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भारतेच्छु को पढ़ने के बाद 
भारतेन्दु अपने वक्‍त की बेमिसाल अभिव्यक्ति थे । शायद ही हिन्दी का कोई ऐसा रचनाकार 
हो जिसने अपने युग की चेतना को इतनी सशक्त वाणी दी हो । भारतेन्दु का व्यकित्तत्व लगभग उस 
सूरज जैसा है, जो शीत से ठिठुरते कुहरे भरे भोर में तह पर तह ढके बादलों को चीरता हुआ निकलता 
है, जिससे धरती अपना अंधेरा भी पोछती है और अपना बदन भी सेकती है । जिससे हजारों धरती पुत्र 
उस जान लेवा शीत से जूझने और अंधेरे से लड़ने के लिए कमर कसने में समर्थ होते हें । 
भारतेन्दु के आविर्भाव के समय देश का राजनीतिक क्षितिज कुछ ऐसा ही था । आर्थिक घुंघलका 
और सामाजिक रुढ़िअंधता की छटपटाहट का परिणाम था भारतेन्दु और उनका प्रभा मंडल, जिसने 
उस व्यग्रता को वाणी दी थी, तत्कालीन राजनीतिक समभ और राजनीतिक चेतना को स्वर दिया था 
और जातीय स्तर पर घर कर गये पराधीनता बोध को झकझोरा था । 
भारतेन्दु ने अपने ७ वर्षों की मासूम आँखों से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम देखा था और अपनी 
उन्हीं आंखों से उसका कातिलाना दमन भी देखा था । कम्पनी बहादुर के जालिमाने राज्य की समाप्ति 
और महारानी विक्टोरिया के मधुर आश्वासनों तथा लुभावने सफूलों से भरे घोषणा पत्र को भी सुना 
था । एक ओर जुल्म सितम का अन्त और दूसरी और सुखचैन की बहाली । इतना जुल्म की जान ब्राइट 
को भी इस काल को ''ए हंड्रेड यीअर्स आफ क्राइम'' कहना पड़ा । इसी अनाचार युग के सम्बन्ध में 
सरजार्ज कारनवस लीविस ने हाउस आफ कामन्स में १२ फरवरी श्८४८ को कहा था, ''मैं पूरे 
विश्वास के साथ कहता हूँ कि धरती पर आजतक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी 
विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं पाई गयी ।'' 
ऐसे शासन के अंत में भारतवासियों का सुख की सांस लेना और महारानी विक्टोरिया की 
सराहना करना स्वाभाविक था । परिणामतः भारतेन्दु के कवि दरबार में 'पूरी अमी की कटोरिया सी 
चिरजीवौ सदा विक्टोरिया रानी ।" जैसी समस्याओं की पूर्तियां की गयीं । यातायात में रेलों की 
शुरुआत पर लिखा गया -- 
धन्य सहबा जौन चलाइस रेल । 
मानो जादू किहिस दिखाइस खेल । 


किन्तु शीघ्र ही यह सुख स्वप्न टूट गया । महारानी के आश्वासन कोरे वादे निकले । लोगो ने 









देखा कि रेले अकाल पीड़ितों को अन्न पहुंचाने के लिए नहीं वरन्‌ बन्दरगाहों तक कच्चा अप औ ढोने . 


र्ज़्लै 





। हु वि 232 2 लव को अमल लक + मम नम मं ञ++»«० ०००४ ००० ०५० ०००००. पैंटी 


लिए हैं । कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा । देश के उद्योग और शिल्प को नष्ट करने का षड़यंत्र आरम्भ 
हुआ । भारत को महज कृषि पर निर्भर रहने की विवशता के हाथों सौंप दिया गया जब कि १८४० में 
ही माटगोमरी मार्टिन संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट इस खतरे की चेतावनी दे गयी थी -- 


"मैं यह नहीं मानता कि भारत एक कृषि प्रधान देश है । भारत जितना क्‍ 
कृषि प्रधान देश है, उतना उद्योग प्रधान भी है, और जो उसे कृषि प्रधान देश की | 
स्थिति तक लाना चाहते हैं, वे सभ्यता के पैमाने पर उसका स्थान नीचे लाने की | 
कोशिश करते हैं ।'' ' 


यह चेतावनी आजतक हमें झकझोरती हे । हम आज तक अपने को कृषि प्रधान मानते हैं । । 
आखिर क्या हुआ कि हमारी मान्यता में इतना परिवर्तन हो गया । . . . हमें मात्र कृषिकर्म पर निर्भर | 
रहने के लिए छोड़ दिया गया । आकाशी कृपा पर जीवित रहने वाली खेती हमारा साथ न दे सकी । द 
परिणामत: अकाल पर अकाल पड़े । महामारी के हम शिकार हुए । 


''मोटे तौर पर कहा जाय तो १९वीं सदी के अन्तिम तीस वर्षों में अकेले 

खादयाननों की जितनी कमी हुई, वह सौ वर्ष पहले की तुलना में चार गुना अधिक 

और चार गुना ज्यादा व्यापक थी ।'' -- डब्लू. डिगबी--प्रासपरस बिट्रिश 
इंडिया १९०१ । द 
डब्लू. एस. लिली ने अपनी पुस्तक ''इंडिया ऐंड इट्स प्राबलम्स'' में! अकाल से होने वाली द 


मौतों की संख्या --सन॒ १८५७-७५ के बीच ५० लाख तथा १८७५-१९०० के बीच १.५७ करोड़ 
बतायी । है 


मार्टिन संसदीय आयोग की रिपोर्ट के ४० वर्ष के भीतर ही यह परिवर्तन हो गया । सन १८८० 


गत अकाल आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष के सम्बन्ध में रजनी पामदत्त ने ''इंडिया टूडे"' में 
खा।-- 


"9 ८८० में प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि अकालों के द 
विनाशकारी परिणामों का मुख्य कारण और राहत पहुंचाने के काम में सबसे बड़ी 
कठिनाई यह है कि यहां की विशाल जनता प्रत्यक्षरूप से कृर्षि पर निर्भर है और 


कोई ऐसा उद्योग नहीं है, जिसके सहारे आबादी का उल्लेखनीय हिस्सा काम चला 
सके ।"' *; 


"क ओर देश दुर्भिक्ष और महामारी से जू्ष रहा था और दूसरी ओर सरकार की विदेश नीति और 
आश्राज्यवादी दृष्टिकोण ने हमें और आर्थिक संकट में डाल दिया । बिट्रिश राजद्त के अपमान के कारण 
दैटान को सबक सिखाया गया । उसकी चाय बगान लायक भूमि ले ली गयी । वर्मा के भी कुछ अंश 

रत में मिला लिया गया फिर भी वर्मा ने व्यापार की सुविधा नहीं दी, जबकि वर्मा,फ्रांस जर्मनी 
इटली से व्यापार के सम्बंध में बातें आरम्भ कर चुका था । इस स्थिति का जायजा लेते हुए लाई 


ने भारत सचिव को लिखा कि फ्रांसीसियों से बर्मियों की बात बने इसके पहले ही मैं बर्मा को । 


में संकोच ने करुगा रुसी # । 
भी लड़ाई मोल ले ता ॥ । उधर रुसी भालू ने पंख फटकने का बहाना लेकर अफगानिस्तान से 


न 


भीतर क्‍ 
काल और महामारी । बाहर-युद्ध । इस सबका खर्च भारत पर ही थोपा गया । 


' « - - कोई आश्चर्य नहीं कि शाही प्रशासन के शुरु में १३ वर्षों के दौरान 
भारतीय राजस्व में! ३ करोड़ ३० लाख पौंड से ५ करोड़ २० लाख पौंड प्रतिवर्ष 
वृद्धि हुई और सन॒ १८६६ से १८७० तक घाटे के रूप में एक करोड़ १५ 


चौदह 








कहें: ४४ 


लाख पौण्ड की राशि दर्ज की गयी । १८५४७ से १८६० के बीच घरेलू ऋ्रूण के रूप 
में ३ करोड़ पॉंड की राशि अंकित की गयी और इसमें तेजी से वृद्धि हुई, जबकि 
ब्रिटिश राजनेताओं को मितव्ययिता के लिए भारतीय हिसाब-किताब में 
विवेकपूर्ण जोड़तोड़ के जरिए वित्तीय मामले में कुशल होने के लिए ख्याति 
मिली ।'' (एल. एच. जेक्स --''दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल'' पृष्ठ 
२२३) 
परिणाम स्पष्ट था, टेक्स बढ़ता चला गया । अकाल के बावजूद लगान में बढ़ोत्तरी हुई । 
इसके विरोध में उठे स्वर का गला घोट देने के लिए सन॒ १८७८ में बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया । 
दूसरी ओर सामाजिक स्थिति इससे भी विषम थी । धार्मिक असहिष्णुता और भी कठोर हो गयी । 
विदेश यात्रा करनो पर धर्म समुद्री पानी में नमक की पुतली की तरह गलने लगा । विधवा विवाह का 
वर्जन और बाल विवाह तथा बेमेल विवाह पारिवारिक संतुलन के लिए अभिशाप हो गया । धर्म के 
नाम पर साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों का प्रचार और उनका खण्डन-मण्डन ही प्रधान हो गया । 
इस विपत्ति ओर रुढ़िग्रस्त सामाजिक स्थिति के साथ ही भारतेन्दु जी की बैयक्तिक एवं 
पारिवारिक स्थिति पर भी एक नजर डाले बिना भारतेन्दु के मूल्यांकन के प्रति न्‍याय नहीं होगा । 
भारतेन्दु जी उस सेठ अमीचन्द की पांचवी पीढ़ी में पैदा हुए थे, जिसने अपनी सम्पत्ति और 
बुद्धि का इस्तेमाल बंगाल में अंग्रेजों का पेर जमाने के लिए किया था । उसने देशद्रोह के पैसे से अपनी 
तिजोरियाँ भरी, किन्तु क्लाइव ऐसे धूर्त ने अंत में उन्हें निराश ही किया । फिर भी अंग्रेज भारतेन्दु के 
परिवार पर भरोसा करते थे । १८५७ के विद्रोह के समय बनारस रेजीडेंसी का बहुत सा सामान 
भारतेन्दु के पिता बाबू गोपाल चन्द्र के पास अंग्रेजों ने सुरक्षा की दृष्टि से रखा था । ऐसे में भारतेन्दु का 
परिवार अंग्रेजों का कृपापात्र भी था और विश्वासपात्र भी । 
भारतेन्दु की विषम स्थिति थी, पारिवारिक स्तर पर वें ''क्राउन'' के विश्वास पात्र थे । परम 
बैष्णव कभी विश्वासघाती नहीं हो सकता । उनकी नैतिकता क्राउन के समक्ष नतमस्तक थी, पर वे 
देख रहे थे कि अंग्रेज देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं । यड स्थिति भी उनके लिए पीड़ाजनक 
थी | भारतेन्दु को दोनों परिस्थितियों से जूफना पड़ा । उनके सम्पूर्ण कर्तृत्व को सरकस 
के खिलाड़ी की तरह सन्तुलन की कसी हुई डोर पर चलना पड़ा । एक साथ ही बे राजभकिति और 
देशभक्त्ति दोनों का निर्वाह करते दिखायी पड़ते हैं । एक ही छन्‍्द की पहली पकित्त में वे ''क्राउन'' के 
वफादार दिखायी पड़ते हैं तो दूसरी पंक्ति में देश की आर्थिक स्थिति उन्हें सताती है । 
अग्रेज राज सुख साज, सबे विधि भारी । 
पै घन विदेश चलि जात, यहे हे ख्वारी । 
महारानी विक्टोरिया के पौत्र प्रिंस फ्रेडरिक के भारत आगमन पर जो कविता उन्होंने लिखी थी 
वह अंग्रेजों के प्रति वफादारी से सराबोर जरुर है, किन्तु राष्ट्र की पीड़ा ओर छटपटाहट की भी उसमें 
ध्वनि है । 
"दृष्टि नृपत्ति बलदल दली दीना भारतभूमि 
लहि है आज अनंद अति तुब पद पंकज चूमि । 
सांचहु भारत में बढ़यो अचरज सहित अनन्द 
निरखत पश्चिम में उदित आजु अपूरब चन्द । 
जैसे आतप तपित को छाया सुखद गुनात । 
जवन राज के अन्त तुब आगम तिमि दरसात 








पंद्रह 










कि >उज् द 
समजिद लखि बिसनाथ दिंग परेहिए जो घाव । कै, द 
ता कह मरहम सहस हे तुव दरसन नरराव ।। 
इतना होने पर भी इसी स्वागत गान में वह पुलिस और अदालत को नहीं भूले । 
पहरू नहि कोउ लखि परे, होम अदालत बन्द । 
ऐसी निरुपद्रब करौ, राजकुवंर सुख चन्द । 
उनकी राजभक्ति अंग्रेज और अंग्रेजियत का हर स्थिति में विरोध करती हे । 


भीत्तर-भीतर सब रस चूसे, बाहर से तनमन घन मूसे । 
जाहिर बातन' में! अतितेज, क्‍यों सखि साजन, नहिं अंग्रेज । 
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सब गुरुजन को बुरों बतावै, खिचड़ी अलग पकावे । 

भीतर तत्व न, झूठी तेजी, क्यों सखि सजिन नहि अंग्रेजी । | 
अपने देश के अतीत पर उन्हें गर्व था | वे बड़े गोरव के साथ कहते हैं: --. 

सबसे पहले जेहि ईश्वर घन बल दीनों । 

सबसे पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो ।। 

सबसे पहले जो रूप रंग रस भीनों । 

सबसे पहले विद्या-फल जिन गहिलीनो ।। 


इस स्वर्णित अतीत के बाद जब उनकी देश भक्ति वर्तमान को देखती है तो वह तिलमिला 
उठती हे --- 


जो भारत जग में! रहयो सबसे उत्तन वीक 
ताही भारत में रहयों अब नहि सुख को दं 
उनकी देशभक्ति असहाय और निरुपाय होकर भगवान के चरणों में चली जाती है -.._ 


अवलम्ब अब 
सब विधि नासी भारत प्रजा, कहूँ मे 3 ९ 
जागो-जागो करुनायतन फेर जागिहौ नाथ 


(२) 


चांदी के पालने में फूलने बजा सिरतेन्द का अपन सामन्ती ५ कर ही फूत्ञा । 
बात पद न कुए में चीनी घोलकर आर किया गया था । पीले 
तीन मील लम्बी थी । ऐसी सम्पन्नता और सामन्ती वृत्ति रा का तना को समझने में कहीं हक 
भारतेन्दु के आड़े नहीं आयी । बैभव की दीवारें उनकी समझ बेर नहीं पायी । आम आदमी से 
होने और देश दर्शन की लालसा उनकी बचपन से बनी रही । ग्यारह वर्ष की अवस्था से हे 
देशाटन आरम्भ कर दिया था । चुनार, कान सहारनपुर, दम 

लाहौर, दिल्ली, आगरा आदि की उन्होंने आंखें खोलकर यात्राएँ की थी । जन जीवन को 
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से देखा था । उनके यात्रा वर्णनों में ऐसा हंसमुख और प्रसन्न गद्य दिखायी देता है जो देन े 


तह 












हे 
ज् व्यक्त्तित्व का परिचायक हे । काशी नरेश के साथ बेद्ययनाथ धाम की यात्रा की एक छवि 
एः -- 

''ओऔओ,्रोकाशी नरेश के साथ बैदयनाथ को चले । चारो ओर हरी घास का ऊपर रंग- 

रंग का बादल, बगसर के आगे बड़ा भारी मैदान पर सब्ज काशनी मखबल से चढ़ा 

हुआ । सांझ होने से बादल के छोटे-छोटे टुकड़े लाल पीले नीले बनारस कालेज की 

रंगीन शीशे की खिड़कियों के समान था . . . पटना पहुंचते पहुंचते पानी बरसने 

लगा बस पृथ्वी आकाश सब नीर ब्रहममय हो गये । इस धूमधाम में भी रेल 

कृष्णाभिसारिका-सी अपनी धुन में चली ही जाती थी । सच हे, सावन की नदी ओर 

दृढ़ प्रतिज्ञ उपयोगी और जिनका मन प्रीतम के पास है वे कहीं रुकते हें? राह में 

बाजे पेड़ो में इतने जुगनू थे कि पेड़ शवेचिरागां बन रहे थे । . . . सेकेण्ड क्लास 

की गाड़ी ऐसी टूटी फूटी कि जैसी हिन्दुओं की किस्मत और हिम्मत । दानापुर से 

दो चार नीम अग्रेज ''लेडी नहीं सिफ लैड'' मिले, उनको बेतकल्लुफ उसमें बेठा 

दिया था । सचमुच अब तो तपस्या करके गोरी कोख से जन्म लें तो संसार में सुख 

मिले । खैर इसी सात पांच में रात कट गयी । बादल के परदों को फाड़-फाड़ कर 

उषादेवी ने ताकझांक आरम्भ कर दी । परलोक गत सज्जनों की कीर्ति की भाति 

सूर्यनारायण का प्रकाश पिशून मेघों के बागाडम्बर से घिरा हुआ दिखलाई पड़ने 

लगा । प्रकृति का नाम काली से सरस्वती हुआ । ठंडी ठंडी हवा मन की काली को 

खिलाती हुई बहने लगी । 

मुझे तो लगता है कि कविता की अपेक्षा भारतेन्दु के गद्य में उनके व्यवित्तत्व की रेखाएं अधिक 
उभरी है । उनकी सैलानी मस्त तबीयत तथा गहरी मानवता और प्रकृति प्रेम के साथ ही उनके फक्कड़ 
मिजाज का बनारसी अंदाज जितना गद्य में दिखायी देता है । उस सीमा तक कविता में नहीं । 

जनकपुर की यात्रा के समय उनका साथ अंग्रेजों से हो गया । उस समय अंग्रेज हौवा समझे जाते 

थे, पर भारतेन्दु बाबू कब दबने वाले ? वे लिखते हैं । 

''राह में रेल पे कुछ कष्ट हुआ, क्योंकि सैकेंड क्लास में तीन चार अंग्रेज थे । बस इसमें 
अकेला, ''जिमि दसनन मह जीभ बिचारी,'' को कष्ट हुआ ही चाहे । जैसे उनको पान सुपारी की 
पचापच से नफरत बैसे ही, इधर चुरट के धूम से । मगर बाजे तो बड़े सभ्य और दिल्लगीबाज मिलते 
हैं । अब की बरसात में एक साहब सोये हुए थे, मैं भी था । रात में पानी की बौछार भीतर आयी । 
साहब ने जानबूझकर पूछा, ''यह पानी क्या आपने बहाया है । (पेशाब किया) (हेब यू मेड वाटर) मैंने 
कहा --मैंने नहीं भगवान ने (नाट आई बट गाड) 

भारतेन्दु की जिन्दादिली और दिलफेक मिजाज जैसा गद्य में उभरा है, वैसा पद्य में नहीं, 
सरयूपार की यात्रा का एक दिलचस्प वर्णन देखिए: -- 

''बाहरे बस्ती । अगर यही बस्ती हे तो उजाड़ किसे कहेंगे । बैसवारे के 
पुरुष सब पुरुष, सब भीम, सब अर्जुन, सब सूत पौराणिक सब बाजिद अली 
शाह --नई सभ्यता अभी उधर नहीं आई हे । रूप कुछ ऐसा नहीं, पर स्त्रियाँ 
नेत्र नचाने में बड़ी चतुर । यहां के पुरुषों की रसिकता, मोटीचाल, सूरती और 
77777; ;::ए”_ मोछ में छिपी है और स्त्रियों की रसिकता मेले वस्त्र और सूप ऐसे नथ में । 
मुझे उनके सब गीतों में --बोलो प्यारी सखियां सीताराम राम राम --यही अच्छा 
मालूम हुआ । बैलगाड़ी की डाक में बैठे सोचते थे कि काशी में रहते तो बहुत दिन 
हुए पर शिव आज ही हुए |: 





सत्रह 
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पत्र जीवन के अत्यन्त आत्मीय क्षणों की उपलब्धि होते हैं । भारतेन्दु का पत्र साहित्य भी उनकी 
आत्मीयता, सरलता निष्छलता और उनके मौजी स्वभाव को बड़े सहज भाव से उदघाटित करता है । 
अपने निकट मित्रों से लेकर भारतेन्दु जी ने देशी विदेशी अनेक विद्वानों को पत्र लिखें हैं । इनमें से कुछ 
ही अब उपलब्ध हैं । 

जिन लोगों को वे बहुघा लिखा करते थे उनमें हैँ: --सर्वश्री गोस्वामी राघाचरण, प्रेमधन 


जी, कविराज श्यामलदास, काशिराज ईश्वरीप्रसाद सिंह , ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजेन्द्रपाल मिश्र, 
। केशवचन्द्र सेन, कृष्टोदास पाल, बंकिम बाबू आदि । 


भारतेन्दु ऐसा व्यक्ति तो अंध रुढ़ियों के खिलाफ खड़गहस्त था, परम्पराएं खुद उससे किस 


| प्रकार चिपकी थी, यह कहानी इन पत्रों के ''श्रीनामों'' और इनमें व्यवहुत कागजों से स्पष्ट हो जाती 
क्‍ हैं । 
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ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही वह प्रतिदिन कागजों का व्यवहार करते थे रविवार को गुलाबी कागज 
पर लिखते थे और उसपर यह मुद्रित रहता था: -- 


मकत कमल दिवाकराय नमः, सूर्यवंशविकासाय श्री रामायनमः 
मित्र पत्र बिन हिय लहत छिनहू नहि विश्राम । 
प्रफुलित होत कमल जिस नित रवि उदय ललाम ।। 


सोमवार को ग्रह के अनुसार सफेद कागज व्यवहार में लाया जाता था उस पर छपा रहता 
था; --- 


बक. -.. फ्इकरमपय८-: 


बाय 
कक २७.२०००-आका- 


श्री कृष्णचन्द्राय नमः, श्री चन्द्रचूडाय नमः 
ससि कुल कैरव सोम जय कलानाथ द्विजराज । 
श्रोमुखचन्द्र चकोर, श्री कृष्ण चन्द्र महाराज । 
बंघुन के पत्रहि कहत अर्घ मिलन सब कोय । 
आपड्ु उत्तर भेजहु पूरो मिलनो होय ।। 


मंगल ग्रह के अनुसार मंगलवार को लाल कागज पर वे लिखते थे । उस पर छपा रहता 
था; --- 


जज उक्त -अममक का: पक: तक 


॥ 
। 
। 


मंगल भगवान विष्णु, मंगल॑ गुरुड़ध्वज: 
मंगल पुण्डरीकाक्ष॑, मंगलायतानों हरिः 
जुधवार को कागज हरा होता था और उस पर छपा रहता था: 
..._ बुधजन दर्षणा में लखत दृष्टि वस्तु को मित्र । 
मन अनदेखी वस्तु को यह प्रतिबिम्ब विचित्र ।। 
शुजवार को हलके पीतवर्णी कागज पर यह शीर्षक रहता था । 
श्री गुरूगोविन्दाय नमः श्री गुरवे नमः 
आशा अमृत पात्र प्रिय विरहातम हिय छत्र 
जचन चित्र अवलंबप्रद कारज साधक पत्र । 


शुक्रवार का कागज फिर सफेद होता था और उस पर अंकित रहता था: -- 
, अवि कीलिं यशसे नमः 
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दर रखत कर लेत आवरन हस्त रखि पास । 
जानत अन्तरभेद जिप पत्रअधिक रसराज ।। 
उकदा कशाये हाले दिले दोस्तदार हे । 
तकरीर की हे सूरत हेरत में यार हैं ।। 

शनिवार को जो कागज प्रयोग किया जाता था उसका रंग नीला होता था और उस पर छपा रहता 
था: --- 

आनंद कन्दाय नमः श्याम श्यामार्म्य नमः 
और काज सनि लिखन में, होय न लेखनि मंद ' 
मिले पत्र उत्तर अवसि, यह विनवत हरिचन्द्र । 

इन पत्रों में भारतेन्दु की संघर्ष शील मानसिकता, उनके निजी जीवन की उहापोहात्मकता और 
साहित्य निर्माण के प्रति उनकी व्यापक जिज्ञासा के परिचय मिलते हैं । कुछ पत्र तो उनके इतने 
आत्मीय है कि बे उनकी संक्षिप्त आत्मकथा ही बन गये हैं । ऐसाही एक पत्र उन्होंने अपने अनुज 
गोकुल चन्द्र को लिखा था। 

भारतेन्दु के ही अनुसार इस अंतरंग पत्र को लिखने में उन्हें चार दिन लग गये थे । पेन्सिल से 
लिखे इस पत्र को उन्होंने कलेजा फाड़कर लिखा । पूरा पत्र उपलब्ध नहीं है । समय की धूल से 
दबते-दबते लिखावट भी मद्विम हो गयी हे । इसकी कुछ पंक्त्तयां दृष्टव्य हैं: -- 

. . . विदेश से लौटकर हम न आबें तो इस बात का जो हम लिखते हैं ध्यान रखना । ध्यान 
क्या अपने पर फर्ज समझना । पर हम जीते-जागते फिरेंगे चिन्ता न करना केवल संयोग के बश होकर 
यह लिखा है । यदि ऐसा हो तो दो चार बातों का अवश्य ध्यान रखना । यह तुम जानते हो कि तुम्हारी 
भाभी की हमें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा देवर जिनका वर्तमान हे उसको और क्या चाहिए । 
दो बात की हमकों चिन्ता है । एक कर्ज, दूसरी मल्लिका की रक्षा । थोड़ी सी डिगरी जो बच गयी है, 
उसे चुका देना और जीवन भर दीन हीन मल्लिका की जिसको हमने धर्मपूर्वक अपनाया है रक्षा करना । 
कृष्ण की ऊंची शिक्षा संस्कृति, अंग्रेजी और बंगला की है । जो हभारे या बाबू जी के ग्रंथ बेछपे रह 

जायें वे छापें ।'' 

भारतेन्दु जी का यह पत्र उनकी वसीयत हे, उनकी व्यथा कथा हे, मल्लिका के प्रति उनके 
लगाव और आत्मीयता की स्वीकारोक्ति हे, संस्कृत-अंग्रेजी के साथ बंगला के प्रति उनके प्रेम का 
भी दयोतक हे । 

एक दूसरा पत्र उन्होंने अपने भतीजे कृष्णचन्द्र को लिखा था । पुत्र के अभाव में यह भतीजा ही 
उनका सबकुछ था । सारी आत्मीयता एवं हार्दिकता उन्होंने इसमें उड़ेल दी हे । 

'"चिरंजीव कृष्ण, प्यारे कृष्ण राजा कृष्ण, बाबू कृष्ण, आंखों की पुतली तुम्हारा जी केसा है । 
सर्दी मत खाना रसोई रोज खाते रहना । तुमकों छोड़कर यदि हमारा अख्तियार होता तो क्षण भर बाहर 
नहीं आते, क्या करें लाचारी है, झक मारते हैं । कृष्ण तुम्हारा अभी कोमल स्वच्छ चित्त है । तुम 
हमारे चित्त को ध्यान से जान सकते, किन्तु बुद्धि और वाणी अभी स्फुर्तित नहीं है । इससे तुम और 
किसी पर उसे प्रकट नहीं कर सकते हों ।'' 

जो पत्र उन्होंने अपने मित्रों और विद्वानों को लिखें हैं, उनमें उनके विद्या व्यसनीस्वभाव की 
झलक मिलती है । अपने लेखन के लिए सामग्री जुटाने की प्रयत्तशीलता के साथ साथ उनकी 
जिज्ञासुवृत्ति भी इन पत्रों में दिखाई द्वेती है । 
वे महाप्रभु श्री चेतन्‍्य देव के जीवन परे एक नाटक लिखना चाहते थे शायद लिखा भी हो । पर 
एएफकर -नजममनननययययययपयपयथितैण 7 >कए) 
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उसकी पाण्डुलिपि उपलब्ध नहीं है । . . . महाप्रभु के जीवन के प्रति कुछ जिज्ञासाएं इस पत्र में की 
गयी हैं । पत्र गोस्वामी राधाचरण को लिखा गया था । 


पूज्य चरणेषु 


श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की जाति क्‍या थी ? श्री महाप्रभु का जीवन चरित्र बंगला 
से हिन्दी किया हे । उसमें यवन लिखा है । मैंने कायस्थ सुना है । हमारे निज सम्प्रदाय के ग्रंथों में भी 


कायस्थ लिखा है । इसका उत्तर अतिशीघ्र दीजिए । श्री शचिदेवी और विष्णुप्रिया कब तक जीवित 
यह भी लिखिएगा । 


दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 


इस सन्दर्भ में एक दसरा पत्र और हे। 


शतकोटि दण्डवत प्रणामानंतर निबेदयति, बाबू राजेन्द्रपाल मित्र ने एक प्रबन्ध में इस बात का 
खंडन किया है कि महाप्रभु जी मध्वयतावलंबी थे । इनमें प्रमाण उन्होंने यह दिया है कि यत॒ श्रीधर 
विरुद्ध तन्‍नास्माकमादणीयं । कहते हैं कि मध्व मत के ग्रंथ ही श्रीघर के विरुद्ध हैं । इसका क्‍या 
उत्तर हे ? वैष्णवदीक्षा आपने कब और किससे लिया था ? मैं इन दिनों महाप्रभु के चरित्र का नाटक 
लिखता हूँ, इसी के लिए इन बातों के जानने की जल्दी है । 


यह पत्र वस्तुत: भारतेन्दु जी के व्यक्तित्व की आड़ी तिरछी रेखाओं में रंग भरते हैं । उनका 
बहुआयामी रचनाकार उन पत्रों में दिखायी पड़ता हे । 


(४) 


उनका अध्ययन केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं था । समाज को बहुत द्वर तक देखने की 
उनमे ललक थी । इसी का परिणाम थी बे यात्राएं जिन्हें उन्होंने रेल के सेकेण्ड क्लास से लेकर 
बैलगाड़ी 


लगाड़ी तक से की थी । (फर्स्ट क्लास का टिकट उन दिनों राजाओं नवाबों और अंग्रेजों के लिए 
रिजर्व रहता था) ।। 


बैलगाड़ी की यात्रा में खाये हिचकोरे उन्हें बहुत दिनों तक याद रहे । उन्होंने लिखा था 
हिलत डुलत चलत गाडी आबै 
झुलत सिर टुटत रीढ़ कमर झौका खाबै । 


इन यात्राओं का परिणाम यह था कि उनकी अभिजात्य रुचि लोकरुचि की ओर आकृष्टि हुई । 
ला कवि थे । उनका कवि कभी यह मानने को तैयार नहीं था कि ब्रजभाषा के अतिरिक्त भी 


* भाषा में कविता हो सकती है । उनकी काव्य में आकण्ठमग्न थी । 
प्रतिभा प्राचीन परम्परा 
कहीं वह सूर के स्वर में स्वर मिलाकर गाती थी 


जो अनेक मन होते । 
इक श्याम सुन्दर कौ देते इक ले जोग संजोते 
ते? 
हथा तो हुती एक ही मन सो हरि लै गये चुराई 
हरी चन्द कोऊ और खोजि के जोग सिखावहु जाई । 


रै पर 
७९५५-५८ शै 


है लल्नटम नम जी कप आए व म- 


बीस 
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हे 
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सख्री यह नेना बहुत बुरे । ' ! है 
तब सो भय पराए हरि सों जब सो जाई जुरे ।। ढ 
मोहन के रस बस है डोलत तलफत तनिक दुरे । 
मेरी सीख प्रीत सब छांड़ी ऐसे ये निगुरे ।। 
जग खीभकों बरज्यों पे ए नहि हठ सों तनिक मुरे । 
''हरिश्चन्द्र देखत कमलन से विष के बुते छुरे ।। 
कहीं रसखानि जैसा ब्रजभूमि के प्रति आकर्षण हे, मोह हे, लगाव हे । छन्‍्द भले ही दूसरा हो 
पर भावव्यक्ति बेसी ही हे: -- 
ब्रज की लता पता मोहि कीजे । 
गोपी पद पंकज पावन की रस जामें सिर भीजै ।। 
आवत जातकुंज की गलियन रुप सुधा नित पीजे । 
श्री राधे-राधे मुख यह बर हरीश्चन्द्र को दीजे ।। 


कहीं एक समर्पित पुष्टिमार्गी की तरह --''पोषणै तदनुग्रह'' में विश्वास करते हुए भारतेन्दु 
मगवान की लीला में प्रवेश पाते हैं । वहां अहंकार उनसे छूट जाता है और रह जाती हे दीनता । 


श्रो बल्लभ बललभ कहो, छोड़ उपाय अनेक । 

जानि आपनो राखि हे, दीनबन्धु को टेक । 

साधन छांडि अनेक विधि, परिहु द्वारे आये । 

आपनो जानि निबाहि हैं, करिके कोऊ उपाय । 

श्री जमुना जलपान करु, वसु वृन्दावन धाम । 

मुख में महाप्रसाद रखूं, ले श्री वल्लभ नाम । 

वृजरज में लोटत रहा, छाड़ि सकल जंजाल । 

चरन राख्ि विश्वास दृढ़ भजु राधा गोपाल । 

कहीं धनानन्द के प्रेम की टीस और छटपटाहट भारतेन्दु की अपनी हुई दिखाई देती हे । 

वियोगजन्य पीड़ा और तड़फती बेदना ऐसी जो सही नहीं जाती । प्रेमिका के दर्शन की लालसा मात्र 
स्वप्न रह जाती हे । 


काले परे कोस चलि थक गये पाय 

सुख के कसाले परे, ताले परे नस के । 
रोय-रोय नैनन में हाले परे, जाले परे 

मदन के पाले परे प्राण पर-बस के । 
'"'हरिश्चन्द्र'' अंगहू हवाले परे रोगन के 

सोगन के भाले परे तन बल खसके । 
पगन में छाले पर नाँघिबे को नाले परे, 


तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के । 
कं *#% +* 
इन दुखियान को न चैन सपनेहु मिल्यो, 
तासों सदा व्याकुल विकल अकुलायेगी । 
प्यारे हरिश्चन्द्र जू की बीती जानि औध प्राण, 
चाहत चले पै ये तो संग ना समायगी । ४ 
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देख्यों एक बारहु न मैन भरि तोहि यातें 
जौन-जौन ज्यैहों ताहां पछतायेगी । 
बिना प्रान प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय 
मरेहू पे आंखे ये खुली ही रह जायेंगी । 


(४) 





रीतिबद् काव्य रचना को छोड़कर मध्ययुगीन सभी काव्य प्रवृतियों को अपनी रचना प्रक्रिया में 
समेटते हुए भी भारतेन्दु की उन्मुकत प्रकृति उस कविता संसार से भाग निकलना चाहती थी, क्योंकि 
ऐसी काव्य परम्परा की पप्पड़ छोड़ती दीवारें उनकी काव्य प्रतिभा को लोक साहित्य और लोक गीत के 
खुले वातावरण में जाने से रोकने में सर्वधा असमर्थ थीं । दूसरी ओर उनकी मानसिकता जन जीवन से 
अलग थलग पड़े साहित्य को जनता"से जोड़ना चाहती थी । वह जंगल में उगे कैक्‍्टस को लाकर 
साहित्य के ड्राइंग रूम को सजाना चाहते थे । ज्यादा सही यह कहना होगा कि साहित्य के ड्राइंग रुम 
को बे विलास भवन से निकालकर गांव गिराव की उस खुरदुरी धरती पर लाना चाहते थे जहां लोक 
रस की धारा स्वत: प्रवाहित होती है । इसके लिए उन्होंने मई १८७५ ई. की कविवचन सुधा में एक 
लम्बी विज्ञप्ति प्रकाशित करायी थी । शिवनन्दन सहाय कृत भारतेन्दु के जीवन चरित्र से यहां उसका 
कुछ अंश उदघृत किया जा रहा है। 
“भारतवर्ष की उन्‍नति के जो अनेक उपाय महात्मागण आजकल सोच रहे हैं, 
उनमें एक और उपाय होने की आवश्यकता है । इस विषय के बड़े-बड़े लेख और 
काव्य प्रकाश होते हैं, किन्तु वे जन साधारण के दृष्टिगोचर नहीं होते । इसके हेतु 
मैंने यह सोचा है कि जातीय संगीत की छोटी-छोटी पुस्तकें बने और वे सारे देश 
गांव गांव में साधारण लोगों में फैलेगी उसी का प्रचार सार्वदेशिक होगा और यह 
भी विदित है कि जितना शीघ्र ग्राम गीत फैलते हैं' और जितना काव्य को संगीत 
छारा सुनकर चित्त पर प्रभाव होता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता । इससे 
साधारण लोगों के चित्त पर भी इन बातों का अंकुर जमाने को इस प्रकार से जो 
संगीत फैलाया जाय तो बहुत कुछ संस्कार बदल जाने की आशा है । इसी हेतु मेरी 
इच्छा हे कि मैं ऐसे गीतों का संग्रह करूं और उसको छोटी-छोटी पुस्तक में मुद्रित 
करुं ।'' 
*+ विज्ञप्ति से साफ जाहिर है कि अच्छा से अच्छा साहित्य जो जन साधारण में दृष्टिगोचर 
नहीं होता, देश के लिए सम्प्रति बेकार है । आम आदमी को छूने वाला साहित्य लिखा जाना चाहिए । 
ही पर्याप्त नहीं है, उसका प्रचार भी होना चाहिए । 


स्तर उनकी के सुदृढ़ और प्रौढ़ साहित्यिक परम्परा से जुड़े व्यकित्त थे । संगीत का अभिजात्य शास्त्रीय 


“चि में रचा बसा था । फिर भी उन्होंने उसकी अनिवार्यता । 
को प्रहड़ाक़ ! न्होंने लोक साहित्य की शक्ति और उ 
उन्होंने १ 'पक्के गाने' क वालों घुनों मे तले उनमें लोक 
साहित्य को जन जागरण व 08 सुनने कलों को सलाह दी कि वे लोक धुनों में भी रस लें । उनमें लोक 


प्रसार के सम्बन्ध में सिला ह  ग की व्यग्रता दिखायी दी । उन्होंने इस साहित्य के प्रचार एवं 


जहां कम 280 गणो स है, वे गांव में ऐसी पुस्तक भेज दें । 
छोटे छन्दों में और साधारण एप में बने, वरच गधारी भाषा में और स्त्रियों की _ हि आह हेतु से गीता निहुत हे, 


पा में बने, वर॑च गंवारी भाषा में और स्त्रियों की 
बाइस 
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भाषा में विशेष हों । कजली, ठुमरी, खेमका, कहरवा, अद्वा, चैती, होली, सांझी, 
लम्बे लावनी, जाँते के गीत, बिरहा, चनेनी, गजल इत्यादि ग्राम गीतों में इनका 
प्रचार हो और सब देश की भाषाओं में इसी अनुसार हो-अर्थात पंजाब में पंजाबी, 
बुन्देलखण्ड में बुन्देल खंड़ी, बिहार में बिहारी-ऐसे देशों में जिस भाषा का 
साधारण प्रचार हो उसी भाषा में ये गीत बनें ।'' 


इस प्रकार जन साहित्य के लेखन के लिए भारतेन्दु अपने युग के लेखकों को ही नहीं प्रोत्साहित 
करते, वरन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नया आयाम खोलते हैं । पाठकों की तलाश के लिए 
भी बे व्यग्र मालूम होते हैं । बे लोक गायकों की बोली ही बनाने के लिए व्याकुल नहीं दिखायी देते । 
वरन श्रोताओं की तैयारी की भी चेष्टा करते हें । उन्हें खुद ऐसा भान हो गया था कि जो हमारी 
साहित्यिक परम्परा हे, वह दमतोड़ रही हे । वह आम आदमी के लिए निर्रथक डो जा रही हे । 
इसलिए साहित्य को जनता में जाना चाहिए । क्या ऐसा हो सकेगा ? या जनता के बीच लहरा रही जन 
साहित्य की धारा में से नयी ऊर्जा के साथ नयी साहित्यक परम्परा का जन्म होना चाहिए । 


एक सूखता हुआ वृक्ष किसी नये बृक्ष को जन्म नहीं दे सकता । नये स्वस्थ (वृक्ष के लिए 
आवश्यक है कि उसका शोधित बीज धरती में डाला जाये । धरती में ही उस बीज को बृक्ष बनाने की 
ताकत होती है । इस सत्य को भारतेन्दु ने अच्छी तरह पहचाना था । एक मरी हुई साहित्यिक परम्परा 
के नये बीज को शोधित भी किया उसे धरती में बोकर उगाया भी उसके अनुकूल नयी भाषा भी दी । 

परिणामत: भारतेन्दु और भारतेन्दु मंडल के सभी लोगों ने लोक साहित्य की रचना आरम्भ 
की । जीवन से अधिक जुड़े होने के कारण लोक साहित्य में लोक समस्याओं की धारदार अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक हे । 


यही कारण है कि उस युग की सभी समस्याएं लोकगीतों का विषय बनीं । सामाजिक 
अन्धरुढ़ियों से लेकर राजनीतिक कुस्थितियों तक पर इनके माध्यम से निर्मम प्रहार किये गये । 
'हिन्दी प्रदीप' में प्रकाशित यह होली काफी मशहूर है: -- | 


डफ बाज्यो भारत भिखारी को । 
केशर रंग गुलाल भूलि गयो, 

कोऊ पूछत नहिं पिचकारी को । 
बिन धन अन्न लोग सब व्याकुल । 
भई कठिन विपत नर नारी को । 
चहुं दिसि काल प्रसो भारत में 
भय उपन्‍न्यो महामारी को । 


एक होली स्वय  भारतेन्दु की देखिए । एक ओर साम्राज्यबाद का वैभव और विलास में डूबा रूप 
है, तो दूसरी ओर निरीह जनता की बरबादी का चित्र है। 

भारत में मची हे हीरी। .-: 
इक ओर भाग-अभाग एक दिसि, होय रही झकझोरी । 
अपनी अपनी जय सब चाहत, होड़ परी दुहं ओरी । 
दुन्द सखि बहुत बढ़ोरी ।। 
धूर उड़त सोई अब्िर उड़ाबत, सबको नयन मरोरी । 
दीन दसा अंसुवन पिचकारिन सब खिलार भिजयो री ।। 
भीजि रहे भूमि लटोरी । 











तेइस 
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>केंजेश 
भारतेन्दु जी ने केवल लोकगीतों की रचना ही नहीं की, लावानी बाजों के बीच बैठकर वे 
गाते भी थे। इससे लोगों का आकर्षण बढ़ा और लोक-साहित्य को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 


(६) 


काव्य भाषा के लिए ब्रजभाषा का चमत्कार भारतेन्दु काल तक और उसके बाद भी हिन्दी 
रचनाकारों पर छाया था । भारतेन्दु ने खड़ी बोली में नई चाल की रचनाएं तो लिखी थी, पर उन्हें खड़ी 


बोली में काव्य रचना की सफलता पर खुद विश्वास नहीं था । इसके लिए लगता है, उन्हें प्रोत्साहन 
नहीं मिला । 


भारत मित्र में प्रकाशनार्थ उन्होंने खड़ी बोली की अपनी कुछ रचनाएं भेजी थी । सितम्बर सन्‌ 
१८८१ के भारत मित्र के अंक में बे छपी थी । साथ में' उनका यह पत्र भी छपा कि "प्रचलित साधु 


भाषा में कुछ कविता भेजी है । देखिएगा कि इसमें क्या कसर है और किस उपाय के आलम्बन करने 
से इसमें काव्य सौन्दर्य बन सकता है । इस सम्बन्ध में सर्व साधारण की सम्मति ज्ञात होने से आगे से 


इस जन भाषा के लिए वे प्रयत्न करने के लिए भी तैयार थे, जब कि कविता के लिए उन्हें किसी प्रकार 
का प्रयत्न नहीं करना पड़ता था । बे आशुकवि थे । जब मौज आयी, कविता हो गयी । घनानंद की यह 
उक्त कि लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत ।'' --भारतेन्दु पर बिल्कुल 


चरितार्थ होती ढ़े,। . . . भारतेन्दु का निर्माण ही भारतेन्दु की कविता कर रही थी । . . . ऐसा व्यक्ति 
भी साधुभाषा में रचना के लिए व्यग्र था । 


नस्तुतः भाषा के मामले में भारतेन्दु की अवधारणा काफी साफ थी । बे निज भाषा के विकास के 
हिमायती थे । उनका नारा था -- 


निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल ।। 


उनकी ''निजभाषा'' केवल हिन्दी नहीं थी । वह बंगालियों के लिए बंगला, मराठियों के 


लिए मराठी, प॑ंजाबियों के लिए पंजाबी थी तो दूसरे के लिए दूसरी थी । भाषा सन्दर्भ में' उनका 
दिमाग बहुत साफ था: -- 


प्रचलित करहु अहान में,निज भाषा करिजत्न । 
एजकाज दरबार में, फैलावहु यह रत्न । 
श्र है ६ तू 


भाषा सोधहु आपनी, होई सबै एकत्र । 
“ढ़ पढ़ावहु लिखहु म्रिलि, दपवावहु कह पत्र । 





वैसा परिश्रम किया जायेगा ।'' 
इस मन्तव्य से स्पष्ट है कि वह कविता के लिए साधुभाषा और जन भाषा के हिमायती थे । 








कविताएं लिखते थे । जन कम. डा उपनाम ' ० हे 
क्‍ कप 


का च्च्जना कु 


छ व्म्टाओ हमाकऋऊकऋणत_ मु 















डर 


था । इन उई रचनाओं में भी उनकी हार्दिकता और 
उदाहरण काफी हे । 





तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, 
सर ढाये कफन से शर्मसार आया हू 
आने न दिया बारे गुनह ने पेदल, 

ताबूत में कांधे पर सवार आया हूं। 


अरबी, फारसी, पश्तो, पंजाबी आदि कई भाषाएं उर्दू को रो रही हैं: -- 


है है उर्द हाय-हाय । कहां सिधारी हाय-हाय ।। 
मेरी प्यारा हाय-हाय | मुंशी मुल्ला हाय-हाय ।। 
बलला विल्ला हाय-हाय | रोयें पीरे हाय-हाय ।। 
डाढ़ी नोचे हाय-हाय । दुनिया उल्टी हाय-हाय ।। 
रोजी बिल्टी हाय-हाय । सब मुखतारी हाय-हाय ।। 
किसने मारी हाय-हाय । खबरनसीबी हाय-हाय ।। 
दांत पीसी हाय-हाय । एडिटर पौसी हाय-हाय ।। 
बात फरोशी हाय-हाय । वह लस्सानी हाय-हाय ।। 
चरब जवानी हाय-हाय । शोख बयानी हाय-हाय ।। 
फिर नहीं आनी हाय-हाय ।। 


उन्होंने मुसलमान भाइयों को सलाह दी थी: -- 


मुसलमानों 
एकता के लिए 


"मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिन्दुस्तान में बसकर वे लोग 
हिन्दुओं को नीचा समझना छोड़ दें । ठीक भाइयों की भाँति हिन्दुओं से बरताव 
करें, ऐसी बात जो हिन्दुओं का जी दुखाने वाली हो, न करें । घर में आग लगे तब 
जिठानी-दयोरानी को आपस में डाह छोड़कर वह आग बुझानी चाहिए । जो बात 
हिन्दुओं को नहीं मयस्सर है कर्म के प्रभाव से मुसलमानों का सहज प्राप्त हे । 
उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक 
नहीं । फिर भी बड़े सोच की बात है कि मुसज्ञमानों ने अभी तक अपनी दशा नहीं 
सुधारी । अभी तक बहुतों को यहीं ज्ञात है कि दिल्‍ली लखनऊ की बादशाहत 
कायम है । यारों वे दिन गये । अब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो । चलों 
हिन्दुओं के साथ तुम भी दौड़ोगे । एक-एक दो होंगे । पुरानी बातें दुर करों । 

अपने लड़कों को... अच्छी से अच्छी तालीम दो । पिनशिन और 
वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो । लड़कों को रोजगार सिखलाओं । विल्ञायत 
भैजो । छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओं । सो महलों के लाड्प्यार, 
दुनिया से बेखबर रहने की राह मत. दिखलाओ ।'' 


“१ 
र गम्भीरता किस हद तक थी, इसका एक ही 





ए प्रयत्नशील रहे । इस जातिय एकता की भावना का आधार उनकी व्यापक राष्ट्रीयत्ता थी, 


जो सर्वधर्म सम भाव पर आधृत थी । किसी भी धर्म की अच्छाई को वे नजरअंदाज नहीं करते थे । 
उन्होंने कुरान का भी हिन्दी में अनुवाद किया था । उनकी धार्मिक सहिष्णुता कबीर, दाद, नानक रैदास 
आदि को भी परम वैष्णव मानती थी। 


कक जर्जर 


उद्द के प्रति इतना व्यक्तिगत लगाव होने के बाद भी वह उर्दू की मौत पर स्यापा पढ़ते हैं । 

भारतेन्दु उर्दू वालों की साम्प्रदायिकता से बेहद दुखी थे । वे इसे देश हित के विरुद्ध समझते थे । 

इतना होने पर भी बे हिन्दू मुस्लिम का रिश्ता ''दयोरानी जेठानी का ही मानते थे । वे हिन्दु 
को आपस में लड़ाने की अग्रेजों की नीति को अच्छी तरह समझते थे । अन्त तक वे जातीय 


पच्चीस 
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(७) 


वस्तुत: साहित्य साधना से अधिक समाज हित साधना की ओर उनका ध्यान था । उनकी 
अधिकाशं साहित्य साधना समाजहितसाधना का माध्यम बनी । उनके लेखन का मुश्किल से दस 
प्रतिशत स्वयं सुखाय होगा, शेष तो देशनन हिताय था । उनकी यही प्रकृति उनके नाटकों के निर्माण के 
मूल में थी । सामाजिक कुरीतियों और पश्चिमी सभ्यता की भौड़ी नकल करने वाले उनके नाटकों के 
विषय बनें । उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन, बेमेल विवाह का विरोध, मांस खाने के निषेध आदि पर 
नाटक लिखे । जिनमें नई रोशनी के बाबुओं की मिट॒टी पलीद की, पोगां पंथियों की भद॒द उड़ायी । 
नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें सभी ललित कलाओं का समाबेश हो जाता है, इसीलिए उसमें 
मनोर॑जकता और सभी सामाजिक संदर्भो को छूने की ताकत अधिक होती है । दूसरे नाटक के माध्यम से 
हम अतीत को वर्तमान में देखते हैं । हम देखते हैं कि हरिएचंद्र शैव्या से कफन मांग रहे हैं । अतीत 
की गोरवगाथा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने और वर्तमान की उद्॒पीड़क स्थिति पर उत्तेजना पैदा कराने के 
लिए नाटक से बढ़कर साहित्य की कोई दूसरी विधा नहीं है । इसलिए एक ओर उन्होंने अपने नाटकों 


के माध्यम से बीते गौरव को दिखा एक मरी हुई जाति में प्राण फरूका और दूसरी ओर ''भारतदुर्दशा की 
तस्वीर दिखाकर कुछ करने की प्रेरणा दी । 


और वह भी ऐसे समय में जब लोगों 


 रननपकमकओ 


ऐं को मालूम ही नहीं था कि नाटक किसे कहते हैं । सत्य 
हरिश्चंद्र नाटक में वे लिखते हैं कि ''यहा' के लोग यह नहीं जानते कि नाटक किस चिड़िया का नाम 


है ।'' इसी से उन्होंने यह बताना आवश्यक समझा कि हमारे यहां कैसे-कैसे नाटक थे । उनके इस 

प्रयत्न ने संस्कृत और प्राकृत के अच्छे नाटकों का हिन्दी में अनुवाद किया । मुद्राराक्षस, रत्नावली, 

धरनंजय विजय,पाखण्ड विडम्बन संस्कृत से और कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनूदित किये गये । दुर्लभबन्धु 

के नाम से सेक्सपीयर के ''मर्चेन्ट आफ बेनिस'' का रुपान्तरण उन्होंने प्रस्तुत किया । यतीन्‍्द्रमोहन 

से के नाटक के आधार पर ' विद्यासुन्दर'' और भारत माता के आधार पर "' भारतजननी'' नाटक 
खा। 


अनेक मोलिक नाटकों के बाद अनुवाद की ओर उनका झुकाव मात्र इसलिए था कि बे हिन्दी के 
नाटकों के लिए व्यग्र दौखते है उतने ही हिन्दी में नाटकों के लिए लगते है । यही कारण है कि बे 


अपने समय के सभी हिन्दी लेखकों को मौलिक नाटक लेखन के साथ-साथ अनुवाद के लिए भी 
करते रहे थे । बाबू कृष्णादास, पण्डित /तायनारायण मिश्र बाबू कृष्णवर्मा, पण्डित बालकृष्ण 
कर 30 बदरीनाथ चौधरी 'प्रेमघन' आदि ने मोलिक नाटकों के साथ अनूदित नाटक भी प्रस्तुत 


देती छलछदम से हो काम लेती है '* “* किन्तु उसका धर्मयुद्र निरर्थक होता । अंत में 
इस नाटक का कथ्य है "शल रे 
का, से जागती जन चेतना का 3. 2. िय कुर्यात । 


. नील दर्पण'' के नीलहा साहबों के 
प्वत्य है नीलदेबी, का ही विग्रह है नीलदेवी 


। व्याकुल्ष भारत माता क्री ५ 8 का 






देस दुश्यों के इस गीति रुपक 
ते रुपक के 0 । भारतेन्दु लिखते है: -- 
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3 नाक औनिजेड 

''जब मुझे अंग्रेजी रमणी लोग भेद सिंचितकेश राशि, कृतृम (त्रि) कुन्तल 
जूट मिथ्या रत्ना मरण और विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटिदेश कसे 
निजनिज पतिगण के साथ, प्रसन्‍न वदन इधर से उधर फर फर कल की पुतली की 
भांति फिरती हुई दिखायी पड़ती है तब इस देश की सीधी-सीधी स्त्रियों की हीन 
अवस्था मुझकों स्मरण आती है और यहीं बात मेरे दुख का कारण होती है । इसमें 
यह शंका किसी को नहीं हो कि मैं स्वपन्न में भी यह इच्छा करता हूं कि इन 
गौरांगी युवती समूह की भांति हमारी कुल लक्ष्मीगण भी लज्जा को तिलांजलि देकर 
अपने पति के साथ घूमें, किन्तु और बातों में जिस भांति अंग्रेजी स्त्रियों सावधान 
होती है . . . अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की सम्पत्ति 
विपत्ति को समझती है, उसमें सहायता देती हैं . . . उसी भाति हमारी गृह 
देवियां भी वर्तमान हीनावस्था को उलल्‍लघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें यही 
लालसा है ।"' 

"यही लालसा'' इस नाटक के बनावट और बुनावट के मूल में है । एक ओर आधुनिकता की 
भोड़ी नकल का तिरस्कार है और दूसरी ओर सदा से दबायी गयी पादाक्रांत भारतीय नारी अस्मिता के 
लिए सशकत उद्बोधन । 

भारतेन्दु केवल एक नाटककार ही नहीं थे, अभिनेता भी थे । उनका रंगकर्मी उनके नाटककार 
से किसी प्रकार भी दुर्बल नहीं था । उन्होंने परसियन थियेटर के चकाचौंध से हिन्दी मंच को 
निकालकर उसे साहित्यिकता, सार्थक्ता और उपयोगिता प्रदान की और हिन्दी रंगमंच के संस्थापक 
होने का श्रेय प्राप्त किया । 


उन्हीं की प्रेरणा और प्रयत्त से सन्‌ १९६८ में पण्डित शीतला प्रसाद त्रिपाठी लिखित नाटक 
जानकी मंगल बनारस थियेटर में खेला गया । रंगसज्जा से लेकर अभिनय तके में उनकी रुचि समान रुप 
में थी वे महिला पात्र का अभिनय करने से हिचिकते नहीं थे । महिला अभिनय करने के लिए एक दिन 
उन्होंने अपने पिताश्री से मूंछ मुड़ने की अनुमति मांगी थी । पिता के जीवित रहते मूछें मुड़ाना हिन्दू 
शरीअत के खिलाफ था । इस स॒ढ़े को तोड़ने की इच्छा जाहिर कर उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने अंध 
विश्वास की उस दीवार को ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया था जिसने अपनी उपयोगिता खो दी थी । 

भारतेन्दु का नाम निराशा के समुद्र में आशा का टापू था । भारतेन्दु नाम था, गुजरती अंधेरी 
रात में भोर की एक ताजा किरण का । भारतेन्दु नाम था, राष्ट्र की सुप्त चेतना में नवीन स्पन्दन का । 
भारतेन्दु नाम था इस देश के नवजागरण का । बे भारत के नवजागरण के अग्रदूत हुए । राजाराम मोहन 
राय आचार्य केशवचंद्र सेन, स्वामी दयानंद ऐसे भारत के नव निर्माताओं से उनकी निकटता थी । वे 
इन सभी से प्रभावित होकर भी इनसे अलग थे । पौराणिक वाइमय और मूर्तिपूजा के विरोध के कारण 
वे स्वामी दयानंद के कट्टर विरोधी थे, पर आंध विश्वासों पर कुठाराघात करने और पश्चिमी ज्ञान की 
अच्छाई के समथन और उनके समाज सुधारक दृष्टि के कारण वे उनके प्रशंसक भी । ईसाइयत परस्त 
होने के कारण वे केशवचन्द्र सेन की पंक्ति में भी बैठने को: तैयार नहीं थे । स्वर्ग में विचार सभा का 
अधिवेशन करवा कर उन्होंने स्वामी दयानंद और केशव चन्द्र सेन के प्रति अपनी धारणा को स्पष्ट 
शब्दों में व्यक्त किया है । इन महानुभावों की देश सेवा और समाज सुधार की भावना के वे मुक्त कंठ 
से प्रशंसक थे । स्व. राय कृष्ण दास जी ने एक साक्षात्कार के दोरान बताया था कि जब दयानंद जी 
पहले पहल बनारस आये थे तब इस नगर का कोई पोंगा पण्डित उनकी अगुआई करने स्टेशन पर _ 
3 गया था । यदि गये थे तो केवल दो सज्जन एक बे स्वयं ओर दूसरे स्व. डा. भगवान दास जी के पूज्य 
4४ पिताश्नी मांधवदास जी । 
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सत्ताइस 


औनिजेश 
वे परम वेष्णव थे, पर वैष्णवता की व्याख्या उन्होंने धार्मिक कृप मंड्कता से बाहर निकल कर के 
7. थी । वे यथार्थ की धरती पर थे, ''जब पेट भर खाने को ही नहीं मिलेगा, तबधर्म कहाँ बाकी 
रहेगा ? उनकी आकाशक्षा थी -- 
''शैव, शाक्‍त, सिक्‍्ख, जो हो, सबसे मिलो । उपासना एक हृदय की रत्न 
वस्तु है । उसके कार्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं । वैष्णव शैव 
ब्राहमण, आर्य समाजी, सब अलग-अलग पतली डोरी हो रहे हैं । इसी से 
ऐश्वर्यरूपी मस्त हाथी उनसे नहीं बंधता । इन सब डोरियों को एक में बांधकर 
मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी दिगदिगन्त भागने से रुकेगा । अर्थात अब वह 
काल नहीं है कि हम लोग भिन्‍न-भिन्‍न अपनी खिचड़ी अलग पकाया करें । अब 
महाघोर कालिकाल उपस्थिति हैं । चारों ओर आग लगी हुई है । दरिद्रता के मारे 
देश जला जाता है । . . . सब लोग एकत्र हो । हिन्द्र नामघारी वेद से लेकर तंत्र 
वर॑च भाषा ग्रंथ मानने वाले तक सब एक होकर अब अपना परमधर्म यह रक्खों 
कि आर्य जाति में एका हो । इसी में धर्म की रक्षा है । भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव 
और जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो । धन सम्बन्धी उपाधियों 
को छोड़कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो ।"' 


बैष्णव धर्म को प्राकृत धर्म से जोड़कर भारतेन्दु ने पूरी बेष्णत अवधारणा को एक नया आयाम 
| दिया । उसकी अनेक बन्द खिड़किया खोली । ताजी हवा में बैष्णव धर्म ने सांस ली और एक ऐसी 
वेष्णवता तैयार हुई जो गांधी को भी रास आयी । 





(९) 


“'बैष्णवजन तो तेने कहिए जो पीर परायी जाणो रे ।'' इस दृष्टि से भारतेन्दु निश्चित रूप में 
श्रेष्ठ वैष्णव थे । दूसरे की पीर को अपनी पीर समझते थे । कोई भी दीन दुखी उनके दरबार से 
असन्तुष्ट नहीं लौटा । जो गया उसी ने कुछ न कुछ पाया । वे दोनों हाथों से लुटाते थे, ''जो लूट सके 


सो लूट । . . . और जब लूटनेवाला नहीं होता था, तो लोगों ने उन्हें लक्ष्मी को जलाते हुए भी देखा 
था। 


उक जार एकान्त में बैठकर भारतेन्दु जी बड़े शान्त भाव से मोमबत्ती में एक सौ का नोट जला 


रहे थे । उन दिनों के सौ के नोट के भीतर एक चमड़े की झिल्ली होती थी । जिसके जलने पर दुर्गन्‍्ध 


4 थी । उनके एक चाकर अभिभावक ने जब यह दृश्य देखा तो चकित हो बोला, ''बवुआ यह 
[23 


दुर्गन्‍्ध है ।' 


"जी विनाश से कभी भी किसी रगन्ध का भास नहीं हुआ । एक वितृष्णा सी थी । उसे वे अपने 
शक भी मानते रहे । इसी से बे अपने धन के विनाश में सदेव तत्पर दिखे । एक 
समय ऐसा भी आया जब वे कर्जदार हो गये थे । 
ऐसा व्यक्ति 
$ मो अत से घिरा रहे, तो आश्चर्य क्या ? आब जब सड़क छाप नेता एक प्याली 
क्‍ अपन नगद हिला कब तो, दोनों हाथों लुटाने वाले व्यक्ति के यहां लोग जमें रहें हो, तो 
|| खो नहीं समझता कि थे दरबार रत की दरबारी प्रकृति पर लोग अंगुली उठाते हैं । पर मैं 
300,९ कृति के व्यक्ति थे बा मम 8 का 


8 रो बड़े ही निस्पृष्ठ भाव से मुस्कराये और बोले, ''मैं यह देख रहा हूं कि लक्ष्मी में कितनी 
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जनिंमेश 
एक ऐसा व्यक्ति जो परम्परा से चली आयी सामन्ती मर्यादाओं को तोड़कर कजली और लावनी 
बाजों के बीच बैठकर कजली भी गाता हो, जिसके दोस्तों में काशी नरेश से लेकर गली का आम आदमी 
तक हो । जो सबसे मिलता जुलता हो, सबके दुख सुख में शरीक होता हो जिसके परायी पीर की दाह 
सड़क के किनारे सर्दी से ठिठुरते भिखमंगे पर अपना कश्मीरी दुशाला डाल देती हो, क्या वह दरबारी 
प्रवुत्ति का हो सकता है ? वस्तुतः उनका व्यक्तित्व उन सभी अवरोधों को लांघकर बाहर निकल रहा 
था, जो उन्हें सामन्‍्ती जीवन में बांधने की असफल चेष्टा कर रहे थे वह दरबार जुटाकः भी दरबार के 
कितने बाहर थे, यह उनके पौत्र डा. मोती चन्द्र जी के कथन से स्पष्ट होता है: -- 


"'भारतेन्दु का हंसता हुआ व्यक्तित्व बनारस की कहावत बन गया है । 
भारतेन्दु शायद ही किसी से अप्रसन्‍्न हुए हों, अपने निकट विरोधियों को भी वह 
अपनी सरलता और हास्य प्रियता से अपने बस में कर लेते थे । हिन्दी को लेकर 
राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' से जो उनका विवाद हुआ था, वह इतिहास प्रसिद्ध 
घटना है । पर जहां तक राजासाहब के साथ उनके पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न 
था, उसमें कटुता नहीं आई और वह राजा साहब को बढ़े सम्मान की दृष्टि से 
देखते थे । उनके खुले विचारों के कारण बनारस के बैष्णव अप्रसन्‍न रहते थे । पर 
बे बराबर उनके विरोध को हंस कर टाल देते थे । इसी जिन्दा दिली के 
फलस्वरुप उन्होंने रईसी को ताक पर रखकर बनारस के सर्वसाधारण से अपना 
परिचय बढ़ाया और बराबर उनके साथ हंसे हसाँये । प्रेम योगिनी का यथार्थ वाद 
इस बात का परिचायक है कि भारतेन्दु ने अपने युग के बनारस की ड्ूबकर झांकी 
ली और उसकी बुराइयों और भलाइयों को हंसकर हमारे सामने रखा ।'' 
'परायीपीर' के प्रति भारतेन्दु की अत्यधिक संवेदनशीलता ही उन्हें जनहित समाजहित और 
देशहित के प्रति सोचने के लिए विवश करती थी । अपनी सोच को वाणी देने के लिए ही उन्होंने तीन 
पत्रों का प्रकाशन किया था । ''कवि वचन सुधा, 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका'' (''हरिश्चन्द्र मैगजीन'' ही 
आठ अंकों के बाद हरिश्चन्द्र चन्द्रिका हो गयी थी) और ''बाला बोधिनी'' । कहते हैं कि अपनी 
धार्मिक भावना को अभिव्यक्ति देने के लिए भी उन्होंने भकित्त की एक मैगजीन निकाली थी । इनके 
अलावा अपने समय की अनेक पत्र पत्रिकाओं के बे प्रेरक थे, वे मानते थे कि जन जागृति के 
लिए पत्र पत्रिकाएँ ही सबसे अच्छे माध्यम हैं । पर पत्र-पत्रिकाओं की उत्पत्ति के लिए उस युग में 
मौसम अनुकूल नहीं था । ग्राहक बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । कोई कहता 
था --''अखबार पढ़कर सुना जाया कीजिए'' । कोई कहता था --''दाम ले लीजिए, पिण्ड छोड़िए । 
अखबार भेजिए चाहे न भेजिए ।'' 
ऐसे माहौल में पत्र पत्रिकाएं निकालना स्वयं में एक साधना थी । पढ़ने की रूचि नहीं थी । 
खरीदने की इच्छा नहीं थी । जिन्हें इच्छा थी, उनके पास पैसा नहीं था । इन सभी परिस्थितियों का 
सामना भारतेन्दु मंडल के अनेक सदस्यों ने सेवा और सर्मपर्ण की भावना से किया, क्योंकि वे जानते थे 
कि जिन विचारों के लिए जे संघर्ष कर रहे हैं. ये समाचार पत्र उनकी किलेबन्दियां हैं । इसी 
किलेबन्दी के लिए ''"'हिन्दी प्रदीप'' निकालने में पं. बालकृष्णभट्ट को क्‍या नहीं झेलना पड़ा । 
कहते हैं, वे अपने पत्र के लिए स्वयं मैटर लिखते थे, कम्पोज करते थे और आवश्यकता हुई तो 
ग्राहकों के यहां पहुँचवाते भी थे । 
आरम्भिक युग होते हुए भी इस युग की पत्रकारिता में भटकाव नहीं था । उनके सामने लक्ष्य 
था, स्पष्ट उद्देश्य था । "हरिश्चन्द्र मेगजीन'' का टाइटिल पेज अंग्रेजी में छपता था । उस पर एक 
उद्घोषणा छपती थी: -- 
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इस घोषणा से ही स्पष्ट है कि भारतेन्दु का साहित्यिक विषयों के प्रति जितना लगाव था, 
साहित्येतर विषयों में भी उनकी चिन्ता कम नहीं थी । बे विज्ञान, पुरातत्व राजनीति ऐसे विषयों को 
हिन्दी में लिखना लिखाना चाहते थे । समस्त राष्ट्रीय चिन्तन को आधुनिक परिबेश में लाना चाहते 
थे । इतना ही नहीं बे एक विधि पत्रिका भी ''नीतिप्रकाश'' के नाम से निकालना चाहते थे । उन्होंने 
सन १८७५ के अप्रेल की ''हरिश्चन्द्र चन्द्रिका'' में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था: -- 


"हिन्दी में बहुत से अखबार हैं, पर हमारे हिन्दुस्तानी लोगों को उनसे 
कानूनी खबर कुछ नहीं मिलती और न हिन्दी में कानूनों का तर्जुमा हे, जिसे 
देखकर और पढ़कर वे अदालत की बातें समझ सके । आदलत वह चीज है जिससे 
छोटे बड़े किसी को छुट्टी नहीं । इससे सब गृहस्थों को इसका जानना बहुत 
जरुरी है । बहुत से बेचारे कानून जाने बिना लोगों के जाल में पड़कर खराब हो 
जाते हैं । तो इस आपत्ति से लोगों को बचाने के लिए एक माहवारी पत्र 'नीति 
प्रकाश" नाम का बनारस से जारी होगा । इसमें अंग्रेजी और उर्दू कानूनों का तर्जुमा 
छपा करेगा । और इसके सिवाय विलायत और हाई कोर्ट के फैसले छपेंगे । मुन्शी 
ज्वालाप्रसाद गवर्नमेंट प्लीडर हाईकोर्ट, बाबू तोताराम हाईकोर्ट प्लीडर इत्यादि 


लायक दोस्त इसके मददगार होगे ।'' 


इस विज्ञापन में दस विभिन्‍न कालमों के नामों की भी घोषणा की गयी थी । साथ एक शर्त भी 
लगायी गयी थी ''बिना ५०० ग्राहक ठहरे इसका काम शुरू न होगा और ग्राहक ज्यादा होंगे तो इसके 
पन्ने बढ़ा दिये जायेंगे ।"' मूल्य भी निश्चित कर दिया गया था । ६ रुपये वार्षिक और डाक व्यय था 
मात्र ६ आनें वार्षिक । 
हे अब पत्रों की बिक्री का हाल सुनिए । "हरिश्चन्द्र चन्द्रिका'' की सौ प्रतियां सरकार खरीदती 
| सरकार उसकी नीतियों से नाराज थी । कोई न कोई बहाना द्वृंढ ही रही थी कि इसमें ''यती 
वैश्या संवाद'' छपा । सरकार ने उसे अश्लील करार दिया । पत्रिका की सरकारी खरीद बन्द हो 
गयी । . , , उस समय बहुत सी ऐसी भी पत्रिकाएं थी जिनकी ग्राहक संख्या दस-बीस से अधिक नहीं 
थी । खुद "'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका'' ऐसी पत्रिका भी १५० से अधिक लोगों के यहां नहीं पहुंचती थी । 
2 22 स्वप्नदृष्ट्रा के बहुत॑ से स्वप्न साकार नहीं होते । भारतेन्दु का विधि पत्रिका निकालने का 
2 23730 हो सका । न पांच सौ ग्राहक बने और न पत्रिका प्रकाशित हुई । फिर भी हिन्दी 
गर्व घ विषयों से भरने की उनकी लालसा बनी रही । उन्होंने बनारस कालेज के 
_आपक पं. लक्ष्मीशंकर मिश्र से त्रिकोणमिति पर एक पुस्तक लिखवायी थी । उसकी समीक्षा 
इन १८७४ की चंद्रिका में करते हुए उन्होंने लिखा था: --- 
“हिन्दी भाषा में विज्ञान, दर्शन, अंकादि के ग्रथ बहुत थोड़े हैं और यो 
न हि धो मोटे हैं भी, वे पुरानी चाल के हैं और उनके परिभाषिक शब्द ठीक 
हब 7्रक के अन्त में एक किलह भी है । जिक्तें परिभाविक शब्दों के 
हर शब्द भी दिये हैं । यह इस विधा के नये-नये ग्रंथ बनाने वालों 
नडुत उपयोगी होंगे, पर हम यह कहना चाहते है' कि लोग त्रिकोणमिति के नये 
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ग्रंथ रचे, वे इन्हों शब्दों का प्रयोग करे क्‍यों कि वे बहुत से परिभाषिक शब्द होने 
से भ्रम होता हे । इसके सिवाय जब सब लोग यही शब्द लिखने लगेंगे तो हिन्दी में 
इसका प्रचार भी हो सकेगा । 
केसी अद्भुत आंकाक्षा हे भारतेन्दु की हिन्दी शब्द भण्डार के समृद्वि की । ध्यातव्य है कि 
भारतेन्दु ही पहले पत्रकार थे जिन्होंने बुक रिव्यू की परम्परा हिन्दी में चलायी । समीक्षा के लिए 
पुस्तक मिलते ही वह उसकी प्राप्ति स्वीकृति बड़े विस्तार के साथ छापते थे । एक उदाहरण १३ 
अक्टूबर १८७३ के कवि वचन सुधा से: -- 
व्यामोड विद्रावण --श्रीयुक्त रंगाचारी स्वामी प्रणीत दिल्ली से श्री 
निवासदास जी ने भेजा धन्यवाद पूर्वक स्वीकृत होकर अद्भुत वस्तु संग्रहालय के 
पुस्तक संग्रह से संग्रीहत हुआ । पदार्थ दर्शन सुरेन्द्रनाथ भाट््‌टाचार्य एम. ए. एल. 
एल. बी --स्कूल कलकत्ते की बनायी और श्री सदानन्द मिश्र की भेजी पहुंची । 
इस विधा में पुस्तकें बनती निस्संदेह बहुत श्रेयस्कर हे, तथापि हिन्दी और 
परिष्कृत होती तो उत्तम होता । बीबगणित पण्डित पालीराम पाठक मेरठ स्कूल 
का भाषान्तरित धन्यवाद ।'' 
भारतेन्दु जी की पत्रकारिता हिन्दी शब्द भण्डार का विस्तार तथा हिन्दी वाड्‌.मय की वृद्धि के लिए 
सदा प्रयत्नशील रही । किन्तु वह सामाजिक संदर्भ में भारत की दुर्दशा को कभी भूल नहीं पाती थी । 
फैलन के शब्दकोश पर उनहत्तर हजार के स्वाहा हो जाने पर बे कितने दुखी दिखायी देते हें और अपनी 
पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखते हैं: -- 
"बड़े पुन्य का फल 
उनहत्तर हजार स्वाहा । 
बड़ा पुन्य करें तब अंग्रेज के घर जन्म लें । गौरवर्ण होने में ही सब बातों 
में गौरव । हिन्द लोग लाख किताब बनावे, इससे क्‍या होता है । अंग्रेज होने ही से 
किताब बनाया नहीं कि उसमें सब गुण हो जाते हैं । आप लोगों ने कभी श्रीयुत 
सा. फैलन साहब की डिक्शनरी देखी हे ? न देखी हो तो जरूर देख लीजिए । 
उसमें आप लोगों से टिक्कस बसूल कर-करके सरकार ने उनहत्तर हजार छ: सौ 
रुपये दिये हैं । सब मिलाकर तेरह सौ बानबे कापी इसकी पचास पचास रुपय में 
सरकार ने खरीदी है, जिसमें छः सौ कापी तो सिर्फ बंगाल कवर्नमेंट ने ली 
हैं ।. . . इसकी अच्छी छपाई, कागज, कटाई, बंधाई यदि बीस रुपये फार्म 
रखिए तो अठठाइस सो रुपये हुए । बाकी बासठ हजार आठ सौ पचास रुपये क्‍या 
हुए ? फेलनाय समर्पयन्ति अंगरेजत्वात्‌ । हाय . . . '' 


भारतेन्दु की पत्रकारिता कई मोरचे पर एक साथ लड़ रही थी, पर उसकी प्रकृति निर्माणात्मक 
थी, वह नये समाज के निर्माण में लगी थी, वह साहित्य निर्माण में लगी थी । उसकी क्रियमाण शक्त्ति 
में नये भारत का स्वप्न था। 

आज की पत्रकारिता को कोई ऐसा रूप नहीं जिसका बीज भारतेन्दु में न हो । इस क्षेत्र में व्यंग 
विधा के तो वे प्रणेता थे । उनका व्यंग भी बहुआयामी था, कहीं भाषा के माध्यम से कहीं कथा के 
3... से और कभी ऐसी खबर छापकर कि लोग लोटपोट हो जायें । 


कभी-कभी हरिश्चन्द्र मैगजीन में बे अंग्रेजी में भी छापते थे । ऐसी अंग्रेजी जो अंग्रेजी भाषा की 
भी खिल्ली उड़ाती थी और अंग्रेजी की भी । एक बहु उदघृत अंश: 
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(११) 


हास्य व्यंग भारतेन्दु के खून में था । वे बनारसी की मौजमस्ती के प्रतीक थे । भरत ने हास्य रस 
को श्रृंगार की अनुकृति कहा है । अनुकृति यदि मनोरंजन में समर्थ है तो वह अवश्य ही हास्य का 


उत्पादन करेगी । विकृत आकार, वाणी वेष-भूषा आदि हास्य का कारण बनेगे । भारतेन्दु इन सब में 
माहिर थे । 


हास्य के व्यंजनात्मक पत्र पर जोर देने वाले पश्चिम के साहित्य शास्त्री उनके पांच भेद मानते 
हैं । १-हयूमर (शुद्ध हास्य) २-विट (हाजिर जवाबी) ३-सेटायर (व्यंग्य ) ४-आइरनी (वक्रोत्ति) ५- 


फार्स (प्रहसन) । इनके अतिरिक्ति सरकास्टिक रिमार्क, फैटेसी और पैरोड़ी को भी लोग व्यंग्य की एक 
शैल्ली के रुप में ही मानते हैं । 


हास्य भारतेन्दु की जीवन शैली थी विनोदी ऐसे कि राजा और रंक किसी को नहीं छोड़ते थे ।. 
उनके व्यंग्य विनोद के अनेक किस्से आज तक असंग्रहीत हैं । बे कामदानी टोपी और बनारसी रंगीन 
कपड़े का अंगरखा पहनते थे । उनका राजसी पहनावा उनके मोजी व्यक्तित्व को रेखांकित करता था | 


वे काशी नरेश के परम आत्मीय थे । उन दिनों काशी नरेश और महाराज विजयानगरम में 

बेकार थी । भारतेन्दु जी काशी नरेश के साथ महाराज विजयानगरम के यहां गये थे । भारतेन्दु की 
शभूषा पर व्यग्य करते हुए महाराज विजयानगरम ने कहा, ''आज 

दबा तो बलि के बकरा की तरह बने हो 


भारतेन्दु ने तुरन्त कहा, ''तो चढ़ा तो न अपनी मैया पर ।'' यह 


ह उक्त्ति 
भले ही स्पर्श करती हो, पर इतनी जीवंत हाजिर जवाबी किसी बनारसी अश्लीलता की परिधि का 


४ सी के ही मुख से निकल 
शिवप्रसाद "सितारे हिन्द'' और भारतेन्दु का सम्बंध जगजाहिर था फिर भी उसमें ल सकती हे । 
“क प्यारी मिठास थी वे विश्वास करते थे: -- ली 
 इश्मनी लाख हो, खत्म न हो रिश्ता 
दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए [!! 
एक दिन उन्होंने "' पे । 
हुए मांगा था: -.. खतरे हिन्द" से उनका फोटो अपनी विनोद प्रियता के कारण यह लिखते 
४ 'कमाल शौके मुताकात 
चलू में आये हो के ता है, 


मजा यह कि राजा साहब ने जवाब के बदले |'' 
के रुप में वह खत लौद दिया। .. 'टेकर ''चाला'' बना दिया और फोटो के साथ ० 
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हर्ट रब 
उन दिनों रामकटोरा मुहल्ला बनारस के बाहरी अलंग में आता था । भारतेन्दु की हर शाम ५ 
2. होती थी । पंचरत्नी की तरंग में वहां बैठे कुछ लोगों पर उन्होंने कविताएँ सुनायी | एक वेश्या 
के मुख पर चेचक का दाग था जब उसने अपने पर कविता सुनाने को कहा तो उन्होंने झट से एक शोर 
गढ़ दिया: --- 
सूखे आइना पै दिल जो जां जा के फिसलता है 
खुदाई दाग चेचक से जरा ठहराव मिलता हे । 
हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में पैरोडी के शायद वह जन्मदाता थे । उन्होंने उर्दू के नाटक इन्दर सभा के 
आधार पर बन्दर सभा लिखी थी । भाषा का तेवर भी ''इन्दर सभा'' वाला ही । शुतुरमुर्ग परी की 
जबानी: --- 
आई हूँ मैं सभा में छोड़ के घर । 
लेना है मुझे इन आग में जर । 
दुनिया में है जो कुछ सब जर है । 
बिना जर के आदमी बन्दर है । 
बन्दर, जर हो तो इन्दर है । 
जर ही के लिए सब को हुनर है । 
अमीर खुसरों की शैली पर भारतेन्दु ने नये जमाने की मुकरी लिखी थी । वस्तुत: यह 'पैरोडी' 
साहित्य ही है । इस युग में फैंटेसियां भी खूब लिखी गयी, क्योंकि सीधे-सीधे कहना अंग्रेजों का 
कोपभाजन बनाना था । इन अतिकल्पनाओं ने ऐसी किलेबन्क्या की जिनके भीतर से करारा प्रहार 
करते हुए भी सुरक्षित रहा जा सकता था । एक अद्भुत स्वप्न यमलोक की यात्रा स्वर्ग में केशवचन्द्र 
सेन और स्वामी दयानंद आदि ऐसी ही फेंटेसिया हे । 
अंधेरी नगरी और चौपट राजा से अच्छा और प्रभावशाली हिन्दी साहित्य में दूसरा फार्स नहीं । 
भारतेन्दु युग की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पर चोट करते हुए भी इसने आज भी न तो अपनी 
प्रासगिकता खोयी है और न इसका संदर्भ ही बासी पड़ा है । यह आज भी तरोताजा है। 


(१२) 
ऐसे थे भारतेन्दु, अपने जमाने के सबसे शानदार और जानदार रचनाकार । बे मात्र एक 


साहित्यकार ही नहीं थे, वरन एक ऐसा व्यवित्तत्व था, जिसमें अपने युग की चेतना ने अंगड़ाई ली थी 
जिसने युग को वाणी दी थी । जिसने लोक चेतना को समझा था । जो पुरातनता का विरोधी न होते हुए 
भी नवीनता की ओर बढ़ा था । उसके एक ओर गलितसरुढ़ियों और अन्ध विश्वासों की ध्वस्त होती 
दीवार थी और दसरी ओर नये भारत के सपने थे। 

उसके व्यक्तित्व की विसंगतियों में भी एक संगति थी । वह गुणियों का सेवक था । चतुरों का 
चाकर था । कवियों का मित्र था । सीधों के लिए सीधा था, बाकों के लिए महा बांका था । वह 
निहायत विनम्र होकर भी अभिमानियों से पैर पुजवाता था । वह चाह और परवाह से दर था । वह प्रेम 
का दिवाना था । रसिकों का सरबस था ओर राधारानी का गुलाम था । वह परम बैष्णव था और दूसरों 
की पीर को अपनी पीर समझता था । ' 


भारतेल्दु समग्र क्यों? 
भारतेन्दु ग्रंथावली तीन खण्डों में, इसके पूर्त प्रकाशित है । यह सही है कि उसमें 7०६ की 
बहुत सी रचनाएँ आ नहीं पायी हैं । कुछ बीनने-बटोरने में छूट गयी होंगी । कुछ मिली ही नहीं होगी । 
इस ग्रंथ में उन तीनों खण्ड़ों में संकलित रचनाएँ तो है हों, साथ ही भारतेन्दुकालीन पत्र- 
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का ' 
पत्रिकाओं की फाइलों में दबी पड़ी कुछ ऐसी अलमभ्य कृतियां भी हैं, जो अबतक किसी संग्रह में नहीं 
आयी, और यदि आयी भी हैँ, तो किसी कोने अत्तरे में । 


यह मात्र ग्रंथावली ही नहीं हे, वरन भारतेन्दु समग्र हे । इसमें वह सब उपलब्ध सामग्री दी गयी 
है जो भारतेन्दु की हे और भारतेन्दु के रचना कौशल से कहीं ज्यादा उनके व्यक्तित्व से नयी हे । इनमें 
कविताएँ हैं, पत्र हैं, सम्पादकीय टिप्पणियां हैं, सम्पादक के नाम पत्र हैं, एजुकेशन कमीशन के समक्ष 
भारतेन्दु की गवाही है । भारतेन्दु द्वारा दिये और प्रकाशित विज्ञापन हे तथा कुछ सूचनाएँ और खबरे 
हैं । अन्त में चन्द्रात्त और भारतेन्दु की संक्षिप्त जीवनी भी हे । 


चन्द्रास्त वह व्यथा भरा भवोदगार है, जिसे भारतेन्दु जी के अनन्य मित्र प॑. रामशंकर व्यास ने 
भारतेन्दु के निधन की दुखद सूचना काशीवासियों को देने के लिए छपवाकर मुफ्त बटटवाया था । व्यास 
जी भारतेन्दु की ट्ूटती सांसों के चश्मदीद गवाह थे । उन्होंने भारतेन्दु को बड़े करीब से देखा था । 
इसीसे उनकी लिखी भारतेन्दु की जीवनी भी इस 'समग्र' में आ गयी हे । 

भारतेन्दु जी अपनी पत्रिकाओं के मूल्य आदि की विज्ञप्ति भी कविता में ही छापते थे । बुढ़वा 
मंगल का निमंत्रण भी कविता में होता था । दोनों की बानगियाँ भी यहां इकट॒ठी हैं । घोड़े की चाल के 
विषय में भी तीन छप्परा दिये गये हैं । जब पहली बार इस देश में! आयकर लगा था, उसी समय 
विलियम म्योर का काशी आगमन हुआ था । गंगा तट पर रोशनी की गयी थी । भारतेन्दु ने एक नाव 
पर ' 00 7४४' और दंसरी पर एक दोहा लिखवाया था । वह दोहा भी दिया गया है । ऐसी कई 
फुटकल काव्य रचनाएं उनके सन्दर्भों के साथ दी गयी हे जिन्हें भारतेन्दु ने किसी प्रसंग में लिखी या 


कही हैं । 'दशरथ विलाप' नाम की लम्बी कविता किसी ग्रंथावली में नहीं है, वह इस ग्रंथ में 
मिलेगी । 


भारतेन्दु के पूरे पत्र बहुत कम उपलब्ध हैं । ज्यादातर अधूरे ही मिलते हैं, उनमें भी पेन्सिल से 
लिखे हुए । कुछ पत्रों का प्रसंगवश कहीं जिक्र आया है । उन सबको इस 'समग्र' में लेने की चेष्टा की 
गयी है, क्योंकि ये पत्र भारतेन्दु के जीवन के बहुत से अनखुले पृष्ठ खोलते हैं । मिसाल के तोर पर 
भोपाल की बेगम साहिबा से भारतेन्दु की घनिष्टता थी । उनकी कविताएँ प्रकाशित करने के लिए 
_ भारत मित्र" के सम्पादक को उन्होंने एक सिफारिश पत्र भी लिखा था । 


किन्हीं सनन्‍्तोष सिंह को लिखे पत्र से पता चलता है कि बंगला में उपन्यास साहित्य की प्रगति 
देखकर भारतेन्दु जी का ध्यान उधर भी गया था । वे हिन्दी में भी उपन्यास लिखना चाहते थे । 
अपने भाई को लिखे पत्र में अपनी प्रेयसि मल्लिका के सम्बन्ध में शायद दो-एक ही वाक्य हे, 
पर बड़ी ईमानदारी से उस पत्र में उसके वरण को स्वीकारा गया है । एक पत्र में कलकत्ता के अपने 
किसी मित्र को भारतेन्दु जी ने खंग विलास प्रेस के श्री रामदीन सिंह का जिक्र बड़ी आत्मीयता से 


किया है । यह पत्र इस बात का भी प्रमाण है कि भारतेन्दु जी का शाह खर्च अन्तिम दिनों में आर्थिक 
दृष्टि से कितना लाचार हो गया था । 


आली जान वेश्या से भारतेन्दु का लगाव था । आलीजान किन्हीं किसुन सिंह की लड़की थी और 
कभी हिन्द्र थी । भारतेन्दु जी ने उसका शुद्वीकरण कर हिन्द बना उसका नाम माधवी रखा । वह उसके 


लिए एक मकान भी खरीदना चाहते थे । पैसे का प्रश्न था । इसी बीच उनके एक मित्र ने उन्हें धोखा 
दिया । लाचार होकर उन्हें पं, बदरीनाथ चौधरी 'प्रेमधन' को लिखना पढ़ा । 


शशि में बिट्रिश नेशनल ऐथम का अनुवाद करने के लिए एक कमेटी बनी । बीस 
7 में उसका अनुवाद अपेक्षित था । संस्कृत में अनुवाद प्रो. मैक्समूलर ने किया था और ई 
अनुवाद श्री यतीन्द्रनाथ ठाकुर ने । हिन्दी अनुवाद का काम भारतेन्दु जी को दिया गया । वे उस समय 
बीमार थे । फिर भी उन्होंने अनुवाद कितनी सावधानी से किया इसकी जानकारी फेडरिक कं. हेन फो्ईड 
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३ पे 
7 लिखे उनके पत्र से मिलती है । इस अनुवाद की पांच सौ प्रतियां हिन्दी जानकारों के बीच वितरित 
कराकर अनुवाद की प्रामाणिकता जाँचने के लिए भारतेन्दु ने हेन फोर्ड को खुद भेजा था। 

साधु भाषा (खड़ी बोली) में लिखी कविताओं के प्रकाशन के सम्बन्ध में भारतेन्दु के सम्पादक को 
लिखे पत्र की चर्चा तो काफी हुई हे । 


ये सभी पत्र या उनके अंश इस संग्रह में हे । 


इस ग्रंथ में सम्मिलित भारतेन्दु की विज्ञप्तियाँ भी बड़े ममत्व की हैं । बिट्रेन के किसी 
उपनिवेश के गवर्नर पोप हेन्सी ने इल्बर्ट बिल के सम्बन्ध में भारतेन्दु जी को एक पत्र लिखा था कि 
लार्ड रिपन की सुनीति के सम्बन्ध में क्या आप अपनी लेखनी नहीं उठायेंगे । इस सन्दर्भ में उनके 
मोन का लाभ लेकर एक कर्नल साहब ने कहा था कि भारतेन्दु ''जुरिजडिकशन बिल' के विरोधी हे । 
भारतेन्दु जी ने तत्काल इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के अखबारों में एक 
विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपनी स्थिति स्पष्ट की । 

अधिकांश विज्ञप्तियां कविवचन सुधा में प्रकाशित हैं । एक विज्नप्ति के द्वारा उन्होंने 
सर्वसाधारण को सूचित किया था कि १ जनवरी से ३१ दिसम्बर १८७१ तक हिन्दी और संस्कृत में 
जितनी पुस्तकें छपें उनकी एक प्रति भेजकर मूल्य मंगवा ले । दूसरी विज्ञप्ति के द्वारा किन्‍्हीं शीतला 
प्रसाद जी के पुस्तकालय की जर्जर अवस्था को सुधारने के लिए अर्थदान का आग्रह किया गया है । एक 
विज्ञप्ति में गोवघध निवारण विषय पर काव्य रचना को पुरस्कृत करने की घोषणा है, तो दूसरी में 
कुरानशरीफ के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के सम्बन्ध में कहा गया हे कि यदि सौ ग्राहक बन जाये तो 
इस विराट ग्रंथ का मुद्रण आरम्भ किया जाय । एक विज्ञप्ति से यह भी ज्ञात होता है कि वे 'कासिद' 
नामक एक उ५ूँ साप्ताहिक निकालना चाहते थे, जिसका मूल्य भी उन्होंने दस रुपया वार्षिक रखा था, 
पर जो किसी कारणवश न निकल सका । इन संग्रहीत विज्ञप्तियों में कुछ व्यापारिक भी हे । इनसे 
व्यापार की ओर भारतेन्दु के अस्थायी रुफरान का पता चलता है । पर बे व्यापार भी अपनी शान के 
अनुसार ही करना चाहते थे । जैसे बनारसी माल, लेवेन्डर एवं इत्र आदि का । पर उनके अलमस्त 
कवि को मूलतः: इसके लिए फुरसत कहां थी? 

कुछ विज्ञप्तियाँ ''कवितावद्विनी सभा'' के सम्बन्ध में भी हैं । एक विज्ञप्ति में काशी में ''चोक से 
गुदौलिया जो नई सड़क निकली हे, उसके बीच में एक शिवाला है, ईश्वर उसको खुदने से बचावे'' 
की प्रार्थना की गयी हे । कुछ विज्ञप्तियाँ भारतेन्दु की अस्वस्थता का उल्लेख करती हुई इस सम्बन्ध 
की भी हैं कि मैं जैसा चाहता था, वैसा अंक निकल नहीं पाया । 


भारतेन्दु के सम्पादकीय नोट और सम्पादक के नाम पत्र भी उनको समभने के लिए बड़े काम के 
हैं । 'भ्लंगार रत्नाकार' नामक एक ग्रंथ काशिराज ने सं. १९१९ में प्रकाशित कराया था । इस ग्रंथ के 
लेखक थे तारा चरण तर्करत्न । भारतेन्दु ने इस में स्थापित मान्यताओं पर एक सम्पादक के नाम पत्र 
लिखा हे । इनमें उनकी इस मीमांसा पर गम्भीर प्रकाश पड़ता है । 


हरिश्चन्द्र मैगजीन के पहले ही अंक में एक सम्पादकीय टिप्पणी इस प्रकार है: ---''अंग्रेजों को 
घूस, सलाम, बंदगी ऐड्रेस सब कुछ मिलता है । धन विद्या कौशल सब उनके पास है । उन्हीं के 
आवभगत के लिए सभाएँ होती हैं । एक और बल उनके पास है । हिन्दुस्तानियों के हिस्से में मूर्खता 
है, कायरता, धक्के खाना पड़ा है । जो भाग्यशाली हैं, वे दरबार में कुर्सी पाते हैं, कोंसिल मेम्बरी और 
सितारे हिन्द का खिताब पाते हैं ।'' --ऐसे ही तीखी और चोट करनेवाली उनकी टिप्पणियाँ है । 


5 रा ण अतिरिक्त दो लेख और एक पुस्तक परिहासिनी और दिये गये हैं । ये न तो ६ 
ग्रंथावली में ही हें और न भारतेन्दु के पिछले किसी संग्रह में । लेख हैं --' लेखक और नागरी लेखक 
तथा 'हिन्दी भाषा' । 'परिहासिनी' उनके व्यंग्य और चुटुकूले का संग्रह है ।. 


म्मेजें 
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भारतेन्दु समग्र में उनके कविकर्म के अलावा पत्रकार कर्म पर भी प्रकाश डालने वाली सामग्री रू 
संग्रहीत हैं जिनसे भारतेन्दु के व्यक्तित्व और कर्तुत्व को समभ्कना कहीं ज्यादा आसान हो जायेगा । 


हम इनके आभारी हैं 


जिनके सहयोग के बिना इस ग्रन्थ का पूरा हो पाना कठिन था । 

श्री कृष्णचन्द्र बेरी जिनकी परिकल्पना इस ग्रन्थ के निर्माण का कारण बनीं । डॉ०. त्रिभुवन 
सिंह, डॉ. बच्चन सिंह, डॉ. रघुनाथ सिंह, डॉ. राय आनन्दकृष्ण, पं. मनुशर्मा, डॉ. युगेश्वर तथा 
डॉ. गिरीन्द्र नाथ शर्मा इनके कुशल निदैशन में यह कार्य पूरा हुआ । सामग्री संकलन में भारतेन्दु 
परिवार के डॉ. गिरीश चन्द्र चोधरी और भारतेन्दु बाबू के दौहित्रपुत्र डॉ. बृजकिशोर अग्रवाल ने भरपूर 
मदद की । बिखरे भारतेन्दु साहित्य को बीनने बटोरने में कारमाइकेल लाइब्रेरी वाराणसी, सयाजीराव 
गायकवाड़ ग्रन्थालय काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय, वाराणसी, और डी. ए. वी. डिग्री कालेज ग्रन्थालय 
मददगार बनें । इन ग्रन्थालयों में खासतौर से श्री दिलीप नारायण सिंह श्री प्रियानाथ शर्मा और 
श्री अनिरुद्ध प्रसाद के हम आभारी हे । श्री ओ. प्र. टण्डन (भारत कला भवन) और डॉ. धीरेन्द्र नाथ 
सिंह का विशेष सहयोग रहा है । कवर -- श्री योगेश उपध्याय, किताब को संवारने में श्री प्रमोदसहाय, 
श्री अवनीघर, श्री रामप्रसाद सिंह, श्री योगेश उपाध्याय, मुद्रण - श्री करन सचदेवा (रत्ना ऑफसेट नई 
दिल्‍ली) पाण्डुलिपि टंकण - श्री रामप्रकाश शर्मा, और श्री नारायण प्रसाद जायसवाल, प्रूफ रीडिंग - 
डॉ. लालमणि तिवारी, श्री सुभाष डोबरियाल, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, श्री रामायण सिंह, श्री राम आसरे 
मिश्र, श्री दीनानाथ तिवारी, श्री ब. ल. पावगी और श्री यमुना प्रसाद गुप्त, फोटो कम्पोजिंग - 
श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री रवीन्द्र शर्मा, छपाई के कुशल संचालन और प्रबन्धन के लिए श्री रतनमणि 
बहुगुणा और श्री अ. प्र. यादव, सम्पादकीय सहयोग के लिए श्री सुधांशु भूषण मिश्र, श्री राजीव सिंह 
और श्री नवेन्दु सिंह का आभारी हूँ । 





ग्रंथ और ग्रंथकार जो सहायक बने | 

''भारतेन्दु नाटकावली'' से. - बाबू बृुजरतन दास, ''भारतेन्दु ग्रन्थावली'' से, -- शिव प्रसाद मिश्र |] 

'रुद्र' । ''हरिश्चन्द्र कला" -- (खंग विलास प्रेस) 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' और । 

'बाला बोधिनी' की फाइलें, 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' -- लेखक बृजरतन दास, 'हरिश्चन्द्र' -- श्री 
शिवनन्दन सहाय, 'हरिश्चन्द्र' -- श्री राधा कृष्ण दास, 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' --- डॉ. मदन गोपाल । 

। 

त 


हेसन्त शर्मा 
३८२ सी बड़ी पियरी 
वाराणसी-२२१७०१ 
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अर्थात्‌ 
शग्रीचरण -चिन्ह-वर्णन 
(रचना-काल --१८७०) 


* तहिष्णो: परम पद सदा पश्यंति सूरय:' द 


का कल आता के छापेसाने में 
___ १८७० में छपा 
प्रस्तावना 


इस छोटे से ग्रंथ में श्रीयुगल स्वरूप के श्रीयरण के अगाध चिन्हों के मति 
अनुसार कुछ भाव लिखे है । यद्यपि इसकी कविता काव्य के सब गुणों से (सत्य 
ही) हीन है, तथापि इसका सुझे शोच नहीं है, क्‍योंकि यह ग्रंथ मैंने अपनी कविता 
प्रगट करने और कवियों को प्रसन्‍न करने को नहीं लिखा है, केवल (अपनी) वाणी 
पविन्न करने और प्रेम-रंग में रंगे हुए बैष्णवों के आनन्द के हेतु लिखा है। 

इसमें श्री भागवत के अनुसार बहुत से भाव लिखे है, इस कारण से श्री भागवत 
जानलनेवालों को इसका स्वाद विशेष मिलेगा 

अलुप्रासों की संकीर्णता से इसमें पुनरझक्ति बहुत है, जिसको रसिक 
लोग (भगवन्‍नामांकित जान कर) क्षमा करेंगे। में आशा करता हैँ कि जो रसिक 
भगवदीय जन इसको पाठ करें, वह मेरे (इस) बाल-चापल्य को क्षमा करें 
और (जहाँ तक हो सके) इस पुस्तक को कुरसिकों से बचावें और अनुग्रहपूर्वक 





सर्वदा मुझ से दीन को (अपना दास जान कर) स्मरण रकछरें। 


सह . 
अथ चरण-चिन्ह-वर्णन 


जयति जयति श्री राधिका चरण जुगत्न करि नेम । 
जाकी छटा प्रकास तें पावत पामर प्रेम ।१ 
जयति जयति तैलंग-कुल रत्नद्वीप-द्विजराज । 
श्री बललभ जग-अघ-हरन तारन पतित-समाज ।२ 
नमो नमो श्री हरि-चरण शिव-मन-मंदिर रूप । 
वास हमारे उर करो जानि परयौ भव-कृप ।३ 
प्रगटित जसुमति-सीप तें मधि ब्रज-रतनागार । 
जयति अलौकिक मुक्‍त-मणि ब्रज-तिय को श्रृंगार ।४ 
' दक्षिन दिसि चंद्रावज्ञी श्री राधा दिसि वाम । 
तिन के मधि नट रूप धर जै जे श्री घनश्याम ।५ 
लहरि-मन-कुमुद-प्रमोद-कर ब्र॒ज-प्रकासिनी वाम । 
४जयति कापिसा-चंद्रिका राधा जाको नाम ।६ 





श्रीहरिश्चन्द्र 





चंद्रभानु नृप-नंदिनी चंद्राननि सुकुवॉरि । 
कृष्णचंद्र-मन-हारिनी जय चंद्रावलि नारि ।७ 
जै जै ब्रज-जुवती सबे जिन सम जग नहिं कोह । 
मगन भई हरि-रूप में लोक-लाज-भव खोई ।८ 
जसुदा लालित ललनवर कीरति-प्रान-अधार । 
श्याम गोर द्वे रूप धर जै जै नंद-कुमार ।९ 
जे जे श्री वललभ विमल तैलँग कुल द्विजराज । 
भुव प्रगटित आनन्दमय विष्णु स्वामि पथ-काज ।१० 
तम पाखंडहि हरत करि जन-मन-जलज-विकास । 
जयति अलौकिक रवि कोऊ श्रुति-पथ करन प्रकास ।११ 
मायावाद-मतंग-मद हरत गरजि हरि-नाम | ; 
जयति कोऊ सो केसरी बृन्दाबन बन धाम ।१२% 
गोपीनाथ अनाथ-गति जग-गुरु विट्ठलनाथ । 
जयति जुगल वल्लभ-तनुज गावत श्रुति गुन-गाथ ।१ 


&< € कै. 







भकत्त सर्वस्व १ 








श्री गिरिधर गोविंद पुनि बालकृष्ण सुख-धाम । 
गोकलपति रघुपति जयति जदुपति श्री घनश्याम ।१ 
जै जै श्री शुकदेव जिन समुभि सकल श्रुति-पंथ । 
हम से कलिमल ग्रसति हित कह्यौ भागवत ग्रंथ ।१५ 
बंदौं पितु-पद जुग जलज हरन हृदय-तम घोर । 
सकल नेह-भाजन बिमल मंगलकरन अथोर ।१६ 
कविजन-उड्गन-मोद-कर पूरन परम अमंद । 
सुत-हिय-कुमुद-अनंद-भर जयति अपूरब चंद ।१७ 
जुगल़ चरन जग-तम-हरन भकक्‍त्तन-जीवन-प्रान । 
बरनत तिन के चिन्ह के भाव अनेक बिधान ।१८ 
बरनन श्री हरिराय किय तिनको आयस पाई । 
चरन-चिन्ह हरिचंद कछु कहत प्रेम सो गाइ ।१९ 
भक्‍तन को सर्वस्व लखि बरनन या थल कीन । 
प्रेम-सहित अवलोकिहेँ जे जन रसिंक प्रबीन ।२० 
कहँ; होंर-चरन अगाघ अति कहे मोरी मति थोर । 


"- ४ 


तदपि कृप्रा-बल लहि कहत छमिय ढिठाई मोर ।२१ 


छ्ष्ण्थ 
स्वास्तिक स्यंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर । 
अंकुस ऊरध रेख अब्ज अठकोन अमलतर । 
बाजी बारन बेनु बारिचर बज़ बिमलवर । 
कुन कुमुद कलधौत कुंभ कोदंड कलाघर । 
असि गदा छत्र नवकोन जव तिल त्रिकोन तरु तीर गृह । 
हरिचरन चिन्ह बत्तिस लखे अग्निकुंड अहि सैल सह ।१ 
स्वस्तिक चिन्ह भाव वर्णन 


दोहा 


जो निज उर मैं पद धरत असुभ तिन्हेँ कहु नाहिं । 
या हित स्वस्तिक चिन्ह प्रभु धारत निज पद माँहिं ।१ 


रथ को चिन्ह 'वर्णन 


निज भक्‍तन के हेतु जिन सारथिपन हूँ कीन । 
प्रगटित दीन-दयालुता रथ को चिन्ह नवीन ।१ 
माया को रन जय करन बैठहु यापें आइ । 
यह दरसावन हेत रथ चिन्ह चरन दरसाइ ।२ 


शंख चिन्ह के भाव वर्णन 


। भकक्‍तन की जय सर्वदा यह दरसावन हेतु । 
शंख चिन्ह निज चरन मैं घारत भव-जल-सेतु ।१ 
परम अभय पद पाइहों याकी सरनन आइ । 
मनहुँ चरण यह कहत हे शंख बजाइ सुनाइ ।२ 





जग-पावनि गंगा प्रगट याही सों इहि हेत । 
चिन्ह सुजल के तत्व को धारत रमा-निकेत ।३ 


शक्ति चिन्ह भाव वर्णन 


बिना मोल की दासिका शक्ति स्वतंत्रा नाहिं । 
शक्त्तिमान हरि, याहि तें शक्त्ति चिन्ह पद माँहिं ।१ 
भकक्‍तन के दुख दलन की बिघधि की लीक मिटाइ । 
परम शक्ति यामें अहे सोई चिन्ह लखाइ ।२ 
सिंहासन चिन्ह भाव वर्णन 


श्री गोपीजन के सुमन यापैं करें निवास । 
या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पास ।।१ 
जो आवबै याकी शरण सो जग राजा होइ । 
या हित सिंहासन सुभग चिन्ह रह्यो दुख खोह ।२ 
अंकुश चिन्ह भाव वर्णन 
मन-मतंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं । 
एहि हित अकुस धरत हरि निजपद कमलन माँहिं ।१ 
याको सेवक चतुरतर गननायक सम होह । 
या हित अंकुस चिन्ह हरि चरनन सोहत सोहइ ।२ 


ऊरध रेखा चिन्ह भाव वर्णन 


कबहुँ न तिनकी अधोगति जे सेवत पद-पद्म । 
ऊरध रेखा चिन्ह पद येहि हित कीनो सद्म ।१ 
ऊरघरेता जे भये ते या पद को सेह । 
ऊरध रेखा चिन्ह यों प्रगट दिखाई देह ।२ 
यातें ऊरध और कछु ब्रहम अंड में नाहिं । 
ऊरधघ रेखा चिन्ह है या हित हरि-पद माँहिं ।३ 


कमल के चिन्ह को भाव वर्णन 


सजल नयन अरु हृदय मेँ यह पद रहिबे जोग । 
या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद भोग ।१ 
श्री लक्ष्मी को वास है याही चरनन-तीर । 
या हित रेखा कमल की धारत पद बलबीर ।२ 
बिधि सों जग, बिधि कमल सों, सो हरि सो प्रगटाइ । 
राधावर-पद-कमल मैं या हित कमल लखाइ ।३ 
फूलत सात्विक दिन लखे सकुचत'लखि तम रात । 
या हित श्री गोपाल-पद जलज चिन्ह दरसात ।७ 
श्री गोपीजन-मन-भ्रमर के ठहरन की ठौर । 
या हित जल-सुत-चिन्ह श्री हरिपद जन सिरमौर ।५ 
बढ़त प्रेम-जल के बढ़े घटे नाहिं' घटि जात । 
यह दयालुता प्रगट करि पंकज चिन्ह लखात ।६ 
काठ ज्ञान वैराज्ञ मैं बँध्यो बेधि उड़ि जात । 
याहि न बेधत मन-भ्रमर या हित कमल लखात ।७ 


चला 


भारतेन्दु समग्र २ 








द् 










अष्टकोण के चिन्ह क्यो भाव वर्णन 
आठो दिसि भूलोक को राज न दुर्लभ ताहि । 
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेबै याहि । ४ 
अनायास ही देत है अष्ट सिद्धि सुख-घाम । 
अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्याम ।२ 
घोड़ा के चिन्ह को भाव वर्णन 


हयमेघादिक जग्य के हम ही हे इक देव 
अधश्व-चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह सेव 
याही सों अवतार सब हयग्रीबादिक कक 
अवतारी हरि के चरन याही ते हय-रेख 
बैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद निर्वान 
या हित केशी-दमन-पद हय को चिन्ह महान 
हाथी के चिन्ह को भाव वर्णन 
जाहि उधारत आपु हरि राखत तलेहि प्रकँशास:ो 
या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवास ।९ 
सब को पद गज-चरन में * सो गज हरि-पग अ 
यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहि ।२ 
सब कवि कविता में कहत गजगति राघानाथ ँ 
ताहि प्रगट जग में करन धर॒यो चिन्ह गज साथ । ३ 
वेणु के चिन्‍्ह को भाव वर्णन 
सुर नर मुनि नरनाह के बंस यहीं सो होत । 
या हित बंसी चिन्ह हरि पद मैं प्रगट उदोत ।१ 
गाँठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोग । 
या हित बंसी चिन्ह पद जानहु सेवक लोग ।२ 
जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिनको पास । 
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में करत निवास ।३ 
प्रेम भाव सों जे बिंधे छेद करेजे माहि | 
तेई या पद मैं बसें आइ सके कोउ नाहि ।४ 
मनहे घोर तप करति हे बंसी हरि-पद पास । 
गोपी सह त्रैलोक के जीतन की धरि आस ।५ 
श्री गोपिन की सौति लखि पद-तर दीनि डारि । 
यातैं बंसी चिन्ह निज पद में घरत मुरारि ।६ 
आईं केवल ब्रज-बधू क्‍यों नहिं सब सुर-नारि । 


| 
।१ 
| 
। रे 
| 
।३ 


होइ हरि दीनी डारि 
या हित कोपित होइ हम की हद) श्री गोपीजन-वाक्य के पूरन करिबे हेत । 


मन चोरयो बहु न्रियन को पुन श्रवनन मग पैठि । 
ता प्राछित को तप करत मनु हरि-पद-सर बैठि ।८ 
बेणु सरिस हू पातकी शरण गये रखि लेत । 
वेणु -धरन के कमल-पद बेणु चिन्ह यहि हेत ।९ 


मीन चिन्ह को भाव घर्णाति 


कह अति चंचल बहु ध्यान सों आवत हृदय मैँझार । 


१९. सर्वे पदा : हेस्तिपदे निमप्ना : । 


ह ल्‍ | & 
१९३३, 


# 


' तिमि भवसागर को चरन या हित रेखा मीन 





या हित चिन्ह सुमीन को हरि-पद मैं निरधार के १ ्ँ 
जब लॉ हिय में सजलता तब लौं याको वास । 

सुष्क भए पुनि नहिं रहत भष यह करत प्रकास ।२ 
जाके देखत ही बढ़े ब्रज-तिय-मन मैं काम 
रति-पति-ध्वज को चिन्ह पद यातें घारत स्याम ।३ 
हरि मनमथ को जीति के ध्वज राख्यों पद लाइ । 
यातें रेखा मीन की हरि-पद मैं दरसाइ ।४ 
महा प्रलय मैं मीन बनि जिमि मनु रक्षा कीन 


प्‌ 


वज़ के चिन्‍ह को भाव वर्णन 
चरण परस नित जे करत इन्द्र-तुल्य ते होत 
बज़्-चिन्ह हरि-पद-कमल येहि हित करत उदोत ।१ 
पर्वत से निज जनन के पापहिं काटन काज । 
बज़-चिन्ह पद में धरत कृष्णचंद्र महराज 
बज़्नाभ यासों प्रगट जादव सेस लखाहिं 
थापन-हित निज वंश भुवि बज्र चिन्ह पद माहिं 


बरछी के चिन्ह को भाव वर्णन 


मनु हरिह्न अघ सों डरत मति कहुँ आबै पास । 
या हित बरछी धारि पग करत द्वर सो नास ।१ 
कुमुद्‌ के फूल के चिन्ह को भाव वर्णन 
श्री राधा-मुखचंद्र लखि अति अनंद श्रीगात । 
कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट लखात ।१ 
सीतल निसि लखि फूलई तेज दिवस लखि बंद । 
यह सुभाव प्रगटित करत कुमुद चरण नैंदनंद ।२ 
सोने के पूर्ण कुंभ के चिन्ह को भाव वर्णन 
नीरस यामें नहिं बसें बसें जे रस भरपूर । 
पूर्ण कुंभ को चिन्ह मनु या हित धारत सूर ।१ 
गोपीजन-बिरहागि पुनि निज जन के त्रयताप । 
मेटन के हित चरन में कुंभ धरत हरि आप ।२ 
सुरसरि श्री हरि-चरन सों प्रगटी परम पवित्र । 
या हित पूरन कुंभ को धारत चिन्ह विचित्र ।३ 
कबहुँ अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज । 
निज भक्‍त्तन के हेत पद कुंभ धरत ब्रजराज ।४ 


३ 


सुकूच कुंभ को चिन्ह पग धारत रामानिकेत * ।५ 


. धनुष के चिन्ह को भाव वर्णन 
इहा स्तब्ध नहिं आवहीं आवहिं जे नह जाहिं । 


धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के माँहि । १ 
जुर्त प्लेप्त के घन जहाँ दृण बरसा बरसात  # 
मन संध्या फूलत जहाँ तहें यह धनुष लखात ।२ है 





। 
५ 


भकत्त सर्वस्व डे 











के चिन्ह को भाव वर्णन 
श्री शिव सों निज चरण सो प्रगट करन हित हत । 
चंद्र-चिन्ह हरि-पद बसत निज जन को सूख देत ।१ 
जे या चरनहिं सिर घरें ते नर रुद्र समान । 
चंद्र-चिन्ह यहि हेतु निज पद राखत भगवान ॥।२ 
निज जन पै बरखत सुधा हरत सकल त्रयताप । 
चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप ।।३ 
भकक्‍त जनन के मन सदा यामेँ करत निवास । 
यातें मन को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास ।४ 
बहु तारन को एक पति जिमि सस्ि तिमि ब्रजनाथ । 
दक्षिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ ।५ 
जाकी छटा प्रकाश तें हरत हृदय-तम घोर । 
या हित ससि को चिन्ह पद धारत नंदकिसोर | 
निज भगिनी श्री देखि के चंद्र बस्यौँ मनु आइ 
चन्द्र-चिन्ह ब्रजचंद्र-यद यातें प्रगट लखाइ ।७ 


तरवार के चिन्ह को भाव वर्णन 


निज जन के अघ-पसुन को बधत सदा करि रोस 
एहि हित असि पग मैं घरत दर दरत जन-दोस 


गदा के चिन्ह को भाव वर्णन 


काम-कलुख-कुंजर-कदन समरथ जो सब भांति 
गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि धरत चरन जुत क्रांति ।१ 
भक्‍त-नाद मोहिं प्रिय अतिहि मन महँ प्रगट करत 
गदा-चिन्द निज कमल पद धारत राधाकंत 
छन्न के चिन्ह को भाव वर्णन 
भय दुख आतप सो तपे तिनका अति प्रिय एह 
छत्र-चिन्ह येहि हेत पग धारत साँवल देह ।१ 
ब्रज राख्यो सुर-कोप तें भव-जल तें निज दास 
छत्र-चिन्ह पद मैं धरत या हित रमानिवास ।२ 
याकी छाया में बसत महाराज सम होय । 
छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय ।३ 


नवकोण चिन्ह को भाव वर्णन 


नवो खंड पति होत हैं सेवत पे पव-कंतु | 
धरत नवकोन को या हित हरि-पद म॑जु ।१ 
"यधा भक्त्ति प्रकार करि तब पावत येहि लोग । 
या हित है नव॒कोन को चिन्ह चरन गत-सोग । २ 
नव जोगेश्वर जगत तजि यामें करत निवास । 
था हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकास ।३ 


१ 


२ 


याही तें नवकोन को चिन्ह धरत सविबेक ।४ 


कं सब्तिन के संग श्री राधा करत निवास । 


३ गत ग्रह नहिं बाधा करत जो एहि सेवत नेक । 


याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास ।५ 


यामें नव रस रहत हैं यह अनंद की खानि । 
याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि ।६ 
नव को नव-गुन लगि गिनो नवे अंक सब होत । 
तातें रेखा कहत जग यामें ओत न प्रोत ।७ 


यव के चिन्ह को भाव वर्णन 


जीवन जीवन के यहे अन्न एक तिमि येह । 
या हित जब को चिन्ह पद घारत साँवल देह ।२ 


तिल के चिन्ह को भाव वर्णन 


याके शरण गए बिना पित्रन को गति नाहि । 
या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद माँहि' ।१ 


त्रिकोण के चिन्ह को भाव वर्णन 


स्वीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारि । 
सबके पति प्रगटित करत मनमथ-मथन मुरारि ।१ 
तीनहु गुन के भकक्‍त को यह उद्वरण समर्थ । 
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ ।२ 
ब्रहमा-हरि-हर तीनि सुर याही ते प्रगटंत । 
या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राघाकंत ।३ 
श्री-भू-लीला तीनहू « दासी याकी जान | 
तातें चिन्ह त्रिकोन को पद धारत भगवान ।७ 
स्वर्ग-मूमि-पाताल मैं विक्रम हवे गए घाह । 
याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह दरसाइ ।५ 
जो याके शरनहि गए मिटे तीनहैँ ताप । 
या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप । ६ 
भवित्त-ज्ञान-बेराग हैं याके साधन तीन । 
यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि लीन ।७ 
त्रयी सांख्य आराधि के पावत जोगी जौन । 
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्नुति को भौन ।८ 
बृन्दाबन द्वारावती मधुपुर तजि नहिं जाहि । 
यातें चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं ।९ 
का सुर का नर असुर का सब पैं दृष्टि समान । 


एक भक्ति ते होत बस या हित रेखा जान ।१० 


नित शिव जू वंदन करत तिन नैननि|की रेख । 


या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन मैं देख ।११ 


वृक्ष के चिन्ह को भाव वर्णन 


वृक्ष-रूप सब जग अहैे बीज-रूप हरि आप । 
यातें तरू को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप ।१ 
जे भव आतप सो तपे तिनहीं के सुख हेतु । 


वृक्ष-चिन्ह निज चरन में धारत खगपति-केतु ।२ 886 


जहैँ पग धरे निकुंजमय भूमि तहाँ की होय । 


भारतेन्दु समग्र ७ 








था हित तरू को चिन्ह पद पुरवत रस को सोय ।३ 
यहाँ कल्पतरूु सों अधिक भकक्‍त्त मनोरथ दान । 
व॒क्ष चिन्ह निज पद घरत यातें श्री भगवान ।७ 
ब्री गोपीजन-मन-बिहँग इहाँ करें विश्लाम । 
या हित तरु को चिन्ह पद धारत हें घनश्याम ।५ 
केवल पर-उपकार-हित व॒क्ष-सरिस जग कौन । 
तातें ताको चिन्ह पद धारत राधा-रौन ।६ 
प्रेम-नयन-जल सो सिंचे सुद्ध चित्त के खेत 
बनमाली के चरन में वृक्ष चिन्ह येहि हेत ॥७ 
पाहन मारेहु देत फल सोइक्‍ गुन यामें जान 
वृक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान 
बाण के चिन्ह को भाव वर्णन 


सब कटाक्ष ब्रज-जुबति के बसत एक ही ठौर । 
सोई बान को चिन्ह हे कारन नहिं कछु और ।१ 
गृह के चिन्ह को भाव वर्णन 
केवल जोगी पावहीं नहिं यामें कछ नेम । 
या हित गृह को चिन्ह जिहि गृही लहें करि प्रेम ।९ 
मति ड्रबों भव-सिंधु मैं यामैं करौ निवास । 
मानहु गृह को चिन्ह पद जनन बोलावत पास ।२ 
शिव जू के मन को मनहूँ महल बनाये स्याम । 
चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद कंज ललाम ।३ 
गृही जानि मन बुद्धि को दंपति निवसन हेत । 
अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत ७ 
अग्निकुंड के चिन्ह को भाव वर्णन 
श्री वल्लभ हें अनल-वपु तहाँ सरन जे जात । 
ते मम पद पावत सदा येहि हित कुंड लखात ।१ 
श्री गोपीजन को बिरह रह्यौ जौन श्री गात । 
एक देस में सिमिट सोह अग्निकुंड दरसात ।२ 
मत तपि के मम चरन मैं क्वथित धान सम होइ । 
तब न और कछु जन चहै अग्निकुंड है सोह ।३ 
जग्य-पुरुष तजि ओर को को सेवै मतिमंद । 
अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यौ ब्रजचन्द ।७ 
सर्प चिन्ह को भाव वर्णन 
निज पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि । 
काली-मर्दन-चरन यह भकक्‍त-अनुग्रह-साखि ।१ 
नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद के पास । 
भकतन के मन बांधिबे हित राखी अहि पास ।२ 
| श्री राधा के बिरह में मति त्रि-अंनिल दुख देह । 


प्र 





॥४... कई 
सर्प-चिन्ह प्रभु सर्वदा राखत हैं पद सेह ।३. 
याकी सरनन दीन जन सर्पहि * आवहु धाय । 
सर्प-चिन्ह एह्डि हेतु पद राखत श्री ब्रजराय ।४ . 


सैल चिन्ह को भाव वर्णन 


सत्य-करन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम । 
सेल-चिन्ह निज चरन में राख्यो श्री घनस्याम ।१ 
श्री राधा के बिरह में पग पग लगत पहार ।॥ 
सेल-चिन्ह निज चरन मैं राख्यौ यहे विचार ।२ 


श्री गोपालतापिनी क्षति के मत से 
चरण-चिन्ह वर्णन 

परम ब्रहम के चरन में मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र । 
ऊरध अध अज लोक सों सोई द्वे पद अन्न ।१ 
ध्वजा दंड सो मेरु हे बन्यो स्वर्णमय सोय । 
सूर्य्य-चंद्र की कांति जो ध्वज पताक सो होय ।२ 
आत पत्र को चिन्ह जोइ ब्रहमलोक सो जान । 
येहि बिधि श्रुति निरनै करत चरन-चिन्ह परमान ।३ 
रथ बिनु अश्व लखात हे मीन चिन्ह द्वे जान । 
धनुष बिना परतंच को यह कोउ करत प्रमान ।४ 


मिलि कै चिन्हन को भाव वर्णन 
दो चिन्ह को मिलि कै वर्णन 
तहां हाथी के और अंकुश के चिन्ह को 
भाव वर्णन 


काम करत सब आपु ही पुनि प्रेरकह्ठ आप । 
या हित अंकुश-हस्ति दोउ चिन्ह चरन गत पाप ।१ 
तिल और यव के चिन्ह को भाव वर्णन 
देव-काज अरू पितर दोउ याही सों सिधि होइ । 
याके बिन कोउ गति नहीं येहि हित तिल-यव दोइ ।१ 
देव-पितर दोठ रिनन सो मुक्त होत सो जीव । 
जो या पद को सेवई सकल सुखन को सींव ।२ 
कुमुद और कमल के चिन्ह को भाव वर्णन 
राति दिवस दोठ सम अहे यह तौ स्वयं प्रकास । 
या हित निसि दिन के दोऊ चिन्ह कृष्ण-पद पास ।१ 
तीनि चिन्ह को मिलि कै वर्णन 
तहाँ पर्वत, कमल और वृक्ष के चिन्ह को 
भाव वर्णन 
श्री कालिंदी कमल-सों गिरि सों श्री गिरिराज । 
श्री वृन्दाबन वृक्ष सों प्रगटत -सह- सुख साज ।१ 





भकक्‍त्त सर्वस्व ५ 








रा भाव वर्णन 


तहाँ अमृत-कुंभ, धनु, वंशी और 
गृह के चिन्ह को भाव वर्णन 
वेद्यक अमृत-कुभ सो धनु सों धनु को वेद 


रिंग यजु साम अथर्व के ये चारहु उपवेद 
सो या पद सों प्रगट एहि हेतु चिन्ह गत खेद 


चिन्ह को भाव वर्णन 


शक्त्ति, सर्प, बरछी, अकुश 
को भाव वर्णन 


तहाँ गदा, सर्प, कमल, अंकुश 
कर शक्ति के चिन्ह को भाव वर्णन 
द्व विष्णु को जानिए अहि शिव जू के साथ । 
रूप तहेँ शक्ति है एई पाँचो देव । 


जिमि सब जल मिलि नदिन मैं अंत समुद्र समात । 


छ चिन्हन को मिलि कै वर्णन 
तहा छम्न, सिंहासन, रथ, घोड़ा, 





हर उत्र सिंहासन बाजि गज रथ घनु ए घट जान । 


सर्प चिन्ह श्री शंभु को शक्ति सु गिरिजा भेस । 
कृत कारतिक आपु है अंकुश अहै गणेस ।१ 
प्रिया-पुत्र संग नित्य शिव चरन बसत हैं आप । 
तिनके आयुध चिन्ह सब, प्रगटित प्रबल प्रताप ।२ 


पाँच चिन्हन को मिलि कै वर्णन 


जहाँ जहाँ प्रभु पद घरत तहाँ तीन प्रगटत । 
या हित तीनहु चिन्ह ए धारत राधाकँत ।२ 
त्रिकोन नवकोन और अष्टकोन के चिन्ह 


सर्प, कमल, अग्निकुंड और गदा के 


रामानुज मत सर्प सों शेष अचारज मानि । 
निंबारक मत कमल सो रविहि पद्म प्रिय जानि ।१ 
विष्णुस्वामि मत कुंड सों श्रीवल्लम वपु जान । 
गदा चिन्ह सों माध्व मत आचारज हनुमान ।२ 
इन चारहु मत मैं रहे तिनहिं मिलें भगव॑त | 

कुड़ गदा अहि कमल येहि हित जानहु सब संत ।३ 


को कमल हे अंकुश है गणनाथ ।१ 


चिन्ह रूप श्रीकृष्णग-पद करत सदा शुभ सेव ।२ 


चाहो जाको भजौ कृष्ण चरन सब जात ।३ 


राज-चिन्ह मैं मुख्य हैं करत राज-पद दान ।१ 


“200 जो या पद को नित भजै सेवै करि करि ध्यान । 


भारतेन्दु समग्र ६ 


तीन आठ नव मिलि सबै बीस अंक पद जान । 
जीत्यो बिस्बे बीस सोइ जो सेवत करि ध्यान ।१ 


चारि चिन्ह को मिलि कै वर्णन 


गान बेद व॑शी प्रगट शिल्प वेद गृह भेद ।१ 


२ 


हाथी और धनुष के चिन्ह को भाव वर्णन 


तिनको #*;| 
महाराज तिनको करत सह स्थामा भगवान ।* 


सात चिन्ह को मिलि कै वर्णन 

तहाँ वेणु, मत्स्य, चन्द्र, वृक्ष, कमल, 

कुमुद्‌, गिरि के चिन्ह को भाव वर्णन 
आवाहन हित बेणु कष काम बढ़ावन हेत । 
चंद्र बिरह-बरधन करन तरू सुगंधि रस देत ।१ 
कमल हृदय प्रफुलित-करन कुमृद प्रेम-दृष्टान्त । 
मिरिवर सेवा करन हित धारत राधा-कांत ।२ 
राग-बिलास-सिंगार के ये उब्वीपन सात | 
आलंबन हरि संग ही राखत पद-जलजात ।४ 


आठ चिन्ह को मिलि कै वर्णन 


तहाँ वज़, अग्निकुंड, तिल, तलवार, म555 
'गदा, अष्टकोण और सर्प को भाव वर्णन 


बज़ इन्द्र बपु, अनल है अग्निकुंड बपु आप । 
जम तिल बपु, तरवार बपु नैरित प्रगट प्रताप । 
बरुन मच्छ बपु, गदा बपु वायु जानि पुनि लेहु । 
अष्टकोन बपु घनद हे, अहि इसान कहि देहु ।२ 
आयुध बाहन सिद्धि क्र८ष आदिक को संबंध । 
इन चिन्हन सों देव सों जानहु करि मन संघ ।£ 
सोइ आठो दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आइ | 
अथवा दिगपति होइ जो रहे चरन सिरु नाई ।४ 


पुन: 
अंकुश, बरछी , शक्त्ति, पवि, गदा, घनुष, असि तीर ' 
आठ शस्त्र को चिन्ह यह धारत पद बलबीर ।* 
आठहु दिसि सों जनन की मनु-इच्छा के हेत ! 
निज पद में ये शस्त्र सब धारत रमा-निकेत ।२ 


नव चिन्ह को मिलि कै वर्णन 


तहाँ बेनु, चंद्र, पर्वत, रथ, अग्नि, बज़, मीट 


गज, स्वस्तिक चिन्ह को भाव वर्णन 
बेनु-चंद्र-गिरि-रथ-अनल-बज़- मीन-गज-रेख । 
आठो रस प्रगटत सदा नवम स्वस्तिकहु देखे ।१ 
बेनु प्रगटट शृंगार रस जो बिहार को मूल । 
चरन कमल में चंद्रमा यह अद्भुत गत सूल ।२ 
कोमल पद कहे गिरि प्रगट यहै हास्य की बात । 
रन उद्यम आगे रहे रथ रंस वीर लखात ।२३ 
निसिचर-तूलहि दहन हित अग्निकुंड भय-रूप । 
रोद्र सर्प को चिन्ह हे दुष्टन-काल-सरूप ।४ 
गज करुणा रस रूप हे जिन अति करी पुकोर । 


मीन चिन्ह बीभत्स है बंगाली-व्यवहार ।४ 
नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत | >ब 


"य 
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सो पुनि शांत को रस नित करत उदोत ।६ 
कर-पद-मुख आनंदमय प्रभु सब रस की खान । 
ताते नव रस चिन्ह यह घारत पद भगवान ।७ 


दस चिन्ह को मिलि के वर्णन 


तहां वेणु, शंस्थ, गज, कमल, यव, रथ, 

गिरि, गदा, वृक्ष, मीन को भाव वर्णन 
बेनु बढ़ावत अवन को, शंख सुकीर्तन जान 
गज सुमिरन को कमल पद, पूजन कमल बखान 
भोग रूप यव अरचनहि, बंदन गिरि गिरिराज 
गदा दास्य हनुमान को, सख्य सारथी-साज ।॥२ 
तरूु तन मन अरपन सबे, प्रेम लक्षना मीन 
दस बिंधि उद्दीपन करहिं भक्ति चिन्ह सत तीन ।३ 
मत्स्य, अम्मत-कुभ, पर्वत, वज, छत्र, धनुष 

बाल, वेणु, अग्निकुंड और तरवार के 

चिन्ह को एक में वर्णन 


२ 


प्रगट मत्स्य के चिन्ह सो विष्णु मत्स्य अवतार 
अमत-कू्भ सो कच्छ है भयो जो मथती बार ।१ 
पर्व्वत सो बाराह भे धरनि-उघारन-रूप 
बज़ चिन्ह नरसिंह के जे नख बज़-सरूप ।२ 
बामन जु हैं छत्र सों जो है बदु को अंग 
परशुराम धन चिन्ह हैं गए जो धनु के संग ।३ 
बान चिन्ह सा प्रगट श्री रामचंद्र महराज 
बेन-चिन्ह हटाध्र प्रगट व्यूह रूप सह साज 

ग्निकुंड सो ब्रुध भणए जिन मख्त्र निंदा कीन 

कल्मक्ती असि सों जानिये म्लौच्छ-हरन-परवीन ।४ 
भीर परत जब भकक्‍त्त पर तब अवतारहिं लोत 
वतारी श्रीकृष्ण पद दसौ चिन्ह एहि हेत 


ग्यारह चिन्ह को मिलि कै वर्णन 


ग॒क्ति, अग्निकुंड, हाथी, कुंभ, धनुष 
है जव,वृक्ष, त्रिकोण, पर्वत, 


सर्प को भाव वर्णन 


ठ 


) 


तहा 


श्री शिव्र जु हरि-चरन में करत सर्व्वद्ा बरास । 
आयुध भूषन आदि सह ग्यारह रूप प्रकास ।५ 
शक्ति जानि गिर्रि नंदिनी परम शक्ति जो आप । 
अग्निकंद तीजो नबन अथवा धनी थाप ।२ 
गज जानौं गज को चरम धरत जाहि भगवान । 
कभ गंग-जल को कहो रहत सीस अस्थान ।३ 
घनप पिनाकहि मानिये सब आयुध को इस । 
कै पंद्र जाति चूड़ारतन जेंहि धारत शिव सीस ।४ 










श्रोतनु नवधा भकित्तमय सोड ! लखाइ । 
वृक्ष महावट वृक्ष हे रहत जहाँ सुरराह ।५ 
नेत्र रूप वा शुल को रूप त्रिकोनहि जान । 
पर्व्वत सोइ केलास हे जहेँ बिहरत भगवान ।६ 
सर्प अभूखन अंग के कंकन में वा सेस । 
एहि बिघि श्री शिव बसहिं नित चरन माँहि सुभ बेस ।७ 
को इनकी सम करि सके भकक्‍त्तन के सिरताज । 
आसुतोष जो रीभि के देहिं भक्ति सह साज ।८ 
जिन निज प्रभु कों जा दिवस आत्म-समर्पन कीन । 
चंदन-भूषन-बसन्‌-भष-सेज आदि तजि दीन ।९ 
भस्म-सर्प-गज-छाल विष परबत माँहि निवास । 
तबसों अंगीकृत कियो तज्यों सबे सुखरास ।१० 


अन्य मत से चिन्‍्हन को रंग वर्णन 


स्वस्तिक पीवर वर्ण को, पाटल है अठ-कोन । 
स्वेत रंग को छत्र है, हरित कल्पतरू जोन ।१ 
स्वर्ण वर्ण को चक्र है, पाटल जव की माल । 
ऊरध रेखा अरुण हे, लोहित ध्वजा बिसाल ।२ 
बज्ज जीजुरी रंग को, अंकुश हे पुनि स्याम । 
सायक त्रय चित्रित बरन, पद्म अरुण अठ-धाम ।३ 
अस्व चित्र रँग को बन्यौ, मुकुट स्वर्ण के रंग । 
सिंहासन चित्रित बरन, सोभित सुभग सुढंग ।४ 
व्योम चँंचर को चिन्ह है नील वर्ण अति स्वच्छ । 
जब अंगुष्ठ के मूल मैं पाटल वर्ण प्रतच्छ ।५ 
रेखा पुरुषाकारा हे पाटल रंग प्रमान । 
ये अष्टादश चिन्ह श्री हरि दहिने पद जान ।६& 
जे हरि के दक्षिन चरन ते राधा-पद वाम । 
कृष्ण वाम पद चिन्ह अब सुनह बिचित्र ललाम ।७ 
स्वेत रंग को मत्स्य हे, कलश चिन्ह है लाल । 
अर्ध चंद्र पुनि स्वेत है, अरुण त्रिकोण बिसाल ।८ 
स्याम बरन पुनि जंबु फल, काही धनु की रेख । 
गोखुर पाटल रंग को शंख श्वेत रँग देख ।९ 
गदा स्याम रंग जानिये, बिंदु चिन्ह है पीत । 
खंग अरून पटकोन, जम दंड श्याम की रीत ।१० 
त्रिबली पाटल रंग की पूर्ण चंद्र घृत रंग । 
पीत रंग चोकोन हे पृथ्वी चिन्ह सुढंग ।१९ 
तलवा पाटल रंग के दोउ चरन के जान । 
कृष्ण वाम पद चिन्ह सो राधा दक्षिन मान ।१२ 
या विधि चोंतिस चिन्ह हैं जुगल चरन जलजात । 


छाडि सकठा भव-जाढ्य को भजौ याहि हे तात ।१३ 


श्री स्वामिनी जी के चरण चिन्ह के 
भाव वर्णन 
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| मनहँ रेख प्रगटित करत यह संबंध लत 







व कप चक्र ध्वज लता पुष्प कंकण अंबुज पुनि । 
अंकुश ऊरध रेख अर्ध ससि यव बाएँ गुनि । 
पाश गदा रथ यज्ंवेदि अरु कुंडल जानौ । 
बहुरि मत्स्य गिरिराज शंख दहिने पद मानौ | 
श्रीकृष्ण प्राणपप्रिय राधिका चरण चिन्ह उन्‍नीसवर । 
'हरिचंद' सीस राजत सदा कलिमल-हर कल्याणकर ।१ 

छत्न के चिन्ह को भाव वर्णन 

दोहा 

सब गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अत्र । 
गोप-छत्रपति-कामिनी घरुयौ कमल-पद छत्र ।। २ 
प्रीतम-बिरहातप-शमन हेत सकल सुखधाम । 
छत्र चिन्ह निज कंज पद घरत राधिका बाम ।। २ 
यदुपति ब्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवान । 
तिनहूँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान ।३ 

चक्र के चिन्ह को भाव वर्णन 
एक-चक्र ब्रजभूमि मैं श्रीराधा को राज । 
चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन चरन बिराज ।१ 
मान समें हरि आप ही चरन पलोटत आय । 
कृष्ण कमल कर चिन्ह सो राधा-चरन लखाय ।२ 
दहन पाप निज जनन के हरन हृदय-तम घोर । 
तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर ।३ 

ध्वज के चिन्ह को भाव वर्णन 
परम बिजय सब नियत सों श्रीराधा पद जान । 
नह दरसावन हेतु पद ध्वज को चिन्ह महान ।१ 

- लता चिन्ह को भाव वर्णन 
पिया मनोरथ की लता चरन बसी मनु आय । 
शता चिन्ह हवें प्रगट सोह राधा-चरन दिखाय ।१ 
करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत सदा निरधार । 


लता-चिन्ह एहि हेत सो रहत न बिनु आघार ।२ 
देवी वृंदा विपिन की प्रगट करन यह बात । 


लता चिन्ह धारत पद-जलजात ।३ 
सकल महोषधि गगन की परम देवता आप । 
सोइ भव रोग 


लता चिन्ह पद आपुके वृक्ष चिन्ह 


कि रत जा भूमि पर तहाँ 


 पाग चिन्ह मानहुँ रहयो। लपटि लता आकार । 
मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु बिचार ।७ 
पुष्प के चिन्ह को भाव वर्णन 





कीरतिमय सौरभ सदा या सो प्रगटित होय 


कह 7 स्टोन 5 लि पह रेत जेहि लि को चिन्ह पद देखत जेहि शिव 
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या हित चिन्ह सुपुष्प को रहयौ चरन-तल सोय । 
पाय पलोटत मान में चरन न होय कठोर । 
कुसुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मति मोर ।२ 
सब फल याही सो प्रगट सेओ येहि चित लाय । 
पुष्प चिन्ह श्रीराधिका पद येहि हेत लखाय । 
कोमल पद लखि के पिया कुसुम पाँवड़े कीन । 
सोइ श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ।' 
कंकण के चिन्ह को भाव वर्णन 
पिय-बिहार में मुखर लखि पद तर दीनो डारि 
कंकन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि ।१ 
पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत । 
मानिनि-पद में वलय को चिन्ह दिखाई देत 
कमल के चिन्ह को भाव वर्णन 
कमलादिक देवी सदा सेवत पद दे चित्त 
कमल चिन्ह श्रीकमल पद धारत एहि हित नित्त । १ 
अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमल हैं आप 
नेत्र कमल के दृष्टि की सोई मानो छाप ।२ 
कमल रूप वूंदा बिपिन बसत चरन में सोइ । 
अधिपतित्व सूचित करत कमल कमल पद होड़ । ३ 
नित्य चरन सेवन करत विष्णु जानि सुख-सब्य । 
पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ।& 
पद्मादिक सब निधिन को करत पत्म-पद दान । 
यातें पद्मा-चरन में पद्म चिन्ह पहिचान ।५ 
ऊर्ध रेखा के चिन्ह को भाव वर्णन 
अति सूधो श्री चरन को यह मारग निरुपाधि । 
ऊरध रेखा चरन मैं ताहि लेहु आराधि ।१ 
शरन गए ते तरहिंगे यहे लीक कहि दीन । 
ऊरध रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन | २ 
अंकुश के चिन्ह को भाव वर्णन 
जहु-नायक पिय-मन-सुगज मति औरन पै जाय । 
या हित अंकुश चिन्ह श्री राधा-पद दरसाय ।१ 
अर्ज-चंद्र के चिन्ह को भाव वर्णन 
परन दस ससि-नखन सों मनहूँ अनादर पाय । 
सूखि चंद्र आधो भयो सोई चिन्ह लखाय ।१ 
जे अ-भक्‍त कु-रसिक कुटिल ते न सकहिं इत आय । 
अर्ध-चंद्र को चिन्ह' येहि हेत चरन दरसाय ।२ 


निष्कलंक जग-बंद्य पुनि दिन दिन याकी वृद्धि । 
अर्ध-चंद्र को चिन्ह है या हित करत समृद्वि ।३ । 
रह ग्रसे पूरन ससिहि ग्रसे न येहि लखि वक्र । 
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है बम ल 07707 | के चिन्ह को भाव वर्णन 

परम प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान । 
राजस यव को चिन्ह पद राधा धरत सुजान ।१ 
को मत सोच करु भजु पद तजु ज॑जाल । 
जब को चिन्ह लखात पद हरन पाप को जाल ।२ 


इति श्री वाम पद चिन्हस 
-+*े,-- 

पाश के चिन्ह को भाव वर्णन 
भव-बंधन तिनके कटें जै आवबें करि आस । 
यह आशय प्रगटित करत पास प्रिया-पद पास ।१ 
जे आबैं याकी सरन कबहेुँ न ते छुटि जाहिं । 
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहिं ।२ 
पिय मन बंधन हेत मनु पास-चिन्ह पद सोभ । 
सेवत जाको शंभु अज भक्ति दान के लोभ ।३ 

गदा के चिज्ह को भाव वर्णन 
जे आवत याकी शरन पितर सबै तरि जात 
गया गदाधर चिन्ह पद या हित गदा लखात 

रथ के चिन्ह को भाव वर्णन 
जामें श्रम कछू होय नहिं चलत समय बन-कुंज 
या हित रथ को चिन्ह पग सोभित सब-सुख-पुंज 
यह जग सब रथ रूप है सारथि प्रेरक्क आप 
या हित रथ को चिन्ह हैं पग मैं प्रगट प्रताप ।२ 

बेदी के चिन्ह को भाव वर्णन 
अग्नि रूप हजै जगत को कियो पुष्टि रस दान 
या हित बेदी चिन्ह है प्यारी-चरन महान ।१ 
यग्य रूप श्रीकृष्ण हैं स्वधा रूप हें आप 
यातें बेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप 


कुंडल के चिन्ह को भाव वर्णन 
प्यारी पग नूपुर मंघुर धुनि सुनिबे के हेत 
मनहुँ करन पिय के बसे चरन सरन सुख देत ।१ 
सांख्य योग प्रतिपाद्य हैं ये दोउ पद जलजात 
या हित कंडल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात 

मत्स्य के चिन्ह को भाव वर्णन 
जल्म बिनु मीन रहे नहीं तिम पिय बिनु हम नाहिं । 
यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद माँहिं ।१ 


पर्व्वत के चिन्ह को भाव वर्णन 


'सब ब्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय । 
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यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लखाय ।१ 





































शंख के चिन्ह को भाव वर्णन 


कबहैँ पिय को होइ नहिं बिरह ज्वाल की ताप । 
नीर तत्व को चिन्ह पद या सों धारत आप ।१ 


इति श्री दक्षिन पद्‌ चिन्हम 


भक्त, मंजूषा आदिक ग्रन्थ सो अन्य वर्णन 
जव बेंड़ो अंगुष्ठ मध ऊपर मुख को छत्र 
दक्षिन दिसि को फरहरे ध्वज ऊपर मुख तत्र ।१ 
पुनि पताक ताके तले कल्पकतता के रेख । 
जो ऊपर दिसि को बढ़ी देत सकल फल लेख ।२ 
ऊरध रेखा कमल पुनि चंक्र आदि अति स्वच्छ । 
दक्षिणं श्री हरि के चरण इतने चिन्ह प्रतच्छ ।३ 
श्री राधा के वाम पद श्रष्ठ पत्र को पद्म। 
पुनि कनिष्ठिका के तले चक्र चिन्ह को सद्म ।४ 
अग्र शृंए अंकुश करौ ताही के ढिंग ध्यान । 
नीचे मुख को अर्ध ससि एड़ी मध्य प्रमान ।५ 
ताके ढिग है वलय को चिन्ह परम सुख-मूल । 
दक्षिन पद के चिन्ह अब सुनहु हरन भव-सूल ।६ 
शंख रह्यौ अंगुष्ठ में ताको मुख अति हीन । 
चार ओँगुरियन के तले गिरिवर चिन्ह नवीन ।॥७ 
ऊपर सिर सब अंग-जुत रथ हे ताके पास । 
दक्षिन दिसि ताके गदा बाएँ शक्ति विल्ञास ।८ 
एड़ी पे ताके तले ऊपर मुख को मीन । 
चरन-चिन्ह तेहि भाँति श्री राधा-पद लखि लीन ।९ 
अन्‍य मत सो श्री स्वामिनी जू के चरन चिन्ह 


वाम चरन अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह लखाइ । 
अर्ध चरन लौं घृमि के ऊरध रेखा जाइ ।१ 
चरन-मध्य ध्वज अब्ज हे पुष्प-लता पुनि सोह । 
पुनि कनिष्ठिका के तले अंकुश नासन मोह ।२ 
चक्र मूल में चिन्ह द्वे कंकन है अरू छत्र । 
एड़ी में पुनि अर्ध ससि सुनो अबे अन्यत्र ।३ 
एड़ी में सुभ सैल अरू स्यंदन ऊपर राज । 
शक्ति गदा दोउ ओर दर अँगुठा मूल बिराज ।४ 
कनिष्ठिका जैंगुरी तले वेंदी सुंदर जान । 
कण्डल है ताके तले दक्षिन पद पहिचान ।।५ 
तुलसी शब्दार्थ प्रकाश के मत सो युगल 
स्वरूप के चिन्ह 


छ्ण्षय 


ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजावर । 
अंकुश कुलिस सुचारि सथीये चारि जंबुधर । 
अष्टकोन दश एक छाछन दवहिने पंग जानो । 





भकक्‍त सर्वस्व ९ 
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वाम पाद आकास शंखवर धनुष पिछानो । 
» गोपद त्रिकोन घट चारि ससि मीन आठ ए चिन्हवर 
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल कल्यानकर । 
पुष्प लता जव वलय ध्वजा ऊरध रेखा वर । 
छत्र चक्र बिघु कलस चारू अंकुश दहिने धर । 
कुंडल बेदी शंख गदा बरछी रथ मीना । 

। 

| 


वाम चरन के चिन्ह सप्त ए कहत प्रवीना 
ऐसे सत्रह चिन्ह-जुत राघा-पद बंदत अमर 
सुमिरत अघहर अनघवर नंद-पुअन आनंदकर 


दोहा 
चक्रांकुश यव छत्र ध्वज स्वस्तिक बिंदु नवीन । 
अष्टकोन पत्रि कमल तिल शंख कुंभ पुनि मीन । 
ऊरधर रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद । 
ए उनीस सुभ चिन्ह निज चरन घरत नंद-नंद । 
अन्य मत सो श्रीमती जू के 
चरन-चिन्ह वर्णन 
केतु छत्र स्यंदने कमल ऊरध रेखा चक्र । 
अर्ध चंद्र कुश बिन्दु गिरि शंख शक्तति-अति वक्र । 
लानी लता लवंग की गदा बिन्दु द्वे जान.। 
सिंहासन पाठीन पुनि सोभित चरन बिमान 
ए अष्टादश चिन्ह श्री राधा-पद में जान । 


१ 


।२ 
गर्ग-संहिता के मत सों चरण-चिनन्‍्ह वर्णन 
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जा कहे गावत रैन दिन अष्टादसौ पुरान ।३ 


जग्य श्रुवा को चिन्ह हे काह के मत सोइ । 
पुनि लक्ष्मी को चिन्हह मानत हरि-पद कोइ 
श्रीराधा-पद मोर को चिन्ह कहत कोउ संत 


दे फल को बरछी कोऊ मानत पद कुश अंत ।५ 


श्री मदुभागवत के अनेक टीकाकारन के 


मत सा 


श्री चरण-चिन्ह को वर्णन 
लाँबो प्रभु को श्री चरण चौदह अंगुल जान । 
पट अंगुल बिस्तार मैं याको अहै प्रमान । 
दक्षिन पद के मध्य में ध्वजा-चिन्ह सुभ जान । 
अंगुरी नीचे पद्म है, पवि दक्षिण दिसि जान । 
अंकुश वाके अग्र है, जब अँगुष्ठ के मूल । 
स्वस्तिक काहू ठौर है हरन भक्‍त-जन-सूल । 
ईः सो जहँ लौं मध्यमा सोभित ऊरध रेख । 
ऊरध गति तेहि देत है जो वाको लखि लेख 
आठ अँगुल तजि अग्र सो तर्जनि अँगुठा बीच 
अष्टकोन को चिन्ह लखि सुभ गति पावत नीच 
७६१ -4०< 


रु 


वाम चरन मैं अग्र सों तजि के अंगुल चार 
बिना प्रतंचा को धनुष सोभित अतिहि उदार 
मध्य चरन त्रेकोन हे अमृत कलश कहूँ देख 
द्वे मंडल को बिंदु नम चिन्ह अग्र पें लेख 
अर्ध चंद्र त्रेकोन के नीचे परत लखाय 
गो-पद नीचे धनुष के तीरथ को समुदाय 
एड़ी पै पाठीन है दोउ पद जंबू-रेख 
दक्षिन पद अंगुष्ठ मधि चक्र चिन्ह को लेख 
छत्र चिन्ह ताकें तले शोभित अतिहि पुनीत 
वाम अआँगूठा शंख है यह चिन्हन की रीत 
जहँ पूरन प्रागट्य तहेँ उन्निस परत लखाइ 
अंश कला में एक द्वे तीन कहेँ दरसाइ 
बाल-बोधिनी तोषिना चक्र-वरत्तिनी जान 
बैष्णव-जन-आनंदिनी तिनको यहे प्रमान 
चरन-चिन्ह निज ग्रन्थ में यही लिख्यौं हरिराय 
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-बचन को पाय 
स्कंघ-मत्स्य के वाक्य सों याको अहे प्रमान 
हयग्रीव की संहिता वाह मेँ यह जान 


श्री राधिका-सहस्ननाम के मत सों 
चिन्ह को वर्णन 
कमल गुलाब अटा सु-रथ कुंडल कुजर छत्र 
फूल माल अर बीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र 
पूरन ससि को चिन्ह है बहुरि ओढ़नी जान 
नारदीय के बचन को जानहु लिखित प्रमान 
श्री महाप्रभु श्री आचार्य्य जी के 
चरण-चिन्ह वर्णन 


छ्ण्पय 
कमल पताका गदा वज् तोरन अति सुंदर । 
कुसुमलता पुनि धनुष धरत दक्षिन पद में वर । 
ध्वज अंकुश भष चक्र अष्टदल अंबुद मानो । 
अमृत-कुंभ यव चिन्ह वाम पद मैं पुनि जानौ । 
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तैल॑ंग वंश शोभित-करन विष्णु स्वामि पथ प्रगट कर । 
थ्री श्री वल्लभ-पद-चिन्ह ये हृदय नित्य 'हरिचंद' धर ।१ 


श्री रामचन्द्र जी के चरण-चिन्ह वर्णन 


स्वस्तिक ऊरध रेख कोन अठ श्रीहल-मूसल । 
अहि वाणाॉबर वज्र सु-रथ यव कंज अष्टदल । 
कल्पवृक्ष ध्वज चक्र मुकुट अंकुश सिंहासन । 
छत्र चँवर यम-दं्ड माल यव की नर को तन । 


चौबीस चिन्ह ये राम-पद प्रथम सुलच्छन जानिए । 


'हुरिचंद' सौंई सिंये बॉस पद जानि ध्यान उर आनिए ।१ 


सरयू गोपद महि जम्बू घट जय कर दर । हे 


भारतेन्दु समग्र. १० 
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मम: अर्ध ससि तिल त्रिकोन षटकोन जीव वर । | कहो सु तुम कह छाड़ि के कृपासिन्धु द ।१५ 
शक्ति सुधा सर त्रिवलि मीन पूरन ससि बीना । जद्यपि हम सब भाँति ही क़ुटिल कूर मतिमंद । 

बंशी धनु पुनि हंस तून चन्द्रिका नवीना। | तदपि उधारहु देखि के अपनी दिसि नैंद-नंद ।१६ 
श्री राम-वाम पद चिन्ह सुभ ए चोबिस शिव उक्त सब। | कहूँ हँस नहिं दीन लखि मोहिं जग के नैंदलाल 
सोइ जनकनंदिनी दक्ष पद भजु सब तजु 'हरिचंद' अब ।२ | दीन-बंधु के दास को देखहु ऐसो हाल ।१७ 


रसिकन के हित ये कहे चरन-चिन्ह सब गाय । श्रीराधे बृषभानुजा तुम तो दीन-दयाल । 
मति देखे यहि और कोउ करियो वही उपाय ।१ | केहि हित निठुराई घरी देखि दीन को हाल ।१८ 
चरन-चिन्ह ब्रजराय के जो गावहि मन लाय । | मान समेै करि के दया देहु बिलम्ब लगाय । 
सो निहचे भव-सिंधु कों गोपद सम करि जाय ।? | तौ हरि को मालुम परे आरत जन की हाय ।१९ 
लोक बेद कुल-धर्म बल सब प्रकार अति हीन । | जौ हमरे दोसन लखौ तो नहिं कछु अवलंब । 
पै पद-बल ब्रजराज के परम ढिठाई कीन ।३ | अपुनी दीन-दयालता केवल दखहु अंब ।२० 
यह माला पद-चिन्ह की गुही अमोलक रत्न ! श्री वल्लभ वल्लभ कहौ छोड़ि उपाय अनेक । 


निज सुकंठ मैं धारियो अहो रसिक करि जत्न ।४ | जानि आपनो राखिहें दीनबंधु की टेक ।२१ 
भटक्यौ बहु बिधि जग बिपिन मिल्यो न कैँंहु विश्राम । | साधन छाड़ि अनेक विधि परि रहु द्वारे आय । 
अब आनंदित हवै रह्यो पाइ चरन घनस्याम ।५ | अपनो जानि निबाहिहें करि के कोउ उपाय ।२२ 


दोऊ हाथ उठाइ के कहत पुकारि पुकारि । | श्री जमुना-जल पान करू बसु वृंद्बन धाम । 
जो अपनो चाहो भलो तो भजि लेहु मुरारि ६ | मुख में महाप्रसाद रखु लै श्री वल्लभ नाम ।२३ 
सुत तिय गृह धन राज्य हू या में सुख कछु नाहिं । | तन पुलकित रोमांच करि नैनन नीर बहाव । 
परमानंद प्रकास इक कृष्ण-चरन के माहिं ।७ | प्रेम-मगन उन्मत्त हथवै राधा राघा गाव ।२४ 
वेद भेद पायो नहीं भए पुरान पुरान। | ब्रज-रज में लोटत रहो छोड़ि सकल ज॑ंजाल । 


स्मृतिह की सब स्मृति गई पै न मिले भगवान ।८ | चरन राख्ि विश्वास दृढ़ भजु राधा-गोपाल ।२५ 
मोरो मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाल। | सब दीनन की दीनता सब पापिन को पाप । 
छोरों सब साधन सुनौ भजौ एक नैँदलाल ।९ | सिमिटि आइ मो में रह्यो यह मन समफहु आप ।२६ 
अहो नाथ ब्रजनाथ जू कित त्यागौ निज दास । | ताहू पै निस्तारिये अपनी ओर निहारि । 
बेगहि दरसन दीजिये व्यर्थ जात सब साँस ।१० | अंगीकृत रच्छहिं बड़े यह जिय धर्म बिचारि ।२७ 
मरें नेन जो नहिं लखें मरें श्रवन बिनु कान । | प्राननाथ ब्रजनाथ जू आरति-हर नैंद-नंद । 
मरें नासिका करहिं नहिं जे तुलसी-रस पघ्रान ।११ | धाइ भुजा भरि राखिये ड्रबत भव 'हरिचंद' ।२८ 
जीवन तुम बिनु व्यर्थ हे प्यारा चतुर सुजान । | मरोौ ज्ञान वेदान्त को जरौ कर्म को जाल । 
यासों तो मरिबो भलौ तपत ताप तें प्रान ।॥१२ | दया-दृष्टि हम पै करौ एक नन्‍्द के लाल ।२९ 
निज अंगीकृत जीव को दसा देखि अति दीन। | साधुन को सँग पाइ के हरि-जस गाह बजाइ । 
क्यों न द्रवत हरि बेगहीं करुना-करन प्रवीन ।१३ | नृत्य करत हरि-प्रेम में ऐसे जनम बिहाइ ।३० 
निठुराई मत कीजिये नाहीं तो प्रन जाय । | अहो सहो नहिं जात अब बहुत भई नैंद-नंद । 
दया-समुद्र -कृपायतन करुना-सींव कहाय ।१४ | करुना करि करुनायतन राखहु जन 'हरिचंद' ।३१ 
तुमरे तुमरे सब कहें भे प्रसिद्द जग माहिं । इति 


के आओ हो 
५४४४७ ७३७०७ ०७० ० 
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वज़्ांकुशध्वजसरोरुहलांछनाढ़यम । 
उत्तुंगरकतविलाससन्नखचक्रवाल , 
ज्योत्स्नाभिराहरमहद्दृदयान्धकारस ।१ 
यच्छौचनिसृतसरित्प्रवरोदकेन , 
तीर्थेन मूर्ध्न्यघिकृतेन शिव : शिवोभूत । 
ध्यातुमनश्शमलशैलनिसूृष्टवजं , 
ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम ।२'' 





ही मम मालिका 
''संचिन्तयेदभगवतश्चरणारविन्दं, 
ह 
। 
| 
| 
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विजयते जीवितेश : 


छोटे से ग्रंथ में मेरे बनाए कीर्तनों में से कतिपय कीर्तन प्टकन्न किए गए हैं । 
इसमें कीर्तन तीन भांति के हैं -- एक तो लीला संबंधी, दूसरे दैल्य भाव के और 
तीसरे परम प्रेममय अनुभव के हैं । इसको एकन्न करना और छपवाना अप्रयोजन था, 
क्‍योंकि एक तो संसार में प्रायः अनधिकारी लोग हैं, दूसरे इसके द्वारा लोगों में 
अपनी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं । तथापि परम प्रीति से यह प्रेम-पुष्प-ग्रथित मालिका 
उसी के श्रीकंठ में समर्पित है जो इसमें गाया गया है । 
हरिश्चंद्र 





प्रेम-मालिका . | धन रूप देखि जेहि प्रति छिन मकरध्वज-तिय लाजै। । 
राग यथा-रझच्रि कस कुच-कुम बढ़ावत सोभा मीन नयन लखि भाजै ।| | 
सं-संधि-संक्रौन-समय 
प्यारी छजि की रासि बनी । य तन जाके बसत सदाई । 


'हरिचंद सिलज & 
जाहि बिलोकि निमेष न लागत श्री वृषभानु-जनी ।। , तन कक दे कप 
नंद-नंदन सो बाहु मिथुन करि ठाढ़ी जमुना-तीर । | वैसे ही केश खुले मुख ऊपर देखत ही मन मोहै 
करक होत सोतिन के छबि लखि सिंह कमर एए बीर || __ तने-गे लियो जीति चंद्रमा सौंतिन यो ' 
कीरति की कन्या जग-धन्या अन्या तुला न बाकी । हा हयात या दे । 
के कवि निज जिजमभान जूथ में सुंदर आइ बस्यौ है ।। ! 


वृश्चिक सी कसकत मो नि श्री सुना जल कमल खली यही: भोंह छबीलीजाकी । | 4 जमुना जल कमल खिल्यौ 
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है 


पक कोउठ लखि मन अलि ललच्यो हे । 
जीति तमोगुन को ताके सिर मनु सतगुन निवस्यो हे । 
सघन तमाल कुंज मै मनु कोउ कुंद फूल प्रगट्यो हे । 
'हरीचंद' मोहन-मोहनि छबि बरने सा कवि को है ।२। 
राग सारंग 


अहो पिय पलकन पै घरि पाँव । 
ठीक दुपहरी तपत भूमि मैं नाग पद मत आव ।॥ 
करुना करि मेरो कह्यो मानिके धूपहि मैं मत धाव । 
मुरभानो लागत मुख-पंकज चलत चहूँ दिसि दाव ।। 
जा पद को निज कुच अर कर पै धरत करत सकुचाव । 
जाको कमला राखत हे नित कर मैं करि करि चाव । 
जामें कलो चुभत कुसुमन की कोमल अतिहि सुभाव । 
जो मन हृदय कमल पं बिहरत निसि दिन प्रेम-प्रभाव , 
सोइ कोमल चरनन सो मो हित धावत हो ब्रजराव । 
'हरीचंद' ऐसी मति कीजे सह्यो न जात बनाव ।३। 
नैना मानत नाहीं, मेरे नैना मानत नाहीं । 
लोक-लाज-सीकर मैं जकरे तऊ उतै खिंच जाहीं ।। 
पचि हारे 5 सिख्र दे के सुनत नहीं कछू कान । 
मानत कह्यौ नाहिं काह को जानत भए अजान ।। 
निज चबात्न सुनि औरहु हरखत उलटी रीति चलाई ।। 
मदिरा प्रेम पिये पागल हवै इत उत डोलत धाई । | 
पर-बस भणए मदनमोहन के रंग रंगे सब त्यागी । 
'हरीचंद' तजि मुख-कमलन अलि रहें किते अनुरागी ।४। 
नैन भरि देखि लेहु यह जोरी । 
मनमोहन सुन्दर नट-नागर श्री वृषभानु-किसोरी ।। 
कहा कह्ँ छबि कहि नहि आवै वे साँवर यह गोरी । 
ये नीलाम्बर सारी पहिने उनको पीत पिछौरी ।। 
एक रूप एक बेस एक बय बरनि सके कवि को री । 
'हरीचंद' दोठ कुंजन ठाढ़े हँसत करत चित-चोरी ।५। 
सखी री देखहु बाल-बिनोद । 

























खेलत राम-कृष्ण दोउ आँगन किलकत हँसत प्रमोद ।। 
कबहुँ 'घुट्रुअन दौरत दोठ मिलि धूर धूसरित गात । 
देखि देखि यह बाल-चरित-छबि 

जनेनी बलि बलि जात ।। 
भगरत कबहूँ दोउ आनंद भरि कबहुँ चलत हैं धाय । 
कबहुँ गहत माता की चोटी माखन माँगत आय । | 
घर घर तें आवत बृजनारी देखन यह आनंद । 
बाल रूप क्रीड़त हरि आँगन 


राग केदारा चौताल 
अरी हरि या मग निकसे आइ अचानक, 


५ 





प्रेम मालिका 


'हरीचंद' बत्ति ऐसी लाज मैं लगौ री, 


छलि लख्ि बलि 'हरिचंद' ।६। 


। कछु न सुहात घाम धन पति सुत मात पिता परिवार ' 






लए -छे 
हों तो भरोखे ठाढ़ी । 
देखत रूप ठगौरी सी लागी, 
बिरह-बेलि उर बाढ़ी । 
गुरूजन के भय संग गई नहीं, 
रहि गई मनहूुँ चित्र लिखि काढ़ी । 


आग, हों बिरहा दुख दाढ़ी ।७ 
अरी रखी गाज परो ऐसी लोक-लाज पैं, 
मदनमोहन संग जान न पाई । 
हों तो भरोखे ठाढ़ी देखत ही कछु, 
आए इते मैं कनन्‍्हाई । 
औचक दीठ परी मेरे तन, 
हँसि कछु बंसी बजाई । 
'हरीचंद' मोहिं बिबस छोड़ि के, 
तन मन धन प्रान लीनौ सँग लाई ।८ 
राग बिहगरा 


सख््री मोरे सैंया नहिं आये बीति गई सारी रात 
दीपक-जोति मत्तलिन भई सजनी होय गयो परभात 
देखत बाट भई यह बिरियाँ बात कही नहिं जात 
'हरीचंद' बिन बिकल बिरहिनी ठाढ़ी हे पछितात 
सख्री मोहिं पिया सो मिला दे देहों गले को हार 
मग जोहत सारी रेन गाँवाई मिले न नंद-कुमार 
उन पीतम सो यौं जा कहियो तुम बिनु ब्याकुल नार 
'हरीचंद' क्‍यों सुरति बिसारी तुम तो चतुर खिलार ।१० 
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नैन भरि देखो गोकुल-चंद । 
श्याम बरन तन खौर बिराजत अति सुन्दर नंद-नंद । 
बिथुरी अलके मुख पै भलके मनु दोठ मन के फंद । 
मुकुट लटक निरखत रबि लाजत छबि लखि होत अनंद। 
सँग सोहत बृषभानु-नंदिनी प्रमुदित आनंद-कंद । 
'हरीचंद' मन लुब्ध मधघुप तहँ पीवत रस मकरंद ।११ 
नैन भरि देखो श्री राधा बाल । 


मुख छबि लखि पूरन ससि लाजत सोभा अतिहि रसाल। 
मृग से नैन कोकिल सी बानी अरू गयंद सी चाल । 
नख सिख लो सब सहजहिं सुन्दर मनहुँ रूप की जाल । 
बूंदाबनन की कुंज-गलिन मैं सँंग लीने नैदलाल । 
'हरीचंद' बलि बलि या छबि 

पर राधा-रसिक गोपाल ।१२ 

सखी हम कहा करें कित जाय॑ । 

बिनु देखे वह मोहनि मूरति नैना नाहिं अघायाँ । 


१३ 


अ साति एक हिय मैं उनकी छबि नैननि वही निहार । 
क्‍ उठत सयन सोवत निस चलत फिरत सब ठौर । 
नैनन तें वह रूप रसीलो टरत न एक पल और । 
हमरे तन धन सरबस मोहन मन बच क्रम चित माहिं । 
पै उनके मन की गति सजनी जानि परत कछू नाहिं । 
सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम 
द्रजी ओर नाहिं गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम 
नैना दरसन बिनु नित तलफैं बचन सुनन को कान 
बात करन को रसना तलफै मिलबे को ए प्रान 
हम उनकी सब भांति कहावहिं जगत-बेद सरनाम 

, लोक-लाज पति गुरुजन तजिके एक भज्यौ घनश्याम 
सब बृज बरजौ परिजन खीभौ हमरे तौ हरि प्रान 
'हरीचंद' हम मगन प्रेम-रस सूभमत नाहिंन आन ।१६ 

ठुमरी 
तू मिलि जा मेरे प्यारे । 
तेरे बिना मनमोहन प्यारे व्याकुल प्रान हमारे । 
'हरीचंद' मुखड़ा दिखला जा इन नैनन के तारे ।१४ 
राग रामकली 


उठि भोर बृषमभानु की नंदिनी, 
फूल के महल तें निकसि ठादी भई । 
खसित सुभ सीस तें कलित कुसुमावली, 
मघुप की मंडली मत्त रस हवे गई । 
कछुक अलसात सरसात सकुचात अति, 
फूल की बास चहुँओर मोदित छई । 
दास 'हरिचंद' छबि देखि गिरिधर लाल, 
पीत पट लकुट सुधि भूति आनंद-मई ।श८ 
अहो हरि ऐसी तौ नहिं कीजे । 
अपनी दिसि बिलोकि करुनानिधि हमरे दोस न लीजे । 
तुव माया मोहित कहँ जाने केसे मति रस भीजे । 
'हरीचंद' पहि- अपनो करि फिरि काहें तजि दीजे ।१९ 
राग सोरठ 
बनी यह सोभा आजु भली । 
नथ में पोही प्रान-पियारे निज कर कुसुम-कली । 
भीने बसन बिथुरि रहीं अलकें श्री बृषभानु-लली । 
यह छबि लखि तन मन धन बार॒यौ 
तहेँ 'हरिचंद” अली ।२०७ 
फबी छबि थोरे ही सिंगार । 
बिना कंचुकी बिनु कर कंकन सोभा बढ़ी अपार । 
खसि रहि तन ते तनसुख सारी ख्लुलि रहे सोंधे बार । 
'हरीचंद' मन-मोहन प्यारों रियो हे रिफवार ।२१ 


आजु सिर चूड़ामनि अति सो है । 
जूड़ो कसि बाँघ्यो हे प्यारी पीतम को मन मोहे । 
मानहूँ तम के तुंग सिखर पै बाल चंद उदयो हे । 
'हरीचंद' ऐसी या छबि को बरनि सके सो को है ।२२ 



















































ऐसी नहिं कीजे लाल, देखत सब सँग को बाल, 
काहे हरि गए आजु बहुते इतराई । 
सूधे क्‍यों न दान लेहु, अँचरा मेरो छांड़ि देहु, 
जामें मेरी लाज रहे करौ सो उपाई ।' 
जानत ब्रज प्रीत सबे, ओरह हँसेंगे अबे, 
गोकुल के लोग होत बड़े ही चवाई । 
॥ 'हरीचंद' गुप्त प्रीति, बरसत अति रस की रीति, 
नेकहँ जो जानै कोठ प्रगटत रस जाई ।१५ 
छाँड़ो मेरी बहियाँ लाल, सीखी यह कौन चाल, 
हा हा तुम परसत तन औरन की नारी । 
अँगुरी मेरी सुरुक गई, परसत तन पीर भई, 
भीर भई देखत सब ठाठद़ीं बृज-नारी । 
प्राट परौ ऐसी बात, मोहिं तौ नहीं सुहात, 
काहे इतरात करत अपनो हठ भारी । 
'हरीचंद' लेहु दान, नाहीं तौ परेगी जान, 
नेक करो लाज छाौड़ो अंचल गिरिघारी ।१६ 
राग सारग 
हमारे घर आओ आजु प्रीतम प्यारं । 
फूलन ही की सेज बिछाई फूलन के चौबारे । 
» कोमल चरनन-हित फूलन के रचि पाँवड़े सँवारे । 
। 'हरीचंद' मेरो मन फूल्यों आठ भँवर मतवारे ।१७ 


- है राग विभास 


राग विभास 
भोर भये जागे गिरिधारी । 
सगरी निसि रस बस करि बितई कुंज-महल सुखकारी 
पट उतारि तिय-मुख अवलोकत चंद-बदन छबि भारी। 
बिलुलित केस पीक अरू अंजन फैली बदन उज्यारी । 
नाहिं जगावत जानि नींद बहु समुभि सुरति-श्रम भारी । 
छबि लखि मुदित पीत पट कर लै रहे मंवर निरुवारी । 
संगम गुन मधुरे सुर गावत चौंकि उठी तब प्यारी । 
रही लपटाइ जँभाइ पिया उर 'हरीचंद' बलिहारी । २३ 
जागे माई सुंदर स्यामा-स्याम । 
कछु अलसात ज॑भात परस्पर टूटि रही मोतिन की दाम । 
अधखुले नैन प्रेम की चितवनिआधे आधेबचन ललाम। कै... 
बिलुलति अलक मरगजे बागे नख-छत उरसि मुदाम । 
। संगम गुन गावत ललितादिक ् 







भारतेन्दु समग्र १४ 


“>> ॒।/।.._.“. 5... नि कि तट री शशि की तक सती ललित लत". तल लक 










४: 7४ बीन तीन सुर ग्राम । 
'हरीचंद' यह छाव लखि प्रमुदित 
तृन तोरत ब्रज-वाम ।२४ 
राग देस 


बेगाँ आवो प्यारा बनवारी म्हारी ओर । 
दीन बचन सुनता उठि धावो नेकु न करहु अबारी ।१ 
कृपासिंघु छाँड़ो निठराई अपनो बिरद सेंभारी । 
थानै जग दीनदयाल कहे छे क्‍यों म्हारी सुरत बिसारी । 
प्राण दान दीजे मोहि प्यारा होछे दासी थारी । 
क्यों नहिं दीन बैण सुनो लालन कौन चूक छे म्हारी । 
तलफे प्रान रहें नहिं तन मैं बिरह-बिथा बढ़ी भारी । 
'हरीचंद' गहि बाँह उबारौ तुम तो चतुर बिहारी ।२५ 
राग सारंग 
जयति बेणुधर चक्रधर शंखधर, 
पद्मधर गदाधर शुंगधर वेत्रधारी । 
द क्रीट्धर पीतपट-कटिनधर, 
कंठ-कोस्तुभ-घरन दु :खहारी । 
मत्स को रूप धरि बेद प्रगटित करन, 
कच्छ को रूप जल मथनकारी । 
दलन हिरनाच्छ बाराह को रूप धरि, 
दन्त के अग्र धर पृथ्वि भारी । 
रूप नरसिंह धर भक्‍तत रच्छा-करन, 
हिरनकश्यप-उदर नख बिदारी । 
रूप बावन धरन छलन बलिराज को, 
परसुधर रूप छत्नी सैंहारी । 
राम को रूप धर नास रावन करन, 
धनुषधर तीरधर जित सुरारी । 
मुशलधर हलघधरन नीलपट सुभगधर, 
उलटि करषन करन जमुन-वारी । 
बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन, 
रूप धर कल्कि कलजुग-सेँघारी । 
जयति दश रूपघर कृष्ण कमलानाथ, 
अतिहि अज्ञात लीला बिहारी । 
गोपधर गोपिधर जयति गिरराजघर, 
राधिका का बाहु पर बाहु धारी । 
भकक्‍त्तधर संतधर सोइ 'हरिचंद' धर, 
बल्लभाधीष द्विज वेषकारी ।२६ 
















राग कान्‍्हरा 
दोउ कर जोरे ठाढ़ो बिहारी । 
मान कह्यौ तजि मान मया करि सुनि चन्द्रावलि प्यारी । 
शक पा त फट एप पक म्त्प 7 एप दि 7 प्रमा र तक 


अर 
ये बहु-नायक मिलत भाग्य सो यह ले चिज्न बिचारी । 
'हरीचंद' ब्रजचंद पिया वे तू चन्द्रावलि नारी । के 
राग विहाग के 
आजु नव कुंज बिहरत दो> रस भरे 
प्रिया ब्रजचंद सेंग चतुर चन्द्रावली । 
सुरति श्रम स्वेद मुख परस्पर बढ़यौ सुख 
ट्रटि रही उरसि मुकुतानि हारावली । 
गिरत तन बसन नहिं थिरत बेसरि तनिक 
खसित सुभ सीस ते कलित कुसुमावली । 
सखी 'हरिचंद' लखि मूंदि द्ृग दोठ रही 
पाइ आनंद परम बुद्धि भई बावली ।२८ 
जयति राधिकानाथ चंद्रावली-प्रानपति 
घोष-कुल-सकल-संताप-हारी । 
गोपिका-कुमुद-बन-चंद्र सांवर बरन 
हरन बाहु बिरह आनंदकारी । 
त्रिखित लोचन जुगल पान हित अम्नतवपु 
विमल-वृन्दाविपिन-भूमिचारी । 
गाय गिरिराज के हृदय आनंद करन 
नित्य बिहवल-करन जमुन-बारी । 
नंद के हृदय आनंद वर्धित-करन 
भरनि जसुदा-मनसि मोद भारी । 
बाल क्रीड़ा-करन नंद-मन्दिर सदा 
कुंज मैं प्रौढ़ लीला बिहारी । 
गोप-सागर-रतन सकल गुन-गन भरे 
क्वनित स्वर सप्त मुख मुरलिधारी । 
मंजु मंजीर पद कलित कटि किंकिनी 
उरसि बनमाल सुन्दर सँवारी । 
सदा निज भकक्‍त संताप आरति-हरन 
करन रस-दान अपनो बिचारी । 
दास 'हरिचंद' कलि बल्लभाधीश हवबै 
प्रगट अज्ञात लीला बिहारी ।२९ 






राग देव 

स्यामा जी देखो आवे छे थारो रसियो । 
कछु गातो कछु सेन बतातो कछु लखिके हँसियो । 
मोर मुकुट वाके सीस सोहणों पीतांबर कटि कसियो । 
'हरीचंद' पिय प्रेम रंगीलो थाके मन बसियो ।३०७ 

म्हारी सेजाँ आबो जू लाल बिहारी । 

रंग रंगीली सेज सवारी लागी छे आशा थारी । 
बिरह-बिथा बाढ़ी घणी ही मैंसों नहिं जात सेभारी । 
'हरीचंद' सो जाय कहो कोउ 


तलफै छे थारे बिन +, ३, ।३ १ 





प्रेम मालिका शेप 

















| असवारी 
सुन्दर श्याम कमलदल लोचन 
कोटिन जुग बीते बिनु देखे । 
तलफत प्रान बिकल निसि बासर 
नैनन हैं नहिं लगत निमेखे । 
कोउ मोहिं हँसत करत कोउ निंदा 
नहिं समुभत कोउ प्रेम परेखे । 
मेरे लेखे जगत बावरों 
मै बावरी जगत के लेखे । 
तापै ऊधव ज्ञान सुनावत 
कहत करह्‌ जोगिन के भेखे । 
बलिहारी यह रीभकफ रावरी 
प्रेमिन लिखत जाने के लेखे । 
बहुत सुने कपटी या जग मैं 
पै तुमसे तो तुमही पेखे । 
'हरीचंद' कहा दोष तुम्हारों 
मेटे कौन करम की रेखे ।३२ 
राग बिहाग 
हम तो श्री वललभ ही को जानें । 
सवन वल्लभ-पद-पंकज को वल्लभ ही को ध्यानें । 
हमर मात पिता गुरू वलल्‍्लभ और नहीं उर आनें । 
'हरीचन्द' वल्लनभ-पद-बल सों 


अहो प्रभु अपनी ओर निहारो । 

करिके सुरति अजामिल गज की हमरे करम विसारौ । 
'हरीचंद' ड्रबत भव-सागर गहि कर धाइ उबारौं ।३४ 
हम तो मोल लिए या घर के । 

दास दास श्री वल्लभ-कल के चाकर राधा-बर के । 
माता श्री राधिका पिता हरि बंध दास गुन-कर के । 
हरीचंद तुम्हरे ही कहावत 

नहिं विधि के नहिं हर के ।३५ 


राग परज 


तुम क्‍यों नाथ सुनत नहिं मेरी । 
हमसे पतित अनेकन तार पावन की बिरुदावलि तेरी । 
दौना नाथ दयाल जगतपति सनिये बिनती दीनह केरी । 
हरीचंद' को सरनहि' राखौ 


अब तो नाथ करहु मत देरी ।३६ 


के राग ब्रिहाग 
अहो हरि वेह दिन कब ऐशहें । 


इन्द्रह को नहिं मानें ।३३ | 





जा दिन में तजि और संग सब हम ब्रज-बास जसेहें । 
संग करत नित हरि-भक्‍त्तन को हम नेकह न अघेहें । 
सुनत श्रवन हरि-कथा सुधारस महामत्त ह्वे जैहें । 


कब इन दोउ नैनन सो निसि दिन नीर निरंतर बहिहेँ । 
'हरीचंद' श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहिहेँ ।३७ 


अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओ । 
दे अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ । 
और छोड़ाइ सबै जग-बैभव नित ब्रज-बास बसाओ । 
जुगल-रूप-रस अम्नत-माघुरी निस दिन नैन पिआओ । 
प्रेम-मत्त हवे डोलत चहुँ दिसि तन की सुधि बिसराओ । 
निस दिन मेरे जुगल नैन सों प्रेम-प्रवाह बहाओ । 
श्री वल्नभ-पद-कमल अमल मैं मेरी भक्त्ति दृह्मयओ । 
'हरीचंद' को राधा-माधघव अपनो करिं अपनाओ ।३८ 


रसने, रटु सुन्दर हरि नाम । 
मंगल-करन हरन सब असगुन करन कल्पतरू काम । 
तू तौ मघुर सलोनो चाहत प्राकृत स्वाद मुदाम । 
'हरीचंद' नहिं पान करत क्‍यों 
कृष्ण-अमृत अभिराम ।३५ 
उधारों दीनबंधु महराज । 
जैसे हैं तेसे तुम्रे ही नाहिं और सों काज 
जौ बालक कपूत घर जनमत करत अनेक बिगार 
तौ माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार 
कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरबार 
तो दाता कहा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार 
जौ सेवक सब भाँति कुचाली करत न एको काज 
तऊ न स्वामि सयाने तजत तेहि बाँह गहे की ताज 
विधि-निषेध कछू हम नहिं जानत एक आस विश्वास 
अब तौ तारे ही बनिहे नहिं ह्वैहे जग उपहास 
हमरो गुन कोऊ नहिं जानत तुमरों प्रन विख्यात । 
'हरीचंद' गहि लीजे भुज भरि नाहीं तो प्रन जात ।४७। 


राग भेरव 
लाल यह बोहनियाँ की बेरा । 
हों अबहीं गोरस लो निकसी बेचन काज सबेरा । 
तुम तौ याही ताक रहत हो करत फिरत मग फेरा । 
'हरीचंद' भंगरौ मति ठानो ह्वैहे आजु निबेरा ४१ 


रागिनी अहीरी 


अरी यह को हे साँवरो सो लँगर ढोटा ऐंडोई ऐंड्रो डोले। 
काह को कोहनी काइह्र को चुटकी काह सो हँसि बोलै । 


भारतेन्द समग्र १६ 
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काह की गहि कंचुकि छोरत काह् को घूँघट खोले । 
'हरीचंद' सब लाज गाँवाई बात कहे अनमोले ।४२॥ 


राग गौरी ताल चर्चरी 
नंदलाल पिय कुंज ठाढ़े भए 
श्रवत सुभ सीस पै कलित कुसुमावली । 


मनहु निज नाथ ससि भूमि-गत देखिके 


खसित आकास तै तरल तारावली । 


बहत सौरभ मिलित सुभग त्रेबिधि पवन 


गुंजरत महारस मत्त मधुपावली । 


दास 'हरीचंद' ब्रजचंद ठाढ़े मध्य, 
राधिका बाम दक्षिण सुचन्द्रावली ॥४३॥ 


राग केदारा 
फूलन के सब साज सजि गोरी 
कित बदन दुराए जात । 


फूलन की तन सारी फूलनि की 


छबि भारी फूली न हृदय समात । 


फूल्यो श्री बुंदाबन फूलै तेदे 


अंग अंग काहे को सकृचात । 


'हरीचंद' हम जानि पिय जू सो रति 
मानी प्रीति छिपे न छिपात ।४४॥ 


राग सारंग चर्चरी 
आजु ब्रजचन्द्र तन लेप चन्दन किए, 


ठाढ़े अति रस-भरे जमुना तीरे । 


फूल के आभरन बसन भीने बने, 


खोर चन्दन दिए सीरे सीरे । 


तैसही संग वृषभानु-नृपनंदिनी, 


धारि चन्दन के तन चोली चीरे । 
दास 'हरीचंद' बलि जात छबि देखि के. 


जयति बृजराज-सुत गोप बीरे ।४५ 


राग सारंग 


नटवर रूप निहार सखी री नटवर रूप निहार । 


गोहन लगी फिरत जाके हित कुल की लाज बिसार । 
ललित त्रिभंग काछनी काछे अमल कमल से नैन । 
कर ले फूल फिरावत गावत मोहत कोटिक मैन । 
जग उपहास सहे बहु भाँतिन जा दरसन के हेत । 
सो हरि नीके नैननि भरि के काहे देखि न लेत । 
तुमरी प्रीति अलोकिक सजनी लखि न परे कछ ख्याल । 
'हरीचन्द' धनि धनि तुम दोऊ राधा अरू गोपाल ।४६ 


राग हमीर 
ठाढ़े हरि तरनि-तनैया-तीर । 












उरनि फूलन माल जा पै भँत्रर-गन की भीर 

हाथ कमल लिए फिरावत राधिका बरात्रीर 

साँफ समय सोहावनो तहें बहत त्रित्रिध समीर 

बारने 'हरिचन्द' छवि लसख्बि श्याम गौर सरीर 
राग केदारा 


मेरेई पोरि रहत ठाढ़ो टरत न टारे 
नन्दराय जु को द्वोटा 
पाग रही भुव ढरकि छबीली 
जामै बाँध्यो हे मंजुल चोटा 
चितवत मो तन फिरि फिरि 
हेरत कर लौ बेनु बज्रावत 
धरि अधरन वह ललन छबीलो 
नाम हमारोइ गावत 
सुन्दर कमल फिरावत चहूँ दिसि 
मो तन दृष्टि न टारे 
'हरीचंद' मन हरत हमारो 
हँसि हँसि पाग सँवार 
मारग रोकि भयो ठाढ़ो जान न देत 


मोहि पूछन है तु को री । 


कौन गाँव कहा नाँव तिहारो 
ठाढ़ि रहि नेक गोरी 
कित चली जात तू बदन दुराए 
एरी मति की भोरी 
साफ भई अब कहाँ जायगी 
नीकी है यह साँकरी खोरी 
बहुत जतन करि हारी ग्वालिनी 


जान दियो नहिं तेहि घर ओरी । 


'हरीचंद' मिलि बिहरत दोऊ रैननि 


नंदकुंवर बृषभानु किशोरी ।४ 


राग गौरी 
नेना वह छबि नाहिंन भूले । 


दया भरी चहुँ दिसि की चितवनि नेन कमल-दल फूले। 
वह आवनि वह हँसनि छबीली वह मुसकनि चित चोरे। 
वह बतरानि मुरनि हरि की वह वह देखन चहूँ कोरें । 
वह धीरी गति कमल फिरावन कर लौ गायन पाछे । 
वह बीरी मुख बेनु बजावनि पीत पिछोरी काछे । 
पर-बस भए फिरत हैं नैना एक छन टरत न टारे । 
'हरीचंद' ऐसी छबि निरखत तन मन धन सब हारे ।५० 


बैठे लाल नवल निकृजन माहीं । 


अति रस भरे दोऊ अंग जोरि के हिलि मिलि दे गलबाहीं । 
तैसे श्री गिरिराज शिला में फूले कुसुम अनेकन भाँती। 
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77: 73 रही कमलनि की पाँती । 
तेसेई भँवर गुंजार करत हैं तैसोह त्रिबिधि बयार । 
तैसेई सोरभ भरत अनेकन वृन्दाबन तरू डार । 
कर ले कमल गिरावत दोऊ उर फूलन की माल । 
बलि बलि यह छबि लखि राधा और गोपाल । ५२ 
राग ईमन 

तू तो मेरी प्रान-प्यारी नैन मैं निवास करी 

तू ही जो करेगी मान कैसे के मनाहहैें । 
तू ही तो जीवन-प्रान तोहि देखि जीव राख 

तूही जो रहेगी रूसि हम कहाँ जाइहें । 
कियो मान राधे महारानी आजु पीतम सों 

ऐसी जो खबरि कहूँ सौति सुनि पाइहें । 
'हरीचंद' देखि लीजौ सुनतहि दौरि दौरि 
निज निज द्वार पै बधाई बजवाइहें ।५२ 


प्यारे जू तिहारी प्यारी अति ही गरब भरी 
हठ को हठीली ताहि आपु ही मनाहए । 
नेकह् न माने सब भाँति हौँ मनाय हारी 
आपुहद्दि चलिए ताहि बात बहराइए । 
रिस भरि बैठि रही नेकह न बोले बैन 
ऐसी जो मानिनि तेहि काहे को रिसाइए । 
'हरीचंद' जामे माने करिए उपाय सोई 


जैसे बने तैसे ताहि पग परि लाइये ।५३ 


आजु में देखे री आली री दोऊ 
. मिलि पोढ़े ऊँची अटारी । 
मुख सो मुख मिलाइ बीरी खात 
रंग भरि नवल पिया प्रानप्यारी । 
चाँदनी प्रकास चारु ओर छिरकाव भयो 
सीतल चहुं दिसि चलत बयारी । 
'हरीचंद' सखीगन करत बिंजना 
जानि सुरति-श्रम भारी ।५७ 
राग बिहाग 
पौंढ़े दोउ बातन के रस भीने । 
नींद न लेत अरुभि रहे दोऊ केलि-कथा चित दीने | 
तेसइ सीतल सेज बिछाई सख्ि बिंजन कर लीने | 
'हरीचंद' आलस भरि सोए ओढ़िके पट भीने । ५५ 
राग सारग 
मेरे प्यारे सों सैंदेसवा कौन 
उर की बेदन हरे 
कोऊ सख्री देह मोरी 


दर 


कहे जाय । 
बचन सुनाय । 
पाती पहुँचाय । 
5200 जहुँंत मत्नव | 
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मिलि 'हरिचंद' मोरा जियरा जुड़ाय | 
जमुना जू की तिवारी चलु सखी । 
तेरो मगर जोहत मनमोहन सुंदर गिरिवर-धारी । 
तेरे हित छिरकाव कियो है सुंदर सेज । 
बिंजन चलत फुहारे छुटत खस परदे रुचिकारी । 
मृगमद चन्दन घोरि धरे हैं फूल-माल छबि भारी । 
मिलि बिहरो दोऊ आनैंद भरि 'हरीचंद' बलिहारी । ५७ 
साँफ के गए दुपहरी आए । 
साँची बात कहो नंद-नंदन भले बने मन-भाए । 
अब लॉ बाट रही तुव हेरत साजि घरे सब साज । 
बेठो हों बींजना डुलारऊँ अब न जाहु ब्र॒जराज । 
आए मेरे नेन सिराए सीतल जल लै पीजै । 
रेनि नाहिं तो दुपहरिया मैं 'हरीचंद' सुख दीजै ५८ 
अरी कोऊ करिके दया नेक ठाँव मोहि' 
दीजौ धूप लगै मोहि भारी । 
पाँव तपै मेरो गो चारत मैं 
यह बोलत गिरिधारी । 
सुनि यह बचन उसीर महल मैं 


ले आई सुक॒मारी । 
'हरीचंद' येहि मिसि मिलि बिहरे 
नवल पिया अरु प्यारी ५९ 
अरी हों बरजि रही बरज्यौ नहिं मानत 
दोरि दौरि बार बार धूप ही मैं जाय । 
सीरे खसखाने साजि सेजहू बिछाय राखी 
भयो छिड़काव आइ नेकु तौ जुड़ाय । 
हटत फुहारो चारु देखि तौ कौतुक आइ 
मोतिन सी बूँद भरे चित ललचाय । 
'हरीचंद' मातु के बचन सुनि आइ पोढ़े 
बिंजन करत सब सख्ि हरखाय ।६० 


राग केदारा 
फूलि रही द्वे बेली श्री बुन्दाबन । 
नजर तमाल घनश्याम पिया श्री राधा पीत चमेली । 
और कल फूली सब सख्रियाँ फूलनि पहिरि नवेली । 
हरीचंद' मन फूल्यौ सब साज देखि 
भँवर भयो हे हेली ।६९ 
राग सोरठ 
सखी मोहिं लै चलि जमुना-तीर । 
जहां मिले नटवर मनमोहन 
नद-द्वार सब बड़े गोप मै 


कह थ रैगते तजि लोक-लाज कुल कक 

सों श्याम रंग रँगते तजि लोक-लाज कुल-कान । 
को जप करे जोग को साथै को पुनि मूँदे नेन । 
हिये एक रस श्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन । 
हयाँ तो हुतो एक ही मन सो हरि ले गए चुराई । 
'हरीचंद' कोउ और खोजि कै जोग सिखावहु जाई ।६ 
राग भैरव (सखंडिता) 


श्याम पियारे आजु हमारे भोरहि क्यों पगु धारे । 
बिनु मादक ही आज कहो क्यों घूमत नैन तुम्हारे । 
दीपक जोति मलिन भई देखो पच्छिम चन्द सिधारयो । 
सूरज किरिन उदित उदयाचल पच्छिन शब्द उचार॒यो। 
कुमुदिनि सकुची कमल प्रफुल्लित चक्रवाक सुख पायो। 
सीतल मरुत चलत उठि मुनियन 

निज निज ध्यान लगायो । 


राह बाट मैं लाज निगोड़ी कैसे नेन मिलावें । 

तू सब जिय की जाननिहारी तो सों कहा दुराऊ । 

'हरीचंद' जीवन-धन दै मोहिं नैना निरखि सिराऊ ।६२ 
राग सोरठ 


. नाव हरि अवघट घाट लगाई । 
हम ब्रज-बाल कहो कित जैहेँ करिहें कोन उपाई । 
साँझ भई सँग मैं कोउ नाहीं देहु हमें पहुँचाई । 
'हरीचन्द' तन मन धन जोबन सब देहें उतराई ।६३ 





















































हमैं तुम देहौ का उतराई । 
पार उतार देंहिं जो तुम को करि के बहुत खेवाई । 
जोबन धन बहु है तुम्हरे ढिग सो हम लेहिं छोड़ाई । 
हम तुम्हरे बस हैं मन-मोहन जो चाही सो करौ कन्हाई । 





निरजन बन मैं नाव लगाई करी केलि मन-भाई । | कहा कहौं कछु कहि नहिं आबे 
'हरीचंद' प्रभु गोपी-नायक जग-जीवन ब्रजराई ।६४ आज बनी जो सोभा । 
राग सारंग पेंच खुले लटपटी पाग के 
आजु श्री राधिका प्रानपति-काज निज, देखत ही मन लोभा । 
हाथ सों कुंज मैं कुसुम सज्जा सजी । ऐसी को है सुघर सुनरिया 
परम सीतल पवन चलत सुंदर भवन, जिन यह हार बनायो । 
देखि छबि उष्णता दर कोसन भजी । | किन नग जड़यौ हेम बिन निरमित 
मोद भरि बिहरहीं दोउ अति सुख पगे, बिन गुन दाम पोहायो । 
-काम की बाम लखि ललित सोभा लजी । मोहन तिलक महावर को सिर 
दास 'हरीचंद' धुनि करत किकिनि चुरी, लीलाम्बर कटि धारे । 
मदन के सदन मनु नवल नौबत बजी ।६५ कौन सी चूक परी हरि हम सों 
नैन लाल क्यों प्यारे । 
आजु दुपहरी मैं श्याम के काम तू लै आरसी सामुहें राखी 


बाम, छबि-धाम भई नवल अभिसारिका । 
अतिहि कोमल चरन तपित धरनी धरन, 
गयो कुम्हलाय मुख-कमल सुकुमारिका । 
उरसि मुक्ताहार सो सारी बनी, 
कहत कोमल बचन मनहुँ पिक सारिका । 
बदत 'हरिचंद' छल-छन्द एतो कियो, 
कहाँ सीखी नई कोक की कारिका ।६5 


वृज के लता-पता मोहि कीजै । 
गोपी-पद-पंकज पावन की रज जामैं सिर भीजे | 
आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजे । 
श्री राधे राधे सुख यह बर 'हरीचंद' को दीजे ।६७ 


| जल लाई भरि भारी । 
'हरीचंद' उठि कंठ लगाई 


हँसि के गिरिवरधारी ।६%९% 
राग सारग 


सखी ए नेना बहुत बुरे । 

तब से भए पशए हर ऐो रण सो जा ज्रे 
मोहन के रस-बस ह्जे डोलत तलफत तनिक दुरे । 
मेरी सीख प्रीत सब छांड़ी ऐसे ये निगुरे । 
जग खीभयौ बरज्यो पै ए नहीं उठ सों तनिक मुरे ! 
'हरीचंद' देखत कमलन से बिष के बुते छुरे ॥७० 


कंशलई लाई राधिका पौंढी ऊँची अटारी । 
४६ राग आसावरी वा सार पूरन चंद उयो नम-मंडल फैली बदन उजारी । 
ऊधो जो अनेक मन होते । दोऊ जोति मिलि एक भई है भूमि गगन लौं भारी । 


तो इक श्याम-सुँदर को देते इक लै जोग सैंजोते । | सो छबि देखि सखा तृन तोरत 'हरीचंद' हि ।७१ 
0६% ५.९ 


प्रेम मालिका १९ 


* देखु सखी देखु आजु कुंजन मैं नवल केलि, 
करत कृष्ण संग बिविध भाँति राधिका । 
तैसोई बहे त्रिबिध पौन तैसोइ नभ चंद उग्यो, 
तैसी परछाहीं परत लाज बाघधिका । 
किंकिनि की धुनि सुनात पातन की खरखरात, 
तेसी निसि सनसनात सुखहि साधिका । 
तहेँ अलि 'हरिचंद' आय बिनवत ससि को, मनाय 
आजु रहो थिर हवे रथ यह अराधिका ।॥७२ 


तुम्हें तो पतितन ही सों प्रीति । 
| लोकरू बेद-बिरुद्व चलाई क्यों यह उलटी रीति । 
सब बिधि जानत हौ निश्चय करि तुम सों छिप्यौ न नेक । 
बेद-पुरान-प्रमान तजन को मेरो यह अबिबेक । 
महा पतित सब धर्म्म-बिबर्णित श्रुतिनिंदक अघ-खान | 
मरजादा तें रहित मनस्वी मानत कछु न प्रमान । 
जानत भए अजान कहो क्‍यों रहे तेल दै कान । 
तुम्हें छोड़ि जग को नहिं जो मोहिं बिगर॒ुयो करत बखान । 
| बलिहारी यह रीक्रि रावरी कहाँ खुटानी आय । 
'हरीचंद' सो नेय निबाहत हरि कछु कही न जाय ।॥७३ 


रावरी रीफ की बलि जैये । 

महा पतित सों प्रीति पियारे एक तुमहिं में पैये । 
नेमिन ज्ञानिन द्र राखि के हम से पास बिठैये । 
'हरीचंद' यह जग उलटी गति केवल कहा कहैये ।७४ 


नाथ तुम प्रीति निबाहत साँची । 

करत इकंगी नेह जनन सों यह उलटी गति खाँची । 

जेहि अपनायो तेहि न तज्यो फिर अहो कठिन यह नेम । 

जेहि पकर॒यो छोड़त नहिं ताकों परम निबाहत प्रेम । 

| सो भुक्ते पे तुम नहीं भूलत सदा सँवारत काज । 
'हरीचंद' को राखत हौ बलि वाँह गहे की लाज । ७५ 


तुम्हारी साँचो हम में नेह । 
कबह्ढं नाहिं छाड़िहो हमको दृढ़ ब्रत लीनो एह । 
प्रेम सत्य तुमरो जग मिथ्या यामैं कछु न सँदेह । 
'हरीचंद' जो याहि न मानें तिन के मुख में खेह ।७६ 
नाथ तुम उलटी रीति चलाई । 

सब शास्त्रन की बात बिगारी पतितन पास बिठाई । 
बिधि-निषेध तामैं नहिं राख्यौ जाहि लियो अपनाई । 
नाहीं तो क्‍यों 'हरीचंद' सो इतनी प्रीति बढ़ाई ॥७७ 
बलिहारी या दरबार की । 

बिधि-निषेध मरजाद शास्त्र की गति नहिं' जहाँ 


हा पुकार की । 
| नेमी धरमी ज्ञानी जोगी दर किये जिमि नारकी । 


$ पूछ होत जह 'हरीचंद' से पतितन के सरदार की । ७८ 
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भारतेन्दु समग्र २० 


हम तो दोसह एतपे परह।. * जडदर्फ धरिहें । 






व्यापक प्रेरक भाखि भाखि के बुरे कर्म सब करिहें । 
भलो करम जौ कछु बनि जैहेँ सो कडिहें हम कीनो । 
निसि दिन बुरे करम को फल सब तुम्हरे माथे दीनो । 
पतित-पवित्र-करन तब तुमरो साँचो ह्वैहे नाम । 
जब तारिहो हठी कोउ जैसे 'हरिचंद' अघ-घाम ।७५९ 
प्यारे अब तो तारेहि बनिहे । 
नाहीं तो तुमकों का कहिहै जो मेरी गति सुनिहै । 
लोक बेद मैं कहत सबै हरि अभय-दान के दानी । 
तेहि करिहौ साँचो के भ्ूठो सो मोहिं भाषों बानी । 
भले बुरे जैसे हैं तैसे तुम्हरे ही जग जाने । 
'हरीचंद' को तारेहि बनिहे को अब औरहि मानै ।८० 
छिपाए छिपत न नैन लगे । 
उघरि परत सब जानि जात हैं घूँघट मैं न खगे । 
कितनो करौ दुराव दुरत नहिं जब ये प्रेम पगे । 
'हरीचंद' उघरे से डोलत मोहन रंग रँगे ।८१ 
लगौहीं चितवनि औरहि होति । 
दुरत न लाख दुराओ कोऊ प्रेम फलक की जोति । 
निज पीतम को खोजि लेत हैं भीरह मैं भरि रंग । 
रूप-सुधा छिपि छिपि के पीयत गुरु-जनहूँ के संग । 
घूँवट मैं नहिं थिरत तनिकहूँ अति ललचौंहीं बानि । 
'छिपत न क्योहूँ 'हरीचंद' ये अंत जात सब जानि ।८ २ 
आजु हम देखत हैं को हारत । 
हम अघ करत कि तुम मोहि तारत 

को निज बान बिसारत । 
होड़ पड़ी हे तुम सो हम सो  देखैं को प्रन पारत । 
'हरीचंद' अब जात नरक मैं कै तुम धाइ उबारत ।८ 
के तो निज परतिज्ञा टारौ । 
गीतादिक मैं जौन कही है ताकों तुरत बिसारौ । 
दीनबन्धु प्रनतारति-नासन अपनो बिरत बिगारौ । 
के भट धाइ उठाइ भुजा भरि 'हरीचंद' को तारौ ।८४ 
लगाओ वेदन पै हरताल । 
जिन तुमको गायो करुनानिधि भक्तन के प्रतिपाल । 
पतित-उधारन आरति-नासन दीनानाथ दयाल । 


“इन नामन को भूठ करौ पिय छाँड़ो सब ज॑जाल । 


देह. बहाइ लोक-मरजादा तोरि आपुनी चाल । 
नाहीं तो 'हरिचंदहि' तारौ बेगहि धाइ गुपाल ।८५ 
कहो तुम व्यापक हौ की नाहीं । 


जो तुम व्यापक हो तौ अघ करि क्‍्यौ हम नरकहिं जाहीं । 


जो नहिं पूरन घट घट तो क्यौं लिख्यो पुरानन माहीं । 
तासों राखो 'हरीचंद' 


को चरन-छत्र की छाँहीं ।८६ 
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ताकगे तन एगो आया का करत 7 5 चुत ण आता केला 

३2-40 में ठाम न नेकु रही । गारी देत कह्यो नहिं मानत हाथ नचावत | 
भरि गई लिखत लिखत अघ मेरे बाकी तबहू रही । हम जल मैं नाँगी सकुचाहीं सुनहु जसोदा माई । 
चित्रगुप्त हारे अति थकि के बेसुध गिरे: मही । | तुम निज सुत के गुन नहिं जानत कहत लाज अति आवे। 
जमपुर मैं हरताल परी है कछु नहिं जात कही । | हरीचंद' बरजति नहि काहे नित नित धूम मचावै ।९२ 
जम भागे कछु खोज मिलत नहिं सबही बही बही । राग टोड़ी 


'हरीचंद' ऐसे को तारों तौ तुव नाम सही ।८७ | '्विनती सुन नंद-बाल बरजो क्‍यों न अपनो बाल 


प्रातकाल आइ आइ अम्बर ले भागे । 
होत जमुन तीर जुरि जुरि सब गोपी भीर 
नहात जबै बिमल नीर शीत अतिहि जागे । 
लेत बसन मन चुराइ कदम चढ़त तुरत धाइ 
ठाठ्ी हम नीर माहिं नाँगी सकुचाहीं । 
'हरीचंद' ऐसो हाल करत नित्य प्रति गोपाल 
ब्रज में कहो कैसे बसें अब निबाह नाहीं ।९३ 
चलो सखी मिल देखन जैये दुलहिन राधा गोरी जू । 
कोटि रमा मुख छबि पै वारौं मेरी नवल-किसोरी जु । 
घौघरी लाल जरकसी सारी सोंधे भीनी चोली जू । 
मरवट मुख मैं सिर पै मौरी मेरी दुलहिया भोली यू । 
नकबेसर कनफूल बन्यौ है छबि का पै कहि आवै जू । 
अनवट बंछिया मुँदरी पहुँची द्लह के मन भावे जू । 
ऐसे बना बनी पै री सस्त्रि अपनो तन मन वारी यू । 
सब सखियाँ मिलि मंगल 
गावत 'हरीचंद' बलिहारी जू ।९४ 


पियारे हम तो भक्‍त इकंगी । 

सब छोड़यौ तुमरे हित मोहन लोक-लाज कुल संगी । 
बिधि-निषेध अरु बेद छाँड़ि के होइ गई मन्‌ नंगी । 
'हरीचन्द' चाहे मति मानो हम तौ तुव रंग रंगी ।८८ 



















छूट नहिं तुमको कोउ बिघधि प्यारे । 

हम सब पाप करेंगे बनिहै ताह पै पुनि तारे । 
बेदन मैं निज क्यौं कहवायो पतित-उधारन नाम । 
।क्यौँ परतिज्ञा यह कीनौ के तारहिंगे अघ-धाम । 
सुबरन-चोर ब्रहम-हत्यारों गुरूतल्पगहु सुरापी । 
अबकी बेर निबाहि लेह पिय 'हरिचंद' सों पापी ।८५ 


हम नहिं अपुने कों पछितात । 
यह सोचत कै बिनु मोहिं तारे बात तुम्हारी जात । 
अजामिलादिक के तारन सों भई अतिहि बिख्यात । 
सो काह बिधि अब लौं निबही जानी जगत जगात 
| तुमरो औ पापी यह दोऊ अति ख्यात । 
तासों ताकहँ तारि कोऊ बिघधि राखो अपनी बात ९० 
राग आसावरी 
जे जन अन्य आसरो तजि श्री बिट्ठलनाथहि गावें । 
ते बिनु श्रम थोरेहि साधन मैं भव-सागर तरि जावें । 
जिनके मात पिता गुरु बिद्ल्‍डल और कतहुँ कोउ नाहीं । 
ते जन यह संसार समुद्रहि बत्सचरन करि जाहीं । 
जिनकों श्रवन कीर्तन सुमिरन बिट्ठल ही को भावे । 
ते जन जीवनमुकत कहावहिं मुख देखे अच जाबे । 
जिनके दृष्ट सखा श्री बिट्लल और बात नहिं प्यारी । 
जिनके बस में सदा सर्वदा रहत गोवद्धनधारी । 
तिनके मन क्रम बच सब भाँतिन श्री बिट्ल्‍डल-पद पूजो । 
ते कृतकृत्य धन्य ते कलि मैं तिन सम और न दजो । 
जे निस-दिन श्री बिद्ठुल बिद्ठल बिद्ठल ही मुख भाखें । 
'हरीचंद' तिनके पद की रज हम अपुने सिर राखें ।९१ 
राग आसावरी (चीर-हरण) 
जमना-तट ठाढ़ नद-नंदन कोउ न्हान न ० हो । 
की रावे हो । 
, जो कोउ जल पैठत मज्जन -हित ताको चौर हम 
तोरत हार कंचुकी फारत चढ़े कदम पे धाई । 
पुनि पाछे तें पीठ मत है ऐसी दीठ मं ण 7 एल्जफ जे है ऐसो ढीठ कन्हाई । 



















राग सारंग (रथ-यात्रा ) 


अटा पै मग जोवत हे ठाढ़ी । 

यहि मारग हरि को रथ ऐशहे प्रेम-पुलक तन बाढ़ी । 
कोउ खिरकिन छज्जन पै ठाढ़ीं कोउ द्वारे मग जोहें । 
करि शुंगार श्यामसुंदर-हित प्रेम भरी अति सोहें । 
यह आयो वह आयो सजनी कहति सबे ब्रजनारी । 
लै लै भेंट सामुहे आई भरि के कंचन थारी । 
बीरी देत करति न्योछावरि ले आरती उतारों । 
'हरीचंद' ब्रजचंद पिया पै अपनो तन मन वारें ।९५ 





निविड़ तम-पुंज अति श्याम गहवर कुंज 
राधिका-श्याम तहँ केलि सुंदर रची । 
परम अंधियार मधि उदय मुख-चंद को 
करत तम दर सब भाँति सोभा सची । 
हार हिय चमकि उडुगनन की छबि हरत 
करत किंकिनि चुरी शब्द मनिगन खची । 
लखत 'हरिचंद' सख्रि ओट ह्थे सुरति-सुख 
काम-कामिनि-काम-गरब गति नहिं बची ।९६ 


प्रेम मालिका ४ १ 
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हा 


सजन तेरी हो मुख देखे की प्रीत । 
अपने जोबन मदमाते कठिन बिरह की रीत । 
जहाँ मिलत तहँ हँसि हँसि बोलत गावत रस के गीत। 
'हरीचन्द' घर घर के भौरा तुम मतलब के मीत ।९७ 
राग आसावरी 
अरे कोऊ कहौ संदेसो श्याम को । 
हमारे प्रान-पिया प्यारे को अरु भैया बलराम को । 
बहुत पथिक आवत हैं या मग नित प्रति वाही गाम को । 
कोऊ न लायो पिय को सँंदेसो 'हरीचंद' के नाम को ।९८ 
राग सारंग 
हम तो मदिरा प्रेम पिए । ु 
अब कबहं न उततरिहे यह रँग ऐसो नेम लिए । 
मई मतवार निडर डोलत नहिं कुल-भय तनिक हिये । 
डगमग पग कछु गैल न सूफ्रत निज मन मान किए । 
ग्हत चूर अपुने प्रीतम पै तिन पै प्रान दिए । 
'हरीचंद' मोहन छेला बिनु कैसे बनत जिए ।॥९% 
बेठी ही वह गुरूजन के ढिग पाती एक तहाँ ले आई । 
पाती लाय हाथ में दीनी कही श्याम यह तोहिं पठाई । 
सुनतहि अति चकृत सी ह्वै रही 
मात-पितहि लखि बहुत लजाई । 













जाल मेन नचाहमोह टेदी कर... ७... नचाइ भोंह टेढ़ी करि 
बोली तासों बुद्धि उपाई हे 
अरी बावरी सी क्‍यों डोलत 
यह घर नाहीं क्‍यों घुसि आई । 
सो तो आगे द्वर रहत है 
जाके हित तू पाती लाई । 
वा तू नाम भूलि के वाको 
ताहि यपदढ़ावन मों ठिग धाई । 
औरह्‌ ब्रज में बाँचनहारे तिन सों 
क्यों न पढ़ावत जाई । ' 
जानि परी हमकों याही मिस 
भेद लेन घर की तू आई । 
जी चाहें सो करें डरें नहिं या 
ब्रज की अति कठिन लुगाई । 
बे-बातहि बदनाम करन की 
इनकी टेव परी में पाई । 
इन बैरिन पाछे या ब्रज में 
केसे के बसिये री माई । 
द्रती समुभ्कि बहुत पछितानी 
कहि भूली में भौन दुहाई । 
'हरीचंद' अति चतुर राधिका 
यों मोहन की प्रीति ! ।१०० 











' भारतन्दु समग्र शुर्‌ 
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अथ कार्तिक-स्नान 


| -हीर-दुति अति मधुर सब ब्रज-जन-चित-चोर । 
जय जय बिरहातप-समन राधा-नंदकिशोर ।१ 
जुगल जलद केकी जुगल दोऊ चंद चकोर । 
उभय रसिक रस-रास जय राघा-नंदकिशोर ।२ 
जल्म तरंग बुधि प्रान पुनि दीप प्रकाश ससान । 
जुगल अभिन्‍नहु दोय बपु जय राधा-भगवान ।३ 
नलिन-नयन अमृत-बयन बेनु-बाद्य-रत धीर । 
राधा-मुख-मघु-पान-रत जय जय जय बलबीर ।४ 
बिनु हरि-पद-राधा-भजन नाहिंन और उपाय । 
क्यों मन तू भटकत बूथा जगत-जाल फौसि घाय ।५ 
मथिके बेद पुरान बहु यहे ल्यौ उक सार । 
राधा-माक्षव-चरन भजु तजु जप जोग हजार ।६ 
भ्रमि मत तू जेदान्त-बन बूथा अरे मन मोर । 
चलु कलिंदजा-कुंज-तट लखु घनश्याम किशोर ।७ 
ल्‍ एक गीता परम मंत्र एक हरि-नाम । 
कर्म एक हरि-पद-भजन देव एक घनश्याम ।८ 
बिंधि-निषेध जग के जिते तिनको यह न । 
भजनो इक नैंदलाल-पद तजनो साधन और ।९ 
साधकगन सों तुम सदा छिपत फिरत ब्रजराय । 


अति अँधियारो मम हृदय तहाँ छिपत किन आय ।१० 


बेद कहत जग बिरचि हरि ब्यापि रहत ता माँहि । 


मम हिंय जग बाहर कहा जो इत ब्यापत नाहिं ।११५ 


तुमहिं रिफ्रावन हित सज्यो लख चौरासी रूप । 


रीभि देहु गति खीभि के बरजहु मोहिं ब्रज-भूप ।१२ 


कोऊ जप संजम करौ करो कोउ तप ध्यान । 


मेरे साधन एक हरि सपनेहु रूचत न आन ।१३ 


नर्क स्वर्ग के ब्रह्म-पद के चौरासी माँहिं । 


जहाँ रहौ निज कर्म बस छुटे कृष्ण-रति नाहिं ।१ 


कृष्ण नाम सुख सों कढ़ी सुनो कृष्ण-जस कान । 


मन में कृष्ण सदा बसौ नयन लखों हरि ध्यान ।१५ 


चोरिं. चीर दि द्रध मन दुरन चहत ब्रजराय । 







पा द्ध दधि चीर मन हरत फिरत ब्रजराय । 
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कार्तिक-स्नान 


(रचनाकाल --- १८७२ ई.) 


वेद पुरान सिधारौ तहाँ 


मेरे तो साधन एक ही है 


मेरे हिय अँधियार मैं तौ न छिपत क्यों आय ।१६ 





तो अघ मेरे किन हरत यह मोहिं देहु बताय ।१७ 


























कृष्ण-नाम मनि-दीप जो हिय-घर मैं न ; । 

दीप बहुत बारे कहा हिय-तम भयो न नाश ।£१८ 

जय जय श्रुति-पद-बंदिनी कीर्तिनंदिनी बाल । 

हरि-मन परमानंदिनी कंदिनि भव-मय-जाल ।१७ 
सोरठा 

जय जय परमानंद कृपाकंद गोविंद हरि । 

जय जय जसुदा-नंद नंदानंदन दुंद-हर ।२० 
स्वैया 

पूजि के कालिहि सत्रु हतौ कोऊ 


लक्ष्मी पूजि महा धन पाओ । 
सेड सरस्वति पंडित होउ 


गनेसहि पूजिके बिघ्न नसाओ । 
त्यों 'हरिचंद जू' ध्याइ शिबै कोऊ 


चार पदारथ हाथही लाओ । 
मेरे तो राधिका-नायक ही, . * 


गति लोक दोऊ रहौ के नसि जाओ ।१ 
संध्या जु आपु रहो घर नीकी नहान 


तुम्हें है प्रणाम हमारी । 
देवता पित्र छमौ मिलि मोहिं अराधना 


होइ सके न तुम्हारी । 
'हरिचंद' जहाँ तुम्हरी पतियारी । 


जग नंदलला वृषभानु-डुलारी ।२ 
भजन 
जय वृषभानु-नंदिनी राधा । 
शिव ब्रह्ममादि जासु पद-पंकज हरि बस हेतु अराधा । 
करुनामयी प्रसन्‍न चंदमुख हँसत हरति भव-बाघा । 
'हरीचंद' ते क्यों जग जीवत जिन नहिं इनहिं अराधा ।१ 
जय जय हरि नंद-नंद पूर्ण ब्रह्म दुख-निकंद, 
परमानंद जगतबंद सेवक सुखदाई । 
परम जस पवित्र गाथ दीनबंधु दीनानाथ, 
स्रवन दरस ध्यान सुखद गोबद्वैन-राई । 


कार्तिक स्नान श्छ् 


|| 
| 


हमाणाकाबमाता न +>ी 





गोप गोपिकादि-पाल सतत असुर-वंस-काल, 
सकहा कला-गुन-निधान कीरति जग छाई । 
हे प्राननाथ कीर्तिसुता लिए साथ, 
पावनगुन अवलि बिमल श्रुतिगन नित गाई ।२ 
मेरी गति होठ सोई महरानी । 
जासु भौंह की हिर्लान बिलोकत निसु दिन सारँगपानी । 
खेतलन मेँ कबह जों आँचर उड़त बात-बस जाको । 
रिसि मुनि बंदित हूं हरि मानत परम धन्य करि ताको | 
परम पुरुष जो जोग जग्य जप क्योंड्र लख्यौ न जाई । 
सो जा पद-रज बस निसि-बासर तुरतहि प्रगटत आई । 
ग्राम बघूटी जा कटाच्छ-बल उमा रमाहि लजानें । 
'हरीचंद' ते महामृढ़ जे इनहिं न अनुछिन ध्याबें ।३ 
जय जय श्री बुंदाबन देवी । 
अखिल विश्वनायक पुरुषोत्तम जा पद-पंकज-सेवी । 
जो निज दृष्टि कोर सों जग के जीवहिं नितहि जिआबे। 
परमानंद-घनह पै जो निज अआनैद-कन बरसावे । 
जगत-आधघार भूत परमातम जिय अधार सो ताकी । 
'हरीचंद' स्वामिनि अभिरामिनि तुल न जगत मैं जाकी ।४ 
बिपुल बुन्दा बिपिन चक्रवर्ती-चतुर 
रसिक-चूड़ा-रतन जयति राधा-रमन । 
गोप-गोपी सुखद भक्‍त्त नयनानंद 
बिरहिजन कोटि संताप संतत समन । 
। जर्याते गिरिराज घृत बास अंगुरि “खनन 
। जयति कृत बेनु-रव मत्त गज-गति-गमन । 
अघ बकी बक सकट पूतनादिक काल जयति 
'हरिचंद' हित-करन कालिय-दमन ।५ 
जय जय गोबर्धन-घर देव । 
जय जथ देव राजमद-मर्दन करत सकल सुर सेव । 
जय जय श्रुतिजस गावत निसि-दिन पावत तऊ न भेव। 
जय जय 'हरीचंद' रक्षण कृत दीन-उधारन टेव ।६ 
बाजी नैनन में लागी | 
रसिकः राज इत उत श्री राधा परम प्रेम-रस-पागी । 
दोऊ हारे दोऊ जीते आपुस के अनुरागी । 


'हरीचंद' निज जन-सुखदायक रहे केलि निसि जागी ।७ 
हम में कौन बड़ो री प्यारी । 


ठाढ़ी होठ बराबर नापैं बिहँसि कह्यौ गिरिधारी | 
सुनत उठी बृषभानु-नंदिनी खरी भई समुहाई । 
पद-अँगुरी-बल उचकि पिया सों बढ़वन चहत उँचाई। 
सुंदर मुख आपुहि ढिग आवत लखि चूम्यो पिय प्यारे | 


हरीचिंद' लेजि हँस भुव निरंखत पिया कहयो हम हारे 


| राग बिहाग (दीपावली) 
करत मिलि दीप-दान ब्रज-बाला । 


वि ३ मम 
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न 
जमुना सों कर जोरि मनावत मिलें पिया नंदलाला । 
स्नान दान जप जोग ध्यान तप संजम नियम बिसाला। 
इनके फल में 'हरीचंद' गल लगे कृष्ण गुनवाला ।९ # 
अरी तू हठ नहिं छाँड़त प्यारी । 
दीप-दान मैं मगन ह्थै रही भूलि गई गिरिधारी । 
तेरे बिनु उत बिनहीं दीपक बिरह-अगिनि संचारी । 
'हरीचंद' पीतम गर लगि के करु त्यौहार दिवारी ।१० 
हमारे ब्रज के द्वे मनि दीप । 
पुष्पराग श्रीराधा मरकत गोबिंद गोप महीप । 
सदा प्रकाश करत ब्रज-मंडल व॒ृदाबन अबनीप । 
'हरीचंद' सुमिरत बियोग-तम कहूँ नहिं रहत समीप | १ १ 
राग बिहाग चौताला 
अरी हों बरजि रही बरज्यौ नहीं मानत, 
सबे छोरि कृष्ण-प्रेम दीप जोरि । 
भरि अखंड दे सनेह एक लौ लगाइ वासों, 
मन बाती राखु तामें नित्य बोरि । 
बिरह प्रगट करि जोति सो मिलाइ जोति, 
करि पतंग नेम धरम लाज ओट डारि छोरि । 
'हरीचंद' कह्यो मानि देखिहे तू प्रीति-पंथ, 
भाजेगो बियोग-तम मुख मोरि ।१२ 
राग बिहाग (दीपावली) 
आजु गिरिराज के उच्चतर शिखर पर, 
परम शोभित भई दिव्य दीपावली । 
मनहूँ नगराज निज नाम नग सत्य किय, 
बिबिध मनि-जटित तन धारि हारावली । 
ओऔषधी-गन मनहुँ परम प्रज्वलित भईं, 
किधों ब्रज-बास हित बसी तारावली । 
दास 'हरीचंद' मन मुदित छबि देखिके, 
करत जै जै बरषि देव कुसुमावली ।१३ 
आजु तरनि-तनया निकट परम परमा प्रगट, 
ब्रज-बघुन मिलि रची दीप-माला । 
जोति-जाल जगमगत दृष्टि थिर नहिं लगत, 
छूट छबि को परत अति बिसाला । 
खड़ीं नवल् बनिता बनी चार दिसि, 
छबि-सनी हँसहिं गावहिं बिबिध ख्याला । 
निरखि सखी 'हरीचंद' अति चकित सी हवै, 
कहत जयति राधे जयति नंद-लाला ।१७ 


आजु ब्रजछबि की छूट परे । 

इत नंदलाल' लाडिली उत इत दीपक ज्योति बरे । 

उत सहचरी ललित ललितादिक मुरछल चंवर हरे | 

इत जरतार तास बागो उत भूषण भत्ञक भरे | 4 । 


भारतेन्दु समग्र २७ 





की: नवखंड सीसमहला उत दुगनित बिंब परे । 
४ इत बादलन लपेटी भालर भलाबोर भलरे । 
उत सारी कोरन सों मुकुता मानिक-हीर भरे। 
जमुना-जल प्रतिबिंव सुहायो जल-छबि मिलि लहरे । 
'हरीचंद' मुख चंद मिलो सब रबि ससि गरब हरे ।१५ 
आजु सँकेतन दीपक बारे । 
निकट जानि गोबद्दन घटियाँ अपने हाथ सँवारे । 
किए प्रकासित गहवर गिरि थल कुंज पुज ब्रज सारे । 
'हरीचंद' अपनी प्यारी की बाट निहारत प्यारे ।१६ 
अरी तू हठि चलि प्यारी दीप मंडल तें 
क्यों शोभा हरि लेत । 
तेरे मुख-प्रकास दीपक-गन मंद दिखाई देत । 
मंद परे आभा सब मेटी भिलमिलि भीने सेत । ६ 
'हरीचंद' तू दरि बैठि के कर त्योहार सहेत ।१७ 
ईमन 
कविन सो साँचेहि चूक परी । 
दीप-सिखा की उपमा जिन तुलि प्यारी हेत घरी । 
वह दाहत यह अंग जुड़ावति वह चंचल थिर येह । 
वह निज प्रेमिन परम दुखत यह सदा सुखद पिय-देह । 
वा में धूम स्वच्छ अति ही यह रेनि दिना इक रास । 
बह परिछिनन बात-बस यह निज-बस सर्वत्र प्रकास। 
वह सनेह-आधीन और यह हे सनेह भरपूर । 
'हरीचंद' दीपक प्यारी की नहिं कोउ बिधि सम तूर। १८ 
जमुना-जल बढ़ी दीप-छबि भारी । 
प्रतिविंबित प्रतिबिंब लहरि प्रति तहँ राजत पिय प्यारी । 
तैसेही नभतर तारार्वाल तरल वायु गुन होई । 
तैसेहि उठत गगन गुब्बारे छुटत दारुगति जोई । 
अवनि नीर आकास प्रकासित दीपहि दीप लखाई । 
मनु ब्रजमंडल ज्योति-रूपता अपनी प्रगट दिखाई । 
मुख प्रकास राजित सबही थल सोभा नहिं कहि आई । 
'हरीचंद' राधे मनमोहन रहे त्योहार मनाई ।१९ 
तुव बिनु पिय को घर अधियारो । 
जदपि चहूँ दिसि प्रर्गाट श्वास मद बिरहानहा संचारो । 
कछ न लखात ताहिं अति व्याकुल दृग-फर लावत भारो। 
प्रिये प्रिये कहि प्रति कानन में द्रैँढि रहित घर सारो । 
तू इत बैठी बदन बनाए उत वह बिकल बिचारो । 
'हरीचंद' उरठि चल री प्यारी ाउ गरे पिय प्यारों ।९० 
दीपन उलटी करी सहाय । 
हे गई पिय पास प्रगट मग काहू न परी लखाय र्ड 





इत प्रकाश में मिल अलबेली एक भई चमकाय । 
जगमगे बसन कनक-मनि-भूषन एक भए सब आय ॥ 


'हरीचंद' मिलि के बियोग में दीनो तुरत नसाय ।२१ 
दिपति दिव्य दीपावली , आजु दीपति दिव्य दीपावली । 
मनु तम-नाश करन को प्रगटी कश्यप-सुत-बंसावली | 
मनु ब्रजमंडल-कृष्ण चंद्रमा तहें तारन की मंडली । 
जीतन को मनु राह-सेन को अति सुबरन किरनावली | 
बिगत भई सब रैनि-कालिमा सोभा लागति हे भली । 
'हरीचंद' मनु रतन-रासि की की 
उज्ज्वल ज्योति जुगावली ।२२ 

नेकु चलु पिय पै बेगहि प्यारी ! 

रेखु करी तेरे हित केसी मोहन आजु तयारी । 
उड़े पावड़े मम मखमल के दल गुलाब रुचिकारी । 
छिरकक्‍यो नीर गुलाब अतर मृगमद चंदन घनसारी । - 
परदे परे भालरों भमकें तने बितान सुतारी । 
फरश गलीचन को अति राजत कोमल बहरंग डारी । 
धरे साज ढिग अतर पान मधु फूल-माल जल भारी । 
लगी मिठाई रासि दुहें दिसि दीपक धरे कतारी । 
बिछी पलंग पय-फेनु मैनु-सम पोस परयो रूचिकारी । 
पास साज पालन के सोहत कहँ सतरंज्र सँवारी । 
ठोर ठौर आरसी लगाई दनी द्युति करि डारी । 
प्रति खूटिन हारावलि माला फूल बसन लो धारी । 
प्रति आले सुगंध सो पूरे पान मिठाई डारी 
जहेँ तहँ अदब किये सब सखियाँ ठाढ़ी साज सेंवारी 
मुरछतठा चँवर रुमाता अड़ानो पीकद्गन लो बारी 
चौंकि चौंकि पिय उठत बिना तुव अगम संक बनवारी । 
'हरीचंद' प्रीतम गर लगिके करू त्योहार दिवारी ।२२ 
रच्यो यह तेरेहि हित त्योहार । 

दीप-दिवारी युक्ति निकारी तब हित नंदकुमार । 
तब महत्मन की सुराति करन हित हठरी रुचिर बनाई । 
तुव मुख-चंद्रप्रकाश लखन हित दीपावली सुहाई । 
हाट लगाई तुव आवन हित.और न कछू संदेह । 
'हरीचंद' बिहरे किन भज भरि प्रीतम सो करि नेह ।२४ 


कार्तिक में साफ के गाइबे को पद 
साँचहि दीपसिखा सी प्यारी । 


धूमकेश तन जगमगाति द्युति दीपति भई दिवारी । 
स्वयं प्रकाश अकुठ सुहाई जिनु असार छबि छाई । 
सदा एक रस नित्य अधिक यह वासों चाल लखाई । 
भरत सुगंधन ब्रज कुंजन मग शीतल तन कर वारी । 
प्रीतम-तन को बिरह मिटावत 'हरीचंद' दुख जारी । २५ 
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बैशार-माहात्म्य 


(रचनाकाल --- १८७२ ई.) 





अथ बैशाख-माहात्म्य 


दोहा 


भरति नेह नव नीर सों बरसत सुरस अथोर । 
जयति अलोकिक घन कोऊ लखि नाचत मनमोर ।। 
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नित्य उमाधव जेहि नवत माघव अनुज मुरारि । 
श्यामाधघव माघव भजौ माधव मास बिचारि । 
रमत माघवी कुंज करि प्रेम माघवी पान ।१ 
माधव रितु संग माघवी ले माधव भगवान ।२ 
वेशाखा-पति नहिं भजहिं जे वैशाष-मैंफार । 
ते वे शाषामृग उहैेँ वा वैशाष-कुमार ।३ 
गुरूु-आयसु निज सीस धरि सुमिरि पिया नैँदनंद । 
माधव की कछु बिधि लिखत ग्रंथन लखि हरिचंद ।४ 
चेत्र कृष्ण एकादशी अथवा पूनो मान । 
मेष संक्रमन सो करे वा अर्भ अएनान | 
ब्राहमण-गन सों पूछि के नियम शास्त्र को मान । 
हरिहि नोमि संकल्प करि न्याय समेत बिधान । ६ 
(मंत्र) 
सकल मास वैशाष में मेष रासि रावे मान । 
मधुसूदन प्रिय होहिं लखि सनियम माधव-नहान ।७ 
मधु-रिपु के परसाद सो द्विज अनुग्रहहि जोय । 
नित वैशाख नहान यह विघ्न-रहित मम होय ।८ 


माधव मेषग भानु मैं हे मधु-सत्रु मुरारि । 
प्रात 


“न्हान फल दीजिए नाथ पाप निरुवारि ।९ 


जा तीरथ में नहाइये लीजै ताको नाम | 
जहँ न जानिए नाम तह विश्नु-तीर्थ सुखघाम ।१० 
तुलसी श्यामा ऊजरी जो मधु-रिपु को देत । 
सो नारायन होत है माधव में करि हेत ।११ 
तुलसी-दल बेशाष में अरपहिं तीनों काल । 
| जनम मरन सो मुक्त तेहिं करत नंद के लाल ।१२ 
| जो सींचत पीपर तरुहि प्रात नहाइ हरि मानि । 
करत प्रदक्षिन भाँति बहु सर्व्य देवमय जानि 


नि ।१३ 
तरपन करि सुर पित्र नर स-चराचर तरू 






मूल । 


माधव में जो पित्र-हित करत अंबु-घट-दान 





मेटे अपने पित्र की नरक-कुंड की सूल 
जें सीचहिं जल भकित्त सों पीपर तरु जड़ माहिं । 
तिन तार॒यो निज अयुत कुल यामें संशै नाहिं 
गऊ-पीठ सुहराइ के नहाइ तरुहि जल देह । 
कृष्ण पूजि तजि दुर्गतिष्ठिं देवन की गति लेइ ॥१६ 
एक बेर भोजन करे के तारा लखि खाई । 
के बिन माँगो पाइके दे निसि नींद बिहाइ 
ब्रह्मचर्य्य धरनी-शयन अशन हविश्य न आन । 
श्रीगंगादिक में करे बिघि-बिधान असनान ।श८ 
पुन्य मास वैशाष में हरि सों राखि सनेह । 
मन भायो ताको मिले यामें कछु न सँदेह 
मघुसूदन पूजन करे तप ब्रत सह दै दान | 
पाप अनेकन जनम के दाहें तूल-समान ।२० 
माधव थापे पौंसरा करे चटाई दान । 
5त्र व्यजन जूता छरी अरू सूछम परिधान 
चंदन जल-घट पुष्य ग्रह चित्र वस्तु अंगूर । 
देवहें दीजै प्रीति सो केला फल करपूर ।२२ 


सक्तु व्यजन मधु फल सहित प्रीति करत भगवान ।२३ 
माधव-हित जे देत घट या माघव के माहिं | 
भोजन के सह विप्र को ते बैकुंठहि जाहिं ।२४ 
होइ सके नहिं' मास भर सौ बिघिवत्‌ असनान । 
करे अंत के तीन दिन तो फल होइ समान ।२५ 
(अथ अक्षय तृतीया) 
रोहिनि माधव शुक्ल पख्र॒ तीज सोम बुध होय । 
अति पवित्र दुरलभ बहुरि पाप नसावत सोय ।२६ 
माघी पूनो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशि जान । 
माधव तृतिया कारतिक नवमी युग परमान ।२७ 
इन चारह्र युगादि में श्राद्व करत जो कोय । 
दे सहस्न संबत दिनन तृप्ति पित्र की होय ।२८ 
तिथि युगादि में न्हाइ के करे दान जप ध्यान । 
ताकों शुभ फल देत श्री कृष्णचंद भगवान ।२५९ 
माधव शुक्ला तीज को श्री गंगाजल न्हाय । 
पत्ते पाप सों छूटिके विष्णु-लोक सो जाय | ३०७ ै 
जव ही को होमादि करि हरि को जब हि चढ़ाइ । 
दान देई जब द्विजन को पुनि आपहु जब खाइ ।३१/ढ 
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करे सपरप शत दा । कम कुंभ को रस अन्नादिक साथ । 
चना और गोधूम को सक्तु देह द्विज-हाथ ।३२ 
दघधि ओदन आदिक सबै ग्रीषम रितु के भोग । 
देह तीज दिन विप्र कों नासे भव-भय रोग ।३३ 
शिवहिं पूजिके तीज दिन शिव-हित दे घट-दान । 
शिवपुर सो नर पावई भाषत शिव भगवान ।३४ 
(मंत्र) 
ब्रह्मम बिष्णु शिव रूप यह दियो धर्म घट-दान । 
पिता-पितामह आदि सब तृप्ति होहिं परमान ।३५ 
गंध उदक तिल फल सहित पित्रन जल-घट देत । 
अक्षय पाबेँ तृप्ति सब दान कियो एहि हेत ।३६ 
ब्रहम-विष्णु-शिव-रूप यह देत धर्म घट दान । 
या सों मेरे काम सब पुरवो श्री भगवान ।३७ 
वायु देवता को व्यंजन नासन आतप-ताप । 
तासों याके दान सों प्रीति होहिं हरि आप ।३८ 
सक्तु प्रजापति देवता मख-हित किय निरमान । 
होहिं मनोरथ पूर्ण सब या+सतुआ के दान ।३९ 
द्ति 
चार युगादिक तिथिन में करि समुद्र असनान । 
सो फल पावत मनुज जो करिके पृथ्वी-दान ४० 
इन चारिह्र युगादि मेँ कछु नहिं खेये रात । 
रात॑ खान*सों दिवस को पुन्य नास हथे जात ।४१ 
माधव शुक्ला तीज को श्रीमाधव को जौन । 
चंदन चरचहिं पावहीं महा पुन्य नर तोन ।४२ 
करपूरादि सुगंध सों सुंदर चंदन बासि । 
कृष्णहि देत जो पुन्य नर रहत पाप सो नासि ।४३ 
चंदन तन धारन किए कृष्णहिं सो लखि लेत । 
तीज दिवस सो मुक्‍त हबे पावत कृष्ण-निकेत ।४४ 
शीतल जल नव घटन भरि माल-बिजन बहु भाँति । 
देत हरिह सो पावई पुन्य फलन की पाँति ।४५ 
पुष्पमाल बहु भाँति अर ग्रीषम के उपचार । 
जल यंत्रांदि अनेक बिधि करे बुद्धि-अनुसार ।४६ 
कृष्ण-हेत जो कछु करे माधव तृतिया पाइ । 
सो अखंड ह्वैंके रहे पुन्य न कबहुँ नसाइ ।४७ 
परशुराम को जन्म-दिन पुनि याही दिन जान । 
तिनके हित हु कीजिये दान बरत असमान ।४८ 
छाता जूता आदि सब ग्रीषम सुख की वस्तु । 
: द्विजन देह या तीज को कहि कृष्णार्पणमस्तु ।४५ 
भा शिया जौन यामें करे सो सब अक्षय होय । 
तासों अक्षय तीज यह नाम कहें सब कोय ।५० 
क्वंदन को बागो करे चंदन ही की माल । 
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चंदन ही के भोन में बेठाबें नेंदलाल ।५१ 
फूलन को मंदिर रचे फूलन सेज बनाय । 
थापै कृष्ण कों फूल-माल पहिराय +३२ 
रितु-फल बहु सब भांति के दधि-ओदन सुखधाम । 
पना धरे सब वस्तु को कहे लेहु घनश्याम ।५३ 
दीपादिक की मुख्यता कातिक मैं जिमि जान । 
तैसेई माधव मास मैं सीत वस्तु को मान ।५४ 
चार बरन को दीजिए माघव में जल-दान । 
अंत्यज पशु पक्षीन को नीर-दान सुख-खान ।५५. 
जे पशु-पक्षिन देत हैं ग्रीषम में जल-पान । 
ते नर सुरपुर जात हे सुंदर बेठि बिमान ।५६ 
जे अति आतप सों तपे देहु तिन्‍्हें विश्राम । 
छाया-जल बहु भाँति सों ह्वेहे पूरन काम ।५७ 
गरमी के हित जे करत बापी कृप तड़ाग । 
तिनको पुन्य अखंड ते करत न सुरपुर त्याग ।५८ 
साधुन को अरू द्विजन-गृह नदी-तीर हरि-धाम । 
जे छावत छाया तिन्हें मिलत श्याम अभिराम ।५५९ 
अथ श्री गंगा सप्तमी 
माधव सुदि सप्तमि कियो क्रुद्ध जन्हु जल-पान । 
छोड़यो दक्षिण कर्ण तें तातें पर्व्व महान ।६० 
ताही सों जान्हवि भई ता दिन सों श्री गंग । 
तिनको उत्सव कीजिए ता दिन धारि उमंग ।६१ 
तामें गंगा न्हाय के पूजन कीजै चारु । 
गंगा नाम सहस्र जपि लीजे पुन्य अपार ।६२ 


अथ बैशास्त्र शुद्ध दाद्शी 
सिंह राशि-गत होहिं जो मंगल गुरू इक ठौर । 
मेष राशि-गत दिवसपति शुक्ल पक्ष-जुत और ।६३ 
द्वादशि तिथि में होहइ पुनि बितीपात संयोग । 
हस्त होय नक्षत्र तो होय महा यह जोग ।६४ 
प्रात स्नान यामें करे सहित बिबेक बिधान । 
गो सुबरन अवनी बसन देह द्विजन कहेँ दान ।६ 
देव होइ सुरपति बने नरपतिह जग माहिं । 
जो मन इच्छित सो मिले यामें संशय नाहिं ।६६ 

अथ नृसखिंह चतुर्दशी 

माधव शुक्ल चतुर्दशी स्वाती पुनि शनिवार । 
वनिज करन सिध जोग मैं नरहरि लिय अवतार ।६७ 
जो सब जोग कहूँ मिले तौ पूरन सौभाग । 
बिना जोगहू ब्रत करे करि हरि सों अनुराग ।६८ 
सब लोगन को ब्रत उचित चौदस माधव. मास । 
पै वेष्णणव जन तो कर निश्चय ब्रत उपवास । रा 
साफ समे हरि को करे पंचामृत असनान । 


2 तल मोग लगावई करि आनंद बिघान ॥७० 


मृद गोमय आँवलनि करि मध्यान्ह स्नान । 
पूछि द्विजन सों यह करे सुभ संकल्प विधान ।७१ 


(सत्र) 
देव देव नरसिंह जू जानि जनम को जोग । 
आजु करें उपवास हम त्यागि सकल जग भोग ।७२ 
इति 
यह पढ़े नदी हा के साफ समे घर आइ । 
लक्ष्मी सहित नृसिंह की सुबरन मूर्ति बनाइ ॥७३ 
रात पूजि जागरन करि प्रात पूजि पुनि श्याम । 
पीठक विप्रहि दे करो यह बिनती सुखधाम ।७४ 
(मंत्र) 
नरहरि अच्युत जगतपति लक्ष्मीपति देवेस । 
पूजो पीठक-दान सों मन-कामना अशेस ।७५ 
ज॑ मम कुल में होयगे होय गए जे साथ । 
या भव-सागर दुसह तें तिनहिं उधारो नाथ ।॥७६ 
डब्यो पातक-सिंधु मैं महादु:ःख, के बारि । 
दुखित जानि मोहि राखिए नरहरि भुजा पसारि ।७७ 
श्री नरसिंह रमेश जू भक्तन को भय टारि | 
क्षीर समुद्र निवास तुव चक्रपाणि दनुजारि ७८ 
जय जय कृष्ण गुबिन्द हरि राम जनार्दन नाथ । 
या ब्रत सों मोहिं दीजिए भक्त्ति मुकित्ति दोठ साथ ॥७५९ 
दति 
या बिधि सों ब्रत जे करें कृष्ण-जन्म दिन जानि । 
ते चारहु फल पावहीं यह उर निश्चय मानि ।८० 
जिमि निकसे प्रभु खंभ ते राख्यौ जन प्रहलाद । 
तिमि तिनकी रक्षा करत जे राखत ब्रत स्वाद ।८१ 





पु 
अथ पूर्णिमा 
माधव कातिक माघ की पूनो परम पुनीत । 
ता दिन गंगा नहाइये करि केशछढ सों प्रति ।८२ 
एक मास जो नहिं बने श्रीगंगा-असनान । 
तौ पूनो दिन नहाइयै अरू करियै जल-दान ।८रे 
ब्रत समाप्त या दिन करे देह द्विजन को दान । 
हाथ जोड़ि के यह कहे लखि के श्री भगवान ।८४ 
(सत्र) 
है मधूसूदन, कृष्ण हरि राधा-जीवन-प्रान । 
तव प्रताप पूजन भयो माधव बिघधिवत स्नान ।८५ 


द्ति 
श्याम म्गा के चर्म पै श्याम तिलहि दे दान । 
सुबरन सह कहि होंहि प्रिय मघुसूदन भगवान ।८६ 
ब्राह्मण बहुत खवावई करि अनेक पकवान । 
जौ बहु द्विज नहिं होइ तो बारह सहित बिधान ।८७ 
एहि बिधि माघव में करे प्रेम सहित असनान । 
ताकों सब कछु देहिं श्री मघुसूदन भगवान ।छ८ 
लखि के निरनयसिंघु अर भगवद्भकित्त-विलास । 
माधव की यह विधि लिखी 'हरीचंद' हरिदास ।८९ 
एक दिवस में यह लिखी माघव-बिधि अभिराम । 
जेहिं पढ़ि के सुख पाइहें कृष्ण-मकत सुखधाम ।९० 
लीजो चूक सुधारि के कविमन सहित अनंद । 
हों नहिं जानत रचन-विधि नहिं पिंगल नहिं छंद ।९१ 
माधव-विधि माधव सुमिरि उर अति धारि अनंद । 
परम प्रेमनिधि रसिकबर बिरच्यों श्रीहरिचंद ।९२ 
प्रान-पियारे,  प्रेमनिधि प्रेमिन-जीवन-प्रान । 
तिनके पद अरपन कियो यह बैशाख-बिधान ।९३ 


भारतेन्दु समग्र श्द 
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समर्पण 


अक्षय तृतीया है, देखो जल-दान की आज कैसी महिमा है । कया तुम मुझे फिर 
भी जल-दान दोगे ? कहाँ! वरंच जएगांजलि दोगे; देखो मैं कैसा प्यासा हूँ और 
प्यास में भी चातकाभिमानी हूँ | हाँ! जिस चातक ने एक श्याम घन की आशा पर 
परिपूर्ण समुद्र और नदियों तथा अनेक उत्तम मीठे-मीठे सोते, कील, कृप, कुँड, 
बावली औ भरनों को तुच्छ करके छोड़ दिया, उसे पानी बरसना तो दूर रहे, जो 
सधुर घन की ध्वनि भी न सुन पड़े तो कैसे प्रान बचे ? देखो यह कैसी अनीति है, 
वही आनंदघन जी का कहना “सब छोड़ि अहो हम पायो तुम्हे हमें छोड़ि कहो तुम 
पायो कहा ।' यह देखो कैसे संशय की बात है कि मैं तो दोनों लोक के यावत॒ पदार्थ 
छोड़ बैठा, उस पर भी आप न पिघले तो इससे तुम्हारे ही विषय में सेंशय होते हैं 
जो चित्त के धैयों को हिलातेहैं। पर चाहे तुम कुछ कहो ; मैं तो ब्रत नहीं छोड़ने का। यह 
बड़ा हठ कौन मिटा सकता है? जो कहो कि “तुम कच्चे हो, घर बैठे ही यह संपत 
लूटा चाहते हो और संसार की वासनाओं से दूषित होकर भी हमें खोजते हो' तो हम 
कैसे भी हों, तुम तो अच्छे हो और हम कहाते तो तुम्हारे हैं, तो फिर तुमको इससे 
कया ? भले आदमी ही बनो “सता सप्तपदौ मैन्नी' इसी का निबाह करो, किसी 
भाँति समझो । ऐ मेरे प्यारे, कुछ तो मानो | जो कहो धर्म तो तुम फल रूप हो । 
अब धर्म फिर कैसा? जो कहो कलंक, ._ प्रथम तुमको कलंक ही नही, और जो 
होता भी हो तो हम तुमको ढिंढोरा पीटने तो कहते नहीं | केबल इस अपने दीन को 
आश्वासन दे दो कि निराश न हो और इन अनिवार्य्य अश्ञओं को अपने अंचल से 
निवारण करो और भव-ताप से परम तापित इस दीन-हीन दुखी को अपने चरण- 
कल्पतझ की छाया में विश्नाम दो, क्‍योंकि बैशास्त्र में छायादान का बड़ा पुण्य है । जो 
कहो कि बैशाख बड़ा पुण्य मास है, इसमें तुमने कया किया ? तो मैंने देखो यह कैसा 
उत्तम तीर्थ प्रेम-सरोबर बनाया है । जो इस तीर्थ का स्नान करेंगे, जो इस तीर्थ की 
क्‍ विधि करेंगे, जो इस तीर्थ का ध्यान धरेंगे, वे आप पुण्य-स्थरूप पावन होकर अपने 
द शरीर के वायु से तथा हवा से लोक को पवित्र करेंगे, क्योंकि सत्य प्रेम ऐसी ही 
क्‍ वस्तु है। तो कया इस सीतल सरोवर में तुम न नहाओगे ?अवश्य नहाना होगा, आप 
क्‍ नहाओ और अपने जनों को कहो कि इसमें स्नान करें। प्यारे, यह अक्षय सरोवर 
द नित्य भरा रहेगा और इसमें नित्य नए कमल फूलेंगे और कभी मल न आबेगा और 
हक 72777 पर प्रेमियों की भीड़ नित्य लगी रहेगी और प्रेम शब्द को विषय का पूजादिक 
कहनेवाले वा प्रेमाधिकारी के अतिरिक्त कोई भी इस तीर्थ पर कभी न 
आवदेंगे (एक्मस्तु-एवमस्तु) ।तो तुम तो स्नान करो कि मेरा परिश्रम सार्थक हो 






















प्रेम सरोवर २१९ 


ही ०-_-_-+०+-+-++++--.-+-+ ६-3 ..लनबत"“-++-9९- 3०-33 3भ++++-े 





अक्षय तृतीया, बैशाख्र शुक्ल ३ 
से. १९३० संगल 


प्रेम-सरोवर 


जिहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय। 
जयति जगत पावन-करन प्रेम बरन यह दोय ।१ 
प्रेम प्रेमे सब ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय । 
जो पै जानहि प्रेम तो मरे जगत क्‍यों रोय ।२ 
प्राननाथ के नहान हित धारि हृदय आनंद । 
_ प्रेमं-सरोवर यह रचत रुचि सो श्री हरिचंद ।३ 
प्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय । 
आवत सो फिर जात नहिं रहत वहीं के होय ।४ 
प्रेम-सरोवर मैं कोऊ जाहु नहाय बिचारि । 
कछु के कछु हवै जाहुगे अपनेहि आप बिसारि ।५ 
प्रेम-सरोवर नीर को यह मत जानेहु कोय । 
यह मदिरा को कुण्ड है नहातहि बौरों होय ।६ 
प्रेम-सरोवर नीर है यह मत कीजो ख्याल । 
परे रहें प्यासे मरे उलटी हयाँ की चाल ७ 
प्रेम-सरोवर-पंथ मैं चलिहे कौन प्रवीन । 
कमल-तंतु की नाल सो जाको मारग छीन | 
प्रेम-सरोवर के लग्यौ चम्पाबन, चहुँ ओर । 
भँवर बिलच्छन चाहिए जो आबै या ठोर ।९ 
लोक-लाज की गाँठरी पहिले देई डुबाय । 
प्रेम-सरोवर पंथ मैं पाछें राखे पाय ।१० 
प्रेम-सरोवर की लखी उलटी गति जग माँहि । 
जे डुबे तेई भले तिरे तरे ते नाँहि ।११ 
प्रेम-सरोवर की यहे तीरयथ बिधि परमान । 
लोक बेद को प्रथम ही देहु तिलांजलि-दान ।१२ 
जिन पाँवन सों चलत तुम लोक वेद की गैल । 
सो न पाँव या सर धरौ जल हे जैहे मेल ।१ 
प्रेम-सरोवर पंथ मैं कीचड़ छीलर एक । 


तहाँ इनारू के लगे तट पैं वृक्ष अनेक ।१४. 
लोक नाम हे पंक को वृच्छ बेद को नाम | : 


ताहिं देखि मंत भूलियों प्रेमी सुजन सुजान ।१५ 
| गहवर बन कुल वेद को जहें छायो चहुूँ ओर । 
तहैँ पहुँचे केड्ि भाँति कोउ जाको मारग घोर ।१६ 
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हे व जीर 
डे और इसका तीर्थपना पक्का हो जाय, व्थ्योंकि तुम्हारे वा हमारे वा | किर्सः 
सेवक के नहाने से जल मात्र गंगा हो जाते हैं। तो आओ, इधर आओ इस उत्तम 


तीर्थ ' का मार्ग दिलानेवाला तुम्हारे आगे चलता है, जिसका नाम-- 











औतीछन बिरह दवागि सों भसम करत तरुवंद | , 










































केवल तुम्हारा 
#८ भंः फल 


प्रेमीजन इत आवहीं नन्‍हान हेत सानंद ।१७ 
या सरवर की हों कहा सोभा करों बख्ान । 
मत्त मुदित मन भौर जहाँ करत रहत नित गान ।श्८ 
कबहुँ होत नहिं भ्रम निसा इक रस सदा प्रकास । 
चक्रवाक बिछुरत न जहाँ रमत एक रस रास ।१५९ 
भारद शिव शुक सनक से रहत जहाँ बहु मीन । 
सदा अम्रत पीके मगन रहत होत नहिं दीन ।२० 
नंददास, आनंदघन, सूर,  नागरीदास । 
कृष्णदास, चैतन्य, हरिवंस, गदाधर, व्यास ।२१ 
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस । 
तेई या सर के सदा सोभित सुंदर हंस ।२२ 
तिन बिनु को इत आवई प्रेम-सरोवर नहान । 
फँस्यौ जगत मरजाद में बूथा करत जप ध्यान ।२३ 
अरे बृथा क्‍यों पचि मरौ ज्ञान-गरूर बढ़ाय । 
बिना प्रेम फीको सबै लाखन करहु उपाय ।२४ 
प्रेम सकेल श्रुति-सार है प्रेम सकल स्मृति-मूल । 
प्रेम पुरान-प्रमाण है कोउ न प्रेम के तूल ।२५ 
बूथा नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्या आदि । 
कोऊ काम न आवई करत जगत सब बादि ।२६ 
करत देखावन हेत सब जप तप पूजा पाठ । 
काम कछू इन सो नहीं यह सब सूखे काठ ।२७ 
बिनः प्रेम जिय ऊपजे आनंद अनुभव नांहि । 
ता बिनु सब फीको लगे समुभि लखहु जिय माँहि ।२८ 
ज्ञान क्रम सों औरह् उपजत जिय अभिमान । 
दृढ़ निहचै उपजै नहीं बिना प्रेम पहिचान ।२५ 
परम चतुर पुनि रसिकबर केसोह नर होय । 
बिना प्रेम रूखी लगे बादि चतुरई सोय ।३० 
जान्यौ वेद पुरान भे सकल गुनन की खानि । 
जु पै प्रेम जान्यो नहीं कहा कियो सब जानि ।३१ 
काम क्रोध भय लोभ मद सबन करत लय जोन । 
महां मोहह सो परे प्रेम भाखियत तोन ।३२ 
बिनु गुन जोबन रूप धन बिनु स्वारथ हित जानि । 
शुद्ध कामना तें रहित प्रेम सकल रस-खानि । ३२३ 
अति सूछम कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर । 
प्रेम कठिन -सब तें सदा नित इक रस भरपूर ।३६ 





'+0०शि...हि 
न में सब कथनीय हे सब कुछ जान्यौ जात । | पै इन मैं पर प्रेम नहिं गरे परे को एह ।३ है 
पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकथ अलखात ।३५| एकंगी बिनु कारने इक रस सदा समान । 
बौैध्यो सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम । | पियहि गने सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान ।४० 
चलत सकल लहि प्रेम को बिना प्रेम नहिं छेम ।३६| डरे सदा चाहे न कछु सहे सबे जो होय । 
पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच | | रहे एक रस चाहि के प्रेम बखानो सोय ।४१ 
प्रेम जानि कछु जानिबो बचत न या जग बीच ।३७| इक्कीस तोप सलामी की औअल दर्जे का काम सभी । 
दंपति-सुख अरू विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान | | क्रास बाथ इस्टार हुए महराज बहादुर नाम सभी । 
इनसों परे बखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ।३८! जग जस पाया मुलक कमाया किया ऐश-आराम सभी । 
जदपि मित्र सुत बंधु तिय इनमें सहज सनेह । | -सार न जाना रहा भुलाना राम बिना बे काम सशरी , 

| 


प्रेमाक्ष-वर्षण 


| ((चनाकाल --सत १८७३). | (रचनाकाल --- सन १८७३) 


समर्पण 
कि समर्पण 
यह प्रेमाश्न की वर्षा है। इससे नहाके तब मुझे छुओ, क्‍योंकि वह धूर्तता करने से 
तुम अशुद्ध हो गए हो । क्‍या कहूँ, बहुत कुछ कहने को जी चाहता है और लेखनी 
कहनी-अनकहने सभा कहना चाहती है, पर कया करे, अद्ब का स्थान है, इससे चुप है 
और चुप रहेगी । हाय हाय, कभी मैं इस दुष्ट लेखनी को अपने प्रान-प्यारे जीविलेश, 
मेरे सर्वस्व की कुछ निंदा कैसे लिखने दूँगा । और जो लिखा भी हो तो क्षमा करना । 
यह बखेड़ा जाने दो, आज क्यों नहीं मिले? 
ले इन्हीं लक्षणों से तो कुछ कहने को जी चाहता है, 
न कहूँगा, रूठने का डर तो सबसे बड़ा है न 
जैसा कुछ हूँ, बुरा भला तुम्हारा हूँ 
लो इस वर्षा से जी बहलाओ 
पर प्यारे, तुम भी कभी बरसो। 
बरसि नदी नद्‌ सर समुद्‌ पूरे करना-भौन। 
हम चातक लघु चंचु-पुट पूरन में श्रम कौन ।॥ 








सावन हरिआरी अमावस तुम्हारा. चातक 
गुर पुण्य स. १९३० हरिश्चंद्र 
प्रेमाक्-बर्षण हरे सरोवर भए सुनहरे छिरकी मनहुँ अबीर । 
भइ सखि साँफ़ फूलि रहि बन भुकि रहे रंग रंग के बादर मनु सुखए बहु चीर । 
द्रुम बेली चले किन कुंज कुटीर । | जानि बसेरा-समय कुलाहल करत कोकिला कीर । 
रा धूत, छली रे 
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जन बा 
तन्‍यो बितान गगन अवनी लौं भयो सुहावन तीर । 
जमुना-जल झलकत आभा मिलि लहरत र॑ग भरि नीर | 
धीर समीर बहत अँग सहरत सोभित धीर समीर । 
'हरीचंदर' इक तुव बिनु फीको सब मानत बलबीर ।२ 
सखी री साँफ सहायक आई । 
मेट्यो भय बैरो प्रकास को सब कछु दीन दुराई । 
अवनि अकास एक भयो मारग कहूँ नहिं परत दिखाई । 
सूने भए सबे थल ब्रजजन घर मैं रहे दुराई । 
गरजि बुलावति तोहि चंचला चमकत राह दिखाई । 
औरन के चकचौंधा लावत तेरी करत सहाई । 
तेसेहि फींगुर फनकत नूपुर जासों नाहिं सुनाई । 
वायु सुखद ता दिसि तोहिं मेजत तर हिलि रहत बुलाई । 
बरसत नान्ही बूँद हरन श्रम कोकिल करत बधाई । 
'हरीचंद' चलि उत किन भामिनि रह्‌ पिय अंकम लाई ।२ 
साँफ़ भई री परम सुहार्वान घिरि तम कीन बितान । 
भए अंधर कुंज ढछाता-तरू दरयौ दखद सो भान । 
घर गए गोप गाय गईं गोहर सूनभये मग थान । 
पावस समय जानि सब बर्गाह सोए नर-नारी पट तान । 
अर्वान अ्रकास एक भयो दाखियत परत नाहिं कछ जान । 
मफनकत भिल्तमी रट रहे दादूर कियो जात नहिं कान । 
तारे चंद मंद भए सारे लखिहें कोउ न प्रयान । 
'हरीचंद' उरठि च्ु निधरक तू मति चूके कार मान ।३ 
जगांवन ही मनु पावस आयो । 
....' भोर पिय उठो उठो कहि मधुर गर्राज सुनायो । 
बोतों मोर कोकिला कुहके दादुर रोर मचायो । 
दामिनि दमकी मंगल बंदी-जन मनु नाच्यौ गायो । 
छोटी बूँद बर्रास चौंकाण आलस सबै मिटायो । 
'हरीचंद' पिय प्यारी को इन ब्रेगहिं आज जगायो ।४ 
आजु प्रानप्यारी प्राननाथ सो मिलन चली 
लखि के पावस दास साजी है सवारी । 
तृन के पाँवरे बिछाय घन धुनि मंगल सुनाय 
दार्मिन दर्माक श्नागे करे उँजियारी । 
ठोर ठौर राह बतावत भिल्ली 
बूँद बर्रास हरे श्रम सुखकारी । 
'हरीचंद' समे को उचित उपचार कार 
पावत न्योछावर पिय जनहारी ।५ 
आजु तन भींजे बसनन सोहें । 
देखि लेहु भरि लोचन सोभा ज़गल अरी मन मोहें । 
उघरे तन अनुरागहु उर के छिपे न जर्दाप लजौहें । 
; रति के चिन्ह जुगल तन बसनन हँँकेह उर्घारे उलटीहं । 
आग प्रभा मनु बसन रुक़ो नहिं फ्राटि खुली सब सौहें । 
'हरीचंद' दृग भीजि रहे रूकि उड़े न सकत ललचौहैं । 
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बात बिनु करत पिया बदनाम । । 
कौन हेत वह लाज हरे मम बिना बात बे-काम । 
आज गई हाँ प्रात जमुन-तट आयो तहें घनस्याम । 
पकरि मोहिं जल बीच हलोर॒यो तोर॒यों गर को दाम । 
लरि कंकन को दियौ खरोटा मेरे मुख सुनु बाम । 
'हरीचंद' जाते जामें सब छिपे न प्रीति मुदाम ॥७ 
बिहरत रस भरि लाल बिहारी । 
ज्यौं ज्यों घन गरजत हैँ त्यौं त्यौं लर्पाट रहत पिय थ्यारी। 
होड़ा-होड़ी घन दा्मिनि सों केति करत सुखकारी । 
बोलत मोर दामिनी चसकत छाखि उमगत रस भारी । 
रहे सिहराह भुजा भुज दीने राधा भानु-दुलारी । 
'हरीचन्द' कवि गन किए पावन कविता दोस निवारी । ८ 
दार्मिनि बैर करें बिनु बात । 
बिघन बनत बिनु बात कुंज मैं जब कबहूँ चमकात । 
निधरक जुगल रहन नहिं पावत प्रगटावत रस-बात । 
'हरीचंद' आखिर तौ चपला सहि नहिं सकत सिहात ।९ 
दाममिनि बैर्रिन बैर परी । 
जान न देत पिया प्यारे ढिग प्रगटत बात दुरी । 
रेन अंधेरी स्याम बसन तन जर्याप रहत धरी । 
(ऊँ चमकि बिनु बात बैरिनी मेरी ताज हरी । 
घन गरजत बूदन लखि घर नहिं रहिये धीर धरी । 
'हरीचंद' ताज संक अकी पिय-मारग निकरी ।५७ 
मंगलमय सख्रि जुगल-बिहार । 
बड़े प्रात ही कुंज ओट तें क्‍यों चुपके नहिं लेत निहार | 
मंगल सेस भवन रस मंगल तहाँ जुगल मंगल की खानि। 
मगर बाह बाह में दीने मंगठा बत्ि ऋासौंहीं व्रानि । 
मंगल जागत आलस पागत मंगल नींद भरे जुग नैन । 
मंगल लार्पाट लर्पाट के पुनि पुनि 
कबहूँ उठत करि कबहूँ सैन । 
मंगल परिरंभन आलिंगन मंगल तोतरे शब्द उचार । 
'हरीचंद' मंगल बल्लभ-पद जा 
बल बिहरत बिना बिकार ।११ | 
आजु कछु मंगल घन उनए । 
थक मद मंद सोई मंगल मनवत क्‌ंज छए 
॥0 हवन मनु अभिसेचत मंगल कलस लए 
पा कक दामिनी मंगल करत नए 
ि । की पंगत.मंगल दादुर गान गए 
मंगल ब़व कृत जहा ेज बिता दर 
रा हो तप न जमुना मंगल गिरिवर नाम लए 


'पचंद मंगल बत्तभ-पद जा बता जुगल बिहार भए । १२ 


साख ये बदरा बरसन ता 
मोहिं मोहन पिय बिनु जानि जानि, 


्ज- 
९ | 
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भुकि भझुकि के सरसन लागै री । 
के उन बिनु अति ब्याकुल डोलें, 
मुख सो हाय पिया कहि बोलें, 
प्रान आइ अटके नैनन में तेरे दरसन लागे री । 
सुनि सुनि के सँजोग कुबिजा को, 
करि के याद बछुरिबो वाको, 
लखि भमक नि बूँर्दान की मेरे जियरा हरसन लागे री । 
'हरीचंद' नहिं बरसत पानी, 
बिरह अगिनि को घृत सम जानी, 
कहा करें कित जाईं सेज सूनी लग्रि तरसन लागै री ।१३ 
सखी मन-मोहन मेरे-मीत । 
त्योक वेद कूल-कानि छाॉड़े हम करी उनहिं सों प्रीत । 
बिगरौं जग के कारज सगरे उलटो सबही नीत । 
अब तो हम कब॒हँ नहि तर्जिहें पिय की प्रेम प्रतीत । 
यहे बाह-बल आस यहें इक यहें हमारी रीत । 
'हरीचंद' निधरक बिहरेंगी पिय-बल दोउ जग जीत | १४ 


अरी सोहागिन तेरे ही सिर राजतिलक बिधि दीनो । 
तोही को फबै सेंदुर को टीको जिन पिय मन हरि लीनो। 
नास्यौ दरप सुन्दरीगन को भोग-भाग सब छीनो । , 
'हरीचंद' भय मेटि काम को राज अचल ब्रज कीनो। १५ 


श्रीराधे सबको मान हर॒यो । 

अरी सुहागिन मेरी तू अब सेंदुर तिलक धरयों । 
गिरे गरब-परबत जुर्वातन के रूप गरूर बर॒यो । 
रीती सिद्धि भई रिपषिगन की देविन दरप दरयो । 
शिव समाधि छूटी शुक डोल्यौ रवि ससि तेज छर॒यो । 
फूलन रूप-रंग तजि दीनो जग आनंद भरयो । 
सबको भाग रूप अ्रधरामत इकत्ौ पान करयो । 
'हरीचंद' हरि तोहि अंक लै हवै निसंक बिहर॒यो ।१६ 
सुरत-श्रम-जल बिहरत पिय-प्यारी । 

घाव भरे दोठ सेज नाव पै बाहु बाह में धारी । 
करि आसरो पियारी को पिय पावत कोउ बिधि पारी । 
'हरीचंद' तहँ मौन बाँधि गल ड्रबे भयो सुखारी ।१७ 


प्यारी-रूप-नदी छबि देत । । 
सुखमा-जल भरि नेह-तरंगनि बाढ़ी पिय के हेत [. 
नैन-मीन कर-पद-पंकज से सोभित केस-सिवार । 
चक्रवाक जुग उरज सुहाए लहर लेत गल-हार । 
रहत एक-रस भरी सदा यह जदपि तऊ पिय भेंटि । 
'हरीचंद' बरसे साँवल घन बढ़त कुल कुल मेटि ।१८ 


7777 ॥0 कम, तन आनैद-सरिता बाढ़ी । 
निरखत मुख प्रीतम प्यारे को प्रीति तरंगनि काढ़ी । 
लोक बेद दोठ कूल तरोवर गिरे न रहे सम्हारे । 










हाव भाव के 7:75: 8 सरोवर बहे होइ के नारे । 
बुफे दवानल परम बिरह के प्रेम-परब भी भारी । 
मीन-बान के जे प्रेमी जन जल लहि भए सुखारी । 
भई अपार न छोर दिखाबै नीति-नाव नहिं चाली । 
'हरीचंद' बललभ-पद-बत्त 4 अवगाहत सोई आली। १५ | 
हमारे नैन बहीं नदियाँ । 

बीती जानि औधि सब पिय की जे हम सों बदियाँ । 
अवगाहयौ इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो । 
लोक बेद कुल-कानि बहाई सुख न रहयो खोयो । | 
ड्रबत हों अकुलाइ अथाहन यहे रीति केसी | । 
'हरीचंद' पिय महाबाहु तुम आछत गति ऐसी ।॥२० | 


खेमटा 


ए री मेरी प्यारी आजु पोढ़ि तू हिंडोरें । 
ललित लतान में सेज फँसाई भरत फूला चहूँ ओरें । 
मंद पवन लगिहें हालन में पीतम सों भुज जोरें । 
'हरीचंद' सुख नींद सोइ तूँ अपने पिय के कोरें ।२१ । 
पिय की अँकोर रच्यो हे हिंडोर । | 
खंभ जाँचें अंक पटुली मंद भुल्लान भकोर । 
हार भूमर पीत पट भालर लगी चहुूँ ओर । 
सुक मोर पिक किंकिनि बदत तन स्वेद बरसत जोर । 
तहाँ रमकि भूलत प्रान-प्यारी उमगि थोरहिं थोर । 
'हरीचंद' सखि श्रम-हरन बीजन रहत है तृून तोर ।२२ 
दोऊ मिलि भूलत कूंज बितान । 
चहूँ ओर एकन एक सो लगे सघन बिटप कतार । 
तापैं लता रहिं लपट घेरे मूल सों प्रति डार । 
बहु फूल तिन मैं फूलि सोहत बिबिध बरन अपार । 
तिमि अवनि तृन अंक्र-मई 
भयो दसो दिसि इक सार । दोऊ. 
इक सबल लखि के डार डारयो तहाँ ललित हिंडोल । 
तापैं लता चहुँघा लपेटीं भूमि भूमर लोल । 
तहँफमकि भूलत होड़ बदि बदि उमगि करहिं कलोल । 
खेलें हँसे गेंदक चल्ाबैं गाइ मीठे बोल । दोऊ. 
भोटा बढ़यो रमकत दोऊ दिसि डार परसत धाइ । 
फरहरत चंचल खुलत बेनी अंग परत दिखाइ । 
ट्रटि मोती-माल मुक्‍ता गिरत भू पै आइ । 
मनु मुक्त जन अधिकार 
| गत लखि देत धरनि गिराइ । दोऊ. 
कसी कंचुकी होत ढीली खुलि तनी के बंद । 
सिथिल कबरी उड़त सारी गिरत करके छंद । 
प्रगट बदन दुरात भूलत मैं तहाँ सानंद । 
मनु प्रेम-सागर मथत । 








प्रेमाश्न॒ वर्गणण ३३ 









व जया 5 उत तरत कढ़ि बहु चंद । दोऊ 
डार परकि हिलाइ बरसावत कुसुम बहु रंग । 
इक नचत गावत इक बजावत बीन मधुर मृदंग । 
इक खींचि भाजत एक को पट हँसत भरी उमंग । 
इक लपट डोरी खात भँवरी प्रगटि अंग अनंग । दोऊ 
इक रीभि भूलनि पै रही इक रही बिरछन ओर । 
इक होड़ दे भोटन बढ़ावत सौंह देत निहोर । 
इक थकित उतरत सिथिल बैठत नटत घूमरि घोर । 
इक चढ़त भूलन हेत बदिके दाँव लाख करोर । दोऊ. 
इक भजत तेहि गहि रहत द्रजी हँसत भगरत बात । 
इक कहत हम नहिं भूलिहें भई सिथिल सगरे गात । 
तेहि खेंचि कोऊ आपुनो बल डोल पैं लै जात । 
इक श्रमित बैठत ताहि द्रजी करत अंचल बात । दोऊ. 
कोउ अंचल छोर कटि मैं बाँधि कसिके देत । 
कोउ किए लावन की कछोटी चढ़त भोटा हेत । 
कोउ दाबि अंचल दाँत सों मुख सो भकोरे लेत । 
कोउ बाँघि गाती हार सगरे भिरत रति रन-खेत | दोऊ. 
इक श्रमित मुख करि अरुन स्वेदित लेत बिबिध उसास । 
भए हाथ डोरी गहत राते मनहुँ राग प्रकास । 
पिंडुरि कॉपत अंग थहरत लहरि कच मुख पास । 
तन स्वेद-कन भलकत रहत 





कोउ चाहि मंद बतास । दोऊ. 
इक डरत भोटा देत पिय के गल रहत लपटाइ । 
इक बीनि सबके आभरन पोहत तहाँ मन लाइ । 
इक गिरत रपटत घन गरज सुनि डरि छिपत इक जाइ। 
इक बसन डारन सो छुड़ावत रहे जे लपटाइ । दोऊ. 
गए भींजि सबके बसन लपटे बिबिध अंबर गात । 
तन दुति अभूखन सहित भई तहँ सबन को प्रगटात । 
मनु प्रान-प्रिय के मिलन अंतर-पट दुरायो जात । 
खुलि गई कलई दुर॒यो फल 


भयो प्रगट प्रेम लखात । दोऊ. 
इंत बदत सुक पिक भँवर चातक भेक मोर चकोर । 
इंत डार हहरनि होत प्रतिधुनि मचकि डोल भकोर । 
इत हँसनि हाहा सी सराहनि किंकिनी की रोर । 
उत गान तान बँधान बाजन 


मिलि तुमुल कल घोर । दोऊ 
रँग रंग सारी रंग रँग के बहु अभूखन अंग । 
रंग रंग फूले फूल चहुँ दिसि भालरें रँग रंग । 
कक 77727: रंग बादर छए नभ तन रंग रंग अनंग । 
मनु श्याम ससि लखि रंग 


सागर चढ़ि चल्यौ इक संग । दोऊ, 






तन स्वेद-कन घनश्याम जल हरि-प्रेम बरसत जात । 
तरू सों पराग अमोद मघु-मद फूल बरसत पात । 
मनु श्याम घन लख्बि उमगि 


चहुँ दिसि तें चली बरसात । दोऊ. 


तरू फूल फल महि रहि गमकि तपि धूप ठौरहिं ठौर। 
मिंहदी सुगंध कुसुंभ सारी अतर बासित छोर । 
मिलि केस सोंघे अरगजा कुच लेप मृगमद जोर । 


सुख मोद मघु तंबोल स्वेद सुगंध लेत भफकोर । दोऊ, 


घन तड़ित चमकनि ताश्चु आभा पाइ जल चमकात । 
तन बिबिघ भूखन बसन चमकनि हँसनि में द्विजपाँत । 
चौंकि चमकनि नारि की मुख-चंद चमकनि गात । 
मिलि पीत पट के चमक मैं इक रंग सबे दिखात। दोऊ. 
तन भींजि सारी रंग रँग के बारि बहत उदोत । 
सब रंग मिलि के बसन छापित मैं प्रगट मुख जोत । 
पिय के निचोरत चूनरी में रंग द्रनो होत । 
मनु बहे मिलि रँग-समुद मैं इक संग बहु रंग सोत । 
मुख पे कसूँंमी रंग सारी भीजि रही चुचाय । 
लट सगबगी ह्वे तिमि रही गल कुचन मैं लपटाय । 
मनु बाल ससि ढिग लाल बादर सुधा बरसत आय । 
तेहि पान करि अहि-पुच्छ सों 


शिव- सीस देत बहाय । दोऊ. 
तिनमें छबीली ललित श्री बृषभानुराय-कुमारि । 
जायें रमा रति उरबसी सी कोटि फेंकिय वारि । 
जगस्वामिनी जन-काम-पूरनि सहज ही सुकुँवारि । 
कीरति-जसोमति-लाडली ब्रजराज-प्रान-पियारि। दोऊ. 
तन नील सारी मैं किनारी चंद-मुख परिबेख । 
सिंद्र सिर दोउ नेन कायर पान की मुख रेख । 
बड़े नैना चपल चितवनि श्याम हित अनमेख । 
गोरी किसोरी परम भोरी सहज सुंदर भेख । दोऊ. 
ढिग बाँह जोरे जासु बेठे नंदराय-कुमार । 
प्रति रमक चितवनि हँसनि लखि जीवन करत मनुहार । 
परिबेख ।अंचल केस हारन करत मधुर बयार । 
रहे रीभि आपाभूलि बारंबार कहि बलिहार । दोऊ. 
सिर मोर-मुकुट सोहावनो गल गुंज-माल अनूप । 
तन श्यमसुंदर पीत पट कटि सहजहीं नट रूप । 
मनु नीलगिरि पैं बाल रबि की ललित लपटी धूप । 
प्रेमिन महा सुख देत अतिहि उदार श्री ब्रज-भूप | दोऊ . 
मुरछल चँवर बिजना अड़ानी लिए 5 रुमाल । 
पिकदान फूल चँगेर भूखन बसन कुसुमन माल । 
भारी भरी जल डबा बीरा बिबिध बिंजन थाल । 


भारतेन्दु समग्र ३७ 


उजर- तार सारी बादला ले करत मोती पात । 
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77777 77 मद डयआ। अनुचरी ढिग रूप की सी जाल । दोऊ. 


करत आरति इक निछावरि करत मनिंगन छोरि | 
इक आइ राई लोन वारत इक रहत तन तोरि । 
इक भौंर निरवारत खरी इक रहत भूखन जोरि । 





























आनंद-सागर बढ़ो ताको कहँ वार न पार । 
ड्रबे करम कुल ज्ञान नेम विबेक काम-बिकार । 
पायो न कक्‍यौहेँ थाह शिव शुक रहे हारि बिचार । 


सखी तास्त्रि यह रितु बन की शोभा । 
कहकत कृज कूज में कोकितल राखि के सब मन लोभा। 
नए नए वृक्ष नए नए पल्‍लव नए नए सब गोभा । 
नए नए पात फूल फल नए नए देत हिये में चोभा । 
सीतल चहत समीर सुहायो लेत सुगंध भककोर । 
तैसोइ सुख घन उर्मड़ि रह्यौ है जमुना जू लेत हलोर । 
नाचत मोर सोर चहूँ ओरन गुंजत अलि बहु भाँति । 
बोलत चातक सुक पिक चहुँ दिसि 
लखि के घन की पाँति । 
हरी हरी भूमि भरी सोभा सों देखत ही बनि आबै । 
जहँ राधा अरू माधव बिहरत कुंजन छिपि छिंपि जाबे। 
वह सौदामिनि वह स्यामल घन बूंदा-बिपिन-बिहारी । 
जुगल चरन कमलन के नख पै 'हरीचंद' बलिहारी ।२४ 
आजु ब्रज-बधघू फूलीं फूलन के साज सरजि, 
प्यारी को फुलावत फूल के हिंडोरे । 
फूली ब्रज भूमि सब द्वुम लता रहे फूलि, 
तैसोई पवन बहे फूल के भकोरों । 
फुली सखी एक आई साँवरे सत्गोने गात, 
फूली प्यारी कंठ लगी प्रेम के हलोरें । 
'हरीचंद' बलिहारी फूलि फूरलि जात वारी, 
संगम गुन गावत सुर थोरें ।२५ 
परज 


सखी री मोरा बोलन लागे । 
मनु पावस को टेरि बोलावत तासों अति अनुरागे । 
किधौं स्यथाम घन देखि देखि के नाचि रहे मद पागै । 


देखि सखि चंदा उदय भयो । 
कबहूँ प्रगट लखात कबहुँ बदरी को ओट भयो । 
करत प्रकास कबहूँ कुंजन में छन छन छिप छिप जाय। 
* मनु प्यारी मुख-चंद देखि के घूँघट करत लजाय । 
अहो अलौकिक वह रितु-सोभा कछ बरनी नहिं जात । 


सखी अब आनेंद को रितु ऐहे । 
0/६$%:४६ 


इक बूँद आड़त आइ इक पद पोंछि रहत निहोरि । दोऊ. 


'हरीचंद' तेहि अवगाह किय बल्लभ-कृपा-आधार ।२३ 





'हरीचंद' बृजचंद पिया तुम आइ मिलो बड़-भागे ।२ 





'हरीचंद' हरि सो मिलिब्रे कों मन मेरो ललचात ।२७ 







बह दिन ग्रीसम तप्यो सखी री सब तन-ताप नसैहे । 
ऐ हैँ री भुकि के बादर चिल्निहँ सीतत्त पौन | 
कोइलि कुहुकि कुहुकि बोलैंगी बैठि कुंज के भोन । 
बोलेंगे पपिहा पिउ पिंठउ बन अरु बोलेंगे मोर । 
'हरीचंद' यह रितु-छबि लखि के 
मिलिहें नंदकिसोर ।२८ 
सख्री री कछू तो तपन जुड़ानी । 
जब सो सीरी पवन चली हे तब सों कछु मन-मानी । 
कछू रितु बदलि गई आली री मनु बरसेगो पानी । 
'हरीचंद' नभ दोरन लागे बरसा के अगवानी ।२५९ 
भोजन कीजे प्रान-पिआरी । 
भटइ बड़ी बार हिंडोले फूलत आज भयो श्रम भारी । 
बिंजन मीठे द्रध सुहातो लीजे भानु-दुलारी । 
स्यामा-स्याम-चरन-कमलन पर 
'हरीचंद' बलिहारी ।३० 
एरी आजु भूले छे जी श्याम हिंडोरें । 
वृन्दाबन री सघन कृज में जम॒ना जी लेती हत्गोरें । 
सेंग थारे बृषभानु-नंदिनी सोहे छे रँग गोरे । 
'हरीचंद' जीवन-धन वारी मुख लखती चित चोरे ।३१ 
आजु फूली साँफ तैसी ही फूली राधा प्यारी । 
तैसी ही जमुना फूली, भौंरन की भीर भूली, 
तेसो ही समय भयो तेसी ही फूलीं फुलवारी । 
तैसे ही भोटा बढ़े, अति ही अनंद मढ़े, 
तैसोई अड़ानो राग गाबैं सुकुँवारी । 
तैसोई बूंदाबन, तैसोई आनंद मन, तैसोही, 


मोहन बने 'हरीचंद' तहाँ बलिहारी ।३२ 
कहँ मोर बोले री घन को गरज सुनि 


दामनी दमके छातिया धरके । 
पिय बिन बिकल अकेली तड़पूँ 
बिरह-अंगिनि उठि भरके । 
वह सुख की रतियाँ नहिं भूले 
सोई बात जिय करके । 
'हरीचंद' पिय से केसे मिल छतियाँ सों 
बिरह बोझ मेरे सरके ।३३ 
चौखडा 
हिंडोर भृुूलत कंंज कूठीर । 
हिंडोरे राधा औ बलबीर ।। 
हिंडोरे सब गोपिन की भीर । 
हिंडोरे कालिंदी के हि | 
कालिंदी के तीर गहबर कृज रच्यो हे हिंडोर । 
नव द्वुम लतन में ग्रंथि दे दे फूल हैं चहूँ ओर ।। 


प्रेमाश्नु वर्गण ३५ 


















निबिड़ में शोभा भई अति ही सुगंध भकोर । 
लखि हंस सारस भँवर गुंजत नचत बहु बिघि मोर । 
सोभा अत भूलत भई आजु बूंदाबन माँहिं । 
एक उतरहिं एक चढ़हिं पुनि एक आर्वाहें एक जाँहिं ! के 


तेसी भूमि सबै हरियारी । 
तेसी सीतल चलत बयारी ।। 
डोलत कीर कतारी । 


तेसी दादुर की धुनि न्यारी । 

ददर की धुनि चहँ ओर तैसी बीर-बध छा दंत । 
बग-पाँति तेसी श्याम घन मैं इंद्रधनुष समेत ।। 
जल बरसि नान्हीं नान्‍्हीं बूँदन जिय बढ़ावत हेत । 
कहूँ पंथ नहिं सूफ्त तृनन सो जल हलोरा लेत ।। 
जज चमकत घन दामिनी प्यारी तबै तुरंत । 
पिय के कंठन लागई बाढ़यौ मोद अनंत ।। 


तेसी भुकी रही लतारी । 
तेसे सोभित नवल ॒ पतारी ।। 
तामें अटक रहै सारी | 
तेहि आप छुड़ावत प्यारी ।। 


प्यारी छोड़ावत आपु सारी फूल सखि खसि के गिरे । 
कर हित द्रम अरू डर सोभा राखत ही मन को हरे | । 
ना चमेली कुंद मरूआ अरु गुलाबन के तरें । 
“डे रग फूले फूल तापै भँवर बहु बिधि गुंजरें ।। 
अति श्ञा्न॑द वाढ़यों तहाँ भूलत हैं बृजचंद । 
सत्र बृज़नारि भुलावहीं कबहुँ तरल कहूँ मंद ।। 
सिर मोर मुकुट छबि छाजै। 
उनके सुरंग चूनरी राजै ।। 
बिछूआ किकिनि सब बाजै | 
मनु काम नृपति-दल गाजै ।। 
तु 22588 नृप की सेन गाजै जीते सब संसार को । 
/5ी अचता पूरन प्रेम पर्थाहि नास ग्यान-बिकार को | 
नित एक रस यह ब्रज बसौ श्री श्याम नंदकमार को । 
हरीचंद' का बरने कहो या नित्य नवल बिहार को। ३४ 
रांग मलार 
जोल्े भाई गोबद्दन पर मोर । 
जावन मास घटा जुरि आई करत पपीहा सोर । 
बूंदाबन तरू पुंज कुंज मैं ठाढ़े नंदकिसोर । 
तैसिहि संग चूषभानु-न॑दिनी तन जोरन को जोर । 
सीतत चलत समीर सुहायो भरत सुगंधि अथोर । 


00705... गी कुज़न ब्रोल्त मोए | 


दम दसो दिसि द्ावत छुटि छूवत छित छोर । 


भारतेन्दु समग्र ३६ 


था जैज माहिं सदा चिरजीबै 'हरीचंद' चित-चोर ।३५ 


ले 




































मंद्द मंद मारूत मन मोहल मत्त मधपगन सोर । 
'हरीचंद' बृजचंद्र पिया बिनु मारत मदन मरोर ।३६ 
जेंवत भींजत हैं पिय प्यारी । 
सावन मास घटा जुरि आई बैठे मोर कतारी । 
मुरछल चँचर करत लात्तितादिक बैठे कंचन थारी । 
स्यामा-स्याम-बदन के ऊपर 'हरीचंद' बलिहारी ।३७ 
घिरि घिरि घोर घमक घन धाए । 
बरसत बारि बड़ी बड़ी बूँदन बृज-मंडल पर छाए । 
दादर बक पिक मोर पपीड़ा चातक सोर मचाए । 
दामिनि दमकतते दसहँ दिसा सो बहु खद्योत चमकाए। 
कर्मामन कृत्र कूद की काका केताक कदम स॒हाए । 
'हरीचंद' हरिचंद-नंदन-छबवि 
लखि रति-काम लाजाए ।३८ 
चौताला 


स्याम घटा स्यामही हिंडोरों बन्यौ, 
स्यामा स्याम भूलें जामें अतिही अनंद सो । 
तैसोई तमाल कूंज स्याम रंग सोहत गोपी, 
सब मिलि गावें आनैँद क॑ कंद सो । 
अलि पिक मोर नीलकंठ स्याम रंग सोहें, 
स्याम श्री यमुना बहेँ गति अति मंद सो । 
'हरीचंद' हरि की निरखि छबि महादेव, 
स्याम गज-खाल ओडढ़ि नाचे गावैं छंद सो ।३९ 


सस्त्री री ठाढ़े नंद-कृमार । 
सुभग स्याम घन सुख रस बरसत चितवन माँफ अपार | 
नटबर नवत्ग टिपारों सिर पर तलखि ह्डलाब लाजत मार । 
'हरीचंद' बलि बढ निवारत जब बरसत घन-घार | ४७ 
हिंडोला 
भूलत हैं राधिका स्याम सँग नव रंग सुखद हिंडोरे । 
गावत मालव राग रस भरे तान मान मधुरे सुर जोरे । 
उर्माग रहीं ब्रजनारि नवेली पँचरँग चीर 
पहिरि चित चोरे । 
पँचरँग छवि रस जुगल माधुरी 
कहि न जाइ श्यामल र॑ँग गोरे । 
बरसत मंद मंद घन तेहि छन 
पँच-रँग बादर सब सुख-बोरे । 
'हरीचंद' वृषभानुनंदनी कोटिन 
ससि-छबि छिन महँ छोरे ।४१ 
वृषभानु-कुमारी लाडिली प्यारी फूलत हैं संकेत हो । ' 
सेंग घुंदर सब्ची सुहांवनी जिन कीनो हरि सो हेत हो । 
सुंदर साज सिंगार किए सब पहिरे बिबिध रँग चीर हो। 
हिलि मिलि भुलवहिं लाडिली हो नव रस जमुना तीर हो। 


कु इ कक ७ 
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न तनिनाओ ल्‍ ७ 









कि सोहाई नवत्त अधू्‌ मित्ति गावत गौरी राग हो । वारि फेरि सखी तन तोरि तोरि दीने । “है 
'हरीचंद' सुख को घन बरसत 


७» त्ताला यह सुंदर बीरी लीजे । 
बाढ़यो सलत्निग सोहाग हो ।४२ 


हँस हँसि के नैंदल्गाला अरोगौ मुख ओगार मोहिं दीजे। 


कल्तेऊ कीजे नंद-कुमार । रंग रह्यौ बादी क्री *चन माँ चूर्नार तेसिय कीजै । 
धट्ट परोल बार जादू जना- !/ 2ाद्द सम्त्रा सत्र द्वार । 7 बाढ़यौ तिय की बालन में 'हरीचं' पिय भीजे ।४५ 
आज प्रात ही घेर रह्यो है बरसेगो बढ़ी धार । | नाचत ब्रतरात्र »ज सात्रे नटराज-सात्र, 
'हरीचंद' बत्ति बेगहि ऐयो भीजोगे सुकुमार ।४३ पावस सो बदि बदि के होड़ सी लगाई । 
पुर धूम धत्त था बर्सल धरम धरम पिय कोकिल कल बंसी-धुरनि नृत्य कला मोर नर्टनि, 
प्यारी रंग-भौन भोजन रस भीने । पीत बसन चपला दुति छीनत चमकाई । 

फुह फुह पुद्दू बुँद परें छज्जन सो नीर भरें, ज्यों ज्यों बरसत सुबेस त्यौं त्यों रस बरसत, 

बातन रँग-भरे दोऊ अरस-परस कीने । हरि घन गरजत उत इत रहे मृदंग बजाई । 
| नजरिया व हाहिलांक एाद्वो बितन बह भॉत हाल 'हरीचंद' जीति रंग रह्यौ आजु ब्रज अखारे, 

सीतता जहा भारी भार बीड़ादिक लीने । हारे घन रीमि देव कुसुमन भर लाई ।४६ 


'हरीचंद' हँसे गाबें भोजन को सुख पावें, 








जैन-कौतूहल 


अह्न्नित्यपि जैन शासन रता : 


|_ _्वना-काल: खत ९८७३) | (रचना-काल : सत १८७३) | १८७३) । 
| 


समर्पण 
प्यारे! 
तुम तो सेरा मत जानते ही हो, इस पचड़े से तुम्हे क्या! यह देख्को यह नया तमाशा 7- 
व जैन-कुतूहल नाम का तुम्हे दिखाता हूँ, तुम्हे सौगंद, वाह वाह अवश्य कहना । 





केवल तुम्हारा 
: 


जैन-कौतूहल 
रा द्रजो को अरहंत ? जय जय जर्याते ऋ्रपभ भगवान । 
पूजा जोग मानिके जग मैं जाको पूर्ज संत । | जगत ऋषभ बुध कऋषभ धरम के क्षभ पुरान प्रमान । 
अपुनी अपुनी रुचि सब गावत पावत कोउ नहिं श्रंत । | प्रगाटत-करन धरम पथ धारत नाना बेश सुजान । 
'हरीचंद' परिनाम 2 2 की है तासों नाम अनंत ।१* 'हरीचंद' कोउ भेद न पायो कियो यथारुचि गान ।२५ 


जय या 77०३ 


जैन कौतृहल ३७ 




















































। त्तौ विद पध पतन हो प्यारे । 
तलपन लागें प्रान बगल तें छिनहु होहु जो न्यारे । 
. तुमसों और पास नहिं कोऊ मानहु करि पतियारे । 
'हरीचंद' खोजत तुमहीं को बेद पुरान पुकारे ७ 
अहो तुम बहु बिधि रूप धरो । 
जब जब जैसो काम परे तब तैसों भेख करों । 
कहूँ ईश्वर कहूँ बनत अनीश्वर नाम अनेक परो । 
सत पंथहि प्रगटावन कारन ले सरूप बिचरो । 
जैन धरम में प्रगट कियो तुम दया धर्म सगरो । 
'हरीचंद' तुमकों बिनु पाए लरि लरि जगत मरो ।४ 
बात कोउ मूरख की यह मानो । 
हाथी मारे तौह नाहीं जिन-मदिर में जानो । 
जग में तेरे बिना और हे द्रजो कौन ठिकानों । 
जहाँ लखो तहँँ रूप तुम्हारो नैनन माहिं समानो । 
एक प्रेम हे एकहि प्रन हे हमरो एकहि बानो । 
'हरीचंद' तब जग में द्रजो भाव कहाँ प्रगटानो ।४ 
नाहिं ईश्वरता अंटकी बेद में । 
तुम तो अगम अनादि अगोचर सो केसे मत-भेद में । 
तुम्हती अनित अपार अहे गति जाको वार न पारो । 
ताकों इति करि गाइ सके क्यों बहुरो बेद बिचारो । 
बेद लिखी ही होय तुम्हारी जो पै महिमा स्वामी । 
तौ परिमिति गुन भए तिहारे नेति नेति के नामी । 
बेद-मारगहि वारो प्यारे जो इक तुमकों पाबै । 
तो जग स्वामी जग-जीवन क्यों तुमरों नाम कहावै । 
जो तुव पद-रज-अंजन नैनन लागै तौ यह सूभ्के । 
'हरीचंद' बिनु नाथ-कृपा क्‍यों यह अमेद गति बुफै ६ 
जैन को नास्तिक भाखे कौन ? 
परम धरम जो दया अहिंसा सोई आचरत जौन । 
सत्‌ कर्मन को फल नित मानत अति बिबेक के भौन । 
तिन के मतहि बिरुद्ध कहत जो महा मूढ़ है तोन । 
सब पहुँचत एक हि थल चाहौ करौ जौन पथ गौन । 
इन आँखिन सो तो सब ही थल सूझत गोपी-रौन । 
कोन ठाम जहँ प्यारे नाहीं भूमि अनल जल पौन । 
'हरीचंद' ए मतवारे तुम रहत न क्‍यों गहि मौन ।७ 
पियारे तुव गति अगम अपार । 
यामें खोले जीह जोन सो मुरख कूर गाँवार । 
तेरे हित बकनो बिन बातहिं ठानि अनेकन रार । 
यासों बढ़िके और जगत नहिं मूरखता-व्यवहार । 
रा मन बुद्धि बेद अरु जिह्वा कहँ महिमा-बिस्तार । 
'हरीचंद' बिनु मोन भए नहिं और उपाय बिचार ।८ 
लौं बकिहँ बेंद बिचारे । 
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जिनसों कछु नातो नहिं तोसों तिनके का पतियारे । 
कागज अक्षर शब्द अर्य हिय धारण मुख उच्चार । 
इन सो बढ़े जा में कछु नाहीं ते पावहि क्‍यों पार । 
तेरी महिमा अमित इते हैं गिनती की सब बात । 
'हरीचंद' बपुरे कहिहें का यह नहिं मोहिं लखात ।९ 
युक्ति सो हरि सो का संबंध ? 

बिना बात ही तरक करें क्‍यों चारहु दृग के अंध । 
युक्तिन को परमान कहा हे ये कबहूँ बढ़ि जात । 
जाकी बात फुरे सो जीते यामें कहा लखात । 
अगम अगोचर रूपहि मूरख युक्तिन मैं क्‍यों साने । 
'हरीचंद' कोउ सुनत न मेरी करत जोई मन माने ॥१० 


जो पै भगरेन मेँ हरि होते । 
तौ फिर श्रम करिके उनके मिलिबे हित क्‍यों सब रोते । 
घर-घर में नर नारिन मैं नित उठिके भगरो होत । 
वहाँ क्‍यों न हरि प्रगट होत हैँ भव-वारिघधि के पोत । 
पसुगन मैं पच्छिन मैं नितही कलह होत हे भारी । 
तौ क्‍यों नहिं तहँँ प्रगट होत हे आसुहि गिरवरधारी । | 
भगड़हु में कछु पूँछ लगी हे याहि होत का बार ॒। द 
तनिक बात पैं भगरि मरत हैं जग के फोरि कपार । 

रे पंडितों करत भगरो क्यों चुप ह्वै बेठा भोन । 

'हरीचंद' याही मैं मिलिहें प्यारे राधा-रोन ।११ 

खंडन जग मैं काको कीजे । 

सब मत तो अपने ही हैं इनको कहा उत्तर दीजे । 

तासों बाहर होइ कोऊ जब तब कछु भेद बताबे । 

हयाँ तो वही सबै मत ताके तहँ द्रजो क्‍यों आबे । 

अपुने ही पै क्रोधि बावरे अपुनो काटे अंग । 

'हरीचंद' ऐसे मतवारेन कों कहा कीजे संग ।१२ 

पियारो पैये केवल प्रेम में । 

नाहिं ज्ञान मैं नाहिं ध्यान में नाहिं करम-कुल-नेम मैं । 

नहिं भारत मैं नहिं रामायन नहिं मनु मैं नहिं बेद मैं । 

नहिं भगरे में नाहिं युकित्त मैं नाहिं मतन के भेद मैं । 

नहिं मंदिर मैं नहिं पूजा मैं नहिं घंटा की घोर मैं । 

'हरीचंद' वह बाँध्यो डोलत एक प्रीति के डोर मैं ।१३ 

धरम सब अटक्यो याही बीच । 

अपुनी आपु प्रसंसा करनी द्रजेन कहनो नीच । 
यहे बात सबने सीखी हे का बैदिक का जैन । 
अपनी-अपनी ओर खींचनो एक लैन नहिं दैन । 
आग्रह भर॒यौ सबन के तन मैं तासौं तत्व न पाबैं । 
'हरीचंद' उलटी की पुलटी अपुनी रुचि सों' कक ।१७ 
जै जै पदमावति महारानी । 
सब देविन में तुमरी मूरति हम कह प्रगट लखानी । 


अ<-क +--- ०. न 
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6 पा । काली तारा दुरगा शिवा भवानी । 
'हरीचंद' हमकों तो नैनन द्रजी कहुँ न दिखानी ।१५ 
कंत हें बहरूपिया हमारों । 
ठगल फिरत हे भेस बर्दात्त जग आप रहत हे न्यारो । 
बूढ़ो-ज्वान-जती-जोगिन को स्वाँंग अनेकन लाबै । 
कबहँ हिंद जैन कबहूँ अरु कबहुँ तुरुक बनि आवे । 
भरमत वाके भेदन मैं सब भूले धोखा खात । 


'हरीचंद' जानत नहिं एके हवै बहुरूप लखात ।१६- 


लगाओ चसमा सबै सफेद । 
तब सब ज्यों का त्यों सूफैगो जेसो जाको भेद । 
हरो लाल पीरों अरू लीलो जो जो रंग लगगायो । 
सोइ सोइ रंग सबे कछ सूभकत वासों तत्व न पायो । 
आग्रह छोड़ि सब मित्ि खोजहु तब वह रूप लखेहें । 
'हरीचंद' जो भेद भूलहे सोई पिय को पैहे।१७ 
कहो अद्वैत कहाँ सों आयो । 
हमें छोड़ि द्जो हे को जेहिं सब थल पिया लखायो । 
बिनु जैसो चित पाएँ भूठो यह क्‍यों जाल बनायो । 
'हरीचंद' बिनु परम प्रेम के यह अभेद नहिं पायो ।१८ 
यह पहिले ही समुभ्कि लियो । 
हम हिंद्र हिंद्र के बेटा हिंदुहि को पय पान कियो । 
तब तोहिं तत्व सूभिहे कहे लौं 
पहिलेहि सो बनि आपु रहे । 
जनम करम मैं हरिहि मानिके खोए जे जग-तत्व लहे | 
मेर सेरो कहि के भले अपुनों हठहि भुगात नहीं । 
'हरीचंद' जो यह गति हे 
तौ फिर वह नहीं दिखाय कहीं । १९ 
इतनोही तौ फरक रह्यो । 
हमरो हमरो कहत सबे जग हम ही हम काह न कह्यौ । 
जौ हम हम भाखें तो जग में ओर दिखाई कोन परे । 
'हरीचंद' यह भेद मिटावै तबे तत्व जिय मैं उछरे ।२० 
चहिए इन बातन को प्रेम । 
कोरो 'हम' सों काम चले नहिं मरो बूथा करि नेम । 
जब लौं मूरति प्राननाथ की आँखिन मैं न समाय । 
तब लौं सब थल प्रीतम प्यारो केसे सब्बाहि लखाय । 
'थ्रहं ब्रह्म' सब म्रख भाखरें ज्ञान गरूर बढ़ाय । 
तनिक चोट के लगे उठत हें रोइ रोइ करि हाय । 
जो तुम ब्रहम चोट केहि लागी रोइ तजो क्यों प्रान । 
'हरीचंद' हाँसी नाहीं हे करनो ज्ञान-विधान ।२ 


औ 95722: 77770. सब ही लोग । 
कहँ शिव कहँ तुम कीट अन्न के यह केसो संजोग । 
>रध अंग मैं पारवती ह शिर्वाहि 'न काम जगावे | 
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तुमको तो नारी के देखत अंग गुदगुदी आवे । 
तुमसों कहा संबंध ब्रह्म सो क्‍यों छांटत हो ज्ञान । 
'हरीचंद' मनमथ जागेगो तबे पड़ेगी जान ।२२ 
जो पै सबे ब्रह्म ही होय । 

तो तुम जोरू जननी मानो एक भाव सो दोय । 
ब्रह्म ब्रह्म कहि काज न सरनो वृथा मरो क्‍यों रोय । 
'हरीचंद' इन बातन सो नहिं ब्रह्महि पैहो कोय ।२३ 
जो पै ईश्वर साँचो जान । 

तो क्‍यों जग को सगरे मूरख भूठो करत बखान । 
जो करता साँचो है तो सब कारजह् हे साँच । 
जो भूठो हे ईश्वर तो सब जगह जानो काँच । 
जो हरि एक अहे तो माया यह द्रजी हे कौन । 
'हरीचंद' कछु भेद मिल्यो न बक्यौ जिय आयो जौन ।२४ 
कहो रे इक-मत है मतवारो । 

क्यों इतनो पाखंड रचि रहे बिनु पाए पिय प्यारो । 
कहा समुभयौ, सिद्धांत कहा कियो, का परिनाम निकारो। 
केसे मान्यौ केहि मान्यौ क्‍यों कौन उपाय बिचारो । 
सब कीन्हों पे सिद्ध कहा भयौ तप करि क्यौं तन जारो । 
'हरीचंद' जो परम सुलभ पथ तापै कंटक डारो ।२५ 
भये सब मतवारे मतवारे । 

अपुनो अपुनो मत ले-ले सब भगरत ज्यौं भठिहारे । 
कोउ कछू कहत ताहि कोउ द्रजो खंडत निज हठ धारे । 
कह भढगड़े ही में तेहि मान्यौ पागल भए बिचारे । 
आपुस में पहिले सब मिलि निश्चै करि होईं न न्यारे । 
'हरीचंद' आयो तो भाखें जामें मिलें पियारे ।२६ 
मत को नाहीं अर्थ अहे । 

तो सब कोई मत मत कहिके फिर क्‍यौं कछू कहै । 
इन बातन में जानि परे नहिं सब कोउ कहा लहैे । 
'हरीचंद' चुप हथे सगरो जग यामें क्‍यौं न रहे ।२७ 
नहिं इन कगइ़न में कछ सार । 

क्यों ल्ारि हारिके मरौ बावरे बरादन फोरि कपार । 
कोइ पायो के तुमही पैहो सो भाखौ निरधार । 
'हरीचंद' इन सब भकगड़न सोौं बारह हे यह यार ।२ 
अरे क्‍यों घर घर भटकत डोलौ । 

कहा धर्‌यो तेहि कहूँ पाइहौ क्‍यों बिन बातन छोलौ । 
क्यों इन थोथिन पोधथिन ले के बिना बात ही बोलौ । 
'हरीचंद' चुए हथे घर बेठो यामैं जीभ न खोलौ ।२९ 
खराबी देखहु हो भगवान की । 

कहाँ कहाँ भटकत डोलत है सुधि न ताहि कछु प्रान की। 
तीन ताग में कहूँ अटक्यो कहुँ बेदन मैं यह डोलै । 
कहुँ पानी मैं कहुँ उपवासन मैं कहुँ स्वाहा मैं बोलै । 
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कहूँ पथरा बनि बनि बैठो कहुँ बिना सरूप कहायो । 
मंदिर महजिद गिरजा देहरन डोलत धायो धायो । 
बादन मैं पोधिन मैं बैठयौ बचन बिंषय बनि आय । 
'हरीचंद' ऐसे को खोजें केहि थल देहु बताय ।३० 
लखो हरि तीन ताग मैं लटक्यौ । 

रीमि रह्यौ पानी चाटन पै करम-जाल में अँटक्यौ । 
हाथ नचावत सोर मचावत अगिन-कुंड दे पटक्‍्यौ । 
'हरीचंद' हरजाई बनिके फिरत लखहु वह भटक्यौ। ३१ 
माया तुम सो बड़ी अहे । 

तुम्हो केवल नाम बड़ो है बेद पुरान कहे । 
त्ेस कछ् नहिं तम्हरो या जग मैं यह जन साँच कहे । 
नाहीं तो 'हरिचंद' तुम्हारो हवै क्यों काम दहे ।३२ 
न जाने तुम कछु हौ की नाहीं । 

भूठहि बेद पुरान बकत सब भेद जान नहिं जाहीं । 
तुम साँचे हो के सपना हौ के हौ भूठ कहानी । 





प्रेम-माधुरी 


४ १८७५ में कविवचन सुधा में प्रकांशत । 
चन्द्र-प्रभा प्रेस में सन १८८२ में द्रसरी 
आवृत्ति हुई ।) 


प्रेम-माधुरी 
दोहा 


जार बार पिय आरसी मत देखहु चित लाय । 

उन्दर कोमल रूप में दीठ न कहुँ लगि जाय ।। 

देखन देहूँ न आरसी सुंदर नंदकुमार । 

कहूँ मोहित हवै रूप निज, मति मोहिं देहु बिसार ।। 
सबैया 

राखत नैनन में हिय मैं भरि 


दर भए छिन होत अचेत है 
सौतिन की कहै कौन कथा तसवीर 


हू सों सतराति सहेत है । 


लाग भरी कं, भरी 'हरीचं॑द' 








भारतेन्दु समग्र 8० 















पतित-उधारन दीन-नेवाजन यह सब बानी ७ 
जौ साँचे हो तुम अरू सगरे बेदादिक सब साँचे । 
'हरीचंद' तौ हमहूँ पतित ह्वै उधरन सो क्‍्यौं बाँचे । ३ ३ 
अहो यह अति अचरज की बात । 

जानि बूभि के बिष के फल को क्‍यों भूल्यो जग खात | 
सब जानत मरनो है जग मैं भूठे सुत पितु मात । 
'हरीचंद' तो फिर क्‍्यौं नित नित याही मेँ लपटात ३४७ 
कहाँ तोहिं खोजिए ए राम । 

मंदिर बेद पुरान जज्ञ जप तप में तो नहिं ठाम । 
जहँ जहँ भाखत तहँ तहँ घावत मिलत न कहूँ बिसराम । 
'हरीचंद' इन सो कहा बाहर अहे तिहारो धाम ।३५ 
देखें पावत कौन सोहाग । 

बहुत सोहागिन एक पियरवा सब ही को अनुराग । 
खोज़त सब पावत नहिं कोऊ धावत कारि करि त्ाग । 
'हरीचंद' देखें पहिले हम काको लागत भाग ।३६ 





सबै रस आपुषि लेत है । 
रूप-सुधा इकली ही पिये पियह 
को न आरसी देखन देत है ।१ 
कूृके लगीं कोइलैं कदंबन पै बैठि फेरि 
धोए धोए पात हिलि-हिलि सरसे लगे । 
बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचै फेरि 
देखि के सँजोगी जन हिय हरसे लगे । 
हरी भई भामि सीरी पर चलन लागी 
लखि 'हरिचंद' फेर प्रान तरस लगे । 
फेरि भूमि भूमि बरषा की रितु आई फेरि 
बादर निगोरे कुकि कुकि बरसे लगे ।२ 
पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फेरि 
रुप-सुध मधि कीनो नैनहू पयान है । 





विन. +  ++++क 
+-+-+++..3.0ह+++ सनक --+ ऑिनिकजियथीत...-+ --.+ हा 
<>--.-+.-.-०--० --क-०-०---०. 4 “नमन 


हक हंसनि नटनि पिन | शत मुसुकानि सुघराई 







रसिकाई मिलि मति पय पान है । 
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो 
'हरीचंद' भेद ना परत कछ जान है । 
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय । 
हिय में न जानी परे कान्ह है कि प्रान हे ७ 
करि के अकेली मोहिं जात प्राननाथ अबे 
कोन जाने आय कब फेर दुख हरिहो । 
ओऔचध को न काम कछ् प्यारे घनश्याम बिना 
आप के न जीहें हम जो पै इते धरिहो । 
'हरीचंद' साथ नाथ लेन मैं न मोहिं कहा 
लाभ निज जीअ मैं बताओ तो बिचरिहो । 
देह संग लेते तो टहलह करत जातो 
एहो प्रान-प्यारे प्रान लाइ कहा करिहो ।४ 
गुरु-जन बरजि रहे री बहु भांति मोहिं 
संक तिनहेँ की छांड़ि प्रेम-रंग रांची में । 
त्यों ही बदनामी लई कुलटा कहाई हों 
कलंकिनिहु बनी ऐसी प्रेम-लीक खाँची में । 
कहै 'हरिचंद' सबे छोड़यो प्रान-प्यारे काज 
यातें जग भूठयो रह्यो एक भई सांची मै । 
नेह के बजाय बाज छोड़ि सब लाज आज 
घूँघट उघारि ब्रजराज-हेतु नाची मैं ।५ 
बाढ़यौ करे दिन ही छिन ही छिन 
कोटि उपाय करौ न बुझाई । 
दाहत लाज समाज सुख गुरु की 
भय नींद सबे संग लाई । 
छीजत देह के साथ में प्रानहु 
हा 'हरिचंद' करों का उपाई । 
क्योंह बुभे नहिं आँसू के नीरन 
त्लालन केसी दवारि लगाई ।& 
छाड़ि के मोहिं गए मथुरा 
कूबरी तहेँ जाय भई पटरानी । 
जो सृधि लीनी तो जोग सिस्त्रायो 
ह भए 'हरिचंद' अनूपम ज्ञानी । 
गोप सों जो पै भए रजपूत लड़ौ 
किन जाद को आपने जानी । 
मारत हो अबत्गागन को तम 
याही में बीरता आय खूुटानी ।॥७ 


त्राज़ी करे बंसी धुनि ब्राजि बाजि श्रवनन 


जोरा-जोरी मुख-छबि चितहि चुराए लेत । 
हँसावति जग सो तिहारी मुरि 
मुरनि पियारी मन सब सो मुराए लेत । 
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'हरिचंद' ब्रोलानि चर्नगान बतरानि पीत-. 
पट फहरानि मित्ति धीरज मिटाए लोत । 
जुलफैं तिहारी लाज-कुलफन तोरें प्रान, 
प्यारे नैन-सैन प्रान संग ही लगाए लेत ।८ 
हों तो तिहारे दिखाइबे के हित 
जागत ही रही नैन उजार सी । 
आए न राति पिया 'हरिचंद' लिए 
कर भोर लो हों रही भार सी । 
है यह हीरन सो जड़ी रंगन 
तापै करी कछु चित्र चितार सी । 
देखो जू लालन केसी बनी हे नई 
यह सुंदर कंचन-आरसी ।९ 
सोइ तिया अरसाय के सेज पे 
सो छवि लाल बिचारत ही रहे । 
पोंछि रुमालन सों श्रम-सीकर 
भौंरन को निरुवारत ही रहे । 
त्यों छबि देखिबे को मुख तें 
अलकें 'हरिचंद जू' टारत ही रहे । 
द्वेक घरी लौं जके से खरे 
बृषभानुकुमार निहारत ही रहे ।१० 
बोल्यौ करे नूपुर श्रवन के निकट सदा, 
पद-तल लाल मन मेरे बिहर॒यों करे । 
बाजी कर बंसी धुनि पूरि रोम-रोम मुखर, 
मन मुसुकानि मंद मनहि हँस्‍यो करे । 
'हरिचंद' चलनि मुरनि बतरानि चित, 
छाई रहें व्लोॉबि जग द्ंगन भरयौ करें । 
प्रानह ते प्यारों रहे प्यारों तू सदाई तेरो, 
पीरो पट सदा जिय बीच फहरयौ करे ।१९५ 
बृजवासी बियोगिन के घर में 
जग छाड़ि के क्‍यों जनमाई हमें । 
मिलिबो बड़ी दर रह्यो 'हरीचंद' 
दई इक नाम-धराई हमें । 
जग के सगरे सुख सो ठगि के 
सहिबे को यही हें जिवाई हमें । 
केहि बैर सों हाय दई बिधिना 
दुख देखिबेही को बनाई हमें ।१२ 
कहा कहों प्यारे जे बियोग मैं तिहारे चित, 
बिरह-अनल लूक भरकि भरकि उठे । 
केसे के बिताऊँ दिन जोबन के हा-हा काम, 
कर लै कमान मोपै तरकि तरकि उठे ।# 
भुठौ नाहिं हँसाने तिहारी 'हरिचंद' तैसी, 
बाँकी चितवनि हिय फरकि फरकि उठे । 


३ 















गा बेधि उठत बिसीले नैन-बान मेरे, अजो तन तजिके न जाआ लजवाओ 7० 
हिय में कंटीली भोंह करकि करकि उठे ।१३ हा हा मेरे प्रान निरलज्ज तुम पूरे हो । श्य 
कुबजा जग के कहा बाहर है नँदलाल जा दिन लाल बजावत बेन अचानक श्राय कढ़े मम द । 
ने जा उर हाथ घरयौ । | हीं रही ठाढ़ी अटा अपने लखि के हैसे मो तन नंद-दुलारे | 
मधुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहँ लाजि के भाजि गई 'हरिचंद' हों 






























प के भी के मारे | 
जाय के प्यारे निवास कर॒यौ । .. भोन के भीतर भीति के म 
'हरिचंद' न काहू को दोष कछ ताही दिना तें चवाइनहूँ मिलि 
सब जाह रह 
मिलिहें सोई भाग मैं जो उतरयौ । हाय ग्वात के चोचद पारे ।॥१ 
सबको जहाँ भोग मिलयौ वहाँ हाय बृज में अब कोन कला बसिये अत ल्‍ 
बियोग हमारे ही बाँटे परयौ । १७ बिनु बात ही चौगुनो चाव करों । 
रोकहिं जो तो अमंगल होय औ अपराध बिना 'हरिच॑ंद जु' हाय द 
चवाइनें घात कृदाव करें । 
प्रेम नसे जो कहें पिय जाइए । | पौन मो गौन करे हों गरी परे 
गे कद जहुत तो प्रुता जौ हाय बड़ोई हियाव करों । 


कछ़्ू न कहें तो सनेह नसाइए । 
जो 'हरिचंद' कहें तुमरे बिन जीहैं' 


न तो यह क्‍्यौं पतिआइए । 


जौ सपनेहुँ मिले नैंदलाल तौ | 
सोतुख में ये चवाव करे ।२० 


आजु कूंज मंदिर में छके रंग दोऊ बैठे, 
तासों पयान समै तुमरे हम का केलि करें लाज छोड़ि रंग सों जहकि जहकि । 
कहें आपे हमें समफाइए ।१५ सखीजन कहत कहानी 'हरीचंद' तहाँ 
आजु सिंगार के केलि के मंदिर नेह भरी केकी कीर पिक सी चहकि चहकि । 
बैठी न साथ मैं कोऊ सहेली । | एक टक बदन निहारें बलिहार लै लै. 
धाय के चूमे कबौं प्रतिबिंब गाढ़े भुज भरि लेत नेह सों लहकि लहकि । 
कबों कहे आपुहि प्रेम-पहेली । | गरें गपटाय प्यारी बार बार चूमि मुख, 
अक में आपुने आपै लगे 'हरिचंद जु' प्रेम भरि बातें करें मद सों बहकि बहकि ।२१ 
सी करे आपु नवेली । आजु कूज- अन॑द 
प्रीतम के सुख मैं प्रिय-मैं भई आए कक कम कक हें । 
तें लाल के जान्यौ अकेली ।१६ चन घहरात बरसात होत जात ज्यों ज्यौ, ह 
सोई बने सब मंजुल कुंज त्यौंही त्याँ अधिक दोऊ प्रेम-पुंज पागे हैं । 
अनीन की भीर जहाँ अंत हेली । 'हरिचंद' अलकें कपोल पैं सिमिटि रहीं, 
साज अनेक सजे सुख के 'हरिच॑द जू' 


बारि बुंद चूअत अतिहि नीके लागे हैं । 
त्यों ही खरी हे सहेली । | भीजि ५ 





8४ लपटि लपटटि सतराइ दोऊ, 
सोई नई रतियाँ रति की पिय नील पीत मिलि भए एके रंग बागे हैं ।२२ 
सोई कहे ढिग प्रेम-पहेली । बृज के सब नाँव धरे मिलि ज्यों त््यों 
सोचत सो सुख सोई भई तिय आए बढ़ाइके त्यौं दोऊ चाव करें । 
तें लाल के जान्यौ अकेली ।१७ | 'हरीचद' हँसे जितनो सबही 
तब तौ बखानी निज बीरता प्रमानी के के तितनी इृढ़ दोऊ निभाव करें । 
प्रेम के निबाह भारे गरब गरुरे हो । | सुनि के चहुँघा चरचा रिसि सों 
जान सो पिया के 2. प्रथम पयान 'हरि- परतच्छ ये प्रेम-प्रभाव करे । 
चंद' अब बेठे कित दुरि ढरि हरे हो कक 
# # ५ 6 | ड्ते बैक निर्क 
प्राननाथ-बिनु भोगत अनेक बिथा गा 


खोई ३ 
खोई सुख आसा लागि अब लो मजूरे हौ । चौगुनो लोग चवाव करे ।२ 


है 
























चहुँचा लखि चौगुनो चाव करो । 
भाँति हमें बदनाम करो 
कढ़ि कोटिन कोटि कुदावे करो । 
'हरिचंद' जू जीवन को फल पाय 
चुकीं अब लाख उपाय करौ । 
हम सोवत हैं पियअंक नि्संक 


चवाइनै आओ चवाव करो ।२४ 
व्याकुल हाँ तड़पौ बिनु पीतम 
कोऊ तौ नेकु दया उर लायो । 
प्यासी तजौं तन रूप-सुघा बिनु 
पापिन पी को पपीहे पिआओ । 
जीअ में होस कहे रहि जाय न 
हा 'हरिचंद' दोऊ उठि धाओ । 
आबै न आबै पियारो अरे कोऊ हाल 
तौ जाइ के मेरी सुनाओ ९४ 
जानत हौं नहीं ऐसी सखी इन 
मोहन जैसी करी हम सो दई । 


होत न आपुने पीअ पराए कबौं यह 
बोलनि साँची अरी भई । 
हा हा कहा 'हरीचंद' करों बिपरीत 
सबै बिधि ने हम सो ठई । 
मोहन हैं निरमोही महा भए नेह 
बढ्ाय के हाय दगा दई ।२६ 


जानि के मोहन के निरमोहहि 

नाहक बैर विसाहि बरें परी । 
त्यौं 'हरिचंद' बिगारि के लोक 

सो बेद की लीक भले निदरें परी । 

आपुनि ही करनी को मिल्यो फल 

तासों सबै सहते ही सरे परी । 
यामैं न और को दोष कछू सखि 

द चूक हमारी हमारे गरें परी । 
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बृज की सब ही सुकुमारियां । 
बेनु बजाय बुलाय रमाय हँसाय 

खिलाय करी मनुहारियाँ । 

सो 'हरिचंद' जुदा हबै बसे बँि के 

छलसों ब्रज-बाल बिचारियाँ । 
वाह जू प्रेम निबाह्यो भें 60% 

बलिहारियाँ लालन वे बलिहारियां ।२८ 

मेरी गलीन न आइए लालन 


रसह सब भाँति नसाइहे ॥क 
आइहोौं होंही उते 'हरीचंद' 
मनोरथ आपको कुंज पुराइहे । 
अंक न वाट में लाइए जू कोउ देखि 
जौ लैहे कलंक लगाइहै ।२९ 
मारग प्रेम को को समुफे 'हरिचंद' 
यथारथ होत यथा है । 
लाभ कछू न पुकारन में बदनाम ही 
होन की सारी कथा है । 
जानत है जिय मरो भली बिधि 
और उपाय सबै बिरथा है । 
बावरे हैं बृज के सगरे मोहिं 
नाहक पूछत कौन बिथा है ।३० 
जिय पै जु होइ अधिकार तो विचार कीजे 
लोक-लाज भलो बुरो भले निरधारिए । 
नैन श्रोन कर पग सबे पर-बस भए 
उतै चलि जात इन्हे केसे के सम्हारिये । 
'हरीचंद' भई सब भाँति सो पराई हम 
इन्हें ज्ञान कहि कहो केसे के निबारिए । 
मन मैं रहे जो ताहि दीजिये बिसारि मन 
आपै बसे जामें ताहि केसे के बिसारिए ।३१ 


होते न लाल कठोर इते जु पे 
होते कहूँ तुमहूँ बरसानियाँ । 
गोकुल गाँव के लोग कठोर करें 
छत हीय मैं मारि निसानियाँ । 
यौं तरसावत हौ अबलागन को मुख 
देखिबे को दधि-दानियाँ । 
दीनता की हमरे तुमरे निरदेपनह 
की चलेंगी कहानियाँ ।३२ 
बेनी सी बखाने कबि ब्याली काली काली आली 
तिन सबह को प्रतिपाली अहो काली है । 
ताही सो उताल नंदलाल बाल कृदि जल 
नाथ्यौ जाय ताहि चाहि उपमा न चाली है । 
तहाँ 'हरिचंद' सबै गाँव के तमासे लगे 
तिन के अछत तुह कीनी खूब ख्याली हे । 
ज्योंही ज्यों नचत प्यारी राधे तेरे दृग दोय 
त्यौं ही त्यों नचत फन पर बनमाली है ।३३ 
भैन लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूलि 
फूल-माल गरें बन भालरि सी लाई है । । 
भँवर गुँजार हरि-नाम जो उचार तिमि ; 






यासों सबै तुमहीं लखि जाइहे । कोकिला सों कुहुकि बियोग राग गाई है | 
प्रेम तो सोई छिप्यौ जो रहे प्रगटे 'हरीचंद' तजि पतभार घर-बार सबै हि 
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१8७०० बन बनि दौरि चारु पौन ऐसी धाई है । 
तेरे बिछुरे ते प्रान कंत के हिमंत अंत 
ै तेरी प्रेम-जोगिनी बसंत बनि आई हे ।३४ 
पीरो तन पर॒यो फूली सरसां सरस सोई 
मन मुरभानो पतभार मनौ लाई हे । 
सीरी स्वाँस त्रिबिध समीर सी बहति सदा 
अंखियाँ बरसि मधु भरि सी लगाई डै । 
'हरीचंद' फूले मन मैन के मसूसन सो 
ताही सो रसाल बाल बदि के बौराई हे । 
तेरे बिछुरे तें प्रा कंत के हिमात आंत 
तेरी प्रेम-जोगिनी बसंत बनि आई है ।३५ 
एरी प्रानप्यारी बिन देखे मुख तेरो मेरे 
जिय मैं बिरह-घटा घहरि घहरि उठे । 
त्योंही 'हरिच॑ंद' सुधि भूलत न क्‍्योंड् तेरो 
लाॉँबो केस रेन दिन छहरि छहरि उठे । 
गड़ि गड़ि उठत कैंटीले कुच कोर तेरी । 
सारी सों लहरदार लहरि लहरि उठे । 
सालि साल्ति जात आधे आधे नैन-बान तेरे । 
घूँघट की फहरानि फहरि फहरि उठे ।३६ 
बैठे सबै गुरू लोग जहाँ तहाँ 
| आई बधू लखि सास भई ख़री । 
देन उराहनो लागी तबै निसि को अति 
भोरी न जानत रीत री । 
ढीठ तिहारो बड़ो 'हरिच॑ंद' न देखत 
४ मेरी सु ऐसी दसा करी । 
आचर दीनों सखी मुख मैं कहि सारी 
फटी तो बनाइहे दसरी ।३७ 
'प्रानपियारे तिहारे लिये सख्ि 
बैठे हैं देर सों मालती के तर । 
तू रही बातें बनाय बनाय मिले 


न बूथा गहिके कर सों कर । 


तोहि घरी छिन बीतत है 'हरिचंद' 
0 उतै जुग सो पलष्ठ भर । 
' तो हाँसी उतते नहिं धीरज 


नौ घरी भद्रा घरी में जरौे घर ।३८ 
दीनदयाल कहाइ के धाइ के दीनन 
सों क्‍यों सने६ बढ़ायो । 
त्यौं हे जु बेदन मैं करुनानिधि 
नोध कही क्‍यों गनायों । 
रुखाई न चाहिए तापैं कृपा 
करिके जेहि को अपनायो । 









ऐसो ही जो पै सुभाव रह्यो तो 3० 23% 
गरीब-नेवाज क्यों नाम घरायों ' 
क्यों इन कोमल गोल कपोलन ै 
देखि गुलाब को फूल लय 
त्यों 'हरिचंद' जू पंकज के दल सो इ 
सुकुमार सबे अंग मामी 
अमृत से जुग ओंठ लसे नव पल्लव को 
सो कर क्यों है सुहार्गी 
पाहन सो मन होते सबे अँग _ 3० 
कोमल कक्‍्यौं करतार बनायों ' 
आओ सनबे जुरि के बृज गाँव के 
देखन को जे रहे अकुलात हें 
चार चबाइने ले दुरबीनन घधाओ हा 
न आज तमासे लखात॑ 
सास-जेठानी-सस्त्री संग की 'हरिचंद' छा 
करो मिलि भेद की बात 
घूँचट टारि निवारि भये पिय कों डर 
हम आजु निहारन जात हैं ! 
एक ही गाँव में बास सदा घर | 
पास इहौ नहिं जानती हे! 
पुनि पाँचएँ सातएँ आवत जात की 
आस न चित्त में आनती हैं 
हम कौन उपाय करें इनको ् 
'हरिचंद' महा हठ ठानती हैँ ' 
पिय प्यारे तिहारे बिना अँखियाँ हा 
दुखियाँ नहिं मानती हैं !” 
यह संग मैं लागिये डोलें .सदा 
बिन देखे न धीरज आनती हैं ' 
छिनहू जो बियोग परे 'हरिचंद' 
तौ चाल प्रलै की सु ठानती हैँ! 
बसनी में थिरों न भपैं उभफपैं 
पल मैं न समाइबो जानती है । 
पिय प्यारे तिहार निहारे बिना 
अंखियाँ दुख्रियाँ नहीं मानती हैँ ।४४ट 
ब्यापक ब्रहम सबे थल पूरन 
हैं हमहूँ पहिचानती हैँ । 
पै बिना नैंदलाल बिहाल सदा 
'हरिचंद' न ज्ञानहि ठानती हैं । 
तुम ऊधोौ यहे कहियों उन सों 
हम ओर कछु नहिं जानती हैं । 


पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना 


अँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं ॥४ ४, 





भारतेन्दु समंग्र छ७छ 











है त्रकाई रकाई सो संग कियो » "77- संग कियो चै 'हरिचंद' सो नैन लगे केहि 
से न दे सायहि साजतो है । हेत ये बातें बनावती हो । 
जू मत यहाँ कौन जो माने तिहारो कह्यौ 
क्र उपराजती है । हमें बातन क्यों बहरावती हो । 
प हाय कलंकिनि ऐसी पर सखियाँ सजनी मन पास नहीं हमरे तुम 
रख के मोहि भाजती है । कोन को का समुभावती हो ।५० 
निसि-बासर संग ०३2 जे जब सो हम नेह कियो उन सो तब 
अब लाजती हि 
पल लाजती हैं |७५ सों तुम बातें सुनावती हो । 


अब ही हम लाइ मिलावती 
'हरिच॑ंद' भरोसे रही उनके सख्ियाँ 53 


जे हमारी कहावती हे 
अब बेई जुदा ह्थे रहीं हम सों ! 


उलटो मिलि के समुभावती है 
पहिले तो लगाई के आग अरी जल को 


अजब आपुष्दि घावती है ।४६ 
सब आस तो छूटी पिया मिलबे की 
न जाने मनोरथ कौन सजैं । 
'हरिचंद' जू दुःख अनेक रहें पै 
अड़े हैं टरे न कहे 
सब सो निरसंक ह्वै बेठि रहें सो “को मेज: ] 
निरादर हर सो क्र न लजैं । 
नहिं जान परे कछु या तन को कहि 
मोह तें पापी न प्रान तजैं ।४७ 
मोहन सो जबै नैन लगे तब 
तो मिलिके समुभावन घाई । 
प्रीति की रीति औ नीति कही 
मिलिबे को अनेकन बात सुनाई । 
बेऊ दगा दै जुदा हवे गई 'हरिचंद' 
जू एकह काम न आईं । 
हाय मैं कौन उपाय करों सख्रयाँ 
अपुनी हवे गईं जु पराई ।७८ 
हाय दशा यह कासों कहौं कोउ 
नाहिं सुने जो करे हूँ निहोरन । 
कोऊ बचावनहारो नहीं 'हरिचंद' 
जू यों तो हितू हैं करोरन । 
सो सुधि के गिरिधारन की अब 
धाई के दर करौ इन चोरन । 
प्यारे तिहारे निवास की ठौर को 
बोरत हैं अँसुआ बरजोरन ।४९ 
 वगक 27722 2: की हम सो सब बात कहौ 
सुख-मूल सबे बतरावती हौ । 


आय के जगत बीच काह्ठ सो न करे बैर 








हम औरन के बस में हें परी 
'हरिचंद' कहा समुभ्कावती हो । 
कोउठ आपुन भूलिहे बूफहु तो 
तुम क्‍यों इतनी बतरावती हौ । 
हन नैनन को सस्त्री दोष सबे हमें 
भूठहि दोष लगावती हो ।५१ 
जिनके हित त्यागिके लोक की लाज 
को संगही संग में फेरो कियो । 
'हरिचंद' जू त्यों मगर आवत जात में 
साथ घरी घरी घेरो कियौ । 
जिनके हित मेँ बदनाम भई तिन 
नेक कह्यौ नहिं मेरो कियो । 
हमें ब्याकुल छोड़िके हाय सखी 
कोउ ओर के जाइ बसेरौ कियो ।५२ 
पिय रुसिबे लायक होय जो रूसनो 
वाही सों चाहिए मान किये । 
'हरिचन्द' तौ दास सदा बिन मोल को 
बोले सदा रुख तेरो लिये । 
रहे तेरे सुखे सों सुखी नित ही मुख 
तेरो ही प्यारी बिलोकि जिये । 
इतने हू पै जाने न क्‍या तू रहे 
सदा पीय सो भोंह तनेनी किये ।५३ 
पहिले बिनु जाने पिछाने बिना मिलीं 
धाइ के आगे बिचारे बिना । 
अपुने सों जुदा हमे गईं तुरते निज 
लाभ ओ हानि सम्हारे बिना । 
'हरिचंद' जू दोष सबे इनको 
जो कियो सब पूछे हमारे बिना । 
बरिआई लखो इनकी उलटी अब 
रोवहिं आपु निहारे बिना ।५४ 


कोऊ कछु काम करे इच्छा जौ न 3५8 की । 
ब्राह्मण की क्षत्रिन की बेसनि की सूद्रन की 
अन्त्यज मलेछ की न ग्वाल की न भोई की । 
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थोरे की बहुत की न एक की न दोई की । 
चाहे जो चुनिन्दा भयो जग बीच मेरे मन 
तो न तू कबहूँ कह निंदा कर कोई की ।५५ 
में बृषभानुपुरा की निवासिनि मेरी 
रहे बृज-बीथिन भाँवरी । 
एक सेदेसो कहां तुम सों पै सुनो जौ 
करो कछ् ताको उपावरी । 
द जो 'हरिचंद' जू कुंजन मैं मिलि जाहि 
| 
| 
| 
| 


8 
भले की बुरे की 'हरिचंद' से पतितह् की 
का 


करो लखि के तुम बावरी । 
बूभि हे वाने दया करिके कहिये 
| परसों कब होयगी रावरी ।५४६ 
केहि पाप सों पापी न प्रान चलैं 
| अटके कित कोन बिचार लयो । 
| नहिं जानि परे 'हरिचंद' कक्क 
|| बिघधि ने हमसों हठ कोन ठयौ । 
| निसि आजह्र की गई हाय बिहाय 


| बिना पिय केसे न जीव गयो । 
|| हत-भागिनि आँखिन को नित के 
| दुख देखिबे कों फिर भोर भयो ।५७ 
|| हम तो सब भाँति तिहारी भई तुम्हें 
|| छाँंड़ि न और सो नेह करों । 
| 'हरिचंद' जू छाँड़यो सबे कछ 
| . एक तिहारोई ध्यान सदा ही धरों । 
| 







अपने को परायो बनाइ के लाजह् 
क्‍ छाँड़ि खरी बिरहागि जरौं । 
| सब ही सहों नाहिं कहौं कछ पै तुव 
| लेखे नहीं या परेखे मरों |५८ 
आजु लो जो न मिले तो कहा हम 
तो तुमरे सब भाँति कहावें । 
मेरो उराहनो है कछु नाहिं 
सबै फल आपुने भाग को पावें । 
जो 'हरिचंद' भई सो भई अब 
प्रान चले चैहेँ तासों सुनावें । 
प्यारे जू है जग की यह रीति 
बिदा की समै सब कंठ लगाबें ।५५९ 
जान दे री जान दे बिचार कुल-कानह को 
गवन दे मेरे कुलटापन के ० “77777: को । 
मैं तो रही पा बिन बात को ब्रिचारे जौन 
द प्रेम को बिगारे छाँडु ऐसे सब साथ को । 
| देखो 'हरिचंद' कौन लाभ पायो जामैं पछि- 
॥ | ताय रहि गई धन प्राय खोयो हाथ को । 









जरौ ऐसी लाज आबै कोन काज 7“# आज | 
लखन न दीनों भरि नैन प्राननाथ की | क्‍ 

सदा ब्याकुल ही रहें आपु बिना पी 
इनको ह कछू कहि जाई || 

इक बारह तोहिं न देख्यो कभू ता द 
तिनको मुखचंद दिखाई क्‍ 

'हरिचंद' जू ये अखियाँ नित की हैं व! || 
बियोगी इन्हें समा । 

दुख्ियान को प्रीतम प्यारे कबॉं कक व १| | क्‍ 
द | 

| 

द 





बहराइ के धीर धराइये 

रोबें सदा नित की दुखिया बनि ये. वागी ह 
अखियाँ जिहि द्योस सो “ || 

रूप दिखाओ इन्हें कबह्“ें 'हरिचंद' ,हुतागी ल्‍ द 
जू जानि महा अ* द 





मानिहें औरन सों नहिं येतुवरंग । | क्‍ 
रंगी कुल लाजहि त्यागी | 

आँसुन को अपने अचरान सों प्ागी २ प्र 
लालन पोछि करो बड़- | 

घर-बाहर-केन को काम कछ् नहिं ल्‍ ह क्‍ 

५ निवारि सके 

को यह रार निवार्रि द 

'हरिच॑ंद जू' जो बिगरी बदिके हक पके | 
तिन्‍्हे कौन है जौन सैंवार्रि | 

समुभाइ प्रबोधि के नीति-कथा इन्हें धके | 


धीरज कोऊ न पार्रि 
तुम्हरे बिनु लालन कोन है जो ।६३ | | 
यह प्रेम के आँसू निवारि सके |; 
संग में निसि-बासर ही रहते । 
जिनते|कछु बातें न मेंने छिपाई 
जे हितकारिनी मेरी हुतीं 'हरिचंद जू' 
| होय गईं सो पराई ' 
सो सब नेह गयो कित को 
मिलिबे की न एकह् बात बताई ! 
और चवाव करें उलटो हरि 
हाय ये एकह काम न आईं ।८ 
हों कुलटा हों कलंकिनी हौं हमने 
सब छाँड़ि दयो कहा खोलो ! 
आछी रहो अपने घर में तुम 
क्यों यहाँ आई करेजहि छोली । 
लागि न जाय कलंक तुम्हें कह 
दर रहौ सँग लागि न डोली ! 
बावरी हों जो भई सजनी तो हटो 
हम सो मति आइ के बोलौ ।॥5 








भारतेन्दु समग्र ४६ 






वी सखी रा बिदेश मन-भावन 


५ के नजू 
कैसे करि सेरो चित हाथ «+ पर 
ऐहे कौन भ्कूलन कम बैठि सर धारिहे । 
कौन मनुहारि कार भजा दे थक (6 
'हरीचंद' भींजत बचेहे कोन भीजि हब ४ 
कोन उर लाई काम-ताप मिरवा रह 
मान समै पग परि कौन समुभैहे हाय 300 
कौन 0५ जो कहि के पंकारिश 5 
घेरि घेरि घन आए छाय रहे चहँ शोर 
कौन हेत प्राननाथ सुरात विसारी है । 
दामिनी दमक जैसी जुगनूं चमक लैसी 
नभ में बिशाला बग-पंर्गाति सवारी है । 
ऐसी सम 'हरिचंद' धीर न धरत ने ' 
बिरह-बिथा तें होत ब्याकुल पियारी है । 
प्रीतम पियारे नंदलाल बिनु हाय यह 
सावन की रात किधों द्रौपदी की सारी है ।६७ 
मन फेरिबों जानो नहीं बत्ति 
नेह निबाह कियो नह अल 
हेरि के फेरि मुखे ' हरीचंद जू' | 
दखनहर को हमें तरसावत । 
प्रीत-पपीहन को घन-साँवरे 
पानिप-रूप कबौं न पिआवत । 
जानौ न नेक बिथा पर की बलिहारी 
तऊ हो सुजान कहावत ।६८ 
आई गुरु लोग संग न्योते ब्रज गाँव नई 
दुलही सुहाई शोभा अंगन सनी रही । 
* मन-मोहन बतायो सस्त्रियन यह 
सोई राधा प्यारी बृषभानु की जनी रही । 
'हरीचंद' पास जाय प्यारो ललचायो दीठ 
लाज की धँसी सो मानो हीर की अनी रही । 
देखो अन-देखो देख्यो आधो मुख हाय तऊ 
आधो मुख देखिबे की होस की बनी रही ।६९ 
भूली सी भ्रमी सी चॉकी जकी सी थकी सी गोपी 
दुखी सी रहत कछ् नाहीं सुधि देह की । 
मोही सी लुभाई कछु मोदक सो खाए सदा 
बिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की । 
रिस भरी रहे कबौं फूलि न समात अंग 
हँसि हँसि कहे बात अधिक उमेह की । 
पूछे ते खिसानी होय उतर न शआाबे ताहि 
जानी हम जानी है निसानी या सनेह की ॥७० 
आई प्रात सोवत जगाई मैं सखीन साथ 
ननद बिलोकिबे को करे अभिलाख हे । 




























'हरीचंद' हँसि हँसि पोंछे मुख अंचत्ल सों 
आरसी ले द्रजी ठाढ्मी कहे कछू माख है । 

एक मोती बीनै एक गूथै बेनी एक हँसे 
साँसत हमारी एक करी मिल लाख हे । 

बसन के दाग धोवै नख-छत एक टोबै 
चूरि ले चुरी को खेले एक जूस-ताख है ।७१ 


आई आज कित अकुलाई अलसाई प्रात 
रीसे मति पूछे बात रंग कित ढरिगो । 
सोने से या गात छवें सोनो भयो आप के वा 
आतप प्रभात ही को प्रगट पसरिंगो । 
'हरीचंद' सौतिन की मुख-द॒ति छीनी के वा 
आपनो बरन कहूँ पाय धाय ररिगो । 
नीता पट तेरो आज औरे रंग भयो काहे । 
मेरे जान बिछछ॒रि पिया तें पीरो परिगो ॥७२ 
केसे सस्त्री बसिए सस्‌रारि मैं ताज को 
लेइबो क्‍यों सहि जाबै । 
ऐसी सहेल्लिनें ऊधमी हैं नख-दंत 
के दाग ले कोऊ गनाबै । 
त्यों 'हरिचंद' खरी ढिग सास के | 
ढीठ जिठानी पिया को हँसायै । 
ओढि के चादर रात के सेज की 
सामने ही ननदी चाल आबेै ।७३ 


हम तो तिहारे सब भाँति सो कहावें सदा 


हम सो दुराव कोन सो हे सो सुनाइ दे । 
द्वार पै खड़े हें बड़ी देर सों अड़े हैं यह 
आशा हे हमारी ताहि नेक तो प्राइ दे । 
'हरीचंद' जोरि कर बिनती बखानै यही 
देस्त्रि सेरी ओर नेक मंद मुसुकाइ दे । 
एरी प्रान-प्यारी बार बार बलिहारी नेक 
घूघट उघारि मोहिं बदन दिखाइ दे ।७७ 
सास जेठानिन सो दबती रहे 
लीने रहे रुख त्यों ननदी को । 
दासिन सो सतरात नहीं 'हरीचंद' 


करे सनमान सख्री को । 
पीय को दच्छिन जानि न दसत 
चौगुनो चाउ बढ़े या लाती को । 
सौतिनह् को असीसे सुहाग करे 
कर आपुने सेंदुर टीको ॥७५ 
कहो कौन मिलाप की बातैं कहै कही 
औरन की तो कछू न पतीजिये 
चित चाहे जहाँ बसिए मिलिए न कभू 
जिय आवबेै सोई सोई कीजिये । 


प्रेम माधुरी ४७ 
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अब प्रान चले चहें तासो कहें होनी अनहोनी कीनी सब ही तिहारे हेतु 
'हरीचंद' की सो बिनती सुनि लीजिये । 
भरि नेन हमें इक बेरह् तो अपुनो 
मुख मोहन जोहन दीजिये ॥७६ 














तऊ प्रान-प्यारे भेंट तुम सों भई नहीं ।८१ 
बेर नैंन भरि देखें जाहि मोहे तोन 
माच्यों ब्रज गाँव ठाँव ठाँव में कहर हे । 


लाई केलि-मंदिर तमासा को बताइ छल संग लगी डोलें कोऊ घर ही कराहेँ परी 
बाला ससि सूर के कला पें किये दावा सी । छूट्यो खान-पान रेन चैन बन घर हे । 
धाइ ताहि गहन चहत 'हरिचंद जू' के 'हरिचंद' जहाँ सुनो तहाँ चर्चा हे यही 
घूमि रही घर में चहूँघा करि कावा सी । इक प्रेम-डोर नाथ्यो सगरो शहर हे । 


धोखा दे के अंकम भरत अकुलानी अति 
चंचल चखन सो लखानी मृग छावा सी । 


यामें संदेह कछू देया हों पुकारे कहों 
भैया की सौं मैया री कन्हेया जादगर हे ।८२ 


आहि करि सिसक सकोरि तन मोहि पियै जौन गली कढ़े तहाँ मोहे नर-नारी सब द 
कर ते छटकि छूटी छलकि छलावा सी ॥७७ भीरन के मारे बंद होइ जात राह है । |. 
तू रँगी रंग पिया के सखी कछ्छ जकी सी थकी सी सबै इत उत ठाढ़ी रहें | 
बात न तेरी लखाई परी हे । घायल सी घूमें केती किए हिए चाह हें । द 
जद्यपि हों नित पास रहौं तऊ 'हरीवंद' जासों जोई कहे तौन सोई करे | 
मेरी यहे मति सोच भरी हे । बरबस तजै सब पतित्नत राह है । | 
जानी अहो 'हरिचंद' अबै यह यामैं न संदेह कछू सहजहि मोहे मन द 
प्रीत प्रतीत तिहारी खरी हे । साँवरों सलोना जानें टोना खामखाह है ।८३ | 
श्याम बसे उर मैं नित ताही सों सुखद समीर रूखी हवे के चलन लागी ह 
पीतह कंचुकी होत हरी है ।७८ घटि चली रैन कछ सिसिर हिमंत की । . |. 

जाहु जू जाहु यू दर हटो सो बके फूले लागे फूल फेरि बौर बन आम लागे 


बिन बात ही को अब यासों । 
वा छलिया नै बनाय के खासो 
पठायो है याहि न जाने कहा सो । 
काहि करे उपदेस खरो 'हरिचंद' 
कहे कित जाइ के तासों । 
सो बनि पंडित ज्ञान सिखावत 
कबरीह नहिं ऊबरी जासों ।७५, 
हे अजों न गई तन ते तऊ 
जोबन-जोति बटोरे लगी । 
सुनि के चरचा 'हरिचंद' की कान 
| कछूक दे भोंह मरोरे लगी । 
बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि 


घूँघट में दृग जोरे लगी । 
दुलही उलही सब अंगन तें दिन द्वै 


तें पियूष निचोरे लगी ।८० 


कोकिले कुद्कके लागीं माती मदमात की । 
'हरीचंद' काम की दुहाई सो फिरन ल्ागी 
आबै लागी छन छन सुधि प्यारे कंत की । 
जानी परे आयु बिरहीन की सिरानी अब 
आयो चहें रातें फेर दुखद बसंत की ।८४ 
बन बन आग सी लगाइ के पलास फूले 
सरसों गुलाब गुललाला कचनारो हाय । 
आइ गयो सिर पै चढ़ाय मैन बान निज 
बिरहिन दौरि दौरि प्रानन सम्हारों हाय । 
'हरीचंद' कोइलें कुह्डकि फिरें बन बन 
बाजै लाग्यौ जग फेरि काम को नगारो हाय । 
दर प्रान-प्यारो काको लीजिये सम्हारो अब 
आयो फेरि सिर पै बसंत बजमारों हाय ।८५ 


रूप दिखाई के मोल लियो मन 













इंत उत जग में दिवानी सी फिरत रही कि दिया ' आल-गुड़ी बहु रंगन जोरी । 
कौन बदनामी जौन सिर पै लई नहीं । | विसो .हजेचद जू 
त्रास गुरू लोगन की आस के अनेक सही ले अपने गुन की रस डोरी । 


फैरि के नैन परे तन पै 


बदनामी की तापे लगाइ पु । 
प्रीति की चंग उमंग चढ़ाय के 


सो हरि हाय बढ़ाय के तोरी ।८६ 


.... कष बहु भाँतिन के ताप सो तई नहीं । 
हरिचंद' गिरि बन कुंज जहाँ जहाँ सुन्यौ 
तहाँ तहाँ कब उठि धाइ के गई नहीं । 


- भारतेन्दु समग्र छ८ 











३ 


हा ही नहिं हों जग में किहि को 
सबरे मिलि भाखत हैं सुख । 
चौंकत चैन को नाम सुने सपनेह 
ने जानत भोगन को रुख ! 
ऐसन सो 'हरिचंद' जू दर ही 
बैठनों का लखनो न भलो मुख । 
मो दुखिया के न पास रहो उड़ि के 
न लगे तुमह को कहेँ दुख ।८७ 
गरजे घन दौरि रहें लपटाइ 
भुजा भरि के सुख पागी रहें । 
'हरिचंद' जू भीजि रहें हिय में 
मिलि पोन चले मद जागी रहें । 
नभ दामिनी के दमके सतराइ 
छिपी पिय अंग सुहागी रहें । 
बड़ भागिनी वेई अहें बरसात में 
जे पिय-कंठ सो लागी रहें ।८८ 
ऊधो यू सूधो गहो वह मारग 
ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है । 
कोऊ नहीं सिख मानिहे हयाँ इक 
श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है । 
ये बृजबाला सबे इक सी 
'हरिचंद' जु मंडली ही विगरी हे । 
एक जौ होय तो ज्ञान सिखाइए 
| कृप ही में यहाँ भांग परी है ।८५९ 
महाकंज पुंजन में मिलि के बिहार कीने 
 तहाँ बाँधि आसन समाधि समुभानै जिनि । 
जौन अंग लाग्यौं पिया अंगन में बार बार 
तापै कूर धूर को रमाइबो बताबै जिनि । 
'हरिचंद' जाही चख नित ही बिलोके श्याम 
ताहि मूँद योग को अयोग ध्यान लाबे जिनि । 
जाही कान सुनी प्यार हरि की मधुर बातें 
हाहा ऊधो ताही काम अलख सुनाबे जिनि ९० 


कौन कहे इत आइए लालन 
पावस में तो दया उर लीजिए । 
को हम हैं कहा जोर हमारो हे 
क्यों 'हरिचंद' बूथा हठ कीजिए । 
जो जिय मैं रुचै भेंटिए ताहि 
दया करि के तेहि को सुख दीजिए । 
कोरि ही कोरी भली हम हें पिय 
भीजिए जू उनके रस भीजिए ।९१ 


सखि आयो बसंत रितून को कंत 
चहूँ दिसि फूलि रही सरसों । 


5 5! 2 3 ली “हँ 


बर सीततल मंद सुगंध समीर 
सतावन हार भयो गर सो । 
अब सुंदर साँवरो नंदकिसोर 
कहें 'हरिचंद' गयो घर सो । 
परसों को बिताय दियो +*सों 
तरसों कब पाँय पिया परसों ।९० 
आजु केलि-मंदिर सों निकसि नवेली गा 
भौंर चारों ओर रहे गंध लोभि चार के । 
नैन अलसाने घूमें पटह परे हैं भू में 
उर में प्रगट चिन्ह पिव कंठहार के । 
'हरिचंद' सख्िन सों केलि की कहानी कहे 
रस में मसूसी रही आलस निवार के । 
साँचे में खरी सी परी सीसी उतरी सी खरी 
बाजूबद बाँधे बाजू पर्कार किवार के ।५३ 


साज्यों साज गाँव मिलि तीज के हिंडोरना को 
तानि के बितान खासो फरस बिछायो री । 
आबें मिलि गोपी तापें भीजि कुंड झुंड काम 
स्छाप सी वागाबें गावें गीत मन-भायो री ! 
मोहिं जान पाछे परी देरी ते दया के 
'हरीचंद' अंक लैके लाल छिंपि पहुँचायो री । 
जानि गई ताह पें चवाइने गजब देख्तरे 
पाँय बिनु पंक के कलंक मोहिं लायो री ।५४ 
खोरि साँकरी मैं आजु छिंपि के बिहारी लाल 
तरु पैं बिराजें छल जिय अति कीनो हे । 
ग्वाल-बाल साथ केह इत उत घाटिन में 
छिपे 'हरिचंद' दान हेतु चित दीनो है । 
ताही समें गोपिन बिलोकि कृदि धाए सब 
ऊधम मचायो द्रघ दथि घृत छीनो है । 
दही जो गिरायो सो तो फेरह जमाय लेैहें 
मन कहाँ पैहें दान-मिस जौन लीनो है ।९ 







लाज समाज निवारि सबेै प्रन 
प्रेम को प्यारे पसारन दीजिये । 
जानन दीजिये लोगन को कुलटा 
करि मोहि पुकारन दीजिये । 
त्यों 'हरिचंद' सबै भय टारि के 
लालन घूँघट टारन दीजिये । 
छाँड़ि संकोचन चंदमुखे भरि 
लोचन आजु निहारन दीजिये ।९६ 
पूरन पियूष प्रेम आसव छकी हों रोम 
रोम रस भीन्यो सुधि भूल गेह गात की । 
लोक परलोक छॉड़ि ल्ञाज सों बदन मोढड़ि 
उघरि नची हों तजि संक तात माल की । 
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“हरीचंद' एतोह पैं दरस दिखावै क्‍यों न 
। तरसत रेन दिना प्यासे प्रान पातकी । 
एर बृजचंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं 


एरे घनश्याम तेरे रूप की हों चातकी ।९७ 


छाड़ि कुल बेद तेरी चेरी भई चाह भरी 
गुरुजन परिजन लोक-लाज नासी हो । 
चातकी तृषित तुव रूप-सुधा हेत नित 
पल पल दुसह बियोग दुख गाँसी हों । 
'हरीचंद' एक ब्रत नेम प्रेम ही को लीनौ 
रूप की तिहारे ब्रज-भूप हाँ उपासी हों । 
ज्याय ले रे प्रानन बचाय लै लगाय कंठ 
एरे नंदलाल तेरी मोल लई दासी हाँ ।९८ 


तरसत स्रोन बिना सुने मीठे बैन तेरे 


क्‍यों न तिन माँहि सुधा-बचन सुनाइ जाय । 


तेरे बिन मिले भाइ भाँकरि सी देह प्रान 


। राखि ले रे मेरो घाइ कंठ लपटाइ जाय । 
हरीचंद' बहुत भई न सहि जाय अब 
हा हा निरमोही मेरे प्रानन बचाइ जाय । 


प्रीत्ति निरवाहि दया जिय मैं बसाय आय 


एरे निरदई नेकु दरस दिखाय जाय ।॥९९ 


: दौरि उठि प्यारी गरलावै गिरधारी किन 


ऐसे पियह्र सों किन बोले कलबादिनी । 


देखु 'हरिचंद' ठीक दुपहर तेरे हेतु 


आयो चलि द्वर सो पियारो री प्रमादनी । 


तेरे गृह चलत न दुख सुख जान गिन्यौ 


सीतल बनाउ ताहि सुरत सवादनी । 


मखमतन भूभल भो लुह सीरी पास 


दरी भई तेरे यह धूप भई चाँदनी ।१०० 


हे हरि यू बिछुरे तुम्हरे नहिं 


धारि सकी सो कोऊ बिधि धीरहिं । 
आख्ि प्रान तजे दुख सो न 
सम्हारि सकी वा बियोग की पीरहिं । 
पे 'हरिचंद' महा कलकानि कहानी 
सुनाऊँ कहा बलबीरहिं । 
जानि महा गुन रूप की रासि न 
प्रान तज्यो चहें वाके सरीरहिं ।१०१ 
साजि सेज रंग के महल मैं उमंग भरी 
पिय गर लागी काम-कसक मिटाएँ लेत । 
ठानि बिपरीत पूरी मैन के मसूसन सों' 
सुरत समर जयपत्रहिं लिखाएँ लेत । 
हरीचंद' उफकि उभकि रति गाढ़ी करि 
जोम भरि पियहि भकोरन हराएँ लेत । 





याद करि पी की सब निरदय घातें आजु 
प्रथम समागम को बदलो चुकाएँ 6 
कबहुँक बारिन में कुंजन निवारिन में बे 
इत उत बेलिन को चौंकि चितवत 
कासन कपासन पै फिरत उदास कबों 
पल्‍लवन बैठि बैठि दिन रितवत हैं. 
'हरीचंद' बागन कछारन पहारन में | 
जित तित पर॒यौ गुनि नेह हितवत । 
सूखे सूखे फूलन पे तरूगन मूलन पे 
मालती-बिरह भौंरि दिन बितवत है 
काले परे कोस चलि चलि थक गये पाय._ 
सुख के कसाले परे ताले परे नस के 
रोय रोय नैनन में हाले परे जाले परे ेु 
मदन के पाले परे प्रान पर-बस के 
'हरीचंद' अंगह हवाले परे रोगन के है 
सोगन के भाले परे तन बल खसकें ' 
पगन छाले परे नाँघिबे को नाले परे 


पक 90४ 
तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के ।* 


थाकी गति अंगन की मति पर गई मंद 
सूख भाँमरी सी हवै कै देह लागी पियरारन ' 
बाबरी सी बुद्धि भई हँसी काह छीन लई 
सुख के समाज जित तित लागे दूर जाने ' 
'हरीचंद' रावरे-बिरह जग दुखमय 
भयो कछू और होनहार लागे दिखराने ' 
नैन कुम्हिललान लागे बैनहु अथान लागे 


््‌ 
आओ प्राननाथ अब प्रान लागे मुरभ्कान | ० 


लाई लिवाय तमासो बताय 
भुराय के द्रतिका कुजन माँहीं ' 
धाय गही 'हरिचंद' जबे न 
छपी वह चंदमुखी परछाही । 
अंक मैं लेत छलयो छलके बलके 
तब आप छोड़ाय के बाँहीं ! 
हाथन सो गहि नीबी कट्यो पिय नाहीं 


जु नाँही जु नाहीं जू नाँहीं |१०६ 


नव कूंजन बैठे पिया नँदलाढा 
जू जानत हैं सब कोक-कतल्गा | 
दिन में तहाँ द्रती भुराय के लाई 
महा छबि-धाम नई अबला । 
जब धाय गही 'हरिचंद' पिया तब 
बोली अजू तुम कक छला । 
मोहिं लाज लगै बलि पाँव परों 


दिन हीं हहा ऐसी न कीजै लला ।१७०५ 


भारतेन्दु समग्र ४० 
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ज्ञानि स॒जान मैं प्रीत करी सहिके चित माधुरी मूर्रात देखत ही 





























जग की बह भारति हँसाई । 'हरिचंद' जू जाय पग्यो "5 पग्यो । 
त्यों 'हरिचंद' जू जो जो कह्यो सो करयो मोहिं औरन सो कछु काम नहीं अब 
चुप ह्वै करि कोटि उपाई । तो जो कल्तंक त्गग्यो सो लग्यो । 
सोऊ नहीं निवही उनसों उन रंगो इसरो चढ़ेगो नहीं अलि 
तोरत बार कछु न लगाई । साँवरो रंग रंँग्यो सो ११३ 


क्‍ भई कहनावते वा अरी 
ऊँची दुकान की फीकी मिठाई ।॥१०८ 
जानाते हो सब मोहन के गुन 

तौ प्रात प्रेम कहा त्नाग कीनो । 
त्यों 'हरिचंद' जू त्यागि सबे चित 

मोहन के रस रूप में भीनो । 
तोरि दई उन प्रीति उते अपवाद 

इले जग को हम त्नीनों । 
हाय सखी इन हाथन सों 

अपने पग आप कूठार मैं दीनो ।१७९ 
इन नैनन मैं वह सांर्वर मृरति 

स्त्रोत आनि करी सो आअरी । 
सब तो है निबाहिबों याको भत्तो 

'हरिचंद' जू प्रीत करी सो करी । 
उन खांजन के मर्ू-गंजन सां 

अँखियाँ ये हमारी तारी सो तारी । 
-यअब त्योग चवाब करो तो करो हम 
प्रेम के फंद परी सो परी ।११० 
अब तौ बदनाम भई भले ब्रज में 

घरहाई चवाव करो तो करो । 
अ्रपकीर्रात होऊ भत्ते 'हरिचंद' जू 
सासु जेठानी त्नरों तो लरौ । 
नित देखनो हैं वह रूप मनोहर 

ताज पै गाज परौ तो परौ । 
मोहिं आपने काम सों काम अली 

कल के कुल नाम धरौ तो घरो ।१११५ 
नाम धरो सिंगरों बृज तो अब 
कौन सी बात को सोच रहा 


हमहें सब जानती लोक की चालहिं 


क्यों इतनो बतरावती हो । 
हित जामें हमारो बने सो करो 


सस्त्रियाँ तुम मेरी कहावती हो । 
'छरिच5 जु यामें न त्ताभ कट 
हमें बातन क्‍यों बहरावती हो । 
सजनी मन पास नहीं हमर तुम 
कोन को का समुभार्वात हौ ।१५४ 
। बिछूरे बताबीर पिया सजनी 
तिहि हेत सबे बिछरावने हैं । 
हरिचंद' जू तयों सुनके अपवाद न 


औरह सोच बढ़ावने हैँ । 
करिके उनके गुन-गान सदा 


अपने दुख को बिसरावते हैं । 
जेहि भात सो द्यौस ए बीतें सखी 


तेहि भाँति सो बैठ बितावने हैं ।९५५ 
मन-मोहन तें बिछूरीं जब सों . 
तन आंसुन सो सदा धोवती हैं । 
#हरिचंद जू' प्रेम के फंद परीं 


कुल की कूल लाजहि खोवती हैं । 
दुख के दिन को कोऊ भाँति बितै 


बिरहागम रेन सैंजोबती हैं । 
हम हीं अपनी सदा जानें सखी 


निसि सोवती हें किधों रोवती हैं ।११६ 
घिक देह औ गेह सबै सजनी 


जिहि के बस नेह को टटनो है । 
उन प्रान-पियारे बिना इहि जीर्वहि 












9॥* 


त्यों 'हरिचंद' जू और ह त्नोगन राखि कहा सुख लूटनो है । 
मान्यो बुरो अरी सोऊ रहा है । | हरिचंद जू' बात ठनी सो ठनी 
होनी हती सु तो होय चुकी इन नित के कलकानि ते छूटनो है । 


तजजि और उपाव अनेक अरी अब 
तौ हमकों बिष घूँटनो है ।९५७ 

सुनी हे पुरानन में द्विज के मुखन बात 
तोहि देखें अपजस होत ही अचूक है । 
तासों 'हरिचंद' करि दरसन तेरो जिय 


बातन तें अब लाभ कहा हें । 
लागे कलंक हु अंक लगें नहिं । 

तौ ससि भूल हमारी महा है ।११२ 
पर सुन्दर रूप बिलोकि सखी मन 

हाथ तें मेरे भग्यो सो भग्यो । 
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ढ् ... मेट्यो चाहे कठिन मनोभव की हक है । 
एसी करि मोहि सबे प्यारे न॑दनंद जू सों 
मिली कहें लावें मुख सौतिन के लूक है । 
गोकुल के चंद जू सों लागै जो कल॑ंक तौ तू 
साँचो चोथ-चंद ना तो बादर को ट्रक है ११ 
आईं केलि-मंदिर मैं प्रथम नवेली त्राल 
जोरा-जोरी पिय मन-मानिक छुड़ाएँ लेति । 
सो बार पूछे एक उत्तरु मरु के देति 
घूँघट के ओट जोति मुख की दुराएँ लेति । 
चूमन न देति 'हरिचंदे' भरि लाज अति 
सकुचि सकुचि गोरे अंगहिं चुराएँ लेति । 
गहतहि हाथ नैन नीचे किए आँचर मैं 
छबि सो छबीली छोटी छातिन छिपाएँ लेति ।११५९ 
यह सावन सोक-नसावन है 
! मन-भावन यामी न लाजे भरो । 
जमुना पै चलो सु सबै मिलि के 
अरू गाइ-बजाइ के सोक हरों । 
इमि भाषत हैं 'हरिच॑ंद' पिया 
अहो लाडिली देर “न यामें करों । 
बलि भूलो भुलावो कुको उफको 
यहि पार्षे पतिब्रत ताषें घरों ।१२० 


उमड़ि उमड़ि दरग रोअत अबीर भए 
ै मुख-दुति पीरि परी बिरह महा भरी । 
हरिचंद' प्रेम-माती मनहुँ गुलाबी छकी 
... काम भर भाँकरी सी दुति तन की करी । 
अ्रम-कारीगर के अनेक रंग देखौ यह 
जोगिआ सजाए बाल बिरिछ तरे खरी । 
आंखिन में साँवरी हिए मैं बसै लाल वह 
बार बार मुख लें पुकारत हरी हरी ।१२१ 
जिय सूधी चितौन की साधै रही 
कर सदा बातन मेँ अनखाय रहे । 
स के 'हरिचंद' न बोले कबौं मन 
दर ही सौँ ललचाय रहे । 
नहिं नेक दया उर आवत क्‍यों 
| करिके कहा ऐसे सुभाय रहे । 
सुख कोन सो प्यारे दियो पहिले 
जेहि के बदले यौं सताय रहे ।१२२ 
जानत कोन है प्रेम-बिथा केहिसों 
चरचा या बियोग की कीजिये । 
है यम पद मकान जिनणम्ग मा कहि माने कहा हमुफ़ै कोक 
क्यों बिन बात की रारहि लीजिये । 
और चवाइन मैं पड़िके 'हरिचंद जू' 


कित को दुरिशो वह प्यार सबे क्‍यों 


क्यों अब रोइ के प्रान तजौ अपुने 





>ग 
क्यों इन बातन छीर्जिय 


पूछत मौन क्यों जैठि रही सब प्यारे मिट 


कहा इन्हें उत्तर दीजिये * 
तुमरे तुमरे सब कोऊ कहें तुम्हें | 
सो कहा प्यारे सुनात नहीं 
बिरुदावलि आपनी राखो मिलो 
मोहि सोचिबे की कछु बात नहीं 
'हरीचंद जू' होनी हुती सो भई 
इन बातन सो कछू हात नहीं 
अपनावते स्लोच बिचारि तबे 
जल-पान के पूछनी जात नहीं १“ 
पिया प्यारे बिना यड़ माधुरी 
मूरति औरन को अब पेखिये की ' 


सुख छाँड़ि के संगम को तुमरे 


ने अब लेंखिये का ' 
इन तुच्छन को अब लेखिये के 

'हरिचंद जु' हीरन को ब्रेवहार के | 
काँचन को लै परेखिये कीं 


जिन आँखिन में तुव रूप बस्यो उन 


 च देखिये <८ 3 प्‌ 
आँखिन सो अब देखिये का ।१“ 
रुखाई नई यह साजत ही ! 
'हरिचंद' भये हो कहा के कहा 
अनबोलिबे ते नहिं छाजत हों ! 


नित को मिलनो तो किनारे रह्यो 


मुख देखत ही दुरि भाजत हीं ' 


पहिले अपनाय बढ़ाय के नेह 


रुसिबे मैं अब लाजत हौ ।१२४८ 
पहिले मुसुकाइ लजाइ कछ्छ क्‍यों 
चिते मुरि मो तन छाम कियो ! 
पुनि नेन लगाइ बढ्इ के प्रीति 
निबाहन को क्‍यों कलाम कियों । 
'हरिच॑ंद' कहा के कहा ह्वै गए 
कपटीन सो क्‍यों यह काम कियो । 
मन माँहि जो छोड़न ही की हुतीं 
अपनाइ के क्यों बदनाम कियो ।१२७ 
धाइ के आगे मिलीं पहिले तुम कौन 
सो पूछि के सो मोहि भाखो । 
त्यों तुम ने सब लाज तजी केहि के 
कहे एतो कियो अभिलाखों । 


काज बिगारी सबै अपुनो 'हरिचंद जू' 


धीरज क्‍यों कु राखो । 
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कयय घ घ क फा पी पा पतन पत्ता 3 को फल क्‍यों नहिं' 


हिं चाखो ।१२८ 
दुखियान को न चैन सपने 








एक मतो क्‍यों कियो तुम सों तिन 
तासों सदा ब्याकुल बिकत्न अकलाय॑गी । 
प्यारे 'हरिचंद जू' की बीती जानि औध प्रान 
चाहत चले पै ये तो संग ना समाय॑गी । 
देख्यो एक बारह न नेन भरि तोहि याते' 
जोन जौन लोक जैहें तहाँ पछताय॑ँगी । 
बिना प्रान-प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय 
मरेंह्र पे आँखें ये खुली ही रहि जाय॑गो ।१२५९ 
हों तो तिहारे सुखी सो सुखी सुख 
सो जहाँ चाहिये रैन बिताइये । 
पे बिनती इतनी 'हरिचंद' न रूठि 


गरीब पे भौंह चढ़ाइये । 


सोउ न आवै न आप जो आइये । 
रूसिवे सो पिय प्यारे तिहारे 


दिवाकर रूसत है क्‍यौं बताइये ।१३ । 
धारन दीजिये घीर हिए कुल-कानि 


को आजु बिगारन दीजिए । 
मारन दीजिए लाज सबै 


'हरिच॑ंद कलंक पसारन दीजिए । 
चार चवाइन को चहूँ ओर सों 


सोर मचाई पुकारन दीजिए ! 
छाँडि सैंकोचन चंदमुखे भरि 


लोचन आजु निहारन दीजिए ।१३१ 


प्रेम-तरंग 


भवक्त्त-हुद्य-वारिशि अगम भलकत श्यामषटि रंग । 
विरह-पवन-हिल्लोर लह्हि उम्रग्यी प्रेमतरंग + ४ 


 ओ ५ अप्रैल, १८७७ की “कविबचन सुधा में 
प्रकाशित । मल्लिक चंद्र और कंपनी में ततीय 


आव्त्ति छपी । | 





ज्रेम-तरंग 


स्केमटा 
राधा जी हो बृषभानु-कुमारी । 
कोटि कोटि ससि नख पर वारों कीरति-द्वग-उँजियारी । 
सब ब्रज की रानी सुखदानी जसुदानंद-दुलारी । 
'हरीचंद' के हिये बिराजो मोहन-प्रान-पियारी ।१ 
बिरह की पीर सही नहिं जाय । 
कहा करों कछ बस नहिं मेरों कीजे कौन उपाय । 
'हरीचंद' मेरी बाँह पकरि के लीजै आय उठाय ।२ 
अकेली फूल बिनन में आई । 
0८777: वन नहीं कोठउ सखी सहेली फूल देख बिमलाई । 
या बन के काँटन सों मेरी सारी गई उरभाई । 
'हरीचंद' पिया आय दया करि अपने हाथ छुड़ाई ।३ 













प्रेम तरंग 


ख्ोेसटा, सास्की का 
ह सल्लोने गात मलिनियाँ । 
बड़े बड़े नैन भोंह दोठ बाँकी जोबन सों इठलात । 
सुंनत नहीं कछू बात कोऊं की राधे के ढिग जात 
'हरीचंद' कछू जान परे नहिं घूँघट में मुसकात ।४ 
लगत इन पुलवारिन में चोर । 
इन सो चौंकत रहियो सजनी छिप रहे 3 ओर । 
जबहिं निकसि अइहें गहबर सों लैहें भूषन छोर । 
'हरीचंद' इनसों बच रहिये ए ठगिया बरजोर ।५ 
मुख पर तेरे लटूरी जल्ट लटकी । 
काली घूँघरवाली प्यारी चुरवारी मेरे जिञ्ज खटकी । 
छल्लेदार छबीली लाँबी लखि 


नागिन सब रहें सिर पटकी । 









धरे 





७१ हरीचंद' कक ८ जकड़ी ये 
ह अंखियाँ अब छूटहिं न अटकी ।६ 
हु“ केसे नेया लागे मोरी पार खिजैया तोरे रूसे हो । 
औंड़ी नदिया नावरि भाँफरी जाय परी मैँफघार । 
देह चुकीं तन मन उतराई छोड़ि चुकीं घर-बार । 
कहि 'हरिचंद' चढ़ाइ नेवरिया करो दगा मात यार ।७ 
सखी बंसी बजी नंद-नंदन की । 
श्री बृन्दाबन की कुंज-गलिन में 
सुधि आई साँवर घन की । 
मगर भई गोपी 'हरि' के रस 
बिसरि गई सुधि तन मन की ।८ 
काफी 
कठिन भई आजु की रतियाँ । 
पिया परदेस बहुत दिन बीते नहीं आई पतियाँ । 
बिरह सतावत दिन दिन हमको केसे करौं बतियाँ । 
आय मिलो पिय 'हरीचंद' तुम लागूँ मैं तोरी छतियाँ ।९ 
बजन लागी बंसी लाल की । 
हों बरसाने जात रही री सुधि आई बनमाल की । 
बिसरत नाहिं सखी वह चितवनि सुन्दर स्याम तमाल की | 
हरीचंद हँस कंठ लगायो बिसरि गई सुधि बाल की । १० 
भिभ्फोटी 
रंगीले रँग दे मेरी चुनरी । 
स्याम रंग से रंग दे चुनरिया 'हरीचंद' उनरी ।११ 
होली स्त्रेमटा 
छबीले आ जा मोरी नगरी हो । 
साँवरे रंग मनोहर मूरति बाँधे सुरुख पगरी हो । 
'हरीचंद' पिय तुम बिनु केसे रेन कटे सगरी हो ।१२ 
चलो सोय रहो जानी, अँखियाँ खुमारी से लाल भई । 
सगरी रेन छतिया पर राखा अधरन का रस लीना । 
'हरीचंद' तेरी याद न भूले ना जानों कहा कीना ।१३ 
दादरा 
सेयाँ बेदरदी दरद नहिं जाने । 


प्रान दिए बदनाम भए पर नेक प्रीति नहिं माने । 
'हरीचंद' अलगरजी प्यारा दया नहीं जिय आने ।१४ 


सोरठ 
जवनियाँ मोरी मुफुत गई बरबाद । 
सपन्यों मैं सखियों नहि जान्यौ सैयाँ-सख सेविया-पवार | 
2/ध बरी बैठ सैयाँ दर सिंधारे दें गए बिरह-बिखाद । 
$. (हरीचंद' जियरे में रहि गईं लाखन मोरी मुराद ।१५ 
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सखी राधा-बर केसा सजीला । 
देखो री गोइयाँ नजर नहिं लागे 

केसा खुला सिर चीरा छबीला । 
वार-फेर जल पीयो मेरी सजनी ।। 


मति देखो भर नैना रंगीला । 
'हरीचंद' मिलि लेहु बलैया 
अंगुरिन करि चटकारि चुटीला ।१६ 
पील्‌ 
का करों गोइयाँ अरुभिक गईं अँखियाँ । द 
केसे छिपाऊँँ क्िपत नहिं सजनी | 
ब्रा मर#-माती भई मध-मसख््रियाँ । | 
साँविरों रूप देख परत्रस भईं | 
हन कला-लात्र तनिक 
प्रदनाम भई में तो 
लाना मारत सब संग की सख्यां ।१७ 


नहिं रख्त्रियाँ । 
हरीचंद' 


नयन की मत मारों तरबरिया । 

मैं तो घायल बिनु चोट भई रे कहर करेजे करिया । 
काहे को सान देत भौंहन की काजर नयनन भरिया । 
'हरीचंद' बिन मारे मरत हम मत लाओ तीर कटरिया | १ ८ 
जिय लेके यार करो मत हाँसी । 

तुमरी हँसी मरन हे सेरो यह केसी रीत निकासी । 
आइ मिलौ गल लागौ पिअरवा अँखियाँ दरसन-प्यासी । 
'हरीचंद' नहिं तो जुलफन की मरिहें दे गल-फाँसी । १५ 
















ठ्मरी, सहाना 
आज तोहिं मिलयो गोरी कुंजन । 
काहे बोले भूठे बेन कहे देत तेरे नैन 
देखु न बिथुरि रहे मुख पर बरवा । 
अगिया के बाँद ट्रटे कर सों कैँकन छूटे 
अपने पीतम जी के लागी है तू गरवा । 
'हरीचंद' लाज मेटी गाढ़े भुज भर भेंटी 
द्रे द्रे के उपटि भये चार चार हरवा ।२० 
काह् सो न लागें गोरी काह के नयनवाँ । 
हँसें सुनि सब लोग मिटे ना बिरह-सोग 
पूछे ते न आवै कछ मुख सो बयनवाँ । 
'हरीचंद' घबराय बिपति कही न जाय 
छूटे खान-पान मिटें चित के चयनवाँ ।२१ 


ठुमरी 


भए हो तुम केसे ढीक कुँअर कन्हाई । 
मट्‌की मोरी सिर सों पटकि तापै हँसत हो गाढ़े 
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देखो किन ऐसी बान सिस्त्राई । 
पं. भई देखो टाढ़ी हँसे बृजबाल सब लसख्त्रि मुख मेरे 
'हरीचंद' तुम बृज केसी यह नई रीति चलाई ।२२ 
द्र रहो ठाढ़े हो कन्हाई । 
जिन पकरो बहियाँ मेरी हटो लगर 
करो न लगराई इठलाई । 
काहे इत आओ अरराने रहो द्वर 


ठुमरी, सोरठ 
बे परवाह मोहन मीत. हों तो पछिताई हो दिल्न देके । 
बरबस आय फंसी इन फंदन छोड़ सकत्न कृठा-रीत । 
कीनी चाल पतंग-दीप की मानी तनक न नीत । 
'हरीचंद' कछ हाथ न आयो करि ओछे सो प्रीत ।२४ 
तू मिल जा मेरे प्यारे । 
मेरे बिन मन-मोहन प्यार व्याकुल प्रान हमारे । 
'हरीचंद' मुखड़ा दिखला जा इन नयनन के तारे ।२५ 
बहियाँ जिन पकरो मोरी , पिया तुम साँवरे हम गोरी । 
तुम तो ढोटा नंद महर के, हम वृषभानु-किशोरी । 
'हरीचंद' तुम कमरी ओढ़ो, हम पै नील पिछोरी ।२६ 
सेजिया जिन आओ मोरी, में पइयाँ लागों तोरी । 
तुम सौतिन घर रात रहत हो आवत हो उठ भोरी । 
'हरीचंद' हम सो मत बोलो भूठ कहत क्यों जोरी ।२७ 
भूठी सब बृज की गोरी, ये देत उलहनो जोरी । 
मइया मैं नाहीं दि खायो में नहिं मटुकी फोरी । 
'हरीचंद' मोहिं निबल जान ये नाहक लावत चोरी ।९८ 


कलिंगड़ा 


आओ रे मोरे रूठे पियरवा, धाय लागो प्यारी के गरवा । 
रूठ रहे क्यों मुख सो बोलो, 
हिय की गाँठें हँस हँस खोलो, 
'हरीचंद' अपनी प्यारी को 
मान राख राखो अपने कोरवा ।२५ 
छतियाँ लेहु लगाय सजन अब मत तरसाओ रे । 
तुम बिन तलफत प्रान हमारे, 
नयनन सो बहे जल की धारों, 
बाढ़ी है तन बिरह-पीर सूरत दिखलाओ रे । 
'हरीचंद' पिय गरिवरधारी, पैयाँ परौं जाओं बलिहारी, 
अब जिय नाहीं धरत धीर जलदी उठ धाओ रे ।३० 


मुकुट लटक भौंहन की मटक मोहन दिखला जा रे । 
कंडल की लटक, तानन की खटक, 
मुख तनक हँसन, कटि कछनी कसन, 


प्रेम तरंग ४५ 


'हरिचंद' केसी रीत चलाई मन-भाई ।२३ 


तेरे बिना मोहिं नींद न आवे, कछू नाहि सुहावे, 
को जनल्क कलर फया ता कप रय सता उन जा ज्ूूूू पलक अं 5 चर आओ 


इन दरसन प्यासे नयनन कों प्यारे दरसा जा र॑ । 
भूक भुक के चलन, कलगी की हतलन, 

'हांरचद' नाम मेरो ले ले नई तान सुना जा रे ।३१ 

पील्‌ 

सजन तोरी हो मुख देखे की प्रीत । 

तुम अपने जोबन मदमाते कठिन बिरह की रीत । 
जहाँ मिलत तहाँ हँसि हँसि बोलत गावत रस के गीत। 
'हरीचंद' घर घर के भोरा तुम मतलब के मीत ।३२ 


हिंडोला 
जमुना-तट कुंजन बीन रहीं 


सब सखियाँ फूलों की कलियाँ । 
एक गावत एक ताल बजावत हैं 
करती मिल के एक रँग-रलियाँ । 
मृगनेनी आय अनेक जुरीं छबि 
छाय रही बृज की गलियाँ । 
'हरीचंद' तहाँ मनमोहन जू 
सख्रि बन आए लखि यों अलियाँ ।३३ 
यह केसी बान तिहारी मेरे प्यारे गिरवरधारी हो । 
मारग रोकि रहे सूने बन घेरि लई पर-नारी । 
करि बरजोरी मोरी बहियाँ मरोरी, 
लीनी मटुकीहु सिर सों उतारी । 
ऐसी चपलाई कहा करत कन्हाई, 
देखो लोक-लाज सब टारी । 
पहयाँ परों दर रहौ अंग न छुओ 
हमारो 'हरीचंद' तोपै बलिहारी ।३४ 
सजन छतियाँ लपटा जा रे । 
दोउ नैन जोरि कछु भौंह मोरि कुकि 
भूमि चूमि सुख दे ऋकोरि 
अधरन पैं धरके अपनो अ्रधर 
रस मोहिं पिला जा रे । 
दोठ भुज-बिलास गलबाँही डाल मेरे 
गालन पै घर अपनो गाल, 
उर छाय अंग संग में सबे 
रस-रंग बरसा जा रे । 
मेरो खोल कंचुकी-बँद हँसि के 
रस ले जोबन को कसि-कसि के. 
'हरिचंद' रंगीली सेजन पे सब 
कसक मिटा जा रे ।३५ 
सजन गलियों बिच आ जा रे । 
तेरे बिन बाढ़ी बिरह-पीर गलियों-बिच आजा रे । 





































नयनन सो बहत नीर सूरत दिखला जा रे । 


निकल जाय सब जिय की कसक गरवाँ लिपटा जा रे । ३६ 


सारंग 
मेरे प्यारे सों संदेसवा कौन कहै जाय । 
जिय की बेदन हरे बचन सुनाय राम 
कोई सख्री देय मोरी पाती पहुँचाय । 
जाय के बुलाय लावैं बहुत मनाय राम 
मिले 'हरीचंद' मोरा जिअरा जुड़ाय ।३७ 
क्यों गले न लगत रसिया वे । 
तू तो मेरे दिल बिच बसिया वे ।। 
तेरी घूँघरवाली अलकें मेरो तन मन डसिया बे । 
'हरीचंद' नहिं मिले करे तू सौतिन 
सेंग रँग-हसिया वे ।३८ 
मेरे रूठे सेयाँ हो अरज मेरी सुनि लीजै । 
कापे इतनी भौंह चढ़ाओ क्‍यों न सजा मोहिं दीजे । 
'हरीचंद' में तो तुमरी ही जो चाहे सो कीजै । ३५९ 
किन बे रूठाया मेरा यार । 
कहाँ गया क्यों छोड़ गया मोहिं तोड़ गया क्‍यों प्यार । 
बन-बन पात-पात करी पूंछ कोई न सुने पुकार । 
'हरीचंद' गल-लगन-हौंस मैं 
बिरहिनि जरि भई छार ।४० 
किन बिलमायो मेरो प्रान । 
पाटी कर पटकत निसि बीती रोवत भयो है बिहान । 
कहाँ रेन बसै को मन भाई किन तोर॒यो मेरो मान । 
'हरीचंद' बिन बिकल भई कछु करतब परत न जान ।४ १ 
भैरजी 
सेयाँ तुम हमसे बोलो ना । 
कब के गए कहाँ रेन गँवाई मत घूँघट पट खोलो ।४२ 
काफी 
तेरी छबि मन मानी मेरे प्यारे दिल-जानी । 


प्रात समय जमुना-तट पै हों जात रही पानी । 
घूँचट उलटे बदन दिसि हेर॒ुयौ कहि मीठी बानी । 


'हरीचंद' के चित में चुभि गई सूरति सेल्ानी ।४३ 


छयल तोरी रे तिरछी नजर मोहि मारी । 

विदा तें लगी तनक सुधि नाहीं तन की दसा बिसारी ।४४ 

आजु की रात न जाओ सैयाँ मोरी बतियाँ मानो । 
सोतन के रात रहत हौ हम सो छल मत ठानो ।४५ 
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'हरीचंद' तू मिल जा प्यारे, तेरे बिन तलफत प्रान हमारे, 


बल खात गुजरिया बिरह भरी । 
भूलि गई सब सुध तन मन की 
लागी हरि की तिरछी ] | 
'हरीचंद' पिया आय मिलो अब 
मारत हे मोहिं बिरह कटरिया ।४६ 
न जाय मोसों सेजरिया चढ़िलो न जाय । 
जागत सब सास ननद मोरी 
बाजेगी पायल, मोसों सेजरिया७ । 
तुम अपने मद चूर गिनत नहीं 
मुख मेरो चूमो गर लाय हाय । 
'हरीचंद' न ऐसी मोसों बनेगी पियारे केसे 
लाज छाँड़ि दोरि आँऊ तोहि मिलूँ धाय ।४७ 
भैरती 


नजरहा छैला रे नजर लगाए चला जाय | 
नजर लगी बेहोस भई में जिया मोरा अकुलाय । 
ब्याकुल तड़पूँ नजर न उतरे हाय न और उपाय । 
'हरीचंद' प्यारे को कोई लाओ जाय मनाय ।४८ 
नशीला आँखोंवाले सोए रहो अभी है बड़ी रात । 
सगरी रैन मेरे संग जागत रहे करत रंगीली बात । 
चिड़िया नहीं बोली मेरी चूरी खनकत काहें अकुलात । 
'हरीचंद' मत उठो पियरवा गल लगि करो रस-घात । 
नशीली आँखोंवाले सोए रहो अभी हे बड़ी रात ।४९ 
पीलू 

हमसे प्रीति न करना प्यारी हम परदेसी लोगवा । 
प्रीत लगाय द्वर चलि जैहेँ रहि जैहेँ जिय सोगवा । 
परदेसी की प्रीति बुरी हे कठिन बिरह को रोगवा । 
'हरीचंद' फिर दुख बढ़ि जैहे कटि हे नाहिं बियोगवा ।५० 


भैरवी 
पियारे गर लागो रेन के जागे हो । 
रेन के जागे प्यारी-रस-पागे जिया अनुरागे हो । 
घूमत नेन पीक रँग दागे रसमगे बागे हो। 
'हरीचंद' प्यारी मुख चूमत हँसि गर लागे हो । 
पियारे गर लागो लागो रेन के जागे हो ।५१ 
रेन के जागे पिया हो भोरहि सुख दिखलाओ । 
रँंगीली नसीली छबीली अँखियन अँखियाँ यार मिलाओ। 
घूँघरवाली अलकें बिथुरि रहीं जुलफै' या'र बनाओ । 
'हरीचंद' मेरे गलबहियाँ दे आलस रैन मिटाओ ।५२ 
न जाय मोसों सेजरिया चढ़िलो न कक | 

बिरह बाढ़यौ पिय बिन केसे कटे रैन सखी 

मोसों सेजरिया चढ़िलो न जाय । 





भारतेन्दु समग्र ४६ 
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आया ॑ ५6० राम मिड 






्ह पिया बिनु नींद न आबे साँपिन सी 
लगे सेज हाय मोरी तड़पत रेन बिहाय । 


पूरबी 
अजगुत कीन्ही रे रामा । 
काँची प्रीति गए परदेसवा 
अजगुत कीन्हीं रे रामा । 
बारी रे उभिरि मोरी नरम करेजवा 
बिपति नई दीन्‍न्हीं रे रामा । 
अजगुत कीन्ही० । 
'हरीचंद' बिन रोई मरौं रे खबरियो न लीन्ही रे रामा । 
















आवन की कछु आज पिया की 
सुरति लगी मेरी सख्रियाँ । 
उड़ि उड़ि अंचल जोबन उमगत 
े फरकत मोरी बाई अँखियाँ । 
'हरीचंद' पिय कंठ लागि के 


झैरवी 
रे ट््टे । 
रैन की हो पिय की खुमारी न ट्र 
बहुत जगाय हारी मोरी सजनी नींदड़िया नहीं छूटे । 
भोर भए गर लगत न प्यारो अधर-सुधा नहिं छूटे । 


शिकारी मिर्याँ वे जुलफों का फन्दा न डारो । 
जुलफों के फंदे फैसाय पियरवा नैन-बान मत मारो । 
पलक कटारिन मार भँवन की मत तरवार निकारो । 


प्रबी 


अरे प्यारे हम तुम बिनु ब्याकुल आ जा हे प्यारे । 
तडपत प्रान हमारे तुम बिन हो दरस दिखला जारे प्यारे । 
'हरीचंद' तुम बिना तलफ़त गर लपटा जारे प्यारे । 
अरे प्यारे जल बिन मरत मछरिया 


पूरबी वा गौरी 


पिअरवा रे मिलि जा मत तरसाओ । 


कल न परत 
तुम बिन ब्याकुल 
ड छिन जल॒दी दरस दिखाओ । 


'हरीचंद' पिया अब न सहोंगी 


प्यारी तोरी बाँकी रे नजरिया 
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न जाय मोसों सेजरिया चढ़िलों न जाय ।५४३ 


अजगूत कीन्हीं ।५४ 


होइहें ये छतियाँ सुखियाँ ।५५ 


'हरीचंद' पिया नींद को मातो सेज को सुख नहिं लूटे ।२७ 


'हरीचंद' मेरे जुलमी घायल छोड़ि न हमें सिधारो ।४७ 


इनहिं जिला जा रे प्यारे ।४८ 


धाइके गरवाँ लगाओ ।५५९ 
























ेृ बड़े तोरे नैना रे प्यारी । 
प्यारी तोरा रस भरा जोबन जोर मीठे मुख 


बैना रे प्यारी । 
तड़पत छेला काहे छोड़ चली रे प्यारी 


मार गई सेना रे प्यारी ।६० 
साँवरे छेला रे नैन की ओट न जाओ । 
तुम बिन देखे मोरे नेना अति ब्याकुल 
इक छिन मुख न छिपाओ । 
सदा रहो मोरे नयनन आगे बंसी मधुर बजाओ । 
'हरीचंद' पिय प्यासी अखियन सुंदर रूप दिखाओ।६ १ 
ना बोलो मोसौं मीत पियरवा जानि गए सब लोगवा । 
तुमरी प्रीत छिपी न छिपाए, अब निबहेगी बहुत बचाये, 
इन दइमारे नयनन पीछे यह भोगन परयो भोगवा । 
'हरीचंद' ब्रज बड़े चवाई, कहत एक की लाख लगाई, 
कठिन भयो अब घाट-बाट मैं हमरो तुमरो सैंजोगवा ।६२ 
एरी सख्री ऐसी मोहिं परी लचारी रे । 
का करों मीत मोहन सो मोलत हि बनि आयो, 
पैयाँ परत बिनती करत हा हा खात 
बलि बलि जात गिरिधारी रे । 
'हरीचंद' पियरवा निकट आय मेरे पग सों, 
रहत मुकुट छुवाय ऐसे द्वीठ लगरबा सों हारी रे ।६३ 
राग सिंदूरा 
भौरा रे रस के लोभी तेरों का फरमान 
तू रस-मस्त फिरत फूलन पर करि अपने मुख गान । 
इत सों उत डोलत बौरानो किए मधुर मधु-पान । 
'हरीचंद' तेरे फंद न भूलूँ बात परी पहिचान ।६७ 
स्त्याल 
न जाय मोसों ऐसो भोंका सहीलो ना जाय । 
भुलाओ धीरे डर लगे भारी बलिहारी हो बिहारी, 
मोसों ऐसो भोंका सहीलो न जाय । 
देखो कर धर मेरी छाती धर धर करे 
पग दोऊ रहे थहराय हाय । 
'हरीचंद' निपट में तो डरि गई प्यारे 
मोहिं लेहु कट गरवाँ लगाय । 
न जाय मोसों ऐसो भोंका सहीलो ना जाय ।६ 5 
सोरठ 
नींदड़िया नहिं आबै, मैं केसी करूँ एरी सखियाँ । 
'हरीचंद' पिय बिनु अति तड़पैं 
खुली रहें दुखियाँ अँखियाँ ।६६ 


खयाल 
सखियाँ री अपने सैयाँ के कारनवाँ हरवा गूँथि गूथि लाई। 


प्रेम तरंग. ४७ 





































गई कलियाँ कया 5-० जन हाई रचि रचि मात बनाई । 
'हरीचंद' पिय गल पहिराई हँसि हँसि कंठ लगाई ।६७ 
बिहाग 
जागत रहियो वे सोवनवालियो ऐहे कारो चोर । 
आधी रात निख॑ंड गए मैं सुंदर नंद-किशोर । 
लूटन लगिहे जोबन जब तब चलिहे कछ्ू त जोर । 
'हरीचंद' रीती करि जेहे तन-मन-धन सब छोर ।६८ 
असावरी 
एरी लाज निछाबर करिहों जौ पिय मिलिहेँ आज । 
गहि कर सो कर गर लपटैहौं करिहौं मन को काज । 
लोक-संक , एको नहिं मानौं सब बाधक पर डरिहौं गाज । 
'हरीचंद' फिर जान न देैहों जो ऐहें बुजराज ।६५९% 
ईमन कल्यान 
चतुर कंवटवा लाओ नैया । 
साफ भई घर द्वर उतरनो नदिया गहिरी मेरो जिय डरपै 
अब में तेरी लेहँ बलैया । 
देहों जोबन-धन उतराई 'हरीचं॑द' राति करि मन भाई 
पैयाँ लागूँ तोरी रे बलदाऊ के भेया । 
गर लगो मेरे पीतम सुघर खिवैया ॥७० 
प्रबी 
प्रानेर बिना की करी रे आमी कोथाय जाई । 
आमी की सहिते पारी बिरह-जंत्रना भारी 
आहा मरी मरी बिष खाई। 
बिरहे ब्याकुल अति जल-हीन मीन गति 
हारि बिना आमि ना बचाई ७१ 
बेदरदी बे लड़िबे लगी तैंडे नाल । 
बे-परवाही वारी जी तू मेरा साहबा 


असी इत्थों बिरह-बिहाल । 
चाहनेवाले दी फिकर न तुभ न 


| गल्लों दा ज्वाब न सवाल । 
३ ततबीर ना सुभदी 


आशक बेतुल-माल ।७२ 


बिहाग वा कलिंगड़ा 
में तो राह देखत ही खड़ी रह गई | 


हाय बीत गई सब रतियाँ । 
पिया साँफ़॒ के कह गए भयो भोर, 


नहिं आए मदन को बाढ़यो जोर, 
हत्चिंद' रही पछिताय सीस घुनि 


720: 7: 7:76 बजर सी छतियाँ ।७३ 
पिया बिनु मोहिं जारत हाय सखी 
देखो केसी खुली उजियारियाँ । 


भारतेन्दु समग्र ४८ 


जुल्फों को भी उसी का पेंच समभ कर आके फँसो । 
नशीली आँखें वहाँ नहीं हैं जहाँ मेरा सखमूर नहीं । 


चंदा तन लावत बिरह लाय, 


कर पाटी पटकत करत हाय, 
दुख बाढ़यो सखी नहिं पास कोऊ 
ब्याकुल बिरहिन सुकुमारियाँ । 
तलफत जल बिनु मछरी सी सेज, 
रहि जात पकरि कर सो करेज, 
'हरिचंद' पिया की याद परे जब 
बातें प्यारा प्यारियाँ |७४ 
काफी पील 
क्यों फकीर बनि आया बे, मेरे बारे जोगी । 
नई बैस कोमल अंगन पर काहें भभूत 
रमाया बे, मेरे बारे जोगी । 
को बे मात-पिता तेरे जोगी 
जिन तोहिं नाहिं मनाया बे । 
कांचे जिय कहु काके कारन प्यारे 
जोग कमाया बे, मेरे बारे जोगी । 
बड़े बड़े नैन छके मद-रंग सों 
मुख पर लट लटकाया बे । 
'हरीचंद' बरसाने में चल घर घर 
अलखा जगाया बे, मेरे बारे जोगी ।७५ 


गौरी 


मोहन मीत हो मधुबनियाँ । 
मतवारो प्यारो रसवादी रसिया छेल चिकनियाँ । 
बटपारो लंगर लड़वारौं भरन देत नहिं पनियाँ । 
घाट बाट रोकत 'हरिचंदहिं' नयो बन्यो दघधि-दनियाँ।७६ 
मोहन प्यारो हो नैंद-गेयाँ । 
नित नई अट-पट चाल चलावत देखी सुनी जो नैयाँ । 
लकुट लिए रोकत मग जुवतिन मानत परेह्‌ न पेयाँ । 
'हरीचंद' छेला ब्रज-जीवन वाको कोउ न गोसेयाँ ।॥७७ 
मोहन बाँकों हो गोकुलिया । 
चलत न देत पंथ रोकत गहि चंचल अंचल चुलिया । 
नैन नचावत दघि मटुकिन की करिके ठाला-ठुलिया । 
'हरीचंद' टोना कछु जानत जासों सब बृज भुलिया।७८ 
लावबनी 
बिना उसके जलवा के दिखाती कोई परी या हर नहीं । « 
सिवा यार के, दुसरे का इस दुनिया में नूर नहीं । 
जहाँ में देखो जिसे खूबरू वहाँ हुस्न उसका समभो । 
भलक उसी की सभी माशुकों में यारो मानो । 
उब्लँ कोई खुशगुलू मिले तुम वहाँ उसी का बोल सुनो । । 





। 





सिवा यार के७ ।१ 
8 जहाँ पै देखो नाज गजब का उसके सब नखरे जानो । 
+ देख करिश्मा, उसी सीगे में उसको गरदानो । 
! यहाँ हो भोलापन तुम उस भोले को वहाँ पै पहिचानो .! 
जुल्म जो देखो, तो इस जालिम की बेरहमी मानो । 
बिना उसके इस शीशए-दिल को करता कोई चूर नहीं । 
सिवा यार के० ।२ 


बिना मिले उस मह के भलक माशूकपना आता ही नहीं | 
बगैर उसके, निवानी शक्ल कोई पाता ही नहीं । 
मजाल क्या है दिल छीनै उस बिना दिया जाता ही नहीं । 
उसको छोड़ कर, द्रसरा आँखों को भाता ही नहीं । 
जितने खूबरू जहां में हें वो कोई उससे द्वर नहीं । 
ँ सिवा यार के० ।३ 
वही मेरा माशुक भलक इन बुतों में भी दिखलाता हे । 
वही इश्क में, आशिकों को हर तरह फंसाता हे । 
कहीं मेहरवाँ बनता है ओर कहीं जुल्म फैलाता हे । 
गरज कि हर जा, मुझे वो यार ही नजर आता है। 
'हरीचंद' जो और देखते वो आशिक भरपूर नहीं । 
सिवा यार के७ ।४।७५९ 
करि निठर श्याम सों नेह सखी पछताई । 

उस निरमोही की प्रीति काम नहिं आई। 
उन पहिले आकर हमसे आँख लगाई । 
करि हाव-भाव बहु भाँति प्रीति दिखलाई । 
ले नाम हमारा बंसी मधुर बजाई । 
अब हमें छोड़ के दर बसे जदुराई । 
कुबरी ने मोहा रहे वहीं बिलमाई । 
उस निरमोही की प्रीत काम नहिं आईं ।१ 
हमने जिसके हिंत लोक-लाज सब छोड़ी । 
सब छोड़ रहे एक प्रीत उसी से जोड़ी । 
रही लोक-बेद घर-बाहर से मुख मोड़ी । 
पर उन नहिं मानी सो तिनका सी का । 
इक हाथ. लगी मेरे जग बीच हँसाई । 
उस निरमोही की प्रीत काम नहिं आई ।२ 
हम उन बिन सख्रियाँ बन बन ट्रेंढ़त डोलें । 
पिय प्यारे प्यारे मुख से कस छिन बोलें । 
जिन कुंजन में हरि हँसि | हंसि करी कलोलें । 
वहाँ ब्याकुल हो हम मूँद मूँद दृग खोलें । 
दे दगा जुदा भए मोहन बिपति बढ़ाई । 
उस निरमोही की प्रीत काम नहिं आई ।३ 
है करें कोई तदबीर न और दिखाती । 
दिन रोते कटता रात जागते जाती। 


०४ 










बिरहा से सब छिन हाय दहकती े | 
कोई उनसे जा यह मेरी बिथा सुनाती । 
'हरिचंद' उपाय न चले रही पछताई । 
उस निरमोही की प्रीत काम नहिं आई ।७।८० 
तुम सुनो सहेली सेंग की सख्री सयानी । 
पिय प्यारे की मैं कहँ लौं कहौं कहानी । 
एक दिन में आँधेरी रात रही घर सोई । 
पलगों पै इकली और पास नहिं कोई । 
हारि आय अचानक सोए पास भय खोई। 
मुख चूम कस्यो मेरे भुज सों भुज सोई । 

में चॉकि उठी लियो गल ल्गाय सुखदानी । 
पिय यारे की में कहँ लों कहाँ कहानी ।१ 
एक साफ अकेली मैं थी गलियों आती । 
लिए अंचल नीचे घर-हित दीआ-बाती । 
आए इतने में सख्रि मेरे बाल-सँघाती । 
उन दीप बुझाय लगाय लई मोहिं छाती । 
में ओचक रह गई कियो जोई मनमानी । 
पिय प्यारे की में कहेँ लॉ कहां कहानी ।२ 
एक दिन मेरे घर जोगी बन कर आये। 

सिर जटा बढ़ाये अंग भभूत लगाये। 

चड़ सिढ़ी नाम ले हर को अलख जगाए। 

में भिच्छा ले गई तब मुख चूमि लुभाए । 

बोले भिच्छा थी मुभे यही मेरी रानी। 

पिय प्यारे की में कहँ लो कहों कहानी ।३ 
जब मिले जहाँ हँंसि लीनो चित्त चुराई। 

मुख चूमि भए बलिहार कंठ रहे लाई। 

बिनती कर बोले सदा प्रीति दिखलाई । 
सपने में भी नहिं देखी कभी रुखाई। | 
रहे सदा हाथ पर लिये मुझे दिल-जानी । 

पिय प्यारे की में कहेँ लॉ कहों कहानी ।४ 


एक दिन कुंजों में साथ दूसरी नारी। 
अपने सुख बेठे थे मिलकर गिरिधारी । 
में गई तो सकुचे भट यह बुद्धि बिचारी। 
बोले यह आई तुमहिं मिलावन प्यारी। 
तुम घर भेजन को बिनती करि यहि आनी। 
पिय प्यारे की में कहँ लौं कहौं कहानी ।५ 
मेरे मुख में पिय ने सब दिन सुख माना । 
मुझे अपना जीवन प्रान सदा फनी जाना । 
मेरे हित सब सखियों का सहते ताना। 
मुरझाए जो मुख मेरा कुछ मुरभाना। 
गुन॒ लाख एक मुख केसे बोलों बानी 


हा प्रेम तरंग. ५९ 
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पय प्यारे की में कहँ लो कहों कहानी ।5 
बह बन बन बिरहन कृंज-कुंजतरू पातैं । 
वह गल भुज डालन प्रीत-रीत की घातें । 
वह चंद्र चाँदनी और निराली रातें | 
एक एक की सौ सौ जी में खटकती बातें । 
'हरीचंद' बिना भई रो रो हाय दिवानी । 
पिय प्यारे की में कहँ लौं कहौं कहानी |७।८२ 
दुख किस्से कहँ कोई साथ न सखी सहेली । 
मुझे छोड़ गये मनमोहन हाय अकेली । 
में पिय बिनु तड़पूँ हाय पास नहिं कोई । 
रही सपने की संपत सी सब सुख खोई । 
जो में पिय बिनु नहिं कभी पलँग पर सोई । 
सोइ आज सेज सूनी लखिं दुख सों रोई । 
जंगल सी मुभको लगती 
मुझे छोड़ गये मनमोहन 
मेरे बाल-सनेही मुभको छोड़ सिधारे । 
तड़पूँ ब्याकुल॒ मैं बिन बृज के रखवारे । 
कहाँ बिलमि रहे किन मोहे पीय हमारे । 
नहिं खबर मिली भये निपट निदठुर पिय प्यारे । 
यह बिरह-बिथा नहिं जाती है अब भेली । 
मुझे छोड़ गये मनमोहन हाय अकेली ।२ 


हाय हवेली । 
हाय अकेली ।५ 


मेरा बाला जोबन पड़ी बिपति सिर भारी । 
दिन केसे काटे मई उमर की ख्वारी। 
यह नई आपदा सिर से जात न टारी | 
कहाँ गए हाय मुझे छोड़ पिया गिरधारी । 
भई उन बिन में मुरझाय जली ज्यों बेली । 
छोड़ गये मनमोहन हाय अकेली ।३ 


गए सुरत भूल नहीं पाती भी भिजवाई । 
करि याद पिया की हाय आँख भरि आई । 
साॉँपिन सी सेज घर बन सों परत दिखाई । 
जीना भया भारी दामोद  दुखदाई । 
'हरिचंद' बिना भई जोगिन दे गल सेली । 
मुझे छोड़ गये मनमोहन हाय अकेली ।४।८२ 


वही तुम्हें जाने प्यारे जिसको तुम आप ही बतलाओ । 
देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ । 
क्या मजाल हे मेरे नूर की तरफ आँख कोई खोले । 
क्या समझे कोई , जो इस भगड़े के बीच आकर बोले। 
हा के बाहर की बातें भला कोई क्योंकर तोले । 
वक़व क्या है, मुआमा तेरा कोई हल कर जो ले । 


| खाक यह कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ। 


भारतेन्दु समग्र ६० 


खछोड़कर मजहब का खोजा न किसी ने | मगर ॥ 













देखे वही बस जिसे लूम खद अपने को दिखतलाओ ।५ 
गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासो आम सत्र किया किये।ह 
लिखीं किताबें हजारों लोगों ने तेरे ही लिये। 
बड़े बड़े भगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये । 
उम्र गुजारी, रहे गल्ताँ पेचाँ जब तक कि जिये। 
परम तुम हो वह शै कि किसीके हाथ कभी क्‍यों कर आओ। 
देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ । 
पहिले तो लाखों में कोई बिरत्ना ही फुकता है इधर । 
अपने ध्यान में, रहा वह चूर रुका भी कोई अगर । 


तुमको हाजिर, न पाया कभी किसी ने हर जा पर । 
द्र भागते फिरों तो कोई कहाँ से पाए बतलाओ । 
देखे वही बस जिसे तम खद अपने को दिखतलाओ ।३ 
कोई छाँट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जी कहलाते हैं । 
कोई आप ही, ब्रहम बन करके भूले जाते हैं । 
मिला अलग निरगुन व सगुन कोइ तेरा भेद बताते हैं। 
गरज कि तुभको, द्रेंढते हैँ सब पर नहिं पाते हैँ । 
'हरीचंद' अपनों के सिवा तुम नजर किसीके क्यों आओ। 
देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ।४।८३ 
चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुभकको प्यारे चाहेंगे । 
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निबाहेंगे । 
तेरी नजर की तरह फिरेगी कभी न मेरी यार नजर । 
अब तो यो ही, निभैगी यों ही जिन्दगी होगी बसर । 
लाख उठाओ कोन उठे है अब न छूटेगा तेरा दर । 
जो गुजरेगी, सहेंगे करेंगे यों ही यार गुजर । 
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलबर कभी उलाहेंगे । 
सहेंगे सब कुछ मुहब्बत दम तक यार निबाहेंगे ।१ 
आह करेंगे तरसेंगें गम खायेंगे चिल्लायेंगे । 
दीन व ईमाँ बिगाड़ेंगे घर-बार इडुबायेंगे। 
फिरेंगे दर दर बे-इज्जत हो आवारे कहलायेंगे । 
रोएंगे हम हाल कह ओरों को भी सुलायेंगे । |. 
हाय हाय कर सिर पीटेंगे तड़पैंगे कि कराहैंगे । 

सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निबाहेंगे ।२ 


रुख फेरो मत मिलो देखने को भी दर से तरसाओ । 
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| इधर न देखो, रकीबों के घर में प्यारे जाओ। 


गाली दो कोसो भिड़की दो खफा हो घर से निकलवाओ। 
कत्ल करो या नीम-बिस्मिल कर प्यारे तड़पाओ । 
जितना करोगे जुल्म हम उतना उलटा तुम्हें सराहेंगे । 
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार 28 ।३' 


होके तुम्हारे कहाँ जाय अब इसी शर्म से मरते हैं । 
अब तो यों अन्य जम न तो यो. ही, जिन्दगी के बाकी दि जिन्दगी के बाकी दिन भरते हैं 


। 







मिलो न तुम या कत्ल करो मरने से नहीं हम डरते हैं। 
मिलेंगे तुमको, बाद मरने के कोल यह करते हैं । 
'हरीचंद' दो दिन के लिये घबरा के न दिल को डाहेंगे। 
सहैँंगे सब कुछ मुहब्बत दम तक यार निबाहेंगे ।४ | ८४ 
बाल या दिल के बबाल दिलबर ने मुखड़े पर डाले हें । 
उल्फ के फंदे तुम्हारे सबसे यार निराले हें । 
छल्लेदार छनीले लम्बे लम्बे यह छहराते हैं । 
वल खा खा कर, फंद में अपने दिल को फंसाते हें । 
चिलकदार चुनवारे गिंडुरी से होकर रह जाते हैं । 
हिल हिल करके कभी यह अपनी तरफ बुलाते हें । 
पेचदार खम खाये उलभे सुलमे घूँघरवाले हें । 
जुल्फ के फंदे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ।१ 
कहूँ इश्क-पेचाँ आशिक को पेच में भी यह लाते हैं । 
फाँसी भी हैं, मुसाफिर को बेतरह फसाते हें । 
जाल हैं यह जंजाल से सबको जाल में कर जाते हैं । 
जाद की यह, गिरह हैं दिलको अजब भुलाते हें । 
काले काले गजब निकाले पाले क्‍या यह काले हें । 
जुल्फ के फंदे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ।२ 
देख इनको तलवार ने खम दम म्यान में 

मुंह को छिपा दिया । 
भौरों ने भी, न इन सा हो के गूंजना शुरू किया । 
हजार सिर बुलबुल ने पटका हुई न ऐसी साँवलिया । 
सिवार ने भी शर्म से पानी में मुंह डुबा लिया । 
मुश्क से खुशबू में रेशम से चमक में ये चोकाले हें । 
जुल्फ के फंदे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ।३ 
बंसी हैं दिल के शिकार को लालच देके फसाने के । 
छींके हैं यह, लटकते दोनों दिल लटकाने के । 
आँकुस की है नोक जिगर से खींच के दिल को लाने के । 
जंजीरों से यह बढ़ कर दिल को केद कर जाने के । 
दिल के दुखाने को बीछ़ के डंक से भी जहरीले हें । 
जुल्फ के फंदे तुम्हारे सबसे यार निराले हें ।४ 
तुम्हें नूर की शमा कहँ तो धुआँ इन्हें कहना है बजा । 
रुखसारों पर यः दोनों चँवर ढला करते हैं सदा । 
यह वह उक्दा है जो किसी से अब तक प्यारे नहीं खुला। 
कहूँ मुअम्मा, तो इसमें नहीं बाल भर फर्क जरा । 
दिल के पहुँचने को गालों तक कमंद दोनों डाले हैं । 
जुल्फ के फंदे तुम्हारे सबसे यार निराले हैं ।५ 
इनमें जो आकर फँसा वह फिर न उम्र भर कभी छुटा। 
552 हैं बस ये हमेशा इनसे बचाये दिलको खुदा । 
जंत्र मंत्र कुछ लगा न उसको जिसको इन सांपों ने डँसा। 
'हरीचंद' के, जुल्फ में दिल अब तो बेतरह फंसा । 


गले है 
भूल-भुलैयाँ से उलमे; चिकने महीन चमकीले हैं 
जल्फ के फंदे, तुम्हारे सबसे यार निराले हैं !६।८५ 
आंखों में लाल डोरे शराब के बदले । 
हैँ जुल्फ छुटीं रुख पर निकाब के बदले । 
नित नया जुल्म करना सवाब के बदले । 
भिड़की देना हर दम जवाब बदले । 
त्योरी में बल बालों के ताव बदले । 
खून में रंगना कपड़ा शहाव बदले । 
सब ढंग आज-कल हें जनाब बदले । 
हैं जुल्म छुटीं रुख पर निकाब बदले । १ 
पीते हैं जिगर का खून आब बदले । 
खाते हैं सदा हम गम कबाब बदले । 
खुशबू तेरी सूंघी गुलाब के बदले । 
लेते हैं नाम तेरा किताब के बदले । 
तब रूपोशी यह किस हिसाब के बदले । 
है जुल्फ छूटीं रुख पर निकाब के बदले ।२ 


ह्याँ सदा जईफी है शबाब के 
मस्तों से मिले बस शेखों शाब के 
रातों जो जागते रहे ख्वाब के 
नागिन जिस पर अब हैँ सहाब के 
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बदले । 
बदले । 
बदले । 
बदले । 


मुंह तेरा देखा माहताब के बदले। 
हैं जुल्म छूटीं रुख पर निकाब के बदले ।३ 
दिन कभी न इस खान ख़राब के बदले । 
मरना बेहतर इस इजतिराब के बदले। 
हो 'हरीचंद' पर खुश अताब के बदले। 
करें अब तो रहम अजाब के बदले । 
क्यों नए चोचले हें हिजाब के बदले । 


हैं जुल्फ छुटीं रूख पर निकाब के बदले ।४।८६ 


(सपने में बनाई हुई) 
मोहिं छोड़ि प्रान-पिय कहूँ अनत अनुरागे। 
अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लागे । 
रहे एक दिन वे जो हरि ही के सँग जाते। 
वृन्दानन कुंज+ रमत फिरत मदमाते। 
दिन रेन श्याम सुख मेरे ही सैंग पाते । 
मुे देखे बिन इक छन प्यारे अकुलाते । 
सोइ गोपीपति कुबरबी के रस पागे। 
अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लागे ।९ 


कहाँ गई श्यामा की वे मनहरनी बातें । 
वह हेंसि हँसि 0 ० करि रस-पघातैं । 
वह जपुना-तट नव कूंज कुंज द्वुम पातैं । 
सपने सी भई अब बे बिहरन की रातैं। 


प्रेम तरंग ६१ 









































मत मेरे होह द्रगन सा न्यारे 
घनश्याम गोप-गोपी -र्पाति गोकुत्म -राई ।॥ क्‍ 
निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई । ' 
बुन्दाबन-रच्छक ब्रज-सरबस बलभाई | 
प्रानें ते प्यारे प्रियतठम मीत कन्हाई ! 
श्री राघानायक्षय जसुदानंद. दुलार । 
छिनहूँ मत मेरे होह दृगन सों न्याए ! 
तव दरसन बिन तन रोम रोम दुख पागे । 
त॒व समिरन बिन यह जीवन विष सम लाग | 
तुमरे सँयोग बिनु तन बियोग दुख दाग 
अकलात प्रान जब कठिन मदन मन जाग | 
मम दुख जीवन के तुम हो इक रखवार ' 
छिनहेँ मत मेरे होह दृगन सो न्‍यार क्‍ 
तुमहीं मम जीवन के अवलब कन्हींई द 
तुम बिनु सब सुख के साज परम दब द 
त॒व देखे ही सख होत न और २३ 
तुमरे बिन सब जग सूनो परत ठाखाई | 
हे जावनचन मेरे नैनों के तारे | 
छिनहेँ मत मेरे होह दगन सो नन्‍यार | 
तुमरे-बिनु इकछन कोटि कलप सम भारी । 
तुमरे-बिनु स्वरगह महा नरक हें 

तुमर सग बनह धघधर सा बंढि बनवारी । 
हमरे तौ सब कुछ तुमही हो गिरधारी ट 
हरिचंद' हमारे राखो मान दुलारे 4; 
छिनहेँं मत मेरे होह दगन तें न्यारे | 


सकत न कठिन बियोग-अगिन तन दागे । 
अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लागे ।२. 
पहिले तो सुंदर मोहन प्रीति बढ़ाई । 
सब ही विधि प्यार अपनी करि अपनाई 
सुख दे बहु. भाँतिन नित नव लाड़ लड़ाई 
अब तोड़ि प्रीति मोहिं छोड़ि गए ब्रजराई 
संजोग-रेन बीतत बियोग-द्ख जागे 
अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लागे ।३ 
क्या करू सखी कुछ और उपाय बताओ 
मेरे पीतम प्यारे मुझसे आन मिलाओ 
जिय लगी बिरह की भारी अगिन बहझाओ 
में बुरी मौत मर रही मिलाइ जिलाओ 
हरीचंद' श्याम-संग जीवन-सुख सब भागे । 
अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लागे ।४।८७ 
जबतक फसे थे इसमें तबतक दुख पाया औ बहत रोए। 
मुह काला कर, बखेड़े का हम भी सख से सोए । 
बिना बात इसमें फँस कर र॑ज सहा हैरान रहे । 
मजा बिगाड़ा, अपना नाहक ही को परेशान रहे । 
इधर उधर भगरड़े में पढ़ें फिरते बस सर-गरदान रहे। 
अपना खोकर, कहाते बेवकृफो नादान रहे 
बोफ फिक्र का नाहक को फिरते थे गरदन पर द्वोए । 
मुह काला कर, बखेड़े का हम भी सख से सोए ।१ 


मतलब की दुनिया हे कोई काम नहीं कुछ आता है । 
अपने हित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है । 
कोई आज ओ कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है। 
गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है । 
जब तक इसे जमा समभे थे तब तक थे सब कुछ खोए। 
मुह काला कर बखेड़े का हम भी सुख से सोए-।२ 
जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था। 
मीठा जिसको जानते थे वह इनारू का फल था । 
जिसको सुख का घर सममे थे वह तो दुख का जंगल था| 
जिनको सच्चा समभते थे वह भूठों का दल था । 
जीवन फल की आशा में उलटे हमने थे बिष बोए 
मुह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ।३ 
जहाँ देखो वहीं दगा ओर फरेब और मकक्‍कारी है । 
दुख ही दुख से, बनाई यह सब दुनिया सारी है । 








































है 


बरवा | 
( घुन-' मोरि तो जीवन राधे इस चाल पर द 


मोहन दरस दिखा जा । 
व्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा 
बिछुरी में जनम जनम की फिरी सब जग छीन ं 
अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है टी 
हरीचंद' बिलम न कीजै दीजै दरसम दार्ने | 


दरस मोहिं दीजै हो पिय प्रान । 
दरस दीजे अघर पीजै कीजै परस सुजान 
तुम बिनु ब्याकुल घीर न आवत लीजै अरज यह मार 


आदि मध्य ओ अंत एक रस दख ही इसमें जारी हे । हरीचंद' मोहिं जानि आपनी करिये जीवन दाने ' 
22 भजन बिनु शी जो कुछ है वह ख्वारी है ं प्रबी रेखता 
दे 
हलक दर ५५4 जिम उड़े शेए | | हैंगें दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्वीर क्‍ 
का हम भी सुख से सोए ।४।८८ बरसों 


के ' 282 से! 
तेरे दरसन को ऐ प्यारे तरस रहीं आँख बरसों 


आँखों के व ओ 
इन्हें आकर के समभाओ हमारे आँखों के "676 
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पिय _ प्राननाथ मनमोहन सुंदर प्यारे ? 















पर 
भई हाय मल दा पु काया है जीवन ओठ पर आया । 
भला अब तो करो माया मेरे प्रानों के रखवारे । 
अरज 'हरिचंद' की मानो लड़कपन अभी भी मत ठानो। 
बचालो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के ॥९२ 


ठुमरी 
पियारे सैयाँ कौने देस रहे रूसि 
जोबना को सब रंग चूसि । 
'हरीचंद' भये निठुर श्याम 
अब पहिले तो मन मूसि ।९३ 
पियारे पिया कौन देश रहे छाय । 
का पर रहे बिलमाय । 
मेरी सुध बिसराय प्रेम सब जिय सों दर भुलाय । 
'हरीचंद' पिय निठुर बसे कित जोगिन हमहिं बनाय ।९४ 
पिया प्यारे तोहि बिनु रह्यो नहिं जाय । 
कौन सो करों में उपाय । 
कहत 'चंद्रिका' धाइ मिलो अब लेहू गरे लपटाय ।६५ 
आओ पिया प्यारे गरे लगि जाओ । 
काहें जिअ तरसाओ, कहत 'चंद्रिका' धाइ मिलो 


अब जिय की जरनि जुड़ाओ ।९६ 
खेमटा 
अब ना आओ पिया मोरि सेजरिया । 
जात बिदेस छोड़ि तुम हमकों 
हनि हनि हिय मैं बिरह कटरिया । 


कहत 'चंद्रिका' हरीचंद पिय जाओ 
वहीं जहाँ लाए नजरिया । 


रेखता 
मोहन पिय प्यारे टुक मेरे ढिग आव। 
बारी गई सूरत के बंदन तो दिखाव। 
तरस गए अँग अआँग गर में लपटाव । 
तेरी में चेरी मुझे मरत सों जिलाव | 
वही रूप वही अदा दीने निज घाव। 
प्यारे ! 'हरिचंदहिं' फिर आज भी दरसाव ।९८ | 
दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरे आ जा। 
आँखें तरस रही हैं सूरत इन्हें दिखा जा। 
चेरी हूँ तेरी प्यारा इतना तो मत सता रे। 
लाखों ही दुख सहा रे टुक अब तो रहम खा जा । 
5, ही हेत मोहन छानी है खाक बन बन | 
दुख भेले सर प ; अनगनअब तो गले लगा जा । 
मन को रहूँ मैं मारे कब तक बता दे प्यारे । 


प्रेम तरंग 


































सूखे बिरह में तारे पानी इन्हें पिला जा | 
सब लोक-लाज खोई दिन-रेन बैठ रोई 
जिसका कहीं न कोई उसका तो जी बचा जा 
मुफको न यों भुलाओ 55 शर्म जी में त्गाओ 
अपनों को मत सताआ ए प्रान-प्यारे राजा 
'हरिचंद' नाम प्यारी दासी हे जो तुम्हारी । 
मरती है वह बिचारी आकर उसे जिला जा ।९५९ 
बंसी बजा के हम को बुलाना नहीं अच्छा । 
घर-बार को यों हमसे छुड़ाना नहीं अच्छा । 
घर-बार छुड़ाते हो तो फिर हमको न छोड़ो । 
अपनों को यों दामन से छूड़ाना नहीं अच्छा । 
करना किसी पै रहम इक अदना सी बात पर । 
मुतलक किसी पै ध्यान न लाना नहीं अच्छा । 
हम तो उसी में खुश हैं खुशी हो जो तुम्हारी । 
| 
| 
। 


फिर हम से छिपा कर कहीं जाना नहीं अच्छा 
गाझो जो चाहो बंसी में हैं राग हजारों 
रट नाम की मेरे ही लगाना नहीं अच्छा 
मिल जायेंगे हम कृज में मोका जो मिलेगा 
गलियों में हमारे सदा आना नहीं अच्छा 
'हरिचंद' तुम्हे ही हैं हम तो सभी तरह 
यों अपने गुलामों को सताना नहीं अच्छा ।१७७ 
अथ बंगला गान 
प्रानप्रिब॒ शशि-मुख बिदाय दाओ आमारे । 
शुन्य देह लोए जाबो प्रान दिये तोमारे । 
करि हे बिनय हडया सदय आमारे 
बिदाय दाओ जाई देशांतरे ।१ 
प्राननाथ निंदय हय बिदाय चेओ ना । 
तोमा बिन प्रान, नाहिं रबे प्रान । 
किसे पाब त्रान आमाय बलो ना। 
आमि हे अबला, ताहा ते सरला, 
बिरह-ज्वाला, प्राने सबे ना ।२ 
जाई जाई करे नाथ दिओ नाहे जातना । 
तोमार बिच्छेदे ए जीवन रबे ना। 
पुन : ए नयन शशांक-बदन करिबे 
दर्शन कबे ओहे बलो ना । 
तोमारे ना हेरे प्रान जेकी करे कि कब 
तोमारे, तुर्मि किये भावना ।३ 
प्राननाथ बिदेशे त जेते दिबना । 
जाबे जाओ कांत किंतु हे नितांत, 
आमारे एकांत, आर कांत पाबे ना । 
तोमार विहन, ए छार जीवन, 


दे 








'"'ड 













रा प्रानधन आर रबे ना ।४ हबे बूभिक पागलेर मत ।१ 
आर जातना प्रान सहे ना । आमार नाथ बड़ दयामय । 
सदा मन उचाटन, भरिछे दु नयन, करुना-आकर दयार सागर ं 
कांत बुभिए जीवन, आमार आर रबे ना । दयामय नाम जगत भीतर । । 
हाए एमन समय, कोथा ओहे रसमय, एक मुखर गुन वर्णना जे भार, 
हड्या अति सदय, आछ प्रान बलो ना ।५ कहि छे 'चन्द्रिका' भाविया हृदये १४ 
प्राननगाथ देखा दाओ आसि अबलाय । कलिंगड़ा एक-ताला 
कर अति अलामि, मन ५ जाने आर, -)। दो प्रांन नयन-कोने चाईले एरे क्षति कि आछे । 
आमि जानि ारि' जानेन ईश। | आमार केंदें सोहांग जेंचे मान तोमार काछे । 
जिनि के मने आमि जानाब तोमाय ।६ जथा इच्छा तथा जावो, सदत हृदय रओ | 
आमार जे दशा माथ आसिया हे देख ना। | तोमार विहन कओ, आमार के आछे ।१५ ॥ 
हरिश्चंद्र नाथ जार, केन हेन दशा तार, च्थिधु धीमा लिसाला 
बल ओहे गुनि-मनि, आमार हे बलो ना। हे सिंध धीमा न 
सदा मन उचाटन, दहिते छे जीवन मन, पक लए की ४ जम काला डे! । 
असह्य 'चंद्रिका' जीवने सहेना यातना ।७| सैदत हृदय जे ज्वाला . पाई । 
शा रहित थ हृदय दहन जायगो जीवन । 
कि करि बल न ओ प्रान सजनी । आलम जाता क्त्ि 
केमने एखन, धरिब जीवन 6 ए दारुण ज्वाला हृदये केन गो दिले । 
से कांत विहन बल ओ धनी ।८ दकि आ बलिंते मे ला का क्‍ 
हाय बिधि एत मोरे केन निर्दय । सजे तर रॉ हे “सेन क्‍ 
रतन करिया अर्पन, से सब कथन रहिल कोथाय । 


अपन, ४ मेवे देख प्रान कि करिले ।१७ 
कन गा हरन ताहारे कराय । न 


मम प्रान-धन, हृदय-रतन कोथाय रहिले प्रान एमन बरखा ते । 

रमनी-मोहन कोथाय गो जाय ।९ | देख घन घन, बरिषे नयन, अबलारे भिजाते । 
तुमि कर के तोमार कारे बल रे मन आपन । | ऑल ओरे प्रान, तोमाय कोन जन, 
मिछा ए संसार माया जुड़े आछे त्रिमुवन । शिखाले एमन आमारे काँदते । | 
डरा सुत्त परिवार संगे कि जाबे तोमार | | द्विका' जे बले नाथ कि करिले : द 
कप लग मोदिब 2. द १  नयने । ५७ अबला बघिले बुफि हे प्रानेते ११८ 


ओरे हरि दयामय ! आदरे आदरे भालो तो छिले। 
डे भव-जंत्रना, आर जे सहे ना। जे तोमार अनुगत तार कि करिले । 
करिया करुना, उधारो आमाय ।१९ नव जलधर तुमि तृषित चातकि आमी, 
ओहे नाथ करुनामय ! ओहे प्राननाथ कोथा बारि बिन्द्र बरषिले । 

प्रभु हरि दयामय, दया करो ए जनाय, प्रान-प्रिय प्रान-धन, बल जातना एमन, हि 


बा  % कक डा 5हबये, के. गो, दिले ६4 
आमि अति मूढ़ मति, | 






कि हे न जानी भक्ति स्तुति, ओहे हरि जगतेर पति । 
हजे आमार गति, बल गो आमाय ।१२ | दया कर दयामय आमि दीन हीन अति । | 
मन केन रे भाव एत । लाए छे शरण चरणे जे जन, 
ओई जे दिवा-निशि भाव बसी, रूष्ट कि कारण अप प्रति । द 
जेन बुधि हुए छे हत । | “मे दयाकर जगत भीतर कि | 
एतेक, भावना, किसेर कारन कक 5 हबे आमार बल गो गति ।२० द 


निज 
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उपर हा अर म 
आशाय आशाय भालो जातना दिले । 
जाओ तथा गुन-मनि जथा निशि पोहाईले । 
से धान तोमार धान नुमि तार प्रेसे रिणि, 
ब्ाँधा आछ गुनमनी तत्रे हेथा केन आसिले।२१ 





मने पड़े जेन सदा से नील रतन । 
मृगम८ सिरे कज्जल नयन तीरे, 
नित्य नील वर्ण चीरे आच्छादित तन । 
'हरिश्चंद्र' मुख सदा कृष्ण नामे आछे 
तोमाय भुलिब केमने । से पेमे अंतर बाधा कृष्ण पदे आछे मन ।२५ 
हृदय अंकित छवि अति यतने। जाओ ओहे गुनिमनि ऐ कि काज करिले । 
दिवा निशि मुख देखि हृदय आदर राखि, आमार  प्रामरर. छबि काड़िते बसिले। 
प्रान सदा एई बासना मने ।२२ ममाधिक प्रान-प्रिय के आछे तोमार प्रिय । 







































एक बार भाव ओरे मन ! आमार भाल बासा छबि कारे दिते निए छिले । 
शेपेर से दिन तब निकट एखन । 'चंद्रिका' बले बल ना केन करहे छलना । 
दिन दिन हीन बल मन हएछे दुर्खरा. रक्षित छबि ते मम तुमि केन हाथ दिले ।३० 


रोंगेर अति प्रवल्ल भये भीत हएछे जीवन ।२३ राखो हे प्रानेश ए प्रेम करिया जतन । 


एतेक जीवने केन मरन बासना । तोमाय. . करेछि समर्पन । 
बुभिभि कपालेर दोषे बिधिर बिद्धम्बना । जत दिन रबे प्रान श्रीचरने दिओ स्थान, 
केन रे अबोध मन कर कामना एमन, हरिश्चंद्र प्रान-धन एई अंकिचन । 
से द :ख तव कारन बुभि ताहा जान ना ।२४ 'चंद्रिका' हृदय-धन नाहिक तोमा बिहन, 
किक एमन हवे स्वपने छित्न ना ज्ञान । नत्र करे ते आपने करेछि जीवन मन । ३९ 


ना होते मिलने सुसख्ि आगे ते जाइबे प्रान । 
जन्म जन्‍्मांतरे जेन पाई प्राननाथ हेन । 
बिधिर काछे एई मोर शेष अकिचन ।२५ 


थाकिते जीवन मन नाथ ए कि करिले । 
आमार आशार प्र॑ंम कारे तुमि दान दिले । 
'चंद्रिका' हृदय-मन तब करे समर्पन । 






किछ सुख होलो जीवने । तार हृदि हरिधन कारे प्राण दिते निले ।३२ 
प्राननाथ भुलाएछे सेई नवीने । आमाय भालो बेशे आर तोमार काज नाई। 
आमार अभाव काले बिरह बेदना ज्वाले, तुम अन्य प्रान ज्वले आमाय भालो बास बोले । 
आघात हबे ना तार कोमल हृदय- सदा भासि आंखि जले हूदे नाना दु:ख पाई । 
स्थानों एई. भेवे. सुखमने ।२६ बिदाय दाओ गुनमनी सजब एबे सन्यासिनी । 

प्रेमे प्रेमी होते कर वासना , हल नाथ बिदेशिनी सुख पथे दिया छाई। 
कि बल ओरे प्रान मोरे बल ना। हरिश्चंद्र._ प्रान-धन  'चंद्रिकार' निवेदन, 
४ के प्रेमी होले मम चिंता जाबे चले, बासना एमन मन विदेशे ते प्रान जाई ।३३ 
अह तेई जाबे मोर हृदिनबेदना। ऐ प्रेम राखिते केन करिछ जतनो रे । 
तोमाय पाब जन्मान्तरे एई आशा हूदे कोरे । सेई प्रेम राखा गिया जथा बाँधा मनो रे । 
प्रान जाबे आर जाबे हृदि जातना ।२७ सेई विनोदिनी धनि तुमि तार प्रेमे रिणी, 
शआमाय तोमाय छिल कथा मने आछे कि ना बल । बाधा आछो गुनमनि ताहारई प्रेम-डोरे । 

* छिल जत भाल बासा मने आगे कि ना आछे बल। छाड़ो एई प्रेम आशा जाना गेल भालो बासा, 

मा लक मने आशा कत छिल्ा हुदे भालो बासा । हृदय सब नैराशा 'चंद्रिकार' एखनो रे ।३४ 

गेषे होली आशा नेराशा मने आछे कि या आछे बल । मिछा केन दिते आश प्रेमेरे परिचय । 

हृदये दिए छ कतेक ब्यथा मने आछे कि ना आछे बल । सतिनेर छबि आऑकि आपन हृदय । 
तुमि हे कि कछ किछुई जान ना मम मने आछे सब बेदना प्रेम कथा बलि प्रान कोरो ना आर जालातन, 
आमि हृदये पेयेछि ब्यथा नाना मने आछे कि ना आछे बल। राख गिया प्रानधन ताहार जा आज्ञा हय । 
कैप छिल-तक 'चंद्रिका' बाजा ओहे चंद्र तव प्रेमे बाधा । हरिश्चंद्र प्रान-पति तुमिरे निर्देय अति, 
आछे मन प्रान सब साधा मने आछे कि ना आछे बल।२८ 'चंद्रिकार' नाहे गति जानिनु निश्चय ।३५ 


हेरिबब सतत सखी कालई बरन । आज आमार होलो सुप्रभात । 


प्रेम तरंग. ध्ध 


जल नशा 


शिप्््पि 
नवीन वत्सरे पद दिल प्राननाथ । 
ओ वत्सरे दिन हेन बिधि पुन : देन जेन । 
धरे ए बासना मन पूर्ण करे जगन्नाथ ।३६ 


आज किवा सुखि होलो जीवन । 

बेंचे छिले ताई जीवन पाईले दिन ऐमन । 
प्राननाथेर जन्म दिन दिल दरसन । 
देख 'चंद्रिकार' आज किवा सुख्र हृदि मारे, 
आनंदेर आज साज सेजे छे मन ।३७ 
कि आनंदेर दिन आज हेरिनु नयने । 
इहार समान दिन नहिक ए भुवने । 
हरिश्चंद्र प्रागगति आज तारे जन्म-तिथि, 
बिधि सुख दिल अति आजि 'चंद्रिका' मने।३ ८ 
एई दिन पुन: हेरि मने वासना । 

नवीन वत्सरे आई पद दिले हृदिराज, 
तारे सुखे राखुन प्रभु एई कामना । 
पुन: एई दिन हेरी एकांत वासना करी, 
'चंद्रिका' हृदय आज सुख उपजिल नाना । ३९ 

शुनियाछि तव कृपा पतित-गामिनी । 

पाइबे कोथाये तबे पतित आमार तुल्य, 
पाप मात्र कर्म जार दिवस-यामिनी । 
सर्वस्व स्वरूप जार मिथ्याचार व्यवहार, 
हिंसा छल ग्रत मद्य मांस ओ कामिनी ।|४० 
निभृत निशीये सई ओ बांशी बाजिल । 
पूरित करिया बन भ्रेदिया गगन घन, 
जे काँपाईया समीरन मधुर रबे गाजिल । 
स्तंभित प्रवाह नीर ताढ़ित मयूर कीर, 
तरूगन एक तान साजिल । 
'हरिश्चंद्र' श्याम-बांशी-स्वर कामदेव फांसी, 
कुलबधु सुनियाई आर्यपथ त्याजिल । ४१ 
कोथाय आछ ओहे प्रिय अबला-जीवन । 


प्रानधन श्याम-घन । 
नव-नील-वर्ण-तन पूर्ण-चंद्र-निभानन । 
कृजित वंशिकास्वन प्रसन्‍न-बदन । 


कर दु:ख बिनाशन ओहे गोपिका-रमन । 
आशिया श्रीबृंदावन दाओ दर्शन । 
'हरिश्चन्द्र' निवेदन सुन दिया किछ मन । 
ओई पदे समर्पण आहे गो जीवन ।४२ 
सई मजाले मजाले श्याम मजाले आमाय । 
सतत बांशीर ध्वनि करे मोरे पागलिनी न ननणजण विज 
सईं काँदाले काँदाले श्याम काँदाले आमाय । 
बाँशी ते गहन बने डाके काला घने घने, 
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ई 
सई मताले मताले श्याम मताले आमाय ।४३ 
केह जाओ गो जाओ मधुपुरि ते । 
बुझाईए सेई प्रानेर श्यामे आनिते | 
बल पिया प्रानधने राधा जे बाँचे ना प्राने । 
तोमार विच्छेद-बान नाहिं पारे सहिते ।४४ 


मदन-मोहन मधघु-सूदन दयामय । 
बलि शुन गुनमनि सेथा राधा विनोदिनी । 
बिरहे ब्याकुल धनि चल गो तराय ।४५ 
ओहे श्याम आछे कि आर आमाय मने । 
सुन हे श्याम त्रिभंग दिया ए प्रनय भंग । 
सेथाय कुबजा संग भूले ए दु:खिनी जने । 
सुन हरि प्रानधन आमार ए निवेदन | 
आर कि ओहे दर्शन दिबे नाए बृन्दाबने ।४६ 


गज़ल 
तेरी सूरत मुफे भाई मेरा जी जानता हे । 
जो भलक तूने दिखाई मेरा जी जानता हे । 
अरे जालिम तेरे इस तीरे निगह से हमने । 
चोट जैसी कि है ख्राई मेरा जी । जानता है । 
खायंगे जहर नहीं ड्रब. मरंगे कर 
जो है कुछ जी में समाई मेरा जी जानता 
कत्ल करके न खबर ली मेरे कातिल अफसोस । 
जाँ इसी दुख में गाँवाई मेरा जी जानता रा है । 
प्यार की वह तेरी चितवन व नशीली आखें । 
दिल को किस तरह हैं भाई मेरा जी जानता है । 
दे के जी और पै जीने का मजा खो बैठे | 
जीते जी जी पै बन आई मेरा जी जानता है | 
सत्र की फोज के बा उठ गए दिल हार गया । 
आँख तूने जो लड़ाई मेरा जी जानता है । 
छ्ताब सा हो गया शब को तेरी सुहबत का खयाल । 
रात वह फेर न आई मेरा जी जानता हे । 
दाग दिल पर य होगा कि तेरे क॒चे तक । 
थी 'रसा' की न रसाई मेरा जी जानता है ।* 
दिल मेरा ले गया दगा करके | 
बेवफा हो गया वफा करके | 
हिज़ की शब घटा ही दी हमने । 
दाप्ताँ जुल्फ की बढ़ा करके । 
शुअलारू कह तो क्‍या मिला तुफको । 
दिलजलों को जला जला करके । 
तक्ते रेहलत जो आए बालीं पर । 
है रोए गले लगा करके | 
पत्र कामत गजब की चाल से तुम । 


















अप मय 


५ 


क्यों कयामत चले बपा करके । 
खुद बखुद आज जो वो बुत आया। 


औजजेड 


क्‍या हुआ यार छिप गया किस तर्फ । 
इक भलक सी मुझे दिखा करके । 


में भी दौड़ा खुदा खुदा करके। दोस्तो कौन मेरी तुरबत पर । 

क्यों न दावा करे मसीहा का। रो रहा हे 'रसा रसा' कर के ।॥२ 

मुदे' ठोकर से वह जिला करके । 
बा भकक्‍तमसाल 


आप और 
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दोहा 

ल्लभ वललभी वल्लभ  वल्लभताइ । 

चार नाम बपु एक पद बंदत सीस नवाइ ।१ 
हवै प्रतच्छ बसि गृह निकट दियो प्रेम को दान 
जय जय जय हरि मधुर बपु गुरु रस-रीति-निधान 
जग के विषय छुड़ाइ सब सुद्व प्रेम दिखराइ 
बसे दर ह्वै सहज पुनि, जै जे जादवराइ 
धन जन हरि निहर्चिंत करि, फिर डार॒यो भव-जाल 
सोचि जुगति कछ मोहिं जिन जै जै सो नंदलाल 
कछु गीता मैं भाखि के शुक ह्वै करुना धारि 
कही भागवत मैं प्रगट प्रेम-रीति निरूवारि 
पुनि बल्लभ ह्वै सो कही कबहँ कही जु नाहिं 
शुद्ध प्रेम-रस-रीति सब निज ग्रंथन के माहिं 
बंश रूप करि के द्विबिध थापी पुनि जग सोय 
अब लौं जाके लेस सों पामर प्रेमी होय 
व्यास कृष्ण चैतन्य हरि दास सु हित हरिवंस 
विविध गुप्त रस पुनि कहे धरि वपु परम प्रसंस 
भाँति भाँति अनुभव सरस जिन- दिखरायो आप । 

अधमहूँ को सो नित जयति समन समन पुर दाप ।९ 
अतिहि अघी अति हीन निज अपराधी लखि दीन । 

छमाके जोग नहिं तऊ दया अति कीन ।१० 
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मायावाद-मतंग-मद हरत 


['कवि-वचन सुधा" २७ मार्च १८७६ में 
हरिश्चन्द्र . चंद्रिका” 


सन 


१८७६-७७ में ग्रंथ प्रकाशित | 





छत्रानी सों यों कह्यौ या कहेँ जानह्‌ संत । 
अहो कृपाल कृपालुता तुमरी को नहिं अंत ।११ 
ज्वर-तापित हिय में प्रगट जुगल हँसत आसीन । 
स्वर्ण सिंहासन पर लिए कर जुग कंज नवीन ।१२ 
अगिनि बरत चारहूँ दिसा पै मधि सीतल नीर । 
ताहि उजारत चरन सों देत दास कहेँ धीर ।१३ 
बहु नट वपु हवे आपुही कसरत करत अनेक । 
कबहें पौंठे महल मैं तानि भीन पट एक ।१४ 
कबहँ सेत पाखान की कोच जुगल छबि धाम । 
बैठे बाग बहार मैं गल भुज दिए ललाम ।१५ 
साँफ समय आरति करत सब मिलि गोपी ग्वाल । 
कबहूँ अकेले ही मिलत पिय नंदलाल दयाल ।१६ 
कबहूँ गौर दुति बाल बपु रजत अभूषन अंग । 
पंच नदी पोसाक तन धरे किए सोइ ढंग ।१७ 
कबहूँ जुगल आवत चले साफ समय बरसात । 
के बसंत जह हरित धर चारहु ओर दिखात ।१८ 
देखि दीन भुव मैं लुठत फूल-छरी सिर मारि । 
हँसत परसपर रस भरे जिय अति दया बिचारि ।१९ 
कबहँक प्रगट कबहँ सुपन कबहूँ अचेतन माहिं । 
निज जय दृढ़ता हेत जो बारंबार दिखाहिं ।२० 
होत बिमुख रोकत तुरत करत बिबिध उपदेश । 
जै जै जै हरि-राधिका बितरन नेह बिसेस ।२१ 
गरजि हरि-नाम । 
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किक हे न 
न जयति कोऊ सो केसरी बृन्दाबनन बन धाम ।२२ | भकत्त-माल उत्तर-अरध याही सों सुभ नाम । सभ्य 
तम-पाखंडहि हरत करि जन-मन-जलज बिकास । गुथी प्रेम की डोर मैं सन्‍्त-रतन अभिराम ।४ ९ 
जर्याते अलौकिक रांब कोऊ, श्रांत-पथ करन प्रकास ।२३ । नव माला हरि-गल दई नाभा जी रचि जोन । 





नाम» न 





अथ परम्परा 
तन्‍नमामि निज परम गुरु कृष्ण कमल-दल-नैन । 
जाको मत श्री राधिका नाम जपत दिन रैन ।२४ 
श्रीगोषीजन-पद जुगल बंदत करि पुनि नेम । 
जिन जग मैं प्रगाटित कियो परम गुप्त रस प्रेम ।२५ 
श्रीशिव-पद निज जानि गुरु बंदत प्रेम-प्रमान । 
परम गुप्त निज प्रगट किय भक्त्ति-पंथ अभिघधान ।२६ 
वंदों श्री नारद-चरन भव पारद अभिराम । 
परम बिसारद कृष्ण-गुन-गान सदा गतकाम ।२७ 
पूनि बंदत श्री व्यास-पद वेद-भाग जिन कीन । 
कृष्ण तत्व को ज्ञान सब सूत्र बिरचि कहि दीन ।२८ 
बंदत श्री शुकदेव जिन सोध प्रेम को पंथ । 
हमसे कलि-मल ग्रसित-हित कह्यो भागवत ग्रंथ २५ 
विष्णुस्वामि-पद जुगल पुनि प्रनवत बारंबार । 
जिन प्रगटायो प्रेम-पथ बहत जानि संसार ।३० 
गोपीनाथ अरंभि जै देवादिक मध थामि । 
बिल्वमंंगल लौं सप्त सत गुरु-अवली प्रनमामि ;३१ 
नमो बिल्वमंगल-चरन भक्ति-बीज उत्कर्ष । 
सूक्ष्म रूप सों तरू रहे जो अनेक सत वर्ष ।३२ 
यह मारग ड्रबत निरखि जिन प्रगटायो रूप । 
नमो नमो गुरुवर-चरन श्री वल्लभ द्विजमूप ।३३ 
जुगल सुअन तिनके तनय जिनहिं आठ निरधारि । 
भक्ति रूप दसधा प्रगट बंदत तिनहिं बिचारि ।३४ 
एक भवक्त्त के दान हित थापित परम प्रसंस । 
भयो अहे अरू होइगो जै श्री वल्लभ वंस ।३५ 
प्रगट न प्रेम प्रभाव नित नासन सोग कूरोग । 
जै जै जग-आरति-हरन विदित वल्लभी लोग ।३६ 
जे प्रेमी-जन कोउठ पथ हरि-पद नित अनुरक्‍त । 
बंदत तिनके चरन हम करहु कृपा सब भक्‍त ।३७ 


अथ उपक्रम 
नाभा जी महराज ने भकक्‍तमाल रस जाल । 
आलबाल हरि-प्रेम की बिरची होई दयाल ।३८ 
ता पाछें अब लौ भये जे हरि-पद-रत-संत । 
तिनके जस बरनन करत सोइ हरि कहँँ अति कंत ।३९ 
कबहूँ कबहूँ प्रसंग-बस फिर सों प्रेमी नाम । 
5 पी या नव ग्रंथ मैं पूरब-कथित ललाम ।४० 
भकक्‍तमाल जो ग्रंथ है नाभा-रचित विचित्र । 
ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पवित्र ।४१ 


दुगुन आजु करि कृष्ण को पहिरावत हों तोन ।४३ 
लिखे कृष्ण-हिय मैं सदा जद॒पि नवत्तन कोउ नाहिं । 
नाम धाम हरि-भकक्‍त्त के आदि संमय ह माँहिं ।४४ 
तदपि सदा निज प्रेम-पथ दीपक प्रगटन काज़ । 
समय समय पठवत अवनि निज भकक्‍त्तन ब्रजराज ।४४ 
ताही सों जब आवहीं भुव तब जानहिं लोग । 
भक्‍त नाम गुन आदि सब नासन भव-भय-रोग ।४६ 
तिनहीं भक्‍त्त-दयाल की परम दया बल पाइ । 
तिनको चरित पवित्र यह कहत अहाँ कछू गाइ ।४७ 


स्ववंश-वर्णन 
वैश्य अग्रकल मैं प्रगट बालकृष्ण कुल-पाल । 
ता सुत गिरिधर-चरन-रत वर गिरधारीलाल ।४८ 
अमीचंद तिनके तनय फतेचंद ता नंद । 
हरखचंद जिनके भये निज कुल-सागर-चंद ।४५ 
श्री गिरिधर गुरू सेडइ के घर सेवा पधराइ । 
तारे निज कुल जीव सब हरि-पद भक्ति इृढ़ाइ ।४०७ 
तिनके सुत गोपाल-ससि प्रगटित गिरिधरदास । 
कठिन करम-गति मेटि जिन कीनी भक्ति प्रकास ।५१ 
मेटि देव-देवी सकल छोड़ि कठिन कल-रीति । 
थाप्यौ गृह मैं प्रेम जिन प्रगटि कृष्ण-पद-प्रीति ।५२ 
पारबती की कुख सों तिनसों प्रगट अमद । 


गोकलचंद्राग्रज. भयो भक्‍त दास हरिचंद ।५३ 


तिन श्री बललभ बर कृपा बिरची माल बनाइ । 
रही जौन हरिकंठ मैं नित नव ह्वे लपटाइ ।४४ 
लहिहेँ भकक्‍त अनंद अति, ह्वैहेँ पतित पवित्र । 
पढ़ि पढ़ि कै हरि-भक्‍त को चित्र विचित्र चरित्र |५५ 


श्री विष्णु स्वामि. संसार मैं प्रगट राजसेवा करी । 
श्री शुक सों लहि ज्ञान आंध्र भुव पावन कीनी । 
नृप-प्रधानता जगत-जाल गुनि के तजि दीनी । 
हठ करि हरि को अपुने कर नित भोग लगायो । 
भकित्त-प्रचारन द्विविध वंश भुव माहिं चलायो । 
जग में अनेक सत बरस बसि नाम दान भुव उद्वरी । 
श्री विष्णु स्वामि संसार मैं प्रगट राजसेवा करी ।५८५ 
श्री निंबादित्य स्वरूप धरि आपु तुंग विद्या भई । 
द्रावड़ि भुव में अरुण गेह द्विज ह्वै प्रगटाए । 
तम पख॑ंड दलमलन सुदर्सन बपु कहवाए । 
सकल वेद को सार कह्यो दस ही छंदन महँ । 
शुक-मुख सों भागवत सुनी नृप देवरात जहाँ ।, 
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अं लतनि अरक बृच्छ चंढ़ि दरस दे अतिथि संक सब हरि लई। | बेद-सार हरिनाम दान करि प्रगट चलायो 
श्री निंवादित्य सरूप धरि आपु तुंग विद्या मई ।५७ | अनुदिन हरि-रस निरतत जुग द्वग नीर बहायो । 
मायावादी घननाद मद रामानुज मईन कियो नित मत्त कृष्ण मधुपान करि समनेहु ध्यान न अन्य को । 
अगनित तम पाखंड प्रगट ह्वै धूरि मिलायो जग कठिन सुंखला सिथिल कर 
बीर बनक सों सुदृढ़ भक्त को पंथ चलायो प्रगटि प्रेम चेतन्य को ।६३ 
वादी-गगन प्रतच्छ सेस बनि दरसन दीनो ये मध्व संप्रदा के परम प्रेमी पंडित जग-विदित 
गुरू को चार मनोरथ पन करि पूरन कीनो बिजय-ध्वज अति निपुन बहुत बादी जिन जीते 
जा सरन जाइ निरदुंद हवे जीव नरक-भय तजि जियो माधवेन्द्र नरसिंह भारती हरि-पद पे्रीते 
मायावादी घननाद मद रामानुज मर््बन कियो ।४८ | ईश्वरपुरी  प्रकाशभट्ट रघुनाथ अचारज 
दृढ़ मेद भगति जग मैं करन मध्व अचारज भुव प्रगट । | त्रिपुर गंग श्रीजीव प्रबोधानंद सु आरज 





प्रथम शास्त्र पढ़ि सकल अरंभन खंडन ठान्यो । | उद्वेत सुनित्यानंद प्रभु प्रेम-सूर-ससि से उद्त । 
द्रैतवादप्रगटाइ दास-भावहि दृढ़ मान्यों। | ये मध्व संप्रदा के परम प्रेमी पंडित जगविदित ।६४ 
थापि देव गोपाल धरनि निज बिजय प्रचार॒यो । | जान्यो वृंदाबन रूप हरिदास ब्यास हरिवेस मिलि । 
मतिमंडित पंडितगन-बल खंडित करि डार॒यौ । | निंबारक मत बिदित प्रेम को सारहिं जान्यौ । 
दै संख चक्र की छाप भुज दई मुक्ति सारूप्य फट । | जुगल-केलि-रस-रीति भलें करि इन पहिचान्यौ । 
दृढ़ मेद भगति जग मैं करन मध्व अचारज भुव प्रगट ।५५ | सखी-भाव अति चाव महल के नित अधिकारी । 
श्री विष्णु स्वामि-पथ-उद्वरन जै जै वललभ राजवर । पियह्र सों बढ़ि हेत करत जिन पैं निज प्यारी । 
तिलँग वंस द्विंजाज उदित पावन वसुधा-तल । | जग दान चलायो भवकित्त को 

भारद्वाज सुगोत्र यजुर साखा तैत्ति- कल । ब्रज-सरवर-जतल जलज खिल । 
यज्ञनरायन_ कुलमनि लक्ष्मनभट्ट-तनूमव । | जान्यो वृंदाबन रूप हरिदास ब्यास हरिवंस मिलि । ६५ 
इल्लमगारू-गर्भ-रत्तसम श्रीलक्ष्मी घव । | ये वृंदाबन के संत सब जुगल भाव के रंग रंगे । 
श्री गोपनाथ-विद्ठल-पिता भाष्यादिक बहू ग्रंथकर । | मौनीदास गुविंददास  निंबार्कसरन जा 


श्री तिष्णु स्वामि-पथ-उद्वरन जे जै वल्लभ राजवर ।६७ | ललितमोहिनी चतुरमोहिनी आसकरन जू। 
निज प्रेम-पंथ सिद्धांत हरि बिद्ठल बपु धारि के कह्यौ। सखी-चरन राधाप्रसाद गोवदईन देवा । 


श्री श्री वल्लभ-सुअन विप्रकुल-तिलक जगत-वर । | ण ललित गरीबदास भीमा सखि-सेवा । 
माया-मत-तम-तोम-विमर्दन॑ ग्रीष्म-दिवाकर । श्री वल्लभदास अनन्य लघु बिद्ठल मोहन रस पगे । 
जन-चकोर हिंत-चंद भक्ति-पथ भुव प्रगटावन । ये वृंदाबन कसम जुगल॥माव के 86302 रंगे ।६६ 
तरंग. सर्खि-भाव स्वामिनी-दास्यदृढ़ावन । | 'उैताथ-सुअन पंडित-रतन श्री इन प्रगट । 


देवी-जन मिंटि अवलंब हित इक जा पद दृढ़ करि गह्यौ। किम रसाब्धि नव काव्य कृष्ण-रस रास मनोहर । 
निज प्रेम-पंथ सिद्धांत हरि बिद्वल बपु धरि के कह्यो ।६१ 5 गोकुल-ससि सेइ लहे अनुभव बहू सुंदर । 
निज फरित प्रफुल्लित जगत मैं ता पितामह प्रपितामह की पंडितताई । 
जय वल्लभ-कल-कलपतर । | 'क्ति रीति हरि प्रीति भलें करि आपु निभाई । 
गुरुवर. गोपीनाथ प्रगट. पुरुषोत्तम प्यारे । जानकी-उदर-अंबुधि-रतन पितु-गुन जिन में विदित खट। 
गिरिधर गोविंद राय रुक्मिनी दुलारे। | रघुनाथ-सुअन पंडित-रतन श्री देवकिनंदन प्रगट ।६७ 


बालकृष्ण श्री वललभ माला विजय प्रकासन । हल 8 पुरुषोत्तम वादींद्राजत । 
श्री रघुपति जदुनाथ स्याम-घन भव-भय-नासन । कक बा मिल ०2 20: कहाए । 
मुरलीधर दामोदर सुकल्यानराय आदिक कुँवर । शा 8 कि कि मम प्रथ'. बनाए । 
निज फलित प्रफुल्लित जगत में ड़ा प॑ धुज रोपि जयति वल्लभ लिखि तापर । 


ज्य वल्लभ-कुल- कलपतर ।६२ | +* साथ सब लिए फिरे जीतत चहुँ दिसि धर । 
$ जग कठिन सूखला सिथिल कर प्रगटि प्रेम चैतन्य को । श्री नालकूष्ण -सेवा-निरत निज बल प्रगटायो अमित। 
हब पहल गत से तन । | शाला भए तक गोपीजन-सम हरि-हित सब सों मुख मोरयौ । पीतांबर-सुत-विद्या-निपुन पुरुषोत्तम वादींद्रजित ।६८ 
लोक-लाज भव-जाल सकल तिनुका सो तोर॒यो । । श्री द्वारकेश ब्रजपति ब्रजाधीश भए निज कुल-कमल । हि 
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सेवा भाव अनेक गुप्त इन प्रगट दिखाए । 
गज श्री युगल नित्य रस-रास कीरतन बहुत बनाए । 
शुद्धि पुष्टि अनुभवत उच्छलित रस हिय माहीं । 
समनेहु जिनकी वृत्ति कबहूं लोकिक-मय नाहीं । 
श्री वल्लभ को सिद्धांत सब थित 
जिनके चित नित बिमल । 
श्री द्वारकेश ब्रजपति ब्रजाघीश भए निज कुल-कमल ।६५९ 
श्री श्री हरिराय स्व-भक्त्ति-बल थानहि फिर बोलवाइयो | 
रसिक नाम सौं ग्रंथ रचे भाषा के भारे। 
नाम रासख्त्रि हरिदास तथा संस्कृत के नन्‍्यारे। 
परम गुप्त रस प्रगट बिरह अनुभव जिन कीनो । 
सेवा महँ सब त्यागि सदा हरि के चित दीनो । 
हरि-इच्छा लखि बिनु समयह मंदिर इन ख़ुलवाइयो। 
श्री श्री हरिराय स्व-भक्त्ति-बल 
नार्थहि फिर बोलबाइयो ।॥७० 
जो अनुभव श्री बिट्बल कियो सोइ दोऊ जी मैं उचट । 
सात सरूपहि फिर श्री जी पासहिं पधराए । 
पहिले ही की भाँति अन्नकुट भोग लगाए । 
सब रिपु उच्छव प्रगट एक रितु माहिं दिखाए 
हन परस करि सो कर फिर नहिं प्रभुहि छुआए 
करि लाखन व्यय सेवा करी किय गोकूल मेवाड़ अट 
क्‍ अनुभव श्री बिद्डल कियो सोइ दोऊ जी में उघट ।७१ 
लखि कठिन काल फिर आपुहदी आचारज गिरिधर भए । 
बालकपन खेलत ही मैं पाखान तरायो । 
बादी दक्षिण जीति पंथ निज सुदृढ़ इृढ़ायो । 
श्री मुकुंद भव-दुंद-हरन काशी पधराए । 
थापी क॒ल॒-मरजादा अनुभव प्रगट दिखाए । 
पूरे करि ग्रंथ अनेक पुनि आपह्ु बहु बिरचे नए । 
लखि कठिन काल फिर आपुही 
आचारज गिरिघर भए ।७२ 
बारानसि प्रगट प्रभाव श्री स्यामा बेटी को भयो । 
श्री गिरिधर की सुता सतोगुन-मय सब अंगा । 
हरि-सेवा मैं चतुर पतित-पावनि जिमि गंगा । 
खट ऋतु छप्पन भोग मनोरथ करि मन-भायो । 
व्ंदाबन को अनुभव कासो प्रगटि दिखायो । 
थिर थापी करि सब रीति निज 
सुज़स दसह दिसि में छयो । 
बारानमि प्रगट प्रभाव श्री स्यामा बेटी को भयो ।७ 
ये वललम कुल के रत्न-मनि बालक सब भुव में भए। 
मोम चिटेया रचि के श्री रनछोर उड़ाई । 
पुरुषोत्तम प्रभू-पद रचि लीला ललित सुनाई । 
बिट्डललाथ दयाल सतोगुन-मय बपु धारे । 





















भारतेन्दु समग्र ७० 





तैसेहि. गोविंदलाल  गोकलाधीस  पियार कै 
जीवन जी जनि-जीवन-करन विविध ग्रंथ बिरचे नए। 
ये बल्‍्लभ कूल के रत्न-मनि बालक सब भुव में भए ।७४ 
अधघ-निकर सूर-कर सूर-पथ सूर-सूर जग में उयो । 
वल्लभ सागर बिट्ठल जाहि जहाज बखान्यो । 
जन-कवि-कुल-मद हरयौ प्रेम नीके पहिचान्यो । 
एक वृत्ति नित सवा लाख हरि-पद रच गाए। 
श्री वल्लभ वल्लभ अमभेद करि प्रगट जनाए । 
जा पद-बल अब लौं नर सकल गाइ गाइ हरि गुनि जियो । 
अघ-निकर सूर-कर सूर-पथ सूर-सूर जग मैं उयो ।७५ 
श्री कुंभनदास कृपाल अति मूरति धारें प्रेम मनु । 
राधा-मानव बिनु कोठ पद जिन कबहूँ न गायो । 
बिरह-रीति हॉर-प्रीति-पंथ करि प्रगट दिखायो । 
सुनत कृष्ण को नाम स्रवन हियरो भरि आवत । 
प्रेम-गमन नित नव पद रचि हरि सनमुख गावत । 
श्री वल्लभ-गुरुपद-जुग-पदुम प्रगट सरस मकरंद जनु। 
श्री कुभनदास कृपाल अति मूरति धारों प्रेम मनु ॥७६ 
परमानंददास उदार अति परमानंद ब्रज बस लब्यो । 
हिय हरि-रस उच्छलित निरख्रि गुरू कर धरि रोक्यौ। 
जिनके द्वग जुग जुगल रूप रसिकन अवलोक्यौ । 
लाखन पद रचि कहे बिरह ब्यापी अनुछिन गति । 
सखी सख्रा वात्सल्य महातम भाव सिद्ध श्रति । 
श्री वल्लम प्रभु-पद प्रेम जों जागरूक जग जस लहयौ। 
परमानंददास उदार अति परमानँद ब्रज बसि लह्यौ | ७७ 
श्री कृष्णदास अधिकार करि कृष्ण-दास्य अधिकार लह। 
अंतरंग हरि-सखा स्वामिनी के एकंगी। 
जासु गान मुनि नचत मुदित हवै ललित तृभंगी । 
जगत प्रीति अभिमान द्वेष हरि को अंपनावन । 
इनके गुन ओगुन प्रगटे तनह तजि पावन । 
नव बार-बधू हरि भेंट करि बल्लभ-पद कर सुदृढ़ गह। 
श्री कृष्णदास अधिकार करि कह 
शी कग-दास्य अधिकार लह ७८ 
गोविंद स्वामी श्रीदाम-वपु 


रा पु सखा अंतरंगी 

>> ० (मे 
हरि संग खेलत फिरत तुरग बनि कबहे धावत 
भूख लगत बन छाक 


लेन तब इनहिं पढ़ावत 
अनुछिन ् साथहि केलि ः 
अन * 'हत केलि परतच्छ निहारत । 
गाइ रिफावत हरिहि प्रेम जग में बिस्तारत । 


रे से बावन पद जुगल रस-केलि-मए बिरचे नए । 
गोबिंद स्वामी श्रीदाम-बपु सखा अंतरंगी 5 ७९ 
श्री नंददास रस-रास-रत प्रान तज्यौ सुधि सो करत । 
तुलसिदास के अनुंज सदा बिट्ठल-पद-चारी । 
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ज हरि-ससख्रा नित्य जेहि प्रिय गिरिधारी । सम घन के मोह तजे सेवा हित धारी । 
भाषा में भागवत रची अति सरस सुहाई । अन्याश्रय. को त्याग सदा भकक्‍त्तन हितकारी । 


गुरु आगें द्विज कथन सुनत जल माहिं डुबाई | | नित सेवत मथुरानाथ को प्रकट संप्रदा फल लहे । 
पंचाध्यायी हठि करि रखि तब गुरूवर द्विज भए हरत । | दामोदरदास कन्नौज के सँभलवार खत्री रहे ।८५ 


। “रास - तज्यों सुधि सो करत ।८० के ४ 
श्री नंददास रस-रास-रत प्रान तज्यो र पद्मनाभदास कन्नौज कों श्री मथुरानाथ न तजे । 


नाम दास ले व्यास तवृत्त प्रभु रूप लै त्यागी । 
भीषो अनुचित जानि पुष्टि मारग अनुरागी । 
कोड़ी लकड़ी बेंचि भागवत कृत निरवाहे । 
छोला ही तें तोषि इष्ट ऐश्वर्ज न चाहे । 
सर्वज्ञ भकत अरु दीन-हित जानि एक कृष्णहि भजे । 
पद्मनाभदास कन्‍नोज कों श्री मथुरानाथ न तजे ।८६ 
तनया पद्मनाभ-दास की तुलसा बेष्णव रुचि रपषी । 
सपषड़ी महाप्रसाद जाति-भय भगत न लीनी । 
जिय में यही बिचारि वैष्णवी पूरी कीनी । 
पे दोउन को श्री मथुरापति कही सपन में । 
सपषड़िहि महाप्रसाद जाति-भय करो न मन में । 
श्री गोस्वामी ह मुदित भे सानुभावता अति लपी । 
तनया पद्ानाभ-दास की तुलसा बेष्णव रुचि रषी ।८७ 


श्री दास चतुर्भुज तोक बपु सख्य दास्य दोऊ निरत | 
निज मुख कुभनदास पुत्र पूरो जेहि भाख्यों । 
गाइ गाइ पद नवल कृष्ण-रस नित जिन चाख्यों । 
बिछुरि बिरह अनुभयो संग रहि जुगल केलि रस । 
सब छिन सोइ रग रँगे बललभी-जन के सरबस । 
सेयो श्री बिट्वल भाव करि जगत-वासना सो विरत । 
श्री दास चतुर्भुज तोक बपु सख्य दास दोऊ निरत ।८१ 
श्री छीत स्वामि हरि और गुरु प्रगट करि के लखे । 
गुरुहि परिच्छन हेत प्रथम सनमुख जब आए । 
पोलो नरियर खोटो रुपया भेंट चढ़ाए। 
श्री बिट्ल्‍डल तेहि साचो किय लस्खि अचरज धारी । 
शरन गए कहि छमहु नाथ यह चूक हमारी । 
पद विरचि सेड श्रीनाथ कह विविध गुप्त अनुभव चखे । 
श्री छीत स्वामि हरि और गुरू प्रगट एक करि के लखे ८२ 


चौरासी परसंग मैं मम आयसु धरि सीस । पद्मनाभदास की बह की ग्लानि गई सब जीय की । 
धर ह ं लिख्यौ अर विरतांत ्य् 
छंद रचे ब्रजचंद कछू सुमिरि गोकुलाधीस ।। कृष्ट-विरतांत महाप्रभु निकट पठायो । 


सेवक दुख सुनि के प्रभुह कछू जिय दुख पायो । 
दृढ़ विश्वास सुहेत दई अज्ञा प्रभु सेवह । 
वर पुरुषोत्तददास कथा को समभयो भेवह । 


अथ चौरासी वैष्णव प्रसंग 


दामोदरदास दयाल भे सूत्र रूप _यह माल के 
+* कहयो कियो तेरे हित मारग 


| 
$ श्री प्रभु । | सेवत ही चारहि मास के भई पूर्व्ग गति पीय की । 
का हल ये रहे रहस्यन के नित पारग । | पद्मनाभदास की बह़ की ग्लानि गई सब जीय की ।८८ 
एक म से 
वलल्‍लभ पथ के खभ समर्पन प्रथम किए जिन । | नाती पद्मनाभदास के रधुनाथदास सास्त्री रहे 
अ्ननुदिन छाया सरिस संग रहि भेद लहे इन । | श्रीगोस्वामी-चरन-कमल बंदे गोकुल में 
श्र ह । 


| 

श हे । 

रहिहँ जब लो भूत पंथ यह अंतर ग नंदलाल क॑ । | पाई सुगम सुराह तिगुन-मय या वपु कुल मैं । 
र 9 

। 


+ दास दयाल में सूत्रे रूप यह माल के ।८३ | श्री मधुरापति प्रगट भाव-बस बिहरत भूले 
2 आह परम बिस्वास के कृंष्ण-दास मेघन भये । | या कुल की मरजाद जान जापैं अनुकूले । 
दृढ़ दास्य पं अदब्यास-ढिग मिलन पधारे । | परमानद सोनी संग तें परम भागवत पद लहे । 


जब गुरु कक जल बिनु ठाढ़े रहे दुआरे । नाती पद्मनाभदास के रघुनाथदास सास्त्री रहे |८९ 


तीनि पदक तरि गुरु के हित चूड़ा लाए । । छत्रानी रजो अडेल की परम भागवत रूप ही। 


निसि में * श्री प्रभुहि परम उत्तम बर पाए। | श्राद्द लक्षमन भट्ट सरपि कछ थोरो होः तहँ 
करि प्रसन्न रोकी गिरत भूमि परिक्रम सेंग गये। | महाप्रभुन॒ घृत हेत पठाए सेवक तेहि पहेँ 
गिरि-सिला 5 दस के कृष्णदास मेघन भये ।८४ | दिए नहीं बहु भाँति माँगि थकि पारिष लीने 
दृढ़ दास्य परम के सँभलवार खत्री रहे । |ईन ठाकुर थी देनो अति अनुचित दृढ़ कीने । 
कं मोदरदास जज सबै भय लीक मिटाई । | नाधहुदिन प्रभुहि जिवाँइके लोकमेटि हरि-गति लही। 
हरि सेयो दर्जि है प्रगट गागरी भराई । छत्रानी रजो अडेल की परम भागवत रूप ही ।९० 
नारी॥ सिर घट | चाय व त कई कलकाइकक ता कात्छक रन 


चौरासी वार्ता प्रसग में प्रभु शब्द से श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का नाम जानना । 
* चौरा 





डी 


या 


उतराहर्द भकतमाल ७१ 











सुढधात ऋजिपेथे 


ल्‍ सुसेठ-वर छत्री श्री काशी रहे । | प्रगटे ठाकुर बौरन लगे भये बिषय तें तब विरत ५ 
नाम दान सनमान जासु गिरिजापति कीने । | बेनीदास माधघवदास दोउ श्री नवनीत-प्रिया निरत ।॥९६ 
निसि दिन भेरो द्वारपाल सिव सासन दीने । 
अन्याश्रय. गत विरज मदनमोहन अनुरागी । 
महाप्रभुन॒ की कृपापात्रता जिन सिर जागी। | अनुसरिहें हम तुरत करें ये आज्ञा जैसी । 
जिन घर नंदादिक कृप सों प्रंगटि जनम उत्सव लहे । | सपने ठाकुर कही डोल मभलने हम चाहत | 
पुरुषोत्तरदास सुसेठ-बर छत्री श्री काशी रहे ।५१ | हाकिम तें हवै बिदा तयारी करी बचन रत । 


हरिबंस पाठक सारस्वत ब्राह्मण श्री कासी निवस । 
द्रें दिन पटने रहे तहाँ हाकिम चित ऐसी । 


जाई पुरषोत्तमदास की रूकमिनि मोहन-मदन-रत । | श्री काशी में आए तुरत डोल भुलाए प्रेम-बस । 
गंगा-स्नानहु सों बढ़ि जिन सेवा गुनि लीनी । हरिबंस पाठक सारस्वत ब्राह्मण श्री काशी निवस |९७ 
श्री गोस्वामी श्री मुख जासु बड़ाई कीनी । | गोविंददास भल्ला तज्यौ प्रानहु प्रिय निज इष्ट हित । 
गहन नहानी एक बार चोबीस बरष में | | चारि भाग निज द्रव्य प्रभुन आज्ञा तें कीने । 
सेठों सुनि भे मगन भजन सुख-सिंधु हरष में । | एक भाग श्री नाथै इक निज गुरु कहँ दीने । 
सेवक स्वामी एके अहें यातें नित एकते रहत । | एक भाग दै तजी नारि एक आपुहि लीने । 
जाई पुरुषोत्तरदास की रूकमिनि मोहन-मदन-रत।५९२ | सोउ बैष्णवन हेत कियो सब व्यय भय हीने | 
गोपालदास तिन ननय को सुमिरत श्री मोहन-मदन । | तजि देव अंस गुरु अंस लहि सेवा केसवराय नित । 
भगवद नामस्मरन हँकारी प्रटदण आप भर | गोविंददास भल्ला तज्यो प्रानह्‌ प्रिय निज इष्ट हित ।९८ 


श्री गोस्वामी श्री मुख जिनहिं सराहत निरभर । अम्मा पैं नित अनुकूल प्री बालकृष्ण ठाकुर प्रगट । 
भगवद-लीला सदा नित्त नव अनुभव करते | | अम्मा बालक दोय ताहि करि प्यार पुकार । 
तिलक सुबोधनि पाठ कीरतन चित हित धरते । | मरे एक के ता रोवत हरि दख जिय धार । 
पुरुषोत्तमदास सुबंस में अति अनुपम अवतंस मन । | रोवत रोबत मरो सोऊ सुत बहु बिलाप कर । 
गोपालदास तिन तनय को सुमिरत श्री मोहन-मदन ।९३ | श्री गोस्वामी समुफावन हित आये तेहि घर । 


सारस्वत ब्राह्मण रामदास ठाकुर-हित चाकर भये । | मंदिर को टेरा खोलि के देषे पय पीवत निकट । 
देनो दियो चुकाइ जासु नवनीत पियारे । | अम्मा पैं नित अनुकूल श्री बालकृष्ण ठाकुर प्रगट ।९९ 
श्री आचारज महाप्रभमुन॒ धनि धन्य उचारे । | गंजन धावन क्षत्री हुते श्री नवनीत-प्रिया सुखद । 
बाल-भाव निज इष्टहि सेवत बालक पाये । | जिन बिन ठाकुर महाप्रभू धरह् नहिं रहते । 
सेवा में बसु जाम लीन तन धन बिसराये । | जे ठाकुर बिन अतिहि दुसह दुख सहत न कहते । 
नित सकल काम-पूरन परम डृढ़ बिस्वास सरूप ये । | छन बिछुरत इन देह दहत जर वे न अरोगत । 


सारस्वत ब्राहमण रामदास ठाकुर-हित चाकर भये ।९४ | इन दोउन की प्रीति परस्पर कौन कहि सकत । 

गदाधरदास द्विज सारस्वत अतिहि कठिन पन चित धरे। | सब भावहि बस नित ही रहे दिये जिनहिं निज परम पद । 
जजमानाश्रय भोग मदन-मोहन के रोषे । | गंजन धावन छजत्री हुते श्री नवनीत-प्रिया सुखद ।१०० 
जो आवे सो सकल तुरत अपने अभिलाषे । 


४ ब्रह्मचारी नरायनदास जू बसत महाबन भजत-रत । 
जा दिन नहिं कछु मिले छानि जल अर्पन करते । 


धन कहें गुन्यो बिगार देखि निज सेज चह्ढेँ कित्न । 
पे ही रहि आप वैष्णवनि हित अनुसरते । | दिय बोहारि फेकवाइ बहुरि लिपवायो हँसि हित । 
सागो स्वादित अति जासु घर भक्‍त भाव सो नहिं टरे। श्री गोकुल चन्द्रमा पीर खाई जिनके घर । 
गदाधरदास द्विज 0 पक 2 आरोगाई प्रभुन॒ कही मति डरौ जाति-डर । 
(कु न पन चित घरे ।५५| तबहीं तै सपड़ी खीर नहिं यहै रीति या पुष्टि मत । 
हा माधवदास दोउ श्री नवनीत-प्रिया निरत । | ब्रह्मचारि नरायनदास जू बसत महाबन भजन रत । १०१ 
यमन मन मा का बड़े हा श्रात हे। | छत्रानी एक महाबनहि सेवत नित नवनीत-प्रिय । 
8 40.० 00348 पत्र में नहिं रिसात हे। | पृष्वि-परिक्रम करत महाप्रभु तहाँ पधारे 
व ल धन भए बिलग कामिनि अनुकूले । ४2% विरी77 से 


पाये श्रुति-सरवस्व आपने अधारे ० 
आए लिय मोल इृष्ट हित आपुष्दि भूले । | चार बेद के सार चार हरि कद हरे 


#ड5ग 











भारतेन्दु समग्र ७० 


9६/५४ -/- 
१: पास ही बसन मनोर॒घ निज-जन पूरे । 
तिन मैं यह प्रेम-सुरंग रँगि रही घरे अति भक्त्ति हिय। 
छत्रानी एक महाबनहि सेवत नित नवनीत-प्रिय । १०२ 
जियदास भजन-रत जाम चहुँ श्री लाडिले सुजान के । 
उभय तनय पुरुषोत्तददास छबीलदास जिन । 
सेवा कीनी कछक दिवस इन पे संतति बिन । 
तिनके मामा कृष्णदास पुनि सेवा कीनी । 
तिन पीछे तिन मित्र सोई सेवा सिर लीनी । 
तहुँ डेढ़ बरस रहि पुनि गए मंदिर निज प्रिय प्रान के । 
जियद्यस भजन-रत जाम चहँ श्री लाडिले सुजान के ।१०३ 
ञ्री ललित त्रिमंगी लाल की सेवा देवा सिर रही । 
देवा पत्नी सहित सरस सेवा चित दीन्ही । 
तिनहीं लौं तहेँ रहे ठाकुरौ भावहि चीन्ही । 
रहे तनय तिन चारि लई नहिं तिनतें सेवा । 
भाव-बस्य भगवान जासु कर्मादि कलेवा । 
अंतरध्यान भे सु भौन तें निज इच्छा बिचरन मही । 
थ्री ललित त्रिभंगी लाल की सेवा देवा सिर रही ।१०४ 
रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि में अकथ ही । 
तुरतहि धावत सुनत महाप्रभु-कथा कहत अब । 
काचिहि लीटी पाइ लेत सुधि रहति न तन तब । 
जानि कही प्रभु अति अनुचित तुम करी कथा-हित । 
भोग लगाइ प्रसाद पाइ अब तें ऐहो नित । 
येई श्रोता अब आजु तें श्री मुख यह आपे कही । 
रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि में अकथ ही । १०५ 
मुकुन्ददास कायस्थ हे जिन मुकुंद-सागर किये । 
श्री आचारज महाप्रभुन-पद प्रीति जिनहिं अति । 
याही तें प्रभु तिलक सुबोधनि भे तिन की मति । 
निज मुख श्री भागवत कहें नहिं सुनें सु अपर मुष । 
कर्म सुभासुभ जनित पंडितनि सुलभ न वेहें उु। | 
बरनाश्रम धर्मनि बंचकनि सहजहि में इन ठगि लिये। 
मुकुंददास कायस्थ हे जिन मुकुंद-सागर किये ।१०६ 
छत्री प्रभुदास जलोटिया टका मुक्ति दे दघि लई । 
यह मारग अति विषम कृष्ण चइतन्य सुनत ही । 
मु्छित हवै हवै जाहिं सु जिन कहें सुलभ सुपद ही। 
व॒ंदाबन प्रति बृच्छ पत्र ब्नज प्रगट दिखाये । 
अंवगाहन नहिं दीन प्रभुन परसाद पवाये । 
सेवा श्री मोहन-मदन की जिनहिं सावधानी दई । 
छत्री प्रभुदास जलोटिया टका मुक्ति दे दघि लई १०७ 


प्रभुदास भाट सिंहनंद के तीर्थ प्रथोदिक निंदियो । 
सेवत नीकी भाँति ठाकुराहिं बृद्र भये अति । 


कब प्रथोदिक पहुँचाये सब अन्याश्रित मति । 
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अन्याश्रय लपषि सावधान आये निज घर कहें । 
करि सेवा निज सेव्य ललन की तजी देह तह । 
निंदा करि कीरति चौधरी मार षाइ पद बंदियो । 
प्रभुदास भाट सिंहनंद के तीर्थ प्रथोदिक निंदियो १0८ 


पुरुषोत्तम दास जु आगरे राजघाट पै रहत हे । 
श्री गोस्वामी एक समे आये तिनके घर । 
भई रसोई भोग समर्प्यो किए अनोौसर । 
पुनि सादर निज सेव्य ठाकुरे के भाजन में । 
आरोगाये जस आरोगे नंद-भवन में। 
श्री ठाकर ही की सेज पे पोढ़ाए सेवत रहे । 
पुकृषोत्तरदास जु आगरे राजघाट पै रहत हे ।१०९ 
घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायथ जाता के । 
श्री हरिके रंग रंगे प्रभुन-पद-पदुम प्रीति अति । 
सही केंद दइ जिनहिं तुरूक बहु मार मंद मति । 
बिन चरनोदक महाप्रसाद लिए न पियत जल । 
इन कहें ख्रेंदि जानि ठाकुरहु परत न छन कल । 
गज्जी की फरगुल इनहिं की हरे सीत श्रीनाथ के । 
घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायथ जात के ।११० 































पुरनमल छत्री प्रभुन के कृपापात्र अति ही रहे । 
आयसु लहि श्रीनाथ-हेतु मंदिर समराए । 
सुभ मुहर्त में जहाँ श्रीनाथहि प्रभु पधराए । 
अति सुगंध अरगजा समर्पे जिन अपने कर । 
दिय ओढ्ाय आपने उपरना गोस्वामी बर । 
गद्दल परसादी नाथ के बरस बरस पावत रहे । 
पूरनमल छत्री प्रभुन के कृपापात्र अति ही रहे ।१११ 


यादबेंद्रदास कुम्हार श्री गोस्वामी-आयसु-निरत । 
श्री गोस्वामी संग कहें परदेस चलत जब । 
एक दिवस की सामग्री के भार बहत सब । 
सेवा करहिं रसोई निसि में पहरा देते । 
मास दिवस के काम एक ही दिन करि लेते । 
जो कृप खोदि निज कर-कमल खारो जल मीठो करत । 
यादवेंद्रदास कुम्हार श्री गोस्वामी-आयसु-निरत ।११२ 


गोसाँईदास सारस्वत देह तजी बदरी बनें । 
ठाकुर-सेवा महाप्रभुनु॒ इन सिर पधराए । 
सेये नीकी भाँति ठाकुराहि अतिहि रिझाए । 
ठाकुर आयसु पाइ बदरिकास्रमहि पधारे । 
ठाकुर सेवा काहु भागवत माथे धारे। 
जिन यह इनसों निरधार किय ठाकुर देव न इहि तनें । 
गोसाँईदास सारस्वत देह तजी बदरी बनें ।११ 


उतराहरद भक्‍तमाल ७३ 
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के वापवमट कसमीर के मरे बालकहि ज्याइयो । | *ई स्वरूपासक्ति तुरत भूली सुधि सगरी | 

अतिहि दीन हवै लिपी स॒बोधनि महाप्रभन पैं । पुनि मांँगि भेंट की मुहर प्रभु लिए सरन दोउन तहीं | 
न्‍ में अपराध परयो अनजाने उनपैं । | जननी नरहर जगनाथ की महाप्रभुन-छबि छकि रहीं ।११९५ 
लघु बाधा में तजी चोरनि सर लागे। कर 0 कक हित | 
श्री आचारज महाप्रभुन-पद रंति-रंस पागे। | दर जाला जगनाव संस बमाइआर दवा 68 
श्रीनाथौं जिनकी कानि तें निज पासहि पघराइयो । | ी अरागन आय लिए हवे अपन बिसारी । 
माधवभट कसमीर के मरे बालकहि ज्याइयो ।११४ | . इन प्रभु की कानि रंचको चित न बिचारी । 
गोपालदास पै सदन बह पथिकनि के बिस्राम हित । | सावधान मे सुनत अनुज सो प्रषु की करनी । 
आवत थोक दारिका पं्ररावल+ निवंस " जहँग' | गोस्वामी कक सतत ककिस कजज ता तप का 
सुनि गोपालदास सेवा सो पहुँचि गए तहीँ । | "हि जरत बचाय आगि ते ऐसे ये सुषदान है न्‍े 
पद कसल लपि द्वारिकिस दरसन अभिलाषी । | हरे जोसी जगनाथ के भाई बड़े महान है ।१२० 


कही प्रगट रनछोर अडेल लषो निज आँषी । ४] े 
सुनि बिरजो माव पटेल लै आइ दरस लहि मे मुदित 4 | 'भत्रीरा राना व्याप्त दुज सिद्धपूर निवसत रहे । 
गोपालदास पै सदन बहु पथिकनि के विश्राम हित ।१५ | जगन्नाथ जोसी गर मुदृगर तपित लाइके । 
हाकित पैं अबिकारी इनकों किये जाइके । 
दुज साँचोरे रावल पदुम श्री रनछोर कही करी । | जिनकी मति लहि राजपुतानी सती भई नहीं । 
परमारथी गुपालदास सिषये ये आये। | शद्ध होइ आई ताकों तिन दिये नाम तहिं । 
महाप्रभुन दरसन करि निज अभिमत फल पाये । | नि सरनागत कर प्रभुन के पर-उपकारी पद लहे । 
लै प्रभु-पद चंदन चरनामृत भे विद्याघर । | सीॉचोरा राना ब्यास दुज सिद्धपूर निवसत रहे ।१२१ 
श्री ठाकर आयस तें गये कोक सेवक घर | | धनि राजनगर-बासी हुते रामदास दुज सारस्वत । 
पथ बहु रोटी अरपन करी घी चुपरी न रूपी परी । | श्री नटवर गोपाल पादुका गुरू सेयौ इन । 
दुज साँचोरे रावल पदुम श्री रनछोर कही करी ।११६ | श्री रनछोर सु कहे ग्रहन किय निज नारिहु जिन । 
ठाकुर ही आयसु तें तिय को नामहु दीने । 
पुरुषोत्तम जोसी दुज हुते कृष्णभट्ट पैं अति मुदित । | तब ताके कर महाप्रसाद मुदित मन लीने । 
आये ये उज्जैन पद्रावल के सुत-घर | | परनि नाम निवेदन प्रभुन पैं करवाये कहि कानि सत । 
रहे तहाँ पै तिन सब इनको कीन अनादर । | धनि राजनगर-बासी हुते रामदास दुज सारस्वत ।१२२ 
बड़े पुत्र तिन कृष्ण भट्ट निज घर पघराये । 
राखे तहेँ दिन चारि प्रसादहु भले लिवाये । | गोविंद द्रबे साँचोर द्विज नवरत्नहि नित पाठ किय । 
सुनि सतसंगी हरिबंस के गोस्वामी मुष भगत हित । | श्री गोस्वामी-पत्र पाइ मीरहि द्ुत त्यागी । 
पुरुषोत्तम जोसी दुज हुते कृष्णभट्ट पैं अति मुदित ।११७ | श्री. ठाकुर॒ रनछोर-बारता-रस- अनुरागी । 
प्रभुन थार के महाप्रसाद” दिये नहिं इक दिन । 
सकल वैष्णवनि सहित उपास किये तिहि दिन तिन । 
सुनि भूखे श्री रनछोर सो थार महापरसाद दिय । 
गोविंद दबे साँचोर द्विज नवरत्नहि नित पाठ किय ।१२ 


ऐसे भूले रजपूत को जगन्नाथ लीने सरन । 
श्री ठाकुर अर्पित अशुद्ध गुनि अति दुख. पाये । 
ताती षीर सर्मर्षि सिषे जो प्रभुन॒सिषाये । 
ज्वार हि अनकुट पेैं पेट कृपीर उपाई । 
इंपपा सो दुरजन इन पैं तरवार चलाई। | राजा माधौ दबे हुते दोड भाई साँचे दुज 
तेहि श्री कर सों गहि के कही मारै मति ये महत जन । | रामकृष्ण हरिकृष्ण बढ़े छोट स्व भाई 
ऐगे भूले रजपूत को जगन्नाथ लीने सरन ।१ १८ | बड़े पढ़े बह कथा कहें लघु मूढ़ सदाई । 
जननी नरहर जगनाथ की एहा प्रभुन-छबि छकि रहीं । | भावज की कटु सुनि दबे के सरनहिं आये । 
का 8 मुहर भेंट हित दे पठये दोड भाइन । | अष्टोत्तर सतनाम े बार द्वै जपि सब पाये । 
ये वेदन हेतु प्रभुन पं अति चित चाइन । | पुनि पाइ नाम श्रीप्रभुन पैं भे निज कुलके कलस-धुज । 
ले कृपा करि दियो दरस पुरुषोत्तम नगरी। । राजा माधो दबे हुते दोड भाई साँचोर दुज ।१२४ 
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7 9लोकोत्तम दास को नाथ सेवकनि मिलि कहयौ । 
करे रसोई प्रीति समेत परोसि लिवाबें । 


याही तें श्रीनाथ सेवकनि कों अति भाबें । 
श्री गोस्वामी रीक्षि रहे लषि शुद्ध प्रेम पन । 
रस वात्सल्य अलौकिक जानि सिहाहिं मनहिं मन । 
मन शुद्वाद्वेत सकूप मति कृष्णभक्ति तजि तन लहयो । 
जननी (ृलोकोत्तमदास को नाथ 

सेवकनि मिलि कहयो ।१२५ 


ईश्वर द्रबे साँचोर के मुखिया भे श्रीनाथ के । 
धलोकोत्तम जन नाम धन्य येऊ पुनि पाये । 
नाथ सेवकनि अधिक धीय दे मातु कहाये । 
अबिरल भक्ति विशुद्ध गुसाई सों इन लीन्हीं । 
महाप्रभुन पथ प्रीति रीति इन दृढ़ करि चीन्ही । 
पाई सेवा श्रीअंग की सरन अनाथनि नाथ के । 
ईश्वर दबे साँचोर के मुखिया भे श्रीनाथ के१२६ 


वासुदेव जन जन्मस्थली काजी मर-मरदन किये । 
श्री गोपीपति मुहर गुसाई पें पहुँचाई । 
करी दंडवत लाइ पहुँच पत्रिका सुहाई । 
मथुरा तें आगरे गए आये जुग जामें। 
सीहनंद बेष्णवनि उछाहनि में अभिरामैं । 
मन डेढ़ नित्त ये खात हे ढाल गुरज इक कर लिये । 
वासुदेव जन जन्मस्थली काजी मद-मरदन किये ।१२७ 
बाबा बेनू के अनुजवर कृष्णदास घघरी रहे । 
श्री केसव के कीर्तनिया ये अरू जादव जन । 
कृष्णदास तहैँ गिरिवरधर ध्यावत त्यागे तन । 
नाथ दरस करि गिरि नीचे बेनु तन त्यागे। 
जादवदासौ सर रचि नाथ धुजा के आगे। 
कहि नाथ देह तजि आगि धरि बायु बहे तिन तन दहे । 
बाबा बेनू के अनुजवर कृष्णदास घघरी रहे१२ 


जगतानंद दुज सारस्वत थानेसर निवसत रहे । 
एक श्लोक के अर्थ प्रभुन त्रै जाम बिताये । 
कही मास द्वै तीनि बीतिहै सुनि सिर नाये । 
देहु नाम इन बिनय करी तब प्रभु अपनाये । 
पुनि भहाप्रभुन को नित निज घर पधराये । 
तहँँ नित सेवा बिधि तिनहिं कहि सावधान सेवन कहे । 
जगतानंद दुज सारस्वत थानेसर निवसत रहे ।१ 


05: भाई छत्रों हुते महाप्रभु-रस रंग रये। 
आनंददास बढ़े भाई नित बैठि अनुज सँग। 
भहाप्रभुन के चरित कृष्ण गुन कहत पुलकि अंग । 


8 


_करुना चित में धारि दान बालक को दीनो । 


सोइ जात जब दास बिसम्भर भरत हुंकारी ।! 
भरत आप तब श्री हरिजू निज जन-हितकारी । 
कहि कथा पूछि अनुजहि मुदित जानि ठाकुरहि ठगि गये।. 
दोऊ भाई छत्री हुते महाप्रभुन-रस रंग रये ।१३० 
इक निपट अकिंचन ब्राह्मनी जिन हरि कहे निज कर लहे। 
माटी के सब पात्र सदन साँकरो सुहायो। 
वृद्धि भई निज ठाकुर रत अपरस बिसरायो । 
लषि बैष्णव श्री महाप्रभुन पधराये तेहि घर । 
प्रीति भाव लखि भे प्रसन्‍न अति ही जिय प्रभुवर । 
सेवकन कह्लो मरजाद तजि इन प्रभु-पद दृढ़ करि गहे । 
इक निपट अकिंचन ब्राह्मनी जिन 

हरि कहँ निज कर लहे ।१३१ 
छत्रानी इक हरि-नेह-रत वत्सलता की खानि ही । 
दिन दस के लडुआ इक ही दिन करिके राखे । 
सो प्रभु आप उठाइ अंक लै-तुरतहि चाखरे । 
यह मरजादा भंग देखि रोई भय होई। 
आरति के हित कियो कह्यौ तब प्रभु दुख जोई । 
तब नित सामग्री नव करति ऐसी चतुर सुजानि ही । 
छत्रानी इक हरि-नेह-रत वत्सलता की खानि ही । १३२ 
समराई हठ करि प्रभुन कों निज कर भोग लगाइयो । 
सास .गोरजा महाप्रभुन॒ के. दरस पधारी । 
तब यह हरि सनमुख लाई रच रुचि के थारी । 
जब न अरोगे तब इन कछु आपहु नहिं खायो । 
ऐसे ही हठ करि जल बिनु दिन कछुक बितायो । 
तब आपु प्रगट ह्बे प्रेम सों जाल लें याहि पिवाइयौ । 
समराई हठ करे प्रभुन को 

निज कर भोग लगाइयो। १३३ 
दासी कृष्ण मति रुचि भरी गुरु-सेवा मैं अति निरत । 
जब गोस्वामी कहेँ चतुर्थ बालक प्रगटाए । 
तब श्री बल्लभ गोस्वामी बर नाम धराए। 
कृष्ण भाख्यो इनकों गोकुलनाथ पुकारो । 
तासों जग में यहे नाम सब लेत हँकारो । 
गोस्वामी ह जा कानि सों यहे नाम भाखे तुरत । 
दासी कृष्णा मति रुचि भरी 

गुरु-सेवा मैं अति निरत ।१३४ 
श्री बूला मिश्र उदार अति बिनु रितुह्न बालक दियो । 
जिजमानहि बरबस एक ही छंद सुनाई । 
करम लिखी हु उलटन पतनी गोद भराई। 
छत्री को इन सकल मनोरथ पूरन कीनो। + 


हरि-गुरु-बल जो मुख सो कल 
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पद यश: सोई हठ करि के कियो । 
श्री बूला मिश्र उदार अति बिनु रितुह्द बालक दियो । १३५ 
मीराबाई की प्रोहिती रामदास जूं तजि दई । 
हरि-गुरू परम अभेद भाव हिय रहत सदाई । 
याही तें गुरू-कीरति इन हरि-सनमुख गाई | 
मीरा भाख्यो हरि-चरित्र गाओ द्रिजराई । 
सुनि अति कोपे इन जाने नहिं वल्लभराई । 
लखि द्वेध भाव तजि गाँव सो दर बसे मति गुरु भई । 
मीराबाई की प्रोहिती रामदास जू तजि दई ।१३६ 
सेवक गोबद्धननाथ के रामदास चौहान हे । 
जब प्रगटे प्रभु प्रथम गोबरघन गिरि के ऊपर । 
नाम नवल्ञ गोपाललाल त्रय-दमन मनोहर । 
तब श्री बल्लभ इनकों सेवा हरि की दीनी । 
रहे मैंडैया छाइ परम रति मैं मति भीनी । 
नित ब्रज को गारस अर्पि के सेवत हरि सुख-खान है । 


द्विज रामानंद बिछिप्त बनि जगहि सिखाई प्रेम-बिधि । 
गुरु रिसि करि के तज्यौं तऊ हरि जेहि नहिं त्याग्यौं । 
दरसायो सिंद्वांत यहै पथ को अनुराग्यौ । 
बिकल पथहि पथ फिरत खात तन की सुधि नाहीं । 
निरखि जलेबी हरिंहि समर्पी अति चित-चाही । 
ताको रस हरि के बसन मैं देख्यों गुरूवर भावनिधि । 
रद रामानंद बिछिप्त बनि 

जगहि सिखाई ._ ।१३८ 
छीपा-कल-पावन भे प्रगट विष्णुदास वादींद्र-जित । 
हरि-सेवक बिन लेत न जलहू प्रेम बढ़ावन । 
भट्टनह॒ के परस लेत नहीं जानि अपावन । 
श्री गोस्वामी-चरन-कमल-मधुकर ये ऐसे । 
स्वाती-अंबर कों चातक चाहत हे जैसे । 
धनि धनि जिनके प्रेम-पन अन्याश्रय गत धीर-चित । 
छीपा-कुल-पावन भे प्रगट विष्णुदास वादींद्र-जित । १ ३५ 
जन-जीवन प्रभु की आनि दै मेघनि नहिं बरसन दये । 
एक समे श्री महाप्रभू दरसन करिबे हित । 
आवत हे सब सीहनंद के वैष्णव इक चित | 
लागे करन रसोई मग में घन घिरि आये | 
निहचै जानि अकाज अनन्यनि अति अकुलाये । 
चढ़ि आई गुरु की कानि चित मघवा-मद जिन हरि लये। 
जन-जीवन प्रभु की आदि दे मेघनि नहिं बरसन दये। १४० 


भगवानदास सारस्वते दई प्रभुन श्री पाँवरी । 
श्री आचारज जाइ बिराजे इनके घर जहँ:। 
नित उठि प्रातहि करहिं दंडवत ये सादर तहँ । 


















। 
तातें कोठ नहिं धरत पाव तेहि पूजित ठौरहि । 
ठाकुर जिन सो सानुभाव कहिए का औरहि । 
सेये जिन अपन बिसारि के भरी निरंतर भाँवरी । 
भगवानदास सारस्वते दई प्रभुन श्री पाँवरी ।१४१ 
भगवानदास श्रीनाथ के हुते भितरिया सुखद अति । 
कछ सामग्री दाफि गई इक दिन अनजाने । 
गोस्वामी सेवा तें बाहिर किए रिसाने। 
सुनि जन अच्युत गोस्वामी सो रोइ बिनय की । 
नाथ हाथ गति प्रभु संबंधी जीव निचय की । 
सुनि कर गहि लै गिरिराज पै कही सेइ अबतें सुमति। 
भगवानदास श्रीनाथ के हुते भितरिया सुखद अति । १४२ 
दुज अच्युतदास सनोड़िया चक्रतीर्थ पै रहत हे । 
आयें नित सिंगार समे श्रीनाथ-दरस हित । 
पुनि निज थल को जात हुते ऐसो साहस चित । 
नाथ-परिक्रम दंडवती इन तीन करी जब । 


सेवत गोब्ददननाथ के रामदास चौहान हे१३ ७ श्री गोस्वामी श्री-सुख करी बड़ाई बहु तब । 


हे गुनातीत ये भगवदी प्रभुन-मगति रस बहत हे । 
दुज अच्युतदास सनोड़िया चक्रतीर्थ पै रहत हे ।१४३ 
दुज गौड़ दास अच्युत तहीं प्रभु बिरहानल तन दहे । 
सेवा पधराई श्री मोहन मदन लाल की। 
आपहु बेठे पाट प्रगटि तन छबि रसाल की । 
सेये नीकी भाँति मदन-मोहन रिभिवारे । 
श्री गोस्वामी जिनहिं नमत लधषि अपन बिसारे । 
प्रभु-असुर-विमोहन-चरित लषि बद्रिनाथ दरसन लहे। 
दुज गौड़ दास अच्युत तहीं प्रभु बिरहानल तन दहे | १४४ 
श्री प्रभु सूूप सुजान सुभ अच्युत अच्युतदास द्विज । 
प्रभु संग पृथ्वी-परिक्रम करि पद-पाँवरि पूजत । 
प्रभु के लौकिक करम धरम तिन कह 'नहिं सूफत । 
जिन लपि नर सुर असुर बिमोह परत भव-सागर । 
गुनातीत प्रभु-चरित-मगन मन जन नव नागर । 
मोहित जन लपषि प्रभु दरस दे कहे सगुन प्रागट्य निज। 
श्री प्रभुत सरूप सुजान सुभ 

अच्युत अच्युतदास द्विज ।१४५ 
नरायनदास प्रभु-पद-निरत अंबालय में बसत हे । 
नृप-नोकर अवसर न पावते प्रभु दरसन को । 
उत्कंठित दिन राति धन्य धनि जिनके मन को । 
कब जैहो प्रैया श्री वल्लभ के दरसन हित । 
चाकर राषे सुरति देन कों यों छन छन तिन । 
बहु भेंट पठावत हे प्रभुहि ऐसे ये भागवत हे । 
नरायनदास प्रभु-पद-निरत अंबालय में बसत हे। १४६ 


नरायनदास भाट जाति मथुरा में निवसत रहे । 
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5 गय महपर शा ए दई मदनमोहन गुनि प्रभु-जन । 
बाहिर मुहिं पधारठ काढ़िहों गुप्त इते बन । 
मथुरा तें निकसाइ तुरत बाहिर पधराये । 
पुनि श्री गोपीनाथ सिंहासन पै बैठाए । 
तातें दरसन करि सबे सहजहि अभिमत फल लहे | 
नारायनदास भाट जाति मथुरा में निवसत रहे ।१४७ 


नारिया नरायनदास भे सरन प्रभुन के अनुसरे । 
पातसाह ठट्ठा के ये दीवान हेत कं 
दुसह दंड में परि नित पाँच हजार देत हे । 
रूपये लाख पचास भरन लौ केद किये तिन । 
इक दिन के द्वे गुर-भाइन को देइ दिये कल 
छुटि पातसाह सों साँच कहि सहस मुहर प्रभु-पद घरे। 







अन्य मारगी मित्र इक छत्री सेवक अति बिमल 
अन्य मारगी भवन नेह बस गए एक दिन। 
किये पाक तेहि ठाकुर आगे नाथ अरपि तिन । 
भोग सराये ताहि लिवाये लिय आपौ पुनि । 
भूषे ठाकुर ताहि जगाय कही सब सो सुनि । 
परभाव जानि या पंथ को भयो सरन सोऊ बिकल । 
अन्य मारगी मित्र इक छत्री सेवक अति बिमल ।१५३ 


चित लघु पुरुषोत्तमदास के गुरु ठाकुर मैं भेद नहिं । 
श्री आचारज महाप्रभुन-पद रति रस-भाने । 
आपे के गुन श्रवन कीरतन सुमिरन कीने । 
आपे कहे आतम अरपे सेव पूजे जन। 
सषा दास आपहि के बंदे आपहि को इन । 


नारिया नारायनदास भे सरन प्रभुन के अनुसरे ।१४८ आपहु जिनकों अति ही चहे भक्ति भाव धरि जीय महिं। 
छत्रानी एक अकेलिये सीहनंद मैं बसत ही। | चित लघु पुरुषोत्तमदास के 
श्री नवनीत-प्रिया की करति अकिचन सेवा । गुरु ठाकुर में भेद नहिं ।९५४ 
तरकारी हित सिसु लॉ भगरत जासों देवा । | कविराज भाट श्रीनाथ को नित नव कबित सुनावते । 
माया विद्या अन-सषड़ी सषड़ी के त्यागी। तीनों भाई नाम पाइकें किये निबेदन । 
भावहि भूषे घी चुपरी रोटिहि अनुरागी । | नाथ निकट बहु कबित पढे पभ्ु भये मुदित मन । 
माया विसिष्ट प्रगटत सदा प्रेमहि ते प्रभु तुरत ही । | धनि धनि धनि बे कबित धन्य वे धन्य भगति जिन । 
छत्रानी एक अकेलिये सीहनंद मैं बसत ही । १४९ | धनि धनि धनि श्री प्रभुन नाम उद्धारन अगतिन । 
कायथ दामोदरदास जिन श्री कपूररायहि भज्यौ । | किय कबित अनेकनि प्रभुन के सदा प्रभुन मन भावते। 
जिनकी जुबती हुती बीरबाई प्रसूतिका । कविराज भाट श्रीनाथ कों नित नव कबित सुनावते | १ 
श्री ठाकुर-सेवा की सोई सुचि बिभूतिका । | गोपालदास टोरा हुते अति आसकत प्रभून पै। 
लई सूतकौ मैं सेवा जासो प्रभु पावन । | मार्कण्डे पूजत हे प्रमु निज जन्मोत्सव दिन । 
सेवक प्रभुन स्वरूप होत नहीं कबहुँ अपावन । | इक दिन आगे आये हे गाये पद तेहि छिन । 
नहिं आतम सुद्वासुद्ध कई सोइ प्रभु सोइ सेवक सज्यौ। | सुनि माधव में वल्लभ हरि अवतरे दास मुष । 
कायथ दामोदरदास जिन श्री कपूररायहि भज्यौ ।१९५७ | कृष्ण-भगति मुद मगन भये तकि ज्ञानादिक सुष । 
छत्नी दोउ स्त्री पुरुष हे रहे आइ सिहनंद में । | हैं छंद प्रबंध प्रवीन ये बारे रसिक दुहन पै। 
निपटे लघु घर हुतो मेड़ ठाकुर पौढ़ाए। | "पालदास टोरा हुते अति आसकत प्रभून पै ।१५६ 
जिनके डर सों सोवत निसि आँगन सचुपाए। | जनार्दनदास छत्री भये सरन पूर्न बिस्वास तें । 
पावस रितु में भींजत जानि पुकारि कही सुनि। | दरसन करत प्रभुन पूरन पुरुषोत्तम जाने । 
घर मैं सोवहु भींजो मति न करौ ऐसो पुनि। | करी बिनय कर जोरि सरन मोहिं लेहु सुजाने । 
तौऊ साँस न पावे वजन सोये जा आनंद में । | आपौ आज्ञा दई नहाइ आवौ ते आये। 
छत्री दोऊ स्त्री पुरुष हे रहे आइ सिहनंद में ।१५१ | पाइ नाम 8 किये समर्पन ४५१ चित चाये । 
न ये सन्निधान श्रीनाथ के न्यारे टवै भव-पास ते । 
न, वित किे हे की ५ जनार्दनदास छत्री भये सरन पूर्न बिस्वास ते । १५७ 
छुटे सकल गृह-काज भये घर के सब सुष बिन । | गुइस्वामी ब्रह्म सनोड़िया प्रभुन सरन भे प्रभु कहे । 
याही तें प्रभु आपै आवत हुते सदन जिन | | गये प्रभुन पैं न्हाइ दंडवत करी बिनय के । 
बहुत बारता करत हुते धनि जिनसों अनुदिन । | कही सरन मोहिं लेहु नाथ अब देहु अभय के । 
पै दिन चौथे पचयें कछु जननी रिस जिय धारते । | कही आप मुसिकाय कहो स्वामी किमि सेवक । _ह 


रु महाप्रधुन' महाप्रभुन सूतार घर श्रम पिछानि पग धारते ।१५२ | पुनि तिन बन्दन करी कही आज्ञा मुहिं देवक । 
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न नाम सेवकनि सहित निज किये निवेदन मुद लहे। 


कन्हैया साल छत्री जिन्हें प्रभुन पढ़ाए ग्रंथ निज । 
श्रीमदगोस्वामी जू जिन सों पढ़े ग्रंथ बहु । 
कहा बड़ाई करिये मुख अति ही लह । 
प्रेम दास्य बिस्वास रूप ये नीके जानत । 
श्री हरि गुरू की भगति भाव करिके पहिचानत । 
निज गमन समय राख्यौ इन्हें थापन को भुवपंथ निज | 


कन्हेया साल छत्री जिन्हें प्रभुन पढ़ाए ग्रंथ निज ।१५५९ 


गौड़िया सु नरहरदास जू प्रभु-न-कृपा पाये सुपद । 
जिन घर बेठे पाट मदन-मोहन पिय प्यारे । 
सोये सहित सनेह जानि प्रेमहिं पर वारे । 
पुनि पधराये श्री गोस्वामी पं यह गुनि जिय । 
ये सुष पेहें यहीं लाल हें इनहीं के प्रिय । 
पुनि गोस्वामी पघरायो श्रीरघुनाथ-सदन सुषद । 


गोड़िया सु नरहरिदास जू प्रभु न कृपा पाये सुपद ।१६० 


बादा श्रीप्रभु की कृपा तें दास बादरायन भये । 
आछे भट तें सुने भागवत नाम पाइ कें। 
जाते श्री रनछोर प्रभू न तहँ टिके आइ कें। 
पाये . प्रभु पँँ नाम समर्पन किये गए सँग। 
दरसन करि पुनि आइ मोरबी रंगे प्रभुन रँग । 
पुनि रहे तहें आयसु प्रभुन आपुन श्रीगोकुल गये । 


बादा श्रीप्रमु की कृपा तें दास बादरायन भये ।१६१ 


..' सुता तिय आदि सब सद॒द्र मानिकचंद की । 
देवदमन जिन सदन पियत पय नरो पियावति । 
जात कटोरो भूलि ताहि मुषियहि दे आवति । 
मांगि प्रमुन॒ सों गाय नाम गोपाल धराये । 
निज प्रागट्य जनाइ प्रभुन तिन गृह पधराये । 
प्रभु कृपापात्र सुचि भगवदी मूरति ब्रह्मानंद की । 


नरो सुता तिय आदि सब सद॒द्र मानिकचंद की ।१६२ 


सनन्‍्यासी नरहरदास पे सुगुरू-कृपा अतिसय हुती । 
एक समे श्री महाप्रभू द्वारिका पधारे। 
बेना कोठारिहु ले एक संग सिधारे । 
तहाँ विनय करि किये सुसेवक सरन प्रभुन के । 
जिनके सरनागत पै बस नहिं चलत तिगुन के । 
सेवा अपराधों तिगुन सिर भेद भगति यह दृढ़मती । 


सन्यासी नरहरदास पें सुगुरू-कृपा अतिसय हुती ।१६ 


गोपालदास जटाघारी नाथ खवासी करत हे । 
ग्रीपण भोग अरोगि जामिनी जगमोहन में । 
पौढ़त जहँ श्रीनाथ स्वामिनी के गोहन में । 
आंखि मींचि चहुँ जाम करत बीजन तह ठाढ़े । 


प्रभु आयसु तें आरस-गत अति | बाढ़े । 
ठाक्र सेवक कहें देंड 
गोपालदास जटाधारी नाथ खवासी करत हे ।१६४ 
सति धर्म मूल तिय बनिक-गृह कृष्णदास पहुँचाइयो । 


गड़स्वामी ब्रह्म सनोड़िया प्रभुन सरन भे प्रभु कहे । १ ५८ 






आग वेंगेश 





दे बादि बिरह में तन दहे 


वैष्णव धर्म अकिचनता तेहि प्रगटहि दिखाई । 


जिनकी तिय करि कौल बनिक सों सीधो लाई । 
करी रसोई भोग अरपि पुनि भोग सराये । 
बहरि अनौसर करके सब वेष्णवनि जिंवाये । 
लपि ज्ञानचन्द पै प्रभु-कृपा आपुहि कोल चिताइयौ । 
सति धर्म मूल तिय बनिक-गृह 

कृष्णदास पहुँचाइयो ।१६५ 


श्री गोस्वामी के प्रान-प्रिय संतदास छत्री रहे । 


2 


ब्री हरि-पद अरबिंद मरंद मते मिलिंद में । 


ध७ 


गावन में हरि-चरित मौन में अति अमंद ये । 


अन-आश्रय अरु वैष्णव-धन बिष जिनहिं बिषह्‌ तें । 


याही तें ये हुते नियारे द्वंद दुषहु ते। 


कौडी बेंचत हे ढाइयै पैसनि हित अधिक न चहे । 


थश्रोगोस्वामी के प्रान-प्रिय संतदास छत्री रहे ।१६६ 


सुंदरदासहि के संग तें वैष्णव माधवदास भे । 
माघवदास कृष्ण चैतन्य-सुसेवक दृढ़मति । 
जाको भोग समर्पित पावत प्रेत दुष्ट अति । 
पै तिहि दृढ़ बिस्वास जु श्री ठाकुरे अरोगत । 
श्री आचारज प्रभुन निंदि सो लह्यौ दंड द्वुत । 
अपराध आपनो जानि कें महाप्रभुन की आस भे । 


सुंदरदासहि के संग तें बेष्णव माघवदास भे ।१६७ 


बिरजो मावजी पटेल दोउ वैष्णव ही हित अवतरे । 
श्री गोकुल द्वे बेर साल में सदा आवते | 
गाड़ा गाड़ा गुड़ घृत सौंजनि सहित लावते । 
एक पाष श्री गोकुल इक श्रीनाथद्वार रह । 
खिरक लिवावत भोग समर्पित सब ग्वालिनि कहे । 
पुरुषोत्तम खेतहि बेष्णवनि सबै लिवाए मुद भरे । 


बिरजो मावजी पटेल दोउ बैष्णव ही हित अवतरे। १६८ 


गोपालदास रोड़ा दिये नाम दान प्रभु के कहे । 
एक समें गोपालदास श्रीनाथहिं आये | 
आयो ज्वर द्वे चारि भये लंघन दुष पाये । 
लागी प्यास कही सेवक सों सोह गयो सो । 
आपुहि भारी प्याये जल दुष बिसरो सो । 
श्री गोस्वामी की सीष सों प्रभुता मद रंच न रहे । 


गोपालदास रोड़ा दिए नाम दान प्रभु के कहे १६९ 
काका हरिबंस प्रसंस मति धरम परम के हंस मे । 


श्री बिट्डल-सुत जेहि काका सम आदर करहीं । 
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पर अति नेह सुअन सम नित अनुसरहीं । 
नाम-दान दे जगत जीव फिरि फिरि के तारे । 
ठोर ठोर हरि सुजस भवित्त हित वह बिस्तारे । 
प्रिय कंस घंस के होइ के छत्रिहु वलल्‍्लभ बस भे । 
काका हरिबंस प्रसंस मति घरम परम के हंस भे ।१७७ 
गंगा बाई श्रीनाथ की अतिहि अंतरंगिनि भई । 
जवन-उपद्रवः जब श्रीप्रभु मेवाड़ पघारे । 
मारग में यह साथ रहीं हिय भगति बिचारे । 
जब रथ कहुँ अंड़ि जात तबे सब इनहिं बुलावै । 
श्री जी के ढिग भेजि नाथ-इच्छा पुछवाबें । 
श्री बिट्टल गिरिधर नाम सो पद रचि हरि-लीला गईं । 
गंगा बाई श्रीनाथ की अतिहि अंत्तरंगिनि भई ।१७१ 
श्रीतुलसिदास-परताप तें नीच ऊँच सब हरि भजे । 
नंददास अग्रज द्विज-कुल मति गुन-गन-मंडित । 
कवि हरि-जस-गायक प्रेमी परमारथ पंडित । 
रामायन रचि राम-भक्ति जग थिर करि राखी । 
थोरे में बहु कह्यो जगत सब याको साखी । 
जग-लीन दीनहु जा कृपा-बल न राम-चरितहि तजे । 
श्रीतुलसिदास-परताप तें नीच ऊँच सब हरि भजे। १७२ 
गोस्वामी बिट्ठडलनाथ के ये सेवक जग में प्रगट । 
भट्ट नाग जी कृष्णभट्ट पद्मा रावल-सुत । 
माधोदास हिसार बास कायथ निज पितु सुत । 
बिट्टलदास निहालचंद श्रोरूपमुरारी । 
रूपचंद नंदा खत्री भाइला कुठारी । 
राजा लाखा हरिदास भाई जलौट हरि नाम रट । 
गोस्वामी बिट्ठलनाथ के ये सेवक जग में प्रगट १७३ 
गोस्वामी बिट्ठलनाथ के ये सेवक हरि-चरन-रत । 
कृष्णास कायस्थ नरायनदास॒ निहाला । 
ज्ञानचंद्र ब्रह्माणी सहारनपुर के लाला । 
जन-अर्दन परसाद गोपालदास पाथी गनि । 
मानिकचंद मधुसूदनदास गनेस ब्यास पुनि। 
जदुनाथ दास कान्हो अजब गोपीनाथ गुआल सत । 
गोस्वामी बिट्ठलनाथ के ये सेवक हरि-चरन-रत ।१७७ 


हित रामराय भगवान बलि हटी अली जगनाथ जन 
कही जुगल रस-केलि माधुरीदास मनोहर 
बिट्ठटल बिपुल बिनोद बिहारिनि तिमि अति सुंदर 
रसिक-बिहारी त्यौंही पद बहु सरस बनाए 
तिमि श्री भट्टहु कृष्ण-चरित गुप्तहु बहु गाए 
कल्यानदेव हित कमल-द्रग नरबाहन आनंदघन । 

हित रामराय भगवान बलि हठी अली जगनाथ जन | १७५ 


श्री ललितकिशोरी भाव सो नित नव गायो कृष्ण-जस । 





भट्ट गदाधर मिश्र गदाघधर गंग ” | 


कृष्ण-जिवन हरि लछीराम पद रचत रसाला । 
जन हरिया घनश्याम गोबिंदा प्रभु कल्याना । ' 
विचित्र-बिहारी प्रेम-सस्त्री हरि सुजस बखाना । 
रस रसिकबिहारी गिरिधरन प्रभु मुकुंद माधव सरस | 
श्री ललितकिशोरी भाव सों 

नित नव गायो कृष्ण-जस ।१७६ 


श्री वल्लभ आचारज अनुज रामकृष्ण कवि मुक्‌टमनि। 
बसत अजुध्या नगर कृष्ण सो नेह बद्मवत । 
कृष्ण-कुतृहल कहि गुपाल लीला नित गावत । 
दोऊ कुल की वृत्ति तिनूका सी तजि दीनी । 
व्याह कियो नहिं जानि सुखद हरि-पद मद भीनी । 
करि वाद पंथ थापन कियो ग्रंथ रचे नव तीन गनि । 
श्री वलल्‍्लभ आचारज अनुज 
रामकृष्ण कवि मुकुटमनि ।१७७ 


हरि-प्रेम-माल रस-जाल के नागरिदास सुमेर भे । 
बलल्‍लभ पथहि दृढ़ाइ कृष्णणढ़ राजहि छोड़यो । 
धन जन मान कुटुम्बहि बाधक लखि मुख मोड़यौ । 
केवल अनुभव सिद्ध गुप्त रस चरित बखाने । 
हिय सेंजोग उच्छलित और सपने हुँ नहिं जाने । 
करि कटी रमन-रेती बसत संपद भकित्त कबेर भे । 
हरि-प्रेम-माल रस-जाल के नागरिदास सुमेर भे । १७८ 


हिय गुप्त बियोगहि अनुभवत बड़े नागरीदास हे । 
बार-बधू ढिग बसत सबे कछ्ू पीयो खायो । 
पे छनहें हिय सों नहिं सो अनुभव बिसरायो । 
सुनतहि बिट्ठल नाम भक्‍तत-मुख श्रवन मैंभारी । 
प्रान तज्यो कहि अहो तिनहिं सुधि अजहुँ हमारी । 
दरसन ही दे हरिभकत्त अपराध कुष्ट जन दुख दहे । 
हिय गुप्त बियोगहि अनुभवत बड़े नागरीदास हे ।१७५९ 


श्री वृंदाबन के सूर-ससि उभय नागरीदास जन । 
निज गुरु हित हरिबंस कृष्ण-चेतन्य चरन-रत । 
हरि-सेवा में सुदृढ़ काम क्रोधादि दोषगत । 
अद्भुत पद बहु किये दीन जन दे रस पोषे । 
प्रभु-पद-रति विस्तारि भक्‍तजन मन संतोषे । 
दृढ़ सखी भाव जिय में बसत समनेहुँ नहिं कहूँ और मन। 
श्री वंदाबन के सूर-ससि उभय नागरीदास जन ।९८७ 


इन मुसलमान हरि-जनन पै कोटिन हिंदुन वारियै । 
आलीखान पठान सुता सह ब्रज रखवारे । 
सेख नबी रसखान मीर अहमद हरि-प्यारे -। 
निरमलदास॒ कबीर ताजखाँ बेगम बारी । 
तानसेन कृष्णाास बिजापुर नृपति-दुलारी | 4 
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पिरजादी बीबी रास्ती पद-रज नित सिर धारिये । 
इन मुसलमान हरि-जनन पै कोटिन हिंदुन वारियै ।१८१ 


बाबा नानन हरि-नाम दे पंचन दहि उद्घार किय । 
बार बार निज सौंज साधुजन लखत लुटाई । 
बेदी बंस प्रसंस प्रगटि रस-रीति दूढ़ाई । 
गुप्त भाव हरि प्रियतम को निज निज हिये पुरायो । 
गाइ गाइ प्रमु-सुजस जगत अघ द्ररि बहायो । 
जग ऊँच नीच जन करि कृपा एक भाव अपनाइ लिय । 
बाबा नानक हरिनाम दे पंचनदहि उद्धार किय ।१८२ 


. कवि करनपूर हरि-गुरू-चरित करनपूर सबको कियो । 


सेन बंस श्री शिवानंद सुत बंग उजागर । 
सुर-बानी में निपुन सकल रस के मनु सागर । 
अति छोटे तन गुरु महिमा करि छंद बखानी । 
जननि गोद सों किलकि हँसे निज गुरु पहिचानि । 
परमानद सों चैतन्य ससि नाम पलटि द्रजों दियो । 
कबि करनपूर हरि-गुरु-चरित करनपूर सबको कियो। १८३ 


बनमाली के माली भए नाभा जी गुन-गन-गथित । 
नाम नरायनदास बिदित हनुमत कुल जायो ।। 
अग्र कील॒ह गुरु-कृपा नयन खोयोह ॒ पायो । 
गुरु आयसु धरि सीस भकक्‍त-कीरति जिन गाई । 
भकक्‍तमाल रस-जाल प्रेम सों गूथि बनाई । 
नित ही नव-रूप सुबास सम सुमन-संत करनी कथित । 
बनमाली के माली भए नाभा जी गुन-गन-गथित ।१८४ 
ये भक्तमाल रस-जाल के टीकाकार उदार-मति । 
कृष्णास बंगाल कृष्ण-पद-पदुम॒ रत । 


प्रियादास सुखदास प्रिया जुग चरन कुमुद नत । 


' ललितलालजी दास एक औरहु कोउठ लाला । 


लाल गुमानी तुलसिराम पुनि शग्गरवाला । 
परतापसिंह सिधुआपती भूपति जेहि हरि-चरन-रति। 
ये भकतमाल रस-जाल के टीका उदार-मति ।१८५ 


लाला बाबू बंगाल के बूंदावन निवसत रहे । 
छोड़ि सकल धन-धाम बास ब्रज को जिन लीनो । 
माँगि माँगि मधुकरी उदर पूरन नित कीनो । 


* श्री रघुनाथ के परम भक्त अति रसिक विद्वजन मान्य महानुभाव श्री रत्नहरिदास जी ने ३२ प्रंथ नवीन बनाये हैं तिन ग्रंथों 
में प्रति पद उमक अनुप्रासादि अलंकार भरे हैं और वर्णमेत्री की तो प्रतिज्ञा हे कि एक पद वर्णमैत्री बिना नहीं होगा । तथा उनके पढ़ने 
से अत्यानंद प्रगट होता है कि कथन में, नहीं आता । जो पुरुष सुनते हैं , वही मोहित हो जाते हैं । १. रामरहस्य । चौथाई दोहादि, 
छंदों में बाल्यलीला रघुनाथवी की श्लोक ५००० । २. प्रष्णोत्तरी । दोहा ४० शुक्र-प्रोक्तप्रष्णोत्तरी की भाषा है । ३. रामललाम- 
ललित पद छंदों में रामायण है । श्लोक ६००० राम कलेवा ग्रंथवत॒ । ४. सार संगीत -- उक्त छंदों में लोक ६०७७ भागवत 
की कथा । ५, नानक-चंद्र-चंद्रिका - चौपाई दोहादि छंदों में श्री नानक शाह का जीवन चरित वर्णन । ६. दाशरथी दोहावली - 
दोहा ११०० रामायण है अति चमत्कार युत -। ७. जगकदमक दोहावली - दोहा १२५ प्रति दोहा में ४ जमक हैं । गन गन शा गृढ़ार्थ 
दोहावली - दोहा १०० फुटकर हैं । ९. एकादशस्कंध-भागवत काचौपाई दोहा में । १७. कौशलेश कवितावली - कवित्त 

१०८ रामायण क्रम से । ११. गुरु-कीरति कवितावली - १०८ नानक शाह का चरित्र है । १२. कुसुमक्यारी - कवित्त ३६, 


हरि-मंदिर अति रुचिर बहुत घन दे बनवायो | 
साघु-संत के हेत अन्न को सत्र चलायो । 
जिनकी मृत देहहु सब लखत ब्रज-र॒ज लोटन फल लहे। 
लाला बाबू बंगाल के बूंदाबन निवसत रहे ।१८६ 
कुल अग्रवाल पावन-करन कूंदनलाल प्रगट भये । 
प्रथम लथनऊ बसि श्री षन सो नेह बद्ायो । 
तहँ श्री युगल सरूप थापि मंदिर बनवायो । 
द्वार को सुखरास कलियुग में कीनी । 
सोह भजन आनंद भाव सहचरि रंग भीनी । 
लाखन पद ललित किशोरिका नाम प्रगटि बिरचे नए। 
कुल अग्रवाल पावन-करन कुंदनलाल प्रगट भए ।१८७ 
गिरिघरनदास कवि-कुल-कमल वेश्य वंश भूषन प्रगट । 
भाषा करि-करि रचे बहुत हरि-चरित सुभाषित । 
दान मान करि साधु भक्‍त मन मोद बढ़ायो । 
सब कुल-देवन मेटि एक हरि-पंथ दृढ्यो 
लक्षावधि ग्रंथन निरमये श्री वल्लभ विश्वास अट । 
गिरिधरनदास कवि-कुल-कमल 

वैश्य वंश-भूषन प्रगट ।१८८ 
यह चार भक्‍त्त पंजाब में चार बेद पावन भए । 
श्री रामानुज बृद्र हरिचरन बिनु सब त्यागी। 
भाई सिंह दयाल भजन में अति अनुरागी । 
कविवर दास अमीर कृष्ण-पद मैं अति पागी । 
मयाराम रसरास ललित प्रेमी बैरागी । 
श्री हरि के प्रम प्रचार-हित जिन उपदेस बहुत दये । 
यह चार भकक्‍त्त पंजाब में चार बेद पावन भए ।१८५९. 





श्रीमकत रत्नहरिदास जू पावन अमृतसर कियो । 
क्षत्रिय बंश गुलाबसिंह-सुत मत रामानुज । 
रामकुमारी -गर्भ-रत्न त्यागी-मंडल-धुज । 
सुबसु बेद बसु चंद आठ कातिक प्रगटाए । 
श्री हरि-महिमा ग्रंथ ललित बत्तीस * बनाए । 


रणजीत सिंह नृप बहु कह्यो तदपि नाहिं दरसन दियो। 
श्री भकक्‍त रत्नहरिदास जू पावन अम्नृतसर कियो ।१९० 


भारतेन्दु समग्र ६० 
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त्रेता में जो लछिमन करी सो इन कलियुग माहिं किय। । द्विज ब्रह्मदत्त सह प्रगट एहि का 
अग्रजः कुंदनलाल सदा देवत सम मान्यो। समय भक्त हरि के भये ।१९५ 
परम गुप्त हरि-बिरह अम्ृत सों हियरो सान्यो । 
अंतरंग सखि भाव कबहु काह न लखायो । 
करम-जाल विध्व॑सि प्रेम-पथ सुदृढ़ चलायो । 
श्री कंदनलाल उदार मनि बंघु-भगति अति धारि हिय। 
त्रेता में जो लछिमन करी सो 

इन कलियुग माहिं किय ।१९१ 
नित श्याम सखी सम नेह नव श्याम सखा हरि सुजस कवि। 
नित्य पाँच पद बिरचि कृष्ण अचरन तब ठानत । 


नेक औरहु हरि-पद-कंज-रत ।१९६ 
गात। तान, बंघान: माँधि, हरि सुजस बख्ानत | | नस | 

3 क्लानो उनइस से तेंतीस वर संबत भादों 

देस देस प्रति घृमि घृमि नर पावन कीनो । अल 


निज नयनन के प्रेम-बारि हियरों नित भीनो । पूनो सुभ ससि दिन कियो भकत-चरित्र प्रकास 


ये चार भकक्‍त एहि काल के ओऔरहु हरि-पद-पंकज-रत । 
राम नाम रत रामदास हापड़ के बासी । 
त्यागि संपा भए सुनत सप्ताह उदासी । 
जागो भट्ट प्रसिद्त भजन-प्रिय सेवत कासी । 
राम-नाम-रत माजी नागर बंस प्रकासी । 
श्री हरिभाऊ हरिभाव-रत शूलटंक सिव ढिग बसत । 

ये चार भक्‍त एहि काल के 


जे या संवत लौं भए जिनको 
घर त्यागि फिरत इत उत भ्रमत है ऑक ा हरि सुन्‍्यो चरित्र 
ते राखे या ग्रंथ में -जन परम पवित्र 
भक्‍त-बनज-बन प्रगट रवि । प्राननाथ आरति-हरन सुमिरि पिया नैँंद-नंद 
नित श्याम सखी सम नेह नव श्याम भक्‍्तमाल उत्तर अरंध लिंखी दस 8६ 
पं ; 
सखा हरि सुजस कवि ।१५९२ जोल्जग नर हमे अब शयो: पर 0 
दक्षिण के ये सब भकतवर संत मामलेदार सह । * प्रगट जिन कीन 


तुकाराम चोखा महार साबंता माली । तिनहीं उत्तर अरध यह भकक्‍तमाल राचि दीन 
नामदेव गोरा कुम्हार पंढ़री सुचाली । | +_ वललभ बिट्वल जयति जै जै पिय नैंदलाल 
रामदास पुनि एक नाथ मायूर कन्‍्हाई। | +” बिरची यह प्रेम-गुन गुथी भक्ति की माल 
कृष्ण साबू और कृष्ण अर्पन रत बाई। नहिं तो समरथ यह कहाँ हरिजन रे सक गाय 
दामाजी दत्त बधूत ज्ञानेश्वर अमृतराव कह । ताहु में हरिचंद सो ४ 0 
दक्षिण के ये सब भक्‍तवर संत मामलेदार सह ।१९३ जगत-जाल में नित बँध्यो पर॒यो नारि के जद 
नारायन शालग्राम हरिभकत प्रगट यहि काल के । | गिध्या अभिमानी पतित भूठो कवि हरिचंद । 
गड्टजी महराज काठजिभ कृष्णदास धरि । धोबी बच सों सिय तजन ब्रज तजि मथुरा गौन । 
तुलाराम रघुनाथदास रघुनाथसिंह हरि। | हैं दे संका जा हिये करत सदा ही भौन । 
युगुलानन्य सुप्रियादास राधिकादास कहि । दुखी जगत-गति नरक कहाँ देखि क्रूर अन्याय । 
हरिबिलास नवनीत गोप जै श्रीकृष्ण लहे । | दरि-दयालुता मैं उठत संका जा जिय आय । 
मथुरा ससि हरख अजीत हरि रामगुलाम गुपाल के । ऐसे संकित जीअ सो हरि हरि-भक्‍त चरित्र । 
नारायन शालग्राम हरिभक्त प्रगट यहि काल के ।१९४ | बह गायो जाइ नहिं यूह बिनु संक पवित्र । 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 


हरि-चरित्र हरि ही कह्यौ हरिहि सुनत चितलाय 


द्विज ब्रह्मदत्त सह प्रगट एहि समय भक्त हरि के भये। | हरिहि बड़ाई करत हरि ही समुझत मन भाय 


रामसखा. हरिहरप्रसाद लक्ष्मीनोरायन । | हम तो श्री वल्लभ-कृपा इतनो जान्यौ सार 
अवधदास चौपाई उमादत जन रामायन। , सत्य एक नैंदनंद है भूठो सब संसार 
रामचरन सुक लोटा गटद्र रामप्रसादा । | तासों सब सो बिनय करि कहत पुकार पुकार 
सेवक सीताराम पौहरी गल्लू दादा। | कान खोलि सबही सुनौ जौ चाहौ निस्तार 
बलि रामनिरंजन जुगल जुगराज परम हंसादि ये । | मोरौ मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाल 


५ आम म>भानणेब नम लम कमर प कर सनीती-नी न त389न-ननममनी--कऊअन<५प-«--«%ानन«»नननक ५.५ 28 अनि" + अनओ. 





जता 


दशस्कंध का समास से । १३. दशमस्कंध कावितावली - कवित्त १६७ अति विचित्र हैं । १७, महिम्न कवितावली - कवित्त 
२७ । १५, नानक नवक - कवित्त ९ नानक शाह की स्तुति । १६. रासप॑चाध्यायी - कवित्त ६० । १७, ब्रजयात्रा - कवित्त 
१५० ब्रज के यात्रा का वर्णन । १८. कवित्त कादंबिनी - भागवत क्रम से कवित्त १५० । १९, रघूर्तसहस्र नाम - श्लोक २५ 
वाल्मीकि रामायण की कथा भी क्रम से । २०. पद रत्नावली - विष्णु पदों में रामायण । इसी प्रकार और भी उत्तम ग्रंथ हें । 
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पैदल आल न माययय जग साधन सबे भजों एक नैंदलाल । 
हरिश्चन्द्रो माली हरिपदगतानां सुमनसां 


सदा<म्लानां भकित्त प्रकटतर गंधां च गण ही 4; 


अगुफत्सन्मालां कुरुत हृदयस्थां रस-पदा । 


यतोन्येषां स्वस्य प्रणय सुखदात्रीयमतुला ।। 


प्रेम-प्रलाप 


[ हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका में १८७७ ई. में प्रकाशित ] 


प्रेम-प्रलाप 


नखरा राह राह को नीको । 
इत तो प्रान जात हें तुम बिनु 
तुम न लखत दुख जी को । 
धावहु बेग नाथ करुना करि 
करहु मान मत फीको । 
'हरीचंद' अठलानि-पने को 
दियो तुमहिं बिधि टीको ।१ 
खुटाई पोरहि पोर भरी । 
हमहि छाँड़ि मघुबन में बैठे बरी कूर कुबरी । 
स्वारथ लोभी मुँह-देखे की हमसों प्रीति करी । 
'हरीचंद' दजेन के ह्वै के हा हा हम निदरी ।२ 


चरित सब निरदय नाथ तुम्हारे । 
देखि दुखी-जन उठि किन धावत 
लावत कितहि अबारे । 
मानी हम सब भाँति पतित अति तुम दयाल तौ प्यारे । 
'हरीचंद' ऐसिहि करनी ही तौ क्यौं अधम उधारे ।३ 


प्रभु हो ऐसी तो न बिसारो । 
कहत पुकार नाथ तब रूठे कहूँ न निबाह हमारो । 
जो हम बुरे होइ नहिं चूकत नित ही करत बुराई । 
तो फिर भले होइ तुम छाँड़त काहे नाथ भलाई । 
जो बालक अरुभाइ खेल मैं जननी-सुधि बिसरावै । 
तो हल माता ताहि कुपित हवै ता दिन द्रघ न प्यावै । 
मात पितां गुरु स्वामी राजा जौ न छमा उर लावेैं । 
तो सिसु सेवक प्रजा न कोउ बिधि जग में निबहन पावैं । 






दयानिधान कृपानिधि केशव करुण भकक्‍त्त-भयहारी | 
नाथ न्‍याव तजते ही बनिहे 'हरीचंद' की बारी । 


नाथ तुम अपनी ओर निहारो । 
हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुन-गनन बिचारों । 
जौ लखते अब लॉ जन-ओगुन अपने गुन बिसराई । 
तौ करते किमि अजामेल से पापी देहु बताई । 
अब लो तो कबहूँ नहिं देख्यो जन के औगुन प्यारे । 
तौ अब नाथ नई क्‍यों ठानत भाखहु बार हमारे । 
तुव गुन छमा दया सों मेरे अघ नहिं बड़े कन्‍्हाई । 
तासों तारि लेहु नँद-नंदन 'हरीचंद' को धाई ।५ 


मेरी देखहु नाथ कुचाली । 
लोक बेद दोउन सों न्‍यारी हम निज रीति निकाली । 
जैसो करम करे जग मैं जो सो तैसो फल पाबै । 
यह मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आबै । 
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सब मततवारे जानें । 
नाथ ढिठाई लखहु ताहि हम निहचय भूठो जानें । 
पुन्यहि हेम हथकड़ी समभकत तासों नहिं बिस्वासा । 
दयानिधान नाम की केवल या 'हरिचंदहि' आसा ।६ 


लाल यह नई निकाली चाल । 
तुम तो ऐसे निठुर रहे नहिं कबहुँ पिया नंदलाल । 
हमरिहि बारी और भए कह तुम तौ सहज दयाल । 
'हरीचंद' ऐसी नहिं कीजे सरनागत प्रतिपाल ।७ 


अनीतें कहो कहाँ लौं सहिए । 
जग-ब्यौहारन देखि देखि के कब लौं यह जिय देहिए ।; 
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तुम कछु ध्यानहि में नहिं लावत तौ अब कासों कहिए । 
हे ' कहवाइ तुम्हारे मौन कहाँ लौं रहिए ।८ 
अहो इन भूठन मोहिं भुलाओ । 
क्‍ जगत के कबहु स्वर्ग के स्वादन मोहिं ललचायो। 
भलें होइ किन लोह-हेम की पाप पुन्य दोउ बेरी । 
लोभ मूल परमारथ स्वारथ नामहिं में कछु फेरी । 
इनमें भूलि कृपानिधि तुमरो चरन-कमल बिसरायो। 
तेहि सों भटकत फिर॒यौ जगत मैं नाहक जनम गवायौ। 
हाय-हाय करि मोह छाड़ि के कबहूँ न धीरज धारयौ । 
या जग जगती जोर अगिनि में आयसु-दिन सब जार॒यौ। 
करहु कृपा करुनानिधि केशव जग के जाल छूड़ाई । 
दीन हीन 'हरिचंद' दास को बेग लेहु अपनाई ।९ 


'हरिचंद' हमारी बारी कहाँ बिसारी जी तें ।१५ 
बड़े को होत बड़ी सब बात । 
बड़ो क्रोध पुनि बड़ी दयाह तुम में नाथ लखात । 
मोसे दीन हीन पै नहिं तो काहे कुपित जनात । 
पे 'हरिचंद' दया-रस उमड़े ढरतेहि बनि है तात ।१६ 
हमारे जिय यह सालत बात । 
दयानिधान नाम तुव आछत हम ऐसेहिं रहि जात । 
और अधघी तो तरत पाप करि यह श्रुति -कथा सुनात । 
हम में कोन कसर नंद-नंदन यह कछु नाहिं जनात । 
जहँ लो सोचे सुने किये अच बदि बदि संभा प्रात । 
तऊ तरन को कारन द्रजो 'हरिचंदहि' न लखात ।१७ 
अहो हरि अपुने बिरुदहि देखो । 
जीवन की करनी करुनानिधि सपनेहु जनि अवरेखो । 
कहूँ न निबाह हमारो जो तुम मम दोसन कहे पेखौ । 
अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखो । 
करि करुना करुनामय माधव हरहु दुर्खाहे लखि भेखो । 
'हरिचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहिं लेखो। १ ८ 
करुना करि करुनाकर बेगहि सुध लीजिए । 
सहि न सकत जगत-दाव तुरत दया कीजिए । 
हमरे अवगुनहिं नाथ सपनेहूँ जिनि देखो । 
अपुनी दिसि प्राननाथ प्यारे अवरेखो । 
हम तो सब भांति हीन कुटिल क्र कामी । 
करत रहत धन-जन के चरन की गुलामी । 
महा पाप पुष्ट दुष्ट धरमहिं नहिं जानों । 
साधन नहिं करत एक तुमहीं सरन मानों । 
जैसे हैं तैसे तुबव तुमहीं गति प्यारे। 
कोऊ बिधि राखि लेहु हम तो सबहि हारे । 
द्रपद-सुता अजामिल गज की सुधि कीजै। 
दीन जानि 'हरिचंद' बाहँ पकरि लीजै ।१५९ 
जोड़ को खोजि लाल लरिए । 
हम अबलन पे बिना बात ही रोस नहीं करिए । 
मधुसूदन हरि कंस-निकंदन रावन-हरन मुरारि । 
इन नाँवन की सुरत करो क्‍यों ठानत हमसों रारि । 
निबलन को बधि जस नहिं पैहों साँचो कहत गुपाल । 
'हरीचंद' ब्रज ही पैं इतने कहा खिसाने लाल । २० 














































दीन पै काहे लाल खिस्याने । 
अपुनी दिसि देखहु करूनानिधि हमपैं कहा रिसाने । 
माछर मारे हाथ जलहि इक कहत बात परमाने । 
महा तुच्छ 'हरिचंद' हीन सो नाहक भौंहहिं ताने ।१० 
हमहँ कबहेँ सुख सो रहते । 
छाँडि जाल सब निसि-दिन 
मुख सो कंवल कृष्णहि कहते । 
सदा मगन लीला अनुभव में 
दूग दोऊ अविचल बहते । 
'हरीचंद' घनस्याम-बिरह इक 
जग-दुख तन सम दहते ।११ 
कहो किमि छूटे नाथ सुभाव । 
काम क्रोध अभिमान मोह सैंग तन को बन्यौ बनाव । 
ताहूँ मैं तुव माया सिर पैं ओरहु करन कुदाँव । 
'हरीचंद' बिनु नाथ कृपा के नाहिंन और उपाव ।१२ 
बेदन उलटी सबहि कही । 
स्वर्ग लोभ दे जगहि भुलायो दुनिया भूलि रही । 
सुद्ध प्रेम तुव कहूँ नहिं गायो जो श्रुति-सार सही । 
'हरीचंद' इनके फंदन परि तुव छबि जिय न गही ।१३ 
सूरता अपुनी सबे डुलाई । 
महा हीन किंकर सों ६ के नाथ लराई । 
क्षमासागर प्रभु बिदित नाम कहवाई । 
कक देखि तुम प्यारे कीरति तौन मिटाई । 
कट न नाथ-कृपा सों मेरे अघ ह्वेहें अधिकाई । 
तारि हीन 'हरिचंदहि' मेटत जगत हँसाई ।१४ 


तौ किन कु 

कुढ़त हम देंधिं देथि एुव रे । 
सब पैं इक सी दया न राखत नई निकाली नीतें । 
।अजामेल पापी पै कीनी जौन कृपा करे प्रीतें । 


पियारे बहु बिधि नाच नचायो । 

यह नहिं जानि परी केहि सुख के बदले इतो दुखायो । 

ब्रज बसि के सब लाज गँवाई घर घर चाव चलायो । 
ह। कते-बधुत कर फिति करा हरे हुएर कहाये। 
हम जानी बदनामी दे हरि करिहें सब मन-भागे ९ 
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8&/£५४ 
ताको फल यों उलटो-दीनो भलो निबाह निभायो । 
ऐसी नहिं आसा ही तुम सो जो तुम करि दिखरायो । 
'हरीचंद' जेहि मीत कह्यौ सो 
क. बैरि बनि आयो ।२१ 
































जिनके देव गुबर-धन-धारी ते औरहि क्‍यों मानै हो । 
निरभय सदा रहत इनके बल जगतहि तन करि जानै हो । 
देवी देव नाग नर मुनि बहु तिनहिं नाहिं उर आने हो । 
'हरीचंद' गरजत निधरक नित 

कृष्ण कृष्ण बल साने हो ।२२ 


हमारे ब्रज के सरबस माधो । 
किन ब्रत जोग नेम जप संजम बूथा गोरि तन साधो । 
अष्ट-सिद्धि नव-निधि को सब फल यहे न और अराधो। 
'हरीचंद' इनहीं के पद-जुग-पंकज मन-अलि बाँधो । २३ 


पिय तोहिं राखौंगी हिय में छिपाय । 
देखन न देहोँ काहु पियारे रहौंगी कंठ निज लाय । 
पल की ओट होन नहिं देहों लूटोंगी सुख-समुदाय । 
'हरीचंद' निधरक पीओंगी अधराम्र॒तहि अघाय ।२४ 


तुम सम कोन गरीब-नेवाज । 
तुम साँचे साहेब करूनानिधि पूरन जन-मन-काज । 
सहि न सकत लखि दुखी दीन जन उठि धावत ब्रजराज । 
बिह्वल होइ सँवारत निज कर निज भकक्‍तन के काज। 
स्वामी ठाकुर देव साँच तुम वृन्दाबन-महराज । 
'हरीचंद' तजि तुमहिं और जो जाँचत ते बिनु-काज ।२५ 


तो तेरे मुख पर वारी रे । 
इन अंखियन को प्रान-पिया छबि तेरी लागत प्यारी रे । 
तुम बिनु कल न परत पिय प्यारे बिरह बेदना भारी रे । 
'हरीचंद' पिय गरे लगाओ पैयाँ परौं गिरधारी रे ।२६ 


तुमरी भकत-बछलता साँची । 
कहंत पुकारि कृपानिधि तुम बिनु, 
और प्रभुन की प्रभुता काँची । 
चुनत भकक्‍त-दुख रहि न सकत तुम, 
बिनु धाए एकहु छिन बाँची । 
द्रवत दयानिधि आरत लखतहि, 
साँच भूठ कछु लेत न जाँची । 
) इंखी देखि प्रहलाद भकक्‍त निज, 
| प्रगटे जग जै जै धुनि माँची । 
हरीचंद' गहि बाँह उपारयौ, 


कीरति नटी दसहूुँ दिसि नाँची ।२७ 


























नेम धरम ब्रत जप तप सबही जाके मिलन असधों । 
जो कछू करों सबे इनके हित इन तजि और न साधों । 
'हरीचंद' मेरे यह सरबस भजों कोटि तजि बाघो ।२८ 


हों जमुना जलन भरन जात ही 
मारग माहिं मिले री कान्ह । 
करि मुठ-भेर अंक बरबस भरि 
रोक्‍्यौ मोहिं अंचल तान । 
भौह नचाई प्रेम चितवन लखि 
हँसि मुसुकाइ नेन रह्यौ जोरि । 
घट गिराइ करि और अचगरी 
दर खरो भयो अंचर छोरि । 
कहा कहों कछु कहि नहिं आवत 
करिके हिये काम की चोट । 
मन ले तन लै नैन-चेन ले प्रानहूँ 
ले भयो अँखियन ओट । 
कहा करों कित जाऊँ सखी री 
वा बिन मो कहँ कछु न सुहाय । 
हियो भर॒यौ आवत छिनही छिन 
हाय कहा करों कछु न बसाय । 
कित पाऊँ कित अंक लगाऊँ 
कित देखूँ वह सुंदर रूप । 
हाथ मिले बिन किमि जिय राखों 
कहाँ मिलै मेरे गोकुल-भूप । 
रोअत बीतत रैन दिवस मोहिं 
बेबस हवे हों रहौं करि हाय 
जौ तन तजै मिलें मोहि निहचे “ 
तो जिअ त्यागौं कोटि उपाय । 
हाय कहा करों करि न सकत कछु 
रोवत ही जैहे सखि जीय । 
'हरीचंद' बिनु मिले स्याम घन 
सुंदर मोहन प्यारे पीय ।२९ 


जनन सो कबहूँ नाहिं चली । 
सदा सर्बदा हारत आए जानत भाँति भली । 
कहा कियो तुम बलि राजा सों चतुराई न चली । 
बाधन गए बाँधाए आपुषि ब्यर्थहि बने छ्ली । 
भीषम ने परतिज्ञा टारी चक्र गहायो हाथ ४ 
अरजुन को रथ हाँकत डोले रन मैं लीने साथ । 
जसुदा जू सो हाथ बँधायो नाचे माखन काज । 
में रिनियाँ तुम्हरो गोपिन सो कह्यौ छोड़ि के लञाज । 


्च्य 


हे 

हि थ - शिडथ ५ 
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2० बहु जानि छोड़ि के गोकुल भागे मथुरा जाय । 
सदा सर्वदा हारत आए भवकक्‍्तन सो ब्रजराय । 
हम सोहँ हारत ही बनिहे कबहुँ न जैहौ जीत । 


श्री राधे कहा अजगुत कियो । 
अखिल लोक-निकुज-नायक सहज निज करि लियो। 
जासु माया जगत मोहत लखि तनिक दृग-कोर । 
सोई प्रभु तुव मोह मोहे नचत भोंह मरोर । 
रसन को अवलंब जेहि आनंदघन स्रूति कहत । 
सोई रसिक कहावत तो सो तोहि सों सुख लहत । 
जास रूठे जगत मैं कछु सेस नहिं रहि जात । 
सोई तव॒ रूठे बिकल ह्थवै दीन बने लखात । 
जगत-स्वामी नाम के करि भेद जौन कहात । 
सो कहत तोहिं स्वामिनी यह अतिहि अचरज बात । 
रिखिन जो रस नहिं लह्यौ करि थके कोटि प्रसंस । 


सहज किय 'हरिचंद' सो करि प्रगट वल्लभ-बंस ।३१ 


तुम बिनु तलपत हाय बिपति बढ़ी भारी हो । 
तुम बिनु कोऊ नहिं मोर पिया गिरधारी हो । 
तुम बिनु व्याकुल प्रान धरों केसे धीर हो। 
आइ मिलौ गर लगौ पिया बलबीर हो। 
तुम बिनु सूनी सेज देखि जिय जारई। 
काम अकेली जानि बान कसि मारई। 
तुम बिनु अति अकुलाय बैन नहिं कहि सकों । 


मिलौ पिया 'हरिचंद' भई बोरी बकों ।३२ 


करनी करुनासिंघु की कासों कहि जाईं। 
अति उदार गुन-गन भरे गोबरधन-राई । 
तनिक तुलसी दल के दिये तेहि बहु करि माने । 
सेवा लघु निज दास की परबत सी जाने। 
अजामेल सुत आपनो तुब नाम पुकार॒यो । 
ताके अध सब द्रर के तुम तुरत उबारयो । 
कहा ब्याध गजराज सों करनी बनि आईं। 
कहा गीध गनिका कियो तारयो तुम धाई। 
कहा कपिन को रूप है का गुन बड़िआई । 
तिन सों बोले बन्धु से ऐसी करुनाई । 
कहाँ सुदामा बापुरो कहँ त्रिभुवन स्वामी । 
ताकी अंग्रेज. सारखी किय चरन-गुलामी । 
कहाँ ग्वाल और ग्वालिनी करनी की पूरी । 
जिनके सँग बन में फिरे हरि करत मजूरी । 
ब्रज के मृंग पसु भीलनी तृन बीरुध जेते। 
बंधु सरिस माने सबे करुनानिधि तेते। 
कहाँ अधम अघ सों भर्‌यो 'हरिचंद' भिखारी । 


4823... जेहि माधों सहजहि लियो गहि बाँह उबारी ।३३+ उहें जहँ छुद्र लह्यो इंद्री-सुख तह तह भ्रमत फिर॒यौं। 


तासों तारों 'हरीचंद' को मानि पुरानी प्रीति ।३० 


मेरी तुमरी प्रीति पिया अब जानि गए सब लोगवा ।छो७ 
लाख छिपाए छिपे नहिं नैंना इन प्रगट्यौ संजोगवा । | 
हँसत सबे मारत मिलि ताना सुनि सुनि बाढ़त सोगवा। 
ताह पर 'हरिचंद' मिलत नहिं 

कठिन भयो यह रोगवा ।३४ 


प्राननाथ मन-मोहन प्यारे बेगहि मुख दिखराओ । 
तलफत प्रान मिले बिनु तुमसों क्यों न अबहिं उठि धाओ। 
केहि बिधि कहों कहत नहिं आबै जिय के भाव पियारे। 
अपनो नेह हमहिं पहिचानत हे ब्र॒जराज-दुलारे । 
जग में जा कह प्रीति-रीति सब भाषत हैं नर-नारी । 
तासों अधिक बिलच्छन हमरी प्रेम-चाल कछु न्यारी | 
मोह कहत कोउ भक्ति बखानत नेह प्रेम कोउ भाख्रें । 
तिन सब सो बढ़ि प्रीति हमारी कहो नाम कह राखें । 
समुभत कोउ न बात हमारी पागल सबहि बखाने । 
तुमरे नेह अलौकिक की गति कहौ कोऊ किमि जाने । 
जाके कहे-सुने जग रीफत सो कछ और कहानी । 
हम जिमि पागल बकत सुनत नहिं तासों कोउ मम बानी । 
जानत नहिं परिनाम आपनो केवल रोअन जाने । 
अति विचित्र मेरी गति प्यारे केसे कहो बखाने । 
छूटत जग न धरम कछ निबहत रहत जीआअ अकुलाई । 
होत न कछु निरनें का हवे हे तुम बिन कुँवर कन्हाई । 
कहा करें कित जाँय पियारे कछुक उपाव बताओं । 
'हरीचंद' ऐसे नेहिन को क्‍यों न धाई गर लाओ ।३५४ 
तुम बिन प्यारे कहूँ सुख नाहीं । 
भटक्यौ बहुत स्वाद-रस-लंपट ठौर-ठौर जग माँही । 
प्रथम चाव करि बहुत पियारे जाइ जहाँ ललचाने । 
तहँ ते फिर ऐसो जिय उचटत आवत उलटि ठिकाने । 
जित देखो तित स्वारथ ही की निरस पुरानी बाते । 
अतिहि मलिन व्यवहार देखि के घिन आवत हे तातैं । 
हीरा जेहि समभत सो निकरत काँचो काँच पियारे । 
या व्यवहार नफा पाछें पछतानो कहत पुकारे । 
सुंदर चतुर रसिक्र अरु नेही जानि प्रीति जित कीनो । 
तिन स्वारथ अरु कारो चित हम भले सबहि लख लीनो। 
सब गुन होई जुपै तुम नाहीं तो बिनु तज्ञोन रसोई । 
ताही सों जहाज-पच्छी-सम गयो अहो मन होई । 
अपने और पराए सब ही जदपि नेह अति लाबैं । 
पे तिन सों संतोख होत नहिं बहु अचरज जिय आबैं । 
जानत भलें तुम्हारे बिनु सब बादहि बीतत साँसें । 
'हरीचंद' नहिं छुटत्त तऊ यह कठिन मोह की फाँसें | ३६ , 


भूलि भव-भोगन भूमत फिर्‌यौं । 
खर कूकर सूकर लों इत उत डोलत रमत फिर्‌यौं । 






प्रेम-प्रलाप ५ 





व 


छन भर ० 5: पा नित दुखमय जे रस तिन में जमत किरयौं। 
कबहुँ न दुष्ट मनहि करि निज बस कामहि दमत फिरयौं | 
'हरीचंद' हरि-पद-पंकज गहि कबहुँ न नमत फिरयों ॥ 
जो पै ऐसिहि करन रही । 
तो क्‍यों इतनी प्रीत बढ़ाई जो न अंत निबही । 
मीठे मीठे बचन बोलि के दीनी क्‍यों परतीति । 
अब क्‍यों छाँडि पराए ह्वै गए कहो कहो कौन यह नीति | 
जो मघुपुरी गमन तुम पहिलेहि बदि राखी मन माही । 
क्यों बूंदाबन सरद-चाँदनी बिहरे दे गल-बाहीं । 
कहाँ गई वह बात तुम्हारी कहाँ गयो वह प्यार । 
कित गई प्रेम भरी वह चितवनि जिंहि लखि लाजत मार । 
पहिले कहि देते हम सो नहिं निबहेगो यह प्रेम । 
'हरीचंद' यह दगा दई क्यों ठानि प्रीति को नेम ३८ 


प्रानााथ भई सब भांति तिहारी | 
बिगरी सबही भाँति कोऊ नाहिन रखवारी । 
कहा करें कित जाय॑ँ ठौर नहिं कतहूँ लखाई । 
सब भांतिन सो दीन भई दोठ लोक गाँवाई । 
माने धरम न एक रही तुब पद अनुरागीं । 
कठिन करम अरु ज्ञान लखत द्वरहि तें भागीं । 
तुव पद-बल अभिमान न कोउ कहँ तृन सम जान्यो । 
हित अनहित नहिं लख्यौ जगत काह॒बै न मान्यो । 
काह् की नहिं होइ रही कोठ कियो न अपनो । 
ऐसी बेसुध जगत बसी मनु देखत सपनो । 
भली बात जेहि जगत कहत सो एक न कीनी । 
रही कुचालन सनी सदा गति अपजस पीनी । 
काह् सों नहिं डरीं रहीं बहु बैर बढ़ाई । 
अनहित जगहि बनायो नहि सीखी चतुराई । 
महामोद में बही सदा दुख ही दुख पायो । 
रोअत ही करि हाय हाय सब जनम गाँवायो । 
सुख केहि कहत न हाय कबौं सपनेहँ जान्यो । 
जग के स्वादन हैं कहँ नहिं कबहूँ पहिचान्यो । 
उमगि उमगि के सीदा रहीं रोअत दुख मानीं । 
कोउ सो मरम न कह्यौ रहीं मन फिरत दिवानी । 
'हरीचंद' कोउ भाँति निबाही प्रीति तुम्हारी । 
पेैं अब सो नहिं चलत हहा प्यारे बनवारी ।३९ 


खोजहू न लीनो फ्रेरि नैन-बान मारि के । 
तड़पत ही छोड़ि गयो घायल करि डारि के । 
भोंह की कमान तान गुन-अंजन छाकि कै । 
काम जहर सों बुभाई मार॒यौ मोहिं ताकि के । 
व्याकुल हों तलपत तेहि दया नाहिं आवई । 
पानिप पानिप पिआइ मोहि ना जिआवई । 
श्रानहू] अवसाने तन ब्याकुल भई भारी । 







; 





'हरीचंद' निरदे मन-मोहना सिकारी ।४७ 
जहाँ तहाँ सुनियत अति प्यारों । 
प्यारे हरि को सुखद बिसद जस । 
करन राध्र में स्वत सुधा सम 
सीतल होय हियो सुनि अति रस । 
अजामेल गज सों जो कीनी । ५४ 
दीन सुदामा को जु कियो हित 
सबरी कपि गनिका की करनी 
नाथ-कृपा गावत सब जित तित । 
बधिक बिराध ब्याघध जवनादिक 
तारे छिनक बार लागी नहिं । 
पावन कियो पुलिंदी-गन कों दे 
कच-कुंकुम-जुत-पद-रज महिं । 
भाँति अनेक बिबिध विधि बरनित 
अगिनित गुनगन गथित मथित श्रुति । 
जहाँ तहाँ सुनियत सबके मुख 
श्रवन सुखद संतत हिय हित अति । 
कोउठ जस कोऊ गरीब-नेवाजी 
कोऊ पतित-पावनता गावत । 
दीन-बंघु-ताई हितकारी 
सरस सुभाव नेह बरसावत । 
नृप नारी द्रौपदी आदि सम 
गावत ग्राम नगर नारी-नर । 
हियो भर॒यौ आवत सुनि सुनि के 
गोविंद नामांकित जस सुंदर । 
कहँ लौं कहों कहत नहिं आवत 
जो हरि करत पतित-हित कारन । 
'हरीचंद' सरनागत-वत्सल, 
दीन-दयानिधि पतित-उधारन ।४१ 
मनवत मनवत ह्थवे गयो भोर । 
खसित निसा-नायक पच्छिम दिसि सोर करत तमचोर | 
पियहि सबने निसि जागत बीती खरे खरे कर जोर । 
आलस बस अब लरखरात पग निरखत तुव दृग कोर । 
क्यों सख्त प्रेमहि लाज लगावति करिके बूथा मरोर । 
'हरीचंद' गर लग उठि पिय के हों तोहिं कहत निहोर ।४२ 
आजु मेरे भोरहि जागे भाग । 
आए पिया तिया-रस-भीने खेलत द्ग जुग फाग । 
भलो हमें भूले तो नाहीं राख्यौं जिय अनुराग । 
साफ भोर एक ही हमारे तुव आवन की लाग । 
मंगल भयो भोर मुख निरखत मिटे सकल निसि दाग। 
'हरीचंद”' आओ गर लागो साँचो करौ सोहाग ।४३ 
हम तुम पिया एक से दोऊ । 
मानो बिलग न नेक साँवरे घट बढ़िके नहिं दोऊ । 


भारतेन्दु समग्र ८5६ 
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७७९९ ६६-१५४४--- क्र क विन की न कर पा पा शा पा चन 
तुम जागे हमे निसि जागे तिय संग जोहत बाट । 
80 खरे बिताई निसि हम दोउन मनवत पकरि कपाट । 


के 


कै साथिल बसन तुमरे ओ हमरे भोगत पछरा खात । 


#” थाकी गति दोउन की आलस इत उत आवत जात । 







अरनारे द्रग अंजन फैल्यौ विलसत होइ हरास । 
टूटे बन्द कहा कंचुकि के लपटत लेत उसास । 
हम तुम एक प्रान मन दोऊ यामें कक न भेद । 
'हरीचंद' देखहु बिन श्रम सों दोऊ के मुख स्वेद ।४४ 


ईमन 
गोरी-गोरी गुजरिया भोरी कान्हर नट के संग 
ललित जमुन-तट-नव बसंत करि होरी । 
सोभा सिन्धु बहार अंग प्रति दिपति देह 
दीपक सी छबि अति मुख सुदेस ससि सोरी । 
आसा करि लागी पिय सों रट पंचप सुर ग़ावत ईमन 
हट मेघ बरन 'हरिचंद' बदन अभिराम करी बरजोरी। 
सारँगनैनि पहिरि सुहा सारी भयो कल्यान 
मिले श्री गिरिधारी छबि पर जन तृन तोरी ॥७४५४ 
प्यारे की छबि मनमानी सिर मोर मुकुट 
नट भेख धरे मेरे घर आए दिलजानी । 
चतुर खिलारी गिरिधारी हँसि हँसि गर लाए 
मन भाए 'हरिचंद' न सुरत भुलानी ।४ 


प्यारी जू के तिल पर बलि बलिहारी । 
जा मिस बसत कपोल न अनुछिन लघु बनि पिय गिरधारी । 
पिय की दीठ चीन्‍्ह मनु सोहत लागत अति ही प्यारी । 
'हरीचंद' सिंगार तत्व सी लखि मोहन मनवारी ।४७ 
कहु रे श्रीवल्लभ-राजकुमार । 
दीन-उधारन आरति-नासन प्रगट कृष्ण अवतार । 
काहें तू भरमायो डोलत साधन करत हजार । 
यह भव-रुज क्‍्योंहू नहिं जैहे बिना चरन-उपचार । 
कौन पतित सो प्रेम निबहिहे जो बहु अध-आगार । 
श्रुति-पुरान कछु काम न ऐहें यह तोहिं कहत पुकार । 
बुरे दिनन को साथी नहिं कोउ मात-पिता-परिवार । 
'हरीचंद' तासों बिट्ठल भजु अरे यहे श्रुति-सार ।४८ 
जौ पें श्रीवल्लभ-सुतहिं न जान्यौ । 
कहाँ भयो साधन अनेक में परिके बूथा भुलान्यौ । 
बादि रसिकता अर चतुराई जो यह जीअ न आन्यौ । 
मर॒यौ बूथा बिषया रस लंपट कठिन करम मैं सान्‍यौ । 
सोई पुनीत प्रीति जेहि इनसों बृथा बेद मथि छान्यौ । 
'हरीचंद' श्रीबिद्ठल बिनु सब जगत भूठ करि मान्यौ । ४ ९ 


पतित-उघारन नाम सही । 


* #₹१ | 


माया मत खर तिमिर दिवाकर 


कलि खल-गन-उद्धररन रसिक-जन 


पचौ बूथा करि जोग जाय कोउ 









न कह 
श्रीवल्लभ-बिट्ठल बिनु द्रजो नेह निबाहन हार नहीं । 
साधन बूथा न करू मन लंपट भूलि बुद्धि क्यों जात बही। 
कोऊ कछू काम नहिं ऐहै क्‍यों डोलत करि मही-मही। 
दीनन के हित नाहिंन दो यहै बात करि सपथ कही । 


'हरीचंद' ये अधम-उधारन अरे यही इक यही-यही ।५० 
चिर जीयो मेरो श्रीवल्लभ-कुल । 


प्रेम अम्नत पय रस सागर-पुल । 


सरन-करन बिरहिन बिरहाकुल । 
'हरीचंद' देवी जन प्रियतम 
पतित-उद्धरन महिमा अन-तुल ।५४१ 


श्रीवल्लभ प्रभु मेरे सरबस । 





हमको तो इक यहे परम रस । 

हमरे मात पिता पति बंघू 
हरि गुरु मित्र धरम धन कुल जस । 

'हरीचंद' एकहि श्रीवल्लभ 
तजि सब साधन भए इनके बस । न्‍ 


गीत 
बना मेरा ब्याहन आया बे। 
बना मेरा सब मन-भाया बे। 
बना मेरा छेल छबीला बे। 
बना मेरा रंग-रंगीला बे। 


बनरा रँगीला रँगन मेरा सबन के दृग छावना । 
सुंदर सतल्लोना परम लोना श्याम रंग सुहावना । 
अति चतुर चंचल चारु चितवन जुवति-चित्त-चुरावना। 
ब्याहन चला रंग-रस-रला जसुमति-लला मन-भावना। 


बना के मुख मरवट सोहे बे। 


बना देखन मन मोहे बे। 
बना केसरिया जामा बे। 
बना लखि मोहत कामा बे। 


लखि कान मोहे श्याम छबि पर लखत सुंदर जेहरा । 
सिर जरकसी चीरा भझुकाए ख्जुला तिस पर सेहरा । 
कटि ललित पटुका बँधा सूहा सुभग दोहरा तेहरा । 
जियमें हमारी नवल दुलहिन-हेत धरे सनेहरा । 


बना के नेना बाँके बे। 
बने दोनों मद छाके बे। 
बना की भोंह कमाने बे। 
बनी का हिअरा छाने बे। 


छाने बना का नवल हिअरा भोंह बाँकी प्यार की । रे 
नश्त्ष्छ््णक छू 


प्रेम-प्रलाप ८७ 








972५४ 
॥ बनी उलफै जिया की हिलत मोहन मार की । 
कर सुरख मेंहदी पग महावर लपट अतर अपार की । 
जिय बस गई सूरत निवानी द्रलहे दिलदार की । 


बता मेरा सब रस जाने बे। 
बना प्रीतहि पहिचानै बे। 
बना चतुरा रस-बादी बे। 
बनी-रस-अधर-सवादी बे । 


रस अधघंर स्वादी बनी का अँग-अंग रस कस के मरा । 
जिय प्रेम माने नेह जाने सकल गुन-आगर खरा । 
बिधि मदन मानी छबि गुमानी नबल नेही नागरा । 
निधि रसिक की 'हरिचंद' 

सरबस नंद-बंस उजागरा ।४३ 


लावनी 
सखी चलो साँवला द्रलह देखन जाबें । 
मधुरी मूरत लखि अँखियाँ आज सिरावें । 
नीली घोड़ी चढ़ि बना मेरा बन आया। 
भोले मुख मरवट सुंदर लगत सुहाया । 
जामा चीरा जरकसी चमक मन भाया । 
सूहा पटुका कटि कसे भला छबि छाया। 


हाथों मेंहही मन हाथों हाथ चुरावें । 
मधुरी मूरत लखि अआँखियाँ आज सिराबें | 
सिर मोर रँगीला तुरों की छबि न्यारी । 
मोती .जर गूथा सेहरा मुख मन-हारी । 
फूलों की बेनी भबिया लटके प्यारी । 
सिर पेंच सीस कानन कुंडल छबि भारी । 
घुंधाली अलकें नैनन को अति भावैं | 
मधुरी मूरत लखि अआँखियाँ आज सिरावैं । 
तेसी दुलहिन सँग श्रीवृषभानु-कुमारी । 
मोरी सिर सोहत अंग केसरी सारी । 
मुख वरवट कर में चूरी सरस सँवारी । 
रे सोभित चितहि चुरावनवारी । 
सिर सेंदुर मुख में पान अधिक छब्रि पावै । 
मघुरी मूरत लखि अँखियाँ आज सिराबैं । 
सखियन- मिलि रस सों नेह गाँठ लै जोरी । 
रहें वारि-फ़ेरि तन मन धन सब तृन तोरी । 
गावत नाचत आनेंद सों मिलि के गोरी । 
मिलि हँसत हँसावत सकत न कंकन छोरी । 
'हरिचंद' जुगल छबि देखि बधाई गाबैं । 


मधुरी मूरत लखि अँखियाँ आज सिराबैं ।५४| * निधाय गाढ़ालिंगन कृत हत | | 


ईमन, ताल नाम गर्भित 
जे आदि ब्रहम औतारी इक अलख अगोचर-चारी । 


अं ब-+>-+_>»+-. 
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लक्ष्मीपति घन जलद बरन तन रुद्र तीन 
द्ृग चार बदन पति सुंदर गरुड़ सवारी । 
कहा कहों री रूपक हरि को चलत कबहूँ 
धीमे कहूँ द्रत गति बूंदाबन बनवारी । 
सुफल कतल कर जुलुफ बनी सिर 
भकक्‍त जनन के आड़े आवत 
'हरीचंद' यह स॒ष्टि रची रचि अचिर चरचरी सारी ।५५ 


लावनी 
तुम बिनु ब्याकुल बिलपत बन-बन बनमाली । 
मति करु बिलंब उठि चलु बेगहि सुनु आली । 
तुव ध्यान धारि धरि बंसी अघर बजाबैं । 
भरि बिरह नाम ले राधा राधा गाबै । 
तुव॒ आगम सुमिरत छन-छन सेज सजाबैं । 
मग लखत द्वार पर बार बार उठि घावै। 
मुरछात देखि तुव बिना सेज कहँ खाली । 
मति करू विलंब उठि चलु बेगहि सुनु आली । 
संजोग साज सिंगार न तुव बिनु भाबैं । 
तन चंद चाँदनी ओऔरहु बिरह जराबैं । 
जल चंदन माला फूल न कछ्छ सुहावें । 
तुम आगम बिनु कर मीजि मींजि पछतावै | 
भई रेन चैन बिनु डसन मदन बिख ब्याली | 
मति करू बिलंब उठि चलु बेगहि सुनु आली । 
अपने अपराधन कवहेँ बैठि बिचारे । 
तुव॒ मिलन मनोरथ अल-बल बैन उचारे । 
कबहूँँ संगम-सुख सुमिरत हियरो हारे । 
कबहूँ तेरे गुन॒ कहि कहि धीरज घारे । 
भई रात ऊजरी दुख बियोग सौं काली । 
मति करु बिलंब उठि चलु बेगहि सुनु आली । 
सुमिरत तोहि द्रग भरि रहत श्याम सुखदाई । 
गदगद॒ गल बचनहु बोलि न सकत कन्हाई । 
पिय दुखित दसा देखी नहिं अब तो जाई । 
कर जोरत मिलु अब मोहन सो' सख्ि धाई । 
'हरिचंद' मनावत पूरब छाई लाली । 
मति करू बिलंब उठि चलु ब्रेगहि सुनु आली ।५६ 


अष्टपदी 


रासे रमयति कृष्ण राधा । 





आश्लिष्यति चुम्बति परिरम्भति पुन : पुन : प्राणेश । 


| मुकता $कुज्चिततकेश । | 
गुजलतिकाबन्धमाबद्ध कामकल्पतरुरूप॑ । 
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गत जम आर | 
स्वालिंगनकण्टकित -तनु- स्पर्शोदितमदनविकारं । 
स्खलित वचनरचन श्रवण स्खलितीकृतरतरति-मार॑ । 
रतिविपरीतलालसालसरस लसित मोहिनीवेशं । 
निज सीत्कारमोहितप्रमदादत्तमाधवावेशं । 
हंकृतिद्विगुणसुरतपणश्रमलोलित नाशाभूषं । 
निजासेचनकसिंचित शशधार-मुख-स्वेदपीयूष । 
वात्स्यायनविधिविहितषडडंग विलक्षण रक्षण दक्ष । 
चतुराशीति चतुरा तरता धृत कामकलाकलपक्ष' । 
स्वेद-सुगंधविमूच्छितालिकुल सहकिकिणिकलरावं। 
नखदानाधरखण्डनजनितोदभटसहचारीभाव॑ | 
कठिनकुचामर्दन शिथिलीकृतकरकंकणभुजबन्ध । 
प्रतिमुद्रित्सिंद्रकज्जलादिक मुख हृदय स्कनध॑ं । 
निशावसानाजागर जेनित सख्रीजनमोहित तलन्दरे । 
गायति गोकुलचन्द्राग्रज कवि हरिश्रन्द कुलचन्द्रे ।५७ 


गरबोी 
थारे मुख पर सुंदर श्याम, लट्टरी लट लटके छे । 
जे ने जोईने म्हारो मन लाल रे जाइ-जाइ अठटके छे । 
थारा सुन्दर नेन विशाल, प्यारा अति रूडा छे । 
जेने जोईने जग ना रूप, लागे भूंडा छे। 
थारा सुन्दर गोल कपोल, गुलाब जेब्हा फूल्या छे । 
जेने जोईने मन-भ्रमर, जुवतिओ ना भूल्या छे । 
तारे कंठे बे बधनखा, मनोहर सोहे छे। 
जेवा नव ससिना बे कटकाँ, लखता मोहे छे । 
तारा बोली अम्रत सनी, करण-सुखदाई छे । 
जेने साम्हड़ताँ मन जाय, एह्वी मिठाई छे। 
तारो नख सिख रूप अनूप, सोभा प्यारी छे । 


बाला वल्लभ सुमिरण करता सहु दुख भागे छे । 
जेनो मंगलमय सुभ नाम अमृत जेवो लागे छे । 
जेनो सुंदर श्याम स्वरूप कृष्ण जेवो सोहे छे । 
जेने कंकुम तिलक ललाटे म्हारूं मन मोहे छे । 
जेने नैणा जुगल विशाल कृपा-रस भरी रह्या छे । 
जेमा राधा कृष्णना रूप शोभा करी रह्या छे । 
जेनी लाँबी लॉबी बाँहों शोभा पाए छे। 
जेथी तार॒या पतित हजार म्हारो मन भाए छे । 
जेना चरणे जन ना शरण तीर्थभय उभये छे । 
जेने जाँताँ जनना चित्त भिया थाय निभये छे । 

प्हारा लछमन-नंदन प्यारा गुरु केहवाये छे । 

जेना पद-रज पर 'हरिचंद' बलि बलि थाए छे।५५ 









जेनी सोभा लखीने 'हरीचंद' बलिहारी छे ।|५८ | 


आए भेस बनाए सुंदर 


प्रेम-प्रलाप ८९ 







कविच्त 
जानि बिन पीतम सहाय लै बसंत काम, 
इनहीं कबहूँ महा प्रलय प्रचारे हैं । 
आयो जानि आज प्रान-प्यारो 'हरिचंद' ह्थै के, 
सीतल सुगंध मंद मंद पग धारे हैं । 
मूँदि दे भरोखन को डारि परदान जामें, 
आबै नाहिं कयोंहूँ पोन अति बजमारे हैं । 
छुअन न देहों इन्हें सपनेहूँ अंग यह, 
बेई अहें आग ह्वे ह्वे अंग जिन जार हैँ ।६० 
हय चले हाथी चले रथ चले प्यादे चले, 
ऊंट चले रेल चली तार धाय के चली । 
सूर चले चंद चल्यौ तारा चलें दिन चल्यौ, 
रेन चली छिन चले पत्ल पल में टली । 
बाप चल्योौ बेटा चलयो नारि चली मीत चले, 
'हरीचंद' चली देव-दानव की मंडली । 
प्रति ज़ुग प्रति वर्ष प्रति मास प्रति दिन, 
प्रति धरी प्रति छिन लागी है चला-चली ।६१ 
गौरी 


प्रान पिया के गुन-गन सुनो री सहेली आय । 
सुमिरत गर भरिं आवत मोपैं कह्यो न जाय । 
हों निकसी घर बाहिर पिय मिले मारग माँह । 
मो पग छाँह छुआई प्यारे मुकुट की छाँह । 
मो दृग जल भरि आयो लखि के ललन सनेह ! 
बेबस मन भयो ब्याकुल केंपि सिथिल भई देह । 
लखि मग बहु जन हों कछु बोलि सकी नहिं हाय । 
मुख की छाँह मिलायो मुख पिय तब चलि धाय । 
गेंद उठावन मिस ले मम पग-तर की धूरि । 
हा हा नेन लगाई मोहन जीवन-मूरि । 
चलि चलि आगे पाछे लट्॒ भयो मैड़राइ । 
अनुचर भाव॑ दिखायो प्रान-जीवन जदुराइ । 
इक दिन भवन अकेली दुपहर बैठी भौन। 
राधा-रौन । 
उठन चली आदर हित लखि पिय मोहन मैन । 
बादन इमि बेठाई कहि कहि सादर बैन । 
ठोढ़ी गहि मुख निखरत इक टक भरि दृग नीर । 
भुज गहि कहि हिय लाई प्रान-पिया बलबीर । 
इक चुम्बन हित उभकत जब लौं मैं ललचाय । 
तब लौं सौ लीन्हे प्यारे कंठ लगाय। 
देखि सकी न पिया मुख नीचे ह्वै गए नैन । 
तब लों में दृग चूम्यो सिर हिय धरि सुख-दैन । 
मम दृग जल-कन देखत पिय अति ही अकुलाह । 
कसिके हिए लगायो निज ढंग जल बरसाय । 


























































मुख-ससि-दिसि निरखत पिय द्रग भए चकोर । 
भे आनंद-घन चाकत देखत मेरी ओर । 
मम मुख पिय सुख पावत मम-मय भे पिय-प्रान । 
आदर-मय मोहि कीन्ही प्यारे चतुर सुजान । 
इक मुख गुन-गन अगनित केसे कहाँ बयान । 
हिय उमगत गर रूँघत नैेन रहत भर लाय । 
परम मघुर नित नूतन कहेँ लौं कहिए गाय । 
'हरीचंद' पिय गुन-गन जीवन एक उपाय ।8२ 


हिंडोले का प्रसंग 
एरी हरियारी माँहि नीकी अति लागे तोहि, 
सारी हरियारी जासों तूही हरि प्यारी हे । 
बृन्दाबन-देवी तू प्रतच्छ मनो आज भई, 
हरिह की परम बियोग-ताप-हारी है । 
गौर-श्याम-एकता रहस्य मनु प्रगट कियो, 
हरि मैं सब भई सोई हरित सिंगारी हे । 
'हरीचंद' हेतु हरि कलप तरोवर में, 
लपटि रही कीरति की बेलि हरियारी है ।६३ 
दीपावली का पद्‌ 
कुंज-महल रतन-खचित जगमग प्रतिबिंबन अति 
सोभित ब्रज-बाल-रचित दीप-मालिका । 
इक-इक सत-सत लखात सो छबि बरनी न जात 
जोतिमई सोहित सुंदर अरालिका । 
मानहु सिसुमार चक्र उदड्ुगन सह लसत गगन 
उदित मुदित पसरित दस दिसि उज़ालिका । 
मेट्यौ तम तोम तमकि बहु रबि इक साथ चमकि 
अगनित इमि दीप करे कौन तालिका । 
सोरह सिंगार किए पीतम को ध्यान हिए, 
हाथ किए मंगलमय कनक थालिका । 
गावन मिलि सरस गीत भलकत मुख परम प्रीत, 
* आईं मिलि पूजन प्रिय गोप-बालिका । 
राधा-हरि संग लसत प्रमुदित मन हेरि हँसत, 
जुग मुख छबि छूट परत गोख-जालिका । 
'हरीचंद' छबि निहार मान्यौ त्यौहार चार, 
धनि-धनि दीपावलि सब ब्रज-रसालिका ।६४ 
जीव का दैन्य 
कहिए अब लौं ठहर॒यो कोन । 
सोई भाग्यो तुव साम्हें सो गयो परिछयौ जोन । 
नारद विश्वमित्र पराशर महा-महा तप-खानि । 
असन बसन तजि बन में निबसे जन कहँ कंटक जानि। 
तिनहूँ की जब भई परिच्छा तब न नेक ठहराए । 
माया-नटी पकरि तिनहूँ कहँ पुतरी से नचवाए । 


तो जे जग में बसत विषय के कीट पाप पागे । 
तिनको तुम परखन का चाहत हम तो अघ अनुरागे । 
अपुनो बिरूद समुभि करुनानिधि 
निज गुन-गनहिं बिचारी । 
सब विधि दीन हीन 'हरीचंदहि' लीजे तुरत उधारी ।६५ 
प्यारे मोहिं परखिए नाहीं । 
हम न परिच्छा जोग तुम्हारे यह समुभह मन माहीं । 
पापहि सो उपज्यो पापहि में सगरो जनम सिरान्यो । 
तुव सनमुख सो न्याव-तुला पैं केसो के ठहरान्यौ । 
कीटह्‌ तें अति तुच्छ मंद मति अधम सबहि बिधि हीना। 
जो ठहरे किमि जाँच-समय में जो सबही बिघि दीना । 
दयानिधान भकत्त-वत्सल करुनामय भव-भयहारी । 
देखि दुखी 'हरीचंदहि' कर गहि बेगहि लेहु उबारी ।६ ६ 
साँफ़ सबेरे पंछी सब कया कहते हैं कुछ तेरा है । 
हम सब इक दिन उड़ जाएँगे यह दिन चार बसेरा हे । 
आठ बेर नोबत बज-बजकर तुभको याद दिलाती है । 
जाग-जाग तू देख घड़ी यह केसी दौड़ी जाती हे । 
आँधी चलकर इधर उधर से तुभको यह समभाती है। 
चेत चेत जिंदगी हवा सी उड़ी तुम्हारी जाती है । 
पत्ते सब हिल-हिल कर पानी हर-हर करके बहता है। 
हर के सिवा कोन तू है बे यह परदे में कहता हे । 
दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनी पर सिर धुनता है । 
इक दिन मेरी तरह बुझोगे कहता तू नहिं सूनता है । 
रोकर गाकर हँसकर लड़कर जो मुँह से कह चलता है । 
मोत-मोत फिर मौत सच्च हे येही शब्द निकलता है । 
तेरी आँख के आगे से यह नदी बही जो जाती है । 
योंही जीवन बह जायेगा यह तुभको समभाती है । 
खिल-खिलकर सब फूल बाग में कुम्हला-२ जाते हें । 
तेरी भी गति यही हे गाफिल यह तुभको दिखलाते हैं । 
इतने पर भी देख औ सुनकर क्या गाफिल हो फूला है। 
'हरीचंद' हरि सच्चा साहब. 
उसको बिलकुल भूला है ।६७ 
कवित्त 
वह द्विजवर हम अधम महान वह अति ही 
संतोषी में तो लोभ ही को जामा हौं । 
वह स्रूति पढ़यो महामूढ़ बुद्धि मेरी उन 
तंदुल दियो हों मनहूँ सो निहकामा हौं । 
'हरीचंद' आइ बनी एके बात दीनानाथ 
यासों मोहिं राखि लेहु जो पै अघ-धामा हों । 
बालपने ही सो सखा मान्यौ हैं तुमाहिं एक 
दीन हीन छीन हों में याही सों सुदामा हों ।६८ 
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कुल-नारी ऐसी बात क्‍यों बिचारी यामें 
प्रति अघ भारी यह कहत पुकारी हों । 
यही करनी है जो तो खोजौ कोऊ घनी बली 
हों तो निज नारि के बियोग में दुखारी हों । 
'हरीचंद' याही सों सुदामा बतरात इमि 
छाँड़ो मेरो हाथ ना तो देहों शाप भारी हों । 
द्वारिका में जाइ के पुकारिहौं हरिहि मोहिं 
काहे दुख देत में तौ बाम्हन भिखारी हों ।६९% 
किते गई हाय मेरी कुटिया परन छाई 
साढ़े तीन पादह की खटियौ कहा भई । 
किते गए जनम के जोरे माटी-भाँड मेरे 
सहसन ट्रक की कथरिया कितै गई । 
हरीचंद' कहत सुदामा बिलखाई इत 
लाईं किन राशि मनि-कंचन महामई । 
ओर जो गयो तो सहि जैंहों कोऊ भाँति पै 
बताओ कोऊ हाय मेरी बाम्हनी कहाँ गई ॥७० 
परन-कुटीर मेरी कहाँ बहि गयी इत 
कंचन महल ऊँचे ठाढ़े हैं महा विचित्र । 
मृत्तिका के भाँड्र बिलाने मेरे कथा सह 
ट्रटी पटरी मैं धरी पोथी ह गई पवित्र । 
'हरीचंद' नारिह्र को खोज ना मिलत कहें 
रोअत सुदामा हाय केसो भयो है चरित्र । 
* मिलन सों रह्यौ-सह्यौ घरह उजार॒यौ वाह 
द्वारिका के नाथ भली मित्रता निबाही मित्र ।७ १ 
फल दियो भीलनी अजामिल उचार॒यो नाम 
गिद्वध कियो जुद्ध, गज कलिका चढ़ाई है । 
गोपी-गोप नेह कीनो केवट चरन धोयो 
सेवा करी भील कपि रिपु सो लराई है । 
'हरीचंद' पद को परस मुनि-नारि लह्यौ 
गनिका पढ़ावत सुवा को नाम गाई है । 
इनके न एको गुन औगुन सबेै के मोमें 
एतेह् पै तारौ सबे आपु की बड़ाई है ।७२ 
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प्रेम-प्रलाप ९१ 


.... जज ैैयफेोैाोाेायकयायथायपाोपपफपश धधधधमतत 


देखि के काली कराली महा डरि न 


बुद्धि न ता पद माँहि धसी हे 
लक्ष्मी के बहु बैभव चाहि न 
लालच में अति मेरी फंसी है । 
त्यों 'हरीचंद' सरस्वति सेइ न 
ज्ञान के ध्यान न मैं हुलसी है । 
चाकर हैं ब्रज साँवरे के 
जिन टेंटिन ऊपर फेट कसी है ।७३ 
जो बिनु नासिका कान को ब्रह्म है 
ता दिसि बुद्धि न नेकु धसी है । 
निर्गुन जोन निरंजन है छबि ताकी 
न या जिय माहिं धसी है । 
त्यों 'हरिच॑ंद जू' सीस सहस्र के 
देव में इच्छा न नेक गँसी है । 
चाकर हैं ब्रज साँवरे के जिन 
टेंटिन ऊपर फेंट कसी है ।७७ 


छोटे हैं छोटिहि बात रुचै मोहिं 
यासों न जाल में बुद्धि फँसी है । 
गुंज हरा परे देखि नरामधि 
दृष्टि तहीं मम जाय धँसी हे । 
त्यों 'हरिचंद जू ' मोर-पस्रौअन 
गौअन देखि महा हुलसी है । 
चाकर हैं ब्रज साँवरे के जिन 
टेंटिन ऊपर फोंट कसी है ।७५ 


लोचन चारू चकोरन को सुख-दायक 


नायक गोप ससी है । 
होत हियो हरियारो बिलोकत 
कंठ हरा हरि के तुलसी है । 
पालक हें 'हरिचंद' को तौन जो 
नंद को बालक लोक जसी है । 
चाकर हैं ब्रज साँवरे के जिन 
टेंटिन ऊपर फेंट कसी है ७६ 
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0 [ हरिश्चन्द्र पर खं. ५-६, नवम्बर १८७७ से 
अक्ट्रबर १८७८ के बीच प्रकाशित ] 







गीत-गोविंदानंद 
दोहा 

भारित नेह नव नीर नित बरसत सुरस अथोर । 
जर्यात अलौकिक घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ।१५ मंदर-धारन 
रासक-राज बुध-वर विदित प्रेमी प्रिय-पद-सेव । |. शक कक भूमि उबारन ह्जे बनचारी । 
राधा-गन-गायक सदा मधु-बच जिय जयदेव २ | के बलि के छलि ेु 
कहैँ कविवर जयदेव-बच कह मम मत अति हीन कि छय-कारक छत्रिन के असुरारी । 
| सै दोठ हरि-गुन-गामिनी एहि हित यह स्रम कीन ।8 | गन त्यों हल-धारन े 
रसकराज जयदेव की कविता को अनुवाद < वेद निवारन म्लेच्छ-सुदारी । 
कियो सबन पै नहिं लह्यौ तिनमें तौन सवाद ।४ | > “से रूप-विधायक की पक 
मेटन को निज जिय खटक उर धरि पिय नैँदनंद कोटिन्ह हमारी ।१२ 
के पद-बत्त रच्यो यह प्रबंध हरिचंद ।५ के अल कि गज कि बा | 
जिमि बनिता के चित्र में नहिं कछु हास-बिलास । | न: का त् क रा के शनअा-कीश ५ ६ 
पै जेहि सो प्रिय सो लहत वाह में सुखरास के कप हे # 23 दा बाहु पर मेलि । भ्रुव 
लैसहि गीत-गुविंद अति सरस निरस मम गीत लक आए बेद नल | म बाट में जात । 
ग्रै जिन कहँ प्रिय तौन ते करिहेँं यासों प्रीत ।७| _.. . " । आइ कढ़ी हरखात । 


जौ हरि सुमिरन होइ मन, जौ सिंगार सो होत । 
तो बानी जयदेव की, सुनु सब सुगुनर-ननकेत ।११ 
सबेया 





8 


सा ना मम 


।३ ४8 । 





मंगलाच्ररण हरि-माया करि मेघ बुलाए छाए घेरि अकास । 
मेघन तें नभ छाय रहे, साँफ़ समय भुव लहि तमाल तरू भई श्याम सुखरास | 
बन भूमि तमालन सो भई कारी । | खिं नंद भय करि श्यामा सों बोले बैन रसाल । 
साफ समे डरिहै धरा यह डरपत लखि के अधियारी बारो मेरो लाल । 
कृपा करिके पहुँचावहु प्यारी | | » हों ले जाइ सकत नहिं भई भयानक साँफ़ । 
यों सुनि नंद-निदेश चले दोड राधे करिके दया याहि तुम पहुँचाओ घर माँफ़ । 
कंजन में बृषभानु-दुलारी । इमि सुनि न॑द-निदेस चले दोउ बिहरत जमुना-तीर । 
सोइ कॉलंंदी के कुल इकंत की, 'हरीचन्द' सो निरखि जुगल-छबि 
22 भव-भीति-हमारी ।८ पा दल की पीर२।५४३ 
वाणी चारू चरित्र सों, चित्रित जो पिय भीति । जय जय जय जगदीश हरे । 
पद्मार्वत पद दास जो, जानत कविता-रीति ।९ | #लय भयानक जलनिधि जल घौसे प्रभु तुम बेद उचारे। ह 
सोई कवि जयदेव यह, गीत-गोविंद रसाल | | करें पतवार पुच्छ निज बिहरे मीन सरीरहि धारे ।्रू 
रच्यों कृष्ण कल केलिमय, नव प्रबंध रस-जाल १० हे देत पीठ मदर मंचन किन छिंति भर तिल सम राजे। 





९ इस मंगलाचरण में बारहो रस हैं । इससे यथाक्रम शुंगार, अद्भुत, वीर, रौद्र, भयानक, हास्य 
वात्सल्य, करुणा, वीभत्स, सख्य, माधुर्य और शांत हैं! (चंद्रिका) | 


२ ब्रह्मवेवर्त पुराण के श्रीकृष्का-जन्म खंड की यह कथा हे । (चंद्विका) द 


भारतेन्द समग्र ९४० 






..बदंब 
गिरि घूसनि सुहरानि नींद-बस 


कमठ रूप अति छाजे । जय. 
कनक-नयन-बघध रुधिर छींट मिलि 
कनक बरन छबि छायो ! 
रद आगे धर ससि कलंक मनु 
रूप बराह सुहायो । जय, 
कर-नख-केतकिपत्र अग्र अलि- 
कनककसिपु तन फारयो । 
खंभ-फारि निज जन-रच्छन-हित 
हरि नरहरि-वपु धार॒यौ । जय. 
अदभुत बामन बनि बलि छलिके 
तीन पैंड़ जग नाप्यौ । 
दरसन मज्जन पान समन अघ 
निज नख जल थिर थाप्यौ । जय, 
अभिमानी छत्रीगन बधि तिन 
रुधिर सींचि धर सारी । 
इकइस बार निछत्र करी भुव 
हरि भृगुपति-बपुधारी । जय. 
दस दिसि दस सिरमौल दियो 
बलि सब सुरगन भय हारे । 
सिय लछमन सह सोभित 
सुंदर रामरूप हरि धारे । जय. 
सुंदर गोर सरीर नील पट 
ससि में घन लपटायो । 
करसन कर हल सो जमुना जल 
हलधर रूप सुहायो । जय, 
अति करुना करि दीन पसुन पैं 
निंदे निज मुख वेदा । 
कलिजुग धरम कहे हरि है के 
बुद्ध रूप हर खेदा । जय, 
म्लेच्छ बधन हित कठिन धार 
तरवार धारि कर भारी । 
नासे जवन सत्ययुग थाप्यौ 
कलकि रूप हरि धारी । जय, 
नंद-नंदन जग-वंदन दस बपु 
धरि लीला बिस्तारी । 
गाई कवि जयदेव सोई 


'हरिचंद' भकत्त-भय हारी । जय. | १४७ 





रु 
है 


शिह्रभ्लैटी या स्ामाच 


कमला-उर धरि बाहु बिहारी । 
कुंडल कनक गंड जुग-घारी ।। 
ललित कलित बनमाल सेंवारी । 
जय जय जय हरि देव मुरारी ।। 
जय जय दिनमनि तेज-प्रकासन । 
जय जय जय जय भव-भय-नासन 
मुनि-मन-मानस-जलज-विकासन । 
जय जय हरि केसव गरुड़ासन 
जय कालिय विषधर बल-गंजन । 
जय जय ब्रज-जुबती मन-र॑जन 
जदु-कुल-कमल-सूर दृग खंजन । 
जय जय हरि केसव भव-भंजन 
जय जय सुर-मधु-नरक-बिदारन । 
पन्‍नगपति-गामी जगतारन 
जय जय सुर-कुल-सुख-विस्तारन । 
जय हरिदेव भकक्‍त्त-भय-हारन ।। 
जय जय अमल कमल-दल लोचन । 
जय जय भवपति भव-दव-मोचन 
त्रिभुवन-गति ब्रज-तिय-मन-रोचन । 
जय जय हरि सिर वर गोरोचन 
जय जय जनक-सुता कृत भूषण । 
समर विजित त्रिसिरा खर-द्रषण 
जय दसकंठ-बनज-वन-भूषण । 
जय दृग-छटा कमल छबि भूषण ।। 
जय जय अभिनव जलधर सुन्दर । 
जय धृत-पृष्ठ कठिन गिरि मंदर । 
जय बिहरन गोबर्धन-कंदर । 
श्रीमुख ससि रत गोप पुरंदर ।। 
हम सब तुब पद-पंकज-दासा । 
पूरहु निज भकक्‍तन की आसा ।। 
तिनको तुम दुख निते नित नासा । 
जिन कहेँ तुव चरनन बिस्वासा ।। 
श्री जयदेव रचित मन-भाई । 
मंगल उज्ज्वल गीत सुहाई ।। 
'हरीचंद' गावत मन' लाई । 
ताकी हरि नित करत सहाई ।। १ 


इति मंगलाचरन । 






0 
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प्रथम सर्ग 


(सामोद दामोदर: ) 



















बसनन्‍्त 


बिहरत लखि रसमय बसंत । 
जो बिरही जन कहेँ अति दुरंत । 
बृन्दाबन-कुंजनि सुख समंत । 
नाचत गावत कामिनी-कंत । 
लै ललित लवबंगलता-सुबास । 
डोलत कोमल मलयज बतास । 
अत्ल-पिक-कलरव लहि आस-पास । 
रह्यौ गज कुंज गहवर अवास । 
उनमादित है ताप मदन-ताप । 
मित्ति पथिक बधू ठानहिं बिलाप । 
अत्ति-कुल कल कुसुम-समूह-दाप । 
। बन सोभित मौरलसरी कलाप । 
मृगमद-सौरभ के आलबात्त । 
सोभित बहु नव चलदतल तमाल । 
जुब-हृदय-बिदारन नख कराल । 
फुले पलास बन हाल लाल । 
बन प्रफुलित केसर कुसुम आन । 
मनु कनक छरी लिए मदन रान । 
अलि सह गुलाब लागे सुहान । 
विष बुझे मैन के मनहँ बान । 
नव नीबू फूलन करिं विकास । 
जग निलज निरखि मनु करत हास । 
तिमि बिरही हिय-छेदन हतास । 
बरछी से केतकि-पत्र पास । 
लपटत इब माधविका सुबास । 
फूली मल्ली मिलि करि उजास । 
मोहे मुनिजन करि काम-आस । 
लखि तरून-सहायक रितु-प्रकास । 
पु्सपित लतिका नव संग पाय । 
पुलकित बोराने आम आय । 
लहि सीतत्त जमुना लहर बाय । 
पावन वृंदाबन रह्यौ सुहाय । 
जयदेव रचित यह सरस गीत । 
रितु-पति विहरन हरि-जस पुनीत । 
हि मल: जे करि 'हरिच॑द' प्रीत । 
ते लहत प्रेम तजि काम-भीत ।१ 


मालकोस 


























दर 5 हरि गोप-बधू सेंग लीने । 
बिलसत बिबिंध बिलास हास 

मिलि केलि-कला रसभाीने । ध्रव 
स्याम सरीर खौर चंदन की पीत बसन बनमाला । 
रमनि हँसनि भलकत मनि कुंडल लोल कपोल रसाला । 
पीन उरोज भार भुकि हरि को प्रेम सहित गर लाई । 
गोप-बधू कोउ पंचम रागहिं ऊँचे सुर रहि गाई । 
चपल कटाच्छन जुबती-जन-उर काम बढ़ावनहारे । 
मुग्ध बधू कोठ आइ रही मन में मनमोहन प्यारे । 
कोउ हरि के कपोल ढिग अपनो नवल कपोलहि लाई । 
बात करन मिस चूमति पिय-मुख तन पुलकावलि छाई | 
जमुना-तीर निकुंज पुंज में मदनाकुल कोउ नारी । 
खेंचत गहि हरि को पीतांबर हँसत लरे बनवारी । 
ताल देत कंकन धुनि मिलि कल बंसी बजत सुहाई । 
ता अनुसार सरस कोउ नाचति लखि हरि करत बड़ाई । 
बिहरत कोउ संग कोउ मुख चूमत काह् को गर रहे लगाई । 
काह को सुंदर मुख देखत चलत कोऊ सेंग लाई । 
जो जयदेव कथित यह अद्भुत हरि-वन-बिहरनि गाजे। 
वल्त्तम-बल हरिचंद सदा सो मंगल फल नव पाबे। १७ 

इति सामोद दामोदरों नाम प्रथम सर्ग । 


बिहाग 
जिय तें सो छाव टरत न टारी । 


अधर मधुर मधु-पान छकी बंसी-धुरनि देति छकाई । 
ग्रीव-डुर्लान चंचल कटाच्छ मिलि कुंडल-हिरलानि सुहाई । 
घुँचुरारी अलकन पै प्यारी मोर-चंद्विका राजे। 
नवल सजल घन पे मनु सुंदर इंद्रधनुष-छनबि छाजे । 
गोप-बधू मुख चूम अधर अमृत रस लाल लुभाए । 
बंधुजीव-निंदक ओठन पै मंद हँसनि मन भाए । 
भरत भुजन में गोप-बधूटिन प्रेम पुलक तन पूरे । 
कर-पद-गल-मनिंगन आभूखन मेटत हिय तम रूरे । 
स्याम सुभग सिर केसर-रेखा घन नव ससि छबि पाबे । 
जुबती-जूथ कठिन कुच मीजत जेहि जिय दया न आवै । 
गंडन पर मनि-मंडित कुंडल भलकत सब मन मोहे । 
सुर-नर-मुनिगन बंदित कटि-तट लर्पाट पीत पट सोहे। 
बिसद कदंब तरे ठाढ़े जन-भव-भय-मेटनवारे । 
काम-भरी चितवन लखि मम उर काम-बद्वावनहारे । 
श्री जयदेव कथित यह हरि को रूप ध्यान मन भायो । 
बसे सदा रसिकन के हिय 'हरिचंद' अनूप सुहायो ।१८ 


अरी सख्त्रि मोहिं मिलाउ सुरारी । 
मेटों काम-कसक तन की गर लाइ रमन गिरिधारी ।ध्र्‌० 
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रास-बिलास रमत लखि मो तन हँसे जौन गिरिधारी । प्र. . 
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०572 दिनि गा शा जा कुंज गई हों तहाँ छिपे रहे प्यारे । 
चितवत चकित चहूँ दिसि मोहिं लखि हँसेसुरति सुख-धारे। 
प्रथम समागम लाजि रही बहु बातन तब बिलमाई । 
बोलत ही हँसके कछ मो तन नीबी सिथिल कराई । 
कोमल सेज सुवाइ मोहिं उर पर भर दे रहे सोई । 
हरि आर्लिंगत चुंबत ही पियो अघर लर्पाट तिन दोई । 
आलस-बस द्वग मूंदत ही तिन तन पुलकार्वलि छाई । 
स्वेग सिथिल तब होत मोहिं भए काम बिबस ब्रजराई । 
बोलत ही मम प्राननाथ बहु कोक-कला बिसतारी । 
क्‌तल कुसुम खसित लखि मम कुच जुग नख रंख पसारी | 
नपुर बोलत ही पिय प्यारे सुरत बितानहि तान्‍यौ । 
रमत गिरत किंकिनि सिर गहि मुख चूमत अत सुख मान्यो 
रति-सुख-समुद-मग मोहिं लखि दृग मृदि रहे मद थाके । 
बिथकित सेज परी लखि पियह काम-कलोलन छाके । 
सस्त्रि सों इमि भाखत श्याम काम-रस पूरी । 
गायो सो जयदेव सुकवि 'हरिचंद' भक्ति-रति-मूरी ।१९ 


हाहा गई क्‌र्पात ही प्यारी । े 
निज अपमान मानि मन भारी ।प्रु० 
मोहिं घिरयो लखि बधुन मँझारी । 
रिस करि गई उदास बिचारी । 
निज अपराध जानि भय धारी । है 
हौंह ताहि न सक्‍यौ निवारी । 
किमि हवैहें करिहे कहा बारी । 
का कहिहे मम बिरह-दुखारी । 
घन जन जीवन घर परिवारी । 
ता बिनु वथा जगत-निधि सारी । 
सो मुख-चंद-जोति उँजियारी । 
कोप कुटिल भौंहे कजरारी । 
मनहुँ कैँवल पर भँवर-कतारी । हक 
बिसरति हिय तें नाहिं बिसारी । 
बन बन फिरों ताहि अनुसारी । 
बिलपौं बृथा पुकारि पुकारी । 
अब हों हिय सो ताहि निकारी । 
रमिहें तासों गल भुज डारी । 
मम अपराधन हिये बिचारी । 
अतिहि दुखित तेहि जात निहारी । 
पै नहिं जानौ किते सिधारी । ३ 
तासों सकत मनाइ न हारी । 
द्रग सो छिनहें होत न न्यारी । 
आवत जात लखात सदा री । 
पै यह अचरज अतिहि हहा री । 


छ मर - 
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धाइ लगत गर क्‍्यौं न पियारी । 

अबके करू अपराध छमा री । 
करिहों फेर न चूक तिहारी । 

सुंदरि दरसन दे बलिहारी । 

दहत मदन तो बिनु तन जारी । 

किंदु बिल्व वारिधि तमहारी । 
गाई कवि जयदेव सँंवारी । 

बिरहातुर हरि कहनि कथारी । 
जो 'हरिचंद' भक्त-सुखकारी ।२ 


प्यारे तुम बिनु ब्याकुल प्यारी । 
काम-बान-भय ध्यान धरत तुव लीजै ताहि उबारी । 
चदन चंद न भावत पावत अति दुख धीर न धार । 
अहिगन-गरल बगारि सरल तन मलयानिल तेहि जारे 
अबिरल बरसत मदन-बान लखि उर महेँ तुमहिं दराई 
सजग कमल-दल कवच बनाइ छिपावत हियहिं डराई 
कुसुम सेज कंटक सो लागत सुख-साजन दुख पाबै । 
त्रत सम मुख तजि तुव रति मनवत कोउ बिधि समय बितावै। 
अबिरल नीर ढरकि नैननि तें रहत कपोलन छाई । 
मनहु राहु-बिदलित ससि तें जुग अमृत-धार बहि आई । 
म्ृगमद ले तुव चित्र बनावति ब्याकुल बैठि अकेली । 
काम जानि तेहि लिखति मकर-सर पुनि प्रनवत अलबेली | 
पुनि पुनि कहति अहो पिय प्यारे पाय परति अपनाओ । 
तुम बिनु दहत सुधानिधि प्रीतम गर लगि मरत जिआशे। 
विलपति हँसति बिखाद करति रोअति कबहूँ अकुलाई । 
कबहु ध्यान महँ तुमहिं निरखि गर लागति ताप मिटाई । 
ऐसहि जो हरि-बिरह-जलधघि महँ मगन होइ रस चाहे | 
सीख-बचन जयदेव कथित 'हरिचंद' गीत अवगाहै ।२१ 
तुव बियोग अति ब्याकुल राधा । 
मिलि हरि हरहु मदन-मद-बाधा । 
कृश तन प्रानहु भर सम जाने । 
हार पहार सरिस उर मानै । 
कोमल चंदन बिष सम लागै । 
सुख सामा लखि संकित भागै । 
लेत स्वाँस गुरू ब्याकुल भारी । 
दहति तनहि मदनागि प्रजारी । 
चौंकि चौंकि चितवत- चहुँ ओरी । 
स्वत नीर नलिनी मनु तोरी । 
तुव बिनु सुमन परस तन जारी | 
सूनी सेज न सकत निहारी । 
निज कर सो न कपोल जय ! 
नव ससि साँझ गहे मनु भावै । 
“सन पर -++ मम 












दा 
पुनि पुनि हरि तुव नाम उचारे । 

बिरह मरत कोउ बिधि जिय धारे । 
कवि जयदेव कथित यह बानी । 

'हरीचंद' हरि-जन-सुखदानी ।२२ 


राग शिंभ्फैटी 


बिरह-बिधा तें ब्याकुल आली । 
तुव बिनु बहुत बिकल बनमाली (ध्रु० 
मलय-समीर झकोरत आवत । 
तन परसत अति काम जगावत । 
फूले बिबिध कुसुम तरु डारन । 
बिरही जन हिय नखन बिदारन । 
चंद चाँदनी सों तन जारत । 
तुव बिछुरे पिय प्रान न धारत । 
मदन-बान बिधि ब्याकुल भारी । 
तलपि तलपि बिलपत बनवारी । 
मधुर भँवर धुनि सहि नहिं जाई । 
मूँदे रहत श्रवन हरिराई । 
जब निसि बढ़त मदन-रुज भारी । 
मोहत बिकल अधीन मुरारी । 
छोड़ि देह - सुख गेह बिसारी । 
गिरि-बन-वास करत गिरिधारी । 
मुरछि धरनि लोटत बिलखाई । 
चौंकि रहत राधे रट लाई । 
हरि को बिरह-बिलास सुहायो । 
श्री जयदेव सुकबि यह गायो । 
'हरीचंद' जेहि यह रस भावत । 
तेहि हरि अनुभव प्रगट लखावत ।२३ 


बिलम मत करु पिय सों मिलु प्यारी । 
कुंज अकेले तुव हित मदन-मथन गिरधारी ।प्रु० 
धीर समीर घाट जमुना - तट बन राजत बनमाली । 
कठिन पीन कूच परसन चंचल कर जुग सोभा-साली | 
ले तुव नाम बदत संकेतहिं मघुरी बेनु बजाई । 
तुव दिसि तें जु रेनु उडड़ि आवत रहत ताहि हिय लाई । 
उड़त पश्लेरून गिरत पतौअन तु आगवन बिचारी । 
सेज सँवारत इत उत चितवत चकित पंथ बनवारी । 
चंचल मुखर नूपुरहि तजि मुख अंचल ओट दुराई । 
तिमिर-पुंज चल कुंच सखी मिलि हियरो लौ न सिराई 
रति-बिपरीत पिया-उर ऊपर मुक्तमाल ढिग सोही । 
धन पें चपल बलाका सह चपला सी रह मन मोही । 
किंकिन तजिके बसन उतारि निरंतर अंतर त्यागी । 






2 कैंगे0 
चढ़ पिय कोमल किसज़य सेज पिया के उर रह लागी । 
हरि बहु-नायक मानी रेनहु जात चली सब बीती । 
बेगहि चलु करु पीय गनोरथ पालि प्रीति की रीती । 
श्री जयदेब-कथित द्वती-वच हरि-राधा गुन गाई । 
लही प्रेम-फल सब 'हरिचंद' जुगल छबि जीअ बसाई | २ 


तुम बिनु दुखित राधिका प्यारी । 
तुबव-भय भट्ट तन सुरति बिसारी । 
अधर मधुर मधु पियत कन्हाई । 
तुमहदिं सबे दिसि परत दिखाई । 
मिलत चलत उठि तुम कहे धाई । 
गिरि गिरि परत विरह दुबराई । 
किसलय वलय विरचि कर धारी । 
तुव रति ध्यान जिअति सुकुमारी । 
कबहूँ रचति रस-रास संवारी । 
जानति हमहीं मदन-मुरारी । 
बदति सखिन सों पुनि पुनि आली । 
अजहुूँ न क्यों आए बनमाली । 
लखि घन सम अंधियार भुलाई । 
तुव धोखे चूमति गर लाई । 
तुव बिलंब अति ही अकुलाई । 
ब्याकुल रोअति सेज सजाई । 
श्री जयदेव रचित जो गाबे । 
'हरीचंद' हरि-पद-रति पाबे ।२५ 


(नागर नारायण नाम स्ार्ग) 

हा हरि अजहूँ बन नहिं आए । 
बैठे बाट बिलोकत बीती औधहु कित बिलमाए ।प्रु० 
सखियन झूठ बोलि बहरायो, हा, अब कौन उपाई । 
प्राननाथ बिनु बिफल सबे मन नव जोबन सुँदराई । 
जाके मिलन हेत कारी निसि बन बन डोलत धाई । 
मदन-बान बेदना देत मोहिं सोई निठुर कन्हाई । 
घरदह्र छुट्यो हरिठ्र नहिं आए तौ अब मरनहिं नीको । 
कहा लाभ बिरहागि दाहि तन रखिबो जीवन फीको । 
इत मधु मधुर जामिनी मो हिय बेदन देत प्रजारी । 
उत कोउ बड़भागिनि कामिनि सँग हवैहें रमत मुरारी । 
कर कंचन कंकन बाजूबँद बिरहानल तपि जारें । 
बिंष से बिषय साज सब लागत उललटे दुखहिं प्रचार । 
कुसुम-सरिस मम कोमल तन पैं फ़ूल-माल ह भारी । 
तीछन काम-बान सी बेधति बिनु प्यारे गिरिधारी । 
हम जाके हित बेत कृज में बैठी पा 5.8 हवेली । 
सो हरि भूलेहु सुमिरत नहिं मोहिं छाँडी हाय अकेली । 
इमि बिलपति वृषभानु-लली हरि-बिरह-बिथा अकुलाई 
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सुई पर 


श्री जयदेव सुकवि मधुरी 'हरिचंद' कथा सोइ गाई ।२६ 





हरि सेंग जिहरति हबेहे कोऊ । 
बड़भागिनि जुबती गुनवारी दें गल मैं भुज दोऊ ।प्र॒० 
मदन-समर-हित उचित भेस ले कृचुकि कुच कास बाँघे। 
कच-बिर्गालित कुसुमन सो मानहँ बीर सुमन-सर साधे । 
हरि-गल-लागत स्वेदादिक तन मदन-बिकारहु जागे । 
कंच कलसन पस् मुक्तहार बहु हिलत सुरत रस पागे । 
मुख-ससि-निकट ललित अलकावलि 


उमरि-घुमरि रहि छाई । 
पिय-अधरासव-पान छकी तिमि झूमत तिय अठासाई । 
परसत उज्लकि कपोलन चंचल कुंडल जुगल सुहाए । 


किंकिनि कलरव करति हिलत जब 
जुगल जंघ मन भाए । 
पिय तिय दिसि निरखत चितवति 
कछु हँसि करि नेन लजीले । 
बिंबिध भाव रस भरी दिखावति लहि राते रसिक रसीले 
पाँति उलहित तन बेपथु होत गरो भरि आएँ । 
माद मूँदि द्रृग खोलते ले ले स्वास सुरति सुख पाएँ । 
झत्मकत मुक्त-जाल से तन पर स्रम-सीकर अति नीके 
रति-रन अभिरत थाकि परी गल लगिके हिय पर पी के 
श्री जयदेव सुकवि भाखित यह हरि-विहार रस गाबे । 
काम-बिमुख हवे 'हरीचंद' सो प्रेम रूचिर * फल 
पावै ।२७ 


माधव नव रमनी सेंग लीने । 


. बंसी-बट यमुना-तट बिहरत रति-रन जय रस-मभीने | श्र, 
“मदन पुलक तन चूमन पिय मुख फरकत अधर लसाहीं । 
(म्रगमद तिलक देत ता मुख में मनु ससि में मृग-छाहीं । 


जुवजन मनहर रतिपति मृग बन सघन सुघन सम कारे | 
चिकुर निकर कर लिए सँंवारत गूरथि कुसुम बहु प्यार । 
नभमंडल सम क्‌च जुग मैं घन-मृगमद लपटि सहावें । 
नख-छत-ससि लखि नखत-माल सी मुक्तमाल पहिरावैं । 
नवल नलिन भुज कोमल करतल सुकमल दल से राजें । 
मरकत कंकन तहँ पहिरावत मधुप-माल सम प्राजैं । 
सघन जघन मनु मदन-हेम-सिंहासन सुरुचि सोहायो । 
सुरँग बसन पर तोरन-सम पिय किंकिन-जाल बँधायो । 
कमलालय नख-मनिंगन-भूखित पद-पल्लव हिय लाई । 
निज मन हित मनु मेड़ बनावत जावक-रेख सुहाई । 
इमि बलबीर निठुर बन बिहरत संग ले द्रजी नारी । 
ता हित तरू-तर बैठि बिलोकत बाट बूथा हम हारी । 


* पाठा, अनुपम । 









यों हरि रसमय होय कहति सस्त्रियन सों गा प्यारी । 
सो कविवर जयदेव कहयौ 
'हरिचंद' कलुख कलि हारी ।२८ 


कमल-लोचन पिया जाहि गर त्लाइहे । 
सो न सजनी कब॒हूँ बिरह-दुख पाइहे । 
देखि किसलय सेज सो न दुख मानिहे । 
प्रान-प्रीतमहि निज निकट करि जानिहे । 
अमल कोमल कमल-बदन हिय धारिहे । 
तेहि न सर कटिल कामहूँ कब्रहँ मारिहे । 
अमृत मधु मधुर पिय बचन स्रवन पारिहे । 
ताहि अति मत्तिन मलयानिल न जारिहे । 
थल-कमल सम चरन करन हिय चाहिहे । 
ताहि चंदहु न निज किरन-सर दाहिहै । 
श्याम सुंदर सजल जलद तन लागिहे । 
तासु हिय कबहूुँ नहिं बिरह दुख पागिहे । 
कनक सम पीत पट लपटि सुख सानिहे । 
सो न गुरुजन हँसत संक जिय मानिहे । 
तरुन-मौने कृष्ण सो सुरत सुख ठानिहे । 
सो न सपनेहुँ कबों बिरह दुख जानिहे । 
सुकवि जयदेव कृत गीत जो गाइहे । 
सो न 'हरिचंद' भव-दुखन घबराइहे ।२५ 


भैरव 


हम सो झूठ न बोलहु माधव जाहु जू केशव जाओ । 

जो जिय बसी रन निवसे जहँ ताही को गर लाओ ।पभ्र०७ 
अनियारे दृग आलस-भीने पलकें घुरि घुरि जाहीं । _ 
जागि तिया-रस पागि न प्रगटत निज अनुराग लजाहीं । 


. बार बार चूमन सो रस भरि तिय-जुग-दृग कजरारे । 


लाल रहे तुव अधर लाल पै भए अंग सब कारे । 
रति-नर अभिरत स्याम सुभग 

तन नख-छत लखत सुहायो । 
मदन नील पट कनक-लेखनी मनु जयपत्र लिखायो । 
पिय तुव हिय तिय-पद को जावक लखह न केसो सोहै । 
मनु जिय काम-लता उलही है पल्‍लव पसरि रहयौ है । 


तुम अति निठुर तदपि हम तुम सों तनिकहु बिलग न प्यारे। 
तुव अधरन रद-छद पे ताकी पिय उर पीर हमारे । 
तन जिमि कारो तिम मनह तुव कुटिल कपट सों कारो । 
अपनी जानि औरह हम कहँ बदि मदनानल जारो । 
बन बन बधून-बधन-हित डोलत निरदय बने सिकारी । 
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। मैं रा नहिं तुम प्रथमहिं नारि पूतना मारी । 
सुनि तिय-बचन सरोस पिया हठि लीनी क॑ंठ लगाई । 
थ्री जयदेव सुकवि 'हरिचंद' बिलास-कथा सोइ गाई ३०७ 


शपप करू कप पणजबाणशतरनपदर कहे अनुराग भारे । 


मानी माधव पिय सो मानिनि, 
मान न करू मम मान कही । 
बहत पवन लखि हरि उठि, 
आए तू केहि सुख घर बेठि रही । 
कुच जुग कलस ताल-फल से गुरु, 
सरस तिनहिं कित निफल करे । 
बार बार सस्त्रि तेहि समुझाव॑ति, 
किन सुंदर हरि सों बिहरे । 
बिलपति बिकल तोहि लखि, 
सखिगन हँसहिं तऊ नहिं लाज धरे । 
बैठे सजल नलिन-दल से, 
जन हरि लखि किन दृग पीर हरे । 
किन जिय खेद करति सुनु मम, 
बच हरि सो मिलि मृदु बोलि अरी । 
सुनि जयदेव सखी 'हरिचंद'-कथन, 
निज उर-दुख द्वर दरी ।३१ 
मान तजि मानु सुनु प्रान-प्यारी । 
दहत मोहिं मदन तुव बिरह जर जाल सों, 
अघर मधु पान दे लो उबारी ।प्र० 


मधुर कछू बोलि मुख खोलि जासों निरखि 
दसन-दुति बिरहतम द्वर नाऊँ । 
अधर मधु मधुर सुंदर सुधा-सिंघु, मुख- 
ससिहि लखि द्वग-चकोराहि जुड़ाऊँ । 


साँचही होइ रूठी जुपै कोप करि, 
तौ न क्यों नयन-सर मोहि मारे । 
बाँध भुज-पास सों अधर-दंतन सुर्दास, 
क्यों न अपराध-बदलो निवारे । 


तुही मम प्रानधन भव-जलधि-रतन तू 
तोहि लगि जगत हौं जीव धारों । 

तनिक जौ तू कृपा कोर मो दिसि लखै, 
तौ जगहि तोहि परि बारि डारौं । 


नील नलिनी सुदल सरिस तुब नयन जुग, 
कोप सों कोकनद रूप धारे । 


तौ न कीन जानि मोहि कृष्ण हति काम-सर, 


न 








क्यों न सोभित करति कुंभ-कृच हार सों, 

हीय जासों दुगुन होइ राजे । 

सघन निज जघन पें बाँध किंकिन कलित, 
मदन नोबति सरिस सुरत बाजै । 


थल - कमल - हर मम हृदय प्रानकर, 
सरस रतिर॑ंभ तुव चरन प्यारे । 
कहे तो लाइ हिय मैं महावर भरों, 
हरों, जिय - ताप आनंदवारे । 
सदन संताप को मदन मोंहि कदन हित, 
दहत अति अगिनि तन में बढ़ाई । 
चरन पल्लव जुगल-गरल-हर सीस मम, 
धारि किन तेहि तुरत दे बुझाई । 
देखि इमि चतुर हरि पगन परि तियहि, 
रिझयो लियो संक तजि अंक लाई । 
सोइ पदमार्वात - प्रान - जयदेव कवि, 
कही 'हरिचंद' लीला बनाई ।३२ 


उठि चलु मोहन-ढिंग प्यारी । 
मंजुल वंजुल कुंज बिलोकत तुव मग गिरिधारी । 
मनावत तो कहे जे हारे, 
कियो बिनय बहु तुव पद पैं निज सीस रहे धारे । 
सुरत करि उनकी तू नारी, 
मंजुल वंजुल कुंज बिलोकत तुव मग गिरिधारी । 
पहिरि पग मनि नूपुर सीरे, 
पीन पयोधर सघन जबन, भर चलु धीरे धीरे । 
चाल सो हंसहि लजवाई , 
चलु सुनु तरूनी जन-मोहन मन-मोहन बच धाई । 
सफल करूँ श्रवनहिं मैं वारी | मंजुल वंजुल० । 
कंज में सुनु कोइल, बोलो, 
काम नृपति के बंदीजन से मदन-बिरद खोलौ । 
चलत मलयानित मद-माती, 
नव पललव हिलि तोहिं बुलावत निकट बिरिछि पाँती | 
बिलॉब न करु गज-गति वारी । मंजुल ब॑जुल्तल० । 
देखु फरकत जोबन दोऊ, 
मदन रंग सो उर्माड़े अलिंगन चहत पियहिं सोऊ 
गवन हित सगुन मनहँ कीने, 
हीर-हार जलधार भरे जुग घट सनमुख लीने 
चूक मति समयहि बलिहारी । मंजुल बंजुल० 


सखिन तोहिं रति-रन-हित साज्यौ, 
तो किन अब लौं मदन-भेरि तुव किंकिन-रव बाज्यौ ।. 


भारतेन्दु समग्र ९८ 
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कतार “- 77-26 ५57 ४08४0 50 ० ० मिल 
द्रतवत ताज तल्लाजन 


क्यों रूठी, 


चत्नति न क्यों सख्त कर गहि बैठो मानिनि हजै झठी । 
बिना लुत ज्याकत्त धर अनचखारी | सजतल्त ! 


रह बजुत्त5 | 
कहयो ल्लै मानिनि मम मानी. 

सूचन राति अभिसार बजाबत चल कंकन रानी । 
मित्तत त्लस्त्रि तोहि हम सुख पा 

जुगत्त रूप जयदेव सुर्काब 


त्तखि हिय महँ पघराजै । 
होड़ 'हरिचंदह' बात्निहारी 


» । मजुलत बंजुत्त0 ।३३ 


माधत्र॒ ढिग चल राधा 
बित्तसस पिया-गल्ल मैं भुज 
मंजु कुंज मच्ि 
जिहर तहाँ हँस हँसि सुख पाई ।माचव 
कुच-कलसन पर तरल्लित मात्ता । 
बिहर असोक सेज पर बाला ।माधवर 
बिबिध कुसुम त्नौ कुजन बाँध । 
बिलस कुसुम कोमल तन राधे ।माघव 
बहत सीत मतल्तयानित्न आई । 
बिहर  सुरत-रत हरि-गुन गाई ।माधघच७ 
साच्रन जम्नन बरू सफल सुहाए । 
लखु पललव बल्लिन लपटाए ।माधव०७ 
गूजत मधुप मदन मद-माली । 
बिहर कृष्ण सेंग रॉति-रस-राती ।माध्रव० 
सुनु गावत पिक क़ाम-बधाई । 
चत्मु त्मे निज पिय को हित त्ताई ।माधव० 
कवि जयदेव केत्न - रस गाजै। 
'हरिच॑ंदहु' सुनि जनम सिरात्रै ।माघव5 । ३४ 


प्यारी । 
धारी ।॥चश्र० 
संज बिछाई । 


राधा केत्ति कुंज महू जाई । 
बैठे बाट बित्तोकत निरखे रस उमगे हरिराई ।प्रव० 
राधा-सरस-सुख निरखि हरखि तन रस -समुद्र लहराने । 
रमन मनोरथ करत मदन-बस बिबिध भाव प्रगटाने । 
स्याम सुभग हिंय पर ईमि सोहत सुंदर मोतिन माला । 
जमुना-जल मनु सेत कमत्त के सोभित फेन रसाल्ला । 
मगमद मोचक मेचक तन पैं पीत बसन त्तपटाओ । 
मानहैँ नीला कमला पै पसर॒यौ पीत पराग सुहायौ । 
रसमय तन मैं सुंदर बदन विलोचन जुग मतवारे । 
सरद सरोवर कमर्लन खेलत जुग खंजन _नियारे । 
कमल बदन में दुहँँ दिसि कुंडत्ल रब से सुभग लखाहीं । 
हित्तत अधर मुसुकात मनहूँ पिय मुख चूमन रालचाहीं । 
० कुसुम गुथे मनु घन महँ कहूँ कहूँ चार्दान राजै । 













न 


नव ससि अरुन किरिन सम सिर पैं कुंकुम तिलक बिराये। १७» 
मनिंगन भूखन भूखति सब अँग सुंदर सुभग सरीरा |. ७ 
पुलकित तन रात-आतुर बेठे मोहन पिय बललबीरा । है, 
श्री जयदेव कथित हरि को बपु जा जिय में छिन आजनै । 
सो 'हरिचंद' धन्य जग में निज जीवन को फल पाबै ।३५ 


राधे मेरी आस पुजाओ । 
प्रानॉापया हरि को कहनो कि, 
मिलि पिय सां सुख पाओ ।ै च्र्‌० 


नव किसलय सो सेज सँवारी कोमल पद तहँ घारी । 


हरः पललच अभिमानहि अरुन चरन दरसाइ पियारी । 
अति श्रम भयो प्रानप्यारी तोहिं चरन पत्लोटों तेरे । 
नूपुर धरों उतारि सेज पर बैठ आइ टढिग मेरे । 


““बोलि मधुर कछू किन निज पिय को ब्याकूल हियो जुड़ावै । 
' कहू तो उर सो अंचल कृष्ण उतारि आधिक सुख पाञै । 
. पिय गर लगन हेत फरकॉर्हें जुगल कत्तनस 


त्तनस कृच प्यारी । 
पिय पुलकित हिय लाइ हरत किन मदन-ताप सुकुमारी । 


निज बिरहालन तपत देखि मोहिं क्यों न दया उर त्नावै । 


' अधर मधुर रस सुधा स्वाद दे किन मोहिं मरत जियात्रै । 


तुब बिन कोकिल नाद सुनत रहे स्रवन सदा दुख पाई । 
दे तिन कहँँ सुख भाखि मधुर कछु किंकिनि कत्तित बजाई । 
नाहक मान ठानि दुख दीनो अब मो दिस राख्रु प्यारी । 
नीचे नैन न लाज भरी करु दे रति-सुख बलिहारी । 
श्री जयदेव सुकवि हरि भाखित सरस गीत जो गात्रै । 
ता जिय में 'हरिचंद' प्रेम-बल काम-बिकार न आबे ।३६ 


यह सुन्‍नि राधा पिय सो बोली । 
मान छॉरड़ि निज प्राननाथ सो गाँठ हृदय की खोत्नी । घ्र् 
मंगल कलस सरिस सम जुग कृच मृगमद चित्र बनाओ । 
चंदन से सीतत्त कर हिय भ्ररि जिय को ताप मिटाओ । 
काम-बान अति-कुल-मद-गंजन नैर्नान अंजन प्यारे | 
तुब चूमन सो फैलि रहयौ तेहि देह सैंवारि दुलारे । 
दंग कुरंग-गति भेंड़ सरिस मम स्रवन न पिय गिरधारी । 
काम-फाँस से क्‌ंडल प्यारे निज कर देह सँँवारी । 
मेरे मुख पर पीतम सुंदर निज कर बिरचि सैंवारौ । 
नव कमल पर अलि-कुल 
सरिस अलक निरुवारि बगारौ । 
स्क्‍रम-सीकरहि पोंछि मम सिर पिय 
निज कर रुचिर बनाओ । 
पूरन ससि पे मृग-छाया सो मृगसमद-तिलक लगाओ । 
मदन-चौर धुज से मम सुंदर केस-पास निरुवारौ । 
केकि-पच्छ से बारन गूथह सुंदर कुसुम सँवारौ । 





गीत गोविंदानंद ९९ 








वा  : उल  ऑ मम जघनन पर दोहा हु 


फल किंकिनि कलित सजाओ । अष्ट-पद चौबीस हम गाई ककि जयदेव । ५ 



















सुंदर बसन अभृषन रचि रचि मम अंगने पहिनाओ । भाषा करि हरिचंद सोह कही प्रेम-रस भेत्र ।१ 
इमि राधा-बच सुनत कृष्ण-गर लग बिहरे सुख पायो । 


गुप्त मंत्र सम पद सबे प्रगरटे भाषा माहि । 
सो जयदेव सुकवि 'हरिचंद' बिहार कृतृहल गायो ।३७ 


क्‍ 

ह 

यह अपराध महा कियो यामें संसय नाहिं ।२ द 

छामिहें निज जन जानि सो जुगल दास तकसीर । | 

हरिहें अ्रपनों समुझि जिय कठिन मोह-भव-पीर ।३ 
ह 










धन. [ हरिश्चन्द्रिका खं. २ से. ८ से ख॑ं ६ सं. ५ 
सन १८७४ तथा १८७८ के बीच प्रकाशित | 


सतसई -सखिंगार 


ह 

। 

सतसई-सिगांर | 

मेरी भव-बराधा हरो राधा नागरि सोइ । ताज तीरथ हरि-राधिका-तन-दति कर अनुराग । द 


जा तन की झाई परों स्याम हरित दुति हो ।१* जिहिं ब्रज-केतिि-निकृजर-समंग पग पग होल प्रयाग ।२०१ 


स्याम हरित द्यति होह परे जा तन की झाँई । प्रग पग होत प्रयाग सरस्वाति पद की छाया । 
पाय पत्लोटत .ः टाखत साँवरे कन्हाई । नख की भा गंग छाँह सम दिनकर-जाया । 
श्रो 'हरीचंद' बियोग पीत पट मिल्ति दति टोरी । छन छि लखि 'हरिचंद' कलप कोटिन लव सम लजि। 
नित हरि जा रँग रँगे हरौ बाधा सोह मेरी । भजु मकरध्वज मनमोहन मोहन तीरथ ताज । ४ 
सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली, उर माल । सचन कूंज छाया सुखद सीता मन्‍्द समीर । 
इहि बानिक मो मन बसौ सद्वा बिहारी-हाठा ।३०१ | मन हमे जाल »जों वहे वा जमुना के तीर ।६८५ 
सदा बिहारी-लाता बसों ब्ाँके उर मेरे । वा जमना के तीर सोई धुनि आँखिन शआवे ! 
कानन कुण्डल लटकि निकट अलकावलि घेरे । कान बेनु-धुनि आनि कोऊ औचक जिमि नाबे । 
श्री 'हरिचंद' त्रिभाग ललित मूरत नटवर सी । सुधि भूलति 'हरिचंद' लखत अजहँ वृंदाबन । 


टरौ न उर तैं नैकु आज कुंर्जान जो दरसी । २ | आवन चाहत अबहिं निकसि मनु स्याम सरस घन ।५ 
माहन मूर्रात श्याम की अति अदभुत गति जोड़ । 


प 
बरसत सुचि अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होइ ।१६१ | सख्ि सोहत गोपाल के उर गुर्जान की माल । । 


प्रतिबिंबित जग होइ कृष्णमय ही सब सुझे । बाहर लार्सात मनौ पिये दावानल की ज्वाला ।३१२ 
एक सेंयोग वियोग भेद कछु प्रगट न बुझे । दावानल की ज्वाल धूम सह मनहँ बिराजे । 
श्री 'हरिचंद' न रहत फेर बाकी कछ जोहन । प्रिया-बिरह दरसाइ मनहूँ संगम सुख साजे । 
होत नैन-मन एक जगत दरसत तब मोहन ।३ सोई 'श्री हरिचंद' विहँसि कर लोत कबहुँ लखि । 





* दोहों' के आगे दी गयी संख्या बिहारी रत्नाकर के दोहों की है । 





| छ णए३- 


भारतेन्दु समग्र १०० 


बी 





कु 7 
मानिक मुक्ता-नील बनत गुंजा सो लाखु सखि । 5 
कर ली, चूमि, चढ़ाइ सिर , उर त्वगाइ भुज भेंटि । 
लाहि पाती पिय की लखति. 
बाँचात, धर्राते सर्मोट . खोलि पुनि पुनि तिहि बाँचे । 
बरन बरन पर प्रान वारि श्षानैद जिय राचै । 
प्रंम- औधि 'हरिचंद' जानि उल्नही उर अंतर । 
नैन नीर जुग भरे त्तिये ही रहत सदा कर । ७ 


नित प्रात एकत ही रहत बयस-बरन-मन एक । 
चहियत जुगल-किसोर त्नखि लोचन-जुगल अनेक ।२३७ 
तोचन-जुगल अनेक होय॑ँ तौ कछ सुख पार । 
जग की जीवन-मूरि प्रिया-प्रिय निरखि सिरात्रैं ! 
गौर-स्यथाम 'हरिचंद' कोटि मोहन मनमथ-रात । 
एक बरन एक रूप ठाखो इक ही टक नित प्रात ।८ 


होचन-जुगल अनेक पर्लाट यह अबिधि पत्तक किय । 
सुघा-श्रवन-सम बैन-श्रवन-हित अ्रवनह्‌ जुग दिय । 
सेवत-हित 'हरिचंद' किये द्वे ही कर श्ननुचित । 

बिधि सब धरी अनीति जुगल छवि किमि राखिये नित ।८ 


मोर मक्‌ट की चंद्रिकन यों राजत नेंद-नन्‍्द 
मन सस-सेखर को अकस किय सेखर सत-चन्द 
ह किय सेखर सत-चंद सरंँग केसरी कृठाह पर 
गंगधार सी ठाटकि रही दुहें दिसि मोती तार 
कहा कहों 'हरिचंद' आयु छत्रि नागर नट की 

सत्र जिय उपजल काम लटक ठाखि मोर मुकुट की । ५ 


।४२१५ 


किय सेखर सत-चंद जटिल नगपेच बिंब परि । 

स्याम स्चिक्कन चिक्र शक्षाभ सों स्थाम भये र्घिरि । 
जमुना-तट 'हरिचंद' सरद निसि रास हाटक की । 
खात्रि राखि मोही आज पीत पट मोर मुकुट की । ५ 


जहाँ जहाँ ठाढ़ौं राख्यों स्याम सुभग सिर और । 
' बिन छन गहि रहत द्गन शअ्रजों वह ठौर ।१८२ 

द्वृगन अजौं वहि ठौर खरे ही परत तखाई । 

क्यौंह स॒चि नहिं जात सोई छबि नैननि छाई । 
सामरत सोइ 'हरिचंद' पीर कसकत अत उर मह । 
असर्वाने सींचत तहाँ खरे निरखे हरि जहँ जहँ ।१० 


सोहत श्ञोढ़े पीत पट स्याम सत्गोने गात । 
मनौ नीलमनि-सैल पर आतप परयौ प्रभात ।६८५ 
आतप परयौ प्रभात किधों बिजुरी घन लपटी । 







सतसई सिंगार १०१ 


बार्चात धर्रात सर्मेटि ।६३५ 





जरद चमेली तरू तमाल मैं सोभित सपटी । 
प्रिया-रूप-अनुरूप जानि 'हरिचंद' बिमोहत । 
स्याम सल्लोने गात पीत पट ओढे सोहत ।५११५ 


किती न गोकुल कुलबधु , काहि न किहि सिख दीन । 
कौने तजी न कुल-गली हब्रे मुरली-सुर-तीन ।६५२ 
हज मुरली-सुर-लीन कोन ब्रज पतिन्नत राख्यौ । 
किन प्रन पारयो, लोक-सील किन दर न नाख्यौ 
धुनि सुनिके 'हरिचंद' न उठ धाई तजि को कृत्न । 
हरि सों जल-पय-सरिस मिली अस किती न गोकुल ।१२ 


मितलि परछाँहीं जोन्ह सों रहे दहन के गात । 

हरि राधा इक संग ही चले गठिान मैं जात ।६४३ 
चले गलिन में जात जुगल नहिं देत लखाई । 
राधा मिलि रहिं जोन्ह छाँह सरमलि रहे कनन्‍्हाई । 
गौर-स्याम 'हरिचंद' अबहिं दोउ देखो झिति-मित्ि। 
दिए हाथ पै हाथ साथ ही जाते हित्ति मिलि ।१३ 


गोपिन सैंग निसि सरद की रमत रासक रस-रास । 
लहाछेह अति गतिन की सर्बान लछाखे सब पास ।२०१ 
सर्बान लखे सब पास दिए नाचत गल-बाहीं । 
उरप तिरप गति लेत एक बह गोपिन माही । 
लाग डॉट 'हरिचंद' तत्तथेइ संगीतक रँग । 
तान मान बधान रहयौ निसि ब्रज-गोपिन सँग ।१४ 


मोर चंद्रिका स्याम-सिर चंढ़ि कत कर्रात गमान । 


लखिवी पाईडने तर लुठति सांनयत राधा-मान ।६७६ 


सुनियत राधा मान कियो हरि जात मनावन । 
हबेहें तोसी और दसेक नख-बिंबित चावन । 
धूरि भरी 'हरिचंद' होइहे बिगत तं॑द्रिका । 
जावक-रंग सो लाल लाल की मोर-चॉद्रिका ।१५ 


इन दुखिया अंखियान को सुख सिरजौई नाँहिं । 

देखें बने न देखतें बिन देखे अकलाहिं ।६६३ 
बिनु देखे अकुलाहिं बिकल असुवन झर लावैं । 
सनमुख गुरुजन-त्ताज भरी ये लखन + पावें । 
चित्रहू लखि 'हरिचंद' नैंन भरि आवत छिन छिन । 
सुपन नींद ताज जात चेन कबहुँ न पायो इन ।१६ 


बिनु देखे अकुलाहिं बिकल अँसुवन भर रोवें । 
खुली रहें दिन रेन कबहुँ सपनेह नहिं सोबें । 
हरीचंद' संजोग बिरह सम दुखित सदाहीं । 













कु हाय निगोरी आँखिन सुख सिरजौई नाहीं ।१८ 


बिनु देखे अकलाहिं बावरी हजै हत्रै रोवबें । 
उघरी उघरी फिरे लाज ताज सब सुख खोत्रैं । 
देखे 'भ्रीहरिचंद' नैन भरि लखैं न सखियाँ । 
कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुखिया ये अखियाँ । १६ 
नाचि अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर । 
जानति हों नन्दित करी इहि कित नन्‍्दकिसोर ।४5५ 
इहि कित नन्‍्दकिसोर स्याम घन अ्त्रहीं आए । 
प्रफुलित लखियत लता ब्रेत्ति सर जल्ज मृँदाए । 
पद-रेखा 'हरिच॑द' चर्माक प्रकटत नट-बानक । 
स्वेत सुगन्धित पवन अचल इत नाचि अचानक । १७ 
पश्रल्य-करन बरखन लगे जुरि जलधर इक साथ । 
सुरपति गरब हर॒यौ हरखि गिरधर गिरि धरि साथ ।५४१ 
गिरिधर गिरि धर हाथ सकल ब्रज लोग बचाये । 
बरस सुधा-रस सात दिवस नर-नारि जिवाये । 
मिले नयन 'हरिचंद' तहाँ ताज गुरूजन की भय । 
इत तें रस बरसात करी उत घन जन-परताय ।१८ 


डिगत पानि दिगलात गिरि ठाखि सब ब्रज बेहाठा । 
कंप किसोरी-दरस के खरे लजाने लाता ।६0४ 
खरे लाजाने लात जबै तैं भौंह मरोरी | 
सजग होइ गिरि धर॒यौ कोर करुना करि जोरी । 
कट ताय 'हरिच॑ंद' रहे तब गोपह हरि-ढिग । 
अरी खरी तू बाल नेक चितये हरि गे डिग ।१९ 


लोपे कोपे इंद्र लौं रोपे प्रतय श्रकाल । 
गिरिधारी राखे सकल गो-गोपी-गोपाल ।५२१ 
गो-गोपी-गोपाल अबै सब गोबरधन तर । 
हरि गिरि लीन्हे हाथ तकत इक टक तुव मुख पर । 
'हरीचंद' गहि दया उतै ही लखु कर चोपे । 
नाहीं तो हरि चौंक गिरंहे गिरि ब्रज लोपे ।२० 


गो-गोपी-गोपाल जर्दाप गोपाल बचाये | 
पै तिन कौ निज बदन -सुधा दे तहीं जिवाये । 
नाहीं तो 'हरिचंद' सात दिन इक कर रोपे । 
किम हरि गिरि कर लिये रहत सगरो ब्रज लोपे ।२७ 


गो-गोपी-गोपाल राखि थे जय मर कहवाये । 
हाथन हीं तू सदा तिन्हें हो रहत लगाये । 
चढ़े रहत 'हरिचंद' बैन दग जिय हरि चोपे । 





४ कैंगेश 


गिरिधर-धार्रिनि क्यौं न होत तु रति-रस-लोपे ।२०७ 


गाज गहों, बत्रेकाज़ कत घेरि रहें. चर जाँहि 
गो-रस चाहत फिरत हौ, गो-रस चाहत नाँहि 
गो-रस चाहत नाहिं रूप राखि ताता णुभाने 
सो रस प्रैहों नाहिं फिरत काहे मँँदराने 
साँस भई 'हरिचंद' जान घर देह दुहाई । 
गखिह कोऊ शआआाइ लाज कछु गहौ कन्हाई 


मकराकृति गोपाल के कुंइहठा सोहत कान । + 
धँस्यो मनौ हिय-सर समर. ड्रयौढ़ी ठासत निसान ।२०३ 
डयोढ़ी ठासत निसान मनौ तृत्र गुन प्रगटावत । 
जेहि सुनि हरि अति बिकल कूंज तोहिं तुरत बगावत । 
चत्नति न क्यों 'हरिचंद' बूथा लावत बिरांत्र इत । 
छोड़ मकर तुव बिना स्याम जल-बिनु मकराकृत ।२२ 
अधर धरत हरि के परत ओठ-दीठि-पट-जोलि । 
हरित बाँस की बाँसुरी इन्द्र-धनुष रैग होति ॥४२० 
इन्द्र-धनुष रंग होति स्याम चन राहि कवि पाथत । 
याही तें हरि सुधा-सार सम रस बरसावत 
मुक्त-माल बक-पाँति साँझ फूली माता मर 
बिजुरीसम 'हरिचंद' पीत पट रहयौ लार्पाटि श्र 


बे 
0 


इंद्र-धनुष सी होति बधन बिरही अबागमन 
बिनु बलमी ते भये इतो बिष होड़ कहाँ तन 
हम बंचित ही रहत सदा 'हरिचंद' लोक-डर । 

हाय निगोरी यह बंसी पीवत अधराधर ।२४३ 


छूटी न सिसुता की झलक, झत्क्यौ जोबन अंग । 
दीरपति देहू दृहन मिलि दिपाति ताफता रंग ७० 
दिपति ताफता रंग वसन बिरची गुड़िया सी । 
चतुराई नहिं चढ़ी तऊ कछु ताज प्रकासी । 
देह नित्म्बन भार जजों कट भत्रे लुटी नहिं । 
जोबन झ्रायो जऊु तऊ मुगधता छूटी नहिं 


दिपति ताफता र॑ग मित्तित बय सोभा बाढ़ी । 
कट तसनाई चढ़ी जीय कछ लाजह गाढ़ी । 
आइ चत्ती 'हरिचंद' जदपि जिय में कछू रसता ' 
बलिहारी चलि तखो तऊ तन ब््टी न सिसुता [२४ 


तिय-तिथि तरुनि-किसोर-बय पुन्य-काछ सम दो ! 
होड़ पुन्यान पाहयत बैस-सचि-संक्रोन |२७४ 
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बैस-स॑धि-संक्रोन समय सब दिन न कद आवत | 









फ 


द्रती बनि देवज्ञ मिलन को समय बतावत । 

श्री 'हरिचंद' सुकृज-सेज तीरथ जानह जिय । 

देह अधर-रस-दान लाठा भागन पाई तिय ।२४ 
त्रैस-संधि-संक्रौन सात बिनु चार सौति कहाँ । 

दरें क्री पट भों नव सालत जिय अ्रठ दृग बारह 
शजों न ग्यारह कुच सु पाँच कटि दस धुन नहिं जिय । 
करह न एक न देर होह त्रय भाग मिली तिय ।९४ 


टात्नन अलौकिक लरिकई लखि लखि सखी सिहाति । 


आजु काल्हि मैं देखियत उर उकसोंही भाँति२६। 


उर उकसौहीं भाँति बनक कछ कहत न आवे । 

देखे हीं सुख होड तिहारे मनहिं रिझ्ावे । 
चहि निरखौ 'हरिचंद' जुगला बय मित्लन अ्गौकिक । 

नैन बैन कछ भये औरही लतनन अतोकिक ।१६८ 


भावक उभरौंहो भयौ, कछक पर॒यो भरूश्नाय । 
सीपहरा के मिस हियौ निसि-दिन हेरति जाय ।९४२ 
निसि-दिन हेरात जाय कछू हँस हँस के बोटो । 
आँख-मिचौनी के मिस सखि-द्ृग नापति डोलो । 
हिय हरखै 'हरिचंद' पियहि लखि होत लजोंही । 
ः सूछमता प्रगट करत भावक उभरौंही ।२७ 


अपने अंग के जानि के जोबन-नृर्पति प्रवीन । 
सस्‍्तन-मन-नयन-नितंब कौ बड़ौ इजाफा कीन 
बड़ौ इजाफा कीन सर्बान जागीर बढ़ाई 
कंचुकि चाहत अंजन सारी खिलत दिवाई 
मदन चक्‍कत्रै जानि करन कारज ता मन के 
जोबन नृप अधिकार बढ़ाए अपने तन के । 
इक भींजै, पहले परे, बूड़ें, कहे हजार 
किते न औगुन जग करत बै ने चढ़ती बार 
बै ने चढ़ती बार कृष-मरजादा तोरत 
भंजत धीरज-मेंड़ छाज-सामाँ सब बोरत 
बेग कठिन 'हरिचंद' भेद यह तर्दाप दुह्ढँ दिक 
चतुर होत एक पार जानि के बूड़त लहि इक 
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२५ 


देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जोबन-जोति । 

त्यौं त्यौं लखि सौतें सबै बदन मलिन दुति होति ।४० 
बदन मलिन दुति होति सौत गुरूजन सुख पावत । 
लाल हजारन भाँति मनोरथ डर उपजावत । 
तजत गरब 'हरिचंद' जिती जुवती जग मँहियाँ । 
ज्यों ज्यौं उलहति चर्लात सलोने देह दुलहिया ।३० 






इन नागरि-तन-मुलुक लहि जोबन-आमिल जोर । 
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घटि बढ़ि ते बढ़ घाटे रकम करी और की और ।२२ ३ 


करी और की और लखत सिसुता बलि छूटी । 
दियो नितंबान भार लखौ बीचहिं कंटि ल्यूटी । 
कुछ उमगे 'हरिचंद' भई बुधिह गुन-कआर्गार । 
चपल नैन बाढ़ चतों मदन परसत नव नागरि ।३१ 
हाहछाहाति तन तरूनई राचि लग लौं लॉफि जाइ । 
लगें लाक लोइन-भरी लोइन लेति लगाइ ।५३२ 
लोइन लेति लगाइ फेरि छूटें न छुड़ाए । 
बनत चहँटुआ नैन लगे डोलत संग धाए । 
लाल लट्र 'हरिचंद' , लट् सम देखत छाती । 
भटर फिरत॑ सँम लगे तरूुनई लखि उलहाती ।३२ 
सहज सर्चिक्कन, स्याम रुचि, सुचि, सुगन्ध , सुकुमार । 
गनत न मन पथ क्पथ, राखि बिथुरे सुधरे बार ।९५ 
बिथुरे सुथरे बार देखि उरभयोही चाहत । 
मानत नहिं कुल-कानि लाज नहिं तनिक निबाहत । 
पूरा मैं बाध ठाटक रहत अहकन के छींकन । 
चोटिन में गुधि जात केस लाख सहज सचीकन ।३३ 
ब्रेंई कर ब्यौरों वहें, ब्यौरो क्यों न बिचार । 
जिनहीं उरभयौ मो हियो तिनहीं सुरके बार ।४३६ 
तिनहीं सुरझे बार बार जिनपै में थारी । 
कहे देत कर-परसनि सखि यह तो गिरधारी । 
उन विन को 'हरिचंद' पर्रास प्रग्ट मनमथ-जर । 
रोम-पॉत उकसाति पीठ वागें वेई कर ।३४ 
कच सर्मेटि, भुज कर उर्लाट खरी सीस-पट डारि । 
काकों मन बाँशे न यह जुरो बाँधनिहारि । 
जुरो बार्धानिहारि ब्राधि मन छोड़ि न जाने । 
सींचत सरस सनेह सुगंधहँ ठो साने । 


तर्जात नहिं 'हरिचंद' मोहिं बोलते मुखह न ब्रच 
जुद्मुफ जैचीरन सीस फूरा को कुलुफ देत कच ।३४ 


| छूटे छूटाव जगत तें सटकार सुकुमार । 


मन बाँधत बेनी बंधे नीह छबीतों बार १७३ 
नीठा छबीतोे बार हरत मन सब ही भाँतिन । 
बँधे, छूटे, सटकारे गूँथे मोती पातिन । 
अहि सिवार ऑल आद सबन को गरब मिटावें । 
अँखियन अरुझे रहत न सुरझैं छूटे छूटात्रें ।३६ 
कटिल अलक छुटि परत मुख बढ़िगो इतो उदोत । 
बंक बाँकारी देत ज्यों दाम रुपैया होत ।४४२ 
दाम रुपैया होत उलेया तें ब्यवहारन । 
सोलह सै गुन बढ़त बदन-सोभा तिमि बारन । 
अमल कमल लि पांत रहत जिमि जमल ओर जुटि । 
ससि पै अहि सम ससि-बदनी के कूटिल अलक छुटि ।३७ 
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क्‍ देखि मन तीरर्थान बिकर्टान जाइ बतलाय । 
जा मृगनेनी के सदा ज्ैेनी परसत पाय । 
बेनी परसत पाय जमुन सी लोल कलोलै । 
मोतिन मिस तिमि गंग संग ल्तागी ही डोतौ । 
चरन महावर सरिस सररस्बॉत मिर्लात जौन छन । 
तिय तीरथर्पात होत लहत फल जाहि देखि मन ।३८ 
नीको लसत लिलार पर टीकौ जटित जराय । 
छाबिहि बढ़ावत रवि मनौं ससि-मंडल मैं आय ।१७५४ 
ससि-मंडल मैं आइ सूर सोभाहि बढ़ावत । 
मोती-लर तारागन सी तिमि अति छवि पावत । 
तिय-सोभा 'हरिच॑द' कियौ सौतिन मुख फीको । 
लखो लाल चौल कुंज आजु प्यारी-मुख नीको ।३९ 


सबे सुहाए ही लासेँ बसत सुहाई ठाम । 

गोरे मुख बेंदी ढासें अ्ररून, पीत, सित, स्थाम ।२७१ 
अरून, पीत, सित, स्याम, ख़ुलें सबही मन मोहेँ । 
साँच कहत जग लोग सबेै सुंदर कह सोहें । 
बिनु सिंगार ही लोत जौन मन सहज लुभाए । 
क्यों न लगें सिंगार ललन तेहि सबै सुहाए ।४० 


कहत सबै, बेंदी दियें आँक दस-गुनों होत । 
तित-लिलार बेंदी दियें अगनित बढ़त उदोत ।३२७ 
अगनित बढ़त उदोत तीस, अस्सी, नब्बे-गुन । 
तीन, आठ, नव, सत , सहस्र 'हरिचंद' बढ़त पुन । 
बंदी बेना बैंदी भों लहि बनत रुपा जब । 
मोती-लर तें होत मुहर लखि थकित रहत सब ।४१ 


अगनित बढ़त उदोत न सो कब पैं गिनि आबे । 

निरखत मन हर लेत तिहारे मन अति भावे । 

सो सोभा 'हरिचंद' बरानि नहिं जात कछू अब । 
बलि निरखो चलि स्याम सहव छबि जाहि कहत सब ।४१ 


भाल लाल बेंदी छए छुटे बार छबि देत । 
गहयो राहु अति आहु करि मनु ससि सूर-समेत ।३५५ 

मनु ससि सूर-समेत इकत गहि राहु दबावत । 
स्वेद-कना मिस अमृत निकसि तब ससि तें आवत । 

बारिध ओ पिय नाते तब गहि जुगल कमल बर । 
निरुवारत तकि तमहिं पर्रास तिय भाल लाल कर ।४२ 


पायल पाय लगी रहे लगे अमोलक लाल । 


चढ़ति तिया के भाल तिमिष्ठिं सो तिय गरबानी । 
हम सब कुल की होय फिरत दरहि मंडरानी । 


फ्र 


०० 


कामी हरि 'हरिचंद' करी बेब्रस करें घायल । 
भोडर राख्यौ सीस जर॒यौ रतनन लै पायल ।७३ 


चढ़ति तिया के भाल पिया-मन सुख उपजार्वति । 
कोटि रतन रवि-ससिहँ सो बढ़ि सोभा पावति । 
मूरतमान सुहाग-बिंदु लखि कवि-मति कायल । 
यातें यह अनमोल जद॒पि नवलख की पायल ।७३ 


चढ़ति तिया के भाल तेसहीं तू गरबानी । 
सुनत सखिन की बात न पीतम को पतियानी । 

रहति मान करि बूथा कोप में करि मति मायल । 
पियहिं लुठावति चरन तरें परसारव॒ति पायल ।४३ 


चढ़ति तिया के भाल सबें सुंदर कहँ सोहत । 

तासों करू न सिंगार बेंदुली ही मन मोहत । 

चलु 'हरिचंद' निकुंज द्ज तजि माल हिमालय । 
उत पिय तुव बिन ब्याकुल इत तू पहिर्राति पायल ।४३ 


चढ़ति तिया के भाल सदा निज मान बढ़ावत । 
तैसहिं नूपुर बोलान सों आदर नहिं पावत । 
सूचति रति अभिसार सबन कहँ बाजि उतायल । 
याही सो मनि-जटितहु राखत पद तर पायठा ।४३ 


भाल लाल बैंदी ललन आखत रहे बिराजि । 
इंद-कला कुज मैं बसी मनों राहु-मय भाजि ।६९० 
 मनौ राहु-भय भाजि इंदु कुज-मंडल आयो । 
ताह पै तिन बाहर ही निज जोर जमायो । 
पूृजि देव-तिय नहाइ खरी बाढ़ी अति सोभा । 
बिथुरे केर्सान तिलक अखत लखि पिय मन लोभा ।४४ 


पिय-मुख लखि पन्‍ना जरी बेंदी बढ़े बिनोद । 

सुत-सनेह मानों लियो बिधु पूरन बुध गोद ॥७०७ 
बिधु पूरन बुध गोद मोद भरि के बैठार॒यौ । 
होइ उच्च के जिन सोहाग को चोचँंद पारयौ । 
सेंदुर केसर पान दिठोना बेसर कच सुख । 
औरहु ग्रह मिलि बसे इकत लखि सुंदर तिय मुख | ४५ 


गढ़-रचना बरुूनी अलक चितर्वनि भौंह कमान । 


प्ोडरह की बेंदुली चढ़ति तिया के भान्त |४४१ | आधे बँकाई ही बढ़े तरूनि तुरंगम तान |३१६ 


तरुनि तुरंगम तान बँकाइहि तें छबि पावत । 
ताही तें तू सदा मान की मति उपजावत । 
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बेह ललित तृभंग सदा बाँके सब सो बढ़ । 
यह जोरी 'हरिचंद' भलती बिधि रची आपु गढ़ ।४६ 


नासा मोरि नचाइ द्वरग करी कका की सोंह । 

काँटे हों कसकति हिये गरी कैँटीली भौंह ।४०६ 
गरी काँटीली भौंह न भूर्लात कबहूँ भुलाये । 
वह चितर्वान वह मुररन चर्तान चख चपत्त नचाये । 
क्‍ रहे 'हरिचंद' एक सौंहन की आसा । 
उन तौ बिछूरत ही बुधि-बल मन -धीरज नासा ।४७ 






















गरी कँटीली भोंह जीय सो चुभत सदाहीं । 
अब उनके बिनु मिले सखी जिय मानत नाहीं । 
लाउ बेगि 'हरिचंद' पूरि मम कोटिन आसा । 
नाहीं तो यह तन बियेग मनमथ अब नासा ।७७ 


गरी कैँटीली भोंह कोप करि प्रगट बॉँकाई । 
मम भुज छूटन हेत सरस रिसि जौन दिखाई । 


बह छल्ति भाजी हाय रहयौ में लखत तमासा । 
मिलन-मनोरथ-पुंज पलक मूँदत सब नासा ।४७ 


गरी कैँटीली भौंह सोइ कसकत जिय भारी । 
गुरुजन की भय-देनि खानि हा हा वह प्यारी । 
मिलन औध 'हरिचंद' बर्दान वह राखान आसा । 
भूर्लात क्योंहँ नाहिं नचार्वान भौं दृण नासा ।४७ 


गरी कैंटीली भोंह बिरह ब्याकुल अति भारी । 

कोउ बिधि बेगि मिलाउ मोहिं सुंदर सोइ प्यारी । 
कहिंयो तुम करिं सोंह न पूरत क्यों अब आसा । 
ताकी जाको बुधि बल सब देखत तुम नासा । 


खौरि-पनच , भुकुटी-धनुष, बधिक-समर , तजि कानि । 

हनत तरुन-द्ृग तिलक-सर , सुरक-भाल भरि तानि। १०४ 
सुरक-भाल भरि तानि खोजि चतुरन ही मारत । 
बधि फिर खोज न लेत चवाइन चोचँंद पारत । 
जिय ब्याकुल 'हरिचंद्र' होत गति मति सब बोरी । 
गोरे गोरे भाल बिलोकत केसरि खोरी ।४८ 


रस सिंगार मंजन किए, कंजन भंजन-देन । 

अंजन रंजनहेँ बिना, खंजन-गंजन नैन ।४८६ 
खंजन-गंजन नेन लुकंजन मनहुँ लगाये । 
पैठि हिये मन लयो तबहुँ पहिं परत लखाये । 
वारौं कोटिक मीन, मैन-सर , मृग-छवबि सरबस । 

कहँ ये जड़ पसु निरस कहाँ वे भरे मदन-रस ।४५९ 
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खेलन सिखए अलि भलें चतुर अहेरी मार 

कानन-चारी नैन-मृग नागर नरन सिकार ।४५४ 
नागर नरन सिकार करत ये जुलुम मचावत । 
अंजन गुनहूँ बंधे उड़न झपटत गहि लावत । 
चीन्ह चीन्हि 'हरिचंद' रसिक ये मारत सेलन । 
बधि फिर सुधि नहिं लेत भले सिखये यह खेलन ॥५० 


सायक-सम घायक नयन, रंगे त्रिबिध रँग गात । 
झखो बिलखि दुरि जात जल, लखि उलजात लजात ।५५ 
लखि उलजात लजात, हरिन बन बसत निरंतर । 
खंजन निज मद-गंजन करि निवसत तरूवर पर । 
सो मोहत 'हरिचंद' जोन त्रिभुवन के नायक । 
बुझे त्रिबेनी-नीर जीय-घायक दृग-सायक ।४१ 


अर तें टरत न वर परे , दई मरक मनु मैन । 
होड़ा-होड़ी बढ़ि चले चित, चतुराई नैन | ३ | 
चित, चतुराई, नैन मधुरता बच-रस-साने । | 
जोबन कुच पिय प्रेम सबे साथहि उमगाने । | 
जीतन हरि 'हरिचंद, कुमक नृप मदन सुघर ते । 
आवत सब ही बढ़े बढ़ेई टरत न अर तें ।५२ 





जोग-जुगुति सिखये सबे मनोौ महा मुनि मैन । 

चाहत पिय अ्रद्वेतता, कानन सेवत नैन ।१३ 
कानन सेवत नैन रहत नितही लौ लाए । 
हरि-मद-रस सों छके छबीले उमग बढ़ाए । 
सेली डोरे लाल लखत गुदरी पत्ल अर्नामख । 
क्यों न लहें अद्वेत सिद्धि प्रिय जोग जुगुति सिख ।५३ 


बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैं न। 
हरिनी के नेनान तें हरि नीके ए नैन। ६७ 
हरिनी के ए नैन अनी के घन बरुनी के । 
फीके कमलन करत भावते जी के ती के । 
ही के हर 'हरिचंद' रंग चीते प्रिय प्रीते । 
नीते मानत नाहिं चपल चीते बर जीते ।५४७ 

संगत दोष ठागै सबै, कहे जु साँचे बैन । 

कूटिल बंग भ्रव संग तें भए कूटिल-गति नैन ।३०३ 
भए कूटिल-गति नैन कुटिलई पिय सो ठानत । 
सीधे जित अति रहत कान सिख नेक न मानत । 
अरुझि परत 'हरिचंद' सैन साज बरुनिन-पंर्गात । 
घायहु बाँको करत खरे बिगरे लहि संगति । ५५ 







दृगनि लगत, बेधत , हियौ, बिकल ना अंग आन । 




































तेरे सब तें बिषम ईछन तीछन बान ।३४५९ 
| ईछन तीछन बान आज आते अचरज पारें । 
मिलात करेजे धाय करें बिछुरे तिय मारों । 

काढ़े औरह धँसत बढ़त उपचार निरखि ढिग । 

जेहि लागत तेहि लगन देत नहिं लगन लाय दृग ।५६ 


झूठे जानि न संग्रहे मनु मुँद-निकसे बैन । 

याही तें मानों किये, बातनि कौं विधि नैन ।३४६ 
बातन को बिधि नैन किये सब विधि बिधि जानी । 
बिनु बोलेह जासु मधुर बोलनि रस-सानी । 
हाव भाव 'हरिचंद' छिपे रस धरे अनूठे । 
कहे देत जिय बात करत मुख के छल झूठे ।५७ 


फिरि फिरि दौरत देखियत, निचले नैंकु रहें न । 

ये कजरारे कोन पै करत कजाकी नैन ।६७० 
करत कजाकी नैन कजा की सैन सैन गाते । 
बटपारे बरजोर बिचारे पथिक देत हति । 


कावा सम 'हरिचंद' फिरत कावा धावा धारि । 
पै निज ठोरहि रहत करत अचरज अति फिरि फिर ।५८ 


खरी भीरहूँ भेदि के कितहूँ तैं इत आय । 

फिरे दीठि जुरि दुहूँनि की सबकी दीठि बचाय । 
सब की दीठि बचाय नीठि मिलिहदी ये जाहीं । 
कोटि उपाय न करौ ठौरही ये ठहराहीं । 
कठिन प्रीति 'हरिचंद' भीत ग़रूजन हरि सगरी । 
करत आपनो काज लाज त॑जि यह गति निखरी ।५५९ 


सब ही तन समुहाति छिन, चर्लात सबन दै पीठि । 

वाही तन ठहराति यह, किबिलनुमा लौं दीठि ।३० 
किबिलनुमा लौं दीठ एक हरि दिसि ही हेरे । 
कोटि जतन कोउ करौ अनत कहुँ रुखहु न फेरे । 
पीतम बिनु 'हरिचंद' कहौ क्यों अनत लमै मन । 
सरल भाव यों भले लखो किन छिन सबही तन ।8० 


किबिलनुमा लौ दीठ न कबहूँ प्रन करि फेरे । 

छबि-सागर ड्रब्यो निज मन-ससि फिरि फिरि हेरै । 
हरि-चुम्बक 'हरिचंद' करत दृग-लीहहिं करसन । 
तिनही ठहराति जर्दाप करत कावा सब ही तन ।६० 


की शक पा लौं दीठि भई सब तजि पिय अनुसर । 
ताहि देखि 'हरिचंद' प्रेम गति सुदृढ़ करी अर । 
बिन देखें हरि-धाम लखन को तजति न वह प्रन । 


>>पैंगेश 


तो परतछ हरि पाइ कहा यह चितत्रै सब॒ तन ।5 # 


कहत , नटत, रीझत खिझत , मिलत, खिलत , लजि जर्ति 
भरे भौन में करत हैं नैनन ही सों बात ।३९ 
नेनन ही सों बात करत दोऊ असुझाने 
अलख जुगल के खेल न काह लखत लखाने 
इन्हें काम सोँ काम होइ किन लाखन जन महँ 
ये अपने रस-मगन भीर करिहे इनको कहे 


६१ 


कंज-नर्यान म॑ंजन किये बैठी ब्योरति बार 
कच-अंगुरिनि बिच दीठि दे निरखति नंदकुमार 
निरखाते नंदकुमार सखिन की दीठि बचाए 
एक पंथ द्वे काज कर्रात मुख अलक छिपाए 
छिप्यौ चंद 'हरिचंद' सघन घन देह लुकंजन 
तहँ सों द्वे उद़ुगन निरखत करि ढिग जुग कंजन 


9८ 
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सब अंग करि राखी सुघर नागर-नेह सिखाइ । 

रस जुत लेति अनंत गति पुतरी पातुर राइ ।२७४ 
पुतरी पातुर-राइ नचति मन हरति सुहावनि । 
अतिहि चतुर गुन भरी अनेकन भाव दिखावर्ति । 
मनहिं हरति 'हरिचंद' हठनि नित रँगी मदन-रंग । 
को जोहत नहिं मोहत यह छबि-पूरित सब अग ।६४ 


दीठि-बरत बाँधी अर्टान,चढ़ि धावत न डरात । 

इत उत ते चित दुहुँन के नट लौं आवत जात ।१%४ 

नट लौं आवत्त जात संक बिनु इत उत मिलि भल । 
करत कक्ता बहु भाँति मैन गुरु मंत्र-जोग-बल । 
दृष्टिबंध 'हरिचंद' होत जग लखत न नीठी । 

खेलि लहत रस-केलि रीझ चित-नट चढ़ि दीठी ।६४ 


लीनेहँ साहस सहस, कीने जतन हजार । 
लोइन लोइन सिंधु तन, पैरि न पावत पार ।२१४ 
पैरि न पावत पार रहत त्रिबली-तरंग फँसि । 
कुच-गिर सो टकराइ नाभि-भँवरन घूमत धंस । 
अरुझत बारहि बार रूप-चादर परि भीने । 
नेन कहर दरियाव पाइ बूड़त मन लीने ।६५४ 


पहुँचति डैटि रन सुभट लौं, रोकि सकें सब नाहिं । 
लाखनहँ की भीर मैं आँखि उत्ते चलि जाहिं ।१७८ 
आँखि उते चलि जाहिं रूकत नेकह्‌ मु रोके । 

करें आपुनो काज संक बिनु गिनत न टोके । 

छत्ी प्रेम 'हरिचंद' परस्पर लगीं दरस ठटि । 
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लत 


मिलत धाइ अकुलाइ हेरि उतही पहुँचति डटि ।६६ 


गरी कुटुंबिनि-भीर मैं रही बैठि दे पीठि । 
तऊ प्रलक कम जात उत सलज हंँसौही' दीडठि । २७ 
सत्तज हँसोंहीं दीठि झपकि उत फिरही जाँही । 
गुरू-जन नजरि बचाए दुरि सनमुख समुहाँही । 
कछु देखन मिस सहज इतहि उत्त दुरि दरि अगरी । 
पीतम दिसि लखि लेत लालचिन चपत् अचगरी ६५७ 


भोंह उँचे, ऑयर उल्लटि, मौर मोरि मुँह मोरि । 

नीठि नीठि- भीतर गई, दीठि दीठि सो जोरि । २४२ 
दीठि दींठि सों जोरि काज परबस अकुलानी । 
गुरूजन आयसु बँधी सलोनी ओट दुरानी । 
प्रेम-भरी 'हरिच॑ंद' चलत दृग चपल लजोौहे' । 
बेबस चितर्वान चितै गई मोरत निज भौहें ।६८ 


लागत कुटिल कटाच्छ-सर क्यों न होय बेहाल । 
लगत जु हिये दुसार करि, तऊ रहत नटसाल ।३७५ 
तऊ रहत नटसाल सदा सालत जिय माँही । 
बेधि पार हवे जाँहि तदपि ये निसरत नाँही । 
सुधि न टरत 'हरिचंद' छिनकड़ सोअत जागत । 
बारेकह़् के लगे सदा ज्ञागत से तज्ञागत ।६५९ 


अनियारे, दीरघ दृगिनि किती न तरुनि समान । 

बह चितवनि औरे कछू, जेहि बस होत सुजान |५८८ 
जेहि बस होत सुजान भावते हैं कछु न्यारे । 
सहज प्रीति रस-रीति बिबस निज पिय बस परे । 
कहा भयो 'हरिचंद' जु पै लाखन तिय पिय-ढिग । 
प्रेमी रीझत प्रेम न अनियारे दीरब द्रग ।॥७० 


जदपि चवाइनि चीकिनी चलति चहेँ दिसि सैन । 
तऊ न छाँड़त दुहुन के हँसी रसीले नैन ।३३६ 
हँसी रसीले नैन करत बस-रस अरुझाने । 
भाव भरे रस भरे मैन के मनहुँ खजाने । 
जग रीझो खीझो बरजो घटिहें नहिं चाइनि । 
ये अपने रस-पगे चाव किन करहिं चवाइनि ।७९ 


फूले फदकत ले फरी, पल कटाच्छ-करवार । 
करत बचावत विय-नयन-पांइक घाइ हजार ।२४७ 
पाइक घाइ हजार करत जुरि जुरि दुरि जाहीं । 
फिर डैंटि मनमुख लराहिं बचहिं अभिराहिं मुरि जाही। 
जुगल चतुर 'हरिचंद' भीर भुलवत नहीं भूले । 


थी 
दि 
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भिरे प्रेम-रन-रंग सुभग-ट्वग गुन-बल्त फूले ।७२ 


चमचमात चंचल नयन बिच घूँघट-पट झीन ।! 

मानहु सुर-सरिता बिमल जल उछलत जुग मीन ।३8७६ | 
जल उछलत जुग मीन रूप-चारा ललचाने । 
झत्लकत मुख तिमि निरखि न पिय मन रहत ठिकाने 
सेत बसन 'हरिचंद' कहिय तन उपमा केहि सम । 
प्रगटत बाहर प्रभा चारु मुख चमकत चमचम ।७३ 


नावक-सर से लाइके तिलक तरुनि गड्ड ताकि । 
पावस-झर सी झमके के गई झरोखे झाँकि ॥५७७ 
गई झरोखे झाँकि पिया-ठर जिरह बढ़ाई । 
नीके मुख नहिं लख्यो रहयो तासों अकुलाई ।॥ 
मीन उर्छारि जल ढुरे लुके बन जिमि भजि सावक । 
तिमि सो नेन नवाइ दुरी हति पिय-उर नावक ॥७४ 


सटपटाति सी ससि-मुखी मुख घूँघट-पट द्ाौँकि । 
पावस-झर सी झमकि के गई झरोखे झाँकि ।६७६ 
गई झरोख्े झाँकि लाज-बस ठहरि सकी नहिं । 
इत पिय-मुख नहि लख्यो भले तासों व्याकुल महि । 
परे ल्ाज-बस जुगल बिकल वह घर-मधि ये बट । 
मित्ति न सकत 'हरिचंद' प्रेम की हिय-मधि सटपट | ७५ 


छुटत न लाज, न लालचो प्यो लखि नैहर -गेह । 

सटपटात लोचन खरे, भरे सकोच-सनेह ।५२४ 
भरे सकोच-सनेह निरस्त्रि ढिग पिय ललचाहीं । 
दुरि दुरि देखहिं कबहुँ कबहुँ लखि लोग लजाही । 
रोकेह नहिं रहत न बूँघट तजि सुख लूटत । 

बिचि चुम्बक के लोह-सरिस कोउ बिधि नहिं छूटत ।७६ 


दरों खरे समीप को मानि लेत मन मोद । 

होत दुहुन के दृगन ही वत-रस हँसी-बिनोद ।६३५९ 

बत-रस हँसी-बिनोद मान अरू मान-मनावनि । 
रिझनि-खिझनि-संकेत बदनि पुनि कंठ-लगार्वने । 
नेननही 'हरिचंद' करत सुख-अनुभव पूरो । 
नैन मिले जिय निकट जदपि ठाढ़े दोउ दरो ।७७ 


तिय, कित कमनेती पढ़ी, बिन जिहि, भौंह-कमान । 

चित बेघे चूकति नहीं बंक बिलोकनि-बान ।३५ छ 
बंक बिलोकनि-बान सबै बिधि अजगुत पारत । 
बिनु देखी जो बस्तु ताहि तकि के किमि मारत । 
काढ़े औरह चुभत अनोखे चोखे सर हिय । । 
बचिन बेैझ ले जात सिकारिनि अत बिचित्र तिय ।७८& 

















न 5 5; न्द 







जन ता व की वाह. हीं नीचे निपट दीठि कुही लौं दौरि । 
उठि ऊँचे, नीचे दियो मन-कुलिंग झकझोरि ।२५७ 
मन कुलिंग झकझोरि किथो परबस मोहिं प्यारी । 
कहाँ जाऊँ, का करौं, भयो जिय अंतिहि दुखारी । | नेकु न झुरसी बिरह-झर नेह-लता कुम्हिलाति ' 
अब नहिं आन उपाय सुधाधर-रस-बिनु सींचे । | नित नित होति हरी हरी, खरी झालरति जाति ' ; 
सब बिधि कियो निकाम निरखि द्ग ऊँचे नीचे ।७९ 


«५ «७ > ह 
खरे बिबस भे रहत न लाज-लगामन जकरे |“ 


खरी झालराति जाति मनोरथ करि उमगाई द 
नैन-तुरंगम अलक-छवबिछरी लगी जेहि आइ । सींचि सींचि असुवानि अवधि-तरू लाइ चढ़ाई ह 
तिहि चढ़ि मन चंचल भयो मति दीनी बिसराइ । बनमाली 'हरिच॑ंद' चलहु लावहु ले उर सी ! 
मति दीनी बिसराइ बिबस इत सो उत डोलै । लखहु आपनी नेह-लता बलि नेकु न झुरसी ।” 
छूटी धीरता-डोर न मुखद्र सों कछु बोले । । 
सुपथ-कुपथ नहिं लखत भयो बुधि-बिनु उनमद सम । | कर उठाइ घूँघट करत उसरत पट-गुझरोट । क्‍ 
सब बिंधि व्याकुल भयो चेत चंढ़ि नैन-तुरंगम ।८० | सुख-मोटे लूटीं ललन लखि ललना की लौट ॥४ कु 
ऐंचित सी चितवनि चिते भई ओट अलसाइ । लखि ललना की लौट ललन-दृग टरत न टारे ! | 
फिर उल्लकनि को मृग-नर्यान द्र्गन लगनिया लाइ ।३२० लोट-पोट हबै रहे छके सुधि सकल बिसारे ! | 
दृर्गान लगनिया लाइ इहाँ सों किते दुरानी । दुरि दुरि साम्हे होत रसिक 'हरिचंद' चतुर तर | ! 
कल न परत बिनु लखे बिकल गति मति बौरानी । अरुझे बारहिं बार लखत त्रिबली-मुख-दृग-कर ' 
छाड़ि बिबस 'हरिचंद' गई बुधि धीरज सैंचति । 
दृग-बंसी मन-मीन रूप निज गुन-बिफ ऐंचति ।८१ | नभ लाली आली भई चटकाली धुनि कीन । 
रतिपाली, आली, अनत, आए बनमाली न ।१* । 
करे चाह सो चुटुकि के खरें उड़ौहेँ मैन । ह 
लाज नवाण तरफरत करत खूँद सी नैन ।५४२ आए बनमाली न करी सख्तरि बहुत कुचाली । | द 
करत खूँद सी नैन मेंड़ गुरुबन की तोरत । काली ब्याली रैन बिरह घाली जिय माली! -- ; 
लोक-लीक नहिं गिनत उतैही हाठ मुख जोरत । बाली दीपक जोति मन्द भइ प्रीति न पाली । दर द 
मन-सहीस 'हरिचंद' थक्‍यौ बुधि-बागहि पकरे । टाली हाली औध भई खाली नभ-लाली |” ॥ 
/ 


। 
/॥लिन्न | 
५४,७६० ८००८. &» 
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६ पक ! एम आए तय | 
[ हरि प्रकाश यंत्रालय द्वारा सन १८७५ 
में मुद्रित ] 
समर्पण 
प्यारे, 
कहाँ चले ? इध्दर आओ, त्यौहार घर का करो देस्खो, हमने होली के स्फ्ला 
इन परक्रों मे लिस्छे हैं, इनस्ते जी खहलाओ ४ 
तुम्हारा 
हरिश्चांद्र 
होली 
दोहा सिंदूरा 


भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर ।| कान्ह तुम बहुत लगावत अपुने को होरी-खिलार । 

जयति अपूरब घन कोऊ, लख्ि नाचत मन मोर । | निकसि आव मैदान दुरत क्यों लै चौगान निवार | 
अऋपताल सहाना तू नैंद-गैयाँ तो हैं हमहूँ बरसाने की नार। 

संलदानिश उन से चलो आज अब को दाँव जो जीते तोपें 'हरीचंद' बलिहार ।३ 


कितक्ों न जानत है मग श्याम खड़ो री । | ' या ब्रज में बसिके तरह दिये ही बनै काज । 


चंद सो बदन ढाँकि नीले पट वह तो निलज बिचार करत नहिं तू कत खोवत लाज। 
देखु न आगे ही छैल अड़ो री । | * हब सुलच्छनि गोरी क्‍यों डरवावति गाज । 

वा मारग कोउ जान न पावत होरी 'हरीचंद' के मुख नहिं लगनो होरी के दिन आज ।४ 
को खंभ सो हवै के गड़ो री । सखी री कासों ठानत सरबर तू बे-काम । 
'हरीचंद' वासों भली द्रर ही की वह तो घूत फफंदी ब्रज को तू है कुल की बाम । 


बिहारी खिलारी फफंदी बड़ो री ।१ | कोन जीतिहे ढीठ निलज सों तू कित नाहक करत कलाम | 


बिहाग 'हरीचंद' निज बाट चली चल याकों उपाधी नाम । प्‌ 
रे निठुर मोहिं मिल जा तू काहे दुख देत । घनाक्री 
दीन हीन सब भाति तिहारी क्‍यों सुधि काई न लेत ।; मनमोहन चतुर सुजान, छबीले हो प्यारे । 
सही न जात होत ब्याकुल बिसरत सब ही चेत । | तुम बिनु अति ब्याकुल रहैं सब ब्रज के जीवन प्रान । 





_” चजआी सख्त सरन राख के भल्यो निबाह्यो हेत ।२ | तुमरे हित नंद-लाडिले हो छोड़ि सकल घन-घाम । 
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बन बन मैं व्याकुल फिरें हो सुंदर ब्रज की बराम । 
तनक बाँस की बाँसुरी हो लेत जबे तुम हाथ । 
ब्याकल धावें देव-बघू ताज अपने पति को साथ । 
सुर-नर-मुनि-मन-मोहिनी हो मोहन तुमरी तान । 
जमुना जू बहिबो तजें थकि टरत न देव-बिमान । 
जड़ चैतन होइ जात हैं चैतन जड़ होइ जात । 
जौ इन सब की यह दसा तो अबलन की का बात । 
उठ धावें ब्रज-नागरी हो सुनि मुरली टेर । 
लाज संक माने नहीं हो रहत श्याम को घेर । 
मगन भई सब रूप में हो गोकुल गाँव बिसारि । 
'हरीचंद' जन बारने हो श्रन धन्य ब्रज-नारि ।८& 


इकताला 


भूलत पिय नंदलाल भुलवत सब ब्रज की बाल 
ह बूंदाबनन नवल कुंज लोल दोलिका 
संग राधिका सुजान गावत सारंग तान 
बजत बाँसुरी मृदंग बीन ढोलिका 
ऊधम अत होत जात घूँघट मैं नहिं लखात 
छूटत बहूरंग उड़त अबिर भोतिका 


'हरीचंद' दें असीस कहत जियौ लख बरीस 


दिन दिन यह आवे तेहवार होलिका 


काफी 
अरे जोगिया हो कौन देस तें आयो । 
हाँ हाँ रे जोगी मीठे तेरे बोल । टेक । 
आँखें लाल बनीं मद-माती कुसुम फूल के रंग । 
मानो शिव बरसाने आयो चेला न कोऊ संग ।। 
हाँ हाँ रे जोगी पहिरे बंधबर चोल ।। 
हाँ हाँ रे जोगी तू तो चेला काम को भूठो साध्यो ध्यान । 
जैसो बकूला गंगा-जल में बैठत आइ सुजान । 
हाँ हाँ रे जोगी खोलि आपुने नैन । 


हाँ हाँ रे जोगी अबलन को ऐसे देखे जैसे ब्रज को 
रसिया कोय। 


जोग लियो केसो रे जोगी यह तो जोग न होय ।। 
हाँ हाँ रे जोगी नारी बिन कैसो चैन ।। 

हाँ हाँ रे जोगी कुंज कुटी एकांत थली में 

जौ तू निकले आय । 

तो इक मोहन मंत्र को हम दैहैं: तोहि सिखाय ।। 
हाँ हाँ रे जोगी होयगो 2 अनंद ।। 

हाँ हाँ रे जोगी तोसों मंतर लेहिंगीं हो 
जोगी तेरे कारने सब जोगिन ब्रज की बाम ।। 


७ 





'हरीचंद' इन नैन सदा रहो 


जे. 





हो कौन देस तें आयो रे जोगिया ।८ 
होरी काफी 
तुही कहा ब्रज में अनोखी भई । 
कान नहिं काह की करत देई । 
जानत नहिं कछु चाल यहाँ की कई अबहहिं नई 
मोहन मिलतहि जानि परेगी भूदोंगी सबई 
छैठा खिलार रासक होरी क्रो जीने सखा कई 
गाय कबीर अबीर उड़ावद आवत ह्वै है सई 
देखत ही तोहिं दौरि परैगौ जानि नबेली नई 
 & >> रे 
हार तोरि रँग डारि चूमि मुख चूरी करि दे रई 
तब तासों कछू बॉनि नहिं ऐहे जब तेरी लाज गई 
'हरीचंद' सों को ऐसी जौ नै के नाहिं गई 
होरी 
जो में डरपत ही सो भई । 
> छबीले लीने > ञ न्ड 
छत छबीले खिलारन ल ठाद्ये. ३ 
फेंट गुलाल धरे डफ कर लौँ गावत तान नई । 
वाकी तान सुनत सो को नहिं जाकी लाज गई । 
एक प्रीत, मेरी वासों पुनि दजे होरी छई । 
ल्िपिहें नाहीं जानैंगे न त्तो | 
'हरीचंद' छिपिहें नाहीं अब जानैंगे लो कई ।१ 


ड्फ की 


हम चाकर राधा रानी के । है 
ठाकुर श्री नैंदनंदन के वृषभानु लली ठकूरानी के | 
निरभय रहत बदत नहिं काह डर नहिं डरत भवानी के | 
'हरीचंद' नित रह दिवाने सूरत अजब निवानी के ।१* 


अब तेरे भए पिया बदि के । 
दगे नाम सों यार तिहारे छाप तेरौ सिर ऊपर टी ! 
कहाँ जाहिं अब छोड़ि पियारे रहें तोहि निज सरबस दे ' 
'हरीचंद' ब्रज की कुंजन में डोलैंगे कहि राधे जै ।१* 
चिर जीओ फागुन को रसिया । 
जब लौं सूरज चंद उँजेरी तब लौं ब्रज मैं फिर बर्सियाँ ' 
नित नित आओ होरी खेलन नित गारी नित ही हँसियां ' 


५ 


भ 


पीत पिछौरी कटि कसिया ।१< 


कोऊ नाहिंने जो बरजै निडर छैल । 
अररानो ही परत डरत नहीं 
रोकि रहत मग बनि अरे ' 
वाके डर सों कोऊ कुल की नारि 
निकसत नहिं जमुना “पु गैल । 
'हरीचंद' जैसे निबहेगी 


फागुन के वाके फंद फैल ।*4 
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हा धमार धनाश्री 


मन-मोहन की त्गवारि गोरी गूजरी । 
मगन भई हरि-रूप मैं सब कुल की लाज बिसारी 
नंद-सुवन को नाम हो कोऊ वाके आगे लेइ 
सुनतहि तन थरथर कँपे मुख उत्तर कछू न देई 
श्याम सुँदर को चित्र हो वाहि जो कोऊ देत देखाई 
नैनन सो असृवा हें मुख बचन कह्यो नहिं जाइ 
जो कोऊ वासों पूछई मुख बोलत आन की आन 
जिय को भेद न खोलई वह नागरि चतुर सुजान 
दृग को जल सूख नहीं हो मनु जमुना बहि जाइ 
गोरो मुख पीरो परयो मनु दिन मैं चंद लखाइ 
नित गुरुजन खीजत रहें हो लरत ससुर अरु सास 
तिनकी सब बातें सहे नहिं छोड़ें प्रेम की फाँस 
तन अति ही दुबरों भयो मनु फूल-छरी की चाल 
भयो मुख नित नित घटे अरु सूखे अधर रसाल 
जो कोऊ कहि देइ हो मन-मोहन निकसे आइ 
सुनतहि उठि धाबै अरी गृह-काज सबे बिसराइ 
> मैं जो मोहन मित्नैं हौ नहिं देखत भरि नेन 
घूघट पट की ओट मैं हो करत कछ इक सेन 
जहँ मन-मोहन पग धरें तहेँ की रज सीस चढ़ाइ 
सखियन को सँग छोड़िके वह पीछे लागी जाइ 
या बृज की सब ग्वालिनी हो ज्यों ज्यों करत चवाव 
त्यौं त्याँ वाके चित्त में हों बढ़त चौगुनो चाव 
जो बैठे एकांत में हो जपत उनहिं को नाम 
ध्यान करे नंदलाल को नहिं भावे कछू धन-धाम 
खान-पान सब छोड़िके हो पति को सुख बिसराइ 
कोउ मिस सों ब्रजराज के वह घर के मारग जाइ 
बातन मैं बहराइके हो पूछत उनकी बात 
जौ हमहूँ कछ पूछहीं तो बातन में फिरि जात 
नैन नींद आबै नहीं वाके लगे स्याम सों नेन 
भावे नहिं कोउ भोग हो वाने त्याग्यो सब सुख चेन 
जो कोऊ समुभावही तौ औरहु ब्याकुल होइ 


'हरीचंद' हरि मैं मिलिहौ हो जल पय सम सब खोइ । १ ५ 


राग देश 


सखी हमरे पिया परदेश होरी मैं कासों खेलों । 
जिनके पीतम घेर हैं सजनी तिनहिं की है होरी । 


हम अपने मोहन सो बिछुरीं बिरह सिंधु में बोरी । 
चोआ चंदन अबिर अरगजा ओरह सुख के साज । 
'हरीचंद' पिय बिनु सब हमको बिख से लागत आज । १६ 


सिंदूरा 
आज कहि कौन रुठायो मेरों मोहन यार । 
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बिनु बोले वह चत्गो गयो क्‍यों बिना किये कछु प्यार ( 


कहा करों कछु न बनत हैं कर मींड़त सो बार । 


'हरीचंद' पछितात रहि गई खोह गले को हार ।१७ 


असावरी 





तुम मम प्रानन तें प्यारे हो, तुम मेरे आखिन के तारे हो। 


प्राननाथ हो प्यारे लाला हो आयो फागुन मास 
अब तुम बिनु केसे रहोंगी तासों जीय उदास 
प्राननाथ हो प्यारे लाला हो यह होरी त्यौहार 
हिलि मिलि कुरमुट खेलिये हो यह बिनती सो बार 
प्राननाथ हो प्यारे लाला हो अब तो छोड़ो लाज 
निधरक बिहरो मो सँग प्यारे अब याको कहा काज 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो जो रहिहौ सकृचाय॑ 
तौ केसे के जीवन बचचि है यह मोहिं देहू बताय 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो जग मैं जीवन थोर 
तो क्यों भुज भरिके नहिं बिहरौ प्यारे नंदकिशोर 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो तुम बिनु जिय अकुलाय 
ता पैं सिर पें फागुन आयो अब तो रह्यो न जाय 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो तुम बिनु तलफे प्रान 
मिलि जेये हों कहत पुकारे एहो मीत सुजान 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो यह अति सीतल छाँह 
जमुना-कूल कदंब तरे किन बिहरौ दे गलबाँह 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो मन कछु हजे गयो और 
देखि देखि या मधु रितु मैं इन फूलन को बे-तौर 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो लेहु अरज यह मान । 
छोड़हु मोहिं न इकली प्यारे मति तरसाओ प्रान । 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो देखि अकेली सेज 
मुरछि मुरछि परिहों पाटी पैं कर सों पकरि करेज 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो नींद न ऐहे रेन 
अति ब्याकुल करवट बदलोंगी ह्वैहे जिय बेचैन 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो करि करि तुम्हरी याद 


चौंकि चोंकि चहुँ दिसि चितओंगी सुनै कोउ फरियाद। 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो दुख सुनिहे नहिं कोय । 
जग अपने स्वारथ को लोभी बादन मरिहौं रोय । 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो सुनताहि आरत बैन । 
उठि धाओ मति बिलम लगाओ सुनो हो कमल-दल नैन। 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो सब छोड़यौ जा काज । 
सोऊ -छोड़ि जाइ तौ केसे जीवें फिर ब्रजराज । 


प्राननाथ हो प्यारे लाल हो मति कहूँ अनते 7 था । 


मिलि के जिय भरि लेन देहु मोहिं अपनो जीवन-लाह। 


होली १११ 


प्राननाथ हो प्यारे लाल हो इनको कोन प्रमान । 





ये तो तुम बिनु गौन करन को रहत तयारहि प्रान । 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो जिय में नहिं रहि जाय । 
त्तासों भुज भरि मिलि के भेंटहु सुंदर बदन दिखाय । 
। हो प्यारे लाल हो पल की ओट न जाव । 
बिना तुम्हारे काहि देखिहें अँखियाँ हमें बताव 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो साथिन लेहु बुलाय 
गाओ मेरो नामहि ले ले डफ अरु बेनु बजाय 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो आइ भरौ मोहिं अंक 
यह तो मास अहे फागुन को या मैं काकी संक 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो देहु अधर-रस-दान 
मुख चूमहु किन बार बार दे अपने मुख को प्रान 
. प्राननाथ हो प्यारे लाल हो कब कब होरी होय 
तासों संक छोड़ि के बिहरो दे गल मैं भुज दोय 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो रहौ सदा रस एक 
दर करौ या फागुन मैं सब कुल अरु बेद-विबेक 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो थिर करि थापौ प्रेम 
दर करो जग के सबै यह ज्ञान-करम-कुल-नेम 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो सदा बसौ ब्रज देश 
जमुना निरमल जल बहौ अरु दुख को होठ न लेस 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो फलनि फलो गिरिराज 
लहो अखंड सोहाग सबै ब्रज-बधू पिया के काज । 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो जाइ पछारौं कंस । 
फेरौ सब थल अपनि दुहाई करि दुष्टन को धंस । 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो दिन दिन रहो बसंत । 
यही खेल ब्रज मैं रहौ हो सब बिधि अति सुखद समंत। 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो बाढ़ अविचल प्रीति | 
नेह निसान सदा बजै जग चलौ प्रेम की नीति । 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो यह बिनती सुनि लेहु । 































देश 
रग मति डारो मोपै सुनो मोरी बात । 
: बड़ी जुगति हों तोहिं बताऊँ क्यों इतने अकुलात । 
श्रो वृषभानु-नंदिनी ललिता दोऊ वा मग जात । 
उमड जाइ-साधुरी कुंज मैं पहिले हि क्‍यों न दुरात । 
वे उत्त ऑचक. आइ परे तब कीजो. अपनी घात । 


प्रणी 
तुमहिं अनोखे बिदेस चले पिय आयो फागुन 

फूल फिरे सब पंथी बहि रही बिपत 
वे रितु मैं कौ जात न बाहर भयो 


गुन मास रे । 
ते बतास रे | 


'हरीचंद' की बाँह पकरि दृढ़ पाछे छोड़ न देहु ।१८ 


'हरीचंद' क्यौं इतहि खरे तुम बिना बात इठलात ।१९ 


काम परकास रे | 


---“ैंजेमफे 


'हरीचंद' तुम बिनु केसे बचिहे 


बिरहिन बिकल उदास रे ।२०६ 


काफी 
लाल फिर होरी खेलन आओ । ४ 
फेर वहे लीला को अनुभव हमको प्रगट दिखाओ । 
फेर संग ले सखा अनेकन राग घमारहि गाओ । 
फेर वही बंसी घुनि उचरौ फिर वा डफहि बजाओ । 
फेर वडी क॒ंज वहे बन बेली फिर ब्रज-बास बसाओ । 
'हरीचंद' अब सही जात नहिं खबर पाइ उठि धाओ।२१ 
सिंदूरा 
एरी केसीं भीर हे होरी के दिन भारी । 
जाइ मनाह कोठ ले आओ प्रानपिया गिरधारी । 
खेलनवारे बहुत मिलैंगे राग रंग पिचकारी + 
'हरीचंद' इक सो न मिलैगौ जो कहिहै मोहिं प्यारी २२ 
बिहाग । 
बिनु पिय आजु अकेली सजनी होरी खेलों के 
बिरह-उसास उड़ाइ गुलालहि द्वग-पिचकारी मेली । 
गाओं बिरह-धमार लाल तजि हो हो बोलि नवेली । 
'हरीचंद' चित माहिं गलाऊँ होरी सुनो हो सहेली ।२ 
गौरी 
एरी बिरह बढ़ावन आयो फागुन मास री | 
हों केसी अब करूँ कठिन परी गाँस री | 
औरे रितु हवै गयी बयारहु और री । 
औरे फूले फूल और बन ठौर री । 
और मन ह्वै गयो और तन पीय को । 
और चटपटी लगी काम की जीय को । 
बन के फूल देखि होत जिय सूल री | 
बिनु पिय मेटे कौन विरह की हल री । 
बिसर॒यो भोजन पान-खान सुख-चैन री । 
वही खुमारी चढ़ी रहत दिन-रौैन री । 
रजनी नींद न आबै जिय अकुलाय री । 
चोंकि चौंकि हौं परौं चित्त घबराय री । 
अटा अटा चढ़े डोलों पिय के हेत री । 
कहूँ नहीं मेरे लाल दिखाई देत री । 
सपने में जो कहुँ पिय-रूप दिखात री । 
तो यह बैरिन नींद चौंकि तजि जात री । 
जौ कहुँ बाजन बाजै गोकुल-गैल री । 
उठि धाऊँ आवत जानूँ छेल री । 
या घर में सख्त क्यौं नहिं लागत आग री । 
जाके डर हों खेलन जात न फाग री । 
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०३४०-०7 बज आय माल मेरी सास जिठानी हैं सबे | 
देखन देत न मोहन को मुख री अबे । 
जरो लाज यह ऐहेै कीने काम री। 
जो नहिं देखन देत पिया घनश्याम री । 
मोहिं अकेली निरतल अबला जान री । 
तानि कानि लौं खींच्यौ मदन कमान री । 
कहा करों कहँ जाऊँ बताओ मोहिं री । 
कहे किन और उपात सपथ है तोहिं री । 
जद॒पि कलंकिन कहत सबै ब्रज-लोग री । 
तऊ मिटत नहिं मुख लखिबे को सोग री । 
रोअनहैं नहिं देत प्रगट मोहिं हाय री । 
क्यौं ऐसो दुख मिटे बताव उपाय री । 
फिरिं डफ बाजत सुनि सखि आए श्याम री । 
होरी खेलत प्राननाथ सुखधाम री । 
अब कैसे रहि जाय मिलौंगी धाइ के । 
लाज छाड़ि जग नेह-निसान बजाइ के । 
'हरीचंद' उठ दौरी भागमिनि प्रीति सो । 
बरजेह नहिं रही मिली मन-मीत सों ।२४ 

ईमन कल्याण 
तैंडा होरी खेल मैंडे जीउ नूँ भाँवदा । 

वारी कोई दी सरमन करदा बुरी बे गालियाँ गाँवदा । 

पाय अबीर नैण बिच साडे बंसी निलज बजाँवदा । 

'हरीचंद' मैनूँ लगी लड़ तेंडी तूँ नहि आस पुराँवदा ।२५ 

अहीरी 


वह नटवर घन साँवरो मेरो मन ले गयो री । 

जब सो देखि लियो है वाको, तब सों भोजन-पान न भावै, 

बैरनि लाज हवै गई मेरी बिरह दे गयो री । 

घर सँगना मोहिं नाँहिं सुहावें, बैठत हीं घुमरी सी आवे, 

लोग कहें मोहिं देखि-देखि याकों कहा हमे गयो री । 

'हरीचंद' ग्वालिन रसमाती, सास ननद की डर न डेदती, 

लोकलाज तजि सँग मैं डोलै, कहा जाने का नंदलाल 

टोना सो के गयो री ।। 

वह नटवर घर साँवरों मेरो मन ले गयो री ।२६ 
गौरी 

में अरी कहा करौं कित जाऊं, 

सख्त्री री मन ले गयो वह छेल । 

मेरी गलियन आइके बंसी मधुर बजाय । 


तब सो कछु भावें नहीं हों बन-बन फिरूँ उदास । 
| कहूँ मोहिं कल आवें नहीं हों ब्याकुल लेहूँ उसास । 
तर तरू ख़रग मृगन सो हों पूछत डोलौं धाय । 





मेरो प्यारे लाल को हो देत न कोठ बताय । शरी में । 
सखी संग आवबै नहीं जानि कलंकिन मोहिं । 
सोई हम द्रजी भई हौं कहा कहां री तोहिं । श्री में. । 
और कछू भावै नहीं बिसरयौ भोजन-पान । 
रुचि औरे कछ ह्वेगई मेरी कहँलों करों बखान । अरी. 
सोई बन घरहेँ सोई हो सोई सबे समाज । 
बिष सो मोहिं लागै अरी सब मिले बिना ब्रजराज ।अरी. 
कोऊ नाहिं सुनावई हो खबर लाल की आय । 
तन मन वापै वारिये हो भेद जो देहि बताय । शरी मै. 
प्रेम प्रगट जग मैं भयो हो बाज्यो नेह-निसान । 
तऊ आस पूरई नहीं हो केसे चतुर सुजान । अरी में. 
तोरि सिंखला गेह की हो लोक-लाज-भय खोय । 
'हरीचंद' हरि सो मिलौं होनी होय सो होय । अरी .२७ 
प्रबी 

एक बेर भरि नैन लखन दे फिर पिया जैयो बिदेसवा रे। 
तुम बिन प्रान रहे वा नाहीं यह जिय मोहिं अदेसवा रे । 
हरीचंद फिर कठिन परेगी कहिहे कोउ न सैँदेसवा रे ।२८ 
कहाँ बिलमे कौन देसवा में छाये 

मोरे अबहूँ न आये पियवा रे । 
राह देखत मोरि अँखिया थकि गईं 

निसि बीति भयो भोरवा रे । 

पाटी कर पटकत भई ब्याकुल 

लागत हार पहरवा 
'हरीचंद' पिय बिनु केसी परिहे 

कौन लगे मोरे गरवा रे ।२५९ 

ईमन कल्यान 

सुनो चित्त दे सब सखियाँ बरनि 


सुनाऊँ श्याम सुंदर के खेल । 
कल हौं निकसी मारग याही रोगी गैल । 


अबिर उड़ाइ गाइ गारी बहु 
(डफ बजाइ के) करी संग की रेल । 
'हरीचंद' तबतें नहिं भूलत नेन्‌न तें वह केलि ।३० 
डफ की 


ऐसो उधम न करि अबै कंस जिये । 
यह ऊधम तेरो सुन पावै जो तो 

पकर मेँगाबै तोहिं लिये दिये । 
ने के चलि अठलानि बुरी है सदा रहत अभिमान कियै । 


रे। 


जाद़ सो कछु करि गयो वह मेरो नाम सुनाय । अरी मैं। | हरीचंद' या फागुन मैं क्यों निवहेंगी हम लाज लियै।३१९ 


राग होरी क्षिभास 


आये कहाँ सों आज प्रात लक हो। 





होली ११३ 






































विन तपर जँभात अलसात लाल रस-भीने हो ! 
 कित खेले तुम रेन फाग रस-भीने हो । 
कोन को दियो सोहाग लाल रस-भीने हो । 
आज अहो बिनही गुलाल रस-भीने हो ! 
नेन दोउ लाल लाल रस-मभीने हो । 
गाँव न मिली गुलाल प्यार रस-भीने हो । 
जावक लग्यो लिलार लाल रस-भीने हो । 


मिलत न चोआ वाके देस रस-भीने हो । 
अंजन अघर सुबेस लाल रस-भीने हो । 


कुमकुमा मोर द्वे चलाय रस-भीने हो । 
चिन्ह दिखाय लाल रस-भीने हो । 
बाँध्यो अँग-अँग भुज मृनाल रस-भीने हो । 
दह उर बिनु गुन माल लाल रस भीने हो । 
रंग के बदले पीक लाय रस-भीने हो | 
नीलो बसन उढ़ाय लाल रस-भीने हो । 
को ऐसी माती खेलार रस-भीने हो । 
जिन रियो रिफवार लाल रस-भीने हो । 
नेन मिलाओ करौ बात रस-भीने हो | 
काहे को सकचात लाल रस-“मीने हो । 
कोन सो आसव कियो पान रस-भीने हो | 
मत्त भये हो सुजान लाल रस-भीने हो । 
'हरीचंद' इमि कहत बाल रस-भीने हो । 
भुज भरि लई गोपाल लाल रस-भीने हो ।३२ 


राग पीलू 
रिफ्रेया मन को कर जोरे ठाढ़ो द्वार । 
तू तो मानिनि बात न मानै करत न कछू बिचार । 
वह तो रसिया या दरसन को मानहि को रिफावर । 
वाके नेनन आछे लागैं बिथुरे सुथरे बार । 
बिन भूषन तन कछुक बसन बिन बिन चोली बिनहार । 
मोहिं कहत दबि निरखि लैन दै तू मति करि मनुहार । 
ठाढ़ा इक टक मुख निरखत हैं मनवत नाहिं बिचार | 
'हरौचंद' तू धन्य मानिनी घनि या छबि को प्यार ।३३ 
सोरठ 
दिन दिन होरी बृज में आओ | 

चिरजीओ जुग-जुग यह जोरी नित कर जोरि मनाओ । 
नित बरसों रँग नितताहि कुतूहल नित-नित खेल मचाओ । 

'हरीचंद' यह केलि-बघाई नित आनंद सो गाओ ।३७ 

धमार सिंदूरा 

एक डैफ धुँकार सुनि गन न रहोंगी 





































प्राननाथ आवन सुनि फिर पग घर में क्‍यों ठहराय । 
'हरीचंद' गर लगोंगी पिया के जाने-जगत बलाय ।३५ 
ठेका या ब्रज को तेरे माथे कौन द्यो | 
जो तू लंगर दीठि उपाधी ऊधम रूप भयो। 
काहु न डरत करत मन की नित ठानत रंग नयो । 
'हरीचंद ब्रज डगर-डगर बदनामी बीज बयो ।३६ 


छोली काफी 


पिय मनमोहन के संग राधा खेलत फाग । ध्ु, 
दौउ दिसि उड़त गुलाल अरगजा दोउन उर अनुराग । 
रँंग-रेलनि फोरी फेलनि में ह्ोत दृगन की लाग । 
'हरीचंद' लखि सो मुख शोभा-अयन सराहत भाग |३७ 


घमार देश 


साड़ला म्हारा भींजे न डारौ रंग । धर. 

मति नाखो गुलाल आँखिन में सीखा छौ कनि रोढ़ । 
ना लेइ म्हारो मति गावो गारी संग बजाइ के चंग । 
'हरीचंदः मद-मात्यो मोहन मति लागो म्हारे संग ।३८ 


धमार काफी 


सुदर श्याम शिरोमणि प्यारो खेलत रस-भरि होरी जू | 
इत सब सखा लसत रंग-भीने उत वृषभानु किशोरी यू | 
नाचत गावत रंग बद्मवत करन बजावत तारी यू ! 
हँसत हँसावत रंग बढ़ावत गावत मोठी गारी जू । 
श्री राधा हँसि मोहन पकरे अपने वश करि लीन्हें जू । 
रग मचाइ नचाइ गवायो मन भाए सुख कीन्हें जू | 
कहत लाल छूटन नहिं पैहो बिनु फगुआ बहु दीन्हें जू । 
मों बश परे भागि कित जैहौ बादि चतुरई कीन्हें जू । 
राधा जू के पायै पलोटौ अरज करो कर जोरी जू | 
तब चाहो छोरयो तो छोर नृप वृषभान-किशोरी जु । 
हा हा खात लाल कर जोरे करत बहुत अनुहारी यू ! 
यह गति लखत देवगन व्याकुल ग्वाल हँसत दे तारी जू । 
तीन लोक जाकी चरन छाँह बल जियत बसत सुख पाई जु! 
ताकी गोपीजन के आगे चलत न कछु ठकुराई जू । 
शिव-ब्रह्मा इंद्रादिक जाको परसत चरन डराहीं जू । 
ताको मुकुट उतारत गोपी तनिक शंक जिय नाहीं जू । 
जा दासी माया इक फेरे जग पर-बस है नाचै यू । 
ताहि नचावत पकरि गोपिका लखि जिय अचरज राचै जूं। 
अस्तुति करत अधर सूखत है नेति कहत तउ बेदा जू । 
री ताहि निसंक देत गोपी जन करत न खेदा जूं । 
“यान धरत पूजत बहु भाँतिन तदपि ध्यान नहिं आवै जु। 
ताहि गुलाल लगाइ हँसत सब करत जोई पा भावेजू । 
शिव समाधि- भ्रम साधि करत नित तउ भलक नहीं देखे मै 
व ब्छक-77777777_.0__ पकरे तेहि जान देत नहि ब्रज-ुवत कर तेहि जान देत नहिं ब्रज-जुवती सुख लेखै जं। 
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जाको रुख चाहत त्रिभुवन में सुर मुनि नर-भय पागे जू। 
हाथ जोरि सो अरज करत हैँ राधाजु के आगे यू । 
वेद-मंत्र पढ़ि साधि करम-बिंघि यज्ञ करत जेहि लाग्री यू । 
ताको मुख मांडत केशरि सोंब्रज-युवती रस-पागी जू । 
यह अवगति गति लखि न परत कछु देव बिमानन भूले जू। 
मोहे फिरत सार नहिं जानत तऊ केलि-सुख फूले जू । 
रमा पलोटत चरन सरस्वति गुन-गन गाइ सुनावे यू । 
ताके पद नूपुर दे गोपी निज सुख नाच नचावे जू । 
बरनौ कहा बर्रान नहिं आवै का समुभे जो गावे जू । 
वल्लभ-बल 'हरिचंद' कछक सो 

वल्लभि- जन-उर आबे जू ।३९ 

सिंधुरा धमार 


हमें लखि आवत क्‍यों कतराये । 
साफ कहत किन जिय की चलत जो 

छाँह सों छाह मिलाये । 
होरी में का बरजोरी करोगे क्‍यों इतने इतराये । 
रूप गरब फागुन मदमाते ताह पै आते रसिकाये । 
जो तुम चाहत सो न इते कछ चलो रहो न लगाये । 
'हरीचंद' तुम्हरे व्यवहारन दर्राहे से फल पाये ॥४० 

होरी के पूजन को पद्‌ 

आजु हरि खेलत रस-र्श्षर सँग वृषभान-किसोरी । 
पूनो निसि डइहड॒ह उँजियारी बाँह बाँह में जोरी । 
चाँदन में गुलाला की चमकान अरु बुक्कन की भोरी | 
जमुना तीर श्वेत बारू मधि अत शोभित भई होरी । 
इत सब सखा खेल बौराने उत मदमाती गोरी । 


अदभुत छाबि 'हरिचंद' देखि के रहयो हरष तन तोरी ।४१ 


बचे रहो जरा यह बदनाम फाग 
आँखों की भी हमसे तुमसे लाग 
इस ब्रज का ता श्रभी चवाई लोग 
आँख लगाना यहाँ बढ़ा एक भोग 
मेरी तुमरी प्रीति बहुत मशहर 
तिसमें भी होरी रंग चकनाचूर 
लगी आँख भी छूटी आज तक है कभी । 
करो लाख तदबीर यहाँ क्‍यों नहिं सभी । 
उतरे जी के साथ यह 5जब खुमार है । 
बचना इससे दुशवार है ।४२ 
समधिन मधुमास 
में समधिन 
अहो फागुन त्योहार मनाई । 
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रेखता 
हरीचंद 


आई । 


कल नयी विन प 





| उवजकल कत्ल तब ने पताघन के उपणर हे 
यथाशकितत कीन्हों सबही ने समधिन को उपचार । 
। 


समधिन जू ने बहुत करायो आदर शिष्टाचार 
समधिन की तो चुपरी चपरी चोटी सोंघो लाय । 
समधघिन को लखि रर्पाट परत है समधी को मन धाय । 
समधिन की तो अतिहि चिकनी 
फिसिल फिसिल सब जात 
देहरिया रंग भीनि रही जहेँ प्रविसत सबै बरात । 
सबे जुड़ावत समधिन को लखि बुक्का रँग मुख मींजि। 
तब समधिन की चुवन लागत हे सारी रँग मुख भीजि । 
छाती मींड़त सब समाधन कर रूप-छटा सब देखि ! 
डारत अतर लगाइ अरगजा रैगिली समधिन तेखि । 
समधिन जू लगवाबत डोलत सब सो चोवा रंग । 
फटी दरार परी समधिन की चोत्नो उमिर उमंग । 
समधिन जु बिपरीत करत तुम इतो नवन नहिं योग । 
मानत तुम्हरी नृपह सों बाड़ थाप सब ब्रज लोग । 
फैलि रही चहूँ दिशि समधिन की कीर्रात की नव बेलि 
तु्माहें देखि सब करत रंग सो होरी रसिक सिरोल । 
ठाह्मो होत तु्माहि देखत ही आदर हित दरबार । 
गाँव भरे की नारि तु्माहं इक आदर देत अपार । 
यहि बिंधि समरधिन रंग बढ़त ब्रज कौन सके सो गाय। 
नित द्वलह नित दुलहिन पै जन 'हरीचंद' बाल जाय ।४३ 


जोबन केसे छिपाऊँ री रसिया परो पाछे । 
भलकत तन थति सारी सों कढ़ि लगत तमासो गाऊ री । 
मुखर्सास चमक नील घूँघट में ज्यों त्यों सकृचि चुराऊँ री। 
ये उकसौहें अंचल बाहर इन कहाँ कहाँ दुराउँ री । 
बजमारे निधि क्‍यों सिरजे ये कहा करूँ कित जाऊँ री । 
'हरीचंद' गोकुल में बसिके पतिब्रत केसे निभाऊ री ।४४ 


यहि बिंधि सिरजे नाहिं री तेरे जोबन दोऊ । 

रहे दुरे कित ये सिसुता में जो अब प्रगट दिखाहिं री । 
उमगे परत हरत मन हरि को कचुकि में न समाहिं री। 
'हरीचंद' निधि मदन धरी निज 

इनहिं संपुर्टान माहिं री ।४५ 

राग काफी 

गिरिधर लाल रंँगीले के सँग आजु फाग हों खेलोंगी । 
सास ननद अरु गुरुजन की भय लाउहिं पाँयन ठेलोंगी। 
चोवा चंदन अबिर अरगजा पिचकारिन रंग भेलोंगी । 
'हरीचंद' वृज-चंद पिया के कंठ भुजा गहि मेलोंगी ।४ ६ 


रामकली ठेका धरमार 


कहत हों बार करोरन होह्‌ चिरंजी नित 
नित प्यारे देखि सिरावे हियो । 
एक एक आसिख्र सों मेरे अरब खरब जुग जियो । 

































होली ११५ 


ः लौं रवि ससि भूमि समुद ध्रुव तारागन थिर कियो। 

५ 'हरीचंद' तब लो तुम पीतम अमृत पान नित पियो ।४७ 
होली डफ की 

में तो रँगोंगी अबीरी रे पिया की पगिया । 

केसर सो सब बागो रँगिहों ले जैहों बाबा की बगिया । 

रंग उड़ाइ के गारी गैहों भागि कहाँ जेहें ठगिया । 

'हरीचंद' मनमानी करिहों प्रान पिया के गर लगिया ।४८ 

केसे आऊँ मेरी पायल भुनक बजै केसे आऊँ रे । 

जागत हैं सब सास ननदिया 

ऐसी लाज कहो कौन तजै ।७४९ 


सोरठा 


जीती सब बरसाने-वारी । 
आँख अँजाइ पहिरि कर चूरी हारे मोहन गिरिधारी । 
फगुआ दे हा हा करि छूटे अरू अनेक खाई गारी । 
'हरीचंद' कोठ बिधि घर आए 
तन मन धन सरबस हारी ।५०७ 
ईमन कल्यान 


मोहिं मति बरजे री चतुर ननदिया होरी ख्रेलन जाऊँ । 
फिर ये दिन सपने से ह्वैहें पाऊँ के ना पाऊँ । 
ऐसो सगुन बताउ जो पिय को द्वारहि पै गर लाऊँ । 
। ' जनमन की प्यासी कछु तो प्यास बुझाऊँ | ५ १ 
होरी खेलन दे मोहिं पिय सों ननदिया नाहक रोकैरी ; 
सब जग तो बरजहि तुद्द क्‍यों बरबस 'टोकै री । 
एक नारि द्रजे मरमिन ह्वै कि दुख मैं भोंके री । 
'हरीचंद' कहवाइ सुघर क्‍यों बढ़वति सोके री ।५२ 
सिंदूरा 
अब में घर न रहुूँगी काह के रोके, 
मोहिं मति बरजौ कोय । 
ऐसो पिय लहि या फागुन को मरे अभागिन रोय । 
जाऊंँगी जहँ पिय होरी खेलत मिलूँगी जगत-भय खोय। 
निधरक पिय के अघर पिऊँगी भेंट्रेगी भरि भुज दोय । 
मेंट्रेंग सब साध उचर के लोक-लाज-भय धोय । 
'हरीचंद' पाऊँगी जनम-फल होनी होय सो होय ।५३ 
जाल गुलाल लाल गालन मैं अति ही मन को मोहै । 
सुदर मुख भयो ओरह सुंदर भूल जात जिय जो है | 
सबहि भले को भलो लगत है सोहै को सबसोहे। 
'हरीचंद' तजि प्यारी को मुख्धठ मल्नन जोग अर को ह्डे। ५४ 
ही मानूँगी काह की बात 
में पिय सँग आजु खेलौंगी फाग । 


मोहिं घर के बरजौ पिन 
च्ु. 





















कोऊ परी आनि अब लग । 
मिल्यो आइ मोहिं दाँव निकालूगी अंतर को अनुराग । 
'हरीचंद' बनमालिहि सौंपूंगी निधरक जोबन-बाग ।५४ 


ठुमरी 
भ्रूम-फूम के मोरे आए 
दौरि-दोरि. लागे मोरे 
'हरीचंद' लटकीली चाल चलि 
गर डारे मोतियन को हरवा 
चूम-चूम के मुख भागे सँवलिया । 
धम-घाम के आबे मेरी ही गलिया । 
'हरीचंद' मोहिं गरवा लगादें 
मन भावे मेरे छल-बलिया 
दर दर चला जा तू भंवरवा। 
आउ छली मत मेरे निअरवा | 
'हरीचंद' नाहक तू डारत 
प्रेम-फाँस अबलन के गरवा 
कृकि-कुकि रही कारी कोइरिंया । 
फूँकि-फॉक हिय. बिरह-दवरिया । 
'हरीचंद' पिय ऐसी समे में 
दर बसे हरि बिरह-कटरिया 
भूमि-फृमि रहे राते नयनवाँ । 
आओ करो अब प्यारे सयनवाँ। 
'हरीचंद' सब रात जगे तुम 
निकसत नहिं मुख पूरे बयनवाँ 
उंड़ि जा पंछी खबर ला पी की । 
जाय बिदेस मिलो पीतम से 
कहो बिथा बिरहिन के जी की ! 
सोने की चोंच मढ़ाऊँ मैं पंछी 
जो तुम बात करो मेरे ही की । 
'माधवी' लाओ पिय को सैँदेसवा 
जरनि बुफाओ बियोगिन ती की ।६ 
होली 
मेरे जिय की आस पुजाउ पियरवा होरी खेलन आओ ! 
फिर दुरलभ हबैहें फागुन दिन आउ गरे लगि जाओ । 


हि 


पयरवा । 
गरवा । 


५६ 


५७ 


५८ 


५९ 


६७ 


गाइ बजाइ रिभाइ रंग करि अबिर गुलाल उड़ाओ । 
'हरीचंद' दुख मेटि काम को चर तेहवार पताओ ।६२ 
होरी नाहक खेलूँ में बन में, 

पिया बिनु होरी लगी मेरे मन में । 
सूनो जगत दिखात श्याम बिनु बिरह-बिथा बढ़ी तन मैं 4 
पिया बिनु होरी लगी मेरे मन मैं । 
काम कठोर दवारि लगाई जिय दहकत छिन-छिन मैं | 


9 जब पक चक्र पे 77777 ५०० -?/ ७ अचानक 
भारतेन्दु समग्र ११६ 
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हा परी सब रस की बातें 
अहिंसा पे 8 50022 गयो बिरह 
छ कक. 


होली ११७ " 


पिया बिनु होरी लगी मेरे मन में ।६३ 


रु बन में आगि लगी हे फूले देखु फलास । 


केसे बचिहे बाल बियोगिन देखि बसंत-बिलास । 
चलत पौन ले फूल-बास तन होत काम परकास । 
'हरीचंद' बिनु श्याम मनोहर बिरहिन लेय उसास ।६४ 
चहूँ दिसि धूम मची है हो हो होरी सुनाय । 
जित देखो तित एक यहे धुनि जगत गयो बोराय । 
उड़त गुलाल चलत पिचकारी बाजत डफ घहराय । 
'हरीचंद' माते नर नारी गावत लाज गँवाय ।६५ 
मोहन गोहन मेरे लग्योई डोले छोड़ें छिनहूँ न साथ । 
घर अंगना करि डार॒यौ मो घर सब छिन जोरें हाथ । 
भाँकत द्वार चलत पाछे लग गावत मम-गुन-गाथ । 
'हरीचंद' मैं केसी करूँ मेरे चरन छूआवत माथ ६६ 


इकताला 
पिया प्यारे मैं तेरे पर वारी भई । 
सहज सलोनी सुंदर सूरत निरखत ही बलिहारी भई । 
अब ना रहौं घर लाख कहो कोऊ 
सबही भाँति तुम्हारी भई । 
'हरीचंद' सैंग लागी डोलौं सुंदर रूप-भिखारी भई ।६७ 
काफी पीलू 
बीती जाती बहार री पिय अबहँ न आए । 
केस के मैं दिन बितवों आली जोबन करत उभार री. 
पिय अबहूँ न आए । 
कहा करों कित जाओं बताओ यह समयो दिन चार री । 
अली 'माधवी पिय-बिनु ब्याकुल कोठ न सुनत पुकार री। 
पिय अबहु न आए ।६८ 


होली खेमटा 


खेलन मैं फुकि भूलै फुलनियाँ । 
अगिया लाल लाल राग सारी व 
कारी लट लटकाए नगिनियाँ । 


गावै हँसे बजाइ रिभावे गाल -हिंगानियाँ 
छुआबै अपनी छिंगुनियाँ । 


'हरीचंद' रँग मस्त पिया के 


फिरै प्रेम -माती मतलिनियाँ ।६९% 





चलि न सकी जकि रही ठौरही 
डोली नेक न डोलन सो । 
'हरीचंद' सुधि परी फेर पिय 
प्यारे के घूघट खोलन सों ॥७० 
पीरी परि गई रसिया के बोलन सो । 
आयो जानि छेल होरी को डरी लाज के खेलन सो । 
एक प्रीति दजे होरी सिर पर केसे बचिहौं ठठोलन सो । 
'हरीचंद' सब कोउ जानैंगे मेरी गलियन डोलन सो ।७१ 
डफ की 
अरे गुदना रे-गोरी तेरे गोरे मुख पें बहुत खुल्यौ गुदना रे। 
अरे रसिया रे-गोरी वापें घायल मायल होय रह्यौ । 
अरे दुपटा रे-गोरी तापैं सुरख अबीरी और फब्यौ । 
अरे मोहना रे-गोरी तेरे संग फिरे घर-बार तज्यों |७२ 
गोरी कौन रसिक संग रात बसी । 
भरी खुमारी नेन ख़ुलत नहिं 
सिर तें सारी जात खसी । 
बेरी सिथिल खसित तेरे अभरन 
चलत डगमगी अधिक लसी । 
'हरीचंद' पिय सँग निसि जागी 
चोली ढीली भई कसी ।७३ 
तेरी बेसर को मोती थहरे । 


या लटकन में मेरो मन लटके खटके धीरज नहिं ठहरे । 
'हरीचंद' तेरी सुरुख लहरिया देखत मेरो मन लहरे ।७४ 


तेरे श्याम बिंदुलिया बहुत खुली । 
गोरे-गोरे मुख पर श्याम बिंदुलिया 
नेनन में प्यारे की घुली । 
ताह पे साँवरो गुदना सोहे 
भँवर रह्यौ मनो कमल कली । 
'हरीचंद' पिय रीभयौ तेरो संग 
न छाँड़ें गलिय गली |७५ 
मैं तो चॉंक उठी डफ़ बाजन सो । 
सोवत रही अपने आँगन में जागी गारी गाजन सो । 
देख्यौ तो द्वारे मोहन ठाढ़े सजे छेल सब साजन सो । 
'हरीचंद' मेरे नाम लियो नित 
गारी दई बिन लाजन सो ।७६ 


बस करु अब ऊधम बहुत भयो । 


भीजि गई रंग सों मेरी सारी 
होली डफ की सकी 
दी र गुलालन बसन छयो । 
पीरी परि गई रसिया के बोलन सो । भकभोरन में कर मेरो मुरक्‍्यौ 


ह ठठोलन सो । 


कंकन बाजू ट्रट गयो । 


कद । 








विश 0-३ 


मुख शा प्रेम-उमग में । 
'हरीचंद' अपनो करि छांडेंगी 
| ““ 


मीर कहाऊँगी सगरे जग में ।७ 





मति दे अपजस बहुत दयो ॥७७ 
आजु में करुँगी निबेरों जो 
ठाढ़ो रहेगो रँग में । 


' 'हरीचंद' तेरे पाँव परत गारी 


नित नित होरी ब्रज में रहो । 


अबही निकासूँगी सगरी कसर जो बिहरत हरि-सैँंग ब्रज-जुवतीगन सदा अनंद लहो । 
तू रोकत टोकत रह्यौ नित मग मैं । | #फुलित फलित रहो व॒ंदाबन मधुप कृष्ण-गुन कहौ । 
बाँघि भुवन सों निज बस करि के 'हरीचंद' नित सरल सुधामय प्रेम-प्रवाह बहो ॥७५९ 


मथु-मुकुल 


मधुरिपु मधुर चरित्र मधु-पूरित मृदु मुद-रास । 
हरिजन मघुकर सुखद यह नव मघु-मुकल-प्रकास । 
हृदय बगीचा अस्नू जल बनमाली सुखबास । 
प्रेम-लता मेँ यह भयौ नव मधु-मुकुल-बिकास । 





५00 बनारस लाइट यंत्रालय में सन॒ १८८१ में 
मुद्रित | 





समर्पण 


हृद्यवल्लभ ! अगीकार 
बह मे तुम्हारे चरण-कमल में समर्पित है, अगीकार करो । इसमें अनेक 


कलियाँ हैं, कोई स्पुटित कोई अस्फुटित, कोई अत्यंत सुगंधमय कोई 
छिपी रा सुगंध लिए, किंतु प्रेम सुवास के अतिरिक्त और किसी गंध का लेश 
नहीं । तुम्हारे कोमल चरणों में ये कलियाँ कहीं गड़ न जाय, यही संदेह है । तथापि 
तुम्हारे बाग के फूल तुम्हें छोड़ और कौन अंगीकार कर सकता है, इससे तुम्हीं को 
समर्पित है । 


स्‌. १९३७ हरिश्चंद्र । 
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मछु-मुकुल 


शत 
राग बसतत 


। जै वृषभानु-नंदिनि राधे मोहन प्रानपियारी । 
जै श्री रसिक कुँवर नंदनंदन सुंदर गिरिवरधारी । 
जै श्री कृंज-नायिका जे जे कीर्रात-कुल-डँजियारी । 
जै बृंदाबन-चारू-चंद्रमा कोटि मदन-मद-हारी । 
जै ब्रज-तरून-तर्ूनि -चूड़ार्मान सखियन में सुकुमारी । 
जर्यात गोप-कुल-सीस-मुक्‌ट-मनि 

नित्य-बिहार-बिहारी । 
जयति बसंत जर्याते बूंदाबन जर्याते ख्रेल सुखकारी । 
जय अदभुत जस गावत शुक मुनि 'हरीचंद' बलिहारी । १ 
ऋतु सिंसर सुखद अति ही सुदेस । 
सूचित बसंत भावी प्रवेस 
मुक॒लित कचनार सुठौर ठोर । 
बन दरसाए नव बोर बौर 
कहूँ कहूँ पिक बोले बैठि डार । 
9. मनु रितुर्पात नव चोबदार 
चल पवन सुखद छवि कहि न जाय । 
रहे जल लहराय अनंद बढ़ाय 
फूली अतिसी सरसों सुहात । 
मानों मिलि मदन बसंत गात 
गेंदा फूले सब डार डार । 
मनु पाग पहिरि ठाढ़ी कतार 
गूँजे भवरा सब भोर भोर । 
आवेस भयो तन मदन-जोर 
लखिं बिहरन जुगल लजाय मार । 
'हरीचंद' हरषि गाई बहार ।२ 
खेलत बसंत राधा गोपाल । 
इत ब्रज-बाला उत ग्वाल-बाल 
गावत बहार दे बिबिध ताल । 
बाजत मृदंग आवज रसाल 
तहँ उड़त बिबिध बुक्का गुलाल । 
गारी दे दे बहु करत ख्याल 
बाढ़ी सोभा अति तोन काल । 
'हरिचंद' निरख्रि हरषित बिसाल ।३ 


क्याम सरस मुख पर अति सोभित तनिक अबीर सुहाई। 
नील कंज पर अरुन किरिन की मनहुँ परी परछाई । 
मनु अंकुल अनुराग सरस सिंगार माफ छबि देई । 
ई नीलमनि मधि इक मानिक निरखत मन हरि लेई। 
22/20/0070 00000: मैं मंगल को मनु अंग निरख्तरि मन मोहे । 
'हरीचंद' छबि बरनि सके सो ऐसो कबि जग को है ।४ 














मधु मुकुल ११९ 


---+*+मकेछ |; 


यह रितु बसंत प्यारी सुजान । 
नहिं ऐसी समय में कीजे मान । 
लखि शोभा यह रितुराज की । 
सब सुंदर सुखद समाज की । 
फूले नव कुसुम अनेक भाँति । 
मनु नव-रतनन की नवल पाँति । 
हरि बैठे हैं तो बिनु उदास । 
चलि बेगहि प्यारी पिय के पास । 
चलिये बनि ठनि रितुराज जान । 


'हरिचंद' कहे सो लीजे मान ।५ 


प्यारी पौढ़ि रहौ अब समे नाहिं । 

सब सख्ियाँ अपने घरन जाहिं । 
सब दिन बीत्यो खेलत जसंत । 

अति आनंदित सब सुख समंत । 
चोवा चंदन बुक्का गुलाल । 

रोग भीनि बसन ह्वै गयो लाल । 
भरि रही अंग-अंगनि अबीर । 

सो पोंछि पहिन के नवल चीर । 

इमि सुनि हरि की बूतियाँ ललाम । 


श्रीराधा आई कुंज-धाम । 
पौढ़े दोउ सुख सों एक पास । 


तन मन वारयौ 'हरिचंद' दास । धर 


बिह्ाग धमार 
अरी वह अबहिं गयो मुख माड़ि । 
कर बेसुध भरि रूप ठगौरी तलफत ही मोहिं छोड़े । 
हों आई जल भरन अकेली नाहक जमुना-घाट । 
मारग ही में आइ कढ़यो वह साजे होरी ठाट । 
औचक पाछो सो मेरी गागरि दीनी सिर ते ढोरि ! 
नेन मूँदि मेरो मीजि कपोलन कंचूकि डारी तोरि । 
गाढ़े भुज कसि हिये लगायो चुंबन दे ब्रजराज । 
औरहु कछू करि गयो ढिठाई मैं रहि गई करि लाज । 
अबहीं चल्यो जात कछु मुरिके चितवत मन हरि लेत। 
सेनन हा हा खात छबीलो ऊपर गारी देत । 
कहाँ गयो री कोउ बताओ रूप चटपटी लाय । 
हों इत रही कराहत ही सख्त्रि बेसुध करि करि हाय । 


: 'हरीचंद' तजि लाज काज सब नेह-निसान बजाय । 
अब नहिं रहिहों बरजो कोऊ मिलिहों हरि सो घाय । ७ 


डफ की 
मैं तो मलोंगी अबीर तेरे गालन मैं । 


मलि गुलाल आँखैं आँजोंगी चोटी गुहौंगी बालन में । 


आज कसक सब दिन की निकसे बेंदी दे तेरे भालन मैं। 


है 
| 
हे 





शा 


महँगी परी न पानी बरसा बजरौ नाहीं सस्त । 
धन सब गवा अकिल नहिं आई तो भी मंगल-कस्त । 


होली होय रही । 


बरबस कायर कूर आलसी अंधे पेट-परस्त । 
सूफत कुछ न बसंत माँहि ये भे खराब औ खस्त ।९ 
आजु भोरहि भोर खरी निखरी। 
गोरी काह गाढ़े छेल के पाले परी । 
चोली-बंद खुले केस तेरे छूटे 
रेन सुरत-संग्राम लरी | 


आँख लाल अधर रंग फीको 


चोटी सिथिल तेरी फूल भरी । 


'हरीचंद' सगरी निसि जागी 


अंग सिथिल अलसान भरी ।१७ 


ब्रज की होरी 
अरे गोरी जोबन मद इठलाती, 
चले गज मस्त सी चाल | 
अरे गोरी गिने न काह वौ मदमाती, 
फिरत उतानी बाल ।। 


अरे गोरी मत इतनो गरबाबै ' 
यह ब्रज टेठ्ये गाँव । 


अरे गोरी अबहिं छेल वह आबै, 

मोहन जाको है नाँव ।। 

अरे गोरो गर लावै मनमानो करि, 

मद तेरो देह उतार । 

अरे गोरी 'हरिचंद' संग लीने । 

लँगर छेल लगवार । ११ 

डफ बाजे मेरो यार निकट आयो । 

सुन री सखी मेरो नाम लेइ 
मेरे घर के द्वार खरो ह्वै अबिरन 
'हरीचंद' अब घर न रहोंगी 


मिलि करिहे पिय मन-भायो । २ 


सिंदूरा काफी 
मेरी आँखिन भरि न 


थशाल लाल मुख निरखन दे । 
४ में काहें करत मुख-दरसन ज॑जाल । 
मदमातो रस-ख्याल । 


ते यह 
प्रीति रीति नहिं जानत प्यारी 


भारतेन्दु समग्र १९७ 


हरीचंद ता पकरि नचाऊ मीर बनू ब्रज-बालन में । ८ 


काफी 
जुरि आए फाँके-सस्त होली होय री । 
घर में भूँजी भाँग नहीं है तौ भी न हिम्मत पस्त । 
होली होय रही । 





इ के मधुरे सुर गारी गायो | 
न सों मारग छायो | 





'हरीचंद' हिय होस मिटे क्‍यों अब यह ऐंडी चाल ।१३ 
सिंदूर 

रे रसिया तेरे कारन ब्रज में भई बदनाम । 

ऐसी होरी कोऊ खेलत बैंड़ी जेसी तू खेलत श्याम । 

करत न लाज बकत मनमानी गर लावत पर-बाम । 

'हरीचंद' कछु काम और नहिं एक एहे सब जाम ।१४ 


< 
फिर गाई रस की सोह गारी । 
मदन बसीकर सिद्ध मन्त्र सी 


स्रवन परी धुनि आजि हहा री । 
फेर ओट डफ की करि चितई 


चितवनि प्रेम भरी सोइ प्यारी । 
'हरीचंद' हिय लागी चटपटी 

ब्याकुल भई लाज की मारी ।१५ 

सोरठ का सेल 
ब्रज के नगर तैंने कान्हा, ऊधम मचायो रे । 
होरी के मिस कुल-नारिन को गेह छुड़ायो रे । 
करत फिरत निज मनमानी गढ़ लाज ठहायो रे । 
'हरीचंद' पिय बाट चलत हठि कंठ लगायो रे ।१६ 
मेरे निकट तू आउ हौस तेरी सबै पुजाऊँ रे । 
निज बस के रस लै अधरन को गर लपटाऊँ रे । 


काम-उमंग निकासि भुजन कसि हियो सिराऊँ रे । 
'हरीचंद' अपनो करि छाँड़ें तब 


काफी 
प्यारे होरी है कै जोरी । 
जो तुम निधरक फुकेई परत हौ मानत नाहिं निहारी । 
कहा कहैंगी देखनवारी जो मेरी दुलरी तोरी । 
रीचंद' मुख चूमि भजन की बदी कौन ने होरी ।१८ 

बिहाग या काफी 

अरे कोउ लाइ मिलायो रे, प्रान-पिया मेरे साथ । 
केसे भरो जोबन मेरो उमग्यौ मरत जिआओ रे । 
इन दुखिया अखियन को सुन्दर रूप दिखाओ रे ! 
हरीचंद' दुख-अगिन दहकि रही धाइ बुफाओ रे ।१० 
“थाम बिनु होरी न भावे हो । 


गंग खेल तेहवार रंग सब जियहि जराबै हो । 
का दुख मेटे 


करि के दया उन्हें जाइ ले आबै हो । 
: पिय लाइ इते मोहि मरत जिआबै हो ।२० 
पीलू काफी 
>पुने रंग रंगी अखियन में 


ख_न 

































घर जाऊँ रे ।१७ 








5 अबीर न मेलो । 

देहू मधुर मूरति मोहिं 
अटपट खेल पिया जिन खेलो । 

आओ गर लगि तपन बुभाऊँ 
काहे करत हो रँग को रेलो । 

'हरीचंद' गर लगि प्यारी के 
क्यों न सुरति-सुख-सिंधु सकेलो !२१ 

जोगिया काफी 
और रंग जिन डारौ रँगी मैं तो रँग तुम्हारे । 
कोऊ बात सो होऊँ जौ बाहर तो तुम गारी उचारो । 
काहे कों बरबस लोग हँसावत निलज खेल निरवारौ । 
'हरीचंद' गर लगि के मेरे जिय की हौस निकारो ।२२ 


काफी 


फेर वाही चितवन सो चितयो । 

लगी काम-चाबुक सी हिय पर तन मन बिकल भयो । 
भले लाज धीरज बुधि-बल सब गुरु-जन-भयहु गयो। 
'हरीचंद' निधरक उर मैं फिर काम को राज ठयो ।२३ 
काफी 


होरी है के राम-राज रे । 


: जो तू गिनत न कह्ठ काहुबै 


करत आपुनेइ मन के काज रे । 
निध्रक औँग पसरत नारिन के 


'हरीचंद' भयो छेल अनोखो 
बरजेहूँ नहिं रहत बाज रे ।२४ 
पीलू काफी 
यह दिन चार बहार, री पिय सों मिलु गोरी । 
फिर कित तू कित पिय कित फागुन 
यह जिय माँफ बिचार । 
जोबन-रूप-नदी बहती यह लै किन पाँय पखार । 


सिंदूरिया 
ऐ री जोबन उमग्यौ फागुन लखिके 
कोउ बिधि रह्यौ न जात । 


मानत अब न मनाए मेरे जिय अति ही अकुलात । 

कहा करौं कित जाऊँ सहेली कठिन काम की घात । 

'हरीचंद' पिय बिनु मेरी कोउ ५० सिम: हाय न बात ।२६ 
देस 

पिया बिनु कटत न दुख की रात । 


कृण्छीक.. 


गारी बकि-बकि लेत लाज रे । | 











तारे गिनत लेत करवट बहु होत न कठिन प्रभात । 
नैनन नींद न आवत क्यौंह्र जियरा अति अकुलात । 
'हरीचंद' पिय बिनु अति ब्याकुल 
मुरि-मुरि पछरा खात ।२७ 
सिंदूरा 
भलें मिलि नाँव धरौ सबरे ब्रज के 
अब तोहिं न छाड़ें छेल । 
मोहन लगी फिरों निसु-बासर 
कुंज घाट बन गेल । 
सुख सो लाज सिधारो सुरग 
को काह की हों न दबैल । 
'हरीचंद' तजि जारऊँ कहाँ 
जब सबहि कहत बिगरेल ।२८ 
बिहाग या काफी 


आजु सख्तरि होरी खेलन प्यारे पीतम आबेंगे मेरे धाम । 

रँग सों भरौंगी कछू न डरौंगी पुजवोंगी मन काम । 

गाल गुलाल लगाई माल गल देके करूंगी प्रनाम । 

'हरीचंद' मुख चूमि भुजा भरि मेट्रेंगी दुख को नाम ।२५ 
बिहाग या सिंदूरा 


आजु सख्त होरी खेलन पीतम 
ऐहें फरकत बायों नेन । 
पुजवौंगी सकल मनोरथ जिय के 
सुख सो बिताउँगी रेन । 
दोउ भुज गल दे मुख चूमोंगी 
करूँगी उमगि सुख-चेन । 
'हरीचंद' हिय सफल करुगी 
सुनि वा मुख के बेन ।३० 
काफी 


आजु मैं करुँगी निबेरो खेल को 
जो तू ठाढ़ो रहेगो रँग में । 


: 'हरीचंद' मति चूक समै तू करु सुख सों तेहवार ।२५ अबहीं निकासूँगी सगरी कसर जो 


तू रोकत टोकत रह्यौ नित मग में । 
बाँधि भुजन सों निज बस करके 
मुख चूमौंगी प्रेम-उमग में । 
'हरीचंद' अपनो करि छाड़ेंगी 
मीर कहाऊँगी सगरे जग में ।३१ 
हु 
बन-बन फिरत उदास री, में पिय प्यारे बिन । 
कहुँ न लगत जिय घाट बाट 
घर फिर-फिर लेत उसास री, 
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है: इक 
में पिय प्यारे बिन । 
न सुहात धाम धन के सुख 
जियत मिलन की आस । 
'हरीचंद' उमगेई आवत दोउठ द्रग होइ हरास ।३२ 
उमग्यौ जोबन जोर री, पिय बिनु नहिं मानै । 


देखि फाग-रितु बन द्रम फूले कियो मदन घनघोर री । 
बादी अग-अँग काल-कसक 

























'हरीचंद' प्यारे बिन मारत छिन-छिन मदन मरोर री ।३३ 
पील्‌ सख््रेमटा 
सलोनी तेरी सूरत मेरे जिय भाई । 
तन में नैनन में छबि तेरी रही समाई । 
इन आँखिन को और रुचत नहिं करौ अनेक उपाई । 
'हरीचंद' तू ही इक सरबस जीवन-धन सुखदाई ।३४ 
निवार्नी तेरी सूरत मेरे मन बसी । 
नैन उदास अलक अरुभानी मेरे जिय सो फँसी । 
कोटि बनावट वारौं इन पैं सहजहि सोमा लसी । 
'हरीचंद' फाँसी गर डारत तनक मंद मुदु हँसी ।३५ 
भैरवी या काफी 

पिया में पल ना तजों तेरो साथ । 

एक ओर अब जगत होठ किन अब कल॑क लियो माथ | 
जनम-जनम की दासी में तेरी तुम ही मेरे नाथ । 
'हरीचंद' अब तो तेरो दामन पकरयो गाढ़े हाथ ।३६ 

क्काफी 

सखी री अब में केसी करौं । 

बिनु पीतम गर लगें कोन बिधि जीवन के दिन भरौं । 
र्नु पीतम हिय सें हिय मेले कठिन ताप किमि हरौ । 
'हरीचंद' पूछे किन उन सो कब लो या दुख जरौं ।३७ 

घनाश्री 
फेर अब आई रेन बसंत की । 

बर्दाल चली पौनह सुगंध भरि तजि के सीत हिम॑त की । 
फिर आई दुखदाइन पिय बिनु घरी बयोगिन अंत की । 
'हरिचंद' पाती तौ आओ अबहँ तो कोड कंत की ।३८ 


यथा-झरुचि 
घर में छिनहूँ थिर न रहे | 
दौरि-दौरि माँकाति दुआर लग पिय को दरस चहे । 


रूप-सुधा पीश्रति अपाति नहिं पिय 


6 के गुनहिं कहे । 
२ ?स-माती पलाह 


दंग अंतर न जल 0 दा |३५९ 


सिंदूरा 
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छ 
है 
हे 


द 
| 


की कक 
बे-परवाही के संग मन फॉसि गयो कटा । 


वह न गिनत त्रिनह सो जा हिल धरत सच्नै ब्रज नाखे । 
ब्रेदन फैंसी करों का सजनी कहा करूँ कित जाये । 
'हरीचंद' नहिं पुछत कोऊ मारि फिरों सत्र गावें ।४७ 


इकताला 


पिया प्यार मैं तेरे पर वारी भई । 


सन । सहज सतलोनी संदर सूरत निरखत ही बलिहारी मई । 
अति सुनि-सुनि कोइल सोर री । | के 


अव ना रहों घर लाख कहो कोऊ सब ही भांति तुम्हारी भई। 
'हरीचंद' सँग त्तागी डोलौं सुंदर रूप-भिखारी भई ।४१ 


बिहाग 


सोई पिय के गर लापटाई । 
सीस धुजा दे पिय के हिय सों कसि के हियो लगाई । 
निधरक पियत अघर-रस उमगी तऊ न नेक्‌ अघाई । 
'हरीचंद' रस-सिंधु-तरंगन अवगाहत सुख्र पाई ।४२ 


भीमपलासी 
फ्रेर चलाई रंग पिचकारी । 
गाई फेर वहें मीठे सर प्रेम-मरी सोई गारी । 
फेर वहे चितवन चितई जो तन-मन -बेघन-वारी । 
'हरीचंद' फिर मदन विबस मई, 
मैं कुल-नारि बिचारी ।४३ 


काफी सिंदूरा 
इतरानो फिरि तू भले अपने 
मन मैं न गिनों कछ तेहिं माल । 
चार दिना को छेल छोहरा सोऊ मयो चहे रासक लाल । 
गारी गावत डफहि बजावत ऐंड़ानो चत्ते मस्त चात् । 


'हरीचंद' छिन में सो भुलाऊँ पर्कार नचाऊँ दे दे तान ।४४ 


बिहाग 
सोई सुख फिर चाहे पिय प्यारों । | 
एक बेरि चलि फेर निकुजन जहँ ब्रजराज दुलारो । 
जहँ रस-रंग बिलास किए बहू तुम सँग मिलि के प्यारी । 
तहीं बेठि सुख सोचि सकल सोइ बेबस होत मुरारी । क्‍ 
उत गुन-गन दंग भरि भरि भाखत पिय ब्याकुल हवै जाई । 
गधा-नाम-अधार जिश्नत हे प्यारों कुँअर कन्हाई । 
फेर-फेर सखियन सों पूछत चरित तिहारे आली । 
तुव बैठनि बतरानि हँ्सान सुधि कर उमगत बनमाली । 
| 


चलु कित बेगि कुंज-मंदिर मैं लै पिय को गर लाई । 
'हरीचंद' दे अधर - अमृत पिय-प्रानहि राखु बचाई ।४५ 





ईमन 
गोरी-गोरी गुजरिया भोरी संग लै कान्हा 





के 

नट ललित जमुन-तट नव बसंत करि होरी । 

सोभा-सिंघु बहार अंग प्रति दिपति देह दीपक- 

सी छबि अति मुख सुदेस ससि सो री । 
आसा करि लागी पिय सो रट सुर गावत ईमन हट । 
मेघ बरन 'हरीचंद' बदन अभिराम करी बरजोरी । 
सारँग-नैनि पहिरि सुहा सारी भयो कल्यान मिले । 
श्री गिरिधारी छवि पर जन तृन तोरी ।४६ 


होली 
भारत में मची हे होरी । 
इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही भफकभोरी । 
अपनी-अपनी जय सब चाहत होड़ परी दहेँ ओरी । 
दुन्दु सख्त्रि बहुत बढ़ो री । 
धूर उड़त सोड अबिर उड़ावत सब को नयन भरो री । 
दीन दसा अँसुअन पिचकारिन सब खिलार भिंजयो री । 
भींजि रहे भूमि लटोरी । 
भइ पतभार तत्व कहूँ नाहीं सोइ बसंत प्रगटो री । 
पीरे मुख भई प्रजा दीन हजे सोई फूली सरसों री । 
सिसिर को अंत भयो री । 
बौराने सब लोग न सूधत आम सोई बोरयौ री । 
कुह कहत कोकिल ताही तें महा अँधार छयो री । 
रूप नहिं काह लख्यो री । 
हार॒यौ भाग अभाग जीत लखि बिजय निसान हयो री । 
तब स्वाधीनपनो धन-बुधि-बल फगुआ माहिं लयो री । 
शेष कछु रहि न गयो री । 
नारी बकत कुफार जीति दल तासु न सोच लयो री । 
मूरख कारो काफिर आधो सिच्छित सबहि भयोरी । 
उत्तर काह न दयो री । 
उठौ उठौ भैया कयौ हारौ अपुन रूप सुमिरो री । 
राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम झटपट सुरत करो री । 
दीनता दर धरो री । 
कहाँ गए छत्री किन उनके पुरुषारथहि हरो री । 
चूड़ी पहिरि स्वाँग बनि आए घिक घिक सबन कहयौ री 
भेस यह क्‍यों पकरो री । 
घधिक यह मात-पिता जिन तुमसों कायर पुत्र जन्यो री । 
घिक वह घरी जनम जामें यह कलंक प्रगटो री । 
जनमतहि क्‍यों न मरो री । 
खान-पियन अरु लिखन-पढ़न सों काम न कछू चलो री । 
आलस छोड़ि एक मत हकेके साँची बृद्धि करो री । 
समय नहिं नेकु बचो री । 
हट न उठौ सब कमरन बाँधौ शस्त्रन सान धरो री । 
बिजय-निसान बजाह बावरे आगेइ पाँव धरो री । 
छबीलिन रँगन रंगो री । 


]] 
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>लेनिनिमि 
आलस में कछु काम न चलिहे सब कछु तो बिनसो री । 
कित गयो धन*बल राज-पाट सब कोरो नाम बचो री । 
तऊ नहिं सुरत करो री । 
कोकिल एहि बिधि बहु बकि हार॒यौ काह | सुनोरी । 
मेटी सकल कुमेटी थोथी पोथी पढ़त मरो री । 
काज नहिं तनिक सरो री । 
चालिस दिन इमि खेलत बीते खेल नहीं निपटो री । 
भयो पंक आंत रँग को तामेँ गज को जूथ फैंसो री । 
न कोउठ बिधि निकसि सको री । 
खेलत खेलत पूनम आई भारी खेल मचो री । 
चलत कुमकुमा रँग पिचकारी अरु गुलाल की भोरी । 
बजत डफ राग जमो री । 
होरी सब ठाँवन ले राखी पूजत ले ले रोरी । 
घर के काठ डारि सब दीने गावत गीत न गोरी । 
भूमका भूमि रहो री । 
तेज बुद्धि-बल धन अरू साहस ऊधम सूरपनो री । 
होरी में सब स्वाहा कीनो पूजन होत भलो री । 
करत फेरी तब कोरी । 
फेर धुरहरी भई द्सरे दिन जब अगिन बुभो री । 
सब कछु जरि गयो होरी में तब धूरहि धूर बचो री । 
नाम जमघंट परो री । 
फूक्‍यो सब कुछ भारत ने कछु हाथ न हाय रहो री । 
तब रोअन मिस चैती गाई भली भई यह होरी । 
भलो तेहवार भयो री ।४७ 




















होली लीला 
शाग मधुमात सारंग वा गौरी 


रँगीली मचि रही दुहूँ दिसि होरी, 
इत हरि उत बृषभानु-किसोरी | 
चलत कुमकुमा रंग पिचकारी, अरुन अबीर की भोरी । 
इत जमुना निरमल जल लहरति तरल तरंगनि राजै | 
उत गिरिराज फलित चिंतित फल चिंतामनिमय भ्राजै । | 
ता मधि बिपुल बिमल बूंदाबन जुगल केलि-थल साहै । 
षटरितु रहत जहाँ कर जोरे बेकुंठहु को मोहै । 
जाही जुही केतकी कुरवक बकुल गुलाब निवारी । 
फूले फूल अनेकन लपटत लहरत केसर क्यारी । 
लपटी लता तरोवर सों बहु फूलि फूलि मन भाई । 
मनु मंडप में दुलहा दुलहिन रहे सेहरन लाई । 
कहुँ कहुँ सघन तरोवर सो मिलि मंडन सुंदर छायो । 





अमकैंगेश 
न हक 

पत्ररंध्र सों धूप च्ॉदनी मिलिक लगत सुहायो । कियो गोपाल ताल कों दे केसर पिचकारी । 
कहूँ कुटी कहूँ सच॒न कटी कहूँ कदम खंडिका छाई । | चोआ चंदन ब्रुक्का बंदन केसर मृगमद लय । 
कहूँ बितान कहुँ कुज-मेंडप कहुँ छई छाँह मन-भाई । | अबिर गुलाल कुमकुमा कुमकुम अर घनसार भकोर 
कहूँ कंदरा सिलार्मान बेदी बिबिध रतन सोपाना । | मौज कपोल कोऊ भाजत है धाइ फेंट कोउ उ खोले । 
फरना भरत बिमल जल के जहँ करत हंस कल गाना । कोउ मुख चूम रहत ठोड़ी गहि इक गारी दे बोलै । 
फले सकल फल अमृत सॉारिस कहँ कहूँ मौर बिस्तारा । | इतनेहिं उत सों सखा-जूथ सब स॑जि सुज खेलन आए 
कहँ फूलन पे मत्त भवरगन उड़त करत भांकारा । | बाँधे पाग सुरंग फेंट मैं रंग रैग बसन बनाए । 
कहूँ घाट छतरी कहूँ राजै सीतल सुभग तिबारी । | फ़ेंटन पै तुर्रा की मलकान मोर-पैखोआ सोहे । 
कहूँ बालुका बिद्ी अत कोमल स्वच्छ स्वेत सुखकारी । बेनु सींग दत्त फाँफ ढोल डफ बाजन मुनि मन मोहे । 
कहुँ कहुँुके तरोवर जल मैं मनु निज प्रिय को भेंटें । | गावत गारी अबिर उड़ावत धूम मचावत डोलें । 
मुक्र माँह सोभा लखि अपनी के जिय को दुख मेटें । | पर्कार लेत तेहि जान देत नहि हो हो होरी बोलें । 


कहूँ कहुँ कुंड तलाब बावरी भरे फटिक से नीरा । | तिनसों कहि ब्रजराज लाडिले सखियन धोखा दीन्हो । 
कहूँ फील लहरत अपने र॑ग देख दरत दृग-पीरा । में प्यारी के संग आवत हो इन बीचहि गहि लीन्हों । 
त्रिबिध पोन जब लै पराग मधु चहूँ दिस आनि भकोरे । धाइ धरौ इनकों इक इक करि रँग मैं सबन भिंजाओ । 
बिहबल हवे मद- भ्रंध करत तब गंध लिए जब दोरे । गारी दे मन-भायो करि के बहु बिधि नाच नचाओ । 
कुले जर्लान कमल अरु कोई कहुँ सैवाल सुहाई । | ये अ्बला सबला भई भारी इनको सब मद गारौ । 
कारडव जल-कुक्कट सारस बिहरत तहँ मन लाई । आजु हराइ इन्हें होरी मैं रंग के पिचुका मारौ । 
मोर चकोर सारिका सुकगन मिलि कल कलह मचाई । थाए सुनत ग्वाल मदमाते गहिरो खेल मचायो । 


डार डार प्रति बेठि कोकिलन काम-बधाई-गाई । धूँधर कार गुलाल की चहुँ दिसि रंग-नीर बरसायो । 
सरसों अतिसी खेतन सोहें कुसुम फूल बहु फूले । एक घोरि के मृगमद डारत इक लावत घनसारा । 


नत्र पल्ास कचनार देत बिरहीजन के हिय हले । चोआ तेल फुलेल एक लै अतर भिंजावत बारा । 
सख्िन जानि होरी को आगम पथ गुलाब छिरकायो । हरित अरन पंडुर श्यामल रँग रंग गुलाल उड़ाई 


क़ियो ढेर केसर गुलाल को रंगन हौज भरायो। | बिच बिच बिबिध सुगंध सनित बुक्का बगरत मन-भाई 
तोरि गुलाब पाँखुरिन मारग सोहत है ऑआत छायो । | कबहुँ बादले रंग रंग के कतरि मिहदीन उडाबै । 
अगर धूप ठोराहि ठोरन दे बगर सुबास बसायो । तरनि किरिन मिलि अति 'छबि ह 
पानदान भारी पिकदानी मुरछल चँचर अड़ानी । पावत चमकि 

सबन मन भावे । 
फूल चंगेर माल बहु बिजन लै मुगमद घन सानी | | परिमल अंबर प्रगमद पीसे सने कपूर सुहाए । 


लिये सकल सुख-साज सहेली सरस कतारन ठाढी । मेलि मेलि केवरा धूर में भोरिन पूरि उड़ाए । 
मानहँ मदन-सदन बिसुकरमा चित्र पूतरी काढ़ी । चोआ चोंटि चोंटि के अंगन तापर बिंदुली लावैं । 


कोउ गावत कोउ नाचत आवबै कोऊ भाव बतावे । | केसर छीटि ...._ रोरी सो लै रैंग सो महवावे' 
कोड मृदंग बीना सुर-मंडल ताल उपंग बजाबै । गारी देत निलज इफ बाजत 0 लियोन । 


खेलत गेंद कहूँ कोउ नट सी कला अनेकन साजै | 
















५ 















| हक परसि रहयो सुर 

आँख-मिचौनी होत तहाँ हक परसि और को भाजे । | एकन को गहि हम नव पी शब्द अं । 
री के पस्म ३ कक शा जनाबे । | करत निपट पट-रहित एकको हा हा कर को छा 

डक भंवर निरवारनवारी एक निर बलि लाबै | नारि 
कल परम प्रेम-रंग भीने । | जि मत बम नर से । 
4 अल मद र ॥' सुख भाज । 
अपुनो अपुनो बूथ दर केस 4] ण-छड़ी की मारि परत तब लाल उठत अकुलाई । 
“7 न के प्रात-खारे को वह कहये लकित पनि हो हो कर रेलि पेलि तिय-दलहि भजावत आई । 
रोपि मध्य डाड़ो जै कहिके बिज्य-निसान बवाई । | लता पे. देंखियत तरन वहनई खाई । 
कियो खेल आरभ सदी प्यारी की आज तो पत्र प्रति रंगे रंग सो इक रंग परत लखाई । 
परन लगी मनमोहन पिय को घेरि घेरि शव अटारी .अटा भरोख्ा मोखा छाजन कि । 
जज-नारी । | भारग सहित सुरंग गुलाल सो लाल सबै दरसातें । 


“हिकि- 
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|. 
भीजे बसन सबै तिन मधि कोउ सीत-भीत अति काँपे । 


काह के पट छुटे लाज सों अपनो तन कोइ ढाँपे । 
एकन को इक पकरि नचावत एक बजावत तारी । 
आपुन हँसत हँसावत औरन देत' कफारी गारी । 
रंग जम्यो होरी को भारी मद-माते नर-नारी । 
सबके नेनन में देखियत इक होरी-खेल-खुमारी । 
तिन मधि घूँचर मैं गुलाल के लसत जुगल लपटाने । 
भींगे रंग सगबगे बागे रस-बस आलस साने । 
श्याम सरूप मनोहर मोहन कोटि काम लखि लाजे । 
उमगत अंग अंग तें जोबन बय किसोर नव भ्राजे । 
मनु मानिक नीलम मिलाइ दोउठ सरस पूतरी ढारी । 
उलहत रोम रोम में सोभा कवि-रसना-मति हारी ' 
अंग अनंग भर॒यो आगम के दिन सहजहि सुँदराई । 
लखतहि मन मोहत जुवतिन को चढ़त तरल तरुनाई । 
पद-तन लाल प्रवाल चिन्ह धुज अंकुस मंडित सोहे । 
नव पल्लव पर सरस ओस-कन से नख लखि मन मोहे । 
चरन मंजु मंजीर बिबिध नग-जटित न परत बखाने । 
मनु मनिगन मिस मुनिजन को मन रहत चरन लपटाने । 
जुगल पींडुरी गुलफन की छवि लगत दूगन अदि नीकी । 
मनु बैदर्य्य डार जुग सुंद'ः करत जगत छबि फीकी । 
कर्दाल-खंभ सम ज॑घ जुगल जेहि रमा पलोटन चाहे । 
तापे लर्पाट रहयौ पीतांबर सोभा सुख अवगाहे । 
मनु वन मैं घिरि दामिन लपटी नीलहि कंचन-बेली । 
रस सिंगार मैं बिरह-लता सु-तमालहि पीत चमेली । 
तापे कलित किंकिनी कृर्जात मनु रसना कविगन की । 
बंदनवार काम-मंदिर की विजय-घोस रति-रन की । 
तापैं फेंट ललित लपेटा पँचरग सोभित ऐसे । 
सावन साँझ बिबिध रँग बादर दामिनि चूमत जैसे । 
उदर उदार सचिक्कन कोमल भर्‌यौ सकल रस सोहे। 
लेत लपेट चितै चितवत नहिं भरत पेट दृग जोहे । 
सब जग-मूल नाभिसर सोहत रूप-गाँठ मनु बाँघी । 
ता पर रमत रसिक रोमार्वाल रस-सरिता सर साधी । 
जुर्वाति गाढ़ रतति निरदय समुदय सदय दीन हित साजे । 
सोभित उर जहँ अनुदिन नवल प्रिया-प्रतिबिंब बिराजै । 
ता पर हार अपार परे मनिगन की अनगन माला । 
ओतप्रोत मनु जुर्वात मनोरथ सोत पोत मनि ख्याला । 
भब पर सोहत गुंजमाल बनमाल सहित आलम्बी । 
मनु अनुराग सहित सगरे रस रहे हरि-गल अवलंबी । 
पृक्तपाँति सोमित अति सुंदर कौस्तुभ-पदिक बिराजै । 


द भएहूँ रस के लोभी-जन हरि-गर लपटाने । 
गोप-पद पाइ ओप-जुत चोप भरे सरसानो । 











निजेश 


प्रियावरोधन चतुर बाहु जुग देखत ही मन मोहे | 
अति आतुर तिय गर लगिबे को नील बेलि सी सोहे । (६: 
मनिनपूर केयूर जुगल पर नौ-रतनी कसि बाँघी । 
नभ भसुंड के सुंड-दंड ध्रुव सह ग्रह पंगति नाँधी । 
मनिबंधन मनिबंध कलित कंगन पहुँची मन-भाई । 
जुगल नवल पल्लव मैं मानहुँ कुसुम-लता लपटाई । 
जुबती-उर परसन अति चंचल कर जुग अति रँग मांडे । 
हाथहिं हाथ लेत ये चित को फेर कबहेँ नहिं छाड़े । 
ऊरधरेख चक्र-चिन्हन सों चिन्हित कर-तल देखे । 
मनु गुलाल पाटी पैं अंकित किए मदन निज लेखे । 
पोर पोर जैगुरी मैं मुददा ऊपर नख दुति भारी । 
विद्रम कली अग्र मुक्ताफल मीना मध्य सवारी । 


कदलिपतन्र सी पीठ दीठ परि नीठ नीठ नहिं चाले । 
ता पर पीत उपरना सोभित लपटी धूप तमाले । 


काजर पीकादिक छापित बर रंग भर॒यो मन मोहे । 
सोना और सुगंध दोऊ मिलि नगन जर॒यौ अति सोहे । 
कलकल कंठ कुंठ कर सोभित कंठ पीक-छबि छाजे । 
मनहुँ नीलमनि सरस सुराही अम्नत भरी अति राजे । 
चिबुक चारु मोहत मन जोहत करन करन छबि भारी । 
युगल कपोल गोल दरपन सम प्रतिबिंबित जहँ प्यारी । 
सकल स्वाद रस-मूल अधर जुग कोमल अति अनियारे 
मनु द्वै लाल अंगूर लिए सुक लखिं मुनि-मन मतवारे । 
कुंद-कली सी दंत-पाँति में बीरा रंग सुहायो । 
मनु दरक्यौ दारिम लखि प्रमुदित नासा सुक उड़ि आयो । 
आगम सूचित रेख लेख तल अधर आभ अरुनायो । 
हलकत बेसर मोती सुंदर अति जिय लगत सुहायो । 
बरुनी नैन चपल पल भौंहन सोभा के मनु भौना । 
मनुष जाल करि मनहूँ फँसाए खंजन के जुग छोना । 
प्रिया-रंग-माते अलसाने सरसाने रस-साने । 
प्रिया-भाव के भरे अघट मनु सोहत जुगल खजाने । 
प्रिया-ध्यान मैं मुँदे रहन की खुले रहन की देखें । 
भुकित रहन की याद परे नित न रे । 
(3 सीप भोंर सर साध । 
खंघन मीन रकत का अंजन-गुन दे बाँधे । 
जहँ जहेँ परत दृष्टि इनकी बन गलियाँ अलियाँ मोहें । 
मानिक नील हीर से बरसत खिलत कंज से सोहें । 
मनु इन प्रन बदि राख्यो ब्रज मैं कहर चहूँ दिसि डारी । 
जहाँ परे कतलाम करें तित सब नव जोबनवारी । 
प्रिया-रूप लखि रीकि मनहुँ श्रवनन सों कहन गुन धाए । 
तिनहीं के प्रतिबिंब मकर जुग कुंडल करन सोहाए । 
मानिनि-मान प्रतिब्रत तिय को मुनि-मन ज्ञान -गरूरें । 
सोभा सब उपमानन की यह बदि बदिके नित चूरें । 
चंचल चपल चारु अनियारे फरकत सुधिर रहें ना । 
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आम कक जरा प्रियाबिंब प्रतिबिंबित पुर्तारिन प्रिया-रूप के ऐना । 


मान तजत कोउ परी कराहत कोउ अति ब्याकुल भारी । 
चली निकट आवत कोउ धाई जित तित इनकी मारी । 
कारी भपकारी अनियारी बरुनी सघन सुहाई । 
चुभत नोक जाकी नित मम उर रस छाजन सी छाई । 
केसर आड़ रेख पर सोभित लाल तिलक छबि भेखा । 
मान महावर के जुग पद की सोभित मनु जुग रेखा । 
त्त्तित लटपटी लाल पाग बिच अलक अधिक छबि देई। 
“मनु अनुराग सिंगार लर्पाट रहे निरखत जिय हरि लेई । 
चिकक्‍क्रन चिलकदार चुनवारी कारी सोंघे भीनी । 
नव घूँघरवाली अलकार्वाल लटकत तिय-मन छीनी । 
पाग पेंच पर ललित हीर सिरपेंच भल्यौ रँग दमके । 
गरब भर॒यौ छवि छीनि जगत की ओप-चोप करि चमके । 
तापर मोर-पखोझआ सुंदर हलत अतिहि छबि पाई । 
जगत जीति सिंगार-सिखर पर घुजा मनहुँ फहराई । 
सहज तियागन को मन लोमा लखि नख-सिख की सोभा । 
गोभा उठत प्रेम के जिय में देत मदन मन चोभा । 
कोमल तासु गंध सोभा प्रति अंगन सरस सवारी । 
मनह' नीलर्मान अतर मेलि के पुतरी साँचे ढारी । 
तैसिहि श्रीबृषभानु-नंदिनी रंग-भरी सैँंग राजे । 
रूपगर्विता जुर्वात-जूथ सत जा पद-नख लखि लाजै । 
केहि अधिकार कहन सोभा को को पुनि सुनिबे लायक । 
बिनु ब्रजनाथ सदा जो तिनके अंतरंग पद-पायक । 
हरि-अनुराग प्र्गाट पद-तल जुग अरूुन लखत मन मोहें । 
पिय हिय अघर नैन लार्गान की जासु बानि नित जोहेँ । 
पद-नख दिव्य फटिक से सुंदर कवि पै नहिं कहि जाही। 
मानस में हरि होत रुद्र-बपु लहि जिनकी परछाहीं । 
मेंहदी सुरंग महावर आभा मिलिके अति दुति दमके । 
प्रिया-अनय पर प्रीतम की अनुराग-मेंड़ मनु चमके । 
अनवट बिछिया पग पातन सो सोभित अति पद-पीठी । 
मनहुँ कमल पर कलित ओस-कन चंद्र चौंद्रिका दीठी । 
पायजेब गूजरी छड़े दोठ पग में पड़े सुहाए । 
पिय के उज्जल बिबिध मनोरथ मनु तिय-पद लपटाए । 
चरनन की छाबि किमि भाखें ये जग के सब कवि छोटे । 
बारंबार प्रिया सोए पर जे हरि आप पलोटे । 
मानस में इनकी परछाहीं जब प्रगटें रंग भीने । 
| पग-पेंच चंद्रिकन पात्र पतर हैद्र-धनुषत छवि छीने । 
बिनु श्रीहरि के सखि समाज के जा पद-पंकज-धूरी । 
नहिं पाई शिव-अज अजह लौं जद्यपि करत मजूरी । 
सारी ता लपटि रही कि लौ धाम] अनुरूप सोहाई । 
मनु हरि आप बस॑त-मिस-निस-दिन रहत अंग लपटाई। 
अंचल हार माल मोतिन सो हिय अति सोभा पाबै । 













उमगि उर्माग जेहि श्याम मनोहर बार बार ८४६ लावे । 
निज जन अभय करन को दोऊ करन मेंहदी राजे । 
कल पल तामें मनु प्रवाल को पल्‍लव सोभा साजै । 
मुंददी छल्ले बाँक आरसी कंकन पहुँची सोहें । 
कड़े पड़े हथफूल अनूपम देखत पिय मन मोहें । 
इन हाथन ही हाथन-हाथन पिय को मन ले लीनो । 
निज जन को नित भक्ति-दान बिनहीं प्रयास इन दीनो 
इनहीं पै धारि हाथ पिया डोलत निरतत मद-माते । 
धाय मिलत आगे पिय को ये याही तें रँग-राते । 
पीठि परम सोभित चुटिला सो दीठि टरत नहिं टारी । 
मानस में पिय प्रानन को जो एकहि राखनवारी । 
मुख-सोभा कापै कहि आबै जहँ बानी मति हारी । 
पिया-प्रान अवल्ंब एक सब उपमहिं दीजै बारी । 
पिय के जीवन-मूरि अधर दोठ कोमल पतरे सोमें । 
पिय की रसना सजल करत लखि अम्नत-स्वाद के लोभें । 
ठोड़ी नासा बेसर के बिच छोटो सो मुख राजे । 
आंत भोरो र॑जित रँग पानन दंतावलि मिलि छाजे । 
जुगल कपोलन भलकत लखियत करनफूल परछाहीं । 
रूप-सरोवर चलित कमल मनु कबिज़न कहत लजाहीं । 
प्रतिबिंबित ताटंक नगन में जुगल कपोल सुहाए । 
मनु द्वे आरसि मध्य चंद्र प्रतबिंबन बढ़त लखाए । 
तनिक तरकुली कानन सोहत केस-पास ढरि आए । 
पास प्रगट परिवेष किनारिन मिलिके अति छबि छाए । 
करन पिया-सुख-करन मनोहर सोभित परम लखाहीं । 
पीतम-बचन मुरलिका धुनि-सुनि प्रमुदित रहहिं सदाहीं 
नेन सकल रस-ऐमन ध्यान के द्वार छके रँग भारी । 
पुतरिन के मिस सदा बिराजत जिनमें श्याम-बिंहारी । 
सुंदरता श्यामता बढ़ाई चंचलता अरुनाई । 
लाज सहित ये सिमिटि-सिमिटि सब इनहीं मैं मनु आई। 
'संहजहि कजरा फेलि रहयौ लखतहि पिय-मन ललचाई | 
अति भोरी चमकति सी पिय के मन बहु भाई । 
पलक पिया छबि ओट छबीली दया भरी अनियारी । 
घनसारी कारी बरुनी राजत प्यारी भपकारी | 
भौंह जुगल छबि भरी धनुष सी किमि कबि पै कहि आवै। 
मानहुँ में जिनपे कबहूँ नहिं कुटिलपनो दरसावै । 
रस सोहाग की आलबाल सो भाल ललित छबि छायो । 
तनिक बेंदुली सह जापैं अति सेंदुर-बिंदु सुहायो । 
केस सुदेस चमक चिकनारे कारे अति सटकारे । 
खुले बधे सबही बिधि सोहत सघन सुघूँघरवारे । 
सारी मुख परिबेष किनारी में सुंदर मुख दमके । 
मंडल किरिनावलि तारावलि मैं सस्ति मानहुँ चमके । 
सोभा सुंदरता सुबास कोमलता ललित 
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के होड़ा-होड़ी उर्माड़े रहे सब कवि पैं नहिं कहि जाई । 





सोभा फैलत रस बरसत सो उमगत सी तरूनाई । 
पसरत तेज लुनाई लहकति उपर्जात सी छबिताई । 

जितो जगत मैं रूप होत सब जाके तनिक बिलोके । 
ताकी सोभा को कहि पावे रहत रसन कबि रोके । 
प्रानॉपिया रिफवार पास मुख चितवत ही रहि जाहीं । 


लिए रहत रूख भौंर निवारत इक टक बदन निहारोँ । 
तनिक हँर्सान बोलनि चितर्वान पैं अपुनो सरबस वार । 
सखी सहस त॑जि नित-नित जाके गोहन लागे डोलैं । 
हँसत प्रिया के हसे प्रान-प्यारी के बोले बोलें । 
गुन गाबत लौ पान खवावत दावन रहत उठाएँ । 
मुख चूमत माला सुरभावत दोउ कर लेत बलाएँ । 
चुटकि देत बलिहार कहत हैं बोलनि चरलनि सराहें । 
अपने को धन-धन करि मानत प्यारी-प्रेम उमाहें । 
जुगल परस्पर रंगे प्रेम-र॑ग होरी खेलि न जानें । 
क्‍ द्रगनही में अरुभाने यहि को सरबस मानें । 
प्रिया श्रामत लखि चलत कूज को मंथर गति अति मोहें । 
मरगजे बसन माल कुम्हिलानी बिथुरे कच मन मोहें । 
हाथ-हाथ पै दिये एक रँग अरून भए दोउ राजें । 
लखि बाॉलिहार होत सखिजन सब सरस आरती साजें । 
अक गावत इक तार बजावत इक कुसुमन भरि लाई । 
इक तृन तोरत इक पद परसत इक लखि रहत लुभाई । 
बाजत बेनु मंद मघुरे सुर गावत कछु-कछ प्यारी । 
आवत चले कुंज रस-भीने श्यामा श्री गिरधारी । 
एहिं विधि खेल होत नितही नित बूंदाबन छवि छायो । 
सदा बसंत रहत जहँ हाजिर कुसुमित फलित सोहायो । 
जर्दाप सकल दिन अति छाब बरसत व॒ंदा-बिपिन अपारा 
तऊ सुखद सब सो निरभय यह होरी रंग बिहारा । 
नित-नित होरी रहें मनावत याही तें ब्रजनारी । 
बिहरत कुल की संक छाडिके जामें गिरिवरधारी । 
सो होरी-रस परम गुप्त है अनुभवह नहिं आबे । 
शिब शुक सो बिरलो कोउ-कोऊ कछू पावे तो पावै । 
पै श्रीबल्लभ-चरन-सरन जो होय सोई कछु जाने । 
जो यह जाने सो फिर जग में और नहीं उर आनै । 
बिनु श्रीबल्लभ-कृपा-कोर यह निरखेह नहिं सूफे । 
जिमि गाँवार मनि हाथ लेइ पै ताको मोल न बूभै । 
श्रीबल्लभ-पद-रज-प्रताप सों यह लीला कहि गाई । 
मनि-सम पोहि-पोहि अति रुचि सों माला रुचिर बनाई 
रसिकन की सरवस्व परम निधि बललभियन की जानौ । 
पर अनन्य जनन की तौ यहं मूरि सजीवन मानो । 
एहि कुरसिक-जन हाथ न दीजो रहियो सीस चढ़ाई । 


विषय-विद्गरषित ज्ञान-करम में परे स्वर्ग है लोभे । 
ते या रसहि परसिहेँ नाहिन निज अभिमान न सोभे । 
केबल श्रीबल्लभ-पद-किंकर 'हरीचंद' से दासा । 
रहिहे यह रस-सने सदा माँगत बरसाने बासा ।४८ 
हवे बलिहार प्रान मन वारत छिन-छिन अत ललचाहीं । 
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पुनि पुनि पढ़ि पुनि सुनि अनुभव 
करि लहियो रस अधिकाई ।!' 


होली 


फागुन के दिन चार, री गोरी खेल ठौ होरी । 


फिर कित तू औ कहाँ यह औसर क्‍यों ठानत यह आर । 
जोबर रूप नदी बहती सम यह जिय माँ बिचार । 
'हरीचंद' गर लगु पीतम के करु होरी त्यौहार ।४९ 


श्याम पिया बिनु होरी के दिनन में, 
जिय की साध मेरी कोन पुजाबै । 
गाइ बजाइ रिभाइ सबहि बिधि 
कौन मुजन भरि कंठ लगावै । 
गाल गुलाल लगाइ लर्पाट गर, 
कौन काम की कसक मिटाबैं । 
'हरीचंद' मुख चूमि बार बह, 
फिर चूमन को को ललचाबै ।५७ 


प्रान-पिया बिनु प्रान लेन कों, 
फिर होरी सिर पर घहरानी । 
गावन लोग लगे इत उत सब, 
सुनि सुनि फिर हो चली मैं दिवानी । 


फिर फूले टेसू सरसों मिलि 


फिर कोइल कुहकत बौरानी । 
'हरीचंद' फिर मदन-जोर भयो 
का में करों बिरहिन अकुलानी ।५१ 


फिंफौटी 
रसमसी सरस रंगीली अंखियाँ मद सों भरी । 
मुँदि मुँदि खुलत छकीं आलस सों ढुरि ढुरि जात ढरीं । 


भूमत भकुकत रंग निचुरत मनु मीन मेंजीठ परी । 
'हरीचंद' पिय छकत लखत ही सबहि भाँति निखरीं ।५२ 


प्यारी तेरी भौहें जात चढ़ी । 
आलस बस हवे चंचलता तजि बाँकेपनहि मढ़ीं । 
फ्रुकि भूमत सरसानी अँखियाँ मनु रस-सिंघु कीं । 
'हरीचंद' अधखुली रसीली कानन धो बढ़ीं ।५३ 





प्रबी 
नेन फकीरिनि हो रामा अपने सैयाँ के कारनवाँ । 





क्‍ 


रूप-भीख माँगन के कारन छाँनि फिरत बन-बनवाँ । 
रूप-दिवानी कल न परत कहुँ बाहर कबहुँ अंगनवाँ । 
'हरीचंद' पिय-प्रेम-उपासी छोड़ि धाम धन जनवाँ ।५४ 


काफी 


तुम बने सौदाई, जगत में हँसी कराई । 
जाव प्यारे तुम हमसे न बोलो जिय न जलाओ सदाई । 
सूनी सेज बरु में सो रहूँगी तुम मत आओ यहाँई । 
तुम बने सौदाई, जगत में हँसी कराई । 
सममावत मानत नहिं नेकहु करि अपने मन-भाई । 
रहो खुशी से वहीं जाय के जहें मुख अबिर मलाई । 
तुम बने सोदाई, जगत में हँसी कराई । 
प्यारे कियो और कों प्यारी इत उत प्रीति लगाई । 
अपने मन के भले भए हो भूठी बात बनाई । 
तुम बने सौदाई, जगत में हँसी कराई । 
हमहिं लजावत मिलत और से जियरा जरावत आई । 
'माधवी' फाग प्रान-सँंग ख्रेलि रहोंगी में विष खाई । 
तुम बने सौदाई, जगत में हँसी कराई ।५५ 


होली की लावनी 


इत मोहन प्यारे उत श्री राधा प्यारी । 

बूंदाबनन खेलत फाग बढ़ी छबि भारी ।प्रु७ 
सब ग्वाल बाल मिलि डफ कर लिए बजावें । 
इत सखियाँ हरि को मीठी गारी गावें । 
पचरंग अबीर गुलाल कपूर डड़ाबें । 
पिचकारिन सो रँग की बरसा बरसावें । 
लखि हँसत परस्पर राधा-गिरिवरधारी । 
बूंदाबन खेलत फाग बड़ी छबि भारी । 
इक ग्वालिन बनि बलदेव श्याल ढिग आई । 
कर पकरन मिस पकर्‌यौ हरि करि चतुराई । 
यह लखत सखी सब घेरि घेरि के धाईं । 
गहि लिए श्याम रहिं बहु बिधि नाच नचाई । 
फगुवा दे छूटे कोऊ बिधि बनवारी । 
बूंदावन खेलत फग बढ़ी छबि भारी । 
बंसी ले भागति हरि की कोऊ नारी | 
तब मोहन हा हा खात करत मतुहारी । 
सो लखिं कै कोऊ हँसत खरी दे तारी । 
भागत कोउ गाल गुलाल लाइ दे गारी । 
सो छबि लखि के कोउ तन मन डारत वारी । 
बूंदाबनन खेलत फग बढ़ी छबि भारी । 
चहुँ ओर कहत सब हो हो हो हो होरी । 
श पिचकारी छूटत उड़त रंग की भोरी । 
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मध ठाढ़े सुंदर स्याम साथ ले ५ | । 
बाढ़ी छबि देखत रंग रंगीली जोरी । 
गुन गाइ होत 'हरिचंद' दास बलिहारी । 
बूंदाबनन खेलत फाग बढ़ी छबि भारी ।५६ 


होली की गज़ल 


मुभको लगा लो ए मेरे दिलदार होली में । 
बुफे दिल की लगी मेरी भी तो ये यार होली में । 
नहीं यह हे गुलाले सुर्ख उड़ता हर जगह प्यारे । 
य आशिक की हे उमड़ी आहे आतिशबार होली में । 
जबाँ के सदके गाली ही भला आशिक को तुम दे दो । 
निकल जाए य अरमाँ जी के ऐ दिलदार होली में । 
गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो । 
मनाने दो मुझे भी जाने-मन त्यौहार होली में । 
अबीरी रंग अबरू पर नहीं उसके नुमायाँ है । 
अबीरी म्यान में हे मगरबी तलवार होली में । 
है रंगत जाफ़रानी रुख अबीरी कुमकुमे क॒ुच हैं । 
बने हो खुद ही होली तुम तो ऐ दिलदार होली में । 
'रसा” गर जामे मे गेरों को देते हो तो मुझको भी । 
नशीली आँख दिखला कर करो सरशार होली में ।५७ 


बिहाग 
बिनु पिय आजु अकेली सजनी होरी खेलों । 
बिरह उसाँस उड़ाइ गुलालहिं दृग-पिचकारी मेलौं । 
गावों बिरह धमार लाज तजि हो हो बोलि नवेली । 
'हरीचंद' चित माहिं लगाऊँ होरी सुनो सहेली ।५८ |. 
धमार 


आज है होरी लाल बिहारी । 


आज तोहिं हम देहें नई गारी । 
तोहिं गारी कहा कहि दीजै । 
अगिनित गुन क्‍्यौं गनि लीजै । 
तेरो चंद बंस को धारी । 
जाने भोगी गुरु की नारी । 
तासों बुध भयो संकर जाती । 


जासों तेरे कुल की पाँती । 
तेरी कुल-जननी इला रानी । 


तामें दोऊ सुख मुद-दानी । 
तेरी बेस्या सी कुल-माता । 


जाको नाम उरंबसी ख्याता । 
जदुराज बड़े हैं ज्ञानी । 


जिन दीनी अपनी जवानी । 





- 






तेरों कंसराय सो मामा । 
तेरी माय करी बे-कामा । 
तेरी रोहिनी ताज घर-बारा । 
अब ब्रज में करत बिहारा । 
तेरो नंद बहुत जस पायो । 
जिन बिरधापन सुत जायो । 
तुम सकल गुनन में पूरे । 
नट बिट सब ही बिधि रूरे । 
इमि कहत हँसत ब्रज-नारी । 
'हरिच॑ंद' मुदित गिरिधारी ।|५५९ 


राग देस 


बिहारी जी माति लागौ म्हारे ऊंक । 
या गोकुल रा लोक चवाई तुम तो परम निसंक । 
म्हारी गलिअन मति आओ प्यारा रूप भीख रा रंक । 
'हरीचंद' थारे कारन म्हाने लाग्यौ छे जगरो कलंक ।६० 


बिहारी जी काँईं छे तम्हारों यहाँ काज । 
तुम सौतिन रे मद रा मात्या रंग रँगीला साज । 
रैन बसे जहाँ वहीं सिधारो म्हाने तो लागे छे घणी लाज । 
'हरीचंद' थारे चरनन लागूँ छिमा करौ महाराज ।६१ 


राग कलिंगड़ा 


बिहारी जी घूमे छो थारा नेणा । 
कौन खिलार संग निसि जाग्या कहा करो छो सेणा । 
कौन रो यह लाया छो रे प्यारे र॑गन रँग्यौं उपरेणा । 
'हरीच॑द' थैं जनम रा कपटी कोन सुनें थारे बेणा ।६२ 


राग धनाश्री 


ताल मेरो अँचरा खोले री । 
की नहिं माने त्ञाज मेरो अंचरा खोलो री । 
पनियाँ लेन हौं निकसी मोसों हँस हैंसि बोलै री । 
मीठी मीठी बात सौं प्यारों अमृत घोले री । 
'हरीचंद' पिय साँवरों संग लागोई डोले री ।६३ 


राग सहाना 


तैंड़े मुखढ़े पर घोल घुमाइयाँ । 
साँवलिये साजन छल-बलिए तुभ पर बल बल जाइया । 
0 6 दिवाणी निनरजन कि ननल दा जो इशक जाल गल पाइयाँ । 
'हरीचंद' हँस हँस दिल लीता अब यह बे-परवाइयाँ।६४ 









बिहाग 

रे निद्वर मोहिं मिल जा तू काहे दुख 5६ । 

दीन हीन सब भारति तिहारी क्‍यों सुधि धाइ न लोत । 
सही न जात होत जिय ब्याकुल बिसरत सब ही चेत । 
'हरीच॑ंद' सखि सरन राखि के भत्यो निबाहयो हेत ६ ५ 


काफी 


अब तेरे भए पिया बदि के । 

दगे नाम सो यार तिहारे छाप तेरी सिर ऊपर लै । 
कहाँ जाहिं अब छोड़ि पियारे रहे तोहिं निज सरबस दै। 
'हरीच॑ंद' ब्रज की कुंजन में डोलैंगे कहि राधे जै ।६६ 


सिंतूरा 
आज कहि कोन रूठायो मेरो मोहन यार । 
बिनु बोले वह चलो गयो क्‍यों बिना किए कद प्यार । 


कहा करों हों कछु न बनत है कर मींड़त सौ बार । 
'हरीचंद' पछितात रहि गई खोड् गले को हार ।६७ 


असवबारी 


तुम मम प्रानन तें प्यारे हो तुम मेरे आखिन के तारे हो । 
प्राननाथ हो प्यारे लाल हो आयो फागुन मास । 
अब तुम बिनु केसे रहोंगी तासों जीव उदास । 
प्रान-प्यारे यह होरी त्योहार । 

हिलि-मिलि भुरमट ख्रेलिये हो यह बिनती सौ बार । 
प्रान-प्यारे अब तो छोड़ो लाज । 

निधरक बिहरोौ मो सँग प्यारे अब याको कहा काज । 
प्रान-प्यारे जौ रहिहों सकुचाय । 

तौ केसे के जीवन बचिहै यह मोहिं देहु बताय । 
प्रान-प्यारे जग में जीवन थोर । 

तो क्‍यों भुज भरिके नहिं बिहरी प्यारे नंदकिशोर । 
प्रान प्यारे तुम बिन जिय अकुलाय । 

तापै सिर पै फागुन आयो अब तो रहयौ न जाय । 
प्रान-प्यारे तुम बिन तलफै प्रान । 

मिलि जैयें हों कहत पुकारे एहो मीत सुजान । 
प्रान-प्यारे यह अति सीतल छाह । 

जमुना-कूल कदंब तरे किन बिहरौ दे गल-बाँह । 
प्रान-प्यारे मन कछु हवै गयो और । 

देखि या मधु रितु में इन फूलन को बे-तौर । 
प्रान-प्यारे लेहु अरज यह मान । 

छोड़हु मोहि न अकेली प्यारे मति तरसाओ प्रान । 
प्रान-प्यारे देखि अकेली सेज । ह 
मुराछ मुराछि परिहों पाटी पै कर सो पकरि करेज । 







मधु मुकुल॒ १५९ 


हक 


# प्रान-प्यारे नींद न ऐहे रेन । 


३ अति ब्याकुल करवट बदलौंगी ह॒वैहे जिय बेचेन । 
# प्रान-प्यारे करि करि तुम्हरी याद । 


चौंकि चॉकि चहुँ दिसि चितओंगी सुनै न कोउ फरियाद । 


प्रान-प्यारे दुख सुनिहे नहिं कोय । 


जग अपने स्वारथ को लोभी बादन मरिहौं रोय । 
प्रान-प्यारे सुनतहि आरत बैन । 


उठि धाओ मति बिलम लगाओ सुनो हो कमलदल नैन 


प्रान-प्यारे सब छोड़यौ जा काज । 

सोउ छोंड़ि जाइ तौ केसे जीबैं फिर ब्रजराज । 
प्रान-प्यारे मति कहुँ अनते जाहु । 

मिलि के जिय भरि लेन देहु मोहिं अपनो जीवन-लाहु । 
प्रान-प्यारे इनको कौन प्रमान । 

ये तो तुम बिनु गौन करन को रहत तयारहि प्रान । 
प्रान-प्यारे पल की ओट न जाव । 

बिना तुम्हारे काहि देखिहें अंखियाँ हमें बताव । 
प्रान-प्यारे साथिन लेहु बुलाय । 

गाओ मेरे नामहिं ले ले डफ अरु बेनु बजाय । 
प्रान-प्यारे आइ भरौ मोहिं अंक । 

यह तो मास अहे फागुन को यामै काकी संक । 
प्रान-प्यारे देहु अधर रस दान । 

मुख चूमहु किन बार बार दे अपने मुख को पान । 
प्रान-प्यारे कब कब होरी होय । 

तासों संक छोड़ि के बिहरो दे गल में भुज दोय । 
प्रान-प्यारे रहो सदा रस एक । 

द्रर करो या फागुन मैं सब कुल अरु बेद-बिबेक । 
प्रान-प्यारे थिर करि थापो प्रेम । 
दर करो जग के सबै यह ज्ञान-करम-कुल-नेम । 
प्रान-प्यारे सदा बसौ ब्रज देस । 

जमुना निरमल जल बहो अरु दुख को होठ न लेस । 
प्रान-प्यारे फलनि फलौ गिरिराज । 

लहो अख॑ड सोहाग सबै ब्रज-बधू पिया के काज । 
प्रान-प्यारे जाइ पछारो कंस । 


फ़ेरों सब थल अधुन दृहाई करि दुष्टन को धंस । 
प्रान-प्यारे दिन दिन रहौ बस॑त । 


यही खेल ब्रज मैं रहौ हो सब बिधि सुखद समन्‍्त । 


प्रान- प्यारे बाढ़ों अबिचल प्रीति । 
नेह-निसान सदा बजै जग चलौ प्रेम की रीति । 
प्रान-प्यारे यह बिनती सुनि लेहु । 


९ 'हरीचंद' की बाँह पकरि दृढ़ पाछे छोड़ि न देहु ।६८ 





आजु शिव पूजहु हे बनमाली । 


होली बन्दर सभा 
(होली जबाली सुलुर्मुर्ग परी ७ 


इत उत नेह लगाइ भये पिय तुम हरजाई । 
जूठी पातर चाटत घूमत घर घर पूँछ डुलाई । 
सौत भई अब सगी तुम्हारी हम तो भई हैं पराई । 
पड़ी टुकड़े पर आई । 
मिल जा तू प्यारे क्यों नाहक फिरत मनो बौराई । 
बिनती करत उस्ताद खयानत गलियन गलियन धाई । 
राम सब लोग जगाई ।५९६ 
पिय मूरख इत आइ देहु मोहिं बोल सुनाई । 
वह दिन भूल गये जु घाट पर तुमने दही गिराई । 
पोंछ उठाय रही पछताय न बोली हम सक्‌चाई । 
तुम्हें कछू लाज न आई । 
दुख धोवन अरू रोग-हरन तुम आप-सरूप कहाई । 
हम तो करि संतोष हैं बेठी बिरहा-बोफ उठाई । 
करो सीतल हिय आई । 
आसन सों बसंत में गावत हम तो मल्तार सदाई । 
भई उस्ताद न घाट न घर की खरी बात यह गाई । 
रही आखिर मुँह बाई ।॥७० 


होली 


कुंजबिहारी हरि संग खेलत क्‌ूंज-बिहारिनि राधा । 
आनंद भरी सखी सँग लीने मेटि बिरह की बाघा । 
अबिर गुलाल मेलि उमगावत रसमय सिंधु अगाधा । 
घूँघट में फुकि चूमि अंक भरि भेंटति सब जिय साधा । 
कृजति कल मुरली मृदंग सैंग बाजत धुम किट ता धा । 
वृंदाबन-सोभा-सुख निरखत सुरपुर लागत आधा । 
मच्यो खेल बंढ़ि रंग परस्पर इत गोपी उत काँधा । 
'हरीचंद' राधा-माधव-कृत जगल खेल अवराधा ।७ १ 


तुम भौंरा मधु के लोभी रस चाखत इत डोलौ । 
कलिन कलिन पर माते माते मधुरे मधुरे बोलौ । 
कहूँ गुंजरत कहूँ रस चाखत कहूँ नाचत मद-माते 
बिलमि रहत कहुँ कलियन फूलन रस लालच रस-राते । 
कहुँ मधु पियत अंक कहुँ लागत करत फिरत कहूँ फेरा । 
कहुँ कलियन बस परि दल में मुंदि रजनी करत बसेरा । 
तुमरो का परमान लाड़िले सबे बात मन-मानी । 
तुम सों प्रीति करे सो बावरिं 'हरीचंद' हम जानी ।७२ 


शिवरात्रि का पद 





भारतेन्दु समग्र १३० 


द कुटी बाहर हें बेठे ए दोठ शोभाशाली । 
























नहिं गंगा मृग-चरम नहीं कंटि नहिं बिभूति सिर राजै । 
नाहिं चंद केवल कछू नागिन लटकत सिर पर छाजे । 
तुम बड़भागी भक्त डे चलि सेवन बहुत बिंचि कीजे । 
'हरीचंद' ऐसी भामिनि को काहें रूसन दीजै ।७३ 


बसंत 
लहि रितुराजहि उपवन फूली चारू ही | 
लर्पाट रहीं सहकारन सो बहु मधुर माधवी-बेली । 
फूले वर बसंत बन बन में कहूँ मालती नवेली । 
ता पैं मदमाते से मधुकर गूँजत मधु-रस-रेली । 
मदन महोत्सव आजु चलौ पिय मदन-मोहन सों मेंटें । 
चोआ चंदन अगर शअरगजा पिय के अ्रंग लपेटें । 
बहुत दिनन की साध पुजावें सुख की रास समेटें । 
'हरीचंद' हिय लाइ प्रार्नाप्रय काम-कसक सब मेटें ।७६ 
मेरे जिय की आस पुजाउ पियरया होरी खेलन शआश्ो । 
फिर दुरलभ हवैहें फागुन दिन आउ गरे लगि जाओ । 
गाइ बजाइ रिभाइ रंग करि अंबिर गुलाल उड़ाओ । 
'हरीचंद' दुख मेटि काम को घर तेहबार मनाओ ।७७ 


संस्कृत राग बसंत 


हरिरिह बिलर्साते सखि अुतुराजे । 
मदनमहोस्सव वेषविभूषित वल्तलवरमाणिसमाजे । 
प्रकर्टित वर्षावधि हृदयाहित युवरतिसहस्रविकारे । 
स्वावेशाबतमत्तीकृत नरत्नोक-मयापहमारे । 
मुर्कालिताई मुर्क॒ुलितपाटलगण शोभितोपबनदेशे । 
शक्‌नपंड्रीकृत सुविवाहार्थित सिद्वार्थकवेशे । 
त्रिविधिपवन-पूरित पराग पटलांधमधुपभंकारे । 
आम्र-मंजरीवेष-विभूषित -रतिसहचरी -विंहारे । 
कुजित केकार्वाल कलकंठ॒प्रतिध्वनिपूरित तीरे । 
प्रकर्टित हृदयगतानुराग कमलच्छलयमुनानीरे । 
पथिकबधघूबधप्रायश्चित्तालतनु-दग्धपलाशे । 
कान्तविरहपीतिमापीत वासन्ती कुसुमविकाशे । 
रूपगर्व्वभरहासतमालतीर्दार्शतदन्तकदम्बे.. । 
कामविंकाराज्चवितलतिका-कृत वरसहकारालम्बे । 
मृगमदकश्मीरागुरुचन्दन -चर्चित युवति-समूहे । 
सुरललनावाछितविहारलोकत्रयसुकृतदुरूहे .! 
श्री. बृषभानु-नन्दिनीमोदविनोदामोदविताने । 
कविंवर गिरिधिरदास-तनूभव 'हरिश्चंद्र -कृत 
गाने ।७४ 


होरी नाहक खेलू में बन में पिया बिनु होरी लगी मेरे मन में 
सूनो जगत दिखाई श्याम-बिनु बिरह-बिथा बढ़ी तन में । 
होरी नाहक खेलू में बन में पिया बिनु होरी लगी मेरे मन में 
काम कठोर दवारि लगाई जिय दहकत छन छन में । 
'हरीचंद' बिन बिकल बिरहिन बितर्पात बालेपन में । 
होरी नाहक खेलू में बन में पिया बिनु होरी लगी मेरे 


मन में ७८ 


बन में आंगि लगी है फूले देखु पलासु । 
केसे बच हे बाल बियोगिनि देखि बसंत-बिलास । 
चलात पौन लै फूल-बास होत काम परकास । 
बसेत 'हरीचंद' बिनु श्याम मनोहर बिरहिन लेत उसास |६९ 
थ्री बल्लभ प्रभु बलल्‍लभिश्नन-बिन तुम्हें कहा कोउ जाने हो 
निज निज रूचि अनुसार्राहे सब ही कछ को कछ अनुमाने हो 
करमठ श्रुतिरत कर्म-प्रवर्तक जज्ञ-पुरुष कहि भाखे हो । 
ज्ञानी भाष्यकार आतम-रत विंषय-बिरत अभिलाखे हो । 
मरजादा-रत मानि, अचारज हरि-पद-रत सिर नावें हो । 
गुप्त परम रस अमृत प्रेम बपु नित्य बिहार बिहारी हो । 
गो-गोपी-गोकुल-प्रिय सुंदर रास रमत गिरिधारी हो । 
प्रगटत निज जन मैं निज लीला शपुषहिि द्विज बपु लीन्हो हो 
'हरीचंद' बिनु निज पद-सेवक औरत नाहीं चीन्हो हो 


चहूँ दिसि धूम मची है हो हो होरी सुनाय । 
जित देखो तित एक यहे धुनि जगत गयौ बौराय । 
उड़त गुलाल चलत पिचकारी बाजत डफ घहराय । 
'हरीचंद' माते नर नारी गावत लाज गँवाय ।८७ 


नित नित होरी ब्रज में रहो । 

बिहरत हरि सेंग ब्रज-जुबती-गन सदा अनँद लहोौ । 
प्रफुल्ित फॉलित रहो बूंदाबन मधुप कृष्ण-गुन कहौ । 
'हरीचंद' नित सरस सुधामय प्रेम-प्रवाह बहौ ।८ ९ 
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राग-सग्रह 
जल-बिहार, सारंग 


आजु हरि बिहरत जमुना-तीर ।पभ्रु० 
श्यामा संग रंग भरि सोहत पहिने भीने चीर । 
प्रथम समागम सकृचत प्यारी जब परसत बलबीर । 
उघरत श्र॑ग भीन जल बसनन लाजि भजत तब तीर । 
धीर समी सोहायो लागत लै सोई धीर समीर । 
'हरीचंद' संगम-गुन गावत छवि लखि धरत न धीर ।१ 
ठुमरी 
अठिलात सँवरिया, मद ते भरी ।प्र॒ु० 
कट कार्छान सिर मुकुट बिराजत 
काँधे पर सोहे पटुका लहरिया । 
पहुँची बाजु बनमाला अर 
07. अँगुरिन अगुरिन सोहें मुँदरिया । 
'हरीचंद' मेरे मन बसो सोड़ 
हरि-राधा सोहे जाकी नगरिया ।२ 


गोवर्धनपूजा, बिलावल 


आजु बन उमगे फिरत अहीर । 

हेरी देन बदत नहिं काह देखियत जित तित भीर । 

इक गावत इक ताल बजावत एक बनावत चीर । 

एक नाचत इक गाइ खिलावत एक उड़ावत छीर । 

हमरो देव गोवदन पर्वत हुंढ्र #व्राप् छत / 

कहो करेंगी इंद्र बापुरों जा बस केवल नीर । 

& सात दिवस गिरि कर धर्रि राख्यो बाम भुजा बलबीर । 
हु तरीचंद' जीत्यो मेरे मोहन हारयौ हंद्र अधीर ।३ 


ग्रीष्स ऋतु, सारंग 


एरी फुहारन के दोठ कौतुक में उरभ्फाने । 
धरत फूल फल नीर धार पर देखत रहत लुभाने । 
कबहुँक चकई चलत चपल अध-ऊरधघ बह गति ठाने 
'हरीचंद' रिभवत सब सखि 
मिलि नवजल-केलि बहाने ।४ 
ये युगल दोउ बेठे हो शीतल छाँह । 
सखी ठाढ़ीं चारों ओर फूलीं मन माँह | 
तिन बिंच प्यारी पिया दिये गल बाँह ।५ 


बिहार, बिहाग 


आजु दोठ बिहरत कुंजर कंत । 
श्यामा-श्याम सरस रंग बाढ़े सुख को लहत न अंत । 
ज्यों ज्यों निसि भीनत रँग बाढ़त होत सुरत की कंत । 
| 
। 


हारत कोठ न अभिरे दोऊ मदन-समर-साम॑त 
तहाँ न जाय सकत सखि-गनहूँ जहाँ कामिनी -कंत 
'हरीचंद' श्री बल्लभ-पद-बल ताहि अनुभवतत संत ।६ 
श्री नृसिंह चतुर्दशी-बधाई, सारंग 


आजु अपमान अंति ही निरखि भक्त को । 
बेकूंठ बन सिंह बहुत कोप्यो । 
पटकि कर भूमि पै भर्टाक सिर केश रद 
चाभि ऑठन तेज गगन लोप्यो । 
खंध की फारिं चिक्‍्कारि केहरि-नाद 
गर्भिनी-गर्भ गरजन गिरायो । 
संटा फटकारि के नछत्रगन नभहिं 
फेंकि ईत सी उतहिं क्रोध छायो । 


भारतेन्दु समग्र १३२ 


... अमल 


कोटि मन का इक साथ ही गिरि परी । मात लव). है 












र भयो आंत घोर भुव सोर भारी । 
कद | उच्छल्यौ गिरं 
“यु-जल उच्छल्यौ गिरे पर्वत-शिखर 

बृक्ष जड़ सों सबे दिये उजारी । 


अकुलात गुजरिया, दुख तें भरी । 
तनिको सुधि तन को नहिं जब ते 







दैलेब्दानवप्सनज फिएे भव भाग लागी हरि की तिरछी नजरिया । 
वस्त्र फीटि गये कान सुच्रि तनक नाहीं । पर व 
आज का बे शंख शन सोजिक देत कोउठ नहिं पिय की खबरिया । 
सा 'हरीचंद' पिय बिन अति ब्याकुल 
.. शुल धरि भ्रमत इत उत लखाहीं । रोवत सूनी देखि सेजरिया ।८ 
स़नष्टि को क्रम संग जानि बिच बावरो 
मूँड़ पै हाथ धार बहुत रोयो । क्त्तण 
दिसा दहिबो लगी भयो उल्का-पात 
रूदित मूर्रात तेज श्रगिन खोयो । आजु रस कुंज-महल में बतियन रेन सिरानी जात । 
त्रस्त मधुकर पिवत नाहिं मध वक्ष को जाल राघ्र तें भरित चाँदनी चलत मंद कछ सीतल बात । 
..._ गऊ निज बत्स-गन नाहि चार्ट । सनसनात निसि मिलमिल दीपक 
क्‍ हवि अग्नि नहिं हरत डरत तह पौन नहिं शत लिए बिच गीत सात 2] 
क्‍ गौन करि सकत नम धूरि पाठेँ । रगमगे दोऊ भुज दिये सिरान्हे 
क्‍ चकित माया नटी भूत्ति निज नट-कला आलस-बस मुसकात ज॑मात । 
क्‍ जगत-ग्गात जीव जड़ रोकि लीनी । मधुर बिहाग सुनात दूर सों, 
द रम शूंगार निज करत ही रहि गई लर्पटि रहे बिर्थाकृत सब गात । 
मनों सब चातुरी हारि दीनी । 'हरीचंद' दोऊ रूप-लालची सिथिल 
क्‍ जगत जाको खेल बनत बिगरत तनिक तऊ जागे न अघात ।९ 
क्‍ भौंह के इत सों उत हलन माँहीं । है 
क्‍ सोई त्रैकोक्यर्पात ञआजु कोप्यो जबै प्रीष्म ऋतु, फूल के शुंगार को पद 
तबै अब सबे कहे सरन नाँही । आजु सखी फूले हरि फूल कुंज माँही । 
मारि हरिनाच्छ उर फार कर नखन सों प्यारी को सँंग लिये दीन्हें गल-बाँहीं । 
भार हर भूमि अति शोक टार॒यो । फूलन के अंगन सब अभरन सर्जभात सोहें । 
गोद प्रहलाद अहलाद-पूरब लियो देखि देखि ब्रज-जन के मन को अति मोहेँ । 
चांटि मुख चूमि जल नयन ढार॒यो । बिछिया पग राई बेलि चित की गात हरती । 
राज्य दे अभय पद आप पद्मा सहित पंकज को पायजेब पायजेब करती । 
गये बैकुंठ जय जगत छायो । मदनबान फूलन की कटे किंकिनी राजै । 
प्रेम परधान परिनाम प्रेमिन उर। कलियन की चोली मधि यौवन अति पभ्राजै । 
भक्त-वत्सल नाम साँच पायो । चंपक की कली बनी चंपाकली भारी । 
सदा संकटहरन अकर कारन-करन फूलन के हार कंठ सोहत रुचिकारी । 
कृपा-कर नाम जिय जौन धारे । फबिया कर पाती के के बाजूबंद दोऊ । 
सत्रु-संताप-जय-जातना-तापहर अचल फूलन की पहुँची कर राजत अति सोऊ । 
बर घाम निज सो बिहारे । फूलन की चूरी इमि कोऊ कर साजैं । 
चंदन के हार मनहुँ लर्पाटि लता राजैं | 
सदा प्रभु सर्बदा गर्वहर अभय-कर पल्लव बसी अंगुरिन में घुँदरी छबि देहीं । 
जनन-उर सोख्य-कर दु खहारी । देखत ही मोहन मन हाथन सों लेहीं । 
पीर 'हरिचंद' की हरह करुनायतन 
५ त्रसित कॉल काल तव सरनधारी ।७ नमी, के. कानण न ८ लत 20] ' 


भुमका दोऊ भूमत लखि मानों मतवारे । 


| 


राग सग्रह १३३ 





फूलन को भुलनी नक-बेसर बिच धारी । 
प्यारे को चित्त मनों पोहि धरयौ प्यारी । 


मदनबान फूलन - की बंदी अनुरागै । 
देखत ही लालन हिय मदन-बान लागै । 
बेना सिर फूलहि को देखत मन भूल्यो । 
रूप की लता में मनों एक फूल फूल्यो । 


बेनी सिर फूलन की सोहत छवि छाई । 
अपने कर नंदलाल गूँथ के बनाई । 
नख-सिख्र तें फूलन के अभरन भव भारी । 
फूलन के लहँगा अरु फूलन की सारी । 
फूली छबि देखि देखि नंदलाल फूल्यो । 
भ्रमर होइ मेरो मन 'हरीचंद' भूल्यो ।१० 


आजु सख्ली बृजराज लाडिलो नव दलह बनि आयो । 
फूल सेहरो सीस बिराजे फूलन साज सजायो । 
फूलन के आभरन बिराजत फूलन माल बनाई । 
फूलन चँवर ढरत दोऊ दिसि फूल-छत्र सुखदाई । 
घोड़ी सजी फूल के गहिने फूल लगाम बनाई । 
फूले फुले सकल बराती तन-धन देत ल्लुटाई । 
फूले देव बिमानन फूले फूलन क्री भररि लाई । 
'हरीचंद' ऐसी जोरी-पै फुलि फूरलि बॉल जाई ।११ 


ग्रीष्सम, सारंग 


- आजु नंदलाल पिय कूंज ठाढ़े भये । 
स्रवन शुभ सीस पै कलित कुसुमावली । 
मनहूँ निज नाथ मुखचंद सखि देखिके 
खासत आकाश तें तरता तारावली । 
बहत सौरभ मिलत सुभग त्रय-विधि पवन 
गुंजजत महारस मत्त मधुपावली । 
दास 'हरिचंद' बृज-चंद ठाढ़े मध्य 
राधिका बाम दक्षिन सुचंद्रावली ।१२ 


मकर संक्रांति 
अहो हरि नीको मकर मनाये । 
चित्र चमन धार भले लाढिले पुन्य-समय घर श्राये । 


कहा परव क्रियो द्ियो दात हब तिल तन प्राट लखाये । 
! हरीवर' छिक्‍्ती से [लि क्यों कित तिरबेनी नहाये। १३ 


श्री महाप्रभु जी की बधाई, सारंग 


आजु भयो साँचो मंगल भुव प्रकटे श्री बललभ सुखधाम । 
कि उना-सिंध्‌ सकल रस-पोषक परतित-उधारन जाको नाम 









जा 


देवी जीवन अभयदान दे रसिक जनन के पूरे काम । 
'हरीचंद' प्रभु मंगल-मूर्राति 


गौर-श्याम तन एक लत्तनाम ।१४ £ 


प्रवोधिनी बिहाग 


आजु सुहाग की राति रसीली । 

गावो नाचो करो बधाई कुंजन माँफ छब्रीली । 
गावत घोड़ी देव मनावत रस बरपत भरप्र । 
'हरीचंद' को टेरी टेरि के देत सखी सब भूर ।१५ 


श्री ठाकुरजी की बध्वाई, बिहाग 


आयो समय महा सुखकारी । 
सब गुन-गन- संयुक्त मन-रॉजित 
अतिसय परम सुशोभा-धारी । 
रोहिनि नखत सात सुभ ग्रह सब 


कह कहिये उममा मतिं हारी । 
दिसा प्रसन्‍न हँसत नभ निर्मल 


तारन की बादी छवि भारी । 
मंगलमय धरनी सब राजत पुर 
आकर बृज गाँव सुखारी 
नदी प्रसन्‍न सलिल तालन की 
कमतलान सो भट्ट शोभा भारी 
द्विज- अलिकुल सन्‍नाद करन लगे 
बन-राजी फूर्लान फुलवारी 
पुन्य-गंध ले बह्यौ महासुभ वायु 
सर्बिधि सुचि त्रिविध बयारी 
द्विज जाचन की सांति-र्आर्गान 
सब प्रगट भई कूडन नें न्‍यारी । 
असुर-द्रोह सब साधू-जन के 
मन सुप्रसन्‍न भये ता धारी । 
अजन जनम को समय जानि के 
वर्जात लर्जात सब दुन्दुभि भारी । 
गाइ-उठे गंधर्बरू किन्नर चारन 
साध तुष्टि मन धारी 
नाचन लगीं देवि असरा सह अति 
प्यारी सब घर की नारी । 
मुनि-देवता महा आनंदित बरसत 
फूल भरि भरि थारी । 
सागर के गरजन के पीछे 
मंद मंद गरजे जल-धारी । 
आधी राति उदित भयो चंदा 
आनंद करत हरत अधियारी 


भारतेन्दु समग्र १३४ 









हा 
देवि-रूपिनी देवी उू तें प्रगट 

भये श्री गिरिवरघारी । 
निरखि नयन आनंद सिधिल 

भे 'हरीचंद' बलिहारी ।१६ 





बाल-लीला, असावरी 


आजु लख्यौ आँगन में खेलत जसुदा जी को बारो री । 
पीत भंगुलिया तनक चौतनी मन हरि लेत दुलारो री । 
अश्रात स॒कमार चंद्र से मुख पै तनक डिठौना दीनी री । 
मानहँ श्याम कमल पै इक अलि बैठो है रँग-भीनो री । 
उर बच्नहा बिराजत सख्त री उपमा नहिं कहि आबै री 
मन फ़ुली अगस्त की कलिका सोभा अतिहि बद़ावै री । 
छोटी छोटी सीस लुट्रिया भ्रमरावलि जनु आई री । 
तैसी तनिक कुल्हइया ता पै देखत अति सुखदाई री । 
छुद्रर्धाटका कटि में सोहत सोभा परम रसाला री । 
मनहूँ भवन सुंदरता को लखि बाँधी बंदन-माला री । 
पीत भागा अति तन पै राजत उपमा यह बनि आई री । 
मनु घन में दामिनि लपटानी छाबि कछू बरनि न जाई री । 
कोटि काम अभिराम रूप लखि अपनो तन मन वार री । 
'हरीचंद' बृजचंद-चरन-रज लेत बलैया हारे री ।१७ 


दान-लीला, टोड़ी 


ऐसी नहिं कीजै लाल, देखत सब बृज की बाल, 

ह काहे हरि गये आज बहुतहिं इतराई । 

४ न दान लेव, अचरा मेरो छाॉड़ देव, 
के सन जामें मेरी लाज रहे करो सो उपाई । 
जानत बूज प्रीति सबे, औरह हँसेंगे अबे, 
ही गोकुल के लोग होत बड़ेई चवाई । 
'हरीचंद' गुप्त प्रीत, बरसत अति रस की रीति 

नेकह जो जाने कोउ प्रकटत रस जाई ।१८ 


मकर संक्रांति, टोड़ी 


करत दोउ यहिं हित खिचरी दान । 

जामें सदा मिले: रहें ऐसेहिं गौर-श्याम सुख-खान । 
8 ्धरिं परम नेह सो जोरि पान सो पान । 
है लॉहार मनावत सखि-जन वारत प्रान ।१९ 


ग्रीष्म अृतु, सांरग 


_खौर श्याम-सुंदर-तन निरखत सब मन मोहे । 
>> डे मैं चंपक बेली लपटि रही अति सोहे । 
पा घन में धान्‍्नन्क, ियज लपटानी उपमा को कवि को है । 
'हरीचंद' बनि आवत बृज-तिय मुख-छबि 

कब ाक जो है ।२० 









+7नैंगेश 


प्रवोधिनी, यथा 


कुंजन मंगलचार सख्री री । 
थापे दोने कलस बधाये तोरन बाँधी द्वार । 
गावत सबे सोहग छबीली मिलि सब बृज की बाम । 
बनना बॉन आयो नैद-नंदन मोहन कोटिक काम । 
रंग-रंगीली घोड़ी चढ़े के सिहरो सोहत सीस । 
देत असीस सासुरे की जब जीवो कोटि बरीस । 
बनना बह पास बेठारी जोरि गाँठ इक साथ । 
'हरीचंद' को देत बधाई दुलहिन अपने हाथ ।२१ 


दीनता, यथा-झचि 


गुन-गुन बिटठल के कहँ लगि कोउ गाबै । 
अमित महिम लघु बुद्धि सों कछ कहत न आबै । 


देवी-जन अपने किये कलि जीव उबारे | 
माया-तिमिर मिटाय के खल कोर्टि उधार । 
अंगीकृत जाको कियो ताको नहीं त्याग्यो । 
अपराधहि मान्यो नहीं भक्तन अनुराग्यो । 
सरन परयो त्रय ताप को मेट्यौ छन माहीं । 
'हरीचंद' की गहि भुजा यामें सक नाहीं। रर२ 


बिहाग 


गावत गोपी कोकिल-बानी । 
श्रीबृषभानुराय से राजा कीर्रात सी जाकी पटरानी । 
गावत सारद नारद सुक मुनि सनकादिक ऋषि जानी । 
गावत चारिउ बेद शास्त्र घट कहि कहि अकथ कहानी | 
गावत गुन अज ब्यासादिक शिव गीत परम रस-सानी । 
मन क्रम बचन दास चरनन की गावत 'हरीच॑द' 
सुखदानी ।२३ 


दान-लीला, सारंग 


ग्वालिन दे किन गोरस दान । 
करु न पुन्य यह गोबर्धन गिरि तीरथ सो बढ़ि मान । 
गहन चिकुर मुख पूरन पै छाया सम लखु आन । 
बड़ो परब तुव भाग मिल्यो है कर न बिलम्ब सुजान । 
सिसुता पूर्ि प्रकट प्रति पद नव जोबन संधि-समान । 
'हरीचंद' कंचन-अंगन दे हरि सुपात्र पहिचान । २४ 


अशीष, यथा-झचि 


चिरजीवो. यह जोरी जुग-जुग चिरजीवो यह जोरी । 
श्रीजसुदानंदन मनमोहन श्रीबृषभानु-किशोरी । 
नित-नित ब्याह नित्य ही मंगल नित-नित सुख अति होई 
श्री बूंदानन-सुख-सागर को पार न पाले कोई । 








राग संग्रह १३५ 











































एक रूप दोउ एक बयस दोउ दोऊ चन्द्र-चकोरि । 
'हरीचंद' जब लो ससि-सूरज तब लौं जीयो जोरि ।२५ 


. यथा-झच्रि 


चलो सखी मिलि देखन जैये दुलहिन राधा गोरी यू । 
कोटि रमा मुख-छि पै वारौं, मेरो नवल किशोरी जू । 
घंघरी लाल जरकसी सारी सोंधे भीनी चोली जू । 
मरवट मुख में शिर पे भोरी मेरी दुलहिया भोली जू । 
नकबेसर कनफूल बन्यो है छबि कापै कहि आबै जू । 
अनवट बिछिया मुँदरी पहुँची दुलह के मन भावै यू । 
ऐसी बना-बनी पै री सखि अपनो तन मन वारी जू । 
सब सखियाँ मिलि मंगल गावत 'हरीचंद' बलिहारी जू २६ 


श्रीस्वामिनी जी की बधाई 


चली बधाई गावन के हित सुंदर बृज की नारी । 
अंचल उड़त हंस गति चंचल कर लै मंगल थारी । 
पीत बसन कंटि कसन रसन छबि रसनि कहाँ किमि गाई 
दामिनि पै संध्या-धन तापै फिरि दार्मिनि लपटाई । 
नूपुर रूनित भनित कंकन कर हार चुरी मिलि बाजे । 
मनु आनंद भरिं सब तन भूषन गाजत साजत राजे । 
चोमुख चारू दीप थालन पर मंगल साज सजाई । 
मनहूँ सनाल कमल पर कमला कनक-लता चंढ़ि धाई । 
धावत खसत सुमन बेनी तें उपमा कह कवि हारें । 
मनु कोमल पग गौनि चुकरगन फूल पाँवड़े डारें । 
ऊँचे सुर गावत छबि छावत बरसावत रस भाई । 
इक सो इक बंढ़ि अतिहि उतायल कीर्राति-मंदिर आईं । 
निरखत मुख सुख अत हिय बाढ़यो वारि सुनत मन दीनों | 
आज सखी नंद के घर को सुख साँच बिधाता कीनों । 
नाचत मुदित करत कौतूहल गावत दे कर-तारी । 
'हरीचंद' आनंदमय आनंद जुगल इकत्र निहारी ।२७ 


बिहार, केदार 


“चले दोठ हिलि मिल दे गल-बाहीं । 
फैली घटा चहूँ दिसि सुन्दर कुंजन की परछाहीं । 
अपने कर पिय श्रम-जल पोंछत प्यारी कह नहिं नाहीं । 
'हरिचँंद' बिजन डोलावत श्रम 

लखि बिंधि हरि आदि सिहाहीं |२८ 


रथ-यात्रा, सारंग 


उ6 का के व्रत बिचित्रित परम 
जगत-विजयी जयति कृष्ण को जैत्र रथ । 
अति तरलतर बलाहक शैब्य सुग्रीव मनिपुष्प 


मान-समय पद परसत अंकुसादि चिन्ह । 


तुरँग योजित चलत पथ स॒पथ । 
फहरत ध्वज उड़्त नत्र पताका परम कलास 
कल इन्द्र सम सकल चमकत अल्षकथ । 
चक्र ता पर रह्यो तासु तल वायु सुत बिनत 
बिनता-सुअन॒ गराज अर करत हथ । 
खंभ कूबर छत्र चारू डॉडी चार बिबिधघ 
मनि-जटित उर्घरित बेद शब्द कथ । 
माफ भनकत करत घोर घंटा घहटे घने 
घुघरू थिरत फिरत मित्ि एक जथ । 
भुखी सूरज-मुखी सूखी लखि जन दखी 
दैत्य-दल भलमलत भालरन मुक्त तथ । 
बैठि दारक तदारूुक करत अश्व को चलत 
मन बेग-सम बेगति शब्द नथ । 
देव-क्रृषि करत जय-शब्द मुरछल ढ्ुरत 
सूत बंदी बिरत कहत बह भाँति गथ । 
थकित 'हरिचंद' दृग सरस सोभा निखर 
हर्राष सुमनन बर्राष लह्यो चारो अरथ २९ 
बाल लीला, यथाझरुच्ि 
छोटो सो मोहन लाल छोटे-छोटे ग्वाल बाल 
छोटी-छोटी चौतनी सिरन पर सोहेँ । 
छोटे-छोटे भंवरा चकई छोटी-छीटी लिये 
छोटे-छोटे हाथन सो खेलैं मन मोहें । 
छोटे-छोटे चरन सों चलत घुट्रुवन 
चढ़ीं ब्रज-बाल छोटी-छोटी छा जोहें । 
'हरीचंद' छोटे-छोटे कर पै माखन लिये 
उपमा बरनि सकें ऐसे कवि को हैं ।३० 


आशिष, बिहाग 
जुग जुग जीवो मेरी प्रान-प्यारी राधा । 
जब लों जमुन-जल रब ससि नभ थल 


तब लॉ सुहाग लहौ सुजस अगाधा । 
नित नित रूप बाढ़ो परस्पर प्रेम गाठ्ये 


नवल बिहार करि हरौ जन-बाधा । 
'हरीचंद' दे असीस कहत जीओ लख बरीस । 


तुम्हरे प्रगट भये पूरी सब साधा । ३१ 
गणेश चतुर्थी को पद्‌, राग यथा-रझचि 


उय जय गोपी गणेश व॒द्ाबन चिंतामाने 
कऋद्वि-सिद्धि दायक ब्रजनाथ प्रान-प्यारे । 
बनिता कुच-मोदक गहि बार-बार केलि-करन 
प्रिया-बेनिका-भुंजग हस्त-कंज धारे । 


भारतेन्दु समग्र. १३६ 
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हैंत यरमय वर पर परत के रखबरे।.| व नस  बिट]ठत गटवत गिटठल हो ुच भर हैँ अभय बरद परम प्रान के रखवारे । 

शुंड दंद बाहू मेलि कर्रान सैंग सुगज केलि 
करत हैं 'हरिचंद' निरखि हर्राष प्रानप्यारे ६२ 


नित्य, विहाग 


'जय श्री मोहन-प्रान-प्रिये ।प्रु० 
श्री वृष-भानु-नन्दिनी राधे ब्रज-कुल-तिलक त्रिये । 
जा पद-रज सिव अज बंदत नित ललचत रहत हिये । 
तिन हरि संग बिहरत निसंक निसि-दिन गलबाह दिये । 
जा मुख-चंद्र-मरीच देखि सब ब्रव॒-नर-नारि जिये । 
तिनकी जीवन-मूरि होइके सहर्जाहे स्‍्वबस किये । 
इंद्रादिक दिगर्पात जाके डर बरतत रुखहि लिये । 
'हरीचंद' सो मान जासु लखिं सहर्जहि बहुत भिये ।३३ 


स्फुट, यथा-झचि 


जुरे हैँ भूठे ही सब लोग । 
जैसे स्वामी परिकर तैसे तैसो ही संयोग ।प्र॒० 
वे तो दीनानाथ कहाये कारिं इत उत कछु काज । 
एक एक की लाख इन्होंने गाई तजि के लाज । 
जुरे सिद्ध साधक ठंगिया से बड़ो जाल फेलायो । 
मूँडयो जिन्हें मिटायो तिनको जग सो नाम धरायो । 
आजु नाहिं तो कल या आसा ही में दीनहिं राख्यो । 
'हरीचंद' मन ले निरमोहित श्वेत-कृष्ण नहिं भाष्यो ।३४ 


दीनता, देवगल्धार 


जो पै श्री बल्लभ-सुत नहिं जान्यो । 
कहा भयो साधन अनेक में करिके वृथा भुलान्यो । 
बादि रसिकता अरु चतुराई जो यह जीवन जान्यो । 
मर॒योौ बृथा विषयारस लंपट कठिन कर्म में सान्‍्यो । 


सोइ पुनीत प्रीति जेहि इनसों बूथा बेद मथि छान्‍्यो । 


'हरीचंद' श्रीविट्ठल बिन सब जगत भूठ करि मान्यो ।३५ 


तथा, आसावरी 
जे जन अन्य आसरो त्यि श्री बिट्ठलनाथ हि गावें । 
ते बिन श्रम थोरेहि साधन में भव-सागर तरि जावे । 
जिनके मात-पिता-गुरु बिटठल और कहूँ कोउ नाहीं । 
ते जन यह संसार-समुद्रहि बत्स-खुरन करि जाहीं । 
जिनके श्रवन कीरतन सुमिरन बिट्ठल ही को भावे । 
ते जन जीवन-मुक्त कहावहिं मुख देखे अघ जावै । 
जिनके दृष्ट सखा श्रीबिट्ठडल और बात नहीं प्यारी । 
लिन शशि कण जय बस में सदा सर्वदा रहत गोबद्धन-धारी । 


ते कृत-कृत्य धन्य ते कलि में तिन सम और न द्रजो । 





जिन मन-काय-करम-बच सब बिधि श्रीबिट्ठल-पद पूजो 





राग संग्रह १३७ 











वो निसि-दिन श्री बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठल ही मुख भाखें । 
'हरीचंद' तिनके पद की रज हम अपने सिर. राखें2६ 





बधाई, राग कान्हरा 


जो पै श्री राधा रूप न धरती । 
प्रेम-पंथ जग प्रगट न होतो ब्रज-बनिता कहा करतीं । 
पुष्टिमार्ग थापित को करतों ब्रज रहतो सब सूनो । 
हरि-लीला काके सँग करते मंडल होतो ऊनो | 
रास-भध्य को रमतो हरि सग रसिक सुकबि कह गाते । 
'हरीचंद' भाव के भय सों भा किहिके सरनहिं जाते ।३७ 


जय जय जय जय जय श्री राधा । 
जब तें प्रगट भई बरसाने नासी जन के तन की बाधा । 
सब सख्ि आरनदत मन में अति चरन-कमल अवराधा । 
'हरीचंद' वृजचंद पिया को प्रेम-पंथ जिन साधा ।३८ 


श्री रामनौमी व दशहरा का कीर्तन, सारंग 


जर्यात राम अभिराम छबि-घाम' 
पूरन-काम श्याम-बपुबाम सीता-विहारी । 
चंड कोदंड़ - बल खंड-कृत दनुज-बल 
अनुज-सह सहज सुभ रूपधारी । 
रक्ष-कुल अनल बल प्रबल पर्जन्य सम 
धन्य निज जन - पक्ष रक्षकारी । 
अवध-भूषन समर बिजित द्रपन 
दुष्ट बिगत द्रषन चतुर धर्मचारी । 
खर प्रखर अगिन लंक दृढ़ दुर्ग 
दल दलमलन वाहु मारीच-मारी । 
वैश्नवन अनुज घट-श्रवन रावन-शमन 
शमन भय - दमन 'हरिचंद' वारी ।३९ 


जगाने के पद 


जागो मेरे प्रान-पियारे । 
बलि बलि गई दिखावो ससि-मुख उठो जगत उुँजियारे । 
मेटहु बिरहु-ताप दरसन दे बोलहु मधुरे बैन । 
आलस भरे रोने रँँगराते खोलहु पंकज-नैन । 
मेरे सरबस जीवन माधव प्रात भयो बलि जागो । 
कछू अलसाय जभाइ मंद हँस 'हरीचंद' गर लागो ।४७ 


प्रबवोधनी के पद, यथा-रुचि 


जागो मंगल-मूर्रित गोविंद बिनय करत सब देव । 
तुव सोये सबही जन सोयो लखहु न अपनो भेव । 
बंदी वेद खरे जस गावत स्तुति करत जुहारी । 
नारद सारद बीन बजावत जय जय बचन उचारी | 















अरु गंधर्व अपसरा तुम्हारो ही जस गावें । 
बाजन बिंबिध बजाइ तुम्हे सब करि मनुहारि जगावें । 
जग के मंगल काज होत नहिं बिनु तुव उठे कृपाल । 
तुव जागे सबही जग जागत तासों उठहु दयाल । 
निद्रा तजहु रमार्पति केशव चहुँ दिसि मंगल माचे । 
पंकज-नयन बिल्लोकि बिमल जस 'हरीचंदहू' बाँचे ।४२ 


ग्रीष्स ऋतु 


भीनो पिछोरा सोहे आजु आति भीनो पिछौरा सोहे । 
चंदन लेप नैँदनंदन-तन देखत ही मन मोहे । 
पारिजात मंदार रही लसि फूल-छरी कर लीन्हे । 


साँफ समय वन तें बनि आवत गोघन आगे कीन्हें । ' 


गोरज छुरित अलक सब सुंदर ब्रज-बालन दरसायो । 
'हरीचंद' मुख-चंद देखिके बासर-ताप नसायो ।४२ 


दीनता, यथाझुचि 


तुम सम नाथ ओर को करिहें ।, 
हमसे हीन दीन जनह पैँ कौन कृपा 'बिसतरिहे । 
को निज बिरद सम्हारन कारन दौरि दीन दुखहरिहे । 
जनि क्षुधित 'हरिचंद' असन को भेजि क्षुधा परिहार है ।४३ 


अशीष, कान्हारा 


'तिहारो घर सुबस बसो महरानी । 
कीर्राति जू तुम्हरे घर प्रगर्टीं वृज-जननी ठक्रानी । 
जाके भये सकल सुख बरसे जिमि सावन को पानी । 
अति आनंद भयो गोधन में हम यह “आगम जानी । 
कोउ गाबै कोउ देत बधाई बेद पढ़त मुनि ज्ञानी । 
'हरीचंद प्रगटी श्री राधा मोहन के मन-मानी ।४४ 


दीनता, यथा-रुचि 


तेई धनि धनि या कलयुग में जिन श्री जाने बिट्ठलनाथ 
जीवन जगत सुफल तिनहीं को जौन बिकाने इनके हाथ । 
धरम-मूल इक इनकी पद-रज इनके दासहि सदा सनाथ । 
भक्ति-सार इनको आराधन इनहीं को गावत श्रुति गाथ । 
इनके बिनु जे जीव॒त जग में ते सब श्वास लेत जिम भाथ । 
'हरीचंद' चलु सरन इनहिं के धरिके चरनन प्र निज 


माथ ।४५ 
सेहरा यथा-रुचि 


दुलह श्री बृजराज फूलि बैठे कुंजज आज । 
व 72777 है को सेहरो फूलन के अभरन के सब साज । 
फूलि सख्तरि गीत गावैं देव फूल बरसाबै फूल्यो सकल समाज 
फूली श्रीराधाप्यारी देखि फूली बृजनारी 'हरीचंद' 


भारतेन्दु समग्र १ड्टे८ 


मई 
फूल्यो अति आज ।४हू 


दान-एकादशी और बावन छादशी 


दान लेन द्वे ही जन जान्यो । 
के तुम नन्दराय के ढोटा के बावन बालि छल ठान्‍्यो । 
तीन पैर कहि छोटे पग सों उन छल करि के देह बढ़ाई । 
तुम गोरस के मिस कछू औरे रस लीनो छलिके बृजराई । 
वे छोटे कपटी तुम खोटे एकहि से विधि रचे सँवारी । 
'हरीचंद' वे तो बावन रहे तुम छण्पन निकसे गिरधारी ।४७ 


दान एकादशी 


देखे आजु अनोखे दानी । 
जाचक-पन में इती ढिठाई लाल कोन यह बानी । 
रार करत के गोरस माँगत सो कछ बात न जानी । 
'हरीचंद' कुल-दीपक ढोटा कौन रीति यह ठानी ।४८ 


नित्य, टोड़ी 


देखो जू नागर नट, ठाढो जमुना के तट, 
पर मग कोउ चलन न पाबै। 
काहू को हरत चीर, काह को गिराबै नीर, 
काह की ईंडुरी दुरावै । 
श्याम बरन तन सीस टिपारों 
सोभा कहि नहिं आयें । 
'हरीचंद' हँसि हँसि नयनन आवत 
तन-मन सबहि चोराबै ।७५९% 
मकर संक्रांति का और संक्रांति के दिन 
गायबे को पद, 


राग यथा-रझतचि 


दुतिय नृप भानु छठी तजु मान । 
करन चतुर्थ सदा सोतिन हिय कटि पंचमी सुजान । 
तो सम माती नाय और कोउ नव मन दम तू बाल । 
तुव बिन आठ बेदना पावत व्याकुल पिय नैंदलाल । 
दसम केतु पीड़त पिय कों अति निज दुख अगिनि बढ़ाय । 
करु अभिषेक अमृत एकादस कुच पिय के हिय लाय । 
द्वादश बिनु जल तिमि हरि तुव बिन लग तनि प्रथम न नेक 
'हरीचंद' ह॒वै तृतिय पिया सैंग करु संक्रमन बिवेक ।५० 


नित्य, यथा-झच्ति 


दोउ मिलि पौढ़े सुख सो सेज । 
करत भावती रस की बतियाँ बाढ़े मदन मजेज । 
बतियन ही कछु अनरस हे गयो प्रिया रही करि मान । 











;..आांओोक 
बोलन नहिं कछु मोन ह॒वे रही भोंह जुगल-धनु तान ।५४ १ 


ब्याहुला, यथा झच्षि 
दोउ जन, गाँठि जोरि बेठारे । 


बिहँसत दोउ मुख देखि परस्पर चितवत होत सुखारे । 
द्लह दुलहिन को आनंद लखि बढ़ंयो अन॑द अपार । 
'हरीचंद' को पकरि नचावत गारि देत ब्रज-नार ।५२ 


ग्रीष्म ख्यूतु, यथा-रुचि 


दोठ मिलि बिहरत जमुना-तीर में । 
करि कर के जलयंत्र चलावत भीजि रही लट नीर मैं । 
इत उत तरत सखी जन सोहत मनहुँ कमल जल भीर की 
छींट उड़ावत हँसत हँसावत बोलनि मनु पिक कीर की । 
साँवरे अंग गौर तन सोहत लपटनि भींजे चीर की । 
'हरीचंद' लखि तन मन वारत 
छबि राधा-बलबीर की ।५३ 


बिरह 


न जानी ऐसी हरि करिहें । ह 
हमरे द्वै द्विजन के द्वे हैं दया न जिय घरिहें । 
होत सामनो जिंनि हँसि चितवत भाव अनेक कियो । 
तिन अब मिलतहि सकुचि इते सो मुखह फेरि लियो । 
मान्यो तिन्‍्हें काम नहिं हमसों तासों निठुर भये । 
'हरीचंद' ब्रजनाथ नाम की लाजहि ज्यों मिटये ।५७ 


नित्य, यथा-झचि 


नागरी रुूप-लता सी सोहे । 
कमल सो बदन पल्लव से कर पद देखत ही मन मोहे । 
अतसी-कुसुम सी बनी नासिका जलज-पत्र से नयन । 


बिम्ब से अधर कुन्द दन्तावलि मदन-बान सी सयन । 


गाल गुलाब कान फुमका मनु करनफूल के फूल । 
बेनी मानों फूल की माला लखि के मन रह्यो भूल । 
बाहु सुढार मनाल-नाल सम फूल सरिस सब अंग । 
फूलन ओट लगे हैं दे फल बाढ़त देखि अनंग । 
जानु बनी रम्मा की खम्भा सोभा होत अपार । 
गूलरि-फूल-सरिस कटि राजत कविजन लेहु बिचार । 
नारंगी सी एँड़ी राजत पद-तन मनहुँ प्रवाल । 
और आभरन बिबिध फूल बहु कर पहुँची उर माल । 
चम्पै सी देह दमक दवना सी चमक चमेली रंग । 
ट महल लपट अति आधत कोमल सब अँग अंग । 
रसिक सिरोमनि नंदलाल सोह भँवर भये हैं आइ । 


देखि देखि छबि राधा जु की हरीचंद' बति जाह ।५५ 





जल-बिष्ठार 


नाव चढ़ि दोऊ इत उत डोलें । 
छिरकत कर सो जल जत्रित करि गावत हँसत हि । 
करनधार ललिता अति सुंदर सख्ि सब खेवत नाबें । 
नाव-हलनि में पिया-बाहु मैं प्यारी डरि लपटाबैं । 
जेहि दिसि करि परिहास भुकावहिं । 
सबही मिलि जल-यानै । 
तेहि दिसि जुगुल सिमिटि भकुकि 
परही सो छबि कोन बखानै । 
ललिता कहत दाँव अब मेरी तू मो हाथन प्यारी । 
मान करन की सोंह खाइ तो हम पहुँचावें पारी । 
हँसत हँसावत छींट उड़ावत बिहरत दोऊ सोहें । 


'हरीचंद' जमुना-जल फूले जलज सरिस मन मोहें ।५६ 


बधाई, यथा-झचि 


प्रकटे रसिक जनन के सरबस । 
जसुमति-उदर अलौकिक वारिधि 
श्याम कला-निधि निध-रस । 
पसरति चन्द्रकला सो पूरब उज्ज्वल बिमल बिसद जस | 
'हरीचंद' ब्रज-बधू चकोरी सहजहि कीन्ही निज बस।५७ 


प्रगटे प्राननहूँ तें प्यारे । 
नंद-भवन आनंद-कलानिधि जसुमति मात दुलारे । 


आजु भयो साँचो आनंद भुव फले मनोरथ सारे । 
'हरीच॑द गोपिन के सरबस सब ब्रज के रखवारे ।५८ 


वियोग 


पिया बिनु बीत गये बहु मास । 
दिन दिन मदन सतावत अति ही बाढ़त बिरह-हरास । 
छन छन छीजत छकत छबीली छलकत छॉड़ि अवास । 
बेगि कृपा करि आवहु माधव 'हरीचंद' गुन-रास ।५९ 


दूती, यथा-रुचि 


प्यारी मो सों कौन दुराव । 


कहि किन अरी अनमनी सी क्यों काहे को जिय चाव । 
काहे को अँसुवन सो मुख धोवत बारी नेक बताव । 
'हरीचंद' क्यों कह्ठत न मोसों प्यारी लाइ मिलाव ।६७ 


नित्य विहार, विहाग चौताला 
प्यारी के कुंज पिय प्यारो आवत 
हरिहि धाय भुजन भरि लीनो । 


उमेंगि मिले छतियन सो लपटे दोऊ 
चलत न मारग रुक्‍यो रंग-भीनों । 
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की व जन ण न हु रहि खरी सखियाँ जाड़े मे सैन समय गाइबे के पद 
सब छूटत भुजन अलिंगन दीनो । प्यारी को खोजत हे पिय प्यारों । । 
'हरीचंद' जब बहुत सँभराये तब रहि दीपार्वाल में भिलिमिलि फैलों बदन उजारो | 
क्योंहँ गमन मलहन में कीनो ।६१ | नृपुर-धुनि सुनि जानि नबेली गहि ल्यायो पिय न्यारो । 
बिहाग तथा 'हरीचंद' गर लाइ मनायो दीप-दान त्योहारों ।६८ 
प्यारी लाजन सकुची जात । बधाई 


ज्यों ज्यों रति प्रतिबिंब सामुहे आर्रास माँह लखात । 
कहत लाख यहि द्वर राखिये बल कार कर्षत गात । 
'डरीचंद' रस बढ़त ऑआ_धिक अत 


प्रगटी सुंदरता की खान । 
श्री बृषभानु राय के म॑ंदिन राधा परम सुजान | 
गावत गोपी गीत बधाई बाजत तूर निसान । 


ज्यों-ज्यों तीय लजात ।६२ | अंबर देव फूल बरसावत चढ़े चंढ़े दिव्य बिमान | 
संक्रांति, यधा-रुचि जाचक भये अजाचक सिगरे पाइ सबिधि सनमान । 
रे * हरीचंद ५ ब्रजचंद जोरी > सुखदान |६५९ 
प्यारे इतही मकर मनावह । ्‌ दं पिया की जोरी अति सुख 
ताती खिचरी सुखद अरोगौ हम कहँ सुख उपजावहु । ग्रीष्म ऋतु में, राग क्ृंदावनी सारंग 


बड़ो परब है आजु श्याम घन कहूँ न चित्त चलावहु । 


प्यारी मति डोले ऐसी धूप में । 
हरीचंद' मिलि देहु महा सुख मेरी लगन उुजावहु ।६३ | तेरे में तो वारी गई री । 
प्यारे जान देहों आज । 


जाके हेतु फिरत तू बन बन सो तोहि आपुष्ि बोलै । 
कोटिन मकर करो नहीं छाँड़ों प्राणनाथ ब्रजराज । तेरे में तो वारी गा री। न 
मीन मेख बिनु बात करत तुम कहूँ मिथुन ललचाने । | चल किन कुंज उसीर-महल तू करु पिय संग कलोलै 
धनि या तुल नहिं दजो सबके घटन समाने | तेरे में तो वारी गई री । 
*ऊत हिय बीछ्ची सी वातें सोतिन संग जो कीनी । | 'हरीचंद' मिलि ठीक 
क घोले । 
तासों राखों लाय हिये अब करि करि अधिक अधीनी । तेरे में तो बारी गई की कम 
तो वृषभानु राय की कन्या जौ अब तुमहिं न छाँडों । पिय मेरे अंकन सुरथ बिराजौ । 
न हो हे 5 ला गसल। सुरंग चूनरि भालरि भूमत मोती-लर बहु साजी । 
30 3 नहिं कबहूँ करौ लाख चतुराई । | किंकिन कलह घंटिका बाजनि चँवर चिकुर चल सोहै । 
रा जिन अबे बृजराई ।६७ अंचर ब्यजन चलनि मनमोहन सबही बिधि जिय मोहै । 
कहा मान करि बैठि रही है पक भाखत । ता मल पा देछाहि तागाग 
पड सक्रम खिचरी को आली मानहिं दरि न राखत । ३ कक ज महा चने 
मिलि 





'हरीचंद' पिय सो ख्रिचरी सी उपर-सुधा-मधु भेंट करौंगी स्वेद कुसुम बरसाई । 
क्यों रस हरीचंद' बलि बेगि पधारौ जानि-सिरोमनि राई । 
प्यारी जू के तिल पर हों हि # नित्य 
५ ५ राग 
हे 80 डिठौना रति-रतिपति न | दा उठतहिं श्रीवल्लभ यह जम लीजै नाम | 
कल मर 'पठम सोह दरसावत प्यारी । पलट पंचानन सब विधि समरथ पूरन कर्म 
मिटावन एक यहे गुनकारी । १6 | समिरन गहन दीनानाथ पतितपावन सुखधाम 
पपररा छ्त्पै -आरति 


प्रथम नोमि रहिये मोहन कोटि कोटि रति-काम । 
नि शिव-नारद-ब्यास बहरि अरनारे । इनकी सरन सदा चलि 







स्वामरि स्‍ बिकि जैये इन कर बितु दाम । 
4 वहर्भ-चरनारबिंद विल्वमगल-पद बद्त । | रीच॑ंद' निरभय इन चरननि 

ई बिट्ठल बिल च अनदत । छत्र-छाँह कीजै विश्राम ।७९ 
दे बदत नित 'हरीचंद' के पाती उप ६७ | एप ह परपशों अबलो 


/गट | गरसी में सेहरे को पद्‌, राग यथा-रचिं 
अक-..7२.....२.?__ ) उधट ।६७ | फूल्यो सो दलह आजु फूल ही को साजै साज 
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३ दुलही पाइ फूल्यो फूल्यो डोले । 
केसरी बन्यो है बागो मोनि की कोर लगो 
फूल भरे जब वह मुख बोले । 
फूल को सिहरो सीस फूलन की मालकंठ 
फूले फूले नयन दोऊ लगे अनमोले । 
'हरीचंद' बलिहारी निज कर गिरिधारी 
कली सी दुलहिया को घूँघट खोले ।७३ 
फूलहु को कैंगना नहीं छूटत केसे हो बलबीर जू । 
जानि परी सब आजु तुम्हारी नामहिं के रनधीर जू । 
द्रध पिवाओ जसुदा मैया जा दिन कों सो आयो । 
चोरिं चोरि के माखन खायो सो बल कहाँ गवायो । 
तारी दे दे हँसी सखी सब आजु परी मोहिं जानी , 
सुनि के तिनकी बात दुलहिया घूँघट में मुसक्यानी । 
कोटि जतन कोऊ करि हारौ लग्गी लगन नहिं ट्टे । 
'हरीचंद' यह प्रेम-डोलना को केसे करि छूटे ।७४ 
फूल को सिंगार करत अपने हाथ प्यारों । 
फूलन की कलियन को आभरन सैंवारो । 
पाटी पारि अपने हाथ बेनी गुथि बनावे । 
सीसफूल करनफूल ले ले पहिरावे । 
कंचुकि पहिरावत मैं चपलई कछु कीनी । 
प्यारी मुसकाय आँखि नीची करि लीनी । 
किंकिन पहिराय भबा लहँगा पहिरायो । 
देखि देख मुदित होत प्यारों मन-भायो। 
पायल पहिरावन को चित्त ज़बे कीनो । 
प्रान-प्यारा सोचि चरन तब छिपाय लीनो । 
प्यारी को सँकोच जानि प्यारे इमि भाख्यो । 
मान समय कोटि बार इनहिं सीस राख्यो । 
पायल मग॒ बाँघि फूल-माला पहिराई । 
अपने कर नंदलाल आरसी दिखाई । 
प्याय तब धाई पिया-कंठहि लपटाई । 
'हरीनंद' बार वार लखिके बलि जाई ।७५ 


रास के पद्‌ 
फिरि लीजै वह तान अहो पिय फिर लीजै वह तान । 
निनिधधपपममगगरिरिसासामोहन चतुरसुजान 
उदित चंद्र निर्मल नभ-मंडल थकि गये देव-बिमान । 
कुनित किंकिनी नूपुर बाजत फनभन शब्द महान । 
मोहे शिव ब्रह्मादिक वहि निसि नाचत लखि भगवान । 
'हरीचंद' राधा-मुख निरखत छूट्यो सुर-तिय मान ।७६ 

विहार, बिहाग 

बैठे दोउ अपने सुख मिलि । 
ऊँचे महलन के चौबारे 
सरद-चाँदनी चहुँ दिस रही खिलि।_ २-८ चहुँ दिसि रही खिलि । 


























बीती निसि तिय सोवन दीजै यह ललिता ले बीन बयायो । 
चौंकि परे दोउ भोर जानि तब रसमसे नैननि आलस आयो 
सीरे जानि हार उर के पिय करि मनुहार तियाहि सुनायो । ' 





प्रिया करत कछु बिनय लाल सुनि 
सहि न सकत जिय बिबस जात हिलि । 
कहि बस बल 'हरिचंद' अंश पर 
ढुरत अधर में अमर रहत रिलि ॥७७ 
अगहन मे राजभोग समय, सारंग 
बारो असि मेरो लाल सोइ उठत प्रातकाल 
कहा तीर केसो चीर भूठही अआँगराती । 
चोरी लाइ छिनारो लावत 
तुम ग्वालिन मद-माती । 
इहि मिस नित उठि देखन आवत 
अपने मन क्यों नहिं समुफ्रावति । 
योवन के रस चूर फिरत 
तुम घर घर में इतराती । 
'हरीचंद' धरन जाहु, लालहिं मति दोष लाहु, 
कहत बात क्‍यों बनाइ कापे इठलाती ।७८ 
बिहार, केदारा 
बैठे लाल जमुना जू के तट पर । 
ग्रीष्म ऋतु जान अति सुख माना 
मान संग सब गोपी चतुरतर । 
व्यजन चँवर दुरत चहुं दिसि तें 
सोभित सुभग नवल बर । 
'हरीचंद' चंद-बदन हरि की छबि लखि 
कोटि काम वारि गयो एक एक पद-नख पर ।७९ 
तथा, कलिंगड़ा 


'हरीचंद' संगम-सुख-शोभा 
सो कैसे कहि जात सुनायो ।८० 
रास को पद, भैरव 
बूंदाबन उज्जल बर जमुना-तट नंदलाल 
गोपिन सँग रहस रच्यो सरद जामिनी । 
निरतत गोपाललाल सँग में ब्रज-बाल बनी । 
अद्भुत गति लेत कोक-कलित कामिनी । 
लाग डाँट सुर-बँधान गावत अचूक तान 
ततथेइ ततथेइ थेई गति अभिरामिनी । 
गोपिन सँग श्याम सुँदर मंडल-मधि सोभित अति 
बिहरत बहु रूप मानों मेघ दामिनी । 
थाक्यो नभ चंद देखि रैनि सिथिल भई 
लखि हरि गजपति संग गा | 
'हरीचंद' सोभा लखि देव-मुनि नम बिथकित 
मानी हरि साथ सबै ब्रज-भामिंनी ।८ 
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हे पं | पेवक-स्वामि अनन्य भये मिलि गति नहिं परत बी । 
हक वामन द्वादशी की बधाई, सारंग सेवक-स्वामि अनन्य भये 


इनमें को बढ़ि को घटि यह 
बलि कीनो सो कोन करे । कल के किमि 'हरीचंद' कहि | ४ 
प्रबस हरिहि समर्पि प्रेम सो 
द्विज-सनमान दान बच-पालन भोजन करत किशोर-किशोरी । 


इंढ़ ब्रत को हठि नाहिं टरे । | कुंज महल में परि गै परदा सखि ठाढ़ी चहूँ ओरी । 
आत्म-समर्पन दास्य भाव निज ललिता ले आई भरि थारी ताती खिचरी हम कोरी । 
करि आग्रह को जीय घरे । | तामें घृत डारयो बहुतै करि रूचि बाढ़ी नहिं थोरी । 


हरि जस स्वामि प्रगटि दिखरायो हँसत परसपर खात खवावत बॉँधे प्रेम की डोरी । 
जामें संका सकल जरे । | 'हरीचंद' बलि बलि जोरी पर बरनि सके सो कोरी ।८5 
प्रतु-प्रतिकूल गुरुहि निज छाँडयो संक्रान्ति के पद्‌, राग यथा-रुचि 
कप ली विचरे,। भागन पाइये जू लालन बैस-संधि-संक्रोन । 
द पजहु गये साप गुरु दौनों तिय तिथि पाइ ब्यापि गई तन में चलौ किन राधा-रौन। 
'हरीचंद' दृढ़ता की क हे पैन: डरे, ताल-तरूनई-मिलन पुन्य-छन अति थोड़े ही बेर । 
क्‍ मजा मद न ललिता बनि ज्योतिषी बतावत समय न पैहो >औीक 
| बेदन में निज महिमा थापन की जद के कक जाकर! ८9 
हरीचंद' अलि याचक को मिलि देहु दोऊ सुखदान । 
| गये त्रिबिक्रम आजु सुरारी । मकर सैंक्ोन सं सुखदाई े 
0 ता १2% दौने हितेकारी | मकर कुंडल सो मकर बिलोचनि क्‍यों न मिलत तू धाई | 
औरहु एक भेद है यामें जो का 5 दितकारी/॥ को भय नहिं मानत घर में रही छिपाई । 


वे तुव बिनु भे मकर बिना जल ब्याकुल मुकरन पाई । 
प्रगट्यो 
बामनहूँ ब॒पु सब सो ऊँचे कक मान मान तजु मान धरम कर कर धरि लै गर लाई । 


त्रिपुवन-दायक जदपि भिखारी । | 4” तजु मकर राधिके रहु त्यौहार मनाई ।5८८ 


जग-दाता विराट बपु की फिरि सकुट, यथा-झक्ति 
कहो महिम को कहे विचारी । मन तुहिं कौन जतन बस कीजै । 
'हरीचंद' छोटे-पनहुँ में जब काठ सों जिय भरत न तेरो कहाँ-कहाँ चित दीजै । 
सब ही सो बढ़ि बनवारी ।८३ | ज्ञान कर्म कुल नेम धर्म सों होत न तोहिं संतोष । 
, बलिहि छलन गये आपु छलाये । _* पर भटकत डोलत घायो किये अनेक भरोस । 
मांगत द्वान दियो अपुने को कामादिक नित काम तिहारे सो नहिं' क्योंहूँ माने । 
.._ बाँघि एक छन जनम बंधाये । | भेहेस सहस नित करत मनोरथ ताहि कौन बिधि जाने | 
प्रनतारतिहर भगत-बछल प्र्भु 


कछ पूरो नहि परत पतन नित तौह चाह बढ़ावै । 
साँच नाम निज करि दिखराये । | दरीचंद' क्यों छाँडि न सब 


'हरीचंद' सुर-काज करन गये 










को पिय- लावै ।८५ 
| अश्ुरराज थिर करि हरि आये ।८७ बाल-लीला आस 
। | बह हम २६४ 05७0 मनिमय आँगन दा खेले । 
| जग मा पर यरी। किलकि किलकि पक पद मनहीं 
॥ यह मन गहि अँगुरी मुख मेले । 
क्‍ | लड़मागिनि कीरति सी मैया मोहन लागी डोलै ! 
| किये कबहुँक ले धुनशुना बजावति मीठी बतियन बोली । 
' .. अष्ट सिद्ध नव निधि जेहि दासी सो ब्रज सिसु-बपुधारी 














च्छु 


७७जोरी अविचल सदा विराजो 'हरीचंद' बलिहारी ।९० 


तथा, आसावरी 

मेरो लाड़िलो गोपाल माई साँवरों सलोना । 

जाके हित लाई मैं सुरँग खिलोना । 

छाँड़ो हठ वारने हों बार बार जाऊं । 

मुख देखि लालन को नैनन सिराऊं ! 

बृज को उँजियारो मेरो छोटो सो लाला । 

माने मेरोई कह्यो ऐसो सुभ चाला । 

तुम्हरे हित खोजूँ लाल दुलही इक छोटी । 

मिलि खेले लालन के रहे संग जोटी । 

माखन मिसरी हों देहों चाखो मेरे प्यारे । 

छाँड़ो मचलाई लाल नंद के दुलारे । 

हों तो संग लागी फिरों पलकह् न त्यागों । 

पालने झुलाऊँ गीत गारऊँ अनुरागों । 

हों तो माता हूँ तेरी मेरी बात मानो । 

'हरीचंद' बलिहारी आर नाहिं ठानो ।९१ 

रथ-यात्रा, सारंग 
मेरे मन-रथ चढ़ि पिय तुम आवो । 

चारू चक्र बुधि बल छल साहस लगन की डोर लगावो। 
चपल तुरंग मनोरथ बहु विधि निर्भय छत्र छवावो । 
'हरीचंद' गर लागि हमारे प्रेम-ध्वजा फहरावो ।९२ 


बधाई, यथा-झचि 


मंगलमय सब ब्रज-बासी लोग । 
मंगलमय हरि जिन घर प्रकटे मिले अमंगल भव के सोग | 
मंगल ब्रज बूंदाबन गोकुल मंगल माखन दघि घृत भोग । 
'हरीचंद' बल्लभ-पद मंगल गोपी-कृष्ण-संयोग ।९३ 
मान को पद्‌, बिहाग 


मेरी री मत कोठ होठ बसीठि । 
में उनकी वे मेरे रहिहँँ सदा दिए में पीठ । 
में मानिन वे मनावनहारे मेरी उनकी मिलि दीठि । 
'हरीचंद' मिलिहौं मैं उनसों लै मनुहार न नीठि ९४ 
नित्य, यथा-झचि 

मेरेई पौरि रहत ठाढ़ो टरत न टारे नंदराय जू को ढोटा । 
पाग रही भुव ढरकि छबीली यामें बाँधो है मंजुल चोटा | 

हँसि फिरि मो तन हेरत कर ले बेनु बजावत । 
धरि अधरन वह ललन छबीलो नाम हमारोइ गावत । 


मारग रोकि भयो ठाढ़ो जान 
बलि नदेतमोहिं पूछत है तू को री । 





कर लै कमल फिरावत चहुँ दिसि मों तन दृष्टि न टारे । 
हरीचंद' मन हरि लै हमरो हँसि हँसि पाग सैवारे ।९५ 


मान गढ़-लंक पर बिजय को मानिनी 










कौन गाँव कह नाम तिहारो 
ठाढ़ी रह राज गोरी । 

कित चलि जात तू बदन दुराए 
एरी मति की भोरी । 

साँफ भई अब कहाँ जायगी 

नीकी हैं यह सांकरी खोरी । 

बहुत जतन करि हारि ग्वालिनी 
जान दियो नहिं तेहि घर ओरी । 

'हरीचन्द' मिलि बिहरत दोऊ 
रेननि नन्दकुँवर श्री वृषभानुकिसोरी ।९६ 

ग्रीष्म को पद्‌, यथा-झचि 


भोज भरे दोउ होज किनारे 
बैठे करत प्रेम की बतियाँ । 
ग्रीपम कऋ्रूतु लखि सखिन बनायो 
मंजु कुंज रचि पुहप-पतियाँ । 
शीतल पवन परसि जल-कन मिलि 
सीतल भई सरससी रतियाँ । 
'हरीचंद' अलसाने दोऊ मुरि मुरि 
बिहँसि रहत लगि छतियाँ ।९७ 
राग, यथा-झचि 
मोहन लाल के रस सानी । 
तन की सुधि न भवन की बुधि 
कछु डोलत फिरत दिवानी । 
उघरि कहत पिय गुन सब 
ही से गावत कोकिल-बानी । 
बिथुरी अलक सरकि रह्यो 
अंचल चंचल चखन लखानी । 
पिय-रस-मत्त छकी आसव सी 
पिय के रूप लुभानी । 
पिय के ध्यान मूँदि रही 
लोचन अन्तरगति प्रगटानी । 
उभकि ललकि चौंकति भुज भरि 
भरि इमि सुख रहत भुलानी । 
निज मन हँसत मौन वे 
बैठति रोवति कहत कहानी । 
'हरीचन्द' इक रस हरि के रंग 
दिन-निसि जात न जानी । 
प्रेम-समुद तन-नाव डुबोयेहु 
प्रेम-घ्वजा फहरानी ।९८ 


विजय दशमी, मारू 






राग संग्रह १४३ 






हे ब्रजराज रघुराज बनि के चढ़े । 
# मृक॒टि-घनु नयन-शर बिकट संघानि के 
मुकुट की ढाल करबाल अलकन कढ़े । 
कोकिला कड़कि उघरत कड़खैत ही 
बदत बन्दी बिरद भँवर आगे बढ़े । 
कोक की कारिका बानरी सैन लै 
दास 'हरीचंद' रति-बिजय आनैंद मढ़े ।९९ 


आशीष, कान्हरा 


माई तेरो चिरजीवो गोबिन्द । 
दिन दिन बढ़ो तेज बल धन जन ज्यों दइज को चंद । 
पालो गोकुल गोपी गो सुत गाय गोप सानंद । 
हरो सकल भय निज भक्‍्तन को नासौ सब दुख-दुन्द। 
हर्षित देखि गोद में अनुदिन रोहिनि जसुदानंद । 
लगों बलाय प्रान-प्यारे की मम॒ बैननि 'हरिचंद' ।१७० 
जाड़े में पौढ़िबे को पद्‌, बिह्ाग 
रजाई करत रजाई माँहीं । 
राजा कृष्ण राधिका रानी दिये बाँह में बाँहीं । 
सुखद सेज सोइ राजसिंहासन छत्र ओढ़ना सो है । 
चंवर चिकुर डोलत चहुँ दिसिते को वह जो नहिं मोहे । 
बजत निसान जीति जग कंकन किकिन को बहु भाँती । 
भरत बादला मोती दीनी सोइ दीनन मनि-पाँती । 
बंघुआ मदनहिं बाँधि मँगायो ले पाइन तर पेल्यो । 
कियो खिराज सकल सुख संपति आनैँंद-सिंघु सकेल्यो। 
तब बंदीजन बेद श्वास कढ़ि पढ़यों बिरद अकुलाई । 
कियो स्वेद अभिषेक रीफि कच-खसित कुसुम भर लाई । 
राजतिलक सिर दियो महावर अधर-सुधा नजरानो । 
तिहि लहि सर्वस दियो सरोपा साथ नील पट बानो । 
नाची बेसर वारिमुखी तहँ परमानंद रह्यो छाई । 
'हरीचंद' अवसर तब लखि के प्रेम-जगीर दिखाई । १०१ 


रास, यथा-रुचि 


राधिकानाथ के साथ ब्रज-बाल सब 
नवल जमुना-पूलिन रास राच्यों आज । 
लेत संगीत गत शब्द उधटत बिबिघ 
एक गावत राग सुरन साँच्यो आज । 
तत्तथेई तत्तथेई प्रकट घुनि होत तहँ 
बजत किंकिनि चुरी आनंद माच्यो आज । 
थकित सुर गगन 'हरीचंद' निज तियन सह 


कस जब मुद्रित लदतदत जाज्यी क्षण (१०२ 
नित्य, बधाई 
राधिका मंगल को नव बेलि । 


जा दिन प्रकटी बरसाने में सब सुख धरेउठ सकेलि । 
नित नव आनंद नित नव मंगल नित नव नौतन केलि। 
'हरीचंद' बिहरति प्रीतम सों कंठ भुजा उर मेलि । १७३ 


बिहार, बिहाग 


रसिक गिरिधर सेंग सेज सोई भली । 
रीभमि पिय देत सुखदान कीरति-लली । 
उभकि भुक चूमि मुख लूटि रस अधघर-सुख 
मेटि जिय दुसह दुख करत नव रंग-रली । 
भुजन सो भुज बंधे अंग प्रति अँग सधघे 
कसमसक. कुम्हिलात सेज कुसुमन-काली । 
अंग उमंगे रंग पिया प्यारी संग प्रेम-रति 
जंग पद मदन-मद दलमली । 
सखी 'हरीचंद' रही रीभि तन-मन वारि 
करत गुन-गान रसमत्त चहुँ दिसि अली ।१०४ 
रसबस में निसि जात न जानी । 
कहत सुनत कछु हँसत हँसावत 
दूग जोरत छन-सरिस बिहानी । 
आलस बिबस जम्हात परस्पर 
कहि बलिहार मधुर सुर बानी । 
रूह लालची दृग नहिं फपकत 
जागत ही निसि सकल सिरानी । 
अरुफे प्रेम-फंद नहिं सुरफत 
मुख चूमत हरि राधा रानी । 
'हरीचंद' ससख्रि-गन सोइ गावत 
जुगल-प्रेम की अकथ कहानी ।१०५ 
नित्य 
लालन पोढ़े हों बलि जाऊँ । 
चाँपों चरन कहानी भाषों करि मनुहार सोवाऊँ । 
सीत-भीत परदा बहु डारों नवल अंगीठी लाऊँ । 
सरस रंग परिमल कोमल अति चारु रजाई उढ़ाऊँ । 
मधुरे गुन गारऊँ प्यारे को करि मनुहार मनाऊँ । 
'हरीचंद' पोढ़ो प्रिय लालन हौ तेरे बलि जांऊँ ।९७६ 
स्फुट 
लाल यह तो तुरकन की चाल । 
दुख देनो गल रेति रेति के करनो ताहि हलाल । 
जब बध करनो होइ बधो तो क्यों खेलत यह ख्याल । 
एक हाथ में काम बनेगो छूटेंगे भव-जाल । 
के मारों कै तारे मोहन के मोहि करौ निहाल । 
'हरीचंद' मति यों तरसाओ बहुत भई नंदलाल ।१०७४५ 
रथ सारंग 
लाल नहिं नेकौ रथहि चलावे । 


भारतेन्दु समग्र. १४७७ 












































* बन अटकि रह्यौ रथ नहिं कहुँ इत उत जाबै। , हँसनि मुरनि बतरानि परस्पर 
उत वृषभानु-कुमारि अटा पे ठाढ़ी दृष्टि न टारे । कछुक दर तें परत लखाई । 
इत नँदलाल रसिकबर सुंदर इक टक उतहि निहारे । | फैली अ्रंग-प्रभा दीपक मैं जाल- 
ये हँसि हँसि के कमल फिरावत बै दोउ नैन नचाबें । रंध्र सों घिरि घिरि आई । 
ये पीतांबर लै जु उड़ाबें वे मधुरे सुर गाबें। | 'हरीचंद' कंकन-किकिनि-रव निसि के 


रीफे रसिक परस्पर दोऊ 'हरीचंद' मन माहीं । उछीर भरो मधुर कछु सुनाई ।११२ 
ये इत अपनो रथ न चलावत बे न अटा-सों जाहीं । १०८ रथ-यात्रा 
स्पुट, यथा-झरझचि 


वह देखो ससख्ि सेन-ध्वजा फहरात । 
लाल लाल कर पद लाल अधर रस ज्यों ज्यों रथ नियरे आवत हे त्यों त्यों मन अकुलात । 
लाल लाल नयन तासों साँचे लाल भये हो । | खंजन से भये नैन सखी के चक्रित इत उत डोलैं । 
लाल माल बिनु गुन लाल पीक छाप तन आवत प्राननाथ रथ चढ़ि के सजनी यह मुख बोलौं । 
लाल लाल ही महावर सिर पै दये हो । | जहँ लगि दृष्टि जात प्यारी की यह छवि होत रसालें । 


पीरों पट छोरि लाल पट भलो ओढ़ि आये मानहूँ आदर सों पिय के हित कमल पाँवड़े डालें । 
अनुराग प्रगट दिखावत नये हो । | अति अनुराग संग बैठन को प्यारी मन की जानी । 
'हरीचंद' अरून सिखा-धुनि सुनि चोंकि 'हरीचंद' ले रथ बैठाये तिया अतिहि सुख मानी ।११३ 
अरुन उदय से आज अरुन भेष लये हो ।१७९ णालल 
राग, यथा-झचि वारी वारी हों तेरे मुख पै वारी में तेरे लटकन पै वारी | 
लखि सख्ि आजु राधिका रास । पालना-भूलो हो दठ छाँड़ो बलि बलि गइ महतारी । 


जमुना-पुलिन सरल कोमल कल जहँ मल्लिका बिकास। | छोटी सी दुलहिनि तोहिं ब्याहों अपने बाबा की दुलारी । 
उदित चंद्र पूरन नभ-मंडल पूरन ब्रज-तिय आस । | तुम भूलो हों हरखि भुलावों 'हरीचंद' बलिहारी। ११४ 


मंद सुरन पिय पास बने सजि निकर चिकुर भल पास। वारी मेरे लालन भूलो पलना । 
प्रचलित पवन रवन हित महकत मह मह दवन-सुबास। | हों बलि जाऊँ बदन की मोहन मानहुँ बात हमारी । 
दवन मदन मद मंद गवन सुख भवन जहाँ हरि-बास । | माखन लेहु ललन बृज-जीवन वारने गै महतारी । 


बजत मृदंग उपंग चंग मिलि भजनन जति तति जास। | अँचरा छोरहु तुमहिं झुलाऊँ 'हरीचंद' बलिहारी। ११५ 
बढ़यो रंग रति रंग दंग लखि अंग उमंग प्रकास । 


बढ यथा- 
मुरली रली भली बाजत मिलि बीन लीन सुर खास । बस हर झ्चि 
ताल देत उत्ताल बजावत ताल ताल करि हास । अलन सखी मेरे नयना भये चकोर । 
उचटत श्री राधे राधे मधु घुनि बन सब आस । नुदिन निरखत श्याम चंद्रमा सुंदर नंद-किशोर । 


तनिक बियोग भये उर बाढ़त बहु बिधि नयन मरोर । 


बचन-रचन लखि बलिहारी हरि-दास। ११० डिनकहैँ 
हरि राधा की + 2 | होत न पल की ओट छिनकहेँ रहत सदा दृग जोर । 


स्फुट, देश कोउ न इन्हें जुड़ावनहारों अरुफे रूप भकोर । 
बेग आओ प्यारे बनवारी हमारी ओर । 'हरीचंद' नित छके प्रेम-रस जानत साफ न भोर । ११६ 
दीन बचन सुनते उठि धावो नेकु न करहु अबारी । | गरमी को पद 


कृपा-सिंधु छाँड़ो निठुराई अपनो बिरद सम्हारी । | का 
थानै जग दीनदयान कहे क्यों हमरी सुरत बिसारी । के मोहि ग्रीपण अति सुखदाई । 
प्रान दान दौजै मोहिं' प्यारा हों छू दासी प्यारी । जामें शोभा श्याम अंग की प्रति छन परत लखाई । 
क्यों नहिं दीन बचन सुनो लालन कौन चूक छे म्हारी । गा ९८: रा अंग 0.4 सो लाई । 
तलफै प्रान रहें नहिं तन मा बिरह ब्यथा बढ़ी भारी । उच पातत गावत कैलि बधाई। ११७ 


'हरीचंद' गहि बाँह उबारौ तुम तो चतुर बिहारी ।१११ फूल-सिंगार 
बिहार सखियन आज नवल दुलहिन को फूल-सिंगार बनायो हो। 
बे देखो पौढ़े ऊँचे महल दोऊ फूलन के आभरन मनोहर रचि रचि के पहिरायो हो | 


भलकत रूप फ़रोसनआई।  + ०० ५ 5 अल आई । फूलनि बेनि गुही मनोहर फूलन मोर की हो। 


राग संग्रह १७५ 






ना कर बंध फूलनि मय छवे के» तब जलढर | 


3 के कंगना कर बाँधे फूलनि मंडप छायो हो । 
फूलनि चोली फूलनि सारी फूलनि लहँगा भायो हो । 
दुलहिन दुलहा गाँठि जोरि के एक पास बेठायो हो । 
फूली सब सखियन मिलि फूल्यो मंगल गयो हो । 
पूली जोरि देखि नयन सो 'हरीचंद' सुख पायो हो। ११८ 
मकर-संक्रांति टोड़ी 
सुखद अति खिचरी को त्योहार । 
मिलि बेठे दोउ कुंज सखी री नीके नयन निहार । 
पहिरि छींट बागो अति सुंदर ओढ़े सुखद रजाई । 
सिसिर प्रवेश दिखावत गावत तान गान सुखदाई । 
सखी सबै मिलि नेम पुजावत करत जुगल की सेवा । 
ताती खिचरी भोग लगावत भेंट करत बहु मेवा । 
करत दान तिल गौर श्याम दोउ हँसि-हँसि पीतम प्यारी । 
'हरीचद' निज रीफि प्रान-धन 
डारत छिन-छिन वारी ।११९ 
श्री गिरिघरजी की बधाई 


सदा तुम मायावाद निवारेउठ । 
जब जब प्रबल भयो मिथ्या मत तब तब प्रकटि बिदारेठ । 
प्रथमहि होय विष्णु स्वामी प्रभु यह मारग बिस्तारेउ । 
फिरि श्री बललम हथे अगिनि काठ 
कटु माया मत छिन जारेठ । 
अब के कासी लखि असुरासी अधरन तासु बिचारेउ । 
कृष्णावति ते श्री गोपाल-गृह जदु-कुल द्विज अवतारेउ । 
नाम जगतगुरु सुनत श्रवन-पुट पावन अमृत पारेठ । 
कियो ग्रंथ बहु घर थिर थाप्यो माया-वाद बिदारेउ । 
श्री गिरिधर गिरिघर हथै प्रकटे पुष्प-पंथ गिरि धारेउ । 
प्रबल प्रवाह इन्द्र-धारा सों निज ब्रज लोग उबारेउ । 
काशी में गोकुल करि दीन्‍्हो श्रुति-रहस्य उच्चारेउ । 
'हरीचंद' को जानि आपनो करुना करि निसतारेठ | १२० 


अशिष, यथा-रुचि 
सदा ब्रज सुबस बसो बरसानो । 
जहँ प्रगटी रस की निधि राधे बाजत प्रगट निसानो । 
जुग जुग अबिचल राज रजो दोउ रावलि अरु महरानो। 
'हरीचंद' के सीस रहौ नित नील पीत को बानो ।१२१ 
बिहार, बिहाग 
सुंदर सेजन बैठे प्रीतम-प्यारी । 
भिलमिलात दीप-ज्योति रँग-भरे 
सेंग दोऊ सोवत ऊँची अटारी । 
रिभवत हिलि-मिलि करि रस-बतियाँ 
फैली बदन उँजियारी । 
सो परस्पर मुख अवलोकत 





'हरीचंद' बलिहारी ।१२ है 


दीनता 


श्री वल्लभ की सरि करे कौन । 
प्रगटे प्रभु गुविंद-मन-वाहक भकक्‍तत कारने जोन । 
परम पतित तारन करुनामय रसनिधि बुधता-भौन । 
'हरीचंद' जो इनहिं भजत नहिं महा अभागे तौन ।१२३ 


श्री वल्लभ प्रभु मेरे सरबस । 
पचौ बूथा करि जोग जज्ञ कोउ 
हम को तो इक इह्ले परम रस । 
हमरे मात पिता पति बंधू 
हरि गुरु मित्र धरम धन कुल जस । 
'हरीच॑द' एकहि श्री बल्लभ 
तजि सब ध्यान भये इनके बस ।१२४ 
श्री बड़े गिरिघर जी को पद्‌ 
श्री बिट्ल्‍ल-सुत गुननिधान श्री रुक्मिनि जीवन-प्रान 
बन्दे श्री गिरधर प्रभु षघटगुन सम्पन्न घीर । 
अति ही रिफवार रसिक सकल कलागुन-प्रवीन 
बंघुन सिर छत्रछाह मेटत जन-पीर । 
सेवा-रस परस पात्र पंडित-जन मंडित कर 
खंडित कृत मायामति छंडित भव-पीर । 
श्री रानी प्राननाथ गावत श्रुति बिसद गाथ 
'हरीचंद' हाथ माथ धरत बलबीर ।१२५ 
श्रीरघुनाथजी को पद्‌ 
श्रीबिद्दल-नंदन जग-बन्दन जय जय श्री रघुनाथ । 
जानकि-रमन समन जन अघ सत पितु-पद रजगुन गाथ। 
सेवा रोचक मोचक भव-रुज कृत बल्लभी सनाथ । 
'हरीचंद' अनुभव बियोग कृत सदा सहायक साथ । १२६ 


भ्रीगोपीनाथजी को पद्‌ 


श्री बल्लभ-सुत प्रथम प्रगट लीला रस भाव 
गुप्त जय जय श्री गोपीनाथ भक्‍तन सुखदाई । 
गावत गुन बेद चार तऊ नहीं पावें पार 
महिमा कोठउ कट्टि न सकत गोप-वंश-राई । 
पुष्टि पथ करन-काथ प्रगटे हैं भूमि आज 
गावत सब ब्रज-जन मिलि आनैंद-बधाई । 
'हरीचंद' जस गाबैं बहुत बधाई पावे 
देखत त्रेलोक सब बलि बलि जाई ।१२७ 


श्रीबल्लभ गृह महामंगल भयो प्रकट भये श्री गोपीनाथ । 
मार्यादा श्रुति रूप रमन हित संकर्षन जन कियो सनाथ |. 
अक्षर ब्रह्म रूप सुभ सोहत अनुज धाम जगधाम स्वरूप । 
जोग ज्ञान कर्म्मादिक मारग थापन हित प्रगटे द्विज भूष । 


भारतेन्दु समग्र १७६ 










| 


नह 


ट ([संवत पंद्रह सौ सुभ सरसठि आश्विन कृष्ण द्वादशी जानि। 


"श्री महालक्ष्मी जी के उदर तें प्रगटे हें सब सुख की खानि। 


9 पुष्टि प्रजेस हेतु अधिकारी करन कियो लीला-बिस्तार । 
/ कहि जय जय बल्लभ-सु दोऊ 


'हरीचंद' जन भयो बलिहार ।१२८ 
श्रीघनश्यामजी को पद्‌ 
श्री बिद्डल घर अतिही उछाह । 
रानी पद्मावति सुत जायो 
पूरी अपने जन की चाह । 
आश्वन बदी तेरसि रविबासर 
बाढ़यो गोकुल प्रेम प्रवाह । 
'हरीचंद' बेराग प्रकट गुन 
जय जय जय श्री कृष्णावति-नाह ।१२५९ 
श्री गोविन्द राय जी को पद्‌ 
श्री गुबिंद राय जयति सुंदर सुखधाम । 
देवि देव मेटि सकल कृष्ण-रूप थापन नित 
सुंदर बरन निज भक्‍तन अभिराम । 
सुंदर मर्याद रूप लोक-रीति स्वबस भूप 
श्रीभागवत थापन सुखमय सुआद जाम । 
'हरीचंद' बिट्ललसुत भक्त्तिभाव भूरि संयुत 
राज-भाव बिनसे हरि सुजन पूरन काम ।१३० 
श्री बालकृष्ण जी को पद्‌ 
श्री रुक्मिनि-नंदन, जय-बंदन, 
बाल कृष्ण सुख-धाम । 
सुंदर रूप नयन रतनारे 


भकक्‍तन पूरन काम । 
रस वात्सल्य-करन अनुभव नित 
बिरह विधूनन हरि मुख नाम । 
'हरीचंद' बिट्टल सुखदायक प्रिय 
उनहारि रूप अभिराम ।१३१ 


श्री गोकुलनाथ जी को पद्‌ 
श्रो बल्लभ निज मत राखि लियो । 
जीति सभाबादी कठोर बहु माला तिलक दियो । 
अद्भुत अचरज बहुत दिखाये खल नृप निरख्तरि भियो। 
'हरीचंद' मर्याद राखि निज जग जस प्रगट कियो। १३२ 
श्री यद्ुनाथ जी को पद्‌ 


श्रीजदुपति जय जय महाराज । 


$ बिरह गुप्त अनुभवत प्रगटि जग महेँ बिराग को साज। 
9८ निवसत रह लघु कहत सुनत लहु छाँड़ि जगत के काज। 
'हरीचंद' परमारथ-पूरन गोविंद भक्ति जहाज ।१३३ ' देवीजन मन अति हुलसाने 


सांभी को पद्‌ 
आजु दोउ खेलत साँफी साफ 6८ 
नंदकिशोर राधा गोरी जोरी सखियन माँफ । 
कुसुम चुनन में रूनकुन बाजत कर-चूरी । 
हरीचंद' बिधि गरब गरूरी भई रूप लखि बाँफ | १३४ 
महारानी तिहारो घर सुफल फलो । 
सुन री कीरति तें कन्या जनि सब 
ब्रज-जन को कियो भलो । 
कोउ गावत कोउ हँसत मोद 
भरि कोउठ अति आनैँद रलो । 
देखि चंद्र-सुख कुंवरि लली 
को वारि-फेरि तन-मन सकलो । 
आनंद-मगन सबै ब्रज-बासी सब 
जिय को दुख पगनि दलो । 
'हरीचंद' जुग-जुग चिरजीवो 
जुगल कहानी जुगुल चलो ।१३५ 
दीनता, यथा-रचि 
हमरे निर्धन की धन राधा । 
साधन कोटि छोड़ि इनहीं को चरन-कमल अवराधा । 
इनके बल हम गिनत न काहू करत न जिय कोउ साघा। 
'हरीचंद' इन नख-सिख्र मेरी 
हरी तिमिर भव-बाघधा ।१३६ 
श्री महाप्रभु जी की बधाई 
आजु ब्रज साँची बजत बधाई । 
रति-पथ प्रगट करन को द्विज-बपु वल्लभ प्रगटे आई । 


देवीजन-हित कारन भूतल लीला फेरि दिखाई । 
'हरीचंद' भूले लखि तिज जन 


लियो बाँह गहि धाई।१३७ 
आजु प्रेम-पथ प्रगट भयो भुव 
जनमे श्रीवल्लभ पूरन-काम । 
कठिन काल कलि देखि दया करि 
आपुषह्दि चलि आयो द्विजधाम । 
बहे जात अपने जन लखि के 
धर॒यो बाँह गहि कहि हरि-नाम । 
'हरीचंद' रसमय बपु सुदर 
एके राधा सुंदर श्याम ।१३८ 
निज पथ प्रगट करन कों द्विज हब 
आपुष्ि प्रगट भये हरि आज । 
माधव कृष्ण एकादशि गुरु दिन 
लक्ष्मण भट-गृह पूरन काज । 


राग संग्रह १७७ 































फूल्यो भ्रज को सकल समाज । 
हु मिल्ि नाचत गावत 
मिले भकक्‍त-जन तजि जग-लाज ।१३५९ 


| ब्रज घर घर बजत बधाई । 
द्विज-बपु ले नंदनंदन प्रगटे लक्ष्मण भट घर आई । 
फेर वहे लीला सोई रस निज जन हेत दिखाई । 
'हरीचंद' से अधम जानि निज तारे भुज गहि धाई ।१४० 
मान को पद्‌, यथा-रचि 
नेक निहारू नागरी हों बलि.। 
इती रुखाई प्रान-पिया पै मान न 
करु सिख मान री उठि चलि । 
फूलत लय बिरचत उत प्यारो 
बिरह-हुतासन जात चलो गलि । 
तू इत बैठी भोंह तनेतन नहिं 
सोहात मोहिं यह रूखो कलि । 



















वर्षा-विनोद 
कजली 


प्यारी कूलन पधारों कुकि आए बदरा । 

ओढ़ी सुरुख चुनरि तापै श्याम चदरा । 

देखो बिजुरी चमक्के बरसे अदरा । 

'हरीचंद' तुम बिन पिय अति कदरा ।१ 
अगगग अगगग अगगग घन गरजै 


सुनि सुनि मोरा जिय ल्रजै 
जुगनूं चमके बादल रमके ३ 


पी हाय को कद दमके भमके तरणै | 


पिय नहीं' 
ऐसन नहीं कोइ पटुका गहि 203 भरी आरजे ॥ 


भारतेन्दु समग्र १४८ 


खसित निसानायक पश्चिम दिसि 


पिय ' ' 
हम पर. 72 गो सा 





आधी सों बढ़ि रेन «७६ ढलि । ४ 
अरुनसिखा-धुनि सुनियत कहूँ कहेँ 
सीरी पवन चली सुगंध रलि । 
चलि किन कुंजभवन तू भामिनि 
अपनी सौतिन को छलबल छलि । 
प्रथम मान पुनि सहजहि मिलिबो सुनि 
बैरिनि रहि जैहें जलि जलि । 
कसि कंचुकि नयनन दे काजर 
नूपुर छाड़ि अतर अंगन मलि । 
बिन बिलंब उठि मिलु प्यारे सों 
बिरह-दवागि मिले भश्रम-जल दलि । 
भाग भरी अनुराग भरी सखि पीतम 
सरस सोहाग फलन फलि । 
'हरीचंद' सखि-साथ गमन छबि 


नयनन तें नहिं जाइ कबहुँ टलि ।१४१ 





वर्षा-विनोद 


[ हरिश्चन्द्र-चंद्रिक. और मोहन चन्द्रिका 
ख॑ं. २ सं. २-६ में सन्‌ १८८० में प्रकाशित ] 






घिर  घिर आए बादर छाए 


रिमफ्रम जल बरसे । 
“मे चम चपला चमके घन भमके 


फ्रुकि 
सूनी सेज परी मैं वह झुकि बिरछन परसे । 


ै पिय की सूरत नहिं दरसै । 
बितु 'हरिचंद' पियरवा सावन में 


हाय मोरा जियरा तरस । 
मन-मोहना हो भूलें भमकि हिंडोर । 
“क तो सावन ए दूजे घन उनए 
तीजे फूल नए छए फूले चहुँ ओर । 
चलु लाज तजु री देख चमके विजुरी । 
षग-पाँति जुरी मोरा करि रहे सोर । 
सोभा कहीं कस री मैं तो देखत हारी 


भई बलिहारी 'हरिचंद' तन तोर । हि 
“#ब्रण्छ 






स नीर तीर पर सुंदर भलमल लहरा लेत हो । 


दोहा 
बिजुरी चमके जोर से नम छाए घनघोर हो । 
मोर सोर चहुँ ओर करें दादुर बन कीनी रोर हो । 
सखी भुलावें प्रेम सों हो पहिरे रंग रंग चीर हो । 
भूलें प्यारी राधिका संग पीतम श्याम सरीर हो । 
सोभा नहिं कहि जात हो तहँ बढ़यौो सखी आनंद हो । 
लख्ि गलबाहीं दोऊ को दीने बलिहारी 'हरीचंद' हो । 
दोउ मिलि भूलें फूलें हो कुंज हिंडोरे री सखी ।५ 


लावनी 


वीत चली सब रात न आए अब तक दिल-जानी । 
खड़ी अकेली राह देखती बरस रहा पानी । 
अँधेरी छाय रही भारी । 
सूफत कहूँ न पंथ सोच करे मन मन में नारी । 
न कोई समभावनवारी । 
चौंकि चौंकि के उभकि झरोखा भाँक रही प्यारी । 
बिरह से व्याकुल अकुलानी । 
खड़ी अकेली राह देखती बरस रहा पानी । 
सूफे पंथ न कहीं हाथ से हाथ न दिखलाता । 
एक रंग धरती अकास का कहा नहीं जाता । 
किसी का बोल नहीं सुनाता । 
बूँद बजें टपटप मारग कोई नहिं जाता आता । 
सोए घर घर सब पट तानी । खड़ी अकेली0। 
सन सन करके रात खनकती झींगुर भनकारें । 
कभी कभी दादुर रट कर जिय व्याकुल कर डारें । 
साँप खँडहर पर ठनकारों । 
गिरे करारे टूट टूट के नदी छलक मारे | 
पिया बिन सब ही दुखदानी | खड़ी अकेली0 । 
ठंढी पवन भकोरे आँचल उड़ उड़ फहरावे । 
बिरहिन इत सो उत डोलै कोइ नाहीं जो समुभावै । 
पिय बिन को जो गर लाबै । 
'हरीचन्द्र' बिनु बरसा में को कसक मिटा जावे । 
कहाँ बिलमै, को मनमानी | खड़ी अकेली० । 
गजल 

ने आया वो विलवर ओऔ आई घटा । 

तो हसरत एप 5, ॥77 7 पापा बस दिल पै छाई घटा । 

हा शाम को बाम पर गर वो माह । 
रफ़क का नया रंग लाई घटा । 
नहे जुल्फ तेरी ये बिजली नहीं । 























































चमकती है बिजली हे छाई । 
बहाने से बिजली के छेड़ा मुझे । 
नया राग परदे में लाई घटा। 
मुझे तेरी जुल्फों का ध्यान आ गया । 
जो देखी सियह सिर पै छाई घटा। 


उमीं हे 'हरीचंद' गजलें पढ़ो। 
'रसा' देखो केसी है छाई घटा ।७ 
मलार 


हरि बिनु बरसत आयो पानी । 
चपला चमकि चमकि डरवावत मोहिं अकेली जानी । 
रात अँधेरी हाथ न सूझे में बिरहिनी बिलखानी । 
'हरीचंद्र' पिय-बिनु बरसा मैं हाथ मींजि पछतानी।८ 


ऊधो हरि जू सों कहियो जाइ हो जाइ । 
बिनु तुव प्रान परे संकट में घट 
सों निकसत आइ हो आइ । 
वढ़त बिरह दुख छिन छिन मोहन 
रोअत पछरा खाइ हो खाह । 
'हरीचन्द्र' व्याकुल ब्रज देखत 
बेगहि आओ धाइ हो धाइ ।९ 
पिय-बिनु सूनी सेजिया साँपिन सी 
मोरा जियरा डसि डसि लेत । 
रेन डरारी कारी भारी 
व्याकुल पिय -बिनु चेत । 
तड़पत करवट लेत अकेली 
धीर कोऊ नहिं देत । 
पिय 'हरिचन्द्र' बिना को गरवाँ 
लगि के हाय निबाहे हेत १० 


ठुमरी हिंडोले की 
लचकि मचकि दोउ झूलि रहे 
जमुना-तट सुरँग हिंडोरे में । 
ब्रज-नारी सब आईं मिलि भूलन कों 
पहिरे चुनरी रँग बोरे में । 


बरसत घन बूँद परें छतियाँ 
बहै सीतल पवन भकोरे में । 


'हरीचंद' कहा छबि बरनि सके सुख 
बाढ़यौ प्रेम-हलोरे में ।११ 


खेमटा 


कहनवा मानो हो दिल-जानी । 
निसि अँधियारी कारी बिजुरी चमके 
रुम कुम बरसत पानी । 


हाथ जोर ठाढ़ी अरज करत हों 





















वर्षा विनोद १४९ 









हे नहीं मेरी बानी । 
"3: ही अनोखे विदेस-जवेया 'हरीचंद' सैलानी ।१२ 
न जाय मो सों ऐसो भोंका सहीलो न जाय । 
भुलाओ धीरे डार लागे भारी बलिहारी हो 
बिहारी मो सों ऐसो भोंका सहीलों न जाय । 
देखो कर धर मेरी छाती धर घर करे 
पग दोउ रहे थहराय हाय । 
'हरीचंद' निपट में तो डरि गई प्यारे 
मोहिं लेहु फट गरवाँ लगाय । न जाय७ ।१३ 


मेरे नेनों का तारा हर गोबिंद प्यारा हे । 
वो सूरत उसकी भोली सी वो सिर पगिया मठोली सी | 
वो बोली में उठोली सी बोलि दृग बान मारा है । 
व घूँघरवालियाँ अलकें व भोकेवालियाँ पलके' 
मेरे दिल बीच हलके छुटा घर-बार सारा है। 
दरस सुख रेन दिन लूटे न छिन भर तार यह टटे, 
लगी अब तो नहीं छूटे प्रान 'हरीचंद' वारा हे । 
मेरे नेनों का तारा है, मेरा गोबिन्द प्यारा है ।१४ 
मेरी हरि जी सों कहियो बात हो बात | 
तुम बिन ब्रज सूनो मेरे प्यारे अब 


देख्यो नहिं' जात हो जात । 
सूखी लता पेड़ मुरफाने गउठ 


भई दुबरे गात हो गात । 
जमुना जरित बृन्दाबन उजरयौ 


पीरे भए सब पात हो पात । 
जसुदा-नंद बिकल्ञ रोअत हैं 


कहि कहि के हां तात हो तात । 
सो दुख देख्यौ जान न नैनन 


देखि दुखी तुब मात हो मात । 
ब्रज-नारिन की दसा कहा कहों 


रोअत बातत रात हो रात | 
'हरीचंद' मिलि जाओ पियारे करौ 


न हम सों घात हो घात ।१५ 


एतो हरि जी सों कहियो रोय हो रोय । 
तुम बिन रहत सदा ब्रज-सुंदरि 


असुअन सो पट 
निसि-दिन बिरह सतावत ब्याकुल भव हो थे । 


रही हें सब सुख 
'हरीचंद' अब सहि ने सकत 00% 8 । 


होनी होय सो होय हो होय 
संस्कृत “727 क कजली 340 


थत्री राधाय समेतो शिखिशेखर शोभाशाली । 
गोपीजन-बिधुबदन-बनज-बन मोहन मत्ताली । 
गायति निज दासे 'हरिचंदे' गल-जालक माया-जाली । १७ 


हरि हरि धीर समीरे विहरति राधा कालिंदी-तीरे । 
कृजति कल कलरबव केकावलि-कारंडव-कीरे । 
वर्षति चपला चारू चमत्कृत सघन सुघन नीरे । 
गायति निज पद-पद्रारेणु-रत 

कविवर 'हरिश्चंद्र' घीरे ।१८ 


मसलार | 

मेरे गल सो लग जाओ प्यारे घिरि आई बदरिया घोर । 
बड़ी बड़ी बूँदन बरसन लागीं बोलत दादुर मोर । 
बिजुरी चमक देखि जिय डर पै पवन चलत भकमभोर । 
'हरीचंद' पिय कंठ लगाओ राखो अपनी कोर ।१९ 


आज घन अगगग गरजे हो सुनि सुनि के जिय लरजै । 
बड़ी बड़ी बूँद घिरि घिरि बरसे बिजुरी तरजे । 
ऐसी समय पिय कंठ न लागत मानत नहिं मेरी अरजै । 
'हरीचंद' पिय जात बिदेसवाँ कोइ नहीं बरजै । २० 
सावन आयो मन-भावन पिय बिनु रह्यो न जाय । 
वन की गरज सुन लरजौं मिलन को जिय ललचाय । 
जजर न आई पिय प्यारे की करौं मैं कौन उपाय । 
'हरीचंद' पिया को जो पाऊँ लेहुँ में गरवाँ लाय ।२१ 
ऊधो जी मिलायो पियारे को हमहिं सुनाओ न जोग । 
हम नारी जोग का जाने हो हमरे लेखे सो रोग । 
, भा आई बन हरे भए घर फिरे पंथी लोग । 
'हरीचंद' लाओ मेरे श्यामहि मिटे बिरह-दुख-सोग।२२ 
ऐसे सावन में साँवलिया मोरा जोबन लटे 
नेन-बान घायल करि 


मुख मोरा चूमि करे मन-मानी गरवा लेत लगाय । 
सरबस रस लेके 'हरिचंद' बेदरदी 
चेड़ा खड़ा मुस॒काय ।२३ 
भलार की ठुमरी 
श कुजन में मोहि' पकरी री । 
: माई री हीठ मोहन पिया गरे लागे 


जो जो जिय आई सोइ करी री । 
में निकसी दधि बेंचन कारन 

ओचकि आइ गही गिरधारन बरजि रही री । 
मेरो बरज्यौ न मान्यो 

बरजोरी कर बहियाँ घरो री । 
लँगर कन्हाई, 
ब्रज में मन-भाई, 












तरजीह-बंद 
चमक से बर्क के उस बर्क-बश की याद आई हे । 


द । 
| कौन सुने कासों कहों सुरति बिसारी नाह । 
| बदाबदी जिय लेत हैं ए बदरा बदराह । 
क्‍ बहुत इन जालिमों ने आह अब आफत उठाई हे । 
द अहो पथिक कहियो इति गिरधारी सों टेर । 
दूग भर लाई राधिका अब बूड़त ब्रज फेर । 

द बचाओ जल्द इस सैलाव से प्यारे दुहाई हे । 
द बिहरत बीतत स्याम सँग सो पावस की रात । 
सो अब्न बीतत दुख करत रोअत पछरा खात । 

कहाँ तो वह करम था अब कहाँ इतनी रुखाई हे । 

बिरह जरी लखि जोगनिनि कहे न उहि कइ बार। 

अरी आव भजि भीतरें बरसत आजु अँगार । 

द नहीं जुगनूँ हैं यह बस आग पानी ने लगाई है । 
क्‍ लाल तिहारे बिरह की लागी अगिन अपार । 
| सरसें बरसें नीरहूँ मिटे न भर भंमार । 
े बुझाने से है बढ़ती आग यह केसी लगाई हे । 

बन बागन पिक बटपरा तकि बिरहिन मन मैन । 

कुहौ कुहौ कहि कहि उठें करि करि राते नेन । 

गजब आवाज ने इन जालिमों के जान खाई हे । 








पावस धन अँधियार मैं रहयौ भेद नहिं आन । 
राति द्योस जान्यो परे लखि चकई चकवान । 
नहीं बरसात है यह इक कयामत सिर पर आई है । 
पावक-भर तें मेंह-फ़र दावक दुसह बिसेखि । 
दहै देह वाके परस याहि दृगनहीं देखि । 
लगी है जिनकी लौ तुमसे बस उनकी मौत आई हे 
घुरवा होहिं न अलि यहै धुआँ धरनि चहुँ कोद । 
जारत आवत जगत कों पावस प्रथम पयोद । 
नहीं बिजली है यह इक आग बादल ने लगाई है । 
वेई चिरजीवी अमर निधरक फिरो कहाइ | 
छिन बिछुरे जिन के न इहि पावस आयु सिराइ । 
यहाँ तो जाँ-बलब हैं' जबसे सावन की चढ़ाई है । 
बामा भामा कामिनी कहि बोलौ प्रानेस । 
प्यारी कहत लजात नहिं पावस चलत विदेस । 
भला शरमाओ कुछ तो जी में यह कैसी ढिठाई हे । 
रटत रटत रसना लटी तृषा सूखिगे अंग । 
तुलसी चाकत प्रेम को नित नूतन रूचि रंग । 
दिलों पर खाक उड़ती है मगर मुँह पर सफाई हे । 







] 


3 ३८ 
3 सा 


परी परो न चाहिए चतुर 


| जानो कैसे ऐसे दीठ लँगर के धोखे फंद परी री (२४ जबाँ पर तेरे आशिक के भला कब आह आई है । 





४ बरखि परुख पाहन पयद पंख करो टुक टूक ! 
चातकहिं चूक । 





दुखित घरनि लखि बरसि जल घनउ पसीजे आय। 
द्रवत न तुम घनस्याम क्यों नाम दयानिधि पाय । ६ 
खुदा ने बुत तेरी पत्थर की बस छाती बनाई हे । 
जौ घन बरसे समय सिर जो भरि जनम उदास । 
तुलसी जाचक चातकहि तऊ तिहारी आस । 
सिवा खंजर यहाँ कब प्यास पानी से बुभाई है । 
चातक तुलसी के मते स्वातिहु पिये न पानि । 
प्रेम-तषा बाढ़त भली घटे घटेगी कानि । 
शहीदों ने तेरे बस जान प्यासे ही गाँवाई हे । 
ऐसो पावस पाइहू द्वर बसे ब्रजराइ । 
आइ धाह 'हरिचंद' क्यों लेहु न कंठ लगाइ । 
'रसा' मंजूर मुफको तेरे कदमों तक रसोई है ।२५ 


शग मलार 


वुन्दाबन करो दोउ सुख-राज । 
फिरौ निसंक दिए गल-बहियाँ लीने सखी-समाज । 


बिहरो कुंज शा तर तर पुलिन पुलिन तजि लाज। 
प्रति छन नए बनाओ सजो सकल सुख-साज । 


छिन छिन बढ़ौ प्रेम प्रेमिन को पुरवहु सगरो काज । 
हरीचंद' की रानी (श्री) राधे गोपराज महराज ।२ ६ 
भीजते साँवरे संग गोरी । 
अरस परस बातन रस भूली बाँह बाँह मैं जोरी । 
कदम तरे ठाढ़े दोउ ओढ़े एकहि अरून पिछोरी । 
चुअत रंग अंग बसन लपटि रहे भीजि भींजि दुहुँ ओरी । 
उल-कन स्रवत सगबगी अलकन करत चुप चित-चोरी। 
गावत हँसत रिफ्रावत हिलि-मिलि पुनि-पुनि भरत अकोरी | 
बरसत घेरि घेरि घन उमेंगे चपला चमक मचोरी । 
बोलत मोर कोकिला तरु पर पवन चलत भकभोरी । 


अति रस सहस बढ़यो बृंदाबन हरित भूमि तरु खोरी। 
'हरीचंद' छवि टरत न दूग तें निरखि भीजती जोरी । २७ 


बरषा में कोउ मान करत हे 
तू कित होत सखी री अयानी । 


यह रितु पीतम-गर लागन की 
तू रूसत कित होइ सयानी । 


देखु न केसी छह अँधियारी 
बरसि रहयो रिममिम लखु पानी । 


'हरीचंद' चलि मिलु पीतम सों 
लूट न रति-सुख पिय-मन-मानी ।२८ 


डर॒पावत मोरवा कूकि कृकि । 
पावस रितु बरसत कछु बादर 


पवन चलत है भूकि भूकि 04 
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0६५४: 
पिय बिनु जानि अकेली मो 
कहँ देत मदन तन फूँकि फूकि । 
38 बिनु हरि कामिनि के, 
उठत बिरह की हकि हकि ।२९ 


पछितात गुजरिया, घर में खरी । 
अब लगि श्याम सुंदर नहि आए 
दुखदाइनि भट्ट रात अँधरिया । 
बैठत उठत सेज पर भामिनि 
पिय बिन मोरी सूनी अटरिया । 
'हरीचंद' हरि के आवतही बसि गई 
मोरी उजरी नगरिया ।३० 


दियो पिय प्यारी कों चॉकाय । 

सुख सोये मिलि जुगल अटारिन अंग अंग लपटाय । 
इन घन गरजि बरसि बूँदन दिये काची नींद जगाय । 
अलसाने नहिं उठत सेज तें भींजि रहे अरुभाय । 
'हरीचंद' छपता ले कीनों कयोंहूँ बचन उपाय ।३१ 

डरत नहिं घन सो रति रस-माते । 

हार॒यो बरसि गरजि बहु भाँतिन टरे न बीर तहाँ ते । 
गिरवर अटा सुहावनि लागत बन दरसात जहाँ ते । 
तहँई जुगल लपटि रस सोए नींद भरे अलसाते । 
रस-भीने आलस सों भीने भीने जल बरसाते । 
ओऔरहु गाढ़ अलिंगन करि के सोए सुखद सुहाते । 
भोर भयो नहिं गिनत सखी-गन लखि के कछु सकुचाते । 
'हरीचंद' घन दामिनि हारी जीति जुगल इतराते ।३२ 


प्रीति तुव प्रीतम को प्रगटेये । 
केसे के नाम प्रगट तुव लीजै केसे के बिथा सुनेयै । 
को जाने समुफ्के जग जिन सों खुलि के भरम गंबैये । 
प्रगट हाय करि नैनन जल भरि केसे जगहि दिखेये । 
कबहुँ न जाने प्रेम-रीति कोठ सुख सों बुरे कहेये 
'हरीचंद' पैं भेद न कहिये भले ही मौन मरि जैये ।३३ 


आजु भलक प्यारे की लखि के 
मो घर महा मंगल भयो अली । 
पर हों गुरूुजन के भय सों 
नीके नहिं चितए बनमाली । 
उठे कुंज सो मरगजे बागे 
जागे आवत रति-रन-साली । 
हो गगन ञ्लो' सक्निकत हे किए 
लोचन भरि नहिं रोचन लाली । 
उनहूँ नेन कोर हँसि चितई 
मन ले गए ठगौरी के शिल्पा ००] । 
'हरीचंद' भयो भोरहि मंगल 





कारज हवे हे सिद्ध सुखाली ।३४ 
हमारी श्री राधा महारानी । 
तीन लोक को ठाकुर जो हे ताह् की ठक्रानी । 
सब ब्रज की सिरताज लाडिली सखियन की सुखदानी । 
'हरीचंद' स्वामिनि पिय 
कामिनि परम कृपा की खानी ।३५ 
मलार स्त्रेमटा 
पथिक की प्रीति को का परमान । 
रेन बसे इत भोर चले उठि मारि नैन को बान । 
ये काहू के भये न होयँगे स्वारथ लोभी जान । 
'हरीचंद' इनके फंदन परि बूथा गंबैये प्रान ।३६ 
हिंडोरना आजु भकोरवा लेत । 
भूलत श्यामा-श्याम रंग-भरे लपटि बढ़ावत हेत । 
बरसत घन तन काम जगावत गावत तारी देत । 
'हरीचंद' अरुभे पिय प्यारी बीर सुरत-रन-खेत ।३७ 
परज 
घेरि घेरि घन आए कुंज छाइ धाए 
ऐसी या समय कोउ मान करे बाउरी । 
देखि तो कुंज की शोभा बोलि रहे मोर 
' कीर हरी भूमि भई संग चलि आउ री । 
पावस रितु सबे नारी मिलें पीतम सों 
तू ही अनोखी एती करत चवाउ री । 
'हरीचंद' बलिहारी मग देखे गिरधारी 
उठ चलु प्यारी मति बात बहराउ री । ३८ 
दोउ मिलि आजु हिंडोले भूलैं । 
कंचन खंभ फूल सो बाँघे 
शोभित सुभग कलिंदी-कूलै' । 
भुलवत चहुँ दिसि नवल नागरी 
सोभा को रतिहूँ नहिं तूलें । 
गावत हँसत हँसाइ रिझावत पिय 
छबि लखि मन ही मन फूलें । 
चलत चपल द्वग कोर परसपर 
| मेटत कठिन मदन की सूलैं । 
'हरीचंद' छबि-रासि पिया-पिय 
दरसत ही जिय दुख उनमूलें ।३९ 
राग देश 
हिंडोरे कौन भूले थारे लार । 
तुम अटपटे थारी भूलन अटपटी हूँ तो घणी सुकुमार । 
तुम भूलो थाने हूँ जू फुलाऊँ थारो चरित अपार । 
'हरीच॑द' ऐसी कहे छे राधिका मोहन-प्रान-अघार ।७० 
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कजली बिनु साँवरे पियरवा जिय की जरनि न जाय | ७ 
भूलें आजु ललित हिंडोरे सखियाँ। | जिय नहिं बहलत प्रान-प्रिया-बिनू कीने लाख उपाय । | 
लखि सोभा मेरी सुनो री सिरानी अँखियाँ । | काले बादर देखि बिरह की हुक उठत जिय आय । 
फूले फूल बहु कुंज कुकि रहीं डलियाँ। | हरीचंद' स्याम बिनु बादर उलटी आग देत दहकाय ।४७ 
तहाँ बोलें मोर कोकिला बा अलियाँ । | बिजुरी चमकि चमकि डरवाये, 

परे मंद मंद फुही दे गल-बहियाँ | मोहिं अकेली. पिय बिनु 
श्याम भीजत बचावें प्यारी करि छहियाँ। | बादर गरजि गरजि अति तरजै 

छवि बाढ़ो अनूप तहाँ तौन घरियाँ | पँच-रँग धनुहीं तानि । 
तन मन 'हरिचंद' बलिहारी करियाँ |४१ | प्रोरवा बैरी कड़खा गावें 


जानि । 





भारत में एहि समय भई है सब कुछ मनमथ-बिरद बख्ानि । 
बिनहिं प्रमान हो दुइ-रंगी । | पिय 'हरिचंद' गरें लगि मरत 
आधे पुराने पुरानहिं मानें जियाओ अरज लेहु यह मानि ।४८ 
आधे भए किरिस्तान हो दुइ-रंगी । काहे तू चोका लगाय जयचँदवा । 
क्या तो गदहा को चना चढ़ावे अपने स्वारथ भूलि लुभाए 
कि होइ दयानँद जाय॑ हो दुंह-रंगी । काहे चोटी-कटवा बुलाए जयचौंदवा । 
क्या तो पढ़े केथी कोठिवलिये अपने हाथ से अपने कुल के 
कि होइ बरिस्टर धाय हो दुइ्-रंगी । काहे तें जड़वा कटाए जयचौंदवा । 
एही से भारत नास भया सब फूट के फल सब भारत बोए 
ै जहाँ तहाँ यही हाल हो दुइ-रंगी । बेरी के राह खुलाए जयचौंदवा । 
होठ एक मत भाई सबे अब और नासि तैं आपो बिलाने 
छोड़हु चाल कुचाल हो दुइ-रंगी ।४२ निज मुंह कजरी पुताय जयचँदवा ।७९ 


सखी चली री कदम्ब तरे छोड़ि काम धाम । | ट्रटे सोमनाथ के मंदिर केहु लागै न गोहार । 
फ्रूलै रमकि डिंरोरे जहाँ राधा-घनश्याम | | दोरो दोरो हिंदू हो सब गौरा करें पुकार । 
सोभा देखिके सिराने नयन पूरे मन-काम | | की केह्ट हिंद्र के जनमल नाहीं की जरि भैलें छार । 
'हरिचंद' देखो उरभी गरे बन-दाम ।४३ हा सब आज कै तजि ४3 ९ सब इक बार। 
४ हु लगल गोहार न गोरा रोबें जार-बिजार | 
एरी सखी पा कदम के तरे । | अब जग हिंद केह नाहीं भूठे नामें के बेवहार ।|५७ 
ऐसी सोभा देखत ही बनि आवै बिरिछि सोहें हरे हरे । | घन घन भारत के सब क्षत्री जिनकी सुजस-धुता फहराय। 
एरी तहाँ रमकत प्यारी भूलें दिये बांह पिय के गरे । | मारि मारि के सत्नु दिए हैं लाखन बेर भगाय । 
एरी छनि देखत ही 'हरिचंद' नेन मेरे आवत भरे ।४४ | महानंद की फौज सुनत ही डरे सिकंदर राय । 


ऊपर कैसी छाई कजरी । राजा चंद्रगुप्त ले आए बेटी सिल्यूकस की जाय । 
3 पा सपेदी सब आई कजरी । मारि बलूचिन बिक्रम रहे शकारी पदवी पाय । 
दुज बेद की रिचन छोड़ि गाई कजरी । बापा कासिम-तनय मुहम्मद जीत्यो सिंधु दियो उतराय। 


कं ४५ आयो मार्मूँ चढ़ि हिंदुन पै चौबिस बेरा सैन सजाय । 
बुपतान शाज डोड़ि छह शाई/कजचे खुम्मानराय तेहिं बाप-सार लखि सब बिध दियो हराय । 


#ह। लाहौर-राज जयपाल गयो चढ़े खुरासान पर धाय । 
५. रलिकोक> ० र् रि्नवार रे नयनवाँ। | रो प्रान अन॑दपाल पर छाँडयौ देस घरम नहिं जाय ५१ 


मदिरा प्रेम पिये मतवारे छेबपद मलार 
सब से करत बिगार रे नयनवाँ । | आयो पावस प्रच॑ड सब जग में मचाई धूम 
>वा पिय रूप दिवाने कारे घन घेरि चारों ओर छाय । 
करत न तनिक विचार रे नयनवाँ ।४६ गरजि गरजि तरजि तरजि बीजु चमक चहुँ दिसि ड 


तोरे पर भए मतवार रे नयनवाँ । 





वर्षा विनोद १४४३ 







(0 सो बरखत जल-धार लेत धरनि छिपाय । 
मोर रोर दादुर-रव कोकिल कल भींगुर फनकारन 
* मिलि चारहु दिसि तुम कलह घोर सी मचाय । 
| 'हरीचंद' गिरिधारी राधा प्यारी साथ लगाय 


ऐसी समे रहे मिलि कंठ लपटाय ।५२ 


तेरेई पयान-हित पावस प्रबल आयो 
उठि चलि प्यारी देखि छाई अँधियारी भारी । 
पथ दिखाइ दामिनी रही चमकि तेरे गवन हेत 
रवन संग मिले क्‍यों न निसि अति कारी कारी । 
गोप सबे गेह गए हबै गयो इकत कुंज 
सीरी पोन चलि रही देखि प्यारी प्यारी । 
'हरीचंद' मान छोड़ि उठि चलु साथ मेरे 


बैठे बाट हेरि रहे पिय गिरधारी वारी ।५३ 


ख्याल मलार तिताला 
ए घिरि घिरि के मेघवा बरसे, 
पिय बिनु मोरा जियरा तरसे । 
बड़ी बड़ी बूँदन बरसत धायो घेरि घेरि 
चहुँ दिसि तें छायो चपला चमकि मेरे प्रान परसे । 
फॉकत पवन जोर पुरवाई अति ऊँधियारी कहूँ 
पंय न लखाइ इत उत जुगनूं चमकत दरसे । 
पंथ न लखाइ इत उत जुगनूँं चमकत दरसे । 
'हरीचंद' पिय गरवाँ लगाओ मेरे तन की तपन 


बुफ्राओ तोहिं मिलि मेरो तन मन हरसे । ५४ 


दूसरी चाल की 

देखो बूँदन बरसे दामिनि चमके घिरि 
आए बदरा गरें से लग जाओ । 

घन की गरज सुन उमगत मेरो जिय 


ऐसी समे मोहिं मत तरसाओ । 


भरि गई नदी भूमि भई हरी हरी 


मग भए अगम दर मत जाओ | 


'हरीचंद' बलिहारी मिल प्यारे गिरधारी 


पूरो मनोरथ तपत बुफराओ । देखो७ | ५४ 


ख्याल मलार ताल फपक 


पिया बिनु बिरह-बरसा आई । 
जन घन दामिनि दमकि संग चमकि जाते 


रमकि बदरन भमकि बरसत बूँद अति फर लाई । 


| रन कारी ढराही मरी छाई 


पिया बिहारी गिरधारी के प्यारी घबराई 
हरीचंद' न धीर धरे पीर भई ३ 


+ भारी बनवारी बिना मुरफाई 
000. सी सलार आड़ा वा तिताला 











ः $ 
यह रितु रूसन की नहिं प्यारी । 


देखु न छाय रहे घन कुकि कुकि भूमि छई हरियारी । ; 
सीरी पवन चलत गरुई ह्वे काम बढ़ावन-हारी । £ै 
बन उपवन सब भए सुहावन ओरहि छबि कछु धारी । 


फूली जुही मालती महँकी सुनि कोकिल किलकारी । 
लहकि लहकि लपटीं सब बेली पीतम-गल भुज डारी । 
मगन भए जड़ जीव सबे जब तब त्‌ रहति क्‍यों न्यारी | 


'हरीचंद' गर लगु पीतम के गाढ़े भुज भरि नारी ।५७ 


सावनी 
पिय बिनु सखी नींद न आबै साँपिन सी भई रैन । 
व्याकुल तड़पूँ अकेली पीतम बिनु नहिं चैन । 
केसे में जीऊँ बिनु प्यारे ही बरसत टप टप नैन । 


'हरीचंद' कटत न सावन मारत मोहन मैन ।५८ 


घुरपत टोड़ी था गौड़ मलार चौताला 

ताथेई ताथेई ताथेई नाचै री मदन-मोहन रास रंग 
बघुन संग लाग डाँट लेत उरप-तिरप महामोद बढ़यौ 

ब्रज-जुवतिन-मध्य आनंद राँचै री । 
ततधा ततधा ततधा बाजै मृदंग तरस तकिटधा 
तकिटधा तकिटधा छबि लखि महा मोद री | 
जाग लाग लेत गावत गुनिजन बंधान 
तान मान बंध्यो थिरक्यौ लय बिच बिच 
बाजे मुरलि सुख साँचे री । 
उबि लखि शिव मोहे आय नाचत डमरू बजाय 
डिमि डिमि डिमि डिमिर डिमिर जस तहाँ 


'हरीचंद' बिमल बाँचे री | ताथेई७ ।५५% 


लावनी 
> पा रितु सखि सिर पर आई पिय बिदेस छाए । 
हमें छोड़ आप कुबरी सो बिलमाए । 
! सेंदेसे भी नहिं भेजवाए । 
वादे पर बादा फ्ंग कर अब तक नहिं आए । 
बिया सो कही नहीं जाती । 
पिया बिना में >याकुल तड़पूँ नींद नहीं आती । 
रात अंधेरी पंथन सूफे घोर घटा छाई । 
रिमफ्रिम रिमफ्रिम बूंदें बरसें भोंके पुरवाई । 
पपीहन पी पी रट लाई । 
सुधि कर पीतम प्यारे की मेरी अँखियाँ भरि आई । 
बिरह से दरकी सखि छाती । 
तड़पूँ नींद नहीं आती । 
जाग बगीचे बा सब फूली फुलवारी । 

भरे तलाब 


मे नदी नद नारे मिटी राह सारी । 
बिपति यह पढ़ी सखी भारी । 


पिया बिन हैं 


न 


भारतेन्दु समग्र १५७ 







क्‍ आवें जज फाओ हियरतण: 5६ उन बिन ब्याकुल में नारी | 
याद कर तबियत घबराती । 
पिया ब्रिन मैं ब्याकुल तड़पूँ नींद नहीं आती । 
जुगनूँ चमकें चार दिसा में भई बड़ी सोभा । 
हरी भूमि पर बीर-बहुटी देखत मन लोभा । 
नए नए बिरछन के गोभा । 
देख देख के कामदेव मेरे जिय मारे चोभा । 
हुई जोबन-मद से माती । 
पिया बिना मैं ब्याकुल तड़पूँ नींद नहीं आती । 
बरसा रितु में पीतम के संग फिरें सभी नारी । 
झूलैं बागों जाय हिंडोरा गाबें दे तारी। 
पहिन के रँग रंग की सारी । 
मै किसके सँग सोऊँ सखी री बिपति बढ़ी भारी । 
करूँ क्या तबियत लहराती । 
पिया विना मैं ब्याकुल तड़पूँ नींद नहीं आती । 
दादुर बोलैं नाचें मोरा बरसा रितु जानी । 
बिजुली चमके बादल गरजे वरस रहा पानी । 
सेज सूनी लखि पछितानी । 
हाथ पटक पाटी पर रो रो पिय बिन बिलखानी । 
कोई नहिं आकर समझाती । 
पिया बिना मैं ब्याकुल तड़पूँ नींद नहीं आती । 
कहाँ जाऊँ क्या करूँ कोई ततबीर न दिखलाती । 
खड़ी द्वार पर राह देखती मींजत पछताती । 
न भेजी अब तक भी पाती । 
'हरीचंद' को जाके कोई इतना तो समभाती 
कटै कैसे दुख की राटी । 
























बारह-समासा 
पिय गए बिदेस सँदेस नहिं पाय सखी मन-भावनी । 
लाग्यो असाढ़ बियोग बरसा भई अरभ सुहावनी । 
अदरा लगी बदरा घुमड़ि रहे बिपति यह उनई नई । 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई । 
सावन सुहावन दुख-बढ़ावन गरजि घन बन घेरहीं । 
दामिनि दमकि जुगनूँ चमकि मोहिं दुखी जान तरेरहीं । 
पपिहा पिया को नाम रटि रटि काम-अगिन जगावई । 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुल भई । 
भादों अऔँधेरी रात टपके पात पर पानी बजे । 
डरि काम के भय सुन्दरी मिलि नाह सों सेजिया सजै । 
में भीजि मारग देखि पिय को रोय तजि आसा दई । 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई । 


पक लग्यौ सुहावन सबै साँझी खेलहीं । 
० कम शक 





बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई । 
कातिक पुनीत नहाइ सब दे दीप उँजियारी करे । 
हम प्रान-पिय-बिनु बिकल बिरहागिनि दिवारी सी जरें। 


पिया बिना मैं ब्याकुल तड़पूँ नींद नहीं आती ।६७ 










निसि चन्द पूरन चाँदनी मैं नाह गह भुज मेलहीं । 
मोहिं चाँदनी भई धूप रोअत रात बीति सबे गई । 


ऊँधियार पिय बिनु हिए चौपड़ कोन हँसि हँसि खेलई। 


बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई। 


अगहन लग्यौ पाला पड़यो सब लपटि पिय सो सोचहीं । 
बिनु प्रान-प्रियतम मिले हम करि हाय बहु बिधि रोवहीं । 


दो भए बिन इक रेन आली लाख थ्रुग सी लागई । 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुल भई । 
सख्रि पूस लाग्यौ रूस बैठे प्रानपिय औरे कहीं । 
यह रात जाड़े की बिना पिय साथ के बीतत नहीं । 
उन निठुर सब सुख छीनि हमरो राह मधुबन की लई। 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुल भई । 


सखि माघ में कोयल कुह्वकी काम को आगम भयो । 
फूली बसंत सुखेत सरसों आम बन बौर॒यौ नयो । 
यह पंचमी तिहवार की भई हाय दुखदाइनि, दई । 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुल भई । 
फागुन महीना मस्त सब मिलि निलज गाही री गावहीं । 
डारे अबीर गुलाल चोवा रंग सगे [उड़ावहीं । 
बिनु प्रान-पिय मैं आप बिरहिनि होय होरी जरि गई । 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुल भई । 
सख्ि चैत चाँदति लगी सुखद बसंत ऋतु बन आइयो। 
चटके गुलाब सुहावने जग काम को बल छाइयो । 
बिनु प्रानपिय दुख दुगुन भयो मनो आज भइ बिरहिन नई। 
बिनु श्याम सुंदर सेज सूनी देख के ब्याकुल भई । 
बैसाख मास अरंभ ग्रीषम ओरहू दुख बाढही । 
इक तो बियोगिन आप द्रजे दुसह ग्रीषम डाढ़ही । 
बन नयो पल्‍लव काम-बान समान उर बेधा दई । 
बिन श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई । 


सखि जेठ में दिन भयो द्रनो कटत कोऊ बिधि नहीं । 
बन पात पातन द्रेँढ़ि हारी नहिं मिले प्यारे कहीं । 
पाती न पाई श्याम की सखि बयस सब योंही गई । 
बिनु| श्याम सुंदर सेज सूनी देख के व्याकुल भई । 
हमि खोज बारह मास पिय को हारि भामिनि भौनही । 


धरि रूप जोगिन को रही औलंब करि इक मौनही | 


'हरिचंद' देख्यो जगत को सब एक पिय मोहन-मई । 






बिनु श्याम हब सेज सूनी देख के ब्याकुल भई ।६१ 
कजली 
| मोहिं नंद के कैंधाई बेलमाई 


0 + , के. लि नम अमन मन 
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का गरणाए ० पपपपदय पुरवाई औ बदरिया झुकि आई रामा, 
ं कुंज में बुलाई बृजराई रे हरी । 
बंसिया ब्जाई सुनि सखि उठि आई रामा, 
सब जुरि आई रस बरसाई रे हरी । 
माघवी भी जाई जिय अति हुलसाई रामा, 

कजरी सुनाई मन भाई रे हरी । 
मिल्तु उर लाई प्यारी पिय को लुभाई रामा, 

नाहिं 'हरिचंद' पछताई रे हरी ।६२ 

सलाद 

हरि बिनु काली बदरिया छाई । 
बरसत घेरि घेरि चहुँ दिसि तें दामिनि चमक जनाई । 
कोइलि कुहुकि हिय मेरे विरहा-अगिन बढ़ाई । 
दादुर बोलत ताल-तलैयन मानहुँ काम-बधाई । 
कोन देस छाये नंद नंदन पातीह न पठाई । 
'हरिचंद' बिनु बिकल बिरहिनी परी सेज मुरफाई ।६३ 
सख्ि फिरि पावस ऋतु आई । 

पिया बिना फिर पी पी करि कै इन पापिन रट लाई । 
फिर बदरी कुकि भुकि कै आई बिपति-फौज उठि धाई। 
देखि अकेली कुटिल काम फिर खींचि कमान चढ़ाई । 
फिर बरसत बैसी ही बूंदे चहुँ दिसि सों फरि लाई । 
फिर दुख-नदी उमड़ि हियरा सौं नैनन के मग आई । 
फिर चमकी चपला चहुँघा तें बिरहिन फेरि डराई । 
फिर इन मोरन बोलि बोलि कै मोहन सुधि जु दिवाई । 
फिर ये कुंज हरे भए देखियत जहैं हरि केलि कराई । 


फिरि आई बदरी कारी, फिर तलफेंगे पापी प्रान । 
बिनु पिय पची फेर याही दुख देखन के हित नारी । 


अति ब्याकुल तलफत कोउ नाहिंन कछु समुफावन-हारी। | *णा रानी सुखदानी ताकी कूख सिराई 
देखि दसा रोवत द्रुम -बेली घीर सकत नहीं धारी । |“? नंदादिक सब मिलके महीभान घर धाई । 
कोकिल-कूक सुनत हिय फाटत क्यों जीबै सुकुमारी। |“, सखी स्वामिनी की ब्रज सव मिलि नाचत गाई । 
'हरीचंद' बिनु को समुभावै कहि कहि प्रान-पियारी।६५ |... णता बहुरि चंद्रावलि तनया जुगुल सुहाई । 


मो मन स्याम घटा सी छाई । 
बरसत है इन नैनन के मग पिय बिनु बरसा आई । 
मन-मोहन बिछुरे सों सब जग 


मी सूनो परत लखाई | 
- बिनु प्रान बचन को नाहिं लखात उपाई ।६६ 


राग सलार, चौताला 


प्यास घटा छाई श्याम श्याम कुज़ भर 


शाधा-श्याम ठाढ़े तामैं भीजत सोहें । 
तेसिय श्याम सारी प्यारी तन सौहें भारी 


छवि देखि काम-बाम चंचलाह मोहें' 
तैसोई मुकुट मानों घन दामिनि 870३, 


बग-पगति तापै मोर नचो है । 
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निसि के उनींदे जागे कौन तिया-रस पागे 


: हरीचंद' बलिहारी देखिये जू गिरधारी 


- परम प्रेमनिधि श्री चंद्रावलि 
'हरीचंद' फिर बिकल बिरहिनी परी सेज मुरफाई ६४ | 


अग्रज श्रो गिरिधारन 











































'हरीचंद' बलिहारी राधा अरू गिरधारी ः 
सो छवि कहि सके ऐसो कवि को है ।5७ 
राग मलार 
अनोखी तुह्दी नई एक नारि । 
पवास रितु में मान करे कोउ लखि तो हृदै बिचारि । 
जोगीह घन घटा देखिके धावत ध्यान बिसारि । 
बड़े बड़े ज्ञानी बैरागी करत भोग तप हारि । 
तू कामिनि क्‍यों घीर धरत हे यह अचरज मोहिं भारि । 
कर जोरे गिरघर पिअ ठाढ़े करत बहुत मनुहारि । 
'हरीचंद' हठ छोड़ि दया करि भुज भरि कोप बिसारि | ६ ८ 
खंडिता 
आयु तो जँभात प्रात दोऊ दृग अलसात 
भींजत भीजत ज्ञाल आए मेरे अऔँगना । 
लटपटी पाग तें कुसँभी रंग बरसि रह्यौ 
अकेले कहाँ ते आए सखा कोऊ सँग ना । 


देखो तो कपोलन पै रह्यौ कहूँ रँग ना । 


नील पट अरुभयौ है काह़ को कैंगना ।६५९ 
चारंग 
आजु ब्रज बाजत महा बधाई । 
चंद्रभानु नृप-जाई । 
प्रफुलित भई कुंज द्रम-बेली कीरादिक सुख पाई । 
“मे रसिक-बर नंदलाल-हित प्रगट भूमि पै आई । 
_ द्रभानु तृप दान देत बहु हय गय सकल लुटाई । 


प्रगटे ब्रज सुतहु ते दनो करत उछाव बनाई । 
गुप्त रूप 


५३» को लखत नहीं कछु भेद न जान्यौ जाई । 
“चेद' श्री विहल-पद लखि लख्यो भेद सुखवाई ।७० 
0 आजु ब्रज दनो बढ़यो अनंद । 

नदी सुदी पंचमी स्वाती बुध प्रगटे जदु-चंद । 
न जू के लीला ललित अमंद । 

ऐहिनि माता उद्ध ऋण भये हरन भक्त के दंद । 

दान देत हें नंद-जसुमति हय गय रतनन कद । 

हरीचंद' अलि आनैंद फूले गावत देव सुछंंद ७९ 


आसावरी 
आनंद-सागर आजु उमड़ि चल्‍्यो 













ब्रज में प्रगटे आइ कन्हाई । 
ः ग्वाल करत कोतूहल 
हेरी देत कहि नंद दुहाई । 
छिरकत गोपी गोप सबे मिलि 
गावत मंगलचार बधाई । 
आनैँद भरे देत कर-तारी लखि 
सुरगन कुसुमन भर लाई । 
देत दान॑ सम्मान नंद जू अति 
हुलास कछु बरनि न जाई । 
जन जानि आपुनों टेरि 
देत सब बहुत बधाई ।७२ 
यथा-झचि 
आजु ब्रज होत कुलाहज भारी । 
बरसाने बृषभानु गोप के श्री राधा अवतारी । 
गावत गोपी रस में ओपी गोप बजावत तारी । 
आनैँद-मगन गिनत नहीं काह्र देत दिवावत गारी । 
देत दान सम्मान भान जू कनक माल मनि सारी । 
जो जाँचत तासों बढ़ि पावत 'हरीचंद' बलिहारी ।७३ 
आजु बन ग्वाल कोऊ नहिं जाई । 
कहत. पुकारि सुनौ री भैया कीरति कन्या जाई ! 
शावहु गाय सिगरि बच्छ सह सुबरन सींग मढ़ाई । 
मोर-पंख मखतूल भूल धरि आग जग चित्र कराई । 
आज उदय साँचो सब गावहु मिलिके गीत बधाई । 
हरीचंद' बृषभानु बबा सों बहुत निछावरि पाई ।७४ 
आनंदे सुख हेरि हेरि । 
ब्रज-जन गावत देत बधाये नचत पिछौरी फेरि फेरि । 
उनमत गिनत न ग्वाल क्र ब्रज सुंदरि राखी घेरि घेरि। 
हेरी दे दे बोलत सबही ऊँचे सुर सो टेरि टेरि । 
छिरकत हँसत हँसावत धावत राखत दषि-घुत झेरि झेरि । 
हरीचंद' ऐसो मुख निरखत 
तन-मन वारत बेरि वेरि ।७४ 
आनंद आजु भयो बरसाने जनमी राधा प्यारी यू । 
रा सुखदानी ठक्रानी जननी जनक-दुलारी जू । 
नर मुनि जेहि ध्यान घरत हैं गावत बेद पुकारी जू । 
हरिच॑द' बसत बरसाने मोहन प्रान-अधारी जू ।७६ 


राग बिलाबल 


 आजु भौन बृषभानु के प्रगटीं श्री राधा । 
बैरे भई है री हे 2077:%72%॥ त्रिभुवन की बाधा । 
को कबि जो छबि कहि सके कछु कहि नहिं आये । 
आनंद अति परगट भयो दुख दरि बहावे । 
छरहिं सब ब्रज-गोपिका तन-मन-धन वारी । 
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का 
'हरीचंद' श्री राधिका-पद पै बलिहारी ।७ 





झैरत 
आजु तौ आनंद भयो का पै कहि जावे । 
भूले सब गोपि-ग्वाल इत उत बहु डोटों । 
बाढ़यौ अति हिय हुलास जय जय मुख बोलें । 
पहिरि पहिरि सुरँग सारी आई ब्रज-नारी । 
गावैं हिय मोद भरी दे दे कर-तारी । 
दान देत भानु राय जाको जो भावे। 
'हरीचंद' आनंद भरि राधा गुन-गावे ।७८ 
कान्हरा 


आईं भादौं की उँजियारी । 

आनैँद भयो सकल ब्रज-मंडल 

प्रगटी श्री वृषभानु-दुलारी । 
कीरति जू की कोख सिरानी 

जाके घर प्यारी अवतारी । 
'हरीचंद' मोहन जू की जोरी * 
बिधना कुँवरि सवारी ॥७९ 

आजु बरसाने नौबत बाजें । 
क्‍ मुदंग ढोल सहनाई गह गह दुंदुभि गाजें । 
सब ब्रज-मंडल शोभा बाढ़ी घर घर सब सुख साजें । 
'हरीचंद' राधा के प्रगटे देव-बधू सब लाजैं ।८० 
आजु ब्रज आनंद बरसि रह्यौ । 
प्रगट भई त्रिधुवन की शोभा सुख नहिं जात क्यो । 
आनैद-मगन नहीं सुधि तन की सब दुख द्ररि बह्यो । 
'हरीचंद' आनंदित तेहि छन चरन की सरन गह्यो । ८१ 
आजु कहा नभ भीर भई ? 

सजनी कौन फूल बरसावै सुख की बेलि बई ।? 
बालक से चारहु को आये ? तीन नयन को को हे 
ओढ़ि बघंबर सरप लपेटे जटा धरे सिर सोहे ।? 
तीन चार अरु पंच सप्त षटमुख के मिलि क्यों नाचें ? 
बड़ी जटा मुख तेज अनूपम को यह बेदहि बाँचें ? 
बीन बजावति कोन लुगाई हंस चढ़ी क्‍यों डोले ? 
को यह यंत्र बजाय रही है जै जै जै जै बोले ? 
को यह लिये तमूरा ठाढ़ी को नाचै को गावे ? 
इत आवबै कोउ बात न पूछत पुनि नभ लौं चलि जावे ? 
अति आचरज भरी सब तन में बात करें ब्रज-नारी ? 
प्रगट भई बृषभानु राय घर मोहन-प्रान-पियारी 
आनँद बढ़यें| कहत नहिं आबै कवि की मति सकुचाई । 
राधा-श्याम-चरन-पंकज-रज 'हरीचंद' बलि जाई । हे 


आजु प्रगट भई श्री राधा आजु प्रगुट भई । 


गोपिका मिलि घरुचन 7 7 कार के मिलि घर-घरन सों भानु-ना गई । 














5 वन -क नंद-जसोमति मिलि होत अधिक अनंद । 
भानु बरसाने उदय भो प्रगट पूरन चंद। 
होत जय जयकार वहि पुर देव बरषें फूल । 
'हरीचंद' सब गोपिका के मिटे उर के शूल ।८३ 


सारंग 
आजु दधि-काँदो हे बरसाने । 
छिरकति गोपी-गोप सबै मिल काह को नहिं माने । 
आनंदित घर की सुधि भूली हमको हैं नहिं जाने । 
दधि-घृत-द्रध उड़े ले सिर सों फिरहि अतिहि सरसाने। 
वह आनँद कापै कहि आबै भयो जौन महराने । 
श्री बल्लभ-पद-पद्म-कृपा सो 'हरीचंद' कछु जाने । ८४ 


कजली 
श्याम-बिरह में सृक्रत सब जग 
हम कों श्यामहि श्याम हो इक-रंगी । 
जमुना श्याम गोबरधन श्यामहि 
श्याम कुंज बन धाम हो इक-रंगी । 
श्याम घटा पिक मोर श्याम सब 
श्यामहि को हे काम हो इक-रंगी । 
'हरीचंद' याही तें भयो है 
श्यामा मेरो नाम हो इक-रंगी ।८५ 
मलार 
अनत जाइ बरसत इत गरजत बे-काज । 
तुम रस-लोभी मीत स्वारथ के सुनहु पिया ब्रजराज । 
दामिनि सी कामिनि अनेक लिए करत फिरत हौ राज । 
'हरीचंद' निज प्रेम-पपीहन तरसावत महराज ।८६ 
पिय सँग चलि री हिंडोरे भूल । 
.. भावन के सरस महीने मेटि अरी जिय यूल । 
देखि हरी भई भूमि रही सब बन-द्रम-बेली फूल । 
यह रितु मानिनि-मान-पतिब्रत देत सबे उन्मूल । 
होन सँजोगिनि बिरहिन 
8 सुख के हिए उठत है हल । 
' चल ऐसा समय तू 
क्‍ द मिलु गहि पिय भुज-मूल ।८७ 
| राग भैरव 


प्रात काल ब्रज-बाल पनियाँ भरन चलीं 


गोरे गोरे तन सोहै कुसँभी 
ताही समे घन आए घेरि घेरि गे चदरा । 


दामिनि दमक देखि होत 
बोलत चातक मोर सीतल चल्ले मे के 


जमुना उमड़ि चली बरसत अदा । 


किक पे उठि बैठो गिरिधारी 
कब किल ८ मय २३53 





धारी 





श्रम गत उत * ढे समग्र १५८ 


१४... 





ठ 


सोभा तो निहारों चलि केसो छाए बदरा ।८द 
खंडिता 
प्रात क्यों उमड़ि आए कहा मेरे घर छाए 
ए ज्‌ घनश्याम कित रात तुम बरसे । 
कहा कोऊ डर नहिं जैहें भागि 
भुकि कुकि कहा रहे चलौ अटा पर से । 
सजल लखात मानो नील पट ओढ़ि आए ; 
कहो दोरे दौरे तुम आए काके घर से । 
'हरीचंद' कौन सी दामिनि सँँग रात रहे 
हम तो तुम्हारे बिना सारी रैन तरसे ।८% 
सारंग 
आये ब्रज-जन धाय धाय । 
नाचत करत कोलाहल सब मिलत्रि 
तारी दे दे गाय गाय ! 
जुरे आइ सिगरे ब्रज-बासी 
टीको बहु बिधि लाय लाय ! 
'हरीचंद' आनैँद अति बाढ़यो 
कहत नंद सों जाय जाय ॥९५० 
आजु भयो अति आनैँद भारी । 
प्रगटी श्री वृषभानु-दुलारी । 
गोपी सब टीकौ लै आवैं | 


मिलि मिलि रहसि बधाई गावें । 
नाचत गोप देत सब तारी । 


तन मन की कछु सुधि न सम्हारी । 
दान देति हैं मनि-गन हीरा । 
हेम पटम्बर पीअर चीरा | 
जैख बाढ़यो तेहि छन अति भारी 
'हरीचंद' छबि लखि बलिहारी !%5 
आजु श्री बल्लभ के आनंद । 
/ाट भये ब्रज-जन-सुखदायी पूरन परमानंद । 
ते गीत सबै ब्रज-बनिता सोहत है मुख-चंद । 
नंद पढ़त द्विजवर बहु ठाढ़े देत असीस सुछंद ' 
गुप्त रूप कोऊ प्रकट न जानत हलधर सब सुखकद | 
गोपीनाथ अनाथ-नाथ लखि मन बारत 'हरिचंद ।१* 
आजु ब्रज होत कोलाहल. भारी ! 
नदराय घर मोहन प्रगटे भक्तन के सुखकारी ' 
जित तित तें धाई टीको ले अति आकुल ब्रज-नारी 
कारन श्याम नवल ससि उमँगी सजि सर्जि 
गावत गोप चोप भरि नाचत दै दे कै कर-तारी ' 
बाजे बजत उड़त दधि माखन छीर मनहूँ घन वारी 


४ अल बिस्तारी 
वन देत नैंदराय उमँंगि रस रतन धेनु 'व पु (दे 
हरीचंद' सो निरखि परम सुख देत अपनपी 













कि 23, 3 विपण शिशटटणा 
गावै सबे बचधाय धाय । 






सारंग 
मनाए. "० पर प् . ग्वाल सब हेरि हेरि बोलें । 
_.. के कन्या जायी यह सुख सों कहि डोलें । 
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परज 
एरी आज बजे छे रंग बधावना । 
र उदर-उदयगिरि प्रगट्यो अद॒भुद चंद्र सोहावना । 
आजु सुफल भयो नंद महोत्सव नर-नारी मिलि गावना। 
'हरीचंद' वृषभानु बबा सों प्रेम बधायो पावना ।९४ 
सारंग 
क्‌ंज कुंज रथ डोले मदन मोहन जू को 
धबेत ध्वजा तामें उड़ि उड़ि सोहे । 
तैसोई सघन घन छाय रहेठ नभ 
बीच देखत ही मनमथ-मन मोहे । 
दौरत में फरहरत पीताम्बर 
मनु दामिनि घन नाचे । 
(धवेत ध्वजा बग-पाँति छबि कछु कहि न 
जात निरखत अति मन आनंद राचे । 
द्रम द्रम कंज कुज बन बन 
तीर तीर घूमत रथ फिरि आवे । 
'हरीचंद' बलि जाय छबि देखि सुख 
पाय तन मन धन सब वारिके लुटावै ।९५ 
बिहाग 


गावत रंग-बधाई सब मिलि गावत रंग-बधाई । 
कीरति के प्रकटी श्री राधा मोहन के मन भाई । 
नर-नारी सब मिलि के आई गावत गीत सुहाई । 
'हरिचंद' कछु जस बरनन करि बहुत निछावरि पाई ।९६ 
राइसा 
गावो सख्रि' मंगलचार बधायो बृषभानु की । 
सुनि चलीं गृह गृह तें साजनि सबे सजाय । 
बरनि छबि कछु कहि न आवै चंद उदय भयो आय । 
भयो अति आनंद तेहि छन कह्यो कापे जाय । 
"वाल नाचें तारि दे दे देत बहुत बनाय । 
डक गावत एक नाचत एक परसत पाय । 
गारि देत दिवाय सब को सुख कह्यो नहिं जाय । 
पे सब कोऊ बधाई रतन बसन लुटाय । 
“के भये कुबेर मानहु दान पाइ अधघाये । 
भयो जौन अनंद तेहि छन कौन पै कहि जाय । 
दरीचंद' बहुत दीनों दान तहाँ बुलाय । 


'हरीचद मगन गनत नहिं कादर माठ दही के रोटों । 
७ को देत बधाई भक्ति मन मोलैं ।९८ 


वर्षा विनोद 













आनैंद भरे करत कोतूहल बहुधा यंत्र बजाय जाय । 
गोपी आईं मंगल कर लै कुमकुम मुखन लगाय गाय । 
श्री-मुख लखि आनंदत सबही नयनन नहीं बलाय लाय। 
रावल-गली सुगंधिन छिरकी 
बहु बिधि बसन बिछाय छाय । 
'हरीचंद' सोभा लखिं सुर नभ 
तिय सब रहीं लुभाय भाय ।९९ 
यथा-झचि 
गोकुल प्रकटे गोकुलनाथ । 
प्रमुदित लता गोवद्धेन जमुना 
सब ब्रजवासी किये सनाथ । 
इक गावत इक ताल बजावत इक 
नाचत गहि गहि के हाथ । 
एक बसन पट देत बधाई 
इक लावत घसि चंदन माथ । 
आनंद उमगे गनत न काह़ 
बाल बृद्र सब एकहि साथ । 
'हरीचंद' सुर फूलन बरषत 
सुक नारद गावत गुन-गाथ ।१७७ 
परज 
घर घर आजु बधाई बाजै । 
टीको है आवति ब्र॒ज-बनिता कीरति को घर राजे । 
इक गावत इक करत कोलाहल मनु पायो हे राजे । 


'हरीचंद' छवि कहि नहिं आवे 
कबि-मति या थल लाजे ।१०१ 


यथा-झचि 
चंद्रभानु घर बजत बधाई । 
श्री चंद्रावलि ब्रज प्रकटाई । 
हरित भये तर पल्‍लव गोभा । 
कुंज-भवन बाढ़ी अति शोभा । 
बोलि उठे कल कोकिल कीरा । 
डोली तिहि छन त्रिबिध समीरा । 
उनये घन मनु आनँद छायो । 
गरजि मंद दुंदुभी बजायो । 
भादौं सित पंचमी सुहाई । 
स्वाती सोम पहर निसि आई । 
चंद्रकला की कोख सिरानी । 
चंद्रावलि प्रकटी सुखदानी । 


गुप्त भेद नहिं कढ़ प्रगटायो । 
सो श्री बिट्डल प्रकट लखायो । 


१५९ 








क्‍ प्रकट छबि नयन निहारी । 
'हरीचंद' सर्बस बलिहारी ।१०७२ 
ढाढ़ी 
चलो आज घर नंद महर के प्रेम-बधाई गावें । 
भादों कृष्ण अष्टमी दिन श्री कृष्णचंद्र-जस गाबें । 
तोरन तनी पताका द्वारन भवन मीर भट भारी । 
री ठाढ़िन कर पगन समेटे चलियो भवन मैँभारी । 
यहाँ इंद्र चंद्रादिदेवता कर बाँखे हें ठाढ़े । 
कौन सुनैगो आज हमारी प्यारी कर हित गाढ़े । 
प्रेम-पंय को पग है न्‍्यारो ताते मन यह आवे । 
'हरीचंद' लखि लाल लड़इतो 
नव निधि रिधि सिधि पावे ।१७३ 
जसोदा माई लेहु हमारी बधाई । 
धन्य भाग तेरे सुनु प्यारी जनम्यो कुंवर कन्हाई । 
चिरजीवो जब लो जमुना-जल गंगा-जल सब देवा। 
जब लौं धरा अकास ओर है जब लॉ हरि की सेवा। 
तब लो चिरजीवो जग भीतर 'हरीचंद' तव लाला | 
मंगल गीत विनोद मोद मति 
मंगल होइ रसाला ।१७०४ 


हिंडोला रायसा 

भूलत राधा रंग भरी कुंज-हिंडोरे आज । 
संग सब सख्री सुहावनी साजे सुंदर साज । 
भूलन आये मोहन सुंदर मदन मुरारी । 
गावत ऊंचे सुर भरि सेंग मिलि ब्रज की नारी । 
ताल मुर॒ज डफ आवज साथ पखावज चंग । 
बाजत लय सुर साजत बीना और उपंग । 
बिच बिच बंसी गूँजत मधुर मधुर घन-घोर । 
घुनि-सुनि जासु कोइलियन तरुन मचाई रोर । 
इक उतरत इक भूलत एक चढ़त तहेँ धाय । 
एक रहत गहि डोरी द्रजी देत भुलाई । 
इक नाचत इक गावत एक बजावत तारू। 
एक जुगल छबि लखि के तन-मन डारत वार । 
रमकनि में रंग बाढ़यौ छबि कछ कही न जाइ । 
मोंटा लगि रहे डारन बिबिध बसन फहराह । 
सोमभा को कहि भाषै भूलत बाढ़ी जौन। 
'हरीचंद' लखि लखि के 

कवि-मति रसना मौन ।१०५४ 

बिहाग 


व पल बरसाने की नारी । 
जिनके घर प्रकर्टी श्री राधा मोहन-प्रान-पियारी । 
नाचत शिव सनकादि मुनीश्वर नारदादि ब्रतधारी 
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नाचत बेद पुरान रूप धरि डारत । वारी । 
अति आनंद बढ़यो बरसाने 
प्रकटी श्रीव्ृषभान-कुमारी । 
'हरीचंद' आनंदित अति मन 
होत निरस्रि बलिहारी ।१०६ 
नंद बधाई बाँटत ठाढ़े । 
भई सुता बाबा भानुराय के 
प्रेम-पुलक तन बाढ़े । 
काह का सोना काह को रूपा 
काह के मनि-गन दीनो । 
जिन को माँग्यो तिन सो पायो 
कह्यो सबनि को कीनो । 
काहु को धेनु बसन काह को 
दियो सबनि मन-भायो । 
आनंद भयो कहत नहिं आबे 
'हरीचंद' जस गायो ।॥१०७७ 
नागरी मंगल रूप-निधान । 
जब तें प्रकट भई बरसाने छायो आनंद महान । 
दिन दिन सुख उमड़त घर 
घर में छन छन होत कल्यान । 
'हरीचंद' मोहन की प्यारी 
राधा परम सुजान ।१०८ 
सलार 
पिय बिन बरसत आयो पानी । 
चपला चमकि चमकि डरपावत 
मोहिं अकेली जानी । 
कोयल कूृक सुनत जिय 
फाटत यह बरषा दखदानी । 
'हरीचंद' पिय श्याम सुंदर बिन... 
बिरहिनि भई है दिवानी ।१७५९ 
सारंग 
ब्रज-जन काँवर जोरि जोरि । 
आये मन-भाये ले दि घृत 
निज निज गृह ते दौरि दोरि । 
गोपी आई गीतन गावत पाई 
परत मुर लोरि लोरि । 
करत निछावरि देख प्रिया-मुख 
तन के भूषन छोरि छोरि । 


दघि-काँदो माच्यो आँगन में देत माठ सब फोरि फोरि । 
लूटत झपटत खात मिठाई वारत छिन में कोरि कोरि । 
गिनत न कोऊ काह को कछु पट भूषन दे तोरि तोरि । 


भारतेन्दु समग्र. १६० 











है ' सुख कहत न आबे 


राग सलार हिंडोला 
गिरधरलाल हिंडोरे भूलें । 


राग परज 
। आज भूले छे श्याम हिंडोरें । 
वंदाबन री सघन कुज में जमुना जी लेता हलोरें । 
संग थारे वृषभानु-नंदिनी सोहे छे रँग गोरे । 


'हरीचंद ' जीवन-धन वारी मुख लखता चित चोरे। ११२ 


ईमन 


कमल नैन प्यारी भूले भुलाबे पिय प्यारी । 
कबहुँक भोंटा देत कबहुँ लगाबे कंठ 
कबहूँ संवारत सारी, करत मनुहारी । 
कबहूँ संग भूले सोभा देखि देखि फूले कबहूँ 


' उत्तरि भोंटा देत भारी भारी, डरत सुकुमारी 


'हरीचंद' बलिहारी फुकि आई घटा कारी 


बरसत घोर बारी मुकुट, छावत गिरिधारी ।११३ 


राग अड़ानो 
सावन आवत ही सब द्वुम नए फूले 
ता मधि भूलत नवल हिंडोरे । 
तैसिय हरित भूमि तामें बीरबधू सोहे 
तैसीये लता भकुकि रही चहुँ कोरे । 
तैसोई हिंडोरों पच-रंग बन्यो सोहत 
तैसी ही ब्रज-बधू घेरे सब ओरे । 
'हरीचंद' बलिहारी तापै भूले राधाप्यारी 


मोहन भुलाबें भोंटा देत थोरे थोरे ।११४ 


बारह-मासा 


मास असाढ़ उमड़ि आए बदरा ऋतु बरसा आई । 
बोले मोर सोर चहुँ दिसि घन-घोर घटा छाई । 
पपीहन पी पी रट लाई । 

भयो अर॑ंभ वियोग फिरी जब काम की दुहाई । 
देखि मेरी तबियत घबराती । 

कैसे रैन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती । 
सावन मास सुहावन: लागे मन-भावन नाहीं । 
भूलें काके संग हिंडोरा देकर गल-बाहीं । 
"का जलन शक शत घन कुंजन के माहीं । 

कौन बचाबे आप भीजि मोहि रखि अपनी छाहीं । 





आनंद बाढ़यो खोरि खोरि ।११० 


पैंच-रंग फूल हिंडोरे बनायो निरख्तरि निरम्त्रि जिय फूलें । 
को कहि सके भई जो सोभा कालिंदी के कूलें । 
'हरीचंद' यह कौतुक लखिके देव बिमानन भूलें ।१११ 


|... लीला सनक रकम अमन कक कमल... 


चमक 
याद करि दरकत सख्त 
केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं' के, 


भादों मास॒ अँधेरो लखि के रही घीर हे 

ब्याकुल सूने घर में तड़पूँ पास नहीं कोई । 
अकेली मैं सेजो' 

बूँद भमक दामिनी चमक लखि के करवट रे | 

बिया सो नहीं' सही जाती । 


केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती । 

कार मास सब साँफी खेलें सरद बिमल पानी । 

में ब्याकुल बिनु प्रान-पिया के कहत न मुख बानी । 

उजेरी रात न मन मानी । 

चंदा उलटी अगिनि लगावे मोहिं बिरहिनी जानी । 

कोई करवट नहिं कल पाती । 

केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं' आती ! 

कातिक मास पुनीत जानि सब न्हातीं बृज-नारी । 

मानि दिवाली दीप-दान दे करती उंजियारी । 

ह पिया बिन मेरे अँधियारी 

भई बियोगिन ब्याकुल में सब रेन चैन हारी 

बिपति यह सही नहीं' जाती । 

केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती | 

अगहन आया सब मन भाया पड़ा जोर पाला । 

लपटि लपटि पीतम से सोई घर घर मे: बाला । 

ओढ़ कर शाल औ दुशाला । 

में घर बीच अकेली तड़पूँ बिना नंदलाला | 

भई सो जुग की इक राती । 

केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती । 

पूस मास में सीत जोर है दुगुन रात होती । 

बिना पियारे प्राणनाथ में किससे लपट सोती । 

सेज सूनी लखि के रोती । 

तड़प तड़प कर बिरह-बोभ में किसी भाँति ढोती । 

भई मेरी पत्थर की छाती । 

केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती । 

माघ मास में मदन जोर भयो रितु बसंत आई । 

बौरे बौर फूल बन फूले मोरन रट लाई । 

फिरी जग काम की दुहाई । 

कोकिल कूक सुनत जिय दरकत मुरछित घबराई । 

न पाई मोहन की पाती । 

केसे रेन कटे बिन पिय के नींद नहीं आती । 

फागुन खेलें फाग रंग गाबैं मीठी बोली । 

चले रंग की पिचकारी उड़े अबिर-भोली । 

देखि मेरे हिय लागी होली । 

भयो काम को जोर दरकि गई जोबन से चोली । 
जाय यह कोई समभाती । 






वर्षा विनोद १६१ 
















पर रैेन कटे बिन पिय के नींद नहीं आती । 
चैत चाँदनी देख भया दुख सखी मेरा द्रना । 
काप्रदेव ने अंग अंग मेरा जला जला भूना । 
पिया बिन में अब जीऊँ ना । 
कहाँ जाऊँ क्‍या करूँ दिख्लाता सारा जग सूना । 
धरनि में में समाय जाती । 
केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती । 
लगा मास बेसाख सखी दिन गर्मी के आए । 
सब सेंजोगियों ने खसखाने घर में लगवाए । 
. फूल के बँगले बनवाए । 
चंदन लेप फुहारे छूटे गुलाब छिरकाए । 
करूँ में क्या बियोग-माती । 
केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं' आती । 
जेठ मास गरमी सख्त पड़ती बढ़ी पीर भारी | 
दिन नहिं कटता किसी भाँति घबराती मैं नारी । 
भई मेरे जोबन की ख्वारी । 
न्‍ बेस छोड़ के मुफको बिछुड़े बनवारी । 
हाय करि रोती पछिताती । 
केसे रेन कटे बिनु पिय के नींद नहीं आती । 
बारह मास पिया बिन खोए रोह रोह हारे । 
तन जन पात पात करे ढ़ुँढ़ा मिले नहीं प्यारे । 
मेरे प्रानों के रखवारे | 
दिखलाओ आँखों के तारे । 
पीर अब सही नहीं' जाती । 
केसे रैन कटे बिनु पिय के नींद नहीं' आती ।१५१५ 
मलार 
ऐ में केसे आउँ ए दिलजानी हो 
देखो रिमफ्रिम बरसत पानी । 
चूँदरी तो घर सास रिसानी । 
बचाओ पीत पिछोरी तानी । ११६ 
सारंग 
जज जनमत ही आनेंद भयो । 
इप्रभानु-भवन के भीतर सब सुख आन नये 
गाँव गाँव: तें टोको आयो भीतर भवन ते | 
'हरीचंद' आनंद भयो अति दुख बहि दूरि भयो ।९ १७ 
ब्रज में रस-निधि प्रगट भई। 
चन्द्रभानु नृप भाग फले ब्रज प्रगटी 
हरि राधा को प्रेम परम जो सोह मूरति चित 
कहि 'हरिचंद' मान लीला रस करि हित भृतिगई 
_ हतिाई।/ १६ 
यधा-रुचि 


औह इक बात नई सुनि आई । 













'हरीचंद' मुखड़ा 


जो मेरी भीजे सुरुख 
'हरीचंद' पिय मोहिं 
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६ 


आजु भई कीरति के कन्या बाजत रंग-बघाई । 
नर-नारी सब हैं मिलि आई कीरति घर छबि छाई । 
अति आनंद कहन नहिं आवै 'हरीचंद' बलि जाई। ११५९ 
सलार 
भनोरथ करत द्वार पर ठाढ़ी । 

करि करि ध्यान श्याम सुंदर को पुलकावलि तन बाढ़ी | 
ऐहें री या मारग सों हरि कमल-नयन घनश्याम । 
बेनु बजावत कमल फिरावत हँसत गरे बन-दाम । 
करि करि बहु पकवान मिठाई भरि भरि राखत थार । 
अपने हाथ गूँथि बनावत रचि फूलन के हार । 
द्वारे मेरे रथ ठाढ़ो करि मोकों अति सुख देहें । 
जो हम रचि रचि के राख हे सो प्रभु रुचि सो खेंहें ! 
दे बीरा आरती करौंगी व्यजने हाथ डुलैंहें । 
तन मन धन न्योछावर करिहें देखि देखि सुख पेहें । 
औ जो कहुँ घन बरसन लागे ताहि निवारन काज । 
भीजत उतरि मेरे घर ऐहैं जहें सुख को सब साज । 
फल काम सब मेरो हवेहें जो कछु चित्त बिचारेउ । 
ऐसे ग्वालिनि करति मनोरथ रथ को द्रि निहारेउ । 
हरि आये बादरह आये बरघषन लाग्यो पानी । 
ताके घर प्रभु उतरि पधारे भीजत आपुष्ि जानी । 
अति आनंद भयो ताके चित मिलि प्रभु अति सुख दीनो। 
इरीचंद' प्रभु अन्तरजामी सुफल मनोरथ कीनो ।१२० 

फान्हरा 
. यह निधि धर्महि तें पाई । 
कीरति मैया तू बढ़-भागिनि जो तेरे घर आई । 
जाको ध्यान धरत सरकादिक संभु समाधि बड़ाई । 
सो निधि तजि बेकुंठ धाम को बरसाने में आई । 
जाते ब्रज बिहरत आनंद भरि श्री गोकुल के राई । 

+र बार उर धरिके 'हरीचंद' बलि जाई ।१२१ 


! 


रथ चढ़ि नंदलाल पिय करत हैं' बन फेरा । 
आजु सख्री लालन 


संग बिहरिबे की बेरा । 

5 केश सुंदर रथ दिव्य बरन सोहै। 
हे “तेज कल्लस चक्र सुर-नर-गन मोहे । 
चने घटा चार आनंद बरसावें । 

हर कक तहां राग मलार गावैं । 
६ संग नाहिं हरि अरु ब्रज-नारी । 


शत न छापने हाथ राधा सुकुमारी । 


क केलि करत डोलत पे राई । 


शगुल रूप लखि के बलि जाई ।१२२ 
3 ला ह  पषाशोखि, 


भारतेन्दु समग्र १६२ 





(५४ 
रास-रस ब्रज में प्रगट भय । 


फूली फिरत सबै ब्नज-बनिता तन को ताप गयो । . 


लीला-रूप शील-गुन-सागर ब्रज आनंद भयो । 
'हरीचंद' ब्रजचंद पिया को आनंद अतिहि दयो ।१२३ 
श्याम संग श्यामा रंग भरी राजत । 
अरध होट घूँचट पट कीन्हे 
लखि रति मन्मथ लाजत । ध्रु० 
नील निचोल मध्य मुख ससि की 
फैज़ी घटा सुहाई । 
भिलमिल ज्योति एक मिलि 
दीखति महलन अलि छबि छाई । 
श्यामह्‌ बने श्याम रँग 
बागे अनुरागे पिय प्यारी । 
'हरीचंद' लख्तरि जुगुल माधुरी 
सरबस ठान्यो बारी।१२४ 
असावरी 
रैनत जनम उषभानु-लली को उठि धाई ब्रज-नारी । 
कल कर कंजन पहिरे रँग रँग सारी । 
दो ने हल धाईं सुनतहि स्वामिनि नामा । 
बन सिंध स उमगाईं चहुँ दिसि ब्रज की बामा । 
कर लय की कच भुमरन लुलित पीठ पर सौहे। 
हि कक -तल तरवन देखत ही मन मोहे । 
"यम व की ससि सोभित बेंदी हीर जगाई । 
योग ! सों भीने गावत सरस बधाई । 
दल न क्यो गात सब हिय अति अधिक उछाह । 
मल ध्न धन बाढ़यो सब ही के मनु ब्याह । 
हक ररस बिनु ब्याकुल पगहू सो बढ़ि धावे । 
सी का चारहु दिसि मग मनु कंज बिछावे। 
पद परि तरव गु-भवन में मुख निरखत सुख पायो । 
रे चूमि निरखि दृग जन्म सुफल करवायो । 
ने धनि निसि धनि छिन 
जामें तीन लोक न पल धनि यह घरी सोहाई । 
नाचत गावत कर स्वामिनि भानु-भवन प्रगटाई । 
हर रत कुलाहल प्रेम उमगि अकुलानी । 
अति हक मन फूलत बोलत कोकिल बानी । 
| दत नहिं काहू उछलित रस आवेसा। 


अचल 
सब बुजत नाहिं सुधि तन की भई एक ही भेसा । 
भार रूप रस भाग सुहाग सुहायो । 


ही. 
मोहन की सरबस संपति संग मिलि बरसाने आयो । 
को कहि सके कहा कहि भाषै कवि पै नहिं कहि जाई । 
जो सुख सोभा ता छन बाढ़ी अनुभव नयन लखाई । 
नंद-भवन तें बढ़ि सुख तेहि छन क्योंहूँ करि प्रगटायो । 
'हरीचंद' बल्‍लभ-पद-बल से 
केवल यह लखि पायो ।१२५ 


हमारे तन पावस बास करयो । घ्रु० 
बरसत नैन-वारि सब ही छन दुख-घन उमड़ि पर॒यो । 
जुगुनूँ चमकि जँगार-बिरह की श्वासा बान भर॒यो । 
'हरीचंद' हिय करो मिलि 
सीतल ना-तरु गात जरयो ।१२६ 


हमारे भाई श्याम जू की जीति । 
हारो सदा जहाँ पिय प्यारो यहे प्रीति की रीति । 
प्रेम होड़ से बहु नायक बनि खोई श्याम प्रतीति । 
जदपि निरंतर लखत रहत रुख तऊ नाम की भीति । 
होत अधीन भौंह फेरन में यहे यहाँ की गीति । 
'हरीचंद' याही सों सत्र सों सरस जुगल की भीति । १२७ 
हम जो मनावत सो दिन आयो ! 
कीरति-सुता प्रगट बरसाने गायो गीत बधायो । 
करि सिंगार चलीं घर घर तें मंगल साज सजायो । 
हाथन कंचन-थार बिराजै चौमुख दीप जगायो । 
आईं मिलि वृषभानु गोप के अति आनँद उर भायो । 
थापे दीने कलस धराये टीको सबन लगायो । 
गावत गोपी तन मन ओपी द्वार निसान बजायो । 
'हरीचंद' तेहि समय जाइ के बहुत बधाई पायो ।१२ 
राव जू आजु बधाई दीजै । 
तुम्हारे प्रकट भईं श्री राधा क्यो हमारों कीजे । 
गोपिन को मनि-गन आभूषन दै दे आशिष लीजे । 


ग्वालन पाग पिछौरी दीजै यातें सब्र उधर छीजै । 


सुता जगत ठकुरानी जायो मुख लखि लीजे । 
44. रा -रस पीजै। १२५ 


'हरीचंद' वृषभानु-सुता के चरन-कमर 
हमारी प्यारी सखियन की सिरताज । 

भोरी गोरी पिय-रस बोरी लाज-सुहाग-जहाज । 

ब्रज-रानी कीरति सुख-दानी पूरनि जसुमति-काज । 

नंद बबा की बयन-पूतरी मोहन की सुख-साज । 

भानु राय के घर की दीपक पालनि भकत-समाज । 


' ' पिय-सहित करौ नित 
हरीबद, ४ अबिचल ब्रज में राज ।१३० 
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कर 


विनय-प्रेम पच्यासा 


| (पल १5९ मेपरगश्त | [ सन १८८१ में प्रकाशित | 


बिनय-प्रेम -पच्यासा 
जै जै श्री बृन्दाबन-देवी । 
देवन को देव कन्हाई सोऊ जा पद-सेवी | 
अगम अपार जगत-सागर के जाके गुन-गन खेवी । 
'हरीचंद' की यहे बीनती कबहँ तो सुधि लेवी ।१ 
बचन दीन-जन सों जुगति नई निकारी लाल । 
बहरावन हित हम सबन भए बाल-गोपाल । 
जनम करम पढ़ि आपु को बहँकि जाईं से और । 
हम दामन तजिहें नहीं अहो छली-सिरमौर । 
जद॒पि बास तव में अहैं जीवहिं दोसी नाथ । 
पै निरघृन कौतुक लखत तुम क्‍यों वाके साथ । 
भयो पाप सो पाप बिनु जग न जियत छन एक । 
ऐसे जीवहिं होइ क्यों तृव पद-पदम बिबेक । 
_म-परायन साँच तुम साँचे अहो दयाल । 
देखें निबहत उभय गुन किमि मेरे अध-काल । 
जो हम जैसो कछु करे तुम तैसो फल देहु । 
तौ जग की गति आपह करी विसारि सनेहु ।२ 
राग यथा-झचि 
नेनन मैं निवसौ पुतरी हवै हिय में बसौ हवै प्रान । 
अंग अंग संचरहु सक्ति हवै ए हो मीत सुजान । 
मन में बृत्ति वासना हवै के प्यारे करो निवास | 
ससि सूरज हवै रैन-दिना तुम हिय-नभ करहु-प्रकास | 
अंगन भूषन हवे तन बाँधो । 
रोम प्रति अहो प्रानपति माधो | 


बसन होइ लिपटौ प्रति अ 
सोंधो हबे मिलि जाऊ रो 
हवे सुहाग-सेंदुर सिर 





भारतेन्दु समग्र १६७ 


राग असावरी 


जुगल-केलि-रस बल्लभियन बिनु और कहा कोउ जाने 


बिनु अधिकारी कौन और या गुप्त रसहिं पहिचानै । 
तर्क बितर्क महा चतुराई काब्य-कोष-निपुनाई । 
कबहूँ याके निकट न आवत लाख कहौ न बनाई । 
के तो जगत-बिषय की तिन सो गंध भयानक आवे । 
के विज्ञान महा तम बढ़िके सगरे रसहि सुखावै । 
जो कोड कोमल कमल तंतु सो महा मत्त गज बाँध । 
तो या मरमहिं समुभि सके कछु पै जौ एकहि साथै । 
साधन जिते जगत मैं गाए तिनको फल कछु औरे । 
यह तो उनकी कृपा साध्य इक साधन करे सो बौरे । 
जुपे प्रवाह छुट्यो तो लागी आईं महा मरजादा । 
जद्यपि यह नीकि प्रवाह सों रंग तऊ हे सादा । 
अतिहि निकट परलोक लोक दोउ जो या में कछु बोलै । 
तनिकहु पग खिसकयो तौ डब्यो अमृत में बिष घोलै । 
रात दिना के सुनै किये जे अति अभ्यासित भाव । 
तिन सो कैसे बचे कहो मन कोटिक करौ उपाव । 
जिमि बिनु आयसु कठिन दुर्ग में सके न कोऊ जाय । 
उनकी कृपा बिना नहिं याको और उपाय । 
पद पद पै अब घरे करोरन बृत्ति सहज अधगामी । 
उपजत छिन छिन मैं होउ भले कोउ नामी। 
रिपुगन को जीवन को जो तप आदिक कछु साधै । 
अभिमान आनकारी को आइ सकल झँग बाँचै । 
प्ठमता को परम प्रान को ताको अतर निकारे । 
तो या रसहि ऊडुक कछु जाने औरन आन बिचारै । 
/हिए जुपे होइ कहिबे की पुनि भाखे न कहाई । 
हरीचंद' बिनु बल्लभ-पद-बल 


इन रिपुग 


यह निधि नहिं लहि जाई ।४ 


, पौसों न कहु प्रभु जाचौं । 
इतनो ही जाँचत करुना-निधि तुम ही में इक राचों । 


९ कृकुर लो द्वार द्वार पै अरथ-लोभ नहिं नाचौं । 
ना पाखान-सरिस हियरे पै नाम तुम्हारोइ खाचों हा 
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नल यमन बिरह-अगिन तन ताचों । 
हरीचंद' इक-रस तुमसों मिलि 
अति अनंद मन माचों ।५ 
प्यारे यह नहिं जानि परी । 
नाथ समुभि यह बरयो तुमहिं के तुम मोहिं प्रभो बरी । 
हम भाजत पै तुम गहि राखत बरबस करत निबाह । 
उलटी गति . मनों तुमहीं कहँ मेरी चाह । 
हम अपराध करत नहिं चूकत बिचलावत विश्वास । 
तुम तेहि छमा करत गहि गहि भुज औरहु खींचत पास । 
दास होइ हम अति अभिमानी बंचक निमक-हराम | 
तुम स्वामी समरथ करुनामय क्यों बनि रहे गुलाम । 
जा हम कहँ करनी चाहत ही सो तुम उलटी कीन्ही । 
प्रियत्तम हवै प्रेमी समान सब चाल जनन सों लीन्ही । 
यह उदारता कहँ लो गाओं बने तुमहि सों नाथ । 
नाहीं तो 'हरिचंद' पतित को कौन निबाहे साथ [६ 
याही सों घनश्याम कहावत । 
द्रेवत दीन-दुरदसा बिलोकत करुना रस वरसावत । 
भीगे सदा रहत हिय रस सो जन-मन-ताप जुड़ावत। 
हरीचंद' से चातक जन के जिय की प्यास बुफावत ।७ 
हि हरि-तन करुना-सरिता बाढ़ी ! 
उजी देखि निज जन बिनु साधन उमगि चली अति गाढ़ी। 
तोरि कूल मरजादा के दोठ न्‍्याव-करार गिराए । 
जित तित परे करप फल-तरुगन जड़ सों तोरि बहाए। 
अचल बिरूद गंभीर भँवर गहि महा पाप गन बोरे । 
असहन पवन बेग अति बेगहि दीन महान हलोरे । 
भरि दीने जन हृदय-सरोवर तीनहुँ ताप बुफाई । 
हेरीचंद' हरि-जस-ससुद्र में मिली उमगि हरखाई ।८ 
ि य प्रभु की कृपा कहाँ लौं गैये । 
दा शनि ही के इती बड़ाई पैये । 
7 /5“औ अघ मेरे तो पात पात वह बोले । 
थल थल में छिपि हक शः का 
“४ रहत जु यह वह रेनु रेनु हवै धावे । 
कायी:उा समान वह किरिन किरिन बनि जावे | 
कर वाहि दीजिये ब्यापक गुन जेहि माँही । 
अन्तर अंधियार दुराने अघहु नाहिं बचि जाहीं । 
गा रहरह्र सिंधुमयी है मूढ़ करे जो लेखे । 
तो 'हरीचंद' सरीखे तरत पतित कहूँ देखे ।५ 


सुगति प्रभु हो जो करिहो सोइ न्याव । 
कैंगति सब ही अति समुचित हम पतितन के दाव 
मात्रहु न्याव करौ प्रभु करि शास्त्रन पै नेह । 


पैन- 
तो 
छह कठिन नरक के लायक यामैं कछु न संदेह । 


















पै जो ढरोौ नाथ करुना-दिसि तो का अंक 


पाप | 
कोटि कोटि बैकुंठ सुलभ तर तनिक कटठाक्ष-प्रताप । 
जौ हमरी दिसि लखहु उचित तौ सब विधि दंड-विधान | 
'हरीचंद' तौ यही जोग पै तुम प्रभु दयानिधान ।१ 
जिन नहिं श्री बल्लभ-पद गहे । 
ते भवसिंघु-धार में साधन करत करत-ह बहे | 
परम तत्व जानत नहिं कोऊ जद्यपि शास्त्रन कहे । 
ते इनके किंकर-जन ही के कर-अमलक टवै रहे । 
नवनीत-प्रिय हाथ लगत नहिं स्तुति-पय बरबस महे | 
'हरीचंद' बिनु बैश्वानर-बल करम-काठ किन दहे ।११ 


कहाँ लौं निज नीचता बच्चानों । 
जब सों तुमसों बिछुरे तब सों अघ ही जनम सिरानों । 
दुष्ट सुभाव बियोग खिस्याने संग्रह कियो सहाई । 
सूखी लकरी वायु पाइ के चलौ अगिन उलहाई । 
जनम जनम को बोझ जमा करि भारी गाँठ बधाई । 
उठि न सकत गर पीठ ट्रटि गई अब इतनी गरुआई । 
बूड़त तेहि लैके भव-धारा अब नहिं कछुक उपाई । 
'हरीचंद' तुम ही चाहौ तो तारो मोहिं कन्हाई ।१२ 
प्रभु मैं सेवक निमक-हराम । 
खाइ खाइ के महा मुटेहों करिहों कछ़ू न काम । 
बात बनैहों लंबी-चौड़ी बेठयो बैठयो धाम । 
त्रिनहु नाहिं इत उत सरकेहों रहिहों बन्यो गुलाम । 
नाम बेंचिहौं तुमरो करि करि उलटो अघ के काम । 
'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक घनश्याम ।९ ३ 
उमरि सब दुख ही माँहि सिरानी । 
अपने इनके उनके कारन रोअत रैन बिहानी । 
जहँ जहँ सुख की आसा करिके मन बुधि सह लपटानी। 
तहँ तहैँ घन संबंध जनित दुख पायो उलटि महानी । 
सादर पियो उदर भरि बिष कहँ धोखे अमृत जानी । 
'हरीचंद' माया-मंदिर सों मति सब बिघधि बौरानी ॥१४ 
बैस सिरानी रोअत रोअत । द 
सपनेहुँ चौंकि तनिक नहिं जागौं बीती सबही सोअत। 
गई कमाई दर सबे छन रहे गाँठ को खोअत । 
औरहु कजरी तन लपटानी मन जानी हम धोअत । 
स्वाद मिलौ न मजूरी को सिर ट्रट्यौ बोका ढोअत । 
'हरीचंद' नहिं भर॒यौ पेट पै हाथ जरे दोउ पोअत ।१४ 
नाहिंनै या आसा को अंत ॥ 
नढ़त द्रोपदी-चीर-सरिस जब जुरे तंत में तंत । 
बरन बरन प्रगटत ही आवत तन विराट अनुहारी । 
थक्यौ दुसासन जीव बापुरो खींचत खींचत हारी । 
जिमि तित बसन बढ़ाई कहीए भगत-बछल महा 
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क्‍ इते घठाइ राखिए 'हरीचंद' की लाज ।१६ 
करनी करुनानिधि केसव की केसे कहि कहि गाऊँ । 
अधघम जीव परिमित मति रसना एक पार क्यों पाऊँ । 
जग में जेसी होत तितोही जगत जीव कहि जाने । 
तुम तो सब विधि करत अलौकिक किमि तेहि नाथ बखानै | 
मात पिता तिय मुनिह्ठ जो अध सहि न सकें लखि भारी | 
सो तुम तुरत छमत करुनानिधि निज दिसि लखि बनवारी । 
कहँ लॉ कहां दयानिधि तुम सों जानहु अंतरजामी । 
'हरीचंद' से अधिषि चाहिए तुमरेहि ऐसो स्वामी ।१७ 


लखहु प्रभु जीवन केरि ढिठाई । 
निज निंदा मेटन हित तुम महेँ प्रेरक शक्ति लगाई । 
बुरो भल्तो सब कहत बुद्धि-बस मनहू की रूचि पाई । 
कहें सबे हरि करत जीव को दोष नहीं कछु भाई । 
देव करम संयोग आदि बहु सब्दन लेत सहाई । 
अपने दोस और पर थापत लखहु नाथ चतुराई । 
शास्त्रनह् कछु प्रेरकता कहि उलटो दियो भुलाई । 
सब में मिल्यो सब सो न्‍्यारो केसे यह न बुझाई । 
मिल्यौ कहेँ तो पाप पुन्य दोउ एकहि सम ह्वे जाई । 
जुदो कहे किमि तुम बिनु द्जो सत्ता नाहिं लखाई । 
कर्त्ता बुधि-दायक जग-स्वामी करुनासिंघु कन्हाई । 
'हरीचंद' तारहु इन कहेँ मति इनकी लखो खुटाई १८ 

प्रभु हो ! कब लौं नाच नचेहो । 
अपने जन के निलज तमासे कब लो जगहि देखेहो । 
कब लौं इन बिमुखन के मुख सो निज गुन-गनहि लजेहो। 
कह लौं जिन पै सतत हँसत जम तिनसों हमहिं हँसेहो । 
छिन छिन बूड़त जात पंक लखि मोहिं कब चित्त द्रबेहो । 
जनम जनम के निज 'हरिचंदहि' 

कब फिरिके अपनेहो ।१९ 


छ्ण्पय 
जीव-धर्म सों कुटिल मंद-मति लोक-बिनिंदित । 
काम-क्रोध-मद-मत्त सदा संसार मलिन मति । 
अथिर अबोध अघीर अधरमी अति अज्ञानी । 
पुरुषारथ सों रहित निबल अति पै अभिमानी । 
सब भाँति नष्ट लखि दास निज जानि कृपा कर धाइए । 
प्रभु महा हीन 'हरिचंद' को दीन जानि अपनाइए ।२० 


कब्रित्त 
भर्जों तो गुपाल ही को सेवौं तो गुपालै एक 
मेरो मन लाग्यो सब भाँति गोपाल सों । 
मेरे देव देवी गुरु माता पिता बंधु हृष्ट 
७५0 मित्र सखा हरि नातो एक गोप-बाल सों । 


; ०५० न ८ 
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ऋगअंओेल 
'हरीचंद' और सो न मेरो संबंध कछु 
आसरो सदैव एक लोचन बिसाल सों रे 
माँगों तो गुपाल सो न माँगों तो गुपाल ही सों 
रीभौं तो गुपाल पै औ खीभों तो गुपाल सो ।२१ 
द्वारहि पैं लुटि जायगो बाग औ 
आतिसबाजी छिने में जरेगी । 
ह्बैहें बिदा टका ले हय-हाथिह 
खाय-पकाय बरात फिरेगी । 
दान दे मातु-पिता छुटिहेँ 
'हरीचंद' सख्रीहु न साथ करेगी । 
गाय-बजाय जुदा सब ह्वेहें 
अकेली पिया के तू पाले परेगी ।२२ 
पूजिहों देवी न देव कोऊ किन 
बेद-पुरानहु ऊँचे पुकारौ । 
काह सो काम कछु नहिं मोहिं सबे 
अपनी अपनी को सम्हारौ । 
हों बनिहौं के नसाइहाँ यासों 
यहे प्रन हे 'हरिचंद' हमारो । 
मानिहौं एक गुपालहि को नहिं 
और के बाप को | यामें इजारौ ।२३ 
नैनन के तारे दुलारे प्रान-प्यारे मेरे 
दुख के दरन सुख-करन बिसाल हैं । 
मेरो ध्यान मेरो ज्ञान मेरे वेद औ पुरान 
बिबिध प्रमान मेरे एक नंदलाल हैं । 
'हरीचंद' और सो न काम सपनेहे मोहिं 
मेरे सरबस धन जसुदा के बाल हैं । 
मेरी रति मेरी मति मेरे पति मेरे प्रान 
मेरे जग माहिं सबे केवल गुपाल है । २४ 


| सकल की मूलमयी वेदन की भेदमयी 


ग्रंथन की तत्वमयी वादन के जाल की । 
मन-बुद्धि-सीमामयी सृष्टिहु की आदिमयी 
देवन की पूजामयी जीवमयी काल की । 
ध्यानमयी ज्ञानमयी सोभामयी सुखमयी 
गोपी-गोप-गाय-ब्रज-भागमयी भाल की । 
भक्‍त-अनुरागमयी राधिका-सुहागमयी 
प्राणमयी प्रेममयी मूरति गोपाल की ।२५ 


पाहि पाहि प्रभु अंतरजामी । 
तुमसों छिपी न कछु करुनानिधि कहा कहां खरग-गामी | 
तुम्हरो कहत सबै मोहिं मोहन जदपि पतित मैं नामी । 


ताकी लाज राखि 'हरचंदहि' बखसो चरन-गुलामी । २६ # 


कहा कहों कदु कहि न रही । 


भारतेन्दु समग्र १६६ 
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तैं -- लॉ पंडित कबियन रचि-पचि सबहिं कही । 
महा अधम हम दीनबंघु तुम सब समरय अघ-हारी । 
कहनो य हे अनेकन बिधि सो युक्‍त अनेक बिचारी । 
नेति नेति जेहि बेद पुकारत तासों बाद बढ़ाई । 
फल कछु नाहिं उलटि खीफन-भय यामें कह चतुराई । 
सब जानत सब करन जोग तुम नेक जु पै इत हेरो । 
लख्बि सरनागत पतित दीन 'हरिचंद' सीस कर फेरौ।२७ 

























मिटत नहिं या मन के अभिलाख । 
पुजव॒त एक सबे बिधि तन तैं होत और तन लाख । 


दिन प्रति एक मनोरथ बाढ़त तृष्णा उठत अपार । 
घृत जिमि अग्नि सिद्धि तिमि जग में होत एक तैं चार । 


जोग ज्ञान जप तीरथ आदिक साधन तें नहीं जात । 
'हरीचंद' बिनु कृष्ण-कृपा-रस पाएँ नहिंन अघात।२ ८ 
अहो हरि दम बदि बदि के अघ कीन्हें । 
लोक बेद निंदत जेहि अनुदिन ते हम हठि सिर लीन्हें । 
जामें जान्यो दोष अधिक अति सो कीनों चित लाई । 
तुमसों बिमुख होन की कीन्हीं लाखन खोज उपाई । 
जान्यौ जिन्हें प्रतच्छ भयंकर नरक-गमन को डेतू । 
तेड आचरन किये नितही नित कहां कहा खग-केतू । 
नाम रूप अपराध अनेकन जानि जानि बिस्तारे । 
थके बेद जम अघह्ट थाके पै हम अजहुँ न हारे । 
बहुत कहाँ लो कहां प्रानपति सुनत सुनत अकुलैहो । 
तुमरों नाम बेंच अध करने यह हमही में पेहो । 
तुम्हरे बिरद-पनों सो मेरो पतित-पनो अधिकाई । 
'हरीचंद' तारे इतने पै पावन पतित कन्हाई !२५९ 
नेह हरि सो नीको लागे । 
सदा एक-रस रहत निरंतर छिन छिन अति रस पागे। 
नहिं बियोग-भय नहिं हिंसा जहँ सतत मधुर हवे जागे। 
'हरीचंद' तेहि तजि मूरख क्यों जगत-जाल अनुरागै।३० 


प्रभु मोहिं नाहिं नैकह्ठ आस । 

सब बिधि में तजिबेहील्लायक यह जिय दृढ़ विश्वास । 
शास्त्रन के अघ की जु कहानी तिनकी नहिं कछु बात । 
करुनामय को करनिह्‌ सों मैं दंडहि जोग लखात । 
जिन दोसन सो सकुल दुसासन को तुम कीन्हो नास । 
ते तिनहँ सो बढ़ि मेरे मैं करत एकत्रहि बास । 
शुद्र तपी सुनि बध्यो जाहि तुम तपत जदपि सो साँच । 
महानीच हम भंड तपस्वी सो रहिहें किमि बाँच । 
मिथ्या अपजस सुनि-सुनीच-मुख तजी सिया सी नारि। 
सत्य सत्य हम महाकलंकिहि तजिहो क्‍यों न मुरारि । 
बल कर्मन सों असुर स-कुल बारंबार सँहारे । 
ते अघ कोन नहीं हैं हम मैं भाखहु नंद-दुलारे । 


हाँ जो पे मरजाद मिटावहु करुना-नदी बढ़ाई । 
तो या महापतित 'हरचंदहिं' सकहु नाथ अपनाई ।३१ 
प्रेम में मीन-मेष कछु नाहीं । 
अति ही सरल पंथ यह सूधो छल नहिं जाके माही । 
हिंसा द्वेष ईरखा मत्सर मद स्वारथ की बातें । 
कबहूँ याके निकट न आबें छल-प्रपंच की घातें । 
सहज सुभाविक रहनि प्रेम की पीतम सुख सुखकारी । 
अपुनो कोटि कोटि सुख पिय के तनिकहि पर बलिहारी । 
जहेँ न ज्ञान अभिमान नेम ब्रत बिषय-बासना आवै । 
रीफ ख्रीज दोऊक पीतम की मन आनंद बढद्वै । 


परमारथ स्वारथ दोउ पीतम और जगत नहीं जाने । 
'हरीचंद' यह प्रेम-रीति कोउ बिरले ही परिचानै ।३२ 


तुम जो करत दीनन सों मोहन सो को और करे । 
महापतित जन बेद-विनिंदित को तिन को उधरी । 
सब बिधि हीनन सो करि नेहहि कोन दया बितरे । 
'हरीचंद' की बाँह पकरि के को भव पार करे ।३३ 


गोपालहि रुचत सहज ब्योहार । 

निहछल बिनु प्रप॑ंच निरकृत्रिम सब विधि बिना बिकार । 
सहज प्रेम पुनि नेम सहजही सहज भजन रस-रीति । 
सहज मिलनि बोलनि चलनि सब सहज हि प्रीति प्रतीति। 
हाव भाव चितवनि कटाक्ष अनुराग सहज जो होय । 
भाव सोई मेरे हरि को करो कोटि कछु कोय । 
पूजा दान नेम ब्रत के पाखंड न हरि कों भावें । 
बादि रसिकता ज्ञान ध्यान जो हरि-पद नेह न लाबें । 
तासों सहज प्रेम-पथ वल्लभ सहजहि प्रगटि चलायो क्‍ 
'हरीचंद' को सहजहि निज करि 

निज जस संहज गँवायो ।३४ 

प्रभु हो अपुनो बिरुद सम्हारो । 

जथा-जोग फल देन जनन की या थल बानि बिसारो । 
न्यायी नाम छाॉड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ । 
मेटि परम मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ । 
अपुनी ओर निहार साँवरे बिरदहु राखहु थापी । 
जामें निबहि जाँहि कोऊ बिधि 'हरिचंदहु' से पापी ।३५ 


महिमा मेरे गोविंदजू की कही कोन पेैं जाई । 
परम उदार चतुर चिंतामनि जानि निसोमनि-राई । 
सेवा तनिक बहुत करि मानत ऐसे दीनदयाला । 
तुलसी-दलहि मेरु करि समभत ऐसो कौन कृपाला । 
निज जन के अपराध कोटि सत तृनहूँ सो लघु माने । 
करनी लखत न कबहुँ भक्त की अपुनो करिके जाने । 

__ (० मनन का आन के 


विनय प्रेम पाला १६७ 












पर सुदामा अजामेल गज गनिका याके साख्री । 
बारंबार पुरान बेद कथि सोइ् मुनिवर बहु भाखी । 
कह लौं कहों कहत नहिं आवे करत नाथ जोइ जोई । 
'हरीचंद' से कलि के खल पे कृपा तुमहिं सों होई ।३६ 


ऐसे तुमहीं सों निबहे । 
ऐसे अधमन को करुनानिधि तुम बिनु कौन चहे । 
मेटि सकल मरजाद श्रुतिन की पतितन को अपनाओ । 
तिनके दोस कोटि सब भूलो नित नित दया बढ़ाओ । 
बहुत कहाँ लौं कहों और सों कबहुँ न यह बनि आई । 
'हरीचंद' तुमसों स्वामी नहिं तो वादिहि सब काई ।३७ 


वह अपनी नाथ दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
वह जो कौल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो 
सुनि गज की जैसे ही आपदा न बिलंब छिन का सहा गया। 
वहीं दौड़े उठ के पियादे-पा तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
वह जो चाहा लोगों ने द्रौपदी की कि शर्म उसकी समा में लें । 
व बढ़ाया वस्त्र को तुमने जो तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
व अजामिल एक जो पापी था लिया नाम मरने पै बेटे का ! 
व नरक से उसको बचा दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
व जो गीघ था गनिका व थी व जो व्याध था व मलाह था । 
इन्हें तुमने ऊँचों की गति दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो। 
खाना भील के वे जूठझे फल कहीं साग दास के घर पे चल । 
युँही लाख किस्से कहे में क्‍या तुम्हें याद हो कि न याद हो 
जिन बानरों में न रूप था न तो गुनहि था न तो जात थी । 
उन्हें भाइयों का सा मानना तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
व जो गोपी गोप थे ब्रज के सब उन्हें 
इतना चाहा कि क्या कहूँ । 
रहे उनके उलटे रिनी सदा तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
कहो गोपियों से कहा था क्या करो याद गीता की भी जरा । 
वानी वादा भक्त-उधार का तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
ः तुम्हारा ही 'हरिचंद' हे गो फसाद में जग के बंद है 
न है दास जन्मों का आपका तुम्हें 


याद हों कि न याद हो ।३८ 


मजा कहीं नहिं याया जग में नाहक रहा भुलाया । 
छिन के सुख की लालच जित तित स्वान लार लटकाया । 
यह जग में जिसको अपना कर भूठा भरम बढ़ाया । 
: तिन स्वारथ फौसि सूकर कूकर सब दुतकार बताया । 
अपना अपना अपना करके बहुत बढ़ाई माया । 
अंत सबे तजि दीनों मल सम जिनको अति अपनाया । 
साँचे मीत श्यासुंदर सों छिनहुँ न नेह बढ़ाया । 





'हरीचंद' मल लाल कीट बनि नर-जीवनहि गॉँबाय 


तुभ पर काल अचानक टुटैगा । 
गाफिल मत हो लवा बाज ज्यों हँसी-खेल में लूटेगा 
कब आबेगा कोन राह से प्रान कौन बिधि।छूटैगा' । 
यह नहिं जानि परेगी बीचहि यह तन-दरपन फूटैगा । 
तब न बचाबैगा कोई जब काल-दंड सिर कूटैगा । 
'हरीचंद' एक वही बचेैगा जो हरिपद-रस घूँटेगा |४७ 


जोव तू महा अधम निर्लज्ज । 
अब तो लाजु कछुक सिर गरज्यो आइ काल को बज्ज । 
फूलि न जो तू हजे गयो राजा बाबू अमला जज्ज । 
सब बकरी ही से मरि जैहें लै दिन चार गरज्ज | 
विष से विषयन को तजिये तो ड्रबन ही के कज्ज । 
'हरीचंद' हरि-चरन-अम्ृत-सर 


तजि जग छीलर मज्ज ।४१ 


हरि-माया भटठियारी ने क्या अजब सराय बसाई हे । 
जिसमें आकर बसते ही सब जग की मति बौराई है । 
होके मुसाफिर सब ने जिसमें घर सी नेंव जमाई है । 
भांग पड़ी कृएँ में जिसने पिया बना सोदाई है | 
सौदा बना भूर का लड़ड्र देखत मति ] है । 
खाया जिसने वह पछताया यह भी अजब मिठाई है । 
एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप लदाई है । 
जो बचते सो यही सोचते उनकी सदा रहाई हे । 
अजब भंवर हे जिसमें पड़कर सब दुनिया चकराई है । 
'हरीचंद' भगवंत-भजन-बिनु इससे नहीं रिहाई है ।४२ 
डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई | 
देखो लाद चले सब पंथी तुम क्‍यों रहे भलाई । 
जब चलना ही निहचे है तो ले किन माल लदाई । 
'हरीचंद' हरि-पद बिनु नहिं तो रहि जैहो मुँह बाई ।४३ 


मृत्यु-नगाड़ा बाजि रहा है सुन रै तू गाफ़िल सब छन । 
गगन भुवन भरि पूरि रहा गंभीर नाद अनहद घन घन । 
उनपति पहिले से बजता था बचता है औ बाजैगा | 
इसी शब्द में गुन ले होंगे सदा एक यह राजैगा । 
यह जग के सामान बीचही भए बीच मिट जाबैंगे । 
परस रूप रस गंध अंत में शब्दहि माहिं समाबैंगे । 
काल रूप सच्चिदानंद घन साँचो कृष्ण अकेला है । 

! 'हरीचंद' जो और हे कुछ वह चार दिनों का मेला है ।४४७ 

जग की लात करोरन खाया। 
मन से अब तो लाजु बेहाया 
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७ अपना अपना करके पाली देह रहा ब्रौराया । 
अं इंद्रिन को परितोष करन हित अघ भर-पेट कमाया । 
है स्वारथ लोभी जग आगे दुख रोया लाज गाँवाया । 
/ लाज गई औ धरम डुबाया हाथ कछू नहिं आया । 
साँचे मीत पतित-पावन भरि करन दीन पर दाया । 
अरे मूढ़ 'हरिचंद' भागु चलु अब तौ उनकी छाया ।४५ 
यारो इक दिन मौत जरूर । 
फिर क्‍यों इतने गाफिल होकर बने नशे में चूर । 
यही चुड़ेलें तुम्हें खायँगी जिन्हे समभते हर । 
माया मोह जाल की फाँसी इससे भागों द्वर । 
जान बूफकर धोखा खाना हे यह कोन शऊर । 
आम कहाँ से खाओगे जब बोते गये बबूर । 
राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर । 
जो माँगो बाधित को मारे वही सूर भर-पूर । 
मूठा भगड़ा भूठा टंटा भूठा सभी गरूर ।ै। 
'हरीचंद' हरि-प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर ।४६ 


यारो यह नहिं सच्चा धरम ! 
छू छू कर या नाक मूँद कर जो कि बढ़ाया भरम । 
बघन ही में डाठोंगे यह बुरे-भमले सब करम । 
प्रान नहीं सुधरा तो कोरा बैठे धोओ धरम । 
भूठे साधन छोड़ो जी से दीन बनो तुम परम । 
'हरीचंद' हरि-सरन गहो इक यही धरम का मरम ।४७ 


चेत चेत रे सोदप्नवाले सिर पर चोर खड़ा है । 
सारी बेस बीत गई अब भी मद में चूर पड़ा है । 
सही अपमान स्वान-सम निरलज जग के द्वार अड़ा है । 
जरा याद उस समय की भी कर सबसे जौन कड़ा है । 
देखु न पाप नरकःमें तेरा जीवन जनम सड़ा है । 


विनय प्रेम पचासा १६९ 





'हरीचंद अब' तो हरि-पद भजु 
क्यों जग-कींच ०९० है हे ४८ 





क्यों बे क्‍या करने जग में तू आया था क्या करता है । 
गरभ-बास की भूल गया सुध मरनहार पर मरता है । 
खाना पीना सोना रोना और विषय में भूला है । 
यह तो सूअर में भी हैं तू मानुस बनि कया फूला है । 
एक बात पशुओं से बढ़कर तुभमें पाई जाती है । 
तू ज्ञानी हो पापी हे वहाँ पाप-गंध नहिं आती है । 
जो विशेष था तुम में पशु से उसे भूल तू बैठा है । 
तो क्‍यों नाहक हम मनुष्य हें इस गरूर में ऐंठा है । 
जान बूक अनजान बना हे देखो नहिं पतियाता है । 
'हरिच॑ंद' अब भी हरि-पद भज 

क्यों अवसरहि गौँवाता है ।8४९ 


अपने को तू समभ जरा क्या भीतर हे क्या भूला है । 
तेरा असिल रूप क्‍या है तू जिसके ऊपर फूला है । 
हड्डी चमड़ी लट्ठ मांस चरबी से देह बनाई है । 
भीतर देखो तो घिन आबे ऊपर से चिकनाई हे । 
लार पीप मल मूत पित्त कफ नकटी खूँट और पोटा है । 
नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा हे । 
तनिक कहीं खुल जाय तो थू थू कर सब नाक सिकोड़ैगा 
जरा गले या पचै मरे तो देख सभी मुँह मोड़ैगा । 
भरी पेट में मल की गठरी ऊपर न्हाइ सुधरता है । 
तिसको छू कर वायु चले तो नाक बंद सब करता है । 
मल से उपजा मल में लिपटा मति-मलीन तू घूरा है । 
इस शरीर पर इतना फूला रे अंधे मगरूरा है । 
जिसके छुटते ही तू गदा मिलने ही से सजता है । 
'हरीच॑ंद' उस परमातम को, 

गदहे क्‍यों नहिं भजता है ।५० 





पल कलर. ः फूलों का गुच्छा दर 


हिल कल, रेट मरेतक। रचनाकाल-श्८८बर !' 
जम  8 २ 2 


समर्पण 


मेरे प्राणप्रिय मित्र! पी 

कया तुमने यह नही सुना है " रिक्तपार्णिन वश्येद्ध राजां भेषजं गुर' अर्थात 
राजा और बैद्य और गुरू को कोरे हाथों नहीं देखना , तो मैं आज अनेक दिन पीछे 
तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ, इससे यह '' फूलों का गुच्छा ' तुम्हारे जी बहलाने के लिए 
लाया हूँ जो अगीकार करो तो परिश्रम सफल हो + यह मत संदेह करना कि में राजा वा 
गुरू इनमें कौन हूं, क्‍योंकि मेरे तो तुम्हीं राजा और तुम्हीं वैद्य और तुम्हीं गुरू हो । 


१४ सितंबर १८८२ केवल तुम्हारा 
॥१९३९॥। हरिश्चांद्र 


फूलों का गुच्छा पर य खोफ हे तुम्हें बेरहम न प्यारे कोई कहै । 
ट का बाकी वक्त नहीं है जरा न जी में शरमाओ । | हँस के रुखसत करो न जी में तो कुछ भी अरमान रहे । 
लब पर जाँ है, भत्ता अब तो प्यारे मिलते जाओ । | कोई जुदा गर होय तो मिलते हैं सब जाके गले । 
कहाँ गई वह पिछली बातें कहाँ गया वह था जो प्यार । | 'हरीचंद' से भला रस्म इतनी तो अदा करके जाओ । 
किघर छिपाया चाँद-सा मुखड़ा दिखलता जो यार । | लब पर जाँ है, भला अब तो प्यारे मिलते जाओ ।९ 
बेहोशी में घबड़ा चबड़ा करके यही कहता हुँ पुकार । 
मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुशवार । | तुम्हीं निहाँ गर हौ तो जहाँ में सब ये आशकारा कया है । 
करो आरजू दिल की मेरे पूरी सूरत दिखलाओ । | तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुह्र प्यारे किसका है । 
लब पर जाँ है, भला अब तो प्यारे मिलते जाओ । | तेरा रंग गर नहीं हे तो क्या दुनियाँ में दिखलाता है । 
गरचे उम्र भर खरान रुसवा जलीलो परेशान रहा । | तेरी सिल्क बिन कहाँ से सूरत हर शय पाता है । 
हमेशा मुझको तुम्हारे मिलने का अरमान रहा । | तुमे हाथ गर नहीं तो खुद क्या यह जहान बन जाता है । 
जिया बेहयाई से अब तक कितना भी हेरान रहा । | तुमे नहीं हे जो मुंह तो किसका सबद सुनाता है । 
जान न दे दी, हमेशा कोल का तेरे ध्यान रहा । | तुममें फलक गर नहीं तो किससे रोशन यह काशाना है। 
पै मरने के सिवा है अब तदबीर कौन वह बतलाओ । | तुम्हीं छिपे हौ तो यह सब जुहर प्यारे किसका है । 
लब पर जाँ है, भला अब तो प्यारे मिलते जाओ । | खयाल के बाहर तुम हौ तो यह खयाल सब है किसका । 
तुम्हें कहे जो भूठा प्यारे उसे ही बनाए भूठा ।- | तुम तो चुप हौ तो फिर यह शोर जहाँ में है कैसा । 
मुझको तुमसे नहीं कुछ बाकी हे करना शिकवा । | तुम्हें कान गर नहीं है तो आवाज कौन यह है सुनता । 
इसमें तुम्हारा कसूर क्या हे होता है किस्मत का लिखा । | ध्यान के बाहर जो तुम हो तो यह ध्यान कैसे आया । 
मर जायेंगे पर न इस जबाँ से होगा तेरा गिला | | दर समझ से हौ तो यह फिर कैसे सबने समभा हे । 
हुई जो होनी थी इससे जा न जी में शरमाओं । तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहूर प्यारे किसका है । हैँ. 


तब प्र जा है, पता क्षत्र तो प्यारे मिलते जाओ । तुफ़ै न जिसने याद किया वह खुद अपने को है भूला । 
हम तो हर हंसरत लाखों ही जी में अपने ले के चले । बिगड़ा बस वह न तेरा जोयाँ जो ऐ यार अर 
न >> न... .....ह.हफझ-छफुकः 
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पा है वह जिसको यह नूर नहीं कुछ दिखलाया । 
हर जा पर गर नहीं हो तुम तो फिर य तमाशा केसा हे । 
तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहुर प्यारे किसका हे । 
तुमे! कोई काबे में हाजिर कोई देर में बतलाता । 
भूले हैं सब अक्ल में बेशक हनके फर्क पड़ा । 
अरे नहीं एक-जाई तू तो हाजिर रहता है हर जा । 
फिर बकने से भला इन बातों के हासिल हे क्‍या । 
बेवकूफ हे 'हरीचंद' जो इसमें कुछ भी कहता हे । 
तुम्हीं छिपे हो तो यह सब जुहूर प्यारे किसका हैं ।२ 
छुड़ा के दीनों ईमाँ मु्को जहाँ में काफिर ठहराया । 
देरो हरम को इबादत को क्‍यों मुझसे छुड़वाया । 
पिला पिला के शराब क्यों मस्ताना मुझको बनवाया । 
बना के मेरा तमाशा क्‍यों आलम को दिखलाया । 
अपना अपना क्यों मुझको दुनियाँ में प्यारे कहलाया । 
ब जो छोड़ना तो फिर पहले क्यों मुभको अपनाया । 
कहाँ गई वह बातें प्यारी प्यारी तेरी ऐ दिलदार ! 
कहाँ गया वो तुम्हारा आगे का सा मुझ्ष पर प्यार । 
कहाँ गई वह मीठी निगाहें हर दम जो थीं दिल के पार। 
कहाँ छिपाया निमानी सूरत तू ने मेरे यार । 
दिखा के अपना जलवा फिर क्यों रुख फेरा क्यों शरमाया। 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्यों मुझको अपनाया । 


क्यौं वह मैं थी मुझे पिलाई जिसका न उतरे कभी नशा। 
दो आलम में मुझे ऐ प्यारे क्यों बदनाम किया । 
काफिर क्यों कहलाया मुभको देरो हरम दोनों से गवा। 
हम-चश्मों में किया क्‍यों मुझे मेरे प्यारे रूसवा । 
मेरे इश्क कानक्कार :दो आलम में क्यों बजवाया । 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्यों मुफको अपनाया ! 


होके तुम्हारा गुलाम अब मैं किसका प्यारे कहलाऊ । 
आके तुम्हारे दर पै प्यारे किसके घर पर जाऊ । 
इसी शर्म में मरता हूँ मैं अपना नाम क्या बतलाऊं । 
अपने दिल को यार किस तरह कहो मैं समफाऊ । 
यंही चाल थी तो फिर क्यों तू गरीब-परवर कहलाया । 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्यों मुफको अपनाया । 
अब तो न छोड़ तेरा कदम प्यारे जो होनी हो सो हो । 
यार निबाहो तुम भी बाकी हें जिंदगी के दिन दो । 
कहाँ मैं जाऊँ किसको ढूँढें किसका होकर रहूँ कहो । 
मैं तो प्यारे तुम्हारा हूँ तुम मेरे प्यारे हो। 
'हरीचंद' मेरा है में उसका हूँ यह था क्यों फरमाया । 
था जो छोड़ना तो फिर पहले क्‍यों मुझको अपनाया ।४ 


दिल में दिलबर ने जलवा दिखला के बनाया मस्ताना । 





फूलों का गुच्छा 


जग गज जा जय अजब] 
कुछ उसने खोया जिसने तुफे न ऐ दिलबर पाया । | मजा न पाया बयाँ जिसका गूँगे का गुड़ खाना । 


जब से यार ने अपने इश्क की में से मुझे सरशार किया। 
अपनी नरगिसी निमानी आखों का बीमार किया । 
भोली सी उस सूरत पर मुभको निसार सो बार किया । 
जुल्फ दिखाकर पेंच में लट के फट गिरफ्तार किया । 
तब से जब कुछ छोड़ हुआ उस मस्ती से में दिवाना । 
मजा न पाया बयाँ जिसका गूँगे का गुड़ खाना । 
कोई मुझे कहता काफिर बे-ईमाँ कोई बतलाता । 
कोई मुझसे बोलने में भी जा से शरमाता । 
हाल देखकर हेँसता कोई तर्स कोड मुझपर खाता । 
कोई मुझको आनकर रो रो कर हे समझाता । 
पर मैं क्या समभू कि रंग में अपने हूँ खुद मस्ताना । 
मजा न पाया बयाँ जिसका गूँगे का गुड़ खाना । 
यह वह शै हे जिसकी खोज में हर कोई हेरान रहा । 
हर शखसों ने आज तक इसकी बाबत बहुत कहा । 
कोई मजाजी कहता हकीकी नाम किसी ने हे रक्खा । 
कोई मसजिद कोई बुतखाने में नित हे जाता । 
पै हमने तो सीधा ताका उस साकी का मैखाना । 
मजा न पाया बयाँ जिसका गूँगे का गुड़ खाना । 
यह वह रंग हे जिसमें रँगा उसपर न दूसरा र॑ग चढ़ा । 
यह वह में हे न उतरा महशर तक भी जिसका नशा । 
बगेर इसमें ड्बे किसी को जरा न इसका पता लगा । 
बिन मस्ती के इश्क के कोई नहीं हुशियार बना । 
'हरीचंद' क्या इससे हासिल हे व फकत हमने जाना । 
मजा न पाया बयाँ जिसका गूँगे का गुड़ खाना ।५ 
खाक किया सबको तब यह अकसीर है कमाया हमने । 
सबको खोया यार अपने को तब पाया हमने । 
अपना बेगाना किया दोस्त को दुश्मन ठहराया हमने । 
दीन व ईमाँ बिगाड़ा धंरम सब डुबाया हमने । 
काम र॑ज से रहा चैन दम भर न कहीं पाया हमने । 
दोनों जहाँ के ऐश को खाक में मिलाया हमने । 
जिसका नाम है शरम उसी को जग में शरमाया हमने । 
सबको खोया यार अपने को तब पाया हमने । 
जब से दिल में मेरे वह दिलबर जल्ववा-अफरोज हुआ । 
मिला मजा वह नहीं इस दुनियाँ में सानी जिसका । 
जब से आँखों में उसके मिलने का मेरी छा गया नशा । 
सब कुछ भूला कुछ ऐसा हासिल मुफको हुआ मजा । 
काम किसी से रहा न ऐसा नशा है जमाया हमने । 
सब को खोया यार अपने को तब पाया हमने । 
छिपा 7 उसका इश्क-राज आखिर को सब कुछ फाश हुआ 
जे-दीनी का व शुहरा हुआ कि काफिर सब ने कहा । 
हुई यहाँ तक बरबादी घर-बार खाक में सभी मिला । 
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कप पपप्ण शिया बदनामी हुआ बेशर्मी हया दर-दर रुसवा । 
बे-ईमाँ बे-दीं काफिर अपने को कहलाया हमने । 
सब को खोया यार अपने को तब पाया हमने । 
मिला मेरा दिलबर मुझको अब किसी बात की चाह नहीं 
कोई खफा हो या खुश हो कुछ मुफको परवा नहीं । 
सिवा यार के कूचे जाना देरो-हरम की राह नहीं । 


सब कुछ मेरा यार हे और कोई अल्लाह नहीं | 


'हरीचंद' क्या बयां हो गूँगे होकर गुड़ खाया हमने । 

सब को- खोया यार अपने को तब पाया हमने ।६ 
श्री राधा-माधव जुगल-चरन-रस का अपने को मस्त बना। 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा । 


यह वह मे है जिसके पीने से और ध्यान छूट जाता है । 
अपने में औ दिलबर में फिर कुछ भेद नहीं दिखलाता है । 


इसके सुरूर परे मस्त हरेक अपने को नजर बस आता है ।. 
फिर और हवस रहती न जरा कुछ ऐसा मजा दिखाता है । 


हुक मान मेरा कहना दिल को इस मैखाने की तर्फ फुका। 
पी प्रेम-पियाला मर भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा । 
यह वह में हे जिसका कि नशा जब आँखों में छा जाता है । 
मेखाना काबा बुतखाना सब एकी सा दिखलाता है । 
हुशियार समझता अपने को जग को अहमक बतलाता है। 
वह काम खुशी से करता जिसके नाम से जग शर्माता है । 
जिसका नाम हे शर्म आप वह इस मै से जाती शरमा । 
पी प्रेम-पियाला भर-भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा। 
हुशियार वही है आलम में इस मै से जो सरशार बने । 
हो कार उसी का पूरा जो इस दुनियाँ से बे-कार बने । 
हो यार वही उसका जो इस जग में सबसेकुछायार बने। 
पहिने कमाल का जामा वष्ठ जिसका कि गरेबाँ तार बने । 
गर लुत्फ उठाना हो इसका तो तू भी मेरा मान कहा । 
पी प्रेम-पियाला मर-भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा। 
गो दुनिया में उस दाना को हर शख्छ बड़ा नादान कहे । 
पर उसे मजा वह हासिल हे जिससे वह हेच सबको समझे 
कभी न उतरे उसका नशा जिसके सिर इसका भूत चढ़ै। 
हँसते-हँसते इस दुनिया से फट उसका बेड़ा पार लगे । 
इतबार न हो तो देख न ले क्या 'हरीचंद' का हाल हुआ। 


पी प्रेम-पियाला भर भर कर 
कुछ इस मै का भी देख मजा .॥० 


उड़ वह गेरद्-धत्रा है जित्का न किसी पर मेद खुला । 
वह फ़गड़ा है फैसला जिसका कुछ अब तक न हुआ । 
कहाँ से औ किस तरह से किसने 

क्यों यह पैदा किया जहाँ । 
% किसने सूरत खड़ी की किसने इसमें डाली जाँ । 


जज 


ह$ मेणी कहाँ से अक्ल बशर को अक्ल सख्त यह हे हेरा। 








हे 


क्या हे बोलता बयाँ से इसके बस हारी है जबाँ ) 


फिर अखीर में कहाँ जायेगा इसका नतीजा होगा क्‍या। 
वह भगड़ा है फैसला जिसका कछु अब तक न हुआ । 
कोई बनानेवाला खुद हे या ख़ुद ही यह बनता है । 
बदन हे सोई जाँ हे या वहाँ- दसरा बैठा है। 
बुरी-मली बातों का नतीजा कहीं जाके कुछ मिलता है। 
या मन माने वही करना दुनिया में अच्छा हे । 
इसको मुअम्मा कहते हैं मुश्किल हे हल करना जिसका | 
वह झगड़ा है फैसला जिसका कुछ अब तक न हुआ । 
गरचे ख़ुदा है कोई तो हो फिर उसके मानने से है क्‍्या। 
माने भी तो किस तरह केसे कोई देबे बता । 


काबे में जाकर के झुका सिर करे उसको डार कर संजदा। 


या कोई बुत बना कर उसकी नित कर ले पूजा । 
होके एक-मत मजहबवालो कुछ तो इसमें कहो जरा । 
वह मगड़ा है फैसला जिसका कुछ अब तक न हुआ । 
एक किसी ने माना किसी ने दो व किसी ने तीन कहा । 
मिला बताया किसी ने उसे जहाँ से कहा जुदा । 


बुत में किसी ने पूजा किसी ने उसको पुकारा कह के खुदा । 


अपनी अपनी तोर पर गरज कि सबने है खींचा । 
मन॑र न ते यह हुआ हकीकत में य माजरा है कैसा । 
वह मगड़ा हे फैसला जिसका कुछ अब तक न हुआ । 
मैंने तो पहिचाना प्यारे तुमको तै कर सब भगड़े । 
बने बनाये तुम ने सब का सब में मौजूद रहे । 
नाम तुम्हारा दिलबर है हें बुत व खुदा दोनों भूठे । 
यह सब जलवा तुम्हारा ही हे जिधर चाहे देखे । 
'हरीचंद' के सिवा किसी पर जरा न तेरा भेद खुला । 


वह फगडा हे फैसला जिसका कुछ अब तक न हुआ ।८ 


दिलबर के इश्क में दिल को एक मिलावे । 
अपने को खोए तब उपने को पाबे। 

दिलबर को एक कर के अपने में साने । 
इस दुनिया को इक अजब तमाशा जाने। 
में कया हूँ इसको जी देकर पहिचाने । 
अपने को अपना सिरजनहारा माने । 
यह भेद का परदा आँखों से हट जावे । 
अपने को खोए तब अपने को पावे । 

वह में पी ले उतरे न नशा फिर जिसका । 
वह सुरूर हो जिसका बयान क्‍या करना । 
सब दुनिया को बस जाने एक तमाशा । 
इस धारा में अपने को सममे बहता । 
जब सब आलम यह नजर खेल सा आबे | 
अपने को खोए तब अपने को पाबे। 

कुछ भले-बुरे में फर्क न जी से रक्‍्खे । 
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ः का एक रंग बस सूमे । 
दुशमन को दोस्त को एकी नज़र से देखे । 
मैखाना मसजिद मंदिर एकी समझे । 
दो की गिनती भूले न जबाँ पर लावे। 
अपने को खोए तब अपने को पावे। 
जब अपना ही अपने को होए सौदा । 
अपनी आँखों से देखे आप तमाशा | 
खुद अपनी करने लगे आप ही पूजा। 
अपने ही नशे से आप बने मस्ताना । 
रग रग से अनल्हक यही सदा बस आबे। 
आने को खोए तब अपने को पावे। 
तब 'हरीच॑द' में क्‍या कहूँ यह दिखलाता । 
जब चिनगारी से आप आग हो जाता। 
पत्ते से पेड़ बंदे से खुदा कहलाता । 
जब अपने को हर शै में हाजिर पाता। 
जुज़ से कुल कतरे से दरिया बन जाबे। 
अपने को खोए 
मिले न मुफसे उसका दिल जिस में वह दिलाराम न हो। 
मुँह न दिखावै जिसके मुँह में दिलबर का नाम न हो । 
लगे आग उस मैखाने में जहाँ न वह साकी होवें । 
बरगशत : हो व मजलिस जहाँ दौर उसका न चले । 
जिसमें उसका नशा न हो वह जहरे हलाहल होए मे । 
बरहम होए वह सुहबत जहाँ न उसका जिक्र रहे । 
बीरान: वह बाग हो जिसमें मेरा वह गुलफ़ाम न हो । 
मुँह न दिखावे जिसके मुँह में दिलबर का नाम न हो । 


पुरजे हो वह किताब जिसमें तेरा यार बयान न हो । 
गारत हो वह दीन जिसमें तु पर ईमान न हो । 
ढहे वह काबा जहाँ वक्‍त सिजदे के तेरा ध्यान न हो । 
टूटे वह बुत तुम्हारी फलक जिसमें ए जान न हो । 
काफिर हो वह कुफ्र से तेरे यार जो कि बदनाम न हो । 
मुँह न दिखावे जिसके मुँह में दिलबर का नाम न हो । 


हम तो पीकर शराब तेरी |मस्त हुए ऐसे प्यारे । 
सबको खोकर तुम्हें ऐ यार हमने पाया बारे । 
मजा मिला वह जिससे हेच दिखलाते हैं मजहब सारे। 
छोड़के सबको बेठे मैखाने में आसन मारे । 
दर हो वह नाचीज हाथ में जिसके इश्क का जाम न हो । 
मुँह न दिखावे जिसके मुँह में दिलबर का नाम न हो । 


कभी न देखें नजर उठाकर गरचे सामने खड़ा हो शाह। 
या फकीर हो, नहीं कुछ इसकी भी मुफको परवाह । 
8०4 0024/7 07707 हो रिश्तेदार हो मुफरको खाक नहीं कुछ उनकी चाह। 
फकत मिलो तुम मेरे दिलबर औ मेरा करौ निबाह । 
तेरे कहलाकर और किसी से काम नहो । 





फूलों का गुच्छा 


तब अपने को पाबै ।९ 





मुँह न दिखावे जिसके मुँह में दिलबर का नाम न हो । १ बाप. 


हजार लानत उस दिल पर जिसमें कि इश्के दिल्दार न हो। 
फूटें आखें वे जिसमें बंधा अशक का तार न हो । 
हिज़ की तलखी नहीं हे जिसमें तलख जिन्दगानी वह है। 


जीस्त नहीं हे सरासर बस सरगरदानी वह है । 
सुलभे रहना इसके जाल से निरी परेशानी वह ह । 


जीना कया हे अगर इस जा में नहीं जानी वह है । 
ऊजिंदा दर-गोर व जिसके मरने का आजार न हो । 
फूटें आँखें जे जिनमें बंधा अशक का तार न हो । 
बे महबूब मजेदारी गर हुई तबीअत में तो क्‍या । 
भूठी हे सब शायरी अगर नहीं दिल कहीं फिदा । 
नाहक दीदारी है सारी गर न हृश्क का तीर लगा । 
दुनियादारी भी हे इक बोफ सिर्फ उलंफत के बिना । 
बेचारा है वही जो जुल्मे दिलबर से लाचार न हो । 
फूटें आँखें बे जिनमें बंधा अश्क का तार न हो । 
मिलें जहन्नुम में वह बातें जिनका कुछ भी उसूल न हो। 
क्‍यों वह काबिल हे बनता जिसमें वह मकबूल न हो । 
सिजदा हे य सर का मारना जिसमें कुछ भी हुसूल न हो । 
फाजिल हे वह बना क्यों दुनियाँ में जो फुबूल न हो । 
क्यों माला फेरे हे बह गुल जिसके गले का हार न हो । 
फूटें आँखें बे जिनमें बंधा अशक का तार न हो । 
क्यों वद दोलतमंद है जिसके पास जरे बेकसी नहीं । 
क्या आजादी है उसको जिसकी अक्ल कुछ फंसी नहीं । 
बगैर उसके वस्ल के सब रौड़-रोना हे यह हँसी नहीं । 
उजड़ा हे वह मोहनी छबि जिस दिल में बसी नहीं । 
'हरीचंद' सब अभी खाक में मिले जिसमें वह यार न हो। 
फूटें आँखें बे जिनमें बंधा अश्क का तार न हो ।११ 
तुम गर सच्चे हो तो जहाँ को कहते हैं सब क्यों फूठा। 
तुम निर्गुन हो तो फिर यह गुन जग में सब हे किसका । 
जो भूठा होता है उसकी बातें होती हैं भूठी । 
ज्यों सपने की मिली संपत कुछ काम नहीं करती । 
सच्चों के तो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं सभी । 
फिर बकते हैं भला क्‍यों सब के जहाँ फूठा है अजी । 
भला कहीं शीशे से हीरा हुआ किसी ने हे देखा । 
तुम निर्गुन हौ तो फिर यह गुन जग में सब है किसका। 


तुम ने बनाया कि बने खुद तो यह माया है केसी । 
एक जो हो तुम तो फिर यह कोन दूसरी आके घुसी । 
गरचे काम उसकां है तो फिर तेरी क्या तारीफ रही । 
तुम करते हो क्‍यों कहते हैं हुई किसमत की लिखी । 
हैं जो तुम्हारे शरीक तो फिर ला-शरीक क्यों नाम पड़ा है 
तुम निर्गुन हौ तो फिर यह गुन जग में सब हे किस का । 


जहाँ अगर भूठा है तो फिर मतवालों को क्या है काम 
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रे इशदण शिक शएय ड़, मजहब में भला क्‍यों करता हे हर शख्स कलाम। | जो आक़िल पंडित शायर हैं उनको भी जाकर देखा । 
बेद वगेरह भी तो जहाँ में हैं फिर क्या है इनसे काम । | भगड़े ही में उन्हें हमने हर दम लड़ते पाया 
इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब भूठा है मुदाम । | जिसे बुरा कहता है एक.उसको कहता कोई अच्छा 
खुद भूठा जो हो उसका कहना भी सब हे भूठा । | कोई पुरानी लीक पीटे हे कोई कहता है नया 
तुम निर्गुन हौ तो फिर यह गुन जग में सब है किस का । | जहाँ पै देखा नजर पड़ी हाँ यह भूठी कोरी बक बक 
सभी शोर करते हें साँप का रस्सी में यह धोखा है । | कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे फलक 
भूले हैं वह, जहाँ गर दो हो तो यह बात बन । | जिनको आशिक सुनते थे उनके भी जाकर देखे ढंग 
यह तो तब हो जब कि साँप रस्सी यह कायम हों दो शै। | माशुकों के कहीं कुछ नजर पड़े हर तरह के र॑ग 
यहाँ तुम्हारे सिवा हे कोई दूसरा कौन कहे । | वही बँधी बातें वही सुहबत हे वही हैं उनके संग 
'हरीचंद' तू सच हे तो जग क्यौं अपने मुँह फूठ बना। | गरज कि इनसे मेरी जाँ आई है अब बहुत ब-तंग । 
तुम निर्गुन हो तो फिर यह गुन जग में सब है किसका । १२ | मतलब की बातों को छोड़कर और नहीं कुछ है बेशक । 


ढँढ़ फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से ले पूरब तक । | “हीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे कलक । 


| 


कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे फलक । | कोई मान कर सवाब तेरा इश्क जहाँ में करते हैं । 
मसजिद मंदिर गिरजों में देखा मतवालों का जा दौर । | कीई गुनह से खोफ़ दोजख्व का करके ढरते हे । 
अपने अपने रँँग में रँगा दिखाया सबका तौर । | कीईं मजाज़ी इश्क में अपने मतलब का दम भरते हैं । 
सिवा मूठी बातों व बनावट के न नजर आया कुछ और। | कोई मरके मिले बेैकुंठ इसी पर मरते हैं । 
एक एक को टंटोला खूब तरह हमने कर गौर । | हरीचंद' पर इनमें से पहुँचा कोई नहिं तेरे तलक । 
तेरे न दरशन हुए मुझे मैं बहुत खोज कर बैठा यक । | कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे फलक ।१३ 
कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे फलक । 





सन्‌ १८८४ में प्रकाशित, पूरा ग्रंथ मेडिकल हाल 
प्रेस से सन १८८३ में ही मुद्रित हो चुका था । | 
_- स० 






समर्पण 


मेरे प्यारे, 
तुम्हें कुंजो में वा नद्यो के तटो पर फिरते प्राय: देखा है और इससे निश्चय होता 
है कि तुम बड़े सैलानी हो । पर यो मन-मानी सैल करने से तुम्हारे कोमल चरनो मे जो 
कंकरियों गड़ती हैं, वह जी मे कसकती हैं। इससे मैने रच रख कर यह फुलवारी 
फिर हो, बैसे ही कक कह (५३२४ से कहूँ । पर दे मके उधर सैल करते 
) इस ' फुलबारी आ निकलोगे तो 
प्ररिग्रत् झकत् हैगा। 


केवल तुम्हारा 
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प्रेम-फुलवारी 
| नेह नव नीर नित बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरब घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ।१ 
जेहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय । 
जयति जगत-पावन-करन प्रेम बरन यह दोय ।२ 
चंद मिटे सूरज मिटे मिटे जगत के नेम । 
यह दृढ़ श्री 'हरिचंद' को मिटे न अबिचल-प्रेम ।३ 


प्रेम-फुलवारी की भूमि 


राग बिहाग 
श्री राधे मोहिं अपुनो कब करिहौ । 
जुगल-रूप-रस-अमित-माधुरी कब इन नैननि भरिहौ। 
कब या दीन हीन निज जन पे ब्रज को बास बितरिहौ । 
'हरीचंद' कब भव बूड़त तें भुज धरि धाइ उबरिहौ ।१ 
अहो हरि बस अब बहुत भई । 
अपनी दिसि बिलोकि करुना-निधि कीजे नाहिं नई । 
जौ हमरे दोसन को देखो तो न निबाह हमारौ । 
करिके सुरत अजामिल-गज की हमरे करम बिसारौ । 
अब नरिं सही जात कोऊ बिधि धीर सकत नहीं धारी। 
'हरीचंद' को बेगि धाइके भुज भरि लेहु उबारी ।२ 
पियारे याको नाँव नियाव । 
जो तोहि भजे ताहि नहिं भजनो कीनो भलो बनाव । 
बिनु कछु किये जानि अपुनो जन दनो दुख तेहि देनो । 
भली नई यह रीति चलाई उलटो अवगुन लेनो । 
'हरीचंद' यह भलो -निबेरयौ ह्वैके अंतरजामी । 
चोरनि छाँडि छांड़ि के डाँड़ौ उलटो घन को स्वामी ।३ 
जानते जो हम तुमरी बानि । 
परम अबार करन की जन पै, हे करुना की खानि । 
तो हम द्वार देखते द्रजो होते जहाँ दयाल । 
तो हम द्वार देखते द्रजो होते जहाँ दयाल । 
करते नहिं विश्वास बेद पै जिन तोहिं कह्यौ कृपाल । 
अब तो आइ फंसे सरनन में भयो तुम्हारों नाम -। 
'हरीचंद' तासों मोहिं तारो बान छोड़ि घनश्याम ।४ 


प्यारे अब तो सही न जात । 
' कहा करें कछु बनि नहिं आवत निसि दिन जिय पछितात। 
जैसे छोटे पिंजरा में कोउ पंछी परि तड़पात । 
त्योंही प्रान परे यह मेरे छूटन को अकुलात । 
कछु न उपाव चलत अति ब्याकुल मुरि मुरि पछरा खात । 





'हरीचंद' खींचो अब कोउ बिधि छाड़ि पाँच अरू सात ।५ 


नाहिं तो हंसी तुम्हारी ह्वैहे । 
तुमहीं पे जग दोस धरेगो मेरो दोस न दैहे । 
बेद पुरान प्रमान कहो को मोहिं तारे बिनु लैहे । 
तासों तारो 'हरीचंद' को नाहीं तो जस जैहे ।६ 
फैलिहे अपजस तुम्हारो भारी । 
फिर तुमकों कोऊ नहिं कहिहे मोहन पतित-उधारी । 
वेदादिक सब भूठ होंइगे हव जैहे अति ख्वारी । 


तासों कोठ विधि धाइ लीजिए 'हरीच॑द' को तारी ।७ 
तुम्हरे हित की भाखत बात । 


कोउ बिधि अब की तार देहु मोहि नाही' तो प्रन जात । 
बूँद चूकि फिरि घल ढरकावत रहि जैहो पछितात । 
बात गए कछु हाथ न ऐशे क्‍यों इतनो इतरात । 
चूक्‍यो समय फेरि नहिं पेहो यह जिय घरि के तात । 
तारि लीजिए 'हरीचंद' को छाड़ि पाँच अरु सात ।८ 
भरोसो रीफन ही लखि भारी । 
हमहूँ को विश्वास होत हे मोहन पतित-उधारी । 
जो ऐसो सुभाव नहिं होतो क्‍यों अहीर कुल भायो । 
तजि के कोस्तुभ सो मनि गल क्यों गुंजा-हार धरायो। 
क्रीट मुकुट सिर छोड़ि पखौआ मोरन को क्यों घार॒यौ। 
फेंट कसी टेंटिन पे मेवन को क्यौं स्वाद बिसार॒यौ । 
ऐसी उलटी रीफ देखि के उपजत हे जिय आस । 
जग-निंदित 'हरिच॑दहु' को अपनावहिंगे करि दास ।९ 
सम्हारहु अपुने को गिरधारी । 
मोर-मुकुट सिर पाग पेंच करि राखहु अलक सँवारी । 
हिय हलकत बनमाल उठावहु मुरली धरहु उतारी । 
चक्रादिकन सान दे राखो कंकन फँसन निवारी । 
नूपुर लेहु चढ्माइ किंकिनी खींचहु करहु तयारी । 
पियरो पट परिकर कटि कसि के बाँधो हो बनवारी । 
हम नाहीं उनमें जिनको तुम सहजहि दीने तारी । 
बानो जुगओ नीके अब की 'हरीचंद' की बारी ।१० 
हम तो लोक-भेद सब छोड़यौ । 
जग को सब नाता तिनका सो तुम्हरे कारन तोड़यौ । 
छाड़ि सबे अपुनो अरु द्रजेन नेह तुमहिं सो जेड़यौ । 
हरीचंद पे केहि हित हम सो तुम अपुनो मुख मोड़यौ। ११ 
जो पै सावधान ह्थै सुनिए । 
तो निज गुन कछु बरनि सुनाऊ जो उर में तेहि गुनिए । 
हम नाहिंन उन में जिनको तुम तारे गरब बढ़ाई | ँ 
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पा लेहु पृथुराजहि तो कछु मो गुन परे सुनाई । 
चित्रगुप्त जौ बदि हमरे गुन निज खातन लिखि लेहीं । 


 तौ हम पाप आपुने तिनको हारि तुरत सब देहीं । 
। सक समे ओगुन गिनिबे को नागराज प्रन कीनौ । 


नहिं गिनि गए सेस बहु रहि गयो सोई नाम तब लीनौ। 


सबे कहत हरि-कृपा बड़ेरी अब ही परिहि लखाई । 
पै जो मो अघ-भय न भागि के रहै न हृदय दुराई । 


बहुत कहाँ लो कहाँ प्रानपति इतने ही सब मानौ । 


'हरीच॑ंद' सों भयो सामना नीके जुगओ बानौ ।१२ 
पिया हों केहि बिधि अरज करों । 


मति कहूँ चूकि होह ब-अदबी याही डरन ढरों । 


भोरहि सो मेल्ला सो लागत नर-नारिन को भारी | 
“टी खात बन जात कुज में केहि बिधि लेहुँ पुकारी । 
महल टहल में रहत लुभाने साँफाहि सों सब राती । 
तहें को बिघन बने कछु कहि के एहि डर घरकत छाती । 
बड़े बड़े मुनि देव ब्रहम शिव जहँ मुजरा नहिं पावैं । 
तहेँ हम पामर जीव कहो क्यों घुसि के अरज सुनावें । 
एक बात बेदन की सुनिये कछु भरोस जिय आयो । 
हरीचंद पिय सहस-श्रवन तुम सुनतहि आतुर धायो। १३ 
प्रेम-फुलव्दरी के वृक्ष 
प्राननाथ तुमसों मिलिबे को कहा जुगति नहिं कीनी । 


हारी कछु काम न आई उलटि सबै बिधि दीनी । 
हेरि चुकी बहु दृतिन को मुख थाह सबन की लीनी । 


, | अब सोचि-बिचारि निकाली जुगति अचूक नवीनी। 


तन परिहटरिं मन दे तुब पद हैं लोक तृगुनता छीनी । 
'हरीचंद' निघरक 


अधर-सुधा-रस-भीनी। १७ 
इन नेनन को यही परेखो । 


तह सुख देखि पिया-संगम को फेर बिरह-दुख देखो । 


: नहिं पाखान भए पिय बिछुरत प्रेम-प्रतीत नलेखो । 
| हरीचंद' निरंलज हे रोवत यह 


है उलटी गति पेख्ो । 
देख्यो एक एक को टोय । 


प्राननाथ बिनु बिरह सँंघाती और नाहिने कोय । 

माता-पिता घन-घाम मीत जग निज स्वार॒थ को होय। 

'हरीचंद' जो सोऊ बिछुरे तो न मरे क्यों रोय । १६ 
पियारे क्‍यों तुम आवत याद । 

ड्रटत सकल काज जग के सब मिटत भोग के 

जब लो तुम्हरी याद रहे नहि' तब लो हम सब जप 

तुमरी याद होत ही चित क्‍ 


में चुभत 
उम जग के सब कामन के अरि 30080 


्् क्यों सब तुमरे 7338 नहचे जानें 


जा पे 
पक 0 ते + रहे ॥0७॥९ 


| 
कं शा. 3बे तुम तैसे कबहुँ न हे एफ. गलत को नाहिं भरोसो ए हे चलन तुयुप् 


प्रानन को नाहिं भरोसो ए हैं चलन तयार 














हम वह नाहिं कहा, के मुरछित लखि तुम भुज न गहे। 
कहाँ गई वे पिछली बतियाँ जो तुम बचन कहे । 
तो तुम तनिक मलिन मुख देखत छिनह नाहिं सहे । 
सो 'हरिचंद' प्रान बिछुरत कित बदन छिपाय रहे ।१८ 
एहि उर हरि-रस पूरि गयो । 
तन में मन मैं जिय में सब ठाँ कृष्ण हि कृष्ण भयो । 
भर॒यो सकल तन-मन तौह नहिं मान्यौ उमड़ि बह्यौ। 
नेनन सो बैनन सो रोक्‍्यो नाहिन परत रह्यो । 
लघु घट तामें रूप-समुद रह्यो क्‍्यौं न उमगि निकरे। 
तापै लाए ज्ञान कहौ तेहि जिय कित लाइ धरे । 
कोन कहे रखिबे की उलटो बहि जैहै या धार । 
'हरीचंद' मधुपुरी जाहु तुम हयाँ नहिं पैहों पार ।१ 
रहें क्यों एक म्यान असि दोय । 
जिन नेनन में हरि-रस छायो तेहि क्यों भाजै कोय । 
जा तन-मन में रमि रहे मोहन तहाँ ग्यान क्यों आवै । 
चाहो जितनी बात प्रबोधो हयाँ को जो पतिआबै । 
अमृत खाइ अब देखि इनारुन को मूरख जो भूले । 
'हरीच॑द' ब्रज तो कदली-बन काटौ तो फिरि फूलै ।२० 
गमन के पहिले ही मिल जाहु । 
नाहीं तो जिय ही रहि जैहै तुव मुख-देखन लाहु । 
जान देहु सब और चित्त के मिलि रस करन उमाहु । 
'हरीचंद' सूरति तो अपनी बारेक फेर दिखाहु ।२१ 
नेन भरि देखन हूँ में हानि । 
केसे प्रान राखिये सजनी नाहिं' परत कछु जानि । 
या ब्रज के सब लोग चवाई त्यौं बैरिन कुल-कानि । 
देखत ही पिय प्यारे को मुख करत चवाव बखानि । 
दर रह्यो बिन बातहिं बैठि करहिं सब छाति | 
हरीचंद' केसी अब कीजै या ललचौहीं बानि ।२२ 
/ननाथ जो पें ऐसी ही तुम्हें करन ही हाँसी । 
तो पहिले ही क्यों न कह्यो हम मरतीं दै गल फाँसी । 
जिय-जारन क्यों जोग पठायो तोरि प्रीति तिनुका-सी । 
हरीचंद' ऐसी नहिं जानी हथैहै' हरि बिसुवासी ।२२ 
हरि संग भोग कियो वा तन सो तासों कैसे जोग करें । 
जो सरीर हरि संग लपटानी वापैं केसे भसम धरें । 
जिन भ्रवनन हरि-बचन सुन्यी है ते मुद्रा कैसे पहिरे । 
जिन बेनिन हरि निज कर गूँयी जटा होइ तें क्‍यों । 
जिन उघरन हरि-अमृतत पियो उब ते ज्ञानहिं कैसे उचरे 
जिन नैनन हरि-रूप बिलोक्यौ हो 
तिन्हें मूँदि क्यों पलक प॑ 
जा हिय सो हरि-हियो मिल्यो हे हे पहि बी 
हरीचंद जा सेज रमे हर तह गाज क्यौं बितरे ।२४ 
फेरह्र मिलि जैये इक बार । 
इन 


भारतेन्दु समग्र १७६ 
























5 प्रान-पिया प्यारे को अरु भैया न को । 
बहुत पचिक आवत हैं या मग नित-प्रति वाही गाम को । 
कोऊ न लायो पिय को सैंदेसो 'हरीचंद' के नाम को ।३३ 
तुव मुख देखिबे की चाट । 
प्रान न गए अजहुँ मो तन तें लागी आस-कपाट । 
नैन फेर चाहत हैं देख्यो लीने गो-धन ठाट । 
बेनु बजावत सो मुख लालन वाही जमुना-घाट । 


जो छतियन सो लगि नहिं बिहरो प्यारे नंद-कुमार । 

तो दरहि सो बदन दिखाओ करौ लाल मनुहार । 

नहिं रहि जाय बात जिय मेरे यह निज चित्त बिचार । 

'हरीचंद' न्यौतेहु के मिस बृुज आओ बिना अबार ।२५ 
भईं सख्ि ये अँखियाँ बिगरेल । 

बिगरि परी मानत नहिं देखे बिना साँवरो छेल । 

भई मतवार धरत पग डगमग नहिं सूफत कुल-गेल। 






















































तजिके लाज साज गुरूजन की हरि की भई रखेल । अटक्यौ जीब फँस्यौ जग मैं फिर तुव मिलिबे की बाट। 
निज चवाव सुनि औरहु हरखत करत न कछु मन मैल । 'हरीचंद' हिय भयो कुलिस लौं गयो न अब लो फाट ।३४ 
हरीचंद' सब संक छाड़ि के करहिं रूप की सेल ।२६ निलज इन प्रानन सों नहिं कोय । 
होस यह रहि जैहे मन माहीं । सो संगम-सुख छाँड़ि अजहुँ ये जीवत निरलज होय । 
चलती बार पियारे पिय को बदन बिलोक्यौ नाहीं । | ए नल प्रान-प्रीतम के रहे कहा सुख जोय । 


बैदन के बदले पिय प्यारे घाह गही नहिं बाहीं । | 'हरीचंद' अब सरम मिटावत बिना बात ही रोय ।३५ 


हरीचंद' प्यासी ही जैहेँ अधर-सुधा-रस चाहीं ।२७ | अब में कैसे चलूँगी क्यों सुधि मोहि दिलाई । 
कहाँ गए मेरे बाल-सनेही । पनघट ही पै पिय प्यारे को क्यों दियो नाम सुनाई । 
अब लो फटी नहीं यह छाती रही मिलन अब केही । | 9 रह्यौ घर गति-मति भूली पग न धर्‌यो अब जाई। 
फेर कबे वह सूख धौं मिलि हैं जिअत सोचि जिय एही। 'हरीच॑द' हाँ तबहि लौं काज की जब लौं रहूँ भुलाई।३६ 
हरीचंद' जो खबर सुनाबै देहुँ प्रान-धन तेही ।२८ हाय हरि बोरि दई मेंफ-धार । 
याद परें बे हरि की बतियाँ । कीन्हीं थल की नहिं बेरे की मली लगाई पार | 


नोह की नाव चढ़ाय चाव सों पहिले करि मनुहार । 
अब कहो बिन अपराध तजी क्यों सुनिहे कोन पुकार। 
लोक-लाज घर भूमि छुड़ाई करो घात सों वार । 


हा कन बिहरत मधुरी कहीं लाइके छतियाँ । 
वे कुंज कहाँ वे खग-मृग कह बे बन की पतियाँ । 


हरीचंद' जिय सूल उँजेरी हद 
- इक पा 'हरीचंद' तापैँ उतराई माँगत हों बलिहार ।३७ 
तो क्यों मन-मोहन अपुने मुख सों रस-बात कही । नैन ये लगि के फिर न फिरे । 
उमर जानी सुख सों बीतैगी जैसी बीति रही । बिथुरी अलकन मैं फॉस फौसिके रहि गए तहीं घिरे । 
नो उलदी कीनी बिधिना ने कछु नहिं निबही । पचि हारे गुर॒ुजन सिख दैके नाहिंन रहत थिरे । 
हे बिसारि अनत रहे मोहन औरे चाल गही । 'हुरीचंद' प्रीतम सरूप मैं डबे फिर न तिरे ।रै८ 
हरीचंद' कहा को कहा हवै गयो कछु नहिं जात कही ३० . पिय सों प्रीति लगी नहिं छूटे । ० 
जो ऊ अब वे उर मैं सालत बातें । ऊधौ चाहो सो समझ्काओ अब तो नेह न रे । 
बेई नंद-नंदन ब्रज मैं कीनी प्रेम-प्रीति की घातेँ । | सुंदर उप छोड़ि गीता को ज्ञान लेइ को रे । 
ण्क कुँज वही दुम पल्‍लव वही उंजेरी रातैं। | 'हरीचंद' ऐसो को मूरख सुधा त्यागि बिख लूट ।रैं5 
क्र प्रान-प्यारो ढिग नाहीं बिष सम लागत तातें । निठ्रर सो नाहक कीनी प्रीति । 
हरीच॑द' | प्रान हरि लै गयो आयो दुष्ट कहाँ तें। | उबपछिताय हाय करिं रहिं गई उलटिं परो सब रीति। 
बिदरत नहिं छतियाँ मई कुलिस की छातें।३ ९ का तन मन धन जा हित खोयो उन मानी न प्रति । 
ढोंकि अब तो लाजहु छूटि गई री । 'हुरीचंद' कहाँ की कहा कीनों बलि बिधना की नीति।४० 
नि कि नगारौ दै के हों पिय-बस॒हि भई री । पुरानी परी लाल पहिचान 
कछु रह्यौ सखिन सो खुल्यौ मेद सबई री। | थ्ब हमकों काहै को चीन्हों प्यारे भए सयान । 
हे गेल पिय के हित ऐसी रात हा | नए चहनवारे तुमहूँ नए सुजान । 
'हरीचद' उठत नाम पीतम को हे यह रीति नई री। 'हरीचंद' पै जाहँ कहाँ हम लालन क्रहु 
जग कहत भले ही यह अब बिगरि गईं री ।३२ सी री ये उर्भौहें नैन । 





हरे कोउ कहौ सँदेसो श्याम को । 








हि 

३५उरभि परत सुरभ्नयौ नहिं जानत सोचत समुफत हैं न । 
कोऊ नाहिं बरजे जो इनको बने मत्त जिमि गैन । 

# 'हरीचंद' इन बैरिन पाछे भयो लैन के दैन ।४२ 

। सखी री ये अँखियाँ रिफावरि । 
देखत ही मोहन सो रीझफरीं सब कुल-कानि बिसारि । 
मिलीं जाइ जल द्रध मिले ज्यों नेकु न सकी सम्हारि । 
सुंदर रूप बिलोकत रपटीं काँचे घट जिमि बारि । 
अब बिनु मिले होत हैं व्याकुल रोअत निलज पुकारि । 
अपुने फल करि हमहिं कनौड़ी और दिवावत गारि । 
लोक-लाज कुल की मरजादा तृन-सम तजी किचारि । 
'हरीचंद' इनको को रोके बिगरीं जगह्ि बिगारि ।४३ 


सखी री ये बिसुवासी नैन । 
निज सुख मिले जाइ पहिले पै अब लागे दुख देन । 
दगा दई हे गए पराए बिसरायो सब चैन । 
'हरीचंद' इनके बेवहारन जानि नफा कछु है न ।४४ 


मरम की पीर न जाने कोय । 

: कासों कहो कोन पुनि माने बैठ रहीं घर रोय । 
कोऊ जरनि न जाननवारी बे-महरम सब लोय । 
अपुनो कहत सुनत नहिं मेरी केहि समुफाऊँ सोय । 
लोक-लाज कुल की मरजादा बैठि रही सब सोय । 
'हरीचंद' ऐसहि निबहेगी होनी होय सो होय ।४५ 


मोह कित तुमरो सबे गयो । 
सोई हम सोई तुम तो अब ऐसो काह भयो। 
मान समे जिनको नेकहु दुख तुम कबहूँ न सम्हारे । 
तेई नेन रोवत निसि-बासर कैसे सहत पियारे । 
तिनकहु लखि मम मुख मुरभानो करि मनुहार मनाओ। 
सोइ- परी घरनि पै देखत क्यों तुरतै नहिं घाओ । 
हाय कहा हो कहाँ प्रान-पिय तुम आछत गति ऐसी । 
'हरीचंद' पिय कहाँ दुराये कहो प्रीति यह कैसी ।४६ 


जो पिय ऐसो मन मोहिं दीनों । 
तो क्‍यों एक निरालो जग नहिं मो निवास हित कीनों । 
इन जग के लोगन सो मो सो बानिक बनि नहिं आबै । 
उन करोर के मध्य एक क्यौं हम सो निबहन पाबै । 
के तो जगहि छोड़ाओ हम सो राखौ के दिग मोहिं । 
'हरीचंद' दुख देहु न इतनो बिनय करत हो तोहिं ।४७ 
खुलि के दुखहु करन नहीं पाबै । 
केसे प्रान रहें जो सब बिधि हम ही भार उठाबैं । 
नेनन सदा चवाइन के डर दृंग भरि पियहि न देख्यौ । 
| ताको दुख तो सह्यौ कोऊ बिधि जानी करम को लेख्ौ। 
है. “कह में हानि मई अब प्रगाट हाथ नहिं होई । 
तो केहि बिधि जिय धीरज रालै' सो भाखों सब कोई । 


ओह 


प्राननाथ आरति-नासन मन-मोहन सब सुख-धाम की । 




































सब बिधि हमहि बिपति तो ऐसे जीवनह पै ख्यारी । 
'हरीचंद' सोयो बिधिना किन जाग हमारी बारी ।७८ 


पियारे तजी कोन से दोस । 
इतनी हमहू तो सुनि पाबें फेर करें संतोस । 
तुमरे हित सब तज्यो आस इक तुमरी ही चित धारी । 
एक तुम्हारे ही कहवाए जग में गिरवरघारी । 
जो कोउ तुमरो होइ सोई या जग में बहु दुख पाबै । 
यह अपराध होइ तो भाखो जासों धीरज आबै । 
कियो और तो दोस कछू नहिं अपनी जान पियारे । 
तुमरे ही हवै रहे जगत मैं एक प्रेम-प्रन धारे । 
जो अपुने ही को दुख देनो यहे आप को बानो । 
तो क्यों नहिं ताको अपने मुख्य प्यारे प्रगट बखानो । 
जासों चतुर होइ जग में कोउ तुम सो प्रेम न.लाबै । 
'हरीचंद' हम तो अब तुमरे करौ जोई मन भावै ।७५९ 


सुरतिहु अब नहिं आव स्याम की । 


बेई नेन वही मन औ तन वही चटपटी काम की । 
भये कुलिस लॉ सब पिय बिछुरे निसि बीतत चौ-जाम की 
सुनियत लाल कहानिन मैं अब जैसे सीता-राम की । 
'हरीच॑ंद' कहा को कहा कीनो बलि 
या गति बिघधि बाम की ।५७ 

अब में कब लों देखूं बाट । 
भोर भयो हों ठाढ़ि ही रहि गइ पकरे द्वार-कपाट । 
हार पहार भए बिछुरे अरु बिख भए सुख के ठाट । 
सूनी सेज बिनु पिया देखत क्यों न गयो हिय फाट । 
बिरह-सिंघु मैं ड्रबी ग्वालिनि कहुँ दिखात नहि' घाट । 
'हरीच॑द' गहि बाँह उठाओ जिय मति करहु उचाट।५ ९ 

होय हरि द्वे में ते अब एक । 
के मारो के तारो मोहन छाड़ि अपनी टेक । 
बहुत भई सहि जात नहीं अब करहु बिल॑ंब न नेक । 
'हरीचंद' छाँड़ो हो लालन पावन-पतित-विबेक ।४० 
नावरि मोरी भाँभरी हो जाय परी मंभधार । 
निसि अँधियारी पानी लागत उलटो बहत बयार । 
सूफत नहिं उपाय बिनु केवट कोई न सुनत पुकार । 
'हरीचंद' ड्रबत कु-समय मैं धाइ लगाओ पार ।५३ 


कोऊ ना बटाऊ मेरी पीर को | 
सब अपने स्वारथ को कोऊ देनहार नहिं धीर को । 
कसकत सो बन रास बिलसिबो हरि-सँग जमुना-तीर को। 
उलहत हियो नैन भरि आवत लखि थत् 5 समीर को | 
कहाँ कहां कित जाउँ न भूलत हँसि हँसि हरिबो चीर को। 
हरीचंद कोउ हाल कहत नहिं गोपराज बलबीर को | ५७ 
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के! 







गए न प्रान अबों अँखियाँ ये जीवति निरलज होय 
सोई कुंज हरे हरे देखियत सोई सुक पिक कीर 
सोई सोज परी सूनी ह्थे बिना मिले बलबीर 
वहीं भरोखा वही अटारी वही गली वही साँभ 
वहै नाहिं जो बेनु बजावत ऐहै गलियन माँफ 
ब्रजह वही वही गौवें हैं वही गोप अरु ग्वाल 
बिडरे सब अनाथ से डोलत ब्याकुल बिना गुपाल 
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सख्लि प खीजत होइ खिस्यानी । 


8 आजु कुंज क्‍यों सेज बिछाई 


तापै दई पिछोरी तानी । 


हों धोखे ही गई सयन को चिंतित 


पिय-सँजोग सुखदाई। 


द्वाहिं तें अभिलाख लाख करि 


भरि आनंद फूली न समाई । 


ढकी सेज लखि के पिय सोए 


जानो भई जिय अमित उमाही । 


नूपुर खोलि चली हरूए गति 


पीतम-अधर-सुधा-रस चाही । 


निकट जाइके लाइ जुगल भुज 


जबे गाढ़ आलिंगन कीनो । 


तब सुधि आई पिय घर नाहीं 


उन तो गोन मघुबन को कीनो । 


मुरछि परी करि हाय साथ ही 


मानहुँ लता मूल सो तोरी । 


बेसुधि लखि आईं बृज-बनिता 


बैठि रहीं घेरे चहुँ ओरी । 


छिरकत नीर गुलाब बदन पें 


आँचर पौन करत कोउ नारी । 


ब्याकुल सखि-समाज सब रोअत 


मनु आजुष्िं बिछूरे गिरिधारी । 


इतनेह् पै प्रान गए नहीं 


फिरहू सुधि आई अध-राती । 


हो पापिन जीवति ही जागी 


फटी न अजों कुलिस की छाती । 


फिर वह घर-ब्यवहार वहे सब 


करन परें नित ही उठि माई । 


'हरीचंद' मेरे ही सिर बिधि 


दीनी काह जगत अमराई ।५५ 
रहे यह देखन को दग दोय । 


नंद-भवन सूनो देखत क्‍यों गयो नहीं हिय फाट 
हरीचंद' उठि बेगहि धाओ फेरहु ब्रज की बाट ।५६ 
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नंद-भवन हों आजु गई हो भूले ही उठि भोर 

जागत समय जानि मंगल-मुख निरखन नंद-किशोर । 
नहिं बंदीजन गोप गोपिका नाहिंन गौवें द्वार । 
नहिं कोउ मथत दही नहिं रोहिनि ठाढ़ी लै उपचार । 
तब मोहिं सुरत परी घर नाहिंन सुंदर श्याम तमाल । 
मुरछित धरनि गिरी द्वारहि पे लखि धाईं ब्रज-बाल । 
लाईं गेह उठाइ कोउ बिधि जीवन गए अँदेस । 
'हरीचंद' मघुकर तुव आए जागी सुनत संदेस ।५७ 

हठीले पिय हो प्यारिहु को हठ राखौ । 

तुव रूसे सों काम चले नहिं मधुर बचन मुख भाखो । 
आओ मधुबन छांड़ि फेरह दर कूबरिहि नाखौ । 
'हरीचंद' को मान राखिके अधर-सुधा-रस चाखो ।५८ 


अथ प्रेम-फुलवारी के फूल 


प्रीति की रीति ही अति न्यारी । 
लोग बेद सब सो कछु उलटी केवल प्रेमिन प्यारी । 
को जाने समुमे को याको बिरली जाननहारी । 
'हरीचंद' अनुभव ही लखिये जामें गिरवरधारी ।५९ 


श्रीराधे सोभा कहा कहिये । 
रसना अधम बहुरि अधिकारी कोऊ नहिं लहिये । 
कासों कहिये को समुफ्े एहि समुझ्ि चित्त रहिये । 
परम गुप्त रस सब सो कहि कहि केसे चित दहिये । 
बिना तुव कृपा अपार सिंधु रस केहि प्रकार बहिये । 
'हरीचंद' एहि सोच छोड़ि सब मोन रह्यो चहिये ।६० 


अहो मम प्राननह तें प्यारे । 
ब्रज के घन प्रेमिन के सरबस इन अँखियन के तारे । 
गहबर कंठ होत क्यों सुनतहि गुन-गन परम तिहारे । 
उमगत नैन हियो भरि आवत उलहत रोमहु न्यारे । 
प्राननाथ श्री राधा यू के जसुदा-नंद-दुलारे । 
'हरीचंद' जुग जुग चिरजीअहु भकतन के रखवारे ।६१ 
पियारे थिर करि थापह्‌ प्रेम । 
परम अम्ृतमय जब लो रवि-ससि प्रेमिन पों करि छेम । 
दर करहु जग बंचनहारे ज्ञान करम कुल नेम । 


'हरीचंद' यह प्रीत-दुन्दुभी तिनहीं गाजो एम ।६२ 


छोड़ि के ऐसे मीठे नाम । 
मित्र प्रानपति पीतम प्यारे जीवितेस सुख-धाम । 
क्यों खोजत जग और नाम सब करिके मुक्ति सहेत । 
ईश्वर ब्रह्म नाम होआ सो श्रवन न जो सुख देत । 
तजि के तेरे कोमल पंकज पद को दृढ़ बिस्वास । 


'हरीचंद' क्‍यों भटकत डोलत धारि अनेकन आस |६३ ४ 






अहो मेरे मोहन प्यारे मीत । 


प्रेम फुलवारी १७९ 






क्यों न निबाही मम जीवन लौं परम प्रेम की रीति । 
भह इतनेह पै तोहिं न आई मेरी यार प्रतीत । 
३ हरीचंद' बलिहारी रावरे भली करी यह नीत ।६४ 


बिहरिहें जग-सिर पै दे पाँव । 
एक तुम्हारे हवे पिय प्यारे छोड़ि और सब गाँव । 
निंदा करो बताओ बिगरी घरौ सबै मिलि नाँव । 
'हरीचंद' नहिं कबहुँ चूकिहें हम यह अब को बौव । ६५ 


निछावरि तुम पै सो कहा कीजै । 
सब कछू थोरो लगत जगत में केसे इनको लीजै । 
गज-पाट घर-बार देह मन घन संबंधी जात । 
नेम-धरम कुल-कानि लाज सब तृनहू से न लखात । 
प्रेम-मरी तुमरी चितवनि की समता को जग कोन । 
'हरीचंद' तासों नहिं कहिए कहछु रहिए गहि मौन ।६६ 


न जानों गोविंद कासों रीमै । 
जब सों तप सों ज्ञान ध्यान सो' कासों रिसि करि खीफै। 
बेद पुरान भेद नहिं पायो क्यो आन की आन । 
ढ़ जप तप कीनों गनिका ने गीघ कियो कह दान । 
नेमी ज्ञानी दर होत हैँ नहिं' पावत कहुँ ठाम । 
ढीठ लोक बेदहु ते निंदित घुसि घुसि करत कलाम | 
कहुँ उलटी कहुँ सीधी कहूँ दोहुन तें न्यारी । 
'हरीचंद' काहू नहिं जान्यौ मन की रीति निकारी ।६७ 


प्रेम-फुलबारी के फल 
रे मन करु नित नित यह ध्यान । 

सुंदर रूप गौर श्यामल छबि जो नहिं होत बखान । 
मुकुट सीस चंद्रिका बनी कनफून सुकुंडल कान । 
कटि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट प्रान । 
कर कंकन चूरी दोठ भुज पै बाजू सोभा देत । 
केसर खोर बिंदु सेंदुर को देखत मन हरि लेत । 
मुख पे अल्क पीठ पैं बेनी नागिनि सी लहरात । 
चटकीलो पट निपट मनोहर नील-पीत फहरात । 
मधुर मघुर अधरन बंसी-घुनि तैसी ही । 
दोठ नैनन रस-भीनी चितवनि परम हया की खानि । 
ऐसो अद्भुत भेष बिलोकत चकित होत सब आय । 
'हरीचंद' बिन जुगल-कृपा यह लख्यो कौन पै जाय।६ ८ 

श्री राधे चंद्रमुखी तुव नाम । 
तदपि चकोर-मुखी सी न्याकुल निरखत ससि- 
तैसेडि जदपि-आप नव घन से मोहन 
तदपि दरस तुव प्यास नैन जुग 


गन कहे के झा या जो कछ करे 
४ 'हरीचंद' हवे मौन निरखिए पंप 3 


आजु महा मंगल भयो भोर , 


घनश्याम। 
काम | 





छा 
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द 
प्राननाथ भेंटे मारग मैं चितयो प्रेम-भरी दृग-कोर 
करों निछावरि प्रान जीवनधन 
तनिकट्डिं निरखत भौोंह मरोर । 
श्याम सलूप सुधा-रस सानी बानी बोलत नंदकिशोर। 
कोटि काम लावन्य मनोहर चितवत प्रेम भरी दृग-कोर | 
नेह भरयो सब अंग सलोनो आनैद-रस भीज्यो प्रति पोर | 
सिद्ध होयगो सगरो कारज प्रातहि मिलौ प्रानपिय मोर । 
'हरीचंद' जुग जुग चिरजीओ 
माँगत ग्वालिनि अंचल छोर ॥७० 
आजु चलि कुंजन देखहु छाई बिमल जुन्हाई । 
पत्र रघ्र में घिः घिर आवत ता तर सेज बिछाई । 
समय निसीथ इकंत भयो अति 
कहुँ कहुँ खण बोलत सुख पाई । 
ललिता दूर बजावत बीना मधुर मृदंगहु परत सुनाई । 
आलिंगन परिरंभन को सुख लूटत तहाँ जुगल रसदाई । 
'हरीचंद' वारत तन मन सब गावत केलि बधाई ।७१ 
कहत हों बार करोरन होहु. चिसर्जी नित 
नित प्यारे देखि सिरावै हियो । 
एक एक आसिख सो' मेरे 


अरब खरब जुग जियो । 
जब लो रबि-ससि-भूमि-समुद- 


ध्रूव-तारा-गन थिर कियो । 
'हरीचंद' तब लौ तुम प्रीतम 
अमृत पान नित पियो ॥७२ 

जाल के रंग रंगी तू प्यारी । 
याही तें तन घारत मिस के सदा कसूँभी सारी । 
जाल अघर कर पद सब तेरे लाल तिलक सिर धारी । 

नेननहू में डोरन के मिस भलकत लाल बिहारी । 
तन-मे भई नहीं सुध तन की नख-सिख तू गिरघारी । 
हरीच॑द' जग बिदित मई यह प्रेम-प्रतीत तिहारी ।७३ 
हमारे ब्रज की रानी राधे । 
जिन निज बस करि मोहन सह सब ब्रज-नर-नारी नाघे । 


एम उदार धाह सुमिरन के पहिलेहि नासत बाघे । 
कह्ि ' सोच उनकी मोहि' 


जे नहिं इनहि' अराधे ।७४ 
सखियो याद दिवावति रहियो । 
समय पाइके सदा हमारिहु कबहँ जुगल सो कहियो । 
फैलि कोप डर काज समय तजि सुख्च में तुम रुख लहियो 
करि मनुहार जोरि कर दोऊ मेरी बिथा उलहियो हे 
बम प करे तो ताको बिनती कर कर सहियो । 
धाइके बाहें 'हरिच॑ंदहु' की गहियो ।७ 
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अं मुख चूमत अलकन टारि । 
सोई बाल मुँदी पलकन की छबि रहे लाल निहारि । 
कबहुँ अधर हलके कर परसत रहत भँवर निरवारि । 
अंजन मिसि सिंदूर निरखि रहे टरत न इक पल टारि। 
जागी भरि आलस भुज सों गहि पियतम को भुज नारि। 
खींचि चूमि मुख पास सोवायो 'हरीचंद' बलिहारि।७६ 

पियारे केहि बिधि देहुँ असीस । 
नित नित तौ हम कहत जियो तुम मोहन कोटि बरीस । 
तऊ न बोघ होत मेरे जिय नित उठि यहे मनाऊ । 
केबहु न बदन पिया प्यारे को मुरकयो देखन पाऊ । 
स तुमरे जन जीबैं जब लो सागर बारी । 
भी हक करु नितहि कहेंगे जीओ लाल बिहारी । 
लहो सब ही प्रेमी-जन सुबस बसौ बृजबासी । 






क्‍ याही तें सोहत तोही के सेंदुर-चूरी ।८२७ 
राधे तुव सोहाग की छाया जग में भयो सोहाग । 
तेरो ही अनुराग-छटा हरि सृष्टि-करन अनुराग । 
सत-चित तुव कृति सों बिलगाने लीला प्रियजन भाग । 
पुनि 'हरिचंद' अनंद होत लहि तुव पद-पदुम-पराग। ३ 
हमारी प्यारी सखियन की सिरताज । 
ताहु की महरानी जो सब ब्रज-मंडल-महराज । 
सील सनेह सरस सोभा-निधि पूरनि जन-मन-काज । 
'हरीचंद' की सरबस जीवनि पालनि भकत-समाज।८७ 
श्यामा प्यारी सखियन की सरदार । . 
अति भोरी गोरी रस-बोरी सहजहि परम उदार । 
लाज-कृपा सों भरे बड़े दृग बढ़े छूटे तिमि बार । 
'हरीचंद' तनिकहिं बस कीनो श्री ज्जराज-कुमार ।८४ 


हरीचंद' जग जुगल बिराजें 
रहों में लडकी मेक फक राधा प्यारी सखियन की सिरमौर । 
अब मत छांडो जेवा' जुगलन्युज छिन ्् जदपि बहुत जुवती ब्रज मैं पै पिय कहें रुचत न और । 
सदा बसाओो राधा-मोहन पकरि दीन की बहियाँ । | जामुख-पंकज-मघु की लालच बन्यो रहत मनु भौर । 
'हरीचंद' श्री वृदाबनन नित नव कुंजन महियाँ । | पान खवावत चरन पलोटत ढोरत बिंजन चौंर । 
इक-रूप निबाहो अब पन बिगरे नहियाँ ।७८ | मुख्ध चूमत ललचाइ कबहूँ पुनि कब भरत अऔँकौर । 
ना जाने तुम्हें कोऊ खोजत है हो राधे । निज मुख जुगल रमत नित नित श्री व्‌ तन निज ठौर। 
बढ़े कौन साँवरो सो ढोटा पीरी कटि बाँधे । | ऐसी स्वामिनि तिजि की बरज भरमें इत उत दौर । 
बन हे नैन भरि रहे जल सो बचन कहत आधे आधे। | 'हरीचंद' सब तजि याही तें सेवत इनकी पौर । 
कोमल पात पात करि खोजत प्यारी प्यारी रट साधे । हमारी सरबस राधा प्यारी । 
५... 3 कुम्हलाइ रष्यौ वाको खरी प्रीति-पथ साधे । | सब ब्रव-स्वामिनि हरि श्री बृषभानु-दुलारी। 
सख्ि चलु न दया "देवी सुख-सेवी सहज दीन-हितकारी । 
करि हरि-बिरहा की बाधे |७९ | 'हरीचंद' गुन-निधि सोभा- 
निवसो "क इन अंखियन सों अब नाहिं । निधि कीरति की सुकुमारी ।८७ 
नील निचोल सोहागिन राधा पुतरी सी द्ग माहिं । गादी कीरति-कीरति-बेलि । 
काजर नैन तरकुली कानन सिर सिंदर मुख पान । | ,फुलित रूप-रासि गुन-सुगंध-रस रेलि। 
सदा राज दा ही भोरी मन-मोहनि मुसकान | । सद्ची प्रेम-जीवन हरि बारो जन-मव-आतप-ठेलि । 
प्रेम- जी बृंदावन सुबस बसौ ब्रज देस । | .इरीचंद' हरि कलप-तरोवर लपटी सकेलि।८८ 
अमृत प्रेमिन पै नितहि श्याम घन भेस । जीवन-धन श्यामा । 
हरीचद' ध्ध द्र्जो देखन परे न जब. लौं प्रान । हमारी प्रान- चूड़ामनि ' हरि-मन-कामा । 
निबहो स्वासा लगि यहै प्रेम की बान ।८० ब्रज-जन-तरूनि- व हरि-धामा मनि-दामा। 
श्री स्थाभिनी जी की स्तुति अति अमिरामा सब सुख-वाम 0, 
श्री रे 'हरीचंद' तजि साधन सबरे रटत एक 
ओर राधे तुही सुहागिनि साँची । बिधि जीति तिहारी । 
सिंदि च७. जज सपति तुव रस आगे कांची । रस-सरबस तिन की हूग 
जैव द्वार नटी अखिल लोक-नायक + निहारी । 
हेरीचर याही सो लौं रहत रैन-दिन नाची । वजिके जुर्वाति सहस्न रहत दिसि टक एक 
सब तजि हरि-मति तुव रँग रांची । ८१ 'हरीचंद' आनेदकँद आनैंद दान करति बलिहारी ।१० 
है भाको जिधुवन तुही सुहागिनि पूरी । आजु धुष साँचो भयो अनंद | 
और की सेवक लॉ अनु-छिन करत मजूरी | बिकासन प्रगटयो ब्रज-नम पूरत चर 
चुख-सामाँ तुव आगे परम अधूरी । उन-हिय-कुठ 
प्रेम फुलवारी ९5 १ 





























न आनंद छिप्यो हो अब लॉ तोहि प्रगटि दिखरायो । जय जय भक्‍त-बछल । 
मरजादा परवाह दुहुन सों प्रेम छानि बिलगायो । | निज जन पच्छ रच्छ-कर नित प्रति सहजहि दयानिघान | 
मटकत फिरत श्रुतिन के बन मैं परम पंथ नहिं सूफ्यो। | अधम-उधारन जनि-निस्तारन निस्तारन जस-गान । 
कह क्यों कहूँ कोउ सास्त्रन ताको मरम न बूफ्॒यो। | 'हरीच॑ंद' करुनामय केसव जन ब्रज-जन के प्रान ।९२ 
भकित्त कही तौ नेह बिना की नेहहु ब्यसन बिना को । जय जय करुनानिधि पिय प्यारे । 

_सनहु कयो जुपे कहूँ कहुँ तो परवन चार दिना को । | सुंदर श्याम मनोहर मूरति ब्रज-जन लोचन-तारे । 
परम नेह सो एक भाव रस इनहीं प्रीति दिखाई । | अगिनित गुन-गन गने न आवत माया नर-बपु धारे । 
'हरीचंद' भकतन-हिय बाजी जासों प्रेम-बघाई ।९१ | 'हरीचंद' श्रीराधा-वल्लभ जसुदा-नंद-दुलारे ।९३ 


| 


कृष्ण-चरश्तच्रि 





[ रचना-काल सन्‌ १८८३ ] 


कृष्ण-चरिश्र करत मनोरथ बिबिघ भाँति सब साजें मंगल-साज 
आजु हरि छलि के लाए प्यारी । 'हरीचंद' तिनको दरसन दे दुख मेट्यौ ब्रजराज ।३ 
पार उतारन मिस नौका पै रसिक-काज गिरिधारी । हरि हम कौन भरोसे जीएँ । 
ओघट घाट लगाइ नाव निज बिहरत हरि मनुहारी । तुमरे रुख फेरे करुनानिधि काल-गुदरिया सीएँ 
'हरीचंद' सखि लखत चकित चित देत प्रान घन वारी । १ | यो तो सबही खात-उदर भरि अरू सब ही जल पी । 
जुगल-छबि नेनन सों लखि लेहु । पे घिक घिक तुम बिन सब माधो बादिहि' हक 
ठाढ़े बाहुँ जोरि कुंजन मैं अवसर जान न देहु । नाथ बिना सब व्यर्थ धरम अरू अधरम के का 
साफ़ समय आगम बरसा के फूल्यौ बन चहुँ ओर । 'हरीचंद' अब तो हरि बनिहै बी अवलबने न कीएँ । 
लहरत कालिन्दी जल भलकत आवत मन्द भकोर । कु न दीएँ ।४ 
प्रथम फूल फूल्यौ आमोदित रसमय सुखद कदंब । नाथ बिसारे ते नहिं बनिहै । 
ता तट ठाढ़े जुगल परसपर किए बाहुँ-अवलंब । | बिनु कोउ जग नाहिं मरम की पीर जिया जो जनि हे। 
पसरित महामोद दसह् दिसि मत्त भौर रहे भूलि । | रहे सब जग हाल देखि कोउ नाहिं दीनता गनिहे । 
'हरीचंद' सख्ति सरबस वारयो उलटी हमहिं सिख्ावनि दे हे मेरी एक न मनिहे । 
सो छबि लखि जिय फूलि ।२ तुम्हरे होइ कहाँ हम जैहें कौन बीच मैं सनिहे । 
आजु ब्रज भई अटारिन भीर । हरीचंद' तुम बितु दयालता और कोउ नहीं ठनिहे ।५ 
आवत जानि सुर चढ़िके पथ घुकर शयामर-सरीर । | रे नील मेघ-बरन दरसत त्रयताप-हरन । 
अंटा फरोंखन छज्जन छाजन गो्न द्वारन द्वार । | रण सुख-करन भकक्‍त-सरन जमुन-बारी । 
मुख्च ही मुख लखिए जुव॒तिन के सोभा बढ़ी अपार । सोमित सुंदर दुकूल प्रफुलित कल कमल फूल क्‍ 
फूली मनौ रूप-पुलवारी हरि-हित साधि सनेह। | 7. भवन्‍सूल भक्ति-मूल ताप-हारी । 


के लंदन की बंदत आला वा आज पक कोमल बर बालु रचित बेदि बिबिध तटनि खचित 








भारतन्दु समग्र १८२ 


प्राननाथ-कंठहार 







अर 
नव लता-प्रतान सचित नचित भूंग भारी । 
चंचल चल लोल लहर कलि कल करबाल कहर 
जग-जन जम-जाल जहर भवत्तन-सुखकारी । 
जल-कन ले त्रिबिध पोन करत जबे कितहुँ गौन । 
परसत सुख-भोन सीत सोहत संचारी । 
अवगाहत मनुज-देव करत सकल सिद्र सेव 
जानत नहिं भेव भेद बेद मोौन-धारी । 
ब्रजबर-मंडल-सिंगार गोप-गोपिका अघार 
जुगल बर॒ बिहारी । 
पुष्टि-सुपथ पुष्टि करत सेवा को फल बितरत 
'हरीचंद' जस उचरत जयति तरनि-बारी ।६ 


आजु सुर मुनि सकल ब्रजपुराधीश को 
रत्न-अभिषेक बर-बिधि सो करत । 
सकल तीरथ विमल गंग-जमुनादि नद 
चतुर्सागर-मिलित नीर कलसन भरत । 
रिग-यजुर-साम-अथर्वनिक वेद-ध्वनि 
स्तोत्र-पौराण-इतिहास मिलि उच्चरत । 
शंख-भेरि-पणव-मुरज-ढक्का बाद घनित 
घंटा-नाद बीच बिच गुंजरत । 
बिबिध सव्वोषधी मलय-मृगमद-मिलित 
बारि चनसार-केसर सुगंधित परत । 
कुसुम रल तुलसि मिश्रित सुमंत्रित सबिध 
पूर्व अधिवासितोदक घटन ते ढरत । 
श्याम अभिराम तन पीत पट सुभग अति 
बारि सो अंग सटि लखत ही मन-हरत । 
भरित कल केस कुचितन तें नीर-कन 
मनहूुँ मुक्तावली नवल उज्जल भरत । 
बदत बंदी बिरद सूत चारन चारु चरित 
गावत खरे तान मानन भरते । 
देत आसीस द्विज हस्त श्रीफल किए 
सुर जुहारत खरे रुख लिए जिअ डरत । 
घोष-सीम॑तिनी गान मंगल शब्द 
श्रवन-पुट जात दुख दुरित दारिद दरत । 
दास 'हरीचंद' के हृदय-मधि तौन छबि 
खचित वल्लभ-कृपा-बल न टारे टरत ।७ 
मेरे प्यारा जी अरज लीजो मान हो मान । 
अब तुमरो दुख सहि न सकत हम 
मिलि आओ मीत सुजान हो जान । 
एक बेर ब्रज में फिर आओ 
कम देहु मोहिं दान हो दान । 


'हरीचंद' अब चलन चहत हैं 
तुम बिन मेरे प्रान हो प्रान ।८ 











प्रात समे प्रीतम प्यारे को 
मंगल बिमल नवल ०्ज गाऊँ । 
सुन्दर स्याम सलोनी मूरति 
भोरहि निरखत नैन सिराऊँ । 
सेवा करों हरों त्रेबिधि-भय तब 
अपने गृह-कारज जाऊँ । 
'हरीचंद' मोहन बिनु देखे 
नेनन की नहिं तपत बुफाऊँ ।९ | . 
प्रात समे हरि को जस गावत 
उठि घर घर सब घोष-कुमारी । 
कोठ दघधि मथत सिंगार करत कोउ 
जमुना न्हान जात कोउ नारी । 
हरि-रस मगन दिवस नहिं जानत 
मंगलमय ब्रज रहत सदा री । 
'हरीचंद' लखि मदन-मोहन-छबि 
पुनि पुनि जात सबे बलिहारी ।१० 


हरि को मंगलमय मुख देखो । 


| सुंदर स्याम अंग-छबि निरखत 


जीवन जनम सुफल करि देखो । 
देख्ि प्रथम पिय प्यारे को मुख 
तब जग और काज अवरेखो । 
'हरीचंद' ब्रजचंद लखें बिनु 
जगतहि बादि बूथा करि पेखो ९१ 
आनंद-निधि सुख-निधि सोभा-निधि 
वल्लभ-बदन बिलोको भोर । 
मंगल परम भक्‍त-सुखदायक 
तृपित-करन जन-नैन-चकोर । 
सकल कला-पूरन गुन-सागर 
नागर नेही तवल-किसोर । 
'हरीचंद' रसिकन के सर्वस इन पेँ वारों मैन करोर ।१२ 
हरि मोरी काहें सुधि बिसराई । 
हम तो सब बिधि दीन हीन तुम समरथ गोकुल-राई । 

: मो अपराधन लखन लगे जौ तो कछु नहिं बनि आई । 
हम अपुनी करनी के चूके याहू जनम खुटाई ॥ 
सब बिधि पतित हीन सब दिन के कहे लो कहां सुनाई। 
'हरीचंद' तेहि भूलि बिरद निज 

जानि मिलो अब धाई ।१३ 


देखो माई हरि जू के रथ की आवनि । 
चलनि चक्र फहरानि धुजा को वह तुरगन की धावनि । 
जापै जुगल दिए गल-बाँही सोभित नैन मिलावनि | 
बीरी खानि चहूँ दिसि चितवनि 
हँसि मुरि के बतरावनि । 


बे 
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हजरत परचम सखी चारु चारों दिसि नव मलार की गावनि । 
'हरीचंद' चित तें न टरति हे सो सोमा सुख-पावनि। १४ 


धनि बे दृग जिन हरि अवलोके । 
रथ चढ़ि के डोलत ब्रज-बीथिन 
ब्रज-तिय द्वार द्वार गति रोके । 
इक कर रास रासपति लीने 
भूमत चलत तुरंग नचावत । 
दजे कर साँटी ले दृग की 
साँटी ब्रज-तिय-चित्त लगावत । 
इत उत चितवत चलत चख 
हँसत हँसावत गावत डोलें । 
छकत रूप लखि निरखनहारे 
काह सों हँसि के म्ृदु बोलें । 
संग भीर आभीर-जनन की 
मुरछल चँवर डुलावत धावे । 
'हरीचंद' तें धन धन जग में 
जे यह सोभा निरखि सिरावें ।१५ 
कछु रथ हाँकनहू मैं भाँति । 
यह कछु औरहि चलनि-चलावनि औरे रथ की काँति। 
कहूँ ठिठकि रथ रोकि घरकि लौं ठाढ़े रहत मुरारि । 
कहूँ दौरावत अतिहि तेज गति कहुँ काह सो रारि । 
काहु को अंग परसि रथ चालनि काहु लेनि दौराय । 
चाबुक चमकि तनक काट्ठ तन मारनि देनि छुआय । 
काहू के घर की फेरी दे घूमनि करि रथ मंद । 
बार बार निकसनि वाही मग में जानी 'हरीचंद' ।१६ 
वह धुज की फद्दरानि न भूलति । 
उलटि उलटि के मो दिस चितवनि 
रथ हॉकनि हरि की जिय सूलति । 
ले गए सब सुख साथटष्ठि मोहन 
अब तो मदन सदा हिय हलत । 
सो सुख सुमिरि सुमिरि के सजनी 
अजहूँ जिय रस-बेली फूलत । 
ले आओ कोउ मो ढिग हरि को 
बिरह-आगि अब तन उनमूलत । 
'हरीचंद' पिय-रंग बावरी 
ग्वालिनि प्रेम-ड्रोर गहि भूलत ।१७ 
आजु दोउ बेठे मिलि बूंदाबन नव निकुंत़ 
हतित कदर तैंै मौद भरे मन मैं । 
उड़त अंचल चल चंचल दुकूल कल 


हर फूल की सुगंध छाई उपवन मैं । 
रस भरे बातें करे हँसि अंग भरे 


बीरी खात जात सरसात सखियन मैं । 












'हरीचंद' राधा प्यारी देखि रीमे! गिरिधारी 
आनैँद सो उमगे समात नहिं तन मैं ।१८ 


गंगा पतितन को आधार । 
यह कलि-काल कठन सागर सो तुमहिं लगावत पार। 
दरस-परस जल-पान किए तें तारे लोक हजार । 
हरि-चरनारबिंद-मकरंदी सोहत सुंदर घार । 
अवगाहत नर-देव-सिद्ध-मुनि कर अस्तुति बहु बार । 
'हरीचंद' जन-तारनि देवी गावत निगम पुकार ।५ 
जयति कृष्ण-पद-पद्म-मकरंद रंजित 
नीर नृप भगीरथ बिमल जस-पताके । 
ब्रह्म-द्रवभूत आनंद म॑ंदाकिनी 
अलकनंदे सुकृति कृति-विपाके । 
शिव-जटा-जूट-गहवर-सघन-वन-मृगी 
विधि-कमंडलु-दलित-नीर-रूपे । 
कपिल-हुंकार भस्मीभूत निरयगत 
स्पर्श-तारित सगर-तारित-तनुज भूपे । 
जन्हुतनया हिमालय-शिखर-निकर 
:बर भेद भं॑जित इंद्र हस्ति गर्बे । 
असह धारा-प्रवह वारि-निधि मानहृत 
मिलित शतधा रचित बेग खर्व्वे । 
विविध मंदिर गलित कुसुम-तुलसी-निचय 
:  भ्रमर-चित्रित नव विमल धारे । 
सिद्ध सीम॑तिनी सुकुच-कुंकुम-मिलत 
हिलित र॑जित सुंगधित अपारे । 
लोल कल्लोल लहरी ललित वलित बल 
एक संगत द्वितिय तर त्तंगे । 
फरति भर भर भिल्लि सरस भंकार 


वर वायु गत रब बीन-मान भंगे। 
मकर-कच्छप-नक-संकुलित जीवजय 


शीत पानीय तृष्णादि नाशे । 
कलित कूजित सुकारंड-कलरव नाद 


:.. कोकनद कुमुद कल्हार काशे । 
निज महिम बल प्रबल अर्कसुत नर्क-भय 





हर कृत पतित-जन कृत पवित्रे । 
पान मज्जन मरण स्मरण दर्शन मात्र 


निखिल अघ-राशि नाशन चरित्रे । 
मुक्ति-पथ-सोपान विष्णु-सायुज्य-प्रद 


परम उज्ज्वल श्वेत नीर जाते । 
जयति यमुना-मिलित ललित गंगे 
सदा दास 'हरिच॑ंद' जन पक्षपाते ।२० 
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| सारंग 
प्यारे को कोमल तन परांस आवत आज 
। याही तें बयार अंग सीतल करत हैं । 
” सनित सुगंध मंद मंद आह मेरे ढिग 
प्रेम सों हुलसि सखी अंकम भरत हे । 

हिय की खिलत कली मदन जगत अली 

पिय के मिलन को चित चाव बितरत है । 
'हरीचंद' चलि कुंज जहाँ करे भौर गुंज 


प्यारो सेज साजि मेरे ध्यान को घरत हैं ।२१ 
श्याम अभिराम रति-काम-मोहन सदा 


बाम श्री राधिका संग लीने । 
कुंज सुख-पुंज नित गुंजरत भौर जहाँ 
गुंज-बन-दाम गल माहिं दीने । 
कोटि घन बिज्जु ससि सूरमनि नील अरु 
हीर छबि जुगल प्रिय निरखि छीने । 
करत दिन केलि भुज मेलि कुच ठेलि 
लख्ि दास 'हरिचंद' जयजयति कीने ।२२ 


आजु मुख चूमत पिय को प्यारी । 
भरि गाढ़े भुज दृढ़ करि अँग 
अँग उमगि उमगि सुकुमारी । 
लहि इकत प्रानहु तें प्रियतम करत मनोरथ भारी । 
उर अभिलाख लाख करि करि के पुजव॒त साध महा री । 
मानत धन धन भाग आपुने देत प्रान-धन वारी । 
'हरीचंद' लूटत सुख-संपति श्री बृषभानु-दुलारी ।२३ 
घन गरजत बरसत लखि दोऊ 
औरहु लपटि लपटि रहे सोय । 
स्यामा-स्याम इकंत कुंज में 
अरु तीसरो निकट नहिं कोय । 
दामिनि दमकत ज्यों ज्यों त्यौ त्यौं 
गाढ़ी भरत भुजा की होय । 
'हरीचंद' बरसत घन उत इत 
रस बरसत पिय-प्यारी दोय ।२४ 


धन दिन धन मम भाग कुंज घन दोऊ जहाँ पधारे-। 
राखौंगी बिनती करि दोऊन को आजू प्रिया पिय प्यारे। 
नै न पाँवरे बिछाह करोंगी आँचर-बिजन बयारे । 
 'हरीचंद' बारौंगी सर्बस गाऊँगी गुन-गन भारे ।२५ 
आज धन भाग हमारे यह घरी धन 
मेरे घर आए गिरिराज-धरन । 

नाचों गाओंगी करोंगी बधाई वारि 

डारोंगी तन-मन-धन-प्रान-अभरन । 
४ राखौंगी कंठ लाइ जान न देहौं फेर 
४ करि बिनती बहु गहि के चरन । 








'हरीचंद' बललभ-बल पीओंगी 
अघर-रस, छांडोंगी अब न है ॥।२६ 
मंगल महा जुगल रस-केलि । 
जिन तृन करि जग सकल अमंगल पायन दीने पेलि । 
सुख-समूह आनंद अखंडित भरि भरि धर्‌यो सकेलि। 
'हरीचंद' जन रीभि भिंजायो सर-समुद्र उर फरेलि।२७ 


नाथ में केष्टि बिधि जिय समभाऊँ । 
बातन सों यह मानत नाहीं कोसे कहो मनाऊँ । 
जदपि याहि विश्वास परम दृढ़ बेद-पुरानहु साखी । 
कछु अनुभवह्व होत कहत हे जद्यपि सोइ बहु भाखी । 


तऊ कोटि ससि कोटि मदन सम तुव मुख बिनू दूग देखें 
धीरज होत न याहि तनिकह समाधान केहि लेखें । 
निस-दिन परम अमृत-सम लीला जेहि माने अरु गाबै। 
तेहि बिनु अपुने चख सो देखें किमि यह धीरज पाबै । 
दरसन करे रहे लीला में जिय भरि आनंद लूटे । 
तृप्त होहिं तब मन इंद्रिय को अनुभव भुस ले कूटे । 
संपति सपने की न काम की मृग-तृष्णा नहिं नीकी । 
'हरीचंद' बिनु सुधा जिआबै केसे छछिया फीकी ।२८ 


आजु दोउ बेठे हैं जल-भौन । 

होज किनारे भरे मौज सों प्यारी राधा-रोन । 
सावन-भादों छुटत फुहारे नीरहि नीर दिखाई । 
भीज रहे दोउ तहें रस-भीजे सख्ि लखि लेत बलाई । 
बूँद बदन पर सोभा पावत कमल ओस लपटाने । 
बिथुरे बारन में मनु मोती पोहे अति सरसाने । 
भीने बसन श्याम अँग भलकत सोभा नहिं कहि जाई। 
मनहुँ नीलमनि सीसे-संपुट धर॒यो अतिहि छबि छाई। 
धार फुहार सीस॑ पर लैहों लखि के दृग सुख पाबे । 
मनु अभिषेक करत सब सुर मिलि छबि सो परम सुहावे। 
के जमुना बहु रूप धारि के जुगल मिलन हित आई । 

के चपला घन देखि और घन मिलि बरसा बरसाई । 

लोचन ही लखिए सो सोभा कहे कह्यौ नहिं आबे । 

'हरीचंद' बिनु बल्लभ-पद-बल और लखन को पाबै।२५ 

मन मेरो कहुँ न लहत विश्राम । 

तृष्णातुर धावत इत तें उत पावत कहुँ नहिं ठाम । 
कबहुँक मोह-फाँस में बाँध्यो धन-कुटुंब-मुख जोहे । 
तिनहूँ सों जब लहत अनादर तब ब्याकुल हे मोहे । 
कबहूँ काहू नारि-प्रेम-बस ताहि को सरबस माने । 
ताह सों प्रति-प्रेम मिलन बिनु अकुलि और उर आनें। 
देवी-देव तंत्र-मंत्रन में कबहुँ रहत अरुभाई । 
तिनहूँ सो जब काज सरत नहिं तबहि रहत अकुलाई। 
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2 मय जगत के रसिक भगत सज्जन लखि तिन सो बोले | 
कालो हृदय देखि तिनहूं को उचटत भटकत डोलै । 
जिन कहें मित्र ख़ुहुद करि मानत राखत जिनकी आसा। 
द मुख भंजत तब छोड़त सबही सो विश्वासा । 
कबहुँ ब्रह्म बनि रहत आपुही जामें दुख नहिं व्यापै । 
माया प्रबल तहाँ अभिमानहिं नासि जगत मत थापै । 
सोचत कबहुँ निकसि बन जानो पैं जब आपु बिलोके । 
तृष्णा क्षुधा साथ तहहूँ लखि ताहू सो चित रोके । 
ब्रह्मा सों बढ़ि ले पिपीलिका लौं जग जीव सु जेते । 
कोऊ देत न अचल भरोसो निज स्वारथ के तेते । 
तृष्णा अमित सुखाए छिछिले छीलर सब जग माही । 
'हरीचंद' बिनु कृष्ण बारि-निधि 


प्यास बुभत कहूँ नाहीं ।३० 


कब्ित्त 
ए री प्रान-प्यारी बिन देखे मुख तेरो मेरे 
जिय में बिरह घटा घहरि घहरि उढे । 
त्यौं ही 'हरिचंद' सुधि भूलत न क्यों हुँ तेरो 
लाँबो केस रैन-दिंन छहरि छहरि उठे । 
गड़ि गढ़ि उठत कटीले कुच-कोर तेरी 
# सारी सो लहरदार लहरि लहरि उठे । 
सालि सालि जात आधे आधे नैन-बान तेरे 
घूँचट की फहरानि फहरि फडरि उठे ।३१ 
सबेया 
हमें नीति सों काज नहीं कछु हे 
अपुनो धन आपु जुगाए रहो । 
हमरी कुल-कानि गई तो कहा 
तुम आपनी को तो छिपाये रहो । 
हमसों सब दरि रहो 'हरिचंद' न 
संग में मोहिं लगाए रहो । 
हम तो बिरहा मैं सदा ही दहें 
तुम आपुनो अंग बचाए रहो ।३२ 


पद्‌ 
जयति जन्हु-तनया सकल लोक की पावनी । 
सकल अघ-ओघ हर-नाम उच्चार मैं 


पतित-जन-उद्वरनि दुक्ख-विद्रावनी । 
कलि-काल कठिन गज गर्ष्व खव्वित-करन 


घिहिती गिरि !क्रात नाद-श्वनी । 
कम ८7777 
बिधि-कमडलु बिमल रमनि मन-भावनी । 
के पत्र-गत कर्म्भ बिधि 





उलटि निज भक्‍त्त आनंद | 
दास 'हरिचंद' भागीरथी त्रिपथगा 
जयति गंगे कृष्ण-चरन गुन-गावनी ।३३ 
श्री गंगे पतित जानि मोहिं तारौ । 
जो जस अब लौ  मिल्यौ तुम्हें नहिं सो जग में बिस्तारौ। 
जेते तारे हीन -छीन तुम अब लो पतित अपारे । 
ते मेरे लेखे तन ऐसे कहा गरीब बिचारे । 
पाप अनेक प्रकार करन की बिधि कोऊ कहेँ जाने । 
हों तो बदि बदि करों अनेकन जेहि जम-चित्रहु माने । 
हम कहँ जो पे तारि लेहु जग-तारनि नाम कहाई । 
'हरीचंद' तो जस जग माने नातरु बादि बड़ाई ।३७ 
जै जे बिष्णु-पदी श्री गंगे । 
पतित-उधारनि सब जग-तारनि नव उज्ज्वल अंगे । 
शिव-सिर-मालति-माल सरिस वर तरल तर तरंगे । 
'हरीचंद' जन-उधरनि देवी पाप-भोग-भंगे ।३५ 
पतित-उधारनी में सुनी । 
इक बाजी खेलो हमे सो देखें केसी गुनी । 
कबहुँ न पतित मिले जग गाढ़े ताही सो गायो मुनी । 
'हरीचंद' को जो तुम तारौं तो तारिनि सुर-घुनी ।३६ 
गंगा तुमरी साँच बड़ाई ।. 
एक सगर-सुत-हित जग आई तारयौ नर-समुदाई । 
एक चातक निज तृषा बुफ्रावन जाचत घन अकुलाई । 
सो सरवर नद नदी बारिनिधि पूरत सब भर लाई । 
नाम लेत जल पिअत एक तुम तारत कुल अकुलाई । 
'हरीचंद' याही तें तो सिव राखी सीस चढ़ाई ।३७ 


आजु हरि-चंदन हरि-तन सोहे । 
तरू तमाल पै साँफ-धूप सम देखत तिह मन मौहै । 
ता पें फूल-सिंगार सुहायो बरनि सके सो को है । 
'हरीचंद' बड़ भाग राधिका अनुदिन पिय-मुख जोहै ।३८ 


आज़ु जल बिहरत पीतम-प्यारी । 
गल भुज दिये करिनि-गज से दोउ अवगाहत सुभ बारी । 
सखी खरीं चहुँ ओर चारू सब लै ग्रीषम उपचारी । 
चंदन सोंधो फूल-माल बहु भीने बसन सैंवारी । 
कोउ गावत कोउ तार बजावत कोउ करत मनुहारी । 
कोउ कर सो जल-जंत्र चलावत 'हरीचंद' बलिहारी | ३९ 


मिटत न हौस हाय या मन की । 
होत एक ते लाख लाख नित तृष्णा बुत न तन की । 
देव-कृपा सों जौ तमो-गुनी बृत्ति दर हवे जाई । 
तो रजोगुनी इच्छा बाढ़त लाखन जिय में आई । 
ताहू के मिटे सतोगुन संचय अपुनो लोभ न छोड़े । 
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कीरति चिर नाम मान पै च॑चल चित कहे मोड़ें । 
भए बिरागिहु भकक्‍त सिद्ध कहवावन की रुचि बाढ़े । 
रचि रचि छन्‍्द नाम करिबे को इच्छा तव जिय काठेै । 
तासों याहि जीतिबो दुरघट जानि जतन यह लीजे । 
'हरीच॑द' घनस्याम-मिलन की होस करोरन कीजै ।४० 


बे दिन सपन रहे के साँचे । 
जे हरि सेंग बिहरत याही बृज बीति गए रंग-राचे । 
कहाँ गई वह सरद रेन सब जिन मैं हरि-सँग नाचे । 
कहे वह बोलन-हँसन-मिलन-सुख मिले जोन बिनु जांचे। 
हाय दई केसी कीनी दुख सहत करेजे काँचे । 
'हरीचंद' हरि-बिनु सूनो बृज 
लखनहि हित हम बाँचे ।४१ 
हरि हो अब मुख बेगि दिखाओ । 
सही न जात कृपानिधि माघो एहि सुनतहि उठि घाओ। 
लखि निज जन ड्रबत दुख-सागर क्यों न दया उर लाओ। 
आरत बचन सुनत चुप ह्वे रहे निठुर बानि बिसराओ। 
करुनामय कृपाल केसव तुम क्यों निज प्रनह्ठि डिगाओ। 
लखि बिलखत 'हरिचंद' दुखी 
जन क्‍यों नहिं धीर घराओ ।४२ 
यह मन पारद हू सो च॑चल । 
एक पलक में ज्ञान बिचारत द्रजे में तिय-अंचल । 
ठहरत कतहुँ न डोलत इत उत रहत सदा बोरानो । 
ज्ञान ध्यान की आन न मानत याको लंपट बानो । 
तासो' या कहँ कृष्ण-बिरह-तप जो कोउ ताप तपावै । 
'हरीचंद' सो जीति याहि हरि-भजन-रसायन पाबै।४३ 
आजु अभिषेकत पिय को प्यारी । 
धरि दूग ध्यान नवल आंसुन के भरि भंरि उमगे बारी । 
कज्जल मिलित चार मृगमद से बिरह-परब लखि भारी । 
बरखत गलित कुसुम बेनी तें सोई फूल-पमर डारी । 
ब्याकुल कल नहिं लहत तनिक सुख हाय मंत्र उच्चारी । 
'हरीच॑ंद' लख्ि दुखित सख्ली-जन 
करि न सकत उपचारी ।४४ 
जनमतहि क्यों हम नाहिं मरी । 
सख्रि बिधना विध ना कछु जानत उलटी सबहि करी । 
हरि आछत ब्रज चार चवाइन करि निंदा निदरी । 
तिन भय मुखहु लखन नहिं पायो हौसहि रहत भरी । 
अब हरि सो ब्रज छोड़ि अनत रहे बिलपत बिरह जरी। 
यह दुख देखन ही जनमाई बारेंहि बिपत परी । 
कण मनन केष्टि कहत न जान्यो सपनेहु दुख ही रहत दरी । 
'हरीचंद' मोहिं सिरजि बिधिष्ठि 


नहिं जानों कष्ठा सरी ।४५ रूप अनूप महा घन है 









मेरो हठ राखो हठीले लाल । 
तुम बिनु मान कौन मेरो रखिछेँ समुझहु जिय | 
हमको तो तुमरो बल प्यारे तुव अभिमान दयाल । 
पै तुमही ऐसी जो करिषौ कह जैहें ब्रज-बाल । 
एक बेर ब्रज कों फिरि आओ लखि गौअन बेहाल । 
'हरीचंद' बरु फेर जाइयो मधघुपुर कृष्ण कृपाल ।४६ 

राखिए अपुनेन कों अभिमान । 

तुव बल जो जग गिनत न काह दीजे तेष्टि सनमान । 
तुम्हरे होय सहें इतनो दुख यह तो अनय महान । 
तुमहि कल॑क हमें लज्जा अति कहिहे कहा जहान । 
एक बेर फिरहू ब्रज आओ देहु जीव को दान । 
'हरीचंद' गिरि कर-धारन की करिके सुरति सुजान ।४७ 


ऊधो अब बे दिन नहीं ऐहें । 
जिन में श्याम संग निसि-बासर 
छिन सम बिलसि बितैहें । 
वह हँसि दान माँगनो उनको 
अब हम लखन न पेहें । 
जमुना न्हात कदम चड़ि छिपि अब 
हरि नहिं चीर चुरेहें । 
वह निसि सरद दिवस बरखा के 
फिर बिधि नाहि' फिरेहे' । 
वह रस-रास हँसन-बोलन-हित 
हम छिन छिन तरसेहें । 
वह गलवाहीं दे पिय बतियाँ 
अब नहिं सरस सुनैहें । 
'हरीचंद' तरसत हम मरिहें 
तऊ न जे सुधि लेहें ।४८ 
हरि बिनु बृज बसियत केह्ि भाएँ । 
जीवत अब लो बिनु पिय प्यारे इन अखियन दरसाएँ । 
केहि सुख लागि जियत हम अब 
लौं यह नहिं परत लखाई । 
बिनु बृजनाथ देखि बृज सूनो प्रान रहत किमि माई । 
बिनु बृजनाथ देखि बृज सूनो प्रान रहत किमि माई । 
वह बन-बिहरन कुंज कुज में सपनेह नहीं देखें । 
ऊधो जोग सुनन तुब मुख सों प्रान रहे एहि लेखें । 
बिनु प्रिय प्राननाथ मन-मोहन आरत-हरन कन्हाई । 
'हरीच॑ंद' निरलज जग जीवत हम भाथी की नाई ।४९ 


सदैया 
देत असीस सदा चित सो यह ।क्‍ 
साहिबी रावरी रोज बनी रहे 
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अलनिजेस 












'हरीचंद जू' बाकी न नेकु कमी रहे । | कुल-रीति औ लोक की लाज सबै है 
बी फ नेकु दया उर के 'हरीचंद जू' नीके बिगारि चुकी । 
खरी द्वार अरी यह जाचक-भीर है । | वहि साँवरि मूरति देखत ही 
क्‍ भीख उघारि के घूँघट अपुने ॒ हारि चुकी । 
प्यारी तिहारी गली को फकीर है ।५० | जग मैं कछ कोऊ कहौ किन हाँ 
अब तो जग में खुलि के चहुँघा तो मुरारि पै प्रान को वारि चुकी ।५१ 
पन प्रेम को पूरो पसारि चुकी । 

















छोटे प्रबंध तथा 
सुक्तक रचनाएं 


स्खर्गवासी श्री अलव॒दुत * वर्णन अतर्लापिका 


[ रचनाकाल -- सन्‌ १८६१-१८८४ ] 


छणप्पय 
बस हित सानुस्वार देव-जाणी मधि का हे? का हमे पर दल परत महि । रे 
अद्यहि भाषा माहिं कहा सब माखन चाहे? | एव धन कासों है बढ़ि ? को पुनि देश जवन को १ 
को तुव हार॒यौ सदा ? दान तुम नितह्ठिं करत किमि ? | कीन सुखर ? तुम करत कष्ठा अरि देखि भवन को ? 
का तुव मीठे सुनत ? कष्ठा सोहते नागिन जिमि ? | उरू की सोमा कहा ? होत तन से कह तूव अरि ? 
महरानी तुम कहेँ का कहत ? अरि-सिर पे तुम का घरत ? | पर सो कायर कहा न ? तुम किमि चलत सैन दरि ९ 
का जल की सोभा ? तोहिं बाल चालावन की सदा कहा परी पर फौज लखि ? 
कौन तुव सैन सदा निज भुज करत ।१ | कह बाजि उठत घन गाजि जिमि 
तुम स्व-नारि मैं कहा ? कौन रच्छा तुव करई ? साजत तोहिं रन लखि हरखि ।३ 
का करिके तुव सेन संत्रु को बल परिहरई ? | कष्ठ सितार को सार ? सत्रु के किमि मन तेरे ? 
केसो तुव॒ जन हियो?  तत | काकी मार प्रहार सीस अरि हने घनेरे ९ 
केसो तुव जन हियो? ततो वाचक का भासा? | का तुम सैनहिं' देत सदा उनतिसएँ ही दिन ? 
तुव अरि-सिर नित कहा ? कौन जल बरसत खासा ? | कहा कहत स्वीकार समय कछु अवसर के छिन ? 
तुव पग संगर में का करत ? कौन प्रथम पाताल कि ? | को महरानी को पति परम सोमित स्वर्गहि हथै रह्यौ ? 
आमोदित कासों तृव बसन ? अलवरत एक छत्तीस इन प्रश्न को उत्तर कष्यौ ।४ 


मद के कल प ए्दफ्रारताय 7 श्षठ दिसंबर सन १८६१. ई, को क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एलबर्ट की मृत्यु के समय लिखी थी । 


(यथा अलं, अब, अर, अत इत्यादि ऋरम से छत्तीसों प्रश्नो के उत्तर केवल' अलवरत इन पाँच ही 
अक्षर में निकलते हैं इसीलिए इन्हें अल्तर्लापिका कहाँ गया है। लापिका अर्थ पहेली का होता है ।) 
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कु 


श्री राजकुमार-सुस्यवागत-पश्च * 


(रचना काल : सन १८६५९) 


ई 


जाके दरस-हित सदा नेना मरत पियास । 
सो मुख-चंद बिलोकिहें पूरी सब मन आस ।१ 
नेन बिछाए आपु हित आवहु या मग होय । 
कमल-पाँवड़े ये किए अति कोमल पग जोय ।२ 


हे हे लेखनी, आज तुमे मानिनी बनना उचित नहीं 
क्योंकि इस भूमि के नायक ने चिर-समय पीछे 
अपने प्यारी की सुधि ली हे । 

आज तू भी आगत-पतिका बन और सोरह श्षृगार 
करके इस पत्र रूपी रंगशाला में ऐसी मनोहर और 


मदमाती गति से चल कि सब देखनेवाले मोहित हो होके 
मतवाले से भूमन लगें और ऐसी फूलों की भड़ी लगा 
जिससे महाराज-कमार के कोल चरनों को यह पत्रिका 


एक फूल के पांवड़े सी बन जाय । 

आज क्या कारण हे कि उपवनों में कोकिल ने घूम 
सी मचा रखी हे और मंँवरे मदमाते होकर इधर से 
उधर डोड़े दोड़े फिरते हैं ? वृक्षों को ऐसा कौन सा सुख 
हुवा हे कि मतवालों की भाँति कुक कुक के भूमि चूम 
रहे हैं ओर लता सब ऐसी क्‍यों प्रमुदित हैं कि कुलटा 
नायिका की भाँति लाज छोड़ छोड़ के अपने नायक से 
लिपट रही हैं और फलों ने ऐसा क्या सुख पाया है कि 
अपना स्थान छोड़ छोड़ के उमगे हुए पृथ्वी पर टपके 
पड़ते हैं और फूलों ने किस के आगे का समाचार सुन 
लिया है कि फूले नहीं समाते हैं । मालिनें श्लंगार करके 
किस के हेतु यह कोमल और अनेक रंग के फूलों की 
माला खूँय रही हैं और यह ठंढ़ी पौन किस के अंग को 
छू के आती है कि सब के मन की कली सी खिली जाती 
है । नदियों और सरोवरों के पानी क्यों उछल उछल 
के अपना आनंद प्रकाश कर रहे हैं और उनमें केवल 
की कलियाँ किस की स्तुति के हेतु हाथ बाँघे खड़ी हें । 
हंस और चकोर ऐसी कुलेल क्यों करते हैं ओर वर्षा 
बिना मोर क्यों नाच रहे हैं । पक्षी लोग बड़े उत्साह से 
कार के आने की बधाई गाते हैं और हिरन लोग अपने 


चातक की भाँति आसा लगाए थे कि वह भी कोई दिन 
ईश्वर दिखाबैगा, जिस दिन हम अपने पालनेवाले को 
इन नेत्रों से देखेँगे और अपना उत्साह और प्रीति प्रगट 
करेंगे । धन्य उस जगदीश्वर को जिसने आज हमारे 
मनोर्थ पूर्ण करके हम को उस अपूर्व निधि का दर्शन 
कराया जिस का दर्शन स्वप्न में भी दुर्लभ था । धन्य 
आज का दिन और धन्य यह घड़ी जिसमें हमारे मनोर्थ 
के वक्ष में फल लगा और राजकुंवर को हम लोगों ने 
अपने नेत्रों से देखा । इस समे हम लोग तन मैन घन 
जो कुद न्योछावर करें थोड़ा है और जो आनंद करें सो 
बहुत नहीं है । ईश्वर करे जब तक फूलों में सुगंधि 
और चंद्रमा में प्रकाश हे ओर पद्चिनी-नायक सूर्य्य जब 
तक उदयाचल पर उगता है और गंगा-जमुना जब तक 
अमृत धारा बहती- हैं तब तक इनके रूप-बल-तेज और 
राज्य की वृद्धि होय, जिसमें हम लोग इनके कर-कल्प 
वृक्ष की छाया में सब मगोर्थ से पूर्ण होकर सुखपूर्वक 
निवास करें । 





बड़े बड़े नेन्नों से किस के दर्शन की आशा में तृण छोड़ 
छोड़ के खड़े हो रहे हैं । खिड़कियों में स्त्री लोग किस 
के हेतु पुतली सी एकाग्र-चित्त हो रही हैं ओर मंगल का 
सब साज किस के हेतु सजा हे । सुना हे कि हम लोगों 
के महाराज-कुमार आज इधर आनेवाले हैं, फिर क्‍यों 
न इस भारतवर्ष के उद्यान में ऐसा आनंद-सागर उमगै । 
भारतवर्ष के निवासी लोगों को अब इससे विशेष और 
कोन आनंद का दिन डोगा और इससे बढ़ के अपने 
चित्त का उत्साह और आधीनता प्रगट करने का और 
कौन सा समय मिलेगा । कई सौ बरस से हम लोग 


इयूक आव एडिनबरा के सन १८६५९ ई. में भारत आगमन के मौके पर लिखा गया था । 
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या घट अआ्तु रूपक 


कवित्त बसतत 
जनम लियो है महारानी-कोख-सागर तें आनंद सो बोरो प्रजा, घाये मधुप समाज । 
- जामें तौ कलंक को न लेसहु लखायो है । | '-मयूर हरखित भए, राजकुँवर-रितुराज ।६ 
सुभट समूह साथ सोहत हैं तारागन ग्रीष्म 
कुमुदहि तू न हिए हरख बढ़ायो हे । | तपत तरनि तिमि तेज अति, सोखत बैरि अपार । 
चाहि रहे चाह सों चकोर ह्वै प्रजा के पुंज जीवन में जीवन करत, ग्रीषम-राजकुमार ।७ 
बैरी तम निकर प्रकास तें नसायो है । वर्षा 


आनेंद असेसे दीबे हेत हिंद बीच आज 


धर प्रजा कृषक हरखित करत, बरसत सुख-जल-धार । 
कुंवर प्रतापी नख-तेस बनि आयो हे ।१ 


उमगावत मन नदिन कों, पावस-राजकुमार ।८ 


कोकिल समान बोलि उठे हैं सुकवि सबे शरव 
कामदार भोर से बधाई लै लै धाए हैं । जेल 
लागि उठी लाय बिरहीन की सी बैरिन को फूले सब जन मन कमल, नभ-सम निरमल देस । 
बौरि उठे हाकिम रसाल से सुहाए हैं । बिक्ित जस की केरवी, आया सरद नरेस ।९ 
फूलि के सफल भे मनोरथ सबन ही के हेमत 


नाचि उठे मोर से प्रजा के मन भाए हैं । 
साजि के समाज महारानी के कुंवर आजु 
दीबे सूख-साज रितुराज बनि आए हैं ।२ 
दोहा सिसिर 


अरी आज संप्रम कहा जान परत कछु नाहिं । | पीरे मुख बैरी परे, पिकन बधाई दीन । 
बोरे से दोरे फिरत फूले अंगन माहि ।३ | सीरे उर सब जन भए, सिसिर-कुमार नवीन ।११ 
आावत इतत उत प्रेम सों गावत हरख बढ़ाय । विनय 

आवत राजकुमार यह कहत सुनाय सुनाय ।४ | ब्नवत जुग प्रफुलित जलज, करि कलि कैक समान। 


करत मनोरथ की लहर सागर मन समुदाय । घुजा-भुजा की छाँह मैं, देहु अभय-पद दान ।१२ 
राजकुवर-मुख-चंद लखि, उमगि चलयो अकुलाय ।५ 


मुरफावत रिपु-बनज बन, अरिन केपावत गात । 
राजकुंवर हेमंत बनि, आवत आज लखात ।१० 


+ | ()77:7१४७ (07 ॥000१॥६57२५ 
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प्वस्तिश्रीमन्‍्महामहिमानिजप्रतापदावानलसमूलचर्वितसवॉर्बिपत्यखर्वमहाटवीवर्गाया : समस्त- 


सामन्तचक्रचूडामणिशरच्चन्द्रचन्द्रिकाल्हादित पादकुमुदाया अपूर्वविद्योद्योतखद्योतति रस्कृताज्ञजनमानसवित- 
कार्या : श्री५मद्विजयिनीदेग्या: सततपरिशीलितविविधविद्या विलास : शान्त्यादिसुंदरगुणगणैरुपशोभमानो- 
नन्दनन्दनइवानन्दनिकर : नन्दनाधिपति : श्रीमान डयूकाभिधानोनन्दनोनन्दनवननिभानन्दवननिवासिना'- 
मन्दाकिनीतीरवासिनां जनानां मानसान्यानन्दयितुमिव श्रीविश्वेशपुरीमाजगाम । ततस्तदागमनसमुत्पादिता- 
ननन्‍्दकन्दकदम्बाडकरितमहोत्सवप्रोत्साहितमानसेन मया तत्तन्माहितशास्त्रप्रवीणतासमासादितविविधबिरुदा- 
वलीसंमानितानेकविद्ृज्जनसमाजविराजिता विविधगुणि गणागणितगाणितिकशोभमाना स्वस्वकुलोचितसदा- 
चारप्रचारसंपादितघनधान्यवदान्यधन्यधनिकसमलंकृता सभा सभाजिता । तसयां च प्रथम परमप्राचीन- 
समीचीन समय-समुचितेतिहासविचारोविद्वदोचरीभूय परमा' चित्त्वमत्कृतिमावहति सम, तत : श्रीमन्महाराज्ञी- 
तनयप्रचलित कीर्तिकलानिधिवद्विंतापूर्वदर्शनसंजातकौतुकाब्धिर्विंदुषां मानसेवकाशमप्राप्तय काव्यव्याजेन 
प्रकाशभानोनिखिलजनमन : संधानानन्दयांचकार । तृतीयमागे च तस्यां विविधपरिश्रमहर : सकलजन- 
मनोनुरंजनकरोवाद्यवादन प्रचारस्तामलंचकार । 

इत्यं च सभासदां परमप्रमदप्रदायी य : कतिपयकालकलाकदम्बो व्यत्यैत्तत्सं बन्धीनि पण्डितवरपरि- 
ऋल्पितकाव्यसुमनांस्येकीकृत्य तदग्जलि श्री५युतमहाराज्ञीकुमारचरणारविन्दयो : समर्पयितुमुत्सहते । 

श्रीहरिश्चन्द्रगुप्त : 


काशी में ग्रहण के हित 
महाराज-कुमार के आने के हेतु 
कविक्त 
वाको जन्म जल याको रानी-कृख-सागर तें' 
वह तो कलंकी यामें छींटहु न आई है | 
ई नित कल राज दया जप यह बाढ़े दिन दिन 


यह बिरही-दुद्धद यह ज़ग-सुददाई है । 


जानि अधिकाई सब भांति राजपुत्र ही मैं 
गहन के मिस यह मति उपजाई हे । 

देखि आजु उदित प्रकासमान भूमि चंद 
नभ ससि लाजि मुख कालिमा लगाई हे । 







भारतन्दु समग्र १९२ 


की ४ ७2७ फहरजलजतप जाप जन सन १८७१ में श्रीमान प्रिंस आफ बेलूस के 


पीडित होने पर कथिता * 


|__ रचना काल सत १८७१ | रचना काल सन १८७१ 


जय जय जगदाधार प्रभु, जग-व्यापक जगदीस । | परम नम्न शथैे कहतत हैं, दीन बचन अति & ५ 
जय जय प्रनतारति-हरन, जय सहस्र-पद-सीस ।१ | विनवत हाथ उठाय के, दीजै श्री भगवान । 
करुना-वरूुनालय जयति, जय जय परम कृपाल । | जुबराजहिं गत-रुज करौ, देहु अभय को दान ।६ 
सुद्ध सच्चिदानंद-घन, जय कालहु के काल ।२ | तिनके दुख सो सब दुखी, नर-नारिन के बूंद । 
सब समर्थ जय जयति प्रभू, पूर्ण ब्रह्म भगवान तासो तुरतहि रोग हरि, तिन कहीं करहु अनंद ।७ 
जयति दयामय दीन-प्रिय, क्षमा-सिंघु जन-जान ।३ | जिनकी माता सब प्रजा-गन की जीवन-प्रान । 
हम हैं भारत की प्रजा, सब बिघधि हीन मलीन । | तिनहिं निरोगी कीजिये, यह बिनवत भगवान ।८ 
तुम सों यह बिनती करत, दया करहु लखि दीन ।४ | बेग सुनें हम कान सों, प्रिंस भए आनंद । 
हाथ जोर सिर नाह के, दाँत तेरे तृन राखि | । परम दीन ह्वै जोरि कर, यह बिनवत हरिचंद ।९ 





॥ श्री जीवन जी महाराज ॥१२ 


| रनाकाल सत धव्छर.] रचना काल सन १८७२ 


हरि की प्यारी कोन? देह काके बल धावत? | अश्व-पीठ कह धरत ? कौन रवि के जिय भावत ? 
कहा पदन में परि विशेषता बोध करावत? | राजा के दरबार सभहि सुधि कौन दिआवत? 
कहा नवोढ़ा कहत ? ठाकुरन को को स्वामी ? | नवल नारि मैं कहा देखि जुब-जन मन लोभा ? 
सुरगन को गुरु कौन ? बसत केहि थल रिसि नामी ? | को परिपूरन ब्रह्म ? कहा सरवर की शोभा ? 
हरि-वंशी-धुनि सुनि सकल ब्रजबनिता का कहि भजैं ? | घन विद्या मानादिक सूगुन भूषित को जग-गुरु रह्यौ ? 
वह कौन अक को गुननहूँ किए रूप निज नहि तजैं ।९ | इन सब प्रश्नन को एक ही उत्तर श्री जीवन कहौ ।२ 


अतुरंग २ 
बीस, तीस, चौबीस, सात, तेरह उन्निस कहि । | सैंतालिस, बासठ, छप्पन, 
चारूक, दस, पच्चीस, बयालिसं, सत्तावन लहि । उनतालिस, पैंतालिस कहिय ।१ 
इक्कावन, छत्तिस, इक्किस, एकतिस, सोलह, खट। | पैतिस, एकतालिस, अट्टावन, बावन को गठ । 
बरद्द द्वे, सत्रह, सत्ताइस, तैंतिस गिन फट । | उियालीस, एकसठ, पचपन, चालिस, तेइस अठ । 
पच्चास, साठ, तैंतांलिस, सेतिस, चौदह, उनतिस, चोवालिस, चोंतिस, उनचासो । 
चोबन, चौंसठ लहिय । | उनसठ, तिरपन, तिरसठ, अड़तालिस प्रकासो । 


$ नवम्बर १८७१ में टाइफाइड से पीड़ित होने के कारण कई दिनों तक प्रिंस की दशा गम्भीर हो गयी थी । 
उसी समय यह कविता लिखी गयी थी । --च्व० 
२ जिन श्री जीवन जी महाराज के अशेष गुण से पत्र में लिखे गए हैं उनके नाम की मैंने एक अंतर्लापिका 
बनाई है, कृपा करके प्रकाश कीजिएगा । इस अंतर्लापिका में १६ प्रश्न के उत्तर चार ही अक्षर से निकलते हैं । 
अथ क्रम से उत्तर । ।१ श्री २ जी ३१४ न ५ श्री जी ६ जीव 9 वन ८वजी ९ नव १७ जीन १२ वनजी 
१२ नजीव १३ नव श्री १४ श्रीजीव १५ जीवन १६ श्री जीवन । 
कि इशारा रपये सितम्बर सन्‌ १८७२ की कवि वचन सुधा से) 
३ है अगस्त १८७२ की कविवचन सुधा में प्रकाशित भारतेन्दु के अन तीनों छप्पयों को याद कर लेने से चतुरंग 
का खिलाड़ी खेर्ल के चौसठों घर पर घोड़ा दोड़ा सकता था । किसी जमाने में चतुरंग राज परिवार का ० छ के खेल डा 
>युत 
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हा कक ज ७ पद पा प्5: ॥ 'हरिच॑द' जिमि कोउ विज्ञ सवार बाजि चढ़ि ब्यूह माँह धौसि । 
















पंद्रह, सुपाँच, बाईस लहि । | फेरे तेहि सब ठौर कठिन यद्यपि चाबुक कसि । 
उट्टाइस, ग्यारह, छबिस, नव, तिमि चौंसठड्ठ घर मैं फिरे बाजि अंक सब ये कहहु । 
तीन, अठारह, एक कहि ।२ | 'हरिच॑ंद' रसकि जन जानि एहि 
चतुर जनन को खेल चारु चतुरंग नाम को । नित चित द लहहु ।३ 


तामें चपल तुरंग चलत्त द्वय अर धाम को । 


देवी छेद लीला द 


बनारस प्रिंटिंग प्रेस में सन १८७३ में 





प्रकाशित । 
देवी छज्य-लीला बेनु श्लृंग पुनि लकुट कमल ले 
श्रीराधा अति सोचत मन में । चार भुजा तह प्रगट दिखाई । 
कोन भाँति पाऊँ नंद-न॑दन पिया अकेले बूंदाबन में । | भाथे क्रीट मोर-पखवा को 
बहु-नायक रस के लोभी उनको चित्त अनेक तियन में। सारी लाल लसी सुखदाई । 
घेरे रहति सौति निसि बासर छोड़त नांहिं एकट्ठ छन में । | रतनन के आभरन बने तन 
हमरे तो इक मोहन प्यारे बसे नेन में तन में मन में। जिनपै दृष्टि नाहि' ठहराई । 
'हरीच॑ंद' तिन बिन क्‍यों जीवों मौन साथि दोउ नैनन थिर करि 
दिन बीतत याही सोचन में ।१ मूरति बनी महा छबि छाई । 
तव ललिता इक बुद्वि उपाई । 'हरीच॑द' देविन की देवी 
सुन री सखी बात इक सोची आज परम परमा प्रगटाई ।३ 
सो मैं तुम सों कहत सुनाई । तब सखियन निज भेष बनायो । 
हम सब बनत ग्वाल अरू पंडित कोउठ बचि ग्वाल बनी कोउ पडा 
देवी आपु बनहु सुखदाई । पुरुषन ही को रूप सुहायो । 
तिन सों जाय कहत हम अदभुत बूंदाबन में सब मिलि पहुँची 
बूंदाबन देवी प्रगटाई । जहेँ मन-मोहन धेनु चरावत । क्‍ 
अति परतच्छ हे वाकी ताकों तिन सो जाह कहन यो' लागी 
देखन चलहु कन्हाई । सुनहु लाल इक बात सुनावत 
'हरीच॑द' यह छल करिके हम अचरज एक बड़ो भयो बन मैं 0७५, 
लावत तिनकों तुरत लिवाई ।२ बट तर हक देवी प्रगटानी । 
यहे बात राधा मन भाई । अति पत्तच्छ कल्ला है वाकी महिमा 
आप डी अत कछू न जात बखानी । 
सखियन को तहँँ दियो पठाई । | इक आवत इक जात नगर तें 
बैठि आसन करि मंदिर मैं भीर भई लाखन की भारी । 


सखियन की द्वे भुजा बनाई । जो जोइ माँगत सो सोड् पावत 
मारतेन्दु समग्र १९७ 





अब कक | | कहत करि सपथ तिहारी । 

तुम त्रिभुवन के नाथ कहावत 
तासों ताहि बिलोकहु जाई । 

'हरीचंद' सुनि अति अचरज सों 
तुरत चले उठि त्रिभुवन-राई ।४ 


मन-मोहन पूजन-साज लिये 
दरसन को देवी के आए । 
तहाँ भीड़ देखि नर-नारिन की 
मन में अति ही बिस्मे छाए । 
इक आवत हैं इक जात चले 
इक पूजत माला-फूल लिए । 
इक अस्तुति दोउ कर जोरि करों 
इक मुख सों जे-जेकार किए । 
तिन मोहन सों यह बात कही 
तुमहूँ पूजा को साज करो । 
मुँह-माँगो फल बरदान मिले जो 
तनिकहु उर मैं ध्यान धरो । 
सुनिके मनमोहन देवी के तब 
पूजन को सब साज कियो । 
'हरिच॑द' सुअवसर देख तहाँ 
बरदान भक्ति को माँग लियो ।५ 
न्‍्यौते काहू गाँव जात ही 
जसुमति हू निकसी तहें आई । 
भीड़ देखि पूछत सखियन सों 
यहाँ जुटीं क्‍यों लोग-लुगाई । 
काह कह्यौ अजू या बट सों 
देवी एक नई प्रगटाई । 
ताकी जात करन सब जआाबें 
नर-नारी इत हरख बढ़ाई । 
सनि अति अचरज सो जसुदा 
तब देवी के दरसन को धाई । 
मालिन सो लै के 
फूल बतासा पूजत जाई ।६ 
हरिहु मातु दिग आइ गए । 
कहत सुनत चरचा देवी की सब 
ह मिलि भीतर भवन भए । 
दरसन करि देबी को पूज्यो 
सब मिलि जै-जैकार दए । 
'हरीचंद' जसुदा माता तब 
अस्तुति ठानी भगति लए ।७ 
चिरजीओ मेरो कुंवर कन्हेया । 
-छ- 


'हरीचंद' 


इन नैनन हौँ नित नित देखों राम कृष्ण द भैया । 



























अटल सोहाग लहो राधा मेरी दुल॒हिन ललित ललेया । 
'हरीचंद' देवी सों मांगत आँचर छोरि जसोदा मैया ।८ 


जब राधा को नाम लियो । 
तब मूरत कछु मन सुसुकानी पे 
कछु भेद न प्रगट कियो । 
पूजा को परसाद सखिन तब 
जसुदा मोहन दुहुन दियो । 
'हरीचंद' घर गई जसोदा कहि 
जुग-जुग मेरो लाल जियो ।९ 
मोहन जिय सेंदेह यह आयो । 
जब राधा को नाम लियो तब 
बाम्हन को गन क्‍यों मुसकायो । 
मूरतिह कछू जिय मुसकानी 
या में हे कछु भेद सही । 
प्यारी-स्वेद-सुगंधहु॒ या 
परसादी माला बीच लही । 
पूछि न सकत सैँंकोचन सब सों 
अति आतुर चित लाल भए । 
ब्रजचंद... साँवरे 
मन में महा सेंदेह लए ।१०७ 
तब मोहन यह बुद्धि निकासी । 
जो यह राधा तौ नहिं छिपिहे 
अंत प्रीति हवै हे परकासी । 
यह जिय सोचि हाथ बीरा ले 
देवी के अधरान लगायो । 
नख सों अधर छुयो ताही छिन 
देवी तन पुलकित ह्वै आयो । 
सख्तियन कह्यो छुओ मत देविहि 
पहिने बसनन तुम सुखदाई । 
'हरीचंद' हँसि मौन भए तब 
कह्यौ भेद की गति में पाई ।११ 
हाथ जोरि हरि अस्तुति ठानी । 
जय जय देवी बूंदाबन की 
जै जै गोपिन की सुखदानी । 
तुम तो देवी अहो बोलती 
आजु मौन गति नई लखानी । 
जो अपराध भयो कछु हमसों 
ता ताको छमिए महरानी । 
रूप-उपासी बिना मोल को 
दास हमें लीजै जिय जानी । 


'हरीचंद' 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें १९५ 


0) 
'हरीचंद' अब मान न करिये 


यह- बिनती लीजे मन मानी ।१२ 


हे देवी अब बहुत भई । 
यह बरदान दीजिए हमको कछु मत कीजै आज़ु नई । 
अब कब अपराध न करिहौं तुव चनन की सपथ करो । 


छमा करो हों सरन तिहारी त्राहि त्राहि यह दीन खरौ । 
सह्यो न जात बिरह यह कहिके नैनन में हरि नीर भरे । 


'हरीचंद' बेबस है के श्री राधा जू के चरन परे ।१३ 


देखि चरन पी पीतम प्यारो । 
छुटि गयो मान कपट कछु जिय में 
रह्यो छग्म को नाहिं सँभारो । 
थाई उठाइ लियो भुज भरिके 
नेनन नीर भर॒यौ नहिं ढारो । 
तन कंपत गदगद मुख बानी 
क्यो न कछ जो कहन बिचारो । 
रहे लपटाइ गाढ़ भुज भरिके 
छूटत नहिं तिय हिए पियारो । 
'हरीच॑ंद' यह सोभा लखि के 
अपनो तन-मन- सहजहि वारो ।१४ 


मुख चूमत हैं अलकन कि । 
'हरीचंद' दोउ प्रीति-बिबस लखि 


आपुन-पौ कीनो बलिहारी ।१५ 


सखियनहू निज बेस उतादरयौ । 
धाई सबै चारहु दिसि सों 
कहत बधाई । मन वार॒यौ । 
कोउ लाई सज्जा कोउ बीरी कोउन 
चँवर मोरछल द्वार॒यौ । 
कोउन गाँठि जोरि के दोउ को' 
एक पास लेके जैठार॒यौ । 
दुलह बन्यो पियारो राधा 
दुलहिन को सिंगार सँवारयौ । 
'हरीच॑द' मिलि केलि बधाई 
गावत अति जिय आनंद घार॒यौ ।१६ 
चिरजीओ यह अविचल जोरी । 
सदा राज राजौ व॒दाबन नँंद- 
नंदन बृषभानु-किशोरी । 
देत असीस सबे बुज-जुवती 
करत निछावरि मनि-गन छोरी । 
आरति बारत धीर न धारत 


पूछत लाल बोलि किन प्यारी ! रहत रूप लखि के तृन तोरी । 
क्यों इतनो पाखंड बनायो कुंज-महल पधराइ लाल को हटीं 
: ठग्यो बड़ो ठगिया बनवारी । सबे बृज-बासिनि गोरी । 
प्यारी कह्यौ तुम्हारेहि कारन मिलि बिलसत दोऊ अति सुख सों' । । 
प्यारे श्रम यह कीन्हो भारी । 'हरीचंद' छबि भाखे को री ।९७ | 
तुम बहु-नायक मिलत कहैँ नहं यह रस वृज में रहो सदाई । 
ताही सो यह बुद्धि निकारी । | जो रस आजु रहयो कुजन मैं छदम-केलि-सुख पाई । 


नित नित गाओ री सब सख्त्रियां मोहन-केलि-बधाई । 
'हरीचंद' निज बानी पावन करन सुजस यह गाई ।१८ 


प्रेम भरे दोउ मिलत परस्पर 
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अब प्रात: स्मरण नन्तन जग : 


हरि प्रकाश यंत्रालय, नैपाली खपरा, काशी से प्रकाशित । 





| रचना काल -- सन्‌ १८७३ | रचना काल --- सन १८७३ 


प्रात: स्मरण संगल-पाठ : 


मंगल. राधा-कृष्ण-नाम-गुन-रप सुहावन । 
मंगल जुगल-बिहार रसिक-मन-मोद-बढ़ावन । 
मंगल गल भुज डारि बदन सो बदन मिलावनि । 
मंगल चुंबन लेनि बिहँसि हँसि कंठ लगायवनि । 


आलिंगन परिरंभन मिलनि मंगल कोक-कलानि कढ़ि। 
'हरिच॑द' महा मंगलमयी जुगल-केलि रसरेलि बढ़ि। १ 


मंगल प्रातहि उठे कछुक आलस रस पागे। 
सिथिल बसन अरु केस नैन घूमत निसि जागे । 
भुज तोरनि जमुहानि लपटि के अलस मिटावनि । 
भूखन बसन सेंवारि परस्पर नन मिलावनि । 
कछु हँसनि सीकरनि लाज सो मुरि अँग पर गिरि परनि। 


'हरीचंद' महा मंगलमयी प्रात उठनि पग घरि धरनि ।२ 


मंगल सखी-समाज जानि जागे उठि धाईं। 
जल-भारी पिकदान बस्त्र दरपन ले आईं। 
करि मुजरा बलिहार भई लख्तरि नेन रिसाई । 
प्रगट सुरत के चिन्ह देखि कछु हँसी-हँसाई । 
मुख धोइ पाग कसि आरसी देखत अलक संवारहीं । 


'हरिचंद' भोग मंगल घर्‌्यौ आरोगत मन वारहीं ।३ 


मंगल भेरि मृदंग पनव दुंदुभि सहनाई । 
च॑ंग मुचंग उपंग भाँफि भालरी सुहाई । 
गोसुख आनक ढोल नफीरी मिलि के साजे। 
मंगलमयी मुरालिका बिच बिच अजुगुत बाजे । 
जै करति हाथ जोरे सबे मुरछल बिंजन द्वारहीं । 


'हरीचंद' महामंगलमयी मंगल-आरति बारहीं ।४ 


मंगल जुगल नहाइ बिबिध सिंगार बनावत । 
मंगल आरसि देखि फूल-माला पहिरावत । 
मंगल गोपी गोपी-बल्लभ भोग लगावत । 
मंगल ग्वालिन आइ दघ मथि चैया प्यावत । 


मंगल भोजन बहु बिधि करत उठि बीरी मुख में घरत । 
मंगल उगार 'हरिचंद' ले राज-भोग आरति करत ।५ 


मंगल बन के फल अनेक भीलिनि ले आई । 
727 व जुगल समेत फूल-माला पहिराई । 
मंगल संध्या भोग अरपि आरति मिलि करहीं । 
मंगलमय सिंगार बहुरि निसि हलको धरहीं । 





मंगल व्यारू पै पान करि बीरी खात जँभात हैं । 
'हरिचंद' सैन आरति करत 

सख्रि सब निरखि सिहात हैं ।६ 
मंगल बूंदा-बिपिन कुंज मंगलमय सोहै । 
मंगल गिरि गिरिराज वक्ष मंगल मन मोहे । 
मंगल बन सब ओर मरत भरना सब मंगल । 
मंगल पच्छी बोल सुमंगल फूल पत्र फल । 
मंगल अलि-कुल गावत फिरत मंगल केकी नाचहीं । 
'हरिच॑ंद' महामंगल सदा नित बूंदाबन माँचहीं ।७ 


मंगल जमुना-नीर कमल मंगलमय फूले । 
मंगल सुंदर घाट बंधे भंँवरे जहँ भूले । 
मंगलमय नंद-गांव महाबन मंगल भारी । 
मंगल गोकुल सबे ओर उपबन सुखकारी । 
मंगल बरसानो नित नवल मंगल रावलि सोहई । 
'हरीचंद' कुंड तीरथ सबे मंगलमय मन सोहई ।८ 


मंगल श्री नेंदराय सुमंगल जसुदा माता। 
मंगल रोहिनि मंगलमय बलदाऊ भफ्राता । 
मंगल श्री बृषभानु सुमंगल कीरति रानी । 
मंगल गोपी ग्वाल गऊ हरि को सुखदानी । 
मंगल दधि द्रध अनेक बिधि मंगल हरि-गुन गावहीं । 
'हरिच॑ंद' लकुट अरु मुकुट धरि मंगल धेनु बजावहीं ।९ 
मंगल वल्लभ नाम जगत उधरयो जेहि गाए । 
विष्णु स्वामि पथ परम महा मंगल दरसाए | 
मंगल विट्ठलनाथ प्रेम-पथ प्रगटि दिखायो । 
मंगल देवी जन दुखी लखि दान चलायो नाम को । 
'हरिचंद' महामंगल भयो दुख मेट्यौो सब जाम को । १७ 
मंगल गोपीनाथ रूप पुरुषोत्तम धारी । 
श्री गिरिधर गोविंद राय भकक्‍त्तन-दुखहारी । 
बालकृष्ण श्री गोकुलेस रघुनाथ सुहाए । 
श्री जदुपति घनस्याम सात बपु प्रगट दिखाए । 
मंगलमय बल्लभ बंस अटल प्रेम-मारग रहयौ । 
'हरिचंद' महा मंगलमयी बेद-सार जिन मधि कह्यौ। १९ 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें १९७ 










भा 
मंगल गत मिलनि कहनि बोलनि सुखदानी । 


मंगल अनुराग सुनयन जल 
हंसनि नचनि गावनि रमनि । 
क्‍ ' जगत सिर पाँव धरि 
मंगल लीला मेँ गमनि ।१२ 


मंगल गीता और भागवत सो मथि काढ़ी । 
मंगल-मूरति जुगल-चरित विरुदावलि बाढ़ी । 
द्वादस॒द्वास अर्घध पदी जो प्रातहि गाबे। 
मंगल बाढ़े सदा अमंगल निकट न आबवै। 
मंगल चंद्रावलिनाथ की केलि-कथा मंगल-मई । 
.. बानी 'हरिचंद' सबही को मंगल भई ।१३ 


सुमिरों बल्लभ रूप महा मंगल फल पावन | 
गौर गुप्त बपु प्रगट श्याम लोचन मन-भावन । 
दूृग. बिसाल आजानु-बाहु पदमासन सोहे । 
गल तुलसी की माल देख्रि सबको मन मोहे । 
सिर तिलक बाहु पर छाप बर केस बँध्यो सिर राजई। 
त्रय ताप जनन को द्रर सो देखत ही दुरि भाजई ।१४ 


जुगल-केलि रस-मत्त हँसत लखि ज्ञान खलन कहें । 
देविन पै अति करुन रोद्र मायाबादिन पहेँ । 
बादिन पैं उत्साह भयद अनुसरन कहेँ पग पग । 
दीन जीव पैं घृणित अचंभित देखि बिमुख जग । 
अति शांत भक्‍तवत्सल परम 
सख्य बिबुध-जन सों करत । 
जग-हास्य सिखावत मुख मधुर 
आनैँदमय रस बपु घरत ।१५ 
हृदय आरसी माँहि जुगल परतच्छ लखावत । 
जग-उधार मैं रसिक माल कर शोभा पावत । 
चरन-कमल-तल सकल बिमल तीरथ दरसावत । 
मुख सों श्री भागवत गूढ़ आसय नित गावत । 
घेरे चहूँ दिसि सब संतजन जे हरि-रस भीजे रहत । 
कर ज्ञान-माद्रिका धारिके तिनसों कृष्ण-कथा कहत | १६ 
कबहुँ अचल ह्वै रहत मौन कछु मुख नहिं माखत । 
कबहुं बाद भर लाइ खांडि माया-मत नाखत । 
जुगल-केलि करि याद हँसत कबहूँ गुन गावत । 
कंपादिक परतछ संचारी भाव जनावत । 
तन रोम-पाँति उघटित सदा गद॒गद हरि गुन मुख कहत । 
लखि दीन-दसा जग जीय की 
उमगि निरंतर दृग बहत ।१७ 


तीरथ पावन करन कबहूँ भुव पावन ढ़ोलत । 
द क्ाफठ-कृष्ा-कक्र धरथिं कंबहूँ बोलत । 


मनु सकल तत्व पिंडी बन्यौ 


ग्रंथ रचत एकाग्र चित्त करि बांचि सुनावत । 
कबहूँ बेठि एकांत बिरह अनुभव प्रगटावत । 
सेवा करि पीतम की कबों सिख्वत विधि सेवन प्रगट। 
कबहूँ सिच्छत जन आपुने 
बिविध वाक्य-रचना उघट ।१८ 
मोर कुटी मेंह बेठि खिलावत कबहुँ लाल कह । 
खेलत धरि त्रेरूप बाल-तन बनि मोहन तहें । 
हरे कुंज बन छए बितानन तनी लता सब । 
भुके मोर चहूँ ओर सुनन को तहेँ किंकिन-रब । 
तिन मध्य खिलौना कर लिए चुचकारत बालकन जब । 
किलकाइ चलहिं आनंद भरि 
निरखत नैन सिरात तब ।१९ 


बन उपबन एकांत कुंज प्रति तरू तरू के तर । 
तीर तीर प्रति कूल कूल कुंडन पैं सर सर । 
गुफा दरी गिरि घाट सिखर गोवन की गोहर । 
गोकुल ब्रज के गाँव गाँव ब्रज-बासिन घर घर । 
हरि जहँ जहाँ जो लीला करी तहँ 
तहँ सोइ अनुभव करत । 
ब्रव-बासिन गौवन ब्रज-पसुन न्‍ 
संग ताहि बिधि अनुसरत २० 


सेवा में हरि सों कबहूँ रस भरि बतरावत । 
कबहुँ सुतन सों हरि-सेवा की रीति बतावत । 
ब्रह्मवाद को कबहुँ बहुत बिधि थापन करहीं । 
लोक सिखावन हेतु कबहुँ संध्या अनुसरहीं । 
विश्राम करत कबह्ढें जबे अमित होइ तब भक्‍त-जन | 
गुन गावत चरन पलोटहीं 

करहिं कोउ मुरछल बिजन । २१ 
राख्यो श्रुति की मेड़ शास्त्र करि सत्य दिखायो । 
द्विज-कुल धन धन कियो भूमि को मान बढ़ायो । 
देवी-जन अबलंब दियो पंडित परितोषे । 
वैष्णव-मारग उदय कियो बिरही-जन पोषे । 
ब्रज-भूमि लता तरू गिरि नदी पसु पंछी सो नेह करि । 
ब्रज-बासी जन अरु गउन सों 

प्रेम निबाह्यो रूप घारि ।२२ 

केसादिक सो बाम श्याम दक्षिन छबि पावत । 
शिव बिराग सो प्रगट देवरिषि से गुन गावत । 
ग्रंथ-रचन सों ब्यास मुक्त सुक रूप प्रकासत | 
वैष्णव-पथ प्रगटाइ बिष्णु स्वामी प्रभु भासत । 
मुख शास्त्र कहन बिरहागि को प्रगटावन सों अगिन॑ सम । 


सोभित श्री बललभ परम ।२३ 
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कद 

मनहुँ देवगन तत्व काढ़ि यह रूप बनायो। 
श्री भागवत-सुधा-समुद्र मथि के प्रगटायो । 
पिंडभूत बैराग रूप निज प्रगट दिखावत । 
ज्ञान मनहुँ घन होइ झिमिटि के सोभा पावत । 
ब्यास मुक्त सुक रूप प्रकासत । 
वैष्णव-पथ प्रगटाइ बिष्णु स्वामी प्रभु भाषत । 
मुख शास्त्र कहन बिरहागि को प्रगटावन सों अगिन सम । 
मनु सकल तत्व पिंडी बन्यौ 

सोभित श्री बल्लभ परम ।२३ 
मनहुँ देवगन तत्व काढ़ि यह रूप बनायो । 
श्री भागवत-सुघा-समुद्र मथि के प्रगटायो । 
पिंडभूत बेराग रूप निज प्रगट दिखावत । 
ज्ञान मनहुँ घन होइ सिमिटि के सोभा पावत । 


भकित्तसूत्र वैजयंतती के अंत में यह कविता दी 
गई थी, जो सन १८७३ में प्रकाशित हुई. । 





शैल्य प्रलाण 


जग में काको कीजे तोस । 

जासो' तनकहु बिरति कीजिए सोई धारत रोस । 
इंद्रिय सब अपुनी दिसि खींचत चाहि चाहि निज भोग। 
मन अलमभ्य बस्तुनह् भोगत मानत तनिक न सोग । 
कहति प्रतिष्ठा हमहिं बढ़ाओ चहति कामना काम । 
ईर्षा कहति तुमह्लिं इक जीअहु करि औरन बे-काम । 
जागत सपन काय वाचा सो मन सो भोगत धाय । 
घिसि गईं इंद्री प्रान सिथिल भे तोहू नाहिं अवाय । 
जौन मिलत के तन बल नहिं तो दरहि सों ललचाय । 
जिमि सतृष्ण हवै लखत मिठाइन स्वान लार टपटाय। 
यह सो थकि के करत स्वर्ग के अमृतादिक मैं चाह । 
घिक घधिक घधिक 'हरिचंद' सतत 


घिक यह जग काम अथाह ।१ 





यह मनहु प्रेम की पूतरी इक रस सांचे द ढ्री । 
प्रेमीजन-नयनन सुख महा प्रगटावत निज बपु घरी ।२४ 
तिलंग बंस द्विजराज उदित पावन बसुधा-तल । 
भारद्वाज सुगोत्र यजुर शाखा तैतिरि वर । 
यज्ञ नरायन-कुलमनि लक्ष्मन भट्ट-तनूभव । 
डल्लमगारू-गर्भरत्न सम श्री लक्ष्मी धव। - 
श्री गोपिनाथ-बिट्ल्‍ल-पिता भाष्यादिक बहु ग्रंथ कर । 
श्री विष्णुस्वामि-पय-उदरन जै जै बल्लभ रूप वर।२४ 
इमि श्री बललभ रूप प्रात जो सुमिरन करई । 
लहेै प्रेम-रस-दान जुगल पन मैं अनुसरई । 
द्वादस द्वादइस अर्घ-पदी प्रातहि उठि गाबै । 
दुबिध बासना छाड़ि केलि-रस को फल पाबे । 
यह प्राननाथ की प्रथम ही सुमिरन सब मंगल-मई । 
बानी पुनीत 'हरिच॑द' की प्रेमिन को मंगल भई ।२६ 


प्रथी 
तन-पौरुष सब थाका मन नहीं थाका हो माघो । 
केस पके तन पकक्‍यौ रोग सो मनुआँ तबहु न पाका । 
: अर्जुन-भीम-सरिस चाहत यह करन बिषय-रन साका। 
बीती रेन तबो मतवारा घोर नींद में छाका । 
हारि गयो पै भ्ूठहि गाड़े अबहूँ विजय-पत्ताका । 
'हरीच॑द' तुम बिनु को रोके ऐसे ठय को नाका ।२ 
नर-तन सब ओगुन की खान । 
सहज कुटिल-गति जीवहु तामें यामें श्रुत्ति परमान । 
स्थारथ-पन आग्रह मलीनता लोभ काम अरु क्रोध । 
कामादिक सब नित्य धरम हैं तन मन के निरबोध । 
तापें सहधरमिन सों पूरेयो भो संसार सहाय । 
अंध आसरे चल्यौ अंध के कहो कहा लौं जाय । 
करि करुना करुनानिधि केसव जो पै पकरो हाथ । 





छोटे प्रबैध तथा मुक्तक रचनायें १९९ 


तो सब बिधि 'हरिचंद' बचे न-तु ड्रबत होइ अनाथ ।३ 


नर-तन कहो सुद्गवता केसी । 

कितनहु घोओ पोछो बाहर भीतर सब छिन पैसी । 
कारन जाको मूत रही मल ही मेँ लिपटि अनैसी । 
ताको जल सों सुद्ध करत तिनकी ऐसी की तैसी । 
देहिक करमन सो न बने कछु ता गति सहज मलै सी । 
'हरीचंद' हरि-नाम-मजन बिनु सब बैसी की वैसी ।४ 


बिरद सब कहाँ भुलाए नाथ । 
पावन पतित दीन-जन रच्छन जो गाई श्रुति गाथ । 
जानहु सब कुछ अंतरजामी धाइ गहौ अब हाथ । 
'हरीचंद' मेटहु निज जन की बिधिहु लिखी जौ माथ ।५ 
तुम सों कहा छिपी करुनानिधि 
जानहु सब अंतर-गति । 
सहज ह या देह जीव की 
सहजहि नीच-गामिनी जो मति । 
तन मन सपनहुँ सो लोभी की 
ह दीन बिपत-गन में रति । 
निरलज जितने होत पराजित 
तितनो ही लपटति अति । 
तापें जो तुमहुँ बिसराओ 
तजि निज सहज बिरद-तति । 
तौ 'हरिचंद' बचे किमि बोलहु 
अहो दीन-जन की पति ।६ 
देखहु निज करनी की ओर । 
लखइहु न करनी जीवन की कछू एडो नंदकिसोर । 
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४ 
अपनाए की लाज करह्‌ प्रभु लखहु न जन के दोस 
निज बाने को बिरद निबाहों तजहु हीन पर रोस 
दीनानाथ दयाल जगतपति पतित-उधारन नाथ 
सब बिघधि हीन अधम 'हरिचंदहि' देहु आपुनो हाथ 
करहु उन बातन की प्रभु याद 
जो अरजुन सो भारत-रन में कही थापि मरजाद 
केसहु होय दुराचारी पै सेबवै मोहिं अनन्य 
ताही कहँ तुम साधु गुनहु या जग मैं सोई धन्य 
सीघ्र धरम मति शांति पाइहें जो राखत मम आस 
अरजुन मम परतिज्ञा जानहु नहिं मम भकतत-बिनास 
छाँहि धरम सब लोक बेद के मम सरनहिं इक आउ 
सब पावन सो तोहिं छुड़ेहों कछ न सोच जिय लाउ 
कही बिभीषन सरन समय में सोऊ सुमिरहु गाथ 
लछिमन हनूमान आदिक सब याके साखी नाथ 
हम तुमरे हैं कहे एकट्ठ बार सरन जो आइ । 
ताहि जगत सो अभय करत हम सबहि भाँति अपनाइ। 
यहू कह्यो मम जनहिं बासना उपजै और न हीय । 
जिमि कूटे चुरए धानन मेँ उपजै नाहीं बीय । 
यहू कह्यो तुम मो कहे प्यारे निह-किंचन अरु दीन । 
यहू कह्यौ तुम हमहिं जीव के प्रेरक अंतर-लीन । 
कह लॉ कहो सुनो इतनी अब सत्यसंघ महराज । 
'हरीचंद” की बार भुलाई क्‍यों बे बातें आज ।८ 


तिनकों रोग सोग नहिं व्यापे जे हरि-चरन उपासी । 
सपनहु मलिन न होइ सदा जे कलप-तरोवर-बासी | 
हरि के प्रबल प्रताप सामुहें जगत दीनता नासी । 
'हरीचंद' निरभय बिहरहिं नित कृष्ण-दास अरु दासी।९ 


ढें का जन... अर 


















भारतेन्दु समग्र २०० 
क्‍ 
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उरहना 





गई, हरिचंद्र मैगजीन' के १५ अक्तू. सन १८७३ 
के अंक में प्रकाशित । इसके दो तीन पद 
राग-संग्रह तथा प्रेम-प्रलाप में भी आ गये हें 






उरहना 
। तुम बिनु को और मान राखे । 
जिअ सो वा मुख सो को प्यारी कहि भाखे । 
प्रति छन को नयो नयो अनुभव करवाबे । 
कोन जो खिभाइ के रोवाइ के हंसावे । 
संशय सागर महान ड्रबत लखि धाई । 
कौन जो अवलंब देहि तुम बिनु ब्रजराई । 
सुत पितु भव मोह कोन मेटें चित लेई । 
मूरख कहवाइ जगत पंडित-गति देई । 
लोक वेद भगरन के जाल मैं बंँधायो । 
कौने तुम बिनु करि निज अनुभव सुरभायो । 
भव अथाह बहे जात लखि के चित माहीं । 
कौने करि मेंड़ धरीं निज बिसाल बाहीं । 
भूठे जग कहत मेर॒यो चित सँदेह आयो । 
'हरीचंद' कोन प्रगटि साँचो कहवायो ।१ 

अघी को पीठ ही चहिए । 

पाप बसत तुम पीठ माँहि यह बेदनह् कहिए । 

बुद्ध होय निन्‍्दो बेदहि तब सो मुख नहिं लहिए। 

हरीचंद' पिय मुख न दिखाओ रूठे ही रहिए ।२ 

अहो मोहि मोहन बहुत खिलायो । 

अब लौं हाय कियो नाहीं बध बातन ही बिलमायो। 

जानि परी अपराध हमारो तोहिं सुमिरत है आयो । 

ताही सो रूठि रूठि के अब 

ताहि सो रूठि रूठि के अब लौं प्रान न पीय नसायो । 

हमहूँ जानत मो अघ आगे लघु सम सब दुख आयो । 

'हरीच॑द' पै बिरह तुम्हारो जात न तनिक सहायो ।३ 

अहो हरि निरदय चरित तुम्हारे । 

तनिक न द्रवत हृदय कुलिसोपम लखि निज भक्त दुखारे। 

दयानिधान कृपानिधि करुना-सागर दीन पियारे । 

यह सब नाम भूठही बेदन बकि बकि बूथा पुकारे । 

गोपीनाथ कहाइ न लाजत निरलज खरे सुधारे । 





'हरीचंद' तुम्हरे कहवायें मरियत लाजन मारे ।४ 


जे हम चाकर दीनानाथ के । 





कृपा-निधान भक्‍त-वत्सल के पोषित पालित हाथ के । 





पिया न पूछत तऊ सुहागिनि बनि सेंदुर दे माथ के । 
दीन दया लखि हँसो न कोऊ सुनौ सबैरे साथ के । 
वा घर के सेवक ऐसे ही जीवत स्वासा भाथ के । 
'हरीचंद' निरलज ह॒वे गावत 

निरलज हरि-गुन-गाथ के ।५ 


साहब रावरे ये आबें । 
जिन्हे देखि जग के करुना सों नैनन नीर बहावें । 
कोऊ हँसें बिपति पै कोऊ दसा बिलोकि लजाबैं । 
कोऊ घृणा करें कोउ मूरख कहि के हाथ बताबैं । 
देखि लेहु इक बार इनहिं तु नैना निरखि सिरावैं। 
'हरीचंद' आखिर तो तुमरे कोऊ भांति कहाबैं।६ 


बीरता याही में अटकी । 
हम अबलन प जोर दिखावत य हे बान टटकी । 
यही हित नित कसे रहत कंटि कसनि पीत पटुकी । 
'हरीचंद' बलिहार सूरता पिय नागर-नट की ।७ 
लाल क्यों चतुर सुजान कहावत । 

कहर अनीति निरलज से डोलत 

क्यों नहिं बदन छिपावत । 
चतुराई सब धूर मिलाई तोह गरब बढ़ावत । 
'हरीचंद' अबलन को बघि के केसे अकरि दिखावत ।८ 


बेनी हमरे बाँट परी । 
धन धन भाग लाइहें नेनन रहिहे हृदय धरी । 
लखि मुख चूमि अघर भुज दे भुज करौ सबे मिलि राज । 
हमरे तौ बेनी को दरसन सिद्ध करे सब काज | 
क्यों कविगन नागिन की उपमा मेरी प्यारिहिं देत । 
हमकों तो इक यहे जिआवत राखत हमसों हेत । 
क्यों नहिं सुख मानें थोड़े ही जो बिधि बिरच्यौ भाग । 
राज देखि दजेन को क्‍्यौं हम करें अकारथ लाग । 
वेनी हमरी हमरों जीवन बेनी ही के हाथ । 
जब तुम मुख फेरत तब बेनी रहत हमारे साथ । 
भलहिं रूप-सागर तुम्हरो सो खारो पे जान । 
हरीचंद मोहिं कल्प-तरोवर कामद बेनी-न्हान ।९ 
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मी िकशल । 


जनवरी १८७४ की' हरिश्चन्द्र मेगजीन' में 


प्रकाशित 





तन्‍्मय-लीला 


राधे-श्याम-प्रेम-रस भीनी । 
नहिं मानत कछु गुरुजन को भय 
लोक-लाज तजि दीनो । 
मगन रहत हरि-रूप-ध्यान में 
जल-पथ की गति लीनी । 
'हरीचंद' बलि प्रेम सराहत 
तन की सुधि नहिं कीनी ।१ 


राधे मई आपु घनश्याम । 
आपुन की गोविंद कहत है छाड़ि राधिका नाम्र । 
वेसेइ फुकि क्ुकि के कुंजन मैं कबहुँक बेनु बजाबै । 
कबहुँ आपुनो नाम लेइ के राधा राघा गाबै । 
कबहुँ मौन गहि रहत ध्यान करि मूँदि रहत दोउ नैन । 


“हरीचंद' मोहन बिनु ब्याकुल नेकु नहीं चित चैन ।२ 


प्यारी अपनो ध्यान बिसार॒यौ । 
श्रीराधे श्रीराधे कहि के कुंजन जाइ पुकारयौ । 
कबहुँ कहत बृषभानु-नंदिनी मान न इतनो कीजै । 
प्रान-पियारी सरन आपुके कह्यौ मानि मेरो लीजै । 
पनघट चलि रोको ब्रजनारिन दधि को दान चुकावो । 
कबहुँ कहत मेरो सुरंग खिलौना राधे लियो चुराई । 
कबहुँ कहत मैया यह तोकों छोटी दुलहिन भाई । 
कबहुँ कहत हम सात दिवस गोबरधन कर पें धार॒यो। 
अघ बक घेनुक सकट पूतना इनको हमहिं सेंहार॒यो । 
कबहुँ कहत प्यारी जमुना-तट कुंजन करो बिहार । 


'हरीचंद' भट्ट श्याम-रूप सो तन की दसा बिसार ।३ 


सखी सब राधा के गृह आईं । 
प्रेम-मगन तिन ताकहें देखी जातें अति पछिताईं । 
दोऊ नेन मूँदि के बैठी नेकहु नाहिन वोलै | 


राधे राधे कहि के हारी तबहुँ न घूँघट खोले । 
बीजन करि बहु भांति जगावो ले लै वाकौ नाम । 
सुनत नहीं बानी कछु इनकी उर बेठे घन-श्याम । 
जब गोपाल को नाम लियो तब बोलि उठी अकुलाई । 
'हरीचंद' सखियन आगे लखि कछुक गई सकुचाई ।४ 
सख्िन सो पूछत कित हे प्यारी । 
ललिता तू मोहिं आनि मिलावबें हों तेरी बलिहारी । 
देहों आपुनो पीत पिछौरा बंसी रतन-जराई । 
'हरीचंद' इमि कहत राधिका ध्यान माँह फिर आईं ।५ 


दसा लखि चकित भईं ब्रज-नारी । 


राधे को कह भयो सख्री री अपनी दसा बिसारी । 


राधा नाम लिये नहिं बोलत कृष्ण नाम ते बोले । 
वैसे ही सब भाव जतावति हँसि हँसि घूँघट खोलै । 
धन धन प्रेम धन्य श्रीराधा धन श्री न॑द-कुमार । 
'हरीचंद' हरि के मिलिबे को करो कछू उपचार ।६ 


तहाँ तब आइ गए घन-श्याम । 
मोर-मुकुट कटि पीत पिछौरी गरे गुंज की दाम । 
दसा देखि प्यारी राघा की अति आनैंद जिय मान्यो । 
सखियनहूँ ये प्रेम अवस्था को सब हाल बखान्यो । 
प्रेम-मगन बोले नंद-नंदन सुनि प्यारे में आई । 
जौ तुम राधा नाम टेरिके बेनु बजाह बोलाई । 
सुनतहि नेन खोलिके देख्यो स्याम मनोहर ठाढ़े । 
कहुक प्रेम कछु सकूच मानिके प्रेम-बारि दुग बाढ़े । 
दोरि कंठ मोहन लपटाई बहुत बड़ाई कीनी ! 
करयो बोध प्यारी राधा को हृदय लाह पुनि लीनी । 
कर सो कर दे चले कुंज दोड सखियन अति सुख पायो। 
रसना करत पवित्र आपुनी 'हरीचंद' जस गायो ।७ 
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प्र रट 


दान-लीला 





आए 
पिअ प्यारे चतुर सुजान मोहन जान दे 
प्रेमिन के जीवन-प्रान मोहन जान दे 
प्यारे गिरिधारियाँ एकांत मैं राखी हैँ सब घेर 
ऐसी तुम्हें न चाहिए हो छाँड़ो होत अबेः 
केसे छाँडें ग्वालिनी हो लागत मेरो दान 
ताहि दिये बिन जाति हो तुम नागरि चतुर सुजान 
जो चाहो सो लाडिले हँसि हँसि गो-रस लेह 
सखन संग भोजन करो औ मोहिं जान तुम देहु 
थोरे ही निपटी भले दे गौ-रस को दान 
परम चतुर तुम नागरी लियो हम को मूरख जान 
तुमकों मूरख को कहे हो यह का कहत मुरारि 
सकल गुनन की खान हो जानें ग्वारि गवार 
जद्यपि सकल गुन-खानि हैं हो नागर नाम कहात 
पै तुम भौंह-मरोर सों मेरे भूलि सकल गुन जात 
तुम तो कदु भूले नहीं ही स्वारथ ही के मीत 
भूलीं सब गोपिका हो करिके तुमसों प्रेम-प्रीतत 
क्यौं भूलीं सब गोपिका हो करिके हमसों प्रीति 
यह हमकों समुभ्भाइये क्‍यों भाखत उलटी रीति 
हम उलटी नहिं भाखहीं हो समुभौभौ तुम चित चाह 
हम दीनन के प्रेम की हो कहा तुम्हें परवाह 
ऐसी बात न बोलिए भूठेहिं दोस लगाय 
बँधे तुम्हार प्रेम में हम सों केसे छुटि जाय 
प्रेम बंधे जो लाडिले हो तो यह केसो हेत 
हम ब्याकुल तुम बिन रहें नहिं भूलेह् सुधि लेत 


5७०. . सन १८७७ ई. की हरिश्चन्द्र मैगजीन' 
में प्रकाशित 


गुरु-जन की नित त्रास सों हम मिलत तुमहिं नहीं धाइ। 


जिय सो बिलग न मानियो हम मधुकर तुव बन-राइ 





“बहुत भई पिय लाड़िले अब क्योंड्र सहि नहिं जाय 








जा दिन बंसी. बजाइके हो लीनी हमें बुलाय । 
ता दिन गुरुजन-भीति हो कित दीनी सबे बहाय । 
गुप्त प्रीति आछी लगे हो प्रगट भए रस जाय 
जामें या ब्रज॒ को कोऊ नहिं देह कलंक लगाय 
प्रगट भई तिहँ लोक में हो गोपी-मोहन-प्रीति 
सब जग में कुलटा भई तापै तुम को नाहीं प्रतीति 
गुरु-जन घर मैं खीमहीं हो देत अनेकन गारि 
बाहर के देखत कहें यह चली कलंकिन नारि 
करन देह जग को हँसी हो चप जे हैं थकि जाइ 
त्रिन सो सब जग छाडि के हो मिलें निसान बजाइ 
प्यारे तुमे ही लिए सब जग को बेवहार 
तुम विरुद्ध सब छांड़िए हो मात पिता परिवार 
पै कठिनाई है यहे अरू होत यहै जिय साल 
तुम तो कछ मानो नहीं मेरे बे-परवाही लाल 
सब सों तो पहिले करो हो हँसि हँसि के तुम चाह 
पै पालन सीखे नहीं तुम प्रेमी प्रेम-निबाह 
तुम्हें कहा कोउ की परी भलेइ देह कोउ प्रान 
तापैं उलटो आइके हो माँगत हम सों दान 
लोक-लाज कुल धर्मह तन मन धन बुधि प्रान 
सब तो तुम को दे चुकीं अब मांगत काको दान 


जानि दासिका आपुनी गहि लीजे भुजा बढ़ाय 
परम दीनता सों भरे सुनि प्यारी के बैन 
पुलकित अँग गदगद भयो हो उमगि चले दोउ नैन 
धाइ चूमि मुख भुजन सो भरि लीनी कंठ लगाय 
'हरीचंद' पावन भयो यह अनुपम लील गाय 
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रानी छद्य-लीला 


१५ फरवरी सन १८७७४ ई. की 'हरिश्चन्द्र 


मैगजीन' में प्रकाशित 





रानी छह्म-लीला 
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हर राधिका-पद जुगल तिन पद को बल पाइ । 





उलटि छदम-लीला कहत 'हरीचंद' कछु गाइ । 
करे कान्ह जिमि छदम सुहाए । 


छोटे प्रबध तथा मुक्तक रचनायें २०३ 









श्री प्योा के मन अति भाए। 

तिमि प्यारीह जीअ बिचारयो । 

पियहि ठगो यहि चित निरधारयौ । 
निरधारि जिय कदि छदम-लीला सखिन को आज्ञा दई। 
बनि कछूक ठगिए आजु लालहि रीति यह कीजे नई । 
नव भेस रानी को मनोहर सबन सँग मिलि कीजिए । 
अति चतुर मोहन तिनहुँ को चलि आजु धोखा दीजिए । 
यह जिय सोच बिचारि के गई एक बन मांहिं । 
बूंदा को आज्ञा दई सजौ सबै चि चाहि। 

वन्दा तब तहें आज्ञा पाई। 

सब सामग्री सजी सुहाई। 

नव खंडन के महल बनाए। 

राज-साज तह सजे सुहाए। 
सजि साज के सब साज बिच मैं सुभग सिंहासन धर॒यौ। 
घरि क्रीट बेठी मध्य राधा भेष रानी को करयौ । 
बहु छड़ी मुरुछल चँवर सूरजमुखी पंखा छत्र लै । 
भई सखी ठाढ़ी अदब सों चहुँ ओर सब मिलि नजर दै। 
परवानो जारी कियो बन-देविन के नाम । 
अबहिं पकरि के बिन सखन हाजिर लाओ श्याम । 

सुनि चहूँ दिसि सखियाँ धाई। 


मिलि वृुन्दानन में आईं। 
तहेँ सखन संग हरि जाईं। 
रहे आपु. चरावत गाई। 


जहँ आप चारत गाय हे तहँ सखि सबै मिलि के गईं । 
करि साम दाम सुदंड भेदहि बात यह बरनी नई । 
जदु-बंश की रानी नई इक कुमुद-बन में हे रही । 
जागीर मैं तिन कंस नृप सो कुमुद बन की महि लही । 
तिन हम को आज्ञा दई करि के टेढ़ो डीठ । 
कौन श्याम उधम करे मेरे बन में दीठ*। 

विन मेरो हुकुम बतायो। 

उन क्यों बन गाय चरायो। 

फूल-फूल बिपिन के जेते। 

उन तोरि लिए क्‍यों तेते। 


उन तोरि बन के फ़ूल फल सब घास गठवन को दई । 

तेहि पढरि हाज़ि कहीं वह ह॥ बकता को आज्ञा मई । 

यह सुनि हुकुम बिन सखा गन चलि तहाँ उत्तर कीजिए | 

जो हुकुम रानी देहिं ताकों अदब सो सुनि लीजिए । 

सुनि आज्ञा जिय संग धरि कुछ तो भय हिय लीन । 

रानी को नाम सुनि लालचहु मन कीन । 
तब संग सखिन के आए। 


मुजा करि नाम सुनाए। 





#श 







पग॒ परि बोलीं सब आली । 

यह हाजिर है बन-माली | 
भयो हाजिर द्वार पै करि कृपा मुजरा लीजिए । 
जो हुकुम याके होइ लायक महारानी कीजिए । 
लखि भूमि में तन प्रान-प्रिय को कछ द॑या जिय मैं लई । 
कछु जानि आयो नारि के ढिग कोप निज मन में भई । 
उत मोहन श्री राधिका सी रानी को देखि । 
कछु जिय में संकित भए भौंह तनेनी देखि । 


तब बोले मोहन प्यारे । 
कहिए केहि. हेत हँकारे । 
हम तो कछ दोष न कीनो। 
तो क्यों मोहिं. दषन दीनो। 


क्यों दियो दषन मोहिं सुनि के राधिका बोलत भई । 
कछु क्रोध में निज छद्य को नहिं ध्यान करि जिय में लई। 
जो झूठ बोले नितहिं तासों और अपराधी नहीं । 
तेहि दंड देनो उचित राजहि नीति यह जग की कही । 
सुनि रूखे तिय के बचन भरे श्याम जुग नैन । 
हाथ जोड़ि गदगद गिरा बोले मोहन बैन । 


हम भूठ कही कब बानी । 
मोहिं&«,. कहि दीजे महरानी । 
सुनि बचन राधिका बोली । 
जिय गांठि आपनी खोली । 


जिय गाँठि आपनी खोलि राधा बात प्रीतम सो कही । 
तुम कहत हम श्री राधिका तजि और तिय देख नहीं । 
तो आजु सुनि क्‍यों नाम रानी को यहाँ आए कहौ । 

हो परम कपटी श्याम तुम अब दरस नहिं मेरो लहौ । 


यह कहि के मुख फेरि के राधा रही रिसाय । 


तब ब्याकुल हवे धाइ पिय परे तिया के पाय । 


भरि नेन अरज यह कीनी। 
कर जोरि बिनय-बिधि लीनी । 
नित को अपराधी बारी । 


तजि चरन जाय कित प्यारी । 

कित जाहिं तजि के चरन यह दग वारि भरि मोहन कह्यौ। 
सुनि दीन बोलन प्रान-पति की धीर नहिं कोउ को रह्यौ। 
हँसि मिली प्यारी मान तजि निज रूप लै सँग ५याम के। 
मिलि करी क्रीड़ा बिबिध बिधि 

नव कुंज सुख रस-धाम के । 
एहि बिधि पीतम सों मिली नव बन छठद्म बनाइ । 
'हरीचंद' पावन भयो यह रस-लीला गाहइ । 
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प्रकाशित 


संस्कृत लावनी 


कुंज कुंज सच्वि सत्वरं॑ । 
चल चल दयित : प्रतीक्षते त्वां तनोति बहु आदरा ।। 
सर्वा अपि संगता : । 
नो दृष्ट्वा त्वां तासि प्रियसखिहरिणा हं प्रेषिता ।। 
मार त्यज बलल्‍त्मभे । 
नास्ति श्री हरिसदवृशों दयितो वच्मि इदं ते शुभे । 
गतिरभिन्‍्ना । 
परिधेषि निचोल॑ लघु । 
जायते बिलम्बो बहु । 
सुंदरि त्वरां त्व॑ कुरु । 
श्री हरि मानसे वृणु । 
चल चल शीघ्र नोचेत्सव निष्यन्तिहि सुन्दर । 
अन्यद्रन मन्दिर चल चल दयित: ।। 
क्रणु बेणुनादमागत॑ । 
त्वदर्थमेव श्रीहरिरेष : समानयत्स्त्रीशत ।। 
त्वय्येब हरिं सद्रतं । 
तबेतार्थीमह प्रमद्दशशतक॑ प्रियेण विनियोजित॑ ।। 
श्षणवन्यम्रतां संरुत । 
आकरार्यान्ति सर्वे समाप्यहरिणोमधुरं मत । 
बिभिन्‍न गति : । 
दिर्शात ते प्रियतमसंदेश ।। 
ग्रहीत्वा मदन : पिकवेशं । 
जनरयति मनसि स्वावेशं ।। 
समुत्साहयतरेतिलेश । 
न कुरु विलम्ब क्षणमपि मत्वा दुर्ल्लभमौल्याकारा ।। 
क्रय वचन में हितभरं । 
चल चत्त दयित : ।।२।। 








सरस्‍कृत लावनी 


सन १८७४ की हरिश्चन्द्र मैगजीन में 











सूर्य्योप्यरतंगत : । 
गोपिगोपयितुमभिसरणं - तव 0) 
दृश्यते पश्यनोमु्ख । 


| कस्यापिहि जीवस्य प्रणयिन्यभिसरणौतत्सुख ।। 


ब्रज ब्रजेन्द्र कुलनन्दन । 
करोतियत्स्मृुनिरपि सखि सकलव्याधे : सुनिकन्दनं ।। 
गति : ।। 
चन्द्रमुखि चन्द्रंरवे समुदित ।। 
करेस्त्वामालम्बितुमुद्यत॑ । 
आलि अवलोक्य तारावृत ।। 
भाति बिष्टयं चन्द्रिकायुत । 
चकोरायितश्चन्द्रस्त्यत्स्वा स्थलमपि रत्नाकरं ।। 
मुख ते द्रष्टुं सख्ि सुन्दर । 
चल चल० ॥।३।। 
परित्यज चंचलमंजीर । 
अवगुण्ठय चन्द्राननमिह सखि धेहि नील चीर॑ ।॥ 
रमय रसिकेश्वरमाभीरं । 
युवतीशतसंग्रामसुरतरतमचलमेकवीर  ।। 
भय॑ त्यज हृदि धारय धीरं । 
शोभयस्वमुखकान्तिविराजितरवितनया तीर ।। 
गति : ।। 
मुज्चमा मानय वचन ।। 
विलम्ब॑ मा कुरु कुरू गमन॑ । 
प्रियांके प्रिये रचय शयन॑ ।। 
सुतनुतनु सुखभयमालिजन । 
दासो दामोद हरिचन्दौ पार्थयतस्तेवर' ।। 
वरय राधे त्व॑ राधावरं । 
चल चल दयित : प्रतीक्षते त्वां तनोति बहु आदर | ।४।। 


०००५ ८5565०7 | 
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छोटे प्रबध तथा मुक्तक रचनायें २४०५ 





बसंत होली 


भयो तन काम को आयो प्रगट बसंत । 

बाढ़यो तन में अति बिरह भो सब सुख को अंत ।१ 
चैन मिटायो नारि को मैन सैन निज साज 
याद परी सुख देन की रेन कठिन भट्ट आज ।२ 
परम सुहावन से भए सबे बिरिछ बन बाग 
तृबिध पवन लहरत चलत दहकावत उर आग ॥।३ 
कोइल अरु पपिहा गगन रटि रटि खायो प्रान 
सोवन निसि नहिं देत हैं तलपत होत बिहान ।४ 
हे न सरन तृभुवन कहूँ कहु बिरहिन कित जाय 
साथी दुख को जगत मैं कोऊ नाहिं. लखाय ।५ 
रहे पथिक तुम कित विलम बेग आइ सुख देहु । 

हम तुम बिन ब्याकुल भई धाइ भुजन भरि लेहु ।६ 
मारत मैन मरोरि के दाहत हैं रितुराज । 

रहि न सकत बिन मिलो कित गहरत बिन काज ।७ 
गमन कियो मोहिं छोड़ि के प्रान-पियारे हाय । 
















सुफूट समस्या 
हित दीन सो जे करें धन्य तेई 


यह बात हिए में बिचारिये जू । 
सुनिए न कही कछु औरन की 


907 किल्षति तन्हारिये 
'हरिचंद' जू आपकी होय चुकी ५ 


# इसके सामने छपा हे --- 


सन॒ १८७४ की 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' में 


प्रकाशित 


पहिलो बरन न बाँचियो यह बिनवत करजोर । 
जो पढ़िके मानो बुरो तो न दोस कछु मोर ।। 


औरजेंजेछ 


बसत होली * 





दरकत छतिया नाह बिन कीजै कौन उपाय ।८ 
हा पिय प्यारे प्रानपति प्राननाथ पिय हाय । 
मूरति मोहन मैन के दर बसे कित जाय ।९ 
रहत सदा रोवत परी फिर फिर लेत उसास । 
खरी जरी बिनु नाथ के मरी दरस के प्यास ।१० 
चूमि चूमि धीरज धरत तुव भूषन अरु चित्र । 
तिनहीं को गर लाइके सो रहत निज मित्र ।११ 
यार तुम्हारे बिनु कुसुम भए बिष-बुम्े बान । 
चौदिसि टेसू फूलि के दाहत हैं मम प्रान ।१२ 
परी सेज सफरी सरिस करवट ले पछतात । 
टप टप टपकत नैन जल मुरि मुरि पछरा खात ।१३ 
निसि कारी साँपिन भई डसत उलटि फिरि जात । 
पटकि पटकि पाटी करन रोड रोड अकुलात ।१४ 
टरे न -छाती सो दुसह दुख नहिं आयो कंत । 
गमन कियो केह्ठि देस को बीती हाय बसंत ।१५ 
वारों तन मन आपुनो दुहुँ कर लेहुँ बलाय । 
रति-र॑जान 'हरिच॑ंद' पिय जो मोहिं देहु मिलाय ।१६ 


््ड 


स्फुट समस्या 


१५ मई १८७७ की'हरिश्चन्द्र मैगजीन में 
प्रकाशित । 





एहि को जिय मैं निरधारिये 
हम दीन और हीन जो हैं तो कहा छा 
अपुनी दिसि आपु निहारिये जू ।१ 
विधि में बिध सो जब ब्याह रच्यो 
नव कुंजन मंगल चाँवर भे । 
बृषभानु-किसोरी भई दुलही 





भारतेन्दु समग्र २०६ 


पैन 

दिन द्रलह सुंदर साँवर भे । 
'हरिचंद' महान अनंद बढ़यौ 

दोउ मोद भरे जब भाँवर भे । 
तिनसों जग मेँ कछ नाहिं बनी 


. न ऐसी बनी पै निछावर भे ।२ 


आँचर खोले लट छिटकाए 
तन की सुधि नहिं ल्यावति हो । 
धूर-धूसरित अंग संक कछु 
गुरु-जन का नहिं पावति हो । 
'हरिच॑द' इत सो उत ब्याकुल 
कबहुँ हँसत कहुँ गावति हो । 
कहा भयो हे पागल सी क्‍यों 
कान्ह कान्ह गोहरावति हौ ।३ 
पहिले तो बिन ही समभे तुम 
नाहक रोस बद्ावति हो । 
फिर अपनी करनी पैं आपुष्ठि 
रोह रोह बिलखावति हो । 
मान समय 'हरिचंद' भिभकि पिय 
अब काहें पछताव॑ति हों । 
तब तो मुख उनसों फेर॒यो अब 
कान्ह कान्ह गोहरावति हो । 


बार बार क्‍यों जानि-बूभि 
तुम याही गलियन आवति हो । 
रोकि रोकि मग भई बावरी 
हर इतसों उत क्यों धाबति हो । 
त्यौं हरिचंद भली रुजगारिन 
नाहक तक्र गिरावति हो । 
दही दही सब करो अरे क्‍यों 






























कुंज-भवन नहीं गहबर बन यह 


हाँ क्यों सेज सजावति हो । 
मोहन देखि जानि आए क्‍यों' 
आदर को उठि धावति हौ । 
देखि तमालन दौरि दौरि 
क्यों अपने कंठ लगावति हौ । 
पात ब्वरक सूुनि के प्यारी | 
क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हौ ।६ 
जो तुम जोगिन बनि पी के 
हित अंग भभूत रमावति हो । 
सेलि डारि गले नैनन में 
छकि के रंग जमावति हो। 
त्याँ 'हरिचंद' जोगिया लैके 
तो फिर अलख अलख बोलौ 


कान्ह कान्ह गोहरावति हो ।५ द 





काँधे बीन बजावति हो भ 
क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हो ।७ 
ती को भेख छाड़ि के जो तुम 
मोहन बनिके आवति हो । | 
मोर मुकुट सिर पीत पिछौरी 
तैसोइ भाव दिखावति हौ | | 
तो 'हरिचंद' कसर इतनी क्‍यों 
बंसी ओर बजावति हो । 
राधे राधे रट लाओ क्‍यों 


कान्ह कान्ह गोहरावति हो ।८ 
मूड़ चढ़ीं ब्रज चार चवाइन 


इनपैं क्‍यों हँसबावति हौ । 
धीर धरो बलि गई प्रेम क्‍यों 
अपुनो प्रगट लखावति हो । 
'हरिचंद' या बड़े गोप के 
ः ब॑ंसहिं क्‍यों लजवावति हो । 
सखिन सामुने ब्याकुल हवै क्‍यों 


कान्ह कान्ह गोहरावति हो ।९ 
कोन कहत हरि नाहिं कृज में 


सूनो भूठ बजावति हौ । 
कौन गयो मधुबन यह हरि को 
नाहक दोस लगावति हो । 
बनि 'हरिचंद' बियोगिनि सी 
सब बादहिं बिरह बढ़ावति हो । 
जित देखो तित प्राननाथ क्‍यों 


कान्हा कान्हा गोहरावति हो ।१० 
श्री बन नित्य बिहार थली इत 


जोगिन बनि क्‍यों आवति हो । 
बिन बान ही प्रेम आपुनो 
माला फेरि दिखावति हो । 
नाम लेइ 'हरिचंद' निठर को 
नाहक प्रीति लजावति हो । 
राधे राधे कहो सबे क्‍यों 
कान्ह कान्ह गोहरावति हो ।११९ 
पिय के कुंज नाहिं कोउ द्रजी काहें रोस बढ़ावति हौ । 
बिना बात निरदोसी पिय पें भोंह खींचि चढ़ावति हौ । 
कहा दिखेहौ का तुम चोरी पकरी जो ऐंडावति हौ । 
अपुनो ही प्रतिबिम्ब देखि क्‍यों 
कान्ह कान्ह गोहरावति हो । 


होइ स्वामिनी द्तीपन को कैसे चित्त चल्नावति हौ । 
हाथ न ऐहे ताहि 208 क्यों घर के द्वार मुँदावति हो । 
प्रेम-पगी 'हरिच॑द' बादही' रचि रचि सेज बिछावति हौ। 
अपनो ही प्रतिबिम्ब देखि क्यों 
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शा हा हद पप प्रय परशा व कान्ह गोहरावति हौ ।१३, पावस रितु नहिं जानति हो 


_+ “आल | ॥ अं वी आओ 





'हरिच॑ंद' बृथा भ्रम हो । 
पी ०4280 लावति होौ। | पिया नहीं ये धन उनये क्यों 
बिना बात इन मोरन पे कान्ह कान्ह गोहरावति हो ।१५ 
जिय मुकुट-संक उपजावति हौ । | कबहूँ नारी पुरुष के अजगुत भाव दिखावति हौ । 
जाहु जाहु 'हरिच॑द' बूथा क्यों कबहुँ लाज करि बदन ढकत हौ कबहेँ बेनु बजावति हौ। 
जल मेँ आगि लगावति हो । | भई एक सों द्वे सजनी 'हरिच॑दहि' अलख लखावति हौ। 
सुनिहें लोग सबै घर के क्‍यों राधे राधे कबों कबौं तुम कान्ह कान्ह गोहरावति हौ। १६ 
कान्ह कान्हा गोहरावति हो ।१४ | श्याम सलोनी मूरति अँग अँग 
बिना बात ही अटा चढ़ी क्‍यों अदभुत छबि उपजावति हो । 
आँचर खोले धावति हो। | नारी होय अनारी सी क्यों बरसाने में आवति हौ । 
सेज साजि अनुराग उमगि क्‍यों जानि गई हरिव॑द सबै जब तब क्‍्यौं बात छिपावति हो । 


रचि रचि माल बनावति हो । | राधे राबे कहो अहो क्यौं कान्ह कान्ह गोहरावति हौ। १७ 








सुह-दिर्ावनी * 


रचना काल सन १८७४ ह 


राज कुमार श्री डुयूक आफ महरानी विक्टोरिया! धन धन तुमरो भाग । 

एडिनबश की नवबध्‌ को ५ लख्यो बधू मुख-चंद तुम पूरयौ भाग सुहाग ।७ 
आजु अतिहि आनंद भयो बढ़यो परम उछाह । | रूस रूस सब के हिये भय अति ही हो जौन । 
राज-दुलारी सोॉं सुनत राजकुँवर को ब्याह ।१ |बधू! तुम्हारे ब्याह सो उड़यौ फूस सो तौन ।८ 
बसे राज-घर सुख भयो मिटे सकल दुख-दुंद । | धन यह संबत मास पख्व॒ धन तिथि धन यह बार । 
मेरी बहू सुलच्छिनी प्रजज दियो आनंद ।२ | धन्य घरी छन लगन जेहि' ब्याहे राजकुमार ।९ 
द्वार बंधाई तोरने मनिगन मुकता-माल। | आए मिलि सब प्रजा-गन नजर देन तुव धाम । 
धाई धाई फिरत हैं कहत बधाई बाल ।३ | ठाढ़े सनमुख देखिए नवत जुहारत नाम ।१० 
विद्या लक्ष्मी भूमि अरू तुव प्यारी तरवारि । | कोउ मनि मानिक मुकुत कोठ कोऊ गल को हार । 
राज-कुंवर 4 सोत लखि मोहीं हारि निहारि |४ | कनक रौप्य महि फूल फल ले लै करत जुहार ।११ 
“देह दु हिया के बढ़े ज्यों ज्यों जोबन-जोति | | तब हम भारत की प्रजा मिलिके सहित उछाह । 
त्यों त्यों लखि सौतें-बदन अतिषि मलिन दुति होति''|५ | लाए 'आशा' दासिका लीजै एहि नर-नाह ।१२ 
माँगी मुख-दिखरावनी दुलहिन॒क़॒रि अनुएा । |सेवा मैं एहि राखियो नव बधृ के नाथ । 
बात बल़ा करा ततनोँ सौतिन दियो सुहाग ।६ | यह भाग निज मानिके छनक न तजिहे साथ ।१३ 
पा न कि 3 





# सन १८७४ ई. में क्वीन विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र इयूक आँव एडिनबरा का विवाह रूस की 
राजकुमारी ग्रे डचेज मेरी के साथ हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में यह मुँह-दिखावनी लिखी 32४ थी | १५ 
फरवरी सन १८७४ ई. की हरिश्च॑ंद्र मैगजीन मेंयह प्रकाशित हे । 

छू ग्छ्फ 
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ऋ्ःस७छ ० 
रूस मिले सों रेल के आगम-गमन-प्रचार । | आदर दे के राखियो करियो नित चित प्रीत ।१७ 
घन जन बल ब्यवहारने छोड़ो यह सुकुमार ।१४ | जो यासों जिय नहिं रमै वा कछ जिय अकुलाय । 
तासों तुम्हे कर-कमल सॉंपत एहि नर-नाह । | सौति बघू वा एहि लखे हौ हम कहत उपाय ।१८ 
जब लॉ जीबें कीजियो तब लौं कुंवर ! निबाह ।१५ | जब हम सब मिलि एक-मत ह्वै तोहिं कराहिं प्रनाम । 
यह पाली सब प्रजन अति करि बहु लाह उमाह । | फेरि दीजियो तब हमें दे कछ और इनाम ।१५९ 
अति सुकुमारी लाड़िली सॉपत तोहिं नर-नाह ।१६ | जब लॉ धरनी सेस-सिर जब लो सूरज-चंद । 
यह बाहर कहूँ नहिं भई सही न गरमी सीत । | तब लॉ जननी-सह जियो राजकुंवर सानंद ।२०७ 


हुट980995 १८७४ की 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में 
प्रकाशित 





अलीगढ़ इंस्टिटयूट गजट और बनारस अख़बार के सोग माना, लोग भी मातम-पुरसी को आए । उनमें 
5 से ज्ञात हुआ कि बीबी उर् मारी गई और परम | उनके चार पाँच मित्रों ने पूछा कि मियां साहब आप 
अहिंसानिप्य होकर भी राजा शिवप्रसाद ने यह हिंसा | बुद्धिमान होके ऐसी बात मुँह से निकालते हैं, भला 
की --- हाय हाय * बड़ा अंधेर हुआ मानो बीबी उद्द | आपके जीते आपकी जोरू केसे राड होगी ? मियाँ 
अपने पति के साथ सती हो गई । यद्यपि हम देखते हैं | साहब ने उत्तर दिया --' 'भाई बात तो सच हे, खुदा ने 
कि अभी साढ़ तीन हाथ की ऊंटनी सी बीबी उर्द पागुर | हमें भी अकिल दी है, मैं भी समभता हूँ कि मेरे जीते 
करती जीती हँ, पर हमको उर्ह अखबारों की बरात का | मेरी जोरू केसे राड़ होगी । पर नौकर पुराना है, भृठ 
पुरा विश्वास है । हमारी तो कहावत हें -- ' "एक मियाँ | कभी न बोलेगा ।'' जो हो 'बहर हाल हमें उर्द्ध का गम 
साहेब परदेस में सरिश्तेदारी पर नौकर थे । कुछ दिन | वाजिब हे'' तो हम भी यह स्यापे का प्रकर्ण यहाँ सुनाते 
पीछे घर का एक नौकर आया और कहा कि मियाँ | हैं । हमारे पाठक लोगों को रूलाई न आवे तो हँसने की 
साहब, आपकी जोरू राँड हो गई । मियाँ साहब ने | भी उन्हें सौगन्द हे, क्यौंकि हाँसा-तमासा नहीं बीबी 
सुनते ही सिर पीटा, रोए गाए, बिछोने से अलग बैठे, | उर्द़् तीन दिन की पद्ढी अभी जवान कट्ठी मरी हे । 





अरबी, फारसी , पशतो , पंजाबी इत्यादि कई डाढ़ी नोचें हाय हाय । दुनिया उलटी हाय हाय । 
आया ज्वाड़ी छोछरण पीटती है रोजी बिलटी हाय हाय । सब मुखतारी हाय हाय । 

किसने मारी हाय हाय | खबर नवीसी हाय हाय । 
दाँत-पीसी हाय हाय । एडिटर-पोसी हाय हाय । 
बात फरोशी हाय हाय । वह लस्सानी हाय हाय । 
चरब-जुबानी हाय हाय । शोख-बयानी हाय हाय । 
फिर नहिें आनी हाय हाय । 


है हे उर्द हाय हाय | कहाँ सिधारी हाय हाय । 
मेरी प्यारी हाय हाय । मुंशी मुल्ला हाय हाय । 
वलतला बिल्तता हाय हाय । रोय पीर्टे हाय हाय । 
टाँग घसीटें हाय हाय । सब छिन सोचें हाय हाय । 





छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २०९ 


"अं 

















जागे मंगल-रूप सकल ब्रज-जन-रखवारे । 
नन्‍्दानन्द-करन जसुदा के बारे | 
जागे बलदेवानुअ॒ रोहिनि मात-दुलारे । 
जागो श्री राधा के प्रानन तें प्यारे । 
जागो कीरति-लोचन-सुखद भाना-मान-वर्द्धित-करन । 
जागो गोपी-गो-गोप-प्रिय भकक्‍त-सुखद असरन-सरन | १ 


होन चहत अब प्रात चक्रबाकिनि सुख पायो । 
उड़े बिहण तजि बास चिरेयन रोर मचायो । 
नव मुकुलित उत्पल पराग ले सीत सुहायो । 
मंयर मति अति पावन करत पंडुर बन धायो । 
कलिका उपबन बिकसन लगीं भँवर चले संचार करि। 
पूरन पच्छिम दोठ दिसि अरून 

तरुन अरुन कृत तेज धरि ।२ 
दीप्र-जोति भइ्ट मंद पहरुगन लगे जँभावन । 
भई संजोगिन दुखी कुमुद मुद मुँदे सुहावन । 
कुम्हिलाने कच-कुसुम बियोगिनि लखि सचुपावन । 
भई मरगजी सेज लगे सब मैरव गावन । 
तन अभरन-गन सीरे भए काजर द्रग बिकसित सजत। 
अघरन रस लाली साथ मुखर पान स्वाद तजनो चहत । ३ 
मधथत दही ब्रज-नारिं दहत गौअन ब्रज-बासी । 
उठि उठि कै निज काज चलत सब घोष-निवासी । 
द्विज-गन लावत ध्यान करत सन्ध्यादि उपासी । 
बनत नारि खंडिता क्रोध पिय पेखि प्रकासी । 
गौ-रम्भन-धुनि सुनि बच्छगन आग्ल माता ढिग चलत। 
पशु-बूंद सबै बन को गवन करन चले सब उच्छलत । ४ 
नारद तुंबल घट बिभास ललितादि अलापत । 
चारहु मुख सो बेद पढ़त बिधि तुव जस थापत । 
इंद्रादिक सुर नमत जुहारत थर थर कांपत । 
व्यासादिक रिषि हाथ जोरि तुव अस्तुति जापत । 
जय विजय गरुड़ कपि आदि गन खरे खरे मुजरा करत । 
शिव डमरू लै गुन गाइ तुव प्रम-मगन आनैँद भरत ।५ 
का तब बरी कौर नैनन की जोहतः। 
गंगादि आच॑ंवन हेत घट लाई सोहत । 


तीरथ सब तुव चरन परस-हित ठाढ़े मोहत । 
तुलसी लीने कुसुम अनेकन माला पोहत । 





प्रवोधिनी 


अगस्त ?८७४ की"हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में 





खरी जसोदा मात जात बलि बलि तृन तोरी । 
दाऊ बन नहिं जात बदन सुंदर बिनु देखे । 


तुव मुख निरखन-हेत ललक उर किये किरोरी । 
रोहिनि आदिक सब पास ही खरी बिलोकत बदन तुब 
ग्वालिन दथि नहिं बेंचि सकत लालन बिनु पेखे । 
गोप न चारत गाय लखे बिनु सुंदर भेखे । 


ससि सूर पवन घन इंदिरा निज निज सेवा में लगत। 
ऋतु काल यथा उपचार मैं खरे भरे भय सगबगत ।६ 
बंदीजन सब द्वार खरे मधघुरे गुन गावत । 
चंग मृदंग सितार बीन मिलि मंद बजावत । क्‍ 
द्विज गन प नंदराय अनेक असीम पढ़ावत । 
निज निज सेवा में सब सेवक उठि उठि घावत । 
पिकदान वस्त्र दरपन चंवर जलभ्भारी उबटन मलय। 
सोंधो सुगंध तंबोल ले खरे दास-दासी-निचय ।७ 
मथे सद्य नवनीत लिये रोटी घृत-बोरी । 
उठि मंगलमय दरसाय मुख मंगलमय सब करह भुव।८ 
भइ भीर द्वार भारी खरे सब मुख निरखन आस करि। 


तनिक सलोने साक द्रघ की भरी कटोरी । 
करत काज नहिं नंद बिना तुव मुख अवरेखे । 
बलिहार जागिए देर भइ्ट बन गो-चारन चेत घरि ।९ 


करत रोर तम-चोर भोर चक्रवाक बिगोए । 
आलस तजि के उठौ सुरत सुख-सिंधु भिगोए 
दरसन हित सब अली खरीं आरती सँजोए 
जुगल जागिए बेर भई पिय प्यारी साए 
मुख-चंद हमें दरसाइ के हरौ बिरह को दुख बिकट 
बिहार उठो दोऊ अबै बीती निसि दिन भो प्रगट ।१७ 
हालिता लीने बीन मधुर सुर सों कछ गावत । 
नैठि बिसाखा कोमल करन म्रद॑ंग बज़ासन | 
चित्रा रचिरचि “बहु कुसमन की माला बनावत । 
श्यामा भामा अभरन सारी पाग सजावत । 
पिकदान चंद्रभागा लिए चम्पक-लतिका जल गहत । 
दरपन लै कर में इंद्रतोक 
लेखा बलि बलि जागौ कहत ।११ 
कबरी सबरी गूंथि फेर सों 2 भराओ । 
कसिके रस सो पाग पेंच सिरपेंच बँधाओ । 





भारतेन्दु समग्र २१० 











7. दिमाग हि शग सों सीस महावर-बिंदु छुड़ाओ । 
जुग कपोल सो पीक पोंछि के छाप मिटाओ । 
उर हार चीन्ह परि पीठ पर कंकन उपर॒यौ देत छबि। 
जागौ दुराउ तेहि बात अब जामें कछ बरने न कबि। १२ 
आलस पूरे नैन अरून अब हमहिं दिखावहु । 
सुरत याद दे प्रिया-द्रगन भरि लाज लजावहु । 
चुटकी दे बलिहार बोलि कदु अलस जमावहु । 
केलि-कहानी बिबिध भाखि कछु हँसहु-हँसावह- । 
भरि प्रेम परस्पर तन चिते आलस मेटहु लागि हिय । 
अँगरानि मुरनि लपटानि लखि 
+ सख्रिगन सर्व सिराहिं जिय ।१३ 


जागौ जागौ नाथ कौन तिय-रति रस भोणए । 
सिगरी निसि कहूँ जागि इते आवत ही सोए । 
च्यां न सामुहें नैेन करत क्‍्यौं लाज समोए । 
आधे आधे बैन कहत रस-रंग भिगोए । 
बलिहार और के भाग-सुख हमैं प्रात दरसन मिलन । 
ताह पै सोवत लाल बलि जागौ कंज चहत खिलन ।१४ 

जुगल कपोलन पीक छाप अति शोभा पावत । 
खंडित अधरन पै अंजन जावक सरसावत । 
सिर नृपुर घुँघरू अंक छबि दुगुन बढ़ावत । 
अंग अंग प्रति अभरन-गन चिन्हित दरसावत । 


कंकन पायल सो पीठ खचि गाल तरौनन सो चुभित। 
कंचुकी छाप सह माल बह बिनु 


गुन कोमल हिय ख़ुभित ।१५ 

रहे नील पट ओढि चूरिकन जहँ लपटाए 

सेंदुर बिंदुली पीक चित्र तहँ बिबिध बनाए 

बिथुरी अलकन में बेसर क्‍यौं सरस फँसाए 

खसित पाग मैं गलित कुसुम मिलि पेंच बँधाए 

बलिहार आरसी जल लिए दासी बिनय-बचन कहत | 
जागो पीतम अब निसि बिगत 


गर लागो मनमथ दहत ।१६ 


ड्रबत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो । 
आलस-दव एहि दहन हेतु चहुँ दिसि सो लागो । 
महा मूढ़ता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागो । 
कृपा-दृष्टि की बृष्टि बुभावहु आलस त्यागो । 
आपुनो अपुनायो जानिके करहु कृपा गिरिवर-धरन । 
जागो बलि बेगहि नाथ अब देहु दीन हिंदुन सरन १७ 

प्रथम मान धन बुधि कोशल बल देइ बढ़ायो । 
क्रम सो विषय-बिद्षित जन करि तिनहिं घटायो । 
में पुनि फांसि परसपर बैन पनगरशण, नग्गमापप | 
ताही के मिस जवन काल सम को पग आयो । 
करे कर की करबाल बल बृद्ध सब नासि के । 








अब सोवहु होय अचेत तुम दीनन के गल फाँसि के। १८ 


कह गए विक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर । 
चंद्रगुप्त. चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर । 
कह क्षत्री सब मरे जरे सब गये कितै गिर । 
कहाँ राज को तौन साज जेहि जानत है चिर । 
कहें दुर्ग-सेन-धन-बल गयो घूरहि घूर दिखात जग । 

जागो अब तो खल-बल-दलन 
रक्षह अपुनो आर्य-मग ।१९ 


5 


जहाँ बिसेसर सोमनाथ माधव के मंदिर । 
तहँ महजिद बनि गईं होत अब अल्ला अकबर । 
जहँ भूसी उज्जेन अवध कन्नौज रहे बर । 
तहँ अब रोवत सिवा चहुँ दिसि लखियत खँडहर । 


जहँ धन-विद्या बरसत रही सदा अबै वाही ठहर । 
बरसत सब ही बिधि बे-बसी अब तो जागो चक्रधर ।२० 


गयो राज धन तेज रोष बल ज्ञान नसाई । 
बुद्दि बीरता श्री उछाह सूरता बिलाई । 
आलस कायरपनो निरुग्मतता अब छाई। 
रही मूढ़ता बेर परस्पर कलह लराई । 
सब बिधि नासी भारत-प्रजा कहुँ न रह्यौ अवलंब अब। 
जागो जागो करुनायतन फेर जागिहौ नाथ कब ।२१ 


सीखत कोउ न कला, उदर भरि जीवत केवल ! 
पसु समान सब अन्न खात पीअत गंगा-जल । 
धन बिदेस चलि जात तऊ जिय होत न चंचल । 
जड़ समान ह्वै रहत अकिल हत रचि न सकत कल। 
जीवत बिदेस की वस्तु लै ता बिनु कछु नहिं करि सकत। 
जागो जागो अब साँवरे सब कोउ रुख तुमरो तकत।२र२ 

पृथ्वीराज जयचंद कलह करि जवन बुलायो । 
तिमिरलंग चंगेज आदि बहु नरन कटायो । 
अलादीन औरंगजेब मिलि धरम नसायो । 
विषय-बासना दुसह मुहम्मद सह फैलायो । 
तब लो सोए बहुत नाथ तुम जागे नहिं कोऊ जतन । 
अब तो जागौ बलि बेर भइ हे मेरे भारत-रतन ।२३ 
जागो हों बलि गई बिलंब न तनिक लगावहु । 
चक्र सुदरसन साथ धारि रिपु मारि गिरावहु । 
थापहु थिर करि राज छत्र सिर अटल फिरावहु । 
मूरखता दीनता कृपा करि बेग नसावहु । 
गुन विद्या धन बल मान बहु सबै प्रजा मिलि के लहें। 
जय राज राज महराज की आनैद सो सब ही कहें ।२४ 


सब देसन की कला सिमिटि के इतही आवबै । 
कर राजा नहिं लेइ प्रजन पैं हेत बढ़ावै । 






छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २११ 








! द्रध बहु देहिं तिनहिं कोड न नवाबे । 
द्विज-गन आस्तिक होइ मेघ सुभ जल बरसाबे । 

















.. मन्द आवेै देखो प्रात समीरन 
करत सुगन्ध चारो ओर विकीरन । 
गात सिहरात तन लगत सीतल 
रेन निद्रालस जन-सुखद चंचल । 
नेन सीस सीरे होत सुख पावै गात 
आवत सुगन्ध लिए पवन प्रभात । 
वियोगिनी-दिदारन मन्द मन्द गौन 
बन-गुहा बास करे सिंह प्रात-पौन । 
नाचत आवत पात पात हिहिनात 
तुरग चलत चाल पवन प्रभात । 
आवबे गुंजरत रस फूलन को लेत 
प्रात को पवन भोर सोभा अति देत । 
सोरभ सुमद धारा ऊँचोौ किए मस्त 
गज सो आवत चल्यो पवन प्रसस्त । 
फुलावत हिय-कंज जीवन सुखद 
सज्जन सो प्रात पवन सोहे बिना मद । 
दिसा प्राची लाल करे कुमुदी लजाय 
होरी को खिलार सो पवन सुख पाय । 
भौर-शिष्य मंत्र पढ़ें धर्म्म-कर्म्म-वन्त 
प्रात को समीर आवबे साधु को महंत । 
सौरभ को दान देत मुदित करत 
दाता बन्यो प्रात-पोन देखो री चलत । 
पातन केंपाबै लेत पराग खिराज 
आवत गुमान भज्यौं समीरन-राज । 
गावें भौंर गूँजि पात खरक मृदंग 


करे देत हे जगाय 


५ १८७४ की'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में 
प्रकाशित । इसका छंद बँगला का पयार है । 


गुनी को अखारो लिए प्रात-पौन संग । | चटकें गुलाब फूल कमल खिलत 





%7 मेल 


तजि छुद्र बासना नरसवे निज उछाह उन्नति करहिं। 
कहि कृष्ण राधिका-नाथ जय 
हमहूँ जिय आनंद भरहिं ।२ । 


प्रात-समीरन 






मित्र उपदेस बन्यो भोर पौन आय । 
पराग को मोर दिए पच्छी बोल बाज 
ब्याहन आवत प्रात-पौन चल्यो आज । 
आप देत थपकी गुलाब चुटकार 
बालक खिलाबे देखो प्रात की बयार । 
जगावत जीव जग करत चैतन्य 
प्रान-तत्व सम प्रात आबे धन्य धन्य । 
गुटकत पच्छी घुनि उड़े सुख होत 
प्रात-पौन आवै बन्यो सुंदर कपोत । 
नव-मुकुलित पद्म-पराग के बोभफ 
भारवाही पौन चतलि सकत न सोभ । 
दुअत सीतल सबे होत गात आत 
स्‍्नेही के परस सम पवन प्रभात । 
लिए जात्री फूल-गंध चलै तेज धाय 
रेल रेल आबेै लखि रेल प्रात-वाय । 
बिविध उपमा धुनि सौरभ को भौन 
उड़त अकास कवि-मन किधोौं पौन । 
आग सिहरात छूए उड़त अंचल 
कामिनी को पति प्रात-पवन चंचल । 
प्रात समीरन सोभा कही नहिं जाय 
जगत उद्योगी करे आलस नसाय । 
जागै नारी नर लगैं निज निज काम 
पंछी चहचह बोलें ललित ललाम । 
कोई भजे राम राम कोई गंगा नहाय 
कोई सजि वस्त्र अंग काज कह जाय । 


कोई मुख बंद करें परन हिलत । 


भारतेन्दु समग्र २१२ 




















का प्रभाती 'प््झदा जज जा मंद मद ढोल काज व्यग्र लोग धाए कंधन हिलाय 


कहूँ करें द्विजगन जय जय बोल । 
बजे सहनाई कहूँ द्रर सो सुनाय 
भेरवी की तान लेत चित्त को चुराय । 
उड़त कपोत कहूँ काग करे रोर 
चुह चुह् चिरेयन कीनो अति सोर । 
बोलें तम-चोर कहूँ ऊँचो करि माथ 
अल्ला अकबर करें मुल्ला साथ साथ । 
बुभी लालटेन लिए भुकि रहे माथ 
पहरू लटकि रहे लंबो किए हाथ । 
स्वान सोये जहाँ तहाँ छिपि रहे चोर 
गऊ पास बच्छन अहीर देत छोर । 
दही फल फूल लिए ऊँचे बोलें बोल । 
आवत ग्रामीन-जन चले टोल टोल । 
सड़क सफाई होत करि छिड़काव 
बग्गी बैठि हवा खाते आबें उमराव । 


सरद निसा निरमल दिसा गरद सहित नभ स्वच्छ । 

सब के मन आनंद बढ़यौ लखि आगम दिन अच्छ ।१ 
पितृ पक्ष को जानि के ब्राहमन-मन सानंद । 

निरखटष्िं आश्विन मास सब ज्यौं चकोर-गन चंद ।२ 
लखि आगम नवरात को सब को मन हुलसात । 

लखन राम-लीला ललित सजि सजि सबही जात ।३ 
छुट्टी मई अदालतन आफिस सब भए बंद । 

फिरे पथिक सब भवन निज धरि धरि हिए अनंद ।४ 
बंगालिन के हूँ भयो घर घर महा उछाह । 

देवी-पूजा की बढ़ी चित्त चौगुनी चाह ।५ 
नाच लखन मद-पान को मिल्यो आइ सुभ जोग । 

दुरगा के परसाद सों मिलिहें सब ही भोग ।६ 
कोउ गावत कोऊ हँसत मंगल करन बिचार । 

प बनि रही परदेसिन की नारि ।७ 
ऐसे आनंद के समय बकरी अति अकूलाय । 

छग्ााए- 








कसे कटि चुस्त बने पगड़ी सजाय । 
सोई वृत्ति जागीं सब नरन के चित्त 
बुरी-भली सबे करें लीक जौन नित्त । 
चले मनसूबा लोक थोकन के जोन 
मार-पीट दान-धर्म काव-काज भौन । 
व्यास बेठे घाट घाट खोलि के पुरान 
ब्राह्मन पुकारे लगे हाय हाय दान । 
अरुन किरिन छाई दिसा भई लाल 
घाट नीर चमकन लागे तोौन काल । 
दीप-ज्योति उड्डगन सह मंद मंद 
मिलत चकई चका करत अनंद । 
प्रलय पीछे सृष्टि सम जगत लखाय 
मानो मोह बीत्यो भयो ज्ञानोदय आय । 
प्रात-पौन लागे जाग्यो कवि 'हरीचंद' 
ताकी स्तुति करि कहौ यह बंग छंद । 





! 





बकरी-बिलाप 


अक्ट्रबर १८७४ की' कवि वचन सुधा' में 
प्रकाशित 


निज सिसु-गन लै गोद में करत दीन बनि हाय ।८ 
घोर सरद साँपिनि समे मोसो दुखिया कौन । 
जाके सुत सब नासिहें बलिदायक अघ-भोन ।९ 
माता को सुत सो नहीं प्यारों जग में कोय । 
ताकें परम वियोग में क्‍यों न मरों हम रोय ।१७ 
जिनके सिसु ह्वे के मरें ते जानहिं यह पीर । 
बॉँफ गरभ की बेदना जानै कहा सरीर ।११ 
अपने बचन देखि के हरो हमारो सोग। 
मेरो दुख अनुभव करो तुमहु कुटुम्बी लोग ।१२ 
दध देत नित तृन चरत करत न कछू बिगार । 
ताहू पैँ मम यह दसा रे निर्दय करतार ।१३ 
पुत्र-सोगिनी ही रह्यौ जो पै करनो मोहिं । 
तो रे बिधि मम रचन सो कहा सिरान्यौ तोहिं ।१४ 

रे रे बिधि सब बिधि अबिधि आजु अबिधि तैं कीन । ३] 
बधि बधि के मेरे सुअन महा सोक मोहिं दीन ।१५ ४ 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें ५९३ 





कु 








सुरति करत जिय अति जरत मरत रोय करि हाय । | सब धर्मन सों श्रेष्ठ हे परम । धर्म ।२४ 
बलि यह बलिजा नीम सौ हीयो उलटत जाय ।१६ | पूजा लै कहँ तुष्ट नहिं धूप दीप फल अन्न । 
गुख गदुगद तन स्वेद-कन कंठहु रूँध्यो जात । | जौ देबी बकरा बघे केवल होत प्रसन्‍न ।२५ 
उलट्यो परत करेजवा जिय अतिही अकुलात ।१७ | हे बिस्वंभर ! जगत-पति जग-स्वामी जगदीस । 
कहाँ जाय॑ँ कासों कहें कोठ न मुनिबे जोग | | हम जग के बाहर कहा जो काटत मम सीस ।२६ 
खाँव खाँव करि धाय सब हमहिं लगावत भोग ।१८ | जगन्मात ! जगदम्बिके ! जगत, जननि जग-रानि । 
जदपि नारि दुख जानहीं मेरो सहित बिबेक । | व सन्मुख तुव सुतन को सिर काटत क्‍यों जानि ।२७ 
पै ते पति-मति मैं रँगी बरजहिं तिन्‍्हें न नेक ।१९| क्यों न खींचि के खड़ग तुम सिंहासन ते धाइ । 
मानुष-जन सो कठिन कोउ जन्तु नाहिं जग बीच । | सिर काटत सुत बधिक को क्रोधित बलि ढिग आई। २८ 
बिकल छोड़ि मोहिं पुत्र लै हनत हाय सब नीच ।२० | त्रीहि त्राहि तुमरी सरन में दुखिनी अति अम्ब । 
'बूथा जवन को दसहीं करि बैदिक अभिमान | | अब लम्बोदर-जननि बिनु मोकों नहिं अवलम्ब ।२९ 
जो हत्यारो सोइ जबवन मेरे एक समान |२१। निर-अपराध गरीब हम सब बिधि बिना सहाय । 
घधिक्‌ धिक्‌ ऐसे धरम जो हिंसा करत बिधान । | हैं षंटमुख-गजमुख-जननि तुम समझो मम हाय ।३० 
धिक्‌ धिक्‌ ऐसो स्वर्ग जौ बध करि मिलत महान ।२२ | उत्रेवती बिनु जानई को सुत-बिछुरन-पीर । 
शास्त्रन को सिद्धांत यह पुण्य सु पर-उपकार । यासों मोहिं अब दे अभय जननि घरावहु धीर ।३१ 
पर-पीड़न सों पाप कछ बढ़ि के नहिं संसार ।२३| “हि विधि बहु बिलपत परी बकरी अति आधीन । 
जज्ञन में जप-जज्ञ बढ़ि अरू सुभ सात्विक धर्म । हे करुना-बरुनायतन द्रवहु ताहि लखि दीन ।३२ 





स्वरूप-चिल्तन 


हक | सन १८७४ ई०७' हरिश्चन्द्र चन्द्रिका 
में प्रकाशित । 





जय जज गिरवर-धरन जयति श्री नवनीत-प्रिय । | नित नव निक॒ृंज लीला-करन जय जय श्रीगिरिवरधरन । २ 
जयति द्वारिकाधीश जयति मथुरेश माल हिय । | जय जय श्री नवनीत-प्रिय जय जसुदानंदन । 
जय जय गोकुलनाथ मदनमोहन पिय प्यारे | | जय नंदांगन रिंगन कर जुबती-मन-फंदन । 
जय गोकुल-चंद्रमा सु बिट्ठलनाथ दुलारे । | जय कृत मृगमद-तिलक भाल जय युक्‍त माल गल । 
श्री बालकृष्ण नटवर नवल श्री मुकुंद दुख-द्वंद-हर । | मुख मंडित दि-लेप घुटुरुवन चलत चपल चल । 
स्वामिनि सह ललित तृभंग जय बाल ब्रह्म गोपाल जन-पालक केहरि करज हिय। 
गोपाललाल जय जयतिवर ।१| जदुनाथ नाथ गोकुल-बसन जै जै श्री नवनीत-प्रिय ।३ 
जय जय श्री गिरिराज-धरन श्रीनाथ जयति जय | | जय जय मथुरानाथ जयति जय भव-भय-भंजन । 
वेद-दमन जय नाग-दमन जय शमन भक्‍त-भय | | जय प्रनतारति-हरन जयति जय जन-मन-र॑ंजन । 
जय श्री राधा-प्राणनाथ श्री वललभ प्यारे । भुज बिसाल सुभ चार भक्‍त-जन के रखवारे । 
हे बिट्टल के जीव जयति जसुदा के बारे । | शंख चक्र असि गदा पद्म आयुध कर धारे । 
श्रीवल्लभ कुल के परम निधि श्री गिरिधर -प्रिय आन॑दनिधि जयति चतुर्विध जूथपति । 
भकक्‍तन के बहू दुख-दरन ।  गावत श्रुति गुन-गन-गाथ जय मथुरानाथ अनाथ-गति | ४ 
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और 
श्री बिट्डलनाथ साथ स्वामिनि सुठि सोहत । 


करि धारे दोउ हाथ रास-श्रम भरि मन मोहत 
नृत्य भाव करि बिबिध जयति जुबती-मन-फंदन 
जसुदा-ललित जयति नंद-नंदन आनंदन 
श्री गोविंद प्रभु-पालन प्रनत दीन-हीन-जन-उद्धरन 
जय असुर-दरन भकक्‍त्तन-भरन 

श्री बिट्ठल असरन-सरन 


जयति द्वारिकाधीस-सीस मनि-मुकुट बिराजत 
जयति चार कर चक्रादिक आयुध छबि छाजत 
तिय-दृग द्वै कर मूँदि जुगल कर बेनु बजायो 
कंठ चरन उपमान कंबु अंबुज मन-भायो 
जय प्रिया कंकनाकार कर चक्र गदा बंसी अभय 
जय बालकृष्ण प्रिय प्रान श्री द्वारिकिस महराज जय 


जय श्री गोकुलनाथ जयति गिरिराज-उधारन 
बिबि कर वंस प्रसंस कंबु गिरि बिबि कर धारन 
रास-रसिक नटराज रसिक-मंडल मनि-मंडन 
हरन इंद्र-मद-मान भक्‍त भव-भयभर-खंडन 
श्री राधापति चंद्रावली-रमन शमन गजपति गमन 
श्री वल्लभ प्रिय रसमय जयति गोकुलेस मनमथ दमन 


जय गोकुल-चंद्रमा परम कोमल अग सोहन 
रास जूथपति बेनु-बाद-रत तिय-मन-मोहन 
मधि नायक बृन्दाबनेस राका ससि पूरन 
नटवर नर्तक करन मत्त मनमथ-मद-चूरन 
श्रीरघुपति पति अति ललित गति 

कति जुबती मति जति हरन 
रतिर॑ंजन नति प्रिय जयति 

श्री गोकुल-ससि साँवर वरन 
जय जय मोहन मदन मदन-मद-कदन ताप-हर 
सब सुख-सोभा-सदन रदन-छबि कुंद-निंद-कर 
मरजादा उलंधि पुष्टि-पथ थापन चाहत । 


६ 


७ 


प्ः 






को 
होइ त्रिभंगी प्रिया बदन मधु रस अवगाहत । 
बर बंसी कर स्वामिनि सहित 
करन प्रेम-रंग भक्त्ति-लय । 
श्री घनश्याम आनैँद भरन जय श्री मोहन मदन जय ।९ 
जय श्री नटवर लाल ललित नटवर बपु राजत । 
निरतत तजि मरजाद देखि रति-पति जिय लाजत । 
परम रसिक रस रास रास-मंडल की सोभा | 
पग कर सिर की हिलनि देखि ब्रज-तिय मन लोभा । 
श्री बूंदाबन-नभ-चंद्रमा जन-चकोर आनंद-कर । 
नित प्रेम-सुधा-बरखन-करन जय नटवर त्रय ताप-हर 


जय जय जय श्रो बालकृष्ण जसुदा के बारे । 
बलदेवानुब॒ नंदराय के प्रान पियारे । 
नंदालय कृत जानु पानि रिंगन बाला-कृत । 
कर मोदक मन-मोद-करन ब्रत जुबती-जन-हित । 
जदुपति प्यारे आनंदनिधि सब गोकूल के प्रान-प्रद । 
भाँगुली टोपी मसिबिंदु सिर बालकृष्ण जयजनी-सुखद ।११ 


श्री मुकुंद भव-दुंद-हरन जय कुंद गौर छबि । 
श्याम मिलित मधि जुगल भाव सो किमि बरनै कवि । 
बाल भाव परतच्छ तरुन अतर छबि छाजै। 
कर मोदक मिस प्रिया अधर मधु स्वाद बिराजै । 
जदुनाथ मनोरथ-पूर्ण-कर श्रीबल्लभ चिक्रस्थ बर । 
श्री गिरिधर लालित ललित जय 


श्रीमुकुंद दुख-दुंद-हर ।१२ 
जय जय श्रो गोपाल लाल श्री राधानायक । 
कोटि काम-मद-मथन-भकक्‍तजन सादा सहायक । 
प्रिया प्रनय भट गौर बदन सुंदर छबि छाजत । 
प्यारी रिसवन हेत मुरालि कर लिये बजावत । 
दरसन दे मन करसन करत ब्रज-जुवतीजन-मन-हरन | 
काशी में बूंदाबन-करन जय गोपाल असरन-सरन | १३ 
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स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राजधिराज । 

मई सनाथा भूमि यह परसि चरन तुव आज ।१ 
'राजकुंअ आओ इते दरसाओ मुख चंद 
बरसाओ हम पर सुधा बाढ़यौ परम अनंद ।२ 
नेन बिछाए आपु हित आवहु या मग होय 
कमल पाँवड़े ये किए अति कोमल पग जोय'' ।३ 
साँचहु भारत में बढ़यौ अचरज सहित अनंद । 

निरखत पच्छिम सों उदित आज अपूरब चंद 
दुष्ट नृपत्ति बल दल दली दीना भारत भूमि 
लहिहे आजु अनंद अति तुव पद-पंकज चूमि 
बिकसित कीरति-केरवी रिपु बिरही अति छीन 
उड्डगन-सम-नृप और सब लखियत तेज-बिहीन ।६ 
स्वत सुधा-सम बचन-मघु पोखत औषधिराज 
त्रासत चोर कुमित्र खल नंदत प्रजा-समाज 
चित-चकोर हरखित भए सेवक-कुमुद अनंद 
मिट्यौ दीनता-तम सबैं लखि भूपति मुख-चंद 

सन-मयूर हरखित भए गए दुरित दव द्ररि 
राजकुअर नव घन सरस भारत-जीवन-मूरि ।९ 
हृदय-कमल प्रफुलित भए दुरे दुखद खल-चोर 
पसर॒यो तेज जहान रबि भूपति-आगम भोर ।१० 
नंद-पति-प्यागा सची दंड बज़ गज जान । 

मंत्रीवर सुर-सह लसत नृप-सुत- इंद्र-समान ।११ 
भए लहलहे न सबे उलस्यो प्रजा-समाज । 

बंदी-पिक गावत सुजस राजकुँअर रितुराज ।१२ 
बिदलित रिपु-गज-सीस नित नख-बल बुद्वि-प्रभाव । 

जन बन पथि सम अति प्रबल हरि भावी नर-राव ।१३ 
मेलाहू सों बढ़ि सबै सज्यौं नगर को साज । 

बुढ़॒वामंगल तुच्छ कह लखि नव मंगल आज ।१४ 
ललित अकासी धुज सजे परकासी आनंद । 

राका सी कासीपुरी लखि भूपति मुखच॑ंद ।१५ 
नौबत-घुनि-मंजीर सजि अंचल-घुज फहराय । 

कासी तुमहिं मिनार-मिस टेरति हाथ उठाय ।१६ 
मरवट सथिये बसन धुज मौरी तोरन लाय । 

दुलही सी कासीपुरी उलही नव बर पाय ।१७ 
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श्री राजकुमार-शुभागमन- 
वर्णन * 


सन १८७६ में'बाला 
बोघिनी में प्रकाशित 





“27277: 77:22 76 सन १८७४ में प्रिंस आफ वेल्स सम्राट एडवर्ड सप्तम के आगमन पर लिखी गयी यह कविता आषाढ़ 
से. १९३३ की बाला बोधिनी में छपी थी । इसमें १९वें दोहे के बाद के छह दोहे हरिश्चंद्र कला में भी हैं । 


जिमि रघुबर आए अबध जिमि रजनी द चंद । 
तिमि आगमन कुमार के कासी लह्यौ अनंद ।१८ 
मघुबन तजि फिर आइ हरि ब्रज निव से मनु आज । 

ऐसो अनुपम सुख लह्यो तुम कहें निरख्ति समाज ।१९ 


[ घड़मि: कुलकम ] 
जदपि न भोज न व्यास नहिं बालमीकि नहिं राम । 
शाक्यसिंह 'हरिचंद' बलि करन जुधिष्ठिर श्याम ।२० 
जद॒पि न बिक्रम अकबरहु कालिदासह नाहिं । 
जदपि न सो विद्यादि गुन भारतवासी मांहि ।२१ 
प्रतिष्ठान साकेत पुनि दिल्‍ली मगध कनौज । 
जदपि अबे उजरी परी नगर सबेै बिनु मौज ।२२ 
जब्दपि खंडहर सी भरी भारत भुव अति दीन । 
खोड रत्न संतान सब कृूस तन दीन मलीन ।२३ 
तदपि तुमहिं लखि के तुरत आनंदित सब गात । 
प्रान लहे तन सी अहो भारत भूमि दिखात ।२४ 
दाव जरे कहँ वारि जिमि बिरही कहेँ जिमि मीत । 
रोगिहि अमृत-पान मिजि तिमि एहि तोहि लहि प्रीत ।२५ 
घर घर में मनु सुत भयो घर घर में मनु ब्याह । 
घर घर बाढ़ी संपदा तुव आगम नर-नाह ।२६ 
जैसे आतप तपित को छाया सुखद गुनात । 
जवन-राज के अंत तुब आगम तिमि दरसात ।२७ 
मसजिद लख्ि बिसुनाथ ढिग परे हिय जो घाव । 
ता कहाँ मरहम सरिस यह तुव दरसन नर-राव ।९८ 
कुंअर कहाँ हम लेहिं तोहिं ठोर न कहूँ लखाय । 
दृग-मग ह्जे हमरे हिय बैठहु प्रिय तुम आय ।२५९ 
कुँअआ कहा आदर करें देहिं कहा उपहार । 
तुव मुख ससि आगे लसत तृन-सम सब संसार ।३० 
पै केवल अति सुद्ध जिय कहि यह देहिं असीस । 
सानुज-माता-सहित तुम जीओ कोटि बरीस ।३१ 
जब लौं बानी वेद की जब लौं जग को जाल । 
जब लो नभ ससि-सूर अरू तारारन की माल ।३२ 
जब लो गंगा-जमुन-जल जब लौं भर॒यौ नदीस । 
जब लॉ कवि कविता सुथित जब लॉ भुव अहि-सीस | ३३ 
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पर 
है लौं सुमन सुवास पर मत्त भँवर संचार । 
जब लो कामिनि-नयन पर होहिं रसिक बलिहार ।३७ 
जब लो तत्व सबे मिले गठे सबै परमानु । 
जब लो ईश्वर अस्तिता तब लौं तुम नरभानु ।३५ 
जिओ अचल लहि न नीरूज बिना विवाद । 
उदय अस्त लो मेदिनी पालहु लहि सुख स्वाद ।३६ 
पहरू कोठ न लखि परे होय अदालत बंद । 
ऐसो निरुपद्रवः करो राज-कुंअर सुख-कंद ।३७ 





भारत-भशिक्षा * 


अहो आज का सुन परत भारत भूमि मेंभार । 
चहूँ ओर आनंद-धघुनि कहा होत बहु बार ।१ 
बूटिश सुशासित भूमि मैं आनंद उमगे जात 
सबे कहत जय आज क्‍यों यह नहिं जान्यो जात ।२ 
बृटिश-राज-चिन्हन सजी नगरन-अटा अटारि । 
धुजा-पताका फरहरहिं सहसन आज संवारि ।३ 
गंग-जमुन-गोदावरी-पथ हवै हे बहु जान । 
ख्यों सब आवत हैं सजे देव-विमानसमान 
घर बाहर इत उत सबै सजे वसन मनि साज 
चातक और चकोर से खरे अरे क्‍यों आज ।५ 


ढ़ 


शाबर्ता 


आवत मारत आज कुँअर बृटनहिं सुखदानी । 

सुनहु न गगनहिं भेदि होत जै जे धुनि-बानी ।६ 
जै जे बिजयिनी जयति भारत-महरानी । 

जै राजागन-मुकुट-मनी धन-बल-गुन खानी ।७ 
जाकी कृपा-कटाक्ष चहत सिगरे राजा-गन 
जा पद भारत-भुवन लुठत हवै बस कंपित मन ।८ 
आवत सोइ बृटन कुंअर जल-पथ सुनि एहि छन 
ठाढ़ो भारत मग में निखरत प्रेम पूलक तन ।९ 


* मई-सिम्बर १८७५ के हरिश्चन्द्र चन्द्रिका के सम्मिलित अंकों में छपी इस कविता को उस पत्र के 
सम्पादक ने हेम चन्द्र बनर्जी की बंगला कविता की छापा पर लिखी कविता माना है । इसके बहुत से पद 


विजयिनी-विजय बैजयंती भारतवीरत्व में 


छणग्फा | 








लोहा गृह के काम मैं कलह दंपती 2 | 
बाद बुघनही में सदा तुव राजत रहि जाहिं ।३८ 
जाति एक सब नरन की जदपि बिबिध व्यौहार । 
तुमरे राजत लखि परे नेही सब संसार ।३९ 
रसना इक आसा अमित कहे लॉ देहिं असीस । 
रहो सदा तुम छत्र ते होइ हमारे सीस ।४० 
भ्रात मात सह सुतन जुत प्रिया सहित जुवराज । 
जिओ जिओ जुग जुग जिओ भोगौ सब सुख-साज ।४१ 


पूर्न कोरस 
म़दंगादि बाजे बजाओ बजाओ । 
सितारादि यंत्रे सुनाओ सुनाओ । 
अरे ताल दे ले बढ़ाओ बढ़ाओ । 
बधाई सबे धाइ गाओ सुनाओ । 
कहाँ हैं रबानी मृदंगी सितारी । 
कहाँ हें गबेये कहाँ नृत्यकारी । 
कहाँ आज मौलाबकस वाजपेई । 
कहाँ आज हैं क्षेत्रमोहन गुसाई । 
कहाँ भाट नाटकपती स्वाँगधारी । 
कहाँ नट गुनी चट करें सब तयारी । 
कहो रागिनी आज भारी जमाव । 
मिले एक ले में सु-गाबें बजावें । 
कहाँ भाँड़ कत्यक छिपे हैं बुहलाओ । 
मुबारक कहाओ बधाई गवाओ । 
कहाँ हैं सबे सुंदरी बार-नारी । 
कहो पेशवाजें सजें आज भारी । 
लगे दन में आज आवाज प्यारी । 
सरगी बजे राग रंगी सवारी । 
छिड़े भैरवी सारंगौ सिंध काफी । 


आ गये हें जिन्हें यहाँ नहीं दिया गया है । 


छोटे प्रबध तथा मुक्तक रचनायें २१७ 


जमे जोगिया पूरिया औ धनाश्री । 

कान्हरा देस सोरठ बिहागा । 
कलिंगा किदारा परज आदि रागा । 

मिले तान लै राग-रंगै जमाओ । 
मिले मान संगीत भावै दिखाओ । 

रहे लाग-डाँटो उरप-तिर्ष संगा । 
रहे तत्थेई तत्थेई तृत्य-रंगा । 

दिखाओ कुमारी कला आज धाए । 

बड़े भाग सो पाहुने गेह आए ।१० 


आरम्भ 


कहाँ सबै राजा कुँव और अमीर नवाब । 
आज राज-दरबार में हाजिर होहु सिताब ।११ 
सिरन क्ुुकाइ सलाम करि मुजरा करहु जुहारि । 
जटितहु जूतन त्यागि के स्वच्छ बूट पग धारि ।१२ 
जानु सुपानि नावाइ के पद पै धरि उसनीस । 
चूमि चूमि बर अभय-प्रद कर जुग नावहु सीस ।१३ 
परम माक्ष फल राज-पद-परसन जीवन माहिं । 
बृटन-देवता राज-सुत-पद परसहु चित चाहि ।१४ 
कित हुलकर कित सेंधिया कित बेगम भूपाल । 
कित काशीपति कित रहे सिक्ख-राज पटियाल । १५ 
कित लायल ईजानगर मानी नप मेवार । 
किते जोधपुर जैपुरी त्रावंकोर कछार ।१६ 
जीट भरतपुर धौलपूर राना कित तुम जाम । 
कित मुहम्मदिन के पती दक्षिन-राज निजाम । १७ 
धाओ धाओ बेग सब पहिरि पहिरि पौसाक । 
पगरी मोती-माल गल साजि राजि इक ताक ।१८ 
गले बाँधि इस्टार सब जटित हीर मनि कोर । 
आानहु धावहु दौरि के कलकत्ता की ओर ।१९ 
चढ़ि तुरंत बग्गीन पर धावहु पाछे लागि। 
उड्डपति संग उडगन-सरिस नृप सुख सोभा पागि ।२० 
राज-भेंट सबही करो अहो अमीर नवाब । 
हाजिर हवे झुकि कुकि करौ सबै सलाम अदाब ।२१ 


शास्त्रा 

राजसिंह छूटे सबै करि निज देर उजार । 
सेवत हित नृप बर कुंअर धाये बाँधि कतार !२२ 
तजि अफगानिस्तान को धाये पुष्ट पठान । 
हिमगिरि को दै पीठ किय कश्मीरेस पयान ।२३ 
नाभा पटियाला अमृत-सर जम्बू अस्थान । 
की सिंघु गुजरात मेवाड़रू राजपुतान ।२४ 
कोल्हापुर ईजानगर काशी अरू इंदौर । 
धाए नप एक साथ सब करि सूनो निज ठौर ।२५ 





























। ऑफिगेछ 
लखि कुल-दीपक राज-सुत घाए भूप-पतंग । 
रुके न गिरिवर नगर नद समुद जमुन जल गग ।२६ 
कहाँ पांडु जिन हस्तिनापुर मधि कीनौ जाग । 
राजसूय साँची लखें बुटन-रचित बल आग ।२७ 


पूर्न कोरस 


अति सुंदर मोहनी सजायो । 
आजु लगत कलककत्ता सुहायो । 
द्वार द्वार पर बंदन-माला । 
रँग रैंग बसन फूल-दल-जाला ।२८ 
कदली खंभ पात थरहरहीं । 
पद भय हिल हिलि मनु मन हरहीं । 
फर फर फहरत धुजा पताका । 
चम चम चमकत कलस बलाका ।२९ 
अटा अटारी बाहर मोखन । 
छज्जै छातन गोख भरोखन । 
दीपहि दीपक परत लखाई । 
मनु नभ तें तारावलि आई ।३० 


दिन को रवि अकास लखि लज्जित । 
मनहुँ हीर गिरि खंडव सज्जित । 
छुटत अतसबाजी रंग-रंगी । 
गगन प्रकट मनु अनल फिरंगी ।३१ 
नव तारे प्रगटहिं नसि जाहीं । 
उड़त बान इमि गगन लखाहीं । 
गंज सितारनि की छबि भारी । 
नभ मनु तेजोमय फुलवारी ।३२ 
घन कलकत्ता कलि-रजधानी । 
जेहि लखि के सुरपुरी लजानी । 
चलत कुँअर चढ़ि चपल तुरंगनि । 
सेंग सोभित दल बल चतुरंगनि ।३३ 


नप-गन धावत पाछे पाछे । 
अश्व चढ़े मनि काछे आछे । 
ताजन पर कलंगी थरहरई । 
नृपगन दल दल सोभा करई ।३४ 
चलहि नगर-दरसन हित धाई । 
भमक भमक बाजने बजाई । 
बजत बूटिस भेरी घहराई । 
कादर मन सुनि-सुनि थहराई ।३५ 
रूल बृूटानिय रूल दि बेबस । 
ताल तरंग बजत अति जज रस । 


आरंभ 
उठह्ु उठह्.ु भारत-जननि लेहु कुँअर भरि गोद ।. 


भारतेन्दु समग्र २१८ 










| 





|. धंधा 
जगे पपशशशयण कफ जा भाग फिर मानहुँ मन अति मोद ।३६ 
॥करि आदर मृदु बेन कहि बहु बिघधि देहु असीस । 
चिर दिन लॉ सिसु-मुख 

लख्यो नहिं तुम सोह अवनीस।३७ 
सेज छॉड़ि माता उठहु उदित अरुन तुव देस । 
मिटे अमंगल तिमिर सब राजकुमार-प्रबेस ।३८ 
मति रोओ रोओ न तुम जननी ब्याकुल होय । 
उठहु उठहु धीरज घरहु लेहु कुँअर मुख जोय ।३९ 
तुम दुखिया बहु दिनन की सदा अन्य आधघीन । 
सदा और के आसरे रहो दीन मन खीन ।४० 
छुप अबला हत-भागिनी सदा सनाथ दयाल । 
जोग भजन भूली रहत सूधे जिय की बाल ।४१ 
सो दुख तुमरों देखि महरानी करुना धारि। 
निज प्रानोपम- पुत्र तुव ढिग पठयो मनुहारि ।४२ 
रिपु-पद के बहु चिन्ह सब कुँअरहिं देहुं गिनाय । 
काढ़ि करेजो आपनो देहु न सुतहि दिख्शय ।४३ 
सदा अनादर जो सह्यो सह्यो कठिन रिपु-लात । 
सो छत देहु दिखाय अब करहु कुँअर सो बात ।४४ 
उठहु फेर भारत जननि हवै प्रसन्‍न इक बार । 
लेहु गोद करि नृप कुँअर भयो प्रात उँजियार !४५ 





























शारत्रा 
सुनत सेज तजि भारत माई | 
उठि तुरंतहि जिय अकुलाई । 
निविड़ केस कोउ कर निरुआरी । 
पीत बदन की क्रांति पसारी ।४६ 
भरे नेत्र अँसुअन जल-धघारा । 
ले उसास यह बचन उचारा । 
क्‍यों आवत इत नृपति-कुमारा । 
भारत में छायो अँधियारा ।४७ 
कहा यहाँ अब लखिबे जोगू । 
अब नाहिंन इत वे सब लोगू । 
जिन के भय कंपत संसारा । 
सब जग जिन को तेज पसारा ।४८ 
रहे शास्त्र के जब आलोचन । 
रहे सबे जब इत पट-दरसन । 
भारत बिधि बिद्या बहु जोगू । 
नहिं अब इत केवल है सोगू ।४९ 
सो अमूल्य अब लोग इतै नहिं । 
कहा कुँअर लखिहे भारत महिं । 
जब तप लाण ० लाफललण जबै मनि क्रीट सकुंडल । 


[॥ 


रष््यो दंड जब प्रबल अखंडल ।५०| इनहूँ कहें जीवन देह दया । 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २१९ 






रश्यो रलूधिर जब आरज-सीसा । 


ज्वलित अनल समान अवनीसा । 
साहस बल इन सम कोउ नाहीं । 


जबे रह्यो महि-मंडल माहीं ।५१ 
जब मोहिं ये कहि जननि पुकारे । 
दसहू दिसि घुनि गरज न पारे ! 
तब में रही जगत की माता । 
अब मेरी जग में यह बाता ।५२ 
लखिहें का कुमार अंब धाई । 
गोद बेठि हँसिहें इत आई । 
जब पुकारिहे कहि मोहिं माता । 
आनंद सो भरिषहों सब गाता ।५३ 


युरप अमरिका इहिहि सिडाडीं । 
भारत-भाग-सरिस कोउ नाहीं । 
पूर्ब सखी मम रोम पिआरी । 
मरिके बाँचि उठीं फिरि बारी ।|५७ 
ग्रीसहु पुनि निज प्रानन पायो । 
हाय अकेली हमहिं बनायो । 
भग्न दंड कंपित कर-घारी । 
कब लों ठाढ़ी रहों दुखारी ।५५ 
भग्न सकल भूषन तन साजी । 
दास-जनिन कहबैहों लाजी ! 
पेरे भागन जो तन हारे । 
थाप्यो पद मम सीस उधारे ।५६ 


आरंभ 
सुनि बोली आरत-जननि आये कहा कुमार । 
आये किन आओ निकट पुत्र जननि-अँकवार ।५७ 
रहत निरंतर अंतरहि कठिन पराजय-पीर । 
आवो सुत मम हृदय लगि सीतल करहु सरीर ।५८ 
लेहु माय कहि मोहिं पुकारी । 
सोइ भावन जिमि निज महतारी । 
सत संबत लो रहयों उधघूरी । 
करो न आज भाव सोइ पूरी ।५९ 
अतिहि अकिचन भारत-बासा ! 
अतिहि छीन हिंदुन की आसा । 
भूलि बृटिश बल धारि सनेह । 
भारत-सुतन गोद करि लेह ।६० 
कहि कृष्ण इन्हें मति तुच्छ करौ । 
नहि कीटहु तुच्छ बिचार घरौ । 







































न कप पके 
इनहूँ कहे ज्ञान सनेह मया ।६१ | तेज चंड सो हरहु कुमारा । 


इनहूँ कहें लाज तृषा ममता । पॉछहु मम दुख को जल-धारा । 
इनहूँ कहँँ क्रोध क्षुधा समता । | ले भारत-बासी मम सुत ढिग । 
इनहेँ तन सोनित हाड़ तुचा । बैठहु छिनक लखहु छबि दुग ॥७३ 
इनहूँ कहें आख़िर ईस रचा ।६२ | लखहु लखहु सुत आनैंद भारी । 
कबहुँ कबहुँ अबहुँ सोई उदय होत चित आस । केसो छायो भुवन मैंफारी । 
इनसों करहु न कुँअर तुम कबहूँ जीय उदास ।६३ | तुमहिं देखि सब पुलकित गाता । 
सोई परम पवित्र भुव आये अहो कुमार । गदगद गल कट्ठटि सकट्टि न बाता ॥७४ 
ताहि न समभहु तुच्छ तुम सो संबंध बिचार ।६४ | कहहि धन्य यह रैन धन्य दिन । 
पालत पच्छिहु जो कुंअर करि पिंजरन महें बंद । धन धन घरी आज घन पल छिन । 
ताहू कहें सुख देत नर जामें रहे अनंद ।६५ | प्रेम-अश्नु-जल बहहि नैन तें । 
सोई सुख लहि घरहु में गावत बिबिघ बिहंग | ' जिअहु कुँअर सब कहहिं बैन ते ।०४ 
जतनहिं सों बस होत हैं बन के मत्त मतंग ।६६ | फिरहु कुँअर जब जननी पासा । 
कोकिल-स्वर सब जग सुखी बायस-शब्द उदास । कहियो पूरहिं मम मन-आसा । 
यह जग को कह देत हे वह कह लेत निकास ।६७ | मिथ्या नहिं' कछु याके माहीं । 
केवल यह भाखै मघुर वह कठोर रव नित्त । राजभकक्‍त्त भारत-सम नाहीं ।॥७६ 
तासों जग चाहे सबै मधुर सरल बस चित्त ।६८ | लेहि' प्रात उठिके तुव नामा । 
हम तुव जननी की निज दासी । करहिं चित्र तव देखि प्रनामा । 
दासी-सुत मम भूमि-निवासी । तुमरे सुख सों सब सुख पांवें । 
तिनको सब दुख कुँअर छुड़ावो । छल तजि सदा तुवहि गुग गाबैं ७७ 
दासी की सब आस पूरावो ।६९ | यह कह्ि भारत नैन भरि आँचर बदन छिपाय । 
मेटहु भय कर अमय दिखाई । दे असीस जिय सों नृपह्दि भई अदृश्य सुहाय |७८ 
हरहु बिपति बच मघुर सुनाई । | बजे बृटिश डंका सघन गहगह शब्द अपार । 
बूटिश-सिंह के बदन कराला । जय रानी विक्टोरिया जै जुवराज-कुमार ।७९ 


लखि न सकत भयभीत भुआला ॥७० 


फाटत हिय जिय थर थर कंपत । पक ५ पर की 
तेज देखिके दृग जुग फंपत । | उदयो मानु है आजु या दस माही । 
कहि न सकत मन को दुख भारी । रहयो दु :ख को लेसहु सेस नाहीं । 
भरत नैन जुग अंबिरल बारी ।७१ | *हाराज अलवर्त्त या भूमि आये । 
सौदागर मेलुआ जहाजी । अरे लोग धाबो बजावो बधाये ।८० 
गोरा घरमपती जग काजी । | डुँटीं तोप पहरी धुजा गरजे गहकि निसान । 
सबहिं राज सम पूजन करहीं । मुव-मंडल खलभल भयो राजकुमार-प्रयान ।८१ 


सबको मुख देखत ही डरहीं ।७२ 
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. _ मजा पंचमी 


फरवरी १८७५ की 'कवि वचन सुधा' में 
प्रकाशित 


श्री 2023 प्रथम बिहार-दिन मदन महोत्सव भारी । जसुमति फगुआ देत सबनि को भूषन बसन सँवारी । 
भरन चली सब मिलि पीतम को घर घर ते ब्रज-नारी । सो सुख सोभा निरख्रि होत तहेँ 'हरीचंद' बलिहारी । 
लत साज-सिंगार सजे कंचुकि सुदृढ़ सवारी ॥॥ शयर टन अविर आर ता चार निया 
लहेंकति तन-दुति नवजोबन ते तापै तनसुख सारी । डफ बाजत गाजत मनु भेरी जीति जगत-गति सारी । 
गावत गीत उमगि ऊँचे सुर मनहुँ मदन-मतवारी । बहुँची' नंद-भवन सब मिलि कै नव नव जोबनवारी । 
गलिन गलिन प्रति पायल फरमकति निरख्यौ मुख ससि प्रान-पिया को दीनो तन-मन वारी । 
दमकति तन दुति-न्यारी ! | कियो खेल आरभ प्रथमहीं पिय सों भानु-कुमारी । 

मदन दुहाई फेरति डोले बिरद बसंत पुकारी । | केसर छिरकि चंद मुख माड़यो आम-मौर सिर घारी । 
सजे सेन सी उमड़ी आवहिं जीतन को गिरघारी । | तिय के भरत ख्रेल माच्यौ मधि नर-नारिन के भारी । 
' ललिता, चंद्रभगाः चंद्रावलि, ससिरेखा सुकुमारी । उड़यो रंग केसर चहुँ दिसि तें भह् अबीर उँधियारी । 
स्यामा, भामा, बाम, बिसाखा, चम्पक-ललिका प्यारी । निलज भरत अंकम आपसु मैं देत उचारी गारी । 


| सब मधि राधा सुछबि अगाधा श्रीबृषभानु-दुलारी । हो हो करि धावत गावत मिलि देत परस्पर तारी । 
“कर मैं लै चम्पक तबला सी सोहत प्रान-पियारी । 








अथ श्री सर्बोक्ताम-स्तोतन्न 
(श्ाणा) ! 





लत 0 | में छपे इसके प्रथम संस्करण की सूचना 
'कवि वचन सुधा' के सं. १९३४ सन १८७७ । 
के अंक द्वारा द्वी गयी थी। 






जयति आनंद रूप परमानंद कृष्णमुख बल्लभी कृत मनुज अंगिकृत जनन 
कृपानिधि देवि उद्घारकारी । पै धरन मर्य्याद बहु करूनधारी ।३ 
स्मृति मात्र सकल आरतिहरन गूढ़ जगत-व्यापक दान करत सब वस्तु को 
गुन भागवत अथ लीनो बिचारी ।१ चरित जाके सकल अति उदारा । 


एक साकार परब्रह्म स्थापन-करन आसुरी जनन मोहन करन हेत यह 
चारहु बेद के पारगामी । ब्याज सों प्रकृति इव रूप धारा ।४ 


हरन मायावाद बहुवाद नास करि अगिनि अवतार बल्लभ नाम शुभ रूप 
काम मिल न जम ही को दिवस स्वामी ।२ सदा सज्जनन-हित करत जानी । 

शुद्र ललना लोक उद्वरन सामर्थ लोक-शिक्षा-करन कृष्ण की भक्ति पल । 

गोपिकाधीश कृत अंगिकारी । निखिल जग इृष्ट के 







दानी ।५ 
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- 


सर्व लक्षननि-संपन्न श्रीकृष्ण को 
ज्ञान प्रभु देत गुरू रूप धारी । 
सदा सानद तुंदिल पद्मदल-सरिस 
नयन जुग जगत संतापहारी ।६ 
कृपा करि दृष्टि की वृष्टि बर्धित किए 
दासिका दास पति परम प्यारे । 
रोग दृग करन मुरछित भवित्त द्वेषिगन 
मकक्‍तजन चरन सेवित दुलारे ।७ 
भकक्‍तजन सुख-सेब्य अति दुराराध्य 
दुरलभ कुंज पद अग्र तेजघारी । 
वाक्य रस-करन पूरन सकल जनन 
मन भागवत-पय-सिंघु-मथनकारी ।८ 
सार ताको जनि रास बनितान के 
भाव सो सकल पूरित सुभेसा । 
होत सनमुख देत प्रेम श्रीकृष्ण को 
अविमुक्ति देत लख्षि बहत देसा ।९ 
रास लीकेक तात्पर्य्य-मम रूप मुनि 
देत करि कृपा बहु कथा ताकी । 
त्यागि सब एक अनुभव करहु बिरह को 
यहे उपदेस बानी सु जाकी ।१० 
भक्ति आचार उपदेस नित करत पुनि 
कर्म मारग प्रवर्त्तन सु कीनो । 
सदा यागादि में भक्ति मारग एक 
करहु साधनहद्ठटि उपदेस दीनो ।११ 
पूर्ण आनंद-माय सदा पूरन काम । 
वाक्य-प्रति निश्चिल जग विबुघ भूषा । 
कृष्ण के सहस शुभ नाम निज मुख कहे 
भक्ति पर एक जाको सरूपा ।१२ 
भक्ति आचार उपदेस हित शास्त्र के 
वाक्य नाना निरूपन सु कीने । 
मकत-जन सदा घेरे रहत जिनन निज 
प्रेम-ह्ित प्रान-प्रन त्यागि दीने ।१३ 
निज दास अर्थ-साधन अनेकन किए 
जदपि प्रभु आप सब शक्त्तिकारी । 
एक भुव लोक प्रचलित करन 
भकित्तपय कियो निज वंश पितु रूप धारी ।१४ 
निज विमल वंस में परम माहात्म्य प्रभु 
है न शक सब जगत संदेहहारी । 
पतिब्रता पति परलौकिकेट्िक दान 


करन अधिकार जन को बिचारी ।५५ 
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गूढ़ मति हृदय निज अन्य अनभकत्त कों 


सकल आशय आपु कहत प्यारे । 


जग उपासन आदि मारगादीन मेँ 


मुग्ध जन-मोह के हरनवारे ।१६ | 


सकल मारगन सो भक्ति मारग वीच 
अति विलक्षण सु अनुभवहि माने । 
पृथक कह्टि शरण को मार्ग उपदेस करि 
कृष्ण के हृदय की बात जानें ।१७ 
प्रति क्षण गुप्त लीला नव निकुंज को 
भरि रही चित्त में सदा जाके । 
सोह कथा स्मरण करि चित्त आक्षिप्तवत 
भूलि गई सकल सुधि आये ताके ।१८ 


ब्रज जिय ज्रजवास अतिहषिि प्रिय पुष्टि 

लीला-करन सदा एकांत-चारी । 
भकक्‍तजन सकल इच्छा सुपूरन-करन 

अतिहि अज्ञात लीला बिहारी ।१९ 
अतिहि मोहन निरासकत जग भकत्त 

मात्रासकत पतित पावन कहाई । 
जस-गान करत जे भकक्‍त्त तिनके 

हृदय कमल में वास जाको सदाई ।२० 


स्वच्छ पीयूष लहरी सदुस निज जसनि 
तुच्छ करि अन्य रस दिये बहाई । 
पर रूप कृष्ण-लीला अम्ृत रस 
अखिल जन सींचि प्रेम में दिए भिंजाई ।२१ 
सदा उत्साह गिरिराज के वास में 
सोई लीला प्रेम-पूर गाता । 
यज्ञ हवि हरत पुनि यज्ञ आपुष्दि करत 
अति बिसद चारहू फल के दाता ।२२ 


सुभ प्रतिज्ञा सत्य जगत उद्घार की 
प्रकृति सों दर बहु नीति-ज्ञाता । 
कीर्ति वईन करी सूत्र को भाष्य करि 
कृष्ण इक तत्व के ज्ञान-दाता १३ 
तूल मायावाद दहन-हित अग्नि वपु 
ब्रह्म को वाद जग प्रगट कीनो । 
निखिल प्राकृत रहित गुनन भूषित सदा 
मंद मुसुकानि मन चोरि लीनो ।२४ 


तीनहूँ लोक भूषन भूमि भाग्य वर 


सदा सब भकक्‍तत पार्थित चरन कमल 
रज धन रूप नौमि लक्ष्मण-कुमारं ।२ 


सहज सुंदर रूप बेद-सारं । 







: ८ म्ककननकनयानककब कफ एप 7 सत आठ ए नाम अभिराम नित नाम आनंदनिधि वल्लभाधीश को 





प्रेम सों जे जगत माँहि गावें । बिट्ठलेश्वर प्रकट करि । 
परम दुरलम कृष्ण-अधर-अम्ृत-पान छोड़ि साधन सकल एक यह गाइके 
स्वाद करि सुलभ ते सदा पावें ।१६ परम संतोष 'हरिचंद' पायो 


इति श्री मद्विइ्डलनाथ-चरण-पंकज-पराग-लेपना- 
पसारितनिश्चिलकल्मष हरिश्चन्द्रकृत 
भाषान्तरित कीर्तनस्वरूप श्री सर्वोत्तम स्तोत्र 
समाप्तिमगमत॒ ।। 





निशवेदन-पचक 


यमन न होने पर सोमवार आसाढ़ शुक्ल १२ 
सं. १९३३(सन्‌ १८८६) की कवि वचन सुधा 
में यह रचना प्रकाशित की गयी थी । इसके 


अगले अंक में सूचना है कि जिस दिन यह 
कविता प्रकाशित हुई उसी दिन वर्षा हुई । 





श्याम घन अब तो जीवन देहु । तपत प्रचण्ड सूर निरदय हथे दुबहु हाय भकुरानी । 
दुसह दुखद दावानल ग्रीषम सों बचाइ जग लेहु । | 'हरीचंद' जग दुखित देख के द्रवहु आपुनो जानी ।३ 
तृनावरत नित धूर उड़ावत बरसो कह ना मेहु । 


े ़ किते बरसाने-वारी राधा । 
हरीचंद' जिय तपन मिटाओ निज जन पें करि नेहु ।१ | हरहु न जल बरसाइ जगत की पाप-ताप-मय बाघा । 
श्याम घन निज छबि देहु दिखाय । कठिन निदाघ लता वीरुध तृन पसु पंछी तन दाधा । 


नवल सरस तन साँवल चपल पीताम्बर चमकाय । | चातक से सब नभ दिसि हेरत जीवन बरसन साधा । 

मुकतमाल बगजाल मनोहर दृगन देहु बरसाय । | तुम करुनानिधि जन-हितकारिनि-दया-समुद्र अगाघा। 
श्रवन सुखद गरजनि बंसी घुनि अब तौ देहु सुनाय । | 'हरीचंद' यही तें सब तजि तुव पद-पदुम अराघा ।४ 
ताप पाप सब जग को नासौ नेह-मेह बरसाय । 


जगत की करनी पै मति जैये । 
'हरीचंद' पिय द्रवहु दया करि करुनानिधि ब्रजराय ।२ | करिके दया दयानिधि माघो अब तौ जल बरसेये । 
श्याम घन अब तो बरसहु पानी । देखि दुखी जग-जीव श्याम घन करि करूना अब ऐये। 


दुस्तित सबे नर नारी खग मृग कहत दीन सम बानी । | 'हरीचंद' निज बिरद याद करि सब को जीव बचैये ।५ 
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सर्व लक्षननि-संपन्‍्न श्रीकृष्ण को 
] ज्ञान प्रभु देत गुरू रूप धारी । 
सदा सानद तुंदिल पद्मदल-सरिस 

नयन जुग जगत संतापहारी ।६& 


कृपा करि दृष्टि की वृष्टि बर्धित किए 
दासिका दास पति परम प्यारे । 
रोग दग करन मुरछित भकित्त द्वेषिगन 
भमकक्‍तजन चरन सेवित दुलारे ॥७ 
भकक्‍तजन सुख-सेब्य अति दुराराध्य 
दुरलभम कुंज पद अग्र तेजधारी । 
वाक्य रस-करन पूरन सकल जनन 
मन भागवत-पय-सिंघु-मथनकारी ।८ 
सार ताको जनि रास बनितान के 
भाव सो सकल पूरित सुभेसा । 
होत सनमुख देत प्रेम श्रीकृष्ण को 
अविमुक्ति देत लखि बहत देसा ।९ 
रास लीकेक तात्पर्य्य-मम रूप मुनि 
देत करि कृपा बहु कथा ताकी । 
त्यागि सब एक अनुभव करहु बिरह को 
यहे उपदेस बानी सु जाकी ।१० 
भक्ति आचार उपदेस नित करत पुनि 
कर्म मारग प्रवर्त्तन सु कीनो । 
सदा यागादि में भक्ति मारग एक 
करहु साधनहि उपदेस दीनो ।११ 
पूर्ण आनंद-माय सदा पूरन काम । 
वाक्य-प्रति निश्चिल जग विबुघ भूपा । 
कृष्ण के सहस शुभ नाम निज मुख कहे 
भक्ति पर एक जाको सरूपा ।१२ 
भक्ति आचार उपदेस हित शास्त्र के 
वाक्य नाना निरुपन सु कीने । 
भकक्‍तत-जन सदा घेरे रहत जिनन निज 
प्रेम-डित प्रान-प्रन त्यागि दीने ।१३ 
निज दास अर्थ-साधन अनेकन किए 
जदपि प्रभु आप सब शक्त्तिकारी । 
एक भुव लोक प्रचलित करन 
भकित्तिपय कियो निज वंश पितु रूप धारी ।१४ 


निज विमल वंस में परम माहात्म्य प्रभु 
हि मर किक सब जगत संदेहहारी । 


पतिब्रतां पति परलौकिकैहिक दान 


करन अधिकार जन को बिचारी ।५१५ 





गूढ़ भति हृदय निज अन्य अनभक्‍त्त कों 
सकल आशय आपु कहत प्यारे । 
जग उपासन आदि मारगादीन में 


मुग्ध जन-मोह के हरनवारे ।१६ | 


सकल मारगन सो भक्ति मारग वीच 
अति विलक्षण सु अनुभवहि माने । 
पृथक कह्ि शरण को मार्ग उपदेस करि 
कृष्ण के हृदय की बात जानें ।१७ 
प्रति क्षण गुप्त लीला नव निकुंज को 
भरि रही चित्त में सदा जाके । 
सोइ कथा स्मरण करि चित्त आक्षिप्तवत 
भूलि गह्ठ सकल सुधि आये ताके ।१८ 


ब्रज जिय ज़्जवास अतिहषि प्रिय पुष्टि 

लीला-करन सद्या एकांत-चारी । 
भकक्‍तजन सकल इच्छा सुपूरन-करन 

अतिहि अज्ञात लीला बिहारी ।१९ 
अतिहि मोहन निरासकत जग भकक्‍त्त 

मात्रासकत पतित पावन कहाई । 
जस-गान करत जे भकक्‍त तिनके 

हृदय कमल में वास जाको सदाई ।२० 


स्वच्छ पीयूष लहरी सदृस निज जसनि 
तुच्छ करि अन्य रस दिये बहाई । 
पर रूप कृष्ण-लीला अमृत रस 
अखिल जन सींचि प्रेम में दिए भिंजाई ।२१ 
सदा उत्साह गिरिराज के वास में 
सोई लीला प्रेम-पूर गाता । 
यज्ञ हवि हरत पुनि यज्ञ आपुष्टि करत 
अति बिसद चारहु फल के दाता ।२२ 
सुभ प्रतिज्ञा सत्य जगत उद्बार की 
प्रकृति सों दर बहु नीति-ज्ञाता । 
कीर्ति वन करी सूत्र को भाष्य करि 
कृष्ण इक तत्व के ज्ञान-दाता ।२३ 
तूल मायावाद दहन-हित अग्नि वपु 
ब्रहमम को वाद जग प्रगट कीनो । 
निखिल प्राकृत रहित गुनन भूषित सदा 
मंद मुसुकानि मन चोरि लीनो ।२४ 
तीनहूँ लोक भूषन भूमि भाग्य वर 
सहज सुंदर रूप बेद-सारं । 
सदा सब भक्त पार्थित चरन कमल 
रज धन रूप नौमि लक्ष्मण-कुमारं ।२ 
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प्रेम सों जे जगत माँहि गावें । बिट्ठलेश्वर प्रकट करि पे | 
दुरलम कृष्ण-अधघर-अमृत-पान छोड़ि साघन सकल एक यह गाइके 
स्वाद करि सुलभ ते सदा पावें ।१६ परम संतोष 'हरिच॑ंद' पायो ।२७ 


इति श्री मद्विइ्डलनाथ-चरण-पंकज-पराग-लेपना- 
पसारितनिश्चिलकल्मष हरिश्चन्द्रकृत 
भाषान्तरित कीर्तनस्वरूप श्री सर्वोत्तम स्तोत्र 
समाप्तिमगमत॒ ।। 





निशवेदन-पचक 


मम] न होने पर सोमवार आसाढ़ शुक्ल १२ 
से. १९३३(सन्‌ १८८६) की कवि वचन सुधा 
में यह रचना प्रकाशित की गयी थी । इसके 


अगले अंक में सूचना हे कि जिस दिन यह 
कविता प्रकाशित हुईं उसी दिन वर्षा हुई । 





श्याम घन अब तो जीवन देहु । तपत प्रचण्ड सूर निरदय ह्वे दबहु हाय भुरानी । 
दुसह दुखद दावानल ग्रीषम सों बचाइ जग लेहु । | 'हरीचंद' जग दुखित देख्ि के द्रवहु आपुनो जानी ।३ 
तृनावरत नित घूर उड़ावत बरसो कह ना मेहु । किते बरसाने-वारी राघा । 


'हरीचंद' जिय तपन मिटाओ निज जन पें करि नेहु ।१ | हरहु न जल बरसाइ जगत की पाप-ताप-मय बाघा । 


श्याम घन निज छबि देहु दिख्लाय । कठिन निदाघ लता बीरुध तृन पसु पंछी तन दाघा । 
नवल सरस तन साँवल चपल पीताम्बर चमकाय । | चातक से सब नभ दिसि हेरत जीवन बरसन साधा । 
मुक्तमाल बगजाल मनोहर दृगन देहु बरसाय । | तुम करूनानिधि जन-हितकारिनि-दया-समुद्र अगाघा। 
श्रवन सुखद गरजनि बंसी घुनि अब तो देहु सुनाय । | 'हरीचंद' यही तें सब तजि तुव पद-पदुम अराधा ।४ 
ताप पाप सब जग को नासौ नेह-मेह बरसाय । जगत की करनी पै मति जैये । 

'हरीचंद' पिय द्रवहु दया करि करुनानिधि ब्रजराय ।२ | करिके दया दयानिधि माघो अब तौ जल बरसैये । 
श्याम घन अब तो बरसहु पानी । देखि दुखी जग-जीव श्याम घन करि करुना अब ऐये। 
दुखित सबे नर नारी खग मृग कहत दीन सम बानी । | 'हरीचंद' निज बिरद याद करि सब को जीव बचैये ।५ 
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मसानसोपायन 


अर्थात्‌ 
युवराज श्रीप्रिन्‍्स आफ बेल्स के भारतवर्ष में शुभागमन के महोत्सव में हिन्दी, 
महाराष्ट्री, बंगाली आदि विविध देश भाषा तथा फारसी, अगरेजी, आवि विदेश 
भाया और संस्कृतछन्दों में अनेक कवि पंडित चतुर उत्साही राजभकक्‍तत जन निर्मित 
कविता संग्रह रूपी उपायन । 
भारत राजराजेश्वरी नन्‍्द्न युवराज 
कुमार प्रिंस आफ बेल्स 
के चरण कमलों में 
ससकत भाषादि अनेक कविता ग्रन्थाकार तथा श्रीयुक्त राजकुमार 
ड्यूक आफ एडिनबरा को सुमनोश्जिलि समर्पण कर्ता 
हरिश्चन्द्र 
समर्पित तथा तद्धारैव संग्रहीत और प्रकाशित ५ 

" रत्नाकरोति भवन गृषह्िणी चर पच्मा देयं किमस्ति भवते जगदवीश्वराय ॥॥ 

गोपीगृहीतमनसो मनसोस्तिदैन्यस॒ दूर्स सया निजमनसतविदं गृहाण ॥४' 
पटना-- ' खंगबिलास' -- प्रेस--- बाॉकीपुर । 

साहख प्रसाद सिह ने सुद्वित किया । 


मानसोपायन 


सन श्८्८८ 





अग्रजोपम स्नेह-पूजास्पद प्रिय कुमार, 
जब आपसे कुछ भी कहने की इच्छा करते हैं तो 
चित्त में केसे विविध भाव उत्पन्न होते हैं । कभी 
भारतवर्ष के पुरावृत्त के प्रारंभ काल से आज तक जो 
बड़े बड़े दृश्य यहाँ बीते हैं और जो महायुद्ध, महा शोभा 
और महा दुर्दशा भारतवर्ष की हुई है, उनके चित्र नेत्र के 
सामने लिख जाते हैं । कभी हिंदुओं की दशा पर करुणा 
उत्पन्न होती हे, कभी स्नेह कहता है कि हाँ यही अवसर 
है खूब जी खोल कर जो कुछ हृदय में बहुत काल से भाव 
और उद्गार संचित है, उनको प्रकाश करो । पर साथ 
ही राजमक्ति और आपका प्रताप कहता है कि खबरदार 
हद से आगे न बढ़ना, जो कुछ बिनती करना बड़ी नम्नता 
और प्रमाण के साथ । इधर नई रोशनी के शिक्षित युवक 
कहते हैं --- 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो' । सुनते 
सुनते जी थक गया, कोई मस्तिष्क की बात कहो । 
उधर प्राचीन लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो 'सर्व्यदेवमयो 
तप :' लिखा ही हे जितना बन सके इनका आदर करो । 
कितने यहाँ के निवासी ऐसे मूढ़ हैं कि इन बातों को अब 
तक जानते ही नहीं । जानें कहाँ से, हजारों बरस से 
£ ज-सुख से वचित हैं । आज तक ऐसा शुभ संयोग 
ह आया ही न था कि आप सा सुखद स्वामी इनके नेत्र- 
चर हों । इसी से तो आप के आगमन से हम लोगों को 






क्या आनंद हुआ हे, वह कोन जान सकता है । प्रिय ! 
हम सब स्वभावसिद्ध राजभक्‍तत हैं । बिचारे छोटे पद के 
अंगरेजों को हमारे चित्त की क्या खबर हे, ये अपनी ही 
तीन छटाँक पकाने जानते हैं । अतएव दोनों प्रजा एक- 
रस नहीं हो जाती ; आप द्वर बसे, हमारा जी कोई 
देखनेवाला नहीं, बस छुट्टी हुई । आपके आगमन के 
केवल स्मरण से हृदय गद॒गद और नेत्र अश्रपूर्ण हमीं 
लोगों के हो जाते हैं ओर सहज में आप पर प्राण 
न्योछावर करनेवाले हमीं लोग हैँ , क्योंकि राजभक्त्त 
भरतखंड की मिट्टी का सहज गुण ओर कर्त्तव्य धर्म्म है, 
पर कोई कलेजा खोल कर देखनेवाला नहीं । जाने दो 
इन पचड़ों से क्या काम । जब आप का आगमन सुना 
तभी से आपके यश-रूपी कीर्तिस्तंभ को आपके 
सुभागमन के स्मरणार्थ स्थापन करने की इच्छा थी, पर 
आधि-व्याधि से वह सुयोग तब न बना । यद्यपि 
कविता-कलाप तो उसी समय समाचार पत्रों में सूचना 
देकर एकत्र किया था, परन्तु उनका प्रकाश न भया था 
सो अब जब कि हम दीनों की अवलंब अंब श्रीमती 
महारानी ने भारत-राजराजेश्वरी का पद ग्रहण किया 
और इस महत महान से भारतवर्ष को अपनी अपार कृपा 
से सहज कृतकृत्य किया तो इसी शुभ मंगल अवसर पर #ै 
यह पुस्तक प्रकाश करके हम भी आपके कोमल चरणों # 
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जाप 


समर्पित करते हैं, कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिये और , तियोग और अपनी दुर्दशा से संतप्त हो रहा बनी हुई 
इसको कविता नहीं वरज्व अपनी प्रजा के चित्त के सेरबीन की भी सैर कीजिए और उस परिश्रम को क्षमा 
पूर्ण उदगार और समुच्छुवास समफम्खरिए । जिस तरह| कीजिए जो इसके पढ़ने में हो, क्योंकि हमने तो चाहा 
आप और अनेक कौतुक देखते हैं, कृपापूर्वक इस प्रजा | कि थोड़ा ही लिखें ओर यह बहुत थोड़ा ही है, पर आपको 





के चित्तरूपी आतशी शीशे से (क्योंकि वह आपके श्रम देने को बहुत हे । 





आओ आओ हे जुवराज । 

धन-धन भाग हमारे जागे पूरे सब मन-काज । 
कहेँ हम कहँ तुम कहे यह धन दिन कह यह सुभ संयोग। 
कहँ हतभाग भूमि भारत की कहाँ तुम-से नृप लोग । 
बहुत दिनन की सूखी, डाढ़ी, दीना भारत भूमि । 
लहि हे अमृत-वृष्टि सो आनंद तुव पद-पंकज चूमि । 
जेहि दलमल्यौ प्रबल दल लैके बहु बिधि जवन-नरेस । 
नास्यौ धरम करम सबहिन के मारि उजार॒यो देस । 
पृथीराज के मरें लख्यौं नहिं सो सुख कबहेँ नेन । 

तरसत प्रजा सुनन को नित हीं निज स्वामी के बैन । 

जदपि जवनगन राज कियो इतही बसिके सह साज । 
पै तिनको निज करि नहि जान्यौ कबहूँ हिंदु समाज । 
अकबर करिके बुद्धिमता कछु सो मेट्यो संदेह । 
सोउ दारा सिकोह लौं निबही औरंग डारी खेह । 

औरहु औरंगजेब दियो दुख सब बिधि परम नसाय । 
निज कुल की मरजाद-मान-बल-बुधिह् साथ घटाय । 
ता दिन सो दुरलभ राजा-सुख इनहिं इकंत निवास । 
राजभकित्त उत्साहादिक को इन कह नहिं अभ्यास । 
जदपि राज तुव कुल को इत बहु दिन सों बरसत छेम । 
तदपि राज-दरसन बिनु नहिं नृप प्रज माहिं कछु प्रम । 
सो अभाव सब तुव आवन सो मिट्यौ आज महराज ॥ी 
पूर॒यो प्रेम देस-देसन में प्रमुदित प्रजा-समाज । 
आवहु प्रिय नेनन मग बैठो हिय में लेहूँ छिपाय । 
जाहु न फिरि तजि भारत को तुम हम सो नेह लगाय । 


१ जनवरी १८७७ ई. हरिश्चंद 
गुजराती भाषा 
(गरबी हरिश्चन्द्रकूल) 


आवो आवो भारत राज भारत जोवाने | 
दई दरसन दुख एनूं जनम जनमनो खोवाने । 
ज्यम चन्द्रोदकः जोई चकोर जिय राचे रे। 
ज्यम नव घन आता लखी मोर बन नाचे रे । 
तेह भारतवासी जनो तवागम चाहे जी। 
लखि सुख ससि राजकुमार मुदित मन माहे जी । 
आवो आवो प्यारा राजकुमार नई दर्क जावाने । 
वाला भारत मां सुख बसो सनेह बधावाने । 
नई भियूं प्रानप्रिय आजे अरज करूँ बोलीने । 
देऊकँ आज लखाड़ी तमने हिरदो खोलीने । 
म्हारा मारतवासी अनाथ नाथ बने नाथे जी। 
तेथी कोंवर बिराजे अहृज अम्हारे साथे जी। 
ज्यारे जबन-जलधि जले पृथीराज-रवि नास्यौ रे । 
आजे त्यार थकी नहीं भारत तेज प्रकास्यौ रे । 
ते तुव पद-नख-ससि किरिणै बाणो वापो जी । 
फरी फर्‌या भाग्य भारत नां आनंद छायो जी । 
वाला दीठड़यो नव मुखचंद कामणगारा नेणावे । 
वारी श्रवण पड़या श्रवणे तव अमृत बैणाबे । 
आजे उमग्यो आनंद रस सुख्र॒ चारे पासे छायो छे । 
तेथी तव जस परम पवित्र कविये गायो छे। 


| नाच अमान 


मानसोपायन भारतेन्दु द्वारा सम्पादित तथा संग्रह में निम्नलिखित सज्जनों की कविताएं प्रकाशित हुई थीं --. 


, श्रीदामोदर शास्त्री 
छ् स्णछछ. 





छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें १५थ्‌ 


१. श्रीबद्रीनारायण चोघरी प्रेमघन हिंदी २ सवैया २४ दोडे-सोरठे 
२. श्रीरामराज /४ शी 
३. श्रीकल्लू जी ३ 
४. श्रीलीलबिहारी शुक्ल २ कवित्त 
५. श्रीनारायण कवि १ कुंडलिया ७ दोहे सोरठे 
६. श्रीलोकनाथ शर्मा 93,4५8 १० 
७. श्रीकमलाप्रसाद मु . १ दो. ७ कवित्त, छप्पय, सबैया 
८. श्रीसंतलाल ९ छप्पय 
५९. श्रोब्रजच॑द १० दोहे । 

१०. श्रीसंतोषसिंह शर्मा पंजाबी २४ दोहे, ५ कवित्त 

११ महाराष्ट्री ७ पद 












। 

पं. बापूदेव शास्त्री, प॑. सखाराम भट्ट, प॑. बेंकटेश 
शास्त्री, पं. विष्णुदत्त, पं. राजाराम गोरे, प॑. केलाशचंद्र 
शिरोमणि, प॑. बालकृष्ण भट्ट, प॑. गदाघर शर्मा 


मालवीय, प॑. आबा शास्त्री हलदीकर, पं. बिहारी शर्मा 
चतुर्वेदी, प॑. गोपाल शर्मा, प॑. लक्ष्मीनाथ द्रविड़, प॑ 
रामचंद्र शास्त्री, पं. रामशरण त्रिपाठी, प॑. रामचंद्र 
पं. अन॑तराम भट्ट, प॑, चित्रधर मैथिल, प॑. गोविंद 
शर्मा, प॑. माधव राम, पं. भवानीप्रसाद, प॑. रामप्रसाद 
मिश्र, प॑. गोविन्द मिश्र, पं. श्रीधर मैथिल, पा 
शालिग्राम, प॑. हरिनाथ द्विवेदी, गोस्वामी रामगोपाल 
शर्मा, प॑. ईश्वरदत्त, पं. दामोदर शास्त्री, पं. रामकृष्ण 
पटवर्घन, एं. कान्तानाथ भट्ट, पं. शिवनारायण शर्मा 
ओभा, पं. विश्वनाथ शर्मा, प॑. गोविंद भरद्वाज, 
प॑. राम ब्रह्म शास्त्री, पं. विश्वनाथ शास्त्री, पं. 
परमेश्वर मैयिल, नारायण प॑., पं. विजयनाथ, पं. 
नंदकुमार शर्मा, पं. सोहन शर्मा, प॑. भ्व॒ शास्त्री 
उष्टपुत्र, प॑. विश्वेश्वरनाथ, प॑. उदयानंद शर्मा, 
पं. राजेश्वर द्रविड़, पं. केशव शास्त्री पर्वतीय, पं. 
काशीनाथ भट्ट, पं. बापू शर्मा, पं. शीतला प्रसाद, प॑. 









गणेशदत्त, प॑. बस्ती राम द्विवेदी, प॑. दामोदर न्‍्ज । 
प॑. शिवकुमार मिश्र प॑. गंगाघर शास्त्री तैलंग, पं. 
रामकृष्ण पटवर्धन, पं. राजाराम, पं. राम्र मिश्र, पं. 
सरयूप्रसाद, प॑. शीतलाप्रसाद त्रिपाठी, श्री मकरध्चज 
सिंह, पं. कन्हेयालाल पांडेय, पं. बेचनराम त्रिपाठी 
पं. राघाकृष्ण, पं. कालीप्रसाद शिरोमणि, पं. 
लक्ष्मीनाथ कवि, प॑. माधोदास और पं. राधाकृष्ण 
संस्कृत में श्लोक लिखे थे, जो इकतीस पृष्ठों में 
छपे थे । 

इसके अन॑तर सत्रह पृष्ठों में तालिब, अहकर 
संतलाल, हसन, नज्म, अमीर और जिया की उर्द 
४८ पृष्ठों में बंगला, ४ पृष्ठों में अंग्रेजी और ८ पुष्ठों 
में तेलगू आदि भाषाओं कीं रचनाएं संगृहीत हैं । 
सन १८७६ ई. में प्रिंस ऑफ बेल्स ने काशी में 
अस्पताल की नींव हाली थी । जिसका नाम किंग 
एडवर्ड हास्पीटल रखा गया था । यही नाम बदल कर 
शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल हुआ । उस पर तीन तारीखें 
भी उर्द में हैं और अमीर ने हरिश्चंद्र की प्रशंसा भी 
मुसब्बस के अंत में की हे । 





प्रात्त: स्मरण स्त्तोतन्न 


रचना-काल-सन- १ ८७७ 


सुमिरों राधाकृष्ण सकल मंगलमय सुंदर । 
सुमिरों रोहिनि-नंदन रेवतिपति कर हलघर । 
जसुदा, कीरति, भानु, नंद, गोपी-समुदाई । 
बृन्दावन गोकुल गिरिवर बृज-भूमि सुहाई । 
कालिन्दी कलि के कलुष सब हारिनि सुमिरों प्रेम-बल | 
ब्रज गाय बच्छ तृन तरू लता पसु पंछी सुमिरों सकल । १ 


श्री गोपीजन-रमण 


सुमिरों श्री चंद्रावली मोहन-प्रान पियारी । 
श्री ललिता रस-सलिता परम जुगल हितकारी । 
रस-शाख्था हरिप्रिया विशाखा पूरन-कामा । 
परम सभागा चंद्रमगा, रस-धामा भाभगा। 


हा कस. अमन 


* हरिप्रकाश यंत्रालय में पत्राकार छपा था, पर उसमें समय नहीं दिया है । कवि-वचन 
मम थी का की 2200 0४ ४। कक 5 (९-४-१८७७) में छपने की सूचना निकली थी । 


श्री चंपकलतिका, इंदुलेखा राधा-सहचरि सहित । 
श्री स्वामिनि की आठो सखी नित सुमिरो करि प्रेम हित ।२ 


अष्ट सख्या-छप्पय 


श्रीदामा सुख्धाम कृष्ण को परम प्रान-प्रिय । 


वसुदामा शुभ नाम दाम मनिमय जाके हिय । 
सुबल ब्रबल परिहास-रसिक मंगल मधु मंगल । 
लोक-सुखद ब्रज-लोक कृष्ण अनुरूप कृष्ण-फल । 
अरजुन-पालक गोवत्स बहु क्रूषभ बृषभ जूथाधिपति | 
हरिजू के आठ सख्रा सदा सुमिरत मंगल होत अति ।३ 
छदारिका की लीला स्मरण 


धाम द्वारिका कनक-भवन जादव नर-नारी । 






डे अअ«न्‍न्‍ः»«क. 








भारतेन्दु समग्र २२६ 






ए ै पक गाय , मित्रबिंदा, रोहिणि गुनि । 
इन आदि नारि सोलह सहस इनके सुत परिवार सह। 
प्रद्य॒म्न पार्थ अनिरुद्ध जुत सुमिरों दुख-नासन दुसह ।४ 


अथ लीला स्मरण 


देवकि के घर जनमि नंद घर में चलि आए । 
बकीं तृनावृत अध बक बछ बूष केसि नसाए । 
बाल-रूप कालीमर्दन .सुरपति मद-भंजन । 
गोचारक रस रास-रमन गोपी-मन-रंजन । 
कंसादि नास-कर सकल भुव-भार-उतारन रूप धरि। 
सुमिरों लीलामय नंद-सुत 


अटल नित्य ब्रज-बास करि ।५४ 
अथ अवतार स्मरण 


मत्स कच्छ बारह प्रगट नरहरि बपु बावन । 
परशुराम श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुहन । 


पुनि बलराम सुबुद्ध कल्कि हरि दस बपु धारी । 
चौबिस रूप अनेक कोटि लीला बिस्तारी । 
अवतारी हरि श्रीकृष्ण बपु शुद्ध सच्चिदानंदघन । 


नित सुभिरत मंगल होत अति 
सुख पावत सब भकक्‍तत-जन ।६ 
अथ समुदाय स्मरण 
गंगा गीता शंख चक्र कौमोदकि पकद्मा। 


नंदक सारँग बान पास पद्मा-सुख सद्मया। 
बंशी माला श्षग वेत्र पीताम्बरादि कल । 
पुण्यधाम हरि वासर बैष्णव धर्म्म बिगत मल । 
हरि-प्रेम दास्य विश्वास दृढ़ तिलक छाप माला सुमिरि। 
तुलसी हरि-प्रिय-समुदाय भजि 

निः नित सुमिरों उठि प्रात हरि ।७ 


अथ श्री भागवत स्मरण 


निखिल निगम को सार दिव्य बहु गुण-गण-भूषित । 
आदि अनादि पुरान सरस सब भांति अद्ृषित । 
शुक मुख भाखित मुक्‍त कथा परमारथ सोधक । 
प्रह्म-ज्ञानमय सत्यवती-नंदन मन-बोघक । 
दस लक्षमन लक्षित पाप-हर द्वादस शाखा सहित वर । 
सुमिरों अष्टादस सहस श्री ग्रंथ भागवत मोह-हर ।८ 





कि ्सस्लल न 


उद्वव, सात्यकि, नारद, गरुड़, सुदर्शनचारी । .. 
७ रुक्मिनि, सत्या, भद्गरा, शैव्या, नाग्जजिती पुनि। । 






अथ प्रायीन भवक्‍्त स्मरण 
सुमिरों शुक नारद शिव अज नर व्यास परासर । 
बालमीक पृथु अम्बरीष प्रहलाद पुन्य-कर । 
पुण्डकीक भीष्मक शौनक पाण्डव गंगा-सुत । 
हनूमान सुग्रीवः विभीषन अंगद कपि जुत । 
शांडिल्य गर्ग मेत्रेय जय बिजय कुमुद कुमुदाक्ष भजि । 


हरि-भक्‍त्त सुमिरि मन प्रात उठि 
नित प्रथमहि गृह-काज तजि ।९ 


अथ गुरु-परंपशा स्मरण 

सुमिरों श्री गोपीपति पद-पंकज असरूनारे । 
ओ,री शिव नारद ब्यास बहुरि शुकदेव पियारे । 
विष्णु स्वामि पूनि अरू-अवली सत सप्त सुमिरि मन । 
बिल्वमेँगल पुनि सुमिरों थापन निज मत घरि तन ! 
श्री वल्लभ बिट्ठटल भय-हरन पुष्टि-प्रकाशक जग बिमल | 
सुमिरौं नित प्रेम-परंपरा 

गुरुजन की निज भकित्त-बल ।१७ 

अथ गुर-स्मरण 
श्री बल्लभ सुमिरों अरु श्री गोपीनाथ पियारे । 
श्री बिट्ठल पुरुषोत्तम जग-हित नर-बपु धारे। 
श्री गिरिधर गोविन्द राय पुनि बालकृष्ण कहु । 
गोकुलपति रघुपति जदुपति घनश्याम-मक्त्ति लहु । 
लक्ष्मी-रक्मिणि-पद्मावती-पद-रज नित सिर घारिए। 
श्री बल्लभ कुल को ध्यान मन कबहढें नाहिं बिसारिए । १५ 


अथ बैष्णन-स्मरण 
श्री निम्बारक रामानुज पुनि मध्व जय ध्वज । 
नित्यानंद अद्वेत कृष्ण चेतन्य व्यास भज। 
हित हरिबंश गदाधर श्री हरिदास मनोहर । 
सुरदास॒ परमानंद कुंभन कृष्णदास वर । 
गोविन्द चतुर्भुजदास पुनि नंददास अरू छीत कल । 
नित सुमिरि प्रात गन उठत ही 
हरि भक्‍तन के पद-कमल ।१२ 


दोहा 


द्वादस द्वास आई पद प्रात पढ़े जो कोय। 
हरि-पद-बल 'हरिचंद' नित मंगल ताको होय ।१३ 


कट 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २२७ 








अहो अहो मम प्रान प्रिय आर्य भ्रात-गन आज । 
धन्य दिवस जो यह जुड़ो हिन्दी हेतु समाज ।१ 
तामें आदर अति दिये मोहिं तुम निज जन जान । 
जो बुलवायो मोहिं इत दर्शन हित सन्मान ।२ 
जदपि न में जानत कछू सब बिधि सों अति दीन । 
तदपि भ्रात निज जानिके सबन कृपा अति कीन ।३ 
भारत में यह देस धनि जहाँ मिलत सब भ्रात । 
निज भाषा हित कट कसे हम कहँ आज लखात ।& 
निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल ।५ 
पढ़े संस्कृत जतन करि पंडित भे विख्यात । 
पै निज भाषा ज्ञान बिन कहि न सकत एक बात | ६ 
पढ़े फारसी बहुत बिघ तोह भये खराब ;। 
पानी खटिया तर रहो पूत मरे बक्रि आब ।७ 
अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होत प्रवीन । 
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन ८ 
यह सब भाषा काम की जब लो बाहर बास । 
घर भीतर नहिं कर सकत इन सों बुद्धि प्रकास ।९ 
नारि पुत्र नहिं समभहीं कछु इन भाषन माहिं । 
तासों इन भाषन सों काम चलत कछु नाहिं १० 
उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होय । 
निज सरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब लोय ।११ 
पिता बिबिध भाषा पढ़े पुत्र न जानत एक | 
तासों दोउन मध्य में रहत प्रेम अविबेक । १२ 
अँग्रेजी निज नारि को कोड न सकत पढ़ाइ । 
नारि पढ़ें बिन एक हर काज न चलत लखाइ ।१३ 
गुरु सिख्व॒वत बहु भाँति लॉ जद॒पि बालकन ज्ञान । 
पे माता-शिक्षा सरिस, होत तौन नहीं ज्ञान । १४ 
जब अति कोमल जिय रहत तब बालक तुतरात । 
भूलत नहिं सो बात जो तबै सिखाई जात । १५ 
भूलि जात वहु बात जो जोबन सीखत लोय । 
पे भूलत नहिं बालकन सीख्यो सुनो जो होय ।१६ 
जिमि ले काँची मृत्तिका सब कछु सकत बनाय । 
पै न पकाए पर चलत तामें कछ्ू उपाय ।१७ 


.._ * हैक भाष के प्माचर्व जद कब कप पप्पू: 77777 हिंदी भाषा के परमाचार्य श्रीयुत बाबू हरिश्चन्द्र का 
(जेष्ठ सं. १९३४) की हिंदीवदिनी समा में पढ़ाथा । ( 
प्रचारिणी सभा द्वारा ''हिंदी भाषा'' नाम से प्रकाशित । 





हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान" 


|_ रचना काल-सत्‌ १८७७ | रचना काल-सन्‌ १८७७ 





काँचे पर ता सों बनत जो कछु सो रह जात । 
चिन्ह सदा तिमि बाल सिसु शिक्षा नाहिं भुलात ।१८ 
सो सिसु-शिक्षा मातु-बस जो करि पुत्रहि प्यार । 
खान-पान खेलन समय सकत सिखाय बिचार ।१९ 
लाल पुत्र करि चूमि मुख बिबिध प्रकार खेलाइ । 
माता सब कछु पुत्र को सहजहिं सकत दिखाइ ।२० 
सो माता हिंदी बिना कछु नहिं जानत और । 
तासों निज भाषा अहै, सबही की सिरमौर ।२१ 
पढ़ो लिखो कोड लाख बिघ भाषा बहुत प्रकार । 
पै जबही कछु सोचिहो निज भाषा अनुसार ।२२ 
सुत सों तिय सो मीत सों भृत्यन सो दिन्र रात । 
जो भाषा मधि कीजिये निज मन की बहु बात ।२३ 
ता की उन्नति के किये सब बिधि मिटत कलेस । 
जामें सहजहि देसकौ इन सब को उपदेश ।२४ 
जद॒पि बाहर के जनन गुन सों देत रिभराय । 
पै निज घर के लोग कहँँ सकत नाहिं समफ्राय ।२५ 
बाहर तो अति चतुर बनि कीनो जगत प्रबंध । 
पै घर को व्यवहार सब रहत अंध को अंध ।३६ 
के पहिने पतलून के भये मौलबी खास । 
पे तिय सके रिफराय नहिं जो गृहस्थ सुख बास ।२७ 
इनकी सो अति चतुरता तिनको नाहिं सुहात । 
ताही सो प्राचीन कवि कही भली यह बात ।२८ 
खसम जो पूजे देहरा भूत-पूजनी जोय । 
एके घर में दो मता कुसल कहाँ से होय ।२९ 
तासों जब सब होहिं घर बिद्या-बुद्धि-निधान । 
होइ सकत उन्नति तबै और उपाय न आन ।३० 
निज भाषा उन्नति बिना कबहुँ न हवै है सोय । 
लाख अनेक उपाय यों भले करो किन कोय ।३१ 
इक भाषा, इक जीव इक मति सब घर के लोग । 
तबे बनत हे सबन सों मिटत मूढ़ता सोग ।३२ 
और एक अति लाभ यह यामैं प्रगट लखात ! 
निज भाषा में कीजिये जो विद्या की बात ।३३ 
तेहि सुनि पाबै लाभ सब बात सुनु जो कोय । 
यह गुन भाषा और महँ कबहेँ नाहीं कोय ।३४ 


 लेकचर, जिसे बाबू साहब ने 8.8 मास 
हिंदी प्रदीप ख॑. १ स॑. १-२, काशी नागरी 
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लखहु न अँगरेजन करी जज मय व भाषा माँहिं । 
सब विद्या के ग्रंथ अंगरेजिन माँह लखाहिं ।३५ 
सब्द बहुत परदेस के उच्चार हु न ठीक | 
लिखत कछू पढ़ि जात कछु सब बिधि परम अलीक।३६ 
पे निज भाषा जानि तेहि तजत नहीं अंगरेज । 
दिन दिन याही को करत उन्नति पै अति तेज ।३७ 
बिबिध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार । 


सब देसन से लै करहु भाषा मांहिं प्रचार ।रे 


जहाँ जौन को गुन लह्यो लियो जहाँ सो तौन । 
ताहीं सों अंगरेज अब सब विद्या के भोन ।३५९% 
५ बिदेस भाषा लहत सकल बुद्वि को स्वाद ! 
कृतकृत्य न होत ये बिन कछु करि अनुवाद ॥४० 
तुलसी कृत रामायनहु पढ़त जबै चित लाय । 
आसय लिखत भाषा माँहिं बनाय ।४१ 
प्ले सबहीं भाँति है इनकी उन्‍नति आज । 
पे भाषा महँ अहै जिनकी सकल समाज ।४२ 
के विद्या कला गीत काव्य अरू ज्ञान | 
का त समभन जोग है भाषा माँहि समान ।४३ 
कर में सब भिन्‍न अति ताही सों उत्पात | 
घ देस मतहू बिबिध भाषा बिविध लखात ।४४ 
ब्रात्मन को धरम तेह जानत वेद । 
का मत को लह्या कोऊ कबहुँ न भेद ।४४ 
सेपनह भाष्यो सोइ कियो अनुचित जदपि लखात । 
हे पक जानी कछू अपने मत की बात ।४६ 
कल स्कृत बहुत बिध अंग्रेजी हे आप । 
षा चतुर नहीं भये हिय को मिट्यो न ताप ।४७ 


'तिमि जग शिष्टाचार सब मौलवियन आधीन । 








लक बिनु रहत भये दीन के दीन ।४८ 
का लनि उठनि पुनि हँसनि मिलनि बतरान । 
कि र्सी न आवही यह जिय निश्चय जान ।४5 
हर जग की विद्या सकल अंगरेजी आधीन । 
ल जानि ताके बिना रहै दीन के दीन ।४० 
हे बहुत बिधि चतुरई तऊ न कछू लखात | 
रे सा जानत तार में खबर कौन बिघधि जाता ।४९ 
न केहि भाँति सों कल है काको नाँव । 
मर बत किमि सबै जारि सकल जो गांव ।५९ 
को कहर केहि भाँति सो कागज केहि बिधि होत । 
रे बाइद कहत हैं बाँधत किमि जल-सोत ।३ 
्् फोटोग्राफ किमि छिन मेँह छाया रूप | 
के! मनुष्यहि क्यों भये हम गुलाम ये भूप ।४४ 
सब अंगरेजी पढ़े बिनु नहिं जान्यो जात । 


बिना पढ़े अब या समे चले न कोउ बिधि काज । 
दिन दिन छीजत जात है या सों आर्य्य समाज ।५६ 
कल के कल बल छलन सो छले इते के लोग । 
नित नित घन सों घटत हैं बाढ़त है दुख सोग ।५७ 
मारकीन मलमल बिना चलत कहर नहिं काम । 
परदेसी जुलहान के मानहु भये गुलाम ।४८ 
वस्त्र काँच कागज कलम 
आवत सब परदेस सों नितहि जहाजन लादि ॥५५ 
इत की रुई सींग अरू 
ताहि स्वच्छ करि वस्तु बहु भेजत इतहि बनाय ।६७ 
तिनही को हम पाइके साजत निज आमोद । 
तिन बिन छिन तृन सकल सुख, स्वाद बिनोद प्रमोद ।६ १ 
कछु तो बेतन में गयो कछुक राज-कर माँहि । 
बाकी सब व्यौहार 


ताहि बचाइ न कोउ सकत निज भुज बुद्धि-बल कांति।६ 


राजनीति मममभें सकल 





तासों 
सों याको भेद नहिं साधारति कर 8 नल मं लखात ॥४५+ 

















चित्र खिलौने आदि | 


चरमहि तित ले जाय । 


में गयो रह्यौ कछु नाहिं ।६२ 
निरधन दिन दिन होत है भारत भुव सब भाँति । 
यह सब कला अधीन है तामें इते न ग्रन्थ । 
तासों सूफत नाहिं कछु द्रत्य बचावन पंथ ।६४ 
अंगरेजी पहिले पढ़े पुनि बिलायतहि जाय । 
या विद्या को भेद सब तो कछु ताहि लखाय ।६४ 
सो तो केवल पढ़न में गई जवानी बीति । 
तब आगे का करि सकत होइ बिरध गहि नीति ।६६ 
तैसहि भोगत दण्ड नह बिनु जाने कानून । 
सहत पुलिस की ताड़ना देत एक करि दून ।६७ 
पे सब विद्या की कहैँ होइ जु पै अनुवाद । 
निज भाषा महँ तो सबै याको लहै सवाद ।६८ 
जानि सकें सब कछु सबहि बिबिध कला के भेद । 
बने बस्तु कल की इते मिटे दीनता भेद ।६० 
पावहिं तत्व बिचार । 
पहिचानें निज धरम को जानें शिष्टाचार !७० 
दजे के नहिं बस रहें सीखें बिबिध विबेक । 
होड़ मुक्त दोठ जगत के भोगैं भोग अनेक ।७१ 
तासो सब मिलिं छाँड़ि के दजे ओर उपाय | 
उन्नति भाषा की कर अहो भ्रात गन आय ॥७२ 
बच्च्यौ तनिकह्र समय नहिं तासों करहु न देर । 
की सोच करहुगे फेर ।७३ 
में निज भाषा करि जत्न | 
फैलावहु यह रत्न ७४ 
होइ सबै एकत्र । 


प्रचलित करहु जहान 
राज-काज दरबार में 
भाषा सोधहु आपनी 
पढ़हु पढ़ाबहु लिखहु मिलि छपवावहु पल पत्र |७५ 
कै एक जीव सब होय । 


करहु जतन उद्ार को मिलि भाई सब कोय ॥9८ 


'सलमममनमन>>--नभ---_-.-गगगभगगगा. 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें ९ 








< 

आलूहा बिरहहु को भयो अंगरेजी अनुवाद । 
यह लखि लाज न आवई तुमहिं न होत बिखाद |७७ 
अंगरेजी अर फारसी अरब्री संस्कृति ढेर । 
खुले खजाने तिनहिं क्‍यों लूटत लावहु देर ७८ 
सबको सार निकाल के पुस्तक रचहु बनाइ । 
छोटी बड़ी कि बिघ बिबिध विषय की लाइ ।७९ 
मेटहु तम अज्ञान को सुखी होहु सब कोय । 
बाल ठृद्व नर नारि सब विद्या संजुत होय ।८० 
फूट बैर को दृरि करि बाँधि कमर मजबूत । 
भारत माता के बनो भ्राता पूत सपूत ।८१ 
देव पितर सबही दुखी कष्टित भारत माय । 
दीन दसा निज सुतन की तिनसों लखी न जाय ।८२ 
कब लों दुख सहिहो सबै रहिहो बने गुलाम । 
पाइ मूढ़ कालो अरध-सिक्षित काफिर नाम । ८३ 
बिना एक जिय के भये चलिहे अब नहिं काम । 
तासों कोरो ज्ञान तजि उठहु छोड़ि बिसराम ।८७ 
लखहु काल का जग करत सोवहु अब तुम नाहिं । 
अब केसो आयो समय होत कहा जग माहिं ।८५ 
बढ़न चहत आगे सबे जग की जेती जाति । 
बल बुधि धन विज्ञान में तुम कहँ अबहूँ राति ।८६ 
लखहु एक केसे सबे मुसलमान क्रिस्तान । 
हाय फूट इक हमहिं में कारन परत न जान ।८७ 





अनिल 


बेर फूट ही सों भयो सब भारत को नास या 
तबहु न छाड़त याहि सब बंधे मोह के फाँस ।८ु८ 
छोड़हु स्वारथ बात सब उठहु एक चित होय । 
मिलहु कमर कसि भ्रातगन पावहु सुख दुख खोय ।८९ 
बीती अब दुख की निसा देखहु भयो प्रभात । 
उठहु हाथ मुँह घोड् के बाँधहु परिकर भ्रात ।९० 
या दुख सों मरनो, भलो, घिग जीवन बिन मान । 
तासों सब मिलि अब करहु बेगहि ज्ञान बिधान ।९१ 
कोरी बातन काम कछु चलिहे नाहिंन मीत । 
तासों उठि मिलि के करहु बेग परस्पर प्रीत ।९२ 
परदेसी की बुद्धि अरू वस्तुन की करि आस । 
पर-बस हवथे कब लॉ कहो रहिहौ तुम हथे दास ।९३ 
काम खिताब किताब सों अब नहिं सरिहे मीत । 
तासों उठहु सिताब अब छाड़ि सकल भय भीत ।९४ 
निज भाषा, निज धरम, निज मान करम ब्यौहार । 
सबे बढ़ावहु बेगि मिलि कहत पुकार पुकार ।९५ 
लखहु उदित पूरब भयो भारत-भानु प्रकास । 
उठहु खिलावहु हिय-कमल करहु तिमिर दुख नास ।९६ 
करहु बिलम्ब न भ्रात अब उठहु मिटावहु सूल । 
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सब को मूल ।९७ 
लहहु आर्य्य भ्राता सबे विद्या बल बुधि ज्ञान ! 
मेटि परस्पर द्रोड मिलि होहु सबे गुन-खान ।९८ 





आयपबर्गदाष्टक * 


| रचनाकाल-सन १८७७ 


परब्रह्म परमेश्व  परमातमा परात्पर । | फैली फिरि फिरि चंद्रफेन सी बदन-कांतिबर । 


पर पुरुष पदपूज्य पतित-पावन पद्मावर । 
परमानंद प्रसन्‍नवदन प्रभु पद्च-विलोचन । 
मग्मगाम पुण्डरीकाक्ष प्रनतारति-मोचन । 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिच॑ंद' जिमि । 
तुम नाम पबर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ।१ 


फनपति फनप्रति फूकि बाँसुरी नृत्य प्रकासन । 
हा, फनीश-शयन फनि बेरि कृतासन । 


फलस्वरूप फबि रही फूल-माला गल सुंदर । 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिचंद' ज्मि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि । २ 
ब्रजपति बूंदाबन-बिहार-रत बिरह-नसावन । 
बिण्णु ब्र्म बरदेश बरहवर सीस सुहावन । 
बनमाली बलरामानुज बिघु विधि-बंदित बर । 
बिबुधाराधित बिधुमुख बुधनत बिदित बेनुधर । 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । 


: कवि-वचन-सुधा शनिवार अ, जेष्ठ कृष्ण ६ संवत १९३४ में प्रकाशित । 





भारतेन्दु समग्र. २३० 





मत तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि । ३ 


भवकर भवहर भवप्रिय भद्वाग्रज भद्रावर । 
मक्तिवश्य भगवान भक्तवत्सल भुव-भरहर । 
भव्य भावनागम्य भामिनीभाव विभावित । 
भाव गतामृतचंद्र. भागवतभय-दविद्रावित । 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ।४ 


माधव मनमथमनमथ मधुर मुकुंद मनोहर । 
मघुमरदन सुरमथन मानिनी-मान-मंदकर । 
मरकतमनि-तन मोहन मंजुल नर मुरलीकर । 
माथे मत्त मयूर मुकुट मालती-माल गर । 
युरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी-गति देत किमि ।५ 


बूंदा 


परा 


बूंदाबननी . बिदित 
परेशा प्रिया पूजिता 


बूृखभानु-दुलारी । 
भव-भयहारी । 


ब्रजधीश्वरी भामा ्प््मी | 
ब्रजबिहारिनी फलदायिनि बरसाने-वारी । 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ।६ 


विष्णुस्वामि पथ प्रथित बिल्वमंगल मतमण्डन । 
मिथ्यावाद-विनासकरन मायामत-खछण्डन । 
भारद्वाअ सुगोत्र विप्रबर॒ बेद बादब्रत । 
भक्तपूज्य भुवि भक्ति-प्रचारक भाष्यरदन-रत । 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरीचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ७ 


ब्रजबल्लभ बल्लभ बल्लभ बल्लम-बल्लभबर । 
पद्मावतिपति बालकृष्ण पितु भुविस्ववंसघर । 
मथन भागवत समुद भामिनी भाव विभावित । 
प्रगट पुष्टिपयकरन प्रथित पतितादिक पावित । 
बिट्ठल प्रभु प्यारे भाखिए संक तजै 'हरचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ।८ 





मनोलुकुल-माला 
आर्थातत 


राजराजेश्वरी आर्य्येश्वरी भारताघीश्वरी श्री १० . 
विजयिनी देवी के चरण-तामरस में हरिश्चंद्र द्वारा 


समर्पित वाक्य-पुष्पोहार । 


रचना काल सन १८७७ | 


अथ इंगलैंडी-पारसीक-उर्ण-चिशिता 
गजराजेश्बरी आशी: 


(5 वहु £स अ (:स बल हरहु प्रजज॒ की :एर । 


सर ए जमुना गंग में जब लों थिर जग नी ।१ 


) बल तुम दास हैं नासहु तिनकी ऐर। 


हा सर तेज नित को अचल लिलार ।२ 


* जीवहु इस असीस बल हरहु प्रजन की पीर । 





भारत के #कत्र सब ४र सदा बल रिन। 
छसहु बित्वा ते रहें तुमरे नितहि अघीन ।३ 
6) “८” €) सबे ५०) बिना क ,]) 

गले ० नहिं सत्रु को तुब सनमुख गुन-घाम । 
आई कीरति छई रहे अछहराज । 
"2९: र बरनत सबे >...कबि यातें आज | ६ 
था '# थिर करि राज-गन अपने अपने ठौर । 
तासों तुम'.हिं भई महरानी जग और ।६ * 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २३१ 














#जियेछ 
अथ अड .कमयी तिमि भुव तुम अधिकार मोहिं बिस्वे २० जनात ।५ 
६१ खल नहिं राज में २५ बन की बाय । 





२ 
राजरणाजेश्वरी स्तुति तासों गायो सुजस तुव कवि ६ पद हरखाय ।६ 
करि वि४ देख्यो बहुत जग बिनु रस न१। | किये १०७०७०००००७०००० बल 
तुम बिनु हे विक्टोरिये नित ९७०० पथ टेक ।१ के तनिकहिं भोंह मरोर । 


ह ३ तुम पर सेन ले ८० कहत करि १०० ह। | ४० की नहिं अरिन की सैन सैन लखि तोर ७ 
पे बिन७ प्रताप-जल सत्रु मरोरे भौंह ।२ तुव पद १००००००७००७०७७७०० प्रताप को 


सो १३ ते लोग सब बिल १७ त सचैन । करत सुकवि पि १७०००७०७० । 
अ ११ ती जागती पै सबु ६ न दिन-रेन । ३। करत १०७०००००० बहु १००००० करि 
सखि तुव मुख २६ सि सबै के १६ त अनंद । होत तऊ अति थोर ।८ 


निहचे २७ की तुम मैं परम अमंद ।8 तुम ३१ ब में बड़ी ताते बिरच्यौ छनन्‍्द । 
जिमि ५२ के पद तरें १४ लोक लखात | | तुव जस परिमल । । । लहि अंक-चित्र हरिचंद ।९ 


भाषा खहज 


कविता आजु मान अति ही लह्यो आरज भारत देस । 


नन्‍य धन्य दिन आजु को घन घन भारत-भाग । | भारत की राजेश्वरवी भए अनंद बिसेस ।२ 
अतिहि बढ़ायो सहज निज दोऊ दिसि अनुराग ॥१॥| प्रथम शमीरामा २ भई द्रजी भई न और । 


परयू जमुना गंग में जब लौं थिर जग नीर ।। । गले दाल नहं' सत्रु की तुव सनसुख गुनधाम । 
जे केवल तुब दास हैं नासहु तिनकी आर | | अमीमई कीरति छई रहे अजी महराज । 
बढ़े सवाई तेज नित टीको अचल लिलार | | बेर बेर बरनत सबै ये कवि यातें आज । 
भारत के एकत्र सब वीर सदा बल-पीन | | थापे थिर करि राज-गन अपने अपने ठौर । 


बीसहु बिस्वा ते रहें तुमरे नितहि अधीन । | तासों तुम सी नहिं भई महरानी जग और । 
चेरे से हेरे सबै तेरे बिना कलाम । 


* करि विचार देख्यौ बहुत जग बिनु दोस-न एक । , तिमि भुव तुव अधिकार मोहिं बिस्बे बीस जनात | 
तुम बिन हे ठिक्‍्टोरिये नित नव सौ पथ टेक । | इक सठ खल नहिं राज में पची सबन की बाय । 
हती न तुम पर सैन लै असी कहत करि सौह । तासों गायो सुजस तुव कवि षट्‌-पद हरखाय । 
पै बिनसात प्रताप-बल सत्रु मरोरे भोंह । | किये खरब बल अरब के तनिकहिं भौंह मरोर । 
सोते रहते लोग सब बिलसत रहत सचेन । चालि सकी नहिं अरिन की सेन सैन लखि तोर । 
अग्या रहती जागती पै सब छन दिन रेन । | तुव पद पद्म प्रताप को करत सुकवि पिक रोर । 
लखि तुव मुख छबि ससि सबै कैसो रहत अनन्द। | करत कोटि बहु लक्ष करि होत तऊ अति थोर । 
निहचे सत्ता ईस की तुम में परम अमंद | | तुम इक ती सब में बड़ी ताते बिरच्यौ छंद । 
जिमि बावन के पद तरें चौदह लोक लखात ! तुव जस परिमल पौन लहि अंक-चित्र हरिचंद । 


* पद्म पुराण में भारत को जीतने वाली शमीरामा नामक देवी का विजयदशमी के दिन कं वृक्ष में 
जिन का विधान है, जिसको इतिहास में (0०९७॥ $७०॥/०77& कहते हें । 
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का । 
सो पूजी तुम बिजयिनी महरानी बनि ठौर | ३ 
विजय मित्र जय विजयपति अजय कृष्ण भगवान । 
करहिं बिजयिनी विजय नित दिन दिन सह कल्यान ।४ 


होइ भारताधीश्वरवी आरज-स्वामिनि आज । 
तुम द्वेरे आरज जाति कहैँ मिलयो धन यह राज ।७ 


- छ 
नारी दुर्गा रूप सब* राजा कृष्ण समानरे ! रंग-चिज्न 
शक्ति शक्तिमत तुम दोऊ यासों अतिहि प्रधान ।५ | ----दुति करि बैरि कट ---- मुख मसि लाय । 
और देश के नप सबे कहवावत महराज । | -- पीरजन --- लित -- हि इत पठवाय ।१ 


सो मोटी जिय सत्य तुम हवे के राजघिराज ।६ 


श्री राज-राजेश्वरी-स्तुति 
संस्कृत छन्द में 


श्रीमत्सर्वगुणाम्बुधेजनमनो वाणी विद्राकृते -- | आर्यविर्त जमर्त्य भाग्य निवहेभूयो घुनोदित्वरे : 
नित्यानंदधनस्य पूर्ण करूणा£5 सारेर्जनान सिंचित : | स्वीकृत्या जनयन्मुदं मनसिन : स&ेंश्वरीति प्रथाम ।३ 
शक्ति : श्रीपरमेश्वरस्य जनताभाग्यैरवाप्तोदया -- 
साम्राज्यैकनिकेतन॑ विजयिनी देवी वरी बूघ्यते ।१ | कर्णकर्णिकया गते श्रुतिपथ॑ वार्ता मृते स्मिन्वयं । 
नानाद्वीप-निवासिनो नृपतय: स्वैरूत्तमाड़.गैर्नते --| पिन्दामो यममन्दमात्तपुलका आनंद्ुं संततम । 
रादेशाक्षरमालिकां यदुदितां मालामिवाबिभ्रति । | अप्राप्यातितनी तनाववसरं तेनेव संचोदिता: । 
यत्कीर्ति : शरदिंदुसुन्दरचिव्यप्नोति कृत्स्नां-महीं । श्रीमत्या : परमेश्वराच्चिरतर संप्रार्थयाम : शिवम ।४ 
सेय सर्व जनातिगस्वविभवा कासां गिरां गोचरां । २ | दीनानाथ जनावनोद्यतमना मानादिनानाविध- । 
श्रीमत्सर्वगुणावनिर्नयघधना संमोदयित्री 'बुघान । 
एषा यद्यपि सार्वभौमपदवीं प्राप्ता प्रतापैर्निजे -- | जीयादुज्ज्वल कीर्तिरातिशमिनी मूर्ति : परस्ये शितु : : 


वैंरिब्रातमहीधराशनिसमैर्भूपालनैकत्रतै : । पुत्रैरात्मसमे : सम॑ विजयिनी देवी सहस्त्रं समा : ।५ 
गजल 
| रचना काल सन्‌ १८६७ | 
मादये तारीस्ख एक इस्तूद में हैं शेखो बिरहमन दोनों । 
सिजद: इनको उन्हे जुन्नार मुबारक होवे । 
[ विक्टोरिया शाहेशाहान हिन्दोस्तान |] मुज़दऐे दिल कि फिर आई है गुलिस्ताँ में बहार । 


उसको शाहनशही हर बार मुबारक होवे । 
केसरे हिंद का दरबार मुबारक होवे। 
बाद मुब्बत के हें देहली के फिरे दिन या रब । 
तख्त ताऊस तिलाकार मुबारक होवे। 
बागवाँ फूलों से आबाद रहे सहने चमन | | ज़मज़मों ने तेरे बस कर दिए लब बंद 'रसा' । 
बुलबुलो गुलशने बे-खार मुबारक होवे । | यह मुबारक तेरी गूफ्तार मुबारक होवे । 


मेकशो खानये खुम्मार मुबारक होबे। 
दोस्तों के लिये शादी हो गुलज़ार मुबारक होवे । 
खार उनको इन्हें गुलज़ार मुबारक होवे । 





१. स्त्रिय : समस्ता : सकला जगत्सु-दुर्गा पाठ । 
२. नराणां च निराधिप :-- श्री गीता । 
ममता. . हिंदू और अेँग्रेज । 

४. (पीरे) दुति करि बेरि फट (कारे) मुख मसि लाय । 


(हरे) पीर जन (नील) लित (लाल) हि इत पठघाय ! 







छोटे प्रबध तथा मुक्तक रचनायें २३8४३ 


: बेणु-गीति 





(श्री चंद्रावली-मुख चकोरी विजयते) 
दोहा 


जै श्री घनश्याम बपु जै श्री राघा बाम । 
जै जे सब ब्रज-सुंदी जै बूंदाबनन घाम। 
मायावाद-मतंग-मद हरत गरजि हरि नाम । 
जयति कोऊ सो केसरी, बूंदाबनन बन धाम ।२ 
गोपीताथ अनाथ-गति जग-गुरू बिट्ठलनाथ । 
जयति जुगल बल्लम-तनुज गावत श्रुति गुनगाथ ।३ 
श्री बूंदाबन नित्य हारि गोचारन जब जहां । 
बिरह-बेलि तबही बढ़े गोपी-जन उर माहिं ।७ 
तब हरि-चरित अनेक बिधि गावर्डि तनमय होइ । 
करहिं भाव उर के प्रगट जे राख बहु गोइ ।५ 
जो गावहिं ब्रज भक्त सब मघुरे सुर सुभ छंद । 
सना पावन करन को गावत सोह 'हरिचंद' ।६ 


राग सोरठ तिताला 


सखी फल नेन घरे को एह । 
रखिबो श्री ब्रजराज-कुँवर को गौर साँवरी देह । 
सखन संग बन तें बनि आवत करत बेनु को नाद । 
धन्य सोई या रस को जानै पान कियो है स्वाद । 
नह चित्दनि अनुराग भरी सी फेरनि चारहुँ ओर । 
हरीचंद' सुमिरत ही ताके बाढ़त मैन-मरोर । १ 

सखी लख्ि दोउ भाइन को रूप । 
गोप-सख्ा-मंडल-मधि राजत मनु द्वे नट के भूप ! 
नवदत्त मोरपच्छ कमलन की माल बनी अभिराम । 
ता पै सोहत सुरँग उपरना बेष बिचित्र ललाम । 
नट्वर रंगभूमि में सोभित कबहुँ उठत हैं गाय । 
'हरीचंद' ऐसी छबि लखि के बार बार बलि जाय !३ 


राग देख होरी का ताल 


बंसी कौन सुकृत कियौ । 
गोपिकन को भाग 'याने आंपुही लै पियौ। 
ऋरत अमृत-पान आपुन औरह को देत । 
जचेत रस सो पिवत हिदिनी व॒क्ष लता समेत । 
हि हिदिनी तटनि नृन पुन श्रवत मघु तरू-डार । 
होत याहि रोमांच वा को बहत आँसू-धार । 
"पुत्र सुषुत्र लखिके करत दोड आनंद । 































आपु हरी न होत अचरज यह बड़ो ' |३ 
शण मललार आड़ा जऔताला 


बड़ी जग कीरति बूंदाबन की । 
श्री जसुदानंदन की जापें छाप भई चरनन की । 
बेनु-धुनि सुनि जहाँ नाचत मत्त होह मयूर । 
सिखर पे गिरिराज के सब संग को करि दूर । 
सबे मोहत देव नर मुनि नदी खग मृग आन । 
ता समे यह मोर नाचत सुनत बंसी-तान । 
पच्छ यातें धरत सिर पैं श्याम नटवर-राज । 
कहत इमि 'हरिचंद' गोपी बैठि अपुन समाज ।४ 


बिलहाग तिताला 


धन्य ये मूढ़ हरिन की नार । 
पाइ बिचित्र बेष नेंदनंदन नीके लेहिं निहारि । 
मोहित होइ सुनहिं बंसी-धुनि श्याम हरिन लै संग । 
प्रनय समेत करहिं अवलोकन बाढ़त अंग अनंग । 
जानि देवता बन को मानहुँ पूजहिं आदर देहिं । 
'हरीचंद' धनि धनि ये हरिनी जन्म सुफल कर लेहिं ।५ 


राग सोरठ लिताला 


बिमानन देव-बधू रहीं भूलि । 
बनिताजन मन नैन महोत्सव कृष्ण-रूप लखि फूलि । 
सुनिके अति बिचित्र गीतन को बंसी की धुनि घोर । 
थकित होत सब अंग अंग में बाढ़त मैन मरोर । 
ख़ुलि खुलि परत फूल की कबरी नीबी की सुधि नाहिं । 
'हरीचंद' कोउ चलन न पावत या नभ-पथ के माहिं ।5 


देख तिताला 


लखो ससद्लि इन गौवन को हाल । 
ऐसी दसा पसुन की हे जहेँ हम तो हैं ब्रज-बाल । 
कृष्णचंद के मुख सों निकसै जो बसी की तान । 
तो अमृत को पान करहिं ये ऊँचे करि करि कान । 
बछरा थन मुख लाइ रहे नहिं पीवत नहिं तृन खात । 
थन तें पय की धार बहत हे नैनन तें जत्न जात । 
इक टक लखत गोविंदचंद को पलक परत नहीं नैन. । 
'हरीचंद' जहाँ पसु की यह गति अबलन को किन चैन ॥७ 


कहडे- 


भारतेन्दु समग्र २३४ 





जता ता मल्लार लतिताला 


धन्य ये मुनि बूंदाबन-बासी । 
दरसन हेतु बिहंगम ह्जे रहे मूरति मघुर उपासी । 
नव कोमल दल पल्लव द्वुम पै मिलि बैठत हैं आई । 
नेननि मूँदि त्यागि कोलाहल सुतहिं बेनु-धुनि भाई । 
प्राननाथ के मुख की बानी करहिं अमृत-रस-पान । 
'हरीचंद' हम को सोउ दुर्लभ यह बिधि की गति आन। ८ 


'हरीचंद' हम को सोउ दुर्लभ एकहि जात कहावें ।११ 
राग सारंग वा बिहाग ताल चर्चरी 


हरि-दास-बर्य्य गिरिराज धन धन्य 
सख्त राम घनश्याम करें केलि जापैं । 

चरन के स्पर्श सों पुलकि रोमांच भयो 

सोई सब बृक्ष अरु लता तापैं । 
भरत भरना सोइह प्रेम-असुवा बहत 

नवत तरु-डार मनुहार करहीं । 
परम कोमल भयो हे यंगवीन (?) सम 

जानि जापें कृष्ण-चरन धरहीं । 
करत आदर सहित सबन की पहुनई 


सोरठ तिताला 


अहो सख्त जसुना की गति ऐसी । 
सुनत मुकुंद गीत मधु श्रवनन बिहवल ह्बै गई केसी। 


भंवर पड़त सोइ काम-बेग-सों थकित होत गति भूली । संग के गोप गो-बच्छ लेहीं । 
तटनि घास अंकुरित देखियत सोइ रोमावलि फूली । पत्र फल मधुर मधु स्वच्छ जल तृन छाँह 
चुंबन हित घावत लहरन सो कर लै कमल अनेक । आदि सब वस्तु गिरिराज देहीं । 
मानहुँ पूजन-हेत चरन को यह इक कियो बिबेक । करहिं बहु केलि हरि खेल खेलहिं संग 


चरन-कमल के सदृस जानि तेहि निसि-दिन उर पैं रास्ते 
'हरीचंद' जहँ जल की यह गति अबलन की कहा भाखै।९ 


ग्वालगन परम आनंद पाबैं । 
देखि 'हरीचंद' छबि मुदित बिथकित चकित 
प्रेम भरि कृष्ण के गुनहिं गाबें ।१२ 


सोरठ तिताला 
सखी यह अति अचरच की बात । 


बिहाग आड़ा चौताला 


जहँ जहँ राम-कृष्ण चलि जाहीं । 
तहँ तहँ आतप जानि देव सब दौरि करहिं तन छाँहीं । 


खेलहिं संग गोप के बालक चरहिं गऊ सुद्ध पाई । 
तिन के मध्य बने दोउ राजत मुरली मधुर बजाई । 
प्रेम मगन हवै सुरँग फूल सब गगन आइ बरसावैं । 
कठिन भूमि कोमल पद लखि के मनु पाँवड़े बिछावें । 
दर देस सा आइ देवता रूप-सुधा नित पीयें । 


'हरीचंद' बसि एक गाँव बिनु दरसन केसे जीयें ।१० 


कान्हरा आडा झौताला 


अहो सखी घनि भीलन की नारि । 
हरि-पद-पंकज को श्री कुंकुम लेहिं कुचन पै धारि । 
तन-सिंगार जो ब्रज-जवतिन को प्रान-पिया पद लायौ। 
सो बन-गवन समे ब्रज तन के पातन मैं लपटायौ । 
हरि-पद-तल की आभा सो सो अरुन ह्बै रह्यौ मोहे । 
भक्तन को अनुराग मनहुँ यह चरनन लाग्यौ सोहे । 
ताहि देखि भई बिकल काम-बस कर सो लेहिं उठाई । 


निज मुख मैं दोउ कुच में लावहिं मनसिज-ताप नसाई । 


४ नैदनंदन के-पग-चंदन भीलिन पावीं । 





गोप सखा अरु गोधन ले जब राम कृष्ण बन जात । 
बेनु बजावत मधुरे सुर सों सुनि के ता धुनि कान । 
भूलि जात जग में सब की गति सुनत अपूरब तान । 
बुक्षन कौं रोंमाच होत हे यह अचरज अति जान । 
थावर होइ जात हें जंगम जंगम थावर मान । 
गोबधन कंधन पे धारे फेंटा झुकि रह्यौ माय । 
मत्त भूृंग-जुत हे बन-माला फूल-छरी पुनि हाथ । 
बेनु बजावत गीतन गावतः आवत बालक संग । 
'हरीचंद' ऐसो छबि निरखत बाढ़त अंग अनंग ।१३ 


दोहा 


कृष्णचंद्र के बिरह में बेठि सबै ब्रज-बाल । 
एहि बिधि बहु बातें करत तन सुधि बिगत बिहाल ।९ 
जब लों प्यारे पीय को दरस होत नहिं नैन । 
इक छन सो जुग लॉ कटत परत नहीं जिय चैन ।२ 
साँफ़ समे हरि आइ के पुरवत सब की आस । 
गावत तिनको बिमेल जस 'हरीचंद' हरि-दास । ३ 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २३५ 





छ्ण्पै 


जय जय नंदानंद-करन बृषभानु-मान्यतर । 
जयति यशोदा-सुअन कीरत्तिदा कीर्त्तिदानकर । 
जय श्री राघा-प्राण-नाथ प्रणतारति-भंजन । 
बृंदाबन-चंद्र चंद्रवदनी-मनरंजन । 
जय गोपति गोपति गोपपति गोपीपति गोकुल-शरण । 
जय कष्ट-हरण करुनाभरण जय श्री गोवर्द्धन-धरण ।१ 


जय जय बकी-बिनाशन अघ-बक-बदन-विदारण । 
जय बुंदाबन-सोम व्योम-तमतोम-निवारण । 
जयति भक्त-अवलंब प्रलम्ब प्रलम्ब-बिनासन । 
जय कालिय-फन प्रति अति द्वुति गति नृत्य प्रकाशन । 
श्रोदाम-सखा घनश्याम-बपु वाम-काम-पूरन-करण । 
जय ब्रह्मधाम अभिराम रामानुज श्रीगिरिवर-धरण ।२ 


जयति बल्लभी-बल्लभ बल्लभ बललभ-बल्लभ । 
जय पललवदुति अघर भल्ल बरजित कटाक्ष प्रम । 
उर-कृत मल्ली माल जयति ब्रज पल्ली-भूषन । 
ब्रजतरू-बल्ली-कुंज-रचित' हल्लीश मुदित मन । 
जय दुष्ट-काल बनमाल गर भक्तपाल गजचाल-चय । 
कृत ताल नृत्य उत्ताल गति गोप-पाल नैदलाल जय ।३।| 


जय धघृतवरहापीढ़ कुपलयापीड़ पीड़कर । 


छ्ण्पय 


श्री जाथ-स्वतुति 


| बना काल सत १८६७... ] (चना काल सन १८६७ 


चूर करन चानूर मुष्टिबल मुष्टि-दर्पदर 
जयति कंस विध्वंस-करन बिधघु-वंस-अंसधर 
परम हंस प्रिय अति प्रशंस अवतंस लसित वर 
जय अनिर्वाच्य निर्वाणप्रद नित अर्वाच्यहु प्राच्यतर 
दुर्वरार्बुदकर्बुरदलन श्रुति-निर्वादित ब्रह्म-वर 


जयति पार्वती-पूज्यपृज्य पतिपर्व दत्त सुख 


पांडबगुर्वीत्रातोर्वीपति सर्वरीश मुख 
हतसुपर्व् बृषपर्वादिकबर्नरदर्वी हुत 
जय असथर्वनुत गान्धर्वीयुत गन्धर्व-स्तुत 


दुर्वबासाभाषित सर्वपति अर्ब ख्र्ब जन-उद्दरण 
जय शक्रंगर्वकृत खार्व पर्वत्त पूजित पर्वतघरण 


जय नर्तनप्रिय जय आनर्त्त-न॒ृपति-तनया-पति 
तृनावर्त्तर कृपावर्त जय जयति आर्तगति 
कार्तस्वर-भूषण-भूषति जय धार्तराष्ट्र-दर 
स्मार्तबृन्द-पूजित जय कार्त्तिक पूज्य पृज्य-तर 
जय वहंविराजित सीसवर गईदीनजन-उद्वरण 
जय अह अहर्निशिदुखदरण जय " 


दोहा 


यह खट सुंदर खटपदी सुमिरि पिया नैदनंद 
हरिपद-पंकज-खटपदी बिरची श्री हरिचंद 





मूक प्रश्न 


रचना काल सन्‌॒ १८५७७ 





दस मुद्रा, मणि ग्यारह, बारहमो मिश्रित लहि । 
ओषध तेरह, कृत्रम चतुरदस, पन्द्रह लेखन सकल । 
'हरिचंद' जोड़ि दोहान को कहहु प्रश्न-फल अति 
विमल । * 
कप, इस छप्पय में पन्द्रह वस्तु हैं, यया -- जीव, मृतक, वनस्पतिए धातु, शून्य, जल, रस, पार्थिव, 
वस्त्र, द्रव्य, मणि, मिश्रित, औषघ, कृत्रिम और लेख । इन्हीं पन्‍्द्रहों में सारे संसार की वस्तु आ गईं । जीव 









जीव एक, द्वे मृतक वनस्पति तीजो जानो । 


धातु चतुर्थी, शून्य पाँच, जल छठयों मानो । 
रस सातों, आठवों पारथिन, नवों बसन कहि | 





भारतेन्दु समग्र २३६ 





7 अमेसी 

की ४ जन जाए 
क्‍ , वनस्पति, शुन्य, रस, वस्त्रौषधि, मनि लेख । | 7, शुन्य, जल, लेख, रस, कृत्रिम, ओषघ, मिस्र । 
क कृष्ण को ध्यान धरि, प्रश्न चित्त सों देख । | उंत॒र्व्यू माधो सुमिरि, कह फल स्वच्छ अमिस्र । 
मृतक है वनर्स्पति, लेख, जल. कृत्रिम, रस, मनि, द्रव्य। मिस्त्रोषध, कृत्रिम, बसन, द्रव्य, लेख, मनि भूमि । 
जुगल चरन सिर नाइ के, भाषु प्रश्न फल भव्य । | /# सखी सह श्याम साुज, कह फल गुरु-पद चूमि । 


आणपबर्ग-पंचक 


|| रचना काल खव्श७७ | रचना काल सन १८७७ न्‍ 


* तुम नाम पवर्गी पाइ के अपवर्गी गति देत किमि ।२ 
परम पुरुष परमेश्वर पद्मापति परमाधर । प्रिया परा परमानंदा “पुरुषोत्तम-प्यारी । 


पुरुषोत्तम प्रभु प्रनतपाल प्रिय पूज्य परात्पर । | फलदायिनि ब्रजसुखकारिनि बूषभानु-दलारी । 
पद्म नयन अरू पदमनाथ पालक पांडव-पति । | बरसानेवारी बृन्दा बूंदाबन-स्वामिनि । 
पूर्ण पूतना-घातक प्रेमी प्रेम प्रीति गति | | भक्त-जननि भयहरनि मनहरनि भोरी भामिनि । 


प्यारे यह मुख सों भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । मारषव-संखेलदनि मासिक दम शा मक 
तुम नाम पवर्गी पाइ कै अपवर्गी गति देत किमि । ' ! संक तजै 'हरिचंद' जिमि । 


फलस्वरूप फनर्पति-फनप्रतिनिर्तन फलदाई। | ५ पवर्गी पाइ के अपवर्गी गति देत किमि ।३ 
वासुदेव जिंभु विष्णु विश्व ब्रजपति बल-भाई । | बललभ बल्लभ बललभ पण्डित मंगल मण्डन | 
भरताग्रज भुवभार-हरण भर्वाप्रेय भव-भय-हर । | ब्रह्मवाद-कर  भाष्यकार माया-मत-खण्डन । 
मनमोहन मुरमधुसूदन माबर मुरलीधर । | भारद्वाज सुगोत्र भट्टकुल-मनि वेदोद्दर । 
माधव मुकुंद सोई भाखिए संक तजे 'हरिचंद' जिमि । | मिथ्या मत-तमतोम-दिवाकर पुष्टि-प्रगट-कर । 


में जीते हुए प्राणी मात्र, मृतक में चमड़ा, मांस, ज्ञोभ, केश, पंख, मल, भ्राला, इत्यादि जो कुछ जीव से 
अलग वस्तु हो । वनस्पति में पत्ता, छाल, लकड़ी, फल, फूल, गोंद, अन्न इत्यादि । धातु में बनाई हुई घातु 
की चीजें और बिना बनी धुतु । शून्य कुछ नहीं । जल में पानी से लेकर द्रव्य पदार्थ मात्र । रस में घी, 
' नमक और भोज्य वस्तु मात्र, पार्थिव में पत्थर, खाक, कंकड़, चूना इत्यादि । वस्त्र में डोरा, रुई, 
रेशम, इत्यादि । द्रव्य में रूपया, पैसा, हुंडी, लोट, गहना इत्यादि । मिश्रित में एक से विशेष वस्तु मिली 
है । औषघ से दवाए सूखी गोली और मद्य इत्यादि । कृत्रिम मनुष्य की बनाई वस्तु । लेख में कागज, 
पुस्तक, कलम इत्यादि । इन वस्तुओं को ध्यान में चढ़ा लेना और छप्पय याद कर लेनी । किसी से कहा 
कि कोई चीज हाथ में वा जी में ले और फिर उसके सामने क्रम से दोहे पढ़ो । 

पूछो किस नमन दोहे में वह वस्तु है जो तुमने ली-हे । जिन दोहों में बताबे उन दोहों के दूसरे तुक की 
गिनती के संकेतों को जोड़ डालो जो फल हो वह छप्पय के उसी अंक में देखो ! जैसा किसी ने रस लिया है 
तो पहिला दूसरा और तीसरा दोहा बताबेगा उसके अंक एक जुगल चतुर अर्थात्‌ एक दो और चार गिन के 
सात हुए तो छप्पय में सातवीं वस्तु रस है देख लो और गणित विद्या के प्रभाव से सच्चा और सिद्द मूक 
प्रश्न बतला दो । 


यह मूक प्रश्न कविवचन सुधा, ३० अप्रेल सन १८७७ ई. में प्रकाशित हुआ था । 
छ ब्छणछ-- 









छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २३७ 






अलेगिंटेड 


आधा जी आस 
बल्लभ बल्लल्‍्भ सोइ भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि । ।बिट्ठल बिटठल सोइ भाखिए संक तजै 'हरिचंद' जिमि ः 


कै तुम नाम पवर्गी पाइ के अपवर्गी गति देत किमि ।४ तुम नाम पवर्गी-पाइके प्रभु अपवर्गी गति देत किमि ।५ 


बल्लभनंदन भक्ति-मार्ग-प्रगटन  बुध-बोधक । 
विष्णु-स्वामी पथ-शोधक । 
बैष्णवजन मन-हरन भक्तकुल-कमल-प्रकासक । 
बिद्न मंडन-करन  बितण्डावाद-बिनासक । 













सख्त्री पुरुषोत्तम मेरे प्यारे । 
प्राननाथ मेरे मन धन जीवन जसुदानंद-दुलारे । 
जानत प्रीति-रीति सब भाँतिन नेह निबाहन-हारे । 
'हरीचंद' इनके पद-नख पं जगत-जाल सब वारे ।१ 
सखी पुरुषोत्तम मेरे नाथ । 
मोर मुकुट सिर कटि पीतांबर सुंदर मुरली हाथ । 
गल बनमाल गोप गोपीगन गऊ बच्छ लिये साथ । 
'हरीचंद' पिय करुना-सागर निज-जन करन सनाथ ।२ 
पुरुषोत्तम प्रभु मेरे स्वामी । 
पतित-उधारन करना-कारन तारन खग-पति-गामी । 
पंकज-लोचन भव-दव-मोचन जन-रोचन अभिरामी । 


अहो आज का सुनि परत भारत भूमि मेंभार । 
चहूँ ओर तें घोर धुनि कहा होत बहु बार ।१ 
बूटिश सुशासित भूमि मेँ रन-रस उमगे गात । 
सबे कहत जय आज क्‍यों यह नहिं जान्यो जात ।२ 


शार्त्रा 


. # यह हरिश्चंद्र चंद्रिका के सन १८७८ ई. के अक्तूबर 


दोहा 


यह पवर्ग हरि नाम-जुत पंचुक बर अपवर्ग । 
पढ़त सुनत 'हरिचंद' जो लहत तौन सुख स्वर्ग । 


पुझूषोक्तम-पंचक 


रचना काल सन १८७७ 


'हरीचंद' संतन के सरबस बखसहु चरन-गुलामी ।३ 
पुरुषोत्तम प्रभु मेरे सरबस । 
सरबस गुन-निधि करुना- बसनालय जानत सकल 
| प्रेम-रस । 
प्रीति-रीति पहिचानत मानत यातें रहत भगत-बस । 
'हरीचंद' मेरे प्रान-जीवन-धन 
मोह्यो मनहि तनिक हँस ।४ 
पुरुषोत्तम बिन मोहिं नहिं कोई । 


मात-पिता परिवार-बंधु-धन मम हरि-राघा दोई । 
इन बिनु जगत और जो कीनो आयसु नाहक खोई । 
'हरीचंद' इन चरन सरन रहु मन बिनु साधन होई ।५ 





भारत-बीरत्ख * 


। रचना काल सन १८७८ 


जितन हेतु अफगान चढ़त भारत महरानी । 


सुनहु न गगनहिं भेदि होत जै जै धुनि-बानी ।३ 
जै जै जै बिजयिनी जयति भारत-सुखदानी । 
जे राजागन-मुकुटमनी धन-बल-गुन खानी ।४ 
सोई बृटिश अधीश चढ़त अफगान-सजुद्ध-हित । 
देखहु उमड़यौ सैन-समुद- उमड़यौ सब हा तित ।५ 


अंक में प्रकाशित हुआ था । इसमें 


भारतेन्दु समग्र १इे८द 


पूर्ण कोरस 


ताल दे ले बढ़ाओ । . 

आरंभ 
'कहाँ सबे राजा कुँअरआ और अमीर नवाब । 
धाओ धाओ बेग सब पकरि पकरि तरव्ार । 
चढ़ि तुरंग नव चलहु सब निज पति पाछे लागि । 
याद करहु निज बीरता सुमिरहु कुल-मरजाद । 


बज्यो बृूटिश डंका अबे गहगह गरजि निसान । 


शारत्रा 


राज-सिंह छूटे सबे करि निज देश उजार । 





पूर्ण कोरस 


। सेना सिबिर सजायो । 

मनहु बीर रस सदन सुहायो । 
छुटत तोप चहुँ दिसि अति जंगी । 

रूप धरे मनु अनल फिरंगी ।१३ 
हा हा कोई ऐसो इते ना दिखाबेै । 

अबै भूमि के जो कलंके मिटाबे । 


चले संग में युद्ध को स्वाद चाख्रे । 
अबै देस की लाज को जाइ राखे ।१४ 
कहाँ हाय ते बीर भारी नसाए । 
कितै दर्प तें हाय मेरे बिलाए । 
रहे बीर जे सूरता पूर भारे । 
भए हाथ तेई अबे कूर कारे ।१५ 
तब इन ही को जगत बड़ाई । 
रही सबे जग कीरति छाई । 
तित ही सब ऐसो कोउ नाहीं । 
लरे छिनहुँ जो संगत माही ।१६ 
प्रगट बीरता देहि दिखाई । 
छन महँ काबुल लेइ छुड़ाई । 



















सबे धाइ के राग मारू सुगाओ । 


कहौ आज मिल सैन में हाजिर होहु सिताब ।७ 
लरन हेत निज सत्रु सों चलहु सिंधु के पार ।८ 
''उडपति सैँंग उड़गन सरिस नृप सुख सोभा पागि' ' ।९ 
रन-कंकन कर बाँघि के लरहु सुभट रन-स्वाद ।१० 


कंपे थरथर भूमि गिरि नदी नगर असमान ।११ 


लरन हेत अफगान सों धाए बाँघि कतार ।१२ 





फूस-हूदय-पत्री पर बरबस । 
लिखे-लोह लेखनि भारत-जस ।2 & 


आरम्भ 


परिकर कटि कसि उठो धनुष पै धारि सर साधौ । 
केसरिया बाना सजि कर रन-कंकन बाँधो ।१ 
जासु राज सुख बस्यो सदा भारत भय त्यागी । 
जासु बुद्धि नित प्रजा-पुंज-रंजन महँ पागी ।१९ 
जो न प्रजा-तिय दिसि सपनेहँ चित्त चलाबैं ॥ 
जो न प्रजा के धर्म्महि हठ करि कबहुँ नसाबें ।२० 
बांधि सेतु जिन सुरत किए दुस्तर नद नारे । 
रची सड़क बेधड़क पथिक हित सुख बिस्तारे ।२१ 
ग्राम ग्राम प्रति प्रबल पहारू दिए बिठाई। 
जिन के भय सों चोर बृन्द सब रहे दुराइ ।२२ 
नृप-कुल दत्तक-प्रथा कृपा करि निज यिर राखी । 
भूमि कोष की लोभ तज्यो जिन जग करि साख्ी ।२३ 
करि वारड-कानून अनेकन कुलहि बचायो । 
विद्यादान महान नगर पति नगर चलायो ।२४ 
सब ही बिधि हित कियो बिबिध बिघधि नीति सिखाई। 
अभय बाँह की छाँह सबहि सुख दियो सोहाई ।२५ 
जिनके राज अनेक भाँति सुख किए सदाहीं । 
समरभूमि तिन सों छिपनो कछु उत्तम नाहीं ।२६ 
जिन जवन्नन तुम धरन नारि धन तीनहुँ लीनो । 
तिनहुँ के हित आरजगन निज जसु तजि दीनो ।२७ 
मानसिंह बंगाल लरे परतापसिंह सेंग । 
रामसिंह आसाम बिजय किए जिय उछाह रंग ।२८ 
छत्रसाल हाड़ा जूमयो दारा हितकारी । 
नप भगवान सुदास करी सैना रखवारी ।२५९ 
तो इनके हित क्‍्यौं न उठहिं सब बीर बहादुर । 
पकरि पकरि तरवार लरहिं बनि युद्ध चक्रधुर ।३० 
शास्त्र 


सुनत उठे सब बीरबर कर महँ धारि कृपान । 
सजि सजि सहित उमंग किय पेशावरहि पयान ।३१ 
चली सैन भूपाल की बेगम-प्रेषित धाइ । 
अलवर सो बहु ऊँट चढ़ि चले बीर चित चाइ ।३२ 
सैन सस्त्र धन कोष सब अर्पन कियो निजाम । 
दियो बहावल पूर-पति सैन-सहित निज धाम ।३३ 
बीस सहस्र॒ सिपाह हिय जम्बूपति सह चाह । 
सैन सहित रन-हित चढ़यो आपुहि नामा-नाह ।३४ 


पृष्ठ दस और पंकित्तयाँ २५ हैं । इसमें विजयिनी-विजय-बैजयंती और भारत शिक्षा आदि ० पद भी 
सम्मिलित हैं, जो व्यर्थ पुनरावत्ति के भय से नहीं दिए गए हें । 


छोटे प्रबंध तथा मुक्तक रचनायें २३९ 





के जींद हि पटिआला चम्बाधीस । | दृग भर निरखहिं आज तें राजभक्ति-संजोग ।३८: 
टोंक सेन्धिया बहुरि करपूरथल-अवनीस ।३५ | निरभय पग आगेहिं परत मुरझ तें भाखत मार । 


जोधपुराधिप अनुज पुनि टोंक चचा सह साज | | चले बीर सब लरन हित पच्छिम दिसि इक बार ।३५९ 
नाहन मालर-कोटला फरिदकोट के राज ।३६ 


साजि साजि निज सेन सब जिय में भरे उछाह । पूर्ण कोरस 
उठि के रन-हित चलत भे भारत के नर-नाह ।३७ | छुटी तोप फहरी घुजा गरजे गहकि निसान । 
'डिसलायल' हिंदुन कहत कहाँ मूढ़ ते लोग । | भुव-मण्डल खलभल भयो भारत सैन पएयान ।४० 


श्री सीता-बल्लभ स्वतोन्न 


| रचना काल सन १८७९५ | रचना काल सन्‌ १८७५ 


तद्वन्दे कनकप्रभ॑ किमपि जानकीधाम । श्री मद्राममन : कुरंगदमने या हेमदामात्मिका 
मत्प्रसादतस्सार्थतामेति राम इति नाम ।। मजूषा सुमणे रघूत्तममणेश्चेतो लिन: पद्मिनी । 
यो धारित: शिरसि शारदानारदाद्यौ: । या रामाक्षिचकोरपोषणकरी चान्द्रीकला निर्मला 
यश्चैक एवं भवरोगकृते निदानम ।। सा श्रीरामवशीकरी जनकजा सीता स्तु मे स्वामिनी ।६ 


यो वे रघूृत्तमवशीकरसिदचूर्णम । 
त॑ जानकीचरणरेणुमह॑ स्मरामि ।१। 
या ब्रह्मोशै : पूजिता बह्मरूपा 

प्रेमानन्दा प्रेमभाजेकगम्या । 


प्रायेण सन्ति बहव : प्रभव : प्रथिव्याम 
ये दण्डनिग्रहकरा निजसेवकानाम । 
। किंचापराधशतकौटिसहाजनानाम | 


एकात्वमेव हि यतो सि धरासुपुत्री ।७ 

रामस्थास्ते या परा गौरमूर्ति : स्वस्वास्सपल्थास्सुरनाथ सूनो 
कै - (् ध 

सा श्रीसीता स्वामिनी मे स्तु नित्यम ।२ 

रक्ष : पतेस्त्यागकृतश्च भर्तु : । 
नमोस्तु सीतापदपल्लवाभ्याम जय 
त्वया पराघा क्षमिता अनेके 
ब्रह्मेशमुख्येरतिसेविताभ्याम । 


ः क्षमासुते क्षाम्यमापि चाग : ।८ 

भकत्तष्ट दाभ्याम्भवर्भंजनाभ्याम । & 
यन्मातास्ति वसुन्धरा भगवती साक्षात॒ विदेह : पिता 
रामप्रियाभ्याम्मजीवनाभ्याम ।३ 


रामप्रिये राममनो भिरामे स्वस्र्‌: कोशलराज जास्व सुरकश्चार्यो दशस्यन्दन : | 
रामात्मिके पूरितरामकामे । दासो वायुसुतो सुतो कुशलवो रामानुजा देवरा: 
रामाप्रदे रामजनाभिवन्धे यास्या ब्रह्मपति स्तयातिदयया कि कि न सम्माव्यते ।९ 
रामे रमे त्वां शरण प्रपग्ये ।४ | नात : पर॑ किमपि किचिदपीह मात : 
कण्ठे पंकजमालिका भगवतो यष्टि : करे कांचनी वाच्यं ममास्ति भवती पदकंजमूले । 
गेहे चित्रपटी कुले मृतमयी क्षेमंकरी देवता । | एक्नावदेव निनिवेद्य सुखं शये हम 


शय्यायां मणिदीपिका रतिकलाखेलाविधौ पुत्रिका ' ' | यन्मूढ़धी : शिशुरहं जननी त्वेमेव १० 
देहे प्राणसमास्ति या रघुपतेस्तां जानकीमाश्रये ।५ दे भरतपत्नीं श्री माण्डवीं रतिरूपिणीम । 












४ 


छा गज. * हरिश्चंद्र चंद्रिका खं. ६ सं, १३ जुलाई सन १८७५ ई. में प्रकाशित । 
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कक तारुण्यरससम्पूर्णां कारुण्यरसपूरित्ताम ।११ 


लक्ष्मणप्रेयसीे श्री मच्छीरध्वजतनूदभवामस । 


वन्देहमूर्म्मिलां देवीं पतिप्रेमरसोरम्मिलाम ।१२ 
नृुपतिकुशध्वजकन्या धन्या नान्‍्या समास्ति यल्लोके। 





सा श्रुतिविश्वतकीर्ति : श्रुतिकीर्तिम स्तु सुप्रीता ।१३ 
यस्या : पतिर्निमिकुलाभरणं विदेहो 

जामातर : श्रुतिशिर : प्रतिपाद्य रूपा : ! 
भाग्यस्य या करपदादिविशिष्टमूर्ति : 

तां श्री जगज्जनिजनिं प्रणमेसुनेत्राम ।१४ 


ै 


जामातृत्वे गतं॑ यस्य साक्षादब्रह््म परात्परम । 
त॑ वंदे ज्ञाननिलयं विदेह॑ जनक॑ परम ।१५ 


विश्वामित्र_ शतानन्द॑ मैथिल॑ च' कुशध्वजम । 
भोम॑ लक्ष्मीनिधिं चापि वंदे प्रीत्या पुन : पुन: ।॥१६ 


विदेहस्थान नरांश्चापि बालान नारी : गुणोज्वला : । 
वन्दे सर्व्वान पशूज्जीवान भूमिं च तृणावीरुध : ।१७ 


सव्बे ददन्तां कृपया: मह्य श्रीजानकीपदम । 
भकित्तदानम्प्रकुर्वन्तु यतस्ते स्वामिनीप्रिया : ।१८ 


आहलादिनिं चारुशीलामतिशीलां सुशीलकाम । 
हेमां बन्दे सदा भक्‍त्या सखी : सेवाविधो हरे : ।१९ 


शांता सुभद्रा संतोषा शोभना शुभदा धरा । 










चार्वेगी लोचना क्षेमा सुधात्री चापि ।२० 
क्षेमदात्री सत्यवती धीरा हेमांगिनी तथा। 


वन्दे एता अपि श्रीमज्जानक्यां : प्रियकारिणी : ।२१ 
वयस्यां माघवीं विद्यां वागीशां च हरिप्रियां । 


मनोजवां सुविद्यां च नित्यां नित्यं नमाभ्यहम ।२२ 
कमला विमलाद्याश्व नद्यस्सख्यात्मिकास्तु या:। 


नमोनम : सदा ताभ्य : सर्वता : कृपयान्तु माम ।२३ 
परीता स्वगुणैरेवमधीतावेदवादिभि : । 


कान्त्यास्फीता गुणातीता पीतांशुकविलासिनी ।२४ 
श्रुतिगीतादिभिर्गीता शीतांशुकिरणोज्वला । 


नित्यमस्तु मनोनीता सीता प्रीता ममोपरि ।२५ 
आशाक्रीता वशं नीता मायया दु ख़दायया । 


भवभीता वय॑ सीतापदपल्लवमाश्रिता : ।२६ 
खादन पिवन स्वापन गच्छन श्वसन॒स्तिष्ठन यदा तदा । 


यत्र तत्र सुखे दुखे सीतेव स्मरणे स्तु ने ।२७ 
रात्रो सीता दिवा सीता सीता सीता गृहे बने । 


पृष्ठे ग्रे पाश्वयो : सीता सीतैवास्तु गतिर्मम ।२८ 
इदं॑ सीता-प्रियं स्तोत्र श्रीरामस्यातिवल्लभम । 


श्री हरिश्चन्द्रजिह्याग्रे स्थित्वा वाण्या विनिर्मिताम ।२५९ 
य: पठेत प्रातरुत्थाय सायं वा सुसमाहित: । 
भकित्तयुक्तो भावपूर्ण: स सीतावल्‍्लभो भवेत्‌ ।३० 


५७ $ ६ ७ » » » » * ९ ४ 
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पद्‌ 

क्‍ सब बिधि सुखदाई । 

कहत सुनत देखत जिय आनत देति भगति अधिकाई। 
प्रेम बढ़त अघ नसत पुन्य-रति जिय मैं उपजतं आई। 
याही सों हरिचंद करत सुनि नित हरि-चरित बड़ाई ।१ 


गद्य 


आहा ! भगवान की लीला भी केसी दिव्य और धन्य 
पदार्थ हे कि कलिमलग्रसित जीवों! को सहज ही प्रभु की 
ओर भुका देती है और कैसा भी विषयी जीव क्‍यों न हो 
दो घड़ी तो परमेश्वर के रंग में रंग ही देती है । विशेष 
कर के धन्य हम लोगों के भाग्य कि श्रीमान महाराज 
काशिराज भक्‍त-शिरोमणि की कृपा से सब लीला 
विधि-पूर्वक देखने में आती है । पहले मंगलाचरण 
होकर रावण का जन्म होता है फिर देवगण की स्तुति 
ओर बकुठ और क्षीरसागर की भांकी से नेत्र कृतार्थ होते 
हैं । फिर तो आनंद का ससुद्र श्री राम-जन्म का 
महोत्सव है जो देखने ही से संबंध रखता है, कहने की 
बात नहीं हे । 


कबितक्त 
राम के जनम माँहि आनंद उछाह जौन 
सोई दरसायो ऐसी लीला परकासी है । 
तैसे ही भवन दसरथ राज रानी आदि 
तैसो ही अन॑द भयो दुख-निसि नासी है । 
सोहिलो वधाई द्विज दान गान बाजे बाजैं 
रग फूलि-वृष्टि चाल तेसी ही निकासी है । 
कलियुग त्रेता कियो नर सब देव कीन्हें 

आजु कासीराज जू अजुध्या कीनी कासी है ।२ 
फिर श्री रामचंद्रजी की बाल-लीला, मुण्डन, 
कर्णबेघ, जनेऊ, शिकार खेलना आदि ज्यों का त्यों होता 
हे देखने से मनुष्य भव-दुख मूल से खोता है । फिर 
विश्वामित्र आते हैं संग में श्रीराम जी को सानुज ले जाते 
हें । मार्गमें ताड़िका सुबाहु का बध और फिर चरणरेणु 
से अहिल्या का तारना । अहा ! धन्य प्रभु के पद-पद्म 
जिनके स्पर्श से कहीं' मनुष्य पारस होता है देवता बनता 


हे कहीं पत्थर तरता है । इस प्रभु की दीन दयाल पर श्री 
मन्महाराज की उक्त । 


अमर लात कम मय मो |  उमह-:मेलि 
श्री रामलीला 


रचना काजल सन १८७५ 


दोहा 


हम जानो तुम देर जो लावत तारन माहि । 
पाहनहू तें कठिन गुनि मो हिय आवत नाहिं । 
तारन मैं मो दीन के लावत प्रभु कित बार | 
कुलिस रेख तुव चरनह जो मम पाप पहार ।४ 


कथि की उक्िति 


मो ऐसे को तारिबो सहज न. दीन-दयाल । 
आहन पाहन वज्रहु सों हम कठिन कृपाल ।५ 
परम मुक्तिह् सों फलद तुअ पद-पदुम मुरारि । 
यहे जतावन हेत तुम तारी गौतम-नारि ।६ 
एहो दीनदयाल यह अति अचरज की बात । 
तो पद सरस समुद्र लहि पाहनह् तरि जात ।७ 
कहा पख्ानहुँ तें कठिन मो हियरो रघुबीर । 
जो मम तारन मैं परी प्रभु पर इतनी भीर ।८ 
प्रभु उदार पद परसि जड़ पाहनहूं तरि जाय । 
हम चेतन्य कहाइ क्‍यों तरत न परत लखाय ।९ 
अति कठोर निज हिय कियो पाहन सो हम हाल । 
जामें कबहूँ मम सिरहु पद-रज देहिं दयाल ।१० 
हमहूँ कछु लघु सिल न सो सहजहिं दीनौ तार । 
लगिहे इत कछु बार प्रभु हम तो पाप-पहार ।११ 


फिर श्री रामचंद्र जी सानुज जनक-नगर देखने जाते 
हैं पर नारियों के मन नैन देखते ही लुभाते हैं । 


कबव्िक्त 


कोऊ कहे यहे रघुराज के कुँयर दोऊ 
कोऊ ठाढ़ी एक टक देखे रूप घर में । 
कोऊ खिरकीन कोऊ हाट बाट धाई फिरे 
बावरी हवै पूछे गए कौन सी डगगर मैं । 
'हरीचंद' भूमे मतवारौ द्ृग मारौ कोऊ 
जकी सी थकी सी कोऊ खरी एक धर मैं । 
लहर चढ़ी सी कोऊ जहर मढ़ सी भई 
अहर पड़ी है आजु जनक सहर मैं ।१२ 
फिर श्रीरामजी फुलवारी में फूल लेने जाते हैं । उस 
समय फुलवारी की रचना, कुजों की बनावट, कल के 
मोरों का नाचना और चिड़ियों का चहकना यह सब 
देखने ही के योग्य है । 






" 
बी 


भारतेन्दु समग्र २७२ 








्च्य 


देखकर बावली हो गई । जब वहाँ से लौटकर आई तो 
और सख्त्रियाँ पूछने लगी । 


ऋषित्त 


कहा भयो केसी हे बतावै किन देह दसा 
छनहीं में काहे बुधि सबही नसानी सी । 
अबहीं तो हँसति हँसति गई कुजन में 
कहा तित देख्यो जासों हवे रही हिरानी सी । 
'हरीचंद' काहू कछु पढ़ि कियो टोना लागी 
ऊपरी बलाय के रही हे बिख सानी सी । 
आनंद समानी सी जगत सों भुलानी सी 
लुभानी सी दिवानीसी सकानी सी बिकानी सी ।१३ 


यह सुनकर वह सख्री उत्तर देती है । 


सबैया 
जाहु न जाहु न कुंजन में उत 
नाँहि तो नाहक लाजहि खोलिहो । 

देखि जो लेहो कुमारन कों 

अबही भट लोककी लोकहि छोलिहो । 
भूलिहे देस-दसा सगरी 

'हरिचंद' कछू को कछ मुख बोलिहो । 
लागिहें लोग तमासे हहा 

बलि बावरी सी ह्थे बजारन डोलिहो ।१४ 


कथ्िक्त 


जाहु न सयानी उत बिरछन माहिं कोऊ 
कहा जाने कहा दोय भलक अमन्द है । 
देखत ही मोहिं मन जात नसे सुधि बुधि 
रोम रोम छके ऐसो रूप सुख-कन्द हे । 

'हरीचंद' देवता हे सिद्ध हे छलावा है 

सहाबा हे कि रत्न है कि कीनी दृष्टि-बंद है । 
जाद है कि जंत्र है कि मंत्र है कि तंत्र है कि 

तेज हे कि तारा है कि रबि है कि चन्द है ।१५ 


वहाँ से दूसरे दिन शीरामचन्द्र धनुष-यज्ञ में आते 
हैं और उनका सुंदर रूप देखकर नर-नारी सब 
यही मानते हैं । 


कवित्त 
आए हैं सबन मन भाए रघुराज दोऊ 
ब देखि धीर नहिं हिअ माँहि धरि जाय । 
जनक-दुलारी जोग द्र॒लह सखी हे एई 









इतने में एक सख्री जो कुंजों में गई तो वहाँ राम रूप । 


5:-:5:5:::-----+७--+ मा आल न 0 कल 
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रम 
ईस करे राउ आज प्रनहिं बिसरि जाय । 
'हरीचंद' चाहे जोन होइ एई सीअ बरे 
जो जो होइ बाधक बिधाता करे मारि जाय । 
चाटि जाहिं घुन याहि अबहीं निगोरो 
बटपारो दईमारों धनु आगि लगै जरि जाय १६ 


जब धनुष के पास श्री रामजी जाते हैं तब जानकी | . 
जी अपने चित्त में कहती हें । 


सबैया 


मो मन में निहचे सजनी यह 
तातहु तें प्रन मेरो महा हे । 

सुन्दर स्याम सुजान सिरोमनि 
मो हिअ में रमि राम रहा है । 

रीत पतिब्रत राखि चुकी मुख 
भाखि चुकी आपुनो दुलहा हे । 
चाप निगोड़ो अबै जरि जाहु 
चढ़ो तो कहा न चड़ो तो कहा है ।१७ 
लोगों को चिंतित देख श्री रामचंद्र जी धनुष के 
पास जाते हैं और उठा कर दो टुकड़े करके पृथ्वी पर 
डाल देते हैं । बाजे और गीत के साथ जय जय की 
घुन आकाश तक छा जाती हे । 


कवित्त 


जनक निरासा दुष्ट नृुपन की आसा 
पुरजन की उदासी सोक रनिवास मनु के । 
बीरन के गरब गरूर भरपूर सब 
भ्रम मद आदि मुनि कोसिक के तनु के । 
'हरीचंद' भय देव मन के पुहुमि- भार 
बिकल बिचार सबे पुर-नारी जनु के । 
संका मिथिलेस की सिया के उर सूल सबे 
तोरि डारे रामचंद्र साथे हर धनु के ।१८ 
धनुष टूटते ही जगत-जननी श्री जानकी जी 


जयमाल लेकर भगवान को पहिनाने चलीं, उसकी 
शोभा केसे कही जाय । 


कवित्त 


चंदन की डारन मैं कुसुमित लता कैधों 
पोखराज माद्धन मैं नव-रत्न जाल है । 
चंद्र की मरीचिन में इंद्र-धनु सोहे के 
कनक जुग कामी मधि रसन रसाल है । 
'हरीचंद' जुगुल म्रनाल मैं कुप्तुद बेलि 
मूँगा की छरी में हार-गृथ्यौ हरि लाल है । 
“जि 



































केधों जुग हु. :्म्जट: एके मुक्त-माल लीने के 


सबैया 
ट्रटत ही धनु के मिलि मंगल 
गाइ उठीं सगरी पुर-बाला । 
ले चली सीतहि राम के पास 


सबे मिलि मन्द मराल की चाला । 
देखत ही पिय को 'हरीचंद' 


महा मुद पूरित गात रसाला । 
प्यारी ने आपुने प्रेम के जाल सी 


बस चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया । 
वैसा ही सब सामान । 


आपुस में कहने लगीं । 


कवित्त 


एई अहे दसरथ-नन्द सुखकन्द तारी 
गोतम की नारी इनहीं मारि राछसनि । 
कौसला के प्यारे अति सुंदर दुलारे सिया । 
रूप रिभवारे प्रेमी जनक प्रान धनि । 
सुंदर सरूप नैन बाँके मद छाके 'हरिचंद' 
घुँघराली लटें लटकें अहो सी बनि । 
कहा सबे उभकि बिलोकौ बार बार देखो 


सबैया 
एई है गौतम नारि के तारक 
कोसिक के मख॒ के रखवारे । 
कौसलानंदन नैन-अन॑दन 
एई हैं प्रान जुड़ावत-हारे । 
प्रेमिन के सुखदैन महा 'हरिचंद' के 
प्रानहूँ तें अति प्यारे । 
राज-दुलारी सिया जू के द्॒लह 
एईं हैं राघव राजदुलारे ।२२ 
मण्डप में पहुँच कर सब लोग यथास्थान बैठे । 
हा जनक ने यथाविंधि कन्यादान दिया । जै जै 
धुनि से पृथ्वी आकाश पूर्ण हो गया । 


प्यारे के कण्ठ दई जयमाला ।२० 


फिर अयोध्या से बरात आई । यहाँ जनकपुर में 
सब ब्याह की तैयारी हुई । वैसी ही मण्डप की रचना 


श्री रामचंद्र दुलह बन कर चारों भाई बडी शोभा 
से ब्याहने चले मार्ग में पुर-बनिता उनको देख कर 


नजरि न लागे नैन भरि के निहारों जनि ।२१ 





सबेया 
सिया यू करन माँह चारू जयमाल है ।१९ | ॥दन की बिधि सों मिथितेस करी 


सब ब्याह की रीति सुहाई । 
मन्त्र पढ़े 'हरिचंद' सबै द्विज 
गावत मंगल देव मनाई । 
हाथ में हाय के मेलन ही सब 
बोलि उठे मिलि लोग लुगाई । 
जोरी जियो दुलहा दुलही की 
बधाई बधाई बघाई बधाई ।२३ 
मोर लसे उत मोरी इतै उपमा 
इकह् नहिं जातु लही है । 
केसरी बागी बनो दोउ के इत 
चन्द्रिका चारु उतै कुलही है । 
मेंहदी पान महावर सों 
'हरिचंद' महा सुखमा उलही हे । 
लेहु सबे दृग को फल देखहु 
द्लह राम सिया दुलही है ।२४ 
बिधि सों जब ब्याह भयो दोउ को 
मनि मण्डप मंगल चाँवर भे । 
मिथिलेस कुमारी भई दुलही 
नव द्रलह सुन्दर साँवर मे । 
'हरिचंद' महान अनन्द बढ़यो 
दोउ मोद भरे जब भाँवर भे । 
तिनसों जग में कछु नाहिं बनी जे न 
ऐसी बनी पैं निछावर मे ।२५ 
फिर जेवनार हुई सब लोग भोजन को बैठे स्त्रियां 
टोल मंजीरा लेकर गाली गाने लगीं । 
सुंदर श्याम राम अभिरामहिं गारी का कहि दीजै जू । 
अगुन सगुन के अनगन गुनगन केसे के गनि लीजै जू । 
मायापति माया प्रगटावन कहत प्रगट श्रुति चारी । 
जो पति पितु सिसु दोउ मैं व्यापत ताहि लगे का गारी । 
मात पिता को होत न निरनय जात न जानो जाई । 
जाके जिय जैसी रुचि उपजै तैसिय कहत बनाई ' 
अज के दसरथ सुने रहे किमि दसरथ के अज आये | 
भूमिसुता पति भूमिनाथ सुत दोऊ आप सोहाये । 
धन्य धन्य कौशिल्या रानी जिन तुम सो सुत जायो । 


मात पिता सो बरन बिलच्छन श्याम सरूप सोहायो । 


केके की जो सुता केकई ताको सुकृत अपारा । 
भरतहि पर अति ही रुचि जाकी को कहि पाबै पारा । 
नाम सुमित्रा परम पवित्रा चारू चरित्रा रानी । 
अतिहि विचित्रा एक साथ जेहिं द्वे सन्‍तति प्रगटानी । 
<ऑडिड- 
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विचित्र तुम चारहु भाई कोउ साँवर कोउ गोरे । 
8 परी छाँह के औरहि कारन जिय नहिं आवत मोरे । 
कोसलेस मिथिलेस दुहुन मैं कहौ जनक को प्यारे । 
कोसल्या सुत कोसलपति सुत दुहूँ एक को न्यारे । 
चरु सों प्रकटे के राजा सों यह मोहिं देह बताई । 
हम जानी नृप वृद्ध जानि कछु द्विज गन करी सहाई । 
तुमरे कुल को चाल अलोकिक बरनि कछू नहिं जाई । 
भागीरथी धाइ सागर सों मिलि अनंद बढ़ाई । 
सू बंस गुरु कुलहि चलायो छत्री सब॒हि कहाहीं । 
असमंजस को बंस तुम्हारो राघव संसय नाहीं । 
कहे लॉ कहों कहत नहिं आबै तुमरे गुन-गन भारी । 


चिरजीओ दुलहा अर दुलहिन 'हरीचंद' बलिहारी ।२६ 


लेनेंगेश 






'हरीचंद' उठ चलु अबहे बन रे अचेत चित चेत ।२ 


रामचंद्र बिनु अवध अँघेरो । 
कछु न सुहात सिया-बर बिनु मोहिं राज-पाट घर-घेरो। 
अति दुख होत राजमंदिर लखि सूनो साँफ सबेरो । 
ड्रबत अवध बिरह सागर मैं को आबे बनि बेरो । 
पसु पंछी हरि बिनु उदास सब मनु दुख कियो बसेरो । 
'हरीचंद' करुनानिधि केसव दे दरसन दिन फेरों ।३० 


राम बिनु बादहि बीतत सासेँ । 
घिक सुत पितु परिवार राम बिंनु जे हरि-पद-रति नासें। 
घिक अब पुर बसिबो गर डारे भूठ मोह की फासे । 
'हरीचंद' तित चलु जित 
प्रकासें ।३१ 







फर आनंद से बारात बिदा होकर घर आई । रानियों 
ने दुलहा दुलहिन को परछन कर के उतारा । महाराज 
दशरथ ने सब का यथायोग्य आदर-सत्कार किया । 
अब हम लोग भी श्री जनक लली नव दुलही की 


राम बिनु अवध जाइ का करिए । 
रघुबर बिनु जीवन सो तो 
यह भल जो पहिलेहि मरिए । 


आरती करके बालकांड की लीला पूर्ण करते हैं । 
आरति कीजे जनक लली की । 
राम मधुप मन कमल कली की । 
रामचंद्र मुख चन्द चकोरी । 
अन्तर साँवर बाहर गोरी ! 
सकल सुमंगल सुफल फली की । 
पिय द्रग म्रग जुग बंधन डोरी । 
पीय प्रेम-रस रासि किसोरी । 
पिय मन गति विश्राम थली की । 
रूप-रासि गुननिधि जग स्वामिनि । 
प्रेम प्रबीन राम अभिरामिनि । 
सरबस धन 'हरिचंद' अली की ।२७ 
अब अयोध्या काण्ड की लीला प्रारंभ हुई । करुणा 
रस का समुद्र उमड़ चला । श्री रामचंद्र जी के वनवास 
का केकेई ने वर माँगा, भगवान बन सिधारे, राजा 
दशरथ ने प्राण त्यागा । 


दोहा 

बिनु प्रीतम तन सम तज्यौं तन राखी निज टेक । 
हारे अरू सब प्रेम-पथ जीते दसरथ एक ।र८ 
नगर में चारों ओर श्रीराम जी का बिरह छा गया 
जहाँ सुनिए लोग यही कहते थे । 

ऊँ राम बिनु पुर बसिए केहि हेत । 

#€ घिक निकेत करुणा-निकेत बिनु का सुख इत बसि लेत। 
की कित धर हर से दव गिरा ता गम हिए 00040 साथ किन चलि हरि को उत जियत वादि बनि प्रेत । 








क्यों उत नाहक जाइ दुसह 


देखत कनक-भवन बिनु सिय-पिय 
लागत घोर 


कहि 'हरिचंद' जनम जीवन सब 
















बिरहानल मै नित जरिए । 
'हरोचंद' बन बसि नित हरि 


मुख देखत जगहि बिसरिए ।३२ 
राम बिन सब जग लागत सूनो । 


होत दुसह दुख दनो । 
मसानहूँ सों 
बढ़ि रघुपुर राम बिहनो । 


घिक घिक सिय-बर ऊनो ।३३ 
जीवन जो रामहि सेंग बीतें । 
बिनु हरि-पद-रति और बादि 
सब जनम गंवावत रीते । 
नगर नारि धन धाम काम सब 
घधिक धिक बिमुख जोन सिय पीते । 
'हरीचंद' चलु चित्रकूट भजु भव मृग बाघक चीते ।३४७ 
फिर भरत जी अयोध्या आए और श्री रामचंद्र जी 
को फेर लाने को बन गए । वहाँ उनकी मिलन रहन 
बोलन सब मानों प्रेम की खराद थी । वास्तव में जो 
भरत जी ने किया सो करना बहुत कठिन है। 
जब श्री रामचंद्र जी न फिरे तब पाँवरी लेकर भरतजी 
अयोध्या लोट आए । पादुका को राज पर बैठा कर 
आप नंदिग्राम में वनचर्य्या से रहने लगे | यहाँ 


भरत जी की आरती करके आयोध्या कांड की लीला 
पूर्ण हुई । 
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आरति आरति-हरन भरत की । 
सीय राम पद पंकज रत की । 
धर्म्म धुरंधर धीर बीर बर । 
राम सीय जस सोरभ मघुकर । 
सील सनेह निबाह निरत की । 


परम प्रीति पथ प्रगट लखावन । 
निज गुन गन जस अघ बिद्रावन । 
परछत पीय प्रेम मूरत की । 

बुद्धि विवेक ज्ञान गुन इक रस । 
रामानुज सन्‍्तन के सरबस । 
'हरीचंद' प्रभु विषय बिरत की ।३५४ 


भीष्मस्तव॒राज * 


। रचना काज्न सन॒ १८७५ 


मेरी मति कृष्ण-चरन मैं होय । 
के तृष्णा-जाल छाँड़ि के सोक-मोह-भ्रम खोय । 
जादवपति भगवान लेत जो बिहरन हित अवतार । 
परमानंद रूप मायामय पावत कोउठ न पार । 
यह जग होत जासु इच्छा तें जो यहि देत बिबेक । 
तिनही श्री हरिचरन-कमल ते मम चित टरे न नेक ।१ 

मो मन हरि सरूप मैं रहे । 
विजय-सखा-पद-कमल छोड़ि 
मति छनहुँ न इत उत बहे । 

तृभुवन-मोहन सुंदर श्याम तमाल सरस तन सोहे । 
कुटिल अलक-अलि मुख-सरोज पर निरखत ही मन मोहै । 
अरून किरिन सम सुंदर पीत बसन जुग तन पर धारे । 
एकहु छिन इन नैनन तें मम कबहँ होहु न न्यारे ।२ 

बसे जिय कृष्ण-रूप में मेरो । 
भारत-जुद्ध-समय जो सुंदर अरजुन रथ पर हेरो । 
सुंदर अलकावलि मैं रन की घूरि रही लपटाई । 
सोहत सीकर-बिंदु बदन पर सो छबि लगति सुहाई । 
मम चोखे बानन सों कहुँ कहुँ खंडित कवचहि धारे । 
अनुदिन बसो नयन जुग मेरे श्री बसुदेव-दुलारे ।३ 

जिय तें सो छबि बिसरत नाहीं । 
लखी जौन भारत अरभ मैं अरजुन के रथ माही । 


सखा-बचन सूनि दोउ दल के मधि रथ लै ठाढ़ो कीनो । 


पर-जोघन की आयु-तेज-बल देखत जिन हरि लीनो । ४ 


तिनकी चरन भकित्त मोहिं होई । 
जिन अरजुनहिं मोह में लखि के तासु अविद्या खोई । 
सब बेदन को सार ज्ञानमय जिन हरि गीता गाई । 
निज जन-बध-संकाहि मोह मति पारथ की बिसराई | ५ 


मेरी गति होठ सोह बनवारी । 
जिन मेरी परतिज्ञा राखत निज परतिज्ञा टारी । 
अरजुन कहँ लखि बिकल बान सो कूदि सुरथ सो धावत। 
को भरे मेरी देसि आवत कर तें चक्र फिरावत । 
जद्यपि पग गहि बहु भाँतिन सो पारथ रोक्यौ चाहे । 
पैन रुकत जिमि महामत्त गज लखि मगराज उछाहै । 
गिनत न मम सर-बरसनि को कछु बध हित धावत आबेैं। 
ट्रटि रह्यो तन कवच मनोहर सोभा अधिक बढ़ाबैं । 
पीतांबर फहरात बात-बस सो छबि लागत प्यारी । 
यहे रूप तें सदा बसो मन मेरे श्री गिरधारी ।६ 
मेरे जिय पारथ-सारथि बसिए । 
इक कर में लगाम द्रजे मैं चाबुक लीने बसिए । 
जासु रूप लखि मरे बीर जे तिनहूँ हरि-पद पायो । 
मरन-समय मम जिय में निबसौ सोई रूप सुहायो !७ 
हरि मम आँखिन आगे डोलौ । 
छिनहूँ हिय तें टरहु न माधव सदा श्रवन ढिग बोलौ । 
जो सरूप लखि के ब्रज-बनिता देह गहे 222 त्यागी । 
ज््स्ब्ट्य्ड् 55424 322 2200 न थी 2220, 


* हरिश्चन्द्र चंद्रिका 2 308 8 80 ६ स॑. १५ सितम्बर सन १८७५ ई, में प्रकाशित 


बा  +- ५ 5 अब] 
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जा 

होड़ बिलग हरि-रूप-उपासी हरि-पद मैं अनुरागी । 
रास बिलास हास रस बिहरत प्रेम-मगन मन फूली' । 
तनमय भई तनिक सुधि नाहीं देह दसा सब भूलीं । 
भाव-बिबस भगवान भकत्त-प्रिय सबही बिधि सुखदाई। 


अहो मम भाग्य कह्यौ नहिं जाई । 
जो देखत त्रिभुवनपति माधव नैनन ते ब्रजराई । 
धरम-सभ। महें जेहि लखि 
रिषि-मुनि अपनों भाग सराहें । 


अमल कमल-कर-पद-बदन जमल कमल से नैन । 
क्यों न करत कमला बिमल कमल-नाभ-सेँग सेन ।१ 
निसि बीती मनवत सखी तू न नेक मुसकात । 
कली गुलाब की होन चहत परभात ।२ 
वह अलबेला कुंज में परयो अकेला हाय । 
उठि चलि बहु बेला गई करु दृग-मेला धाय ।६ 
अरी माधवी-कुंज में माधव अति बेहाल । 
मधु रिपु माधव मास में तो बिनु व्याकुल बाल ।४ 
पहिरि नवल॒ चंपाकली चंपकली से गात । 
रस-लोभी अनुपम भँवर हरि-ठढिग क्यों नहिं जात ।५ 
रूप रंग ऐसो मिलयो तामें ऐसी मान। 
बिनु सुगंध क॑ पूल तू भई कनेर समान ।६ 
तुव कुच परसन लालसा गेंदा लै कर श्याम । 
खरे उछारत कुंज में क्‍यों न चलत तू बाम ।७ 
कह पायन मिंहदी लगी जासों चलयौ ना जाय । 
धाय कुंज मैं पियहि क्‍यों लेत न कंठ लगाय ।८ 
दाऊ दीठि बचाय हरि गए कूंज के भौन | 
बजवत दाऊदी उते क्‍यों न करत तू गौन ।९ 


बूथा बकुल-पन कर रही उत व्याकुल अति लाल । 


कक टिक शा गा न तोहि संकेत की कही केतकी बार । 
चलि पथ कुंज निकेत की कित की ठानत आर ।११ 


सोई बसो सदा इन नेनन सुंदर कुँअर कन्हाई ।८ 


चलि न मौलि बारन गुथे मौलिसिरी की माल ।१० 





सब सो पूजित चरन-कमल जो 
तासु चरन बज चाहें ।९ 


तिन हरि मो कहेँँ अब अपनायो । 
निज नख-चंद्र-प्रकास मोह-तम मेरो सबहि नसायो । 
सबके हिय में अंतर-जामी ह्थे हे जो ईस समायो । 
सोई अब मम उर अंततर मैं निज प्रकास प्रगटायो । 
हर॒यो मोह-तम अभय दान दै निज स्वरूप दरसायो । 
' कहि 'हरिचंद' भीष्म हरि-पद-बल 
| परम अम्रत-फल पायो ।१०७ 


मान-लीला फूल-बुकौअल 


| रचना काल सन्‌ १८७५ | रचना काल सन्‌ १८७५९ 


छिरकि केवरा सों पथहि चलन पाँवरे डारि । 
कब सो मोहन बैठि के मारग रहे निहारि ।१२ 
करत न हरगिस लाड़िले वा बिन सेज न सैन । 
नरगिंस से कब के खुले तुअ मग 4; नेन ।१३ 
विमल चाँदनी भुव बिछी नभ चाँदनी प्रकास । 
तऊ अधेरो तुब बिना पिय अति रहत उदास ।१४ 
बेठि रही क्‍यों कुंद थे चलु मकुंद के पास । 
कुंद-दमल दरसाइ क्‍यों करत मंद नहिं हास ।१५ 
अरी माधुरी कुंज में बचन माघुरी भाखि । 
मधुर पिया के प्रान को क्‍यों न लेत तू राखि ।१६ 
कह्यो न मानत मो तिया पहिरि मोतिया-हार । 
लाउ गरे मोहन पिया सुंदर नंद-कुमार ।१७ 
सारी तन सजि बैजनी पग पैजनी उतारि। 
मिलु न बैजनी-माल सों सजनी रजनी चारि ।१८ 
मदन-बान पिय उर हनत तो बिनु अति अकुलात । 
तू निरमोहिन इत परी भूठे ही अनखात ।१९ 
मानिनि वारी बेग चलि प्यारी मान निवारि। 
सहिन न सकत अब बेदना तो विनि मदन मुरारि ।२७ 
रमन रेवती के अनुज तो बिनु अति अकुलात । 
पिय-पद क्‍यों नहिं सेवती करत मान बिनु बात ।२९ 
जदपि सबे सामाँ जुही कल न लहत तउ लाल । 
सोनजुही सों भावती चालि उठि याही काल ।२२ 
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क्‍ अनारि हठ नहिं करिय सीख सख्त्री की मानि । 
पिय सो रोस न कीजिये यामें कोठ दिन हानि ।२३ 
गुल्लाला फूले लखो आयो बर रितु-राज । 
कहो भला ऐसी समे कहा मान सों काज ।२४ 
तुव हित कब के चक्रधर ठाढ़े पकरि कपाट । 
दे निसु दरसन लाड़िली जोहत हरि तुव बाट ।२५ 
हरि सिंगार सब छाँड़ि के तुव बिनु होय मलीन । 
परे भूमि पे देखु किन बिरह-बिथा तन छीन ।२६ 
फूली बन नव मालती माल तीय गर डारि । 
अब उठि चलु न विलंब करु ले उर लाइ मुरारि ।२७ 
करन-फूल दोउ करन सजि हरन सकल उर-सूल । 
चलु न चरन-आभरन तजि भरत मदन सुख मूल ।२८ 
रायबेलि महकति सुखी अति सुगंध रस भेलि । 
क्यों न रमत तू श्याम सों कंठ भुजा दोठ मेलि ।२९ 
टठाढ़े पीअ कंदंब तर तजिके जुवति-कदंब । 
चलु बिल॑ंब तजि राधिके दे निज भुज अवलंब ।३० 
पहिरि मल्लिका-माल उर प्रेम-बल्लिका बाल । 
लपटी कृष्ण तमाल सो लखि 'हरिचंद' निहाल ।३१ 

















हर कमल. रायबेलि मालती 
(चउमेज्ञी) 

सुदसन अनार सेवती मदन बान. 
मोतिया कुंद नरगिस केतकी 
गुलदाऊदी गेंदा चंपा बेला 

२्‌ 

बी य 

(चमेली) गुलाब कदंब मालती 
. हरासंगार अनार जुही मदनबान 
द बैजनी कुंद चांदनी. केतकी 
मोलिसिरी.गेंदा कनैर बेला 
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कक 
(चम्तेली ) 


कदम 








अनार माघवी जूही सेवती 
केवड़ा गेंदा कनैर चंपा | 
जेद य्ः 


कदम्ब रायबेलि करनफूल 


मालती हरसिंगार  सुदरसन 


गुल्लाला चाँदनी 


कु्‌ंद 


केवड़ा केतकी मौलसिरी 


जभे ऊन / 





१६ 










न ) रायत्रेलि 





कदम्ब करनफूल 








हरसिंगार सुदरसन गुल्लाला 










अनार जूही सेवती . निवारी 
मदनबान बैजनी मोतिया. माधुरी | माधुरी 
श्लंगार 
प्रश्न करने की दिधि 


यह एक बड़ा आश्चर्य प्रश्न का खेल है । पहले 
मान लीला के जिन दोहों में जिस फूल का नाम निकलता 
हो उसको समझ लो और उन दोहों के अंक भी याद कर 
रखो । प्रश्न करने वाले से कहो कि इन्हीं ३१ फूलों में 
एक फूल का नाम 7: जी में लो फिर इन पाँचों ताशों 
में से एक एक ताश उसके सामने रखकर पूछो इसमें 








ह -म ः 
रायबेलि करनफूल 


वास 
वह फूल है, जिसमें वह बताबे उन ताशों को अलग । ५ अंक हुए तो मान लीला में पाँचवें दोहे में चंपा 
अलग करके उनके ऊपर लिखी गिनती जोड़ लो |वर्णन हे इससे चंपा उसने लिया है समझो और जिसमें 
कि कितने अंक आते हैं । मान लीला के उसी अंक के |सबके समझ्त मैं न आबै इसके वास्ते स्पष्ट अंक के 
दोहे में जिस फूल का नाम हो वही उसने जी में लिया है । | बदले छिपे अंक रखे हैं यथा चंद्र १ नेत्र २ बेद 5 वस्तु ८ 
जैसा चंपा अगर किसी ने लिया हे तो वह ४ और १ :श्षंगार १६ । 

एक अंक वाला ताश बताबैगा तो उसके जोड़ने से 





बन्‍्दर ससझा|* 


। रचना काल सन १८७९ 


इन्दर सभा उरद्र में एक प्रकार का नाटक हे वा 
नाटकामास है और यह बन्दर सभा उसका भी 
आभास हे 





(आना दाजा बन्दर का बीच सभा के) | गोया महमिल से व लैली उतरी आती हे। 


सभा में दोस्तो बन्दर की आमद जामद हे । तेल ओ पानी से पट्टी है सवारी सिर पर । 
गधे औ फूलों के अफसर की आमद आमद है । | 3« पै माँफा दिये जल्लादो जरी आती हे। 
मरे जो घोड़े तो गदहा य बादशाह बना । फूठे पट्ठें की है मूबाफ पड़ी चोटी में। 


उसी मसीह के पैकर कौ आमद आमद है । | ते ही जिसे आँखों में जप आती है। 
व मोटा तन व थुंदला थुँदला मू व कुच्ची आँख... | पान भी खाया है मिस्सी भी जमाई हेगी। 
व मोटे ओठ मुछन्दर की आमद आमद है । | हाथ में पायँचा लेकर निखरी आती हे। 
है र्दर्च खर्च तो आमद नहीं खर-मुहरे की मर सकते हैँ परिन्दे भी नहीं पर जिस तक । 
उसी बिचारे नए खर की आमद आमद है ।१| 'िड़िया-वाले के यहाँ अब व का आती हे । 
चले कर जाते ही लूट लूँ क्‍या चीज खसोट्ूँ क्‍या शैे । 
| औद्ले जजानी राजा बन्द्र के बीच | बस इसी फिक्र में वह सोच भरी आठी है ।३ 


अहयवाल अपसे के) 
शुतुरमुर्ग परी हसल 
पाजी हैँ में कोम का बन्दर मेरा नाम। गजल जूघानी ब्यो 
बिन फुजूल कूदे फिरे मुफ्ले नहीं आराम । हाल अपने 


सुनो रे मेरे देव रे दिल को नहीं करार। | ”ाती हैं में ओ नाज सदा काम है मेरा | 
जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार। | ९ लोगो शुतुरमुर्ग | नाम है मेरा। 
लाओ जन्‍्नाँ को मेरे जलदी जाकर हवयाँ। हर आज कक कम के गे । 

मूड़ें गारत करें मुजरा करें यहाँ। " आलम रा। 
सिः मूत् मु | दो चार टके ही पै कभी रात गंवा हैं। 
[ आना शुतुरसुर्ग परी का बीच सभा के] | कारूँ का खजाना कभी इनआम है मेरा । 


आज महफिल में शुतुरमुर्ग परी आती है। | पहले जो मिले कोई तो जी उसका लुभाना । 








। 
* हरिशचंद्र चंद्रिका सं. १३ जुलाई सन १८७९ ई, में छपा । 
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कक कक कफ पर कार यही तो सहरो शाम है मेरा । 
शुरफा व रुजला एक हैं दरबार में मेरे ! 
नहीं खास नहीं फैज तो इक आम है मेरा 
बन जाएँ जुगत तब तो उन्हें मूड़ ही लेना 
खाली हो तो कर देगा देना धता काम है मेरा 
जर मजहबो मिल्लत मेरा बन्दी हूँ मैं जर की 


जर ही मेरा अल्लाह है जर राम है मेरा ।४ 


[ छन्‍्द्‌ जबानी शुतुरमुर्ग परी ] 
राजा बन्द देस में रहें इलाही शाद | 
जो मुझ सी नाचीज को किया सपा में याद । 
किया मभा में याद मुझे राजा ने आज। 
दौलत माल खजाने की में हूँ मुहताज । 
क्‍ मिलना चाहिये तखछ्त न मुझको ताज । 
जग में बात उस्ताद की बनी रहे महराज ।५ 


[ ठमरी जबानी शुतुरमुर्ग परी के 
आई हूँ में सभा में छोड़ के घर । 
लेना है मुफे इनआम में जर । 
वनिया में है जो कुछ सब जर है । 
बिन जर के आदमी बन्दर हे । 
अन्दर जर हो तो इन्दर है । 
जर ही के लिये कसवो हुनर है ।६ 


वी कक कक फ प ।  हई 


[ गजल शुतुरसुर्ग परी की 
बहार के मौसम में | 
आमद से बसन्तों के हे गुलजार बसंती । 
है फर्श बसंती दरो-दीवार बसंती । 


आँखों में हिमाकत का कँवल जब से खिला हे । 
आते हें नजर कूचओ बाजार बसंती । 
अफयूँ मदक चरस के व चण्ड्र के बदौलत । 
यारों के सदा रहते हैं रुखसार बसंदी । 
दे जाम मए गुल के मये जाफरान के। 
दो चार गुलाबी हों तो दो चार बसंती। 
तहवील जो खाली हो तो कुछ कर्ज मेगा लो, 
जोड़ा हो परी जान का तपय्यार बसंती । 


[ होली जबानी शुतुरमुर्ग परी के | 

पा लोगों कर जोरी भली कीनी तुम होरी । 

फाग खेलि बहु रंग उड़ायो और घूर भरि भोरी । 

धूँधर करो भली हिलि मिलि के अंधाघुंध मचोरी । 

न सूफत कछु चहुँ ओरी । 

बने दीवारी के बबुआ घर लाइ भली बिधि होरी । 

लगी सलोनो हाथ चरहु अब दसमी चैन करो री । 
सबे तेहवार भयो री ।८ 


(फिर कभी) 


कट 





बिजय-बल्लरी 


|_ रचना काल सत्‌ १८८१ | 
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अहो आज आनंद का भारत भूमि मैंफार । 
सबके हिय अति हर्ष क्यों बाढ़यो परम अपार ।१ 
आर्य्य गगन को का मिल्‍यौ जो अति प्रफुलित गात । 
सबे कहत जै आजु क्‍यों यह नहिं जान्यौ जात ।२ 
सबके मन संतोष अति सबके मन आनंद । 
सबही प्रमुदित देखियत ज्यों चकोर लहि चंद ।३ 
हर भूमि-कर उठि गयौ के टिक्कस भो माफ । 
जनसाधारन को भयो किधों सिविल पथ साफ ।४ 


नाटक अरू उपदेश पुनि समाचार के पत्र । 
कारानुक्‍क्त भए कहा जो अनंद अति अत्र ।५ 
के प्रतच्छ गो-बधन की जवनन छांडी बानि । 
जो अब अआर्य्य प्रसन्‍न॑ अति मन महँ मंगल मानि ।६ 
कहा तुम्हें नहिं खबर खबर जय की इत आई । 
जीति देस गन्धार सत्रु सब दिये भगाई ।७ 
सब ओऔगुन की खानि अयूब भज्यो असु लैके । 


प्रविसी सैना नगर माहि जय अडक 5 कम दैके । क्र 


भारतेन्दु समग्र २४० 





का मेरट .. बस्यो याकृब 






अमभागो । 
ओर सबे बर्जर-दल इत उत बल-हत भागो ।९ 
गो-भक्षक रक्षक बनि अँगरेजन फल पायो । 
तासों करि अति क्ोघ सत्नुगन मारि मगायो १० 
पंचम पांडव जिमि सकुनी गन्धार पछारयो । 
बृटिश रिषभ तिमि खरज काबुली मध्य मारयो ।११ 
रूम रूस उर सूल दियो ईरान दबायो। 
बृूटिश सिंह को अटल तेज करि प्रगट दिखायो ।१२ 
प्रथम जबे काबुलपति कछू अभिमान जनायो । 
तबे बृटिश हरि गरजि कोपि वापें चढ़ि घायो ।१३ 
शेर अली भजि माँद समाधि प्रबेस कियो तब । 
ठहरि सकत कहे अली रंग-नायक उमड़े जब ।५४ 
रूस हँस दे घूस प्रथम तेहि आस बढ़ाई । 
धोखा देके अन्त घूस बनि पोंछ दबाई ।१५ 
खैबर दर अरगला कठिन गिरि सरित करारे । 
शत्रु हृदय सह तोड़ि तोड़ि रिजु कीन्हें सारे ।१६ 
काबुल का बल करे बृटिश हरि गरजि चढ़े जब । 
गरजे केहरी भजहिं झट खर खच्चर सब ।१७ 
नीति बिरुद्ध सदेव दत बध के अघ साने। 
रूस कुमति फंसे हस आप सो आप नसाने १८ 
सिंह-चिन्ह को भुजा चढ़ी बाला-हिसार पर । 
जय देबी बिजयिनी सोर भो काबुल घर घर ।१९ 
पुनि परतिज्ञा चेति सत्य सो बदन न मोड़यो । 
खल-दल-बल दलमलि तृन-सम अफगानहिं छोड़यो ।२० 
नृप अबदुल रहमान कियो आदेश सुनाई । 
सुद्,, सत्य अरू दान-बीरता तृतिय दिखाई ।२१ 
तजि कुदेस निज सैन सहित सब सेनापतिगन । 
भारत में फिर आय बसे जय कहत मुदित मन ।२२ 
ताही सो उत्साह बढ़यो यह चहुँ दिसि मारी । 
जय जय बोलत मुदित फिरत इत उत नर नारी ।२३ 
नहिं नहिं यह कारन नहीं अहै और ही बात । 
जो भारतवासी सबे प्रमुदित अतिहिं लखात ।२४ 
काबुल सों इनको कहा हिये हरख की आस । 
ये तो निज धन-नास सों रन सों और उदास ।२४ 








ये तो समुफत व्यर्थ सब यह रोटी उतपात । 
मारत कोष बिनास को हिय अति ही अकुलात ।२६, 
ईति भीति दुष्काल सों पीड़ित कर को सोग । 
ताहू पे घन-नास की यह बिनु काज कुयोग ।२७ 
स्ट्रैची डिजरेली लिटन चितय नीति के जाल । 
फॉसि भारत जरजर भयो काबुल-युद्ध अकाल ।२८ 
सबहिं माँति नृप-भक्‍त जे मारतबासी-लोक । 
शस्त्र और मुद्रण बिषय करी तिनहुँ को लोक ।२५९ 
सुजस मिले अंगरेज को होय रूस की रोक । 
बढ़े बुटिश बाणिज्य पै हम को केवल सोक ।३२७ 
मारत राज मँभार जो कहुँ काबुल मिलि जाई । 
जज्ज कलक्टर होइहें हिंद नहिं तित घाइ ।३१ 
ये तो केवल मरन हित द्रव्य देन हित हीन । 
तासों काबुल-युद्ध सों ये जिय सदा मलीन ।३२ 
इनके जिय के हरख को ओरहि कारन कोय । 
जो ये सब दुख भूलि के रहे अन॑दित होय ।३३ 
अब जानी हम बात जोन अति आनैदकारी । 
जासों प्रमुदित भये सबे मारत नर-नारी ।३७ 
नृप रहमान. अयूब दोऊ मिलि कलह मचाई । 
अंत प्रबल हथे लिय अयूब गन्धार छुड़ाई ।३५ 
आदि बंस नव बंस दोऊ काबुल अधिकारी । 
जाहि जातिगन चहें करें निज नृप बलघारी ।३६ 
यामें हमरो कहा कउन उन सों मम नाता ! 
भार पड़े मिर्लि लड़ें भिड़े फगड़ैं सब प्राता । ३७ 
दृढ़ करि भारत-सीम बसें अओगरेज सुखारे । 
भारत असु बसु हरित करहिं सब आर्य्य दुखारे ।३८ 
सत्रु सत्रु लड़वाइ दर रहि लखिय तमासा । 
प्रबल देखिए जाट्डि ताहि मिलि दीजै आसा ।३९ 
लिबरल दल बुधि मौन शांतिप्रिय अति उदार चित । 
पिछली चूक सुधारि अब करिहे भारत-हित ।४० 
खुलिहे 'लोन' न युद्ध बिना लगिहे नहिं टिक्कस । 
रहिहे प्रजा अनन्द सहित बढ़िहे मंत्री-जस ।४९ 
यहे सोचि आनंद भरे भारतवासी जन । 
प्रमुदित इत उत फिरहिं आज 

रच्छित लखि निज घन ।४२ 
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विजयिनी-विजय-पताका या बैजयंती 


कहो कहा यह सुनि पर॒यो जाको सबहिं उछाह । | जे आरजगन आजु लौं रहे नवाए माथ । 
हरखित आरज मात्र मे जिय बढ़ाइ अति चाह ।१ | तेह सिर ऊँचो किए क्‍यों दिखात इक साथ ।३ 
फरकि उठीं सब की भुजा खरकि उठी तलवार । | क्‍यों पताक लहरन लगीं फहरन लगे निसान । 
क्यों आपुष्दि ऊँचे भए आर्य मोंछ के बार ।२ | क्‍यों बाजन बजिबे लगे घहरि घहरि इक तान ।४ 


१ आश्विन कु. ६ सं. १९३५ को कवि-वचन-सुधा खंड १४ सं. ९ मों विजयिनी-विजय पताका छपी थी । 
अंग्रेजी की इस रिपोर्ट का हिंदी रुपान्तर वहां छपा है । सं. 
२" अंग्रेजों ने पहला विद्रोह को सन १८८२ में दबाकर पूरे मिश्र पी अपनी प्रभुता स्थापित की । इसमें भारतीय 
हा भी अंग्रेजों की ओर से लड़ी थी । इस उपलक्ष्य में भारत में भी विजयोत्सव मनाया हा । 'बनारस 
इस्टीट्यूट' की एक विशेष सभा २२ सितम्बर १८८२ को बनारस के टाउन हाल में हुई थी, जिसमें भारतेन्दु ने 
यह कविता पढ़ी -- सं. 
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रैम पइए/ यार दुंदुभि हुंकार सों छायो यूरि अकास । 
क्‍यों कंपित करि पवन-गति छई नफीरी-आस ।५ 
बूटिश सुशासित भूमि मेँ रन-रस उमगे गात 
सबे कहत जय आजु क्‍यों यह नहिं जानौं जात 
तोप गंभीर रब ब्रजनाद सब जोर 
गिरि कंपत थर थर खरे सुनि धर धर धर सोर ।७ 
विंध्य हिमालय नील गिरि सिखरन चढ़े निसान 
फहरत 'रूल ब्रिटानिया' कहि कहि मेघ समान 
अटक कटक लॉ आजु क्‍यों सगरो आरज देस 
अति आनंद मैं भरि रह्यौ मनु दुख को नहिं लेस ।९ 
क्यों अ-जीव भारत भयो आजु सजीव लखात 
क्यों मसान भुव आजु बनि रंगभूमि सरसात ।१० 
सहसन बरसन सो सुन्यो जो सपनेहु नहिं कान । 
जो जय भारत शब्द क्‍यों पूरयौ आजु जहान ।११ 


६ 


पड 


शास्घा 
कहा तुम्हें नहिं खबर खबर जय की इत आई । 
जीति मिसर में शत्रु-सेन सब दई भगाई ।१२ 
तड़ित तार के द्वार मिल्‍यौ सुभ समाचार यह । 
भारत-सेना कियो घोर संग्राम मिश्र मह ।१३ 
जेनरल मकफरसन आदिक जे सेनापति-गन । 
नि ले भारत सैन कियो भारी अति ही रन ।१४ 
बोलि भारती-सेन दयी आयसु उठि धायो। 
अभिमानी अरबी बेगहि गहि लाओ ।१५ 
सुनि के सबही परम बीरता आज़ु दिखाई । 
शत्रु-गगगन सों सनमुख भारी करी लराई ।१६ 
छिन में शत्रु भगाइ गह्यौ अरबी पासा कहाँ । 
तीन सहस रन-बीर करे बँघुआ संगर महेँ ।१७ 
आरजगन को नाम आजु सब ही रखि लीनो । 
पुनि भारत को सीस जगत महँँ उन्‍नत कीनो ।१८ 


आरंभ 


कित अरजुन, कित भीम कित करन नकुल सहदेव । 
किद बिराट, अभिमन्यु कित द्वुपद सल्‍्य नरदेव ।१९ 
कित पुरु, रघु, अज, यदु कितै परशुराम अभिराम । 
कित रावन, सुगीव कित हनूमान गुनधाम ।२० 


कित भीषम, कित द्रोन कित सात्यकि अति रनधीर । 
कित पोलस, कित चन्द्र, कित पृथ्वीराज, हम्मीर ।२१ 
कित सकारि विक्रम, किते समरसिंह नरपाल । 
कित अंतिम नर-वीर रन-जीतसिंह भूपाल ।२२ 
कहहु लखहिं सब आइ निज संतति को उत्साह । 
सजे साज रन को खरे मरन-हेत करि चाह ।२३ 


स्वामिमक्तिकिरतज्ञता दरसावन-हित आज | ५ 
छाँड़ि प्रान देखहिं खरो आरज बंस समाज ।२४ 
तुमरी कीरति कुल-कथा साँची करबे हेतु | ४ 
लखहु लखहु नृप-गन सबे फहरावत जय-केतु ।२५ | 
मेटह जिय के सल्य सब सफल करहु निज नैन । 
लखह्‌ न अरबी सों लरन ठाढ़ी आरज-सैन ।२६ 
शाखा 
सुनत बीर इक वृद्ध नरन के संसुख आयो । 
श्वेत सिंह जिमि गुहा छांड़ि बादर दरसायो ।२७ 
सुघध्र मोछ फहरात सुजस की मनहुँ पताका । 
सेत केस सिर लसत मनहूँ थिर भई बलाका ।२८ 
अरुन बदन ढिग सेत केस सुंदर दरसायो । 
वीर रसहिं मनु घेरि रह्यो रस सांत सुहायो ।२९ 
रचि-ससि मिलि इक ठौर उदित सी कांति पसारे । 
पी हृदय आजानु-बाहु स्वेताम्बब  धारे ।३० 
कटि पै माथा कंघ धनुष कर मैं करवाला । 
परी पीठ पैं ढाल गुलाबी नैन बिसाला ।३१ 
सिंह ठवनि निरभय चितवनि चितवत समुहाई । 
तन दुति फैली छूटि परत धानी पर आई ।३२ 
नभ मधि ठाढ़े होइ कही यह घन सम बानी । 
अति गंभीर कछू करुना कछू बीर-रस-सानी ।३३ 
कोरस 
क्यों बहरावत भूठ मोहिं और बढ़ावत सोग । 
अब भारत में नाहिं वे रहे बीर जे लोग ।३७ 
जो भारत जग मैं रह्यौ सब सों उत्तम. देस । 
ताही भारत में रह्यो अब नहिं सुख को लेस ।३५ 
याही भुव में होत हैं हीरक, आम, कपास | 
इतहीं हिमगिरि, गंग-जल, काव्य-गीत-परकास ।३६ 
याही भारत देस में रहे कृष्ण मुनि व्यास । 
जिनके भारत-गान सों भारत-बदन प्रकास ।३७ 
जासु काव्य सों जगत-मधि ऊँचो भारत-सीस । 
जासु राज-बल-धर्म की तृषा करहिं अवनीस ।३८ 
सोई व्यास अरू राम के बंस सबै संतान । 
अब लों ये भारत भरे नहिं गुन-रूप-समान ।३९ 
कोटि कोटि ऋषि पुन्य-तन, कोटि कोटि नृप सूर । 
कोटि कोटि बुध, मधुर, कवि मिले यहाँ की धूर |४० 
आरंभ 
हाय वहे भारत भुव भारी । 
सब ही बिधि तें भई दुखारी । 
रोम-ग्रीस पुनि निज बल पायो । । 
सब बिंधि भारत दुखित बनायो ।४१ है 


छाटे प्रबन्ध तथा मुकतक रचनायें २५ ३ 





कआत नर 


अति निरबली स्याम जापाना । 
हाय न भारत तिनहुँ समाना । 
५, हाय रोम तू अति बड़-भागी । 
| बरबर तोहिं नास्यो जय लागी ।४२ 
तोड़े कीरति-खंभ अनेकन । 
ढाहे गढ़ बहु करि जय-टेकन । 
सबे चिन्ह तुव घूर मिलाए । 
मंदिर महलनि तोरि गिराए ।७४३ 
कछु न बची तुव भूमि निसानी । 
सो बरु मेरे मन अति मानी । 
पै भारतभुव-जीतन-हारे । 
थाप्यो पद या सीस- उघारे ।४४ 
तोरयो दुर्गन, महल ठढहायो । 


तिनही मेँ निज गेह बनायो । 
ते कल्ंक सब भारत केरे । 


ठाढ़े अजहूँ लखो घनेरे |४ ५ 





आय पंचनद, हा पानीपत । 


अजहूँ रहे तुम घरनि बिराजत । 
हाय चितोर निलज तू भारी । 
अजहुँ खरो भारत मँफारी ।४६ 
जा दिन तुव अधिकार नसायो । 
ताही दिन किन धरनि समायो । 
रह्यो कलंक न भारत-नामा । 
क्यों रे तू बाराणसि धामा ।४७ 
इनके भय कंपत संसारा । 
सब जग इनको तेज पसारा । 
इनके तनिकहि भौंह हिलाए । 
थर थर कंपत नृप भय पाए ।४८ 
इनके जय की उज्जल गाथा । 
गावत सब जग के रुचि साथा । 
भारत-किरिन जगत उँजियारा । 
भारत जीव जियत संसारा ।४९ 
भारत-भुज-बतल्त लहि जग रच्छित । 
भारत-विद्या सों जग सिच्छित । 
रहे जबे मनि क्रीट सुकुंडल ' 
रह्यो दंड जय प्रबल अखण्डल ।५० 
रहयो रुघिर जब आरज सीसा । 
ज्वत्तित अनल-समान अवनीसा । 
# साहस बल इन सम कोउ नाहीं । 
जबे रहुयोौ महि मंडल माहीं ।५१ 













इनहीं की जगत बड़ाई । 
रही सबे जग । छाई । 
तितही अब ऐसो कोउ नाहीं । 
लरें छिनहुँ जो संगर माहीं ।५२ 
प्रगट वीरता देह दिखाई । 
छन महेँ मिसरहिं लेड छुड़ाई । 
निज भुज-बल विक्रम जग माड़े । 
भारत-जर-घुज अविचल गाड़े ।५३ 
यवन-हृदय-पत्री पर बरबस । 
लिखे लोह-लेखनि भारत-जस । 
पुनि भारत-जस करि विस्तारा । 
मम मुख फेर करे उँजियारा ।५४ 


शाखा 


हाय ! 

सोय भारत भूमि भई सब भांति दुखारी । 

रहयो न एकहु बीर सहस्तनन कोस मैंफारी ।५५ 
होत सिंह को नाद जोन भारत-बन माहीं । 

तहँ अब ससक सियार स्वान खर आदि लखाहीं ।५६ 
जहेँ भूसी उज्जैन अवध कन्‍नोज रहे वर । 

तहँ अब रोवत सिवा चहूँ दिसि लखियत खँडहर ।५७ 
घन विद्या बल मान वीरता कीरति छाई । 

रही जहाँ तित केवल अब दीनता लखाई ।५८ 


कोरस 


अरे बीर इक बेर उठहु सब फिर कित सोए । 
लेहु करन करवालि काढ़ि रन-रंग समोए ।५५९ 
चलहु बीर उठि तुरत सब जय-ध्वजहि उड़ाओ । 
लेहु म्यान सों खंग खींचि रन-रंग जमाओं ।६० 
परिकर कटि कसि उठो बंद कि भरि भरि साघौ । 
सजौ जुद्ध-बानो सब ही रन-कंकन बाँधो ।६१ 
का अरबी को बेग कहो वाको बल भारी । 
सिंह जगे कहुँ स्बान ठहरिहे समर मँभारी ।६२ 
पद-तल इन कहँ दलहु कीन-तृन-सरिस नीच-चय । 
तनिकहु संक न करहु धर्म जिय जय तित निश्चय ।६३ 
जिन बिनहीं अपराध अनेकन कुल सहारे । 
दत पादरी बनिक आदि बिन दोसहि मारे ।६४ 
प्रथम जुद्ध परिहार कियो बिश्वास दिवाई । 
पुनि धोखा दे एकाएकी करी लराई ।६५ 
इनको तुरतहि हतो मिलें रन के घर माहीं । 


हन हलियन सो पाप किएह पुन्य सदाहीं ।६६ #* 
उठहु बीर तरवार खींचि माड़हु घन संगर । | 
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|. अयॉबेक 


क्‍ बाजे बजें कहो घोंसा घहराहीं | 
उड़हि पताका सत्रु-हृदय लखि लखि थहराहीं ।६८ 
चारन बोलहिं विजय-सुजस बंदी गुन गावें । 
छुटछष् तोप घनघोर सबे ब॑ंदक चलावें ।६९ 
चमकहिं जस भाले दमकहिं ठनकहिं तन बखतर । 
हींसहिं हय भममकहिं रथ अज चिक्करहिं समर थर ।७० 
नासहु अरबी शत्रु-गनन कहे कहे करि छन महँ छय । 
करह सबहि बिजयिनी-राज महँ भारत की जय ।७१ 
आरंभ 
सुनत उठे सब बीर-बर कर महेँ धारि कृपान । 
कियो सबन मिलि जुद्ध-हित धारि उमंग पयान ॥७२ 
पहिरि जिरह कंटि कसि सबे तोलत चले कृपान । 
ले बँदक साधत चले लच्छ बीर बलवान ।७३ 
निरभय -पग आगहिं परत मुख तें भाखत मार । 
चले बीर सब लरन हित मिसरिन सों इकबार ॥७४ 
चंद्र-सूर्य-जंसी जिते प्रमर. अनल, चौहान । 
घोड़न चढ़ि आए सब्रे छत्री बीर सुजान ।७५४ 
सुमिरि सुमिरि हत्री सबे निज पुरुषन की बात । 
धाए एऐंठत मोछ निज उमगि बीर रस गात ।७६ 
उमगी भारत-सेन जब सुमद-सरिस घनघोर । 
तब मिसरी चीनी कहा का सैंघव को जोर ॥७७ 
बजी बृटिश रन-दुंदुसभी गरजे गहकि निसान । 
कंपे थर थर भूमि गिरि नदी नगर असमान ।७८ 
शाखा 
दमामा सनाई बजाओ बजाओ । 
अरे राग मारू सुनाओ सुनाओ । 
सबै फोज आगे बढ़ाओ बढ़ाओ । 
अरे जे-पताका उड़ाओ उड़ाओ । 
कहाँ बीर हो बेग धाओ सु-धाओ । 
अरे वीरता को दिखाओ दिखाओ । 
अरे म्यान सो शस्त्र खोलो सु-खोलो । 
अरे मार मारौ धरो मार बोलो । 
अरे शत्रु सीस काटो सु-काटो । 
अरे कायरे दौरि डाँटो सु-डाँटो । 








लोह-लेखनी लिखहु आर्य बल जवन-हृदय पर ।६७ , निसाना सबै ले लगाओ । 






अरे ले बँदकें चलाओ चलाओ । ु 
सबे युद्ध भारी मचाओ मचाओ । पृ 
अरे शत्रु-सेने भगाओं भगाओ ।॥७९ 


कोरस 


भगी शत्रु की सेन रहयो कहूँ नाहिं ठिकाना । 
के जमपुर के गिरि बन कबुरन कियो पयाना ।८०७ 
सुख सो बस्यो खदीव प्रजागन अति सुख पायो । 
ब्रिटिश क्रोध को फल सब कहे परतच्छ लखायो ।८१ 
मथ्यो समुद्रहि जिन ब्रिटानिया निज कटाक्ष-बल । 
जग महें जिनको निरभय बिचरत कठिन प्रबल दल । ८२ 
जिन भारत महँ आइ तोप-बल दहयो ब्रज कहें । 
अग्नि-वान जय-पत्र लिख्यो जिन भारत- अंग महँ ।८३ 
कठिन छत्रियन जीति लए जिन बह गढ़ सहजहि । 
सिक्‍्खन दीनी हार लियो मुठतान तनिक चहि ॥८४ 
तर्जनि अग्र हिलाइ लखनऊ छिन महँ लीनो । 
तनिक दृष्टि की कोर सकल साजन बस कीनो ।८५ 
कठिन सिपाही द्रोह-अनत्त जा जला-बल्ा नासी । 
जिन भय सिर न हिलाइ सकत कहुँ भारतवासी ।८६ 
जासु सेन-बल देखि रूस समयहिं जिय हार॒यौ । 
बरलिन संघिष्टि मानि होउ बिधि समयहि टार॒यौ ।८७ 
सहजहि निज बस कीनी जिन सिप्रस को टापू । 
छाइ दियो सब नृपनन पै निज प्रबल प्रतापू ।८८ 
काबुल अरु कंधार कठिन महँ हलचल पारयौ । 
शेरअली-याकूृब-अयूबहि. सहज उखारयौ ।८९ 
खबर. दर अरगला कठिन गिरि-सरित करारे । 
सत्रु-हदय सह तोड़ि तोड़ि रिजु कीन्हे सारे |२७ 
रूम-रूस-उर सूल दियो ईरान दबायो। 
बूटिश सिंह को अटल तेज करि प्रगट दिखायो ।९१ 
सिंह चिन्ह की धुजा चढ़ी बाला हिसार पर | 
जय देबी बिजयिनी सोर भो काबुल घर घर ।९२ 
ताके आगे कहा मिसिर का अरबी को बल । 
इन सो सपनहु बेर किए पावे परतछ फल ।९३ 
बज्यो बृटिश डंका गहकि धुनि छाई चहूँ ओर । 
जयति राजराजेश्वरी कियो सबनि मिलि सोर ।९७ 





छोटे .प्रबन्ध तथा मुक्तक रचनायें श्ध्ृप 








नये जमाने की मुकरी 
























जब सभाविलास संगृहीत हुई थी, तब वैसा ही 
था कि (क्यों सखि सज्जन ना सख्रि पंखा) इस 
चाल की मुकरी लोग पढ़ते पढ़ाते थे किन्तु अब काल 
बदल गया तो उसके साथ मुकरियाँ भी बदल गई । 
बानगी दस पाँच देखिये -- 


सब गुरुजन को बुरो बतावे । 
अपनी खिचड़ी अत्ग पकाबे । 
भीतर तत्व न भूठी तेजी । 
क्यों सस्तरि सज्जन नहिं अंगरेजी ।५ 
तीन बुलाए तेरह ञ्ावैं । 
निज निज बिपता रोइ सुनावें । 
आँखो फुटे भरा न पेट । 
क्यों सख्रि सज्जन नहिं ग्रेजुएट ।२ 
सुदर बानी कहि समुभावे । 


बिधवागन सों नेह बढ़ावे । 
देयानिधान परम गुन-आगर । 


सस्त्रि सज्जन नहिं विद्यासागर ।३ 
सीटी देकर पास बुलावे । 


६ रूपया ठो तो निकट बिठावे । 
हे भागे मोहिं खेलहि खेल । 

क्यों सखि सज्जन नहिं सस्त्रि रेठा ।४ 
ध्रन लेकर कछ काम न आवब । 


ऊँची नीची राह दिखाव । 
समय पड़े पर सीधे गुंगी । 


क्यों सस्त्रि सज्जन नहिं ससख्त्रि चुंगी ।५ 
मतत्नब ही की बोलै बात । 


हे रास्रे सदा काम की घात । 
टोल पहिने सुंदर समत्गा । 


क्यों सस्त्रि सज्जन नहिं सिख्र अमता ।६८ 
रूप दिखावत सरबस लूटे । 


0 काका हरिश्चंद्र चंद्रिका खं. ११ सं. १ में 
सन १८८४ में प्रकाशित । 





फंदे में जो पड़े न छूटे । 
कपट कटारी जिय मैं हलिस । 
क्यों सस्त्रि सज्जन नहिं सख्ि पुलिस ।७ 
भीतर भीतर सब रस चूसे । 
हँस हँसि के तन मन धन मसे । 
जाहिर बातन मैं अति तेज । 
क्यों ससि सज्जन नहिं अंगरेज ।८ 
सतए अठएँ मों घर आबे । 
तरह तरह की बात सुनाव । 
घर बैठा ही जोड़े तार । 
क्‍यों सखि सज्जन नहिं अखबार ।९ 
एक गरभ मैं सो सौ पूत । 
जनमाबै ऐसा मजबूत । 
करें खटाखट काम सयाना । 
ससख््रि सज्जन नहिं छापाखाना ।१७ 
नई नई नित तान सुनावे । 
अपने जात्म में जगत फॉँसावै । 
नित नित हमें करे बल-सून । 
क्यों ससख्रि सज्जन नहिं कानून ।११५ 
इनकी उनकी खिंदमत करो । 
रूपया देते देते मरो । 
तब आये मोहिं करन खराब । 
क्यों सस्त्रि सज्जन नहीं खिताब ।१२ 
वहागर छोड़ि खड़ा हो फ्रमे । 
उत्नटी गति प्रतिकुताहि चुमे । 
देस देस डोले सजि साज । 
क्यों सचि सज्जन नहीं जहाज ।१३ 
मुँह जब लागेै तब नहिं छूटे । 
जाति मान धन सब कुछ लूटे । 
प्रागला करि मोहिं कर ख़राब । 
क्यों सख्रि सज्जन बहीं सरात्र ।१४ 





भारतेन्दु समग्र २४६ 





का जातीय संगीत 
| रचनाकाल -- सत १८८४ | रचनाकाल --- सन॒ १८८४ | 






















प्रभु रच्छह दयाल महरानी । अलख राज कर सब बल-खानी द 
बहु दिन जिए प्रजा-सुखदानी । बिनय सुनहु बिनवत सब कोई । 
हें.. प्रभु रच्छह श्री महारानी । पूरन सो पच्छिम लो जोई। 

सब दिसि में तिनकी जय होई । राजभकक्‍त-गन इक मन होई । 
रहै प्रसन्‍न सकल भय खोई । हे प्रभु रच्छह श्री महारानी ।४ 
राज करे बह दिन लौं सोई। (युद्ध के समय योधागण के 
हे प्रभु रच्छह श्री महरानी ।१ गाने की) 

उठहु उठहु प्रभु त्रिभुवन राई । उठह उठह प्रभु त्रिभुअन-राई । 
तिनके अरिन देहु अकुलाई । तिनके शत्रु . देह छितराई । 
रन महँ तिनहिं गिरावह मारी । रन महँ तिनहिं गिरावह मारी । 
सब सुख दारिद द्र बहाओ। स्वामिनि स्वत्व हेतु जे बीरा । 
विद्या और कला फैला ओ | लड़हिं हरहु तिनकी सब पीरा । 
हमरे घर महँ शांति बसाओ। यह बिनबत हम तुव पद तीरा । 
देह असीस हमें सुखकारी ।२ हे प्रभु जग-स्वामी सुखकारी ।५ 


प्रभु निज अनगन सुभग असीसा । 
बरसहूु सदा बिययिनी-सीसा । 
देह निरुजता जस अधिकारा । 


(अकाल और उपद्रव के समय गाने को) 
उठहु उठहु प्रभु ! त्रिभुवन-राई । 


कृषक, राजसुत, के अधिकारी । कठिन काल में होहु सहाई । 
करहिं राज को संभ्रम भारी । देहू हमहिं अवलबन भारी । 
निकट दर के सब नर नारी । अभय हाथ मम सीस फिराओ । 
करहिं नाम . आदर विंस्तारा ।३ मुरफी भुव पर सुख बरसाओ। 


पिता बिर्पति सों हमहिं बचाओ । 


रच्छहु निज भुज तर सह साजा । ह 
हि आइ सरन तुव॒ रहे पुकारी ।६ 


सब समर्थ राजन के राजा। 








णग्पिनाष्टक 


[ रचना काल सन १८८४ | 


जय जय रिपन *उदा जयति भारत-हितकारी । 
सत्य-पथ-पथिक जयति जन-शोक-बिदारी । 


जय मुद्रा-स्वाधीन-करन सालम दुख-नाशन । 
भृत्य-वृत्ति-प्रदः जय पीड़ित-जन दया-प्रकाशन ५४ 








* जार्ज फ्रेडरिक सैमुएल रॉबिन्सन, मारक्किस आँव रिपन का जन्म सन १८२७. में लंदन में हुआ था । 


कोते प्रबन्ध तथा मुकतक रचनायें २४७ 





























3 शशि श शाए: प्रजा-राज्यस्थापन-करन हरन दीन भारत-विपद । | अक्षय बट सम अचल कीर्ति थापक पावन । 
जय प्रारतबासिष्ठटि देन नव-महा-न्यायपति प्रथम पद ।१ गुप्त सरस्वति प्रगट कमीशन मिस दरसावन । ; 
जय जय हिंद-उन्नति-पथ-अवरोघ-मुक्त-कर | कलि-कलुष प्रजागत-भीति को सब बिधि मेटन नाम रट 
जय कर-बंधन-मंथर-कर जय जयति गुणाकर । | जय तारन-तरन प्रयाग-सम जस चहुँ दिसि सब पै प्रगट । ५ 
जय जन-सिच्छन-हेत समिति-सिच्छा-संस्थापक 
जय जय सेतासेत बरन सम संमत मापक 
जय राज्य घुरंघर धीर जय मारत-शिल्पोननति-करन 
जय परम प्रजावत्सल सदा सत्य-प्रिय जय श्री रिपन 


जदपि बाहु-बल क्लाइव जीत्यौ सगरो भारत । 
जद॒पि और लाटनडह् को जन नाम उचारत । 
जदपि हेसटिंग्ज आदि साथ घन ले गए भारी । 
जदपि लिटन दरबार कियो सजि बड़ी तयारी 

पै हम हिंदुन के हीय की भक्ति न काह सेंग गई । 


सो केवल तुमरे संग रिपन छाया सी साथिन भई ।६ 


बिद्वेषण स्वारथी मिलित दल मद्व न्याय मग शिवि दधीच हरिचंद कर्ण बलि नृपति युधिष्ठिर । 


आकर्षण मन सब जनन को निज उदार गुण प्रगट-कर जिमि हम इनके नाम प्रात उठि सुमिरत हैं चिर । 


जय मोहन मंत्र समान निज वाक्य विमोहित देशवर ।३ | पिमि तुमह्ठ कहें नितहिं सुमिरिहें तुव गुन गाई । 
यासों बढ़ि अनुराग कहो का सकत दिखाई + 


हम राजभक्ति को बीज जो अब लौ उर अंतर धरयौ । 
निज न्‍्याय-नीर सो सोंचि के तुम बामें अंकुर कर॒यो ।७ 


शठ 


राजतंत्र के पंडित तुम जानत प्रयोग खट 
स्तमन कीनो राज-बाक्य कटि अटल नीति अट 
जन-दुख-मारन उच्चाटन द्वेविद्र भाव जग 


जय मारत-नव-उदित-रिपन-चंद्रमा मनोहर 
शुक्‍त-कृष्ण-सम तेज तदपि जस अपजस बिधि कर 
जस-चंद्रिकी विकासि प्रकास्यो उन्‍नति मारग 
वाक्य अमृत बरसाइ किए आल्हादित नर जग 
ससऊंक ब॑गबिल सो लसत जन-मन-मुकुद प्रफुल्लतर । 
सत्ताइस रेन प्रकास सम सत्ताइस शुभ कर्म कर ।४ 


निज सुनाम के बरन किए तुम सकल सबहि बिधि ! 
रिपु सब किए उदास दई हिय राजभक्ति सिधि । 
महरांनी को पन राख्यो निज नवल रीति बल । 
परि मघ न्याय-तुला के नप राख्यो सम दुहुँ दल । 
सब प्रजापुंज-सिर आपको रिन रहिहे यह सर्व छन । 


जय तीरथपति रिपन प्रजा अघ-शोक-बिनाशक । 
५ तुम नाम देव सम स्ित जपत रहिहें हम हे श्री रिपन ।८. 


गंग-जमुन-सम मिलित तदपि जान्हवि मरजादक । 





जज सन १८६१ ई. से १८६५४ ई. तक भारत-सचिव रहे और फिर कई पदों पर रहकर सन १८८० ई. में 
भारत के बाइसराय हुए । इनके समय में सन १८८१ ई. में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया । सन 
१८८१ ई में सेसूर राज्य उसके राजवंश को सौंप दिया गया । एलबर्ट बिल भी इन्हीं के समय में प्रस्तावित 
हुआ । अफ़गान युद्ध का अंत इन्हीं के समय में हुआ और अब्दुर्रहमान काबुल के अमीर हुए । लार्ड रिपन अराज 
कर्मचारी शिक्षित भारतीयों को, राज्य-प्रबंध के संपर्क में लाने का सदा प्रयत्न करते रहे और इन्होंने स्थानिक 
स्वयत्त शासन के लिए कई नये नियम बनाए थे । इन्हीं कारणों से यह भारत में विशेष सम्मानित हुए थे । सन 
१८८४ में वे विल्ायत लौट गये । 
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| रा. सोरठे आदि 


हे इत लाल कपोल ब्रत कठिन प्रेम की चाल । 
मुख सो आइ न भाखिह्ें निज सुख करो हलाल ।१ 
प्रेम बनिज कीन्हो हुतो नेह नफा जिय जान । 
अब प्यारे जिय की परी प्रान-पुंजी में हान ।२ 
तेरोई दरसन चहें निस-दिन लोभी नैन | 
श्रवन सुनो चाहत सदा सुंदर रस-मे बेन ।३ 
डर न मरन विधि बिनय यह भूत मिलें निज बास । 
प्रिय हित वापी मुकुर मगर बीजन उगन अकास ।४ 
तन-तरु चढ़ि रस चूसि सब फूली-फली न रीति । 
प्रिय अकास-बेली भई तुव निर्मुलक प्रीति ।५ 
पिय पिय रटि पियरी भई पिय री मिले न आन । 
लाल मिलन की लालसा लख्ि तन तजत न प्रान ६ 
मधुकर घुन गृह दंपती पन कीने मुकताय । 
रमा बिना यक बिन कहे गुन बेगुनी सहाय ।७ 
चार चार षट षट दोऊ अस्टादस को सार । 
एक सदा द्वे रूप घर जै जै नंदकुमार ।६ 
नीलम ओ पुखराज दोउ जद्यपि सुख 'हरिचंद' । 
पै जो पन्‍ना होइ तो बाढे अधिक अनंद ।९ 
नीलभ नीके रंग को हों लाई हों बाल 
कहूँ न देय तो होयगो अति अद्भुत अहवाल ॥१० 
जद्यपि है बहु दाम को यह हीरा री माय । 
बने तबे जब नीलमने निकट जड़यो यह जाय ।११ 
नैन नवल 'हरिचंद' गुन लाल असित सित तीन ! 
त्रिविध सक्ति त्रेदेव के तिरबेनी के मीन ।१२ 
कहन दीन के बेन देहु विधाता एक बर । 
नहिं लागे ये नैन कोऊ सों जग नरन में ।१३ 
प्रेम-प्रीति को बिरवा चलेहु लगाय | 
सींचन की सुध लीजो मुरभि न जाय ।१४ 


सबेैया 


अब और के प्रेम के फंद परे 

हमें पूछत-कोन, कहाँ तू रहे । 

अहे मेरेह भाग की बात अहो तुम 
सों न कछू 'हरिचंद' कहे । 

यह कौन सी रीति अहे हरिजू तेहि 
मारत हो तुमको जो चहे । 

बह भूलि गयो जो कही तुमने हम 
तेरे अहें तू हमारी अहे । १ 
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हम चाहत हें तुमको जिउ से 
तुम नेकह नाहिंने बोलती हो । 
यह मानहु जो 'हरिचंद' कहे 
केहि. हेत महाविष घोलती हौ। 
केहि हेत महाविष घोलती हो । 
तुम औरन सो नित चाह करौ 
हमसों हिअ गाँठ न खोलती हो । 
इन नैन के डोर बंधी पुतरी तुम 


नाचत औ जग डोलती हौ । २ 


जा मुख देखन को नितही रुख 


दतिन दासिन को अवरेख्यो । 
मानी मनौतीह देवन की 


'हरिचंद' अनेकन जोतिस लेख्यो । 
सो निधि रूप अचानक ही मग में 


जमुना जल जात मैं देख्यो । 
सोक को थोक मिट्यो सब आजु 
असोक की छाँह सख्री पिय पेख्यो ।३ 
रेन में ज्योहीं लगी भपकी त्रिजटे 


सपने सुख कोतुक-देख्यो । 
ले कपि भालु अनेकन साथ मैं 


तोरि गढ़े चहूँ ओर परेख्यो । 
रावन मारि बुलावन मो कहें 


सानुज में अबहीं अवरेख्यो । 
सोक नसावत आवत आजु 


असोक की छाँह सखी पिय पेख्यो ।४ 


सदा चार चवाइन के डर सों 


नहिं नेनहु साम्हे नचायो करे । 
निरलज्ज भईं हम तो पै डरे 


तुमरो न चवाव चलायो करे । 
'हरिचंद' जू वा बदनामिन के 


डर तेरी गलीन न आयो करें 
अपनी कुल-कानिह सो बटिके 


तुम्हरी कुल-कानि बचाओ करे ।५ 


ताजि के सब काम को तेरे 
गलीन में रोजहि रोज तो फेरो करे । 























परत | बिननयपी है बैठि के साँफ सबेरो करे । 
सही नहिं जात भई बहुते सो 
कहाँ कह लॉ जिय छोरो करे । 
पिय प्यारे तिहारे लिये कब लॉं 
अब द्रतिन को मुख हेरो करे ।६ 
आइयो मो घर प्रान पिया 
मुखचंद दया करि के दरसाइये । 
प्याइये पानिय रूप सुधा को बिलोकि 

इते दृग प्यास बुभाइये । 
छाइये सीतलता हरीचंद जू हा हा 
लगी हियरे की बुभाइये । 
लाइये मोहि गरे हसि के उर 
ग्रीषसे प्यारे हिमनत बनाइये ।७ 
कोऊ कलंकिनि भाखत है कहि 
कामिनिह कोऊ नाम धरेगो । 
त्रासत हैं घर के सिगरे अब 
बाहरीह तो चवाव करेगो । 
इतिन की इनकी उनकी 
'हरिचंद' सबे सहते ही सरेगो । 
तेरेई हेत सुन्यो न कहा कहा 
ओरह का सुनिबो न परेगो ।८ 
मन लागत जाको जबै जिहिसों 
करि दाया तो सोऊ निभावत है । 
यह रीति अनोखी तिहारी नई 

अपुनो जहाँ दनो दुखावत हे । 
'हरिचंद जू' बानो न राखत आपुनो 

दासहू हजे दुख पावत हे । 
तुम्हरे जन होइ के भोगैं दुखै तुम्हें 


' लाजहू हाय न आवत है ।९ 
देखत पीठि तिहारी रहेंगे न 


प्रान कबों तन बीच नवारे । 
आओ गरे लपटौ मिलि लेहु 


पिया 'हरिचंद' जू नाथ हमारे । 
कोन कहे कहा होयगो पाछे 


वने न बने कछु मेरे सम्हारे । 
जाइयो पाछे विदेस भले करि 


लेन दे भेंट सखीन सो प्यारे ।९० 


पीजै सदा अधरामृत स्याम को 
भागन याको सुजात कहा है । 


थ तुव बाट बिलोकत ही 'हरिचंद' 









तबे मुधि मूल वहाँ है । 
छूटे सबे धन-धाम अली हिय 
व्याकुलता सुनि होत महा हे । 
बेनु के बंस भई बंसुरी जो 
अनर्थ करे तो अचर्ज कहा है ।११ 
ले बदनामी कलंकिनि होइ चवाइन 
को कब लॉ मुख चाहिए । 
सासु जेठानिन की इनकी उनकी 
कब लो सहि के जिय दाहिए । 
ताह पै एती रुखाई पिया 'हरिचंद' 
की हाय न क्‍्योंहँं सराहिए । 
का करिए मरिए केहि भाँतिन नेह 
को नातो कहाँ लौं निबाहिए ।२ 


लखिके अपने घर को निज सेवक 
भी सबे हाथ सदा धरिहें । 
हल सो सब द्रषन खेंचि भकटे 
सब बेरिन मूसल सो मरिहें । 
अनुजै प्रिय जो सो सदा उनको प्रिय 
कारज ताको न क्यों सरिहे । 
जिनके रछपाल गोपाल धनी 
तिनको बलभद्र सुखी करिहे ।१३ 
अब प्रीति करी तो निबाह करो 
अपने जन सो मुख मोरिए ना । 
तुम तो सब जानत नेह मजा 
अब प्रीति कहेँ फिर जोरिए ना । 
'हरिचंद' कहे कर जोर यही 
यह आस लगी तेहि तोरिए ना । 
इन नैनन माह बसो नित ही 
तेहि आँसुन सों अब बोरिए ना ।१४ 


यह काल कराल अहे कलि को 
'हरिचंद' को नेक सोहातो नहीं । 
धन धाम अराम हराम करो 





अपनो तो कोऊ दरसातो नहीं । 
चित चाहत है चित चाह करे पर 
वाको निबाह लखातो नहीं । 
दिल चाहत है दिल देइबे को 
दिलदार तो कोऊ दिखातो नहीं ।१५, 
कविक्त 
आजु बृषभानुराय पौरी होरी होय रही 
बे 5०७ ८8305, ४ री किसारी सभे जेब न: किसोरी सबे जोबन अ में । 
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कट 
खेलत गोपाल शतपर एयण भजन जब शमी 'हरिचंद' राधिका के साथ 
बुक्का एक सोहत कपोल की लुनाई मैं । 
केघों भयो उदित मयंक नभ बीच केंघों 
यु जख्यो बीच नीलमनि की जराई मैं । 
केधों पर॒यो कालिंदी के नीर छीर केघों 
गरक सु-गोरी भई स्याम-सुंदराई में ।१ 


गोपिन की बात को बखानों कहा नंदलाल 

तेरो रूप रोम रोम जिनके समाय गो । 

बिरह-बिथा से सब ब्याकुल रहत सदा 
'हरीचंद' हाल वाकी कोन पै कहाय गो । 

आँसुन की प्रलय-पयोधि बूड़ि जैहे जबे 
ड्रबि ड्रबि सब ब्रहमंडह बिलाय गा । 

पौंडत फिरोगे आप नीर बीच होय जब 
बिरह-उसासन तें बट जरि जाय गो ।२ 


तेरेई बिरह कान्ह रावरे कला-निधान 
मार बान मारे सदा गोपिन के घट पै । 
ब्याकुल रहत ताते रेन दिन आप बिन 
धूर छाय रही देखो नागिन सी लट पे । 
'हरीचंद' देखे बिनु आज सब ब्रज-बाल 
बैठि के बिसूरतीं कलिंदी जू के तट पै । 
होयगी प्रलय आज गोपिन के आँसुन तें 
ताते ब्रज जाय बैठो भट बंसी बट पै ।३ 
गोपिन बियोग अब सही नहीं जात मोपेै 
कब लॉ  निठुर होय मैन-बान मारौगे । 
'हरीचंद' आप सों पुकारे कहों बार बार 
बेगही कृपाल अबै गोकुल सिधारोगे । 
कहत निहोरि कर जोरि हम पूछें जौन 
राधा-रौन ताको कौन उत्तर बिचारोगे । 
आँसुन को नीर जबे बाढ़ेगो समुद्र तबै 
कच्छ रूप धारोगे मच्छ रूप धारौगे ।४ 


राधा-श्याम सेवें सदा बूृंदाबन वास करें 
रहे निहचिंत पद आस गुरुवर के । 
चाहे धन धाम न अराम सो है काम 
'हरिचंद जू' भरोसे रहें नंदराय-घर के । 
एरे नीच धनी हमें तेज तू दिखावै कहा 
गुज परवाही नाहिं होहिं कबों खर के । 
होइ ले रसाल तू भलेई जग-जीव काज 
आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतर के ।५ 
. जदपि उँचाई धीरताई गरूआई आदि 
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एरे गजराज तेरी सबही बढ़ाई हे । 
दान धारा दे दे सदा तोषत सबन नित 
हिंसा सो विरत तऊ बल अधिकाई है । $ 
तासौं 'हरिचंद' मरजाद पै रहन नीको 
काक चुगलन की जासों बनि आई है । 
बिरद बढ़ावें ये न दर कर इन्हें तेरे 
कान की चपलताई भौर दुखदाई हे ।६ 
बात गुरुजन की न आछी लरकाई लागे 
भावे खेल कृद में चपलता असीम की । 
छोड़त कसालो होय जद॒पि नरन तऊ 
बान नाहिं नीकी मद भाँग के अफीम की । 
अवगुन करी लड़ पेड़ा सौँ गुनद 
'हरिचंद' हित होय जग ओषधि हकीम की । 
जौन गुनदाई सोई बात है सुहाई तासों 
नीकी मधुराईहू सौं तिक्तताई नीम की ।७ 





जेही बक बार सुने मोहे सो जन्म भरि 
ऐसो ना असर देख्यो जाद के तमासा मैं । 
अरिहु नवाबें सीस छोटे बड़े रीफ़ै! सब 
रहत मगन नित पूर होह आसा में । 
देखी ना कबहुँ मिसरी से मधुह में ना 
रसाल, ईख, दास में न तनिक बतासा मैं । 
अमृत मैं पाई ना अधर में सुरंगना के 
जेती मधूराई भूप सज्जन की भासा मैं ।८ 
केलि-भौन बेठी प्यारी सरस सिंगार करे 
सोतिन के सब अभिमानै दरत सो । 
कंठ-हार चूरी कर बाजूबंद चंद आदि 
पहिन्यो अभूषन बियोगहि हरत सो । 
पगपान चांदी को चरन पहिरन लागी 
सोभा देखि रंभा-रति गर्बह॒ गरत सो । 
छोड़ अभिमान दास होन काज चंद आज 
नवल बधू के मानो पायन परत सो ।९ 


वृंदाबन सोभा कछु बरनि न जाय मोपें 
नीर जमुना को जहेँँ सोहे लहरत सो । 
फूले फूल चारों ओर लपटे सुगंध तैसो 


अं मंद गंधवाह जिय तापहि हरत सो । 
इनी में कमत्ग-कत्गी के तरें बार बार 


'हरिचंद' के प्रतिबिंब नीर माहिं बगरत सो। 
मान के मनाइबे को दौरिं दौरि प्यारो आज 
नवतल बधू के मानो पायन परत कल ।१७ , 







आजु कृज-मंदिर बिराजे पिय प्यारी दोऊ 














कक लक का ए एन प्याज एप ० 7। दीने गल-बाहीं बाढ़े मैन के उमाह में । 


हँसि हँसि बातें करें परम प्रमोद भरे 
रीफे रूप-जाल भीजे गुनन अथाह में । 
कान में कहन मिस बात चतुराई करि 
मुख ठढिग लाई प्रान प्यारे भरि चाह में । 
चूमि के कपोलन हँसावत हँसत छबि 
छावत छबीलो छेल छल के उछाह में ।११ 
रंग-भौन पीतम उमंग भरि बैठयौ आज 
साजे रति-साज पूर॒यो मदन-उमाह में । 
'हरीचंद' रीफत रिभ्ावत हँसावत हँसत 
रस बाढ़यौ अति प्रेम के ग्रवाह में । 
बीरी देन मिस छुए आँगुरी अधर पुनि 
चूमे चुपचाप ताहि पान खान चाह में । 
लाजहि छुड़ावत छकावत छकत छबि 
छावत छबीलो छेल छल के उछाह में ।१२ 
आजु लॉ न आए जो तो कहा भयो प्यारे याकों 
सोच चित नाहिं धारि मति सकृचाइये । 
औधि सो उदास हवे के गमन तयार यह 
ताते अब लाज छोड़ि कृपा करि धाइये । 
'हरीचंद' ये तो दास आपुही के प्रान कछ्छू 
और न कियो तो अब एतो ही निभाइये । 
चाहत चलन अकुलाइके बिसासी इन्हें 
आह प्रान-प्यारे जू बिदा तो करि जाइये ।१३ 
जोग जग्य जप तप तीरथ तपस्या ब्रत 
ध्यान दान साधन समूह कोन काम को । 
वेद औ पुरान पढ़े ज्ञान को निधान भयो 
कर मगरूर पाइ पंडिताई नाम को ! 
'हरीचंद' बात बिना बात को बनाइ हारयौ 
चेरो रह्यौ जाम दाम काम धन धाम को । 
जाने सब तऊ अनजानै है महान जाने 
राम को न जाने ताहि जानिये हराम को ।१४ 
साँफ समे साजे सज ग्वाल-बाल साथ लिए 
मोहन मनहिं हरि आवत हरू हरू । 
सीस मोर-मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े 
पीत उपरेना जामैं टैक्यौ चारु गोखरू । 
'हरीचंद' बेनु को बजावत हैं गावत 
सु आवत हैं लिए साथ साथ गाय बाछरू । 
नाचत गुवाल मध्य लाजत मनोज लखि 
._ आवें सखि बाजत गुपाल पाय घूँघरू ।१५ 
दासी दरबानन की भिरकी करोर सहीं 
द्रतिन नचाये नचीं नौ-नौ पानि नेजे पर । 
, दिवस बिताये दौरि इत उत दुरि दुरि 


भारतेन्दु समग्र २६२ 





# 


रोइड् सकी न ख्तुलि हाय दुख सेजे पर । 
'हरीचंद' प्रानन पे आय-बनी सबे भाँति 
अंग अंग भीनी पीर परी विष रेजे पर । 
हाय प्रान-प्यारें नेक बिछुरे तिहारे दुख 
कोटिन अंगेजे याही कोमल करेजे पर ।१६ 
मेष मायावाद सिंह वादी अतुल धर्म 
बृख जयति गुण-रासि बलल्म-सुअन । 
कलि कृवृश्चिक दुष्ट जीव जीवन-मूरि 
करम छत्ल मकर निज,व्ाद धनु-सर-समन । 
गोप-कन्या भाव प्रगटि सेवा बिसद 
कृष्ण राधा मिथुन भक्ति-पथ दृढ़-करन । 
हरन जय-हिय-करक मीन धुज-भय मेटि 
दास 'हरिच॑ंद' हिय कुम्भ हरि-रस भरन ।१७ 
कुंभ-कुच परस दृग-मीन को दरस तजि 
तुच्छ सुख मिथुन को हिय बिचारे । 
छत मकर छाड़ि सब तानि बैराग-धनु 
सिंह हवे जगत के जाल जारे । 
कृष्ण बूखभानु-कन्या सहित भजन करि 
कलि कृवृश्चिक समुभि दर टारे । 
छाँड़ि अनआस बिस्वास हिय अतुल धररि 
करम की रेख पर मेख मारे ।१८ 
फूलैंगे पलास बन आगि सी लगाइ कूर 
कोकिन कुह्कि कल सबद सुनाबैगो । 
त्यौंही 'नरीचंद' सबे गावेगो धमार धीर 
हरन अबीर बीर॑सबही उड़ाबैगो । 
सावधान होहु रे बियोगिनी सम्हारिं तन 
अतन तनक ही में तापन तें तावेंगो । 
धीरज नसावत बद्मवत बिरह काम 
कहर मचावत बसंत अब आबेगो ।१९ 
खेलौ मिलि होरी ढोरौं केसर-कमोरी फैंको 
भरि भरि भोरी लाज जिश मैं बिचारो ना । 
डारौ सबे रंग संग चंगह बजाओ गाओ 
सबन रिफाओ सरसाओ संक धारौ ना | 
कहत निहोरि कर जोरि 'हरिचंद' प्यारे 
मेरी बिनती हे एक हाहा ताहि टारोौं नो | 
नैन हें चकोर मुख-चंद ते परेगी ओट 
यातें इन आँखिन गुलाल लाल डारों ना ।२० 
लोक बेद लाज करि कीजे ना रुखाई एती 
द्रविये पियारे नेक्‌ दया उपजाइ के । 
बिरह बिपति दुख सहि नहिं जाय 
कहि जाय ना कछक रहौं मन बिलखाइ के । 
'हरीचंद. अब तो सहारो नहिं जाय हाय 


बज 






























ल्‍ निभाय लीजे मरत जिवाइ लीजे 
हा हा प्रान-प्यारे घाइ लीजे गर लाइ के ।२१ 
आजु एक ललना जवाहिर खरीदबे को 
आई हुती सुधर सुहाई हाट वारे की । 
कर के लिये तें भए मुक्ता प्रवाल जैसे 
गुंजा से लखाने फेरि दीठि दृग-तारे की । 
कहे 'हरिचंद' मोतीचूर से लखात फेरि 
हास को विलास बढ़यो सुखमा कतारे की । 
श्रीजक को मोल घट्यो नफा की चलाबे कहा 
अकिल हेरानी लखि जोहरी बेचारे की ।२२ 


पद्‌ और गीत 
प्रगटे द्विजकुल-सुखकर-चंद । 


मायावाद परम अंधियारी द्ररि कियो दुख-द्वंद । 


काशी नभ महें किरिन प्रकाशी बुध सब नखत सुछंद । 


हरि-सिर बाँकी बिराजै । 
जाँको लाल जमुन-तट ठाढ़ो बाँकी मुरली बाजै । 
बाँकी चपला चमकि रही नव बाँको बादल गाजे । 


सखर्त्री री ठाढ़े नंद-किसोर । 
वुंदाबन में मेहा बरसत निसि बीती भयो भोर । 
नील बसन हरि-तन राजत हें पीत स्वामिनी मोर । 


हरि को धूप-दीप लै कीजे । 
घटरस बींजन बिबिध भाँति के नित नित भोग घरीजै । 
दही मलाई घी अरू माखन तापो पै लै दीजै । 


सुदामा तेरी फीकी छाक । 
मेरी छाक रोहिनी पठई मीठी: आर सु-पाक । 
बलदाऊ को कोरी रोटी मोको घी की दोनी । 
सो सुनि सुबल तोक उठि बैठे मेरी बहुत सलोनी । 
जैसी तेरी मैया मोटी तैसी मोटी रोटी । 
मेरी छाक भली रे भैया जामें रोटी छोटी । 
बोलत राम पतौका ले लै बैठो भोजन कीजे । 


भोजन कीनो भानु-कुमारी । 


स्फुट कविताएँ २६३ 


मुजन बढ्मयय बेग मेरी ओर आइ के । 


मक्ति-सुधा-रस निस-दिन बरषत सब बिधि परम अमं॑द 


भक्त-हृदय-कुमुदिनि प्रफुलित भई भयो एरम आनंद । 


'हरीचंद' मन-सिंघु बढ़यो लखि रसमय मुख सुखकंद । १ 


'हरीच॑द' राधा जू की छबि लखि रति मति गति भाजे।२ 


'हरीचंद' बलि बलि ब्रज-नारी सब ब्रजजन-मनचोर ।३ 


'हरीचंद' राधा-माधव-छबवि देखि बलैया लीजे ।४ 


बच्यों बचायो अपनो जूठन 'हरीचंद' को दीजे ।५ 







ठाढ़े लिए नंद के नंदन भरि के कंचन भारी । हि 
ललिता लिए सुभग बीरा कर लौंग कपूर सोपारी । ६ 
जुग जुग राज करो या ब्रज में 'हरीचंद' बलिहारी ।६ 


बैठे पिय-प्यारी इक संग । 
परदा परे बनाती चहूँ दिसि बाजत ताल म्ृदंग । 
घरी अँगीठी स्वच्छ धूम-बिन गावत अपने रंग । 
'हरीचंद' बलि बलि सो छबि लखि राधा लिए उछंग ॥७ 


अब तो आय परयौ चरनन मैं । 
जैसो हों तैसो तुमरोई राखोइगे सरनन मैं । 
गनिका गीघ अभीर अजामिल खस जवनादिऊ तारे । 
औरहु जो पापी बहुतेरे मये पाप तें नयारे । 
सुत-बध हेत पूतना आई सब बिधि अघ तें पानी । 
जो गति जननीहूं को दुर्लभ सो गति ताको दीनी । 


औरो पतित अनेक उधारे तिनमें मोहूँ को जान । 


तुमही एक आसरो मेरे यह निहचै करि मान । 
बुरो भलो तुमरोइ कहावत याकी राखो लाज । 
'हरीचंद' ब्रजचंद पियारे मत छाड़हु महराज ।८ 


माई री कमल-नेन कमल-बदन बैठे हैं जमुना-तोर । 
कमल से करन कमल लिए फेरत सुंदर स्याम सरीर । 
कमल की कंठ माल ललित लक्ञाम 
बनी कमल ही को कटि चीर । 
कमल के महल कमल के खंभा भौरन की जापै भीर । 
सुंदर कमल फूले लहलहे सोहत ता मधि फलकत नीर । 
'हरीचंद' पद-कमल जपत नित भंजन-भव-भय-भीर | ९ 


मंगल मंगल मंगल रूप । 
मंगल गिरि गोवर्धन धार्‌यो मंगल गिरिघर ब्रज के भूप । 
मंगल-मय ब्रखभानु-नंदिनी श्रीराधा अति रुचिर सुरूप । 
मंगल बल्लभ-चरन-कृपा से क्‍ 

हरीचंद' उबरयौ भव कृप ।१७ 


घर तें मिलि चलीं ब्रज-नारि । 
खसित कवरी नेन घूमत सजे सकल सिंगार । 
लिए पूजन-साज कर में कुटिल बिथुरे बार । 
कृष्ण-गुन गावत सुबिहसत 'हरीचंद' निहार ।११ 


जल में न्हात हैं ब्रज-बाल । 
मास अगहन जान उत्तम मिलन को गोपाल । 
हाथ जोरि सुकहत देविहि देउ पति नंदलाल । 
चीर ले 'हरिचंद' भागे सुभग स्याम तमाल ।१२ 





खोजत बसन ब्रज की बाल । 



















क्‍ सब लेह छिपि के कह्यौ स्याम तमाल । 
५ सुनत चंचल चित चहेँ दिसि चकित निरखत नारि । 
मधुर बेननि हिओ_ओ धरकत जानि के बनवारि । 
कदम पर तें दरस दीनो गिरिधरन घनश्याम । 
अंग अंग अनूप शोभा मथन कोटिक काम । 
सिर मुकुट की लटक चटकत बसन सोभित पीत । 
चरन तक बनमाल सोभित मनहुँ लपटी प्रीत । 
फैलि रहि सोभा चहुँ दिसि मन लुभावत पास । 
नेन ते 'हरिचंद' के छबि टरत नहिं इक साँस ।१३ 


देखो सोभित तरू पर नट-वर । 

मोर मुकुट कटि पीत पिछौरी मुरली हाथ सुघर-वर । 
बोले हरि बाहर हवे आओ हे ब्रज-बाल चतुर-तर । 
नाँगी होइ जमुन मैं पैठीं पृजह आइ दिवाकर । 
सुनि पिअ-बचन निकसि सब आई दीनो चीर गुंजधर । 
पहिरि चीर ब्रज-नारि नवेली केलि करी कुंजन पर । 
'हरीचंद' हरि की यह लीला नहिं पाबत बिधि अरु हर । 
कोमल मंजु साँवरी मूरति नित्य बिराजौ हिअ पर ।१४ 


जम रवि ससि सुभकेसा 


राग सारंग 

श्री कृष्ण घर घर बाजत सुनिय बधाई । 
श्री राघा रावल मैं जाई। 
जय जय जय जय जय धूुनि माचैं। 
आनंद-मगन॒ तहाँ.. सब॒ नाचैं। 
नाचत ब्रहमा शिव अरु शेषा। 
नाचत बरुन कुबेर सुरेसा । 
नाचत नारद आदि मुनीसा । 
नाचत देव कोटि तैंतीसा । 
नाचत बसु अरूु मरुत गनेसा। 
नाचत | 
नाचत परशुराम धनु धारे । 
नचत राज-क्रूषि सुर-क्र्षि न्यारे। 
नाचत चारन किन्नर रच्छा । 
नाचत बिद्याधर अरु जच्छा । 
नाचत खग मृग अहिगन मच्छा। 
नाचत गाय भैंस के बच्छा। 
नाचत सुक प्रहलाद विभीषन । 
नचत परीक्षित बलि आनंद मन। 
नचति सरस्वति बीन बजाई । 

माया नाचति अति हरषाई | 

नाचति चंपकलता बिसाखा । 

चंद्रावलि ललिता रस-साखा । 

नचत श्यामा जसुदा माई। 
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ब्याहा कारी सबे  लुगाई । 
नाचत नंद सुनंद सुहाए । 
महानंद अति आनंद छाए | 
नचत तोक बल सुख श्रीदामा । 
संग बृषभान गोप सुखधामा | 
नाचत नर-नारिन के बुृन्दा। 
प्रेम-मत्त नाचत 'हरिचंदा' ॥६५ 
राग सारंग 


गाबैं गोपी नाचैं । प्रेम-मगन मन आनंद राचें । 
भानु राय के राधा जाई । धाये सब सुनि लोग-ल्गुलाई । हि 
माखन दरधि धृत द्ध लुटावें । बार बार प्रमुदित उर ₹ 
ताल पख्वावज आवज बाजे । दुंदुर्भि ढोल दमामा गाजे । 
कृदत ग्वाल-बाल सब सोहें । हि 
देखि देखि सुर नर मुनि मोहें । 
भये दध दघि धृत के पंका । 
इत उत दौरत फिरत निसंका । 
देत निछावर मनिंगन बारी । 
प्रेमानंद मगन नर-नारी । 
थकित भये सब देव बिमाना । 
मुदित करत 'हरिचंद' बखाना ।१६ 














सुनौ सखि बाजत हे मुरली । 

जाके नेक सुनत ही हिअ में उपजत ; । 
जड़ सम भए सकल नर-खग मृग लागत श्रवन भली । 
'हरीचंद' की मति रति गति सब धारत अधर छली ।१७ 

बैरिनि बाँसुरी फेरि बजी । 

सुनत श्रवन मन थकित भयो अरु मति-गति जाति भजी । 
सात सुरन अरु तीन ग्राम सों पिय के हाथ सजी । 
'हरीचंद' औरह सुधि मोही जबही अधर तजी ।१८ 


बँसुरिआ मेरे बेर परी । 

छिनहूँ रहन देत नहीं घर में मेरी बुद्धि हरी । 
बेनु-बंस की यह प्रभुताई बिघि-हर-सु्माते छरी । 
'हरीचंद' मोहन बस कीनो बिरहिन-ताप-करी ।१ ४ 


सखी हम बंसी क्‍यों न भए । 
अधर सुधा-रस निसु-दिनु पीवत प्रीतम-रंग रए । 
कबहुँक कर मैं कबहुँक कटि मैं कबहूँ अधर भा | 
सब ब्रज-जन-मन हरत रहत नित कुंजन माझ खरे । 
देहि बिधाता यह बर माँगों कीजै ब्रज की धूर | 
'हरीचंद' नैनन में निबसै मोहन-रस भर पूर ।९० 





सकल सुखदाता संग गोपी बाल । 
बजत भाँफ़ मृदंग आवज चंग बीना ताल । 
न बलि 'हरिचंद' छवि लखि सुभग श्याम तमाल ।२१ 


। भोजन कीजे प्रान-पियारी । 
भई बड़ी बार हिंडोले फूलत आज भयो श्रम भारी । 
बिंजन मीठो द्रध सुहातों कीजै पान दुलारी । 
जूठन माँगत द्वार खड़ो है 'हरीचंद' बलिहारी ।२२ 

. पनघट बाट घाट रोकत जसुदा जी को बारो । 
साँवरे वरन श्याम स्याम ही सज्यो 

है साज इन अँखियन को तारो । 

मुरलि बजावत गीतन गावत 

८ करत अचगरी प्यारों । 
रीचंद' इंड्री जमुन मैं बहावत मन ललचावत 
नैन नचावत मेरो तन परसत सुंदर नंद-दुलारो ।२२ 


भव बजन लगी बंसी यार की । 
थुनि सुनि ब्रज-तिय चकित होत है 
हे सुधि आवत दिलदार की । 
» तान लेत चित मोह्यो 
की चितवन तीखी यार की । 
रिचंद' नैनन में गाढ़ि गई 
छबबि गुंजन के हार की 


घुनि बजन लगी बंसी कान्‍्ह की । 
तने सुनि चकित भए खग मृग 
मोहे सब सुधि न रही कछु प्रान की | 
लि ० भूले गति जु बिमान की । 
रीचंद' को मन मोस्यो 
'अस बिसरी सुधिह अपान की ।९ 


किन (० चोंकाए पीतम प्यारे । 

मेरे जान दुख दिये जु उठि इत भोरहिं भोर पधारे । 

कै जात, तमचुर यह तुम कह सुरत दिवाई । 
अआ के चहकि चिरैयन मेरी आस पुजाई । 

पते अप असन किरिनावलि भए सहाय पियारे । 

आओ सब अबहूँ उठ कै आए भवन हमार । 

'हरीचद" पलोटों प्यारे सोइ रहौ स्रम भारी । 
२" सुनि बचन रचन तिय गर लाई बनवारी ।२६ 


। िड, कौन कसर पिय प्यारे । 
हक... का अवगुन जे नहिं तन माँहि हमारे । 




















जानी और पतित के माथे सींग रही द्वे भारी । हैः 
तब बिन हमहिं देखि नहिं तारत बूंदा-बिपिन-बिहारी । 
जो पापहि करिबै मों जग में जीव पातित कहवावें । ४ 
तौ हमसों बढ़ि के कोउ नाहीं को मेरी सरि पावैं । | 
कछु तो बात होइहै जासों तारत हम कहें नाहीं । 
नाहीं तो 'हरिचंद पतित-पति ह हम कित बचि जाहीं । २७ 


तरन मैं मोहिं लाभ कछ नाहीं । 
तुमरेई हित कहत बात यह गुनि देखहु मन माहीं ' 
तुमरेह जिआ अब लौं बाकी यहे होस चलि आई । 
के कोउ कठिन अधी पाबैं तो तारि बढ़िआई । 
बहुत दिनन की तुमरी इच्छा तेहि पूरन मैं आयो । 
करह सफल सो हम सों बढ़ि कोउ पापी नहिं जग जायो । 
लेह जोर अजमाह आपुनो दया-परिच्छा लीजे । 
दे बलबीर अधी 'हरिंददहि' हारि पीठि जिनि दीजै ।२८ 


तुव जस हमहिं बढ़ावन-हारे । | 
तुब गुन दिव्य तारनादिक के कारन हमहिं पियार । 


छिपी दया तुव मेरेहि 





लखि 'हरिचंदहि' अपनाओ ।३१५ 

हर मेरी नाथ ढिठाई । 
होइ महा अघ-रासि रहन हम चहत भगत कहवाई । 
। सुधि तुमरी आबै जो छठे-छमाहें भूले । 
ताहि सो मनि मानि प्रेम अति रहत संत बनि फूले । 
एक नाम सो कोटि पाप को करन पराछित आबैं । 
निज अघ बड़वानलहि एक ही आंसू बूंद बुभावें । 
जो व्यापक सर्वज्ञ न्याय-रत घरम-अधीस मुरारी । 
'हरीचंद' हम छलन चहत तेहि साहस पर बलिहारी !३ २ 

स्याम घन देखहु गोर घटा । 
मरी प्रेम-रस सुधा बरसि रही छाई छूटि छटा । 
आपुहि बादर रूप जल भरी आपुहि बिज्जु लटा । 
यह अद्भुत लखि सिखी सखीगन नाचत बैठि अटा । 
हिय हरखावत छबि बरखावत भुकी निकुंज तटा । 
'हरीचंद' चातक हवै निसि-दिन जाको नाम रटा । ३३ 


आजु बसंत पंचमी प्यारे आओ हम तुम खेले । 
चोआ चंदन छिरकि परसपर अरस परस रंग मेले । 
और कह जिनि जाहु पियरे हम तुम मिलि रस रेलें । 
तुम मोहिं देहु आपुनी माला हम निज तुअ उर मेलें । 
प्राननाथ कह कंठ लाइ के आनैंद-सिंधु सकेलैं । 
'हरीचंद' हिय-होस पुजाबै बिरहहि पायन ठेलैं ।३४ 


आई है आजु बस॑त पंचमी चलु पिय पूजन जैये । 
आम मंजरी काम चिनौती लै पिय सीस बँचैये । 
अति अनुराग गुलाल लाइ के नव केसर चरचैये । 
उद्दयीपन सुगन्ध सोंधे म्ृगमद कपूर छिरकेये । 
पृष्प-गेंदुकन परसि पिया को तन में काम जगैये । 
संचित पंचम ऊँचे सुर सो काम-बघाई गैये । 
आलिंगन परिरंभन चुम्बन भाव अनेक दिखैये । 
हरीचंद' मिलि प्रान-पिया सो सरस बसंत मनैये । ३५ 


"न दलह ब्रजराय-लाडिलो नव दुलहिन बृषभानु-किसोरी 
श्री बृन्दाबन नवत्त कुंज में खेलत दोउ मिलि होरी । 
नेत्र सत्त साजि सिंगार अभूषन नवल संग गोरी । 
नवल सेहरो सीस बिराजत नवल बसन तन राजैं । 
त्रिसुवन-मोहन जुगल-माधघुरी कोटि मदन लखि लाजें । 
अति कमनीय मनोहर मूरति ब्रज-जन यह रस जानें । 
हरीचंद' ब्रजचंद-राधिका तजिके किहि उर आने ।३६ 


कुज-बिहारी हरि-सँंग खेलत कुंज-बिहारिनि राधा । 
आनेंद भरी सखी सँग लीन्हे मेटि बिरह की बाघा । 
अबिर गुलाल मेलि उमगावत रसमय सिंधु अगाधा । 


धूँधर में फुकि चूमि अंग भरि सेटति सब जिय साधा । 
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कृजति कल मुरली मृदंग संग बाजत घुम किट ताधा । १ 
बुन्दाबन-सोभा-सुख निरखत सुरपुर लागत आधा । 
मच्यों खेल बढ़ि रंग परसपर इत गोपी उत काँधा । 
'हरीच॑ंद' राघा-माधव कृत जुगल खेल अवराधा ।३७ ' 





सरस सांवरे के कपोल पर बुक्का अधिक बिराजै । 

मनहु जमुन-जल पुंज छीर की छींट अतिहि छबि छात्रे । 
नीला कंज पे कलित ओस-कन भलककत तियनि रिभावै 
प्रिया-दीठि को चिन्ह किधौं यह ब्रज-जुबती मन भावै । 

सूछम रूप सकल ब्रज-तिय को बस्यौ कपोलनि आई । 

'हरीचंद' छबि निरख्ि हरषि हिय बार बार बलि जाई ।३८ 


नव बसंत को आगम सजनी हरि को जनम सुहायो । 
गावत कोकिन कीर मोर सी जुवती बजत बघायो । 
बिबिध दान लहि जाचक जन से कलित कुसुम बहु फूले । 
गुग गावत धावत बंदीजन से भँवरे बहु मूले । 
उड़त गुलाल अबीर रंग सो दघि-काँदो भरि लाई । 
नाचत गारी देत निलज से गावत ताल बजाई । 
टेसू फूहान मिस बृन्‍्दाबन प्रकटयो जिय अनुरागै । 
केसर-सिंचित सम सरसों-बन नेन सुखद अति लागै । 
गोप पाग पहिरे सब सोभित गेंदा तरू इक-रासी । 
बोरे आम सरिस डोलत आनैंद-बौरे ब्रजरासी । 
ब॑ंस-बेलि लहरानी नंदजू की अति सुख फालरि लाई । 
तरुन तमाल स्याम घन उपजे 'हरीचंद' सुखदाई ।३५९ 


पिया मन-मोहन के सेंगे राधा खेलत फाग । 
दोउ दिसि उड़त गुलाल अरगजा दोउन उर अनुराग । 
रंग-रेलनि भोरी भेलनि मैं होत द्ृगनि की लाग । 
'हरीचंद' लषि सो सुख-सोभा अपुन सराहत भाग ।४० 


शोभा केसी छाई । 
कोइल कुहुके भँवर गुँजारे सरस बहार 
फूलि रही सरसों अँखियन लगत सुष्ठाई, देखो । 
बीती सिसिर बसन्तहु आई फिर गई काम-दुहाई । 
बौरन आम लग्यो मन बोर॒यौ बिरहिन बिरह सताई, देखो 
जान न देहों तुहि ऐसी समय में लेहों लाख बलाई । 
'हरीच॑द' मुख चूमि पियरवा गरवाँ रहिहोँ लाई, देखो ।४ १ 


रिमभिम बरसे पनियाँ घर नहिं जनियाँ कैसे बीतै रांत । 
मोर सोर घनघोर करत हैं सुनि सुनि जीठा डरात । 
सूनी सेज देखि पीतम बिनु धीरज जिय न धरात । 
पिय 'हरिचंद' बसे परदेसवाँ मोर 

जोबवनाँ नाहक जात ।४२ 






हे 


देखो साँवरे के संगवाँ गोरी भूलेलीं हिंडोर । 








ः तीर कदम की डारियाँ पहिरे चीर पटोर । 
बिजली चमके पनियाँ बरसे बादर छोले हो घनघोर । 


सख्री केसी छबि छाई देखो आई बरसात । 
मोहिं पिया बिना हाय न भाई बरसात । 
धन गरजत विरह बढ़ाई बरसात । 


मथुरा के देसवाँ से मेजल पियरवाँ रामा । 
हरि हरि ऊधो जोगवा की पाती रे हरी । 
घब मिलि आओ सख्त्री सुनो नई बतियाँ रामा । 
हरि हरि मोहन भए कुबरी के सँघाती रे हरी । 
छोड़ि घर-बार अब भसम रामाओ रामा | 
हरि हरि अब नहीं ऐहें सुख की राती रे हरी । 
अपने पियरवाँ अब भए हें पराए रामा । 


रिमश्फिम बरसत मेह भींजति में तेरे कारन । 
खरी अकेली राह देस्त्रि रही सूनो लागत गेह । 
आइ मिलौ गर लगोौ पियारे तपत काम सो देह । 
'हरीचंद' तुम बिनु अति व्याकुल लाग्यौ कठिन सनेह।४६ 


मलार चौताला 
(समय कुतुबुद्दीन का राज) 


छाई अंधियारी भारी सूझत नहिं राह कहें 
गरजि गरजि बादर से जवन सब डराबैं । 
चपला सी हिंदुन की बुद्धि वीरतादि भई 
छिपे बीर-तारागन कहँ न दिखावें । 
सुजस-चंद मंद भयो कायरता-घास बढ़ी 
दरिद-नदी उमड़ि चली मूरखता 
पंक चहल पहल पग फंसावें । 
हरीचंद' नंदनंद गिरिवर धरो आइ फेर 
हिन्दुन के नैन नीर निस दिन बरसाबें ।४७ 


मलारी जलद तिताला 
(समय सिकंदर का पंजाब का युद्ध) 


प्रोरस सर जल रन महेँँ बरसत 
लखि के मोरा जियरा हरसत । 
बिजुरी सी चमकत तरवारें, बादर सी तोपँ ललकाएँं, 
2: अचल गिरिवर सो छत्री गज चढ़ि देवराज-सम सरसत 
भींगुर से फनकत हैं बखतर , जवन करत दादुर से टरटर 
छर्रा उड़त बहुत जुगनू से एक एक को तम सम गरसत । 
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हरि-राधा छबि देखि नयनवाँ सखि जुड़ेलें मोर ।४३ 


हरि मिलत न भई दुखदाई बरसात ।४९ 


हरि हरि सुनत जुड़ाओ सब छाती रे हरी ।४५ 


बढ़यौ बीर रस सिंधु सुहायो, डिग्यौ न राजा सबन डिगायो, 
ऐसो वीर बिलोकि सिकंदर जाइ 


मिल्यो कर सों कर परसत ।४८ 


धनि धनि री सारिस-गमनी । 
गरि मध पसरी साम मनी सारी रेसम सनि सरिस सनी । 
निस मनि सम निसि धरि धरि 
मगमधि परी परी पग मगनि गनी । 
निसरी साम साध सानी गनि 
'हरिचंद' सरिगम पघनी ।७९ 


चातक को दुख दर किया सुख दीनों सबे जग जीवन भारी । 
पूरे नदी नद ताल तलेया किए सब भाँति किसान सुखारी। 
सूखेहु रूखन कीने हरे जग पूरो महा मुद हलै निज वारी। 
हे घन आसिन लो इतनो करि रीते भएह बड़ाई तिहारी ।५० 


जय बृषभानु-नंदिनी राधे मोहन-प्रान-पियारी । 
जय श्री रसिक कुँवर नंदनंदन मोहन गिरिवघारी । 
जय श्री कुंज-नायिका जय जय कीरति-कुल-जुँजियारी । 
जय बृदाबन चारु चंद्रमा कोटि-मदन-मद-हारी ।५३ 
जय ब्रज-तरून-तरूनि-चूड़ामनि सखियन में सुकुमारी । 
जयति गोप-कुल-सीस-मुकुटमनि नित्यै सत्य बिहारी । 
जयति बसंत जयति बूंदाबन जयति खेल सुख सुखकारी 
जय अद्भुत जस गावत सुक मुनि 'हरीचंद' बलिहारी।५२ 
प्रटटे हरिजू_ आनैंद-करंत । 

मनु आई भुव पर तूतु बसंत । 

सब फूले गोप ग्वाल-बाल । 

मनु बोरि रहे बन में रसाल । 

सब ग्वाल धरे केसरी पाग । 

मनु डारन पै गेंदा सुभाग। 

फैली चहुँ दिसि हरदी सुरंग । 
सरसों के खेत फूलन के संग । 

सब के मन में अति री हुलास । 

मनु फूलि रहे सुंदर पलास । 
देखत सब देव चढ़े बिमान | 

मनु उड़त बिबिध पक्षी सुजान । 

नट नाचत गावत करत ख्याल । 

मनु नाचि रहे बन में मराल। 
गावत मागध बंदी प्रबीन । 

मनु बोलि रही कोकिल नवीन । 

पहिरे नर-नारी बसन - | 
मनु नये पत्र-फल फूल चार। 
सो सुख लूटत 'हरिचंद' दास | 





































हे तिहारो घर सुबस बसो । 
आजु सुफल ब्रजबास भयो सब घर घर अति आनंद रसो। 
कोउ गावत कोठ करत कोलाहल माखन को कोउ लेत गसो 
श्री राधा के प्रकट भये ले या बरसानो सुख बरसो । 
देत असीस सदा चिर जीवो मोहन को सँग लै बिलसो । 
'हरीचंद' आनैँद अति बाढ़यौ 
सब जिय को दुख दरद नसो ।५४ 


मन की कासों पीर सुनाऊँ । 

'बकनो बूथा और पतिखोनो सबै चवाई गाऊँ | 
कठिन दरद कोऊ नहीं घरिहे धहिहै उलटो नाऊँ । 
यह तो जो जाने सोह जानै क्‍यों करि प्रकट जनाऊँ । 
रोम रोम प्रति नयन श्रवन मन केहि घुनि रूप लखाऊँ । 
बिना सुजान सिरोमनि री केहि हियरो काढ़ि दिखाऊँ । 
मरमिन सखिन बियोग दुखित क्‍यों कहि निज दसा रोआऊँ 
'हरीचंद' पिय मिले तो पग गहि बाट रोकि समझाऊँ ।५५ 


तू केहि चितवत चकित म्रगी सी । 
केहि द्रेंढ़त तेरो कह खोयो 
क्यों अकुलात लखाति ठगी सी । 
तन सुधि करि उघरत ही आँचर 
कौन व्याध तू रहति खगी सी । 
उत्तर देत न खरी जकी ज्यों 
मद पीये के रेनि जगी सी । 
चौंकि चॉकि चितवति चारिहु 
दिसि सपने पिय देखति उमँगी सी । 
भूलि बेखरी मृग सावक ज्यों निज 
दल तजि कहूँ दरि भगी सी । 
करति न लाज हाट-वारन की 
कुल-मर्यादा जाति डगी सी । 
'हरीचंद' ऐसे हि उरभी तो 
क्‍यों नहिं डोलत संग लगी सी ।५६ 


श्री गोपीजन-बल्लभ सिर पै बिराजमान 
अब तोहि कहा डर मूढ़ मन बावरे । 
छोड़िके कुसंग सबै आसरो अनेक अबै 
छिन भर हरि-पद सीस नित नाव रे । 
कहत पुकार बार बार सुनि यह राम 
क्रोध छोड़ि एक हरि गुन गाव रे । 
'हरीचंद' भटके अनेक ठौर तिन प्रति 





टेक तज वल्लभ सरन अब आवब रे ।५७ 


हठीरो दे दे मेरी मुँदी । 
हा हा करत हों पह्आँ परत हों गुरुजन माँफ खरी । 
'हरीचंद' तुम चतुर रसीले बहियाँ पकरी ।४८ 
बिनु सैयाँ मोको भावै नहिं अँगना । 
चंदा उदय जरावत हमकों बिष सो लगत कैँगना ।५५९ 


पिय की मीठी मीठी बतियाँ । 
श्रवन सुहावत सुधा-रस सानी कहत लाइ जब छतियाँ । 


बोलत ही हिय खचित होत मनु मैन लिखत मन पतियाँ । 
'हरीचंद' पूरन हिय करनहिं रहत सदा बनि थतियाँ ।६० 


तरल तंरगिनि भव-भय-भंगिनि जय जय देवि गंगे । 
जगदघ-हारिनि करुना-कारिनि रमा-रंग-पद रंगे । 
नवल बिमल जल हरत सकल मल पान करत सुखदाई। 
पापहि नासत पुन्य प्रकासत जलमय रूप लखाई । 
कच्छप मीन भ्रमरमय सोभित कृपा-कमल-दल फूले । 
देव-बधू-कुच-कुंकुम रंजित लखि छबि सुर नर भूले । 
शिव-सिर-बासिनि अज-कम॑डलिनि पतित मंडलिनि तारो 
'हरीचंद' इक दास जानि के करुन कटाच्छ निहारो ।६१ 


हरिजू की आवनि मो जिय भावे । 

लटकीली रस-भरी रँगीली मेरे दृगन सुहावे । 
निज जन दिसि निरखनि दृग भरि के हँसनि मुरनि मन माने 
बेनु बजावनि कटि कसि धावनि गावनि करि रस दाने । 
बंक बिलोचन फेरनि हेरनि सब ही चित्त चुरावे । 
'हरीच॑ंद' भूलत नहिं कबहूँ नित सुधि अधिक दिवाबै ।६२ 


जग बोराना मेरे लेखे । 
कोइ असाध कोई साधू बनि धाया करि करि भेखे । 
लड़ि लड़ि मरा बाद बादन में बिनु अपने चख देखे । 
घरम करम कर मोटी कीनी और करम की रेखे । 
होय सयाना मूल गँवाया सभी ब्याज के लेखे । 
'हरीचंद' पागल बनि पाया पीतम प्रीति परेखे ।5३ 
हरि जू को नेह परम फल माई । 
मेरे नेम धरम जप संजम बिधि याही में आई । 
यहे लोक परलोक चार फल यहै जगत ठकुराई । 
मेरे काम धाम परमारथ स्वारथ यही सदाई । 
यहे वेद बिधि लाज रीति धन हमरे यहे बड़ाई । 
पक 25 बललभ की सरबस में जिय निधि कर पाई ।६४ 


सुसाफिर चेत करो निसि बीत गई चौजाम । 





भारतेन्दु समग्र श्द्ट८ 














का 
चलने की करो तयारी सिर पर आई घाम । 


कमर कसो ओ बस्त्र सम्हारों कर में राखो दाम । 


होली डफ की 


तेरी अँगिया में चोर बसें गोरी । 
इन चोरन मेरो सरबस लूटयौ मन लीनो जोरा-जोरी । 
छोड़ि देई कि बंद चोलिया पकरें चोर हम अपनोरी । 


इन दोउन मेरी नाहक कीनी चित चोरी ।६६ 


देखो बहियाँ मुरक मोरी ऐसी करी बर-जोरी । 
औचक आय दौरी पछे ते लोक की लाज सब छोरी । 
छीन भपट चटपट मोरी गागर मलि दीनी मुख रोरी । 
नहिं मानत कछु बात हमारी कंचुकि को बंद छोरी । 


एई रस सदो रसिक रहिओ 'हरीचंद' यह जोरी ।६७ 


गज़ल 


'हरीचंद' पहिले से चेतो तब पेहो आराम ।६५ 


फिर आई फस्ले* गुल* फिर ज़ख्मदहर रह रह के पकते हें। 


मेर दागे जिगर” पर सूरते लाला“ लहकते हें । 
नसीहत है अबस* नासेह बयाँ नाहक ही बकते हें । 
जो बहके दुख्तेरज ८ से हैं वह कब इनसे बहकते हैं ? 
कोई जाकर कहो यह आखिरी पैगाम” उस बुत से । 
अरे आ जा अभी दम तन में बाकी है सिसकते हैं । 
न बोसा लेने देते हैं न लगते हैँ गले मेरे । 
अभी कम-दउम्र हैं हर बात पर मुझ से भिभकते हैं । 
व गैरों को अदा से कत्ल जब बेबाक? करते हैं । 
तो उसकी तेग को हम आह किस हेरत** से तकते हें 
उड़ा लाये हो यह तर्जे सद्चुन!? किस से बताओ तो । 
दमे तकदीर * २ गोया बाग में बुलबुल चहकते हें । 
'रसा' की हे तलाशे यार में यह दश्त-पैमाई१४ । 


कि मिस्ले शीशा मेरे पाँव के छाले भलकते हैं ।१ 


खयाले नावके १ मिजगाँ*5 में बस हम सर पटकते हैं 
हमारे दिल में मुद्दत से ये खारे*७ गम खटकते हैं । 
रुखे रोशन पे उसके गेसुए१ ८ शबगूँ** लटकते हैं । 
कयामत २० हे मुसाफिर रास्त : दिन को भटकते हैं । 


फुगाँ** करती है बुलबुल याद में गर गुल के ऐ गुलची*१ 


सदा इक आह की आती हे जब गुंचे*२ चटकते हैं । 
रिहा करता नहीं सेयाद हम को मोसिमे गुल में । 
कफस २“ में दम जो घबराता हे सर दे दे पटकते हें । 
उड़ा देंगा 'रसा' में धज्जियां दमाने*< सहरा*5 की । 
अबसर० ख़ारे बियाबाँ मेरे दामन से अटकते हैं ।२ 
गजब है सुरम : देकर आज वह बाहर निकलते हें । 
अभी से कुछ दिले मुज्तर*८ पर अपने तीर चलते हें । 
जरा देख्रो तो ऐ अहले सखुन** जोरे सनाअत २? को । 
नई बंदिश हे मजमूँ नूर के साँचे में ढलते हें । 
बुरा हो इश्क का यह हाल हे अब तेरो फुर्कतर* में । 
कि चश्मे खूँ चकार? से लख्ते* दिल पैहम २० निकलते हें 
हिला देंगे अभी ऐ संगे दिल तेरे कलेजे को । 
हमारी आहे आतिश-बार २< से पत्थर पिघलते हैं । 
तेरा उभरा हुआ सीना जो हम को याद आता हे । 
तो ऐ रश्के परी पहरों कफेर* अफसोस मलते हैं । 
किसी पहलू नहीं चैन आता है उश्शाक को तेरे । 
तड़फते हें फुर्गां करते हैं औ करवट बदलते हैं । 
'रसा' हाजत नहीं कुछ रौशनी की कुंजे मर्कदर० में । 
बजाये शमार८ याँ दागे जिगर हर वक्त जलते हैं ।३ 
अजब जोबन है गुल पर आमदे फस्ले बहारी हे । 
शिताब आ साकिया गुलरूर* कि तेरी यादगारी हे ! 
रिहा करता है सैयादे सितमगर मौसिमे गुल में । 
असीराने*? कफस लो तुमसे अब रुख़सत हमारी हे । 
किसी पहलू नहीं आराम आता तेरे आशिक को । 
दिले मुज़तर तड़पता है निहायत बेकरारी हे । 
सफाई देखते ही दिल फड़क जाता हे बिस्मिल का । 
अरे जल्लाद तेरे तेग की क्‍या आबदारी है। 
दिला४१ अब तो फिराके यार में यह हाल है अपना । 
कि सर जानू पर है और खून दह आंखों से जारी हे । 
इलाही खैर कीजो कुछ अभी से दिल धड़कता हे । 
सुना हे मंजिले औवल की पहली रात भारी है । 
'रसा' महवे*९ फसाहत०* दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे । 
जमाने में तेरे तर्जे सखुन की यादगारी हे ।७ 
आ गई सर पर कज़ा लो सारा सामाँ रह गया । 


१. ऋतु, २. फूल, ३. घाव, 3. हृदय, ५. एक पुष्प, ६. व्यर्थ, ७. उपदेशक, ८. मदिरा, 
५, संदेश, १०. निडरता से, ११. आश्चर्य, १२. कहने की शैली, १३. बोलना, १७४. जंगल 
में भटकना, १५. छोटा वाण, १६. पलक, १७. काँटा, १८. बाल, १९. काली, २०. प्रलय, 
२१. आह, २२. पुष्प चुननेवाला, २३. कलियाँ, २४. पिंजड़ा, २५. अंचल, २६. जंगल, 
अत व्यर्थ, २८. घबड़ाया गया, २९. कविगण, ३०७. व्यंजना, ३१. विरह, ३२. टपकनेयाले, 


३३. टुकड़ा, 


३४. सदा, ३५. अग्निवर्ष॥, ३६. हथेली, ३७. कन्न, ३८. दीपक, 
३९, पुष्पमुखी, ४०. केदियों, ४१. हे हृदय, ४२. मुग्ध, ४३. अच्छी व्यंजनाशक्त्ि, 
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ऐ फलक क्‍या क्या हमारे दिल में अरमा* रह गया 
जागबाँ हे चार दिन की बागे आलम में बहार 
फूल सब मुरभा गये खाली बियाबाँ रह गया 
इतना एहसाँ और कर लिल्लाह' ऐ दस्ते जनूरे 
बाकी गर्दन में फकत तारे गिरेबाँः रह गया 
याद आई जब तुम्हारे रूप रोशन की चमक 
में सरासर सूरते आईना हेराँ रह गया 
ले चले दो फूल भी इस बागे आलम से न हम 
वक्त रेहलत* हेफ+ हे खाली हि दामाँ रह गया 
मर गये हम पर न आये तुम खबर को ऐ सनम? 
होसला सब दिल का दिल ही में मेरी जाँ रह गया 
नातवानी ने दिखाया जोर अपना ऐ 'रसा' 
सूरते नक्शे कदम में बस नुमायाँ रह गया 
फिर मुझे लिखना जो वस्फ्रे८ रुए जानाँ हो गया 
वाजिब इस जा पर कलम को सर भुकाना हो गया 
सरकशी इतनी नहीं जालिम है ओ जुल्फे सियाह 
बस के तारीक* अपनी आँखों में जमाना हो गया 
ध्यान आया जिस घड़ी उसके दहाने*० तंग का 
हो गया दम बंद मुश्किल लब हिलाना हो गया 
ऐ अजल?** जल्दी रिहाई दे, न बस ताखीर कर 
खानए तन*२ भी मुझे अब केदखाना हो गया 
आज तक आईना-वश हेरान हे इस फिक्र में 
कब यहाँ आया सिकंदर कब रवाना हो गया 
दोलते दुनिया न काम आएगी कुछ भी बाद मर्ग१३ 
है जमीं में खाक कारुः” का खजाना हो गया 
बात करने में जो लब उसके हुए जेरो जबर!* 
एक सायत में तहो बाला*5 जमाना हो गया 
देख ली रफ्तार उस गुल की चमन में क्या सबा 
सर्व*७ को मुश्किल कदम आगे बढ़ाना हो गया 


पट 























जान दी आखिर कफस में अंदलीबे१८ जार१९ ने। 
मुज्द :९९ हे सेयाद वीराँ आशियान२१ हो गया | 
जिन्द : कर देता है एक दम में य ईसाए नफस २२ | 
खेल उसको गोया मुरदे को जिलाना हो गया । 
तोसने२३ उम्रे रवार४ दम भर नहीं रूकता 'रसा' । 
हर नफस गोया उरू एक ताजियाना हो गया ।६ 
दिल मेरा तीरे सितमगर का निशाना हो गया । 
आपते जाँ मेरे हक में दिल लगाना हो गया । 
हो गया लागर२* जो उस लैली अदा के इश्क में । 
मिसले मजनूँ हाल मेरा भी फिसाना२5 हो गया । 
खाकसारी २७ ने दिखाया बाद मुर्दन २८ भी उरुतर९ | 
आसमा तुरबतर० पर मेरे शामियाना हो गया । 
ख्याबे गफलत से जरा देखो तो कब चोके हें हम । 
काफिला मुल्के अदमर२१ को जब रवाना हो गया । 
फसले गुल में भी रिहाई की न कुछ सूरत हुई । 
केद में सैयाद मुझको एक जमाना हो गया । 
दिल जलाया सूरते परवाना जब से इश्क में । 
फर्ज तब से शमअ पर आंसू बहाना हो गया । 
आज तक ऐ दिल जवाबे खत न मेजा यार ने । 
नामाबर को भी गये कितना जमाना हो गया । 
पासे रुसवाईर? से देखो पास आ सकते नहीं । 
रात आई नींद का तुमको बहाना हो गया। 
हो परेशानी सरेमूरेर भी न जुल्फे यार को । 
इसलिये मेरा दिले सद-चाकर०४ शानारे*- हो गया । 
बद मुर्दन कौन आता हे खबर को ए 'रसा' | 
खत बस कंजे लहद5 तक दोस्ताना हो गया ।७ 
जहाँ देखो वहाँ मोजूद मेरा कृष्ण प्यारा हे । 
उसी का सब है जलवा२७ जो यहाँ में आशकारारै प हे । 
भला मखलूक २* ख़ालिक की सिफत समझे कहीं कुदरत + 





१२. इच्छा, २. ईश्वर के लिए, ३. पागलपन, ४. कंठी, ५. महायात्रा, ६. शोक, ७. प्रिय, 
८. गुण, ९. अंधकार, १०. मुख, ११. मृत्यु, १२. शरीर रूपी गृह, १३. मृत्यु, १७. एक 
धनाढ़य, १५. नीचे ऊपर, टेढ़े, १६. अस्तव्यस्त, १७. एक पौधा, सरो, १८. बुलबुल, 
: दुखी, २०, सुखी, २१. घोंसला, २२. प्राण, २३. घोड़ा, २७. चलता हुआ, २५. कृश, 
२६. कहानी, २७. नप्नता, २८. मरने के, २५९. उस्कर्ष, ३०. कब्र, ३१. परलोक, 
३२. कलंक के विचार, ३३. बाल बराबर भी, ३४. सौ टुकड़े, ३५. कंघी, ३६. 0 | 
३७, शोभा, ३८. प्रकट, ३९. सृष्टि के जीव. 
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कल - से नेति नेति .. यार बेदों ने पुकारा हे । 
न 
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कुछ चारा चला लाचार चारो हारकर बैठे । 
बिचारे ब्ेद ने प्यारे बहुत तुमको बिचारा है। 
जो कुछ कहते हैं हम यह भी तेरा जलवा है एक वरन :। 
किसे ताकत जो मुँह खोले यहाँ हर शख्स हारा हे । 
तेरा दम भरते हें हिंदू अगर नाकूस* बजता है । 
तुमे ही शेख न प्यारे अजाँ देकर पुकारा है। 
जो बुत पत्थर हें तो काबे मैं क्या जुज़ ख्ाको पत्थर है। 
बहुत भूला हे वह इस फर्क में सर जिसने मारा है । 
न होते जलवगर तुमतो यह गिरजा कब का गिर जाता । 
निसारा? को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है । 
तुम्हारा नूर है हर शे में कहरे सो कोई तक प्यारे । 
इसी से कह के हर हर तुमको हिंद ने पुकारा है । 
गुनह बख्शो रसाई दो 'रसा' को अपने कदमों तक । 
बुरा हे या भला हे जेसा हे प्यारे तुम्हारा है ।८ 


उठा के नाज से दामन भला किघर को चले । 
इधर तो देखिये बहरे खुदा“ किघर को चले । 
मेरी निगाहों में दोनों जहां हुए तारीक | 
य आप खोल के जुल्फे दोता* किधर को चले । 
अभी तो आए हो जल्‍दी कहाँ है जाने की । 
उठो न पहलू से ठहरो जरा किधर को चले । 
खफा हो किसपै भंबें क्‍यों चढ़ी हें ख्रैर तो हे । 
ये आप तेग पै धर कर जिला किधर को चले ॥ 
मुसाफिराने अदम कुछ तो अजीजों से कहो । 
अभी तो बैठे थे हे हे भला किघर को चले । 
चढ्ी हें त्योरियाँ कुछ हे मिज़ह४ भी जुम्बिशप् में । 
खुदा ही जाने ये तेगे अदा किधर को चले । 
गया जो मैं कहीं भूले से उनके कूचे में । 
तो हँस के कहने लगे हैं 'रसा' किधर को चले ।९ 


१. शंख, २. ईसाई, ३. तिनका, ४. पर्वत, ५. ईश्वर के लिए, ६. दोनों ओर, ७. पलक, 
८. हिलना., ९. एक पुष्प, १०. तर्क तथा बाधा, ११. दीनों, 
१२. पाठा --- बहार आई हे फिर सेरे गुलिस्ता याद करते हैं । 
कफस में सिर को टकराते है और फरियाद करते हैं ।। 
१३. मनुष्य, १७. भलाई, १५. कली के समान बंद ओठ, 


१६. एक प्रति में निम्नलिख्रित शैर अधिक है । 


मज़ामीने बलंद अपनी पहुँच जाएँगी गई तक । 
य तर्ज्जे नो जमीं में शैर हम आबाद करते हैं ।। 
१७ का प्रकाशमान मुखवाले, १८. सोच, १९. रुग्णावस्था में हाल पूछने जाना, २०. सिराहना, 


२१. मृत्यु, २२. सबेरे का मुर्गा । 
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३ 
असीराने कफस सहने चमन को याद करते हैं । 
मला बुलबुल प यों भी जुल्म ऐ सैयाद करते हैं । 
कमर का तेरे जिस दम नकश हम ईजाद करते हैं । 
तो जाँ फर्मान* आकर मानियो बिहजाद*० करते हैं । 
पसे मुर्दन तो रहने दे जमीं पर ऐ सबा मुभको । 
कि मिट॒टी ख़ाकसारों १ * की नहीं बरबाद करते हैं । 
दमे रफ़्तार आती हे सदा पाजेब से तेरी 
लहद के खिस्तगाँ उटड्डो मसीहा याद करते हैं । 
कफस में अब तो ऐ सैयाद अपना दिल तड़पता है । 
बहार आई हे मुरगाने-चमन फरियाद करते हैं ।*२| 
बता दे ऐ नसीमे सुबह शायद मर गया मजनूँ । 
बता दे ऐ नसीएें सुबह शायद मर गया मजनूँ । 
ये किसके फूल उठते हैं जो गुल फ्रयाद करते हैं । 
मसल सच हे बशर ३ की कद्ठे ने अमत*% बाद होती हे । 
सुना है आज तक हमको बहुत वह याद ऋरते हैं । 
लगाया बागबाँ ने जख्म कारी दिल प बुलबुल के । 
गरेबां चाक गुंचे हें तो गुल फरयाद करते हैं । 
'रसा' आगे न लिख अब हाल अपनी बेकरारी का । 
बरंगे गुंच : लब*< मज़मू तेरे फरयाद करते हैं ।१० 


दिल आतिशे हिजराँं से जलाना नहीं अच्छा । 
अय शोल : रुखो*७ आग लगाना नहीं अच्छा । 
किस गुल के तसव्बर' ८ में हे ए लाल : जिगर-खूँ । 
यह दाग कलेजे प उठाना नहीं अच्छा । 
आया हे अयादत** को मसीहा सरे बालीं२० | 
ऐ मर्गर!, ठहर जा अभी आना नहीं उच्छा। 
सोने दे शब्े वसले गरीबाँ हे अभी से। 
ऐ मुर्गेसहर*र शोर मचाना नहीं उच्छा । 
तुम जाते हो क्‍या जान मेरी जाती है साहब । 








( तय दाना जे क ज उप कप भ जाने-जहाँ आपका जाना नहीं अच्छा । 
आ जा शबे फुर्कत में कसम तुमको खस्वुदा की । 
; ऐ मोत बस अब देर लगाना नहीं अच्छा । 
पहुँचा दे सबा कूचए जानाँ में पसे मर्ग। 
क्‍ में मेरी खाक उड़ाना नहीं अच्छा । 
आ जाय न दिल आपका भी ओर किसी पर । 


देखो मेरी जाँ आंख लड़ाना नहीं अच्छा । 


कर दुँगा अमी हश्न' बपा देखियो जल्लाद । 
धब्बा य मेरे खूँ का छुड़ाना नहीं अच्छा । 
ऐ फाछ्त : उस सर्वसिह्दी * क॒द का हूँ शैदा । 
कू कू की सदा मुझको सुनाना नहीं अच्छा । 
होगा हरेक आह से महशर ३ बपा 'रसा' । 


आशिक का तेरे होश में आना नहीं अच्छा ।११| बंद्रे अयादत भी जो आएँगे न हमारे द पर । 


रहे न एक भी बेदादगर ४ सितम“ बाकी । 

रुके न हाथ अभी तक है दम में दम बाकी । 
उठा दुई का जो परदा हमारी आँखों से । 
तो काबे में भी रहा बस वही सनम बाकी । 
बुला लो बालीं प हसरत न दिल में मेरे रहे । 
अमी तलक तो हे तन में हमारे दम बाकी । 
लहद॒ प आएँगे और फूल भी उठाएँगे । 
ये रंज हे कि न उस वक्‍त होंगे हम बाकी । 
यह चार दिन के तमाशे हैं आह दुनिया के । 
रहा जहाँ में सिकन्दर न और न जम * बाकी । 
तुम आओ तार से मरकद प हम कदम चूमें । 
फकत यही हे तमन्‍ना तेरी कसम बाकी । 
'रसा' ये र॑ंज उठाया फिराक में तेरे। 


रहे जहाँ में न आखिर को आह हम बाकी ।१२ 


बेठे जो शाम से तेरे दर पर सहर हुई । 
अफसोस अय कमर »कि न मुतलक ख़बर हुई । 
अरमाने वस्ल यों ही रहा सो गए नसीब । 
जब आँख खुल गई तो यकायक सहर हुई । 
दिल आशिकों के छिद गए तिरछी निगाह से । 
मिजगाँः की नोक दुशमने जानी जिगर हुई । 
पछताता हूँ कि आँख अबस तुम से लड़ गई । 
बरछी हमारे हक में तुम्हारी नजर हुई। 
छानी कहाँ न खाक, न पाया कहीं तुम्हें । 
“मिट्टी सेरी खराब अबस दर-बदर हुई । 


की या . प्रलय, २. सरो पौधे के समाव सीघा, ३. प्रलय, ४. अत्याचारी, ५. कष्ट, अत्याक्तर, 
६. ईरान का एक राजा जमशेद, ७. चंद्र, ८. पलकें, ९. कृश, १०. उपदेशक, ११. घमंड, 
१२, ज्ञानी, १३. स्वर्ग, १७, नर्क, १५. जीवन 


ध्यान आ गया जो शाम को उस जुल्फ का 'रसा' । 
उलभन में सारी रात हमारी बसर हुई ।१३ 
बाल बिखेरे आज परी तुरबत पर मेरे आएगी । 
मौत भी मेरी एक तमाशा आलम को दिखलाएगी । 
मह्वे अदा हो जाऊँगा गर वस्ल में वह शरमाएगी । 
बारे खुदाया दिन की हसरत केसे फिर बर आएगी । 
कहीदा * ऐसा हूँ में भी द्रेंढ़ा करे न पाएगी । 
मेरी खातिर मौत भी मेरी बरसों सर टकराएगी । 
इश्के बुर्तां में जब दिल उलझा दीन कहाँ इसलाम कहाँ। 
वाअज़ *? काली जुल्फ की उल्‍़्फत सब को राम बनाएगी । 
चंगा होगा जब न मरीजे काकुले शबगूँ हजरत से । 
आपकी उलफत ईसा की अब अज़मत आज मिटाएगी। 


। बरसों मेरे दिल की हसरत सिर पर खाक उड़ाएगी । 
देखूँगा मिहराबे हरम याद आएगी अबरूए सनम । 
मेरे जाने से मसजिद भी बुतखाना बन जाएगी । 
गाफिल इतना हुस्न प गर्ग ** ध्यान किधर हे तौबा कर । 
आखिर इक दिन सूरत यह सब मिट्टी में मिल जाएगी। 
आरिफ ** जो हैं उनके हैं बस रंज व राहत एक 'रसा' । 
जैसे वह गुजरी हे यह भी किसी तरह निभ जाएगी ।१४ 
फसादे दुनिया मिटा चुके हें 

हुसूले हस्ती उठा चुके हैं । 
खुदाई अपने में पा चुके हें 
मुफे गले यह लगा चुके हैं । 
नहीं नजाकत से हम में ताकत 
उठाएँ जो नाजे हूरे जन्नत *३ | 
कि नाजे शमशीर पुर नज़ाकत 
हम अपने सर पर उठा चुके हैं । 
नजात हो या सजा हो मेरी मिले 
जहन्नुम *४ कि पाऊँ जन्नत । 
हम अब तो उनके कदम प अपना 


गुनह भरा सिर भुका चुके हैं । 
नहीं जबाँ में हे इतनी ताकत 


जो शुक्र लाएँ बजा हम उनका । 
कि दामें हस्ती *५ से मुझको अपने । 


इक हाथ में वह छुड़ा चुके हैं । 
वजूद *६ से हम अदम में आकर । 
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ः ९ हुए ला-मकां * के जाकर । 
हम अपने को उनकी तेग खाकर 
मिटा मिटाकर बना चुके हें । 
यही हें अदना सी इक अदा से 
जिन्होंने बरहम *हे की खुदाई । 
यही हें अकसर कजा के जिनसे 
फरिश्ते भी ज़क “उठा चुके हैं । 
य कहदो बस मोत से हो रुखसत 
क्यों नाहक आई हे उसकी शामत । 
कि दर तलक वह मसीहे खसलत 
मेरी अयादत को आ चुके हैं । 
जो बात माने तो ऐेन शफकत 
न माने तो एन हुस्ने खूबी । 
'रसा' भला हमको दछ्ल क्‍या अब 
हम अपनी हालत सुना चुके हैं ।१५ 
दश्त-पेमाई का गर कस्द मुकरर होगा । 
हर सरे खार पए आबिला“* नश्तर होगा । 
मेकदे से तेरा दीवाना जो बाहर होगा। 
एक में शीशा और इक हाथ में सागर होगा । 
हलकए चश्मे सनम लिख के य कहता है कलम । 
बस कि मरकज से कदम अपना न बाहर होगा । 
दिल न देना कभी इन संग-दिलों को यारो | 
चूर होवेगा जो शीशा तहे पत्थर होगा । 
देख लेना व अगर रुख की तजल्ली 5 तेरे । 
आइना खानए मायूसी७ में शशदर 5 होगा । 
चाक कर डालूँगा दामाने कफन वहशत से.। 
आस्ती से न मेरा हाथ जो बाहर होगा । 
ऐ 'रसा' जेसा है बर-गशता" जमाना हमसे । 
ऐसा बरगश्ता किसी का न मुकद्दर *? होगा ।१६ 
नींद आती ही नहीं धड़के की बस आवाज से । 
तंग आया हूँ में इस पुरसोज *? दिल के साज से । 
दिल पिसा जाता हे उनकी चाल के अन्दाज से । 
हाथ में दामन लिए आते हैं वह किस नाज से । 
सैकड़ों मुदे जिलाए हो मसीहा नाज़ से । 
मोत शरमिंदा हुई क्‍या क्‍या त्तेरे ऐजाज *२ से । 
मा कुंजे कफस में मुब्बतों से- हूँ असीर । 


२१. बोझ । 





स्फुट कविताएँ २७३ 


अब खुले पर भा तो मैं वाकिफ नहीं परवाज * से ।। 
कन्न में राहत से सोए थे न था महशर का खौफ । 
बाज आए ए मसीहा हम तेरे ऐजाज से । 
वाए गफलत भी नहीं होती कि दम भर चैन हो । 
चौंक पड़ता हैँ शिकस्त ! होश की आवाज से । 
नाजे माशुकाना से खाली नहीं हे कोई बात । 
मेरे लाशे को उठाए हैं व किस अन्दाज से । 
कब्र में सोए हैं महशर का नहीं खटका 'रसा' । 
चौंकनेवाले हैं कब हम सूर *४ की आवाज़ से ।१७ 
चाह जिसकी थी वही यूसुफे सानी निकला ।१८ 
बख्त ** ने फिर मुझे इस साल दिखाई होली ।' 

सोजे फुरकत जेबस मुभको न भाई होली । 

शोक्ए इश्क भड़कता है तो कहता हैं 'रसा' । 

दिल जलाने के लिए आह यह आई होली ।१५९ 


बुते काफिर जो तू मुझसे खफा है । 
नहीं कुछ ख्रोफ मेरा भी खुदा हे । 
यह दर परद : सितारों की सदा हे । 
गली कूच : में गर कहिए बजा है । 
रकीबों *5 में वह होंगे सुर्खरू आज । 
हमारे कत्ल का बीड़ा लिया है । 
यही हे तार उस मुतरिब *७ का हर रोज । 
नया इक राग लाकर छेड़ता है । 
शुनीद : के बुवद मार्निंद दीद : । १८ 
तुफे देखा हे हूरों को सुना हे । 
पहुँचता हूँ जो में हर रोज़ जाकर । 
तो कहते हैं गजब तू भी 'रसा' हे ।२० 





रहमत का तेरे उम्मीदवार आया हैं। 
मुँह ढापे कफन में शर्मशार ** आया हूँ । 
आने न दिया बारे *? गुनह ने पैदल । 
ताबूत ** में काँघों पै सवार आया हूँ ।२१ 


चंपई गरचे दुपट्टा हे तो गुलदार हे बेल । 
सेरे गुलशन को चले आते हैं गुलशन होकर ।२२ 


कलक की गजल 'बाद अज फना तो रहने दे इस 
घाकसार को' पर चार शैर कहे हैं --- 
अल्ला रे लुल्फे जृबह की कहता हूँ बार बार । 
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१. अस्तित्व, संसार, २. गृहवाला, ३. बिना गृह का, ४७. व्यस्त, ५. पराजय, ६ फफोला 
७. प्रकाश, ८. नेराश्य, ९, चकित, १०. फिरा हुआ, ११. भाग्य, १२. जलन से भरा । 
१३. अद्भुत कार्य, १४. उड़ान, १५. प्रलय के समय बजने वाला नरसिंहा बाजा, १६. भाग्य 
१७. प्रतिद्वंद्वी, १८. गायक, १५९. सुना हुआ क्या देखे हुए के समान हो सकता है २०. लज्जित 





. गले से खींच न खंजर की धार को । 
तड़पा न कर दे जबह मुमेके बानिए-जफा* । 
कुरबाँ गले प फेर दे खंजर की धार को । 
दे दो जबाब साफ कि किस्सा तमाम हो। 
दौड़ाते किस लिए हो इस उम्मीदवार को। 
होगी कशिश वहाँ से पस अज मर्ग जो 'रसा' । 
पाएगी गर हवा मेरे मुश्ते-गुबारः को ।२३ 


[बुलबुल को बाँघिए तो रगे 
गुल से बाँधिप-- तरह] 
जुल्फों को लेके हाथ में कहने लगा वह शोख । 
गर दिल को बाँधना हो तो काबुल से बाँधिए ।२४ 
जब कभी उसकी याद पड़ती है । 


सोस *|आकर जिगर में पड़ती है | 
यादे मिजगाँ जो मुझको हे पैहम “॥ 
बरछी सी एक जिगर में गड़ती है । 
वकक्‍ते तहरीर यह जमीने सखुन । 
रा में आसमाँ पै चढ़ती हे । 
हे जो मद्दे नजर विसाल उसे । 
दम बदम मुझ पै आँख पड़ती हे । 
वस्ल में भी नहीं हे चेन मुफ्े । 
ख्याहिशे दिल जियाद ; बढ़ती है । 
है अजब उसके सुलहो-जंग में लुल्फ । 
दिल मिला जब तो आँख लड़ती हे । 
देके आँखों में सुरमा वह बोले । 
शान पर आज तेग चद़ती हे । 
सेरे गुलशन जो करता हे वह माह । 
बस गुलिस्ताँ पै ओस पड़ती है । 
बस्ल होगा नसीब आज 'रसा' । 
चेहरए गुल पै ओस पड़ती हे । 
सौ करो एक भी नहीं बनती-। 
४, आह नकदीर जब बिगड़ती है ।२५ 
बर्कदम “ क्यों हाथ में शमशीर है । 
आज किस के कत्ल की तदबीर हे । 
खाक सर पर पाँओं में ज॑जीर हे । 
तेरे चलते यह मेरी तौकीर! हे । 
पूछते हो कया मेरी जरदी का हाल । 
साहबो यह इश्क की तासीर हे । 








१. शव रखने का संदक, २. अत्याचारी, ३. एक मुट्ठी घूलि, ४. अफसोस, ५. 
६. विद्युत रूपा, ७, सम्मान, ८. ठीक वैसाही, ९. हाथ पैर, १०. देश, ११. चंद्रमुखी, 
१२. उल्टी समझ, १३. दंड, १४. राह मार्ग, १५, स्वप्न का फल 


















कुचए लेली में कहते हैं मुझे । 
मिनअअन * मजनूँ की बस तस्वीर है । 

दस्तो-पा ” सर्द आशिकों के होते हें । 

घर तेरा क्या खत्तए * कश्मीर है । 
पीसता हे माहरूओं * को सदा । 

केसी कजफहमी *? पै चरखे मीर है । 
पूछा मैंने एक दिन उस माह से । 
मेह्व तुभको कुछ भी ए बेपीर हे । 

रूठता हे दम बदम बेबजह क्‍यों । 

आशिकों की क्‍या यही तौकीर हे । 
हे कसम तुफ को हमारे सर की जाँ । 

क्‍या खता थी जिसकी यह ताजीर ** हे 
बोला हँस कर चुपके बस जाओ चले । 
क्या तुन्हारी मौत दामनगीर है । 
फूल भड़ते हें जबाँ से बात में । 
मिस्ले बुलबुल यार की तकदीर हे । 

फर्श रह *? करता हूँ आँख उसके लिए । 

खाके-पा हक में मेरे अकसीर है । 
ख्वाब में उस गुल को देखा ऐ 'रसा' । 

बस्ल होगा उसकी ये ताबीर ** हे । 
ऐ 'रसा' मिटती नहीं जुज ताब-मर्ग । 

खते किसमत की अजब तहरीर है ।२६ 
है कमाँ अबरू तो मिजग्गाँ तीर है। 
आफते जाँ गमजए ** बे पीर है ।२७ ।२७ 










बाद सें मिले हुए. फुट कर पद 

दीपन की बर माला शोभित । 
जगमग जोत जगति चारो दिसि सोभा बढ़ी बिसाला । 
घृत करपूर पूर करि राखी मेटि तिमिर की जाला । 
'हरीचंद' बिहरत आनंद भरि राधा मद-गोपाला !१ 


हटरी सजि के राधा रानी मोहन पिय को ले बैठावत । 
फूल-माल पहिराइ बिबिध विधि भाँति के भोग लगावत । 
बारी देत आरती करि के करत निछावर बसन लुटावत । 
इक टक निरखि प्रान-पिय मुख छबि 

जीवन जनम सुफल करि पावत । 
जगमग दीप प्रकास बदन दुति 

रतन अभूषन मिलि मन भावत । 
हाट लगाइ प्रेम की मोहन 
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 ा मन के बदले सौंज दिखावत । 


खेलत हँसत हँसावत 
जानि बूभिकि पिय अपुन हरावत । 
'हरीचंद' पिय प्यारी मिलि के 
एहि बिधि नित त्योहार मनावत ।२ 


समस्या --' क्‍यों प्यारी फिरत 
दिवखानी सी +' की पूर्ति 
कहा भयो मद हे पीयो के गहिरी बिजया छानी सी । 
लाल लाल दृग केस बिथुरि रहे सूरत भई निवानी सी । 
भुक कुक मूमत अल-बल बोलत चाल मस्त बौरानी सी । 
काके रंग रंगी ऐसी क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।१ 
छूट्यौ केस खुलो है अंचल पीक-छाप पहिचानी सी ! 
टूटी माल हार अरु पहुँची कुसुम-माल कुम्हिलानी सी । 
नैन लाल अधरा रस चूसे सुरतिह अलसानी सी । 
जानी जानी नेक लाजु क्‍यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।२ 
बन बन पात पात करि डोलत बोलत कोकिल बानी सी । 
मूँदि मूँदि दृग खोलि ख्रोलि के कह्“ँ रहत ठहरानी सी । 
उभककति झुकति जगी सी सब छिन मोहन हाथ बिकानी सी । 
धीरज घरि बलि गई अरी क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।३ 


मौन रहत कबहँ कबहें तु बोलत अलबल बानी सी । 
ठगी उगी रस पगी श्याम रट लगी कबहूँ अकलानी सी ! 
तन की सुधि गुरु जन की भे विनु 'हरीचंद' रस सानी सी । 
काके मद माती डोलत क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।४ 
उफनत तक्र चुअत चहू दिसि तें खींचत पथ कह पानी सी। 
बार बार नैँद-द्वार जाइ के ठाढ़ी रहत बिकानी सा । 
तन की सुधि नहिं उघरत आँचर डोलत पथहि भुलानी सी। 
मस्त्र सों कहत गुपालहि ले क्‍्यौं प्यारी फिरत दिवानी सी ।५ 
मेहर सासुर बाहर भीतर सब थल की ह्वै रानी सी । 
लाज मेटि अन-कही भई अपवादनह न*-डरानी सी । 
कुलदि कलंक लगाय भली बिधि होइ गई मन-मानी सी। 
अबहैँँ तो कछू सम्हरि अरी क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।६ 
बिलख्ि बिलखि्ि मति रोबे प्यारी हमे के दुख बोरानी सी । 
सीस धुनत क्‍यों अमरन तोरत फारत अंचल तानी सी । 
गहिरी लेत उसास भरी दुख भई मीन बिनु पानी सी । 
कहूँ बैठत कहूँ उठि धावत क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।७ 
आजु कुंज में कौन मिलयो जिन लूटी सब रस खानी सी । 
चूसे अधर अंगूर दोठ गालन पै प्रगट निसानी सी ! 
बिथुरे बार सिंगार हार 'हरिचंद' माल कुम्हिलानी सी । 

' घर धर छतिया क्यों धरकत क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।८ 


ब॑ंसी फ्रुकि झुकि कहा बजावत भूठहिं अंचल तानी सी । 
आपुषह्दि आपु हँसत अरू रीफत यह गति अलख लखानी सी 
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मेरे गल भुज दे दे लटकत मुख चूमत पाताल कह सी। 
नाम रटत अपुनो राधे क्‍यों प्यारी फिरत दिवानी सी ।९ 
नन्‍्द-भवन नहिं भानु-भमवन यह इत क्यों रहत लजानी सी | 
घूँचघट तानि बिलोकत केहि तू हिय हरषित रस-सानी सी । 
में ही एक अरी तू केहि इत आदर देत बिकानी सी । 
सेज सजत क्यों आँगन में क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी । १० 








समस्या- रोम मोम रूस फूस है।' की पूर्ति 


जीते हें गुराई सों अनेक अरमनी 
जरमनी जरमनी मन रहत मसूस हैं । 
चित्र लिखे चीनी भए पारसी सिपारसी से 
संग लगे डोलें अँगरेज से जलूस हैं । 
भौंह के हिलाये सो बिलात तेरे चेरे ऐसे 
हेरे नित नित फरासीस और प्रूस हैं । 
जदपि कहावें बल भारी पै तिहारी सौंह 
प्यारी तेरे आगे रोम मोम रूस फूस हैं ।१ 
हबसी गुलाम भये देखि कारे केस तेरे 
चीनी लखि गालन को फोरत फनूस हैं । 
मिसरी सुनत मीठे बोल बिना दाम बिके ! 
तन की सुबास रहे मिलय भसूस हैं । 
फरासीसी मद्य सीसी द्ारि मतवारे भए 
नैन पेखि काफरी ह होइ रहे हस हैं । 
बरमा हिये के काम धरमा चलायो प्यारी 
तेरे रूप आगे रोम मोम रूस फूस हैं ।२ 
भाजे से फिरत शत्रु इत उत दौरि दौरि 


दबत जमानी जाको जोहत जलूस है । 
ब्रह्म अस्त्र ऐसी तोपें तोपैँ एके बार फौज 


बिमल बॉँद॒क गोली दारू कारतूस हे । 
ऐसो कौन जग में बिलोकि सके जौन इन्हें 


देखि बल बेरी-दल रहत मसूस है । 
प्रबल प्रताप भारतेश्वरी तिहारें क्रोध 


ज्वाल काल आगे रोम मोम रूस फूस है ।३ 
जनम लियो है जाने मरनो अबस ताहि 
राजा हे के रंक हे चतुर है कि हस है । 
'हरीचंद' एक हरी नाम जग साँचो जानौ 
बाकी सब भूठो चार दिन को जलूस हे । 
काफरी कपूर चरबी से अरबी हैं अँगरेज 
आदि काठ तृन तूल प्रस रा हे। 
सकला सी सकल सकल काल ज्वाल आगे 
हिंदू घृत-विंद्‌ रोम मोम रूस फूस है ।४ 









3 परजानन जज गण जद समसस्‍्या-' राम बिना बे-काम सभी ' की 


राज-पाट हय गज रथ प्यादे बहु बिधि अन धन धाम सभी 
हीरा मोती पन्‍ना मानिक कनक मुकुट उर दाम सभी । 
खाना-पीना नाच-तमाशा लाख ऐश-आराम सभी । 
जैसे बिंजन निमक बिना त्यों राम बिना बे-काम सभी । १ 


इक्कीस तोप सलामी की औअल दर्जे का काम सभी । 
क्रास बाथ इस्टार हुए महराज बहादुर नाम सभी । 
जग जस पाया मुलक कमाया किया ऐश-आराम सभी । 
सार न जाना रहा भुलाना राम बिना बे-काम सभी ।२ 
यह जग मोह-जाल की फाँसी भूठे सुत धन-धाम सभी । 
नाटक इसमें मर पच के करते हैं जीस्त हराम सभी । 
जब तक दम में दम था भगड़े टण्टे रहे तमाम सभी । 
आँख मुँदी तब यह सूभरा है राम बिना बे-काम सभी ।३ 
'ब्रह्म-ज्ञान बिचार ध्यान धारना व प्रानायाम सभी । 
पट दरसन की बक बक जप तप साधन आठो जाम सभी | 
योग सिद्धि बैराग भक्ति पूजा पत्री परनाम सभी । 
प्रेम बिना सब व्यर्थ कृष्ण बलराम बिना बे-काम सभी | ४ 



























समस्‍या -- ' ग्रीष्मे प्यारे हिसत बनाइये ' 
की पूर्ति 


कीजिये राई सुमेर सरीखी 
सुमेरहि खीभि के धूर मिलाइये । 
राव सो रंक भिखारी सो भूपति 
सिंह सो स्वान के पाय पुजाइये । 
दीजिए सींग ससे 'हरिचंँद जू' 
सागर-नीर मिठाइ बहाइए । 
कीजे हिमन्तहि ग्रीषम भीषम 
ग्रीपले प्यारे हिमन्‍त बनाइये ।१ 
पूरन बह्म समर्थ सबे जिय में 
जोइ आबै सोई दरसाइये । 
फेरिये सूरज चंद गती छिन मैं 
जग लाख बनाइ नसाइये । 
होनी न होनी सबै करिये 'हरीचंद जु' 
सीस की लीक मिटाइये । 
कीजे हिमन्तहि ग्रीषम भीषम 
ग्रीपसे प्यारे हिमनत यनाइये ।२ 


प्रेम दे आपुनो मेटि दुखे जुग 
७ 98%. नैनन आँसू प्रवाह बहाइये । 






लोभ पदारथ चारहु को अरू 
लोक को मोह "नो के छुड़ाइए । 
आपुनो ही 'हरीचँंद जु' रूप 
दसो दिसि नैनन को दरसाइए 
भारी भवातप ताप तपे हिय । 
ग्रीषसे प्यारे हिमनत बनाइए ।३ 
दीनहूँ पै कबों कीजे कृपा उजरी 
कुटी मेरिह्ठ आइ बसाइए । 
राखिए मान गरीबनीह को 
दयानिधि नाम की लाज निभाइये । 
दे अधरामृत प्रान पिया 'हरिचंद जू' 
काम को ताप मिटाइये । 
मेरे दुखे सुख कीजिये पीतम 
ग्रीपमे प्यारे हिमन्‍त बनाइये ।४ 


भोज मरे अरू विक्रमह किनको 
अब रोई के काब्य सुनाइये । 
भाषा भई उरद् जग की अब तो 
इन ग्रंथन नीर डुबाइये । 
राजा भये सब स्वारथ पीन 
अमीरह हीन किन्हें दरसाइये । 
नाहक देनी समस्या अबै यह 
. ''ग्रीषमै प्यारे हिमनत बनाइये'' ।५ 


समसस्‍्या--' जीवो सदा विकटोरिया रानी ' 
की पूर्ति 


राज में जाके सबे सुखसाज 
सुकीरति जासु न जात बखानी । 
जो सुन्यो श्री रघुनंदन के समे 
नैनन सों सोई रीति लखानी । 
तार औ रेल की चाल करी 'हरिचंद' 
जो लोगन को सुखदानी । 


8१. 


यातें कहें सबरे मिलिकें 
चिरजीवो सदा विक्टोरिया रानी ।१ 
दीन भये बलहीन भये धन 
छीन भये सब बुद्धि हिरानी । 
ऐसी न चाहिये आपुके राज 
प्रजागन ज्यों मछरी बिनु पानी । 
या रुज की तुम ही अहो बैद 
कहे तेहिं ते 5338] बखानी । 
टिक्कस देहु छुड़ाइ कहेँ सब 
जीवो सदा विक्टोरिया रानी । 
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का 7 जगा 


समस्या -- बीस रति दस सस्ि संग 
ही उदय भये' की पूर्ति 
ठाढ़ नंदनंदन कलिंदजा निकट लिये 
दोऊ ओर ब्रजबाल कंठ में भुजा दये । 
अंग अंग माघुरी निकाई सुकुमारताई 
पूरन प्रकास परिहास सुख सो छये । 
'हरीचंद' धारि उर सेत रतनारे नख 
ध्यान करि प्रेम भरि मूदि दृग द्वे लये । 
करत प्रकास मेरे हिय उदयाचल पेँ 
बीस रवि दस ससि संग ही उदे भये ।१ 
देख्यो आजु आली ब्रजराज के कुँअर जू कों 
राधा लिये संग ठाढ़े अति सुखमा छये । 
प्रीति रीति पूरे धरो दोऊक हाथ कुच पर 
एक टक देखत चकोर नैन ह्थे गये । 
'हरीचंद' आँगुरीन मानिक अँगूठी द्वे द्वे 
तैसे नख सेत मिलि सोभा बेलि से बये । 
मानौं आजु प्रात उदयाचल सिखर पर 
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बीस रवि दस ससि संग ही भये ।२ 
आजु जलकेलि में बिलोकी ब्रजबाल दस 
खेलेँ जमुना में सोभा कमल मनो बये । 

जलन उछारें छोड़े हाथ सों फूहारें गहि 
भुजा कंठ डारें महामोद मन मैं लये । 

कर मेहदी सों रंगे तेसे मुखमंडल 
दिखात 'हरिचंद' सब अंग जल में दये । 

मानों नम छोड़ि अनहोनी कर होनी आजु 
बीस रवि दस ससि संग ही उदे भये । 

ताप अधिकात कबों जिय सियरात आली 
जब तें पियारे मनमोहन जुदे भये । 

ऊबहुँ प्रकास ओ अँधेरो सो कबहुँ हिय 
जल खिलत खिलत कबहुँ कबहुँ मुदे भये । 

प्यारे 'हरिचंद' के बियोग सों प्रथम दसा 
दजी ध्यान माँ मानों संगम सुदे भये । 

ताप दनो ताह पैं न जानि एगे मोहि कहा 
बीस रवि दस ससि संग ही उदे भये ।३ 





(दशरथ खिलाण) 


| हो ऐ हमारे राम प्यारे । 
किघर तुम छोड़ कर मुझकों सिधारे । 
बुद्यपे में य दुख भी देखना था। 
इसी के देखने को में बचा था। 
छिपाई हे कहां सुन्दर व मूरत । 
दिखा तो सांवर्ली सी मुझकों सूरत । 
छिपे हो कोन से परदे में बेटा । 
निकल आवो कि अब मरता हु बुहढा । 
बुढ़पे पर दया मेरे जो करते । 
तो बन की और क्यों तुम पैर घरते । 
किघर वह वन हे जिसमें राम प्यारा । 
अजुब्या छोड़ कर सूचना सिधारा । 
गई संग में जनक की जो लली है । 
इसी में मुझकों और बे कली हे । 
कहेंगे क्या जनक यह हाल सुनकर । 
कहां सीता कहां वन वह भयंकर । 
गया लक्ष्मण भी उसके साथ ही साथी । 
तड़फता रह गया मैं मलते ही हाथ + 
मेरी आंखों की पुतली कहां हे । 
बुढपे की मेरी लकड़ी कहां है । 
कहां ढ्रंंढों मुझे कोई बता दो। 
मेरे बच्चों को बस मुझसे मिला दो । 
लगी है आग छाती में' हमारे । 
बुश्लाओ कोई उनका हाल कह के ॥ 
मुझे सूना दिखाता है जमाना । 
कहीं भी अब नहीं मेरा ठिकाना । 
अंधेरा हो गया घर हाथ मेरा । 


दशरथ >> प 














हुआ क्या मेरे हाथों का । ! 
मेरा धन लूट कर के कौन भागा | 
मेरे घर को मेरें किसने उजाड़ा । 
हमारा बोलता तोता कहा हेै। 
अरे वह रामा सा बेटा कहाँ है। 
कमर ट्रटी न बस अब उठ सकेंगे । 
अरे बिन राम के रो रो मरेंगे। 
कोई कुछ हाल तो आकर के कहता 
है किस वन में मेरा प्या कलेजा । 
हवा ओर धूप में कुम्हला के थक कर । 
कहीं साये में बैठे होंगे रघुवर । 
जो डरती देखकर मट॒टी का चीता। 
व वन वन फिर रही है आज सीता । 
कभी उतरी न सेजों से जमीं पर । 
वे फिरती हे पियोदे आज दर दर ; 
न निकली जान अब तक बेहया हैं | 
भला में राम बिन क्‍यों जी रहा हूँ । 
मेरा है वज़ का लोगों कलेजा । 

| 

। 

। 

| 

। 

| 

| 


कि इस दुख पर नहीं अब भी य फटता 
मेरे जीने का दिन बस हाय बीता 
कहां हैं राम लक्ष्मण और सीता 
कहीं मुखड़ा तो द्रविखला जाये प्यारे 
न रह जाये हविस जी में हमारे 
कहां हो राम मेरे राम ये राम 
मेरे प्यारे मेरे बच्चे मेरे ध््याम 
मेरे जीवन मेरे सरबस मेरे प्रान । 
हुए क्‍या हाय मेरे राम भगवान । 
कहां हो राम हा प्रानों से प्यारे । 
यह कह दशरथ जी सुरपुर को सिधारे । 
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सि। भारतेन्दु की प्रथम नाट्य रचना है । बंगला से अनूदित है , इस समय भारतेन्द्ु 
बाबू की अवस्था अठारह वर्ष थी ५ इस नाटक के प्रथम संस्करण की कोई प्रति उपलब्ध 
नही है । इसका दूसरा संस्करण चन्द्रप्रभा प्रेस में सन्‌ १८८३ में हुआ । जिखका उपक्रम 
चैन्न सम्बत १९३९ (१८८२) में लिस्खा गया था , उपक्रम में भारतेन्द्र स्वयं लिखते 


हैं कि प्रथम संस्करण पन्‍्द्रह वर्ष पहले यानी सन्‌ १८६७ में हुआ था ५ सन्‌ १८८६ का 
संस्करण भारत जीवन प्रेस का है । बंगला के अतिरिक्त संस्कृत में दियासुन्द्र नाम 
का एक छोटा काव्य मिलता है ५ यह कब लिस्खा गया यह तो पता नहीं पर यह चौर 
कवि कृत कहा जाता है । -- स्त॒. 





द्वितीय आवृत्ति का उपक्रम 


विद्यासुन्द्र की कथा वंग देश में अति प्रसिद्ध है । कहते हैं कि चोर कवि जो संस्कृत 
में चौरपंचाशिका का कवि है यही सुन्दर है । कोई इस चौरपंचाशिका को वररझुचि की 
बनाई मानते हैं ।, जो कुछ हो विद्यावती की आख्यायिका का मूल सूत्र वही 
चौरपंचाशिका है, प्रसिछ कवि भारतचन्द्र राय ने इस उपाख्यान को बंगभाषा में 
काव्य स्वरूप में निर्माण किया है और उसकी कविता ऐसी उत्तम है कि बंगदेश में 
| वृद्ध बनिता सब उसको जानते हैं , महाराज यतीन्‍्द्रमोहन ठाकुर ने उसी काव्य 
का अवलंबन करके जो विद्यासुन्द्र नाटक बनाया था उसी की छाया लेकर आज पन्‍्द्रह 
बरस हुए यह हिंदी भाषा में निर्मित हुआ है। विशुद्ध हिन्दी भाषा के नाटकों के 
इतिहास में यह चौथा नाटक है। निवाज का शक़ुन्तला या ब्रजवासीदास का 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक नहीं काव्य है इससे हिन्दी भाषा में नाटकों की गणना की जाये 
तो महाराज रघुराजसिंह का आनंद्रघुनंदन और मेरे पिता को नहुष नाटक यही दो 
प्राचीन ग्रंथ भाषा में वास्तविक नाटककार मिलते हैं | यों नाम को तो देवमायाप्रपंच 
समयसार इत्यादि कई भाषा ग्रंथों के पीछे नाटक शब्द लगा दिया है | इनके पीछे 
शकुन्तला का अनुवाद राजा लश्मणसिंह ने किया है, यदि पूर्वोक्त्त दोनों ग्रंथों को 
ब्रजभाषामिश्र होने के कारण हिन्दी न मानो तो विद्यासुन्द्र नाटक गुणों में अछ्वितीय न 
होने पर भी छितीय है, पश्चिमोत्तर देश की मान्य गवर्नसेल्ट ने इसकी एक सौ 
पुस्तक लेकर इसका मान बढ़ाया है। पूर्व आवृत्ति का अत्यन्ताभाव ही इसकी 
पुनरावृत्ति का कारण है । 

यह दूसरी आवृत्ति उसी को समर्पित है जिससे इस ग्रंथ से त्रिपथगा घनिष्ठ संबंध 


है। प्रथम विद्या मानो उसकी छितीया संपत्ति है छितीय एक देशी कथा भाग और 
तृतीय हमारा संबंध है। 


काशी चैत्र १९३९ हरिचन्द्र 


विद्या सुन्दर श्दडे 203, 
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विद्यासुन्द्र 





प्रथम अष्क 


पहिला गर्भाक 


( राजा और मंत्री का प्रवेश ) 
राजा -- (चिन्ता सहित) यही तो बड़ा आश्चर्य है 


कि इतने राजपुत्र आए पर उनमें मनुष्य एक भी नहीं 
आया । इन सबों का केवल राजवन्श में जन्म तो है पर 
वास्तव में ये पशु हे । जो मैं ऐसा जानता तो अपनी 
कन्या को ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा न करने देता पर अब तो उसे 
मिटा भी नहीं सकता । अब निश्चय हुआ कि हमारी 
विद्या की विद्या केवल दोषकारिणी हो गई । हा, क्यों 
मंत्री तुम कोई उपाय सोच सकते हो । 
सेत्री -- महाराज आप जो आज्ञा करते हैं सो सच 
है । लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक स्थान पर नहीं 
रहती इससे ऐसा भाग्यशाली वर मिलना अत्यंत कठिन 
है । इन दिनों मैंने सुना है कि कांचीपुर के राजा 
गुणसिन्धु का पुत्र युवराज अत्यन्त सुन्दर अनेक शास्त्रों 
में शिक्षित और बड़ा कवि है और अनेक पंडितों को 
शास्त्रार्थ में जीता हे । 
राजा-- क्या गुणसिन्धु राजा को ऐसा गुणवान 
पुत्र हो और उसका समाचार हम अब तक न जानें । 
सेत्री -- महाराज मैंने निश्चय सुना है वह अपूर्व 
सुन्दर और अद्वितीय पंडित है । इसस्ले मैं अनुमान 
करता हूँ कि जिसने संसान की सब विद्या पाई है वही 
हमारी राजकुमारी विद्या को भी पाबैगा । यद्यपि 
ईश्वर की इच्छा और होनहार अत्यन्त प्रबल है तथापि 
हमको निश्चिन्त होके बैठ रहना उचित नहीं है । 
इस कहने का अभिप्राय यह है कि आप कांचीपुर में 
किसी को समाचार लेने के हेतु भेजिए । 
राजा-- ठीक है, तो विलम्ब क्यों करते हो । 
शीघ्र ही वहाँ किसी को भेजना चाहिए । (द्वार की ओर 
देखकर) कोई है ! गंगा भाट को अभी बुला लाओ । 


(प्रतिहारी आकर) 


प्रतिहारी --- जो आज्ञा महाराज । (जाता है) 
राजा -- (खेदपूर्वक) विद्यावती का केवल यह 
अदृष्ट हे कि अब तक कहीं विवाह नहीं ठहरता । देखें 
| क्‍या होता है । 
के. मंन्नी-- महाराज आज तक कोई कन्या क्वारी 
“नहीं रही । सीता ओर द्रौपदी इत्यादि जिनके बड़े कठिन 
प्राण थे उनका तो विवाह हो ही गया । जब ईश्वर कन्या 
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उत्पन्न करता हो तो उसका वर भी उसीके साथ उत्पन्न 
कर देता है । अतएव आपको सोच करना न चाहिए । 


(प्रतिहारी के सहित गंगा भाट का प्रवेश) 


गंगा भाट-- वीरसिंह महाराज को, 
दिन दिन ही जय हो । 
तेज बुद्धि बल नित बढ़े शत्रु, 
रहे नहिं कोय ।। 
राजा-- कविराज अब तक तुमने अनेक देशों 
भ्रमण किया और अनेक राजपुत्रों को यहां ले आए परन्तु 
उनमें सुपात्र एक भी न आया । अब हम सुनते हैं कि 
कांचीपुर के राजा गुणसिन्धु के पुत्र सुन्दर ने अनेक विद्या 
उपार्जित की है इससे हम सोचते हैं कि वही हमारी विद्या 
के योग्य भी होगा इससे तुम शीघ्र वहां गमन करो और 
राजपुत्र को अपने साथ ही लेते आओ तो अति उत्तम हो 
जिसमें विलंब न हो क्योंकि राजकन्या विवाह योग्य हो 
चुकी है । 
आट-- महाराज यह कोन बड़ी बात है, मैं अभी 
जाता हूं । (जाता है) 
राजा-- (मंत्री से) गुणसिन्धु राजा को एक पत्र 
भी देना उचित है । तुम यह सब वृतान्त इस रीति से 
लिख दो कि जिसमें हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाय और 
गंगा भाट की यात्रा की सब वस्तु शीघ्र ही सिद्ध कर दो 
जिसमें उसे विलम्ब न हो । अब बेला ढल चली, हम 
भी रनिवास को जाते हैं । 
मंत्री-- जो आज्ञा । 
जवनिका गिरती हे 


दूसरा गर्भाक 


सुन्दर आता है । 

सुन्दर --- (स्वगत) वईमान की शोभा का वर्णन 

मैंने जेसा सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया । आह कैसे 
सुन्दर सुन्दर घर बने हें, केसी चौड़ी चौड़ी सुन्दर 
स्वच्छ सड़कें हें, वाणिज्य की केसी बृद्धि हो रही है, 
दुकानें अनेक स्थान की अनेक प्रकार की सब वस्तुओं 
से पूर्ण हो रही हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे 
हुए हैं और बहुतेरे लोग नदी के प्रवाह की भांति इधर 
उधर दोड़ रहे हें, स्थान स्थान पर पा लोग 
सावधानी से पहरे दे रहे हैँ, प्रजा लोग सुख से अपना 
कालक्षेप करते हैं । निःचय यहां का राजा बड़ा 
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बर्फ >> ननन-छ लू चाह 
्ज है । यद्यपि हमारे पिता की राजधानी क्‍ 
अत्यन्त अपूर्व हें प्रन्तु इस स्थान सा तो मुमे पृथ्वी में 
कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता । इसका वरद्धमान नाम 
बहुत ठीक हे क्‍यों कि इसमें रूप और धन दोनों की 
वृद्धि हे । (हंसकर ) परन्तु हमारा अभिलाष भी वद्धमान 
हो तो हम जाने (चारों ओर देखकर) वाह, यह उद्यान 
भी केसा मनोहर हे, इसके सब वृक्ष केसे फले फूले हैँ 
और यह सरोवर केसे निर्मल जल से भरा हुआ हे मानों 
सब वृक्षों ने अपने अनेक रंग के फूलों की शोभा देखने 
'को इस उद्यान के बीच में एक सुन्दर आरसी लगा दी 
है । पक्षी भी केसे सुन्दर स्वर से बोल रहे हैं मानो 
पुकारते हैं कि इससे सुन्दर संसार में और कोई उद्यान 
नहीं है । आहा. केसा मनोहर स्थान है । हम इस 
बकुल के कुंज में थोड़ा विश्राम करेंगे । (बैठता हे) 
अहा, शरीर केसा शीतल हो गया । निश्चय यह पौन 
(सांस लेकर) हमारी प्राणप्यारी त्रिभुवनमोहिनी विद्या 
का अंग स्पर्श करके आता हे, नहीं तो ऐसी मधुर 
सुगंध इसमें न होती हे । (कुछ सोचकर) यह तो 
प॒ब ठीक हे परन्तु जिस काम के हेतु मैं यहां आया हूं 
उसका तो कुछ सोच ही नहीं किया । यहां मैं किसी को 
जानता भी नहीं कि उससे कुछ उपाय पूछू क्योंकि मैं 
तो यहां छिपकर आया हूं । (चिन्ता नाट्य करता हे) 
एक चौकीदार आता हे 
चऑऔकीदार-- (स्वगत) ई के हौ भाई, कोई 
परदेसी जान पड़डला । हमहन के कुछ घूस फूस देई 
की नाहीं । भला देखी तो सही (प्रकाश) कौन है । 
सुंदर --- हम एक परदेशी हैं । 
चौ.-- सो क्‍या हमें नहीं सूफता पर कहां 
रहते हो । 
रुं.- हमारा घर दक्षिण हें । 
चों.--- दक्षिण तो जमराज के घर तक सभी हैं । 
तुम किस दक्षिण में रहते हो । 
सुं.-- सो नहीं, हमारा घर इतनी दर नहीं हे । 
चौ.--- तो फिर कहते क्यों नहीं कि तुम्हारा घर 
कहां है । 
सु... कांचीपुर । 
चछौ.--- काशी कांची जो सुनते है सोई कांची ! 
सुं..- काशी द्सरा नगर है कांची दसरा । काशी 
कांची एक ही केसी । 
कट तो फिर यहां क्‍यों आए हो । 
सु... यहां विद्याप्राप्ति के अर्थ आए हैं । 
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सुं.--- जो विद्या सब में प्रधान हे । व 
चो.--- सब में प्रधान विद्या ! सब में प्रधान 4 
विद्या तो चोरी हे । 
'खुं.--- (मुसक्‍्याकर) तुम्हारे यहां यही | 
प्रधान होगी । 
चौ. -- (सोटा उठाकर पैंतरे से चलता हुआ) हां 
रे, यही तो हमारा काम है कि जो इस विद्या के पंडित 
हों उन्हें हम वैसा पुरस्कार दें । 
सुं.-- क्या पुरस्कार देता है । 
चोौ. -.- इस विद्या के पुरस्कार हेतु एक यंत्र बना 
है जिसका नाम काठ तुडुम हर और चोर शत्रु है । 
सुं...- केसा है । 
चौ.-- दो बड़े बड़े काठ एकत्र करके चोर भाई 
का पांव बसके भीतर डाल देते हैं । (सुन्दर का दाहिना 
पैर बल से खींचकर अपनी दोनों जांघ में रखकर 
दबाता है) अब जब तक हमरी पूजा न दोगे तब तक न 
छूटोगे । 
सु. --- (चोकीदार को बल पूर्वक लात मारता हे 
और चोकीदार पृथ्वी पर गिरता है) लो तुम्हारी यही । 
हे । 
चआऔ.--- (उठाकर) हां हां बचा, अभी तमको 
दूसरा पुरस्कार नहीं दिया । चार पांच कोड़े तुम्हारी 
पीठ पर लगे तब जानो । 
सुं.-- बस अब बहुत भई, मुह सम्हाल के बोलो 
नहीं तो एक मुक्‍्का ऐसा मारूंगा कि पृथ्वी पर लोटने 
लगोगे और दक्षिण दिशा में यमराज के घर की ओर 
गमन करोगे । जिसके हेतु तुम इतना उपद्रव करते हौ 
सो में जानता हूं परंतु धमकी दिखाने से तो मैं एक 
कोड़ी भी न द्ंगा और तुमको भी परदेशियों से भगड़ा 
करना उच्चति नहीं है । (कुछ देता हे) इसे लो और 
अपने घर चल दो । 
चौ.--- (आनन्द से लेकर) नहीं, नहीं, हमने 
आपको जाना नहीं निस्संदेह आप बड़े योग्य पुरुष हैं 
हम आशीर्वाद देते हें कि आप अनेक विद्या लाभ करें, 
राजकुमारी विद्या भी आपको मिले । (हंसता हुआ जाता 
है) 
सु-- आज बहुत बचे नहीं तो यह दुष्ट बहुत 
कुछ दुख देता । जिस काम को चलो पहले अनेक 
प्रकार के बिघ्न होते हैं । देखें अब क्या होता है । (पेड 
के नीचे बेठ जाता है । हीरा मालिन आती है ।) 
ही. मा.-- (आश्चर्य से) अरे यह कौन है । हाय 
हाय ऐसा सुन्दर रूप तो न कभी आंखों देखा न 
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क्‍ । इसकी दोनो हाथ से बलेया लेने की जी 
| है । लोग सच कहते हैं कि चन्द्रमा को सिंगार न 
चाहिए । हमको जान पढ़ता है कि चन्द्रमा ही पृथ्वी पर 
उतर के बैठा हे । क्या कामदेव इस रूप की बराबरी 
कर सकता हे । ऐसी कौन स्त्री है जो इसको देख के 
धीरज धरेगा । हम सोचते हैं कि यह कोई परदेशी है 
क्योंकि इस नगर में ऐसा कोई नहीं है जिसको हीरा 
मालिन न जानती हो । हाय हाय इसके मां बाप का 
कलेजा पत्थर का है कि ऐसे सुकुमार पुरुष को घर से 
निकलने दिया । निश्चय इसकी स्त्री नहीं है नहीं: तो 
ऐसे पति को कभी न छोड़ती । जो कुछ हो एक बेर 
इससे पूछना तो अवश्य चाहिए । (पास जाकर हंसती 
हुई) क्‍यों जी तुम कोन हो । हमको तो कोई परदेशी 
जान पड़ते हो । 


सु.--- (स्वगत) अब यह कोन आई । (प्रकाश) 
हमारा घर दक्षिण हे और विद्या को खोजते खोजते यंहाँ 
तक आए हैं । 
ही. मा.-- उतरे कहां हो , 
सु. अभी कहां उतरे हैं क्योकि हम इस नगर 
में किसी को नहीं जानते । इसी हेतु अब तक उतरने 
का निश्चय नहीं किया और इसी व॒क्ष की ठंडी छाया में 
विश्राम करते हैं और सोचते हैं कि अब कौन उपाय 
करें । तुम कौन हो । 
ही. मा.-.- हम राजा के यहां की मालिन है, 
हमारा नाम हीरा हे । हमारा घर यहां से बहुत पास 
है । भैया, हमारा दुख कुछ न पूछे । (पास बैठ जाती 
हे) हमारे दोनों कुल में कोई नहीं है, जमराज सबको तो 
ले गए पर न जाने हमको क्यों भूल गए । (लम्बी सांस 
लेती हे) पर रानी और राजकुमारी हम पर बड़ी दया 
रखती हें और उन्हीं के पास जाकर हम अपना जी 
बहलाती हैं । अभी तो आपने अपने रहने का निश्चय 
कहीं नहीं किया हे । (रुक कर) हमें कहने में! लाज 
लगती हे क्योंकि हमारे यहां बड़ी बढ़ी अटारी तो है 
नहीं केवल एक भोपड़ी है जो आप दु:खिनी जान कर 
हमसे बचना न चाहिए तौ चलिएं हम सेवा में सब' 
भांति लगी रहेंगी । 
सुं.-- (स्वगत) तो इसमें हमारी क्या हानि, जो 
रहने का ठिकाना होगा तो काम का भी ठिकाना हो रहेगा 
क्योंकि यह रात दिन पट मय न में आती जाती है इससे 
वहाँ के सब समाचार मिलते रहेंगे और ऐसे कामों में 
_ जहां अच्छा बिचवई मिला तहां उसके सिद्व होने में 
ब नहीं होता । (प्रकाश) अब इससे बढ़कर हमारा 


क्या उपकार होगा कि इस परदेश में हमको आप से 
आप मिलने को घर मिले । तुमने हम पर बड़ी 
की । आज से तुम हमारी मोसी और हम तुम्हारे भांजे 
हुए । 
ही. मा.-- यह हमारे भाग्य की बात है कि आप 
ऐसे कहते हो और यों तो -आप हमारे बाप के भी 
अन्नदाता हौ । दया करके जो चाहो पुकारो । तो हम 
आज से तुमको बेटा कहेंगे । (स्वगत) हाय हाय, 
हसका मुख केसा सूख गया है । (प्रकाश) तो अब बेटा 
अपने घर चलो, हमारा जो कुछ हे सो सब तुम्हारा है । 
सु. हां चलो । 
जवनिका गिरती हे 


तीसरा गर्भाक 
सुंदर ओर हीरा मालिन आती हे 

सुं.-- रनिवास का समाचार सब मैंने सुना । तो 
मौसी राजा को क्‍या केवल एक ही कन्या है । 

ही. मा.--- हां बेटा केवल एक ही कन्या है पर 
वह कुछ सामान्य कन्या नहीं है मानो कोई देवता की 
कन्या श्राप से पृथ्वी पर जनमी है और राजा रानी दोनों' 
उसको बेसा ही प्यार भी करते हैं । घर में सब से 
विशेष उनको वही प्यारी है । यहां तक कि उसको प्राण 
से भी अधिक समझते हें । 

सुँ.-- मला मौसी वह राजकन्या कैसी है । 

ही. मा.--- बेटा उसकी कथा कोई एक मुंह से 
नही कह सकता । (गाती हे) 

गागा स्योग्ठ तितात्ता 
कहो यह केसे बरने रूप । 
नख सिख लॉ सब ही बिधि सुंदर सोभा अति ही 
अनूप ।।१ 

नेंन धरे को कौन सुफल जो नैन न देख्यौ वाहि । 
कोटि चंदहू लाज करत हैं तनिक बिलोकत जाहि ।२ 
घुंघरारे सटकारे कारे बिथुरे सुथरे केस । 
एड़ी लॉ लाॉंबे अति सोभित नव जलघर के भेस ।३ 
लचकीली कटि अतिही पातरी चालत भोंका खाय ।। 
अति सुकुमार सकल अंग वाके कवि सो नहिं कहि जाय॑ ४ 


दिन दिन जोबन बढ़त उमंग अति पूरि रहे सब गात । 


लाज भरी चितवन चित चोरति जब मुसुकाह ज॑भात ।४ 
तरुनाई अंगराई अंय अंग नैन रहत ललचाय । 


मनु जग जुवजन जीतन एकहि बिघधिना रची ५५ जहा, । 8 
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लक 0 अर -- हां मौसी यह सब बात तो हम जानते हैं पर 
हम चाहते हें कि एक बेर राजसभा में जाकर विद्या के 
विद्या की परीक्षा करें । जो जीत गए तो सकाम सिद्ध 
भया और जो हार गए तो कुछ लाज नहीं क्योंकि हमें 
इस नगर में कोई पहिचानता नहीं । भला एक दिन 
मौसी हमारे हाथ की गूंथी माला तू वहां ले जा सकती 


। 

ही. मा.--- (हंसकर) वाह बेटा तुम क्या माला 
बनाने भी जानते हो । तुम लोगों का तो यह काम नहीं 
है । क्या माला गूंथ कर राजकन्या के गले के हार हुआ 


चाहते हो । 
सुं.--- नहीं मोसी हम केवल एक ही माला गूंथना 


जानते हें जिसे तुम देख लेना जो अच्छी बने तो 
राजकन्या के पास ले जाना । 
ही. मा.--- (हंसकर) अच्छा, कल तुम माला 
गूंथना देखें केसी बनती हे । अब रात बहुत गई उठो 
और कुछ भोजन करके सो रहो । 
जवनिका गिरती है 


चौथा गर्भाक 

(विद्या बेठी हुई हे डाली हाथ में' लिए हीरा मालिन 
आती हे) 

ही. मा.-- (हंसकर) राजकुमारी कहां हैं 
(सामने देखकर) अहा यहां बेठी है । आज मुझको इस 
माला के गूथने में बड़ी देर लगी इससे मैं दौडी आती 
हूं । यह माला लीजिए ओर आज का अपराधर क्षमा 
कीजिए । 

बि.--- चल बहुत बातें न बना । जो रात भर चैन 
करेगी तो सबेरे जल्दी केसे आ सकेगी । तेरा शरीर बूढ् 
हो गया है पर चित्त अभी बारही बरस का है । इतना 
दिन हो गया अब तब मैंने पूजा नहीं किया । पर तुफे 
क्या । तू तो रंग में रंग रही है । मेरी पूजा हो या न 
हो । 

ही. मा. -- वाह वाह बाल पके दांत टूटे पर अभी 
हम बारही बरस की बनी हैं । आप धन्य हैं, हमने तो 
आज बड़े परिश्रम से माला गूंथी कि राजकुमारी उसको 
देख कर अत्यन्त प्रसन्‍न होंगी । उसके बदले आपने 
हमको गाली दिया । सच्च हे अभागे को कहीं भी सुख 
नहीं है । अब हमने अपना कान पकड़ा । अब की बार 
| क्षमा कीजिए ऐसा अपराध फिर कभी न होगा । यह 
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कक हे 

बि.--- (माला हाथ में लेती हे) अभी आज तो 
माला बड़ी सुन्दर हे ! (पत्ते की पुड़िया में फूल के 
धनुषवाणा देखकर) क्‍यों रे, इसमें यह फूल के 
धनुषबाण कहां से आए क्‍या तू हम से ठठोली करती 
है । सच्च बतला यह माला किसने बनाई हे । 

ही. मा.--- मेरे बिना कौन बनावेगा । 

बि.-- नहीं नहीं तू तो नित्य ही बनाती थी पर 
ऐसी माला तो किसी दिन नहीं बनी । आज निश्चय 
किसी दसरे ने बनाई हे । 

ही. मा.--- मैं तो एक बेर कह चुकी कि हमारे 
घर में दस बीस देवर जेठ तो बेठे नहीं हें कि बना 
देंगे । (आकाश देखकर) अब सांभ होती है हमको 
आज्ञा दो ! 

बि.--- वाह वाह आज तो आप मारे अभिमान के 
फूली जाती हैं । ऐसा-घर पर कौन बैठा है जिसके हेतु 
इतनी घबड़ाती है । बैठ तुम्फे मेरी सोगन्द हे । बता यह 
माला किसने बनाई हे । (मालिन का अंचरा पकड़ के 
खींचती हे ।) 

ही. सा.-- नहीं भाई नहीं, मैं कुछ न कहंगी । 
जड़ काट के पल्लव सींचने से कया होगा । बैठे बैठाये 
दु:ख कोन मोल ले क्योंक प्रीत करनी तो सहज है पर 
निबाहना कठिन हे इस हेतु इससे दर ही रहना उचित 
हे । 

बि.--- वाह वाह तू बड़ा हठ करती है । एक 
छोटी सी बात मैंने पूछी सो नहीं बताती । क्या मुझसे 
छिपाने की कोई बात है जो नहीं बतलाती । 

ही. मा.-- में तो तुम्हारे लिए प्राण देती हूं और 
भगवान से नित्य मनाती हूँ कि हमारी राजकुमारी को 
सुन्दर वर मिले जिसे देख के में अपनी आंख ठंढी करू 
और आप उसके बदले मु पर क्रोध करती हो । इसी 
के जतन में तो में रात दिन लगी रहती हूं । 

वि.-- तो खुलकर क्‍यों नहीं कहती । आधी 
बात कहती है आधी नहीं कहती व्यर्थ देर करती है । 
हे । 

ही. मा.--- सुनिए दक्षिण देश के कांचीपुर के 
गुणसिंधु राजा का नाम आपने सुना ही होगा । उसका 
पुत्र सुन्दर जिसे ले आने के हेतु राजा ने गंगा भाट को 
भेजा था यहां आप से आप आया है । 

बवि.--- (घबड़ाकर) कहां कहां ? (फिर कुछ 
लज्जित होकर) नहीं क्या वह सचमुच यहां आया है । 

ही. मा.-- (हंसकर) मैं उसको बड़े यत्न से 
लाई हूं क्योंकि मैं सर्व्वदा खोजा करती थी कि मेरी बेटी 
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ः दल्हा चांद का टुकड़ा मिले तो मैं सुखी होऊ सो मैंने 
कहीं से खोजकर उसे अपने घर में रक्खा हे पर यहां 
तो वही दशा हे जाके हित चोरी करो वही बनावै चोर । 
बि.-- तो फिर वे छिप के क्‍यों आए हैं । 
ही. सा. --- आपकी प्रतिज्ञा तो संसार में सब पर 
विदित ही हे सो प्रत्यक्ष बाद करने में जो कोई हारे तो 
प्रेम भंग होय और परस्पर संकोच लगे इस हेतु छिप के 
आए हैं । 

वि.--- उनका रूप केसा है । 
ही. मा.-- उनका रूप वर्णन के बाहर हे । 
(गाती हे, राग --बिहाग) । 
कहे को चन्द बदन की शोभा । 
जाको देखत नगर नारि को सहजहि तें मन लोभा ।। 
मनु चन्दा आकास छोड़े के भूमि लखन को आयो । 
केंघों काम बाम के कारन अपुनो रूप छिपायो ।। 
भौंह कमान कटाक्ष बान से अलक प्रमर घुंघुरारे । 
देखत ही बेधत हे मन मृग नहिं बचि सकत विचारे ।। 
खि.-- तो भला उन को एक बेर किसी उपाय से 
देख भी सकती हैं ? 

ही. मा.--- वाह वाह यह तुम ने अच्छी कही । 
पहिले राजा रानी से कहें वह देख सुन के जांच लें तो 
पीछे तुम देखना । 

छथ्ि.-- नहीं, ऐसा न होने पाबे, पहिले में देख लू 
तब और कोई देखे । 

ही. मा.-- में केसे पहिले तुम्हें दिखला दूं, यह 
राजा का घर हे चारों ओर चौकी पहरा रहता है यहां 
मक्खी तो आही नहीं सकती भला वह कैसे आ सकते हैं 
जो कोई जान जायगा तो कया डोगा ? 
स्ि.-- सटे में कुछ नहीं जानती जैसे चाहो वेसे 
एक बेर मु को उन का दर्शन करा दो । तू आप चतुर 
है कोई न कोई उपाय सोच लेना और जो तू मेरा मनोरथ 
पूरा करेगी तो मैं भी तेरा मनोरथ पूरा कर दूंगी । 
ही. मा.-- यह तो में भी समझती हूं पर में 
सोचती हुं कि किस रीति से उसे ले आऊं, हां एक 
उपाय यह तो हे कि वह इस वृक्ष के नीचे ठहरों और तुम 
अपनी अटारी पर से देब्व लो । 


(गाती है --- ठुमरी) 
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अब कोउ उपाय मोहि नहिं लखाय, दुख कछु 
कहि न जाय, मन हीं विरह की अगिनि बरे घूआं न 
दिखाई हो ।। दईमारी लाज बैरिन सी आज, कहो 
आवत मेरे कोन काज, पिय बिन मेरो जियरा तड़पै कछ 
नाहिं बसाई हो ।। 
(राग बिहाग) 

चढ़ावत मो पें काम कमान । 
बेघत हे जिय मारि गारि के तानि श्रवन लगि बान ।। 
पिया बिना निसिदिन डरपावत मोहि अकेली जान । 
तुमरे बिन को घीर घराबे पीतम चतुर सुजान ।।१।। 

ही. मा.--- (हंस कर) वाह वाह यह अनुराग हम 
नहीं जानती थीं । 

(गाती हे-राग-कलिंगड़ा) 

अहो तुम सोच करो मति प्यारी । 
तुम्हरो प्रीतम तुमहिं मिलें हे करि अनेक उपचारी ।। 
अति कुम्हिलाने कमल बदन को  प्रफुल्लित करि हों वारी 
चंदहि जो चाष्टे तो लाऊ'॑ यह तो बात कष्ठारी ।। 

लि.-- तो में आज छत पर उसकी आशा 

। 
।।जयवनिका गिरती है।। 
।। प्रथम अंक समाप्त घुजा ।। 





दूसरा अब्क 
प्रथम गर्भाक 
स्थान -- विद्या का महल 
(विद्या बेठी है और चपला 


॥ पंखा हॉकती है और 
सुलोचना पाना का डब्बा लिए खड़ी है) । 


-- (बीड़ा देकर) राजकुमारी 
बात पूछूं' पर जो बताओ । पल 


थि.-- क्यों सखी क्‍यों नहीं पूछती, मेरी ऐसी 
कौन सी बात है जो तुम लोगो' से छिपी है । 


. 





बि.-- हा ठीक है, वह उपाय बहुत अच्छा है । सुलोचना -- और कुछ नहीं मुफे केवल इतना 
पर कब आज या कल ? पूछना हे कि कई दिन से तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही 
ही. मा. --- कल उन को लाऊगी (हंसकर) एक है, सर्वदा अनमनी सी बनी रहती हनन और खान पान 
बात में कह देती हूं कि उन को एक बेर देख के फिर|| सब छूट गया है, और दिन दिन शरीर गिरा पढ़ता है, 
मूल न जाना । रात दिन मुंह सूखा रहता हे, इसका कारण क्या है ? 
बि.-- मूल जाऊंगी -- हाय ! लि.-- (मुंह नीचा कर लाज से चुप रह जाती है) 
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जानती थी कि तुम न कहोगी । 
लि.-- नहीं सखी मैं क्यों न कह्ंगी पर तू क्या 
उसका कारण अब तक नहीं जानती ? 
सुलो.-- जो जानती तो क्यों पूछती ? 
छि.--- हीरा मालिन जो उस दिन माला लाई थी 
वह क्या तूने नहीं देखी थी ? 
सुलो.--- हां देखी तो थी, तो उस से क्या ? 
छि.--- ओर उस दिन छत पर से मैं जिसे वृक्ष 
तले देखने गई थी उसे तू ने नहीं देखा था ? 
सुलो.--- हां सो सब जानती हुं । 
वि.-- तो अब नहीं कया जानती ? 
खुलो.--- तो फिर उस में इतना सोच विचार 
क्यों चाहिये केवल एक बेर बड़ी रानी जी से कहने से 
सब काम सिंद्ग हों जायगा । 
अपला -- वाह २ क्या इसी बात का इतना सोच 
विचार था, तो में अभी जाती हूं (जाना चाहती हें) 
छकि.--- नहीं २ ऐसा काम कभी न करना, नहीं तो 
सब बात बिगड़ जायगी । 
चाप .-- क्यों इस में दोष क्‍या हे ? 
रुलो.--- और फिर यह न होगा तो होगा क्या ? 
छ्वि.--- सख्त्री मेरी प्रतिज्ञा ने सब बात बिगाड़ 
रक्खत्री हे ! 
चप.-- क्‍यों ? 
बि.-- मां से कह देने से फिर उन के संग विचार 
करना पड़ेगा, और उस में जो मैं जीती तो भी अनुचित 
है क्योंकि में अपना प्राण धन सब उन से हार चुकी हूं 
और फिर उन से विवाह भी केसे होगा, और वह जीते तो 
इस बात का लोगों को निश्चय केसे होगा कि गुणसिन्धु 
राजा के पुत्र यही हैं ओर निश्चय बिना तो विवाह भी 
नहीं हो सकता, इस से मेरा जी दुबिधे में पड़ा 
है ---और जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है उस दिन से 
अपने आपे में नहीं ह क्योंकि उस मनमोहन रूप को 
देखकर मैं कुल और लाज दोनों छोड़ चुकी हूं और उस 
विषय में जो २ उमंग उठते हैं वह कहने के बाहर हें 
और सख्ियो ! तुम लोग भी तो स्त्री हो अपने ऐसा जी 
सब का समभो । हाय, मुझे कोई उपाय नहीं 
दिखाता । 
5 प70० ० पाप है) (राग सोरठा) 


सस्त्री हम कहा करें कित जाय॑ ? 


सखुलोच्ना-- (बीड़ा देकर) यह तो मैं पहिले ही | कछ न सुहात धाम धन गृह सुख मात पिता गज | 





बसति एक हिय मैं उनकी छबि नैनन वही निहार ।।२ ! | 
बैठत उठत सयन सोवत निसि चलत फिरत सब ठोर | 
नैनन ते वह रूप रसीलों टरत न इक पल और ।।३।। 
नैनन ते वह रूप रसीलो टरत न इक पल और ।।३।। 
हमरे तो तन मन धन प्यारे मन बच क्रम चित माहिं । 
पे उन के मन की गति सजनी जानि परत कछु नाहिं ।।8 ।। 
सुमिरन वही ध्यान उन को ही मुखर मैं उनको नाम । 
द्रजी और नाहिं गति मेरी बिनु पिय और न काम ।।५।। 
नेन दरसन बिनु नित तलफे श्रवन सुनन को कान । 
बात करन को मुख तत्नफैं, गर मिलिबे को ये 
प्रान ।।६।। 
सुलो. -- हां इन बातों को तो मैं समभती हूं पर 
कर क्‍या सकती हूं क्योंकि कोई उपाय नहीं दिखता । 
हम तो तेरे दुख से दुखी और तेरे सुख से सुखी हैं, जो 
किसी उपाय से यह सुख होय तो हम सब अपने शरीर 
बेंच कर भी उसे कर सकती हैं, परन्तु यह ऐसी कठिन 
बात है कि इस का उपाय ही नहीं है । 
अप. --- इस में क्‍या सन्देह, आज दिन राजा के 
प्रताप से सब देश थर २ कांपता हे और द्वारों पर 
चोकीदार यमद्गरत की भांति खड़े रहते हैं, तब फिर ऐसी 
भयानक बात केसे हो सकती हे । 
वि.-- (लम्बी सांस लेकर) हाय सख्री अब मैं 
क्या करूंगी जो शीघ्र ही कोई उपाय न होगा तो प्राण 
केसे बचेंगे यह प्रीत दइमारी बड़ी दुखद होती है -- 
(गाती हे) (राग बिहाग) 
बावरी प्रीति करो मति कोय । 
प्रीति किये कोने सुख पायो मोहि सुनाओ सोय ।।१।। 
प्रीति कियो गोपिन माधव सो लोक लाज भय ख्रोय । 
उनको छोड़ि गये मथुरा को बैठि रही सब राय ।।२।। 
प्रीति पतंग करत दीपक सों सुन्दरता कहं जोय । 
सो उलटो तेहि दाह करत हे पच्छ नसावत दोय ।।३।। 
जानि बूमि के प्रीति करी हम कल मरजादा धोय । 
अब तो प्रीतम रंग रंगी में होनी होय सो होय ।।४।। 
हीरा मालिन ने हम को वचन तो दिया है कि किसी 
भांति उसे एक बेर तुझ से मिला द्ंगी पर देखूं अब वह 
क्या उपाय करती हे । 
(एक सुरंग का मुंह खुलता हे और उस में से सुन्दर 
निकलता हे) 
(सब सखी घबड़ा कर एक द्रसरी का मुंह देखती हैं 8 
विद्या लाज से मुंह नीचे कर लेती है) 


बिनु देखे वह मोहिनि मूर्ति नैना नाहिं अधाय॑ ।।१।। ' ध्ष.-- अरे यह कौन है और कहां चला आता है ! 
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सुलो.--- सोई तो मैं घबड़ाती हं कि यह कौन हे 
और कहां ये आया है, अब में चोर २ कह कर पुकारती 
हं जिसमें सब चोकीदार लोग दौड़कर हम त्नोगों को 
बचावें । 

वि.-- (हाथ से पुकारने का निषेध कर के धीरे 
से) नहीं २ में समझती हं कि यह चोर नहीं हे. मेरा 
चितचोर हैं कोई जाकर उस से पुंछो । 


चाप. -- भला देखो मेरी छाती केसे धड़कती है । 
इससे में तो नहीं पूछने की (सुलोचना से) सुलोचना तू 
जाकर पूछ आ यह कोन हे । 

सुलो. -- (सुन्दर से) तुम कौन हो और बिराने 
घर में क्यों घुस आये हो सच बतलाओ क्योंकि हम 
लोगों का डर से कलेजा कांपता है, इस से कहो कि तुम 
देवता हो, या दानव हो या मनुष्य हो ? 

सु.--- (मुसुका कर) नहीं सखी, डरने का क्‍या 
काम है ? न में देवता हं, न दानव, मैं तो साधारण 
मनुष्य हं ,अर कांचीपुर के महाराज गुणसिन्धु का पुत्र 
हूं. ओर मेरा नाम सुन्दर है, भाट के मुख से तुम्हारी 
राजकन्या के विचार का समाचार सुन के यहां आया ह॒ 
परन्तु विचार तो द्वर रहे तुम्हारी सभा में अविचार बहुत 
हे 

चप.-- (धीरे से) सखी यह तो वही है । 
सुलो. -- क्यों हमारी सभा में अविचार कौन 
हे ? 

सुं. -- ओर विचार किस को कहते हैं ? जो कोई 
परदेशी अतिथि आवे तो न तो उसका आदर होता है 
और न कोई उसे बैठने को कहता है । 
(विद्या संकेत से चपला से बेठाने को कहती है और 
सुन्दर बेठता है, और विद्या लज्जा से वस्त्र से अपना 
सब शरीर ढांक लेती है । 

सुं.-.- (सुलोचना से) सखी विद्यावती के गुण की 


में जेसी प्रशंसा सुनी थी उस से भी अधिक आश्चर्य गुण 
देखने में आये । 


सुलो. “7 ऐसे आप ने कौन आश्चर्य गुण देखे ? द 


खु.--- जाल में चन्द्रमा को फंसाना, बिजली को 
मेघ्र में छिपाना, और वस्त्र से कमल की सुगंधि को 
मिटाना, यह सब बात तुम्हारी राजकन्या कर सकती 


किक 


हे । 

“पी -- (हँस कर) यह आप केसी बातें कहते 
॥हें, क्‍या ये बातें हो सकती हैं । 
सुं.-- जो नहीं हो सकतीं तो तुम्हारी राजकन्या 





ने अंचल से मुख क्यों छिपा लिया ? 








सुलो . --- (हंस कर) आप बड़े सुरसिक और 


पंडित हैँ इस से में आप की बात का उत्तर दे 
सकती, ''दीपक की रवि के उदय बात न पूंछे कोय'' 
पर हां जो लज्जा न करती तो हमारी सखी कुछ उत्तर 
द्वेती । 


सुं.--- (हंसकर) तो आज तुम्हारी राजकन्या हम 
से हार गई । 

सुलो. --- क्‍यों हार क्‍यों गई ? 

सुं.-- ओर हारने के माथे क्‍या सींग होती है ? 
मुझे देख कर लाज के मारे वह कुछ उत्तर नहीं दे 
सकती इसी से हार गई । 

सुलो. --- (हंस कर) आप को सब कहना शोभा 
देता है । 

वि.--- (सखी से) सुलोचने, तुमे कुछ उत्तर देने 
नहीं आता, तू क्यों नहीं कहती कि हमारी विद्यावती ने 
विद्या के विचार का प्रण किया था, कुछ चोरी विद्या के 
विचार का प्राण नहीं किया था, आप से न देकर घुस 
आये ओर अब बातें बनाते हें । 


सुं.--- (हंस के) हां इस देश के विचार की चाल 


ही यही हे ओर उलटे हमी चोर बनाये जाते हैं, मैंने 
क्या अपराध किया था कि उस दिन वक्ष के नीचे घंटों 
खड़ा किया गया और तुम्हारी राजकुमारी ने हमारा तन 
मन घन सब लूट लिया । अब कहो पहिले चोरी का 


आरंभ किसने किया, वही बात हुई कि 'उलटा चोर 


कोतवाल को डांडे' । 


बलि.--- और सुनो ! यह चोर नहीं है बड़े साधू 


हैं । सच हे साधू न होते तो सेन देने की विद्या कहां 


सीखते ! यह कर्म साधुओं ही के तो हैं --- सखियो ! 
आज तुमने बड़े महात्मा का दर्शन किया निश्चय तुम्हारे 
सब पाप कट गये क्योंकि शंख बजानेवाले साधू तो 
बहुत देखे थे पर सेन लगानेवाले आज ही देखने में 
आये । 

सुं..-- (हंस कर) इसमें क्‍या सन्देह है, 
सखियो ! तुम परीक्षा कर लो कि हम में सब साघुओं 
के लक्षण हैं कि नहीं ? देखो में अपने चोर को द्वृंढ़ता २ 
यहां तक आया और उसे पाकर उस को पकड़ने और 
धन फेर लेने के बदले और भी जो कुछ मेरे पास बच 
गया हे भेंट किया चाहता हूं, परन्तु जो यह ले । 

थि.-- (धीरे से) दीजिये । 

सु. -- (प्रसनन होकर) सखियो तुम साक्षी 
रहना, मन और प्रण तो इन्होंने चोरी कर के ले लिए, 
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देह बच का है इसे में अपनी ओर से अर्पण करता 
हूं (विद्या से) प्यारी, में यह केवल इसी हेतु आया था तो 
तुम ने मुझे अपना कर लिया, अब इसका निबाह 
करना, (हाथ बढ़ाता हे) 
वि.-- (लाज से) यह मैंने कब कहा था ? 
सुलो.-- (विद्या से हंस कर) सखी, अब तेरी ये 
बातैं न चलेंगी आज के विचार में तो तू हार गई । 
च्य.-- इसमें कया संदेह है, यहां के न्याय के 
विचार का क्या काम हे जो रस के विचार में जीतै सो 
जीता क्योंकि न्याय का विचार कर के स्त्री को जीतना 
यह भी एक अविचार हे । 
सुलो .-- (हंस कर विद्या से) सखी अब विलंब 
क्यों करती हे क्योंकि राजपुत्र तुझे अपना शरीर 
समर्पण कर के पाणिग्रहण के हेतु हाथ फैलाए हुए हैं 
इससे या तो तुम उसकी बनो या उसे अपना करो 
क्योंकि आज से हम उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं 
समझती और हस्तकमल के संग अपना हृदयकमल भी 
राजपुत्र के अर्पण करो क्योंकि अच्छे काम में विलम्ब न 
करना चाहिए । 
सुं.-- (प्रसन्‍नता से विद्या का हाथ अपने हाथ में 
लेकर) अहाहा ऐसा भी कोई दिन होगा । 
सुलो.-- अब होने में बिलम्ब क्या है ? परन्तु 
मैं यह विनती करती हूं कि हमारी राजकुमारी अत्यन्त 
सीधी और सच्ची हैं क्योंकि इसने पहिले ही जान 
पहिचान में आपका विश्वास करके अपना तन मन धन 
आप के अर्पण किया परन्तु आप सुरसिक और पण्डित 
हैं इस से इस धन की रक्षा का कोई उपाय कीजिये 
(फूल की माला से दोनों का हाथ बांधती है) हम 
भगवान से प्रार्थन करती हैं कि तुम दोनों सर्वदा फूल की 
माला की भांति आपुस में प्रेम के डोरे में बंधे रहो 
स्ु.-- सखी, हम भी हृदय से एवमस्तु कहते 
हैं । 
च्व.-- राजनन्दिनी तो इस समय कुछ कहने ही 
की नहीं पर में उसकी ओर से कहती हूं कि ऐसा ही 
हो । 
सुलो.-- ऐसी नई बहू की प्रतिनिधि कोन नहीं 
होना चाहती ९ 
च.-- चल तुमे तो ऐसी ही बातें सूभती हें । 
सुलो.-- अब नये दुलहे दुलहिन को दर २ 
मय उचित नहीं है, इस से कृपा कर क़े दोनों एक 
पास बैठो जिसे देख कर हमारी आंखें सुखी हों । 






सुन्दर -- (हंस कर के) ठीक हे (विद्या के पास 






बेछत, है और विद्या कटाक्ष से देखती है) । 
सुलोच्ना --- (हंस कर) सखी, सब बातें हो 
चुकी तो अब गान्धर्व विवाह की कुछ रीतें बची क्‍यों 
जाती हैं और हमारी आज्ञा करने में तुमे क्या लज्जा हे, 
अब तुम दोनों माला का अदला बदला करो जिसे देख 
कर हम सुखी हों । 
(सुंदर के यत्न से दोनों परस्पर माला बदलते हैँ और 
सखी लोग आनन्द ले ताली बजाती हैं) । 

विद्या --- (मन ही मन) विधाता क्‍या सचमुच 
आज ऐसा दिन हुआ हे, या कि मैं सपना देखती 
हूं --- नहीं यह सपना हे । 

च.-- हमारे नेत्र आज सुफल हुए । 

सुलो.--- (आनन्द से गाती है) । 
आजु अति मोहि अनन्द भयो । 
बहुत दिवस की इच्छा पूजी सब दुख दर गयो ।। 
यह सोहाग की राति रसीली सब मिलि मंगल गाओ । 
जनम लिये को आज मिल्यो फल अंखियां निरखि सिराओ 
दिन दिन प्रेम बढ़ो दोउन को सब अति ही सुख पावें । 
चिरजीवो दुलहा अरू दुलहिन दोउ कर जोरि मनावें ।। 

सुन्द्र . --- आहाहा केसा मधुर गीत है, सखी जो 
तुमे कष्ट न हो तो एक गीत और गा । 

सुलो.-- वाह ऐसे आनन्द के समय में और में 
गीत न गाऊं, उस में नये जमाई की पहिली आज्ञा न 
माननी तो सर्वथा अनुचित है । 

च.-- सखी हमारी राजनन्दिनी ने उस दिन जो 
गीत बनाई थी सो क्‍यों नहीं गाती ? क्योंकि नये बर 
उस गीत से निश्चय बड़े प्रसन्न होंगे । 

(विद्या आंखों से निषेध करती हे) 


सुलो.--- हां सखी बहुत ठीक कहा [विद्या से) 


क्यों सखी इसमें दोष कया है तू क्यों निषेध करती है 
अब तो में निश्चय वही गीत गाऊंगी । (चपला ताल 
देती है और सुलोचना गाती है ।) 


(राग देस) 

जहां पिय तहीं सबे सुख साज । 
बिनु पिय जीवन व्यर्थ सखी री यद्यपि सबै समाज 
जो अपुनो पीतम संग नाहीं सुरपुर कोने काज ।। 
निरजन बनहु में पीतम के संग सुरपुर को राज ।।१।। 

सुं.-- वाह २ बहुत अच्छी गीत गाया, जैसे मेरे 
कान में अमृता की धारा की वर्षा हुई, सखी सुरपुर सुख 
आज मुफ्रे यथार्थ अनुभव होता हे । 


सुलो.--- (हंस कर) क्या मेरे गाने से ! जो होय 


अब रात बहुत गई और नई बह के मिलाप न पहिले ही 
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्ा 


दिन बहुत विलम्ब करना योग्य नहीं । 

रु. --. हां सखी, अब जाता हूं (अंगूठी उतार 
दोनों सखियों को देता है) यह हमारे सन्‍्तोष का चिन्ह 
सर्वदा अपने पास रखना । 

सुलो. -- (लेती है) यद्यपि यह अंगूठी सहजही 
बहुमूल्य हे परन्तु आप के सन्तोष का चिन्ह होने से 
और भी अमूल्य हो गई और इसे हम सर्वदा बड़े प्यार से 
अपने पास रक्‍्खेंगी । 

च.-- आप की प्रसादी फूल भी हमें रत्न के. 
समान हे । 

सुलो.-- तो अब उठिए । 

सुं. -- तुम आगे चलो हम लोग भी आते हैं । 

सुलो.-.- (उठकर) इधर से आइए । 
(सुलोचना और चपला आगे २, उन के पीछे विद्या का 
हाथ पकड़े हुए सुन्दर चलता हे और जव॒निका गिरती 


दूसरा गर्भाक 
(विद्या और मालिन बैठी हें) 


दि.-.- कहो उन के लाने का कया किया , लम्बी 
चोड़ी बातें ही बनाने आती हैं कि कछु करना भी आता 
हे ? 

जा.--भला इस में मेरा क्या दोष हे मैंने त्तो 
पहिले ही कहा था कि यह काम छिपाकर न होगा, जब 
मेंने कहा कि मैं रानी से कह तौ भी तुमने मना किया 
ओर उलटा दोष भी मुभी को देती हों, उस दिन तुम ने 
कहा कि उन से कहो वे कोई उपाय आप सोच लेंगे, 
उसका उन ने यह उत्तर दिया कि 'मौसी मैं परदेशी हूं 
इस नगर की सब बातें नहीं जानता और राजा के घर में 
चोरी से घुस कर बच जाना भी साधारण कर्म नहीं है । 
जब तुम्हीं कोई उपाय नहीं सोच सकती तो मैं क्या 
सोचूंगा और अब मुझे मनुष्यों का कुछ भरोसा नहीं है 
इससे में अब देवकर्म्म करूंगा सो तू घर में एक अग्नि 
का कुड बना दे और रात भर मेरा पहरा दिया कर' वे तो 
यों कहते हैं पर देखूं उनका देवता कब सिद्ध होता 
है --- भला वह तो चाहे जब हो एक नई बात और 
सुनने में आई है जिससे जी मे तो रुलाई आती है और 
० हंसी आती हे ? 
2 दि.--- क्या कोई और भी बात सुनने में आई 

० 

ही. मा.-- हां, मैंने सुना है कि राजसमा में 

कोई संनन्‍्यासी आया है । 


बवि.-- तो फिर क्‍या ? 

ही. मा.-- मैं सुनती हूं कि वह पु में सभा 
को तो जीत चुका है और अब कहता हे मैं राजकुमारी से 
शास्त्रार्थ करूंगा । 

वि.--- ऐसा कभी हो सकता है कि मैं संन्‍यासी से 
विचार करूं । 

ही. मा. -- क्‍यों नहीं, क्या प्रण करने के समय 
तुम ने यह प्रतिज्ञा थोड़ी ही की थी कि संन्‍्यासी को 
छोड़कर में प्रण करती हूं, अब तो जैसा राजकुमार 
वेसा ही संन्‍्यासी । 

वि.-- तो मैं तो उस से विचार नहीं करने की । 

ही. मा.--- अब नहीं करने से क्या होता है 
विचार तो करना ही होगा । और फिर इस में दोष क्या 
हे, जैसा तुम्हारा दिव्य राजा के कुल में जन्म है वैसा ही 
दिव्य संन्‍्यासी वर मिल जायगा, मैंने तो चन्द्रमा का 
टुकड़ा वर खोज दिया था पर तू कहती है कि रानी से 
उसका समाचार ही मत कहो, तो अब मैं कौन उपाय 
करू -- अच्छा हे जैसी तुम्हारी चोटी हे कुछ उस से 
भी लम्बी उस की डाढ़ी है, सिर पर बड़ा भारी जटा 
और सब अंग में भभूत लगाए हैं, ऐसे जोगी नित्य 
नित्य नहीं आते-अहाहा केसा अद्भुत रूप है ! 

(गाती है) (राग देस) 


अरे यह जोगी सब मन मानै । 
लम्बी जटा रंगीले नैना जंत्र मंत्र सब जाने ।। 
कामदेव मनु काम छोडि के जोगी ह्वै बौराने । 
या जोगिय की मैं बलिहारी जग जोगिन कियो जानै । 
अरे यह जोगी ।।१।। 
ऐसा रसिक जोगी वर मिलता है अब और क्‍या 
चाहिए ? 
वि.-.- चल तू भी चूल्हे में जा और जोगी भी । 
ही. मा.-.- ऐसा कभी न कहना मैं भले चूल्हे 
में जाऊं पर संन्यासी बिचारा क्यों चूल्हे में जायगा ? 
भला यह तो हुआ पर अब मैं यह पूछती हु कि एक भले 
मानस के लड़के को मैंने आस देकर घर में बैठा रक्खा 
है, उस की क्‍या दशा होगी और मैं उससे क्या उत्तर 
दंगी क्योंकि तुम तो महादेव जी की सेवा में जाओगी पर 
वह बिचारा क्‍या करंगा --- और क्‍या होगा । तुम 
संन्‍्यासी को लेकर आनन्द करना और वह बिचार 
आप सनयासी होकर हाथ में दंड कमंडल लेकर तुम्हारे 
नाम से भीख मांग खायगा । 
बि.--- चल -- लुच्ची ऐसी दशा शत्रु की 
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दा -- मेँ तो उसे उसी दिन वर चुकी जिस दिन उस 
का आगमन सुना और उसी दिन उसे तन मन धन दे 
जिस दिन उस का दर्शन दिया, इस से अब प्राण 
कहां रहा और विचार का क्या काम हे ? 
ही. मा.-- पर मन मे लड़ड् खाने से तो काम 
नहीं चलेगा । क्योंकि मन से हम ने इन्द्र का राज कर 
लिया, इससे क्‍या होता है, सपने की सम्पति किस 
काम की कि जब आंख खुली तो फिर वही ट॒टी 
खाट -- राजा यह बात केसे जानैंगे और रानी इस बात 
को क्या समझती हे कि मेरी कन्या का गान्धर्व विवाह 
हो चुका है और जब संन्यासी से व्याह देंगे तब तुम क्या 
करोगी और वह तब कहां जायगा १ 
वि.-- हां तुम तो इस बात से बड़ी प्रसन्‍न हो ! 
तुम्हारी क्‍या बात है । मैंने कई बार कहा कि उसको 
एक बार मुभसे ओर मिला दे पर तू उसे कब छोड़ती 
है । अरी पापिन जामाई को तो छोड़ देती पर तौ भी तू 
धन्य है कि इतनी बूढ़ी हुई और अभी मद नहीं उतरा । 
जब बुढ़ापे में यह दशा हे तो चढ़ते योवन में न जाने क्या 
रही होगी । 
ही. मा.-- सच हे उलटा उराहना तो मुफे 
मिलैहीगा क्योंकि अब तो सब दोष मुझे लगेगा, तुमको 
सब बात में हंसी सूफती हे पर मुझे ऐसा दुख होता हे 
कि उसका वर्णन नहीं होता । 
जो विधि चन्दहिं राहु बनायो । 
सोइ तुम कहं संन्‍्यासी लायो ।। 
इस दु :छ से प्राण त्याग करना अच्छा है -- मेरी 
तो छाती फटी जाती -- यह मैंने जो सुना सो कहा अब 
तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने जो सुना कहा । 
बदि.-- नहीं नहीं में तो तेरे मरोसे हूं जो तू करेगी 
सो होगा --- भला उनसे भी एक बेर यह समाचार कह 
दे । (चपला आती है) 
च.-- राजकुमारी पूजा का समय हुआ । 
छि.--- चलो सखी में अभी आई । 
(चपला जाती है) 
ही. मा .--- तो में आज जाकर उससे यह व॒तान्त 
कहती हूं, इस पर वह जो कहेगा सो में कल तुमसे 
कह्रंगी । 
छि.-- ठीक हे, कल. अवश्य इसका कुछ उपाय 
| 
50५ (जवनिका गिरती है) | 


प-फ्ण कं * नकल कब कल्कि 


तृतीय गर्भाक 
(विद्या अकेली बेठी है और सुन्दर आता हे) 


वि.--- आज मेरे बड़े भाग्य है कि आप ही 
आये । 

सु. 7 (पास बेठकर) प्यारी, मुझे जब तेरे 
मुखचन्द्र का दर्शन हो तभी सांभ हे । 

वि.-- परन्तु प्राणनाथ, यह दिन सर्व्यदा न रहेगा 
चार दिन की चांदनी है । 

रसुं.-- हां यह तो में भी कहता हूं । 

बि.-- क्‍यों ? 

सु.-- क्योंकि जब मैं 'बैठिए' तो कभी नहीं 
सुनता और ''जाइए'' प्राय : सुनता हूं तो अवश्य ऐसा 
होगा । 

वि.-- वाह वाह ! अब तो आप बहुत सी हंसी 
करना सीखे हैं --- कहिए के उपवास में यह विद्या 
आई हे (पान का डब्बा देती है) लीजिए इसे छूके शुद्ध 
कर दीजिए । 

सु.--- पहिले आप तो मुझे पवित्र कीजिए पीछे 
में जब आप शुद्ध हो जाऊंगा तब इसे भी पवित्र कर 
सकूंगा । 

वि.--- भला यह बात तो हुई आज सवेरे मालिन 
आई थी उसका समाचार आप जानते हैं ? 

खु.-- हां वह तो नित्य सबेरे आती है आज 
विशेष क्या हुआ, क्‍या उसको किसी ने एक दो धौल 
लगाई ? 

बि.-- भला, मेरे सामने ऐसा कभी हो सकता है 
और फिर वह ऐसी डरपोकनी है कि जो उसको कोई 
मारता तो वह तुरन्त रानी से जाकर सब समाचार कह 
देती तो भी बुरा होता । 

सुं.--- तो उससे बहुत चोकस रहना चाहिए । 

लि.--- नहीं, इसका कुछ भय नहीं है पर एक 
दूसरी बात जो मैंने सुनी है उसका बहुत भय है । 

स्युं.- क्या कोई दूसरा उपद्रव हुआ ? 

बि.--- एक बड़े पण्डित संन्‍्यासी आए हैं वह 
मुझसे विचार किया चाहते हैं । 

सुं.-.- (विषाद से) अरे यह बड़ा उपद्रव 
हुआ -- में उस संन्यासी को जानता हूं क्योंकि जब मैं 
वद्मान को आता था तो वह मुफे मार्ग में मिला था, वह 
निश्चय बड़ा पंडित है, इससे उसका विचार में जीतना 
कठिन है । 


लि.-.. तब क्‍या होगा ? 
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सुं.-.- होगा क्या 'चोर का धन बठमार लूटे' । 
वि.--- भगवान ऐसा न हो कि मुफे उससे विचार 
. हो। 
सु. --- जी महाराज विचार करने की आज्ञा देंगे तो 
करना ही होगा । 
बि.--- हां यह तो ठीक है -- हाय हाय मैं बड़े 
द्विविधे में पड़ रही हूं कि क्या करूंगी । 
सु .- तुम्हें किस बात का सोच है, पुराना कपड़ा 
उतारा नया पहिंना, सोच तो मुफ्रे हे । 
वि.-.- (उदास होकर) चलो सब समय हंसी नहीं 
अच्छी होती ''पुराना उतारा नया पहिना'' यह तो 
पुरुषों का काम हे स्त्री बिचारी तो एक बेर जिस की हुई 
जन्म भर उसी की हो रहती हे । 
सु. -- (हंस कर) ऐसा मत कहो क्योंकि स्त्रियों 
के चरित्र अत्यन्त विलक्षण होते हैं । 
बि.-- मैं तो नये पुरुषों का मुख भी नहीं देखने 
पाती में नई पुरानी कया जानूं आपही नित्य नई स्त्री को 
देखते हें आप जानें । 
सु .- तो क्या हुआ इतने दिन तक राजसुख भोग 
किया अब जोगिन का सुख भोग करना । 
बि.-.- यह बात केसे हो सकती है कि जिस के 
वियोग में एक पलक प्रलय सा जान पड़ता है उस को 
छोड़ कर मैं जोगिन हंगी -- हा ! मैं संन्‍्यासिनी 
हूंगी --हे भगवान तू ने कर्म्म में क्या लिखा है ! 
(अत्यन्त शोच करती है और लम्बी सांस लेती है) । 
सु.-- (हंसकर) और जो वह संन्‍्यासी हमीं 
होय॑ । 
वि.-.- यह बात केसी ? 
सुं.- नहीं मैंने एक बात कही जो वह संन्‍्यासी 
हमीं होय॑ । 
बि.-- तो फिर तुम्हारे लिये तो मैं जोगिन आप 
ही हो रही हूं इस में क्या कहना --- जो यह बात सच्च 
_ होय तो शीघ्र ही कहो तुम्हें मेरी सौगन्द है -- जब से 


मेंने उस का समाचार सुना है तब से मुझे रात को नींद 
नहीं आती । 


'ु.-- (हंसकर) जो तुम्हें दु :ख होता हे तो में 
कहता हु पर किसी से कहना मत, अपनी सखियों 
से भी न कहना । देखो में राजसभा देखने को संन्‍्यासी 
बन के गया था और मैंने विचार कि यहां विचार की 
चरचा निकालें देखें क्या फल होता है। 

बि.--- हाय हाय अब मेरे प्राण में प्राण 
आए -- अरे तू बड़ा बहुरूपिया हे और तुमे बड़े बड़े 





नखरे आते हैं । पुरुष में तो यह दशा हे बनणम स्‍त्री होता तो 
न जाने क्या करता, चल तू बड़ा छलिया है --- हाय 
हाय मुझे केसा धोखा दिया, भला तू ने यह विद्या | 
सीखी (कुछ ठहर कर) हां तब --- तब क्‍या हुआ ? 

सुं.--- तब क्‍या हुआ सो तो तुम जानती होगी पर 
राजा ने कुछ निश्चय नहीं किया । 

बि.--- यह बड़ा आनन्द हुआ मानों आज मेरे 
छाती पर से एक बोभा उतर गया, मुमफे आज रात को 
नींद सुख से आबेगी कल मैंने मालिन से हंसी में यह 
बात उड़ा तो दी थी पर भीतर मेरा जीही जानता था और 
मैंने आप से भी कई बेर कहना चाहा पर सोचती थी कि 
केसे कहूं । 

(सुलोचना आती हे) 

सुलो. -- राजकुमारी, रात बहुत गई जो बहुत 
जागोगी तो कल दिन को जी आलस में रहेगा । 

वि.--- नहीं सखी अब जाती हू (सुलोचना जाती 
है और विद्या सुंदर भी उठकर चलते हैं) पर एक बेर 
मुमे भी उस रूप का दर्शन करा देना क्योंकि मुम्फे भी 
तो जोगिन बनना हे । 

सु.--- प्यारी, उस प्रेम के जोगी की जोगिन होना 


तुम्हीं को शोभा देता है । 
वि.-- नाथ, तुम जो कहो सो सब उचित हे । 
(जवनिका पतन) 


दूसरा अंक समाप्त हुआ । 


तीसरा अंक 


प्रथम गर्भाक 
(विमला और चपला आती हैं) 

विमला-- वाहरे वाहरे कैसी दौडी चली आती है 
देख कर भी बहाली दिये जाती है । 

चपला -- (देखकर) नहीं बहिन नहीं मेंने तुम्हें 
नहीं देखा क्षमा करना । 

बविम.-- भला मैंने क्षमा तो किया पर अपनी 
कुशल कहो ? 

च.-- कुशल में क्‍या कहूँ उस दिन के तो 
समाचार तूने सुने ही होंगे । 

बिम.--- कोन समाचार राजकन्या के -- बड़े 
घर की बात ? ु 

च.-- अरे चुप चुप भाई धीरे धीरे --- जो कोई 
सुन ले तो कहे कि यह सब ऐसे ही रनवास की बातें 
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रा 
कहती फिरती होंगी । 
बिम.-- हां तो फिर रानी ने सब बात जान कर 


क्या कहा ? 


चा.--- कहेंगी क्या अपना सिर ? राजकुमारी को 
बुला कर बड़ी ताड़ना की और हम लोगों पर जो क्रोध 
किया उस का तो कुछ पार ही नहीं हे और राजा से जा 
कर सब कह दिया । राजा ने और भी दस बीस बातें 
सुनाई, क्रोध से लाल होकर कोतवाल की आज्ञा दी कि 
नंगे शस्त्र ले कर रात भर राजकुमारी के महल के चारों 
ओर घूमा करो और किसी प्रकार से उस चोर को 
पकड़ो । 

घिम.-- (घबड़ा कर) तब क्‍या हुआ ? 

चु.-- उसी समय से कोतवाल न हम लोगों के 
महल में बड़ा उपद्रव मचा रखा हे और कहां तक कहें 
कई चौकीदार स्त्री बन २ के विद्या के सोने के महल में 
रा भर बैठे रहें, पर जिस के हेतु इतना उपद्रव हुआ 
वह अभी यह समाचार नहीं जानता और फिर उसकी 
क्या दशा होगी, इस सोच से विद्यावती रात भर रोती 
रही । यद्यपि हम लोगों ने बहुत समभाया परन्तु 
उसको धीरज कहां, इसी विपत में सब रात कटी । 

विम.-- फिर सबेरे क्‍या हुआ सो कहो । 

चा.-- फिर क्‍या हुआ यह तो में ठीक २ नहीं 
जानती पर कोतवाल सबेरे उठ के चले गये और विद्या 
ने मुझ से कहा कि तू सोध ले कि अब क्या होता हे । 

खिम.-- सो तूने कुछ सोध पाई ? 

चा.-- अब तक तो कुछ सोघ नहीं मिली, लोगों 
के मुंह से ऐसा सुनती हूं कि चोर पकड़ गया और एक 
आपत्ति यह भी न हे कि में तो किसी से पूछ भी नहीं 
सकती परन्तु कोतवाल इत्यादिक बड़े प्रसन्‍न हैं इस से 
जाना जाता है कि चोर पकड़ गया -- मैंने पहिले ही 
कहा था कि इस काम को छिपा के करना अच्छी बात 
नहीं है (नेपथ्य में कोलाहल होता हे) अरे यह क्या हे, 
यह तो कोतवाल का शब्द जान पड़ता है और मानो सब 
इसी ओर आते हैं तो अब हम लोग किनारे खड़ी हो 
जाय॑ जिस से वह सब हमको न देखें (दोनों एक ओर 
खड़ी हो जाती हैं) 

(निपथ्य में फिर कोलाहल होता है और कोई गाता हे) 
(हाथ बंधे हुए सुन्दर और मालिन को लेकर चौकीदार 
आते हैं) 

१ औ.-- चल रे चल । 
५ चौ.--- आज हसका पांव फूल गया हे, जिस 


दिन सुरंग खोद कर राजकुमारी के महल में गया था 


सुं.-- क्यों व्यर्थ बकता है, राजा के पास तो सब 
चलते ही हैँ, वह जो समभेगा सो उचित दंड देगा, फिर 
तुम को अपनी तीन छटांक पकाये बिना क्या ड्रबी जाती 
है । 

१ चौ.-.- अहा मानो हमारे राजपुत्र आये हैं, देखो 
सब लोग मुंह सम्हाल के बोलो कहीं अप्रसन्‍न न हो 
जाय॑ और उनकी अक्षत चन्दन से पूजा करो -- लुच्चा, 
जिस दिन सेन लगाया था उस दिन आदर कहां गया 
था, आज आप बड़े पद्वती बने हैं, चल चुपचाप आगे 
चला चल नहीं तो --- 

२ चौ.-- सुनो भाई बहुत शब्द मत करो, 
कोतवाल ने कह दिया कि चुपचाप जाना हम पीछे २ 
आते हैं और सब लोग संग ही महाराज के यहां जायंगे 
इस से जब तक वह न आबैं तब तक यहां चुपचाप खड़े 
रहो । 

३ जौ.-- अच्छा आइए चोर जी यहां ठहरिए । 
राजकन्या के महल के जाने का समय गया, अब 
कारागार में चलने का समय आया (सब बेठते हैं) । 

२ चौ.-- देखो भाई भजता यह तो परदेसी हे पर 
इस रांड़ मालिन को क्‍या सूफी कि इसने ऐसा साहस 
किया ! 

१ ज्ौ.--- अरे यह छिनाल बड़ी छत्तीसी हे, 
इसको तुमने समभा है क्या --- ऐसा मन होता हे कि 
इस रांड़ की जीम पकड़ के खींच लें (हीरा के पास 
जाता हे) । 

ही. मा.-- दोहाई महाराज की, दोहाई महाराज 
की, हे धर्मदेवता तुम साक्षी रहना, देखो यह सब मुभे 
अकेली पाकर मेरा धर्म लिया चाहते हें, दोहाई राजा 
की । 

१ चौ.-- वाह वाह, चुप रह । 
(धूमकेतु कोतवाल आता हे) 

धू के.-- क्‍यों तुम लोगों ने क्या शब्द कर 
रक्खा हे ९ 

ही. मा.-- दोहाई कोतवाल की, यह सब जो 

चाहते हैं सो गाली देते हैं हाय इस राज्य में स्त्रियों का 
ऐसा अपमान, महाराज धूमकेतु आप तो पण्डित हें, 
आप इस का विचार क्‍यों नहीं करते ९ 


है और तिस पर ऐसी ऐसी बातें बनाती हैं । 
ही. मा.-- एक में ही दुष्कर्म करती हैं और 


१ चौ.-- महाराज यही रांड़ सब कुकर्म की ू 
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उस दिन पैर नहीं फूले थे, आज आप ' लत घर ' चलते हे 
हें । 
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क्‍ साधू हो, देखो लय का तो नह करती |. चल... सह ते, अल बेल बल ले हु हम तो कुछ नहीं करती 
ओर तुम सब हमारी प्रतिष्ठा बिगाड़ते हो । 
धू. के.-.- (हंस कर) हां हां ! मैं तेरी सब 
प्रतिष्ठा समभता हूँ, पर यहां इस से क्या ? सब लोग 
महाराज के पास चलें जो वह चाहेंगे सो करेंगे ? 
ही. मा.-- अरे कोतवाल बाबा इस बुढ़िया को 
क्यों पकड़े लिये जाते हौ बुढ़िया के मारने से क्या लाभ 
होगा, मुफ्े अपने बाप की सौगन्द जो मैं कुछ जानती 
हूँ --- भगवान साक्षी है कि मैं किसी पाप में रही हूँ । 
सु. --- मोसी इतनी शीघ्रता क्यों करती है ? सब 
लोग महाराज के पास चलते हैं जो महाराज उचित 
समभेंगे सो करेंगे ? 

ही. मा. -.- (क्रोध से) अरे दुष्ट तेरी मौसी कौन 
है ? इसी के पीछे तो हमारा सब कुछ नाश हुआ, अब 
तेरा होमकुंड क्या हुआ और तेरे इष्ट देवता कछ गए ! 
अरे तू बड़ा जालिया है और तूने मुफ़े बड़ा धोखा दिया, 
अब में आज पीछे अपने घर में किसी परदेसी को न 
उतारूगी । 

घू्‌ के.-- अब भले ही न उतारना, पर इस 
उतारन का फल तो भुगतना ही पड़ेगा । 
ही. मा. --- (रोती है) हाय मैं हाथ जोड़ के कहती 
हूं कि में इस विषय में कुछ नहीं जानती, दोहाई 
मगवान की में कुछ नहीं जानती (कोतवाल से) अरे 
बेटा ! तुम्हारे मां बाप मुझे बड़े प्यार से रखते थे , सो 
तुम अपने मां बाप के पुण्य पर मुफे छोड़ दो और इसने 
जैसा कर्म किया है बैसा दण्ड दो । दोहाई कोतवाल की 
में बिना अपराध मारी जाती हे । 
धू. के. --- इस से क्‍या होता है ! ठाब तुम दोनों 
को महाराज के पास ले चलते हैँ और उन की आज्ञा से 
एक संग ही बंदीगृह में छोड़ देंगे (सुन्दर का हाथ 
पकड़कर कोतवाल जाता है और हीरा को खींच करा 
चौकीदार लोग ले जाते हैं) 
विस. -.- अब सचमुच चोर पकड़ा गया । 
चअ.-- जो आंख से देखती हे उस का पूछना 
कया ९ 

विम.-- पर भाई ऐसा रूप तो न 3/खों देखा 
और न कानों सुना, यह तो राजकन्या के योग्य ही है इस 
में उसने अनुचित कया किया, क्योंकि जैसी सुन्दर वह 
हे वैसाही यह भी है, ''उत्तम को उत्तम मिलै मिलै नीच 
को नीच'' । 

चआ.-- पर उस निर्दयी विधाता से तो सही नहीं 
. गई । 
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बिम॒.--- सोई तो, अहा जैसे चन्द्रमा को राह ग्रसे 
हा --विधाता ब्रड़ा कपटी हे । 


कर 


चा.--- सखी, अब और कुछ मत कह क्योकि 
इस कथा के सुनने से मेरी छाती फटी जाती हे और 
राजकन्या का दुख स्मरण कर के मुझसे यहां खड़ा नहीं 
रहा जाता, देखें और क्‍या २ होता है ? 

बविम.--- तो फिर कब मिलेगी ? 

च.-- जो जीती रहंगी तो शीघ्रही मिलूंगी (दोनों 


जाती हें) । 8 रै 
( गिरती हे ।) 


दूसरा गर्भाक 
(विद्या शोच में बैठी है) 
चपला और सुलोचना आती हैं । 
च.-- (धीरे से) सखी, मुझसे तो यह दु:ख की 
कथा न कही जायगी तूही आगे चलकर कह । 
सुलो.--- तो तुम मत कहना पर संग चलने में 
क्या दोष है जो विपत्ति आती हे सो मोगनी पड़ती हे । 
चआअ.--- चल । 
(दोनों विद्या के पास जाती हें) 
दि.--- (घबड़ाकर) कहो सखी कहो क्‍ 
समाचार लाई हो ? 
सुलो.--- सखी कया कह्टूं कुछ कहा नहीं जाता, 
मेरे मुख से ऐसे दुख की बात नहीं निकलती । 
हाय --- हम इसी दुख देखने को जीती हैँ -- सखी 
जिस प्रीतम के सुख से तू सुखी रहती थी वह आज 
पकड़ा गया --- हाय उस के दोनों कोमल हाथों को 
निरदई कोतवाल ने बांध रक्खा है --- हाय --- उस 
की यह दशा देखकर मेरी छाती क्‍यों नहीं फट गई । 
लि.--- (घबड़ा कर) अरे सच ही ऐसा हुआ -- 
हाय फिर क्‍या हुआ होगा --- (माथे पर हाथ मार 
कर) हा विधाता तेरे मन में यही थी -- (मूर्छा खाती है 
और फिर उठ कर) हाय --- प्राणनाथ बन्धन में पड़े हें 
और में जीती ह॑ं --- हाय । 
घधिक है वह देह ओऔ गेह सखी 
जिहि के बस नेह को ट्रटनो हे । 
उन प्रान पियारे बिना यह जीवहि 
राखि कहा सुख लूटनो हे ।। 
हरिचन्द जू बात ठनी जिय में 
नित की कलकानि ते छूटनो हे ॥ 
तजि और उपाय अनेक सखी 
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अब तो हमको बिष घूटनो हे ।। 
सखी अब में किसके हेतु जीऊंगी --- आओ हम 
तुम मिल के क्योंकि यह पिछला मिलना हे फिर में 
कहां और तुम कहां --- सख्त्री जो प्राणप्यारे जीते बचे 
तो उनसे मेरा संदेश कह देना कि मैंने तुम्हारी प्रीति का 
निबाह किया कि अपना प्राण दिया पर मुझे इतना शोच 
रह गया कि हाय मेरे हेतु प्राण प्रीतम बांधे गये --- पर 
मेरी इस बात का निबाह करना कि मेरे दु :ख से तुम 
दुखी न होना --- हाय -- मेरी छाती बज़ की है कि 
अब भी नहीं फटती (रोती हे और मूर्छा खाकर' गिरती 
हे) 

























सुलो. --- (उठा कर) सख्ली इतनी उदास न हो 
और रो रो कर प्राण न दे -- यद्यपि जो तू कह्ठती है सो 
सब सत्य है पर जब ईश्वर ही फिर जाय तो मेरा तेरा 
क्या बश है ? हाय --- बादल से कोई बिजली भी नहीं 
गिरती कि हम को यह दु:ख देखना पड़े -- सखी 
धीरज धर सखी धीरज घर । 
वि.-- ! (रोकर)) सखी, मन नहीं मानता । 
हाय --- बिसासी विधाता ने क्‍या दिखा कर क्‍या 
दिखाया, हाय-अब में कया करूंगी --- और केसे दिन 
काट्रंगी । 
'मेलि गरे मृदु बेलि सी बांहिन 
कोन सी चाहन छाहन डोलिहों । 
कासो सुहास बिलास मुबारक ही के 
हुलासन सो हंसि बोलिहों ।! 
श्रौनन प्याइहौं कोन सुधारस कासों विथा की कथा गढ़ी 
छोलिहों । 
प्यारे बिना हाँ कहा लखिहों 
सस्त्रियां दुखिया अखियां जब खोलिहौं' ।। 
सखी, केवल दु:ख भोगने को जन्मी हूं क्योंकि 
आज तक एक भी सुख नहीं मिला -- कया विधाता 
की सब उलटी रीति हे कि जिस वस्तु से मुझे सुख है 
उसी को हरण करता है -- हाय में ने जाना था कि मुझे 
मन माना प्रीतम मिला, अब में कभी दुखी न हूंगी सो 
आशा आज पूरी हो गई --- हाय अब मुझे जन्म भर 
दुःख भोगना पड़ा । 
सुलो.--- सखी, यह सब कर्म के भोग हें नहीं तो 
तुम राजा की कन्या हो तुम्हारे तो दु:ख पास न आना 
.; पर क्या करें -- सखी तू तो आप बड़ी पण्डित 
है -- मैं तुझे क्या समझाऊंगी पर फिर भी कहती हूं 
कि धीरज धर । 





बि.-- सखी, में यद्यपि समझती हूं पर मेरा जी 
8४%$%-*#९-. न्जया पथ ्ाेपा 


यश 8--8 


धीरज नहीं धरता -- कर्म्म के भोग न होते तो दे 
दिन क्‍यों देखना पड़ता --- हाय --- जो पिता माता 
प्राण देकर सन्तान की रक्षा करते हैं उन्हीं पिता माता ने 
मुझे जन्म भर रंड़ापे का दुख दिया (रोती हे) 

च.--- सखी, अब इन बातों से और भी दु:ख 
बढ़ेगा इससे चित्त से यह बातें उतार दे और किसी 
भांति धीरज घर के जी को समझा । 

बवि.--- सख्री, मैं तो समझती हुं पर मन नहीं 
समझता --- हाय --- और जिस का सर्वस नास हो 
जाय वह केसे समभे और केसे धीरज धरे --- हाय ! 
हाय ! प्राण बड़े अधम हैं कि अब भी नहीं निकलते 
(लम्बी सांस लेती है और रोती हे) 

सुलो.--- पर एक बात यह भी है कि अभी राजा 
ने न जाने क्‍या आज्ञा दी -- बिना कुछ भए इतना 
दुःख उचित नहीं, न जाने राजा छोड़ दें । 

बि.--- राजसभा में क्‍या होगा केवल हमारे 
शोकानल में पूर्णाहुति दी जायगी और क्या होगा -- 
हाय -- प्राणनाथ इस अभागिनी के हेतु तुम्हें बड़े- 
बड़े दु:ख भोगने पड़े । 

सुलो.-- जो तू कहे तो में छत पर से देखूं कि 
सभा में क्‍या होता हे । 

बि.-- जो तेरे जी में आब और जिस से मेरा भला 
हो सो कर । 

सुलो.--- चपल चल हम देखें तो क्या होता है । 

च.-- चल (दोनों जाती हें) 

बि.--- अब मैं यहां बैठी बेठी क्या करूंगी और 
मन को कैसे समभाऊंगी । हे भगवान मेरे अपराधों 
को क्षमा कर --मैं बड़ी दीन हूं मैंने क्या ऐसा 
अपराध किया है कि तू मुमे दु:ख दे रहा हे । नहीं 
भगवान का क्या दोष है, सब दोष मेरे भाग्य का है (हाथ 
जोड़कर) हें दीनानाथ, हे दीनबन्धु, हे नारायण, मु 
अबला पर दया करो -- और जो में प्रतिब्रता हूं और 
जो मैंने सदा निश्छल चित्त से तुम्हारी आराधना की हो 
तो मुझे इस दुःख से पार करो । 

(नेपथ्य में) 

अरे राजकाज के लोगों ने बड़ा बुरा किया कि बिना 
पहिचाने कांचीपुरी के महाराज गुणसिन्धु के पुत्र 
राजकुमार सुन्दर को कारागार में भेज दिया -- क्या 
किसी ने उसे नहीं पहिचाना ? मैं अभी हक महाराज 
से कहता हूं कि यह तो वही हे जिसके बुलाने के हेतु 
आपने मुझे कांचीपुर भेजा था । 






वि.-- (हर्ष से) अरे -- यह कौन अमृत 
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धार बरसाता है -- अहा भगवान ने फिर दिन फेरे 
क्या ? अब में भी छत पर चल कर देखूं कि सभा में 
क्या होता है । द 

(जवनिका गिरती है) 


' तीसरा गर्भाक 
(राजा सिंहासन पर बैठा है) 

(मंत्री पास है और कुछ दूर पर गंगा भाट खड़ा है ।) 

राजा.-- मंत्री, गंगा भाट ने जो कहा सो तुमने 
सुना ? 

मंत्री -- महाराज, सब सुना । 

रा.--- तब फिर उनको चोर जान कर कारागार 
में भेज देना बुरा हुआ ? 

में. -- महाराज, पहिले यह कौन जानता था कि 
यह राजा गुणसिन्धु का पुत्र है, केवल चोर समझ कर 
दंड दिया गया । 

रा.-- पर जब से मेंने उसे देखा तभी से मुझ को 
संदेह था कि आकार से यह कोई बड़ा तेजस्वी जान 
पड़ता है और में सच कहता हूं कि उसकी मघुर मूर्ति 
और तरूण अवस्था देख कर मुझे बड़ा मोह लगता 
था ---जो कुछ हो अब तो बिलम्ब मत कर और शीघ्र 
ही आप जाकर उसे ले आ क्योंकि कोतवाल अभी 
कारागार तक न पहुंचा होगा । 

में. -- जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूं (जाना 
चाहता है । 

रा.--- पर केवल सुन्दर का लाना और कोतवाल 
इत्यादिक को मत लाना । 

मे.--- जो आज्ञा (जाता है) | 

राजा.-- क्‍यों कविराज, तुम उसे अच्छी भाति 
पहिचानते हो कि नहीं ? 

गंगा--- महाराज, मैं भली भाँति पहिचानता हू 
और पृथ्वीनाथ ! बिना जाने मैं कोई बात निवेदन भी तो 
नहीं कर सकता । 

रा.-- तो गुणसिन्धु राजा का पुत्र वही है ? 

गं.-- महाराज, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

रा.-- तुम जो न कहते तो बड़ा अनर्थ होता । यह 
भी हमारे भाग्य की बात है कि ईश्वर ने धर्म बचा 
लिया । पर मंत्री के आने में इतना विलम्ब क्‍या हुआ 
किन तल कृत को शत हक से तुम जाकर देखो तो सही । 

गं.--- जो आज्ञा (जाता है) । 
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रा.--- (आप ही आप) इतना विलम्ब क्‍यों 
लगा ? (शरीर हिला कर) विद्यावती के संग जो इसका 
गांधर्व विवाह हुआ वह अच्छा ही हुआ क्योंकि नीच 
कुल में विवाह करने से तो मरना अच्छा होता है, परन्तु 
हमारी विद्यावती ने कुछ अयोग्य नहीं किया, यह एक 
भाग्य की बात हे नहीं तो मैं अपने हाथ से कन्या को 
जन्म भर का दुख दे चुका था, अहा भगवान ने बहुत 
बचाया (द्वार की ओर देख कर) मंत्री अब तक नहीं आये 
(नेपध्य में पैर का शब्द सुन कर) जान पड़ता है कि सब 
आते हैं (गंगा भाट आता है) 

गं.-- महाराज, कांचीराजपुत्र को मंत्री आदर 
पूर्वक ले आते हैं (मंत्री और सुन्दर) । 

रा.-- (सुन्दर का मुख चूम कर) यहां आओ पुत्र 
यहा (हाथ पकड़ कर अपने सिंहासन पर बैठाता है) 
बेटा मैंने तुलको आज अनेक दुःख दिये, इस दोष को 
में स्वीकार करता हूं और यह मांगता हूं कि तुम आज 
से इन बातों को भूल जाओ | |, 

सु.--- (हाथ जोड़ कर) महाराज|! आपका क्या 
दोष हे यह तो आपने मुझे उचित दंड दिया था, यह 
केवल मेरे योवन का दोष था कि मैंने आपके यहां अनेक 


अपराध किए सो में हाथ जोड़कर मांगता हूं कि आप 
मुझे क्षमा करें । 


रा.-- (मंत्री स) मंत्री रनिवास में से विद्यावती 
की शीघ्र ले ठाओ । 

म.-- जो आज्ञा (जाता है) । 

ग.- बेटा, मैंने तुमको जितना दुख दिया है 
उसके बदले तो मैं तुम्हारा कुछ भी सन्‍्तोष नहीं कर 
सकता पर में इतना कहता हू कि तुम ने विद्यावती से 
जो गांधर्व विवाह किया है उस में में प्रसन्नता 
पूर्वक सम्मति प्रगट करता हूं जिस से अवश्य तुमको 
बड़ा संतोष होगा । 

3.-- (हाथ जोड़ कर) महाराज, आपकी कृपा ही 
से मुझ को बड़ा संतोष हुआ । 

(मंत्री आता है) 

रा.-- मंत्री क्या विद्यावती आई ? 

म.-- महाराज अभी आती है । 

'ा.-- (सुन्दर से) बेटा, तुम ने पकड़े जाने के 
समय अपना नाम क्यों नहीं बतलाया नहीं तो इतना 
उपद्रव क्‍यों होता ? 

सु.-- महाराज, जो मैं नाम बतलाता तो भी मेरी 
बात कौन सुनता और सभासद जानते कि यह प्राण 


बचाने को भूठी बातें बनाता है और >>, क्षत्री के 











मानना: म के कुल में उत्पन्न होकर ऐसे बुरे कर्म में 

अपना नाम प्रगट करने से प्राणत्याग करना उत्तम है । 

(सुलोचना और चएला के संग विद्या नीची आँख 

किये हुए आती हे) 

थि.-- (धीरे से) सखी में पिता को मुँह केसे 

| दिखाऊंगी । 

। खुलो.-- (धीरे से) जब पिता ने बुला भेजा हे तो 

कौन सी लज्जा है । 
रा.--- आ मेरी प्यारी बेटी इधर आ, आज तक 

>्र मैंने तुझे अनेक दु :ख दिये थे पर वे सब दु:ख आज 

सम्पूर्ण हो गये (उठकर विद्या का हाथ पकड़ कर ) प्यारे 
यह लो वीरसिंह का सर्वस धन में तुम्हें आज समर्पण 
करता हैं (विद्या का हाथ सुन्दर के हाथ में देता है और 
नेपथ्य में बाजा बजता है ओर आनन्द के शब्द से 
रंगभूमि पर जाती है) यह बात तो कहता सर्वथा 
अनुचित है कि इस कन्या पर प्रीति रखना क्योंकि जो 
परस्पर अत्यन्त नेह न होता तो दु :ख क्यों सहते परन्तु 
इएवर से प्रार्थना करता हूं कि आज से फिर तुम्हें कोई 
दुख न हो और सर्व्यदा अखण्ड सुख करो और शीघ्र ही 
एक बालक हो जिस के देखने से हमारा हृदय और 
आंखें शीतल हों । 

) [दोनों वण्डवत करते हैं) 

खु.--- महाराज, आप की दया से मेरे सब दुख दर 

हुए पर यह शंका है कि में आप की प्रसन्नता के हेतु 

कोई योग्य सेवा नहीं कर सका । 

गं.-- ै 

आज अनन्द भयो अति ही 
विपदा सब की दुरि दरि नसाई । 

मोद बढ़यो परजागन को 
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-जअक-» 
दुख को कहुँ नाम न नेकु लखाई पु | 
मंगल छाइ रह्यो चहुं ओरः 
असीसत हैं सब लोग लुगाई । 
जोरी जियो दुलडा दुलही की 
बधाई बधाई बधाई बधाई ।। 
रु. --- महाराज, आप ने मुझे यद्यपि सब सुख्र 
दिया तथापि एक प्रार्थना और है । 
राजा. -- कहो ऐसी कौन सी वस्तु हे जो तुम को 
अदेय है । 
सु. --- (हाथ जोड़कर) महाराज ने यद्यपि मालिन 
को प्राण दान दिया है परन्तु देश से निकाल देने की 
आज्ञा है सो अब उसके सब अपराध क्षमा किये जांय । 
रा.--- (हंस कर) जो तुम चाहते हो सोई होगा 
(मंत्री से) मन्‍्त्री, मालिन के सब अपराध क्षमा हुए, 
इस से अब उसे कोई दण्ड न दिया जाय । 
मं.--जो आज्ञा । 
रा.-- (मन्त्री से) मन्त्री, अब तुम शीघ्रही व्याह 
के सब मंगल साज सजो जिस में नगर में कहीं शोच का 
नाम न रहे क्‍योंकि पुरवासियों को दुलहा दुलहिन के 
देखने की बड़ी अभिलाषा हे ओर मैं बर बधू को लेकर 
रनिवास में जाता हूँ । 
पे. --- महाराज, हम लोगों का जीवन आज 


फकीसततर5डसफफ स:सकक््+---. 


सुफल हुआ । 

(मंत्री और भाट एक ओर से जाते हैं ओर राजा और 
विद्यासुन्दर दूसरी ओर से और उन के पीछे सखी जाती 
हैं) ” 


(जबनिका पतन होती हे) 
नेपथ्य में मंगल का बाजा बजता है । 
।। इति ।! 
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रत्नावली 
नाटिका 










संस्कृत से अनूदित इस नाटिका के प्रर्तातना और विषकम्भक का.ही अनुवाद 

मिलता है भारतेन्दु ने इसकी भूमिका वैशाख कू. सं. १९२५४ को लिस्छी थी इसके 
किसी पत्रिका में छपने या इसकी किसी पुरानी प्रति का पता नहीं । रत्नावली का 
एक और अनुवाद बरेली के किनन्‍्हीं पं. देवदत्त जी का भी मिलता है +- से. 


भूमिका 


हिन्दी भाषा में जो सब भांति की पुस्तकें बनने के योग्य हैं अभी वे बहुत कम बनी है 
विशेष कर के नाटक तो (कुंवर लक्ष्मणसिंह के शकुन्तला के सिवाय) कोई भी ऐसे नहीं 
बने हैं जिन को पढ़ के कुछ चित्त को आनन्द और इस भाषा का बल प्रगट हो; इस वास्ते 
मेरी इच्छा है कि चार नाटकों का तर्जुमा हिन्दी में हो जाय तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो । 

शकुन्तला के सिवाय और सब नाटकों में रत्नावली नाटिका बहुत अच्छी और पढ़नेवालों 
को आनन्द देनेवाली है इस हेतु से मेँ ने पहिले इसी नाटिका का तर्जुमा किया है और जो 
ईश्वरेच्छा अनुकूल है और आप गुणग हकों की अनुग्रहदृष्टि है तो धीरे धीरे कुछ नाटकों का 
तर्जुमा होकर प्रकाशित होता जायग । 

इस नाटिका में मूल संस्कृत में जः छन्द थे वहाँ मैंने भी छन्‍्द किये हैं यदि संस्कृत के 
छन्‍्दों से इसके छन्‍्दों को मिला के: पढ़ि तो इसका परिश्रम प्रकट होगा। 

मुझे इसके उल्था करने में श्री पंडित शीतलाप्रसाद से बहत सहायता मिली है, 

और निश्चय ह कि इस का उल्था अगर कोई अच्छी हिन्दी जानने वाला करता तो रचना 
अति उत्तम होता इस से मुझे आप लोगों से आशा है कि इसके भूल चूक को सुधारेंगे और 
मुझे अपने एक दास की नाई सदा स्मरण करेगे। 


बनारस । हरिश्चन्द्र 
मि, बैशार २ से. १९२५। 


श्रीकृष्णाय नम : 
श्रीराधिकायै नम : विश्लिष्यन कुसुमाज्जलिगिरिजया क्षिप्तो न्तरे पातु व :।। 
पार्वती शिवजी के पूजन के समय उन के मस्तक पर 
रत्नावली पुष्पांजली चढ़ाने के लिये कई बार चरण के अंगूठों के 


बल से ऊँची हुईं और स्तनों के भार से फिर नीची हो 
गई । परन्तु जब शिवजी इन की ओर तीनों नेत्रों से बड़े 
अभिलाष से देखने लगे तो इन को बड़ी लज्जा हुई और 
नांदी । रोम खड़े हो गए और अंग में पसीना और कंप होने 
हम मिट मुह :स्तनभरेणानीतया नम्नरतां । | लगा ओर हाथ न सम्हल सका तो 7 उस 
शम्भो :सस्पृहलोचनत्रयपर्थ' यान्त्या तदाराधने ।। | पुष्पांजली को बीच ही में छोड़ दिया । ऐसी पुष्पाउ्जली 
शिरसीहित : सपुलकस्वेदोदगमोत्कम्पया । ' तुम्हारी रक्षा करें । 


रंगभूमि में नाम्दी यह पढ़ता 
॥ 







भारतेन्दु समग्र. ३०० 







7 कृतत्वरा सह भुवा व्यावर्तमाना हिया । 
तैस्तेर्बन्धूजनस्य वचने नींता भिमुख्य॑ पुन: ।। 
'दृष्टाव ग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमें । 
'सरोहतपुलका हरेण हसता शिवायास्तु व:।। 
पार्वती प्रथण समागम के समय पहिले तो 
उत्कण्ठित हो कर जल्दी से चलीं परंतु जब थोड़ी दर 
गईं तो स्वभाव ही से लजा कर फिर पीछे हटीं । जब 
बंधुजनों की स्त्रियों ने अनेक प्रकार से समभाया तो 
फिर सन्मुख हुईं और जब पति को आगे देखा तो इनको 
अति भय हुआ ओर इन के अंग में रोमाञ्व हो आया 
तब शिव जी ने हंसकर कर कंठ से लगा लिया । ऐसी 
पार्वती तुम्हारा कल्याण करें । 
क्रोधेदेदृष्टिपातेस्त्रभिसपशमिता वन॒हयो मीत्रयो पि 
त्रासात्तक्रत्विजो धश्चपलगणहुतोष्णीषपट्टा पतन्ति ।। 
दक्ष :स्तोत्यस्य पत्नी विलपति करुणं चापि देवे : । 
शंसन्नित्यात्तहासोमखमथनविधौ पातदेव :शिवो व: ।। 

प्रज्वलित हमारी तीनों दृष्टियों के पड़ने से ये तीनों 
अगिन बुझ गईं । हमारे चंचल गणों ने तत्विकों के 
माथे की पाग छीन ली हैं और वे मारे डर के मुँह के बल 
गिरे पड़ते हैं । दक्ष स्तुति करता है इस की स्त्री करुणा 
कर के रोती हे देवता सब भाग गये । शिव जी दक्ष के 
यज्ञ के विध्वंस के समय यह कहते हुए तुम्हारी रक्षा 
करें । 
नांदी के पीछे सूत्रधार आता है । 

सूत्रधार --- बस बहुत बढ़ाने का कुछ काम 
“नहीं । आज इस बसन्तोत्सव में महाराज श्रीहर्ष देव के 
चरण कमल के आश्रित राजा लोग जो बहुत देशों से 
आकर इकढ्ठे हुए हैं उन लोगों ने हम को बड़े आदर से 
बुला कर कहा हे कि हमारे स्वामी श्रीहर्षदेय नो जो 
बहुत अपूर्व रत्नावली नाटिका बनाई है उस का वृत्तान्त 
हम लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना है पर अब तक 
उस की लीला नहीं देखी । इस वास्ते सब लोगों के 
चित्त को आनंद देनेवाले उनके बहुत मान से और हम 
लोगों पर अनुग्रह की दृष्टि से उस नाटिका की लीला 
कीजिये (घूम कर और चारों तरफ देख कर) अब इस 
समय नेपथ्य रचना कर लूँ तो फिर जो करना हो करूँ 
(सब लोगों की तरफ देख कर) अरे मुझे निश्चय होता 
है कि सब सभासदों का मन इसी ओर लगा हे ।। क्यों 
न होय । 
ई- हर्ष सो अति निपुन कवि यह सभा जन गुन को धरें । 
जग बत्सराज चरित्र मनहर हम ललित लीला करे ।। 
इन सबन सों जहं होय एकहु मिलहिं मन बांछित घने । 
यद उदय मेरे भाग्य का जंह सकल गुन गन हें बने ।१ 









तब तक घर से सुघर घरनी को बुला रा कुछ गाना । 
आरंभ करें (घूमकर और नेपथ्य की ओर देखकर ) यही 
मेरा घर है इसके भीतर चलें (कुछ आगे बढ़कर ) प्यारी 
इधर आइयो । 

नटी आई । 


नटी-- प्राणनाथ ! मैं आई हैँ । कहिये आज 
कोन सी लीला करनी है । 

सू.--- प्यारी ! इन राजा लोगों को रत्नावली 
देखने की बड़ी इच्छा हे सो तुम जाकर नेपथ्य के सब 
साजों को सम्हालो । 

नटी --- (चिन्ता से लंबी सांस लेकर) प्राणनाथ ! 
आप इस बेला निचिन्त हो आप क्यों न नाचौगे मु 
अभागिनि की तो एक ही कन्या है उसे भी आपने दूसरे 
देश में देने कहा हे । ऐसे दर रहनेवाले बर से उसका 
ब्याह केसे होग इस सोच में मुझे तो अपने देह की भी 
सुधि नहीं हे । नाचना केसा । 

सू्‌.-- प्यारी | बर दूर देश में हे इस बात की 
कुछ चिन्ता न करो, क्योंकि -- 

जो विधना अनुकूल तो दीपन सों सब लाय । 

सागर मधि दिग अंत सो तुरतहि देत मिलाय ।। 

(नेपथ्य में । 
स्‌.-- (सुनकर नेपथ्य की ओर देखकर ) प्यारी * 
अब क्‍यों बिलंब करती हो यह मेरा छोटा भाई 
यौगंधरायन बन के आया है । आओ हम लोग भी 
चलकर अपना २ भेष धारण करों । 

(यह कह के दोनों चले जाते हें) (इति प्रस्तावना) 
बहुत प्रसन्‍न भेष से योगन्धरायन आता है । 
यौ.-.- यह सच हे इसमें कुछ संदेह नहीं । (जो 

विधना अनुकूल इत्यादि फिर से पढ़ता है) जो ऐसा न 

होता तो ये अनहोनी बातें केसे होतीं कि हमने सिद्ध के 

बात का विश्वास करके सिंहल दीप के राजा की कन्या 

अपने स्वामी के लिये मांगी और जब उसने भेजी तो 
जहाज टूट जाने से वह ड्रबने लगी और एक तखते पर 
जो उसको मिल गया था बहती फिरी और संयोग से 
उसी समय कोशाम्बी के एक महाजन ने जो सिंहल दीप 

से फिरा आता था उसे बहते देखा और उसके गले की 
रत्नमाला से इसने जाना कि कोई बड़े घर की बेटी हे 
इससे वह उसको यहाँ लाया (प्रसन्‍न होकर ) सब भांति 

हमारे स्वामी की बढ़ती ही होती जाती है (विचार कर 
के) और हम ने भी उस कन्या को बड़े गौरव से ्् को 
सौंपा है यह बात अच्छी हुई । अब सुनने में आया है 
कि हमारे महाराज के व्याप्रव्य कंचुकी और 
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न बसुभूति मंत्री जो राजकन्या के साथ चले थे वह 
दोनों किसी उपाय से बच कर समुद्र के किनारे लगे 
और वहां सैनापति रुमण्वान से जो कोशला नगरी 
जीतने गया था, मिल के यहाँ आ पहुंचे इन बातों से 
यद्यपि हमारे स्वामी का सब काम सिद्ध ही होता हे तो 


भी हमारे जी को धीरज नहीं होता । हा ! सेवक का धर्म 


बड़ा कठिन है । 


यद्यधि स्वामिष्ठि के हित कारन 
मैंने सबे यह काज कियो है । 
देखह तो यह भाग की बात 
सु देव ने आय सहाय दियो है ।। 
सिद्धहु होइगो संसय नाहिं 
सदा निहचै मन माह लियो हे । 
तौह कियो अपने चित सों 
यह सोचि डरे सब काले हियो हे ।। 


(नेपथ्य में कुलाहल होता हे) 


(कान लगा कर) अरे यह हर के चाकर' 
की धुन सुन पड़ती है । मृदंग भी केसा मधुर बज रहा है 
और उसी के साथ केसी मीठी मीठी तानें सुनाई देती हैं 
ऐसा अनुमान होता है अस बसन्तोत्सव में नगरवासियों 
ऐसा अनुमान हे इस बसनन्‍्तोत्सव में न्‍्गरनिवासियों 
का कोतुक देखने को महाराज अटारी की ओर जाते हैं । 
ऊपर देखकर -- 
आहा ! महाराज तो अटारी पर आगए । देखो । 


याके राज बीच कहां विग्रह नहीं हैं अरु विग्रहरहित 
कामदेवह सुहायो है । यह रति मान और वह रतिपति 
यह प्रजा चित बसे वह जगचित छायो है ।। याको हे 
बसनन्‍्तक परमसख्रा वाह को बसन्त रितु मित्र यह 
जगबीच गायो हे । आपुनो महोत्सव विलोकिबे को 
अनुरागी कामदेव मानो बत्सराज बनि आयो हे ।।! 


तो घर जाकर अब जो करना है उसकी चिन्ता करूँ 
(चला जाता हे) 


इति विष्कम्भक । परदा गिरा ।। 


्ट | । 


3] ना 
५ 'जनयी फरार 
या 


पी 


है 


४...  7छएा? 9 
लत लक 





हे अथवा यह पाठान्तर । दोहा । 


_ के कण कम की गण थे ० धर जन चित बसत बिन 
बनि 


आयो उत्सव. लखन 
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बिग्रह मित्र बसन्‍्त | 
बत्सतज रितु कन्‍्त ।। 
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उन म्यगलिपन्न मन . कृष्ण मिश्र के प्रबोध चन्द्रोद्य नाटक के तीसरे अक का यह अनुवाद है 
बाबू ब्रजरत्नदास इसे अपनी चाल कर पहला नाटक मानते हैं । सम्भवत: भक्क्ति 
की पराकाष्ठा और वैज्णवधर्म की विशिष्टता स्थापित करने की नीयत से 
भारतेन्द्र ने इसे अनूदित किया , यह नाटक श्री छन्‍्नूलाल द्वारा बनारस प्रिंटिंग 


प्रेस में स्व. १९२९ में छपा ५ -- स्त० 
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। ।पाखण्ड विडम्बन ।। 
अर्थात्‌ 
प्रबोध चन्द्रोदय नाटक 


का 
तीसरा अंक 
श्री मन्‍्महाकवि कृष्ण मिश्र 
का बनाया 


तथा 


श्रीहरिश्चन्द्रजी 


हिन्दी भाषा में हास्य रसिकों के आनन्दार्श 
।। अनुवाद किया।। 


छशाधा८५ : 


एजंगा०त 2 6 छिदाक्ा3$ शिगरापराए शि25$ 
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मेरे प्यारे! ु 

भला इससे पाखंड का विडम्बन क्या होना है यहाँ तो तुम्हारे सिवा सभी पाखंड हैं 
क्या हिन्दू क्‍या जैन क्‍योंकि मैं पूछता हूँ कि बिना तुमको पाए मत की प्रवृत्ति ही क्‍यों है 
तुम्हे छोड़ कर मेरे जान सभी भूठे हैं चाहे ईश्वर हो चाहे ब्रह्म चाहे बेद हो चाहे इंजील 
तो इससे यह शंका न करना कि मैने किसी मत की निन्‍दा के हेतु यह उलथा किया है 
क्योंकि सब तुम्हारा है इस नाते तो सभी अच्छा है और तुमसे किसी से संम्बध नहीं इस 
नाते सभी बुरे हैं। इन बातों को जाने दो । 

क्योंजी ऐसे निठुर क्‍यों हो गये हो ? कया तुम वह नहीं हो ? इतने दिन पीछे मिलना 
उस पर भी आस निगोड़ी प्यासी ही रहे; मुंह न छिपाओ देखौ यह कैसा सुन्दर नाटक 
का तमाशा तुमको दिखाता हूँ क्योंकि जब तुम अपने नेत्रों को स्थिर करके यह तमाशा 
हम लगोगे तो में उतना ही अवसर पा कर तुम्हारी भोली छबि चुपचाएण देख लूँगा । 






फाल्गुन सुदी १४ से. १९२९, तुम्हारा 'ण्तई 0१ 
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की, 
। ।पाखंड विडम्बन ।। 
।।शान्ति और करुणा आती हैं ।। 


शा .-.- (शोच से) मेरी प्यारी मां कहां हे जल्दी 
मुफे अपना मुखड़ा दिखा । हा ! 
जो बन में सरितान के तीर 
जहां बहे सीतल पौन सुहाई ।। 
देवन के घर मैं ऋषि के घर मैं 
जिन आपुनी आयु बिताई ।। 
सज्जन के चित में जो रही हिय मैं 
जिन पुन्य की वेलि बढ़ाई । 
सो परी जाय पख्वंडिन के कर गाय 
ज्यौं बांधि के राखे कसाई ।। 
अब में जी के क्‍या करूंगी क्योंकि -- 
मम देखे बिन नहाय नहिं नहिं पिवै नहिं खाय । 
मो बिन प्रान न रखिहै प्यारी श्रद्धा माय ।। 
हा ! तो अब सरधा माता के बिना जीना तो दु :खही भोग 
करना है । सखी करुणा तू मेरा सोच मत करियो मैं 
शीघ्र ही आग में जल के अपनी मां के पास पहुंचुंगी । 


(रोती हे) 





करू. --- (शोच से) सखी यह क्या करती हे तेरा 
यह दु :ख मुझ से सहा नहीं जाता, तू ऐसी बातें कह 
कर मुझ्ले क्यों अधमरी किए देती हे सखी धीरज धर 
और प्रान मत दे तब तक मैं उस को तीरथों में, गंगाजी 


के किनारों पर सूने बनों में, मुनी लोगों की कुटियों में 


और देवता के मन्दिरों में ट्रंढ़ती हूं ऐसा न हो कि वह 
महाराज महामोह के डर से कहीं छिप रही हो । 


शा.-.-- सखी अकारथ कक्‍्यौं खोज करती हे ? 
क्योंकि, -- 
कूल में छाइ रहे हे सिवार 
घिरे हें विखानस के समुदाई । 
त्यों घर ब्राह्मण के चरु सों 
कुश सों समिधान सो राखे छिपाई ।। 


चारहूआश्रम के इमि मूढ़न कामना की बहु बेलि बढ़ाई । 
बातडुनाहि कहूँ सुनिए कित श्रद्धा गई कछु जान न जाई । 


है परशायश ८ 5 -- सखी ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि 


कदम 


शा. --- सखी जब देव फिर जाता हे तौ क्या क्‍ 
नहीं होता, देख 
श्री रघुनाथ की प्रान पिया 
मिथिलेस लली दस सीस चही हे । 
वेद चुराय के दानव के गन 
भागे पताल न जाय कही हे ।। 
वाम मदालसा जो सुरलोक की 
सो छलके खल देत लही हे । 
जो विधि बाम भयो सजनी तब 
। जो जो करे सो अचर्ज नहीं हे ।। 
तो चल अब पाखण्डही के 
घर में चल के खोज करें ।। 


करू. -- ठीक है चल ।। (दोनों घूमती हैं) 

करु.-- (डर) सख्री मुझे! जल्दी बचा ।। 

शा. -- हें ! क्‍या कोई राच्छस है | 

कर. --- देख इधर देख यह सरीर में कीचड़ लगा 
कर अपने को मैला कुचेला बनाए नोचे खसोट बाल 
नंगा घिड़ंगा, खोंड़े मेले दाँत भोड़ी भ्यावनी सूरत 
राच्छस की मूरत हाथ में फाड्ूसा एक मोरछल लिए 
इधर चला आता हे ।। 

शा.--- सखी यह राक्षस नहीं है क्‍योंकि ऐसा 
बलवान नहीं जान पड़ता । 

कर.-- तो सख्ली फिर यह कौन है ? 

शा.--- सखी हो नो हो वह पिशाच हे । 

करे. --- सखी दिन में पिशाच की गम कहाँ ? 


शा .--- तो कोई नरक से तुरत का ढकेला पापी 
होगा । 
(पास से देखकर और जान कर) 
अरे जाना यह तो महाराज महा मोह का भेजा दिगंबर 
सिद्वान्त हे तो इससे दरही रहना चाहिये (मुंह फेरती है) 
कर. ---- सखी एक दो घड़ी यहीं ठहर तो सरधा 
को खोजें ।। 
(दोनों किनारे खड़ी हो जाती हें) 

(ऊपर कहे हुए मेस से दिगम्बर सिद्धान्त आता हे) 
दिग.-- नमो अर्हन्त नमो अहैन्त ।॥। 
नवद्वारारोनेटं धरतिसमां आतम दीप । 
जिनबररो सिद्वान्त यह देसी मोच्छ समीप ।। 
अरे सुणौरे सरावगियो सुणो: अरे, 

रे रे श्रावक सुनो ! 


वह तो सतोगुनी श्रद्ा है उसकी ऐसी दुरगत तो सपने में | +ण रूपी देह मांकसी जलारी ३ |" 


भी नहीं हो सकती । 


आतम त्रिमल स्वभावछे यह रिषिआरी बुढद्वि ।। 
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. कान लगाकर) 


क्या कहयो कोण रिसिआंरी ? अरे सुण 
जौ न करौ परनाम दे मिष्ट भोग सतकार । 
तौ बैरहु तिन सों न कर जद॒पि रमत रिपि दार ।। 
(बैसाही भेस बनाये श्रद्धा आती हे) 
श्र.--- हुकम महाराज ।। 
(शान्ति मूर्च्छा खाके गिरती हे) 
द्गि.--- अरे सरावकांरा कुल एक्क छिण मत 
छोडिया ।। 
श्र.--- जो हुकम महाराज (जाती हे) 
कर. --- सखी धीरज धर घधिरज धर तू इतता 
क्यों डरती है क्योंकि मैंने अहिंसा से सुना है कि 
पाखंडियों को भी तमोगुण की बेटी सरधा है इससे यह 
तो तमोगुनी सरधा हे । 
शा.-- (उठ कर और अपने को सम्हाल कर) 
सखी ठीक है । 
दुराचार में अति लपटाई । 
वेष कुरूप न देख्यों जाई ।। 
बस बिधि हीन अहे गुनमाहीं । 
माता की सरि कोउ बिधि नाहीं ।। 
तो अब हम लोग बौढ़ों के घर में उसे खोजें । 
(शान्ति करुणा घूमती हैं) 
।।हाथ में पोथी लिए भिक्षुक बुद्गागम आता है ।। 
शिक्षु--(चिन्ता करके) अले अले उपाछको छुनो 
छनो । 
छन छन मैं विगरत बनत जग ता भावहि मानि । 
छोड़ि बासना सकल भे मुक्‍त तत्व हम जानि ।। 
(फिर कर बड़े चाव से) 
अले अले अहाहा ! अले छावाछ छावाछ इछ धलम्म में 
दोनों लोअ का छुख़ हे ।। 
लहने को मिआ घल छुन्दलछा अलु 
भोजन को मिली छुंदल नानी । 
लद॒दु अनेअन भोजन को मिए 
छेन के एत ऐ छेज छुखाली ।। 
के छलघा जुअती छब अंगन. 
लाओत तेअ फुएअ छुवाली । 
दे गलमें वहयाँ छुख छो इमि 
बीअत हे नित लात उजाली ।। 
कठ.--- सखी यह ताड़ सा लम्बा बड़ा गेझआ 
काछे सिर मुंडा कोन है जो इधरी की ओर चला आता 
हे ? 

















शा.--- सखी यह बुद्वागम हे ।। 


























भिक्षु.--- (ऊँचे सुरसे) अले अले उपाछकओ 
अलेअले भिच्छुओ अले छुनो भगवान छोगत छुनो । 
(पुस्तक पढ़ता हे) 
अले भिच्छुओ अमदिव्व चच्छ छेछब लोकों की 
दुलगड़ छुलगइ छब देखते ऐ अले छव छंछार छनिकए 
आम्मा थायी नईऐ अल्ले इच्छे जोऊके दाठभिच्छुओछे 
जिय की लाअ अच्छी नई अलेबछबछ इनकी लाअ छे 
(नेपथ्य की ओर देखकर) छलघेइघल आना इधल ।। 
(श्रद्दाभिछ्ुकी ८नी आती हे) 
श्र.--- आज्ञा महाराज ।। 
भिक्षु.--- अले उपाछक औ भिच्छुओ छे 
छव्वदालपती लहु ।। 
श्र.--- जो आज्ञा महाराज (जाती हे) 
शा.--- सखी यह भी तामसी श्रद्धा होगी । 
कर. --- सख्री ऐसेही हे । 
दिगं.-- (भिक्षुक को देखकर बड़े ऊँचे शब्द से) 
अरे अरे- भिच्छुक इठे आ इठे आ म्हां तोसूं कक्लू 
पूछांगा । 
भिक्षु.--- (क्रोध से) हट पाप पिछाचकी 
मूअतका वकताऐ ।। 
दिगं.--- अरे क्रोध क्यूं करेहे रे हों शस्त्ररो 
बिचार पूछवावालोछू ।। 
मभि.--- अले छपनअ तू छ छतल वो जानताए 
अच्छा देखतेए । (बेठकर) पूछका पूछताऐ ।। 
दिगं.-- अरे कहे छन विनास वालामत वारो 
तेरो कसो ब्रतछे । 
भि.-- (हिं) सुन छनछन में ज्ञान का नाश और . 
उदय होता है इस से जब कोई विज्ञान क्षन में प्रान त्याग 
करता है तो उसकी मोक्ष होती हे 
दिगं.--- अरे मूरख अरे जो कोई मन्वन्तर 
माकोई रो मोछहोवा वालो छे वा भयो तो वह तेरो 
उपकार केसे करेगो और पूछूं के यह धरम रो उपदेश 
कोण ने कियो छे ।। 
भि.--- अले छलवग्गबुध भगोआनने उपदेछ 
किआएऐ ।। द 
दिगं.--- अरे बुध्ध सरवज्ञ छे यह थेने कहां 
सूंकाढारे ।। 
मि.--- अले उनके छाछतले छेछिघ्घए ।। 
दिगं.-- अरे थोरी बुद्धि के अरे जो वाहीके कहेसुं 
सर्वज्ञता होती होय तो हूं भी कहू छू के हूसर्बज्ञ छूं ओर 
हूं भले जानू छूंजो हूं सर्वश्ञारो सर्वज्ञछं और जे और थारे 
वाप दादे सात पुरषा म्हारे दास हें ।। 
मभि.-- अले पाप पिछाच अले मैया कुचैआ अले 
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रा, हम . ।। 


दिगं.-- अरे दासियों के दास ! यह तो मैंने 
दृष्टांत दियो और अब तेरे हित की कहूँ सुन बुद 
को धरम छोड़ि और अन्त को धम्म लै । 
| स्लि.-- जले पापी आप नाछ ओ कल दछलों को 
वी नाछ कलताए ।। 
(हि) छोड़िसबे वरवार कौ करिनिंदित के कर्म । 
भयो पिशाच समान तू लो जैनिन के धर्म ।। 
औल बी जैन घलम्म को छलवग्गता लैने कैछे जानी । 
दिगं.-- अरे ग्रहनक्षत्र चन्द्र सूर््य ग्रहनके ज्ञान 
के संबाद का देखवाही सूं भगवान अरह॑ंत री सर्व्वज्ञता 
प्रगटथायछे ।। 

भि.-- (हंसकर) अले जोतिछ छाछतल तो 
अनादिऐ न जाने किछ ने तुमलोओको धोखा दे कल इछ 
धलम्मै लखहे ।। 

(हि) है जितनो बड़ो देह को पिंडक जीवहू तैसइ 
रूपहि धारिहे । तासों नजानिहै और कछू निजदेहही 
की सब बात सम्हारिहे । जीकी नहीं गति दसरे लोक में 
सो किमि बात कहूंको विचारिहै | कुभके भीतर दीप 

| ढंक्यो सो न वाहर क्यौंहू प्रकाश पसारिहै ।। 
इछछे दोनों लोअ-विलुद्ध जैनमत छे छगत भगवा 
नहीं का मत अच्छाए इछमों छदेअ कुछ नहइऐ ।। 

शा.--- सखी चल उधर चलें । द 


लाइ के पारन के हित मद्यभरें ।। 
अर काटिके कंठ कठोर तुरतके 
रक्‍तन कुभ भराइ धरों । 
ममदेवता भैरव नाथ जू हैं 
जिन्हें पूजन लोग अनेक तरें । 
भिक्षु.- (दोनों कान मूंद कर) बुद्ध वृद्ध अले 
बला कथिन धलम्मऐ । 
दिगं.-.. अहन्त २ अरे कोऊ बड़े पापी ठगियाने 
य बिचाराकूं ठगलियोछे ।। 
क्ापा.-.. (क्रोध से) क्योरे पाप पख॑डियों से 
नीच, मुड़ मुड़े, नोचे खसोटे अरे चौदहो भुवन के स्वामी 
स्थिति उत्पत्ति प्रलय पालन करने वाले बेदान्त वेद्य 
भगवान भवानीनाथ का मत ठगो*का है क्योरे अरे सुन 
इस मत की महिमा । 
हरिहर आदिक देव गनन को बाधि मंगाऊ | 
नम पथ में नक्षत्रन की गतिरोकि थिराऊ ।। 
परवत नदी समुद्र नगर नर सह यह धरनी । 
एक प्याले में घोरिषिऊ' यह सुनि मम करनी ।। 


दिगं. ---. अरे कपलिआ सोई तो कह छू' के काहू 
९९३ वारेने तोकू इंद्रजाल दिखाइ के भरमाइ द्यो 
| 













कापा. - अरे पापी फिर भी भगवान पर 
इन्द्रजाल वाले का आक्षेप करता है ? तौ अब इसका 

















उे.-- चल सखी । हे उमड़ दर करना चाहिए (खंग खींच कर) तो अब मैं । 
(दोनों घूमती हैं) ल खींचके खंग की तीक्ष्ण घारे । 
शा. --- सखी देख यह सामने सोमसिद्वान्त जाता . गरौ काटिकै दृष्टकों डे 
है तो चल इसके पीछे चले ।। लग्यौं फेन ताजो बह... दुष्टकों मारि डारे ।। 
(कापालिक का रूप धारंण किये सोमसिद्धांत आता हे) पर (26 50 लेहों । 
कापा.-- (घूमकर) अर्गे हीं भवानी भबें तृप्ति दैहौ ।। 


(खंग लेकर दौड़ता है) 


हाड़को कठ में चारू माला धरे । आग -- (डर से) महाभाग 'अहिंसा परमों 
धम्म:।॥। 


देखते जोगकी दृष्ट मंफार से 
दिगं एक श्री संभु से भिन्‍न संसार से |। (भिक्षुक की गोद में किला 
*-7 अरे यह पुरुष कापालिक व्रत धारेहै “- (कापालिक को निवारण करे) महालाप 
तोयासूं होह कछु पूछू' (पास जाकर) बोल रे बोल महालाब हंछी की बकवाद पे र ४४8 ज 
कापालिका तू अरे | हाड़ और मूढ़ को कठ माला 2 की 'अध 


उचित नईऐ ।। 
धरे ।। कौनसो धर्म्म रे कौनसो 
3 820 ॥ 28 नसो धर्म्म हे । मोक्ष जामें ७ : ख़्ग॑ मियान में रखता है) 


“7 (फिर उठ कर) जो महाराज रो क्रोध 


कापा. --- अरे छपनक सुन जो हम लोगों का 


धर्म्म हैं || शान्त भयो होय तो हों कल पूछिबेकी इच्छा कह छू | 
लहसों कापा.-- पूछ क्या पूछता है ! 
नित सीस के काटे लहसों भरे विगं 
चरबी लगे मासको होमकरे । *-” आप को धरम्म तो सुन्यौ हे मोक्ष को 
सुख कशो होयछे । 
पुनि खोपड़ी ब्राह्मन जात की 


कापा,- सुन । 
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हे न कछू बिन भोग के या जग 
कौन जो द्रसरी सु :ख बतावे । 
मानिके बेदन ज्ञानहि छांडिके हवै 
पथरा निज मुक्ति बनावे ।। 
समप्यारिन सो बिहरे 
रतिमैं मुख सों मुखलावै । 
हवे शिव नाचे अनंद भरो जग 
मैं सुख सो निज काल बितावे ।। 
मि.--- महालाज बैलागिओ को तो ऐछी मुत्ति न 
अच्छी लऐ गी ।। 
दिगं.--- अरे खप्परवारे जो तू रीसे न तो हों यह 
पूछ जो शरीर और प्रेम दोऊ होत ह्॒ मुक्त्ति तो बेद में 
नहीं । 
काप.-- (आप ही आप) अरे इनके चित्त में 
तनिक भी श्रद्धा नहीं है । अच्छा देखो (प्रकाश) श्रद्वे 
इधर तो आना । 
(कपालिनी बनी हुई श्रद्धा आती हे) 


कर .-- 
सखी देख यह रजोगुण की बेटी श्रद्धा है। 
दूगजुग अलसाने कंज से नील सोहें ।। 
जुबजन॒ गलमाला अस्थिकी देखिमोहे । 
कुच अरु उरू भारें चाल धीरी लईहे । 
मुख छबि यह देखो चन्दकी सी भई हैं ।। 

श्र.-- (घूमकर) रावलजी में आई कहिये क्‍या 
आज्ञा है । 

कापा.-- प्यारी पकड़ तो इस भिक्षुक को । 

(श्रद्धा भिक्षुक को लपट जाती है) 

भिक्षुक.-- (लपट कर और रोमांच दिखाकर) 
वाहले कपालिनी का लपतनेका छुख ।-- (हिंदी में) 
बार अनेकनं रंडन को हम लैं निज कंठ लगायो । 
चूमि मुखै गल मैं भुज डालि सदा निज जन्म बितायो ।। 
औरहु भोग .अनेक किए कुच वारिनकों लपटायो । 
जो सुख मोहिं कपालिनि दीनन सो कबह्रं हम पायो ।। 

अले कपालिक चलित्तल बला पवित्तलऐ अहाहा 
जले छोम छिद्वान्त इच्छा कलनेके जोगऐ अले यह बला 
अचलज घलमएऐ महालाज हमने आजछ बुद्ध का मत 
छोआ ओल कौल धलम लिआ आप हमाले आचालज 
ओ हम आप के छिछ भए छो अब हमको पलमेछुली 
दिच्छा दीजिए । 

दिगं.-- अरे भिक्षुक तू अबी कपालिनी के संग 
सूं दृषित होयगयो सो दर हट ।। 
झ्लि.- उले दिगंवल तू अबीकपालिनी का छुख 









काजाने ।। 

क्ापा.--- प्यारी पकड़ इसको भी । 

(श्रद्धा दिगंबर को लपटती है) 

दिगं.--- (रोमांचित होकर) अहाहा ! वाहरे ! 
कपालिनी गल लाग वारोसु :ख अरी सुंदरी एकवार तो 
फेर गरेसू लपटिजा (स्वगत) अरे एसी समय नागो 
रहिवो उचित नहीं तासू लगोटी लगायलऊ तो ठीक परे 
(लंगोटी कसकर) अहाहा ! (गाता हे) 
अरे सुण पीणपयोधर बारी । 
थारे इन नेणा री सोभा पम्मगन लजावन हारी ।। 
रीकपालिनी जौ तू म्हासूं रमण करे मिलि प्यारी । 
तौ सरावगिणि और जतिण रो काम कछू न यहारी ।। 
अरे कपालिक रा दरसनही मोच्छकों सुख छे । 
अरे आचारज हूं थारोसेवकछूं हमकूं भेरवीदिच्छा 
ध्यानसूँदे । 

कांपा.--- अच्छा बेठो । 

(दोनों बैठते हैं) 


(कापा : हाथ में बोतल लेकर ध्यान करता हे) 


श्र.--- रावलजी बोतल मद से भर गया । 
कापा.--- (देखकर और कुछ पीकर शेष भिक्षुक 
को देता हे) 


यह पवित्र भवभयहरन । अमृत पियो इक साथ ।। 
करम - पास यासों कटत । भाखत भैरवनाथ ।। 


(दोनों कुछ संकोच करते हें) 

दिगं.-- अरे । म्हारे अहन्तानुशासन में मद 
पीवारी आज्ञा तो कोई नहीं ।। 

भि.--- अले कापालिक की जूथी मदिला केछे 
पियेगे । 

कांपा.--- क्या सोचते हो ? श्रद्दे इन दोनों का 
पशुत्व अब भी नहीं गया ये हमारे पीने से मदिराको जूठी 
समभते है इससे तू अपने अधर के रस से इसको 
पवित्र कर के इन दोनों को दे क्योंकि कथा वाले भी 
कहते हैं 'स्त्री मुख तु सदा शुचि ।' 

श्र.--- महाराज की जो आज्ञा (आप पीकर बोतल 
भिक्षुक को देती हे) 

शभि.-- महापछादऐ (बोतल लेकर पीता है) अहा 
केछी छुंदल दुधियाऐ ।। 
बहुबार बारबधून के संग पान हम मद को करयो । 
जो अधर मधु के संग मौलसिरी सुगंधन सो भर॒यो ।। 
यह तो सुवासित आप जोगिन वदन संगमजानही । 


जेहि जानि दुरलभ देवगन ले अमृत बहु सुख अकाल. ।। 
7 ३ य ३६३३ घ_ य य टतघतघयतघत3उतयघत(उ घघयतघयययय7पपएणया जे जपक ५ 
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ही 


दिगं.-.- अरे भिक्षुक सब आपही आप मत पीजा 





कापा.--- अरे यह क्‍या पूछता हे देख । 


कपालिनीरी जूठी मीठी मदिरा थोड़ी म्हारे कूं बी तो | सुर मुनि विद्याधर की नारी । 


छोड़ । 
(भि : दिगम्बर को बोतल देता है) 


दिगं.-..- (पीकर) अहाहा वाह रे या मदिराकी 
मिठास वाह रे स्वाद वाह रे सुगंध वाह रे मादकता अरे 
में तो अहँत के मतमे रहयौ सो ऐसी मदिरा बिना बहुत 
ही ठग्यो गयोरे अरे भिक्षुक मेरोतो माथो घूम छे तासों हूं 
तो सोऊँगो ।। 

भि. -- बहुत थीकऐ (दोनों लेटते हैं) 

कापा. --- प्यारी यह आज बिना मोल के दो दास 
मिलेहें तो उठ इस आनंद में हमलोग नृत्य करें (दोनों 
नाचते हैं) 

दिगं.-.- अरे भिक्षुक यह कापालिक अरे हों 
भूल्यो आचारज कापालिनी के संग नाच रहयौ छै तो 
हमदोऊ क्योन नाचें ।। 


भि.--- थीकऐ (दोनों नाचते हैं) 
दि.-.- ("अरे सुण पीणापयोधर वारी . . ,"' 


यह गाता है और गिरता २ नृत्य करता है) 
*-7 आचालज ! इछ मतसे यह आचलज ऐ 
कि बिना पलिछलमही छव छिद्विमिलतीये ।। 
कापा-- अरे तूने इस्मे आश्चर्य्य क्या समफ्ता ।। 
जाहि विलोकॉबने सोई सिद्ध धर 
निज चित्त जो सोई करों ।। 
अरू काम कलान की बातें अनेक 
पढ़ाइ सिखाइ के कष्ट हरों ।। 
पुनि मोहन मारन कर्षन थंभन 
आदि अनेकन सिद्िभरों । 
वह कोनसी कामना जोनमिले 
जिय यामे कछून संदेह घरों ।। 
दिगं. -.- अरे कापालिक (कुछ ठहरकर) - है 
आचारज वा आचार्ज रावलजी श्री आन 
महाराज ।। 
भि.-. अले इछ विचाले तपछली ने कबी मद 
पान तो कियाई नई था इच्छे बावला ओगयाऐ महालाज 
आप इछका मद उताल दीजिए ।। 
५ कापा. -.- ठीक है (अपने जूठे पान की सीठी देता 
)। 
(डिश -- (जाकर और स्वस्थ होकर) आचार्य्य हों 
यह पूछूं के जेसी या मदिरा में आहरन सिद्विछे वैसी 
स्त्री पुछष के आहरण मैं छे के नहीं ।। 
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यक्षरक्ष किन्नर की प्यारी । 
स्वर्ग भूमि पाताल छिपाई । 
भोगें सब विद्या बल लाई ।। 
दिगं.-.. (कुछ उंगलियों पर गिनकर) सुणौ 
सुणो अरे हमने गनित सूंजान्यौ के हम सब महा मोह के 
किंकर हैं । 


दोनो. --- (स्वर्ण आनानाटय करके) ठीक है 
आपने बहुत ठीक समभा हे । 
दिगं.-.- तो अब राजा को कछु काम करो । 
कापां.--- वह क्‍या । 
दिगं. -- धर्म्म री बेटी श्रद्धा कुं पकड़ कै म्हाराज 
रे पास ले चलो ।। 
कापा. -- बोल वह दासी की पुत्री कहां है अभी 
उसको विद्या के बल से खींच मंगाता हूँ । 
दिगं.-- (खड़ी लेकर गणित करता है) 
. _शा.-- सखत्री देख यह सब माता की बात करते हैं 
इस्से कान लगा कर सुनना चाहिए । 
कर. --- सखी ठीक है (दोनों सुनती हें) 
दिगं.-.- (विचारकर) 
नहिं जल थल पाताल मैं, गिरवर हूं में नाहिं । 
कृश्न भक्ति के संग वह, बसत साधु चित माहिं ।। 
कर--- सखी बधाई हे ! सुन तेरी मा श्रद्वा श्री 
कृश्न को भग्ति महारानी संग है ।। 


(शां : हर्ष नाट्य करती हे) 


कापा--- और कामदेव के डर से भागकर धर्म्म 
कहां छिपा है ।। 
(दिग : गिनकर ''नहिं जल थल, . .'' फिर से पढ़ता 
हे) 

कापा-- (शोच से) हा महाराज के बुरे दिन 
आए | 


हरिभग्ति सबे कछु सिद्ध करे । 


सरधा सतकन्या का दोस हरे । 
पुनि धर्म्महं सो कर छूटि गयो । 
सबहू बिधि हाय अनर्थ भयो ।। 
जो होय प्राण रहे तक तो स्वामी का काम साधना ही 
है तो अब हम महाभैरवी विद्या का प्रयोग करके धर्म्म 
और श्रद्धा को खींचते हें । 
। चारों जाते हैं।। 






शा-- शत आन चल हम लोग भी इन पापियों का 
मनोरथ देवी विष्णु भक्त्ति से कहें । 
! [दोनों जाती हें।। 


| ।जवनिका पतन।। 
इति श्री प्रबोध चन्द्रोदय नाटक में पाखंड बिडम्बन नाम 


यह तीसरा खेल समाप्त हुआ । 


बैेदिकी हिसा हिसा न भवति 


प्रहसन 


परिहास पूर्ण शैली का यह नाटक से. १९३० के शुरू में लिखा गया १ २१ जून १८७२ 
के '' कविवचन सुधा' के अंक में इस नाटक के पूरे होने की सूचना छप चुकी थी । 





इसका पहला संस्करण मेडिकल हाल प्रेस से सन १८७३ में निकला । बाद में १८८४ 
में इसे भारत जीवन प्रेस ने भी छापा -- स्व०. 
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प्यारे, 

मैं तुम्हें क्या तमाशा दिखाऊंगा हां धन्यवाद करूँगा क्यौंकि निस्संदेह तुमने ऐसा 
तमाशा दिखाया कि सब कुछ भूल गया, अहा ! स्त्री पुरुष, पंडित मूर्ख, अपना बिगाना और 
छोटे बड़े सबका तमाशा देखा पर वाह ! कया ही तमाशा है -- तमाशा तो है पर देखनेवाले 
थोड़े हैं, न हो तुम देखो मैं देखूं उन्हीं तमाशाओं में से यह भी एक तमाशा है देखो । 


श्रावण शुद्ध ११ तुम्हारा 
सोम - सं> १९३० हरिश्चन्द्र 
बैदिकी हिसा हिसा न भवति गा ह 
प्रहसन नटी --- कहिए आज भी कोई लीला कीजिएगा ? 
नांदी सूत्र .-- बलिहारी ! अच्छी याद दिखाई, हां 
दोहा क्‍ लोग मांसलीला करते हैं उनकी लीला करेंगे । 
बहु बकरा बलि हित कटे, जाके बिना प्रमान । (नेपथ्य में) अरे शैलूषाधम ! तू मेरी लीला क्या 
सो हरि की माया करे, सब जग को कल्यान ।। | करेगा । चल भाग जा, नहीं तो मुझे भी खा जाय॑ँगे । 






(सूत्रधार और नटी आती हैं) (दोनों सभय) अरे हमारी बात गृघ्रराज ने सुन ली, 
7 - _अहा हा ! आज की संध्या की कैसी | अब भागना चाहिए नहीं तो बड़ा अनर्थ करेगा । 
शोभा है । सब दिशा ऐसी लाल हो रही है, मानों किसी (दोनों जाते हें) 
ने बलिदान किया है और पशु के रक्त से पृथ्वी लाल हो इति प्रस्तावना 
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प्रथम अंक 
स्थान रक्‍त से रंगा हुआ राजभवन 


(नेपथ्य में) बढ़े जाइयो ! कोटिन लवा बटेर के | 


नाशक, बेद धर्म्म प्रकाशक, मंत्र से शुद्ध करके बकरा 
खानेवाले, दूसरे के मांस से अपना मांस बढ्मनेवाले, 
सहित सकल समाज श्रीगृधराज महाराजाधिराज ! 
(गृञ्रराज, चोबदार, पुरोहित और मंत्री आते हें) 
राजा-- (बैठकर) आज की मछली कंसी 
स्वादिष्ट बनी थी । 
पुरोहित्त -- सत्य हैं । मानो अमृत में डुबोई थी 
और ऐसा कहा भी हैं -- 
| कंचित बबन्त्यम्ृतर्मास्त सुरालयेषु केचित वर्दान्त 
पल । 
न्रमो वयं सकलकशास्त्रविचारदक्षा : 
परिपूरितमत्स्यखण्डे ।। 
राजा--- क्‍या तुम ब्राह्मण होकर ऐसा कहते 
ह। ः ऐं तु साक्षात्‌ क्रृषि के वंश में होकर ऐसा कहते 


पुरो.-. हां हां ! हम कहते हैं और बेद, शास्त्र, 
पुराण, तंत्र सब कहते हैँ । '"जीवो जीवस्य जीवनम '' 
राजा - - ठीक हे इसमें कुछ संदेह नहीं है । 
पुरो.-- संदेह होता तो शास्त्र में क्यों लिखा 
जाता । हां बिना देवी अथवा भैरव के समर्पण किए 
कुछ होता हो तो हो भी । 
मंत्री -- सो भी क्‍यों होने लगा भागवत में लिखा 
ह। 
"लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्ति जन्‍्तोर्नहि तत्र 
चोदना ।'' 
पुरो.--- सच है और देवी पूजा नित्य करना 
इसमें कुछ सन्देह नहीं, और जब देवी की पूजा भई तो 
मांस भक्षण आही गया । बॉत्नि बिना प॒जा हो ही गी नहीं 
और जब बॉलि दिया तब उसका प्रसाद अवश्य ही लेना 
चाहिये । अजी भागवत में बॉल देना लिखा है, जो 
वेष्णवों का परम पुरुषार्थ हे । 
'धूपोपहारब्बालभिस्सर्वकामवर श्वरी ' 
सेजत्री-- और 'पंचपंचनखा भक्ष्या:' यह सब 
वाक्य बराबर से शास्त्रों में कहते ही आते हैं । 
पुरो.-- हां हां, जी इसमें भी कुछ पूछना है अभी 
साक्षात मनु जी कहते हैं -- 
'न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने' 
और जो मनुजी ने लिखा है कि -- 
७ स्वमांस परमांसेन यो वदयितुमिच्छति' 














सो वही लिखते हें । 

'अनभ्यरच्य पितृन देवान' 
इससे जो स्राली ः भक्षण करते हँ उनको दोष है । 
महाभारत में लिखा हे कि ब्राह्मण गोमांस स्त्रा गय पर 
पितरों को समर्पित था इससे उन्हें कुछ भी पाप न 
हआ । 

संेत्री-- जो सच पछो तो दोष कुछ भी नहीं ह 
चाहे पूजा करके ख्राओ चाहे बेसे खाओ । 

पुरो.- - हां जी यह सब मिथ्या एक प्रप॑च हे. 
खूब मजे में मांस कचर-२ के खाना और चैन करना । 
एक दिन तो आखिर मरना ही हे, किस जीवन के वास्ते 
शरीर का व्यर्थ बेष्णवों की तरह क्लेश देना, इससे 
क्या होता हे । 

राजा- - तो कल हम बड़ी पूजा करेंगे एक लाख 
बकरा और बहत से पक्षी मैँंगवा रखना । 

चोबदार-- जो आज्ञा । 

पुरो.- - (उठ कर के नाचने लगा) अहा हा ! 
बड़ा आनंद भया, कल खूब पेट भरंगा । 

(राग कान्हरा ताल चर्चरी) 

धन्य वे लोग जो मांस खाते । 
मच्छ बकरा लवा ससक हरना चिड़ा 
भेड़ इत्यादि नित चाभ जाते । 
प्रथम भोजन बहूरि होइ पूजा सुनित 
अतिही सुखमा भरे दिवस जाते । 


स्वर्ग को वास यह लोक में हे तिन्हें 
नित्य एहि रीति दिन जे बिताते । 
(नेपथ्य में बैतालिक) 
राग सोरठ 
स॒निए चित्त ध्रांर यह बात 4 
बिना भक्षण मास के सब व्यर्थ जीवन जात । 
जिन न खायो मच्छ जिन नहिं कियो मदिरा पान । 
कछु कियो नहिं तिन जगत मैं यह सु निहचे जान ।। 
जिन न चम्यौ अधर संदर और गोल कपोल । 
जिन न परस्यो कूभ कृच नहिं लखी नासा लोत्ल ।। 
एकह निसि जिन न कीना भोग नहिं रस लीन । 
जानिए निहचे ते पशु हैं तिन कछु नहिं कीन । 
दोहा 
एहि असार संसार में, चार वस्तु हैँ सार । 
जुआ मदिरा मांस अरू, नारी संग बिहार ।। 
क्योंकि --- | 
"मांस एवं परो धर्मो मांस एव परा गति: । 
मांस एव परों योगी मांस एवं पर॑ तप :॥। 
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हे परम प्रचण्ट भजदण्ड के बल से अनेक पाखण्ड तरह पुनर्विवाह भी है इसके करने से कुछ न 
खण्ड को खण्डन करनेवात्ने, नित्य एक अजापत्र के | नहीं होता और जो न करे तो पुण्य होता है । इसमें 
प्रमाण श्रीपाराश"य स्मृति में --- 


भक्षण की सामर्थ्य आप में बढ़ती जाय और अऑस्थ मात्रा 
"मते भर्तरि था नारी ब्रह्मचर्य्यब्रते स्थिता । 


भ्रारण करनेवात्ते शिवजी आप का कल्याण करें आप 
बिना ऐसी पूजा और कौन करे । (आकर बैठता है) | सा नारी लभते स्वर्ग यावच्चंद्रिदिवाकरो ।'' 
पुरे .-- वाह वाह ! सच ह सच है । इस वचन से, और भी बहुत जगह शास्त्र में आज्ञा 
(नेपथ्य में) हु, सो जो विधवा विवाह करती हैँ उनको पाप तो नहीं 
पतीहीना तु या नारी पत्नीहीनस्तु न: पुमान । | होता पर जो नहीं करतीं उनको पुण्य अवश्य होता है 
उभाभ्यां षण्डरण्डाभ्यानन . दोषों मनु्‌रत्रवीत ।। | और व्यभिचारिणी होने का जो कहो सो तो विवाह होने 
(सब चकित होकर) पर भी जिस को व्यभिचार करना होगा सो कर ही गी जो 
ऐसा मालूम होता है कि कोई पुनर्विवाह का स्थापन | अप ने पूछा वह हमारे समझ में तो यों आता हे परन्तु 
करने वाला बंगाल्ली आता है । सच पुछिए तो स्त्री तो जो चाहे सो करे इन को तो दोष 
ही नहीं है --- 


(नंगे सिर बड़ी धोती पहिने बंगाली आता हे] 
'न स्त्री जारंण. दर्ष्यात' । 'स्त्रीमुखं तु सदा शुचि' । 


बंगाली -- अक्षर जिसके सब बे मेल, शब्द सब 
बे अर्थ न छंद व॒त्ति, न कुछ, ऐसे भी मंत्र जिसके मँह | स्त्रियस्समस्ता : सकला जगत्सु'। 'व्यभिचारादृती शुद्ध :। 
से निकलने से सब कार्यों के सिद्ध करने वाले हैं ऐसी | इनके हेतु तो कोई विधि निषेध हे ही नहीं जो 
भवानी और उनके उपदेष्टा शिवजी इस स्वतंत्र राजा | चाहे करें, चाहें जितना विवाह करें, यह तो केवल 
का कल्याण करें । द एक बसेड़ा मात्र है । 
(राजा दण्डवत करके बैठता हें) पक मख हो कर) सत्य ह. वाह वे क्‍यों न हो 
गँंजी जी यथार्थ है । 
हे था -- क्यों जी भद्टाचार्य जी पुनर्विवाह करना चोबदार -- सन्ध्या भई महाराज ! 
बंगाली शाजा-- सभा समाप्त करो । 

बंगाली --- पुनर्विवाह का करना क्या! पुन- दा 
विंवाह अवश्य करना । सब शास्त्र की यही आज्ञा है, का 
और पुनर्विवाह के न होने से बड़ा लोकसान होता है, (के 
धर्म का नाश होता हे, ललनागन पुंशचली हो जाती हें जो ५ 
विचार कर देंस्त्रिण तो विधवागन का विवाह कर देना छ्वितीय अक 
उनको नरक से निकाल ठोना है और शास्त्र की भी वाया ७ श 
काला हें । (राजा, मंत्री, प्रोहित और उक्त भड्ढाचार्य्य आत् 

मठ अल्यो अब्रजिते: वेलीन. सर दी विल चितो हें । और अपने-अपने स्थान पर बेठते हैं) 

पचस्मोपत्स -नोरीणां पतरन्यों विधायक श्रीमल्यक़राचाय्य मतानु: 

बन आल च्कलतों गच्यसपस्थिनो यायी कोई बेदांती आया हे । 

नी गच् ! बाज आल आई 

(विद्षघक आया) 


अस्त्रीको विधवां गच्छेन्‍न दोषों मनुरत्रवीत ।। 
राजा-- यंह वचन कहा का हैं ? > 
कह “हे ० 92 सम का विदूषक- - हे भगवान इस वकवादी राजा 
व््््ड यह वचन र ५ गर + ध् >> _ + 
2० बा, भार लियतों 72, ै नित्य कल्याण हो जिससे हमारा नित्य पेट भरता ह । 
है जो इस युग के धर्म्मवकता हैं यथा -- ४ कक 40020 ९: न्‍ 
“4३ हे ब्राह्मण लोगों ! तुम्हारे मुख में सरस्वत्ती हंस सहित 
वास करें और उसकी पूंछ मुखर में न अटके । हैं 


'कल्नौ पाराशरी स्मृति : 
जप ॥ 06% 040 2६ ५५0१४ परोहित, नित्य देवी के सामने मराया करो और प्रसाद 
कहते हें ? ६ 
+ खाया करो । 
पुरो.--- कितने साधारण धर्म्म ऐसे हैं कि (बीच में चुतर फेर कर बैठ गया) 
राजा - - #र मर्ख फिर के बेठ । 


2 न करने से कुछ पाप नहीं होता, जैसा -- 
''मध्याहने भोजन कुर्यात'' तो इसमें न करने से विदृ.- ब्राह्मण को मुर्ख कहते ४ फिर हम 
नहीं जानते जो कुछ तुम्हें ढंट मित्मै, हां ! 

































कुछ पाप नहीं है, वरन ब्रत करने से पुण्य होता है । 
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व गण एाण 


. _राजा-- चल मुझ उद्दंड को कोन दंड क्‍ 
हं। 
विदू.-- हां फिर मालूम होगा । 
(वेद्यांती आए) 
राजा --- बैठिए । 
बेदांती-- अद्वेतमत के प्रकाश करनेवाले 
भगवान शंकराचार्य इस मायाकल्पित मिथ्या संसार से 
तुझको म॒ुक्‍तत करे । 
विद .-- क्‍यों वेढांतीजी, आप मांस खाते हैं कि 
नहीं ? 
बेदांती -- तुमको इससे कुछ प्रयोजन है ? 
विद. -- नहीं, कुछ प्रयोजन तो नहीं है । हमने 
इस वास्ते प्रछा कि आप वेदांती अर्थात बिना दाँत के हैं 
सो आप भक्षण केसे करते होंगे ! 
(वेद्ांती टेढ़ी द्ष्टि से देखकर चुप रह गया । सब लोग 
हँस पढ़े) 
विद. -- (बंगाली से) तम कया देखते हो ? तुम्हें 
तो चैन हे । बंगाली मात्र मच्छ भोजन करते हैं । 
बंगाली- हम तो बंगालियों में वेष्णव हैं । 
नित्यानंद महाप्रभ के संप्रद्यय में हैं और मांसभक्षण 
कर्द्गयपि नहीं करते और मच्छ तो कुछ मांसभक्षण में 
नहीं । 
बेदांती --- इसमें प्रमाण क्‍या ? 
बंगाली - - इसमें यह प्रमाण कि मत्स्य की 
उत्पत्ति वीर्य और रज से नहीं है । इनकी उर्त्पत्ति जल 
से है । इस हेतु जो फलादिक भक्ष्य हैं तो ये भी भक्ष्य 
हे । 
पुरो.-- साधु-सधु ! क्‍यों न हो । सत्य है । 
बेदांत्ती -- क्‍या तुम वैष्णव बनते हो? किस 
सप्रदाय के वैष्णव हो ? 
बंगाली-- हम नित्यानंद्र महाप्रभु श्रीकृष्ण 
चेतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं और श्रीकृष्ण चैतन्य 
महाप्रभ श्रीकृष्ण ही हें, इसमें प्रमाण श्रीभागवत में -- 
कृष्णवर्ण त्विषा कृष्णं सागोपागास्त्रपार्षदे : । 
यज्जै: सकीर्तनप्रायैर्यजान्त ह्यणुमेधसा ।। 
बेदांत्ती - - वैष्णवों के आचार्य्य तो चार हैं । तो 
तुम इन चारों से विलक्षण कहाँ से आए ? 
अत : कलत्नौ भविष्यन्त चत्वार : सम्प्रदायिन : । 
राजा-- जाने दो, इस कोरी बकवाद का क्या 
कक मम हे ? 
निपथध्य में) 
उमासहाय परमेश्वर विभु त्रिलोचन नीलकंठ दयालुम । 





(पुन :) गोविन्द्र नारायण माधवेति । 
पुरो.-- कोई वैष्णव और शैव आते हैं । 
राजा-- चोबदार जा करक आदर से त्ते आओ । 
(चोबदार बाहर गया, वैष्णव और शैव को लेकर फिर 
आया) 
(राजा ने उठकर दोनों को बेठाया) 
दोनों -- _ शंख कपाल लिए कर मैं, कर द्वसर 
चक्र त्रिशुल सुधार । 
माल बनी माणि “रथ की कं में 
तेज दसो दिसि माभे पसारे ।। 
राधिका पारवती दिसि बाम, 
सबे जगनाशन पालनवार । 
चंद्नन भस्म को लेप किए हरि ईश, 
हर सब द॑ :ख तम्हार ।। 
बंगाली --- महाराज, शैव और वैष्णव ये द्वोनों 
मत वेद के बाहर हैं । 
सर्वे शाक्‍्त द्विजा : प्रोक्ता न शैवा न च न्रेष्णवा : । 
आदिदेवीमुपासन्ते गायत्री वेद्मातरम ।। 
तथा ---तस्मान्माहेश५वरी प्रजा । 
इस युग का शास्त्र तंत्र हँ । 
कुते श्रत्यक्तमार्गश्च त्रेतायां स्मृतिभाषिता : । 
पुराणोक्‍ता : कलावागमसभवा : ।। 






























द्वार वे 


विद्यासन्दर पेज न, 2३ फाइल विद्या,0३ डिस्क २ 

शैब -- मुंह सम्हाल के बोला करो, उस श्लोक 
का अर्थ सुनो, सर्वे शाकता द्विजा : प्रोकता : परंतु, शैवा 
वैष्णवा न शाक्‍तता : प्रोकता : । जो कंबत्न गायत्री की 
उपासना करते हे वे भाकतत हे । 'पुराणे हरिणा प्रोक्‍तों 
मार्गों द्वौ शैववैष्णवो' । और वेदों करके वेद्य शिव ही 
ह। 

बंगाली--भवत्रतधारा ये च ये च तान्समनुत्रता : 
पाखण्डिनश्च ते सर्व्वे सच्छास्त्र्पारर्पान्थिन : ।। 
इस वाक्य में क्‍या कहते हँ ? 

शैव-- इस वाक्य में टीक कहते हैं । इसके 
आगेवाले वाक्यों से इसको मिलाओ । यह दोनों 
तांत्रिकों ही के वास्ते लिखते हैं । वह शैव केसे कि --. 
'नष्टश्शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थिधारिण : | 
विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देव सुरासवम ।। 
तो जहाँ देव सुरा और आसव यही हैं अर्थात तांत्रिक 
शैव, कुछ हम लोग शुद्ध शैव नहीं । 

राजा-- भला वेष्णव और शैव मांस खाते हैं कि 
नहीं ? 
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शक -- महाराज, वैष्णव तो नहीं खाते और शैवों 
को भी न खाना चाहिए परंतु अब के नष्ट बुद्धि शैव 
खाते हें । 
पुरो.--- महाराज, बैष्णवों का मत तो जैनमत की 
शाखा हैँ और महाराज दयानंद स्वामी ने इन सबका 
खुब खण्डन किया है, पर वह तो देवी की मूर्ति भी 
तोड़ने को कहते हैँ । यह नहीं हो सकता क्योंकि फिर 
बलिदान किसके सामने होगा ? 
(निपथ्य में) नारायण 
राजा- - कोई साधु शआता है । 
(धूर्तशरोर्माण गंडकीद्यस का प्रवेश) 
राजा-- आइए गंडकीदास जी । 
पुरो.-- गंडकीदासजी हमारे बड़े मित्र हैं । यह 
और बेष्णवों की तरह जंजाल में नहीं फँसे हें । यह 
आनंद से संसार का सुख भोग करते हैं । 
गंडकी-- (धीरे से पुरोहित से) अजी, इस सभा 
में हमारी प्रतिष्शा मत बिगाड़ो । वह तो एकांत की बात 
ह। 
पुरो.- - वाह जी इसमें चोरी की कौन बात है ? 
गंडकी -- (धीरे से) यहाँ वह वैष्णव और शैव 
बैठे हैं । 
पुरो.-- वैष्णव तुम्हारा क्या कर लेगा ! क्या 
किसी की डर पड़ी हे ? 
बिदू .-- महाराज, गंडकीदासजी का नाम तो 
रंडादासजी होता तो अच्छा होता । 
राजा-- क्‍यों ? 
विदू.--- यह तो रंडा ही के दास हैं । 
आशंखचक्रांकितबाह॒दण्डा गृहे समालिंगितबालरण्डा :। 
अथच --- भण्डा भविष्यान्त कलौ प्रचण्डा : । 
रण्डामण्डलमण्डनेबु पटवो धूर्ता: कलो वेष्णवा: । 
शैब, वैष्णव और बेदांती -- अब हम लोग 
आज्ञा लेते हैं । इस सभा में रहने का हमारा धर्म 
नहीं । 
विदू .--- दंडवत, दंडवत जाइए भी किसी 
तरह । 
(सब जाते हैं) 
बिदू .--- महाराज, अच्छा हुआ यह सब चले 
गए । अब आप भी चलें । पूजा का समय हुआ । 
राजा-- ठीक है । 
(जर्वानका गिरती हें) 











तृतीय अंक 
स्थान राजपथ 


(पुरोहित गले में माला पहिने टीका दिए बोतल 
लिए उन्मत्त सा आता हें) 

पुरो.-- (घुमकर) वह भगवान करे ऐसी पूजा 
हो, अहा ! राजा धन्य है कि ऐसा धर्मनिष्ठ हे, 
आज तो मेरा घर मांस मदिरा से भर गया । अहा ! 
और आज की पूजा की केसी शोभा थी, एक ओर 
ब्राह्मणों का वेद पढ़ना. द्सरी ओर बलिदानवाल्लों का 
कूद-कूदकर बकरा काटना 'वाचं ते शुंधामि', तीसरी 
ओर बकरों का तड़पना और चिलाना, चौथी ओर मदिरा 
के घड़ों की शोभा और बीच में होम का कुंड, उसमें 
मांस का चटचटाकर जलना और उसमें से चिर्राहिन 
की सुगन्ध का निकलना, बैसा ही लोह का चारों ओर 
फैलना और मदिरा की छलक, तथा ब्राह्मणों का मद्य 
पीकर पागल होना, चारों ओर घी और चरबी का 
बहना, मानो इस मंत्र की पुकार सत्य होती थी । 
'घरुतं घुत्तपावान: पिबत बसां वसापावान: । 

अहा ! वैसी ही कमारियों की पूजा -- 

'इमं ते उपस्थं मधुना स॒जामि प्रजापतेर्मखमेतद- 
द्वितीयं तस्या योनिं परिपश्यति घीरा: ।' ' 

अहा हा ! कुछ कहने की बात नहीं ह सब बातें 


उपस्थित थीं | 
'मधुवाता ऋतायते मधु क्षरान्ति सिन्धव : 


ऐसे ही मदिरा की नदी बहती थी । (कुछ ठहर कर ) 
जो कुछ हो मेरा तो कल्याण हो गया, अब इस धर्म्म के 
आगे तो सब धर्म्म तुच्छ हैं और जो मांस न खाय वह तो 
हिन्द्र नहीं जैन हैं वेद में सब स्थानों पर बलि देना 
लिखा है । ऐसा कौन सा यज्ञ है जो बिना बलिदान का 
है और ऐसा कौन देवता हे जो मांस बिना ही प्रसन्‍न हो 
जाता है, और जाने दीजिए इस काल में ऐसा कौन हें जो 
मांस नहीं खाता ? क्‍या छिपा के क्या खुले-खुले, 
अऔँगौछे में मांस और पोथी के चोंगें में मद्य छिपाई जाती 
है । उसमें जिन हिंदुओं ने थोड़ी भी अंगरेजी पढ़ी हे वा 
जिनके घर में मुसलमानी स्त्री है उनकी तो कुछ बात ही 
नहीं, आजाद है । (सिर पकड़कर) हैं माथा क्‍यों 
है ? अरे मदिरा ने तो जोर किया । (उठ कर गाता 
है) । 

जोर किया जोर किया जोर किया रे, आज तो मैंने 
नशा जोरे किया रे । साँझहि से हम पीने बैठे पीते पीते 
भोर किया रे ।। आज तो मेंने. 

(गिरता पड़ता नाचता हे) 

न के न मम तल आ पीओ रे भाई, जो पीए सो अमर होय जाई 
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क्‍ भीतर गहन मा काव आग? हु पाकें जवेले नहाय के ऐसन जनम जर 
जाई ।। रामरस पीओ रे भाई 
अरे जो बकरी पत्ती खात हे ताकी काढ़ी खाल । 
अरो जो नर बकरी खात है तिनको कोन हवाल ।। 
रामरस पीओ रे भाई' 
यह माया हरि की कलवारिन मद पियाय राखा बोराई । 
एक पड़ा भुइंया में लोटै द्सर कहै चोखी दे माई ।। 
रामरस पीओ रे भाई 
अरे चढ़ी हे सो चढ़ी नहिं उतरन को नाम । 
भर रही खुमारी तब क्‍या रे किसी से है काम ।। 
रामरस पीओ रे भाई 
मीन काट जल धघधोइह्ुए खाए अधिक पियास । 
अरे तुलसी प्रीत सराहिए मुए मीत की आस । 
रामरस पीओ रे भाई 
अरे मीन पीन पाठीन पुराना भरि भरि भार कंहारन 
आना । 
महिष खाई करि मदिरा पाना अरे गरजा रे कुंभकरन 
बलवाना ।। रामरस पीओ रे भाई 
ऐसा हैं कोई हरिजन मोदी तन की तपन बुझावेगा । 
पुरन प्याला पिये हरी का फेर जनम नहिं पाबेैगा । 
रामरस पीओ रे भाई 
अरे भक्तों ने रसोई की तो मरजाद ही ख्रोई । 
कलिए की जगह पकने लगी रामतरोई रे। 
रामरस पीओ रे भाई 
भगतजी गदहा क्यों न भयो । 
जब से छोडयो माँस-मछरिया सत्यानाश भयो । 
रामरस पीओ रे भाई 
मछली खाई। 
बैकंठे जाई । 
रामरस पीओ रे भाई 
अरे तिल भर मछरी खाइबो कोटि गऊ को दान । 
ते नर सीधे जात हैं सुरपुर बैठि बिमान । 
रामरस पीओ रे भाई 
कंठी तोड़ो माला तोड़ो गंगा देंह बहाई । 
अरे मदिरा पीयो खाइ के मछरी बकरा जाह चबाई ।। 
रामरस पीओ रे भाई 
ऐसी गाढ़ी पीजिए ज्यों मोरी 
घर के जाने मर गए आप नशे के बीच | 
रामरस पीओ रे भाई 
(नाचता नाचता गिर के अचेत हो जाता है) 
(मतवाले बने हुए राजा और मंत्री आते हें) 
राजा -- मंत्री पुरोहितजी बेसुध पड़े हैं । 
























अरे 
अर 


एकादशी के 
कबॉं मरे 
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की कीच । । 


मंत्री --- महाराज पुरोहित जी आन में हैं । ऐसे 
ही लोगों को मोक्ष मिलता हे । 
राजा--- सच हे । कहा भी हे -- 
पीत्वा पीत्वा पुन: पीत्वा पतित्वा धरणीतले ! 
उत्थाय च पुन: पीत्वा नरो मुक्तिमवाप्नुयात । 
संन्नी --- महाराज, संसार के सार मदिरा और 
मांस ही हैं । 
'मकारा : पबज्च दर्लभा : ।' 
शजा-- इसमें क्‍या संदेह । 
वेद बेद सबही कहें, भेद न कोय । 
बिन मदिरा के पान सो, मुक्ति कहो क्‍यों होय । 
मंत्री -- महाराज, ईश्वर ने बकरा इसी हेतु 
बनाया ही हे, नहीं और बकरा बनाने का काम क्‍या 
था ? बकरे केवल यज्ञार्थ बने हैं और मद्य पानार्थ । 
राजा -- यज्ञे वे विष्णु : यज्ञेन यज्ञमयज॑ति देवा : 
यज्ञादभवति पर्ज्जन्य :, इत्यादि श्रुतिस्मृति में यज्ञ 
की केसी स्तुति है और ''जीवो जीवस्य जीवन'' जीव 
इसी के हेतु हैं क्योंकि --''मांस भात को छोड़िके का 


नर खेहें घास ?'' 
. मख्ंत्री--- और फिर महाराज, यदि पाप होता भी 


हो तो मूर्खों को होता होगा । जो बेद्ांती अपनी आत्मा में 
रमण करनेवाले ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी हें उनको क्यों होने 
लगा ? कहा है न -- 

यावद्वतोस्मि हंतास्मीत्यात्मानं मन्‍्यते स्वह्वक । 

तावदेवाभिमानज्ञो वाध्यबाधकतामियात । 

गतासूनगतासूंश्व नानुशोचत पंडिता: ।। 

नेन॑ छिंदति शस्त्राण नैनं दर्हात पावक : ।। 

अच्छेद्योयामदह्योयमक्लेयो शोष्प एव च। 

न हन्यते हन्यमांने शरीरें ।। 

इससे हमारे आप से ज्ञानियों को तो कोई बंधन 
नहीं है । और सुनिए मदिरा क़ो अब लोग कमेटी 
करके उठाया चाहते हैँ वाह बे. वाह ! 

राजा-- छि: अजी मद्यपान गीता में लिखा 
है ''मद्याजी मां नमस्कुरु । ' 

मंत्री-- और इस संसार में भांस और मद्य 
से बढ़कर कोई वस्तु हे भी तो नहीं । 

राजा-- अहा ! मदिरा की समता कोन करेगा 
जिसके हेतु लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं । देखो -.. 
मदिरा ही के पान हित, हिंद्र धर्महि छोड़ि । 
बहुत लोग ब्राह्मो बनत, निज कुल सों मुख मोड़ि ।। 
ब्रांड को अरु ब्राह्म को, पहिलो अक्षर एक 
तासों ब्राह्मों धर्म में, यामें दोस न नेक । 



















8 तक 
मंत्री -- महाराज, ब्राहम्मो को कौन कहे हम लोग 
तो बैदिक धर्म्म मानकर सौत्रामणि यज्ञ करके मदिरा 
पीसकंतें है ।>ब)३ / ०३ 
राजा- - सच हे, देखो न --- 
मदिरा को तो अंत अरू आदि राम को नाम । 
तासों तामें दोष कछ्ू नहिं यह बुद्धि ललाम । 
तिष्ठ तिष्ठ क्षण मद्य हम पियें न जब त्नों नीच । 
यह कहि देवी क्रोध सों हत्यौं शृंभ रन बीच ।। 
मद पी विधि जग को करत, पालत हरि करि पान । 
मद्याह पी क नाश सत्र करत शंभ भगतान ।। 
विष्ण वारुनी, पार्ट पृरुषोत्तम मद्य म॒र्गार । 
आपिन शिव, गौडी गिरिश, ब्रांदी ब्रह्म विचारि ।। 
संत्री- - और फिर महाराज, ऐसा कौन हे जीरो 
मद्य नहीं पीता, इससे तो हमीं त्लोग न अच्छे जो 
विधिपूर्वक वे८्र की रीति से पान करते हैं और यों 
छिपके इस समय में कौन नहीं करता । 
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य अरू सैयद सेख पठान । 
है बताडइ मोहि कौन जो करत न मदिरा पान ।। 
पियत भट्ट के ठट्ठ अर गृतरगतिन के ब्ंढ ।। 
गौतम पियत अनंद सों पियत श»ग्र के नंद ।। 
ब्राह्मण सब छिपि छिपि पियत जामैं जानि न जाय । 
पोथी के चोंगान भारि ब्ोतता बगल छिपाय ।|। 
वैष्णत लोग कहावही कंठी म॒द्रा धारि | 
छिप छिप के मदिरा पिर्यहिें , यह जिय माँभि विचारि। 
होटका में मंदिर पियें, चोट लागे नहिं ज्ात्र । 


तो गए ठाढ़े रहत टोटल डदंबे काज || 
राजा राजकुमार मिलि बाबू लीने संग । 
ब्रार-बधन लो बाग में पीक्ष। भर उमंग ।। 


राजा - - सच ह इसमें क्‍या संदह हे । 
मंत्री --- महाराज, मेरा सिर घ॒मता हैँ और एसी 
इच्छा होती है कि कुछ नाचूं और गाऊं । 
राजा- - ठीक हे में भी नाचं-गाऊंगा, तम प्रारंभ 
करा । 
(मंत्री उठकर राजा का हाथ पकड़ कर गिरता-पढ़ता 
नाचता और गाता है) 
पीले अवध के मतवातले प्याता प्रम हरी रस का र । 
तनन्‌ तनन तनन्‌ तननु में गाने का हे चसका र॑ ।। 
निनि धध पप मम गग रिरि सासा भरले सुर अपने बस 
कार। 
हे घिघधिकट घिथघिकट धाधा बज़ म्रदंग थाप 
कस कार ।। 
प्रीले अवध के, । 


भट्टी नहिं सिल लोढ़ा नहीं घोरधार के है 


पलकन की फेरन में चढ़त धुआंघार !। ५ 
पीला नत्थ क. | 
काम 
महा 
पीले झवच +. : 
>री गुलाबी गाल को त्निए गुराबी हाथ । 
मोहि दिखाव मद की भलाक छत्तक पियात्तो साथ ।। 
पीले झवध के. 
बहार आई हे भर #* बाहुए गृत्तगँ से पैमाना । 
रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद मैखाना ।। 
सम्हत बेटो अर मस्तो जरा हशियार हो जाओ । 
है साकी हाथ में में का त्निए पैमाना आता हें । 
उड़ाता खाक सिर पर भूमता मस्ताना आता हे । 
पीले अवध के --- अहाँ अहाँ अहाँ ।। 
यह अठरंग हे लोग चतुरंग ही गाते हैं । 


न जाय न जाय मो सो मदवा भरीत्नो न जाय नत्र फिर 
कहां से -- 


ड्रिंक. डीप ऑर टेस्ट नॉट रे पीर्यारयन स्प्रिंग । 
[गा 0९९७ णा (85७९ ॥0 पा शिंशांशा 57772 
पीले अवधू के मतवाले प्यात्ता प्रम हरा रस काड़े । 
(एक द्वसरे के सिर पर ध्ौता मालकर ताला दकर 
नाचते हैं । फिर एक पुरोहित का सिर पकड़ता है 
छुसरा पैर और उसको लेकर नाचते हें ।) 
(जबवनिका गिरती ह) 


चतुर्थ अक 
स्थान --यमपुरी 
(यमराज बैठे हें, और चित्रगुप्त पास खट़ हं) 
(चार द्वत राजा, पुरोहित, मंत्री, गंटकीदास, शैव और 
वैष्णव को पकड़ कर लाते हें) 

१ दूत्त-- (राजा के सिर में धोठा मारकर ) चल बे 
चलन, अब यहाँ तेरा राज नहीं हैं कि छत्र-चंवर होगा. 
फूल के पैर रखता है, चल भगवान यम के सामने और 
अपने पाप का फल भुगत, बहुत कूद-कृद के हिंसा की 
और मदिरा पी, सो सोनार की न एक लोहार की । (दो 
ध्रौत्ना और तलागाता हे) 

! ४ दृत्त- (पुरोहित को घसीटकर) चौलिए 
पुरोहितजी, दक्षिणा लीजिये, वहां आपने चक्र-पूजन 
किया था, यहां चक्र में आप में चलिए, दाखए 
बलिदान का केसा बदला लिया जाता है । 


कलवारिन मबत्माती 
भरि भरि दल पियलाबा 


करण्गाला : 
ठाटाठा । 
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३ दूत-- (मंत्री की नाक पकड़कर) चल बे 
चल, राज के प्रबन्ध के दिन गये, जूती खाने के 
आए, चल अपने किये का फल ले । 
४ दूत्त-- (गंडकीदास का कान पकड़कर 
भोंका देकर) चल रे पाखंडी चल, यहाँ लंबा टीका काम 
न आवेगा । देख वह सामने पाखंडयों का मार्ग देखने 
वाले सर्प मुंह खोले बेठे हें । 
(सब यमराज के सामने जाते हें) 
यम . --- (वेष्णत और शैव से) आप लोग यहाँ 
आकर मेरे पास बेठिए । 
वे. और शै.-- जो आज्ञा । (यमराज के पास 
त्रैठ जाते हैं ।) 
यम. -- चित्रगुस्त देखो तो इस राजा ने कौन- 
कौन कर्म किये हें । 
खित्र. -- (बही देखकर) महाराज, सुनिये, यह 
राजा जन्म से पाप में रत रहा, इसने धर्म्म को अधर्म्म 
माना और अधर्म्म को घर्म्म माना, जो जी चाहा किया 
और उसकी व्यवस्था पण्डितों से ले ली, लाखों जीव 
का इसने नाश किया और हजारों घड़े मदिरा के पी गया 
पर आड़ सर्व्वद्रा धर्म्म की रखी. अहिंसा, सत्य. शौच. 
दया, शांति और तप आदि सच्चे धर्म्म इसने एक न 
किये. जो कुछ किया वह केवल वितंडा कर्म-जाल 
किया, जिसमें मांस भक्षण और मदिरा पीने को मिले. 
और परमेश्वर-प्रीत्यर्थ इसने एक कौड़ी भी नहीं व्यय 
की. जो कुछ व्यय किया सब नाम और प्रतिष्ठा पाने के 
हैत । 
यम. -- प्रतिष्ठा कसी, धर्म्म और प्रतिष्ठा से 
क्या सम्बन्ध ? 
चित्न. - - महाराज सर्कार अंगरंज के राज्य में जो 
उन त्मोगों के चित्तानसार उद्धारता करता है उसको 
"स्टार आफ इंडिया' की पदवी मिलती है । 
यम .-- अच्छा ! तो बड़ा ही नीच हे, क्या हुआ 
में तो उपस्थित ही हूँ 
अंत :7 छन्‍न पापानां शास्ता वैवस्वतो यम:'' 
मत्ना प्‌ (हित के कर्म्म तो सुनाओ । 
डित्र.--- महाराज यह शुद्ध नास्तिक है, केवल 
दभ र। यज्ञोपवीत पहने हें. यह तो इसी #५लोक के 
अनुरुप हैं --- 
अंत : शाकत्ता बहि :शैवा : सभामध्ये च बैष्णवा : । 
हा : कोला विचर्रन्ति महीतले ।। 
इसने शुद्ध चित्त से ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं 
(78 जी, रहते शक जो-जो पक्ष राजा ने उठाये उसका समर्थन करता 
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रहा और टके-टके पर धर्म्म छोड़ कर ै मनमानी 
व्यवस्था दी, दक्षिणा मात्र दे दीजिए फिर जो कहिए 
उसी में पंडितजी की सम्मति है, केवल इधर उचर 
कमंडलाचार करते इसका जन्म बीता और राजा के संग 
से मांस-मद्य का भी बहुत सेवन किया, सैकड़ों जीव 
अपने हाथ से बध कर डाले । 

यम .-- अरे यह तो बड़ा दुष्ट हे, क्या हुआ 
मुझसे काम पड़ा हे, यह बचा जी तो ऐसे ठीक होंगे 
जैसा चाहिये, अब तुम मंत्री जी के चरित्र कहो । 

चित्र. --- महाराज, मंत्रीजी की कुछ न पूछिए । 
इसने कभी स्वामी का भला नहीं किया, केवल चुटकी 
बजाकर हां में हां मिलाया, मुंह पर स्तुति पीछे निंदा, 
अपना घर बनाने से काम, स्वामी चाहे चूल्हे में पड़े, 
घूस लेते जन्म बीता, मांस और मद्य के बिना इसने न 
और धर्मम जाने न कर्म्म जाने -- यह मंत्री की 
व्यवस्था हें, प्रजा पर कर लगाने में तो पहत्ते सम्मति दी 
पर प्रजा के सुख का उपाय एक भी न किया । 

यम .--- भला ये श्रीगंडकीदास जी आये हैं इनका 
पवित्र चरित्र पढ़ो कि सुनकर कृतार्थ हों, देखने में तो 
बड़े लम्बे लम्बे तिलक दिये हैं । 

चित्र. --- महाराज, ये गुरु लोग हैं, इनके चरित्र 
कुछ न पूछिए, केवल दंभार्थ इनका तिलक मुद्रा और 
केवल ठगने के अर्थ इनकी पूजा, कभी भक्त से मूर्ति 
को दंडवत न किया होगा पर मंदिर में जो स्त्रियाँ आई 
उनको सर्वदा तकते रहे, महाराज, इन्होंने अनेकों को 
कृतार्थ किया और समय तो मैं श्रीरामचंद्रजी का श्रीकृष्ण 
का दास हूँ पर जब स्त्री सामने आवे तो उससे कहेंगे में 
राम तुम जानकी. मैं कृष्ण तुम गोपी और स्त्रियाँ भी 
ऐसी मूर्ख कि फिर इन लोगों के पास जाती हैं. हा ! 
महाराज, ऐसे पापी धर्मवंचकों को आप किस नरक में 
भेजियेगा । 

(नेपथ्य में बड़ा कलकल होता हे) 

यम. -- कोई द्रत जाकर देखो यह क्‍य उपद्रव 
हे | 

१ दूत--- जो आज्ञा । (बाहर जाकर फिर आता 
है) महाराज. संयमनीपुरी की प्रजा बड़ी दखी है. पुकार 
करती हैँ कि ऐसे आज कौन पापी नरक में आए हैं 
जिनके अंग के वायु से हम लोगों का सिर घूमा जाता हे 
और अंग जलता हैं । इनको तो महाराज शीघ्र ही नरक 
में भेजें नहीं तो हम लोगों के प्राण >जक: जाय॑ंगे । 

यम. -- सच हें, ये ऐसे ही पापी हें, अभी मैं 
इनका दंड करता हूँ, कह दो घबड़ायें न । 


>>... 3.3... 
हक 


हा 


१ दृत-- जो आज्ञा । (बाहर जाकर फिर आता 





< हे) 
यम .--- (राजा से) तुझ पर जो दोष ठहराए गए 


डे बोल उसका क्‍या उत्तर देता हे । 
गाजा --- (हाथ जोड़कर) महाराज, मैंने तो अपने 
आन सब घर्म ही किया कोई पाप नहीं किया, जो मांस 
| खाया वह देवता-पितर को चढ़ाकर खाया और देखिए 
महाभारत में लिखा हे कि ब्राह्मणों ने भूख के मारे 
गोवध करके खा लिया पर श्राद्व कर लिया था इससे 
कुछ नहीं हुआ । 
यम .--- कुछ नहीं हुआ, लगें इसको कोड़े । 
२ दूत-- जो आज्ञा । (कोड़े मारता हे) 
राजा-- (हाथ से बचा-बचाकर) हाय-हाय, 
दुहाई-दुहाई, सुन लीजिए -- 


सप्तव्याधा दशार्णेपषु मृगा: कालंजरे गिरौ । 
चक्रवाका : शरद्वीपे हंसा: सरास मानसे ।। 
तेपि जाता: क्रुक्षेत्रे ब्राह्मणा बेदपारगा: । 
प्रस्थता . दीर्घमध्वानं यूयं. किमवसीदथ ।। 


यह वाक्य लोग श्राद्ध के पहले श्राद शुद्ध होने को | 


पढ़ते हैँ फिर मैंने क्या पाप किया । अब देखिए 
अंगरंजों के राज्य में इतनी गोहिंसा होती हे सब हिंद्र 
बीफ खाते ह उन्हें आप नहीं दंड देते और हाय हमसे 
धार्म्मक की यह दशा, दहाई बेदों की दहाई धर्म्म शास्त्र 
की, दृहाई व्यासजी की, हाय र॑ मैं इनके भरोसे मारा 
गया । 

यम .--- बस चुप रहो, कोई है ? यह अंधता- 
मिस्र नामक नरक में जायगा । अभी इसके अलग 
रखो । 

१ दूत्तद-- जो आज्ञा महाराज । (पकड़-खींचकर 
एक ओर खड़ा करता हे) । 

यम .--- (पुरोडित से) बोल बे ब्राह्मणधम ! त 
अपने अपराधों का क्‍या उत्तर देता है । 

पुरो.--- (हाथ जोड़कर) महाराज, मैं कया उत्तर 
दंगा, वेद-पुराण सब उत्तर देता हे । 

यम .-- लगें कोड़े, दृष्ट बेद-पुराण का नाम लेता 
हे । 

२ दूत-- जो आज्ञा (कोड़े मारता हे) 

पुरो.-- दृहाई-दुहाई, मेरी बात तो सुन 
हैः । यदि मांस खाना बुरा है तो द्ध क्यों पीते हैं, 
द्रध भी तो मांस ही हे और अन्न क्यों खाते हैं अन्न में 
भी तो जीव है और बेसे ही सुरापान बुरा है जो वेद में 
सोमपान क्यों लिखा हे और महाराज, मैंने तो जो बकरे 













एप एड उच्् उजड पर बट के 
खाए वह जगदंबा के सामने बलि देकर खाए, अपने मु 
कभी हत्या नहीं की और न अपने राजा साहब की भाँति 
मृगया की । दुहाई, ब्राह्मण व्यर्थ पीसा जाता हैं । और 
महाराज, में अपनी गवाही के हेतु बाबू राजेन्द्रलाल के 
दोनो लेख देता हूँ, उन्होंने वाक्य और दलीलों से सिद्ध 
कर दिया हे कि मांस की कौन कहे गोमांस खाना और 
मद्य पीना कोई दोष नहीं, आगे के हिंद्र सब छाते-पीते 
थे । आप चाहिए एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल मंगा 
के देख लीजिए । 

यम. --- बस चुप, दृष्ट ! जगदंबा कहता हे और 
फिर उसी के सामने उसी जगत के बकरे को अर्थात 
उसके पुत्र ही को बॉलि देता है । अरे दृष्ट अपनी अंबा 
कह, जगदंबा क्‍यों कहता हें, क्या बकरा जगत के 


बाहर ह ? चांडाल सिंह को बलि नहीं देता -'अजापृत्रं 
बलि दद्याददेवोदर्बलचातक :' कोई है? इसको 


सूचीमुख नामक नरक में डालो । दुष्ट कहीं का वेद- 
पुराण का नाम लेता है । मांस-मदिरा खाना-पीना है 
तो यों ही खाने में किसने रोका हे धर्म्म को बीच में 
क्यों डालता है, बाँधो । 
२ दूत-- जो आज्ञा महाराज । (बांध कर एक 
ओर खड़ा करता हे) । 
मंश्नी --- (आप ही आप) मैं क्या उत्तर दें, यहाँ तो 
सब बात बेरंग है । इन भयानवी भूर्तियों को देखकर 
प्राण सूखे जाते हें उत्तर क्या दं- । हाय-हाय, इनके ऐसे 
बड़े-बड़े दात हैं कि मुझे तो एक ही कवर कर जाएंगे । 
यम .--- बोल जल्‍दी । 
३ दूत- (एक कोड़ा मारकर) बोलता हे कि 
नहीं । 
सन्नी --- (हाथ जोड़कर) महाराज, अभी सोंचकर ४ 


बड़ी कठिनाइई और बड़े-बड़े अधर्म्म से एकत्र किया 
है सब आपको भेंट करूंगा और में निरपराधी कुटुनी 
हूँ सुझे छोड़ दीजिये । 

चित्र.-- द्रक्ोध से) अरे दुष्ट, यह भी क्‍या. 
मृत्युलोक की कचहरी हे कि तू हमें घूस देता है और 
क्या हम लोग वहां के न्यायकर्त्ताओं की भांति जंगल, 
से पकड़ कर आए हें कि तुम दृष्टों के व्यवहार नहीं 
जानते । जहां तू आया अ और जो गति तेरी है वही 
घूस लेनेवालों की भी होगी । 

4 -- (क्रोध से) क्‍या यह दुष्ट द्रव्य दिखाता 
है ? भला रे दृष्ट ! कोई है इसको पकड़कर कृभीपाक|/ 
में डातो । 
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है 


३ दूत--जो आज्ञा महाराज | (पकड़कर | हाय रे 'अग्निष्टोमे पशुमालभेत । 


खींचता है) । 

यम . -- - अब आप ब्ोत्तिए बाबाजी, आप अपने 
णापों का क्‍या उत्तर देते हें ? 

रांडकी .--- मैं क्‍या उत्तर हँगा । पाप पण्य जो 
करता ह ई५वर करता हैँ । इसमें मनृष्य का क्‍या दोष 


ह्। 


ईश्वर: सर्व भूतानां हद्देशे जुन तिष्ठति । 
प्रामयन सर्व्यमृ्तान यंत्रारूद्वान मामया ।। 
में तो आज तक सर्व्यदा अच्छा ही करता रहा । 
यम . -- - कोई है ” लगें कोई दुष्ट को. अब 
ई५्वर फल भी भुगतैगा । हाय हाय, ये दुष्ट दसरों की 
स्त्रियों को मां और बेटी कहते हैं और रांबा ठंबा टीका 


नि+---् 3+ ++८  उकउकसक्‍स 
नमन सामान नन+- तनमन सम नमन मनन ५-4 मम नम नन_-_-म-म-मम मनन सोम म-मममाना 


(कोड़े मारता है) 

गंडकी .-- हाय-हाय, दृहाई. अरे कंठी-ठीका 
कुछ काम न आया । आर कोई नहीं है जो इस समय 
ब्रचावे । 

यमस्॒ . -- - यह दृप्ट गोरब नरक में जायगा जहां 
इसका एसे ही अनक धर्म्मबंचक्त मिलौंगे | को जाओ 
सत्रका । 

(चारों द्त्त चारों को पकड़कर घसीटते और मारते 
हैं और चारों चिल्लाते हैं) 

चारों-- 


अरे 'बैदिकी हिंसा हिंसा न भर्वाति 





अरे बाप रे ''सौत्रामण्यां सुरा पिबेत ।'' 
भेया रे ''श्रोत्रं ते शुंधामि । 

यही कहकर चिल्लाते हें और द्रत लोग उसको 
घसीटकर मारते मारते ले जाते हैं) 

यम .- (शैव् और वैष्णव से) आप त्नोगों को 
अकुत्रिम भक्ति से ईध्वर ने आपको केलास और बैकूट 
वास की आज्ञा दी है सो आप लोग जाइए और अपने 
सुकृत का फल भागिण । आप लोगों ने इस धर्म्स 
बंचकों की दशा तो ूंस्त्री ही है, देखिए पापियों की यह 
गति होती हैं और आप से स॒कृतियों को ईश्वर प्रसन्न 


होकर सामीप्य मक्‍्त देता है सो लीजिए , आप लोगों को 


परम पढे मित्ता | बधाई है, कहिए इससे भी विशेष 
कोई आपका हित हो तो मैं पूर्ण करू । 
शै. और बै.-.- (हाथ जोड़कर) भगवन इनसे 
ब्रदूकर और हम त्गोगों का क्‍या हित होगा । तर्थाप यह 
नाटकाचार्य्य भरतक्रषि का वाक्य सफल हो । 
निज स्वारधथ को धरम-द्रर या जग सा होई । 
ईध्वर पढे में भक्ति करें छठा किन सब कोई । 
खल के बिष-बेनन सों मत सज्जन दुख पावैं । 
छुटे राजकर मेत्र समय पै जल बरसावैं ।। 
कजरी ठुमरिन सों मोड़ि मुख सत कविता सब कोइ' 
कहें । 
यह कवि बानि बध-बदन में 
रवि ससि लॉ प्रगॉटत रहे ।। 
(सत्र जाते हें) 


(जर्वानका गिरती है ।) 
इति चतुर्थोड्,क 
समाप्त प्रहसन ! 


लगाकर लोगों को ठगते हैं । 
४ दूत - - महाराज यह किस नरक में जायगा । 
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धरनजय विजय 





संस्कृत में है । इसके रचयिता कांचन पंडित थे । इसका समय संदिग्ध है । 
लेकिन भारतेन्द्र ने इसे व्यायोग में स. १४३७ की एक हस्तलिस्प्रित प्रति का उल्लेस्त्र 
किया है। जिससे इसके समय की अंतिम सीमा जरूर निर्धारित होती है। यह 
'" पहिले पहल '' हरिश्चंद्र मैगजीन सें सन १८७३ ई. में प्रकाशित हुआ । - से. 


 "घधनेंजय विजय ॥॥ 
व्यायोग 
श्री नारायण उपाध्याय के पुत्र 
श्री कवि कांचन 
का बनाया 
हिंदी भाषा के रसिकों के आनन्दार्थ 
श्रो हरिश्चन्द्र 
ने मूल गद्य के स्थान में गद्य और छन्द के स्थान में छन्द में 
अनुवाद किया 
बनारस 
मेडिकल हाल के छापेखाने में छापी गई । 
सन १८७४ है. 








७; खनन आम ० का भारााीमलॉकि-.. तमाम नरक 


स्यावे 2० आर 


निश्चय इस ग्रंथ से तो तुम बड़े प्रसन्‍न होगे क्योंकि अच्छे लोग अपनी कीर्ति 
से बढ़कर अपने जन की कीर्त्ति से सन्तुष्ट होते हैं तो इस हेतु इस होली के 
आरब्भ के त्यौहार माघी पूर्णिमा में हे धनंजय और निधनंजय के मित्र' यह 
धनंजय विजय तुम्हे समर्पित है स्वीकार करो। 


तुम्हारा 
हरिश्चन्द्र 
धनंजय विजय विकसे कमल उदय भयो रवि को चकइनि अति अनुरागी। 
व्यायोग हंस हंसनी पंख हिलावत सोह पटह सुखदाई । 
(नान्दी आर्शीवाद पढ़ता है) आंगन धाइ धाइ के भंव॑री गावत केलि बधाई ।। 
हरेलीली वराहस्य द्रष्ट्राण्ड: स पातु व:।| (आगे देखकर) अहा शरद रितु केसी सुहानी हे । 
हेमाद्रिकलशा यत्र धात्री छत्रश्रियं दधौ ।। (मेरव) (वा ठुमरी) 
सूत्रधार आता है सबको सुखदाई अति मन भाई शरद सुहाई आई । 
सू्‌.-- (चारों ओर देखकर) वाह वाह प्रात :काल | कूजत हंस कोकिला फूले कमल सरनि सुखदादे ।। 
किक कैसी शोभा हे । सूखे पंक हरे भए तरूवर दुरे मेघ मग भूले । 
(भैरव) अमल हन्दु तारे भए सरिता कूल कास तरु फूले ।। 






भोर भयो लखि काम मात श्रीरूकमिनी महलन जागीं ।। निर्मल जल भयो दिसा स्वछ भई सो लखि अति गा 22078, 00008 कह | 
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प्र जागे । | जा लताहि खोजत रहे मिली सु पगतल आइ हे 
शनि हक कौन | बिना परिश्रम तिमि मिल्यौ कुरुपति आपुष्ठि धाइ । | 
आता है । स॒.-- (हर्ष से देखकर) अरे यह शामलक तो 
े (एक मनुष्य चिट्ठी लाकर देता है) अरजुन का भेष लेकर आ पहुंचा तो अब मैं और 
(सूत्रधार खोलकर पड़ता हे) को भी चलकर बनाऊं । 
प्रसिद्ध श्रे महाराज जगदेव जी (जाता हे) 
दान देन में समर में जिन न लही कहूुं हारि । ।। इति प्रस्तावना ।। 
केवल जग में विमुख॒ किय जाहि पराई नारि ।। अ.-- (हर्ष से) 
जाके जिय में तूल सो तुच्छ दोय निरधार | गोरक्षन रिपुमान बंध नप विराट को हेत । 
खीमे अरि को प्रबल दल रीफे कनक पहार ।। | समर हेत इक बहुत, सब भाग मिल्यौ हा खेत ।। 
वह प्रसन्‍न होकर र॑ंगमंडन नामक नट को आज्ञा | और भी * 
करते हैं । वहे मनोरथ फल सुफल वहे महोत्सव हेत । 
अलसाने कछु सुरत श्रम अरुन॑ अधघखुले नैन । | जो मानी निज रिपुन सों अपुना बदलो लेत ।। 


जगजीवन आगे लखहु देन रमाचित चैन ।। अमा.-- देव यह आप के योग्य संग्राम पृमि 
शरद देखि जब जग भयो चहुंदिसि महा उछाह | नहीं है -- 


तो हमहूं को चाहिए मंगल करन सचाह || जिन निवातकवचन बचध्यौ कालकेय दिय दाहि । 
इस्से तुम वीररस का कोई अद्भूत रूपक खोलकर शिव तोख्यौ रनभूमि जिन ये कौरव कह ताहि ।। 
मेरे गदाधर इत्यादि साथियों को प्रसन्‍न करो' ऐसा भ.-- वाह सुयोधन वाह ! क्‍यों न हो । 


कौनसा रूपक हे (स्मर्ण करके) अरे जाना । लह्यो बाहुबल जाति कै ना तुव पुरुषन राज । 
कवि मुनि के सब शिशुन को धारि घाय सी प्रीति । सो तुम जूआ खेलि के जीत्यो सहित समाज ।। 


सिखवत आप सरस्वती नित बहु विधि की नीति ।। अब भीलन की भांति इमि छिपि के चोरत गाय । 


ताही कुल में प्रगट भे नारायण शगधाम । | कुल गुरु ससि तुव नीचपन लखि के रह्यौ लजाय ।। 
लह्यो जीति बहु बादिगन जिन बादीश्वर नाम ।। अमा. - देव ! 


अभय दियो जिन जग को धारि जोग संन्यास । | जदपि चरित कुरुनाथ के ससि सिर देत भुकाय । 
पे भय इक रबि को रही मंडल भेदन त्रास ।। | तरू रावरो विमल जस राखत ताहि उचाय ।। 


तिनके सुत सब गुन भरे मै. (कुछ सोचकर) कुमार नगर के पास पास 
कविवर कांचन नाम | धर शस्त्रों को लेने रथ पर बैठकर गया है सो अब तक 
जाकी रसना मनु सकल क्यों नहीं आया ? 

(उत्तरकुमार आता है) 


विद्या गन की धाम |। 
तो उस कवि का बनाया धनजय विजय खेलें । कु.-- देव आपकी आज्ञानुसार सब कुछ प्रस्तुत 
अब आप रथ पर विराजिए । 


(निपथ्य की ओर देखकर) यहां कोई है | 
(पारिपाश्वक आता हे) री गा (शस्त्र बांधकर रथ पर चठना नाट्य 
पा.--- कोन नियोग है कहिए । 2 
9 अ अमा. -. (विस्मय से देखकर 
स.-- धन॑जय विजय के खेलने में कुशल नटवर्ग रनभूषन गत सुतन गत समा | 


को बुलाओ । 
सरद सूर सम घन रहित दर प्रचंड लखात ।। 
पा.-- जो आज्ञा । (जाता हे) े गे 















सृ्‌. - (पश्चिम (नायक से) 

दे कम ४ अर हर थे दक्षिन खुरमहि मरदि हय गरजहि मेघ समान । 
। तुव 

तेजपुंज अरजुन सोई रवि सो कढत लखात ।' उड़ि रथ चुज आगे बढ़हिं तुंव बस बिजय निसान ।। 


(विराट के अमात्य के साथ अर्जुन आता है) 
अ,-- (उत्साह से) दैव अनुकूल जान पड़ता है 
क्योंकि 


जय पक राज जो लात लि महाराज जो आज्ञा (जाता ध् | 
भारतेन्दु समग्र ३५० 


अ.-- उमात्य ! अब हम लोग गऊ छुड़ाने जाते 
हैं । आप नगर में कर गऊहरण से व्याकुल नगर 



















। 
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धर घोड़ों को कस के हांको ।। 
कु.--- (रथ हांकना नाट्य करता हे) 
अ.--- (रथ का वेग देखकर) 
लीकहु नहिं लखिपरत चक्र की ऐसे धावत । 
दर रहत तरू व॒न्दर छनक में आगे आवत ।। 
जदपि वायु बल पाइ धूरि आगे गति पावत । 
पै हय निज ख्चुर बेग पीछहीं मारि गिरावत ।। 
खुर मरदित महि चूमहिं मनह 

घ्राइ चलहिं जब बेग गति । 
मनु होड़ जीत हित चरन सों 

आगेहि मुख बढ़ियाजात अति ।। 
(नेपथ्य की ओर देखकर) अरे अरे अहीरो सोच मत 
करो क्योंकि 


जूबलौं बछरा करुना करि महि तृन नहिं खे हे । | 


जबलौं जननी बाट देखि के नहिं डकरेहें ।। 
जबलौं एयण पीअनहित ते नहिं व्याकुल हवे हें । 
ताके पल गहे गाय जीति के हम ले ऐहें ।। 
(नेपथ्य में) बड़ी कृपा है । 
कु.-- महाराज ! अब ले लिया 
सेना को क्‍योंकि 
हय खुररज सों नम छयो वह आगे दरसात । 
मनू प्राचीन कपोलगत सान्द्र सुरुचि सरसात ।। 
कविवर मद धारा तिया रमत रसिक जो पौन । 
सोई केलिमद गंधले करत इतैही गौन ।। 
अ.-- वह देखो कोरवों की सैना दिखा रही है ।। 
चपल चंवर चहंंचोर चलहिं सित छत्र फिराहीं । 
उड़हिं गीधगन गगन जबे भाले चमकाहीं ।। 
घोर संख के शब्द भरत बन मृगन डरावति । 
यह देखौ कुरुसैन सामने धावति आवति ।। 
(बांह की ओर देखकर उत्साह से) 
बनबन धावत सदा धूर धूसर जो सोहीं । 
पंचाली गल मिलत हेतु अबलौं ललचेंही ।। 
जो ज॒बती जन बाहु बलय मिलि नाहिं लजाहीं । 
रिपुगन ! ठाढ़े रहो सोई मम भुज फरकाही ।। 
(नेषथ्य में) 
फेरत धनु टंकारि दरप "शिव सम दरसावत । 
साहस को मनु रूप काल सम दुसह लखावत ।। 
जय लक्ष्मी सम वीर धनुष धरि रोस बढ़ावत । 
को यह जो करुपतिहि गिनत नहिं इतहीं आवत ।। 


खा कान लगाकर सुनते हैं) 


कौरवों की 





अ.-- (कुमार से) देखो गऊ दर न निकल जाने 


का 
(फिर नेपध्य में) रद 


शिव तोषन -ख्रांडव दहन सोई पांडव नाथ । 
धनु खींचत घट्टा पड़े द्रजे कार्के हाथ ॥॥ 
छूट गए सब शस्त्र तबों धीरज उर धारे। 
बाह मात्र अवशेष दुगुन हिय क्रोध पसारे ।। 
जाहि देखि निज कपट भूति ह्थै प्रगट पुरारी । 
साहस पैं बह रीमि रहे आपुन पौहारी ।। 

अरे यह निश्चय अर्जुन ही है, क्योंकि -- 
सागर परम गंभीर नघ्यो गोपद सम छिन में । 
सीता विरह मिटावन की अदृशुत्त मति जिन मैं । 
जानी जिन तन फूस हस की लंका सारी । 
रावन गरब मिटाइ हने निसिचर बल भारी ।। 
श्रीराम प्रान सम वीर वर भकक्‍त्तराज सुग्रीव प्रिय । 
सोई वायु तनय धुज बेंठ के गर्राज डरावत शत्रु हिय।। 

(दोनों सुनते हें) 

कु.-- आयुष्मान 
भरी बीर रस सों कहत चतुर गूढ़ अति बात । 
पक्षपात सुत सो करत को यह तुम पें तात ।। 

आ.--- कुमार ! यह तो ठीक ही हें. पुत्र सा 
पक्षपात करता हैं यह क्या कहते हो ! में आचार्य का तो 
पुत्र ही हैं । 

(नेपथ्य में) 

करन ! गहौ धनु वेग, जाहु कृषप ! आगे धाई । 
द्रेन ! अस्त्र भुगुनाथ लहे सब रहो चढाई ।। 
अश्वत्थामा ! काज सबे क्रुपति को साधह । 
द्रमुख !दस्सासन ! विकर्ण ! निज व्यूहन बांधह ।। 
गंगा सुत शांतनु तनय बर भीष्म क्रोध सो घनु गहत । 
ताखि शिव शिक्षित रिपु सामुहे तानि बान छाड़ो चहत।। 

आ.-- (आनन्द से) अहा ! यह क्रुराज अपनी 
सैन्य को बढ़ावा दे रहा ह । 

कु.-- देव ! मैं कौरव योधाओं का स्वरूप और 
बल जानना चाहता हूं । । 

अ.-- देखो इसके ध्वजा के सर्प के चिन्ह ही से 
इसकी टेढ़ाई प्रगट होती हे । 
चन्द्र बंश को प्रथम कलह अंकुर एहि मानो । 
जाके चित सौजन्य भाव नहिं नेक लखानो ।। 
बिष जल अंगिन अनेक भांति हमको दूख दीनो । 
सो यह आवत ढीठ लखो कृरुपति मति हीनो ।। 

कु.-- ओर यह उसके दाहिनी ओर कोन है । 

-- (आश्चर्य से) 

जिन हिड़म्ब अरि रिसि भरे लखत पा ] भय खोय । 


कु.--- महाराज यह किसके बड़े गम्भीर वचन हें । कृष्णापट खींच्यो निलज यह दुस्सासन सोय ।। 


अ.-- हमारे प्रथम गुरु कृपाचार्य के ।। 


कु.-- अब इससे बढ़कर ओर क्‍या साहस 
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तर या ाक ० | (रथ पर बेठा दुर्योधन आता हे) 
९ अ.-- इधर देखो (हाथ जोड़कर प्रणाम करके) छु.-- (अर्जुन को देखकर क्रोध से) 

कंचन वेदी बेठि बड़ोपन प्रगट दिखावत । नह दुख सहि बनबास करि जीवन सों अकुलाय 
क्‍ को प्रतिबिंब जाहि मिलि जाल तनावत ।। मरन हेतु आयो इते इकलो गरब बढ़ाय ।। 
ज््स्त् उपनिषद भेद जानि भय द्र भजावत |। अ.-- (हंसकर) 


कौरव कल गुरु पृज्य द्रोन अचारज आवत । ! | काल केय बधिके निवातकवचन कह मारयो । 
ऊ-- यह तो बड़े महानुभाव से जान पड़ते हैं । | इकले खांडव दाहि उमार्पति युद्ध प्रचार॒यो ।। 
आ.-- इधर देखो । इकलेही बल कृष्ण लखत भगिनी हरि छीनी । 
सिर पैं बाकी जूट जटा मंडित छबि धारी | | अरजुन की रन नाहि नई इकली गति लीनी ।। 


हिल पक अप आय रा उराह। परारी।॥ कि दि अब हसन समय नहीं है क्यौंकि 
शत्रन कों नित अजय मित्र को पूरन कामा | अंधाधुंध घोर संग्राम का समय है । 


गुरू सुत मेरो मित्र लखो यह आश्वत्त्थामा || आ.- (हंसकर) 


कु.-- हां और बताइये । दर रहो कुरुनाथ नांहि यह छल जुआ इत । 

अ.--धनुर्वेद को सार जिन घट भरि पूरि प्रताप। | पापी गन मिलि द्रौपदि को दासी कीनी जित ।। 
कनक कलशकरि धुज धर॒यौ सो कृप कुरु गुरु आप । (हैं रण जुआ जहां बान पासे हम हारे। 

कं... और वह कुरुराज के सामने लड़ाई के हेतु रिपु गन सिर की गोंट जीति अपुने बल मारे ।। 
फेंट कसे कौन खड़ा है । छु.-- (क्रोध से) 

आ.-- (क्रोध से) चूड़ी पहिरन सों 
सब कुरूगन को अनय बीज अनुचित अभिमानी । नर्तन साला जात किन इत पोरुष परकास ।। 
भृगु्पति छल लहि अस्त्र वृधा गरजत अघखानी ।। ऊ-- (मुँह चिढ़ाकर) आर्य इनको यह आप ठीक 
सृत सुअन बिनु बात दरप अपनो प्रगटावत । कहते हैं कि 
इंद्रशक्ति लहि गर्व भरो रन को इत आवत्त |। अभ्यास छूट गया है | 

कु. -- (हंस कर) इनका सब प्रभाव घोष यात्रा में | जब बन में गंधर्व गनन तुमको कसि बांध्यो । 
प्रकट हो चुका है (इसरी ओर दिखाकर) यह किसका | तब कर अग्रज नेह गरजि जिन तह सर साध्यो || 
>> न लीन्हो तुम्हे छूड़ाइ जीति सुर गन छिन माही । 

आ.-- (प्रणाम करके) तब | नाहीं 
परतिय जिन कबह न लखी निज ब्रतहि दढ़ाई । ४. विधा मम बिहबल हवै नाहीं ।। 
श्वेत केस मिस सो कीराति मनु तन लपटाई ।। बच बढ़ा ढीठा है । 
परशुराम को तोष भयो जा सर के त्यागे । 
तौन पितामह भीष्म लखौ यह आवत आगे ।। 

सुत ! घोड़ों को बढ़ाओ 

(नेपथ्य में) 
समर बिलोकन को  जुरे चढ़ि बिमान सुर धाइ । 
निज बल बाह विचित्रता अरजुन देहु दिखाय ।। 
(इन्द्र, विद्याधर और प्रतिहारी आते हें) 

इन्द्र. --- आश्चर्य से 
बातहु' सों फगरे बली तो निबलन भय होय । 
तो यह दारुन युद्ध लखि क्यौं न डरे जिय खोय ।। 
एक रथी इक ओर उत बली रथी समुदाय । 
तोह सुत तू धन्य अरि इकलो देत भजाय ।। 

कु.-- (आगे देखकर) देव कौरवराज यह चले 
आते हैं । 
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गयो तेरो सर अभ्यास । 
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धर 0 पा जग -- देव ! केवल कोलाहल ही नहीं हुआ 
बरन आप के पुत्र के उधर जाते ही सब लोग लड़ने को 
भी एक संग उठ दोड़े, देव ! देखिए अर्जन ने कान तक 


खींच खींचकर जो बान चलाए हैं उस्से कोरव सेना में 


किसी के अंग भंग हो गए हैं किसी के धनुष दो डुकड़े 
हो गए हैं किसी के सिर कट गए हैं किसी की आंखे फूट 
गई हैं किसी की भुजा ट्रट गई है किसी की छाती घायल 
हो रही है । 
इन्द्र. --- (हर्ष से) वाह बेटा अब ले लिया हे । 
विद्या.--- अब देखिए देखिए । 
गज जूथ सोई गन घटा मद धार धारा सरतजे । 
तरवार चमक॑निे बीजु की दमकनि गरज बाजन बजे ।। 
गोली चलें जुगनू सोई बक वृन्द ध्वज बहु सोहई । 
कातर बियोगिन दुखद रन की भूमि पावस नभ भई ।। 
तुव सुत सर स॒हि मद गलित दंत केतकी खोय । 
धावत गज जिनके लखें हथिनी को भ्रम होय ।। 
-- (संतोष से) 
हर सिच्छित सर रीति जिन कालकेय दियदाहि । 
जो जदुनाथ सनाथ कह कौरव जीतन ताहि । 
प्रति. --- महाराज देखें । 
कटे कुंड सुंडन के रुंड मैं लगाय तुंड॒ भुंड मुंड पान 
करें लेह भूत चेटी हैं । घोड़न चबाइ चरबीन सों अघाय 
मेटी भूख सब मरे मुरदान में सभेटी हें ।। लाल अंग 
कीने सीस हाथन में लीने अस्थि भूखन नवीने आंत 
जिनपै लपेटी हैं । हरख बढ़ाय आंगुरीन को नचाय पियें 
सोनित पियासी सी पिसाचन की बेटी हें ।। 
विद्या.--- देव देखिए । 
हिलन धुजा सिर ससि चमक मिलि के व्यूह लखात । 
त्‌व सुत सर लगि घूमि जब गरज गन मंडल खात ।। 
इन्द्र. --- (आनन्द से देखता हे) 
प्रति. ! देखिए पुत्र के धनुष 
से छूटे हुए बानों से मनूष्य और हाथियों के अंग कटने 
से जो लहर की धारा निकलती हे उसे पी पी कर यह 
जोंगिनिये आपके पुत्र ही की जीत मनाती हें । 
इल्द्र.-- तो जय ही है क्योंकि इनकी असीस 
सच्ची हे । 
विद्या. -- (देखकर) देव अब तो बड़ा ही घोर युद्ध 
हो रहा है देखिए । 
विराचि नली गज सुंड की कार्टि काटि भट सीस । 





॥रुघिर पान करिं जोगिनी विजयहि देहिं असीस ।। 


ट्रॉट गई दोठ भौंह स्वेद सों तिलक मिटाए । 


 नयन पसारे जाल क्रोध सों ओठ चबाए ।। 


जी] 



























कटे कंडलन मुकुट बिना श्रीहत दरसाए । 
वायु वेग बस केस मूछ दाढ़ी फहराए ।। 
तुव तनय बाल लग बेरि सिर 
एहि विधि सों नभ में फिरत 
तिन संग काक अरु कंक बह रंक भएं धावत गिरत।। 
(बड़े आश्चर्य से इधर उधर देखकर ) देव देखिए । 
सीस कटे भट सोहहीं नेन जुगल बल लाल । 
बरहिं तिनहिं नार्चाहें हंसहिं गारवहिं नम सुर बाल ।। 
इन्द्र. -- (हर्ष से) में क्‍या क्‍या देखूं मेरा जी तो 
बावला हो रहा है । 
इत लाखन कुरु संग लरत इकत्नो कती नंद । 
उत बीरन को वरन को लरहिं अप्सरा बूंद ।। 
विद्या. --- ठीक हे (इसरी ओर देखकर) देव 
इधर देखिए । 
लर्पटि दर्पाट चहूं दिसन बाग बन जीव जरावत । 
ज्वाला माला लोल लहर धुज से फहरावत ।। 
परम भयानक प्रगट प्रलय सम समय लखावत । 
गंगा सुत कृत अगिनि अस्त्र उमग्यों ही आवत ।। 
प्रति. 
लगती हे । 
विद्या. -- भद्र ! व्यर्थ क्यों डरता है भला अर्जुन 
के आगे यह क्‍या हे? देख । 
अर्जुन ने यह बरुन अस्त्र जो बेग चलायो । 
तासों नभ में घोर घटा को मंडल छायो ।। 
उमडडि उर्मांड करि गरज बीजुरी चमक डरायो । 
मुसलधार जल बरसि छिनक मैं ताप बुभायो ।। 
इन्द्र.--- बालक बड़ा ही प्रतापी हे । 
प्रति .-.- देव ! राधेय ने यह भुजंगास्त्र छोड़ा हे 
देखिए अपने मुखों से आग सा निंष उगलते हुए अपने 
सिर की मणियों से चमकते हुए इन्द्रधनुष से पृथ्वी को 
व्याकुल करते हुए देखने ही से वक्षों को जलाते हए यह 
कैसे-केसे डरावने सांप निकले चले जाते हें । 


विद्या.--- (देखकर) वैनामक अस्त्र चल चुका 
दृष्ट मनोरथ सरिस लसे लांबे दुखदाई । 
टेढ़ें जिमि खल चित्त भयानक रहत सदाई ।। 
बमत बदन बिष निन्‍्दक सो मुख कारिंख लाए । 
अहिंगन नभ में लखहु धाइ के चहंं दिस लाए ।। 

इन्द्र .--- क्या खांडव बन का बेर लेने आते हें ? 

विद्या.--- आप शोच क्यों करते हैँ देखिए अर्जुन 
ने गारुड़ास्त्र छोड़ा है । 
निज कुल गुरु तुव पुत्र सार्रा्थहि तोष बढ़ावत । 


भार्पटि दर्पाटे गहि अहिन ट्रक करि नास ५२० | 
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कक गन 
बादर से उंड़ि चींखि चींखि दोठ पंख हिलावत । 


गरुड़न को गन गगन छयो अहि हियो डरावत ।। 
इन्द्र. --- (हर्ष से) हां तब । 
प्रत्ति. --. देखिए यह दुर्योधन के वाक्य से पीड़ित 
होकर द्रोणाचार्य ने आपके पुत्र पर वारुणास्त्र छोड़ा है । 
विद्या... (देखकर) बैनामक अस्त्र चल 
है, देखिए । 
रंगे गंड सिंद्र सो घहरत घंटा घोर । 
निज मद सो सोचत धरनि गरजि चिकारहिं जोर । 
सूंड फिरावत सीकरन धावत भरे उमंग । 
छावत आवत घन सरिस मरदत मनुज मतंग ।। 


इंद्र. --- तब तब । 
विद्या.--- तब अर्जुन ने नरसिहास्त्र छोड़ा है 
देखिए 


गरजि गरजि जिन छिन मैं गर्भिनि गर्भ गिरायो । 
काल सरिस मुख खोलि दांत बाहर प्रगटायो । 
मारि थपेड़न गंड सुंड को मांस चबायो। 
उदर फारि चिकक्‍कारि रुधिर पोसरा चलायो ।। 
करि नेन अगिनि सम मोछ फहराइ पोंछ टेढ़ी करत । 
गल केसर लहरावत चल्यौ क्रोधि सिंहदल दल दलत | | 
दलत ।। 
इन्द्र.--- तो अब जय होने में थोड़ी ही देर हे । 
विद्या. देव ! कहिए कि कुछ भी देर नहीं 
बे 2 
गंगा सुत के बधि तुरग द्रोनसुत हति खेत । 
करन रथहि करि खंउ बहु कृप कह कियो अचेत ।। 
और भजाई सैन सब द्रोन सुवन धनु काट । 
तुव सुत जोहत अब खड़ो दुरजोधन की बाट ।। 
प्रति.-.. दुर्योधन का तो बुरा हुआ । 
विद्या. नहीं । 
व्याकुल तुव सुत बान सों विमुख भयो रनकाज । 
मुकुट गिरन सों क्रोध करि फिरद्यो फेर कुरुराज ।। 
(नेपथ्य में) 
पुन सुन कर्ण के मित्र । 
सभा मांहि लखि द्रोपदिष्ि क्रोध अतिहि जिय लेत । 
अग्रज परतिज्ञा करी तुव उरू तोड़न हेत ।। 
ताही सो तोहि नहिं बध्यौ न तरू अवौ कुरु ईस । 
जा सर सो तोरयौ मुकुट तासों हरतो सीस ।। 
प्रति .-- देव अपने पुत्र का वचन सुना । 


5 -- (विस्मय से) । 
दे भए अनुकूल तें सबही करत सहाय | 
भीम प्रतिज्ञा सों बच्यों अनायास कुरुराय ।। 





पे 

विद्या. --- देव ! दुर्योधन के मुकुट गिरने से सब 
कोरवों ने क्राधित होकर अर्जुन को चारों ओर से घेर 
लिया हे । 

इन्द्र.--- तो अब क्या होगा । 

विद्या. --- देव अब आपके पुत्र ने प्रस्वापनास्त्र 
चलाया है । 
नाक बोलावत धनु किए तकिया मूंदे नैन । 
सब अचेत सोए भई मुरदा सी कुरु सैन। 

इन्द्र. -- युद्ध से थके बीरीं को सोना योग्य ही है । 
हां फिर । 

विद्या. -- 
एक पितामह छोड़ि के सबको नांगो कीन | 
बांधि अंधेरी आंख मैं मूड़ि तिलक सिर दीन । 
अब जागे भागे लखो रह्यौ न कोऊ खेत । 
गोंधन ले तुव सुत अबै ग्वालन देखौ देत ।। 
शत्रु जीति निज मित्र को काज साधि सानन्द । 
पुरजन सों पूजित लखो पुर प्रविसत तुवनन्द ।। 

इन्द्र .--- जो देखना था वह देखा । 

(रथ पर बेठे अर्जुन और कुमार आते हैं) 

आ.-- (कुमार से) कुमार । 
जो मो कहं आनंद भयो करि कौरव विनु सेस । 
तुव तन को बिनु घाव लखि तासों मोद विसेस ।। 

ऊँ.-- जब आप सा रक्षा हो तो यह कौन बड़ी 
बात हे । 

इन्द्र.--- (आनन्द से ) जो देखना था वह देख 
चुके । 

(विद्याधर और प्रतिहारी समेत जाता हे) 

अ.-- (सन्तोष से) कुमार । 
करी बसन बिनु द्रोपदी इन सब सभा बुलाय । 
सो हम इनको वस्त्र हरि बदलो लीन्ह चुकाय ।। 
कु.-- आप ने सब बहुत ठीक ही किया क्‍योंकि 
बरु रन में मरनो भलो पाछे सब सुख सीव । 
निज अरिसों अपमान हिय खटकत जबलौं जीव ।। 

अ.-- (आगे देखकर) अरे अपने भाइयों और 
राजा विराट समेत आर्य धर्मराज इधर ही आते हैं । 
(तीनों भाई समेत धर्मराज और विराट आते हैं) 

धर्म्म. --- मत्स्यराज ! देखिए । 
धूर धूसरित अलक सब मुख श्रमकन भलकात । 
असम समर करि थकित पै जयसोभा प्रगटात ।। 
सोौगन्धिक तोस्यो छनक कियो दे घात । 
हत्यौं बकासुर जिन सहज तेहि केती यह बात ।। 
भीम -- (विनय से) महाराज सुनिए अब हम 
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० की मिनी 
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क्षमा > ०४ आज हज कर सकते ! 
ध्र्म्म. --- बेटा क्षमा के दिन गए युद्ध के दिन आए 
अब इतना मत घबड़ाओ । 
विश. -- (युधिष्ठिर से) । 
त॒व सरूप जाने बिना लियो अनेकन काज । 
जोग अजोग अनेक विध सों छमिये महराज ।। 
अ.-- राजन यह उपकार ही हुआ अपकार कभी 
नहीं हुआ | क्योंकि । 
जो अजोग करते न हम सेवा ह्थे तुम दास । 
तौ कोऊ विधि छिपतो न यह मम अज्ञात निवास ।। 
विश. -- (अर्जुन से) राज पुत्र । 
सात चरनह॒ संग चले मित्र भए हम दोय । 
विरा.-- सत्य हे । 
द्विज सोहत विद्या पढ़ें छत्री रन जय पाय । 
लक्ष्मी सोहत दान सों तिमि कुल बधू लजाय ।। 
आ.-- (घबड़ाकर) अरे क्या भेया आ गए (रथ से 
उतरकर दंडवत करता हे) । 
सख-- (आनन्द से एक ही साथ) कल्यान 
हो --जीते रहो । 
धर्म्म . -- 
इकले सिव षट पुर दह्यो निसचर मारे राम । 
तम इकले जीत्यौ कुरुन नहिं अथ चोथो नाम ।। 
अ.-- (सिर कुका कर हाथ जोड़कर) यह केवल 
आपकी कृपा है । 
विरा.--- (नेपथ्य की ओर हाथ से दिखाकर) 
राजपुत्र देखो । 
मिलि बछरन सों धेनु सब श्रवहिं द्रध की धार । 
तुव उज्जल कीरति मनहुं फैलत नगर मंभार ।। 
और 
खींच्यो कृष्ण केस जो समर मांहि कुरुराज । 
सो तुस मुकुट गिराइ के बदलो लीनहों आज ।। 
भीम -- (सुनकर क्रोध से) राजन अभी बदला 
नहीं चुका क्योंकि । 
तोरि गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन केरो । 
तासों ताजों सद्य रुधिर करि पान घनेरो । 
ताहीं करसों कृष्णा की बेनी बंधवाई । 





भीमसेन ही सो बदलो लेहे चुकवाई ५; । 
धर्म्म. --- बेटा तुम्हारे आगे यह क्या बड़ी बात 
| 
तासों मागत उत्तरा पुत्र बधू तुव होय ।। 
आ.--- आपकी जो इच्छा क्योंकि । 
आपु आवती लच्छमी को मूरख नहि लेत । 
सोऊ बिन मांगे मिले तो केवल हरि हेत ।। 
बि.-- और भी मेँ आपका कुछ प्रिय कर 
सकता हूँ । 
आअ.--- अब इस्से बढ़कर क्‍या होगा । 
शत्रु सुजोधन सो लही करन सहित रनजीत । 
गाय फेरि जाए सबे पायो तुमसो मीत ।। 
लही बधू सुत हित भयो सुख अज्ञात निवास । 
तो अब का नहिं हम लह्यो जाकी राखें आस ।। 
तो भी यह भरत वाक्य सत्य हो । 
राज वर्ग मद छोड़ि निपुन विद्या में होई। 
श्री हरिपद में भक्ति करें छल बिनु सब कोई पंडित 
गन पर कृति लखि के मति दोष लगाबें । 
छुटे राज कर मेघ समे पे जल बरसाबें ।। 
कजरी ठुमरिन सों मोरि मुख 
(४ सत कविता सब कोउ कहे । 
यह कविवानी बुध बदन में ' 
रवि ससि लौ  प्रगटित रहै ।। 
ओर भी 
सोजन्यामृतसिन्धव : परहितप्रारब्धवीरब्रता । 
वाचाला : परवर्णने निजगुणालापे च मौनब्रता: ।। 
आपत्स्वप्यविलुप्तधेर्य्यनिचयास्सम्पत्स्वनुत्सेकिनो । 
माभूवनु खलवक्त्रनिर्ग्गतविषम्लाननास्सज्जना :' ।। 
विदा. -- तथास्तु । 
(सब जाते हें) 
श्री धनंजय विंजय नाम का व्यायोग श्रीहरिश्चन्द्र 
अनुवादित समाप्त हुआ । 
विदित हो कि यह जिस पुस्तक से अनुवाद किया 
गया हे वह संवत्‌ १५२७ की लिखी है और इसी से 
बहुत प्रमाणिक हे इससे इसके सब पाठ उसी के 
अनुसार रक्खे हैं । 
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कु 





मुद्राराक्षस 


विशास्त्रदत्त कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है । जर्मन विद्वान प्रोफेसर हिलंब्रैन्ड 
के अनुसार मुद्राराक्षस की प्राचीन कई प्रतियां पाई जाती है, जिनमें रचनाकार के 
स्थान पर किसी पर विशास्त्रदत्त का और किसी पर भास्करदत्त का उल्लेस्प है । 
ज्ञातव्य है कि विशास््रदत्त के पिता छत नाम भास्करदत्त था । इस नाटक का अनुवाद्‌ 
भारतेन्दु जी ने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के आग्रह से किया था । और इसे 
पाठ्यक्रम में चलवाने का प्रयत्न भी किया था | यह पहले बालबोधिनी में प्रकाशित 
हुआ । इसकी प्रस्तावना वर्ष २ ने. २ फाल्गुन सं. १९३१ (फरवरी १८७४) में 
प्रकाशित हुई थी । | 

कहते हैं कि इसी का अनुवाद महामना पे. मदनमोहन मालवीय के पितृव्य पं. 
गंगाधर भट्ट मालवीय जी ने भी किया था पर जब उन्हे यह मालूम हुआ कि भारतेन्दु ने 
भी किया है, तो उन्होने इसे प्रकाशित नही किया +्न्क्श्त, 


मुद्राराक्षस 
नाटक 


परमश्रद्रास्पद 
श्रीयुक्त राजा शिवप्रसाद बहादुर सी.एस.आई. 
के 
चरण कमलों में 
केवल उन्हीं के उत्साहदान से 
उनके 


वात्सल्यभाजन छात्र द्वारा बना हुआ 
यह ग्रंथ 
सादर समर्पित हुआ 


पूर्व कथा 


पाटलिपुत्र अथवा पुष्पपुर थी । इन लोगों ने अपना 
प्रताप और शौर्य इतर। बढ़ाया था कि ््ा तक इसका 
नाम भूमढ़त पर प्रसिद्व है । किन्तु कालचक्र त्रड़ा प्रबल 
बता. 3 0007 कि किसी को भी एक अ्रवस्था में रहने ना देता । 


7 पूर्व काल में भारतवर्ष में मगधराज एक बड़ा भारी 
हे | जरासंध आदि अनेक प्रसिद्ध परुव शी 
/ यहां बड़ प्रसिद हुए हैं । इस देश की राजधानी 
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या में नंद्बंश? ने पौरतों को निकालकर वहाँ अपनी 
जयपताका उड़ाई । वर॑ंच सार भारतवर्ष में अपना 
प्रवल प्रताप विस्तारित कर दिया । 

हतिहास ग्रंथों में लिखित हैं कि एक सो अड्तीस 
बरस नंदखंश ने मगधघ देश का राज्य किया । इसो वंश 
में महानंद का जन्म हुआ । यह बड़ा प्रसिद्र और 
अत्यंत प्रतापशाली राजा हुआ । जब जगद्विजयी 


्द 

भोजन का केवल दो सेर सत्त्‌ देता था । 
शकटार ने बहुत दिन तक महामात्य का अधिकार 
भोगा था इससे यह अनादर उसके पक्ष में अत्यंत 
देखदाई हुआ । नित्य सत्तु का बरतन हाथ में लेकर 
अपने परिवार स कहता कि जो एक भी नंदवंश को 
जड़ से नाश करने में समर्थ हो वह सत्तु खाय । मांत्री के 






सिकंदर (अलक्षेंद्र) ने भारतवर्ष एर चढ़ाई की थी तब 
अ्रसंख्य हाथी, बीस हजार सवार और दो लाख पैदल 
लेकर महानंद ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया था ।? 
सिद्धांत यह कि भारतवर्ष में उस समय महान सां 
प्रताषी और कोई राजा न था । 


करके उसके परिवार के सब त्लोग मर गए । 


एक तो अपमान का दु:ख, दसरे कुटंब का नाश, 
इन दोनों कारणों से शकटार अत्यंत तनछीन मनमलीन 
दीनहीन हो गया । किंतु अपने मनसुबे का ऐसा पक्का 
था कि शत्रु से बदला लेने की इच्छा से अपने प्राण नहीं 
त्याग |कए और थोड़-बहत भोजन इत्यादि से शरीर को 
जीवित रखा । रात दिन इसी सोच में रहता कि किस 
उपाय से वह अपना बदत्ता ले सकेगा । 


महानंद के दो मंत्री थे । मुख्य का नाम शकटार था 
और दसरे का राक्षस था । शकटार शुद्र और राक्षस 
ब्राह्मणरं था । ये दोनों अत्यंत बुद्धिमान और 
महाप्रतिभासंपन्‍न थे । केवल भेद इतना था राक्षस धीर 
और गंभीर था, उसके विरुद्ध शकटार अत्यंत 
उद्धतस्वभाव था. यहाँ तक कि अपने प्राचीनपने के 
आभिमान से कभी कभी यह राजा पर भी अपना प्रभुत्व 
जमाना चाहता । महानंद भी अत्यंत उग्र स्वभाव, 
असहनशील और क्रोधी था. जिसका परिणाम यह हुआ 
कि महानद ने अंत को शकटार को क्रोधांध होकर बड़े 
निविड़ बंदीखाने में कंद किया और सर्परिवार उसके 


कहते हैं कि राजा महानंद एक दिन हाथ-मुँह घोकर 
हँसते-हँसते जनाने में आ रहे थे । विचक्षणा नाम की 
एक दासी . जो राजा के मुह लगने के कारण कृछ धृष्ट 
हो गई थी, राजा को हँसता देख कर हँस पड़ी, राजा 
उसकी ढिठाई से बहुत चिढ़े और उससे पूछा -- तू 
क्यों हँसी ? उसने उत्तर दिया --- 'जिस बात पर 

१. नंदबंश सम्मिलित क्षत्रियो का वंश था। ये लोग शुद्व क्षत्री नहीं थे । 

२. सिकंदर के कान्यकुब्ज से आगे न बढ़ने से महानंद से उससे मुकाबिला नहीं हुआ । 
बृहत्कथा में राक्षस मंत्री का नाम कहीं नहीं है, केवल वररुचि के एक सच्चे राक्षस से मेत्री की कथा यों 
लिखी है --एक बड़ा प्रचंद राक्षस पाटलिपुत्र में फिरा करता था । वह एक रात्रि वररुचि से मिला ओर पूछा 
कि 'इस नगर में कौन स्त्री सुंदर है ? वररुचि ने उत्तर दिया --- '“'जों जिसको रुचै वहीं सुंदर हे ।"' इस पर 
प्रसन्‍न होकर राक्षस ने उस से मित्रता की और कहा कि हम सब बात में तुम्हारी सहायता करेंगे और फिर सदा 
राजकाज़ में ध्यान में प्रत्यक्ष होकर राक्षस वररूुचि की सहायता करता । 

४. बुहत्कथा में यह कहानी और ही चाल पर लिखी हे । वररुचि, व्याड़ि और इंद्रदत्त तीनों को गुरूदरक्षिणा 
देने के हेतु करोड़ों रूपए के सोने की आवश्यकता हुई । तब इन त्लोगों ने सलाह को कि नंद (सत्यन् राजा के 
पास चलकर उससे सोना लो । उन दिनों राजा का डेरा अयोध्या में था, ये तीनों ब्राह्मण वहाँ गए ' किंतु संयोग 
से उन्हीं दिनों राजा मर गया । तब आपस में सलाह करके इंद्रदत्त योगबल से अपना शरीर छोड्कर राजा के 
धारीर में चत्मा गया. जिससे राजा फिर जी उठा । तभी से उसका नाम योगानंद हुआ । योगानंद ने वररुचि को 
करोड़ रुपये देने की आज्ञा की । शकटार बड़ा बुक्बिन था ; उसने सोचा कि राजा का मर कर जीना और एक 
बारगी एक अपरिचित को रूपया देना इसमें हो न हो कोई भेद हे । ऐसा न हो कि अपना काम करके फिर राजा 
का शरीर छोड़कर यह चला जाय, यह सोचकर शकटार ने राज्य भर में जितने भी मुरदें मित्ते उनको जलवा 
'दिया, उसी में इंद्रदत्त का भी शरीर जल गया । जब व्याई़िं ने यह वृत्तांत योगानंद से कहा तो यह सुनकर वह 
पहित्ते तो दखी हुआ पर फिर वररूचि को अपना मंत्री बनाया । शत में शकटार की उम्रता के संतप्त होकर 
अंधे क॒ुएँ में केद किया | बुहत्कथा में शकटार के स्थान पर शकटाल ना लिखा हे । 


८.0 
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इस वाक्य से दस्त होकर उसके परिवार का कोई भी 
सत्तु न खाता । अन्त में कारागार की पीड़ा से एक एक 


। 
| 










कक 


मुद्राराक्षस 


विशास्त्रदत्त कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है । जर्मन विद्वान प्रोफेसर हिलंब्रैन्ड 
के अनुसार मुद्राराक्षस की प्राचीन कई प्रतियां पाई जाती है, जिनमें रचनाकार के 
स्थान पर किसी पर विशाख्रदत्त का और किसी पर भास्करदत्त का उल्लेख है। 
ज्ञातव्य है कि विशाखदत्त के पिता का नाम भास्करदत्त था । इस नाटक का अनुवाद 
भारतेन्द्र जी ने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के आग्रह से किया था । और इसे 
पाठ्यक्रम में चलवाने का प्रयत्न भी किया था । यह पहले बालबोधिनी में प्रकाशित 
हुआ। इसकी प्रस्तावना वर्ष २ ने. २ फाल्गुन सं. १९३१ (फरवरी १८७५) में 
प्रकाशित हुई थी। 

कहते हैं कि इसी का अनुवाद महामना पं. मदनमोहन मालवीय के पितृव्य पे 
गंगाधर भट्ट मालवीय जी ने भी किया था पर जब उन्हे यह मालूम हुआ कि भारतेन्दु ने 
भी किया है, तो उन्होने इसे प्रकाशित नही किया । 


मुद्राराक्षस 
नाटक 


परमश्रद्वास्पद 
श्रीयुकत राजा शिवप्रसाद बहादुर सी.एस.आई. 
के 
चरण कमलों में 
केवल उन्हीं के उत्साहदान से 
उनके 


वात्सल्यभाजन छात्र द्वारा बना हुआ 
यह ग्रंथ 
सादर समर्पित हुआ 


पूर्व कथा 

पाटलिपुत्र अथवा पुष्पपुर थी । इन लोगों ने अपना 

पूर्व काल में भारतवर्ष में मगधराज एक बड़ा भारी प्रताप और शौर्य इतर। बढ़ाया था कि पा ज तक इसका 
पा, था । जरासंध आदि अनेक प्रसिद्ध पुरुवंशी नाम भूमंडल पर प्रसिद्ध है । किन्तु कालचक्र त्रड़ा प्रबल 
राजा यहां बड़ प्रसिद्र हुए हैं । इस देश की राजधानी है कि किसी को भी एक अवस्था में रहने नहीं देता । 
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ि 





है. >> - "-+5- उन" चव्ूचचयना था बनना 





था में नंद्बंशः ने पौरवों को निकालकर वहाँ शपनी 
जयपताका उड़ाई । वर॑ंच सार भारतवर्ष में अपना 
प्रवल प्रताप विस्तारित कर दिया । 

इतिहास ग्रंथों में लिखित हैँ कि एक सौ अड्॒तीस 
बरस नदवंश ने मगघ देश का राज्य किया । इसा वंश 
में महानंद का जन्म हुआ । यह बड़ा प्रसिद्ध और 
अत्यंत प्रतापशाली राजा हुआ । जब जर्गद्विजयी 
सिकंदर (अलक्षेंद्र) ने भारतवर्ष एर चढ़ाई की थी तब 
असंख्य हाथी, बीस हजार सवार और दो तलाख पैदल 
लेकर महानंद ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया था ।* 


#फेंकेश 


भोजन का कंवल दो सेर सत्त देता था । 

शकटार ने बहुत दिन तक महामात्य का अधिकार 
भागा था इससे यह अनादर उसके पक्ष में अत्यंत्त 
देखदाई हुआ । नित्य सत्तु का बरतन हाथ में लेकर 
अपने परिवार स कहता कि जो एक भी नंदवंश को 
जड़ से नाश करने में समर्थ हो वह सत्त्‌ खाय ॥ मात्री के 
इस वाक्य से दस्त होकर उसके परिवार का कोई भी 
सत्तू न खाता । अन्त में कारागार की पीड़ा से एक एक 
करके उसके परिवार के सब त्लोग मर गए । 






सिद्धांत यह कि भारतवर्ष में उस समय महान सां 
प्रताषी और कोई राजा न था । 


पहांनद के हो मंत्रों थे।। मर्य का ताम कटरा वीनोहोशगया॥॥ कितु अपने मनसुबे का ऐसा पक्का 
और दसरे का राक्षस था । शकटार श॒द्र और राक्षस | कि शत्रु से बदला लेने की इच्छा से अपने प्राण नहीं 
ब्राह्मणरे था । ये दोनों अत्यंत बुद़मातल और | किए और थोड़-बहत भोजन इर्त्याद से शरीर को 
महाप्रतिभासंपन्‍न थे । केवल भेद इतना था राक्षस घीर | न रखा । रात दिन इसी 0 
और गंभीर था. उसके विरुद्ध शकटार अत्यंत | + 7 भी तह अपना बढत्ता छल सकगा । 
उद्बतस्वभाव था, यहाँ तक कि अपने प्राचीनपने के 
अभिमान से कभी कभी यह राजा पर भी अपना प्रभुत्व 
जमाना चाहता । महानंद भी अत्यंत उग्र स्वभाव, | एक दासी, जो राजा के मुँह लगने के कारण कृछ धुष्ट 
असहनशील और क्रोधी था, जिसका परिणाम यह हुआ | हो गई थी. राजा को हँसता देख कर हँस पड़ी, राजा 
कि महानंद ने अंत को शकटार को क्रोधांध होकर बड़े | उसकी ढिठाई से बहुत चिढ़े और उससे पूछा -- तु 
निविड़ बंदीखाने में कंद किया और सर्परिवार उसके | क्यों हँसी ? उसने उत्तर दिया --- 'जिस बात पर 


एक ता अपमान का दे :ख, दसर कटंब का नाश 
इन दाना कारणों से शकटार अत्यंत तनछीन मनमलीन 


कहते हैं कि राजा महानंद एक दिन हाथ-मुँह धोकर 
हँसते-हँसते जनाने में आ रहे थ । विचक्षणा नाम की 


रा 


न 


नंदवंश सम्मिलित क्षत्रियो का वंश था। ये लोग शुद्व क्षत्री नहीं थे । 

सिकंदर के कान्यकब्ज से आगे न बढ़ने से महानंद्र से उससे मुकाबिला नहीं हुआ । 

बहत्कथा में राक्षस मंत्री का नाम कहीं नहीं है, केवल वररूचि के एक सच्चे राक्षस से मेत्री की कथा यों 
लिखी है --एक वड़ा प्रचंड राक्षस पाटलिपुत्र में फिरा करता था । वह एक रात्रि वररुचि से मिला श्रौर पूछा 

कि 'इस नगर में कौन स्त्री संदर है गो वररुचि ने उत्तर दिया -- ''जो जिसको रुचै वहीं सुंदर हे ।"' इस पर 

प्रसन्‍न होकर राक्षस ने उस से मित्रता की और कहा कि हम सब बात में तुम्हारी सहायता करेंगे और फिर सदा 

राजकाज में ध्यान में प्रत्यक्ष होकर राक्षस वररुचि की सहायता करता । 

४. बृहत्कथा में यह कहानी और ही चाल पर लिखी है । वररूचि, व्याड़ि और इंद्रदत्त तीनों को गुरूदक्षिणा 
देने के हेतु करोड़ों रूपए के सोने की आवश्यकता हुई । तब इन लोगो न सलाह का कि नंद (सत्यन< राजा के 
पास चलकर उससे सोना लो । उन दिनों राजा का डेरा अयोध्या में था, ये तीनों ब्राह्मण वहाँ गए, किंतु संयोग 
से उन्हीं दिनों राजा मर गया । तब आपस में सलाह करके इंद्रदत्त योगबल से अपना शरीर छोड़कर राजा के 
शरीर में चत्मा गया. जिससे राजा फिर जी उठा । तभी से उसका नाम योगानंद हुआ । योगानंद ने वररूचि को 
करोड़ रूपये देने की आज्ञा की । शकटार बडा ब॒क्षिन था : उसने सोचा कि राजा का मर कर जीना और एक 
बारगी एक अ्रपरिचित को रुपया देना इसमें हो न हो कोई भेद हे । ऐसा न हो कि अपना काम करके फिर राजा 
कई. शरीर छोड़कर यह चत्मा जाय, यह सोचकर शकटार ने राज्य भर में जितने भी मुरदे मिले उनको जलवा 
'दिया, उसी में इंद्रदत्त का भी शरीर जत्ग गया । जब व्याई़िं ने यह वृत्तांत योगानंद से कहा तो यह सुनकर वह 
पहिले तो दखी हुआ पर फिर वररूचि को अपना मंत्री बनाया । अंत में शकटार की उग्रता अछि संतप्त होकर 
अंधे कुएँ में केद किया | चुहत्कथा में शकटार के स्थान पर शकटाल ना लिखा हैं । 
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हम हँसे उसी पर में भी हँसी ।' महानंद इस बात 
पर और भी चिढ़ा और कहा कि अभी बतला मैं क्‍यों 
हँसा, नहीं तो तुझको प्राणदंड होगा । दासी से और 
कुछ उपाय न बन पड़ा और उसने घबड़ाकर इसके 
उत्तर देने की एक महीने की मुहल्लत चाही । राजा ने 
कहा --- आज सें ठीक एक महीने के भीतर जो उत्तर 
न देंगी तो कभी तेरे प्राण न बचेंगे । 


विचक्षणा के प्राण उस समय तो बच गए परंतु 
महीने के जितने दिन बीतते थे, मारे चिंता के वह मरी 
जाती थी । कुछ सोच विचार कर वह एक दिन कुछ 
खाने-पीने की सामग्री लेकर शकटार के पास गई और 
रो-रोकर अपनी सब बिपंत्ति कहने लगी । मंत्री ने कुछ 
देर तक सोचकर उस अवसर की सब घटना पूछी और 
हँंसकर कहा --' 'मैं जान गया राजा क्‍यों हँसे थे । 
कुल्ला करने के समय पानी के छोटे छींटों पर राजा को 
वटबीज की याद आई, और यह भी ध्यान हुआ कि ऐसे 
बड़े बड़ के वृक्ष इन्हीं छोटे बीजों के अंतर्गत हैँ । किन्तु 
भूमि पर पड़ते ही वह जल के छीटे नाश हो गए । राजा 
अपनी इसी भावना को याद करके हँसते थे ।' 
विचक्षणा ने हाथ जोड़कर कहा --'यदि आप के 
अनुमान से मेरे प्राण की रक्षा होगी तो मैं जिस तरह से 
होगा आपको केदखाने से छुड़्ाऊंगी और जन्म भर 
आपकी दासी होकर रहूँगी ।' 


राजा ने विचक्षणा से एक दिन फिर हँसने का कारण 
पूछा, तो विचक्षणा ने शकटार से जैसा सुना था कह 
सुनाया । राजा ने चमत्कृत होकर पूछा -- 'सच बता, 
तुझसे यह भेद किसने कहा ।' दासी ने शकटार का सब 
वृत्त कहा और राजा को शकटार की बुकद्वि की प्रशंसा 
करते देख अवसर पाकर उसके मुक्‍त होने की प्रार्थना 
भी की । राजा ने शकटार को बंदी से छुड़ाकर राक्षस के 
नीचे मंत्री बनाकर रखा । 


ऐसे अवसर पर राजा लोग बहुत चूक जाते हैं । 
पहले तो किसी की अत्य॑न्त प्रतिष्ठा बड़ानी ही 
नीतिविरुद्ध है । याद संयोग से बढ़ जाय तो उसकी 
बहुत सी बातों को तरह देकर टालना चाहिए, और जो 
कदाचित बड़े प्रतिष्ठित मनुष्य का राजा अनादर करे तो 
उसकी जड़ काटकर छोड़े, फिर उसका कभी विश्वास 
न करे । प्राय: श्रमीर लोग पहले तो म॒साहिब या 
कारिंदों को बेतरह सिर चढ़ाते हैं, और फिर छोटी छोटी 
श पर उसकी प्रतिष्ठा हीन कर देते हैं (इसी से ऐसे 
लोग राजाओं के प्राण के गाहक हो जाते हैं और अंत में 
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न व कापणनाक वह 

नंद की भाँति उसका सर्वनाश होता है । 
शकटार यद्यपि बंदीखाने से छूटा और छोटा मंत्री भी 
हुआ, किन्तु अपनी अप्रतिष्ठा और परिवार के नाश का 
शोक उसके चित्त में सदा पहिले ही सा जागता रहा । 
रात दिन वह यही सोचता कि किस उपाय से ऐसे 
अव्यवस्थितचित्त उद्बत राजा का नाश करके अपना 
बदला ले ! एक दिन वह घोड़े पर हवा खाने जाता था । 
नगर के बाहर एक स्थार पर देखता है कि एक काला 
सा ब्राह्मण अपनी कुटी के सामने मार्ग की कुशा 
उखाड़-उखाड़ कर उसकी जड़ में मठा डालता जाता 
है । पसीने से लथपथ है, परंतु कुछ भी शरीर की ओर 
ध्यान नहीं देता । चारों ओर कुशा के बड़े-बड़े ढेर लगे 
हुए हैं । शकटार ने आश्चर्य से ब्राह्मण से इस श्रम का 
कारण पूछा । उसने कहा --'मेरा नाम विष्णुगुप्त 
चाणक्य हे । मैं ब्रह्मचर्य में नीति, वेद्यक, ज्योतिष, 


रसायन आदि संसार की उपयोगी सब विद्या पढ़कर 
विवाह की इच्छा से नगर की ओर आया था, किंतु कुश 
गड़ जाने से मेरे मनोरथ में विघ्न हुआ, इससे जब तक 
इन बाधक कुशाओं का सर्वनाश न कर लूंगा और काम 
न करूँगा । मठा इस वास्ते इनकी जड़ में देता हैं 
जिससे पृथ्वी के भीतर इनका मूल भी भस्म हो जाय ।' 


शकटार के जी में यह बात आई कि ऐसा पक्का 
ब्राह्मण जो किसी प्रकार राजा से क्रद्व हो जाय तो 
उसका जड़ से नाश करके छोड़े । यह सोचकर उसने 
चाणक्य से कहा कि जो आप नगर में चलकर पाठशाला 
स्थापित करें तो में अपने को बड़ा अनुगृहीत समभू । 
में इसके बदले नेलादार लगाकर यहां की सब कुशाओं 
को खुदवा डालूँगा । चाणक्य इस पर संमत हुआ और 
उसने नगर में आकर एक पाठशाला स्थापित की । 
बहुत से विद्यार्थी लोग पढ़ने आने लगे और पाठशाला 
बड़े धूमधाम से चल निकली । 


अब शकटार इस सोच में हुआ कि चाणक्य से राजा 
से किस चाल से विगाड़ हो । एक दिन राजा के घर में 
श्राद्द था । उस अवसर को शकटार अपने मनोरथ सिद्ध 
होने का अच्छा समय सोचकर चाणक्य को श्राद्ध का 
न्योता देकर अपने साथ ले आया और श्राद्र के आसन 
पर बिठला कर चला गया, क्योंकि वह जानता था कि 
चाणक्य का रंग काला, आँखें लाल और दाँत काले होने 
के कारण नंद उसको आसन पर से कक, देगा, जिससे 
चाणक्य अत्यंत क्रद् होकर उसका सर्वनाश करंगा । 
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का ठीक ऐसा ही हुआ --- जब राक्षस के साथ 
नंद श्राद्ृशाला में आया और एक अनिमत्रित ब्राह्मण 
को आसन पर बैठा हुआ और श्राद्ध के अयोग्य देखा तो 
चिढ़कर आज्ञा दी कि इसको बाल पकड़कर यहाँ से 
निकाल दो । इस अपमान से ठोकर खाए हुए सर्प की 
माँति अत्यंत क्रोधित होकर शिखा खोलकर चाणक्य ने 
सब के सामने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस दृष्ट राजा 
का सत्यानाश न कर लूंगा तब तक शिखा न बांधूंगा । 
यह प्रतिज्ञा करके बड़े क्रोध से राजभवन से चला 
गया । 


शकटार अवसर पाकर चाणक्य को मार्ग में से 
अपने घर ले आया और राजा की अनेक निंदा करके 
उसका क्रोध और भी बढ़ाया और अपनी सब दुर्दशा कह 
कर नंद के नाश में सहायता करने की प्रतिज्ञा की । 
चाणक्य ने कहा कि जब तक हम राजा के घर का 
भीतरी हाल न जानें कोई उपाय नहीं सोच सकते । 
रकटार ने इस विषय में विचक्षणा की सहायता देने का 
वत्तांत कहा और रात को एकांत में बुलाकर चाणक्य के 
सामने उससे सब बात का करार ले लिया । 


महानंद को नो पुत्र थे । आठ विवाहिता रानी से 
और एक चंद्रगुप्त मुरा नाम की नाइन स्त्री से । इसी 
से चंद्रगुप्त को मौर्य और वृषल भी कहते हें । चंद्रगुप्त 
बड़ा बुद्धिमान था इसी से और आठों भाई इससे भीतरी 
द्रेष रखते थे । चंद्रगुप्त की बुद्दविमानी की बहुत सी 
कहानियाँ हैं । कहते हें कि एक बेर रूम के बादशाह ने 
महानंद के पास एक कृत्रिम सिंह लोहे की जाली के 
पिंजड़े में बंद करके भेजा और कहला दिया कि पिंजड़ा 
टटने न पावे और सिंह इसमें से निकल जाय । महानंदे 
और उसके आठ औरस पुत्रों ने इसको बहुत कुछ सोचा, 
परन्तु बुद्धि ने कुट काम न किया । चंद्रगुप्त ने विचारा 
कि यह सिंह अवश्य किसी ऐसे पदार्थ का बना होगा जो 


या तो पानी से या आग से गल जाय, यह सोचकर पहले 


उसने उस पिंजड़े को पानी के कद में रखा और जब 
वह पानी से न गला तो उस पिंजड़े के चारों तरफ आग 
जठावाई, उसकी गर्मी से वह सिंह लाह और राल का 
बना था गल गया । एक बेर ऐसे ही किसी बादशाह ने 
एक जँगीठी में दहकती हुई आग”, एक बोरा सरसों 
के एक मीठा फह्ा महानंद के पास अपने द्वत क द्वारा 
भेज दिया । राजा की सभा का कोई भी मनुष्य इसका 
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आशय न॑ समझ सका ; किंतु चंद्रगुप्त ' सोचकर कहा 
कि अंगीठी यह दिखलाने को भेजी है कि मेरा क्रोध 
अग्नि है और सरसों यह सूचना कराती है कि मेरी सेना 
असंख्य हे और फल भेजने का आशय यह हे कि मेरी 
मित्रत्ता का फल मधुर हे । इनके उत्तर में चंद्रगुप्त ने 
एक घड़ा जल और एक पिंजड़े में थोड़े से तीतर और 
एक अमूल्य रत्न भेजा, जिसका आशय यह था कि 
तुम्हारी सेना कितनी भी असंख्य क्‍यों न हो हमारे वीर 
उनको भक्षण करने में समर्थ हैं और तुम्हारा क्रोध 

हमारी नीति से सहज ही बुझाया जा सकता है और 
हमारी मित्रता सदा अमूल्य और एक रस है । ऐसे ही 


तीन पुतलीवाली कहानी भी इसी के साथ प्रसिद्ध हे । 
इसी बुद्विमानी के कारण चंद्रगुप्त से उसके भाई लोग 
बुरा मानते थे ; और महानंद भी अपने औरस पुत्रों का 
पक्ष करके इससे कुढ्ठता था । यह यद्यपि शुद्रा के गर्भ 
से था, परंतु ज्येष्ठ होने के कारण अपने को राज का 
भागी समझता था ; और इसी से इसका राजपरिवार 
से पूर्ण वेमननस्थ था । चाणक्य और शकटार ने इसी 
से निश्चय किया कि हम लोग चंद्रगुप्त को राज का 
लोभ देकर अपनी ओर मिला लें और नंदों का नाश 
करके इसी को राजा बनावें । 


यह सब सलाह पवी हो जाने के पीछे चाणक्य तो 
अपनी परानी कटी में चला गया और शकटार ने 
चंद्रगुप्त और विचक्षणा को तब तक सिखा पढ़ाकर 
पक्‍का करके अपनी ओर फोड़ लिया । चाणक्य ने कुटी 
में जाकर हलाहल विष मिले हुए कुछ ऐसे पकवान 
तैयार किए जो परीक्षा करने में न पकड़े जाय॑, किन्तु 
खाते ही प्राण नाश हो जाय । विचक्षणा ने किसी प्रकार 
से महानंद को पुत्रों समेत यह पकवान खिला दिया 
जिससे बेचारे सबके सब एक साथ परमधाम को 
सिधार  । 


चन्द्रगप्त इस समय चाणक्य के साथ था । 
शकटार अपने द :ख और पापों से संतप्त होकर निविड़ 
बन में चत्मा गया और अनशन करके प्राण त्याग किए । 
कोई कोई इतिहास लेखक कहते हं कि चाणक्य ने 
अपने हाथ से शस्त्र द्वारा नन्द्र का वध किया और फिर 
क्रम स उसक पुत्रों को भी मारा. किन्त इस विषय 
कोई दृढ़ प्रमाण नहीं ह । चाहे जिस प्रकार से 
चाणक्य ने नन्‍्दों का नाश किया, किन्त केवल पृत्र 


१ ए॑नाञ॑ शी, आआ। 
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१. भारतवर्ष की कथाओ में लिखा है कि चाणक्य ने अभिचार से मारण का प्रयोग करके इन समभों को मार 
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दर ट 5 प्ले 

सहित राजा के मारने ही से वह चन्द्रगुप्त ग पुत्र का नाम मजयकतु था | कप है कं 

राजसंहासन पर न बैठ सका, इससे अपने अंतरंग | राजाओं को 58 अपनी हाय कद 8 ० 

मित्र जीरवर्सिद्धि को क्षपणक के बेब में राक्षस क की इधर राक्षस मंत्री । के मरने से 2 हे के 

छोड़कर आप राजा लोगों से सहायता लेने की इच्छा से | भाई सर्वार्थसिद्धि को सिंहासन पर को | सह 

जिद्ल निकला । अंत में अफगानिस्तान वा उसके | चतनाने लगा | जल ने जप: 272 

ओर के निवासी पर्वतक नामक लोभ परतंत्र एक कृसुमपुर को चारों ओर से घेर ५2३९ द्रह दिन त 

रब से मिलकर और उसको जीतने के पीछे मगध | घोरतर युद्ध हुआ । राक्षस की सेना और नागरिक । 

ने वे गे पटने लड़ते लड़ते शिथिल हो गए ; इसी समय में गुप्त रीच् 

विस प क, हत जो रस से जावर्सिदि के बहकाने से राजा सर्वार्थीसद्धि वैरागी 
चढ्ा छल 7 ; 





डाला । विचक्षण ने उस अभिचार का निर्माल्य किसी प्रकार इन लोगों के 
वर्तमान जाल के विद्वान लोग सोचते हैं कि उस समय निर्माल्य में मंत्र का हा । 
ओऔषध ऐसे विषमिश्चित बनाए थे कि जिनके भोजन वा स्प 20 हो जाय । भट्ट सोमदेव के 
कथा सरित्सागर के पीठलंबक के चौथे तरंग में लिखा है -- योगानंद को ऊंची अवस्था में नए प्रकार की 


कामवासना उत्पन्न हुई । वररुचि ने यह सोचकर कि राजा को तो भोगविलास से छुट्टी ही नहीं है, इससे 
राजकाज का काम शकटार से निकाला जाय तो अच्छी तरह चले । यह विचार कर 


बल नहीं था : चाणक्य ने कुछ 
र्श से मनुष्य का सद्य : नाश मद 


और राजा से पूछकर शकटार 
को अंधे कुएँ से निकाल कर वररुचि ने मंत्रीपदा पर नियत किया । एक दिन शिकार खेलने में गंगा में राजा ने 
अपनी पांच ऊँगली परछाई वररूचि को दिखलाई । वररुचि 


ने अपनी दो उँगलियों की परछाई ऊपर से 
दिखाई, जिससे राजा के हाथ की परछाई क्लिप गई । राजा ने इन संज्ञाओं का कारण पूछा । वररुचि 


उचि ने 
ठा 7 आपका यह आशय था कि पाँच मनुष्य मिलकर सब कार्य जब सकते हैं । मैंने यह कहा कि जो दो 
चित्त एक हो जाय॑ तो पाँच का बल व्यर्थ है । इस बात पर राजा ने वररुचि की बड़ी स्तुति की । एक दिन राजा 
ने अपनी रानी को एक ब्राह्मण से खिड़की में से बात करते दे आह्मण को मारने की आज्ञा की, कित 
अनेक कारणों से वह बच गया । वररुचि ने कहा कि आप के सब महल की यही दशा हे । अनेक स्त्री वेषधारी 
पुरूष महल में रहते हैं और उन सबों को पकड़ कर दिखला दिया | इसी से उस ब्राह्मण के प्राण बचे । एक 
दिन योगानंद की रानी के एक चित्र में, जो महल में लगा हुआ था : तररुचि ने जाँच में तिला बना दिया । 
योगानद को गुप्त स्थान में वररुचि के तिल बनाने से उस पर भी संदेह हुआ और शकटार को आज्ञा दी कि तम 
तररूचि को आज ही रात को मार डालो । शकटार ने उसको अपने घर में छिपा रखा और किसी और को उसके 
बदते मार कर उसका मारना प्रकट किया | एक बेर राजा का पुत्र हिरण्यगुप्त जंगल में शिकार खेलने गया था 
वहां राज की सिंह के भय से एक पेड़ पर शेढ़े गया । उस त्क्ष पर एक भाल्रू था किन्तु ' 
दिया । इन दोनों में यह बात ठहरी की आधी 


2) '.. ' तु इसने उसको अभय 
भी रात तक कुँवर साव भालू पहरा दें 
दे । भालू ने अपना मित्र धर्म्म निबाहा और 


४ » 'लरा दे, फिर भालू सोसे कुंवर पहरा 
ुँवर ने सिंह के बहकाने से भालू को हकलन लक पर भी कुंवर की रा को । कितु अपनी पारी में 
कुंवर न सिंह के बहकाने से ६ की इकेलना चाहा, जिस पर उसने जाग कर 

तो नहीं कितु कान में मृत दिया । क जिससे । 


के कारण कुँवर को मारा 


| राजा को बेटे की इस दर्दशा 


ग ८ *शी पर बड़ा 
इस समय उपाय साचता 


राजा से कहा कि वररुचि जीता हे । और लाकर राजा के सामने खड़ा कर कप अवसर समभकर 
मित्रद्रोह किया उसी का यह फल है । वह वृत्त कहकर उसको उपाय से : बाज अप मी 
पहे सत्र वृत्तांत किस तरह जाना ? वररुूचि ने कहा --- तुमने यह सब वृत्तात किस तरह 

का तिल । (ठीक यही कहानी राजा भोज 7 ० ॥ जाना 


भानुमती उसके पुत्र और 
लि मो चला गया । वररुचि से 

: आओ | वररूचि के चले जाने पर 
की | 


कहा -- योगबल से जैसे रानी क कहानी राजा भाज उसकी 
ग़लिद की भी प्रसिद्ध है ' यह सब कहकर और पी 
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हा जय बन में चला गया । इस कुसमय में राजा के चले 
जाने से राक्षस और भी उदास हुआ । चंदनदास नामक 
> एक बड़े धनी जौहरी के घर में अपने कुटब को छोड़ 
कर और शकटदास कायस्थ तथा अनेक राज़नीति 
जाननेवाले विश्वासपात्र मित्रों को और कई आवश्यक 
काम सौंपकर राजा सर्वार्थसिद्दि के फेर लाने को आप 
तपोवन की ओर गया । 


चाणक्य ने जीवसिद्व द्वारा यह सब सुनकर राक्षस 
के पहुँचने के पहले ही अपने मनुष्यों से राजा 
सर्वार्थसिद्दि को मरवा डाला । राक्षस जब तपोवन 
में पहुँचा और सर्वार्थसद्धि को मरा देखा तो 
अत्यन्त उदास होकर वहीं रहने लगा | यद्यपि 
सर्वार्थसिद्धि के मार डालने से चाणक्य की नंदकुल 
के नाश की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, किंतु उसने 
सोचा कि जब तक राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री न होगा 
तब तक राज्य स्थिर न होगा । वर॑ंच बड़े विनय 
से तपोवन में राक्षस के पास मंत्रित्व स्वीकार करने 
का संदेसा भेजा, परंतु प्रभुभकत राक्षस ने उसको 
स्वीकार नहीं किया । 


तपोवन में कई दिन रहकर राक्षस ने यह सोचा कि 
जब तक पर्वतक को हम न फोड़ेंगे, काम न चलेगा । 
यह सोचकर वह पर्वतक के राज्य में गया और वहाँ 
उसके बूढ़े मंत्री से कहा कि चाणक्य बड़ा दगाबाज हे, 
वह आधा राज कभी न देगा । आप राजा को लिखिए, 
वह मुझसे मिले तो में सब राज्य उनको द्रें । मंत्री ने 
पत्रद्वारा पर्वतक को यह सब व॒त्त और राक्षस की 
नीतिकुशलता लिख भेजा ओर यह भी लिखा कि अत्यंत 
व॒द् हैं, आगे से मंत्री का काम राक्षस को दीजिए । 
पाटलिपुत्र विजय होने पर भी चाणक्य आधा राज्य देने 
में विलंब करता हे, यह देखकर सहज लोभी पर्वतक ने 
मांत्री की नात मान ली और पत्र द्वारा राक्षस को गुप्त 
रीति से अपना मुख्य अमात्य बना कर इधर ऊपर के 
चित्त से चाणक्य से मिला रहा । 


जीवसिद्दि के द्वारा चाणक्य ने राक्षस का सब हाल 
जानकर अत्यंत सावधानतापूर्वक चलना आरंभ 
किया । अनेक भाषा जानने वाले बहुत से धूर्त पुरुषों को 
वेष बदल बदलकर भेद लेने को चारों ओर नियुक्त 
किया । चंद्रगुप्त को राक्षस का कोई गुप्तचर धोखे से 
किसी प्रकार की हानि न पहुँचावे इसका भी पक्का 
प्रबंध किया और पर्वतक की विश्वासधातकता का 
बदला लेने का दृढ़ संकल्प से, परन्तु अत्यंत गुप्त रूप 
से, उपाय सोचने लगा । 


राक्षस ने केवल पर्वतक की सहायता से राज के 

मिलने की आशा छोड़कर कुलूत*, मलय, काश्मीर, 

सिंधु और पारस इन पाँचों देशों के राजा से सहायता 
ली । जब इन पांचों देश के राजाओं ने बड़े आदर से 
राक्षस को सहायता देना स्वीकार किया तो वह तपोवन 
के निकट फिर से लौट अ' * और वहाँ से चंद्रगुप्त के 

मारने को एक विषकन्या,* भेजी और अपना 
विश्वासपात्र समझ कर जीवसिद्दधि को उसके साथ कर 
दिया । चाणक्य ने जीवसिद्दि द्वारा यह सब बात 
जानकर और पर्वतक की धूर्तता और विश्वास घातकता 
से कुढ़ कर प्रकट में इस उपहार को बड़ी प्रसन्नता से 
ग्रहण किया और लानेवाले को बहुत सा पुरस्कार देकर 
विदा किया । साँझ होने के पीछे धूर्ताधिराज चाणक्य 
ने इस कन्या को पर्वतक के पास भेज दिया और 
इंद्रियलोलुप पर्वतक उसी रात को उस कन्याक>्रे संग 
से मर गया । इधर चाणक्य ने यह सोचा कि मलय- 
केतु यहाँ रहेगा तो उसको राज्य का हिस्सा देना पड़ेगा, 

इससे किसी तरह इसको यहाँ से भगावें तो काम चले । 
इस कार्य के हेतु भागुरायण नामक एक प्रतिष्ठित 
विश्वासपात्र पुरुष को मलयकेतु के पास सिखा पढ़ा 
कर भेज दिया । उसने पिछली रात को मलयकेतु से 
जाकर उसका बड़ा हितू बनकर उसने कहा कि आज 
चाणक्य ने विश्वासघातकता करके आप के पिता को 
विषकन्या के प्रयोग से मार डाला और अवसर पाकर 
आप को भी मार डालेगा । मलयकेतु बेचारा इस बात 





१. कुतूल देश किलात वा कुल्लू देश । 


२. विषकन्या शास्त्रो में दो प्रकार की लिखी हैं । एक थोड़े से ऐसे बुरे योग हें कि उस लग्न में उस प्रकार 
के ग्रहों के समा जो कन्या उत्पन्न हो जिसके साथ जिसका विवाह हो वा जो उसका सा करे वह साथ ही वा 
ईः ही 5 0720 जाता है । दसरे प्रकार की विषकन्या बैद्यक रीति से बनाई जाती थी । छोटेपन से वरन गर्भ से: 
कन्या को दघ में वा भोजन में थोड़ा-थोड़ा विष देते बड़ी होने पर उसका शरीर ऐसा विषमय हो जाता था कि जो 


। उसका अंग संग करता वह मर जाता । 


24 ' 
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हा 





के सुनते ही सन्‍न हो गया और पिता के शयनागार में 
जाकर देखा तो पर्वतक को बिछोने पर मरा हुआ पाया । 
इस भयानक दृश्य के देखते ही मुग्ध मलयकेतु के प्राण 
सूख गए और वह भागुरायण की सलाह से उस रात को 
छिपकर वहाँ से भाग कर अपने राज्य की ओर चला 
गया । इधर चाणक्य के सिख्लाए भद्रभट इत्यादि 
चंद्रगुप्त के कई बड़े-बड़े अधिकारी प्रकट में राजद्रोही 
बनकर मलयकेतु और भागुरायण के साथ ही भाग 
गए । 


राक्षस ने मलयकेतु से पर्वतक के मारे जाने का 
समाचार सुनकर अत्यंत सोच किया ओर बड़े आग्रह 


और सावधानी से चन्द्रगुष्त और न कक के 
अनिष्टसाधन मो प्रवृत्त हुआ । 


4 


चाणक्य ने कुसुमपुर में दूसरे दिन यह कर 
दिया कि पर्वतक और चंद्रगुप्त दोनों समान बंधु थे, 
इससे राक्षस ने विषकन्या मेजकर पर्वतक को मार 
डाला और नगर के लोगों के चित्त पर, जिनको कि यह 
सब गुप्त अनुसंधि न मालूम थी, इस बात का निश्चय 
भी करा दिया । 

इसके पीछे चाणक्य और राक्षस के परस्पर नीति 
की जो चोटें चलती हैं, उसी का इस नाटक में वर्णन 
हे । 


महाकवि विशाखदस का बनाया 
मुद्राराक्षस 
स्थान -- रंगभूमि 
रंगशाला में नांदीमंगलपाठ 


भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरब धन कोऊ, लख्तरि नाचत मन मोर ।।' 
'कौन है सीस पै' ? 'चंद्रकला , 
'कहा याको है नाम यही त्रिपुरारी' ? 
'हाँ यही नाम है, भूल गई 
किमी जानत हु तुम प्रान-पियारी' ।। 
'नारिहि पूछत चंद्रहिं नाहिं', 
'कहै विजया जदि चांद्र लबारी' । 
यों गिरजै छलि गंग छिपावत ईंस हरो सब पीर 
तुम्हारी ।। 


पाद-प्रहार सों जाई पताल न 


१. स्वतंत्र मंगलाचरण । 
२. संस्कृत का मंगलाचरण -- 


धन्या केय॑ स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामैतदस्या : 
परिचितमपि ये विस्मृतं कस्य हेतो: । 
नारी पृच्छमि नेन्दुँ: कथयतु विजया न प्रमाण यदीन्दु -- 


नामैवास्यास्तदेतत : 


देव्या निह नोतुमिच्छोरिति 


पादस्याविर्भवन्तीमवनतिमवनेरक्षत : स्वैरपाते : 

संकोचेनेव दोष्णां मुहुरभिनयता सर्व्वलोकातिगानाम्त | दृष्टि लक्ष्ययेषु 
नोग्रज्वलनकणम॒च॑ वध्नतो दाहभीते 

छेत्याघारानरोघात त्रिपुरविजयिन : पातु वो दु:खनृत्तम ।।२।। 


भूमि सबे तनु बोझ के मारे । 
हाथ नचाइबे सों नभ मैं इत के उत ट्रटि परे नहिंः 
तारे । 
देखन सो जरि जाहिं ते लोक 
न खोलत नेन कृपा उर धारे | 
यों थल के बिनु कष्ट सों नाचत 
शर्व हरो दुख सर्व तुम्हारे ।।२ 


(नांदीपाठ के. अनंतर 
सूत्रधार-- बस ! बहुत मत बढ़ाओ, सुनो, 
आज मुझे सभासदों की आज्ञा हे कि सामंत वटेश्वरदत्त 


सुरसरित॑ . शाठबद्यामव्याद्विभोर्व : ।।१।। 
और भी 
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ः 
के पौत्र और महाराज पृथु के पुत्र विशाखदत्त कवि का 
बनाया मुद्राराक्षत नाटक खेलो । सच हे, जो सभा 
काव्य के गुण और दोष को सब भाँति समझती हे, 
उसके सामने खेलने में मेरा भी चित्त संतुष्ट होता हे । 
उपजैं आछे खेत में, मुखखह के धान ! 
सघन होन मौं धान के, चहिय न गुनी किसान ।। 
तो मैं घर से सुघर घरनी को बुलाकर कुछ गाने बजाने 
का ढंग जमाऊँ । (घूमकर) यही मेरा घर हे, चलूँ । 
(आगे बढ़कर) अहा ! आज तो मेरे घर में कोई उत्सव 
जान पड़ता है, क्योंकि घरवाले सब अपने अपने काम 
में चूर हो रहे हें । 
पीसत कोऊ सुगंध कोऊ जल भरि के लावत । 
कोऊ बैठ के रंग रंग की माल बनावंत ।। 
कहँ तिय गन हँकार सहित अति स्रवन सोहावत । 
होत मुशल को शब्द सुखद जिय को सुनि भावत ।! 

जो हो घर से स्त्री को बुलाकर पूछ लेता हुँ (नेपथ्य 
की ओर) 
री गुनवारी अब उपाय की जाननवारी । 
घर की राखनवारी सब कुछ साधनवारी ।। 
मो गृह नीति सरूप काज सब करन सेंवारी । 
बेगि आउरी नटी विलंब न करु सुनि प्यारी ।! 

(नटी आती हे) 
लटी -- आर्यपुत्र ! मैं आई, अनुग्रहपूर्वक कुछ 


है आम 






आज्ञा दीजिए । 

सूत्र .--- प्यारी, आज्ञा पीछे दी कह, पहिले 
यह बता कि आज ब्राह्मणों का न्‍यौता करके तुमने इस 
कुटुंब के लोगों पर क्यों अनुग्रह किया हे ? या आपही 
से आज अतिथि लोगों ने कृपा किया है कि ऐसे धूम से 
रसोई चढ़ रही हें ? 

नटी-- आर्य ! मैंने ब्राह्मणों को न्‍यौता दिया 
हे । 

सून्न. --- क्यों ? किस निमित्त से ? 

नटी-- चंद्रग्रहण लगनेवाला हे । 

सूत्र . --- कोन कहता हे ? 

नटी-- नगर के लोगों के मूँह सुना है । 

सूत्र .-- प्यारी मैंने ज्योति :शास्त्र के चौंसठों 
अंगों में बड़ा परिश्रम किया है । जो हो : रसोई तो होने 
दोरे पर आज तो ग्रहन हे यह तो किसी ने तुझे धोखा ही 
दिया हे क्योंकि -- 
चंद्र बिंब पूरा न भए क्र केतु४ हठ दाप* । 
बल सो करिहे ग्रास कह --- 

(निपथ्य में) 

हें ! मेरे जीते चंद्र को कोन बल से ग्रस सकता हे ? 

सूत्र .--- जेहि बुध रच्छत आप ।। 

नटी --- आर्य ! यह पृथ्वी ही पर से चंद्रमा को 
कोन बचाना चाहता है ? 


| 


अर्थ 


'यह आपके सिर पर कौन बड़भागिनी है ?' 'शशिकला' है । 'क्या इसका यही नाम है ?' 'हाँ, यही तो, 
तुम तो जानती हो फिर क्‍यों भूल गई ?' 'अजी हम स्त्री को पूछती हैं, चंद्रमा को नहीं पूछतीं, 'अच्छा चंद्र की 
बात का विश्वास न हो तो अपनी सख्री विजया से पूछ लो ।' योंही बात बनाकर गंगा जी को छिपाकर देवी 
पार्वती को ठगने की इच्छा करने वाले महादेव जी का छल तुम लोगों की रखा करे । 


दुसरा 


पृथ्वी भुकने के डर से इच्छानुसार पैर का बोझ नहीं दे सकते, ऊपर के लोको के इधर-उधर हो जाने के।य 

से हाथ भी यथेच्छ नहीं फेक सकते और उसके अग्निकण से जल जाय॑गे इसी ध्यान से किसी की ओर भर दृष्टि 

देख भी नहीं सकते, इससे आधार के संकोच से महादेव जी का कष्ट से नृत्य करना तुम्हारी रक्षा करे । 
नाटकों में पहले मंगलाचरण करके तब खेल आरंभ करते हैं । 

इस मंगलाचरण के नाटकशास्त्र में नांदी कहते हैं । किसी का मत हे कि नांदी पहले ब्राह्मण पढ़ता हे, 

कोई कहता है सूत्रधार ही और किसी का मत है कि परदे के भीतर से नांदी पढ़ी या गाई जाय । 


. संस्कृत मुहाविरे में पति को स्त्रियाँ आर्यपुत्र कहकर पुकारती हैं । 


१ 
२. होरा मुहर्त जातक ताजक रमल इत्यादि । 
न 


, अर्थात ग्रहण का योग तो कदापि नहीं है । खैर रसोई हो । 





४. केतु अर्थात राक्षस मंत्री । राक्षस मंत्री ब्राह्मण था और केवल नाम उसका राक्षस था किंतु ले उससमें 


देवताओं के थे।. 


५. इस (लोक॑ का यथार्थ तात्पर्य जानने को काशी संस्कृत विद्यालय के अध्यक्ष जगद्विख्यांत पंडितवर 
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न आस ननभगोअरन 39 डा मी. च्ज्-ः. क्ऑन चआनत+-+ 






हे - प्यारी, मेंने भी नहीं लखा, देखो, अब हैं ! मेरे जीते चंद्र को कौन बल से जन सकता है ? 


फिर से वही पढ़ता हैं और अब जब वह फिर बोलेगा तो सूत्र .--- (सुनकर) जाना । 
में उसकी बोली से पहिचान लूँगा कि कोन हे । अरे अहै कौटिल्य 
('अहो चंद्र प्र न भए' फिर से पढ़ता हे) नटी --- (डर नाट्य करती है) 
(नेपध्य मे) सूत्र. -- 


दुष्ट टेढ़ी | 





बापूदेव शास्त्री को मैंने पत्र त्लिखा । क्योंकि टीकाकारों ने 'चंद्रमा पूर्ण होने पर' यही अर्थ किया है और इस 
अर्थ से मेरा जी नहीं भरा । कारण यह कि पूर्ण चंद्र में तो ग्रहण लगता ही हे ; इसमें विशेष क्या हुआ ? शास्त्री 
जी ने जो उत्तर दिया है वह यहाँ प्रकाशित होता हे । 

श्रोयुत बाबु साहिब को बापूदेव का कोटिश : आशीर्वाद, आपने प्रश्न लिख भेजे उनका संक्षेप से उत्तर 
लिखता हैं । 

? सूर्य के अस्त हो जाने पर जो रात्रि में अंधकार होता है यही पृथ्वी की छाया हे ओर पृथ्वी गोलाकार हे और 
से छोटी है इसलिये उसकी छाया सूच्यकार शंकु के आकार की होती है और यह आकाश में चंद्र के ध्रमरण 
मार्ग को लाँच के बहत द्र तक सदा सूर्य से छह राशि के अंतर पर रहती हे ओर पूर्णिमा के अंत में चंद्रमा भी 
सर्य से छह राशि के अंतर पर रहता है । इसलिये जिस पूर्णिमा मे चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता हे अर्थात 
पृथ्वी की छाया चंद्रमा के बिंब पर पड़ती हे तभी वह चंद्र का ग्रहण कहलाता है और छाया जो चंद्रबिंब पर देख 
पड़ती है वही ग्रास कहत्माता है और राहु नामक एक दैत्य प्रसिद्व हे वह चंद्रग्रहणकाल में पृथ्वी की छाया में 
प्रवेश करके चंद्र की ओर प्रजा को पीड़ा करता है, इसी कारण से लोक में राहुकृत ग्रहण कहलाता हे और उस 
काल में स्नान, दान, जप, होम इत्यादि करने से वह राहुकृत पीड़ा द्रर होती है और बहुत पुण्य होता है । 

२ पूर्णिमा में चंद्रत्रिंब भी संपूर्ण उज्जल होता है तभी चंद्रग्रहण होता है । 

३ जब कि पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है, इससे पूर्णिमा में चंद्रमा का और बुध का योग कभी नहीं होता 
(क्योंकि बुद्द सर्वदा सूर्य के पास रहता है और पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा से छह राशि के अंतर पर रहता है, 
इसल्ये बुद्ध भी उस दिन चंद्र से दर ही रहता है) । यों बुध के योग में चंद्रग्रहण कभी नहीं हो सकता । इति 
शिवम संवत १५९३७ जेष्ठ शुक्ल, १५४ मंगल दिने, मंगल मंगले भूयात । 

शास्त्री जी से एक दिन मुझे इस विषय में फिर वार्ता हुई । शास्त्रीजी को मेंने मुद्राराक्षस की पुस्तक भी 
दिखत्गाई । इसपर शास्त्री जी ने कहा कि मुझको ऐसा मालूम होता है कि यदि उस दिन उपराग का संभव होगा 
तो सूर्यग्रहण का क्योंकि ब्रुधयोग अमावस्या के पास होता भी है । पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि राह चंद्रमा का 
ग्रास करता है और केतु सूर्य का और इस श्लोक में केतु का नाम भी हे । इससे भी संभव होता है कि सूर्य्य 
उपराग रहा हो । तो चाणक्य का कहना भी ठीक हुआ कि केतु हठपूर्वक क्यों चंद्र को ग्रसा चाहता है अर्थात 
एक तो चन्द्रग्रहण का दिन नहीं, द्सरे केतु का चंद्रमा ग्रास का विषय नहीं क्योंकि नंदवीर्य्यजात होने से 
चंद्रगुपत राक्षस का वध्य नहीं है । इस अवस्था में 'चंद्रम असंपूर्णमंडल' चंद्रमा का अधूरा मंडल यह अर्थ 
करना पड़ेगा । तब छंद में 'चंद्र बाब पूरन भए' के सथान पर 'बिना चंद्र पूरन भए' पढ़ना चाहिए । 

बुध का बिंब प्राचीन भास्कराचार्य्य के मतानुसार छह कला पंद्रह विकला के लगभग हे । परंतु नवीनों के 
मत से केवल दश विकला परम है । 

परंतु इसमें कुछ संदेह नहीं कि यह ग्रह बहुत छोटा है क्योंकि प्राचीनों को इसका ज्ञान बहुत कठिनता से 
हुआ हे, इसीलिये इसका नाम ही बुध, ज्ञ, इत्यादि हो गया । यह पृथ्वी से ६८९३७७ इतने योजन की द्वरी पर 
मध्यम मान से रहता है और सदा सूर्य के अनुचर के समान सूर्य्य के पास ही रहता हे, एक पाद अर्थात्‌ तीन 
औ भी सूर्य्य से आगे नहीं आता । विल्सन ने केतु शब्द से मलयकेतु का ग्रहण किया है । इसमें भी एक प्रकार 


5 


का अल्लंकार अच्छा रहता हे । 


. उमत्कृतबुद्विसंपन्‍न पंडित सुधाकर जी ने इस विषय में जो लिखा है वह विचित्र ही है । वह भी प्रकाश 
किया जाता है -- 
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मई 


है चर हज या | पा कोण ५ जिन सहर्जाह निज क्रोधानल जारो । | कालसर्पिणी नंद-कुल, क्रोध धूम सी जौन । 


'चंद्रग्रहण को नाम सुनत निज नृप को मानी ।। | अबहेँ बाँधन देत नहिं, अहो शिखा मम कौन | 
इतही आवत चंद्रगुप्त पैँ कछु भय जानी ।। | दहन नंदकुल बन सहज, श्रति प्रज्वलित प्रताप । 
तो अब चलो हम' लोग चलें । को मम क्रोधानल-पतंग, भयो चहत अब पाप ।। 
(दोनों जाते हैं) शारंगरव ! शारंगरव !! 
७ (शिष्य आता हें) 
शिष्य. --- गुरुजी ! क्‍या आज्ञा है ? 
प्रथम अक चाणक्य. --- बेटा ! में बेठना चाहता हैँ । 
(स्थन --- चाणक्य का घर) शिष्य .-.- महाराज ! हस्त दालान में बेंत की 
(अपनी खुली शिखा को हाथ से फटकारता हुआ | चटाई पहिले ही से बिछी है, आप बिराजिए । 
चाणक्य आता हें) चआणक्य. -- बेटा ! केवल कार्य्य में तत्परता 
चाणक्य.-- बता ! कौन है जो भेरे जीते | मुझे व्याकुल करती है, न कि और उपाध्यायों के तुल्य 
चंद्रगुप्त को बल से ग्रसना चाहता हे ? शिष्यजन से दृ :शीलता . (बैठकर आप ही आप) क्‍या 
सदा द॑ते के कुंभ को जो बिदारे । सब लोग यह बात जान गए कि मेरे नंदवंश" के नाश से 
ललाई नए चंद सी जौन धार ।। क्रद्व होकर राक्षस पिताबध से दुखी मलयकेत॒ * से 
जभाई समै काल सो जौन बाढ़े । मिलकर यवनराज की सहायता लेकर चंद्रगुप्त पर 
भलो सिंह को दाँत सो कोन काढ़े ।। चढ़ाई किया चाहता है । (कुछ सोचकर) क्या हआ, 
और भी जब में नंदवंश-वध की बडी प्रतिज्ञारूपी नदी से पार 


करत अधि ऑधियार वह, मिलि मिलि करि हरिचंद । 
द्विजराजहु विकसित करत, धनि धनि यह हरिचंद ।। 
श्री बाबू साहब को हमारे अनेक आशीर्वाद, 
महाशय ! 
चंद्रप्रहण का संभव भूछाया के कारण प्रति पूर्णिमा के अंत में होता हे और उस समय के केतु और सूर्य्य साथ 
रहते हैं । परंतु केतु और सूर्य्य का योग यद्टि नियत संख्या के अर्थात्‌ पाँच राशि सोलह अंश से लेकर यह राशि 
चौदह अंश के वा ग्यारह राशि सोलह अंश से ले'रर बारह राशि चौदह अंश के भीतर होता है तब ग्रहण होता हे 
और यदि योग नियत संख्या के बाहर पड़ जाता है तब ग्रहण नहीं होता । इसलिये सूर्य्य केतु के योग ही के 
कारण से प्रत्येक पूर्णिमा में ग्रहण नहीं होता । तब 
क़्रग्रह: स॒ केतुश्चन्द्रमसं॑ पूर्णमण्डलमिदानीस । 
अभिभवितुमिच्छिति बलाद्रक्षत्येन॑ तु॒ ब्रुधयोग : ।। 
इस श्लोक का यथार्थ अर्थ यह है कि क्र्रग्रह सूर्य्य केतु केतु के साथ चंद्रमा के पूर्ण मंडल को न्यून करने की 
इच्छा करता है पर॑तु हे बुध ! योग जो है वही बल से उस चंद्रमा की रक्षा करता हे । यहाँ बुद्द शब्द पंडित के 
अर्थ में संबोधन है, ग्रहवाची कदापि नहीं हे । बुध शब्द को ग्रहार्थ में ले जाने से जो जो अर्थ होते हैं बे सब 
बनोआ हैं । इति 
सं, १९३७, बैशाख शुक्ल ५ 
ऊँचे हवै गुरु बुध कबी मिलि लरि होत विरूप । ' । 
करत समागम सबहि सों यह द्विजराज अनुप ।। 









ह' 

पं. सुधाकर 
:: ' क्ष्थात कुछ तुम लोगों पर दुष्टता से नहीं, अपने काम की घबराहट से बिछी हुई चटाई नहीं देखी । 
२. नंदवंश अर्थात्‌ नव नंद-एक नंद और उसके आठ पुत्र । 
३. पर्वतेश्वर राजा का पुत्र । 
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उतर चुका, तब यह बात प्रकाश होने ही से कया में 
इसको न पूरा कर सकूँगा ? 
क्योंकि --- 
 दिसि सरिस रिपु-रमनी बदन-शसि शोक कारिंख लाय के। 
ले नीति पवर्नाहे सचिव-बिटपन छार डारि जराय के | | 
बिनु पुर निवासी पच्छिगन नृप बंसमूल नसाय के । 
भो शांत मम क्रोधाग्नि यह कछु दहन हित नहिं पाय के ?। 
और भी 
जिन जनन ने अति सोच सो 
नृप-भय प्रगट घिक नहिं कह्य्यो । 
पै मम अनादर को अतिषि । 
वह सोच जिय जिनके रह्यो? ।। 
ते लखहिं आसन सों गिरायो नंद सहित समाज को  । 
जिमि शिखर तें बनराज क्रोध गिरावई गजराज को ।। 
सो यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ, तो भी । 
चंद्रगुप्त के हेतु शस्त्र अब भी धारण करता हूँ । देखो 
नव नंदन कों मूल सहित खोद्यो छन भर में ।। 
चंद्रगुप्त में श्री राखी नलिनी जिमि सर में । 
क्रोध प्रीति सों एक नासि के एक बसायो। 
शत्रु मित्र को प्रकट सबन फल ले दिखलायो ।। 
अथवा जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जाता तब तक 
नंदों के मारने ही से क्या और चंद्रगुप्त को राज्य मिलने 
से ही क्या ? (कुछ सोचकर) अहा ! राक्षस की नंदवंश 
में कसी इृढ़ भक्ति हे ! जब तक 7दवंश का कोई भी 
जीता रहेगा तब तक वह कभी शुद्र का मंत्री बनाना 
स्वीकार न करेगा, इससे उसके पकड़ने में हम लोगों 
को निरुद्यम रहना अच्छा नहीं । यही समझकर तो 
नंदवंश का सर्वार्थसद्धि विचारा तपोवन में चला गया 
तो भी हमने मार डाला । देखो, राक्षस मलयकेतु को 
मिलाकर हमारे बिगाड़ने में यत्न करता ही जाता हे । 
(आकाश में देखकर) वाह राक्षस मंत्री वाह ! क्‍यों न 
हो ! वाह मंत्रियों में वृहस्पति के समान वाह ! तू धन्य 
है, क्योंकि -- 
जब लॉ रहे सुख राज को तब लौं सबे सेवा करों । 
पुनि राज बिगड़े कौन स्वामी ? तनिक नहिं चित में घरों । 
जे बिपतिहूँ में पालि पूरब प्रीति काज संवारहीं । 
ते धन्य नर तुम सरीख दुरलभ अहे संसय नहीं ।। 
हसी सैं तौं हम लौग इतना यत्न करके तुम्हें 
» मिलाया चाहते हैं कि तुम अनुग्रह करके चंद्रगुप्त के 


१. अग्नि बिना आधार नहीं जलती । 
२. नंद ने कुरुप होने के कारण चाणक्य 
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मंत्री बनो, क्योंकि -- 

मूरख कातर स्वामिभकक्‍त कछु काम न आबवे | 
पंडित हु बिन भक्ति काज कछु नाहिं बनावे ।। 
निज स्वारथ की प्रीति करें ते सब जिमि नारी । 
बुद्धि भकक्‍त दोउ होय सबे सेवक सुखकारी ।। 
सो में भी इस विषय में कुछ सोता नहीं हूं, यथाशक्त्त 
उसी के मिलाने का यत्न करता रहता हूँ । देखो, 
पर्वतक को चाणक्य ने मारा यह अपवाद न होगा, 
क्योंकि सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त और पर्वतक मेरे 
मित्र हें तो में पर्वतक को मारकर चंद्रगुप्त का पक्ष 
निर्बल कर द्रंगा ऐसी शंका कोई न करेगा, सब यही 
कहेंगे कि राक्षस ने विषकन्या प्रणेग करके चाणक्य के 
मित्र पर्वतक को मार डाला । पर एकांत में राक्षस ने 
मलयकेतु के जी में यह निश्चय करा दिया कि तेरे पिता 
को मैंने नहीं मारा, चाणक्य ही ने मारा । इससे 
मलयकेतु मुझसे बिगड़ रहा है । जो हो, यदि यह 
राक्षस लड़ाई करने को उद्यत होगा तो भी पकड़ा 
जायगा । पर जो हम मलयकेतु को पकड़ेंगे तो लोग 
निश्चय कर लेंगे कि अवश्य चाणक्य ही ने अपने मित्र 
इसके पिता को मारा और अब मित्रपुत्र अर्थात्‌ 
मलयकेतु को मारना चाहता हे । और भी, अनेक देश 
की भाषा, पहिरावा, चाल व्यवहार जाननेवाले अनेक 
वेषधारी बहुत से द्रत मेंने इसी हेतु चारों ओर भेज रखे 
हैं कि वे भेद लेते रहें कि कोन हम लोगों से शत्रुता 
रखता है, कोन मित्र है । और कुसुमपुर निवासी नंद के 
मंत्री और संबंधियों के ठीक ठीक वृत्तांत का अन्वेषण 
हो रहा हे, बैसे ही भद्रभटादिकों को बड़े बड़े पद देकर 
चंद्रगुप्त के पास रख दिया हे और भवित्त की परीक्षा 
लेकर बहुत से अप्रमादी पुरुष भी शत्रु से रक्षा करने को 
नियत कर दिए हें । बैसे ही मेरा सहपाठी मित्र विष्णु 
शर्मा नामक ब्राह्मण जो शुक्रनीति और चौसठों कला से 
ज्योतिषशास्त्र में बड़ा प्रवीण हे, उसे मैंने पहले ही योगी 
बनाकर नंदवध की प्रतिज्ञा के अनंतर ही कुसुमपुर में 
भेज दिया है, वह वहाँ नंद के मंत्रियों से मित्रता करके, 
विशेष करके राक्षस का अपने पर बड़ा विश्वास बढ़ाकर 
सब काम सिद्ध करेगा, इससे मेरा सब काम बन गया है 
परंतु चंद्रगुप्त सब राज्य का भार मेरे ही ऊपर रखकर 
सुख करता है । सच हे, जो अपने बल बिना और 
अनेक दु :खों के भोगे बिना राज्य मिलता है वही सुख 
देता है | क्योंकि -- 


हक कक के भले 






को अपने श्राद्द से निकाल दिया था। 





सियकमम बा 3... 















आता है) 
दा 
अरे, और देव को काम नहिं, जम को करो प्रनाम । 
जो द्रजन के भक्‍त्त को, प्रान हरित' परिनाम ।। 
और 
उलटे ते ह् बनत हे,. काज किएअंति हेत । 
जो जम जी सबको हरत, सोई जीविका देत ।। 
तो इस घर में चलकर जमघट दिखाकर गावें । 
(घूमता है) 
शिष्य--- रावल जी! इयोढी के भीतर न 
आना । 
दूत-- भरे ब्राह्मण ! यह किसका घर हे? 
शिष्य.--- हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु 
चाणक्य जी का । 


धर्मोपदेश करूँगा । 


जी से भी धर्म विशेष जानता हे ? 

दूत-- अरे ब्राह्मण ! क्रोध मत कर, सभी सब 
कुछ नहीं जानते, कुछ तेरा गुरू जानता हे, कुछ मेरे से 
लोग जानते हें । 

शिष्य. -- (क्रोध से) मूर्ख ! कया तेरे कहने से 
गुरु जी की सर्वज्ञता उड़ जायगी ९ 

दूत.-- भला ब्राह्मण * जो तेरा गुरु सब क्‍ 
है तो बतलावे कि चंद्र किसको नहीं अच्छा लगता ? 
शिष्य -- मूर्ख | इसको जानने से गुरु को क्‍या 
काम ? 

दूत-- यही तो कहता हुँ कि यह तेरा गुरु ही 
समझेगा कि इसके जानने से कया होता हे ? तू तो सुधा 
मनुष्य है, तू केवल इतना ही जानता है कि कमल को 
चंद्र प्यारा नहीं है । देख -- 

जदपि होत सुंदर, कप्तल, उलटो तदपि सुभाव । 
जो नित पूरन चंद सों, करत बिरोध बनाव ।। 


अपने बल सो लावहीं जद्यपि मारि सिकार । 
तर्दाप सुखी नहिं होत हें, राजा-सिंह-कुमार ।। 
(यम * का चित्र हाथ में लिए योगी का बेष धारण किए 


दूत-- (हँसकर) अरे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे 
गुरुभाई का घर हे ; मुझे भीतर जाने दे, में उसको 


शिष्य .--- (क्रोध से) छि : मूर्ख ! क्या तू गुरू 


कप 






बचन से कहता हैं । 

शिष्य.-- चल मूर्ख! क्‍या बेठिकाने की 
बकवाद कर रहा हे । 

दूत-- अरे ब्राह्मण ! यह सब ठिकाने की बातें 
होंगी । 

शिष्य -- केसे होंगी ? 

दूत-- जो कोई सुननेवाला और समझनेवाला 
होय । 

चाणक्य. -- रावल जी ! बेखटके चले आइए, 
यहाँ आपको सुनने और समभनेवाले मिलेंगे । 

दूत-- आया (आगे बढ़कर) जय हो महाराज 
की । 

चाणक्य. --- (देखकर आप ही आप) कामों की 
भीड़ से यह नहीं निश्चय होता कि निपुणक को किस 
बात के जानने के लिये भेजा था । अरे जाना, इसे लोगों 
के जी का भेद लेने को भेजा था । (प्रकाश) आओ आओ 
कहो, अच्छे हो ? बेठो । 

दूत-- जो आज्ञा । (भूमि में बेठता हे) 

चाणक्य .--- कहो, जिस काम को गए थे 
उसका क्या किया ? चंद्रगुप्त को लोग चाहते हैं कि 
नहीं ? 

दूत -- महाराज ! आपने पहले ही से ऐसा प्रबंध 
किया है कि कोई चंद्रगुप्त बिराग न करे ; इस हेतु 
सारी प्रजा महाराज चंद्रगुप्त में अनुरकत हे, पर राक्षस 
मंत्री के दृढ़ मित्र तीन ऐसे हैँ जो चंद्रगुप्त की वृद्धि नहीं 
सह सकते । 

चाणक्य. --- (क्रोध से) अरे ! कह, कोन 
अपना जीवन नहीं सह सकते, उनके नाम तू जानता 
हे ? 

दूत-- जो नाम न जानता तो आप के सामने 
क्योंकर निवेदन करता ? 

चआणक्य. -- में सुना चाहता हूँ कि उनके क्या 
नाम हैं ? 

दूत -- महाराज सुनिए । पहिले तो शत्रु का 
पक्षपात करनेवाला क्षपणक है । 

चआणक्य.-- (हर्ष से आप ही आप) हमारे 
शत्रुओं का पक्षपाती क्षपणक है ? (प्रकाश) उसका नाम 








चाणक्य. -- (सुतकर आप ही आप) अहा ! 


क्या हे? 
। “मैं चंद्रगुप्त के बैरियों को जानता हैं'' यह कोई गूढ़ 


दूत -- जीर्वार्साद्द नाम हे । 





77777 “४ . उस काल में एक चाल के फकीर जम का चित्र दिखलाकर संसार की अनित्यता के गीत “ई भीख 





मद्रा राक्षस ३३७ 


न 

अँगूठी गिर पड़ी, और में उस राक्षस मंत्री का नाम 
देखकर आपके पास उठा लाया । 

चाणक्य. --- वाह वाह ! क्यों न हो । 
जाओ मैंने सब सुन लिया ! तुम्हें इसका फल शीघ्र ही 
मिलेगा । 

दूत.-- जो आज्ञा । 

चाणक्य. --- शारंगरव ! शारंगरव !! 

शिष्य --- (आकर) आज्ञा, गुरुजी । 

चआणक्य. --- बेटा | कलम, दावात, कागज तो 








री क -- तूने केसे जाना कि क्षपणक 
(शत्रुओं का पक्षपाती है ? 
दूत-- क्योंकि उसने मंत्री के कहने से देव 
पर्वतेश्वर पर विषकन्या का प्रयोग किया । 
चाणक्य. --- (आप ही आप) जीवसिद्धि तो 
हमारा गुप्त दत है । (प्रकाश) हाँ, और कोन हे ? 
दूत-- महाराज ! द्रसरा राक्षस मंत्री का प्यारा 


सखा शकटदास कायथ हे । 
चाणक्य. --- (हसकर आप ही आप) कायथ 
















कोई बड़ी बात नहीं है तो भी क्षुद्र शत्रु की भी उपेक्षा नहीं | लाओ । 
करनी चाहिए, इसी हेतु तो मैंने सिद्वार्थक को उसका शिष्य -- जो आज्ञा । (बाहर जाकर ले आता है) 
मित्र बनाकर उसके पास रखा है (प्रकाश) हाँ, तीसरा | गुरुजी ! ले आया । 

चाणक्य.-- (लेकर आप ही आप) क्‍या 


कोन हे ? 

दृूत- (हँसकर) तीसरा तो राक्षस मंत्री : 
का मानों हृदय ही पुष्पपुरवासी चंदनदास नामक वें । 
बड़ा जौहरी है जिसके घर में मंत्री राक्षस अपना कुटुब 
छोड़ गया हे । 

चाणक्य. -- (आप ही आप) अरे ! यह उसका 
बड़ा अंतरंग मित्र होगा ; क्योंकि पूरे विश्वास बिना 
क्‍ अपना कुटुंब यों न छोड़ जाता । (प्रकाश) मला, | 
तूने यह कैसे जाना कि राक्षस मंत्री वहां अपना कुदु तर 
छोड़ गया है ? 

दृत्त-- महाराज ! इस 'मोहर' की अँगूठी से 
आपको विश्वास होगा । (अँगूठी देता है ?) 
चाणक्य. -- (अँगूठी लेकर और उसमें राक्षस 
का नाम बाँचकर प्रसन्‍न होकर आप ही आप) अहा (में 
समझता हूँ कि राक्षस ही मेरे हाथ लगा | (प्रकाश) 
भला, तुमने यह अँगूठी कैसे पाई ? मुझसे सब उत्ताठ 
तो कहो । 

दूत-- सुनिए, जब मुझे आपने नगर के लोगों का 
भेद लेने भेजा तब मैंने यह सोचा कि बिना भेष बदले में 
दुसरे के घर में न घुसने पाऊगा, इससे मैं जोगी का 
मेस करके जमराज का चित्र हाथ में लिए फिरता- 
फिरता चंदनदास जौहरी के घर में चला गया और वहां 
चित्र फैलाकर गीत गाने लगा । 

आणक्य. ---- हाँ तब ? 

दूल.--- तब महाराज ! कौतुक देखने को एक 
पाँच बरस का बड़ा सुंदर बालक एक परदे के आढ़ से 
* स्‍त्री की ऊँगली पतली होती है, इससे द्वार पर ही यह 


बड़ा कलकल हुआ कि ''लड़का कहां गया ।' इतने 
में एक स्त्री ने द्वार के बाहर मुख निकालकर देखा और | प्रथम चित्रवर्मा कुलूत को राजा ० । 


लड़के को फट पकड़ ले गई, पर पुरुष की ऊँगली से | मलयदेशपति सिंहनाद द्रजो . बलघारी ।। 
स्त्री की उँगली पतली होती हे, इससे द्वार पर ही य. तीजो पुसकरनयन अहे कश्मीर देश को । 


भारतेन्दु समग्र ३३८ 


लिखूं ? इसी पत्र से राक्षस को जीतना है । 
(प्रतिहारी आती हे) 
प्रतिष्वारी -- जय हो, महाराज की जय हो ! 
चाणक्य. -- (हर्ष से आप ही आप) वाह वाह ! 
केसा सगुन हुआ कि कार्यारंभ ही में जब शब्द सुनाई 
पड़ा । (प्रकाश) कहो, शोणोत्तरा, क्यों आई हो ० 
. _ प्रति.-- महाराज ! राजा चंद्रगुप्त ने प्रणाम कहा 
है और पूछा हे कि में पर्वतेश्वर की क्रिया किया चाहता 
हूँ इससे आपकी आज्ञा हो तो उनके पहिरे आभरणों को 
पंडित ब्राह्मणों को दूँ । 
चाणक्य.-- (हर्ष से आप ही आप) वाह 
चंद्रगुप्त वाह ; क्यों न हो ; मेरे जी की बात सोचकर 
संदेश कहला भेजा है । (प्रकाश) शोणोत्तरा ! चंद्रगुप्त 
से कहो कि 'वाह ! बेटा वाह ! क्‍यों न हो, बहुत अच्छा 
विचार किया ! तुम व्यवहार में बड़े ही चतुर हो, इससे 
जो सोचा है सो करो, पर पर्वतेश्वर के पहिरे हुए 
आभरण गुणवान ब्राह्मणों के देने चाहिएँ, इससे 
ब्राह्मण मैं चुन के भेजूँगा । 
प्रति.-- जो आज्ञा महाराज ? (जाती है) 
चाणक्य-- शारंगरव ! विश्वावसु आदि तीनों 
भाइयों से कहो कि जाकर से 
मुझसे मिलें । 970 १ हम शक 
शिष्य-- जो आज्ञा । (जाता है) 
चाणक्य-- (आप ही आप) पीछे तो 
पर पहिले कया लिखें । (सोचकर) अहा ! इक 
से ज्ञात हुआ हे कि उस स्लेच्छराज-सेना में प्रधान पांच 
राजा परम भक्ति से राक्षस की सेवा करते है । 
























---+--७० हा 


मन 
सिघुसेन पुनि सिंघु नृपति अति उग्र भेष को ।। 
'मेघाक्ष पांचवों प्रबल अति, 
बहु हय-जुत पारस-नृपति । 
अब चित्रगुप्त इन नाम को - 
मेटहिं हम जब लिखॉहिं हति ।।* 
(कुछ सोचकर) अथवा न लिखूँ, अभी सब बात यों 
ही रहे । (प्रकाश) शारंगरव ! शारंगरव ! 
शिष्य -- (आकर) आज्ञा गुरुजी ! 
चाणक्य --ेटा! वेदिक लोग कितना भी अच्छा 
लिखें तो भी उनके अक्षर अच्छे नहीं होते : इससे 
सिद्वार्थक से कहो (कान में कहकर) कि वह शकटदास 
के पास जाकर यह सब बात यों लिखवा कर और 
किसी का लिखा कुछ कोई आप ही बांचे' यह सरनामे 
पर नाम बिना लिखवाकर हमारे पास आबे और 
शकटदास से यह न कहे कि चाणक्य ने लिखवाया है । 
शिष्य -- जो आज्ञा । (जाता है) 
चआाणक्य-- (आप ही आप) अहा ! मलयकेतु 
को तो जीत लिया । 
(चिट्ठी लेकर सिद्वार्थक आता है) 
खिद्धा.--- जय हो महाराज की जय हो, 
महाराज ! य्हा शकटदास के हाथ का लेख है । 
चाणक्य -- (लेकर देखता हे) वाह कैसे सुंदर 
अक्षर हैं ! (पढ़कर) बेटा इस पर यह मोहर कर दो । 
सिद्धा.-- जो आज्ञा । (मोहर करके) महाराज, 
इस पर मोहर हो गई, अब और कहिए क्या आज्ञा है । 
चाणक्य -- बेटा ! हम तुम्हें एक अपने निज 
काम में भेजा चाहते हैं | 
सिद्धा.--- (हर्ष से) महाराज , यह तो आपकी 
हा है । कहिए, यह दास आपके कौन काम आ सकता 
| 


चाणक़्य--- सुनो पहिले जहाँ सूली दी जाती है 
वहाँ जाकर फाँसी देनेवालों को दाहिनी आँख दबाकर 
समझा देना * ओर जब बे तेरी बात समझकर डर से 
हधर उधर भाग जायें तब तुम शकटदास को लेकर 
राक्षस मंत्री के पास चले जाना। वह अपने मित्र के प्राण 
बचाने से तुम पर बड़ा. प्रसन्‍न होगा और तुम्हें 
पारितोषिक देगा, तुम उसको लेकर कुछ दिनों तक 
राक्षस ही के पास रहना ओर जब और भी लोग पहुंच 


जा 

जाय॑ँ तब यह काम करना । (कान में समाचार कहता 
हे ।) 

सिद्धा.--- जो आज्ञा महाराज । 

आणक्य-- शारंगरव ! शारंगरव !! 

शिष्य --- (आकर) आज्ञा गुरुजी ! 

चाणक्य-- कालपाशिक और दंडपाशिक से 
यह कह दो कि चंद्रगुप्त आज्ञा करता हे कि जीवसिद् 
क्षपणक ने राक्षस के कहने से विषकन्या का प्रयोग 
करके पर्वतेश्वर को मार डाला, यही दोष प्रसिद्ध करके 
अपमानपूर्वक उसको नगर से निकाल दें । 

शिष्य --- जो आज्ञा (घूमता हे) 

चाणक्य-- बेटा ! ठहर --- सुन, और वह 
जो शकटदास कायस्थ हे वह राक्षस के कहने से नित्य 
हम लोगों की बुराई करता है । यही दोष प्रगट करके 
उसको सूली दे दें और उसके कुटुंब को कारागार में 
भेज दें । 

शिष्य -- जो आज्ञा महाराज । (जाता हे) 

चाणक्य -- (चिंता करके आप ही आप) हा ! 
क्या किसी भाँति यह दुरात्मा राक्षस पकड़ा जायगा ।'* 

सखिद्धा.--- महाराज ! लिया । 

चाणक्य -- (हर्ष से आप ही आप) अहा ! क्या 
राक्षस को ले लिया ? (प्रकाश) कहो, कया पाया ? 

सखिद्धा.--- महाराज ! आपने जो संदेश कहा, 
वह मैंने भली भांति समझ लिया, अब काम पूरा करने 
जाता हूं । 

चाणक्य --(मोहर और पत्र देकर) सिद्धार्थक ! 
जा तेरा काम सिद्ध हो । 

सिझा.-- जो आज्ञा । (प्रणाम करके जाता हे) 

शिष्य--- (आकर) गुरू जी, कालपाशिक, 
दंडपाशिक आपसे निषेदन करते हैं कि महाराज 
चंद्रगुप्त की आज्ञा पूर्ण करने जाते हें । 

चाणक्य -- अच्छा बेटा ! मैं चंदनदास जौहरी 
को देखा चाहता हैं । 

शिष्य --- जो आज्ञा । (बाहर जाकर चंदनदास 
को लेकर आता हे) इधर आइए सेठ जी ! 

अंदन.--- (आप ही आप) यह चाणक्य 
निर्देय है कि यह जो एकाएक किसी को बुलाबे तो लोग 
बिना अपराध भी इससे डरते हैं, फिर कहाँ में इसका 


रा . अर्थात्‌ अब जब हम इनका नाम लिखते हैं तो निश्चय ये सब मरेंगे । इससे अब चित्रगुप्त न्‍् खाते। 


से इनका नाम काट दें, न ये जीते रहेंगे न चित्रगुप्त को लेखा रखना पड़ेगा । 
२ चांडालों को पहले से समझा था कि जो आदमी दाहिनी आँख दबावे उसको हमारा मनुष्य समझ कर तुम 


॥ लोग भटपट हठ जाना । 








मुद्रा राक्षस ३३९ 
















कल 


नित्य का अपराधी, इसी से मैंने धनसेनादिक तीन 
।महाजनों से कह दिया कि दुष्ट चाणक्य जो मेरा घर लूट 
ले तो आश्चर्य नहीं, इससे स्वामी राक्षस का कुटुंब और 
कहीं ले जाओ, मेरी जो गति होनी हैं वह हो । 
शिष्य --- इधर आइए साह जी ! 
चंदन. --- आया (दोनों घूमते हें) 
चाणक्य -- (देखकर) आइए साहजी ! कहिए, 
अच्छी तो हैं ? बैठिए यह आसन हे । 
अंदल. --- (प्रणाम करके) महाराज ! आप नहीं 
जानते कि अनुचित सत्कार अनादर से भी विशेष दु :ख 
का कारण होता है, इससे में पृथ्वी पर बेठ़ेंगा । 
चाणक्य-- वाह ! आप ऐसा न कहिए, 
आपको तो हम लोगों के साथ यह व्यवहार उचित ही 
है ; इससे आप आसन ही पर बेठिए । 
चंदन .-- (आप ही आप) कोई बात तो इस दुष्ट 
ने जानी । (प्रकाश) जो आज्ञा (बैठता है) 
चाणक्य -- कहिए साहजी ! चंदनदास जी! 
आपको व्यापार में लाभ तो होता है न? 
चंदल. -- महाराज, क्यों नहीं, आपकी कृपा से 
सब बनज-व्यापार अच्छी भाँति चलता हे । 
चाणक्य -- कहिए साहजी ! पुराने राजाओं के 
गुण, चंद्रगुप्त के दोषों को देखकर, कभी लोगों को 
स्मरण आते हैं ? 
चंदन. -- (कान पर हाथ. रखकर) राम ! राम ! 
शरद तु के पूर्ण चंद्रमा की भाँति शोभित चंद्रगुप्त को 
देखकर कौन नहीं प्रसन्‍न होता ? 
चाणक्य -- जो प्रजा ऐसी प्रसन्‍न हे तो राजा भी 
प्रजा से कुछ अपना भला चाहते हैं । 
चंदन.-- महाराज ! जो आज्ञा । मुझसे कोन 
और कितनी वस्तु चाहते हैं ? 
चाणक्य-- सुनिए साष्ठ जी ! यह नंद का राज 
नहीं है, चंद्रगुप्त का राज्य है, धन से प्रसन्न होने वाला 
तो वह लालची नंद ही था, चंद्रगुप्त तो तुम्हारे ही भले 
से प्रसन्‍न होता हे । 
चअंदल.-- (हर्ष से) महाराज, यह तो आपकी 
कृपा है । 
चाणक्य-- पर यह तो मुझसे पूछिए कि वह 
भला किस प्रकार से होगा ? 
चंदन, -- कृपा करके कहिए । 
द सौ बात की एक बात यह है कि 
राजा से विरुद्ध कामों को छोड़ो । 






सो श्री सिमिट अब आय लिपटी चंद्रगुप्त “5 सों ॥ 
तेहि दर को करि सके ? चांदनि छुटत कहूँ राकेस सो ? 





१. यहाँ तुच्छता प्रकट करने के लिए 'राज्य' का अपभंश 'राज' लिखा गया हे । 






अंदन.--- महाराज वह कोन ० है जिसे। 
आप राजविरोधी समझते हें ? 
चाणक्य-- उनमें पहिले तो तुम्हीं हो । 
चंदन .-- (कान पर हाथ रखकर) राम ! राम ! 
राम ! भला तिनके से और अग्नि से केसा विरोध ? 
चाणक्य-- विरोध यही हे कि तुमने राजा के 
शत्रु राक्षस मंत्री का कुटुंब अब तक घर में रख छोडा 
हे । | 
चंदन .-- महाराज ! यह किसी दुष्ट ने आपसे 
झूठ कह दिया हे । 
चाणक्य- सेठजी ! डरो मत । राजा के भय 
से पुराने राजा के सेवक लोग अपने मित्रों के पास बिना 
चाहे भी क॒टुंब छोड़कर भाग जाते हैं इससे इसके 
छिपाने ही में दोष होगा । 
चंदन. -- महाराज ! ठीक है । पहिले मेरे घर 
पर राक्षस मंत्री का कुटंब था । 
चाणक्य -- पहिले तो कहा कि किसी ने फ़रठ 
कहा है । अब कहते हो था, यह गबड़े की बात कैसी ? 
चंदन. -- महाराज ! इतना ही मुझसे बातों में 
फेर पड़ गया । 
चाणक्य-- सुनो, चंद्रगुप्त के राज्य में छत्न 
का विचार नहीं होता, इससे राक्षस का कटब दो. तो 
तुम सच्चे हो जाओगे । ; ।#|ा 
चंदन .-- महाराज ! में कहता हूँ न, पहित्ले 
राक्षस का कुटुंब था । 
चाणकय-- तो अब कहाँ गया ? 
चअंदन.-- न जाने कहाँ गया । 
चाणक्य-- (हँसकर) सुनो सेठ जी ! तुम क्या 
नहीं जानते कि साँप तो सिर पर बूटी पहाड़ पर । और 
जैसा चाणक्य ने नंद को . . .(इतना कह कर लाज से 
चुप रह जाता हे ।) 
क चंदन, -- (आप ही आप) 
ता दर धन गरजहीं, अहो दु:ख अति घोर । 
औषधि दर हिमाद्रि पै, सिर पै सर्प कठोर ।। 
चाणक्य -- चंद्रगुप्त को अब राक्षस मंत्री राज 
पर से उठा देगा यह आशा छोड़ो, क्योंकि देखो -- 
नृप नंद जीवत नीतिबल सो मति रही जिनकी भली । 
ते 'वक़्नासादिक' सचिव नहिं थिर सके करि, नसि 
चली ।। 









भारतेन्दु समग्र ३७० 









हक | पद ण भी 

"''सादा द॑ति के कुंभ को'' इत्यादि फिर से पढ़ता है । 

चंदन .--- (आप ही आप) अब तुमको सब 
कहना फबता हे ।। 
(नेपथ्य में) हटो हटो -- 

चआणजक्य-- शारंगरव ! यह क्‍या कोलाहल 
है देखो तो ? 

शिष्य --- जो आज्ञा (बाहर जाकर फिर आकर) 
महाराज, राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा से राजद्वेषी जीर्वार्सद्धि 
क्षपणक निरादरपूर्वक नगर से निकाला जाता है । 

च्ञाणक्य-- क्षषणक ! हा! हा! अथवा 
राजविरोध का फल भोगेै । सुनो चंदनदास ! देखो, 
राजा अपने द्वेषियों को केसा कड़ा दंड देता है । मैं 
तुम्हारे भले की कहता हूँ, सुनो, और राक्षस का क॒टुंब 
देकर जन्म भर राजा की कृपा से सुख भोगो । 

अंदल .-- महाराज ! मेरे घर राक्षस मंत्री का 
कुटुंब नहीं है । . 

(नेपथ्य में कलकल होता हे) 

चआणक्य-- शारंगरव ! देख तो यह क्‍या 
कलकल होता है ? 

शिष्य-- जो आज्ञा । (बाहर जाकर फिर 
आता है) महाराज ! राजा की आज्ञा से राजद्वेषी 
शकटदास कायस्थ को सूली देने ले जाते हैं । 

चाणक्य -- राजविरोध का फल भोगे । देखो, 
सेठ जी ! राजा अपने विरोधियों को कैसा कड़ा दंड देता 
है, इससे राक्षस का कुटुंब छिपाना वह कभी न सहेगा ; 
इसी से उसका कुटुंब देकर तुमको अपना प्राण और 
क॒टुंब बचाना हो तो बचाओ । 

आंदन .--- महाराज ! क्‍या आप मुझे डर दिखाते 
हैं ! मेरे यहाँ अमात्य राक्षस का कुटंब हई नहीं है, पर 
जो होता तो भी मैं न देता । 

चाणक्य-- क्या चंदनदास ! तुमने यही 
निश्चय किया हे ? 

चंदन .-- हाँ ! मेंने यही दृढ़ निश्चय किया है । 

आणक्य-- (आप ही आप) वाह चंदनदास ! 
वाह ! क्‍यों न हो : 
दजे के हित प्रान दे, करे धर्म प्रतिपाल । 
को ऐसो शिव के बिना, द्रजो है या काल ।। 

(प्रकाश) क्या चंदनदास, तुमने यही निश्चय किया 
० १ 

चंदन .-- हाँ | हाँ ! मेंने यही निश्चय किया 
हे । 
' चाणक्य -- (क्रोध से) दुरात्मा दुष्ट बनिया ! 






देख राजकोप का केसा फल पाता हे गा 
चंदन. --- (बाँह फेलाकर) मैं प्रस्तुत हैं, आप जो 
चाहिए अभी दंड दीजिए । 
चाणक्य -- (क्रोध से) शारंगरव ! काल- | 
पाशिक, दंडपाशिक से मेरी आज्ञा कहो कि अभी इस 


दुष्ट बनिये को दंड दें । नहीं, ठहरो, दुर्गपाला घिजय- 


पाल से कहो कि इसके घर का सारा धन ले लें और 
इसको कूटंब समेत पकड़कर बाँध रखें, तब तक में 
चंद्रगुप्त से कहूँ, वह आप ही इसके सर्वस्व और प्राण 
के हरण की आज्ञा देगा । 

शिष्य--जो आज्ञा महाराज । सेठजी इधर 
आइए । 

चंदन .--- लीजिए महाराज ! यह में चला । 
(उठकर चलता है, आप ही आप) अहा ! में धन्य हूँ कि 
मित्र के हेतु मेरे प्राण जाते हैं, अपने हेतु को सभी 
मरते हैं ! 

चाणक्य -- (हर्ष से) अब ले लिया हे राक्षस 
को, क्योंकि 
जिमि इन तृन सम प्रान तजि कियो मित्र को त्रान । 
तिमि सोह निज मित्र अरू कुल रखिह्ले दे प्रान ।। 

(नेपथ्य में कलकल) 

चाणक्य -- शारंगरव ! 

शिष्य --- (आकर) आज्ञा गुरुजी ! 

चाणक्य -- देख तो यह केसी भीड़ हे । 

शिष्य --- (बाहर जाकर फिर आश्चर्य से आकर) 
महाराज ! शकटदास को सूली पर से उतार कर 
सिद्धार्थक लेकर भाग गया । 

चाणक्य -- (आप ही आप) वाह सिद्वार्थक । 
काम का आरंभ तो किया । (प्रकाश) हैं क्‍या ले गया ? 
(क्रोध से) बेटा ! दौड़कर भागुरायण से कहो कि उसको 
पकड़े । 

शिष्य -- (बाहर जाकर आता है, विषाद से) गुरू 
जी ! भागुरायण तो पहिले ही से कहीं भाग गया हे । 

चाणकय-- (आप ही आप) निज काज साधने 
के लिये जाय । (क्रोध से प्रकाश) भद्गरभट, पुरुषदत्त, 
हिंगुराज, बलगुप्त, राजसेन, रोहिताक्ष और विजयवर्मा 
से कहो कि दुष्ट भागुरायण को पकड़ें । 

शिष्य --- जो आज्ञा । (बाहर जाकर फिर आकर 
विषाद से) महाराज ! बड़े दुख की बात हे कि सज बेड़े 
का बेड़ा हलचल हो रहा है । भद्गभट इत्यादि -कू सब ' 
पिछली ही रात भाग गए । 

चआणक्य -- (आप ही आप) सब काम सिद्ध 
करें । (प्रकाश) बेटा, सोच मत करो । 
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बात कछु जिय धारि भागे, भले सुख सों भागहीं । 
जे रहे तेह जाहिं, तिनको सोच मोहि जिय कछु नहीं 
“सत सेन सो अधिक साधिनि काज की जेहि जग कहे । 
सो नंदकुल की खननहारी बुद्धि नित मो में रहे ।। 
(उठकर और आकाश की ओर देखकर) अभी भद्र- 
भटादिकों को पकड़ता हूँ । (आप ही आप) राक्षस ! 
अब मुझसे भाग के कहाँ जायगा, देख -- 
एकाकी मदगलित गज, जिमि नर लावहिं बाँघि । 
चंद्रगुप्त के काज मैं तिमि तोहि धरिहों साधि ।। 
(सब जाते हैं --- जवनिका गिरती हे) 





छितीय अंक 
स्थान --- राजपथ 
(मदारी आता हे) 
मदारी --- अललललललल, नाग लाए साँप 
लाए ! 
तंत्र युक्ति सब जानहीं, मंडल रचहिं बिचार | 
मंत्र रक्षही ते करहिं, अहि नृप को उपकार ।। 


कौन है ?' महाराज ! मैं जीर्णविष नाम सपेरा हूँ | फिर 
आकाश की ओर देखकर) क्‍या कहा कि ''मैं भी साँप 
का मंत्र जानता हूँ खेलूँगा ? तों आप काम कया करते 
हैं, यह कहिए ? (फिर आकाश की ओर देखकर) क्या 
कहा --'मैं राजसेवक हूँ ?' तो आप तो साँप के साथ 
खेलते ही हैं । (फेर ऊपर देखकर) क्‍या कहा 
'केसे' ? मंत्र और जड़ी बिन मदारी और आँकुस बिन 
मतवाले हाथी का हाथीवान, बेसे ही नए अधिकार के 
संग्रामविजयी राजा के सेवक -- ये तोनों अवश्य नष्ञअ 
हाते हैं । (ऊपर देखकर) यह देखते देखते कहाँ चला 
गया ? (फिर ऊपर देखकर) यह महाराज ? पूछते हो 
कि 'इन पिटारियों में क्या है ?' इन पिटारियों में मेरी 
जीविका के सर्प हैं (फेर ऊपर देखकर) कया कहा कि 
में देखूँगा ! वाह वाह महाराज । देखिए देखिए, मेरी 
बोहनी हुई, कहिए इसी स्थान पर खोलूँ ? परंतु यह 
स्थान अच्छा नहीं है ; यदि आपको देखने की इच्छा हो 
तो आप इस स्थान में आइए मैं दिखाऊँ । (फिर 
न पक न जता है की ओर देखकर) क्या कहा कि 'यह स्वामी 
राक्षस मंत्री का घर है, इसमें में घुसने न पाऊँगा, तो 
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आकाश में देखकर *] महाराज ! क्या कहा ? 'तू 


१. 'आकाश में देखकर' या 'ऊपर देखकर' का आशय यह हे कि मानो दसरे से बात करता हे । 


आप जाय॑, महाराज ! मैं तो अपनी ०० के प्रभाव से 
सभी के घर जाता आता हैं । अरे क्‍या वह गया ? 
(चारों ओर देखकर) अहा, बड़े आश्चर्य की बात हें जब 
में चाणक्य की रक्षा में चंद्रगुप्त को देखता हूँ तब 
समझता हूँ कि चंद्रगुप्त ही राज्य करेगा, पर जब राक्षस 
की रक्षा में मलयकेतु को देखता हूँ तब चंद्रगुप्त का राज 
गया सा दिखाई देता है, क्योंकि -- 
चाणक्य ने लै जर्दाप बाँधी बुद्धिरूपी डोर सो । 
करिं अचल लक्ष्मी मौर्यकुल में नीति के निज जोर सो । 
पै तदपि राक्षस चातुरी करि हाथ में ताकों करे । 
महिं ताहि खींचत आपुनी दिसि मोहि यह जानी परे । 
सो इन दोमों पर नीतिचतुर मंत्रियों के विरोध में 
नंदकुल की लक्ष्मी संशय में पड़ी है । 
दोऊ सचिव विरोध सों, जिमि बन जुग गजराज । 
हथिन सी लक्ष्मी बिचल, इत उत भोंका खाय ।। 
तो चलूँ, अब मंत्री राक्षस से मिलूँ । 
(जर्वानाका उठती हे और आसन पर बैठा राक्षस और 
पास प्रियंबदक नामक सेवक दिखाई देते हें) 
राक्षस -- (ऊपर देखकर आँखों में आँसू भर 
कर) हा ! बड़े कष्ट की बात है -- 
गुन-नीति बल सो जीति अरि जिमि आपु जादवगन हयो 
तिमि नंद को यह विपुल कुल बिधि बाम सों सब नसि 
गयो ।। 
एहि सोच में मोहि दिवस अरू निसि नित्य जागत 
बीतहीं । 
यह-लखे चित्र विचित्र मेरे भाग के बिनु भीतहीं ।। 
अथवा 
बिनु भक्ति भूले, बिनहि 
स्वारथ हेतु हम यह पन लियो । 
बिनु प्रान के भय, बिनु 
प्रतिष्शालाभ सब अब लो कियो ।। 
सब छोड़ि के परदासता एहि हेत नित प्रति हम करें । 
जो स्वर्ग में हैँ स्वामि मम निज शत्रु हत लखि सुख भरें।। 
(आकाश का ओर देखकर द्‌ :ख से) हा ! भगवत्ती 
लक्ष्मी ! तू बड़ी अगुणज्ञा हे क्योंकि -- 
निज तुच्छ सुख के हेतु तजि गुनरासि नंद नृपाल को । 
अब शुद्र में अनुरक्‍त हज लपटी सुधा मनु ब्याल कों। 
ज्यों मत्त गज के मरत मद की धार ता सार्थाहें नसै। 
त्यों नंद सार्थाह नसी किन ? निलज, अजहूँ जग बसे | । 
अरे पापिन ! 
का जग में कुलवकत नृप जीवत रह्यौ न कोय ।। 
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हर 
जो तू लपटी शुद्र सों नीचगामिनी होय? 
| अथवा 
बारबधू जन को अहे सहर्जहें चपल सुभाव । 
तजि कुलीन गुनियन करहिं ओछे जन सो चाव ।। 

तो हम भी अब तेरा आधार ही नाश किए देते हैँ । 
(कुछ सोचकर) हम मित्रवर चंदनदास के घर अपना 
क॒टंब छोड़कर चले आए सो अच्छा ही किया । क्योंकि 
एक तो अभी कुसुमपुर को चाणक्य घेरा नहीं चाहता, 
द्सरं यहाँ के निवासी महाराजनंद में अनुरकत हें, 
इससे हमारे सब उद्योगों में सहायक होते हें । वहाँ भी 
विषादिक से चंद्रगुप्त के नाश करने को और सब प्रकार 
से शत्रु का दाँव घात व्यर्थ करने को बहुत सा धन देकर 
शकटदास को छोड़ ही दिया है । प्रतिक्षण शत्रुओं का 
भेद लेने को और उनका उद्योग नाश करने को भी 
जीर्वार्साद्द इत्यादि सुहृद नियुक्त ही हें । 
सो अब तो -- 
विषवृक्ष-अहिसुत-सिंहपोत समान जा दुखरास कों। 
नृपनंद निज सुत जानि पाल्यौ सकुल निज असु-नास को | 
ता चंद्रगुप्तहि बुद्धि सर मम तुरत' मारि गिराइ है । 
जो दुष्ट देव न कवच बनिके असह आड़े आइहे ।। 

(कंचुकी आता हे) 

कंचुकी --- (आप ही आप) 
नृपनंद काम समान चानक-नीति-जर जरजर भयो । 
पुनि धर्म सम नृप चंद्र तिन तन पुरह क्रम सों बढ़ि 

लियो ।। 

अवकास लहि तेहि लोभ राक्षस जर्दाप जीतन जाइहे । 
पै सिधिल बल भे नाहिं कोऊ बिधिहु सों जय पाइहे | । 

(देखकर) मंत्री राक्षस है । (आगे बढ़कर) मंत्री ! 
आप का कल्याण हो । 
राक्षस जाजलक ! प्रणाम करता हूं । भरे प्रियंबदक ! 
आसन ला । 

प्रियंबदक --- (आसन लाकर) यह आसन हैं, 
आप बेठें । 

कंचुकी --- (बेठकर) मंत्री, कुमार मलयकेतु ने 
आपको यह कहा है कि 'आपने बहुत दिनों से अपने 
शरीर का सब श्रृंगार छोड़ दिया है इससे मुझे बड़ा दुख 
होता है । यरद्याप आपको अपने स्वामी के गुण नहीं 
भूलते और उनके वियोग के दु :ख में यह सब कुछ नहीं 
अच्छा लगता तथापि मेरे कहने से आप इनको 
पा ।' (आभरण दिखाता हे) मंत्री ! आभरण कुमार 
ने अपने अंग से उतार कर भेजे हैं, आप इन्हें धारण 
कर । 







राक्षस --- जाजलक ! कुमार से कह दो कि 





रीति 


तुम्हारे गुणों के आगे में स्वामी के गृण भूल गया ९. 
पर -- 
इन दुष्ट बैरिन सो दुखी निज अंग नहिं सँवारिहों । 
भूषन बसन सिंगार तब लौं हौ न तन कछु धारिहो ।। 
जब लौं न सब रिपु नासि, पार्टलिपुत्र फेर बसाइहों ।। 
हे कुँवर ! तुमको राज दे, सिर अचल छत्र फिराइहों ।। 

कंचुकी-- अमात्य ! आप जो न करो सो थोड़ा 
है, यह बात कौन कठिन है ? पर कुमार की यह पहिली 
बिनती तो मानने ही के योग्य हे । 

राक्षस -- मुझे तो जेसी कुमार की आज्ञा 
माननीय है बैसी ही तुम्हारी भी, इससे मुझे कुमार की 
आज्ञा मानने में कोई विचार नहीं है । 

कंचुकी -- (आभूषण पहिराता) कल्याण हो 
महाराज ! मेरा काम पूरा हुआ । 

राक्षस -- मैं प्रणाम करता हूँ । 

कंचुकी -- मुझको जो आज्ञा हुई थी सो मेंने पूरी 
की । (जाता है) 

राक्षस-- प्रियंबदक ! देख तो मेरे मिलने को 
द्वार पर खड़ा है । 

प्रियं . --- जो आज्ञा । (आगे बढ़कर सेंपेरे के पास 
आकर) आप कोन हैं ? 

संपेरा-- में जीर्णवेष नामक सैँंपेरा हैं ओर 
राक्षस मंत्री के सामने मैं सांप खैलना चाहता हूँ । मेरी 
यही जीविंका है । 

प्रियं. --- तो ठहरो, हम अमात्य से निवेदन कर 
ले । (राक्षस के पास जाकर) महाराज ! एक सैंपेरा हे, 
वह आपको अपना करतब दिखलाया चाहता हैं । 

राक्षस-- (बाई आँख का फड़कना दिखाकर 
आप ही आप) हैँ, आज पहिले ही साँप दिखाई पड़े । 
(प्रकाश) प्रियंबदक ! मेरा साँप देखने को जी नहीं 
चाहता तो इसे कुछ देकर विंदा कर । 

प्रिय .--- जो आज्ञा । (सँपेरे के पास जाकर) लो, 
मंत्री तुम्हारा कौतुक बिना देखे ही तुम्हें यह देते हें, 
जाओ । 

संपेरा-- मेरी ओर से यह बिनतो करो कि में 
केवल सँपेरा ही नहीं हूँ किंतु भाषा का कवि भी हें, 
इससे जो मंत्री जी मेरी कविता मेरे मुख से न सुना चाहें 
तो यह पत्र ही दे दो पढ़ लें ! (एक पत्र देता हे) 

प्रियं.-.- (पत्र लेकर राक्षस के पास आकर) 
महाराज ! वह संपेरा कहता है कि मैं केवल ऐ ही. 
नहीं हूँ, भाषा का कवि भी हूँ । इससे जो मंत्री जी मेरी 
कविता मेरे सुख से सुनना न चाहें तो यह पत्र ही दे दो 
पढ़ ले । (पत्र देता हे ।) 
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गए  न्‍्या पु से कुरुणपुर चारो ओप को लिन पढ़ता है) 
'सिकल कुसुम रस पान करि मधुप रसिक सिरताज । 
जो मधु त्यागत ताहि ले होत सबे जग काज ।। 
(आप ही आप) अरे !! -- 'मैं कुसुमपुर का 
वृत्तांत जाननेवाला आप का द्वत हुँ' इस दोहें से यह 
ध्वनि निकलती है । अह ! में तो कामों से ऐसा घबड़ा 
रहा हूँ कि अपने भेजे भेदिया लोगों को भी भूल गया । 
अब स्मरण आया । यह तो सँंपेरा बना हुआ विराधगुप्त 
कुसुमपुर से आया है । (प्रकाश) प्रियंबदक ! इसको 
बुलाओ यह सुकवि है, में भी इसकी कविता सुना 
चाहता हूं । 
प्रियं.-- जो आज्ञा । (सँपेरे के पास जाकर) 
चलिए, मंत्री जी आपको बुलाते हैं । 
सेंपेरा -- (मंत्री के सामने जाकर और देखकर 
आपही आप) भ्षरे यही मंत्री राक्षस है ! अहा (-- 
लै बाम बाहु-लताहि राखत कंठ सौं खसि खसि परे । 
तिमि धरे दच्छिन बाहु कोड गोद में बिच लै गिरे ।। 
जा ब॒द्ि के डर हो संकित नृप हृदय कुच नहिं धरे । 
अजहँ न लक्ष्मी चंद्रगुप्तहि गाढ़ आलिंगन करे ।। 
(प्रकाश) मंत्री की जय हो । 
राक्षस-- (देखकर) अरे विराध -- (संकोच 
से बात उड़ाकर) प्रियंबदक ! मैं जब तक सर्पों से 
अपना जी बहलाता हुँ तब तक सबको लेकर तू बाहर 


ठहर ! 










प्रियं.-- जो आज्ञा । 
(बाहर जाता है) 
राक्षस्त -- मित्र विराधगुप्त * इस आसन पर 
बैठो । 


विशध् गुप्त-- जो आज्ञा । (बैठता है) । 
राक्षस --- (खेद-सहित निहारकर ) ही ! महाराज 
नंद के आश्रित लोगों की यह अवस्था ! (रोता हे) 


कृपा से शीघ्र ही वही अवस्था होगी । 

शाक्षस-- मित्र विराधगुप्त ! कहो, कुसुमपुर 
का वृत्तात कहो । 

विराध -- महाराज ! कुसुमपुर का वृत्तांत बहुत 
लंबा-चौड़ा हे, जिससे जहाँ से आज्ञा हो वहाँ से कहेँ । 

राक्षस-- मित्र ! चंद्रगुप्त के नगर-प्रवेश के 
पीछे मेरे भेजे हुए विष देनेवाले लोगों ने क्‍या क्‍या 
क्‍ किया यह सुना चाहता हूँ । 

विराध --- सुनिए -- शक, यवन, किरात, 
कांबोज, पारस, वाल्हीकादिक देश के चाणक्य के मित्र 
“राजों की सहायता से, चंद्रगुप्त और पर्वतेश्वर के 
96५:८९ 
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बलरूपी समुद्र से कुसुमपुर चारों ओर सो घिर गया: 
हे । 
राक्षस-- (कृपाण खींचकर क्रोध से) हैं ! मेरे 
जीते कोन कुसुमपुर घेर सकता हे? प्रवीरक ' 
प्रवीरक ! 
चढ़ौ ले सरें, धाइ घेरो अटा को । 
धरौ द्वार पै कुजरें ज्यों घटा को । 
कहौ जोधनेै म्ृत्य को जीति घावों । 
चलें संग भै छाड़ि, के कीर्ति पाबें-।। 
विरशाध्य --- महाराज ! इतनी शीघ्रता न कीजिए, 
मेरी बात सुन लीजिए । 
राक्षस -- कौन बात सुनूँ ? अब मैंने जान लिया 
कि इसी का समय आ गया हे । (शस्त्र छोड़कर आँखों 
में आँसू भरकर) हा ! देव नंद ! राक्षस को तुम्हारी कृपा 
कैसे भूलेगी ? 
हैं जहँ कुंड खड़े गज मेघ के अज्ञा 
करों तहां राक्षस ! जायके । 
त्यों ये तुरंग अनेकन हैं, 
तिनहूँ के प्रबंधहि राखो बनायके ।। 
पैदल ये सब तेरे भरोसे हे, 
काज करौ तिनको चित लायके । 
यों कहि एक हमें तुम मानत हे, 
निज काज हजार बनाय के ।। 
हाँ फिर ? 
विशाध्य .--- तब चारों ओर से कुसुमनगर घेर 
लिया और नगरवासी बिचारे भीतर ही भीतर घिरे घिरे 
घबड़ा गए । उनका उदासी देखकर सुरंग के मार्ग से 
सर्व्यर्थसिद्धि तपोवन में चला गया और स्वामी के विरह 
से आपके सब लोग शिथिल हो गए । तब अपने जयकी 
डॉड़ी सब नगर में शत्रु लोगों ने फिरवा दी, और 
आपके भेजे हुए लोग सुरंग में इधर उधर छिप गए, 


विदाध्व -- आप कुछ सोच न करें, भगवान की | और जिस विषकन्या को आपने चद्रगुप्त के नाश-हेतु 


भेजा था उससे तपस्वी पर्वतेश्वर मारा गया । 
राक्षस-- अहा मित्र ! देखो, केसा आश्चर्य 
हुआ -- 
जो विषमयी नृप-चंद्र बध-हित नारि राखी लाय कै । 
तासों हत्यो पर्वत उलटि चाणक्य बुद्धि उपाय के ।। 
जिमि करन शक्त्ति अमोघ अर्जुन-हेतु धरी छिपाय के । 
पै कृष्ण के मत सो घटोत्कच पै परी घहराय के ।। 
बविराध. --- महाराज ! समय की सब है. 
गति है --- क्‍या कीजिएगा ? 
राक्षस-- हाँ | तब क्‍या हुआ ? 
विराध.--- तब पिता का वध सुनकर कुमार 
2 इक 










द नगर से निकलकर चले गए और पर्वतेश्वर 
के भाई बैरोधक पर उन लोगों ने अपना विश्वास जमा 
(लिया । तब उस दुष्ट चाणक्य ने चंद्रगुप्त का प्रवेश 
मुहूर्त प्रसिद्ध करके नगर के सब बढ़ई और लोहारों को 
बुलाकर एकत्र किया और उनसे कहा कि महाराज के 
नंद भवन में गृहप्रजेश का मुहूर्त ज्योतिषियों ने आज ही 
आधी रात का दिया है, इससे बाहर से भीतर तक सब 
द्वारों को जाँच लो । तब उससे बढ़ई लोहारों ने कहा 
कि महाराज ! चंद्रगुप्त का गृहप्रवेश जानकर दारुवर्म ने 
प्रवेश द्वार तो पहले ही सोने की तोरनों से शोभित कर 
रखा है, भीतर. से द्वारों को हम लोग ठीक करते हैं ।' 
यह सुनकर चाणक्य ने कहा कि बिना कहे ही दारुवर्म 
ने बड़ा काम किया इससे उसको चतुराई का 
पारितोषिक शीघ्र ही मिलेगा । 
राक्षस -- (आश्चर्य से) चाणक्य प्रसन्‍न हो यह 
केसी बात है ? इससे दारुवर्म का यत्न या तो उलटा 
होगा या निष्फल होगा, क्योंकि इसने बुद्धिमोह से था 
राजभकित से बिना समय ही-चाणक्य के जी में अनेक 
संदेह और विकल्प उत्पन्न कराए । हां फिर ? 
विशध्य. --- फिर उस दुष्ट चाणक्य ने बुलाकर 
सबको सहेज दिया कि आज आधी रात को प्रवेश होगा, 
और उसी समय पर्वतेश्वर का भाई बैरोधक और 
चंद्रगुप्त को एक आसन पर बिठाकर पृथ्वी का आधा 
आधा भाग कर दिया । 

रशाक्षस-- क्या पर्वतेश्वर के भाई बैरोधक को 
आधा राज मिला, यह पहले ही उसने सुना दिया ? 
विशध्य.--- हां, तो इससे क्‍या हुआ ? 
राक्षस - (आप ही आप) निश्चय यह ब्राह्मण 
बड़ा धूर्त हे, कि उसने उस सीधे तपस्वी से इधर उधर 
की चार बात बनाकर पर्वतेश्वर के मानने के अपयश 
निवारण के हेतु यह उपाय सोचा । (प्रकाश) अच्छा 
कहो -- तब ? 

विराध.--- तब यह तो उसने पहले ही प्रकाश 
कर दिया था कि आज रात को गृह प्रजेश होगा, फिर 
उसने वैरोधक को अभिषेक कराया और बड़े बड़े 
बहुमूल्य स्वच्छ मोतियों का उसके कवच पहिराया 
और अनेक रत्नों से जड़ा सुंदर मुकुट उसके सिर पर 
रखा और गले में अनेक सुगंध के फूलों की माला 
पहिराई, जिससे वह एक ऐसे बड़े राजा की भांति हो 
गया कि जन लोगों ने उसे सर्वदा देखा हे वे भी न 
पहिचान सकें । फिर उस दुष्ट चाणक्य की आज्ञा से 
लोगों ने चंद्रगुप्त की चंद्रलेखा नाम की हथिनी पर 
बिठाकर बहुत से मनुष्य साथ करके बड़ी शीघ्रता से नंद 
छह 


*+शि७-.ि 
में उसका प्रवेश कराया जब वौरोधक मंदिर में हे 


घुसने लगा तब आपका भेजा दारुवर्म बढ़ई उसको 
चंद्रगुप्त समझकर उसके ऊपर गिराने को अपनी कल 
की बनी तोरन लेकर सावधान हो बैठा । इसके पीछे 
चंद्रगुप्त के अनुयायी सब बाहर खड़े रह गये और जिस 
बर्बर को आपने चंद्रगुप्त के मारने के हेतु मेजा था वह 
भी अपनी सोने की छड़ी की गुप्ती जिसमें एक छोटी 
कृपाण थी लेकर वहाँ खड़ा हो गया । ४ 

राक्षस-- दोनों ने बेठिकाने काम किया । हाँ 
फिर ? 

विशध्ा. --- तब उस हथिनी को मारकर बढ़ाया 
और उसके दौड़ चलने से कल की तोरण का लक्ष्य, जो 
चंद्रगुप्त के धोखे वेरोधक पर किया गया था, चूक गया 
और वहाँ बर्बर जो चंद्रगुप्त का आसरा देखता था, वह 
बेचारा उसी कल की तोरन से मारा गया । जब 
दारुवर्मा ने देखा कि हाक्ष्य तो चूक गए, अब मारे 
जायहींगे तब उसने उस कल के लोहे की कील से उस 
ऊँचे तोरन के स्थान ही पर से चंद्रगुप्त से घोखे 
तपस्वी बैरोधक को हथिनी ही पर मार डाला । 

शक्षस-- हाय ! दोनों बातें केसे दुख की हुई कि 
चंद्रगुप्त तो काल से बच गया और दोनों बिचारे बर्बर 
और बैरोघक मारे गए (आप ही आप) देव ने इन दोनों 
को नहीं मारा हम लोगों को मारा !! (प्रकाश) और यह 
दारुवर्म बढ़ई क्‍या हुआ ? 

विश्व. --- उसको बैरोधक के साथ के मनुष्यों 
को मार डाला । 

राक्षस-- हाय ! बड़ा दुःख हुआ ! हाय प्यारे 
दारुवर्म का हम लोगों से वियोग हो गया । अच्छा ! 
उस बैद्य अभयदत्त ने क्या किया ? 

विरशाध्य. --- महाराज ! सब कुछ किया । 

राक्षस -- (हर्ष से) कया चंद्रगुप्त मारा गया ? 

विराध्य. --- देव ने न मारने दिया । 

राक्षस-- (शोक से) तो क्‍या फूलकर कहते हो 
कि सब कुछ किया । 

विशध्थ. --- उसने औषबि में विष मिलाकर 
चंद्रगुप्त को दिया, पर चाणक्य ने उसको देख लिया 
और सोने के बरसतन में रखकर उसके रंग पलटा 
जानकर चंद्रगुप्त से कह दिया कि इस औषधि में विष 
मिला है, इसको न पीना । 

राक्षस -- अरे वह ब्राह्मण बड़ा ही रू हे ।' 
हाँ, तो वह बेद्य क्या हुआ ? 

विराध. --- उस बैद्य को वही औषधि 
मार डाला । 
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हे (शोक से) हाय हाय ! बड़ा गुणी मारा 
गया । भला शयनघर के प्रबंध करनेवाले प्रमोदक ने 
'क्या किया । 

विदाध. --- उसने सब चौका लगाया । 

राक्षस-- (घबड़ा कर) क्‍यों ? 

विराध. --- उस मूर्ख को जो आपके यहाँ से व्यय 
को धन मिला सो उससे उसने अपना बड़ा ठांटबाट 
फैलाया । यह देखते ही चाणक्य चौकन्ना हो गया और 
उससे अनेक प्रश्न किए, जब उसने उन प्रश्नों के उत्तर 
अंडबॉंड दिए तो उसपर पूरा संदेह करके दुष्ट चाणक्य 
ने उसको बुरी चाल से मार डाला ! 

राक्षस-- हां ! कया देव ने यहाँ भी उलटा हमी 
लोगों को मारा ! भला वह चंद्रगुप्त क्रे सोते समय 
मारने के हेतु जो राजभवन में वीभत्सकादि वीर सुरंग 
में छिपा रखे थे उनका क्‍या हुआ ? 

विराध. --- महाराज ! कुछ न पूछिए । 

राक्षस - (घबड़ाकर) क्यों-क्यों क्या चाणक्य 
ने जान लिया ? 

विराध.--- नहीं तो क्या ? 

राक्षस-- केसे ? 

विराध. -- महाराज ! चंद्रगुप्त के सोने जाने के 
पहले ही वह दुष्ट चाणक्य उस घर में गया और उसका 
चारों ओर से देखा तो भीतर की एंक दरार से चिऊँटियां 
चावल के कने लाती हैं । यह-देखकर उस दुष्ट न 
निश्चय कर लिया कि इस घर है री 2 

निश्चय कर उसने घर म॑ ' 

पा आर घुढआँ से घबड़ाकर निकल तो सके ही नहीं 
इससे वे वीभत्सकादि वहीं भीतर ही जलकर राख हो 
गए 
राम _- (सोच से) मित्र ! देख, चंद्रगुप्त का 
भाग्य कि सब के सब मर गए । (चिंता सहित) अहा ' 
सखा ! देख दुष्ट चंद्रगुप्त का भाग्य ! 
कन्या जो विष की गई ताहि हतन के क्ाज । 
तासों मार॒यौ पर्वतक जाको आधो राज ।। 
सबे नसे कलबल सहित जे प्रठए बच हेत । 
उलटी मेरी नीति सब मोर्यहिं को फल देत ।। 

विशाध्य. --- महाराज ! तब भी उद्योग नहीं 
छोड़ना चाहिए --- 
प्रारंभ ही नहिं विध्न के भय अधम जन उद्यम सजै । 
रू करहिं तो कोड विध्न सों डरि मध्य ही मध्यम तजैं। 
धरि लात विघ्न अनेक पै निरभय न उद्यम ते टरें | 
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का सेसहि नहिं भार पैर घरती 5० न डारि। 
कहा दिवसमनि नहिं थकत पैं नहिं रूकत विचारि ।। 
सज्जन ताको हित करत जेहि किय अंगीकार । 
यहे नेम सुकृत को निज जिय करहु विचार ।। 

राक्षस -- मित्र ! यह क्या तू नहीं जानता कि में 
प्रारब्ध के भरोसे नहीं हूँ ? हाँ, फिर । 

बविराध्यव.--- तब से दुष्ट चाणक्य चंद्रगुप्त की 
रक्षा में चौकनन्‍ना रहता है और इधर उधर के अनेक 
उपाय सोचा करता है और पह्चिचान-पहिचान के नंद के 
मित्रों को पकड़ता है । 

राक्षस-- (घबड़ाकर) हाँ! कहो तो, मित्र ! 
उसने किसे किसे पकड़ा हे ? 

विशध्य. --- सबसे पहले तो जीवसिद्धि क्षपषणक 
को निरादर करके नगर से निकाल दिया । 

राक्षस-- (आप ही आप) भला, इतने तक तो 
कुछ चिंता नहीं, क्योंकिं वह योगी है उसका घर बिना 
जी न घबड़ायगा । (प्रकाश) मित्र ! उसपर अपराध 
क्‍या ठहराया ? 

खिशध्य. --- कि इसी दुष्ट ने राक्षस की भेजी 
विषकन्या से पर्वतैश्वर को मार डाला । 

राक्षस-- (आप ही आप) वाह रे कौटिल्य 
वाह? क्‍यों न हो ? 
निज कल॑ंक 6म पे धरचो, हत्यौ अर्ध बँटवार । 
नीतिबीज तुव॒ एक ही फल उपजवत हजार ।। 
(प्रकाश हाँ, फिर 

विराध्म. --- फिर चंद्रगुप्त के नाश को इसने 
दारुवर्माद्िंक नियत किए थे यह दोष लगाकर 
शकटदास़न को शुली दे दी । 

खक्षस-- (दु:ख से) हा मित्र शकटदास ! 
तुम्हारी बड़ी अयोग्य मृत्यु हुई । अथवा स्वामी के हेतु 
तुम्हारे प्राण गए । इससे कुछ सोच नहीं है, सोच हमीं' 
लोगों का है कि स्वामी के मरने पर भी जीना चाहते हैं । 

विराध.-- मंत्री ! ऐसा न सोचिए, आप स्वामी 
का काम कीजिये । 

बिराध. -- मित्र । 
केवल है यह सोक, जीव लोभ अब लौं बचे । 
स्वामि गयो परलोक, पै कृतघ्न इतही रहे ।। 

विराध. -- महाराज ! ऐसा नहीं । ('केवल है 
यह ऊपर का छंद फिर से पढ़ता है)* 

राक्षस-- मित्र ! कहो, ओर भी सैकड़ों मित्रों का 
नाश सुनने को ये पापी कान उपस्थित गा । 

ब्रिराध, -- यह सब सुनकर चंदनदास ने बड़े 













न 
कष्ट से आपके कुटुंब को छिपाया ! 
राक्षस-- मित्र ! उस दुष्ट चाणक्य के तो 
चंदनदास के विरुद्ध ही किया । 
विशध्यथ.-- तो मित्र का बिगाड़ा करना तो 
अनुचित ही था ; 
राक्षस-- हां, फिर क्या हुआ ? 
विराध.-- तब चाणक्य ने आपके कुटुम्ब को 
चंदनदास से बहुत मांगा पर उसने नहीं दिया, इस पर 
उस दुष्ट ब्राह्मण ने -- 
राक्षस- (घबड़ाकर) क्‍या चंदनदास को मार 
डाला । 
दिराधा.-- नहीं, मारा तो नहीं, पर स्टत्री-पुत्र 
धन-समेत बाँधकर बंदीघर में भेज दिया । 
राक्षस-- तो कया ऐसे सुखी होकर कहते हो कि 
बंधन में भेज दिया ? अरे ! यह कहो कि मंत्री राक्षस 
को कूटंब सहित बाँध रक्खा हे । अरे ! यह कहो कि 
मंत्री राक्षस को कुटुंब सहित बाँध रक्खा हे । 
(प्रियंददक आता है) 
प्रियंबदक-- जय-जय महाराज ! 
शकटदास खड़े हें । 
राक्षस --- (आश्चर्य से) सच ही ! 
प्रिय. महाराज ! आपके सेवक कभी मिथ्या 
बोलते हैं ? 
राक्षस -- मित्र विराधगुप्त ! यह कया ! 
विराध. --- महाराज ! होनहार जो बचाया चाहे 
तो कौन मार सकता है । 
राक्षस -- प्रियंवदक ! अरे जो सच ही कहता है 
तो उनको भटपट लाता क्‍यों नहीं ? 
प्रियं.--- जो आज्ञा । (जाता है) 
(सिद्वार्थक के संग शकटदास आता है) 
शकटदास-- (देखकर आप ही आप) 
वह सूली गड़ी जो बड़ी दृढ़ के, 
सो चंद्र को राज थिरथो प्रन तें । 
लपटी वह फाँस की डोर सोई, 
मनु श्री लपटी वृषले मन तें ।। 
बजी डौंड़ी निरादर की नृप नंद के, 
सेऊ लख्यो इन आँखन ते ।। 
नहिं जानि- परे इतनोह भए, 
केहि हेतु न प्रान कढ़े तन तें ।। 
०० को हि मद मल यह मंत्री राक्षस बैठे हैं । अहा ! 
नंद गए हु नहिं तजत प्रभुसेवा को स्वाद । 
भूमि बैठि प्रगटत मनहुँ स्वामिभकत-मरजाद ।। 
(पास जाकर) मंत्री की जय हो । 


बाहर 





पा 

राक्षस -- (देखकर आनंद से) मित्र शकटदास !' 
आओ, मुझसे मिल लो, क्योंकि तुम दुष्ट चाणक्य के 
हाथ से बच के आए हो । 

शकट.-- (मिलता हे) 

राक्षस--- (मिलकर) यहाँ बैड । 

शुकट.--- जो आज्ञा । (बैठता हे) 

शक्षस-- मित्र शकटदास ! कहो तो यह आनंद 
की बात केसे हुई ? 

शुक्ट . -- (सिद्धार्थक को दिखाकर) इस प्यारे 
सिद्वार्थक ने सूली देने वाले लोगों को हटाकर मुझको 
बचाया हे । 

राक्षस-- (आनंद से) वाह सिद्वार्थक ! तुमने 
काम तो अमूल्य किया है, पर भला ! तब भी यह जो 
कुछ हे सो लो ।(अपने अंग से आभरण उतार कर देता 
हे) 

खिद्धा.--- (लेकर आप ही आप) चाणक्य के 
कहने से मा सब करूँगा । (पैर पर गिरके प्रकाश) 
महाराज ! यहाँ में पहिले पहल आया हूँ, इससे मुभे 
यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं उसके पास इन भूषणों 
को छोड़ जाऊँ । इससे आप इसी अँगूठी से इस पर 
मोहर करके अपने ही पास रखें, मुझे जब काम होगा 
ले जाऊँगा । 

राक्षस -- क्‍या हुआ ? अच्छा शकटदास ! जो 
यह कहता है वह करो । 

शकट.--- जो आज्ञा) | (मोहर पर राक्षस का 
नाम देखकर धीरे से मित्र ! यह तो तुम्हारे नाम की 
मोहर हे । 

राक्षस -- (देखकर बड़े सोच से आप ही आप) 
हाय हाय इसको त 
हाय हाय इसको तो जब मैं नगर से निकला था तो 
ब्राह्मणी ने मेरे स्मरणार्थ ले लिया था, यह इसके हाथ 
कैसे लगी ? (प्रकाश) सिद्वार्थक ! तुमने यह केसे 
पाई ? 

सिद्धा.--- महाराज ! कुसुमपुर में जो चंदनदास 
जौहरी हें उनके द्वार पर पड़ी पाई । 

राक्षस-- तो ठीक हे । 

सखिद्धा.--- महाराज ! ठीक क्‍या है ? 

राक्षस-- यही कि ऐसे धनिकों के घर बिना 
यह वस्तु और कहां मिले? 

शकट- मित्र ! यह मंत्रीजी के नाम की मुहर 
है, इससे तुम इसको मंत्री को दे दो, तो इसके बदले 
तुम्हें बहुत पुरस्कार मिलेगा । 
सिद्धा.--- महाराज ! मेरे ऐसे भाग्य कहा कि 
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कुसुमपुर भेजें । (उठता हे) अहाँ ! क्या उस न 


आप इसे लें । (मोहर देता हे) 
राक्षस-- मित्र शकटदास ! इसी मुद्रा से सब 
काम किया करो । 
शकट.-- जो आज्ञा । 
सिद्धा. -- महाराज ! मैं कुछ बिनती करूँ ? 
राक्षस-- हाँ हाँ! अवश्य करो । 
सिद्धा.--- यह तो आप जानते ही हैं कि उस 
चाणक्य की बुराई करके फिर में पटने में घुस 
नहीं सकता, इससे कुछ दिन आप ही के चरणों की 
सेवा किया चाहता हूँ । 
राक्षस-- बहुत अच्छी बात है । हम लोग तो 
ऐसा चाहते ही थे, अच्छा है, यहीं रहो । 
सिद्धा.-.- (हाथ जोड़कर) बड़ी कृपा हुई । 
राक्षस-- मित्र शकटदास ! ले जाओ, इसके 
उतारो और सब भोजनादिक को ठीक करो । 
शकट.,-- जो आज्ञा । 
(सिद्वार्थक को लेकर जाता हे) 
राक्षस -- मित्र विराधगुप्त ! अब तुम कुसुमपुर 
का वृत्तांत जो छूट गया था सो कहो | वहाँ के 
निवासियों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं कि नहीं । 
विराध. --- बहुत अच्छी लगती हैं, वरन वे सब 
तो आप ही के अनुयायी हैं । 
राक्षस -- ऐसा क्‍यों ? 
बिराध. -- इसका कारण यह है कि मलयकेतु 
के निकलने के पीछे चाणक्य को चंद्रगुप्त ने कुछ चिढ़ा 
दिया 9और चाणक्य ने भी उसकी बात न सहकर चढ्र- 
गुप्त की आज्ञा भंग करके उसके द :खी कर रखा हैं, 
यह मैं भली भाँति जानता हर । " 
राक्षस -- (हर्ष से) मित्र विराधगुप्त ! जो तुम 
इसी सँपेरे के भेष से फिर कुसुमपुर जाओ और वहा 
मेरा मित्र स्‍्तनकलस नामक कवि है उससे कह दो कि 
चाणक्य के आज्ञाभंगादिकों के कवित्त बना बनाकर 
चंद्रगुप्त के बढ़ावा देता रहे और जो कुछ काम हो जाय 
वह करभक से कहला भेजे । 
विराध्.-- जो आज्ञा (जाता हे) 
(प्रियंबदक आता हे) 
प्रिय --- जय हो महाराज ! शकटद्ास कहते 
कि ये तीन आभूषण बिकते हैं, इन्हें आप देखें । 
राक्षस -- (देखकर) अहा यह तो बड़े मूल्य के 
ः हैं . अच्छा शकट दास से कह दो कि दाम चुका 
कर ले लें । 
ब्रिग्रें।-- जो आज्ञा । (जाता है) 
गराक्षस-- तो अब हम भी चलकर करभक को 







चाणक्य से चंद्रगुप्त से बिगाड़ हो जायगा ? क्‍यों 

नहीं ? क्योंकि सब कामों को सिद्ध ही देखता हूँ । 

चंद्रगु्त निज तेज बल करत सबन को राज । 

तेहि समझत चाणक्य यह मेरी दियो समाज ।। 

अपनो अपनो करि चुके काज रह्यो कछु जोन । 

अब जौ आपसाु में लड़ें तौ बड़ अचरज कौन ।। 
(जाता हैं) 


तृतीय अक 
स्थान --- राजमवन की अटारी 
(कंचुकी आता हे) 
कंछुकी-- रूप आदि विषय राखे हिये बहु 
हे रूप आदिक विषय जो राखे हिये बहु लोभ सो । 
हो मिटे इंद्रीगन सहित ह्वैे सिथिल अतिही छोभ 
सो ।। 
मानत कट्यो कोठ नाहिं सब अंग अंग दीले हे गए । 
तौह न तृष्णे ! क्यौं तजत तू मोहि बूढ़ोहु भए । 
(आकाश की ओर देखकर) अरे! अरे! 
सुगांगप्रासाद के लोगों ! सुनो । महाराज चंद्रगुप्त ने 
तुम लोगों को यह आज्ञा दी कि 'कोमुदी-महोत्सव के 
होने से परम शोभित कुसुमपुर को में देखना चाहता हैँ 
इससे उस अटारी को बिछोने इत्यादि से सज रखो, देर 
क्यों करते हो ! (आकाश की ओर देखकर) क्‍या 
कहा ? कि क्या महाराज चंद्रगुप्त नहीं जानते कि 
कोौमुदी-महोत्सव अब की न होगा ? दर दइमारो ! क्‍या 
मरने को लगे हो ? शीघ्रता करो । 
सवेया 
बहु फूल की माल लपेट के खंभन 
धूप सुगंध सो ताहि घुपाइए । 
तापेँ चहूँ दिस चंद छपा से 
सुसोभित चोर घने लटकाइए ।। 
भार सो चारु सिंहासन के 
मुरछा में धरा परी धेनु सी पादुए । 
छींट के तापें गुलब मिल्‍्यौ 
जल चंदन ताकहेँ जाइ जगाइए ।। 
(आकाश की ओर देखकर ) क्‍यां कहते हो कि 'हम 
लोग अपने काम में लग रहे हें ?' अच्छा अच्छा 
भटपट सब सिद्ध करो । देखो ! वह महाराज ४ 
आ पहुँचे । 
बहु दिन श्रम करि नंद नृप बह्यो राजपुर जोन । 
बालेपन ही में लियो चंद्र सीस निज तौन ।। 
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डिगत न नेकहु विषय पथ दृढ़ प्रतिज्ञ दृढ़ गात । 
गिरन चहत सम्हरत बहुरि नेकु न जिय घबरात ।। 

(नेपथ्य में --- इधर महाराज इधर । राजा और 
प्रतिहारी आते हैं) 


राजा-- (आप ही आप) राज उसी का नाम है 
जिसमें अपनी आज्ञा चले, द्सरे के भरोसे राज करना 
भी एक बोभा ढ़ोना है । क्योंकि -- 
जो द्रजे को हित करें तो खोबे निज काज । 
जो खायो निज काज तो कोन बात को राज ।। 
दजे ही को हित करे तो वह परबस मूढ़ । 
कठ पुतरी सो स्वाद कछु पावे कबहुँ न कूढ़ ।। 
और राज्य पाकर भी इस दुष्ट राजलक्ष्मी को सम्हालना 
बहुत कठिन है । क्योंकि -- 
कूर सदा भाखत पियहि चंचल सहज सुभाव । 
नर गुन औगुन नहिं लखति सज्जन खल सम भाव ।। 
डरति सूर सो भीरु कह गिनति न कछु रति-हीन । 
बारनारि अरू लच्छमी कहो कोन बस कीन ? ।। 

यद्यपि गुरु ने कहा हे कि तू भूठी कलह करके 
स्वतंत्र होकर अपना प्रबंध कर ले, पर यह तो बड़ा 
पाप सा है । अथवा गुरुजी के उपदेश पर चलने से 
हम लोग तो सदा ही स्वतंत्र हैं । 
जब लौं बिगारे काज नहिं तब लो न गुरु कछु तेहि कहे । 
पै शिष्य जाइ कुराह तो गुरु सीस अंकुस ह्थै रहे ।। 
तासों सदा गुरू-वाक्य-वश हम नित्य पर आधीन हैं । 
निर्लोम गुरु से संत जन ही जगत में स्वाधीन है ।। 

(प्रकाश) अजी वेहीनर ! सुगांगप्रासाद का मार्ग 
दिखाओ । 

कंचुकी --- इधर आइए, महाराज, इधर । 

(राजा आगे बढ़ता हे) 

कंचुकी -- महाराजा ! सुगांगप्रासाद की यही 
सीढ़ी है । 

राजा-- (ऊपर चढ़कर) अहा ! शरद ऋतु की 
शोभा से सब दिशाएँ केसी सुंदर हो रही हैं । 
क्योंकि -- 
सरद बिमल क्रूतु सोहह निरमल नील प्रकास ।। 
निसानाथ पूरन उदित सोलह कला प्रकास । 
चारु वमेली बन रही महमह महँकि- सुब्रास । 
नदी तीर फूले लखो सेत सेत बहु कास ।। 
कमल कुमोदिनि सरन में फूले सोभा देत । 
2, वंद जापै लखौ गूंजि गूंजि रस लेत । 
ब्रसन चाँदनी. चंद मुख, उड़ुगन मोती माल ।। 







कास फूल मधु हास, यह सरद किधों नव बाल ।। 





कम 

(चारों ओर देखकर) कंचुकी ! यह क्या ? नगर हे, 
'चंद्रिकोत्सव' कहीं नहीं मालूम पड़ता ; कया तूने सब : 
ढोगों से ताकीद करके नहीं कहा था कि उत्सव हो ? 

कंचुकी --- महाराज सबसे ताकीद कर दी थी । 

राजा-- तो फिर क्यों नहीं हुआ ? क्या लोगों ने 
हमारी आज्ञा नहीं मानी ? 

कंचुकी --- (कान पर हाथ रखकर) राम राम ! 
भला नगर क्या, इस पृथ्वी में ऐसा कोन है जो आपकी 
आज्ञा न माने ? 

राजा-- तो फिर चंद्रिकोत्सव क्‍यों नहीं हुआ ? 
देख न -- 
गज रथ बाजि सजे नहीं, बंधी न बंदनवार । 
तने बितान न कहुँ नगर, रंजित कहें न द्वार ।। 
न नारी डोलत न कहूँ फूल माल गल डार। 
नृत्य बाद धुनि गीत नहिं सुनियत श्रवन मेँभफभार ।। 

कंचुकी --- महाराज ! ठीक है, ऐसा ही है । 

राजा-- क्यों ऐसा ही हे ? 

कंचुकी -- महाराज योंही हे । 

राजा-- स्पष्ट क्‍यों नहीं कहता ? 

कंच्चुकी -- महाराज ! चंद्रिकोत्सव बंद किया 
गया हे । 


राजा -- (क्रोध से) किसने बंद किया हे? 

कंचुक्की -- (हाथ जोड़कर) महराज ! यह मैं 
नहीं कह सकता । 

राजा-- कहीं जशआर्य चाणक्य ने तो नहीं बन्द 
किया ? 

कंचुकी --- महाराज ! और किसको अपने प्राणों 
से शत्रुता करनी थी ? 

राजा-- (अत्यंत क्रोध से) अच्छा, अब हम 
बैठेंगे । 

कंचुकी--- महाराज ! यह सिंहासन हैं, 
बिराजिए । 

राजा-- (बैठकर क्रोध से) अच्छा, कंचुकी ! 
आर्य चाणक्य से कह कि 'महाराज आपको देखा चाहते 
हें ।' 

कंचुकी -- जो आज्ञा । (बाहर जाता हे) 

(एक ओर परदा उठता है और चाणक्य बैठा 
हुआ दिखाई पढ़ता है । ह 

चाणक्य -- (आप ही आप) दुष्ट राक्षस हमारी 
बराबरी करता है, जानता है कि -- 
जिमि हम नृप-अपमान सों महा क्रोध 2 धारि । 
करी प्रतिज्ञा नंद नृप नासन की निरधारि ।। 
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ही मय नृप नंदहि पुत्र सह नासि करी हम पूर्ण ।। 
चंद्रगुपष्त राजा कियो करि राक्षस-मद चूर्ण ।। 
तिमि सोऊ मोहि नीति-बल छलन चहत हति चंद । 
पै मो आछत यह जतन वृथा तासु आति मंद ।। 
(ऊपर देखकर क्रोध से) अरे राक्षस ! छोड़-छोड़ 
यह व्यर्थ का श्रम ; देख --- 
जिमि नृप नंदहि मारि के वृष लहि दीनों राज । 
आइ नगर चाणक्य किय दुष्ट सर्प सों काज ।। 
तिमि सोऊ नृप चंद्र को चाहत करन बिगार ।। 
निज लघु मति लाँघ्यौ चहत मो बल-बुद्धि-पहार ।। 
(आकाश की ओर देखकर ) अरे राक्षस ! मेरा पीछा 
छोड़ो क्योंकि -- 
राज काज मंत्री चतुर करत बिना अभिमान । 
जैसी तुम नृण नंद हो चंद्र न तौन समान ।। 
तुम कदुँ नहिं चाणक्य सो साघौ कठिनहु काज । 
तासों हम सों बेर करि नहिं सरिहें तुव राज ।। 
अथवा इसमें तो मुझे कुछ सोचना ही न चाहिए । 
क्योंकि --- 
मम भागुरायन आदि भृत्यन मलय राख्यो घेरि के । 
तिमि गए सिद्धारथक ऐहें तेउ काज निबेरि के ।। 
अब लखहु करि छल कलह नृप सों भेद बुद्धि उपाइ के । 
पर्बत जनन सो हम बिगारत राक्षसहि उलटाइ के ।। 
केंचुक्की -- डा ! सेवा बड़ी कठिन होती है । 
सों सचिव सो सब मुसाहेब-गनन सों डरते रहो । 
पुनि विटहु जे अति पास के तिनकों कह्यौ करतो रहौ। 
मुख लखत बीतत दिवस निसि भय रहत संकित प्रान है । 
निज उदर-पूरन हेतु सेवा स्वान-वृत्ति समान है ।। 
(चारों और घूमकर देखकर) 
अहा ! यही आर्य चाणक्य का घर हे तो चलूँ । 
_(कुछ आगे बढ़कर और देखकर) अहाहा ! यह 
राजाधिराज श्रीमंत्रीजी के घर की संपत्ति है । जो -- 
कहूँ परे गोमय शुष्क, कहूँ सिल परी सोभा दै रही। 
कहुं तिल कहूँ जब-रासि लागी बटुन जो भिक्षा लडी ।। 
कह कुस परे कहूँ समिध सूखत भार सों ताके नयो । 
यह लखो छप्पर महा जरजर होइ कैसो फुकि गयो ।। 
महाराज चंद्रगुप्त के भाग्य से ऐसा मंत्री मिला हे । 
बिन गुनहँ के नृपन को घन हित गुरुजन धाई । 
| सूखो मुख करि मूठहीं बहु गुन कहहिं बनाई ।। 
पै जिनको तृष्णा नहीं ते न लबार समान । 
ः तिनसों तृन सम घनिक जन पावत कबहुँ न मान ।। 
(देखकर डर से) अरे आर्य चाणक्य यहां बैठे हैं, 


जिन्होंने -- 
तौक धरविं चंद्रहि कियो राजा नंद गिराइ। 
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हो प्रात रवि के कढ़त जिमि सप्मि तेज नसाइ हर | 

(प्रगट दंडवत करके) जय हो ! आर्य की जय हो !! 

चाणक्य-- (देखकर) कौन हे, वेहीनर । क्‍यों 
आया हे ? 

कंचुकी -- आर्य ! अनेक राजागणों के सुकुट- 
माणिक्य से सर्वदा जिनके पदतल लाल रहते हैं उन 
महाराज चंद्रगुप्त ने आपके चरणों में दंडवत॒ करके 
निवेदन किया है कि 'यदि आपके किसी कार्य में विघ्न 
न पड़े तो मैं आयका दर्शन किया चाहता हूँ । 

चआाजणक्य-- वैहीनर ! कया वृषज मुझे देखा 
चाहता हे ? क्या मैंने कौमुदी महोत्सव का प्रतिषेध कर 
दिया हे यह ठृषल नहीं जानता ९ 

कंचुकी -- आर्य क्‍यों नहीं । 

चाणव्क्य-- (क्रोध से) हैं ? किसने कहा ? 

कंचुकी --- (भय से) महाराज प्रसन्‍न हों जब 
सुगांगप्रसाद की अटारी पर गए थे तो देखकर महाराज 
ने आप ही जान लिया कि कौमुदी महोत्सव अबकी नहीं 
हुआ । 

आणक्य-- अरे ठहर, मैंने जाना यह तुम्हीं 
लोगों ने वृषल का जी मेरी ओर से फेरकर उसे चिढ्ा 
दिया है, ओर क्‍या । 

(कंचुकी भय से नीचा मुंह करके चुप रह जाता है) 

चाणक्य--- अरे राज के कारबारियों का 
चाणक्य के ऊपर बड़ा ही विद्वेष पक्षपात हे । अच्छा, 
वृषल कहाँ है । बता । 

कंचुकी -- (डरता हुआ) आर्य : सुगांगप्रासाद 
की अटारी पर से महाराज ने मुझे आपके चरणों में 
भेजा है । 

चाणक्य --- (उठकर) कंचुकी सुगांगप्रासाद 
का मार्ग बता । 

कंचुकी --- इधर महाराज । (दोनों घूमते हे) 

कंचुकी-- महाराज ! यह सुगांगप्रासाद की 
सीढ़ियाँ हैं, चढ़ें । 

(दोनों सुगांगप्रासाद पर चढ़ते हें और चाणक्य के 
घर का परदा गिर के छिप जाता हे) 

चाणक्य -- (चढ़कर और चंद्रगुप्त को देखकर 
प्रसन्‍नता से आप ही आप) अहा ! वृषल सिंहासन पर 
बैठा है -- 
हीन नंद सो रहित नृप चंद्र करत जेहि भोग । 
परम होत संतोष लखि आसन कि भोग । 

(प्रास जाकर) जय हे वृषल की ! ; कै 


चंद्रगुप्त -- (उठकर और पैरों पर गिरकर ) 







| 








42 
आर्य ! चंद्रगुप्त दंडवत करता है । 


चाणक्सय--- (हाथ पकड़कर उठाकर) उठो 
बेटा ! उठो । 


जहँ लों हिमालय के सिखर सुरधुनी-कन सीतल रहै । 
जहँ लॉ विविध मणिखंड-मंडित समुद दच्छिन दिसि 
बहे ।। 
तहँ लॉ सबे नृप आइ भय सो तोहि सीस भुकावहीं । 
तिनके मुकुट-मणि रँगे तुव पद निरखि हम सुख पावहीं। 
अंद्र.--- आर्य ! आपकी कृपा से ऐसा ही हो रहा 
है । बेठिए । 
(दोनों यथास्थान बैठते हें) 
चाणक्य -- वृषल ! कहो मुझे क्यों बुलाया 
हे? 
अंद्रगुप्त --- आर्य के दर्शन से कृतार्थ होने को । 
चाणक्य -- (हँंसकर) भया बहुत शिष्टाचार 
हुआ, अब बताओ क्यों बुलाया है ? क्योंकि राजा लोग 
किसी को बेकाम नहीं बुलाते । 
चाणक्य -- जब पूछना ही हे तब तुमको इससे 
में क्या फल सोचा है ? 
चआआणक्य-- (हँसकर) तो यही उलाहना देने को 
बुलाया है न ९ 
ऊंद्र-- उलाहना देने को कभी नहीं ९ 
चाणक्य-- तो क्‍यों ? 
अंद्र-- पूछने को । 
चाणक्य -- ज्त्र पूछना ही हे तब तुमको इससे 
क्या ? शिष्य को सर्वदा गुरु की रुचि पर चलना 
चाहिए । 
चंद्र-- इसमें कोई संदेह नहीं पर आपकी रुचि 
बिना प्रयोजन नहीं प्रदत्त होती । इससे पूछा । 
चाणक्य -- ठीक है, तुमने सेश आशय जान 
लिया, बिना प्रयोजन के चाणक्य की रुचि किसी ओर 
कभी फिरती ही नहीं । 


चंद्र-- इसी से तो तुमने बिना मेरा जी अकुलाता 

! 
हे चाणक्य-- सुनो, अर्थशास्त्रकारों ने तीन 
प्रकार के राज्य लिखे हैं --- एक राजा के भरोसे, दूसरा 
मंत्री के भरोसे, तीसरा राजा और मंत्री दोनों के भरोसे ; 
सो तुम्हारा राज तो केवल सचिव के भरोसे है ; फिर 
इन बातों के पूछने से क्या ? व्यर्थ मुंह दुखाना है, यह 
सब हम लोगों के भरोसे हे, हम लोग जानें । 

(राजा क्रोध से मुँह फेर लेता है ; नेपथ्य में दो 
का गाते हैं) 


* हो तो तुम अपने राय का प्रबंध आप लो। 


(राग विहाग) 
प्रथम बै.-- 
अहो यह सरद संभु हवे आई । 
कास-फूल फूले चहुँ दिसि तें सोइ मनु भस्म लगाई ।। 
चंद उदित सोइ सीस अभूषन सोभा लगति सुहाई । 
तासों रंजित घन-पटली सोइ मनु गज-खाल बनाई ।। 
फूले कुसुम मुंडमाला सोइ सोहत अति घवल्लाई । 
राजहंस सोभा सोइ मानों हास-विभव दरसाई ।। 
अहो यह सरद संभु बनि आई । 
(राग कलिंगड़ा) 
हरों हरि-नेन तुम्हारी बाधा । 
सरद-अंत लखि सेस अंक ते जगे जगत-सुभ-साधा।। 
कछु कछु खुले मूंदे कछू सोभित आलस भरि अनियारे 
अरुन कमल से मद के माते थिर भे जदपि ढरारे ।। 
सेस सीस मनि चमक-चकौंघन तनिकहुँ नहिं सकुचाहीं | 


सकुचाहीं ।। 
नींद भरे श्रम जगे चुभत जे नित कमला-उर माहीं ।। 


हरौ हरि-नेन तुम्हारी बाघा ! 

दूसरा लै.-- कड़खे की चाल में) 
अहो जिनको विधि सब जीव सो बढ़ि दीनो जग काज । 
अरे, दान-सलिल-वारे सदा जे जीतहिं गजराज !। 
अहो, भूक्‍यो न जिनको मान ते नृपवर जग सिरताज ।। 
ब्रे, सहहिं न आज्ञा-भंग जिमि दंतपात मृगराज ।। 
अरे, केवल बहु गहिना पहिरि राजा होइ न कोय । 
अहो, जाकी नहिं आज्ञा टरे सो नृप तुम सम होय ।। 

चआणक्स-- (सुनकर आप ही आप) भला 
पहिले ने तो देवता रूप शरद के वर्णन में आशीर्वाद 
दिया, पर इस द्सरे ने कहा ? (कुछ सोच कर) अरे 
जाना, यह सब राक्षस की करतूत है । अरे दुष्ट 
राक्षस ! क्‍या तू नहीं जानता कि अभी चाणक्य सो 
नहीं गया हे ? 

चंद्र.--- अजी बैहीनर ! इन दोनों गानेवालों 
को लाख-लाख मोहर दिलवा दो । 

बैहीनर--- जो आज्ञा महाराज । (उठकर जाना 
चाहता है) 

आणक्य-- बेहीनर, ठहर अभी मत जा, 
वृषल, कुपात्र को इतना क्‍यों देते हो ? 

चंद्र.--- आप मुझे सब बातों में यों ही रोक दिया 
करते हैं, तब यह मेरा राज्य क्या है वरन॒ उलटा बंधन 


है । 


चाणक्य-- वृषल ! जो राजा आप असमर्थ 
होते हैं उनमें इतना ही तो दोष है, इससे जो ऐसी इच्छा ई 
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चंद्र.-- बहुत अच्छा, आज से मैंने सब काम 
सम्हाला । 

चाणक्य --- इससे अच्छी और क्या बात हे, 
तो में भी अपने अधिकार पर सावधान हैँ । 
चंद्र.--- जब यही है तो पहिले मैं पूछता हूँ कि 
कोमुदी महोत्सव का निषेध क्‍यों किया गया ? 
चाणक्य-- में भी यही पूछता हूँ कि उसके 
होने का प्रयोजन क्या था ! 

अंद्र.--- पहिले तो मेरी आज्ञा का पालन । 
चाणक्य -- मैंने भी आप की आज्ञा के अपालन 
के हेतु की कौमुदी-महोत्सव का प्रतिषेघ किया, 
क्योंकि -- 
आइ चारह सिंधु के छोरहु के भूपाल । 
जो शासन सिर पै धरों जिमि फूलन की माल ।। 
तोहि हम जो कछु टारहीं सोउ तुव हित उपदेस । 
जासो तुमरो विनय गुन जग में बढ़े नरेस ।। 
चंद्र.--- और जो दूसरा प्रयोजन है वह भी सुनूँ । 
चाणक्य-- वह भी कहता हूं । 

चअंद्र.--- कहिए । 

चाणक्य -- शोणोत्तरे ! अचलदत्त कायस्य से 
कहो कि तुम्हारे पास जो भद्गभट इत्यादिकों का लेखपत्र 
है वह माँगा है । 

प्रतिहारी --- जो आज्ञा । (बाहर से पत्र लाकर 
देती है) 

चाणक्य -- वृषल, सुनो । 

चंद्र.--- में उघर ही कान लगाए हूँ । 
चाणक्य-- (पढ़ता हे) स्वस्ति परम प्रसिद् 
महाराज श्री चन्द्रगुप्त देव के साथी जो अब उनको 
छोड़कर कुमार मलयकेतु के आश्रित हुए हैं उनका 
यह प्रतिज्ञापत्र हे । पहिला गजाध्यक्ष भद्रभट, 
अश्वाध्यक्ष पुरुषदत्त महाप्रतिहार चंद्रभानु का भानजा 
हिंगुरात, महाराज के नातेदार महाराज बलगुप्त, 
महाराज के लड़कपन का सेवक राजसेन, सेनापति 
सिंहबतल़दत्त का छोटा भाई भागुरायण, मालवा के राजा 
का पुत्र रोहिताश्व और क्षत्रियों में सबसे प्रधान विजय- 
वर्म्मा (आप ही आप) ये हम सब लोग यहाँ महाराज का 
काम सावधानी से साधते हैं (प्रकाश) यही इस पत्र में 
लिखा है । सुना ? 

चउंद्र.-- आर्य्य, मैं इन सबों के उदास होने का 
रे सुनना चाहता हूँ | 


चाणक्य-- वृष ! सुनों --जो गजाध्यक्ष 
और अश्वाध्यक्ष थे बे रात-दिन मद्य, स्त्री और जुआ में 





न 
ड्रबकर अपने काम से निरे बेसुध रहते थे । इससे मैंने 
उनसे अधिकार लेकर केवल निर्वाह के योग्य जीविका 
कर दी थी, इससे उदास होकर कुमार मलयकेतु के 
पास चले गए और वहाँ अपना-अपना कार्य्य सुनाकर 
फिर उसी पद पर नियुक्‍त हुए हैं और हिंगुरात और 
बलगुप्त ऐसे लाली हें कि कितना भी दिया पर अंत 
में मारे लालच के कुमार मलयकेतु के पास इस लोभ 
से जा रहे कि यहीं बहुत मिलेगा, और जो आपका 
लड़कपन का सेवक राजसेन था उसने आपकी थोडी ही 
कृपा से हाथी, घोड़ा, घर और धन सब पाया, पर इस 
भय से भागकर मलयकेतु के पास चला गया कि सब 
धन छिन न जाय, और वह जो सिंहबलदत्त सेनापति 
का छोटा भाई भागुरायण है उससे पर्व्यतक से बड़ी 
प्रीति थी सो उसने कुमार मलयकेतु से यह कहा कि 
"जैसे विश्वासघात करके चाणक्य ने तुम्हारे पिता को 
मार डाला वैसे ही तुम्हें भी मार डालेगा इससे यहां से 
भाग चलो '' ऐसे ही बहकाकर कुमार मलयकेतु को भगा 


दिया और जब आपके बैरी चंदनदासादिकों को दंड हआ 
कृपा से हाथी, घोड़ा, घर और धन सब पाया, इस भ्य 


से भाग कर मलयकेतु के पास चला गया कि सब धन 
छिन न जाय, और वह जो सिंहबलदत्त सेनापति का 
छोटा भाई भागुरायण हे उससे पर्व्वतक से बड़ी प्रीति 
थी सो उसने कुमार मलयकेतु से यह कहा कि ''जैसे 
विश्वासघात करके चाणक्य ने तुम्हारे पिता को मार 
डाला वैसे ही तुम्हें मी मार डालेगा इससे यहां से भाग 
चलो'' ऐसे ही बहकाकर कुमार मलयकेतु को भगा 
तब मारे डर के मलयकेतु के पास जा रहा । उसने भी 
यह समझकर कि इसने मेरे प्राण बचाए और मेरे पिता 
का परिचित भी है उसको कृतज्ञता से अपना अंतरंगी 
मंत्री बनाया हे, और वें जो रोहिताक्ष और विजयवर्म्मा 
थे बे ऐसे अभिमानी थे कि जब आप उनके नातेदारों 
का आदर करते थे तब वह कुढ़ते थे, इसी से वे भी 
मलयकेतु के पास चले गए, बस, यही उन लोगों की 
उदासी का कारण है । 

चंद्र-- आर्य्य । जब इन सबके भागने का उद्यम 
जानते ही थे तो क्यों न रोक रखा ? 

चाणक्य-- ऐसा कर नहीं सके । 

चंद्र --- क्या आप इसमें असमर्थ हो गए वा कुछ 
उसमें भी प्रयोजन था ? 

चाणक्य -- असमर्थ केसे हो ला हैं ? 
उसमें भी कुछ प्रयोजन ही था । 

अंदू.--- आर्य । वह प्रयोजन मैं सुनना चाहता 






हूँ । 
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हित पक पा च्याणक्य-- सुनो और भूल मत जाओ । 
चंद्र.-- आर्य ! मैं सुनता हई हूँ, भूलूंगा भी 
नहीं ; कहिए । 

चाणक्य -- जब जो लोग उदास हो गए हे या 
बिगड़ गए हैं उनके दो ही उपाय हे, या तो फिर से उन 
पर अनुग्रह करें या उनको दंड दें और भद्रभट, 
पुरुषदत्त से जो अधिकार ले लिया गया हे तो अब उन 
पर अनुग्रह यही हे कि फिर उनको उनका अधिकार 
दिया जाय ; और यह हो नहीं सकता, क्योंकि उनको 
मृगया, मद्यपानादिक का जो व्यसन है इससे इस योग्य 
नहीं हैं कि हाथी, घोड़ों को सम्हालें और सब सेना की 
उड़ हाथी घोड़े ही हैं । वेसे ही हिंगुरात बलगुप्त को 
कोन प्रसन्‍न कर सकता है, क्योंकि उनको सब राज्य 
पाने से भी संतोष न होगा, और राजसेन और भागुरायण 
तो धन और प्राण के डर से भागे हैं ; ये तो प्रसन्‍न होई 
नहीं सकते, और रोहिताक्ष, विजयवर्म्मा का तो कुछ 
पूछना ही नहीं है, क्योंकि वे तो और नातेदारों के मान 
से जलते हैं और उनका कितना भी मान करो, उन्हें 
थोड़ा ही दिखलाता है ; तो इनका क्‍या उपाय है। यह ते 
अनुग्रह का वर्णन हुआ, अब दंड का सुनिए । यदि हम 
इन सबों को प्रधान पद पाकर के जो बहुत दिनों से 
नन्‍्दकुल के सर्वदा शुभाकांक्षी और साक्षी रहे दंड देकर 
दुखी करें तो नंदकुल के साथियों का हम पर से 
विश्वास उठ जाय, इससे छोड़ ही देना योग्य समझा, 
सो इन्हीं सब हमारे भृत्यों को पक्षपाती बनाद.र राक्षस 
के उपदेश से म्लेच्छराज की बड़ी सहायता पाकर और 
अपने पिता के वध से क्रोधित होकर पर्वतक का पुत्र 
कुमार मलयकेतु हम लोगों से लड़ने को उद्यत हो रहा 
है, सो यह लड़ाई के उद्योग का समय हे उत्सव 
समय नहीं । इससे गढ़ के संस्कार के समय 
कौमुदीमहोत्सव कया होगा, यही सोचकर उसका 
प्रतिषेध कर दिया । 

चंद्ग--- आर्य ! मुझे अभी इसमें बहुत कुछ पूछना 
है । 

चाणक्य -- भली भाँति पूछो, क्योंकि मुझे भी 
बहुत कुछ कहना हे । 

चअंद्र--- यह पूछता हैँ -- 

चाणक्य-- हाँ! में भी कहता हूँ । 

चंद्र-- यह कि हम लोगों के सब अनर्थों की जड़ 
- है ; उसे आपने भागते समय क्‍यों नहीं 
पकड़ा ? 

चाणक्य -- वृषल ! मलयकेतु के भागने के 
समय भी दो ही उपाय थे -- या तो मेल करते या दंड 





























देते । जो मेल करते तो आधा राज देना पल और जो 
दंड देते तो फिर यह हम लोगों की कृतघ्नता सब पर 
प्रसिद्ध हो जाती कि इन्हीं लोगों ने पर्वतक को भी मरवा 
डाला और जो आधा राज देकर अब मेल कर लें तो उस 
बिचारे पर्वतक के मारने का पाप ही पाप लगे । इससे 
मलयकेतु के भागते समय छोड़ दिया । 
चंद्र.--- और भला राक्षस इसी नगर में रहता था, 
उसका भी आपने कुछ न किया इसका क्या उत्तर है । 
चाणक्य -- सुनो, राक्षस अपने स्वामी की 
स्थिर भक्ति से और यहाँ बहुत दिन रहने से यहाँ के 
लोगों का और नंद के सब साथियों का विश्वासपात्र हो 
रहा हे और उनका स्वभाव सब लोग जान गए हैं । 
उसमें बुद्धि और पोरुष भी हे, वेसे ही उसके सहायक 
भी हैं और कोषबल भी हैं, इससे जो वह यहाँ रहे तो 
भीतर के सब लोगों को फोड़कर उपद्रव करे और जो 
यहाँ से दर रहे तो वह ऊपरी जोड़ तोड़ लगाबे पर 
उनके मिटाने में इतना कठिनाई न हो । इससे उसके 
जाने के समय उपेक्षा कर दी गई । 
चंद्र..--- तो जब वह यहाँ था तभी उसको वश में 
क्यों नहीं कर लिया ९ 
चाणक्य -- वश क्या कर लें, अनेक उपयों से 
तो वह छाती में गड़े काँटे की भाँति निकालकर दर 
किया गया है ! उनसे द्वर करने में और कुछ प्रयोजन ही 
था। 
चंद्र.-- तो बल.से क्‍यों नहीं पकड़ रखा ? 
चाणक्य -- वह राक्षस ऐसा नहीं हे, उस पर 
जो बल किया जाता तो या तो वह आप मारा जाता या 
तुम्हारी सेना का नाश कर देता । 
और -- 
हम खोबें इक महत नर जो वह पाबै नास । 
जो वह नासे सैन तुव तौह जिय अति त्रास ।। 
तासों कल बल करि बहुत आने बस करि वाहि । 
जिमि गज पकरें सुघर तिमि बाँघेंगे हम ताहि ।। 
चंद्र--- में आप की बात तो नहीं काट सकता, पर 
इससे तो मंत्री राक्षस ही बड़ चढ़ के जान पड़ता है 
चआणक्य -- (क्रोध से) 'आप नहीं' इतना क्यों 
छोड़ दिया ? ऐसा कभी नहीं है । उसने क्या किया है 
कहो तो ९ 
चंद्र-- जो आप न जानते हों तो सुनिए कि वह 
महात्मा -- 
जद॒पि आपु जीती पुरी तदपि धारि कुशलात । ॥!' 
जब लों जिय चाह्यो रह्यो धारि सीस पै लात ।।' 
डौंड़ी फेरन के समय निज बल जय गये ४! 


क्लजयिय बच 
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है दल के आओ को दीनों तुरत हराय ।। 
मोहें परिजन रीति सों जाके सब बिनु त्रास । 
जो मो पै निज लोकह् आनहिं नहिं विश्वास ।। 
चाणक्य -- (हँंसकर) वृषल ! राक्षस ने वह 
सब किया ? 

अंद्र-- हाँ ! हाँ! अमात्य राक्षस ने यह सब 
किया । 

चाणक्य -- तो हमने जाना, जिस तरह नंद का 
नाश करके तुम राजा हुए वेसे ही अब मलयकेतु राजा 
होगा । 

अंदर --. आर्य ! यह उपालंभ आपको नहीं शोभा 
देता, करनेवाला सब दूसरा हे । 

चाणक्य -- रे कृतघ्न । 
अतिहि क्रोध करि खोलिके सिखा प्रतिज्ञा कीन । 
सो सब देखत भुव करी नव नृप नंद विहीन ।। 
घिरी स्वान अरू गीघ सों भय उपजावनिहारि । 
जारि नंदहू नहिं भई सांत मसान दवारि ।। 
चंद्र--- यह सब किसी दूसरे ने किया । 
चाणक्य -- किसने ? 

चंद्र नन्‍्दकुल के द्वेषी देव ने । 
चाणक्य-- देव तो मूर्ख लोग मानते हैं । 
चंद्र--- और विद्वान लोग भी यद्वा तद्बा करते हैं । 
चाणक्य -- (क्रोध नाट्य करके) अरे वृषल ! 
क्या नौकरों की तरह मुझ पर आज्ञा चलाता है 
खुली सिखाहूँ बाँधिबे चंचल मे पुनि हाथ । 

(क्रोध से पैर पृथ्वी पर पटक कर) 

घोर प्रतिज्ञा पुनि चरन करन चहत कर साथ ।। 
नंद नसे सों निरुज हथवै तू फूल्यो गरबाय । 
सो अभिमान मिटाइहौ तुरतहिं लेहि गिराय ।। 
चंद्र; (घबड़ाकर) अरे ! क्‍या आर्य को सचमुच 
क्रोध आ गया ! 

फर फर फरकत अघर फूट, भए नयन जुग लाल । 
चढ़ी जाती भौंडें कुटिल, स्वाँस तजत जिमि व्याल ।। 
मनहूँ अचानक रुद्रदूग ख़ुल्यौ त्रितिय दिखरात । 
(आवेग सहित) 

धरनी धार॒यौ बिनु धसे हा हा किमि पदघात ।। 
आणक्य-- (नकली क्रोध रोककर) तो 
वुषल ! इस कोरी बकवाद से क्या लाभ हे ! जो राक्षस 
चतुर है तो यह शस्त्र उसी को दे । (शस्त्र फेंक और 
उठकर ---आप ही आप) ह ह ह ! 'राक्षस' ! यही 
तुमने चाणक्य को जीतने का उपाय किया । 
हा ज़ातों बराक्यक्य सो नृप च॑ंदहिं लखाय । 


#>- 








सहजहि खेहें राज हम निज बल बुद्धि उपाय ।। 
सो हम तुमही कहूँ छलन कियो क्रीघ परकास । 
तुमरोई करिहे उलटि यह तुव भेद बिनास ।। 
(क्रोध प्रकट करता हुआ चला जाता छे) 

चंद्र-- आर्य बेहीनर ! ''चाणक्य का ठानादर 
करके आज से चंद्रगुप्त सब काम-काज आप ही 
सम्हालेंगे,'' यह लोगों से कह दो । 

कंचुकी -- (आप ही आप) अरे ! आज महाराज 
ने चाणक्य के पहले आर्य शब्द नहीं कहा ! क्‍यों ? 
क्या सचमुच अधिकार छीन लिया ? वा इसमें महाराज 
का क्या दोष हे ! 
सचिव-दोष सो होत है नृपहु बुरे ततकाल । 
हाथीवान-प्रमाद सों गज कहवावत व्याल ।। 

चंद्र: क्‍यों जी ? क्या सोच रहे हो ? 

कंचुकी -- यही कि महाराज को महाराज शब्द 
यथार्थ शोभा देता है । 

चंद्र: (आप ही आप) इन्हीं लोगों के घोखा 
खाने से आर्य का काम होगा । (प्रकट) शोणोत्तरे ! इस 
सूखी कलह से हमारा सिर दुखने लगा, इससे शयनगृह 
का मार्ग दिखलाओ । 

आअतिहारी --- इधर आवें, महाराज, इधर 
आवें । 

अंद्र;-- (उठकर चलता हुआ आप ही आप) 
गुरु आयसु छल सों कलह करिहट्ठ जीय डराय । 
किमि नर गुरुजन सों लरहिं, यहै सोच जिय हाथ ।। 

(सब जाते हैं --- जवनिका गिरती हे ।) 


चतुर्थ अक 
(स्थान -- मंत्री राक्षस के घर के बाहर का प्रांत ।) 
(करभक घबड़ाया हुआ आता हे) 
करभक-- अहाहा हा ! अहाहा हा ! 
अतिसय दुरगम ठाम में सत जोजन सों दूर । 
कौन जात है धाइ बिनु प्रभु निदेस भरपूर ।। 
अब राक्षस मंत्री के घर चलूं। (थका सा 
घूमकर) । अरे कोई चौकीदार हे ! स्वामी राक्षस मंत्री 
से जाकर कहे कि 'करभक काम पूरा करके पटने से 
दौड़ा आता है ।' 
(दौवारिक आता हे) 
दौवारिकर-- अजी : चिल्लाओ 2 , स्वामी 
राक्षस मंत्री को राजकाज सोचते-क्षोचते सर में ऐसी 
बिथा हो गई हे कि अब तक सोने के बिछोने से नहीं 
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इससे एक डर भर ठहरो, अवसर मिलता हे तो 
मैं निवेदन किए देता हूँ । 
परदा उठता है और सोने के बिछौने पर चिंता में 


भरा राक्षत और शटकदास दिखाई पड़ते हें) 
रशाक्षस-- (आप ही आप) 


कारज उलटो होत है कुटिल नीति के जोर । 
का कीजै सोचत यही जंगि होय है भोर ।। 
और भी 
आरंभ पहिले सोचि रचना वेश की करि लावहीं । 
इक बात में गर्भित बहुत फल गूढ़ मेद दिखावहीं ।। 
कारन अकारन सोचि फैली क्रियन को सकुचावहीं । 
जे करहिं नाटक बहुत दुख हम सरिस तेऊ पावहीं ।। 
और भी यह दुष्ट ब्राह्मण चाणक्य -- 
दौबा.--- (प्रवेश कर) जय जय । 
राक्षस --- किसी भांति मिलाया या पकड़ा जा 


सकता हे ! 
दौबा.--- अमात्य -- 


राक्षस -- बाएँ नेत्र के फड़कने का अपशकुन 
देखकर आप ही आप) 'ब्राह्मण चाणक्य जय जय' और 
'पकड़ा जा सकता है अमात्य' यह उलटी बात हुई और 
उसी समय असगुन भी हुआ । तो भी क्या हुआ, उद्यम 
नहीं छोड़ेंगे । (प्रकाश) भद्र ! क्या कहता हे ? 

दौबाः.-- अमात्य ! पटने से करभक आया है सो 
आप से मिला चाहता हे । 

राक्षस--- अभी लाओ । 

दौबवा.--- जो आज्ञा । (करभक के पास जाकर, 
उसको लंग ले आकर ) भद्र ! मंत्रीजी वह बैठे हैं, उधर 
जाओ । (जाता हे) 

कर.-- (मंत्री को देखकर) जय हो, जय हो । 

राक्षस-- अभी करभक ! आओ आओ, अच्छे 
हो ? -- बैठो । 

कर.--- जो आज्ञा । (पृवी पर बैठ जाता है) 

राक्षख-- (आप ही आप) अरे ! मैंने इसको 
किस काम का भेद लेने को भेजा था यह भूला जाता है । 
(चिंता करता है) 

(बेंत हाथ में लेकर एक पुरुष आता है) 

चुरुष --.-  हटे रहना, बचे रहना -- अजी देर 
रहो -- द्वर रहो, क्‍या नहीं देखते ? 
नृप द्विजादि जिन नरन को मंगल रूप प्रकास । 





ते न नीच मुखह लखहिं, केसो पास निवास ।। । 


क्यों हटाते हो ? अमात्य राक्षस के सिर में पीड़ा 
सुनकर कुमार मलयकेतु उसको देखने को इधर डी 


आते है (जाता है) 
(भागुरायण और कंचुकी के साथ मलयकेतु आता हे) 
मलयकेतु--- (लंबी साँस लेकर --- आप ही 
आप) हा : देखो पिता को मरे आज दस महीने हुए और 
व्यर्थ वीरता का अभिमान करके अब तक हम लोगों ने 
कुछ भी नहीं किया, वरन तर्पण करना भी छोड़ दिया । 
या क्‍या हुआ, मैंने तो पहिले यही प्रतिज्ञा की है कि 
कर वलय उर ताड़त गिरे, आँचरहु की सुधि नहिं परी। 
मिलि करहिं आरतनाद हाहा, कलक खुलि रज सो भरी। 
जो शोक सो भई मातुगन की दशा सो उलटायहै।। 
करि रिपु जुवबतिगन की सोई गति पितहिं तृप्त 
करायहें !। 
और भी -- 

रन मरि पितु ढ़िग जात हम बीरन की गति पाय । 
के माता दृग-जल धरत रिपु-जुवती मुख लाय ।। 
(प्रकाश) अजी जाजल्ले ! सब राजा लोगों से कहो वि 

''में बिना कहे सुने राक्षस मंत्री के पास अकेला जाकर 
उनके प्रसन्‍न करूँगा, इससे वे सब लोग उधर ही 

ठहरें !"' 
केंचुकी -- जो आज्ञा ! (घूमते-घूमते नेपथ्य की 
ओर देखकर) अजी राजा लोग ! सुनो कुमार की आज्ञा 
है कि मेरे साथ कोई न चले (देखकर आनंद से) महाराज 
कुमार ! आप देखिए । आपकी आज्ञा सुनते ही सब 
राजा रूक गए -- । 

अति चपल जे रथ चलत, ते सुनि चित्र से तुरतहि भए। 


जे ख्तुरन खोदत नभ-पथहि, 

ते बाजिगन कुकि रुकि गए । 
जे रहे धावत, ठिठकि ते 

गज मूक घंआ सह सधे । 
मरजाद तुव नहिं तजहिं नृपणण जलधि से मानहूँ 
बंधे ।। 
मलय .-- अजी जाजले ! तुम भी सब लोगों को 
लेकर जाओ, एक केवल भागुरायण मेरे संग रहे । 

कंचुकी-- जो आज्ञा । 

(सबको लेकर जाता हे) 

मलय .--- मित्र भागुरायण ! जब में यहाँ आता 
था तो भद्रभट प्रभृति लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि 


जा की ओर देखकर) अजी क्‍या कहा, कि | हम राक्षस मंत्री के द्वारा कुमार के पास हर रहा 





१. प्राचीन काल में आचार्य, राजा आदि नीचों को नहीं देचते थे । 
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हा कुमार के सेनापति शिखरसेन के द्वारा रहेंगे । 
दुष्ट मंत्री ही के डर तो चन्द्रगुप्त को छोड़कर यहाँ सब 
बात का सुबीता जानकर कुमार का आश्रय लिया है ।'' 
सो उन लोगों की बात का मैंने आशय नहीं समझा । 

भागु.--- कुमार ! यह तो ठीक ही है, क्‍योंकि 
अपने कल्याण के हेतु सब लोग स्वामी का आश्रय हित 
और प्रिय के द्वारा करते हें । 
मलय .-- मित्र भागुरायण ! तो फिर राक्षस मंत्री 
तो हम लोगों का परम प्रिय और बड़ा हितू हे । 
भागु.--- ठीक है, पर बात यह हे कि अमात्य 
राक्षस का बेर चाणक्य से है, कुछ चन्द्रगुप्त से नहीं है, 
इससे तो चाणक्य की बातों से रूठकर चन्द्रगुप्त उससे 
मंत्री का काम ले ले और नन्‍्दकुल की भक्ति से ''यह 
नंद ही के वंश का हे'' यह सोचकर राक्षस चन्द्रगुप्त से 
मिल जाय और चन्द्रगुप्त भी अपने बड़े लोगों का पुराना 
मंत्री समझकर उसको मिला ले, तो ऐसा न हो कि 
कुमार हम लोगों पर भी विश्वास न करें । 

मलय.-- ठीक हे, मित्र भागुरायण । राक्षस 
मंत्री का घर कहाँ है ? 

भागु.--- इधर, कुमार, इधर । (दोनों घूमते हें) 
कुमार । यही राक्षस मंत्री का घर है !चलिए । 

मलय .-- चलें । (दोनों भीतर जाते हें) 

राक्षस-- अहा ! स्मरण आया । (प्रकाश) कहो 
जी ! तुमने कुसुमपुर में स्‍्तनकलस बेतालिक को देखा 
था? 

कर .-- क्‍यों नहीं ? 

राक्षस-- मित्र भागुरायण ! जब तक कुसुमपुर 
की बातें हों तब तक हम लोग इधर ही ठहरकर सुनें 
कि क्‍या बात होती है, क्योंकि -- 
भेद न कछु जामें खुले याही भय सब ठौर । 
नृप सों मंत्रीजन कहहिं बात और ही और ।। 

भागु.--- जो आज्ञा | (दोनों ठहर जाते हैं) 

राक्षस -- क्‍यों जी ! वह काम सिद्ध हुआ ? 

कर.-- अमात्य की कृपा से सब काम सिद्ध ही 
हैं । 

मलय .-- मित्र भागुरायण । वह कौन-सा काम 
हे ? 

भागु.-- कुमार मंत्री के जी की बातें बड़ी गुप्त 
हैं । कौन जाने ? इससे देखिए अभी सुन लेते हैं कि 
० कहते हैं । 

राक्षस--- अजी, भली भांति कहो । 

करें, -- तुनिए जिस समय आपने आज्ञा दिया 


कि करभक, तुम जाकर वैतालिक स्तनकलस से कह 
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दो कि जब जब चाणक्य चंद्रगुप्त की आज्ञा भंग करे रा 
तब तुम ऐसे श्लोक पढ़े जिससे उसका जी और फिर 
जाय । 

राक्षस-- हाँ तब ? 
कर.-- तब मैंने पटने से जाकर स्तनकलस से 
आपका संदेशा कह दिया । 
राक्षस-- तब ? 
कर .-- इसके पीछे नंदकुल के विनाश से दु :खी 
लोगों का जी बहलाने के हेतु चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर में 
कोमुदीमहोत्सव होने की डौंडी पिटा दी और उसको 
बहुत दिन से बिछुड़े हुए मित्रों के मिलाप की भाँति पुर 
के निवासियों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्व्वक स्नेह से मान 
लिया ! 
राक्षस-- (आँसू भरकर) हा देव नंद ! 
जदपि उदित कुमुदन सहित पाइ चाँदनी चंद । 
तदपि न तुम बिन लसत हे नृपससि । जगदानंद ।। 
हाँ, फिर क्‍या हुआ ? 
कर. -.- जब चाणक्य दुष्ट ने सब लोगों के नेत्र 
के परमानंददायक उस उत्सव को रोक दिया और उसी 
समय सस्‍्तनकलस ने ऐसे-ऐसे श्लोक पढ़े कि राजा का 
भी मन फिर जाय । 
राक्षस -- केसे श्लोक थे । 
कर.-- ('जिनको बिधि सब' पढ़ता है) 
राक्षस -- वाह मित्र स्तनकलस, वाह क्‍यों न 
हो ! अच्छे समय में भेद बीज बोया है, फल अवश्य 
होगा । क्योंकि -- 
नप रूठे अचरज कहा, सकल लोग जा संग । 
छोटे हु मानें बुरो परे रंग में भंग।। 
मलय.-- ठीक है । ('नृप रूठे' यह दोहा फिर 
पढ़ता है) । 
राक्षस-- हाँ फिर क्या हुआ ? 
कर.-- तब आज्ञा भंग से रुष्ट होकर चंद्रगुप्त ने 
आपकी बड़ी प्रशंसा की ओर दुष्ट चाणक्य से अधिकार 
ले लिया । 
मलय .-- मित्र भागुरायण ! देखो प्रशंसा करके 
राक्षस में चंद्रगुप्त ने अपनी भक्ति दिखाई । 
भागु.-- गुण-प्रशंसा से बढ़कर चाणक्य का 
अधिकार लेने से । 
राक्षस --- क्‍यों जी, एक कोमुदीमहोत्सव के 
निषेध ही से चाणक्य चंद्रगुप्त में बिगाड़ हुआ कि है: 
और कारण भी है ? 
मलय .-- क्‍यों मित्र भागुराय ! एक और बैर मे 
यह क्‍या फल निकालेंगे ? 
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ही -- यह फल निकाला हे कि चाणक्य बड़ा 
बुद्धिमान है, वह व्यर्थ चंद्रगुप्त को क्रोधित न करावेगा 
और चंद्रगुप्त भी उसकी बात जानता है - वह भी बिना 
बात चाणक्य का ऐसा अपमान न करेगा, इससे उन 
लोगों में बहुत झंगड़े से जो बिगाड़ होगा तो पक्का 
होगा । 

कर.-- अआर्य्य ! और भी कई कारण हें । 

राक्षस -- कोन ? 

कर.-- कि जब पहले यहाँ से राक्षस और कुमार 
मलयकेतु भागे तब उसने क्यों नहीं पकड़ा ? 

रशाक्षस-- (हर्ष से) मित्र शकटदास ! अब तो 
चंद्रगुप्त हाथ में आ जायगा । 

शक्ृट.--- अब चंदनदास छूटेगा, और आप 
कुटुंब से मिलेंगे, वैसे ही जीवसिद्धि इत्यादि लोग क्लेश 
से छूटेंगे । 

भागु.--- (आप ही आप) हाँ, अवश्य जीवसिद्दि 
का क्लेश छूटा । 

मसलय .-- मित्र भागुरायण ! अब मेरे हाथ 
चंद्रगुप्त आवेगा, इसमें इनका क्‍या अभिप्राय हे ? 

भागु.-- ओर क्‍या होगा? यही होगा कि 
चाणक्य से छूटे चंद्रगुप्त के उद्वार का समय देखते हैं । 

राक्षस --- अजी, अब अधिकार छिन जाने पर 
यह ब्राह्मण कहाँ हे ? 

कर.-- अभी तो पटने ही में है । 

राक्षस-- (घबड़ाकर) हैं ! अभी वहीं है? 
तपोवन नहीं चला गया ? या फिर कोई प्रतिज्ञा नहीं 
की ? 

कर.--- अब तपोवन जायगा -- ऐसा सुनते 
हें । 

राक्षस-- (घबड़ाकर) शकटदास, यह बात तो 
काम की नहीं, 
देव नंद को नहिं सह्यो जिन भोजन अपमान । 
सो निज कृत नृप चंद की बात न सहिहै जान ।। 

मलय.-- मित्र भागुरायण ! चाणक्य के तपोवन 
जाने वा फिर प्रतिज्ञा करने में कोन कार्य्य सिद्धि 
निकाली हे । 

भागु.-- कुमार ! यह तो कोई कठिन बात नहीं 
है, इसका आशय तो स्पष्ट ही हे कि चंद्रगुप्त से जितनी 
दर चाणक्य रहेगा उतनी ही कार्य्यसिद्ध होगी । 
._ शकट.-- आमात्य ! आप व्यर्थ सोच न करें, 
क्‍योंकि देखें 
सबहिं भाँति अधिकार लहि अभिमान नृप चंद । 
नहिं सहिहे अपमान अब राजा होइ स्वच्छंद ।। 


मुद्रा राक्षस 



















तिमि चाणक्यहु पाइ दुख एक प्रतिज्ञा हो. 
अब द्रजो करिहे न कछ निज उद्यम मद चूरि ।। 

राक्षस -- ऐसा ही होगा । मित्र शकटदास ! 
जाकर करभक को डरा इत्यादि दो । 

मसलय.,-- जो आज्ञा । 

(करभक को लेकर जाता हे) 

राक्षस --- इस समय कुमार से मिलने की 
हे. 

मलय.-- (आगे बढ़कर) में आप ही थापसे 
मिलने को आया हूँ । 

राक्षस --- (आसन से उठकर) अरे कुमार आप 
ही आ गए ! आइए, इस आसन पर बैठिए । 

मलय.-- में बेठता हैँ आप बिराजिए । 

(दोनों बैठते हें) 

मलय .--- इस समय सिर की पीड़ा केसी है ? 

राक्षस--- जब तक कुमार के बदले महाराज 
कहकर आपको नहीं पुकार सकते तब तक यह पीड़ा 
केसे छूटेगी । 

मलय.-- आपने जो प्रतिज्ञा की हे तो सब कुद 
होईगा । परंतु सब सेना सामंत के होते भी अब आप 
किस बात का आसरा देखते हें ? 

राक्षस -- किसी बात का नहीं, अब चढ़ाई 
कीजिए । 

मलय.-- अमात्य ! क्या इस समय शत्रु किसी 
संकट में है ? 

राक्षस-- बड़े । 

मलय . --- किस संकट में ? 

राक्षस -- मंत्री संकट में । 

मलय .-- मंत्री-संकट तो कोई संकट नहीं है । 

राक्षस-- और किसी राजा को न हो तो न हो, 
चंद्रगुप्त को तो अवश्य है । 

मलय .-- आर्य मेरी जान में चंद्रगुप्त को और 


भी नहीं हे । 
राक्षस-- आपने केसे जाना कि चंद्रगुप्त को 
मंत्री-संकट संकट नहीं है ? 


मलय .--- क्योंकि चंद्रगुप्त के लोग तो चाणक्य 
के कारण उससे उदास रहते हैँ, जब चाणक्य ही न 
रहेगा तब उसके सब कामों के लोग और भी संतोष से 
करेंगे । 

राक्षस -- कुमार, ऐसा नहीं है, दयोंकि वहाँ दो 
प्रकार के लोग हैं -- एक चंद्रगुप्त के साथी, दसरे 
नंदकुल के मित्र, उनमें जो चंद्रगुप्त के साथी हैं उनको 
चाणक्य ही स दु:ख था; नंदकुल के मित्रों दो कूछ 
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पर कृतप्न चंद्रगुप्त ने राज के लोभ से अपने पितृकुल 
का नाश किया है, पर क्या करें उनका कोई आश्रय नहीं 
है इससे चंद्रगुप्त के आसरे पड़े हैं । जिस दिन आपको 
शत्रु के नाश में और अपने पक्ष के उद्वार में समर्थ देखेंगे 
उसी दिन चंद्रगुप्त को छोड़कर आपसे मिल जाय॑ँगे, 
इसके उदाहरण हमी लोग हैं । 

मलय.-- आर्य ! चंद्रगुप्त पर चढ़ाई करने का 
एक यही कारण है कि कोई और भी है ? 
राक्षस-- और बहुत क्‍या होंगे एक यही बड़ा 
मारी हे । 

मलबय.-. क्‍यों आर्य ! यही क्‍यों प्रधान है ? 
क्‍या चंद्रगुप्त ओर मंत्रियों से या आप अपना काम 
करने में असमर्थ हैं । 

राक्षस- निरा असमर्थ है । 

सलय. - क्‍यों ? 

रक्षस-- यों कि जो आप राज्य सँभालते हैं या 
जिनका राज राजा और मंत्री दोनों करते हैं वह राजा 
ऐसे हों तो हो ; पर॑तु चंद्रगुप्त तो कदापि ऐसा नहीं है । 
चंद्रगुप्त एक तो दुरात्मा है, दसरे वह त्तो सचिव ही के 
भरोसे सब काम करता है, इससे वह कुछ व्यवहार 
जानता ही नहीं, तो फिर वह सब काम कैसे कर सकता 
है ? क्योंकि -- 

लक्ष्मी करत निवास अति प्रबल सचिव नृप पाय । 


पै निज बाल सुभाव सो इकहिं तजत अकुलाय ।। 


और भी --- 

जो नृप बालक सों रहत सदा सचिव के गोद । 
बिन कछु जग देखे सुने सो नहिं पावत मोद ।। 

सलय. -- (आप ही आप) तो हम अच्छे हैं कि 
"सचिव के अधिकार में नहीं | (प्रकाश) अमात्म ! 
- यद्यपि यह ठीक है तथापि जहाँ शत्रु के अनेक हिद्रव हें 
तहाँ तक इसी सिद्धि से सब काम न निकलेगा । 

राक्षख-- कुमार के सब काम इसी से सिद् होगे 
देखिए, 
चाणक्य को अधिकार छूट्यौ चंद्र हैं राजा नए । 
पुर नंद में अनुरक्त तुम निज बल सहित चढ़ते भए ।। 
जब आप हम --- [कहकर लज्जा से कुछ ठहर जाता 
हे) 
दंत वैस सकल उद्यम सहित रन मति करी । 
.. कोन सी नृप ! बात जो नहिं सिद्षि हवे हे ता घरी। 







१. भद्रा छूट गई अर्थात कल्याण 
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दु:ख नहीं है, क्योंकि वह लोग तो यही सोचते है' कि | घरी ।। 


को तो आप ने जब 
पोर्णमासी है अर्थात्‌ चंद्रगुप्त का ताप पूर्ण व्याप्त है । उत्तर 
रा... 





का 


मलय. --- अमात्य ! जो अब आप ऐसा लड़ाई 
का समय देखते हें तो देर करके क्‍यों बैठे हैं ? 
देखिए -- 
इनको ऊँची सीस है, वाको उच्च करार । 
श्याम दोऊ, वह जल ख्रवत, ये गंडन मधुधार ।। 
उते भंवर को शब्द, इत भौँवर करत गुंजार । 
निज सम तेहि लखि नासिहै, दंतन तोरि कछार ।। 
सीस सोन सिंदूर सों ते मतंग बल दाप । 
सोन सहज ही खझ्ोलिहैं निश्चय जानहु आप । 
और भी -- 
गरजि गरजि गंभीर रव, बरसि बरसि मधु धार । 
सत्रु-नगर गज घेरिहे, घन जिमि विविध पहार ।। 
(शस्त्र उठाकर भागुरायण के साथ जाता है) 





राक्षस -- कोई है ? 
(प्रियंवदक आता है) 
प्रियंबदक-- आज्ञा । 


राक्षस-- देख तो द्वार पर कौन भिक्षुक खड़ा 
है ? 

प्रिय.-- जो आज्ञा । (बाहर जाकर फिर आता 
है) अमात्य ! एक क्षपणक भिक्ष॒ुक । 

राक्षस -- (असगुन जानकर आप ही आप) 
पहिले ही क्षपणक का दर्शन हुआ । 

प्रिय... जीवसिद्नि है । 
शाक्षस-- अच्छा बोलाकर ले आ। 

प्रिय.-- जो आज्ञा । 

(क्षपणक आता है) 

क्षणणक्त -- 


पहिले कटु परिणाम मधु, ओषध-सम उपदेस । 
मोह व्याधि के वैद्य गुरु, तिनको सुनहु निदेश ।। 
(पास जाकर) उपासक ! धर्म लाभ हो ! 
पक्षस-- ज्योतिषीजी, बताओ, अब हम ह्ोग 
प्रस्थान किस दिन करें 2 
क्षप. - (कुछ सोचकर) उपासक ! मुहूर्त तो 
देखा । आज भद्रा तो पहर पहिले ही छूट गई है और 
तिथि भी संपूर्णचंद्र पोर्णमासी है । आप लोगो' को उत्तर 
से दक्षिण जाना है और नक्षत्र भी 
अथइ सूरहि, चंद के उदए 
गई लगन बुध केतु तो उदयी 


(जाता है) 


गसन प्रशस्त ।। 
हू भी अस्त ।।! 






पद्रुप्त का पक्ष छोड़ा तभी छोड़ा और जज 


नाम, प्राचीन पक्ष छोड़कर दक्षिण अर्थात्‌ यम की दि 


हे 


* राक्षसू--- अजी, पहिले तो तिथि ही नहीं शुद्ध 
हे । 


क्षए . ----- उपासक ! 
एक गुनी तिथि होत है, त्यौं चौगुन नक्षत्र । 
लगन होत चौंतिस गुनो, यह भाखत सब पत्र ।। 
लगन होत है शुभ लगन छोड़ि क्रूर ग्रह एक । 
जाहु चंद कल देखि के पावहु लाभ अनेक ।।२ 

राक्षस्र--- अजी, तुम और ज्योतिषियों से जाकर 
भगड़ो । 

क्षप.-- आप ही भगड़िउ, मैं जाता हूँ ? 

राक्षस-- क्‍या आप रूस तो नहीं गए ? 

क्षेप.--- नहीं, तुमसे ज्योतिषी नहीं रूसा है । 

राक्षस-- तो कोन रुूसा है ? 

क्वप .--- (आप ही आप) भगवान), कि तुम 
अपना पक्ष छोड़कर शत्रु का पक्ष ले बैठे हो । 

(जाता है) 

राक्षरू-- प्रियंवदक ! देख तो कौन समय है । 

प्रियं.-- जो आज्ञा । (बाहर से हो आता है) 
आर्य ! सूर्यास्त होता हे । 

राक्षल-- (आसन से उठकर और देखकर) 
अहा ! भगवान सूर्य्य अस्ताचल को चले --- 
जब सूरज उदयो प्रबल, तेज धारि आकाश । 
तब उपवन तरुवर सबै छायाजुत भे पास ।। 
दर परे ते तरू सबे अस्त भए रवि ताप ।। 
जिमि धन बिन स्वामिहि तजे भृत्य स्वारथी आप ।। 

(दोनों जाते हैं) 


पंचम अछ 








सिद्वार्थक आता है) 

सिद्धार्थक -- अहाहा ! 
देशकाल के कलश में सिंची ४५8 जोन । 
लता नीति चाणक्य की बहु फल दैहे तौन ।। 
अमात्य राक्षस की मोहर का, आर्य्य चाणक्य का लिखा 
हुआ यह लेख और मोहर की हुई यह आभूषण की 
पेटिका लेकर मैं पटने जाता हूँ | (नेपथ्य की ओर 
देखकर ) अरे ! यह क्या क्षपणक आता है ? हाय हाय ! 
यह तो बुरा ठासगुन हुआ । तो मैं सूरज का देखकर 
इसका दोष छुड़ा लूँ । 

(क्षपणक आता है) 

क्षप .-- 
नमो नम्नो अहंत को, जो निज बुद्धि प्रताप । 
लोकोत्तर की सिद्धि सब करत हस्तगत आप ।। 

सिद्धा.--- भदंत ! प्रणाम । 

द्रैप.-- उपासक ! धर्म लाभ हो । (भली भाँति 
देखकर) आज तो समुद्र पार होने का बड़ा भारी उद्योग 
कर रखा है । 

सिद्धा.--- भदंत तुमने केसे जाना ? 

क्षण .---- इसमें छिपी कोन बाता है ? जैसे सम॒द्र 
में नाव पर सब के आगे मार्ग दिखलाने वाला माँफी 
रहता हे, वैसे ही तेरे हाथ में यह लखौटा हे । 

सिद्धा.--- अजी भदंत ! भला यह तुमने ठीक 
जाना कि में परदेश जाता हूँ, पर यह कहा कि आज दिन 
केसा है ? 


क्षप.-- (हंसकर) वाह श्रावक वाह ! तुम मूँड़ 
मुड़ाकर भी नक्षत्र पूछते हो ? 

सिद्ध. --- भला अभी क्या बिगड़ा है ? कहते 
क्यों नहीं ? दिन अच्छा होगा जायँगे, न अच्छा होगा न 
जायँगे । 





(हाथ में मोहर और गहिने की पेटी और पत्र लेकर 
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को जाना है । नक्षत्र दक्षिण है अर्थात्‌ आपका बाम (विरुद्व पक्ष) नक्षत्र और आपका दक्षिण पक्ष (मलयकेतु) नक्षत्र 
(बिना क्षत्र के) अथए इत्यादि तुम जो सूर हो उसकी बुद्धि के अस्त के समय और चंद्रगुप्त के उदय के समय जाना 
अच्छा हे अर्थात्‌ चाणक्य की ऐसे समय में जय होगी । लग्न अर्थात्‌ कारण भाव में बुध चाणक्य पड़ा हे इससे केतु 
अर्थत्‌ मलयकेतु का उदय भी हे तौ भी अस्त ही होगा । अर्थात्‌ इस युद् में चंद्रगुप्त जीतेगा और मलयकेतु हारेगा । 
सूर अथए -- इस पद से जीवसिद्नि ने अमंगल भी किया । आश्विन पूर्णिमा तिथि, भरणी नक्षत्र, गुरुवार, मेष के 
चंद्रमा मीन लग्न में उसने यात्रा बतलाई । इसमें भरणी नक्षत्र, गुरुवार, पूर्णिमा तिथि यह सब दक्षिण की यात्र मो 
निषिद्व हैं । फिर सूर्य्य मृत है, चंद्र जीवित है यह भी बुरा है । लग्न में मीन का बुध पड़ने से नीच का होने से बुरा 
हे ॥ यात्रा में नक्षत्र दक्षिण ही से बुरा है । 

है २. मलयकेत॒ का साथ छोड़ दो तो तुम्हारा भला हो । वास्तव में चाणक्य के मित्र होने से "ड ने साइत 
भी उलटी दी । ज्वातिय के अनुसार अत्यंत क्रूर बेला, क्रूर ग्रहवेध में युद्ध आरंभ होना चाहिए । उसके विरु 


४3 सौम्य समय में युद्ध यात्रा कही, जिसका फल पराजय है । 











मुद्रा राक्षक ३४९ 


: / +<. 305 (४2 






कर »-- चाहे दिन अच्छा हो या न अच्छा हो, 
मलयकेतु के कटक से बिना मोहर लिए कोई जाने नहीं 
पाता । 

सिद्धा .--- यह नियम कब से हुआ ? 

क्षण .--- सुनो, पहिले तो कुछ भी रोक-टोक नहीं 
पर जब से कुसुमपुर के पास आए हैं तब से यह 
नियम हुआ है कि बिना मोहर के न कोई जाय न आवे । 
इससे जो तुम्हारे पास भागुरायण की मोहर हो तो 
जाओ नहीं तो चुप बैठ रहो, क्योंकि पीछे से तुम्हे हाथ 
पैर न बँधवाना पड़े । 

सिद्धा.--- क्‍या यह तुम नहीं जानते कि हम 
राक्षस के अंतरंग खेलाड़ी मित्र हैं ? हमें कोन रोक 
सकता है ? 

क्षण .-- चाहे राक्षस के मित्र हो चाहे पिशाच के, 
बिना मोहर के कभी न जाने पाओगे । 

सिद्धा. - भदंत ! क्रोध मत करो, कहो कि 
काम सिद्ध हो । ६ 

क्षप .--- जाओ, काम सिद्र होगा, हम भी पटने 
जाने के हेतु भागुरायण से मोहर लेने जाते हें । 
(दोनों जाते हें) 


इति प्रवेशक 


(भागुरायण और सेवक आते हें) 
भागु.--- (आप ही आप) चाणक्य की नीति भी 
बड़ी विचित्र है । ॥ | 
कहूँ विरल, कहुँ सचन, कहूँ विफल, कहर फलवान 
कहूँ कुस, कहुँ अति धूल, कछु भेद परत नहिं जान ।। 
कहूँ गुप्त अति ही रहत, कबहें प्रगट लखात । 
कठिन नीति चाणक्य की, भेद न जान्यो जात ।। 
(प्रगट) भासुरक ! मलयकेतु से मुझे क्षण भर भी 
दर रहने में द:ख होता है इससे बिछोना बिछा तो 
बैठे । 
सेवक-जो श्राज्ञा। बिछौना बिछा हे, 
बिराजिए । 
भागु. --- (आसन पर बैठकर) भासुरक ! बाहर 
कोई मुझसे मिलने आवे तो आने देना । 
सेवक्र- जो आज्ञा जाता हे 
भागु.-- (आप ही आप करुणा से) राम राम | 
मलयकेतु तो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं उसका 
.. किस तरह करूँगा ? 
अथवा -- 
जस-कुल तजि, अपमान सहिं, धन-हित प्रबत्त होय । 
जिन बेंच्यों निज प्रान तन, सबै सकत करि सोय ।। 











की... 
(आगे आगे मलयकेतु और पीछे प्रतिहारी आते हें है 
मलय .--- (आप ही आप) क्या करें राक्षस का 
चित्त मेरी ओर से केसा है यह सोचते हैं तो अनेक प्रकार 
के विकल्प उठते हैं, कुछ निर्णय नहीं होता । 
नंदवंश को जानिके ताहि चंद्र की चाह। 
के अपनायो जानि निज मेरे करत निबाह ।। 
को हित अनहित तासु को यह नहिं जान्यो जात । 
तासों जिय संदेह अति, भेद न कछू लखात ।। 
(प्रगट) विजये ! भागुरायण कहाँ हैं देख तो ? 
प्रति .--- महाराज ! भागुरायण वह बैठे हुए 
आपकी सेना के जानेवाले लोगों को रहा-खर्च और 
परवाना बाँट रहे हे ? 
मलय.-- विजये ! तुम दबे पाँव से उधर से 
आओ, में पीछे से जाकर मित्र भागुरायण की आँखें बंद 
करता हूँ । 
प्रति.-- जो आज्ञा । 
(दोनों दबे पाँव से चलते हें और भासुरक आता है) 
भासुरक --- (भागुरायण से) बाहर क्षपणक 
आया हे, उसको परवाना चाहिए । 
भागु.--- अच्छा, यहाँ भेज दो । 
भासु.-- जो आज्ञा | 
(क्षपणक आता है) 
क्षए .--- श्रावक को धर्म लाभ हो । 
भागु.--- (छल से उसकी ओर देखकर ) यह तो 
राक्षस का मित्र जीवसिद्धि है । (प्रगट) भढ्त ! तुम 
नगर में राक्षस के किसी काम से जाते होंगे । | 
क्षप.-- (कान पर हाथ रखकर) छी छी ! हमसे 
राक्षस वा पिशाच कया काम ? हक 
भागु.--- आज तुमसे और मित्र से 
कलह हुआ हे, पर यह तो बता 
कोन अपराध किया है ? 
क्षप.-- राक्षस ने कुछ 
अपराधी तो हम हैं। 
पक न मम जल कहे 
: भी उत्कंठा होती है । 
सलय -. (आप ही आप ॥ मुभको भी। 
भागु.-- तो भदंत । कहते क्‍यों नहीं ? 
क्षप,.-. तुम सुनके क्या करोगे ? 
भागु. -7 तो जाने दो, हमें कुछ आग्रह नहीं है. 
गुप्त हो तो मत कहो । ही 
क्षेप ,-- नहीं उपासक ! गुप्त ऐसा नहीं है, पर 
वह बहुत बुरी बात हे । 


(जाता है) 


। कुछ प्रेम 
ओ कि राक्षस ने तुम्हारा 


अपराध नहीं किया है, 
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हम --तो जाओ, हम तुमको परवाना न 
देंगे । 

क्षण .--- (आप ही आप की भांति) जो यह इतना 
आग्रह करता हे तो कह दें । (प्रगट) श्रावक ! निरुपाय 
होकर कहना पड़ा । सुनो । मैं पहिले कुसुमपुर में 
रहता था, तब संयोग से मुभसे राक्षस से मित्रता हो 
गई, फिर उस दुष्ट राक्षस ने चुपचाप मेरे द्वारा 
विषकन्या का प्रयोग कराके विचारे पर्व॑तेश्वर को मार 
डाला । 

मलय-- (आंखों में पानी भर के) हाय हाय ! 
राक्षस ने हमारे पिता को मारा, चाणक्य ने नहीं मारा । 
हा! 

भागु.-- हाँ, तो फिर क्‍या हुआ ? 

क्षप .-- फिर मुफ्रे राक्षस का मित्र जानकर उस 
दष्ट चाणक्य ने मुफको नगर से निकाल रिया : तब में 
राक्षस के यहाँ आया, पर राक्षस ऐसा जालिया हे कि 
अब मुभको ऐसा काम करने को कहता हैं जिससे मेरा 
प्राण जाय । 

भागु.--- भदंत ! हम तो यह समभते हें कि 
पहिले जो आधा राज देने को कहा था, वह न देने को 
चाणक्य ही ने यह दुष्ट कर्म किया, राक्षस ने नहीं 
किया । 

क्षप.-- (कान पर हाथ रखकर) कभी नहीं, 
चाणक्य तो विषकन्या का नाम भी नहीं जानता : यह 
घोर कर्म्म उस दुर्बुद्धि राक्षस ही ने किया है । 

भागु.-- हाय हाय ! बड़े कष्ट की बात है । लो 
मुहर तो तुमको देते हैं, पर कुमार को भी यह बात सुना 
दो । 

मलय-.-- (आगे बढ़कर ) 
सुन्यो मित्र, श्रुति-मेद-कर शत्रु कियो जो हाल । 
पिता मरन को मोहि दुख दुगुन भयो एहि काल ।। 

क्षप.-- (आप ही आप) मलयकेतु दृष्ट ने यह 
बात सुन ली तो मेरा काम हो गया । (जाता है) 

मलय .-- (दांत पीसकर ऊपर देखकर) अरे 
राक्षस ! 
जिन तोपै विश्वास करि सौप्यो सब धन धाम । 
ताहि मारि दुख दे सबन साँचो किय निज नाम ।। 

भागु.-- (आप ही आप) आर्य चाणक्य की आज्ञा 
है कि ''अमात्य राक्षस के प्राण की सर्वथा रक्षा करना ' 
हू अब बात फेरें । (प्रकाश) कुमार ! इतना आवेग 
मत कीजिए । आप आसन पर बेठिए तो में कुछ 
निवेदन करूँ । 
मलय.-- मित्र, क्या कहते हो ? कहो । (बैठ 








जाता हे) 
भागु.-- कुमार ! बात यह हे । अर्थशास्त्रवालों 
की मित्रता और शत्रुता अर्थ ही के अनुसार होती हे, 
साधारण लोगों की भांति इच्छानुसार नहीं होती । उस 
समय सर्वार्थसिद्धि को राक्षस राजा बनाया चाहता था 
तब देव पर्वतेश्वर ही उस कार्य में कंटक थे तो उस 
कार्य की सिद्दि के हेतु यदि राक्षस ने ऐसा किया तो कुछ 
दोष नहीं आप देखिए --- 
मित्र शत्रु हमे जात है, शत्रु करहिं अति नेह । 
अर्थ-नीति-बस लोग सब बदलहिं मानहुँ देह ।। 
इससे राक्षस को ऐसी अवस्था में दोष नहीं देना 
चाहिए । और जब तक नंदराज्य न मिले तब तक उस 
पर प्रकट स्नेह ही रखना नीतिसिद्ध है ; राज मिलने पर 
कुमार जो चाहेंगे करेंगे । 
मलय.-- मित्र ! ऐसा ही होगा । तुमने बहुत 
ठीक सोचा है । इस समय इसके वध करने से प्रजागण 
उदास हो जायँंगे और ऐसा होने से जय में भी संदेह 
होगा । 
(एक मनुष्य आता हे) 
मनुष्य--- कुमार की जय हो! कुमार के 
कटकढद्वार के रक्षाधिकारी दार्घचक्षु ने निजेदन किया है 
कि ''मुद्रा लिए बिना एक पुरुष कुछ पत्र-सहित 
बाजार जाता हुआ पकड़ा गया है सो उसको एक बेर 
आप देख ले ।'' 
भागु.--- अच्छा, उसको लेआओ । 
पुझष-- जो आज्ञा । 
(जाता है और हाथ बंधे हुए सिद्धार्थक को लेकर आता 
हे) 
सखिद्धा-- (आप ही आप) 
गुन पै रिफवति दोस सों द्रर बचावति जौन । 
स्वाभि-भक्ति जननी सरिस, प्रनमत नित हम तौन ।। 
पुझ्ष-- (हाथ जोड़कर) कुमार ! यही मनुष्य 
हे | 
भागु.-- (अच्छी तरह देखकर ) यह क्या बाहर 
का मनुष्य हे या नहीं किसी का नोकर हे ? 
सिद्धा. -- मैं अमात्य राक्षस का पासवर्ती सेवक 
हे । 
भागु.-- तो तुम क्‍यों मुद्रा लिए बिना कटक के 
बाहर जाते थे ? 
सिद्धा .--- आर्य ! काम की जल्दी से । 
भागु.--- ऐसा कौन काम हे, 8 आगे 
राजाज्ञा का भी कुछ मोल नहीं गिना ? 
(सिद्वार्थक भागुरायण के हाथ में लेख देता है) 
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या -- (लेख लेकर देखकर) कुमार ! इस 
लेख पर अमात्य राक्षस की मुहर हे । 

मलंय .--- ऐसी तरह से खोलकर दो कि मुहर न 
ट्टे | 

(भागुरायण पत्र खोलकर मलंयकेतु को देता हे) 
मलय.-- (पढ़ता हे) स्वति । यथास्थान में 
कहीं से कोई किसी पुरुष-विशेष को कहता हे हमारे 
विपक्ष को निराकरण करके सच्चे मनुष्य ने सचाई 
दिखलाई । अब हमारे पहले के रखे हुए हमारे 
हितकारी मित्रों को भी जो-जो देने को कहा था वह देकर 
क्‍ करना । यह लोग प्रसन्न होंगे तो अपना आश्रय 
छूट जाने पर सब भाँति अपने अपने उपकारी की सेवा 
करेंगे । सच्चे लोग कहीं नहीं भूलते तो भी हम स्मरण 
कराते हैं । इनमें से कोई तो शत्रु का कोष और हाथी 
चाहते हैं और कोई राज चाहते हैं । हमको सत्यवादी ने 
जो तीन अलंकार भेजे सो मिले । हमने भी लेख अशुन्य 
करने को कुछ भेजा है सो लेना । और जबानी हमारे 
अत्यंत प्रमाणिक सिद्वार्थक से सुन लेना ।* 

मसलय .--- मित्र भागुरायण ! इस लेख का आशय 
क्या हे ? 

भागु.-- भद्र सिद्धा्थक ! यह लेख किसका 
हे ? 

सिद्धा .--- आर्य ! नहीं जानता । 

भागु.-- धूर्त ! लेख लेकर जाता है और यह 
नहीं जानता कि किसने लिखा है, और संदेसा किससे 
कहेगा ? 

सिद्धा.--- (डरते हुए की भांति) आपसे । 
भागु.--- क्‍यों रे ! हमसे ? 

सिद्धा:-- आपने पकड़ लिया । हम कुछ नहीं 
जानते कि क्‍या बात है ? 

भागु.--- (क्रोध से) अब जानेगा ! भद्र भासुरक 
इसको बाहर ले जाकर जब तक यह सब कुछ न 
बतलावे तब तक ख़ूब मारो । 

पुरुष -- जो आज्ञा (सिद्ार्थक को बाहर लेकर 
जाता है और हाथ में एक पेटी लिए फिर आता हे) 
आर्य ! उसको मारने के समय उसके बगल में से यह 
मुहर की पेटी गिर पड़ी । 

भागु. -- (देखकर) कुमार * इस पर भी राक्षस 
की मुहर हे । 
8. -- यही लेख अशुन्‍्य करने को होगी । 


शक लन जल नई 
१. यह वहीं लेख है जिसको चाणक्य ने शकटदास से धोखा देकर लिखवाया था और अपने हाथ से 


की मुहर उस पर कर के सिद्वार्थल के दिया था । 
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कला 


इसकी भी मुहर बचाकर हमको - । 
(भागुरायण पेटी खोलकर दिखलाता हे) 

मलय . --- अरे ! यह तो वही सब आभरण हैं जो 
हमने राक्षस को भेजे थे । निश्चय यह चंद्रगुप्त को 
लिखा है । 

भःगु.--- कुमार ! अभी सब संशय मिट जाता 
है । भासुरक ! उसको और मारो । 

पुझ्ण --- जो आज्ञा । बाहर जाकर फिर आता है) 
आर्य ! हमने उसको बहुत मारा हे । अब कहता है कि 
अब हम कुमार से सब कह देंगे । 

मलय .--- अच्छा, ले आओ । 

घुझषणष-- जो कुमार की आज्ञा । (बाहर जाकर 
सिद्धार्थक को लेकर आता हे) 

सिद्धा .--- (मलयकेतु के पैरों पर गिरकर) 
कुमार ! हमको अभय दान दीजिए । 

सलय.-- भद्र ! उठो, शरणागत जन यहाँ सदा 
अभय हैं । तुम इसका वृत्तांत कहो । 

स्िद्धा .-- (उठकर) सुनिए । मुभको अमात्य 
राक्षस ने यह पत्र देकर चंद्रगुप्त के पास भेजा था । 

सलय .--- जबानी क्या कहने को कहा था वह 
कहो । 

सिद्धा .--- कुमार ! मुझको अमात्य राक्षस ने 
यह कहने को कहा था कि मेरे मित्र कुलूत देश के राजा 
चित्रवर्म्म, मलयाधिपति सिंहनाद, कश्मीरेश्वर 
पुष्कराक्ष सिंघु-महाराज सिंघुसेन और पारसीकपालक 
मेघाक्ष इन पाँच राजाओं से आपसे पूर्व में संधि हो च॒की 
है । इसमें पहले तीन तो मलयकेतु का राज चाहते हैं 
और बाकी दो खजाना ओर हाथी चाहते हैं । जिस तरह 
महाराज ने चाणक्य को उखाड़कर मुभको प्रसन्‍न किया 
उसी तरह इन लोगों को प्रसन्‍न करना चाहिए । यही 
राजसंदेश है । 

मलय.-- (आप ही आप) क्या चित्रवर्म्मादिक 
भी हमारे द्रेही हैं । तभी राक्षस में उन लोगों की ऐसी 
प्रीति है । (प्रकाश) विजये ! हम अमात्य राक्षस को 
देखा चाहते हैं । 

प्रति.-- जो आज्ञा । (जाती हे) 
(एक परदा हटता हे और राक्षस आसन पर बैठा हुआ 
चिंता की मुद्रा में एक पुरुष के साथ दिखाई पड़ता है) 

राक्षस-- (आप ही आप) चंद्रगुप्त की ओर के 
बहुत लोग हमारी सेना में भरती हो रहे है' इससे हमारा... 









रा शुद्ध नहीं हे । क्योंकि ड 
रहत साध्य तें अन्वित अरू विल्लसत निज पच्छहिं । 
सोई साधन साधक जो नहिं छुअत बिपच्छहिं।। 
जो पुनि आपु असिद्ध सपच्छ बिपच्छहु में सम । 
कछु कहूँ नहिं निज पच्छ माँहि जाको हे संगम ।। 
नरपति ऐसे साधनन को अनुचित अंगीकार करि । 
सब भाँति पराजित होत हें बादी लौं वहु विधि बिगरि ।। 
वा जो लोग चंद्रगुप्त से उदास हो गए हैं वही लोग इधर 
मिले हैं, मैं व्यर्थ सोच करता हूँ । (प्रगट) प्रियंवदक ! 
कुमार के अनुयायी राजा लोगों से हमारी ओर से कह दो 
कि-अब कुसुमपुर दिन-दिन पास आता जाता है, इससे 
सब लोग अपनी सेना अलग-अलग करके जो जहाँ 
नियुक्त हों वहाँ सावधानी से रहें । 
आगे खस अरू मगध चलें जयध्वजहिं उड़ाए । 
यवन और गंधार रंहें मधि सेन जमाए |। 
चेदि-हन-सकराज लोग पीछे सों धावहिं ।। 
कौलूतादिक नृपति कुमारहि घेरे आवहिं ।। 
पिय-- अमात्य की जो आज्ञा । (जाता है 
(प्रतिहारी आती है) 
प्रति .-- अमात्य की जय हो । कुमार अमात्य 
को देखना चाहते हें । 

राक्षस -- भद्र ! क्षण भर ठहरो । बाहर कोन 
'है ? 

(एक मनुष्य आता है) 
मनुज्य-- अमात्य ! क्‍या आज्ञा हे ? 
राक्षस -- भद्र ! शकटदास से कहो कि जब से 
कमार ने हमको आभरण पहराया है तब से उनके 
सामने नंगे अंग जाना हमको उचित नहीं है । इससे जो 
तीन आभरण मोल लिए हैं उनमें से एक भेज 
मनुष्य -- जो अमात्य की आज्ञा । (बाहर जाता 
है और आभरण लेकर आता है) अमात्य ! अलंकार 
लीजिए । 

राक्षस-- (अलंकार धारण करके) भद्रे! 
राजकुल में जाने का मार्ग बतलाओ । 
प्रति - इेंघर से आइए 
राक्षस-- अधिकार ऐसी बुरी वस्तु हे कि 
निर्दोष मनुष्य का भी जी डरा करता है । 
सेवक प्रभु सों डरत सदाहीं । 
पराधीन सपने .सुख नहीं ।। 
जे ऊँचे पद के अधिकारी । 
तिनको मनहीं मन भय भारी ।। 
० द्वेष बड़न सो करहीं । 
अनुछिन कान स्वामी को भरहीं ।। 








जिमि जे जनमें ते मरे, मिले अवसि बिलगाहिं पु 
तिमि जे अति ऊँचे चढ़े, गिरि हें संसय नाहिं ।। 

प्रति --- (आगे बढ़ कर) अमात्य ! कुमार यह 
बिराजते हैं, आप जाइए । 

राक्षस -- अरे, कुमार यह बेठे हैं । 
लखत चरन की ओर हर, तऊ न देखत ताहि । 
अचल दृष्टि इक ओर ही, रही बुद्धि अवगाहि ।। 
कर पे धारि कपोल निज लसत भुको अवनीस । 
दुसह काज के भार सों मनहुँ नमित भो सीस ।। 
(आगे बढ़कर) कुमार की जय हो ! 

सलय .-- आर्य ! प्रणाम करता हैँ | आसन पर 


बिराजिय । 
(राक्षस बैठता हे) 


समलय.-- आर्य ! बहुत दिनों से हम लोगों ने 
आपको नहीं देखा । 

राक्षस-- कुमार ! सेना को आगे बढ़ाने के 
प्रबंध में फँसने के कारण हमको यह उपालंभ सुनना 
पड़ा । 

मलय . --- अमात्य ! सेना के प्रयाण का आपने 
क्या प्रबंध किया हे ? मैं भी सुनना चाहता हूँ । 

राक्षस -- कुमार ! आपके अनुयायी राजा लोगों 
को यह आज्ञा दी है । ("आगे खस अरू मगध' इत्यादि 
छंद पढ़ता हे) । 

मलय.--- (आप ही आप) हाँ, जाना : जो हमारा 
नाश करने के हेतु चंद्रगुप्त से मिले हैं वही हमको घेरे 
रहेंगे । (प्रकाश) आर्य, अब कुसुमपुर से कोई आता है 
या वहाँ जाता है कि नहीं ? 

राक्षस -- अब यहाँ कसी के आने जाने से क्‍या 
प्रयोजन । पाँच छ : दिन में हम लोग ही वहाँ पहुँचेगे । 

मलय.-- (आप ही आप) अभी सब खुल जाता 
है । (प्रगट) जो यही बात है तो इस मनुष्य की चिट॒ठी 
लेकर आपने कुसुमपुर क्‍यों भेजा था ? 

राक्षस -- (देखकर) अरे ! सिद्धार्थक हे ? भद्र ! 
यह क्या ? 

सिद्धा.-- (भय और लज्जा नाट्य करके) 
अमात्य ! हमको क्षमा कीजिए । अमात्य ! हमारा कुछ 
भी दोष नहीं हे, मार खाते-खाते हम आपका रहस्य 
छिपा न सके । 


राक्षस -- भद्र । वह कौन सा रहस्य है यह 
हमको नहीं समझ पड़ता ! 

खिद्धा. -- निवेदन करते हैं, मार ० से । 
(इतना ही कह वह लणज्जा से नीचा मुँह कर लेता है ।) 

मलय. -- भागुरायण ! स्वामी के सामने लज्जा 
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. भय से यह कुछ न कह सकेगा, इससे तुम सब 
बात आर्य से कहो । 
भागु.--- कुमार की जो आज्ञा । अमात्य ! यह 
कहता है कि अमात्य राक्षस ने हमको चिट॒ठी देकर और 
संदेश कह कर चंद्रगुप्त के पास भेजा है । 
राक्षस -- भद्र सिद्वार्थक ! क्या यह सत्य हे ? 
सिद्धा. --- (लज्जा नाट्य करके) बहुत मार खाने 
के डर से मे कह दिया । 
राक्षस -- कुमार ! यह भूठ हे, मार खाने से 
लोग क्‍या नहीं कह देते ? 
मलय . -- भागुरायण ! चिट्ठी दिखला दो और 
संदेशा वह अपने मुह से कहेगा । 
(भागुरायण चिट्ठी खोलकर 'स्वस्ति कहीं से कोई किसी 
को' इत्यादि पढ़ता है) । 
राक्षस -- कुमार ! कुमार ! यह सब शत्रु का 
प्रयोग है । 
मलय .--- लेख शुन्य करने को आर्य ने जो 
आभरण भेजे हैं वह शत्रु केसे भेजेगा ? आभरण 
दिखलाता है) । 
राक्षस-- कुमार यह मैंने किसी को नहीं 
मेजा । कुमार ने यह मुझको दिया और मैंने प्रसन्‍न 
होकर सिद्वार्थक को दिया । 
भागु.-- अमात्य ! क्‍या ऐसे उत्तम आभरणों 
को, विशेष कर क्‍या अपने अंग से उतार कर कुमार की 
दी हुई वस्तु का यह पात्र है ? 

मलय.-- और संदेश भी बड़े प्रामाणिक सिद्वार्थक 

सुनना, यह आर्य ने लिखा है । 
राक्षस -- केसा सन्देश और केसी चिट्ठी ? यह 

हमारा कुछ नहीं हे ! 
मलय.-- तो मुहर किसकी हे ? 
राक्षस -- धूर्त लोग कपटमसुद्रा भी बना लेते हें 
भागु.-- कुमार ! अमात्य सच कहते हैं । 

सिद्धार्थ: यह चिट्टी किसकी लिखी है ? 

(सिद्धार्थक राक्षस का मुंह देखकर चुप रह जाता हे) 
भागु.--- चुप मत रहो ! जी कड़ा करके कहो । 
सिद्ध --- आर्य ! शकटदास ने । 
राक्षस --- शकटदास ने लिखा तो मानों मैंने ही 

लिखा । 


मलय,-- विजये ! शकटदास को हम देखा 
चाहते हैं । 

भागु. --- (आपही आप) आर्य चाणक्य के लोग 
बिना निश्चय सम्रफ़े हुए कोई बात नहीं करते । जो 
03 शकटदास आकर यह चिट॒ठी किस प्रकार लिखी गई हे 
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! *िछ. & 
यह वृ॒त्तांत कह देगा तो मलयकेतु फिर बहक जायगा है 


(प्रकाश) कुमार ! शकटदास, ने अमात्य राक्षस के 
सामने लिखा होगा तो भी न स्वीकार करेंगे, इससे 


उनका कोई और लेख मँगाकर अक्षर मिला लिए | 


जाये । 

सलय .-- विजये ! ऐसा ही करो । 

भागु.--- और मुहर भी आवे । 

मलय.-- हाँ, वह भी । 

कच्ुकी--- जो आज्ञा (बाहर जाती है और पत्र 
और मुहर लेकर आती हे) कुमार ! यह शकटदास का 
लेख और मुहर हे 

मलय.-- (देखकर और अक्षर और मुहर की 
मिलान करके) आर्य ! अक्षर तो मिलते हैं । 

राक्षस --- (आप- ही आप) अक्षर नि :संदेह 
मिलते हैं, किंतु शकटदास हमारा मित्र है, इस हिसाब 
से नहीं मिलते । तो क्या शकटदास ही ने लिखा 
अथवा 
पुत्र दार की याद करि स्वामि भक्ति तजि देत । 
छोड़ि अचल जस को कगरल चल धन सो जन हेत ।। 
या इसमें संदेह ही क्‍या हे ? 
मुद्रा ताके हाथ में, सिदार्थक ह॒ मित्र । 
ताही के कर को लिख्यो, पत्रहु साधन चित्र । 
मिलि के शत्रुन सों करन भेद भूलि निज धर्म । 
स्वामि विमुख शकटहि कियो, निश्चय यह खल कर्म ।। 

मलय .-- आर्य ! श्रीमान ने तीन आभरण भेजे 
सो मिले, यह जो आपने लिखा हे सो उसी में का एक 
आभरण यह भी हे ? (राक्षस के पहने हुए आभरण को 
देखकर आप ही आप) क्या यह पिता के पहने हुए 
आभरण हैं ? (प्रकाश) आर्य, यह आभरण आपने कहाँ 
से पाए ? 

राक्षस -- जोहरी से मोल लिया था । 

मलय.-- विजये ! तुम इन आभरणों को 
पहचानती हौ ? 

प्रति .--- (देख कर आंसू भर के) कुमार ! हम 
सुगृहीत नामधेय महाराज पर्वतेश्वर के पहिरने के 
आभरणों को न पहचानेंगी ? 

मलय.-- (आंखों में आँसू भर के) 
भूषण-प्रिय ! भूषण सबे, कुल भूषण ! तुव अंग । 
तुव मुख ढिग इमि सोहतो, जिमि ससि तारन संग ।। 

राक्षस -- (आप ही आप) ये पर्वतेश्वर के पहने 
हुए आभरण हैं ? (प्रकाश) जाना, यह 5० निश्चय 
चाणक्य के भेजे हुए जोहरियों ने ही बेंचा हे ? 

मलय.-- आर्य ! पिता के पहने हुए आभरण 






५3 शक कक & एज कद 
फिर चंद्रगुप्त के हाथ पड़े हुए जोहरी बेंचे, यह 


कभी हो नहीं सकता । अथवा हो सकता है -- 
अधिक लाभ के लोभ सों, कूर ! त्यागि सब नेह । 
बदले इन आभरन के तुम बेंच्यो मम देह ।। 
शाक्षस-- (आप ही आप) अरे ! यह दाँव तो पूरा 
बैठ गया । 
मम लेख नहिं यह किमि कहें मुद्रा छवी जब हाथ की । 
विश्वास होत न शकट तजिहे प्रीति कबहँ साथ की ।। 
पुनि बेंचिहे नृप चंद भूषण कौन यह पतियाइहे । 
तासों भलो अब मौन रहनो कथन तें पति जाइहे ।। 
मलय .-- आर्य ! हम यह पूछते हैं ? 
राक्षस-- जो आर्य हो उससे पूछो ; हम अब 
पापकारी अनार्य हो गए हैं । 
सलय ., -- 
स्वामि पुत्र तुव मौर्य, हम मित्र पुत्र सह हेत । 
पैहोौ उत्त वाकों दियो, इत तुम हमको देत ।। 
सचिवहु भे उत दास ही, इत तुम स्वामी आप । 
कोन अधिक फिर लोभ जो, तुम कीन्हो यह पाप ।। 
राक्षस -- (आँखों में आँसू भर के) कुमार ! 
इसका निर्णय तो आप ही ने कर दिया -- 
स्वामि पुत्र मम मोर्य्य, तुम मित्र पुत्र सह हेत । 
पेहें उत वाको दियो, इत हम तुमकों देत ।। 
सचिवहु भे उत दास ही, इत हम स्वामी आप । 
कौन अधिक फिर लोभ जो, हम कीन्हो यह पाप ।। 
मलय .-- (चिट॒ठी, पेटी इत्यादि दिखला कर) 
यह सब क्‍या हे ? 
राक्षस -- (आँखों में आँसू भर के) यह सब 
चाणक्य ने नहीं किया देव ने किया । 
निज प्रभु सों करि नेह जे भृत्य समर्पत देह । 
तिन सों अपने सुत सरिस सदा निबाहत नेह ।। 
ते गुणागाहक नृप सबे जिन मारे छन माहि । 
ताही बिधि को दोस यह औरन को कछु नाहिं ।। 
सलय . -- क्रोधपूर्वक) अनार्य ! अब तक छल 
किए जाते हो कि यह सब देव ने किया । 
विषकन्या दे पितु हत्यौ प्रथम प्रीति उपजाय । 
अब रिपु सों मिलि हम सबन बधन चहत ललचाय ।। 
राक्षस -- (द:ख से आप ही आप) हा ! यह 
और जले पर नमक है । (प्रगट कानों पर हाथ रखकर) 


नारायण ! देव पर्वतेश्वर का कोई अपराध हमने नहीं 


कम | 
मलय . --- फिर पिता को किसने मारा ? 
राक्षस -- यह देव से पूछो । 





सलय. -- देव से पूछे , जीवसिद्धि भी को से 
न पूछें ? 

राक्षस --- (आप ही आप) क्‍या जीवसिद्दि भी 
चाणक्य का गुप्तचर हे ! हाय ! शत्रु ने हमारे पर 
भी अधिकार कर लिया ? 

मलय.-- (क्रोध से) भासुरक, शिखरसेन 
सेनापति से कहो कि राक्षस से मिलकर चंद्रगुप्त को 
प्रसन्‍न करने को पाँच राजे जो हमारा बुरा चाहते हैं, 
उनमें कोलूत चित्रवर्मा, मलयाधिपति सिंहनाद और 
कश्मीराधीश पुष्कराक्ष ये तीन हमारी भूमि की कामना 
रखते हैं, सो इनको भूमि ही में गाढ़ दे ; और सिंघुराज 
सुषेण और पारसीकपति मेघाक्ष हमारी हाथी की सेना 
चाहते हैं सो इनको हाथी ही के पैर के नीचे पिसवा दे । 

पुझछणष-- जो कुमार की आज्ञा। (जाता है 

सलय.-- राक्षस ? हम मलयकेतु हैं, कुछ 
तुमसे विश्वासघाती राक्षस नहीं हे । इससे तुम जाकर 
अच्छी तरह चंद्रगुप्त का आश्रय करो । 
चंद्रगुप्त-चाणक्य सों मिलिए सुख सों आप ! 
हम तीनहुँ को नासिहें जिमि त्रिवर्ग कहँ पाप ।। 

भागु.--- कुमार ! व्यर्थ अब कालक्षेप मत 
कीजिए । कुसुमपुर घेरने को हमारी सेना चढ़ चुकी 
हे । 
उड़िके तियगन गंड जुगल कहाँ मलिन बनावति । 
अलिकुल से कल अलकन निज कन धवल छवावति !। 
चपल तुरग-खुर घात उठी घन घुमड़ि नबीनी । 
सन्नु-सीस पैं धूरि परे गजमद सों भीनी ।। 
(अपने भृत्यों के साथ मलयकेतु जाता हे) 

राक्षस -- (घबड़ाकर) हाय ! हाय ! चित्रवर्मादिक 
साधु सब व्यर्थ मारे गए । हाय ! राक्षस की सब चेष्टा 
शत्रु के नहीं, मित्रों ही के नाश करने को होती हे । अब 
हम मंदभाग्य क्‍या करें ? 
जाहि तपोवन, पै न मन शांत होत सह क्रोध । 
प्रान देहि रिपु के जियत यह नारिन को बोध ।। 
खींचि खंगकर पतंग सम जाहिं अनल-अरि-पास । 
पै या साहस होइहे चंदनदास विनास ।। 

(सोचता हुआ जाता है) 


चष्ठा अंक 










स्थान --- नगर से बाहर सड़क 


(कपड़ा, गहिना पहिने हुए सिद्वार्थक आता हे) 
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न -- 
जलद नील तन जयति जय, केशव केशी काल । 
जयति स॒जन जन दृष्टि ससि, चंद्रगुप्त नरपाल ।। 
आर्य चाणक्य की नीति सहज बल-भोन । 
बिनही साजे सैन नित, जीतत अरि कुल जोन ।। 
चलो, आज पुराने मित्र समिद्वार्थक से भेंट करें । 
(घूमकर) अरे ! मित्र समिद्वार्थक आप ही इधर आता 
है। 
(समिद्वार्थक आता हे) 

समिद्धार्थक -- 
मिटत ताप नहिं पान सों, हात उछाह बिनास । 
बिना मीत के सुख सबे औरहु करत उदास ।। 
सुना हे कि मलयकेतु के कटक से मित्र सिद्वार्थक आ 
गया है । उसी को खोजने को हम भी निकले हें कि 
मिले तो बड़ा आनन्द्र हो । (आगे बढ़कर) अहा ! 
सिद्धार्थक तो यही हैं । कहो मित्र ! अच्छे तो हो ? 

सिद्धा . --- अहा ! मित्र समिद्वार्थक आप ही आ 
गए । (बढ़कर) कहो मित्र ! क्षेम कुशल तो है ? 

(दोनों गले से मिलते हें) 

समभि . --- भला ! यहाँ कुशल कहाँ कि तुम्हारे 
ऐसा मित्र बहुत दिन पीछे घर भी आया तो बिना मिले 
फिर चला गया ! 

सिद्धा .-- मित्र ! क्षमा करो । मुझको देखते ही 
आर्य चाणक्य ने आज्ञा दी कि इस प्रिय व॒त्तांत को अभी 
चंद्रमा सदस प्रकाशित शोभावाले परम प्रिय महाराज 
प्रियदर्शन से जाकर कहो । मैं उसी समय महाराज के 
पास चला गया और उनसे निवेदन करके यह सब 
पुरस्कार पाकर तुमसे मिलने को तुम्हारे घर अभी जाता 
हीथा। 

स्वम्मि .-- मित्र ! जो सुनने के योग्य हो तो 
महाराज प्रियदर्शन से जो प्रिय वत्तांत कहा हे वह हम 
भी सुनें । 

सिद्धा . -- मित्र ! तुमसे भी कोई बात छिपी है ! 
सुनो ! आर्य चाणक्य की नीति से मोहित मति होकर 
उस नष्ट मलयकेतु ने राक्षस को द्र कर दिया और 
चित्रवर्भादिक पाँचों प्रबल राजों को मरवा डाला । यह 
देखते ही और सब राजे अपने प्राण और राज्य का 
संशय समभकर उसको छोड़कर सेना सहित अपने 
अपने देश चले गए । जब शत्रु ऐसी निर्बल अवस्था में 
पर ' तो भद्रभट, पुरुषदत्त, हिंगुरात, बलगुप्त, 
राजसेन, भागुरायण, रोहिताक्ष, विजयवर्मा, इत्यादि 
लोगों ने मल्यकेतु को कैद कर लिया । 
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सम्रि.-- मित्र ! लोग तो यह जानते हैं कि ' न माने ? चलो, हम लोग चांडाल का जा बनाकर 
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भद्रभट इत्यादि लोग महाराज चंद्रश्ने को छोड़कर 
मलयकेतु से मिल गए तो क्‍या कुकवियों के नाटक की 
भाँति इसके मुख में ओर तथा निवर्हण में और बात 
है ? 

खिद्धा . --- वयस्य ! सुनो, जैसे देव की गति नहीं 
जानी जाती बैसे ही आर्य चाणक्य की जिस नीति की भी 
गति नहीं जानी जाती उसको नमस्कार हें ? 

समि.-- हाँ । कहो, तब क्‍या हुआ ? 

खिद्धा .--- तब इधर से सब सामग्री लेकर आर्य 
चाणक्य बाहर निकले और विपक्ष के शेष राजाओं को 
नि :शेष करके बर्बर लोगों की सब सामग्री लूट ली । 

समि.-- तो वह सब अब कहाँ हैं ? 

सखिद्धा . -- वह देखो ! 
स्वत गंडमद गरब गज, नदत मेघ्र अनुहार । 
चाबुक भय चितवत चपल, खड़े अस्व बहु द्वार !। 

समि .--- अच्छा, यह सब जाने दो । यह कहो 
कि सब लोगों के सामने इतना अनादर पाकर फिर भी 
आर्य चाणक्य उसी मंत्री के काम को क्यों करते हें ? 

रिऊ्धा .--- मित्र । तुम अब तक निरे सीधे साधे 
बने हो ! अरे, अमात्य राक्षस भी आर्य चाणक्य की 
जिन चालों को नहीं समझ सकते उनको हम तुम क्‍या 
सममेंगे ! 

समि. -- वयस्य । अमात्य राक्षस अब कहाँ 
हें ? 

खिद्धा.--- उस प्रलय कोलाहल के बढ़ने के 
समय मलयकेतु की सेना से निकलकर उंदुर नामक 
चर के साथ कुसुमपुर ही की ओर वह आते हैं , यह आर्य 
चाणक्य को समाचार मिला हे । | 

सप्मि . -- मित्र ! नंदराज्य के फिर स्थापना की 
प्रतिज्ञा करके स्वनामतुल्य-पराक्रम अमात्य राक्षस, 
उस काम को पूरा किए बिना फिर केसे कुसुमपुर आते 
हैं? 

सिद्धा.--- हम सोचते हैं कि चंदनदास के स्नेह 
से। 

समि*. --- ठीक हे, चंदनदास के स्नेह ही से । 
किंतु तुम सोचते हो कि चंदनदास के प्राण बचेंगे ? 

सखिद्धा. --- कहाँ उस दीन के प्राण बचेंगे ? हमीं 
दोनों की वधस्थान में ले जाकर उसको मारना पड़ेगा । 

समि . -- (क्रोध से) कया आर्य चाणक्य के पास 
कोई घातक नहीं है कि ऐसा नीच काम हम लोग करें ? 

सिद्धा , -- मित्र ! ऐसा कौन है जिसको इस 
जीवलोक में रहना हो और वह आर्य चाणक्य की आज्ञा 
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ऑ को वधस्थल में ले चलें । 
(दोनों जाते हैं) 
इति प्रवेशक 
स्थान -- बाहरीप्रांत में प्राचीन बारी 


(फाँसी हाथ में लिए हुए एक पुरुष आता हे) 

पुझष -- 

घट गुन सुदृढ़ गुथी मुख फाँसी । 

जय उपाय परिपाटी गांसी ।। 

रिंपु-बंधन मैं पटु प्रति पोरी । 

जय चाणक्य नीति की डोरी । 
आर्य चाणक्य के चर उदुर ने इसी स्थान में मुभको 
अमात्य राक्षस से मिलने को कहा है । (देर: कर) यह 
अमात्य राक्षस सब अंग छिपाए हुए आते हैं । तब तक 
इस पुरानी बारी में छिपकर हम देखें कि यह कहाँ 
ठहरते हैं (छिपकर बैठता हे) 

(सब अंग छिपाए हुए राक्षस आता हे) 


राक्षस -- (आँखों में आँसू भर के) हाय ! बड़े 
कष्ट की बात हे । 
आश्रय बिनसें और पैं जिमि कुलटा तिय जाय । 
तजि तिमि नंदहि चज्चला चंद्रहि लपटी धाय ।। 
देखा देखी प्रजहु सब कीनो ता अनुगौन ।। 
तजि के निज नृप नेह सब कियो कुसुमपुर भोन ।। 
होइ बिफल उद्योग में, तजि के कारज भार । 
आप्त मित्रह थकि रहे, सिर बिनु जिमि अहि छार ।। 
तजि कै निज पति भुवन पति सुकुल जाय नृप नंद । 
श्री वृघली गइ् वृषल ढिग सील त्यागि करि छंद ।। 
जाइ तहाँ थिर हवै रही निज गुन सहज बिसारि । 
बस न चलत जब बाम बिधि सब कछु देत बिगारी ।। 
नंद मरे सैलेश्वरहि देन चह्यौ हम राज । 
सोऊ बिनसे तब कियो ता सुत हित सो साज ।। 
बिगरद्जौ तौन प्रबंध हू, मिट्यो मनोरथ मूल । 
दोस. कहा चाणक्य को देवहि भो प्रतिकूल ।। 

वाह रे म्लेच्छ मलयकेतु की मूर्खता ! जिसने इतना 
नहीं समफा कि -+ 
मरे स्वामिह्द नहिं तज्यों जिन निज नृप अनुराग । 


लोभ छांड़ि दे प्रान जिन करी सत्रु सों लाग ।। 


सोई राक्षस शत्रु सों मिलिहे यह अंधेर । 
इतनो सूभूयो वाहि नहिं दई देव मति फेर ।। 
ईः अब भी शत्रु के हाथ में पड़के राक्षस नाश हो जायगा, 
पर चंद्रगुप्त से संधि न करेगा । लोग भूठा कहें, यह 
अपयश हो, पर शत्रु की बात कौन सहेगा ? (चारों ओर 
देखकर) हा ! इसी प्रांत में देव नंद रथ पर चढ़कर 





फिरने आते थे । 
इतहि देव अभ्यास हित सर तजि न्‍ संघानि । 
रचत रहे भुव चित्र सम सुचक्र परिखानि ।। 
जहँ नृपगन संकित रहे इत उत थमे लखात । 
सोई भुव ऊजर भई दृगन लखी नहिं जात ।। 
हाय ! यह मंदभाग्य अब कहाँ जाय ? (चारों ओर 
देखकर) चलो, इस पुरानी बारी में कुछ देर ठहरकर 
मित्र चंदनदास का कुछ समाचार लें । (घूमकर आप 
ही आप) अहा ! पुरुष के भाग्य की उन्‍नति-अवनति 
की भी क्या क्‍या गति होती हे कोई नहीं जानता । 
जिमि न ससि कहें सब लखठ निज निज करहि उठाय। | 
तिमि पुरजन हम को रहे लखत अनंद बढ़ाय ।। 
चाहत हे नृपगन सबे जासु कृपा दृग कोर । 
सो हम इत संकित चलत मानहूँ कोऊ चोर ॥। 
वा जिसके प्रसाद से यह सब था, जब वही नहीं है तो 
यह हो हीगा । (देखकर) यह पुराना उद्यान कैसा 
भयानक हो रहा है । 
नसे बिपुल नृप कुल सरिस बड़े बड़े गृह जाल । 
मित्र नास सों साधुजन हिय सम सूखें ताल ।। 
तरूवर भे फलहीन जिमि बिधि बिगरे सब नीति । 
तृन* सो लोपी भूमि जिमि मति लहि मूढ़ करीति ।। 
तीछन परसु प्रहार सों कटे तरोबर-गात । 
रोअत मिलि पिंड्रक सेंग ताके घाव लखात ।। 
दुखी जानि निज मित्र कहँ अहि मनु लेत उसास । 
निज केंचुल मिस धरत हैं, फाहा तरू-ब्रन पास । 
तरुगन को सूख्यों हियो, छिंदे कीट सों गात । 
दुखी पत्र फल छाँह बिनु, मनु मसान सब जात ।। 
तो अब तक हम इस सिला पर, जो भाग्यहीनों को 
सुलभ है, लेटें । (बैठकर और कान देकर सुनकर) 
अरे ! यह शंख डंके से मिला हुआ नांदी शब्द कहाँ हो 
रहा हे ? 
अति ही तीखन होन सों फोरत सत्रोता कान । 
जब न समायो घरन में तब इत कियो पयान ।। 
संख पटह धुनि सों मिल्यो भारी मंगल नाद । 
निकस्यौ मनहु दिगंत की द्री देखन स्वाद ।। 
(कुछ सोचकर) हां, जाना । यह मलयकेतु के पकड़े 
जाने पर राजकुल(रुककर) मोर्यकुल् को आनंद देने को 
हो रहा है । (आँखों में आँसू भर कर) हाय बड़े दु :ख 
की बात हे । 
मेरे बिनु अब जीति दल शत्रु पाइ बल घोर । हद 
मोहि सुनावन हेतु ही कीन्हों शब्द कठोर ।। 
पुझछष-- अब तो यह बेढे हैं तो अब आर्य 
चाणक्य की आज्ञा पूरी करें । (राक्षत की ओर न 
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देखकर अपने गले में फाँसी लगाना चाहता है) 

राक्षस --- (देखकर आप ही आप) अरे यह 
फाँसी क्‍यों लगाता है ? निश्चय कोई हमारा सा दुखिया 
है । जो हो, पूछें तो सही । (प्रकाश) भद्र, यह क्या 
करते हो ? 

पुरुष --- (रोकर) मित्रों के दु :ख से दुखी होकर 
हमारे ऐसे मंदभाग्यों का जो कर्त्तव्य हे । 

राक्षस -- (आप ही आप) पहले ही कहा था, 
हमारा सा दुखिया है । (प्रकाश) भद्र, जो अति गुप्त वा 
किसी विशेष कार्य की बात न हो तो हमसे कहो कि तुम 
क्यों प्राण त्याग करते हो ? 

पुझरष --- आर्य ! न तो गुप्त ही है न कोई बड़े 
काम की बात हे ; परंतु मित्र के दु :ख से में क्षण भर भी 
ठहर नहीं सकता । 

राक्षस-- (आप ही आप दु:ख से) मित्र की 
विपत्ति में हम पराए लोगों की भाँति उदासीन होकर जो 
देर करते हैं मानों उसमें शीघ्रता करने की यह अपना 
दु ख कहने के बहाने शिक्षा देता है । (प्रकाश) भद्र ! 
जो रहस्थ नहीं है तो हम सुना चाहते हैं कि तुम्हारे 
दु:ख का क्या कारण हें ? 

पुझूष --- आपको इसमें बड़ा ही हठ हे तो कहना 
पड़ा । इस नगर में जिष्णुदास नामक एक महाजन है । 

राक्षस --- (आप ही आप) वह तो चंदनदास 
का बड़ा मित्र है । 

पुरुष --- वह हमारा प्यारा मित्र हे । 

राक्षस --- (आप ही आप) कहता है कि वह 
हमारा प्यारा मित्र है । इस अति निकट संबंध से 
इसको चंदनदास का वृत्तांत ज्ञात होगा । 

पुझण -- (रोकर) सो दीन जनों को धन देकर 
वह अब अग्निप्रवेश करने जाता हे । यह सुनकर हम 
यहाँ आए हें कि इस दु :खवार्ता सुनने के पूर्व ही अपने 
प्राण दे दें । 

शक्षसल-- भद्र ! तुम्हारे मित्र के अग्निप्रवेश का 
कारण क्‍या हे ? 
के तेहि रोग असाध्य भयो 
कोऊ जाको न औषध नाहिं निदान हे ? 

पुरुष -- नहीं आर्य ! 

राक्षस -- के विष अग्निहु सो बढ़े के 

नृप कोप महा फसि त्यागत प्रान है ? 

औ -: राम राम ! चंद्रगुप्त के राज्य में लोगों 

को प्राणहिंसा का भय कहाँ ? 
राक्षल- के कोउ सुंदरी पै जिय देत 

" लग्यो हिय माँहि बियोग को बान हे ? 
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पुझ्ष --- राम राम ! महाजन लोगों की यह चाल 
नहीं ; विशेष करके साधु जिष्णुदास की । 
राक्षस्-- तो कहुँ मित्रह्हि को दुख वाह के 
नाश के हेतु तुम्हारे समान है 
पुरुष -- हाँ, आर्य । 
राक्षस --- (घबड़ाकर आप ही आप) अरे, इसके 
मित्र का प्रिय मित्र तो चंदनदास ही हे और यह कहता हे 
सुहृदविनाश ही उसके विनाश का हेतु है इससे मित्र के 
स्नेह से मेरा चित्त बहुत ही घबड़ाता है । (प्रकाश) 
भद्र ! तुम्हारे मित्र का चरित्र हम सविस्तर सुना चाहते 
हैं । 
पुझछण -- आर्य ! अब में किसी प्रकार से मरने में 
विलंब नहीं कर सकता । 
राक्षस -- यह वृत्तांत तो अवश्य सुनने के योग्य 
है, इससे कहो । 
पुझछष -- क्‍या करें ? आप ऐसा हठ करते हैं तो 
सुनिए । 
राक्षस -- हाँ ! जी लगाकर सुनते हैं, कहो । 
पुझण -- आपने सुना ही होगा कि इस नगर में 
प्रसिद्ध जौहरी सेठ चन्दनदास हें । 
राक्षस -- (दु:ख से आप ही आप) देव ने हमारे 
विनाश का द्वार अब खोल दिया । हृदय ! स्थिर हो 
अभी न जाने क्‍या क्‍या कष्ट तुमको सुनना होगा । 
(प्रकाश) भद्र ! हमने भी सुना हे कि.यह साधु अत्यंत 
मित्रवत्सल हैं । 
पुझण -- यह जिष्णुदास के अत्यंत मित्र हैं । 
राक्षस -- (आप ही आप) यह सब हृदय के हेतु 
शोक का वज्पात है । (प्रकाश) हां, आगे । 
पुझ्ष-- सो जिष्णुदास ने मित्र की भाँति 
चंद्रगुप्त से बहुत विनय किया । 
पुरुष -- क्‍या क्‍या ? 
पुझ्ष-- कि देव ! हमारे घर में जो कुछ 
कुटंंबपालन का द्रव्य हे आप सब ले लें, पर हमारे मित्र 
नंदनदास को छोड़ दे । 
राक्षरू-- (आप ही आप) वाह जिष्णुदास ! तुम 
धन्य हो । तुमने मित्रस्नेह का निर्वाह किया । 


जा धन के हित नारि तजें 


पति पूत तजें पितु सीलहिं खोई । 


भाई सो भाई लरें रिपु से 


पुनि मित्रता मित्र तजें दुख जोई ।। 


धन को बनिया ह्थवै गिन्‍यौ 


न दियो दुख मीत सों ० होई । 


स्वारथ अर्थ तुम्हारोई हे तुमरे 
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सम और न या जग कोई ।। 
है ० ) इस बात पर मोर्य ने क्‍या कहा ? 
पुरुष --- आर्य ! इस बात पर चंद्रगुप्त ने उससे 
कि जिष्णुदास ! हमने धन के हेतु चंदनदास को 
नहीं दंड दिया हे । इसने अमात्य राक्षस का कुटुंब 
अपने घर में छिपाया था, और बहुत माँगने पर भी न 
दिया, अब भी जो यह दे दे तो छूट जाय, नहीं तो इसको 
प्राणदंड होगा । तभी हमारा क्रोध शांत होगा और दसरे 
लोगों को भी इससे डर होगा --- यह कह उसको वध- 
स्थान में भेज दिया । जिष्णुदास ने कहा कि 'हम कान 
से अपने मित्र का अमंगल सुनने के पहिले मर जाय तो 
अच्छी बात है' और अग्नि में प्रजेश करने को वन में 
चलो गए । हमने भी इसी हेतु कि उनका मरण न सुने 
यह निश्चय किया कि फाँसी ल्लगाकर मर जायेँ और 
इसी हेतु यहाँ आए हैं । 
राक्षस -- (घबड़ाकर) अभी चंदनदास को मारा 
तो नहीं 
पुरुष -- आर्य ! अभी नहीं मारा है, बारंबार अब 
भी उनसे अमात्य राक्षस का कूटुंब माँगते हैं और वह 
मित्रवत्सलता से नहीं देते, इसी में इतना विलंब 
हुआ । 
राक्षस -- (सहर्ष आप ही. आप) वाह मित्र 
चंदनदास ! वाह ! धन्य ! धन्य !! 
मित्र परोच्छहुँ में कियो सरनागत प्रतिपाल । निरमल 
जस सिवि सो लियो तुम या काल कराल ।। (प्रकाश) 
भद्र ! तुम शीघ्र जाकर जिष्णुदास को जलने से रांगे, हम 
जाकर अभी चंदनदास को छुड़ाते हें ? 
छुझणष --- आर्य आप किस उपाय से चंदनदास 
छुड़ाइएगा ? 
राक्षस --- (खड़ग मियन से खींचकर) इन 
दुख्रों में एकांत मित्र निष्कृप कृपाण से । 
समर साध तन पुलकित नित साथी मम॒ कर को । रन 
महँ बारहिं बार परिछयो जिन बल पर को ।। बिगत 
जलद नभ नील खड़ग वह रोस बढ़ावत । मीत कष्ट सो 
दुखिहु मोहिं रनहित उमगावत ।। पुरुष -- सेठ 
चंदनदास के प्राण बचाने का उपाय मैंने सुना किंतु ऐसे 
टेढ़े समय में इसका परिणाम क्या होगा, यह में नहीं 


हें ई पा ज यह मेरा संदेह आप द्वर कीजिए । 


ह्‌। 


* 





















कह सकता । (राक्षस को देखकर पैर पर गिरता हे) 
आर्य * कया सुगृहीत-नामधेय अमात्य राक्षस आप ही 


राक्षस -- भद्र | भर्तुकुल विनाश से दु :खी और 
मित्र के नाश का कारण यथार्थ नामा अनार्य राक्षस में ही 





अछि 


पुर --- (फिर पैर पर गिरता हे) धन्य हैं ! बड़ा 
ही आनंद हुआ । आपने हमको आज कृतकृत्य किया 
हे? 

राक्षस-- भद्र ! उठो । देर करने की कोई 
आवश्यकता हीं । जिष्णुदास से कहो कि राक्षस 
चंदनदास को अभी छुड़ाता हैं । 
(खंग ख्रींचे हुए 'समर साघ' इत्यादि पढ़ता हुआ इधर 
उधर टहलता हे) ह 

पुरूष --- (पैर पर गिरकर) अमात्यचरण ! 
प्रसन्‍न हों । में यह बिनती करता हैं कि चंद्रगुप्त दुष्ट 
ने पहले शकटदास के वध की आज्ञा दी थी फिर न जाने 
कौन शकटदास को छुड़ाकर उसको कहीं परदेश में 
भगा ले गया । आर्य शकटदास के वध में धोखा खाने से 
चंद्रगुप्त ने क्रोध करके प्रमादी समभदार उन वधिकों 
ही को मार डाला । तब से वधिक जो किसी को 
वधस्थान में ले जाते हैं और मार्ग में किसी को शस्त्र 
खींचे हुए देखते हें तो छुड़ा ले जाने के भय से अपराधी 
को बीच ही में तुरंत मार डालते हैं । इससे शस्त्र खींचे 
हुए आपके वहाँ जाने से चंदनदास की मृत्यु में और भी 
शीघ्रता होगी । (जाता हे) 

राक्षस --- (आप ही आप) उस चाणक्य बटु का 
नीतिमार्ग कुछ समभ नहीं पड़ता क्योंकि --- 
सकट बच्यों जो ता कहे तो क्‍यों घातक घात । जाल 
भयो का ख्लेल में कछु समभणौ नहिं जात ।। 
(सोचकर ) 
नहिं शस्त्र को यह काल यासों मीत जीवन जाइ है । जो 
नीति सोचें या समय तो व्यर्थ समय नसाइहे ।। 
चुप रहनह नहिं लोग जब मम हित बिपति चंदन परचौ। 
तासों बचावन प्रियहि अब हम देह निज बिक्रय करचौ।। 
(तलवार फेंककर जाता हे) 


सप्तम अक 
स्थान -- सूली देने का मसान 
(पहिला चांडाल आता हे) 

चांडाल-- हटो लोगो हटो दर हो भाइयो, दर 
हो । जो अपना प्राण, घन और कूल बचाना हो तो 
हो । राज का विरोध यत्लपूर्वक छोड़ो । | 
करि के पथ्य विरोध इक रोगी त्यागत प्रान । | 
पै विरोध नृप सों किए नसत सकल ई जान ।। 


जो न मानो तो इस राजा के विरोधी को देखो जो स्त्री पुत्र 
समेत यहाँ सूली देने को लाया जाता है | (ऊपर 
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जानता । यह किसका मुंह देख के हा प १ 
-7 इसकी रक्षा कुलदेवी करेंगी । बेटा ! 

अब पिता फिर न मिलेंगे इससे मिलकर प्रणाम कर 
ले। 

बालक-- (पेरों पर गिरके) पिता ! मैं 
बिना क्‍या करूँगा ? 

चंदन.-- बेटा, जहाँ चाणक्य न हो वहाँ 
बसना । 

दोनों चाडाल-- (सूली खड़ी करके) अजी 
पंदनदास : देखो, सूली खड़ी हुई अब सावघान हो 
जाओ ! 

स्त्री-- (रोकर) लोगों ' बचाओ ! अरे ! कोई 
बचाओ ! 

चंदन. -- भाइया, तनिक ठहरो । [स्त्री से) 
अरे ! अब तुम रो रोकर क्या नन्‍्दों को स्वर्ग से बुला 
लोगी ? अब वे लोग यहाँ नहीं हैं जो स्त्रियों पर सर्वदा 
क्‍ रखते थे । | 

रचांडाल-- अरे वेणुवेत्रक! पकड़ इस 
चंदनदास को, घरवाले आप ही रो पीटकर चले 
जायेगे ० 
२ चांडाल-- अच्छा वज्लोमक, मैं पकड़ता 


क्या कहा कि शक लिए: चंदनदास के छूटने का 
कुछ उपाय भी है ?' भला इस बेचारे के छूटने का कौन 
उपाय हे । पर हाँ, जो यह मंत्री राक्षस का कुट्ब दे दे 
तो छूट जाय । (पिस्र ऊपर देखकर) क्‍या कहा कि 
यह शरणागतवत्सल प्राण देगा पर यह बुरा कर्म न 
करेगा ।' तो फिर इसकी बुरी गति होगी क्योंकि बचने 
का तो वही एक उपाय है। 

(कंधे पर सूली रखे उल्‍वु का कपड़ा पहने चंददनदास, 
उनकी स्त्री और पुत्र, दूसरा चांडाल आते हैं) 

*- हाय हाय ! जो हम लोग नित्य अपनी 
बात बिगड़ने के डर से फूँक फूकर पैर रखते थे उन्हीं 
हम लोगों की चोरों की भाँति मृत्यु होती है । काल 
देवता को नमस्कार है, जिसको मित्र उदासीन सभी एक 
से हैं, क्योंकि -- 















छोड़ि मांस भख मरन भय जियहिं खाइ तन घास । 
तिन गरीब मग को करहिं निरदय व्याधा नास |। 
(चारों ओर देखकर) 

अरे भाई जिष्णुदास ! मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं 
क्‍ ? हाय ! ऐसे समय में कौन ठहर सकता है । 

चंदन: (आँसू भरकर) हाय ! यह मेरे सब 
मित्र बिचारे कुछ नहीं कर सकते. केवल रोते हैं और 
अपने को अकर्मण्य समफ शोक से सूखा सूखा मुंह 
किए आँसू भरी आँखों से |. मेरी ही ओर देखते 
चले आते हैं । 

दोनों चांडाल-- अजी चंदनदास ! अब तुम 
फाँसी के स्थान पर आ चुके इससे कुटंब को बिदा 
करो । 

चंदन.-- (स्त्री से) अब तुम पुत्र को लेकर 
जाओ, क्योंकि आगे तुम्हारे जाने की भूमि नहीं हैं । 

शग ऐसे समय में तो हम लोगों को विदा 

करना उचित ही है, क्योंकि आप परलोक जाते हैं, 
कुछ परदेश नहीं जाते । (रोती है) 

चंदन -- सुनो, मैं कुछ अपने दोष से नहीं मारा 
जाता, एक मित्र के हेतु मेरे प्राण जाते हैं, इस हर्ष के 
स्थान पर क्‍या रोती है ? 


स्त्री- नाथ ! जो यह बात हे तो कूटुंब को क्यों 
बिदा करते हो ? 


चंदन.-- तो फिर तुम क्‍या कहती हो ? 


हद 


“7 (ऑसू भरकर) नाथ ! कृपा करके म॒फ्े 

भी साथ ले चलो । 
चंदन.-.. हा ! यह तुम केसी बात कहती हो 2 
अरे ! तुम इस बालक का मुंह देखो और इसकी रक्षा 
करो, क्योंकि यह बिचार कुछ भी लोकव्यवहार नहीं 


हद 


हे । 

चदन.-- भाइयो ! तनिक ठहरो, मैं अपने 
लड़के से तो मिल लूँ । (लड़के को गले लगाकर और 
माथा सूँघकर) बेटा ! मरना तो था ही पर एक मित्र के 
हेतु मरते हैं इससे सोच मत कर | 

अन्न -- पिता, क्‍या हमारे कुल के लोग ऐसा ही 
करते आए है ० (पैर पर गिर पड़ता है) ! 

२ चांडाल-- पकड़ रे वजन्नलोमक ! (दोनों 
चदनदास को पकढ़ते हें) 

स्त्री-- लोगो ! बचाओ रे, बचाओ ! 
(वेग से राक्षस आता है) 

गक्षस- उरो मत: डरो मत । सुनो सुनो, 
वातको ! चंदनदास को मत मारना, क्योंकि -- 
"सत स्वामिकुल जिन लख्यौ 



















दल, -- (देखकर आँखों में आँ. 
>मात्य यह क्या करते हो ? शा ) 


पक ब०+>क- जल, 
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हो गया, पर आपने ऐसे समय यह साहस अनुचित 
किया । 

क्‍ -- मित्र चंदनदास ! उलाहना मत दो 
सभी स्वार्थी हैं (चांडाल से) अजी ! तुम उस दृष्ट 
चाणक्य से कहो । 

दोनों चांडाल-- क्या कहें ? 
राक्षस -- 
जिन कलि मैं हु मित्र हित तन सम छोड़े प्रान । 
जाके जस रवि सामुहे सिवि जस दीप समान ।। 
जाको अति निर्मल चरित, दया आदि नित जानि । 
बोदहु सन लज्जित भए, परम शुद्ध जेहि मानि ।। 
ता पूजा के पात्र कों मारत तू धरि पाप । 
जाके हित सो शत्रु तुव आयो इत मैं आप ।। 

१ चांडाल-- अरे वेणुवेत्रक ! तू चंदनदास को 
पकड़कर इस मसान के पेड़ की छाया में बैठ, तब से 
मंत्री चाणक्य को में समाचार दे कि अमात्य राक्षस 
पकड़ा गया । 

२ चांडाल-- अच्छा रे वज़लोमक ! (चंदनदास, 
स्‍त्री, बालक और सूली को लेकर आता हे) 

१ चआंडाल-- (राक्षस को लेकर घूमकर) अरे 
यहाँ पर कोन है ? नंदकुल सेनासंचय के चूर्ण करने 
करने वाले वज़ से, वैसे ही मौर्य्यकुल में लक्ष्मी और 
धर्मम स्थापना करने वाले, आर्य्य चाणक्य से कहो -- 

राक्षस -- (आप ही आप) हाय ! यह भी राक्षस 
को सुनना लिखा था ! 

१ चांडाल-- कि आप की नीति ने जिसकी बुद्वि 
को घेर लिया है, वह अमात्य राक्षस पकड़ा गया । 
(परदे में सब शरीर छिपाए केवल मुँह खोले चाणक्य 

आता है) 

चाणक्य-- अरे कहो, कहो । 
किन जिन बसननि मैं धरी कठिन अगिनि की ज्वाल ? 
रोकी किन गति वायु की डोरिन ही के जाल ९ 
किन गजपति मईन प्रबल सिंह पींजरा दीन? 
किन केवल निज बाहु बल पार समुद्रहि कीन ९ 

१ चांडाल-- परमनीतिनिपुण आप ही ने तो । 

चाणक्य-- अजी ! ऐसा मत कहो, वरन 
'नंदकुलद्वेषी देव ने'' यह कहो । 

राक्षस -- (देखकर आप ही आप) अरे ! क्या 
यही दुरात्मा वा महात्मा कौटिल्य है ? क्योंकि 
* सागर जिमि बहु रत्नमय तिमि सब गुन की खानि । 
तोष होत नहिं देखि गुन बैरी हु निज जानि ।। 
' चाणक्य -- (देखकर) अरे! यही अमात्य 
राक्षस हैं ? 

















































जिस महात्मा ने-- 
वह दुख सों सोचत सदा जागत "पु बिहाय । 
मेरी मति अरू चंद्र की सैनहि दई थकाय ॥। 
(परदे से बाहर निकलकर ) अजी अजी अमात्य राक्षस ! 
मैं विष्णुगुप्त आपको दंडवत करता हुँ । (पैर छूता हे) 

राक्षस -- (आप ही आप) अब मुभ्ते अमात्य 
कहना तो केवल मुँह चिढ़ाना है । (प्रगट) अजी 
विष्णुगुप्त ! में चांडालों से छू गया हूँ इससे मुझे मत 
छ््ओ । 

चाणक्य -- अमात्य राक्षस ! वह श्वणाक नहीं 
है, वह आपका जाना-सुना सिद्वार्थक नामा राजपुरुष 
है; और द्रसरा भी समिद्धार्थक नामा राजपुरुष ही है ; 
और इन्ही दोनों द्वारा विश्वास उत्पन्न करके उस दिन 
शकटदास को धोखा देकर मैंने वह पत्र लिखवाया था । 

राक्षस -- (आप ही आप) अहां ! बहुत अच्छा 
हुआ कि मेरा शकट दास पर से संदेह दर हो गया । 

चाणक्य -- बहुत कहाँ तक कहूँ -- 
वे सब भद्रभटादि, वह सिद्वार्थ,, वह लेख । 
वह भदंत, वह भूषनहु, वह नट आरत भेख ।। 
वह दुख चंदनदास को जो कछु दियो दिखाय । 
सो सब मम (लज्जा से कुछ सकुचकर) 
सो सब राजा चंद्र को तुम सों मिलन उपाय ।। 
देखिये, यह राजा भी आप से मिलने आप ही आते हें । 

राक्षस--- (आप ही आप) अब क्‍या करें ? 
(प्रगट) हाँ ! में देख रहा हैं । 

(सेवकों के संग राजा आता हे) 

राजा--- (आप ही आप) गुरुजी ने बिना युद्ध ही 
दुर्जय शत्रु का कुल जीत लिया इसमें कोई संदेह नहीं । 
मैं तो बड़ा लज्जित हो रहा हूँ, क्योंकि -- 
हवे बिनु काम लजात करि नीचो मुख भरि सोक । 
सोवत सदा निषग में मम बानन के थोक ।। 
सोवहिं धनुष उतारि हम जद॒पि सकहिं जग जीति । 
जा गुरु के जागत सदा नीति निपुण गत भीति ।। 
(चाणक्य के पास जाकर ) आर्य ! चंद्रगुप्त प्रणाम करता 
हं। 

चाणक्य -- वृषल ! अब सबे असीस सच्ची 
हुई इससे इन पूज्य अमात्य राक्षस को नमस्कार करो, 


यह तुम्हारे पिता के सब मत्रियों में मुख्य है । 
राक्षस--- (आप ही आप) लगाया न इसने 
संबंध -- 


राजा -- (राक्षस के पास जाकर) आर्य हर चंद्रगुप्त 
प्रणाम करता है । 
राक्षस --- (देखकर आप ही आप) अहा ! यही 
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का 
चंद्रगुप्त है । 
होनहार॒ जाको उदय बालपने ही जोइ | 
राज लह्यौ जिन बाल गज जूथाधिप सम होइ ।। 
(प्रगट) महाराज ! जय हो । 

राजा -- आर्य ! 
तुमरे आछत बहुरि गुरू जागत नीति प्रवीन । 
कहहु कहा या जगत में जाहि न जय हम कीन ।। 

राक्षस -- (आप ही आप) देखो, यह चाणक्य 
का सिखाया पढ़ाया मुझसे कैसी सेवकों की सी बात 
करता है ! नहीं नहीं, यह आप ही विनीत है । अहा ! 
देखो, चंद्रगुप्त पर डाह के बदले उलटा अनुराग होता 
है । चाणक्य सब स्थान पर यशस्वी हे, क्योंकि -- 
पाइ स्वामि सतपात्र जो मंत्री मूरख होइ । 
तोह पाबे ज्ञाभ जस, इत तौ पंडित दोइ ।। 
मूरख स्वामी लहि गिरे चतुर सचिव ह्र हारि । 
नदी तीर तरू जिमि नसत जीरन हे लहि बार ।। 

चाणक्य -- क्‍यों अमात्य राक्षस ! आप क्या 
चंदनदास के प्राण बचाया चाहते हैं । 

राक्षस-- इसमें क्‍या संदेह है ? 

चाणक्य-- पर अमात्य ! आप शस्त्र ग्रहण 
नहीं करते, इससे संदेह होता है कि आपने अभी राजा 
पर अनुग्रह नहीं किया, इससे जो सच ही चंदनदास के 
प्राण बचाया चाहते हो तो यह शस्त्र लीजिए । 

राक्षस -- सुने विष्णुगुप्त ! ऐसा कभी नहीं हो 
सकता, क्योंकि हम उस योग्य नहीं, विशेष करके जब 
तक तुम शस्त्र ग्रहण किए हो तब तक हमारे शस्त्र 
ग्रहण करने का क्‍या काम है ?ः 

चाणक्य -- भला अमात्य ! आपने यह कहाँ से 
निकाला कि हम योग्य हैं और आप अयोग्य हैं ? 
ः देखिए --- 
रहत लगामहिं कसे अश्व की पीठ न छोड़त । 
खान पान असनान भोग तजि मुख नहिं मोड़त ।। 
छूटे सब सुख साज नींद नहीं आवत नयनन । 
निसि दिन चौंकत रहत वीर सब भय धरि निज मन ।। 
वह होदन सौं सब छन कस्यौ नुप गजगन अवरेखिए । 
रिपुदर्प दर कर अति प्रबल निज महात्मबल देखिए ।। 
वा इन बातों से क्या ! आपके शस्त्र ग्रहण किए बिना 

चंदनदास बचता भी नहीं । 

राक्षस-- (आप ही आप) 
नंद नेह छूट्यौ नहीं दास भए अरि साथ । 
ते 2 केसे काटि है जे पाले निज हाथ ।। 
पे करिहेँ मित्र पैं हम निज कर सों घात। 
अहो भाण्य गति अति प्रबल मोहिं कछु जानि न जान।। 



















(प्रकाश) इच्छा बिष्णुगुप्त ! मँगाओ पु " 
''नमस्सर्व्वकार्य्य प्रतिपत्तिहेतवे सुहत्स्नेहाय'' देखो, 
में उपस्थित हूँ । 

चाणक्य-- (राक्षस को खंग देकर हर्ष से) 
राजन वृषल ! बधाई है, बधाई है ! अब अमात्य राक्षस 
ने तुम पर अनुग्रह किया । अब तुम्हारी दिन दिन बढ़ती 
ही है। 

राजा--- यह सब आपकी कृपा का फल है । 

(पुरुष आता हे) 

पुरुष--- जय हो महाराज की, जय हो । 
महाराज ! भद्रभटभागुरायणादिक मलयकेतु को हाथ 
पैर बाँधकर लाए हैं और द्वार पर खड़े हैं । इसमें 
महाराज की क्‍या आज्ञा होती है ? 

चाणक्य -- हाँ, सुना । अजी ! अमात्य राक्षस 
से निवेदन करो, अब सब काम वही करेंगे । 

राक्षस -- (आप ही आप) केसे अपने वश में 
करके मुफी से कहलाता हे । क्‍या करें ? (प्रकाश) 
महाराज, चंद्रगुप्त ! यह तो आप जानते हैं कि हम 
लोगों का मलयकेतु का कुछ दिन तक संबध रहा है । 
इससे उसका प्राण तो बचाना छी चाहिए । 

(राजा चाणक्य का मुँह देखता हे) 

चाणक्य -- महाराज । अमात्य राक्षस की 
पहिली बात तो सर्वथा माननी ही चाहिए । (पुरुष से) 
अजी ! तुम भद्रभटादिकों से कह दो कि ''अमात्य 
राक्षस के कहने से महाराज चंद्रगुप्त मलयकेतु को 
उसके पिता का राज्य देते हें'" इससे तुम लोग संग 
जाकर उसको राज पर बिठा आओ । 

पुझष-- जो आज्ञा । द 

चाणक्य -- अजी अभी ठहरो, सुनो ! दुर्गपाल 
विजयवाल से यह कह दो कि अमात्य राक्षस के शस्त्र 
ग्रहण से प्रसन्‍न होकर महाराज चंद्रगुप्त यह आज्ञा 
करते हैं कि ''चंदनदास क सब नगरों का जगतसेठ क्‍ 
कर दो ।'' 

पुझष -- जो आज्ञा । (जाता हे) 

चाणक्य-- चंद्रगुप्तर अब और मैं क्‍या 
तुम्हारा प्रिय करूँ ? 

राजा --- इससे बढ़कर और क्‍या भला होगा ? 
मेत्री राक्ष सों भई, मिलयो अकंटक राज । 
नंद नसे सब अब कहा यासों बढ़ि सुख साज ।। 

चाणक्य -- (प्रतिहारी से) विजये ० दुर्गपाल 
विजयपाल से कहो कि 'अमात्य राक्षस के मेल से 
प्रसन्‍न होकर महाराज चंद्रगुप्त आज्ञा करते हैं कि 
हाथी, घोड़ों को छोड़कर और सब बंधुओं का बंधन 


>ह>्--नस 


जहर | 
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या दो' वा जब अमात्य राक्षस मंत्री हुए तब अब हाथी 
घोड़ों का क्या सोच है ? इससे -- 
छोड़ो सब गज तुरग अब कछु मत राखो बाँघि । 
केवल हम बाँधत सिखा निज परतिज्ञा साधि ।। 
(शिखा बाँघता हे) 

प्रतिहारी --- जो आज्ञा । (जाती है) 

आणक्य-- अमात्य राक्षस ! में इससे बढ़कर 
और कुछ भी आपका प्रिय कर सकता हूँ? 

राक्षस-- इससे बढ़कर और हमारा क्‍या प्रिय 
होगा ? पर जो इत्तने पर भी संतोष न हो तो यह 
आशीर्वाद सत्य हो --- 
''वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानु रूपा 
यस्य प्राग्दल्तकोटिम्प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री । 
म्लेच्छेरुद्रेज्म्माना भुजयुगमधुना पीवर राजमूर्ते : 
स श्रीमद्वन्धुभृत्यश्चिर्मवतु महोम्पार्थिवश्चंद्रगुप्त :।।'' 
(सब जाते हें) 





(कक) 


इस नाटक में आदि, अंत तथा अकों के 
विश्रामस्थल में रंगशाला में ये गीत गाने चाहिएँ । 
गधा ५ 


उपसहार- 


सबके पूर्व मंनलाचरण में । 


(ध्रवपद चोताला) 

जय जय जगदीश राम, श्याम धाम पूर्ण काम, 
आनंदघन ब्रह्म सत॒ चितसुखकारी । 
कंस रावनादि काल सतत प्रनत भक्त पाल, 
सोभित गल . मुक्‍तमाल, दीनतापहारी ।। 
प्रेमभरन पापहरन, असरन जन सरन चरन, 
सुखहि करन दुखहि हरन, वुंदावनचारी । 
रमावास॒ जगनिवास, राम रमन समनत्रास, 
विनवत 'हरिचंद' दास, जयजय गिरधारी ।। 
(प्रस्तावना के अंत में प्रथम अंक के आरम्भ में । चाल 
तखनऊ की ठुमरी 'शाहजादे आलम तेरे लिये ' इस 
चाल की) 
जिनके हितकारक पंडित हैं 

तिनकों कहा सच्नुन को डर हे । 
समुभे जग मैं सब नीतिन्ह जो 
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तीन्हें दुर्ग बिदेस मनो घर हे । 

जिन मित्रता राखी है लायक सों 
तिनकों तिनकाह महा सर हे । 

जिनकी परतिज्ञा टरे न कबों 
तिनकी जय ही सब ही थर ।। 
(पहले अंक की समाप्ति और द्सरे अंक के प्रारंभ में) 

जग में घर की फूट बुरी । 
घर के फूटहि सों बिनसाई सुबरन लंकपुरी ।। 
फूटहि सों सब कोरव नासे भारत युद्ध भयो । 
जाको घाटो या भारत मैं अबलों नहिं पुजयो ।। 
फूटहि सों जयचंद बुलायो जवनन भारत धाम । 
जाको फल अबलों भोगत सब आरज होइ गुलाम ।! 
फूटहि सों नव नंद बिनासे गयो मगध को राज । 
चंद्रगुप्त को नासन चहयो आपु नसे यह साज ।। 
जो जग में धन मान और बल अपुनो राखन होय । 
तो अपुने घर में भूलेह् फूट करो मति कोय ।। 
(दूसरे अंक की समाप्ति और तीसरे अंक के आरंभ में) 
जग में तेई चतुर कहावें । 

जे सब बिधि अपने कारज को नीकी भांति बनावें ।। 
पढ़चौ लिख्यो किन होइ जु पे नहिं कारज साधन जाने | 
ताही को मूरख या जग -में सब कोउ अनुमाने ।। 
छल मैं पातक होत जदपि यह शास्त्रन में बहु गायो । 
पै अरि सों छल किए दोष नहिं मुनिजन यहे बतायो ।। 
(तीसरे अंक की समाप्ति और चोथे अंक के आरंभ में) 


ठुमरी 
तिनको न कछू कबहेँ बिगरे, 
गुरू लोगन को कहनो जे करों । 
जिनको गुरु पंथ दिखावत हें 
ते कुपंथ पैं भूलि न पाँव घरों ।। 
जिनको गुरु रच्छत आप रहे 
ते बिगारे न बेरिन के बिगरों । 
गुरु को उपदेश सुनो सब ही, 
जग कारज जासों सबे संभरें ।। 
(चौथे अंक की समाप्ति और पाँचबें अंक के आरंभ में) 


परबी 


करि मूरख मित्र मिताई, फिर पछितैहो रे भाई । 
अंत दगाखेहों सिर धुनिहो रहि हो सबे गँवाई ।। 


5 . महाबली वाराह शरीरधारी स्वयं श्रीविष्णु, जिनके दृष्टांग्र पर प्रलय में निमग्ना पृथ्वी ठहरी हुई थी, 
तथा बड़े भाई का अनुयायी ऐश्वर्यशाली राजा चंद्रगुप्त बहुत दिनों तक पृथ्वी की रक्षा करते रहे, जिस राजम्‌ 
की दोनों दृढ़ भुजाओं में म्लेच्छों से उत्पीड़ित होकर वह आश्रय पा रही हे । 





३५७३ 


हा 


मूरख जो कछु हितहु करे तो तामें अंत बुराई । 


उलटो उलटो काज करत सब देहे अंत नसाई ।। 
/लाख करी हित मूरख सो पे ताहि न कछु समुभाई । 
बुराई सिर पें ऐंहे रहि जेहो मुंह बाई ।। 
फिर पछितेहो रे भाई ।। 
(पाँचवें अंक की समाप्ति और छठे अंक के आरंभ में) 
काफी ताल होली का 
छलियन सो रहो सावधान नहिं तो पछताओगे । 
इनकी बात मैं फँसि रहिहो सबहि गँवाओगे ।। 
स्वारथ लोभी जन सों आखिर दगा उठाओगे । 
तब सुख पैहो जब साँचन सों नेह बढ़ाओगे ।। 
छलियन सो. ।। 
(छठे अंक की समाप्ति और सातवें अंक के आरंभ में) 
('जिनके मन में सिय राम बसें' इस धुन की) 
जग सूरज चंद टरें तो टरें पै 
न सजन नेहु कबों बिचले । 
धन संपति सर्बस गेह नसौ 
नहिं प्रेम की मेड़ सो एड़ टले ।। 
सतवादिन को तिनका सम प्रान 
रहे तो रहे वा ढले तो ढले । 
निज मीत की प्रीत प्रतीत रहो 
इक और सबे जग जाउ भले ।। 
(अंत में गाने को) 
डुबिहाग-- श्लोक के अर्थ के अनुसार) 
हौर हरि रूप सबै जग बाघा । 
जा सरूप सों धरनि उधारी निज जन कारज साधा ।। 
जिमि जव दाढ़ अग्र ले राखी महि असुर गिरायो । 
कनक दृष्टि म्लेच्छन हूँ तिमि किन अब लो मारि नसायो।। 
आरज राज रूप तुम तासों माँगत यह बरदाना । 
प्रजा कुमुदगन चंद्रनृपति को करहु सकुल कल्याना । 


(बिहाग ठुमरी) 


पूरी अमी की कटोरिया सी 
चिरजीओ सदा विकटोरिया रानी । 

सूरज चंद प्रकास कर जब लों 

रहे सात हू सिंधु मैं पानी ।। 
राज करौ सुख सों तब लों निज 

पुत्र औ पौत्र समेत सयानी । 
पालो प्रजागन को सुख सो जग 
कीरति मान करें गुन गानी ।। 

























70१77 
. १, प्रियदर्शी-प्रियदर्शन, चंद्र, चंद्रगुप्त, श्रीचंद्र, चंद्रश्नी, मौर्य यह सब चंद्रगुप्त के नाम हैं, और चाणक्य 
विष्णुगुप्त, द्रोमिल या द्रोहिण, अशुल, कौटिल्य यह सब चाणक्य के नाम हैं । 


(कलिंगड़ा) 


लहौ सुन सब बिधि भारतवासी । 

विद्या कला जगत को सीखो तजि आलस की फाँसी ।। 
अपनो देश धरम कुल समुभह छोड़ि वृत्ति निज दासी । 
उद्यम करिकें होहु एकमति निज बल बुद्वि प्रकासी ।। 
पंचपीर की भगति छोड़ि के हवे हरिचरन उपासी । 
जग के और नरन सम येऊ होठ सबे गुनरासी ।। 


उपसहार-- (स्तर) 


इस नाटक के विषय में बिलसन साहिब लिखते हें 
कि यह नाटक और नाटकों से अति विचित्र है, क्योंकि 
इसमें सपूर्ण राजनीति के व्यवहारों का वर्णन 
चंद्रगुप्तत (जो यूनानी लोगों का सैंद्रोकोत्तस 
58707000॥05 है) और पाटलिपुत्र (जो यूरप की 
पालीबोत्तरा ?8]90॥॥79 हे) के वर्णन का ऐतिहासिक 
नाटक होने के कारण यह विशेष दृष्टि देने के योग्य है । 
इस नाटक का कवि विशाखदत्त, महाराज प्रथु का 
पुत्र और सामंत बटेश्वरदत्त का पोत्र था । इस लिखने 
से अनुमान होता हे कि दिल्ली के अंतिम हिंद्व राजा 
पृथ्वीराज चौहान ही का पुत्र विशाखदत्त है, क्योंकि 
अंतिम श्लोक से विदेशी शत्रु की जय की ध्वनि पाई 


'जाती है, भेद इतना ही है कि रायसे में प्रथ्वीराज के 


पिता का नाम सोमेश्वर और दादा का आनंद लिखा है । 
में यह अनुमान करता हैँ कि सामनन्‍्त बटेश्वर इतने बड़े 
नाम को कोई शीघ्रता में या लघु करके कहे तो सोमेश्वर 
हो सकता है और संभव है कि चंद ने भाषा में साम॑त 
बटेश्वर को ही सोमेश्वर लिखा हो । 

मेजर विल्फर्ड ने मुद्राराक्षत के कवि का राम 
गोदावरी तीर निवासी अनंत लिखा है, किंतु वह केवल 
प्रममात्र हे । जितनी प्राचीन पुस्तकें उत्तर वा दक्षिण में 
मिलीं, किसी में अनंत का नाम नहीं मिला है ! 

इस नाटक पर बटेश्वर मैथिल पंडित की एक टीका 
भी है । कहते हैं कि गुहसेन नामक किसी अपर पंडित 
की भी एक टीका हे, किंतु देखने में नहीं आई । 
महाराज तंजोर के पुस्तकालय में ब्यासराज यज्वा की 
एक टीका और है । 

चंद्रगुप्तत की कथा विष्ण॒ुपुराण, भागवत और 
पुराणों में और वृहत्कथा में वर्णित हे । कहते हैं कि 
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क्‍ के राजा चंद्रदास का उपाख्यान लोगों ने 
इन्हीं कथाओं से निकाल लिया हे । 
महानंद अथवा महापद्यानंद भी शुद्रा के गर्भ से था, 
और कहते हैं कि चंद्रगुप्त इसकी एक नाइन स्त्री के 
पेट से पैदा हुआ था । यह पूर्वपीठिका में लिख आए हैँ 
कि इन लोगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी । इस 
पाटलिपुत्र (पटने) के विषय में यहाँ कुछ लिखना 
अवश्य हुआ । सूर्यवंशी सुदर्शन * राजा की पुत्री पाटली 
ने पूर्व में इस नगर को बसाया । कहते हें कि कन्या को 
बंध्यापन के द्‌ :ख और दुर्नाम से छुड़ाने को राजा ने एक 
नगर बसाकर उसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया था । 
वायुपुराण में 'जरासंध्र' के पूर्वपुरूुष वसु राजा ने बिहार 
प्रांत का राज्य संस्थापन किया' यह लिखा है । कोई 
कहते हैं कि 'बेदों में जिस बसु के यज्ञों का वर्णन है 
वही राज्यगिरि राज्य का संस्थापक हे' जो लोग 
चरणाद्रि को राज्यगुह का पर्वत बतलाते हैं उनको 
केवल- भ्रम है । इस राज्य का आरंभ चाहे जिस तरह 
हुआ हो पर जरासंच ही के समय से यह प्रख्यात हुआ । 
मार्टिन साहब नो जरासंघ ही के विषय में एक अपूर्व 
कथा लिखी है । वह कहते हें कि जरासंघ दो पहाड़ियों 
पर दो पैर रखकर द्वारका में जब स्त्रियाँ नहाती थीं तो 
ऊँचा होकर उनको घूरता था | इसी अपराध पर 
श्रीकृष्ण ने उसको मरवा डाला । 
मगध शब्द मग से बना हे । कहते हें कि 'श्रीकृष्ण 
के पुत्र सांब ने शाकद्वीप से मग जाति के ब्राह्मणों को 
अनुष्टान करने को बुलाया था और वे जिस देश में बसे 
उसकी मगध संज्ञा हुई ।'' जिन अंगरेज विद्वानों ने 
'मगध देश' शब्द को मद्ध (मध्यप्रदेश) का अपभ्रंश 
माना है उन्हे शुद्र भ्रम हो गया है जेसा कि मेजर 
बिल्फई पालीबोच्रा को राजमहल के पास गंगा और 
कोसी के संगम पर बतलाते और पटने का शुद्ध नाम 
पद्मावती कहते हें । यो तो पाली इस, नाम के कई 
शहर हिंन्दुस्तान में प्रसिद्द हें किंतु पालीबोत्रा 
पाटलिपुत्र ही है । सोन के किनारे मावलीपुर एक 
स्थान है जिसका शुद्ध नाम महाबलीपुर हे । महाबली 
नंद का नामांतर भी है, इसी से और वहाँ प्राचीन चिन्ह 
मिलने से कोई-कोई शंका करते हैं कि बलीपुर वा 


है । 


बलीपुत्र का पालीबोत्रा अपभ्रंश है, किंतु यह भी भ्रम ही 
है । राजाओं के नाम से अनेक ग्राम बसते हैं इसमें कोई 
नहीं, किन्तु इन लोगों की राजाधनी पाटलिपुत्र 
ही थी। 
कुछ विद्वान का मत है कि मग लोग मिश्र से आए 

और यहाँ आकर $75$ और (0575 नामक देव और 
देवी की पूजा प्रचलित की । यह दोनों शब्द ईश और 
ईश्वरी के अपभ्रंश बोध होते हें । किसी पुराण में 
'महाराज दशरथ के शाक-द्वीपियों को बुलाया' यह 
लिखा है । इस देश में पहले काल और चेरु (चोल) 
लोग बहुत रहते थे । शनुक और अजक इस वंश में 
प्रसिद्ध हुए । कहते हैं कि ब्राह्मणों ने लड़कर इन दोनों 
को निकाल दिया । इसी इतिहास से भुईंहार जाति का 
भी सूत्रपात होता हे और जरासंध के यज्ञ से भुईंहारों की 
उपत्पतिवाली किवदंती इसका पोषण करती है । बहुत 

दिन तक ये युद्वप्रिय ब्राहमण यहाँ राज्य करते रहे । 

किंतु एक जैन पंडित 'जों ८०० वर्ष ईसामसीह के पूर्व 
हुआ है' लिखता है कि इस देश के प्राचीन राजा को मग 
नामक राजा ने जीतकर निकाल दिया । कहते हें कि 
बिहार के पास बारागंज में इसके किले का चिन्ह भी 
है । यूनानी विद्वानों और वायु पुराण के मत से उदयाश्व 

ने मगधराज की संस्थापन किया । इसका समय ५५० 
ई. पृ. बतलाते हैं और चंद्रगुप्त को इससे तेरहवाँ राजा 
मानते हें। यूनानी लोगों ने सोन का नाम 
&87800७8०$ (इरन्नोबओस) लिखा है, यह शब्द 
हिरण्यवाह का अपभ्रंश है । हिरण्यवाह, स्वर्णनद और 
शोण का अपभश्रंश सोन है । मेगास्थनीज अपने लेख में 
पटने के नगर को ८० स्टेडिया (आठ मील) लंबा और 
१५ चौड़ा लिखता है, जिससे स्पष्ट होता हे कि पटना 
पूर्वकाल ही से लंबा नगर है । उसने उस समय नगर 
के चारों ओर ३०७ फुट गहरी खाई, फिर ऊँची दीवार 
और उसमें ५७० बुर्ज और ६४ फाटक लिखे हैं । 
यूनानी । लोग जो इस देश को (/078$8/) प्रास्सि कहते 
हैं वह पलाशी का अपभप्रंश बोध होता हे, क्‍योंकि 
जैनग्रंथों में उस भूमि के पलाशवृक्ष से आच्छादित होने 
का वर्णन दिया गया हे । 
जन और बोढ़ों से इस देश से और भी अनेक संबंध 





१. सुदर्शन सहस्रबाहु अर्जुन का भी नामांतर था, किसी किसी ने भ्रम से पाटली को शूद्रक की कन्या 


२. जिस पटने का वर्णन उस काल के यूनानियों ने उस समय इस धूम से किया है उसकी वर्त्तमान रा 
यह है । पटने का जिला २४ _ ४८ से ५२ ४२  लैटि, और ८४ ४४ ' से ८६ * ७५ ' लौंगि. पृथ्वी 
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। मसीह के छ: सौ बरस पहले बुद्ध पहले पहल 
राजगृह ही में उदास होकर चले गए थे । उस समय 
इस देश की बड़ी समृद्वि लिखी है और राजा का नाम 
बिंबिसार लिखा है । (जैन लोग अपने बीसवें तीर्थकर 
सुब्रत स्वामी का राजगृह में कल्याणक भी मानते हें) 
बिविसार ने राजधानी के पास ही इनके रहने को कलद 
नामक बिहार भी बना दिया था । फिर अजातशत्रु और 
अशोक के समय में भी बहुत से स्तूप बने । बोढों के 
बड़े बड़े धर्मसमाज इस देश में हुए । उस काल में हिंद्र 
लोग इस बौद्द धर्म के अत्यंत विद्वेषी थे । क्या आश्चर्य 
कि बुढ़ों के द्वेष ही से मगध देश को इन लोगों ने 
अपवित्र ठहराया हो और गौतम की निंदा ही के हेतु 
अहल्या की कथा बनाई हो । 
भारत नक्षत्री राजा शिवप्रसाद साहब ने अपने 
इतिहास तिमिरनाशक के तीसरे भाग में इस समय 
और देश के विषय में जो लिखा है वह हम पीछे 
प्रकाशित करते हैं । इससे बहुत सी बातें उस समय 
की स्पष्ट हो जाय॑ँगी । 
प्रसिद्र यात्री हिशानसांग सन ६३७ ई. में जब 
भारतवर्ष में आया था तब मगध देश हर्षवर्धन नामक 
कन्नौज के राजा के अधिकार में था । किंतु दसरे 
इतिहास-लेखक सन २०० से ४०० तक बौढ् 
कर्णवंशी राजाओं को मगध का राजा बतलाते हैं और 
अंध्रवंश का भी राज्य चिह्न संभलपुर में दिखलाते हैं। 
सन १२५९२ ई. में पहले इस देश में मुसलमानों का 
राज्य हुआ । उस समय पटना बनारस के बंदावत 
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२१०१ मील समचतुष्कोण १५४०९६३८ मनुष्य-संख्या । पटने की सीमा उत्तर गंगा, पश्चिम ; , पश्चिम 
सोन, पूर्व का मुँगैर का जिला और दक्षिण गया का जिला । नगर की बस्ती अब सवा तीन लाख मनुष्य और 
बावन हजार घर हैं । साढ़े आठ लाख मन के लगभग बाहर से प्रति वर्ष यहाँ माल आता और पाँच लाख मन 
लग भग जाता है । हिंदुओं में छ : जातियाँ यहाँ विशेष हैं । यथा एक लाख अस्सी हजार ग्वाला, एक लाख 
सत्तर हजार कुनबी, एक लाख सत्रह हजार भुईंहार, पचासी हजार चमार, अस्सी हजार कोइरी, आठ हजार 
रातश्त । अब दो लाख के आस-पास मुसलमान पटने के लिले में बसते हैं । 


१. गया के भूगोल में पंडित शिवनारायण त्रिवेदी भी लिखते हैं --- '"औरंगाबाद के तीन कोष अग्निकोण 
पर देव बड़ी भारी बस्ती हे । यहाँ श्रीभगवान सूर्यनारायण का बड़ा भारी संगीन पश्चिम रुख का मंदिर है । यह 
मंदिर देखने से बहुत प्राचीन जान पड़ता है । यहाँ कातिक और चैत की छठको बड़ा मेला लगता है । द्र-दर के 
लोग यहाँ आते और अपने लड़कों के मुंडन छेदन आदि की मनौती उतारते हैं | मंदिर से थोड़ी दर दक्तिखन 
बाजार के पूरब ओर सूर्यकुंड का तालाब है | इस तालाब से सटा अआ और एक कच्चा तालाब है । उसमें 
रे कमल बहुत फूलते हैं । देव राजधानी है । यहाँ के राजा महाराजा उदयपुर के घराने के मड़ियार राजपूत हें । 
इस 59400) सिपाहगरी के काम में बहुत प्रसिद्र होते आये हैं । यहाँ के महाराज श्रीजयप्रकाशसिंह के 
, आईं कड़े हर तुशील और उदार मनुष्य थे । यहाँ से दो कोस दक्खिन कंचनपुर में राजा साहिब का बाग 
और मकान देखने लायक बना है । देव से तीन कोस पूरब उमगा एक छोटी सी बस्ती है, उस के पास पहाड़ के 


राजद्गरत राजा इंद्रदमन के अधिकार । था । सन 
१२२५ में अलतिमश ने गयासुद्दीन को मगध प्रांत का 
स्वतंत्र सूबेदार नियत किया । इसके थोड़े ही काल 
पीछे फिर हिंदू लोग स्वतंत्र हो गए । फिर मुसलमानों 
ने लड़कर अधिकार किया सही, किंतु झगड़ा नित्य 
होता रहा, यहाँ तक कि सन १३५९३ में हिंद्र लोग 
स्वतंत्र रूप में फिर यहाँ के राजा हो गए और 
तीसरे महमद की बड़ी भारी हार हुई । यह दो सौ 
बरस का समय भारतवर्ष का पैलेस्टाइन का समय 
था | इस समय में गया के उद्बार के हेतु कई 
महाराणा उदयपुर के देश को छोड़कर लड़ने आए* थे 
और पंजाब से लेकर गुजरात दक्षिण तक के हिंद मगध 
देश में जाकर प्राण त्याग करना बड़ा पुण्य समभते थे । 
प्रजापाल नामक एक राजा ने सन १४०० के लगभग 
बीस बरस मगध देश को स्वतंत्र रखा। किंतु 
आर्यमत्सरी देव ने यह स्वतंत्रता स्थिर नहीं रखी और 
पुण्यधाम गया फिर मुसलमानों के अधिकार में चला 
गया । सन १४७८ तक यह प्रदेश जोनपुर के बादशाह 
के अधिकार में रहा । फिर बहलूलवंश ने इसको जीत 
लिया था, किंतु १७९१ में हुसेनशाह ने फिर जीत 
लिया । इसके पीछे बंगाल के पाठानों से ओर जोनपुर 
वालों से कई लड़ाई हुई और सन १४५९४ में दोनों 
राज्य में एक सुलहनामा हो गया । इसके पीछे सूर 
लोगों का अधिकार हुआ और शेरशाह ने बिहार 
छोड़कर पटने को राजधानी किया । सूरों के पीछे 
क्रमान्वय से (१५७५ ई.) यह देश मुगलों के अधीन 
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व और अन्त में जरासंध और चंद्रगुप्त की राजधानी 
पवित्र पाटलिपुत्र ने आर्य वेश और आर्य नाम परित्याग 
क्र |करके औरंगजेब के पोते अजीमशाह के नाम पर अपना 
नाम अजीमाबाद प्रसिद्ध किया (१६५९७ ई. ) बंगाले के 
सूबेदारों में सबसे पहले सिराजुद्दोला ने अपने को 
स्वतंत्र समभा था किंतु १७५० की पलासी की लड़ाई 
में मीर जाफर अंगरेजों के बल से बिहार बंगाला और 
उड़ीसा का अधिनायक हुआ ॥ किंतु अंत में जगद्विजयी 
अँगरेजों ने सन १७६३ में पूर्व में पटना पर अधिकार 
करके द्रसरे बरस की बकसर प्रसिद्ध लड़ाई जीतकर 
स्वतंत्र रूप से सिंहचिन्ह की ध्वजा की छाया के नीचे 
इस देश के प्रांत मात्र को हिंदोस्तान के मानचित्र में 
लाल रंग के स्थापित कर दिया । 
जस्टिन (7०७५४४॥) कहता हे -- संद्रकुत्तम 
महापराक्रमी था । असंख्य सैन्य संग्रह करके विरुद्ध 
लोगों का इतने सामना किया था। डियोडोरस 
सिक्‍यूलस ((2९00005$ $00॥0$ ) कहता है२--- 
प्राच्य देश के राजा चंद्रमा के पास २०००० अष्व, 
२०७०० पदाति, २००० रथ और ४००० हाथी थे । 
यद्यपि यह %( 970॥97795 शब्द चंद्रमा का अपभ्रंश 
है, किंतु कई भ्रांत यूनानियों ने नंद को भी इसी नाम से 
लिखा है। क्वितत करशिअस ((१णा॥०५ 
(!४४७$) लिखता हे --(२) चंद्रमा के क्षौरकार 
पिता ने पहले मगधराज को फिर उसके पुत्रों को नाश 
करके रानी के गर्भ में अपने उत्पन्न किए हुए पुत्र को 
गद्दी पर बैठाया । स्ट्राबो (50900) कहता है -- (”) 
सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को संद्रकुत्तम के निकट भेजा 
और अपना भारवर्षीय समस्त राज्य देकर उससे संधि 
कर ली। ओरियन 077एा लिखता हे -- (४) 


चूक श्र 


मेगस्थनीज अनेक बार संद्रकुत्तम की सभा में गया था 

(5) प्लूटार्क (?]02/८॥) ने चंद्रगुप्त को दो लक्ष सेना 
का नायक लिखा है | इस सब लेखों को पौराणिक 
वर्णों से मिलाने से यद्यपि सिद्ध होता है कि 


सिकंदरकृत पुरू पराजय के पीछे मगधराज मंत्री द्वारा 


निहत हुए और उनके लड़के भी उसी गति को पहुँचे 
और उसके पीछे चंद्रगुप्त राजा हुआ, किंतु बहुत से 
यूरानी लेखकों ने चंद्रगुप्त की पट्टरानी के गर्भ में 
क्षौरकार से उत्पन्न लिखकर व्यर्थ अपने को भ्रम में 
डाला है । चंद्रगुप्त क्षत्रिय वीर्य से दासी में उत्पन्न था 
यह सर्वसाधारण का सिद्धान्त है । (७) इस क्रम से 
३२७ ईं. पू. में नंद का मरण और ३१४ ई. पू. में 
चंद्रगुप्त का अभिषेक निश्चय होता है । पारस देश की 
कुमारी के गर्भ से सिल्यूकस को जो एक अति सुन्दर 
कन्या हुई थी वही चंद्रगुप्त को दी गई । ३०२ ई पू्‌ 
में यह संधि ओर विवाह हुआ, इसी कारण अनेक 
यवनसेना चंद्रगुप्त के पास रहती थी । २९२ ई. पू. में 
चंद्रगुप्त २४ बरस राज्य करके मरा । 
चंद्रगुप्त के इस मगधराज्य को आइनेअकबरी में 

मकता लिखा है । डिग्विग्नेप (0०202725) कहता 
है कि चीनी मगध देश के मकियात कहते हैं । केफर 
(६०४४7) लिखता है कि जापानी लोग उसको मगत 
कफ कहते हैं । (कफ शब्द जापानी में देशवाची है) । 
प्राचीन फारसी लेखकों ने इस देश का नाम मावाद वा 
मुवाद लिखा है । मगधराज्य में अनुगांग प्रदेश मिलने 
ही से तिव्बतवाले इस देश को अनुखेक बा अनोनखेक 


कहते हैं और तातारवाले इस देश को एनाकाक लिखते 
हें । 
सिसली डिउडोरस ने लिखा है कि मगधराजधानी 


ऊपर देव के सूर्यमंदिर के ढंग का एक महादेव का मंदिर हे । पहाड़ के नीचे एक ट्रटा गढ़ भी देख पड़ता है । 
जान पड़ता है कि पहले राजा देव के घराने के लोग यहाँ ही रहते थे, पीछे देव मों बसे । देव ओर उमगा दोनों 
इन्हीं की राजधानी थी, इससे दोनो नाम साथ ही बोले जाते (देवमूंगा) तिल संक्रांति को उमगा में बड़ा मेला 
लगता है ।' इससे स्पष्ट हुआ है कि उदयपुर के जो राजा लोग आए उन्हीं के खानदान में देव के राजपूत हें । 
और बिहारदर्पण से भी यह बात पाई जाती है कि मड़ियार लोग मेवाड़ से आए हैं ! 
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टाड आद कई लोगों का अनुमान है कि मोरी वंश के चोहान जो बापाराव के पूर्व चित्तौर के राजा थे । 
भी मोर्य थे । कया चंद्रगुप्त चोहान था? या ये मोरा सब शुद्र थे? 
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जय भारतवर्षीय हर्क्यूलस (हरिकुल) देवता 
स्थापित हुईं । सिसरो ने हर्क्यूलस (हरिकुल) देवता 
का नामांतर बेलस (बल:) लिखा है । बल शब्द 
बलदेव जी का बोध करता है और इन्ही का नामांतर 
बली भी है । कहते हैं कि निज पुत्र अंगद निमित्त 
बलदेव जी ने यह पुरी निर्माण की, इसी से बलीपुत्रपुरी 
इसका नाम हुआ | इसी से पालीपुत्र और फिर 
पाटलीपुत्र हो गया । पाली भाषा, पाली धर्म, पाली देश 
इत्यादि शब्द भी इसी से निकले हैं । कहते हैं कि 
बाणासुर के बसाए हुए जहाँ तीन पुर थे उन्हीं को 
जीतकर बलदेव जी ने अपने पुत्रों के हेतु पुर निर्माण 
किए । यह तीनों नगर महाबलीपुर इस नाम से एक- 
मद्रास हाते में , एक विदर्भदेश में (मुजफ्फरपुर वर्तमान 
नाम) और एक (राजमहल वर्तमान नाम) बंगदेश में 
है । कोई कोई बालेश्वर , मैसूर, पुरनियाँ प्रभृति को भी 
बाणासुर की राजधानी बतलाते हैं । यहाँ एक बात बड़ी 
विचित्र प्रकट होती है । बाणासुर भी बलीपुत्र है । क्‍या 
आश्चर्य हे कि पहले उसी के नाम से बलीपुत्र शब्द 
निकला हो । कोई नंद ही का नामांतर महाबली कहते 
हैं और कहते हैं कि पूर्व में गंगा जी के किनारे नंद ने 
केवल एक महल बनाया था, उसके चारों ओर लोग 
धीरे-धीरे बसने लगे और फिर वह पत्तन (पटना) हो 
गया । कोई महाबली के पितामह उदसी , उदासी, 
उदय, श्रीउदयसिंह (?) ने ४५७ ई. पू. इसको बसाया 
मानते हैं । कोई पाटलि देवी के कारण पाटलिपुत्र 
मानते हैं । 

विष्णुपुराण और भागवत में महापत्म के बड़े लड़के 
का नाम सुमाल्य लिखा हे । वृहत्कथा में लिखते हैं कि 
शकटाल ने इंद्रदत्त का शरीर जला दिया इससे योगानंद 
(अर्थात नंद के शरीर में इंद्रदत्त की आत्मा) फिर राजा 
हुआ । व्याड़ि जाने के समय शकटाल को नाश करने 
का मंत्र दे गया था । दररुचि मंत्री हुआ किंतु योगानंद 
ने मदमत्त होकर उसको नाश करना चाहा उससे वह 
शकटाल के घर में छिपा । उसकी स्त्री उपकोशा पति 
को मृत समझकर सती हो गई । योगानंद के पुत्र 
हिरण्यगुप्त के पागल होने पर वररूचि फिर राजा के 


तिरहुत में हैं; उजड़ गई है । वहाँ 
. यहाँ महावीर का निर्वाण 
पावा विशाली से पश्चिम और 























घुनंदा को एक मांसपिंड और मुरा को मौर्य 
हुआ । राक्षस ने मांसपिंड काटकर नौ टुकड़े किया, 
जिससे नो लड़के हुए । मौर्य को 


रा पता वर विशाला का राजा चेटक बतलाते हैं | यह 
वाले अब उसे 





वर क..9 
ढुंढ़िराज पंडित लिखते हैं कि सर्वार्थसिद्ि नंदों में 
मुख्य था । इसको दो स्त्रियाँ थी । सुनंदा बड़ी थी पे 
पास गया था, किंतु फिर तपोवन में चला गया । फिर 
शकटाल के कोशल से चाणक्य नंद के नाश का क्‍ 
हुआ । उसी समय शकटाल ने हिरण्यगुप्त जो कि 
योगानंद का पुत्र था उसको मार कर चंद्रगुप्त को जो 
कि असली नंद का पुत्र था, गद्दी पर बैठाया । 
इसरी शूद्रा थी, उसका नाम मुरा था । एक दिन राजा 
दोनों रानियों के साथ एक ऋ्रृषि के यहाँ गया और तऋषि 
कृत मार्जन के समय सुनंदा पर नौ और मुरा पर एक 
छींट पानी की पड़ी । मुरा ने ऐसी भक्ति से उस जल को 
प्रहण किया कि ऋषि से प्रसन्‍न होकर वरदान दिया । 
उत्पन्न 


सो लड़के थे, जिसमें 
चन्द्रगुप्त सबसे बड़ा बुद्धिमान था । स्वार्थसिद्धि ने नंदों 
को राज्य दिया और आप तपस्या करने लगा । नंदों ने 
ईर्पा से मोर्य और उसके लड़कों को मार डाला , किंतु 
चंद्रगुप्त चाणक्य ब्राह्मण के पुत्र विष्णुगुप्त की 
सहायता से नंदों को नाश करके राजा हुआ । 

यों ही भिन्‍न भिन्‍न कवियों और विद्वानों ने भिन्न 
भिन्‍न कथाएँ लिखी हैं । किंतु सबके मूल का सिद्धान्त 
पास पास एक ही आता है । 

इतिहास तिमिरनाशक में इंस वषय में जो कुछ 
लिखा है वह नीचे प्रकाश किया जाता है । 

बिंबिसार को उसके लड़के अजातशत्रु ने मार 
डाला । मालूम होता है कि यह फसाद ब्राह्मणों ने 
उठाया । अजातशत्रु बौद्ध मत का शत्रु था । शाक्यमुनि 
गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहने लगा । यहाँ भी प्रसेनजित 
को उसके बेटे ने गद्ी से उठा 
बुद्ध कपिलवस्तु में गया । 

>गातशत्रु की दुश्मनी बौद्ध मत से धीरे धीरे बहुत 
कम हो गई 
गया । पटना 


दिया : शाक्यमुनि गौतम 


! शाक्यमुनि गोतम बुद्ध फिर मगध में 
उस समय एक गाँव था, वहाँ हरकारों की 


चौकी में ठहरा | वहाँ से विशाली * में गया । विशाली 


की रानी एक बेश्या थी । वहाँ से पावा गया , वहाँ से 


है जगह पटने के उत्तर 
बसहर पुकारते हैं । 












5: जि हरिश्चल्द्र 





विनय लपनन मय १८७६ में निउ सेडिकल हाल प्रेस, बनारस से छपा यह नाटक सम्भवत: 
बच्चों के लिए लिखा गया था । संस्कृत साहित्य में आर्य क्षेमेश्वर कृत चंडकीशिक 
और रामचंद्र कृत सत्य हरिश्चन्द्र नाम के दो रूपक मिलते हैं । जो राजा हरिश्चंद्र 
की आख्यायिका को लेकर लिखे गये हैं। भारतेच्छु का यह नाटक इन दोनों | में से 








किसी का अनुवाद तो नहीं था। पर पहले का कुछ भाग इसमें अनुद्ति अवश्य 


--+- छत, 


सत्य हरिश्चन्द्र 
एक झुक 
चार खेलो मे 
चन्द्रावली इत्यादि नाटको के कथि 
श्री हरिश्चन्द्र 


ल्द्र 


लिखित 
श्रीयुत्‌ बाबू बालेश्वरप्रसाद बी. ए., 
की आज्ञानुसार 
क्यशी पश्चमिका नामक पाक्षिक हिन्दी पत्न से 
संगृहीत होकर 
बनारस 
निउ सेडिकल हाल प्रेस से छाणा गया 
सन १८७६ ई. 
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उपक्रम 


मेरे मित्र बाबू बालेश्वरप्रसाद बी.ए. ने मु से कहा कि 
आप कोई ऐसा नाटक भी लिखें जो लड़कों को पढ़ने 
पढ़ाने के योग्य हो क्योंकि क्ष॑ंगार रस के आप ने जो 
नाटक लिखे हे वे बड़े लोगों के पढ़ने के हैं लड़कों को 
उनसे कोई लाभ नहीं । उन्हीं की इच्छानुसार मैंने यह 
सत्य हरिश्चन्द्र नामक रूपक लिखा है । इस में सूर्य 
कुल सम्भूत राजा हरिश्चन्द्र की कथा है । राजा 
हरिश्चन्द्र सूर्य वंश का अट्ठाइसवाँ राजा रामचन्द्र के 
३५ पीढ़ी पहले राजा त्रिशंकु का पुत्र था । इसने 
शौभपुर नामक एक नगर बसाया था और बड़ा 
दानी था। इसकी कथा शास्त्रों में बहुत 
प्रसिद्र है और संस्कृत में राजा महिपाल देव के 
समय में आर्य्य क्षेमीश्वव कवि ने चंडकौशिक 
नामक नाटक इन्हीं हरिश्चन्द्र के चरित्र में बनाया 









है । अनुमान होता है कि इस नाटक को बने चार 

बरस से ऊपर हुए क्योंकि विश्वनाथ कबिराज 
ने अपने साहित्य ग्रंथ में इसका नाम लिखा है । 
कोशिक विश्वामित्र का नाम है । हरिश्चन्द्र और 
विश्वामित्र दोनों शब्द व्याकरण की रीति 


से स्वयं सिद्ध 
हैं । विश्वामित्र कान्यकुब्ज का क्षत्रिय राजा था । वह 


एक बेर संयोग से वशिष्ठ के आश्रम में गया और जब 
बशिष्ठ ने सैन समेत उसकी जाफत अपनी शबला नाम 


की कामधेनु गऊ के प्रताप से बड़े धूमधान से की तो 
विश्वामित्र ने वह कामधेनु 


' लेनी चाही । जब हजारों 
हाथी, घोड़े और गऊ के बदले भी वशिष्ठ ने गऊ न दी 
तो विश्वामित्र ने गऊ छीन लेनी चाही । वशिष्ठ 
की आज्ञा से कामघेनु ने विश्वामित्र की ४० सेना 
नाश कर दिया और विश्वामित्र के सौ पुत्र भी 
वश्क्ठि ने शाप से जला दिए । विश्वामित्र इस 
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स्फ 


पराजय से उदास होकर तप करने लगे और 
महादेव जी से वरदान में सब अस्त्र पाकर फिर 
वशिष्ठ से लड़ने आए । वशिष्ठ ने मंत्र के बल 
से एक ऐसे ब्रह्म दंड खड़ा कर दिया कि विश्वामित्र 
के सब अस्त्र निष्फल हुए । हार कर विश्वामित्र 
ने सोचा कि अब तप कर के ब्राह्मण होना चाहिए 
और तप कर के अंत में ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि 
हो गए । यह बाल्मीकीय रामायण के आयोध्या कांड के 
५२ से ६० सर्ग तक सविस्तार वर्णित है । 

जब हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने इसी शरीर से स्वर्ग 
जाने के हेतु वशिष्ठ जी से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि यह अशक्य काम हम से न होगा । तब त्रिशंकु 
वशिष्ठ के सौ पुत्रों के थास गया और जब उन से भी 
कोरा जवाब पाया तब कहा कि तुम्हारे पिता और तुम 
लोगों ने हमारी इच्छा पूरी नहीं किया और हम को कोरा 
जवाब दिया इससे अब हम द्वसरा पुरोहित करते हें । 
वशिष्ठ के पुत्रों ने इस बात से रुष्ट होकर त्रिशंकु को 
शाप दिया कि तू चांडाल होजा । बिचारा त्रिशंक 
चांडाल बन कर विश्वामित्र के पास गया और दुखी 
होकर अपना सब हाल वर्णन किया । विश्वामित्र ने 
अपने पुराने बेर का बदला लेने का अच्छा अवसर 
सोचकर राजा से प्रतिज्ञा किया कि इसी देह से तुम को 
स्वर्ग भेजेंगे और सब मुनियों को बुलाकर यज्ञ करना 
चाहा । सब क्रूषि तो आए पर वशिष्ठ के सौ पुत्र नहीं 
आए और कहा कि जहाँ चांडाल यजमान और क्षत्रिय 
पुरोहित वहाँ कौन जाय ।॥ क्रोधी विश्वामित्र ने इस बात 
से रुष्ट होकर शाप से वशिष्ठ के उन सौ पुत्रों को भस्म 
कर दिया । यह देखकर और बिचारे क्रमषि मारे डर के 
यज्ञ करने लगे । जब मंत्रों से बुलाने से देवता लोग यज्ञ 


भाग लेने ने आए तो विश्वामित्र ने क्रोध से श्रुवा 
उठाकर कहा कि त्रिशंकु यज्ञ से कुछ काम नहीं तुम 
हमारे तपोबल से स्वर्ग जाओ । त्रिशंकु इतना कहते ही 


आकाश की ओर उड़ा । जब इन्द्र ने देखा कि त्रिशंकु 


सशरीर स्वर्ग में आना चाहता है तो पुकारा कि अरे तू 
यहां आने के योग्य नहीं है नीचे गिर । त्रिशंकु यह 
सुनते ही उलटा होकर नीचे गिरा और विश्वामित्र से 
त्राहि त्राहि पुकारा । विश्वामित्र ने तप बल से उसको 
वहां बीच ही में स्थिर रखा । कर्म्मनाशा नामक नदी 
त्रिशंकु के ही लार सो बनी है । फिर देवताओं पर क्रोध 
£ः विश्वामित्र ने सृष्टि ही द्सरी करनी चाही । 
न ध्रुव के समीप सप्तर्षि और नक्षत्र इन्होंने नए 
बनाए और बहुत से जीव जंतु फल मूल बनाकर जब 


१९, बीसी जाति का गिद्वा 


सत्य हरिश्चन्द्र ३८१ 








सील # | 
इन्द्रादिक देवता भी दसरे बनाने चाहे तब देवता था 
डर कर इनसे क्षमा मांगने गए । इन्होंने अपनी बनाई 
सृष्टि स्थिर रखकर और दक्षिणाकाश में त्रिशंकु को ग्रह 
की भाँति प्रकाशमान स्थिर रखकर क्षमा किया । यह 
सब भी रामायण ही में हैं । फिर एक बेर पानी नहीं 
बरसा इससे बड़ा काल पड़ा । विश्वामित्र एक चांडाल 
के घर भीख माँगने गए और जब कुत्ते का माँस पाया तो 
उसी से देवताओं को बलि दिया । देवता लोग इन के 
भय से काँप गए और इन्द्र ने उसी समय पानी 
बरसाया । यह प्रसंग महाभारत के शांति पर्ष्ब के १४१ 
अध्याय में हे । फिर हरिश्चन्द्र की बिपत्ति सुनकर 
क्रोध से वशिष्ठ जी ने उनको शाप दिया कि तुम बकुला 
हो जाओ और विश्वामित्र ने यह सुनकर वशिष्ठ को 
शाप दिया कि तुम आड़ी! हो जाओ । पक्षी बनकर दोनों 
ने बड़ा घोर युद्ध किया जिससे त्रेलोक्य कांप गया । 
उन्त में ब्रह्मा ने दोनों से मेल् कराया । यह उपाख्यान 
मारकडेय पुरान के नबें अध्याय में है । इनकी उत्पत्ति 
यों है । भुगु ने जब अपने पुत्र च्यवन क्रूषि को व्याह 
किये देखा तो बड़े प्रसन्‍न हुए और बेटा बहु देखने को 
उनके घर आए । उन दोनों ने पिता की पूजा किया 
और हाथ जोड़ कर सामने खड़े हो गए । भृगु ने 
बह से कहा कि बेटी बर मांग । सत्यवती ने यह 
वर मांगा कि मुझे तो बेद शास्त्र जानने वाला और 
मेरी माता को युद्ध विद्या विशारद पुत्र हो | भूृगु 
ने एवमस्तु कह कर ध्यान से प्राणायाम किया 
और उनके श्वास से दो चरु उत्पन्न हुए भूगु ने वह बहू 
को देकर कहा कि यह लाल चरु तो तुम्हारी माता प्रति 
ऋतु समय में अश्वत्थ का आलिंगन करके खाय और 


तुम यह सफेद चरु उसी भांति उदुम्बर का आलिंगन 
करके खाना । भृगु के वाक्‍्यानुसार सत्यवती ने कनौज 


के राजा गाधि की स्त्री अपनी माता से कहा । उसकी 
माता ने यह समझकर कि त्रूषि ने अपनी पतोह को 
अच्छा बालक होने का चरु दिया होगा जब क्रूतु काल 


आया तब लाल चरु तो कन्या को खिलाया और सफेद 
आप खाया । भगवान भूृगु ने तपोबल से जब यह बात 


जानी तो आकर बहू से कहा कि तुमने चरू को 
उलट पुलट किया इससे तुम्हारा लड़का ब्राह्मण 
होकर भी क्षत्रिय कर्म्म होगा और तुम्हारा भाई क्षत्रिय 
होकर भी ब्राह्मण हो जायगा सत्यवती ने जब ससुर से 
अपराध की क्षमा चाही तब उन्होंने कहा कि अच्छा 
तुम्हारे पुत्र के बदले पोत्र क्षत्रिय कर्म्मा “्म् वही राजा 
गाधि को विश्वामित्र हुए और च्यवन को जमदग्नि और 
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रा को परशुराम हुए । यह उपाख्यान कालिका | उत्पन्न और इन्हीं हम लोगों के पूर्ब्ब पुरुष न 
पुराण के ८४ अध्याय में स्पष्ट है । हरिश्चन्द्र भी थे और यह समझकर इस नाटक के पढ़ने 

इन उपाख्यानों के जानने से इस नाटक के पढ़ने | वाले कुछ भी अपना चरित्र सुधारेंगे तो कवि का 
को बड़ी सहायता मिलेगी । इसी भारतवर्ष में | परिश्रम सुफल होगा । 








समर्पण 


नाथ 

यह एक नया क्लौतुक देखो , तुम्हारे सत्ययथ पर चलने वाले कितना कष्ट उठात्ते 
है यही उससे दिराया गया है । भला हम क्या कहै ? जो हरिश्चन्द्र ने किया वह तो 
अब कोई भी भारतवासी न करेगा पर उस वंश ही के नाते इतको भी मानना । हमारी 
करतूत तो कुछ भी नहीं पर तुम्हारी तो बहुत कुछ ह५ । बस इतनी ही सही । लो सत्य 
हरिश्चन्द्र तुम्हे समर्पित है अगीकार करो | छल मत समझना सत्य शब्द सार्थ है 
कुछ पुस्तक के बहाने समर्यण नहीं है। 


जेष्ठ शुरू ५ से. १९३३५ 





सत्यहरिश्चन्द्र 
एक रूपक 
करुण रस अंगी 
भयानक और बीर अंग 


चार अंकों में 
प्रथम अंक इन्द्र सभा 
द्वितीय अंक हरिश्चन्द्र की सभा 
तृतीय अंक काशी में विक्रय 
चतुर्थ अंक स्मशान 
अथ सत्यष्टरिश्चन्द्र 
(मंगलाचरण) 


सत्यासकत दयाल द्विज प्रिय अध हर सुख कन्द । 





तुम्हारा 
हरिश्च्न्द्र । 


इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकंत्र हैं और सबकी 
इच्छा है कि हिन्दी भाषा का कोई नवीन नाटक देखें । 
धन्य हे विद्या का प्रकाश कि जहां के लोग नाटक किस 
चिढ़िया का नाम हे इतना भी नहीं जानते थे भला वहाँ 
अब लोगों की इच्छा इधर प्रवृत्त हुई । परन्तु हा ! शोच 
की बात हे कि जो बड़े-२ लोग हैं ओर जिनके किए कुछ 
हो सकता हे वे ऐसी अन्धपरम्परा में फँसे हैं और ऐसे 
बेपरवाह और अभिमानी हैं कि सच्चे गुणियों की कहीं 
बात हे जिन्हें भूठी खैरखाही दिखाना वा लंबा चौड़ा 
गाल बजाना आता है । (कुछ सोच कर क्या हुआ, ढंग 
पर चला जायगा तो यों भी बहुत कुछ हो रहेगा । काल 
बड़ा बली हे, धीरे-२ सब आप से आप ही कर देगा । 


जनहित कमला तजन जय शिव नृप कवि हरिचन्द* ॥ १ | (९ भला आज इन लोगों को लीला कौन सी दिखाऊं । 


(नान्दी के पीछे सूत्रधारः आता हे) 


| (सोच कर) अच्छा उनमें भी तो पूछ लें ऐसे कोतुकों में 


सू.--- अहा ! आज की सन्ध्या भी धन्य है कि | पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की बुद्धि विशेष लड़ती है । 


पूछ ही नहीं है । केवल उन्हीं की चाह और उन्हीं की 










भारतेन्दु समग्र ३८५ 


3. , यह श्लेष शिवजी, राजा हरिश्चन्द्र, श्रीकृष्ण, चन्द्रमा और कवि पांच का वर्णन करता है । 
२. सूत्रधार हरे वा नीले रंग की साटन का कामदार जांघिया पहिने उस के आगे पढुके पा तरह 
के दौनों किनारे नींचें ऊपर लटकते हुए, गले में चुस्त सामने बुताम की मिरजाई, ऊपर माला 
वगैरह और सब गहिने सिर पर टिपारा, पैर में घुंघरू, हाथ में छडी, वा पेजामा, काछनी सिर पर मुकुट । 


(नेपथ्य की ओर देख कर) मोहना ! अपनी भाभी को 
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जरा इधर तो भोजना । 

रू (नेपथ्य में से -- मैं तो आप ही आती थी कहती हुई 
नटी” आती है) 

न.--- में तो आप ही आती थी। वह एक 
मनिहारिन आ गई थी उसी के बखेड़े में लग गई, नहीं 
तो अब तक कभी की आ चुकी होती । कहिए आज जो 
लीला करनी हो वह पहिले ही से जानी रहे तो मैं और 
सभी से कह के सावधान कर द्ुं । 

सू.--- आज का नाटक तो हमने तुम्हारी ही 
प्रसन्‍नता पर छोड़ दिया हे । 

न.-- हम लोगों को तो सत्य हरिश्चन्द्र आज 
कल अच्छी तरह याद हे और उसका खेल भी सब छोटे 
बड़े को मज रहा हे । 

सू.-- ठीक हे यही हो । भला इससे अच्छा और 
कौन नाटक होगा । एक तो इन लोगों ने उसे अभी देखा 
नहीं है, दूसरे आख्यान भी करुणा पूर्ण राजा हरिश्चन्द्र 
का है, तीसरे उसका कवि भी हम लोगों का एक मात्र 
जीवन है । 


न.-- (लंबी सांस लेकर) हा ! प्यारे हरिश्चन्द्र 
का संसार ने कुछ भी गुण रूप न समझा । क्या हुआ । 
कहेंगे सबे ही नेन नीर भरि भरि पाछे प्यारे हरिश्चंद 
की कहानी रहिजायगी ।।२।। 


सू.-- इसमें क्या सन्देह है । काशी के पंडितों 
ही ने कहा है ।। 
सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचंद । 
जिमि सुभाव दिन रेन के कारन नित 
हरिचंद/* । ।३।॥र 


और फिर उनके मित्र पंडित शीतला- 
प्रसाद जी ने इस नाटक के नायक से 
उनकी समता भी किया है इससे उनके 
| नाटकों में भी सत्य हरिश्चन्द्र ही 
आज खेलने को जी चाहता हे ।। 

न.-- केसी समता में भी सुनूं । 








2 । 
सो सब कवि हरिचन्द मैं लखहु प्रतच्छ सुजान | ।४ | ।९ 
(नेषथ्य में) 


सू.-- जो गुन नृप हरिचन्द में 


अरे ! 
यहां सत्यमय एक के कांपत सब सुर लोक | 
धह द्रजो हरिचन्द को करन इन्द्रढर सोक ।।२।। 
सू.--- (सुनकर और नेपथ्य की ओर देख कर) 

यह देखो ! हम लोगों को बात करते देर न हुई कि 
मोहना इन्द्र बन कर आ पहुंचा । तो अब चलो हम 
लोग भी तैयार हों । 

(दोनों जाते हें) 

इंति प्रस्तावना 


प्रथम अक 
जवनिका उठती हे 
(स्थान इन्द्रसभा, बीच में गद्दी तकिया धरा हुआ, घर 
सजा हुआ) 
(इन्द्र * आता हे) 
ह,-- ('यहाँ सत्यभय एक के' यह दोहा फिर से 
पढ़ता हुआ इधर उधर घूमता हे) 
(द्वारागल आता है) 
द्वा.--- महाराज ! नारद जी आते हैं । 
इ.-- आने दो अच्छे अवसर पर आए । 
ठा.-- जो आज्ञा । (जाता हे) 
इर्‌.-- (आप ही आप) नारद जी सारी पृथ्वी पर 
इधर उधर फिरा करते हैं इनसे सब बातों का पक्का 
पता लगेगा । हमने माना कि राजा हरिश्चन्द्र को स्वर्ग 
लेने की इच्छा न हो तथापि उस के धर्म्म की एक बेर 
परीक्षा तो लेनी चाहिए । 
(नारदजी ७ आते हें) 
ह,.-- (हाथ जोड़कर दंडवत करता है) 


आइए आइए धन्य भाग्य, आज किधर भूल पढ़े । 


वन «नाना ननमनन+++++ मनन ०++मा 


महाराष्ट्री मेष, कमर पर पेटी कसे, वा मर्दाना कपड़ा पहिने, पर जेवर सब जनाने । 

हरि -- सूर्य । 

, “'विद्वज्जनप्रतिष्ठा कारणमेव॑ हरिश्चन्द्र : यद्वत स्वभावगत्वादिन रात्योर्वा हरिश्चन्द्र :'' । 

, “'श्रयन्ते ये हरिश्चन्द्रे जगदाल्हादिनों गुणा | दृश्यन्ते हरिश्चन्द्रे चन्द्रवत॒ प्रियदर्शने ।।'' 

जामा, क्रीट, कुण्डल और गहने पहने हुए, हाथ में ब्रज कई फल का छोटा भार्ला लिए हुए । 
छज्जेदार पगड़ी, चमकन, घेरदार पाजामा पहने कमरबन्द कसे ओर हाथ में असा लिये हुए । 
. धोती की लांग कसे, गाती बाँधे, सिर से पांव तक चंदन का और दिए, पैर में घुंघुरू, सिर के बाल 
छुटे, और हाथ में बीन लिए हुए । आने और जाने के समय 'राम कृष्ण गोविन्द' की ध्वनि नेपथ्य में से हो । 
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सत्य हरिश्चन्द्र ३८३३ 





न -- हमें और भी कोई काम है, केवल यहां से 
वहां और वहां से यहां -- यही हमें हे कि और भी 
ल्‍ 
दर *-- साधु स्वभाव ही से परोपकारी होते हैं । 
विशेष कर के आप ऐसे जो हमारे से दीन गुहस्थों को 
घर बेठे दर्शन देते हैं । क्योंकि जो लोग गृहस्थ और 
काम काजी हैं वे स्वभाव ही से गृहस्थी के बन्धनों से 
ऐसे जकड़ जाते हैं कि साधु संगम तो उनको सपने में 
भी दुर्लभ हो जाता है, न वे अपने प्रबन्धों से 


छुट्टी पाबेंगे न कहीं जाय॑ंगे । 
. जना.-- आप को इतनी शिष्टाचार नहीं सोहती । 


आप देवराज हैं और आप के संग की तो बड़े बड़े ऋषि 
मुनि इच्छा करते हैं फिर आप को सतसंग कोन दुर्लभ 
है ! केवल जैसा राजा लोगों में एक सहज मुंह देखा 
व्यापार होता है बैसी ही बादें थाप इस समय कर रहे 
हें 












































| 

इ.--. हम को बड़ा शोच हे कि आप ने हमारी 
बातों को शिष्टाचार समझा । क्षमा कीजिए आप से हम 
बनावट नहीं कर सकते । भला बिराजिये तो सही यहं 


बातें तो होती ही रहेंगी 
ना.-- बिराजिये (दोनों बैठते हैं) । 


इ.-- कहिए इस समय कहां से आना हुआ । 
ना.-- अध्योध्या से । अहा ! राजा हरिश्चन्द्र 
धन्य है । में तो उसके निष्कपट अकृत्रिम स्वभाव से 
बहुत ही संतुष्ट हुआ । यद्यपि इसी सूर्यकुल में अनेक 
बड़े-२ धार्मिक हुए पर हरिश्चन्द्र तो हरिश्चन्द्र ही हे । 
६.-- (आप ही आप) यह भी तो उसी का गुण 


गाते हैं । 
ना.-- महाराज । सत्य की तो मानो हरिश्चन्द्र 


मूर्त्ति है । निस्सन्देह ऐसे मनुष्यों के उत्पन्न होने से 
भारत भूमि का सिर केवल इनके स्मरण से उस समय 
भी ऊंचा रहेगा जब यह पराधीन होकर हीनावस्था को 


ण (आपही आप) अहा ! हृदय भी ईश्वर ने 


क्या ही वस्तु बनाई हे । यद्यपि इसका स्वभाव सहज 
ही गुणग्राही हो तथापि दूसरों की उत्कट कीर्त्ति से इसमें 
ईर्ष्या होती ही है, उसमें भी जो जितने बड़े हैं उनकी 
ईर्ष्य भी उतनी ही जड़ी हे। हमारे ऐसे बड़े 
पदाधिकारियों को शत्रु उतना संताप नहीं देते जितना 


दूसरों की सम्पत्ति और कीर्ति । 
ना.-- आप क्या सोच हहे हैं । 


छू... कुछ नहीं । योही में यही सोचता था कि 
हरिश्चन्द्र की कीर्ति आजकल छोटे बढ़े सबके मुह से 
सुनाई पढ़ती हे इससे निश्चय होता हे कि नहीं 
हरिएचन्द्र निस्स॑ंदेह बड़ा मनुष्य है । 
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ना.--- क्‍यों नहीं, बड़ाई उसी का नाम हे जिसे 
छोटे बड़े सब मानें, और फिर नाम भी तो उसी का रह 
जायगा जो ऐसा दृढ़ होकर धर्म्म साधन करेगा । (आप 
ही आप) और उसकी बड़ाई का यह भी तो एक बड़ा 
प्रमाण हे कि आप ऐसे लोग उससे बुरा मानते हैं 
क्योंकि जिससे बड़े-२ लोग डाह करें पर उसका कुछ 
बिगाड़ न सकें यह निस्संदेह बहुत बड़ा मनुष्य है । 

इ.-- भला उसके गृह चरित्र केसे हें । 

ना,--- दसरों के लिए उदाहरण बनाने के 
योग्य । भला पहिले जिसने अपने निज के और अपने 
घर के चरित्र ही नहीं शुद्ध किये हैं उसकी और बातों पर 
क्या विश्वास हो सकता हे । शरीर में चरित्र ही मुच्य 
वस्तु है । बचन से उपदेशक और त्रियादिक से केस 
भी धर्म्मनिष्ठ क्‍यों न हो पर यदि उसके चरित्र शुद्ध 
नहीं हे तो लोगों में वह टकसाल न समझा जायगा और 
उसकी बातें प्रमाण न होंगी ! महात्मा और दुरात्मा में 
इतना ही भेद हे कि उनके मन बचन और कर्म्म एक 
रहते हैँ, इनके भिन्‍न ।* निस्संदेहं हरिश्चन्द्र महाशय 
है । उसके आशय बहुत उदार हैं इसमें कोई संदेह 
नहीं 


कै ला.-- जिसका भीतर बाहर एक सा हो और 
विद्यानुरागिता उपकार प्रियता आदि गुण जिसमें सहज 
हों । अधिकार में क्षमा, बिपत्ति में धैर्य्य, सम्पत्ति में 
अनभिमान, और युद्ध में जिसको स्थिरता है वह ईश्वर 
की सृष्टि का रत्न है और उसी की माता पुत्रवती है । 
हरिश्चन्द्र में ये सब बातें सहज हैं । दान करके उसको 
प्रसन्‍नता होती हे और कितना भी दे पर ः नहीं 
होता, यही समझता डे कि अभी थोड़ा दिया । 

छइू.-- (आपही आप) हृदय ! पत्थर के होकर तुम 
यह सब कान खोल के सुनो । 

ना.-- और इन गुणों पर ईश्वर की निश्चला 
भक्ति उसमें ऐसी है जो सब का भूषण है क्योंकि उसके 
बिना किसी की शोभा नहीं । फिर इन सब बातों पर 
विशेषता यह हे कि राज्य का प्रबन्ध ऐसा उत्तम और 
दृढ़ है कि लोगों को संदेह होता है कि इन्हें राज काज 
देखने की छुट्टी कब मिलती है । सच है छोटे जी के लोग 
थोड़ो ही कामों में ऐसे घबड़ा जाते हैँ मानो सारे संसार 
करा बोझ्न इन्हीं पर है ; पर जो बड़े लोग हैं उनके सब 
काम महारम्भ होते हैं तब भी उनके मुख पर कहीं से 
व्याकुलता नहीं भलकती, क्योंकि एक तो उनके उदार 
चित्त में धैर्य और अवकाश बहुत हे, दूसरे उनके समय 
व्यर्थ नहीं जाते और ऐसे यथायोग्य बंटे रहते हैं जिससे 


दर ,-- भला आप उदार वा महाशय किसको कहते 
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कट पर कभी भीड़ पड़ती ही नहीं । 

बू,. --- भला महाराज वह ऐसे दानी हा तो उनकी 
लक्ष्मी केसे स्थिर हे । 

ना.--- यही तो हम कहते हें । निस्संदेह वह 
राजा कुल का कलंक हे जिसने बिना पात्र बिचारे दान 
देते-२ सब लक्ष्मी का क्षय कर दिया, आप कुछ 
उपार्जन किया ही नहीं जो था वह नाश हो गया । और 
जहां प्रबन्ध हे वहां धन की क्या कमती है । मनुष्य 
कितना धन देगा और जाचक कितना लेंगे । 

छू.-- पर यदि कोई अपने बित्त के बाहर मांगे या 
ऐसी वस्तु मांगे जिससे दाता की सर्वस्व हानि हो ठेः वह 
दे कि नहीं ? 

ना.--- क्‍यों नहीं । अपना सर्वस्व वह क्षण भर 
में दे सकता है, पात्र चाहिए । जिसको धन पाकर 
सत्पात्र में उसके त्याग की शक्त्ति नहीं हे वह उदार 
कहा हुआ । | 

इ,--- (आपही आप) भला देखेंगे न । 

ना.--- राजन ! मानियों के आगे प्राण और धन 
तो कोई वस्तु ही नहीं हे । वे तो अपने सहज सुभाव ही 
पे सत्य और विचार दृढ़ता में ऐसे बंधे हैं कि सत्पात्र 
हरिशचन्द्र -- जिसका सत्य पर ऐसा स्नेह हे जैसा 
भूमि, कोष, रानी, और तलवार पर भी नहीं है । जो 
सत्यानुरागी ही नहीं हे भला उससे न्‍याव कब होगा, 
और जिसमें न्‍्याव नहीं हे वह राजा ही काहे का हे । 
केसी भी विपत्ति और उभय संकष्ट पड़ै और केसी ही 
हानि वा लाभ हो पर जो नन्‍याव न छोड़े वही धीर और 
वही राजा । ओर उस न्याव का मूल सत्य है । 

इृ,--- तो भला वह जिसे जो देने को कहेगा देगा 
वा जो करने को कहेगा वह करेगा । 
ना.--- क्या आप उसका परिहास करते हें । 


किसी बड़े के विषय में ऐसी शंका ही उसकी निन्दा हे । 
क्या आप ने उसका यह सहज साभिमान बचन कभी 
नहीं सुना है -- 
चन्द टरे सूरज टरे टरें जगत व्योहार । 
पै दृढ़ श्रीहरिश्चन्द को टरे न सत्य विचार ।। 

छ,.-- (आप ही आप) तो फिर इसी सत्य के पीछे 
नाश भी होंगे, हमको भी अच्छा उपाय मिला । (प्रकट 
हाँ पर आप यह भी जानते हैं कि क्या वह यह सब धर्म्म 
स्वर्ग लेने को करता हे ? 

ना.--- वाह । भला जो ऐसे उदार हैं उनके आगे 
स्वर्ग क्या वस्तु है । क्या बड़े लोग धर्म्म स्वर्ग पाने को 
करते हैं । जो अपने निर्मल चरित्र से संतुष्ट हैं उन के 
है पल जा स्वर्ग कौन वस्तु है । फिर भला जिनके शुद्ध हृदय 
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१. धोती, उपरना, डाढ़ी, जटा, हाथों में पवित्री और कमंडल खड़ाऊँ पर चढ़े ता 






और सहज व्योहार हें वे क्या यश वा न, की लालच 
से धर्म्म करते हैं । बे तो आपके स्वर्ग को सहज में 
दुसरे को दे सकते हैं । और जिन लोगों को भगवान के | 
चरणारविंद में भक्ति है वे क्या किसी कामना से 
धर्म्माचरण करते हैं, यह भी तो एक क्षुद्रता हे कि इस 
लोक में एक देकर परलोक में दो की आशा रखना । 

६.--- (आप ही आप) हमने माना कि उस को 
स्वर्ग लेने की इच्छा न हो तथापि अपने कम्मों से वह 
स्वर्ग का अधिकारी तो हो जायगा । 

ला.--- और जिनको अपने किये शुभ अनुष्ठानों 
से आप संतोष मिलता है उन के इस असीम आनंद के 
आगे आपके स्वर्ग का अम्ृतपान और अप्सरा तो महा 
महा तुच्छ हैं । क्या अच्छे लोग कभी किसी शुभ कृत्य 
का बदला चाहते हैं । 

इ,--- तथापि एक बेर उनके सत्य की परीक्षा 
होती तो अच्छा होता । 

ला.--- राजन ! आपका यह सब सोचना बहुत 
अयोग्य है ! ईश्वर ने आपको बड़ा किया है तो आपको 


पिफाकरभा“>>माा 


दसरों की उन्‍नति और उत्तमता पर संतोष करना 
चाहिए । ईर्षा करना तो क्षुद्राशयों का काम है । 
महाशय वही है जो द्रसरों की बड़ाई से अपनी बड़ाई 
समझे 


: ३2: (आप ही आप) इन से काम न होगा । 
(बात बहलाकर प्रकट) नहीं नहीं मेरी यह इच्छा थी कि 
मैं भी उनके गुणों को अपनी आंखों से देखता भला में 
ऐसी परीक्षा थोड़े लेना चाहता हूं जिसमें उन्हें कुछ 
कष्ट हो । 

ना.--- (आप ही आप) अहा ! बड़ा पद मिलने से 
कोई बडा नहीं होता । बड़ा वही हे जिसका चित्त बड़ा 
है । अधिकार तो बड़ा पर चित्त में सदा क्षुद्र और नीच 
बातैं सूझा करती हैं वह आदर के योग्य नहीं हे, परन्तु 
जो कैसा भी दरिद्र हें पर उसका चित्त उदार और बड़ा है 


वही आदरणीय हे । 
(द्वारपाल आता हे) 


द्वा.--- महाराज ! विश्वामित्र जी आए हैं । 
हू ,--- (आप ही आप) हां इनसे वह काम होगा 
अच्छे अवसर पर आए । जैसा काम हो वैसे ही स्वभाव 


के लोग भी चाहिएं । (प्रकट) हां हां लिवालाओ । 
द्वा.-- जो आज्ञा । (जाता हे) 


(विश्वामित्रः आते हें) 
छ.-- (प्रणामादि शिष्टाचार करके) आइए 
भगवन बिराजिए । 


बि.--- (नारदजी को प्रणाम करके और इन्द्र को 











आशीर्वाद देकर बैठते हें) । 
ना.--- तो अब हम जाते हें, क्‍योंकि पिता के 


पास हमें किसी आवश्यक काम को जाना है । 
»--- यह क्‍या ? हमारे आते ही आप चले, 


भला ऐसी रुष्टता किस काम की । 

ना.-- हरे हरे ! आप ऐसी बात सोचते हैं, राम 
राम भला आप के आने से हम क्‍यों जायंगे । मैं तो 
जाने ही को था कि इतने मो आप आ गये । 


३.-- (हंसकर) आपकी जो इच्छा । 
ना.-.-- (आप ही आप) हमारी इच्छा क्या अब तो 


आप ही की यह इच्छा है कि हम जाय॑ं, क्योंकि अब 
आप तो विश्व के अमित्र जी से राजा हरिश्चन्द्र को 
दु:ख देने की सलाह कीजिएगा तो हम उसके बाधक 
क्यों हों पर इतना निश्चय रहे कि सज्जन को दुर्जन लोग 
जितना कष्ट देते हैं उतनी ही उनकी सत्य कीर्ति तपाए 
सोने की भांति और भी चमकती है क्‍योंकि बिपत्ति 
बिना सत्य की परीक्षा नहीं होती । (प्रगट) यद्यपि 'जो 
इच्छा ' आप ने सहज भाव से कहा हे तथापि परस्पर में 
ऐसे उदासीन बचन नहीं कहते क्योंकि इन वाक्यों से 
रूखापन भलकता है । में कुछ इसका ध्यान नहीं 
करता, केवल मित्र भाव से कहता हूं । लो जाता हूं 
और यही आशीर्वाद देकर जाता हूं कि तुम किसी को 
कष्टदायक मत हो क्योंकि अधिकार पाकर कष्ट देना 
यह बड़ों की शोभा नहीं सुख देना शोभा हे । 

ह.-- (कुछ लज्जित होकर प्रणाम करता है) । 

- (नारदजी जाते हैँ) 

बि.-.- यह क्‍यों? आज नारद भगवान ऐसी 
जली कटी क्यों बोलते थे, कया तुमने कुछ कहा था । 

इ.- नहीं तो । राजा हरिएचन्द्र का प्रसंग 
निकला था सो उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की और 
हमारा उच्च पद का आदरणीय स्वभाव उस परकीलर्ति 
को सहन न कर सका इसी में कुछ बात ही बात ऐसा 
सन्देह होता हे कि वे रुष्ट हो गए । 

बि.--- तो हरिश्चन्द्र में कौन से ऐसे गुण हैं ? 
(सहज ही भूकुटी चढ़ जाती हे) । 

इ.-- (क्रूषि का भ्रूमंग देखकर चित्त में संतोष 
करके उनका क्रोध बढ़ाता हुआ) महाराज सिपारसी 
लोग चाहे जिसको बढ़ा दें चाहे घटा दें । भला सत्य 
धर्म्म पालन क्या हंसी खेल है । यह आप ऐसे 


महात्माओ ही का काम हे जिन्होंने घर बार छोड़ दिया 
है । भला राज करके और घर में रह के मनुष्य क्या 







3 , सारी, सादा सिंगार । 


१. लहगा, साड़ी, सब जनाना गहिना, बन्दी बेना इत्यादि । 


३. धोती, उपरना, सिर पर चुन्दी वा सिर भर बाल, डाढ़ी हाथों में पवित्री, तिलक, . |' 


७. कि 
धर्म्म का हठ करेगा । और फिर कोई परीक्षा लेता हे 
मालूम पड़ती । इन्हीं बातों से तो नारद जी बिना बात 
ही अप्रसन्‍न हुए । 

बि.-- मेँ अभी देखता हूँ न । जो हरिश्चन्द्र को 
तेजोभ्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं । भला 
मेरे सामने वह क्या सत्यवादी बनेगा और क्या दानीपने 
का अभिमान करेगा । 
(क्रोध पूर्व्वक उठकर चला चाहते हें कि परदा 
गिरता हे) । 
॥। इति प्रथम अंक ।। 


दूसरा अंक 
स्थान -- राजा हरिश्चन्द्र का राजभवन । 
रानी शैव्याः बेठी हें और एक सहेली'* 
बगल में खड़ी हे । 
रा.-- अरी ? आज मेंने ऐसे बुरे-२ सपने देखे हें 
कि जब से सो के उठी हुं कलेजा कांप रहा है । भगवान 


कुसल करे । 
स.--- महराज के पुन्य प्रताप से सब कुसल ही 


होगी आप कुछ चिन्ता न करें । भला क्या सपना देखा 


हे मैं 
रा.--- महाराज को तो मैंने सारे अंग में भस्म 


लगाए देखा हे और अपने को बाल खोले, और (आंखों 
में आंसू भर कर) रोहितास्व को देखा है कि उसे सांप 
काट गया हे । 

स्त.--- राम ! राम ! भगवान सब कुसल करेगा । 
भगवान करे रोहितास्व जुग जुग जिए और जब तक 
गंगा जमुना में पानी हे आप का सोहाग अचल रहे । 


भला आप ने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है । 
रा.--- हां गुरुजी से तो सब समाचार कहला भेजा 


है देखो वह क्या करते हैं । 
स.-- हे भगवान हमारे महाराज महारानी कुंअर 


सब कुसल से रहें, में आंचल पसार के यह : रदान 
मांगती हूं । 
(ब्राह्मण आता हे) र 
ब्रा.--- (आशीर्वाद देता हे) 
स्वस्त्यस्तुतेकुशलमस्तुचिरायरस्तु 


गोवाजिहस्तिधनधान्यसमद्रिरस्तु 
ऐश्वर्यमस्तुकुशलोस्तुरिपुक्षयोस्तु 
सन्तानवृद्विसहिताहरिभकित्तरस्तु ।। 
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रा.-.- (हाथ जोड़कर प्रणाम करती है) 

ब्रा. --- महाराज गुरूजी ने यह अभिमंत्रित जल 
भेजा हे इसे महारानी पहिले तो नेत्रों से लगा लें और 
फिर थोड़ा सा पान भी कर लें और यह रक्षाबंधन भेजा 
हे इसे कुमार रोहिताश्व की दाहिनी भुजा पर बांध दें 
फिर इस जल से में मार्जन करूंगा । 

रा.--- (नेत्र में जल लगाकर और कुछ मुंह फेर 
कर आचमन करके) मालती यह रक्षाबन्धन तू सम्हाल 
के अपने पास रख जब रोहितास्व मिले उसके दहिने 


हाथ पर बाँध दीजियो । 
सत.--- जो आज्ञा (रक्षाबन्धन आने पास रखती 


है) । 
| ब्रा.--- तो अब आप सावधान हो जाय॑ में मार्जन 
करलूँ । 
रा,-- (सावधान होकर) जो आज्ञा । 
ब्रा.-- (दुर्बा से मार्जन करता हे । 
देवास्त्वामभिषिंचन्तुब्रह्मविष्णु शिवादय : 
गन्धर्व्वा :किन्नरा : नागा : रक्षां कुर्व्यन्तुतेसदा 
पितरोगुह्यकायक्षा : देव्योभूताचमातर : 
सर्व्येत्वामभिषिंचन्तुरक्षांकुर्वन्तुतेसदा 
भद्रमस्तुशिवंचास्तुमहालक्ष्मीप्रसी दतु 
पतिपुत्रयुतासाध्विजीत्ववं शरदांशत॑ ।। 
(मार्जन का जल पृथ्वी पर फेंककर) 
यतपापंरोगमशुभ॑तद्द्रेप्रतिहतमस्तु 
(फिर रानी पर मार्जन करके) 
यन्मंगलंशुभ॑ सोभाग्यंधनधान्यमारोग्य॑ बहु 
पुत्रत्व॑ ततसर्व्यमीशप्रसादातृब्राम्हणवचनातृ्त्वय्यस्तु 
(मार्जन कर के फूल अक्षत रानी के हाथ में देता हे) 
रा.--- (हाथ जोड़कर ब्राह्मण को दक्षिणा देती हे) 
महाराज गुरू जी से मेरी ओर से बिनती करके दंडवत 


कह दीजिएगा । 

ब्रा.--- जो आज्ञा (आशीर्वाद देकर जाता हे) 

रा.--- आज महाराज अब तक सभा में नहीं 
आए ? 

स.--- अब आते होंगे पूजा में कुछ देर लगी 
होगी । 

(नेपथ्य में बैतालिक गाते हें) 
(राग भैरव) 

प्रगटहु रबिकुलरबि निसि बीती प्रजा कमलगन फूले । 
मन्द परे रिपुगन तारा सम जन भय तम उन भूले ।। 


१. राजा के परिकर में प्रथम मंत्री नीमा पैजामा कमरबंद दुशाला पगड़ी सिरपेच सजे । क्‍ मुसाहिब 
3: सभ्यों के भेष में । एक निशान वाला सेवक के भेष में । निशान पर सूर्य्य के नीचे ''सत्ये नास्ति, 
भयंक्‍्वचित'' लिखा हुआ । चार शस्त्रधारी अंगरक्षक दो सेवक । 

२. सपेद वा केसरी जामा पैजामा कमरबंद मर्दाना सब गहना सिर पर किरीट वा पगड़ी सिरपेंच तुर्रा हाथ 
में तलवार दुशाला वा कोई चमकता रुमाल ओदढ़े । 


नसे चोर लम्पट खल लखि जग तुव प्रताप प्रगटायो । 
मागधघ बंदी सूत चिरेयन मिलि कलरोर मचायो ।। 
तुव कस सीतल पौन परसि चटकीं गुलाब की कलियां | 
अति सुख पाइ असीस देत सोई करि अंगुरिन चट अलियां।। 
भए धरम मैं थित अब द्विज जन प्रजा काज निज लागे । 
रिपु जुवती मुख कुमुद मन्‍्द जन चक्रवाक अनुरागे ।। 
अरध सरिस उपहार लिए नृप ठाढ़े तिन कह तोखो । 
न्‍्याव कृपा सों ऊंच नीच सम समुभि परसि कर पोखो। 

(नेपथ्य में से बाजे की धुनि सुन पड़ती है) 

रा.--- महाराज ठाकुरजी के मंदिर से चले, देखो 
बाजों का शब्द सुनाई देता हे और बंदीलोग भी गाते आते 
हें । 

स.-- आप कहती हें चले ? वह देखिये आ पहुंचे 
कि चले । 

रा.-- (घबड़ा कर आदर के हेतु उठती हें) 

(परिकर* सहित महाराज हरिश्चन्द्र* आते हें) 
(रानी प्रणाम करती है और सब लोग 
यथा स्थान बैठते हें) 

ह.-- (रानी से प्रीतिपूर्वक) प्रिये ! आज तुम्हारा 
मुखचन्द्र मलीन क्यों हो रहा हे ? 

रा.--- पिछली रात मैंने कुछ दु :स्वप्न देखे हें 
जिनसे चित्त व्याकुल हो रहा हे । 

ह.--प्रिये ! यद्यपि स्त्रियों का स्वभाव सहज ही 
भीरु होता है पर तुम तो बीर कन्या बीरपत्नी और 
बीरमाता हो तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्‍यों ९ 

रा.-- नाथ ! मोह से धीरज जाता रहता हे । 

ह.--- सो गुरु जी से कुछ शान्ति करने को नहीं 
कहलया । 
£ रा.--- महाराज ! शान्ति तो गुरू जी ने कर दी 

। 

ह.-- तब क्या चिन्ता हे शास्त्र और ईश्वर पर 
विश्वास रक्खो सब कल्याण होगा । सदा सर्वदा सहज 
मंगल साधन करते भी जो आपत्ति आ पड़े तो उसे निरी 
ईश्वर की इच्छा ही समझ के संतोष करना चाहिए । 

रा.--- महाराज ! स्वप्न के शुभाशुभ का विचार 
कुछ महाराज ने भी ग्रंथों में देखा हे ? 

ह.-- (रानी की बात अनसुनी करके) स्वप्न तो 
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रा हमने भी देखा हे । (चिन्ता पूर्व्वक स्मरण करके) हां 
यह देखा है कि एक क्रोधी ब्राह्मण विद्या साधन करने 
को सब दिव्य महाबिद्याओं को खींचता हे और जब में 
स्‍त्री जान कर उनको बचाने गया द्र॑ तो वह मुझी से रुष्ट 
हो गया है और फिर जब बड़े बिनय से मैंने उसे मनाया 
हे तो उसने मुझसे मेरा सारा राज्य मांगा हैँ । मैंने उसे 
प्रसन्‍न करने को अपना सब राज्य दे दिया है । (इतना 
कहकर अत्यन्त व्याकुलता नाट्य करता हे) । 

रा.--- नाथ । आप एक साथ ऐसे व्याकुल क्‍यों 
हो' गए । 

ह.--- में यह सोचता हूं कि अब में उस ब्राह्मण 
को कहां पाऊंगा और बिना उसकी थाती उसे सौंपे 
भोजन केसे करूंगा ! 

रा,--- नाथ । क्या स्वप्न के व्योहार को भी आप 
सत्य मानिएगा । 

हैं.-- प्रिये डरिश्चन्द्र की अद्वांगिनी होकर तुम्हें 
ऐसा कहना उचित नहीं है । हां ! भला तुम ऐसी बात 
मुंह से निकालती हो ! स्वप्न किसने देखा ? मैं ने न ? 
फिर क्या ? स्वप्न संसार अपने काल में असत्य हे 
इसका कोन प्रमाण है, और जो अब असत्य कहो तो 
मरने के पीछे तो यह संसार भी असत्य है फिर इस 
संसार में परलोक के हेतु लोग धर्म्माचरण क्यों करते 
? दिया सो दिया, क्या स्वप्न में क्या प्रत्यक्ष । 

रा.-- (हाथ जोड़कर ) नाथ क्षमा कीजिए, स्त्री की 
नुद्वि ही कितनी ! 

ह.-.- (चिन्ता करके) पर में अब करूँ क्‍या ! 
अच्छा । प्रधान ! नगर में डोंडी पिटवा दो कि राज्य सब 
लोग आज से अज्ञासनामगोत्र ब्राह्मण का समभे उसके 
अभाव में हरिश्चन्द्र उसके सेवक की भाँति उस की 
थाती समभ के राज का कार्य्य करेगा और दो मुहर राज 
काज के हेतु बनवा लो एक पर 'अज्ञातनामगोत्र ब्राह्मण 
सेवक हरिश्चन्द्र' और दसरे पर 'राजाधिराज अज्ञात 
नाम गोत्र ब्राह्मण महाराज' खुदा रहे और आज से राज 
काज के सब पत्रों पर भी यही नाम रहे । देस देस के 
राजाओं और बड़े २ कार्य्यधीशों को भी आज्ञापत्र भेज दो 
कि महाराज हरिश्चन्द्र के स्वप्न में अज्ञातनामगोत्र 
ब्राह्मण को पृथ्वी दी हे इससे आज से उसका राज 

हरिश्चन्द्र मंत्री की भांति सम्हालेगा । 
(द्वारपाल आता है) 
छा .--महाराजाधिराज ! एक बड़ा क्रोधी ब्राह्मण 





















हॉथ में कुश और कम्माइल । 
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दरवाजे पर खड़ा है ओर व्यर्थ हम को गाली देता 
हे! 
हैं.--- (घबड़ा कर) अभी सादर पूर्वक ले आओ । 
छा.-- जो आज्ञा (जाता है) । 
है. -- यदि ईश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण हो तो 
बड़ी बात हो । 
(द्वारपाल के साथ विश्वामित्र” आते हैं) । 
ह.--- (आदर पूर्व्यक आगे से लेकर और प्रणाम 
करके) महाराज ! पधारिए यह आसन है । 
बि.--- बेठे, बेठ चुके, बोल अभी तैंने मुझे 
पहिचना कि नहीं । 
हं.--- (घबड़ाकर) महाराज ! पूर्ब्ब परिचित तो 
आप ज्ञात होते हैं । 
थि.-- (क्रोध से) सच हे रे क्षत्रियाधम तू काहे को 
पहिचानेगा, सच है रे सूर्य्यकुलकलंक तू क्‍यों 
पहिचानेगा, धिक्कार तेरे मिथ्या धर्माभिमान को ऐसे ही 
लोग पृथ्वी को अपने बो् से दबाते हैँ । अरे दुष्ट तें 
भूल गया कल पृथ्वो किस को दान दी थी, जानता नहीं 
कि मेँ कोन हैं ? 
'जातिस्वयंग्रहणदुर्ललितैकविप्रं 
दृष्यद्रशिष्ठसुतकाननधूमकेतुस 
सर्गान्‍्तराहरणभीतजगतकृतान्त॑ं 
चण्डालयाजिनमवैषिनकोशिकमाम ' 
ह.-- (पेरों पर गिरके बड़े बिनय से) महाराज ! 
भला आप को त्रेलोक्य में ऐसा कौन है जो न जानेगा । 
'अन्नक्षयादिषु तथाविहितात्मवृत्ति 
राजप्रतिग्रह पराड़ू.मुखमानस॑ त्वाम 
आड़ोवकप्रधनकम्पितजीवलोक॑ 
कस्तेजसां च तपसा च निधिरनवेत्ति ।।' 
छ्षि.--- (क्रोध से) सच हे रे पाप पाखंड मिथ्यादान 
बीर ! तू क्यों न मुझे 'राज प्रतिग्रह पराड़.मुख' कहेगा 
क्योंकि तैंने तो कल सारी पृथ्वी मुफे दान न दी है, ठहर 
ठहर देख इस भूठ का केसा फल भोगता है, हा ! इसे 
देख कर क्रोध से जैसे मेरी दहिनी भुजा शाप देने को 
उठती हे बैसे ही जाति स्मरण के संस्कार से बाईं भुजा 
फिर से कृपाण ग्रहण किया चाहती हे, (अत्यन्त क्रोध से 
ढांबी सांस लेकर और बांह उठा कर) अरे ब्रहमा ! 
सम्हाल अपनी सृष्टि को नहीं तो परम तेज पुज्ज 
दीर्घतपोवर्द्धित मेरे आज इस असह्य क्रोध से सारा 
संसार नाश हो जाएगा, अथवा संसार के न ही से 





१, जटा और डाढ़ी बढ़ाए, खड़ाऊ पहिने, गले में मृगछाला बांधे, धोटी पर बाध की मोटी करधनी, एक 


भारतेन्दु समग्र डेदछ 
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जिस दिन द्वसरी सृष्टि बनाई, आज इस राजकुलांगार 
का अभिमान चूर्ण करूंगा जो मिथ्या अहंकार के बल से 
जगत में दानी प्रसिद्व हो रहा है । 

हू.-- (पेरों पर गिर के) महाराज क्षमा कीजिए 
मैंने इस बुद्धि से नहीं कहा था, सारी पृथ्वी आप की में 
आप का भला आप ऐसी क्षुद्र बात मुंह से निकालते हें । 
(ईषत क़ोध से) और आप बारंबार मुझे भूठा न 
कहिए । सुनिए मेरी यह प्रतिज्ञा हे । 

'चन्द टरे सूरज टरी टरे जगत ब्योहार । 

पै दृढ़ श्रीहरिचन्द को टरे न सत्य बिचार' ।। 

थि.--- (क्रोध ओर अनादर पूर्ब्बक हंस कर) 

क्‍ ! सच है सच हे रे मूढ़ ! क्‍यों नहीं, आखिर 
सूर्य्यनंशी है । तो दे हमारी पृथ्वी । 

ह.--- लीजिए, इसमें बिलम्ब क्‍या हे, मेंने 
तो आप के आगमन के पूर्ब्ब ही से अपना अधिकार छोड़ 
दिया हे । (पृथ्वी की ओर देख कर) 
जेहि पाली इध्ष्वाकु सीं अबलौं रवि कुल राज । 
ताहि देत हरिचन्द नृप बिश्वामित्र हि आज ।। 

बसुधे : तुम बहु सुख कियो मम॒ पुरुखन की होय । 
धरमबद्ध हरिचन्द को छमहु सु परबस जोय ।। 

बि.--- (आप ही आप) अच्छा ! अभी अभिमान 
दिखा ले, तो मेरा नाम विश्वामित्र तो तुभको सत्यप्रष्ट 
कर के छोड़ा, और लक्ष्मी से तो भ्रष्ट हो ही चुका है । 
(प्रगट) स्वस्ति । अब इस महादान की दक्षिणा कहां 
है ? 

ह.--- महाराज ! जो आज्ञा हो वह दक्षिणा अभी 
आती है । 

छदि.-- भला सहस्र स्वर्ण मुद्रा से कम इतने बड़े 
दान की दक्षिणा क्‍या होगी । 

ह.-- जो आज्ञा (मंत्री से) मंत्री हजार स्वर्ण मुद्रा 
अभी लाओ । 

बि.-- (क्रोध से) 'मंत्री हजार स्वर्ण मुद्रा अभी 
लाओ' मंत्री कहां से लाबेगा ? क्या अब खजाना तेरा हे 
कि तैं मंत्री पर हुकुम चलता है ? भूठा कहीं का, देना 
ही नहीं था तो मुंह से कहा क्यों ? चल में नहीं लेता ऐसे 
मनुष्य की दक्षिणा । 

ह.-- (हाथ जोड़कर बिनय से) महाराज ठीक है । 
खजाना अब सब आप का है, मैं भूला क्षमा कीजिए । 
क्या हुआ खजाना नहीं हे तो मेरा शरीर तो हे । 


अनिजेश 
















क्या ? ब्रह्मा का तो गर्ब्ब उसी दिन मैंने चूर्ण किया | 


१९. काजल सा रंग, लाल नेत्र, महा कुरूप, हाथ में नंगी तज्ञवार लिए, नीला काछ कछे * 





बि.--- एक महीने में तो मुझे दक्षिणा न मिलेगी #& 
तो मैं तुफ पर कठिन ब्रह्मदंड गिराऊंगा, देख केवल र 
एक मास की अवधि हे । 
ह.--- महाराज ! में ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता 
जितना सत्यदंड से इससे 
बेचि देह दारा सुअन होइ दास हु मन्द। 
रखि हे निज बच सत्य करि अभिमानी हरिचन्द !। 
(आकाश से फूल की बृष्टि और बाजे के साथ जयध्वनि 
होती है ) 
(जबनिका गिरती हे) 
।।इति दूसरा अंक ।। 


तीसरे अछ में अकादतार 


स्थान-वाराणसी का बाहरी प्रान्त तालाब । 
(पाप*. आता हे) 

पाप -- (इधर उधर दौड़ता और हांफता हुआ) 
मरे रे मरे, जले रे जले, कहां जाय॑, सारी पृथ्वी तो 
हरिश्चन्द्र के पुन्य से ऐसी पवित्र हो रही है कि कहीं हम 
ठहर ही नहीं सकते । सुना है कि राजा हरिश्चन्द्र काशी 
गए हैं क्योंकि दक्षिणा के वास्ते विश्वामित्र ने कहा कि 
सारी पृथ्वी तो हमको तुमने दान दे दी हे, इससे पृथ्वी में 
जितना धन है सब हमारा हो चुका और तुम पृथ्वी में 
कहीं भी अपने को बेचकर हमसे उरिन नहीं हो सकते । 
यह बात जब हरिश्चन्द्र ने सुनी तो बहुत ही घबड़ाए और 
सोच विचार कर कहा कि बहुत अच्छा महाराज हम 
काशी में अपना शरीर बेचेंगे क्योंकि शास्त्रों में लिखा है 
कि काशी पृथ्वी के बाहर शिव के त्रिशूल पर है । यह 
सुनकर हम भी दौड़े कि चत्तो हम भी काशी चले क्योंकि 
जहां हरिश्चन्द्र का राज्य न होगा वहां हमारे प्राण बचेंगे, 
सो यहां और भी उत्पात हो रहा है । जहां देखो वहां 
स्नान, पूजा, जप, पाठ, दान, धर्म, होम इत्यादि में लोग 
ऐसे लगे रहते हैं कि हमारी मानो जड़ ही खोद डालेंगे । 
रात दिन शंख घंटा की घनघोर के साथ बेद की धुनि 
मानो ललकार के हमारे शत्रि धर्म्म की जय मनाती है 
और हमारे ताप से केसा भी मनुष्य क्यों न तपा हो 
भगवती भागीरथी के जलकण मिले वायु से उसका हृदय 
एक साथ शीतल हो जाता है । इसके उपरान्त शि शि 
शि . . . ध्वनि अलग मारे डालती है । हाय कहां जाय॑ 
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मफेहें 


सत्य हरिश्चन्द्र ३8३८९ 


मेल: 


क्या करें । हमारी तो संसार से मानो जड़ ही कट जाती 
है, भला और जगह तो कुछ हमारी चलती भी है पर यहां 
तो मानो हमारा राज ही नहीं, केसा भी बड़ा पापी क्‍यों न 
हो यहां आया कि गति हुई । 

(निपथ्य में) 


सच है, येषांक्वापिगतिर्नास्ति तेषांवाराणसीगति : 


पाप-- अरे ! यह कोन महा भयंकर भेस, अंग 
में भभूत पोते ; एड़ी तक जटा लटकाए, लाल लाल 
आँख निकाले साक्षात॒ काल की भाँति तृशूल घुमाता हुआ 
चला आता है । प्राण ! तुम्हें जो अपनी रक्षा करनी हो तो 
भागो पाताल से, अब इस समय भूम॑डल में तुम्हारा 
ठिकाना लगना कठिन ही हे । 

(भागता हुआ जाता हे) 
(भेरव* आते हें) 

आऔैर.--- सच है । येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां 
वाराणसी गति: । देखो इतना बड़ा पुण्यशील राजा 
हरिश्चन्द्र भी अपनी आत्मा और स्त्री पुत्र बेचने को यहीं 
आया है । अहा ! धन्य हे सत्य । आज जब भगवान 
भूतनाथ राजा हरिश्चन्द्र का वृतांत भवानी से कहने लगे 
तो उनके तीनों नेत्र अश्नु से पूर्ण हो गए और रोमांच होने 
से सब शरीर के भस्मकण अलग अलग हो गए । मुझको 
आज्ञा भी हुई है कि अलक्ष रूप से तुम सर्व्यदा राजा 
हरिश्चन्द्र की अंगरक्षा करना । इससे चलू में भी भेस 
बदल कर भगवान की आज्ञा पालन में प्रवर्त्त हूँ । 

(जाते हैं । जवनिका गिरती है) 
तीसरे अंक में यह अंकावतार समाप्त हुआ 


तीसरा अंक 
(स्थान काशी के घाट किनारे की सड़क) 
महाराज हरिश्चन्द्र घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं 

ह.-- देखो काशी भी पहुंच गए । अहा ! धन्य है 
काशी । भगवति बाराणसि तुम्हें अनेक प्रणाम हैं । 
अहा ! काशी की केसी अनुपम शोभा है । 

'चारहु आश्रम बर्न बसें मनि कंचन धाम अकास 
बिभासिका । सोभा नहीं कहि जाई कछू बिधि ने रची 
मानो पुरीन की नासिका । आपु बसें गिरि धारनजू तट 
देवनदी बर बारि बिलासिका | पुन्यप्रकासिका 
पापबिनासिका हीयहुलासिका सोहत कासिका' ।।१।। 

'बसें बिदुमाधव बिसेसरादि देव सबै दरसन ही तें 
लागे जब मुख मसी है | तीरथ अनादि पं॑चगंगा 
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१, महादेव जी का सा सिंगार, तीन नेत्र, नीला रग एक हाथ में त्रिशल, दूसरे में प्याला । 


२. यह चारों कवित्त ग्रंथकर्ता के पिता श्री बाबू गोपालचन्द्र के बनाए हैं जो कविता में अपना नाम 


गिरिधरदास रखते थे । 
कतार 


'/..छ कक 
मनिकर्निकादि सात आवरन मध्य पुन्य रूप धंसी हे । 
गिरिधरदास पास भागीरथी सोभा देत जाकी बार तोरे 
आसु कर्म्म रूप रसी हैं । ससी सम जसी असी बरना में 
बसी पाप खसी हेतु असी ऐसी लसी बारानसी 
है' ।।२।। 

'रचित प्रभासी भासी अवलि मकानन की जिनमें 
अकासी फबै रतन नकासी है । फिरें दास दासी बिप्रगृही 
औ सन्‍्यासी लसे बर गुनरासी देवपुरी हूं न जासी है । 
गिरिधरधास बिश्वकीरति बिलासी रमा हासी लों 
उजासी जाकी जगत हुलासी है | खासी परकासी 
पुनवांसी चंद्रिका सी जाके वासी अबिनासी अघनासी 
ऐसी कासी है' ।।३।। 

देखो । जैसा ईश्वर ने यह सुंदर अंगूठी के नगीने सा 
नगर बसाया है बैसी ही नदी भी इसके लिए दी है । धन्य 
गंगे ! 

'जम की सब त्रास बिनास करी मुख तें निज नाम 
उचारन में । सब पाप प्रतापहि द्वरर दरभौ तुम आपन 
आप निहारन में । अहो गंग अनंग के शत्रु करे बहु नेकु 
जलै मुख डारन में । गिरिधारनजू कितने बिरचे गिरि- 
धारन धारन धारन में" ।।8।।* 

कुछ महात्म ही पर नहीं गंगा जी का जल भी ऐसा ही 
उत्तम और मनोहर है । आहा ! 


नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहति । 
बिच बिच छहरति बूंद मध्य मुक्ता मनि पोहति । 
लोल लहर पवन एफ पै इक इमि आवत। 
जिमि नरगन मन विशिध सनोरथ करत मिटावत ।। 
सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सब के मन भावत । 
द्रसन मज्जन पान शथ्रिविध् भय दूर मिटावत । । 
श्री हरिपद्नस्थ चन्द्रकान्त मनि द्रवित सुधारस । 
ब्रह्म करमंडल समंडन भव खंडन सुर सरबस ।। 
शिव सिर मालति माल भगीरथ नृपति पुन्य फल । 
ऐराबत गज गिरि पति हिम नग कंठहार कल । । 
सगर सुअन सठ सहस परस जल मात्र उधारन । 
अगिनित धारारूप धारि सगर संचारन। 
कासी कहं प्रिय जानि ललकि भेट्यौ जब धाई । 
सपनेहूँ नहि तजी रही अंकन लपटाई।। 
कहूँ बंधे नव घाट उच्च गिरियर सम सोहत । 
कहूँ छतरी कहूँ मढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहत ।। 
धवबल धाम चहु४ ओर फरहरत धुजा पताका। 
घहरत घंटा धुनि धमकत धौसा करि साका ।। 
मधुरी नौबत बजत कह नारी नर गावत। 
बेद पढ़त कहूँ ठिज कहुँ जोगी ध्यान लगावत ।। 
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८६ कह सुंदरी नहात नीर कर जुगल उछारत। रखि हैं निज बच सत्य करि अभिमानी हरिश्चन्द । 


2: जुब अबुज मिलि मुक्त गुच्छ मनु ज्लच्छ निकारत । । 
धोअत सुंदरि बदन करन अति ही छबि पावत । 
बारिधि नाते सस्ति कलंक मनु कमल मिटावत्त ।। 
सुंदृरि ससि मुख नीर मध्य इमि सुंदर सोहत । 
कमल बेलि लहलही नवल कुसमन मन सोहत । । 
दीठि जही जहँ जात रहत तितषही ठहराई। 
गंगा छवि हरिचन्द्र कछू बरनी नहीं जाई।! 


(कुछ सोचकर ) पर हां ! जो अपना जी दुखी होता है 
तो संसार सूना जान पड़ता है । 


असन॑ वसन॑ वासो येषां चैवाविधानत : । 
मगधेनसमाकाशी  गंगाप्यंगारवाहिनी ।।! 


विश्वामित्र को पृथ्वी दान करके जितना चित्त प्रसन्‍न 
नहीं हुआ उतना अब बिना दक्षिणा दिये दुखी होता हे । 
हा ! केसे कष्ट की बात है राजपाट धनधाम सब छूटा 
अब दक्षिणा कहां से देंगे ! क्‍या करें ! हम सत्य धर्म 
कभी छोड़ेंहीगे नहीं और मुनि ऐसे क्रोधी हैं कि बिना 
दक्षिणा मिले शाप देने को तैयार होंगे, और जो वह शाप 
न भी देंगे तो क्या ? हम ब्राह्मण का ऋ्रूण चुकाए बिना 
शरीर भी तो नहीं त्याग कर सकते । क्या करें ? कुबेर 
को जीत कर धन लाबें ? पर कोई शस्त्र भी तो नहीं है । 
तो कया किसी से मांग कर दें ? पर क्षत्रिय का तो धर्म 
नहीं कि किसी के आगे हाथ पसारे । फिर ऋण काढ़ें ? 
पर देंगे कहां से । हा ! देखो काशी में आकर लोग 
संसार के बंधन से छूटते हैं पर हमको यहां भी हाय हाय 
मची है । हा ! पृथ्वी ! तू फट क्यों नहीं जाती कि मैं 
अपना कलंकित मुंह फिर किसी को न दिखाऊं । 
(आतंक से) पर यह क्या ? सूर्यव॑श में उत्पन्न होकर 
हमारे यह कर्म हें कि ब्राह्मण का त्रूण दिए बिना पृथ्वी 
में समा जाना सोचें । (कुछ सोच कर) हमारी तो इस 
समय कुछ बुद्धि ही नहीं काम करती । क्या करें ? हमें 
तो संसार सूना देख पड़ता है । (चिन्ता करके । एक 
साथ हर्ष से) वाह अभी तो स्त्री पुत्र और हम तीन-२ 
मनुष्य तेयार हैं . क्या हम लोगों के बिकने से सहस्र 
स्वर्ण मुद्रा भी न मिलेंगी ? तब फिर किस बात 
इतना शोच ? न जानें बुद्धि इतनी देर तक कहां सोई 
थी । हमने तो पहले ही विश्वामित्र से कहा था; 


है 'बेचि देह दारा सुअन होय दास हूं मंद । 


१. जिन का भोजन, वस्त्र और निवास ठीक नहीं है उनको काशी भी मगह हे और गंगा भी तपाने हा हे 
२. उस काल में जब कोई दास्य स्वीकार करता था तो सिर पर तृण रखता था । 


| 


(नेपथ्य में) तो क्‍यों नहीं जल्दी अपने को बेचता ? 
क्या हमें ओर काम नहीं हे कि तेरे पीछे-२ दक्षिणा के 
वास्ते लगे फिरें ? 

ह.--- अरे मुनि तो आ पहुंचे । क्या हुआ आज 
उनसे एक दो दिन की अवधि और लेंगे । 

(विश्वामित्र आते हें) 

थि.-- (आप ही आप) हमारी विद्या सिद्ध हुई 

भी इसी दुष्ट के कारण फिर बहक गई कछु इन्द्र के 
कहने ही पर नहीं हमारा इस पर स्वत: भी क्रोध 

है पर क्‍या करें इसके सत्य, धैर्य और बिनय के 
राज्यभ्रष्ट हो चुका पर जब तक इसे सत्यभ्रष्ट न कर 

लूंगा तब तक मेरा संतोष न होगा । (आगे देखकर ) अरे 

यही दुरात्मा (कुछ रुक कर) वा महात्मा हरिश्चंद्र हे । 
(प्रगट) क्‍यों रे आज महीने में के दिन बाकी हें । बोल 

कब दक्षिणा देगा ? 

ह.-- (धबड़ाकर) अहा ! महात्मा कौशिक । 
भगवान प्रणाम करता हूं । (दंडवत करता है) । 

लि.-- हुई प्रणाम, बोल तें ने दक्षिणा देने का क्या 
उपाय किया ? आज महीना पूरा हुआ अब में एक क्षण 
भर भी न मानूंगा । दे अभी नहीं तो --- शाप के वास्ते 
कमंडल से जल हाथ में लेते हैं ।) 

ह.-- (पेरों में गिरकर) भगवन क्षमा कीजिए ; 
क्षमा कीजिए । यदि आज सूर्यास्त के पहिले न दं तो जो 
चाहे कीजिएगा । में अभी अपने को बेचकर मुद्रा ले 
आता हूं । 

बि.-- (आप ही आप) वाह रे महानुभावता ! 
(प्रगट) अच्छा आज सांभ तक और सह्दी । सांफ को न 
देगा तो में शाप ही न दंगा वर॑च त्रोलोक्य में आज ही 
विदित कर दूंगा कि हरिश्चन्द्र सत्य भ्रष्ट हुआ । 
(जाते हैं) 

ह.--- भला किसी तरह मुनी से प्राण बचे । अब 
चलें अपना शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सोचें । 
हा ! ऋ्रण भी केसी बुरी वस्तु हे, इस लोक में वही 
मनुष्य कृतार्थ हे जिसने ऋ्रूण चुका देने को कभी क्रोधी 
और क़र लहनदार की लाल आंखें नहीं देखी हैं । (आगे 
चलकर) अरे कया बजार में आ गए, अच्छा, (सिर पर 
तृण रखकर) २ अरे सुनो भाई सेठ, साहूकार, महाजन 
दुकानदार, हम किसी कारण से अपने को हजार मोहर 
पर बेचते हें किसी को लेना हो तो लो । (इसी 
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कहता हुआ इधर उधर फिरता है) देखो कोई दिन वह 
था कि इसी मनुष्य विक्रय को अनुचित जानकर हम 
इसरो को दंड देते थे पर आज वही कर्म हम आप करते 
हैं | देव बली है । (अरे सुनो भाई इत्यादि कहता हुआ 
इधर उधर फिरता है । ऊपर देखकर) कया कहा ? 
'क्यों तुम ऐसा दुष्कर कर्म करते हो ?'' आर्य यह मत 
पूछो, यह सब कर्म की गति है । (ऊपर देखकर) क्या 
कहा ? तुम क्या क्या कर सकते हो ; क्या समझते हो, 
और किस तरह रहोगे ?' इस का क्या पूछना है । 
स्वामी जो कहेगा वही करेंगे ; समझते सब कुछ हैं पर 
इस अवसर पर कुछ समझना काम नहीं आता ; और 
जैसे स्वामी रखेगा वैसे रहेंगे । जब अपने को बेच ही 
दिया तब इसका क्या विचार है । (ऊपर देखकर) क्या 
कहा ? 'कुछ दाम कम करो ।' आर्य हम लोग तो क्षत्रिय 
हैं, हम दो बात कहां से जानें । जो कुछ ठीक था कह 
दिया । 
(निपथध्य में से) 


आर्यपुत्र ! ऐसे समय में हम को छोड़ें जाते हो । तुम 
दास होगे तो में स्वाधीन रहके कया करूंगी । स्त्री को 
अद्वगिनी कहते हैं, इससे पहिले बाया अंग बेच लो तब 
दहिना अंग बेचो । 


ढै.-- (सुनकर बड़े शोक से) हा ! रानी की यह 
देशा इन आंखों से केसे देखी जायगी ! 
कक पर शैव्या और बालक फिरते हुए दिखाई पड़ते 
) 
शै.-- कोई महात्मा कृपा करके हमको मोल ले 
तो बढ़ा उपकार हो । 


बा .-- अम को जी कोई मोल ले तो बला उपकाल 
ओ । 

शै.-. (आंखों में आंसू मरकर) पुत्र ! चन्द्रकुल- 
भूषण महाराज वीरसेन का नाती और सूर्यकुल की शोभा 
महाराज हरिश्चन्द्र का पुत्र होकर तू क्यों ऐसे कातर 
बचन कहता हे । में अभी जीती हू ! (रोती हे) 

जा.--- (मां का अंचल पकड़ के) मां ! तुमको 
कोई मोल लेगा तो अम को बी मोल लेगा | आं आ मा 
लोती काए को ओ । (कुछ रोना सा मुंह बना के शैव्या 
का आंचल पकड़ के भूलने लगता है) । 

शै.-.. (आंसू पोंछ॒कर) पुत्र ! मेरे भाग्य से पूछ । 

ह,-- अहह : भाग्य ! यह भी तुम्हें देखना था । 
हा ; अयोध्या की प्रजा रोती रह गई हम उनको कुछ 
धीरज भी न दे आए । उनकी अब कौन गति होगी ।+ 
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हा ! यह नहीं कि राज छूटने पर भी जम हो अब यह 
देखना पड़ा । हृदय तुम इस चक्रवर्ती की सेवा योग्य 
बालक हो और स्त्री को बिकता देखकर टुकड़े टुकड़े 
क्यों नहीं हो जाते ? 

(बारंबार लंबी सांसें लेकर आंसू बहाता हे) । 


शै.-- (कोई महात्मा इत्यादि कहती हुई 
देखकर) क्या कहा ? 'क्या क्‍या करोगी ?' पर पुरुष 
से संभाषण और उच्छिष्ट भोजन छोड़कर और सब 
सेवा करूंगी । (ऊपर देखकर) क्या कहा ? 'पर इतने 
मोल पर कोन लेगा ?' आर्य कोई साधु ब्राह्मण महात्मा 
कृपा करके लेही लेंगे । 


(उपाध्याय और बटुक आते हैं) 

उ.--- क्‍यों रे कॉडिन्य ! सच ही दासी बिकती 
हे ? 

ब.-- हां गुरुजी कया में फूठ कह्ँगा । आप ही 
देख लीजिएगा । 

उ.--- तो चल, आगे आगे भीड़ हटाता चल । 
देख धाराप्रवाह की भांति केसे सब काम काजी लोग 
इधर से उधर फिर रहे हैं । भीड़ के मारे पैर धरने की 
जगह नहीं है, और मारे कोलाहल के कान नहीं दिया 
जाता । 

ब.--- (आगे आगे चलता हुआ) हटो भाई हटो 
(कुछ आगे बढ़कर) गुरुजी यह जहां भीड़ लगी है वहीं' 
होगी । 

उ.,-- (शैव्या को देखकर) अरे यही दासी बिकती 
है ? 

शै.-.. (अरे कोई हम को मोल ले इत्यादि कहती 
और रोती हे) 

बा.-- (माता की भांति तोतली बोली से कहता 
है) । 

उ.-- पुत्री ! कहो तुम कौन कौन सेवा करोगी ? 

शै,-- पर पुरुष से सम्भाषण और उच्छिष्ट 
भोजन छोड़कर और जो-२ कहिएगा सब सेवा 
करूंगी । ः 

उ,--- वाह ! ठीक है | अच्छा लो यह सुबर्ण | 
हमारी ब्राह्मणी अग्निहोत्र के अग्नि की सेवा के घर के 
काम काज नहीं कर सकती सो तुम सम्हालना । 

शै.-- (हाथ फैलाकर) महाराज आपने बड़ा 


छप्कार किया । 


उ, --- शैव्या को भली भांति देखकर 7 आप) 
आहा ! यह निस्संदेह किसी बड़े कुल की है । इसका 
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£* मुख सहज लज्जा से ऊंचा नहीं होता, और दृष्टि बराबर 


9. हरी 


। पैर ही पर है । जो बोलती है वह धीरे धीरे और बहुत 
| सम्हाल के बोलती है । हा ! इसकी यह गति क्‍यों 
हुई ! (प्रकट) पुत्री तुम्हारे पति हैं न ? 

शै.-- (राजा की ओर देखती हे) 

ह.-- आप ही आप दुख से) अब नहीं । पति के 
होते भी ऐसी स्त्री की यह दशा हो । 

उ.,--- राजा को देख कर आश्चर्य से) अरे यह 
बिशाल नेत्र, प्रशस्त वक्षस्थल, और संसार की रक्षा 
करने के योग्य लंबी-२ भुजावाला कौन मनुष्य है, और 
पुकुट के योग्य सिर पर तृण क्‍यों रखा है ? (प्रगट) 
महात्मा तुम हम को अपने दुख का भागी समझो और 
कृपा पूर्ब्बक अपना सब वृत्तांत कहो । 

ह.-- भगवान ! और तो बिदित करने का 
अवसर नहीं है इतना ही कह सकता हूँ कि ब्राह्मण के 
ऋण के कारण यह दशा हुई । 

उ.-- तो हम से धन लेकर आप शीघ्र ही 
क्रूणमुक्त हजिए । 

हू.-- (दोनों कानों पर हाथ रख कर) राम राम ! 
यह तो ब्राह्मण की वृत्ति हे । आप से धन लेकर हमारी 
कौन गति होगी १? 

उ.-- तो पांच हजार पर आप दोनों में से जो चाहे 
सो हमारे संग चले । 

शै.-- (राजा से हाथ जोड़कर) नाथ हमारे आछत 
आप मत बिकिए, जिस में हम को अपनी आँख से यह 
न देखना पड़े हमारी इतनी बिनती मानिए । (रोती है) 

ह,-- (आंसू रोक कर) अच्छा ! तुम्हीं जाओ । 
(आपही आप) हा ! यह बज्र हृदय हरिश्चन्द्र ही का हे 
कि अब भी नहीं बिदीर्ण होता । 

कै.-- (राजा के कपड़े में सोना बांधती हुई) 
नाथ ! अब तो दर्शन भी दुर्लभ होंगे। (रोती हुई 
उपाध्याय से) आर्य आप क्षण भर क्षमा करें तो में आर्य 

पुत्र का भली भांति दर्शन कर लूं । फिर यह मुख कहां 
और मैं कहां । 
. उु.--हां हां मैं जाता हूं कौडिन्य यहा है तुम 
उसके साथ आना । (जाता हे) 

शै.-- (रोकर) नाथ मेरे अपराधों को क्षमा 
करना । 

ह.-- (अत्यन्त घबड़ाकर) अरे अरे बिधाता तुझे 
यही करना था । (आप ही आप) हा ! पहिले महारानी 
बनाकर अब देव ने इसे दासी बनाया । यह भी 

बदा था । हमारी इस दुर्गति से आज कुलगुरु भगवान 
सूर्य का भी मुख मलिन हो रहा हे । (रोता हुआ प्रकट 
8६ %:०*६ 





रानी से) प्रिये सर्बभाव से उपाध्याय को प्रसन्न मन 
और सेवा करना । 

शै.-- (रोकर) नाथ ! जो आज्ञा । 

बद्ध .--- उपाध्याय जी गए अब चलो जल्दी 
करो । 

ह.--- (आंखों में आंसू भर के) देबी (फिर रुक 
कर अत्यंत सोच से आप ही आप) हाय ! अब में देबी 
क्य कहता हूं अब तो बिधाता ने इसे दासी बनाया । 
(घैर्य से) देनी ! उपाध्याय की आराधना भली भांति 
करना और इनके सब शिष्यों से भी सुड्डत भाव रखना, 
ब्राह्मण के स्त्री की प्रीति पूर्व्वक सेवा करना, बालक 
का यथासंभव पालन करना, और अपने धर्म और प्राण 
की रक्षा करना । विशेष हम क्या समझाबें जो जो 
देव दिखावे उसे धीरज से देखना । (आंसू बहते हें) 

शै.-- जो आज्ञा (राजा के पैरों पर गिर के रोती 
है) 

ह.--- (धेर्य पूर्व्वक) प्रिये ! देर मत करो बटुक 
घबड़ा रहे हैं । 

शै.-.- (उठकर रोती और राजा की ओर देखती 
हुई धीरे धीरे चलती हे) 

बा.-- (राजा से) पिता मां कआं जाती ऐ । 

ह,-- (धैर्य से आंसू रोककर) जहां हमारे भाग्य 
ने उसे दासी बनाया है । 

बा.-- (बटुक से) अले मां को मत लेजा । (मां 
का आंचल पकड़ के खत्रींचता हे) 

बटु.--- (बालक को ढकेल कर) चल चल देर 
होती है । 

बा.--- (ढकेलने से गिर कर रोता हुआ उठकर 
अत्यंत क्रोध और करुणा से माता पिता की ओर देखता 
हे) 

हु.--- ब्राह्मण देवता ! बालकों के अपराध से 
नहीं रूष्ट होना (बालक को उठाकर धूर पोंछ के मुंह 
चूमता हुआ) पुत्र मुझ चांडाल का मुख इस समय ऐसे 
क्रोध से क्‍यों देखता हे ? ब्राह्मण का क्रोध तो सभी 
दशा में सहना चाहिए । जाओ माता के संग मुझ 
भाग्यहीन के साथ रह कर क्या करोगे । (रानी से) प्रिये 
धैर्य धरो । अपना कुल और जाति स्मरण करो । अब 
जाओ देर होती हे । 

(रानी और बालक रोते हुए बटुक के साथ जाते हैं) 

ह.-- धन्य हरिश्चन्द्र ! तुम्हारे सिवाय और 
कठोर हृदय किस का होगा । संसार में धन “नई जन 
छोड़कर लोग स्त्री की रक्षा करते हैं पर तुमने उसका 
भी त्याग किया । 
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० आते हें) 
ह.-- (पैर पर गिर के प्रणाम करता है) 
बि.-- ला दे दक्षिणा । अब सांम होने में कुछ 

देर नहीं हे । 

ह.-- (हाथ जोड़कर) महाराज आधी लीजिए 
आधी अभी देता हूं । (सोना देता हे) 

बि.--- हम आधी दक्षिणा लेके क्या करें ! दे चाहे 
जहां से सब दक्षिणा । (नेपथ्य में) घिक्‌ तपो घिक्‌ 
ब्रतमिदं घिक्‌ ज्ञानं धिक्‌ बहुश्नरुतम | नीतवान 
सियब्रह्मन हरिश्चंद्रमिमां दशां । 

ब्रि.-- (बड़े क्रोध से) आ : हमको धिककार देने 
वाला यह कोन दुष्ट हे? (ऊपर देखकर) अरे 
विश्वेदेवा (क्रोध से जल हाथ में लेकर) अरे क्षत्रिय के 
पक्षपतियो ! तुम अभी बिमान से गिरो और क्षत्रिय के 
क॒ल में तुम्हारा जन्म हो और वहाँ भी लड़कपन ही में 
ब्राह्मण के हाथ से मारे जाओ! । (जल छोड़ते हें) 

(निपथ्य में हाहाकार के साथ बड़ा शब्द होता हे) 

(सुनकर और ऊपर देखकर आनंद से) हहहह ! अच्छा 

हुआ ! यह देखो किरीट कुंडल बिना मेरे क्रोध से 

बिमान से छूट कर बिश्वेदेवा उलटे हो-२ कर नीचे 
गिरते हैं । और हमको धिककार दें । 

हु. (ऊपर देखकर भय से) वाह रे तप का 
प्रभाव । (आप ही आप) तब तो हरिश्चन्द्र को अब तक 
शाप नहीं दिया हे यही बड़ा अनुग्रह है । (प्रकट) 
भगवन यह स्त्री बेच कर आधा धन पाया है सो लें और 
आधा हम अपने को बेचकर अभी देते हैं । (नेपथ्य में) 
अरे अब तो नहीं सही जाती । 

छि.--- हम आधा न लेंगे चाहे जहाँ से अभी सब 
दे। 

हू.--- (अरे सुनो भाई सेठ साहकार इत्यादि 
पुकारता हुआ घूमता हे) 

(चांडाल के भेष में धर्म ओर सत्य आते हैं)! 

धर्म.--- (आप ही आप) 

हम प्रत्तच्छ हरिरूप जगत हमरे बल चालत । 
जल थल नभ धिर मो प्रभाव मरजाद न टालत ।। 
हमहीं नर के मीत सदा सांचे हितकारी । 


१. यहीं पांचों विश्वेदेवा ब्रिशवामित्र क्रे श्ञाप 
बालकपन हीं में मार डाला । 


है २. काछ कछे, काला रंग, लाल नेत्र, सिर भर छोटे छोटे 






मतवालापन भलकता हुआ ।। 
३. प्राचीन काल में चांडालों की 


भारतेन्दु समग्र ३९७ 


/ कुल देवी चंडकात्यायनी थी परंतु इस काल में फूलवती इन न की 









इक हमहीं संग जात तजत सब पितु द नारी ।।. 


सो हम नित थित इक सत्य में जाके बल सब जियो । | 


सोइ सत्य परिच्छन नृपति को आजु भेस हम यह कियो।। 
कियो ।। 

(आश्चर्य से आप ही आप) सचमुच इस राजर्षि के 
समान द्रसरा आज त्रिभुवन में नहीं है । (आगे बढ़कर 
प्रत्यक्ष) अरे हरजनवाँ ! मोहर का संद्ख ले आवा है 
न? 

सत्य.--- क चोधरी मोहर ले के का करबो ? 

धर्म.-- तोंहसे का काम पूछे से ? 

(दोनों आगे बढ़ते हुए फिरते हैं) 

ह.-- (अरे सुनो भाई सेठ साहकार इत्यादि दो 
तीन बेर पुकार के इधर उधर घूमकर) हाय ! कोई 
नहीं बोलता और कुलगुरु भगवान सूर्य भी आज हमसे 
रुष्ट हो कर शीघ्र ही अस्ताचल जाया चाहते हैं 
(यबराहट दिखाता है) । 

धर्म. डे (आप ही आप) हाय हाय ! इस समय 
इस महात्मा को बड़ा ही कष्ट है । तो अब चले आगे । 
(आगे बढ़कर) अरे अरे हम तुम को मोल लेंगे । लेव 
यह पचास से मोहर लेव । 

हैं.-- (आनन्द से आगे बढ़कर) वाह कृपा- 
निधान ! बड़े अवसर पर आए । लाइये । (उसको 
पहिचान कर) आप मोल लोगे १ 


धर्म.-- हां हम मोल लेंगे । (सोना देना चाहता 
है) । 
ह.-- आप कौन हैं ० 
धर्म. हम चौधरी डोम 
अमल हमारा दोनों 
सब मसान पर हमारा 
कफन मांगने का है काज ।। 
फूलमती देब/ःर*- के दास । 
पूजें सती मसान निवास |। 
धनतेरस औ रात दिवाली ।। 
अल चढ़ाय के पू्जें काली ।। 
सो हम तुमको लेंगे मोल । 
देंगे मुहर गांठ से कक पक कर रस सन न मा सार गांठ” से खोल || 


सरदार । 
पार ।। 
राज । 


स॑ द्वापर में द्रोपदी के पांच पुत्र हुए थे जिन्हें अश्वस्थामा ने 


घूंघराले बाल और शरीर नंगा, बातों से 











(मत्त की भांति चेष्टा करता हे) 

ह.-- (बड़े दु:ख से) अहह ! बड़ा दारुण व्यसन 
उपस्थित हुआ है । (विश्वामित्र से) भगवान में पेर 
पड़ता हूं, मैं जन्म भर आप का दास होकर रह्रंगा, मुझे 
चांडाल होने से बचाइए ।। 

बि.-- छि: मूर्ख ! भला हम दास लेके कया 
करेंगे । 

'स्वयंदासास्तपस्विन :' 

' ह.--- (हाथ जोड़कर) जो आज्ञा कीजियेगा हम 
सब करेंगे । 

क्षि.--- सब करेगा न ? (ऊपर हाथ उठाकर) 
कर्म के साक्षी देवता लोग सुनें, यह कहता है कि जो 
आप कहेंगे में सब करूंगा । 

ह.-- हां हां जो आप आज्ञा कीजिएगा सब 
करूंगा । 

बि.--- तो इसी गाहक के हाथ अपने को बेचकर 
अभी हमारी शेष दक्षिणा चुका दे । 

ह.-- जो आज्ञा । (आप ही आप) अब कौन सोच 
है । (प्रगट धर्म से) तो हम एक नियम पर बिकेंगे । 

धर्म, -- वह कौन ? 

ह.-- 
भीख असन कम्मल बसन रखिहें द्र निवास ।। 
जो प्रभु आज्ञा होई है करिं हैं सब ह्वे दास ।। 

धर्म.-- ठीक हे लेव सोना (देर से राजा के 
आंचल में मोहर देता हे) 

ह.-- लेकर हर्ष से आप ही आप) ऋण छूटयो 
पूर॒यो बचन द्विजहु न दीनो शाप । सत्य पालि चंडालह 
होई आजु मोहि दास ||. 

(प्रकट विश्वामित्र से) भगवन ! लीजिए यह मोहर । 
बि.-- [मुंह चिढ़ाकर) सचमुच दता है ? 
ह.-- हां हां यह लीजिए । (मोहर देते हैं) 
बि.-- (लेकर) स्वस्ति । (आप ही आप) बस 

अब चलो बहुत परीक्षा हो चुकी । (जाना चाहते हें) 

ह.-- (हाथ जोड़कर) भगवन दक्षिणा देने में देर 
होने का अपराध क्षमा हुआ न ? 

बि.-- हां क्षमा हुआ । अब हम जाते हैं । 

ह.-- भगवन प्रणाम करता हू । 

(विश्वामित्र आशीर्वाद देकर जाते हँ) 

ह.-- अब चौधरी जी (लज्जा से रूककर ) स्वामी 
की जो अज्ञा हो वह करें । 

धर्म. -- (मत्त की भांति नाचता हुआ) 


जाओ अभी दक्खिनी मसान । 
लेओ वहां कफ्फन का दान ॥। 
0६%:-6९ - 





2 ८ आमशिसआाह बराक पक न्य  ज कर तुमको नहीं चुकावे 
सो किरिया करने नहिं पाबे।। 
चलो घाट कर करो निवास । 
भए आज से मेरे दास । 


ह.-- जो आज्ञा । 
सत्यहरिश्चन्द्र का तीसरा अंक समाप्त हुआ । 
(जवनिका गिरती हे) 


चौथा ज्रक 
स्थान --- दक्षिण स्मशान, पीपल का बड़ा पेड़, 
चिता, मुरदे, कोए, सियार, कुत्ते, हड़डी, इत्यादि । 
(कम्मल ओढ़े और एक मोटा लट्ठ लिए हुए राजा 
हरिश्चन्द्र फिरते दिखाई पड़ते हैं) 
ह.--- (लंबी सांस लेकर) हाय ! अब जन्म भर 
यही दुख भोगना पड़ेगा । 
जाति दास चंडाल की, घर घनघोर मसान । 
कफन खसोटी को करम, सबही एक समान ।। 
न जाने विधाता का क्रोब इतने पर भी शांत हुआ कि 
नहीं । बड़ों ने सच कहा हे कि दु :ख से दु :ख जाता है । 
दक्षिणा का क्रूण चुका तो यह कर्म करना पड़ा । हम क्या 
क्या सोचें । अपनी अनाथ प्रजा को या दीन नातेदारों को ! 
या अशरण नोकरों को, या रोती हुई दासियों को, या सूनी 
अयोध्या को, या दासी बनी महारानी को, या उस अनजान 
बालक को, या अपने ही इस चंडालपने को । हा ! बटक 
के धक्के से गिरकर रोहिताश्व ने क्रोधभरी और रानी ने 
जाती समय करुणाभरी दृष्टि से जो मेरी ओर देखा था वह 
अब तक नहीं भूलती । (घबड़ा कर) हा देवी ! सूर्यकुल 
की बहु और चंद्रकुल की बेटी होकर तुम बेची गई और दासी 
बनी । हा : तुम अपने जिन सुकुमार हाथों से फूल की 
माला भी नहीं गुंथ सकती थीं उनसे बरतन कैसे माजोगी ! 
(मोह प्राप्त होने चाहता हे पर सम्हल कर) अथवा क्‍या 
हुआ ? यह तो कोई न कहेगा कि हरिश्चन्द्र ने सत्य 
छोड़ा। 
बेचि देह दारा सुअन होई दासह मन्द। 
राख्यो निज बच सत्य करि अभिमानी हरिचन्द ।। 
(आकाश से पुष्पवृष्टि होती हे) 
अरे | यह असमय में पुष्पवृष्टि कैसी ? कोई पुन्यात्मा 
का मुरदा आया होगा । तो हम सावधान हो जाय॑ । (लटठ 
कंधे पर रखकर फिरता हुआ) खबरदार खबरदार बिना 
हम से कहे ओर बिना हमें आधा कफन दिए कोई 5 
न करे । (यही कहता हुआ निर्भय मुद्रा से इधर उधर 
देखता फिरता है) (नेपथ्य में कोलाहल सुनकर) हाय 
हाय ! केसा भयंकर स्मशान हे ! दर से मंडल बांध बांध 
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हा चोंच बाए, डेना फैलाए, कंगालों की तरह मुरद्ों पर 
गद्व केसे गिरते हैँ, और कंसा मांस नोंच नोंच कर 


क्‍ के नगाटे की मांति एक के शब्द की त्ताग से दसरे 
सियार केसे रोते हैं । उधर चिर्राइन फैलाती हुई चट चट 
करती चिता केसी जल रही हैं, जिन में कहीं से मांस के 
टुकड़े उड़ते हैं , कहीं लोह वा चरबी बहती हे । आग का रंग 
मांस के संबंध से नीता पीता हो रहा हैं । ज्वाला घरम-घर॒म 
कर निकलती है । आग कभी एक साथ धधक उठती है 
कभी मन्द हो जाती हे । धुआँ चारों ओर छा रहा है । (आगे 
देखकर आदर से) अहा ! यह वीभत्स व्यापार भी बड़ाई के 
योग्य है । शव ! तुम धन्य हो कि इन पशुओं के इतने 
काम आते हो । अतणव कहा हैं 


'मरनों भनों बिदेश को जहां न अपनो कोय । 


“हा * देखा 

सर पर बैठयौ काग आंख दोठ खाल निकारत । 
स्रीच्त जीर्भाह स्यार अआतहि आनन्द उर धारत । 
गिद्द जांघ कहँ खोदि खोदि के मांस उचारत । 
स्वान आँगुरिन काटि काटि के खान बिचारत । 
बह चीत्म नोचि हो जात तुच मोद बढ़यो सबको हियो । 
मन्‌ ब्रह्मभोज जिजमान कोड आजु भिख्नारिन कह दियो। 
सोई मुख सोई उदर सोई कर पद दोय । 
भयो आजु कछ और ही परसत जेहि नहिं कोइ ।। 
हाड़ मांस लाला रकत बसा तुचा सब सोय । 
छिनन भिन्न दरगन्धमय मरे मनुस के होय । 
कादर जेहि लखि के डरत पंडित पावत त्ञाज । 
अहो ! व्यर्थ संसार को विषय बासना साज ।। 

अहा ! शरीर भी केसी निस्सार वस्तु हें । 

(हा ! मरना भी क्‍या वस्तु हैं ।) 


सोई मुख जेहि चन्द्र बखान्यों। 
सोइ अंग जेहि प्रिय करि जान्यौ ।। 
सोई भुज जे पिय गर डोरें। 
सोई भुज जिन रन बिक्रम पार ।। 
सोई पद जिहे सेवक बन्दत। 

सोई छबि जेहि देखि आनन्दत |। 
सोई रसना जहं अमृत बानी। 


ह 
त् 


सोई सुनी के हिय नारि जुड़ानी ।। 
साई हृदय जहां जहर अनेका | 


सोई सिर जहं निज बच टेका ।। 
सोई छबिमय अंग स॒वाए ।। 
आजु जीव बिनू धरने सुहाए।। 


कहां गई वह संदर॒ सोभा | 
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माटी खाय॑ जनावरा महा महोच्छव होय ।।' 


(निपथ्य में) साधु महाराज हरिश्चन्द्र साधु ! 


तर वछ क 


जीवत जेहि लखि सब्र मन लोभा ।। 
प्रानह ते बंढ़ि जा कहं चाहत । 
ता कह आजु सबे मिलि दाहत ।। 
फून बोझ हु जिन न सहारे । 
तिन पें बोझ काठ बहू डारे ।। 
सिर पीड़ा जिन की नहिं हेरी। 
करत कपाल क्रिया तिनकेरी ।। 
छिनहूँ जे न भए कहं नन्‍यारे। 


ते हं बन्धुन छोड़ि सिधारे ।। 
जो द्ग कोर महीप निहारत । 


आजु काक तेहि भोज बिचारत ।। 
भुज बल जे नहिं भवन समाए। 
ते गखियत मुख कफन छिपाए ।। 
नरपति प्रजा भेद बिन हेछे । 
गनें काश सब एकहि हलोखे ।। 
सभग करुप अमृत बिख साने | 
आजु सबे इक भाव बिकाने ।। 
पुरू द्धीच कोड अब नाहीं। 
रहे नाव हीं ग्रन्थन माही ।। 


अहा ! देखो वही सिर जिसपर मंत्र से अभिषेक होता था, 
कभी नवरत्न का मुकट रक्‍खा जाता था, जिसमें इतना 
अभिमान था कि इन्द्र को भी तच्छ गिनता था, और जिसमें 
बट्े-२ राज जीतने के मनोरथ भर थे, आज पिशाचों का 
गेंद् बना हैं और लोग उसे पैर से छूने में भी धिन करते 
हैं । (आगे देखकर) अरे यह स्मशान देवी हैं । अहा 
कात्यायनी को भी कसा वीभत्स उपचार प्यारा है । यह 
देखो डोम त्नोगों ने सूखे गले सड़े फ़लों की माला गंगा में से 
पकड़ पकड्र कर देवी को पहिना दी है और कफन की ध्वजा 
छगा दी है । मरे बैल और भैंसों के गले के घंटे पीपल की 
डार में लटक रहे हैं जिन में त्लोत्तक की जगह नत्नी की 
हड्डी लगी हैं । घट के पानी से चारों ओर से देवी का 
अभिषेक होता है और पेड़ के खभे में त्वोह के थापे लगे 
हैं । नीचे जो उतारों की बात्मि दी गई है उस के खाने को 
कत्ते और सियार लड़-लड़ कर कोलाहल मचा रहे हैं । 
(हाथ जोड़ कर) 'भगवति! चंदिं! प्रेते ! प्रेते 
बिमाने ! लसत्प्रेते | प्रेतास्थि रौद्ररूपे ! प्रेतार्शान । 
भेरावि ! नमस्ते'' । 


नेपथ्य में) राजन हम केवल चंटातों के प्रणाम के योग्य 
हैं । तुम्हार प्रणाम से हमें त्वज्जा आती हैं । मांगो क्या बर 
मांगते हो । 


है.--- (सुनकर आश्चर्य से) भगवति ! ड आप 
प्रसन्‍न हैं तो हमारे स्वामी का कल्याण कीजिए । 














। 
।क्‍ 






मा -- (ऊपर देखकर ) अहा ! स्थिरता किसी को 
भी नहीं है | जो सूर्य उदय होते ही पदिमनी बल्लभ 
और लौकिक वैदिक दोनों कर्म का प्रवर्त्तक था, जो दो 
पहर तक अपना प्रचंड प्रताप क्षण-२ बढ़ाता गया, जो 
गगनांगन का दीपक और कालसर्प का शिखामणि था, 
वह इस समय परकटे गिद्व की भांति अपना सब तेज 
गंवाकर देखो समुद्र में गिरा चाहता है । 
अथवा 

सांभ सोई पट लाल कसे कंटि सूरज खप्पर हाथ 
लह्यो है । पच्छिन के बहु सब्दन के मिस जीअ 
उचाटन मंत्र कह्यो हे । मद्य भरी नर खोपरी सो ससि 
को नव बिम्बह धाइ गह्यो हे । दे बलि जीव पसू यह 
मत्त हवै काल कपालिक नाचि रश्यो हे । 

सूरज धूम बिना की चिता सोई अंत में ले जल माहिं 
बहाई । बोलें घने तरू बैठि बिहंगम रोअत सो मनु 
लोग लोगाई । धूम अंधार, कपाल निसाकर, हाड़ 
नछत्र, लह्डसीः ललाई । अनंद हेतु निसाचर के यह 
काल समान सी सांभ बनाई । 

अहा ! यह चारों ओर से पक्षी लोग केसा शब्द करते 
हुए अपने-२ घोसलों की ओर चले आते हैं । वर्षा से 
नदी का भयंकर प्रवाह, सांफ होने से स्मशान के पीपल 
पर कौओं का एक संग अमंगल शब्द से कांव-कांव 
करना, और रात के आगम से एक सन्‍नाटे का समय 
चित्त में केसी उदासी और भय उत्पन्न करता है । 
अंधकार बढ़ता ही जात्ता है | वर्षा के कारण इन 
स्मशानवासी मंड्रकों का टर-टर करना भी केसा 
डरावना मालूम होता है । 
रुरूआ चहंदिसि ररत डरत सुनि के नर नारी । 
फटफटाइ दोठ पंख उलूकहु॒ रटत पाकारी । 
अन्धकार बस गिरत काक अरु चील करत रब । 
गिद्व गसड़ हड़गिल्ल भजत लखिविकट भयद दव । 
रोअत सियार गरजत नदी स्वान भू मि डरपावई । 
संग दादुर भींगुर रूदन धुनि मिलि खर तुमुल मचावई | 

इस समय ये चिता भी केसी भयंकर मालूम पड़ती 
हैं | किसी का सिर चिता के नीचे लटक रहा है, कही 
आंच से हाथ पैर जलकर गिर पड़े हैं, कहीं शरीर आधा 
जला है, कहीं बिल्कुल कच्चा हे, किसी को जैसे ही 
पानी में बहा दिया है, किसी को किनारे छोड़ दिया हे, 
किसी का म॒ंह जल जाने से दांत निकला हुआ भयंकर 


कु छ-ि पे 
हो रहा है, और कोई दहकती आग में ऐसा जल गया कि 
कहीं पता भी नहीं है । वाहरे शरीर ! तेरी क्या क्‍या 
गति होती हे !!! सचमुच मरने पर इस शरीर को 
चटपट जला ही देना योग्य है क्योंकि ऐसे रूप और गुण 
जिस शरीर में थे, उसको कीड़ों वा मछलियों से 
नुचवाना और सड़ा कर दुर्गंधमय करना बहुत ही बुरा 
है । न कुछ शेष रहेगा न दुर्गति होगी । हाय ! चलो 
आगे चलें । (खबरदार इत्यादि कहता हुआ इधर उधर 
घूमता है) (कौतुम से देखकर) पिशाचों का क्रीड़ा 
कुतृहल भी देखने योग्य हे । अहा ! यह केसे काले- 
काले भाड़ से सिर के बाल खड़े किये लम्बे-२ हाथ पैर 
बिकराल दांत लम्बी “!भ निकाले इधर उधर 
दौड़ते और परस्पर किलकारी मारते हैं मानों 
भयानक रस की सेना मूर्तिमान होकर यहां 
स्वच्छंद बिहार कर रही है। हाय हाय ! इन 
का खेल और सहज व्योहार भी केसा भयंकर है । 
कोई कटाकट हड्डी चबा रडा है, कोई खोपड़ियों 
में लोह भर भर के पीता हे, कोई सिर का गेंद बनाकर 
खेलता है, कोई अंतड़ी निकालकर गले में डाले है और 
चंदन की भांत चरबी और लोह शरीर में पोत रहा हे, 
एक द्वसरे से मांस छीन कर ले भागता है, एक जलता 
मांस मारे तृष्णा के मुंह में रख लेता हे पर जब गरम 
मालूम पड़ता है तो थू थू करके थूक देता है, और द्रसरा 
उसी को फिर भकट से खा जाता है । हा ! देखो यह 
चुड़ैल एक स्त्री की नाक नथ समेत नोच लाई हे जिसे 
देखने को चारों ओर से सब भूतने एकत्र हो रहे हैं और 
सभों को इसका बड़ा कौतुक हो गया हे । हंसी में 
परस्पर लोह का कुल्ला करते हैं ओर जलती लकड़ी 
और मुरदों के अंगों से लड़ते हैं और उनको ले ले कर 
नाचते हैं । यदि तनिक भी क्रोध में आते हैं तो स्मशान 
में कुत्तों को पकड़-२ कर खा जाते हैँ । अहा : भगवान 
भूतनाथ ने बड़े कठिन स्थान पर योग साधना की है । 
(खबरदार इत्यादि कहता हुआ इधर उधर फिरता हे) 
(ऊपर देख कर) आधी रात हो गई, वर्षा के कारण 
अंधेरी बहुत ही छा रही हे, हाथ से हाथ नहीं सूझता । 
चांडाल कुल की भांत स्मशान पर तम का भी आज राज 
हो रहा हे । (स्मरण करके) हा । इस दु :ख की दशा में 
भी हमसे प्रिया अलग पड़ी है । केसी भी हीन अवस्था 
हो पर अपना प्यारा जो पास रहे तो कुछ कष्ट नहीं 








0० , प्राचीन काल में राज के अपराधी लोग स्मशान ही पर गला काट कर मारे जाते थे इसी से “कई स्मशान 


के वर्णन में लोड का वर्णन हे । 
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कक कम तप जा गगन पड़ता । सच है -''ट्रट टाट घर टपकत खटियौ 
ट्रट । पिय के बांह उसिसवां सुख के लूट'' । बिधना 
ने इस दु :ख पर भी बियोग दिया हा ! यह वर्षा और यह 
द्‌ :ख ! हरिश्चन्द्र का तो ऐसा कठिन कलेजा है कि सब 
सहेगा पर जिसने सपने में भी दुख नहीं देखा वह 
महारानी किस दशा में होगी । हा देवि ! धीरज धरो 
धीरज घरो । तुमने ऐसे ही भाग्यहीन से स्नेह किया है 
जिसके साथ सदा दुख ही दुख है । (ऊपर देखकर ) अरे 
पानी बरसने लगा ! (घोघी भली भांत ओढ़कर ) हमको 
तो यह वर्षा और स्मशान दोनों एक ही से दिखाई पड़ते 
हैं । देखो 

चपला की चमक चहंघा सों लगाई चिता चिनगी 
चिलक पटबीजना चलायो है । हेती बग माल स्याम 
बाद सु भुमिकारी बीर बधू बूंद भव लपटायो है ।। 
हरीचन्द नीर धार आंसू सी परत जहाँ दादुर को सोर 
रोर दुखिन मचायो है । दाहन बियोगी दुखियान को मरे 
हुं यह देखो पापी पावस मसान बॉनि आयो है । 

(कुछ देर तक चुप रह कर) कौन हे ? (खबरदार 
इत्यादि कहता हुआ इधर उधर फिर कर) 
इन्द्रकालहू सरेस जो आयसु लांधे कोय । 
यह प्रचंड भुज दंड मम प्रति भट ताको होय ।। 

अरे कोई नहीं बोलता । (कुछ आगे बड़कर) कौन 
हे 

(नेपथ्य में) हम हैं । 

ह.--- अरे हमारी बात का उत्तर कौन देता है ? 
चलो जहां से आवाज आई है वहां चलकर देख । (आगे 
बड़कर नेपथ्य की ओर देखकर) अरे यह फोन है ० 

चिता भस्म सब अंग लगाए । 
अस्थि अभूषन बिबिंध बनाए ।। 
हाथ मसान कपाल जगावत | 
को यह चल्यो रुद्र सम आवत ।। 
(कार्पालिक के वेष में धर्म आता हे?) 
धर्म.-- अरे हम हैं । 
वृत्ति अयाचित आत्म रति करि जग के सुख त्याग । 
फिरहिं मसान-२ हम धारि अनन्द बिराग ।। 


कि ता कल कल तय कि लए 7 « गेरुए वस्त्र का काछा कछे गेरुआ कफनी 
तलवार गले में ज्टकती हुईं, एक हाथ में खप्पड 
से आँखें लाल, लाल फूल की माला और 

८ अंजन सिद्धि से जमनी में गड़े खजाने 
जहा अलक्ष्य चला जाय । धातुभेद से औषध् 
वज्र सिद्ध होने से जहां गिराओ वहां गिरता 
भूत भविष्य का वृत्तांत कह देती है । 







(आगे बढ़कर महाराज हरिश्चन्द्र को | आप ही 
आप) मु 
हम प्रतच्छ हरि रूप जगत हमरे बल चालत । 
जल थल नभ थिर मम प्रभाव मरजाद न टालत ।। 
हमहीं नर के मीत सदा सांचे हितकारी । 
हम ही इक संग जात तजत जब पितु सुत नारी ।। 
सो हम नित थित इक सत्य में जाके बल सब जग जियो। 
सो सत्त्य परिच्छन नृपति को आजु भेष हम यह कियो।। 
(कुछ सोचकर) राजर्षि हरिश्चन्द्र की दु :ख परंपरा 
अत्यंत शोचनीय और इनके चरित्र अत्यन्त आश्चर्य के 
हैं ! अथवा महात्माओं का यह स्वभाव ही होता है । 
सहत बिबिध दुख मरि मिटत भोगत लाखन सोग । 
पे निज सत्य न छाड़हीं जे जग सांचे लोग । 
बरु सूरज पच्छिम उगें बिन्ध्य तरे जल मांहि । 
सत्य बीर जन पै कबहूँ निज बच टारत नाहिं ।। 
अथवा उनके मन इतने बढ़े हें कि दुख को दुख, सुख 
को सुख गिनते ही नहीं । चलें उनके पास चलें । (आगे 
बढ़कर और देखकर) अरे यही महात्मा हरिएचन्द्र हैं ? 
(प्रकट) महाराज ! कल्याण हो । 
है.-- (प्रणाम करके) आइये योगिराज । 
धथे.-- महाराज हम अर्थी हैं । 
ह.--- (लज्जा और विकलता नाटय करता है) 
धथ.-- महराज आप लज्जा मत कीजिए । हम 
गोग योग बल से सब कुछ जानते हैं । आप इस दशा 
पर भी हमारा अर्थ पूर्ण करने को बहुत हैं । चन्द्रमा राहु 
से ग्रसा रहता हे तब भी दान दिलवा कर भिक्षुओं का 
कल्याण करता है । 
है.-- आज्ञा । हमारे योग्य जो कुछ हो आज्ञा 
कीजिए । ह 
आ.-- अंजन गुटिका पादुका धातुभेद बैताल । 
तेज़ रसायन जोगिनी मोहि सिद्ध इहि काल | 
ह.-- तो मुझे आज्ञा हो वह करू | 
ध.-- आज्ञा यही हे कि यह सब मुझे सिद्ध हो 


गए हैं पर विध्न इस में बाधक होते हैं सो आप विध्नों 
का निवारण कर दीजिए । 


'नी पहिने, सिर के बाल खेले, सेंदुर का अद्चंद्र दिए, नंगी 

| अलता हुआ, दूसरे हाथ में चिमटा, अंग में भभूत पोते, नशे 

र हड़डी के आभूषण पहिने । 

ने देख पड़ते हैं । गुटिका घुंह में रखकर वा पादुका पहिन फ चाहे. 

4 मात्र सिद्ध होती हैं । बैताल बस में होकर यथेच्छ काम देता है । 

! है । रसायन सिद्वि से चांदी सोना बनता है । जोगिनी सिद्ध होने से 
और सब इच्छा पूर्ण करती है| यही आठो सिद्ि हैं । 
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ह.--- आप जानते ही हें कि मैं पराया दास हूं, 
इससे जिनमें मेरा धर्म न जाय वह मैं करने को तैयार 
हर । 

ध्व.--- (आप ही आप) राजन जिस दिन तुम्हारा 
धर्म जाएगा उस दिन पृथ्वी किसके बल से ठहरेगी 
(प्रत्यक्ष) महाराज इसमें धर्म न जायगा क्योंकि स्वामी 
की आज्ञा तो आप उल्लंघन करते ही नहीं । सिद्धि का 
आकर इसी स्मशान के निकट ही है और मैं अब 
पुरश्चरण करने जाता हूँ, आप बिध्नों का निषेध कर 


गिर (जाता हे) 


ह.--- (ललकार कर) हटो रे हटो बिध्ना चारों 
ओर से तुम्हारा प्रचार हम ने रोक दिया । 

(नेपथ्य में) महाराजाधिराज जो आज्ञा । 

आप से सत्य वीर की आज्ञा कौन लांघ सकता है । 
खुल्यौ द्वार कल्यान को सिद्ध जोग तप आज । 
निधि सिधि विद्या सब करहिं अपुने मन को काज ।। 

ह.--- (हर्ष से) बड़े आनन्द की बात हे कि विध्नों 
ने हमारा कहना मान लिया । (बिमान पर बेठी हुई 
तीनों महाविद्या आती हे*) 

म.-- वि. महाराज हरिशचन्द्र ! बधाई हे । हमी 
लोगों को सिद्ध करने को विश्वामित्र ने बड़ा परिश्रम 
किया था तब देवताओं ने माया से आपको स्वप्न में 
हमारा रोना सुनकर हमारा प्राण बचाया । 

ह,-- (आप ही आप) अरे यही सृष्टि की उत्पन्न, 
पालन और नाश करनेवाली महाविद्या हैं जिन्हे 
विश्वामित्र भी न सिद्ध कर सके । (प्रगट हाथ जोड़कर) 
त्रिलोकविजयिनी महाविद्याओं को नमस्कार हे । 

म.-- वि. महाराज हम लोग आप के बस में हैं । 
हमारा ग्रहण कीजिए । 

ह.-- देवियो ! यदि हम पर प्रसन्‍न हो तो 
विश्वामित्र मुनि को वशवत्तिनी हो क्‍योंकि उन्होंने आप 
लोगों के वास्ते बड़ा परिश्रम किया हे । 

म.-- वि. (परस्पर आश्चर्य से देखकर) धन्य 
महाराज धन्य ! जो आज्ञा । 

(जाती हैं) 
धर्म एक बैताल के सिर पर पिटारा रखवाए हुए 
आता है । 





१, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के वेश में पर स्त्री का श्वृंगार । 
२. महानिधान बुभुक्षित धातु भेदी पारा जिसे बावन तोला पाव रत्ती कहते हैं । 


">थिकग्टि 

ध्व.--- महाराज का कल्याण हो । आप की न 
से महानिधानः सिद्ध हुआ । आपको बधाई हे अब 
लीजिए इस रसेन्द्र को । 
याही के परभाव सों अमरदेव सम | 
जोगी जन बिहरहिं सदा मेरू शिखर भए खोइ ।। 

ह.-- (प्रणाम करके) महाराज दास धर्म के यह 
विरुद्व है । इस समय स्वामी से कहे बिना मेरा कुछ भी 
लेना स्वामी को धोखा देना है । 

धव.--- (आश्चर्य से आप ही आप) वाह रे 
महानुभावता ! (प्रगट) तो इसके स्वर्ण बना कर आप 
अपना दास्य छुड़ा लें । 

ह.-- यह ठीक हे पर मैंने तो बिनती किया न कि 
जब में दुसरे का दास हो चुका तो इस अवस्था में मुभे 
जो कुछ मिले सब स्वामी का है । क्योंकि मैं तो देह के 
साथ ही अपना सत्व मात्र बेच चुका इससे आप मेरे 
बदले कृपा करके मेरे स्वामी ही को यह रसेन्द्र दीजिए । 

ध.--- (आश्चर्य से आप ही आप) धन्य 
हरिश्चन्द्र | धन्य तुम्हारा धैर्य ! 'धन्य तुम्हारा विवेक ! 
और धन्य तुम्हारी महानुभावता ! या 
चले मेरू बरु प्रलय॒ जल पवन भकोरन पाय । 
पै बीरन कें मन कबह चलहिं नाहिं ललचाय ।। 
तो हमें भी इसमें कौन हठ है । (प्रत्यक्ष) बेताल ! जाओ 
जो महाराज की आज्ञा है वह करो । 

बै.-- जो रावल जी की आज्ञा । (जाता हे) 

धव.-- महाराज ब्राह्म मुहर्त निकट आया अब 
हम को भी आज्ञा हो । 

ह.--- जोगिराज ! हम को भूल न जाइएगा, कभी 
कभी स्मरण कीजिएगा । 

ध्य.--- महाराज ! बड़े बड़े देवता आप का स्मरण 
करते हैं और करेंगे में क्‍या हैं । 

(जाता है) 

ह.--- कया रात बीत गई ! आज तो कोई भी 
मुरदा नया नहीं आया । रात. के साथ ही स्मशान भी 
शांत हो चला । भगवान नित्य ही ऐसा करें । 

(नेपथ्य में घंटानूपुरादि का शब्द सुनकर) अरे यह 
बड़ा कोलाह केसा हुआ ? 

(बिमान पर अष्ट महासिद्धि नव निधि और बारहो 
प्रयोग आदि देवता आते हैं) । 





३. साधारण देवी देवताओं के वेश में । अष्ठ महासिद्धि यथा -- अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, 
, प्राकाम्य, ईश्वत्व और वशित्व । नव निधि यथा -- पद्म, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, म॒क॒न्द, 
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ह.-- (आश्चर्य से) अरे यह कौन देवता बड़े 
प्रसन्‍न होकर स्मशान पर एकत्र हो रहे हें । 

दे .--- महाराज हरिश्चन्द्र की जय हो । आप के 
अनुग्रह से हम लोग विघ्नों से छूट कर स्वतंत्र हो 
गए । अब हम आपके वश्१ में हैं जो आज्ञा हो करें । 
हम लोग अष्ट महा सिद्ध नव निधि और बारह प्रयोग 
सब आप के हाथ में हैं । 

ह.-- (प्रणाम करके) यदि हम पर आप लोग 
प्रसन्‍न हो तो महासिद्धि योगियों के, निधि सज्जन के, 
और प्रयोग साधकों के पास जाओ । 

दे.-- (आश्चर्य से) धन्य राजर्षि हरिश्चन्द्र ! 
तुम्हारे बिना ओर ऐसा कौन होगा जो घर आई लक्ष्मी 
का त्याग करे । हमीं लोगों की सिद्धि को बड़े २ योगी 
मुनि पच मरते हैं पर तुमने तृण की भांति हमारा त्याग 
करके जगत कल्याण किया । 

ह.-- आप लोग मेरे सिर आखों पर हैं पर मैं क्‍या 
करूं, क्योकि में पराधीन हां । एक बात और भी 
निवेदन है । वह यह कि छ अच्छे प्रयोग की तो हमारे 
समय में सद्य : सिद्धि होय पर बुरे प्रयोगों की सिद्धि 
विलंब से हो । 

दे.-- महाराज ! जो आज्ञा । हम लोग जाते हैं । 
आज आप के सत्य ने शिव जी के कीलन” को भी 
शिथिल कर दिया । महाराज का कल्याण हो । 

(जाते हें) 
(नेपथ्य में इस भांति मानों राजा हरिश्चन्द्र नहीं 
सुनते) 
(एक स्वर से) तो अन अप्सरा को भेजे ० 

(दसरे स्वर से) छि: मूर्ख ! जिस को अष्ट सिद्धि 
नव निशधियों ने नहीं डिगाया उसको अप्सरा क्‍या 
डिगाबेंगी । 

(एक स्वर से) ठो अब अन्तिम उपाय किया जाय । 

(्सरे स्वर से) हाँ तक्षक को आज्ञा दे | अब और 
कोई उपाय नहीं है । 

8. -- अहा अरुण का उदय हुआ चाहता है । पूर्व 
दिशा ने अपना मुंह लाल किया । (साँस ले कर ) ''वा 
चकई को भयो चित चीतो चिताति चहूं दिसि चाय सों 
नाची । हवै गई छीन कलाधर की कला जाभिनी जोति 








नील, ओर बर्च्चम्त । बारह प्रयोग यथा 
बुरे; और स्तंभन, वशीकरण, 


सब मे बड़ा विघ्न था। 
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| -- मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन 
आकर्षण, बंदी मोक्षण, 

१. शिवजी ने साधन मात्र को कील दिया है जिस में जलदी 
जो रोक दिया इस से वह कीलनन भी शिव जी की इच्छा पूर्वक 


नकल 00 का 
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म्रनों जम जांची । ढोलत बैरी बिहंगम देव संजोगिन की 
भई संपति काची । लोह पियो जो बियोगिन को ४ 
कियो मुख लाल पिशाचिन प्राची, ।'' हा ; प्रिये इन 
बरसातों की रात को तुम रो रो के बिताती होगी ! हा ! 
वत्स रोहिताश्व, भला हम लोगों ने तो अपना शरीर 
बेचा तब दास हुए तुम बिना बिके ही क्‍यों दास बन 
गए ! 

जोहि सहसन परिचायिका राखत हार्थाहि हाथ । सो 
तुम लोटत धूर में दास बालकन साथ ! जाकी आयसु 
जग नृपति सुनतहि घारत सीस ! तेहि द्विज बटु अन्ना 
करत अहह कठिन अति इस । बिनु तन बेचे बिनु जग 
जान विवेक । देव सर्पदंशित भए भोगत कष्ट अनेक । 

(घवड़ाकर) नारायण ! नारायण ! मेरे मुख से क्या 
निकल गया । देवता उस की रक्षा करें । (बाई आंख 
का फड़कना दिखाकर) इसी समय में यह महा 
अपशकुन क्‍यों हुआ ? (दाहिनी भुजा का फड़कना 
दिखाकर) अरे और साथ ही यह मंगल शकुन भी ! न 
जाने क्या होनहार है, वा अब क्या होनहार है जो होना 
था सो हो चुका । अब इस से बढ़कर और कौन दशा 
होगी ? अब केवल मरण मात्र बाकी है । इच्छा तो यही 
है कि सत्य छूटने और दीन होने के पहिले ही शरीर द्वठे 
क्योंकि इस दुष्ट चित्त का क्या ठिकाना है पर बश क्या 
है। 

(नेपथ्य में) 

पुत्रे हरिश्चन्द्र सावधान । यही अन्तिम परीक्षा है । 
तुम्हारे पुरखा इक्ष्वाकु से लेकर त्रिशंक॒ पर्यन्त आकाश 
में नेत्र भरे खड़े एक टक तुम्हारा मुख देख रहे है । 
आज तक इस वंश में ऐसा कठिन द :ख किसी को नहीं 
आ था । ऐसा न हो कि इन का सिर नीचा हो । अपने 
धैर्य का स्मरण करो । 

हैं.-- (घबड़ा कर ऊपर देखकर) अरे ! यह कौन 
है ? कुलगुरू भगवान सूर्य अपना तेज समेटे मुर्भे 
अनुशासन कर रहे हैं । (ऊपर पित : मैं सावधान हूँ 
सब दुखों को फूल की माला की भांति ग्रहण करूंगा । 
(निपथ्य से रोने की आवाज सुन पड़ती हे) 

ह.-- अरे अब सबेरा होने के समय मुरदा आया ! 
अथवा चांडतल कूल का सदा कल्याण हो हमें इस से 





न, विद्वेषण और कामनाशन यह छ 
कालपूरण और वाक्‌ प्रसारण ये छ: अच्छे । 


के उस समय दर हो गया था क्योंकि यह भी तो एक 








दो न सिद्ध हों, सो राजा हरिश्चन्द्र ने विघनों को (५ 
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क्या । (ख़बरदार इत्यादि कहता हुआ फिरता हें) 
(निपध्य में) 

हाय ! कंसी भई ! हाय बेटा हमें रोती छोड़ के कहां 
चले गए ! हाय ! हायरे ! 

ह.-- अहह ! किसी दीन स्त्री का शब्द हें, और 
शोक भी इस को पुत्र का है । हाय हाय ! हम को भी 
भाग्य ने क्‍या ही निर्देय और वीभत्स कर्म सौंपा है । 
इससे भी बस्त्र मांगना पड़ेगा । 
(रोती हुई शैव्या रोहिताश्व का मुरदा लिये आती है ।) 

शैँ .-- (रोती हुई) हाय ! बेटा जब बाप ने छोड़ 
दिया तब तुम भी छोड़ चले ! हाय हमारी बिपत और 
बुढ़ौती की ओर भी तुम ने न देखा ! हाय ! हाय रे अरब 
हमारी कोन गति होगी ! (रोती हे) 

ह.-- हाय ! हाय ! इसके पति ने भी इसको छोड़ 
दिया हे ! हा ! इस तपपस्विनी क्रो निष्करूण बिधि ने 
बड़ा ही दुख दिया हे । 

शै.- (रोती हुई) हाय बेटा ! अरे आज म॒भे 
किसने लूट लिया : हाय मेरी बोलती चिड़िया कहां उड़ 
गई ! हाय अब में किसका मुंह देख के जीऊंगी ! हाय 
मेरी अंधी की लकड़ी कौन छीन ले गया ! हाय मेरा 
ऐसा सुंदर खिलोना किसने तोड़ डाला ! अर बेटा तै तो 
मरे पर भी सुंदर लगता हे ! हाय रं ! अरे बोलता क्‍यों 
नहीं ! बेटा जल्दी बोल, देख मां कब की पुकार रही है ! 
बच्चा तू तो एक ही दफे पुकारने में दौड़कर गले से 
लपट जाता था, आज क्‍यों नहीं बोलता ! 

(शव को बारंबार गले लगाती, देखती और चुमती हे) 

ह.-- हाय हाय ! इस दुखिया के पास उो खड़ा 
नहीं हुआ जाता । 

शै.- (पागज़ की भांति) यह क्या हो रहा है । 
बेटा कहां गए हो आओ जल्दी ! अरे अकेले इस मसान 
में मुझे डर लगती है यहाँ मुझ को कौन ले आया हे रे ! 
त्रेटा जल्दी आओ । क्या कहते हौं, में गुरू को फूल लेने 
गया धा वहां काले सांप ने मुझे काट लिया ! हाय हाय 
रे ! अरे कहां काट लिया ? अरे कोई दौड़ के किसी 
गुनी को बुलाओं जो जिलाबे बच्चे को । अरे वह सांप 
कहां गया | हम को क्यों नहीं काटता ? काट रे काट, 
क्या उस सुकुआर बच्चे ही पर बल दिखाना था ? हमें 
काटा । हाय हम को नहीं काटता । अरे हिंयां तो कोई 
सांप वांप नहीं है, मेरे लाल भूठ बोलना कब से 
सीखे ? हाय हाय मैं इतना पुकारती हं और तुम खेलना 


नहीं छोड़ते ? बेटा गुरूजी पुकार रहे हैं उनके होम की 


बेला निकली जाती है | देखो बड़ी देर से वह 


। कर आसरे बैठे हैं । दो जल्दी इनको दब और 


७६४४४: 








मुल्क: 


बेलपत्र । हाय हमने इतना पुकारा तुम कुछ का 
बोलते ! (जोर से) बेटा सांभ भई, सब बिद्यार्थी लोग 
घर फिर आए तुम अब तक क्यों नहीं आए ? (आगे 
शब देखकर) हाय हाय रे ! अरे मेरे लाल को ने 
सचमुच इंस लिया ! हाय लाल ! हाय मेरे आँखों के 
उजियाले को कोन ले गया ! हाय ! मेरा बोलता हुआ 
सुग्गा कहां उड़ गया ! बेटा अभी तो बोल रहे थे अभी 

क्या हो गया ! हाय मेरा बसा घर आज किसने उजाड़ 
दिया ! हाय मेरी कोख में किस ने आग लगा दी ! हाय 
मेरा कलेजा किसने निकाल लिया! (चिल्ला 
चिल्त्ताकर रोती है) हाय लाल कहां गए ! अरे अब में 
किसका मुंह देख के जीऊंगी रे ! हाय अब मां कहके 
मुभको कोन पुकारंगा ! अरे आज किस बैरी की छाती 
ठंडी भई रे ! अरे तेरे सुकुआर अंगों पर भी काल को 
तेनिक दया न आई ! अरे बेटा आंख खोलों ! हाय मैं 
सब विपत तुम्हारा ही मुंह देखकर सहती थी सो अब 
केसे जीती रहंगी ! अरे त्लाल एक बेर तो बोलो (रोती 
हे) 































ह.-- न जाने क्‍यों इसके रोने पर मेरा कलेजा 
फटा जाता हे । 

शै.-.- (रोती हुई) हा नाथ ! अरे अपने गोद के 
खेलाए बच्चे को यह दशा क्यों नहीं देखते ! हाय ! अरे 
तुम ने तो इसको हमें सॉंपा था कि इसे अच्छी तरह 
पालना सो हमने इसकी यह दशा कर दी ! हाय ! अरे 
ऐसे समय में भी आकर नहीं सहाय होते ! भला एक 
बेर लड़के का मुंह तो देख जाओ ! अरे मैं किस के 
भरोसे अब जीऊंगी । 

ह.-- हाय हाय ! इसकी बातों से प्राण मुंह को 
चले आते हैं और मालूम होता है कि संसार उलटा 
जाता है । यहां से हट चले (कुछ दर हटकर उसकी 
ओर देखता खड़ा हो जाता है) । 

शै.-- (रोती हुई) हाय ! यह बिपत का समुद्र 
कहां से उमड़ पड़ा ! अरे छलिया मुभे छलकर कहां 
भाग गया ! (देखकर) अरे आयुस की रेखा तो इतनी 
लम्बी हे फिर अभी से यह बज्र कहां से ट्र॒ट पड़ा ! अरे 
ऐसा सुंदर मुंह, बड़ी २ आंख, लम्बी लम्बा भुजा, चौड़ी 
छाती, गुलाब सा रंग ! हाय मरने के तुम में कौन से 
लच्छन थे जो भगवान ने तुझे मार डाला । हाय लाल ! 
अरे बड़े २ जोतसी गुनी लोग तो कहते थे कि तुम्हारा 
बेटा बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत दिन जीयेगा, 
सो सब भूठ निकला ! हाय ! पोथी, पद्ना, पूज पाठ, 

दान, जप होम, कुछ भी काम न आया ! हाय तुम्हारे 
बाप का कठिन पुत भी तुम्हारा सहाय न भया और तुम 
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54 0 2 बसे ! हाय ! 

ह.-- अरे इन बातों से तो मुझे बड़ी शंका होती 
है (शब को भली भांति देखकर) अरे इस लड़के में 
तो सब लक्षण चक्रवर्ती के से दिखाई पढ़ते हैं. । हाय ! 
जाने किस बड़े कुल का दीपक आज इस ने बुझाया 
है, और न जाने किस नगर को आज इसने अनाथ किया 
है । हाय ! रोहिताश्व भी इतना बड़ा भया होगा (बढ़े 
सोच से) हाय हाय ! मेरे मुहं से क्या अमंगल निकल 
गया । नारायण (सोचता है) 

शै. -.- भगवान विश्वामित्र ! आज तुम्हारे सब 
मनोरथ पूरे भए । हाय ! 

है.--- (घबड़ाकर) हाय हाय यह क्या ? (भली 
भांत देखकर रोता हुआ) हाय अब तक मैं संदेह ही में 
पड़ा हूं ? अरे मेरी आंखें कहां गई थीं जिन ने अब तक 
पुत्र रोहिताश्व को न पहिचाना, और कान कहाँ गये थे 
जिन ने अब तक महारानी की बोली न सुनी ! हा पुत्र ! 
हा लाल ! हा सूर्यबंश के अंकुर ! हा हरिश्चन्द्र की 
बिपत्ति के एक मात्र अवललम्ब ! हाय ! तुम ऐसे 
कठिन समय में दुखिया मां को छोड़कर कहां गए । अरे 
तुम्हारे कोमल अंगों को क्‍या हो गया ! तुम ने क्‍या 
खेला, क्‍या खाया, क्या सुख भोगा कि अभी से चल 
बसे । पुत्र स्वर्ग ऐसा ही प्यारा था तो मु से कहते, मैं 
अपने बाहुबल से तुम को इसी शरीर से स्वर्ग पहुंच 
देता । अथवा अब इस अभिमान से क्‍या ? भगवान 
इसी अभिमान का फल यह सब दे रहा है । हाय पुत्र ! 
(रोता हे) 

आह ! मुभसे बढ़कर और कौन मन्दभाग्य होगा ! 
'ज्य गया, धन, जन, कुटुम्ब सब छूटा, उस पर भी 
उह दारुण पुत्रशोक उपस्थित हुआ । भला अब मैं रानी 

की क्‍या मुंह दिखाऊं । निस्संदेह मुझसे अधिक 
अभाग ओर कौन होगा । न जाने हमारे किस जन्म के 


पाप उदय हुए हैं जो कुछ हमने आज तक किया वह 
यदि पुण्य होता तो हमें यह दुख न देखना प्रड़ता । 
हमारा धर्म का अभिमान सब भूठा था, क्योंकि 
कलियुग नहीं है कि अच्छा करते बुरा फल मिले, 

निस्संदेह मैं महा अभागा और बड़ा पापी हूं । (रंगभूमि 
की पृथ्वी हिलती है और नेपथ्य में शब्द होता है) क्या 
अ्रलयकाल आ गया ? नहीं । यह बड़ा भारी असगुन 
हुआ है । इसका फल कुछ अच्छा नहीं, वा अब बुरा 
होना ही क्या बाकी रह गया है जो होगा । हा । न जाने 
किस अपराध से देव इतना रूठा है (रोता है) हा 
सूर्यकूल आलवालप्रवाल । हा हरिश्चन्द्र हृदयानन्दन ! 





मन शैव्याबलम्ब ! हा वत्सरोहिताश्व ! हा मातृ पितृ 
विपत्ति सहचर ! तुम हम लोगों को इस दशा में 
छोड़कर कहां गए ! आज हम सच मुच चांडाल हुए 
लोग कहेंगे कि इस ने न जाने कौन दुष्कर्म किया था कि 
पुत्रशोक देखा । हाय हम संसार को क्‍या मुंह 
दिखावेंगे । (रोता है) वा संसार में इस बात के प्रगट 
होने के पहले ही हम भी प्राण त्याग करें । हा निर्लज्ज ' 
प्राण तुम अब भी क्‍यों नहीं निकलते । हा बज्र हृदय 
इतने पर भी तू क्‍यों नहीं फटता । नेत्रों अब और क्या 
देखना बाकी है कि तुम अब तक खुले हो । या इस व्यर्थ 
प्रलाप का फल ही क्‍या हे, समय बीता जाता है, इसके 
पूर्व कि किसी से साम्हना हो प्राण त्याग करना ही 
उत्तम बात हे (पेड़ के पास जाकर फासी देने के 
योग्य डाल खोजकर उसमें दुपट्टा बांधता है) 
धर्म ! मैंने अपने जान सब अच्छा ही किया परंतु 
न जाने किस कारण मेरा सब आचरण तुम्हारे 
विरुद्ध पड़ा सो मुझे क्षमा करना | (दुपट्टे की 
फांसी गले में लगाना चाहता हे कि एक साथ चौक 
कर) गोविन्द गोविन्द्र ! यह मैंने क्या अनर्थ अधर्म 
विचारा । भला मुझ दास को अपनी शरीर पर 
क्या अधिकार था कि में ने प्राण त्याग करना चाहा । 
भगवान सूर्य इसी क्षण के हेतु अनुशासन करते थे । 
नारायण नारायण ! इस इच्छाकृत मानसिक पाप से 
केसे उद्घार होगा ! हे सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर क्षमा 
करना, दुख से मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती ; अब 
तो मैं चांडालकुल का दास हूं, न अब शैव्या मेरी स्त्री हे 
और न रोहिताश्व मेरा पुत्र । चलूं अपने स्वामी के काम 
पर सावधान हो जाऊं, वा देखूं अब दुक्खिनी शैव्या क्या 
करती हे (शैव्या के पीछे जाकर खड़ा होता हे) । 
शै.-.- (पहली तरह बहुत रोकर) हाय ! अब मैं 
क्या करूं । अब में किसका मुह देखकर संसार में 
जीऊंगी । हाय मैं आज से निपूती भई ! पुत्रवती स्त्री 
अपने बालकों पर अब मेरी छाया न पड़ने देंगी । हा 
नित्य सबेरे उठकर अब में किसकी चिन्ता करूंगी । 
खाने के समय मेरी गोद में बेठकर और मुभ से मांग 
मांग कर अब कोन खायगा ! में परोसी थाली सूनी 
देखकर केसे प्रान रक्खूंगी । (रोती हे) हाय खेलता 
खेलता आकर मेरे गले से कोन लपट जायगा, और मा 
मा कहकर तनक तनक बातों पर कोन हठ करेगा । 
हाय में अब किसको अपने आंचल से मुंह की धूल 
पोॉंछकर गले लगाऊंगी और किसके अभिमान से 


बिपत में भी फूली फूली फिरूंगी । (रोती की या जब 
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री प हाय प्रान तुम भी क्‍यों नहीं निकले । (हाय में 
ऐसी स्वारथी हं कि आत्महत्या के नरक के भय से अब 
भी अपने को नहीं मार डालती । नहीं नहीं अब मैं न 
जीऊंगी । या तो इस पेड़ में फांसी लगाकर मर 
जाऊंगी या गंगा में कूद पड़ेगी (उन्मत्त की भांति 
उठकर दौड़ना चाहती है) । 

ह.--- (आड़ में से) 

तनहिं बेंचि दासी कहवाई । 
मरत स्वामि आयसु बिन पाई 
करु न अधर्म सोचु जिय माहीं । 
'पराधीन सपने सुख नाहीं ।।' 

शै.-.- (चौकन्नी होकर) अहा ! यह किसने इस 
कठिन समय में धर्म का उपदेश किया । सच है मैं अब 
इस देह की कौन हूं जो मर सकू । हा दैव ! मुफसे यह 
भी न देखा गया कि में मरकर भी सुख पाऊ॑ । (कुछ 
धीरज धरके) तो चलूं छाती पर वज़् धरके अब 
लोकरीति करू । रोती और लकड़ी चुनकर चिता 
बनाती हुई) हाय ! जिन हाथों से ठोंक ठोंक कर रोज 
सुलाती थी उन्हीं हाथों से आज चिता पर कैसे 
रक्खूंगी, जिसके मुह में छाला पड़ने के भय से कभी 
मैंने गरम द्रध भी नहीं पिल्ाया उसे -- (बहुत ही रोती 
है) । 

ह.-- धन्य देवी आखिर तो चंद्र सूर्यकुल की स्त्री 
हो तुम न धीरज करोगी तो और कौन करेगा । 

शै.--- (चिता बनाकर पुत्र के पास आकर उठाना 
चाहती है और रोती हे) । 

ह.-- तो अब चलें उस से आधा कफन मांगे 
(आगे बढ़कर ओर बलतपूर्बक आंसुओं को रोककर 
शैव्या से) महाभागे ! स्मशान पति की आज्ञा है कि 
आधा कफन दिए बिना कोई मुरदा फूंकने न पावे सो 
तुम भी पहले हमें कपड़ा दे लो तब क्रिया करो [कफफन 
मांगने को हाथ फेलता है, आकाश से पुष्पवृष्टि होती 
है) । 

(नेपथ्य मे) 

अहो धेर्यमहो सत्यमहो दानमहो बल॑ । त्वया राजन 
हरिश्चन्द्र सब्ब॑ लोकोत्तर कृत॑ । 
(दोनो आश्चर्य से ऊपर देखते हैं) 

शै.--- हाय ! इस कुसमय में आर्यपुत्र की यह 
। कौन स्तुति करता है ?वा इस स्तुति ही से क्या हे, 

शास्त्र सब असत्य हैं नहीं तो आर्यपुत्र से धर्मी की यह 
गति हो ! यह केवल देवताओं और ब्राह्मणों का पाषंड 
है! 
री ७७५:४६ 
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रोहिताश्व नहीं तो मैं ही जी के क्या करूंगी । (छाती | है.-- (दोनों कानों पर हाथ एम नारायण 


नारायण ! महाभागे ऐसा मत कहो : शास्त्र, ब्राहमण | ' 
और देवता त्रिकाल में सत्य हैं । ऐसा कहोगी तो . 
प्रायश्चित्त होगा । अपना धर्म बिचारो । लाओ क्‍ 
हमें दो और अपना काम आरंभ करो (हाथ फैलाता है) 

शै.-.- (महाराज हरिश्चन्द्र के हाथ में चक्रवर्ती 
का चिन्ह देखकर और कुछ स्वर कुछ आकृति से अपने 
पति को पहचान कर) हा आर्यपुत्र इतने दिन तक कहां 
छिपे थे ! देखो अपने गोद के खेलाए दुलारे पुत्र की 
दशा । तुम्हारा प्यारा रोहिताश्व देखो अब अनाथ की 
भांति मसान में पड़ा है (रोती हे ।) 

ह.-- प्रिये धीरज धरो । यह रोने का समय नहीं 
है । देखो सबेरा हुआ चाहता है, ऐसा न हो कि कोई 
आजाय और हम लोगों की जान ले, और एक लज्जा 
मात्र बच गई हे वह भी जाय । चलो कलेजे पर सिल 
रखकर अब रोहिताश्व की क्रिया करो और आधा 
कंबल हमको दो । 

शै.--- (रोती हुई) नाथ ! मेरे पास तो एक भी 
कपड़ा नहीं था, अपना आंचल फाड़कर इसे लपेट लाई 
हूं, उसमें से भी जो आधा दूंगी तो यह खुला ही रह 
जायगा । हाय चक्रवर्ती के पुत्र को आज कफन नहीं 
मिलता ! (बहुत रोती है) 

ह.--- (बलपूर्वक आंसुओं को रोककर और बहुत 
धीरज धर कर) प्यारी रोओ मत । ऐसे ही समय में तो 
धीरज और धरम रखना काम है । में जिस का दास हूं 
उस की आज्ञा है कि बिना आधा कफन लिए क्रिया मत 
करने दो । इससे में यदि अपनी स्त्री और अपना पुत्र 
समभकर तुम से इसका आधा कफन न लू तो बड़ा 
अधर्म हो । जिस हरिश्चन्द्र ने उदय से अस्त तक की 
पृथ्वी के लिए धर्म न छोड़ा उसका धर्म आध गज कपड़े 
के वास्ते मत छुझ़्ओ और कफन से जल्दी आधा कपड़ा 
फाड़ दे । देखो सबेरा हुआ चाहता है ऐसा न हो कि 
कुलगुरू भगवान सूर्य अपने वंश की यह दुर्दशा देखकर 
चित में उदास हों । (हाथ फैलाता हे) 

शै.-- (रोती हुई) नाथ जो आज्ञा) । (रोहिताश्व 
का मृतकंबल फाड़ना चाहती है कि रंगभूमि की पृथ्वी 
हिलती है, तोप छूटने का सा बड़ा शब्द और बिजली का 
सा उजाला होता है । नेपथ्य में बाजे की और बस धन्य 
और जय २ की ध्वनि होती है, फूल बरसते हैं' और 
भगवान नारायण प्रकट होकर राजा हरिश्चन्द्र का हाथ 
पकड़ लेते हैं ।) 

भै.-- बस महाराज बस (धर्म और सत्य सब की 
परमावधि हो गई । देखो तुम्हारे पुण्य भय से पृथ्वी 
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्््ा कांपती है, अब त्रेज्नोक्य की रक्षा करो । [नेत्रों 
से आंसू बहते हें) 

ह.-- (साष्टांग दंडवत करके रोता हुआ गदगद 
स्वर से) भगवान ! मेरे वास्ते आपने परिश्रम किया ! 
कहां यह श्मशान भूमि, कहाँ यह मर्त्यलोक, कहां मेरा 
मनुष्य शरीर और कहां पूर्ण परब्रहम सच्चिदानंदघन 
साक्षात्‌ आप ! (प्रेम के आंसुओं से और गदगद कंठ 
होने से कुछ कहा नहीं जाता) 

भ.-- (शैव्या से) पुत्री अब शोच मत कर ! धन्य 
तेरा सोभाग्य कि तुमे, राजर्षि हरिश्चन्द्र ऐसा पति 
मिला है (रोहिताश्व की ओर देखकर वत्स रोहिताश्व 
उठो देखो तुम्हारे माता पिता देर से तुम्हारे मिलने को 
व्याकुल हो रहे हैं ।) 

(रोहिताश्व उठ खड़ा होता है और आश्चर्य से 
भगवान को प्रणाम कर के माता पिता का मुह देखने 
लगता हे, आकाश से फिर पुष्पवृष्टि होती है) 

ह. और शै.-.- (आश्चर्य, आनंद, करुणा और 
प्रेम से कुछ कह नहीं सकते, आंखों से आंसू बहते हैं 
और एकटक भगवान के मुखारबिंद की ओर देखते हें) 

(श्री महादेव, वार्बती, भैरव, धर्म, सत्य, इंद्र, और 
विश्वामित्र आते हैं)! 

सब -- धन्य महाराज हरिश्चन्द्र धन्य ! जो 
आपने किया सो किपी ने, न किया, न करेगा । 
(राजा हरिश्चन्द्र शैव्या और रोहिताश्व सबको प्रणाम 
करते हैं) 

थि. -- महाराज यह केवल चन्द्र सूर्य तक आप 
की कीर्तिस्थिर रहने के हेतु मैंने छल किया था सो क्षमा 
कीजिए ओर अपना राज्य लीजिए । 

(हरिश्चन्द्र भगवान और धर्म का मुंह देखते हैं) 
धर्म. महाराज राज आप का है इसका मैं 
साक्षी हुं आप निस्संदेह लीजिए । 

सत्य, --- ठीक हे जिसने हमारा अस्तित्व संसार 
में प्रत्यक्ष कर दिखाया उसी का पृथ्वी का राज्य है । 

श्रीमछादेव . --- पुत्र हरिश्चन्द्र भगवान नारायण 
के अनुग्रह से ब्रहमलोक पर्यत तुम ने पाया तथापि मैं 
आशिर्वाद देता हुं कि तुम्हारी कीर्ति जब तक पृथ्वी है 
तव तक स्थिर रहे, और रोहिताश्व दीर्घायु, प्रतापी और 
चक्रवर्ती होय । 

पा. -- पुत्री शैव्या ! तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी 
" स्वर्ग की स्त्रियां गाबें, तुम्हारी पत्रबधू 
सौभाग्यवती हो और लक्ष्मी तुम्हारे घर का कभी त्याग 
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न करे । १ 
(हरिश्चन्द्र और शैव्या प्रणाम करते हें) 
भै.-.- और जो तुम्हारी कीर्ति कहें सुने और 
उसका अनुसरण करे उस की भेरवी यातना न हो । 
इल्द्र.--- (राजा को आलिंगन करके और हाथ 
जोड़ के) महाराज मुझे क्षमा कीजिये । यह सत्र मेरी 
दुष्टता थी परंतु इस बात से आप का तो कल्याण ही 
हुआ । स्वर्ग कोन कहे आप ने अपने सत्यबल से 
ब्रहमपद पाया । देखिये आप की रक्षा के हेतु श्रीशिव जी 
ने भैरवनाथ को आज्ञा दी थीं, आप उपाध्याय बने थे, 
नारद जी बटु बने थे, साक्षात्॒ धर्म ने आप के हेतु 
चांडाल और कापालिक का भेष लिया, और सत्य ने 
आप ही के कारण चांडाल के अनुचर और बैताल का 
रूप धारण किया ! न आप बिके न दास हुए, यह सब 
चरित्र भगवान नारायण की इच्छा से केवल आप के 
सुयश के हेतु किया गया । 
ह.--- (गदगद स्वर से) अपने दासों का शश 
बढ़ानेवाला और कोन है । 
भ.-- महाराज । और भी जो इच्छा हो मांगो । 


ह.-- (प्रणाम करके गद॒गद स्वर से) प्रभु ! आप 
के दर्शन से सब इच्छा पूर्ण हो गई, तथापि आप की 
आज्ञानुसार यह वर मांगता हुं कि मेरी प्रजा भी मेरे साथ 
बैकुंठ जाय और सत्य सदा पृथ्वी पर स्थिर रहे । 

भ.-- एवमस्तु, तुम ऐसे ही पुण्यात्मा हो कि 
तुम्हारे कारण अयोध्या के कीट पतंग जीव मात्र सब 
परमधाम जायंगे, और कलियुग में धर्म के सब चरण 
ट्ट जाय॑ंगे तब भी वह तुम्हारी इच्छानुसार सत्य मात्र 
एक पद से स्थित रहेगा । इतना ही देकर मुझे सन्‍्तोष 
नहीं हुआ कुछ और भी मांगो । मैं तुम्हें क्या २ ६ 
क्योंकि में तो अपने ही को तुम्हें दे चुका । न्‍ मेरी 
इच्छा यही है कि तुम को कुछ और वर दूं । तुम्हें वर 
देने में मुझे सन्‍्तोष नहीं होता । 

ह.-- (हाथ जोड़कर) भगवान मुझे अब कोन 
इच्छा है । मैं और कया वर मांगूं तथापि भरत का यह 
वाक्य सुफल हो --- 
खल गनन सो सज्जन दुखी मति हों , हरिपद रति रहे | 
उपधर्म छूटों सत्व निज भारत गहे, कर दुख बहे ।। 
बुध तजहिं मत्सर , नारि नर सम होहिं, सबजगसुखल है 
तजि ग्रामकविता सुकविजन की अमृत बानी सब कहे ।। 

(पुष्पवृष्टि और बाजे की धुनि के साथ 
जवनिका गिरती हे) 


इति श्री सत्य हरिश्चंद्र नाटक सम्पूर्ण हुआ ।। 










सत्य हरिश्चन्द्र नाटक के परवर्ती संस्करणों में बढ़ाया 
गया अंश । 
(पिशाच और डाकिणी गण परस्पर आमोद करते और 
गाते बजाते आते हैं ।) 


हि . और डा.-- 

हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं छम्ाछम, 

हम सेवें मसान, शिव को भजैं, ब्ोलैं बम बम बम । 

पि.-- 

हम कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ हड्डी को तोढ़ेंगे । 

हम भड़ भड़ धड़ धड़ पड़ पड़ सिर सबका फोड़ेंगे । 

डा.-- हम घुट घुट घुट घुट घुट घुट लोह 
पिलाबेंगी । 

हम चट चट चट चट चट चट ताली बजावबेंगी ।। 

सब -- 

हम नाचें मिलकर थेई घेई थेई घेई कदें घम धम धम्‌ । 

हें भूत प्रेत हम, डाइन हैं छप्ता छम ।। 

पि.--- 

हम काट काट कर सिर को गेंदा उछालेंगे । 

हम खींच खींच कर चर्बी पंशाखा बालेंगे ।। 


पे 
है 2080 हे 





डा.-- 

हम माँग के लाल लाल लोह का हट लगाबेंगी । 

हम नस के तागे चमड़े का लहंगा बनावेंगी ।। 
सब -- 

हम धज से सज के बज के चलेंगे चमकेंगे चम चस चम। 
पि.-- 

लोह का मुँह से फर्र फर्र फुहारा छोड़ेंगे । 

माला गले पहिरने को जँतड़ी को जोड़ेंगे ।! 
हो,-- 

हम लाद के ऑऔंधे मुरदे चौकी बनाबेंगी । 

कफन बिछा के लड़कों कों उस पर सुलावेंगी ।। 
सब --- 

हम सुख से गावेंगे ढोल बजावेंगे हम ढम ढम ढम ढम। 
(बैसे ही कृदते हुए एक ओर चले जाते हें ।) 
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अपूर्व नाटिका है । पहले इसके दो दृश्य लिखे गये थे । जिसमें पहले में'' काशी के 
बदमाशो' और '' बुरे चाल के लोगो' का वर्णन है । और दूसरे मे काशी की प्रशंसा 
करते हुए यहां देखने योग्य स्थान और योग्य महात्माओं का वर्णन है । दोनों दृश्य 
हरिश्चद्र चंद्रिका स्रण्ड १ संख्या १९ और स्क्ृण्ड २ सर. ३, ७ सन १८७४ में प्रकाशित 
हुए थे । फिर यही काशी के छायाचित्न अर्थात काशी के दो बुरे भले फोटोग्राफ नाम से 










प्रेमजोगिनी 
नाटिका 


श्रीहरिशचन्द्रलिखिता 


नान्‍दी मंगलपाठ करता है -- 
भरित नेह नवनीर नित बरसत सुरस अथोर 
जयति अपूरब घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ।। 
और भी --- 
जिन तन सम किय जानि जिय कठिन जगत ज॑जाल । 
जयतु सदा सो ग्रंथ कवि प्रेमजोगिनी बाल ।। 
(मलिन मुख किए सूत्रधार और पारिपाश्वक आते हैं) 
सू.--- (नेत्र से आंसू पोंछ और ठंडी सांस 
भरकर) हा ! केसे ईश्वर पर विश्वास आबै । 
पा.--- मित्र आज तुम्हें * क्या हो गया हे और क्या 
बकते हो और इतने उदास क्‍यों हो । 


(नेत्र से जल की धारा बहती हे और रोकने से भी नहीं 
रुकती ।) 


पा.-- (अपने गले में सूत्रधार को लगाकर और 
आँसू पोंछकर) मित्र आज तुम्हे हो क्या गया है ? यह 


क्या सूझी हे ? क्या आज लोगों को यही तमाशा 
दिखाओगे । 


. सू.-- हो क्‍या गया है क्‍या मैं भूठ कहता 
हैं -- इससे बढ़कर और दु:ख का विषय क्या होगा 
कि मेरा आज इस जगत के कर्त्ता और प्रभु पर से 
पा उठा जाता है और सच हे क्‍यों न उठे यदि 
कोई हो तब न उठे हा ! क्या ईश्वर है तो उसके यही 
काम हैं जो संसार में हो रहे हैं । क्या उसकी इच्छा के 
बिना भी कुछ होता है ? क्या लोग दीनबन्धु दयासिन्धु 






चंद्रिका से उद्धत हो हरिप्रकाश प्रेस, बनारस से प्रकाशित हुए । कर, 





उसको नहीं कहते ? क्या माता पिता के सामने पुत्र की 
स्‍त्री के सामने पति की और बन्धुओं के सामने बन्धुओं 
की मृत्यु उसकी इच्छा बिना हीं होती है । क्या सज्जन 


लोग विद्यादि सुगुण से अलंकृत होकर भी उसके इच्छा. 


बिना ही दुखी होते हैं और दुष्ट मूर्खों के अपमान सहते 
हैं, केवल प्राण मात्र नहीं त्याग करते पर उनकी सब 
गति हो जाती हे, क्या इस कमलवनरूप भारत भूमि 
को दुष्ट गजों ने उसकी इच्छा बिना ही छिन्‍न भिन्‍न कर 
दिया ? कया जब नादिर चंगेज खाँ जैसे ऐसे निर्दयों ने 
लाखों निर्दोषी जीव मार डाले तब वह सोता था ? क्या 
अब भारतखंड के लोग ऐसे कापुरुष और दीन उसकी 
इच्छा के बिना ही हो गए ? हा ! (आंसू बहते हैं लोग 
कहते हैं कि ये यह उसके खेल हैं । छि : ऐसे निर्दय 
को भी लोग दयासमुद्र किस मुँह से पुकारते हें ? 

पा.--- इतना क्रोध एक साथ मत करो । यह 
संसार तो दु:ख रूप आप ही हे इसमें सुख का तो 
केवल आमास मात्र है । 


सू.--- आभासमात्र हे तो -- फिर किसने यह 
बखेड़ा बनाने कहा था और पचड़ा फैलाने कहा था 
उसपर भी न्‍्याव करने और कृपालु बनने का दावा 
(आँख भर आती है) । 


पा.--- आज क्‍या हे किस बात पर इतना क्रोध 
किया है भला यहाँ ईश्वर का निर्णय करने आये हौ कि 
नाटक खेलने आए हौ ? 

सू.-- क्‍या नाटक खेलें कया न खेलें 5 इसी 
खेल ही में देखो । क्‍या सारे संसार के लोग सुखी रहें 
और हम लोगों का परम बन्धु पिता मित्र पुत्र सब 
भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सत्य का 
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अपर 


रू 


एक मात्र आश्रय, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का 
। एकमात्र हित, हिन्दी का एकमात्र जनक, भाषा 
।नाटकों का एकमात्र जीवनदाता, हरिश्चन्द्र ही दुखी 
हो (नेत्र में जल भर कर) हा सज्जनशिरोमणे ! 
कुछ चिन्ता नहीं तेरा तो बाना है कि कितना ही 
भी 'दुख हो उसे सुख ही मानना' लोभ के परित्याग 
के समय नाम ओर कीर्ति तक का परित्याग कर 
दिया और जगत से विपरीत गति चलके तूने 
प्रेम की टकसाल खड़ी की हे । कया हुआ जो निर्दय 
ईश्वर तुझे प्रत्यक्ष आकर अपने अंक में रख कर आदर 
नहीं देता और खल लोग तेरी नित्य एक नई निन्दा 
करते हैं और तू संसारी बैभव से सूचित नहीं है ; तुझे 
इनसे क्या, प्रेमी लोग जो तेरे और तू जिन्हें सरबस हे 
वे जब जहां उत्पन्न होंगे तेरे नाम को आदर से लेंगे 
और तेरी रहन सहन को अपनी जीवन पद्वति समझेंगे 
(नेत्रों से आंसू गिरते हें) मित्र ! तुम तो दूसरों का 
अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो तुम्हें 
इनकी निन्‍्दा से कया इतना चित्त क्‍यों क्षुब्ध करते हो 
स्मरण रक्खो ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक 
वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पैर रखके बिहार 
करोगे, क्या तुम अपना वह कबित्त भूल गए -+ 


"कहेंगे सबें ही नेन नीर भरिभरि पाछे प्यारे हरिच॑द 
की कहानी रहि जायगी'' मित्र मैं जानता हैँ कि तुम पर 
सब आरीप व्यर्थ हे ; हा ! बड़ा विपरीत समय है (नेत्र 
से आँसू बहते हें) । 
पा.-- मित्र जो तुम कहते हौ सो सब सत्य है पर 
काल भी तो बड़ा प्रबल है । कालानुसार कर्म्म किए 
बिना भी तो काम नहीं चलता । 
सू्‌.-- हाँ न चले तो हम लोग काल के अनुसार 
चलेंगे, कुछ वह लोकोत्तर चरित्र थोड़े ही काल के 
अनुसार चलेगा । 
पा.--- पर उसका परिणाम क्‍या होगा ? 
सू्‌.-- क्‍या कोई परिणाम होना अभी बाकी है हो 
चुका जो होना था । 
पा.-- तो फिर आज जो ये लोग आये हैं सो यही 
सुनने आए हैं ९ 
सू.--- तो ये सब सभासद तो उसके मित्रवर्गों में 
हैं और जो मित्रवर्गों में नहीं हैं उनका जी भी उसी की 
ई बातों में लगता है ये क्‍यों न इन बातों को 
आनन्दवपूर्व्वक सुनेंगे । 
पा.-- परन्तु मित्र बातों ही से तो काम न चलैगा 
न । देखो ये हिंदी भाषा में नाटक देखने की इच्छा से 
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आए हैं इन्हें कोई खेल दिखाओ । 

सू.--- आज मेरा चित्त तो उन्ही कल चरित्र में 
मगन है आज तुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता । . 

पा.-- तो उनके चरित्र के अनुरूप ही कोई 
नाटक करो । 

सू्‌.-- ऐसा कोन नाटक है यों तो सभी नायकों के 
चरित्र किसी किसी विषय में उससे मिलते हें पर 
आनुपूर्व्वी चरित्र केसे मिलेगा । 

पा.-- मित्र मृच्छकटिक हिन्दी में खेलो 
क्योंकि ! उसके नायक चारुदत्त का चरित्रमात्र इनसे 
सब मिलता है केवल बसन्तसेना और राजा की हानि 
हे । 

सू.-- तो फिर भी आनुपूर्व्वी न हुआ और पुराने 
नाटक खेलने इनका जी भी न लगैगा कोई नया खेलैं । 

पा.--- (स्मरण करके) हाँ हाँ वह नाटक खेलौ जो 
तुम उस दिन उद्यान में उनसे सुनते थे, --- वह उनके 
और इस घोर काल के बड़ा ही अनुरूप हे उसके खेलने 
से लोगो का वर्त्तमान समय का ठीक नमूना दिखाई 
पड़ेगा और वह नाटक भी नई पुरानी दोनों रीति मित्नके 
बना हे । 

सू.-- हाँ हाँ प्रेमजोगिनी -- अच्छी सूरत 
पड़ी -- तो चलो यों ही सही इसी बहाने उसका 
स्मरण करें । 

पा.--- चलो ।। (दोनों जाते हैं) 


अद जवनिका पतन 


।। इति प्रस्तावना ।। 
प्रथम अक 
पहिले गर्भाँक के पात्र 
टेकच॑द एक महाजन बनिये 
छकक्‍्क्‌जी ऐ 
माखनदास बेष्णव बनियाँ 
कम नाम के ब्ेष्णव 
बनितादास 
मिश्र कीर्तन करनेवाला 
भापटिया कोड़ा मार कर मंदिर की भीड़ 
हटाने वाला 
जलघरिया पानी भरने वाला 
बालमुकुन्द के 
भाई ० 
मतेती ई मुलतानी बैष्णव 
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नायक 
दो गुजराती 
पहिला गर्भाक 


स्थान --- मंदिर का चोक 


(फपटिया इधर उधर घूम रहा है) 


अं आज अभी कोई दरसनी परसनी नहीं आयें 
और कहाँ तक अभहिंन तक मिसरो नहीं आयें अभहीं 


तक नींद न खुली होइहें । खुले कहाँ से आधी रत तक 
बाबू किहाँ बेठ के ही ही ठी ठी करा चाहै, फिर सबेरे 
नींद केसे झुले । 
(दोहर माथे में लपेटे आँखें मलते मिश्र आते 
हैं --- देखकर) 

भक्ृ.--- का हो मिसिरजी तोरी नींद नहीं खुलती 
देखो शंखनाद होय गवा मुखिया जी खोजत रहे । 

मि.--- चले त्तो आई थे ; अधियै रात के शंखनाद 
होय तो हम का करें तोरे तरह से हमहू के घर में से 
निकस के मंदिर में घुस आवना होता तो हमह्ढ 
जल्दी अउते । हियाँ तो दारानगर से आवना पड़त हे । 
अबहीं सुरजो नाहीं उगे ; 

फ.-- भाई सेवा बड़ी कठिन है, लोहे का चना 
चाबए के पड़थै, फोकटे थोरे होथी । 

मि.-- भवा चलो अपना काम देखो । (बैठ गया) 

(स्नान किये तिलक लगाये दो गुजराती आते हैं) 

पहिला --- मिसिरजी जय श्रीकृष्ण कहो का 
समय हे । 

मि.-..- अच्छी समय है मंगला की आधी समय है 
बैठो । 
५ प.--- अच्छा मथुरादासजी बेसी जाओ । (बैठते 

) 


(धोती पहिने १ धोती ओढ़े छक्‍कूजी आते हैं और उसी 
बेस से माखनदास भी आये) 

छ-- (माखनदास की ओर देखकर) काहो 
माखनदास एहर आवबो । 

मा.--- (आगे बढ़कर हाथ जोड़कर) जै सी किष्ण 
साहब । 

छ.-- जे श्रीकृष्ण बेठो कहो आजकल बाबू 
रामचंद का क्‍या हाल हे । 

सा.--- हाल जोन डे, तोन आप जनतै हो, दिन 
दना रात चो गूना । अभई कल्हो हम ओ रस्‍्ते रात के 
आवत रहे तो तबला ठनकत रहा । बस रात दिन हा हा 
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ज्याकिण छा, 
ठी ठी बहुत भवा दुइ चार कवित्त बनाय लिहिन कल 


होय चुका । 

छ.-- अरे कवित्त तो इनके बापो बनावत रहे, 
कंवित्त बनावे से का होथे और कवित्त बनावना कुछ 
अपने लोगन का काम थोरे हय ई भाँटन का काम हे । 

मा.--- ई तो हई हे पर उन्हें तो असी सेखी हे कि 
सारा जमाना मूरख हे और मैं पंडित थोड़ा सा कुछ पढ़ 
वढ़ लिहिन हें । 

छ.-- पढ़िन का है पढ़ा वढ़ा कुछ भी नहिनी, 
एहर ओहर की दुइ चार बात सीख लिहिन किरिस्तानी 
मते की अपने मारग की बात तो कुछ जननबे कतें अबहीं 
कल के लड़का हैं । 

मा.--- और का । 

(बालमुकुन्द औ मलजी आते हें) 

दोनो -- (छक्‍क़॒ की ओर देखकर | जय 
श्रीकृष्ण बाबू साहब । 

छ.--- जय श्रीकृष्ण, आओ बैठो कहो नहाय 


आयो । 
बा.--- जी भय्याजी का तो नेम हे कि बड़े सबेरे 


नहा कर फूलघर में जाते है तब मंगला के दर्शन 
करेक तब घर में जायकर सेवा में नहाते हैं और 
में तो आज कल कार्तिक के सबब से नहाता हूँ तिस 
पर भी देर हो जाती है रोकड़ मेरे जिम्मे काकाजी 
ने कर रखा है इससे बिध बिघ मिलाते देर हो जाती 
है फिर कीर्तन होते प्रसाद बटते व्यालू वालू कूर्ते 
बारह कभी एक बजते हैं । 

छ.-- अच्छी हे जो नित्रही जाय कहो कातिक 
नहाये बाबू रासचंद जायें कि नाहीं ! 

बा.--- क्‍यों जाते क्‍यों नहीं अब की दोनों भाई 
जाते हैं कभी दोनों साथ कभी आगे पीछे कभी इनके 
साथ मसाल कभी उनके मुझको अकशर करके जब में 
जाता हूँ तब वह नहाकर आते रहते हैं । 


छ.-- मसाल काहे ले जायें मेहरारुन का मुँह 
देखे के ? 

बा.--- (हँसकर) यह में नहीं कह सकता । 

छ.-- को मलजी आज फूलघर में नाहीं गयो 
हिंआई बैठ गयो ? 

म.-- आज देर हो गई दर्शन करके जाऊँगा । 

छ.-- तोरे हियाँ ठाकुर जी आगे होहिहें कि 
ताहीं ? 


हियाँ तो स्त्रियाँ जगाकर मंगल भोग धर देती हैं । फिर 
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म.--- जागे तो न होंगे पर अब तैयारी होगी मेरे '। 


जब में दर्शन करके जाता हैँ तो भोग सराकर आरती 
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कर्त्ता हूं । 
ह +* . छ.-- कहो तोसे रामचंद से ब्ोलाचाली हे कि 
# नाहीं ? 

म.-- बोलचाल तो हैं पर अब यह बात नहीं है 
आगे तो दर्शन करने का सब उत्सवों पर बुलावा आता 
था अब नहीं आता तिस्में बड़े साहब तो ठीक ठीक, 
छोटे चित्त के बड़े खोटे हें । 

(नेपथ्य में) 
गरम जल की गागर लाओ । 
ै झा.--- (गली की ओर देखकर जोर से) अरे कौन 
उलघघरिया है एतनी देर भई अभहीं तोरे गागर लिआबै 
की बखत नाहीं भई ? सड़सी से गरम जल की गगरी 
उठाये सनिया लपेटे जलघरिया आता है) 
भकर.-- कहो जगेसर ई नाहीं कि जब शंखनाद 
होय तब भटपट अपने काम से पहुँच जावा करो । 
ज.-- अरे चलले तो आवथई का भहराय पड़ी का 
सुत्तल थोड़े रहली हमहेँ के फापट कंधे पर रख के एहर 
ओहर घूमेै के होत तब न । इहाँ तो गगरा ढोवत ढोवत 
कधघा छिल जाला । (यह कहकर जाता हैं) 
(मैली धोती पहिने दोहर सिर में लपेटे टेकचंद आए) 
टे.-- (मथुरादास की ओर देखकर) कहो मथुरा- 
दास जी रुडा छा ९ 
म.-- हां साहेब, अच्छे हें । कहिए तो सही आप 
इतने बड़े उच्छव में कलकत्ते से नहीं आए । हियाँ बड़ा 
सख हुआ था. बहुत से महाराज लोग पधारे थे । षट 
रूुत छपन भोग में बड़े आनंद हुए 
टे.-- भाई साहब, अपने लोगन का निकास घर 
से बड़ा मुसकिल हे । येक तो अपने लोगन का रेल के 
सवारी से बड़ा बखेड़ा पड़ता हे, दुसरे जब जौन काम के 
वास्ते जाओ जब तक ओका सब इन्तजाम न बैठ जाय 
तज तक हुँवा जाए से कौन मतलब है और कौन सख तो 
भाई साहब श्री गिरिराज जी महाराज के आगे जो जो 
देखा है सो अब सपने में भी नहीं हे । अहा ! वह श्री 
क गोविंदराय जी के पधारने का सुख कहाँ तक कहें । 
(धनदास और बनितादास आते हैं) 
धछ.--- कहो यार का तिगथौ ? 
ब.-- भाई साहेब, बड़ी देर से देख रहे हैं, कोई 
पंच्छी नजर नाहीं आया । 
धव.-- भाई साहेब, अपनो तो ऊ पच्छी काम 
जे भोजन सोजन द्नो दे । 
ख.-- तोहरे सिद्धांत से भाई साहेब हमारा काम 
तो नहीं चलता । 


ध.-- तबे न सुरमा घुलाय के आँख पर 
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विष आई 
चरणाम्ृत लगाए हो जे में पलक बाजी खूब चले, हां 
एक पलक एहरो । रे 
ल.-- (हँसकर) भाई साहेब अपने तो बेष्णव ट् 
आदमी हैँ, बैष्णविन से काम रक्खित हे । 
ध्य.--- तो भला महाराज के कबौं समर्पन किए हे 
कि नाहीं ? : 

ब.-- कौन चीज ? 

ध.-- अरे कोई चोकाली ठुल्ली मावड़ी पामरी 
ठोली अपने घरवाली । 

ब.-- अरे भाई गोसाँइन पर तो सस्री सब आपै 

भहराई पड़ थीं पवित्र होवे के वास्ते, हमका पहुँचेंबे । 
ध्य .--- गुरु इन सबन का भाग बड़ा तेज हे, मालो 
लूटे मेहररुवो लूटें । 

ब.--- भाई साहब, बड़ेन का नाम बेचथैं और इन 
सबन में कोन लच्छन हें, न पढ़ना जानें न लिखना, 
रात दिन हा हा ठी ठी ये हे कि और कुछ ? 

ध.--- ओर गुरू इनके बदोलत चार जीवन के 
और चैन हे एक तो भट द्रसरे इनके सरबस खवास 
तिसरे बिरकत और चोथी बाई । 

ज.--- कुछ कहे की बात नाहीं है । भाई मंदिर में 
रहे से स्वर्ग में रहे । खाए के अच्छा पहिरे के परसादी 
से महाराज कब्बों गाढ़ा तो पहिरतरै न करियैं, मलमल 
नागपुरी ढाँके पहिरिये, अतरे फुलेल केसर परसादी 
बीड़ा चाभो सब से सेवकी ल्‍यो, ऊपर से ऊ बात का 
सुख अलगे हे । 

धव.-- क्या कहें भाई साहब हमरो जनम हियेई 
होता । 

लख.--- अरे गुरू गली गली तो मेहरारू मारी 
फिरथीं तौहें एह पर रोने बना है । अब तो मेहरारू टके 
सेर है । अच्छे अच्छे अमीरनो के घर की तो पैसा के 
वास्ते हाथ फैलावत फिरथीं । 

ध्य.-- तो गुरु हम तो ऊ तार चाही थे जहाँ से 
उलटा हमें कुछ मिले । 

ब.--- भाग होय तो ऐसियो मित्त जाये । देखो 
लाड़ली प्रसाद के और बच्चू के ऊ नागरनी और 
बम्हनिया मिली हें कि नाहीं ! 

-: गुरु, हियों तो चाहे मुड़ मुड़ाये हो चाहे मुँह 
में एक्को दाँत न होय पताली खोल होय, पर जो हथफेर 
दे सो काम की । 


ब.-- तोहरी हमरी राय ई बात में न मिलिये । 
(रामचन्द्र ठीक इन दोनों के पीछे का हि 
खोलकर आता हे) 


छ.-- (धीरे से मूँह बना के) ई आएँ हे (सब 
म्के 
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कल से जय श्री कृष्ण होती है) । 

बा.-- (रामचंद्र को अपने पास बैठाकर) कहिए 
बाबू साहब आजकल तो आप मिलते ही नहीं क्या 
खबगी रहती हे ? 

रा.---- भला आप ऐसे मित्र से कोई खफा हो 
सकता हे ? यह आप केसी बात कहते हैं ? 

बा.-- कार्तिक नहाना होता न है ? 

रा.-- (हँसकर) इसमें भी कोई सन्देह हे ! 

बा.-- हंहँहँ फिर आप तो जो काम करेंगे एक 
तजवीज के साथ ऐं । 

(रामचन्द्र का हाथ पकड़ के हँसता है) 

रा.-- भाई ये दोनों (धनदास और बनितादास 
को दिखा कर) बड़े दुष्ट हैं । मैं किवाड़ी के पीछे खड़ा 
सुनता था । घंटों से ये स्त्रियों ही की बात करते थे । 

बा.- यह भवसागर है । इसमें कोई कुछ बात 
करता है, को कुछ बात करता है । आप इन बातों का 
कहाँ तक ख्याल कीजिएगा ऐं ! कहिए कचहरी जाते हैं 
कि नहीं ? 

रा.-- जाते हैं कभी कभी -- जी नहीं लगता, 
मुफ्त की बेगार और फिर हमारा हरिदास बाबू का साथ 
कुकर भोभों, हुज्जत्े-बंगाल माथा खाली कर डालते 
हैं । खाँव खाँव करके, थूँक थूँक के, बीभत्स रस के 
आलंबन, सूर्य्यनंदन --- 

बा.-- (हँसकर) उपमा आपने बहुत अच्छी दिया 
और कहिए और अंधरी मजिसटरो* का क्या हाल हे ? 

रा. -- हाल क्या हे सब अपने अपने रंग में मस्त 
हैं । काशी परसाद अपना कोठीवाली ही में लिखते हैं 
सहजादे साहब तीन धंटे में इक सतर लिखते हैं' उसमें 
भी सेकड़ों गलती । लक्ष्मीसिंह और शिवसिंह अच्छा 
काम करते हैं और अच्छा प्रयागलाल भी करते हैं , पर 
वह पुलिस के शत्रु हैं। और विष्णुदास बड़े 
“०8 ०॥४0 हैं । दीवानराम हई नहीं, बाकी रहे 
फिजिशियन सो बे तो अँगरेज ही हैं. पर भाई कई मू्खों 
को बड़ा अभिमान हो गया है , बात बात में त्पाक 
दिखाते और छ महीने को भेज देगा कहते हैं । 

बा.- में कनम चाप नहीं समझा । 

रा.-- कनिंग चैप माने कुटीचर ! 

(नेपथ्य में) 

श्री गोविंदराय जी की श्री मंगला खुली (सब दोड़ते हैं) 


६. "आरती मफिस्ेत का प. कर ऑिष णिदे ऊप्रणगा ऊफाफाफ का: * आनरेरी मजिस्ट्रेट का पद और 
ऐश्वर्यनारायण सिंह, बा, गुरुदास मित्र 
मुं. बेणीलाल और दीवान कृष्ण कुँ 
06% 44९ 





(परदा गिरता हे) 
इति मंदिरादर्श नामक प्रथम गर्भांक 


दूसरे गर्भाक के पात्र 

दलाल 
गंगापुत्र तीर्थस्थ ब्राह्मण 
भंडेरिया लिंगिया 
दृरकानदार 
सुधाकर रामचंद (नाटक के नायक) का 

मुसाहब 
भूरी सिंह बदमाश 
परदेसी 

दूसरा गर्भाक 


स्थान --- गैबी, पेड़ कुंआ, पास बावली 
(दलाल, गंगापुत्र, दकानदार, भंडेरिया और भूरीसिंह 
बैठे हें) 

द्‌.--- कहो गहन यह केसा बीता ? ठहरा भोग 
बिलासी -- 
माल वाल कुछ मिला, या हुआ कोरा सत्यानाशी ? 
कोई चूतिया फंसा या नहीं ? कोरे रहे उपासी ? 

ग--मिले न काहे भैया, गंगा मैया दौलत दासी । । 
हम से पूत कपूत की दाता मनकनिका सुखरासी । 
भूखे पेट कोई नहिं सुतता, ऐसी है ई कासी ।। 

दू.--- एरदेसियो बहुत रहे आए ? 

दू.--- परदेसियों बहुत रहे आए ? 

ग-- और साल से बढ़कर । 

भ-- पितर सोंदनी रही न अमसिया, 

भू-- रंग हे पुराने सफर । 
खूब बचा बचा ताड़द्ो कहना, 
तूँ हौ चूतिया हंटर । 

भ-- हम न तड़वे तो के तडिये ? यही तो किया 
जनम भर ।। 

द्‌.--- जो हो, अब की भली हुई यह अमावसी 
पुनवासी । 

ग.-- भूखे पेट कोई नहीं सुतता, ऐसी है ई 
कासी- | 


अधिकार दिया है, उनका नाम यों है --कुँवर शंभूनारायण सिंह ४ बा. 
त्र, बा, हरिश्चंद्र, राय नारायणदास, बा. विश्वेश्वर दास, डा. लाजरस, 
आर ।' (कवि-वचन-सुधा भाद्रपद शु. १५ सं. १९२३) 


पफउिननओओ 
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० 

भू.-- यार लोग तो रोजै कड़ाका करथेैं ऐ 
पैजामा । 

ग.--- ई तो भूठ कह्यो, सिंहा, 

भू.--- तू सच बोल्यो, मामा ।। 

ग-- तौहें का, तू मार पीट के करथौ अपना 

कामा ।। 

कोई का खाना, कोई की रंडी, कोई का पगड़ी जामा ।। 

मूं-- ऊ दिन खीपट द्र गए अब सोरहो दंड 
एकासी । 

ग-- भूखे पेट नहिं सुतत, ऐसी है ई कासी ।। 

आऋ- जब से आए नए मजिस्टर तब से आफत 
आई । 
जान छिपावत फिरीथे खटमल -- 

दू.-- ई तो सच है भाई ।। 


आऋ--ई हे ऐसा तेज गुरू बरसन के देथे लदाई । 
गोविन पालक मेकलोडो से एकी जबर दोहाई ।। 
जान बचावत छिपत फिरीथै घुस गई सब बदनामी । 

ग-- भूखे पेट कोई नहीं सुतत, ऐसी है ई 
कासी ।। 


तोरे आँख में चरबी छाई माल न पायो गोजर । 
कैसी दन की सूझ रही हे असमानों के उप्पर ।। 
तन न भए हो पेदा करके, घर के माल चुतरे तर । 
बछिया के बाबा, पेंडिया के ताऊ, 

धुसनि के घुसघुस भरभर ।। 
कहाँ की ई तूँ बात निकास्यो खासी सत्यानासी ।। 
भूखे पेट तो कोइ नहिं सुतता, ऐसी है ई कासी ।। 

(गाता हुआ एक परदेसी आता हे) 


प-- देखी तुमरी कासी, लोगो, देखी तुमरी कासी । 
जहाँ विराजें विश्वनाथ विश्वेश्ववजी अविनासी ।। 
आधी कासी भाट भंडेरिया बाम्हन औ संन्यासी । 
आधी कासी रंडी मुंडी रांड खानगी खासी ।। 
लोग निकम्मे भंगी गंजड़ लुच्चे बे-बिसवासी । 
महा आलसी भूठे शुहदे बे-फिकरे बदमासी ।। 
आप काम कुछ कभी करें नहिं कोरे रहें उपासी । 
और करे तो हंसें बनाबैं उसको सत्यानासी ।। 
अमीर सब भूठे और निंदक करें घात विश्वासी । 
सिपारसी डरपुकने सिदट्र बोलें बात अकासी ।। 
32: गली भारी कतवारन सड़ी चमारिन पासी । 
नीचे नल से बदबू उबले मनो नरक चौरासी ।|। 
कुत्ते भूंकत काटन दोड़ें सड़क साँड़ सों नासी ।। 
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दोड़ें बंदर बने मुछंदर कूदे ५) अगासी ।। 
घाट जाओ तो गंगापुत्तर नोचैं दे गल फांसी । 
करें घाटिया बस्तर-मोचन दे देके सब भाँसी ।। 
राह चलत भिखमंगे नोचैं बात करें दाता सी । 
मंदिर बीच भौड़ेरिया नोचें करें धरम की गाँसी । 
सोदा लेत दलालो नोचें देकर लासालासी । 
माल लिये पर दुकानदार नोचें कपड़ा दे रः '।। 
चोरी भए पर पूलिस नोचें हाथ गले बिच ॥१। 
गए कचहरी अमला नोचें मेचि बनावें छघ.-। ।। 
फिरें उचक्का दे दे धक्का लूटें माल मवासी । 
केद भए की लाज तनिक नहीं बे-सरमी नंगा सी ।। 
साहेब के घर दोड़े जाबें चंदा देहि निकासी । 
चढ़ें बुखार नाम मंदिर का सुनतहि होय उदासी ।। 
घर की जोरू लड़के भूखे बने दास औ दासी । 
दाल की मंडी रंडी पूर्जें मानो इनको मासी ।। 
आप माल कररों छानें उठि भोरहिं कागाबासी । 
बाप के तिथि दिन बाम्हन आगे धरें सड़ा औ बासी ।। 
आप माल कररें छानें उठि भोरहिं कागाबासी । 
बाप के तिथि दिन बाम्हन आगे घरें सड़ा औ बासी ।। 
करि बेवहार साक बांधे बस पूरी दौलत दासी । 
घालि रुपैया काढ़ि दिवाला माल डेकारें ठांसी ।। 
काम कथा अमृत सी पीयें समझें ताहि बिलासी । 
रामनाम मुह से नहिं निकसे सुनतहि आबै खांसी ।। 
देखी तुमरी कासी भैया, देखी तुमरी कासी । 

मऋू-- कहो ई सरवा अपने शहर की एतनी निन्दा 
कर गवा तूं लोग कुछ बोलत्यौ नाहीं ? 

ग-- भेया, अपना तो जिजमान है अपने न 
बोलेंगे चाहे दस गारी भी दे ले । 

भं--- अपनो जिजमानै ठहरा । 

द्‌.--- और अपना भी गाहके है । 

दू.-- ओर भाई हमहूँ चार पैसा एके बदौलत 
पावा । 

भूू.-- तूं सब का बोलबो तूं सब निरे दब्बू चप्पू 
हो, हम बोलवै । (परदेसी से) ए चिड़ियाबावली के 
परदेसी फरदेस। । कासी की बहुत निन्‍्दा मत करो मुँह 
बस्सेये का कहें के साहिब मजिस्टर हैं नाहीं तो निंदा 
करना निकास देते । 

प.-- निकास क्‍यों देते ? तुमने क्या किसी का 
ठीका लिया हे ? 

झू- हां हाँ, ठीका लिया है मटियाबुर्ज । 

प-- तो क्‍या हम भूठ कहते हैं ० 


भूू-- राम राम तू भला कबौं भूठ “पर तू 
निरे पोथी के बेठन हो । 












है कण आन बबक | बपम पाए घ-.- बेठन क्‍या। 
अऋ्‌-- बे ते मत करो गप्पों के, नाहीं तो तोरी 
/ अरबी फारसी घुसेड़ देबे । 
प-- तुम तो भाई अजब लड़ाके हो, लड़ाई मोल 
फिरते हो । बे ते किसने किया हे ? यह तो अपनी 
अपनी राय है कोई किसी को अच्छा कहता है कोई 
बुरा कहता है । इससे बुरा क्या मानना । 
आऋ-- सच हे पनचोरा, तू कहे सो सच्च, बुढ़ढी तू 
कहे सो सच्च । 
प-- भाई अजब शहर हे, लोग बिना बात ही लड़े 
पड़ते हैं । 
(सुधाकर आता हे) 
(सब लोग आशीर्वाद, दंडवत, आओ आओ शिष्टाचार 
करते हैं) 
गं-- भेया इनके दम के चैन है । ई अमीरन के 
खेलउना हैं । 
ऋू-- खेलाउना का हैं टाल खजानची खिदमत- 
गार सबे कुछू हें । 
सखु-- तुम्हें साहब चर्रिये बूकना आता हे । 
मऋू-- चर्री का, हमहन भूठ बोलील :, अरे 
बखत पड़े पर तूँ रंडी ले आब : मंगल के मुजरा मिले 
ओमें दस्तूरी काट :, पैर दाब : रूपया पैसा अपने पास 
रक्‍्ख : यारन के दरे से फांसा बताव : । ऐ ! ले गुरु 
तोहीं कह : हम भूठ कहथई । 
गं-- अरे भेया बिचारे ब्राह्मण- कोई तरह से 
अपना कालच्छेप करयें ब्राह्मण अच्छे हें । 
भं-. हाँ भाई न कोई के बुरे में न भले में और 
इनमें एक बड़ी बात हे कि इनफी चाल एक रंगै हमेसा 
से देखी थे । 
गं-- और साहेब एक अमीर के पास रहै से 
इनकी चार जगह जान पहिचान होय गई । अपनी बात 
अच्छी बनाय लिहिन हैं । 
दू -- हाँ भाई बजार में भी इनकी साक बँधी है । 
 सु--- भया भया यह पचड़ा जाने दो, कहो यह नई 
मूरत कोन हे ? 
अऋ-- गुरू साहब हम हियाँ भाँग का रगड़ा 
लगावत रहें बीच में गहन के मारे-पीटे ई धूआँकस 
आय गिरे । 
आके पिंजड़े में फंसा अब तो पुराना चंड्रल । 
लगी गुलसन की हवा दुम का हिलाना गया भूल ।। 
(परदेशी के मुंह के पास चुटकी बजाता है और नाक 
के पास से उँगली लेकर दसरे हाथ की उँगली पर 


जूक 8 
प-- भाई तुम्हारे शहर सा तुम्हारा ही शहर हद 
यहाँ की लीला ही अपरंपार है । 


अऋू-- तोह लीला करथो । 
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ु-- कया? 
आऋ-- नहीं ई जे तोहूँ रामलीला में जाथो कि 
नाहीं ? (सब हँसते हैं) 


प-- (हाथ जोड़कर) भाई तुम जीते हम हारे, 


माफ करो । 


झू-- (गाता है) तुम जीते हम हारे साधो तुम जीते 
हम हारे । 

सु-- (आप ही आप) हा ! क्‍या इस नगर की 
यही दशा रहेगी ? जहाँ के लोग ऐसे मूर्ख हैं वहां आगे 
किस बात की बव्ृद्धि की संभावना करें ! केवल इस 
मूर्खता छोड़ इन्हें कुछ आता ही नहीं ! निष्कारण किसी 
को बुरा भला कहना । बोली ही बोलने में इनका परम 
पुरुषार्थ ! अनाब शनाब जो मुंह से आया बक उठे न 
पढ़ना न लिखना ! हाय ! भगवान इनका कब उद्वार 
करेगा !! 

आऋू-- गुरु, का गुड़बुड़-गुड़बुड़ जपथो ? 

सूू--- कुछ नाहीं भाई यही भगवान का नाम । 

अऋू-- हाँ भाई, भई एह बेरा टें टेंन किया चाहिए 
राम राम की बखत भई तो चलो न गुरू । 

सब्य --- चलो भाई । 

(जवनिका गिरती हे) 
(इति गैबी ऐबी नामक दूसरा गर्भाक)! 


तीसरा गर्भाक 
स्थान ---मुगलसराय का स्टेशन 
(मिठाईवाले, खिलोनेवाले, कुली और चपरासी इधर 
उधर फिरते हें । सुधाकर एक विदेशी पंडित और 


दलाल बेठे हें) 
द्‌.-- (बैठ के पान लगाता है) या दाता राम ! 
कोई भगवान से भेंट कराना । 


बि.प.-- (सुधाकर से)-- आप कौन हैं । 
कहाँ से आते हैं । 

सु-- में ब्राह्मण हूँ, काशी में रहता हूँ और 
लाहोर से आता हैं । ' 

थि. प.--- क्या आपका घर काशी ही जी में है ? 

सु.-- जी हां, । 

लि. प.--- भला काशी केसा नगर ४. ? 

सु--- वाह ! आप काशी का वृत्तान्त अब तक नहीं 





का हे) 
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हे भला त्रेलोक्य में और दसरा ऐसा कौन नगर हे 
जिसको काशी की समता दी जाय । 

लि. प.-- भला कुछ वहाँ की शोभा हम भी 
सुनें ? 

सु.--- सुनिए, काशी का नामांतर वाराणसी है 
जहाँ भगवती जहन नंदिनी उत्तरवाहिनी होकर 
धनुषाकार तीन ओर से ऐसी लपटी हैं मानो इसको शिव 
की प्यारी जानकर गोद में लेकर आलिंगन कर रही हैं, 
और अपने पवित्र जलकण के स्पर्श से तापत्रय द्गर 
करती हुई मनुषमात्र को पवित्र करती हैं । उसी गंगा के 
तट पर पुण्यात्माओं के बनाए बड़े बड़े घाटों के ऊपर 
दोम॑जिले, चौम॑जिले, पैँंच मंजिलेऔर सतमजिले 
ऊँचे ऊँचे घर आकास से बातें कर रहे हैं मानो 
हिमालय के श्वेत श्ल॑ंग सब गंगा सेवन करने को एकत्र 
हुए हैं । उसमें भी माधोराय के दोनों धरहरे तो ऐसे दर 
से दिखाई देते हें मानों बाहर के पथिकों को काशी अपने 
दोनों हाथ ऊंचे करके बुलाती हैं । साँझ सबेरे घाटों पर 
असंख्य स्त्री पुरुष नहाते हुए ब्राह्मण लोग संध्या का 
शास्त्रार्थ करते हुए, ऐसे दिखाई देते हैं मानो कुबेरपुरी 
की अलकनंदा में किन्‍्नरगण और कऋ्रूषिगण अबगाहन 
करते हैं, और नगाड़ा नफीरी शंख घटा भांभस्तव और 
जय का तुमुल शब्द ऐसा गूंजता है मानो पहाड़ों की 
तराई में मयूरों की प्रतिध्वनि हो रही है, उसमें भी जब 
कभी दर से साँझ को वा बड़े सबेरे नौब्त की सुहानी धुन 
कान में आती है तो कुछ ऐसी भली मालूम पड़ती है कि 
एक प्रकार की फपकी सी आने लगती है । और घाटों 
पर सबेरे धूप की फलक और साँझ को जल में घाटों 
की परछाहीं की शोभा भी देखते ही बन आती है । 
जहाँ ब्रज ललना ललित चरण युगल चूर्ण परब्रह्म 
सच्चिदानंद घन बासुदेव आप ही श्री गोपाललाल रूप 
धारण करके प्रेमियों को दर्शन मात्र से कृतकृत्य करते 
हैं, और भी विंदुमाधवादि अनेक रूप से अपने नाम 
धाम के स्मरण दर्शन, चिन्तनादि से पतितों को पावन 
करते हुए विराजमान हैं । 

जिन मंदिरों में प्रात :काल संध्या समय दर्शनीकों 
की भीड़ जमी हुईं है, कहीं कथा, कहीं हरिकीर्तन, कहीं' 
नामकीर्तन कहीं ललित कहीं नाटक कहीं भगवत 
लीला अनुकरण इत्यादि अनेक कोतुकों के मिस से भी 
भगवान के नाम गुण में लोग मग्न हो रहे हें । 
जहाँ तारकेश्वर विश्वेश्वरादि नामधारी भगवान 
० तारकब्रह्म का उपदेश करके तनत्याग 
मात्रा से ज्ञानियों को भी दुर्लभ अपुनर्भव परम 
मोक्षपद --- मनुष्य पशु कीट पतंगादि आपामर 
कई एप्प रु रऊ्ऊडरऊफ _>ऋछऋन््छूबछछनछ नमन 
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जीवनमात्र को देकर उसी क्षण अनेक न 
महापापपुंज भष्म कर देते हें । । 

जहां अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, मूर्ख और निरुद्यम | 
आलसी जीवों को भी भगवती अन्नपूर्णा अन्न वस्त्रादि 
देकर माता की भाँति पालन करती हैं । 

जहाँ तक देव, दानव, गंधर्व, सिद्ध चारण, विद्याधर 
देवर्षि, राजर्षिगण और सब उत्तम उत्तम तीर्थ -- कोई 
मूर्तिमान, कोई छिपकर और कोई रूपांतर करके नित्य 
निवास करते हैं । 

जहाँ मूर्तिमान सदाशिव प्रसन्‍न वदन आशुतोष 
सकलसदगुणेकरत्नाकर, विनयैकनिकेतन, निखिल 
विद्याविशारद, प्रशांतहदय,  गुणिजनसमाश्रय, 
धार्मिकप्रवर, काशीनरेश महाराजाधिराज श्रीमदीश्वरी - 
प्रसादनारायणसिंह बहादुर और उनके कुमारोपम गुमार 
श्री प्रभुनारायणसिंह बहादुर दान धर्म्मसभा राम- 
लीलादि के मिस धर्मोनन्‍नति करते हुए ओर असत कर्म्म 
नीहार को सूर्य की भांति नाशते हुए पुत्र की तरह अपनी 
प्रजा का पालन करते हैं । 

जहाँ श्रीमती चक्रवर्तिनिचयपूजितपादपीठा श्रीमती 
महारानी विक्टोरिया के शासनानुवर्ती अनेक कमिश्नर 
जज कलेक्टरादि अपने अपने काम में सावधान प्रजा 
को हाथ पर लिए रहते हैं और प्रजा उनके विकट दंड 
के सर्वदा जागने के भरोसे नित्य सुख से सोती है । 

जहाँ राजा शंभूनारायणसिंह बाबू फतहनारायणसिंह 
बाबू गुरुदास बाबू माधवदास विश्वेश्वरदास राय 
नारायणदास इत्यादि बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनिक 
तथा श्री बापूदेव शास्त्री, श्रीबाल शास्त्री से प्रसिद् 
पंडित, श्रीराजा शिवप्रसाद, सैयद अहमद खाँ बहादुर 
ऐसे योग्य पुरुष, मानिकचंद्र मिस्तरी से शिल्पविद्या 
निपुण, वाजपेयी जी से तन्‍्त्रीकार, श्री पंडित बेचनजी, 
शीतलजी, श्रीताराचरण से संस्कृत के और सेवक 
हरिश्चंद्र से भाषा के कवि बाबू अमृतलाल, मुंशी 
गन्‍्नूलाल, मुंशी शामसुंदरलाल से शास्त्रव्यसनी और 
एकांतसेवी, श्रीस्वामी विश्वरूपानंद से यति, श्रीस्वामि 
विशुद्वानंद से धर्म्मोपदेष्टा, दातृगणैकाग्रगण्य श्री- 
महाराजाधिराज विजयनगराधिपति से विदेशी सर्वदा 
निवास करके नगर की शोभा दिन द्नी रात चोगुनी 
करते हे । 

जहाँ क्वींस कालिज (जिसके भीतर बाहर चारों 
ओर श्लोक और दोहे खुदे हैं), जयनारायण गा से' 
बड़े बंगाली टोला, नामल और लंडन मिशन से मध्यम 
तथा हरिश्चंद्र स्कूल से छोटे अनेक विद्याम॑दिर है हि 
जिनमें संस्कृत, अगरेजी, हिन्दी, फारसी, बंगला, 







या 


महाराष्ट्री की शिक्षा पाकर प्रति वर्ष अनेक विद्यार्थी 
विद्योत्तीण_ होकर प्रतिष्ठालाभ करते हैं : इनके 


अतिरिकत्त पंडितों के घर में तथा हिंदी फारसी पाठकों 
की निज शाला में अलग ही लोग शिक्षा पाते हैं, और 
राय शंकटाप्रसाद के परिश्रमोत्पन्न पब्लिक लाइब्रेरी, 
मुनशी शीतलप्रसाद का सरस्वती-भवन, हरिशचंद्र का 
सरस्वती और भंडार इत्यादि अनेक पुस्तक-मंदिर हैं, 
जिनमें साधारण लोग सब विद्या की पुस्तकें देखने पाते 
हें । 
जहाँ मानमंदिर ऐसे यंत्रभवन, सारनाथ की ध॑मेक 
से प्राचीनावशेष चिह्न, विश्वनाथ के मंदिर का वृषभ 
और स्वर्ण-शिखर, राजा चेतसिंह के गंगा पार के 
मंदिर, कश्मीरीमल की हवेली और क्वींस कालिज की 
शिल्पविद्या और माधोराय के धरहरे की ऊँचाई देखकर 
विदेशी जन सर्वदा रहते हें । 
जहाँ महाराज विजयनगर के तथा सरकार के 
स्थापित स्त्री-विद्यामंदि,, औषधालय, अंधभवन, 
उन्मत्तागा इत्यादिक लोकद्बबसाधक अनेक कीर्तिकर 
कार्य हैं बेसे ही चूड़वाले इत्यादि महाजनों का सदावर्त्त 
और श्री महाराजाधिराज सेंधिया आदि के अटल सत्र से 
ऐसे अनेक दीनों के आश्रयभूत स्थान हैं जिनमें उनको 
अनायास ही भोजनाच्छादन मिलता हे । 
अहोबल शास्त्री, जगन्नाथ शास्त्री, पंडित 
काकाराम, पंडित मायादत्त, पंडित हीरानंद चोबे, 
काशीनाथ शास्त्री , पंडित भवदेव, पंडित सुखलाल ऐसे 
धुरंधर पंडित और भी जिनका नाम इस समय मुझे 
स्मरण नहीं आता अनेक ऐसे ऐसे हुए हैं, जिनकी विद्या 
मानों मंडन मिश्र की परंपरा पूरी करती थी । 


जहाँ विदेशी अनेक तत्ववेत्ता धार्मिक धनीजन घबार 
कृटंब देश विदेश छोड़कर निवास करते हुए तत्वचिंता 
में मग्न सुख-दु :ख भुलाए संसार को यथारूप में देखते 
सुख से निवास करते हैं । 
जहाँ पंडित लोग विद्यार्थियों को ऋक, यजु : साम, 
अथर्व, महाभारत, रामायण, पुराण, उपमुराण, स्म्रति, 
न्याय, व्याकरण, सांख्य, पातंजल, वेशेषिक, मीमांसा , 
बेदांत, शैव, वैष्णव, अलंकार, साहित्य, ज्योतिष 
इत्यादि शास्त्र सहज पढ़ाते हुए मूर्तिमान गुरू और 
व्यास से शोभित काशी की विद्यापीठता सत्य करते हैं । 
जहाँ भिन्‍न देशनिवासी आस्तिक विद्यार्थीगण 
देव-मंदिरों में, घाटों पर, अध्यापकों के घर में', 
पंडित सभाओं में वा मार्ग में मिलाकर शास्त्रार्थ करते 
हुए अनर्गल धारा प्रवाह संस्कृत भाषण से सुनने वालों 
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का चित्त हरण करते हेँ । 


जहाँ स्वर लय छंद मात्रा, दि. से शुद्ध 
बेदपाठ की ध्वनि से जो मार्ग में चलते वा घर बैठे सुन 
पड़ती हे, तपोवन की शोभा का अनुभव होता हे । 

जहाँ द्रविड, मगध, कान्यकुब्ज, महाराष्ट्र, बंगाल, 
पंजाब, गुजरात इत्यादि अनेक देश के लोग परस्पर 
मिले हुए अपना-२ काम करते दिखते हैं और वे एक 
एक जाति के लोग जिन मुहल्लों में बसे हें वहाँ जाने से 
ऐसा ज्ञान होता हे मानों उसी देश में आए हें, जैसे 
बंगाली टोले में ढाके का , लहोरी टीले में अमृतसर का 
और ब्रह्माघाट में पूने का भ्रम होता हे । 

जहाँ निराहार, पयाहार, यताहार, भिक्षाहार, 
रकक्‍ताबर, श्वेतांबर, नीलांबर, चम्मममबर, दिगंबर, 
दंडी, संन्‍्यासी, ब्रह्मचारी, योगी, यत्ती, सेवड़ा, 
फकीर, सुथरेसाई, कनफटे, ऊर्ध्ववाहु, गिरि, पुरी, 
भारती, वन, पर्वत, सरस्वती, किनारामी, कबीरी, 
द्ादपंथी, नान्हकसाही, उदासी, रामानंदी, कौल. 
अघोरी , शैव, वैष्णव, शाकत गाणपत्य, सौर, इत्यादि 
हिंद और ऐसे ही अनेक भाँति के मुसलमान फकीर 
नित्य इधर से उधर भिक्षा उपार्जन करते फिरते हैं और 
इसी भाँति सब अंधे लगड़े, लूले, दीन, पंगु, असमर्थ 
लोग भी शिक्षा पाते हैँ, यहां तक कि आधी काशी केवल 
द्वता त्लोग के भरोसे नित्य अन्न खाती हे । 

जहाँ हीरा, मोती, रुपया, पैसा, कपड़ा, अन्न, धी, 
तेल, अतर, फुलेलक, पुस्त खिंलोने इत्यादि की 
द्रकानों पर हजारों लोग काम करते हुए मोल लेते - 
बेचते ट गली करते दिखाई पड़ते हैं । 

जहा की बनी कमखाब बाफता, हमरू, समरू : 
गुलबदन, पोत, बनारसी साड़ी दपट्ट, पीताम्बर, 
उपरने, चोलखंड, गोंटा, पट॒ठा इत्यादि अनेक उत्तम 
वस्तुएँ देशविदेश जाती हें और जहाँ की मिठाई, 
खिलोंने, चित्र टिकुली, बीड़ा इत्यादि और भी अनेक 
सामग्री ऐसी उत्तम होती हैं कि दसर नगर में कदापि 
स्वप्न में भी नहीं बन सकतीं । 

जहाँ प्रसादी तुलसी माला फूल के पवित्र और स्नायी 
स्‍त्री पुरुषों के अंग के विविध चंदन, कस्तूरी, अतर 
इत्यादि सुगंधि द्रव्य के मादक आमोद संयुक्‍त परम 
शीतलकण तापत्रय विमोचक गंगाजी के स्पर्श मात्र से 
अनेक लोकिक अलौकिक ताप से तापित ८ का' 
चित्त सर्वदा शीतल करते हैं । 

जहाँ अनेक रंगों के कपड़े पहने, सोरहो सिंगार 
बत्तीसो अभरन सजे पान खाए मिस्सी की धड़ी जमाए 
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जा मदमाती भलभलाती हुई बारबिलासिनी 
देवदर्शन वैद्य ज्योतिषी गणीगृहगमन जार मिलन 
उपवनभ्रमण इत्यादि अनेक बहानों से 
राजपथ में इधर-उधर भूमती घूमती नैनों के पटे 
फेरती बिचारे दीन पुरुषों को ठगती फिरती हैं । और 
कहाँ तक कहें काशी काशी ही है । काशी सी नगरी 
तैलोक्य में द्सरी नहीं है । आप देखिएगा तभी 
जानिएगा बहुत कहना व्यर्थ हे । 


बि.ए.-- वाह वाह ! वाह ! आपने वर्णन से मेरे 
चित्त का काशी दर्शन का उत्साह चतुर्गुण हो गया । यों 
तो में सीधा कलकत्ते जाता पर अब काशी बिना देचे 
क्रहीं न जाऊँगा । आपने तो ऐसा वर्णन किया मानों 
चित्र सामने खड़ा कर दिया । कहिए वहाँ और कौन 
कौन गुणी ओर दाता लोग हैं जिनसे मिलूं । 
खु-- में तो पूर्व ही कह चुका हूँ कि काशी गुणी 
ओर धनियों की खान है यद्यपि यहाँ के बड़े बड़े पंडित 
जो स्वर्गवासी हुए उनसे अब होने कठिन हैं, तथापि 
अब मी जो लोग हैं दर्शनीय और संस्मरणीय हैं । फिर 
इन व्यक्त्तियों के दर्शन भी दुर्लभ हो जायँगे और यहाँ के 
दाताओं का तो कुछ पूछना ही नहीं । चूड़ की 
कोठीवालों ने पंडित काकाराम जी के ऋण के हेतु एक 
साथ बीस सहस्र मुद्रा दीं । राजा पटनीमल के बाँघे 
धर्म्मचिन्ह कर्म्मनाशा का पुल और अनेक धर्म्मशाला, 
कृएँ, तालाब, पुल इत्यादि भारतवर्ष के प्राय : सभी 
तीर्थों पर विद्यमान हैं । साह गोपालदास के भाई साह 
भवानीदास की भी ऐसी उज्ज्वल कीर्त्ति हे और भी 
दीवान केवलकृष्ण, चम्पतराय अमीन इत्यादि बड़े बड़े 
दानी इसी सो वर्ष के भीतर हुए हैं । बाबू राजेन्द्र मित्र 
की बाँघी देवी पूजा गुरु दास मित्र के यहाँ अब भी बड़े 
धूम से प्रतिवर्ष होती हे । अभी राजा देवनारायणसिंह 
ही ऐसे गुणज्ञ हो गए हैं कि उनके यहाँ से कोई खाली 
हाथ नहीं फिरा । अब भी बाबू हरिश्चंद्र इत्यादि 
गुणग्राहक इस नगर की शोभा की भाँति विद्यमान हैं । 
अभी लाला बिहारीलाल और मुंशी रामप्रताप जी ने 
कायस्थ जाति का उद्बार करके कैसा उत्तम कार्य 
किया । आप मेरे मित्र रामचंद्र ही को देखिएगा । 
उसने बाल्यावस्था ही में लक्षावधि मुद्रा व्यय कर दी 
है । अभी बाबू हरखचंद मरे हैं जो एक गोदान नित्य 
करके जलपान करते थे । कोई भी फकीर यहाँ से खाली 
शत कद यश पा गया । दस पंद्रह रामलीला इन्हीं काशीवालों के 
व्यय से प्रति वर्ष होती हैं और भी हजारों पुण्यकार्य यहाँ 
हुआ ही करते हैं । आपको सबसे मिलाऊँगा आप 
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'काशी चलें तो सही । 


बवि.पं.--- आप लाहोर क्‍यों गए थे । 
सु--- (लंबी साँस लेकर) कुछ न पूछिए योही 

सेर को गया था । 
द्‌.--(सुधारकर से) का गुरु। कुछ पंडितजी से 
बोहनी वांड़े का तार होय तो हम भी सायै चलूचें । 
खु-- तार तो पंडितवाड़ा हे कुछ विशेष नहीं जान 
उड़ता । 
द्‌.--- तब भी फोंक सऊड़े क' मालवाड़ा । कहाँ 

तक न लेऊचिये । 

सु.--- अब जो पलते पलते पले । 
बि.-- यह इन्होंने किस भाषा में बात की ? 
सु.--- यह काशी ही की बोली हे, ये दलाल हें, 
सो पूछते थे कि पंडितजी कहाँ उत्तरेंगे । 

थि.--- तो हम तो अपने एक सम्बन्धी के यहाँ 
नीलकंठ पर उत्तरेंगे । 
सु.--- ठीक हे, पर में आपको अपने घर अवश्य 
ले जाऊँगा । 
वि.-- हाँ हाँ इसमें कोई संदेह है ? में अवश्य 
चलूगा । 
(स्टेशन का घंटा बजता है और जवनिका गिरती है) 
इति प्रतिच्छवि-वाराणसी नामक तीसरा गर्भाक 
समाप्त हुआ । 


प्रथम अंक 
चतुर्थ गर्भाक 


स्थान -- बुभुक्षित दीक्षित की बेठक 


(ब॒भुक्षित दीक्षित, गप्प पंडित, रामभट्ट, गोपालशास्त्री 
चंबूभट्ट, माधव शास्त्री आदि लोग पान बीड़ा खाते और 
भाँग बूटी की तजबीज करते बेठे हैं ; इतने में महाश 
कोतवाल अर्थात निमंत्रण करनेवाला आकर चोक में से 
दीक्षित को पुकारता है) 


महाश -- काहो, बुभुक्षित दीक्षित आहेत ? 


बुभुक्षित -- (इतना सुनते ही हाथ का पान 
रखकर) कोण आहे ? (महाश आगे बहता हे) वाह 
महाश तु आहेश काय ? आय बाबा आज किति ब्राह्मण 














हि पाला | गद्य तड़ात देतोस ? सरदारानी किती सांगीतलेत ! 
(थोड़ा ठहरकर) कायरे ठोक्याच्या कमर॒यान्त 
सहस्रभोजन कुणाच्या यजमानाचे चाल्ले आहे ? : 

सहाश -- दीक्षित जी ! आज ब्राह्मणाची अशी 
मारामार भाली कि मी माँहीं सांगू शकत नाहीं -- 
कोण तो पचड़ा !! 

बु.भु-- खरें, काय मारामार भाली ? अच्छा ये 
तर बेठकेंत पण आखेरीस आमचे तड़ाची काय 
व्यवस्था ? ब्राह्मण आणलेस की नाहीं ? काँ हात 
हलवीतच आलस ? 

महाश --- (बेठक में बेठकर जल माँगता है) 
दीक्षित जी थोड़ेंसें पाणी द्या, तहान बहुत लागली 
आहे ।! 

बुभु.--- अच्छा भाई, थोड़ा सा ठहर 3त्ता 
उनातून आला आहेस, बूटी ही बनतेच आहे । पाहिजे 
तर बूटीचच पाणी पी । अच्छा साँग तर कसे काय 
ब्राह्मण किती मिलाले ? 

महाश -- गुरु, ब्राह्मण तो आज २५ निकाले, 
यार लोग आपके शागिर्द हैं कि और किसके ? 

चंबूभट्ट --- (बड़े आनंद से) क्‍या भाई सच 
कहो --- २५ ब्राह्मण मिलाले ? 

महाश-- हो गुरु ! २५ ब्राह्मण तर नुसते 
सहस्रभोजनाचे, परंतु आजचे वसंतपूजेचे तर शिवाय 
च --- आणखी सभेकरतां तर पेष लावलाच आहे 
पण -- 

गोपाल, माध्व शास्त्री -- (घबड़ाकर) काय 
महाश पण का ? सभेचें काम कुणाकड़े आहे ? अणखी 
सभा कधीं होणार ? आँ?: 

महाश -- पर्ण इतकेंच कीं हा यजमान पाप 
नगरांत रहतो, आणियाला एक कन्या आहे ती 
गतभत्ंका असून सकेशा आहे आणि तीर्थस्थलीं तर 
क्षोर करणें अवश्य पण क्षौरकरून कन्येंची शोभा जाईल 
या करितां जर कोणी असा शास्त्रीय आधार दाखवील 
तर एक हजार रुपयांची सभाकरण्याचा त्यांचा विचार 
आहे व या कामांत धनुतुंदिल शास्त्रीनी हात घातला 
आहे । 

गप्प पंडित-- अं :, तो ऐसी झुल्लक बात के 
हतु शास्त्राधार का क्या काम है ? इसमें तो बहुत से 
आधार मिलेंगे । 

रा शास्त्री--- हाँ पंडित जी आप ठीक 
कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का वाक्य और ईश्वर का 
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जनादन :'' ''ब्राह्मणो भम देवत'' इत्यादि । 
हा 22 









असल्या दुर्घट कामानी आम्ही लोकदुष्टया निन्ध जा 
तथापि वन्द्च आहों, कारण श्री मदभागवतांत ही 
लिहलें आहे 'विप्र॑ं कृतागसमपि नेव द्व॒ह्येत 
त्यादि' । 

गण्प पंडित-- हाँ जी, और इसमें निद्य होने 
का भी कया कारण ? इसमें शास्त्र के प्रमाण बहुत से हैं 
और युक्‍्ति तो हुई है । पहिले यही देखिए कि इस क्षौर 
कर्म से दो मनुष्यों को अर्थात्‌ वह कन्या और उसके 
स्वज्जन इनको बहुत ही दु:ख होगा और उसके 
प्रतिबंध से सबको परम आनंद होगा । तब यहाँ इस 
वचन को देखिए --- 

''येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि देहिन : । 

संतोष जनयेत प्राज्ञस्तदेवेश्वर पूजन ।।"' 

बुभु.-- ओर ऐसे बहुत से उदाहरण भी इसी 
काशी में होते आये हें दूसरा काशीखंड ही में कहा 
है 'येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगति : । 

चंबूभद्ट -- मूर्सतागार का भी यह वाक्य है 
अथवा वाललवनं जीव --- 
संतोषसिधु में भी 'सकेशेव हि संस्थाप्या यदि 
स्यात्तोषदा नृणां' । 

महाश -- दीक्षित जी ! बूटी फाली --- अब छने 
जल्दी कारण बहुत प्यासा जीव होऊन गेला अणखी 
अभून पुष्कल ब्राह्मण सांगायचे आहेत | 

बुभु.--- (मांग की गोली और जल, बरतन, 
कटोरा साफी लेकर) । शास्त्री जी ! थोड़े से बड़ा 
तर । 

माधव शास्त्री-- दीक्षित जी ! हें माँफ़ काम 
नहवें, कारण मी अपला खाली पीण्याचा मालिक आहे, 
मला छानता येत नाहीं ।- (गोपाल शास्त्री की ओर 
दिखलाकर । ये इसमें परम प्रवीण हैं । 

गोपाल शास्त्री-- अच्छा दीक्षित जी, मीच 
आलों सही ।. 

चंम्बूभट्ट-- (इन सबों को अपने काम में 
निमग्न देखकर) बरें मगर महाश अखेरीस तड़ाचे किसी 
ब्राह्मण सहस्रभोनाचे व वसंत पूजेचे किती ९ 

महाश-- दीक्षिताचे तड़ांत आज एकंदर २५ 
ब्राह्मण ; पैकीं १५ सहस्र भोजनाकड़े आणि १०७ 
वसंतपूजेकड़े -- 

माधव शास्त्री-- आंणे सभेचे ? 

महाश-- सभेचे तर मी ज्ई कीं 


समान ही समझना चाहिए ''विप्रवाक्ये शास्त्रीचे अधिकारांत आहे, आणि दोन तीन 
_ दिवसांत ते बंदोबस्त करणार हाहेत । 
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*८च३ ढि 
गोपाल --- ठीकच आहे, आणि जरि कदाचित' 







5 गपण्प पछित --- क्‍यों महाश ! इस सभा में कोई 
गौड़ पंडित भी हें वा नहीं । 

मसहाश --- हाँ पंडित जी, वह बात छोड़ दीजिए, 
इसमें तो केवल दाक्षिणात्य द्राविग और क्वचित तैलंग 
भी होंगे, परन्तु सुना हे कि जो इसमें अनुमति करेंगे बे 
भी अवश्य सभासद होंगे । 

गप्प पडित-- इतना ही न, तब तो मैंने 
पहिले ही कहा है, माधव शास्त्री ! अब भाई यह सभा 
दिलवाना आपके हाथ में हे । 

माधव -- हाँ पंडित जी, मैं तो अपने शकक्‍्त्य- 
नुसार प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि प्राय : काका धनतुदित्त 
शास्त्री जो कुछ करते हैं उसका सब प्रबंध मुझे ही सौंप 
देते हें । (कुछ ठहर करं) हाँ, पर पंडित जी, अच्छा 


स्मरण हुआ, आपसे ओर न्यू फांड (च९७ 0070) 


शास्त्री से बहुत परिचय हे, उन्हीं से आप प्रवेश 
कीजिए, क्योंकि उनसे और काका जी से गहरी मित्रता 
हे । 
गण्प पंडित -- क्या क्या शास्त्री जी ? न्यू -- 
क्या ? मैंने यह कहीं सुना नहीं । 
गोपाल --- कभी सुना नहीं इसी हेतु न्यू फांड । 
गण्प पंडित-- मित्र ! मेरा ठट्टा मत करो । 
में यह तुम्हारी बोली नहीं समझता । क्‍या यह 
किसी का नाम हे ? मुझे मालूम होता है कि कदाचित 
यह द्रविड़ त्रिलिंग आदि देश के मनुष्य का नाम होगा । 
क्योंकि उधर की बोली मैंने सुनी है उसमें मू्धन्‍्य वर्ण 
प्राय : बहुत रहते हें । 
माधव शास्त्री --- ठीक पंडित जी, अब आप 
का तर्कशास्त्र पढ़ना आधा सफल हुआ । अस्तु ये इधर 
ही के हैं जो आप के साथ रामनगर गये थे, जिन्होंने घर 
में तमाशेवाले की बैठक की थी --- 
गष्प पंडित - हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ, परन्तु 
उनका नाम परोपकारी शास्त्री है और तुम क्‍या भांड 
ऊहते हो ? 
गोयाल शास्त्री-- वह पंडित जी, भांड नहीं 
कहा फांड कहा -- न्यू फांड अर्थात्‌ नये शौखीन । 
सारांश प्राचीन शौख्ीन लोगों ने जो जो कुछ पदार्थ 
उत्पन्न किए, उपभुकत्त किये उन ही उनके उच्छिष्ट 
पदार्थ का अवलंबन करके वा प्राचीन रसिकों की चाल 
चलन को अच्छी समझ हमको भी लोक बैसा ही कहे 
आदि से खींच खींच के रसिकता लाना, क्या शास्त्री जी 
. न इसका अर्थ ? 
माधव शास्त्री-- भाई, मुझे क्‍यों नाहक 
इसमें डालते हो -- 
0६% 










*एकि७-शि 

गप्प पडित-- अच्छा, जो होय मुझे ३ 
नाम से क्‍या काम । व्यक्ति मैंने जानी परन्तु माधव जी 
आप कहते हैं और मुझसे उनसे भी पूर्ण परिचय है और 
उनको उनका नाम सच शोभता हे, परंतु भाई बे तो बड़े 
आढ़य मान्य हैं और कंजूस भी हैं --- और क्या तुमसे 
उनसे मित्रता मुझसे अधिक नहीं है | यहाँ तक 
शयनासन तक बे तुमको परकीय नहीं समझते । 

माधव शास्त्री -- पंडित जी ! वह सर्व ठीह है, 
परंतु अब वह भूतकालीन हुई । कारण 'अति सर्वत्र 
वज्येत' -- 

बुभु.-- हाँ पडित जी ! अब क्षण भर इधर बूटी 
को देखिए, लीजिए । (एक कटोरा देकर पुन : दसरा 
देते हें) 

गण्प पंडित-- वाह दीक्षित जी, बहुत ही 
ब्रढ़िया हुई । 

चंबूभट्ट -- (सब को बूटी देकर अपनी पारी आई 
देखकर ) हाँ हाँ दीक्षित जी, तिकडेच खतम करा मी 
आज कल पीत नाहीं । 

गोपाल माधव -- काँ भट जी ! पुरे आता, हे 
नखरे कुठे शिकलात, या -- प्या -- हकेने व्यर्थ थंडी 
जेते । 

चंबूभद्ट -- नाहीं भाई मी सत्य साँगतों, 
सोसत नाहीं । तुम्हाला माफे. नखरे वाटतात पण हे 
प्राय: इथले काशीतलेच आहेत, व अपल्या 
सारख्यांच्या परम प्रियतम सफेत खड़खडीत उपर्णा 
पाँघरणार अनाथा बालानींच शिकविलेंन बरें । 

(सब आग्रह करके उसके पिलाते हैं) 

महाश-- का गुरू दीक्षित जी अब पलेती 

जमविली पाहिजे । 


बुभु.--- हाँ भाई, घे तो बंटा आणि लाव तर एक 
दोन चार । : 


महाश --- (इतने में अपना पान लगाकर खाता है 
और दीक्षित जी से) दीक्षित जी, १५ ब्राह्मण ठोक्‍्याच्या 
कमर्‌यांत पाटवा, दाहा बाजता पानें माँडलो जातील, 
आणि आज रात्री बसंतपूजेस १० ब्राह्मण लवकर 
पाठवा कारण मग दूसरे तड़ाचे ब्राह्मण येतील (ऐसा 
कहता हुआ चला जाता हे) 

बुभु.--- (उसको पुकारते हुए जाते हैं) महाश ! 
दक्षिणा कितनी ? (महाश वहीं से चार अंगुली दिखाकर 
गडा कहकर गया । 

माधव --- दीक्षित जी ! क्‍या कहीं 8 ओर 
चलिएगा ? 


गोपाल -- (दीक्षित से) हाँ गुरु, चलिए आज 
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| वहाँ लहरा हे । 

बुभु.--- भाई बहरीवर मी जाऊन इकडचा 
बन्दोबस्त कोण करील ? 

। ओअ: गुरु इतके १५ ब्राह्मणात 
घबड़ावता । सर्वभक्षास साँगीतले ब्राह्मण जे भाले । 
न्यू फांड की पत्ती हें । 

गप्प पंडित -- क्या परोपकारी की पत्ती हैं ? 
खाली पत्ती दी हे कि और भी कुछ है ? नाहीं तो मैं भी 
चलूँ । 

माधव शास्त्री--- पत्ती क्या बडी बड़ी लहरा 
है, एक तो बड़ा भारी प्रदर्शन होगा और नाना रीति के 
नाच, नए नए रंग देख पड़ेंगे । 

ग़ण्प पंडित-- क्‍यों शास्त्री जी मुझे यह बड़ा 
आश्चर्य ज्ञात होता है और इससे परिहासोक्ति सी देख 
पड़ती है । क्योंकि उसके यहाँ नाच रंग होना सूर्य का 
पश्चिमाभिमुख उगना है । 

गोपाल-- पंडित जी ! इसी कारण इनका नाम 
न्यू फांड हे । और तिस पर यह एक गुट्य कारण से 
होता हे । वह मैं और कभी आप से निवेदन करूँगा, वा 
मार्ग में --- 

बुभु.-- (सर्वभक्ष नाम अपने लड़के को सब 
व्यवस्था कहकर आप पान पलेती और रस्सी लोटा और 
एक पंख्री लेकर) हाँ भाई मेरी सब तैयारी हे । 

माधव गोपाल-- चलिए पंडित जी बैसे ही 
धनतुदिल शास्त्री जी के यहाँ पहुँचेंगे । (सब उठकर 
बाहर आते हैं ।) 

चंबूभट्ट -- में तो भाई जाता हूँ क्‍योंकि संध्या 
समय हुआ है । (चला जाता हे) 

गष्प षंडित --- किधर जाना पड़ेगा ? 

माधव शासस्‍्चन्री-- शंखोध्याया क्‍योंकि 
आजकल श्रावण मास में और कहाँ लहरा ? धराऊ 
कजरी, श्लोक, लावनी, ठुमरी, कटौवल, बोली ठोली 
सब उचर ही । 











गण्प पंडित --- ठीक शास्त्रि जी, न मेरे ध्यान 
में पहुँचा, आजकल शंखोध्यारा का बड़ा माहात्म्य है । 
भला घर पर यह अब कहां सुनने में आवेगा ? क्योंकि 
इसमें धराऊ विशेषण दिया है । 

गोपाल-- आ: हमारा माधव शास्त्री जहाँ है 
वहाँ सब कुछ ठीक ही होगा, इसका परम आश्रय 
प्राणप्रिय रामचंद्र बाबू आपके विदित है कि नहीं 
उसके यहाँ ये सब नित्य कृत्य हैं । 

गण्प पंडित -- रामचंद्र हम ही को क्‍या परंतु 
मेरे जान प्राय : यह जिसको विदित नहीं ऐसा स्वल्प ही 
निकलेगा । विशेष करके रसिकों को ; उसको तो मैं 
खूब जानता हूँ । 

गोपाल --- कुछ रोज हमारे शास्त्री जी भी थे, 
परंतु हमारा क्या उनका कहिए ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि 
अब वर्ष वर्ष दर्शन नहीं होने पाता । रामचंद्र जी तो 
इनको अपने भ्राते के समान पालन करते थे और इनसे 
बड़ा प्रेम रखते थे । अस्तु सारांश पंडित वहाँ रामचंद्र 
जी के बगीचे में जायंगे । वहाँ सब लहरा देख पड़ेगी 
और इस मिस से तो भी उनका दर्शन होगा । 

बुझु.--- अरे पहिले नवे शोखिनाचे इथे जाउ 
तिणे काय आहे हें पाहूँ आणि नंतर रामचंद्राकड़े 
भुकू । 

माधव शास्त्री -- अच्छा तसेच होय आजकल 
न्यू फांड शास्त्री यानी ही बहुत उदारता घरली आहे 
बहुत सी पाखरें ही चारली आहेत तो सर्व दृष्ट्रीस 
पड़तील पण भाई भी आंत यायचा नाहीं | कारण 
मला पाहून त्यांना त्रास होतो । 

गोपाल -- अच्छा तिथ वर तर चलशील आगे, 
देखा जायगा । 

(सब जाते हैं और जवनिका गिरती है) 
(इति) 

घिस्सघिसद्विज कृत्य विकर्तनी नाम चतुर्थ गर्भाक 


।। प्रथम अंक समाप्त हुआ ।। 
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कर वविपयस्थ विषमोषधस विषमौषधमस 












शिषस्यदिषमौषधमस 
(शभाण) 
परतिय-रत रावन बध्यो, पर-धन-रत तिमि कंस । 
राम कृष्ण जय सूर ससि, करन मोह अधधघंस ।।१।। 
(भण्डाचार्य्य आता हे) 

भण्डाचार्य्य-- (लम्बी सांस लेकर) 
'पर नारी पैनी छुरी, ताहि न लाओ अंग। 
रावनह् को सिर गयो, पर नारी के संग ।।१।। 

हमारी दशा भी अब रावण की हुआ चाहती है, तो 
क्या हुआ, होय । 
रावन ने दस सिर दिए, जनक-नन्दनी-काज । 
जौ मेरो इक सिर गयो, तो यामें कहं लाज ।।३।। 

देखो पर-स्त्री संग से चन्द्रमा यद्यपि लाच्छित हैं तो 
भी जगत को आनन्द देता है बैसे ही (मोछों पर हाथ 
फेरकर) हम बड़े कलंकित सही पर हमी उस नगर की 
शोभा हैं । भला दुष्ट बाबाभट्ट क्या हुआ तुम ने हमारा 
सब भेद खोल दिया, इस भेद खुलने पर भी हम ने तुम्हें 
और कृष्णाबाई दोनों को न छकाया तो मेरा नाम 
भण्डाचार्य्य नहीं । अब भी क्या खंडेराव का राज्य हे 
कि पहलवानों की पूछ होगी अब तो जो कुछ हमीं लोग 
हैं (ऊपर देखकर)) क्या कहा कि 'इसी उपद्रव से न 
यह गति हुई' किसकी किसकी ? महाराज मल्हार राव 
की १ए भाई जरा हाल तो कहे जाओ (ऊपर देखकर) 
हैं चला गया, कौन गति हुई, इनता तो हमने भी सुना 
था कि कुछ दिन हुए एक खबीसन आईं थी, क्या जाने 
कौन साहेब उसके मालिक थे । उं : अरे वह तो इसी 
बात पर न आई थी कि महाराज की भेड़ियां उन से 
अच्छी तरह नहीं चराई जातीं, तो फिर इस से क्या ९ 
अपनी नाक ठहरी चाहे जिधर फेर दिया । और फिर 
उस का प्रबन्ध करने तो उनके साढ़े-तीन नातेदार आए 
रा थे एक दादा दसरा भाई तीसरा पति (नोरा) और 
आधी जीजी, क्‍या उन से भी कुछ न हुतआ्ग (ऊपर 
देखकर) क्‍या कहा, होता कहां से मलहर जी कुछ 
करने देते तब तो । अजी बावले हुए हो करने क्या 





ई. से प्रकाशित हुआ । इसके शीर्षक के ऊपर प्राप्त लिखा था । जिसमें लगता है 
कि यह शीर्षक किसी दूसरे लेस्त्रक का रहा होगा । _स्- 







देते ? राजा होता हे प्रभु और '' 
समर्थ : प्रभु :'' यह प्रभु का लक्षण हे, उनकी बकरी थी 
चाहे जिस घाट पानी पिलाया । हम तो अपने नौकरों से 


रात दिन जो चाहते हैं काम लेते हैं । और फिर सुख भी 
तो हिंदुस्तान में तीन ही ने किया, एक मुहम्मदशाह ने 
दूसरे वाजिदअली शाह ने तीसरे हमारे महाराज ने । 
मुहम्मदशाह के जमाने में नादिरशाही हुई, वाजिदअली 
से लखनऊ ही छूटा, अब देखें इन की कौन गति होती 
हे । इस का तो यही फल है, पर फिर कौर इस रंग 
में नहीं है, बड़े बड़े क्रृषि मुनि राजा महाराज नए 
पुराने सभी तो इस में फंसे हैं । अहा स्त्री वस्तु भी 
ऐसी ही है । 
पुरुष जनन के मोहन को विधि यंत्र विचित्र बनायो है । 
काम अनल लावन्य सुजल बल जाको बिरचि चलायो है। 
कमर कमानी बार तार सों सुन्दर ताहि सजायो है । 
धरमघड़ी अरु रेलहु सों बढ़ि यह सबके मन भायो है।। 
है ।। 


यह तो कल के अर्थ में यंत्र हुआ अब हिन्दुस्तानी 
तन्‍्त्र का यन्त्र वर्णन सुनिए । 


पुरुष जनन के मोहन को यह मंगल यन्त्र बनायो है । 
कामदेव के बीच मन्त्र सों अंकित सब मन भायो है ।। 
ग्रहण दिवारी कारी -चौदस सानी रात जगायो हे । 
सिद्ध भयो सब को मन मोहत नारी नाम धरायो है ।। 
(ऊपर देखकर ) क्या कहा ? इसी यंत्र के अनुष्ठान 
का न यह फल हुआ कि सिर पर इतनी सारी जबाबदेही 
आय पड़ी । किसके किसके ? किसके बल हम कृदते 
हैं ! अरे महाराज के ? क्या हुआ (ऊपर देखकर) क्या 
कहा ? 'तुमको क्या नहीं मालूम' हमको यहां तक तो 
मालूम है कि पहिले एक कमीशन आया था और फिर 
कुछ आया के आया जाया की गड़बड़ सुनी थी । छि : 
छि : स्त्री ऐसी ही वस्तु हे उस पर भी कुमारी । बिजली 
को घन का पच्चड़ । स्त्री और बिजली जिससे गई 
वह गया (ऊपर देखकर) क्‍या कहा 'गया भी ऐसा कि 
फिर न बहुरेगा' अरे कौन कौन ? .क्या कहा ? वही 


विषयस्य विषमोवधम ४१५९ 





'जिसका तुम सुबेरे से पचड़ा गा रहे हो ! हाय ! हाय ! 
7 रू महाराज ! अरे क्‍या हुए ? गद्बी से उतारे गए ? हाय ! 
क्‍ अनर्थ हुआ । महाराज नहीं गए हिन्दुस्तान गया। 
भला पूरा हाल तो कहो (कुछ ठहर कर ऊपर देखकर) 
हा समभा । हाय बहुत ही बुरा हुआ बुढ़िया मरने का 
डर नहीं जम परचने का डर हे ? परचल गोह करौंदा 
खाय । वाजिदअलीशाह भी तो इसी ख्लुराफात से उतरे 







































विलायत पहुँचे वह कुछ सुनाती (न ?) दोनों आपनी 
जान मलिक : पर निछावर कर गुजरे'' "'सो बातैं सुनि 
राजसभा में ह्वे निशंक बिस्तारी जू'' भाई यस्यास्ति 
भाग्य स नर : कुलीन : स पण्डित : श्रुतिमान गुणाज्ञ : 
स॒ एव दासा स च दर्शनीय : सर्व्वेंगुणा : भाष्यवता- 
मधीना : । हमारा तो सुनकर जी जल गया कि 
कविवचन सुधा नाम का कोई अखबार सोने के और 
लाल टाइप में उस दिन छपा था जिस दिन महाराज 
“उतारे गए । वाहरे शिफारशियो ? अरे खुशामद की भी 
कुछ हद होती हे । एक बादशाह ने हुक्म दिया बड़े-बड़े 
' खुशामदी लाओ । तीन आदमी हाजिर किये गए । 
' बादशाह ने पूछा तुम खुशामद कर सकोगे । पहिला 
बोला हुजूर क्यों नहीं। बादशाह ने उसे निकाल दिया। 
दूसरे से पूछा तुम खुशामद कर सकोगे ? उसने कहा 
उहाँपनाह जहाँ तक हो सकेगी, बादशाह ने उसे भी 
निकाल दिया । तीसरे से भी पूछा तुम खुशामद कर 
सकोगे । बोला गरीब परवर क्‍या मजाल भला मेरी 
ताकत है कि हुजूर की खुशामद कर सकू । बादशाह 
ने कहा हां यह पक्का खुशामदी है । ठीक वही हाल 
है । और निबाह भी इसी से है हजार जान दे मरो 
शिफारिश नहीं तो कुछ भी नहीं । जान भी दे तो 
बादशाह ही न था । फिर भी भाई शिफारशियों का 
कल्याण है । तो हमहुं कहब अब ठकुर सोहाती। हसब 
टठाब फुलाउब गालू, पर हम से न होगा । भला कहां 
हिन्दुस्तानी सिफारशी दरबार, कहां हमसे पण्डित । 
“'हरि संग भोग कियो जा तन सों तासों कैसे जोग 
करें ।'' पक्षपात नहीं है ऐसा ही है । लाखों सबूत 
दे सकते हैं पर कोई सुनै भी । हाय ! कोई सुनने 
वाला भी तो ''नहीं प्रानपियारे तिहारे बिना कहो 
काहि करेजो निकासी दिखाऊँ" ए भाई कुछ 
कहना भी तो भख मारना है । पासा पड़े सो दाव, राजा 
करे सो न्‍्याव । कहें जो लोग बस उस को बजा 
कहिए । इन का राज गया तो क्‍या आश्चर्य है यह कुछ 


थे ''मा और भाई मत्लविक : से इनसाफ चाहने के लिये ' 
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आज ही थोड़े हुई हे सनातन से चली आई है । ओर #& 
फिर राजनीति राक्षा भी तो इसी से होती है । पर ऐसे 
ही सारे भारतवर्ष की प्रजा का सर्कार ध्यान नहीं 
रखती । रामपुर में दुरंत यवन हिन्दुओं को इतना दुख 
देते हैं पूजा नहीं करने देते शंख नहीं बजता पर सर्कार 
इस बात की पुकार नहीं सुनती। यद्यपि यह अनर्थ वहां 
हे जहां पहिले सर्कारी राज्य था और जिस देश के विषय 
में पक्का अहदनामा हो चुका है । अहदनामे पर क्या, 
जैसे अधिकारी आते हें बैसा बरताव होता है । सरकार 
बिचारी कुछ देखने आड़े ही आती है । धन्य है ईश्वर ! 
सन १५५९५ में जो लोग सौदागरी करने आये थे वे आज 
स्वतंत्र राजाओं को यों दुध की मक्खी बना देते हैं । वा 
यह तो बुद्वि का प्रभाव है । साढ़े सत्रह सौ के सन में 
जब आरकाट में क्लाइव किले में बन्द था तो 
हिन्दुस्तानियों ने कहा कि रसद घट गई है सिर्फ ज़ुवल 
है सो गोरे खांय हम लोग मांड पीकर रहैंगे । सन 


. १६१७ में जब सर्कार से सब मरहठे मात्र बिगड़े थे तब 


सिर्फ बड़ौदे वाले साथ थे । उन के कुल की यह दशा ! 
यह तो जब पहिले कमीशन आया था तभी हम समझे 
थे । यदा श्रोय॑ माधव बासुदेव॑ सर्वात्मना पाण्डवार्थे 
निविष्टं । यस्येमां गां विक्रममेक॑ माहुस्तादानाशंसे 
बिजयाय संजय । जो हो मलहर की यह करतूत भी 
कभी न भुलेगी । कलकत्ते के प्रसिद्ध राजा अपूर्व्य कृष्ण 
से किसी ने पूछा था कि आप लोग कैसे राजा हैं तो 
उन्होंने उत्तर दिया जैसे सतरंज के राजा, जहां चलाइए 
वहां चलें । (ऊपर देख कर) क्‍या कहा ? यह सब 
ठीक, पर कहे कोन ? सो तो ठीक है ''कोनसाहिबनू- 
अक्खे'' यों नहीं यों कर । राजा और दैव बराबर होते 
हैं ये जो करें सो देखते चलो बोलने की तो जगही नहीं । 
मलहर सुनते ही तो यह नोबत काहे को होती । राजा 
बनारस के अधिकार के विषय में जब कौन्सिल में चर्चा 
हुई तो हेस्टिंग्स साहिब ने रेजिडेण्ट न मुकरर्र हो, वे 
कम्पनी को पटने के इलाके में मालगुजारी दिया करें । 
क्योंकि रेजिडेण्ट मुकरर्र होने से वह राजा और राज्य 
पर अपना अखतियार जारी करने की कोशिश करेगा 
और इन से राजा के साथ उसका बिवाद होने से 
कोनसिल में हमेशा नालिशैं आबैंगी, जिसमें कि 
निस्सन्देह रेजिडेण्ट की बात पर विश्वास कर के राजा 
के बिपक्ष फेसला होगा और पश्चात एतदद्वारा उनका 
सब नुकसान होकर उनको साधारण जमीदारी ४ ॒ ै 
अवस्था भोगनी पड़ेगी'' * सो उन्हीं रेजिडेण्ट से 
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$ मलहर ने बिगाड़ कर लिया । ठीक है ठीक है अरे 
# भाई अपने हिन्दुस्तानियों का चाल व्यवहार जितना 

' हिन्दुस्तानी समझेंगे उतना और कोई क्या समझेगा ? 
वरंच ऐसे मामलों का अन्त :सार हिन्दुस्तानी ही 
लोग जानते हैं, ''सहवासी विजानीयत चरित॑ंसह- 
वासिन :'' । हाय ! ऐसे बड़े वंश की यह दुर्दशा ! 
सच हे, कुपुत्र बुरा होता है । इनका पुरखा दमाजी 
गायकवाड़ केसा प्रतापी था, जिसके बल से पेशवा 
रघुनाथराव निशंक रहता था । सन॒ १९६८ में जब 
माघवराव रघुनाथराव से जूती उछली थी तो इसी 


दमा ने अपने बेटे गोविन्दराव को भेजा था । सुना है कि 
दमा के ४ बेटे थे, बड़ा, पर छोटी रानी से तो सियाजी ' 


छोटा, पर बड़ी रानी से गोविन्दराव । सब से छोटकी 
रानी से फते सिंह और माणिक जी । यही गोविन्दराव 
बाप के मरने पर साढ़े पचास लाख रु. देकर हर साल 
उनहत्तर हजार रुपया और तीन हजार सवार, समय 
पड़े पाँच हजार देने के करार पर सैना खास खेल हुआ 
(ऊपर देख कर) क्‍या कहा ? फतेसिंह भी तो लड़ा 
था ? हां सिया जी को राजा बनाकर लड़ता भिरता रहा, 
पर बाजीराव ने पेशवा होकर गोविन्दराव को पक्का न 
कर दिया, वरज्च हरिफड़ के चढ्मव के समय फौज 
लेकर आप बड़ौदे गया और गोविन्दराव को राजा बनाया। 
सर्कर ही ने तो इन दोनों की कलह मिटाई थी जिसमें ते 
कर दिया था कि २६ लाख रु. तो तीन महीने में 
गायकवाड़ पेशवा रघुनाथ को दे और पेशवा उसको दश 
लाख की दक्षिण में जागीर दे और दो लाख तेरह हजार 
की जमीन गायकवाड़ सकरि को दे (ऊ. दे.) क्‍या 


कहा ? कभी कर्नल गाड ने बड़ोदे का भी तो कुछ 
हिस्सा ले लिया था ? 


किया था पर उस पर कर्नल गाड ने हुमायूँ का जहर ले 
लिया था (ऊपर देखकर) क्‍या कि फिर क्‍या हुआ ? 
फिर यह ते हुआ कि मायी नदी के उत्तर की पृथ्वी 
पेशवा फतेसिंह ले और सर्कार को भरोच अठाविशी के 
अठाइसो परगने, शिनोर परगना और कुछ जमीन 
मिले । यह फतेसिंह नानाफड़नवीस के दौर दौरा में 
साढ़े पंद्रह लाख रु. दीवान को देकर सैना खास खेल 
हुआ । बिचारा सन १७९१ ईं. में गिर कर मर गया 
और उस का छोटा भाई मानिक जी सिया जी को नाव 
का राजा बना कर राज चलाने लगा । पर गोविन्द राव 
, ने, जो तब खेड़े गांव में पूने के पास रहता था, पेशवा से 
कहा कि हमारा राज अब हम को मिले । यह सुनतेही 
| माणिक जी ने तैंतीस लाख तेरह हजार रुपया नजर 
और ३८ लाख की बाकी देकर फड़नवीस से राज की 


हा कु] 





: सब में बड़ा था उसी को राजवालें मालिक समझते | 


हां फतेसिंह ने कुछ गड़बड़ 


' आपा ने बम्बई के गवर्नर को मदद के वास्ते डर ओर 
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सनद लेली और इधर गोबिन्दा ने महाजी सेंधिया के 
पूना आने पर उनके द्वारा सनद पायी । इसी बखेड़े में 
माणिकराव आपही मर गया तब भी नाना ने गोबिन्द को 
पहिली नजर' दिए बिना जाने न दिया, देखो इन्हीं 
अँगरेजों ने पहिले तै हुई बात के विरुद्व समझ कर उस 
समय गोविन्दा की सहायता की और नाना को समझाया 
कि सालपी में जो ते हो चुका हे उसके बरखिलाफ अब 
नया तापी के दक्षिण का मुल्क बिचारे गोविन्दा से क्यों 
मांगते हो और इन्हीं के बदौलत बिचारा गोबिन्दा सन 
१७५९२ दिसम्बर को १९ तारीख को राजा हुआ और 
सन १७५९५ में बम्बई के गवर्नर डंकन साहब से 
मिलकर शिष्टाचार करके सूरत का चौथाई हिस्सा और 
चोरासी परगना दिया (ऊ. दे.) क्‍या कहा ? हाँ कुछ 
बड़ोदा का हाल और भी कहो ? सुनो, हम तो इस वंश 
के पुराने पुरोहित हैं सब शाखोच्चार करें । हां तो 
सबसे पहिले गोबिन्दा राज गद्दी पर बैठे, फिर आबा: 
शेलूकर जो नाना के साथ कैद में पड़ा था सो सेंघिया को | 
दस लाख रू. देकर छूटा और अहमदाबाद का हाकिम 
हुआ, बाजीराव ने गोबिन्दराव से और उससे बिगाड़ 
कराया जिससे इन दोनों में रात दिन धौल घप्पड़ होती 
रही पर डंकन साहब से गोविन्दराव से मेल होने से 
आबा मन्द पड़ गया, बिचारा गोबिन्दराव १८१० सन 
में मर गया, कूछ मल्हारराव की पुरुषार्थी नहीं हैं । 
गोबिन्दराव के उस समय से यह बात है क्योंकि वह 
चार औरस और ७ दासी पुत्र छोड़ गए थे, आनन्दराव : 


















पर वह बुद्धिमान नहीं था इससे द्रसरे हिस्सेदारों ने 
अपना तार जमाना चाहा गोबिन्दराव ने दसरे लड़के 
कान्हों जी को फसादी जानकर अपने सामने से केद 
किया था । पर पीछे आनन्दराव से बहुत मिननत करके 
और फौज के अफसरों को बीच में डालकर छूटा और 
मुख्य दीवान हुआ पर उस पर संतोष न कर के सारे. 
राज पर सत्ता बढ़ाने लगा अन्त में रावजी आपा परभू ' 
पुराने कारिन्दे ने प्रबल होकर उसको पदच्युत किया । | 
इन दोनों ने सर्कार से सहायता चाही । जिस में 
कान्होजी ने पुराने करार के सिवाय चिखली का परगना 
देने को कहा । आनन्दराव और उसके दीवान आपा की 
मदद को सात हजार अरब सवार थे क्योकि आपा का 
भाई बाबा जी उनका सरदार था, कान्होवा का पक्षपाती 
कड़ी का जमीदार मल्हारराव गायकवाड़ था और 

मनुष्य शूर चतुर था, इसने आंनन्दराव के राज में जब 
बहुत उपद्रव किया और बहुत से किले भी ले लिए तब 
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पा पल्टन इस शर्त पर मांगी कि उन का खर्च वह 
देगा । बम्बई के गवर्नर ने बिना गवर्नर जेनरल से पूछे 
पूरी मदद केसे दें यह सोचकर मेजर बाकर साहब की 
क्‍ में १६०० आदमी भेजे जो आनन्दराव पल्टन 
से मिल के कड़ी पर चढ़ दौड़े । उस समय मल्हारराव 
ने, मुझ से चूक हुई हम सब फेर देंगे, यह कह के मेल 
का पैगाम डाला । पर उस के जी में छल था । इसी से 
जब ये लोग बेखबर थे तब छापा मारा पर बाकर साहब 
की बुद्धिमानी से फोज बच गई । थोड़े दिन में मालूम 
हुआ कि मल्हार ने आनन्दराव के बहुत से लोग मिला 
लिए जिस से वाकर साहब को उस समय अपनी रक्षा 
के सिवा और कुछ न सूझी और बम्बई कुमक भेजने को 
लिखा । एप्रिल को २३ तारीख को बम्बई से कुछ 
लोगों को मदद आ गई और वे लोग खाई खोद कर कड़ी 
का किला घेर कर पड़े रहे । गायकवाड़ और सर्कार की 
फोज ने मिल कर कड़ी जीत लिया जिस में ११३ 
सर्कारी आदमी मरे, मल्हारराव सकारि के आधीन हुआ 
और सवा लाख रु. साल नरियाद की आमदनी में से 
देकर वहीं उस को नजरबन्द रखा और कड़ी का किला 
गायकवाड़ के अधिकार में आया । मल्हारराव का 
पक्षपाती गणपतराव गायकवाड़ बड़ोदे के पास लड़ता 
था सो संकरे के किले में बन्द हुआ । सर्कार ने वह 
किला भी छीन लिया और गणपतराव और गोविन्दराव 
का दासीपुत्र मुरारराव ये दोनों धार भाग गए और वहां 
के पवांर राजा के आश्रय में रहे, थोड़े दिन पीछे अरब 
लोगों ने अपनी तनखाह न मिलने के बहाने बड़ा उपद्रव 
किया आनन्दराव को केद कर लिया और कान्होवा को 
केद से छोड़ दिया | मेजर बाकर ने पहिले तो उन्हें' 
बहुत समझाया फिर दस दिन तक खूब लड़े और अन्त 
में जब किले की दीवार तोड़ा तब अरब लोगों ने हार कर 
मेल करना चाहा । इस लड़ाई में अच्छे अच्छे अंग्रेजी 
सरदार मारे गए । सवा सत्रह लाख तनखाह बाकी 
देकर इस करार कर मेल हुआ कि वे लोग अपने देश 
राज के बाहर चले जाय॑ । उस में बहुत तो चले गए पर 
आबू जमादार राज पिंपली गांव में कान्होवा से जा 
मिला । कान्होवा ने फिर मार धाड़ लूट खसोट शुरु 
की, पर अन्त में होम्स साहब से हार कर उज्जैन में जा 
रहा । हां हां इस के सिवा एक बात और भी है । एक 
दफे बड़ोदा के वकील बाप मैराल को बाजीराव ने कहा 
कि बड़ौदा वालों के यहां हमारा एक करोड़ा रुपया 
बाकी है । सो उसमें से सत्रह लाख हम छोड़ देते हैं 
बाकी इनसे दिलवा दो । बाजीराव ने केवल दगाबाजी 
से बड़ोदे पर हाथ डालने को यह युक्ति की थी, बड़ोदे 
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"अति 
वाले कहते थे कि हम ने जो बहुत से पेशवा के काम 
किए हैं उसके बदले हमी को अभी कुछ चाहिए, 
गंगाधरशास्त्री पट्टवर्धन को गायकवाड़ ने सर्काकर की 
रक्षा में पेशवा के यहां भेजा । पेशवा ने कछ बात ते 
नहीं की और शिष्टाचार में लगा कर शास्त्री को लेकर 
अपने सलाही त्रिंवक जी डेगला के साथ पंडरपुर गया 
और वहां छल से १८१५ की चोदहवीं जुलाई को 
शास्त्री को किसी सिपाही से मरवा डाला । सरकार ने 
इस बात पर अत्यन्त क्रोध किया और चारों ओर से 
पेशवा पर फौज भेजी जिस से पेशवा ने अन्त में हार कर 
त्रिंवकव को सरकार के हवाले किया और आगे से 
बड़ोदावालों को छेड़ने का हाथ उठाया । हाय ! यह 
वही बड़ोदा है जिस पर सरकार की सदा से ऐसी छाया 
रही । 

(ऊपर देख कर) क्या कहा 'हां कहे चलो' जाने दो 
इन पुराने पचड़ों को लेकर कोन रोबे पर भाई आर्चसन 
साहब ने अपने अहदनामों में लिखा है कि खंडेराव और 
मल्हारराव के सिवाय पीलजी गायकवाड़ के असली और 
नसली वंश में और कोई नहीं हे ; तब मल्हारराव का 
वंश राज पर बैठने से रोका जाय यह तनिक अनुचित 
मालूम होता है । अनुचित काहे को है सन १८०२ में 
जो अहदनामें-हुए हैं उनमें तो सर्कार को गायकवाड़ की 
खानगी बातों में बिलकुल अधिकार है । फिर यह रोना 
क्‍या । हम तो जानते हैं कि जब मल्हारराव ने 
लक्ष्मीबाई से विवाह किया तभी से उसकी बड़ी बहिन 
दरिद्राबाई भी इनके ताक में भी और समय पाकर 
अपनी बहिन के पास आ गई । शास्त्रों में लिखा है कि 
लक्ष्मी दरिद्रा दोनों बहिन हैं । पर भाई ! यह कन्या 
फली नहीं मुद्राराक्षस की विषकन्या हो गई । अत्त भी 
तो बड़ी हुई । सुना है कि जब महाराज शहर के अमीरों 
के घर में जाते थे तो उनके डर के मारे औरतें कुएँ में 
उतारी जाती थीं । क्‍या हुआ सनातन से चली आई है । 
अग्नि वर्ण भी तो ऐसा ही था । 
'अंकम॑कपरिवर्त्तनोचिते तस्य निन्यतुरशुन्यतामुभे । 
बल्लकींच हृदयंगमस्वना वल्गुवागपिच वामलोचना'। 

और नहीं तो क्‍या । या बगल मे महाताब हो या 
आफताब या साकी हो या शराब । भला रावन इन से 
बढ़ के था कि ये रावन के बढ़ के ? एक बात में ये 
रावन से बढ़ गये कि ऐसे काज़ में और सरकार के 
राज्य में इन्होंने ऐसा उपद्रव किया ! रे भारत 
भूमि ! तुमे ऐसी ही पुत्र प्रसव करने थे । हाय ! 
मुहम्मदशाह और वाजिदअलीशाह तो मुसलमान हो के 
छूटे पर मल्हारराव का कल्क हिन्दुओं से केसे, 


. 








ही 
छूटैगा । विधवा विवाह सब कराया चाहते हें पर इसने 
सौभाग्यवती विवाह निकाला । भला मुसलमान होता 
तो तिलाक दिलवा के भी हलाल कर लेता । पर 
तिलाक कहां, लक्ष्मीबाई के खसम ने तो नालिश की 
थी । सच हे यह ऐसे ही हजरत थे । हमारे सरकार के 
विरुद्द जो कुछ कहे वह भख मारे । यदि ऐसे लोगों के 
उचित दंड न हो तो वे लोग न जानें क्या अनर्थ करें । 

कहा भी तो हे । 
'अदंड्यान दण्डयेत राजा दंडदयानेवाभिनन्दयन । 
अयशोमहदाप्नोति नारकीचगतिंपरां ।।१।।'' 
(ऊपर देखकर) क्या कहा ? और खानदेश का एक 
कुमार गद्दी पर बैठा भी तो दिया गया । लो भया तब 
क्या हहाहा ! भला तब हम क्या इतना भंखते थे । 
अहा धन्य हे सर्कार ! यह बात कहीं नहीं है । दघ का 
द्रध पानी का पानी । और कोई बादशाह होता तो राज 
जप्त हो जाता । यह इन्हीं का कलेजा है । हे ईश्वर 
जब तक गंगा यमुना में पानी हे तब तक इनका राज 
स्थिर रहे । अहा ! हमारी तो पुरोहिती फिर जगी । 





“रे 


हमें मल्हारराव से क्या काम, हमें तो उस गद्दी से काम 
है ''कोउ नृप होठ हमें का हानी'' धन्य अंगरेज ! राम, 
और युधिष्टिर का धर्म्मराज्य इस काल में प्रत्यक्ष कर 
दिखाया, अहाहा ! (ऊपर देखकर) कया कहा ? कहो 
और क्या चाहते हो । भला और क्‍या चाहेंगे हमारा 
भंडपना जारी ही रहा बड़ोदा का राज फिर मुख से बसा 
तो अब और क्‍या चाहिए । और मल्हारराव का जो 
कहो तो उसका कोन सोच हे, जैसे ब्रत वैसे उद्यापन । 
विषस्यविषमौषध॑ं, तो भी यह भरत वाक्य सफल हो । 
परतिय परधन देखि न नृपगन चित्त चलावें । 
गाय द्रघ बहु देहिं, मेघ सुभ जल परसावें ।। 
हरि पद में रति होइ न दुख कोऊ कहं व्यापै । 
अंगरेजन को राज ईस इत थिर करि थापे ।। 
श्रुति पन्‍थ चलें सज्जन सबे सुखी होहिं तजि दुष्टभय । 
कविबानी थिर रस सों रहे भारत की नित होइ जय ।। 
जवनिका गिरती है । 
इति विषस्यविषमौषधम नाम भाणं । 


कर्षपर संजरी 





महाराष्ट्र के क्षत्रिय कवि राज 


चैत्रशुक्ल ९ सम्दत्‌ १९३३ से शुरू 
पहला संस्करण बनारस 








कर्परी मज्जरी 
(सट्टक) 
दोहा 


5 नेह वन नीर नीत, बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर ।। 







कर्पर मंजरी ७४२३ 


शेखर की प्राकृत कृत'' संट्टक '' का अनुवाद है। 
( हो'' कविबचन सुधा '' मे छपा । पुस्तकाकार 
यंत्रालय से सन १८८२ मे निकला 





कोई माला गूंधती है, कोई परदे बांधती है. 22 चन्दन 







-- ख० 


(सूत्रधार आता हे) 


सूत्रधार -- (घूमकर) हैं क्या हमारे नट लोग 
गाने बजाने लगें ? यह देखो कोई सखी कपड़े चुनती है, 






घिसती है : यह देखो बंसी निकली, यह बीन की खोल 
उतरी, यह मृदंग मिलाए गए, यह मंजीरा फनका , यह 






द गाया वी एक ४ 7 है | (कुछ ठहर कर) किसी को बुलाकर 
पूछें तो (नेपथ्य की ओर देखकर) अरे कोई है ? पारि- 
पा््वक आता है । 

पा.--- कहो, क्‍या जाज्ञा है ? 
सूत्र.--- (सोच कर) क्‍या खेलने की तैयारी 
हुई ? 

पारि.-.- हां, आज सट्कक न खेलना है । 
सूत्र .---- किस का बनाया ? 
पारि. --- राज्य की शोभा के साथ अंगों की शोभा 
का; ओर राजाओं में बड़े दानी का अनुवाद किया । 
सूत्र .--- (विचार कर) यह तो कोई कूट सा 
मालूम पड़ता हे (प्रगट) हां हां राशशेखर का और 
हरिश्चन्द्र का । 

पारि.--. हां, उन्हीं का । 
सूत्र .-- ठीक हे, सट्टक में यद्यपि विष्कम्मक 
प्रवेशक नहीं होते तब भी यह नाटकों में अच्छा होता है। 


न बनाया, प्राकृत में क्यों बनाया ? 

पारि.-.- आप ने क्‍या यह नहीं सुना है ? 
जामें रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय । 
बात अनूठी चाहिए, भाषा कोऊ होय ।। 

और फिर 

कठिन संस्कृत अति मधुर, भाषा सरस सुनाय । 
पुरुष नारि अन्तर सरिस, इन में बीज लखाय ।। 

सूत्र .--- तो क्या उस कवि ने अपना कुछ वर्णन 
नहीं किया ? 

पारि. -.- क्यो नहीं, उस समय के कवियों के 
चन्द्रमा अपराजित ही ने उसका बड़ा बखान किया है । 
निरभर बालक राज कवि, आदि अनेक कबीस । 
जाके सिखए तें भए, अति प्रसिद्र अवनीस ।। 
धवल करत चारहु दिसा, जाको सुजस अमन्द । 
सो शेख्वर कबि जग विदित, निज कुल केरव चन्द ।। 

सूत्र .--- पर भला आज तुम को किस ने खेलने 
की आज्ञा दी हे ? 

पारि. -- अवन्ती देश के राजा चारुधान की बेटी 
उसी कवि की प्यारी स्त्री ने, और यह भी जान रक्खो 
कि इस सट्ढक में कुमार चन्द्रपाल कुन्तल देश की 
राजकुमारी को ब्याहेगा । तो अब चलो अपने २ स्वांग 
सजे, देखो तुम्हारा बड़ा भाई देर से राजा की रानी का 
ई. धर कर परदे के आड़ में खड़ा है । 

(दोनों जाते हैं) 


्ै 
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(सोचकर) तो भला कवि ने इस को संस्कृत ही में क्‍यों 


| बसन्‍्त की वायु से केसी सुहानी हो रही डे । 









पहिला अंक 


स्थान --- राजभवन 


(राजा, रानी, विदव्रषक और दरबारी लोग दिखाई 
पढ़ते हें) 


राजा -- प्यारी, तुम्हें बसन्‍त के आने की बधाई 
है, देखो अब पान बहुत नहीं खाया जाता, न सिर में 
तेल देकर चोटी कस के गूंधी जाती है, वैसे ही चोली भी 
कस के नहीं बांघी जाती, न केसर का तिलक दिया जा 
सकता है, उसी से प्रगट है कि बसन्‍्त ने अपने बल 
से सरदी को अब जीत लिया । 


रानी --- महाराज ! आपको भी बचाई है, देखिए, 
कामी जन चन्दन लगाने और फूलों की माला पहिरने 
लगे, और दोहर पाएंते रक्खी रहती है, तौ भी अब 
ओढ़ने की नोबत नहीं आती । 


(नेपथ्य में दो बेतालिक गाते हैं ।) 

जै पूरब दिसि कामिनी कंत । 
चंपावति नगरी सुख समंत ।। 

खेलत जीत्यौ जिन राढ़ देश । 
मोहत अनंग लखि जासु भेस ।। 

क्रीड़ा मृग जाको सारद्गल । 
तन बरन कान्ति मनु हेम फूल ।। 
सब अंग मनोहर महाराज । 

यह सुखद होड़ रितुराज साज ।। 
पन्‍्द मन्‍्द लै सिरिस सुगन्धहि सरस पवन यह आवबे । 
करिं संचार मलय पर्वत पैं बिरहिन ताप बढ़ाबे ।। 
क्रामिनि जन के बसन उड़ावत काम धुजा फहराबे । 
जीवन प्रान दान सो बितरत वायु सबन मन भावे ।।१।। 
देखहु लहि रितुराजहि उपबन फूली चारु चमेली । 
लपटि रही सहकारन सों बहु मधुर माधवी बेली ।। 
फूले बर बसनन्‍्त बन बन मैं कहु मालती नबेली । 
तापैं मदमाते से मघुकर गूजंत मधुरस रेली ।।१ ।। 
राजा-- प्यारी, हम लोग तो आपस में बसन्‍्त 
की बधाई एक दूसरे को देते ही थे अब इन दोनों 
कांचनचन्द्र और रत्नचन्द्र बन्दियों ने हम दोनों को 
बधाई दी । अब तुम इस बसन्तोत्सव की ओर दृष्टि 


करो । देखो कोइल केसे पंचम सुर में बोलती है, हवा 


के भोंके से लता केसी नाच रही है तरुन स्त्रियों के जी 
में केसा इस का उत्साह छा रहा है और सारी पृथ्वी इस 
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हे 
रानी --- महाराज ! बन्दी ने जैसा कहा हे हवा 
वैसी ही बर रही हे, देखिए यह पवन लंका के कनगूरों 
की पंगति में यद्यपि केसा चंचल है पर अगस्त मुनि के 
आश्रम में उन के भय से धीरा चलता है, इसके भोके 
से चन्दन कपूर कंगोल और केले के पत्ते केसे भोंका 
खा रहे हैं, जंगलों में जहां सांप नाचते हैं और ताम्रपर्णी 
नदी की लहरों को यह स्पर्श करता हे तो उन्हें दना कर 
देता है । 
देखिये, कोयल मानों कामदेव की आज्ञा से इस चेत 
के त्यौहार में पुकार रही हे कि तरुणिओ भूठा मान 
छोड़ो, अपने प्यारे को प्यार की चितवन से देखो, और 
दौड़ दौड़ के प्रीतम को गले लगाओ यह चार दिन की 
जवानी तो बहती नदी है, फिर यह दिन कहां और यह 
समय कहां ? 
विदूषक-- अरे कोई मुभे भी पूछो, मैं भी बड़ा 
पंडित हूँ, जब मैंने अपना मकान बनाया था तो हजारों 
गदहों पर लाद लाद कर पोथियां नेव में भरवाई गई थीं 
और हमारे ससुर जनम भर हमारे यहां पोथी ही ढोते २ 
मरे, काले अक्षर दूसरों को तो कामधेनु हैं पर हमको 
भैंस हें । 
विच्क्षणा --- इसी से तो तुम्हारा नाम लबार 
पांडे हैं । 
बि.-- (क्रोध से) हत तेरी की, दाई माई कुटनी 
लुच्ची मूर्ख ! अब हम ऐसे हो गए कि मजदूरिनें भी हमें 
हंसें ! 
विच्य.-- तुम्हारी माई कुटनी हे तभी तुम ऐसे 
सपूत हुए, तुम से तो वे भाट अच्छे जो अभी गीत गा 
गए हैं, तुम्हें इतनी भी समभ नहीं कि कुछ बनाओ 
और गाओ, यह सेखी और तीन काने । 
बिदू.--- अब हम इन के सामने गावेंगे, इनका 
मुंह है कि हमारी कविता सुनें हां अगर हमारे दोस्त 
महाराज कुछ कहें तो अलबत्ते गाऊं । 
राजा-- हां, हां मित्र पढ़ो, हम सुनते हैं । 
बिदू.--- लाठी पर तमूरा बजा कर गाता है । 
आयो २ बसन्‍त आयो २ बसन्‍्त । 
बन में महुआ टेसू फुलन्त ।। 
नाचत है मोर अनेक भांति, 
मनु भेंसा का पड़वा फूलफालि । 
बेला फूले बन बीच बीच, 
मानो दही जमायो सींच सींच । 
शा दि पर चलत भयो है मन्द पोन, 
मनु गदहा का छान्यो पैर । 
तारीफ और वाह वाह करते जाइए नहीं न गाया 


जायगा, देखिए संगीत साहित्य दोनों एक ही साथ हट 
करना मेरा काम हे । 
(गाता हे) 
गेंदा फूले जैसे पकोरि । 
लड़ड़ से फले फल बोरि बौरि । 
खेतन में फूले भातदाल । 
घर में फूले हम कुल के पाल ।। 
आयो आयो बसन्‍त आयो आयो बसनन्‍्त ।। 
(सब लोग हंसते हें) 
राजा --- भला इनकी कविता तो हो चुकी अब 
बिचक्षणे ! तुम भी कुछ पढ़ो । 
विदृ.-- हां हां, हमारी बोली पर हंसती है तो 
यह पढ़े बड़ी बोलने वाली इस को सिवाय टें टें करने के 
और आता क्‍या हे, कया ऐसी बदमाश स्त्री राजा के 
महल में रहने के योग्य हे ? यह रात दिन महारानी का 
गहना चुरा कर अपने मित्रों को दिया करती है और उस 
पर हमारे काव्य पर हंसती है, सच हे बन्दर आदी का 
स्वाद क्‍या जाने, हमारे काव्य पर रीभनेवाले महाराज 
हैं, तू क्या रीफेगी, अब देखते न हैं तू केसा काव्य 
पढ़ती है ! 
रानी-- हां हां सखी विचक्षणे ! हम लोगों के 
आगे तो तू ने अपना बनाया काव्य कई बेर पढ़ा है, आज 
महाराज के सामने भी तो पढ़, क्योंकि विद्या वही जिस 
की सभा में परीक्षा ली जाय और सोना वही जो कसौटी 
पर चढ़े और शस्त्र वही जो मैदान में निकले । 
विच्क्षणा --- महारानी की जो आज्ञा (पढ़ती हे) 
फूलैंगे पलास बन आगि सी लगाइ कूर, 
कोकिल कुह्डकि कल सबद सुनाबेगो ।। 
त्यौंही सखी लोक सबे गाबैगो धमार धीर । 
हरन अबीर बीर सब ही उड़ाबेैंगो ।। 
सावधान होहुरो वियोगिनी सम्हारि तन, 
अतन तनकही में तापन तें ताबैगो ।। 
धीरज नसावत बढ़ावत बिरह काम, 
कहर मचावत बसन्‍त अब आबेैगो ।। 
राजा-- वाह वाह ! सचमुच विचक्षणा बड़ी ही 
चतुर है और कविता-समुद्र के पार हो गई हे, यह तो 
सब कवियों की राजा होने योग्य हे । 
रानी --- (हंस कर) इस में कुछ सन्देह है हमारी 
सखत्री सब कवियों की सिरताज तो हुई । 
विदू.--- (क्रोध से) तो महारानी स्पष्ट क्‍यों नहीं ५ 
कहती कि यह दासी विचक्षणा बहुत अच्छी हे और 
कपिज्जल ब्राहमण बहुत निकम्मा हे । 
विचक्षणा -- हें हें ! एक बारगी इतने लाल 
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पीले हो गए, जो जैसा हे उसका गुण तो उस के काव्य 
ही से प्रकट हो गया, तुम्हारे काव्य की उपमा तो ठीक 
ऐसी हे जेसे लम्बस्तनी के गले में मोती की माला, बड़े 
पेटवाली को कामदार कुरती, सिर मुण्डी के फूलों की 
चोटी ओर कानी को काजल । 

विदृ्‌.--- सच हे, और तुम्हारी कविता ऐसी हे 
सफेद फर्श का गोबर का चोंथ, सोने की सिकड़ी में 
लोहे की घण्टी और दरियाई की अंगिया में मूंज की 
बखिया । 

विच्क्षणा --- खफा मत हो, अपनी ओर देखो, 
आप आप ही हो, एक अक्षर नहीं जानते तिस पर भी 
हीरा तोलते हो, और-हम सब पढ़ लिख कर भी अब 
तक कपास ही तोौलती हें । 

बिदू.--- बकबक किये ही जायगी तो तेरा दहिना 
और बाया युधिष्ठिर का बड़ा भाई उखाड़ लेंगे । 

विद्यक्षणा --- और तुम भी जो टें टें किये ही 
जाओगे तो तुम्हारी भी स्वर्ग काट के एक ओर के पोंछ 
की अनुप्रास मूड़ देंगे और लिखने की सामग्री मुंह में 
पोत कर पान के मसाले का टीका लगा देंगे । 

राजा-- मित्र ! इस के मुंह मत लगो, यह 
कविताई में बड़ी पक्की हें । 

विदू. --- (क्रोध से) तो साफ साफ क्‍यों नहीं 
कहते कि हरिश्चन्द्र और पदमाकर इसके आगे कुछ 
नहीं हैं । 

(क्रोध करके इधर इधर घूमता हे) 

विचक्षणा --- चल, उसी खूंटी पर लटक जिस 
पर मेरा लहंगा रक्खा हे । 

विदृषक-- (क्रोध कर और सिर हिला के) और 
तू भी वहां जा जहां मेरी बुड़ढी मां के दांत गए ।छि : * 
हम भी बड़े २ दरबार से निकाले गए पर ऐसी अंधेर 
नगरी और चौपट राजा कहीं नहीं । यहां चरणामृत 
और शराब एक ही बरतन में भरे जाते हैं । ; 

विचक्षणा -- भगवान करे इस दरबार से तुमे 
वह मिले जो महादेव जी के सिर पर है और तुमे वह 
शास्त्र पढ़ाया जाय जो कांटो को मर्दन करता है । 

विदृूषक-- लौंडिया फिर टें टें किये ही जाती 
है, खजाना लूट लूट के खाली कर दिया, इस पर भी 
मोढ़े पर बैठने वाली और गलियों में मारी मारी फिरने 
वली, हम कुलीन ब्राह्मणों के मुंह लगती है । जा 
;' तुभको सर्वदा वही फांकना पड़े जो महादेव जी अंग में 
पोतते हैं और तेरे हाथ सदा वही लगे जिस में धरम 
बंधता हे । 


विच्यक्षणा -- तेरे इस बोलने पर तो ऐसा जी 


&8/6%-4४९ 


"७० िए- कि 
चाहता हे कि पान के बदले चरनदास जी से तेरा कु 


लाल कर द्र॑ । फिट । 

विदू.-- (बड़े क्रोध से ऊंचे स्वर से) ऐसे 
दरबार को द्रर ही से नमस्कार करना चाहिए जहां 
लौंडियां पण्डितों के मुंह आबें । यदि हमें इसी 
उचक्की की बात सहनी हों तो हम बसुंधरा नाम को 
अपनी ब्राह्मणी ही की न चरनसेवा करें जो अच्छा 
अच्छा और गर्म २ खाने को खिलाबे (ऐसा कहता हुआ 
क्रोध से चला जाता है) (सब लोग हंसते हैं) । 

रानी --- महाराज कपिंजल बिना सभा ऐसी हो 
गई जैसे बिना काजल का श्षंगार । 

नेपथ्य में । 

नहीं २ हम नहीं आवेंगे । विचक्षणा को खसम और 
राजा को मुसाहब कोई द्रसरा खोज लो या आज ये 
हमारा काम वही गलितयौवना और चिपटे नाक कान 
वाली करेंगी । 

विचक्षणा --- महारानी ! आपके आग्रह से यह 
कपिंजल और भी अकड़ा जाता है, जैसे सन की गांठ 
भिगाने से उलटी कड़ी होती है, उसको जाने दीजिए 
इधर देखिए यह गवारिनों के गीतों और चांचर से 
मोहित सूर्य्य यद्यपि धीरे चलता है तो भी अब कितना 
पास आ गया हे । 

(बिद्षक घबड़ाया हुआ आता है) 

विदूषक-- आसन ! आसन !! 

राजा-- क्यो ? 

विदूषक-- भैरवानन्द जी आते हैं । 

राजा -- क्‍या वही भैरवानन्द जो आज कल के 
बड़े प्रसिद्ध हें ? 

विदूषक-- हां, हां । 

(मेरवानन्द आते है) 

भै.न.-- जंत्र नमंत्र न ज्ञान न ध्यान न जोग न 
भोग केवल गुरु का प्रसाद, पीने को मदिरा और खाने 
को मांस, सोने को स्त्री मसान का बास, लाख लाख 
दासी सब कड़े २ अंग सेवा में हाजिर रहें पीए मद्य 
भंग, भिच्छा का भोजन और चमड़े का बिछौना, लंका 
पलंग सातों दीप नवों खण्ड गौना, ब्रह्मा विष्णु गली 
पीर पैगम्बर जोगी जती सती बीर महाबीर हनूमान 
रावन महिरावन अकाश पताल जहां बांघू तहां रहे जो 
जो कहूँ सो सो करे, मेरी भक्ति गुरु की शकित्त फुरो 
मंत्र ईश्वरोवाच, दीहाई पशुपति नाथ की _ब दोहाई 
कामाक्षा की, दोहाई गोरखनाथ की । 

राजा --- महाराज ! प्रणाम ! | 


मै. न.-- राजा ! विष्णु और ब्रह्मा तप करते २ 





भारतेन्दु समग्र ४२६ 





पलक मम कद गए पर सिद्धि मद्य और स्त्री ही में हे यह महादेव 
जी ही ने जाना है तो वह कापालिकों के परम कुलगुरु 
शिव तेरा कल्याण करे । 

राजा --- महाराज, आसन पर बिरांजए । 


मै. न.--- हम रमते लोगों को बैठने से क्या 
काम, तब भी तेरी खातिर से बैठते हैं । (बैठता 
है) -- बोल, क्या दिखावें ? 

राजा -- महाराज ! कुछ आश्चर्य दिखाइए । 

मपैरबानल्द्‌--- कया आश्चर्य दिखावैं ? 
सूरज बांघू चन्दर बांघू बांघू अगिन पताल । 
सेंस समुन्दर इन्दर बांघू औ बांघू जम काल ।। 
जच्छ रच्छ देवन की कन्या बल लाऊं बांध । 
राजा इन्दर का राज डोलाऊं तो में सच्चा साध !। 
नहीं तो जोगड़ा । और क्‍या । 

शजा-- (विद्रृषक के कान में) मित्र, तुम ने कहीं 
कोई बड़ी सुन्दर स्त्री देखी हो तो बुलवावें ? 

विदूषक.-- (स्मरण करके) हां ! दक्षिण देश 
में विदर्भ नाम नगर हे वहां मैंने एक लड़की बड़ी सुन्दर 
देखी थी, वही बुलाई जाय । 

सैरवानन्द्‌ -- बोल ! बुलाई जाय ? 

राजा-- हां ! महाराज ! पूर्णमांसी का चन्द्रमा 
पृथ्वी पर उतारा जाय । 

पऔैरवानल्द-- (ध्यान करता है) 
(पदे के भीतर से खिंची हुई की भांति एक सुन्दर स्त्री 
आती है और सब लोग बड़ा ही आश्चर्य करते हैं) 

राजा-- (आश्चर्य से) आहाहा ! जैसे रूप का 
खजाना खुल गया, नेत्र कृतार्थ हो गए, यह रूप, यह 
जोबन, यह चितवन, यह भोलापन, कुछ कहा नहीं 
जाता, मालूम होता हे कि वह नहा कर बाल सुखा रही 
थी उसी समय पकड़ आई हे, अहा ! धन्य हे इसका 
रूप !!! इसकी चितवन कलेजे में से चित्त को जोरा- 
जोरी निकाले लेती हे, इसकी सहज शोभा इस समय 
कैसी भली मालूम पड़ती है, अहा ! इसके कपड़े से जो 
पानी की बूंदे टपकती हें वह ऐसी मालूम होती हें मानों 
भावी वियोग के भय से वस्त्र रोते हैं, काजल आंखों से 
धो जाने से नेत्र केसे सुहाने हो रहे हें, और बहुत देर 
तक पानी में रहने से कुछ लाल भी हो गए हैं, बाल 
हाथों में लिए हैं उससे पानी की बूंदें ऐसी टपकती हैं 
मानों चन्द्रमा का अमृत पी जाने से दो कमलों ने नागिनी 
को ऐसा दबाया है कि उनके पोंछ से अमृत बहा जाता 
3 कि गगएण, भींगे वस्त्र से छोटे छोटे इसके कठोर कुच अपनी 
ऊंचाई और श्यामताई से यद्यपि प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो भी 
यह उन्हें बांह से छिपाना चाहती हे, और बैसे ही गोरी 





न 
गोरी जांघे इस के चिपके हुए भीगे वस्त्र से यद्यपि 





चमकती हें तो भी यह उन को दबाए देती हे, वरज्च 
इसी अंग उघरने से यह लजाकर सकपकानी सी भी हो 
रही हे ओर योगबल से खिंच आने से जो कुछ डर गई 
है, इससे और भी चौकन्नी हो होकर भूले हुए मृगछौने 
की भांति अपने चंचल नेत्र नचाती हे । 

सन्नी -- (चकपकानी सी होकर एक एक को 
देखती हे) (आप ही आप) यह कोन पुरुष हे जिस का 
देह गम्भीर और मघुर छबि का मानों पुंज हे, निश्चय 
यह कोई महाराज हे और यह भी महादेव के अंग में 
पार्वती की भाँति निश्चय इस की प्यारी महारानी हैं, 
और यह कोई बड़ा जोगी हैं, हो न हो यह सब इसी का 
खेल हे (विचार करके) यद्यपि यह एक स्त्री के बगल में 
बैठा है तो भी मुफे ऐसी गहरी और तीखी दृष्टि से क्यों 
देखता है (राजा-की ओर देखती हे ।) 

शाजा-- (विद्रषक से कान में) मित्र ! अभी जो 
इसने अपने कानों को छूने वाली चञ्चल चितवन से 
मुझे देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि मानों मुझ पर किसी 
ने अमृत की पिचकारी चलाई वा कपूर बरसाया वा 
चांदनी से एक साथ नहला दिया या मोती का बुक्का 
छिड़क दिया । 

विदूषक--- सच्च हे, अहाहा ! वाह रे इस के 
रूप की छबि ! इसकी कमर एक लड़का भी अपनी 
मुट्ठी में पकड़ सकता है, और नेत्र की चञ्चलता देख 
कर पुरुष क्या स्त्री भी मोह जाती हें, देखो यद्यपि इस 
ने स्नान के हेतु गहना उतार दिया हे तो भी केसी सुहानी 
दिखाई पड़ती हे । सच्च है, सुन्दर रूप को तो गहना 
ऐसा है जैसा निर्मल जल को काई । 

राजा--- ठीक हे, इस की छबि तो आप ही 
कुन्दन की निन्‍्दा करती है । तो गहने से इसे क्या, इस 
का दुबला शरीर काम की परतंचा उतारी हुई कमान है, 
और इस के गोरे गोरे गोल गालों में कनफूल की 
परछाहीं ऐसी दिखाती है जैसे चांदी की थालों में भरे 
हुए मजीठ के रंग में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब, इस के 
कर्णवल्म्बी नेत्र मेरे मन को अपनी ओर खींचे ही लेते 
हैं । 

विदृषक-- (हंस कर) जाना जाना! बहुत 
बड़ाई मत्त करो । 

राजा -- (हंस कर) मित्र : हम कुछ भूठ नहीं 
कहते, तुम्ही देखो, यह बिना आभूषण भी अपने गुणों से 
भूषित है । जो स्त्रियाँ ऐसी सुन्दर हैं उन शा पुरुष को 
आसक्तत कराने में कामदेव को अपना धनुष नहीं चढ़ाना 
पड़ता, देखो इसकी चितवन में मिठास के साथ स्नेह 

























भलकता है, इस के कान में नीले कमल के फूल 

भूलते हुए ऐसे सुहाते हैं मानो चन्द्रमा में सो दोनों ओर 

से कलंक निकला जाता हे । 

राली--- अजी कर्पिंजल ! इनसे पूछो तो यह 

कौन हें या में ही पूछती हूं । (स्त्री से) सुन्दरी, यहाँ 

आओ, मेरे पास बैठो और कहो तुम कोन हो ? 

राजा--- आसन दो । 

विदूषक-- यह मैंने अपना दुपट्टा बिछा दिया 

है, बिराजो (स्त्री बैठती है) । 

विदूषक-- हां, अब कहो । 

स्त्री - कुन्तल देश में जो विदर्भनगर है, वहां 

की प्रजा का बल्‍लभ, बल्लभराज नामक राजा हे । 

रानी --- (आप ही आप) वह तो मेरा मौसा हे । 

स्‍्त्री-- उसकी रानी का नाम शशिप्रभा है । 

रानी --- (आप ही आप) और यही तो मेरी मौसी 

का भी नाम हे । 

7 स्न्नी-- (आंख नीची कर के) मैं उन्हीं की बेटी 

हूँ । 

रानी ---_ (आप ही आप) सच है, बिना शशिप्रभा 

के और ऐसी सुन्दर लड़की किस की होगी । सीप 

ह मोती और कहाँ हो (प्रगट) तो कया कर्पुरमंजरी तू 
० 


है स्त्री-- (लाल से सिर फुका कर चुप रह जाती 
)। 
रानी-- तो आओ २ बहिन मिल तो लें । 
(कर्पुरमंजरी को गले लगा कर मिलती है) 
कर्पूरमंजरी --- बहिन, यह आज हमारी पहली 
भेंट है । 
रानी -- भैरवानन्द जी की कृपा से कर्पुरमंजरी 
का देखना हमें बड़ा ही अलभ्य लाभ हुआ । अब यह 
पन्द्रह दिन तक यहीं रहे, फिर आप जोगबल से पहुंचा 
दीजिएगा । 
पैरायानद्‌ -- महारानी की जो इच्छा । 
विदृूषक-- मित्र ! अब हम तुम दो ही मनुष्य 
यहाँ बेगाने निकले, क्‍योंकि ये दोनों तो बहिन ही हें 
और भैरवानन्द जी इन दोनों के मिलाने वाले ठहरे, यह 
सरस्वती की द्रसरी कटनी भी एक प्रकार की रानी ही 
ठहरी, गए हम । 

रानी -- विचक्षणा ! अपनी बड़ी बहन सुलक्षण 
8 कह कि भैरवानन्द जी की पूजा कर के उन को 
यथायोग्य स्थान दे । 

विचक्षणा --जो आज्ञा । 

रानी -- महाराज ! अब हम महल में जाते 
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हैं, क्योंकि बहिन को अभी कपड़ा न और सिंगार 
करना है । 

राजा -- इस को सिंगारना तो मानों चंपे के थाल 
में कस्तूरी भरना है, पर सांफ हो चुकी है हम भी 
तो चलते हें । 
(निपथ्य में दो बेतालिक गाते हँ) 
प. लै.-- (राग गौरी) 

मई यह सांझ सबन सुखदाई । 

मानिक गोलक सम दिन मनि मनु संपुट दियो छिपाई। | 
अलसानी द्वग मूंदि मूंदि के कमल लता मन भाई । 
पच्छी निज निज चले बसेरन गावत काम बधाई ।। 

दू. बै.--- (राग पूरबी) देखो बीत चल्यो दिन 
प्यारे, आई गई रतियां छो रामा । दीपक बरे निकस 
चले तारे हो, हिलत नहीं पतियां हो रामा ।। दासिन 
महलन सेज बिछाई हो मान मई मतियां रामा । काम 
छोड़ि घर फिरे सबे नर हो, लगीं तिय छतियां हो 
रामा ।। 

(जवनिका गिरती हे ।) 
पहला अंक समाप्त हुआ । 


दूसरा अंक 


स्थान राजभवन 
(राजा और प्रतिहारी आते हें) 


प्र.--- इधर महाराज इधर । 

राजा--- (कुछ चल कर सोच से) हा ! उस 
समय वह यद्यपि कुच नितम्ब भार से तनिक भी न 
हिली, परन्तु त्रिबली के तरंग भय श्वास से चंचल 
थे,और गला तिरछा था, मुखचंद्र हिलने से बेणी ने 
कंचुकी की आलिंगन किया था, सो छबि तो भुलाए भी 
नहीं भूलती । 

प्रतिष्ारी --- (आप ही आप) क्‍या अब तक वही 
गेंद वही चौगान ! अच्छा देखो, हम इनका चित्त बसन्त 
के वर्णन से लुभाते हैं । (प्रत्यक्ष) महाराज ! इधर 
देखिए, कोकिल के कण्ठ खोलनेवाले भ्रमरों की 
भककार में माधुर्य्य उत्पन्न करनेवाले और बिरहियों 
के चित्त पंचम स्वर से घूर्णित करनेवाले चेत के 
दिन अब कुछ बड़े होने लगे । 

राजा--- (सुन कर अनुराग से) सच्च हे, तभी न 
लावन्य जल से पूरित अनेक विलास हास से छके सब 
की सुंदरता जीतनेवाले उस के नील कमल से नेत्रों को 















पक नाक | गज करके श्लंगार को जगाते हुए कामदेव ने 
वियोगियों पर यह कठिन धनु कान तक तान कर तीर 
चढ़ाया है, (पागल की भांति) हा ! वह हरिननयनी 
मानों चित्त में घूमती हे, उस के गुण नहीं भूलते, सेज 
पर मानों सोई हुई हे, और मेरे साथ ही साथ चलती है, 
प्रति शब्द में मानों बोलती है, और काब्यों से मानों 
मूर्तिमान प्रगट होती है, हा ! जिस को उसने नेत्र भर 
नहीं देखा है जब वे बसन्त ऋतु के पंचम गान से मरे 
जाते हें तो जिन्हें उस ने पूर्णदृष्टि से देखा है उन्हें तो 
तिलांजुलि ही देना योग्य है । हाय ! उस के दूघ के 
धोए सफेद कोए में काली भंवरे सी पुतली कैसी शोभित 
हैं, जिन की दृष्ठि के साथ ही कामदेव भी हृदय में 
प्रवृष्ट हो जाता है । (विचार कर के) प्यारे मित्र ने क्यों 
देरी लगाई । 
(विचक्षणा और विद्ृषक आते हैं ।) 
बिदू.--- तो विचक्षणा तुम सच कहती हो न ? 
बिक्ष.--- हां हां सच हे, वाह ! सच नहीं क्या 
भूठ कहेंगे । 

बिदू. --- हम को तुम्हारी बात का विश्वास इससे 
नहीं आता कि तुम बड़ी हंसोड़ हो । 

बिच्य.--- वाह ! हंसी की जगह हंसी होती है, 
काम की बात में हंसी केसी ? 

विदू .--- (राजा को देख कर) अहा ! प्यारे मित्र 
यह बैठे हैं, हा ! बिना हंस के मानस, बिना मद के 
हाथी, तुषार के कमल, दिन के दीपक और प्रात :काल 
के पूर्णचन्द्र की भांति महाराज केसे तनछीन मनमलीन 
हो रहे हैं ।? 

दोनो --- (सामने जाकर) महाराज की जय हो । 

राजा-- कहो मित्र, तुम्हें विचक्षण कहां मिली ? 

बिलू.--- महाराज ! आज विचक्षणा मुझ से 
मित्रता करने आई थी, इन्ही बातों में तो इतनी देर 
लगी । 

राजा-- क्यों, विचक्षणा तुम से क्यों मित्रता 
करेगी ? 

विदू.-- क्योंकि आज यह किसी बड़े प्यारे 
मनुष्य की पत्नी हाथ में लिए हे । 

राजा -- और भला यह केवड़ा कहां से आया ? 

विच्व.-- केवड़े ही के पत्र पर पत्नी लिखी है । 

शजा-- बसन्‍्त खूतु में केवड़ा कहा से आया ९ 

हर -- भैरवानन्द जी ने अपने मंत्र के प्रभाव 
से महारानी के महल के सामने एक लाठी को केवड़े का 
पेड़ बना दिया, महारानी ने भी आज हिंडोलनर्तनी 
चतुर्थी के पर्व से उन्हीं पत्तों से महादेव जी की पूजा की , 
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और दो पत्ता अपनी छोटी बहिन पं ग को दिया, हु 
उस ने भी एक पत्ता मंगला गौरी को चढ़ाया, और दूसरे 


पत्ते की पुड़िया यह आप के भेंट हे जिस में कस्तूरी के 
अक्षरों से छन्‍द लिखे हें । 
(पत्र राजा को देती हे) 
राजा--- (खोल कर पढ़ता हे) 
जिमि कपूर के हंस सों, हंसी धोखा खाय । 
तिमि हम तुम सों नेह करि, रहे हाय पछिताय ।। 
(इस को बारम्बार पढ़ कर) अहा ! यह वही मदन के 
रसायन अक्षर हें । 
विच्च. --- महाराज ! दूसरा छन्‍्द मैं ने अपनी 
प्यारी सखी की दशा में बना के लिखा है; उसे भी 
पढ़िए । 
राजा-- (पढ़ता हे) 
बिरह अनल दहकत तिनत छाती । 
दुखद उसास बढ़त दिन राती ।। 
गिरत आंसु संग सख्रि कर चूरी । 
द तन सम जियन आस भई भूरी ।। 
बविछ७.--- और अब मेरी बहिन ने जो उस का 
हाल लिखा है वह पढ़िए । 
राजा-- (पढ़ता हे) 
तुम बिन तासु उसास गुरु, भए हार के तार । 
तन चंदन पति जात हैं, बिरह अनल संचार ।। 
तन पीरो दिन चंद सम, निस दिन रोअत जात । 
कबहुं ताको मुख कमल, मृदु मुसकनि बिकसात ।। 
राजा-- (लम्बी सांस लेकर) भला कविता में तो 
वह तुम्हारी बहिन ही है, इसका क्‍या कहना हे । 
बितू.--- महाराज ! विचक्षणा पृथ्वी की सरस्वती 
और इसकी बहिन त्रेलोक्य की सरस्वती, भला इसका 
क्या पूछना हे, पर हम भी अपने मित्र के सामने कुछ 
पढ़ना चाहते हें । 
जबसों देखी मृगनयनि, भूल्यो भोजन पान। 
निसदिन जिय चिन्तत वहे, रूचत और नहिं आन ।। 
मलय पवन तापत तनहि, फूल माल न सुहात । 
चंदन लेप उसीर रस, उलटो जारत गात ।। 
हार धार तरवार से, सूरज सों बढ़ि चंद। 
सबहीं सुख दुखमय भयो, परे प्रान हू मंद ।। 
राजा-- प्रान न मंद होंगे, अभी थोड़ी ही देर में 
लडड़ से जिला दिए जायंगे । अब यह कहो कि 
रनिवास में फिर क्‍या क्‍या हुआ ? 
बितू.--- विचक्षणा, कहो न क्या 5० हुआ ? 
बिच. --- महाराज ! स्नान कराया, बस्त्र 
पहिनाया, तिलक लगाया, आभूषण साजे और मनाकर 
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प्रसन्‍न किया । 
शुह्ञया--- केसे ? 


दिक्ष.--- गोरे तन कुमकुम सुरंग, प्रथम नहवाई 
बाल । 


राजा--- सोतो जनु कंचन तप्यो, होत पीत सों 
लाल ।। 

विच्व. --- इन्द्रनीलमणि पैंजनी, ताहि. दई 
पष्टिराय । 

राजा---कमल कली जुग घेरि के, अलि मनु बैठे 
आय ।! 

दिल्य.--- सजी हरित सारी सरिस, जुगल जघ 
कह घेरि । 

राजा-- सो मनु कदली पात निज, ख॑भन 
लपट्यो फेरि ।। 

बिच्च. --- पहिराई मनि किंकिनी, छीन सुकटि 
लट लाय । 

राजा--- सो सिंगार मंडप बंघधी, बंदनमाल 
सुहाय ।। 

बिच. --- गोरे कर कारी चुरी, चुनि पहिराई 
हाथ । 

राजा--- सों सांपिन लपटी मनहुं, चंदन साखा 
साथ !! 

शिच्व. --- निज कर सों बांधन लगी, चोली तब 
वह बाल । 

राजा-- सो मनु खींचत तीर भट, तरकस ते 
तेहि काल ।। 

बिछ.-.- लाल कंचुकी में उगे, जोबन जुगल 
लखात । 

राजा -- सो मानिक संपुट बने, मन चोरी हित 
गात ।।। 

बिल. --- बड़े बड़े मुकतान सों, गल अति सोभा 


>नजेश १ 








कं खलन्‍मम»-«--- 


देत । 
राज।-- तारागन आए मनो, निज पति ससि के 
हेत ।। 
बिच. --- करनफूल जुग करन में, अतिहि करत 
प्रकास । 
राज्य -- मनु ससि ले द्वे कुमुदिनी, बेठशो उतरि 
उाकास ।॥। 


बिच. -- बाला के जुग कान में, बाला सोभा 
देत । 


राजा-- स्रवत अमृत ससि दुहुं तरफ, पियत 
मकर करि हेत । 
बिच. --- जिय रंजन ख॑ंजन दृगनि, अंजन दियो 
6 कैश 
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बनाय ।! 

राजा -- मनहु सान फेरयौ *<० , जुगल बान 
निज लाय ।। 

दिच्ल.--- चोटी गुथी पाटी सरस, करिके बांधे 
केस । 

राजा-- मनहु सिंगार हकत्र ह्थै, बंध्यो यार के 
वेस !। 

दिल. --- बहुरि उद़्ाई ओढ़नी, अतर सुबास 
बसाय ! 

शुज्ञ --- फूल लता लपटी किटिन, रवि ससि की 
मनुआय ।। 

बिच्च.--- एहि विधि सो भूषित करी, भूषण 
बसन बनाय । 

राजा-- काम बाग भालरि लई, मनु बसत ऋतु 
पाय ।। 

विददू.--- महाराज ! में सच कहता हूं । 
दूग काजर लहि हृदय वह, मनिमय हारन पाय । 
कंचन किंकिनि सों सुभग, ता जुग जंघ सुहाय ।। 

शुजा--- (उस की बात का अनादर करके) 
छि: । दृग पग पोछन को किए भूषन पाय॑ंदाज । 

दितलू.--- (क्रोध से) वाह ! हम तो गहिने का 
वर्णन करते हैं और आप उसकी निन्दा करते है । 
अबि सुन्दर हूं कामिनी, बिनु भूषन न सुहाय । 
फूल बिना चम्पक लता, केहि भावत मन भाय ।। 

राजा-- (हंसकर) मूढ़ । 
बिनु भूषण सोहही, चतुर नादरि करि भाव । 
चहिअत नहिं अंगूर को, मिश्री मधुर मिलाव ।। 

बविच्य. --- महाराज ठीक हे, जो नेत्र कान को छूए 
लेते हैं उनमें अंजन क्या, और जो मुख चन्द्रमा की 
निन्‍दा करता है उस को तिलक क्या, बैसे ही यद्यपि 
रूप के समुद्र से शरीर में काई से गहिनों की कौन 
आवश्यकता है, पर यह केवल लोक की चाल है, फूली 
हुई पीत चमेली को किसने गहिने से सजा है । 

राजा-- कपिज्जल सुनो, गहिना और कपड़ा तो 
नाचने वालियों का भूषण है, रूप वही है जो सहज ही 
चित्त चुरावै, सुभाव ही स्त्री की शोभा हे, और गुण ही 
उसका भूषण हे, रसिक लोग कभी ऊपर की बनावट 
नहीं देखते । 

छ्षिच्च. -- महाराज ! में रानी की आज्ञा से केवल 
उस की सेवा ही नहीं करती, कर्पुरमंजरी को मेरे प्रेम से 
मुझ पर विश्वास भी है इसी से मैं भी उसे ५ चाहती 
हूँ और आप से सच निवेदन करती हूँ कि वह 
निस्सन्देह विरह से बहुत ही दुखी है । क्योंकि 















मम ससझ्ति की ओट कें, बितवत सों नित रात ।। 
मैं तो इतना ही कहे जाती हूँ बाकी सब करपिंजल 
कहेगा । 
(जाती हे) 

राजा-- कहो मित्र ओर कोन काम हे ? 

बिलू.--- आज हिंडोल चतुर्थी के दिन रानी और 
कर्पुरमंजरी भूला भूलने आबैंगी और महाराज इसी 
केले के कुंज में छिपकर देखेंगे यही काम हे । (कुछ 
सोचकर) अहा ! महारानी बड़ी चतुर हैं तो भी हम ने 
कैसा छकाया, पुरानी बिल्ली को भी द्रूध के बदले मट्ठा 
पेलाया । 

राजा-- मित्र तुम्हारे बिना और कोन हमारा 
काम ऐसा जी लगा के करे, समुद्र को चन्द्रमा के सिवाय 
और कौन बढ़ा सकता है । 
(दोनों केले के कुज में जाते हैं) 
बितू.-- मित्र इन ऊँचे चबूतरे पर बेठो । 
शराजा-- अच्छा । 
(दोनों बैठते हें) 

बवितू .-- कहो पूर्णिमा का चन्द्र दिखाई पड़ा (एक 
ओर हाथ से दिखाता है) ? 

शुजा-- (देखकर के) अहा ! यह तो सचमुच 
प्यारी का मुखचन्द्र दिखाई पड़ा । 
गयो जगत रमनी गरब, परदो मन्द नभ चन्द । 
सकुचि कमल जल में दुरे, भई कुमुद छबिमन्द ।! 
भूलनि मैं करिकिंन वजन, अंचल पट फहरान । 
को जोहत मोहत नहीं, प्यारी छबि इहि आन ।। 

खितदू .--- आप सूत्रधार थे इस से आप ने बहुत 
योड़े में कहा, हम भाष्यकार हें इससे हम विस्तार 
पूर्वक कहते हैं । 
फूली फूलबेली सी नवेली अलबेली बधू, 

फ्रूलत अकेली काम केली सी बढ़ति हे ! 

कहै पदमाकर भमंकी की भकोरन सो, 


मदन दहन दहकत हिए, हाथ धरयौ नहिं जात । 


। 
पाइहों परी सो सुख मैंन के मरोरे में । 
उर उर सरभाइहोौं हिए सो हिए लाइहों, 
भुलाइहों कबेंधों प्रानप्यारी हिंडोरे में |।२।। 
रहसि रहसि हंसि हंसि के हिंडोरे चढ़ीं, 
लेत खरी पेंगे छबि छाजें उसकन में । 
उड़त द्रकूल उघरत भुज मूल बढ़ी, 
सुखमा अतूल केस फूलन खसन में ।। 
बोभल ह्वे देखि देखि भये अनिमेख लाल, 
रीभत विसूर श्रम सीकर मसन में । 
ज्यौं, ज्यों, लचि लचि लंक लचकत भावती की, 
त्यों त्यों पिअ प्यायो गहे आंगुरी दसन में ।॥३।। 
फ्रूलत पाट की डोरी गहे, 
पटुली पर बैठन ज्यों उकुरू की । 
देवजू दे मचकी कटि बाजत, 
किंकिनि केहर गोल उरू की ।। 
सीखन के विपरीत मनों 
ऋतु पावस ही चटसार सुरू की । 
खोंटी पटें उचटें तिय चोटी 
चमोटी लगे मानों काम गुरू की ।। 
भूलति ना वह भूलनि बाल की, 
फूलनि भाल की लाल पटी की । 
देव कह्े लटके कटि चंचल 
चोली दृ्गंचल चाल नटी की ।। 
अंचल की फहरान हिये, 
रहि जान पयोधर पीन तटी की । 
किंकिनि की भमकानि भुलावनी, 
भ्रूकनि फुकि जानि कटी की ।।५।॥। 
शजा-- हाय हाय ! कर्पुरमंजरी भूले से क्‍यों 
उतरी ? भूल क्या खाली हुआ, हमारे मन के साथ 
देखनेवालों के नेत्र भी खाली हुए । 
विद .--- क्या बिजली की भांति चमक कर छिप 
गई ९ 
शजा-- नहीं, बरन छलावे की भांति दिखाई 





चारों ओर सोर किक्रिनीन को कड़ति डे ।।| पड़ी और फिर अन्‍न्तर्धान हो गई । 
उर उचकाई मचकीन की मचामच सो, (स्मरण कर के) 
लंकहि लचाय चाय चौगुनी चढ़ति है ।। गोरी सो रंग उमंग भर॒यो चित, 
रति बिपरीत की पुनीत परिपाटी सुतो, अंग अनंग को मंत्र जगाए ।। 
हौंसनि हिंडोरे की सुपाटी मैं पढ़ति हे ।।१।। | काजर रेख खुभी दुग में दोउ, 
छाइहौं मलारे और जमाइहों हिये में छबि, भोंहन काम कमान चक्कए ।। 
छाइहौं छिगुनि कुंज कुंजहीं के कोरे में || आवनि बोलनि डोलनी ताकी, 
37 पद्माकर पियाइहों पियाला मुख, चढ़ी चित में अति चोप बढ्मए हि 
मुख सों मिलाइडों सुगंध के झकोरे में ।। | सुन्दर रूप सो मेनन में बस्यो, 
नेह सरसाइहौं सिखाइहों जो सासन में, भूलत नाहिने क्‍यों हूँ भुलाए ।। 
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विदू.-- मित्र, यही पन्ने का कुंज है, यहाँ बैठ के 
आप आसरा देखिए, अब सांभ भी हुआ चाहती हे । 


(दोनों बैठते हें) 
राजा-- मित्र, अब तो उस का बिरह बहुत ही 
तपाता है । 


बिदू.-- तो हमारा लाठी पकड़े दम भर बैठे रहो 
तब तक ठण्ढाई की तयारी लाबें । 
के आगे बढ़कर) वाह ! क्‍या विचक्षणा यहीं आती 
५० 
राजा -- ज्यों ज्यों संकेत का समय पास आता है, 
त्यों त्यौं उत्कण्ठा कैसी बढ़ती जाती है.! 
(लम्बी सांस लेकर) 
ससि सम मुख दृग कुमुद से, कर पद कमल समान । 
चम्पा सो तन तदपि वह, दाहत मोहि सुजान । 
बिदू.--- अहा ! विचक्षणा तो ठण्ढाई लिए ही 
आती है । 
(विचक्षणा आती हे ।) 
विच्य.--- अहा ! प्यारी सखी को बिरह का ताप 
केसा सता रहा है । 


विदू.-- (पास जाकर) यह क्‍या है ? 
विच्य. --- ठण्ठाई । 

बिदू. --- किस के लिए ? 

विच्य. -- प्यारी सखी के वास्ते । 
बिदू.-- तो आघी हम को दो । 


छ्षिद्च. -- क्यों ? 
बिदू.-- महाराज के वास्ते । 
बिच. --- कारण ? 


बिदू.-.- ''कर्पूरमंजरी के वास्ते'' कारण । 


बिच. -- तुम क्‍या नहीं जानते महाराज का 
वियोग ? 


दिलू.-.- तो तुम कया नहीं जानती कर्पुरमंजरी 
का वियोग ? 


(दोनों हंसते हें) 
बिक्ष..- तो महाराज कहां है ? 
बिदू. -- तुम्हारी आज्ञानुसार पन्ने के कुज में । 
बिच. -- तो तुम भी वहां जाके बैठो ! दम भर में 
ठण्ढाई के बदले दोनों को दर्शन ही से तरावट पहुंच 
3 | 


बिदू.-.- तो वहां जाओ जहां से फिर न बहुरो । 


बिच. --- छोड़ो छोड़ो ! रानी आज्ञानुसार 
कर्पूरमञ्जरी आती होगी । 


विच्व.--- रानी जी की क्‍या आज्ञा है ? 
लिच्व. --- महारानी ने तीन पेड़ लगाये हैं ? 
बिठू.--- किस के ? 

बविच्च.--- कुरवक, तिलक और अशोक के । 
खितू.--- फिर ? 


बविच्च. --- महारानी ने कहा कि सुन्दर स्त्रियों के 
आलिंगन से कुरवक, देखने से तिलक और पैर के छूने 
से अशोक फूलता है, इस से तुम जाकर मेरे कहे 
अनुसार सब काम अभी करो, सो वह आती होंगी । 

बिदू.-- तो पन्ने के कुंज से प्यारे मित्र को 
लाकर इन तमालों की आड़ में बेठावें । 

(राजा को लाकर तमाल के पास बेठाता है) 

घिदू.--- मित्र सावधान होकर अपने मन रूपी 
समुद्र के चन्द्रमा को देखो । 

राजा-- (देखता हे) 

(सजी सजाई कर्पुरमंजरी आती हे) 

कर्पुर. --- कहां से विचक्षणा ? 

बिच. --- (पास जाकर) सखी, रानी की आज्ञा 
पूरी करो । 

शाजा-- मित्र, कौनसी आज्ञा ? 

बितू.--- घबराओ मत, चुपचाप बेठे बेठे देखा 
करो । 

बिच्व.--- यह कुरवक का पेड़ हे । 

कर्पुर. --- (आलिंगन करती हे) 
राजा-- 
करत अलिंगन ही अहो, कुरवक तर इक साथ । 
फूल्यो उमगि अनन्द सों, परसि पियारी हाथ ।। 

बिदू.-- मित्र, यह अद्भुत इन्द्रजाल देखो, 
जिससे छोटा सा कुरवक का पेड़ केसा एक साथ फूल 
उठा ! सच है, दोहद के ऐसे ही विचित्र गुण होते 
हें । 

बिच्च.--- और सख्ली यह तिलक का पेड़ हे । 

कर्पूर.--- (देर तक उसी की ओर देखती हे) 


जहा, कार भीनी काम निधि दीठि तिरीछी पाय । 

भर॒यो म॑ंजरिन तिलक तर, मनहु रोम उलहाय ।। 
बिच्य.-- सखी, अब इस अशोक की पारी हे । 
कर्पूर.-- (वृक्ष को लात मारती हे के 


(विचक्षणा को ढकेलता हे) विच,-- 
(दोनों आपस में धक्का मुक्की करते हैं) | नूपुर बाजत पद कमल, परसत पुरतः अशोक । 
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े -- मित्र, स्त्रीजितों की भांति तुम क्‍यों 
बकते हो ? 

राजा-- मित्र, स्वप्न में हम ने ऐसा ही कह 
रत्न देखा हे । 

बिदू.-- केसा ? 

राजा -- में ने देखा है कि वह कमलबदनी हंसती 
हुई मेरी सेज के पास आकर नीलकमल धुमाकर मुझे 
मारने चाहती हे और जब मैंने उस का अंचल पकड़ा हे 
तो वह चंचल नेत्रों को नचाकर अंचल छुड़ाकर भाग 
गई और मेरी नींद भी खुल गई । 

बिदू .--- (आप ही आप) तो कुछ हम भी कहें । 
(प्रगट) मित्र, मैंने भी एक सपना देखा हे ! 

राजा-- (आशा से) हां मित्र, कहो कहो । 

विदू.-- हम ने देखा हे कि देव॒गंग के सोते में 
सोते सोते हम महादेव जी के सिर पर खेलने वाली नदी 
में जा पहुंचे हैं और फिर शरद ऋतु के मेघों ने हम को 
पेट भर के पीया हे और तब हम हवा के घोड़े पर 
आकाशा की सैर करते फिरते हें । 

राजा -- (आश्चर्य से) हां, फिर ? 

बिदू .--- फिर उसी मेघ में गुब्बारे की भांति बैठे 
बैठे ताम्रपर्णी नदी में पहुंचे हें और जब सूर्य्य चित्रा 
नक्षत्र में गये तब समुद्र के ऊपर जाके वह मेघ बड़ी 
बड़ी बूंद से बरसने लगा और एक सीप ने मुंह खोल कर 
दमें भली भांति पीया है और उस के पेट में जाते ही हम 
छ माशे के मोती हो गये । 

शजा--- (आश्चर्य से) फिर ? 

बिदू .--- फिर हम समुद्र की लहरों से टक्कर 
लड़े और सेकड़ों सीपों में घूमते फिरे । अन्त में घिस 
घिसा कर सुन्दर गोल मटोल चमकीले मोती बन गए 
और हम को पूर्व जन्म का स्मरण ज्यों का त्यों 




























| फूल्यो तजि सब सोक निज, प्रगटि कुसुम कल थोक ।। 
बिदू--- मित्र, महारानी ने यह दोहद आपही 
क्यौं न किया, आप इस का कारण कुछ कह सकते 
हैं ? 

राजा-- तुम्ही जानो । 

बिदू.-- में कहूं, पर जो आप रूठ न जाय॑ ? 

शजा-- भला इसमें रूठने की कोन बात हे, 
निस्सन्देह जो जी में आंबे कह डाले । 
विदू .-- 
जदपि उतै रूपादि गुन, सुन्दर मुख तन केस । 
पै इत जोबन नृपति की, महिमा मिली विसेस ।। 
राजा-- 
जदपि इते जोबन नवल, मधुर लरकई चारु । 
पै उत चतुराई अधिक, प्रगटन रस ब्यौहारू ।। 

बिदू.--- सच हे जबानी और चतुराई में बड़ा 
बीच है । 

(नेपथ्य में बेतालिक गाते हें) 
(राग चेती गौरी) 

मन भावनि भई सांभ सुहाई । दीपक प्रकट कमल 
सकूचाने प्रफुलि कुमुदिनि निसि ढिग आई ।। ससि 
प्रकाश पसरित तारागण उगन लगे नभ में अकुलाई । 
साजत सेज सबे जुवती जन पीतम हित हिय हेत 
बढ़ाई । फूले रेन फूल बागन में सीतल पौन चली 
सुखदाई । गोरी राग सरस सुर सब मिलि गावत 
कामिनि काम बधाई ।। 

राजा-- मित्र, देखो सन्ध्या हुई । 

बितू.-- तभी न बन्दियों ने सांफ के गीत गाए । 

कर्पूर.--- सखी अंधेरा होने लगा, अब चलो । 

बविच्य.--- हां, चलना चाहिए । 

(जवनिका गिरती हे) 


इति द्वितीय अंक रहा । 
()) राजा-- (आश्चर्य से) फिर १ग्रा हुआ १ 
बिदू.--- फिर समुद्र से वह सीप निकाल कर 
बीस अके फाड़ी गई, तब हम एक दाने से चोंसठ होकर बाहर 


निकले और लाख अशरफी पर एक सेठ के हाथ बिके 
और जब उस ने उन मोतियों को बिधवाया तो हम को 
बड़ी पीड़ा हुई । 

राजा -- (आश्चर्य से) हां तब ? 

बितू .--- फिर उस सेठ ने दस दस छोटे मोतियों 
के बीच हमें पिरोकर एक माला बनाई । तब हमारा 
दाम करोड़ों अशरफी से भी बढ़ गया और सोने "हू डिब्बे 
में रख के सागरदत्त सेठ ने पंजाब देश से कर्णउफ नगर 
के राजा श्री बज़ायुध के हाथ हमें बेच डाला । 


स्थान राजभवन 


(राजा और विद्रषक आते हैं) 
राजा-- (स्मरण करके) । उसकी मधुर छबि के 
आगे नया चन्द्रमा, चम्पे की कली,हलदी की गांठ, 
3: सोना और केसर के फूल कुछ नहीं हो । पन्ने के 
हार और मालती की माला से शोभित उस का कण्ठ जी 
से नहीं भूलता और उस के कर्णावलम्बी नेत्र मेरे जी में 
अब तक खटकते हैं । 
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राजा-- (घबड़ाकर) फिर क्या हुआ ? 
बविद्दू.--- फिर उस की रानी के सुन्दर गले में 
थोड़ी देर तक हम भूला भूलते रहे, पर जब राजा ने 
उस का आलिंगन किया तो कठोर स्तन के धक्‍कों से 
पिस कर हम ऐसे चिल्लाये कि नींद खुल गई । 

राजा-- (हंसता हे) 
समझा, यह तुम हमारा परिहास करते हो । 

बिदू.--- परिहास नहीं, ठीक कहते हैं । राज्य 
से छुटा हुआ राजा, कूटुम्ब में फंसी बालरण्डा, भूखा 
गरीब ब्राहइमण, ओर बिरह से पागल प्रेमी लोग मन के 
ही लड़ड़ से भूख बुफा लेते हैं । भला मित्र, हम यह 
पूछते हें कि यह सब किसका प्रभाव हे. । 

राजा-- प्रेम का । 

विदृू.--- भला रानी से इतना स्नेह होते भी 
कर्पूरमंजरी पर इतना प्रेम क्यों करते हों और फिर 
रानी रूप आदिक में किस से कमती है ? 

राजा-- यह मत कहो । किस २ मनुष्य से ऐसी 
प्रेम की गांठ बंध जाती है कि उस में रूप कारण नहीं 
होता । ऐसे प्रेम में रूप और गुण तो केवल चवाइयों के 
मुंह बंद करने के काम आता हे । 

विद्दू.-- तो प्रेम नाम आप के मत से किस का ? 

राजा-- नव यौवन वाले स्त्री पुरुषों के परस्पर 
अनेक मनोरथों से उत्पन्न सहज चित्त के विकार को 
प्रेम कहते हैं । 

विदू.--- और उस में गुण क्या क्‍या हैं ९ 

राजा--- परस्पर सहज स्नेह अनुराग के उमंगों 
का बढ़ना, अनेक रसों का अनुभव, संयोग का विशेष 
सुख, संगीत साहित्य और सुख्ध की सामग्री मात्र को 
सुहाना कर देना और स्वर्ग का पृथ्वी पर अनुभव 
करना । 

घिदू.--- और वह जाना कैसे जाता है । 

राजा-- लगावट की दृष्टि, नेत्रों का चज्चल 
और चोर होना, अंग अंग के अनेक भाव और मुख की 
आकृति से । 

बिदू.--- हमारी जान में चित्त में जो बिहार के 
उत्साह होते हैं उसी का नाम प्रेम है । और उस को 
रूप नहीं हे तो भी मनुष्य में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है । 
जहाँ कामदेव का इन्द्रजाल यह प्रेम स्थिर है वहां 
आभूषण और द्रव्य से क्‍या ? 

शाजा-- (हंस कर) इस को द्रव्य और आभूषण 
ही की पड़ी रहती हे । अरे ! 
कहा अभूषन कह वसन, का अनेक सिंगार । 
तिय तन सो कछु और ही; जो मोहत संसार ।। 
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खज्जनमद गग्जन करन; जग रज्जन जे आहिं 


मदन लुकज्जन सरिस दृग, कह अंजन तिन माहिं ।। 
धन कुल की मरजाद कछु, प्रेमपंय नहिं होत । 
राव रंक सब एक से, लगत प्रनय रस सोत । 
घनिक बधू जो छबि लहत; बेदी रतन जराय ! 
ग्रामबघूटी हूँ सुई, कुकुम तिलक लगाय । 
"अगियारे तीखे द्ृगनि, किती न तरुनि जहान । 
वह चितवनि कछु और ही, जिंहिं बस होत सुआन'' ।। 

बिदू.--- यह ठीक है, पर लड़कई में जो रूप 
रहता हे जवानी के सौन्दर्य से उस से कोई सम्बन्ध 
नहीं । यह क्‍यों ? 

राजा-- हमारे जान में जन्म लेनेवाला विधि 
दूसरा हे । और उन्नत कुच उत्पन्न करने वाला दूसरा 
हे । सुन्दरता से भरा अंग, कर्णावलम्बी नेत्रं, हारशोभी 
सत्न, क्षीण मध्य देश और गोल नितम्ब यही पांच अंग 
कामदेव के मुख्य सहायता होते हैं । 

(नेपथ्य में) 

हाय ! इस ठण्ढे घर में भी कर्पूरमंजरी पसीने से तर 
हुई जाती हें इस से इसे पंखा भलें । 

सख्री कुरंगिक ! यह हिम उपचार तो मु कमल 
की लता को और भी मुरभा देगा । 
कमलनान विषजाल सम, हार भार अहि भोग । 
मलय प्रलय जल अनज्ञ मोहि, वायु आयु हर रोग ।। 

बिदू .-- प्यारे मित्र ने सुना ! तो अब इस अमृत 
के प्याले की उपेक्षा कब तक करोगे, चलो धूप से 
सूखती कमलिनी, बिना पानी की केसर की क्यारी 
बालक के हाय में रोली की पुतली, हरने के सींग में 
फंसी हुई चन्दर की डाल, और अनाड़ी के हाथ पड़ी 
मोती की सी कर्पूरमंजरी की दशा हे, इस से चल कर 
शीघ्र ही उस को प्राणदान दो, लो न तुम्हारा सपना तो 
सच्च हुआ, चलो काम की पताका उड़ाओ, मदनमंत्र के 
हुंकार के साथ ही स्वेद का अभिषेक भी होय, चलो इसी 
खिड़की से चलें | (खिड़की की ओर चलना नाट्य 
करते हैं) (भीतरी परदा उठता है और एक घर में 
कुरंगिका और कर्पुरमंजरी बैठी दिखाई देती हैं) । 

कर्पुर.--- (राजा को देखकर घबड़ा के) अहा ! 
क्या पूर्णिमा का चन्द आकाश से उत्तर आया या भगवान 
शिव जी ने रति की अधीनता पर प्रसन्‍न होकर फिर 
से कामदेव को जिला दिया, या वही छालिया आता है 
जिसने चित्त चुरा कर ऐसा धोखा दिया । सखी ! यह 
कुछ इन्द्रजाल तो नहीं है ? 

बितू.-- (राजा को दिखा कर) हां, बे यह 
इन्द्रजाल का तमाशा है । 












(-- 
कर्पूर.-- (लाज से सिर नीचे कर लेती है) 
कुरशिं.--- सखी महाराज खड़े हैं ओर तू आदर 

को नहीं उठती ? 
कर्पूर.--- (उठा चाहती है) 
राजा-- बस बस, प्यारी, तुम अपने कोमल 

अंगों को क्यौं दुख देती हो ? जहां की तहां बैठी रहो । 
कुच नितम्ब के भार सों, लचि न जाय कटि छीन । 
रहो नही, बैठी रहो, करौ न आज नवीन ।। 
बिद्दू --- हाय हाय ! कर्पूरमंजरी को बढ़ा पसीना 
हो रहा है । अच्छा, पंखा भें । (अपने दुपट्टे से प॑खा 
भलता हुआ जान बूफ कर दिया बुफ्रा देता हे)। 
हहहह ! बड़ा आनन्द हुआ । दिया गुल पगड़ी गायब । 
अब बड़ा आनन्द होगा । महाराज ! देखिए कुछ अन्धेर 
नहो। 
श॒जा-- तो सब लोग छत्त पर चलें, आओ प्यारी 
तुम हमारा हाथ पकड़ लो और अपनी मन्द चाल से 
हंसों को लजाओ (स्पर्श सुख नाट्य करके) अहा ! 
तुम्हारे अंग से छू जाते ही कदम्ब की भाँति हमारा अंग 
पुष्पित हो गया । 
(सब लोग चलना दिखाते हें) 
(निपथ्य में प्रथम बैतालिक) 
नव ससि उदय होइ सुखदायक । कुमकुम मुख मण्डित 
तिय मुख सम, देखहु उग्यो जामिनीनायक । अरून 
दिसा प्राती रंग राची, तरून करून बिरही जन घायक । 
रजनी लखि सजनी अनंग अब, तजत किरिन मिस 
तकि तकि सायक ।। पत्ररन्ध तें छनि छनि आवत, 
चांदनि रस सिंगार की वायक । तारागन प्रगटित नभ 
मण्डल, ससि राजा के संग जनु पायक । बिहरत 
तरूनि संजोगिन सो मिलि, लहि सब सुख रसिकन के 
लायक । प्रफुलित कुुद देखि सरवर मह, गाउत कम 
बधाई गायक ।। 
(नेषध्य में चन्द्रमा का प्रकाश होता है) 
विदृू.--- कनकचन्द्र गा चुका अब माणिकेचन्द्र 
गाव । 
(नेषध्य में दूसरा बेतालिक गाता है) 
रैन संजोगिन को सुखदाई । 
तजत मानिनी मान चन्द लखि, 
दती तिन कह चलत लियाई ।। 
कोमल सेज तमोल फूल मधु, 
सुखद साज सब धरे सजाई । 

3 कामिनि कामी जन संग, 

लुटहिं सुख पीतम ढिग पाई ।। 

दिदू .-- 


.....................................नन+नननननम-+मनम-+-+-म नमन 
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३०8७ दट्क 
दिसावधू चन्दन तिलक, नभ सरवर की हंस । 
काम कंद सम नभ उदित, यह ससि जगत प्रसंस ।। 
चंद उदय लखि के मदन, कानन लो धनु तानि । 
जीत्यौ जग जुव जन सबैं, निसि निज अति बल जानि ।। 
क्‍ से) सखी अब तेरा बनाया चन्द्रमा का 
वर्णन महाराज को सुनाती हूँ । 

कर्पूर. -- (लजा नाट्य करती है ।) 
कुर .-- 
ससि अति सुन्दर ताहि कहुं दुष्टि नाहि लगि जाय । 
तातें दैव कलंक मिस, दियौ दिठोना लाय ।। 

राजा-- वाह वाह ! जैसा छंद जैसे ही बनाने 
वाले । फिर क्‍या पूछना है, कोमल मुख से जो अद्षर 
निकलेंगे वह क्यों न कोमल होंगे पर -- 
सिर दै कस्तूरी तिलक, सब विधि ससि छबि धारि । 
तुमह तौ मम मन कुमुद, विकसावति सुकुमारि ।। 

(चन्द्रमा की ओर) 
तजौ गरब अब चन्द तुम, भूलो मत मन माहिं । 
क्रोध हंसनि भूभंग छबि, तुम में सपनेहु नाहिं ।। 
(नेपथ्य में कोलाहल) 

राजा -- यह क्‍या कोलाइल हे ? 

2 क. स.-- (भय से) कुरंगिके ! देखो तो यह कया 
(क्रंगिका बाहर होकर आती है ।) 

बिदू .--- जान पड़ता है कि यह सब बात रानी ने 
आन ली । 

कुरं.--- हां ठीक है, महारानी हम लोगों को 
पकड़ने यहां आती हैं वही कोलाहल है । 

क्ा.-- (डर कर) तो हम लोग अब इस सुरंग की 
राह से महल में जाते हैं जिसमें महारानी महाराज के 
साथ हमें न देखें । 

(सब जाना चाहते हैं । जवनिका गिरती है) 

इति तृतीय अंक 


शा अक 
(राजा और बिद्षक आते हैं ।) 
राजा-- अहा ! ग्रीष्म ऋतु भी केसा भयानक 
डोता है ! इस ऋतु में दो बातें अत्यन्त असह्य हैं -- | 
एक तो दिन की प्रचण्ड धूप, दूसरे प्यारे जा का 
वियोग । 
विदृ.-- संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते 





हे 








अर लकी 


-- एक सुखी एक दुखी । हम अच्छे न सुखी न 
न संयोगी न वियोगी । 
(नेपथ्य में मैना बोलती हे) 
तो तेरा सिर टूट बेल सा क्‍यों नहीं गिर पड़ता ? 
राजा-- मित्र खिलवाड़िन मैना क्या कहती हे, 
सुनो । 
विदू .--- (क्रोध से) अच्छा दुष्ट दासी देख अभी 
तुभ को पकड़ कर मरोड़ डालते हें । 
(नेपथ्य में मैना बोलती हे) 
हां हां, निपूते जो हमें पर न होते तू सब करता । 
राजा -- (देख कर) क्‍्य मेैना उड़ गई ? 
(विदृषक से) कामी जनों की प्यारी इस गरमी की ऋतु 
में जब निशारूपी मैना जल्दी से उड़ जाती है तो यह 
मैना क्यों न उड़े । क्‍्यौं न हो, वा संयोगियों को तो 
ग्रीष्म भी सुखद ही है । दो पहर तक ठण्डे चन्दन का 
लेप, तीसरे पहर महीन गीले कपड़े, फुहारे, खसखाने 
और सांभ को जल बिहार और हिम से ठण्डी की हुई 
मदिरा और पिछली रात ठण्ढी हवा में विहार इत्यादि 
इस क्रमतु में भी सुख के सभी साज हें, पर जो 
करनेवाला हो । 
विदू.--- ऐसा नहीं, मुंह भर के पान, पानी से 
फूली हुई सुपारी और कपूर की धूर और मीठा २ भोजन 
ही गरमी में सुखद होता हे । 
राजा-- छि :, इस गरमी में भी तुझे पान ओर 
मीठे भोजन की पड़ी है । गरमी में तो वायु के संयोग से 
जल, हिम में रखने से मदिरा, चन्दनलेप करने से स्त्री, 
सुन्दर कण्ड पाकर फूल और पंचम स्वर से पूरित हो 
कर वंशी यही पांच वस्तु ठण्डी हैं । तथा सिरीस के 
फूल के गहने, बेल की चोटी , मोतियों के हार, चम्पे की 
चम्पाकली, नेवारी के गजरे, जल भरी कुमुद की 
डोरे की माला और हाथ में कमलनाल के कंकण यही 
सुन्दरियों को रत्नाभरण के बदले योग्य श्वंगार हैं । 
विदू.-- हम तो यही कहेंगे कि दो पहर को 
चन्दन लगाए, साँफ को नहाए मन्दवायु से कान का 
फूल हिलाने वाली स्त्री ही गरमी में सुखद होती है । 
शाजा -- (याद करके) देखो, जिन के प्यारे पास 
हैं उनको गरमी के बड़े बड़े दिन एक क्षण से बीतते हैं, 
पर जो अपने प्यारे से दूर पढ़े हैं उन को तो ये दिन 
पहाड़ से भी बड़े हो जाते हैं , (विद्षषक से) मित्र, कुछ 
उसी की बात कहो । 
बिदू.-- हां मित्र, सुनो, बहुत अच्छी २ बात 
कहेंगे । जब से कर्पूरमंजरी को गुप्त घर की सुरंग के 
| दरवाजे पर महारानी ने देख लिया है तब से सुरंग का 























मुंह बन्द करके अनंगसेना, लक , बसन्तसेना 
और विशभ्रमसेना, नामक चार सखियों को नंगी तलवार 
लेकर पूरब में, अनंगलेखा, चन्दनलेखा, चित्रलेखा, 
मृगांकलेखा, और विभ्रमलेखा इन पांच सख्तरियों को 
धनुषदेकर दक्षिण में, और कुन्दनमाला, चन्दनमाला 
कुबलमाला, कांचनमाला, वकुलमाला, मंगलमाला 
और माणिक्यमाला इन सात सस्त्रियों को चोख्रे भाले 
देकर पश्चिम दरवाजे पर, और अनंगकेलि, कर्पुरकेलि 
कंदर्षकेलि और सुंदरकेलि, इन चार सख्रियों को खंग 
देकर उत्तर की ओर पहरे के वास्ते रक्स्त्रा हे । और भी 
हजारों हथियारबन्द सखी चारों ओर फिरा करती हैं, 
और मदिरावती, केलिवती, कल्लोलवती, तरंगवती 
और तांबूलवती ये पांच सोने की छड़ी हाथ में लेकर 
उस सेना की रक्षा करती हें । 
राजा-- वाहरे ठाट बाट ! महारानी सचमुच 
अपने महारानीपन पर आ गई । 
बिदू.-- मित्र, महारानी के यहाँ से सांरगिका 
नाम की सखी कुछ कहने को आती हे । 
(सारंगिका आती हे) 
सारंगिका--- महाराज की जय हो । महाराज ! 
महारानी ने निवेदन किया है कि आज बटसावित्री का 
उत्सव होगा सो महाराज छत पर से देखें । 
शुजा-- महारानी की जो आज्ञा । 
(सारंगिका जाती है) 
(राजा और विद्रषक छत पर चढ़ना नाट्य करते हें) 
विदूषक-- देखिए, मोतियों के गहने से लदीं 
हुई नृत्य में वस्त्र फहराने वाली स्त्रियां हीरे के नगीने से 
जलकरणों में कैसा परस्पर खेल रही हैं, इधर विचित्र 
प्रबंध से घूमनेवाली, फिरकी की भाँति नाचनेवाली और 
सम पर पांव रखनेवाली स्त्रियां केसा परस्पर नाच रही 
हैं, कोई मंडल बाँधकर पंक्ति से, कोई दूसरी का हाथ 
पकड़कर और कोई अकेली ही नाचती हैं । नृत्य के 
श्रमश्वास से कुचों पर हार कम्पित होकर देखनेवालों 
के नेत्र और मन को अपनी ओर बुलाते हैं, सब देश की 
स्त्रियों के स्वांग बन कर कुछ स्त्रियां अलग ही कौतुक 
कर रही हैं । यह देखिये जिस ने भीलनी का स्वांग 
लिया है वह कैसी निर्ल्लज्ज और मत्तचेष्ठा करती है ? 
वैसे ही जो गंवारिन बनी है वह अपनी सहज सीधी और 
भोली चितवन से अलग चित्त चुराती है ; कोई गाती है, 
कोई हंसती हे, कोई नकल करती है सब अपने २ रंग 
में मस्त हें । 
(सारंगिका आती हे) 
सार.--- (आप ही आप) अहा ! ्आ तो छत 
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हे पन्‍ने के बंगले में बैठे हैँ (प्रगट) महाराज की जय 
हो । महाराज ! महारानी कहती हें कि हम सा को 
महाराज का व्याह करेंगे । 

विदूषक-- ह हा ह हा ! वाह ! कया अच्छी ने 
समय की रागिनी छेड़ी गई है । 

राजा-- सारंगिके ! सविस्तार कहो, तुम्हारी 
बात हमारी समभ में नहीं आती हे । 

सार.--- विगत चतुर्दशी को महारानी ने मानिक्य 
की गौरी बनाकर भैरवानन्द जी के हाथ से प्रतिष्ठा 
कराई थी, सो जब महारानी ने भैरवानन्द जी से कहा 
कि आप कुछ गुरुदक्षिणा मांगिये तब उन्होंने कहा 
"ऐसी गुरुदक्षिणा दो जिसमें महाराज का कल्याण भी 
हो और बे प्रसन्‍न भी हों, अर्थात्‌ लाट देश के राजा 
चन्द्रसेन की कन्या घनसारमंजरी को ज्योतिषियों ने 
बताया है कि जिस से इसका विवाह होगा वह चक्रवर्ती 
होगा । उसका महाराज से विवाह कर दो यही हमें 
गुरुदक्षिणा दो ।'' महारानी ने भी स्वीकार किया और 
इसी हेतु मुझे आपके पास भेजा है । 

बितू.-- वाह वाह ! सिर पर सांप और काबुल 
में बेद्य, आज व्याह और लाट देश में घनसारम॑जरी । 

शाुजा--- इससे क्‍या! भेरवानन्द के प्रभाव से 
सब निकट हे । 

सार.-- महाराज, आम की बारी वाले चामुण्डा 
के मन्दिर में महारानी और भैरवानन्द जी आपका व्याह 
करेंगे सो आप यहां से कहीं मत टलियेगा । 

(जाती है) 

राजा--- वह सब भेरवानन्द जी का प्रभाव हे । 

बिदू.-- सच हे, चन्द्र बिना चन्द्रकान्तमणि को 
और कौन द्रवावे ? 

(एक ओर बगीचे और मन्दिर का दृश्य) 

(भैरवानन्द आता हे) 

पैरवानल्द्‌-- इस बट के मूल में सुरंग के 
दरवाजे पर चामुंडा की मूर्ति हे तो यहीं ठहरों । (हाथ 
जोड़कर) कल्पान्त महास्मशन रूपी क्रीड़ा मन्दिर में 
ब्रहमा की खोपड़ी के कटोरे में राक्षसों का उष्ण रुधिर 


रूपी मद्यपान करने वाली कराली काली को नमस्कार 


है । (आगे बढ़कर) अभी तक कर्पूरमंजरी नहीं आई ? 
(सुरंग का मुंह खुलता है और उसमें से कर्पूरमंजरी 
निकलती हे) 

कर. से.-- महाराज प्रणाम करती हूं । 

मै. घ.--- योग्य वर पाओ ! आओ, यहां बैठो 
क. से.-- (बेठती हे) । 

मै. न.--- अब तक रानी नहीं आईं ? 
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(रानी आती हे) 

रानी--- (आगे देख कर) अरे यही न्‍ हें ? 
और कर्पुरमंजरी भी बैठी है। (भैरवानन्द से) 
महाराज, ब्याह की सामग्री ले आवें ? 

भै.न॑.--- हां रानी । 

रानी --- (आगे बढ़ती है ।) 

भै.ने.-- (हंस कर) यह खोजने गई है कि हमारे 
पहरे में से कर्पूरमंजरी केसे चली आई ? तो अच्छा बेटा 
कर्पूरमंजरी तुम सुरंग की राह से जाकर अपनी जगह 
पर बेठो, जब रानी देख ले तब चली आना । 

क. मे.-- जो आज्ञा (उसी की भांति जाती है) । 

रानी --- (आगे एक घर में भांक कर) अरे 
कर्पू्रमंजरी तो यही हे, वह कोई दूसरी होगी, बेटा 
कर्पू्रमंजरी जी केसी हे ? 
(नेपथ्य में) सिर में कुछ दर्द हे । 

रानी-- तो चलें (आगे बढ़कर) लाओ जल्दी 
तयारी । (कर्पूरमंजरी सुरंग की राह से आकर अपनी 
जगह पर बैठती है) 

रानी--- (देखकर) अरे ! यहां भी कर्पुरमंजरी ! 

भै. ले.--- बेटा विभ्रमलेखे ! ब्याह की सामग्री ले 
आई ? 

राजी-- हां लाई सही, पर कर्पुरमंजरी के 
लायक आभूषण लाना भूल गई । 

मै. न,-- तो लाओ जल्दी ले आओ । 

रानी-- जो आज्ञा (आगे बढ़कर उसी घर की 
ओर जाती हे) | 

मै. जे.--- बेटा कर्प्रम॑जरी फिर बैसा ही करो । 

कर. सें.--- जो आज्ञा (बैसे ही जाती है ।) 

रानी--- (उसी घर के दरवाजे से भांककर) 
आहा ! मैं निस्संदेह ठगी गई, (प्रगट) अरे ब्याह की 
तयारी लाओ (कर्पुरमंजरी बैसे ही आती है) (फिर 
भेरवानांद के पास आकर और कर्पूरमंजरी को देखकर) 
यह क्या चरित्र हे ! हा ! हमारी चेष्टा इस योगीश्वर ने 
ध्यान से सब जानी होगी । 

मै. ले.--- रानी ! बैठो, महाराज भी आते होंगे । 
(राजा और विदृषक ऊपर से उतरते हैं और कुरंगिका 
आती हे) 

सै. ने.--- महाराज विराजिए (सब बैछते हैं) 

राजा-- (कर्पूरमंजरी को देखकर) यह कामदेव 
की मूर्त्तिमान शक्ति हे, वा श्रृंगार की साक्षात लता है वा 
सिमटी हुईं चन्द्रमा की चांदनी है, वा हीरे की पुतली है, 
ता बसन्‍्तक़तु की मूल कला है, जिस को इसने एक 
बार देखा उसके चित्तरूपी देश में कामदेव का 
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निष्क॑ंटक राज हुआ । 

बिदू .--- (धीरे से) वाहरे जल्दी, अरे अब तो क्षण 
भर में गोद ही में आई जाती हे । अब क्या बक बक 
लगाए हो, कोई सुनेगा तो क्‍या कहेगा ? 


राजी -- (कुरंगिका से) तुम महाराज को गहिना 
पहिनाओ और सुरंगिका घनसार मंजरी को (दोनों 
सख्ियां बेसा डी करती हैं) । 


मै. ने.-- उपाध्याय को बुलाओ । 
रानी --- महाराज का पुरोहित आर्य्य कर्पिंजल 
बैठा ही है फिर किस की देर है ? 


विदृ.--- हां हां, हम तो तय्यार ही हैं । मित्र, 
हम गंठबन्धन करते हैं, तुम कर्पूरमंजरी, का हाथ 
पकड़ो और कर्पूरमंजरी, तुम महाराज को पकड़ो (फ्रूठ 
मूठ के अशुद्व मंत्र पढ़ता है और बैदिकों की चेष्टा करता 
है) । 


मै. नें.-.- तुम निरे वही हौ कर्पूरमंजरी का 
घनसार मंजरी नाम हुआ । 


राजा --- (कर्पूरमंजरी का हाथ पकड़ कर आप ही 
आप) आहा ! इस के कोमल करस्पर्श से कदम्ब ओर 
केवड़े की भांति मेरा शरीर एक साथ रोमांचित हो 
गया । 


विदू .--- अग्नि प्रटटाओ और लावा का होम करो 


हि 


जी. छ 
(राजा और कर्पुरमंजरी अग्नि की फेरी करते हैं 
















ऊर्पूरमंजरी धुंए से मुंह फेरना नाट्य करती है) । 
रानी --- अब विवाह हो गया, हम जाते हैं । 


| (जाती हे) 
मै. नं. --- विवाह की आचार्य्य दक्षिणा । 
राजा-- (विद्टूषक से) हां मित्र ! सौ गांव तुम को 
दिया । 


बिदू.--- स्वस्ति स्वस्ति (उठकर बगल बजाकर 
नाचता हे) । 


मै. नं.--- महाराज, कहिए और क्‍या होय ? 


शाजा-- (हाथ जोड़ कर) महाराज ! अब क्या 
बाकी है ? 
कुन्तल नृपकन्या मिली, चक्रवर्ति पद साथ । 
सब पूरे मनकाज मम, तुमपद बल क्रूषिनाय ।। 
तब भी भरतवाक्य सत्य हो । 


उन्‍नत चित्त हे आर्य्य परस्पर प्रीति बढ़ाबैं । 
कपट नेह तजि सहज सत्य व्यौहार चलानैं ।। 
जबवनसंसरगजात दोस गन इन सो छूटें। 
सबै सुपथ पथ चले नितही सुख सम्पति लूटें ।। 
तजि विविध देव रति कर्म मति एक भक्ति पथ सब गहे । 
हिय भोगवत्ती सम गुप्त हरिप्रेम घार नितही बहे । 

।। इति ।। 
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श्री उंद्ावली 


नाटिका 


| कल भोलिकेकाक जनम नर थ भणचणल १९३३ सन १८७६ में छणा मौलिक जाटक । इसका सेस्कृत अनुदाद से. 
१९४५ हरिश्जंद्र उंद्रिका में ऋमश: छणा था, यह अनुवाद पं. गोपालशाःस्त्री ने 
किया था । -- सर्प. 





ससर्पण 


प्यारे! 
लो लुम्हारी चंद्रावली तुम्हे समर्पित है। अंगीकार तो किया ही है इस 

बुस्तक को भी उन्हीं की कानि से अगीकार करो, इस में तुम्हारे उस प्रेम का 
वर्णन है, इस प्रेम का नहीं जो संसार में प्रचलित्त है। हां एक अपरश्ध तो हुआ 
जो अवश्य क्षमा करना ही होगा । बह यह कि प्रेम की दशा छाए कर प्रसिरझू की 
गई । वा प्रसिद्ध करने ही से कया जो अधिकारी नही है उन के ससभ्क ही में न 
आयेगा 

तुम्हारी कुछ विचित्र गति हैं| हमी को देखो ५, जल अपराधों को स्मरण 
करो तब ऐसे कि कुछ कहना ही नहीं । क्षण भर जीने फे योग्य नहीं । पृथ्वी पर 
दैर धरने को जगह नहीं 'सुंछ दिस्थाने के लायक नहीं , और जो यों देस्त्रो तो ये 
लम्डे लम्बे मनोरथ |, यह बोलचाल। यह डिठाई कि तुम्हारा सिद्धान्त कह 
डालना , जो हो इस दूध स्टाई की एकत्र स्थिति का कारण तुम्हीं जानो। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे हों तुम्हारे बनते हैं । अतएव क्षमा समुद्र! क्षमा 
करो | इसी सें निर्व्याश् है। मसर-- 


भादुपद्‌ कृष्ण १७ 
सत्र. १९३३ हरिश्चन्द्र 
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है हे बाल... जिम हर 
नोटिका 
स्थान रंगशाला । 

(ब्राह्मण आशीर्वाद पाठ करता हुआ आया ।) 
भरति नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 
जयति अलौकिक घन कोऊ, लखि नाचत मन 

मोर ।।१।। 
(और भी) 
नेति नेति तत शब्द प्रतिपाद्य सर्व्व भगवान । 
चन्द्रावती चकोर श्रीकृष्ण करो कल्यान ।२ 
(सृत्रधार आता है) 

सू्‌.-- बस बस बहुत बढ़ाने का कुछ काम 
नहीं ? मारिष मारिष दोड़ो दौड़ो आज ऐसा अच्छा 
अवसर फिर न मिलेगा-हम लोग अपना गुण दिखा कर 
आज निश्चय कृतकृत्य होंगे । 

(पारिपाश्वक आकर) 

पा.--- कहो कहो, आज क्‍यों ऐसे प्रसन्‍न हो रहे 
हो ? कोन सा नाटक करने का विचार है और उसमें 
ऐसा कोन सा रस है कि फूले नहीं समाते ? 

सू.--- आ : तुमने अब तक न जाना ? आज मेरा 
विचार हे कि इस समय के बने एक नये नाटक की 
लीला करूँ क्योंकि संस्कृत नाटकों को अपनी भाषा में 
अनुवाद करके तो हम लोग अनेक बार खेल चुके हैं 
फिर भी बारम्बार उन्हीं के खेलने को जी नहीं चाहता । 

पा.--- तुमने बात तो बहुत अच्छी सोची, वाह 
क्यों नहो, पर यह तो कहो कि वह नाटक बनाया 
किसने हे ? 

सृ्‌.--- हम लोगों को परम मित्र हरिश्चन्द्र ने । 

पा. -- (मुंह फेर) किसी समय तुम्हारी बृद्वि में 
भी भ्रम हो जाता है भला वह नाटक बनाना क्या जाने । 
वह तो केवल आरम्भशुर है और अनेक बड़े-बड़े कवि 
हैं, कोई उनका प्रबन्ध खेलते ? 

सू्‌.--- (हंसकर) इसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुमतों 

उस से नित्य नहीं मिलते, जो लोग उसके संग में रहते 

हैं वे तो उसको जानतें ही नहीं तुम विचारे क्या हौ ! 

पा.-- (आश्चर्य से) हां में तो जानता ही न था, 

भला कहो उनके दो चार गुण मैं भी सुन सकता हैं । 

स्तृ.--- क्‍यों नहीं, पर जो श्रद्धा से सुनो'तो । 

पा.-- में प्रति रोम को कर्ण बना कर महाराज 

ई.5 हो रहा हूँ, आप कहिए । 

सू.-- (आतन्द से) सुनो --. 

परम प्रेम निधि रसिक बर, अति आदर गुन खान 

जग जन रंजन आशु कवि, को हरिच॑ंद समान ।३ 
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जिन श्री गिरिधरदास कवि, रचे " चालीस । 
ता सुत श्री हरिचन्द को, को न नवावै सीस ।४ 
जग जिन तृन सम करि तज्यो, अपने प्रेम प्रभाव । 
करि गुलाब सो आचमन, लीजत वाको नाव ।५ 
चन्द टले सूरज टलेैं, टलें जगत के नेम । 
यह दृढ़ श्री हरिचन्द को टले न अविचल प्रेम ।६ 

या.--- वाह वाह ! मैं ऐसा नहीं जानता था, तब 
तो इस प्रयोग में देर करनी ही भूल हे । 

(नेपथ्य में) 

श्रवन सुखद भव भय हरन त्यागिन को अत्याग । 
नष्ट जीव बिनु कौन हरि गुन सों करे विराग ।! 
हम सौंह तजि जात नहिं, परम पुन्य फल जौन । 
कृष्ण कथा सौं मधुर तर, जग मैं भाखों कोन ।।८।। 

सू.--- (सुन कर आनन्द से) आहा ! यह देखो 
मेरा प्यारा छोटा भाई शुकदेव जी बनकर रंगशाला में 
आता है और हम लोग बातों ही से नहीं सुलझे । तो 
अब मारिष ! चलो, हम लोग भी अपना अपना वेष 
धारण करें । 

पघा.-- क्षण भर ठहरो मुझे शुकदेव जी के इस वेष 
को शोभा देख लेने दो तब चलूंगा । 

सू.--- जब कहा, अहा केसा सुन्दर बना हे, वाह 
मेरे भाई वाह । क्यों न हो आखिर तो मुभ रंगरंज का 
भाई है ।। 
अति कोमल सब अंग रंग सांवरो सलोना । 
घूंघ वाले बालन पै बलि वारों ] |। 
भुज विशाल मुख चन्द भलमले नेन लजोहें । 
जुग कमान सी खिंची गड़त हिय में दोउ भोंहे ।। 
छवि लखत नैन छिन नहिं टरत 

शोभा नहिं कहि जात हे । 

मनु प्रेमपुंज ही रूप धरि आवत आजु लखात है।।९।। 


।। दोनों जाते हैं ।। 
।। इति प्रस्तावना ।। 





(अथ विष्कम्भक 
(आनन्द में झूमते हुए डगमगी चाल से शुकदेव जी आते 
हैं ।) 

शु.-- (श्रवन सुखद इत्यादि फिर से पढ़कर) 
अहा संसार के जीवों की कैसी विलक्षण रुचि है, कोई 
नेम धर्म में चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान में मस्त, कोई 
मत मतान्तर के भगड़े में मतवाला हो रहा है, एक 
द्रसरे को दोष देता है, अपने को अच्छा समझता है, 
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& कोई संसार को ही सर्वस्व मानकर परमार्थ से चिढ़ता | आरोहन अवरोहन के के द्वैे फल सोहें। के 

रा है, कोई परमार्थ ही को परम पुरुषार्थ मानकर घर बार के कोमल उरू तीब्र सूर भरे जग मन मोहें ।। ट 
तष्णा सा छोड़ देता है । अपने अपने रंग में सब रंगे है, के श्री राधा अरू कृष्ण के अगनित गुन गन के प्रगट । 


जिसने जो सिद्धान्त कर लिया है वही उसके जी में गड़ 
रहा है और उसी के खंडन मंडन में जन्म बिताता हे, 
पर वह जो परम प्रेम अमृत मय एकान्त भकित्त है जिस 
के उदय होते ही अनेक प्रकार के आग्रह स्वरूप ज्ञान 
विज्ञानादि अंधकार नाश हो जाते हैं और जिस के चित्त 
में आते ही संसार का निगड़, आप से आप खुल जाता 
है --किसी को नहीं मिली मिले ; कहाँ से, अब उस 
के अधिकारी भी तो नहीं है; और भी, जो लोग धार्मिक 
कहाते हैं उन का चित्त स्वगत स्थापन और पर मत 
निराकरण रूप वादविवाद से और जो विचारे विषयी हें 
उनका अनेक प्रकार की इच्छा रूपी तृष्णा से, अवसर 
तो पाता ही नहीं कि इधर भुकें । (सोच कर) अहा इस 
मदिरा को शिवजी ने पान किया है और कोई क्‍या 
पियैगा ? जिस के प्रभाव से अर्द्धॉड.ग में बैठी पार्वती भी 
उन को विकार नहीं कर सकती, धन्य हे, धन्य है और 
दसरा ऐसा कौन हे । (विचार कर) नहीं नहीं ब्रज की 
गोपियों ने उन्हें भी जीत लिया हे, आहा इनका केसा 
विलक्षण प्रेम है कि अकथनीय और अकरणीय हे 
क्योंकि जहाँ माहात्म्य ज्ञान होता हे वहां प्रेम नहीं होता 
और जहां पूर्ण प्रीति होती हे वहां माहात्म्य ज्ञान नहीं 
होता । ये धन्य हैं कि इनमें दोनों बातें एक संग 
मिलती हैं, नहीं तो मेरा सा निवृत्त मनुष्य भी रात दिन 
इन्हीं लोगों का यश क्यों गाता है ९ 
(नेपथ्य में बीणा बजती हे) 

(आकाश की ओर देख कर और वीणा का शब्द सुनकर) 

आहा ! यह आकाश कैसा प्रकाशित हो रहा है और 
बीणा के कैसे मधुर स्वर कान में पड़ते हैँ ऐसा संभव 
होता है कि देवर्षि भगवान नारद यहां आते हैं ९ 
आहा ! बीणा केसे मीठे सुर से बोलती है । (नेपथ्य पथ 
की ओर देखकर) अहा वही तो हैं, धन्य हें केसी सुन्दर 
शोभा है -- 
पिंग जटा को भार सीस पै सुन्दर सोहत । 
गल तुलसी की माल बनी जोहत मन मोहत ।। 
कटि मृगपति को चरम चरन मैं घुंघरू धारत । 
नारायण गोविन्द कृष्ण यह नाम उचारत ।। 
लै बीना कर बादन करत तान सात सुर सों भरत । 
: अघ छिन में हरि कहि हरत 

जेहि सुनि नर भवजल तरत ।।१७।। 
जुग तूं बन की बीन परम शोभित मन भाई । 
लय अरु सुर की मनहूँ जुगल गठरी लटकाई ।! 
एप > ्कचकब्लन कर 


यह अगम खजाने द्वे भरो नित खरचत तो हर 
अघट ।।११।। 
मछा तीरथ भय कृष्ण चरित की कांवरि लीने । 
को भूगोल खगोल दोउ कर अमलक कीने । 
जग बुधि तौलन हेत मनहुं यह तुला बनाई । 
भक्ति मुक्ति की जुगल पिटारी के लटकाई । 
मनु गांवन सों श्री राग के बीना ह्‌ फलती भई । 
के राग सिन्धु के तरन हित यह दोऊ तूं बी लई ।१२ 
ब्रह्म जीव, निरगुन सगुन, द्वेताद्वेत बिचार । 
नित्य अनित्य विवाद के द्वे तूंबा निरधार ।।१३।। 
जो इक तुंबा ले कढ़े, सो बैरागी होय । 
क्यों नहिं ये सब सौं बढ़ें, ले तुंबा कर दोय ।।१४।। 
तो अब इन से मिल के आज में परमानन्द लाभ 
करूंगा । 
(नारद जी आते हें) 

शु.--- (आगे बढ़कर और गले से मिलकर) 
आइए आइए, कहिए कुशल तो हे ? किस देश को 
पवित्र करते हुए आते हैं ? 

ना.--- आपसे महापुरुष के दर्शन हों और फिर 
भी कुशन न हो यह बात तो सर्वथा असम्भव है ; और 
आप से तो कुशल पूछना ही व्यर्थ हे । 

शु.--- यह तो हुआ अब कहिए आप आते कहां से 
हें ? 

ना.--- इस समय तो में श्रीव॒न्दावन से आता हूँ । 

शु.--- अहा ! आप धन्य हें जो उस पवित्र भूमि 
से आते हैं (पेर छू कर) धन्य हे उस भूमि की रज, 
कहिए वहां क्‍या क्‍या देखा ? 

ना.-- वहां परम प्रेमानन्‍्दमयी श्री ब्रजल्लवी 
लोगों का दर्शन करके अपने को पवित्र किया और 
उनकी बिरहावस्था देखता बरसों वहीं भूला पड़ा रहा, 
अहा ये श्री गोपीजन धन्य हैं, इनके गुणणण कौन कह 
सकता है । 

गोपिन की सरि कोऊ नाहीं । 

जिन तृन सम कुल लाज निगड़ सब तोरचौ हरि रस माहीं 
जिन निज बस कीने नंदनन्दन बिहरी दे गलबांहीं । 
सब सन्‍्तन के सीस रहो इन चरन छत्र की छांहीं ।९५ 
ब्रज के लता पता मोहि कीजे । 


गोपी पद पंकज, पावन की रज जामें 72 भीजै | 


आवत जात कुंज की गलियन रूप सुध नित पीजै । 
श्री राधे राधे मुख यह बर मुंह मांग्यो हरि दीजै ।। 


श्री चन्द्रावती ७४७१ 
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(प्रेप अवस्था में आते हैँ और नेत्रों से आंसू बहते हें) 

श.-- (अपने आंसू पोंछ कर) अहा धन्य हैं आप 
धन्य हैं, अभी जो मैं न सम्हालता तो बीना आप के हाथ 
से छूट के गिर पड़ती, क्‍यों न हो श्री महादेव जी के 
प्रीतिपात्र होकर आप ऐसे प्रेमी हों इसमें आश्चर्य 
नहीं । 

ना.-- (अपने को सम्हाल कर) अहा ये क्षण केसे 
आनन्द से बीते हँँ, यह आप से महात्मा की संगत का 
फल है । 

शु.--- कहिए, उन सब गोपियों में प्रेम विशेष 
किस का है ० 

ना.--- विशेष किसका कहूं और न्यून किसका 
कह्ट , एक से एक बढ़ कर हैं । श्रीमती की कोई बान ही 
नहीं वह तो श्री कृष्ण ही हें लीलार्थ दो हो रही हैं त्थापि 
सब गोपियों में श्रीचन्द्रावली जी के प्रेम की चरचा आज 
कल ब्रज के डगर-डगर में फैली हुई है । अहा ! केसा 
विलक्षण प्रेम हे, यद्यपि माता पिता भाई बन्धु सब 
निषेध करते हैं और उघर श्रीमती जी का भी भय हे 
तथापि श्रीकृष्ण से जल में द्ध की भांति मिल रही हें 
लोक लाज गुरुजन कोई बाघा नहीं कर सकते किसी न 
किसी उपाय से श्रीकृष्ण से मिल ही रहती हैं ! 

शु.-- धन्य हें धन्य हैं, कुल को वरन जगत को 
अपने निर्मल प्रेम से पवित्र करने वाला है । 

(नेपथ्य में वेणु का शब्द होता हे) 

आहा यह व॒ंशी का शब्द तो और भी ब्रजलीला की 
सुधि दिलाता है चलिए चलिए अब तो ब्रज का वियोग 
सहा नहीं जाता ; शीघ्र ही चल के उसका प्रेम देखें, उस 
लीला के बिना देखे आंखे व्याकुल हो रही हैं । 

।। दोनों जाते हें ।। 


।। इति प्रेमसुख्ध नामक विष्कम्भक ।। 


प्रथम अक 
।। जदनिका उठी ।। 
स्थान श्री वृन्दावन; गिरिराज दर से दिखाता है । 
(श्री चन्द्रावली और ललिता आती हैं) 
ल.-- प्यारी व्यर्थ इतना सोच क्‍यों करती है ? 
४ च.-- नहीं सखी मुझे सोच किस बात का 
| 
ल.-- ठीक है, ऐसी ही तो हम मूर्ख हैं कि इतना 
३ नहीं समभतीं । 


च.-- नहीं सखी में सच कहती हूं, मुझे कोई 
0/%:4४८ 
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शोच नहीं । 

ल.--- बलिहारी सखी एक तू ही चतुर है, हम 
सब तो निरी मूर्ख हें । 

चआ.-- नहीं सखी जो कुछ शोच होता तो में तुझ 
से कहती न ? तुझ से ऐसी कौन बात है जो छिपाती । 

ल.-- इतनी ही तो कसर हे जो तू मुझे अपनी 
प्यी सखी समझती तो क्‍यों छिपाती ? 

चआञा.--- चल मुझे दुख न दे भला मेरी प्यारी सखी 
तू न होगी तो और कौन होगी । 

ल.-- पर यह बात मुख से कहती है, चित्त से 
नहीं । 

चछच.-- क्‍यों ? 

ल.-- जो चित्त से कहती तो फिर मुझसे क्‍यों 
छिपाती ? 

चा.-- नहीं सखी, यह केवल तेरा भूठा सन्देह 
हे । 

ल.--- सखी मैं भी इसी ब्रज में रहती हूं और सब 
के रंग ढंग देखती ही हूं तू मुझसे इतना क्यों उड़ती 
है ? क्‍या तू यह समझती हे कि में यह भेद किसी से 
कह द्रंगी, ऐसा कभी न समझना सखी तू तो मेरी प्राण है 
मैं तेरा भेद किससे कहने जाऊंगी ? 

चा.-- सखी भगवान न करे कि किसी को किसी 
बात का सन्देह पड़ जाय जिस को सन्देह पड़ जाता है 
वह फिर कठिनता से मिटता हे । 

ल.-- अच्छा तू सोगंद खा । 

च्य.--- हां सखी, तेरी सोगंद । 

ल.-- क्या मेरी सौगंद ? 

च्य.-- तेरी सौगंद कुछ नहीं हे । 

ल.-- क्‍या कुछ नहीं हे फिर तू चली न अपनी 
चाल से ? तेरी छल विद्या कहीं नहीं जाती, तू व्यर्थ 

इतना क्‍यों छिपाती हे सखी तेरा मुखड़ा कहे देता है 
कि तू कुछ सोचा करती है । 

च.-- क्यों सखी मेरा मुखड़ा कया कहे देता हे ? 

ल.-- यही कहे देता हे कि तू किसी की प्रीति में 
फंसी हे । 

च्य.--- बलिहारी सख्री, मुझे अच्छा कलंक 
दिया । 

ल.--- यह बलिहारी कुछ काम न आबेगी अन्त में 
फिर में ही काम आऊंगी और मुझी से सब कहना पड़ैगा 

क्योंकि इस रोग का वैद्य मेरे सिवा दूसरा न मिलेगा । 

चा.-- पर सखी जब कोई रोग हो तब न? 

ल.-- फिर वही बात कहे जाती हे अब क्‍या मैं 
इतना भी नहीं समझती सख्ती भगवान ने मुझे भी आंखें 
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१० ला बनी हूं । 

च्य.--- यह कोन कहता हे कि तू ईंट पत्थर की 
बनी है इससे क्‍या ? 

ल.--- इससे यह कि ब्रज में रहकर उससे वही 
बची होगी जो ईंट पत्थर की होगी । 

च्व.--- किससे ? 

ल.--- जिसके पीछे तेरी यह दशा है ? 

च्ा.--- किसके पीछे मेरी यह दशा हे ? 

ल.-- सखी तू फिर वही बात कहे जाती है । मेरी 
रानी, ये आंखें ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं 
तो कितना भी छिपाओ नहीं छिपती । 

छिपाये छिपत न नैन लगे । 
उघरि परत सब जानि जात हे घूंघट मैं न खगे । 
कितनो करो दुराव दुरत नहिं जब ये प्रेम पगे । 
निडर भए उघरे से डोलत मोहन रंग रंगे।। 
च्य.-- वाह सख्त्री क्यों न हो तेरी क्‍या बात हे 
अब तूही तो एक पहेली बूभने वालों में बची है चल 
बहुत झूठ न बोल कुछ भगवान से भी डर । 

ल.-- जो तू भगवान से डरती तो भूठ क्‍यों 
त्रोलती वाह सखी अब तो तू बड़ी चतुर हो गई है केसा 
अपना दोष छिपाने को मुझे पहिले ही से झूठी बना 
दिया (हाथ जोड़कर) धन्य हे तू दंडवत॒ करने के योग्य 
है कृपा करके अपना बांयां चरण निकाल तो में भी पूजा 
करू चल मैं आज पीछे तुझ से कुछ न पूछूंगी । 

च्ा.-- (कुछ सकपकानी सी होकर) नहीं सख्री 
तू क्यों झूठी है झूठी तो मैं हं और जो तूही बात न 
पुछैगी तो कौन बात पूछेगा सखी तेरे ही भरोसे तो में 
ऐसी निडर रहती हूँ और तू ऐसी रूसी जाती है ! 

ल.-- नहीं बस अब में कभी कुछ नहीं पूछने की 
एक बेर पूछकर फल पा चुकी । 

च.-- (हाथ जोड़कर) नहीं सखी ऐसी बात मुह 
से मत निकाल एक तो मैं आप ही मर रही हूं तेरी बात 
सुनने से और भी अधमरी हो जाऊंगी (आंखों में आंसू 
भर लेती है) । 

ल.-- प्यारी तुझे मेरी सौगन्द । उदास न हो में 
तो सब भाँति तेरी हूं और तेरे भले के हेतु प्राण देने को 
तैयार हूँ यह तो मैंने हंसी की थी कया मैं नहीं जानती 
कि तू मुझसे कोई बात न छिपावैगी और छिपाबैगी तो 
काम केसे चलेगा देख ! 

;॥ भेद न जानिहे जो पै कक 
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बिन मोसों कहे न उपाव कछु 
यह बेदन द्गलसरी को हरि हे । 
नहिं रोगी बताइहे रोगहि जौ 
सख््री वापुरो बैद कहा करि हे ।। 

च.-- तो ऐसी कोन बात है जो तुझसे छिपी है तू 
जानबूझ के बार-बार क्यों पूंछती है ऐसे पूछने को तो 
मुंह चिढ़ाना कहते हैं और इसके सिवा मुझे व्यर्थ याद 
दिलाकर क्‍यों दुख देती हे हा ! 

ल.-- सख्त्री में तो पहिले ही समुझी थी, यह तो 
केवल तेरे हट करने से मैंने इतना पूछा नहीं तो मैं क्या 
नहीं जानती ? 

चअ.--- सखत्री में क्या करू मैं कितना चाहती हूं 
कि यह ध्यान भुला द्रं पर उस निठुर की छबि भूलती 
नहीं इसी से सब जान जाते हैं । 

ल.-- सख्ली ठीक हे । 

लगैंहीं चितवनि औरहि होति 

दुरत न लाख दुराओ कोऊ प्रेम फलक की जोति ।। 
घूंघट में नहिं थिरत तनिक हूं अति ललचौंही बानि । 
छिपत न केसहूं प्रीति निगौड़ी ये अन्त जात सब जानि। 

चा.--- सखत्री ठीक हे जो दोष हे वह इन्हीं नेत्रों का 
है यही रीझते, यही अपने को छिपा नहीं सकते और 
यही दुष्ट अन्त में अपने किये पर रोते हें । 

सखी ये नेना बहुत बुरे । 

तब सों भये पराये हरि सों जब सों जाइ जुरे ।। 
मोहन के रस बस ह्वे डोलत तलफत तनिक दुरे ।। 
मेरी सीख प्रीति सब छांड़ी ऐसे ये निगुरे ।। 
जग खीइयो बरज्यो पै ये नहिं हठ सों तनिक मुरे । 
अमृत भरे देखत कमलन से विष के बुते छूरे ।। 

ल.-- इसमें कया सन्देह हे, मेरे पर तो सब कुछ 
बीत चुकी हे । में इन के व्यवह्ारों को अच्छी रीति से 
जानती हूं । निगोड़े नैन ऐसे ही होते हें । 

होत सखी ये उलभोंहें नैन । 
उरभि परत सुरभयो नहिं जानत सोचत समुझत हैं न। 
कोउ नहिं बरजे जो इनको बनत मत्त जिमि गैन । 
कहा कहों इन बैरिन पाछे होत लैन के दैन ।। 
चा.--- और फिर इन का हठ ऐसा है कि जिस 
की छबि पर रीझते हैं उसे भूलते नहीं, और केसे भूलें, 
क्या वह भूलने के योग्य हे हा ! 
नेना वह छबि नाहिं न भूले । 
दया भरि चहुं दिसि की चितवनि नैन कमल दल ५ ।। 


औ दुराव सखी हम मैं परि है । | वह आवनि वह हंसनि छबीली वह मुसकनि चितचोरे , 
कहि कौन मिले हे पियारे पिये वह बतरानि मुरनि हरि की वह वह देखन चहु कोरें ।। 
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वह घीरी गति कमल फिरावत कर लै गायन पाछे । 
बीरी मुख बेनु बजावनि पीत पिछौरी काछे ।। 
पर बस भये फिरत हैं नैना इक छन टरत न टारे । 
हरि ससि मुख ऐसी छबि निरखत तन मन धन सबहारे। 
-- सख््री मेरी तो यह बिपति भोगी हुई हे इस 
से में तझे कुछ नहीं कहती ; दसरी होती तो तेरी निन्‍्दा 
करती और तुझे इस से रोकती । 

--- सखत्री द्सरी होती तो में भी तो उससे यों 
एक संग न कह देती । तू तो मेरी आत्मा है । तू मेरा 
दू :ख मिटाबैगी कि उल्नटा समझाबैगी ? 

ल.-- पर सख्री एक बड़े आश्चर्य की बात है कि 
जैसी तू इस समय दुखी हे बैसी तू सर्व्यदा नहीं रहती । 

-- नहीं सखी ऊपर से दखी नहीं रहती पर 
मेरा जी जानता हे जेसे रातैं बीतती हैं । 
मन मोहन तें बिछरी जब सों 

तन आंसुन सो सदा धोवती हें । 
हरिचंद जू प्रेम के फंद परी 
कल की कल लाज हि खोवती हैं ।। 
दुख के दिन को कोउ भांति बितै 
बिरहागम रेन सँजोवती हैं । 
हमहीं अपुनी दसा जानें सखी 
निसि सोवती हें किधों रोवती हैं ।। 
ल.-- यह हो पर मेंने तुझे जब देखा तब एक ही 
दशा में देखा और सर्व्यदा तुझे अपनी आरसी वा किसी 
दर्पण में मुंह देखते पाया पर वह भेद आज खुला । 
हों तो याही सोच मैं बिचारत रही री काहें 
दरपन हाथ तें न छिन बिसरत हे । 
त्योंही हरिचंद जू बियोग औ संयोग दोऊ 
एक से तिहारे कछ लखिं न परत हे ।। 
जानी आज हम ठक्रानी तेरी बात 
तू तो परम पुनीत प्रेम पथ बिचरत हे । 
तेरे नैन मूरति पियारे की बसति ताहि 
आरसी में रेन दिन देखिबो करत हे ।। 
सख्री ! तू धन्य हे बड़ी भारी प्रेमिन हे और प्रेम शब्द 
का सार्थ करने वाली और प्रेमियों की मंडली को शोभा 
है । 
अआ.-- नहीं सखी ! ऐसा नहीं हे में जो आरसी 
देखती थी उस कारण कुछ द्लसरा ही है । हा ! 
(लम्बी सांस लेकर) | में जब आरसी में अपना 
मुंह देखती और अपना रंग. ग पाती थी तब भगवान 
ई हाथ जोड़कर मनाती थी ५. भगवान मैं उस निर्दयी 
को चाह पर वह मुझे न चाहे, हा ! (आंसू टपकते हैं) 


ल.-- सख्री तुझे में क्या समभाऊँगी पर मेरी 
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इतनी बिनती है कि तू उदास मत हो जो तेरी इच्छा हो 
पूरी करने उद्यत हूं । 

चा.--- हां ! सखी यही तो आश्चर्य हे कि मुझे 
इच्छा कुछ नहीं हे और न कुछ चाहती हुं तो भी मुझको 
उसके वियोग का बड़ा दु:ख होता है । 

ल.-- सख्री में तो पहिले ही कह चुकी कि तू 
धन्य हे संसार में जितना प्रेम होता हे कुछ इच्छा लेकर 
होता है और सब लोग अपने ही सुख में सुख मानते हैं 
पर उसके विरुद्ध तू बिना इच्छा के प्रेम करती हे और 
प्रीतम के सुख से सुख मानती हे यह तेरी चाल संसार से 
निराली हे, इसी से मैंने कहा था कि तू प्रेमियों के मंडल 
को पवित्र करने वाली हे । 

-- ननेत्रों में जल भर कर मुख नीचा कर लेती 


(दासी आकर) 
दा.--- अरी, मैया खीझ् रही है के वाहि ! घर 
कछू और ह कामकाज हैं के एक हाहा ठीठी ही हे, चल 
उठि, भोर सो यहीं पड़ी रही । 
च्य.--- चल आऊं बिना बात की बकवाद लगाई 
(ललिता से) सुन सखी इसकी बातें सुन, चल चले । 
(लम्बी सांस लेकर उठती है) । 
(तीनों जाती हैं) 
।। सस्‍्नेहालाप नाम पहिला अंक समाप्त हुआ ।। 


दूसरा अक 
स्थान केले का बन 

समय संध्या का, कुछ बादल छाए हुए । 
(वियोगिनी बनी हुई श्री चंद्रावली जी आती हैं) 
चा.-- (एक वृक्ष के नीचे बेठकर) वाह प्यारे ! 
वाह ! तुम और तुम्हारा प्रेम दोनों विलक्षण हो ; और 
निश्चय बिना तुम्हारी कृपा के इसका भेद कोई नहीं 
जानता, जानें केसे ? सभी उसके अधिकारी भी तो नहीं 
हैं, जिसने जो समझा है उसने वोसा ही मान रखा हे, 
हा ! यह तुम्हारा जो अखंड परमानन्दमय प्रेम हे और 
जो ज्ञान वैराग्यादिकों को तुच्छ करके परम शान्ति देने 
वाला है उसका कोई स्वरूप ही नहीं जानता, सब अपने 
ही सुख में और अभिमान में भूले हुए हैँ, कोई किसी 
स्‍त्री से वा पुरुष से उसको सुन्दर देख कर चित्त 5 
और उससे मिलने का अनेक यत्न करना इसी को प्रेम 
कहते हैँ, और कोई ईश्वर की बड़ी लम्बी-चौड़ी पूजा 






करने को प्रेम कहते हैं --पर प्यारे तुम्हारा प्रेम इन 
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हक पहल से विलक्षण हे, क्योंकि यह अमृत तो उसी को 
मिलता है जिसे तुम आप देते हों, (कुछ ठहर कर) 


| हाय ! किससे कह और क्या कहूँ और क्यों कह्“ँ और 


कौन सुनै और सुने भी तो कोन समुझे -- हा ! 


जग जानत कोन है प्रेम विथा 
केहि सो चरचा या वियोग की कीजिए । 
पुनि को कही मानै कहा समुझे कोऊ 
क्यों बिन बातकी रारहि लीजिए ।। 
नित जो हरिचंद जू बीते सहे 
बकि के जग क्‍यों परतीतहि छीजिए । 
सब पूछत मौन क्यों बेठि रही 
पिय प्यारे कहा इन्हें उत्तर दीजिए ।। 
क्यौंकि -- 
मरम की पीर न जानत कोय । 
कासों कहौं कौन पुनि मानें बेठि रही घर रोय । 
कोऊ जरनि न जाननहारी बेमहरम सब लोय । 
अपुनी कहत सुनत नहिं मेरी केहि समुफाऊं सोय । 
लोक लाज कुल की मरजादा दीनी हे सर्ब खोय । 
हरीचंद ऐसेहि निबहेगी होनी होय सो होय ।। 
परन्तु प्यारे तुम तो सुनने वाले हौ ? यह आश्चर्य है 
कि तुम्हारे होते हमारी यह गति हो प्यारे | जिनको नाथ 
नहीं होते वे अनाथ कहाते हैँ (नेत्रों से आंसू गिरते हैं ।) 
प्यारे ! जो यही गति करनी थी तो अपनाया क्‍यों ? 


पहिले सुसुकाई लजाइ कछु 
क्यौं चिते मुरि मो तन छाम कियो । 
पुनि नैन लगाई बढ़ाइ के प्रीति 
निबाहन को क्‍यों कलाम कियो ।। 
हरिचंद भए निरमोही इते निज 
नेह को यौं परिनाम कियो । 
मनमाहि जो तोरन ही की हुती 
अपनाइ के क्‍यों बदनाम कियो ।। 
प्यारे तुम बड़े निरमोही हो, हा ! तुम्हें: मोह भी नहीं 
आती । (आंख में आंसू भर कर) प्यारे इतना तो वे नहीं 
सताते जो पहिले सुख देते हैं तो तुम किस नाते इतना 
सताते हैं ? क्योंकि -- 
जिय सूधी चितौन की साधे रही 
सदा बातन में अनखा रहे । 
हंसिके हरिचंद न बोले कभाूं 
जिय दरहिं सों ललचाय रहे ।। 
कै नेकु दया उर आवत है 
करि के कहा ऐसे सुभाय रहे । 


च्््््नन+ +53 


सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले 






जिहि के बदले यों 2 रहे ।। 

हा ! क्या तुम्हें लाज भी नहीं आती ? लोग तो सात 

पैर संग चलते हैं उसका जन्म भर निबाह करते हें 

और तुमको नित्य की प्रीति का निबाह नहीं हे ! नहीं 

नहीं तुम्हारा तो ऐसा स्वभाव नहीं था यह नई बात हे, 
यह बात नई है या तुम आप नये हो गये । 


हो ? भला कुछ तो लाज करो ! 
कितकों ढरिगो वह प्यार सबे 
क्यों रुखाई नई यह साजत हौ । 
हरिचन्द भये हो कहां के कहां 
अन बोलिबे में नहिं छाजत हो ।। 
नित को मिलनो तो किनारे रह्यौ 
मुख देखत ही दुरि भाजत हो । 
पहिले अपनाइ बढ़ाइ के नेह 
न रूसिबे में अब लाजत हौ ।। 
प्यारे जो यही गति करनी थी तो पहिले सोच लेते । 
क्योंकि, 
तुम्हरे तुम्हरे सब कोऊ कहें 
तुम्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं । 
बिरुदावली आपुनो राखो मिलौ 
मोहि सोचिबे की कोउ बात नहीं ।। 
हरिचन्द जू होनी हुती सो भई 
इन बातन सों कछु हात नहीं । 
अपनावते सोच बिचारि अबै 
जल पान के पूछनी जात नहीं ।। 
प्राणनाथ ! (आंखों में आंसू उमड़ उठे) अरे नेत्रो 
अपने किये का फल भोगो । 
धाइके आगे मिलीं पहिले तुम 
कोन सों पूछि के सो मोहि भाखौ । 
त्यों सब लाज तजी हछिन मैं 
केहि के कहे एतो कियो अभिलाखो ।। 
काज बिगारि सबे अपुनी 
हरिचन्द जू धीरज क्यों नहिं राखौ । 
क्यों अब रोई के प्रान तजौ 
अपुने किये को फल क्यों नहिं चाखो ।। 
हा! 
इन दुखियान कों न सुख सपने ह मिल्यौ 
योंही सदा व्याकुल बिकल व । । 
प्यारे हरिचन्द जू की बीती जानि औध जोपै 
जैहें प्रान तऊ येतो साथ न समायंगी ।। 
/ 
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हे 
देख्यों एक बारह न नैन भरि तोहि यातें 
जौन जौन लोक जेहें तहीं पछितायंगीं । 
बिना प्रान प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय 
देखि लीजो आंखें ये खुली ही रहि जायंगी ।। 
परन्तु प्यारे अब इनको दसरा कौन अच्छा लगेगा 
जिसे देख कर यह धीरज धरेंगी, क्यौंकि अमृत पीकर 
फर छाछ केसे पीयेंगी । 
पिय के जग सूनो भयो 
अब का करिए कहि पेखि का । 
सुख छांड़ि के संगम को तुम्हरे 
इन तुच्छन कों अब लेखिए का ।। 
हरिचन्द जू हीरन को वेवहारन के 
कांचन को ले परेखिए का । 
जिन आंखिन मैं तुव रूप बस्यो 
उन आंखिन सों अब देखिए का ।। 
इससे नेत्र तुम तो अब बन्द ही रहो (आंचल से नेत्र 
छिपाती हे) । 
(बनदेवी?' सन्ध्या ९ ओर वर्षा ३: आती हें) 
-- अरी बन देवी । यह कौन आंखिनें मूंदि के 
अकेली या निरजन बन मैं बैठि रही हे । 

ब. दे .-.- अरी का तू याही नांय॑ं जानै ? यह राजा 
चन्द्रभानु की बेटी चन्द्रावली हे । 

वर्षा.--- तौ यहां क्‍यों बेठी हे । 

ब. दे.-.- राम जाने (कुछ सोचकर) अहा जानी ! 
अरी, यह तो सदा ह्यांई बैठी बक्यो करे है और यह 
तो या बन के स्वामी के पीछे बावरी होय गई हे । 

लर्षा .--- तो चलौ यासूं कछू पूछ । 

ब. दे.-- चल । 

(तीनों पास जाती हें) 

ब. दे .-- (चन्द्रावली के कान के पास) अरी मेरी 
बन की रानी चन्द्रावली ! (कुछ ठहर कर) राम ! सुने ह 
नहीं है (और ऊंचे सुर से) अरी मेरी प्यारी सखी 
चन्द्रावली ! (कुछ ठहर कर) हाय ! यह तौ अपुने सों 
बाहर होय रही है अब काहे को सुनैगी (और ऊंचे सुर 
से) अरी ! सुने नांय ने री मेरी अलख लड़ेती 
चन्द्रावली ! 

(आंख बन्द किये ही) हां हां अरी क्‍यों 
चिल्लाय हैँ चोर भाग जायगो । 
बे. दे .--- कोन सो चोर ? 
-- माख्नन को चोर, चीरन को चोर, और मेरे 







हा . गहरा नारंज्जी कपड़ा । 
३. रंग सांवला लाल कपड़ा । 





शासन 50०७ 5० कि. 
देश में ठीक नियम पर चलने वाला कोई न 


लव. दे.--- सो कहां सो भाग जायगो ? 
चञ.-- फेर बके जाय हे अरी मैंने अपनी आंखिन 


मूंदि राख्यों हे सो तू चिल्लायगी तौ निकसि 
भागैगो । 


ब. दे.--- (चन्द्रवली की पीठ पर हाथ फेरती 
है);। 

च्वा.--- (जल्दी से उठ, बन देवी का हाथ 
पकड़कर) कहो ! प्राणनाथ अब कहां भागोगे । 
(बनदेवी का हाथ छुड़ा कर एक ओर वर्षा सन्ध्या दसरी 
ओर वृक्षों के पास हट जाती हैं) 

चछा.--- अच्छा क्‍या हुआ यों ही हृदय से भी 
निकल जाओ तो जानू तुमने हाथ छुड़ा लिया तो क्या 
हुआ में तो हाथ नहीं छोड़ने की, हा ! अच्छी प्रीति 
निबाही ! 

(बनदेवी सीटी बजाती हे) 

च्य का, मेरा तो हाथ छुड़ा कर भाग 
गया अब न जाने कहां खड़ा बंशी बजा रहा है । अरे 
छलिया कहां छिपा है ? बोल बोल कि जीते जी न 
बौलेगा (कुछ ठहर कर) मन बोल मैं आप पता लगा 
लूंगी । (बन के वृक्षों से पूंछती हे) अरे वृक्षो बताओ तो 
मेरा लुटेरा कहां छिपा है ? क्यों रे मोरो इस समय नहीं 
बोलते नहीं तो रात को बोल के प्राण खाये जाते थे कहो 
न वह कहां छिपा हे (गाती हे) 
अहो अहो बन के रूख कह देख्यों पिय प्यारो । 
मेरो हाथ छुड़ाइ कहो वह किते सिधारो ।। 
अहो कदम्ब अहो अम्ब निम्ब अहो बकुल तमाला । 
तुम देख्यां कहे मन मोहन सुन्दर नंदलाला ।। 
अहो कुंज बन लता बिरुध तृन पूछत तोसों । 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कहहु न मोसों ।। 
अहो जमुना अहो खत्रग मृग हो अहो गोबरधन गिरि । 
तुम देखे कहूं प्रान पियारे मन मोहन हरि ।। 

(एक एक पेड़ से जाकर गले लगती हे) 

(बन देवी फिर सीटी बजाती डे) 

चा-- अहा देखो उधर खड़े प्राण प्यारे मुझे बुलाते 
हैं तो चलो उधर ही चलें (अपने आभरण संवारतीं हैं 

(वर्षा और संध्या पास आती हैं) 

ब.-- (हाथ पकड़कर) कहां चली सजि के ? 

च्य.--- पियारे सों मिलन काज । 

ब.-- कहां तू खड़ी हे ? 





१२. हरा कपड़ा, पत्ते का किरीट, फूलों की माला हर 
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का 
चछ्य.-- प्यारे ही को यह धाम हे । 

ब.--- कहा कहें मुख सो ? 

च्य.-- पियारे प्रान प्यारे । 

ब.--- कहा काज हे ? 

चा--- पियारे सों मिलन काम हे ।। 

ब.-- में हैं कोन बो तो ? 

च्य.-- हमारे प्रान प्यारे हौ न ? 

ब.-- तू हे कोन ? 

च्य.--- पीतम पियारे मेरो नाम है । 

सा.-- (आश्चर्य से) पूछत सख्री के एके उत्तर 
बतावति जकी सी एक रूप आज श्यामा भई श्याम 
है ।। 

(बन देवी आकर चन्द्रावली के पीछे से आंख बन्द करती 
हे 

च्ा.-- कोन हे कोन हे ? 

ब. दे.-- में हैं । 

च्ा.-- कौन तू हे ? 

बे. दे.-- (सामने आकर) मैं हं, तेरी सखी 
वन्दा । 

च्ा.--तो में कोन हूं ? 

ब. दे.-- तू तो मेरी सखी चन्द्रावली है न ? तू 
अपने हूं को भूल गई । 

चा.-- तो हम लोग अकेले बन में क्या कर रही 
हैं? 

ब. दे .-- तू अपने प्राण नाथै खोजि रही है न ? 

चा.-- हा ! प्राणनाथ ! हा ! प्यारे ! अकेले छोड़ 
के कहां ले गये ? नाथ ऐसी ही बदी थी ! प्यारे यह वन 
इसी विरह का दु :ख करने के हेतु बना है कि तुम्हारे 
साथ बिहार करने को ? हा ! 
जो पै ऐसिहि करन रही । 
तो फिर कक्‍्यौं अपने मुख सों तुम रस की बात कही ।। 
हम जानी ऐसिहि बीतेगी जैसी बीति रही । 
सो उलटी कीनी बिधिना ने कछू नाहिं निबही ।। 
हमें बिसारि अनत रहे मोहन औरे चाल गही । 
'हरीचंद' कहा को कहा हवे गयौ कछ नहिं जात की ।। 

(रोती है) 

ब. दे.-- (आंखों में आंसू भर के) प्यारी ! अरी 
इतनी क्यों घबराई जाय हे देख तौ यह सखी खड़ी हें सो 
कहा कहेँगी । 

2" -- ये कोन हे ? 

बे. दे.-- (वर्षा को दिखा कर) यह मेरी सख्त्री 
वर्षा हे । 





च्व.-- यह वर्षा हे तो हा ! मेरा वह आनन्द का यह वर्षा होतोहा।“ मेरा.वह आनन्द का / «७७७४७ ७ जिया ला हवा | 






घन कहां हें ? हा ! मेरे प्यारे ! प्यारे न बरस रहे 
हो ? प्यारे गरजना इधर और बरसना और कहीं ? 
''बलि सांवरी सूरत मोहिनी मूरत 
आंखिन को कबों आई दिखाइये । 
चातिक सी मर प्यासी परीं 
इन्हें पानिप रूप सुधा कबो प्याइये ।। 
पीत पटे बिजुरी से कबों 
हरिचंद जू धाइ इते चमकाइये । 
इतह कबों आइके आनन्द के घन 
नेह को मेह पिया बरसाइये ।।'' 
प्यारे ! चाहे गरजो चाहें लरजो --- इन चातकों की 
तो तुम्हारे बिना और गति ही नहीं है, क्योंकि फिर यह 
क्रोन सुनेगा कि चातक ने दसरा जल पी लिया ; प्यारे 
तुम तो ऐसे करुणा के समुद्र हौं कि केवल हमारे एक 
जाचक के मांगने पर नदी नद भर देते हो तो चातक के 
इस छोटे चंचु-पुट भरने में कौन श्रम हे क्योंकि प्यारे 
हम द्रसरे पक्षी नहीं हैं कि किसी भांति प्यास बुझा लेंगे 
हमारे तो हे श्याम घन तुम्ही अवलम्ब हो ; हा ! 
(नेत्रों में जल भर लेती है और तीनों परस्पर चकित हो 
कर देखती हें) 
ब. दे.-.- सखी देखि तौ कछू इनकी ह सुन कछु 
इनकी हु लाज कर अरी यह तो नई हें ये कहा कहैंगी ? 
से.--- सख्ली यह कहा कहे है हम तौ याको प्रेम 
देखि बिना मोल की दासी होय रही है और तू पंडिताइन 
ब्नि के ज्ञान छांटि रही है । 
चा.-- प्यारे ! देखो ये सब हंसती हैं -- तो 
हंसें, तुम आओ, कहां बन में छिपे हो ? तुम मुंह 
दिखलाओ इनको हंसने दो । 
धारन दीजिए धीर हिए 
कुलकानि को आजु बिगारन दीजिए । 
मारन दीजिए लाज सबे 
हरिचन्द कलंक पसारन दीजिए । 
चार चबाइन को चहूं ओर सों 
सोर मचाइ पुकारन दीजिए ।। 
छंड़ि संकोचन चन्द मुखे भरि लोचन शजु निहारन 
दीजिए ।। 
क्योंकि -- 
ये दुख्ियां सदा रोयों करें बिधना 
इन को कबहूं न दियो सुख । 
भूठहीं चार चबाइन के डर देख्यो 
कियो उनहीं को हक रुख ।। 
छांड्यो सबे हरिचन्द तऊ न गयो 
जिय सो यह हाय महा दुख । 
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बचें केहि भांतिन सों तरसें 
जब द्रर सो देखिबे को मुख ।। 
(आंसू अपने आंचल से पोंछकर) तो 
ये यहां नांय रहिबे की सखी एक घड़ी धीरज धर जब 
हम चली जांय तब जो चाहियो सो करियो । 
चआअ.-- अरी सखियो मोहि छमा करियो. अरी 
देखो .तो तुम मेरे पास आईं और हमने तुमारो कढ् 
सिष्टाचार न कियो । [लेत्रों में आंसू भर कर, हाथ 
जोड़कर) सख्री भमोहि छमा करियो और जानियो कि जहां 
मेरी बहुत सुखी हैं उन में एक ऐसी कुलच्छिनी हूं है । 
से और ब.-- नहीं नहीं सखी तू तो मेरी प्रानन 
सों हं प्यारी हे, सखी हम सच कहें तेरी सी सांची 
प्रेमिन एक हर न देखी ऐसे तो सबी प्रेम करें पर तू सखी 
धन्य हे । 

चा.-- हां सखी और (संध्या को दिखा कर) या 
सख्त्री को नाम का है ? 

ब. दे.-.- याको नाम संध्या हे । 

च.-- (घबड़ा कर) संध्यावली आई ? क्‍या कुछ 
संदेसा लाई ? कहो कहो प्रान प्यारे ने क्या कहा ? 
सखी बड़ी देर लगाई (कुछ ठहर कर) संध्या हुई हे ? 
संध्या हुई ? तो वह बन से आते होंगे सखियो चलो 
भरोखों में बेठें यहां क्‍यों बैठी हो । 

(नेपथ्य में चन्द्रोदय होता है, चन्द्रमा को देखकर ) 
अरे-२ यह देखो आया । 
(उंगली से दिखा कर) 
देख सखी देख अनमेख ऐसो भेख यह 
जाहि पेख तेज रबिह को मंद ह्वे गयो । 
हरिचन्द ताप सब हिय को नसाइ चित 
आनन्द बढ़ाइ भाइ अति छकि सो छयो ।। 
ग्वाल उड्डगन बीच बेनु को बजाइ सुधा 
रस बरखाइ मान कमल लजा दयो । 
गोरज समूह घन पटल उघारि वह 
गोप कुल कुमुद निसाकर उदे भयो ।। 
चत्तो चलो उधर चलो । (उधर दौड़ती हे) 
ब. दे.-..- (हाथ पकड़ कर) अरी बावरी भई हे 
चन्द्रम निकस्यो है के वह बन सो आबवेै है ? 
(घबड़ा कर) का सूरज निकस्यो ? भोर 
भयो हाय ! हाय ! हाय ! या गरमी में या दुष्ट सूरज की 
तपन केसे सही जायगी अरे भोर भयो हाय भोर भयो ! 
सब रात ऐसे ही बीत गई , हाय फेर वही घर के व्योहार 
पर , फेर वही नहानो वहीं खानो बेई बातें, हाय ! 
केहि पाप सों पापी न प्रान चलें 
अटके कित कौन बिचार लयो । 





0(६%-६*% 


नहिं जान परे हरिचन्द कछ्लछ 





बिधि ने हम सो हठ बत्म ठयो ।। 
निसि आजह की गई हाय बिहाय 
पिया बिनु केसो न जींव गयो ।। 
हत अभागिनी आंखिन को नित के 
दुख देखिबे कों फिर भोर भयो ।। 
तो चलो घर चलें, हाय हाय ! मां सों कौन बहाना 
करूंगी, क्योंकि वह जाती ही पूछेगी कि सब रात 
अकेली बन में कहा करती रही । (कुछ ठहर कर) पर 
प्यारे ! भला यह तो बताओ कि तुम आज की रात कहां 
रहे ? क्यौं देखो तुम हमसे भूूठ न बोले न ! बड़े भूठे 
हो, हा? अपनों से तो फूठ मत बोला करो, आओ 
आओ अब तो आओ । 
आउ मेरे भूठन के सिरताज । 
छल के रूप कपट की मूरत मिथ्यावाद जहाज |, 
क्यों परतिज्ञा करी रह्यौं जो ऐसो उलटो काज । 
पहिले तो अपनाइ न आवत तजिबे में अब लाज ।। 
चलो दर हठो बड़े भूठे हो । 
आउ मेरे मोहन प्यारे भूठे । 
अपनी टारि प्रतिज्ञा कपटी उलटे हम सो रूठे ।। 
मति परसौ तन रगे और को रंग अधघर तुम जूठे । 
ताह पै तिनकौ लाजत निरलज अहो अनूठे ।। 
पर प्यारे बताओ तो तुम्हारे बिना राता क्यों इतनी 
बढ़ जाती हे ? 
काम कछु नहीं यासों हमें 
सुख सो जहां चाहिए रेन बिताइए । 
पै जो करे बिनती हरिचन्द जू 
उत्तर ताको कृपा के सुनाइए ।। 
एक मतो उनसो क्यों कियो तुम 
सोउ न आबै जो आप न आइए | 
रूसिबे सों पिय प्यारे तिहारे 
दिवाकर रूसत है क्‍यों बताइए ।। 
जाओ जाओ मैं नहीं बोलती (एक वृक्ष की आड़ में 
दौड़ जाती हे) 
तीनों --- भई ! यह तो बावरी सी डोलै, चलौ हम 
सब वृक्ष की छाया में बैठे (किनारे एक पास ही तीनों 
बैठ जाती हें) 
चअंद्रा.--- (घबराई हुई आती हे अंचल केश 
इत्यादि खुल जाते है) कहां गया कहां गया ? बोल ! 
उलटा रूसना, भला अपराध मैंने किया कि रा ? 
अच्छा मैंने किया सही, क्षमा करो, आओ, प्रगट हो, मुंह 
दिखाओ, भई बहुत भई गुदगुदाना वहां तक जहां तक 
रुलाई न आबे ( कुछ सोचकर) हा ! भगवान किसी को 
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है 4: दिया, 


रे 


किसी की कनोड़ी न करे, देखो मुझको इसकी केसी बातें 
सहनी पड़ती हैं । आप ही नहीं भी आता उलटा आप ही 
रूसता है, पर क्या करू अब तो फंस गई, अच्छा यों 
ही सही । ('अहो अहो बन के रूख' इत्यादि गाती हुई 
व॒क्षों से पूछती है) हाय ! कोई नहीं बतलाता अरे मेरे 
नित के साथियो कुछ तो सहाय करो । 

अरे पौन सुख मौन सबे थल गौन तुम्हारो । 
क्यों न कहौ राधिका रौन सों मौन निवारों ।। 
अहे भंवर तुम श्याम रंग मोहन ब्रत धारी । 
क्या न कहो वा निठुर श्याम सों दसा हमारी ।। 
अहे हंस तुम राज बंस तरवर की सोभा । 
क्यों न कहो मेरे मानस सो या दुख के गोभा । 
हे सारस तुम नीके बिछुरन बेदन जानो । 
तौ क्‍यौं पीतम सों नहिं मेरी दसा बख्ानों ।। 
हे कोकिल कुल श्याम रंग के तुम अनुरागी । 
क्यौं नहिं बोलहु तहीं जाय जहं हरि बड़ भागी ।। 
हे पपिहा तुम पिउ पिउ पिय पिय पिय रटत सदाई ।। 
आजहु क्यों नहिं रटि रटि के पिय लेहु बुलाई ।। 
अहे भानु तुम तो घर घर में किरिन प्रकासो ।। 
क्यौं नहिं पियहि मिलाइ हमारो दुख तम नासो ।। 

हाय ! 

कोउठ नहिं उत्तर देत भये सबही निरमोही । 
प्रान॒ पियारे अब बोलो कहां खोजों तोही ।। 
(चन्द्रमा बदली की ओट हो जाता हे और बादल छा जाते 
हैं) 

(स्मरण करके) हाय ! में ऐसी भूली हुई थी कि रात 
को दिन बतलाती थी, अरे मैं किसको द्रंढती थी, हा ! 
मेरी इस मूखता पर उन तीनों सख्त्रियों ने क्या कहा 
होगा, अरे यह तो चन्द्रमा था जो बदली को ओट में छिप 
गया । हा ! यह हत्यारिन वर्षा ऋतु है, मैं तो भूल गई 
थी, इस अंधेरे में मार्ग तो दिखाता ही नहीं चलूंगी कहां 
और घर केसे पहुंचूंगी ? प्यारे देखो जो जो तुम्हारे 
मिलने में सुहाने जान पड़ते थे वही अब भयावने हो 
गये, हा ! जो बन आंखों में देखने में केसा भला दिखाता 
था वही अब केसा भयंकर दिखाई पड़ता है, देखो सब 
कुछ है एक तुम्ही नहीं हो नेत्रों से आंसू गिरते हैं) 
प्यारे ! छोड़ के कहां चले गये ? नाथ ! आंखें बहुत 


प्यासी हो रही हैं. इनको रूप सुधा कब पिलाओगे ? 


प्यारे बेनी की लट बंध गई हें इन्हें कब सुलभाओगे 
(रोती हे) नाथ इन आंसुओं को तुम्हारे बिना और कोई 
ग्रेंछने वाला भी नहीं हे, हा ! यह गत तो अनाथ की भी 
नहीं होती, अरे बिधिना ! मुझे कौन सा सुख दिया था 


जिसके बदले इतना दु :ख देता है, सुख का तो में नाम 
06-०९ 





'रत्क-्टि 
सुन के चौंक उठती थी और धीरज धर के कहती थी हु 
कभी तो दिन फिरेंगे सो अच्छे दिन फिरे । प्यारे बस। 
बहुत भई अब नहीं सही जाती, मिलना ठी तो जीते जी 
मिलजाओ । हाय ! जी भर आंखों देख भी लिया होता 
तो जी का उमाह निकल गया होता, मिलना दर रहें में 
तो मुंह देखने को तरसती थी, कभी सपने में भी गले न 
लगाया, जब सपने में देखा तभी घबड़ा कर चोंक उठी 
हाय ! इन घर वालों और बाहर वालों के पीछे कभी 
उनसे रो रो कर अपनी बिपत भी न सुनाई कि जी भर 
जाता, लो घर वालो और बाहर वालो ब्रज को सम्हालो 
में तो अब यहीं (कंठ गदगद हो कर रोने लगती है) हाय 
रे निठुर ! में ऐसा निरमोही नहीं समभी थी, अरे इन 
बादलों की ओर देख के तो मिलता, इस तु में तो 
परेदेसी भी अपने घर आजाते हैं पर तू न मिला, हा ! 
मैं इसी दुख देखने को जीती हुं कि वर्षा आवै और तुम 
न आओ, हाय ! फेर वर्षा आई, फेर पत्ते हरे हुए, फेर 
कोइल बोली पर प्यारे तुम न मिले, हाय ! सब सखियां 
हिंडोले भूलती होंगी पर में किसके संग भूलूं क्यौंकि 
हिंडोला भुलाने वाले मिलेंगे पर आप भींज कर मुफ्रै 
बचाने वाला और प्यारी कहने वाला कौन मिलैगा (रोती 
हे) हा ! में बड़ी निर्लज्ज हूं, अरे प्रेम मैंने प्रेमिन वन 
कर तुझे भी लज्जित किया कि अब तक जीती हूं, इन 
प्रानों को अब न जानें कौन लाहे लूटने हैं कि नहीं 
निकलते । अरे कोई देखा मेरो छाती ब्रज की तो नहीं हे 
कि अब तक (इतना कहते ही मूर्छा खा कर ज्यों ही 
गिरा चाहती हे उसी समय तीनों सखियां आकर 
सम्हालती हें) 

(जवनिका गिरती है) 
।। प्रियान्वेषण नामक द्सरा अंक समाप्त हुआ ।। 


दुसरे अंक के अंतर्गत 
।। अंकावतार ।। 
५ बीथी, वृक्षा 
(सन्ध्यावली दौड़ी हुई आती है) 
स््र.-- राम राम ! मैं दौरत दौरत हार गई या 
भ्रज की गऊ का हैं सांड हैं ; केसी एक साथ पूंछ 
उठाय के मेरे संग दौरी हैं, तापैं वा निपूते सुवल को 
बुरो होय और हू तूमड़ी बजाय के मेरी ओर .् सबने 
सहकाय दीनी, अरे जो में एक संग प्रानन्ने छोड़ि कै न 
भाजती तो उनके रपट्टा में कबकी आय जाती । देखि 
आज वा सुवल की कोन गति कराऊं, बड़ो ढीठ भयो है 
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की हांसी कौन काम की देखो तो आज सोमवार हे 
है में हाट लगी होयगी मैं वहीं जाती इन सबने 
बीच की आय धरी, में चन्द्रावली की पाती वाके यारें 
देती इतनों खुटकोऊ न रहतो । (घबड़ा कर) अरे 
आईं ये गोबें तो फेर इतैही कं अरराई । (दौड़कर जाती 
३ और चोली में से पत्र गिर पड़ता है) (वंपकलता आती 
) 

चं.ल.-- (पत्र गिरा हुआ देख कर) अरे ! यह 
चिट किसकी पड़ी हे किसी की हो देखूं तो इसमें क्या 
लिखा हे (उठा कर देखती है) राम राम ! न जानै किस 
दुखिया की लिखी हे कि आंसुओं से भींज कर ऐसी 
पट गई हे कि पढ़ी ही नहीं जाती और खोलने में फट 
जाती हे (बड़ी कठिनाई से खोल कर पढ़ती है) 
प्यारे ! 

क्या लिखूं ! तुम बड़े दुष्ट हो चलो भला सब अपनी 
बीरता हम पर दिखानी थी । हां ! भला मैंने तो लोक 
वेद अपना विराना सब छोड़कर तुम्हें पाया तुमने हमें 
छोड़ के क्या पाया ? और जो धर्म्म उपदेश करो तो धर्म 
से फल होता है, फल से धर्म्म नहीं होता निर्लज्ज, लाज 
भी नहीं आती मुंह ढको फिर भी बोलने बिना डूबे जाते 
हो, चलो वाह ! अच्छी प्रीति निबाही, जो हो तुम जानते 
ही हो, हाय कभी न करूँगी योंही सही अन्त मरना है 


मैंने अपनी ओर से खबर दे दी अब मेरा दोष नहीं 
बस । 






















''केवल तुम्हारी '' 

(लंबी सांस लेकर) हा ! बुला रोग है न करे किसी 
के सिर बैठे बिठाए यह चक्र घहराय, इन चिट्टी के 
देखने से कलेजा कांपा जाता है, बुरा ! तिसमें स्त्रियों 
की बड़ी बुरी दशा हे क्यौंकि कपोतत्रत बुरा होता है कि 
गला घोंट डालो मुंह से बात न निकले । प्रेम भी इसी 
का नाम है, राम राम उस मुंह से जीभ खींच ली जाय 
जिससे हाय निकलै । इस व्यथा को मैं जानती हूं कि 
और कोई क्या जानैगा क्यौंकि जाके पांव न भई बिवाई 
सो क्या जाने पीर पराई । यह तो हुआ पर यह चि्ढी हे 
किसी की यह न जन पड़ी (कुछ सोचकर) अहा जानी 
निश्चय यह चनद्रावली ही की चिट्ठी है | क्यौंकि 
अक्षर भी उसी के से हैं और इस पर चन्द्रावली का 
चिन्ह भी बनाया हे । हा ! मेरी सखी बुरी फंसी, मैं तो 
पहिले ही उसके लच्छनों से जान गई थी पर इतना 
न्‍ नहीं जानती थी, अहा गुप्त प्रीति भी विलक्षण होती है, 
देखो इस प्रीति में संसार की रीति से कुछ भी लाभ 
नहीं, मनुष्य न इधर होता है न उधर का, संसार के 
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सुख छोड़कर अपने हाथ आप मूर्ख बन जाता है ।जो हो . बहुत दिखाई पड़ती हैं । नदियों के करारे “7 ट्र्ट 


न 
यह पत्र तो में आप उन्हें जाकर दे आऊंगी और मिलने 
की भी बिनती करूगी । 

(नेपथ्य में बूढ़ों के से सुर से) 
हां तू सब करेगी । 
चां.-- (सुन कर और सोचकर) अरे यह कौन है 
(देख कर) न जाने कोऊ बूढ़ी फूस सी डोकरी है ऐसो न 
होय के यह बात फोड़ि के उलटी आग लगाबै, अब तो 
पहिले याहि समझचावनो परद्यो, चलूं (जाती हे) 
।।इति द्वितीयां के भेद प्रकाश नामकों कावतार : ।। 


तीसरा अंक 
।। समय तीसरा पहर, गहिरे बादल छाये हुए ।। 
।। स्थान तालाब के पास एक बगीचा ।। 
।। झूला पड़ा है, कुछ सखी झूलती कुछ इधर उधर 
फिरती हैं ।। 
(चन्द्रावली, माधवी, कामम॑जरी, विलासिनी, इत्यादि 
एक स्थान पर बेठी हैं, चन्द्रकान्ता, वल्लभा, श्यामला, 
भामा, भूले पर हैं, कामिनी और माघुरी हाथ में हाथ 
दिए घूमती हें) 
का.--- सखी, देख बरसात भी अब की किस धूम 
धाम से आई है मानो कामदेव ने अवलाओं को निर्बल 
जान कर इनके जीतने को अपनी सैना भिजवाई हे । 
धूम से चारों ओर से घुम घुम कर बादल परे के परे 
जमाये वगपंगति का निसान उड़ाये लपलपाती नंगी 
तलवारसी बिजली चमकाते गरज-गरज कर डराते बान 
के समान पानी बरखा रहे हें और इन दुष्टों का जी 
बढ़ाने को मोर करखासा कुछ अलग पुकार पुकार गा 
रहे हैं । कुल की मर्य्याद ही पर इन निगोड़ों की चढ़ाई 
है । मनोरथों से कलेजा उमगा आता है और काम की 
उमंग जो अंग अंग में भरी है उनके निकले बिना जी 
तिलमिलाता है । ऐसे बादलों को देखकर कौन लाज 
की चद्दर रख सकती है और केसे पतित्रत पाल सकती 
हे ! 
माधु.--- विशेष कर वह जो आप कामिनी हो 
(हंसती हे) । 
का.-- चल तुमे हंसने ही की पड़ी हे । देख 
भूमि चारों ओर हरी हरी हो रही है । नदी नाले बावली 
तालाब सब भर गये । पक्षी लोग पर समेटे पत्तों की 
आड़ में चुपचाप सकपके से होकर बेठे हैं । बीरबहूटी 
और जुगुनूं पारी' पारी रात और दिन को इधर उधर 


मन 







बट कक 
कर गिरते हें । सर्प्प निकल निकल अशरण से इधर 
उधर भागे फिरते हैं । मार्ग बन्द हो रहे हैं । परदेशी 
जो जिस नगर में हैं वहीं पड़े पड़े पछता रहे हें आगे 
बढ़ नहीं सकते । वियोगियों को तो मानो छोटा प्रलय 
काल ही आया है । 

माधु.--- छोटा क्यों बड़ा प्रलय काल आया है । 
पानी चारों ओर से उमड़ ही रहा हे । लाज के बड़े बड़े 
जहाज गारद हो चुके, भया फिर वियोगियों के हिसाब 
तो संसार ड्रबाही हे तो प्रलय ही ठहरा । 

का. -- पर तुझ को तो कटे कृष्ण का अवलम्ब हे 
न, फिर तुझे क्‍या, भांडीर वट के पास उस दिन खड़ी 
बात कर ही रही थी, गए हम --- 

माधु.--- ओर चन्द्रवली ? 

का.-- हां, चन्द्रावली बिचारी तो आप ही गई 
बीती है उसमें भी अब तो पहरे में हैं, नजर बन्द रहती 
है, फलक भी नहीं देखने पाती, अब क्‍या -- 

माधु.-- जाने दे नित्य का भंखना । देख, फिर 
परवैया भकोरने लगी और वृक्षों से लपटी लताएं फिर 
से लरजने लगीं । साड़ियों के आंचल और दामन फिर 
उड़ने लगे और मोर लोगों ने एक साथ फिर शोर 
किया । देख यह घटा अभी गरज गई थी फिर गरजने 
लगी । 

का.--- सखी वसंत का ठंढा पवन और सरद की 
चांदनी से राम राम करके वियोगियों के प्राण बच भी 
सकते हैँ, पर इन काली काली घटा और पुरवैया के 
भोंके तथा पानी के एकतार भमाके से तो कोई भी न 
बचेगा । 

साधु.-- तिसमें तू तो कामिनी ठहरी तू बचना 
क्या जाने । 

का.--- चल ठठोलिन । तेरी आंखों में अभी तक 
उस दिन की ख्लुमारी भरी हे इसी से किसी को कुछ नहीं 
समझती । तेरे सिर बीते तो मालूम पड़े । 

साधु.-- बीती हे मेरे सिर । में ऐसी कच्ची नहीं 
कि थोड़े में बहुत उबल पड़े । 

का.-- चल तू हुई हे क्या न उबल पड़ेगी स्त्री 
की बिसात ही कितनी बड़े बड़े योगियों के ध्यान इस 
बरसात में छूट जाते हैँ, कोई योगी होने ही पर मन ही 
मन पछताते हैं कोई जटा पटक कर हाय-हाय चिल्लाते 
हैं और बहुतेरे तो तूमड़ी तोड़ तोड़कर योगी से भोगी हो 
ही जाते हैं । 
* साधु.-- तो तू भी किसी सिद्ध से कान फुकवा 
कर तुमड़ी तोड़वा ले । 

का.-- चल ! तू कया जाने इस पीर को । सखी 
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ृच्लज्टे. 

यही भूमि और यही कदम कुछ दसरे ही हो रहे हें अरब 
यह दुष्ट बादल मन ही दूसरा किये देते हैं । तुझे प्रेम हो | के 
तब सूफे । इस आनन्द की धुनि में संसार ही दसरा 
एक विचित्र शोभा वाला और सहज काम जगाने वाला 
मालूम पड़ता हे । 

साधु.--- कामिनी पर काम का दावा हे इसी से 
हेर फेर उसी को बहुत छेड़ा करता है । 

(नेपथ्य में बारम्बार मोर कूकते हैं) 

का. --- हाय हाय इस कठिन कुलाहल से बचने 
का उपाय एक विषपान ही हे । इन दईमारों का कुकना 
और पुरवेया का भकोर कर चलना यह दो बात बड़ी 
कठिन है । धन्य हैं बे जो ऐसे समय में रंग रंग के 
कपड़े पहिने ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ी पीतम के 
संग घटा और हरियाली देखती हैं वा बगीचों, पहाड़ों 
और मैदानों में गलबाहीं डाले फिरती हैँ । दोनों 
परस्पर पानी बचाते हैं और रंगीन कपड़े निचोड़ कर 
चोकुना रंग बढ़ाते हैं भूलते हैं, भुलाते हैं, हंसते हैं, 
हंसाते हैं, भीगते हें, भिगाते हें , गाते हैं, गवाते हैं, और 
गले लगते हें, लगाते हें । 

साधु.--- ओर तेरो न कोई पानी बचाने वाला न 
तुझे कोई निचोड़ने वाला, फिर चौगुने की कौन कहे 
ड्यौढ़ा सवाया तो तेरा रंग बढ़े ही गा नहीं । 

का.--- चल लुच्चिन ! जाके पाय॑ न भई बिवाई 
सों कया जाने पीर पराई । (बात करती करती पेड़ की 
आड़ में चली आती हे) 

माध्यवी .--- (चनद्रावली से) सची, श्यामला का 
दर्शन कर, देख केसी सुहावनी मालूम पड़ती हे । 
मुखचन्द्र पर चूनरी चुई पड़ती हे । लटें सगबगी हो कर 
गले में लपट रही हैं । कपड़े अंग में ल्पट गये हैं । 
भींगने से मुख का पान और काजल सब की एक विचित्र 
शोभा हो गई हे । ! 

चं.--- क्‍यों न हो । हमारे प्यारे की प्यारी हे । मैं 
पास होती हो दोनों हाथों से इसकी बलैया लेती और 
छाती से लगाती । 

का.--- सखी, सचमुच आज तो इस कदंब के 
नीचे रंग बरस रहा हे जैसी समा बंधी हे बैसी ही भूलने 
वाली है | भूलने में रंग रंग की साड़ी की अर 
चन्द्राकार रेखा इन्द्र धनुष की छबि दिखाती है । 
कोई सुख से बैठी भूूले की ठंढी ठंढी हवा खा रही है, 
कोई गाती बांधे लांग कसे पेंग मारती है, कोई गाती 
है कोई डर कर दूसरी के गले में लपट गन है, कोई 
उतरने को अनेक सौगंद देती है पर दसरी उसको 
चिढ़ाने को भूला और भी भोंको से भुला देती है । 
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इन -: हिंडोरा ही नहीं भूलता । हृदय में 
प्रीतम को भुलाने के मनोरथ और नैनों में पिया की 
मूर्त्ति भी फुल रही है । सखी आज सांवला ही की मेंहदी 
और चूनरी पर तो रंग है । देख बिजुरी की चमक में 
उसकी मुखछबि केसी सुन्दर चमक उठती है और बैसे 
पवन भी बार बार घूघट उलट देता है । देख -- 
हलति हिये में प्रान प्यारे के बिरह सूल 
फूलति उमंग भरी भूलति हिंडोरे पै । 
गावति रिझावति हंसावति सबन हरि- 
चंद चाव चोगुनों बढ़ाइ घन घोरे पै ।। 
वारि वारि डारौं प्रान हंसनि मुरनि बत- 
रान मुंह पान कजरारे दृग डोरे पै ।। 
ऊनरी घटामें देखि द्रनरी लगी है आहा 
केसी आजु चूनरी फवी हे मुखगोरे पै ।। 
चं.-.- सखियो देखो केसो अंधेर गजब है कि या 
रुत में सब अपनो मनोरथ पूरो करे और मेरी यह 
दुरगति होय ! भला काहुवै तो दया आवती । (आंखों में 
आंसू भर लेती हे ।) 
साध्य.--- सखी तू क्‍यों उदास होय हे । हम सब 
कहा करें हम तो आज्ञाकारिणी दासी ठहरीं, हमारो का 
अखत्यार है तऊ हममें सों तो कोऊ कछू तोहि नाय॑ 
कहे । 
का.मे. --- भलो सखी हम याहि कहा कहैंगी याह 
तो हमारी छोटी स्वामिनी ठहरी । 
बिला.--- हां सखी हमारी तो दोऊ स्वामिनी 
हैं । सखी बात यह हे कै खराबी तो हम लोगन की है, ये 
दोऊ फेर एक की एक होयगी । लाठी मारबे सो पानी 
थोरों हुं जुदा हो जायगो, पर अभी जो सुन पाबैं कि 
ढिमकी सखी ने चन्द्रावलियै अकेलि छोड़ि दीनी तो फेर 
देखो तमासा । 
साध्य .-.-- हम्बे बीर । और केर कामह् तौ हमीं 
सब बिगारें । अब देखि कोन ने स्वामिनी सों चुगली 
खाई । हमारेई तुमारे में सों बह है । सखी चन्द्रावलिये 
जो दु:ख देयगी वह आप दु:ख पाबेैगी । 
चं.-- (आप ही आप) हाय ! प्यारे हमारी यह 
दशा होती हे और तुम तनिक नहीं ध्यान देते प्यारे फिर 
यह शरीर कहां और हम तुम कहां ? प्यारे यह संयोग 
को तो अब की ही बना हे फिर यह बातें दुर्लभ हो 
जायेंगी । हाय नाथ ! मैं अपने इन मनोरथों को किस 
: सुनाऊं और अपनी उमंगें केसे निकालूं । प्यारे रात 
' छोटी है और स्वांग बहुत हैं । जीना थोड़ा और उत्साह 
बढ़ा | हाय ! मुफ्त सी मोह में डबी को कहीं ठिकाना 


नहीं | गत दिन रोते ही बीतते हैं । कोई बात पूछने 
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वाला नहीं क्‍योंकि संसार में जो कोई नहीं देखता न 
ऊपर ही की बात देखते हैं । हाय ! मैं तो अपने पराये 
सब से बुरी बन कर बेकाम हो गई । सब को छोड़ कर 
तुम्हारा आसरा पकड़ा था सो तुमने यह गति की । 
हाय ! में किसी की होके रह, मैं किस का मुंह देख कर 
जिऊं । प्यारे मेरे पीछे कोई ऐसा चाहने वाला न 
मिलेगा । प्यारे फिर दीया लेकर मुभको खोजोगे । हा 
तुमने विश्वासघात किया । प्यारे तुम्हारे निर्दयीपन की 
भी कहानी चलेगी । हमारा तो कपोतत्रत है । हाय स्नेह 
लगा कर दगा देने पर भी सुजान कहलाते हो । बकरा 
जान से गया पर खाने वाले को स्वाद न मिला । हाय 
यह न समभा था कि यह परिणाम करोगे । वाह खूब 
निबाह किया । बधिक भी बध कर सुधि लेता है, पर 
तुमने न सुधि ली । हाय एक बेर तो आकर अंक में 
लगा जाओ । प्यारे जीते जी आदमी का गुन नहीं मालूम 
होता । हाय फिर तुम्हारे मिलने को कौन तरसेगा और 
कोन रोवेगा । हाय संसार छोड़ा भी नहीं जाता सब 
दु:ख सहती हुं पर इसी में फंसी पड़ी हूं । हाय नाथ ! 
चारों ओर से जकड़ कर ऐसी ऐसी बेकाम क्‍यों कर 
डाली है । प्यारे योंही रोते दिन बीतैंगे । नाथ यह हवस 
मन की मन ही में रह जायगी । प्यारे प्रगट होकर 
संसार का मुंह क्‍यों नहीं बंद करते और क्‍यों शंका द्वार 
खुला रखते हो । प्यारे सब दीनदयालुता कहां गई ! 
प्यारे जल्दी इस संसार में छुड़ाओ । अब नहीं सही 
जाती । प्यारे जैसी हैं, तुम्हारी हें । प्यारे अपने कनोौड़े 
को जगत की कनोड़ी मत बनाओ । नाथ जहां इतने गुन 
सीखे वहां प्रीति निबाहना क्‍यों न सीखा । हाय ! 
मंभदार में डुबा कर ऊपर से उतराई मांगते हो, प्यारे 
सो भी दे चुकी अब तो पार लगाओ । प्यारे सब की हद 
होती है । हाय हम तड़पै और तुम तमाशा देखो । जन 
कुटुम्ब से छुड़ा कर यों छितर बितर करके बेकाम देना 
यह कौन बात है । हाय सब की आंखों में हलकी हो 
गई । जहां जाओ वहां दर दर, उस पर यह गति । हाय 
''भामिनी तें भोंडी करी मानिनी तें मौड़ी करी कौड़ी 
करी हीरा तें कनोड़ी करी कुलतें'' तुम पर बड़ा क्रोध 
आता है और कुछ कहने को जी चाहता है । बस अब में 
गाली द्ंगी । ओर कया कहूँ, बस आप आप ही हो 5 
देखो गाली में भी तुम्हें मैं मर्म्म वाक्य कहंगी --भूठे, 
निई्व॑य, निर्घुण, निर्दय हृदय कपाट'' बखेड़िये और 
निर्लज्य ये सब तुम्हें सच्ची गालियां हैं ; भला जो कुछ 
करना ही नहीं था तो इतना क्‍्यौं भूठ बके 72 किसने 
बकाया था ? कूद कूद कर प्रतिज्ञा करने बिना क्या ड्बी 


जाती थी ? भूठे ! भूठे !! भूठे !!! भूठे ही नहीं वर॑च 






ही 

विश्वासघातक ; क्‍यों इतनी छात ठोंक और हाथ उठा 
उठाकर कर लोगों को विश्वास दिया ? आप ही सब 
मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते, और उस पर तुर्रा यह हे 
कि किसी को चाहे कितना भी दु) देखें आपको कुछ 
घृणा तो आती ही नहीं, हाय हाय केसे केसे दुखी लोग 
हे --- और मजा तो यह है कि सब धान बाइस 
पसेरी । चाहे आपके वास्ते दु:खी हो, चाहे अपने 
संसार के दु:ख से, आपको, दोनों उल्लू फंसे हैं। इसी 
से तो ''निद्दय हृदय कपाट'' यह नाम हे । भला क्या 
काम था कि इतना पचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव 
और जाल करने को कहा था ? कुछ न होता तुम्हीं तुम 
रहते बस चैन था केवल आनन्द था फिर क्‍यों यह 
विषमय संसार किया । बखेड़िये । और इतने बड़े 
कारखाने पर बेहयाई परलेसिरे की । नाम बिके, लोग 
भूठा कहें, अपने मारे फिरें, आप भी अपने मुंह भूठे 
बनैं, पर वाहरे शुद्ध बेहयाई और पूरी निर्लज्जता । 
बेशरमी हो तो इतनी तो हो । क्या कहना है लाज को 
जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया है । जिस 
मुहल्ले में आप रहते हैं उस मुहल्ले में लाज की हवा 
भी नहीं जाती । जब ऐसे हो तब ऐसे हों । हाय एक बेर 
भी मुंह दिखा दिया होता तो मतवाले मतवाले बने क्‍यों 
लड़ लड़कर सिर फोड़ते । अच्छे खासे अनूठे निर्लज्ज 
हो, काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुकुमी बेहया हो, 
कितनी गाली द्रव बड़े भारी पूरे हो, शरमाओगे थोड़े ही 
कि माथा खाली करना सुफल हो । जाने दो --- हम 
भी तो वैसी ही निर्लज्ज और भूठी हैं । क्यौं न हों । 
जस दुलह तस बनी बराता । पर इसमें भी मूल 
उपद्रव तुम्हारा ही है, पर यह जान रखना कि इतना 
और कोई न कहेैगा क्योंकि सिफारशी नेतिनेति कहेंगे, 
सच्ची थोड़े ही कहेंगे । पर यह तो कहो कि यह 
दुखमय पचड़ा ऐसा ही फेला रहेगा कि कुछ तै भी 
होगा वा न तै होय । हम को क्‍या ? पर हमारा तो 
पचड़ा छुड़ाओ । हाय में किससे कहती हूं । कोई 
सुनने वाला है । जंगल में मोर नाचा किसने देखा । 
नहीं नहीं वह सब देखता हे, वा देखता होता तो अब 
तक मेरी खबर न लेता । पत्थर होता तो वह भी 
पसीजता । नहीं नहीं मैंने प्यारे को इतना दोष व्यर्थ 
दिया । प्यारे तुम्हारा दोष कुछ नहीं । यह सब मेरे 
कर्म्म के दोष हे । नाथ में तो तुम्हारी नित्य की 
ई अपराधिनी हूँ। प्यारे छमा करो । मेरे अपराधों की 
| ओर न देखो अपनी ओर देखो (रोती है) 

सा.--- हाय हाय सखियो यह तो रोय रही है । 






का. स.--- सखी प्यारी रोजे मती । सखी तोहि 









मेरे सिर की सोंह जो रोबे । पथ हे 
मा.-- सख््री मैं तेरे हाथ जोड़ें मत रोवै। सखी हम - 
सबन को जीव भर॒य आबे हे । 
बि.--- सख्री जो तू कहेगी हम सब करेगी । हम 
भले ही प्रियाजी की रिस सहेंगी पर तो सूं हम सब काह 
बात सो बाहर नहीं । 
से.--- हाय हाय ! यह तो मानै ही नहीं (आँसू 
पोंछ कर) मेरी प्यारी में हाथ जोड़ें हा हा खाऊ॑मानि 
जा। 
का. म.--- सखी यासों मति कछू कहो । आओ 
हम सब मिलि के विचार करे जासों याको काम हो । 
बि.--- सख््री हमारे तो प्राणताईं यापैं निछावर हैं 
पर जो कछू उपाय सूझे । 
चं.--- [रो कर | सखी एक उपाय मुझे सूझा है जो 
तुम मानो । 
मा.-- सख्त्री क्यों न मानेंगी तू कहे क्यों नहीं । 
च॑ं.-- सखी मुझे यहां अकेली छोड़ जाओ । 
मां.--- तो तू अकेली यहां का करेगी ? 
च्ं.--- जो मेरी इच्छा होगी । 
मां.--- भलो तेरी इच्छा का होयगी हमहूं सुनें ? 
चं.--- सखी वह उपाय कहा नहीं जाता । 
मां.-- तो का अपनी प्रान देगी । सखी हम ऐसी 
भोरी नहीं हैं के तोहि अकेली छोड़ जायंगी । 
थल्वि.--- सख्त्री तू व्यर्थ प्राण देन को मनोरथ करे हे 
तेरे प्राण तोहि न छोडेंगे । जो प्राण तोहि छोड़ जायंगे तो 
इनको ऐसी सुन्दर शरीर फिर कहां मिलेगो । 
का. म.--- सखी ऐसी बात हम सूं मति कहे, 
और जो कहै सो २ हम करियें'की तयार हैं, और या 
बात को ध्यान तू सपनो ह में मति करि । जब ताईं 
हमारे प्राण है तब ताईं तोहि न मरन देंयगी पीछे भलेई 
ज्रो होय सो होय । 
चं.--- [रो कर] हाय ! मरने भी नहीं पाती । 
यह अन्याय । 
मा.--- सखी अन्याय नहीं यही न्याय है । 
का मे.--- जान दे मधवी वासों मति कछू पूछे । 
आओ हम तुम मिल के सल्लाह करें अब का करनो 
चाहिए । 
ल्ि.--- हां माधवी तू ही चतुर है तू ही उपाय 
सोच । 
रा. - २. नेरे गे में तो (८, हर न दे 
हम तीनि हैं सो तीनि काम बांटि लें । प्यारी जू के 
मनाइबे को मेरो जिम्मा । यही काम सब में कठिन है । 
और तुम दो उन मैं सो एक याके धरकेन सो याकी 
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हा करावे और एक लाल जू सो मिलिबे की कहे । 
का. म.-- लाल जी सो में कहंगी । मैं विन्ने 
बहुती लजाउंगी और जैसे होय गो वैसे यासों 
मिलाऊंगी । 
यां...- सखी बेऊ का करें । प्रिया जी के डर सों 
कछू नहीं कर सके । 
बि.--- सो प्रिय जी को जिम्मा तेरो हुई हे । 
मा.--- हां हां, प्रिया जी को जिम्मा मेरो । 
बि.-- तो याके घर को मेरौ । 
सा.--- भयो फेर का । सख्री काह् बात को सोच 
मत्ति करे । उठि । 
चं.-- सख्तियो ! व्यर्थ क्यों यत्न करती हो । मेरे 
भाग्य ऐसे नहीं हैं कि कोई काम सिद्ध हो । 
सा.--- सखी हमारे भाग्य तो सीधे हैं । हम अपने 
भाग्य बल सों सब काम करेंगी । 
का. मं.--- सख्री तू व्यर्थ क्यों उदास भई जाय 
है । जब तक सांसा तब तक आसा । 
मां.--- तो सखी बस अब यह सलाह पक्की 
भई । जब ताईं काम सिद्ध न होय तब ताईं काहुबे खबर 
न परे । 
बि.--- नहीं खबर केसे परेगी ? 
का मे.--- (चन्द्रावली का हाथ पकड़ कर) लै 
सखी अब उठि । चलि हिंडोरों भूलि । 
मां.-- हां सखी अब तौ अनमनोपन छोड़ि । 
चं.--- सखी छूटा ही सा हे पर मैं हिंडोरे न 
भूलूंगी । मेरे तो नेत्र आप ही हिंडोरे फूला करते हें । 
पल पटुली पैं डोर प्रेम लगाय चारू 
आसा ही के खंभ दोय गाढ़ के धरत हैं । 
भुमका ललित काम पूरन उछाह भरयो 
लोग बदनामी भूमि भालर भरत हें ।। 
हरीचन्द आंसू द्ृग नीर बरसाइ प्यारे 
पिया गुन मान सो मलार उचरत हें । 
मिलन मनोरथ के भोंटन बढ़ाइ सदा 
विरह हिंडोरे नैन भूल्योई करत हैं ।। 
और सखी मेरा जी हिंडोरे पर और उदास होगा । 
मां.-- तो सखी तेरी जो प्रसन्‍नता होय ! हम तौ 
तेरे सुख की गांहक हैं ! 
चां.-- हा ! इन बादलों को देख कर तो और भी 
जी दुखी होता हे । 







जे , काफी । 


भारतेन्दु समग्र ७४४७४ 





१. गेरूुआ सारी गहिना सब जनाना पहिने, रंग सांवला । सिंदूर का लम्बा टीका वेड़ा । बाल खुले 8 । हाथ 
में सारंगी लिये हुए । नेत्र लाल । अत्यन्त सुन्दर । जब जब गावैगी सरंगी बजा कर गावेैगी । 
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देखि घनस्याम घनस्याम की सुरतिकरि 
जियमें बिरहघटा घहरि घहरि उठे । ' 
त्योंहीं इन्द्रधनु बगमाल देखि बनमाल 
मोतीलर पीकी जय लहरि लहरि उठे । 
हरीचंद मोर पिक धुनि सुनि बंसीनाद 
बांकी वार बार छहरि छहरि उठे । 
देखि देखि दामिनी की दुगुन दमक पीत 
पट छोरे मेरे हिय फहरि फहरि उठे । 
हाय ! जो बरसात संसार को सुखद हे वह मुझे 
इतनी दुखदाई हो रही है । 
सा.--- तो न दुखदायिनी होयगी । चल उठि घर | 
चलि । 
काम. --- हां चलि । 
(सब जाती हें) 
।।जवनिका गिरती हेँ।। 


जाई 


।। इति वर्षा वियोग बिपत्ति नाम तृतीय अंक । । 
५ चौथा अंक ॥। 
।। स्थान चन्द्रावली जी की बेठक ।। 
खिड़की में से यमुना जी दिखाई पड़ती हैँ । पलंग |. 


बिछी हुई, परदे पड़े हुए इतरदान पानदान इत्यादि सजे 
हुए । 













(* जोगिनी आती हे) 
जो.--- अलख ! अलख ! आदेश आदेश गुरू 
को ! अरे कोई है इस घर में.? -- कोई नहीं 
बोलता । कया कोई नहीं है ? तो अब में कया करूं ९ 
बैठ । का चिन्ता है । फकीरों को कहीं कुछ रोक 
नहीं । उसमें भी हम प्रेम की जोगी । तो अब कुछ 
गावें । 
(बैठकर गाती हे) 
''कोई एक जोगिन रूप कियें । 
भौहें बंक छकोहँ लोयन चलि चलि कोयन कान छिपें ।। 
सोभा लखि मोहत नारीनर बारि फेरि जल सबहिं पियें । 
नागर मनमथ अलख जगावत गावत कांधे बनीलिये * १ 








हनन नल मत रब मल कल बटर लय जाओ 










त्द्ा मनमोहिनी जोगिनिया । 


! गुल सेली तन गेरुआ सारी 


केस खुले सिर बेंदी सोहनियां । 
मातै नैन लाल रंग डोरे मद 
बोरे मोहे सबन छलिनियां । 
हाथ सरंगी लिये बजापत 
गाय जगावत बिरह अगिनिय.* ।।२।। 
जोगिन प्रेम की आई । 
बड़े बड़े नैन छुए कानन लॉ चितवन मद अलसाई ।। 
पूरी प्रीति रीति रस सानी प्रेमी जन मन भाई ।। 
नगर मैं अलख जगावत गावत बिरह बधाई ।।३।। 
जोगिन आंखन प्रेम ख्तुभारी । 
चंचल लोयन कोयल खुभि रही काजर रेख ढरारी ।। 
डोरे लाल लाहा रस बोरे फैली मुख उजियारी । 
हाथ सरंगी लिये बजावत प्रेमिन प्रान पियारी ।।४।। 
जोगिन मुख पर लट लटकाई । 
कारी घूंघरवारी प्यारी देखत सब मन भाई ।। 
छूटे केस गेरुआ बागे सोभा दुगुन बढ़ाई । 
सांचे ढरी प्रेम की म्रति आंखियां निरखि जिराई । 

(नेपथ्य में से » जनी की भनकार सुन कर) 
अरे कोई आता है । तो मैं छिप रह । चुपचाप सुनूं । 
देखूं यह सब क्या बातें करती हैं । 

(जोगिन जाती हे, ललिता आती हे) 

ल.-- हैं अब तक चन्द्रावली नहीं आई । सांफ 
हो गई, न घर में कोई सखी हे न दासी, भला कोई चोर 
चकार चला आवे तो क्या हो । (खिड़की की ओर देख 
कर) अहा ! यमुनाजी की केसी शोभा हो रही हे । जैसा 
वर्षा का बीतना और शरद का आरंभ होना वैसा ही 
वंदावन के फूलों की सुगन्धि से मिले हुए पवन की 
ऊऋ्रकोर से जमुना जी का लहराना केंसा सुन्दर और 
सहावना है कि चित्त को मोहे लेता है । आहा ! 
जी की शोभ तो कुछ कही ही नहीं जाती । इस समय 
चन्द्रावली होती तो यह शोभा उसे दिखाती । वा वह 


देख ही के क्या करती उलटा उसका बिरह और 


बढ़ता । (यमुनाजी की ओर देख कर) निस्सन्देह इस 
समय बडी ही शोभा है । 

तराने तनूजा तट तमाल तरुवर बह छाये । 
भुके कुल सों जल परसन हित मनहूं सुहाये । 
किधौं मुकुर में लखत उभकि सब निज निज शोभा। 
का प्रनवल जल जानि परम पावन फल लोभा । 
मनु आतप बारन तीर को सिमिटि सबै छाये रहत। 





के हरि सेवा हित ने रहे निरखरि नैन व ह सुख लहत ।: 
कह तीर पर कमल अमल सोभित बहु भांतिन । 
कहं सेवालन मध्य कुमुदिनी लगि रहि पांतिन । 
मनु दृग धारि अनेक जमुन निरखत ब्रज सोभा । 
के उमगे पिय प्रिया प्रेम के अनगिन गोभा । 
के करि के बहु पीय को टेरत निज ढिग सोहई । 
के पूजन को उपचार ले चलति मिलन मन मोहई । 


के पिय पद उपमान जानि एहि निज उर धारत । 
के मुख करि नहु भूृंगन मिस अस्तुति उच्चारत । 
के ब्रज तियगन बदन कमल की भलकत भाई । 
के ब्रज हरिपद परस हेतु. कमला बहु आई। 
के सात्विक अरू अनुराग दोउ ब्रजमंडत्त बगरे फिरत । 
के जानि लच्छमीं भौन एहि करि सतघा निज जल घरत। 
तिन पै जेहि छिन चंद जोति राका निसि आवति । 
जल मैं मिलि के नभ अवनी लो तान तनावति । 
होत मुक्रमय सबे तबे उज्जल इक ओभा । 
तन मन नेन जुड़ात देखि सुन्दर सो सोभा । 
सो को कवि जो छवि कहि सके ताछन जमुना तीर की। 
मिलि अवनि और अम्बर रहत छबि इकसी नभ तीर की 


परत चन्द्र प्रतिबिम्ब कह जल मधि चमकाओ । 
लोल लहर लहि नचत कबहूं सोई मन भायो । 
मनु हरि दरसन हेत चन्द जल बसत सुहायो । 
के तरंग कर मुक्र लिये सोभित छबि छायो । 
के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है । 
के जल उर हरि मूर्रात बसति ता प्रतिबिम्ब लखात हे 
कबहूं होत सत चन्द कबहं प्रगटत दुरि भाजत । 
पावन गवन बस बिम्ब रूप जल मैं बहु साजत । 
मनु ससि भरिं अनुराग जमुन जल लोटत डोलै । 
के तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले । 


के बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धघावती । 
के अवगाहत डोलत कोऊ ब्रजरमनी जल आवती । 
मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन जल । 
के तारागन ठगन लुकत प्रगटत ससि अविकल । 
के कालिन्दी नीर तरंग जितो उपजावत 
तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासों धावत ।। 
के बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उच्छरत । 
के निसिपति मलल अनेक विधि उठि बैठत कसरत 
करत ।। 
कृजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत ड । 
कहूँ कारंडव उड़त कह जलकुक्कुट धावत । 





१. चेती गोरी वा पीलू खेमटा । 





श्री चन्द्रावली ४७५४५ 






























पर 


चक्रवाक कहूं बसत कहूँ बक ध्यान लगावत ।। 
सुक पिक जल कहुं पियत कहूं भ्रमरावलि गावत ।। 
क्‍ तट पर नाचत मोर बहुं रोर बिबिध पच्छी करत । 
जलपान नहान करि सुख भरे तट सोभा सब जिय 
धरत ।। 
कष्ट बालुका बिमल सकल कोमल बहु छाई । 
उज्जल भलकत रजत सिढ़ी मनु सरस सुहाई ।। 
पिय के आगम हेत पांवड़े मनहं बिछाये । 
रत्नासि करि चूर कूल मैं मनु बगराये । 
मनु मुक्‍त मांग सोभित भरी, 
श्यामनीर चिकरन परसि । 
सतगुन छायो के तीर मैं, 
ब्रज निवास लखि हिय हरसि । 
|. (चन्द्रावली अचानक आती हे) 

च.-- वाह वाहरी बेहना आजु तो बड़ी कविता 
करी । कबिताई की मोट की मोट खोलि दीनी । मैं सब 
छिपें छिपे सुनती । 

(दबे पांव से योगिन आकर एक कोने में खड़ी हो जाती 
है) 

ल.--- भलो भलो बीर तोहि कबिता सुनिबे को 
सुधि तो आई हमारे इतनोई बहुत है । 

चअ.-- (सुनते ही स्मरण पूर्वक लम्बी सांस 
लेकर) 
सखीरी क्‍यों सुधि मोहि दिवाई । 
हों अपने गृह कार॒ज भूली भूलि रही बिलमाई ।। 
फेर वहे मन भयो जात अब मरिहौं जिय अकुलाई । 
हों तबही लॉ जगत काज की जब लौं रहौं भुलाई ।। 

ल.--- चल जान दे दसरी बात कर । 

जो.-.- (आप ही आप) निस्सन्देह इसका प्रेम 
पक्का हे, देखो मेरी सुधि आते हो इसके कपोलों पर 
केसी एक साथ जरदी दौड़ गई । नेत्रों में आंसुओं का 
प्रवाह उमग आया । मुंह सूख कर छोटासा हो गया । 
हाय ! एकही पल में यह तो कुछ की कूछ हो गई । अरे 
इसकी तो यही गति हे । 
छरीसी छकीसी जड़ा भईसी जकीसी घर 

हारीसी बिकीसी सो तो सबही घरी रहे । 
बोले तें न बोले दृग खोले नाहि डोलै बैठी 

एकटक देखने सो खिलोनासी धरी रहे ।। 
हरीचन्द औरों घबरात समुभायें हाय 

हिचकि हिचकी रोबै जीवति भरी रहे ।। 
(याद आयें सख्रिन रोवाबै दुख कहि कहि 

तौलौं सुख पावे जौलौं मुरछि परी रहै । 

अब तो मुझ से रहा नहीं जाता । इसंसे मिलने को 


अब तो सभी अंग ब्याकुल हो रहे हें ० जे 


चं.--- (ललिता की बात सुनी अनसुनी करके 
बायें अंग का फरकना देखकर आप ही आप) अरे यह 


-असमय में अच्छा सगुन क्यों होता है । (कुछ ठहर 


कर) हाय आशा भी क्या ही बुरी वस्तु है और प्रेम भी 
मनुष्य को केसा अन्धा कर देता है । भला वह कहां 
और मैं कहां, पर जी इसी भरोसे पर फूला जाता है कि 
अच्छा सगुन हुआ है तो जरूर आबेंगे (हंसकर) 
हैं --- उनको हमारी इस वखत फिकिर होगी । मान 
न मान मैं तेरा मिहमान मन को अपने ही मतलब की 
सूझती है । मेरो पिय मोहि बात न पूछे तऊ सोहागिन 
नाम (लम्बी सांस लेकर) हा ! देखो प्रेम की गति ! यह 
कभी आशा नहीं छोड़ती जिसको आप चाहो वह चाहे 
भूठ मूठ भी बात न पूछे पर अपने जी को यह भरोसा 
रहता है कि वे भी जरूर इतना ही चाहते होंगे (कलेजे 
पर हाथ रखकर ) रहो रहो क्यों उमगे आते हो धीरज 
धरो, वे कुछ दीवार में से थोड़े ही निकल आबेंगे । 

जो.--- (आप ही आप) होगा प्यारी ऐसा ही 
होगा । प्यारी मैं तो यहीं हूं । यह मेरा ही कलेजा है 
कि अंतर्य्यामी कहला कर भी अपने लोगों से मिलने में: 
इतनी देर लगती है। (प्रगट सामने बढ़कर) 
अलख ! अलख ! 

(दोनों आदर करके बैठाती हें) 

ल.-- हमारे बड़े भाग जो आपुसी महात्मा के 
दर्शन भये । 

चं.-- (आप ही आप) न जानें क्‍यों इस योगिन 
की और मेरा मन आप से आप खि॒चा जाता है । 

जो. --- भला हम अतीतन को दरसत कहा योहों 
घर घर डोलत फिरें । 

ल.-- कहां तुम्हारो देस है । 

जो. -- प्रेम नगर प्रिय गांव । 

ल.--- कहा गुरू कहि बोलहीं । 

जो. -- प्रेमी मेरो नांव ।। 

ल.-- जो लियो केहि कारनै । 

जो. --- अपने पिय के काज । 


ल.-- मंत्र कोन ? 
जो. --- पियनामइक । 
ल.-- कहा तज्यौ ? 
जो. --- जगलाज । 
ल.--- आसन कित । 
जो. --- जितही रमे । 
ल.-- पन्‍नथ कोन । 
जो.--- अनुराग । 
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अ्क् --- साधन कोन । 
जो. --- पिया मिलन । 
ल.--- गादी कौन । 

जो. --- सुहाग । 


नैन कहें गुरू मन दियो, बिरह सिद्धि उपदेस । 
तब सो सब कुछ छोड़ि हम, फिरत देस परदेस ।। 

चं.--- (आप ही आप) हाय ! यह भी कोई बड़ी 
भारी बियोगिनि है तभी इसकी ओर मेरा मन आपसे 
आप खि॒चा जाता हे । 

ल.--- तौ संसार को जोग औरहीं रकम को हे 
और आप को तो पन्थ ही दसरी । है । तौ भला हम 
यह पूछे! कि का संसार के ओर जोगी लोग वृथा जोग 
साधैं हैं । 

जो.-- यमें का सन्देह हे सुनो (सारंगी छेड़ कर 
गाती है) 

पचि मरत व॒था सब लोग जोग सिरधारी । 

सांची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी ।। 

बिरहागिन धूनी चारों ओर लगाई । 

. बंसी धुनि की मुद्रा कानों पहिराई ।। 
अंसुअन की सेली गल में लगत सुहाई । 
घर धूर जमी सोई अंग भभूत रमाई । 
लट उरभि रहीं सोइ लटकाई लटकारी । 
सांची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी । 
गुरू बिरह दियो उपदेस सुनो ब्रजबाला । 

पिय बिछुरन दुख का (ज ?) बिछाओ तुम मृगछाला।। 
मन के मन के की जपो पिया की माला । 
बिरहिन की तो हैं सभी निराली चाला ।। 
पीतम से लगि लो अचल समाधि न टारी । 
सांची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी ।। 
यह है सुहाग का अचल हमारे बाना । 
असगुन की मूरति खाक न कभी चढ़ाना । 
सि सेंदुर देकर चोटी गूथ बनाना । 
कर चूरी मुख में रंग तमोल जमाना ।। 
पीना प्याला भर रखना वही खुमारी । 
सांची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी ।। 
है पन्‍थ हमारा नेंनों के मत जाना । 
कुल लोक वेद सब औ परलोक मिटाना ।। 
शिवजी से जोगी को भी जोग सिखाना ।। 
हरिचन्द एक प्यारे से नेह बढ़ाना ।। 
5 बियोग पर लाख जोग बलिहारी । 
सांची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी ।। 
चं.--- (आप ही आप) हाय हाय इसका 
गाना कैसा जी को बंधे डालता है । इसके शब्द 


५ 
का जीपर एक ऐसा विचित्र अधिकार होता हे 
कि वर्णन के बाहर हें । या मेरा जी ही चोटल 
हो रहा हे । हाय हाय ! ठीक प्रान प्यारे की सी 
इसकी आवाज हे । (बल पूर्वक आंसूओं को 
रोक कर और जी बहला कर) कुछ इस से और 
गावाऊं । (प्रकट) योगिन जी कष्ट न हो तो कुछ और 
गाओ । (कह कर कभी चाव से उसकी ओर देखती हे 
और कभी नीचा सिर करके कुछ सोचने लगती हे ।) 
जो. --- (मुसका कर) अच्छा प्यारी ! सुनो (गाती 


ह) जोगिन रूप सुधा की प्यासी । 
ब्रिनु पिय मिलें फिरत 
बन ही बन छाई मुखहि उदासी । 
भोग छोड़ि धन धाम 
काम तजि भई प्रेम बनबासी । 
पिय हित अलख अलख रट 
लागी पीतम रूप उपासी । 
मन मोहन प्यारे तेरे लिए 
जोगिन बन बन बन छान फिरी ।। 
कोमल से तन पर खाक मली 
ले जोग स्वांग सामान फिरी ।। 
तेरे दरसन कारन डगर डगर 
करती तेरा गुन गान फिरी । 
अब तो सूरत दिखला प्यारे 
हरिचन्द बहुत हेरान फिरी । 
चं.-- (आप ही आप) हाय यह तो सभी बातैं पते 
की कहती है । मेरा कलेजा तो एक साथ ऊपर को 
खिंचा आता है। हाय ! 'अब तो सूरत दिखला 
प्यारे' । 
जो.--- तो अब तुम को भी गाना होगा। यहां तो 
फकीर हैं । हम तुम्हारे सामने गावें तुम हमारे सामने न 
गाओगी । (आप ही आप) भला इसी बहाने प्यारी की 
अमृत बानी तो सुनैंगे । (प्रकट) हां ! देखो हमारी यह 
पहिली भिक्षा खाली न जाय हम तो फकीर हैं हमसे 
कौन लाज हे । 
चं.--- भला मैं गाना क्या जानूं । और फिर मेरा 
जी भी आज अच्छा नहीं हे गला बेठा हुआ है । (कुछ 
ठहर कर नीची आंख कर के) और फिर मुझे संकोच 
लगता हे । 
जो.--- (मुसक्‍्या कर) वाह रे संकोच वाली । 
भला मुझ से कौन संकोच है ? मैं फिर रूठ "5० जो 
मेरा कहना न करेगी । 


चं.--- (आप ही आप) हाय हाय ! इसकी कैसी 
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गा 
मीठी बोलन है जो एक साथ जी को छीने लेती है । जरा 
से भूठे क्रोध से जो इसने भौंहें तनेनी की हैं वह केसी 
भली मालूम पड़ती हैं । हाय ! प्राणनाथ कहीं तुम्हीं तो 
जोगिन नहीं बन आए हो । (प्रकट) नहीं नहीं रूठो मत 
में क्यों न गाऊंगी । जो भला बुरा आता है सुना द्रंगी, 
पर फिर भी कहती हुं आप मेरे गाने से प्रसन्‍न न 
होंगी । ऐ में हाथ जोड़ती हं, मुझे न गवाओ (हाथ 
जोड़ती है) । 

ल.-- वाह तुझे नये पाहुने की बात अवश्य 
माननी होगी । ले मैं तेरे हाथ जोड़ हूं, क्यों न गावेगी। 
यह तो उससे बहाली बता जो न जानती हो । 

चं.-- तो तू ही क्यौं नहीं गाती । द्सरों पर 
हुकुम चलाने को तो बड़ी मुस्तैद होती है । 

जो.-- हां हां सखी तू ही न पहिले गा । ले मैं 
सरंगी से सुर की आस देती जाती हूं । 

ल.-- यह देखो । जो बोले सो घी को जाय । मुझे 
क्या, मैं अभी गाती हूं । 

(राग बिहाग गाती हे) 
अलख गति जुगल पिया प्यारी की । 
को लखि के लखत नहीं आबेै तेरी गिरिधारी की ।। 
बलि बलि बिछुरनि मिलनि 
हंसनि रूठनि नितहीं यारी की । 
त्रिभुवन की सब रति गति मति 
छबि या पर बलिहारी की ।। 
चं.-.- (आप ही आप) हाय ! यहां आज न जाने 
क्या हो रहा हे मैं कुछ सपना तो नहीं देखती । तुझे तो 
आज कुछ सामान ही दूसरे दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो 
कुछ समझ ही नहीं पड़ता कि में क्या देख सुन रही हूं । 
क्या मैंने कुछ नशा तो नहीं पिया है । अरे यह योगिन 
कहीं जादगर तो नहीं है । (घबड़ानीसी होकर इधर 
उधर देखती है) 
(इसकी दशा देखकर ललिता सकपकाती और जोगिन 
हंसती हे) 

ल.-.- क्‍यों ? आप हंसती क्‍यों हें ? 

जो. --- नहीं योंही मैं इस को गीत सुनाया चाहती 
हूं पर जो यह फिर गाने का करार करे । 

चञं.-.- (घबड़ा कर) हां मैं अवश्य गाऊंगी आप 
गाइए । 

(फिर ध्यानावस्थित सी हो जाती हे) । 
(सारंगी बजाकर गाती हे) 
(संकरा) 






क््ज+--+- 


35. केहि चितवति चकित मृगीसी । 








केहि द्रंढ़त तेरो कहा खोयो 
क्यों अकुलाति लखाति ठगीसी ।। 
तन सुधि करु उघरत री आंचर 
कोन ख्याल तू रहति खगीसी । 
उतरू न देत जकीसी बैठी मद 
पीयो के रेन जगीसी ।। 
चोंकि चोंकि चितवति चारहु 
दिस सपने पिय देखति उमगीसी ।। 
भूलि बेखरी मृग छौनी ज्यों निज 
दल तजि कहूं द्रर भगीसी ।। 
करति न लाज हाट घर बर की 
कुलमरजादा जाति डगीसी । 
हरीचंद ऐसिहि उरभी तो 
क्यों नहिं डोलत संग लगीसी ।। 
तू केहि चितवति चकित मृगीसी । 
चं.--- (उन्माद से) डोलूंगी डोलूंगी संग लगी 
(स्मरण करके लजा कर आप की आप) हाय हाय ! मुझे 
क्या हो गया है । मैंने सब लज्जा ऐसी धो बहाई कि 
आये गये भीतर बाहर वाले सब के सामने कुछ बक 
उठती हूं भला यह एक दिन के लिये आई बिचारी 
योगिन क्‍या कहेगी ? तौ भी धीरज ने इस समय बड़ी 
लाज रक्खी नहीं तो मैं राम-राम-नहीं-नहीं मैंने धीरे 
से कहा था किसी ने सुना न होगा । अहा ! संगीत 
और साहित्य में भी केसा गुन होता है कि मनुष्य तन्‍्मय 
हो जाता हे । उस पर भी जले पर नोन । हाय ! नाय 
हम अपने उन अनुभव सिद्ध अनुरागों और बढ़े हुए 
मनोरथों को किस को सुनाबें जा काव्य के एक एक तुक 
और संगीत की एक एक तान से लाख लाख गुन बढ़ते 
हैं और तुम्हारे मधुर रूप और चरित्र के ध्यान से अपने 
आप ऐसे उज्ज्वल सरस और प्रेममय हो जाते हें । 
मानो सब प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं । पर हा ! अंत में 
करुणा रस में उनकी समाप्ति होती है क्योंकि शरीर 
की सुधि आते ही एक साथ बेबसी का समुद्र उमड़ 
पड़ता है । 
जो. --- वाह अब यह क्या सोच रही हो ! गाओ 
ले अब हम नहीं मानेंगी । 
ल.--- हां सख्खलसी अब अपना बचन सच कर । 
चं.-- (अर्द्ोन्माद की भांति) हां हां में गाती हूं । 
(कभी आंसू भर कर कभी कई बेर, कभी ठहर कर, 
कभी भाव बता कर, कभी बेसुर ताल ही, कभी ठीक 
ठीक कभी ट्रटी आवाज से पागल की भांति ही हे) 
मन की कासों पीर सुनाऊं । 
बकनो वृथा और पत खोनी सबे चवाई गाऊं ।। 
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न क्रठिन दरद कोऊ नहिं हरिहे धरिहे उलटो नाऊं ।। 


यह तो जो जाने सोइ जाने क्‍यों करि प्रगट जनाऊं ।। 
रोम रोम अति नैन श्रवन मन केहि घुनि रूप लखाऊं । 
बिना सुजान शिरोमनि री केहि हियरो काढ़ि दिखाऊं। | 
मरमिन सखिन बियोग दुखिन क्‍्याँ 
कहि निज दसा रोआऊं ।! 
हरीचंद पिय मिले तो पग परि गहि पटुका समभाऊं।। 
(गाते गाते बेर्बुध होकर गिरा चाहती है कि एक 
बिजली सी चमकती हे और योगिन श्रीकृष्ण बनकर 
उठाकर गले लगाते हें और नेपथ्य में बाजे अजते हैं) 
ल.-- (बड़े आनंद से) ससत्री बधाई है, लाखन 
बधाई है । ले होश में आ जा । देख तो कौन तुझे गोद 
में लिये हे) 
चं.--- (उन्माद की भांति भगवान के गले में 
लपट कर) । 
पिय तोहि राखोगी भुजन में बाधि । 
जान न देहों तोहि पियारे धरोंगी हिये सो नांधि ।। 
बाहर गर लगाइ राखोंगी अन्तर कसैंगी समाधि । 
हरीचन्द छूटन नहिं पेहों लाल चतुरई साधि । 
पिय तोहि केसे हिय राखों छिपाय ? 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहे कसक जिय आय ।। 
नैनन में पुतरी करि राखों पलकन ओट दुराय +। 
हियरे में मनहू के अन्तर केसे लेउ लुकाय । 
मेरो भाग रूप पिय तुमरी छीनत सौतें डाय । 
हरीचन्द जीवन धन मेरे छिपत न क्‍्यौं इत धाय ।। 
पिय तुम और कहूँ जिन जाहु । 
लेन देहु किन मो रंकिन को रूप सुधा रस लाहु । 
जो जो कहो करों सोइ सोई धरि जिय अमित उछाहु । 
राखों हिये लगाइ पियारें किन मन कोहिं समाहु ।। 
अनुदिन सुन्दर बदन सुधानिधि नैन चकोर दिखाहु । 
हरिचन्द पलकन की ओटें छिनहु न नाथ दुराहु ।। 
पिय तोहि केसे बस करि राखोौ ! 
तुव दृग में दृग तुव हिय मैं निज हियरो केहि बिधि 
नाखों ।। 
कहा करों का जनत बिचारों बिनती केहि बिधि भाखों । 
हरीचन्द प्यासी जनमन की अधरसुधा किमि चाखों ।। 
भगवाल-- तो प्यारी में तोहि छोड़ि के कहां 
जाऊंगी तू तौ मेरी स्थरूप ही है । यह सब प्रेम की 
थि.--- सखी ! बधाई है । स्वामिनी ने आज्ञा 
दई हे के प्यारे सों कही दे चंद्रावली की कुंज मैं सुखेन 
हि | 
छिं.-- (बड़े आनंद से घबड़ाकर ललिता 
विशाखा से) सख्त्रियो. में तो तुम्हारे दिए पीतम पाये 
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हैं । (हाथ जोड़कर) तुमारो गुन जनम जनम गाऊंगी । 
थि.-- सख्ली, पीतम तेरो तू पीतम की, हम तौ 
तेरी टहलनी हैं । यह सब तौ तुम सबन की लीला है । 
यामें कोन बोले और बोले ह़् कहा जौ कछ समभरै तौ 
बोले -- या प्रेम को तो अकथ कहानी हे । तेरे प्रेम को 
परिलेख तो प्रेम की टकसाल होयगो और उत्तम प्रेमिन 
को छोड़ि और काह की समभ ही में न आवैगो । तू 
धन्य तेरो, प्रेम धन्य, या प्रेम के समभिवारे धन्य और 
तेरे प्रेम को चरित्र जो पढे सो धन्य । तो मैं और 
सिच्छा करिबे को तेरी लीला हे । 

ल.-- अहा ! इस समय जो मुझे आनन्द हुआ हे 
उसका अनुभव और कौन कर सकता है । जो आनन्द 
चन्द्रावली को हुआ हे वही अनुभव मुझे भी होता है । 
सच है युगल के अनुग्रह बिना इस अकथ आनन्द का 
अनुभव और किस को है ? 

चं.--- पर नाथ ऐसे निठुर क्यों हो ! अपनों को 
तुम केसे दुखी देख सकते हो ? हा ! लाखों बातें सोची 
थी कि जब कभी पाऊंगी तो यह कहूंगी यह पूछ॒गी पर 
आज सामने कुछ नहीं पूछा जाता ! 

अ.-- प्यारी में निठुर नहीं हूं । मैं तो अपुने 
प्रेमिन को बिना मोल को दास हूं । परन्तु मोहि निहचे 
हे के हमारे प्रेमिन को हम सो ह हमारो विरह प्यारी 
हे । ताही सों मैंहं बचाय जाऊ हू । या निठ॒रता मैं जे 
प्रेमी हें विनको तो प्रेम और बढ़े और जे कच्चे हैं विनके 
बात खुल जाय । सो प्यारी वह बात हूं दरसेन की है । 
तुमारो का तुम और हम तो एक ही है न तुम हम सों 
जुदी हो न प्यारी जू सों । हमने तो पहिले ही कही के 
यह सब लीला हे | (हाथ जोड़कर) प्यारी छिमा 
करियो, हम तो तुम्हारे सबन के जनम जनम के रानियाँ 
हैं । तुमसे हम कभू उरिन होईबेई के नहीं । (आंखों 
में आंसू भर जाते हैं) । 

चं.-- (घबड़ाकर दोनों हाथ छुड़ाकर आंसू भर 
के) बस बस नाथ बहुत भई, इतनी न सही जायमी । 
आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझसे धीरज न घरा 
जायगा (गले लगा लेती हे) । 

(विशाखा आती है) 
स्वामिनी में भेद नहीं है, ताहू मैं रस की पोषक ठैरी । 
बस. अब हमारी दोठन की यही बिनती है के तुम दोऊ 
गलबाही दे के बिराजी और हम युगलजोडी को दर्शन 
करि आज नेत्र सफल करें । 


(गलबाहीं देकर जुगल स्वरूप बैठते ही 


नीके निरखि निहारी नैन भरि नैनन को फल आजु लहीो री 


>अजछछ्क 












देन अयक 


जुगुल रूप छवि अमित्त माघुरी 
रूप-सुधा-रस-सिंधु बहो री । 
इनही सौं अभिलाख लाख करि 
इक इनहीं को नितहि चहो री । 
नर तनहि सफल करि चाहो 
इनहीं के पद कंज गहो री । 
करम-ज्ञान-संसार-जाल तजि 
बरू बदनामी कोठि सहो री । 
इनहीं के रस-मत्त मगन नित 
इनहीं के हथजै जगत रहो री ।। 
इनके बल जग-जाल कोटि अब 
तृन सम प्रेम प्रभाव दहौ री ।। 
इनहीं को सरबस करि जानो यहे 
मनोरथ जिय उमहो री ।। 
राधा चंद्रावली-कृष्ण-ब्रज-जमुना- 
गिरिवर सुख॒हिं कहों री । 


जनम जनम यह कठिन प्रेमब्रत कर 5 


'हरीचंद' इकरस निबहोौ री है | 
भ.-- प्यारी ! और जो इच्छा होय सो कहौ । 
काहे सो के जो तुम्हें प्यारो हे सोई हमें हूं प्यारो हे। 
चं.--- नाथ ! और कोई इच्छा नहीं, हमारी तो 
सब इच्छा की अवधि आपके दर्शन ही ताई हे तथापि 
भरत को यह वाक्य सफल होय -- 
परमारथ स्वारथ दोठउ कह सँग मेलि न सानें । 
जे आचारज होईं धरम निज तेइ पहिचानें ।। 
बूंदाबिपिन बिहार सदा सुख सों थिर होई । 
जन बलल्‍्लभी कहाइ भक्कत्ति बिनु होइ न कोई ।। 
जगजाल छाहि अधिकार लहि कृष्णचरित सबही कहे। 
यह रतनदीप हरिप्रेम को सदा प्रकाशित जग रहे ।। 


(फूल की वृष्टि होती है, बाजे बजते हैं और जवनिका 
गिरती हे) 


इति परमफल चतुर्थ अंक 


भारत दुर्दशा 
कह पक जप हर शक | १८७५ में छपा दुस्घाजत रूपक है, जिसे भारतेन्द्र नाट्य रास्तक या लास्य रूपक 
कहते हैं। प्यार 
भारतदुर्दशा 
. (मंगलाचरण) 
जय सतजुग-थापन-करन, नासन म्लेच्छ-आचार । 
कठिन घार तरवार कर, कृष्ण कल्कि अवतार ।। 
पहिला अंक सबके पहित्ते जेहि ईश्वर धन बल दीनों । 
स्थान -- बीयी सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो !। 
(एक योगी गाता है) सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो। 


(लावनी) 


सब मिलिके आवहु भारत भाई । | अब 


सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनों ता । 
सबके पीछे सोई परत लखाई । 


हा हा: भारतदुर्दशा न देखी जाई ।।ध्रुव।। | हा हा! भारतदुर्दशशा न देखी जाई।। 


मेड 
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गा भए शाक्य हरिचंदर नहुष ययाती । 
जहेँ राम युधिष्ठिर बासुदेव सर्याती ।। 


ही 


जहेँँ भीम करन अर्जुन की छटा दिखाती । 


तहँ रही हे कलह  अविद्या राती !। 
अब जहँँ देखहु तहें दु:खह्ढिं दुःख दिखाई । 
हा हा! भारतदुर्दशाशा न देखी जाई।। 


लरि बैदिक जेन डुबाई पुस्तक सारी । 
करि. कलह बुलाई जवनसेन पुनि भारी ।। 
तिन नासी बुधि बल बिद्या धन बहु बारी । 
छाई अब आलस कुमति कलह अधियारी ।। 
भए अंध पंगु सब दीन हीन बिलखाई । 
हा हा! भारतदुर्दशाशा न देखी जाई। 
अंगरेजताज सुख साज सजे सब भारी । 
पै धन बिदेश चलि जात इहे अति ख्वारी । 
ताह॒ पै महँगी काल रोग बिस्तारी । 
दिन दिन दने दुःख ईस देत हा हा री।। 
सबके ऊपर टिक्कस की आफत आईं। 
हा हा! भारतदर्दशा न देखी जाई। 


(पटोत्तोलन) 





वूसरा अंक 


स्थान -- श्मशान, ट्रटे-फूटे मंदिर 
कौआ, कुत्ता, स्यार घूमते हुए, अस्थि इधर-उधर पडी 
| 


(भारत * का प्रवेश) 


भारत-- हा ! यह वही भूमि हे जहां साक्षात 
भगवान श्रीकृष्णचंद्र के दतत्व करने पर भी वीरोत्तम 
दुर्योधन ने कहा था, 'सूच्यग्रं नैव दास्यामि बिना युद्वेन 
केशव' और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो 
रही है । अरे यहां की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, 
उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहां 
गए ? अरे पामर जयचन्द्र ! तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा 
क्या ड्रबा जाता था? हाय ! अब मुझे कोई शरण 


5० वेष । 
३. लड़की के वेष में । 


१: फटे कपड़े पहिने, सिर पर अध किट, छाप में देकत को (डे पु >“्३्7्८+-- « फटे कपड़े पहिने, सिर पर अध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग । 
२. जाँघिया --सिर खुला --ऊँची चोली --दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, खानगियों का 


देनेवाला नहीं । (रोता हे) मात; जम 
बिजयिनी ! मुझे बचाओ । अपनाए की लाज रक्खो । 
अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी 
संतुष्ट नहीं हुआ । हाय ! मैंने जाना था कि अँगरेजों के 
हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से 
बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे पर दैव से 
वह भी न सहा गया । हाय ! कोई बचानेवाला नहीं । 

































(गीत) 
कोऊ नहीं पकरत मेरो हाथ । 
बीस कोटि सुत होत फिरत मैं हा हा होय अनाथ ।। 
जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनत न कोउ दुखगाथ । 
दीन बन्यो इस सों उत डोलत टकरावत निज माथ ।। 
दिन दिन बिपति बढ़त सुख छीजत देत कोऊ नहीं 
साथ । 
सब बिधि दुख सागर में ड्रबत धाइ उबारों नाथ ।। 
(नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से) 
अब भी तुझको अपने साथ का भरोसा हे ! खड़ा तो 
रह ! अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा 
नाम नहीं । 
भारत --- (डरता और काँपता हुआ रोकर) अरे 
यह विकराल वदन कोन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला 
आता है ? हाय-हाय इससे केसे बचेंगे ? अरे यह तो 
मेरा एक ही कोर कर जायगा ! हाय ! परमेश्वर बैकुंठ 
में और राजराजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन 
दशा होगी ? हाय अब मेरे प्राण कौन बचाबेगा ? अब 
कोई उपाय नहीं । अब मरा, अब मरा । (मूर्डा खाकर 


गिरता हे) 
(निर्लज्जता ? आती हे) 


निर्लज्जता -- मेरे आछत तुमको अपने प्राण 
की फिक्र। छि : छि : ! जीओगे तो भीख माँग खाओगे | 
प्राण देना तो कायरों का काम है । क्‍या हुआ जो 
धनमान सब गया 'एक जिंदगी हजार नेआमत है ।' 
(देखकर) अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले 
चलें । नहीं नहीं मुझसे अकेले न उठेगा । (नेपथ्य की 
ओर) आशा ! आशा ! जल्दी आओ | 

(आशा आती हे) 


निर्लज्जता --- यह देखो भारत मरता हे, जल्दी 
इसे घर उठा ले चलो । 
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चलो : अमी जिलाती हूँ । 
(दोनों उठाकर भारत को ले जाती हें) 


तीसरा अंक 
स्थान -- भैदान 























क्‍ के डेरे दिखाई पड़ते हैँ ! भारतदुदैव * आता हे) 
भारतद्गु .--- कहाँ गया भारत मूर्ख ! जिसको 
अब भी परमेश्वर ओर राजराजेश्वरी का भरोसा है ? 
देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है । 
(नाचता और गाता हुआ) 
अरे ! 

उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच । 
छार खार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहिं नीच । 
मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी। 
कोड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज । 
भूखे प्रान निकालूँ इनका, तो मैं सच्चा राज । मुफे. 
काल भी लाऊँ महँगी लाऊँ, और बुलारऊँ रोग । 
पानी उलटा कर बरसाऊँ, छाऊ जग में सोग । मुझे. 
फूट बैर और कलह बुलाऊँ, ल्याऊँ सुस्ती जोर । 
घरघर में आलस फैलाऊँ, छाऊँ दुख घनघोर । मुझे 
काफर काला नीच प॒कारूँ, तोड़ पेर और हाथ । 
दें इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ । मुफ्फे. 
मरी बुलाऊँ देस उजाड़ें, महँगा करके अन्न । 
सबके ऊपर टिकस लगाऊँ, धन है मुझको धन्न । 
मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी। 
(नाचता है) 
अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है । एक तस्सा 
बाकी है, अबकी हाथ में वह भी साफ है । भला हमारे 
बिना और ऐसा कौन कर सकता हे कि अंगरेजी 
अमलदारी में भी हिंद्र न सुधरें ! लिया भी तो अँगरेजों 
से औगुन ! हा हाहा ! कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश 
सुधारा चाहते हैं ? हहा हहा ! एक चने से भाड़ 
फोडेंगे । ऐसे त्लोगों को दमन करने को में जिले के 
हाकिमों को न हुक्म द्रेंगा कि इनको डिसलायल्टी में 
पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके 
जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा 
और खिताब दो । हैं ! हमारी पालिसी के विरुद्र उद्योग 


करते हैं, मूर्ख ! यह क्यों ? मैं अपनी फौज ही भेज के 
धन सब चोपट करता हुँ । (नेपथ्य की ओर देखकर) अरे 


० 
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आशा --मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया हे ? कोई है ? सत्यानाश फीजदार को तो भेजो । 


(नेपथ्य में से 'जो आज्ञा' का शब्द सुनाई पड़ता हे) 
देखो मैं क्या करता हैं । किधर किघधर भागेंगे । 


(सत्यानाश फौजदार आते हैं) 
(नाचता हुआ) 
सत्या. फं.-- 
हमारा नाम है सत्यानास । आए हें राजा के हम पास । 
धरके हम लाखों ही भेस । किया चौपट यह सारा देस । 
बह हमने फैलाए धर्म । बढ़ाया छुआछूत का कर्म । 


जिनको जो हुकत हो, कर दिया जाय । 

भारतद्ु .--- किसने किसने क्‍या क्‍या किया 
है? 

सत्या. फ्लै.-.- महाराज ! धर्म ने सबके पहिटो 
सेवा की । 
रचि बहु बिधि के वाक्य पुरानन मांहि घुसाए 
शैव शाकत बेष्णतव अनेक मत प्रगटि चलाए ।। 
जाति अनेकन करी नीच अरू ऊँच बनायों । 
खान पान संबंध सबन सों बरजि छुड़ायो ।। 
जन्मपत्र बिधि मिले ब्याह नहिं होन देत अब । 
बालकपन में ब्याहि प्रीतिबल नास कियो सब ।। 
करि कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मार॒यो | 
बिघवा ब्याह निषेध कियो बिभिचार प्रचार॒यों ।। 
रोकिक बिलायतगमन 


कृपमंड्क. बनाया ! 
औरन को 


संसर्ग छुड़ाइ प्रचार ॒घटायो । 





हर १. कूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेष, हाथ में नंगी तलवार लिए । 
शा 
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बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई 
ईश्वर सो सब बिमुख किए हिंद्र घबराई । |; 


>भे-४ं 2 


होके जयचंद हमने एक बार । खोल ही दिया हिंद का 
द्वार । 
हलाक़ चंगेजो तैमूर । हमारे अदना अदना सूर 
दुरानी अहमद नादिरसाह । फौज के मेरे तुच्छ सिपाह। | 
हैँ हममें तीनों कल बल छल । ह 
इसी से कुछ नहिं सकती चल | | 
पिलाबैंगे हम खूब शराब । करेंगे सबको आज खरातर। 
भारतद्गू . -- अहा सत्यानाशजी आए | आ ओ्जो क्‍ 
देखो अभी फौज को हकक्‍म दो कि सब लोग मिल के 
चारों ओर से हिंदस्तान को घेर ले । जो पहले से घेरे हैं 
उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले । 
सत्या. फ्ौ.--- महाराज 'इंद्रजीत सन जो क$ 
भाखा, सो सब जनु पहिलहिं करि राखा । जिनको 
आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं और 


| 





__ _ _- ऑऑफ्ऑ न इडअं-ओओ.. 


की 0-23 


ब्ग्स 
] 


अत बैंजेध) 





(५ के, सी): 
तू ्् 


; 0६% 





अत 





+ आरतदु.-- आहा ! हाहा ! शाबाश ! शाबाश ! 
हाँ और भी कुछ धर्म्म ने किया ? 

सत्या. फ्.--- हाँ महाराज । 
अपरस सोल्हा छूत रचि, भोजनप्रीति छुड़ाय । 
कैए तीन तेरह सबै, चोका चौका छाय ।। 

आरतद्गु .-- और भी कुछ ? 

सत्या. फौ.-- हाँ । 
रचिके मत वेदांत को, सबको ब्रह्म बनाय | 
हिंदुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अरु पाय !। 
महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकार किय । सब हिंद 
ब्रह्म हो गए । किसी को इतिकर्त्तव्यता बाकी ही न 
रही । ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हए, 
अभिमानी हुए और इसी से स्नेहशून्य हो गए । जब 
स्नेह ही नहीं तब देशोद्वार का प्रयत्न कहाँ : बस, जय 
शंकाइलदु ,-- अच्छा, और किसने किसने क्या 
किया ? 

सत्या. फ्मै.-- महाराज, फिर संतोष ने भी 
बड़ा काम किया । राजां प्रजा सबको अपना चेला बना 
लिया । अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से 
कुछ काम नहीं । राज न रहा, पेनसन ही सही 
रोजगार न रहा, सूद ही सही । वह भी नहीं, तो घर ही 
का सही, 'संतोष॑ परम सुखं' रोटी ही को सराह सराह 
के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्यमता 
ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी । इन दोनों को 
बहादुरी का मेडल जरूर मिले । व्यापार को इन्हीं ने 


मार गिराया । 
भारतदु.-- और किसने कया किया ? 


सत्या. प्लै.-- फिर महाराज जो घन की सेना 
बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे । 
अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश इन चारों 
ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी । 
अपव्यय ने खूब लूट मचाई । अदालत ने भी अच्छे हाथ 
साफ किए । फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने 
गोले मारे कि अंटाधार कर दिया और शिफारिश ने भी 
खूब ही छकाया । पूरब से पच्छिम और पच्छिम से 


पूरब तक पीछा करके खूब भगाया । तुहफे, घूस और 


चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि 'बम बोल गईं बाबा 


की चारों दिसा' घूम निकल पड़ी । मोटा भाई बना 
बनाकर मूँड़ लिया । एक तो खुद ही यह सब पैंडिया के 


१९. सलामी मिली । 
२. गी। आई अविल्र क/  7  अ आई. ई. आदि उपाधियाँ मिली । 
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गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धांय धांय गिनी ्‌ 
गई, ? वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए केथ #*# 
हो गए । धन की सेना ऐसी भागी कि कढ्रों में भी न # 
बची, समुद्र के पार ही शरण मिली ! 

भारतद्गु. -- और भला कुछ लोग छिपाकर भी 
दुश्मनों की ओर भेजे थे ९ 

सत्या. फ्लै.--- हाँ, सुनिए । फूट, डाह, लोभ, 
भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, 
अश्नमार्जन और निर्नलता इन एक दरजन द्रती और द्ूतों 
को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचाम्ृत 
बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो 
गए । फिर ऊंत में भिन्‍नता गई । इसने ऐसा सबको 
काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, 
खाना, पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर 
दिया । अब आवें बचा ऐक्य ! देखें आहीं के क्या करते 
हें! 

भारतद्गु.-- भला भारत का शस्य नामक 
फौजदार अभी जीता है कि मर गया ? उसकी पलटन 
कैसी है ? 

सत्या. फ्लैौ.-- महाराज! उसका बल तो 
आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फोजों ने 
बिलकुल तोड़ दिया । लाही, कीड़े टिड्डी और 
इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की । बीच में 
नील ने भी नील बनकर अच्छा लंकादहन किया । 

भारतद्दु .-- वाह * वाह ! बड़े आनन्द की बात 
सुनाई । तो अच्छा तुम जाओ । कुछ परवाह नहीं, अब 
ले लिया है । बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ । 
अब भारत कहाँ जाता है । तुम होशियार रहना और 
रोग, महर्घ, कर, मद्य, आलस और अंधकार को जरा 
क्रम से मेरे पास भेज दो । 

सत्या. फौ.-- जो आज्ञा । (जाता हे) 

भारतद्व.-- अब उसको कहीं शरण न 
मिलेगी । धन, बल और विद्या तीनों गई | अब 


किसके बल कूदेगा ? 





(जवनिका गिरती हें) 
पटोत्तोलन 





| 
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5 कम 
था अंक 

अंग्रेजी सजा हुआ, मेज, कुरसी लगी हुई । 

कुरसी पर भारत दुदेव बेठा हे) 

(रोग का प्रवेश) 

रोग-- (गाता हुआ) जगत सब मानत मेरी आन। 

जगत सब मानत मेरी आन । 
मेरी ही टट्टी रचि खेलत नित सिकार भगवान । 
मृत्यु कल्ंक मिटावत मैं ही मो सम और न आन । 
परम पिता हम हीं वैद्यन के अत्तारन के प्रान ।। 
मेरा प्रभाव जगत विदित है । कुपथ्य का मित्र और 
पथ्य का शत्रु में ही हूँ | तेलोक्य में ऐसा कोन हे 
जिसपर मेरा प्रमुत्व नहीं । नजर, श्राप, भूत, प्रेत, 
टोना, टनमन, देवी, देवता सब मेरे ही नामांतर हैं । 
मेरी ही बदौलत ओझा, दरसनिए, सयाने पंडित, सि& 
लोगों को ठगते हैं । (आतंक से) भला मेरे प्रबल प्रताप 
को ऐसा कोन है जो निवारण करे । हष्ठ ! चुंगी की 
कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है, यह 
नहीं जानती कि जितनी सड़क चोड़ी होगी उतने ही हम 
भी 'जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप 
दिखावा' । (भारतदुदेब को देखकर) महाराज ! क्या 
आज्ञा हे ? 

भमारतदु .-- आज्ञा क्या हे, भारत को चारों ओर 
से घेर लो । 

रोग-- महाराज ! भारत तो अब मेरे प्रवेशमात्र 
से मर जायगा । घेरने का कौन काम हे ? धन्व॑तरि 
और काशिराज दिवोदास का अब समय नहीं है । और 
न सुश्रुत, वाग्भट्ट, चरक ही हैं । बेदगी अब केवल 
जीविका के हेतु बची हे । काल के बल से ओषधों के 
गुणों और लोगों की प्रकृति में मी भेद पड़ गया । बस 
अब हमें कोन जीतेगा और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे 
जिनका भारतवासिंयों ने कभी नाम तो सुना ही न 
होगा ; तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे ! हम 
भेजेंगे विस्फोटक, हेजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी । 
इनको हिंद्र लोग क्‍या रोकेंगे ? ये किधर से चढ़ाई 
करते हैं और केसे लड़ते हैं जानेंगे तो हुई नहीं, फिर 
छुट्टी हुई वरंच महाराज, इन्हीं से मारे जायँगे और इन्ही 
को देवता करके पूजेंगे, यहां तक कि मेरे शत्रु डाक्टर 
और विद्वान इसी विस्फोटक के नास का उपाय टीका 
लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उसको शीतला के 
डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे 
हा की जान लेंगे | 


*-- तो अच्छा तुम जाओ । महर्घ और 





'टिकस भी यहाँ आते होंगे सो उनको साथ पा त जाओ । 

अतिवृष्टि, अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी हे। 

अनक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी 

रोक न सकेगा । यह लो पान का बीड़ा लो ! (बीड़ा देता 

है 

| (रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है) 

भारतदु.--- बस, अब कुछ चिंता नहीं, चारों 

ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ 


बच सकता हे । 
(आलस्य का प्रवेश * ) 


आलस्य. -- हहा ! एक पोस्ती ने कहा : पोस्ती 
ने पी पोस्त नौ दिन चले अढ़ाई कोस । द्सरे ने जबाब 
दिया, अबे वह पोस्ती न होगा डाक का हरकारा होगा । 
पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कूंड़ी के उस पार या इस 
पार ठीक है । एक बारी में हमारे दो चेले लेटे थे और 
उसी राह से एक सवार जाता था । पहिले ने पुकारा 
''भाई सवार, सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी 
छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुँह में तो डाल ।'' सवार ने 
कहा ''अजी तुम बड़े आलसी हौ । तुम्हारी छाती पर 
आन पड़ा है सिर्फ हाथ से उठाकर मुँह में डालने में यह 
आलस है !'' दूसरा बोला ठीक है साहब, यह बड़ा ही 
आलसी है । रात भर कुत्ता मेरा मुँह चाटा किया और 
यह पास ही पड़ा था पर इसने न हांका ।'' सच है किस 
जिंदगी के वास्‍्ते तकलीफ उठाना ; मजे में हालमस्त 
पड़े रहना । सुख केवल हम में है 'आलसी पड़े कुएँ में 


वहीं चेन है ।' गा है| 


गजल -- 

दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा 
मर जाना पै उठके कहीं जाना नहीं अच्छा ।। 
बिस्तर प मिस्ले लोथ पड़े रहना हमेशा । 
बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा ।| 
"रहने दो जमीं पर मुझे आराम यहीं है।'' 
छेड़ो न नक्शेपा हैं मिटाना नहीं अच्छा ।। 
उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक । 
"'मोत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा ।'' 
घोती भी पहिने जब कि कोई गैर पिन्हा दे | 
उमरा को हाथ पैर च७,7 नहीं अच्छा ।। 
सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हो तो हो । 
पर जीम बिचारी को सताना नहीं अच्छा ।। 
फाकों से मरिए पर न कोई काम “् । 
दुनिया नहीं अच्छी है जमान' नहीं अच्छा ।। 


१. मोय आदमी ज॑भाई लेता हुआ धीरे धीरे आबेगा । 
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जलन ऑिेन्‍न>--क- ने. 


से ' से गर बिहिश्त मिले दर कीजिए । 
दो जख ही सही सिर का झ्कुकाना नहीं अच्छा ।। 
मिल जाय हिंद खाक में हम काहिलों को क्या । 
मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा ।। 


और क्‍या । काजी जी दुबले क्‍यों, कहें शहर के 
अंदेशे से । अरे 'कोऊ नृप होउ हमें का हानी, चेरि 
छाड़े नहिं डोउब रानी ।' आनंद से जन्म बिंताना । 
'अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । दास 
मलूका कह गए, सबके दाता राम ।। ' 'जो पड़तव्यं सो 
मरतब्यं, जो न पढ़तव्यं सो भी मरंतव्यं, तब फिर 
दंतकटाकट कि कर्तव्यं ?' भई जात में ब्राह्मण, धर्म 
में वौरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गप सब से 
अच्छी । घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न 
कहीं आना सब खाना, हंगना, मूतना, सोना, बात 
बनाना, तान मारना और मस्त रहना । अमीर के सर 
पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न 
करे वही अमीर । 'तवंगरी बदिलस्त न बमाल । ४ 
दोई तो मस्त हैं या मालमस्त या हालमस्त । 
(भारतदुददैध को देखकर उसके पास जाकर प्रगाम 
करके) महाराज ! मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा 
पहुँची ज्यो त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ । अब हुक्म ? 
भारतदु .-- तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान 
की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी 
जोगनिंद्रा से सब को अपने वश में करो । 
आलस्य-.-- बहुत अच्छा । (आप ही आप) 
आह रे बप्पा ! अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा । तब चलो 
धीरे धीरे चलें । हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे 
'सरबस खाइ भोग करि नाना, समरभूमि भा दुर्लभ 
प्राना ।। अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा 
कौन काम है, पर चलें । 
(यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है) 
(मदिरा* आती है) 
सद्रि-- भगवान सोम की मैं कन्या हूँ । प्रथम 
बैदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया । फिर देवताओं 
की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार के हेतु 
श्रौत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई । स्मृति और पुराणों में भी 
प्रव॒त्ति मेरी नित्य कही गई । तंत्र तो केवल मेरी ही हेतु 
बने । ससार में चार मत बहुत प्रजल हैं, हिंदू बोद, 
मुसलमान और क्रिस्तान | ईन चारों में मेरी चार 
पवित्र प्रेममूर्ति विराजमान हैं । सोमपान, बीराचमन, 


९. अमोरी हृदय से है, धन से पप परल पब वमशमशह0 0८ हे! 





























































ब्राह्मण क्षत्री वैश्य अरू, वैयद सेख पठान । 


पियत भट्ट के ठट्ट अरु, गुजरातिन के बूंद । 


२ सदी सी ली न सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में घुँघुरू । 
? कक / ० कला आफाओ 
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७ 2 
शराबुनृतहूरा और बापटेजिग वाईन । मला कोई घः 
तो इनको अशुद्व ? या जो पशु हैं उन्होंने उशुद्ध कहा ही 


तो क्‍या हमारे चाहनेवालों के आगे वे लोग बहुत होगे 
तो फी सैकड़े दस होंगे, जगत में तो छम व्याप्त हें । 
हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं । और फिर 
सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हें । 

द्घ सुरा दधिह्र सुरा, सुरा अन्न जन घाम । 
वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम ।। 
जाति सुरा विद्या सुरा, बिन मद रहे न कोय । 


सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होय ।। 
दै बताइ मोहि कौन जो, करत न मदिरा पान ।। 


गौतम पियत अनंद सों, पियत अग्र के नंद ।। 
होटल में मदिरा पिएँ, चोट लगे नहिं लाज । 
लोट लए ठाढ़े रहत, टोटल देबे काज ।। 
कोउ कहत मद नहिं पिएँ, जो कछू लिख्यो न जाय । 


कोउ कहत हम मद्य बल, करत वकीली आय । 
मद्यहि के परभाव सों. रचत अनेकन ग्रंथ । 


मद्याहि के प्रकास सों, लखत धरम को पंथ ।। 
मद पी विधिजग को करत, पालत हरि करि पान । 
मद्यहि पी के नाश सब, करत शंभु भगवान ।। 
विष्णु बारुणी, पोर्ट पुरुषोत्तम, मद्य मुरारि ! 
शांपिन शिव गौड़ी गिरिश, ब्रांडी ब्रह्म बिचारि ।। 
मेरी तो धन बुद्धि बल, कुल लज्जा पति गेह । 
माय बाप सुत धर्म सब, मदिरा ही न सेंदेह ।। 
सोक हरन आनंद करन, उमगावन सब गात | 
हरि मैं तपबिनु लय करनि, केवल मद्य लखात ।। 
सरकारहि मंजूर जो मेरा होत उपाय । 
तो सब सों बढ़े मद्य पै देती कर बैठाय ।। 
हमहीं कों या राज की, परम निसानी जान । 
कीर्ति खंभ सी जग गड़ी, जबलों थिर ससि भान ।। 
राजमहल के चिन्ह नहिं, मिलिहें जग इत कोय । 
तबहू॒ बोतल ट्रक बहु, मिलिहें कीरति होय ।। 
हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता 
नहीं । मनु पुकारते हैं 'प्रवृत्तिरिषा भूतानां और 
भागवत में कहा है 'लोके व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्ययास्ति जंतो : ।' उसपर भी वर्तमान समय की 
सभ्यता की तो में मुख्यमूलसूत्र हूँ । विषयेंद्रियों के 
सुखानुभव पेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं । संगीत 
साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ । फिर जा कौन है 
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जो मुझसे विमुख हो ? 
(गाती डे) 
(राग काफी, धनाश्री का मेल, ताल धमार) 
मदवा पीले पागल जोबन बीत्यौ जात । 
बिनु मद जगत सार कछु नाहीं मान हमारी बात ।। 
पी प्याला छक छक आनंद से नितहि साँफ और प्रात । 
झूमत चल डगमगी चाल से मारि लाज को लाठ ।। 
हाथी मच्छड़, सूरज जुगुनू जाके पिए लखात । 
ऐसी सिद्धि छोड़ि मन मूरख्र काहे ठोकर खात ।। 
४ (राजा को देखकर) महाराज ! कहिए क्‍या हुक्म 
है ? 
आरतत्ु.-- हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान 
में भेजे हैं । परतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी 
और किसी से नहीं है । जरा तुम भी हिंदुस्तान की 
तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो ! 
सद्रि-- हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँहलगी 
हे, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल 
फेलाऊँगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन 
जाऊंँगी । (जाती है) 
(रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जायगे) 
(अंधकार का प्रवेश) 
(आँधी आने की भाँति शब्द सुनाई पड़ता है) 
अंधकार -- (गाता हुआ स्ख्रलित नृत्य करता 
हे) 
(राग काफी) 
जे जे कलियुग राज की, जै महामोह महराज की । 
अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की । । 
कलह अविद्या मोह मूढ़ता सबे नास के साज की ।। 
हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से 
जन्म है । चोर, उलूक और लंपटों के हम एकमात्र 
जीवन हैं । पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के 
मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास हे । 
हृदय के और प्रत्यक्ष, चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम 
हो जाते हैं । हमारे दो स्वरूप है, एक आध्यात्मिक 
और एक आधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अँधेरे 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । सुनते हैं कि भारतवर्ष में मेजने 
को मुझे मेरे परम पुज्य मित्र दुदैव महाराज ने आज 
बुलया हे । चलें देखें कया कहते हैं (आगे बढ़कर) 
महाराज की जय हो, कहिए, क्‍या अनुमति है ? 
भारतवु, -- आओ मित्र ! तुम्हारे बिना तो सब 
हु सूना था । यद्यपि मैने अपने बहुत से लोग भारतविजय 
को भेजे हैं पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं । मुझको 
तुम्हारा बड़ा भरोसा हे, अब तुमको भी वहाँ जाना 
4“ 








होगा । 


है, कहिए मैं विलायत जाऊँ । 

मारतदु .--- नहीं, विलायत जाने का अभी 
समय नहीं, अभी वहां त्रेता, द्वापर है । 

अध्य. --- नहीं, मैंने एक बात कही । भला जब 
तक वहां दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, में वहाँ जाही के 
क्या कछूँँगा ? गैस और सैगनीशिया से मेरी प्रतिष्ठा 
भंग न हो जाएगी । 

भारतद्ु .--- हां, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और 
जिसमें हमारा हित हो सो करो । बस 'बहुत बुभाइ 
तुमहिं का कहरऊँ, परम चतुर मैं जानत अहऊ ।' 

अंध.-.- बहुत अच्छा, में चला । बस जाते ही 
देखिए क्‍या करता हूँ । (नेपथ्य में बेतात्तिक गान और 
गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अधकार और पटाक्षेप) 
निहचे भारत को अब नास । 
जब महराज विमुख उनसों तुम निज मति करी प्रकास ।। 
अब कहुँ सरन तिन्‍्हें नहिं मिलिहें हथेहे सब बल चूर । 
बुधि विद्या धन धान सबे अब तिनको मिलिहे घूर ।। 
अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहिं शाक्यसिंह अरु व्यास । 
करिहे कोत पराक्रम इनमें को देहे अब आस ।। 
सेवाजी रनजीतसिंह हु अब नहिं बाकी जौन। 
करिहें कछू नाम भारत को अब तो नृप मौन ।। 
वही उदेपुर जेपुर रीवाँ पन्‍ना आदिक राज | 
परबस् भए न सोच सकहिं क॒छ करि निज बल बेकाज । 
अँगरेजहु को राज पाइके रहे कूढ़ के कूढ़ । 
स्वारथपर विभिन्‍न-मति-भूले हिंद्र सब हथे मूढ़ ।। 
जग के देस लढ़त बदि बदि के सब बाजी जेहि काल | 
ताह्ू समय रात इनको हे ऐसे ये बेहाल ।। 
छोटे चित अति भीरु बुद्धि मन चंचल बिगत उछाह । 
उदर-भरन-रत, ईसबिमुख सब भए प्रजा नरनाह ।। 
इनसों कछू आस नहीं ये तो सब बिधि बुधि-बल-हीन | 
बिना एकता-बुद्धि-कला के भए सबह्ि बिधि दीन ।। 
बोफ लादि के पैर छानि के निज सुख करह्‌ प्रहार । 
ये रासम से कछु नहिं कहिहें मानहु छमा अगार ।। 
हित ठनहित पशु पक्षी जाना पै ये जानहिं नाहि । 
भूले रहत आपूने रँग में फंसे मूढ़ता माहिं ।। 
जे न सुनहिं हित, भलो करहिं नहिं तिनसों आसा कौन। 


पड 


ऊँध.-.- आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु £ 





डका दे निज सैन साजि अब करहु उते सब गौन ।। 


(जवनिका गिरती है) 
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पाँचवां अक 
स्थान --- किताबखाना 
(सात सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी ; सभापति 
चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए ; छह 
सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार 
हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और दो देशी महाशय) 

सभापति -- (खड़े होकर) समभ्यगण ! आज की 
कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह हे कि भारतदुदैव की, सुना 
है कि हम लोगों पर चढ़ाई हे । इस हेतु आप लोगों को 
उचित हे कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे 
हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें । जहाँ तक हो सके 
अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म 
है । आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति 
प्रकट करेंगे । (बैठ गए, करतलध्वनि) 

बंगाली -- (खड़े होकर) सभापति साहब जो 
बात बोला सो बहुत ठीक है । इसका पेशतर कि 
भारतदुदैव हम लोगों का शिर पर आ पड़े कोई उसके 
परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक हे किंतु 
प्रश्न एई है जे हम लोग उसका दमन करने शाकता 
कि हमारा बोर्ज्जोबल के बाहर का बात है । क्‍यों 
नहीं शाकता ? अलबत्त शकेगा, परंतु जो सब 
लोग एक मत्त होगा । (करतलध्वनि) देखो हमाएा 
बंगाल में इसका अनेक उपाय शाघन होते हें । 
ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन लीग इत्यादि अनेक 
ज्रभा भी होते हैं | कोई थोड़ा बी बात होता हम 
लोग मिल के बड़ा गोल करते । गवर्नमेंट तो 
केवल गोलमाल से भय खाता । और कोई तरह नहीं 
शोनता । ओ हुँआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा 
शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त शुनने होता । 
किंतु हेंयाँ, हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता । आज 
शब आप समय लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका 
अवश्य शोचना चाहिए । (उपवेशन) । 

एप. देशी-- (धीरे से) यहीं, मगर अब तक 
कमेटो में हें त्रमी तक । बाहर निकले कि फिर कुछ 


वू. देशी .-- (धीरे से) क्यों भाई साहब ; इस 
कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से 


खारिज न कर देंगे? 
एडिटर --- (खड़े होकर) हम अपने प्राणपण से 
भारत दुदैव को हटाने को तैयार हैं । हमने पहिले भी 


आफत आई सो आप ज्ञोग उपाय सोचने लगे । भला 
: भी कुछ नहीं बिगड़ा है जो कुछ सोचना हो जल्द 





इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था परंतु 
यहां तो कोई सुनता ही नहीं । अब जब सिर पर 


ना 


सोचिए । (उपवेशन) 
(खड़े होकर) मुहम्मदशाह ने भाड़ों ने 

दुश्मन को फोज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय 
कहा था । उन्होंने बतलाया कि नादिरशाह के मुकाबले 
में फौज न भेजी जाय । जमना किनारे कनात खड़ी कर 
दी जाये, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े 
रहें । जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात्‌ के बाहर 
हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें ''मुए इधर न 
आइयो इधर जलनाने हें'' । बस सब दुश्मन हट 
जायंगे । यही उपाय भारतदुदैेव से बचने को क्‍यों 
न किया जाय । 

बंगाली--- (खड़े होकर) अलबत्त, यह भी एक 
उपाय हे किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का 
विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो ? 
(उपवेशन) 

एूडि.-.- (खड़े होकर) हमने एक दूसरा उपाय 
सोचा है, एड्रकेशन की एक सेना बनाई जाय । कमेटी 
की फौज । अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे 
जाये । आप लोग क्या कहते है ? (उपवेशन) 

दू. देशी--- मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज 
हों तो ? (उपवेशन) 

बंगाली --- हाकिम लोग काहे को नाराज होगा । 
हम लोग शदा चाहता हे कि अगरेजों का राज्य उत्पन्न 
न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता । 
उपबेशन). 

महा .-- परंतु इसके पूर्व यह होना अवश्य है कि 
गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग 
भारतदुदैव की सैन्य से मिल तो नहीं जाय॑गे । 

तू. देशी--- इस बात पर बहस करना ठीक 
नहीं । नाहक कहीं लेने के देने न पड़ें अपना काम 
देखिए (उपवेशन और आप ही आप) हाँ, नहीं तो अभी 
कल ही भाड़बाजी होय । 

महा.-- तो सार्वजनिक सभा का स्थापन 
करना । कपड़ा बीनने की कल मंगानी । हिंदुस्तानी 
कपड़ा पहिनना । यह भी सब उपाय है । 

वू. देशी-- (धीरे से) बनात छोड़कर गंजी 
पहिरेंगे, हें हें । 

णएडि.-- परन्तु अब समय थोड़ा है जल्दी उपाय 
सोचना चाहिए । 

कथ्ि-- अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब 
हिन्द मात्र अपना फैशन छोडकर कोट "5 इत्यादि 
पहिरें जिसमें सब दुदैव की फौज आवे तो हम लोगों को 
योरोपियन जानकर छोड़ दें । 
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अ्यर्टि 


अर 


प. देशी -- पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे ? 

बंगाली --- हमारा देश में भारत उद्घार नामक 
एक नाटक बना है । उसमें अँगरेजों को निकाल देने 
का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुदैव का वास्ते 
काहे न अउावलंबन करें । ओ लिखता पाँच जन बंगाली 
मिल के अँगरेजों को निकाल देगा । उसमें एक त्तो 
पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा । द्रसरा बांस 
काट काट के पिवरी नामक जलतयंत्र विशेष बनावेगा । 
तीसरा उस जलयंत्र से अँगरेजों की आँख से घूर और 
पानी डालेगा । 
द सा .-_- नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्‍या 
होना है । ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्दि हो । 
प. देशी -- (आप ही आप) हाय ! यह कोई नहीं 
कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो विद्या की 
उन्‍नति करो, कला सीखो जिससे वास्ततिक कुछ 
उन्नति हो । क्रमश : सब कुछ डो जायगा । 
एडि. -- आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, 
हम ऐसे ऐसे आर्टिकिल लिखेंगे कि उसके देखते ही 
दुदेव मागेगा । 

कथि--- और हम ऐसी ही ऐसी कविता करेंगे । 

प. देशी -- पर उनके पढ़ने का और समझने का 
अभी संस्कार किसको है ? 

(नेपथ्य में से) 

भागना मत, अभी में आती हैं । 
(सब डरके चौकन्‍्ने से होकर इधर उधर देखते हें) 

कू. देशी -- (बहुत डरकर) बाबा रे, जब हम 
कमेटी में चले ये तब पहिले ही छींक हुई थी । अब 
क्या करें । (टेब्रुल के नीचे छिपने का उद्योग करता हे) 

(डिसलायलटी * का प्रवेश) 

सभापति -- (आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार 
से) आप क्‍यों यहाँ तशरीफ लाई हैं ? कुछ हम लोग 
सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को 
नहीं एकत्र हुए हैं । हम लोग अपने देश की भलाई 
करने को एकत्र हुए हैं । 

डिसलायलटी-- नहीं, नहीं, तुम सब 
परकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे । 

बंगाली --- (आगे बढ़कर क्रोध से) काहे को 
पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं हे । सरकार के विरुद्व 
कौन बात हम लोग बोला ? व्यर्थ का विभीषिका ! 

डिस. --- हम क्या करें, गवर्नमेंट की पालिसी 
प है । कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के 


१. पुलिस की वर्दी पहिने । 
8९2०९ 





विरुद्ध कोन बात थी ? फिर क्‍यों उसे पकड़ने को 
भेजे गए ? हम जाचार हैं । 

दू. देशी -- (टेवुल के नीचे से रोकर) हम नहीं 
हम नहीं, तमाशा देखने आये थे ? 

महा. ---- हाय हाय ! यहाँ के लोग बड़ो भीरू और 
कापुरुष हैं । इसमें भय की कौन बात हे ! कानूनी है । 

समा. --- तो पकड़ने का आपको किस कानून से 
अधिकार है ? 

डिसत. --- इंगलिश पालिसी नामक ऐक्ट के 
हाकिमेच्छा नामक दफा से । 

महा-- परंतु तुम ? 

दू. देशी-- (रोकर) हाय हाय ! भटवा तुम 
कहता है अब मरे । 

सहा.---- पकड़ नहीं सकतीं, हमको भी दो हाथ 
दो पैर हैं । चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, 
पछवाल जवाब करेंगे । 

बंगाली--- हाँ चलो, ओ का बात --- पकड़ने 
नहीं शेकता । 

सभा. --- (स्वगत) चेयरमैन होने से पहिले हमी 
को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ 
नहीं होते । 

छिस्प.--- अच्छा वलो । (सब चलने की चेष्टा 
करते हैं) । 


(जवनिका गिरती है) 


छठा अंक 
स्थान --- गंभीर वन का मध्यभाग 
(भारतएक वक्ष के नीचे अचेत पड़ा हे) 
(मभारतभाग्य का प्रवेश) 
भारतभाण्य --- (गाता हुआ-राग चेती गौरी) 

जागो जागो रे भाई । 
सोअत निसि बैस गवाई जागो जागो रे भाई ।। 
निसि की कौन कहै दिन बीत्यो काल राति चलि आई। 
देखि परत नहिं हित अनहित कछु परे बैरि बस जाई।। 
निज उद्बार पंथ नहिं सूझत सीस धुनत पछिताई । 
अबहूँ चेति, पकरि राखो किन जो कछु बची बड़ाई ।। 
फिर पछिताए कछु नहिं सवेहे रहि जैहो मुँह बाई ।। 
जागो जागो रे भाई ।। 

(भारत को जगाता हे और भारत जब नहीं ्् । 
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हा अनेक यत्न से फिर जगाता हे, अंत में हारकर 
उदास होकर) 

हाय ! भारत को आज क्‍या हो गया हे? क्‍या 
निस्स॑देह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा हे ? हाय क्‍या 
अब मारत के फिर बे दिन न आबेंगे ? हाय यह वही 
भारत हे जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना 
जाता था ? 5 


भारत के भुजबल जग रक्षित । 
भारतविद्या लहि जग सिच्छित ।। 
भारततेज जगत बिस्तारा । 
भारतभय कंपत संसारा ।। 
जाके तनिकहिं भोंह डिलाए । 
यर थर कंपत नृप डरपाए ।। 
जाके जय की उज्ज्वल गाया । 
गावत सब महि मंगल साथा ।। 
भारत किरिन जगत उँजियारा । 
भारतजीव जिअत संसारा ।। 
भारतवेद कथा इतिहासा । 
भारत बेदप्रथा परकासा ।। 
फिनिक मिसिर सीरीय युनाना । 
भे पंडित नहि भारत दाना ।। 
रह्यौ रुधिर जब आरज सीसा । 
ज्वलित अनल समान अबनीसा ।। 
साहस बल इन सम कोउ नाहीं । 
तबे रह्यो महिम॑डल माहीं ।। 
कहा करी तकसीर तिहारी । 
रे बिधि रुष्ट याहि की बारी ।। 
सबे सुखी जग के नर नारी । 
रे बिधना भारत हि दुखारी ।। 
हाय रोम तू अति बड़भागी । 
बर्बर तोष्ि नास्यो जय लागी ।। 
तोडे की रतिथंभ अनेकन । 
द्हे गढ़ बहु करि प्रण टेकन !। 
मंदिर महलनि तोरि गिराए । 
सबे चिन्ह तुव धूरि मिलाए ।। 
कछु न बची तुव भूमि निसानी । 
सो बरूु मेरे मन अति मानी ।। 
भारत भाग न जात निहारे । 
थाप्यो पग ता सीस उधारे ।' 
तोर॒यो दुर्गन महल दहायो । 
तिनहीं में निज गेह बनायो । 
ते कलंक सब भारत केरे । 
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हा 
ठाढ़े अजहूँ लखो घनेरे ।। 
काशी प्राग अयोध्या नगरी । 
दीन रूप सम ठाढ़ी सगरी ।। 
चंडालहु जेहि निरखि घिनाई । 
रही सबे मुव मुंह मसि लाई ।। 
हाय पंचनद हा पानीपत । 
अजहुँ रहे तुम घरनि बिराजत ।। 
हाय चितोर निलज तू भारी । 
अजहुँ खरो भारतहि मंझारी ।। 
जा दिन तुव अधिकार नसायो । 
जो दिन क्यों नहिं घरनि समायो !। 
रह्यो कलंक न भारत नामा । 
क्यों रे तू बारानसि धामा ।। 
सब तजि के भजि के दुखभारी । 
अजहुँ बसत करि भुव मुख कारों ।। 
अरे अग्रवन तीरयराजा । 
तुमहुँ बचे अबलों तजि लाजा ।। 
पापिनि सरजू नाम घराई । 
अजहूँ बहत अबवधतट जाई ।। 
तुम में जल नहिं जमुना गंगा । 
बढ़हु बेग करि तरल तरंगा ।। 
धघोवहु यह कलंक की रासी । 
बोरहु किन फट मथुरा कासी |। 
कुस कन्‍नोज अंग अरु बंगहि । 
बोरहु किन निज कठिन तरंगहि ।। 
बोरहु भारत भूमि सबेरे । 
मिटे करक जिय की तब मेरे ।। 
अहो भयानक भ्राता सागर । 
तुम तरंगनिधि अतिबल आगर । 
बोरे बहु गिरि बन अस्थाना । 
पे बिसरे भारत हित जाना ।। 
बढ़हु न बेगि धाई क्‍यों भाई । 
देहु भारत भुव तुरत डुबाई ।। 
घेरि छिपावहु विंध्य हिमालय । 
करहु सफल भीतर तुम लय ।। 
घोवहु भारत अपजस पंका । 
मेटहु भारतभूमि कलंका ।। 
धाय ! यहीं के लोग किसी काल में जगन्मान्य थे । 


जेहि छिन बलभारे हे सबै तेग घारे रु 
तब सब जग धाई फेरते डे दुहाई। 
जग सिर पग धारे धावते रोस भारे ' 
बिपुल अवनि जीती पालते राजनीती ।। 
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कद 


जग इन बल कांपे देखिके चंड दापै। 
सोह यह “5 फेरे ह्डे उहे आज चेरे।। 
ये कृष्ण +९न जब मधुर तान । 
करते अम्ृतोपम वेद गान 
तब मोहन सब नर नारि बूंद । 
सुनि मधुर बरन सज्जित सुछ॑द 
जग के सबही जन धारि स्वाद । 
सुनते इनहीं को बीन नाद 
इनके गुन होतो सबहि चेन । 
इनहीं कुल नारद तानसैन 
इनहीं के क्रोध किए प्रकास । 
सब काँपत भूमंडल अकास 
इनहीं के हुंकृति शब्द घोर । 
गिरि काँपत हे सुनि चारु ओर 
जब लेत रहे कर में कृपान । 
इनहीं कहेँ हो जग तृन समान 
सुनि के रनबाजन ख्रेत माहिं । 
इनहीं कहें हो जिय सक नाहिं ।। 
याही भुव महँ होत है हीरक आम कपास । 
इतही हिमगिरि गंगाजल काव्य गीत परकास ।। 
जाबाली जैमिनि गरग पात॑जलि सुकदेव । 
रहे भारतहि अंक में कबहि सबे भुवदेव ।। 
याही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास । 
जिनके भारतगान सों भारतबदन प्रकास ।। 
याही भारत में रहे कपिल सूत दुरवास । 
याही भारत में भए शाक्य सिंह संन्यास । 
याही भारत में भए मनु भूगु आदिक होय । 
तब तिनसी जग में रह््यो घूना करत नहि कोय ।। 
जासु काव्य सों जगत मधि अब ल ऊँचो सीस । 
जासु राज बल धर्म की तृषा करहिं अवनीस ।! 
साई व्यास अरु राम के बंस सबे संतान । 
ये मेरे भारत भरे सोइ गुन रूप समान ।। 
सो बंस रुधिर वही सोई मन बिस्वास | 
वही वासना चित वही आसय यही विलास ।। 
कोटि कोटि त्ूषि पुन्य तन कोटि कोटि अति सूर । 
कोटि कोटि ”” मघुर कि नि ण्हाँ की धूर ।। 
सोइ भार की आज यड भई दुरदसा हाय । 
कहा करे कित जाय॑ नहिं सूक्षत कछू उपाय ।। 
(भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके 


डे उपाय निष्फल होने पर रोकर) 


जप नेजे0 


हा ! भारतवर्ष को ऐसी मीोहनिद्रा ने घेरा है कि अब 


इसके उठने की आशा नहीं । सच है, जो जान बूझकर 
5 0&%$-(६-पः 


भारतेन्दु समग्र ७७४० 








क ४ ३9७. | 
सोता हे उसे कोन जगा सकेगा ? हा देव ! तेरे विचित्र *& 
चरित्र हैं, जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका 
उधार लगवाता है । कल जो हाथी पर सवार फिरते थे 
आज नंगे पाँव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं । कल 
जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं 
दिया जाता था आज उसका नाम लेवा और पानी द॑ंवा 
कोई नहीं बचा और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी 
हर तरह से भरे पूरे थे आज उन घरों में तू ने दिया 
बोलनेवाला भी नहीं छोड़ा । 

हा ! जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, 
कालिदास पाणिनि, शाक्यसिंह, बाणभट्ट, प्रभृति 
कवियों के नाममात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, 
उस भारत की यह दुर्दशा ! जिस भारतवर्ष के राजा 
चन्द्रगुप्त और अशोक का शासन रूम रूस तक माना 
जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा ! जिस भारत में 
राम, युधिष्ठर, नल, हरिश्चन्द्र, रंतिदेव, शिवि 
इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैँ उसकी यह 
दशा ! हाय, भारत भैया, उठो ! देखो विद्या का सूर्य 
पश्चिम से उदय हुआ चला आता है । अब सोने का 
समय नहीं है । अँगरेज का राज्य पाकर भी न जगे तो 
कब जागोगे । मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब 
राजा ने प्रजा का स्वत्व पहिचाना । विद्या की चरचा 
फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार 
मिला, देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई । 
तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भाँग के गोले, 
ग्रामगीत, वही बाल्यविवाह, भूत प्रेत की पूजा जन्मपत्री 
की विधि ! वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति 
और सत्यानाशी चालें ! हाय अब भी भारत की यह 
दुर्दशा ! अरे अब क्या चिता पर सम्हलेगा । भारत 
भाई ! उठो, देखो अब दु :ख नहीं सहा जाता, अरे कब 
तक बेसुध रहोगे ? उठो, देखो, तुम्हारी संतानों का 
नाश हो गया। छिन्न-भिन्‍न होकर सब नरक की यातना 
भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय ! मुझसे तो अब 
यह दशा नहीं देखी जाती । प्यारे जागो। (जगाकर और 
नाड़ी देखकर) हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चड़ा है ! किसी 
तरह होश में नहीं आता । हा भारत ! तेरी क्‍या दशा हो 
गई ! हे करुणासागर भगवान इधर भी दृष्टि कर । हे 
भगवती राज-राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो । (रोकर) 
अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे । हा ! अब मैं 
जी के क्‍या करूँगा ! जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस 
दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्घार नहीं कर सकता, ;। 
तो मेरे जीने पर घिककार है ! जिस भारत का मेरे साथ 
अब तक इतना संबंध था उसकी ऐसी दशा देखकर भी 
२१ /ड 
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मणि एज जीता रहूँ तो बड़ा कृतघ्न हैँ ! (रोता है) हा विधाता, | जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो । 
तुझे यही करना था ! (आतंक से) छि : छि : इतना हैँ 

क्लैव्य क्यों ? इस समय यह अधीरजपना ! बस, अब (मारत का मुद्द चूमकर और गले लगाकर) 
धैर्य ! (कमर से कटार निकालकर) भाई भारत ! मैं मेया, मिल लो, अब मैं बिदा होता हूँ । भेया, हाथ 
तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ ! मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो क्यों नहीं उठाते ? में सा बुरा हा गया कि जन्म 8 
सकता । इसी से कातर की भांति प्राण देकर उक्रुण | ” वास्ते 8 होता हूँ तब भी ललककर मुझसे नहीं 
होता हूँ | (ऊपर हाथ उठाकर) हे सब्वाँतर्यामी ! हे मिलते । में ऐसा ही अमागा हूँ तो ऐसे अभागे जीवन ही 
परमेश्वर ! जन्म-जन्म मुझे भारत सा भाई मिले । से क्या ; बस यह लो ।* 


; 


(कटार का छाती में आयात और साथ ही जवनिका पतन) 


भारत जननी 














्् यम की दि्सिम्बर से " हरिश्चद्र चंद्रिका' मे प्रकाशित कौलिक ओणऐेरश । 
खन १८७८ की ' कविवचन सुधा' से एक दिक्षापत छपा जिससे यह पत्ता चलता है कि 
यह भारतेन्दु की मौलिक कृति न होकर उनके किसी मित्र की कृति है , जिन्होने बंगला 
की ' भारतमाता' व्य हिन्दी अनुवाद किया। उनकी इच्छा के अनुसार भारतेच्दु ने 
उसमे संशोधन कर पद्‌ आदि जोड़ अपत्ती पश्रचिका से प्रकाशित किया। 

खाद मे '' नाटक' (सिद्धांत क्षिवेत्न) में उन्होने इसे स्थरचित ताटक्ो की सूची में 
लिस्खा | दिसस्खर १८८१ के '' उचितवक्ता' मे भी इसक्छ विज्ञापन भारतेन्तु रचित ही 
किया गया है । इसका पहला संस्करण हरिय्रद्यश प्रेस और तीसरा संस्करण से. १९५७ 
में भारत जीवनप्रेस से निकला। --स्प 
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छेग भाषा की ' भारतभाता के आशय के 
अनुसार निर्भित हुआ और चन्द्रिक्ता से 
उजस्भत हो कर 
श्री मन्‍्महाराज राधाप्रसाद सिंह डुमरांस 
देशाधीश्वर की अनुमति से 
जायू हरिश्चच्द्र से ; 
प्रकाश किया १ 
खनारस ह। 
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ने. १ महल्ला नैयाली सख्परा हरि 
यंत्रालय के अमीर सिंह ने 
मुद्रित किया। 
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(सूत्रधार आता है) 


(मेरव ताल इकताला) 
स्‌.-- 
जगत पिता जग जीवन जागो मंगल मुख दरसाओ । 
तुब सोए सबही मनु सोए तिन कहं जागि जगाओ ।। 
अब बिनु जागे काज सरत नहिं आलस द्ररि बहाओ । 
हे भारत भुवनाथ भूमि निज बूड़त आनि बचाओ ।। 
भारत भूमि ओर भारत सनन्‍्तान की दुर्दशा दिखाना 
ही इस भारत जननी की इंति कर्तव्यता है और आज जो 
वह आर्य्य वंश का समाज इस खेल देखने को प्रस्तुत हे 
उसमें से एक मनुष्य भी यदि इस भारतभूमि के 
सुधारने में एक दिन भी यत्न करें तो हमारा परिश्रम 
सफल है । 
(जाता हे) 
स्थान --- बड़ा भारी खंडहर 
(एक ट्रटे देवालय की सहन में एक मैली साड़ी 
पहिने बाल खोले भारतजननी निद्रित सी बैठी, भारत 
सनन्‍्तान इधर उधर सो रहे हें ।) (भारत सरस्वती 
आती है सफेद चन्द्रजोत छोड़ी जाय) 
(गाती हुईं ठुमरी) 
भा. से.-- 
क्यों माता मुख मल्लिन होय रही जिय मैं कहा उदासी । 
क्यों घर छोड़ि त्यागी आमूषन बैठी है बनबासी ।। 
कहां गई वह मुख की सोभा कित वह तेज गवायो । 
कित वह श्री बल बुधि उछाह सब कछु नहिं आब लखायो। 
कहां गयो वह राजभवन कित धवल धाम बिनसाए । 
कहें वह ओज प्रताप नसानो बैभव कितहि दुराए ।। 
४ वा प्रसन्‍न तेजजुत मुख तुव बालअरक छबि छाजै । 
सो दिन ससि सम पीत बरन ह्वै आजु तेज बिन राजे ।। 
् घूरि भरी तुव अलक देखि मेरो चित अकूलाई ।। 


का चदर नित ढुरत जौन मुख तह॑ मनु छुटत हवाई ।। 
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!” कित सब बेद पुरान शास्त्र उपवेद अंग सह भागे । 


दरसन दुरे किते जिन के बल तुब प्रताप जग जागे ।। 
आजु न कोऊ संग अकेली दीन होह बिलखाई । 
बैछी क्यों हत जननि कहौ क्‍यों बुधि गुन ज्ञान नसाई ।। 
(भारत माता के पास जाकर कई बेर जगाकर) 
(परज कलिंगड़ा) 
क्यों बोलत नहिं मुख माय बचन 
जिय व्याकुल बिन तुव अमृत बयन । 
क्यों रूसि रही अपराध बिना 
नहिं खोलत क्यों जुगल नयन । 
बिनती न सुनत हित जिय न गुनत 
भई मौन कियो जागत ही सयन । 
मुख खोलो बोलौ बलि बलि गई 
दिन ही में काहे करत रयन ।। 
बिछुरत अब फिर कठिन मिलन 
ले जात यवन मोहि करि के जयन ।। 
(अंत का तुक गाते और रोते रोते भारत सरस्वती 
जाती हे) 
(भारत दुर्गा आती हे लाल चंद्रजोंत छूटे) 
(राग बसंत) 
भा. दु.-- 
भारत जननी जिय क्‍यों उदास । 
बैठी इकली कोउ नाहिं पास । 
किन देखहु यह रितुपति प्रकास । 
फुलीं सरसों बन करि उजास ।। 
खेतन में पकि रहे लखहु धान । 
पियरान लगे भरि स्वाद पान | 
रितु बदलि चली देखहूं सुजान । 
अबहूं तो चेतौ धारि ज्ञान ।। 
भयो सुखद सिसिर को माय अंत 
लखि सबहिन मिली गायो बसंत ।। 
तब क्‍यों न बाँधि कंकन समत । 
साजत केसरिया भूमि कंत ।। 
7१ 
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(होली) 


भारत मैं मची हे होरी ।। 
इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही फकभोरी । 
अपनी अपनी जय सब चाहत होड़ परी दुहूँ ओरी ।। 
दुन्द सख्त बहुत बढ़ो री ।।१।। 
धूर उड़त सोइ अबिर उड़ावत सबको नयन भरो री । 
दीन दसा अंसुवन पिचकारिन सब खिलार भिंजयो री ।। 
भीजि रहे भूमि लटो री ।॥२।। 
भइ पतभार तत्व कहूँ नाहीं सोइ वसंत प्रगटो री । 
पीरे मुख भई प्रजा दीन ह्तव्रे सोइ फूली सरसों री ।। 
सिसिर को अंत भयो री ।।३।। 
बौरानें सन लोग न सूभत आम सोई बौर॒यो री । 
कुद्र कहत कोकिल ताही तें महा अंधार छयो री ।। 
रूप नहिं. कह लख्याौं री ॥॥४।। 
हार॒यौ भाग अभाग जीत लखि विजय निसान हयो री ! 


तव उछाह श्रीधन बुधिब॒ल सब फगुआ माहिं लयो री ।। 


सेस कछ रहि न गयो री ।।५।। 

+# गारी बकत कुफार जीति दल तासुन सोच लयो री । 
मूरख कारो काफिर आधो सिच्छित सबहि भयो री ।। 
उत्तर काह न दयो री ।॥5॥।। 

उठौ उठौ मैया क्‍यों हारौ अपुन रूप सुमिरो री । 
राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम फटपट सुरत करो री ।। 
दीनता दर धरो री ।।७।। 

कहां गये क्षत्री किन उन के पुरषारथहिं हरो री । 
चूड़ी पहिरि स्वांग बनि आए घिक घिक सबन क्यो री। 
भेस यह क्‍यों पकरो री ।८ 

घिक वह मात पिता जिन तुम सो कायर पुत्र जन्यो री। 
घिक वह घरी जनम भयो जामे यह कलंक प्रगटो री । 
जनमतहि क्‍यों न मरो री ।९ 

खान पियन अरु लिखन पढ़न सो काम न कछू चलो री | 
आलस  छोड़ि एक मत बे के सांची वृद्धि करो री । 
समय नहिं नेकु बचो री ।१० 

उठौ उठौ सब कमरन बांधो शस्त्रन सान धरो री । 
विजय निसान बजाइ बावरे आगेइ पांव धरो री । 
छबीलिन रंग रंगो री ।११ 

आलस मैं कछ काम न चलि हे सब कछु तो बिनसो री । 
कित गयो धन बल कल विवेक अब कोरो नाम बचो री। 
तऊ नहिं सुरत करो री ।१२ 


हा एहि बिघधि बहबकि हार॒यौ काह नाहि सुनो री । 


मेटो सकल कुमेटी थोथी पोथी पढ़त मरो री । 
काज नहिं तनिक सरो री ।१३ 
चालिस दिन इमि खेलत बीते खेल नहीं निपटो री । 
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भयो पंक अति रंग को तामै गज को जूथ फंसो री । कै 
न कोउ बिधि निकसि सको री ।१४ ३५ 
कंफन बाँधों कर में सबेरे चूरी डारहु तोरी । 

एक मतो करि दृढ़ ह्थबै सबेरे आगेहि चरन धरो री । 
मचा बहु गहिरी होरी ।१५ 
अबलन सो जनि डरहु धाइ दृढ़ करिके करन गहो री । 
निपट निलज करिके फकम्ोरहु अरुन रंग में बोरी । 
छबीलिन रंग रंगो री ।१६ 
खेलत खेलत पूनम आई भारी खेल मचो री । 
चलत कुमकुमा रंग पिचकारी अरु गुलाल की भोरी ।। 
बजत डफ राग जमो री ।१७*१ 
होरी सब ठांवन ले राखी पूजत ले ले रोरी । 
घर के काठ डारि सब दोने गावत गीतन गोरी ।। 
भूमको भूमि रहो री ।१८ 
तेज बुद्दि बल धन अरू साहस उद्यम सूरपनो री ! 
होरी में सब स्वाहा कीनी पूजन होत भलो री ।। 
करत फेरी तब को री ।१९ 
फेर घुरहरो भई दसरे दिन जब अगिन बुभो री । 
सब कछु जरि गयो होरी में तब धूरहिं धूर बचो री । 
नाम जमघण्ट परो री ।२० 
फूक्यो सब कछु भारत ने कछु हाथ न हाय रहो री । 
तब रोअन मिस चैती गाई भली भई यह होरी । 
भलो तेवहार भयो री ।२१ 
(रोत्ती हुई भारत जननी की ठोढ़ी पर हाथ रख कर ) 


(राग चेती) 


अब हम जात हो परदेसवाँ कठिन फिर होइहे मिलनवां 

हो राम । 
अरे मुखह न कोई बोले कोई न आदर देय मोरे रामा । 
अरे सपनेहु न मोर पियरवा रे भुज भर मोहि लेय ।। 
अरे अबह न सोचत लोगवा मति सब गई बोराय हो राम । 
हमरे बिन जरि जरि मरिहें करि करि के हाय । 
हम रूसि चली परदेसवाँ फिर नहिं आवन होय हो राम । 
अरे बिन आदर तनिकौ पाए जात बिदेश हम रोय । 
(रोते रोते हाथ की तलवार को दो टुकड़े तोड़कर भारत 

दुर्गा जाती हे ) 
(भारत लक्ष्मी आती है) (हरी चन्दर जोत छूटे) 


(सोरठ गाकर) 


भा. ल.-. 
मलिन मुख भारत माता तेरो । 
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ु 
बारि भरत दिन रेन नैन सो लखि दुख होत घनेरो । 
तुव मुख ससि देखत मन जलनिधि बढ़त रह्यौ चहूँ 
फेरो । 
सोइ मुख आज बिलोकत दुख सो फट्यौ जात हिय मेरो ।। 


गा 


मलार । 


लखौ किन भारत वासिन की गति । 

मदिरा मत्त भए से सोअत ह्जै अचेत तजि सब मति ।। 
घन गरजै जल बरसे इन पर बिपति परे किन आई । 
ये बजमारे तनिक न चौंकत ऐसी जड़ता छाई ।। 
भयो घोर अन्धियार चहूंदिसि ता महँ बदन छिपाए । 
निरलज परे खोडइ आपुनपौ जगतहू न जगाए ।। 
कहा करें इत रहि के अब जिय तासो यहे बिचारा । 
छोड़ि मूढ़ इन कहे अचेत हम जात जलधि के पारा ।। 

(अन्त का तुक गाते गाते और रोते रोते 
भारत लक्ष्मी का प्रस्थान) 


भारत माता -- (आंखें खोल कर) हाय क्‍या 
हुआ ? क्‍या लक्ष्मी अन्तर्घान हो गई ? हां ! में ऐसी 
पापिनी हूं कि नेत्रों के सामने आने पर भी उसे आँख 
भर न देखा भली भांति उसे पहचान भी न सकी । 
(चिन्ता से) नहीं नहीं अन्तर्धान नहीं हुई अभी तो वह 
हमको बहुत कुछ कह रही थी बहुत उरहना देती थी 
और कुछ प्रबोध करती थी फिर क्यों कुछ कहते कहते 
और रोते रोते दर चली गई ? क्या कहा (सोच के) 
'जाऊं जलधि के पार' हाय (रोने लगी) फिर हमारी 
और हमारे सन्‍्तति की लक्ष्मी बिना क्या गति होगी ? 
(सोच से) तो क्या इन लड़कों को जगा दें ? क्या 
सब वत्तान्त उन से कह दें । नहीं जगाने का काम नहीं 
ये सब चिरकाल से गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं । इन्हें सोने 
ही दें । (सोच कर) नहीं नहीं भला यह कुछ सोते 
थोड़े ही हैं इन्हें तो अज्ञान्धकार में पड़ने के कारण दिग 
भ्रम हो रहा है और इसी हेतु नेत्र निमीलित कर इस 
दशा में पड़े हैं । हाय मेरे बेटे अन्न जल न मिलने के 
कारण पिपासाकुलित सर्प की भाँति बार बार दीर्घ 
श्वास ले रहे है | हाय मैं केसी पापिनी क़्रकर्मा 
नृशंसहृदया हं कि अपने सन्‍्तत ही ऐसी दशा देख कर 
भी जीती हूं । हा विधाता मेरे प्राण शतधा होकर अभी 
क्यों नहीं विदीर्ण हो जाते, माता का हृदय तो ऐसा 

" स्वप्न में भी नहीं होता । 


जान पढ़ता है कि अभी कुछ और भी शेष हे जिरा के 
हेतु ईश्वर मेरे प्राण का शीघ्र ही अन्त नहीं कर देता 
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(आंसू पोंछ कर एक का हाथ पकड़ के) बेटा उठो इज 


प्रकार सोने से कुछ काम न चलेगा, यह पूर्वकाल का 
समय नहीं, तुम्हारा वह दिन गया, अब शीघ्र उठो और 
इस रोग के निव॒त्त करने को सब मिल कर 
ऐक्यावलम्बन कर स्वस्थचित्त हो कोई उपाय सोचो, 
नहीं तो रोग बढ़ जाने पर फिर कुछ न बन पड़ेगी । 
(एक को उठाती है तो दसरा सोता है और दूसरे को 
उठाती है तो पहिला सो जाता हे, इसी भाँति सब को 
भारतमाता ने उठाया किंतु सब के सब फिर पूर्ववत सो 
गए) हाय ! यह क्या हे ? ये किस दशा में पड़े हैं ? 
वत्स ! तुम लोगों की क्या गति हो रही है, इतने काल 
पे में सोचती हूं किन्तु कुछ ध्यान में नहीं आता, 
कितना प्रबोधन किया परंतु सब निष्फल हुआ (कुछ 
सोच के) हा अब में ने समझा अभी इन के चेतने का 
समय नहीं आया, अभी जो कुछ प्रयत्न किया जायगा 
सब निष्फल होगा, देखो एक को उठाओ तो एक सोता 
है और इसको उठाओ तो वह सोता डै । तो फिर क्‍या 
हताश हो कर इन को ऐसे ही रहने दें ? पर इस से तो 
संबोधन नहीं होता, अच्छा तो एक बार और उद्योग 
करों । 


पृथ्वीरीज जैचंद कलह करि 
तिमिरलंग चंगेज आदि बहु 
अलादीन औरंगजेब मिलि धरम नसायो । 
विषय बासना दुसह भुहम्मद शह फैलायो ।। 
तब लौं सोए वत्स तुम, जागे नहिं कोऊ जतन । 
अब तो रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय छाड़ि-मन ।। 
जहां बिसेसर सोमनाथ माधव के संदर । 
तहं महजिंद बन गई होत अब अल्ला अकबर ।। 
जहं भूसी उज्जेन अवध कन्‍नोज रहे बर । 
तहेँ अब रोवत सिवा चहूं दिशि लखियत खंडहर ।। 
जहां घन बिद्या बरसत रही सदा अबे, वाही ठहर । 
बरसत सब ही बिधि बेबसी अब तो चेतौ बीर वर ।। 


पहिला-- (आंख मल कर) मां क्‍यों बुलाती 
है ? 

दूसरा -- बड़ी गाढ़ी नींद में थे क्यों व्था जगाया 
माँ! 


जवन बुलायो । 
नरन कटायो ।। 


तीसरा -- हम को सोने दो मां, बड़ी नींद आती 
है क्‍यों नाहक दिक करती हो ? 


तुम सत्र निद्रित रहोगे, अब सोने का समय नहीं, एक 


॥ 


भारतभाता --- वत्स ! कब तक इस प्रकार से ' 


ब्रेर आंखें खोल भली भांति पृथ्वी की दशा ओ तो देखो / 
ही अ 
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अं टीनक कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो 


रहा है, यह तो तुम लोग देखो कि तुम्हारी अब क्या 
अवस्था हो रही है, क्या थे और कया हो गए, एक बेर 
तो भला अपने मन में बिचारो, निरवत्तंबा शोकसागर - 
मग्ना, अभागिनी अपनी जननी की दुरावस्था को एक 
बार तो आंखें खोल के देखो । बेटा हमारा घन, 
आमूषण बसन इत्यादि सब लुटेरे बलात्कार हर ले 
गये, अब हम निराधार हो रही हैं, तेल भी नहीं मिलता 
कि केशों में लगाबें । यह मलिन शतग्रंथि वस्त्र मैं कब 
तक पहिरूँ हाय ! जो अआँगरेजों का राज्य न होता तो 
अबतक तो मेरे प्राण न बचते । बेटा तुम लोग अब उठो 
और अपने इस दुखिया माता को घोर दु :ख॒ से उद्धार 
करो । 

पहिला-- मां फिर अब हम क्या करें ? 

दूसरा-- हम अपने माता के कष्ट को केसे दर 
करों ! 

तीसरा -- मां तुम किस्से कहती हो ! हम लोग 
तो अब मनुष्य नहीं, हम लोग तो अब आलसी हो गए 
हैं, हमारी गणना तो अब अज्ञान तिमिरावत, 
कृपनिवासी पिशाचगणों में हें, तो फिर हम क्या करे ० 

भारतज. --- हाय / हाय । क्या सचमुच हमारे 
पुत्रों की अब ऐसी दीन दशा हो गई है कि ये लोग कुछ 
भी नहीं कर सकते । अरे मेरे इसी अंक में आगे कैसे- 
कैसे महात्मागण हुए हैं जिन के यश सौरभ से सारी 
पृथ्वी आमोदित थी । इसी हमारे अंक आलबाल में 
कैसे पुण्य कल्पतरु हुए हैं जिनकी कीर्तिशाखा दशों 
दिशा में भी नहीं समा सकी । इसी हमारे अँक में केसे 
कौसे लोग लालित पालित हुए है जिन का आज दिन 
समस्त संसार आदरपूर्वक नाम ग्रहण करता हे, 
जिन्होंने अपने बुद्धि बल से मु को सब देश ललनाओं 
का शिरोमणि कर रखा था । 
'"'जावाली जैमिनि गरग पातज्जलि शुकदेव । 
रहे हमारेहि अंक में कबहिं सबे भुवदेव ।। 
याही मेरे अंक में रहे कृष्ण मुनि व्यास । 
जिन के भारत गान सों भारत बदन प्रकास ।। 
याही मेरे अंक में कपिल सूत दुर्वास । 
याही मेरे अंक मा कपिल सूत संन्यास । 
याही मेरे अंक मै शाक्य सिंह संन्यास । 
तब तौ तिन कौ करत हो आदर जग सब कोय ।।'' 

सो उसी भारतभूमि में अब सब हतज्ञान हो रहे हें 


). और कोई इन को सम्हालने वाला नहीं । कोई काल 


ऐसा था कि इस भूमि की स्त्रियां भी विद्या संभ्रम, 
शौर्य्य, औदार्य्य में जगत विख्यात थीं वहां के पुरुष अब 
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की 02 286 
उद्यमशुन्य हो केवल सूद या नोकरी पर सन्‍्तोष कर के ' 


बैठे हैं, उद्योग किस चिड़िया का नाम है इसको मानो 
स्वप्न में भी नहीं जानते । 

हाय ! जगत॒ विख्यात हमारे पूर्व समय के पुत्रगण 
किधर गये । कया उन की आत्मा भी यहां नहीं है जो 
इस अभागिनि दुखिया माता को इस समय सम्बोधन 
दे। 
कहं गये बिक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुप्तत चाणक्य कहां नासे करि के थिर |। 
कहं छत्री सब मरो बिनसि सब गए कितैं गिर । 
कहां राज को तौन साज जेहि जानत हे चिर ।। 
कहं दुर्ग सेन जन बल गयो, धूरहि धूर दिखात जग । 
उठि अजों न मेरे वत्सगन, रक्षहि अपुनो आर्य्य 


मग ।'' 
पहिला-- माता बड़ी भूख लगी हे । 


दूसरा-- क्षुधा से उदर फटा जाता हे । 

तीसरा-- मां कुछ खाने को दो । 

भारतमाता --- (स्वगत) काल तू बड़ा प्रबल हे, 
तुभ को कोई कार्य्य दुर्घट नहीं, तू सब कर सकता हे, 
तेरा विश्वास कभी नहीं करना (प्रकाश) बेटा मेरे पास 
क्या है जो तुम लोगों को खाने को द्ं । 

सब -- माता द्रध दो वहीं पिये । 

भारतमाता --- वत्स ! तुम्हारी मां के पास क्या 
अब द्रूध रक्खा हे जो तुम लोगों को दे, बेटा इतर पदार्थों 
की कया गणना हे मेरे शरीर का तो अब रक्‍त भी शेष 
नहीं, यवन सब चूस ले गए । बेटा तुम लोग कब तक 
ऐसे पड़े रहोगे अब अपना-२ काम देखने के लिये तुम 
लोग शीघ्र प्रयत्न करो । 

पहिला-- मां हम लोग क्‍या करें केसे इस 
क्षुधत उदर को, पूर्ण कर आत्मा को सुख दें । 

दूसरा -- मां हम लोगों की तो यहाँ तक इच्छा 
होती है कि सेना विभाग में जा कर महारानी की ओर से 
उन के शत्रुओं से प्रथम ही युद्ध करें और इस से अपने 


को प्रतिपालित करें, परंतु वह भी तो नहीं करने पाते । 
भारतमाता --- बंटा तुम लोग क्या कह रहे 


हो ? हाय में ऐसी बज्रहूदया हूं कि यह सब सुन कर भी 
सुखपूर्वक अपना प्राण धारण किये हूं अब तो यह दुसह 
दुख सहा नहीं जाता (दीर्घ श्वास लेकर) बेटा तुम लोग 
अब क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास अब है क्‍य ? 
तुम लोग अब एक बेर जगतृविख्याता, ललनाकुल- 
कमल कलिकाप्रकाशिका, राजनिचयपूजितपादपीठा - 
सरल हृदया, आईइ्रैचित्ता, प्रजारज्जनकारिणी, एवम 
दयाशीला आर्य्य स्वामिनी राजराजेश्वरी महारानी 
विक्टोरिया के चरण कमलों में अपने इस दु :ख्र का 





2 









नाप करो वह अतीव कारुण्यमयी दयाशालिनी और 
प्रजाशेक नाशिनी हैं, निस्सन्देह तुम लोगों की ओर 
कृपाकटाक्ष से देखेंगी और अगस्त की भांति भटिति ही 
तुम लोगों के शोकसागर का शोषण कर लेंगी । 

पहिला-- मां हम लोगों ने कई बार पुकारा 
इतना मुक्त कंठ होकर गोहार किया कि हम लोगों का 
कंठ अद्यापि स्तब्ध हो रहा है किन्तु हम लोगों का रूदन 
इतने समुद्र पार महारानी के कान तक पहुंचता ही 
नहीं । मां इसमें उनका क्या दोष हम लोगों के भाग्य 
का सब दोष हे, महारानी यदि सुनें तो अपनी दयामयी 
पुकृति से अवश्य कुछ करें । 

भारतमातः --- बेटा तुम लोग क्‍या करोगे 
तुम्हारे दिन ही ऐसे हैं । हा विधाता हमारे भाग्य में 
इतना कष्ट । जननी हो के अपनी सनन्‍्तति की यह दशा 
इन्हीं नेत्रों से देखनी पड़ती है । हाय | जे नेत्र भी नहीं 
फूट जाते ! इसमें विधाता का दोष नहीं हमारें कपाल 
का दोप है ! (स्वगत) एक समय में मैं इन्हीं मुजाओं से 
अपने प्रसिद्व यशस्वी पुत्रों को गोद में ले कर उनका 
स्नेह चुम्बन करती-२ अहंकार मद से उन्‍्मत्त होती थी 
और अपने को रमणी-सरसरोजिनी. रमणीकुलगर्त 
रमणीघुरी, कीर्त्तनीया, रमणी ललाटतिलक रमणी- 
शिरोभूषण, रमणी-मौवित्तकमणि, समझ अपन भाग्य 
को सराहती थी. हाय अब तो वैसा ही जगदीश्वर हमार 
उस पर्बकाल के गर्वों को खर्व कर रहा है । शास्त्रकारों 
ने वथा लिखा है कि पाप पुण्य का फल स्वर्ग में हाता हे 


मैं जानती ह॑ कि पाप कर्म का फल इसी काल और इसी 
संसार में भोगना पड़ता है । (प्रकाश) बटा तुम 


हमारे कहने से एक बेर और महान उच्चस्वर से 
कपाशीला महाराणी को पुकारो, वह चाहे तो सब सुन 
सकती है और नि :सन्‍्देह दत्तचित्त हो सब सुनैगी और 
शोकसम॒ह को शीघ्र ही दर करेंगी । 

पहिला-- अच्छा तो एक बार और पुकारें, जान 
पड़ता है कि विघाता ने हम लोगों को केवल रोने ही के 
हेतु इस संसार में भेजा है तो फिर इस को कौन मेट 
सकता है । अच्छा एक बार फिर पुकारें तो सही 
(उच्चस्वर से) कहा सम्मार्गरक्षिणी, लड़ननिवासिनी 
राजाधिराजनी, इंगलेण्डेश्वरी माता विक्टोरिया ! 
माता ! ये भात्त सत्लानगंण आप से सविनय प्रार्थना 
करते हैं एक बार आप दया कर इन अ्रनाथभारत | 
सन्तानों के प्रति अपना कृपाकटाक्ष निक्षेपण कीजिये । | 
माता * हम लोगों ने सुना है कि आप दयाशीला और | 
परम कारुणिका हैं, आप प्रच्छनन भेष से दरिद्रों का 


व कफ मच दुख दर करती हुई समस्त नगर में विचरण करती हैं । 
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यदि एक बार भी आप अपने शील युक्‍त नैनों की कोर 
से हम भारत सन्‍्तानों की ओर देखें तो हम लोगों ः 


सब क्लेश पल भर में दर हो जाय और हम लोगों का 
सुख ओर आप का ओदार्य्य दिग्देशान्तर में फेल जाय, 
अब विलम्ब करना उचित नहीं ! माता इन 
भारतसन्तानों को अब शीघ्र ही दया देन दीजिये । हम 
लोग जिस रोगापत्ति से पीड़ित हो रहे हैं उसको आप के 
अतिरिक्त द्रसरे की सामर्थ्य नहीं कि द्रर कर सके । 
(एक साहिब का प्रवेश) 

साहिब -- (तर्जन गर्जन पूर्वक) रे दराशय ! 
दर्बत्तिगण ! कया इसी हेतु हमने तुम लोगों को ज्ञान 
चक्षु दिया है ? रे नराधम ! राजविद्रोही महारानी के 
पुकारने में तुम लोगों को तनिक भी भय का सज्चार 
नहीं होता । उंह * यदि ऐसा जानते तो क्या हम तुम 
लोगों को लिखना पढ़ना सिखाते । सब अब चुप रहो, 
खबरदार जो आगे कुछ भी कोलाहल किया । 

पहिला-- मां फिर भी तुम पुकारने को 
कहोगी ? 

दूसरा -- मां इसी से तो हम लोग कुछ भी नहीं 
बोलते । ४ 

भारतमाता --- (रोकर) ईश्वर तू कहां है ! मेरे 
पुत्र अब पुकारने और रोने भी नहीं पाते । 

(द्सरे साहिब का प्रवेश) 

दु. सा.-- अरे इंग्लैण्ड चन्द्रलाज्छन ! तू यहां 

से दर हो । 
(पहिले को निकाल देता है) 

दू. सा. -- (भारतमाता के समीप जाकर) माता ! 
अब और रोदन न करो तुम्हारा दु :ख देखने से पाषाण 
भी द्रवीभूत हो जाता हे । तुम्हारे निरन्तर धारावाही 
अश्रुप्रवाह के अवलोकन से कोन ऐसा कठोर चित्त 
मनुष्य हे जो फिर भी स्थिर रहेगा । आलुलायित 
केशावलम्बित ये तुम्हारे क्षीण गण्डस्थल एवम 
विगतकान्ति तथा संस्कार रहित इस तुम्हारे कृशशरीर 
को देखकर कोन द्‌ :खसागर में मग्न नहीं होता । तिस 
पर ऐसे लोग तुम्हारे इस शोक को अधिकतर वद्वित 
करते हें । किंतु हे माता * अंगरेज सब कदापि भी ऐसे 
नहीं । तुम्हारा अश्नणात देखने से जिनका स्वयम 
अश्रपात नहीं होता ऐसे अंगरेज बहुत थोड़े हैं | उनकी 
दयाटुता न्‍्यायशीलता, निष्पक्षपातिता और प्रजा- 
पालित्व तो संसार में प्रसिद्व हें । मां ऐसे भी कितने 
असभ्य हैं किन्तु वे परमहीन और वेही गा जाति के 
कलंक हो रहे हैं । माता ! हम लोगों की महारानी परम 
कारुणिका और अति दयाशीला हें । वह अपनी प्रजा के 
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दि के हेतु प्राणप्रिय आत्मपुत्रों का भी त्याग कर 
सकती हैं और इतर बस्तुओं की कौन गणना । उन के 
गुण अनन्त हैं । उनके समान सच्चरित्रा, साध्वी, 
पतित्रता और धर्मपरायणा स्त्री कुल में उत्पन्न होना 
अति दुर्लभ है । वह रामचन्द्र से भी अधिक प्रजापालन 
में सदेव तत्पर रहती हैं । माता ! कुछ दु :ख मत करो 
तुम्हारी यह शोकरात्रि अब शीघ्र ही प्रभात होगी और 
सुखरूपी मार्तण्ड तुम्हारे इस मुकुलित मुखकमल को 
शीघ्र ही प्रफुलित करेगा | माता ! तुम ने क्‍या 
ग्लैडस्टन फासेट मानियर विलियम्स इत्यादि 
महात्माओं का नाम नहीं सुना ! ये लोग तो अभागे 
के शोक निवारण के हेतु तन मन सब 
अर्पण कर चुके हैं और रात दिन उसी का प्रयत्न किया 
करते हैं । (सन्तानों के प्रति) भ्रातृगण ! सचमुच तुम 


लोगों की अब तक अत्यन्त दुर्दशा हुई है और तुम लोगों , 


ने अनेक आपत्तियों को फेली हे और अनेक दु:ख 


उठाये हैं, भाई इस में कोई क्या कर सकता है सब : 


उस सृष्टिकारक परमेश्वर के आधघीन हैं, उसी को 
पुकारो, वही समस्त जगत और सब दीन दुखियों का 
रक्षक है . जगदीश्वर तुम लोगों को इस विषदजाल से 
शीघ्र ही मुक्त करे । 
(दुसरे साहिब का प्रस्थान) 
(घैर्य्य का प्रवेश) 

धैर्य -- जननी क्यौं रोदन करती हौ घैर्य्य को 

धारण करो और शोकवेग को द्वर करो । देखो मैं घैर्य्य 
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टी 


तुम्हारा आश्वासन करता हूं । यद्यपि मैं धैर्य्य हुं 5 
विपद काल में लोगों को धीरज देने के हेतु मैंने जन्म 
लिया हे किन्तु तुम्हारे इस शोकावस्था को देख मेरे भी 
घीरज छूटे जाते हैं और अत : पर उसके धारण करने 
को असमर्थ हूं । में केसे तुम्हारा दु:ख दर करूं । 
(संतानों से) हे भ्रातगन अब उठो और जननी के 
दु :खानल के निर्व्वाण का प्रयत्न करो । अभिमान लोभ 
अपमान आत्मसमाज प्रशंसा परजातनिन्दा इन सब का 
सावधान पूर्वक परित्याग करो धैर्य्य का अवलम्बन करो 
सब कोई घेर्य्य को धारण करो भाई अवश्य तुम लोगों की 
कांक्षा पूरो होगी धीरज घरो धीरज धरो । 
(धैर्य्य का प्रस्थान) 
भारतमाता -- हे मेरे प्यारे वत्सगण ! अब भी 
उठो और धेर्य्य के उत्साह और ऐक्य के उपदेशों को मन 
में रख इस दुखिया के दु:ख दर करने में तन मन से 
तत्पर हो, अब तक हमने उसका सहन किया अब तो 
ऐसा उपाय करो जिसमें मेरा यह शोकनद बढ़ने न 
पाबे (हाथ जोड़कर) हे जगदीश्वर तूं सर्वशक्त्तिमान 
है तुभको कोई बात दुर्घट नहीं अब मुभ अबला पर 
दया करके मेरा द्‌ :ख निवारण कर और मेरी इस 
प्रार्थना को अंगीकार कर । 
पुनि हृदय ज्ञान प्रकाश तें अज्ञान तम तुरतहि दहें ।। 
तजि द्वेष इर्ष्या द्रेह निन्‍्दा देस उन्‍नति सब चहें । 
अभिलाख यह जिय पूर्ववत धन धन्य मोहि सबही 
कहें ।। 


सब जाते हैं । 
जबनिका पतन । 
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"7 अब्व्टे 2४ 
नीलदेवी डर 


(गीत रूपक) ट् 


मय गन मना १८८१ ई. में लिखा गया ऐतिहासिक मौलिक गीत रूपक । कहते हैं भारतेन्द्ध 
ने जिस अंग्रेजी काव्य की कुछ पंक्तियां इस रूपक के आरम्भ में उद्धृत की हैं । उसी 
के कथानक के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। ये पंक्तियां किस काव्य की है 
इसका कहीं उल्लेख नहीं है । पर लगता है, बंगला के नीलदर्पण के' राष्ट्रीयता की 






इस पर छाप अवश्य है। 


नीलदेवी 
ऐतिहासिक गीत रुपक 


गर्ज क्षणं मूढ़ मधु ' याव॑त्पिवाम्यह । 
मयात्वयिहते त्रेव.. गर्जिष्यन्याशु_ देवता : ।' 
'तैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा: सनन्‍्तु हविर्भुज: | 
यूयं प्रयात पाताल॑ यदि जीवितुमिच्छथ ।। 
'इत्थं यदा यदा बाघा दानवोत्या भविष्यति । 


तदातदा वतीर्याह करिषाम्यरिसक्षयम ।। 
'पस्त्रय: समस्ता: सकला: जगत्सु त्वयैका 
पूरितमम्बमेतत, 

(दुर्गापाठ) 
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नाटकस्थ पात्र गण 


सूर्य्य देव , , . . , पंजाब प्रान्त का राजा | 
सोमदेव «१ सूर्य्य देव का पुत्र । 

अब्दुश्शरीफ खाँ सूर . .. दिल्ली के बादशाह का 
सिपहसालार । 

बसन्त . ... पागल बना हुआ महाराज सूर्य्यदेव का 
नौकर । ! 

प॑. विष्णुशर्मा. .. मौलवी के भेष में राजा का 
पंडित । 

नीलदेवी 


महाराज सूर्य्यदेव की रानी । 
चपरगट्ट ओर पीकदान अली दो मुफ्तस्रोरे । 
देवसिंह इत्यादि सिपाही, राजपृत सर्दार । 


मुसलमान मुसाहिब, काजी, भटियारी, देवता, अप्सरा 
इत्यादि । 


मातृ भगिनी सस्त्री तुल्या आर्य ललना गण! 


आज बड़ा दिन हे । क्रिस्तान लोगों को इससे 
बढ़कर कोई आनन्द का दिन नहीं है । किन्तु मुझको 
आज उलटा और द॒:ख है । इसका ई मनुष्य 
स्वभाव सुलभ ईर्षा मात्र है । में कोई सिद्ध नहीं कि 
रागद्रेष से विहीन हूँ । जब मुझे अंगरेजी रमणी लोग 
मेदसिंचित केश राशि, कृतम कुन्तलजूट, मिथ्या 
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2 रत्नाभरण और विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटि- 
देश कसे, निज निज पति गण के साथ, प्रसन्‍न बदन 
इधर से उधर फर फर कल की पुत्तल्वी की भाँति फिरती 
हुई दिखलाई पड़ती हैँ तब इस देश की सीधी सीधी 
स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती हे और 
यही बात मेरे दु:ख का कारण होती है । इससे यह 
शंका किसी को न हो कि में स्वप्न में भी यह इच्छा 
करता हूँ कि इन गौरांगी युवती समूह की भाँति हमारी 
कुललक्ष्मी गणा भी लज्जा को तिलांजलि देकर अपने 
पति के साथ घूमें ; किंतु और बातों में जिस भाँति 
अंगरेजी स्त्रियाँ सावधान होती हैँ, पढ़ी लिखी होती हैं, 
घर का काम काज सम्हालती हैँ, अपने संतान गण को 
शिक्षा देती हे, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति 
और अपने देश की सम्पत्ति विपत्ति को समभती हैं, 
उसमें सहाय देती हैं, और इतने समुन्नत मनुष्य जीवन 
को व्यर्थ ग्रह दास्य और कलह ही में नहीं खोतीं उसी 
भाँति हमारी गृह देवता भी वर्त्तमान हीनावस्था को 
उल्लंवन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें यही लालसा 
है । इस उन्नति पथ की अवरोधक हम लोगों की 
वर्त्तमान कुल परंपरा मात्र हे और कुछ नहीं है । आर्य्य 
जन मात्र को विश्वास है कि हमारे यहाँ सर्व्वदा स्त्रीगण 
इसी अवस्था में थीं । इस विश्वास के भ्रम को द्वर 
करने ही के हेतु यह ग्रंथ विचरित हो कर आप लोगों के 
कोमल कर कमलों में समर्पित होता है । निवेदन यही 
है कि आप लोग इन्हीं पुण्यरूप स्त्रियों के चरित्र को 
पढ़ें, सुनें और क्रम से यथाशक्तति अपनी वृद्धि करें । 
श्ध दिसंबर १८८१ ग्रंधकर्त्ता 


नीलदेवी 


वियोगात 
प्रथम दृश्य 
हिमगिरि का शिखर 
(तीन अप्सरा गान करती हई दिखाई देती हें) 
अप्सरागण-- (मिफोटी जल्द तिताला) 
धन धन भारत की छत्रानी । 
वीरकन्यका वीरप्रसविनी वीरवधू जग जानी ।। 
सती सिरोमनि धरमधुरन्धर बुधि बल धीरज खानी । 
-ब जस की तिहूँ लोक में अमल धुजा फहरानी 
सब मिलि गाओ प्रेम बधाई । 
यह संसार रतन इक प्रेमहिं और बादि चतुराई ।। 
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प्रेम बिना फीकी सब बातें कहहु न लाख बनाई ।। 
जोग ध्यान जप तप ब्रत पूजा प्रेम बिना बिनसाई ।। 
हाव भाव रस रंग रीति बहु काव्य केलि कुसलाई । 
बिना लोन विंजन सो सबही प्रेम रहित दरसाई ।। 
प्रेमहि सो हरिह प्रगटत हैं जदपि ब्रह्म जगराई । 
तासों यह जग प्रेमसार हे और न आन उपाई ।। 





दूसरा दृश्य 
युद्ध के ढेरे खड़े हें । 
एक शामियाने के नीचे अमीर अबदुश्शरीफखाँ सूर बैठा 
है और मुसाहिब लोग इर्द गिर्द बैठे है । 
शरीफ़-- (एक मुसाहिब से) अबदुस्समद ! खूब 
होशियारी से रहना । यहाँ के राजपूत बड़े काफिर हैं । 
इन कमबख्तों से खुदा बचाए । (द्सरे मुसाहिब से) 
मलिक सज्जाद ! तुम शब के पहरों का इन्तिजाम अपने 
जिम्मे रक्खो ऐसा न हो कि सूरजदेव शबेखून मारे । 
(काजी से) काजी साहब ! में आप से क्या बयान करूँ, 
वल्त्ाही सूरजदेव एक ही बदबला है । इहातए पंजाब 
में ऐसा बहादुर द्रसरा नहीं । 

काजी --- बेशक हुजूर ! सुना गया हे कि वह 
हमेशा खेमों ही में रहता है । आसमान शामियाना और 
जमीन ही उसे फर्श है । हजारों राजपूत उसे हरवकत 
घेरे रहते हें । 

शरीफ-- वलाह तुमने सच कहा, अजब 
बदकिरदार से पाला पड़ा, जाना तंग है । किसी तरह 
यह कमबरुत हाथ आता तो और राजपूत खुद बखुद 
पस्त हो जाते । 

१ मुसाहिब --- खुदावन्द ! हाथ आना दर रहा 
उसके खोफ से अपने खेमे में रहकर भी खाना सोना 
हराम हो रहा हे । 

शरीफ॑-- कभी उस बेईमान से सामने लड़ कर 
फतह नही मिलनी हे । मैंने तो अब जी में ठान ली हे 
कि मौका पाकर एक शब उसको सोते हुए गिरफ्तार , 
कर लाना । और अगर खुदा को इस्लाम की रोशनी का 
जिल्वा हिन्दोस्तान जुल्मत निशान में दिखलाना मंजूर 
है तो बेशक मेरी मुराद बर आएगी । 

काजी --- इन्शा अलाह तआला । 

शरीफ-- कसम है कलामे शरीफ की मेरी रा 
खुराक आगे से इस तफकक्‍्कूर में आधी हो गई हे । 
(सब लोगों से) देखो अब में सोने जाता हूँ तुम सब लोग 
होशियार रहना । 
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(गजल) 
(उठकर सब की तरफ देख कर) 

इस राजपूत से रहो हुशियार खबरदार । 
गफलत न जरा भी हो खबरदार खबरदार ।। 
ईमां की कसम दुश्मने जानी हे हमारा । 
काफ़िर हे य पंजाब का सरदार खबरदार ।। 
अजदर है भभूका है जहन्नुम है बला हे। 
बिजली हे गजब इसकी है तलवार खबरदार ।। 
दरबार में वह तेगे शररबार न चमके । 
घरबार से बाहर से भी हर बार खबरदार ।। 
इस दुृश्मने ईमाँ को हे धोखे से फँसाना । 
लड़ना न मुकाबिल कभी जिनहार खबरंदार ।। 
(सब जाते हैं) 


तीसरा दृश्य 
पहाड़ की तराई 


(राजा सूर्य्यदेव, रानी नीलदेवी और चार राजपूत बैठे 
हें) 
स्त्‌ . --- कहो भाइयो इन मुसलमानों ने तो अब 
बड़ा उपद्रव मचाया है । 
१ ला.--- तो महाराज ! जब तक प्राण हैं तब तक 
लड़ेंगे । 
२ रा. -. महाराज ! जय पराजय तो परमेश्वर के 
कल परन्तु हम अपना धर्म्म तो प्राण रहे तक निबाहें 
गे। 
सू.-- हां हाँ, इसमें क्‍या संदेह है । मेरा कहने 
का मतलब यह हे कि सब लोग सावधान रहें | 
३ रा. महाराज ! सब सावधान हैं । धर्म्म युद्ध 
में तो हमको जीतनेवाला कोई पृथ्वी पर नहीं हे । 
नी. दे.-.- पर सुना है कि ये दुष्ट अधर्म से 
बहुत लड़ते हैं । 
स्‌. -- प्यारी । वे अधर्म्म से लड़ें हम तो अधर्म्म 
नहीं न कर सकते । हम आर्य्यव॑ंशी लोग धर्म्म छोड़ 
कर लड़ना क्या जानें ? यहाँ तो सामने लड़ना जानते 
हैं । जीते तो निज भूमि का उद्धार और मरे तो स्वर्ग । 
हमारे तो दोनों हाथ लडड् हैं ; और यश तो जीतै तो भी 
हमारा साथ हे और मरें तो भी । 
४ था. -- महाराज । इसमें क्‍या संदेह हे, और 
हम लोगों को एकाएकी उधर्म्म से भी जीतना कुछ दाल 
भात का गस्सा नहीं हे | 


ती.दे.-- तो भी इन दुष्टों से सदा सावधान ही 
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रहना चाहिए । आप लोग सब तरह चतुर हो में न 


विशेष क्या कहूँ स्नेह कुछ कहलाए बिना नहीं रहता ।| 


स्तू.दे .--- (आदर से) प्यारी । कुछ चिंता नहीं है 
अब तो जो कुछ होगा देखा ही जायगा न । (राजपूतों 
से) । 
सावधान सब लोग रहहु सब भांति सदाहीं । 
जागत ही सब रहें रेनहें सोअहिं नाहीं ।। 
कसे रहें कटि रात दिवस सब बीर हमारे । 
अस्व पीठ सो होहिं चारजामें जिनि न्यारे। 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहें घोड़ा बंदकन । 
रहे खुली ही म्यान प्रतंचे नहिं उतरें छन ।। 
देखि लेहिंगे केसे पामर जवन बहादुर । 
आवहिं तो चड़ि सनमुख कायर कूर सबै जुर ।। 
दैहें रन को स्वाद तुरतहि तिनहिं चज्चाई । 
जो पै इक छन हृ सनमुख ह्वे करिहिं लराई ।। 

(जवनिका पतन) 


चौथा दृश्य 
सराय 

(मठियारी, चपरगट्ट खाँ और पीकदान अली) 

अप. -- क्‍यों भाई अब आज तो जशन होगा न ? 
आज तो वह हिंद न लड़ेगा न । 

पीक.-- मैंने पक्की खबर सुनी है । आज ही तो 
पुलाव उड़ाने का दिन हे । 

अप. --- भई में तो इसी से तीन चार दिन दरबार 
में नहीं गया । सुना वे लोग लड़ने जायेंगे । मैंने कहा 
जान थोड़ी ही भारी पड़ी हे । यहाँ तो सदा भागतों के 
आगे मारतों के पीछे । जबान तेंग कहिए दस हजार 
हाथ भारूं 

पीक. --- मई इसी से तो कई दिन से मै भी खेमों 
तफ़ नहीं गया । अभी एक हफ्ता हुआ मैं उस गाँव में 
एक ख़ानगी है उसके यहाँ से चला आता था कि पाँच 
हिन्दुओं के सवारों ने मुझे पकड़ लिया और तुरक तुरक 
करके लगे चपतियाने । मैंने देखा कि अब तो बेतरह 
फंसे मगर वल्लाह मैं भी अपने कौम और दीन की 
इतनी मज़म्मत और हिन्दुओं की इतनी तारीफ की कि 
उन लोगों को छोड़ते ही बन आई । ले ऐसे मौके पर 
और क्‍या करता ? मुसल्मानी के पीछे अपनी जान 
देता ? 

अप. -- हाँ जी किसकी मुसल्मानी के किसका 
कुफ्र । यहाँ अपने मांड़े हलुए से काम है । 
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7 -- तो मियाँ आज जशन में जाना तो दोखो 
मुझको भूत मत जाना । जो कुछ इनआम मिल्लै उस में 
भी कुछ देना । हाँ ! देखो मैंने कई दिन खिदमत की 
है । 

पीक.-- जरूर जरूर जान छल्ला, यह कौन 
बात हे तुम्हारे ही वास्ते जी पर स्बेलकर यहाँ उतरें हैं । 
(वपरगट्ट से कान में) यह सुनिए जान भोकें हम माल 
चामें नी भटियारी । यह नहीं जानतीं कि यहाँ इनकी 
ऐसी ऐसी हजारों चरा चर छोड़ दी हैं । 

चाप. --- (धीरे से) अजी कहने दो कहने से कुछ 
दिये ही थोड़े देते हैं । भटियारी हो चाहे रंडी आज तक 
तो किसी को कुछ दिया नहीं है उलटा इन्हीं लोगां का 


खा गए हैं (भटियारी से) वाह जान तक हाजिर है । जब | 


कहो गरदन कीट कर सामने रख द्र॑ । (चूब घूरता 
है ।) 

भटि.--- (आंखें नचाकर) तो मैं भी तो मियाँ की 
खिदमत से किसी तरह बाहर नहीं हों । 

(दोनों गाते हैं) 

पिकदानी चपरगट्ठ है बस नाम हमारा । 
इक मुफ्त का खाना हे सदा काम हमारा ।। 
उमरा जो कहे रात तो हम चाँद दिखा दें। 
रहता है सिफारिश से भरा जाम हमारा ।। 
कपड़ा किसी का खाना कहीं सोना किसी का । 
गैरों ही से हे सारा सरंजाम हमारा । 
हो रंज जहाँ पास न जाएँ कभी उसके । 
आराम जहाँ हो है वहाँ काम ऋअमारा। 
जर दीन है कुरआन है ईमां है नबी है। 
जर ही मेरा अल्लाह है जर राम हमारा ।। 

भटि.-- ले में तो मियाँ के वास्ते खाना बनाने 
जाती हूं । 

पीक-.-- तो चलो भाई हम लोग भी तब तक 
जरा 'रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद मैखाना' । 

अपर. --- चलो । 


(जबवनिका पतन) 


पंचम दृश्य 
(सूर्ग्यदेव के डेरे का बाहरी प्रान्त) 
रात्रि का समय) 
हा सिंह सिपाही पहरा देता हुआ घूमता है । 
नेपथ्य में गान 
(राग कलिंगड़ा) 


सोंओ सुख निंदिया प्यारे ललन । 
नैनन के तारे दुलारे मेरे बारे 
सोओ सुख निदिया प्यारे ललन । 
भई आधी रात बन सनसनात, 
पथ पंछी कोठउ आवत न जात, 


जग प्रकृति भई मनु थिर लखात 
पातहु नहिं पावत तरुन हलन ।। 
भलमलत दोप सिर धुनत आय, 
मनु प्रिय पतंग हित करत हाय, 
सतरात अंग आलस जमाव. 
सनसन लगी सिरी पवन चलन । 
सोए जग मे सब नींद घोर, 
जागत कामी चिंतित चकोर, 
बिरहिन बिरही पाहरू चोर, 
इन कह छन रैनहूं हाय कल न ।। 
सिणाही - वरसों घर छूटे हुए । देखें कब इन 
दुष्टों का मुंह काला होता है । महाराज घर फिरकर 
चलें तो देस फिर से बसे । रामू की माँ को देखे कितने 
दिन हुए । बच्चा की खबर तक नहीं मिली (चौंक कर - 
ऊँचे स्वर से) कौन है ? ख़बरदार जो किसी ने भूटमूठ 
भी इधर देखने का विचार किया । (साधारण स्वर से ) 
हां --- कोई यह न जाने कि देवासिंह इस समय जोरू 
लड़कों की याद करता है इससे भूला है । क्षत्री का 
लड़का है । घर की याद आबै,तो और प्राण छोड़कर 
लड़े । (पुकारकर) ख़बरदार । जागते रहना । 
(इधर उधर फिर कर एक जगह बेठकर गाता है) 
(कलिंगड़ा) 
प्यारी बिन कटन न कारी रन । 
पल छिन न परत. जिय हाय चैन ।। 
तन पीर बढ़ी सब छुटशो धीर, 
कहि आवत नहीं कछु मुखहु बेन । 
जिय तड़फड़ात सब जरत गात, 


टप टप टपकत दुख भरे नैन ।। 
परदेस परे तजि देस हाय, 


दुख मेटन हारो कोठ है न। 
सजि विरह सेन यह जगत जैन, 


मारत मरोरि मोहि पापी मेंन ।। 
प्यारी बिन कटत न कारी रेन । 


(नेपथ्य में कोलाहल) 


कोन है । यह कैसा शब्द आता हे | ख़बरदार । ही | 


(नेपथ्य में विशेष कोलाहल) 
(घबड़ाकर) हैं यह क्‍या है ? उरे क्यों एक साथ 


इतना कोलाहल हो रहा हे । बीरसिंह ! बीर सिंह ।&७ 
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हा । गोविंद सिंह दोड़ो ! 
नेपथ्य में बड़ा कोलाहल और मार मार का शब्द । 


अतफाले अली के, असहाब के, लश्कर मेरा दुश्मन 
बचाया । 


कम 7 रन 


शस्त्र खींचे हुए अनेक यवनों का प्रवेश । अल्ला 
अकबर का शब्द । देवासिंह का युद्ध और पतन । 
यवनों का डेरे में प्रवेश । 


पटाक्षेप । 


छठवां दृश्य 
अमीर का खेमा 
(मसनद पर अमीर अबदुश्शरीफ खाँ सूर बैठा हे 
इधर उधर मुसलमान लोग हथियार बाँधे मोछ 
पर ताव देते बड़ी शान से बेठे हैं ।) 
अमीर --- अलहम॒दुलिल्लाह.! इस कम्बख्त 
काफिर को तो किसी तरह गिरफ्तार किया । अब 
बाकी फोज भी फतह हो जायगी । 


एक सर्दार--- ऐ हुजूर जब राजा ही केद हो 
गया तो फौज कया चीज है । खुदा और रसूल के हुक्म 
से इसलाम की हर जगह फतह हे । हिंद्र हैं क्या 
चीज । एक तो खुदा की मार दुसरे बेवकूफ आनन 


फानन में सब जहन्नुमरसीद होंगे । 
२ सर्दार-- ख़ुदाबंद ! इसलाम के आफताब के 


आगे कुफ्र की तारीकी कभी ठहर सकती हे ? हुजूर 
अच्छी तरह से यकीन रकक्‍्खें कि एक दिन ऐसा आवेगा 
जब तमाम दुनिया में ईमान का जिल्वा होगा । कुफ़्फार 
सब देखिले दोजख़ होंगे और पयगंबरे आखिरूल्‌ जमां 
सल्लरूललाह अल्ले हुम्सल्लम का दीन तमाम रूए 


जमीन पर फैल जायगा । 
अमीर -- आमी आमी । 


काजी --- मगर मेरी राय है कि और गुप्तगू के 
पेश्तर शुकरिया अदा किया जाय क्योंकि जिस 


हकतआला की मिहरबानी से यह फतह हासिल हुई हे 
सबके पहिले इस खुदा का शुक्र अदा करना जुरूर हे । 
सब- बेशक, बेशक । 
(काजी उठकर सब के आगे घुटने के बल म्रुकता है 
और फिर अमीर आदि भी उसके साथ भुकते हैं) 
काजी --- (हाथ उठाकर) काफिर पै मुसल्माँ को 
फतहयाब बनाया । 
5 “7 (हाथ उठाकर) अलहमद उलिल्लाह । 
काजी -- की मेह बड़ी तूने य बस मेरे खुदाया । 
सब- अलहमद उलिल्लाह | 
काजी -- सदके में नवी सैयदे मक्की मदनी के 
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सब- अलहमदउलिल्लाह । 

काज़ी --- खाली किया इक आन में दैरों को 
सनम से, शमशीर दिखा के, बुतखान : गिरा कर के 
हरम तूने बनाया । 

सब ---- अलहमद उललिल्लाह -। 

काज़ी --- इस हिंद से सब दूर हुई कुफ्र की 
जुल्मत, की तूने वह रहमत नक्‍्कारए ईमा को हरेक 
सिम्त बजाया । 

सब -- अलहमद उललिल्लाह । 

काज़ी --- गिरकर न उठे काफिरे बदकार जमीं 
से, ऐसे हुए गारत । आमों कहो । 

सब --- आमी । 

काज़ी -- मेरे महबूब ख़दाया । 

सब --- अलहमद उललिल्लाह । 

(जवनिका गिरती हे) 


सातवा दृश्य 
केदखाना । 
महाराज सूर्य्यदेव एक लोहे के पिंजड़े में मूर्छित पड़े 
हैं । एक देवता सामने खड़ा होकर गाता है । 
देवता-- 
(लावनी) 
सब भांति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा । 
अब तजहुं बीर बर भारत की सब आसा ।। 
अब सुख सूरज को उदय नहीं इत ह्वैहे । 
सो दिन फिर इत समनेहं नहिं ऐहे। 
स्वाधीौननों बल धीरज सबहि नसेहें । 
मंगलमय भारत भुव मसान सह्थै जैहे ।। 
दुख ही दुख करिहे चारहु ओर प्रंकासा ।। 
अब तजहु बीर बर भारत की सब आसा |। 
इत कलह विरोध सबन के हिय घर करिहे । 


मूरखता को तम चारहु ओर पसरिहे ।। 
वीरता 
तजि उद्यम सब ही दास वृत्ति अनुसरि है।। 
हवे जेहे चारहु बरन शुद्ध बनि दासा। 
अब तजहु बीर बर भारत की ा आशा । 
हवहें सब इतके भूत पिशाच उपासी 
कोऊक बनि जैहें आपुषि स्वयं प्रकासी ।। 


एकता ममता द्रर सिधरि है।। 







् 


। 


थे 


नसि जैहें सगरे सत्य धर्म अविनासी । 
निज हरि सो ह्वेहें बिमुख भरत भुवबासी ।। 
तजि सुपथ सबहि जन करिहें कृपथ बिलासा ।। 
अब तजहु बीर बर भारत क़ी सब आसा ।। 
अपनी वस्तुन कहें लखिहें सबहि पराई ।। 
निज चाल छोड़ि गहिहें औरन की धाई।। 
तुरकन हित करिहें हिंद संग लराई । 
यवनन के चरनहिं रहिहें सीस चढ़ाई ।। 
तजि निज कुल करिहें नीचन संग निवासा ।। 
अब तजहु बीर बर भारत की सब आसा ।। 
रहे हमहूँँ कबहुँ स्वाधीन आर्य बल धारी । 
यह देहें जिय सों सबही बात बिसारी ।। 
हरि विमुख धरम बिनु धन, बलहीन दुखारी । 
आलसी मंद तन छीन छुघधित संसारी ।। 
सुख सों सहिहें सिर यवन पादुका त्रासा ।। 
अब तजहु बीर बर भारत की सब आसा ।। 
(जाता हे) 

स्पू.दे . -- (सिर उठा कर) यह कौन था ? इस 
मरते हुए शरीर पर इस ने अमृत और विष दोनों एक 
साथ क्‍यों बरसाया ? अरे अभी तो यहां खड़ा गा रहा 
था अभी कहाँ चला गया ? निस्संदेह यह कोई देवता 
था । नहीं तो इस कठिन पहरे में कोन आ सकता है । 
ऐसा सुंदर रूप और ऐसा मधुर सुर और किसका हो 
सकता है । क्या कहता था? 'अब तजहु वीर वर 
भारत की सब आसा' ऐं ! यह देववाक्य क्या सचमुच 
सिद्ध होगा ? क्या अब भारत का स्वाधीनता सूर्य फिर 
न उदय होगा ? क्या हम क्षत्रिय राजकुमारों को भी अब 
दासवृत्ति करनी पड़ेगी ? हाय ! क्‍या मरते मरते भी 
हमको यह वज़ शब्द सुनना पड़ा? और क्या कहा 
'सुख सौं सहिहें सिर यवन पादुका त्रासा ।' हाय ! 


ला है आर 
(एक पागल आता हे) श्र 





























पागल-- मार मार मार-काट काट काट-ले ले 
। तुरक तुरक-अरे आया आया 
आया-भागो भागो भागो । (दौड़ता है) मार मार मार- 
और मार दे मार-जाय न जाय न-दृष्ट चांडाल गोभक्षी 
जवन-अरे हाँ रे जवनलाल डाढ़ी का जवन-बिना चोटी 
का जवन-हमारा सत्यानाश कर डाला । हमारा हमारा 
हमारा । इसी ने इसी ने-लेना जाने न पाबै । दुष्ट 
म्लेच्छ हुँ! हमको राजा बनाबैगा । छत्र चँवर मुरछल 
सिंहासन सब --- पर जवन का दिया -- मार मार 
मार -- शस्त्र न हो तो मंत्र से मार । मार मार मार । 
हां हरी हुव॑ं फट चट पट --- जवन पट --- षट --- 
छट पट --- आ ईं ऊँ आकास बाँध पाताल --- चोटी 
कटा निकाल । फ: -- हां हीं हों -- जवन जवन 
मारय मारय उच्चाटय उच्चाट्य . . . बेधय बेघय ... 
नाशय नाशय फाँसय फाँसय -- त्रासय त्रासय . . 
स्वाहा फू : सब जवन स्वाहा फू : अब भी नहीं गया ? 
मार मार मार । हमारा देश --- हम राजा हम रानी । 
हम मंत्री । हम प्रजा । और कौन ? मार मार मार । 
तलवार तलवार । ट्रट गई ट्रटी । ट्रटी से मार । ठेले 
से मार । हाथ से मार । मुक्‍्का जूता लात लाठी सोंटा 
ईंटा पत्थर --- पानी सबसे मार हम राजा हमारा देश 
हमारा भेस हमारा पेड़ पत्ता कपड़ा लत्ता छाता जूता सब - 
हमारा । ले चला ले चला । मार मार मार -- जाय न 
जाय न -- सूरज में जाय चंद्रमा में जाय जहां जाय 
तारा में जाय उतारा में जाय पारा में जाय जहाँ जाय वहीं' 
पकड़ -- मार मार मार । मीयाँ मीयाँ मीयाँ चीयाँ 
चीयाँ चीयाँ । अल्ला उल्ला अल्ला हल्ला हल्ला 
हल्ला । मार मार मार । लोहे के नाती की दुम से मार 


क्या अब यहाँ यही दिन आबेंगे ? क्या भारत जननी 
अब एक भी वीर पुत्र न प्रसव करेगी ? कया देव को 
अब इस उत्तम भूमि की यही नीच गति करनी है ? हा ! 
मैं यह सुनकर क्यों नहीं मरा कि आर्यकुल की जय हुई 
और यवन सब भारतवर्ष से निकाल दिए गए । हाय ! 
(हाय करता और रोता हुआ मूरछित हो जाता हें) 
(जवनिका पतन) 


आठवां दृश्य 
मैदान वृक्ष । 
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पहाड़ की स्त्री के दिये से मार --- मार मार --- अंड 
का बंड का संड का खंड -- धूप छाँह चना मोती 
अगहन पूस माघ कपड़ा लत्ता डोम चमार मार मार । 
ईंट की आँख में हाथी का बान -- बंदर को चैली मे: 
चूने की कमान -- मार मार मार -- एक एक एक 
मिल मिल मिल -- छिप छिप छिप -- खूल खुल 
खुल -- मार मार मार --- 
(एक मियां को आता देखकर) 
मार मार मार -- सुसल मुसल सुसल --- मान 
मान मान -- सलाम सलाम सलाम कि मार मार 
मार --- नबी नबी नबी --- सबी सबी सबी 
के अंडे की चरबी का खर । कागज के छप्पे 
की सर -- मार मार मार । 


-- ऊंट 
कर सप्पे 


+अन्‍ 









9 0 2 कं प्र दर एप 
> हे दिया (मियाँ के पास जाकर) 

*: तुरुक तुरूक तुरुक --- घुरूक घुरूक घुरूक -- 
£ मुरूक मुरुक मुरूक --- पुरुक फुरूक फुरूक 


__ऑआश..छ 
यागल-- पंडित जी ! कल सबेरी रात 
महाराज ने प्राण त्याग किए (रोता हे) । 
मियां -- हाय ! महाराज हम लोगों को हई. ई 


याम शाम लीम लाम द्वाम -- | 
(मियाँ को पकड़ने को दौड़ता डे) 
सियों--- (आप ही आप) यह हो बड़ी हत्या 
लगी । इससे केसे पिंड छूटेगा --(प्रकट) दर द्वर । 
अल दर दर दर >जंपू चर चूए -र 
मियाँ की डाढ़ी में दोजख की हर -- दन तड़ाक छू 
मिर्यां की माई में मोयीं की मूँ --- मार मार मार मियाँ 
छार खार । 
(मियाँ के पास जाकर अट्टहास करके) 
रावण का साला दुर्याधन का भाई अमरूत के पेड़ 
की पसेरी बनाता है --- अच्छा अच्छा -- नहीं नहीं 
तैने तो हमको उस दिन मारा था न ! हाँ हाँ यही है यही 
जाने न पावे । मार मार -- 
(मियाँ की गरदन पकड़कर पटक देत! है और छाती 
पर चढ़कर बेठता हे) 
रावण का साला दिल्ली का नवाब वेद की 
किताब -- बोल हम राजा कि तू राजा -- (मियां की 
डाढ़ी पकड़कर खींचने से कृत्रिम डाढ़ी निकल आती 
है । विष्णु शर्मा को पहिचान कर अलग हो जाता हे) 
रावण का साला मियां का भेस विष्णु के कान में शर्मा 
का केस । मेरी शक्ति गुरु की भक्ति फुरो मंत्र 
ईश्वरोवाच डाढ़ी जगाबे तो मियाँ साँच । 
(आँख से इंगित करता है) 
मभियां-- (फिर डाढ़ी लगाकर) लाहौलवलाकूअत 
क्या बेखबर पागल है । इसके घर के लोग इसके 
लौटने के मुनतजीर हैं यह यहीं पड़ा हे । 
पागल-- पड़ा घड़ा सड़ा -- घूम घाम जड़ा-- 
हक एक बात -- जात सात धात -- नास नास 
नास --- घास छास फास । 
भिया-- क्‍या सचमुच --- दरहकीकत --- यह 
बड़ा भारी पागल हे । 
पागल -- सचमुच नाच -- राजा अकास --- 
दल बे द्वाल मियाँ मतवाल (आँख से द्वर जाने को 
इंगित करता है | मियाँ आगे बढ़ते है -- यह पीछे 
धूल फेकता दौड़ता है) 
मार मार मार । बरसा की धार । लेना जाने न 


पावे । मियां का खच्चर (दोनों एकांत में खडे 
8 | [ जाकर खड़े 


|... मियाँ--.. (चारों ओर देख कर) अरे वसंत ! क्या 
लचमुच सर्वनाश हो गया ? 
(44९ 


कहाँ करुनानिधि केसव सोए ! 
पक जो अंक 38 
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किसके भरोसे छोड़ गए !* अब हमको इन नीचों का 
दासत्व भोगना पड़ेगा ! हाय हाय ! (चारों ओर देखकर) 
हाँ, समाचार तो कहो क्या हुआ । 

णागल--कल उन दुष्ट यवनों ने महाराज से कहा 
कि तुम जो मुसलमान हो जाओ तो हम तुमको अब भी 
छोड़ दें । इस समय वह दुष्ट अमीर भी वहीं खड़ा था । 
महाराज ने लोहे के पिंजड़े में से उसके मुंह पर थूक 
दिया, और क्रोध कर के कहा कि दुष्ट ! हमको पिंजडे 
में बंद और परवश जानकर ऐसी बात कहता हे । छत्री 
कहीं प्राण के भय से दीनता स्वीकार करते हैं । तु्पर 
थू और तेरे मत पर थू । 

मियां (घबड़ाकर) तब तब । 

पागल-- इसपर सब यवन बहुत बिगड़े । चारों: 
ओर से पिंजड़े के भीतर शस्त्र फेंकने लगे । महाराज ने 
कहा इस बंधन में मरना अच्छा नहीं । बड़े बल से 
लोहे के पिंजड़े का डंडा खींचकर उखाड़ लिया और 
पिंजड़े से बाहर निकल उसी लोहे के डंडे से सत्ताईस 
यवनों को मारकर उन दुष्टों के हाथ से प्राण त्याग 
किए । हाय ! (रोता हे) 

भियाॉ- (चारों ओर देखकर) और अब क्‍या 
होता हे ? महाराज का शरीर कहाँ हे ? तुमने यह सब 
केसे जाना ? 

पायल-- सब इन्हीं दुष्टों के मुख से सुना । 
इसी भेष में घूमते हैं । महाराज का शरीर अभी पिंजड़े 
में रक्खा हे । कल जशन होगा । कल सब्र शराब 
पीकर मस्त होंगे । (चारों ओर देखकर) कल ही 
अवसर है । 

मियॉ-. तो कुमार सोमदेव और महारानी से हम 
जाकर यह वृत्त कह देते हें, तुम इन्हीं लोगों में रहना । 

पागल -- हाँ हम तो यहीं हुई हैं । (रोकर) हम 
अब स्वामी के बिना वह जाही कर क्या करेंगे । 

मिया-- हाय ! अब भारतवर्ष की कौन गति 
होगी ? अब त्रेलोक्य ललाम सुता भारत कमलिनी को 
यह दुष्टयवन यथासुख दलन करेंगे । अब स्वाघीनता 
का सूर्य्य हम लोगों में फिर न प्रकाश करेगा । हाय ! 
परमेश्वर तू कहाँ सो रहा हे । हाय ! धार्मिक वीर पुरुष 
की यह गति ! 

(उदास स्वर से गाता है) 
(बिहागं॑) 
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नेकु न यदपि बहुत बिधि भारत बासी रोए ।। 


इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारत हित बिसराए | 
इतके पसु गज कों आरत लखि आतुर प्यादे घाए ।। 
इक इक दीन हीन नर के हित तुम दुख सुनि अकुलाई।। 

अकुलाई ।। 
अपनी स॑ंपति जानि इनहि तुम रहयो तुरांतहिं धाई ।। 
प्रलय काल सम जौन सुदरसन असुर प्रान संहारी ! 
ताकी धार भई अब कुंठित हमरी बेर मुरारी ।। 
दुष्ट जवन वरबर तुव संतति घास साग सम काटें । 
एक-एक दिन सहस सहस नर सीस काटि घुव पाटे।। 
ह्यै अनाथ आरत कुल बिधया बिलपहिं दीन दुखारी।। 
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुम नहिं लजत खरारी। 
कहाँ गए सब शास्त्र कही जिन भारी महिमा गाई । 
प्रक्तबछल करुनानिधि तुम कहें गयो बहुत बनाई ।। 
हाय सुनत नहिं निठुर भए क्यों परम दयाल कहाई । 
सब बिधि बूड़त लखि निज देसहि लेहु न अबहुँ बचाई।। 

(दोनों रोते हें) 
(जवनिका पतन) 


लवा दृश्य 
राजा सूर्य्यदेव के ढेरे 
(एक भीतरी डेरे में रानी नीलदेवी बैठी हें ओर बाहरी 
डेरे में क्षत्री लोग पहरा देते हें) 
नी.दे .-- (गाती और रोती) 
तजी मोहि काके ऊपर नाथ । 
मोहि अकेली छोड़ि गए तजि बालपने के साथ । 
याद करहु जो अगिनि साख्तरि दे पकर॒यो मेरो हाथ । 
सो सब मोह आज तजि दीनों कीनो हाय अनाथ ।।१।। 
प्यारे क्यों सुधि हाय बिसारी ? 
दीन भई बिड़री हम डोलत हा हा होय तुमारी ।। 


हैँ कियो आदर जा तन को तुम निज हाथ पियारे । 
ताही की अब दीन दशा यह केसे लखत दुलारे । 


आदर के धन सम जा तन कहें निज अंकन तुम धर्‌यौ । 

ताही कहीं अब पर॒यौ धूर में केसे नाथ निहार॒यौ ।२ 
प्यारे किते गई सो प्रीति ९ 

निठुर होई तजि मोहि सिधारे नेह निबाहन रीति । 


हुकहयो रहयो जो छिन नहिं तजिहेँ मानहु वचन प्रतीति। 
सो मोहि जीवन लॉ दुख दीनो करी हाय विपरीति ।३ 


(कुमार सोमदेव चारपूतों के साथ बाहरी ढेरे में आते हैं) 
. सोस.-- भाहयो महाराज का समाचार तो आप 
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लोगों ने सुना । अब कहिए क्‍या कर्तव्य है ? मेरी तो 
शोक से मति विकल हो रही है । आप लोगों की जो 


अनुमति हो किया जाय । 

१ श. पू.-- कुमार आप ऐसी बात कहेंगे कि 
शोक से मति विकल हो रही है तो भारतवर्ष किसका 
मुंह देखैगा । इस शोक का उत्तर हम लोग अश्लुधारा 
से न देकर कृपाण धारा से देंगे ! 

ए२ रा. पू.--- बहुत अच्छा !!! उन्मत्त सिंह, 
तुमने बहुत अच्छा कहा ! इन दुष्ट चांडाल यवनों के 
रुधिर से हम जब तक अपने पितरों का तर्पण न कर 
लेगें हम कुमार की शपथ करके प्रतिज्ञा कर के कहते हें 
कि हम पितृक्रुण से कभी उक्रूण न होंगे । 

हे सा. पू.-- शाबाश ! विजयर्सिह ऐसा ही 
होगा । चाहे हमारा सर्वस्व नाश हो जाय परंतु 
आकल्पांत लोह लेखनी से हमारी यह प्रतिज्ञा दुष्ट 
यवनों के हृदय पर लिखी रहैगी । घिक्‍कार है उस 
छत्रियाधम को जो इन चांडालों के मूल नाश में न प्रवृत्त 
हो। 

४ रा. पू.--- शत बार धिक्कार डे सहस्र बार 
घिक्‍कार है उसको जो मनसा वाचा कर्मणा किसी तरह 
इन कापुरुषों से डरे । लक्ष बार कोटि बार कोटि बार 
घिक्‍्कार है उसको जो इन चाडालों के दमन करने में 
तृण मात्र भी त्रुटि करे । (बायाँ पैर आगे बढ़ाकर) 
म्लेच्छ कुल के और उसके पक्षपातियों के सिर पर यह 
मेरा बायाँ पैर है जो शरीर के हजार टुकड़े होने तक ध्रव 
की भाँति निश्चल है । जिस पामर को कुछ भी 
सामर्थ्य हो हटावे । 

सो. दे.-- धन्य आर्यवीर पुरुषगण : तुम्हारे 
सिवा और कौन ऐसी बात कहैगा । तुम्हारी ही भुजा के 
भरोसे हम लोग राज्य करते हैं । यह तो केवल तुम 
लोगों का जी देखने को मैंने कहा था । पिता की 
वीरगति का शोच किस क्षत्रिय को होगा ? हाँ जो हम 
लोग इन दुष्ट यवनों का दमन न करके दासत्व स्वीकार 
करें तो निसंदेह दु:ख हो । (तलवार खींच कर) 
भाइयों चलो इसी क्षण हम लोग उस पामर नीच यवन 
के रक्त से अपने आर्य पितरों को तृप्त करें । 
चलहु बीर उठि तुरत सबै जय ध्वजहि उड़ाओ । 
लेहु म्यान सो खंग खींचि रनरंग जमाओ ! 
परिकर कसि कटि उठो धनुष पै धरि सर साधो । 
केसरिया .बानो सजि सजि रनककन बाँधो । 
जौ आरज गन एक होइ निज रूप ई ! 
तंजि गृह कलहहि अपनी कृत्ञ मरजाद विचारें | 
तौ ये कितने नीच कहा इनको बल भारी । 

सलरममाएममालसरालाअ मारमामारान 
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पदतल इन कहाँ दलहु कीट त्रिन सरिस जवनचय । 
तनिकहु संक न करहु धर्म जित जय तित निश्चय । 
आर्य वंश को बधन पुन्य जा अधम धर्म मे । 
गोमक्षन द्विज श्रुति हिंसन नित जास कर्म मैं । 
तिनको तुरितहिं हतौ मिलें रन के घर माहीं । 
इन दुष्टन सों पाप किएहुँ पुन्य सदाहीं । 
चिऊटिहु पदतल डसत ह्बै तुच्छ जंतु इक 
ये प्रतच्छ अरि इनहिं उपेछे जौन ताहि घिक । 
घधिक तिन कहँ जे आर्य होइ जवनन को चाहेँ । 
घिक तिन कहें जे इनसों कछु संबध निबाहें । 
उठहु बीर तरवार खींचि मारहु घन संगर । 
लोह लेखनी लिखहु आर्य बल जवन हृदय पर । 
मारू बाजे बजें कहो धौंसा घहराहीं । 
उड॒हिं पताका सत्रु हृदय लखि लखि थहराहीं । 
चारन बोलहिं आर्य सुजस बंदी गुन गावैं । 
छुटहिं तोप घनघोर सबै बंद्रक चलाबैं । 
चमकहिं असि भाले दमकहिं ठनकहिं तन बखतर । 
हींसहिं हय फनकहिं रथ गज चिक्कर॒हिं समर थर । 
छन महें नासहिं आर्य नीच जवनन कहे करि छय । 
कहहु सबे भारत जय भारत जय भारत जय । 
सब बीर- भारतवर्ष की जय -- आर्यकुल 
की जय -- महाराज सूर्यदेव की जय -- महारानी 
नीलदेवी की जय -- कुमार सोमदेव की जय -- 
छत्रिय वंश की जय । 
(आगे आगे कुमार उसके पीछे तलवार खींचकर 
र्क, चलते हें । रानी नीलदेवी बाहर के घर में आती 
) 
नील-- पुत्र की जय हो । छत्रिय कुल की जय 
हो । बेटा एक बात हमारी सुन लो तब युद्ध यात्रा करो । 
*-- (रानी को प्रणाम करके) माता ! जो 


आज्ञा हो | 
नी. दे. -. कुमार तुम अच्छी तरह जानते हो कि 
यवन सेना कितनी अस॑ख्य हे और यह भी भली भांति 


जानते हो कि जिस दिन महाराज पकड़े गए उसी दिन 
बहुत से राजपूत निराश होकर अपने अपने घर चले 
गए । इससे मेरी बुद्रि में यह बात आती है कि इनसे 
एक ही बेर संमुख युद्ध न करके कोशल से लड़ाई करना 
अच्छी बात है । 

सो. दे.-- (कुछ क्रोध कर के) तो क्या हम 


लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि यवनों को बुद्व में 
लड़कर जीतैं ० 


न 
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नी. दे.-- क्‍यों नहीं ? 


जय है । मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कहीं पराजय नहीं 
है । किंतु माँ की आज्ञा मानना भी तो तुमको योग्य है । 
सब क्षत्री--- अवश्य अवश्य । 
सोम .-- (हाथ जोड़ कर) माँ, जो आज्ञा होगी 
वही करूंगा । । 
नी. दे. -- अच्छा सुनो । (पास बुलाकर कान में 
सब विचार कहती हें) 


सोम. --- जो आज्ञा । 
(एक ओर से कुमार और द्रसरी ओर से रानी जाती हैं) 
(पटाक्षेप) 
दसवा दृश्य 


स्थान --- अमीर की मजलिस 


(अमीर गद्ची पर बैठा है । दो चार सेवक खड़े हैं । दो चार 
मुसाहिब बैठे हें । सामने शराब के पियाले, सुराहीं, 
पानदान, इतरदान रक्ख है । दो गवैये सामने गा रहे 
हैं । अमीर नशे में भूमता है) 

गवैये -- 
आज यह फतह की दरबार मुबारक होए । 
मुल्क यह तुमको शहरयार मुबारक होए 
शुक्र सद शुक्र की पकड़ा गया वह दुश्मने दीन 
फतह अब हमको हरेक बार मुबारक होए 
हमको दिन रात मुबारक हो फतह ऐणे उरूज 
काफिरों को सदा फिटकार मुबारक होए 
फत्हे पंजाब से सब हिंद की उम्मीद हुई 
मोमिनो नेक य आसार मुबारक होए 
हिंद गुमराह हों बेजर हों बने अपने गुलाम 
हमको ऐशो तरबोतार मुबारक होए 

अमीर -- आमी आमी । वाह वाह वल्लाही खूब 
गाया । कोई है ? इन लोगो को एक एक जोड़ा दुशाला 
इनआम दो । (मद्यपान) 

(एक नौकर आता है) 

नौ-- खुदावंद निआमत ! एक परदेसी की 
गानेवाली बहुत ही अच्छी खेमे के दरवाजे पर हाजिर 
है । वह चाहती हे कि हजूर को कुछ अपना करतब 
दिखलाए । जो इरशाद हो बजा लाऊँ | 

अमीर -- जरूर लाओ । कहो साज मिला कर 
जल्द हाजिर हो गन “5 नह किक 
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द्ै 
नी. दे .-.- (शांत भाव से) कुमार तुम्हारी सर्वदा *# 











हैं “जो. जो इरशाद । 
अमीर --- आज के जशन का हाल सुनकर द्रर 


2४६ 9 मर 
अमीर -- (मद्यपान कर के अत्यंत रीमने का 


नाट्य करता है) कसम खुदा की ऐसा गाना मैंने आज ४६ 


५8, 


रे 
४७ 


दर से नाचने गानेवाले चले आते हें । 
. मुसाहिब-- बजा इरशाद है, और उनको 
इनआम भी बहुत जियादा : मिलता है न क्‍यों आवबें ? 
(चार समाजियों के साथ एक गायिका का प्रवेश) 
अमीर --- (आप ही आप) यह तायफा तो बहुत 
ही खूबसूरत है! (प्रगट) तुम्हारा क्या नाम है? 
(मद्यपान) 
गायिका-- मेरा नाम चंडिका हे । मैं बड़ी दर 
से आपका नाम सुनकर आती हूँ । 
अमीर-- बहुत अच्छी बात हे । जल्द गाना 
शुरू करो । तुम्हारा गाना सुनने को मेरा इश्तियाक हर 
लहजे बढ़ता जाता है । जैसी तुम खूबसूरत हो वैसा ही 
तुम्हारा गाना भी खूबसूरत होग (मद्यपान) 
._गायिका-- जो हुकुम । (गाती है) 
ठमरी तिताला 
हाँ मोसे सेजिया चढ़लि नहिं जाई हो । 
पिय बिनु सांपिन सी डसे बिरह रैन । 
छिन छिन बढ़त बिथा तन सजनी, 
कटत न कठिन बियोग की रजनी । 
बिनु हरि अति अकुलाई हो । 
अमीर --- वाह वाह क्‍या कहना है ! (मद्यपान) 
क्यों फिदाहुसैन ! कितना अच्छा गाया है । 
मुसाहिब-- सुवहानअल्लाह ! हजूर क्‍या 
कहना है । वल्लाह मेरा तो क्या जिक्र हे मेरे बुजुर्गों ने 
ख्वाब में भी ऐसा गाना नहीं सुना था । 


(अमीर अंगूठी उतारकर देना चाहता है) 


गायिका -- मुझको अभी आपसे बहुत कुछ 
लेना है । अभी आप इसको अपने पास रखें आखीर में 
एक साथ में सब ले लूंगीं । 
अमीर -- (मद्यपन करके) अच्छा ! कुछ 
। परवाह नहीं । हाँ, इसी धुन की एक और हो मगर 
उसमें फुरकत का मजमून न हो क्योंकि आज खुशी का 
दिन है । 
गायिका -- जो हुकुम (उसी चाल में गाती है) 
जाओ जाओ काहे आओ प्यारे कतराए हो। 
काहे चलो छांह से छांह मिलाए हो। 
जिय को मरम तुम साफ कहत 
किन काहे फिरत मँडराए हो । 
एहो हरि देख्ति यह नयो मेरों 
जोबन हम जानी तुम जो लुभाए हो । 
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तक नहीं सुना था । दरहकीकत हिंदोस्तान इल्म का, 
खजाना है । वल्लाह में बहुत ही खुश हुआ । 
मुसाहिब गण - वल्त्तााह, बजा इरशाद बेशक 
इत्यादि सिर और दाड़ी हिला हिलाकर कहते हैं) 
अमीर --- तुम शराब नहीं पीतीं ? 
गायिका-- नहीं हुजूर । 
अमीर--- तो आज हमारी खातिर से पीओ । 
गायिका --- अब तो आपके यहाँ आई ही हूं । 
ऐसी जल्दी कया है । जो जो हजूर कहँंगे सब करूँगी । 
अमीर --- अच्छा कुछ परवाह नहीं । (मद्यपान) 
थोड़ा सा और आगे बढ़ आओ । 
(गायिका आगे बढ़ कर बैठती है) 


अमीर -.- (खूब घूरकर स्वगत) हाय हाय ! 
इसको देखकर मेरा दिल बिलकुल हाथ से जाता रहा । 
जिस तरह हो आज ही इसको काबू में लाना जरूर है । 
(प्रगट) वल्लाह, तुम्हारे गाने ने मुझको बेअख्तियार 
कर दिया है । एक चीज़ और गाओ इसी धुन की । 
(मद्यपान) 

गायिका-- जो हुकुम । (गाती है) 
हाँ गरवा लगाबै गिरिधारी हो, 

देखो सखी लाज सरम जग की, 
छोड़ि चट निपट निलज मुख चूमै बारी बारी । 
अति मदमाती हरि कछू न गिनत 
छेल बरजि रही मैं होइ होइ बलिहारी । 
अब कहां जाऊं कहा करूँ लाज की में मारी 

अमीर --_ (मद्यपान करके उन्मत्त की भाँति) 
वाह ! वाह कया कहना है । (गिलास हाथ में उठाकर) 
एक गिलास तो अब तुमको जरूर ही पीना होगा । लो 
तुमको मेरी कसम, वल्लाह मेरे सिर की कसम जो न 
पी जाओ । 

गायिका -- हुजूर मैंने आज तक शराब नहीं पी 
है । में जो पीऊँगी तो बिल्कुल बेहोश हो जाऊँगी । 

अमीर -- कुछ परवाह नहीं, पीओ । 

गायिका -- (हाथ जोड़कर) हुजूर, एक दिन के 
वास्ते शराब पीकर मैं क्‍यों अपना ईमान छोड़ें ? 

अमीर -- नहीं नहीं, तुम आज से हमारी नोकर 
हुईं, जो तुम चाहोगी तुमको मिलैगा । अच्छा हमारे 
पास आओ हम तुमको अपने हाथ से शराब पिलाबैगे । 
(गायिका अमीर के अति निकट बैठती है) 

अमीर -- लो जान साहब ! 


(पियाला उठाकर अमीर जिस समय गायिका के फि 
नील देवी ४८७ 
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पास ले जाता हे उस समय गायिका बनी हुईं नीलदेवी 
चोली से कटार निकालकर अमीर को मारती हे और 
चारों समाजी बाजा फेंककर शस्त्र निकालकर मुसाहिब 


आदि को मारते हें) । 
नी. दे.-.. ले चांडाल पापी ! मुझको जान साहब 





कहने का फल ले महाराज के बध का बदला ले । मेरी 
यही इच्छा थी कि मैं इस चांडाल का अपने हाथ से बध 
करूँ इसी हेतु मैंने कुमार को लड़ने से रोका सो इच्छा 
पूर्ण हुई । (और अघात) अब में सुख पूर्वक सती 
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प्रथम अक 
पहिला पृश्य 
स्थान --- वंशपुर की सड़क 
(अनत , सरल और सलोने आते है) 
__ अफमुच न जाने मेरा जी इत्तना क्यों 


2. "रा शक कक ने रा न 2 





भारतेन्दु समग्र ७८८ 


शेक्सपीयर के '' मर्चेंट आफ वेनिस " का अनुवाद 
शुक्ल सं. १९३४ की हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहनचंद्रिका में प्रकाशित हुआ ! 
यह नाटक अपूर्ण रह गया था जिसे पे. रामशंकर 
दास ने बाद मे पूरा कर प्रकाशित कराया। 


दुर्ल्ममा गुणिनों शुरा: 
मित्रार्थ त्यक्तसर्व्वस्वो 


2०% 00 ८5 
नि डर धरा ०5 ७०9० (#४ ५७र्ऋ 2] हा 


हेंगी । 

अमीर -- (मृतावस्था 
चंडिका --- 

(रानी नीलदेवी ताली बजाती हे (तंबू फाड़कर शस्त्र 
खींचे हुए, कुमार सोमदेव राजपूतों के साथ आते हैं । 
मुसलमानों को मारते और बांधते हैं । क्षत्री लोग 
भारतवर्ष की जय, आर्यकुल की जय, क्षत्रियवंश की 
जय, महाराज सूर्यदेव की जय, महारानी नीलदेवी की 
जय, कुमार सोमदेव की जय इत्यादि शब्द करते हैं) । 


हल नप -- अल्लाह | 


(पटाक्षेप) 







गदाद। इसका पहला दृश्य ज्येब्ठ 







कर व्यास और बाबू राध्श कृष्ण 











दातारश्चातिदुल्लमां : । 
बन्धुस्सव्वेंस्सुदल्लभ : | । 






उदास रहता है, इससे में तो व्याकुल हो गया हूँ पर 
तुम कहते हो कि तुम लोग भी घबड़ा गए । हा, न जाने 
यह उदासी केसी है, कहाँ से आई हे और क्‍यों मेरे चित्त 
+र इसने ऐसा अधिकार कर लिया है ? मेरी बुद्धि ऐसी 


अकुला रही हे कि मैं अपने आपे से बाहर हआ जाता 
हू । (ल्‍58 





४६2८६ अप 
हैः >'झरल-- आपका जी क्या यहाँ हैं , आपका चित्त 
॥ा 
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तो वहाँ हे जहाँ समुद्र में आप के सौदागरी के भारी 
जहाज बड़ी-बड़ी पाल उड़ाए हुए धनमत्त लोगों की 
भाँति डगमगी चाल से चल रहे होंगे और वरुण देवता 
की माँति फूमते और आस पास की छोटी छोटी नौकाओं 
की ओर दयादृष्टि से देखते आते होंगे और वे बेचारियाँ 
भी अपने छोटे छोटे परों से उड़ती हुई और सिर क्ुका 
भुकाकर बारंबार उनको प्रणाम करती किसी तरह से 
लगी बभी उनका अनुगमन करती चली आती होगी । 
सलोने--- महाराज ! हम सच कहते हैं ! जो 
हमारी इतनी जोखिम जहाज पर बाहर होती तो हमारा 
जी आठ पहर उसी में लगा रहता, प्रति क्षण तिनका 
उठाकर हम हवा का रुख देखा करते, रात दिन नकश 


+ लिए सड़क, बंदर और खाड़ियों को ताका करते और 







थोड़े से खटके में भी अपनी हानि के डर से घबड़ा 
जाते । 

सरल -- ओर मेरा कलेजा तो गरम द्रघ के 
फूँकने में भी तूफान की याद करके दहल जाता और 
सोचता कि हाय यदि कहीं समुद्र में आँधी चली तो 
जहाजों की क्‍या गति होगी । बालू की घड़ी देखने से 
मुझे यह ध्यान बँधता कि मेरा माल से लदा जहाज बालू 
की चर पर चढ़ गया है और उसके उलट जाने से 
उसका ऊँचा मस्तूल भुका हुआ ऐसा दिखाई देता हे 
मानों वह अपने प्यारे जलयान की समाधि को गले लगा 
कर रो रहा है । देवालय के शिखर का ऊँचा पत्थर 
देखते ही मुझे पहाड़ों की चट्टाने याद आतीं और सोचता 
कि इन्हीं चट्टानों से ठोकर खाकर मेरा भरा पूरा जहाज 
ट्रट गया है, किराना पानी पर फैल गया है और रंग रंग 
के रेशमी कपड़े समुद्र की लहरों पर लहरा रहे हैं, यहाँ 
तक कि जो, जहाज अभी लाखों रुपग्रे का था छन भर में 
एक पैसे का भी न रहा । बतलाइए कि जब एक बार 
इस तरह का शोच जी में आवे तो संभव हे कि मनुष्य 
हानि के डर से उदास न हो जाय ? 

सलोने-- में जानता हूँ कि आपको अपनी जोखों 
ही का सोच हे । 

अनंत -- इसका नहीं । मैं धन्यवाद करता हैं कि 
मेरा माल कुछ एक ही जहाज पर नहीं लदा हे, और न 
सबके सब एक ही ओर भेजे गए हैं, और न एक साल 
के घाटे नफे से मेरे व्यापार की इतिश्री हे, इससे 
सौदागरी की जोखों के सबब से में इतना उदास नहीं 
कण । 

सरल-- तो कहीं किसी से आँख तो नहीं 
लगी है ? 


अनत-- छि छि ! -+&४ईह कं: 


सरल --- वह भी नहीं यह भी नहीं तब तो आप 
का जी झूठ मूठ उदास हे, अभी हँसो, बोलो, कूदो, 
अभी प्रसन्‍न हो जाय ।॥ संसार में दो प्रकार के लोग होते 
हैं । कुछ तो ऐसे हैं जो बे समभे बूमे तुच्छ तुच्छ 
बात पर बड़े बड़े दाँत निकाल कर खिलखिला 
उठते हैं और बाजे ऐसे (मुहर्रमी पैदाइश के) होते हैं कि 
ऐसा उत्तम परिहास जिस पर धर्मराज सा गंभीर मनुष्य 
हँस पड़े उस पर भी उनका फूला हुआ थूथन नहीं 
पिचकता । 
(बसंत, लवंग और गिरीश आते हें) 

सलोले --- लो गिरीश और लवंग के साथ आपके 
प्रियबंधु बसंत आते हैं । अब हमारा प्रणाम लो । हम 
लोग आपको अपने से अच्छी मंडली में छोड़ कर जाते 
हैं| 

सरल -- भाई यदि ये उत्तम मित्रगण न आ जाते 
तो में आपको अच्छी तरह प्रसन्‍न किये बिना कभी न 
जाता । 

अनंत्त -- मेरे हिसाब तो तुम भी बहुत उत्तम 
मित्र हो । परंतु तुम्हें किसी आवश्यक काम से जाना है 
इसी हेतु अवसर पाकर यह बात बनाई हे । 

सरल- प्रणाम महाशयों | 

बसंत -- दोनों मित्रों को प्रणाम ! कहो अब हम 
लोग फिर कब हैँसे बोलेंगे | तुम लोग तो अब निरे 
अपरिचित हो गए । सचमुच क्या चले ही जाओगे ? 

सरल-- हम लोग अवसर के समय फिर 
मिलेंगे । 

(सरल और सलोने जाते हें) 

लवंग-- मेरे श्रीमंत बसंत लीजिए आपसे और 
अनंत गुणकंत अनंत से भेंट हो गई अब हम लोग भी 
जाते हैं, परंतु खाने के समय जहाँ मिलने का निश्चय 
किया उसे न भूलिएगा । 

बल्तत-- नहीं. न भूलूँगा । 

गिरीश-- भाई अनंत । आप उदास मालूम 
पड़ते हो । हुआ ही चाहें । संसार के कामों में जो 
जितना विशेष रहेगा उतना ही विशेष वह उदास 
रहेगा । में सच कहता हैँ कि आपकी सूरत बिलकुल 
बदल गई हे । 

अनेत -- मैं संसार को उसके वास्तविक रूप से 
बढ़कर कदापि नहीं समभता । गिरीश * संसार एक 
रंगशाला है, जहाँ सब मनुष्यों को एक न एक रु 
अवश्य बनना पड़ता हे, उनमें से उदासी का नाटय मेरे 
हिस्से है । 


मकर 
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६8: से गिरीश --- ओर में बिद्रषक की नकल करता 
हि हैं । में चाहता हैं कि मेरे बाल भी हँसते खेलते पके । 
: नित्य मद पीने से मेरे कलेजे में गर्मी पहुँचे न कि आाहों 
भरने से उसमें शीत आवे । शरीर में रक्त की गर्मी 
रहते भी लोग क्योंकर मूरत की तरह चुपचाप बेठे रह 
सकते हैं, जागते हुए लोग भी किस तरह सो जाते हैं, 
या रोगी की तरह कराह कराह कर दिन बिताते हैं । 
आप मेरी बात से अप्रसन्‍न न हजिएगा, में आपको जी 
से चाहता हूँ तब इतनी धृष्टता की हें । बहुतेरे मनुष्य 
ऐसे होते हैं कि बँधे पानी के तालाब की भाँति उनके 
मुख का रंग सदा गँदला बना रहता हे और यह समझ 
कर कि लोग हमको बड़ा सोचने वाला, विचारवान, 
पंडित और गंभीर कहेंगे व्यर्थ को भी मुंह फुलाए रहते 
हैं । उनका मुह देखने से स्पष्ट प्रगट होता है कि वह 
लोग अने को वेदव्यास से भी बढ़कर लगाते और अपनी 
बात को वेदव्यास से भी बढ़कर समभते हें । मेरे प्यारे 
अनंत । में ऐसे बहुतेरे लोगों को जानता हूँ जो केवल 
जीभ न हिलाने के कारण समभदार प्रसिद्ध हैं । मैं सच 
कहता हूँ कि ऐसे लोगों से बोलना ही पाप है क्योंकि 
इनकी बात के सुनते ही क्रोध आ जाता है और मनुष्य के 
मुंह से बुरा भला निकल ही आता हे । मैं इस विषय में 
आप से फिर कभी बातचीत करूँगा । देखिए ऐसा न 
कि उसी भूठी बड़ाई की इच्छा आप पर भी प्रबल हो । 
भाई लवंग चलो अब इस समय बिदा । खाने के पीछे 
आकर में अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा । 
लबंग-- तो खाने के समय तक के लिए जाता 
हूँ । परंतु में तो उन्हीं गूंगे बुद्धिमानों में से एक हें, 
क्योंकि गिरीश अपनी बकवाद में मुफ्लें तो कभी बोलने 
ही नहीं देता । 
गिरीश --- अभी दो बरस मेरी संगति में और 
रहो तो फिर तुम्हारी जिह्वा का शब्द तुम्हारे कान को 
भी न सुनाई पड़ेगा । 
अनंत -- उच्छा जाओ, मैं भी तब तक बकवाद 
करना सीख रखता हूँ । 
गिरीश-- आप बड़ी कृपा कीजिएगा क्योंकि 
चुप रहने का स्वभाव यों तो पशुओं के लिये योग्य होता 
है या ऐसी स्त्रियों के लिये जिसे व्याह करने वाला न 
मिलता हो । 
(गिरीश और लवंग जाते हैं) 
| अनंत -- कहो भाई, इसकी बात में कोई आनंद 
था? 
बेंसत -- गिरीश बहुत ही व्यर्थ बकता है । सारे 
व में उससे बढ़कर कोई बक्की न निकलेगा । 
0६% 












नाश व रह 8९० 


व्यर्थ की बकवाद की जाल में उसका वास्तविक आशय 
ऐसा छिपा रहता है जैसे गटठे भर भूसे में अनाज का 
एक दाना । जब दिन भर उसके लिए हेरान हो तब 
कहीं एक दाना हाथ लगे, बेसे ही जब बहुत सा समय 
इसकी बात के पीछे नाश करो तब उसका आशय 
समभ में आबे और इतने कष्ट के पीछे समभकने पर भी 
कुछ उसका फल नहीं । 

अनंत -- हुआ, यह रामकहानी द्वर करो । अब 
यह बतलाओ कि वह कोन सी स्त्री है जिसके लिये तुम 
गुप्त यात्रा करने वाले हो । देखो, आज मुभसे सब 
वृत्तांत कहने का वादा हे । 

बंसत -- भाई अनंत ! तुम अच्छी तरह जानते 
हो कि मैंने अपनी सब जायजाद किस तरह गाँवा दी । 
समभ कर व्यय न कर के सर्वदा बड़ी चाल चला और 
यही चाल मेरे नाश की कारण हुई । परंतु मुफे अपनी 
अवस्था के घट जाने का कुछ भी शोच नहीं हे, शोच है 
तो केवल इस बात का है मुझे जो बहुत सा ऋण हो गया 
है उसे किसी तरह चुका द्ँ । भाई अनंत ! तुम्हारा में 
सब प्रकार ऋणी हूँ | रूपये का कहो, दया का कहो । 
इस लिये ऋण चुकाने का मैं जो जो उपाय सोचता हैं 
वह तुम से सब स्वच्छ स्वच्छ वर्णन करके अपने चित्त 
के बोफ को हलका करूँगा । 

अनंत -- प्यारे बसंत ! परमेश्वर के वास्ते मु 
से सब वृत्तांत स्पष्ट वर्णन करो । यदि वह उपाय धर्म 
का है जैसा कि तुम सदा बरतते आए हो तो निश्चय 


रक्खो क मेरा रुपया मेरा शरीर सब कुछ तुम्हारे लिये 
समर्पण हे । 

बसत -- छोटेपन में जब मैं पाठशाला में पढ़ता 
था तब यदि मेरा कोई तीर खो जाता था तो उसके ट्रेढने 
को में वैसा ही दसरा तीर उसी ओर छोड़ता था और 
“यान रखता था कि यह तीर कहाँ गिरता है । इसी 
भाँति दुहरी जोखों उठाने से प्राय : दोनों मिल जाते थे । 
इस लड़कपन की बात के छेड़ने से मेरा आसय यह हे 
कि अब मैं जो उपाय किया चाहता हूँ वह भी इसी 
गड़कपन के खेल की भाँति है । में तुम्हारा बड़ा ऋणी 
ह । जो कुछ मैंने तुमसे लिया वह सब एक हठी लड़के 
की भाँति गंवा दिया परंतु | | 


2 तु जहाँ तुमने पहिले एक तीर 
छोड़ा है उसी ओर यदि एक 


: दि एक तीर और फेको तो में तुम्हें 
निश्चय दिलाता हूँ कि अब की मैं उसके लक्ष्य की ओर 


अच्छी तरह दृष्टि रख कर जैसे होगा बैसे दोनों तीर 
हे यदि सयोग से पहिला न मिला तो 

फर लाऊँगा और पहिले के 
पल की उत्ते के लिये 


7१ है 
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अनंत -- भाई तुम तो मुझे | तरह जानते 
हो । फिर मेरा जी टटोलने के लिये फेरवट के साथ 
बात करके व्यर्थ क्यों समय नष्ट करते हो । मुमे 
इसका दु:ख है कि तुमने इस बात में संदेह किया कि 
मैं तुम्हारे लिए प्राण तक दे सकता हूँ । यदि तुम मेरी 
सर्वस्व हानि किए होते तब भी मुझे इतना दुःख न 
होता जो इस वात से हुआ । व्यर्थ बात बढ़ाने से क्या 
लाभ ? केवल इतना कहो कि मुभे तुम्हारे हेतु क्या 
करना होगा, मैं उसके लिये प्रस्तुत हैँ शीघ्र 
बतलाओ । 


बंसत --- बिल्वमठ में एक क्वारी स्त्री रहती हे 
जो अपने माँ बाप के मर जाने से एक बडी रियासत की 
स्वामिनी हुई है । उसका रूप ऐसा है कि केवल सौंदर्य 
के शब्द से उसकी स्तुति हो ही नहीं सकती । उसमें 
अनगिनत गुण हैं । कुछ दिन हुए उसकी चितवन ने 
मुझको ऐसे प्रेम संदेह दिए थे कि मुफको उसकी ओर 
से पूरी आशा है । उसका नाम पुरश्री है, वह सचमुच 
पुरश्री है, पुरश्नी क्या सारे संसार की श्री हे । रूप में 
श्री और गुण में सरस्वती है । संसार में ऐसा कोई 
स्थान नहीं जहाँ उसकी स्तुति की सुगंध न फैली हो । 
चारों ओर से बड़े बड़े राजकुमार और धनिक उसके 
व्याह की आशा में आते हैं । भाई अनंत ! यदि मुमे 
इतना रूपया मिलता कि वहाँ जाकर इन लोगों के 
समक्ष मैं विवाह की प्रार्थना कर सकता तो मेरा जी 
कहता है कि मैं अपने मनोरथ में अवश्य विजयी 
होता । 


अनंत -- भाई तुम अच्छी तरह जानते हो कि 
क्‍ सब लक्ष्मी समुद्र में है, इस समय न मेरे पास मुद्रा 
है न माल जिसे बेंच कर रुपया मिल सके, इससे जाओ 
देखो तो मेरी साक बंशनगर में क्या कर सकती है । 
तम्हें परश्नी के पास विल्वमठ जाने के लिए जो रुपया 
चाहिए उसके प्रबन्ध में मैं ऊँचा नीचा सब काम करने 
को प्रस्तत हैं । देखो अभी जाकर ख्रोज करो कि रूपया 
कहां मिलता है और मैं भी जाता हूँ मेरे नाम या जमानत 
से जिस प्रकार रुपया मिले मुझे किसी बात में सोच 
विचार नहीं है । ह 
(दोनों जाते हैं) 


दूसरा दृश्य 





कब्जा 


(पुरश्री और नरश्री आती 2087 


पुरश्री-- नरश्री मैं सच कहती हूँ कि मेरा नन्‍्हा , 
सा जी इतने बड़े संसार से बहुत ही दु :खी आ गया है । 


नरश्नी --- मेरी प्यारी सखी यह बात तो आप तब 
कहती जब, भगवान न करे, जैसा आपको सुख है ' 
उसके बदले उतना ही दु :ख होता । परंतु न जाने क्यों , 
प्राय : ऐसा देखा है कि जो बहुत धनवान हैं वह मी , 
संसार से वैसे ही घबड़ाये रहते हैं जैसे वह लोग भूखों | 
मरते हैं । इसी से निश्चय होता है कि मध्यावस्था कुछ 
साधारण भाग्य की बात नहीं । लक्ष्मी बहुत शीघ्र श्वेत 
बाल करती है पर तृप्ति बहुत दिन तक जिलाती है । ' 


पुरश्री -- क्यों न हो तुमने केसे मनोहर वाक्य । 
कहे और फेसी अच्छी तरह । 


नरभ्री-- यदि उनका बरताव किया जाय ता 
और उ हो। 


पुरश्री --- यदि अच्छी बात का करना उतना ही 
ही सहज होता जितना कि उसका जानना तो सब 
मढ़ियाँ मंदिर और सब भोपड़ियाँ महल हो जातीं । 
अच्छा गुरू वही है जो अपनी शिक्षा पर आप भी चलता 
है । बीस अच्छी बातें दसरा को सिखलाना सहज हे 
किंतु उनमें से अपनी शिक्षा के अनुसार एक पर भी 
चलना कठिन है । बुद्वि स्वभाव के ठंद्य करने के लिये 
बहुत से उपाय बतलाती है किंतु समय पर क्रोध की 
गर्मी को कब रोक सकती है । यौवन का हिरन शिक्षा के 
फंदे में से बहुत सहज से छूट जाता है । किंतु इस बात 
से और पतिवरण करने से कोई संबंध नहीं । हाय ! 
भला मेरे वरण करने का फल ही क्या ? में तो न जिसे 
चाहूँ उसे स्वीकार कर सकती हैँ और न जिसे न चाहे, 
उसे अस्वीकार कर सकती हूँ । हाय ! एक जीती 
लड़की की आशा एक मरे हुए बाप के मृत-पत्र से केसी 
रुक रही है । नरश्री क्या यह घोर दु :ख की बात नहीं 
है कि न मैं किसी को स्वीकार कर सकती हूँ और न 
अस्वीकार ? 

नरश्री --- आपके बाप बड़े अच्छे और धर्मिष्ठ 
मनुष्य थे और ऐसे महात्माओं को मरने के समय 
अनुभव हुआ करते हैं । इससे सोनो चाँदी और जस्ते के 
तीन संद्रकों के निश्चय करने में जो बात उन्होंने सोची 
थी (जिसके अनुसार वह मनुष्य जो उनका रू 
हुआ संद्रक ग्रहण करेगा उसी का विवाह आपसे 


स्थान --- विल्वमठ में पुरश्नी के घर का एक कमरा होगा) वह कभी बुराई न करेगी । मुफे निश्चय है कि 











की 


क' चिंतित संदक को वही मनुष्य चुनेगा जिसे आप जी से | पिचके । मुस्क्राना तो सपने में नहीं ४० । हँसी ट 


कर 


प्यार करती होंगी । परन्तु यह तो कहिए कि इतने | मानो जुए में डार आया है । अभी जब हड्टा कट्टा साँड़ ३ 
राजकुमार और धनिक जो विवाह की आशा में आए हैं | बना है तब तो वह रोनी मूरत है तो बुढ़ापे में तो बात 


मरी और मलाफनेश देश के नरेश को आप | “अत रो देगा । सिवाय हर हर भजने के और किसी 


काम का न रहेगा । मेरा ज्याह चाहे एक मुदे से ही पर 
केसा समभती हें । रे 


इन भद्दे जानवरों से नहीं । भगवान इन दोनों से 
पुरश्री-- बे लगाम का ऊँट । मनुष्य के साँचे में | बचावे । 


गया है बस इसी से मनुष्य कहा जाता है, नहीं तो है | त्रजपालक को आप क्या कहती हैं ? 
निरा पशु । किसी की निन्‍दा करनी निस्सन्देह पाप है मैं उसके कछ नहीं' 
पर सच्ची बात यह हे कि नैपाल के राजकुमार से जैसा जप जात बोर में ठसके कुछनह 


एक त्ञाशनी बढ़कर यह घुढ़चढ़ा है वैसा ही पाटन वाले 


से 


कह सकती क्योंकि न वह मेरी बात समभता है न मैं 


के उसकी । वह न हिंदी जानता हे न ब्रजभाषा न मारवारी 
बढ़कर नकचढ़ा । आप तो कुछ भी नहीं है पर छाया 


हर & रे और तुम शपथपूर्वक कह सकोगी कि मैथिल में मुभे 
उसमें सब किसी की है ! अभी गौरिया बोले तो आप | रे ] आते 


उसकी तान पर नाचने लो और अभी अपनी परछाई 
देखें तो तलवार लेकर उससे लड़ने चलें । एक उससे 


न 


किया । यदि वह मुभसे घृणा करेगा तो मैं उससे 
कदापि अप्रसन्न न हँगी वरंच अपना सौभाग्य समभूगी 
क्योंकि यदि वह मेरे प्रेम में पागल भी हो जायगा तो में 
उसे प्यार न कर सकेगी । 


कितना न्यून अभ्यास है । उसकी सूरत तो बहुत अच्छी 
है पर इससे क्या ? खिलौने से कोई भी बातचीत कर 
सकता है ? उसका पहिनावा कैसा बेजोड़ है । उसने 
अपना अंगा मारवाड़ में मोल लिया हे, पाजामा मथुरा 
में बनवाया हे, टोपी गुजरात से मँगनी लाया है, और 
चालढाल थोड़ी थोड़ी सब जगह से भीख मांग लाया है । 


व्याह किया मानों बीस मनुष्य से एक साथ व्याह 


नरश्री-- और उसका परोसी मालवा का 


हैक अधिपति ? 
नरश्री --- अच्छा, “गदेश के नवयुवक घनी 


उनमें से किसी की अ* आपको कुछ भी स्नेह है या पुरश्री -- परोसी की सी क्षमा तो उसके स्वभाव 
नहीं । में निस्संदेह हे क्योंकि उस दिन जब उस अंगवाले ने 


जाओ तो में प्रत्येक के विषय में अपना विचार दर्शन 
करती जाऊंगी । इसी ः तुम मेरे प्रेम का त्रत्तांत जान 


तोगी 


उसकी कनपटी पर एक घूसा मारा था तो उसने सौगंद 
स्राई थी कि अवसर मिलेगा तो अवश्य बदला लूँगा । 
इस पर फनेश देशवाले ने बीच में पड़ कर भगडा यों 
के निबटा दिया कि रूसो मत दहिने के बदले बायां भी 
तुमको मिल जायगा । 


पुरश्री -- तुम उ>के नामों को मेरे सामने कहती 


नरश्री --- अच्छा तो नैपाल के राजकुमार से 


ः -- और उस नवयुवक शर्म्मण्य देश वे 
आरंभ कीजिए । नर्श्री स नवयुवक शम्मण्य देश के 


और कोई काम नहीं, बस रात दिन अपने घोड़ों ही का पुरश्री-- राम राम! वह तो बड़ा भारी 
वर्णन । सारे अस्तबल की बेला अपने सिर लिये रहता | चक्कर है । सबेरे जब वह अपने आपे में रहता है 
है और बड़ा भारी अभिमान इस बात पर करता है कि मैं | भी बहुत बुरा रहता है तो तीसरे पहर जब मद में चूर 
अपने घोड़े की नाल आप ही बाँध लेता हैँ । वह तो होता है तब तो और भी बुरा हो जाता है । अच्छी दशा में 
बिल्कुल खोगीर की भरती है । निखट्ठ नैपाली टट्ट | | + जिल से कुछ न्यून रहता है और बुरी दशा में पशु 


करता है मानों उसकी चितवन कहे देती है कि या तो 
व्याह करो या साफ जवाब दो । सैकड़ों हँसी की बातें 


से भी नीच हो ही जायगा । भगवान न करे यदि यह 
आपत्ति पड़े कि मुझको उससे विवाह करना हो तो जैसे 
पुरश्री-- मरकहा बैल । रात दिन फूँ फूँ किया | 7 सेके वैसे में उससे दर रहेँ । 


नरश्री -- और पाटन वाला ? 


नरश्री --- भला यदि ऐसा हुआ कि उसने वही 
मंयरूषा चुना जिसके चुनने से वह आपको पावे तब क्‍या 


पे हैं पर चाहे कि तनिक भी उसका धूथन | कीजिएगा क्योंकि फिर तो विवाह न करना अपने बाप 4 
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दी वक की इच्छा के विरुद्ध चलना है । 

घुरश्री-- इसी से मैं तुम से कहती हूँ कि जिस 
मंजूषा में भूत की मूर्ति है, उसके ऊपर एक उत्तम म्द्य 
से भरा हुआ पात्र रख दो क्योंकि भीतर भूत ऊपर मद्य 
बस वह उसी सन्द्रक को चुनेगा । जैसे हो उस समुन्द्र 

सोख अगस्त से बचाने का कोई उपाय करना ही 


पड़ेगा । 


सरञी-- सखी आप इस बात का भय मत 
कीजिए कि इन लोगों में से किसी से आप को विवाह 
करना पड़ेगा क्योंकि मैं सब के जी का हाल ले चकी 
हूँ | यदि आप अपने बाप की आज्ञा के अनुसार मंजूषा 
के चुनने ही पर अपना निश्चय रक्खेंगी और कोई 
दसरी प्रतिज्ञा न करेंगी तो यह सब के सब यहां से चले 
जायँगे और फिर विवाह की इच्छा प्रकट कर के आपको 


पुरञ्री--- तुम निश्चय जानो कि यदि घुफे 
मारकंडेय की आयु मिले तो भी में अम्बालिका की तरह 
क्वारी मर जाऊँगी पर अपने पूज्य पिता क्री इच्छा के 
विरुद्ध कभी ब्याह न करूँगी । मुभको बड़ा आनंद है 
कि इन सन्द्रकों में ऐसी चातुरी है कि यह सब आपत्ति 
बिना मंत्र जंत्र के आप से आप दर हो जाती हे क्योंकि 
इन में से ऐसा कोई नहीं जिसका में घड़ी भर रहना भी 
सह सकती हू । 
नरअ्री -- क्यों सखी आपको स्मरण है कि नहीं 
आप के पिता के समय में फनित मठ के राजा के साथ 
वंशनगर का एक युवक बुद्धिमान और शूर मनुष्य आया 
था? 
-“: ही वह अबसन्‍्त था -- क्यों यहीं न 
उसका नाम था ? 
नरश्री -- हाँ सखी -- जहाँ तक कि मुभ मूर्ख 
की समभ है सुंदरी स्त्री के योग्य उससे उत्तम और 
क्रोई वर मुझे दृष्टि नहीं पड़ा । 


पुरक्री -- मुभको भली भांति स्मरण है और जो 
कुछ तुमने उसकी प्रशंसा की बहुत ठीक है । 
(एक नोकर आता है) 
क्यों क्‍यों ! कोई नई बात डै ? 


नौकर -- तबुई साहिब ऊ चारों आदमी आप से 
बिदा होए के ठाढ़ होएँ और एक पाँचवाँ का हरकारा 


) आायल हौ सो कहत हो की मोरकुटी के राजकुमार 
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ओकर मालिक आज राती के इहाँ पहुँची हैं । 


पुरश्री --- यदि यह पाँचवाँ मनुष्य ऐसा होता है ३ 
कि मैं उसके आने पर बैसी ही प्रसन्‍नता प्रकट कर 
सकती जैसी प्रसन्‍नता से इन चारों को वित्य करती हूँ तो 
क्या बात थी । परंतु यदि हसका रूप भूत का सा है 
और चित्त देवता का सा तो मैं उसका शाप देना इसका 
अपेक्षा उत्तम समभूगी कि वह मुभझसे व्याह करे । 
नरश्री चलो । नोकर तू आगे तर । एक गाहक जाने हा 
नहीं पाता कि द्सरा आ उपस्थित होता ४ । (सब जया 


हैं) । 
2 


तीसूश श्श्थ 
(बंसत औ शैला£ आते हैं) 


शैलाक्ष-- छ स् 'स्र पुद्ध -- हैं ! 

बंसत्त --- हाँ साहिब --- तीन महीने के वादे 
पर । 

शैलाक्ष-- तीन महीने का वादा -- हूँ । 

बंसत-- और इनके लिये, जैसा कि में आप से 
कह चुका हूँ, अनंत जामिन होंगे । 

शैलाक्ष --- अनंत जामिन होंगे -- हैं । 

बंसत -- तो आप मुफ देंगे ? आप से मेरा का 
निकलेगा ? मैं ऋप के उत्तर की रहा देखता हें । 

शैलाक्ष-- छ सहस्र मुद्रा तीन महीने का 
वादा --- और अनंत की जमानत । 

बंसत-- जी हाँ । आप क्‍या उत्तर देते हैं ? 

शैलाक्ष-- अनंत है दो अच्छा मनुष्य । 

बंसत -- क्यों क्या आपने इस के विरुद्ध कुछ 
सुना है ? 

शैलाक्ष-- नहीं नहीं, मेरा अभिप्राय उनके 

अच्छे होने से यह हे कि उनकी जमानत ही बहुत 
है -- यद्यपि आजकल उनकी दशा हीन है क्योंकि 
उनका एक जहाज त्रिफुल को गया है दूसरा हिन्दुस्तान 
को, सुना है कि बाजार में भी कुछ व्यवहार 


५४आ 
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ई जहाज मोक्षिक में तथा चोथा अंग देश में हे । 
इसी भाँति इधर उधर और बंदरों में भी उनकी जोखों 
है । परंतु जहाज फिर भी काठ ही है और मल्लाह भी 
मनुष्य ही हे ; चूहे थल में भी होते हैं और जल में भी, 
वैसे ही चोर पृथ्वी पर भी होते हैं और पानी में भी अर्थात्‌ 
डाकुओं का भय सभी स्थल है और फिर आँधी, तूफान 
और चट्टान का भय अलग लगा हुआ है पर फिर भी वह 
बहुत हैं -- छ सहस्त्र मुद्रा -- मैं समझता हूं कि 
उनकी जमानत स्वीकार कर लूँगा । 


बंसखत -- संताप रखिए 
निस्संदेह ग्रहण करने योग्य है । 


उनकी जमानत 


शैलाक्ष-- # अपना मन भर लूँगा और किस 
तरह मेरा तोष होगा इस पर विचार करूँगा -- मैं 
श्रनंत से इसकी बातचीत कर सकता हूँ ? 


बंसत --- ये दोपहर को कृपा करके हम लोगों 
के साथ खाना खाइए तो वहाँ सब बात निश्चय हो 
जाय । 


शैलाक्ष्-- जी हाँ सूअर सूँघने को और उस घर 
में खाने को जहाँ आप के देवताओं ने सब पिशाची की 
बातें भर दी हैं । में आप लोगों से लेन देन करूँगा 
बोलूँगा, आप के साथ चलूँ फिरूँगा ओर ऐसे ही द्रसरी 
बातें करूंगा, परंतु यह नहीं हो सकता कि में आप 
लोगों के साथ खाना खाऊं, पानी पीऊँ या पूजा करूँ । 
बाजार की क्या खबर है ? -- यह कोन आता है । 


(अनंत आता हे) 
बंसत -- अनंत आप आ पहुँचे । 


शैलाक्ष--- (आप ही आप) देखो इसकी सूरत ही 
से यह बात फलकती है कि यह हिंदुओं को प्रसन्न 
करने के लिये जैनियों से शत्रुता रखता हे । मैं इससे 
घृणा करता हैँ क्योंकि यह ईसाई है परन्तु मुख्यत : इस 
कारण से ऐसा निरुत्साह और नीच है कि लोगों को 
रूपया बिना ब्याज के भ्रूण दे देकर हम लोगों के ब्याज 
का भाव बिगाड़ देता है । यदि एक बार भी मेरे हाथ चढ़े 
तो मैं सब पुरानी कसर निकाल लूँ । यह मनुष्य हमारी 
पवित्र जाति को तुच्छ समझता है और मेरी और मेरे 
व्यवहारों की निंदा वहाँ भी नहीं छोड़ता जहाँ बहुत से 
व्यापारी इकट॒ठा होते हैं । धर्म्मपार्जित द्रव्य का ब्याज 
नाम रखता हे । धिककार हे मेरी जाति को यदि मैं इस 
मनुष्य से बदलना न ला । 
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भारतेन्दु समग्र 


कृपा थी क्योंकि ज्ञाभ भी होना ईश्वर की 7 है. यदि 







बंसत्त -- शैलाक्ष आपने सुना ? 


शैलाक्ष-- मैं अभी आपने जी में हिसाब कर रहा 
था कि मेरे पास कितना रुपया तैयार हे और जहाँ तक 
मैंने सोचा इस समय मेरे पास छ सहस्न॒ रुपया न 
निकलेगा --- पर इससे क्या ? में त््यंबक से जो मेरी 
जाति का एक धनिक पुरुष हे शेष मुद्रा ले लूँगा । परंतु 
नेक ठहरिए -- के महीने की मिती आप चाहते हैं ? 
(अनंत से) प्रणाम महाशय, आपकी बड़ी आयु है, अभी 
आप ही का हम लोग वर्णन कर रहे थे । 


आअनत -- शैलाक्ष यद्यपि मैं ब्याज पर रुपये का 
कभी लेन देन नहीं करता तो भी अपने मित्र की अत्यंत 
आवश्यकता को समभभ कर अपने नियम के तोड़ने पर 
प्रस्तुत हूँ | बसत तुम इनसे कह चुके हो कि कितने 
रुपये की आवश्यकता है ? 


शैलाक्षर-- हाँ हाँ --- छ सहस्र मुद्रा । 
अन्त --- और तीन महीने के लिये । 


शैलाक्ष्य --- हाँ मैं भूल गया था --- तीन महीने 
की मिती पर -- आप कह चुके हैं --- तो किन 
प्रतिज्ञाओं पर, नेक ठहरिए --- किंतु सुनिए तो सही 
अभी आपने कहा था कि हम सूद पर लेन देन नहीं 
करते ! 


अनत-- में इसका व्यापार कभी नहीं करता । 
शैलाक्ष्य-- जब कि यादव अपने मामा लवेंद्र की 


भेड़ों को चराते थे --- तो उनको उनकी मां की चातुरी 
से बरकत मिली थीं । 


अलत -- तो उनके नाम लेने से यहाँ क्या तात्पर्य 
है ? क्‍या वह सूद खाते थे ? 

शैलाक्ष्य-- नहीं ब्याज नहीं खाते थे, जिसे आप 
सूद कहते हैं ठीक बैसा ब्याज नहीं लेते थे -- सुनिए 
वह क्या उपाय करते थे । जब की लवेंद्र और उनमें 


परस्पर यह बात निश्चय हई कि जितने भेड़ों के बच्चे 


धारीदार और चितकबरे पैदा हों वह यादव को वेतन में 
मिले तो यादव ने चतुराई से बहुत सी हरी छड़ियाँ काट 
कर और स्थान स्थान से छिलका उड़ा कर उन्हें 
गंडेदार बनाया और उठी हई भेडों के सामने गाड दिया 
और जब यह गाभिन हुईं तो इसके प्रयोग से चितकबरे 
बच्चे उत्पन्न हुए, जो यादव के भाग में आये । यह 
लाभ उठाने का एक उपाय था और यादव पर ईश्वर की 
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मनुष्य 
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उसको चोरी से न उपार्जन करे ! 


अजनत्त --- यह तो ईश्वर की दया थी जिससे यादव 
ने अपने परिश्राम का इस प्रकार से फल पाया । इसमें 
उनका कुछ वश न था वर॑च केवल ईश्वर की माया से 
यह बात प्रकट हुई । पर क्या आप का यह तात्पर्य हे 
कि इतिहास में इस कथा के लिखने से यह अभिप्राय था 
कि ब्याज लेना उचित समझता जाय, या आप अपने 
रुपये और अशरफी को भेड़ा भेड़ी समभते हैं । 


शैलाक्ष्व-- में यह नहीं कह सकता परंतु में 
उनसे बच्चे वैसे ही शीघ्र उत्पन्न कर लेता हूँ । परंतु 
मेक इस बात को सुनिए । 


अजंत-- बसंत इस पर विचार करो, राक्षस भी 
अपने स्वार्थ के लिये इतिहास और पुराण का प्रणाम दे 
सकता है । दृष्ट मनुष्य जो अपनी निष्कलंकता प्रकट 
करता है एक हँसमुख बात करनेवाला होता है । वह 
एक सेग की भाँति हे जिसका छिलका बहुत स्वच्छ 
और उत्तम है परंतु भीतर बिलकुल सड़ा हुआ हे, देखो 
भूठ की सूरत देखने में केसी चिकनी चुपड़ी होती है । 


शैलाक्ष-- छ : हजार रुपया --- यह तो एक 
पूरी जमा है -- और महीने भी तीन -- तो हमें भाव 
सोचने दीजिए । 


अनंत-- स्पष्ट कहो रुपया देना है या नहीं । 


शैलाक्ष-- अनंत महाशय आपने बाजार में 
सहस्रों ही बार मेरे धन ओर लाभ के लिये मेरी दुर्दशा 
की होगी पर मैंने क्षमा करने के सिवाय कभी कुछ उत्तर 
नहीं दिया क्‍योंकि क्षमा हमारी जाति का चिन्ह हे । 
आप मुभे नास्तिक, गलकट्ठटा और कुत्ता कह कर मेरे 
जातीय परिधान पर थूकंते थे ओर यह सब केवल इस 
अपराध के लिये कि मैं अपनी जमा को जिस भाँति 
चाहता हैं काम में लाता हूँ । अस्तु तो अब जान पड़ता 
है कि आप मेरी सहायता के अपेक्षी हैं, आप मेरे पास 
आए हैं । और कहते हें कि शैलाक्ष हमें रुपया ऋण 
दो -- ऐं आप ऐसा कहते हैं, आप जो मेरी डाढ़ी को 
अपना उगालदान समभते थे और मुझे ठीक इस तरह 
ठोकर मारते थे जैसे कोई अपनी देहली पर अनजान 
कुत्ते को मारता है । आपकी प्रार्थना रूपये की है -- 
इसका मैं आपको क्या उत्तर द्रें ? क्या में आपसे यह 
पूछूँ कि साहिब कहीं कुत्ते के पास भ रुपया सुना है १ 
कभी संभव है कि अपवित्र कुत्ता भी छ सहस्र मुद्रा ऋण 
दे सके ! या नप्नता से सिरस॑ कुका कर भूृत्य की भाँति 
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काँपता हुआ धीमे स्वर से निवेदन “ क 'महाराज ने 
कृपापूर्वक मुभ पर गए बुध को थूका था और फलाने 
दिन ठोकर मारी थी और फलाने दिन कुत्ते की उपाधि 
दी थी, अत : इन कृपाओं के बदले मैं उतना रुपया देने 
को प्रस्तुत हैं ? 
अनंत -- मैं तुफे फिर भी ऐसा कहूँगा और तु 
पर थूकूंगा और लात मारूँगा । यदि तुफे रुपया उधार 
देना है तो मुफे अपना मित्र समभा कर मत दे (क्योंकि 
मित्रता रुपये से जो एक बाँफ़ की भाँति है बच्चे कब 
उत्पन्न कर सकती है ?) वरंच अपना शत्रु समफ़ कर 
जिससे भगगप्रतिज्ञ होने पर तुमे सर्व प्रकार से 
प्रतिज्ञानुसार दंड ग्रहण करने का मुँह पड़े । 


शैलाध्ध -- वाह वाह देखिए तो आप कैसा आपे 
से बाहर हो गये । मैं आपसे मित्रता का नाता रक्खा 
चाहता हैं और पिछले बैरों को भुला कर आपके स्नेह 
की आशा रखता हैँ, में आपको रुपया उधार देने को 
प्रस्तुत हूँ और सूद एक पैसा नहीं चाहता तिस पर भी । 
आप मेरी बात नहीं सुनते । क्‍या यह मेरा बर्ताठ 
मित्रता का नहीं है ? 


बसेत --- यह आपकी दया है ? 


शैलाक्ष-- में इस कृपा को दिखलाऊँगा । 
(अनंत से) मेरे साथ किसी व्यवस्थापक के यहाँ चलिए 
और उसके सामने तमस्सुक पर 5पनी मुहर कर 


। दीजिए और हँसी की रीति पर यह शर्त लिख दीजिए कि 


यदि अपुुम दिन और अमुक स्थान पर आप मेरा रुपया 
जिसका तमस्सुक में वर्णन है न युका दें तो मुझे 
अधिकार होगा कि उसके बदले मैं आपके जिस शरीर 
के अंश से चाहूँ आध से माँस काट लूँ । 


अनंत्त -- में दित्त से प्रसन्‍त हैँ और इन शत्तों पर 
मुहर कर दूँगा और यह भी कहूँगा कि इस जैन में बड़ी 
मनुष्यता हे । 


बसंत -- तुम मेरे लिये ऐसे तमस्सुक पर 


हस्ताक्षर न करने पाओगे इससे तो में अपनी । 


दरिद्वावस्था में रहना ही श्रेय समभूगा । 
अनंत -- क्यों ? डरो मत -- प्रतिज्ञा भंग होने 


। 
| 
| 


की घड़ी कदापि न आवेगी -- दो महीने के भीतर ! 


अर्थात्‌ तमस्सुक की मिती पूजने के एक महीना पहिले . 4 
मुफे आशा हे कि इसका तिगुना धन मेरे पास पहुँच & 


जायगा । 
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है 


कै 


शैलाक्ष्र--- हे ईश्वर, ये आर्य्य भी केसे मनुष्य 
होते हैं ! जेसा इनका चित्त कठोर होता है वैसा ही ओऔरों 
का भी समभ कर संदेह करते हें ! भला यह तो 
बतलाइये कि यदि इन्होंने प्रतिज्ञा भंग की तो तुम इस 
शर्त के पूरा कराने से क्या लाभ, होगा ? मनुष्य के 
शरीर का आघ सेर मांस किस रोग की औषधि है और 
वह किस गिनती में है ? क्या वह उतना भी काम में 
आ सकता है जैसा भेड़ी बकरी का मांस ? सुनिए केवल 
इनसे मेत्री करने के लिये में इनके साथ ऐसी कृपा 
करता हूँ, यदि यह इसे समभ्फें तो अच्छी बात है नहीं 
तो प्रणाम, और मेरी प्रीति के बदले मेरे साथ बुराई न 
कीजिएगा । 


अनंत-- हां शैलाक्ष मैं इस तमस्सुक पर मुहर 
कर दंगा । 

शैलास्म - तो ःःभी व्यवस्थापक के घर पर 
जाइए और इस हें? की दस्तावेज के लिखने को 
कहिए ।॥ मैं भी शीघ्र 7 जा कर थैली में छ हजार रुपये 
लिये हुए वहीं पहुँच ता हूँ ओर अपना घर भी देखता 
आऊँगा जिसे एक उड़े बहुब्ययी और अविश्वासी भूत्य 
को सौंप थाया हूँ -- मैं सब काम कर के बात की बात 
में आप से मिलता हैं। (जाता हे) 


अनंत-- अच्छा फटपट जाओ । यह जैन ऐसा 
कृपालु होता जाता है कि आर्य बन जायगा । 

बसंत -- मैं चिकनी चुपड़ी बातें और दुष्ट 
अंत :करण नहीं एंसद करता । 


अनतत-- आओ, इसमें कोई धोका नहीं हो 
सकता क्‍यों कि मेरे जहाज मिति पूजने के एक महीना 
पहिले अवश्य ही पहुँच जायँगे । (जाते हें) 


छितीय अक 
पहिला दृश्य 


स्थान --- विल्वमठ ! पुरश्नरी के घर का एक कमरा 
(तुरहियाँ बजती हैं । मोरकुटी का राजकुमार अपने 
सभासदों के सहित और पुरश्नी, नरञश्नी और अपनी 


3 क्योंकि यह तो सूर्य की दी हुई वर्दी हे जिसके 
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ढसरी सहेलियों के संग आती है ।) 
मोरकुटी-- मेरी रंगत देखकर मुझसे घृणा न 





| कम 


म्किजट ही 


समीप मैं रहता हूँ और जिसकी छाया में पला हैं । 
उत्तर के देश जहाँ सूर्य्य की गर्मी वर्फ के टुकडों को भी 
नहीं गला सकती वहाँ के किसी सुंदर से सुंदर युवा 
को मेरे सामने लाओ और हम दोनों तुम्हारे प्रेम के 
लिये अपने शरीर में नश्तर चुभावें तो विदित होगा कि 
किस का रुधिर अधिक रक्त है । सखी तुम विश्वास 
मानों कि मेरे इसी चेहरे ने बड़े से बड़े वीरों का पिता 
पानी कर दिया है, और मैं अपने प्रेम की सोगंद खा कर 
कहता हैँ कि इसी मुख को मेरे देश की परम सुदरी 
युवतियाँ भी चाहती हैं । में अपने इस रंग को किसी 
अवस्था में बदलना पसंद न करूँगा पर हां तुम्हारी 
प्रसन्‍नता के लिये । 


पुरश्नी -- मेरी रूचि के लिये केवल मेरी आँखें 


ही नहीं हं और न में किसी भाँति अपनी इच्छा के 


अनुसार पति बन सकती हूँ, किंतु ऐ प्रसिद्ध राजकुमार , 
यदि मेरे पिता ने मुझे परवश न कर दिया होता अर्थात्‌ 
इस बात की उलभन न लगा दी होती कि जो कोई मुभ्े 
उस विधि से जीते (जिसका आपसे मैं वर्णन कर चुकी 
हैं) उसकी मैं स्त्री बनूँ तो जिन लोगों को मैंने अब 
तक देखा है उनमें से आपको किसी की अपेक्षा पूर्ण 
मनोरथ होने का अवसर कम न था । 


मोरकुटी -- मैं इतनी कृपा के लिये भी तुम्हारा 
धन्यवाद करता हूँ, तो ईश्वर के लिये मुझे संदकों के 
पास ले चलो जिसमें अपने प्रारब्ध की परीक्षा करूँ । 
शपथ है इस खंग की, जिसने राजा को वध किया और 
इंदर के उस राजकुमार को मारा जो महाराज सुलक्षण 
से तीन लड़ाइयाँ जीता था, तुम्हारे मिलने की आशा में 
मैं संसार में वीर से वीर का सामना करने को प्रस्तुत हैं, 
रीछ की मादा के सामने से उसके बच्चे उठा लाने को 
उपस्थित हूँ, सिंह जिस समय के शिकार की खोज में 
गरज रहा हो उसकी आँख निकाल लाने को प्रस्तुत 
हूँ -- पर हाय ऐसी अवस्था में किसका वश हे ! यदि 
हारीत और लक्षेन्द्र पासा फेक कर इस बात को निश्चय 
करना चाहें कि दोनों में कौन बड़ा आदमी है तो संभव है 
कि पासे के पड़ने से अनारी जीत जाय और संसार 
का सबसे बड़ा पहलवान अपने एक नीच नौकर 
के सामने नीचा देखे । ऐसे ही संयोग से मेरी अवस्था 
हो सकती है कि अपने लक्ष्य में प्राप्त करने में असमर्थ 
हूँ जिसे कदाचित॒ एक साधारण व्यक्ति भी कर है. और 
मूफे कुढ़ कुढ़ कर मरना पढ़े । 


पुरश्नी -- लाचारी हे -- बिना मंजूषा चुने हुए 
न फस्प 7प77++ 7०२ 
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आइइइकलअााारारारररााअा मारा रंग जं छ  िं िलिििंीि ँक 


आजम िौेा्िल्मम्निणणंआंं 


कुछ नहीं हो सकता, इसलिये या तो आप इस इच्छा ही 
को छोड़ दें या यदि चुनना चाहें तो पहिले इस बात की 


शपथ खारय॑ कि यदि आप भूठे मंजूषा को चुनें तो फिर 
आमरण किसी स्त्री की ओर व्याह करने के अभिप्राय से 


दृष्टि न करें -- इसे खूब सोच लीजिए । 


मोरकुटी -- हमें यह प्रतिज्ञा स्वीकार है । चलो 
अपने भाग्य की परीक्षा करें । 


न १५: 


पुरक्नी --- पहिले मन्दिर में चलिए । तीसरे 
पहर संद्रक चुनिएगा । 


मोरकुटी -- ऐ भाग्य सहाय हो, मुझे सबसे 
। अधिक प्रसन्‍न या सबसे अधिक अभागा बनाना तेरे उी 
हाथ है । 


दूसरा दृश्य 
स्थान --- बंशनगर-एक सड़क 


| 

। 

(तुरहियाँ बजती हैं । सब जाते हें) 
| 

(गोप आता है) 

गोष-- निस्संदेह मेरा धर्म मुफे इस जैन अपने 
के पास से भाग जाने की सम्मति देगा । प्रेत मेरे 
पीछे लगा है और मुभ्के बहकाता है कि गोप, मेरे अच्छे 
गोप, पाँव उठाओ, आगे बड़ो, और चलते किरते 
दिखलाई दो । मेरा धर्म कहता हे नहीं, खबरदार 
सच्चे गोप खबरदार, सच्चे गोप भागो मत, भागने पर 
लात मारो । तो एक ओर से बली भूता बहका रहा हे 
कि अपनी बोरिया बंधना बाँघो, धता हो, द्वन हो, 
साहस को दृढ़ करो ओर नो दो ग्यारह हो जाओ --- 
दसरी ओर से धर्म मेरे चित्त को, गले का हार हो कर, 
इस प्रकार से शिक्षा देता है -- मेरे धर्मिष्ट मित्र गोप ! 
तुम कि एक धर्मात्मा के पुत्र हो वरंच यों कहना चाहिए 
कि एक धर्मात्मा स्त्री के पुत्र हो -- अस्तु मेरा धर्म 
कहता है कि अपने स्थान से हिलो मत --- तो अब भूत 
कहता है कि अपने स्थान से हिलो और धर्म कहता हे 
कि अपने स्थान से मत हिलो । में अपने धर्म से कहता 
हूँ कि तुम्हारी सम्मति बहुत अच्छी हे । फिर में भूत 
से कहता ह कि तुम्हारी राय बहुत अच्छी हे । यदि में 
अपने धर्म की आज्ञा मानता हूँ तो मुझे अपने स्वामी 
जैन के साथ ठहरना पड़ता है जो कि आप ही एक 
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प्रकार का भूत है -- यदि मैं जैन के पास से भा 


जाता हैँ तो भूत की आज्ञा पर चलता हैँ जो कि 
(स्वामी की प्रतिष्ठा में अंतर नहीं डालता) आप ही 
भूत हैं । निस्संदेह जेन तो निज भूत का अवतार 
है इसलिये मेरी जान में तो मेरा धर्म बड़ा कठोर हे 
जो इस जेन के साथ ठहरने की सम्मति देता हे । 
भूत की सम्मति बहुत भली जान पड़ती है, तो ले 
भूत में भागने को उपस्थित हूँ, मेरे पाँव तेरी आज्ञा 
में हैं, में अवश्य भागूँगा 
वृद्ध गोप -- साहिब नेक कृपा कर के परदेसी , 
महाजान के घर का मार्ग तो बतः देते । 
गोप --- आगे के मोड़ पर पहुँच कर अपने दाहिने 
हाथ को फिर जाना, और सब से आगे को मोड़ पर जब 
पहुँचो तो अपने बायें हाथ को मुड़ना, फिर हसरे मोड़ 
पर किसी ओर न फिरना वर॑ंच तिरछे मुड़ कर सीधे 
परदेसी महाजन के घर चजे जाना । | 
(वृद्ध गोप एक टोकरा लिए हुए आता हे) 
वृद्ध गोप -- भाई समृद्ध परदेसी महाजन के घर 
का कोन सा मार्ग हे ? 
गोप- (आप ही आप) ईश्वर का त्राण ! आप 
मेरे सगे बाप हैं, जो ऐसे अंधे हो गए हैं कि अपने 
जनमाए हुए लड़के को नहीं पहिचानते | ठहरो तनिक 
इन की परीक्षा लूगा । 
वृद्ध गोप -- भगवान की शपथ हे इस मार्ग का 
पाना तो कठिन होगा । भला आप को विदित है कि एक 
मनुष्य गोप नाम का जो उनके यहाँ रहता था अब वहाँ है 
या नहीं ? 
गोप -- क्या तुम युवक गोप को पूछते हो ? -- 
(आप ही आप) अब देखो मैं केसा खेल करता 
हूँ -- क्या तुम युवा गोप महाशय का वर्णन करते 
हो ? 
वृद्ध गोप--- 'महाशय' न कहिए वरंच एक 
दरिद्र का बेटा । उसका बाप एक बहुत ही धर्मात्मा 
दरिद्री हे पर धन्य है ईश्वर को कि रोटी कपड़े से सुखी 
हे । 
गोए--- उसके बाप को कौन पूछता है वह जो 
चाहे सो हों, यहाँ तो इस समय युवा गोप महाशय का 
वर्णन है । 
वृद्ध गोषप-- जी हाँ वही गोप आप का मित्र । 
गोप -- इसी लिये तो बूढ़े बाबा में तुमसे कहता 
हूँ, इसी लिये तो निवेदन करता हूँ कि जे युवा 
महाशय कहो । 
वृद्ध गोप-- आप की साहिबी बनी रहे में 
वि मनन 
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0 लक पूछता हूं । 
गोप-.- तो उसका हे. गोप महाशय हुआ -- 

बाबा गोप महाशय का वर्णन न करों क्योंकि वह युवा 
सज्जन मनुष्य तो कुछ दिन हुए मर गया या यों समभक 
लो कि स्वर्ग को गया । 

वृद्ध गोष --- भगवान न करे ! वही लड़का तो 
मेरे बुद्मपे की लकड़ी था, मेरे अंधेरे घर का दीपक था । 

गोप --- मेरी सूरत तो कहीं लकड़ी या दिये से 
नहीं मिलती ? -- बाबा तुम मुझे पहचानते हो ? 

वृद्ध गोप-- शोच है कि मैं आप को नहीं 
पहिचानता, किंतु ईश्वर के लिये मुझे शीघ्र बतलाइए 
कि मेरा लड़का (भगवान ससकी आत्मा को सुख दे !) 
जीता है कि मर गया ? 

गोप -- बाबा तुम मुझे नहीं पहिचानते ? 

वृद्ध गोप-- साहिब मैं तो बिल्कुल अंधा हूँ 
और तुम्हें नहीं पहिचान सकता । 

गोप--- और न यदि तुम्हारे आँख होती तो तुम 
| पहिचान सकते । यह बड़े बुद्धिमान पिता का काम 
है कि अपने लड़के को पहिचान लें । अच्छा बूढ़े बाबा 
में तुम्हारे बेटे का हाल तुमसे कहूँगा, मुफे आशीर्वाद 
दो, अभी सच्चा हाल खुल जायगा । रुधिर अधिक दिन 
तक नहीं छिप सकता, लड़का कदाचित छिप सके --- 
परंतु अंत को मुख्य बात प्रकट हो जाती है । (घुटने के 
बल भुकता हे) । 

बृद्ध गोप-- भाई उठो यह क्‍या बात है -- 
मुफे निश्चय है कि तुम मेरे लड़के गोप नहीं हो । 

गोप-- ईश्वर के लिये अब अधिक मूर्ख मत 
बनो और मुभे आशीर्वाद दो । में वही गोप हैं जो पहिले 
तुम्हारा लड़को था, अख तुम्हारा बेटा हे, और आगे 
तुम्हारा बच्चा कहलावेगा । 

वृद्ध गोप-- मैं केसे जानूँ कि तुम मेरे बेटे हो ? 

गोघष-- मैं नहीं जानता कि तुम्हारी समझ को 
क्या कहूँ पर महाजन का नोकर गोप मैं ही हैँ और भली 
भाँति जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी मागधी मेरी माता हे । 

बृद्ध गोप-- निस्सन्‍्देह उसका नाम मागधी 
है । मैं शपथ से कह सकता हूँ कि यदि तू गोप है तो मेरे 
ही मांस और रुधिर से है । वाह वाह तेरे डाढ़ी कितनी 
लंबी निकल आई है ! जितने बाल तेरी टुड़डी पर हैं 
उतने तो मेरे घोड़े दमनक की पोंछ पर भी न होंगे । 

गोप-- तो इससे मालूम होता है कि दमनक की 
पोंछ बढ़ने के बदलें दिन पर दिन भीतर घुसी जाती है । 
मुझे स्मरण है कि जब मैंने उसे अंतिम बार देखा था 
तो उसकी पोंछ के बाल मेरी डाढ़ी के बाल से कहीं बड़े 
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थे। 

बृद्ध गोप -- हे भगवान ! तम में कितना अंतर 
हो गया है । भला तुझे से और तेरे स्वामी से केसी पटती 
है ? में उसके लिये कुछ भेंट लाया हैं । बता तेरी 
उनके साथ केसी निभती हे ? 

गोप --- किसी भाँति निभ जाती हे । मैं अपने जी 
में नो दो ग्यारह होने की ठान चुका हूँ और जब तक कुछ 
दर भाग न लूँगा कदापि दम नहीं लूँगा । मेरा स्वामी 
पूरा जैन है । उसे भेंट दोगे ! हुह, उसे फाँसी दो । मैं 
उसी नौकरी में भूखों मरता हूँ --- नेक मेरी दशा तो 
देखो कि कोई चाहे तो मेरी नसों को हर एक जँगुली को 
गिन ले । बाबा बड़ी बात हुई कि तुम यहाँ आ गए । 
चलो अपनी भेंट बसंत महाराज को दो जो अच्छी नई 
नई वर्दियाँ बाँटता है । यदि मुझे इसकी नौकरी न 
मिली तो जहाँ तक कि ईश्वर के पास पृथ्वी है मैं भाग 
जाऊँगा । अहा ! मेरा भाग्य केसा प्रबल हे ! देखो वह 
आप चले आते हैं । बाबा इससे कहो, क्योंकि यदि 
अब मैं एक दम भी जैन की नौकरी करूँ तो मैं उससे 
अधघम । 
(बसंत लोरी तथा द्रसरे भृत्यों के सहित आता है) 

बसंत -- अच्छा यों डी करो -- परंतु देस्त्रो ऐसी 
भीघ्रता से सब प्रबंध हो कि अधिक से अधिक पाँच बजे 
तक ब्यालू तैयार हो जाय । इन पत्रों को डाक में डाल 
आओ, वर्दियाँ फ़टपट बनवा लो और गिरीश से जाकर 
कहो कि अभी मेरे घर आवें । 

(एक नौकर जाता है) 

गोप-- बाबा - हैं । 

वृद्ध गोप-- ईश्वर आपको चिरायु करे । 

बसंत -- (धन्यवाद पूर्वक) तुम्हें मुझसे कुछ 
काम है ? 

बृद्ध गोप -- धर्म्मावत्तार यह दीन बालक भेर 
पुन का 

गोप-- दीन बालक नहीं महाराज वर॑च धनिक 
महाजन का मनुष्य जो इस बात को चाहता है जैसा कि 
मेरा पिता विवरण के साथ कहेगा कि -- 

वृद्ध गोप-- इसे नोकर की बड़ी इच्छा है 
और -- 

गोप-- सचमुच महाराज मुख्य बात वह है कि मैं 
जैन के यहां नौकर हूँ और इच्छा रखता हूँ जैसा कि मेरा 
बाप कहेगा कि -- 

वृद्ध गोप-- महाराज इसकी और 2०६ स्वामी 
की जरा भी नहीं पटती -- 

गोप -- मैं थोड़े में सच्ची कहे देता हूँ कि जैन ने 






करके. 


मेरे साथ बुराई की) है जिसके कारण से में चाहता हैँ 
जैसा कि मेरा बाप जो में आशा करता हुँ कि एक वृद्ध 
मनुष्य है आपसे सविस्तार वर्णन करेगा -- 

बुर गोप --- मैं एक थाली कबूतर के मांस की 
आपको पारितोषिक देने को लाया हूँ और मेरी प्रार्थना 
यह हे कि -- 

गोप--- सौ बात की एक बात यह है कि यह 
प्रार्थना मेरे विषय में जेसा कि आपको इस सच्चे बूड़ढे 
के कहने से विदित होगा जो यद्यपि बूढ़ा और दीन हे तो 
भी मेरा बाप हे । 

बसंत -- दो के बदले एक मनुष्य बोलो --- तुम 
क्या चाहते हो ? 

गोपष -- सर्कार की सेवा करना । 

ध्ु्ध गोप-- जी हाँ यही मुख्य तात्पर्य है । 

बसंत -- में तुम्हें भली भांति जानता हूँ, तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार हुई । तुम्हारे स्वामी शैलाक्ष ने आज ही 
तुम्हारी सिफारिश की है, यदि एक धनवान जैन की 
सेवा छोड़ कर मुभ ऐसे दरिद्री की नौकरी करना चाहते 
हो । 

गोप-- वह पुरानी कहावत सर्कार के और मेरे 
स्वामी शैलाक्ष के विषय में ठीक ठीज घट गई 
है --- सरकार पर ईश्वर की कृपा है और उसके पास 
पुष्कल धन हे । 

वसंत -- यह बात तो तुमने खूब ऊही । बूढ़े 
आाबा अपने बेटे के साथ जाओ अपने पुराने स्वामी से 
बिदा होकर मेरे घर का पता लगाकर उपस्थित हो । 
(अपने भुत्यों से) इस मनुष्य को एक वर्दी जिसमें 
औरों की वर्दियों से उत्तम लैस हँकी हो दे दो, देखो अभी 
निबटा दो । 

गोप-- बाबा चलो --- मेरे लिये कहीं नोकरी 
की कमी हो सकती है, नहीं । मैं कभी अपने मुह से 
प्रार्थना नहीं करता ! हाँ (अपना हाथ देख कर) क्‍या 
मुझ से बढ़कर मारवाढ़ भर में किसी की हथेली 
निकलेगा, जो पुस्तक लेकर शपथ खाने को प्रस्तुत है 
कि तुम खूब रुपया कमाओगे ! यह देखो आयु की रेखा 
कैसी सीधी चली गई हे ! --- और यह पत्नियों का 
एक साधारण लेखा है -- हा केवल पंद्रह स्त्री यह तो 
कुछ भी नहीं है -- ग्यारह रॉड़ और नौ क्वारियों से 
ब्याह करना तो मनुष्य के लिये थोड़ी ही बात 
है --- फिर तीन बार ड्रबते ड्बते बचना --- और फिर 
ः तिनके से जीव का जोखिम -- यह देखो यह इन 
सब आपत्तियों से बचने की रेखा है -- अहा ! यदि 
विधाता कोई स्त्री है तो ऐसे उत्तम स्त्रीधन के साथ 

कक कन्प क त पर पुन पर एज 


्रै 
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अवश्य ब्याहने के योग्य है --- बाब जाओ -- मैं 
पलक भाजते मैं जैन से बिदा हो लूंगा । (गोप और 
वद्द गोप जाते हैं) । 
वसंत्त -- लोरी इसको भली भाँति समफ लो । | 
इन वस्तुओं को मोल लेकर और वर्दियाँ बाँट कर शीघ्र ' 
लौट आओ क्योंकि आज ही रात को मुझे अपने परम 
प्रतिष्ठित मित्र का आतिथ्य करना है । शीघ्रता करो, ' 
जाओ । 
लोरी --- जहाँ तक हो सकता है शीघ्र प्रबंध करके 
उपस्थित होता हैं । | 
(गिरीश आता हे) | 
गिरीश -- तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं ? 
लोरी --- महाराव, वहाँ टहल रहे हैं । 
| 


(लोरी जाता है) 
गिरीश --- बसँत महाशय --- 
बखसत --- गिरीश ! 


शिरीश -- मेरी आपसे एक प्रार्थना है । 

बसेत -- मैंने स्वीकार की -- कहो । 

गिरीश -- देखिए अस्वीकार न कीजिएगा -- 
में आपके साथ विल्वमठ चलूँगा ! 

बसत --- इसमें कौन सी बात है आनंद से 
चलो --- लेकिन सुनो गिरीश, तुम में ढिठाई, 
अनार्य्यता और असभ्यता अधिक है जो यद्यपि तुम में 
गुण जान पड़ते हैं और हमारी दृष्टि में दुर्गुण नहीं 
ठहरते तथापि बाहरवालों की दृष्टि से धृष्टता समभी 
जाती हैं । नेक इसका ध्यान रखना और लण्जा के ठंढे 
पानी से अपने चिलबिलेपन की गर्मी को ठंढा करने का 
यत्न करना जिसमें ऐसा न हो कि जहाँ मैं जानेवाला हूं 
वहां तुम्हारी अनार्य्यता के कारण मैं भी हल्का समभा 
जाऊँ और मेरी सब आशाएँ धूलि में मिल जाय॑। 

गिरीश -- बसंत महाराज, सुनिए यदि में 
गंभीर बन जाऊँ, नम्नता के साथ न बोलूँ, शपथ खाने 
का अभ्यास कम न कर दरें, स्तोत्र की पुस्तक जेब में न 
भरे रहूँ, दृष्टि नीची न रक्खूँ, केवल इतना ही नहीं 
वर॑ंच जिस समय स्तुति पढ़ी जाती हो अपनी टोपी की 
इस तरह आँख पर जैँधेरी न चढ़ा लूँ, और आह भर 
कर एवमस्तु कहूँ, और एक बड़े विद्वान सभ्य मनुष्य 
की भाँति निम्नता के साथ हर बात में चुनाचुनी न करूँ, 
तो आज से मेरी बात का विश्वास न कीजिएगा । 

अस्त --- वह तो देखने ही में आवेगा । । 

गिरीश-- हाँ पप आज की रात को इस 

प्रतिबंधन से दर रखिए, आज की रात हँसी के लिये 
रुकावट न रहेगी । ्य 













हद 
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है. 
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बसत --- नहीं नहीं में कब ऐसा चाहने लगा 
वर॑ंच में तो स्वयं कहने को था कि आज की सभा में 


नियम से भी अधिक ढीठ रहो क्योंकि आज ऐसे मित्रों 

का भोज है जो चुहल की इच्छा रखते हैं -- परंतु इस 

समय विदा हो क्‍योंकि मुझे कुछ काम हे । 
गिरीश-- और मैं लवंग प्रभृति के पास जाता 


हूँ, पर भोजन के समय हम सब अवश्य उपस्थित 
होंगे ! 
(दोनों जाते हें] 


तीसरा दृश्य 
स्थान --- दंशनगर, शैलाक्ष के घर की एक कोठरी 
(जसोंदा और गोप आते हैं) 
जसोदा-- मुफे खेद है कि तू मेरे बाप की 


नौकरी छोड़ता है । यह घर मुफे नरक समान लगता है , 


पर तु ऐसे हँसमुख भूत के कारण थोड़ा बहुत जी 
बहल जाता था । अस्तु, विदा हो; यह ले यह एक 
रुपया तेरे लिये पारितोषिक है । और सुन गोप ! थोड़ी 
देर में तेरे नये स्वामी के यहाँ लवंग भोजन करने 
जायगा उसे चुपके से यह पत्र दे देना -- बस 

-- मैं नहों चाहती कि मेरा बाप मुझे तुमसे बात 
करते देख ले । 

गोप-- तुम्हें ईश्वर को सौंपता हूँ -- आँसुओं 
के मारे तो मेरे मुँह से शब्द नहीं निकलने पाता । ऐ 
सुंदरी कामिनी, ऐ प्यारी जैनिन, यदि कोई आर्य्य तुमे 
न ठगे और अपनी स्त्री न बनावे तो मेरा नाम नहीं । 
किंतु बस, ईश्वर ही रक्षा करे । प्रेम के आँसू तो मेरे 
दृढ़ चित्त पर प्रबल हुआ चाहते हें । ईश्वर रक्षा 
करे --- 

(जाता हे) 

जसोदा-- अच्छा बिदा हो सुहदद गोप । हाय ! 
मेरे लिये कैसे यह पाप की बात हे कि मैं अपने बाप की 
लड़की होने से लज्जित होऊ ! परंतु यद्यपि में उसके 
रक्त से उत्पन्न हूँ पर मेरा चित्त उसका सा नहीं है । 
ऐ लवंग, यदि तू अपने वचन पर दृढ़ रहा तो मैं इस 
भगड़े को निबटा देंगी और आर्य्य होकर तेरी प्यारी स्त्री 
बन जाऊँगी । 
. (जाती हे) 
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स्थान --- वंशनगर --- एक सड़क 
(गिरीश, लवंग, सलारन और सलोने आते हैं) 


लदंग-- नहीं, वरंच हम लोग खाने के समय 
खिसक देंगे और मेरे घर पर आकर भेस बदल कर सब 


लोग लौट आवेंगे । एक घंटे में सब काम हो जायगा । 
गिरीश --- हम लोगों ने अभो सब तैयारी नहीं 


की हे 
सलारन ---- अब तक मशाल्चियों का भी कुछ 


प्रबंध नहीं हुआ हे । 

खलोने --- जब तक कि स्वाँग का उत्तमता के 
साथ प्रबंध न हो वह निरा लड़कों का खेल होगा और 
मेरी सम्मति में ऐसी अवस्था में उसका न करना ही 
उत्तम होगा । 

लबंग-- अभी तो केवल चार बजा है --- अभी 
हमें तैयारी के लिये दो घंटे का अवकाश हे --- 

(गोप हाथ में पत्र लिए आता हे) 
कहो जी गोप क्‍या समाचार लाए ? 

गोप--- यदि आप इसे खोलेंगे तो आप ही सब 
समाचार विदित हो जायगा । 

लवेग --- में इन उपक्षरों को पहिचानता हूँ, ईशवर 
की सौगंध केसे सुंदर अक्षर हैं, और जिस कोमल हाथ 
ने इन्हें लिखा है वह इस पत्र से भी अधिक गोरा है । 

गिरीश -- निस्संदेह यह तुम्हारी प्यारी का पत्र 
हे । 

गोय-- साहिब अब मुझे आज्ञा होती है ? 

लवेंग-- कहाँ जाते हो ? 

गोप-- अपने पुराने स्वामी जैन को अपने नये 
आर्य्य स्वामी के साथ आज रात को भोजन करने के 
लिए निमरत्रण देने । 

लग --- ठहरो, यह लो, प्यारी जसोदा से कह 
दो कि कदापि अंतर न पड़ेगा -- देखो अकेले में 
कहना -- जाओ । 

(गोप जाता हे) 

महाशयो आप लोग अब तो रात के लिये स्वाँग की 
तेयारी करेंगे ? मशाल दिखलाने वाले का प्रबंध हो 
गया । 

सलारन --- जी हाँ में अभी जाकर तैयार होता 


हूँ । 

सलोना-- और में भी चला | 

लबंग-- लगभग एक घंटे के गिरीश के घर पर 
मुझसे और गिरीश से मिलना । 

सलारना-- बहुत ठीक । 

गिरीश-- वह पत्र जसोदा ही का न वा? १ 


२१ ड़ 
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3१ (सलारन और सलोने जाते हें) 

ट लबेग -- अवश्य हे कि मैं तुमसे सब हाल वर्णन 
कर द्रें । उसने मुझे! सूचना दी है कि मैं उसे किस 
भांत्रि उसके बाप के घर से ले जाऊँ, कितनी अशरफी 
और गहने उसने ले रक्खे हें, और केसा परिचारक का 
वस्त्र अपने लिये उपस्थित कर रक्‍्खा है । भाई गिरीश 
यदि कभी इसके बाप जैन को स्वर्ग में आने की आज्ञा 
मिलेगी तो अपनी बेटी के सुकृत के बदले, और यदि 
कभी कोई बुराई इस तक आवेगी तो इस बहाने से कि 
वह एक अधर्मी जेन की बेटी है । आओ, मेरे साथ 

आओ, मार्ग में इसे पढ़ते चलो । सुंदरी जस्त़ोदा आज 


“4 
स्वाँग में मशाल दिखलावेगी । 
(दोनों जाते हैं) 
पाँचवा दृश्य 


स्थान --- वंशनगर -- शैलाक्ष के घर के सामने 


(शैलाक्ष और गोप आते हें) 

शैलाक्ष -- अच्छा तो तू देखेगा, तेरा आँखें आप 
ही इस बात का न्याय करेंगी कि वृद्ध शैलाक्ष और बसंत 
में कितना अंतर है । अरी जसोदा ! जैसा तू मेरे यहां 
भुखमुए की भाँति ढाई सेर भकोसता था उसका स्मरण 
वहाँ आवेगा । अरी जसोदा ! और हर समय पड़े रहने 
और खराटे लेने और कपड़े फाड़ डालने की भहिमा भी 
जान पड़ेगी । अरी जोसदा, सुनती नहीं ! 

गोप-- जसोदा ! 

शैलाक्ष-- तुमे; किसने पुकारने को कहा हे ? 
मैंने तुमसे नहीं कहा कि पुकार । 

गोप-- आपही न मुझ पर सदा क्रूध हुआ करते 
थे जि तू बेकहे कोई काम नहीं करता । 

(जसोदा आती हे) 

जसोदा-- मुफे आपने बुलाया है ? आज्ञा ? 

शैलाक्ष-- मुफे आज का नेवता आया है, लो 
जसोदा यह कुंजियाँ तुम्हारे सुपर्द हैं । पर मैं क्यों जाने 
लगा ? मुमे वह लोग कुछ प्रेम में नहीं बुताते वरंच 
सुश्रषा से -- किंतु क्या हुआ में भी तिरस्कार की 
दृष्टि से जाऊँगा और उस बहुव्ययरी आर्य्य का माल 
चार्भूगा । मेरी प्यारी बेटी तू घर से सावधान रहियो । 

३ मेरा जाने को तनिक भी जी नहीं चाहता, मुझे कोई 
; बुराई आती मालूम होती है जिसका मेरे जी में खटका 

, लग रहा है, क्योंकि आज ही रात को मैंने रुपये के 


0६% 


दुर्लभ बन्धु ६०१ 


तोड़ों का सपना देखा था । 


गोप--- आप कृपा करके चलें : मेरे नये स्वामी 
आपकी राह देखते होंगे, और उन लोगों ने आपस में 
गुट किया है । यह मैं नहीं कह सकता कि आप अवश्य 
ही स्वाँग देखिएगा परत यदि ऐसा हुआ तो निस्संदेह 
कुछ न कुछ रंग खिलेगा क्योंकि मेरी नाक से उस दिन 
तेवहार के छ बजे सबेरे रुधिर का बह्चना व्यर्थ न 
जायगा । 
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शैलाक्ष -- क्या स्वाँग भी बनेंगे ? सुनो जसोदा 
द्वारों में ताला लगा दो और जब भेर की ढबढब और 
बाँसुरी की ध्वनि सुनाई दे तो भरोखों में से भाँकने के 
लिये ऊपर न चढ़ना और न इन आर्य मसख्वरो के लुक 
फेर हुए चिहरों को देखने के लिए खिड़की से बाजार 
की ओर सिर निकालना वरंच शीघ्र ही मेरे घर के कानों 
को अर्थात्‌ खिड़िकियों को बंद कर लेना जिसमें ऐसे 
असभ्य तुच्छ जनों का शब्द मेरे सभ्य घर के भीतर न 
पहुँचने पावे । शपथ है अहंत देव की छड़ी की मेरा जी 
आज रात के नेवते में जाने को नेक भी नहीं उभरता । 
किन्तु में जाऊँगा । अबे तू आगे जा कह दे कि में 
आऊँगा । 


गोप-- महाराज में चला | बबुई तुम इनकी 
बकबक पर ध्यान न देकर आवश्य खिड़की में से 
भांकती रहना क्योंकि 'आज होगा उस मसीहा का 
गुजर इस राह से, जिसने मूसा के 
को ।' (जाता है) । 


शैलाक्ष -- वह मूर्ख प्रेत का अवतार क्या कहता 
था, ऐं ० 

जसोदा --- उसने केवल इतना ही कहा कि 
'बबुई ईश्वर आपकी रक्षा करे' और कुछ नहीं । 

शैलाक्ष -- वह मूर्ख प्रेम तो रखता है परंतु खाने 
में सांड से अधिक है, दिन को सोने में जंगली बिल्ली 
से बढ़कर और काम करने में घोंधे से अधिक सुस्त । 
ऐसे कृतघ्नों का निर्वाह मेरे साध कहाँ हो सकता हे ; 
इसीलिए में उसे दूर करता हूँ, और फिर उसे प्ले भी 
केसे मनुष्य के बाँधता हूँ जिसके उधार लिए हुए रुपये 
के नष्ट करने में वह सहायता देगा । अच्छा जसोदा 
अब तुम भीतर जाओ, कदाचित्‌ मैं अभी लौट जाऊँ । 
जिस भाँति मैंने समभ्का दिया है बैसा ही करना । द्वारों । 
को बंद करती जाओ -- 'जागै सो पावै, सोबे सो खोबे' 
यह कहावत बहुत ठीक है । (जाता है) 

जखस्होदा-- जाइए -- (आप ही आप) 


री 
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ढ़ 'गर बर आई आर्जू मेरी तो रुखंसत आपको, 
डर आपने बेटे को खोया और मैंने बाप को ।'' 

| (जाती है) 


छठा दृश्य 
(स्थान -- शैलाक्ष के घर के सामने) 
(गिरीश और सलारन भेस बदले हुए आते हें) 
गिरीश --.-_ यही बरामदा है जिसके नीचे लवंग ने 
हमें खड़े रहने को कहा था । 
सलारतन्त ---- उनका समय तो हो गया । 
गिरीश --- आश्चर्य हे कि उन्होंने देर की 
क्योंकि अनुरागियों की चाल तो सदा घड़ी से तीत्र रहती 
हे । 
सलारन --- ओह ! नये अनुरागी कामदेव के 
कबूतर की भांति अनुराग की दस्तावेज पर मुहर करने 
को तो दस गुने तेज उंड़ते हैं पप फिर उसकी उलभफन 
में उतने ही सुस्त हो जाते हैं । 
गिरीश-- यह तो नियम की बात है । किसी को 
भी खाने के पश्चात वह भूख नहीं रह जाती है जो खाने 
पर बैठने के समय थी ? कोई घोड़ा भी उस तीब्रगति के 
। साथ लौट सकता है जिसके साथ वह चला था ? संसार 
में जितनी वस्तुएँ हैं उनके मिलने के पूर्व जो उत्साह 
रहता है वह उनके मिलने पर नहीं रहता जैसा कि कहा 
भी है । ''जो मजा इंतिजार में देखा, वह नहीं वस्छो 
यार में देखा ।'" जिस समय जहाज अपनी खाड़ी से 
रवानां होता है तो केसा एक युवा व्यसनी अथवा 
बहुव्ययी के भाँति फंडियाँ फहराए हुए और दुष्ट वायु 
के गले लगा हुआ चला जाता हे ! पर जब वह लौटता हे 
तो उसी वहुव्ययी की भाँति उसकी कैसी दुरवस्था हो 
जाती हे अर्थात्‌ तूफान से किनारे टूटे हुए, पाल फटे हुए 
निरातंक और व्याकुल ! और यहाँ सब बुराइय उसी 
कठोर वायु के द्वारा होती है । 
(लंवग आता हे) 
| 








गिरीश-- वह देखो लवंग आ पहुँचे । उस 
विषय में हम लोग फिर बातचीत करेंगे । 
लवग -- मेरे प्यारे 'त्रो, म॒फे विलंब के लिये 
क्षमा करना | इसमें अपराध मेरा न था वर॑च 
आवश्यक कामों कां । जब स्त्री चुराने की तुम्हारी बारी 
आवेगी तब मैं भी इतनी देर तक तुम्हारी राह देखूँगा । 
। अच्छा इधर आओ, यहीं मेरा ससुरा जैनी रहता है । ऐ 
कोई भीतर है । 


(जसोदा लड़के का कपड़ा पहिने हुए ऊपर से भाँकती 
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जिसमें मेरा पूरा संतोष हो जाय । यद्यपि मैं शपथ खा 
सकती हूँ कि में तुम्हारा शब्द पहिचानती हैं । 
. लवग-- तुम्हारा प्रेमी लवंग । | 
जस्पोदा-- निस्संदेह तुम लवंग हो, और 
सचमुच मेरे प्यारे, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवाय किसको 
प्यार करती हुं ? किंतु प्यारे इस बात को सिवाय तुम्हारे 
कौन जान सकती है कि मैं भी तुम्हारी प्यारी हूँ या | 
नहीं ? ४ | 
लवबग- इस बात का साक्षी तो ईश्वर और | 
। 
। 
| 
। 


जरस्तोदा--- तुम कौन हो? शीध्र बताओ न्‍ 


तुम्हारा मन है । 
जसोदा-- लो इस संद्रक को सम्हालो, इसमें 

हम लोगों के परिश्रम का पूरा मिहनताना मिलेगा । 
पुफे हर्ष हे कि रात का समय है और तुम मेरी सूरत | 
नहीं देख सकते क्योंकि मुफ़े अपने इस वेष पर बड़ी ! 
लज्जा आती है : पर प्रेम अंधा होता है और प्रेमी अपनी | 
मूर्खता की बातों को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि यदि 
वह देख सके तो कामदेव आप मुभे लड़के के बेष में 
देख कर लज्जित हो जाय । | 

लक्षग --- उतरो, क्योंकि तुम्हें मशअल : 
दिखलानी होगी । 

जझ्तोदा -- क्या मैं अपनी निर्लज्जता को आए 
ही मश्‌आल लेकर दिखाऊँ ? वह तो स्वयं उत्यंत 
प्रकाशमान हे । प्यारे, मशअलची तो इसलिये होता है 
कि अंधेरे में की वस्तुओं को प्रकट करे पर मुफे तो क्‍ 


न्ञ्द 
हे: __ जन बन न का 


उसके विरुद्ध अपने तई छिपाना चाहिए । 

लग -- प्यारी तुम तो लड़के के सुहावने वेष में 
आप ही छिपी हो। परंतु अब शीघ्रता करो क्योंकि रात, 
जो प्रेमियों की अवलंब है, बीतती जाती है और हम 
लोगों को अभी बसंत के भोज में कुछ देर ठहरना है । 

जसोदा-- मैं द्वार बंद करके और कुछ और 
रुपये ले कर अभी आती हूँ । 

(ऊपर से जाती हे) 

गिरीश-- मैं शपथ खा कर कह सकता हैँ कि 
यह जैन नहीं वर॑ंच आर्या जान पड़ती है । 

लबग -- मेरा बुरा हो यदि पं इसे जी से न प्यार 
करता हूँ । यदि मेरी समभक ठीक है तो यह बुद्धिमती है, 
और यदि मेरी आँखें अंधी नहीं हो गई हैं तो सुंदर भी 
अत्यंत ही है । सचाई इस की जैसी कुछ है विदित है, 
अत : ऐसी बुद्विमती, सुंददी और सच्ची के. का मैं, 
सदा मन से आज्ञाकारी रहूँगा । 

(जसोदा नीचे आती हे) 

क्या तुम आ गई ? चलो महाशयो, चलो, हमारे स्वाँग 
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के साथी लोग हमारी राह देख रहे होंगे । 
(जसोदा और सलारन के साथ जाता हे] 
(अनंत आता हे) 

अनत्त -- कोन हे ? 

गिरीश-- अनंत महाराज ? 

अनत -- छी छी गिरीश ! और लोग कहां हें ? 
नौ बज गया । हमारे सब मित्र तुम लोगों का बाट 
जोहते हैं । आज स्वाँग बंद रहा क्योंकि अभी --- 
अनुकूल वायु चला और वसंत शीघ्र ही यात्रा करने 
जाय॑ँगे । मैंने बीसियों मनुष्यों को तुम्हारी खोज में चारों 
ओर दौड़ाया है । 

गिरीश-- में इस समाचार से बहुत प्रसन्‍न 
हुआ । मुफ्रे स्वाँग से कहीं बढ़ कर इस बात में आनंद 
मिलेगा कि आज ही रात को पाल उड़ाऊँ और चलता, 
फिरता दिखलाई दूं । 

(जाते हैं) 


अं) 
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खातवों दृश्य 
(स्थान --- विल्वमठ, पुरश्नी के घर का एक कमरा) 


(तुरहियाँ बजती हैं । पुरश्री और मोरकुटी का 
राजकुमार अपने अपने साथियों के साथ आते हैं) 

पुरश्री -- जाओ, पदें उठाओ और इस प्रतिष्ठित 
राजकुमार को तीनों संद्रक दिखलाओ । अब आप 
पसंद कर लें । 

मोरकुटी --- पहला संद्रक सोने का है जिस पर 
यह लेख लिखा है । ''जो कोई मुमे पसंद करेगा वह 
उस वस्तु को पावेगा जिसकी बहुत लोग इच्छा रखते 
हैं।७ 

द्सरा चाँदी का हे जिस पर यह प्रतिज्ञा लिखी है । 

''जो कोई मुझे पसंद करेगा वह उतना पावेगा 
जितने के वह योग्य हे ।'' 

तीसरा कुंद सीसे का हे जिस पर वैसी ही धमकी भी 
लिखी हुई है । ''जो कोई मुफ़े पंसद कर वह अपनी 
सब वस्तुओं को भय में डाले और उनसे हाथ धोबै ।'' 

भला मैं केसे जानूँगा कि मैंने सही संद्रक चुना है ? 

पुरश्नी-- इनमें से एक में मेरी तस्वीर 
है -- यदि आप उसे चुनेंगे तो मैं भी उस चित्र के 
साथ आप की हो जाऊंगी । 

मोरकुटी-- कोई देवता इस अवसर पर मेरी 
की सायता करता ! देखूँ तो : मैं इस संद्रकों के परिलेखों 

६ ०शिदरप डे फ् फेर का त उं कत नन 
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दि 


गा 2! कु 
पर फिर तो विचार करूँ । इस सीसे के संद्रक पर क्या 
लिखा हे ? 
"'जो कोई मुफ्के पसंद करे वह अपनी सब वस्तुओं 
को भय में डाले और उनसे हाथ धोवे । 
हाथ धोवे --- किस के लिये ? सीसे के लिये ? 
भय में डालना और सीसे के लिये ? यह संद्रक तो बहुत 
ही धमकाता है ; लोग जो अपनी सब वस्तुओं को जोखों 
में डालते हैं तो अच्छे अच्छे लाभ की आशा में ; सहृदय 
कूड़े करकट की ओर कब भुक सकता हे ; तो में सीसे 
के लिये न किसी वस्तु के हाथ घोऊँगा और न उसे भय 
में डालूँगा । अब देखो यह चाँदी जिसकी रंगत अल्प- 
वयस्क कामिनियों की सी है क्‍या कहती है ? ''जो 
कोई मुझे पसंद करेगा वह उततना पावेगा जितने के वह 
योग्य है ।"" उतना जितने के वह योग्य है ? -- 
“मोरकुटी के राजकुमार नेक ठहर और हाथ साध कर 
अपनी योग्यता को तोल । यदि तू अपने नाम की ख्याति 
के अनुसार आँका जाय तो तू निस्संदेह बहुत कुछ पाने 
के योग्य हे, पर कौन जाने कदाचित्॒ यह कुमारी इस 
बहुत कुछ से बढ़ कर हो । किंतु इसी के साथ अपनी 
योग्यता में संदेह करना भी निर्बलता की बात हे और 
अपनी योग्यता में बट्धा लगाना हे । उतना जितने के मैं 
योग्य हूँ । वाह वह तो यही कुमारी है ; में अपनी 
उत्पत्ति, अपनी लक्ष्मी, अपनी शिक्षा, अपनी 
चालचलन हर बात से उसके पाने की क्षमता रखता हूं, 
पर सबसे बढ़ कर अपने प्रेम के ध्यान से में अपने को 
उसके योग्य कह सकता हूँ । तो अब में आगे क्‍यों 
भटकूँ और इसी को चुन लूँ --- पर एक बार सोने के 
संद्रक की लिपि को फिर तो देखूँ । 'जो कोई मुफे 
पसंद करेगा वह उस वस्तु को पावेगा जिसकी बहुत 
लोग इच्छा रखते हैं ।'' 
वाह वह तो यही कुमारी हे ; सारा संसार इसकी 
इच्छा रखता हे और पृथ्वी के चारों कोनों से लोग इस 
जागृत महात्मा के पैर चूमने को चले आते हैं । हरिद्वार 
के जंगल और बीकानेर के उजाड़ मैदान दोनों आज कल 
पुरश्नी के प्रणयी राजकुमारों के लिये साधारण मार्ग हो 
रहे हैं । समुद्र जिसका अभिमानी मस्तक आकाश के 
मुँह पर थूकता है उसका भय भी आने वालों के साहस 
को नहीं तोड़ सकता और लोग पुरश्री के देखने की 
लालसा में उस पर से ऐसे चले आते हैं जैसे कोई एक 
छोटे से नाले को पार करता हो । इन संद्रकों में से एक 
में उसका मनोहर चित्र है । क्या यह सम्भव हे "हट बह 
सीसे के भीतर हो ? ऐसा तुच्छ विचार मेरे नाश का 
कारण होगा । 









हि सीसा तो अंधेरी समाधि में उसके कफन के रखने के 

प्र लिये भी एक बडी भद्दी वस्तु होगी । था यह समभू कि 

वह चांदी में बंद हे जिसका मूल्य खरे सोने से दसगुना 

कम है ? ऐसा सोचना ही पाप है ! भला कभी भी ऐसा 

| अलम्य रतन सोने से कम मूल्य वाले पदार्थ में जड़ा गया 

है ? अंग मे एक सोने का सिक्का होता है जिस पर 

| पार्षदों का चित्र ख़ुदा रहता है, परंतु वह तो ऊपर खुदा 

रहता हे और यहाँ सचमुच एक अप्सरा सोने के बिछौने 

पर भीतर मग्न है । अच्छा मुफे ताली दो मैं इसी को 

चुनता हूं आगे जो कुछ मेरे भाग्य में हो ! 

पुरश्नी --- यह लो राजकुमार यदि मेरी तस्वीर 
इसके भीतर निकली तो मैं आपकी हो चुकी । 

सोने के संदक को खोलता हे) 

मोरकुटी -- हाय अंधेर ! यह क्‍या निकला । 

एक खोपरी जिसकी आँख के गढ़े में एक लिपटा हुआ 

| पत्र खोसा है । इसे पढ़ें तो सही -- 
'"करि विचार देखहु जिय माहीं । 

जो चमकत सो सुबरन नाहीं !। 

कितने ही मम छबि ललचाने । 

नाडक प्रान देत बिनु जाने ।। 

जे समाधिगन कनक रागाये । 

तिन में भरे कीट अहु पाये ।। 

जिमि तुअ अंग वीर रस साना । 

तिमि होते गुन-ज्ञान निधाना ।। 

जिमि तुमरे तन जोबन जोती । 

तौसिहि बुद्धि वृद्ध की होती !। 

तो न होत यह पंढ़ि स्रम नासा । 

जाह प्रनाम सरद तअ आसा' ।। 

सचम॒च सर्द और श्रम व्यर्थ, तो अब एशर्मी को विदा 

और सर्दी से काम -- पुरश्री का ईश्वर रक्षक हो ! मेरा 

जी इतना टूट गया है कि अब एक दम ठहरने का 

सामर्थ्य नहीं रखता । जिसका मनोरथ पूरा नहीं होता 
वे ऐसे ही बिदा होते हें । 

(जाता हे) 

अच्छी छूटी, जाओ परदों को गिराओ । 

यदि इस राजकुमार की रंगत के सब लोग मुझे इसी 
भाँत वरें तो क्‍या बात है । 

(सब जाते हैं) 


॥ कै 


आठवां दृश्य 





स्थान € बशनगर, एक घड़क 
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(सलारन और सलोने आते 

सलारत-- अजी मैंने स्वयं बसंत को जहाज 
पर जाते देखा ; उन्हीं के साथ गिरीश भी गया हे, पर 
मुझे विश्वास हे कि उस जहाज में लवंग कदापि नहीं 
हेआ। 

सलोने -- उस दुष्ट जैन ने वह आपत्ति मचायी 
कि महाराज को स्वयं बसंत के जहाज की तलाशी लेने 
के लिये जाना पड़ा । 

सलारन-- हाँ, परंतु वह देर करके पहुँचे, उस 
समय जहाज जा चुका था ओर वहाँ महाराज को 
समाचार मिला कि लावंग अपनी वल्तल्भा जसोदा के 
सहित एक छोटी सी नाव में जाता दृष्टि पड़ा था ! 
इसके सिवाय अनंत ने महाराज को अपने भरोसे पर 
इस बात का विश्वास कराया कि वह दोनों बसंत के 
जहाज पर नहीं हैं । 

सलोने-- मैंने तो आज तक घवराहट और 
फुफलाहट के ऐसे वेजोड़ और बिचित्र वाक्य न सुने थे | 
जैसे कि वह जैनी कुत्ता सड़क पर बक रहा 
था --- 'मेरी बेटी |--- हाय मेरी अशरफियां !-. 
हाय मेरी बेटी !*---हाय !--०क लअार्य्य के साथ भाग 
गई ! हाय मेरी आर्य्य अशरफियाँ !--- न्याय 
कानून ! मेरी अशरफ़ियाँ और मेरी बेटी ! एक 


सरबमुहर तोड़ा, दो सरबमुहर तोड़े अशरफियों के 
कलदार अशरफियों के, मेरी बेटी चुरा ले गई ! 

और रत्न ; दो नगीने, दो अमूल्य अलभ्य नगीने, जिन्हें 
मेरी बेटी चुरा ले गई -- न्याय ! लड़की का पता 
लगाओ ! उसी के पास अशरफियाँ और पत्त्थर हैं । 

सलारन-- अजी तजशनगर के सारे लड़के 
उसके पीछे दौड़ते हैं और हल्ला मचा कर चिद्वते 
हैं -- इसके पत्थर, इसकी लड़की और इसकी 
अशरफियाँ । 

सलोने --- अनंत महाशय को चाहिए कि उससे 
सावधान रहें और ठीक समय पर त्रृण चुका दें नहीं तो 
पीछे से पछताना पड़ेगा । 

स्लारन -- तुमने अच्छा स्मरण दिलाया, कल 
मैं एक फनेशवासी से बातचीत कर रहा था कि उसने 
वर्णन किया कि उस छोटे समुद्र में जो फनेश और 
अंगदेश को जुद्य करता है तुम्हारे देश का एक अमूल्य 
घन से लद्य हुआ जहाज ड्रब गया है । मूफे इस 
समाचार के सनते ही अनंत के जहाज का ध्यान आया 
और मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वह उनका 
जहाज न हो । 

सलोने -- पर तुमकी यही उचित है कि जो कुछ 
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2 थक रा अनंत के कान तक पहुँचा दो, किंतु अकस्मात मत 
2 कह देना क्योंकि इसमें कदाचित उन्हें अधिक सोच 


सालारन--मुरे तो उनसे बढ़कर दयावंत 
मनुष्य सारे संसार में दृष्टि नहीं आता । मैं बंसत और 
अनंत के जुदा होने के समय उपस्थित था । बसंत ने 
उनसे कहा कि में जहाँ तक संभव होगा शीघ्र लौट 
आऊँगा जिस पर उन्होंने उत्तर दिया -- 'बसंत मेरे 
लिये काम में कदापि शीघ्रता न करना वर॑ंच उचित 
अवसर के अधीन रहना और उस दस्तावेज के विषय में 
जो मैंने जैन को लिख दी है कभी अपने जी में ध्यान न 
करना । प्रति क्षण प्रसन्‍न रहना और अपने चित्त को 
प्राणप्रिया की प्रसन्‍नता और प्रेम के सूचित करने में 
आसक्त रखना जो तुम्हारे मनोरथ के लिये उपयुक्त 
हो'' परंतु अंत को उनकी आँखों में आँसू ऐसे डबड़बा 
आए कि और कुछ न कह सके और अपना मुँह फेर 
कर बसंत की ओर हाथ बढ़ाया और एक अद्भुत 
अनुराग सहित जिससे सच्ची प्रीति टपकती थी उनसे 
हाथ मिला कर बिदा हुए । 
खसलोले -- में समझता हूँ कि वह संसार को 
बसंत ही के लिये चाहते हें । चलो उन्हें ख्रोज करके 
मिलें और उनके जी की उदांसी को किसी शुभ समाचार 
से दर करें । 
सलारन-- चलो । 


नया दृश्य 


स्थान -- बिल्वरमठ, पुरश्री के घर का एक कमरा 
(नरश्नी एक नौकर के साथ आती हे) 


नरश्री -- शीघ्रता करों; पद को भटपट 
उठाओ ; शर्य्यग्राम के राजकुमार शपथ ले चुके और 
सनन्‍्दक चुनने के लिये पहुँचा ही चाहते हैं । (तुरहियाँ 
बजती हैं । पुरश्नी और शर्य्यग्राम का राजकुमार अपने 
अपने मुसाहिबों के सहित आते हैं ।) 
पुरभ्री -- अवलोकन कीजिए ऐ प्रसिद्द 
राजकुमार, वह संद्रक रवखे हैं । यदि आपने उस 
मंजपा को चुना जिसके भीतर प्रेरी छबि है ठो अभी आप 
के साथ मेरे विवाह के उपचार हो जायँगे परातु यदि 
श्प भ्रम में पड़े तो शीघ्र ही मुख से एक वर्ण उच्चारण 
किए बिना आप को यहां से चले जाना पड़ेगा । 
आ. रा.-- मुझे शपथ है कि प्रण के अनुसार 
० बातों का ध्यान रखना होगा । पहिले इस बात को 
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(जाते हैं) 


डक ली 


किसी पर प्रकट न करना कि मैंने कौन सा सन्द्रक ये. 


अल ऋछछक छत ऋमकाल गवन्‍्ड 
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था ; द्सरे यदि में लक्ष्य मंजूषा को न चुन सकूँ तो फिर 
अपनी अवस्था भर किसी स्त्री की ओर प्रणय की दृष्टि 
से न देखूँ तोसरे यदि में सन्द्रक के चुनने में त्रुटि करूँ 
तो शीघ्र ही तुमसे पृथक हो कर अपनी रहा लूँ । 

पुरभ्री -- जो कोई मुभ अधम के प्राप्त करने का 
प्रयत्त करता है उसे इन्ही प्रणों के अनुसरण करने की 
सौगंद खानी पड़ती है । 

आ. रा.--- और मैं भी उसी के अनुकूल कर 
चुका । हे ईश्वर मेरे मन का मनोरथ पूरा 
कर !-- सोना, चाँदी और तुच्छ सीसा ''जो कोई मृभे 
चाहे वह अपनी सब वस्तुओं को विघ्न में डाले ओर 
उनसे हाथ धो बेठे ।"' » 

वाह, इसी रूप पर ? नेक अपने मुख की श्यामता 
को धो ले तब विघ्न डालने और हाथ घोने की सुना । 
और सोने का सन्द्रक क्या कहता है ? तनिक देखूँ तो 
सही ; 

"जो कोई मुझे चाहेगा वह उस पदार्थ को णावेगा 
जिसकी बहुत लोग इच्छा रखते हें । 

जिसकी बहुत लोग इच्छा रखते हैं । संभव है कि 
इस 'जहुत' का संकेत मूर्खों की ओर डो जो कि बाहरी 
चमक दमक पर जाते हैं और दृष्टि के ऐसे स्थूल छोते हैं 
कि किसी वस्तु की आंतरिक अवस्था को कदापि नहीं 
ज्ञात कर सकते, वरंच गोला कबूतर की भाँति अपने 
खोते को भय स्थान में घर की बाहरी दीवार पर बनाते 
हैं जहाँ कि हर समय भय रहता है ! मैं उस वस्तु को 
नहीं चाहँगा जिसकी बहुत लोग इच्छा रखते हैं क्योंकि 

में सर्वसाधारण के तुल्य नहीं हुआ चाहता और गँवार 
लोगों की सहायता नहीं किया चाहता । तो अब में तेरी 
ओर ध्यान देता हैं ऐ चाँदी के सन्द्रक, एक बर फिर तो 
बता तेरा क्‍या प्रण है, ''जो कोई मुझे चाहेगा वह 
उतना पाबेगा जितने के वह योग भई सच्ची 
सच्ची तूने इसमें कही क्योंकि निज क्ली योग्यता बिना 
कोन प्रतिष्ठा लाभ कर सकता और कौन बड़ा हो सकता 
है । किसी मनुष्य को अपनी योग्यता से अधिक 
अधिकार पाने का साहस न करना चाहिए । झहा ! 
केसा अच्छा होता यदि अधिकार, उपाधि और पद 
उत्कोच से न मिल सकते और प्रतिष्ठा निष्कलंक बनी 
रहती अर्थात केवल पानेवाले की योग्यता से मोल त्ती 
जा सकती । फिर कितने सिर जो अब मन सूचन में 
नंगे दिखलाई देते हैं टोपी से ढके हुए दृष्टि 8; । 
कितने लोग जो अब हाकिम हें महक़म होते । किसने, 
कमीने जो बड़े बन बेठे हैं मानियों में से दध की पक्खी 
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की भाँति निकाल दिए जाते और कितने प्रतिष्ठित जो | मूर्ख बनूगा, एक मूढ़ का सिर लेकर तो मैं व्याह करने 


0 मर ७ 


.. ञ. ऐक की ञ छः >ु | 
ः समय के हेरफेर से साधारण लोगों में मिल गए हैं मूसी | को आया पर अब दो लेकर जाता हूँ । प्यारी ईश्वर रक्षा न्‍ 
में से अन्न की भांति छांट कर बड़े पद पर पहुँचा दिए | करे ! मैं अपनी सौगंद पर स्थिर रहँगा और संतोष के 


द जाते । अस्तु, किंतु में अपना काम देखूँ । साथ अपने द :ख को खाऊँगा । | 
४: "जो कोई मुझे चाहेगा वह उतना पावेगा जितने के । (आर्य्यप्राम का राजकुमार अपने साथियों के सहित 
वह योग्य है ।"' मैं अपनी योग्यता को मान लेता हूँ । जाता हे) 


भाग्य की परीक्षा करूँ । उस पतंग के पंख जला दिए । समभदार मूर्ख ऐसों ही 
(चाँदी के सन्द्रक को खोलता है) को कहते हैं । जिस समय वह संद्रकों को चुनते हैं तो 
पुरश्री --- क्या निकला ? आह इतना क्यों रुके | अपने मन की स्फूर्त्ति में सब बुद्धि को खो देते हैं । 
हें ? | नरश्री-- यह पुरानी कहावत मिथ्या नहीं 
आ. रा.-- ऐं यह क्या है ? एक भूठे अंधे का | है -- फाँसी और स्त्री दोनों का मिलना भाग्य से होता 
चित्र जो मुझे एक पत्र दे रहा हे ! में इसे पढ़ेंगा । हाँ ! ल्‍ है । 
। 


| 
मुझे इसकी कुंजी दो तो में इसे तुंरत खोलकर अपने पुरभश्री -- वाह इस कर्पूरवरत्तिका ने तो अच्छे 


वानी ततन-नन---म-ा- 





मुम्में और पुरश्री के स्वरूप में क्यों सादृश्य । और | पुरश्री-- नरश्री आओ पदे को गिराओ । 

| मुझसे »ः सेरी आशाएँ और योग्यता से क्या संबंध ! 

'जो कोई मुझे चाहेगा वह उतना पावेगा जिसके वह 

योग्य है ।' । 

क्या मेरे मुंह के योग्य यही मूर्ख का मस्तक है ? हैं ? । 
क्या मेरे लिये यही पारितोषिक है ? कया मेरी योग्यता भूत्य -- सर्कार की डेवढ़ी पर वंशनगर का एक 


(एक भृत्य आता हे) 
। 
नवयुवक अपने स्वामी के आगमन का समाचार लेकर | 
| 


भृत्य-- रानी साहित्र कहाँ हें ? 
पुरश्नी --- इधर, राजा साहिब क्‍या आज्ञा करते : 








इससे अधिक नहीं है । 
पुरश्नी --- अपराध करना, और न्याय करना आया है । यह मनुष्य अपने स्वामी के प्रणाम के साथ ' 
विरुद्ध बातें हैं और एक द्रसरे के प्रतिकूल । बहुमूल्य सौगात भी लाया है । अब तक मैंने अभिल्ञाप 
आ. रा.--- इसमें लिखा क्‍या हे ? का ऐसा मनोहर दत न देखा था । बसंत ऋतु जो कि 
(पढ़ता हे) सुहावन ग्रीष्म के आगमन का समाचार देता था है ऐसा 
'जिमि यह उज्जल रजत सुहायो । प्रिय नहीं प्रतीत होता जैसा कि यह दत जो अपने स्वामी 
सात बेर ले अगिन तपायो ।। | के पहुँचने का समाचार लाया है । | 
तिमि यह बुद्धिहु बहु बिधि जाँची । पुरश्री --- किसी भाँति चुप भी रह ; मैं सोचती ् 
कोउ प्रकार ठहरी नहिं काँची ।। | कि थोड़ी ही देर में तेरे मुँह से सुनूंगी कि वह मनुष्य तेरा 
ऐसे बहुत मूरख जग माँही । कोई संबधी है क्‍योंकि उसकी प्रशंसा तू अत्यंत कर 
4 जे छाया सँग धाये जाहीं ।। रहा है । आओ नरश्री आओ ; मैं इस अभिलाष के द्वत 
पे कहूँ तिन को आस पुराई । ! की जो ऐसी नम्नता के साथ आता है अभी देखा चाहती 
मृग मरिचि कहूँ प्यास बुफाई ।। | हूँ । ऐ 
जो सुख छायहिं अंक लगाए । की नरश्री --- ऐ कामदेव यह मनुष्य बसंत का हो ? 
होत तिनहिं सोई गहि पाए ।। हे 
न (जाती हे) 
| एस बहु जग नर अज्ञाना । 
क्‍ सेत केस भे रजत समाना ।। 
पै नहिं बुद्धि तिनहिं अछु आई । हे 
तेसहि यह मूरख सिर भाई ।। 
जो रहिहे तुअ होइ निसानी | तीसरा अक 
रे करहु अबे जो तुअ मन मानी ।। पहला दृश्य 
व्याहह जाह औरही काह । 
हारि चुके बाजी घर जाह' ।। स्थान -- वंशनगर, एक सड़क 
में जितनी देर तक यहाँ ठहरूँगा उतना ही अधिक (सलोने ओर सलारन आते हैं) 
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सालोने --- कहो बाजार का कोई नया समाचार 


52 सलारन ---- इस बात का अब तक वहाँ बड़ा 
कोलाहल है कि अनंत का एक अनमोल माल से लदा 
हुआ जहाज उस छोटे समुद्र में नष्ट हो गया ; कदाचित 
उस स्थान को लोग दुरूह कहते हैं जो एक बड़ी 
भयानक बालू की ठेंक हे जहाँ कितने ही बड़े-बड़े 
अनमोल जहाज नष्ट हो गए हैं यदि यह समाचार निरी 
गप हॉकने वाली कुटनी न हो । 

सलोने --- ईश्वर करे वह वैसी ही भूठी कुटनी 
निकले जो आँसू बहाने के लिये अपनी आँखों में लाल 
मिर्च मल लेती है, जिसमें लोगों पर अपने तीसरे पति 
के मरने का दु :ख प्रकट करे । पर यह सच है और में 
बिना इसके कि बात को बद्मर्ऊँ या बातचीत की सीधी 
राह से मुड़ें कहता हूँ कि सुहृद अनंत धर्मिष्ठ 
अनंत -- हाय मुझे तो कोई ऐसा शब्द ही नहीं 
मिलता जिससे उसकी प्रशंसा सूचित हो सके । 

सलारन-- अच्छा तो अब तुम्हारा वाक्य 


समाप्त हुआ । 
सलोने-- वाह ! क्‍या कहते हो ? अच्छा तो 
उसका परिणाम यह हे कि उनका एक जहाज नष्ट हो 


गया । 
सलारन-- में तो आशी्वोद देता हैँ कि उनकी 


हानि यहीं पर समाप्त हो जाय । 

सलोने --- में भी फटपट एवमस्तु कह दें, कहीं 
ऐसा न हो कि भूत मेरी प्रार्थना में विघ्न करे क्योंकि 
यह देखो वह जैन की सूरत में चला जाता है । 


(शैलाक्ष आता है) 
सलोने --- कहो जी शैलाक्ष आज कल सौदागरों 
में क्या समाचार है ? 
शैलाक्ष-- मेरी बेटी के भागने का हाल तुमको 
भली भांति विदित है तुमसे बढ़कर इस बात को कोई 
नहीं जानता, कोई नहीं जानता । 
खसलारन -- इसमें भी कोई संदेह है, परंतु यदि 
मुभसे पूछो तो मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि अपुक 
2१४ ने उसके लिये पर बनाये थे जिनके सहारे से 
उ 3 | 
सलोले --- और शैलाक्ष भी इस बात को जानता 
था कि उस चिड़िए के पर जम चुके हैं जिसके होने से 
सब पक्षियों का नियम है कि अपने मां बाप के खोते से 
निकल भागते हैं । 
शैलाक्ष--- वह इस अपराध के लिये अवश्य 
० में पड़ेगी । 
खलारन --- अवश्य यदिचेत भूत उसका न्याय- 
&86%:४४९ 
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कर्त्ता हो । 
शैलाक्ष-- ऐ ! मेरा ही मांस और रुधिर मुभी से 
विरुद्ध हो ! 
सलोने --- तुम भी पुराने घाघ होकर क्‍या ही 
वाही तबाही बकते हो ! भला. ऐसी युवा कुमारी के ऐसे 
कृत्य को विरुद्र कह सकते हैं ? 
शैलाक्ष -... क्या मेरी लड़की मेरा मांस और लह 
नहीं है ? 
खसलारन -- तुम्हारा और उसके मांस में तो 
उससे भी अधिक अंतर है जैसा कि नीलमणि और 
स्फटिक में होता हे, तुम्हारे और उसके रुधिर में 
उससे भी अधिक अंतर हे जैसा कि सिंगर्फ और गेरू में 
होता है । पर यह तो कहो कि तुमने भी अनंत के जहाज 
के नष्ट होने का कुछ हाल सुना है ?' 
शैलाक्ष -.. वह मेरे लिये एक दुसरे घाटे की बात 
हे ; एक पूरा व्यर्थ व्यय करने वाला ओर दीवालिया जो 
अब बाजार में किसी को मुँह नहीं दिखला सकता, एक 
भिखमंगा जो किस बनावट के साथ बन ठन कर बाजार 
में आया करता था ; नेक वह अपनी दस्तावेज तो देखे ; 
वह मुझे बड़ा व्याज खाने वाला कहता था ; नेक वह 
अपनी दस्ताबेज तो देखे ; वह लोगों को बहुत अपनी 
आर्य्य दयालुता दिखलाने के लिये व्यर्थ रुपया ऋण 
दिया करता था ; नेक वह अपनी दस्तावेज तो देखे । 
सलारन -- क्यों, मुझे विश्वास हे कि यदि वह 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सके तो तुम उनका मांस न 
माँगोगे ; भला वह तुम्हारे किस काम में आ सकता 
हे ? 
शैलाक्ष-- मछली फंँसाने के लिये चारे के काम 
में यदि वह और किसी वस्तु का चारा नहीं हो सकता तो 
मेरे बदले का चारा तो होगा । उसने मुभे अप्रतिष्ठित 
किया हे और कम से कम मेरा पाँच लाख का लाभ रोक 
दिया है ; वह सदा मेरी हानि पर हँसा है, मेरे लाभ की 
निंदा की है, मेरी जाति की अप्रतिष्ठा की हे, मेरे 
व्यवहारों में टाँच मारी है, मेरे मित्रों को ठंढा और मेरे 
शत्रुओं को गर्म किया है ; और यह सब किस लिये ? 
केवल इस लिये कि मैं जैनी हूँ । क्या जेनी की आँख, 
नाक, हाथ, पाँव और दूसरे अंग आरय्यों की तरह नहीं 
होते ? क्या उसकी सुंधि, सुख और दु :ख, प्रीति ओर 
क्रोध आर्य्यों की भाँति नहीं होता ? क्या वह वही अन्न 
नहीं खाता उन्हीं शस्त्रों से घायल नहीं होता, ्ः रोग , 
नहीं भेलता, उन्हीं औषधियों से अच्छा नहीं होता, 
उसी गर्मी और जाड़े से सुख और कष्ट नहीं उठाता 
जैसा कि कोई आर्य्य ? क्या यदि तुम चुटकी काटो तो 
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हम लोगों के रुधिर नहीं निकलता ? कया यदि तुम 
५ गुदगुदाओ तो हम लोगों को हँसी नहीं आती ? कया 
यदि तुम विष दो तो हम लोग मर नहीं जाते ? तो फिर 
जो तुम हम पर अत्याचार करोगे तो क्या हम बदला 
लेंगे ? यदि हम लोग और बातों में तुम्हारे सदूस हैं तो 
इस बात में भी तुम्हारे तुल्य होंगे । यदि कोई जैनी 
किसी अआर्य्य को दु:ख दे तो वह किस भाँति अपनी 
नम्नता प्रकट कर सकता है ? बदला लेकर । तो यदि 
कोई आर्य्य किसी जैन को क्लेश पहुँचाबे तो इसे उसके 
उदाहारण के अनुसार किस प्रकार से सहन करना 
चाहिए ? अवश्य बदला लेकर । जो पाजीपन तुम लोग 
मुफे अपने उदाहरण से सिखलाते हो उसे मैं कर 
दिखलाऊंगा और कितनी ही कठिनता क्‍यों न पड़े मैं 
बदला लेने में अवश्य तुमसे बढ़कर रहूँगा । 
(एक भृत्य आता हे) 
भूत्य-- महाशयो मेरे स्वामी अनंत अपने घर 
पर हैं और आप दोनों से कुछ बातचीत किया चाहते 
हें । 
सलारन-- हम लोग तो उनको चारों ओर खोज 
ही रहे थे । 
(दुर्बल, आता हे) 
सलारन-- यह देखो एक दूसरा जेनी आया ; 
तीसरा इनकी बराबरी का नहीं निकल सकता पर 
हाँ उस दशा में कि भूत आप ही एक जैन बन जाय । 
(सलोने, सलारन और भृत्य जाते हें) 
शैलाक्ष -- कहो जी दुर्बल जयपुर से क्‍या 
समाचार लाए ? मेरी बेटी का पता लगाया ? 
दुर्बल-- मैंने जहाँ जहाँ उसका समाचार सुना, 


वहाँ वहाँ पहुँचा परंतु कहीं पता न लगा ? 
शैलाक्ष्-- वही, वही, वही वह हीरा ले गई जो 


मैंनो दो सहस़॒ अशरफी को फरीदकोट में लिया था | 
ऐसा बड़ा ईश्वर का कोप हमारी जाति पर आज तक न 
गिरा था । मुफे तो आज तक उसका अनुभव न ईआ 
था -- दो सहस्न अशरफी का एक हीरा और दूसरे 
अमूल्य रत्न अलग । अच्छा होता कि मेरी लड़की मेरी 
आँखों के सामने मर गईं होतीर वह रत्न उसके शरीर 
पर होते । अच्छा होता कि उसका शव मेरे पावों के 
नीचे गड़ता और अंशरंफियाँ उसके कंफन मैं होती । 
उनका कुछ पता नहीं लगा ? यही परिणाम हमारे 
 प्रयत्नों का है और विदित नहीं कि खोज में कितना 
व्यय पढ़ा --- हाय यह हानि पर हानि ! ''मुफलिसी 

में आटा गीला !'' इतना तो चोर ले गया और इतना 
0 की खोज में नष्ट हुआ | तिस पर न कुछ उसके 
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सन्‍्ती मिलने की आशा और न बदला निकलने की ः 
किसी ओर के घर दु :ख भी दृष्टि पड़ता जिसे देख कर 
धीरज हो । हाँ यदि हे तो मेरी गर्दन पर सवार, कहीं से 
आह भी नहीं सुनाई देती सिवाय उसके जो मेरे हृदय से 
निकलती है, और न सिवाय मेरे किसी के आँसू गिरते 
हें ? 

दुर्घल--- ऐसा तो नहीं और लोग भी अपने अपने 
दु:ख से खाली नहीं है । अभी मैंने जयपुर में समाचार 
पाया कि अनंत का -- 

शैलाक्ष --- क्या, क्या, क्या? दु:ख दु:ख? 

दुर्बल-- उसके जहाजों का एक बेड़ा त्रिपुल से 
आते समय राह में नष्ट हो गया । 

शैलाक्ष-- धन्य है ईश्वर को, धन्य हे ईश्वर 
को, क्या यह समाचार सच्चा है ? क्या यह समाचार 
सच्चा है ? 

दुर्घल -- में आप उन खलासियों के मुँह से सुन 
आया हुँ जो जहाज के नष्ट होने से बच कर आए हैं ? 

शैलाक्ष -- में तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ अच्छे 
दुर्बल, बड़ा अच्छा समाचार लाए, बड़ा अच्छा समाचार 
ला, अहाहा --- कहाँ ? जयपुर में ? 

दुर्बल -- मैंने जयपुर में सुना कि तुम्हारी बेटी ने 
एक रात में अस्सी अशरफियाँ व्यय कीं । 

शैलाक्ष्-- तू मेरे कलेजे में छुरी मारता है । अब 
में फिर अपनी अशरफियों को इन आँखों से न देखूँगा ; 
हाय ! अस्सी अशरफियाँ ! एक बार में अस्सी 
अशरफियाँ ! 

दुर्लल-- अनंत के कई ऋणदाता मेरे साथ 
वशनगर को आए जो शपथ खा कर कहते थे कि अब 
उसके काम का बिगड़ना किसी भाँति नहीं रुक 
सकता । 

शैलाक्ष-- बड़े हर्ष की बात है ; मैं उसे बहुत 
रलाऊँगा, में उसे कोच कोच कर मारूँगा ; बड़े हर्ष 
का विषय है । ि | 

दुर्बल-- उनमें से एक ने मुफे एक अँगूठी 
कर जो तुम्हारी बेटी ने उसे एक बंदर के मोल में 
दी हे। 

शैलाक्ष-- उसका नाम मत लो दुर्बल ! तुम मेरे 
हृदय में रह रह के घात करते हो ! वह मेरी नीलम की 
अँगूठी थी ; मैंने उसे कमलाक्षी से पाया था, जब कि 
मेरा ब्याह नहीं हुआ था ; यदि मुझे कोई बंदरो' का 
उगल देता तो भी में हस अँगूटी को अपने . प्रथक न 
करता | 

दुर्बल-- लेकिन अनंत तो निस्संदेह नष्ट हो 
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शैलाक्ष्-- इसमें भी कोई संदेह है, यह तो 
स्पष्ट हे, यह तो भली भाँति प्रकट है । जाओ दुर्बल 
उसके पकड़ने के लिए एक प्रधान ठहराओ, उसे पंद्रह 
दिन पहले से पक्का कर रक्‍खो । यदि यह मनुष्य 
अपने प्रण के अनुसार रुपया न दे सका तो मैं इसका 
पित्ता निकलवा लूगा, क्योंकि यदि यह काँटा वंशनगर 
से निकल जाय तो मेरा व्यापार मनमाना चले। अच्छा 
दुर्बल अब जाओ और मुभसे मंदिर में मिलो, जाओ 
प्यारे दुर्बल ; देखो हम लोगों के मंदिर में मिलना । 

(दोनों जाते हें) 


दूसरा दृश्य 
स्थान -- विल्वमठ, पुरश्नी के घर का. एक कमरा 


(बंसत, पुरश्नी, गिरीश, नरश्नरी, और उनके साथी 
आते हैँ । संदक रक्खे जाते हें) 

पुरक्षी --- भगवान के निहोरे थोड़ा ठहर जाइए । 
भला अपने भाग्य की परीक्षा के पहिले एक दो दिन तो 
ठहर जाइए, क्योंकि यदि आप की रूचि ठीक न हुई तो 
आप के साथ रहने का आनंद तुरंत ही हाथ से जाता 
रहेगा । इसलिए थोड़ा धीरज धरिए, न जाने क्‍यों मेरा 
जी आप से प्रथक होने को नहीं करता, पर मैं समझती 
हैँ कि इसका कारण अनुराग नहीं है और यह तो आप 
भी कहेंगे कि घृणा का इससे संबंध नहीं हो सकता । 
किंतु कदाचित आप मेरे जी की बात न समझे हों 
इसलिये मैं आप को भाग्य की परीक्षा करने के पहले दो 
एक महीने तक ठहराऊँगी, परंतु इससे कया होना है ? 
कुमारी अपने जी की बात को जिह्वा पर कब ला सकती 
है । में आप को पते का सन्द्रक बता सकती हुँ पर मेरी 
सौगंद ट्रट जायगी और यह मुझे किसी तरह पर 
अंगीकार नहीं । कदाचित मैं आप को न मिलू, पर यदि 
ऐसा हुआ तो मेरा चित्त यही कहेगा कि तू ने अपराध 
क्यों न किया और शपथ क्‍यों न तोड़ डाली । मेरा मन 
करता है कि आपकी आँखों को कोसूँ, इन्हीं ने तो मुभे 
मोल ले लिया और मेरे दो भाग कर डाले -- आधी तों 
में आप की हूँ, और शेष आधी भी आप ही की, क्योंकि 
ः में यों कहूँ कि अपनी हूँ तो भी तो आपही की हुई, 
इस लिये सब आप ही की ठहरी -। क्या बुरा समय आ 
गया है कि अपनी वस्तु पर भी अपना बस नहीं ! एतएव 
यद्यपि में आप ही की हूँ तो भी कया ? हुई न हुई दोनों 
क$%४४४--०07क्‍त_...-+_--+_++- 
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बराबर --- यदि कहीं भाग्य ने धोखा दिया तो उसके 
कारण मैं क्यों दु :ख में पड़े, पड़े तो भाग्य पड़े जिसका 
दोष है । मैं बहुत कुछ बक गई पर तात्पर्य मेरा यह है 
कि बातचीत में कुछ समय कटे और आपके संद्रक 
पसंद करने के लिये जाने में इसी बहाने कुछ देर हो । 

बंसत -- मुफे फटपट चुन लेने दीजिए, यों 
रहने से तो मेरा जी सूली पर टँगा है । 
पुरश्री --- सूली पर, तो कहिए कि आप के प्रेम 
के साथ दगा केसी मिली हुई है ? 
बंसत --- दगा का कया काम, हाँ यदि कुछ है तो 
अपने चित्त के अभिलाष पूरे होने की ओर से 
अविश्वास । मेरे प्रेम के साथ तो दगा का होना ऐसा हे 
मानो आग और बर्फ की मित्रता । 
पुरश्नी --- जी हाँ, पर मुफे भय है कि आप का जी 
तो सूली पर टँंगा है, और सूली पर लोग प्राय : विवश 
होकर वे सिर पैर की बका करते हैं । 
बंसत --- जीवदान दीजिए तो यथार्थ कह दें । 
पुरश्नी--- अच्छा तो फिर कहिए, आप का 
जीवन आपको मुबारक । 
बंसत -- कह दूँ, मेरा प्राण मुझको मुबारक ! तौ 
तो मेरा मनोरथ बर आया, वाह जब सताने वाला आप 
ही वह राह दिखलाता है जिस से जी बचे तो कष्ट भी 
परम सुख है । परंतु अच्छा अब मुझे संद्रकों के साथ 
अपने भाग्य की परीक्षा के लिये छोड़ दीजिए । 
पुरश्नी --- अच्छा तो आप जाय॑, उन संदकों में 
से एक में मेरा चित्र हे ; यदि आप मुझे चाहते होंगे तो 
वह आप को मिल जायगा । नरश्री तुम अब अलग खड़ी 
हो जाओ और जब आप संद्रक पसंद करने लगे तो कुछ 
गाना का भी आरंभ हो, जिसमें यदि आप कहीं चूक 
जाये तो जेसे बत्तक अपना दम निकालने के समय गाता 
हे वैसे ही आप के बिदा होने के समय भी गाना होता 
रहे । यदि कहिए कि बत्तक की समाधि पानी में होती है 
तो मेरी आँखे नदी बनकर आप के शत्रुओं की समाधि 
बन जायँगी । यदि कहीं आप ने दाँव मारा तो गाना क्या 
है मानो उस समय की सलामी का बाजा है जब कोई 
नया राजा सिंहासन पर बैठता है और उसकी 
शुभचिंतक प्रजा करके अभिनंदन को आती है, या वह 
मीठी तान है जिसे सुनकर नया वर विवाह के दिन 
सबेरे ही उठ कर ब्याह की तैयारी करता है । देखिए 
वह जाते हैं । जब रुद्र उस कुमारी को छुड़ाने गया गा 
जिसे त्र्यम्बक ने समुद्र की एक आपत्ति को सॉंप दिया 
था तो जैसा तेज उसके मुख पर बरसता था बेसा ही 
उनके मुँह पर बरसता है परंतु प्रेम तो उसकी अपेक्षा 
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वि ० 0 ० 5 २०3 पं 2. 8 के अ 530 5 27-00: न समन मनन ++ न ननक  अनन नमन ननन+++ 


६2  की..87 


49 वि पिलिडी 


, कई अंश अधिक हे । मैं भी उस कुमारी की भाँति 
बलिदान के लिये प्रस्तुत हैँ और यह स्त्रियाँ मानो 
ज््यम्बक की रहने वाली हैं ओर वियोगिन बनी हुई खड़ी 
देख रही हैं कि इस दुस्तर कर्म का क्‍या परिणाम होता 
है । अच्छा मेरे रुद्र जाओ, अब तो मेरा जीवन तुम्हारे 
प्राण के साथ है । और निश्चय रखिए कि आप का 
चित्त यद्यपि आप स्वयं लड़ने जाते हैं, इतना न 
धड़कता होगा जितना मेरा धड़कता हे यद्यपि मैं केवल 
दुर से खड़ी हुई कौतुक देख रही हैँ । 

गीत 

अहो यह भ्रम उपजत किय आय । 
जिय में के सिर में जनमत हे बढ़त कहाँ सुख पाय । 
ता को यह उत्तर जिय उपजत बढ़त दृष्टि मैं धाय । 
पै यह अति अचरज के जित यह जनमत तितहि नसाय । 
देखि उपरी चमक चतुर हूँ जद्यपि जात भुलाय ।। 
पै जब जानत अधिर ताहि तव निज भ्रम पर पछिताय । 
तासों टनटन बजे कहो अब घंटा ह घहराय ।। 
बंसत-- सच है जो पदार्थ देखने में भले और 
भड़कीले होते हें वस्तुत : कुछ नहीं होते । संसार के 
लोग बाहरी चमक दमक में भूल जाया करते हैं। देखिए 
कानून में कोई दलील केसी भूठी और बे सिर पैर की 
क्यों न हो यदि उसी को साधु भाषा में नमक मिर्च 
लगाकर कहिए तो उसका सब अवगुण छिप जाता है । 
उसी भाँति धर में देखिए तो केसी ही घृणा के योग्य भूल 
क्यों न हो कोई न कोई उपयुक्त युक्ति मनुष्य उसके 
प्रमाण में देकर उसे सराहेगा और उसके दोषों पर सुवर्ण 
का पर्दा डाल देगा । निरी बुराई पर भी बाहरी भलाई 
का मुलम्मा चढ़ जाता है । देखिए कितने ऐसे डरपोक 
मनुष्य, जिनके चित्त बालू की भीत की भांति निर्बल हैं, 
दाढ़ी और रूप रंग में मानसिंह और विजयसेन को 
तुच्छ करते हैं और भीतर देखिए तो उनका दुर्बल 
अंत :करण द्घ सा स्वच्छ है । उन लोगों को कहना 
चाहिए कि यह केवल वीरपुरुषों का उतरन अपना 
प्रभाव दिखलाने के निमित्त पहिन लेते हैं । सुंदरता की 
ओर दृष्टि कीजिए तो विदित होगा कि वह केवल चाँदी 
की न्‍्योछावर हे जितना रूपया लगाइए उतनी ही भड़क 
हो । वास्तव में तत्वनिरूपण करने पर करामात प्रतीत 
होने लगती है, जिसके सिर पर जितना अधिक भार है 
उतना ही विशेष तुच्छ हे । यही दशा उन घुँघरवाले 
सुंदर कंचकलापों का है जो वायु में इस भाँति बल खाते 
हैं कि मन को लुपा लेते हैं | देखिए एक के सिर 
से उतर कर द्रसरे के सिर चढ़ते हैं और जिस सिर ने 
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या क-छि न 
उन्हें पाला था वह अंत में कीड़ों का आहार है । अत : 


भूषण वसन क्या हें मानो किसी बड़े भयानक समुद्र का 
ऐसा किनारा हे जो थाह बता कर गोता दे या किसी 
हिंदुस्तानी स्त्री का भड़कीला दुपट्टा है, अर्थात्‌ यह 
कहना चाहिए कि समय के छली लोग भूठ को ऐसा 
सच करके दिखा देते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान की ब॒द्वि 
चकित हो जाती है। इसलिये चमकीले सोने 
जिसने महाराज मागधि से उसका खाना लेकर लोहे 
के चने चबवाए में तु को न छुऊँगा ओर न तुमे ऐ 
कुरूए चाँदी जिसके लिये एक मनुष्य द्रसरे की सेवा 
करता है । परंतु तुच्छ सीसे जिसके देखने से आशा के 
बदले भय उत्पन्न होता है -- 

वचन रचन तजि ओर के, तोही पै बिस्वास । 
उदासीन प्रेमी मनहिं, लखि तुव रंग उदास ।। 
औरन तजि तासों चुनत, सीसक अब हम तोहि । 
आनंदघन करुनायतन, करहु अनंदित मोहि ।। 


पुरश्नी --- (आप ही आप) 

मिट्यो सकल भ्रम भीति नसानी । 
नसी निरासा जिय-दुखदानी ।। 
मोह-कंवल-रूुज दृग सों भाग्यौ। 
संसय तजि मन आनेंद पाग्यौ।। 
प्रेम! धीर घरु किन अकुलाई । 
धरत सीरव॑ तजि पगहि बढ़ाई ।। 
आनंद नीर इतो हिय-जलघर | 


उमगि उमगि जनि बरस धीर धर ।। 

यह सुख नदि उमड़ि जो आई। 

मम घट घट नहिं सकत समाई ।। 

होइई न कहूँ अनंद अजीरन | 
तासों धरु धीरज चंचल मन ।। 
बंसत -- देखें तो यह क्‍या निकला ? 

(सीसे के संद्रक को खोलकर) वाह वाह यह तो मेरी 
परम सुदरी पुरश्नी का चित्र हे ! यह किस चितेरे की 
निपुणता है कि चित्र बोला ही चाहता है ? क्या यह 
आँखे सचमुच फिरती हैं या केवल मेरी आंखों की 
पुतलियों पर इनकी परछाई पड़ने से मुझे घूमती हुई 
दिखाई देती हैं । इधर देखिए तो दोनों ओष्ठ इस भाँति 
से भिन्‍न हैं मानों मीठे प्यारे श्वासों के आने जाने का 
मार्ग है । ऐसे प्यारे साथियों के विरह का कारण ऐसी 
ही प्यारी वस्तु होनी चाहिए । इधर देखिए तो बालों की 
छबि खींचने में चित्रकार ने मकड़ी की चातुरी को रे 
कर दिखलाया है और सोने के तारों का ऐसा जाल बिना 
है कि मनुष्य का चित्त पतंग की भांति उसमें फंस 
जाय । पर वाह री आँखें ! इनके बनाने के समय 
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चित्रकार की दृष्टि किस भाँति ठहरी ? मेरी समभक में | भी नहीं हो गई हैँ कि सीखने के योग्य न रही हैँ और 2 


तो जब एक बन गई थी तो उसकी दोनों आँखें इस एक 
के न्‍्यौछावर हो जातीं ओर यह आँख बेजोड़ रह जाती । 
किंतु सच पूछिए तो जितनी ही मेरी प्रशंसा की इस 
चित्र के सामने कुछ गिनती नहीं उतनी ही साक्षात॒ के 
सामने इस छबि की कुछ गणना नहीं । देखिए यह 
भाग्य का लेखाजोखा हे । 
(पढ़ता हे) 
जौ लखि छबि ऊपरी भुलाते । 
तो यह दाँव कबहुँ नहिं पाते ।। 
तुम्हरी बुद्धि धीर नहिं छूटी । 
लेहु अबे रस संपति लूटी ।। 
अब जिय चाह करो जनि द्रजी । 
भ्रमहु न जग इच्छा तुव पूजी ।। 
जौ तुम याहि भाग निज लेखो । 
तो मुरि निज प्यारी मुख देखो ।। 
जीवन सरबस याहि बनाई । 
रहो चूमि मुख कंठ लगाई ।। 
अब जौ प्यारी सुंदी तुव अनुशासन होय । 
तौ हम चुंबन लेहिं अरू निजहु देहिं भय खोय ।। 
(मुंह चूमता है) 
कहें द्वे जन की होड़ में जीतत बाजी कोय । 
तौ सब दिसि सो एक संग ताकी जय धुनि होय ।। 
सो कोलाहल सुनत ही तासु बुद्धि अकुलाय । 
ठाढी सोचत साँच ही जीत्यो में इत आय ।। 
तिमि सुंदरि संदेह यह मेरे हु जिय माहिं। 
के जो देखत में द्ृगन तौन साँच की नाहिं ।। 
सो मम भ्रम तुम करि दया बेगहि देहु मिटाय । 
मम जयपत्र सकारि पुनि सुंदरि मुहि अपनाय ।। 
पुरश्नी -- मेरे स्वामी बसंत आप मुझे जैसी खड़ी 
हुई देखते हें वैसे ही में हैँ ; यद्यपि केवल अपने लिये 
मेरे जी में यह अभिलाष नहीं है कि मैं अपनी वर्त्तमान 
मेरे जी में यह अभिलाष नहीं हे कि मैं अपनी वर्त्तमान 
अवस्था में बढ़ जाऊँ किंतु आपके विचार से मेरा बस 
चले तो मैं सौगुनी अच्छी हो जाऊँ । रूप में सहस्न बार 
और धन में लक्षवार अधि हो जाऊँ, केवल इसलिए 
कि आपकी दृष्टि में जचूँ | संभव हे कि में गुण, 
सौंदर्य, लक्ष्मी और मित्रों में अत्यंत बढ़ जाऊँ तथापि 
इन सब अलमभ्य पदार्थों के होते भी मेरी अवस्था यह हे 


' कि मैं एक निरी मूर्ख, बेसमफ और सीधी सादी छोकरी 


हैँ : पर हाँ इस बात से तो प्रसन्न हैँ कि मेरी 
इतनी अधिक अभी नहीं हुईं कि में कुछ सीख न सकूँ 
और इस कारण से और भी प्रसन्न हूँ कि इतनी कुंठित 
06 %:4*९ 
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सबसे अधिक प्रसन्‍नता का कारण यह हे कि में अपने 
भोले चित्त को आपको सौंपती हैँ कि वह आपको अपना 
स्वामी, अपना नियंता, अपना अधिपति समभकर यो 
आप कहे सो किया करे । मैं और जो कुछ मेरा हे अब 
वह सब आप का हो चुका । अभी एक साइत हुई कि मैं 
इस राजभवन और अपने अनुचरों को स्वामिनी और 
अपने मन की रानी थी, ओर अभी इस क्षण यह घर, ये 
नौकर चाकर और मैं आप, सब आप के हो गए | में 
इन सभों को इस अंगूठी के साथ आपको सौंपती हूँ । 
जब यह अंगूठी आप के पास न रहे, खो जाय या आप 
इसे किसी को दे देवें तो मैं तो समभूगी कि आप के प्रेम 
में अंतर आ गया और फिर मुफ्के आप से उपालंभ देने 
का पूरा स्वत्व प्राप्त होगा । 
बसत -- प्यारी मेरी जिह्वा को सामर्थ्य नहीं कि 
तुम्हारे उत्तर में एक अक्षर भी निकाले, पर हाँ मेरा रोम 
रोम तुम्हारी कृतज्ञता में जिह्वा बन रहा है और मेरी 
सुधि में ऐसी घबड़ाहट आ गई है जैसी कि प्रजाबूंद में 
उस समय दृष्टि पड़ती हे जब कि वह अपने प्यारे राजा 
के मुख से कोई उत्तम व्याख्यान सुन कर प्रसन्न हो 
जाते हैं और वाह वाह करने और आशी : देने लगते 
हैं । जब कि बहुत से शब्द जिनके कुछ अर्थ हो सकते 
हैं मिलन कर सब व्यर्थ हो जाते हैं और सिवाय इसके कि 
उनसे प्रसन्नता प्रकट हो और कोई तात्पर्य नहीं सम 
में आता । परंतु यह प्यारी अंगूठी मेरी ऊँगली से उसी 
समय जुदा होगी जब कि इस उँगली से सत्ता निकल 
जायगी और उस समय तुम निस्संदेह समझ लेना कि 
बसंत मर गया । 
नरश्री -- मेरे स्वामी और मेरी स्वामिनी अब 
तक हम लोग खड़े खड़े अपने मन के मनोरथ के पूर्ण 
होते देखा किए और अब हम लोगों की बारी है कि 
'कल्याण हो' की ध्वनि मचावें । 'कल्याण हो' ऐ मेरे 
स्वामी और मेरी स्वामिनी । 
गिरीश -- ऐ मेरे स्वामी बसंत और मेरी सरल 
स्वामिनी मेरी यही आसीस है कि आप के सारे मनोरथ 
पूरे हों क्योंकि मुभे निश्चय है कि आप मेरे हर्ष को तो 
बाँट लेंगे ही नहीं, अत : मेरी यह प्रार्थना हे कि जिस 
समय आप लोग परस्पर अपना मनोभिलाषा और प्रतिज्ञा 
पूरी करें उसी समय मेरा ब्याह भी कर दिया जाय । 
बंसत -- मुफे तन और मन से स्वीकार है पर 
इस शर्त पर कि तुम अपने लिये कोई स्त्री ठहरा लो । 
गिरीश -- मैं आप को धन्यवाद देता हूँ कि आप 
ही के न्‍्यौछावर में मेरा काम भी निकल आया, क्योंकि? 
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ज्योंही आप की प्रेम दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी, मेरे नेत्रों 
में भी उनकी सहेली बस गई । उधर आप अनुरक्त हुए 
इधर मैं प्रेम के फंदे में फँसा । इस में न आप को 
विलंब लगा न मुमे । आप के प्रारम्भ की परीक्षा 
संद्रकों के चुनने पर थी बैसे ही मेरा भाग्य भी उन्हीं के 
साथ अटका हुआ था । तात्पर्य यह है कि मुफे इस 
सुंदरी की इतनी सुश्रषा करनी पड़ी कि शरीर से स्वेद 
निकल आया और अपनी प्रीति का निश्चय दिलाने के 
लिये इतनी सौगंदें खानी पड़ी कि तालू चटक गया तब 
कहीं, यदि वाक॒दान कोई वस्तु हे तो इनके मुख से यह 
वाक्य निकला कि जो तुम्हारे स्वामी का विवाह मेरी 
स्वामिनी से हो जायगा तो मैं भी तुम्हें ग्रहण करूँगी । 

पुरश्री --- नरश्नी क्या यह बात सच है ? 

नरश्री--- हाँ सखी यदि आप की इच्छा के 
विरुद्द न हो तो सच ही समभी जायगी । 

बस्तत --- और तुम गिरीश धर्मपूर्वक यह विचार 
करते हो न ? 

गिरीश --- धर्मावतार सब सच्चे जी से । 

बरूत्त -- तुम्हारे व्याह से हमारे समाज का 
आनंद द्रना हो उठेगा । 

गिरीश --- ये यह कौन आता है ? अहा लवंग 
और उनकी प्राणप्यारी ! और हमारे पुराने वंशनगर के 
मित्र सलोने भी साथ हैं । 

(लवंग, जसोदा और सलोने आते हें) 


बसत्त --- अहा लवंग और सलोने आए परत मैं 
अपनी अवस्था में बिना अपनी प्यारी की आज्ञा के 
प्रसन्‍नता प्रकट करने का कब अधिकार रखता हूं । 
प्यारी पुरश्नी यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने सच्चे 
मित्रों और स्वदेशियों के आने पर प्रसन्नता प्रकट 
करूँ । 

पुरश्री -- मेरे स्वामी इस में मेरी परम प्रसन्‍नता 
हे, ऐसे लोगों का भाग्य से आना होता है । 

लबग-- में आपको धन्यवाद देता हूँ, किंतु सच 
पूछिए तो मेरी इच्छा आप से यहाँ भेंट करने की न थी 
परतु मार्ग में सलोने मित्र मिल गए और मुझे यहाँ लाने 
के विषय में इतना हठ किया कि मैं नहीं न कर सका 
और साथ आना ही पड़ा । 

सलोने --- जी हाँ मैं इनको वस्तुत : खींच लाया 
पर इसका एक मुख्य कारण है अनंत महाशय ने 
आपको सलाम कहा है । 

(बसंत के हाथ में एक पत्र देता है) 

बसंत -- इससे पहिले कि मैं उनके पत्र को 

खोलूँ मुफ़े भगवान के लिये इतना बता दो कि मेरे 
(९ 
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सुहन्मित्र प्रसन्‍न तो हैं । 
खलोने --- देखने में तो वह पीड़ित नहीं हैं परतु 
आंतरिक हो तो हो और न अच्छे ही दृष्टि आते हैं किंतु 
चित्त का हाल मैं नहीं कह सकता । अच्छा उस पत्र से 
उनका वृत्तांत आपको भली भाँति सूचित हो जायगा । 
गिरीश --- नरश्री अपने पाहुनों का सत्कार करो 
और उनका मन बहलाओ । सलोने नेक इधर ध्यान 
दीजिए, कहो तो वंशनगर का क्‍या समाचार है, सब 
सौदागरों के सिरताज हमारे सुहृद अनंत किस भाँति 
है ? हमारे पूर्ण मनोरथ होने का समाचार सुनकर तो 
वह फूले न समायँगे, हम लोग अपने समय के महावीर 
हैं क्योंकि सोने की खाल हमने ही जीती है । 
सलोने -- मेरी जान तो यदि तुम उस खाल को 
जीतते जिसे बसंत हारे हैँ तो अच्छा होता । 
पुरश्नी --- कदाचित्‌ पत्र में कोई ब्रा समाचार है 
कि जिससे बसंत के मुख की कांति बढ़ी जाती है । कोई 
प्रिय मित्र मर गया हो, नहीं तो कोन ऐसी बात है कि 
जिससे ऐसे धीर मनुष्य की अवस्था हीन डो जाय । ऐः ! 
यह तो क्षण प्रति क्षण मुख की पांडुता बढ़ती जाती है । 
बसंत मुम्े क्षमा कीजिएगा, मैं आपके शरीर का अद्वांग 
हैँ, और इसलिए जो कुछ कि उस पत्र में लिखा है उस 
में से आधा हाल सुनने की में भी अधिकारी हूँ । 
बसंत -- ऐ मेरी प्यारी पुरश्नी इस पत्र में कई 
एक ऐसे दुखदाई शब्द हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो 
सकता । मेरी सुजान प्यारी तुम भली भांति जानती हो 
कि जब मैंने तुम्हे अपना मन दिया था तो यह पहले ही 
कह दिया था कि जो, कुछ कि मेरी पूँजी है वह भेरा 
शरीर है अर्थात मैं अपने कुल का कुलीन हूँ । और इस 
में कोई बात मिथ्या न थी, परन्तु प्यारी यद्यपि मैने 
अपनी क्षमता तुम पर स्पष्ट प्रकट कर दी तो भी यदि 
सच पूछो तो मैंने अभिमान किया क्योंकि जिस समय 
मैंने तुमसे यह कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है मुझे यो 
कहना चाहिये था कि मेरी अवस्था उससे भी गई बीती 
है । खेद है कि मैंने केवल अपना मनोरथ पूरा करने के 
लिये अपने प्यारे मित्र को उसके परम भ॒न्रु के पजे मे 
फैंसा दिया । देखो यह पत्र वर्तमान हे जिसे मेरे मित्र का 
शरीर समझना चाहिए और प्रति शब्द उसका नया घाव 
जिससे रक्‍त टपक रहा है । पर क्यों सलोने कया यह 
सत्य है कि उनका सौरा काम बिगड़ गया ? क्या ण्क 
भी ठीक न उतरा ? ऐ त्रिपुल, मोक्षिक, अंगदेश, नंदन 
बरबर और हिंदुस्तान सब देशों के जहाजों पं न एक 
को भी व्यापारियों को निराश करने वाली चद्ानो ने 
अखंड न छोड़ा । 
मेरे 
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और आपत्ति है कि यदि वबड जैन को नकद रुपया देने 


9. ७89४? - 
सलोने --- महाराज एक भी नहीं । तिस पर यह 


रजत 
जिन ननपपयणा 
जन पएपत-तभ/ भय 







5 कहीं से प्रबन्ध भी करें तो वह न लेगा । मेरी दृष्टि 
में तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य की उन्‍नति तथा उसकी 
अबनति का साथ अब तक नहीं आया ! इसी सोच में 
वह प्रति दिन साय प्रात : मण्डलेश्वर को जाकर घेरता 
है और कहता हैं कि यदि मेरे साथ न्याय न बरता 
जायगा तो इस राज्य के इस सिद्धांत पर कि वह 
प्रतिवर्ण के लोगों को एक दृष्टि से देखता है बद्चा लग 
जायगा । बीस सोदागरों और कितने और बड़े बड़े नामी 
लोगों ने और मंडलेश्वर ने आप भी उसे समभ्लाया पर 
क्‍ एक की भी न सुनी । अब बतल्लाइए कया किया 
जाय । उस पर तो ईर्षा के मारे यही धुन सवार है कि 
बस जो कुछ होना था सो हो चुका अब तमस्सुक के प्रण 
के अनुसार मेरा विचार हो । 

जसोदा-- जब कि मैं उनके साथ थी मैंने उन्हें 
प्राय : दुर्बल और अक्रर अपने स्वदेशियों से इस बात 
की सोगंद खाते हुए सुना था कि यदि मुफे कोई ऋण के 
बीस गुने रूपये भी दे तो अनंत के मांस के अतिरिक्त 
उसकी ओर आँख उठा कर न देखूँगा और महाराज मुफ्रे 
निश्चय है कि यदि वहाँ के विचाराधीन कानून के 
अनुकूल उसे हठपूर्बक रोक न रक्खेंगे तो विचारे अनंत 
के सिर पर बुरी बीतेगी । 

पुरश्री --- क्या वह आपके कोई प्यारे मित्र हैं 
जिन पर यह आपत्ति आई है। 

बर्ूत -- (आह भरकर) यह वही मेरा सबसे 
प्यारा मित्र हे जो उपकार करने में अपना जोड़ी नहीं 
रखता, उपकार करने में कभी नहीं थकता और शील 
का राजा है । इस समय मारवाड़ में वही अकेला एक 
मनुष्य हे जिसमें मारवाड़ के प्राचीन समय के लोगों! 
की उत्तम बातें ओर उच्च विचार पूरे पूरे पाए जाते हैं । 

पुरश्नी -- उन्हें उस जैन का कितना देना है ? 

बसेत -- मेरे ही कारण छ हजार रुपये के ऋणी 
हो गए हें । 

पुरश्री-- बस इतना ही ? आप बारह सहस्र 
देकर तमस्सुक फेर लीजिए । यदि आवश्यकता हो तो 
बारह सहश्न के भी दने कर डालिए और इस द्ने के 
तिगुने, पर ऐसा कदापि न होने पावे कि बसंत के 
कारण उनके ऐसे अनुपम मित्र का एक रोम भी टेढ़ा हो 
८ अभी मंदिर में चल कर व्याह की रीति कर 
लीजिए और इसके उपरांत सीधे अपने मित्र के 
पास वंशनगर को चले जाइए ; क्योंकि जब तक 
आपका शोच द्वर न हो लेगा, मुझे आप के साथ सोना 


शपथ खा चुका हूँ कि अपने तमस्सुक की ० पर दृढ़ 
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घिक्‍कार है । उस छोटे ऋण को चुका देने के 
उनका बीस गुना रुएया लेते जाइए और उसे देकर 
अपने मित्र को यहाँ साथ लेते आइए । इस बीच में मैं 
और मेरी सहेली नरश्नी कुमारी और विधवा स्त्रियों की 
भाँति अपना समय काटेंगी । आइए चलिए क्योंकि 
आपको आज ही अपने व्याह के दिन यहाँ से जाना हे । 
अपने मित्रों से प्रसन्‍नतापूर्वक मिलिए और अपना मन 
विकसित रखिए । आप से मिलने में जितनी कठिनता 
होवेगी उतने ही अधिक आप मुपफ्रे प्यारे प्रतीत होंगे । 
परंतु तनिक अपने दोस्त का पत्र तो सुनाइए । 

बसेत --- (पढ़ता है) -- 

मेरे प्यारे बसंत, सब जहाज नष्ट हो गए मेरे 
ऋणदाता निर्दयता से वर्त्तते हैं, मेरे अवस्था अत्यंत ही 
नष्ट हे और मेरी प्रतिज्ञा जैन के साथ टल गई और जो 
कि ऋण के चुका देने में संभव नहीं कि मैं जीता बचू, 
इसलिये में सब हिसाब अपने और तुम्हारे बीच साफ 
समभूंगा कि में अपने मरने के समय तुम्हें एक आँख 
देख लूँ । परन्तु हर हालत से यह तुम्हारी इच्छा पर 
निर्भर है । यदि मेरा प्रेम तुम्हें यहाँ तक न खींच ला 
सके तो मेरे पत्र का कुछ ध्यान न करना । 

पुरश्री --- मेरे प्यारा सब काम को भटपट पूरा 
करके एकबारगी चले ही जाओ । 

बसेत --- जब तुमने प्रसन्‍नता से जाने की आज्ञा 
दी तो अब मुझे क्‍या विलंब है । परंतु जब तक कि मैं 
लोट न आँऊँ मेरे लिये नींद हराम और सुख दु :ख से 


अधम हे । 


तीसरा दृश्य 
स्थान --- वंशनगर की एक सड़क 


शैलाक्ष, सलारन, अनंत और कारागार के प्रधान आते 
हें) 

शैलाक्ष -- प्रधान इससे सचेत रहो ; मुझसे 

दया का नाम न लो । यही वह मूर्ख है जो लोगों को 

बिना ब्याज रुपये क्रूण दिया करता था । प्रधान इससे 
सावधान रहो । 

अनंत -- मेरे सुहृद शैलाक्ष कुछ तो मेरी सुन 

लो। 
शैलाक्ष-- मैं तमस्सुक के प्रणों को नहीं तोड़ने 
का, उसके विरुद्ध कुछ मत कहो । में इस बात की 
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रहेगा । तुम हीन इस मुकद्दमे के होने के पहिले मुम्े 
कुत्ता कहा करते थे । अच्छा में तो तुम्हारे कहने 
अनुसार कुत्ता हो ही चुका पर नेक मेरे पंजों से डरते 
रहना ; मंडलेश्वर साहिब मेरा विचार करेंगे ! मुभ्फे तो 
ऐ दुष्ट प्रधान तु पर आश्चर्य्य होता है कि तुफे क्या 
मूर्खता सूफी हे जो इसकी बातों में आकर इसे बेखटके 
इधर उधर लिए फिरता है । 
अनंत -- भगवान के वास्ते एक बात तो मेरी सुन 
लो। 
शैलाक्ष -- मुफ्ते अपने तमस्सुक से काम है, मैं 
कदापि तुम्हारी बात न सुनूंगा, मुभेभ केवल अपने 
तमस्सुक से काम हे ; बस अब अधिक गिड़गिड़ाने से 
क्या लाभ । में कुछ ऐसा चित्त का दुर्बल अथवा आँखों 
का अंधा थोड़े ही हूँ जो सिर हिला कर खेद करूँ, आहें 
भरूँ और आर्य्यों के समभाने बुफाने में आकर पिघल 
जाऊँ । मेरे पीछे न आओ. मैं कदापि सुनने का नहीं, 
मुझे अपने तमस्सुक से काम है । 
(शैलाक्ष जाता है) 
सलारत्न --- मनुष्य की आकृति में ऐसा पाषाण- 
हंदय कृत्ता काहे को निकलेगा । 
अनंत्त-- जाने दो. अब मैं उसके पीछे व्यर्थ 
गिड़गिड़ाता न फिरूँगा । वह मेरे प्राण लेने की चिंता में 
है ओर इसका कारण भी मैं भरी भांति जानता हूँ । 
प्राय : मैंने बहुतेरे ल्ञोगों को जो मेरे पास आकर रोए हैं 
उसके पंजे से छूड़ाया है और इसी कारण से वह मेरा 
प्राणच्रातक शत्रु हो रहा है । 
सलारन -- मुफे निश्चय है कि मंडलेश्वर 
उसकी शर्त को कद्ापि स्थिर न रहने देंगे । 
अनंत्त --- क्यों नहीं, मंडलेश्वर कानून के उद्देश्य 
को जिससे विदेशी वंशनगर में आकर बेखटके लेन देन 
करते हैं क्योंकर बदल सकते हैं । यदि अस्वीकार किया 
जाय तो यहाँ के राज्य का अपवाद है क्योंकि इस नगर 
का वाणिज्य और लाभ सब जाति वालों के मिलाप होने 
के कारण है । अच्छा तो अब तुम जाओ । जो द॒ :ख 
और क्षतियाँ मैंने इधर उठाई हैं उनके कारण मेरी 
अवस्था ऐसी नष्ट हो गई है कि कदाचित कल तक मेरे 
.'फ़त के प्यासे ऋणदाताओं के लिये मेरे शरीर में आध 
सेर माँस भी शेष न रहे । आओ प्रधान चलो। ईश्वर करे 
कहीं बसंत आ जाय और मुफ्के अपना ऋ्रण चुकाते हुए 
ईः देख ले, फिर मेरे जी में कोई लालसा शेष न रहेगी । 
(सब जाते हैं) 
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चौथा दृश्य 
स्थान --- बिल्वमठ पुरश्नी के घर अजब एक कमरा 


(प्रश्नी, लवंग, जसोदा और बालेसर आते हैं) 

लबंग -- प्यारी यद्यपि आप के मुँह पर कहना 
सुश्रषा हे पर आप में ठीक देवताओं का सा सच्चा और 
पवित्र प्रेम पाया जाता हे और इसका बड़ा प्रमाण यह हे 
कि आपने इस भांति अपने स्वामी का विरह सहन 
किया किंतु यदि आपको विदित हो कि आपने किस पर 
इतनी कृपा की है और वास्तव में केसे सच्चे सभ्य को 
सहायता भेजी हे और उसको मेरे स्वामी अर्थात आपके 
स्वामी से केसी प्रीति हे तो आपको अपने इस कृत्य पर 
ओर साधारण कर्तव्यों की अपेक्षा कहीं बढ़कर 
प्रसन्‍नता हो । 

पुरश्रनी-- में अच्छे काम करके न आज तक 
पछताई हूँ और न अब पछताऊँगी क्योंकि ऐसे मित्र जो 
हर क्षण मिले जुले रहते हैं और जिनके चित्त में एक 
दुसरे का समान प्रेम है मानो एक प्राण दो देह हैं उनकी 
चाल द्वल रहन सहन ओर चित्त भी अवश्य ही एक सा 
होगा तो में समभती हूँ कि यह अनंत जो मेरे स्वामी के 
अंतरंग मित्र हैं उन्हीं के सदृश्य होंगे । यदि ऐसा है तो 
मैंने अपने स्वामी के चित्त को महा आपत्ति के प॑जे से 
केसे थोड़े व्यय में छुड़ा पाया । पर इससे तो मेरी ही 
प्रशंसा निकलती है इसलिये अब इस प्रकरण को 
छोड़कर द्रसरी बातें सुनो । लवंग मैं अपने घर और 
गृहस्थी का सारा प्रबंध अपने स्वामी के लौट आने तक 
तुम्हारे आधीन करती हूँ । रही में सो मैंने अपने मन में 
ईश्वर के सामने एक मन्नत मानी है कि नरश्नी को साथ 
लेकर उसके स्वामी और अपने स्वामी के आने तक 
प्रार्थना करती और उसकी ओर लौ लगाए रहूँ । यहाँ से 
दो मील पर एक मठ है, उसी में जाकर हम लोग 
रहेंगी । में आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस प्रार्थना से 
जिसे अपनी प्रीति और कुछ अधिक आवश्यकता होने 
के कारण करती हूँ अनंगीकार न करोगे । 

लवग-- प्यारी में तन मन से आप की आज्ञा का 
अनुगामी हूँ । 

पुरश्री -- मेरे नोकर चाकर इस इच्छा को जान 
चुके हैं और वह तुम्हें और जसोदा को महाराज बसंत 
और मेरे स्थानापन्‍न समफरेंगे । अच्छा अब में तुम लोगों 
से विदा होती हैँ, जब तक कि भगवान तुमसे गा न 
मिलाए | 

लवबंग --- भगवान आपको उच्च मनोरथ और 


उत्तम साहस दें । 
बन धन शी 2 बे की 





शीट हे जसोदा --- मेरी आसीस है कि आपका आंतरिक 


मनोरथ पूरा हो । 
पुरश्नी -- में तुम्हारी इस अभिलाष का धन्यवाद 
देती हैं और तुम्हारे विषय भी वैसा ही जी से चाहती हैं । 
जसोदा मेरा राम राम लो । 
(जसोदा और लवंग जाते हें) 
हाँ बालेसर जैसा कि मैंने तुम्हें सदा सच्चा और 
धार्मिक पाया है वैसा ही में चाहती हूँ कि अब भी 


हो शीघ्र पाँडुपुर पहुँचने का प्रयत्त करो और इसे 
मेरे चचेरे भाई कविराज बलवंत के हाथ में दो और देखो 
कि जो पत्र ओर वस्त्र वह तुम्हें दें उन्हें ईश्वर के वास्ते 
मन से अधिक तीकत्र उस घाट पर जहां से वंशनगर को 
व्यापार का माल जाता है, लेकर आओ । बस अब 
चले जाओ, बातों में समय नष्ट न करो । में तुमसे 
पहिंठें वहाँ पहुँच जाऊँंगी । 

बालेसर-- बबुई में जितना शीघ्र संभव होगा 
जाऊँगा । 

-- इधर आओ नरश्री मुझे अभी वह काम 
करना है जो तुम्हें अभी विदित नहीं है । हम तुम चल 
कर अपने स्वामी को देखेंगे और उनको इसका ध्यान 
भी न होगा । 

नरश्री-- हमें भी वह देखेंगे यह नहीं ? 

पुरश्नी -- हाँ हाँ परंतु ऐसे भेस में कि उन्हें 

ध्यान ने होगा कि वे वीरता के चिन्ह जो स्त्रियों में नहीं 
होते हम में उपस्थित हैं । में प्रण करती हैं कि जब हम 
युवा मनुष्यों की भाँति वस्त्र इत्यादि पहिन कर 
तैयार हो जायेंगे, उस समय में तुमसे बढ़कर सजीली 
जान पडुँगी और अपनी तलवार को खूब तिरछी बाँध 
कर चलूँगी और बालक और युवा के शब्द के बीच का 
भारी शब्द बनाकर बोलूंगी और स्त्रियों की मंदगति 
छोड़कर पुरुषों की भाँति लम्बे पेर रक्खूँगी ओर एक 
अभिमानी नवयुवक व्यसनी पुरुष की भाँति युद्ध 
इत्यादि का भी वर्णन करूँगी और भूठी बातें गढ़ गढ़ 
कर कहू/ँगी कि बड़ी प्रतिष्ठित स्त्रियों मुकपर आसक्त 
हुई पर मैंने उन्हें ऐसा कोरा उत्तर दिया कि नेराश्य से 
पीडित होकर मर गई पर मेरा इसमें क्या बस था फिर 
मैं खेद प्रकट करूंगी ओर कह्/ँगी कि यद्यपि इसमें 
पर कुछ दोष नहीं है किंतु यदि वह मेरे इश्क में न 
रण मरतीं तो उत्तम था और इसी प्रकार के बीसों भूठ ऐसे 
बोलूँगी कि लोगों को इस बात का पक्का विश्वास हो 
जायगा कि मुझे पाठशाला छोड़े साल भर से अधिक न 







पाऊँ । इस पत्र को लो और जहाँ तक कि तुम्हारे पाँव में 








हुआ होगा । मुझे इन अभिमानी छोकरों के सहस्त्रों | बढ़ जायगा । यदि हम सब के सब शूकर 


चुटकुले स्मरण हैं और इन्हीं में से अपना काम 
निकालूँंगी । परंतु आओ मैं तुमसे अपना सब से 
गाड़ी में जो बगीचे के फाटक पर खड़ी है सवार होकर 
वर्णन करूंगी । बस अब शीघ्र ही चलो क्योकि हमें 
आज ही बीस मील् समाप्त करना है । ं 


(दोनों जाती हैं) 


पायवा दृश्य 
स्थान --- बिल्वमठ --- एक उद्यान 


(गोप और जसोदा आते हैं) 


गाँप -- हाँ बेशक -- तुम जानती हो कि पिता 
के पापों का दंड उसके बच्चों को भोगना पड़ता है 
इसलिये में सच कहता हूँ कि मुफ्के तुम्हारा अमंगल 
दृष्टि आता है । मैंने तुमसे छलाबल की बात आज तक 
नहीं की ओर अब भी तुमसे अपना विचार स्पष्ट कह 
दिया । नेक अपने मन को प्रसन्‍न रक्खो क्योंकि मेरी 
सम्मति में तो तुम अपराधग्रस्त हो चुकीं । हाँ एक 
उपाय तुम्हार कल्याण का दृष्टि आता हे सो उसकी भी 
आशा कुछ ऐसी बैसी हे । 


जसोदा --- वह कौन सा उपाय है नेक बताना 


सु 


तो 


गोप-- भाई ! तुम यह समझो कि तुम अपने 


पिता से उत्पन्न नहीं हो अर्थात्‌ तुम जैन की कन्या नहीं 
हो । 


जरूरोदा-- तौ तो सचमुच यह आशा ऐसी ही 
वेसी हे क्योंकि ऐसा करने में मुझे अपनी माता के 
अपराधों का दंड मिलेगा । 


गोप -- हाँ सच तो है, तब तो मुफ़े भय है कि 
तुम अपने माता पिता दोनों के निमित्त दंड पाओगी । 
हाय हाय जब में तुम्हें उधर अर्थात तुम्हारे पिता से 
बचाता हूँ तो इधर खाई अर्थात तुम्हारी माता दृष्टि 
आती है । अच्छा तो अब तुम दोनों ओर से गई । 
जसोदा-- मैं अपने स्वामी के द्वारा मुक्ति 
पाऊँगी, वह मुझे आर्य धर्म में लाए हैं । 
गोप -- तौ तो प्रधान दोष उन पर है ! हम लोग 
पहिले ही से आर्य धर्म के क्या न्यून मनुष्य हैं । परन्तु 
अच्छा जितने थे उतनों का किसी भाँति पूरा पड़ 
था पर अब नये आर्य्यों के भरती होने से सूअर का दाम 


र हक बन ! 
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जायगे तो थोड़े दिनों में बहुत दाम देने से भी उस 
स्वादिष्ट मांस का एक टुकड़ा भी हाथ न आवेगा ; 
(लवंग आता है) 
जस्तोदा-- गोप, मैं तुम्हारी सब बातें अपने 
स्वामी से कहूँगी ; देखो वह आते हैं । 
लवेंग -- गोप, यदि, तुम इस भांति मेरी स्त्री 
से परोक्ष में बात किया करोगे तो मु से केसे देखा 
जायगा । 
जसोदा-- नहीं लवंग हम लोगों की ओर से 
संदेह मत करो ; मुझ से और गोप से कहासुनी हो रही 
है क्योंकि वह मुभसे स्पष्ट कहता है कि मुफको 
भगवान न क्षमा करेगा क्योंकि मैं जैन की पुत्री हैँ और 
तुम्हारे विषय में कहता हे कि तुम अपनी जाति के 
शुभचिंतक नहीं हो क्योंकि जैनियों को आर्य बना कर 
सूअर के मांस का भाव बिगाड़ते हो । 
लबग -- अबे जा उन लोगों से भोजन की तैयारी 
के लिये कह दे । 
गोप-- साहिब वह सब प्रस्तुत है क्योंकि 
उनको भी तो पेट है । 
लबंग --- ईश्वर का कोप हो तुम पर, तू क्या ही 
हँसोड़ है । अच्छा उन्हें थाली परोसने के लिये कह दे । 
गोप-- यह भी हो चुका है केवल आच्छादन 
करना शेष है । 
लखघंग-- तो शीघ्र आच्छादित करो । 
गोप-- यह मेरा सामर्थ्य नहीं कि स्वामी के 
सामने आच्छादन करूँ । 
लबंग-- फिर भी अपना ही राग गाए जाता डे । 
क्या तू एक ही क्षण में अपना कुल हँसोड़पन खर्च 
कर डालेगा मैं तुझसे विनय करता हूँ कि मेरी सरल 
बातचीत के सीधे अर्थ समझ । जा अपने साथियों से 
कह दे कि थाली में मांस चुन कर ढँपना, छुरी काँटा 
इत्यादि रख दे । हमलोग भोजन को आते हैं । 
गोफ -- महाराज थाली तो परस दी जायगी और 
मांस भी लगा दिया जायगा पर बिना चुहल के खाना 
अलोना प्रतीत होगा इससे इसका तार न तोड़िये । 
लवंग-- ईश्वर की शरण, इस दुष्ट में तो 
हँसोड़पन कूट कूट कर भरो है मानो इसके सिर में 
(लेष की सेना पैतरा बाँधे हर समय उपस्थित है । में 
बहुतेरे दुष्टों को जानता हूँ जो इससे अधिकार में कहीं 
; बढंकर हैं पर॑तु शब्दों के प्रयोग में अर्थ का सत्यानाश 
करते हैं | जसोदा तुम किस विचार में हो । भला प्यारी 
तुम अपनी सम्मति तो वर्णन करो कि तुम राजकुमार 
बसंत की अद्वाँगिनी को केसा समझती हो ? 
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जसोदा-- उनकी प्रशंसा अनिर्वचनीय है । मेरी 


जान में तो उचित होगा कि राजकुमार बसंत को अब नेक 
अपना जीवन निरी पवित्रता के साथ बिताना चाहिए हि 


क्योंकि जो पदार्थ कि उन्हें अपनी स्त्री परें मिला है वह 
ऐसा हे कि मानों उन्हें पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख जीते जी 
हाथ लगा और यदि वह इसका आदर न करें तो स्पष्ट 
हे कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी क्या उठेगा । मेरी समभ्फ 
में तो यदि दो देवता आपस में कोई स्वर्गीय कौतुक करें 
ओर दो सांसारिक स्त्रियों की होड़ बदें और इनमें से 
एक पुरश्नी को अपनी ओर से बाजी में लगावें तो दसरे 
को अपनी शर्त में एक स्त्री के साथ और भी बहुत कुछ 
बदना होगा । क्योंकि इस उजाड़ संसार में पुरश्री का 
सा दूसरा तो मिलना नहीं । 

लबंग-- जेसा कि राजकुमार बसंत को स्त्री 
लब्ध हुई है वैसा ही में भी तुम्हें स्वामी मिला हूँ । 

जसोदा -- सत्य बचन । परंतु इसके विषय में 
भी तनिक मेरी सम्मति पूछ देखो ।? 

लवंग -- हाँ अभी पूछता हूँ । पहिले चलो खाना 
खालें। 

जसोदा-- नहीं, अभी मुफ्े पेट भर तुम अपनी 
प्रशंसा कर लेने दो भोजन के उपरांत समाई न रहेगी । 

लबेंग-- भगवान के वास्ते यह कथा खाने के 
समय के लिये रहने दो । उस समय तुम मुझे कैसा ही 
कुछ कहोगी में उसे ओर पदार्थों के साथ पचा जाऊँगा । 

जसोदा-- बहुत अच्छा मैं आपकी प्रशंसा की 
पोथी वहीं खोलूंगी । 

(दोनों जाते हैं) 


चौथा अंक 





पहला दृश्य 
(स्थान -- वंशनगर राजद्वार) 


(मंडलेश्वर वशनगर, प्रधान लोग अनंत, ब॑सत, 
गिरीश, सलारन, सलोने ओर दूसरे लोग आते हैं) 
मंडलेश्वर-- अनंत आ गए हैं ? 
अनंत -- धर्मावतार उपस्थित हैं । 
मंडलेश्वर -- मूफे तुम पर अत्यंत शोच होता 
है क्योंकि तुम ऐसे दुष्ट कठोर वज्हृदय वादी (मुद्दई) 
के उत्तर देने के लिये बुलाए गए हो, जिसे दया नाम रे 
भी नहीं छू गई हे । 
अनंत -- में सुन चुका हूँ कि महाराज ने उसके 
२१ है 


# 
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ट्ल्क्रर बरताव के नम्नर करने के प्रयत्न में कितना श्रम | मिला ? यदि मेरे घर में किसी घूंस ने बहुत सिर बत् 
अ किया परंतु उस पर किसी बात की स्लिद्धि नहीं होती हो और में उसके नष्ट करने के लिये बीस सहस्र 


और न में किसी उचित रीति से उसकी शत्रता की 


परिधि के बाहर जा सकता हूँ । अत : में अपना संतोष 

अनर्थ के प्राति प्रकट करता हैँ और उसका 
अत्याचार सहने को सब प्रकार से प्रस्तुत हैँ और कदापि 
मुख से आह न निकालूगा । 

संडलेश्यवर-- कोई जाय और उस जैन को 
न्यायालय में उपस्थित करे । 

सलोने --- महाराज वह पहिले ही से द्वार पर 
खड़ा है, वह देखिए आ पहुँचा । 

(शैलाक्ष आता हे) 

मंडलेश्वर--- सब लोग स्थान दो जिसमें वह 
हमारे सम्मुख आकर खड़ा हो । शैलाक्ष, सारा संसार 
सोचता है और में भी ऐसा ही समभता हैं कि यह हठ 
तुम उसी क्षण तक स्थिर रक्खोगे जब तक कि उसके 
पूरे होने का समय न आ जायगा और तब लोगों का यह 
विचार है कि तुम जितनी अब प्रकट में कठोरता 
दिखला रहे हो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक खेद और 
दया प्रकाश करोगे और जहाँ कि अभी तुम उससे 
प्रतिज्ञा भंग होने का दंड लेने पर प्रस्तुत हो (जो इस 
दीन व्यापारी के शरीर का आध सेर मांस है) वहाँ उस 
समय तुम कंवल इस दंड ही के छोड़ने पर अभिमत न 
हो जाओगे वर॑च मनुष्य धर्म और शील का अनुकरण 
करके मूल त्रूण में से आधा छोड़ दोगे । यदि उसकी 
हानियों की ओर जो इधर थोड़ी देर में उसके ऊपर फट 

पडी हें ध्यान दिया जाय तो वही इतने बडे ब्यापारी की 

कमर तोड़ देने के लिये बहुत हैं और कोई मनुष्य केसा 
ही कठोर चित्त क्यों न हो और पत्थर का हृदय क्यों न 
रखता हो यहाँ तक कि कोल और भिल्‍्ल भी जिन्होंने 
कभी शील का नाम नहीं सुना उसकी दशा को देख कर 
अत्यंत ही शोक करेंगे, तो ऐ जैन हम लोग आशा करते 
हैं कि तुम इसका उत्तर नप्नता पूर्वक दोगे । 

शैलाक्ष -- महाराज को अपने उद्देश्य से सूचित 
कर चुका हूँ और मैंने अपने पवित्र दिन रविवार की 
शपथ खाई है कि जो कुछ मेरा दस्तावेज के अनुसार 
चाहिए वह भग्नप्रतिज्ञ होने के दंड के सहित लूँगा । 
यदि महाराज उसको दिलवाना अनंगीकार करें तो 
इसका अपवाद महाराज के न्याय और महाराज के नगर 


पूछते हैं कि में इतना मृतमांस छ हजार रुपयों के 
बदले लेकर क्या करूँगा । इसका उत्तर में यही देता हूँ 


कि मेरे मन की प्रसन्‍नता । बस अब भहाराज को उत्तर 
98£%.(* 


रे की स्वतंत्रता के सिर पर । महाराज मुझ से यही न 
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मुद्रा व्यय कर डालूँ तो मुझे कौन रोक सकता है । अब 
भी महाराज ने उत्तर पाया या नहीं ? कितने लोगों को 
सूअर के मांस से घृणा होती है, कितने ऐसे हैं कि 
बिल्ली को देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं, तो अब 
आप मुभ से उत्तर लीजिए कि जैसे इन बातों का कोई 
मूल कारण नहीं कहा जा सकता कि वह सूअर के मांस 
से क्‍यों दर भागते हैं और यह बिल्ली सदृश दीन और 
सुखदायक जंतु से क्‍यों इतना घबराते हें बैसे ही में भी 
इसका कोई कारण नहीं कह सकता और न कहूँगा । 
सिवाय इसके कि मेरे और उसके बीच एक पुरानी 
शत्रुता चली आती है और मुझे उसके स्वरूप से घृणा है 
जिसके कारण से में एक ऐसे विषय का जिसमें मेरा 
इतना घाटा है उद्योग करता हूँ | कहिए अब तो उत्तर 
मिला ? 

बसंत -- ओ निर्देय यह बात जिससे तू अपने 
जाके को उचित सिद्ध करता है कोई उत्तर नहीं 

। 


शैलाक्ष-- मेरा कुछ तेरी प्रसन्‍नता के लिये 
उत्तर देना कर्त्तव्य थोड़े ही हे । 

बसत-- क्या सब लोग ऐसे पशु को मार डालते 
हें जिसे वह बुरा समभते हैं । 

शैलाक्ष -- संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य है जो 
किसी जंतु के मारने से जिससे वह घृणा करता हो हाथ 
उठावे । 


बसतत --- हर एक अपराध से पहिली बार घृणा 
उत्पन्न हो जाती है । 


शैलाक्ष-- क्‍या तुम चाहते हो कि मैं साँप को 
दूसरी बार डसने का अवसर दैं। 

अनत --- भगवान के निहोरे नेक विचारों तो कि 
तुम किससे विवाह कर रहे हो । इसको मार्ग पर लाना 
तो ठीक बैसी बात ही है जैसा कि समुद्र के किनारे 
होकर तरंगों को आज्ञा देना कि तुम इतनी ऊँची मत 
उठो, या भेड़िये से पूछना कि उसने बकरी के बच्चे को 
खा कर उसकी माँ को दु :ख में क्यों फँसाया, या पहाड़ी 
खजूर के वृक्षों को कहना कि वह अपनी ऊँची फुन्गियों 
को वायु के भोंके से न हिलने दें और न पत्तों की 
खड़खड़ाहट का शब्द होने दें, ऐसे ही तुम संसार के 
कठिन से कठिन काम कर लो इसके पूर्व कि इस जैन 
के चित्त को (जिस से कठोरतर द्वसरा पदार्थ न होगा) 
द्रव करने का यत्न करो । इसलिये में प्रार्थना करता हूँ 
कि न तो तुम उससे अब कुछ देने दिलाने की बातचीत 


>+े डे 
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करो और न इस विषय में अधिक चिंता करो वरंच थोड़े 
में भाग्य पर संतोष करके मुझे दंड भुगतने और इस 
जैन को अपना मनोरथ पूरा करने दो । 
बखसत -- तेरे छ हजार रुपयों के बदले यह ले 
बारह तयार हैं । 
शैलाक्ष -- यदि इन बारह हजार रुपयों का 
हरएक रुपया बारह भागों में बाँट दिया जाय और हर 
एक भाग एक रुपये के बराबर हो तो भी मैं उनकी ओर 
आंख उठा कर न देखूं, मुझे केवत्त दस्तावेज के प्रण से, 
काम हे । 
मंडलेश्वर-- भला तू किसी पर दया नहीं 
करता तो तुमे दसरों से क्या आशा होगी ? 
शैलाक्ष -- जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया 
है तो फिर किस बात से डरूँ ? आप लोगों के पास 
कितने मोल लिए हुए दास और दासियाँ उपस्थित हैं 
जिन्हें आप गधों, कुत्तों और छच्चरों की भाँति तुच्छ 
अवस्था में रख कर उनसे सेवा कराते हैं और यह 
क्यों ? केवल इस लिये कि आपने उन्हें मोल लिया 
है । यह मैं आप से यह कहूँ कि आप उन्हें स्वतंत्र 
करके अपने कुल में व्याह कर दीजिए, या यह कि उन्हें 
वाझ के नीचे दबा हुआ पसीने से घुला घुला कर मारे 
क्यों डालते हैं, उन्हें भी अपनी सद्ृश कोमल शैया पर 
सुलाइए ओर स्वादिष्ट भोजन खिलाइए तो इसके 
उत्तर में आप यही कहिएगा कि वह दास हमारे हैं हम 
जो चाहेंगे करेंगे, तुम कौन ? इसी भाँति मैं भी आपको 
उत्तर देता हैँ कि इस आध सेर मांस का जो मैं इससे 
मांगता हूँ बहुतमूल्य दिया गया है, वह मेरा माल है और 
में उसे अवश्य लूंगा | यदि आप दिलवाना अस्वीकार 
कर तो आप के न्याय पर घुड़ी है । जाना गया कि वंश- 
नगर के कानून में कुछ भी सार नहीं । मैं राजद्वार की 
आज्ञा सुनने के लिए उपस्थित हूँ, कहिए मुझे मिलेगा 
या नहीं ? 
मंडलेश्वर-- मुभे निज स्वत्व के अनुसार 
अधिकार है कि मुकद्दमे के दिन को टाल द्ँ । यदि 
बलव॑ंत नामी एक सुयोग्य वकील जिसकी मैंने इस 
मुकब्बमें के विचार के लिये बुलाया है आज न आया तो 
में इस मुकद्दभें को टाल द्ेंगा । 
सलारन --- महाराज बाहर उस वकील का एक 
मनुष्य खड़ा है, जो उसके पास से पत्र लेकर अभी 
पांडुपुर से चला आता है । 
मंडलेश्वर-- शीघ्र पत्र लाओ और द्गरत को 
भीतर बुलाओं । 


बंसत --- अन॑त अपने चित्त को स्वस्थ रक्‍्खों 
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"शशि छि 
केसे मनुष्य हो ! साहस न हारो । पहिले इसके के 
तुम्हारा एक बाल भी टेढ़ी हो में अपना मांस, त्वचा, 
अस्थि और जान प्राण वो धन उस जेन के अर्पण 
करूँगा । 

अनंत -- गलल्‍्ले भर में मन्नत की दुर्बल भेड़ मैं 
ही हूँ, मेरा ही मरना श्रेय हे । कोमल फल सब के 
पहले पृथ्वी पर गिरता है तो मुझी को गिरने दो । 
तुम्हारे लिये इससे बढ़कर कोई बात उचित न होगी 
कि मेरे पश्चात मेरा जीवनचरित्र लिखो । 
(नरश्री वकील के लेखक के भेस में आती हे) 
मंडलेश्वर-- तुम पांडुपुर से बलवंत के पास 
से आते हो ? 
नरअ्री --- जी महाराज वहीं से उन्हीं के पास से 
बलवंत ने आपको प्रणाम कहा है । 
(एक पत्र देती हे) 
बंसत-- क्यों, तू ऐसे उत्साह से छुरी क्‍यों 
तीक्ष्ण कर रहा है ? 
शैलाक्ष --- उस दिवालिये के शरीर से दंड का 
मांस काटने के लिये । 
गिरीश -- अरे निर्दयी जेनी तू अपनी जूती के 
तल्ले पर छुरी को क्यों तेज करता है, तेरा पाषाण तुल्य 
हृदय तो प्रस्तुत ही है । पर कोई शस्त्र यहाँ तक कि 
बधिक की तलवार भी तेरी शत्रुता के बेग को नहीं पहुँच 
सकती । क्‍या तु पर किसी की विनती काम नहीं 
आती ? 
शैलाक्ष-- नहीं, एक की भी नहीं जो तू अपने 
बुद्धि से गढ़ सकती हो । 
गिरीश-- हा : ओ कठोर कुत्ते, ईश्वर तेरा बुरा 
करे, यह केवल न्याय का दोष है जिसने अब तक तुझे 
जीता रख छोड़ा है, तूने तो आज मेरे धर्म में बद्चा लगा 
दिया क्योंकि तेरे लक्षणों को देखकर मुझे गोरक्ष के इस 
विचार को कि पशुओं की आत्मा मनुष्य के शरीर में 
प्रवेश करती है मानना पड़ा । तेरी हिंसक आत्मा एक 
भेड़िये की छाया में थी जो कितने मनुष्यों के जीव बध 
के लिए सूली चढ़ा दिया गया था । इस अवस्था को 
पहुँचने पर मी उस नारकी आत्मा को तोष न हुआ और 
वहाँ से भाग कर जिस समय तू अपनी माता के अपवित्र 
गर्भ में था तुम में पैठ गई क्योंकि तेरा मनोरध भी 
भेडियों की भाँति घातक हिंसक हे । 
शैलाक्ष-- जब तक कि तेरे धिक्‍कार में रे 
शक्ति न हो कि अनंत की मुहर को मेरी दस्तावेज पर 
से मिटा दे सके तब तक इस विचार से क्या फल 


निकल सकता है । ध्यर्थ को तू चिल्ला चिल्ला कर 
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अपना ही कंठ फाड़ रहा है । ऐ नवयुवक अपने सुधि 


की औषधि कर कहीं ऐसा न हो कि तेरे सिर पर कोई 


हे? 7 डक 
पुरश्नी -- में उसके वृत्तांत को भली भाँति जानने 


आ जाय । क्या तुभे विदित नहीं कि मैं न्याय 
के लिये यहाँ खड़ा हूँ ? 

मंडलेश्वर --- बलवंत अपने पत्र में इस न्याय 
सभा के लिये एक नवयुवक विद्वान वकील की 
सिफारिश करता है, वह कहाँ हे ? 

नरश्री --- वह समीप ही आपके उत्तर पाने की 


प्रत्याशा में खड़े हैं कि आप उन्हें विवाद करने की आज्ञा 
दे देंगे या नहीं । 


मंडलेश्वर -- अति प्रसन्‍नता से । आप दो चार 
महाशय जायँ और उनका समादर करके सन्‍्मान के 
साथ यहाँ ले आएँ तब तक विचारसभा बलवंत का पत्र 
सुनेगी । 
(लेखक पड़ता है) 
प्रीमन, मैंने महाराज का पत्र अस्वस्थ होने की 
अवस्था में पाया । परंतु जिस समय आप का दूत पहुँचा 
उस समय मेरे मित्रों में से मालवा के एक युवा वकील 
बालेसर नामी मरी भेंट करने को आए हुए थे । मैंने 
उनको जैन और अनंत सौदागर के मुकद्दभे का सब 
व्यवरा समझा दिया । हम दोनों मनुष्यों ने मिल कर 
कई व्यवस्थाएँ पलट कर देखीं । मैंने अपनी सम्मति 
उनसे प्रकट कर दी है अत : वह मेरी सम्मति लेकर 
जिसे वह अपनी योग्यता के बल से (जिसकी प्रशंसा मैं 
किसी मुँह से नहीं कर सकता) और सुधार लेंगे । मेरे 
निवेदन के अनुसार मेरे स्थानापनन महाराज की सेवा में 
उपस्थित होते हैं । प्रार्थना करता हूँ कि महाराज उनकी 
अल्प अवस्था का ध्यान न करके उनके आदर में 
कदापि न्यूनता न करेंगे क्योंकि मेरी दृष्टि में ऐसी 
थोड़ी अवस्था का पुरुष ऐसी पुष्कल बुद्धि के साथ आज 
तक नहीं आया । में उन्हें महाराज की सेवा में अर्पण 
करता हूँ, परीक्षा से उनकी योग्यता का हाल भली भाँति 
खुल जायगा । 
मंडलेश्वर-- आप लोगों ने सूना कि प्रसिद् 
विद्वान बलवंत ने क्या लिखा है और जान पड़ता है कि 
वकील महाशय भी वह आ हहे हैं । 
(पुरश्नी वकीलों की भाँति वस्त्र पहने आती है) 
मेडलेश्वर --- आइये हाथ मिलाइए, आप ही 
वृद्ध बलवंत के पास से आते हैं ? 
पुरक्नी -- महाराज । 
मंडलेश्वर-- मुफे आप के आने से बड़ी 
पु हुई, विराजिए । आप इस मुकद्दमें को 
हैं जिसका इस समय विचारसभा में विचार हो रहा 
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वाला हूँ । वर्णन कीजिए कि इन लोगों में से कौन 
सौदागर हे और कौन जैन ? 
मडलेश्वर--- अनंत और वृद्ध शैलाक्ष दोनों 
सामने खड़े हो जाओ । 
पुरश्री -- तुम्हारा नाम शैलाक्ष है ? 
शैलाक्ष -- हाँ मेरा नाम शैलाक्ष है । 
पुरश्री --- यह तुमने विचित्र मुकद्दमा रच रक्खा 
है, परंत्‌ नियमानुसार वंशनगर का कानून तुमको 
उसके प्रयत्न से रोक नहीं सकता । और आप ही इनके 
पंजे में फसे हें, क्यों साहिब ? 
(अनंत से) 
अनंत-- जी हाँ, मुफी पर इनका लक्ष्य है । 
४ पुरश्नी -- आप तमस्सुक लिखना स्वीकार करते 
। 
अनंत -- निस्संदेह मैं स्वीकार करता हूँ । 
पुरश्नी --- तब तो अवश्य है कि जैन दया करे । 
शैलाक्ष्-- मैं किस बात से दब कर ऐसा करूँ 
यह तो कहिए ९ 
पुरश्नी --- दया ऐसी वस्तु नहीं जिसे आग्रह की 
आवश्यकता हो । वह जलधारा की भाँति नभ मंडल से 
पृथ्वीतल पर गिरती है . उसका दुहरा फल मिलता है 
अर्थात्‌ पहले उसको जो करता है और दुसरे उसको 
जिसे उसका लाभ पहुँचता है । महानुभावों को यह 
अधिकतर शोभा देती है, मंडलेश्वरों को यह मुकुट से 
अधिकतर शोभित है । राजदंड केवल सांसारिक बल 
प्रकट करता है जो आतंक और तेज का चिन्ह है और 
जिससे राजेश्वरों का भय लोगों के चित्त पर छा जाता है 
परंतु दया का प्रभाव राजदंड के प्रभाव की अपेक्षा कहीं 
अधिक हे, दया का वासस्थान राजेश्वरों का चित्त हे, 
यह एक प्रधान महिमा ईश्वर की है । अत : संसार के 
राजेश्वर उसी समय देवतुल्य प्रतीत होते हैं जब कि वह 
न्याय के साथ दया का भी बरताव करते हैं । इसलिए 
ऐ जैनी यद्यपि तू न्याय ही न्याय पुकारता हे किंतु 
विचार कर कि केवल न्याय ही के भरोसे पर हम में से 
कोई मरने के उपरांत मुक्त होने की आशा नहीं कर 
सकता । हम ईश्वर से दया की प्रार्थना करते हें तो 
चाहिए कि वही प्रार्थना हमको भी दया के काम 
सिखावे । मैंने इतना तेरे न्याय के आग्रह से हटाने के 
निमित्त से कहा पर यदि तू न मानेगा तो जैसे पा सकेगा 
वंशनगर की विचारशीला न्यायसभा तुझे इस सौदागर 
पर विनयपत्र दे देगा । 
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शैलाक्ष्व --- मेरा किया मेरे सिर पर । मैं राजद्वार 
से अपने तमस्सुक के अनुसार दंड दिला पाने की 
प्रार्थना करता हूँ । 

पुरश्नी --- क्या वह रुपया चुका देने की क्षमता 
नहीं रखता । 

बसंत -- हाँ, में राजद्वार में उनकी संती अभी 
दना देने को उपस्थित हूँ । यदि इससे भी उसका पेट न 
भरे तो में उस जमा का दस गुना दँगा और यदि न दे 
सकूँ तो दंड में अपना सिर अर्पण करूँगा । यदि इस 
पर भी वह न माने तो स्पष्ट है कि शत्रुता के आगे धर्म 
की दाल नहीं गलती । में प्रार्थना करता हूँ कि आप 
अपने निज अधिकार से इस बार कानून का प्रतिबंध 
छोड़ दीजिए । एक बड़े भारी उपकार की अपेक्षा में 
थोड़ी सी अनीति स्वीकार कीजिए और हे मंडलेश्वर, 
अत्याचारी पिशाच की बुराई को रोकिए । 

(मंडलेश्वर से) 

पुरक्री--- ऐसा न होना चाहिए वंशनगर के 
कानून के अनुसार किसी को अधिकार नहीं हे कि नीति 
को रोक सके । यह विचार दृष्टांत की भाँति पर लिखा 
जायगा और बहुत सी त्रुटियाँ इसके कारण राजा के 
कामों में आ पड़ेंगी । यह कदापि नहीं हो सकता । 

शैलाक्ष्व--- वाह वाह मानो महात्मा विक्रम आप 
ही न्याय के लिए उतर कर आए हैं । वास्तव में 
आपको विक्रम ही कहना चाहिए । ऐ युवा बुद्धिमान 
न्यायकर्त्ता मैं नहीं कह सकता कि मैं चित्त से आपका 
कितना समादर करता हूँ । 

पुरकश्री-- कृपाकर, नेक मुझे तमस्सुक तो देखने 
दो। 

शैलाक्ष्‌-- लीजिए सुप्रतिष्ठ वकील महाशय 
यह उपस्थित है । 

पुरक्नी-- शैलाक्ष तुम्हें तुम्हारे मूलथन का 
तिगुना मिल रहा है । 

शैलाक्ष-- शपथ, शपथ, मैं शपथ जो खा चुका 
हैं । क्‍या मैं फूठी शपथ खाने का पाप अपने माथे पर 
लूँ? न, कदापि नहीं, यदि मुझे इसके बदले में 
वंशनगर का राज्य भी हाथ आए तो भी ऐसा न करूँ ! 

पुरञ्नी -- इस तमस्सुक की मिती तो टल चुकी 
और इसके अनुसार विजेकत : जैन को अधिकार है कि 
सौदागर के हृदय के पास से आध से९ मांस काट ले । 
05 तर उस पर दयाकर और तिगुना रुपया लेकर मुफ्े 


(2 क फाड़ डालने की आज्ञा दे | 
है. --8ाँ उस समय जबकि मैं लिखे अनुसार 
इड़ ढिला प्रा । मझे प्रतीत होता है कि आप एक 








योग्य न्यायी हैं, आप कानून से परिचित हैं और उसके 
तात्पर्य को भी ठीक समझते हैं, तो मैं आपको उसी की 
शपथ देता हूँ जिसके आप पूरे आधार हैं कि आप आज्ञा 
सुनाने में विलंब न करें । मैं अपने प्राण की सौगंद 
खाकर कहता हूं कि मनुष्य की जिह्वा में इतना सामर्थ्य 
नहीं कि मेरा मनोरथ फेरे । मुभको सिवाय तमस्सुक 
के प्रणों के और किसी बात से क्‍या प्रयोजन । 

अनंत -- में भी चित्त से चाहता हूँ कि न्‍्यायकर्त्ता 
आज्ञा सुना दे । 

पुरश्री --- तो बस आपको छाती खोलकर प्रस्तुत 
रहना चाहिए । 

शैलाक्ष-- वाहरे योग्यता ! वाह रे न्याय ! 
आहा ! क्‍या कहना हे ! 

पुरक्नी -- क्योंकि कानून का अभिप्राय यही है 
कि प्रतिज्ञा भंग करने का दंड तमस्सुक के प्रणानुसार 
सब व्यवस्था में दिया जाना चाहिए, तो वह इस 
अवस्था में भी उचित है । 

शैलाक्ष-- बहुत ठीक, क्या कहना है, न्याय- 
कर्त्ता को ऐसा ही बुद्धिमान और न्यायी होना चाहिए ! 
यह अवस्था ओर यह बुद्वि । 

पुरश्री -- अब आप अपनी छाती खोल दीजिए । 

शैलाक्ष-- जी हाँ छाती ही, यही तमस्सुक में 
लिखा है, है न मेरे सुजन न्यायकर्त्ता, हृदय के समीप ये 
ही शब्द लिखे हें । 

पुरश्री --- ऐसा ही है, परन्तु बताओ कि मांस 
तोलने के लिये तराजू रक्खे हे ? 

शैलाक्ष-- मैंने उन्हें ला रक्‍्खा है । 

पुरश्री --- शैलाक्ष, अपनी ओर से कोई जर्राह भी 
बुरा रक्खो कि उसका घाव बंद कर दे, जिसमें अधिक 
रक्‍त निकलने से कहीं वह मर न जाय । 

शैलाक्ष-- क्‍या यह तमस्सुक में लिखा है ? 

पुरभश्री -- नहीं लिखा तो नहीं परंतु इससे क्या, 
इतनी भलाई यदि उसके साथ करोगे, तो तुम्हारी ही 
कीर्ति हे । 

शैलाक्ष-- में नहीं करने का, तमस्सुक में 
इसका वर्णन नहीं हे । 

पुरश्री--- अच्छा सौदागर साहिब, तो अब 
आपको जो कुछ किसी से कहना सुनना हो कह सुन 
लीजिए । 

अनंत-- केवल दो बातें करनी हैं, नहीं रू मैं/ 
सब भाँति उपस्थित और प्रस्तुत हूँ । लाओ बसंत, मुझे 
अपना हाथ दो, मैं तुमसे बिदा होता हूँ । तुम इस घात 
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तुम्हारे कारण आई क्योंकि इस समय पर भाग्य अपने 
नियम के विरुद्ध बहुत कृपालु जान पड़ती हे । उसका 
सदा यह नियम देखने में आया हे कि वह भाग्यहीन 
मनुष्य को उनकी लक्ष्मी चले जाने के उपरांत ठोकर 
खाने और दुरवस्था से दारिद्रच्या का दु:ख उठाने के लिए 
छोड़ देती हे किंतु मुझे वह एक साथ इस जन्म भर के 
क्लेश से छुटकारा दिए देती है । अपनी सुशील स्त्री से 
मेरा सलाम कहना और उनसे मेरे मरने का हाल कह 
देना । जो स्नेह मुझे तुम्हारे साथ था उसका भी वर्णन 
करना, मेरे प्राण देने के ढंग को सराहना ओर जिस 
समय मेरी कहानी कह चुको तो उनसे न्यायद्ृष्टि से 
पूछना कि किसी समय में बसंत का भी कोई चाहने 
वाला था या नहीं । मेरे प्यारे तुम इस बात का खेद न 
करो कि तुम्हारा मित्र संसार से उठा जाता है क्योंकि 
निश्चय मानो कि उसे इस बात का नेक भी शोच नहीं 
कि वह तुम्हारे क्रूण को अपने प्राण देकर चुकाता है 
क्योंकि यदि जैन ने गहरा घाव लगाने में कमी न की तो 
मैं तुरंत उससे उम्मूण हो जाऊँगा । 

बसेत -- अनंत मेरा व्याह एक स्त्री के साथ हुआ 
है जिसे में अपने प्राण से अधिक प्रिय समझता हूँ, परंतु 
मेरा प्राण, मेरी स्त्री और सारा संसार तुम्हारे जीवन के 
सामने तुच्छ हे, और तुमको इस दुष्ट राक्षस के पंजे से 
छुड़ाने के लिये में इन सब को खोने वरंच तुम पर से 
न्यौछावर करने को प्रस्तुत हूँ ।, 

पुरश्नी -- यदि तुम्हारी स्त्री इस स्थान पर 
उपस्थित होती तो तुम्हारे मुंह से अपने विषय में ऐसे 
शब्द सुन कर अवश्य अप्रसन्‍न होती । 

गिरीश -- मेरी एक स्त्री हे, जिसे मैं धर्म से 
कहता हूँ कि में प्यार करता हूँ परंतु यदि उसके स्वर्ग 
जाने से किसी देवता की सहायता मिल सकती, जो इस 
पापी जैन के चित्त को फेर देता है तो मुझे उससे हाथ 
धोने में कुछ शोच न होता । 

नरश्री-- यही कुशल है कि तुम उसकी पीठ 
पीछे ऐसा कहते हो, नहीं तो न जाने आज कैसी आपत्ति 
मचती । 

शैलाक्ष-- (आप ही आप) इन आर्यपतियों की 
बातें सुनो ! मेरी बेटी का व्याह तो यदि बरवंड के 
सदृश्य किसी व्यक्ति से होता तो मैं अधिक पसन्द 
करता, इसकी अपेक्षा कि वह एक आर्य की स्त्री बने । 
और कर) समय व्यर्थ जाता हे । मैं प्रार्थना करता हूँ 
कि आप विचार सुना दें । 


पुरश्नी --- इस सौदागर के शरीर का आधा सेर 
मांस तुम्हारा ही हे, जिसे कि कानून दिलाता है और 
कर पट एए् ए  प शाम श्च्रत 


राजसभा देती हे । 

शैलाक्ष्--- वाह रे न्‍्यायी ! 

पुरक्षी --- और यह मांस तुमको उसकी छाती से 
काटना चाहिए, कानून इसको उचित समझता है और 
न्‍्यायसभा आज्ञा देती है । 

शैलाक्ष-- ऐ मेरे सुयोग्य न्‍्यायकर्तता ! इसका 
नाम विचार है । आओ, प्रस्तुत हो । 

पुरश्री-- थोड़ा ठहर जा, एक बात और शेष 
है । यह तमस्सुक तुमे रुधिरे एक बूँद भी नहीं 
दिलाता, ''आध सेर मांस'' यही शब्द स्पष्ट लिखे 
हैं । इसलिये अपनी प्रण प्राप्ति कर ले अर्थात्‌ आध सेर 
मांस ले ले परंतु यदि काटने के समय इस आर्य का एक 
बूँद रक्‍त भी गिराया तो वंशनगर के कानून के अनुसार 
तेरी सब संपत्ति और लक्ष्मी व सामग्री राज्य में लगा 
ली जायगी । 

गिरीश -- वाह रे विवेकी ! सुन जैन -- ऐ मेरे 
सुयोग्य न्‍्यायी ! 

शैलाक्ष-- क्या यह कानून में लिखा है ? 

पुरश्नी--- तुझे आप कानून दिखला दिया जायगः 
क्योंकि जितना तू न्याय न्याय पुकारता है उससे 
अधिक न्याय तेरे साथ बरता जायगा । 

गिरीश-- आहा ! वाह रे न्याय ! देख जैनी 
केसे विबेकी न्यायकर्तता हैं । 

शैलाक्ष-- अच्छा मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार 
करता हूँ --- तमस्सुक का तिगुना देकर वह अपनी 
राह ले । 

बसंत -- ले यह रुपये हैं । 

पुरश्नी --- ठहरो, इस जैनी के साथ पूरा न्याय 
किया जायगा, थोड़ा धीरज घरो, शीघ्रता नहीं हे, उसे 
दंड के अतिरिक्त और कुछ न दिया जायगा । 

गिरीश-- ओ जैनी देख तो केसे धार्मिक और 
योग्य न्यायी हैं । वाह वाह ! 

पुरक्री-- तो अब तू मांस काटने की प्रस्तुतियाँ 
कर, परंतु सावधान, स्मरण रखना कि रकत नाम को 
भी न निकलने पावे और न आध सेर मांस से न्यून वा 
अधिक कटे । यदि तूने ठीक आध सेर से थोड़ा सा भी 
न्यूनाधिक काटा यहाँ तक कि यदि उसमें एक रत्ती 
बीसवें भाग का भी अंतर पड़ा, वरंच यदि तराजू की 
डाडी नीच से बाल बराबर भी इधर या उधर हटी तो तू 
जी से मारा जायगा और तेरा सब धन और छीन 
लिया जायगा । 


गिरीश --- वाह वाह ! मानो महाराज विक्रम 


आप शी न्याय के लिए उतर आए हैं ! अरे जैनी देख 
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के 


् 


पर विक्रम ही तो हैं ! भला अधम तू अब मेरे हाथ 


चढ़ा है । 
पुरश्नी -- ओ जेनी तू अब किस सोच विचार में 
पड़ा हे ? अपना दंड ग्रहण कर ले । 
शैलाक्ष -- अच्छा मुझे मेरा मूल दे दो मैं अपने 
घर जाऊँ । 
बसंत -- ले, यह रुपया उपस्थित है । 
पुरश्नी --- यह भरी सभा में रुपये का लेना 
अस्वीकार कर चुका है । अब इसे न्याय और दंड के 
अतिरिक्त कुछ न मिलेगा । 
गिरीश-- विक्रम महाराज ! सचमुच यह 
विक्रम ही तो हैं । ऐ जैनी, में तेरा धन्यवाद करता हूँ 
कि तू ने मुझे अच्छा शब्द बतला दिया । 
शैलाक्ष-- क्‍या मुझे मेरी मूल धन भी न 
मिलेगा ? 
पुरश्री -- तुमे दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलने का । इससे ऐनी जैनी अपने जी पर खेल कर 
उसे वसूल कर ले । 
शैलाक्ष -- अच्छा मैंने उसे राक्षस को सौंपा अब 
में यहाँ कदापि न ठहरूँगा । 
पुरश्री --- ठहर ओ जैनी, तुभपर कानून की एक 
और धारा है । वंशनगर के कानून में यह लिखा है कि 
यदि किसी परदेसी के विषय में यह सिद्ध हो कि उसने 
प्रकट या गुप्त रीति पर वंशनगर के किसी रहने वाले के 
वध करने की चेष्टा की तो वह प्रतिवादी जिसके विषय 
में ऐसा यत्न किया गया हो अपने प्रतिवादी की आधी 
सम्पत्ति पर अधिकार दिला पाने का दायी हे और शेष 
आधा राजकोष में ग्रहण किया जायगा । अपराधी के 
मुक्त करने का केवल मंडलेश्वर को अधिकार हे, 
उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता । तो जान, 
ओ जैनी कि इस समय तेरी अवस्था अत्यंत दुर्बल हे 
क्योंकि मुकब्मा के विवरण से यह स्पष्ट है कि तू ने 
जान बूझ कर प्रतिवादी के प्राण लेने की चेष्टा की और 
' इस भाँति उस आपत्ति में, जिसका में ऊपर वर्णन कर 
चुका हूँ, फँसा है । इसलिये तुभकों उचित है कि 
मंडलेश्वर के चरणों पर सिर रखकर दया की प्रार्थना 
कर । 
गिरीश-- सुन जैनी, में तुके एक उपाय 
बताऊँ ; मंडलेश्वर से निवेदन कर कि तुके आप 
रू लगाकर मर जाने की आज्ञा दें । पर॑तु तेरा धन 
संपत्ति तो छीन ली जायगी अब तेरे पास इतना बचेगा 
कहाँ कि रस्सी मोल ले सके, इस लिये तुमको राजा ही 
के व्यय से फाँसी देनी पड़ेगी । 















मंडलेश्वर-- जिसमें तुमे एम और अपने 


स्वभाव में अंतर जान पड़े मैंने बेमाँगे तेरा जी बचा 
दिया । अब रही तेरी सम्पत्ति सो उसमें से आधी तो 
अनंत की हो चुकी और आधी राज्य की, जिसके पलटे 
में यदि तू दीनता प्रकाश करेगा तो दंड ले लिया 
जायगा । 

पुरश्नी -- अर्थात जितना राज्यांश है उसके बदले 
में, अनंत के भाग से कुछ प्रयोजन नहीं । 

शैलाक्ष-- नहीं मेरा प्राण और सब कुछ ले 
लीजिए, वह भी न क्षमा कीजिए । जब कि आप उस 
आधार को जिस पर मेरा घर खड़ा हे लिए लेते हैं तो 
मेरे घरको पहले ले चुके, इस भाँति जबकि आपने मेरे 
जीवन का आधार छीन लिया तो मानो मेरा प्राण पहले 
ले चुके । 

पुरश्री --- अनंत तुम उसके साथ कितनी दया 
कर सकते हो । 

गिरीश --- भगवान के वास्ते सिवाय एक रस्सी 
के जिससे वह फाँसी लगाकर मर सके और ं कुछ व्यर्थ 
न देना । 

अनंत-- मैं मंडलेश्वर और राजसभा से बिनती 
करता हूँ कि उसके अर्धभाग के बदले का दंड मैं 
इस शर्त पर देने को प्रस्तुत हैँ कि वह भाग शैलाक्ष मेरे 
पास धरोहर की भाँति जमा रहने दे, जिसमें उसके 
मरने पर जो मनुष्य हाल में उसकी लड़की को ले भागा 
है उसको सोंप दूँ । परंतु इसके साथ दो प्रण हैं अर्थात्‌ 
पहले तो वह इस वर्त्ताव के लिये आर्य हो जाय और 
दुसरे इस समय सभा में एक दानपत्र इस आशय का 
लिख दे कि उसके मरने पर उसकी सारी सम्पत्ति 
उसके जमाता लवंग और उसकी लड़की को मिले । 

संडलेश्लर -- उसे यह करना पड़ेगा, नहीं तो 
मेंने जो क्षमा की आज्ञा अभी दी है उसे काट देता हे । 

पुरश्री-- क्यों जैनी तू इस पर प्रसन्‍न है, कह 
क्या कहता है ? 

शैलाक्ष - में प्रसन्‍न हूँ । 

पुरश्नी -- लेखक अभी एक दानपत्र लिखो । 

शैलाक्ष -- भगवान के निहोरे मुझे यहाँ से जाने 
की आज्ञा दीजिए, मेरी बुरी दशा है । पांडुलिपि मेरे 
मकान पर भेज दीजिए मैं हस्ताक्षर कर दँगा । 

संडलेश्वर -- अच्छा जा, परन्तु हस्ताक्षर कर 
देना । 


गिरीश -- अर्य्य होने से तेरे दो धर्म प्र होंगे । 
कदाचित मैं न्याय कर्त्ता होता तो दस और होते जिसमें' 
तुफे आर्य्य करने के लिए मंदिर भेजने के बदले में 
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६2 फिीखी 
सूली पर पहुँचा देते । 
(शैलाक्ष जाता हे) 

मडलेश्वर-- महाशय मैं प्रार्थना करता हूँ कि 
आज आप मेरे साथ भोजन करें । 

पुरश्री --- महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे आज ही 
रात को पांडुपुर जाना है और यह अत्यन्त आवश्यक हे 
कि मैं अभी चला जाऊ । 

मंडलेश्वर-- मैं खेद करता हैं कि आपको 
अवकाश नहीं है । अनंत इनका भली भाँति सत्कार 
करो क्योंकि मेरी जान तुम पर इनका बड़ा उपकार है । 
(मंडलेश्वर, बड़े बड़े प्रधान और उनके चाकर जाए हैं) 

बर्त -- ऐ मेरे सुयोग्य उपकारी, आज मैं और 
प्रेरे मित्र आपके बुद्दि वैभव से आपत्ति से मुक्‍त हुए, 
जिसके बदले छ सहस्र मुद्रा जो जैन के पाने थे में बड़ी 
प्रसन्‍नता से आपकी भेंट करता हूँ क्योंकि आपने हमारे 
निमित्त कष्ट सहन किया है । 


अनंत -- और इनके अतिरिक्त हम लोग जन्म 
भर तन मन से आपके दास बने रहेंगे 

पुरश्नी -- जिस मनुष्य का चित्त अपने किए पर 
तुष्ट हुआ उसने अपनी सारी मजदूरी भरपाई और मेरे 
चित्त को इस बात की बड़ी प्रसन्‍नता है कि आप मेरे 
द्वारा मुक्त हुए, इससे में समझता हूँ कि आपने मुझको 
सब कुछ दिया । मेरे चित्त में आज तक मिहनताना 
पाने का ध्यान नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे किराये के टट्ट 
बनने से घृणा है । कृपापूर्वक जब मेरा आपका कभी 
फि साक्षात्‌ हो तो मुझे स्मरण रखियेगा । ईश्वर 
आपकी रक्षा करें, अब में विदा होता हूँ । 

बसंत -- महाशय मेरा धर्म हे कि इस बारे में 
आपसे फिर प्रार्थना करूं, कृपा करके कोई वस्तु हम 
लोगों के स्मरणार्थ मिहनताने करके नहीं वरंच एक 
स्मारक चिन्ह की भाँति स्वीकार कीजिए । मेरी प्रार्थना 
है कि आप मेरी दो बातें स्वीकार करें , एक तो यह है कि 
आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और दूसरे मेरी 
धृष्टता को क्षमा करें । 

पुरश्री -- आप मुझे अत्यन्त दबाते हैं इसलिये 
अब अधिक अस्वीकार करना निश्शीलता है । अच्छा 
एक तो मुझे आप अपने दस्ताने दें, में उन्हें आपकी 
प्रसन्‍नता के लिये पहनूगा और दसरे आपके स्नेह के 
चिह्न में इस आँगूठी को लूँगा | हाथ न खींचिए, में 
और कुछ न लूँगा पर मुझे निश्चय है कि आप मेरे स्नेह 
रे निहोरे इसके देने में अनंगीकार न करेंगे । 
बसंत -- यह अंगूठी महाशय ! खेद, यह तो एक 
अत्यन्त तुच्छ वस्तु है मुझे आपको देते ल्ज्जा आती 
७0६५4 
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है। #थ्केर कै 
पुरश्री-- में इसको छोड़ और कुछ कदापि न 
लूँगा और मुख्य करके मेरा जी इसके लेने को बहुत ही 


चाहता हे । 


बसत-- में इसके मोल लेने के ध्यान से यह 
बातचीत नहीं करता, इसमें कुछ और ही भेद है । 
वंशनगर के राज्य में जो अंगूठी सब से अधिक मूल्य की 
होगी उसे में सूचना देकर मँगवाऊँगा और आप के 
अर्पण करूँगा पर केवल इस अँगृठी के लिये आप मुझे 
क्षमा करें । 
पुरश्नी--- बस महाशय बस, मैंने समझ लिया 
कि आप बातो के बड़े धनी हैं । पहले तो आपने मुझे 
भीख माँगना सिखलाया और अब यह ढंग बताते है कि 
भिखमंगे को किस भाँति टालना चाहिए । 
बखत -- मेरे सुहृद, यह अगूंठी मुझे मेरी स्त्री 
ने दी थी ओर जिस समय कि उसने हसे मेरी ऊँगली में' 
पहनायी तो मुझ से इस बात की प्रतिज्ञा ले ली कि न तो 
में इसे कभी बेचूँ, न किसी को दूँ और न खोऊँ । 
पुरक्नी --- इस भाँति के चुटकुले प्राय : बहाना 
करनेवालों के पास गढ़े गढ़ाए रहते हैं । यदि आपकी 
स्‍त्री पागल न होगी तो वह इस बात के कह लेने पर कि 
मैंने आप के साथ इस अँगूठी की लागत से कितना 
बढ़कर सुलूक किया, इसके दे डालने पर आप से 
सदा के लिये शुत्रुता कदापि न ठान लेंगी । अच्छा मेरा 
प्रणाम लीजिए । 
(पुरश्नी और नरश्नी जाती हैं) 
अनंत -- मेरे सुहृद बसंत अँगूठी उन्हें दे दो । 
इस समय उनकी उपकार और मेरी प्रीति को अपनी 
स्‍त्री की आज्ञा से बढ़कर समझो । 
बसत -- जाओ गिरीश, दौड़कर उन तक पहुँचो, 
यह अँगूठी उनको भेंट करो और यदि बन पड़े तो उन्हें 
किसी भाँति अनंत के घर पर लाओ, बस अब चले ही 
जाओ देर न करो ! (गिरीश जाता है) आओ हम तुम भी 
वहीं चले, कल बड़े तड़के हम दोनो विल्वमठ की ओर 
चलेंगे, आओ अनत्त । 


(दोनों जाते हैं) 
दुसरा दृश्य 
स्थान --- वंशनगर की एक सड़क 
(पुरश्नी और नरश्री आती हैं) 
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मटपट इस पांडुलिपि पर हस्ताक्षर करा लो । हम | से ठंडी साँस निकाल रहा था । नेक 

लोग आज ही रात को चलते होंगे, जिसमें अपने पति से जसोदा-- ऐसी ही रात में कादम्बिनी ओस पड़ी #* 

एक दिन पहले घर पहुँच रहें । लवंग इस लिपि को | हुई घास पर डर डर कर कदम रखती थी कि यकायक 

देखकर अत्यंत प्रसन्‍न होगा । सिंह की परछाई सामने देखकर बेचारी भय से भाग 
(गिरीश आता हे) गई । 


सिंह की पछाई सामने देखर बेचारी भय से भाग गई । 
गिरीश --- महाराज बढ़ी बात हुई कि आप मिल लंग-- ऐसी ही रात में जयलक्ष्मी समुद्र के 


गए । मेरे मालिक बसंत ने अंतत : सोच समभ्त कर किनारे खड़ी होकर छड़ी से अपने प्यारे को कामपुर 
वह अँगूठी आप की सेवा में भेजी है और प्रार्थना की है | 2 आने के लिये संकेत करती थी । ० 
कि आज आप उन्हीं के साथ भोजन करें । | में मालिनी * 
तन जसोदा-- ऐसी ही रात में मालिनी ने जड़ी 
पुरश्री-- ः असमर्थ हूँ, हाँ उनकी अँगूठी मेंने बूटियों को जंगल में एकत्र किया था, जिनके प्रभाव से 
सिर आँखों से स्वीकार की । तुम मेरी ओर से जाकर बृढा प्ररष जवान हो गया । 
विनती कर देना । अब तुम इतनी कृपा और करो कि | लद्ंग--- ऐसी ही रात में जयलक्ष्मी समुद्र के 


मेरे लेखक को शैलाक्ष का शत दिखला दो । पिता के घर से निकल भागी और एक दरिद्र प्रेमी के 
गिरीश -- में प्रस्तुत हूँ .। साथ वंशनगर से विल्वमठ को चली आई । 
नरश्नी-- (पुरश्नी से) महाशय मैं आप से कुछ जसोदा-- ऐसी ही रात में लवंग ने उससे 
विनय किया चाहता हूँ । (अलग ले जाकर कहती हैं) | चित्त से प्रेम करने की सौंगद खाई और निर्वाह का प्रण 
देखिए में मी अपने पति की ऊँगूठी लेने का यत्न करती | _रके उसका मन छीन लिया परंतु एक भी सच्चे न 
हैं । मुफसे उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं उसे जन्म भर | अकले । 


अपने से पृथक न करूँगा । लबेंग-- ऐसी ही रात में कामिनी जसोदा ने 


पुरक्षी -- अवश्य, चूकियो मत, हम लोगों को दुष्टता से अपने प्रेमी पर दोष लगाया और उसने कुछ न 
अच्छा अवसर हाथ आएगा । यह लोग शपथ खाय॑ँगे | हा । 


कि हमने अँगूठी पुरुषों को दी हे परन्तु हम लोग उनकी जसोदा-- क्या कहूँ मैं तो तुम बा 

हे व तुम को बात ही बात 
एक न मानेंगी और आप सौगंद खाकर 220 मैं | ”ं बेबात कर देती यदि कोई आता न होता । देखो मुफे 
लेंगी । बस अब चली ही जाव, तुम जानती हो जहां में | कसी के पैर की आहट जान पढ़ती है । 


228 8 कक 
कट 
पुरक्षी--- जेन के घर का पता लगा कर उससे | की राह ताकता हुआ, जो यवनपुर के खेमे में थी, हृदय छ 
#४ 


ठहरी रहूँगी । (तूफानी आता हे) 
नरअ्भी-- आइए महाशय, मुझे,वह घर बतला लवंग-- रात के ऐसे सन्‍्नाटे में कौन इतना 
दीजिए । ६ शीघ्र चला आता है ! 
(दोनों जाते हैं) तूफानी-- में हू, आप का एक मित्र । 
लबंग-- ऐं मित्र ? कैसे मित्र ? भला मित्र 
&ठै कृपा करके अपना नाम तो बताओ ? | 
तूफानी-- मेरा नाम तूफानी हे। मैं यह 
. चाँचवाँ अंफ समाचार लाय! हैँ कि मेरी स्वामिनी आज मुँह अँधेरे 
४ विल्वमठ में पहुँच जायँगी । वह मंदिरों में घुटने के 
पष्टिला दृश्य बल विवाह मंगल होने की प्रार्थना कर रही है' । 
स्थान -- विल्वमठ, पुरश्री के घर का प्रवेशद्वर लब्ंग-- उनके साथ और कौन आता है ? 


तुफ्ानी-- कोई नहीं, केवल वह आप एक 
जोगिन के भेष में और उनकी सहेली । पर यह तो 
लबंग-- आहा ! चाँदनी क्या आनंद दिखा रही | कहिए कि हमारे स्वामी अभी तक लौट आए या नहीं । 


ः मेरे जान ऐसी ही रात में जब कि वायु इतना मंद लवंग-- न वह आए हैं न कुछ उनका हाल 


(लवंग और जसोदा आते हें) 


चल रहा था कि वृक्षों के पत्तों का शब्द तक सुनाई न | विदित हुआ है । पर आओ जसोदा हम तुम भीतर 
था, त्रिविक्रम दुर्ग की मीत पर चढ़ कर कामिनी | चलकर घर के स्वामी के शिष्टाचार का प्रबंध कर 
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दि 


ज 
रक्खें । 
. आता हे) 
गोय-- धूतू घूतू पिपी पिपी धूतू घूतू ! 
लबंग-- कौन पुकारता हे ? 
गोप-- धूतू धूतू ! तुम जानते हो कि लवंग 
पहाशय और उनकी स्त्री कहाँ है ? घूतू धूतू ! 
लवंग-- अरे कान न फोड़े डाल, इधर आ । 
गोप-- धूतू धूतू ! किधर ? किधर ? 
ग-- यहां । 
गा उनसे कह दो कि मेरे स्वामी के पास से 
एक दत आया है । जिस की तुरूही मंगल समाचारों से 
की हुई है, वह सबेरा होते होते यहाँ पहुँच जाय॑ँगे । 
लबंग-- प्यारी आओ, घर में चल कर उनके 
आने की राह देखें, या अच्छा यहीं बैठी रहो भीतर जाने 
की कौन सी आवश्यकता है । भाई तूफानी नेक भीतर 
जाकर लोगों से जना दो कि तुम्हारी स्वामिनी आती हें 
और अपने साथ गबैयों को बाहर बुलाते लाओ । 
(तुफानी जाता है) 
इस बुरुज पर चाँदनी केसी छिटक रही ! आओ हम 
यहीं बैठकर गाना सुनें । एक तो सनन्‍नाट मैदान 
ः दसरी रात, यह दोनों राग का आनंद दूना बढ़ देते 
रे बैठो जसोदा, देखो तो आकाश क्‍या शोभा दिखला 
रहा है, यह प्रतीत होता हे कि मानों उसमें हजारों सोने 
के कुंकुमे "मे लटकते हैं । जितने यह दृष्टि आते हैं इनमें 
हे कुक छोटे की चाल से भी देवताओं के राग का सा 
थे जन हैं, मानों वह उनके शब्द के सात सुर 
हें । ऐसा ही सुरीलापन मनुष्य के निश्शब्द 
आत्मा में भी है परंतु वह इस भौतिक वस्त्र को, जो 
कि हो जाने वाला है, पहने है इसलिये हम उसके 
मीठे सुन नहीं सकते । 
की पा बजाने वाले आते हें) 
इधर आओ और कोई राग ऐसा छेड़ो कि तानसेन 
प्री नींद से चौंक उठे और जब तुम्हारे मीठे सुरों है 
आलाप तुम्हारी स्वामिनी के कान तक पहुँचे तो वह 
विवश होकर घर की ओर दौड़ी आवें । 
जसतोदा-- में तो जिस ४५५: राग सुनती 
हे सुध बुध दूर भाग जा | 
५ पा लिओ (लोग गाते हैं) 
लवेंग -- इसका कारण यह है कि तुम द 
- जमाती और उस पर सोचती हो । तुमने देखा 
होगा कि नये सीधे बछड़े जिन्हें किसी ने हाथ तक न 
लगाया हो आपस में क्या क्‍या कुलेलें करते, छलांग 
मारते और हिनहिनाते हैं जिससे उनके रुधिर की गर्मी 
86%2€८ 






दुर्लभ बन्घु ४५४ 





जानी जाती हे । परंतु यदि संयोग से उनके सामने 
तुरुही या किसी द्रसरे प्रकार का बाजा बजाया जाय तो 
वह शीघ्र ही सबके सब ठठक कर खड़े हो जायँगे और 
राग के प्रभाव से कुछ देर के लिये उनकी घबड़ाहट दूर 
हो जायगी । एक कवि का कथन ठीक हे कि तानसेन 
के गाने का प्रभाव वृक्ष, पत्थर, जल पर भी होता था 
क्योंकि कोई वस्तु ऐसी कठोर और भयानक नहीं 
जिसकी प्रकृति-स्वभाव को अधिक नहीं तो थोड़ी ही देर 
के लिये राग बदल न देता हो । जिस मनुष्य को गाने 
का आनंद नहीं और जिसके जी पर सुरीले शब्द का 
प्रभाव नहीं होता उससे अत्याचार, छल और चोरी 
इत्यादि जो कुछ न हो सब थोड़ा है क्योंकि ऐसे मनुष्य 
का चित्त नरक से अधिक अंधा और भ्रष्ट और बुरा 
होता है और वह कदापि विश्वास के योग्य नहीं होता । 
तुम ध्यान देकर गाना सुनो । 
(प्रश्नी ओर नरश्नरी कुछ दर पर चली आती हैं) 
पुरश्नी --- वह प्रकाश जो सामने दृष्टि पड़ता है 
मेरे ही दालान में हो रहा है । देखो तो एक छोटे से 
दीपक का प्रकाश कितनी दर तक फैला हुआ है । इसी 
भांति संसार में शुभकर्म चमकता है । 
नरश्री--- जब चाँदनी थी तो यह प्रकाश जान 
नहीं पड़ता था । 
एुरश्ली --- इसी भाँति बड़ा तेज अपने सामने छोटे 
तेज को दबा लेता है । किसी कवि ने कितना ठीक कहा 
है -- दिये (दीपकों) की तो प्रकट में चमक है, पर 
दिये (दान) का प्रकाश परलोग में भी है । राजा की 
अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि ही की प्रतिष्ठा राजा के 
समान होती हैं परंतु उसके सामने जैसे नदी की समुद्र 
के सामने कुछ गिनती नहीं उसका भी कोई मान नहीं 
होता । ऐं देखो, कहीं से गाने का शब्द आता है! 
कोई मान नहीं होता । ऐं देखो, कहीं से गाने का शब्द 
आता हे ! 
नरश्री --- सखी यह आप ही के महल में गाना हो 
रहा है । 
पुरश्नी-- इसमें संदेह नहीं कि हर वस्तु के 
लिये एक नियत काल है और उसी समय वह भली 
दान पड़ती है । मेरी सम्मति में इस समय गाना दिन 
की अपेक्षा अधिक मनोहर होता है । 
नरश्नी--- सखी यह आनंद एकांत के कारण से 
प्राप्त हुआ है । 
छुरश्री-- यदि कोई कान ही न दे तो 5० का 
शब्द वैसा ही कोमल और मधुर है जैसा कोयल का जर 
पेरी सम्मति में दिन को जब कि बत्तक काँव काँव कर 








अल । रही हों, बुलबुल हजारदास्ता का चहचहाना कोलाहल 
से बुरा है । कितनी वस्तुओं की सुंदरता और उत्तमता 
समय ही पर जानी जाती है । बस बंद करो, चंद्रमा 
के साथ सोने कों गया और अभी उसकी आँख 
नहीं खुलने की । 
(गाना बंद हो गया) 


लवंग --- यदि मेरे कानों ने न्रुटि न की तो यह 
शब्द पुरश्नी का हे ! 

पुरश्री --- मेरा शब्द तो इस समय मानों अंधे के 
लिये लकड़ी हो गया । 

लवग-- ऐ मान्य सखी, आपके कुशलपूर्वक 
लौट आने पर धन्यवाद देता हूँ । 

पुरश्नी--- हम लोग अपने अपने स्वामी की 
कुशलता की प्रार्थन करती थीं और हम आशा करती हैं 
कि हमारी प्रार्थन स्वीकार हुई । वह लोग आए ० 

लवंग --- इस समय तक तो नहीं आए हैं परंतु 
उनके पास से अमी एक द्वत समाचार लाया हे कि 
वह लोग निकट ही हें । 

पुरश्नी --- नरश्नी भीतर जाकर नौकरों से कह दो 
कि वह हमारे बाहर जाने के विषय में किसी से कुछ न 
कहें, लवंग तुम भी ध्यान रखना और तुम भी स्मरण 
रखना जसोदा । 

(तुरुही की ध्वानि सुनाई देती हे) 
लबग-- आपके पति आन पहुँचे, मेरे कान में 
























हैं, आप तनिक भय न कीजिए । 
पुरश्री --- आज के सबेरे की दशा तो कुछ पीड़ित 
सी जान पड़ती है क्योंकि उसके मुंह पर नियम से 
अधिक पियराई छा रही हे जैसा कि सूर्यास्त के समय 
दृष्टि आती हे । 
(बसंत, अनंत, गिरीश ओर उनके नौकर चाकर आते 
हें) 
बसंत -- यदि सूर्यास्त होने पर आप घूँघट उलट 
कर निकल आएँ तो हम को उसके अस्त होने की कुछ 
चिंता न हो । 
पुरक्नी--- ईश्वर करे मुख की कान्ति आपको 
प्रकाशित कर सके परंतु मेरी गति में चमक न आए 
क्योंक चमक मटक छिछोरेपन का चिह्न है जिसका 
परिणाम यह होता है कि अंत को स्वामी के चित्त में 
अपनी स्त्री की ओर से एक चमक आ जाती है, इसलिये 
ईएवर मुक्त को इस आपत्ति से बचाए । आपका जाना 
हम लोगों को शुभंकर हो । 
बंसत-- प्यारी मैं तुमे धन्यवाद देता हूँ, पर 
कक कल यययघयघ तयतयत कहा 


उनकी तुरही का शब्द आता हे । हम लोग लुतरे नहीं 


इस समय तुम मेरे मित्र के आने पर प्रसन्नता ३" 


करो । यही अनंत हें जिनका मैं अंत :करण से अत्यंत 
उपकृत हूं । 

पुरश्री --- इसमें कोई संदेह हे, आप को अवश्य 
उपकार मानना चाहिए क्योंकि ,जहाँ तक मैंने सुना है 
उन्होंने आप के साथ बड़ा उपकार किया हे । 

अनंत-- आप लोग इस कहने से मुफे व्यर्थ 
लज्जित करते हें, मैंने तो जो कुछ सेवा की होगी उससे 
कहीं अधिक भर पाया । 

पुरश्नी --- महाशय आपके पधारने से हमारे घर 
की शोभा ओर हम लोगों की प्रसन्नता द्ूनी हुई परंतु 
मुख से कहना बनावट हे और मैं अपने आंतरिक हर्ष 
को बनावट की आवश्यकता नहीं समभती । 


(गिरीश और नरश्नरी पृथक बात करते जान पढ़ते हैं) 


गिरीश --- शपथ है अपने प्राण की तुम मुफ्त पर 
भूठा दोष लगाती हो, मैंने सचमुच उसे न्यायकर्त्ता के 
लेखक को दिया । 

पुरश्नी --- वाह वाह आते ही झगड़ा होने लगा ! 
यह क्‍या बात है ? 

गिरीश -- एक सोने के छल्ले के लिये, एक 
टके की मुँदरी के लिये जो आपने दी थी और जिस पर 
यह वाक्य खुदा था जैसा प्राय : बिसातियों की छुरियों 
पर लिखा होता है -- 'मुभसे स्नेह रक्खो और कभी 
जुदा न हो' । 

नरश्री-- तुम लिखने और मूल्य का क्या कहते 
हो । कया तुमने लेने के समय शपथ नहीं खाई थी कि 
में उसे आमरण अपनी उँगली में रक्खूँगा और वह मेरे 
साथ समाधि में जायगी ? यदि मेरा कुछ ध्यान न था तो 
भला अपनी कठिन सौगंदों का तो ध्यान करते । हंह ! 
न्यायी के लेखक को दिया ! में भली भाँति जानती हैँ कि 
जिस लेखक को तुम ने दिया है उसके मुँह पर दाढ़ी 
कभी न निकलेगी । 

गिरीश -- क्यों नहीं, जब वह पूर्ण युवा होगा तो 
अवश्य निकलेगी । 

नरश्री-- हाँ, यदि स्त्री पुरुष हो सकती हो । 

गिरीश --- शपथ भगवान की, मैंने उसे एक 
लड़के को दिया, एक मझले कद के छोकरे को जो तुम 
से ऊंचा न था। यही विचारपति का लेखक था । 
उसने ऐसी मीठी मीठी बातें करके अँगूठी पारितोषिक 
में माँगी कि में अनंगीकार न कर सका और उसको 
सौंपते ही बनी । 


पुरक्नी --- सुनो साहिब मैं स्पष्ट कहती कि कि 
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इस विषय में सब दोष तुम पर है कि एक लड़के की 
बातों में आकर अपनी स्त्री का दिया हुआ पहला चिन्ह 
उसे दे डाला और वह वस्तु, जिस पर तुम ने अपनी 
ऊँगली में पहनने के समय सौगंद की बौछार मचा दी थी 
और प्रतिज्ञा के ढेर लगा दिए थे, ऐसे सहज में दे 
डाली । मैंने भी अपने प्यारे स्वामी को एक अंगूठी दी है 
और उसने शपथ ले ली है कि उसे कभी जुदा न करे । 
यह देखिए यहाँ उपस्थित हें । परंतु उनकी संती में 
शपथ खा सकती हूँ कि यदि कोई उन्हें कुबेर का भंडार 
भी अर्पण करे तो वह उसे अपनी उंगली से न उतारें, दे 
डालना तो द्वर है । तात्पर्य यह कि गिरीश तुम ने अपनी 
स्‍त्री को व्यर्थ इतना बड़ा दु:ख दिया । यदि मैं उसके 
स्थानापन्‍न होती तो इस समय क्रोध के मारे पागल 
हो जाती । 

बंसत --- (आप ही आप) इस समय इससे उत्तम 
कोई उपाय नहीं कि में अपना बायाँ हाथ काट डालूँ और 
शपथ खा लूँ कि जहाँ तक बस चला रक्षा की परंतु अंत 
को जब हाथ कट गया तो उसी के साथ अंगूठी भी गई । 

गिरीश -- मेरे स्वामी बसंत ने अपनी अंगूठी 
विचाराधीश को उसकी प्रार्थना पर दे दी और निस्संदेह 
उसने काम भी ऐसा ही किया था । इस पर उसके 
लेखक ने लिखाई की सती मेरी आअँगूठी मांगी और 
अभाग्य यह कि उसे और उसके स्वामी दोनों को इस 
बात का आग्रह हुआ कि सिवाय उन अँगूठियों के और 
कोई वस्तु हाथ से न छुएँगे । 

पुरश्री-- क्‍यों साहब आपने कोन सी अँगूठी 
दी ? वह तो काहे को दी होगी जों आपने मुझ से पाई 

! 
रे बंसत -- यदि मुझे फूठ बोल कर अपने अपराध 
को दना कर देना स्वीकार हो तो हाँ निस्संदेह अस्वीकार 
करूँ पर॑तु तुम देखती हो कि मेरी ऊँगली में अगूठी नहीं 
है, वह जाती रही । 

पुरश्री --- ऐसे ही आपका निर्दय चित्त भी स्नेह 
से शुन्य है । शपथ भगवान की, जब तक आप मेरी 
अँगूठी मेरे सामने लाकर न रखिएगा में आपके साथ 
अंक में सोना पाप समभूंगी । 

प्रश्नी -- और में भी जब तक अपनी अँगूठी देख 
न लूंगी आपसे बात न करूंगी। . (गिरीश से) 

बंसत -- मेरी प्यारी पुरश्नी, यदि तुम्हें विदित हो 
5: मैंने अँगूठी किसे दी, किसके लिये क्‍यों दी और 
केसी निर्वशता से दी जब कि वह पुरुष सिवा उस 
अँगूठी के दसरी वस्तु के लेने पर प्रसन्‍न ही नहीं होता 
था तो तुम्हारा क्रोध इतना न रह जाय । 


पुरश्री --- यदि आप को अँगूठी का गौरव विदित 
होता, या आपने उसके देने वाली को आधा भी दिया 
होता, या अपनी बात का कि में सदा अँगूठी प्राण सदृश 
रक्खूँंगा नेक भी विचार किया होता तो आप उसे कभी 
अपने से जुदा न करते । भला कोन ऐसा मूर्ख होगा कि 
आप से निर्लज्जता के साथ एक रीति की वस्तु को 
माँगे जाता, यदि आप ने कुछ भी चित्त से उसके न देने 
का यत्न किया होता । नरश्नी का विचार मुभे यथार्थ 
प्रतीत होता हे, मैं शपथ खा सकती हूँ कि आप ने अंगूठी 
अवश्य किसी स्त्री को दी । 

बंसत -- प्यारी, मैं अपनी प्रतिष्ठा, अपने प्राण 
की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने उसे किसी स्त्री को 
नहीं दिया वरंच एक वकील को, जिसने छ हजार 
रुपया लेना अस्वीकार किया और केवल वह आँगूठी 
मांगी । फिर भी मैंने निवेदन किया और उसे अप्रसन्न 
होकर चले जाने दिया यद्यपि यह वह पुरुष था जिसने 
मेरे प्यारे मित्र की जान बचाई थी । मेरी प्यारी तुम ही 
बतालओ कि मैं क्या करता ? मेरे शील ने सहन न 
किया कि ऐसे उपकारी को अप्रसन्‍न करूँ, मूभे बड़ी 
लज्जा पदे पड़ी और स्वभाव इस बात को सह न सका 
कि में अपनी मर्यादा में कृतघ्नता का धब्बा लगाऊँ । 
अंत को मुभे विवश होकर अँगूठी उसके पीछे भेज देनी 
पड़ी । मेरी प्यारी मेरा अपराध क्षमा करो । शपथ हे 
यदि तुम वहां होती तो अँगूठी को मु से छीन कर उस 
योग्य वकील को सौंप देती । 

पुरश्री --- अच्छा अब उस वकील की ओर से 
सचेत रहना और उसको मेरे घर के निकट कदापि न 
फटकने देना क्योंकि जिस वस्तु से मुझको प्रीति थी 
और आपने मेरे निहोरे सदा अपने पास रखने की शपथ 
खाई थी वह उसके हाथ में आ गई तो मैं भी आप की 
भाँति उदारता पर कमर बाँघूगी और जो कुछ वह मु 
से मांगेगा उसके स्वीकार करने से मुँह न मोड़ेंगी । 
पहिचान तो में उसको लूँ ही गी, इसमें किसी भाँति का 
संदेह नहीं । अब आप को उचित हे कि कभी रात के 
समय घर से बाहर न जाय और आठ पहर मेरी रक्षा 
करते रहें । यदि आपने मुभे किसी दिन अकेला छोड़ा 
तो शपथ है अपने लज्जा की जिस पर अब किसी पुरुष 
की परछाई नहीं पड़ी हे, में उस वकील को अपने पास 
सुला लूँगी । 

नरश्नरी --- और मैं उसके लेखक को, दो 
सावधान कभी मुभको मेरे भरोसे पर छोड़ कर न 
जाना । 

गिरीश -- अच्छा जैसा तुम्हारा जी चाहे करो, 
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उस अवस्था में उसे मेरे पंजे से बचाए रहना नहीं 
लेखक साहब की लेखनी पर आपत्ति आ जायगी । 
अनंत -- मैं ही अमागा इन भगड़ों का कारण 
। 
पुरश्नी--- आप न उदास ह॒जिए, आपके आने की 
मुझे बड़ी प्रसन्‍नता है । 
बसत --- पुरश्री, इस बार मेरा अपराध जी निरी 
निर्वशता की अवस्था में हुआ क्षमा कर दो और अब में 
इन सब मित्रों के सामने तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ वरंच 
तुम्हारी आँखों की जिनमें मेरा प्रतिबिंब दृष्टि पड़ता है 
शपथ कर कहता हैँ कि -- 
पुरश्री --- देखिए नेक आप लोग इस बात को 
विचारिए, वह मेरे दो नेत्रों में अपना दुहरा प्रतिबिंब 
देखते हैं यानी हर नेत्र में एक, इसलिये आप अपनी 
दुृहरी सूरत की शपथ खाइए तो हाँ विश्वास हो । 
बंसत-- अच्छा थोड़ा मेरी सुन लो। इस 
अपराध को क्षमा करो और अब में अपने जीवन की 
सोगंद खाता हूँ कि अब फिर कभी तुम्हारे सामने 
प्रतिज्ञा से भ्रष्ट न हँगा । 
अनंत -- मैंने एक बार रुपयों के बदले अपना 
शरीर इनके लिये धरोहर रक्ख़ा था और यदि वह 
मनुष्य, जिसने आपके स्वामी की अंगूठी ली, न होता तो 
अब तक कभी का नष्ट हो गया होता । अब मैं इस 
बार अपने प्राण को जमानत में दे करके प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि आपके स्वामी फिर कभी जान बूफ़ कर अपना 
बचन न तोडेंगे । 
पुरश्री-- तो में आपको उनका जामिन 
समभूंगी । अच्छा उन्हें यह अँगूठी दीजिए ओर शपथ 
लें लीजिए कि इसको पहली से अधिक सावधानी के 
साथ रक्‍्खें । 
अनंत -- लो बसंत इसको हो और शपथ 
खाओ । 
बसेत --- शपथ भगवान की यह वही अँगूठी हे, 
जो मैंने उस वकील को दी थी । 
पुरश्नी-- और मैंने भी तो उसी से पाई । बंसत 
मुभे क्षमा करना क्योंकि इसी अंगूठी के स्वत्व से वह 
मेरे साथ आकर सोया था । 
नरश्री --- और मेरे सुहृद गिरीश आप भी मेरा 
अपराध क्षमा करें क्योंकि वही मफलाकद वकील का 
लेखक इस अँगूठी के बदले कल रात को मेरे साथ 
सोया हुआ था । 

गिरीश-- ऐ, यह तो मानो भरी बरसात में खेत 
को कुएँ के पानी से सींचना हे । क्‍या हम लोगों में कोई 
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दोष पाया जो हमारी स्त्रियों ने हमें अपना भाँड 
बनाया । 

पुरश्री --- इतनी असम्यता से मत बको । आप 
लोग चकित हो गए । लीजिए यह पत्र पांडुयुर से 
बलवं॑ंत के पास आया है, इसे अवकाश के समय 
पढ़ियेगा, उससे आपको विदित होगा कि पुरश्री वकील 
थी और नरश्री उसकी लेखक । लवंग उपस्थित है वह 
साक्षी ही देंगे कि ज्योंही आप सिधारे में भी उसी क्षण 
चल दी और अभी चली आती हूँ यहाँ तक कि घर में पैर 
नहीं रक्खा । अनन्त महाराज आपका आगमन मंगल, 
में आपको वह समाचार सुनाती हूँ जिसका आपको 
स्वप्न में भी ध्यान ने होगा । इस पत्र की मुहर तोड़ 
कर पढ़िये, इसमें आप देखिएगा कि आपके तीन जहाज 
अनमोल माल से लदे हुए घाट (बन्दरगाह) में आ गए 
हैं । परन्तु मैं आपको यह न बतलाऊँगी कि मेरे हाथ 
यह पत्र क्योंकर लगा । 

अजंत्त -- मेरे मुख से तो शब्द नहीं निकलता । 

बसत-- आप ही वकील थीं और मैं पहचाना 
तक नहीं ! 

गिरीश --- आप ही वह लेखक हैं जो मुफ़े जोरू 
का भौडुआ बनाया चाहती हैं ? 

नरश्री --- जी हाँ, पर वह लेखक जिसकी इच्छा 
कभी ऐसा करने की नहीं परतु हाँ उस अवस्था में कि 
वह स्त्री से पुछपष बन सके । 

बसत -- मेरे सुहृद वकील अब आपको मेरे साथ 
सोना होगा और जब मैं न रहूँ उस समय मेरी स्त्री के 
साथ सोइए । 

अनंत --- बबुई आप ने जीवन और उसकी 
सामग्री दोनों मुके दी, क्योंकि इस पत्र से विदित हुआ 
कि वास्तव में मेरे कुशलता के साथ बंदरगाह में आ 
गए । 

पुरश्नी --- लवंग, मेरे लेखक के पास आप के 
लिये भी कुछ सौगात प्रस्तुत है । 

नरश्री-- और मैं आपको बिना लिखाई लिए 
सॉंपती हूँ, लीजिये यह उस धनी जैनी ने आपको और 
जसोदा को एक दानपत्र अपनी सारी संपत्ति का लिख 
दिया है, जिसके आप लोग उसके मरने पर 
उत्तराधिकरी होंगे । 

लबंग-- महाशय जी, यह मानों भूखों के सामने 
मोहनभोग का ढेर लगा देना हे । 

पुरश्री --- सबेरा हो गया अब तक मेरी जान में 
आप लोगों का इन सब बातों के विषय पूरा तोष नहीं 
हुआ, इसलिये उचित होगा कि भीतर चलकर जो जो 


29२ :ट, 


७--<>+००>-कमकाक--नन-न..>.>० ++3 33 कप. 4-33 पक-क-+-++-- 


्न्न्क '€ २७. 
>> तन +स++ आह ०-«++म«+मकेक नेक पक कन्‍न++>> बेन अल्‍परन__ न <92>2<र>्ममन्भ्ग््््म्म्ज्_्ग्ज्््य 


ब्योरेवार वृतांत सुनिए । रेहगा रात दिन खटका नरश्नी की अंगूठी का । 
गिरीश --- बहुत ठीक -- 
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० हों उनके विषय मुभसे प्रश्न कीजिए और | है जब तक मेरे दम में दम डरूंगा हर घड़ी हर दम हु 


अधेर नगरी 
चौपट्ट राजा 







विनिमय नम गधे प्रहलन भारतेज्दु ने बनारस में हि्दी भाषी और कुछ बंगालियों दा 
नेशनल थियेटर के लिए एक दिल मे सन्‌ १८८१ भे लिखा था और स्यशी के दृशाश्यमेद्र 
घाट पर ही उसी दिन अभिनीत भी छुआ , भारतेन्चु जी स्व इस संस्था के सेग्कक थे ! 


-- सं. 


मान्य योग्य नर ते, जे केवल परछ्तित जाए।॥ 
जे स्थवारथ श्त धूर्त हेस से छाक-वरशित-रत । 
ते औरन हति घचि प्रशुष्टि नित होहि समुन्नत । + 
जद्पि लोक की रीति यही ऐ अन्त धर्म्म जय । 
जौ नाही यह लोक तद्पि छलियन अति जम भय । 
नरसरीर मे रत्न वही जो परतुलख साथी। 
खाल पियत.अझ स्थसत स्थान सुड़क अझ भाथी । । द 
तासो अब लौ करो, करो सो, पै अब जागिय । 
शो श्षति भारत देस समुन्नति मै नित लागिय । 
साँच नाम निज करिय कपट तजि अन्त बनाइय । 
नृप तारक हरि पद्‌ भजि सांच बढ़ाई पाइय । 

ग्रंथकार । 


अधेर नगरी औषण्ट राजा 
टके सेर भाजी ठछे खेर ख्ाजा 
समर्पण 
मान्य योग्य जहि होत कोऊ कोरो पद्‌ पाए। 
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छेवृश्चन्द्नयूतवंपकवने रक्षा करीरदुमे 
हिसा हंसमय्रफ्लेकिलकुले फ्ाकेथुलीलारति: 
मातंगेन खरक़य: समतुला कर्पुरकार्पासयो: एया 
एथा यत्न विच्यारणा गुणिगणे देशाय ठस्मे नम: 





अधेर-नगरी 
चोपड्ट राजा 
टके सेर भाजी टके सेर खाजा । 


प्रथम दृश्य 
(वाध्य प्रान्त) 
(महन्त जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हे) 
ध्ब्छ्द नल 
राम भजो राम भजो राम भजो भाई । 
राम के भजो से गनिका तर गई, 
राम के भजे से गीध गति पाई । 
राम के नाम से काम बने सब, 
राम के भजन बिनु सबहि नसाई ।। 
राम के नाम से दोनों नयन बिनु 
सुरक्षस भए कबिकुलराई । 
राम के नाम से घास जंगल की, 
तुलसी दास भए भजि रघुराई ।। 


महल -- बच्चा नारायण दास ! यह नगर तो दर 
से बड़ा सुन्दर दिखलाई पड़ता हे ! देख, कुछ भिच्छा 
उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे । और क्‍या । 

जा. दा.-.- गुरु जी महाराज ! नगर तो नारायण 
के आसरे से बहुत ही सुन्दर हे जो हे सो, पर भिक्षा 
सुन्दर मिले तो काड़ा आनन्द होय । 

महल -- बच्चा गोबरघधन दास ! तू पश्चिम की 
ओर से.जा और नारायण दास पूरब की ओर जायगा । 
देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी 
का बालभोग सिद्ध हो । 

शो. दा.--- गुरु जी ! में बहुत सी भिच्छा लाता 
हैँ । यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पढ़ते हैं । 
आप कुछ चिन्तां मत कीजिए । 

महन्ल-- बच्चा बहुत लोम मत करणा। 
रा हाँ --- 
लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान । 
लोभ कभी नहीं कीजिए, यामें नरक निदान ।। 
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(गाते हुए सब जाते हैं) 


वूसरः दृश्य 
(बाजार) 


छथालवाला--कबाब गरमागरम मसालेदार --- 
चोरासी मसाला बहत्तर आँच का --- कबाब गरमागरम 
मासालेदार --- छाय सो होंठ चाटे, न खाय सो जीभ 
काटे । कबाब लो, कबाब का ढेर --- बेच टके सेर । 
छझासीशम-- चने जोर गरम --- 
चने बनायें घासीराम । निज कीं फ्ोली में दकान ।। 
चना चुरमुर चुरमुर बोले । बाबू खाने को मुंह खोले ।। 
चना खावे तौकी मैना । बोलें अच्छा बना चबैना ।। 
चना खाय॑ गफूरन मुन्ना । बोले और नहीं कुछ 
सुनना ।। 
चना खाते सब बंगाली । जिन घोती ढीली ढाली ।। 
चना खाते मियां जुलाहे । डाढ़ी हिलती गाह बगाहे ।। 
चना हाकिम सब जो खाते। सब पर द॒ना टिकस लगाते।। 
चने जोर गंम -- टके सेर । 


जरंगीबाली --- नरंगी ले नरंगी --सिलहट की 
नरंगी, बुटवबल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, 
आनन्दबाग की नरंगी । भई नीबू से नरगी । मै तो 
पिय के रंग न र॑गी । मैं तो भूली लेकर संगी । नरगी 
ले नरंगी। कंवला नीबू, मीठा नीबू, र॑गतरा, 
संगतरा । दोनों हाथों लो --- नहीं पीछे हाथ ही मलते 
रहोगे । नरंगी ले नरंगी । टके सेर नरंगी। 

हलवाई -- जलेबियां गरमा गरम । ले सेब 
इमरती लड़ड्र गुलाबजामुन खुरमा बुंदिया बरफी 
समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप । 
हलुआ हलुआ ले हलुआ मोहनभोग । मोयनदार 
कचोड़ी कचाका हलुआ नरम चभाका । 5 में नरक 
चीनी में तरातर चासनी में चभाचभ । ले भूरे का 
लड्डू । जो खाय सो भी पछताय जो न खाय सो भी 






७ आफ कल्‍न_>विर २ मनन 


व कक 7 जा छान कर जवाब कक बाइक अकजन 


पछताय । रेवड़ी कड़ाका । पापड़ पड़ाका । ऐसी जात से जात । एक टका दो, हम अभी अपनी जात 
ि हलवाई जिसके छत्तिस कोम हें भाई । जेसे कलकत्ते | बेचते हैं । टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाय॑ और 
कै के विलसन मन्दिर के भितरिए, बैसे अंधेर नगर के | धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी 
। सब समान ताजा । खाजा ले खाजा । टके सेर | व्यवस्था दें । टके के वास्ते फूठ को सच करों । टके के 
खाजा । वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिन्द्र से 

कुजड़िन-- ले धनिया मेथी सोआ पालक | क्रिस्तान । टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, 
चौराई ' बथुआ करेमूँ नोनियाँ कुलफा कसारी चना | ढके के बास्ते भूठी गवाही दें । टके के वास्ते पाप को 
सरसों का साग । मरसा ले मरसा । ले बैंगन लौआ | पुण्य मानें, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावें । 
कोहड़ा आलू अरुई बण्डा नेनुओँ सूरन रामतरोई तोरई | बेद धर्म्म कुल मरजादा सच्चाई बड़ाई सब टके सेर । 
मुरई ले आदी मिरचा लहसुन पियाज टिकोरा । ले | लुटाय दिया अनमोल माल ले टके सेर । 
फालसा खिरनी आम अमछरूत निबुआ मटर होरहा । बनियां--- आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी 
जैसे काजी वैसे पाजी रेयत राजी टकेसेर भाजी । ले | मसाला चावल ले टके सेर । 


का मेवा फूट और बेर । (बाबा जी का चेला गोबर्धनदास आता हे और सब 

मुगल -- बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहीदाना | बेचनेवालों की आवाज सुन सुन कर खाने के आनन्द में 
मुनक्‍्का किशमिश अंजीर आबजोश आलूबोखरा बड़ा प्रसन्‍न होता है ।) 

गो, दा.--- क्यों भाई बणिये, आंटा कितणे 


चिलगोजा सेव नाशपाती बिही सरदा अंगूर का 
सेर ? 




























पिटारी । आमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंगरेज का भी 
दाँत खट्टा ओ गया । नाहक को रुपया खराब किया । 


>> बनियां -- टके सेर । 
हिन्दोस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी गो.दा.--- औ चावल ? 
बुंबक बुंबक लो सब मेवा टके सेर । बनिया --- टके सेर । 
हू ( गो.दा.--- औ चीनी ? 
अमल बेद का भारी। जिस को खाते कृष्ण मुरारी।। गो.ठा.-- टके सेर । 
मेरा पाचक है पचलोना। जिको खाता श्याम सलोना।। गो.दा.-- औ घी? 
बना मसालेदार। जिसमें खट्टे की बहार।। बनिया -- टके सेर । 


मेरा चूरन जो कोइ खाय। मुझको छोड़ कहीं नहिं जाय।। 
हिन्द चूरन इस का नाम। विलायत पूरन इस का काम ।। 
+ जब से हिन्द में आया। इसका धन बल सभी घटाया 
2 ऐसा हड्टा कट्टा। कीना दाँत सभी का खट्टा।। 
चूरन चला डाल की मंडी। इसको खाएँगी सब रंडी ।। 
चूरन अमले सब जो खाबें | इनी रशवत तुरत पचाबें ।। 
नाटकवाले खाते। इस की नकल पचा कर लाते ।। 
सभी महाजन खाते। जिससे जमा हजम कर जाते। 
चूरन खाते लाला लोग। जिनको अकिल अजीरन रोग।। 
चूर खावे एडिंटर जात। जिन के पेट पचे नहिं बात।। 
चूरन साहेब लोग जो खाता। सारा हिंद हजम कर जाता। 
चूरन पूलिसवाले खाते। सब कानून हजम कर जाते।। 
ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर ।। 
मछलीवाली --- मछरी ले मछरी । 
मछरिया एक टके के बिकाय । 
ई लाख टका के वाला जोबन, गांहक सब ललचाय । 
नैन मछरिया रूप जाल में, देखतही फ॑ंसि जाय । 
बिनु पानी मछरी सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाय । 
जातवाला (टघ्राष्भूण) -- जात ले जात, 
06$%:-४८ 


णगो.दा.--- सब टके से । सचमुच । 
खनिया --- हां महाराज, क्‍या भूठ बोलूंगा । 
णो.दा.-.- (कुजड़िन के पास जाकर) क्यों भाई, 
भाजी क्‍या भाव ९ 
कुजड़िन -- बाबा जी, टके सेर । निबुआ मुरई 
धनिया मिरचा साग सब टके सेर । 
गो.दा.--- सब भाजी टके सेर । वाह वाह ! बड़ा 
आनंद है । यहां सभी चीज टके सेर । (हालवाई के 
पास जाकर) क्‍यों भाई हलवाई ? मिठाई कितणे 
सेर ९ 
हलयाई-- बाबा जी ! लडुआ हलुआ जलेबी 
गुलाबजामुन खाजा सब टके सेर । 
गो.दा.-- वाह ! वाह !! बड़ा आनन्द है ? क्यों 
बच्चा, मुझसे मसखरी तो नहीं करता ९ । 
सब टके सेर ? 
हलवाई -- हां बाबा जी, शचमुच सब टके सेर । 
इस नगरी की चाल ही यही हे । यहाँ सब चीज टके हि 
बिकती है । 
गो.दा.-- क्यों बच्चा ! हस नगरी का नाम क्या 
भ्फेड 
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हलवाई --- अंधेर नगरी । 

गो.दा.-.- ओर राजा का क्‍या नाम है ? 

हलदाई -- चोपट्ट राजा ? 

गो.दा.--- वाह! वाह ! अंधेर नगरी 
राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा (यही गाता है और 
आनन्द से बगल बजाता है) । 

हलवाई-- तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले 
दो। 

गो.दा.-- बच्चा, भिक्षा माँग कर सात पैसे 
लाया हूँ, साढ़े तीन सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब 
आनन्दपूर्वक इतने में छक जायंगे । 

हलवाई मिठाई तौलता है -- बाबा जी मिठाई 
लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं । ) 


(पटाक्षेप) 


तीसरा दृश्य 
(स्थान जंगल) 

(महन्त जी और नारायणदास एक ओर से 'राम 
भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से 
गोदर्धनदास अन्धेरनगरी गाते हुए आते हैं) 

महन्त --- बच्चा गोबर्धन दास ! कह, क्या भिक्षा 
लाया ? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है । 

गो.दा .--- बाबा जी महाराज ! बड़े माल लाया 
हूँ, साढ़े तीन सेर मिठाई है । 

सहन्त --- देखूं बच्चा ! (मिठाई की फोली अपने 
सामने रखकर खोल कर देद्धता है) वाह ! वाह ! 
बच्चा ! इतनी मिठाई कहां से लाया ? किस घ॒र्मात्मा 
से भेंट हुई ? 

गो.दा. --- गुरुजी महाराज ! झात पैसे भीख में 
मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है । 

महल्त -- बच्चा ! नारायण दास ने मुझसे कहा 
था कि यड्ठा सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने 
इसकी बात का विश्वास नहीं किया । बच्चा, यह कौन 
सी नगरी है ओर इसका कौन सा राजा है, जहाँ टके सेर 
भाजी और टके ही सेर खाजा है ? 


गो.दा.-- अन्धेरनगरी चौपट्ट राजा, टके सेर 
टके सेर खाजा । 
महन्त-- तो बच्चा ! ऐसी नगरी में रहना 
उचित नहीं हे, जहां टके सेर भाजी और टके ही सेर 
8/65%.४५८ 











खाजा हो । 
दोहा 
सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास । 
ऐसे देस कुदेस में, कबह न कीजै बास ।। 


कोकिल बायस एक सम, पण्डित मूरख एक । 
इन्द्रायन दाड़िम विषय, जहां न नेकु विवेकु ।। 
बसिए ऐसे देस नहिं, कनक वृष्टि जो होय । 
रहिए तो दुख पाइये, प्रान दीजिए रोय ।! 


सो बच्चा चलो यहाँ से । ऐसी अन्धेरनगरी में 
हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की ? 
यहां एक छन नहीं रहना । 

गो.दा.-- गुरु जी, ऐसा तो संसार भर में कोई 
देस ही नहीं है । दो पैसा पास रहने ही से मजे में क्‍ 
भरता है । मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा । 
और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता । वर॑च 
बाजे बाजे दिन उपास करना पढ़ता है । सो मैं तो यहीं 
रहेगा । 

महन्त --- देख बच्चा, पीछे पछतायगा । 

गो.दा.--- आपकी कृपा से कोई द :ख न होगा : 
मैं तो यही कहता हैँ कि आप भी यहीं रहिए । 

सहल्त -- में तो इस नगर में अब एक क्षण भर 
नहीं रहंगा। देख मेरी बात मान नहीं पीछे 
पछताएगा । में तो जाता हुँ, पर इतना कहे जाता हंकि 
कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना । 

थो.दा: -- प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही 
स्मरण करूंगा । मैं तो फिर भी कहता डर कि आप भी 
यहीं रहिए । 

(महन्त जी नारायण दास के साथ जाते हैं : गोबर्धन 
दास बैठकर मिठाई खाता है ।) 


(पटाक्षेप 


चौथा दृश्य 
(राजसभा) 

(राजा -- मन्त्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित ृ 
१ सेवक -- (चिल्लाकर) पा खाइए महाराज । 
राजा -- (पीनक से चौंक के घबड़ाकर उठता है ) 

क्या कहा ? सुपनखा आईं ए महाराज । (भागता है) । 

79 ४ 
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बता 


४ अडकेद 


हम 

अन्त्री --- (राजा का छाथ पकड़कर) नहीं नहीं, 
यह कहता है कि पान खाइए महाराज ! 

राजा-- दुष्ट लुच्चा पाजी ! नाहक हमको डरा 
दिया । मन्त्री इसको सो कोड़े लगें । 

स्त्री -- महाराज ! इसका क्‍या दोष हे ? न 
तमोली पान लगाकर देता, न यह पुकारता । 

राजा -- अच्छा, तमोली को दो सौ कोड़े लगें । 

अल्त्री--- पर महाराज, आप पान खाइए सुन 
कर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनख के नाम से डरे हैं, 
सुपनखा की सजा हो । 

राजा-- (घबड़ाकर) फिर वही नाम ? मन्त्री 
तुम बड़े खराब आदमी हो । हम रानी से कह देंगे कि 
मन्त्री बेर अर तुमको सोत बुलाने चाहता है । नोकर ! 
नौकर ! शराब । 

२५ नौकर -- (एक सुराही में से एक गिलास में 
श्षराब उभल कर देता है) लीजिए महाराज । पीजिए 

| 

मजा -- (मुँह बनाकर पीता है) और दे । 
(नेपथ्य में -- दुहाई है दुहाई -- का शब्द होता है ।) 

कौन चिल्लाता है -- पकड लाओ । 

(दो नौकर एक फर्यादी को पकड़ लाते हें) 

फ.-- दोहाई हे महाराज दोहाई है । हमारा 
न्‍्याव होय । 

शजा-- चुप रहो । तुम्हारा न्‍्याव यहाँ ऐसा 
होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा । बोलो क्‍या 
हे (४, -- महाराजा कल्लू बनिया की दीवार गिर 
घड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गईं । दोहाई हे 
महाराज न्‍्याव हो... 

दराजा-- (नौकर से) कल्लू बनिया की दीवार 
को अभी पकड़ लाओ । 

झल्त्री -- महाराजा, दीवार नहीं लाई 

| 
28 -- अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, 
आशना जो हो उसको पकड़ लाओ । 


न्‍ नननगनऊ-न्‍म-म-म-म-ककऊ-न-नीनययीनीनी अनिननगनगनगनगनगनगएगन3$9िनीनीनीनीनी-एाा।खा:। 


शजा-- महाराज ! दीवार ईंट चूने की होती 


है. उसको भाई बेटा नहीं होता । 


शजा-- अच्छा कल्लू बनिये को पकड़ 


लाओ । 






ऊन मर गई । 
सल्न्नी --- बरकी नहीं महाराज बकरी । 
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(नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हें) 
क्यों बे अनिए ! इसकी लरकी, नहीं बरकी क्यों 


पं ह 
राजा-- हां हां, बकरी क्यों मर गई --- बोल, 
नहीं अभी फांसी देता हैं । 
कल्लू--- महाराज ! मेरा कुछ दोष नहीं । 
कारीगर ने ऐसी दीवार बनाया कि गिर पड़ी । ( 
शराजा-- अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, 
कारीगर को पकड़ लाओ । (कल्लू जाता हे, लोग 
कारीगर को पकड़ लाते हैं) क्‍यों बे कारीगर ! इसकी 
बकरी किस तरह मर गई ? 
कारीगर-- महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, 
चूनेवाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी । 
राजा-- अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ, 
नहीं नहीं, निकालो, उस चूनेवाले को बुलाओ । 
(कारीगर निकाला जाता है, चूनेवाला पकड़कर लाया 
जाता है) क्‍यों बे खैर सुपाड़ी चूनेवाले ! इसकी कुबरी 
केसे मर गई ? 
चूनेवाला -- महाराज ! मेरा कुछ दोष नहीं, 
भिश्ती न चूने में पानी ढेर दे दिया, इली से चूना 
कमजोर हो गया होगा । 
राजा-- उच्छा, चुन्नीलाल को निकालो, 
भिश्ती को पकड़ो । (चुनेवाला निकाला जाता है, 
भिश्ती लाया जाता है (क्यो बे भिश्ती ! गंगा जमुना की 
किश्ती ! इतना पानी क्‍यों दिया कि इसकी बकरी गिर 
पड़ी दीवार दब गई । 
भिश्ती-- महाराज ! गुलाम का कोई कसूर 
नहीं, कस्साई ने मसक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें 
पानी जादे आ गया । 
राजा --- अच्छा, कस्साई को लाओ, भिषए्ती 
निकालो । 
(लोग भिश्ती को निकालते हैं और कस्साई को लाते हैं) 
क्यों श्रे कस्साई, मशक ऐसी क्यौं बनाई कि दीवार 
लगाई बकरी दबाई ? 
करुसाई-- महाराज ! गड़ेरिया से टके पर 
ऐसी बड़ी भेंड़ मेरे हाथ बेंची की उसकी मशक बड़ी बन 
गई । 
राजा-- अच्छा, कस्साई को ज्ञाओ, भिषश्ती 
को लाओ । 
(कस्साई निकाला जाता हे गंडेरिया आता है) 
क्यौं बे ऊखपोंडे के गंड्रेरिया ! ऐसी बडी भेड़ क्‍यों 
बेचा कि बकरी मर गई ? 
गड़ेशरिया-- महाराज ! उधर से कोतवाल 
साहब की सवारी आई, सो उस के देखने में ४० छोटी 
बड़ी भेड़ का खयाल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं । 
राजा -- अच्छा, इस को निकालो, कोतवाल को 
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सरबमुछत पकड़ लाओ । 


(गड़ेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा आता है 

क्यों बे कोतवाल ! तैंने सवारी ऐसी धूम से क्‍यों 
निकाली कि गड़ेरिये ने घबड़ा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिस 
से बकरी गिर कर कल्लू बनियाँ दब गया ? 

क्कोतवाल-- महाराज महाराज ! मैं ने तो कोई 
कसूर नहीं किया मैं तो शहर के इन्तजाम के वास्ते 
जाता था । 

मंन्नी-- (आप ही आप)यह तो बड़ा गजब हुआ, 
ऐसा न हो कि बेवकूफ, इस बात पर सारें नगर को 
फूंक दे या फांसी दें । 

(कोतवाल से) यह नहीं, तुम ने ऐसे धूम से सवारी 
क्यों निकाली ? 

राजा-- हां हां, यह नहीं, तुम ने ऐसे धूम से 
सवारी क्‍यों निकाली कि उसकी दबरी दबी । 

कोतलाल-- महाराज महाराज -- 


राजा-- कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ, 
कोतवाल को अभी फांसी दो । दरबार बरखास्त । 
(लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते 
हैं, दसरी ओर से मंत्री को पकड़ कर राजा जाते हैं) 
(पटाक्षेप) 


पांचवां दृश्य 
(आरण्य) 
(गोवर्धन दास गाते हुए आते हें) 
(राग काफी) 
अंधेरे नगरी अनबूफ राजा । 
टका सेर भाजी टका से खाजा ।। 
नीच ऊँच सब एकट्ठि ऐसे । 
जैसे भद्गुए पंडित तैसे ।। 
कुल मरजाद न मान बड़ाई ! 
सबे एक से लोग लुगाई ।। 
जात पांत पूछे नहिं कोई । 
हरि को भजे सो हरि को होई ।। 
वेश्या जोरू एक समाना । 
बकरी गऊ एक करि जाना ।। 
सांचे मारे मारे डोलें । 
छली दुष्ट सिर चढ़ि चढ़ि बोलें ।। 
*अ सभ्य अन्तर छलधारी । 
सोइ राजसभा बलभारी ।। 
सांच कहें ते पनही खावैं । 


न "कह छ 
भूठे बहुबिधि पदवी पावे । है 
छलियन के एका के आगे । है 
लाख कहौ एकहु नहीं लागे । 
भीतर होइ मलिन की कारो । 
चहिये बाहर रंग चटकारो । 
धर्म अधर्म एक दरसाई ! 
राजा केर सो न्‍याव सदाई ।। 
भीतर स्वाहा बाहर सादे । 
राज करहिं अमले अरु प्यादे ।। 
अन्धाधुन्ध मच्यों सब देसा । 
गो द्विज श्रुति आदर नहिं होई । 

मानहुं नृपति बिधर्म्मी कोई ।। 
ऊँच नीच सब एकहि सारा । 

मानहु ब्रहम ज्ञान बिस्तारा ।। 
अंधेर नगरी अनधूक राजा । 

टका सेरा भाजी टका सेर खाजा ।। 
(बैठकर मिठाई खाता हे) 
था । माना कि देस बहुत बुरा है । पर अपना क्‍या ? 
अपने किसी राजकाज में थोड़े हें कि कुछ डर है, रोज 
मिठाई चाभना, मजे में आनन्द से राम-भजन करना । 
(मिठाई खाता है) 

(चार प्यादे चार ओर से आकर उस को पकड़ लेते हैं) 
१ प्या.-- चल बे चल, बहुत मिठाई खा कर 
मुटाया हे । आज पूरी हो गई । 


मानहुं राजा रहत बिदेसा ।। 
गुरूजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया 
२ प्या.-- बाबा जी चलिए, नमोनारायन 


कीजिए । 

गो. दा.-.- (घबड़ा कर) हैं (यह आफत कहां से 
आई ! अरे भाई, मेंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो 
मुभको पकड़ते हो । 

प्या.--- आप ने बिगाड़ा या बनाया हे इस से 

क्या मतलब, अब. चलिए । फांसी चढ़िए । 

गो. दा.--- फांसी । अरे बाप रे बाप फांसी !! 
मैंने किस की प्राण मारे कि मुझ को फांसी ! 

२ प्या.--- आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी 
होती है । - 
गो. दा.-- मोटे होने से फांसी ? यह कहा का 
न्याय है ! अरे, हंसी फकीरों से नहीं करनी होती । 

१ प्या.-- जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम 
होगा कि हंसी हे कि सच । सीधी राह बह चलते 
कि घसीट कर ले चलें ? 


गो. दा.-- अरे बाबा, क्‍यों बेकसूर का प्राण 


भारतेन्दु समग्र ४३४ 


हा छौ ? भगवान के यहाँ क्‍यां जवाब दोगे ? 
१ प्या.--- भगवान को जवाब राजा देगा । हम 
को क्‍या मतलब । हम तो हुक्मी बन्दे हें । 
दा.--- तब भी बाबा बात क्‍या हे कि हम 
फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो ? 
. ९ प्या.-- बात है कि कल कोतवाल को फांसी 
का हुकुम हुआ था । जब फांसी देने को उस को ले 
गए, तो फांसी का फन्दा बड़ा हुआ, क्योंकि 
कोतवाल साहब दुबले हैं । हम लोगों ने महाराज 
से जि किया, इस पर हुक्म हुआ कि मोटा 
के 






















पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी 

के अंपराध में किसी न किसी की सजा होनी 

जरूर है, नहीं तो न्‍्याव न होगा । इसी वास्ते तुम को 

ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें । 

गो. दा.--- तो क्या ओर कोई मोटा आदमी इस 

नगर भर में नहीं मिलता जो मु अनाथ फ़कीर को 
फांसी देते हैं ' 

१ प्या.-- इस में दो बात हैं --- एक तो नगर 
भर में राजा के न्‍्याव के डर से कोई मुटाता ही नहीं, 
दसरे और किसी को पकड़े तो वह न जानें क्या बात 
बनावै कि हमी लोगों के सिर कहीं न घहराय और फिर 
इस राज में साधू महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा 
है, इस से तुम्हीं को फांसी देंगे । 

गो. दा.-- दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक 
मारा जाता हैं ! अरे यहाँ बड़ा ही अन्धेर है, अरे गुरु जी 
महाराज का कहा मैंने न माना उस का फल मुझ को 
भोगना पड़ा । गुरुजी कहां हो! आओ, मेरे प्राण 
बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हुँ गुरुजी 


गुरूजी “7 
(गोबर्धन दास चिल्लाता हे, प्यादे लोग उस को पकड़ 
कर ले जाते हें) 

(पटाक्षेप) 


छठां दृश्य 
(स्थान श्मशान) 
(गोबर्धन दास को पकड़े हुए चार सिपाहियों का प्रवेश 


गो दा.-- हाय बाप रे ! मुझे बेकसूर ही फांसी 
देते हैं । अरे भाइयो, कुछ तो धरम विचारों । अरे मु 
गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा ९ 
आरे मुझे छोड़ दो । हाय ! हाय ! (रोता है और छुड़ाने 


का यत्न करता है) 
१ सिपाही -- अबे, चुप रह थे राजा का 
हुकुम भला कहीं टल सकता है ? यह तेरा आखिरी दम 
है, राम का नाम ले -- बेफाइदा क्यों शोर करता है ? 
चुप रह -- 
गो. दा.-- हाय ! मैं ने गुरुजी का कहना न 
माना, उसी का यह फल हे । गुरुजी ने कहा था कि 
ऐसे --नगर में न रहना चाहिये, यह में ने न सुना ! 
अरे ! इस नगर का नाम ही अंधेरनगरी और राजा का 
नाम चोपंट्ट है, तब बचने की कौन आशा है । अरे ! इस 
नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को 
बचावे । गुरू जी! कहाँ हौ? बचाओ -- गुरुजी- 
गुरुजी --(रोता हे, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले 
चलते हैं) 
(गुरु जी और नारायण दास आते हैं) 
गुर. --- अरे बच्चा गोबर्धन दास ! तेरी यह क्या 
दशा हे ? 
गो. दा.-- (गुरू को हाथ जोड़कर) गुरु जी ! 
दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इस के लिए मुझे 
फांसी देते हें, गुर जी बचाओ । 
गुर. --- अरे बच्चा ! मैंने तो पहिले ही कहा था 
कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैं ने मेरा कहना नहीं 
सुना । 
गो. दा.-- मैं ने आप का कहा नहीं माना, उसी 
का यह फल मिला । आप के सिवा अब ऐसा कोई नहीं 
है जो रक्षा करे । मैं आप ही का हूं, आप के सिवा और 
कोई नहीं (पैर पकड़ कर रोता है) । 
महल्त --- कोई चिन्ता नहीं, नारायण सब समर्थ 
है । (भों चढ़ाकर सिपाहियों से) सुनो, मुझको अपने 
शिष्य को अन्तिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक 
किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा 
भला न होगा । 
सिपाही -- नहीं महाराज, हम लोग हट जाते 
हैं । आप बेशक उपदेश कीजिए । 
(सिपाही हट जाते हैं । गुरु जी चेले के कान में कुछ 
समझते हें) 
गो. दा.--- (प्रगट) तब तो गुरु जी हम अभी 
फांसी चढ़ेंगे । 
सहन््त -- नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दे । 
गो. दा.-- नहीं गुरु जी, हम फांसी पं |, 
महल्त-- नहीं बच्चा हम । इतना समझ्ाया 
नहीं मानता, हम बूढ़े भए, हमको जाने दे । 
गो, दा.-- स्वर्ग जाने में बुढ़ा जवान क्‍या ९ 


अंधेर नगरी ४३५४ 
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आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्‍या ? में 
7 फांसी चढेगा । 
(इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैँ --- सिपाही लोग 
परस्पर चकित होते हें) 

१ स्विपाही -- भाई ! यह कया माजरा है, कुछ 
समझ नहीं पड़ता । 

२ सिपाही --- हम भी नहीं समझ सकते कि यह 
केसा गबड़ा है । 

(राजा, मंत्री कोतवाल आते हें) 

शज- यह क्‍या गोलमाल हे ? 

१ सिपाही-- महाराज ! चेला कहता है मैं 
फांसी पड़ेगा, गुरू कहता हे में पड़ेगा ; कुछ मालूम 
नहीं पड़ता कि क्‍या बात हे ? 

राजा-- (गुरु से) बाबा जी ! बोलो । काहे को 
आप फांसी चद़ते हें ? 





"अरव्टजटि. 6. 


सहल्‍्त --- राजा ! इस समय ऐसा साइत के 
जो मरेगा सीधा बैकुंठ जायगा । £ 
सन्नी -- तब तो हमी फांसी चढेंगे । 


गो. दा.--- हम हम । हम को तो हकम हे 

कोतवाल-- हम लटकेंगे । हमारे सबब तो 
दीवार गिरी । 

राजा-- चुप रहो, सब लोग, राजा के आछत 
और कोन नेकुण्ठ जा सकता हे । हमको फांसी चढ़ाओ, 
जल्दी, जल्दी । 

महन्त --- 
जहाँ न धर्म्म न बुद्धि नाह, नीति न सुजान समाज । 
ते ऐसहि आपुष्दि नसे, जैसे चौपटराज ।। 

(राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं) 


(पटाक्षेप) 
इति 


सतीप्रताष 











0 अजय जिसे भारलेन्द्र ने सम्बत १९४१ में लिखना शुरू किया था। इसके 
2 गा श्व्ष्छ मे अल कण के अको 328 ' भारतेन्द्र जी 
धन के कारण यह पत्या। बाद मे बाबू राधाकृष्ण 
अतिम तीन दृश्य लिखकर इसे पूरा किया। भर ने 
कहा जाता है कि लाला श्री निवासदास " तप्तासंबरण '' नाटक इसी पति 
महात्म्य पर लिख चुके थे । वह '' हरिश्चंद्र मेगजीन '' में छपा भी था। शायद वह 
भारतेच्छु को पसंद नही आया तभी उन्होंने इस गीत रूपक को लिखा। -- सं. 









सती प्रताप 
(एक गीतिरूपक) 
हिमाज़य का अधोभाग ! १ अप्सरा -- 


१. जय जय श्री रूकमिन महरानी । 
२. निज पति त्रिमुअन पति हरि पद में छाया हे 


>>: ४8 


एण लता वेष्टित एक टीले पर बैठी हुई तीन 
अप्सरा गाती हें ।। 
0६४९०777+ ऊ््न्‍ "++>तम+त-+.ततत 
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लपटानी ! 
३. सती सिरोमणि रुपरासि करूुनामय सब गुनखानी। 
४. आदिशक्ति जग कारिनि पालिनि निज भक्‍तन 
२ अप्लरा-- सुखदानी | 
(राग जंगला या पीलू) 
जग में पतिब्रत सम नहिं आन । 
नारि हेतु कोउ धर्म न द्रजो जग में यासु समान ।। 
अनुसूया सीता सावित्री इन के चरित प्रमान । 
पति देवता तीय जग धन धन गावत बेद पूरान ।। 
धन्य देस कुल जहँ निबसत हैं नारी सती सुजान ; 
धन्य समय जब जन्‍म लेत ये धन्य व्याह असथान । 
सब समर्थ पतिबरता नारी हन सम और न आन । 
याही ते स्वर्गहु में इन को करत सबे गुन गान ।। 
अप्सरा -- 
(गशिनी बहार) 
नवल बन फूलीं ह्ुम बेली । 
लहलह लहकहिं महमह महकहिं मधुर सुगंधहिं रेली। 
प्रकृति नवोढ़ा सजे खरी मनु भूषन बसन बनाई । 
आंचर उड़त बात बस फहरत प्रेम धूजा लहराई ।। 
गूंजहिं भंवर निहंगम डोलहिं बोलहिं प्रकृति बधाई । 
पुतत्ली सी जित तित तितली गन फिरहिं सुगन्ध लुभाई। | 
लहरहिं जल लहकहिं सरोज मन हिलहिं पात तरू डारी 
लखि रितु पति आगम सगरे जग मनहुं कुलाहल भारी । | 


(पटाक्षेप) 


दूसरा दृश्य 
तपोवन -- टेतामंडप में सत्यवान बेठा हुआ हे । 
(रंग गीति-पीलू-धमार) 


"क्यों फकीर बना आया वे मेरे वारे जोगी । 


कोमल अंगन पर काहे भभूत रमाया वे ।। 
030 िता तेरे जोगी जिन तोहि नाहि सनाया वे।। 
(चैती गौरी तिताला) 
विदेसिया वे प्रीति की रीति न जानी । 
प्रीति की रीति कठिन अति प्यारे कोई विरले पहिचानी।। 
स॒त्यवान -- यह कोमल स्वर कहां से कान में 
आया ? प्रतिध्वनि के साथ यह स्वर ऐसा गूंज रहा है 


) कि मेरी सारी कठम्बख॑ंडी शब्द ब्रह्ममय हो गई । बीच 


बीच में मोर कुहुक कुहुक कर और भी गूँज दनी कर 
देते हैं । (कुछ सोचकर ) हाय ! मेरा मन इस समय भी 


स्थिर नहीं । हाय ! प्रासादों में स्फटिक की छत पर 
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"सतह... 


चलने में जिनके चरण को कष्ट होता था आज “वह 
कंटकमय पथ में नंगे पाओं फिर रहे हैं' और दुग्धफेन 
सी सेज के बदले आज मृगचर्म पर सोते हैं' | हाय ः 
माता पिता बुढ़ापे से सामर्थ्यडरीन तो थे ही ऊपर से देव 
ने उन्हें अंधा भी बनाया । हाय अभागे सत्यवान से भी 
कभी माता पिता की सेवा न बन पड़ी । क्रभी उनके 
वात्सल्य-पूर्ण प्रेमामत वचन ने मेरे कान न शीतल 
किए । और न ऐसा होना है । जनमते ही तो तपस्या 
करनी पड़ी । धन्य विधाता ! दरिद्र को धनवान और 
धनवान को दरिद्र करना तो तुम्हें एक खेल है । किन्तु 
दरिद्र बन के फिर क्‍यों कष्ट देते हौ । दरिद्र ही सही 
पर मन को तो शान्ति दो । भला दो घड़ी भी व॒द् माता 
पिता की सेवा करने पाबैं । (चिन्ता) 
(सावित्री को घेरे हुए गाते गाते मधुकरी, सुरवाला 
और लवंगी का आना और फूल बीनना) 
सरब्ीजन --- (गौरी) 
प्रौंरा रे बौरानो लखि बौर 
लुबध्यो उतहि फिरत मंडरान्यौ जात कहूँ नहिं और-- 
भोरा रे बोरान्यो 
(चेती गौरी) 


फूलन लगे राम बन नवाल गुलबवा । 
फूलन लागे राम महुआ फले आम बौराने डारहिडार 
भंवरवा भूलन लगे राम । 
(गौरी) 

पवन लगि डोलत बन की पतियां । 
मानहु पधिकन निकट बुलावर्डिं कहन प्रेम की बतियां ।। 
अल़क हिलत फहरत तन सारी होत है सीतल 

छतिया ।। 
यह छबि लखि ऐसी जिय आवत इतहि बितैए रतियां | । 

सुरधाला --- सखी, केसा सुंदर वन है । 


लबेगी--- और यह बारी भी कैसी मनोहर है ! | 
मधुकरी --- आहा ! तपोबन रिपि मुनि लोगों 


को केसा सुखदायक होता है । 

साधिन्नी -- सखी, रिषि मुनि क्या तपोबन सभी 
को सुख देता है । 

सुरघाल-- क्योंकि यहाँ सदा बसन्त अिुतु 
रहती है त॑ । 


साविश्नी -- बरन्त है ऐे नही तपोषक ऐेछ! 


नहीं है । 


मधुकरी -- अहा ! यह कुज कैसा का व हे । 
सखी देखो माधवीलता हस कुज पर कैसा घनधोर छाई 


हुई हे । 
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साथिशन्नी --- सहज वस्तु सभी मनोहर होती हे' । 
कक यनट नम मल पक तनमन पर न कक ७०००० मम िल 
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लत 
देखो इस पर फूल केसे सुन्दर फूले हैं' जैसे किसी ने 
देवता की फूल मण्डली बनाई हो । 

सुरबाला --- ओर उधर से हवा कैसी ठंढी आती 
हे । 

लबंगी--- और हवा में सुगंध कैसी है । 

सधुकरी--- सखी ! एकटक उधर ही क्‍यों 
देख रही हो ! 

सुरबाला-- सच तो सख्त्री । वहां क्‍या हे जो 
उधर ही ऐसी दृष्टि गड़ा रही हो ? 


लबंगी-- तू क्या जानै । तपोवन में सैकड़ों 


वस्तु ऐसी होती हैं । 

साविन्नी -- (रागसोरठ) 
लखो सख्वि भूतल चन्द खस्यो । 
राहु केतु भय छोड़ि रोहिनिहि या बन आइ बस्यौ ।। 
के सिव जय हित करत तपस्या मनसिज इत निबस्यौ । 
के कोऊ बनदेव कुंज में! बनबिहार बिलस्यौ ।। 

मधुकरी -- सच तो, तपसियों में ऐसा रूप ! 

सुरबाला --- जाने दे । वनवासी तपस्वी में ऐसा 
रूप कहां ? 

साथिन्नी-- यह मत कहो | विधना की 
कारीगरी जैसी नगर में बैसी ही बन में । 

(सत्यवान की ओर सतृष्ण दृष्टिपात) 

सुरबाला-- देखती हौ ? एक मन एक प्रान 
होकर केसी सोच रही हे ? 

लेंगी --- (परिहास से) आज जो यह तापस- 
कुमार के बदले राजकुमार होते तो घर बैठे गंगा बही 
थी । 

मधुकरी --- सखी, इसका कुछ नेम नहीं है कि 
राजकुमारी का ब्याह राजकुमार ही से हो । 

साधथिन्नी -- विधाता ने जिस भाव में राजपुत्र को 
सिरजा है उसी भाव में मुनिपुत्र को । और फिर 
राजधन से तपोधन कुछ कम नहीं होता । 

सत्यवान --- (आप ही आप) यह क्या बनदेवी 
आई हैं । 

मघुकरी --- हम उनके पास जाकर प्रणाम तो 
कर आबे। 

(मधुकरी का कुंज की ओर॑ बढ़ना और सत्यपान का 
लतामंडप से निकलकर बाहर बैठना) 

मधुकरी --- (सत्यवान के पास जाकर) प्रनाम 


३ (हाथ जोड़कर सिर भ्ुकाना) 


सल्यवान -- आयुष्मती भव । आप लोग कौन 
हैं. ? 
मधुकरी -- हम लोग अपनी सखी मद्गदेश के 
0 
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जयन्ती नगर के राजा अश्वपति की कुमारी सावित्री के छू 


साथ फूल बीनने आई हैं । 


चंद्रस्पर्श । 

मधुकरी --- कृपानिधान | आप सदा वहीं 
निवास करते हैं । 

सत्यवान --- जब तक देव अनुकूल न हो यही 
निवास हे । 

मधुकरी --- इससे तो बोध होता हे कि 
किसी राजभवन को सूना करके आप यहां आए हैं । 

सत्यवान--- सखी ! उन बातों को जाने दो । 

मधुकरी --- हमारे अनुरोध से कहना ही होगा । 
दयाल सज्जनगण अतिथि की याज्चा व्यर्थ नहीं करते । 
विशेष कर के पहले ही पहल । 

सत्यवान --- हम शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन 
के पुत्र हैं । हमारा नाम चित्राश्व वा सत्यवान है । इस 
भेध्यारण्य नामक बन में पिता की सेवा करते हें । 

मधुकरी --- (आप ही आप) तभी । गंगा समुद्र 
छोड़कर और जलाशय की ओर नहीं फुकती । (प्रकट) 
तो आज्ञा हो तो अब प्रणाम करूं । 

सत्यवान --- (कुछ उदास होकर) यह क्‍यों ? 
बिना आतिथ्य स्वीकार किए हुए ? 

मधुकरी-- इसका तो मैं सखी से पूछ लूं तो 
उत्तर दर । (सावित्री के पास आकर) सख्री ! कुमार 
तापस कहते हैं कि आतिथ्य स्वीकार करना होगा । 

साथ्षित्री -- (सखियों का मुंह देखती है) । 

लबंगी--- (परिहास से) अवश्य अवश्य ! इसमें 
क्या हानि हे । 

साविश्नी --- (कुछ लज्जा करके) सखी ! उनसे 
निवेदन कर दे कि हम लोग माता पिता की आज्ञा लेकर 
तब किसी दिन आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आज विलम्ब 
भी हुआ हे । 

मधुकरी -- (सत्यवान के पास जाकर) कुमारी 
कहती है कि किसी दिन माता पिता की आज्ञा लेकर हम 
आवेंगे तब आतिथ्य स्वीकार करेंगे । आप तो जानते ही 
हैं कि आर्यकुल की ललनागण किसी अवस्था में भी 
स्वतंत्र नहीं हैं । इससे आज क्षमा कीजिए । 

सत्यवान --- (कुछ उदास होकर) अच्छा । 
(सखियों के साथ सावित्री का प्रस्थान) (उधर ही देखता 
है) यह क्या ? चित्त में ऐसा विकार क्‍यों ? कया ॒ 
और रत्न में भी मलिनता ? क्या अग्नि में भी कीट की 
उत्पत्ति ? उठ ? फिर वही ध्यान ? यह क्‍या ? अब 
तो जी नहीं मानता । चलें आगे बढ़कर बदली में छिपते 

भें 
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सत्यवान --- (स्वगत) राजकुमारी ! बामन को , 
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है हुए चंद्रमा की शोभा देखकर जी को शान्ति दें । 
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(पटाक्षेप) 


तीसरा वृश्य 
जयन्ती नगर गृहोद्यान । 
(जोगिन बनी हुई सावित्री ध्यान करती हे) 
(नेपथ्य में बेतालिक गान) 
प्र. बै.-- 
नैन लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूलि 
फूल माल गरें बन भालरि सी लाई हे । 
भंवर गुंजार हरि नाम को उचार तिमि 
कोकिला सी कुहुकि बियोग राग गाई है ।। 
हरीचन्द तजि पतभर घर बार सब्र 
बौरी बनि दौरी चारू पोद ऐसी धाई हे । 
तेरे बिछुरे तें प्रान कंत के हिमन्‍त अन्त 
तेरी प्रेम जोगिनी बसन्‍त बनि आई है ।।१।। 
द्वि. बै.-- 
पीरो तन परदो फूली सरसों सरस सोई 
मन मुरझान्यो पतभार मनो लाई है । 
सीरी स्वास त्रिविध समीरसी बहति सदा 
अँखियाँ बरसि मधुभरि सी लगाई है ।। 
हरीचन्द फूलें मन मैन के मसूसन सों 
ताही सों रसाल बाल बदि के बौराई है । 
तेरे बिछरे तें प्रान कंत के हिम्मत अन्त 
तेरी प्रेम जोगिनी बसन्‍्त बनि आई है ।।२।। 
प्र. बै.-- 
“बरुनी बघंबर में गूददी पलक दोऊ, 
कोए राते बसन भगौंहे भेख रखियाँ । 
बूढ़ी जलही में दिन जामिनीहूँ जागें भौंह, 
धूम सिर छायो बिरहानल बिलखियां ।। 
आंसू ज्यौं फटिक माल काजर की सेली पैन्ही, 
भई हैं अकेली तजि चेलि संग सखियाँ । 
दीजिये दरस देव कीजिये संजोगन ये, 
जोगिन ह्वै बैठी हैं बियोगिन की अंखियाँ" ।।३।। 
द्वि. बै.-- 
एक ध्यान एके ज्ञान एके मन एके प्रान, 
| दसों दिसि अबिचल एके तान तानो है । 
* मैं बसत हूँ मनहूँ जग बाहिर सी, 
हियौ तन दोऊ निसि दिवस तपानो हे ।। 


छरीच॑ंद जोग की जुगति रिद्वि सिद्धि सब, 
(टन न तययि तय ययय पययययययय यय/पततय///प:प््प् 


3) 


तजि तिनका सी एक नेह को हे । 
बिना फल आस सीस सहनी सहस्न त्रास, 
जोगिन सों कठिन बियोगिन को बानो है ।। 
(सावित्री ध्यान से आँख खोलती हे) 
साविन्नी --- अहा ! एक पहर दिन आ गया । 
सखीगण अब तक नहीं आई इसी से ध्यान भी निर्विध्न 
हुआ । हमारी वासना सत्य हे तो अंतर्गाति जाननेवाली 
सतीकुल-सरोजिनी भगवती भवानी हमारी भावना 
अवश्य पूर्ण करेंगी । मन बच कर्म से जो हमारी भकित्त 
पति के चरणारविंद में हे तो वे हमको अवश्य ही 
मिलेंगे । अथवा न भी मिलें तो इस जन्म में तो दसरा 
पति हो नहीं सकता । स्त्रीधर्म बड़ा कठिन है । 
जिसको एक बेर मन से पति कहकर वरण किया | 
उसको छोड़कर स्त्री शरीर की अब इस जगत में कौन 
गति है । पिता माता बड़े धार्मिक हैं सखियों के मुख से 
यह संवाद सुनकर वह अवश्य उचित ही करेंगे । वान 
करेंगे तो भी इस जन्म में अन्य पुरुष अब मेरे हेतु कोई 
हे नहीं । (अपना बेष देखकर) अहा ! यह बेष मुझको 
केसा प्रिय बोध होता है । जो वेष हमारे जीवितेश्वर 
धारण करें वह क्‍यों न प्रिय हो । इसके आगे बहुमूल्य 
हीरों के हार और चमत्कार दर्शक वस्त्र सब तुच्छ हैं । 
वही वस्तु प्यारी हे जो प्यारे को प्यारी हो । नहीं तो 
सर्वसंपत्ति की मूल कारण स्वरूपा देवी पार्वती भगवान 
भूतनाथ की परिचर्या इस बेष से क्‍यों करतीं ? 
सतीकुलतिलका देवी जनकनदिनी को अयोध्या के बड़े 
बड़े स्वर्ग विनिंदक प्रासाद और शचीदुर्लभ गृह-सामग्री 
से भी वन की कर्णकुटी और पर्वतशिला अति प्रिय थी, 
क्योंकि सुख तो केवल प्राणनाथ की चरणपरिचर्या में 
है । जब तक अपना स्वतंत्र सुख है तब तक प्रेम 
नहीं । पत्नी का सुख एकमात्र पति की सेवा हे । जिस 
बात में प्रियतम की रुचि उसी में सहर्धार्मणी की 
रूचि । अहा ! वह भी कोई धन्य दिन आबेगा जब हम 
भी अपने प्राणाराध्य देवता प्रियतम पति की चरणसेवा 
में नियुक्त होंगी । वृद्ध श्वसुर और सास के हेतु पाक 
आदि निर्माण करके उनका परितोष करेंगी । कुसुम, 
द्र्वा, तुलसी, समिधा इत्यादि बीनने को पति के साथ 
वन में घूमेंगी । परिश्रम से थकित प्राणनायक के स्वेद- 
सीकर अपने अंचल से पोंछकर मंद मंद वनपत्र के 
व्यजनवायु से उनका श्रीअंग शीतल और चरण- 
संवाहनादि से भ्रमगत करेंगी । (नेत्र से आँसू गिरते हैं' 
(गान करते हुए सखीगण का आगमन) 


(ठुमरी) 
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&* देखो मेरी नई जोगिनियाँ आई हो-जोगी पिय मन भाई हो । 


"यु. 285 
टू खुर.--- सखी, तुम्हारे माता पिता ने हम लोगों 
४४६ खुले केस गोरे मुख सोहत जोहत दृग सुखदाई हो।। 


से वचन लिया था कि जहाँ तक हो सकेगा हम लोग 


नव छाती गाती कसि बाँधी कर जप माल सुहाई हो। 
तन कंचन दुति बसन गेरूआ दनी छबि उपजाई हो।। 
देखो मेरी नई जोगिनियाँ आई हो । 
(सावित्री के पास जाकर) 
(लावनी) 

लवंगी-- 
सख्ि !बोले जोबन महा कठिन ब्रत कीनो । 
यह जोग भेख कोमल अंगन पर लीनो ।। 
अबहीं दिन तुमरे खेल कूद के प्यारी । 
पितु मातु चाव सों भवन बसो सुक्ुमारी ।। 
ओढ़ो पहिरा लखि सुख पाबै महतारी । 
बिलसो गृह संपति सखी गईं बलिहारी ।। 
तजि देहु स्वांग जो सबही बिधि सों हीनो ।। 
यह जोग भेष जो कोमल अंग पर लीनो ।। 

सधु.-- 
सखि ! यही जगत की चाल जिती हे क्वारी । 
उनके सबही बिधि मात पिता अधिकारी ।। 
जेहि चाहें ताकहँँ दान करें निज बारी | 
यामें कछू कहनो तजनो लाज. दुलारी ।। 
बिनती मानहु हठ माँहि वृथा चित दीनो । 
यह जोगभेष जो कोमल अआँग पर लीनो ।। 

सुर.-- 
सखि ओऔरहु राजकुमार बहुत जग माँहीं । 
विद्या- बुधि- गुन- बल- रूप- समूह. लखाहीं ।। 
चिरजीवी प्रेमी धनी अनेक सुनाहीं ।। 
का उन सम कोऊ और जगत में नाहीं ।। 
जाके हित तुम तजि राजभेष सुख-भीनो । 
यह जोग-भेष निज कोमल अंग पर लीनों ।। 

साधिजन्नी --- (ईषत क्रोध- से) 
बस-बस ! रसना रोको ऐसी मति भाखो । 
कछु धरमहु को भय अपने जिय में राखो ।। 
कुलकामिनि हवैे गनिका धरमहि अभिलाखो । 
तजि अमृतफल क्‍यों विषमय विषयहि चाखो ।। 
सब समुझफ्ति बूक्षि क्‍यों निंदहु मूरख तीनों । 
यह जोग-भेष जो कोमल अआँग पर लीनो ।। 

लबंगी --- सखी को केसा जल्दी क्रोध आया हे ? 

सावषिन्नी -- अनुचित बात सुनकर किसको 
3 क्रोध न आवेगा ? 

सुर. -.- सखी ! हम लोगों ने जो वचन दिया था 
वह पूरा किया । 
.झाथिजन्नी -- वचन कैसा ? 
कफ 77 +ऊाक 7यययत5ः 
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तुमको इस मनोरथ से निवृत्त करेंगे । 

सावित्री -- निवृत्त करोगी ? धर्मपथ से ? सत्य 
प्रेम से? और इसी शरीर में ? 

सुर.-- सख्री, शांत भाव धारण करो । हम लोग 
तुम्हारी सखी हें, कोई अन्य नहीं हैं । जिसमें तुमको 
सुख मिले वही हम लोगों को करना हे । यह सब जो 
कुछ कहा सुना गया, केवल ऊपरी जी से । 

साविन्नी --- तब कुछ चिंता नहीं । चलो, अब 
हम लोग माता के पास चलें । किंतु वहाँ मेरे सामने इन 
बातों को मत छेड़ना । 

सरबत्रीगण --- अच्छा, चलो । 

(जवनिका गिरती हे) 


चौथा दृश्य 
स्थान --- तपोवन । दमत्सेन का आश्रम 
(द्युमत्सेन, उनकी स्त्री और क्रृषि बैठे हें) 
झमत्सेन -- ऐसे ही अनेक प्रकार के कष्ठ 
उठाए हैं, कहाँ तक वर्णन किया जाय । 
पहला क्रूषि--_यह आपकी सज्जनता का फल है। 


(छप्पय) 
क्यों उपज्यो नरलोक ? ग्राम के निकट भयो क्‍यों ? 
सघन पात सों सीतल छाया दान दयो क्‍यों? 
मीठे फल क्यों फल्यो ? फल्यौ तो नम्र भयो कित ? 
नम्र भयो तो सहु सिर पै बहु बिपति लोक कृत । 
तोहिं तोरि मरोरि उपारिहें पाथर हनिहे सबहि नित । 
जे सज्जन हे ने के चलहिं तिनकी वह दुरगति उचित ।। 


दूसरा क्रूषि --- ऐसा मत कहिए ! वर॑च यों 
कहिए -- 
चातक को दुख द्वर कियो पुनि 
दीनो सब जग जीवन भारी । 
पूरे नदी नद ताल तलैया किये 
सब भाँति किसान सुखारी ।। 
सूखेहु रूखन कीने हरे जग पूर॒यो 


महामुद दै निज है । 


है घन आसिन लौं इतनो करि 
रीते भए हैँ बड़ाई तिहारी ।। 
2१ 
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नकली 
ध्ट मोहि 5 3. 
अ मोहि न धन को सोच भाग्य बस होत जात धन । 


पुनि निरधन सो दोष न होत यहो गुन गुनि मन ।! 
मोकहँ इक दुख यहे जु प्रेमिन ह मोहिं त्याग्यों ।। 
बिना द्रव्य के स्वानह नहिं मोसों अनुराग्यों ।। 
सब मित्रन छोड़ी मित्रता बंधुन हर नातो तज्यो । 
जो दास रह्यौ मम गेह को मिलनहूँ में अब सो तज्यौ ।। 

तज्यो ।। 


प. ऋषि -- तो इसमें आपकी क्या हानि है ? 
ऐसे लोगों से न मिलना ही अच्छा हे । 

झमत्सेन -- नहीं, उनके न मिलने का मुझको 
अणुमात्र सोच नहीं है । मुझको तो ऐसे तुच्छमना लोगों 
के ऊपर उलटी दया उत्पन्न होती हे । मुझको अपनी 
निर्धनता केवल उस समय अति गढ़ाती है जब किसी 
सत्पुरुष कुलीन को द्रव्य के अभाव से दु :खी देखता 
हैं । उस समय मुझको निस्संदेह यह हाय होती है कि 
आज द्रव्य होता तो मा उसकी सहायता करता । 


दू. ऋषि --- आपके मन में इसका खेद होता है 
तो मानसिक पुण्य आपको हो चुका । और आपकी 
मनोवत्ति ऐसी हे तो वह अवश्य एक न एक दिन 
फलवती होगी । 


प्‌. ऋषि -- सज्जनगण स्वयं दुर्देशाग्रस्त रहते 
हैं, तब भी उनसे जगत्‌ में नाना प्रकार के कल्याण ही 
होते हैं । 


जझमत्सेन -- अब मुझसे किसी का क्या कल्याण 
होगा ! बुढ़ापे से शरीर में पौरूष हई नहीं । एक आँख 
थी सो भी गई । तीर्थ भ्रमण और देवदर्शन से भी 
रहित हुए । 


प. कअ्रृषि-- आपके नेत्रों के इतने निर्बल हो 
जाने का क्या कारण हे ? अभी कुछ आपकी अवस्था 
अति वृद्ध नहीं हुई हे । 


झेत्मसेन -- वही कारण जो हमने कहा था । 
(उदास होकर ) पुत्रशोक से बढ़कर जगत में कोई शोक 
नहीं है । गणक लोगों ने यह कहकर कि तुम्हारा पुत्र 
अल्पायु है, मेरा चित्त और भी तोड़ रखा हे । इसी से न 
मैं ऐसा घर, ऐसी लक्ष्मी सी बहन पाकर भी अभी विवाह 
संबंध नहीं स्थिर करता । 


दू. ऋषि-- अहा ! तभी महाराज, अश्वपति 
और उनकी रानी इस संबंध से इतने उदास हैं । केवल 


; 86%. 


डि्‌ 
कन्या के अनुरोध से संबंध करने के लिये कहते हैं । 

(हरिनाम गान करते हुए नारद जी का आगमन) 
नारद -- (नाचते और वीणा बजाते हुए) 


(चाल नामकीत्तन महाराष्ट्रीय कटाव) 
जय केशव करुणाकंदा । जय नारायण गोविंदा । 
जय गोपीपति राधानायक । 
कृष्णममल लोचन सुखदायक ।। 
माधव सुरपति रावण-हंता । 
सीतापति जदुपति श्रीकंता ।। 
बुद्ध नुसिंह परशुधर बावन । 
मच्छ-कच्छा-बपुधर जग-पावन ।। 
कल्कि बराह मुकुन्दा । जय केशव करुणा कंदा ।। 
जय जय विष्णु भकत भयहारी । बुंदावन बैकुठ-बिहारी | । 
जसुदा-सुअन देवकीनंदन । जगबंदन प्रभु कंसनिकंदन। 
शंख-चक्र-कोमोदकि-धारी | वंशीधर बकबदन बिदारी || 
जय बद्ृंदावन चंदा | जय केशव करुणा-कंदा ।। 
जय नरायण गोविंदा । 


(सब लोग प्रणाम करके बेैठाते हें) 
झमत्सेन-- हमारे धन्य भाग कि इस 
दीनावस्था में आपके दर्शन हुए । 


नारद --- राजन ! तुम्हारा पास सत्यधन, 
तपोधन, धैर्यधन अनेक धन हैं, तुम क्‍यों दीन हौ । 
और आज हम तुमको एक अति शुभ संदेश देने को आए 
हैं ॥ तुम्हारे पुत्र का विवाह संबंध हम अभी स्थिर किए 
आते हैं । सावित्री के पिता को भी समझा आए हैं कि 
उनकी कन्या सावित्री अपने उज्ज्वल पातिब्रत धर्म के 
प्रभाव से सब आपत्तियों को उल्लंघन करके सुखपूर्वक 
कालयापत् करेगी और अपने पवित्र चरित्र से दोनों कुल 
का मान बढ़ावेगी । तुमसे भी यही कहने आए हें कि 
सब संदेह छोड़कर विवाह का संबंध पक्‍का करो । 


झसत्सेन --- मुझको आपकी आज्ञा कभी 
उल्ल५*,4 नहीं है । किन्तु -- 


नारद --- किंतु फिंतु कुछ नहीं । विशेष हम इस 
समय नहीं कह सकते । इतना मात्र निश्चय जानो कि 
अन्त में सब कल्याण है । 


अभत्सेन-- जो आज्ञा । 
नारद्‌ --- अब हम जाते हैं । 
(गान चाल भैरव, ताल इकताला वा बाउल 
भजन की चाल पर ताल आड़ा) 
बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम परम मधुर नाम ' 
#१/ है 
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गोविंद-२ केशव केशव गोपाल गोपाल माघव माघव। 


'हरीचंद' जन रंजन सरन सुखद पक मूर्ति । 
हरि हरि 


हरि वंशीधर श्याम । राधापति पूर्ण करन सतत भकक्‍तत काम ।। 
नारायण वासुदेव नंदनन्दन जगबंदन । (नृत्य और गीत) 
वृंदाववा चार चंद गरे गुंजदाम । (जवनिका गिरती हे) 





सबे जाति गोपाल की 










पे सनम मनन प्रहसन है । रूद्र जी के अनुसार अंग्रेजी के केटेन रेजर के अनुसरण 
पर लिस्खा गया है । हरिश्चंद्र मैगजीन जिल्द संख्या ६ नवम्बर १८७३ में पहली बार 
छपा +'" सबै जाति गोपाल की '' " बसंत पूजा'' " ज्ञाति विवेकिनी सभा '', संड्‌. 
भढ॒यो: संवाद '' ये चारों सं. १९३० से ८० के बीच कभी प्रकाशित '' प्रहसन 


पंचक '' में संग्रहीत हैं। 





सबे जात गोपाल की 
(एक पंडित जी और एक क्षत्री आते हें) 


क्षत्री -- महाराज देखिये बड़ा अंधेर हो गया कि 
ब्राह्मणों ने व्यवस्था दे दी कि कायस्थ भी क्षत्री हैं । 
कहिए अब केसे केसे काम चलेगा । 

पंडित -- क्‍यों इसमें दोष क्या हुआ ? ''सबे 
जात गोपाल की'' और फिर यह-तो हिंदुओं का शास्त्र 
पनसारी की द्रकान है और अक्षर कल्प वृक्ष हे इस में तो 
सब जात की उत्तमता निकल सकती हे पर दक्षिणा 
आपको बाएं हाथ से रख देनी पड़ेगी फिर क्या हे फिर 
तो ''सबे जात गोपाल की ।'' 

क्ष.--- भला महाराज जो चमार कुछ बनना चाहे 
तो उसको भी आप बना दीजिएगा । 

पं.-- क्‍या बनना चाहे ? 

क्ष.--- कहिये ब्राह्मण । 

पं.-.- हां, चमार तो ब्राह्मण हई है इस में क्या 
संदेह है, ईश्वर के चर्म्म से इनकी उत्पत्ति है, इनको 
यह दंड नहीं होता , चर्म का अर्थ ढ़ाल है इससे ये दंड 
प लेते हैं । चमार में तीन अक्षर हैं 'च' चारों वेद 
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मे महाभारत 'र' रामायण जौ इन तीनों को पढ़ावे वह | हँआ । अब इन दोनों का अपभ्रंश मई और 
चमार । पद्मपुराण में लिखा हे कि इन चर्मकारों ने ' कृस्तान हो गया । 





एक बेर बड़ा यज्ञ किया था, उसी यज्ञ में से चर्मण्ववती 
निकली है । अब कर्म भ्रष्ट होने से अन्त्यज हो गए हैं 
नहीं तो हें असिल में ब्राह्मण, देखो रैदास इन में केसे 
भकक्‍त हुए हैं लाओ दक्षिणा लाओ । 'सबे.' 

क्ष.--- और डोम । 

पे.-- डोम तो ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों कुल के हैं, 
विश्वामित्र-वशिष्ट वंश के ब्राह्मण डोम हैं और 
हरिश्चंद्र और वेणु वंश के क्षत्रिय हैं । इस में क्‍या 
पूछना है लाओ दक्षिणा 'सबे जा.' । 

क्ष.--- ओर कृपा निधान ! मुसलमान । 

प.-- मीयां तो चारों वर्णों में हैं । वाल्मीकि 
रामायण में लिखा है जो वर्ण रामायण पढ़े मीयाँ हो 
जाय । 

पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमीयात॒ । 

ख्यात॒ क्षत्रियों भूमिपतित्वमीयात॒ ।। 
अल्लहोपनिषत में इनकी बड़ी महिमा लिखी है । 
द्वाराका में दो भाँति के ब्राह्मण थे जिनको बलदेव जी 
(मुशली) मानते थे । उनका नाम मुशलिमान्य हुआ 
और जिन्हें श्रीकृष्ण मानते उनका नाम कृष्णमान्य 
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क्ष.-- ०० नव मा क्या आप के मत से कृस्तान भी 
ब्राहमण हें ? 

पं.--- हई हें इसमें क्या पूछना है -- ईशावास 
उपनिषत में लिखा हे कि सब जगत ईसाई हे । 

क्ष.--- और जेनी ? 

पं.--- बड़े भारी ब्राहमण हैं । ''अहेन्नित्यपि 
जैनशासनरता'' जैन इनका नाम तब से पड़ा जब से 
राजा अलर्क की सभा में इन्हें कोई जै न कर सका ! 


क्ष.--- और बोद ? 
प.-- बुद्धि वाले अर्थात ब्राह्मण । 
क्ष.--- और धोबी । 


पं.--- अच्छे खासे ब्राह्मण जयदेव के जमाने तक 
धोबी ब्राह्मण होते थे । 'धोई कवि : क्षमापति :' । ये 
शीतला के रज से हुए हैं इससे इनका नाम रजक पड़ा । 

क्ष.-- ओर कलवार । 

प.-- क्षत्री हें, शुद्ध शब्द कुलवर है, भट्टी कवि 
इसी जाति में था । 

ध्लष.-- और महाराज जी कूहांर । 

पं.-- ब्राह्मण, घटखर्पर कवि था । 

क्ष.-- ओर हां, हां वेश्या । 

पे.-- क्षत्रियानी-रामजनी, और कुछ बनियानी 
अर्थात्‌ वेश्या . 

क्ष.--- अहीर । 

पं.-- वेश्य-नंदादिकों के बालकों का द्विजाति 
संस्कार होता था । ''कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति- 
वाचनपूर्वक'' भागवत में लिखा हे । 


क्ष.-- भुइंहार । 
पं.-- ब्राह्मण । 
क्ष.-- ढ्सर । 


पं.-- ब्राह्मण, भृगुवंश के, ज्वालाप्रसाद पंडित 
का शास्त्रार्थ पढ़ लीजिए । 
क्ष.-- जाठ । 
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पे.-- जाठर क्षत्रिय । 


क्ष.-- ओर कोल । 
पं.-.- कोल ब्राह्मण । 
क्ष.---- धरिकार । 


पे.-- क्षत्रिय शुद्ध शब्द धर्यकार है । 

क्ष.--- और कुनबी और भर और पासी । 

पं.-- तीनों ब्राह्मण बंश में हैं, भरद्वाज से भर, 
कन्व से कनुबी, पराशर से पासी । 

क्ष.--- भला महाराज नीचों को तो आपने उत्तम 
बना दिया अब कहिए उत्तमों को भी नीच बना सकते 
हें? 

प.-.-- ऊँच नीच क्या, सब ब्रह्म है, आप दक्षिणा 
दिए चलिए सब कुछ होता चलेगा । 

क्ष.--- दक्षिणा में देगा, आप इस विषय में भी 
कुछ परीक्षा दीजिए । 

पं.-- पूछिए मैं अवश्य कहूंगा । 

क्ष.--- कहिए अगरवाले और खत्नी । 

पे.-.- दोनों बढ़ई हैं, जो बढ़िया अगर चंदन का 
काम बनाते थे उनकी संज्ञा अगरवाले हुई और जो खाट 
बीनते थे वे खत्री हुए वा खेत अगोरने वाले खत्री 
कहलाए । 

क_्ष.--- और महाराज नागर गुजराती । 

पे.--- संपेरे और तैली, नाग पकड़ने से नागर 
और गुल जलाने से गुजराती । 

क्ष.--- ओर महाराज भुंइहहार और भाटिये और 
रोड़े । 

पं.--- तीनों शुद्र, भूजा से भुंइहार, भट्टी रखने 
वाले भाटिये, रोड़ा ढोने वाले रोड़े । 

क्ष.-- (हाथ जोड़कर) महाराज आप धन्य हौ 
लक्ष्मी वा सरस्वती जो चाहें सो करें चलिए दक्षिणा 
लीजिये । 

पं.--- चलो इस सब का फल तो यही था । 


(दोनों गए) 
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>0ैजेश 


पूजा करते हैं विशेषत : हम लोग पूरे बसंतनंदन हैं 
क्योंकि तोकी बाई को बाईस रुपये मिलें, मियां 
खिलौना को पंदरह, लाट साहब को नजर भी पंद्रही की 





ही, बीनकारों को दस, कवियों को पांच, चपरासियों को 
दो, कथा पर एक, पंडितों का ईमान बिगड़वाई आठ 
आना पर हम को दुअन्नी, कठसरेया की माला और 
बेलकठा, सेती के चंदन घस मोरे लत्तुआ । 


गा “>> ॑एौवऋइई 


बसंत पूजा 





संवादत्मक प्रहसन '' हरिश्चंद्र मैगजीन '' जि. से. ७ अप्रैल मई १८७४ में छपा । 
प्रहलन पंचक '' में संग्रहीत दूसरा प्रहसन । - से 






बंसत पूजा चनमस्ताम्रायचनम : हणायचनम : कपदिने नमोनम : । 
सु. भ.-- नमश्श्वभ्यश्श्पतिम्यच्चयोनमौनम : । 
(यजमान ओर सर्वभट्ट और मुद्रं भट्ट आते हें) य.-- हमें यह नमोनमो नहीं सुहाती । 
यज .--- महाराज इसका नाम बसंत पूजा क्‍यों सा. भ.-- तर देवता म्हणा-गौरी देवता हनुमान 
हे ? देवता जाम्बुवान देवता चंद्रमा देवता । 


स.भ.-- महाराज इसमें बंसतों की बंसत ही में सु. भ.-- पूषा देवता मूका देवता ईसा देवता 


भूठा देवाता मीठा देवता गोदेवता के भक्ष को देवता । 
स. भ.-- प्रकाल देवता स्वार्थों देवता धोखा 

देवता जोषा देवता कोरा देवता शिष्टाचारा देवता । 
सु. भ.-- लाटो देवता जज्जो देवता मजिस्टरो 

देवता पुलिस देवता डाक्टरो देवता । 
स॒. भ.-- बंगला देवता सड़को देवता रेलो 
देवता तारो देवता घूआंकसो देवता । 

न्‍ मु. भ.-- कोतवालो देवता थानेदोरो देवता 
मु. भ.-- सत्य सत्य, हम चिल्लाने में किसी ' आजिरो देवता कांस्टिबलो देवता देव ताकत का 
मु. भ.-- सत्य सत्य, हम चिल्लानो में किसी ' हौअ: । 

से कम नहीं, शास्त्र भी हमारा सर्वोपरि वेद, उसपर | स्तर. भ.-- ईशावासमिद सर्व्व॑यत्किंचित 


असरफी, बड़े डाक्टर और वकीलों की फीस भी इतना 
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। 
यह दशा । | जगत्यां जगत । 
य.-- अच्छा आज कोई इस समय के अनुसार , मु. भ.--माघधुवाता ऋतायते मधघुक्षरन्ति 
संहिता पढ़िये तो हम विशेष दक्षिणा दें । । सिन्धव : माध्वीर्नस्सन्त्वोषधी : । मधुम्हणजे मद्य । 
स. भ.-- तर आरंभ करा मुद्रं भट्ट । . स. भ.-- सलामश्चते बंदगीचते घूसश्चते 


सु. भ.--- हंआं भी हमणतो सहस्र शीर्षा पुरुष : |! चंदाचते अड्रेसश्चते बालश्चते बलश्चते राज्यंचते 


सहस्ाक्ष : । ! पाटंचते कलाकोशल्यंचते स्वच्छ विहारश्चते लक्ष्मीचते 
स. भ.-- अं आं सहताक्ष : नेत्र कृत्रास्ति । । विद्याचते । 
मु. भ.-- स्वकायर्यदर्शन-मा भवतु प्रजा-| मु. भ.-- रिसेपशनश्चते-इल्युमिनेशनश्चते 
दर्शनेन्‍्सहस्रपात (रेलादिना) सभूमिं सर्व्यतो वृत्तवा- | टेक्शचते-चुंगीचते जमाचते जुर्मानाचते । 
अत्यतिष्ठद्शांगुलं । स. भ.-- बेतुमालश्चते रसूमश्चते स्टाम्पश्चते 
स. भ.--हों हां अत्यतिष्टत्साई त्रिहस्तं | नजरश्चते डालीश्चते इनामश्चते । 
वासप्तवितस्तक॑ । मु. भ.-- रेलतार का किराया च ते अंगरेजी 
मु. भ.-- पुरीष : एवेद॑ सर्व्व यद्भूतंयच्च | सोदे का दामश्चते रुईचते अनंचते । 
भाव्य | स. भ.-- एकाचते बलंचते तनमनधन 
स. भ.-- उतमद्यत्वस्ये शानो यदननेनातिरोहति । | सर्व्वस्वंचते भवतु । 
ईप -- सहस्न शीर्षा का अध्याय तो हमें भी यह मु. भ.-- मूर्सताचमे कायरत्वंचमे धक्‍्काचमे 
याद हे यह मत पढ़िये द्सरा चरखा निकालिये । | सत्वस्वंचते भवतु । 







सु. भ.-- तरते नम: म्हणा । सु. भ.-- मूर्खताचमे कायरत्वंचमो ही 
स. भ.-- हां-राज्ञेमम : वणिजेनम गौराय-! गरदनियाचमे हंसीचमे । 
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व गरदनियाचमे हंसीचमे । स. भ 
कम स. भ.-- भ्रष्टताचमे आजादीचमे इंग्लि- | आनरचमे प्रतिष्ठाचमे । 
9: साइजज्डत्वचमे बीएचमे एमएचमे । मु. भ.--- फूलस्केपचमे हाफसिविलाइजेडत्वंचमे 
मु. भ.-- गर्व्वचमे कमेटीचमे चुंगी किमिश्नगीचमे | जितत्वममन्धवत्वंचमे बूटचमे शिफारशेन कल्पन्ताम। 
मेजिस्ट्रेटीचमे । य.--- लीजिए महाराज दक्षिणा, कान की मैल 
स. भ.-- खानाचमे टिकट्चमे मद्यंचमे | सब निकल गई अब नींद आती है बस धता । 
होटलंचमे लेक्चरचमे । दोनों . --- अहा हा इस गला फाड़ने का फल तो 


सु. भ.-- स्टारअवइंडियाचमे कौंसिलमें- | यही था लाइये लाइये । 
बरत्वंचमे उपाधिचमे । 


सब जाते हें । 


ज्ञाति विवेकिनी सभा 


यह प्रहसन'' कविवचन सुधा '' जि. ८ से. १०, ११ दिसम्बर १८७६ में प्रकाशित 
है।'' प्रहसन पंचक'' में भी संग्रहीत है । 








शाति विवेकिनी सभा होते हैं । इसलिये हमने इनके मूल पुरुष का निर्णय 
और वर्ण व्यवस्था लिखी है । हम को आशा है कि आप 
सब हमारी संमति से मेल करेंगे ! क्योंकि आज की 
'हे सभा के विराजमान पंडितों, आज हमने आप | हमारी कल की तुम्हारी । अभी चार दिन ही की बात है 
सब को इस लिए बुलाया हे कि आप सब महात्मा | कि निवासीराम कायस्थ की गढ़ंत पर कैसा लंबा चौडा 
हमारी इस विनती को सुनो और उस पर ध्यान दो । | दस्तखत हमने कर दिया । और हम क्‍या आप सबने 
वह हमारी विनती यह है कि हमारे पुश्तैनी यजमान | ही कर दिया है । रह गईं पॉडित्य सो उसे आज कलह 
गडेरिये लोग जो परम सुशील और सत्कर्म लवलीन हैं | कौन पूछता है गिनती में नाम अधिक होने चाहिए। 
इन्हें किसी वर्ण में दाखिल करें । अरे भाइयो यह बड़े | मैंने कलिपुराण का आकाश खंड और निर्घंट पुराण 
सोच की बात है कि हमारे जीते जी यह हमारे जन्म के | का पाताल खंड देखा तो मुझे अत्यंत खेद भया कि यह 
यजमान जो सब प्रकार से हमको मानते जानते हें नीच | हमारे यजमान खासे अच्छे क्षत्री अब कालवशात्‌ शुद्र 
के नीच बने रहें तो हमारी जिंदगी को घिक्‍कार है । | कहलाते हैं । अब देखिए इनके नामार्थ ही से छत्रियत्व 
कोई वर्ष ऐसा नहीं होता कि इन विचारों से दस बीस | पाया जाता है । गढ़ारि अर्थात्‌ गढ़ जो किला है उसके 
भेड़ा बकरा और कमरी आसनादि वस्तु और सीधा पैसा | अरि, तोड़ने वाले, यह काम सिवाय क्षत्री के दसरे का 
न मिलता होय । विचारे बड़े भक्तिमान और ब्रह्मण्य | अरिनहीं है । यदि इसे गूढ्यारि का अपभ्रंश समझें तो यह ! 


3४७ एक पक छा % ४ पूजा > 
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(विपिन राम शास्त्री सभा के सब पंडितों से बोले) 
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शब्द भी छत्रियत्व का सूचक है । गूढ़ मत्स्य का नाम हे 
तिनका अरि अर्थ लें तो यह भी ठीक है क्‍योंकि जल 
स्थल सब का आख्ेट करना क्षत्रियों का काम है । सब 
अर्थ अनुमान मात्र है मुख्य इनका नाम गरुड़ाई अर्थात 
के वंशी वा गरुड़ के भाई जो अरुण हैं उनके वंश में 
उत्पन्न । इसी से जो पंडित लोग इनका नाम गरलारि 
अनुमान करते हैं सो भी ठीक है क्योंकि गरलारि जो 
मरकत अथवा गरुड़ मणि है सो गरुड़ जी की कृपा से 
पूर्वकाल में इनके यहाँ बहुत थे और इनको सर्प नहीं 
काटता था और ये सर्पविष निवारण में बड़े कुशल थे 
इसी से गरड़ार्य्य कहलाते थे, अब गड़रिया कहलाने 
लगे हें । 

'इन की पूर्वकालिक प्रशस्तता और कुलीनता का 
वृत्तांत तो आकाश खंड ही कहे देता है कि इनका मूल 
पुरुष उत्तम क्षत्री वर्ण था । यद्यपि इस अवस्था में सब 
प्रकार से हीन दीन हो गए हें तथापि बहुत से क्षत्रियत्व 
के चिन्ह इनमें पाए जाते हैं । पहिले जब इनके पुरखे 
लोग समर भूमि में जुड़ते थे और लड़ने के लिए व्यूह 
रचना करते थे तो अपने योद्वाओं के चेतने और 
सावधान करने के लिए संस्कृत में यह बोली बोलते 
थे । मत्तोहि मत्तोहि दृढ़ दृढ़ं । अर्थात्‌ मतवाले हो गए 
हो संभलो चौकस रहो सो इस वाक्य के अपभ्रंश का लेश 
अब भी इन लोगों में पाया जाता है । देखो जब ये भेड़ी 
ओर बकरियों को डांटने लगते हैं तो 'द्रहि द्रहि मतवाही 
मतवाही' कहने लगते हैं तो इनके क्षत्री होने में भला 
कोन संदेह कर सकता है । क्षत्री का परम धर्म वीरता, 
शुरता, निर्भवता और प्रजापालन है सो इनमें सहज. ही 
प्राप्त है । सावन भादों की अंधेरी रात में जंगलों के 
बीच सिंह के समान गरजते हैं और अपनी प्रजा भेड़ी 
बकरी को बड़े भारी शत्रु वृक से बचाते हैं । शिकारी 
ऐसे होते हैँ कि शशप्रभूति बन ज॑तुओं को दंडों से पीट 
लेते हैं । बड़े बड़े बेगवान आदेशकारी श्वान इनकी 
सेवा करते और इनकी छाग मेषमय सेना की रक्षा में 
.उद्यत रहते हैं । और दु :ख सुख की सहनशीलता इन्हीं 
के बाँटे पड़ी हैं । जेठ की धूप और सावन भादों की वर्षा 
और पूस माघ की तुषार के दु :ख को सहकर न खेदित 

होना इनहीं क़ा काम है । जैसे इनके पुरखे लोग 
पूर्वकाल में बाणों से विद्व होनो पर रण में पीछे का पांव 
नहीं देते थे ऐसे ही जब इनके पांव में भदई कुश का 
$ डाभा तीब्र चुभ जाता है तो ये उस असह्य व्यथा को 
सहकर आगे ही बढ़ते हैं । और धरती को सुधारने में 

तो इनकी प्रत्यक्ष महिमा है कि जिस खेत में दो तीन 
रात ये गरुड़वंशी नृपति छागमयी सेना को लेकर 
0५-५९ 


कि 2 औ>] “के 
निवास करते हें उस खेत के किसान को तृद्दि सिद्धि 
से पूर्ण कर देते हैं । फिर वह भूमि सबल और विकार ऊर 


रहित हो जाती है और मोटे नाजों की कौन कहे उसमें 
गोधूम और इल्लुदंड अपरिमित उत्पन्न होता है तो इनसे 
बढ़कर भूमिपाल और प्रजारक्षक कोन होगा । और यज्ञ 
करना क्षत्रियों का मुख्य धर्म हे सो इनमें भली भाँति 
पाया जाता हे । शरत॒कालीन और चेत्र मासिक नवरात्र 
में अच्छे हृष्ट पुष्ट छाग मेषों के बलि प्रदान से भद्रकाली 
और योगिनीगणको तृप्त करते है । और जब इनके यहाँ 
ल्लोमकर्तनोत्सव होता हे तो उस समय सब भाई 
बिरादर इकट॒ठे होकर खान पान के साथ परम आनन्द 
मनाते हैं । व्यवहार कुशल ऐसे होते हैं कि इनकी सेना 
की कोई वस्तु व्यर्थ नहीं जाती । यहाँ तक कि मल, 

मूत्र मांस, चाम, लोम उचित मूल्य से सब बिकता 
है । और बेरीहंता ऐसे हैं कि सबसे बड़े भारी शत्रु को 
पहिले ही इन्होंने मार डाला हे जैसे कहावत प्रसिद्ध हे 
कि गड़रिया अपनी रिस को मनही में मार डालता है यदि 
ऐसा न करते तो इनकी प्रजा की ऐसी वृद्धि काहे को 

होती । ये ऐसे नीतिज्ञ होते हैं कि मेष छाग की शक्त्ति 

के अनासार हलकी लकड़ी से उनकी ताड़ना करते हैं । 

वृकज्ञ और नदी से बढ़कर परोपकारी साधू कोई नहीं 


होता सो वहीं इनका रात दिन निवास रहता है इसलिए 


ये गरुड़ार्य सदेव सज्जनों की संगति में रहते हैं । 
मनोरंजन तंत्र में लिखा हे कि पूर्व काल में यज्ञार्थ 
संचित पशुओं को राक्षस लोग उठा ले जाते थे तब 
उनकी रक्षा का सभार क्रूषियों ने इन गरुड़वंशी 
क्षत्रियों को सौंपा तो इन्होंने राक्षसों को जीत कर यज्ञ 
पशुओं की रक्षा की तभी से छागमेष की रक्षा इनके कुल 
में चली आती है । 

'मैं अति प्रसन्‍न हुआ कि आप सबने सम्मति से 
एकता करके मेरी बात रख ली और तंत्र के इन प्रामाणिक 
वचनों को सच्चा किया । 


मेषचारणसंसकता : छागपालनतत्परा : । 
. बभूवु :क्षत्रियादेवि स्वाचारप्रतिवर्जनात॒ ।। 
कलौप॑चसहताब्दे किंचिद्रनेगतैसति । 
क्षत्रियत्वंगमिष्य॑ति ब्राह्मणानांव्यवस्थया ।। 


(तदनंतर गरुड़वंशियों के संमुख होकर) 

है गरुड़वंशियों आज इस सभा के ब्राह्मणों ने 
तुम्हारे पुन: अपने क्षत्रिय पद के ग्रहण और धारण 
करने की अभिलाषा को पूर्ण किया । अब । ु 
दक्षिणा लाओ हम सब पंडित जन आपस में बाँट लें 
और तुम्हारे क्षत्री बनने के कागद पर दस्तखत कर 
दें।।' 
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तज्ञ 


>लेंजहु 
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है, (न भर 
कलऊ गड़ेरिया दक्षिणा देता हे पंडित लोग लेते हें) 
कलह-- सब महरजवन से मोरी इहे बिनती हो 
कि किछु कहा कराना हो तवन पक्का पाढ़ा कर 
: । हाँ महरज्जा जिहमा कोऊ दोषै न । 
विपिनराम -- दोखे का सारे ? 
कलह -- अरे इहे कि धरम सास्तरवा में होइ 
तौने एहिमा लिखिह: । 
विपिनराम -- अरे सरवा धरमसास्तर फास्तर 
का नाम मत लेइ ताइ तोप के काम चलाउ सास्तर का 
परमान द्रैंढ़े सरऊ तो तोहार कतहूँ पता न लागी । अरे 
फिर आज काल धरमसास्तर को पूछत को है । 
कलह -- अरे महरज्जा पोथी पुरान के अश्लोक 
फश्लोक लिख दीहा इहै और का महरज्जा तोहार परजा 
हौं। 
विपिनराम -- अरे सरवा परजा का नाँव मत 


लेइ । अस कहु कि हम क्षत्री हुई । '+8 टी; 


कलह-- अच्छा महरज्जा हम क्षत्री हईं गर रे 
सबके पायन परत हई । 
विपिनराम --- अच्छा चिर॑जूचिर॑जू सुखी रहा । 
अच्छा कलऊ तुम दोऊ प्रानी एक विरहा गाइ के सुनाइ 
दो तो हम सब विदा होहिं । 
कलह --- बहुत अच्छा महरज्जा (अपनी स्त्री से) 
आउरे पवरी धीहर । 
(दोनों स्त्री पुरुष मिलकर नाचते गाते हें) 
आउ मोरी जानी सकल रसखानी । 
धरि कंध बहियां नाचु मनमानी । 
में भेलों छतरि तु धन छतरानी । 
अब सब छुटि गैरे कुल के रे कानी ।। 
धन धन बम्हना ले पोधिया पुरानी । 
जिन दियो छतरी बनाई जगजानी ।। 


(सब का प्रस्थान भया) 


सड़ भंडयो संवाद 





"' विद्यार्थी' में फाल्गुन सं. १९३५ मे प्रकाशित '' प्रहलन पंचक' का चौथा 


प्रहसन १ 





संडभडेयो: संवाद : 


संड:. -- क: कोत्र भो : ? (आप यहाँ कौन ?) 

भंड: -- अहमस्सि भंडाचार्य : । 
भण्डाचार्य ।) 

सं.-- कुतो भवान ? (कहां से आ रहे हैं ?) 

भं.-- अहं अनादियवनसमाधित उत्थित: । 
(मैं अनादि कब्रिस्तान से उठा हूँ) 

सं.-- विशेष : । (विशेषता कया है ?) 

-- के अभिप्राय : । (क्या मतलब ?) 

५ -- तहिंतु भवान वसंत एवं । (तब तो आप 
७१ वसंत ही हैं । ) 


व 
98... 


भं.-- अन्र क: संदेह: केवल वसंतौ, 


(में हूं | वसंतन्‍नदन : । (इसमें सन्देह क्या ? खालिस वसंत 


हैं; वसंतनन्दन हूँ ।) 

से.-- मधुनन्दनोवा माधवनंदनों वा ? 
या वेशाखनंदन ?) 

भं.-- आ: किमामाक्षिपसि ! नाहं मधो: 
कैटभाग्रजस्य नंदन : | अहं तु हिंद पदवाच्य अतणव + ५ 
माधवनन्दन : । (ओह '! आक्षेप क्‍यों करता हे ? में 
मधुकेटभ के बड़े भाई का बेटा नहीं हूँ । में हिंद 
नामधारी हूँ अत : माधवनंदन हैं ।) १७ 
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&  स.-- तहिंतु सुस्वागतं ते। आगच्छ 
४ माघवनंदन । (तब आपका स्वागत है । आइए 
श्र माधवनंदन जी !) 

भं.-- हंत, प्रणाम करोमि । हा हंत । प्रणाम 
करता हूं ।) 

स्र.-- आस्यतां 
विराजिए !) 

भं.-- हं हं हं हं, भवानेव तिष्ठतु | (ह: ह: 
ह : आप भी बेठिए ।) 

से.--- नायं॑ कालो व्यर्थशिष्टाचारस्य, तत 
स्थीयतां, इदमासन (यह व्यर्थ शिष्टाचार का समय 
नहीं हे अत: बैठिए । यह आसन है ।) 

भें. इदमासनमास्ये । (मैं इस आसन पर 
बैठता हूं ।) 


स्थीयतांच । (आइए, 


(उभावुपनिशत :) 
(दोनों बेठते हैं ।) 

से. -- किमर्थ॑ निर्गगोसि ? (किसलिए निकले 
हैं?) 

भं.-.- कुत : जननीजठरकुहर पिटरात गृहाद्वा । 
(कहां से ? घर से या माता की गर्भ गठरी से ?) 

से.-- पूर्वतस्तु निर्गत एवं विभासि, परत: 
प्रच्छामि । (गर्भ गठरी से ही निकले जान पड़ते हो ; 
पहला प्रश्न फिर पूछता हं किस लिए निकले हो ! 

भं.--- होलिका रमणार्थ । (होली खेलने के 
लिए ।) 

से. -- हहा ! अस्मिन घोरतरसमयेपि भवादृशा 
होलिका रमणमनुमोदयंति न जानासिंह नाय॑ समयो 
होलिकारमणस्य ? भारतवर्षघने विदेशगते, श्षुत 
चामपीडितेच जनपदे, कि होलिकारमणेन ? (वाह ! 
ऐसे कठिन समय भी आप जैसे लोग होली खेलने का 
समर्थन करते हैँ, यह नहीं जानते कि यह समय होली 
खेलने का नहीं । भारतवर्ष का धन विदेश जाने से 
जनता भूख प्यास से पीड़ित है । यह क्या होली खेलने 
का समय हे ?) 

भं.-- अस्मादृशां गृहे सर्वदेव होलिका, नाहं 
लोकरोदन भ्रणोमि । लोकास्तु सर्वदेव रोदनशीला : । 
(हम जैसों के घर सदा होली हें में लोगों का रोना नहीं 
सुनता । ल्ञोग तो हमेशा रोते ही रहते हैं ।) 

भं.-- तहि भवान ढुंद्ववंशजात : । (तो आप ढुंढा 
के वंश में उत्पन्न हुए हैं ?) 

भं.- नाहं ढंढिराज : । [में ढंढिराज नहीं हूँ । 

से.-- नहि भो, मया उच्यते तहिंतु भवान 
| दुढावंसजात : ? (नहीं जी, मैंने तो यह पूछा कि क्या 
## ७/2%-4०९ 





आप ढुंद्ा के कुल में पेदा हुए हें ?) 

भं.-- नाहं जयपुरी । (मैं जयपुरी नहीं हूं । 

स्तर. --- क: कथयति भवान जयपुरी, दिल्लीपुरी , 
गोरक्षपुरी, गिरिर्भारतीति ? (कौन कहता है कि आप 
जयपुरी, दिल्लीपुरी, गोरखपुरी, गिरि, भारती हैं ?) 

भं.--- तहिं न सुद्वो मया ढुंढाशब्दार्थ : । (तब तो 
मैंने ढुंठा शब्द का अर्थ नहीं समझा ।) 

से.-- हुंढानाम्न्या राक्षस्या एव होलिकापर्व । 
(ढुंठा नाम की राक्षसी का ही यह होलिका पर्व है ।) 

भं.-- आ: ! पुनरपि मामाक्षिपसि 
राक्षसवंशकलंकेन ! मघुनंदन : मेवोकत नाहं मधु- 
वंशीय, माघवनंद्नोहं । (ओह, फिर राक्षस वंश का 
कलक लगाकर मुक पर आरोप करता है । मैंने 
मघुनंदन कहा ; में मधुव॑शी नहीं हु, माधवनंदन हूं ।) 

से.--- भवतु, केन साक॑ रस्यसे होलिकाक्रीड़ : । 
(अच्छा, किसके साथ होली खेलेंगे ?) 

भें.-- यो मिलिष्यति-उदारचरितानां तु वसुधैव 
कुटुम्बक । (जो भी मिल जायगा, विश्व परिवार हे 
उदार वृत्त वालों का ।) 

स्तर. --- कया सामग्रया भवान रिरंसु : ? (किस 
चीज से आप होली खेलेंगे ?) 

भं.--- धवलधूलिरकक्‍तपौडरश्यामपंकपीता- 
गरुजादिद्रव्ये : । अंतरंच गुलाश्च चोवा चंदनमेव च । 
अबीर : पिचकारी चेति वाक्यात॒ । (सफेद धूल, 
लालपाउडर, कालेकीचड़, पीले अगुरू आदि चीजों से 
ओर चोवा चंदन से भी । अबीर पिचकारी आदि वाक्यों 
से ।) 

स.-- अधुना, भारते तादुक, कीर्तिकर्तारो न 
संति, धवलधूलि: कुत आगमिष्यति ? (आजकल 
भारत में वैसे कीर्तिशाली नहीं रह गये हैं, सफेद धूल 
कहां से आयेगी ?) 


भ.-- न ज्ञात भवता ? चुंगीरचित राज मार्गत : । 
(आपको मालूम नहीं ? चुंगी रचित शाही सडंक से । ) 
स॒.-- भवतु राजमार्गतो, देवमार्गतो वा, किन्तु 
धवलधूलि : कुतस्तत्र निरंतरसेककर्मप्राचुर्यात ? (शाही 
सड़क हो या देवताओं की सड्क पर॑तु बराबर बहुत 
छिड़काव होने से वहाँ धूल कहां ?) क 
भं.--- आ: । यथार्थनामन । नास्ति धूल्यभाव : ? 
भारतेतु प्राय: सर्वेषामेव धूर्तनेत्रेप्रक्षेपिता धूलि- 


धूल मिलेगी ।) 
स.-- तहिं रक्तपौडरंकुत : मेडिकलहालात ' 
7भे-/ै ४ 


भारतेन्दु समग्र ४४७८ 


मिलिपष्यति । (हे अन्वर्थनाम । धूल की कमी नहीं है ।! 
भारत में प्राय : सभी की आंखों में धूर्तों द्वारा फोंकी गयी 
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(तब लाल पाउडर कहां से आयेगा ? क्‍या मेडिकल 
हाल से ?) 

भं.--न बुद्ध भो भवता, रक्त पोडरं नाम 
:, रक्‍तच तत पौडर॑चेति समास : । (आप नहीं 
जानते, लाल पाउडर का नाम अबीर हे । लाल हे जो 
पाउडर यह समास हुआ ।) 

स्त्र.-- रक्‍तं, पौडरं चेति किं वस्तुद्गयं ? (लाल 
और पाउडर क्‍या दो वस्तुएँ हें?) 

भं.-- हा ! कीदृशो भवानल्पज्ञ : ! नहि नहि, भो 
अन्यर्णावछेदक रक्‍त वर्णावच्छिन्‍न : पौडर, नाम 
विशिष्टजातिबोधक : स्वाभाविकधर्मवान तत्वरूप१- 
चूर्णविशेष : । (आप भी कितने घोंघा हें । नहीं नहीं, 
दुसरे रंगों को पृथक करने वाले लाल रंग से युक्त एक 
विशिष्ट वस्तु का बोधक सहज गुण वाले चूर्ण का नाम 
पाउडर हे ।) 

स्तर.-- हंहो बुद्दं भवान वैयाकरण नैययायिकश्च । 
(हां अब समझ आप बेयाकरण भी हैं और नैयायिक 
भी) । 

भं.-- सत्यमेव, यत्र शाद्विकास्तत्रतार्किका इति 
हि प्रसिद्धि : (सच हे, यह तो प्रसिद्ध ही है कि जहां शब्द 
शास्त्री वहां तर्क शास्त्री !) 

भं.-- भवतु रक्‍तपौड र॑ कुत आनेप्यसि, 
आयीणा शिरसि तदभावात॒ ? (अच्छा लाल पाउडर 
लाइयेगा कहां से आर्यों के सिर पर तो रह नहीं गया है) 

भं.--- हहहह, रक्‍त रजसोपि दारिद्यं मम 
नारीभंडस्य ! विशेषत : कुसुमाकरे ऋतो ? (अहाहा, 
मेरे नारीभंड के लिये रक्‍त रज का भी अभाव हे, 
खासकर वसंत तु में ।) 

से.-- ज्ञातं परंतु श्यामपकं कि जयचंद्रादारभ्य 
आर्यकुलानर्थविग्रहमूलजनकानोमुखात , भारत 
ललनाया अअश्रुपूर्णान्नेत्राद्दा ? (समभ्कला, परंतु क्‍या 
जयचंद से शुरू कर आर्य वंश के लिये अनर्थ और 
विग्रह की जड़ के जन्मदाताओं के मुंह से या नारियों 
के आंसू भरे नेत्रों से काला कीचड़ लाइयेगा । 
भं.--- नहि, गंधविक्रेतुहटटपण्यात्‌ । (नहीं 





इत्रफरोशों के बाजार से) 

सर. --- अगरुजंकुत, आर्याणां हक कांति 
समूहात ? (अगुरु कहाँ से लाइयेगा ? क्या आर्यों के 
मुख की कान्ति से ?) 

भं.--- पांचलात्काश्मीरात । अस्माक तु सर्वत्रेव 
गति :, यत : कुतश्चिद्‌ गृहीत्वा क्रीडिश्यामि । (पंजाब 
से काश्मीर से ! हम लोगों की गति सभी जगह है अत : 
कहीं से भी लाकर खेलूंगा ।) 

से.-- क्रीड निश्चिंतो भवान कुत्रास्माक 
देशचिंतातुराणां क्रीड़ाभिरचि: ? (आप बेफिक्र 
खोलिये हम जैसे देश की चिन्ता से ग्रस्त लोगों को खेल 
का क्‍या शैक ?) 


# 


भे.-- भवंतस्तु व्यर्थ देशचिंतापुरा : भवच्चित्तया 
कि भविष्यति ? (आप व्यर्थ ही देश की चिंता से 
व्याकुल हैं, आपके चिन्ता करने से क्‍या कया होगा ? 

सुख क्रीड, रमस्व, खेल, कूदखेलम याति, पुन : 
क्व युवतय :, रोदनेन न किमपि भविता (सुख से 
खेलिए कूदिए । फिर यौवन कहाँ ? रोने से क्या होता 
है ।) भारतंतु होलिकाया मेव गंता । अतन्नतु जमघंटो- 
धूलिखेल एवावशिष्यति, तन्मारय अनंतांगलराज- 
धानीशिखरोपरि पोलिटिकल चिंता समूह । (भारत ही 
होली झोंक जायगा । यहाँ तो यमघंट छलका खेल ही 
बच रहेगा या चिंता रह जायगी भारत में अगणित 
अंगरेजों की राजधानी की चोटी पर बेठे हुए राजनीतिज्ञों 
के पास ।। 

स.-- मित्र, परमयमुत्साह: किंमूल: इति 
जानासि वा त्वं ? (मित्र, उत्साह तो तुम्हारा खूब हे 
परतु क्या इसका कारण भी जानते हो ।) 

भं.--- नहि, लोके तु शिष्टाचार एव सर्वकर्म- 
प्रधानो मन्‍्यते, अत: सएव मूलं॑ भविता अवा 
पश्यचाधुनिक॑ विद्यार्थिनं | (नहीं, दुनिया के सभी 
कामों में शिष्टाचार ही प्रधान माना जाता है अत : वही 
कारण होगा या देख लो आजकल के विद्यार्थियों को ।) 

स.-- भवतु तथैव करोमि । (अच्छा, ऐसा ही 
करूंगा ।) 
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रणधीर प्रेममोहिनी की 
प्रस्तावना 
नान्दी । 
(गाइए गनपति जगबन्दन । चाल में) 
गीत । 


जय जय हरि निज जन सुखदाई । 
विश्व ब्रह्मा बिभु त्रिभुवन राई । 
भक्त चकोर चन्द्र सुख रासी । 
घट घट व्यापक अज अबिनासी ।। 
आरज धर्म्म प्रचारक स्वामी । 
प्रेम गम्य प्रभु पन्‍नग गामी । 
क्‍ करुणा प्रभु प्रीति प्रकासो । 
भारत सोक मोह तम नासो ।। 
(जय जय इत्यादि) 
(सूत्रधार आता है) 
सूत्रधार -- हां प्रभु ! "भारत सोक मोह तम 
नासो'' देखो अंगरेंजों की दया से पश्चिम से विद्या का 
स्रोत प्रवाहित होकर सारे भारतवर्ष को प्लावित कर 
रहा हे परन्तु हिन्द्र लोग कमल के पत्ते की भांति उसके 
स्पर्श से अब भी अलग हैं । (कुछ सोच कर) सचमुच 
नाटक के प्रचार से इस भूमि का बहुत कुछ भला हो 
सकता है । क्‍योंकि यहां के लोग कौतुकी बड़े हें । 
दिल्लगी से इन लोगों को जैसी शिक्षा दी जा सकती है 
बेसी और तरह से नहीं । तो मैं भी क्‍यों न कोई ऐसा 
नाटक खेलु जो श्रार्य्य लोगों के चरित्र का शोधक हो, 
(नेपथ्य की ओर देखकर) प्यारी.! आज क्‍या यहां न 
आओगी । 





(नटी आती हे) 
नटी. --- प्राणनाथ ! मैं तो आप ही आती था । 
कहिए क्‍या आज्ञा हे ? 
सूत्रधार -- प्यारी ! आप इस श्र्य्य समाज के 
सामने कोई ऐसा नाटक खेलों जिसका फल केवल चित्त 


हु विनोद ही न हो । 





रणधीर प्रेममोहिनी 


लाला श्री निवासदास की रणधीर प्रेममोहिनी की प्रस्तावना । -- से. 


) (जे 
न 





नटी.-- जो आज्ञा परन्तु वह नाटक सुखान्त हो 
कि दु :खान्त ? 

सूत्रधार-- प्यारी ! मेरी जान तो इस संसार 
रूपी कपट नाटक के सूत्रधार ने जगत ही दु :खान्‍्त 
बनाया । केसा भी राजपाट उत्साह विद्या खेल तमाशा 
क्यों न हो अन्त में कुछ नहीं । सबका अन्त द॒ :ख है 
इससे दु :खान्‍्त ही नाटक खेलो । 

नटी-- मेरी भी यही इच्छा थी। क्‍योंकि 
दु :खान्त नाटक का दर्शकों के चित्त पर बहुत देर असर 


बना रहता हे । 
सूत्रधार --- और नाटक भी कोई नवीन हो और 


स्वभाव विरुद्ध न हो । कहो तुम कौन सोचती हो । 
नटी-- नाथ ! दिल्‍ली के रईस लाला 
श्रीनिवासदासजी का बनाया रणघीर प्रेममोहिनी नाटक 
क्यों न खेला जाय । मेरे जान तो उसका आजकल 
हिन्दी समाज में चरचा भी हे | इससे वही अच्छा 
होगा । 

सूत्रधार -- हां हां बहुत अच्छी बात है । उस 
नाटक में वे सब गुण हें जो में चाहता हं । तो चलो हम 
लोग शीघ्र ही वेश सजें । और खेल का आरम्भ हो । 

नटी--- चलिए । 

(दोनो जाते हें) 
नट का गान । 

आवह मित्रि भारत भाई । नाटक देखहु सुंख पाई 
आवह मिलि. 
जबसों बढ़यो विषय इत मूरखता सब नैननि छाई । 
तबसों बाढ़े भांड भगतिया गनिका के समुदाई ।। 
आवहु. मिलि. 
ऐसो कोठ न बिनोद रुयो इन जामें जीअ लुभाई । 
सज्जन कहन सुमन देसान के लायक दृग सुखढाई ।। 
आवह मिलि. 
ताही सों यह सब गुन पूरन नाटक रच्यों बनाई । 
याहि देखि श्रम करहु सफल मम यह विनवत सिर नाई 
आवह, 
श्री ही 
बनारस । 
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की जल कक जता पटक 
श्री रामलीला 


चम्पूविधा मे वर्णित रामनगर की लीला का वर्णण | पहली बार इसे खंडग 
बिलास प्रेस बांकीपुर ने छापा । 





>> 


श्री रामलीला 


अतिरोचक गद्य और पद्य में श्री राम जी की 
बाललीला । । 


भारत भूषण भारतेन्द्रु श्री हरिश्चद्र कृत 


जिसको हिन्दी भाषा के प्रेमी तथा रसिकजनों के 
मनोविलास के लिये क्षत्रियपत्रिका सम्पादक 


सम. कु. बाबू रामदीन सिंह 


ने प्रकाशित किया 
पटना --'खंगविलास' प्रेस बांकीपुर । 
चंडीप्रसाद सिंह ने मुद्रित किया । 
१९०४ 
हरिश्चन्द्राव्द २० 
प्रथम बार दाम ।।) 
श्री रामलीला । की बात नहीं हें । 


पद्‌-- हरि लीला सब बिधि सुखदाई । 
कहत सुनत देखत जिअ आनत देति भगति अधिकाई । 
प्रेम बढ़त अघ नसत पुन्यरति जिय मैं उपजत आई । 
याही सों हरिचन्द करत स्ृति नित हरि चरित बड़ाई ।१ 
गद्य -- आहा ! भगवान की लीला भी कैसी दिव्य 
और धन्य पदार्थ हे कि कलिमल ग्रसित जीवों को सहज 
ही प्रभु की ओर भुका देती है और केसा भी विषयी जीव 
क्यौं न हो दो घड़ी तो परमेश्वर के रंग में रंग ही देती 
है । विशेष करके धन्य हम लोगों के भाग्य कि श्रीमान 
महाराज काशिराज भक्त शिरोमणि की कृपा से सब 
लीला बिधिपूर्वक देखने में आती है। पहले 
मंगलाचरण होकर रावण का जन्म होता है फिर देवगण 
3. स्तुति और बेकुण्ठ और क्षीरसागर की भांकी से नेत्र 
कृतार्थ होते हैं । फिर तो आनन्द का समुद्र श्री रामजन्म 
का महोत्सव है जो देखने ही से सम्बन्ध रखता है कहने 
0/(४१४६ 
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कविक्त--- राम के जनम मांहि आनंद उछाह 
जोन सोई दरसायो ऐसी लीला परकासी हे । तैसे ही 
भवन दसरथ राज रानी आदि तैसो ही अनन्द भयो दुख 
निसि नासी है ।। सोहिलो बधाई द्विज दान गान बाजे 
बजें रंग फूल वृष्टि चाल तेसी निकासी हे । कलिजुग 
त्रेता कियो नर सब देव कीन्हें आजु कासीराज जू 
अजुध्या कीनी कासी हे ।।२।। 

फिर श्रो रामचन्द्र की बाललीला, मुण्डन कर्णबेघ 
जनेऊ शिकार खेलना आदि ज्यौं का त्यौं होता है 
से मनुष्य भव दुख मूल से खोता है । फिर विश्वामित्र 
आते हें संग में श्री राम,जी को सानुज ले जाते हैं । मर्ग 
में ताड़िका सुबाहु का बध ओर फिर चरण रेणु से | 
अहिल्या का तारना । आहा ! धन्य प्रभु के पदपदम 
जिसके स्पर्श से कहीं मनुष्य पारस होता हे देवता बनता १ 
है कहीं पत्थर तरता है । इस प्रभु की दीन दयाल हि ! 
0 


स--रन--मम-मनन-नता 
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मन्महाराज की उक्ति । 


।हम जानी तुम देर जो, लावत तारन मांहि । 
पाहन ह तें कठिन गुनि, मो हिय आवत नाहिं ।३ 
तारन मैं मो दीन के, लावत प्रभुत कित बार 
कुलिस रेख तुव चरन हर, जो मम पाप पहार ।३ 
कवि की उक्ति । 

मो ऐसो को तारिबो, सहज न दीनदयाल । 
आहन पाहन बज्रह, सो हम कठिन कृपाल ।५ 
परम मुक्तिह सों फलद, तुअ पद पदुम मुरारि । 
यहै जतावन हेत तुम, तारी गौतम नारि ।६ 
एहो दीनदयाल यह, अति अचरज की बात । 
तो पद सरस समुद्र लहि पाहन हूं तरि जात ।७ 
कहा पखानहुं ते कठिन, मो हियरो रघुबीर । 
जो मम तारन मैं परी, प्रभु पर इतनी भीर ।८ 
प्रभु उदार पद परसि जड़, पाहन हूं तरि जाय । 
हम चैतन्य कहाइ क्‍यों तरत न परत लखाये ।९ 
अति कठोर निज हिय कियो, पाहन सों हम हाल । 
जामें कबहँ मम सिरहू, पद रज देहि दयाल ।१० 
हमहँ कछु लघु सिल न जो, सहजहिं दीनी तार । 
लगि है इत कछु बार प्रभु, हम तो पाप पहारा ।११ 

फिर श्री रामचन्द्रजी सानुज जनकनगर देखने जाते 
हैं | पुरनारियों के मन नैन देखते ही लुभाते हैं । 

कवित्त-- कोऊ कहे यहे रघुराज के कुंआर 
दोऊ कोऊ ठाढ़ी एक टक देखें रूप घर मेँ । कोऊ 
खिरकीनी कोऊ हाट बाट धाई फिर बावरी ह्वै पूछे गए 
कौनसी डगर मैं ।। हरीचन्द भूमै मतवारी दृग मारी 
कोऊ जकी सी ठगी सी थकी सी कोऊ खरी एके थर 
मैं । लहर चढ़ी सी कोऊ जहर मढ़ी सी भई कहर पड़ी 
है आजु जनक सहर में ।।१२।। 

फिर श्री राम जी फुलवारी में फूल लेने जाते हें । 
उस समय फुलवारी की रचना, कुंजों की बनावट कल 
के भौंरों का नाचना, और चिड़ियों का चहकना यह सब 
देखने ही के योग्य हे । 

इतने में एक सखी जो कुंजों में गई तो वहा रामरूप 
देखकर बावली हो गई । जब वहां से लौटकर आई तो 
और सख्त्रियां पूछने लगीं । 

कबव्िक्त --- कहा भयो केसी हे बताबै किन देह 
दसा छन हीं में काहे बुधि सबही नसानी सी । अबहीं 


ग हंसति हंसति गई कुज्जन मैं कहा तित देख्यौ जासों 


हवे रही हिरानी सी ।। हरीचन्द काह कछु पढ़ि कियो 


योत्रा लागी ऊपरी बलाय के रही हे बिख सानी सी | | के उर सूल सबै तोरि डारे रामचन्द्र न हर धनु 
सम्राती सी जगत सो मुलानी सी लुभानी सी | के ।॥१८॥।। 


फ ( 
दिवानी सी सकानी सी बिकानी सी ।।१३ ।। 
यह सुनकर वह सखी उत्तर दंती है । 

सवैया-- जाहु न जाहु न कुज्जन मैं उत नांहि 
तो नाहकर लाज॑हि खोलि हो । देखि जौ लैहो कुमारन 
को अबहीं भटट लोक की लीकहि छोलि हो ।। भूलि है 
देह दसा सगरी हरिचन्द कछू को कछू मुख बोलि हौ । 
लागि हैं लोग तमासे हहा बलि बावरी सी है बजारन 
डोलि हो ।।१४ ।। 

कवित्त--- जाहु न सयानी उत बिरछन मांहि 
कोऊ कहा जाने कहा दोय भलक अमन्द है । देखत ही 
मोहि मन जात नसे सुधि बुधि रोम रोम छके ऐसो रूप 
सुख कन्द हे ।। हरीचन्द देवता है सिद्ध है छलावाहै 
सहावा है कि रत्न हे कि कीनो दृष्टि बन्द है । जाद् है 
कि जन्त्र है कि मन्त्र हे कि तन्त्र है कि तेज है कि तारा 
है कि रवि है कि चन्द है ।।१५ ।। 

वहां से द्सरे दिन श्री रामचन्द्र धनुषयज्ञ में आते है' 
और उनका सुन्दर रूप देखकर नर नारी सब यही 
मनाते हें । 

कवित्त-- आए हैं सबन मन भाए रघुराज दोऊ 
जिन्हें देख धीर नाहिं हिआ मांहि धरि जाय । जनक 
दुलारी जोग द्रलह सखी हैं एई ईस करे राउ आज प्रनहिं 
बिसरि जाय ।। हरीचन्द चाहे जोन होइ एई सिअ बरे' 
जो जो होई बाधक विधाता करे मरि जाय । चाटि जाहिं 
घुन याहि अबहीं निगोरों बटपारों दई मारो धनु आग 
लगै जरि जाय ।।१६।। 

जब धनुष के पास श्रीरामजी जाते हैं तब जानकी जी 
अपने चित्त में कहती हैं । 

सलैया --- मो मन में निहचै सजनी यह तातह ते 
प्रन मेरो महा है । सुन्दर स्याम सुजान सिरोमनि मो 
हिआ में रमि राम रहा है ।। रीत पतिब्रत राखि चुकी 
9 भाखि चुकी अपुनो दुलहा है । चाप निगोड़ो उबै 
क्‍ २९ अर मम तो कहा है ।।१७।। 
जाते हैं और उठाकर कम 

74006 222 दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल देते 
हैं । बाजे और गीत के साथ जय जय की धुन आकाश 
तक छा जाती हे । 

कवित्त -- जनक निरासा दुष्ट नृपन की आसा 
पुरजन की उदासी सोक रनिवास मनु के । बीरन के 
गरव गरूर भरपूर सब भ्रम आदि मुनि कौसिक के तनु 
के ।। हरीचन्द भय देव मन के पुहुमि भार बिकल' 
विचार सबे पुरनारी जनु के । संका मिथिलेस की सिया 
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&” “धनुष ट्रटते ही जगत जननी जानकी जी जयमाल 


अप छ 
है । केसरी बागों बनो दोउ के इत चन्द्रिका चारु उते कट 
££ लेकर भगवान को पहिनाने चलीं उसकी शोभा कैसे 


कुलही है । मेंहदी पान मंहावर सों हरिचन्द महा # 


कही जाय । 

कव्ित्त --- चन्दन की डारन मैं कुसुमित लता 
केधौं पोखराज साखन में नव रत्न जाल हे । चन्द्र की 
मरीचिन मैं इन्द्रधनु सोहे के कनक जुग कामों मधि 
रसन रसाल हे ।। हरीचन्द जुगल मृनाल मैं कुमुद 
बेलि मूंगा की छरी मैं हार गृथ्यो हीर लाल हे । केंधों 
जुग हंस एके मुक्तमाल लीने के सिया जू करन महं 
चारु जयमाल है ।।१९।। 

सबैया-- ट्रटत ही धना के मिलि मंगल गाइ 
उठी सगरी पुरबाला । ले चलीं सीतहि राम के पास 
सबै मिलि मनन्‍्द मराल की चाला ।। देखत ही पिय को 
हरिचन्द महा मुद पूरित गात रसाला । प्यारी ने आपुने 
प्रेम के जाल सी प्यारे के कण्ठ दई जयमाला ।।२०।। 

बस चारों ओर आनन्द ही आनन्द हो गया । 

फिर अयोध्या से बरात आई यहाँ जनकपुर में सब 
व्याह की तयारी हुई । बैसी ही मण्डप की रचना बैसा ही 
सब सामान ।। 

श्री रामचन्द्र दुलह बन कर चारों भाई बड़ी शोभा से 
व्याहने चले । मार्ग में पुर बनिता उनको देख कर आपुस 
में कहने लगीं । 

कवित्त -- एई अहें दसरथ नन्द सुखकन्द तारी 
गौतम की नारी इनहीं ने मारी राछसनि । कौशला के 
प्यारे अति सुंदर दुलारे सिया रूप रिभवारे प्रेमी जनन 
के प्रान धनि ।। सुन्दर सरूप नैन बाँके मठ शके 
हरिचन्द घुघुराली लटें लटकें अही सी बनि । कहा सबे 
उभकि बिलोकी बार बार देखो नजरि न लागै ने * भरि 
के निहारो जनि ।।२१।। 

सबैया-- एई हैं गौतम नारि के तारक कौसिक 
के मख के रखवारे । कौसला नन्‍्दन नैन अनन्दन एई 
हैं प्रान जुड़ावन हारे ।। प्रेमिन के सुखदेन महा 
हरिचन्द के प्रानहुं ते अति प्यारे | राजदुलारी सिया जू 
के दुलह एई हैं राघव राज दुलारे ।।२९।। 
. मण्डप में पहुँच कर सब लोग यथास्थान बैठे । 
महाराज जनक ने यथा विधि कन्यादान दिया । जै जै की 
धुनि से पृथ्वी आकाश पूर्ण हो गया ।। 

सबैया --- बेदन बिधि सों मिथिलेस करी सब 
व्याह की रीति सुहाई । मंत्र पढ़े हरिचन्द सबे द्विज 
गावत मंगल देव मनाई ।। हाथ में हाथ के मेलत ही 
सब बोलि उठे मिलि लोग लुगाई । जोरी जियो दुलहा 
दुलही की बधाई बधाई बधाई ।।२३।। 

मौर लसें उत मौरी इते उपमा इकहृ नहिं जातु लही 
; 06%:4*९ 





सुखमा उलही है । लेहु सबे दृग को फल देखहु दुलह 
राम सिया दुलही है ।।२४।। 

विधि सो जब व्याह भयो दोउ को मनि मण्डप 
मंगल चांवर भे । मिथिलेस कुमारी भई दुलही नव 
दुलह सुंदर सांवर भे ।। हरिचन्द महान अनन्द फल्यों 
दोउ मोद भरे जब भांवर भे । तिनसों जग मैं कछू नाहिं 
बनी जे न ऐसी बनी पैं निछावर मे ।।२५।। 

फिर जेवनार हुई ! सब लोग भोजन करने को 
बैठे । स्त्रियाँ ढोल मंजीरा लेकर गाली गाने लगीं । 

सुन्दर श्याम राम अभिरामहिं गारी का कहि दीजे 
जू । अगुन सगुन के अनगन गुनगन केसे के गनि लीजै 
जू ।। मायापति माया प्रगटावन कहत प्रगट सति 
चारी । जो पति पितु सिसू दोउ मैं व्यापत ताहि लगै का 
गारी । मात पिता को हत न निरनय जात न जानी 
जाई । जाके जिय जैसी रुचि उपजै तैसिय कहत 
बनाई ।। अज के दसरथ सुने रहे किमि दसरथ के अज 
जाये । भूमिसुता पति भूमिनाथ सुत दोड आप 
सोहाये ।। धन्य धन्य कोसिल्या रानी जिन तुम सो सुत्त . 
जाओ । मात पिता सों बरन बिलच्छन श्याम सरूप 
सोहायो । केके की जो सुता केकेई ताको सुकृत 
अपारा । भरतहि पर अतिही रुचि जाकी को कहि पाबै 
पारा ।। नाम सुमित्रा परम पवित्रा चारु चरित्रा रानी । 
अतिहि बिचित्रा एक साथ जेहि द्वे सन्‍्तति प्रगटानी ।। 
अति विचित्र तुम चारहु भाई कोउ साँवर कोउ गोरे ! 
परी छांह के औरहि कारन जिय नहिं आवत मोरे ।। 
कौसलेस मिथिलेस दुहुन में कहौ जनक को प्यारे । 
कौसल्यासुत कौसलपतिसुत द॒हूँ एक की न्‍्यारे ।। चर 
सों प्रगटे के राजा सों यह मोहि देहु बताई । हम जानी 
नृप बृद्ध जानि कछु । द्विज गन करी सहाई । तुमरे कुल 
की चाल अलौकिक बरनि कछु नहिं जाई । भागीरथी 
धाइ सागर सों मिलि अनंद बढ़ाई । सूर बंस गुरु 
कुलहि चलायो छत्री सबहि कहाहीं । असमज्जस को 
बस तुम्हारो राघव संसय नाहीं ।। कहलौं कहौं कहत 
नहि आबे तुमदे गुन गन भारी । चिरजीवो दुलहा अरू 
दुलहिन हरीचंद बलिहारी ।।२६।। 

फिर आनंद से बरात बिदा होकर घर आई । 
रानियों ने दुलहा दुलहिन को परछन करके उतारा । 
महाराज दशरथ ने सब का यथा योग्य आदर सत्कार 
किया । अब हम भी श्री जनक लली नव ० की 
आरती करके बालकांड की लीला पूर्ण करते हैं ।। 

आरती कीजे जनक लली की । राम मधुप मन 

29 हज 
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कमल कली की ।। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरी अंतर 
सांवर बाहर गोरी । सकल सुमंगल सुफल फली की । 
पिय दृग मृग जुग बंधन डोरी । पीय प्रेम रस रासि 
किसोरी पिय मन गति बिश्राम थली की । रूप रासि 
गुन निधि जग स्वामिनि प्रेम प्रबीन राम अभिरामिनि 
सरबस धन हरिचंद अली की ।।२७।। 

अथ अयोध्या कांड की लीला प्रारंभ हुई । करुणा 
रस का समुद्र उमड़ चला । श्री रामचंद्र जी के बनबास 


का केकेयी ने बर मांगा भगवान बन सिधारे राजा |. 


ने प्राण त्यागा । 
(दोहा । 

बिनु प्रीतम तून सम तज्यौ, तन राखी निज टेक 
हारे अरू सब प्रेम पथ, जीते दसरथ एक ।।२८।। 

नगर में चारों ओर श्री रामजी का बिरह छा गया 
जहां सुनिए लोग यही कहते थे ।। 

पद्‌-- राम बिनु पुर बसिए केहि हेत । धिक 
निकेत करुणानिकेत बिनु का सुख इत बसि लेत ।। 
देत साथ किन चलि हरि की उत जियत बादि बनि 
प्रेत । हरीचंद उठि चलु अबहूं बन रे अचेत चित 
चेत ।।२९।। 

रामचंद्र बिनु अवध अंधेरो ।। कछु न सुहात 
सियाबर बिनु मोहि राज पाट घर घेरो ।। अति दुख 
होत राजमंदिर लखि सूनो सांभ सबेरो | ड्बत अवध 
बिरह सागर मैं का आबै बनि बेरो । पसु पंछी हरि 
बिनु उदास सब मनु दुख*कियो बसेरो | हरीचंद 
करुनानिधि केसव दे दरस दिन फेरो ।॥३॥ 

राम बिनु वादहि बीतत सासें । घिक सुत पितु 
परिवार राम जे बिनु हरि पद रति नासें ।। धिक अब 
पुर बसिबो गर डारें भूठ मोह की फासें । हरीचंद तित 
चलु जित हरि मुख चंद मरीचि प्रकासे ।।३१॥।॥। 


























राम बिनु अवध जाइ का करिए । द बिनु 
जीवन सो तो यह भल जौ पहिल़ेहि मरिए ।। कक्‍्यौं उत! 
नाहक जाइ दुसह बिरहानल में नित जरिए । हरीचंद। 
वन बसि नित हरि मुख देखत जगहि बिसरिए ।।३२।। 

राम बिन सब जग लागत सूनो । देखत कनक भवन 
बिनु सिय पिय होत दुसह दुख द्नो ।। लागत घोर 
मसान हुं सो बढ़ि रघुपुर राम बिहनो ।कवि हरिचंद 
जनम जीवन सब घधिक घधिक सियबर ऊनो ।।३।। 

जीवन जो रामहि संग बीते । बिनु हरि पद रति 
और बादि सब जनम गंवावत रीतै । नगर नारि धन 
धाम काम सब धिक धिक बिमुख जौन सिय पीतै । 
हरीचंद चलु चित्रकूट भजु भव मृग बाधक 
चीते ।।३४।। 

फिर भरत जी अयोध्या आए और श्री रामचंद्र जी को 
फेर ल्ञाने को बन गए । वहां उन की मिलन रहन 
बोलन सब मानों प्रेम की खराद थी । वास्तव में जो 
भरत जी ने किया सो करना बहुत कठिन है । जब श्री 
रामचंद्र जी न फिरे तब पावरी ले कर भरत जी अयोध्या 
लौट आए । पादुका को राज पर बैठा कर आप न॑दिग्राम 
में बनचर्य्या से रहने लगे । यह भरत जी की आरती कर 
के अयोध्या कांड की लीला पूर्ण हुई ।। 


आरति 

आरति आरति हरन भरत की सीय राम पद पंकज 
रत की । धर्म्म धुरंधर धीर बीर बर राम सीय जस 
सौरभ मधुकर सील सनेह निबाह निरत की ।। परम 
प्रीति पग प्रगट लखावन निज गुन गन जन अघ 
बिद्रावन परतछ पीय प्रेम मूरत की । बुद्धि बिवेक ज्ञान 
गुन इक रस रामानुज संतन के सरबस हरीचन्द प्रभुत 
विषय विरत की ।।३४५।। 
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. भारतेन्दु बाबू ने महज नाटक ही नहीं लिसख्ले नाट्य कला पर भी एक स्वतन्त्र 
पुस्तक नाटक लिखी । जिसे उन्होने रू डय 3 अग्रेजी दोनों के नाट्य ग्रन्थों के 
आधार पर तैयार किया था । यह पुस्तक हाल प्रेस बनारस से सन्‌ १८८४३ 
में प्रकाशित हुई थी। -- सं. 


उपक्रम 


मुद्राराक्षस का जब मैंने अनुवाद किया तब यह इच्छा थी कि नाटकों के वर्णन का विषय 
भी इसके साथ द्या जाय । किंतु एक्क तो ग्रंथ के बढ़ने के भय से दूसरे कई मित्रों के अनुरोध 
से यह विषय स्वतंत्र, पुस्तकाकार मुद्रित हुआ | इसके लिस्थित विषय दशरूपक, भारतीय 
नाट्य शास्त्र, साहित्यदर्पण, फाव्यप्रकाश, विल्सन्स हितू थिएटर्स, लाईफ आब दि एमिनेंट 
परसन्‍्स, ड्रामेटिस्ट्स ऐड नोबेलिस्ट, हिस्टी दि इटालिक थिएटर्स, और आर्य दर्शन से 
लिए गए हैं। आशा है कि हिंदी भाषा में नाटक बनाने घालें का यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी 
हो । एक तो मनुष्य बुद्धि ही भ्रमात्मिका है; दूसरे मेरी ठीक झग्णावस्था मे यह दिषय लिखा 
गया है, इससे बहुत सी अशुद्धियां संभव हैं ।, आशा है कि सज्जनगण गुण मात्र ग्रहण करके 
मेरा काम सफल करेगे । इसके निर्माण से मुझको जिससे सहायता मिली है उसको धन्यवाद 
पे >2। ता नही क्योंकि दक्षिण हस्त के परिवर्स मे वाम हस्त जो कार्य करे वह भी 

जकूत ही है । 


ओऔच्न शुक्ला १५, संवत १९४० ै 
हरिश्चन्द्र 





समर्पण 


है ्रायाजवनिकाच्छलन! जगज्नाटक-सूत्रधार! मर्दंगरंग नायक! नट नागर! 


जिसने इसे इतने बड़े ससार-नाटक जले रखकर खड़ा किया है, जगदूतः पाती न मात 
उसी को समर्पणीय है, विशेषकर नाटक संबंधी और वह भी उसी के एक अभिमानी जल 
का। 
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है. नाथ! मी सप्ताह छोता कि मेरे इस मनुष्य जीवन का अतिम अंक हो चुकता, किलु 
न जाने क्या सोच्चफ़र और किस पर अलुग्रह करके उसकी आज्ञा नही हुई । नष्ठी तो यश ग्रंथ 
प्रकाश भी न होने पाता । यह भी आप ही का खेल है कि आज इसके प्रकाश का दिल आया । 
जब प्रकाश होता है तो सम्मर्पण भी होना अवश्य हुआ । अतएज -- 


त्वदीयं बस्तु गोधिद! तुम्यमेद समर्पये। 


अपनाए हुए की वस्तु समककर अगीकार कीजिए । 
यथपि संसार के कुरोग से मन प्राण लो नित्य ग्रस्त था ही किंतु चार महीने से शरीर से भी 


नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया | नट 
कहते हैं विद्या के प्रभाव से अपने वा किसी वस्तु के 
स्वरूप के फेर कर देने वाले को, वा स्वयं दृष्टि रोचन 
के अर्थ फिरने को । नाटक में पात्रगण अपना स्वरूप 
परिवर्तन करके राजादिक का स्वरूप धारण करते हें वा 
वेषविन्यास के पश्चात रंगभूमि में स्वकीय कार्य- 
साधन के हेतु फिरते हैं | काण्य दो प्रकार के 
हैं -- और श्रव्य । दृश्य काव्य वह हे जो कवि 
की वाणी को उसके हृदयगत आशय और हाव-भाव 
सहित प्रत्यक्ष दिखला दे । जैसा कालिदास ने शाकुंतल 
में भ्रमर के आने पर शकुंतला की सूधी चितवन से 







कुश, श्रीकृष्ण, अर्जुन, पार्वती, सरस्वती, ४ ज तुबुरु 





शेगग़रस्त तुम्हारा । 
हरिश्चंद्ू । 
बपु लख चौशाली सजे नट सम रिऋ्रवन तोहि। 
निरखि रीक्ि गति देह कै खीक्धि निवारहु मोहि । । 
कृष्ण स्थदीयएदर्यकझपंजशते 
अधैध भे घिशतु मानस राजहंस: । 
प्राणप्रयाण समये कफचासतपिसे: 
कंठाजरोथचलिधौ स्मरण कूतस्ले + . 
चअैज्ञ शुक्ला पूर्णिया 
। महारास की समाप्ति 
सथ्षद्र १९४७ 
नाटक कटाक्षों का फेरना जो लिखा है, उसको प्रथम चित्रपटी 
अथवा द्वारा उस स्थान का शकुतला बवेषसज्जित स्त्री द्वारा 
वृश्य फाव्य उसके रूप-योवन और वनोचित श्रृंगार का, उसके 


नेशर, सिर, हस्तचालनादि ढात उसके अंगभंगी और 
हाव-भाव का ; तथा कवि-कथित वाणी के उसी के मुख 
से कथन द्वारा काव्य का, दर्शकों के चित्त पर खचित 
कर देना ही दृश्यकाव्यत्व है । यदि श्रव्यकाव्य द्वारा 
ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्र॑थ में 
पढ़िए तो जो काव्य-जनित आनंद होगा, यदि कोई 
प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उससे चतुर्गुणित आनंद होता 
है दृश्यकाव्य की संज्ञा रपक है । रूपकों में नाटक ही 
सबसे मुख्य है । इससे रूपक मात्र को नाटक कहते 
हैं । इसी विद्या का नाम कुशीलवशास्त्र भी हे । ब्रह्मा, 
शिव, भरत, नारद, हनुमान, ब्यास, वाल्मीकि, लव- 
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आदि इसके आचार्य हैं । इनमें भरतभूमि इस शास्त्र के 
मुख्य प्रवर्तक हें । 
अर्थ भेद 
नाटक शब्द की अर्थग्राहिता यदि रंगस्थ खेल ही में 
की जाय तो हम इसके तीन भेद करेंगे । काव्यमिश्र, 
शुद्ध कौतुक ओ भ्रष्ट । शुद्ध कोतुक यथा: कठपुतली वा 
खेलौने आदि से सभा इत्यादि का दिखलाना, गूंगे- 
बहिरे का नाटक, बाजीगरी वा घोड़े के तमाशे में संवाद, 
भूत-प्रेतादि की नकल और सभ्यता की अन्यान्य 
दिल्जगियों को कहेंगे । भ्रष्ट अर्थात जिनमें अब 
नाटकत्व नहीं शेष रहा हे यथा भाँड़, इंद्रसभा, गस, 
यात्रा, लीला और भाँकी आदि । पारसियों के नाटक, 
महाराष्ट्रों के खेल आदि यद्यपि काव्यमिश्र हैँ तथापि 
काव्यहीन होने के कारण वे भी भ्रष्ट ही समझे जाते हैं । 
काव्यमिश्र नाटकों को दो श्रेणी में विभकक्‍त करना 
उचित है । प्राचीन और नवीन -- 
अर्थ प्रच्यीन 

प्राचीन समय में अभिनय नाट्य, नृत्य, नृत्त, तांडव 
और लास्य इन पाँच भेदों में बंटा हुआ था । इनमें नृत्य 
भावसहित नाचने को, नृत्त केवल नाचने को और तांडव 
और लस्य भी एक प्रकार के नाचने ही को कहते हैं । 
इससे केवल नाट्य में नाटक आदि का समावेश होगा ; 
शेष चारों नाचनेवालों पर छोड़ दिए जायँगे । नाट्य 
रूपक और उपरूपक में दो भेदों में बँटा है । रूपक के 
दश भेद हैं । यथा --- 

१ नाटक । 

काव्य के सर्वगुण संयुक्त खेल को नाटक कहते 
हैं । इसका नायक कोई महाराज (जैसा दुष्यन्त) वा 
ईश्वरांश (जैसा श्रीराम) वा प्रत्यक्ष परमेश्वर (जैसा 
श्रीकृष्ण) होना चाहिए । रस श्षंगार वा वीर । अंक 
पाँच के ऊपर और दस के भीतर । आख्यान मनोहर 
और अत्यन्त उज्ज्वल होना चाहिए | उदाहरण 
शाकुन्तल, बेणीसंहार आदि । 

२ प्रकरण । 

यह और बातों में नाटक के तुल्य होना चाहिए 





किन्तु इसका उपाख्यान लौकिक हो । नायक कोई 
मन्त्री धनी वा ब्राह्मण हो । इसकी नायिका मंत्रिकन्या 
किसी के घर में आश्रित भाव से रहनेवाली, वा वेश्या 
हो । प्रथामावस्था में शुद्ध और द्वितीयावस्था में प्रकरण 
की संकर संज्ञा होती है .। उदाहरण मल्लिकामारुत 
मालतीमाधव और म्च्छकटिक । 
३ भाण । 
भाण में एक ही अंक होता है । इसमें नट ऊपर 
देख देख कर जैसे किसी से बात करे आप ही सारी 
कहानी कह जाता है । बीच में हंसना, गाना, क्रोध 
करना, गिरना इत्यादि आप ही दिखलाता हे । । 
इसका उद्देश्य हंसी, भाषा उत्तम और बीचों बीच में 
संगीत भी होता है । उदाहरण ''विषस्य बिष- 
मोषधघम ।'' 
व्यायोग 
युद्ध का निदर्शन, स्त्री पात्न रहित और एक ही दिन 
की कथा का होता है । नायक कोई अवतार * वा वीर 
होना चाहिए । ग्रंथ नाटक की अपेक्षा छोटा । उदाहरण 
'घनंजय विजय । 
५ समवकार 
यह त्तीन अंक में हो .। इसमें १२९ तक नायक हो 
सकते हैं । कथा देवी हो । छन्द बैदिक हों । युद्ध 
आश्चर्य मात्रा इत्यादि इसमें दिखलाई जाती हैं । 
उदाहरण भाषा में नहीं हे । 
६ डिम 
यह भी बैसा ही किन्तु इसमें उपद्रव दर्शन विशेष 
होता है । अंक चार नायक >वता वा देत्य का 
अवतार । (उदाहरण नहीं) । 
७ ईहामसग 
चार अंक, नायक ईश्वर वा अवतार । नायिका 
देवी । प्रेम इत्यादि वर्णित होता हैं । नायिका द्वारा 
युद्गादि कार्य सम्पादन होता हे । (उदाहरण नहीं) । 
८ अक । 
एक ही अंक में खेल दिखलाना । नायक गुणी ओर 
आख्यान प्रसिद् हो । (उदाहरण नहीं) । 


(१) अवतारों का वर्णन भकक्‍तमाल में एक ही छप्पय में लिखा हे :--- 
जय जय मीन बराह कमठ नरहेरि बलि बावन । 


परसुराम 


रघुवीर 


कृष्ण कीरति जगपावन ।। 


बोध कलंकी व्यास पृथू हरि हंस मन्वंतर । 
यज्ञ क्रषभ हयग्रीव ध्रूषहि वर देन धन्वंतर ।। 
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुना करौ। 
चोबीस रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरौ ।। 
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९ वीथी । 
भाण की भाँति एक अंक में । इसमें दो पुरुष 
आकर बात कर सकते हैं । अपनी वार्ता में विविध भाव 
द्वारा किसी का प्रेम वर्णन करेंगे किन्तु हंसाते जायंगे 
(उद्हरण नहीं) । 
१० प्रहसन 
हास्यरस का मुख्य खेल । नायक राजा वा धनी वा 
ब्राह्मण वा धूर्त कोई हो । इसमें अनेक पात्रों का 
समावेश होता हैं । यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक ही 
अंक होना चाहिए किन्तु अब अनेक दृश्य दिये बिना 
नहीं लिखे जाते । उदाहरण -- हास्यार्णव, वैदिकी 
हिंसा, अन्धेर नगरी । 
महानाटक: । 
नाटक के लक्षणों से पूर्ण ग्रंथ यदि दश अंकों में 
पूर्ण हो तो उसको महानाटक कहते हैं । 
अथ उपरूपक । 
उपरूपक के अठारह भेद हैं । यथा नाटिका, 
त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, 
उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगदित 
(श्रीरासिका) शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, 
प्रकरणिका, हल्लीश ओर भाणिका । 
नाटिका । 
नाटिका में चार अंक होते हैँ और स्त्री पात्र अधिक होते 
हैं तथा नाटिका की नायिका कनिष्ठा होती हेँ अर्थात्‌ 
नाटिका के नायक की पूर्व प्रणयनी के वश में रहती हे । 
उदाहरण रत्नावली, चन्द्रावली इत्यादि । 
त्रोटक । 
इसमें सात-आठ नौ या पांच अंक होते हैं । और 
प्राय : प्रति अंक में विद्रषक होता है । नायक दिव्य 
मनुष्य होता है । उदाहरण विक्रमोर्वशी । 
गोष्ठी । 
नौ या दस साधारण मनुष्य और पांच छ : स्त्री 
जिसमें हों और केशिकी वृत्ति तथा एक ही अंक हो । 
(उदाहरण नहीं) । 
सट्टक । 
जो सब प्राकृत में हो और प्रवेशक विष्कम्भक 
जिसमें न हों और शेष सब नाटिका की भांति हो वह 
सट्टक है । उदाहरण कर्पुरम॑ंजरी । 
नाट्यरासक । 
इसमें एक अंक, नायक उदात्त, नायिका 
बासकसज्जा, पीठमर्द उपनायक, और अनेक प्रकार के 
गान नृत्य होते हैं । 
अथ शेष उपरूपक । 
&6%-4०९ 
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योंही थोड़े थोड़े भेद में और भी शेष उपरूपक होते 
हैं ।न तो सबों के भाषा में उदाहरण हैं न इन सबों ४ 
काम ही विशेष पड़ता है इससे सविस्तार वर्णन 
नहीं किया गया । 

भरत मुनि ने उपरूपकों के भेद नहीं लिखे हैं । दश 
प्रकार के रूपक लिखकर नाटक के दो भेद और माने हैं 
यथा नाटिका और त्रोटक । 'मल्लिकामारुत' प्रकरण- 
कार दंडी कवि रूपकमात्र को मिश्रकाव्य नाम से 
व्यवह्वत करते हैं । 

अथ नवीन भेद 

आज कल योरोप के नाटकों की छाया पर जो नाटक 
लिखे जाते हैं और बंगदेश में जिस चाल के बहुत से 
नाटक बन भी चुके हैं वह सब नवीन भेद में परिगणित 
हैं । प्राचान की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता 
बारम्बार दृश्यों के बदलने में है ओर इसी हेतु एक अंक 
में अनेक अनेक गर्भाकों की कल्पना की जाती है 
क्योंकि इस समय में नाटक के खेलों के साथ विविध 
दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समभा गया है । इस 
अंक और गभर्भांकों की कल्पना यों होनी चाहिए, यथा 
पाँच वर्ष के आख्यान का एक नाटक हे तो उसमें वर्ष 
वर्ष के इतिहास के एक एक अंक और उस अंक के 
अंत :पाती विशेष-२ समयों के वर्णन का एक एक 
ग़र्भांक । अथवा पांच मुख्य घटनाविशिष्ट कोई नाटक 
है तो प्रत्येक घटना के संपूर्ण वर्णन का एक-२ अंक 
और भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में विशेष घटनांत :पाती छोटी 
छोटी घटनाओं के वर्णन में एक एक गर्भांक । ये नवीन 
नाटक मुख्य दो भेदों में बँटे हैं --- एक नाटक, द्रसरा 
गीतिरूपक । जिनमें कथा भाग विशेष और गीति न्यून 
हों वह नाटक और जिसमें गीति विशेष हों वह 
गीतिरूपक । यह दोनों कथाओं के स्वभाव से अनेक 
प्रकार के हो जाते हैं किन्तु उनके मुख्य भेद इतने किये 
जा सकते हैं यथा --१ संयोगांत -- अर्थात प्राचीन 
नाटकों की भांति जिसकी कथा संयोग पर समाप्त हो । 
२ वियोगांत जिसकी कथा अंत में नायिका वा नायक के 
मरण वा और किसी आपद घटना पर समाप्त हो । 
(उदाहरण 'रणधीर प्रेममोहिनी') ३ मिश्र --अर्थात॒ $ 
जिसके अंत में कुछ लोगों का तो प्राणवियोग हो और 
कुछ सुख पावें । 

इन नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य ये होते 
हैं यथा -- १ श्षंगार २ हास्य ३ कौतुक ४ “रे 
संस्कार ५ देशवत्सलता । श्ल॑ंगार और हास्य के 
उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, जगत में 
है.। कौतुकविशिष्ट वह है जिसमें लोगों के 
>फेहं 
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चित्तविनोदार्थ किसी यंत्रविशेष द्वारा या और किसी | देशीय रीति नीति का प्रवाह जिस रूप से चलता रहे, 


प्रकार अद्भुत घटना दिखाई जाय । समाज संस्कार के 






नाटकों में देश की कुरीतियों का दिखलाना मुख्य कर्तव्य 
कर्म है । यथा शिक्षा की उन्‍नति विवाह सम्बन्धी 
कुरीतिनिवारण अथवा धर्म सम्बन्धी अन्यान्य विषयों 
में संशोधन इत्यादि । किसी प्राचीन कथाभाग का इस 
बुद्धि से संगठन कि देश की उससे कुछ उन्नति हो, 
इसी प्रकार के अंतर्गत है । (इसके उदाहरण सावित्री 
चरित्र, दु :खिनीबाला, बाल्यविवाहविद्रषक जैसा काम 
वैसा ही परिणाम, जय नारसिंह की, चक्षुदान 
इत्यादि ।) देशवत्सल नाटकों का उद्देश्य पढ़ने वालों 
वा देखने वालों के हृदय में स्वदेशानुराग उत्पन्न करना 
है और ये प्राय: करूणा और वीररस के होते हें । 
(उदाहरण भारतजननी, नीलदेवी, भारतदुर्दशा 
इत्यादि) । इन पांच उद्देश्यों को छोड़कर वीर, सख्य 
इत्यादि अन्य रसों में भी नाटक बनते हें । 
अथ नाटक रचना । 
प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में महाभारत आदि 
का कोई प्रर्यात वृत्तान्‍्त अथवा कवि-प्रौढ्ोकित्त 
सम्भूत, किम्वा लोकाचार संघटित, कोई कल्पित 
आख्यायिका अवलम्बन करके, नाटक प्रभूति दशविध 
रूपक और नाटिका प्रभृति अष्टादश प्रकार उपरूपक 
लिपिबद्द होकर, सहृदय सभासद लोगों की तात्कालिक 
रुचि अनुसार, उक्त नाटक नाटिका प्रभूति दृश्यकाज्य 
किसी राजा की अथवा राजकीय उच्चपदाभिषिकत्त 
लोगों की नाट्यशाला में अभिनीत होते हें । 
पुराचीनकाल के अभिनयादि के सम्बन्ध में 
तात्कालिक कवि लोगों की और दर्शक मंडली की जिस 
प्रकार रुचि थी वे लोग तदनुसार ही नाटकादि 
दृश्यकाव्य रचना कर के सामाजिक लोगों का चित्त 
विनोद कर गये हें किन्तु वर्त्तमान समय में इस काल के 
कवि तथा सामाजिक लोगों की रूचि उस काल की 
अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है इससे संप्रति प्राचीन 
मत अवलम्बन करके नाटक आदि दृश्यकाव्य क्‍ 
युक्तिसंगत नहीं बोध होता । 
जिस समय में जेसे सहृदय जन्म ग्रहण करें और 


उस समय में उकत सहूदय गण के अन्त :करण की 2 


वत्ति और सामाजिक रीति पद्दवति इन दोनों विषयों की 
समीचीन समालोचना करके नाटकादि द्ृश्यकाव्य 
प्रणयन करना योग्य हे । 

नाटकादि दृश्यकाव्य प्रणयत्त करना हो तो प्राचीन 
समस्त रीति ही परित्याग करे यह आवश्यक नहीं हे 
क्योंकि जो सब प्राचीन रीति वा पद्धति आधुनिक 
सामाजिक लोगों की मतपोधिका होंगी वह सब अवश्य 
ग्रहण होंगी । नाटयकला कौशल दिखलाने को देश 
काल और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखनी 
उचित हे । पूर्वकाल में लोकातीत असंभव कार्य की 
अवत्तारणा सभ्यगण को जेसी हृदयहारिणी होती थी 
वर्तमान काल में नहीं होती । 

अब नाटकादि द्ृश्यकाव्य में अस्वाभाविक सामग्री 
परिपोषक काव्य सहृदय सभ्य मंडली को नितांत 
अरुचिकर हे, इस लिये स्वाभाविक रचना ही इस काल 
के सभ्यगण की हृदयग्राहिणी है, इस से अब अलौकिक 
विषय का आश्चय करके नाटकादि दृश्यकाव्य प्रणयन 
करना उचित नहीं है । अब नाटक में कहीं आशी :* 
प्रभृति नाट्यालंकार, कहीं 'प्रकरी'* कहीं 'विज्ञोभन' ३ 
कहीं 'सम्फेट',४ 'पंचसन्धि',“ वा ऐसे ही अन्य 
विषयों की कोई आवश्यकता नहीं बाकी रही । संस्कृत 
नाटक की भाँति हिन्दी नाटक में इनका अनुसन्धान 
करना, वा किसी नाटकांग में इन को यत्न पूर्वक 
रखकर हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ हे, क्योंकि प्राचीन 
लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादि की शोभा सम्पादन 
करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता 
है । संस्कृत नाटकादि रचना के निमित्त महामुनि भरत 
जो जो सब नियम लिख गए हें उनमें जो हिन्दी नाटक 
रचना के नितांत उपयोगी हैं और इस काल के सहृदय 
सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हें वे ही नियम 
यहां प्रकाशित होते हैं । 


अथ प्रतिकृति (906॥65 ) 
किसी चित्रपट द्वारा नदी, पर्वत, बन वा उपवन 





१. आशी :--नाटक में जो आशीर्वाद कहा जाय । यथा 
शाकुन्तल में 'ययातिरेव शर्मिष्ठा पत्युर्वहुमता भव' । 


०८ ८0 “० 


निन्दितमप्यात्मकर्म शलाघयसि' । 


06 %€६ 


नाटक ४५४५९ 


, प॑ंचसंधि यथा -- 'मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमर्ष उपसंहृति : इति पंचास्य भेदा सस्यु:' ई 


. 'प्रकरी नायकस्य स्यान्नाटकीय फलान्तरम' । 
. 'गुणाख्यानं विलोभनं' यथा वेणीसंहार में 'नाध कि दुक्‍करं तुए परिकृविदेते' । 
. 'सम्फेटो रोष भाषणम' यथा वेणीसंहार में 'राजा --- अरे मरुत्तनय ! वृद्धस्य राज्ञ: पुरतो 
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आदि की प्रतिच्छाया दिखलाने को प्रतिकृति-कहते हें । 
इसी का नामान्तर अन्त :पटी वा चित्रपट वा दृश्य वा 
स्थान है, (१) । यद्यपि महामुनि भरत प्रणीत 
नाट्यशास्त्र में, चित्रपट द्वारा प्रासाद, वन उपवन 
किम्बा शैल प्रभूति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई 
नियम स्पष्ट नहीं लिखा हे, किन्तु अनुधावन करने से 
बोध होता है कि तत्काल में भी अन्त :पटी परिवर्त्तन 
द्वारा वन उपवन वा पर्वतादि की प्रतिच्छाया अवश्य 
दिखलाई जाती थी । ऐसा न होता तो पौर जानपदवर्ग 
के अपवादभय से श्रीरामकृत सीतापरिहार के समय में 
उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या का राजप्रासाद 
और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे 
दिखलाई पड़ता, इससे निश्चय होता है कि प्रतिकृति 
के परिपर्त्तन द्वारा पूर्वाल में यह सब अवश्य 
दिखलाया जाता था । ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतल नाटक 
के अभिनय करने के समय सूत्रधार एक ही स्थान में 
रह कर परदा बदले बिना कैसे कभी तपोवन और कभी 
दुष्यन्त का राजप्रासाद दिखला सकेगा (२) यही सब 
बात प्रमाण हे कि उस काल में भी चित्रपट अवश्य होते 
थे । ये चित्रपट नाटक में अत्यन्त प्रयोजनीय वस्तु है 
और इन के बिना खेल अत्यन्त नीरस होता है । 
जबनिका वा वाह््यपटी| 797070 $०९॥6) (३) 
कार्य अनुरोध से समस्त रंगस्थल को आवरण करने 
के लिये नाट्यशाला के संमुख जो चित्र प्रक्षिप्त रहता हे 
उसका नाम जवनिका वा वाह्यपटी है । जब रंगशाला 
में चित्रपट परिवर्त्तन का प्रयोजन होता है उस समय 
यह जवनिका गिरा दी जाती है । संस्कृत नाटकों में 
जवनिकापतन का नियम देखने से और भी प्रतीत होता 
है कि अन्त :पटी परिवर्त्तन द्वारा गिरि नदी आदि की 
प्रतिच्छाया उस काल में भी अवश्य दिखलाई जाती 


थी। 
''तत : प्रविशन्त्यपटीक्षेपेणाप्सरस :'' 


'िछऋछििौचा ० 20007 मे 

अर्थात्‌ जवनिका बिना गिराये ही दाल. 
विरहातुर) अप्सरागण ने रंगस्थल में प्रवेश क्‍ 
इत्यादि दृष्टांत ही इस के प्रमाण हें । 

अघ प्रस्तावना । 

नाटक की कथा आरंभ होने के पूर्व नटी विद्रषक 
किम्बा पारिपाशिविक सूत्रधार से मिलकर प्रकृत प्रस्ताव 
विषयक जो कथोपकथन करें, नाटक के इतिवृत्त सूचक 
उस प्रस्ताव को प्रस्तावना कहते हैं । नाटक की 
नियमावली में मुनिवर भरताचार्य ने पाँच प्रकार की 
प्रस्तावना लिखी हैं । वाह पांचों प्रणाली अति आश्चर्य 
भरित और सुदर हें । उन में से चार हिंदी नाटक में भी 
व्यवहार की जा सकती हैं । सुत्रधार के पार्श्वचर बन्धु 
को पारिवाश्विक कहते हैं । पारिपाशिविक की अपेक्षा 
नट कुछ न्यून होता है । अब पूर्व लिखित पाँच प्रकार 
की प्रस्तावना लिखते 'हें । 

यथा १ उद्घात्यक, २ कथोद्घात, ३ प्रयोगातिशय 
४ प्रवर्तत, और ५ अवगलित । 

अथ उदघात्यक । 

सूत्रधार प्रभूति की बात सुनकर अन्य प्रकार अर्थ 
प्रतिपादनपूर्वक जहाँ पात्र प्रवेश होता हे उसे उद्घात्यक 
प्रस्तावना कहते हें । 

उदाहरण । मुद्राराक्षस । 

सूत्र .-- प्यारी, मैंने जोति :शास्त्र के चौसठों 
अंगों में बड़ा परिश्रम किया है । जो हो रसोई तो होने 
दो । पर आज गहन है यह तो किसी ने तुम्हें धोखा ही 
दिया है । क्योंकि -- 
चन्द्रबिम्बपूरन भए, क्रूर केतु हठ दाप । 
बल सों करि हे ग्रास कह -- 

(नेपथ्य में) 

हैं ! मेरे जीते चंद्र को कौन बल से ग्रास कर सकता 

है? 


सूत्र. ।--- जेहि बुध रच्छत आप । 


१. विर्तमान समय में जहां-२ ये दृश्य बदलते हैं उसी को गर्भांक कहते हैं । 

२. मुद्राराक्षस में भी कई उदाहरण इस के प्रत्यक्ष मिलते हैं । मलयकेतु राक्षस से मिलने जाता हे यह कह 
कर उसी अंक में कहते हैं कि आसन पर बेठा राक्षस दिखलाई पड़ा । स्मशान से चंदनदास को ले कर चांडाल 
कुद बढ़ कर पुकारता है कि भीतर कौन है अमात्य चाणक्य से कहो इत्यादि । अर्थात पार्व के दोनों दृश्य बदल 
कर राक्षस के और चाणक्य के गर के दृश्य दिखलाई पड़े । यह न हो तब तो नाटक निरे व्यर्थ हो जाते हैं जैसा 
रास में और महाराष्ट्रों के नाटक में शतरंजी और मशालची को दिखला कर नायिका नायक कहते हें कि अहा 
देखो ! यह फुलवारी वा नदी केसी सुंदर हे । इससे जहाँ पात्र जेसे स्थान का अपने वाक्य में वर्णन करें वा जिस 


०० की वह कथा हो उसका चित्र पीछे पड़ा रहना बहुत ही आवश्यक हे । | 
३. . इस परदे पर कोई सुंदर मनोहर नदी पर्वत नगर इत्यादि का दृश्य वा किसी प्रसिद्ध नाटक के किसी 
अंक का चित्र दिखलाना अच्छा होता है । प्रणाली अति आश्चर्य भरित और सुंदर है । उन में से हिंदी नाटक में 


भी व्यवहार की जा सकती हैं । सूत्रधार के पार्श्वचर बन्धु को पारिपाश्विक कहते हैं । पारिपाश्विंक आप अपेक्षा | 





भारतेन्दु समग्र ४६० 





आप । 
यहां सूत्रधार ने तो ग्रहण का विषय कहा था किन्तु 


चाणक्य ने चंद्र शब्द का अर्थ चंद्रगुप्त प्रगट कर के 
प्रवेश करना चाहा, इसी से उद्घात्यक प्रस्तावना हुई । 
अथ कथोदघात । 

जहाँ सूत्रधार की बात सुन कर उस के साथ वाक्य 
के अर्थ का मर्म्म-ग्रहण कर के पात्र प्रविष्ट होते हैं उसे 
कथोद्घात कहते हें । 

यथा रत्नावली में सूत्रधार के इस कहने पर कि 
से द्वीपान्तर किम्बा समुद्र के मध्य की वस्तु 
भी सहज में मिल जाती हैं, योगंधरायण का आना । 

यहाँ सूत्रधार के वाक्य का मर्म यह था कि जिस 
नाटक में द्वीपान्तर की नायिका आती है, खेला जायगा 
इसी को समझ कर अन्य नट मन्त्री बन कर आया । 

अथ प्रयोगातिशय । 

एक प्रयोग करते करते घुणाक्षरन्याय से हसरे ही 
प्रकार का प्रयोग कौशल में प्रयुक्त और उसी प्रयोग का 
आश्रय कर के पात्र प्रवेश करें तो उसको प्रयोगातिशय 
प्रस्तावना कहते हैँ । 

जैसे कुंदमाला नामक नाटक में सूत्रधार ने नृत्य 
प्रयोग के निमित्त अपनी भार्या को आह्वान करने के 
प्रयोग विशेष द्वारा सीता और लक्ष्मण का प्रवेश सूचित 
किया । * इस प्रकार से नाटक की प्रस्तावना शेष होने 
पर पात्र प्रवेश और नाटकीय इतिवृत्त की सूचना होगी । 

अथ चर्चरिका 

जब जब एक एक विषय समाप्त होगा जवनिका 
पात कर के पात्रगण अन्य विषय दिखलाने को प्रस्तुत 
होंगे तब तब पटीक्षेप के साथ ही नेपध्य में चर्चरिका 
आवश्यक है, क्योंकि बिना उस के अभिनय शुष्क हो 
जाता है । जहाँ बहुत स्वर मिल कर कोई बाजा बजे या 
गान हो उस को चर्चरिका कहते हैं । इस में नाटक की 
कथा के अनुरूप गीतों का वा रागों का बजना योग्य है । 
जैसे सत्यहरिश्चन्द्र में प्रथम अंक की समाप्ति में जो 






















विवरण संस्कृत ग्रंथों में है । 


२. हिंदुस्तान से नृत्यविद्या उठ गई, यह विद्या आगे इस देश में ऐसी प्रचलित थी कि सब अच्छे लोग ह््स 
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क्षश्कोऑी “ौ“ौ“ौौौ_ चर्चरेका बजै बजै वह प्रैरवी आदि सबेरे के राग की और #ै 
तीसरे अंक की समाप्ति पर जो बजै वह रात के राग की 4 
होनी चाहिए । 

क्ैशिकी, सात्वती, आरभटी 
और भारतीवृत्ति । 
अथ केशिकीवृत्ति । 
जो वृत्ति अति मनोहर स्त्री जनोचित भूषण से 
भूषित, और रमणी बाहुल्य नृत्य (२) गीतादि परिपूर्ण 
और भोगादि विविध विलास युक्‍त होती है उस का 
नाम कैशिकीवृत्ति है । यह वृत्ति श्वंगाररसप्रधान 
नाटकों की उपयोगिनी हे । 
अथ सात्वतीवृत्ति । 
जिस वृत्ति द्वारा शौर्य्य, दान, दया ओर दाक्षिण्य 
प्रभ्त्ति से विरोचिता विविध गुणान्विता, आनन्द 
विशेषोद्भाविनी, सामान्य विलास युक्‍ता, विशोका 
और उत्साहवर्दिनी वाग्भंगी नायक कर्तक प्रयुक्त होती 
है उस का नाम सात्वतीवृत्ति है । वीररस प्रधान नाटक 
में इस की आवश्यकता होती है । | 
अथ आरभटी । | 
माया, इन्द्रजाला, संग्राम, क्रोध, आघात, प्रतिघात | 
और बनन्‍्धनादि- विविध रोद्रोचितकार्यजड़ित वृत्ति का 
नाम आरभटी है । रोद्र रस वर्णन के स्थल में इस वृत्ति 
पर दृष्टि रखनी चाहिये । 
अथ भारती । 
साधुभाषाबाहुल्य वृत्ति का नाम भारतीवृत्ति है । 
वीभत्स रस वर्णन स्थल में यह व्यवहृत होती है । 
नाटककर्त्ता ग्रन्थगुम्फन करने के समय यदि आद्यरस | 
प्रधान नाटक लिखने की इच्छा करेंगे, तो उन को 
कैशिकी वृत्तिही में समस्त वर्णन करना योग्य है । 
आद्यरस दर्णन करने के समय ताल ठोकना, भगदर 
घुमाना, वा असिक्षेप प्रभृूति विरोचितविषयक कोई भी 
वर्णन नहीं करना चाहिए । सात्वती प्रभृति उृत्तियों के 
पक्ष में भी ठीक यही चाल हे । 





१. यहाँ प्रवतक अवगति के लक्षण ग्रंथकार ने भूल से नहीं लिखे । जहाँ वर्त्तमान समय को सूत्रधार वर्णन 
करता हो और उसी का सम्बन्ध लिये पात्र का प्रजेश हो उसे प्रवर्तक कहते हैं । जहाँ दूसरे समावेश से 
(उपमादि द्वारा) दूसरा कार्य्य सिद्ध हो (दूसरे का प्रवोश हो) उसे अवगलित कहते हैं । यथा शाकुंतल । विशेष 


सं 








को सीखते थे । इस के शास्त्र अब तक कहीं कहीं लब्ध होते हैं और उनसे इस विद्या का महत्व प्रत्यक्ष प्रगट 
होता है । संगीतशास्त्र का यह एक अंग हे । वाद्य नृत्य और नाना यह तीनों वस्तु जिस मों हो उसको 
संज्ञा है । इस काल में हिंदुस्तान में संगीत शास्त्र जानने वालों का कुछ आदर नहीं और लोग इस दिदय से 
लज्जा करते हैं परन्तु ये ही इस देश के दुर्दिन का उदाहरण हैँ, अब भी भारतवर्ष के जिस प्रदेश में यह विद्य 
बच गई है वहां बहुत अच्छी हे जैसा कि १८५१ ई. में श्री महाराज व्यंकटगिरि के संग एक नर्त्तकी शारदा नाम 8 


नाटक (६९१ अर 


8 ीकीी 


अभिनयकार्य के प्रथम संक्षेप में समस्त नाटकीय 
विवरण कथन का नाम उपक्षेप है । 

एर्वकाल में मुद्रायंत्र (१) की सृष्टि नहीं हुई थी, 
इस हेतु रंगस्थल में नट नटी सूत्रधार अथवा 
पारिपाश्विक कर्तृक उपक्षेप का उल्लेख होता था । 
आज कल मुद्रायंत्र के प्रभाव से इस की कुछ 
आवश्यकता नहीं रही प्रोग्राम बांट देने ही से वह काम 
सिद्ध हो जायगा । 

पूर्वकाल में नाटक मात्र में उपक्षेप उपन्यस्त होता 
था यह नियम नहीं था क्‍योंकि सब नाटकों में 
उपक्षेप का उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता । वेणीसहार में 
टी का उल्लेख हे किन्तु यह भीमकृत उपन्यस्त हुआ 

| 

यथा भीम :--- 
_लाक्षागृहानलविषान्नसभा प्रवेशै : प्राणेघुवित्तनिचयेषु 
च न: प्रहत्य आकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान सुस्था 
भवन्ति मयि जीवतिघार्तीाष्ट्रा : ?"' 

अथ प्ररोचना । 

जिस के अनुष्ठान द्वारा अभिनयदर्शन में! सामाजिक 
लोगों की प्रदृत्ति जन्मती है उस का नाम प्ररोचना है । 
यह सूत्रधार, नट, पारिपाशिविक या नटी के द्वारा विगीत 
होती हे । 


अघ उपक्षेप । 





अथ नेपथ्य । 
रंगस्थल के पश्चात भाग मे। जो एक गुप्त स्थान 
रहता है उस का नाम नेपथ्य है । 
अलंकारयिता इसी स्थान में पात्रों के वेश भूषणादि 


किला तता चर. ७8 है 
से साजते हैं । जब रंगभूमि में आकाशवाणी दैवीवाणी 
अथवा ओर कोई मानुषीवाणी का प्रयोजन होता है तो 
वह नेपथ्य ही में से गाई या कही जाती है । 
अर्थ उद्देश्यबीज । 
गुम्फित आछख्यायिका के समग्र मर्म्म का नाम 
उद्देश्यनीज है । कवि जो उस का साधन न कर सकैगा 
तो उस का ग्रंथ नाटक में परिगणित न होगा । 
अथ वस्तु । 
नाटकीय इतिहास अथवा कोई विवरण विशेष 
नाम वस्तु हे | वस्तु दो प्रकार की हैं यथा -- 
आधिकारिक वस्तु और प्रासंगिक वस्तु । 


उघ प्रासंगिक वस्तु | 
जो समस्त इतिद्त्त का प्रधान-नायक होता है उस 
को अधिकारी कहते हैं । अधिकारी का आश्रय करके 
जो वस्तु विरोचित होती है उसका नाम आधिकारिक 
वस्तु है । जैसा उत्तरचरित । 
अथ प्रासंगिक वस्तु ! 
इस आधिकारिक इतिवृत्त का रस पुष्ट करने 
लिये प्रसंगक्रम में जो वृत्त लिखा होता हे, उस का नाम 
क्‍ वस्तु है । जैसा बालरामायण में सग्रीव 
विभीषणादि का चरित्र । | 
अथ मुख्य उद्देश्य । ; 
प्रसंग क्रम से नाटक में कितनी भी शाखा प्रशाखा 
विस्तृत हों, और गर्भाक के द्वारा आख्यायिका के ' 
अतिरिक्त और कोई विषय वर्णित हो किंतु मूल ः 
प्रस्तावनिष्कम्प रहे तो उस की रसपुष्टि करने को 
मुख्य उद्देश्य कहा जाता हे । 





की आईं थी । निस्सन्देह वह इस विद्या में बहुत प्रवीण ग़ी । नृत्त और नत्य दोनों में! अपूर्व्य काम करती थी । 
इस देश की नर्त्तकी तो केवल मुखावत्तोकन ही के योग्य होती हैं गुण तो उनके पास से भी नहीं निकलता परन्तु 
वह 'यथानाम तथागुण :'”' को सत्य करती थी | नृत्य और नृत्त में यह भेद है कि ' 'भवेद्भावाश्रय॑न॒त्त॑- 
इत्पताललयाश्रयम॒ '' जिस में भाव मुख्य हो वह नृत्त और जिसमें लय सुख्य हो वह्द नृत्य कहलाता है । भाव 
नेत्र भोंह मुख और हाथ और स्वर से भी प्रकट होते हैं । लय भी हाथ पैर गले और भौंह से होती हे । नृत्य के 


शास्त्रों में १०८ भेद लिखे हैं और लाग डांट उड़प तिरप हस्तक भेद इत्यादि इस के अंग हैं, जिसमें केवल 


उपर बजाने के ७ मुख्य भेद हैं । लास्य और ताण्डव इस के दो मुख्य अंग हैं और यह नृत एक से लेकर बहुत 
से मनुष्यों से भी होता है ! पुरुष और स्त्री दोनों इस के अधिकारी हैं परन्तु नृत्तभेद से किसी में केवल स्त्री 
और किसी में दोनों होते हैं । हम परम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह विद्यासम्बन्धी संगीतशास्त्र 
हम लोगों में फैले और यह प्रचलित मूर्खतामय लज्जा का कारण विषयरूपी संगीत हमारे शत्रुओं को मिले । 

'(१)। यद्यपि छापे की विद्य बहुत दिनों से भारतवर्ष में! प्रचलित है इस में कुछ सन्देह नहीं, किन्तु 






पा था कि नहीं सो कुछ निप्चचय नहीं दे 


आजकल जैसी इस की उन्नति है और इससे पत्र और पुस्तक आदि छप-२ के प्रकाशित होते हैं यह भी कभी 
| श्री कृष्ण के समय जब राजा शल्व ने द्वारवतीपुरी को 7: 
उसे समय वहां यह भ्न्‍्दोब्॒स्त किया था कि "ना मुद्रे मिनि्याति नैंवान्त : प्रविशेदष"' 

; अर्थात्‌ बिना राजकीय नाम की मोहर छाप के कोई नगर से निकल नहीं' सके और कोई भीतर 
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का अथ अभिनय । 


कालकृत अवस्था विशेष के अनुकरण का नाम 
अभिनय हे । अवस्था यथा, रामाभिषेक, सीता 
निवर्सन, द्रोपदी का केशभाराकर्षण आदि । 
अथ पात्र । 

जो लोग राम युधिष्ठिरादि का रूप धारण करके, 
कथित अवस्था का अनुकरण करते हैँ, उन लोगों को 
पात्र कहते हैं । नाटक के जो सब अंश स्त्रीगणकर्तक 
प्रदर्शित होते हैँ, उन में भाव, हाव, हेला प्रभृति यौवन 
सम्भूत अष्टाविंशति प्रकार के अलंकार उन लोगों को 
अभ्यास नहीं करने पड़ते किंतु पुरुष लोगों को स्त्री वेश 
धारण के समय अभ्यास द्वारा वह भाव दिखलाना पड़ता 
हे । 

अथ अभिनय प्रकार । 

अभिनय चार प्रकार का होता है| -- यथा 
आंगिकाभिनय, वाचिकाभिनय, आहार्याभिनय और 
सात्विकाभिनय । 
अथ आओऑगिकाभिनय । 


केवल अंगभंगी द्वारा जो अभिनयकार्य साधन करते 
हैं, उस का नाम आंगिकाभिनय हे । जैसे सती नाटक 
में नन्‍दी । सती ने शिव की निन्दा श्रवण कर के देह 
त्याग किया । यह सुन कर महावीर ननन्‍्दी ने जब त्रिशूल 
हस्त में लेकर के रंगस्थल में प्रवेश किया तब केवल 
आंगिकभाव द्वारा क्रोध दिखलाना चाहिये । 


अथ वाचिकाभिनय । 
केवल वाक्यविन्यास द्वारा जो जा कार्य 
समाहित होता है, उस का नाम वाचिकाभिनय हे । 
यथा तोतले आदि का वेश । 
अथ आह्वार्यभिनय । 
वेष भूषणादि निष्पाद्य का नाम आहार्याभिनय हे । 
जैसा सत्यहरिश्चन्द्र में चोबदार का मुसाहिब ये लोग 
जब राजा के साथ रंगस्थल में प्रवेश करते हैं तो इन को 
कुछ बात नहीं करनी पड़ती । केवल आहार्याभिनय के 
हारा आत्मकार्य निष्पन्न करना होता हे ! 
अथ सात्विकाभिनय । 
स्तम्भ स्जेद रोमांच कम्प और अश्नु प्रभृति दारा 
अवस्थानुकरण का नाम सात्विकाभिनय हे । जैसा सती 
को मृत देखकर नन्‍दी का व्यवहार और अश्लुपात 
इत्यादि । 
अथ बीभत्साभिनय । 
एक पात्र द्वारा जब कथित अभिनय में से दो वा तीन 
अथवा सब प्रदर्शित होते हैं तो उस को बीभत्साभिनय 


कहते हें । 
अथ अंगांगी भेद । 
नाटक में जो प्रधान नायक होता है उस को समस्त 
इतिवृत्त का अंगी कहते हैं । जैसे सत्यहरिश्चन्द्र में 
हरिश्चन्द्र । 
अथ अंग । 
अंगी के कार्यसाधक पात्रगण अंग कहलाते हैं । 


भी न आवे, यहां स्पष्ट ही देख लीजिये कि छापे की मुद्रा से, एक जगह के अक्षर दूसरी जगह उतारे जाते थे । 
मुद्राराक्षत नाटक, जो राजा चन्द्रगुप्त के समसामयिक वा कुछ उत्तरवर्ती काल में बना हे, यहां भी राक्षस 
नामांकित मुद्रा प्रसिद्ध ही है । इस प्रकार यद्यपि मुद्रण विधि का मूल तो आर्य्यशास्त्रों में प्राय : मिलता है, किन्तु 
इस की उन्नति कर के देशान्तरीय लोगों ने जैसा इस से ल्ञाभ उठाया है बेसा भारतीय आर्य्यी लोगों ने कूछ भी 
नहीं किया, यह सभी कोई कष्ट सकते हैं ; अतएव यह मुद्रण विद्या देशान्‍्तर ही से चली और अनार्य्य लोग ही 
इस के आद्य आचार्य्य हुए, यह बात हम को भी खुले म्ंह कहनी पड़ती हे । 


छापा यन्त्र बनाने के निमित्त अनेक लोग ही सम्मान प्राप्त होने के योग्य हैं, किन्तु वास्तव में इंग्लैण्ड देश के 
हालेंम नगर में यह यन्त्र पहले ही पहले निर्मित हुआ, यह प्राय : सभी स्वीकार करते हैं । उक्त नगर के 
शासन कर्त्ता लोरेंस कोम्भर साहिब के शक्त १४४७ चौदह सौ चालीस में इसका निर्माण किया और आश्या 
प्रादुर्भाव के निमित्त, सब के प्रथम वही सम्माननीय हुआ । वह एक दिन अपने समीपस्थ किसी बगीचे में जाके 
एक वृक्ष की गीली त्वचा काट के, उस से अपने नाम के अक्षर बना-२ एक क्रीड़ा सी कर रहा था । बे ही अक्षर 
काट काट के जब उस ने एक किसी कागज के ऊपर रख दिये थे, उसी समय एक वायु का भोका आया और बे 


पा अक्षर जो उस वृक्ष के रस से गीले हो रहे थे, उनकी समस्त और वे अक्षर जो उस वृक्ष के रस से पा हो रहे । 


थे, उनकी समस्त आंकृति वायुवेग से हठात्‌ उस कागर जर उखड़ आयी । साहिब ने जब उक्त घटना देखी तो 
पीछे अपनी विवेचना द्वारा वह और-२ भी अनेक प्रकार की परीक्षा करने लगा, फिर उस के काष्ट के अक्षर बना 
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2 जैसे वीरचरित में सुग्रीव अंगद आवश्यक प्रहसन आट 
सुग्रीव विभीषण अंगद इत्यादि | | यथासम्भव वही गुण रहना आवश्यक हे । प्रहसन 
् अथ वेषभ्यपात दोष ! आदि रूपकविशेष के नायकादि अन्य प्रकार के होते और 
# नाटक में अंगी को अवनत कर के अंग का प्राधान्य | हैं । ्न्‍ 
करने से बैपम्यपात नामक दोष होता है । अथ परिच्छद विवेक । 
अथ अंक लक्षण । 


ह; नाटकान्तर्गत कौन पात्र केसा परिच्छद पहिरों यह 
नाटक के एक एक विभाग को एक एक अंक कहते | प्रन्थकार कर्त्तक उल्लिखित नहीं होता न किसी प्राचीन 
हैं । अंक में वर्णित नायक नायिकादि पात्र का चरित्र | नाटककार ने इस का उल्लेख किया है । नाटक में 


और आचार व्यवहारादि दिखलाया जाता है । | किसी स्थान में उत्तम परिच्छद का परिवर्तन दिखलाई 
अनावश्यक कार्य का उल्लेख नहीं रहता । अंक में पड़ता है । नाटक सत्यहरिश्चन्द्र में ''दरिद्र वेष से 
अधिक पद्म का समावेश दृषणावह छोता है । हरिश्चन्द्र का प्रवेश ।'' 


अथ अंकावयव । ऐसी अवस्था भिन्‍न स्पष्ट रूप से परिच्छद का 
नाटक का अवयव बूृहत॒ होने से, एक रात्रि में | वर्णन किसी स्थान में उल्लिखित नहीं रहता, इस से 
अभिनय कार्य समाहित नहीं होगा । इस हेतु दश अंक | अभिनय में वेशरचयिता पात्रगण का स्वभाव और 
से अधिक नाटक निर्माण विधि और युक्ति के विरुद्र | अवस्था विचार करके बेशरचना कर दे । नेपथ्य कार्य 
है । प्रथभ अंक का अवयव जितना होगा द्वितीयांक का | सुन्दर रूप से निर्वाह के हेतु एक रसज्ञ वेषविधायक की 
अवयव तदपेक्षा न्यून होना चाहिये । ऐसे ही क्रम क्रम | आवश्यकता रहती है । 
से अंक का अवयद छोटा कर के ग्रन्थ समाप्त करना अथ देशकाल प्रवाह । 


चाहिये । अति दीर्घकाल सम्पाद्य घटना सकल नाढके में 
मे अथ विरोधक । अल्पकाल के मध्य में वर्णनकरना यद्यपि दषणावह 
जिन विषयों का वर्णन उन बा ्ग 
नाटक में जिन विषयों का वर्णन निषिद्ध है, उन का | नहीं है तथापि नाटक में देशनत और कालगत वेलक्षण्य 
नाम विरोधक है । 


वर्णन करना अत्तिशय अनुचित हे । 

उदाहरण । अथ विष्कम्भक । 
दराह्वान, अति विस्तृत युद्ध, राज्य देशादि का नाटक में विषकम्भक रखने का तात्पर्य यह हे कि 
विप्लव, प्रबल वात्या, दन्तच्छेद, नखच्छेद, अश्वादि | नाटकीय वस्तुरचना में जो सब अंश अत्यन्त नीरस 
बृहत्काय जन्तु का अति वेग से गमन, नोका परिचालन | और आउम्बरात्मक हैं उनके सन्निवेशित होने से 


और नदी में सन्तारण प्रभुत्ति अघटनीय विषय । | सामाजिक लोगों को विरक्ति और अरुचि हो जाती है । 


अथ नायक निर्वाचन । नाटक प्रणेतृगण इन घटनाओं को पात्र विशेष के मुख से 
विनय, शीलता, वदान्यता, दक्षता, क्षिप्रता, शौर्य, | संक्षेप में विनिर्गत कराते हैं । 
प्रियमाषिता, ज्ञोकरंजकता, वाग्मिता --प्रभूति अथ नाटकरचना प्रणाली । 
गुणसमूह सम्पन्न सद्ंशसम्भूत युवा को नायक होने का नाटक लिखना आरम्भ करके, जो लोग उद्देश्यवस्तु 


अधिकार है । नायक की भांति नायिका में भी | परंपरा से चमत्कारजनक और मधुर अति वस्तु 


के एक प्रकार के सघर और द्रव वस्तु में उन को डुबोके छापा किया, तब और भी कुछ उत्तम छपा हुआ मालूम 
दिया । शेष में उसने शीशा एवं शीशा और रांगा मिले हुए धातु से अक्षर बना के यन्त्र के निमित्त एक स्वतनन्‍्त्र 
स्थान निर्माण किया । इस प्रकार उस काल से ले के अद्य पर्यल्त इस उत्तम मुद्रणविद्या की वृद्धि होती चली 
आती है । उक्त लौरेंस साहिब के पास एक उस का नौकर 'योहनफस्तत' नामक रहता था । उस ने गुप्त भाव 
से अपने स्वामी की विद्या चुरायी और वहां से आके मेण्डस नामक नगर में, उक्त मुद्रणविद्या का प्रकाश 
किया । अतएव वह उस देश में उस नूतन विद्या द्वारा विद्वान और मायावी के नाम से स्वयं विख्यात हुआ । 

भारतवर्षीय उन्‍नति के समय और उस के बाद जब यूनान और रोम देशीय लोगों की उन्‍नति का समय आया 
तो, वहां भी केवल जो धनी और बड़े आदमी होते थे, अथवा अधिक परिश्रम करते थे, वही हस्तलिखित | 
पुस्तकों द्वारा विद्या उपार्जज कर सकते थे, किंतु आज छापे द्वारा विविध विद्याविभूषित पुस्तकें सर्वसाधारण को 
सहज ही में प्राप्त हों सकती हैं, इससे मनुष्य समाज में! एक नूतन युक सा आविर्भूत हुआ दिखाई देता है, इस 
कुछ संदेह नहीं । 


ब्कधण 77: पति रण 
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ओह निर्व्वाचन करके भी स्वाभाविक सामग्री परिपोष के 


; 


नेत्र अग्नि है वा मुख दर्णन किया 'गुखोबें अग्नि: 'मुखादग्नि:' । 


प्रति द्ृष्टिपात नहीं करते उन का नाटक नाटकादि दृश्य 
काव्य लिखने का प्रयास व्यर्थ हे क्योंकि नाटक 
आख्यायिका की भांति श्रव्य काव्य नहीं हे । 
ग्रंथकर्ता ऐसी चातुरी और नैपुण्य से पात्रगण की 
बातचीत रचना करे कि जिस पात्र का जो स्वभाव हो 
वैसी ही उस की बात भी विरचित हो । नाटक में 
वाचाल पात्र की मितभाषिता, मितभाषी की वाचालता, 
मूर्ख क्री वाकपटुता और पण्डित का मौनीभाव 
बिडम्बनामात्र है । पात्र की बात सुनकर उसके स्वभाव 
का परिचय ही नाटक का प्रधान अंग हे । नाटक में 
वाक॒प्रपंच एक प्रधान दोष है । रसविशेष द्वारा दर्शक 
लोगों के अन्त :करण को उन्‍नत अयवा एक बारगी 
शोकावनत करने को समधिक वागाडंबर करने से भी 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । नाटक में वाचालता की अपेक्षा 
मितभाषिता के साथ बाग्मिता का ही सम्यक्‌ आदर 
होता है । नाटक में प्रपंच रूप से किसी भाव को 
व्यकत करने का नाम गौण उपाय है और कोशलविशेष 
द्वारा थोड़ी बात में गुरूतर भाव व्यक्त करने का नाम 
मुख्योपाय हे थोड़ी सी बात में अधिक भाव की 
अवतारणा ही नाटक जीवन का महौषध हे । जैसा 
उत्तररामचरित में महात्मा जनकजी आकर पूछते हें 
'क्वास्ते प्रजवत्सलो राम :' यहां प्रजावत्सल शब्द से 
महाराज जनक के हृदय के कितने विकार बोध होते 
हैं । केवल सहृदय ही इस का अनुभव करेंगे । 
चित्रकार्य के निमित्त जो जो उपकरण का प्रयोजन और 
स्थान विशेष की उच्च नीचता दिखलाने को जैसी 
आवश्यकता होती हे वैसे ही वही उपकरण और उच्च 
नीचता प्रदानपूर्वक अति सुन्दर रूप से मनुष्य के बाह्य 
भाव और कार्यप्रणाली के चित्रकरण द्वारा सहज भाव से 
उसका मानसिक भाव और कार्य प्रणाली दिखलाना 


प्रशंसा का विषय है । जो इस भांति द्सरे का 
अन्तरभाव व्यकत करने को समर्थ हें, उन्हीं को 
नाटककार सम्बोघन दिया जा सकता है और उन्हीं के. 


प्रणीत ग्रन्थ नाटक में परिगणित होते हें । 
नाटक में अन्तर का भाव केसे चित्रित किया जाता 


है इस का एक अति आश्चर्य दृष्टांत अभिज्ञान 
शाकुन्तल (१ ) से उद्गृत किया गया । 

शकुन्तला श्वशुरालय में गमन करेगी इस पर 
भगवान कण्व जिस भांति खेदप्रकाश करते हैं वह यह 
है: 

'"'सर्व्ययज्ञ कृत' इत्यादि नाम प्रसिद्ध हे, 'तं यज्ञ 
बहिपिप्रौक्ष पुरुष इत्यादि की दो तीन ऋचा में 
यज्ञोत्पत्ति कही है । 

'ये द्वे काल॑विधत्त :' अर्थात्‌ चन्द्रमा और सूर्य्य 
सूर्य्रशशाकंवहियन ' जिस की दो नेत्र स्वरूप मूर्तियां 
काल का विधान करती हैं और शिव के निमिष में 
प्रलयादिक होते हैं यह भी पुराण प्रसिद्ध वा सूर्य्य नेत्र 
चन्द्रमा सिर पर वा मन स्वरूप 'चन्द्रमा प्रन सो 
जातश्चक्षोस्सूय्यों अजायत' । 

'अ्रुतिविषयगुणा या स्थिताव्याप्य विश्व॑' अर्थात्‌ 
वाणीस्वरूपी मूर्ति, जिस की वाणी वेद स्वरूप विश्व 
को अपने नियम में व्याप्त कर के स्थित हे क्योंकि 
शिवजी वाणी के अधिदेवता 'वागीश :' अहां कलानां 
क्राषभोषि' विद्याकामस्तु गिरिश॑' 'वाणी व्याकरणं 
यस्य' इत्यादि पुराण में प्रसिद्ध हैं वा वेदों की विषय हो 
कर जो मूर्ति एक देशावच्छिन्ना होकर भी विश्व को 
व्याप्त कर के स्थित हे 'सभूमि सर्व्वतो वृत्वा 
अत्यतिष्ठद्दशांगलम' वा 

नाभि अंग का वर्णन किया है यस्य नाभिवे आकाश : 
'नाभ्या असीद॑तरिक्ष॑ इत्यादि । 

'यामाहु : सर्व्वबीजप्रकृतिरिति अर्थात पृथ्वी, सो 





( १) इस प्रसिद्ध नाटक के मंगलाचरण का श्लोक 'यास्रष्ट्‌ सृष्टिराधा वहति विधिहुत या ह॒विर्या च होत्री 


ये द्वे काल विधत्त : श्रुतिविषयगुण या स्मिता व्याप्यविश्वम । या 'माहुस्सर्ववीजप्रकृतिरिति यथा प्राणिन : 
प्राणवन्त : प्रत्यक्षाभि : प्रसन्‍न स्तनुभिरवतु वस्ताभिष्टाभिरीश :' बहुत प्रसिद्व हे और सब टीकाकारों मे इस के 
अनेक अर्थ किये हैं तथापि मुझे ऐसा निश्चित होता है कि कालिदास ने क्षिति इत्यादि शब्दों में श्रीशिवजी का 
विराट स्वरूप वर्णन नहीं किया हे क्योंकि उन मूर्तियों का 'प्रत्यक्षामि :* यह विशेषण दिया है और लोग 
''यप्रष्टु : सृष्टिराद्य'' इस का अर्थ आकाश करते हैं तो आकाश क्या अक्षि का विषय है ? इस से मेरे ध्यान में 
आता है कि शिवजी की जो प्रत्यक्ष परम सुन्दरी मूर्ति हे वह उसकी का वर्णन है। जैसे :-- 


'यास्रष्टु सृष्टिराद्या' अर्थात जल 'शीर्षे च मन्दाकिनी' जि मूर्ति में 'जल सब के ऊपर है।' 
वहतिविधिहुत॑याहवि :', अर्थात्‌ अग्नि, 'बन्देसूर्ग्यशशंकवह्निनयनं, जिस मूर्ति का एक मुख्य बह आर्थात 
होत्री' 


या चा 
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अर्थात्‌ यजमान स्वरूप जो मूर्ति कर्म्ममार्ग स्थापन करने वाली हे, 
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का पीक पृथ्वी आप ने भस्म स्वरूप से सर्व्वाग में घारण किया 


हे 'भस्मोद्धूलित सर्वागं :' भस्मोद्घूलित विग्रह :' 


है इत्यादि वा पृथ्वी गंगा शिर नेत्र मुख नाभि इत्यादि अंगों 


का वर्णन कर के चरण का वर्णन करते हैं जिस के चरण 
पृथ्वी स्वरूप हैं 'चरणे धरा पद्माम्भूमि :' इत्यादि । 

यथा प्राणिन : प्राणवन्त :' अर्थात्‌ आत्मा, तो इस 
में मूर्ति ही में आत्मा का वर्णन इस हेतु किया जिस में 
भगवान के देह में आत्मा है अलग यह सन्देह न हो 
क्योंकि 'यथा सैन्धवघनो' इत्यादि परमात्मा का 
स्वरूप है तो सब मूर्तियों का वर्णन कर के व्यापकत्व 
और आत्मस्वरूपत्व कहा वा कानों का वर्णन मानों 
'श्रोत्राद्वयुश्चप्राणश्च' वा आप प्राणायामस्थ हैं यह 
ध्यान किया हे । 


तो इन आठों मूर्तियों से विशिष्ट प्रत्यक्ष शिवजी का 
वर्णन कालिदास ने किया, कुछ संसार स्वरूप भगवान 
का वर्णन नहीं है क्योंकि अन्त में भी कण्व --(मन में 
चिन्ता करके) 

आहा आज शकुन्तला पतिगृह में जायगी यह 
सोचकर हमारा हृदय केसा उत्कण्ठित होता है, अन्तर 
में जो वाष्पमर कर उच्छवास हुआ है उससे वाग्जड़ता 
हो गई हे, और दृष्टिशक्तति चिन्ता से जड़ीभूत हो रही 
हैं | हाय ! हम वनवासी तपस्वी हैं सो जब हमारे हृदय 
में ऐसा बेक्‍लव्य होता है तो कन्या के वियोग के 
अभिनव दु :खर में बिचारे गृहस्थों की क्या दशा होती 
होगी । 

सहूदय पाठक ! आप विवेचना कर के देखिये कि 
इस स्थान में कविश्रेष्ठ कालिदास कुलपति कण्व ऋषि 
का रूपधारण कर के ठीक उनका मानसिक भाव 
व्यक्त कर सके हैं कि नहीं ? 

इस के बदले कालिदास यदि कण्व कऋ्रूषि का छाती 
पीटकर रोना वर्णन करते तो उन के ऋ्रूषि जनोचित धैर्य 
की क्या दुर्दशा होती अथवा कण्व का शकुन्तला के जाने 
पर शोक ही न वर्णन करते तो कण्व का स्वभाव मनुष्य 
स्वभाव से कितना द्गर जा पड़ता । इसी हेतु 
कविकुलमुकुटमाणिक्य भगवान कालिदास ने क्रूषि 
जनोचित भाव ही में कण्व का शोक वर्णन किया । 

नाटक रचना में शैथिल्य दोष कभी न होना 


चाहिये । नायक नायिका द्वारा किसी कार्य विशेष की 
अवतारणा कर के अपरिसमाप्त रखना अथवा अन्य 
व्यापार की अवतारणा कर के उस का मूलच्छेद करना 
नाटक रचना का उद्देश्य नहीं है । जिस नाटक की 
उत्तरोत्तर कार्यप्रणाली सनन्‍्दर्शन कर के दर्शक लोग 
पूर्वकार्य विस्मृत होते जाते हें वह नाटक कभी प्रशंसा 
भाजन नहीं हो सकता । जिन लोगों ने केवल उत्तम 
वस्तु चुन कर एकत्र किया है उन की गुम्फित वस्तु की 
अपेक्षा जो उत्कृष्ट मध्यम और अधम तीनों का यथा 
स्थान निर्वाचन कर के प्रकृति की भाव भंगी उत्तम रूप 
से चित्रित करने में समर्थ है वही काव्यामोदी रसज्ञ 
मण्डली अपूर्व आनन्द वितरण कर सकते हैं । 
कालिदास भवभूति और शेक्सपियर प्रभूति नाटककार 
इसी हेतु पृथ्वी में अमर हो रहे हैं । कोई सामग्री संग्रह 
नहीं है, अथवा नाटक लिखना होगा यह अलीक 
संकल्प करके जो लोग नाटक लिखने को लेखनी धारण 
करते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । यदि किसी 
को नाटक लिखने की वासना हो तो नाटक किस को 
कहते हैं इस का तात्पर्य हृदयंगम कर के; 
नाटकरचयिता को सूक्ष्मरूप से ओतप्रोत भाव में मनुष्य 
प्रकृति की आलोचना करनी चाहिये । जो अनालोचित 
मानव प्रकृति हैं उनके द्वारा मानवजाति के अन्‍्तर्भाव 
सब विशुद्धरूप से चित्रित होंगे, यह कभी सम्भव नहीं 
है इसी कारण से कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल और 
शेक्सपियर मैकबेथ और हेमलेट इतने विख्यात हो के 
पृथ्वी के सर्व स्थान में एकादर से परिभ्रमण करते हें । 
मानवप्रकृति की समालोचना करनी हो तो नाना प्रकार 
के लोगों के साथ कुछ दिन वास करे । तथा नाना प्रकार 
के समाज में गमन करके विविघ लोगों का आलाप सुने 
तथा नाना प्रकार के ग्रंथ अध्ययन करे, वरंच समय में 
अश्वरक्षक, गोरक्षक, दास, दासी, ग्रामीण, दस्यु प्रभूति 
नीच पृकृति और सामान्य लोगों के साथ कथोपकथन 
करे । यह न करने से मानवप्रकृति समालोचित नहीं 
होती । मनुष्य लोगों की मानसिक व॒त्ति परस्पर जिस 
प्रकार अदृश्य है उन लोगों के हृदयस्थभाव भी उसी 
रूप अप्रत्यक्ष हैं । केवल बुद्धि वृत्ति की परिचालना 
द्वारा तथा जगत के कतिपय बाह्य कार्य पर सूक्ष्म दृष्टि 


'अभिवाद्योमहाकम्गांतपस्वीभूतभावत :' 'स्व्वकर्म्मा' 'नीललोहित :' विशेषण दिया है और यों मानने से क्रम से 


शिर पर गंगा फिर मुख और उन के यज्ञादिक कर्म्म और चन्द्रचूड़ तथाच नेत्र फिर वाणी का वा जा का और 
पर का तथा चरण का ओर फेर प्रुख्व॒ स्वरुप आत्मा का क्रमश : वर्णन हो गया तो मेरी बुद्दि में आता है 
कालिगस का अभिप्राय भी यही होगा क्योंकि 'प्रत्यक्षामि :' का दोष और नाटकें के उपसहार में 
नीललोहित कर के वर्णन इत्यादि का इस अर्थ में विरोध नहीं आता ।। 
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%& रखकर उस के अनुशीलन में प्रवृत्त होना होता है । और 


बन 
म् 


किसी उपकरण द्वारा नाटक लिखना भख मारना है । 

राजनीति, धर्म्मनीति, आन्वीक्षिकी, दंडनीति, 
सन्धि, विग्रह प्रभृति राजगुण, मन्त्रणा चातुरी, आय, 
करुणा प्रभूतिरस, विभाव, अनुभाव व्यभिचारी भाव, 
तथा सात्विक भाव तथा व्यय, वृद्धि, स्थान प्रभृति 
त्रिवर्ग की समालोचना में सभ्यक्‌ रूप समर्थ हो तब 
नाटक लिखने को लेखनी धारण करों । 

स्वदेशीय तथा भिन्‍न देशीय सामाजिक रीति 
व्यावहारिक रीति पद्गति का निदान फल और परिणाम 
इन तीनों का विशिष्ट अनुसन्धान, नाटक रचना का 
उत्कृष्ट उपाय हे । 

वेश और वाणी दोनों ही पात्र की योग्यतानुसार होनी 
चाहिये । यदि भूृत्यपात्र प्रवेश करे तो जैसे बहुमूल्य 


परिच्छद उस के हेतु अस्वाभाविक हे बैसे ही पण्डितों 


के संभाषण की भांति विशेष संस्कृत गर्भित भाषा भी 
उस के लिये अस्वाभाविकी हे । महामुनि भरताचार्य 
पात्र स्वभावानुकूल भाषण रखने का वर्णन अत्यन्त 
सविस्तार कर गये हैं, यद्यपि उनके नांदी रचनादि 
विषय के नियम हिंदी में प्रयोजनीय नहीं किन्तु पात्र 
स्वभाव विषयक नियम तो सर्वथा शिरोधार्य हैं । 

नाटक पठन वा दर्शन में स्वभावरक्षा मात्र एक 
उपाय है जो पाठक और दर्शकों के मन :समुद्र को भाव 
तरंगों से आस्फलित कर देता है । 

नाटकदर्शकगण विद्रषक के नाम से अपरिचित नहीं 
है किन्तु विद्रषक का प्रवेश किस स्थान में योग्य है इस 
का विचार लोग नहीं करते । बहुत से नाटकलेखकों का 
सिद्धांत है कि अथ इति की भाँति विद्रषक की नाटक में 
सहज आवश्यकता हे । किन्तु यह एक भ्रम मात्र है । 
वीर वा करुणरस प्रधान नाटक में विद्रषक का प्रयोजन 
नहीं रहता । श्वंगार की पुष्टि के हेतु विद्रषक का 
प्रयोजन होता हे, सो भी अब स्थल में नहीं, क्योंकि 
किसी किसी अवसर पर विद्रषक के बदले विट, चेट, 
पीठमर्द, नर्मसखा प्रभित का प्रजेश विशेष स्वाभाविक 
होता है । प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कुसुमबसंतादिक 
नामधारी, नाटा, मोटा, वामन, कुबड़, टेढ़े अंग का वा 
और किसी विचित्र आकृति का, किम्बा हकला तोतला 
भोजनप्रिय , मूर्ख, असंगत, किंतु हास्य रस के अविरुद्ध 
बात कहने वाला विद्रषक होना चाहिए और उसका 
परिच्छद भी ऐसा हो जो हास्य का उद्दघीपक हो । 

संयोग श्षंगार वर्णन में इस की स्थिति विशेष 
के होती है । 





अथ रस वर्णन । "जद 


भ्ंगार, हास्य, करणा, रोद्र, वीर, भयानक, 
अद्भुत, वीभत्स, शांत, भवित्त वा दास्य, प्रेम वा 
माधुर्य, सख्य, वात्सल्य, प्रमोद वा आनन्द । 

श्लंगार, संयोग और वियोग दो प्रकार का । यथा 
शाकुन्तल के पहले और दूसरे अंक में संयोग, पांचवें 
छठें अंक में वियोग । 

हास्य, यथा भाण प्रहसनों में । 

करुणा, यथा सत्यहरिश्चन्द्र में शैव्या के विलाप 
में, रौद्र, यथा धनंजय-विजय में युद्धभूमि वर्णन । 

वीर रस ४ प्रकार । यथा दानवीर, सत्यवीर 
युद्रवीर, और उद्योगवीर । 'दानवीर, यथा सत्य- 
हरिश्चन्द्र में 'जेहि पाली इश्त्वांकु सों' इत्यादि । 
सत्यवीर यथा हरिश्चन्द्र में 'बेचि देह द्वारा सुअन' 
इत्यादि युद्ववीर यथा नीलदेवी । उद्योगवीर (१). 
मुद्राराज्षस । भयानक अद्भुत और वीभत्स यथा 
सत्यहरिश्चन्द्र में स्मशानवर्णन । 

शांत यथा प्रबोध चन्द्रोदय में भक्ति यथा संस्कृत 
चैतन्यचन्द्रोदय में, प्रेम यथा चन्द्रावली में, वात्सल्य 
और प्रमोद के उदाहरण नहीं हैं । 

अथ रसविरोध । 

नाटकरचना में विरोधी रसों को बहुत बचाना 
चाहिए । जैसे श्लंगार के हास्यवीर विरोधी नहीं किन्तु 
अति करुणा वीभत्स रोद्र भयानक और शान्त विरोधी हें 
तो जिस नाटक में श्वंगाररस प्रधान अंगी भाव से हो 
उसमें ये न आने चाहिए । अति करुणा लिखने का 
तात्पर्य यह कि सामान्य करुणा तो वियोग में भी वर्णित 
होगी किन्तु पुत्रशोकादिवत अति कुरुणा का वर्णन 
श्लंगार का विरोधी है । हाँ नवीन (ट्रेजेडी) वियोगान्त 
नाटक लेखक तो इस रस विरोध करने को बाधित हैं । 
नाटकों की सौन्दर्य्यरक्षा के हेतु विरोधी रसों को बचाना 
भी बहुत आवश्यक कार्य है अन्यथा होने से कवि का 
मुख्य उद्देश्य नाश हो जाता है । 

अथ अन्य स्फुट विषय । 

नाटक रचना के हेतु पूर्वोक्त कथित विषयों के 
अतिरिक्त कुछ नायिकाभेद और कुछ अलंकारशास्त्र 
जानने की भी आवश्यकता होती है। ये विषय 
रसरत्नाकर भारतीभूषण लालित्यलता आदि ग्रन्थों में 
विस्तार रूप से वर्णित हैं । 

आज कल की सभ्यता के अनुसार नाटकरचना में 


उद्देश्यफल उत्तम निकलना बहुत आवश्यक है । के न, 


होने से सभ्यशिष्टगण प्रन्थ का तादश आदर नहीं 


श) मुद्राराक्षस में मुख्य अंगीभाव से कोई रस न पाकर मुझ को उद्योगवीर की कल्पना करनी पड़ी । 
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ह् करते । अर्थात्‌ नाटक पढ़ने या देखने से कोई शिक्षा 
2£ मिले जैसे सत्यहरिश्चन्द्र देखने से आर्यजाति की 
% सत्यतिज्ञा, नीलदेवी से देशस्नेह इत्यादि शिक्षा 
निकलती है । इस मर्यादा की रक्षा के हेतु वर्तमान 
समय में स्वकीया नायिका तथा उत्तम गुण विशिष्ट 
नायक को अवलम्बन कर के नाटक लिखना योग्य है । 
यदि इसके विरुद्ध नायिका नायक के चरित्र हों तो 
उसका परिणाम बुरा दिखलाना चाहिए । यथा नहुप 
नाटक में इन्द्राणी पर आसकत होने से नहुष का नाश 
दिखाया गया है । अर्थात चाहे उत्तम नायिका गायक 
के चरित्र की समाप्ति सुखभय दिखलाई जाय किंबा 
दुश्चरित्र पात्रों के चरित्र की समाप्ति कंटकमय 
दिखलाई जाय । नाटक के परिणाम से दर्शक और 
पाठक कोई उत्तम शिक्षा अवश्य पाबें । 
अथ अभिनय विषयक अन्यान्य स्फुट नियम । 
नाटक की कथा --- नाटक की कथा की रचना ऐसी 
और पूर्वापर बद्द होनी चाहिए कि जब तक 
अन्तिम अंक न पढ़े किम्बा न देखे यह न प्रकट हो कि 
खेल केसे समाप्त होगा । यह नहीं कि 'सीधा एक को 
बेटा हुआ उस ने यह किया वह किया' प्रारम्भ ही में 
कहानी का मध्य बोघ हो । 
पात्रों के स्वर --- शोक हर्ष हास क्रोधादि के समय 
में पात्रों को स्वर भी घटाना बढ़ाना उचित है । जैसे 
स्वाभाविक स्वर बदलते हैँ बेसे ही कृत्रिम भी बदलें । 
'आप ही आप' ऐसे स्वर में कहना चाहिए कि बोध हो 
कि धीरे-धीरे कहता है किन्तु तब भी इतना उच्च हो 
कि श्नोतागण निष्कंटक सुन लें । 
पात्रों की दृष्टि -- यद्यपि परस्पर वार्ता करने में 
पात्रों को दर्शों की ओर देखकर कहने पड़ेंगे । इस 
पात्रों को दर्शों की ओर देखकर कहने पडेंगे | इस 
अवसर पर अभिनयचातुर्य यह हे कि यद्यपि पात्र 
दर्शकों की ओर देखें किन्तु यह न बोध हो कि वह बातें 
वे दर्शकों से कहते हैं । 
पात्रों के भाव -- नृत्य की भांति 'रंगस्थल पर 
पाग़ें को हस्तक भाव वा मुख नेत्र भ्र्‌ के सूक्ष्मतर भाव 
दिखलाने की आवश्यकता नहीं स्वर भाव और 
यथायोग्य स्थान पर अंगभंगी भाव ही दिखलाने 
चाहिए । 
पात्रों का का फिरना --- एक यह साधारण नियम 
भी माननीय है कि फिरने वा जाने के समय जहां तक हो 
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न करें कि जहाँ पीठ दिखलाने की आवश्यकता हो वहां 
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रे सके पात्रणण अपनी पीठ दर्शकों को बहुत कम 
दिखलावें । किन्तु इस नियम पालन का इतना आग्रह 


"डर 
भी न दिखलावें । [2 
पात्रों का परस्पर कथोपकथन -- पात्रगण आपस 
में वार्ता जो करें उन को कवि निरे काव्य की भांति नः 

ग्रथित करो । यथा नाथिका से नायक साधारण काव्य 
की भांति 'तुम्हारे नेत्र कमल हैं, कुच कलश हें' 
इत्यादि न कहेँ । परस्पर वार्ता में हृदय के भावबोधक 
वाक्य ही करने योग्य है । किसी मनुष्य वा स्थानादि के 
वर्णन में लम्बी चौड़ी काव्यरचना नाटक के उपयोगी 
नहीं होती । 
अथ नाटकों का इतिहास । 

यदि कोई हम से यह प्रश्न करे कि सब के पहिले 
किस देश में नाटकों का प्रचार हुआ तो हम क्षण मात्र 
का भी बिलम्ब किये बिना मुकत कंठ से कह देंगे 
भारतवर्ष में । इसका प्रमाण यह है कि जिस देश में 
संगीत और साहित्य प्रथम परिपक्व हुए होंगे वहीं प्रथम 
नाटक का भी प्रचार हुआ होगा । हम नहीं समझ 
सकते कि पृथ्वी की और कोई जाति भी भारतवर्ष के 
सामने इस विषय में मुंह खोले । आर्यों का परम शास्त्र 
वेद संगीत और साहित्यमय है । और जाति में संगीत 
और साहित्य प्रमोद के हेतु होते हैं किन्तु हमारे पूज्य 
आर्य महर्षियों ने इन्हीं शास्त्रों द्वारा आनन्द में निमग्न 
होकर परमेश्वर की उपासना की हे । यहाँ तक कि 
हमारे तीसरे बेद साम की संज्ञा ही गान है । और किस 
के यहां धर्म संगीत साहित्य-मय है ? हमारे यहां लिखा 
है 

वीणाबादनतत्वज्ञ : श्रुतिजातिविशारद : । 

तालज्जश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग प्रयच्छतिं ।।१।। 

काव्यालापश्च येकेचित गीतिकान्यखिलानिच । 

शब्दरूपधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मन : ।।२।। 

तो जब हमारे धर्म के मूल ही में संगीत और 
साहित्य मिले हैं तब इस में क्या सन्देह हे कि इस रस 
के प्रथमाधिकारी आर्यगण ही हैं । इस के अतिरिक्त 
नाटकरचना में रंग नट इत्यादि गो शब्द प्रयुक्‍त होते हैं 
वे सब प्राचीन काव्य, कोष, व्याकरण और धर्मशास्त्रों 
में पाए जाते हैं । इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
नाटकरचना हमारे आर्यगणों पर पूर्वकाल ही से विदित 
हे! 

सर्वदा नट लोगों के ही द्वारा ये नाटक नहीं अभिनीत 
होते थे । आर्य राजकुमार और कुमारीगण भी इस को 
सीखते थे । महाभारत के खिल हरिवंश पर्व के विष्णु 
पर्व के ९३ अध्याय में प्रद्यम्न साम्बादि यादव । 
राजकुमारों का वज्ननाभ के पुर में जाना और वहां नट 
बन कर (कौबेरम्भामिसार) नाटक खेलना बहुत स्पष्ट/ 
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४ रूप से वर्णित है । वहां लिखा है कि जब प्रद्युम्न 


है 
् 


आदिक वीर वज़नाभ के पुर में गये तो भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र ने कुमारों को नाटक करने की आज्ञा देकर 
भेजा था । प्रद्यम्न सुत्रधार थे साम्ब विद्घक थे और गद 
पारिपाश्विक थे । यहां तक कि स्त्रियाँ भी गाने बजाने 
का साज ले कर साथ गई थीं । पहले दिन इन लोगों ने 
रामजन्म नाटक किया जिस में लोमपाद राजा की आज्ञा 
से गणिका लोगों का क्ष॑ंगी क्रृषि को ठग कर लाना बहुत 
अच्छी रीति से दिखतलाया गया था । दुसरे दिन फिर 
रम्भाभिसार नाटक किया (१) इसमें पहिले इन 
लोगों ने नेपथ्य बांधा (२) फिर स्त्रियों से भीतर से 


वर्णन में प्रद्यम्न गंद और साम्ब ने मिलकर नान्‍्दी गायी 

(७) और तदनन्तर प्रद्यम्न जी ने विनय के शल्लोक 
पढ़कर सभा को प्रसन्‍न किया ।(४). और तब नाटक 
आरम्म हुआ । इस में शूर नामक यादव रावण बना, 
मनोवती नाम्नी स्त्री रम्भा (8) प्रद्यम्न नल कूबर और 
साम्ब विद्षक । इसी प्रकरण से यह बात सिद्ध होती है 
कि केवल नट ही नहीं, प्राचीन काल से आर्यकुल में 
बड़े-२ लोग भी इस विद्या को भली भाँति जानते थे 
(१९) । 


५२५५ १३०. 2६ ' 
बड़े सुन्दर स्वर से गान किया (३) पीछे गंगा जी के श 
नेक 
३ 


सध्य समय के नाटक 


ब्---त+ख्िििजफ:::. 


(१) 'भेमापि वद्धनेपथ्या नटवेषधरास्तथा । कायार्थ भी कर्माणो नृत्यार्थ मुपचक्रमु : ।। इत्यादि २१ 
श्तोक से ३२ श्लोक तक । 

(२) अर्थात्‌ बिना नेपथ्य के महाराष्ट्रों की भांति शतरंजी और मशालची के भरोसे नाटक नहीं खेला । 

(३) इस से विदित हुआ कि बाह्यपटी उठने के पहले गान होना भी प्राचीन रीति है । 

(४) नांदी विषयक दृढ़ नियम उसी काल से प्रचलित है । 

(५) विनय के श्लोक पढ़े अर्थात्‌ प्रस्तावना हुई । 

(६) इस से एक बात बहुत बड़ी प्रमाण हुई कि प्राचीन काल में स्त्री का बेष स्त्री लेती थी । 

(७) अब के लोगों को नाटक के अनुशीलन वा अनुकरण करने में उत्साह नहीं होता वरन इसके तुच्छ 
और बुरा समझ के इस से दूर भागते हैँ और नाटक करने वाले चतुरों को लोग साधारण ढ़ोल बजाने वाले नट 
जान कर इस काम में अपनी घृणा प्रकाश करते हैँ, परन्तु बड़े शोच की बात है कि जो सब से अच्छी वस्तु है 
और जिसके करने वाले लोग महा सभ्यता के निकेतन हैं इन्हीं दोनों बातों में देश के कुसंस्कार से लोगों को 
आरुचि हो गई । नाटकों का अभिनय करना सह्ददय जनों के ससाज को कितनी प्रीति देनेवाला, देश की कुचालों 
को सुधाने वाला और केसा कुशल करने वाला है इसका सब गुण उन नाटकों को देखने ही से उन पर प्रगट हो 
जायगा और इसी भांति प्रतिकूलता के बन्धन से छूट कर अनुकूलता भूषण से भूषिद होकर नाटक दर्शन रूपी 
अलौकिक कुसुम कानत में घूमने फिरने से अनिर्बचनीय आनन्द पा्ैंगे और उस के काब्यों के वायु के ठंडे और 
सुगन्धित भकोरों से उन के जी की कली खिल जायगी । नाटकों के अभिनय करने में जो स्वच्छंदता होती है 
उसे छोड़ कर उस से देश का कितना उपकार होता है कि हम लिख नहीं सकते देखिये कि यदि एक बड़ा राजा 
वा कोई धनी अथवा कोई पण्डित किसी बुरे काम में प्रवृत्त होय तो उसको हम लोग सभा में कभी शिक्षा न दे 
सकेंगे और जो कुसंस्कार की दावाग्नि बहुत काल से प्रगट हो कर हम लोगों के मंगलमय सभ्यता चन को जला 
रही है उस महा दावाग्नि को हम लोग दोषकथन वारि से घर बैठे बुफ़्ाना चाहेंगे तो कभी न बुफेगी इस में अब 
हम लोगों को कुशलता के उद्योग बीजों को अवश्य बोना चाहिये और वह किसी एक मनुष्य के प्रयत्न से कभी 
अंकुरित न होगी परन्तु यदि नाटकों के अभिनय का आरम्भ हो जायगा तो यह सब कुचाल आप से आप छूट 
जायगी और उसी भांति फिर सब लोग अच्छी बातों से रुष्ट न होकर प्रचार में प्रयत्न करेंगे । 


जैसे वेश्या सकत पुरुषों का बेष धारण करने वाले नटों से बेश्य सकत पुरुषों को घृणा होगी और 


| «. अ« अनमममम%9भ  “अनमममम«»««णन««»+. «७»«»नन«मम«नन«ओ नाना “न पिनननननन.. सनम णनकनमनन+-+न++नन+नमन++का+ पक 3०333 “4 >कनानणिएए स्‍फक्‍ इ अनन- अमनममनम 3>पनममममम---नअननमममममननननन. >>... ७------------ननन-«---मममम-न-नन-फीक सका-बमन “>ंननननीनीननान.. सनमनमन-मममममं-म-म-मननन++मम-म--मन- पहन न 33+333+3333.3..ल्‍3७333७33333333+4««3ननननन न नमन -ननननननननननननमन नमन नम नन- नानमन+3++++++नननन-ंममनन-नन-ननम»“ पान. 


कुलटात्व दोष निवारण के हेतु कुलटा बेषघारी नट के आने से उसका दुर्दशा का दिखाना, मद्यपों के जेब से 
मद्यपों की बुरी अवस्था का अनुभव कराना इसी भांति जुवारी भूठ बोलने वाले ऋूणी, अपने बन्घुओं से विरोध 
करनेवाले, वृथा आचरण करने वाले, वृथा व्यय करनेवाले, कर्कश बोलनेवाले, और मूर्खों के बेष और सम्भाषण 
से इन की दुर्दशा दिखाने से अनायास ही पूर्व्वोक्त दुर्दशावाले मनुश्य सभा में बातों ही के चोअ से चैतन्य हो | 
35 और इस रस रूपी उपदेश से सावधान हो कर बुरी बातों से ब्चेंगे । और जो नाटक करना कोई बुरी बात 
होती तो सभ्य शिरोमणि विद्यासागर अंगरेज लोग इसके होने में क्यों प्रयत्त करते और बड़ी-२ रंगशालाओं में 
नित्य नित्य बड़े बड़े अधिकारी लोग क्यों बेष धारण करके नाटठकाभिनव करते ? जो कहो कि यह 0 
क्शलहप्प्््््प््पण्पप:पभपएप+/+-_7: 9४, 
नाटक ५६९ 
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है: 2. 68५87 
ट मध्य समय के नाटककारों में कविकुलगुरु भगवान 
2८ कालिदास (१) मुख्यतम हैं | भवभूति (२) और 
>: धावक दसरी श्रेणी में हैं | राजशेखर, जयदेव, 


राजकुमार तथा उच्चद कुल के लोगों के रुधिर की ना प 
बहती थी । हर्ष श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती की भांति ४५ ह 
मूर्तिपूजा के भी विरुद्ध था इसी हेतु प्रजा उसको तुरुष्क # 


भट्टनारायण, दंडी (३) इत्यादि तीसरी श्रेणी में हैं । 
अब जितने नाटक प्रसिद्ध हैं उन में मृच्छकटिक सब से 
प्राचीन है । इसके पीछे शकुन्तला और विक्रमोर्वशी बने 
हैं । यहां पर एक बड़ी प्रसिद्र बात का विचार करना 
हे । प्राय : सभी प्राचीन इतिहास लेखकों ने लिखा है 
कि श्रीहर्ष कालिदास के पूर्व हुआ, क्यौंकि मालवि- 
काग्निमित्र में कालिदास ने धावक का नाम लिया है, 
किन्तु राजतरंगिणी में हर्ष नामक जो राजा हुआ है वह 
विक्रमादित्य (8). के कई सौ वर्ष पीछे हुआ हे । 
अनन्त देव नामक राजा भोज के समय में था ! अनत 
का पुत्र कलस हुआ जिस ने आठ बरस राज्य किया । 
इस का पुत्र हर्ष था जिस ने कई दिन मात्र राज्य राज्य 
किया था । कनिघम के मत से हर्ष सन १०८८ ई. में 
और बिल्सन के मत से १०५४ ई. में हुआ था । 
यद्यपि राजतरंगिणीकार ने हर्ष को कवि लिखा है और 
बिह्लण और बिल्लण कवि भी इसके समय में लिखे हें 
किन्तु धावक का नाम तथा रत्नावली इत्यादि के बनने 
का प्रसंग कोई नहीं लिखा । राजतरंगिणीकार के मत 
से हर्ष के समय अत्यन्त उपद्रव रहा । और चारों ओर 


पुकारती थी । इन बातों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 
या तो धावकवाला श्रीहर्ष द्रसरा है, कश्मीर का नहीं । 
या मालविकागिनिमित्रकार कालिदास वह जगतप्रसिद्ध 
शकुन्तला का कालिदास नहीं । द्सरी बात विशेष 
स॑भव बोध होती है क्योंकि शकुन्तला और मालवि- 
काग्निमित्र की संस्कृत ही में भेद नहीं काव्य की 
उत्तमता मध्यमता में भी आकाश पाताल का बीच हे । 


राजतरंगिणी में लिखा हे कि कश्मीर के राजा तुंजीन 
के समय में चंद्रक कवि ने बड़ा सुन्दर नाटक बनाया । 
यह तुंजीन राजतरंगिणी के हिसाब से गत कलि 
३५४८२ में अर्थात्‌ आज से १००२ वर्ष पहले, ट्रायर के 
मत से १०३ ई. पूर्व अर्थात्‌ आज से १९८६ वर्ष 
पहले, कनिंघम के मत से ईस्वी सन ३१९ में अर्थात्‌ 
१५६४ वर्ष पहले, विल्सन के मत से १०४ ई. पूर्व 
अर्थात्‌ १९८७ वर्ष पहले, विल्फर्ड के मत से सन ५४ 
ईएवी में अर्थात १८२५ वर्ष पहले हुआ था । 


जिन जिन संस्कृत नाटकों की स्थिति मुभको 
उपलब्ध हुई है उनकी एक तालिका प्रकाश की जाती 





| भरतखण्ड के हेतु एक नई बात हे सो नहीं, देखिए पूर्व्वकाल में भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने अपने पुत्र साम्ब और 
श्रीप्रद्यमन का और अपने छोटे भाई गद को एक बड़े समाज के साथ नाटक करने की आज्ञा दी थी और उन लोगों 
ने रामाभिनय नाटक किया था और इसी भांति से भरतखंड भूषण रूप से प्रचार था इसमें विशेष प्रणाण का कुद 
काम नहीं हे, उस समय के शकुन्तला और रत्नावली इत्यादि नाटक अब भी प्रमाण आदर्शरूप से वर्तमान हैं 
और पढ़नेवालों को अपूर्व आनन्द देते हैं । अहा ! हे नाटकविरोधी मानवगण ! आप लोग अब चमत्कार कार्य में 
क्यों उत्साह नहीं बढ़ाते और इस आतन्दमय रस समुद्र में क्यों नहीं स्नान करते और बड़े-२ महात्मा और 
रसिक शिरोमणि दुष्यन्त युधिष्ठिर राम और वत्सराज ऐसे लोगों के साक्षात्‌॒ दर्शन और उनके गुण स्वभाव श्रवण 
की इच्छा क्‍यों नहीं करते ? इस हेतु अब यही हमारी प्रर्थना हे कि आप लोग इस बात को सुनकर कान में रुई 


देके न बेठे जहां तक हो सके इस की उन्नति में प्रयत्न करें जिससे हमारे इस देशवासियों का उपकार.हो । 
(१) पुरा कवीनां गणानाप्रसंगे कनिष्ठिकांधिष्ठित कालिदास : । अद्यपि तत्तुल्यकवेरभावात॒ अनामिका 


सार्थवती बभूव ।।१।। 

(२)। भवभूते : संबंधात भूघरभूरेव भारती भाति । एतत्कुत कारूण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ।।१।। 

(३) जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिधा भवत्‌ | कवी इतिततोव्यासे कवयस्त्वयि दंडिनि ।।१।। 

प्रसिद्र कवि कालिदास और दंडी स्पद्विनी दो स्त्रियां भी कवि हुई थीं । यथा -- 'नीलोत्पलदलश्यामा' की 
विज्जिकां मामजानता । वृथेव दंडिना प्रोक्‍त सर्व शुक्ला सरस्वती ।' तथा सरस्वतीव कर्णाटी विजयांका 
जयत्यसौ । या बेदर्भगिरां वास: कालिदासादनन्तरम ।।१।।' 

07320 8088 नामक कोई कवि 72 25 हुआ है किन्तु उस का नाटक प्रसिद्ध नहीं है। 'सूत्रधार 
गम्भैर्नाटकेर्वह् : । सपताकर्यशों लेभे भासो देव कुलैरिः ! : कुलगुरु 
कालिदासो वित्तास : ।।१।। 9 हक शा नि गुर 

वि विक्रम्ाकित् के समय में इतिहास के देखने से अत्यन्त गोलमाल मालूम होती है । परन्तु जिस 

दैत्य का सम्बत चलाया हे वह १९ सौ से ऊपर हुए यह ठीक है परन्तु राजा शिवप्रसाद ४ ने 
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है । इस में * ऐसा चिन्ह जिन पर दिया है वे नाटक अथ संस्कृत नाटकतालिका छू 
मेरे पढ़े हुए हें और छपे भी हें और जिन | शाकुन्तल, * (कालिद्यस) नेक 
पर >5 ऐसा चिन्ह है बे मेरे पढ़े तो हैं किन्तु छपे नहीं | भालविकाग्निमित्र, * ५ ३ 
हैं और शेष भारतवर्ष में मिलते तो हैं किन्तु मेरे देखे | विक्रमोर्वशी, * 


न 


हुए नहीं हैं । इन्हीं नाटकों में कोई कोई ऐसे भी होंगे | मालतीमाधव, * (भवभूति) 
जो मृच्छकटिक के पूर्व के बने होंगे किन्तु अब इस बात | प्रियदर्शिका, * (श्रीहर्ष) 
का पता नहीं लग सकता है यड सारी सृष्टि दो हजार वर्ष | धूर्तसमागम * (राजशेखर) 


की है । जिस काल के अनन्त उदर में हम श्रार्यों के | कर्पूरमञ्जरी-2 
अनन्त ग्रन्थरत्न गल पच गए वहां इस के पूर्व के | विद्वशालभंजिका, * 


नाटक भी गए । कालिदास भवभूति प्रभूति महाकवियों | #चण्डपाण्डव (चन्द्रशेखर) जामदग्न्यजय 
के जीवनचरित स्वतन्त्र आलोच्य विषय हैं इस हेतु यहां | वालरामायण * 
नहीं लिखे गए । | प्रसन्‍नराचव (जयदेव ) 


कजजज - +- सीओ + “>>, 


अपने इतिहास तिमिरनाशक तीसरे खंड में यो लिखा हे: 
यहां तक कि सन ईसवी में ५७ बरस पहले विक्रम उज्जैन के शैव राजा ने दिल्‍ली फतह करके अपना 


अमल कश्मीर तक पहुंचाया ओर बौद्मत को बड़ा धक्का लगाया । ब्राहमणों ने फिर बल पाया । इस ने 
पण्डितों का नवरत्न बनाया । कालिदास सब का शिरोमणि था । उसी के समय में कुमारसभव ग्रन्थ बना । 
मृच्छकटिक नाटक भी सन ईस्वी के आरम्भ ही में रचा गया । उससे उस समय का हाल बहुत मालूम होता 
है । उस में वर्संत* नाम एक वेश्या के मकान की तारीफ लिखी है । चोकठ रंगी हुई भाड़ दी हुई, पानी 
छिड़का हुआ, बंदनवार बंधी हुई, बालाखाना बलंद, पीले झंडे, गमलों में आम के पौधे, पहले चौक में वेदपाठी 
ब्राहमणों की तरह दर्बान ऊंघते, कच्वे दही भात खाकर यज्ञ के बचे हुए छाने से बेपर्वा, दुसरे चोक में 
अस्तबल, उस में रथ के बैल, लड़ाई के मेढ़े और बन्दर, बंधे हुए हाथी भात और घी के गोले खाते हुए, तीसरे 
चौक में जवान जूआ खेलते हुए, चौथे चौक में नाच गाना नाटक बाजा, पांचवें चोक में रसोई, तेल ओर हींग की 
बू से महकी हुई जानवरों की खालें धोई जाती हैं ! मिठाई ओर पकवान बन रहे हैं । छठें चोक में दर्वाजा 
मिहराबदार ; जौहरी सुनार पटजे गहने बना रहे हैं । हक्काक अपना काम कर रहे हें कोई केसर के थैले 
सुखला रहा है और कोई मुश्कनाफे हिलाता हे, कोई चन्दन का इतर निकाल रहा है, कोई और ओर खुशबू की 
चीजें बना रहा है । सातवें चौक में चिड़ियाखाना कबूतर तोते मैना कोयल मौजूद, आठवें चौक में उस वेश्या का 
भाई रेशमी कपड़े पहने गहनों से चमचमाता हुआ लोट पोट कर रहा हे मानों उस के हड्डी के जोड़ ही उखड़ 
गये हैं और उस की मा जामदानी का कपड़ा पहने तेल से चमकते हुए पेरों में जूती ऐसी मोटी कि शायद वहां 
उसे बैठा कर उस मकाना की दीवार बनायी गयी थी । बाग में बसन्‍त टहल रही थी उस की सवारी के रथ पर 
पदे पड़े हुए थे चारुदत्त ब्राहमण इस वेश्या का यार था चोरी करना भी विद्या में गिना जाता था : एक ब्राहमण 
चोर दीवार में जनेऊ से नाप कर शास्त्र के बमूजिब स्वस्तिक और घड़े की शकल पर सेंध लगा रहा हे । राजा 
वेश्या के पीछे बाजार में दौड़ता है, उसे घायल करता है । एक बोद्द भिक्षुक बचाता हे । आर्यक अहीर जिस की 
आंखें तांबे के रंग की लिखी हैं राजा को मार कर उज्जैन की गद्बी पर आप बेठता है । जो हो इस में संदेह नहीं 
कि विक्रम के समय में (शक लोग नाग की पूजा करते थे और नाग ही उन की चिन्ह था कोन जाने यही यहां 
नागवंशियों की जड़ हुए हों रामगढ़ सिरगुजा के नागबंशी राजा अब तक अपनी मुहर में नाग का चिन्ह था कौन 
जाने यही यहां नागवंशियों की जड़ हुए हों रामगढ़ सिरगुजा के नागबंशी राजा अब तक अपनी मुहर में नाग का 
चिन्ह खुदवाते हैं यूनान का पुराना इतिहासवेत्ता हेरोदोतस लिखता हे कि शक लोग अपने तंई एक एक ऐसी 
स्‍त्री की औलाद बतलाते थे जिस का नीचे का धढ़ सांप का था इसी से शायद इस देश वालों को नागकन्या का 
खयाल बंधा) हुण जट (/5, 0०(०$, 0७०४ तैमूर के समय तक यह तातार में थहां की एक कौम गिनी 
ई: थी) इत्यादि तातारी कौमों नो इस देश पर भारी चढ़ाई की थी ओर बिक्रम ने उन से अच्छी लड़ाई जीती 
बरन इसी लिये वह शकारि कहलाया बिक्रम नाम के इतने (आठ से अधिक) राजा हुए हें कि उन के पई 
मिलजुल जाने के कारन बहुत गड़बड़ हो गये हो यहां तक कि अकसर साहिब लोग संवत॒ को विक्रम का चलाया 
नहीं मानते हैँ क्योंकि उस समय उज्जैन में किसी बड़ महाराजाधिराज बिक्रम का कहीं कुछ पक्का पता नहीं 
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मम पक कपप कसम 
22283 रो (पुरारि) अंगदनाटक 


€् 

प पुष्पमाला, * (राजशेखर ) मुद्राराक्षस, | (विशाखदत्त) 2 
उदात्तराघव वेणीसंहार, * (नारायण. भट्ट) 
महारामायण, घनज्जयविजय * (कांचन) 
हनुमनन्‍्नाष्कक.. (त्रावंकोरराज) मृच्छकटिक * (शुद्रक) 


मिलता । एक बड़ा विक्रम सन्‌ ५०० और ६०० ईस्वी के बीच में महाराजाधिराज हुआ । मातृगुप्त को भेज के 
कश्मीर फतह किया । वहां का राजा तोरमान केद हो गया लेकिन बिक्रम के मरने पर ओर मातृगुप्त के 
काशीवास करनो को चले आने पर तोरमान के बेटे प्रवरसेन ने कश्मीर से निकल कर विक्रम के बेटे शिलादित्य 
को केद कर लियाह और जिस तरह नादिरशाह दिल्ली से तख्तताऊस ले गया था विक्रम का बत्तीस पुतलियों 
वाला सिंहासन उठा ले गया । एक साहिब ऐसा भी अनुमान करते हैँ कि यहां संवत गुप्तों के राज से चला था 
बीच में लुप्त हो गया था और फिर किसी गुप्त विक्रम ने जारी किया इसी से विक्रम का कहलाया । कोन जाने 
यही बड़ा विक्रम दूसरा चंद्रगुप्त विक्रम रहा हो । बराहमिहिर का समय सन्‌ ५८७ ईस्वी ठीक निश्चय हो गया 
है वह इसी विक्रम के समय में हुआ जिसने सन॒ ५०७ और ६०० के बीचमें राज किया और अमरसिंह 
कोशकर्त्ता और कालिदास कवि भी बराहमिहिर के साथ इसी विक्रम की सभा के रत्न थे । (एक पंडित मातृगुप्त 
ही को कालिदास ठहराते हैं ।) लेकिन सन ईस्वी से कोई २६ बरस पहले यहां सिंध मालवा इत्यादि देशों में 
तातारियों का राज हो गया था इनके सिक्कों से जो मिलते हैँ मालूम होता है कि वह आग पूजते थे । क्‍योंकि | 
उनके देवता अदेश्नो (470९(!॥0) अर्थात्‌ अग्निदेव की जो उन पर तसवीर है उस के कंधों से अग्नि की शिखा | 
निकल रही है और फिर पिछले सिक्कों पर शिव की मूर्त्ति भी त्रिशूल हाथ में लिये नंदी के सहारे से खड़ी हे ५ 
परंतु आंख दो और सिर में अग्नि की शिखा प्रज्वालित । दूसरी ओर इन्ही सिक्का पर हलिओस (न७॥०5) | 
अर्थात हरि : अर्थात्‌ सूरज, माओ (]५७०) अर्थात्‌ माह अर्थात्‌ चाँद और नानाइया ()५४॥०७४9) अर्थात्‌ नानदेवी | 
रुदा हुआ है । इसी नानदेवी को अब अफगानिस्तान वाले बीबी नानी कहते हें । और याज्ञवल्क्य स्मृति में 
इन्हीं सिक्कों को नानक वा नाणक (इस दलील से यह ग्रंथ विक्रम से पीछे बना मालूम होता हे) लिखा है । ! 
कनकी राजा का जो सिक्‍का मिला है उस पर बुद्वि की मूर्त्ति हे लेकिन अग्नि की शिखा के साथ यह वही राजा हे । 
हर! 





जिसे बौद्ध और ब्राहमणों ने कनिष्क (पिशावर के पास मनिकयाला का स्तूप इसी कनिष्क का बनवाया है । सन्‌ 
ईस्वी से ३३ बरस पहले के रूमी सिक्के उस में से निकले हें) लिखा है ! राजतगिणी में लिखा हे कि कश्मीर 
में तीन राजा मुरुष्ण अर्थात्‌ तुर्क वंश के हुए और कनिष्क नागर बिहार स्तृप और विद्यालय बनाये बोढ् मत को 
रौनक दी नागार्जुन तांत्रिक योगी जिसका नाम नागसेन भी लिखा है और विदर्भ में जनमा था उनका गुरु था । ह क्‍ 
नागर्जुन के चेले माध्यमिक कहलाये । इस ने कश्मीर में बौद्ों का चोथा संघ अर्थात्‌ समाज किया । तातार से द 
के य्वदीप (78५०४) तक बुद्ध का मत फैलाया । चीनवाले इन राजाओं को ऐसा जबर्दस्त लिखते हें कि उन्होंने 
ओल में चीन से शाहजादे मेँगाये थे ।जाड़े में हिन्दुस्तान में बहार में कंधार में, और गर्मी में काबुल के उत्तर 
कोहिस्तान में रहते थे । निदान इन तुरुष्कवंशी राजाओं ने बाद शेव और अग्नि पूजन को खूब मिलाया मानों 
तीनों को एक मत कर डाला । गुप्तराजा -- लेकिन सन १४४ ईस्वी से अर्थात्‌ बौद्ध राजा मेघवाहन के मरने 
से बौद्धों का असली जोर घटने और ब्राहमणों का बढ़ने लगा था जब फाहियान आया गुप्तवंशी दसरा चंद्रगुप्त 
विक्रम सारे भारतवर्ष का महाराजाधिराज था । यह शायद आखिरी बोढ़ चक्रवर्ती राजा हुआ वह ससमुद्रगुप्त 
पराक़म का जिस का नाम सैदपुरभितरी और इलाहाबाद की लाटों पर खुदा हे, बेटा था और उस के दादा पहले 
चंद्र के दादा । गुप्त से गुप्त संवत गिना जाता था (अभी हम लिख आये हैं कि ''एक साहिब ऐसा भी अनुमान 
करते हैं कि यहां संवत गुप्तों के राज से चला था बीच में लुप्त हो गया था फिर किसी गुप्त विक्रम ने जारी 
किया इससे विक्रम का कहलाया' सो वह विक्रम यही दूसरा चन्द्रगुप्त हो सकता है । विक्रम अथवा 
विक्रमादित्य उस का खिताब था और इसी तरह शिलादित्य अवश्य उस के बेटे कुमार गुप्त महेन्द्र का खिताब 
रहा होगा इससे पहले कहीं विक्रम के नाम से किसी संवत्‌ का कुछ पता नहीं लगता हैं अबूरेहां लिखता ै ै 
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अनिल कर नल 
मालमंगलभाण (मालमंगल 


जमदग्न्यजय 
ः समुद्रमंथन कलावतीकामरूप 
तिंपुरदाह नग्नभूपतिग्रह नाटक 
सारदातिज्क (शंकर) प्रियदर्शना 
ययातिचरित (रुद्रभट्ट ) यादवोदय 
ययातिविजय बालिबध 
ययातिशर्मिमिष्ठा अनेकमूर्त्त 
मृगांकलेखा (ब्रिमल्लदेव के पुत्र प्रयपालिका 
विश्वनाथ) क्रीड़ारसातल 
हास्यार्णव +- कनकावतीमाधघव 
महावीरचरित * (भवभूति) | विन्दुमती 
उत्तररामचरित * ५ केलिरेवतक 
रत्नावली * (श्रीहर्ष) | कामदत्ता 
नागानन्द;& 00 सुदर्शनविजय 
विदग्धमाधव 5 (रूपगोस्वामि) | वासन्तिकापरिणय 
राधामाधव चित्रयज्ञ (बैद्यगाथ वाचस्पति 
पारिजातक भट्टाचार्य्य) 
कमलिनीकलहंस चूड़ामणि दीक्षित वृषभानुजानाटिका 5 (मथुरा दास कायस्थ) 
तप्तीसंवरण (त्रावंकोरराज) | ऊषारागोदय 5 (रुद्रचन्द्रदेव 


और वाड साहिब के वमूजिब सोमनाथ में एक पत्थर र संवत्‌ १३२० और बलल्‍लभी ९५४ और हिजरी ६६२ 
लिखा हुआ मिला हे पस मुतावकत बहुत अच्छी हो जाती हे अर्थात ईस्वी सन॒ ३१५ अर्थात्‌ गुप्त संवत ३७६ में 
कि विक्रम के संवत॒ के बराबर हे गुजरात से गुप्तों के निकलने पर गुप्त संवत॒ लुप्त होकर बल्लभी का संवत॒ 
शुरू हुआ । जब विक्रम ने गुप्त संवत॒ का उद्वार करके उसे फिर चलाया वह अर्थात गुप्त संवत॒ अर्थात्‌ विक्रम॑ 
का चलाया संवत १३२० बललभी संवत्‌ ९५४ के जैसा कि पत्थर पर लिखा हे बराबर आया । इसी दूसरे 
चन्द्रगुप्त विक्रम के पोते स्कन्दगुप्त का कीर्तिस्तम्भ गोरखपुर के जिले में सीलमपुर मझ्ौली के पास कुहाव गांव 
में अब तक मौजूद है । उसमें लिखा है कि एक सौ राजा उसके सामने सिर भुकाते थे । स्कन्दगुप्त के बाप 
कुमारगुप्त महेन्द्र की तसवीर जो उसके सिक्‍के पर हे उस से जाहिर है कि वह थोड़ी मुहरी का पाजामा और 
बुटामदार कोट पहनता था । गुप्त राजाओं के सिक्‍कों पर अकसर शिव पार्वती नदी मयूर सिंह (मयूर कार्तिकेय 
का बाहन और सिह पार्वती का और नंदी शिव का यह तो हर कोई जानता हे) इत्यादि का चिन्ह मिलता हे । 
समुद्रगुप्त और स्कन्दगुप्त दोनों निश्चय वैदिक और शैव थे । सन ३१५ ईस्वी में इन गुप्तों को सेन राजाओं ने 
गुजरात से निकाल दिया और अपनी राजधानी बल्लभी (कहते हैं कि बल्‍लभी का राज सन २०० ईस्वी से कुछ 
पहले सूर्यवंशी कनकसेन ने अवध से जाकर जमाया था) का संवत्‌॒ काइम किया । यह सेन भी बड़े नामी राजा 
हुए । निदान हवागंत्सांग के समय तक अर्थात सन ६७० ईस्वी से इधर तक बौद्मत मध्यदेश में वना रहा, 
फिर घटतले घटते ऐसा घटा कि सन बारह तेरह सो ईस्वी से भारतवर्ष में अब नाम को भी बाकी न रहा । 
ह॒वांगसांग लिखता है कि बनारस में १०० शिवालय और १०००० शैव मौजूद थे और बिहार में कुल तीस 
और बौद्ध पांच हजार से भी कम रह गए थे । इस सन्देह नहीं कि कन्नौज के भवभूति ने सन्‌ ७२० ईस्वी में 
मालतीमाधव नाटक बनाया है उस में लिखा है कि बिहार के राजा का लड़का माधव न्याय सीखने के लिये 
उज्जैन में एक बौद्ध गुरनी के पास गये और वहां मन्‍्त्री की लड़की मालती भी पढ़ने को आती थी परन्तु दिल्ली 
है में तोमर कन्नौज में राठौर महोबे में चदेल सब शैव और वेष्णव थे । बुद्ध ने चाहा था कि ज्ञान जो बुद्धि से परे 
और केवल अनुभवसिद्व हे और थोड़ों को ही प्राप्त हो सकता है सब को दान दे और इन सब लोगों "7 हाल यह 
है कि मोटी बात चाहते हैं जो दिखलाई दे उसी की पूजा करते है । निदार यहीं मूर्ति और प्रतिमापूजन की जड़ 
हुईं यहां तक कि स्तूप वृक्ष पशु राख हड्डी ईंट पत्थर इत्यादि सब पूजने लगे । 
&8&%-(०९ 
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५ 
मल्लिकामारुत * 
बसंततिलकभाण * 
मुकुंदानंद 

नटक मेलक प्रहसन * 
दानकेलिकोमुदी » 
अभिराममणि 
मधुरानिरुद्ध 

कंसबध #5 
प्रद्यस्नविजय 


7 


श्रीरामचरित 
धूर्त्तनर्त्तक 
कोतुक सर्वस्व 


चैतन्यचंद्रोदय 
संकल्पसूर्योदय * 
रामाभ्युदय 
कुंदमाला 
सौगंधिकारहरण 
रेवतकमदनिका 
कुसुमशेखरविजय 
नर्मवती 
विलासवती 
श्ंगारतिलक 
देवीमहादेव 
द्वराशशांक 
(चंडकोशिक * 
जानकीराघव 
रुक्मिणीपरिणय 5 
गृहवृक्षबाटिका 
कुलपत्त्यंग 
बध्यशिला 
तरंगदत्त (प्रकरण) 
लीलामघुकर 
द्रतांगद % 
मुंडितप्रहसन 5 
नाटक सर्वस्व 
उदयन चरित 
कृत्यारामायण 
रामाभिनंद 
रामचरित 
चंद्रकला 
प्रभावतीपरिणय 
॥0%6 0/%-* 


(७०००-०० 


(उद्दण्ड) 
(वरदाचार्य) 


(सुंदरमिश्र) 
(चंद्रशेखर) 
(कृष्णकविशेष) 
शंकरदीक्षित बाल- 
कृष्णदीक्षित के पुत्र 
साम्राज्यदीक्षित 


(गोपीनाथ पं.) 
प्रवोधचन्द्रोदय *(कृष्णमिश्र) 


सोगंधिकाहरण 
(वेदांताचार्य) 


ताराशशांक. [चूड़ामणि) 


(रुद्रभट्ठ ) 


(श्रीधर ) 
(आर्यक्षेमी श्वर ) 


(रामचंद्र) 


(सुमट) 


(विश्वनाथ) 


पार्वतीस्वयंबर 
सुभद्राविजय 
सुभद्राहरण 
भेमोपरिणय 
रुक्मिणीकल्याण 
वसुमती चित्रसेन 
विद्यापरिणय (वेदकविस्वामी) 
अहल्या संक्रंदन 
आनंदविलास 
सेवंतिकापरिणय 
कनकवलल्‍्लीपरिणय 
रामनाटक 
सुभद्राधनंजयविजय 
वकुलमालिनी परिणय 
बसंतभूषणभाण 
इंदिरापरिणय 
कल्याणीपरिणय 
कुसुमवाणविलास 
बटुचरित्र नाटक 
मरकतवल्लीपरिणय 
चूड़ामणि नाटक 
सामवत नाटक 


सौगंधिका हरण 
कुसुमशेखरविजय 
छलितराम 
कंदर्पकेलि 
स्तंभितरंभ 
विजयपारिजात वा 
आसामविजय 
पुष्पद्रषितक (प्रकरण) 
ललिता नाटिका 
जानकीपरिणय ४ 
माधवाभ्युदय 
प्रद्यस्नानंदनीय 
पंचवाणविजय 
रविकिरण कर्चिका 
सुभद्राधनंजय 
कन्यामाघव 
त्रिपुरारि 
सत्या।मापरिणय 
भिक्षाटन नाटक 
मंत्रांग नाटक 


भारतेन्दु समग्र ४७७ 





(चूणामणि) 


(गुरुराम ) 
(कृष्ण दीक्षित) 


पं, अंबिकादत्त 
व्यास साहित्याचार्य) 


(हरिजीवन) 


रामभद्र दीक्षित) 
(वेदांताचार्य) 
(वेंकटाचार्य) 


(गुरूराम) 
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49. क्रकिलि.ह 


संवरणा नाटक 
सीताराघव नाटक 
हश्चिचंद्र यशश्चंद्रिका 
नरकासुरव्यायोग 


अरुणामोदिनी 

बृहन्नाटक 

काशिदास प्रहसन 

अंबालभाण (श्रीवरदाचार्य ) 

कृष्णभकितिचंद्रिकानाटक 5 (अनंतदेव) 

अतंद्रच॑द्रविका विद्यानिधि) 

पार्थ पराक्रम 

भर्तृहरिनिर्वेद 

धर्मविजयनाटक (शुक्ल भूदेव) 
सत्संगविजयनाटक (बैद्यनाथ) 

चंद्रप्रभा ४ 

कर्णसुंदरी नाटिका 

रतिवल्लभ 5 (जगन्नाथ पंडितराज) 

जगन्नाथ वल्ज़भनाटक 

भ्रुवचरित्र (पं. दामोदरशास्त्री) 


अथ भाषानाटक 

हिंदी भाषा में वास्तविक नाटक के आकार में ग्रन्थ 
की सृष्टि हुए पच्चीस वर्ष से विशेष नहीं हुए । यद्यपि 
नेवाज कवि का शकुन्तला नाटक, वेदान्त विषयक 
भाषा ग्रन्थ समयसार नाटक, ब्रजवासीदास प्रभूति के 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के भाषा अनुवाद, नाटक नाम से 
अभिहित हैं किन्तु इन सबों की रचना काव्य की भाँति 
है अर्थात्‌ नाटक रीत्यनुसार पात्रप्रवेश इत्यादि कुछ नहीं 
है । भाषा कविकुल मुकुट माणिक्य देवकवि का 
'देवमायाप्रपंच नाटक' और श्रीमहाराज काशिराज की 
आज्ञा से बना हुआ प्रभावती नाटक तथा श्रीमहाराज 
विश्वनाथसिंह रीवां का आनन्दरघुनन्दन नाटक यद्यपि 
नाटक रीति से बने हैं किन्तु नाटकीय यावत नियमों का 
प्रतिपालन इनमें नहीं है और छन्दप्रधान ग्रंथ हें । 
विशुद्ध माणिक्य देवकवि का 'देवमायाप्रपंच नाटक' 
और श्रीमहरारज काशिराज की आज्ञा से बना हुआ 
प्रभावती नाटक तथा श्रीमहाराज विश्वनाथसिंह रीवां 
का आनन्दरघुनन्दन नाटक यद्यपि नाटक रीति से बने 
हैं किन्तु नाटकीय यावत नियमों का प्रतिपालन इन में 
नहीं हैं और छन्दप्रधान ग्रंथ हैं । विशुद्व नाटक रीति से 
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पात्रप्रजेशादि नियम रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक 


मेरे पिता पूज्यचरण श्री कविवर गिरिधरदास 
(वास्तविक नाम बाबू गोपालचन्द्र जी) का है । इस में 
इंद्र को ब्रमहत्या लगना और उसके अभाव में नहुष का 
इन्द्र होना, नहुष का इन्द्रपद पाकर मद, उसकी इन्द्रानी 
पर कामचेष्टा, इन्द्रानी का सतीत्व, इन्द्रानी के भुलावा 
देने से सप्तक्रूषि को पालकी में जोत कर नहुष का 
चलना, दुर्वासा का नहुष को शाप देना और फिर इन्द्र 
का पूर्वपद पाना, यह सब वर्णित डै । मेरे पिता ने बिना 
अंगरेजी शिक्षा पाए इधर क्‍यों दृष्टि दी यह बात 
आश्चर्य की नहीं । उन के सब विचार परिष्कृत थे । 
बिना अंगरेजी की शिक्षा के भी उन को वर्त्तमान समय 
का स्वरूप भली भांति विदित था ॥ पहले तो धर्मही के 
विषम में ही वह इतने परिस्कृत थे कि बैष्णवन्नत 
पूर्वपालन के हेतु अन्य देवता मात्र की पूजा और ब्रत घर 
से उठा दिए थे । टामसन साहब लेफ्टिनेंटगवर्नर के 
समय काशी में पहला लड़कियों का स्कूल हआ तो 
हमारी बड़ी बहिन को उन्होंने उस स्कूल में प्रकाश 
रीति से पढ़ने बैठा दिया । यह कार्य उस समय में बहुत 
ही कठिन था क्योंकि इस में बड़ी ही लोकनिन्दा थी । 
हम लोगों को अंगरेजी शिक्षा दी । सिद्धान्त यह कि 
उनकी सब बातें परिष्कृत थीं और उन को स्पष्ट बोध 
होता था कि आगे काल केसा चला आता है । नहुष 
नाटक बनने का समय मुझ को स्मरण है । आज 
पच्चीस बरस हुए होंगे जब कि मैं सात बरस का था 
नहुष नाटक बनता था । केवल २७ वर्ष की अवस्था में 
मेरे पिता ने देहत्याग किया किन्तु इसी अवसर में 
चालीस ग्रन्थ (जिन में वलरामकथामृरत, गर्गसंहिता, 
भाषावाल्मीकि रामायण, जरासन्धबध महाकाव्य और 


रसरत्नाकर ऐसे बड़े बड़े भी हैं) बनाए । 
हिन्दी भाषा में द्वसरा ग्रन्थ वास्तविक नाटककार 


राजा लक्ष्मणसिंह का शकुतला नाटक हे । भाषा के 
माधुर्य आदि गुणों से यह नाटक उत्तम ग्रन्थों की गिनती 
में है । तीसरा नाटक हमारा विद्यासुन्दर है । चोथे के 
स्थान में हमारे मित्र लाला श्रीनिवासदास का 


तप्तासंवरण, पँचम हमारा बैदिकीहिंसा, षष्ठ प्रियमित्र : 


बाबू तोताराम का केटोकृतान्त और फिर तो और भी दो 
चार कृत विद्य लेखकों के लिखे हुए अनेक हिन्दी नाटक 
है । सर ,विलियम म्यौर (१) साहिब के काल में 


(१) सन॒ १८७६ ईस्वी जुलाई में मैंने भी एक कवित्त भेजा था जिस पर इन्होंने अनेक़ धन्यवाद दिया था । "० ई कवित्त 


मैंने भेजा था वह यह है -- 
0६ %-+#६ 
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क्‍ प्रन्थ बने हें क्योंकि बे ग्रन्थ बनानेवालों को 

पारितोषिक देते थे । इसी से रत्नावली भी हिन्दी में 
. बनी (२५) ओर छपी हें किन्तु इसकी ठीक वही दशा है 
जो पारसी नाटकों की है । काशी में पारसी नाटकवालों 
ने नाचघर में जब शकुन्तला नाटक खेला और उस में 
धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटेवालियो की तरह कमर 
पर हाथ रख कर मटक मटक कर नाचने और पतरी 
कमर बलखाय यह गाने लगा और डाक्टर थिबो बाबू 
प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्यान यह कह कर उठ आए 
कि अब देखा नहीं जाता ये लोग कालिदास के गले पर 
छुरी फेर रहे हैं । यही दशा बुरे अनुवादों की भी होती 
है । बिना पूर्व कवि के हृदय से हृदय मिलाए अनुवाद 
करना शुद्ध फख मारना ही नहीं कवि की लोकान्तर 
स्थित आत्मा को नरक कष्ट देना है । 

इस रत्नावली की दुर्दशा के दो चार उदाहरण यहां 
दिखलाए जाते हैं । 'यथा तब यह प्रसंग हुआ कि 
योगन्धरायण प्रसन्‍न हो कर रंगभूमि में) आया और यह 
बोला और गान कर कहता है कि अए मदनिके' अब 
कहिए यह राम कहानी है कि नाटक ? 
ओर आनन्द सुनिए 'जो आज्ञा रानी जी की ऐसा कर 
तैसा ही करती है हहाहाहा !!! 

'एक आनन्द और सुनिए । नाटकों में कहीं कहीं 
आता हे 'नाट्ये नोपविश्य' अर्थात्‌ पात्र बैठना नाट्य 
करता है । उस का अनुवाद हुआ है 'राजा नाचता हुआ 
बैठता है' 'नाट्ये नोल्लिख्य' की दुर्दशा हुई है 'ऐसे 
नाचते हुई लिखती हे' ऐसे ही 'लेखनी को लेकर 
नाचती हुई" निकट बेठ कर नाचती हुई ।' ।। 

और आनन्द सुनिए 'इतिविष्कम्भक :' का अनुवाद 
हुआ हे 'पीछे विष्कम्भक आया' धन्य अनुवादकर्त्ता ! 




























मयूर सुख पूरक प्रजा के हो । ।१। । 
अमर कोश भाषा-विवरण सहित के कर्ता भी हैं: 


प्रजा दुख दलन सहस्न दृग ताके हो । । 


पत्रों का संग्रह हिन्दी भाषा में है देखिये । 


आसुतोस ऐसे आसु तोसत सबन तुम याही तें जगत नीलकंठ बने बाके हो । त्रासत अनेक खल सर्पन सदर्प वलम 
(१) इस को बरेजी कोलेज के संस्कृत प्रोफेसर पण्डित देवदत्त तिवारी ने उल्या किया है । वह महाशय देवकोश अर्थात्‌ 
देखि भूमि हरित अधिक हरखात गात ईस कृपा जल सो विसेस सुख छाके हो । सबे तुम्हें मोर कहे सहज सनेह बस 


(२/ इन हे मुफ्रे झल्कृत, नागरी की उन्नति होने की अधिक आशा है क्योंकि इन्होंने संस्कृत हिन्दी के 
अनैक प्र॑ंथ पुराचीन और नवीन संग्रह किए हैं और तन मन घन से संस्कृत हिंदी की उन्नति चाहते हैं । मैं 
हिन्दी का यह सौभाग्य समभता हूं । ऐसे सहायक मित्र मिलने से डिन्दी रसिकों को भी अभिमान होना 


चाहिये । ये उन पुराचीन ग्रन्थों के प्रकाश के लिये यत्न कर रहे हें जो अब तक प्रकाश न हुए हैं । इन के कई 













"थ्छस्ट 
ओर धन्य गवर्नमेंट जिसने पढ़ने वाले की बुद्ि मु 
सत्यांनाश करने को अनेक द्रव्य का श्राद्द कर के इस को 


छापा !! 
गवर्नमेंट की तो कृपादृष्टि चाहिए योग्यायोग्य के 


विचार की आवश्यकता नहीं । फालेन साहब की 
डिक्शनरी के हेतु आधे लाख रुपये से विशेष व्यय 
किया गया तो यह कौन बड़ी बात है । 'सेत सेत सब 
एक से, जहां कपूर कपास'.। यहां तो 'भेंट भए जय 
साहि सों "भाग चाहियत भाल' वाली बात हे । किन्तु 
ऐसी दशा में अच्छे लोगों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है 
क्योंकि 'आंधरे साहिब की सरकार कहां लौं करें 
चतुराई चितेरो' । 

यद्यपि हिन्दी भाषा में दस बीस नाटक बन गए हें 
किन्तु हम यही कहेंगे कि अभी इस भाषा में नाटकों का 
बहुत ही अभाव हे । आशा है कि काल की क्रमोन्नति 
के साथ ग्रन्थ भी बनते जायंगे । और अपनी सम्मति 
शालिनी ज्ञान वृद्दधा बड़ी बहन बंगभाषा के अक्षयरत्न 
भांडागार की सहायता से हिन्दी भाषा बड़ी उन्नति 
करे । 

यहां पर यह बात प्रकाश करने में मी हम को अतीव 
आनन्द होता है कि लण्डन नगरस्थ श्रीयुत फ्रेडरिक 
पिनकाट साहब ने भी (२६) शकुन्तला का हिन्दी भाषा 
में अनुवाद किया है । वह अपने २० मार्च के पत्र में 
हिन्दी ही में मुफ् को लिखते हैं 'उस पर भी में ने हिन्दी 
भाषा के सिखलाने के लिए कई एक पोधियां बनाई हें 
उनमें से हिन्दी भाषा में शकुंतला नाटक एक है ।' 

हिन्दी भाषा में जो सब से पहला नाटक खेला गया 
वह जानकीमंगल था । स्वर्गवासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्य्य 
नारायण सिंह के प्रयत्न से चेत्र शक्ल ११५ संवत॒ 


भारतेन्दु समग्र ४७६ 





"7 जय सनकान 
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पा शमशाद सौसन 


१९२४ में बनारस थिएटर में बड़ी धूम धाम से यह 
खेला गया था । रामायण से कथा निकाल कर यह 
नाटक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बनाया था । इस 
के पीछे प्रयाग और कानपुर के ल्लोगों ने भी रणधीर 
प्रेममोहिनी और सत्यहरिश्चन्द्र खेला था । पश्चिमोत्तर 
देश में ठीक नियम पर चलने वाला कोई अआर्य्य 
शिष्टजन का नाटकसमाज नहीं है ! 


अथ हिन्दी नाटक तालिका। 


नहुषनाटक (श्रीगिरिधरदास) 
शकुन्तला (राजालक्ष्मण सिंह) 
शकुन्तला (फ़ेडरिक पिंकाट साहब) 
मुद्गराक्षस (हरिश्चन्द्र) 
सत्य हरिश्चन्द्र !! 

विद्या सुंदर 

अन्धेर नगरी 

विषस्य विषमौषधम 

सती प्रताप 

चन्द्रावली 

माधुरी 

पाखंड बविडम्बन 
न्‌वमल्लिका 

दुल्लभबन्धु 

प्रेमयोगिनी 

जैसा काम बैसा परिणाम 
नील देवी 

भारत दुर्दशा 

भारत जननी 

भ्रनंजय विजय 

बैदिकी हिंसा 

बूढ़ेमुंह मुंहासे लोग 

देखे तमाशे (बूढ़े शालिकेर 
का अनुवाद । 

अद्भुत चरित्र था गृहचंडी 
तप्तासंवरण 

रणधीर प्रेममोहिनी 

केटो कृतान्त 


(हरिश्चन्द्र) 


बाबुगोकुल 

चन्द 

(श्रीमती) 

लाला श्रीनिवास दास) 
(लाला श्रोनिवास 
(बाबू तोताराम भारत 
बंघु सम्पादक) 

(बाबू केशोराम भट्ट 
बिहारबन्धु सम्पादक) 


सज्जाद सुम्बुल 


जंय नारसिंह की (प॑ देवकीनन्दन दिवारी, 


नाटक ४७७ 








प्रयाग समाचार हे सम्पादक) 


होलीखगेश 

चक्षुदान 

पदमावती (पं. बालकृष्ण भट्ट 
शर्मिष्ठा हिंदीप्रदीप 
सरोजिनी (पं. गणेशदत्त) 
सरोजिनी 


(राधाचरण गोस्वामी भारतेन्दु सम्पादक ) 


मृच्छकटिक (पं. गदाधरभट्ट मालवीय, 
मच्छकटिक (पं, दामोदर शास्त्री) 
प्र॒च्छंकटिक (बाबू ठाकुरदयाल सिंह) 
बारांगना रहस्य 


(बाबू बदरीनारायन 
चौधरी, आनन्दकादम्बिनी के सम्पादक) 


विज्ञान बिभाकर (पं. जानी बिहार लाल) 
ललिता नाटिका (पं. अम्बिका दत्त) 
व्यास साहित्याचार्य, वैष्णव पत्रिका और पियूषप्रवाह 
| के सम्पादक) 
देव पुरुष हृदय "2 
वेणीसंहार नाटक 
गोसंकट ध 
जानकीमंगल (पं. शीतलाप्रसाद त्रिपाठी) 
दु :खिनीबाला (बाबू राधाकृष्णदास) 
पद्मावती कं 
महारस (महाराजधिरज कुमार लाल 
खंग बहादुरमल्ल युवराज 
मभोली राज) 
रामलीला ७ कांड (पं. दामोदर शास्त्री, 
विद्यार्थी सम्पादक) 
बालखेल 3 
राधामाधव 
बेनिस का सौदागर (बाबू बालेश्वर प्रसाद) 
काशी पत्रिका सम्पादक) 
(जाबू ठाकुरदयाल सिंह) 
योरप मे जाटको क्या प्रयार 
योरप में नाटकों का प्रचार भारतवर्ष के पीछे हुआ है 


पहिले दो मनुष्यों के सम्बाद को ही वहाँ नाटकों का 
सूत्रपात मानतें हैं । प्राचीन ईसाई धर्मपुस्तक में 'बुक 
अब जाब' ओर सुलेमान के गीतों में ऐसे सम्बाद मिलते 
हैं किन्तु इन के अतिरिक्त हिब्नू भाषा में और कोई 
प्राचीन नाटक का ग्रन्थ नहीं । योरप में सबसे प्राचीन 
नाटक यूनान में मिलते हें और यह निश्चय अनुमान 
हुआ हे कि भारतवर्ष से वहां यह विद्या गई होगी । 
यूनान में एथेन्स प्रदेश में नाटकों का प्रचार विशेष था 





है कि हक 


| 






और डायोनिसस (१) नामक देवता के मेले में नाटक 
प्राय : खेले जाते थे । अनुमान होता हे कि बेक्सस 
(२) न,मक देवता की पूजा से वहां इन का चलन हुआ 
प्राचीन काल से यूरोप के नाटक संयोगान्‍्त और 
वियोगान्त इन दो भागों में बंटे हैं । आरिअन नामक 
कवि ने ५८० वर्ष ईसा के पूर्व्व वियोगान्त नाटक की 
सृष्टि की ट्रेजिडी (7792००५) शब्द बकरे से निकला 
है जिस से अनुमान होता है कि बैक्सस देवता के सामने 
बकरे का बलि दिया जाता था और उसी समय पहिले 
यह खेल आरम्भ हुआ इस से वियोगान्त नाटक की 
संज्ञा ट्रेजिडी हुई । (2०7००५) कामेडी ग्राम शब्द से 
निकला हे अर्थात ग्राम्यसुखों का जिन में वर्णन हो वह 
कामेडी (संयोगान्त) है । थेसपिस ने (५३६ ई. पृ.) 
प्रथ रंगशाला में एक शिष्य का वेष देकर मनुष्यों को 
सम्वाद पढ़वाया और उसी पात्र को प्रिनिशश ने ५१२ 
ई. पू. पहले पहल स्त्री का वेष देकर रंगाशाला में सब 
को दिखलाया । इस के पीछे इशिलश के काल तक 
वियोगान्त नाटकों में फिर काई नई उन्नति नहीं हुई । 
आरिअन ही के समय में वरन उसी के लाग पर 
सुसेरियन ने संयोगान्त नाटकों का प्रचार सारे यूनान में 
फिर फिर कर किया और एक छोटी सी चलती फिरती 
र॑ंगशाला भी उन के साथ थी । उस काल के ये नाटक 
अब के बंगाली यात्रा वा रास के से होते थे | उस समय 
में वियोगान्त नाटक गम्भीराशय और विशेष चित्ताकर्षक 
होने के कारण सभ्य लोगों में और संयोगान्त ग्राम्य 
लोगों में खेले जाते थे ।.एपिकार्मस, फार्मस, मैग्नेस, 
क्रेट्स, क्रेटनस यूपोलिस, यूफेटिक्रेट्स और 
एलिस्टेफेन्स ये सब उस काल के प्रसिद्ध कामेडी 
लेखक थे । बीच में लोगों ने संयोग वियोग मिला कर 
भी पुस्तकें लिख कर इस विद्या की उन्नति की । 
वियोगांत नाटक में इशिलस सोफाकोलस और 
यूरूपिडीस ये तीन बढ़े दक्ष हुए । इन कवियों ने स्वयं 
पात्रों को अभिनय करना सिखाया और स्वाभाविक 
भावभंगी दिखलाने में विशेष परिश्रम किया । अरस्तृ 
ने इन्हीं तीनों कवियों की आपने ग्रन्थ में बड़ाई की है । 
रोमवाले नाटकविद्या में ऐसे दक्ष नहीं थे । इन 
लोगों ने यूनान वालों ही से इस विद्या का स्वाद पाया । 
शोक का विषय है कि प्लाटस और टेरेन्स के 
अतिरिक्त इन कवियों में से किसी का न नाम मालूम 
5 पद कि जज ० न कोई ग्रन्य मिला । आगष्टस के प्रसिद्ध समय में 


(१) यह युद्ध का देवता था । 


(२) यह मद्म का वेषता है | प्रिन्सिप पाहम् कहते है' कि यह बलराम है । 





इस विद्या की उन्नति हुई थी किन्तु सेनीका है. 
नाटक के अतिरिक्त और किसी ग्रन्थ का नाम तक 
कहीं नहीं मिला । रोम के बड़े बड़े महत्नों और वीरों के 
साथ वहां की विद्या और कला भी धूल में मिल गई, 
यहां तक कि उन का नाम लेनेवाला भी कोई न बचा । 
जब रोम में क्रिस्तानी मत फैला तो ऐसे नाटक वा खेल 
राजनियम के अनुसार निषेध कर दिए गए । केवल 
पिता पुत्र एपोलीनारी और ग्रेंगरी ने इंजील से कथा भाग 
लेकर क्रिस्तानों का जी बहलाने को कुछ सवांग 
इत्यादि बनाए थे । 

योरोप में इटलीवालों ने पहले पहत्त ठीक तरह से 
नाटक के प्रचार में उद्योग किया और रोमवाले के चित्त 
में फिर से मुरकाए हुए इस बीज को हरा किया । 
सोलहवीं शताब्दी में ट्रसनो कवि का सोफोनिस्वा 
नामक वियोगान्त नाटक पहले पहल छापा गया । 
आरिआस्टोबैबिना और मैशियाविली ने ट्रिसीनो की 
भांति और कई नाटक लिखे । इसी शताब्दी के अत में 
गिएम्बाटिस्टालिआपोर्टा ने प्रहलन पहले पहल प्रकाश 
किया और इस में परिहास की बातें ऐसी सुसभ्यता से 
वर्णन की कि लोगों ने नाटक की इस शैली को बहुत ही 
प्रसन्‍नता से स्वीकार किया । इसी समय में हिशी, 
बोरगिनी, ओडो और बुओनाटोरी ने जातीय स्नेह 
बढ़ानेवाले बीररसाश्रित इतिहास के खेल लिखे और 
प्रचार किए । सतरहवीं शताब्दी में रिनुशिनी ने 
पहले पहल आपेरा (संगीत नाट्य) का आरम्भ किया । 
इस में उस ने ऐसे उत्तम रीति से प्रेम, देशस्नेह, वीर 
और करुण रस के गीत बांधे कि सब लोग और नाटकों 
को भूल कर इसी की ओर भुके । मेकी नामक कवि ने 
इस की और भी उन्नति की । अब स्पेन फरासीस चारों 
ओर इसी गीतिनाट्य का चर्चा फैल गया । इस के पीछे 
जीनो, मेटेस्टेसिओ, गोलडोनी, मोलिएर, रिशोबिनी , 
गोज्जी, गालडोनी, आलफीरो, मांटी, मान॒जानी और 
निकोलिनी इत्यादि प्रसिद्ध कवियों ने पूर्वोक्त नाटकों 
के ऐसी उत्तमता से ग्रन्थ लिखे और नाट्य में ऐसी 
उन्नति की कि इटली इस विद्या में सारे योरप की गुरू 
मानी गई । 


योरोप के और देशों में नाटकों के प्रचार को 
पादरियों ने बहुत रोका । जहां कोई नाटक खेलता ये 
पादरी उस को धर्म्म दण्ड देने को दोड़ते । विलेना, 
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किक सान्तिलाना, नाहरो और रूएडा नामक कवियों ने इस 


; 


आपत्ति से बचने को अपनी लेखनी को धर्म्मविषय के 
नाटकों के लिखने पर परिचालित किया । विशेष कर 
के करबैनूस ने अपने नाटक ऐसी उत्तमता से लिखे कि 
लोगों के चित्त से नाटकों की बुराई का संस्कार 
एकबारगी उठा दिया । इस के पीछे कल्डिरन भी ऐसा 
ही उत्तम कवि हुआ कि उस को राजनियम विरूद्ध होने 
पर सैंतीस बरस के वास्ते नाटक लिखने की राजाज्ञा 
मिली । ये दोनों कवि सत्रहवीं शताब्दी के पूर्ष्ब भाग में 
हुए थे । 

फरासीस में नाटकों के विषय में बहुत सा बादानु- 
वाद होता रहा और इसके होने के नियमों पर लोगों में 
बड़ा चरचा रहा किन्तु कोई बहुत उत्तम नाटक लेखक 
उस समय नहीं हुआ । जाडिली ने पहले पहल पांच 
अंक का एक वियोगान्त नाटक ठीक चाल पर बनाया 
और फरासीस के द्वसरे हेनरी बादशाह के सामने वह 
खेला गया । चौदहवें लुइस के दरबार में कार्निली, 
मालिएरी और रेसिनी क्रम से एक दूसरे अच्छे नाटक- 
वाले हुए । इस के पीछे बालटायर बड़ा प्रसिद्व हुआ 
वाले हुए । इस के पीछे वालटायर बड़ा प्रसिद्ध हुआ 
और फिर चार पांच और प्रसिद्ध कवि हुए । 

जनी के नाटक के इतिहास में अठारहवीं शताब्दी 
के आरम्भ तक कोई भी विशेष बात नहीं । लेसिंग ने 
पहले पहल अपनी धूम धाम की समालोचना में जर्मनी 
का ध्यान इधर फेरा । इसके पीछे गोधी और सिलर 
यह दो बड़े प्रसिद्र लेखक हुए । 

इंग्लैण्ण के नाटकों का इतिहास अत्यन्त 
भ्ंखलाबद् है । पहले यहां केवल मत सम्बन्धी नाटक 
होते थे और इन का प्रबन्ध भी पादरियों के हाथ में 
रहता था । ये नाटक दो प्रकार के होते थे एक 
धर्म्मसम्बन्धी आश्चर्य घटनाओं के दूसरे शिक्षा- 
सम्बन्धी । इंग्लेण्ड के पुनरसंस्कार ने इन पुरानी बातों 
में कोई स्वाद बाकी न रक्खा । यहा तक कि सोलहवीं 
शताब्दी के मध्य में संयोग और वियोग के नाटक 
स्वतंत्र रूप से वहां प्रचण्ड हुए । पहला संयोगान्त 
नाटक सन १५५७ में निकोलस उडाल ने लिखा । 
ठीक उसके दस बरस पीछे बीबी नोरटेन और लाई 





बकहर्स्ट से मारवूडाक नामक पहला वियोगान्त न 
बनाया । उस के पीछे स्टिल, किड, लाज, ग्रीन, 
लायली, पील, मार्ली और नेश इत्यादिक कई प्रसिद्ध 
नाटककार हुए । जगत विख्यात शेक्सपीयर ने अपने 
वाक्य माधुर्य के आगे सब को जीत लिया । यह प्रसिद्ध 
कवि सन १५६४ में स्टम्ट फोर्ड बार्बिक्शायर में 
उत्पन्न हुआ । इसका पिता ऊन का व्यवसाय करता 
था और उसके दस लड़कों में शेक्सपीयर सब से बड़ा 
था । काल पा कर यह ऐसा प्रसिद्ध कवि हुआ कि पृथ्वी 
के मुख्य कवियों की गणना में एक रत्न समभा जाने 
लगा । इस को जैसी कविताशकित्त थी बैसी ही विचित्र 
कथाओं की बाँधने की भी शक्ति थी | जिस के 
मस्तिष्क में ये दोनों शकित्तयां एकत्र हों उस के बनाए 
हुए नाटकों का क्या पूछना है । नाटक भी इस ने बहुत 
बनाए और सब रस के । निस्सन्देह यह मनुष्य 
परमेश्वर की सृष्टि का एक रत्न हुआ है । 

बेनजान्सन, व्यूमौन्न और फ्लेचर ये तीन शेक्स- 
पीअर के समकालीन प्रसिद्ध नाटककार हुए हें । 
मैसिन्जर, फो्ड और शरली के काल तक इंगलैंड की 
प्राचीन नाटक प्रणाली समाप्त होती है । सत्रहवीं 
शताब्दी के अन्त में ड्राइडन ने नई प्रणाली के नाटक 
लिखने आरम्भ किए । अठारहवीं शताबदी में ली, 
आटबे, ग्रे, कानग्रीव, सिबर, विचरली, बैनब्रो, 
फारक्वहर, एडिसन जान्सन, यंग टामसन, लिलो, 
मूर, गैरिक, गोल्डस्सिथ कालमन्स, कम्बरलेंड, 
हालक्राफ्ट, बीबी इन्च वाल्ड, लुहस, मैट्रिन 
नेट्यूरिन तथा आधुनिक काल में शिरिडन नोल्स, 
बुलवरलिटन लॉड्बैरन, कालेरिज, हेनरी, टेलर, 
टालफोर्ड जेरल्ड ब्रक्‍्स, मार्स्टन, टामटेलर, 
चाल्सरीड, राबर्टसन, विल्स बेरन, गिल्वर्ट, 
स्विनवर्न, टेनीसन और क्रौनिंग प्रसिद्ध नाटककार गद्य 
पद्य के कवि हुए हें । 


इंगलैंड में इन नाटक लिखनेवालों के हेतु एक 
राजनियम है जिस से अपने जीवित समय में कवि लोग 
और उन के पीछे उन के उत्तराधिकारी कविस्वत्व का 
भोग कर सकते हैं । 


।। इति ।। 
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| 
् की उत्पक्ति 





इसका रचनाकाल सल १८७१ है इसी उर्ष यह मेडिकल हाल प्रेस से छपी । १८७९१ 
की किसी कविवच्यन सुधा मे इसका विज्ञापन भी छपा था। सन्त १८८२ उ्म खंडूग 
बिलास प्रेस खांकीपुर का मी एक संस्करण मिलता है। शेरिंग की कास्ट और ट्राइब 
में इस लेख का उल्लेख कई बार आता है। 5 






भूमिका 
न 


यह वंशावली परंपरा की जनश्जञति और प्राचीन लेखों से संगृहीत हुई है परंतु इसका 
विशेष भाग भविष्य पुराण के उत्तर भाग में के श्रीमहालध्मी ब्रत की कथा से लिया 
गया है। इसमें बैश्यों में मुख्य अगरवालों की उत्पत्ति लिखी है । इस बात का महाराज 
जय सिंह के समय में निर्णय हुआ था कि बैश्यों में मुख्य अगरवाले ही हैं। इन 
अगरबालों का संक्षेप वृत्तांत इस स्थान पर लिखा जाता है। इनका मुख्य देश 
पश्चिमोत्तर प्रांत है और बोली स्त्री और पुझ॒ण सब की खड़ी बोली अर्थात्‌ उर्दू है। इन 
के पुरोष्ित गौड़ ब्राह्मण हैं और इनका व्यवहार सीधा और प्राय: सच्चा होता है और 
इस जाति में एक विशेषता यह है कि इन में कोई ऊँचे नीचे नहीं होते और न किसी छे 
कोई अल्ल (उपाधि) होती है। बनारस और मिरजापुर में तो पुरक्षियों का नाम भी 
सुनाता है पर जो देश में पूछो कि तुम पुरबिए हो कि पछाँही तो बे लोग बड़ा आश्चर्य 
करते हैं और कहते हैं कि पुरबिष्ट शब्द का कया अर्थ है। बजारस के एजॉही जोश से 
छफ भी ठीक अगरवबाले की कप नही मिलती और उनकी बोली भी बैसी नहीं है । केवल जो 
५0५ घर दिल्ली बाले लोगों के हैं उनमें बे बातें हैं। इन लोगों में जैसा विवाह्विक में उत्साह 
४2/6७४४%६४६४---ेेप्् पप्पू ्पितपतखयज+ ३७७ 
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होता है बैसा ही मरने में बरसों द्वु: ख भी करते हैं परंतु जो बूढ़ा मरता है तब तो लियाह 
से भी धूमधाभ विशेष कर देते हैं!!! 

देश में तो जामा पगड़ी पहन के सब दाल भात स्थ्ाते हैं पर इधर वह व्यवहार नहीं 
करते और केवल पूरी खाने में जाति का साथ देते हैं। एक बात यह भी इरूः जाति में 
उत्तम है कि अगरवालों में मास और सदिरा की चाल कहीं नहीं है पर हक्‍का इनके 
पुरोहित और ये दोनों पीते हैं यों जो लोग लेमी हों वे न पियें पर जाति की चाल है। 
विवाह के समय इन का बहुत व्यय करना सब में प्रसिझ है। और इसी विएत से 
कई घर बिगड़ गए पर यह रीति छोड़ते नहीं । इन में कुछ लोग जैनी भी होते हैं । और 
देश में सथ जनेऊ पहिरते हैं पर इधर पूरब में कोई कोई नहीं भी पहिरते | इनके 

का पह्टियावा पगड़ी पायजामा या घोती और अगा है और स्त्रियों का पहिराया 
घंघरण या छोटेवन में सुथना है। और दशो संस्कार होने की आल इन में अब 

तक मिलती है । पुरव्िियों के अतिरिक्त मारवाड़ी अगरजाले भी होते हैं पर इनका ठीक 
पता नहीं मिलता कि कथ से और कहाँ से हैं । जैसे पछांही अगरवालों की चाल खजश्नियों 
से मिलती है बैसे ही इन मारवाड़ियों की महेशरियों से मिलती है पर पुरवियों की 
चाल तो इन दोनों से विलकझ्षण है। 

अगरवालों की उत्पक्ति की भूमिका में यह बात लिखनी भी आनंद देने बाली होगी कि 
अनेंद्रायजी, जिन के घर साक्षात्‌ श्रीकृष्णचंद्र प्रगट हुए, बैश्य ही थे और यह बात 
श्रीमदृभागवतादि ग्रंथों से भी निश्चय की गई है । जो हो, इस कुल में सर्वदा से लोग 
बड़े धनवान और उदार होते आए पर इन दिलों बे बातें जाती रही थीं । मुगलों के समय 
से इनकी वृद्धि फिर हुई और अब तक होती जाती है । 

मैंने इस छोटे से ग्रंथ में संक्षेप से इनकी उत्पत्ति लिखी है । निश्चय है कि इसे पढ़ 
के वे लोग अपनी कुछ परंपरा जानैंगे और मुझे भी अपने दीन और छोटे भाइयों में 
स्मरण रक्खेंगे। 
बेशाख शुद्ध ५ सं १९२८ श्री हरिश्जंद्र 
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वैश्यवंशाबतंसाय भगवते श्रीकृष्णछन्द्राय नम: 


अगरवालों की उत्पत्ति 


दोहा 


विमल  बेश्य वंशावली, कुमुदबनी हित चंद । 
जयजय  गोकुल, गोप, गो, गोपी-पति नैंद-नंद ।।१।। 
ने अपने मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्री और जाँघ से वैश्य और चरण से शूद्रों को बनाया । 
उसमें बैश्य को चार कर्म का अधिकार दिया -- पहिला खेती, द्सरा गऊ की रक्षा, तीसरा व्यापार और चोथा 
ब्याज । जैसे बेद और यज्ञादिक का स्वामी ब्राह्मण और राज्य और युद्व का स्वामी क्षत्री बेसे ही धन का स्वामी 
बैश्य है और ब्राह्मण-क्षत्री-वेश्य इन तीनों की द्विज संज्ञा है और तीनों वर्ण बेद-कर्म के अधिकारी हें । पहिला 
मनुष्य जो वैश्यों में हुआ उसका नाम धनपाल था, जिसे ब्राह्मणों ने प्रतापनगर में राज पर बिठाकर घन का 
अधिकारी बनाया । उसके यहाँ आठ पुत्र और एक कन्या हुई । उस कन्या का नाम मुकुटा था और वह 
याज्वल्वक्य क्रूषि से ब्याही गई । उन आठ पुत्रों के ये नाम थे --- शिव, नल, अनिल, नंद, कुंद, मुकुंद, बल्लभ 
और शेखर । इन पुत्रों को अश्वविद्या शालिहोन्र के आचार्य विशाल राजा ने अपनी आठ बेटियाँ व्याह दी थीं । 
उन कन्या लोगों के ये नाम थे और यही बैश्य लोगों की मात्रिका हैं --- पद्मावती , मालती, कांती, शुभ्रा, भव्या, 
भवा, रजा और सुंदरी । इनका ब्याह नाम के क्रम से हुआ । इन आठ पुत्रों में नल नामा पुत्र जोगी दिगंबर 
होकर बन में चला गया और सात पुत्रों ने सात द्वीप का अधिकार पाया । और पृथ्वी में इनका वंश फैल गया । 
जंबू द्वीप में विश्य नामा राजा हुआ जो आठ पुत्रों में शिव के कुल में था और उस विश्य को बैश्य हुआ । उसके 
वश में एक सुदर्शन राज! हुआ, जिस के दो स्त्रियाँ थीं जिन के नाम सेवती और नलिनी थे । उस का पुत्र धुरंधर 
हुआ ! इसी धुरंधर का पड़पोता समाधि नामा वैश्य हुआ था । इसी समाधि के वंश में मोहन दास बड़ा प्रसिद् 
हुआ, जिस ने काबेरी के तट पर श्रीर॑गनाथ जी के बहुत से मंदिर बनाए । इस का पड़पोता नेमिनाथ हुआ, 
जिसने नैपाल बसाया और उस का पुत्र बूंद हुआ, जिसने श्री वृन्दावन में यज्ञ करके बूंद देवी की मूर्ति स्थापन 
किया । इस वंश में गुर्जर बहुत प्रसिंद्र हुआ, जिस के नाम से गुजरात का देश बसा हे । इसके वंश में हीर नामा 
एक राजा हुआ, जिस के रंग इत्यादिक सौ पुत्र थे, जिन में रंग ने तो राज पाया और सब बुरे कर्मों से शुद्र हो 
गए और तप के बल से फिर इन लोगों के वंश चलाये, जिन के वंश के लोग बेश्य हुए पर उनके कर्म शुद्रों के 
से थे । रंग का पुत्र विशोक हुआ, उसके पुत्र का नाम मधु और उसका पुत्र महीधर हुआ । महीधर ने श्री 
महादेव जी को प्रसन्‍न करके बहुत से बर पाये । इसके वंश में सब लोग ब्योहार में चतुर और सब धन और पुत्र 
से सुखी थे । 
इसी वंश में वल्ल्‍भ नामा एक राजा हुए और उस के घर में बड़े प्रतापी अग्र राजा उत्पन्न हुए । इसको 
अग्रनाथ और अग्रसेन भी कहते थे । यह बड़ा प्रतापी था । इसने दक्षिण देश में प्रतापनगर को अपनी राजधानी 
बनाया । यह नगर घन और रत्न और गऊ से पूर्ण था । यह ऐसा प्रतापी था कि इंद्र ने भी उससे मित्रता की 
थी । एक समय नाग लोक से नागों का कुमुद नाम राजा अपनी माधवी कन्या को लेकर भूलोक में आया और 
उस कन्या को देखकर इंद्र मोहित हो गया और नागराज से वह्ठ कन्या माँगी ! पर नागराज ने इंद्र को वह कन्या 
नहीं दी और उसका विवाह राजा अग्र से कर दिया । यही माधवी कन्या सब अगरवालों की जननी है और इसी 
नाते हम लोग सर्पों को अब तक मामा कहते हैं । 
इंद्र ने इस बात से बड़ा क्रोध किया और राजा अग्र से बेर मान कर कई बरस उनकी राजधानी पर जल 
नहीं बरसाया और अग्रराजा से बडा युद्ध किया, तब भगवान ब्रह्मदेव ने दोनों को युद्ध से रोका । इससे राजा 
9५ अनदारसंप मपाएमज्त्प कक पलालललक नाता क्टचस्तारफमजम जलता ल्मलजनन मर अंक के 
अगरवालों की उत्पत्ति ४८५ अं 


























रा | 
अपनी राजधानी में फिर आया और राज अपनी स्त्री को सौंप के आप तीर्थों में घूमने चला गया और सब तीथ्थों 
में फिर कर महालक्ष्मी की उपासना किया और काशी में आकर कपिलधारा तीर्थ पर महादेव जी का बड़ा यज्ञ 
करके बहुत सा दान किया, तब श्री महादेवजी प्रसन्‍न होकर प्रगट हुए और कहा कि वर माँगो तब राजा ने कहा 
कि मैं केवल यही वर माँगता हूँ कि इंद्र मेरे वश में होय । इसपर प्रसन्‍न होकर अनेक वर दिये और कहा कि 
तुम महालक्ष्मी की उपासना करो तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी । यह सुन कर राजा फिर तीर्थ में चला और एक 
प्रेत की सहायता से हरिद्वार पहुँचा और वहाँ से गर्गसुनि के संग सब तीर्थों में फिरा और जब फिर हरिद्वार में 
आया तब वहाँ महालक्ष्मी की बड़ी उपासना किया और देवी ने प्रसन्‍न होकर वर दिया कि इंद्र तेरे वश में होगा 
और तेरे वंश में दु:खी कोई न होगा और अंत में तुम दोनों स्त्री पुरुष ध्रृवतारा के आसपास रहोगे और इस 
समय तुम कोलापुर में जाओ, वहाँ नागराज के अवतार राजा महीधर की कनन्‍्याओं का स्वयंवर है वहाँ उन 
कन्याओं से ब्याह करके अपना वंश चलाओ । देवी से ये वर पाकर राजा कोलापुर में गया और वहाँ उन 
कन्याओं से धूमधाम से ब्याह किया और फिर कर दिल्ली के पास के देशों में आया और प॑जाब के सिरे से आगरे 
तक अपना राज स्थापन किया और इन्हीं देशों में अपना वंश फैलाया । जब इंद्र ने राजा के वर का समाचार 
सुना तब तो घबड़ाया और उससे मित्रता करनी चाही । और इस बात के हेतु नारद जी को मेजा और एक 
अप्सरा जिसका नाम मधुशालिनी था देकर मेल कर लिया । इसके पीछे राजा अग्रसेन ने जमुना जी के तट पर 
श्री महालक्ष्मी का बड़ा तप किया और श्रीलक्ष्मीजी ने प्रसन्‍न होकर ये वर दिये कि आज से यह वंश तेरे नाम से 
होगा और तेरे कुल की में रक्षा करने वाली और कुलदेवी हँगी और इस कुल में मेरा दीवाली का उत्सव सब 
लोग मानेंगे । यह वर देकर श्री महालक्ष्मी चली गईं । तब राजा ने आकर अपना राज बसाया । उस राज की 
उत्तर सीमा हिमालय पर्वत और पंजाब की नदियाँ थीं और पूर्व और दक्षिण की सीमा ५श्रीगंगाजी! और पश्चिम 
की सीमा जमुनाजी से लेकर मारवाड़ देश के पास के देश थे । इनके वंश के लोग सर्वदा इन्हीं देशों में' बसे । 
इससे मुख्य अगरवाले लोग बेही हैं जो पंजाब प्रांत से इधर मेरट-आगरे तक के बसने वाले हैं । अगरवालों के 
मुख्य बसने के नगर ये हैं -- १-आगरा, जिसका शुद्ध नाम अग्रपुर है । यह नगर राजा अग्र के पूर्व-दक्षिण 
प्रदेश की राजधानी था | २-दिल्‍ली, जिसका शुद्ध नाम इंद्रप्रस्थ है । ३-गुड़गाँवाँ, जिसका शुद्ध नाम गौड़ ग्राम 
है । यह नगर अगरवालों के पुरोहित गौड़ ब्राह्मणों को मिला था, इसी से प्राय : अगरवाले लोग यहो की माता 
को पूजते हैं । ४-मेरट, जिसका शुद्ध नाम महाराष्ट्र है ।/ ५-रोहतक, जिसका शुद्ध नाम रोहिताश्व है । ६- 
हाँसीहिसार, जिसका शुद्ध नाम हिंसार देश है । ७-पानीपत, जिसका शुद्ध नाम पुन्यपत्तन जाना जाता है । ८- 
करनाल । ९-कोट काँगड़ा, जिसका शुद्ध नाम नगर कोट है । अगरवालों की कुलदेवी महामाया का मंदिर यहीं 
है और ज्वाला जी का मंदिर भी इसी नगर की सीमा में हे । १०-लाहोर, इस नगर का शुद्ध नाम लवकोट है । 
११-मंडी इसी नगर की सीमा में रेवालसर तीर्थ हे । १२-बिलासपुर, इसी नगर की सीमा में नयना देवी ना 
मंदिर बसा है । १३-गढ़वाल । १४-जींदसपीदम । १५-नाभा | १६-नारनौल, इसका शुद्ध नाम नारिनवल 
है । ये सब नगर उस राज में थे और राजधानी का नाम अग्र नगर था, जिसे अब अगरोहा कहते हैः । आगरा 
और अगरोहाः ये दोनों नगर राजा अग्रसेन के नाम से आज तक प्रसिद्ध हैं । राजा अग्रसेन ने अपनी राजधानी में 
महालक्षमी का एक बड़ा मंदिर किया था । 
राजा अग्रसेन ने साढ़े सत्रह यज्ञ किये ! इसका कारण यह हे कि जब राजा ने अद्भारवाँ यज्ञ आरंभ किया 
और आधा हो भी चुका तब राजा को यज्ञ की हिंसा से बड़ी ग्लानि हुई और कहा कि हमारे कुल में यद्यपि 
भी कोई मांस नहीं खाता परतु देवी हिंसा होती हे, सो आज से जो मेरे वश मे हो उसको यह मेरी आन डा 
देवी हिंसा भी न करे अर्थात पशु-यज्ञ ओर बलिदान भी हमारे वंश में न होवै और दल नम आन हे कि 
पूरा नहीं किया । राजा को सत्रह रानी और एक उपरानी थीं । उनसे एक एक को तीन का पल यज्ञ को भी 
कन्या हुई और उसी साढ़े सत्रह यज्ञ से,साढ़े सत्रह गोत्र हुए । कोई लोग ऐसा 5 के र एक एक 
का व्याह जब गोत्र में हो गया तो बड़े लोगों ने एकही गोत्र “मां कहते हैं कि किसी मनुष्य 
एकही गोत्र के दो भाग कर दिये, इससे साढ़े सत्रह न7777777+__त ये, इससे से सब गोत्र हुए पर यह हुए पर यह 











4 १. इसको कोई मयराष्ट्र मी कहते हैं | 
७२. अब यह एक गांव सा बच गया है । 
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का अर्थ अग्र के बालक हैं । अग्रवालों के साढ़े सत्रह गोत्रों के ये नाम हैं --१ गर्ग, २ गोइल, ३ गावाल, ४ 
बातसिल, ५ कासिल, ६ सिंहल, ७ मंगल, ८ भद्ल, ९ तिंगल, १० ऐरण, ११ टैरण, १२ ठिंगल, १३ 
तित्तल, १४ मित्तल, १५ तुंदल, १६ तायल, १७ गोभिल, और गवन अर्थात्‌ गोइन आधा गोत्र है, पर अब 
नामों में के कुछ अक्षर उलट पुलट भी हो गए हें । राजा अग्र ने अपने सहायक गर्ग क्रूषि के नाम से अपना 
प्रथम गोत्र किया और दूसरे गोत्रों के नाम भी यज्ञों के अनुसार रक्खे । राजा अग्र ने अपने कुल पुरोहित गौड़ 
ब्राह्मण बनाए और उस काल में सब अगरवाले वेद पढ़नेवाले और त्रिकाल साधनेवाले थे । राजा अग्र बूढ़ा 
होकर तप करने चला गया और उसका पुत्र विभु राज पर बेठा और उसके कई वंश तक राजा लोग अपने धर्म 
में निष्ठ होकर राज करते रहे । इस वंश में दिवाकर एक राजा हुआ, जो वेदधर्म छोड़कर जैनी हो गया और 
उसने बहुत से लोगों को जैनी किया और उसी काल से अगरवालों में वेदधर्म छूटने लगा परंतु अगरोहा और 
दिल्‍ली के अगरवालों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा । इस वश में राजा उग्रचंद्र के समय से राज घटने लगा और जब 
शहाबुद्दीन ने चढ़ाई किया तब तो अगरोहा सब भाँति नाश कर दिया । शहाबुद्दीन की लड़ाई में बहुत से लोग 
मारे गए और उनकी बहुतसी स्त्री सती हुईं, जो हम लोगों के घर में अब तक मानी और पूजी जाती हैं । यह 
अगरवालों के नाश का ठीक समय था । इसी समय से इन में से बहुतों ने धर्म छोड़ दिये और यज्ञोपवीत तोड़ 
डाले । उस समय जो अगरवाले भागे वे मारवाड़ और पूर्व में जा बसे और उनके वंश में पुरबिये और मारवाड़ी 
अगरवाले हुए, और उतराधी और दखिनाधी लोग भी इसी भाँति हुए, पर मुख्य अगरवाले पछाँही वेही कहलाए 
जो दिल्ली प्रांत में बच गए थे । जब मुगलों का राज हुआ तब अगरवालों की फिर बढ़ती हुई और अकबर ने तो 
अगरवालों को अपना वजीर बनाया । उसी काल से अगरवालों की विशेष वृद्धि हुई । अकबर के दो मुख्य और 
प्रसिद्ध अगरवाले वजीर थे, जिन का नाम महाराज टोडरमल और मद्धूशाह था । मद्धूसाही पैसा इन्हीं के नाम 
से चला हे । 
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बात प्रमाण के योग्य नहीं है । राजा अग्र के उन बहत्तर पुत्र और कन्याओं के बेटा अग्रवाल कहाए । अग्रवाल #७ 


के 










चरितावली 
अर्थात 


अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवन चरित 


यह सन १८७१ से १८८० के बीच लिस्खे इतिहास और पुराण पुझणषों के जीवन 
चरित्रों का संग्रह है। जो अलग-अलग पत्रिकाओं में छप चुकी है । इस संग्रह में उन 
व्यक्तियों का जीवन चरिश्न है जिन्होंने धर्म, साहित्य, राजनीति आदि के विभिन्‍न 
क्षेत्रों को प्रभावित किया है । इसमें कुछ महान लोगों की कुण्डलियां भी हैं। 


- इज 





चअरितावली 
१--- विक्रम 


इस के पूर्व कि हम विक्रमादित्य का कुछ चरित्र लिखें हम को श्री मदबुहलर साहब का धन्यवाद करना 
चाहिए, जिन्होंने विक्रमांक-चरित्र नाम ग्रंथ खोज कर प्रकाश किया । यह श्रीहर्षचरित्र के चाल का एक द्रसरा 
ग्रंथ है, जो अब प्रकाश हुआ । यह ग्रंथ विल्॒हण कवि का है और अनेक छंदों में अठारह सर्ग में लिखा हुआ 
है । इसके सत्रह सर्गों में विक्रमादित्य का चरित्र और अठारहदें रुर्ग में कवि ने अपना वर्णन किया है । प्रसिद्ध 
है कि चौरपंचाशिका इसी विल॒हण की बनाई हुई है । कहते हैं कि गुजरात के राजा बैरीसिंह की बेटी चन्द्रलेखा 
वा शशिकला को विल॒हण पढ़ाता था और उस ने उससे गंधर्व विवाह भी किया था । जब राजा ने इस बात से 
क्रद्व होकर विल॒हण क़ो फाँसी की आज्ञा दिया, रास्ते में इस ने चौरपंचाशिका बनाई, जिससे प्रसन्‍न होकर राजा 
ने फाँसी के बदले अपनी कन्या की बाँह उसके गले में डाली । इन कथाओं पर हमारा कुछ ऐसा विश्वास नहीं, 
क्योंकि इस ग्रंथ में विल्ृ॒हण ने इन बातों की कहीं चर्चा नहीं की है । विल्हण अपना हाल यो लिखता 
है --- कश्मीर के देश में जिहताम और सिंध के मुहाने पर प्रवर पुर नाम का बड़ा सुंदर नगर था । अनंत देव 
वहाँ का बड़ा प्रतापी और धार्मिक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुभटा था । उस रानी का भाई क्षितिपति भोज 
के समान कवियों का गुण ग्राहक और बड़ा विष्णुभकत था । अनंत का बेटा कलश हुआ और कलश के पुत्र 
हर्फीव और विजय थें । प्रकरपुर कै पांस ही विजयवन में खीनमुख नाम का एक गाँव था, जहाँ कुशिक गोत्र 
के ब्राह्मण बसते थे, जिनको गोपादित्य मध्य देश से बड़े आदर से लाया था । उन ब्राह्मणों में मुक्तिकलश सब 
से मुख्य था और उस को राज्य कलश और राज्य कलश को ज्येष्ठ कलश पुत्र हुआ । ज्येष्ठ कलश को इष्टराम, 
विल्हण, आनंद तीन पुत्र थे । बिल्हण व्याकरण और काव्य अच्छी तरह पढ़ा था और श्री वृन्दावन में बहुत दिन 
तक उस ने काल बिताया और फिर कन्नौज, प्रयाग, बनारस और अयोध्या में फिरता रहा और फिर कुछ दिन 
दाहाल के राज्य में, कुछ दिन धार में और कुछ दिन गुजरात में रहकर अपनी कविता से लोगों को प्रसन्‍न करता 
# रहा | जब यह दक्षिण में चोल देश में गया, तो वहाँ के राजा से इसको विद्यापति की पदवी मिली । उस की 
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(# माता का नाम नागादेवी था । कर्ण के दरबार में गंगाधर कवि के मुकाबिले में राम जी के चरित्र में काव्य & ऐ 
बनाया । यह अपने ग्रंथ में लिखता हे कि किसी कारण से वह राजा भोज से न मिल सका । विक्रमांक चरित्र & 
उसने अपने बुढ़ापे में बनाया । विदित रहे कि विल्हण ईसवी ग्यारहवें शतक के मध्य और अंत भाग में हुआ <# 
है, क्योंकि विक्रमादित्य ने (जिस के दरबार का यह पंडित था) सन १०७६ से ११२७ तक राज्य किया था । [ 
विल्हण की कविता में कई बातें विशेष जानने के योग्य हैँ, जैसा उसने कादम्बरी का अपने ग्रंथ में वर्णन किया 

है, जिससे स्पष्ट जाना जाता है कि वाण कवि विल्हण के पहिले हुआ है और उसके समय में भी वाण की 
कविता का माधुर्य भारतवर्ष में फेला हुआ था । फारसी (शिकस्त) के चाल के कोई अक्षर विल्हण के समय में 
कश्मीर में लिखे जाते थे, क्योंकि उसने कश्मीर के वर्णन में लिखा है कि वहाँ कायस्थ लोग अपने लिखावट की 

जाल से किसी को ठग नहीं सकते थे । विल्हण गुजरातियों से बहुत नाराज था, क्योंकि वह लिखता है कि 
गुजराती राक्षसी बोली बोलते हैं ओर लाँघ नहीं बाँधते और मैले होते हैं । विल्हण के बाप ने महाभाष्य पर कोई 
तिलक किया था, परन्तु अब वह नहीं मिलता । विल्हण की कविता बैदर्भी और ओज और प्रसाद गुण से पूर्ण 

है । कविता से जहाँ कवि के और गुण प्रकट होते हैं वहाँ साथ ही उसका अभिमान, उद्ण्डता और परिहास का 


स्वभाव भी पाया जाता हे |! 
इसी कवि ने विक्रमादित्य का चरित्र अठारह सर्गों में कहा है । इस समय हम इस बात का भगड़ा नहीं 


ले बैठते कि विक्रम कितने भर और किस किस समय में भए । यहाँ पर हम केवल उस विक्रम का चरित्र 
वर्णन करते हैं जो दक्षिण देश मों राज्य करता था, कल्याण जिसकी राजधानी थी और विक्रमादित्य जिस का नाम 
था । हमारे पाठक लोगों को यह जान कर बड़ा आश्चर्य होगा कि यह वह विक्रम नहीं है जिसका संवत चलता 
है और न इस विक्रमादित्य के हुए १९४१ वर्ष हुए । 

इस विक्रमादित्य का जन्म चालुक्य* नामक क्षत्रीवंश में हुआ था । विल्हण लिखता हे कि ब्रह्मा एक 
बेर अंजुली में जल लेकर अर्घ देना चाहते थे कि इंद्र अपनी विपत्ति कहने लगा, जिस से ब्रह्मा ने अपनी 
अंजुली का जल गिरा दिया और उसी से चालुक्‍्य नामक क्षत्रियों का कुल उत्पन्न हुआ । हारीत और मानब्य 
इस वंश के पूर्व पुरुष थे और पहले से ये लोग अयोध्या के राजाओं के अधिकार में अयोध्या जी में बसते थे । 
श्री रामचंद्र के समय में भी ये लोग उन की सेवा में उपस्थित थे । फिर इन लोगों ने दक्षिण में अधिकार आरंभ 
किया और धीरे-धीरे वहाँ के राजा हो गये । काल पाकर श्री तैलप नामक इस वंश में एक राजा हुआ । इसने 
सन ९७३ से ५९७ तक राज्य किया । इस ने हिंदुस्तान के बहुत से राजाओं को मार कर अपना अधिकार 
बढ्यया । श्रीयुत बूलर साहब लिखते हैं मुंज को इसी ने मारा था और मालवा पर इस ने बड़े धूमधाम से चढ्ाव 
किया था । उसके पीछे सत्याश्रय राजा हुआ, जिसने ग्यारह वर्ष अर्थात सन १७०८ तक राज्य किया । इसी का 
नामांतर सत्यश्री था । इस के पीछे जय सिंह राजा हुआ, जिसने सन १०१ » तक राज्य किया । इसके पीछे 
आहव मल्लदेव राजा हुआ । इसी का नामांतर त्रिभुवनमलल और त्रेलोक्यमल्ल था । इसने पवारो3 के देश 


१. "'बून्दी राजवंश वर्णन'' और बाबू रामचरित्र सिंह संग्रहीत ''नृपवंशावली'' ओर ''राजस्थान'' में देखिये । 

२. सिंहल के इतिहास में बंगाल का पहला हाल इतना लिखा हे कि सिंहबाहु नाम एक बंगाले का राजा था । उस 

का बड़ा बेटा विजयसिंह प्रजाओं को पीड़ा देने के कारण जब देश से निकाला गया, तो सात सो आदमियों के साथ 

जहाज में चढ़कर निकला । अनेक प्रकार के कष्ट सहने के उपरान्त सिंहल में जा पहुँचा ओर वहाँ के लोगों को जीत 
कर उन का राजा बन गया । विजयसिंह के मरने के बाद उस का भतीजा पांडुवास जो बंगाल में रहता था सिंहल-द्वीप 
के सिंहासन पर बैठा । यह सिंहलद्वीप के राजाओं में पहला राजा था । सिंहवंश के राजा होने के कारण इस टापू का 
नाम सिंहलद्वीप हुआ । जिस साल बुद्देव का परलोक हुआ था उसी साल सिजयसिंह सिंहल में पहुँचा । यह साफ 
जान पड़ता है कि ५७०० बरस ईस्वी सन के पहले बंगाले में आर्यवेश के लोगों का अधिकार बहुत बढ़ा था, क्योंकि 
उन लोगों ने भी समुद्र की राह से जहाज पर चढ़ कर दूर द्‌ए ऊे देशों को जीता था। 


59. विल्हण का यह स्फुट श्लोक मिला हे, जिस से उसका अभेमान स्पष्ट प्रगट होता हे । 
वास : शुप्रमृतुर्वसन्तसमय : पुष्पंशरन्मल्लिका । धानुष्क : कुसुमायुध : परिमल : कस्तूरिका &स्त्रंवनु : । 
९ वाणीतर्वरसोज्वला प्रियतमा श्यामावयो थोवनं । देवोमाघवएवपंचमलया गीतिर्कविर्विल्हण : । । 
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रा 
मालव की राजधानी धारानगरी पर चढ़ाई किया । करनाटक, कुंतल और डाहल देश में इसका निज राज्य था, 
पर चोल, केरल और द्रविण देश इसने जीत के अपने राज्य में मिलना लिया था । विल्हण लिखता है कि अदभुत 
कथा ओर दश रूप काव्य में इस राजा का बहुत सा वर्णन है । इस को पुत्र नहीं होता था इस से इसने महादेव 
जी की घर ही में बड़ी आराधना की और काल पाकर सोमदेव, विक्रमादित्य और जय सिंह तीन पुत्र हुए । 
विक्रम के शरीर में छोटेपन ही से शूरता इत्यादिक उत्तम गुण झलकते थे । जब यह जवान हुआ, तो पहिले इस 
ने बंगाले पर चढ़ाव किया और कामरूप जीता । समुद्रपार होकर सिंहल पर* इसने चढ़ाव किया और द्राविड़ 
और चोलों की राजधानी कांची तीन बेर लूटा । जब वह सिंहल जीत कर लौटा, तो गोढावरी के पास सुना कि 
तुंगभद्रा के किनारे पिता ने देह त्याग किया । यह उसी समय घर गया और इस का बड़ा भाई सोमदेव राजा 
हुआ । विल्हण लिखता हे कि सोमदेव बड़ा मदोन्मत्त हो गया था और इन्दुमित्र नामक एक बुरा राजा उस को 
सहायता को मिल गया, इस से विक्रम ने इसका संग छोड़ा । इसी को चालुक्य कहते हैं । दिया हौर कोंकण का 
राजा जयकेश इससे मिलकर दक्षिण में बहुत से देश जीते और अपना अपना अलग राज स्थापन किया । उस 
समय इस का छोटा भाई जयसिंह भी इस के साथ था । द्रविण देश के राजा ने अपनी कन्या देकर इस से मैत्री 
की और जब वह राजा मर गया तो विक्रम ने उसके बेटे अर्थात्‌ अपने साले को बड़े धूमधाम से गद्दी पर 
बेठाया । और फिर गांगकुंडपुर होता हुआ तुंगभद्रा के किनारे आकर रहा । जब चेंगों के राजा राजिक ने इस के 
साले को जीत लिया था तब यह बड़ी धूमधाम से उस से लड़ने को गया था । कहते हैं कि राजिक इस के बड़े 
भाई सोमदेव का मित्र था, इस से राजिक की ओर से सोमदेव भी लड़ने को आया था । यह लड़ाई बड़ी तैयारी 
से हुई और सोमदेव अंत में पकड़ा गया । राजिक भागा और विक्रमादित्य अपने बाप की गद्दी पर बैठा । काहाट 
के राजा की कन्या ने स्वयंवर किया था, जिस में विक्रमादित्य भी गया था । विल्हण ने यहाँ पर राजाओं के 
स्वाभाविक अभिमान और काम की चेष्टा के वर्णन में बहुत ही अच्छी स्वभावोकित्त दिखाई हे और 'पारसीक 
तेल' के नाम से आतिशबाजी के भांति की किसी वस्तु का वर्णन किया है । स्वयंवर में विल्हण ने नीचे लिखे 
हए राजाओं का वर्णन किया हें, जिस से प्रगट होता है कि इतने राजा उस समय अलग अलग वर्त्तमान और 
अच्छी दशा में थे, यथा अयोध्या, चंदेरी, कान्यकुब्ज (अर्जुन के कुल का राजा), चंबल के तट का देश. 
कालिंजर, गोपाचल, मालव, गुजरात, मंदराचल के समीप का पांड्यदेश और चोल । कन्या ने जयमाल 
विक्रमादित्य के गले में डाली और धूमधाम से इस का विवाह हुआ । 

इस राजा के बहुत से ऐश्वर्य और बिहार वर्णन के पीछे विल्‍्हण लिखता है कि एक दिन विक्रम ने दत के 
मुख से सुना कि उसका छोटा भाई बागी हो गया है और चेंगों जीतने के पीछे विक्रम ने जो उसे देश और सेना 
दी थी उस पर संतोष न करके बहुत से सिपाही नोकर रख के सारे दक्षिण में लूट मार करता फिरता है और 
द्रविड़ के राजा (शायद विक्रम का साला) ने उसे बहुत ही बहकाया है और छोटे-छोटे बहुत से उपद्रवी राजा 
उससे मिल गए हैं । यह सुन कर बहुत पछताया और सेना लेकर बाहर निकला । जब भाई की सेना के पास 
इसका डेरा पहुँचा, तो उसने द्रतों के और पत्रों के द्वारा उस को बहुत समझाया, पर वह न माना और अंत घर 
विक्रम से हारकर कही द्र जा रहा । विक्रम फिर सुख से राज्य करने लगा । एक बेर कांची पर फिर चढ़ा था. 
क्योंकि वहाँ का राजा इस से फिर गया था । कवि ने विक्रम के स्वाभाविक बहुत से गुण लिखे हैं, जिन में 
उदारता का बहत ही सविशेष वर्णन है । इस ने इक्यावन वर्ष राज्य किया था । 
ऊपर के लिखे अनुसार लोगों को विक्रम का जीवनवृत्त विदित होगा । कवि ने उस में जो जो सदगुण 
लिखे हैं वह उस में रहे हों, पर अपने दो भाइयों को उस ने जीता और बड़े भाई को केद करके आप गद्दी पर 
बैठा, इस से उसके चरित्र में हम को थोड़ा संदेह होता है । क्योंकि जब उसके बड़े भाई के जीतने का कवि 
वर्णन करेगा, तो उस दोष के छिपाने के वास्ते उस के उस भाई को बुरा लिखें, इस में कया संदेह है 
हो, विक्रम एक बड़ा राजा और गुणग्राही मनुष्य हो गया हे और यह पंडितों के आदर का ही फल है 
संपूर्ण वर्णन आज हम पाठकों को सुनाते हैं । 


कालिदास का जीवनणण्ज्ि 


यह सब वार्ता केवल बंगदेशियों की है । पश्चिचम प्रदेशीय पंडित लोग भारतवर्षीय कवियों में कालिदास 
को सर्वोच्चासन देते हैं । बंबई के प्रसिंद्र पंडित भाऊदाजी ने केवल कालिदास की कविता ही नहीं पढ़ी वरन 


। जो कुछ 
कि उस का 
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» ग्रंथ से कई एक बाते ग्रहण किया है । 





बहुत परिश्रम करके प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और ताम्रपत्रों से उन का जीवनवृत्तांत संग्रह की । हम ने भी उन के 


कालिदास विख्यात महाराजा विक्रम के नवरत्नों में थे । इसके* व्यतिरिकत उन के जीवन की और कोई 
प्रमाणिक बात लोग नहीं जानते । बंगदेश के कई अभिमानी पंडितों ने कालिदास को लंपट ठहरा कर उन के 
नाम से हास्यरस की कविताओं का प्रचार किया । पाठशाला के युवा ब्राह्मण थोड़ा सा मुग्धबोध व्याकरण पढ़ के 
इन श्लोकों का अभ्यास करके धनिक लोगों का मनोरंजन करते हैं और इसी प्रकार धनी लोगों से प्रति वर्ष कुछ 
पाते हैं | यथार्थ में तो यह सब कविता कालिदास की नहीं हैं, परंतु नवीन कवियों की बनाई हुई हे । 
"'प्रफुल्लित ज्ञान नेत्र'" नामक पद्मयमय पुस्तक बंगभाषा में मुद्रित हुई हे । इस ग्रंथ में लोगों ने मिथ्या कल्पना 
करके कालिदास में ऊपर लिखा हुआ दोष ठहराया है । इसी प्रकार से इन दिनों अंगरेजी भूमिका सहित यह 
रघुवंश की सटीक पोथी मुद्रित हुई हे । इस में भी लोगों ने मिथ्या कल्पना किया हे । कालिदास ने कोई भी ग्रंथ 
में अपना वृत्तांत कुछ भी नहीं लिखा है, केवल, इतनाही प्रकट किया हे । 
धन्वच्तरि: क्षपणकोमरसिहशंक़:ः  वेतालभट्छटखार्परकालिदासा: ५ 
ख्वातोबराहमिहिरोनृपते : सभाया रत्नानिवैवरु्चिर्नवविक्रमस्य १ 


केवल इतना ही परिचय नवरत्नों का लिखा है । अभिज्ञानशाकुंतल-पग्रंथकर्ता के इतने ही परिचय से संतुष्ट 
न रह के और-ओर संस्कृत ग्रंथों से इस विषय का अनुसंधान करना उचित है । प्राय : ५०० वर्ष हुए कि 
कोलाचल मल्लिनाथ सूरि ने कालिदास कृत काव्यों की टीका की है । उन्हीं ने यह टीका दक्षिणावरनाथ की 
टीका देखकर बनाई । परंतु वह अब दुष्प्राप्य हे । भाषातत्ववित लासेन साहब ने यह लिखा हे कि कालिदास 
ईस्वी दो संवत में समुद्र गुप्त की सभा में वर्तमान थे । लासेन ने एक पत्थर देखा था, जिस पर यह लिखा था 
कि ''समुद्र गुप्त कवि बंघु काव्य प्रिय'' और इसी से यह अनुमान करते हैं कि कविश्रेष्ठ कालिदास उन के 
सभासद थे । बेन्टली ने एशियाटिक नामक पत्रिका में भोज प्रबंध का फरासीसी अनुवाद और "'आईने 
अकबरी'' को देख कर लिखा हे कि भोज राजा के राज्य के ८०० वर्ष पश्चात विक्रमादित्य के सभा में 
कालिदास वर्त्तमान थे, परंतु यह बात कदापि नहीं हो सकती । बेंटली ने स्वीय ग्रंथों में कई एक ऐसी अशुद्ध 
बाते लिखी हैं जिनके पढ़ने से बोध होता है कि वह हिंदओं का इतिहास कुछ भी नहीं जानते । 
कर्नेल विलफोर्ड, प्रिंसप और एलफिनस्टन ने लिखा हे कि कालिदास प्राय : १४०० वर्ष पूर्व वर्तमान 
थे । 
भोज प्रबंध के प्रमाणानुसार गुजरात: मालव और दक्षिण के पंडित कहते हैं कि कालिदास सन ११७०० 
ईस्वी में भोजराजा के सभासद थे । उज्जैन के राजसिंहासन पर कई विक्रमादित्य और भोजराज नामक राजा 
बैठे, परंतु सब से अंत के भोज राजा तो संवत॒ ११०० ईंस्वी में राज्य करते थे । और इससे बोध होता हे कि 
अंत के विक्रम ही को भोजराज कहते हैं और उन्हीं की नवरत्न की सभा थी । हमने स्वयं ''भोजप्रबंध'" पाठ 
कर के देखा है कि उनमें यह लिखा है कि मालव देशांतर्गत धारानगराधिप भोज सिन्धुल के पुत्र और मुंज के 
भ्रात॒पुत्र थे । भोज के बाल्यावस्था में उन के पिता का परलोक हुआ तो उनके पितृव्य मुंज राजपद पर 
अभिषिकत हुए और भोज ने उन के मंत्री बनकर बहुत विद्या उपार्जन किया और इसी प्रकार भोज दिन प्रतिदिन 
विख्यात होने लगे । तो मुंज के मन में यह शंका हुई कि अब लोग हमको पदच्युत करेंगे और यह विचार करने 
लगे कि किसी प्रकार से भोज का प्राणनाश करूँ । इसी हेतु मुंज ने वत्सराज राजा को बुलाकर अपना दुष्टविचार 
प्रकाशित किया और कहा कि भोज को शीघ्र ही अरण्य में ले जाकर इसका प्राणनाश करो । परंतु इस राजा ने 
भोज को तो छिपा रक्खा और पशु के रक्‍त से भरे हुए खड़ग को राजा मुंज के पास भेज दिया । इस को देखकर 
उन्होंने सानन्द चित्त से पूछा कि भोज ने मानव लीला समाप्त किया ? यह सुन वत्स राजा ने एक पत्र पर लिख 


१. राजा लक्ष्मण सिंह रघुवंश के उल्यथा में यों लिखते हें :-''कालिदास नाम के कई कवि हुए हैं । उनमें दो 


मुख्य गिने जाते हैं --एक वह जो राजा वीर विक्रमाजीत की सभा के नोरत्नों में था, दूसरा जो राजा भोज के समय में 


९ हुआ । इनमें भी पण्डित लोग पहले को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं ओर उसी के रचे हुए रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदत 


ऋतुसंहार इत्यादि काव्य ओर शाकुंतल नाटक, विक्रमोर्सी त्रोटट्ष और और अच्छे अच्छे ग्रेथ समझे गए हैं । 
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दिया कि --- ''मान्धाता, जो भोज क्या, एक समय नृप कुल का शिरोमणि था अब परलोक में है । रावणारि 
रामचंद्र जिन्होंने समुद्र में सेतु बाधा था वह कहाँ हें? और बहुत से महोदय गण और राजा युधिष्ठिर 
ने स्वगरोहण किया हे, परंतु प्रथ्वी उन के साथ नहीं गई । पर आप के साथ पृथ्वी अवश्य रसातल को 
जायगी ।'' इस पत्र के पढ़ते ही मुंज का शरीर रोमांचित हुआ और भोज के लिये अत्यंत व्याकुल हुए । परंतु 
जब उन्होंने सुना कि भोज जीता है, तो उन को वत्सराज से शीघ्र बुलवा कर धारानगर के राज सिंहासन पर 
बैठाया और आप ईश्वराराधन के निमित्त अरण्य में प्रवेश किया । भोज ने पितृसिंहासन पा के बहुत से पंडितों 
को अपनी सभा में बुलाया । हम को भोज प्रबंध में कालिदास के सहित नीचे लिखे हुए पंडितों के नाम मिलें 
हि 

कर्पू्र, कलिंग, कामदेव, कोकिल, श्रीदचन्द्र, गोपालदेव, जयदेव, तारेचंद्र, दामोदर, सामनाथ, घनपाल, 
वाण, भवभूति, भास्कर, मयूर, मल्लिनाथ, महेश्वर, माघ, मुचकुंद, रामचंद्र, रामेश्वर, भकत्त, हरिवंश, 
विद्याविनोद, विश्ववसु, विष्णुकवि, शंकर, सामदेव, शुक, सीता, सोम, सुबंघु इत्यादि । 

सीता अवश्य किसी स्त्री का नाम: है और इसी से बोध होता हे कि स्त्रीशिक्षा उस समय प्रचलित थी । तो 
हम नहीं समझते कि हम लोगों के स्वदेशीय अब इस को क्‍यों बुरा समझ के अपने देश की उन्नति नहीं होने 
देते । देखिये, अमेरिका में स्त्रीशिक्षा कैसी प्रचलित है और जो लोग एक समय अत्यंत मूर्ख अवस्था में थे अब 
यूरप के लोगों को भी दबा लिया चाहते हैं, तो यह देखकर हे हिंदुस्तानियो ! कया तुम को थोड़ी भो लज्जा नहीं 
आती ? 

पण्डित शेषगिरि शास्त्री ने लिखा हे कि बललालसेन ने १२० ईस्वी में भोजप्रबंध बनाया । इस से बोध 
होता है कि वे भोजराज के विद्योत्साही और उनके संमान के वृद्धि के हेतु कालिदास, भवभूति इत्यादि कवियों 
को केवल अनुमान ही से भोजराज का सभासद ठहराया है । भोजचरित में इन सब कवियों के नाम मिलते हैं 
इस लिये भोजप्रबंध को केसे प्रामाणिक ग्रंथ कहें ? इसी भोजराज ने चंपू रामायण, सरस्वती कंठाभरण, 
अमरटीका, राजवार्तिक, पातंजलिटीका और चारुचार्य इत्यादि बहुत से ग्रंथ मिलते हें, परन्तु कालिदास, 
भवभूति आदि कवियों के नाम इन में से एक भी ग्रंथ में नहीं लिखे हैं । विश्वगुणादर्शक ग्र॑ंथकार वेदांताचार्य 
कालिदास श्रीहर्ष और भवभूति एक समय भोजराज के सभा में वर्त्तमान थे, जेसा लिखा भी है । 





माघश्वोरो मयूरो मुणरिपुरेषो भारवि:  सारविद्य: 
श्रीहर्ष : कालिदास : कविरथ. भवभूत्यादयो. भोजराज: ॥ 


इस में वे भी भोजप्रबंधप्रणेता बल्लाल के न्याय महाश्रम में पतित हुए हैं, क्योंकि श्रीहर्ष, कालिदास 

और भवभूति एक काल में वर्तमान नहीं थे | इस विषय में बहुत से प्रमाण भी हैं । 
भारतवर्ष के बहुत से राजाओं का नाम विक्रमादित्य था । उज्जयिनी के अघीश्वर विक्रमादित्य जो ५७ 
क्‍ .पू. में राज्य करते थे और जिन्‍्हों ने 'संवत्‌' स्थापन किया हे तो अब हम लोगों को देखना चाहिये कि 
कालिदास इस विक्रम की सभा में उपस्थित थे वा नहीं । हम्बोल्ट लिखते हैं कि कविवर होरेस और वर्जिल 
कालिदास के समकालि थे । इस बात को बहुत से यूरोपीय पंडितों ने स्वीकार किया है । कर्नेल टॉड ने अपने 
राजस्थान के इतिहास में लिखा हे कि "जब तक हिंदू साहित्य वर्तमान रहेगा तब तक लोग भोज प्रमार और 
उनके नवरत्नों को न भूलेंगे'' । परंतु यह ठहराना बहुत कठिन है कि वह गुण-पंडित तीन भोजराजों में से 
किस भोजराज की नवरत्न की सभा थी । कर्नेल टाड ने यह निरूपण किया है --- प्रथम भोजराज संवत ६३१ 
में, द्वितीय ७२१ और तृतीय भोजराज संवत ११७० में वर्तमान थे । ''सिंहासनबत्तीसी'', ''बेतालपच्चीसी'' 
और ''विक्रमचरित्र'' आदि ग्रंथों में महाराज विक्रमादित्य की बहुत सी अलौकिक कथा भरी हुई हे, इसी कारण 
इन में कोई सत्य इतिहास नहीं मिल सकता । मेरुतुंग कृत ''प्रबंध चिंतामणि'' और राजशेखरकृत 
"'चतुर्विशति प्रबंध'' में लिखा हे कि महा राजा विक्रमादित्य अति शूर वीर और महाबल पराक्रांत नपति थे । 

परंतु उनमें नवरत्न और कालिदास आदि कवियों का कुछ भी वृत्तांत नहीं लिखा है । 


जैन ग्रंथों में शिक्षा है कि सिहसेत नामक जैन पुरौहित विक्रमादित्य के उपदेष्टा थे । परंतु हम नहीं कह 
सकते कि यह बात कहाँ तक शुद्ध है । और एक जैन लेखक कहते हैं कि ७२३ संवत्‌ में भोजराज के राज्य में 
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७७ बहुत से लोग उज्जयिनी नगर में जा बसे थे । यह ओर वृद्ध भोज दोनों जैनमतावलबी थे । ये सब वृत्तांत जैन 


५ | पंडित आते 
* राजकुमारी के रूप, यौवन, विद्या की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से पंडित आते थे पर शास्त्रार्थ के समय उस 


ग्रंथों से ज्ञात होते हैं ओर और संस्कृत ग्रंथों में ये सब प्रमाण नहीं मिलते । वृद्धभोज मनोतुग सूरि के शिष्य 
थे । मनांतुग और बाण, मयूर भट्ट के समकालिक जैनाचार्य्य थे । बाणकृत हर्षचरित पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
उन्होंने सन ७७० ईस्वी मो श्रीकंठाधिपति हर्षवर्दन के साथ मेंट किया था । यही कान्यकुब्जाधिपति हर्षवरददन 
हियांग सियांग शिलादित्य थे और इन्हीं की सभा में हियांग सियांग नामक चैनिक परित्राजक बुलाए गए थे। 
शिलादित्य थे और इन्हीं की सभा में हियांग सियांग नामक चैनिक परित्राजक बुलाए गए थे । वाण कवि ने 


हियांग सियांग के ग्रंथ को पाठ करके अपना ग्रंथ बनाया । । हर्षवर्दन के साथ चेनिकाचार्य्य के भेंट का वृत्तांत 
हर्बचरित्र में ''यवन प्रोक्‍त पुराण'' नामक ग्रंथ से लिया गया हे । 


महर्षि कण्व ने अपने "कथा सरित्सागर'' के १८ वें अध्याय में नरवाहन दत्त को विक्रमादित्य का 
उपन्यास कहा है । उसमें लिखा है कि विक्रमादित्य सन्‌ ५०० ईस्वी में राज्य करते थे । नरवाहन दत्त जैन 
ग्रंथ, कथा सरित सागर और मत्स्य-पुराण के मत,नुसार शतानिक के पौत्र थे । नासिक में एक पत्थर की चट्टान 
मिली है जिस पर विक्रमादित्य का नाम लिखा है और उन को नाभाग, नहुष, जन्मेजय, ययाति और और 
बलराम के नाई योद्धा वर्णन किया है । पाठक जनों को देखना उचित है कि एक विक्रमादित्य के इतिहास में 
कितनी गड़बड़ है ! लोगों में जो केवल एक ही विक्रमादित्य प्रसिद्ध हैं, इस समय के भारतवर्षीय इतिहासों में 
कई एक विक्रमादित्यों के नाम मिले हैं । परंतु हम को उस विक्रमादित्य का इतिहास ज्ञात होना आवश्यक हे 
जिस से हम लोगों का संदेह दर हो ओर यह जान पड़े कि नवरत्नों के अमूल्यरत्न कवि-चक्रचूड़ामणि कालिदास 
का विक्रमादित्य से कुछ संबंध हे वा नहीं । 

श्री देवकृत विक्रमचरित में लिखा है कि विक्रमादित्य तीर्थकर वद्वैमान के नाश होने के ४७० वर्ष परे 
उज्जयनी में राज्य करते थे और इन्होंने ही संवत स्थापन किया हे, परंतु इस ग्रंथ में कालिदास का नाम भी 
नहीं लिखा है । 

पंडित तारानाथ तर्कवाचस्पति कहते हैं कि महाकवि कालिदास ने 'रघुवंश', 'कुमारसम्भज' और 
'मेघदूत' बनाने के अनंतर ३०६८“कलिगताब्द में ''ज्योतिर्विदाभरण'' नामक कालज्ञान शास्त्र बनाया । 
मेघद्रत-प्रकाशक बाबू प्राणनाथ पंडित महाशय ने भी इस बात को अपनी भूमिका में लिखा है, परंतु यह किसी 
का ग्रंथ नहीं दृष्टि पड़ता कि 'ज्योतिर्विदाभरण' रघुकार कालिदास रचित है । तर्कवाचस्पति महाशय के मत को 
सहायता देने के निमित्त ''ज्योतिर्विदाभरण'' के कतिपय धलोकों का अनुवाद करके नीचे लिखते हें, जैसा 
कालिदास ने लिखा । 

मैंने इस प्रफुल्लकर ग्रंथ को भारतवर्षांतरगत मालव देश में (जिस में १८७ नगर हैं) राजा बिक्रमादित्य 
के राज्य के समय रचा है ।।७।। 

शंकु, वररुचि, मणि, अंशुदत्त, जिष्णु, त्रिलोचन हरि, घटकर्पर, अमर सिंह और और बहुत से कवियों 
ने उनके सभा को सुशोभित किया था ।।८।। 

सत्य, वराहमिहिर, अतिसेन, श्रीवादरायणी, भनिथ्व, कुमार सिंह और कई एक महाशय ज्योतिषशास्त्र 
के अध्यापक थे ।॥९।। 

धन्व॑ंतरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, बैतालभट्ट, घटकर, कालिदास और वराहमिहिर और वररुचि, 
ये सब महाशय विक्रम के नवरत्न थे ।।१०।। 

विक्रम की सभा में ८०० छोटे छोटे राजा और उनके महासभा में १६ वाग्मी, १७ ज्योतिषी, ६ बेद्य 
और १६ बेद-पारग पंडित उपस्थित रहते थे ।।११॥।। 

कोई कहते हैं कि यह कवि, मालवा के हर्ष विक्रमादित्य के समय, हज़रत ईसा की छठवीं सदी में था । 
उस राजा की राजधानी उज्जैन नगरी थी । इसी कारण कालिदास भी वहां रहा था । राजा विक्रम की सभा में नो 
रत्न थे, उनमें से एक कालिदास था । कहते हैं कि लड़कपन में इसने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, केवल एक 
स्‍त्री के कारण इसे यह अनमोल विद्या का धन हाथ लगा । इस की कथा यों प्रसिद्ध हे कि राजा शारदानंद की 
लड़की विद्योत्तमा बड़ी पंडिता थी । उसने यह प्रतिज्ञा की कि जो मुझे शास्त्रार्थ में जीतेगा, उसी को ब्याहूँगी । 
ससे 
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७कपव हार जाते थे । जब पंडितों ने देखा कि यह लड़की किसी तरह वश में नहीं आती और सब को हरा देती है, 
तो मन में अत्यंत लज्जित होकर सबने पक्का किया कि किसी ढब विद्योत्तमा का विवाह किसी ऐसे मूर्ख के 
साथ करावें, जिसमें वह जन्म भर अपने घमंड पर पछताती रहे । निदान वे लोग मूर्ख के खोज में निकले । 
जाते जाते देखा कि एक आदमी पेड़ के ऊपर जिस टहनी के ऊपर बैठा है, उसी को जड़ से काट रहा है । 
पंडितों ने उसे महा मूर्ख समझ कर बड़ी आवभगत से नीचे बुलाया और कहा कि चले हम तुम्हारा ब्याह राजा 
की लड़की से करा देवें । पर खबरदार राजा की समा में मुंह से कुछ भी बात न कहो, जो बात करनी हो इशारों 
में कहियो । निदान जब वह राजा की सभा में पहुँचा, जितने पंडित वहाँ बैठे थे, सब ने उठकर उस की पूजा 
की, ऊँची जगह बैठने को दी और विद्योत्तमा से यो निवेदन किया कि ये वृहस्पति के समान विद्वान हमारे गुरु 
आपके ब्याहने को आये है । परंतु इन्होंने तप के लिए मौन साधन किया है । जो कुछ आप को शास्त्रार्थ करना 
हो, इशारों से कीजिए । निदान उस राजकुमारी ने इस आशय से, कि ईश्वर एक है, एक उंगली उठाई । मूर्ख 
ने यह समझकर कि धमकाने के लिए उँगली दिखा कर आँख फोड़ देने का इशारा करती है, अपनी दो उँगलियाँ 
दिखलाई । पंडितों ने उन दो उँगलियों के ऐसे अर्थ निकाले कि उस राजकुमारी को हार माननी पड़ी और 
विवाह भी उसी दम हो गया । रात के समय जब दोनों. का एकांत हुआ, किसी तरफ से एक ऊंट चिल्ला उठा । 
राजकन्या ने पूछा कि यह क्या शोर हे, मूर्ख तो कोई भी शब्द शुद्ध नहीं बोल सकता था, कह उठा उट्र चिल्लाता 
है । और जब राजकुमारी ने दुहराकर पूछा तो, उद्र की जगह उस्ट्र कहने लगा, पर शुद्ध उष्ट्र का उच्चारण न 
कर सका । तब तो विद्योत्तमा को पंडितों की दगाबाजी मालूम हुई और अपने धाँखा खाने पर पछताकर फूट- 
फूट कर रोने लगी । वह मूर्ख भी अपने मन में बड़ा लज्जित हुआ । पहिले तो चाहा कि जान ही दे डालूँ पर 
सोच समझकर घर से निकल विद्या उपार्जन में परिश्रम करने लगा । और थोड़े ही दिनों में ऐसा पंडित हो 
गया, जिस का नाम आज तक चला जाता है । जब वह मूर्ख पंडित होकर घर में आया, तो जेसा आनंद 
विद्योत्तमा के मन में हुआ, लिखने से बाहर है | सच है, परिश्रम से सब कुछ हो सकता हे । 

कालिदास के समय घटखर्पर, वररुचि आदि और भी कवि थे । कालिदास ने काव्य, नाटकादि अनेक 
ग्रंथ संस्कृत-भाषा में लिखे हैं । इन की काव्य-रचना बहुत सादी, मधुर और विषयानुसारिणी है । अंगरेज लोग 
कालिदास को अपने शेक्सपियर के सद्रश उपमा देते हैं । इसके समय में भवभूति नामक एक कवि था । कहते 
हैं कि उसकी विद्या कालिदास से अधिक थी । परंतु कवित्वशक्ति कालिदास की सी न थी । भवभूति 
कालिदास के श्रेष्ठत्व को मानता था । 

कालिदास सारस्वत ब्राह्मण था । उस को आखेट आदि खेलों की बड़ी चाह थी और उसने अपने ग्रंथ में 
इस का वर्णन किया है कि मनुष्य के शरीर पर ऐसे खेलों से क्या क्‍या उपकारी परिणाम होते हें । 

विक्रमादित्य ने उस को कश्मीर का राजा बनाया और यह राज्य उस ने चार बरस नो महीने किया । 

कालिदास उज्जैन में रहता था, परन्तु उसकी जन्मभूमि कश्मीर थी । देशांतर होने पर स्त्री के वियोग से 
जो दुख उसने पाये, उन का बखान मेघदूत-काव्य में लिखा है । कालिदास बड़ा चतुर पुरुष था । उसकी 
चतुराई की बहुत सी कहानियाँ हैं और वे सब मनोरंजन हैं, यथा उनमें से कई एक ये हैं । 

(१) भोजराजा के कवित्व पर बड़ी प्रीति थी । जो कोई नया कवि उसके पास आता और कविताचातुर्य 
बताता, तो उसको वह अच्छा पारितोषिक देता, और चाहता तो अपनी सभा में भी रखता । इस प्रकार से यह 
कविमंडल बहुत बढ़ गया । उसमें कई कवि तो ऐसे थे कि वे एक बार कोई नया श्लोक सुन लेते, तो उसे कंठ 
कर सकते थे । जब कोई मनुष्य राजा के पास आकर नया श्लोक सुनाता था, तो कहने लगते थे, कि यह तो 
हमारा पहिले ही से जाना हुआ हे ओर तुरंत पढ़कर सुना देते थे । 

एक दिन कालिदास के पास एक कवि ने आकर कहा कि महाराज, आप यदि राजा के पास ले चलें और 
कुछ घन दिला देवें, तो मु पर आप का बड़ा उपकार होगा । जो में कोई नया श्लोक बनाकर राजसभा में 
सुनाऊँ तो उनका नूतनत्व मान्य होना कठिन है इस लिए कोई युक्ति बताइए । 

कालिदास ने कहा कि तुम श्लोक में ऐसा कहो कि राजा से मुझ को रत्नों का हार लेना है, और जो कुछ 


में कहता हूँ, सो यहाँ के कई पंडितों को भी मालूम होगा । इस पर यदि पंडित लोग कहें कि श्लोक पुराना हे, 


तो तुम को रत्नों का हार मि्न जाया, हहीं नए (लोक का अच्छा पारितोषिक मिलेगा । 
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राजसभा में पढ़ा, तो कविमंडल चुपचाप हो रहा और उस कवि को बहुत सा धन मिला । 

(२) एक समय कालिदास के पास एक मूढ़ ब्राह्मण आया और कहने लगा कि कविराज में अति दरिद्री 
हूँ और मुझ में कुछ गुण भी नहीं है, मुझ पर आप कुछ उपकार करें तो भला होगा । 

कालिदास ने कहा, अच्छा हम एक दिन तुम को राजा के पास ले चलेंगे, आगे तुम्हारा प्रारब्ध । परन्तु 
रीति है कि जब राजा के दर्शन निमित्त जाते हैं, तो कुछ भेंट ले जाया करते हेँ* इसलिए में जो ये साँटे के चार 
टुकड़े देता हूँ सो ले चलो । ब्राह्मण घर लौटा और उन सांटे के टुकड़ों को उस ने धोती में लपेट रक्खा । यह 
देख किसी ठग ने उस के बिन जाने उन टुकड़ों को निकाल लिया और उन के बदले लकड़ी के उतने ही टुकड़े 
बाँध दिए । 

राजा के दर्शनों को चलने के समय ब्राह्मण ने साँटे के टुकड़ों को नहीं देखा । जब सभा में पहुँचा तब 
यह काष्ठ की भेंट राजा को अर्पण की । राजा उस को देखते ही बहुत क्रोधित हुआ । उस समय कालिदास 
पास ही था । उस ने कहा, महाराज, इस ब्राह्मण ने अपनी दरिद्ररूपी लकड़ी आप के पास लाकर रक्सखी हे 
इसलिये कि उस को जला कर इस ब्राह्मण को आप सुखी करें ! यह बात कवि के मुख से सुनते ही राजा बहुत 
प्रसन्‍नन हुआ और उस ब्राह्मण को बहुत धन दिया । 

(३) एक समय राजा भोज कालिदास को साथ ले वनक्रीड़ा के हेतु अरण्य को गए, ओर घूमते-घूमते 
थके माँदे हो, एक नदी के किनारे जा बेठे । इस नदी में पत्थर बहुत थे, उन पर पानी गिरने से बड़ा शब्द होता 
था । उस समय राजा ने कालिदास से विनोद करके पूछा कि कविराज यह नदी क्यों रोती हे ? कालिदास ने 
उत्तर दिया कि महाराज वह छोटे ही पन में अपने मैके से ससुराल को जाती हे । 

कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ शकुंतला, विक्रमोर्वशी, मालविक्राग्निमित्र और मेघद्वत हैं । शकुंतला बहुत 
वर्णनीय ग्रंथ है । उस का उल्था यूरप में सब देशों की भाषाओं में हो गया हे । 

एक समय कविवर कालिदास अपने मकान में बैठकर अपने प्रिय पुत्र को अध्ययन कराता था, उसी 
समय क्षत्रिय-कुल-भूषण शकारि विक्रमादित्य संयोग से आ गए । कविवर कालिदास ने महाराज को देख प्रिय 
पुत्र का पढ़ाना छोड़ कर शिष्टाचार की रीति से महाराज का आदर मान किया । जब क्षत्रिय-कुल-भूषण राजा 
विक्रमादित्य ने पढ़ाने की प्रार्थना की तब फिर अध्ययन कराना प्रारंभ किया । उस समय कविवर कालिदास 
अपने प्रिय पुत्र को यही पढ़ाता था कि राजा अपने देश ही में मान पाता है और विद्वान का मान सब स्थानों में 
होता है । महाराज इस प्रकार की शिक्षा को सुन कर अपने मन में कुतर्क करने लगे कि कविराज कालिदास 
ऐसा अभिमानी पंडित है कि मेरे ही सामने पंडितों की बड़ाई करता है और राजाओं को वा धनवानों को वा मुझे 
नीचा देखता है । मैं पंडितों का विशेष आदर मान करता हूँ और जो मेरे वा राजाओं के वा धनवानों के यहाँ 
पंडितों का आदर नहीं, तो कहाँ हो सकता है ' ऐसा कुतर्क करते हुए अपने घर पर गए । महाराज 
विक्रमादित्य ने कविवर कालिदास को जो धन संपत्ति दी थी उसको हर लेने के लिए मंत्री को आज्ञा दी । मंत्री 
ने वैसा ही किया जैसा महाराज ने कहा था । कविवर कालिदास की जीविका जब हर ली गई तब दु :खी होकर 
अपने बाल बच्चों के साथ अनेक देशों में भटकता अन्त में करनाटक देश में पहुंचा | करनाटक देशाधिपति बड़ा 
पंडित और गुणग्राहक था । उसके पास जाकर कविवर कालिदास ने अपनी कविताशक्ति दिखाई, तो उस पर 
करनाटक देशाधिपति ने अति प्रसन्‍न होकर बहुत सा धन और भूमि देकर उसको अपने राज्य में रक्खा । 
कविवर कालिदास राजा से सम्मान पाकर उस देश में रहकर प्रतिदिन राजसभा में जाने लगा । वहाँ राजा के 
सिंहासन के पास ऊँचे आसन पर बैठ सब राजकाजों में उत्तम सलाह देने लगा और अनेक प्रकार की कविताओं 
से सभासदों के मन की कली खिलाता हुआ सुख से रहने लगा । जब से कविवर कालिदास को विक्रमादित्य ने 
छोड़ा तब से वे बड़े शोक-सागर में ड्रबे थे । नवरत्नों में कविवर कालिदास ही अनमोल रत्न था । इसके 
सिवाय जब राजा को राजकाज के कामों से फुरसत मिलती-थी तब केवल कविराज कालिद्यस ही की अद्मुत 
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१. राजा कन्या ज्योतिषी, वेद गुरू सुर सिद्ध । 
भरे हाथ इन पे गए, शेष कार्य सब सिद् । । 





चरितावली ५४९५ 


शी 


कि फ 
ही 
> # 


५ 
उस कवि ने कालिदास की बताई हुई युक्ति को मानकर बैसा ही श्लोक बनाया और जब उस को ७ 








कविताओं को सुनकर राजा का मन प्रफुल्लित होता था । इस लिए ऐसे गुणी मनुष्य के बिना राजा का सब 2 
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वस्तुओं से मन उदास होने लगा । फिर राजा ने कविराज कालिदास का पता लगाने के लिये सब देशों में दतों 
को भेजा । जब कहीं पता न लगा तब राजा आप ही भेष बदल कर खोजने के लिये निकले- । कई देशों में घूमते 
फिरते जब करनाटक देश में गए उस समय उन्हें पथव्यय के लिए एक हीरा जड़ी हुई अंगूठी को छोड़ और कुछ 
नहीं था । उस अंगूठी को बेंचने के लिये वे किसी जोहरी की दुकान पर गये । रत्न-पारषी ने ऐसे दरिद्र के हाथ 
में ऐसी अनमोल रत्न-जड़ित-आँगूठी को देख कर मन में चोर समझा और कोतवाल के पास भेजा । कोतवाल 
राज-सभा में ले गया । वे चारों ओर देखते भालते जो आगे बढ़ें तो कविवर कालिदास को देखा और कहा, 
महाराज मैंने जेसा किया बैसा ही फल पाया । कविवर कालिदास उठकर राजा को अंक में लगा कर करनाटक 
देशाधिपति से परिचय करा और सब व्यौरा कह कर राजा वीर विक्रमादित्य के साथ चला आया । 
पर इन कथाओं से भी वही झ्मट पाई जाती हे और कविवर कालिदास का समय ठीक निश्चय होना 
कठिन हे । 
कोई कोई कहते हैं कि कविवर कालिदास की सहायता से एक ब्राह्मण ने राजा भोज से एक श्लोक पर 
अनेक रुपया इस चतुराई से लिया था । 
उज्जैन नगरी में राजा भोज ऐसा विद्यारसिक और गुणज्ञ और दानशील था कि विद्या की वृद्धि के प्रयोजन 
से उसने यह नियम प्रचलित किया था कि जो कोई नवीन आशय का श्लोक बना के लाबे, तो उसको लाख 
रुपये देवें । इस बात को सुन के देश देशांतर के पंडित लोग नये आशय के श्लोक बना के लाते थे, परंतु 
उसकी सभा में चार ऐसे पंडित थे कि एक को एक बार, दूसरे को दो बार, तीसरे को तीन बार और चौथे को 
चार बार सुनने से नया श्लोक कंठस्थ हो जाता था । सो जब कोई परदेशी पंडित राजा की सभा में नवीन आशय 
का श्लोक बना के लाता तो वह राजा के सम्मुख पढ़के सुनाता था । उस समय राजा अपने पंडितों से पूछता था 
कि वह श्लोक नया है वा पुराना । तब वह मनुष्य जिसको कि एक बार के सुनने से कंठस्त होने का अभ्यास था 
कहता कि यह पुराने आशय का श्लोक है और आप भी.पढ़ के सुना देता था । इसके अनन्तर वह मनुष्य जिसको 
दो बार सुनने से कंठ हो जाता था पढ़ के सुनाता और इसी प्रकार वह मनुष्य जिसको तीन बार और वह भी 
जिसको चार बार के सुनने से कंठस्थ होने का अभ्यास था, क्रम से सब राजा को कंठाग्र सुना देते ।इस 
कारण परदेशी विद्वान अपने प्रयोजन से रहित हो जाते थे और इस बात की चर्चा देश देशांतर में फैली । सो एक 
विद्वान ऐसा देश काल में चतुर और बुद्धिमान था कि उसके बनाये हुए आशय को इन चार मनुष्यों को भी 
अंगीकार करना पड़ा कि यह नवीन आशय है ओर वह श्लोक यही हे । 
श्लोक 
राजन श्रीभोजराज शअ्िभुवनलिजयी ध्यार्मिकल्ते पिता«5 भूत । 
पिचत्रा लेन गृहीता नवनवतिमिता रत्नक्थेटिसंदीया 
तां ल्थ॑ दवेहि त्ववीयैस्सकल बुधवरैशायते कृत्तमेत- 
लनोच्ेज्जानंतितेवेनवकृतमथवा वेहि लक्षं ततो मे।१ ११ 
हे राजा भोज, तीनों लोक के जीतनेवाले, तुम्हारे पिता बड़े धर्मिष्ट हुए हैं । उन्होंने मुझसे निन्‍नानबे 
करोड़ रत्न लिया है सो मुझे आप दीजिये और इस वृत्तांत को तुम्हारे सभासद विद्वान जानते होंगे, उनसे पूछ 
लीजिये । जो वह कहें कि यह आशय केवल नवीन कविता मात्र है, तो अपने प्रण के अनुसार एक लाख रुपया 
मुझे दीजिए । इस आशय को सुनकर चारों विद्वानों ने विचारांश किया कि जो इसको पुराना आशय ठहरावें, तो 
महाराज को निन्‍नानबे करोड़ द्रव्य देना पड़ता है और नवीन कहने में केवल एक लाख । सो उन चारों ने क्रम 
से यही कहा कि पृथ्वीनाथ, यह नवीन आशय का श्लोक है । इस पर राजा ने उस विद्वान को लाख रुपया 
दिया । 
३. श्री रामानुज स्वामी का जीवनचरित्र 


दक्षिण में पूर्व सागर के पश्चिम तट से बारह कोस दूर तोंडीर देश में भूतपुरी नामक नगरी है । यहाँ 
'क हारीत गोत्र के केशव नामक ब्राह्मण रहते थे । यह संतान-हीन होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे । एक 
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बार चंद्रग्रहण में पुत्रप्राप्ति के हेतु इन्होंने यज्ञ भी किया था । कहते हैं स्वप्न में शेषजी ने दर्शन देकर इनको 

आज्ञा किया कि हम तुम्हारे घर में अवतार लेंगे । तदनुसार श्री रामानुजाचार्य का केशव के घर चेत्र सुदी ५ को 
जन्म हुआ । लक्ष्मण आर्य्य और रामानुज यह दो नाम इनका रक्खा गया । सोलहवें बरस रक्षकांवा नामक एक 
स्‍त्री के साथ इनका विवाह हुआ । विवाह के पीछे केशवजी मर गए । तब रामानुज स्वामी विद्या पढ़ने को 
कांचीपुर गये और वहाँ यादव नामक प्रसिद्ध पंडित के पास विद्या पढ़ने लगे । जिन दिनों स्वामी वहाँ विद्या पढ़ते 
थे उन्हीं दिनों में कांचीपुर के राजा की कन्या को ब्रह्मपिशाच की बाघा हुई । राजानुज स्वामी ने अपना पैर 
छुला कर उसकी पिशाचबाधा दूर कर दी । इससे प्रसन्‍न होकर राजा ने उनको बहुत सा द्रव्य दिया । उसी 
काल में स्वामी के मौसा गोविंद नामक एक बड़े पंडित यादव पंडित से शास्त्रार्थ करने आये और रामानुज स्वामी 
का और इनका मत-विषयक एक विश्वास होने से दोनों में अत्यंत प्रीति हुई । यादव पंडित जो वास्तव में 
मायावादी थे गोविंद पंडित ओर स्वामी से बाद में बारंबार पराभूत होने से इस कुविचार में फंसे कि किसी भाँति 
स्वामी के प्राण हरण किए चाहिए । इसी वास्ते प्रगट में बहुत स्नेह दिखला कर स्वामी को साथ लेकर यात्रा के 
बहाने से प्रयाग की ओर चले । मार्ग में गोंड़ा के जंगल में गोविंद पंडित ने स्वामी से यादव की सब कुप्रव॒त्ति 
कह दिया । स्वामी भयभीत होकर जंगल में छिपे । वहाँ उस जंगल के देवता नारायण हस्तिगिरिनाथ ने लक्ष्मी 
समेत व्याधमिथुन बनकर दर्शन दिया और अपनी रक्षा में उनको कांचीपुर ले आए । 


इसी समय रंगपुर में यामुनार्य्य नामक एक त्रिदंडी संन्‍्यासी थे । उनको सर्वलक्षणसंपन्‍न एक शिष्य 
करने की इच्छा हुई । उन्होंने अपने चेलों को चारों ओर भेजा कि एक सर्वगुणसंयुक्‍त लड़का खोज लाओ । उन 
शिष्यों ने आचार्य्य से जाकर रामानुज स्वामी का कुल गुण विद्या आदि का वर्णन किया । 

गोविंद पंडित इस समय कालहस्ति नगर में आ बसे ओर वहाँ एक शिव स्थापन करके अध्यापन कराने 
लगे । यादव भी प्रयाग से कांची फिर आए और स्वामी का देवी प्रभाव देख कर शिष्यों के द्वारा उनसे मेत्री करके 
रहने लगे । 


यामुनाचार्य्य रामानुज स्वामी को देखने के हेतु कांचीपुर चले और मार्ग में हस्तिगिरि नारायण के दर्शन के 
हेतु और अपने शिष्य कांचीपूर्ण से मिलने को हस्तिपुर में ठहरे । संयोग से रामानुज स्वामी आदि शिष्यों के 
साथ यादव पंडित भी हस्तिगिरि नाथ के दर्शन को आये थे । वहाँ कांचीपूर्ण ने आचार्य्य से स्वामी का परिचय 
कराया और आचार्य्य इनको देख कर बहुत प्रसन्‍न हुए और कुछ दिन के पीछे सब लोग अपने अपने नगर गए । 
एक दिन रामानुज स्वामी अपने गुरु यादव पंडित को तेल लगाते थे । उसी समय 'कप्यास्य' इस श्रुति का अर्थ 
यादव ने कुछ अशुद्ध किया, इससे स्वामी को बड़ा कष्ट हुआ और शास्त्रार्थ में स्वामी ने यादव को परास्त 
किया । इससे यादव ने क्रोधित होकर स्वामी की निकाल दिया । स्वामी वहाँ से हस्तिगिरि चले आए और 
कांचीपूर्ण के उपदेश से हस्तिगिरि वरदराज नारायण की सेवा करने लगे । 


यह वृत्तांत सुनकर यामुनाचार्य्य ने अपने शिष्य पूर्णाचार्य को अपने बनाए स्तोत्र देकर हस्तिगिरि भेजा । 
एक दिन वरदराज स्वामी के सामने पूर्णाचार्य वह सब स्तोत्र पढ़ रहे थे कि रामानुज स्वामी ने सुन कर और उनकी 

भवित्तपूर्ण रचना से प्रसन्‍न होकर पूर्णाचार्य्य से पूछा कि यह स्तोत्र किसके बनाए हैं । पूर्णाचार्य ने कहा कि यह 
सब स्तोत्र यामुनाचार्य के बनाए हैं और वे आप के दर्शन की बड़ी इच्छा रखते हैं । पूर्णाचार्य के उपदेश से 
रामानुज स्वामी यामुनाचार्य्य से मिलने रंगपुर चले और मार्ग में महापूर्णाचार्य से मिलाप हुआ । स्वामी का आना 
सुनकर यामुनाचार्य भी आगे से उन को लेने चले, किंतु कावेरी के किनारे पहुँच कर शरीर छोड़ दिया । स्वामी 
भी शीघ्रता से वहाँ पहुँचे, तो देखा कि आचार्य्य ने शरीर छोड़ दिया है, परंतु तीन अंगुली उठाये हुए हैं । स्वामी 
ने आचार्य्य का आशय समझ कर (अर्थात १ बोधायन मतानुसार ब्रह्मसूत्रादि का भाष्य बनाना, २ दिल्ली के 
तत्सामयिक बादशाह से श्रीराममूर्ति का उद्वार करना और ३ दिग्विजय पूर्वक विशिष्टाद्वेत मत का प्रचार) प्रतिज्ञा 
किया कि हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, जो सुन कर सुखपूर्वक आचार्य्य बेकुण्ड धाम गए और स्वामी भी कांची 
फिर आए । एक बेर कांचीपूर्ण के घर स्वामी भोजन करने गए थे, तब कांचीपूर्ण ने स्वमत विषयक उन को 
अनेक उपदेश किया और कहा कि आप रंगपुर जाकर पूर्णाचार्य्य से सब ग्रंथ पढ़िए । 
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"8 द्राविड़ भाषा के ग्रंथ सरहस्य पूर्णाचार्य्य से पढ़े । कुछ काल पीछे एक कुंए में से जल निकालते समय पूर्णाचार्य्य 








९ .....................3..3.त_त३ंँ_ँढ7_न₹नस्‍ल्‍ँ>२343स्‍₹_>तँनून_+_+ ८ 
स्वामी उन के उपदेशानुसार रंगपत्तन आए और विधिपूर्वक पंच संस्कार * दीक्षित होकर संस्कृत और' 


की स्त्री से और स्वामी की स्त्री से कुछ कलह हो गई, इससे स्वामी रक्षकाम्बा से उदास हो गए । एक यही 
नहीं, अनेक समय में रक्षकाम्बा के खरतर स्वभाव का परिचय मिलने से स्वामी का जी उस की ओर से खिंच 
गया था, इस से स्वामी ने उनको नेहर भेज दिया और आप भी सब धन गृह आदि का त्याग करके त्रिदण्ड 
संन्यास ग्रहण किया । कांचीपूर्ण ने इस पर अति प्रसन्‍न होकर 'यतिराज' की स्वामी को पदवी दिया । 

कुछ दिन पीछे स्वामी के भांजे दाशरथि और अनंतभट्ट के पुत्र कूरनाथ यह दोनों आकर कांची रहने लगे 
और स्वामी से विद्या पढ़ने लगे । एक समय यादव पंडित कांची आए और शंख चक्र से स्वामी का कलेबर 
चिन्हित देख कर बड़ा आपेक्ष किया । इस पर स्वामी की इच्छा से कूरनाथ ने शास्त्रार्थ पूर्वक स्वमत स्थापन 
कर के यादव को निरुत्तर किया । यादव पंडित ने भी ज्ञान पाकर त्रिदंड ग्रहणपूर्वक गृहस्थाश्रम का परित्याग 
किया ओर दीक्षित होकर गोविंददास यह नाम पाया । इन्ही गोविंददास ने 'यतिधर्म्म समुच्चय' नामक ग्रंथ 
बनाया हे । 

कुछ काल के पीछे यमुनाचार्य्य के पुत्र वरर॑ग स्वामी रामानुज को लेने को हस्तिगिरि आए । यहां उन्होंने 
नाटकों का अभिनय दिखला कर श्रीवरदराज को माँगा और वहाँ से रामानुज स्वामी को लाकर रंगनाथ जी को 
समर्पण किया, जिससे स्वामी अब रंगनाथ जी की सेवा का अधिकार और उस संप्रदाय का आचार्य्य॑त्व दोनों के 
अधिकारी हुए । 

उसी समय में स्वामी के ममेरे भाई बेंकट गोविंद पंडित से, जो कि बड़े शैव थे, वेंकटगिरि के निवासी 
श्री शैलपूर्ण नामक वैष्णव यति से बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ, जिस में गोविंद पंडित ने पराजय पाकर श्री शैलपूर्ण 
का शिष्यत्व अंगीकार किया । 

कुछ दिन पीछे पूर्णाचार््य के उपदेश से स्वामी रामानुज अठारह बेर गोष्ठीपुर में गोष्ठीपूर्णचार्य्य से तत्व 
पूछने की इच्छा से गए और यद्यपि पहिले उन्होंने बहुत आनाकानी की पर अंत में सब रहस्य स्वामी को उपदेश 
किया किंतु यह कह दिया था कि यह किसी को बतलाना मत । 

स्वामी रामानुज मंत्री का रहस्य पाकर ऐसे परितुष्ट हुए कि अनेक लोगों से उन्होंने दयापूर्वक वह रहस्य 
कहा । जब गोष्ठीपूर्णाचार्य्य को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वामी को बुला कर पूछा कि ''जो गुरु की 
आज्ञा उल्लंघन करे उस की कया गति होती है ?'' स्वामी ने उत्तर दिया 'नर्क' । तब गुरु ने पूछा कि फिर 
तुम ने हमारी आज्ञा उल्लंघन कर के रहस्य क्यों लोगों से कहा । इस पर स्वामी ने अपने दयापरवश उदार 
स्वभाव से निर्भय होकर उत्तर दिया -5 

“पतिष्ये एक एवाहं नरके गुरपातकात । 
सर्वे गच्छन्तु भवतां कृपया परमे पदस ४ 

अर्थात्‌ आप की आज्ञा टालने से मैं एक नरक में पड़ें किंतु और लोग जिन से हम ने रहस्य का उपदेश 
किया है वे आप की दया से परम पद पावें । 

गुरु उन के उस उदार वाक्य से ऐसे प्रसन्‍न हुए कि ''मन्नाथ,'' अर्थात हमारे भी स्वामी, उन का नाम 
रक्‍्खा और वरदान दिया कि आज से यह वैष्णव सिद्धांत रामानुज सिद्धांत से प्रचलित होगा और संसार में तुम 
आचार्य रूप से प्रसिद्ध होगे । 

कुछ काल पीछे स्वामी के भांजे दाशरथि स्वामी की आज्ञा से पूर्णाचार््य की बेटी के ससुराल में उस का 
काम काज सम्हालने को रहने लगे । वहाँ एक बैष्णव श्रुतियों का कुछ विरुद्ध अर्थ करता था । उस से शास्त्रार्थ 
कर के उस को उन्होंने स्वामी के पास दीक्षित होने को भेज दिया और वह वैष्णव दास नाम पाकर इस मत का 
एक मुख्य पंडित हुआ । 

इस सम्प्रदाय में मालाधर नामक एक बड़े पंडित थे । शठकोपाचार्य्य कृत सहस्नरगीतिका स्वामी ने उन 
से व्याख्यान सुना । ऐसे ही अनेक वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ों से स्वमत का अनेक सिद्धांत स्वामी ने लिया । वरंच 
अपने पुत्र सुंदरबाहु को मालाधर ही से दीक्षित कराया । 


१. दो७ --ऊर्घ पुंड, मुद्रा बहुरि, माला, मंत्र, विचार । 
320 ए वैष्णवी, धर्म कर्म को सार ।।१ ।। 
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रंगजी ठाकुर का आभूषण एक बार चोर लोग चुरा ले गए थे और उन लोगों को इस दोष से कारागार 
हुआ था । बे चोर स्वामी से बड़ा द्वेष रखतें थे । इस से उन लोगों ने स्वामी के अंगसेवकों को घूस देकर इन के 
भोजन में विष मिला दिया । किंतु परमेश्वर ने यह सब वृत्त अनुभव द्वारा स्वामी को बतला दिया, इस से उन 
की रक्षा हुई । 

यज्ञमूर्ति नामक एक वेदांत का बड़ा भारी संन्‍यासी पंडित था । वह दिग्विजय करता हुआ रंगनगर में 
स्वामी से शास्त्रार्थ करने आया । स्वामी ने अठारह दिन पय्यंत उस से शास्त्रार्थ कर के उस को परास्त किया 
और उस से प्रायश्क्ति करा के उस को फिर से शिखा सूत्र धारण कराया । देवराज, देवमन्‍नाथ और मन्‍नाथ यह 
तीन नाम उस पंडित के रक्खे गए और वह एक बड़े मठ का स्वामी नियत हुआ । इस पंडित ने ज्ञानसार और 
प्रमेयसार नामक द्वाविड़ भाषा में वेष्णव मत के दो बड़े सुंदर ग्रंथ बनाए हें । 

एक समय पुण्यनगर से अनंताचार्य्य बहुत से वेष्णवों के साथ स्वामी के दर्शन को आए । स्वामी ने 
उन को बेंकटगिरि की सेवा का अधिकार दिया । तब वे बेंकटगिरि गए और वहाँ व॒ंदावन बना कर रहने लगे । 
इन्होंने वेंकटनाथ स्वामी का ''रामानुज'' 'लक्ष्मण' इत्यादि नाम रक्खा हें । 

स्वामी इस के पश्चात देशाटन करने को निकले और बेंकटगिरि होते हुए उत्तर की यात्रा को चले । मार्ग 
में दिल्ली में त्रिविक्रमाचाय्य से भेंट किया । वहाँ से बदरीनाथादि होते हुए लौट कर अष्ट सहस्र गाँव में आए । 
वहाँ वरदाचार्य्य और यज्ञेश नामक अपने दो शिष्यों को मठाधिपति नियुक्त किया । वहाँ से हस्तगिरि आए और 
पूर्णाचार्य्यादि से मिल कर कापिल तीर्थ को गए । वहाँ कुछ दिन तक रहे और देश के राजा बिट्डलदेव को शिष्य 
किया । इस राजा बिट्ठलदेव नो तोंडीर मंडलादिक अनेक गाँव स्वामी को भेंट किए । वहाँ से वृषाचलादि स्थानों 
में अपना माहात्म्य प्रकाश करते हुए रंगनगर स्वामी लौट आए । 

स्वामी के मामा के पुत्र गोविंदपंडित को विराग में ऐसी रूचि हुईं कि स्वामी ने बहुत कहा परंतु उन्होंने 
गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया । तब स्वामी ने उनको संन्यास दिया । 

एक बार केवल कूरेश को साथ लेकर स्वामी शारदापीठ गए क्योंकि वहाँ बिशिष्टाद्वेत* मत का मूल ग्रंथ 
बौधायन कृत ब्रहमसूत्र वृत्ति की पुस्तक थी । जिस को देखकर स्वामी को तदनुसार भाष्य बनाना बहुत 
आवश्यक था । शारदापीठ के सब पंडितों को स्वामी ने शास्त्रार्थ में पराजित किया । जब वहाँ से लोटे तो 
बौधायन वृत्ति की पुस्तक स्वामी के साथ थी । किंतु शारदापीठ के पंडितों ने द्वेष करके रात को डाँका डाला 
और वह पुस्तक लूट ले गए । स्वामी को इससे बड़ा दु:ख हुआ । तब कुरेश ने कहा कि आप इतना दु:ख 
क्यों सहते हैं । एक बार मैंने आद्योपांत उस पुस्तक को देखा है, इससे उसके प्रति अक्षर मुझको कठाग्र हैं । 
मैं सब आप को लिख दुँगा । तदनुसार एकश्रुतिधर कुरेश ने बौधायन सूत्र वृत्ति सब स्वामी को लिख दी । इसी 
व्षत्ति के अनुसार स्वामी ने वेदांत सूत्र पर श्रीभाष्य, वेदांतसार, वेदार्थसंग्रह और गीताभाष्यादि ग्रंथ बनाए । 

इन ग्रंथों के बनाने के पीछे बहुत से शिष्यों को साथ लेकर स्वामी दिग्विजय करने निकले । क्रम से 
चोलमंडल, पांड्यमंडल, कुरुक इत्यादि देशों में जाकर वहाँ के पंडितों को शास्त्रार्थ में जीत कर उनको वैष्णव 
धर्म से दीक्षित किया और कुरंग देश के राजा को दीक्षित करके केरल देश के पंडितों को जीता । वहाँ से क्रम से 
द्वारिका, मथुरा, शालिग्राम, काशी, अयोध्या, बदरिकाश्रम, नैमिषारण्ध और श्रीवृंदावन आदि तीर्थों में होते हुए 
फिर से शारदापीठ गए । वहाँ सरस्वती ने प्रत्यक्ष होकर ''कप्यास्य'' इस श्रुति का तात्पर्य पूछा । स्वामी ने जो 
अर्थ कहा इस से प्रसन्‍न होकर सरस्वती ने श्री भाष्य अपने सिर पर चढ़ा कर स्वामी को दिया और उन का दोनों 
हाथ पकड़ कर ''भाष्यकार'' नाम से पुकारा । इस के अनंतर स्वामी ने वहाँ के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित 
करके पुरुषोत्तम क्षेत्र गमन किया । वहाँ जाकर देखा कि बौद्ध और कापालिक लोग पुरुषोत्तम की सेवा में नियुक्त 
हैं । स्वामी ने उन को जीतकर बैष्णवगण को सेवा में नियुक्त किया और वहाँ रामानुज मठ बना कर रहने लगे । 


१. दो. कहहिं एक उद्वेत, दुतिय द्वेत मत जान । 
त्रितिय विशिष्टाद्ेत हे, ता मधि तीन प्रमान | ।१। । 
प्रगट लोक मत लोक मैं, दुतिय वेदमत जान । 
तृतिय संतमत करत जिहि, हरिजन अधिक प्रमान | ।२। । 
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/ स्वामी की इच्छा थी कि पंचरात्र के विधि से जगन्नाथ जी की सेवा हो परंतु पंडे लोग अपने मन से सब काम 3 | 
करते थे ओर श्री जगन्नाथ जी भी इसी से प्रसन्‍न थे । क्योंकि जब स्वामी जी ने इस बात में आग्रह किया, तो 

एक रात देवगण ने स्वामी को सोते हुए उठा कर कूर्मक्षेत्र में रख दिया । जाग कर स्वामी ने यह चरित्र देखा 
और भगवदिच्छा मुख्य समफ् कर फिर इस विषय में आग्रह न किया । 


कुछ दिन कूर्माचल रहकर स्वामी सिंहाचल, अहोबलक्षेत्र, गरुड़ाचलादि तीर्थों में गए और वहाँ से फिर 
वेंकटगिरि जाकर वहाँ के शैवों को शास्त्रार्थ में परास्त किया । 

कुछ काल पीछे कुरेश को व्यास-पराशर के अंश के दो पुत्र एक साथ उत्पन्न हुए । स्वामी ने एक का 
नाम पराशर और द्रसरे का व्यास वा श्री रामदेशिक रक्खा । इन्हीं पराशर को रंगेश ने अपुत्र होने के कारण गोद 


लेकर बड़े धूमधाम से विवाह किया था । गोविंद को भी कालांतर में पुत्र हुआ, तो स्वामी ने परांकुश उसका 
नाम रक्खा । 


मथुरा के एक धनिक धरनुर्दास को उस की भार्या हेमांगना समेत स्वामी ने वैष्णव दीक्षा दी । यह धनुर्दास 
ऐसा उत्तम वैष्णव हुआ है कि रंगनाथ जी के उत्सव में स्वामी एक बार उस को मित्र की भाँति पकड़े हुए थे और 


है] 


इस पर जब लोगों ने पूछा तो स्वामी ने उसकी बैष्णवता की बड़ी स्तुति की । 

उसी समय में चोलदेश का एक बड़ा भारी शैव राजा कृमिकंठ हुआ था जिस ने चित्रकूट तक विजय 
किया था । इस ने एक बार शास्त्रार्थ के हेतु प्रार्थनापूर्वक स्वामी को बुलाया । स्वामी उस के यहाँ जाते थे कि 
मार्गमें चेलाचलाम्बा और उसके पति को दीक्षित किया । और बहुत से बौद्ों को शास्त्रार्थ में जय किया । इसी 
प्रकार कुछ दिन भक्तनगर में रहे । वहाँ स्वप्न देखने से इन्होंने यादवाचल जाकर वहाँ छिपी हुई भगवन्मूर्ति को 
निकाला और शके १७१२ में उस मूर्ति को यादवाचल में प्रतिष्ठित किया । 


एक बार स्वामी को खबर मिली कि दिल्ली के राजा के घर में रामप्रिय नामक एक नारायण की मूर्ति 
हे । स्वामी यह सुनकर दिल्ली गए और वहाँ कुछ दिन रह कर राजा से वह मूर्त्ति ले आए । कहते हैं कि 

के राजा की बेटी उस भगवद्विग्रह पर ऐसी आसक्त थी कि भक्ति प्रभाव से आज तक नारायण की मूर्ति 
उस के पास तथा यादवाचल में वर्त्तमान हे । 

इसके पीछे बिष्णुचित्त की बेटी गोदा को स्वामी ने उपदेश दिया । इन के ७४ शिष्य बड़े प्रसिद्ध हुए हैं । 
इन में भी आंध्रपूर्ण की बड़ी महिमा है । 


इस प्रकार स्वामी रामानुज आचार्य्य एक सौ बीस वर्ष पृथ्वी पर रहे और चारो ओर बैष्णव संग्रदाय का 
श्रचार करके सब शिष्यों को भगवद्भक्ति का उपदेश करके माघ सुदी १० को परम-घधाम पघारे । इनके पीछे 
रंगनाथ जी के मंदिर का अधिकार पराशर को मिला और दाशरथि, पूर्णाचार्य, गोविंद और कुरुक ये चार मत- 
शाख्रा-प्रवतेक हुए | इस संप्रदाय के मुख्य बड़े बड़े लोग शठकोपाचार्य, रंगेश, बेंकटेश, वरद, बकुला- 
“मरण, सुंदर | यामुनाचार्य, वररंग, पूर्णाचार्य, गोष्ठीपूर्ण, मासभद्र, माघवदास, कासार, भक्तिसार, फणि 
कृष्ण, कुलशेखर, भट्टनाथ, पद्मराज और अन॑ताचार्य आदिक हैं । 


दानपत्रादिकों से और दक्षिण राजाओं के घर के लेखकों से निश्चय होता है कि ईस्वी सन १७ १०वा 
इसके आस पास किसी संवत्‌ में स्वामी का जन्म हुआ था ओर द्वादश शताब्दी के पूरे पूरे भोग में ये वर्तमान थे । 
इनका मत विशिष्टाद्वेत है और उपास्यदेव साकारा ब्रहमनारायण है । ये भुजा पर तप्त चक्र की छाप देते 
हैं । हिंदुस्तान के सब प्रांत में इस मत के लोग मिलते हैं । और बहुत बड़े बड़े पंडित इस मत में हुए हैं । 


बड़गल और तिंगल ये दो शाखा इस मत की बहुत प्रसिद्ध हैं । पीछे तो रामानंद आदि अनेक शाखा इस की हुई 
हैं । इनके संप्रदाय के वैष्णव श्री वैष्णव कहलाते हें । 
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४-श्रीशंकराचार्य्य 


इन्दीवरद्लश्यामभिन्द्रिनन्द्कन्दलस । 
बल्दारुजनमन्दारं बन्दे$ हे यद्गुनन्दनस ।॥ 
धन्य वह ईश्वर है जो अपनी सृष्टि में अनेक अदभुत शक्ति के मनुष्यों को उत्पन्न करता है और उनके 
द्वारा लोगों की पहिली चाल चलन को बदल देता हे । फिर कुछ काल के अनंतर दूसरे को उत्पन्न करता हुआ 
उससे भी वैसा ही कराता हे, इसी प्रकार से अपने सृष्टि क्रम को निरंतर चलाता है । 
देखो कुछ न्यूनाधिक ११०० वर्ष हुए इस सारे भारतवर्ष में बौद्ममत फेल गया था और लोग उसी मत 
पर चलते थे और जो उस मत को स्वीकार करने में अप्रसन्‍न थे उनको अनेक प्रकार के क्लेश सहने पड़ते थे । 
प्राय : कनयाकुमारी अंतरीप से चीन देश तक और ब्रहमा के देश से ईरान तक जहाँ देखो बौद्धमत के मनुष्य देख 
पड़ते थे । फाहियान और ह॒वानसांग जो चीन देश से यात्रा के लिये यहाँ आए थे और जिनके सं. ३९९५ और 
६४० ईस्वी निश्चित किए गए हें, अपने ग्रंथ में उस समय का भारतवर्ष का व॒त्तांत लिखते हैं कि बौद्धघर्म की 
बड़ी उन्नति हे, राजाओं ने बोद् भिक्षुकों को गाँव, बाग, घर, बिहार बनाने के लिये दे दिये हैं और उनमें श्रमण 
लोग सुख से बास करते हें । मांस खाने का बड़ा निषेध किया गया है, कोई यज्ञ करने नहीं पाते, न देवी के 
सामने बलिदान कर सकते हैं, और पटने में जिसे पाटिलपुत्र भी कहते हैं शाक्यमुनि बुद्ध का बड़ा उत्सव होता 
है और प्राय: बड़े बड़े नगरों में स्तूप' और बिहार देख पढ़ते हैं । 





हवन्सांग लिखता हे कि बोद्मत केवल भारतवर्ष ही में फैला न था परंतु तूरान और काबुल में भी सौ से 
अधिक बिहार बने थे और उन दिनों में गजनी, काबुल इत्यादि पश्चिम के देश इसी भारतवर्ष के राजाओं के 
अधीन थे । सब मिल के अस्सी राजा गिने जाते थे । जालंधर से गंगासागर तक और हिमालय से महानदी तक 
देश कन्नौज के बौद्व राज हर्षवर्धन के अधीन थे और मगधघ देश में बोद्द राजा राज करते थे । 
इस से यह न समभकना चाहिए कि भारतवर्ष में वैदिक मत लुप्त हो गया था । बहुत से ऐसे ऐसे देश दक्षिण 


१. “गोरखपुर दर्पण'' में एक लेख यों लिखा हे :- 
भागलपुर के निकट एक पत्थर की लाट हे जिस पर पुराने अक्षर खुदे हुए हैं । उन अक्षरों को प्रिन्सेप साहिब ! 
बनारस में पढ़ा था । सहिया गाँव परगने सलेमपुर मंभौली में हे । वहाँ एक पुराना मंदिर हे, जिसके बीच एक बुद्ध 
की मूर्ति वर्तमान हे ओर कहाँव जो सलेमपुर से छ मील पश्चिम है उस गाँव में एक लाट २४ फुट ऊँची गड़ी हे और 
उस पर छ फुट लंबे १६ कोने के कलश पर एक बुद्व की मूर्त्ति स्थापित हे । उस पर जो पुराने अक्षर अंकित हें 
उनका उल्था नींचे लिखा जाता हे । 
मूल -- यस्योपस्थानभूमिर्नुपतिशतशिर : पातवातावधूता । 
गुप्तानां बंशजत्य प्रविस्युतयशसच्त्तस्य सर्वोत्तिमर्जे: ।। 
राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपशतपते: स्कनन्‍दगुप्तस्य शान्ते: ५ 
वर्ष प्रिशहृशैकोस्तरक्शततमे ज्येष्ठमासि प्रपन्ने | ११५ 
ख्यात्छे स्मिन॒ ग्रामरत्नेककुमरति जनैस्साधुसंसर्गपृते । 
पुश्नोयस्सखोमिलस्य प्रद्युरगुणनिधेभाश्टसोमो महारत्थ: ० 
तत्सून्खद्सोम : प्रथुलमतियशाव्याप्र इत्यन्यसशा: 
मद्रस्तस्यात्मजो ५ भूछ्विज गुझययतिषु प्रायश: प्रीतिमान्य: ५ १२५१५ 
पुए-यस्कंध स चक्रे जगट्टिमखिलं ससरदीक्ष्य भीतो। 
श्रेयोत्थ भूतभूत्ये पथि नियमवता मर्हतामादिकर्तन १५ 
पच्चें द्रानस्थापयित्यवा धरणिधरमयान्सन्निस्थातत्सतो $ य॑ 
शैलस्तम्भ: सुचाझः: गिरिवर शिखराग्रोपम: कीरक्तिकर्त्ता । ३५ 
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इस की सहायता न करेंगे तो इस का चलना कठिन है । द्रविण देश में जो अब मंदराज हाते में हे चिदंबरपुर में 
द्राविण ब्राहमण के कुल में सर्वज्ञ नामक तपस्वी का जन्म हुआ । उस की स्त्री का नाम कामाक्षी था और वे दोनों 
चिदंबरेश्वर की, जो आकाशलिंग कर के दक्षिण देश में प्रसिद्व हे, सेवा करने लगे । और एक कन्या उन को 
हुई उस का नाम विशिष्टा रक्खा । आठवें वर्ष उस कन्या का विवाह विश्वजित ब्राहइमण से कर दिया और वह 
विशिष्टा भी सर्व काल अपने मा बाप के सद्ृश उसी महादेव की सेवा करती थी । उस का पति विश्वजित॒ उस 
को छोड़ कर जंगल में तप करने को गया, परंतु विशिष्टा ने महादेव की सेवा नहीं त्यागी । ईश्वर उस से 
प्रसन्‍न हुआ और उस को एक लड़का उत्पन्न हुआ, जिसका नाम शंकराचार्य्य रक्खा । पुराण और तत्रों में 
शंकराचार्य्य को शिव का अवतार लिखा हे और इन के प्रतिवादी वैष्णव लोग भी इन को शिव का अवतार होने 
में कुछ विवाद नहीं करते । इन की उत्पत्ति का समय अभी ठीक ठीक नहीं ज्ञात हुआ परंतु शिष्य परंपरा से जो 
आचार्य के अनंतर अभी तक चली आती है, जान पड़ता है कि कुछ न्यूनाधिक एक हजार वर्ष हुए । डाक्तर 
डाकवेल साहब अपने ग्रंथों में ९०० वर्ष लिखते हैं, और पण्डित जयनारायण तर्क-पञ्चानन १२०० वर्ष के 
निकट अनुमान करते हैं । 

उस नगर के निवासी ब्राहमणों ने इनके जात कर्मादिक संस्कार किये और तीसरे वर्ष में चोल और पाँचवें में 
यज्ञोपवीत किया । तब से श्रीशंकराचार्य जी ने आठवें वर्ष तक सकल विद्या का पूर्ण अभ्यास किया और सब 
विद्या में पारंगत हुए और शिष्यों को भी विद्या सिखलाई । आठवें वर्ष में श्रीगोविंद योगींद्र के उपदेश से 
संन्यासाश्रम स्वीकार किया और इनके मुख्य शिष्य बारह थे, जिनके नाम पद्मपाद, हस्तामलक, समित्पाणि, 
चिद्विलास, ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीर्ति, भानुमरीचि, कृष्णदर्शन, बुद्विवृद्धि, विरंचपाद, अनन्तानन्दगिरि 
थे । इनके समय में पचास से अबिक मत प्रचलित थे, उनमें जो जो कुछ मुख्य मत थे उनके नाम ये हें । शैव, 
वैष्णव, सौर, गाणपत्य, शाक्त, कापालिक, कौल, पांचरात्र, भागवत्‌, बौद्ध, जैन, चार्वाक इत्यादि । इन सब 
मतवालों के आचार्यों को उन्होंने शास्त्रार्थ में जीत लिया और उन सब को अपना शिष्य किया । 

तब आचार्य जी काशी में गये और मध्यान्ह के समय माणिकर्णिका' स्नान करते थे, इतने में श्रीव्यास 
जी बूढ़े ब्राहमण का भेष लेकर वहाँ आये और शंकाराचार्य से पूछा कि मैंने सुना है कि आपने ब्रहमसूत्र में बहुत 
परिश्रम किया है । आचार्य ने उत्तर दिया, हाँ, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पूछो । व्यास जी ने एक स्थल में 
पूछा, आचार्य जी ने उसका यथार्थ उत्तर दिया । इस पर व्यास जी फिर कुछ विवाद करने लगे । आचार्य जी को 
क्रोध आया और अपने पद्मपाद नामक शिष्य से कहा कि इस बूढ़े ब्राहमण को बाहर निकाल दो, तब शिष्य ने 
यह श्लोक पढ़ा । 
शंकर: शुकरः साक्षात॒ व्यासो नारायण: स्वयम । 
तयोर्विवादे सम्प्राप्ते कि कर: किकंरिष्यति । 


उल्था ---राजा स्कन्दगुप्त जिस के प्रस्थान के समय अर्थात्‌ जब वह अपने मन्दिर से बाहर निकलता था सैकड़ों 
राजाओं के सिर के मुकुट उस के चरणों पर भुकते थे । बड़ा यशस्वी और प्रचुर रत्न से युक्त था । उस के स्वर्ग वास 
करने से ३२१ वर्ष के अनन्तर ज्येष्ठ महौने में राजा सोमिल का बेटा भष्टिसोम, उस का बेटा रुद्रसोम, जिस का 
व्याप्र भी नाम हे, उस का बेटा मद्रसोम, जिस की भक्ति ब्राह्मण गुरू और सन्‍्यासियों में अधिक थी, जगत का 
संसकरण अर्थात्‌ दिन दिन नाश अवलोकन करके बहुत भययुक्त हुआ । और उस से अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा 
के लिये ककुभ ग्राम में जिस को अब कहांव कहते हैं और जिस में साधु जन अधिक बसते थे, जिन के रहने से वह 
पवित्र गिना जाता था, एक यज्ञ किया । उस यज्ञ में पाँच इंद्र पहाड़ों के बराबर अर्थात्‌ पाँच स्तंभ पर इंद्र की मूतिर्त्त 
बना कर स्थापित की । वह. (१) कहांव में (२) भागलपुर में (३) सारण में (४) बेतिया के राज्य में (५) तराई में अब 
भी कई फुट के लंबे गड़े हुये ख़ड़े मौजूद हैं और उन के घ्िवाय एक और स्तंभ स्थापन किया, जो उस की कीर्ति को 
प्रकाश काता है | 
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के 
क में ओर काशी, करुक्षेत्र काश्मीर इत्यादि उत्तर में थे जहाँ वैदिक मत के लोग रहते थे और यज्ञ योगादिक सब हे 
अपने कर्म करते थे ।. है 


जब इस प्रकार से बोद्मत भारतवर्ष में फैल गया, ईश्वर ने सोचा कि अब जैदिक मत ड्रबने पर है, जो 















आचार्य जी ने यह सुनकर कहा जो सचमुच यह बूढ़ा ब्राहमण व्यास होगा, तो अवश्य हमारे उत्तर पर पी & 
संतुष्ट हो के प्रत्यक्ष दर्शन देगा । व्यास जी यह सुनकर आप प्रत्यक्ष हुए और आचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हारी 
परीक्षा लेने के वास्ते आया था । तुम तो शिव के अवतार हो तुम को कोन जीतने वाला है । फिर व्यास ने 
आचार्य को वर दिया और ब्रहमा को बुला कर इनकी आयु बढ़ा दी । तब से आचार्य का प्रताप (द्विगुणित बढ़ 
गया | कुछ समय के अनंतर आचार्य जी रुद्रपुर में गए । वहाँ भट्टपाद, जिसे कुमारिल कहते हैं और जिस ने 
मीमांसातन्त्र वार्तिक नामक एक बड़ा भारी ग्रंथ बनाया है, तुषाग्नि में बेठा था । आचार्य जी ने उससे भेंट करके 
वाद-भिक्षा माँगी, परंतु भट्टपाद ने कहा कि में अब शरीर दग्घ होने के कारण तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने में 
असमर्थ हूँ । मेरा बहनोई मंडनमिश्र, जो हस्तिनापुर से आग्नेय दिशा में बिजिलबिंदु नाम नगर में रहता हे, तुम 
से शास्त्रार्थ करेगा और उससे तुम्हारा गर्व शान्त हो जायगा । 

आचार्य जी यह वचन सुन कर वहाँ गये ओर लोगों से मंडनमिश्र के घर का ठिकाना पूछा । लोगों ने 
उत्तर दिया कि जहाँ तोते और मैने शास्त्रार्थ करते हैं वही मंडनमिश्र का घर है । शंकराचार्य जी ने सोचा कि जो 
में दरवाजे से जाता हूँ तो मुरे बहुत काल लगेगा, इस लिये मंत्र के बल से आकाशमार्ग से उसके घर में 
उतरे । कोई कहते हैं कि उस के घर के पीछे एक लंबा ताड़ का पेड़ था उस पर चढ़ कर घर में गये । उस 
समय मंडनमिश्र श्राद्व करता था । इनको देखते ही बहुत क्रूद्ग हो गया क्योंकि ये संन्‍्यासी थे और उस ने 
संन्यास का खंडन किया था और कहा, ''कुतो मुण्डी'' । आचार्य जी ने उत्तर दिया, ''आगलान्मुण्डी'' । मंडन 
ने कहा -- ''सुरापीता'' । शंकर जी ने कहा -- ''साहिश्वेता'' इत्यादि दोनों के संवाद हुए । मिश्र जी श्राद्व 
समाप्त करने के अनंतर आचार्य से शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त हुए और उसकी स्त्री सरसबाणी, जिसे सरस्वती का 
साक्षात्‌ अवतार कहते थे, मध्यस्थ हुई । दोनों से सो दिन तक शास्त्रार्थ हुआ । अंत में मंडनमिश्र का पराजय 
हुआ ओर संन्यासाश्रम को स्वीकार किया । पुराण में मंडनमिश्र को ब्रहमा का अवतार लिखा है । 

जब मंडनमिश्र संन्यास लेने लगे उस के पहिले ही सरसबाणी अपना पूर्व शरीर छोड़ कर ब्रहमलोक 
को जाने लगी । शंकराचार्य ने वन दुर्गा मंत्र में आकर्षण किया और कहा कि मुभकसे शास्त्रार्थ करके चली 
जाओ । उसने कहा मैंने बैधव्य के भय से अपने पति के संन्यास के पहले ही पृथ्वी को त्याग किया । अब पृथ्वी 
पर नहीं आ सकती, क्योंकर तुम से शास्त्रार्थ करूं । आचार्य नो उत्तर दिया कि आकाश में भूमि से छ : हाथ 
दूरी पर खड़ी होके मुझसे शास्त्रार्थ कर । उसने आचार्य के कहने के अनुसार शास्त्रार्थ किया, अंत में हार गई, 
तब उस ने सोचा कि यह संन्यासी हे इस को काम-शास्त्र नहीं आता होगा इसमें जो पूछेंगे तो उत्तर नहीं दे 
सकेगा । फिर सरसवाणी ने कहा कि काम-शास्त्र में विवाद करो । शंकाराचार्य्य इस वचन को सुनकर चुप हो 
गये और कहा कि छ: महीने के अनंतर तुमसे इसी शास्त्र में विवाद करूँगा । 

तब शंकराचार्य्य अमृतपुर में गए । वहाँ का राजा मर गया था । इसका नाम अमरु करके प्रसिद्ध था । 
उसका शरीर जलाने के लिये चिता पर रक्ख़ा था इतने में शंकराचार्य ने अपने शरीर से प्राण निकाल कर 
परकायप्रवेश विद्या के बल से उस राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया और शिष्यों ने आचार्य का शरीर एक पहाड़ 
की गुफा में रक्खा । कहीं लिखा है इस राजा की सौ रानी थीं उन में जो बड़ी थी उस ने देखा कि पति की चेष्टा 
पहले ऐसी नहीं हे केवल पहला शरीर मात्र वही है और इस की आत्मा किसी योगी की ज़न पड़ती है नहीं तो 
इतना चातुर्य इस में कहाँ से होता । रानी ने आज्ञा दी कि जहाँ कहीं मृत शरीर मिले उसी क्षण उस को जला 
दो । राजद्गतों ने आचार्य का शरीर गुफा में पाया और उसको जलाने के लिये चिता पर रक्ख़ा और आग लगा 
दी । आचार्य के शिष्यों ने देख कर राजा की स्तुति की । उस का अभिप्राय यही थी कि राजा, तू शंकराचार्य्य है 
दूसरा कोई नहीं । उसी क्षण राजा के शरीर से प्राण ने निकल कर उस चिता पर रक्खे हुए शरीर में प्रबेश 
किया और अग्नि शांत होने के लिये नृसिंह की स्तुति की । नृसिंह ने प्रसन्‍न हो के वर दिया । वहाँ से सरस्वती 
के पास आये और उसको जीत लिया और उस को साथ लेकर श्लेगपुर में आये, जिस को अब श्रंगेरी कहते हैं 
और जो तुंगभद्रा के तीर पर है । उसी स्थल पर सरस्वती की स्थापना की और भारती संप्रदाय की शिष्य परंपरा 
करने की रीति स्थापन की । 

शंकराचार्य की गुरुपरंपरा इस प्रकार से लिखी हे । पहिले नारायण, फिर ब्रहमा, वशिष्ठ, शक्ति 
ः पराशर, व्यास, सुक, गोड़पाद, गोविंद योगीन्द्र, श्री शंकराचार्य्य । इन के १२ मुख्य शिष्य हुए उन के नाम 8 
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पहिले लिख आये हैं । 





भ्रंगेरी में १२ बरस रह कर कांचीपुर में गये । वहाँ कामाक्षा देवी की स्थापना की और कांची का नगर 
बसाया और विष्णुकांची में वरदराज विष्णु का और शिवकांची में शिव का मंदिर बनवाया और अवताम्रपर्णी नदी 
के तीर पर रहने वाले लोगों को शिष्य किया । प्राय: सब भारतवर्ष में इनकी शिष्यशाखा फैली । 

श्री शंकराचार्य्यजी ने व्यास सूत्र पर अद्वेत भाष्य और दस महोपनिषदों और गीता पर भी भाष्य बनाये । 
और कई एक ग्रंथ बनाये हैं वे सब अब तक मिलते हैं । इनका मत यह थाकि प्रपंच में त्रहम को छोड़कर जो 
कुछ दिखाई देता है सब मिध्या है, सब ब्रहम रूप है, और ईश्वर और जीव एक ही है इत्यादि, उनके ग्रंथों को 
देखने से जान पड़ता है । इसी लिये किसी मत को जिस में ईश्वर की सत्ता मानी जाती हे सर्वथा खंडन नहीं 
किया । नास्तिक मत को छोड़कर सब मतों को स्थापन किया और ३२ बरस के वय में परलोक को चले गये । 
शक्ति संगम तंत्रादिक ग्रंथों में तो १८६ ही वर्ष लिखे हैं परंतु शंकर विजयादि ग्रंथों से ज्ञात हुआ कि जो ऊपर 
संख्या लिखी है ठीक है क्योंकि इतना कृत्य इतने थोड़े समय में नहीं हो सकता । इनकी कीर्ति अब तक इस 
भारतवर्ष में चली जाती है और प्राय: यहाँ के लोग भी इसी मत पर चलते हैं । 

मैंने शंकाराचार््य का जीवनव॒तांत बहुत संक्षेप से लिखा है । यदि इसमें कहीं शीत्रता के हेतु भूल हो तो 
पढ़ने वाले उस पर क्षमा करें क्‍योंकि शास्त्र में लिखा है कि भ्रांति पुरुष का धर्म हे । 


५: सहाकलि श्री जयदेव जी * 


जयदेव जी की कविता का अमृत पान करके तृप्त,. चकित, मोहित और घूर्णित कौन नहीं होता और किस 
देश में कौन सा ऐसा विद्वान है जो कुछ भी संस्कृत जानता हो और जयदेव जी की काव्य-माघुरी का प्रेमी न हो । 
जयदेव जी का यह अभिमान कि अंगूर और ऊखा की मिठास उनकी कविता के आगे फीकी है बहुत सत्य है । 
इस मिठाई को न पुरानी होने का भय है न चींटी का डर है, मिठाई हे, पर नमकीन है यह नई बात है । सुनने | 
पढ़ने की बात है पर गूंगे का गुड़ है । निर्जन में जंगल पहाड़ में जहाँ बैठने को बिछोना भी न हो वहाँ गीतगोविंद 
सब आनंद सामग्री देता है, और जहाँ कोई मित्ररसिक भक्त-प्रेमी न हो वहाँ यह सब कुछ बन कर साथ रहता 
है । जहाँ गीतगोविंद है वहीं वैष्णव गोष्ठी है, वहीं रसिक-समाज हे, वहीं वृंदावन है, वहीं प्रेमसरोवर है, वहीं 
भाव-समुद्र है, वहीं गोलोक है ओर वहीं प्रत्यक्ष ब्रहमानंद हे । पर यह भी कोई जानता हे कि इस परब्रहम-रस 
प्रेम-सर्वस्व श्लंगार-समुद्र के जनक जयदेव जी कहाँ हुए ? कोई नहीं जानता और न इसकी खोज करता । 
प्रोफेसर ल्ैसेन ने ल्लैटिन भाषा में और पूना के प्रिन्सिपल आरनल्ड साहब ने अंगरेजी में गीत-गोविंद का 
अनुवाद किया, परंतु कवि का जीवनचरित्र कुछ न लिखा केवल इतना ही लिख दिया कि सन ११५४० के 
लगभग जयदेव उत्पन्न हुए थे । किंतु धन्य हैं बाबू रजनीकांत गुप्त कि जिन्होंने पहिले पहल इस विषय में 
हाथ डाला और ''जयदेवचरित्र'' नामक एक छोटा सा ग्रंथ इस विषय पर लिखा । यद्यपि समयनिर्णय में और 
जीवनचरित्र में हमारे उनके मत में अनेक अनैक्य है तथापि उनके ग्रंथ से हम को अनेक सहायता मिली है, यह 
मुक्त कंठ से स्वीकार करना होगा । और इसमें कोई संशय नहीं कि उन्हीं के ग्रंथ ने हमारी रूचि को इस विषय 
के लिखने पर प्रबल किया है । 

वीरभूमि से प्राय : दस कोस दक्षिण” अजयनद के उत्तर किन्दुबिल्व? गाँव में श्रीजयदेव जी ने जन्म 
ग्रहण किया था । 

संभव है कि कन्नौज से आए हुए ब्राहमणों में से जयदेव जी का वंश भी हो । इन के पिता का नाम 

* चंद्रिका अभिनव किरणावली खंड ६ संख्या १० अप्रैल सन १८७५९ में पूर्वार्ध छपा । ं 
१९. अजयनद भागीरथी का करद है । यह भागलपुर जिला के दक्षिण से निकल कर साताल परगने के 
इक्षिण भाग दक्षिण की ओर और फिर वर्द्मान और वीरभूमि के ज़िले के बीच में से पश्चिम की ओर बह कर 
कटवा के पास भागीरघी से मिला है । (ज. च. बंगदेश विवरण) । | 
२. किन्दुबिल्व वीरभूमि के मुख्य नगर सूरी से नो कोस है । यहां श्रीराधा दामोदर जी की मूर्ति प्रतिष्ठित । 

है । बेष्णवों का यह भी एक पवित्र क्षेत्र है । 
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भोजदेव और माता का नाम रामादेवी था । इन्होंने किस समय अपने आविर्भाव से धरातल को भूषित किया था 
यह अब तक नहीं ज्ञात हुआ । श्रीयुक्त सनातन गोस्वामि ने लिखा है कि बंगाधिपति महाराज लक्ष्मणसेन की 
सभा में जयदेव जी विद्यमान थे । अनेक लोगों का यही मत है और इस मत को पोषण करने को लोग कहते हें 
कि लक्ष्मणसेन के द्वार पर एक पत्थर खुदा हुआ लगा था, जिस पर यह श्लोक लिखा हुआ था 
गोवद्धनश्वशरणो जयदेव उमापति :। कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणास्यच ।। 
श्रीसनातन गोस्वामी के इस लेख पर अब तीन बातों का निर्णय करना आवश्यक हुआ । प्रथम यह कि 
लाक्ष्मणेय'' का काल क्या हे । द्रसरे यह कि यह लक्ष्मणसेन वही है जो बंगाले का प्रसिद्ध लक्ष्मणसेन हे कि 
दूसरा है । तीसरे यह कि यह बात श्रद्वेय है कि नहीं कि जयदेव जो लक्ष्मणसेन की सभा, में थे । 
प्रसिद्, इतिहास लेखकर मिनहाजिउद्दीन ने तबकाते नासिरी में लिखा है कि जब बख्तियार खिलजी ने 
बगाल फतह किया तब लछमनिया नाम का राजा बंगाले में राज करता धा । इन के मत से लछमनिया बंगदेश 
का अंतिम राजा था । किंतु बंगदेश के इतिहास से स्पष्ट है कि लछमनिया नाम का कोई भी राजा बंगाले माँ 
आ । लोग अनुमान करते हैं कि बल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मणसेन के माधवसेन और केशवसेन 
लाक्ष्मणेय'' इस शब्द के अपभ्रंश से लछमनिया लिखा 


राजशाही के जिले से मेटकाफ साहब को एक पत्थर पर खोदी हुई प्रशस्ति मिली है । यह प्रशस्ति 
विजयसेन राजा के समय में प्रद्यम्नेश्वर महादेव के मंदिर-निर्माण के वर्णन में उमापतिधर की बनाई हुई है । 
डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र के मत से इस की संस्कृति की रचना प्रणाली नवम वा दशम वा एकादश शताब्दी की 
है । शोच की बात है कि इस प्रशस्ति में संवत॒ नहीं दिया है, नहीं तो जयदेव जी के समय निरूपण में इतनी 


की  ए अ ३ ३ 227 8 8 ॥ 2) 8 / 08 के हक बी 800 अत जम ककत कम मे हे 


कठिनाई न पड़ती । इसमें हेमंतसेन, सुमंतसेन ओर वीरसेन यही तीन नाम विजयसेन के पूर्वपुरुषो के दिये हें 
जिससे प्रगट होता है कि वीरसेन ही व॑ंशस्थापनकर्त्ता है । विजयसेन के विषय में यह लिखा है कि उस ने काम 
रूप और कुरुमंडल (मद्रास और पुरी के बीच का देश) जय किया था और पश्चिम जय करने को नौका पर गंगा 
के तट में सेना भेजी थी । तवारीखों में इन राजाओं का नाम कहीं नहीं है । कहते हैं आइनेअकबरी का सुखसेन 
(बल्लालसेन का पिता) विजयसेन का नामांतर है, क्योंकि बाकरगंज की प्रस्तरलिपि में जो चार नाम हैं वे 
विजयसेन, बलल्‍लालसेन, लक्ष्मणसेन और केशवसेन इस क्रम से हैं | बल्‍लालसेन बड़ा पंडित था और 
द्नसागर और वेदार्थ स्मृति संग्रह इत्यादि ग्रंथ उसके कारण बने । कुलीनों की प्रथा भी बल्‍लालसेन की 
स्थापित हैँ । उसक पुत्र लक्ष्मणसेन के काल में भी संस्कृतविद्या की बड़ी उन्‍नति थी । भट्ट नारायण (वेणी 
संहार के कवि) के वश में धनंजय के पुत्र हलायुध पंडित उसके दानाध्यक्ष थे, जिन्होंने ब्राहमण सर्वस्व बनाया 
और इनक द्रसरे भाई पशुपति भी. बड़े स्मार्त आन्हिककार थे । कहते हैं कि गौड़ का नगर बल्‍लालसेन ने बसाया 
था, परंतु लक्ष्मणसेन के काल से उस का नाम लक्ष्मणावती (लखनौती) हुआ । लक्ष्मणसेन के पुत्र माधवसेन 
और केशवसेन थे । राजावली में इन के पीछे सुसेन वा शूरसेन और लिखा है और मुसलमान लेखकों ने नौजीव 
(नवद्वीप ?), नारायण, लखमन और लखमनिया ये चार नाम और लिखे हैं वरंच एक अशोकसेन भी लिखा है 
किंतु इन सबों का ठीक पता नहीं । मुसलमानों के मत से लखमनिया अंतिम राजा है, जिस ने ८७ वर्ष राज्य 
किया ओर बखतियार के काल में जिसने राज्य छोड़ा ! यह गर्भ ही से राजा था । तो नाम का क्रम बीरसेन से 
लछमनिया तक एक प्रकार ठीक हो गया, किंतु इन का समय निर्णय अब भी न हुआ, क्योंकि किसी दानपत्र में 
संवत नहीं है । दानसागर के बनने का समय समय -प्रकाश के अनुसार १०१९ शके (१७७९ ई ) है -। इस से 
बल्लालसेन का राजत्व ग्यारहवीं शताब्दी के अंत तक अनुमान होता है और यह आईनेअकबरी के समय से । 
मेल खाता है । बल्‍लालसेन ने १०६६ में राज्य आरंभ किया था । तो अब सेनवंश का क्रम यों लिखा जा 
सकता हे । 
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१. बंबई की छपी हुई पुस्तक में राधा देवी जो इन की माता का नाम लिखा है वह असंगत है । हाँ 
वामादेवी ओर रामादेवी यह दोनों पाठ अनेक हस्तलिखित पुस्तकों में मिलते हैं । बंगला में र और व में केवल 
एक बिन्दु के भेद होने के कारण यह प्रम उपस्थित हुआ हे । 
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बल्लालसेन का समय १०६६ ई. समय-प्रकाश के अनुसार हे । यदि इस को प्रमाण न मानें और 
फारसी लेखकों के अनुसार लछमनिया के पहले नारायण इत्यादि और राजाओं को भी मानें तो बल्लालसेन और 
. भी पीछे जा पड़ेंगे । तो अब जयदेव जी लक्ष्मणसेन की सभा में थे कि नहीं यह विचारना चाहिए । हमारी बुद्वि 
से नहीं थे । इस के कई दृढ़ प्रमाण हैं । प्रथम तो यह कि उमापतिधर जिसने विजयसेन की प्रशत्ति बनाई है 
वह जयदेव जी का समसामयिक था । तो यदि यह मान लें कि जयदेव उमापति गोवदनादिक सब सौ बरस से 
विशेष जिए हैं तब यह हो सकता है कि ये विजयसेन और लक्ष्मण दोनों की सभा में थे । द्रसरे चंद कवि ने 
जिसका जन्म ११५४० सन्‌ के पास है अपने रायसा में प्राचीन कवियों की गणना में जयदेव को लिखा है| १ तो 
सो डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हुए बिना जयदेव जी की कविता का चंद के समय तक जगत में आदरणीय होना असंभव 
है । गोवईन ने अपनी सप्तशती में ' 'सेन-कुलतिलक भूपति'' इतना ही लिखा, नाम कुछ न दिया, किंतु उस 
की टीका में ''प्रवरसेन नामा इति'' लिखा है । अब यदि प्रवरसेन , हेमंतसेन या विजयसेन का नामांतर मान 
लिया जाय और यह भी मान लिया जाय कि जयदेव जी की कविता बहुत जल्दी संसार में फेल गई थी और 
समय-प्रकाश का बल्‍लाला का समय भी प्रमाण किया जाय तो यह अनुमान हो सकता है कि विजयसेन के समय 
में वा उस से कुछ ही पूर्व सन १०२५ से १०५० तक में किसी वर्ष में जयदेव जी का प्राकट्य है और ऐसा ही 
मानने से अनेक विद्वानों की एकवाक्यता भी होती है । यहाँ पर समय विषयक जटित्त और नीरस निर्णय जो 
बंगला और अंगरेजी ग्रंथों में है वह न लिख कर सार लिख दिया है । इससे ''जयदेव चरित'' इत्यादि बंगला 
ग्रंथों में जो जयदेव जी का समय तेरहवीं वा चौदहवीं शताब्दी लिखा है वह अप्रमाण होकर यह निश्चय हुआ कि 
जयदेव जी ग्यारहवीं शताब्दी के आदि में उत्पन्न हुए हें । 

जयदेव जी की बाल्यावस्था का सविशेष वर्णन कुछ नहीं मिलता । अत्यंत छोटी अवस्था में यह 
मातृपितृबिहीन हो गए थे, यह अनुमान होता हे । क्योंकि विष्णुस्वामि चरितामृत के अनुसार श्री पुरुषोत्तमक्षेत्र 
में इन्होंने उसी संप्रदाय के किसी पंडित से पढ़ी थी । इनके विवाह का वर्णन और भी अदभुत है । एक ब्राहमण 
ने अनपत्य होने के कारण जगन्नाथ देव की बड़ी आराधना कर के एक कन्या-रत्न लाभ किया था । इस कन्या 





मुज॑गप्रयात -- प्रथम घुजंगी सुधारी ग्रहंने | जिनें नाम एकं॑ अनेक॑ कहने । । 
दुती लम्भयं देवत॑ जीवतेस । जिने विश्व राख्यो बलीमंत्र सेस । । 
चव॑ वेद बंभ॑ हरी कित्ति भाषी। जिनें प्रम्म साप्रम्म संसार साथी । । 
तृती भारती व्यास भारत्य भाष्यो । जिनें उत्त पारत्य सारत्य. साष्यौ । । 
चरव॑ सुकक्‍्खदेव॑ परीषत्त पायं। जिनें उद्वय्यो श्रब्ब॒ कुर्वबेस रायं | । 
नरं॑ रूप पंचम्म श्रीषाम सारं। नलेराय कंठं. दिने पद्ध हारं॑ । । 
छट. कालिदास सभाषा सुबद्ं । जिने बागवानी सुबानी सुबदे । । 
कियो कालिका मुक्ख वास सुसुदां। जिनें सेत बंघ्योति भोज प्रबंद । । 
सते डंडमाली उलाली कवित्त । जिनें बुद्बि तारंग गांगा सरित्त । । 
जयबेव ठाट्ट॑ कवी कविबरायं । जिने. केब॑ कित्ति गोविंद गाय॑ । । 
| 


ज सब्ज कब्मी लहू चंद कब्बी । ज़िनें दर्सिम देवि सा ओग हब्बी । 
फषी क्ितिकिति उकत्ी मुदिकसों | | तिने।. कोड. चिष्टोकवीचंद._ भक्खो । । 
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किया कि हमारा भक्त जयदेव नामक एक ब्राहमण अमुक वृक्ष के नीचे निवास करता है, उसको तुम अपनी 
कन्या दो । ब्राहमण कन्या को लेकर जयदेव जी के पास गया । यद्यपि जयदेव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकाश 
किया तथापि देवादेशानुसार ब्राहमण उस कन्या को उनके पास छोड़ कर चला आया । जयदेव जी ने जब उस 
कन्या से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है तो पद्मावती ने उत्तर दिया कि आज तक हम पिता की आज्ञा में थे, 
अब आप की दासी हैं । ग्रहण कीजिए वा परित्याग कीजिए मैं आप का दासत्व न छोड़ेंगी । जयदेव जी ने उस 
कन्या के मुख से यह सुन कर प्रसन्‍न होकर उस का पाणिग्रहण किया । अनेक लोगों का मत है कि जयदेव जी 
ने पूर्व में एक विवाह किया था । उस स्त्री की मृत्यु के पीछे उदास होकर पुरुषोत्तमक्षेत्र में रहते थे । पद्मावती 
उनकी दूसरी स्त्री थी । इन्हीं पदमावती के समय, संसार में आदरणीय कविता रत्न का निकष गीतगोविंद काव्य 


जयदेव जी ने बनाया । ह 2 ४ 
गीतगोविंद के सिवा जयदेव जी की और कोई कविता नहीं मिलती । प्रसन्‍नराघव, पक्षघरी, चन्द्रालोक 


और सीताविहार कान्य विदर्भ नगर वासी कौंडिन्य गोत्रोद्रभव महादेव पंडित के पुत्र दूसरे जयदेव जी के बनाए 
हैं, जिनका काव्य में पीयूपवर्ष और न्याय में पक्षघर उपनाम था । वरंच अनेक विद्वानों का मत है कि तीन 
जयदेव हुए हैं, यथा गीतगोविंदकार, प्रसन्‍नराघवकार और चन्द्रालोककार, जिनका नामातर पीयूषवर्ष हे । 
पदमावती के पाणिग्रहण के पीछे जयदेव जी अपने स्थापित इष्टदेव की सेवा निर्वाहार्थ द्रव्य एकत्र करने 
की इच्छा से वा तीर्थाटन और धर्मोपदेश की इच्छा से निज देश छोड़ कर बाहर निकले । श्रीवृंदावन की यात्रा 
करके जयपुर वा जयनगर होते हुए जयदेव जी मार्ग में चले जाते थे कि डांकुओं ने धन के लोभ से उन पर 
आक्रमण किया और केवल धन ही नहीं लिया, वरंच उनके हाथ पैर भी काट लिए । कहते हें कि किसी 
धार्मिक राजा के कुछ भृत्य लोग उसी मार्ग से जाते थे । उन लोगों ने जयदेव जी की यह दशा देखा और अपने 
राज्य में उन को उठा ले गए । वहाँ औषध इत्यादि से कुछ इनका शरीर स्वस्थ हुआ । इसी अवसर में चोर भी 
उस नगर में आए और साधु बेश में उस नगर के राजा के यहाँ उतरे । तब राजा के घर में जयदेव जी का बड़ा 
मान था और दान धर्म इन्ही के द्वारा होता था । जयदेव जी ने इन साधु वेशधारी चोरों को अच्छी तरह पहचान 
लिया और यदि वे चाहते तो भली भाँति अपना बदला चुका लेते, परंतु उनके सहज उदार और दयालु चित्त में इस 
बात का ध्यान तक न आया, वर॑च दानादिक देकर उनका बड़ा आदर किया । बिदा के समय भी उन को बड़े 
सत्कार से अच्छी बिदाई देकर बिदा किया और राजा के दो नौकर साथ कर दिये कि अपनी सरहद तक उन को 
पहुँचा आवें । मार्ग में राजा के अनुचर ने उन चोरों से पूछा कि इन साधू जी ने और लोगों से विशेष आपका 
आदर क्यों किया । इस पर उन चांडाल चोरों ने यह उत्तर दिया कि जयदेव जी पहिले एक राजा के यहाँ रहते 
थे, इन्होंने कुछ ऐसा दुष्कर्म किया कि राजा ने हम लोगों को इन के प्राण हरने की आज्ञा दिया, किंतु दया 
परवश हो कर हम लोगों ने इन के प्राण नहीं लिए, केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिया । इसी बात के छिपाने के 
हेतु जयदेव ने हमलोगों का इतना आदर किया । कहते हैं कि मनुष्यों की आधारभूता पृथ्वी इस अनर्थ 
मिथ्याप्रवाद को न सह सकी ओर द्विधा विदीर्ण हो गई । वे चोर सब उसी पृथ्वीगर्त में ड्रब गए और परमेश्वर के 
अनुग्रह से जयदेव जी के भी हाथ पेर फिर से यथावत्‌ हो गए । अनुचरों के द्वारा यह वृत्तांत सुन कर और 
जयदेव जी से पूर्ववृत्ति जान कर राजा अत्यंत ही चमत्कृत हुआ । आश्चर्य घटना-अविश्वासी विद्वानों का मत हे 
कि जयदेव जी ऐसे सहृदय थे कि उनके सहज स्वभाव पर रीफ कर लोगों ने यह गल्प कल्पित कर ली हे । 
तदनंतर जयदेव जी ने अपनी पत्नी पद्मावती को भी वहीं बुला लिया । कहते हैं कि एक बेर उस राजा की 
रानी ने ईर्षा-वश पद्मावती की परीक्षा करने को उस से कह दिया कि जयदेव जी मर गए । उस समय जयदेव जी 
राजा के साथ कहीं बाहर गए थे । पतिप्राणा पद्मावती ने यह सुनते ही | प्राण परित्याग कर दिया । जब जयदेव 
जी आए और उन्होंने यह चरित देखा तो श्रीकृष्ण नाम सुना कर उस को पुनर्जीवन दिया, किंतु उस ने उठ 
कर कहा कि अब आप हमको आज्ञा दीजिए, हमारा इसी में कल्याण हे कि हम आपके सामने परमधाम जाय॑, 
और तदनुसार उस ने फिर शरीर नहीं रक्खा । जयदेव जी इससे उदास होकर अपनी जन्मभूमि केंदुली ग्राम में 
चले आए और फिर यावत्‌ जीवन वहीं रहे । 
श्री जयदेव जी के गीतगोविंद के जोड़ पर गीतगिरीश नामक एक काब्य बना हे, किंतु जो बात इस में हे 
वह उस में सपने में भी नहीं हे । 
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का नाम पद्मावती था । जब यह कन्या विवाह योग्य हुई तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में उसके पिता को आज्ञा 
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ः गीतगोविंद के अनेक टीकाकार भी हुए हैँ, यथा उदय, जो खास गोवद्वनाचार्य का शिष्य था और जयदेव ! 
» जी से भी कुछ पढ़ा था । एक टीका उस की बनाई है और पीछे से अनेक टीका बनी हैं । उदयन की टीका 
४. जयदेव जी के समय में बन चुकी थी और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि गीतगोविंद ज्यदेव जी के जीवन काल ही... 
से सारे संसार में प्रचलित हो गया था । गीठगोविंद दक्षिण में बहुत गाया जाता हे और बाला जी में सीढ़ियों पर 
द्राविण लिपि में खुदा हुआ है । श्री बल्लभाचार्य संप्रदाय में इस का विशेष भाव है, वर॑ंच आचार्य के पुत्र गोसाई 
विट्ठलनाथ जी की इस के प्रथम अष्टपदी, पर एक रसमय टीका भी बड़ी सुंदर है, जिस में दशावतार का वर्णन 
रृंगार परत्व लगाया हे । बैष्णवों में परिपाटी है कि अयोग्य स्थान पर गीतगोविंद नहीं गाते, क्योंकि उनका 
विश्वास हे कि जहाँ गीतगोविंद गाया जाता है वहाँ अवश्य भगवान का प्रादुर्माव होता हे । इस पर बेष्णवों में 
एक आख्यायिका प्रचलित है । एक बुढ़िया की गीतगोविंद की '"'घीर समीरे यमुना तीरे'' यह अष्टपदी याद 
थी । वह बुढ़िया गोवर्द्दन के नीचे किसी गाँव में रहत्ती थी । एक दिन वह बुढ़िया अपने बैंगन के खेत में पेड़ों को 
खींचती थी और अष्टपदी गाती थी, इस से ठाकुर जी उस के पीछे पीछे फिरे । श्रीनाथ जी के मंदिर में तीसरे 
पहर को जब उत्थापन हुए तो श्री गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी का बागा फटा हुआ हे और बेंगन के कांटे 
और मिट्टी लगी हुई हे । इस पर जब पूछा गया तो उत्तर मिला कि अमुक बुढ़िया ने गीतगोविंद गाकर हमको 
बुलाया इस से काटे लगे, क्योंकि वह गाती गाती जहाँ जाती थी मैं उस के पीछे फिरता था । तब से यह आज्ञा 
गोसाईं जी ने वैष्णवों में प्रचार किया कि कुस्थान पर कोई गीतगोविंद न गावे । 

किंवदंती है कि जयदेव जी प्रति दिवस श्रीगंगा स्नान करने जाते थे । उन का यह श्रम देख कर गंगाजी 
ने कहा कि तुम इतनी द्रर क्यों परिश्रम करते हो, हम तुम्हारे यहाँ आप आवेंगे । इसी से अजयनद नामक एक 
धार में गंगा अब तक केंदुली के नीचे बहती हैं । 

जयदेव जी विष्णुस्वामी संप्रदाय में एक ऐसे उत्तम पुरुष हुए हें कि संप्रदाय की मयावस्था में मुख्यत्व 
कर के इन का नाम लिया गया हे | यथा --- 


विष्णुस्वामीसमारसम्भां जयदेवादिमध्यगां + श्रीमछल्लभपर्य्यन्तांस्तुमीगुरूपरम्परास ११ 


जयदेव जी का पवित्र शरीर केंदुली ग्राम में समाधिस्थ है ) यह समाधि मंदिर सुंदर लताओं से वेष्ठित 
हो कर अपनी मनोहरता से अद्यापि जयदेव जी के सुंदर चित्त का परिचय देता हे । 

''जयदेव जी नितांत करूण हृदय और परम धार्मिक थे । भक्ति विल्लसित महत्व छटा और अनुपम प्रीति 
व्यंजक उदार भाव यह दोनों उनके अंतःकरण में निरंरतर प्रतिभासित होते थे । उनन्‍्हों ने अपने जीवन का 
अ्द्वकाल केवल उपासना और धर्मघोषणा में व्यतीत किया । बेष्णव संप्रदाय में इन के ऐसे धार्मिक और सहृदय 
पुरुष विरले ही हुए हें" । 

जयदेव जी एक सत्कवि थे, इस में कोई संदेह नहीं । यद्यपि कालिदास, भवभूति, भारवि इत्यादि से 
बढ़कर वह कवि थे यह नहीं कह सकते, पर उनकी अपेक्षा इनको सामान्य भी नहीं कह सकते । बंगभूमि में तो 
कोई ऐसा सत्कवि आज तक हुआ नहीं । ''लल्तितपद विन्यास और श्रवण मनोहर अनुप्रास छटा निबंधन से 


जयदेव की रचना अत्यंत ही चमत्कारिणी है । मधुर पद विन्यास में तो बड़े कवि भी इस से निस्संदेह हारे 
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जयदेव जी का प्रसिद्ध ग्रंथ गीतगोविंद बारह सर्गों में विभक्त है । जिस में पूर्व में श्लोक और फिर गीत 
क्रम से रक्खे हैं । इस ग्रंथ में परस्पर विरह, द्रती, मान, गुण-कथन और नायक का अनुनय और तत्पश्चात 
मिलन यह सब वर्णित है । जयदेव जी परम बवेष्णव थे । इस से उन्होंने जो कुछ वर्णन किया अत्यंत प्रगाढ 
भक्ति पूर्ण हो कर वर्णन किया है । इन्होंने इस काव्य में अपनी रसशालिनी रचना शक्ति और चित्तरंजक 
सद्॒भाव-शाल्त्व का एक शेष प्रदर्शन दिया है । पंडितवर ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्वप्रणीत संस्कृत विषयक 
प्रस्ताव में लिखते हैं ''इस महाकाज्य गीतगोविंद की रचना जैसी मधुर कोमल और मनोहर हे उस तरह की 
दूसरी कविता संस्कृत-भाषा में बहुत अल्प है । वर॑च ऐसे ललित पद पिन्यास, श्रवण मनोहर, अनुप्रास छटा 
४7१ »ए प्रसाद गुण थोर कहीं जहीं है ।'' वास्तव मैं रचना विषय में गीतगोविंद एक अपूर्व पदार्थ है । और 
है तालमानों ढैं।वातुर्य सै और अनेक रागों के नाम के अनुकूल गीतों में अक्षर से स्पष्ट बोध होता है कि जयदेव जी 
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; | गाना बहुत अच्छा जानते थे । कहते हें कि गीतगोविंद को > और अष्टताली नाम से भी लोग पुकारते 
हें । 


अनेक विद्वानों ने लिखा है गीतगोविंद विक्रमादित्य की सभा में गाया जाता था । किंतु यह कथा सर्वथा 


गीत-गोविंद निस्स॑देह गाया जाता था । वर॑च जोनराज ने अपनी राजतंरगिणी में लिखा है कि श्रीहर्ष जब क्रम 
सरोवर के निकट भ्रमण करते थे उन दिनों गीतगोविंद उन की सभा में गाया जाता था। 

कहते हें कि ''प्रिये चारुशीले'' इस अष्टपदी में ''स्मरगरल खण्डने मम शिरसि मण्डनं'' इस पद के 
आगे जयदेव जी की इच्छा हुई कि ''देहि पदपललव्रमुदारं '' ऐसा पद दें, किंतु प्रभु के विषय में ऐसा पद देने को 
उन का साहस नहीं पड़ा, इस से पुस्तक छोड़ कर आप स्नान करने चले गए । भक्तवत्सल, भक्तमनोरथपूरक 
भगवान इस समय स्नान से फिरते हुए जयदेव जी के वेश में घर में आए । प्रथम पदमावर्ट' ने जो रसोई बनाई 
थी उस को भोजन किया, तदनंतर पुस्तक खोल कर ''देहि पदपलल्‍लवमुदारं'' लिख कर शयन करने लगे । 
इतने में जयदेव जी आए तो देखा कि पतिप्राणा पद्मावती, जो बिना जयदेव जी को भोजन कराये जल भी नहीं 
पीती थी वह, भोजन कर रही हे । जयदेव जी ने भोजन का कारण पूछा तो पद्मावती ने आश्चर्य-पूर्वक सब वृत्त 
कहा । इस पर जयदेव जी ने जाकर पुस्तक देखा तो ''देहि 'पदपल्लवमुदारं'' यह पद लिखा है । वह जान गए 
कि यह सब चरित्र उसी रसिकशिरोमणि भक्तवत्सल का है । इस से आनंद पुलकित हो कर पद्मावती का 
थाली का अन्न खा कर अपने को कृतार्थ माना । 

कहते हैं कि पुरी के राजा सात्विकराय ने ईर्षापरवश होकर एक जयदेव जी को कविता की भाँति अपना 
भी गीतगोविंद बनाया था । इस झगड़े को निबटाने को कि कौन गीतगोविंद अच्छा हे द्वोनों गीतगोवििंदें को 
पंडितों ने जगन्नाथ जी के मंदिर में रखकर बंद कर दिया । जब यथा समय द्वार खुला तो लोगों ने देखा कि 
जयदेव जी का गीतगोविंद श्री जगन्नाथ जी के हृदय में लगा हुआ है और राजा का द्रर पड़ा है । यह देखकर राजा 
आत्महत्या करने को तैयार हुआ । तब श्रीजगनन्‍नाथ जी ने उसके संबोधन के वास्ते आज्ञा किया कि हम ने तेरा 
भी आंगीकार किया, शोच मत कर । 

गीतगोविंद अंगरेजी गद्य में सर विलियम जोन्स कृत, पद॒य में आरनलड साहब कृत, लैटिन में लासिन 
कृत, जमन में रुकार्ट कृत, ऐसे ही अनेक भाषाओं में अनेक जन कृत अनुवादित हुआ है । हिंदी में इसके 
छंदोबद्ध तीन अनुवाद हें । प्रथम राजा डालचन्द की आज्ञा से रायचन्द नागर कृत, द्वितीय अमृतसर के प्रसिद्ध 
भक्त स्वामी रत्नहरीदास कृत और तृतीय इस प्रबंध के लेखक हरिश्चंद्र कृत । इन अनुवादों के अतिरिक्त 
द्राविण और कार्णाटादि भाषाओं में इसके अपरापर अन्य अनक असनुवाद हैं । 

लोग कहते हैं कि जयदेव जी ने गीतगोविंद के अतिरिक्त एक ग्रंथ रतिमंजरी भी बनाया था, किंतु यह 
अमूलक है । गीतगोविंदकार की लेखनी से रतिमंजरी सा जघन्य काव्य निकले यह कभी संभव नहीं । एक गंगा 
की स्तुति में सुन्दर पद जयदेव जी का बनाया हुआ और मिलता है, वह उनका बनाया हुआ हो तो हो । 

इस भाँति अनेक सो बरस हुए कि श्रीजयदेव जी इस पृथ्वी को छोड़ गए । किंतु अपनी कविता-बल से 

हमारे समाज में वह सादर आज भी विराजमान हैं । इनके स्मरण के हेतु केन्दुली गाँव में अब तक मकर की 
संक्रांति को एक बड़ा भारी मेला होता है, जिसमें साठ सत्तर हजार वैष्णव एकत्र हो कर इनकी समाधि के चारों 
ओर संकीर्त्तन करते हैं । 


६. पुष्पदतायार्य और महिम्न 


यह स्तोत्र अब ऐसा प्रसिद्ध हे कि आर्ष की भाँति माना जाता हे, वर॑च पुराणों में भी कहीं-कहीं इसका 
माहात्म्य मिलता है । एक प्रसंग है कि जब पुष्पदंत ने महिम्न बना के शिवजी को सुनाया तब शिवजी बड़े 
प्रसन्‍न हुए इससे पुष्पदंत को गर्व हुआ कि मैंने ऐसी अच्छी कविता किया कि शिवजी प्रसन्‍न हो गए । यह बात 
शिवजी ने जाना और अपने भूंगी-गण से कहा कि मुँह तो खोलो । जब भूंगी ने मुंह खोला, तो पुष्पदंत ने देखा 
कि महिम्न के बत्तीसो श्लोक भूंगी के बत्तीसो दाँत में लिखे हैं । इससे यह बात शिवजी ने प्रगट किया कि ये 
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के 

: श्लोक तुमने नहीं बनाए हैं ।वरंच यह तो हमारी अनादि स्तुति-श्लोक डै । यह बात प्रसिद्ध हे कि 757 मे जब 
शाप से ब्राहमण हुआ था तब यह स्तोत्र बनाया है और ऐसी ही अनेक आख्यायिका हैं । अब वह पुष्पदंत कोन हे 

४ और कब वह ब्राहमण हुआ इसका विचार करते हैं । कथासरित॒सागर में एक पहिला ही प्रसंग हे, जिससे यह 
प्रसंग बहुत स्पष्ट होता है । उस में लिखते हैं कि पार्वती जी का मान छुड़ाने को शिवजी ने अनेक विचित्र 
इतिहास कहे और उस समय नंदी को आज्ञा दी थी कि कोई भीतर न आबे, परंतु पुष्पदंत गण ने योगबल से 
नंदी से छिप कर भीतर जा कर वह सब कथा सुनी और अपनी स्त्री जया से कही और जया ने फिर पार्वती से 
कही । यह सुन कर पार्वती ने बड़ा क्राध किया और पुष्पदंत और उस के मित्र माल्यवान को शाप दिया कि दोनों 
मृत्युलोक में जन्म लो । फिर जब उन सबों ने पार्वती को बहुत मनाया तब पार्वती ने कहा कि अच्छा 
विंध्याचल में सुप्रतीक नाम यक्ष काणभूति पिचाश हुआ हैँ उसको दख कर पुष्पदंत जब यह सब कथा कहेगा तब 
दोष दर होगा और काणभूति से जब माल्यवान सुनेगा तत्र शाप से छूटेगा । वही पुष्पदंत वररूचि नामक कवि 
कोशांबी में हुआ और सुप्रतिष्ठ नगर में माल्यवान गुणाहय कवि हुआ । यथा -- 


अवद्च्चन्द्रमील:. कोशाम्बीत्यस्तियामहानगरी । 

तस्यां सपुष्पदंतो वररुचि नामा प्रिये जात: ।।१ ।। 

अन्यश्च माल्यवानपि नगरे सुप्रतिष्ठाख्ये । 

जांतो गुणाढ़य नामा देवितयोरेषवत्तान्त: ।।२ ।।'' 

कौशांबी नगरी में सोमदत्त व अग्निशिख नामा ब्राहमण की स्त्री बसुदत्ता से वररूचि का जन्म हुआ और 

पिता छोटे ही पन में मर गया, इस से माता ने बड़े कष्ट से इस का पालन किया । यह छोटे ही पन में ऐसा 
श्रुतिघर था कि एक बेर जो सुनता वा जो कला देखता कंठ कर लेता और जान जाता । एक समय बेतसपुर के 
देवस्वामी और कदंबक नामा ब्राहमण के पुत्र इंद्रदत्त और व्याड़ि इसके घर में आए । वहाँ इन दोनों ने वररुचि 
को एकश्रुतिघर सुन के प्राति शांख्य पढ़ा और वररूचि ने उन दोनों को वह ज्यों का त्यों सुना दिया ओर वररुचि 
के पिता का मित्र भवानंदर नामक नट उस रात्रि को कहीं अभिनय करता था ॥ वह देख कर वररुचि ने अपने 
माता के सामने ज्यौं का त्यौं फिर कर दिखाया । उन दोनों ब्राहमणों को इसकी एकश्रुतिघरता से बड़ी प्रसन्‍नता 
हुई, क्योंकि जब इन दोनों ने विद्या के हेतु तक किया था तब इन को वर मिला था कि पाटलिपूत्र में वर्ष नामक 
उपाध्याय से सब विद्या पाओगे । वर्ष, उपवर्ष यह दो भाई शंकर स्वामि ब्राहमण के पुत्र थे । उनमें उपवर्ष 
पंडित और घनी था और वर्ष मूर्ख और दरिद्री था । उपवर्ष की स्त्री से अनादर पा कर वर्ष ने विद्या के हेतु तप 
किया और स्कंद से सब विद्या पाई, परंतु स्कंद ने कहा था कि जो एक श्रुतिधर हो उसके सामने तुम अपनी 
विद्या प्रकाश करना । सो जब वर्ष के पास ये दोनों ब्राहमण गए तब उसकी स्त्री नो कहा कि एकश्रुतिधर कोई 
हो तो ये अपनी विद्या प्रकाश करें, अन्यथा न प्रकाश करेंगे । इसी से जे दोनों ब्राहमण वररुचि को एक श्रुतिघर 
पा कर बड़े प्रसन्‍न हुए । वररुचि की माता से उन दोनों ने सब वृत्तांत कह कर वररूचि को साथ लिया और 
फिर पाटिलपुत्र में आए, क्योंकि उसकी माता से भी आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा पुत्र एकश्नुतिधर होगा 
और वर्ष से सब विद्या पढ़ेगा और व्याकरण का आचार्य होगा । वर्ष ने तब उन तीनों को विद्या पढ़ाया और बहुत 
प्रसन्‍न हुआ, क्योंकि वररुचि एकश्रुतिघर, ध्याड़ि द्विश्रुतिधर और इंद्रदत्त त्रिश्नुतिधर था । वर्ष को नगर के लोग 
मूर्ख जानते थे, पर जब एकाएकी उस के विद्या का प्रकाश हुआ तो सब ब्राहमणवर्ग बड़े प्रसन्‍न हुए और नंद 
राजा ने भी बहुत सा घन वर्ष को दिया । फिर इन तीनों ने बड़ी विद्या पढ्ी और वररुचि ने उपवर्ष की कन्या 
उपकोषा से विवाह किया और उपकोषा अपने पतित्रत और चरित्र से नंद की भगिनी हुई । वर्ष के एक 
पाणिनि * नामा मूर्ख शिष्य ने शिव जी से वर पाकर व्याकरण बनाया और जब वररुचि ने उससे वाद किया तो 








३८ राजा शिवप्रसाद यों लिखते हैं:-''समय के उलट फेर में हमारे पंडित लोग जो कुछ अपनी पंडिताई 
दिखलाते हैं, लिखने योग्य नहीं हे । इसी एक बात से सोच लो कि जिस पंडित से पाणिनि ्प का 
: जमाना पूछोगे छूटते कह्ेगा कि सत्य युग में हुआ था । लाखों बरस बीते परंतु इस से इन॒कान न करेगा कि 
कात्यायन की पतंजलि ने टीका लिखी और पतंजलि की व्यास ने । अब हेमचन्द्र अपने कोश में कात्यायन का 
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शिवजी ने हुँकर के वररुचि का इंद्रमत का व्याकरण न दिया, इस से ब्रररूचि ने फिर तपस्या कर के शिवजा 
से पाणिनि व्याकरण सीखा । यह वररुचि बहुत दिन तक योगानंद का मंत्री रहा और इस का नामांतर कात्यायन 
था, परंतु यह नंद का मंत्री केसे हुआ और कब तक रहा यह यहाँ नहीं लिखते, क्योंकि प्रसंग के बाहर है । यह 
बन बन फिरने लगा । जब शकटार ने चाणक्य द्वारा नंदवंश का नाश किया तब उदास हो कर और विंध्याचल 
में कालभूति पिशाच को देख कर अपना पूर्व जन्म स्मरण करके उस से सब कथा कह कर बदरिकाश्नम में जा 
कर योग से अपनी गति को गया ओर शाप से छूटा । गंधर्व से भी पहिले जन्म में यह गंगातीर के ग्रहार नामक 
ग्राम में गोविंददेव ब्राहमण अग्निदत्ता ब्राहमणी का पुत्र देवदत्त था और प्रतिष्ठानपुर के राजा की कन्या से विवाह 
किया था । उस कन्या ने पहले दाँत में फूल दबा कर उस को संकेत बताया था । इससे जब वह ब्राहमण 
वरदान पाकर शिवगण हुआ तब उस की स्त्री भी जया प्रतिहारी हुई । 

इस कथा के व्याख्यान से यह स्पष्ट होता है कि वर्णन नंद के राज्य के समय का है और उस समय के 





नाम वररुचि बतलाता हे और कश्मीर का सोमदेव भट्ट अपने कथासरित॒सागर में लिखता हैं कि कात्यायन 
वररूचि कौशांबी में, जो अब प्रयाग के पास जमुना के किनारे कोसम गाँव कहलाता हे, पैदा हुआ, पाणिनि से 
व्याकरण में शास्त्रार्थ किया और राजा नंद का मंत्री हुआ । मुद्राराक्षस इत्यादि बहुत ग्रंथों से साबित हे कि नंद के 
बाद ही चंद्रगुप्त राज्यसिंहासन पर बैठा और चंद्रगुप्त का जमाना ऐसा निश्चय ठहर गया है कि जैसे पलासी की 
लड़ाई अथवा नादिरशाही अथवा पृथ्वीराज और विक्रम का कहो कि हम पाणिनि का जमाना अब अठाई हजार 
बरस से इधर मानें या लाखों बरस से उधर ? पतंजलि चंद्रगुप्त के पीछे हुआ इसमें किसी तरह का संदेह नहीं, 
क्योंकि उसने अपने भाष्य में "'सभाराजा मनुष्य पूर्वा'' इस सूत्र पर ''चंद्रगुप्तसमम'' ऐसा उदाहरण दियां 
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पाणिनीय व्याकरण के समय में निम्नलिखित बातें होती थीं । 
१. उस समय के लोगों में हँसी करने की चाल थी । एहिमन्ये ओदने भोक्ष्यसे इति भुक्त: सो $तिथिभि:- 
मानो भात खाने आया है सब खा पी गया। 
२. श्राद्दों में नाती को अवश्य बुलाने की चाल थी। निमन्त्रणं, आवश्यके श्राद्वभोजनादो दौहित्रदे: 
प्रवर्तन “निमंत्रण, अर्थात्‌ जैसे नाती वगैरह को श्राद्द भोजन में बुलाना । 
३. नृत्य और नृत में भेद। गात्र विक्षेपमात्र॑ नृते-भाँड़ों का तमासा, बदन तोड़ना इत्यादि । 
पदार्थाभिनयोनृत्यं --भावादिकों का दिखलाना । 
४. बहुत सी कहावतें उस समय के लोग जानते थे । जैसा-नविश्वसेद-विश्वस्तं-जिस का विश्वास एक बेर 
गया फिर उसका विश्वास न करना । 
५. आलिंगन करने की रीति थी । अश्लिक्षत कन्यां देवदरू --देवदत्त ने कन्या को आलिंगन दिया । 
६. लड़कियों को गहना पहिनाने की चाल । उपस्कृता कन्या-अलंकार पहिनाई गई कन्या । 
७. पुहावरेवार बोलने की चाल । हस्तयते-हाथी पर चढ़के जाता है । पादयते-लात मारता है। 
८. लोग बहुत भावुक थे । सिद्रशब्दो ग्रंथान्ते मडगलार्थ-ग्रंथ के अंत में सिद्-ऐसा लिखो, क्योंकि यह 
मंगल है । 
९, वृषस्यतिगौ:-गाय उठी है । 
१०. महल बना करते थे । कूटीयति प्रासादे । महल में बैठ कर भोपड़ी समभता है । 
११. भिक्षुक लोग राजा के पास जाया करते थे । भिक्षुकः प्रभुमुपतिष्ठते.। 
१२. मल्लयुद्ध हुआ करता था। आहवयते-मैदान में ख़ड़े होकर पुकारना । नहीं तो आहवयति । . 
१३. खिराज दिया जाता था। करं बिनयते-कर देने को निकालता है । 
१४७. शास्त्र की चर्चा रहा करती थी। शास्त्रेवदते-शास्त्र में बोल सकता हे । 
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2 या | 
९९७ देवता शिव ओर स्कध थे और व्याकरण का बड़ा प्रचार था । कातंत्र, कालाप, एन्द्र, पाणिनी इत्यादि मत मेँ 


परस्पर बड़ा विरोध था । संस्कृत, प्राकृत, पैशाची और देश भाषा बहुत प्रसिद्ध थी, परंतु पाँच और माय 
प्रचलित थीं । पाटलिपुत्र नया बसा था, प्रतिष्ठानपुर और अयोध्या भी बहुत बसती थी, धूर्तता फैल गई थी 
हिंदुस्तान में पश्चिम देश बहुत मिला हुआ था इत्यादि । 

इस वृहत्कथा में ऐसे ही गुणाहय कवि के भी तीनों जन्म लिखे हैं और उस का वृहत्कथा का पैशाची माषा 
में निर्माण करना, उस में छ: लाख ग्रंथ जला देना और एक लाख ग्रंथ नर वाहन दत्त के चरित्र का राज 
शातवाहन को देना इत्यादि सविस्तर वर्णित है । 

न यह वृहत्कथा कब बनी है और किस ने बनाया है इस के विचार में चित्त बहुत दोलायित होता है, 

क्योंकि इस का काल ठीक निर्णीत नहीं होता । नंद के समय की भी नहीं मान सकते, क्योंकि इसी वृहत्कर्था 


फ 5 है ब्डूँ कि > कां 
में विक्रमादित्य, उदयन ऐसे प्राचीन नवीन अनेक राजाओं का वर्णन है, परंतु इतना कह सकते हैं कि इस 


मूल प्राचीन काल से पड़ा है और उस को अनेक काल में अनेक कवि बढ़ाते गए हैं, क्योंकि 
_कात्यायनाय्कृति:, तत्पुष्पदन्तादिभि:'' इत्यादि पदों में आदि शब्द मिलता है । वा अनेक प्राचीन सुनी हुई 
कथाओं को किसी ने एकत्र कर के आदर के हेतु उस में पुष्पदंत का नाम रख दिया हो तो भी आश्चर्य नहीं, 
क्योंकि कात्यायन वररुचि का होना ख्रीस्ताब्दीय के १२० वर्ष पूर्व लोग अनुमान करते हैं और विक्रम का कर्ण 
पंडितों ने ५०० ख्रीस्ताब्द के लगभग निश्चय किया है और ऐसा मानने से प्रोफेसर गोल्डसकर 
इतिहासवेत्ताओं का दो वररुचि मानने ताला मत भी स्पष्ट खण्डित होता है, क्योंकि वृहत्कथा में जब विक्रम की 
चरित्र है तब उसी विक्रमादित्य वाले वररूचि का नाम कात्यायन संभव है । 

परतु हमारा कथन यह है कि संस्कृत वृहत्‌ कथा गुणाढ़य की बनाई ही नहीं है , क्योंकि उस में स्पट 
लिखा है कि गुणाढ़य ने संस्कृत बोलना छोड़ दिया था, इस से पिशाच भाषा में वृहत्कथा बनाया । तो इस दर्शी 
में संभव है कि किसी ने यह इहत्कथा बना कर वररुचि, गुणाढ़य, पुष्पदंत इत्यादि का नाम आदर और प्रमाण 
पाने के हेतु रख दिया हो । 

अब जो वृहत्कथा मिलती है वह तीस हजार (लोक में रामदेव भट्ट के पुत्र सोमदेव भट्ट की बनाई है, जो 
उसने कश्मीर के राजा संग्रामदेव के पुत्र अनंत देव की रानी सूर्यवती के चित्तविनोद के हेतु बनाई है और इसी 
अनंतदेव के पुत्र कमलदेव हुए और कमलदेव के पुत्र श्री हर्षदेव हुए । कश्मीर के इन राजाओं के नाम चित्त 
और भी संशय में डालते हैं, क्योंकि रत्नावली ताला श्रीहर्ष कालिदास के पहिले का है , क्योंकि कालिदास ने 
मालविकाश्नमित्र में घावक कवि का नाम प्राचीन कवियों में लिखा है । अब इस दशा में विरोध का परिहार यों 
हो सकता है कि जिस विक्रम का चरित्र वृहत्कथा में है वह नवरत्न वाला विक्रम नहीं, किंतु कोई प्राचीन 


विक्रम है । और यह वृहत्कथा घावक के थोडे ही काल पहिले कश्मीर में सोमदेव ने बनाई है, क्योंकि इस मैं 
नंद और विक्रम के नाम की भाँति भोज, कालिदास 


पर नाम सुधन्वा लिखा है और इस में योगनद है. 

प्रसंग है वह इस पीठिका में नहीं और पाणिनी, व 

कात्यायन, व्याड़ि, इंद्रदत्त और अनेक व्याकरण के आचार्य वहत्कथा अप के थे पंतवोम 

इन सबके काव्य में बड़ा भेद ठहराया है । इससे इतिहास विषय में द वृहत्कथा अपना णिक [| 
वृहत्कथा का वर्णन और गुणाढ़य इत्यादि « जह।2। 


कवियों का वर्णन आर्य्या स कवि नें 
किया है और गोवदन कवि का काव्य जयदेव जी न आर्य्या सप्तशती बनानेवाले गोवर्दन क 


के काल से निश्चित होगा । बंगाली लेखकों ने जयदेव जी 
हु ती लेखकों ने जयदेव 

समय पन्द्रहवाँ शतक ठहराया हे, _र इस निर्णय में परम भ्रांत हुए हैं, क्योंकि जयदेव जी का काल एक सर्द 
वर्ष के पूर्व हे और इसमें प्रमाण के हेतु पृथ्वीराज रायसा वि 


ही प्रमाण हे । जयदेव जी ने गोवईन 





























और उसके समकालीन गोव्ईन इत्यादि कवियों को लक्ष्मण सेन की सभा के पंचरत्न मानते अानका | यह ः भी |$ 
असंभव है, क्योंकि पृथ्वीराज ग्यारहवें शतक में था और चंद भी तभी था । तो जयदेव चंद के सैकड़ों वर्ष 
पहिले निस्संदेह हुए हैं, क्योंकि चंद ने प्राचीन कवियों की गणना में बड़ी भक्ति से जयदेद जी का वर्णन किया 
है । हाँ, यदि लक्ष्मण सेन को प्रथ्वीराज के पहिले मानो तो जयदेव उसकी सभा के पंडित हो सकते हैं, नहीं तो 
समभ लो कि आदर के हेतु इन कवियों का नाम लक्ष्मण सेन ने अपनी सभा में रक्खा है । इससे चल सर्िं 
कुंज की भाषा और अँगरेजी इतिहासवेत्ताओं का मत लेकर बंगालियों ने जयदेव का जो काल निर्णय किया है वह 
अप्रमाण है यह निश्चय हुआ और वृहत्कथा उस काल के भी पहिले बनी है यह भी सिद्वान्तित हुआ । 


७, श्री बलल्‍्लभाचार्य्य 
दोहा 


तम पाखंड हि _ कर, जन मन जलज विकास । 
जयति अलौकिक रवि कोऊ, श्षति पथ करन प्रकाश १ 
जो लोग बहुत प्रसिद्व हैं और जिन को लाखों मनुष्य सिर भुकाते हैं उनके जीवनचरित्र पढ़ने या सुनने 
की किसकी इच्छा न होगी । इस हेतु यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य्य का जीवनचरित्र संक्षेप से लिखा जाता हे । 
मंदराज हाते में, तैलंगदेश के आकबीडु जिले में कॉकरबल्लि गाँव में भारद्वाज गोत्र, तैलंग ब्राह्मण जाति 
पंचप्रवर, यजुर्वेद, तैत्तिरीयशाखा, दीक्षित सोमयागी उपनाम, यज्ञनारायण भट्ट के प्रसिद्ध वंश से लक्ष्मण भट्ट जी 
की धर्मपत्नी इल्लमगारु के गर्भ से चम्पारण्य में इनका जन्म हुआ । 
लक्ष्मण भट्ट जी के तीन पुत्र थे । बड़े रामकृष्ण भट्ट जी युवावस्था ही में संन्‍्यस्त हों गये और केशव पुरी नाम 
से प्रसिद्, हुए । मँभले पूर्वोक्ताचार्य्य और छोटे रामचंद्र भट्ट जी, जिन के कृष्णकृतृहल, गोपाल लीला इत्यादि 
ग्रंथ हैं । इन्होंने अपने नाना की वृत्ति पाई थी, परन्तु विवाह न करके अपना सब जीवन अयोध्या में बिताया । 
लक्ष्मण भट्ट जी अपने घर के खान पान से बहुत दुखी थे । बे जब काशी में अपने जाति के ब्राह्मणों का 
सत्कार करने आये तो मार्ग में बितिया के इलाके में चोरा गाँव के पास चम्पारण्य में संवत १५३५ वेसाख बदी 
११, * आदित्यवार को मध्यान्ह समय आचार्य का जन्म हुआ । जब ये पाँच वर्ष के हुए तब चेत सुदी ५ के दिन 
अपने पिता से गायत्री उपदेश लिया और कृष्णदास मेत्रन को उसी अष्टाक्षर मत्र का उपदेश करके प्रथम वेष्णव 
किया । 
उसी साल असाढ़ सुदी ८ को काशी के प्रसिद्र पंडित माधवानद तीर्थ ब्रिदण्डी से विद्याध्ययन किया और , 
छोटेपन ही में पत्रावलम्बन ग्रंथ कर के विश्वनाथ के दरवाजे पर लगा दिया और डौंडी पीट कर काशी के 
पंडितों से पहला शास्त्रार्थ किया । जब इन के पिता काशी से चले तो लक्ष्मणबाज्ञा जी में उनका देहांत हुआ । 
उनकी क्रियादिक के पीछे आचार्य पृथ्वी परिक्रमा को चले और विद्यानगर में जाकर कृष्णदेव राजा की सभा में 
सब पंडितों को जीत कर आचार्य पद पाया । संवत १५४८ के वेशार बदी २ को ब्रह्मचर्य धर्म से पहिली पृथ्वी 
परिक्रमा करने चले और पंढरपुर, त््यंबक, उज्जैन होते हुए व्ृज आए और चार महीने श्रीवृंद्वावन में रह कर 
श्रोमदभागवत का पारायण किया और फिर सोरों, अयोध्या वो नैमिषारण्य होते हुए काशी आए । 
राह में जो पंडित मिलते उनसे शास्त्रार्थ करते और वैष्णव धर्म फेलाते थे । 
काशी जी से गया और जगन्नाथ जी होते हुए फिर दक्खिन चले गए और संबत १५५४ में अपना 
पहिला दिग्विजय समाप्त किया । द्रसरे दिग्विजय में वृज में गोवद्दन पर्वत पर श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट कर 
के उन की सेवा स्थापन किया और तीन पृथ्वी परिक्रमा कर के सारे भारतखंड में बैष्णव मत फैलता कर बावन 
वर्ष की अवस्था में संवत १५८७ आपषाढ़ सुदी २ को काशी जी में लीला में प्राप्त भए । इनके दो पुत्र -- बड़े 
श्री गोपीनाथ जी, छोटे श्री विद्डलनाथ जी । गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी, पर उनके आगे वंश नहीं । 
श्री बिद्डलनाथ जी के सात पुत्र, जिनमें बड़े गिरधर जी और छोटे पुत्र यदुनाथ जी का वंश अब तक वर्त्तमान है । 
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* बल्लभदिग्विजय में लिखा है : संवत शाके १४४० बैशाख मास कृष्णपक्ष ११ रविवार मध्याहन । एक पद श्री 
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पर मत शुद्वाद्गवैत अर्थात्‌ जगत॒न्रह््म के सच्चित॒रूप से अभिन्‍न और सत्य, परन्तु भक्ति | ब्रह्मस्वरूप का 
ज्ञान फलदायक नहीं । परमोधास्य श्रीकृष्ण और विष्णुस्वामी परमाचार्य, साधन सेवा मुख्य, प्रमाण ग्रंथ, 
' बेदव्याससूत्र, गीता और भागवत । तिलक दो रेखा का लाल :ऊर्द्धपुंड़र, शंखत्र, चंक्र, शीतल । 

ह ने अणुभाष्य, तत्वदीप, निबंध, रसमंडन, श्री मदभागवत पर सुबोधिनी टीका, सिद्धान्त 
मुक्‍तावली, पुष्टिप्रवाह मर्यादा, पुरुषोत्तम 'सहस्नर' नाम, सिद्धांत रहस्य, अंत :करण प्रबोध, भक्ति प्रकरण, 
नवरतन, विवेक घेर्य्यश्रय, पत्रावलंबन, कृष्णाश्रय, भकित्तवर्द्धीनी, जलभेद संनन्‍्यासनिर्णय, जैमिनी सूत्रभाष्य, 
चित्तप्रबोध, निरोघलक्षण, व्यास-विरोध लक्षण, परिव्रद्मष्टक और बेद्यवल्लभ ये चोबीस ग्रंथ बनाये हैं, जिनमें 
दोनों सूत्रों का भाष्य और भागवत की टीका बहुत बड़े ग्रंथ हें । 




















द्वरकेशजी कृत । ।रागसारंग ।। ५ ३ ५ १ 
तत्व गुन बान भुवि माघवासित तरणि प्रथम सौमग दिवस प्रकट लक्ष्मण-सुवन । 
धन्य चं॑पारन्य मन्य त्रैलोक्य जन अन्य अवतार भुवि है न ऐसा भुवन | ।१ । । 
लग्न वृश्चिक कुंभ केतु कवि इंदु सुख मीन बुध उच्च रवि बेरि नाशे-। 
मंद वृष कर्क गुरू भोम युत सिंह मैं तमस के योग ध्रुव यश प्रकाशे | २ । । 
दरिछ घनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थिर बिरह बदनानलाकार हरि को। 
यहे निश्चय 'द्वरकेश' इन के शरण और को श्री वललभाधीश सरि को | ।३ । । 

श्री महाप्रभुन॒ की जन्मकुण्डली ऊपर के कीर्त्तन अनुसार । 
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८- सूरदास जी 


दो.--- हरि पद पंकज मत्त अलि, कविता रस भरपूर। 
दिव्य चक्षु कवि-कुल-कमल, सूर नोमि श्री सूर 
सब कवियों के वृत्तांत में सूरदास जी का वृत्तांत पहिले लिखने के योग्य है, क्यों कि यह सब कवियों के 
शिरोमणि हैं और कविता इनकी सब भाँति की मिलती है ! कठिन से कठिन ओर सहज से सहज इनके पद बने 
है: और किसी कवि में यह बात नहीं पाई जाती । और कवियों की कविता में एक बात अच्छी है और कविता एक 
ढंग पर बनती है परंतु इन की कविता में सब बात अच्छी हे ओर इनकी कविता सब तरह की होती हे, जेसे 
किसी ने शाहनशाह अकबर के दरबार में कहा था -> 
दो.-- उत्तम पद्‌ कवि गग को, कविता को बल दीर । 
केशव अर्थ गँभीर को, सूर तीन गुन धीर १ 
और इस के सिवाय इनकी कविता में एक असर ऐसा होता है कि जी में जगह करे । जैसे एक वार्ता है 
कि किसी समय में एक कवि कहीं जाता था और एक मनुष्य बहुत व्याकुल पड़ा था । उस मनुष्य को अति 
व्याकुल देखकर उस कवि ने एक दोहा पढ़ा । 
दो.-- किधौ सूर को सर लग्यो, किधौ सूर की पीर। 
किधौ सूर को पद सुन्यो, जौ अस विकल शरीर 
इस वार्ता के लिखने का यह अभिप्राय हे कि निस्संदेह इन के पदों में ऐसा एक असर होता कि जो लोग 
कविता समझते हैं उनके जी पर इस की चोट लगे। 
ये जाति के ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम बाबा रामदास जी था, जो गाना बहुत अच्छा जानते थे 
और कुछ घुरवपद इत्यादि भी बनाते थे और देहली या आगरे या मथुरा इन्हीं शहरों में रहा करते थे और उस 
क्‍ समय के नामी गुनियों में गिने जाते थे । उन के घर यह सूरदास जी पैदा हुए । यह इस असार संसार के प्रपंच 
को न देखने के वास्ते आँख बंद किए हुए थे । इन के पिता ने इन को गाना सिखाने में बड़ा परिश्रम किया था 
और इन की बुद्धि पहिले ही से बड़ी विलक्षण और तीत्र थी । संवत्‌ १५४० के कुछ न्यूनाधिक में इनका जन्म 
हुआ था और आगरे में इन्होंने कुछ फारसी विद्या भी सीखी थी । इनकी जवानी ही में इनके पिता का परलोक 
हुआ और यह अपने मन के हो गए और भजन तभी से बनाने लगे । उस समय में इनके शिष्य भी जहुत से हो 
गए थे और तब अपना नाम पदों में सूर स्वामी रखते थे । उन्हीं दिनों में! इनने महाराज नल और दमयंती के 
प्रेम की कथा में एक पुस्तक बनाई थी, जो अब नहीं मिलती । उस समय इनकी पूर्ण युवा अवस्था थी । और 
उन दिनों में ये आगरे से नौ कोस मथुरा के रास्ते के बीच में एक स्थान जिस का नाम गऊघाट है, वहीं रहते थे 
और बहुत से इनके शिष्य इनके साथ थे । फिर ये आचार्य-कुल-शिरोरत्न श्री वल्लभाचार्य्य महाप्रभु के शिष्य 
हुए । तब से यह अपना नाम पढों में सूरदास रखने लगे । ये भजनों में नाम अपना चार तरह से रखते 
थे -- सूर, सूरदास, सूरजदास, और सूरश्याम । जब यह सेवक हुए थे तब इन्होंने यह भजन बनाया था । 
भजन-- चकई री चलि चरन-सरोवर, जहेँ नहि प्रेम -वियोग । 
जहेँ भ्रम-निसा होत नहिं कबहेँ सो सागर सुख जोग ॥१५ 
सनक से हंस मीन शिव-मुनि-जन नख-रवि-प्रभा-प्रकाश 
प्रफुलित कमल निमेषन सझ्ति डर गुजत निगम सुबास २५ 
जेहि सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफल सुकृत बिमल जल पीजै। 
सो सर छांड़ि कुबुद्धि बिहगस इहाँ कहा रहि कीजे ४३४ 
जहें श्री सहस सहित नित क्रीड़त सोभित ' सूरज दास' 
अब न सूहाइ बिये रस छीलर वा सम॒द्र की आस ७४ 
है. कक ना इन्होंने श्री मद्भागवत को भी पदों में बनाया, और भी 
ते गुरू इनको सागर कहकर पुकारते थे, इसी से इन ने अपने 


चरितावली ६१५ 






का नाम रामदास, इनके माता पिता 
4, थे गऊघाट पर रहते थे, इत्यादि । अब सुनिए, एक पुस्तक सूरदास जी के दृष्टिकुट पर टीका (टीका भी 
संभव होता हे इन्हीं की, क्योंकि टीका में जहाँ अलकारों के लक्षण दिए हैं । वह दोहे और चौपाई भी सर नाम 


है 
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| को इकट्ठा करके उस ग्रंथ का नाम सूरसागर रखा । जब यह बूद्व हो गए थे ओर श्री गोकुल में रहा करते 
थे, घीरे-धीरे इन के गुण शाहनशाह अकबर के कानों तक पहुँचे । उस समय ये अत्यंत वृद्ध थे और 
बादशाह ने इनको बुलावा भेजा और गाने की आज्ञा किया । तब इनने यह भजन बनाकर गाया । 


मन रे छारि साथो सो प्रीति। 
फिर इन से कहा गया कि कुछ सहनशाह का गुणाजुवाद गाइए । उस पर इन्होने 
यह पद गाया। केदारा-- नाहिन रहयोौ मन में ठौर। । 
नंद-लंदन अछत कैसे आलनिये उर और ४११ 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन स्तोवत रात्ति 
हृदय ते वह मदन सूरति छिनु न इत उत्त जाति ३२१४ 
कहत कथा अनेक. ऊध्यो लोग लोभ दिखाइईइ। 
कहा करो चित्त प्रेम पूरन छट न सिंधु ससाइ ।॥१३४। 
श्यामगात सरोज आनन ललित गति मृद्र हाल। 
'सूर' ऐसे दरसख कारन मरत लोचन रसकास !॥७४।॥ 
फिर संवत १६२० के लगभग श्रीगोकुल में इन्होंने इस शरीर को त्याग किया । सूरद्यस जी ने अंत 
समय में यह पद किया था । 
बिहाग -- खेजन-नेल रूप-रस माते। 
अतिसय चार चापल अनियारे यघल पिंजरा न समाते ! 
चलि चलि जात लिकट श्रवनन के उलटि फिरत ताटंक फँदाले 
' सूरदास' अंजन गुन अटके नातरे अब उड़ि जाले। 
० सन समुद्र भयो सूर को, सीप भये चस्त्र लाल। 
हरि मुकताहल परत्तहीं, मूँदि गए तत काल॥ 
संसार में जो त्लोग भाषा काव्य समझते होंगे वे सूरदास जी को अवश्य जानते होंगे और उसी तरह जो 
तोग थोड़े बहुत भी वेष्णव होंगे वे उनका थोड़ा बहुत जीवन-चरित्र अवश्य जानते होंगे । चोरासी वार्ता, उस की 
टीका, भक्‍तमाल और उस की टीकाओं में इनका जीवन विज्वत किया है । 


इन्हीं प्रंथों के अनुसार संसार को 
और हम को भी विश्वास था कि ये सारस्वत ब्राह्मण हैं , इनके पिता 


से अंकित हैं) मिलती हे । इस पुस्तक में १२६ दृष्टिकुट के पद अहंकार और नायिका के क्रम से हैं और उन 
का स्पष्ट अर्थ और उनके अलंकार इत्यादि सब लिखे हैं । इस पुस्तक के अंत में एक पद में कवि ने अपना 
जीवनचरित्र दिया है, जो नीचे प्रकाश किया जाता है । अब इस की देख कर सूरदास जी के जीवनचरित्र | 
तंश को हम द्रसरी ही दृष्टि से देखने लगे | वह लिखते हैं कि "प्रथजगात * पार्थज गोत्र में इन के मूल परूण 
ब्रत्मरावः हुए जो बड़े सिद्ध ओर देवप्रसाद-त्तब्ध थे-। इन के वंश में भोचंदरर हुआ । पथ्वीराज” ने जिस को 
ज्वाला देश दिया ; उस के चार पुत्र, जिन में पहिला राजा हआ । द्सरा गुणचंद्र “77777 तय देआ।। ठसरागुणबंद्र। उस का पुत्र सीलचद्र उसका उस का पुत्र सीलचंद्र उसका 

१. 'प्रथ जगात' इस जाति वा गोत्र के सारस्वत ब्राहण सुनने में नहीं आए । पंडित राघाकृष्ण संगृहीत 
सारस्वत ब्राक्कणों की जाति माला में 'प्रथ जगात', 'प्रथ' वा 'जगात' 
जगा वा जगातिआ तो भाट को कहते हैं । 


२. तब्रछराव नाम से भी संदेह होता है कि यह पुरुष या तो राजा रहा हो या माट । 


३. 'भो' का शब्द हुआ उर्थ में लीजिए तो केवल चंद्र नाम था । चंद्र नाम का एक कवि पृथ्वीराज की सभा 
में था! आश्चर्य्य !!! 


४. पृथ्वीराज का काल सन ११७६ । 
42% व अप की कि अं 8 8 8 
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नाम के कोई सारस्वत ज्राक्कण नहीं होते । 








क्‍ । यह वीरचंद्र रत्नभ्रमर (रणथम्भौर) के राजा प्रसिद्र हम्मीर! के साथ खेलता था । इसके वंश टी 
हरिशचंद्रः हुआ । उसके पुत्र को सात पुत्र हुए, जिन में सब से छोटा (कवि लिखता हे) में सूरजचंद था । मेरे 
छ : भाई मसठामानों के युद्ध में मारे गए । मैं अंधा कुबुद्दि था | एक दिन कुएँ में गिर पड़ा, तो सात दिन तक 
उस (अंधे) कएँ में पड़ा रहा, किसी ने न निकाला । सातवें दिन भगवान ने निकाला और अपने स्वरूप का 
(नेत्र दे कर) दर्शन कराया और मुझ से बोले कि बर माँग । मैंने वर माँगा कि आप का रूप दख कर अत और 
रूप न देखें और मुझ को दृढ़ भक्ति मिले और शत्रुओं” का नाश हो । भगवान न कहा एसा ही होगा । तू सब 
विद्या में निपुण होगा । प्रबल दक्षिण के ब्राह्मण-कुल से शत्रु का नाश होगा । ओर मेरा नाम सूरजद्ास, सूर, 
सूरश्याम इत्यादि रखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए । मैं ब्रज में बसने लगा । फिर गोसाई १ ने मेरी अष्टछाप* 


ल्‍ 
७ 


में थापना की इत्यादि । इस लेख से और लोख अशुद्ध मालूम होते हैं, क्योंकि जैसा चौरासी वार्त्ता की टीका में 
लिखा है कि दिल्‍ली के पास सीही गाँव में इन के दरिद्र माता पिता के घर इनका जन्म हुआ, यह बात नहीं 
आई । वह एक बड़े कुल में उत्पन्न थ और आगरे वा गोपाचल में इनका जन्म हुआ ।॥ हाँ, यह मान लिया जाय 
कि मुसलमानों के युद्व में इतने भाइयों के मारे जाने के पीछे भी इन के पिता जीते रहें ओर दरिद्र अवस्था में 
पहँँच गए थे और उसी समय में सीही गाँव में चले गए हों तो लड़ मिल सकती है । जो हो, हमारी भाषा कविता 
के राजाधिपति सरदास जी एक इतने बड़े वंश के हैं, यह जान कर हम को बड़ा आनंद हुआ । इस विषय में 
कोई और विद्वान जो कुछ और विशेष पता लगा सके तो उत्तम हो । 

भजन 


प्रथमही प्रथ. जगत में प्रगट अद्भुत रूप। 
ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप 
पान पिय देवी दियो सित्र आदि सुर सुर पाय। 
कह्यो द्वर्गा पुत्र त्तोरो भयो अत्ति अधिकाय॥ 
पारि पायन सुरन के सुर सहित अस्तुत्ति कीन। 
तासु दंश प्रसिद्ध में भोचंद चार नवीन 
भूपष पृथ्वीराज दीन्हों तिनन्‍्हे ज्वाला देख। 
तनय ताके चार कील्हों प्रथम आप नरेस ७ 
दूसरे शगुनयंद ता सुत सीलचंद सरूप । 
बीरचंद प्रताप पूरन भयो अदुभुत रूप 0 


१. हम्मीर चौहान, भीमदेव का पुत्र था । रणथंभोर के किले में इसी की रानी इस के अलाउद्चीन (दुष्ट) के हाथ 
से मारे जाने पर सहस्रावधि स्त्री के साथ सती हुई थी । इसी का वीरत्व यश सर्वसाधारण में 'हमीर हठ' के 
नाम से प्रसिद्ध हे (तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दजी बार) । इसी की स्तुति में अनेक कवियों ने वीर रस के 
सुंदर श्लोक बनाए हैं ''मुज्वति मुञ्चति कोष भजति च भजति प्रकम्पमरिवर्ग ।मीर वीर खड़ग त्यजति च 
त्यजति क्षमामाशु'" । इस का समय सन १२९० (एक हमीर सन्‌ ११५९२ में भी हुआ हे) । 

२. संभव हे कि हरिचंद के पुत्र का नाम रामचंद्र रहा हो, जिसे वेष्णवों ने अपनी रीति के अनुसार रामदास 
कर लिया हो । 

३. उस समय तुगलकों और मुगलों का युद्ध होता था । 

४. शत्नुओं से लौकिक अर्य लीजिए तो मुगलों का कुल (इससे संभव होता हे इन के पूर्वपुरूप सदा से 
राजाओं का आश्रय कर के मुसलमानों को शत्रु समभते थे या तुगलकों के अश्वित थे, इससे मुगलों को शत्रु 
समभते थे), यदि अलोकिक अर्थ लीजिए तो काम-क्रोधादि । 

५. सेवा जी के सहायक पेशवा का कुल, जिस ने पीछे मुसलमानों का नाश किया । अलोकिक अर्थ लीजिए 
तो सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य दक्षिणब्राह्मण-कुल के थे । 

६. 'गोसाई' श्री बिट्टलनाथ जी, श्री बल्लभाचार्य के पुत्र । 

७. अष्टछाप यथा सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये चार महात्मा आचार्य जी के सेवक 
और दीत स्वामि, गोविन्द स्वामि, चतुर्मुज दास और नंददास ये गोसाईं जी के सेवक । ये आठो महाकवि थे । 
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रत्नभौर हमीर भूपति संग खेलत आय । 
तासु वेश अनूप भा हरिचंद अति विख्याय ॥। 
आगरे रहि गोपाचल में रहो ता सुत बीर। 
पुञ्च जनमें सात ताके महा भट गंभीर ४ 
कृष्णचंद, उदाराचंद जु, रूपचंद सुभाइ। 
बुछ्धिचंद प्रकाश चौथी चंद भे सुखदाइ। 
देवचंद प्रबोध संसत चंद ताको नाम । 
भयो सप्तोी नाम सूरज चंद मसंद निकास ४ 
सो समर करि साहि सेवक गए विधि के लोक । 
रहे सूरज चंद दूंग ते हीन भरि बर सोक ४ 
परो कृप पुकार काह सुनी ना संसार। 
सातएँ दिन आइ जद्॒पति कीन आपु उदधार॥। 
दियो चरत्र दे कही सिसु सुनु माँगु वर जो चाइ0॥0। 
हों कही प्रभु भगति चाहत, शत्रु नाश सुभाइ॥ 
दूसरो जा रूप देखों देखसि राधास्याम । 
सुनत करुनासिंधु भाख्यो एवमस्तु सुधास ॥। 
प्रबल दच्छछन बिप्रकुल तें सत्रु हवे है नास। 
अधित बुद्धि विचारि विद्यामान माने सास ।। 
नाम रास्कोे सोर सूरजदास, सूर स्ुश्याम । 
भए  अत्तरधान बीते याछली निश्तवि जाम १ 
मोहि पन स्पेश है ब्रजकी बसे सुस्थ्षि चित्त थाप थापि।+ 
थायि गोसाई करी मेरी आठ मद्े छाप ३! 
विप्र प्रथ' जगात को है भाव भूरि निकाम । 
सर है नंदनंद  जू को लयो मोल गुलाम ॥ * 


९. सुकरात 


इतिहासों से प्रगट हे कि यूनान देश प्राचीन काल में हर तरह की विद्या, शिल्प, विज्ञान आदि के लिए 
अति प्रसिद्ध था, वरन हर एक विद्याओं की खान या उत्पत्ति भूमि कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा । वहीं के 
बड़े बड़े विद्वान और विज्ञानियों में एक सुकरात भी था । यह ईसाई सन ४७०१ वर्ष पहिले आसीनिया नगर में 
पैदा हुआ था और ''होनहार बिरवान के होत चीकने पात'' वाली कहावत के अनुसार छोटी ही उमर में अपने 
बाप के सौदागिरी पेशे का काम भोटपट सीख सिखाय भलीभांँति प्रखर हो गया । तब यह हर तरह की विद्याओ 
के सीखने में प्रवृत्त हुआ और अपना समय यूनान देश के विद्वानों में काटने लगा, जिन के सतसंग से कुछ दिनों 
के उपरांत अपनी विमल बुद्धि के कारण यह संपूर्ण विद्या, विज्ञान और शिल्पशास्त्र में भल्ली-भाँति कुशल हो 
यूनान के बड़े बड़े तिद्ान और दार्शनिक से भी बाद विवाद में भिड़ जाता था । उन का पक्ष खंडन कर अपनी 
बात अनेक युक्तियों से सिद्ध करता था । यहाँ तक कि कुछ दिनों में संपूर्ण यूनान भर में इसकी लोकोत्तर 
चमत्कार बुद्धि की धूम मच गईं । एक बार सुकरात का बाप कहीं बाहर सफर को जाते समय इसे चार हजार 
लूर, जो उस समय का यूनानी सिक्का था, इसके निज के खर्च के त्िए दे गया था । पर इसने उन सब रुपयों 
को बतौर ऋ्रूण के अपने एक मित्र को दें दिया । उसने रूपये इसे फिर लौटा कर न दिए, पर सुकरात ने इस 
बात का कुछ भी ख्यात्त न किया और न रुपये उससे कभी माँगे । मेसिडोनिया का राजा अ्रर्किलीस ने बहूत कुछ 















पा ज्ण:"रफ कक पल ससससःत- ५ 
* कवि वचन सुघा जिल्द २ प्राचीन पुस्तकावली में ओर श्री हरिश्चंद्र-चंद्रिका खंड ६ संख्या ५ नवंबर सन्‌ 
१८७८ ई. में छपा। 
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| कि सुकरात एक बार उससे किसी बात के लिए कुछ कहे, पर इस ने कभी इस बात की ओर ध्यान भी न 
किया । इस बुद्धिमान हकीम में धीरज इतना था कि किसी तरह की तकलीफ या रंज जो इस पर आ पढ़ते थे तो 
यह किसी प्रकार और लोगों को उस मानसी व्यथा को नहीं प्रगट होने देता था । उस के मन की सब से बड़ी 
अभिलाषा जिस के लिए वह अत्यंत लौलीन रहा किया यह थी कि जिस तरह हो सके हम अपनी जन्ममूमि को 
कुछ फायदा पहुँचा सकें और सब लोग कुमार्ग से बव सच्चे और सीधे राह पर चलें, एक दूसरे की बुराई कभी 
न चेतें । यद्यपि इस सज्जन पुरुष ने कोई स्कूल या वाव करने को कोई जगह नहीं बनावाया पर अक्सर जहाँ 
लोगों की बहुत भीड़माड़ रहती उनके बीच यह खड़ा हो घंटों तक सदुपदेश किया करता था और दिन रात मनसा 
वाचा कर्मणा अपने देश के लोगों के हित में तत्पर रहा । हकीम अफलातून सुकरात का बहुत बड़ा सार्गिद था । 
मरती बार सुकरात ने तीन बात के लिये अपनी प्रसन्‍नता प्रगट की और हाथ जोड़ कर कहा, हे जगदीश्वर, मैं 
तुझे कोटि-कोटि घन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे बातों के मर्म समझने की बुद्धि दी, यूनान ऐसे देश में जन्म दिया 
और अफलातून ऐसा शिष्य मुझे दिया । एक दिन अट्टिका का राजा अलसीबिडीस बड़े घमंड में भर यह दून 
हाँक रहा या कि मेरे पास बड़ा घन है और मै बड़े भारी राज्य का स्वामी हूँ । जब झुकरात ने उसकी यह घमंड 
की जात सुनी उससे कहा, अलसीबिडीस, तनिक इधर आ और भूगोल के नकशे की ओर ध्यान कर, और बता 
तेरा राज्य अटष्टिका कहाँ पर है । जब उसने नकशे को देखा, घमंड के नशे में जो चूर-चूर था सब उत्तर गया और 
उसकी आँख खुल गई । सिर नीचा कर कहा कि मेरा मुल्क यूनान, जो सम्पूर्ण यूरोप का एक छोटा सा देश हे, 
उस का भी एक अत्यंत छोटा प्रदेश है । उसकी यह बात सुन सुकरात ने कहा, तो ऐ प्यारे, फिर क्‍यों इतनी 
दन की हाँक रहा हे । घमंड बहुत बुरा होता है; सर्व शक्तिमान जगदीश्वर के करतब से इस भूमंडल पर एक 
से एक चढ़ बढ़ कर पड़े हैँ, उन के सामने तू किस गिनती में है ? थोड़े दिन बाद यूनान के बहुत से अत्याचारी 
निष्ठुर मनुष्यों ने ईर्ष्या में उनहत्तरवें दर्श में सुकरात पर यह दोष लगाया कि यह बुड़ढ़ा असीना नगर के नव 
युवा लोगों को बुरे चाल-चलन की ओर रुजू करता है, उनके बाप दादाओं के पुराने बत्ताव और मत से हटा कर 
उन्हें नास्तिक बनाया चाहता है और उन के देवी देवताओं की निंदा करता है । इन दोषों के कारण वह अदालत 
के सुपुर्द हुआ । अदालत ने इसे विष पीकर मर जाने की सजा तजवीज की । उस निर्दोषी पर ए्ाणांत दंड की 
सजा का हुकुम सुन जब सब उसके बंघु भाई और मित्र दिलाप कर और पछता रहे थे, सुकरात अत्यंत धैर्य के 
साथ विष का प्याला उठा कर घूँट गया और मरने तक सबों को सदुपदेश देता रहा । जब विष इस के सर्वाँग में 
व्याप्त हो गया, यहाँ तक कि बोल भी न सकता था, तब इसने आँख बंद कर ली और सिधार गया । 





१०. महाराजाधिशज नेपोलियन 


९वीं जनवरी सन १८७३ ई. को बारड बज के २५ मिनट पर महाराजाघधिराज तृतीय नेपोलियन ने इस 
असार संसार को त्याग किया । जो मनुष्य मरने के अढ़ाई वर्ष पूर्व तक एक प्रधान देश का राजा और महाराजा 
दौड़े आए थे, वही नेपोलियन इंग्लैंड के एक गाँव में एक छोटे घर में मरा !!! इस से बढ़के ओर क्या दुःख 
न कि जिस के एक खेल में रूम और रुस के महाराज पारिस की गलियों में दौड़ते थे, उस के शव के साय 
वही ग्राम निवासी लोग !!! क्‍यों घन के अभिमानियो ! तुम अब मी अपने घन का अभिमान करोगे और अपने 
से छोटों को दुःख देने में प्रवृत्त होगे ? यह वही नेपोलियन है, जिस का दादा ऐसा प्रतापी था, जिसने सारे ै 
को हिला दिया था और सब अंगरेजों को दाँतों चने चबवा दिए थे । जर्मनी के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ, 
इस का कुछ सोच नहीं, क्योंकि जिस काल में नेपोलियन के स्थान का वा उस की समाधि का वा उस युद्वस्थान 
का मी चिन्ह न मिलेगा, उस समय तक उन का नाम वर्तमान रहेगा । 

: महाराज नेपोलियन चिजिलहर्स नामक स्थान में गाड़े गए । उस समय बोनापार्ट के वंश के सब लोग 
और पारिस के समस्त शिल्पविद्या के गुणियों का समाज विमान के झागे था । लार्ड साइडनी और लार्ड स्फील्ड 
महारानी विक्टोरिया और यूवराज की ओर से आये थे और पचास सह्श्न मनुष्य केवल कौतुक देखने को एकत्र थे 
ओर राजकुमार और विधवा महारानी भी साथ थीं । शव को सप्राधि करने के .पीछे बोनापार्ट के बंश के सब 
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लोगों ध देगी 5] 
लोगों ने राजकुमार को पिता के स्थानापन्न भाव से वंदना किया । इंगलैंड, रूस इत्यादि सब राजकीय कार्यालय है 
दस दिवस तक शोक भेष में रहे । | च 


हम को लिखने में अत्यंत खेद होता है कि पृथ्वी पर का एक महा विख्यात पुरुष समाप्त हुआ । इस 
मनुष्य की सब आयुष्य प्रारंभ से अंत तक चमत्कारिता और फेरफार की एक विलक्षण श्वंखला थी । कुछ काल 
तक राजा और कुछ काल तक रंक सांप्रत सज पराक्रमी राजा उस का आदर करते थे , जो क्या अब उस को 
तुच्छ मात कर उसकी अप्रतिष्ठा करनी चाहिए ? 


यद्यपि वे राजसिंहासन पर न थे और इंगलैंड में केवल एक साधारण मनुष्य के समान रहते थे तथापि 
उनके मरण की दु:खगर्त्ता श्रदरण करं के राजकीय और राजसभा के अधिकारियों के चित्त अवश्य चकित होंगे 
और फ्रांस के राज्य-प्रबंधों में इनके मृत्यु के कुछ विलक्षण फेरफार होगा । यह नेपोलियन फ्रेंच लोगों के मुख्य 
महाराज थे । और इनको तीसरे नेपोलियन कहते थे और बड़े नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे थे । इन का जन्म 
२० अप्रेल सन १८७८ इ' में फ्रांस देश में हुआ था और इन के पिता का नाम लुई बोनापार्ट था, जो लालैंड के 
महाराज थे । जब यह सात वर्ष के हुए थे तब प्रथम नेपोलियन का अंत का पराभव हुआ था । अनंतर इन को 
और इनके माता को फ्रांस छोड़ कर के अन्य देश में जाना पड़ा । इन्होंने स्विटजरलैंड मे' विद्याभ्यास आदि 
किया । पीछे इन को वहाँ की सेना में रहने की आज्ञा मिली । कुछ दिवस पय॑त थन सरोवर के तट के तोपखाने 
में अभ्यास किया । तदन॑तर सन १८३० में फ्रांस देश में राज्य संबंधी हलचल देखकर के फिर अपने स्वदेश 
में आने का उद्योग किया परंतु वह सफल न हुआ; उलटी सीमा के बाहर रहने की आज्ञा हुई । एक वर्ष के 
अन॑तर स्विटजरलैंड छोड़ कर के टस्कनी में जाकर रहना पड़ा और रोम के युद्ध मे मिल गए । इतने में उन के 
जेष्ठ भ्राता का देहांत हुआ । फिर वहाँ से निकल कर इंगलैंड में जाकर रहे । सन १८३२ से सन १८३५ 
पयत काल ग्रंथ लिखने में व्यतीत किया । इसी काल में अनेक चचेरे भाई, प्रथम नेपोलियन के पुत्र नेपोलियन 
की सहायता करके उसे दूसरा नेपोलियन कहला कर राजसिंहासन पर बैठावें, फ्रांस देश के कई एक मुख्य 
निवासियों के चित्त में यह बात आई थी और फ्रांस के सीमा तक आगमन की इच्छा करते थे तो इतने में' उन का 
भी देहांत हुआ, इससे फ्रांस के राजसिहासन पर बैठने का अधिकार उक्त नेपोलियन को प्राप्त हुआ ओर वह 
संपादन करने का विचार उन के चित्त में आया । सन॒ १८३६ पर्य॑त प्रयत्न करके स्ट्रासबर्ग पर चढ़ाई किया, 
परंतु यह प्रयत्त सफल न होकर आपही पकड़े गए । अंत में पारिस में उन को ले गए । वहाँ एक दो वर्ष 
रहकर स्विटजरलैंड में लौट आए, तो वहाँ उनके माता का देहांत हुआ । सन॒ १८३८ में उनकी अनुमति से 
एक महाशय ने स्ट्रासबर्ग के चढ़ाई का वर्णन लिखा, इस से फ्रेच सरकार को ञ्ड़ा खेद हुआ और उक्त महाशय 
को दंड दिया और नेपोलियन को स्विट्जरलैंड से निकाल देने के हेतु वहाँ के सरकार को लिख भेजा । परंतु 
नेपोलियन आपही स्विट्यरल्लैंड छोड़ कर पुन: इंगलैंड में गए । वहाँ दो वर्ष रहकर सन १८४० में फ्रांस का 
राज्य मिलने के हेतु प्रयत्न करते रहे और बोलोन पर चढ़ाई किया, परंतु वह भी प्रयत्न निष्फल हुआ और 
पकड़े गए और इन के सहकारी जितने मनुष्य थे सभों को जन्म भर के हेतु वहाँ के दुर्ग में कारागार हुआ । इस 
दुर्ग में द: वर्ष पर्य रहे । अनंतर सन १८४६ के मई महीने के २५वीं तारीख को अपूर्व वेश धारण कर के 
बेलजिअम में भाग कर फिर इंगलैंड में गए । सन॒ १८४८ इ' के फ्रांस के युद्ध तक वहाँ रहे । इस युद्ध के 
समय फ्रांस के निवासियों ने इनको नेशनल असेम्ब्ली का सभासद नियत किया । तदनतर उन्हीं महाशयों ने 
इन को अध्यक्ष नियत किया । तारीख २ दिसम्बर सन्‌ १८५१ को उन्होंने कई महाशयों के विचार से और : 
णारिस के सर्व प्रसिद्ध राजकीय महाशयों को घेर कर कारागार में डाल दिया और नेशनल असेम्ब्ली को तोड़कर 
के स्वतः मुख्याधिकारी डिक्टेटर नाम से आप प्रसिद्ध हुए । कुछ सेना मार्ग में रख कर प्रबंध करने के अन॑तर 
'सकल देश का हम को इस वर्ष अध्यक्ष का अधिकार मिला' यह प्रसिद्ध किया और उन्हीं के इच्छानुसार सब 


अधिकार उनकों प्राप्त हुआ और उन्होंने फ्रेच लोगों की सम्मति से तारीख २ दिसम्बर सन १८५२ को अपने 
को महाराज तीसरा नेपोलियन कहवाया । 








इंगलैंड के सरकार ने प्रथम उन को मान्य किया और पश्चात यूरोपियन सब राजाओं ने धीरे-धीरे उन 
फ्रेंच का महाराज कहना स्वीकार किया । सन १८५३ के जनवरी की १३ तारीख को उन्होंने विवाह 


कम 7 जप उग्र | >> आय 


को 











भारतेन्दु समग्र ६०५० 





सी" - ७७०७ 5 मम अर न न गा मा 


किया । तदनंतर १८५४ में रशिया के युद्ध का आरंभ हुआ और सन १८५६ में समाप्त हुआ । इस युद्ध से 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई । सन १८४९ --६० इस वर्ष में उन्होंने विक्‍्टर इमानुअल की सहायता करके 
इटली को आस्ट्रिया के अधिकार से निकाल कर स्वतंत्र किया और आस्ट्रिया का पराभाव करने से उन की और 
भी विशेष प्रतिष्ठा बढ्मी और उन को कुछ देश भी इसी कारण मिला । इसी समय में महाराज नेपोलियन ने । 
अत्युच्च पद भी प्राप्त किया, यह समझना चाहिए । तदनंतर मेक्सिको में इन्होंने प्रयल्ल ओर लड़ाई करके 

अपना राज्य स्थापन किया, परंतु इस का परिणाम अत्यंत दुःखकारक हुआ । अंत में सन १८७० में प्रशिया 

और उनके युद्ध का आरंभ होकर उन का भली भाँति पराभव ता. २ सेप्टेम्बर सन १८७७ में हुआ । तदनंतर । 
कुछ दिवस जरमनी के दुर्ग में बद्द रह कर छूट गए । पश्चात इंगलैंड में आप और अपनी रानी और पुत्र | 
चिर॑जीव प्रिंस नेपोलियन यह सब ता. २० मार्च सन १८७१ को एकत्र हुए । इस पुत्र का जन्म ता. १६ मार्च क्‍ 
सन १८५४६ में हुआथा । अंत का समय उनका साधारण मनुष्य के समान परदेश में और परराष्ट्र में व्यतीत 

हुआ । उन को कई दिन से रोग हुआ, पर शास्त्रोपाय बहुत करते थे, परंतु उससे कुछ न्‍्यून न हुआ और बहुत 

कृश हो गए । तारीख ५९ को दिन के साढ़े बारह बजे उनका देहांत हुआ । जब ये राजसिंहासन पर थे इनें ने रोम 

के प्रथम प्रख्यात महाराज जुलियस-सीजर का इतिहास लिखा । इन सब वृत्तांत से स्पष्ट विदित होगा कि इन 

को जन्म भर फेरफार उलट पुलट करते व्यतीत हुआ; उन को भली भाँति स्वस्थता कभी नहीं हुईं थी । 

प्रशिचन लोगों से इन का पराभव होने तक सर्व पृथ्वी में इधर दश वर्ष पर्यत इन के समान बुद्धिमान और सर्व 

सामान्य गुणयुक्त दूसरा पुरुष नहीं हुआ । ऐसा लोग कहते हैं कि इन को शीघ्र इस दशा में पहुँचने का मुख्य 

कारण यही है कि इन से कोई परोपकार नहीं हुआ और इन के हाथ जेनरल वाशिंगटन के समान निष्काम और 

परोपकार से रहित थे और अपनी बुद्धि से कोई उत्तम कृत्य नहीं किया । इसी कारण इनकी कीर्ति का उय और 

अस्त अंतकाल में हुआ तथापि यह मनुष्य अति उच्च पद को प्राप्त कर के पतन हुआ और पणिम अत्यंत 

खेदजनक हुआ । इस से सकल मनुष्यों को खेद हुआ यह वार्ता प्रसिद्र हे । 
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4, परोपकार से रहित थे और अपनी बुद्दि से कोई उत्तम कृत्य नहीं किया । इसी कारण इनकी कीर्ति का उदय 


ओर अस्त अंतकाल में हुआ तथापि यह मनुष्य अति उच्च पद को प्राप्त कर के पतन हुआ और परिणाम अत्यंत 

श्री मन्‍्महाराज जंगबहादुर का बैकुंठवास होना सब पर विदित है और बहुत से समाचारपत्रों में यह 
समाचार प्रकाश हो चुका हे, परंतु हमारी लेखनी इस शोच से काले आँसुओं से न रूदन करे यह चित्त नहीं सहन 
कर सकता । बादशाह रंजीत सिंह को सब लोगभारतवर्ष का अंतिम मनुष्य कहते थे, परंतु महाराज जंगबहादुर 
ने अपने अप्रमेय बल से उन्हीं लोगों से यह कहलाया कि महाराज जंगबहादुर भी हिन्दुस्तान में एक मनुष्य हैं । 
पूवोरकतत महाराज ने १८७७ फरवरी की पच्चीसवीं तारीख को वीर प्रसू-भारतभूमि को पुत्रशोक दिया । यों तो 
अनेक जननी-यौवन-कुठार नित्य जनमते और मरते हैं, पर यह एक ऐसा पुरुष मरा कि भारतवर्ष के सच्चे 
हितकारी लोगों का जी टूट गया । भादों की गहरी अँघेरी में एक दीप जो टिम कर को भिलमिला रहा था, वह 
भी बु गया । क्‍या इस अभागिन भारतमाता को फिर ऐसे पुत्र होंगे ? नीति के तो मानो ये मूर्तिमान अवतार 
थे । ऐसे प्रदेश में रह कर जो चारों ओर भिन्न-भिन्न राज्यों से-घिरा हो , स्वामी की उन्‍नति साधन करते हुए 


आस पास के कठिन महाराजों को प्रसन्‍न रखना नीति सूत्र के परम सूत्रधार का काम है । हम लोगों के भाग्य ही 
ऐसे हैं; यह रोना कहाँ तक रोएँ | । 


पूर्वोकत महाराज प्रतिवर्ष की भांति दौरा करते हुए शिकार खेलते थे कि एकाएक सुगौली में जो पहुँचे तो 
रोगाक्रांत हो गए । कहते हैं कि उबांत और दस्त होने से एक साथ बहुत व्याकुल हो गए । और उसी समय 
कहारों को आज्ञा दी कि बाघमति गंगा पर पालकी ले चलो । बड़ी महारानी महाराज के साथ थीं और उन्होंने 
अत्यंत सावधानी से अपने जगत विख्यात प्राणपति की उभमयलोकसाधिनी अंतिम सेवा की । कहारों के बदले 
पालकी क्षत्रियों ने उठाई थी । जब नदी पर सवारी पहुँची तब दानादिक कर के महाराज ने इस असार संसार का 
त्याग किया । उन के भाई जनरल रणोद्वीप सिंह बहादुर उसी समय काठमांड़ गए और महाराज से एकांत में 
यह शोक समाचार कहा । महाराजाधिराज ने उसी समय उन को महाराजगी का पद और उनके भाई को जो जो 
अधिकार प्राप्त थे सब दिए । महाराज राणोद्दीप सिंह ने नाहर आकर चालीस हजार सेना में से बीस हजार को 
बाहरी ओर सीमा के प्रांतों पर और त्रीस हजार को नगर के चारों ओर उपस्थित रहने की आज्ञा दिया, जिससे 
किसी प्रकार के उपद्रव की शंका न हो । इस सेना भेजने की आज्ञा केवल स्वकीय रक्षा के निमित्त थी । 
राजधानी प्रें दो दिन तक यह समाचार छिपा रहा, दूसरी रात्रि को एक साथ यह वज़पात या समाचार नगर में 
फैल गया जिस से सारी रानी और दो छोटी रानी उत्यंत प्रसन्‍नता पूर्वक सती हुई । कहते हैं कि जिन रानियों से 
विशेष प्यार था और सदा महाराज के साथ सती होना प्रकाश करती थीं वे न सती हुईं और इन दोनों छोटी 
रानियों से प्रकाश में प्रेम विशेष नहीं था और ये सती हुई । कहाँ हैं और देश की स्त्रियाँ, आबैं, और आँख खोल 
कर भारतभूमि का प्रेम और पातिब्रत देखें और लाज से सिर फ्ुका लें । 


१२५. जज्ज द्वारकानाथ मिश्र 

स्वर्गीय आनरेबुल द्वारकानाथ मित्र ने सन १८३१ में हुगली जिला के अंतर्गत आपता से एक कोस दर 
अनुनाशी गाँव में एक साधारण हुगली और हबड़ा की कचहरी के मुख्तार विश्वनाथ मित्र के घर जन्म लिया 
था । बंगाली पाठशाला और हुगली ब्रांच स्कूल में पढ़कर हुगली कालेज में इन्होंने अंगरेजी विद्याध्ययन करके 
अपनी बुद्धि के चमत्कार से सब शिक्षकादिकों को अचंभित किया । ये अंगरेजी भाषा की पारंगतता के 
अतिरिक्त हिसाब किताब भी बहुत अच्छी भाँति जानते थे । हुगली कालेज से ये हिंद्र कालेज में आए, जब इन 
के शील , औदार्य, चातुर्य, स्वातंत्र्य इत्यादि गुण सब छोटे बड़े के चित्त पर भली भाँति खचित हो गये थे । हगली 
कालेज में मुख्य छात्रवृत्ति पाना तथा अपने पहिले ही लेख पर पारितोषिक पाना, कौन्सिल आफ एजुकेशन के 
रिपोर्ट में इन की स्थिति का लिखा जाना, और कलकत्ता युनिवर्सिटी के फेलोशिप के हेतु इन का चुना जाना ही 
इन के गुणों और विद्या का प्रत्यय देता है । एक कानूनी मनुष्य के पुत्र होने के कारण इन की चित्तवृनि एक साथ 
कानून की ओर फिरी और उसमें योग्य क्षमता पाकर सन १८५६ में ये वकीली की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 
उसी वर्ष के मार्च में अपना वर्त्तमान इंटरप्रिटर का पद छोड़कर इन्होंने सदर कचहरी में वकीली करना आरंभ 
धालय नियत किया और द्रव्यहोन छात्रों को उत्तम परीक्षा होने 
है 
भारतेन्दु समग्र ६२५४ 
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तक सहायता करते थे और इन के सत्यप्रियता निष्पक्षपातिता, दोनों पर दया, मुकद्दमों के सूक्ष्म भावार्थों की 
समुभझ और कार्य में चातुर्य इत्यादि गुण हाकिमों से लेकर चपरासियों तक विदित हो गए थे । और जज्ज लोग 
इन को विवाद की जड़ समभने और समभ ने से बहुत ही प्यार करते थे । विशेष कर के आनरेबुल पंडित 
शंभूनाथ अपनी वकीली से लेकर जज्ज होने की अवस्था तक इन्हें बहुत प्यार करते थे । ठकुरानी दासी के कर- 


संबंधी बड़े मुकद्दमे में १५ जज्जों के फुलबेंच के सामने मिस्टर डाइन ऐसे प्रसिद्ध वकील और अनेक अंगरेज 
वकीलों को सात दिन तक अनवरत वाग्धारा-वर्णण से और कानून संबंधी सूक्ष्म वातों की भर से परास्त कर के 
हिन्द वकीलो में इन्होंने चिरकीर््ति का ध्वज स्थापित किया और गर्वनमेंट की इन पर विशेष दृष्टि से उस समय 
में जब कि इन की आमदनी एक लाख रुपये साल की थी, ये गवर्नमेंट के मुख्य वकील हुए । और पंडित 
शंभूनाथ के मृत्यु पर सन १८६७ में ये बिना इच्छा किया भी जस्टिस पीकाक की प्रार्थनानुसार गवर्नमेंट से 
प्रधान जज्ज नियत किये गये और विचारासन पर बैठ कर जैसी योग्यता और शुद्ध चित्" से सावधान होकर 
उन्होंने काम किया वह हिंदसमाज में चिरस्मरणीय है । जस्टिस पीकराक के अतिरिक्त कोई जज्ज इन की 


हएए एस उस इस 


योग्यता के तुल्य नहीं गिने जाते थे और एक व्यभिचारिणी के दाय भाग के बड़े मुकद्दभे के समय बीमार होकर 
सात बरस सज्जी का काम करके अपने ग्राम में अपनी वृद्धा माता, तीसरी स्त्री, दो बालक और दो विवाहिता 
बालिका को छोड़ कर ये भारतवर्ष को शुन्य करके अपनी ४३ वर्ष की अवस्था में ता. २४ फेज्रवरी सन॒ १८७४ 
बुध के दिन परलोक को सिधारे । 


१३. श्री राजाराम शास्त्री 


श्रीयुत पंडितवर राजाराम शास्त्री वेदर श्रीतादि विविध विद्यापारीण प्रीयुत गोविंदभट्ट कार्लेकर के तीन 
पुत्रों में कनिष्ठ थे । जब ये दस वर्ष के लगभग थे ठब इन के पितृचरण परलोक को सिधारे । फिर त्रिलोचन 
घाट पर एक ऋषितुल्य महातपस्वी श्रीयुत रानडोपनामक हरिशास्त्री विद्वान ब्राह्मण रहते थे, उन के पास 
इन्होंने अपनी तरूण अवस्था के प्रारंभ में काव्य और कोमुदी पढ़ कर आस्तिकनास्तिकों भयविघ द्वाद्रश 
दर्शनाचार्यवर्य परम मान्य जगद्विदितकीर्ति श्रीयुत दामोदर शास्त्री जी के पास तर्कशास्त्राध्ययन प्रारंभ किया । 
थोडे ही दिनों में इन की अतिलौकिक प्रतिभा देख कर इन को उक्त शास्त्री जी महाशय ने अपनी वृद्ध अवस्था के 
कारण पढ़ाने का आयास अपने से न हो सकेगा, जान कर श्रीमान॒ केलास निवास परमानंदनिमग्न 
दिगंगनाविख्यात-यशोराशि प्रसिद्ध महा पण्डितवर्य श्रीयुत काशीनाथ शास्त्री जी के, जिन के नाम श्रवणमात्र के 
सहूदय पंडितवर समूह गद॒गद होकर सिर डुलाते हैं, स्वाधीन कर दिया । और इन के प्रतिभा का अत्यंत वर्णन 
कर के कहा कि मैं एक रत्न आपको पारितोषिक देता हूँ जो आपके सुविस्तीर्ण शाखाकांडमंडित कुसुमचयाकीर्ण 
यशोवृक्ष को अपनी यशश्चन्द्रिका से सदा अम्लान और प्रकाशित रक्खेगा । फिर इन्होंने उक्त महाशय के पास 
व्याकरणादि विविध शास्त्र पढ़कर चित्रकूट में जाकर उत्तम उत्तम पंडितों के साथ विप्रतिपत्तियों में अत्युत्तम 
प्रतिष्ठा पाई और श्रीमंत विनायक राव साहेब ने बड़त सन्‍्मान किया । फिर जब. सांस्कृतादि विविध विद्या 
कलादि गुण-गण मंडित श्रीमान जान म्यूर साहब की काशी में आप और पाठशाला में विविधि विद्या पारंगत 
पंडिततुल्य विद्यार्थियों की परीक्षा ली तब उकत शास्त्री जी महाशय के विद्यार्थिगण में इन की अद्भुत प्रतिभा 
और अनेक शास्त्रोपस्थिति देख प्रसन्‍न होकर केवल इस अभिप्राय से कि ऐसे उत्तम पंडित-रत्न का अपने पास 
रहना यशस्कर है और आजमगढ़ के जिले में उक्त साहेब महाशय प्राद्विवाक थे इस लिए कहीं कहीं हिंद धर्म 
शास्त्र के अनुसार निर्णय करने के विमर्श में और उनकी बनाई हुई अनेक सुंदर सुंदर कविता के परिशोधन में 
सहायता के लिए इन को अपने साथ ले गए । उन के मम । चार पाँच वर्ष के लगभग रह कर ग्वालियर में 
गए । वहाँ बहुत से उत्तम उत्तम पंडितों के साथ शास्त्रार्थ में परम प्रतिष्ठा और राजा की ओर से अत्युत्तम 
सन्‍्मान पूर्वक विदाई पाकर संवत १५९१२ के वर्ष में काशी आए । तब यद्यपि विधवोद्गवाहशंकासमाधि अर्थात्‌ 
पुनर्विवाह खंडन श्रीमान परम गुरु श्री काशीनाथ शास्त्री जी तैयार कर चुके थे तथापि उस को इन्होंने उपूर्य 
अपूर्व अनेक शंका और समाधानों से पुष्ट किया । इसी कारण उक्त शास्त्री जी महाराज ने अपने नाम के पहित्ले 


इन्हीं का नाम उस ग्रंथ पर लिख कर प्रसिद्/किया । संवत्‌ १९१३ के वर्ष के अंत में श्रीमान यशोमात्रा विशेष 
न सप्सपक समन मय मस सम 
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छा वालण्टेन साहेब महाशय ने सांख्यशास्त्राध्यापन के कार्य में इनको नियुक्‍त किया । उस कार्य पर अधिष्ठित 
)_ होकर सपरिश्रम पाठन आदि में अनेक विद्यार्थियों के ऐसे व्युत्पनन किया जिन की समा में तत्काल अपूर्व ह 
कल्पनाओं को देख कर प्राचीन प्रतिष्ठित पंडित लोग प्रसन्‍न होकर श्लाघा करते थे | संवत १५०२७ के वर्ष में 
राजकीय श्री संस्कृत पाठशालाध्यक्ष श्रीमान ग्रिफिथ साहेब महाशय ने इन को घर्मशास्त्राध्यापक का पद दिया । 
सब से बराबर पढ़ा पढ़ा कर शतावधि विद्यार्थियों को इन्होंने उत्तम पंडित किया, जो संप्रति देशदेशांतर में' 
अपने अपने विद्यार्थिगण को पद्मकर इन की कीर्ति को आससमुद्रांत फैला रहे हैं । कुछ दिन हुए श्रीमात नंदन 
नगर की पाठशाला के संस्कृताध्यापक मोक्षमूलर साहिब महाशय की बनाई हुईं अंगरेजी और संस्कृत व्याकरण 
की पुस्तक का परिशोधन और कई स्थलों में परिवर्तन किया था, जिससे उक्त साहिब महाशय ने अति प्रसन्न 
होकर इनकी कीर्त्ति अनेक द्वीपांतर निवासियों में विख्यात की, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने पुस्तक की 
द्वितीयावृत्ति छपवाई तब उस की भूमिका में लिखा है कि इन के समान संस्कृत व्याकरण जानने वाला इस द्वीप 
में तो क्या संसार भर में दूसरा कोई नहीं है । वे उक्त पंडित वर राजाराम शास्त्री संप्रति पाँच चार वर्ष से 
विरक्‍त हो कर योगाभ्यास में लगे थे और अपने दीन बांधवों का पोषण और दीन विद्यार्थी प्रभृति के परिपालन 
ही के हेतु अर्जन करते थे और आप साधारण ही वृत्ति से जीवन करते हुए मठ मेंनिवास करते थे । संवत्त 
55३२ श्रावण शुक्ल १२ के दिन संन्यास लेकर उसी दिन से अन्न परित्याग पूर्वकापरमार्थ का अनुसंधान 
करते करते मरण काल से अव्यवहित पूर्व तक सावधानता पूर्वक परमेश्वर का ध्यान करते करते भाद्रपद कृष्ण 
३ गुरुवार को प्रात:काल ८ बजते बजते परमपद को प्राप्त हो कर यशोमात्रावशिष्ट रह गए । 


१४. लार्ड स्योसाहिबका जीवल चरित्र * 


हा ! यह केसे दु :ख की बात है कि आज दिन हम उस के मरण का वृत्तांत लिखते हैं जिस की भुजा की 
छाँह में सब प्रजा सुख से कालक्षेप करती थी और जो हम लोगों का पूरा हितकारी था । ऐसा' कोन है इस को 
पढ़कर न कंपित होगा और परम शोक से किस की आँखों से आँसू न बहेँगे ? मनुष्य की कोई इच्छा पूरी नहीं 
होने पाती और ईश्वर और ही कुछ कर देता है । कहाँ युवराज के निरोग होने के आनंद में हम लोग मग्न थे 
ओर केसे केसे शुभ मनोरथ करते थे, कहाँ यह कैसा विज्जुपात सा हाहाकार सुनने में आया । निस्सन्देह 
भरतखंड के वृत्तांत में सर्वदा इस विषय को लोग बड़े आश्चर्य और शोक से पढ़ेंगे और निश्चय भूमि ने एक 
ऐसा अपूर्व स्वामी ख्रो दिया है जैसा फिर आना कठिन है । तारीख १२ को यह भयानक समाचार कलकते में 
आया और उसी समय सारा नगर शोकाक्रांत हो गया । 
गुरुवार वीं तारीख को श्रीमान लार्ड म्यो साहिब पोर्ट ब्लेयर उपद्वीप में ग्लासगो नामक जहाज पर आए 
और ढ्वका और नेमिसिस नाम के दो जहाज और भी संग आए ओर साढ़े नौ बजे उन टापुओं में पहुँचे और 
ग्यारह बारह के भीतर श्रीमान ने बर्मा के चीफ कमिश्नर इत्यादि लोगों के साथ केदियों की बारक, गोराबारिक 
और दूसरे प्रसिद्ध स्थानों को देखा । उस समय श्रीमान की शरीर रक्षा के हेतु बहुत से सिपाही, कांस्टेब्ल और 
गार्ड बड़ी सावधानी से नियत किए गए और थोड़ी देर जेनरल स्टुअर्ट साहिब की कोठी पर ठहर कर सब लोग 
जहाजों को फिर गए । अढ़ाई बजे सब लोग फिर उतरे और इन टापुओं के लोगों का स्वभाव जानकर सब लोग 
बड़ी सावधानी से चले और बड़े यत्न से सब लोग श्रीमान की रक्षा करते रहे । उस समय श्रीमती लेडी म्यौ और 
सब स्त्रियाँ ग्लासगो जहाज पर ही थीं । ये लोग अबरदीन ओर ऐडो होते हुए बाइयर टापू में पहुँचे । यह स्थान 
रास के टापू से ढ़ाई कोस है और यहाँ १३०० केदी रहते हैं, जो अपने बुरे कर्मों से काले पानी भेजे गए हैं । 
भय का स्थान समझ कर कांस्टेबल और सरकारी पलटन रक्षा के हेतु संग हुई और जेलखाना इत्यादि स्थानों 
को देख कर चथाम टापू में गए और वहाँ कोयले की खान देख कर फिर जहाज पर फिर आने का विचार करने । 
लगे । अब ५ बजने का समय आया और सब लोग जहाज पर जाने को घबड़ा रहे थे कि श्रीमान ने कहा कि हम ' 
लोग हिरात की पहाड़ी पर चढ़ें और वहाँ सूर्यास्त की शोभा देखें । यह पहाड़ी इसी टापू में है और इसके ऊपर 
का # शनिवार २४ फरवरी सन्‌ १८७२ ई. कवि वचन सुधा जि. ३ स॑. १३ में प्रकाशित (स) है द 
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' ले 
बैक कोई बस्ती नहीं हे, परंतु नीचे होप टोन नामक एक छोटी बस्ती हे, जिस में कुछ केदी काम करने वाले रहते शुज* 
हैं । यद्यपि सबेरे ऐसा लोगों ने सोचा था कि समय मिलेगा तो इस पहाड़ी पर जायेंगे, पर ऐसा निश्चय नहीं था 
और न यहाँ कुछ तयारी थी । ऐलिस साहिब इस पहाड़ी पर नहीं चढ़े और यहाँ पल्टन के न होने से चथाम से 
पलटन बुलाई गई कि वह श्रीमान॒ की रक्षा करे और वहाँ से आठ कांस्टेबल रक्षा हेतु संग हुए । श्रीमान एक 
छोटे टट्ट पर चलतें थे और सब लोग पैदल थे । ऊपर बहुत से ताड़ और सुपारी के पेड़ों से स्थान घना हो रहा 
था और चोटी पर पहुँच कर श्रीमान पांच घंटे तक सूर्यास्त की शोभा देखते रहे । बच्यपि सूर्यास्त हो चुका था पर 
ऊपर प्रकाश इतना था कि नीचे की घाटी दिखाती थी और अंधकार होता जान कर सब लोग नीचे उतरने लगे । 
मार्ग में केवल दो छुटे हुए केदी मिले और उन लोगों ने कुछ बिनती करना चाहा । पर जेनरल|स्टुआर्ट ने उन को 
टोका और कहा कि जब श्रीमान स्वस्थ रड़ें तब आओ । इन के अतिरिक्त और कोई मार्ग में नहीं मिला । 
कप्तान लकउड और कॉंट ब्ाल्गस्टन आगे बढ़ गए ओर एक चट्टान पर बैठे उन लोगों का मार्ग देखते थे । इस 
समय अंधेरा डो गया था, परंतु कुछ मार्ग दिखाई गेता था और उन लोगों ने केवल कुछ मनुष्यों को पानी ले जाते 
देखा और कोई नहीं मिला । श्रीमान सवा सात बजे नीचे पहुँचे और उस समय संपूर्ण रीति से अंधेरा हो गया था 
और एक अफसर ने मशाल लाने की आज्ञा दिया इस से कई मनुष्य मी संग के उन को बुलाने हेतु दौड़ गए । 
जब कैदियों के भोपड़े के आगे बढ़े, जेनरल स्टुअर्ट एक आवर्सियर को आज्ञा देने के हेतु पीछे ठहर गए और 
श्रीमान आगे बढ़ गए । उस समय श्रीमान के आगे दो मशाल और कुछ सिपाही थे और उन के प्राइबेट सेक्रेटरी 
मेबर्न और जमादार भी कुछ द्र हो गए थे और कल्नल जरविस और मि. हाकित और मि. एलिन भी पीछे छूट 
गए थे कि इतने में एक मनुष्य उनके बीच से उछला और श्रीमान॒ को दे छुरी मारी, जिस में से पहली दहिने 
कंधे पर और द्सरी बाएँ पर लगी । यह नहीं जाना गया कि यह किस मार्ग से वहाँ आया, क्‍योंकि चारों ओर 
लोग घेरे ये । पर ऐसा अनुमान होता है कि चट्टानों के नीचे छिप रहा था । श्रीमान चोट लगते ही उछले और 
पास ही पानी के गड़हे में गिर पड़े यद्यपि लोगों ने उन को उठाकर खड़ा किया, पर ठहर न सके और तुरंत फिर 
गिर पड़े । उनके अंत के शब्द हैं. '"02५'५९ ॥॥६ 77९ 8070०”” उन लोगों ने मुझे मारा) और फिर दो एक शब्द 
कहे वह समभ न पड़े और उन के शरीर को लोग उठाकर जहाज पर लाने लगे, परंतु श्रीमान तो पूर्व ही शरीर 
त्याग कर चुके थे और वीरों की उत्तम गति को पहुँच चुके ये । उस दुष्ट को अर्जुन सिंह नामक क्षत्रिय ने बड़े 
साहस से पकड़ा । कहते हैं कि उस ने पहिले तो उस हत्यारे के मुख पर उपना दुपट्टा डाल दिया और फिर 
आप उस पर एक साहिब की सहायता से चढ़ बैठा और फिर तो सब लोगों ने उस को हाथों हाथ पकड़ लिया 
और यदि उस समय विशेष रक्षा न की जाती तो लोग क्रोघावेश में उस को मार डालते । कहते हैं कि जिस 
समय उन का शरीर जहाज पर लाए हैं उस समय अनवरत रुधिर बहता था । जब श्रीमान॒ का शरीर ग्लासगो 
पर लाए उस समय लेड़ी म्यौ के चित्त की दाशा सोचनी चाहिए ! हा ! कहाँ तो यह प्रतीक्षा करी थी कि प्यारा 
पति फिर से आता है, अब उसके साथ भोजन करेंगे और यात्रा का वृत्तांत पूछेंगे, कहाँ उस पति का मृतक 
शरीर सामने आया । हाय हाय ! कैसा दारूण समय हुआ है !! परंतु वाह रे इन का धैर्य कि उसी समय शोच को 
चित्त में छिपा कर सब आज्ञा उसी भाँति किया जैसी श्रीमान करते थे ! जब यह समाचार कलकत्ते में १२वीं 
तारीख को पहुँचा उसी समय आज्ञा हुईं दुर्गध्वज अधोमुख हो और ३९ मिनिट पर सायंकाल तोप छुटें । कानून 
के अनुसार लाई नेपियर गवर्नर-जेनरल हुए और उसी टापू से एक एक जहाज उन के लाने को भेजा गया और 
श्रीमान के भाई भी फिर बुला लिए गये । परंतु जाई नेपियर के आने तक आनरेब्ल स्ट्रेजी स्थानापन्‍न गवर्नर- 
जेनरल हुए । कहते हैं कि लाई नेपियर १६ तारीख को चले । जिस दिन ये वहाँ से चले थे उस दिन सब लोग 
शोक त्रस्त्र पहरे हुए इनको विदा करने को एकत्र हुए थे । श्रीमान का शरीर कल्तकत्ते में आया और वहाँ से 
आयलैंड गया । लेडी म्यौ और श्रीमान के दोनों भाई और पुत्र तो बम्बई जायंगे, वहाँ से जहाज पर सवार होंगे, 
पर श्रीमान का शरीर सीधा कलककत्ते से ग्लासगो पर जायगा। 
नीचे लिखा हुआ आशय का पत्र कलकत्ते के छापे वालों को सर्कार की ओर से मिला है । 'आठवीं 
तारीख बृहस्पति के दिन श्रीमान॒ गवर्नर जेनरल बहादुर पोर्टब्लेअर नाम स्थान पर पहुँचे ओर रास नाम स्थान 
है को भली-भांति निरीक्षण कर वाहपर नामे टापू में' पहुँचे, जहाँ महा दुष्ट गण रहते हैं । स्टीवर्ट साहेब 
'क सुपरिंटेन्डेन्ट ने श्रीमान के शरीर रक्षा के हेतु अहुत अच्छा प्रबंध किया था कि कोई मनुष्य निकट न आने पाबे । 
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| के व्यतिरिक्त एक विभाग पदचारियों का साथ था, परंतु यह श्रीमान को ल॑केश्वर जान पड़ता था और को 
उन्हों ने कई बार निषेध किया । यहाँ से लोग चायम में गए, जहाँ आरे चलते हैं और लकड़ी काटी जाती है । ' 


परंतु यह सब कर्म पाँच बजे के भीतर ही हो गया, तो श्रीमान ने कहा कि होपटाउन प्रदेश में चल कर ४ 


हरियट पर्वत पर आरोहण करके प्रदोष काल की शोभा देखना चाहिए | यह स्थिर कर सब लोग उसी ओर चले 
ओर साढ़े पाँच बजे वहां पहुँचे । थोड़े से पुलिस के सिपाही साथ में थे, क्योंकि वहाँ यह आशा न थी कि कोई 
दुष्कर्मा मिले -- धच्घ सल्ल रोग ग्रसित और श्रमित लोग रहते हैं । श्रीमान बहुत दर पर्यत एक टट्ट पर आरूढ़ 
थे और उनके सहचारी लोग भूमि पर चलते थे । हारियट पर्वत पर पहुँच कर लोगों ने किंचित॒ काल विश्राम 
किया और फिर तीर की ओर चले । मार्ग में दो श्रमिक व्यक्ति मिले और श्रीमान से कुछ कहने की इच्छा प्रकट 
की, परंतु स्टीवर्ट साहेब ने उनसे कहा कि तुम लोग लिख कर निवेदन करो । दो साहेब आगे थे और लोग साथ 
में थे । उन लोगों के तीर पर पहुँचने के पूर्व ही अंधकार छा गया और श्रीमान के पहुँचते पहुँचते ''मशाल'' 
जल गए । तीर पर पहुँच कर स्वीटर्ट साहेब पीछे हट कर किसी को कुछ आज्ञा देने लगे । शेष २० गज आगे 
नहीं बढ़े थे कि एक दुष्कर्मी हाथ में छुरी लिए द्वतवेग से मंडल में आया और श्रीमान को दो छुरी मारी, एक 
मे स्कध पर और दूसरी स्क के पुद्दे के नीचे । अर्जुन नाम सिपाही और हाबिन्स साहेब ने उसे पकड़ा और 
बड़ा कोलाहल मचा और ''मशाल'' बुत गए । उसी समय श्रीमान भी या तो करारे पर से गिर पड़े वा कूद 
. पड़े । जब फिर से प्रकाश हुआ तो लोगों ने देखा कि गवर्नर जेनरल बडादुर पानी में खड़े थे और स्कंघ देश से 
रुधिर का प्रवाह बढ़े बेग से चल रहा था । वहाँ से लोग उन्हें एक गाड़ी पर रख कर ले गए और घाव बाँघा 
गया, परतृ वे तो हो चुके थे । जब उन की लाश ग्लासगो नाम नौका पर पहुँची तो डाक्टरों ने कहा कि इन दोनों 
घाओं में एक भी प्राण लेने के समर्थ था । परंतु उस समय लेडी म्यो का साहस प्रशंसनीय था । उनको अपने 
_राज'' नाश की अपेक्षा भारतखंड के राज के नाश और प्रजा के दुःख का बड़ा शोच हुआ ।' स्टुआर्ट साहेद ने! 


रे विषय रे गवर्न॑मेंट को एक रिपोर्ट किया है और एक सार्टिफिकेट डाक्टरों की ओर से भी गवर्नमेंट को 
जा गया हे | 
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हा: शनिश्चर (१७ वीं) को कलकत्ते की कुछ और ही दशा थी । सब लोग अपना अपना उचित कर्म 
परित्याग कर के विषन्नबदन प्रिंसेप घाट की ओर दोड़े जाते थे । बालक अपनी अवस्था को विस्म्ृत कर और 
खेल कुतूहल छोड़ उस मानव-प्रवाह में बहे जाते थे, वृद्ध लोग भी अपने चिरासन को छोड़ लकुट हाथ में, शरीर 
काँपते हुए उन के अनुसरण चले । -- स्त्री बेचारी कुलमर्याद-सीमा-परिवद्ध उद्विग्नचित्त होकर खिड़कियों पर 
बैठी युगल नेत्र प्रसारनपूर्वक अपने हितैषी, परमविद्याशाली और परम गुणवान उपराज के मृतक शरीर के 
आगमन की मार्ग प्रतीक्षा करती थी । मार्ग में गांड़ियों की श्रेणी बंध गई थी, नदी में संपूर्ण नोकाओं के पताका 
उक्त मस्तूल कुक रहे थे, मानों सच सिर पटक पटक कर रो रहे हैं । दुर्ग से सेना धीरे धीरे आई और गवर्नमेन्ट 
हाउस से उक्त घाट पंत श्रेणीबद्द होकर खड़ी हुई और प्रत्येक वर्ग के पुरुष समुचित स्थान पर खड़े थे । एक 
सन्नाटा बँध गया था कि पौने पाँच बजे घाट पर से एक शतन्घी (तोप) का शब्द हुआ और उसका प्रतिउत्तर दुर्ग 
और कानी नाम नौका पर से हुआ । बाजावालों ने बड़ी सावधानी से अपने अपने वाद्य यत्रों को उठाया और 
व के वालंटियर्स लोग आगे बढ़े । एक तोप की गाड़ी पर इंगलैंड के राजकीय पताका से आच्छादित 
श्रीमान गवर्नर जेनरल का मृतक शरीर शव यात्रा के आगे हुआ । उस समय लोगों के चित्त पर कैसा शोच छा 
गया था उसका वर्णन नहीं हों सकता । ऐसा कौन पाहनचित्त होगा जिसका डृदय उस श्रीमान के चंचल अश्व 
को देखकर उस समय विदीर्ण न हुआ होगा । उस के नेत्र से भी उम्नुधारा प्रवाहित होती थी । हा ! अब उस 


घाड़े का चढ़नेवाला इस संसार में नहीं है । उस से भी शोकजनक श्रीमान॒ के प्रिय पुत्र की दशा थी जो कि 
विषन्नवदन, उाधोमुख्खच, सजलनयन, बाल 


खोले अपने दोनों चचा के साथ पिता के मृतक शरीर के साथ चलते 
ः । 
५ , 824 वयस में उन्हें ऐसी विषंद पही । परमेश्वर बड़ा विषमदर्शी दीख पड़ता है । बैसे ही मेजर बर्म । क्‍ 
| हैक तै अँधे' लाल और डबड़बाई हुई थीं और अनाथ की भाँति अपने स्वामी वरन उस मित्र । 2, 
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प्र 3 3 5 22030 लाभ नकल अल मी बल आज नम 
| शोक में आतुर थे, जिनने उन्हें अंत में पुकारा और मरण समय उन्हीं - नाम लिया । हा ! यह यात्रा 
निम्नलिखित रीति पर गवर्नमेंट हाउस में पहुँच । कार्टर मास्टर जेनरल के विभाग का एक अश्वारोही अफसर 
फस्ट बंगाल केवलरी (अश्वरांही सेना) का एक भाग, कलककत्ते के वालंटीयर्स की रेफल पलटन अस्त्र उल्टा 
लिए हुए और श्री महाराणी की १४ वीं रेजिमेंट का शोकसूचक बाजा बजता हआ । 

























श्रीमात का बाजा. 
घॉडी गार्ड शरीररक्षकर पैदल 
दुर्ग और कथीड़ल गिरजा के पाद्री श्री मात्र के चापलेन 
डाक्टर जे. फेअरर सी. एस. आई., करनेल जी. डिलेन कमाडिण वाडी गार्झ 
क. एफ. एच. ग्रेगरी 
एडीकॉग 
डाक्टर ओ. बर्लेट 
के. एच. वी. लॉकउड एडीकॉग 
क. टी. एम जोन्स आर. एल. द का 
एल. टी. डील सृततक शरीर 
क. आर. एच. आट एडिफाग 







ण्क दोष की गाड़ी पर 
रे 


सुबादार मेजर और सरदार बहद्भुर शिवबरख्श अबस्ती 
एडिकाग 
क. सी. एल. सी. डी शेवक 


एडिकांग 
ले. सी. हाकिन्स आर. एज. 
“ मेजर ओ. टी. बर्च पग्राईबेट सेक्रेटरी । 
सुख शोक प्रकाशक ! 
आनरेब्ल आर. बोर्क, आनरण्ब्ल टी. बोर्क, मेजर बोर्क। 
श्रीमान का विश्वासपातञ्न क्लर्क था लेखक । 
श्रीमान के सेवक । 
श्रीमान के पलटन के अफसर । 
श्रीमाल के एतद्रेशीय सेवक । 
माझ्की नौकास्थ लोग और ग्लासगो और डाफनी नाम नौका का लोपस्थाना। 
उक्त नौकाओं के अफसर । 
अस्मिन कालिफ गदर्नर-जेनरल ! 
बंगाल रे पक 200 ४0223 श्रीमान्न कमांडर-इन-चीफ। 
खंगाल फज » केलकक्ते के लॉर्ड ब्िशप, आर्क 
बंगाल के विकार अपॉस्टोलिक । शाप सर पश्चिम 
श्रीमान गवर्नर-जेनरल के सभा के सभासद ! 
कलकसक्ते के पुन जज्ज । 
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जञा के अधिक समभासलतद।५ 

दत्तबेशीय राजे ५ 

कन्तसलूस जेनरल । बरमसा के च्षीफ कमिश्नर । 
अन्य देशों के कन्सल एजेल्ट ५ 

गवर्नमेल्ट फे सेक्रेटरी । 


इन के पीछे ओर बहुत से लोग पलटन के अफसर इत्यादि और लेफिटनेन्ट गवर्नर के साथ के लोग थे । 

यद्यपि अनुचित तो है, परंतु ऐसी शोभा कलकत्ते में कभी देखने में नहीं आई थी और ईश्वर करे न कभी |. 
देखने में आवे । ' 

श्रीमान् का शरीर सर्वसाघधारण लोगों के देखने के लिये तीन दिन पर्यत मारब्लहाल रकक्‍्खा गया है और 
सब लोग श्रीमान का अन्त का दरबार करने वहाँ जाय॑ँगे । 

है भारतवर्ष की प्रजा ! अपने परम प्रेमछूपी अश्वुजल से अपने उस उपराज्याघधीश का तर्प्पण करो जो 


आज तक तुम्हारा स्वामी था ओर जिस की बाँह की छाँह में तुम लोग निर्भय निवास करते थे और जो उनेक | 


कीटि प्रजा लक्षावधि सैन्य के होते हुए भी अनाथ की भाँति एक क्षुद्र के हाथ से मारा गया और एक बेर सब लोग 
निस्संदेह शोक-समुद्र में मग्न होकर उस अनाथ स्त्री लेडी म्यौ और उनके छोटे बालकों के दुःखत्र के साथी 
बनो । हा ! लेखनी दुःख से आगे लिखने को असमर्थ हो रही है, नहीं तो विशेष समाचार लिखती । निश्चय है 
कि पाठकजन इस असइहय दुःख्र रूपी वृत्त को पढ़ कर विशेष दुःखी होने की इच्छा भी न रक्खेंगे । 


भ्रीमान स्खर्गवाली के मरुण ग्रर लोगों ने प्क्या फ़िया ५ 


जिस समय यह शोक रूपी व॒त्त श्रीमती महाराणी को पहुँचा श्रीमती ने लेडी म्यौ और वर्क साहेब को तार 

भेजा कि हम लोगों के उस अपार दुःख से अत्यंत दु:ःखी हुए और हम तुम लोगों के उस दुःख के साथी हैं जो 
श्रीमान॒ लार्ड म्यो के मरने से तुम पर पड़ा है । सेक्रेटरी आफ स्टेट ने भी इसी भांति स्थानापन्‍न गवर्नर जेनरल 
को तार दिया कि ''हम इस समाचार से अत्यंत दुःखी डुए । निस्संदेह भरतखंड ने एक अपना बड़ा योग्य स्वामी 
नाश किया और यड़ ऐसा अकथनीय बृत्तांत है कि इस समय हम विशेष कुछ नहीं कह सकते'' । महाराज साम 
ने भी स्थानापनन गवर्नरजेनरल को तार दिया है कि हम इस दुःख में लेडी म्यौ और भारत की प्रजा के साय हैं, 
जो उन लोगों पर अकस्मात एक योग्य स्वामी के नाश होने से आ पड़ा हे । महाराज जयपुर को जब यह 
समाचार गया एक संग शोकाक्रांत हो गए और राज के किले का भंडा गिरवा दिया और पंचमी का बड़ा दर्बार 
बंद कर दिया और बीस बीस मिनट पर किले से शोक सूचक तोप छूटी और नगर प्रें एक दिन तक सब काम 
ब्रंद रहा । सुना है कि महाराज कक्लकत्ते जायंगे । पटियाला के महाराज ने एक शोकसूचक इश्तिहार' प्रकाशित 
किया और अपने दर्नारियों को आज्ञा दिया कि शोक का वस्त्र पहिरें । महाराज कपूरथला ने भी ऐसा ही किया 
और अवध अंजुमन के सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा कि उन के स्मरणार्थ उद्योग करे । कलकत्ते की दशा तो 
लिखने के योग्य ही नहीं है, न ऐसा कभी पूर्व में हुआ था और न ईश्वर करे होय । वसंत पंचमी का नाच गान 
सब बंद हो गया और नगर में दृकानें सब कई दिन तक बंद रहीं, बरात्‌ नहीं निकली, कई लग्न टाल दिए 
गए । वहाँ के जस्टिस आफ दि पीस लोग मिल कर एक शोकपत्र श्री लेडी म्यौ को देने वाले है और भी अनेक 
शोकसूचक कृत्य हो रहे हैं । बंबई में भी सब दुकानें बंद हो गई ओर सब कारखाने बंद हो गए । बनारस में' 
भी इस समाचार के आने से कई स्कूल बंद हो गए ओर कई शोकसूचक कमेटियाँ हुईं । बंबई में फरासीस, 

: इटल्ली और प्रशिया इत्यादि देशों के राज़हुतों ने अपनी क्ोठियों के राज के फडे आधे गिरा दिये और सब मिल 
कर शोक का व दवहिन कर वहाँ के गवर्नर के पास गए थे और वहाँ सब लोगों ने शोक भरी वार्त्ता किया और 
उस के उत्तर में लाट साहिब ने भी एक सुरस भाषण किया | हा ! ईश्वर फिर यह दिन लावे !! 
शव उस चाडाल दुष्ट हत्यारे शेरअली के विषय में फ्रेड आफ इंडिया के संपादक से हम पर्ण सम्मति करते &. 
हक हैं । निस्संदेह उस दुष्ट को केवल प्राण दंड देना तो उस की छुँह माँगी बात देनी है, क्योंकि मरने से डरता तो 20 


327०, कर 
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कं बल तर 'ऐसा कर्म न करता । संपादक महाशय लिखते हैँ कि ये दुष्ट प्राण से प्रतिष्ठा और धर्म 303 विशेष मानते हैं इस 
से ऐसा करना चाहिये जिस में इन दुष्टों का मुख भंग हो और धर्म और प्रतिष्ठा दोनों को हानि पहुँचे | वह 


लिखते हैं (और बहुत ठीक लिखते हैँ, अवश्य ऐसा ही वरन इस से बढ़ कर होना चाहिये) कि उस के. प्राण 


अभी न लिये जाय और उसे खाने को वह वस्तु मिलें जो "'हराम'' है और वस्त्र के 


चर्म की टोपी और कुरता पहिनाया जाय । यावच्छक्ति उस को दुःख और अनादर दिया जाय । ऐसे नीच के 









स्थान पर उस को सूअर के 


विषय में जितनी निर्व॑यता की जाय सब थोड़ी है और ऐसे समय हमलोगों को कानून छप्पर पर रखना चाहिए 


और उस को भरपूर दुःख देना चाहिये । 


श्रीमान लाई म्यौं स्वर्गवासी के मरने का शोक जैसा विद्वानों की मंडली में हुआ बैसा सर्वसाधारण में नहीं 


हुआ । इस में कोई संदेह नहीं कि एक त्रेर जिस ने यह समाचार सुना घबड़ा गया, 


पर तादुश लोग शोकाक्ांत 


न हो गए इस का मुख्य कारण यह है कि लोगों में राजभक्ति नहीं है । निस्संदेह किसी समय में हिंदुस्तान के 
लोग ऐसे राजभक्‍तत थे कि राजा को साक्षात्‌॒ ईश्वर की भांति मानते और पूजते थे, परंतु मुसलमानों के अत्याचार 
से यह राजभक्ति हिंदुओं से निकल गई । राजभक्त्ति क्या इन दुष्टों के पीछे सभी कुछ निकल गया; विद्या ही 


का गैसा आदर न रहा । अब हिंदुस्तान में तीन बात का बड़ा घाटा है -- वह यह हे 
का तादश स्वरूप ज्ञान पूर्वक आदर नहीं करते । विद्या को केवल एक जीविका की 


कि लोग विद्या, स्त्री, राजा 
वस्तु समभते हैं । बैसे ही 


स्‍त्री को केवल काम शांत्यर्थ वा घर की सेवा करने वाली मात्र जानते हैं । उसी भाँति राजा को भी केवल इतना 
जानते हैं कि वह मुफ से बलवान है और हम उस के वश में हैं. । राजा का और अपना संबंध नहीं जानते और 
यह नहीं समझते कि भगवान की ओर से वह हम लोगों के सुख दुख का साथी नियत हुआ है, इससे हम भी 


उस के सुख दुःख के साथी हैं । 


हम आशा रखते हें कि श्रीमान गवर्नरजेनरल बहादुर के अकाल मृत्यु का समाचार अब सब को भली 


भाँति पहुँच गया । हम लोगों ने जिस समय यह संवाद सुना शरीर शिथिलेंद्रिय और 


वाक्य-शुन्य हो गया । यदि 


कोई आकर कहे कि चंद्रमा में आग लगी है तो कभी विश्वास न होगा । उसी प्रकार भरतखंड के उपराज का 
एक कैदी के डाथ से मारा जाना किसी समय में एकाएकी ग्राहय नहीं हो सकता । हाय ! देश को कैसा दुख 
हुआ ! अभी बे ब्रहम देश की यात्रा कर के अंडमन्स नाम द्वैपस्थित दुख्चियों के सहायार्थ उपाय करने को जाते थे 
और वहाँ ऐसी घटना उपस्थित हुई । च्रीफ जस्टिस नारमन का मरण भूलने न पाया और एक उस से भी विशेष 
उपद्रव हुआ और फिर भी मुसलमान के हाथ से । यद्यपि कई अंग्रेजी समाचार पत्र संपादकों ने लिखा हे कि जो 
कारण नारमन साहेब के मारने का था सो श्रीमान के घात का कारण नहीं हो सकता, परंतु इस में हमारी 
सम्मति नहीं है । क्योंकि यदि शेरअली के मन यह बात पहिले से ठनी न होती तो वह 


छुरी ले कर छिपा क्यों बैठा रहता । फिर एक दूसरे कैदी के ''इजहार'' से स्पष्ट ज्ञात 
शेरअली ने अब्दुल्ला के और नारमन साहेब के मरण का समाचार सुना कैसा प्रसन्‍न हुआ 
किया । यदि वह उस वर्ग का न होता जो कि तन मन से चाहते हैं कि सरकार ' 'काफि 


बड़े बड़े अधिकारियों के मारने से बड़ा ''सवाब'' होता है । प्रसन्‍नता और निमंत्रण 
वह स्वत: कहता है कि अपने मरण के पूर्व में एक बात कहूँगा । वह कौन 


ऐसे निर्जन स्थान में: 
होता है । जिस समय 
ओर लोगों का निम्॑रण 
र'' है इस लिये उस के 


सी बात हो है ! इन सब 
विषयों को भली भाँति दृढ़ कर के तब उस को फाँसी कमा खिल हो सकती है ! इन सब 
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१५. लार्ड लारेन्स 








सन १८११ ई. ४ मार्च को उक्त महात्मा ने जन्म ग्रहण किया था । उन्होने पहिल्े 


डेरी के काथेल कालिज में शिक्षा लाभ की थी, बाद उस के हेलिवार कालिज में 
सिविलियन हो कर भारतवर्ष में आए | १८३१ ई. में दिल्ली के रेजिडेण्ट और 
हुए । १८३२ ई. में प्रतिनिधि मजिस्टर और कलक्टर हुए । १८३४ ई. में' पानीपत 
के गए । दो बरस के बाद गुड़गाँव के एजेण्ट मजिस्टर और डिपटी कलक्टर हुए । 


५ राजनीति देख कर इन को शतदु तीरस्थ प्रदेशों का कमिश्नर कर के भेज दिया । १ 


चरितावली ६२५९ 


हिल्ते कुछ दिन व लण्डन 


पढ़ने लगे । १८२५ हू में 


चीफ कमिश्नर के सहकारी 
त के प्रतिनिधि भजिस्टर हो 


के कई एक दिल्ली 
के मजिस्टर हुए । उस समय यहाँ के गवर्नरजेनरल सर हेनरी हारडिंग थे । एक वर्षों के बाद दिल्ली 


उन्हों ने इन की चमत्कार का 
८४८ ई. में लारेन्स लाहौर पट 
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ह (2०३७ 
के रेजिडेण्ड के प्रतिनिधि हुए । सिक्‍्खों की दूसरी लड़ाई के बाद डलहौसी ने पंजाब शासन करने के लिये एक है 
एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड स्थापन किया । उस में यह और इन के बड़े भाई सर हेनरी लारेन्स, चार्तल्स और मानसेल 
सभ्य नियुक्त हुए । इन दोनों भाइयों ने राज्य शासन संबंध में अति उत्तम क्षमता और निपुणता दिखाई । जॉन 
लारेन्स ने १८५७ ई. के गदर में अपनी अद्भुत शक्ति के प्रभाव से पंजाब को शांत रक्खा था, इसी लिये आज | 
तक मारत साम्राज्य अव्याहत हे । उस समय लारेन्‍्स पंजाब के चीफ कमिश्नर थे । १८४५६ ई. में लारेन्स को 
के, सी. बी. की उपाधि मिली और बाद ही इन को जी. सी. बी. की भी उपाधि मिली थी । १८५८. में यह || 
महाराज बारनट होकर प्रीवी कॉसिल के सभ्य हुए । १८६३ ई. के डिसेम्बर महीने में भारतवर्ष के गवर्नर- * 
जेनरल होकर लाई एलगिन के उत्तराधिकारी हुए । १८६५ ई. के मार्च महीने में यह लाई उपाधि प्राप्त हो. 
कर पार्लियामेण्ट में सभ्य हुए । लाई लारेन्स का घर्म विषय में विशेष अनुराग था । इन्हों ने भारतवर्ष के « 
गवर्नमेंट स्कूल समूहों में बाइब्ल पढ़ाने का प्रस्ताव किया था । और और भी विशेष गुण इन में थे । आज कल 
यह पार्लियामेण्ट में भारतवर्ष संबंधी विषयों की चर्चा विशेष करने लगे थे । जिस में भारतवर्ष का मंगल हों, द 
इन की यही इच्छा और चेष्टा रहती थी । ऐसे हितकारी मित्र को खोकर जो भारतवर्ष शोकाकुल न होगा, यह 
कहना बाहुल्य हे । उनके सन्‍्मानार्थ १ जुलाई को कलकत्ते के किले का निशान गिरा था और ३१ तोपें दागी गई 


थीं । लाई हेस्टिंग्स के बाद और किसी का ऐसा सम्मान नहीं किया गया था । वेस्टमिनिस्टर ऐले में इन को ह | 
समाधि दी गई है । द 


१६. महाशजाएधशिराज जार 


ता. १३ मार्च (१८८१ ई.) रविवार के दिन रूस के शाहनशाह जार राजकीय गाड़ी में मैठकर भजन 
मंदिर से अपने भवन में जाते थे कि इस बीच में किसी दुष्ट ने कुलफीदार गोला उन की गाड़ी के नीचे फेंका, 
पर तु वार खाली गया । तब दूसरा फेंका । इस बेर गोला फूट गया और उस के भीतर की बारूद और गोलियों 
ने चारो ओर उड़ कर गाड़ी को विध्व॑ंस किया । और जार के पैरों का पता न लगा । केवल दो चण्टा प्राण रहा, 
पश्चात्‌ शाहनशाह रूस पंचत्व को प्राप्त हुए । इस गोले ने कई मनुष्यों का प्राण लिया । इस दुष्ट घातक के 
पकड़ने का शोध हुआ और पकड़ा गया । इस की अवस्था केवल २१ वर्ष की है; नाम इस का रोसा काफ है । 
यह छनन विद्या में निएुण है । पहले तो इस दुष्ट ने अपने अपराध को अस्वीकार कर के बचाव किया था, पर 
यह गुप्तमाव कब छिपे । अंत में इस ने सब कुछ अपने मुख से प्रगट किया ! इस घोर विपत्ति से रूंस में 
हाहाकार मचा हे । यूरोप के लोगों को भी बड़ा दुःख हुआ है । राजकुमार जारविच्‌ रूसी राज्य के उत्तराधिकारी 
अपने पिता के पद पर नियुक्‍त हुए और उन का राजकीय नाम ''तृतीय एलेकजैंडर'' रक्‍्ख गया है । ड्यूक 
आफ एडिम्बरा सपत्नीक सेंटपीटर्सबर्ग में गये हैं । इंगलैंड में इस मास भर अधिकारी लोग शोचसूचक वस्त्र 
घारण करेंगे । हाउस आफ कार्मंस और लाईस की तरफ से दुःख सांत्वन पत्र भेजे जायंगे । निहिलिस्ट लोग 
इंस दुष्ट कर्म के करने: में बहुत दिन से लगे हुए थे और कई बेर जो नहीं सो कर चुके थे पर शाहनशाह की 
आयुष्य थी, इस से इनका यत्न पूरा नहीं होता था । अब की इन्होंनें अपना दुष्ट संकल्प पूरा किया । शाहनशाह 
रूस जैसे शूर और पराक्रमी थे सो समस्त भूमंडल में प्रख्यात ही हे । 
इस महान व्यक्ति का जन्म सन १८१८ में हुआ । उस समय इन के चाचा अलेक्‌जॉडर प्रथम रूस के 
राजसिंहासन पर थे । इन की पूरी सात वर्ष की अवरू॥ भी नहीं हुई यी कि इन के चाचा साहब स्वर्गवासी हुए । 
मृत अलेक॒जांडर के भाई कांसटेंटाइन ने राज्य के भार से मुख मोड़ लिया था, इस कारण जार के पिता 
निकोलस को गद्बी मिली और ये युवराज हुए । इस के अनंतर रूसी सैनिक लोगों में' बलवा उत्पन्न हुआ ओर 
वह कई दिन तक रहा । इन बल्तवाइयों का नाम ''डेकाब्रिस्टस'' था और ये लोग राजकीय कुटुंब के पूर्ण शत्रु 
थे । इन का यह संकल्प था कि जैसे जर्मनी के छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं, वैसे ही इस राज्य के भी हो जावें । 
परंतु बहुत सी अन्य प्रामाणिक सैन्य समूह ने प्रथम निकोलस को इन के पराजय करने में बड़ी ही सहायता दी, 
जिस ने इन का दुष्ट संकल्प निर्मल हो गया । सत॒ १८२५ में राजकीय व्यवस्था भली भाँति स्थापित करके 
निकोलस ऊपनी इच्छानुसार राज करने लगे । जार की माता प्रशिया के सप्नाट तृतीय फ्रेडिरिक की कन्या थीं ! है 
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' इन्हों ने स्वयं अपने लड़के जार को विद्या सिखाई, पर॑तु इस बात से इन के पिता कं रहते थे । उन्होंने 
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जार को फोजी गवर्नरों और निषुण शिक्षकों के पास विद्योपार्जन के निमित्त बैठाया । इस बात को जार ने 
अनहित समभ्त अपने को उस शिक्षा से हटाया और देश देश पर्यटन करने लगे और कुछ काल तक अपनी माता 
की संबंधिनी स्त्रियों के सहवासी रहे । ये राजकीय प्रबंधों से बहुत प्रसन्‍न रहते थे । सैनिक कामों में इन का 
मन कुछ भी नहीं लगता, जो बात रूसी राज दरबार के संपूर्ण विरुद्ध थी | इस विषय में पूर्ण चिंतना और यह 
कल्पना होने लगी कि इस युवराज के अधिकार में युराने रूसी समूह क्योंकर रहने पावेंगे । यह बात इन के 
भाई ग्रांडडयूक कांस्टेनटाइन के लिये परमोपयोगी थी । इन दोनों भाइयों में इस कारण ईर्षा उत्पन्न हुई । 
सामान्यतः: इस बात की चर्चा होने लगी और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। 
एक समय की बात हे कि इन के भाई कंस्टेन्टाइन ने जो समुद्रीय सेना के एडमिरल थे, इतनी अधिक 
शत्रुता इन पर की कि ये केद कर लिए गए । इस व्यवहार के पल्टे निकोलस ने यही दंड देना कंस्टेन्टाइन को 
योग्य समझा । इस आपुस के विरोध से इनके पिता को बड़ा शोच रहता था । जब कि सन १८७३ में 
अलेकजैंडर का प्रथम पुत्र जन्मा तब निकोलस ने कांस्टेन्टाइन से शपथ ली कि वह युवराज का आज्ञाकारी 
रहेगा । निदान निकोलस ने अपने मरने के समय दोनों लड़कों को वुलाकर उन के समक्ष अलैकजैंडर को 
राज्याधिकार का तिलक दे दिया और इन दोनों से शपथ ली कि आपुस में विरोध रहित राज्य प्रबंध में सनन्‍्नद्ग 
रहें, जिस से प्रजा और राज्य को हानि न पहुँचे । यह सुन शाहज़ादे ने बड़े बड़े प्रधान मंत्रियों के सन्मुख प्रतिज्ञा 
की कि राज्य प्रबंध हम भल्लीभाँति करेंगे ओर अपने को द्वितीय अलेजैंडर के नाम से विख्यात किया । उसी दिन 
अपरान्ह समय सब राजकीय ओर सेनिक कर्मचारियों ने जो सेन्टपीटर्सबर्ग में थे आज्ञाकारिता स्वीकार की और 
मेंटें दीं । एक कॉंसिल जो नवीन अलेक्जेंडर के लिए नियत हुई थी उस में यह विचार ठहरा कि जो युद्ध उस 
से और अन्य राजों से हो रहा हे वह हुआ करे । अलेक्जैंडर का प्रथम काम यह था कि उस ने समग्र राज्यभर 
में अपने नाम और राज्यसिंहासन पर स्थित होने का विज्ञापन दिया और उस में यह आशय प्रगट किया कि 
अभिप्राय मेरा यह हे कि जिस प्रकार से पीटर, कैथराइन, अलेक्जैंडर प्रथम के समय से राज्य की प्रभा 
और वैभव बढ़ती आई है और बैसी ही बढ़ा करे । जेनरल रुड़ीगर को वास नामक स्थान से बुलाकर राजकीयगार्ड 
की कमान दी और अपनी शान, शौकत के पुआफिक सेना भरती की; वाणिज्य की उन्नति में भी बड़ी चेष्टा की । 
राज्य में बहुत से गुलाम जो सरदार लोगों के पास थे उनमें से २३७७०७०७ गुलामों को दासत्व भाव से मुक्त 
कराया । यही नहीं वरन उन को पेट भरने का उद्योग भी बतला दिया । निस्संदेह यह काम जार का, जो सन्‌ 
१८६१ में हुआ था, अत्यंत प्रशंसा के योग्य है । इन्होंने सरकारी कालेज स्थापित किए । देश देश में सभा 
नियत कराई । फेब्रुअरी सन १८६८ में पोलेंड गुलामों को भी स्वाधीन किया । इस के करने का अभिप्राय यह 
था कि पोलेंड के सरदारों का ऐश्वर्य्य न्यून हो जाय, क्योंकि पूर्व में उस भूमि के स्वामी वेही लोग थे । जार की 
विद्याविभाग की ओर दृष्टि इतनी अधिक बढ़ी थी कि उन्होंने यूरप के कालिजों के समान अपनी राजकीय 
पाठशाला में बड़े बड़े पद स्थापित किए थे और यह प्रबंध बड़ां ही उत्तम था कि प्रत्येक सूबे की ओर से मेंबर 
भरती होते थे । इन की सभा प्रथम सन १८६५ में हुई थी, जिस से बहुत कुछ उपकार के पलटे अपकार की 
संभावना भी हुई । जार ने अपनी प्रजा को युद्ध विद्या में बहुत निपुण किया और राज्य में पंचायती कोर्ट न्याय 
करने की स्थापित कर दिए । सन १८६६ में इन्होंने बुखारे के अमीर से लड़ाई प्रारंभ की, जो डेढ़ वर्ष तक 
होती रही । इस में रूसी लोग विजयी हुए ओर समरकंद पर अपना अधिकार जमा लिया । सन १८६८ में जार 
ने अपना अमेरिका प्रदेश यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेन्ट अमेरिका के हाथ १४७०००७७७०७) रुपये को बेंच 
दिया । जब फ्रेंच ओर जर्मन में लड़ाई होने लगी और जर्मन लोगों ने पैरिस नामक स्थान को घेर लिया तब रे 
ने सन १८४६ के संधिपत्र को (जिस से बल्पक्सी की सीमा बाँघी गई थी) मानना अंगीकार किया । इस से बड़े 
बड़े राष्ट्रों की बड़ी कठिनता देख पड़ने लगी । सन १८७१ में इस निमित्त एक कान्फरेन्‍्स हुआ, जिस में जार 
के इच्छानुरूप संधिपत्र स्थापित हुआ । सन १८७२ में जब चार बर्लिन नगर को गए तो जर्मन और ऑस्ट्रिया 
के सम्राट से मेंट किया । ये दोनों महाराज सेन्‍्टपीटर्सब्र्ग में थे । शाहनशाह की भेंट के लिए निमंत्रित होकर 


आए थे । उस अवसर में बड़ा उत्सव हुआ था | सन १८७३ में जेनरल कॉफमैन ने रीवा को अधिकार में 
लाकर इस का कुछ खंड रूसी महाराज्य में जोड़ा था । सन १८७४ में इन्हों ने अपने राज्य के चारो ओर 
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._ किया । जहाँ जहाँ इन का गमन होता था वहाँ वहाँ की प्रजा बड़ी धूम धाम से इनका आदर सम्मान करती 


थी। सन १८७५ में इनके जेनरल कॉफमैन ने कोखंद नामक स्थान को सर किया और सब्ज दरिया का उत्त #' 
भाग अपने अधिकार में करके मस्कविट के राज्य को मिला लिया । सन १८७६ मे जब टर्की और सर्विया के. 


बीच हें युद्ध प्रारंभ हुआ, उनमें इन्होंने कुछ स्वयं सहायता किसी को नहीं की । हां, रूसी लोग सर्विया की 
सेन्य समूह में गए थे । जब तुर्क लोगों ने अलेकृजिनाक को फत: कर लिया उस समय कुस्तुन्तुनिया में रहने 
वाले वकील ने सुल्तान को छ सप्ताह तक युद्ध बंद करने के लिये एक निवेदनपत्र प्रदर्शित किया था, जिसे 
सुल्तान ने मान्य किया । सन्‌ १८७७ में टर्की और सर्विया के मध्य एक संघिपत्र हुआ और इसी वर्ष में यूरप 
के सब राजों के वकीलों का कुरतुन्तुनिया में कान्फरेंस हुआ था, उसमें जो व्यवस्था नियत हुई सो टर्की के 
सुल्तान को माननीय न हुई, उस कारण जार ने टर्की से लड़ने का उद्देश प्रगट किया । इस युद्द में तुर्क लोग 
बड़ी शूरता से लड़े, परंतु तुर्की लोग पराजित हुए । 

उस समय रूसी सेना कुस्तुन्तुनिया के द्वार तक पहुँची थी । सन १७७८ ता. १९ फेब्रुअरी को एक 
संधिपत्र स्थान स्टेफेनो में हुआ, जिस के नियम वर्लिन के क़ान्फरेंस में कुछ परिवर्तन हुए थ । जार का चित्त 
सर्वदा धर्म विषय में लगा रहता था, इसी कारण ये सब भजनमंदिरों के अध्यक्ष हुए थे; पर॑तु ये रोमनकेथलिक 
चर्च से द्वेश रखते थे । जार के ऊपर दो मारण-प्रयोग हुए --- प्रथम सन १८६६ ता. १६ एप्रिल को ज्योंही ये 
गाड़ी पर सवार होते थे कि एक काराकोजोव विद्यार्थी ने गोली चलाई, परंतु एक कारीगर ने उसी क्षण अपने 
बुद्धिबिल से उस विद्यार्थी के हाथ को फेर दिया, इस कारण निशाना उस का खाली गया । 

इस बात को देखकर जार ने उस कारीगर कामिसरोफ नामक को उच्च पदवी का सरदार बनाया । 


द्वितीय सन १८६७ में ता. ६ जून को पारिस में पोल जाति के बरेजोवास्की नामक पुरुष ने इन पर गोली चलाई 


थी, उस समय जार अपने दोनों पुत्र और शाहनशाह नेपोलियन के साथ गाड़ी में बैठे थे । परंतु कुशल हुई, कि 


गोली किसी को न लगी केवल एक अर्दत्ती सवार का घोड़ा जख्मी हुआ । द्रसरी गोली वह दुष्ट छोड़ता ही था कि 


बंद्रक की नली फट गई और उसी के हाथ में जा लगी । जार का विवाह ता. २८ एप्रिल सन १८४१९ में हेंस 
की राजकन्या मेरिया एलेक्जांड्रोविना से हुआ, जिससे संतति बहुत हुई । ज्येष्ठ पुत्र॒स्वर्गासी निकोलस का 
जन्म ता. २२ सेप्टेम्बर सन्‌ १८४३ में हुआ था जो सन १८६६५ में मृत्यु के वश हुआ । द्वितीय पुत्र एलेग्जेंडर 
ता. १० मार्च सन १८८५ में जन्में और उन का विवाह ता. ९ नवम्बर सन १८६६ में डेनमार्क की राजकन्या 
मेरिया फेडोरविना से हुआ । इन की राजकन्या डचेज मेरी का विवाह ता. २३ जनवरी सन १८७४ में इंगलेंड 
के राजकुमार ड्यूक आफ एडिम्बरा से हुआ । 
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इन का जन्म सन १४५९७ सेप्टेम्बर की १२ वीं तारीख को दो पहर बाद १० घंटा ३७ मिनट पर । 
जन्मदेश का अक्षांश याम्य ४८ अंश, उस समय दशम का विपुवांश ३३ अंश ४८ कला, दशम लग्न ११ राशि 
६ अंश, जन्म लग्न ३ राशि ५४ अंश ५४६ कला । 


सायना: स्पष्ट ग्रहा: 


शा ७ जब 















ग्रहा: 
दक्षिण 


ण चन्द्र क्रांति १०७ अंश २ कला । दक्षिण शनिक्रांति: ९ अंश ४३ कला । 
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इन का जन्म सन १५०० पफेब्रुअरी' की चोबीसवीं तारीख आधीराता के बाद २ घन्टा ३५ मिनट । 
जन्मस्थान का अक्षांश याम्य ५२ अंश । उस समय दशम का विषुवांश २२० अंश, दशम लग्न ७ राशि १२ 
अंश २७ कला, जन्म लग्न ९ राशि ५ अंश ४४ कला । 


सायना: स्पष्ट ग्रहा: 













गा छएशएणा ० एथ्वा०८. 
इन का जन्म सन १८०८ एप्रिल की २० वीं तारीख की आधीरात के बाद ५ घंटा पर । जन्मस्थान 
प्यारिस, दशम का विषुवांश २२२ अंक ५६ कला, दशम लग्न ७ राशि १४ अंश २४ कला, जन्म लग्न ९ 
राशि १ अंश २४ कला । 
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इन का जन्म सन १७५७ मार्च की २२ दीं तारीख को दो पहर के बाद दो बजे पर । जन्सस्थान बर्लिनि, के 
के. ३० अंश ३७ कला ४४ विकत्ला, दशम लग्न १ राशि २ अंश ३३ कला, जन्म लग्न ४ राशि १८ 
कला । 
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महाराज मल्हार राव की जन्‍म कुण्डली 





महाराज के प्रस्तुत दशा का कारण लग्नेश ७, भौम है दशमेश रवि १ तनु भावि दोनों का परस्पर दृष्टि 
योग हे । 


लग्नकर्माधिनेतारा अन्योन्याश्रयि संस्थितौ । 
राजयोगावितिप्रोच्ते विख्यातौविजयीभवेत ११११४ 


टीयू सुल्तान की जन्‍म कुण्डली 
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सिकन्द्र की जन्‍म कुण्डली 
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जज 
अर्थात 
इतिहास सम्बन्धी बात 





वि यश ले संग्रह मे ज्यादातर प्राचीन काल की प्रशस्तियां और दान पत्र हैं ५ इसमें सन 
१८७२ से १८७४ के बीच लिखे गये और एक १८८२ का प्रकाशित लेख है । इनका संग्रह 
कब और कहां से हुआ इसका उल्लेख कहीं नहीं मिला है। -- से. 





(इस प्रबंध में प्राचीन पुस्तकें तथा राजा, बादशाह आदि के वृत्त और आरंभ में सर्कारी अमलदारी की 
हि जो कुछ हाथ लगेगी प्रकाशित होगी ।) 


१, अकबर और औरंगजेब 


काशी में राजा पटनीमल्‍्ल बहादुर अग्रवाल कुलके भूषण हो गए हैं । इन के उद्योग, अध्यवसाय, 
साहस, धर्मनिष्ठा, गंभीर गवेषणा,बुद्धि और अपूर्व औदार्य सभी गुण प्रशंसा के योग्य हैं । कई बेर राजविप्लव 
में ऐसे लुट गए कि कुछ भी पास न रहा, किंतु अपने उद्योग से फिर करोड़ों की संपत्ति पैदा किया । गया, 
काशी, मथुरा, वैतरणी, किस तीर्थ में इन के बनाए मंदिर, घाट, तालाब, आदि नहीं हें । कर्मनाशा का पक्का 
पुल अद्यापि इनकी अतुल कीर्ति का चिन्ह वर्त्तमान है । फारसी विद्या के ये पारंगत थे । काशीखंड का संपूर्ण 
फारसी में इन्होंने स्वयं अनुवाद किया हे । और भी कई ग्रंथों का हिंदी और फारसी में इन्होंने अनुवाद कराया 
था ; वेद, स्म्रति, पुराण, काव्य ,कोष आदि विषय मात की पुस्तकें इन्होंने संग्रह की थीं । फारसी पुस्तकों के 
संग्रह की तो कोई बात ही नहीं, अँगरेजी यद्यपि स्वयं नहीं जानते थे किंतु दस पंद्रह हजार की पुस्तक अंगरेजी 
भाषा की संग्रह की थीं और सब के ऊपर फारसी में उस का नाम, विषय, कवि, मूल्य आदि का द्त्तांत लिखा 
हुआ था । उनका सरस्वती भंडार और औषघालय तीन लाख रुपये का समभा जाता था । किंतु हाय ! वह 
अमूल्य भंडार नष्ट हो गया । कीट, दीमक, छुईमुई, चूहे आदि उन अमूल्य ग्रंथों को खा गए । उनके स्वकार्य 
निपुण छ पौत्र और अनेक प्रपौत्रों के होते भी यह अमूल्य संग्रह भस्मावेष हो गया । मैंने दो बेर इस भंडार का 
दर्शन किया था । रुपये का चार आना तो पहली ही बेर देखा था, दूसरी बेर एक आना मात्र बचा पाया । सो भी 
खंडित छिनन भिन्‍न । इस पुण्य-कीर्ति-उदार मनुष्य की उदारता और अध्यवसाय और उसके संग्रहीत वस्तु की 
यह दुर्दशा देख कर मेरी छाती फट गई । इस्कन्दरिया का पुस्तकालय मानो अपनी आँखों से जला हुआ देख 
लिया । उस्तु ! ईश्वर की यही गति है !! नाशान्ता: संचय: सर्वे !!! 
उन के प्रपौत्र और अपने फुफेर भाई राय प्रहलाद दास से कह कर उस संग्रह की भस्मावशिष्ट हड्डियों 
मर से में ट्रटे फूटे दस पाँच ग्रंथ ले आया हूँ । इन में कुछ सरकारी पुराने छपे हुए कागज और कुछ खंडित 
पुस्तकें हैं । इस प्रबंध में बहुत सी बात उन्हीं सबों में से चुन कर लिखी जायँगी, इस हेतु उस सुगृहीतनामा 
महापुरुष का भी थोड़ा वृत्तांत लिखे बिना जी न माना । 
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प्रकृति मन्तुसराम: 

मेंने बादशाहदर्पण नामक अपने छोटे इतिहास में अकबर और औरंगजेब की बुद्धि और स्वभाव का 
तारतम्य दिखलाया है । अब पूर्वोक्त राजा साहब की अंगरेजी किताबों में सन १७८२ से लेकर १८७२ तक के 
जो पुराने एशियाटिक रिसर्चेज के नंबर मिले हैँ, उन में जोधपुर के राजा जसव॑त सिंह का बह पत्र भी मिला है 
जो उन्होंने औरंगजेब को लिखा था और श्रीयुकत राजा शिवप्रसाद सी. एस. आई. ने भी अपने इतिहास में जिस 
का कुछ वर्णन किया हे तथा मेरे मित्र पंडित गणेश राम जी व्यास ने मुफ्त को कुछ पुस्तकें प्राचीन दी हैं, उन में 
महाकवि कालिदास के बनाए सेतुबंध काव्य की टीका मिली है, जिस में कुछ अकबर का वर्णन है । इन दोनों 
को हम यहाँ प्रकाश करते हैं, जिस से पूर्वोक्त दोनों बादशाहों का स्पष्ट चित्त और विचार 7०॥०५ प्रकट हो 
जायगी । 

यह टीका राजा रामदास कछवाहे की बनाई है । अपना वंश उस ने यों लिखा है । कुलदेव को 
क्षेमराज, उन के पुत्र माणिक्य राय, फिर क्रम से मोकलराय, घोरराय, नापाराय (उन के पौत्र) पातलराय: 


खाना-राय, चंदाराय ओर उदयराज हुए । इन्हीं उदयराज का पुत्र रामदास हुआ, जो सर्व भाव से अकबर का 
सेवक है । अकबर के विषय में वह लिखता है :-- 


श्लोक । 


आमेरोशससमुद्रादवति वसुमतती थः प्रतापेन तावत । 

दूरे गा: पाति मसृत्योरपि करमसुचत्तीर्थवाणिज्य कृत्यो: । 
अप्यश्रीषीत पुराण जपति च द्निकुन्नाम योगं विधक्ते। 
गगास्मोिननमम्भो न थ पिवति जयत्येषजल्लालुदीन्द्र: ५१३४ 
अंग-बंग-कलिंग-सिलिहट-तिपुरा-कामता-क्छामरूपा 

नान्‍्ध कर्णाट-लाट द्रविड़-अरहट द्वारका-योल-पाण्ड्यान । 
भोटान्न मारुदरोत्कलमलयस्थुरासानस्थान्धारजाम्बू 
काशी-काश्समीर ढकका बलक-बद्खशा-काबिलान य: प्रशास्ति ७१ 
कलियुगमहिमा 5 एचीयमानश्न तिसुरभिश्िजधर्मरक्षणाच् । 
धत्सगुणतर् तसप्रमेयं पुछणमकव्वरशाहमानतोस्मि ५४ १) 


अर्थ -- जो समुद्र से मेरू तक पृथ्वी को पालता है, जो मृत्यु से गठओं की रक्षा करता है, जिस ने तीर्थ 
और व्यापार के कर छुड़ा दिए , जिस ने पुराण सुने, जो सूर्य्य का नाम जपता, जो योग धारणा करता है ओर 
गंगाजल छोड़कर और पानी नहीं पीता उस जलालुद्दीन की जय ।।३॥।। 

अंग वंग कलिंग सिलहट तिपुरा कामता (कामटी ?) कामरूप अंध कर्णाटक लाट द्रविड़ महाराष्ट्‌ द्वारका 
चोल पांड्य भोट मारवाड़ उड़ीसा मलय खुरासान कंदहार जम्बू काशी ढाका बलख बदखर्शा और काबुल को जो 
शासन करता है ।।४।। 

कलियूग की महिमा से घटते हुए बेद गऊ द्विज और धर्म की रक्षा को सगुण शरीर जिस ने धारण किया 
है उस अप्रमेय पुरुष अकबरशाह को हम नमस्कार करते हैं ।॥५।। 

पाठक गण ! अकबर की महिमा सुनी । यह किसी भाट की बनाई नहीं है, एक कट्टर कछवाहे क्षत्रिय 
महाराज की बनाई है, इसी से इस पर कोन न विश्वास करेगा । उसने गो-बध बंद कर दिया था यह कवि 
परंपरा द्वारा तो श्रुत या, अब प्रमाण भी मिल गया । हिंदृशास्त्रों को वह सुना करता था । यह तो और इतिहासों 
में लिखा है कि वह आदित्यवार को पवित्र समझता था । देखिए उसके इस कार्य से, गायत्री के देवता सूर्य के 
आदर से, हिंद्मात्र उससे केसे प्रसन्न हुए होंगे । में समभता हूँ कि उस समय सूर्यवंशी राजा बहुत थे और सूय 
को यह सम्मान दिखा कर अकबर ने सहज उन लोगों का चित्त वश कर लिया था । योग साधने से हिंदओं की 
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* प्रसन्‍नता और शरीर की रक्षा दोनों काम हुए । विशेष यह बात जानी गई कि वह गंगाजल छोड़ कर और पानी | 
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रमन कील अपनशकलीकक कक अअ  /।/।/।/ | ैै॒ निंटओ 
क्‍ पीता था । यह उस की सब क्रिया हिंदुओं को वश करने को एक महामोहनास्त्र थीं । इसी से उसको 
परमेश्वर का अवतार तक. कहने में हिंदुओं ने संकोच न किया । उसको लोग जगदुगुरु पुकारते थे, यह आगे 
वाले महाराज जसवंत सिंह के पत्र से प्रकट होगा । इसके विरुद्ध औरंगजेब से हिंदुओ का जी कैसा दुःखी था. 
और उस समय राज्य की भी केसी अवनति थी यह भी इस पत्र ही से प्रकट हो जायगा, हम विशेष क्या लिखें 

विदित हो कि इस पत्र के लेखक महाराज जसवंत सिंह जोघपुर के महाराज गजसिह के द्वितीय पुत्र थे । 

सन १६३८ में गजसिंह युद्ध में मारे गए । अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को अति क्रूर और प्रजापीड़क' समझ कर 
गज सिंह ने त्याग कर दिया । यही अमर सिंह फिर शाहजहाँ के दर्बार में रहा और वहाँ भी अपनी उद्गधतता से 
एक दिन काम पर हाजिर नहीं हुआ । इस पर शाहजहाँ ने उस पर जुर्माना किया । जुर्माना अदा कराने को 
सलाबत खां खजानची को भेजा । उस का भी अमर सिंह ने निरादर किया । इस पर बादशाह ने उस को दरबार 
में बुला मेजा । यह अति क्रोधावेश में एक कटार लिए हुए दर्बार में निर्भय चला गया । बादशाह को क्रोधित । 
देख कर रोषानल और भी भड़का । पहले सलाबत का प्राण संहार किया फिर वही शस्त्र बादशाह पर चलाया । 
खंमे में लग कर कटार गिर पड़ी, किंतु उस आघात में बल इतना था कि खंभे का दो अंगुल पत्यर टूट गया ।* 
दर्बार में चारों ओर हाहाकार हो गया । पाँच बड़े बड़े मोगल सर्दारों को अमर ने और मारा । अंत में उसको 
उसका साला अर्जुन गोरा (बूंदी का राजकुमार) पकड़ने चला, तो उससे लड़ा और उसी की तलवार से गिरा 
भी । अब तक तख्त पर लहू की छींट और टूटा हुआ ख॑भा उस के वीर दर्प का चिन्ह आगरे के किले में 
विद्यमान है । लाल किले का दरवाजा, जिससे अमर सिंह आया था, बुखारा दरवाजा कहलाता था ; उस दिन से 
अमर फाटक कहलाता है । उसके सरदार चंपावत गोती और कंपावत गोती भी दरबार में अपनी निज सैन्य 
लेकर घुस आए और बहुत से मुगलों को मार कर मारे गए । अमर सिंह की स्त्री बूंदी की राजकुमारी पति का 
देह लेने को उसी हल्ले में अपने योद्याओं को लिये किले में चली आई और देह ले गई और डेरे में जा कर सती 
हो गई । इस घटना के वर्णन में राजपुताने में कई ग्रंथ, छ्याल आदि बने हैं और अब तक इस लीला को नट, 
सुथरेसाही, जोगी, भवैये, गवेये गाया करते हैं । 





अथ पत्र 


_ सब प्रकार की स्तुति सर्वशक्तिमान॒ जगदीश्वर को उचित हे और आप की महिमा भी स्तुति करने के 4 
योग्य हे, जो चंद्र और सूर्य की भाँति चमकती है । यद्यपि मैंने आज कल अपने को आप के हाथ से अलग कर 
लिया है किन्तु आपकी जो सेवा हो उसको मैं सदा चित्त से करने को उद्यत हूँ । मेरी सदा इच्छा रहती है कि 
हिंदुस्तान के बादशाह रईस मिर्जा राजे और राय लोग यथा ईरान तूरान रूम और शाम के सरदार लोग और 
सातों बादशाहत के निवासी और वे सब यात्री जो जल या थल के मार्ग से यात्रा करते हैं मेरी सेवा से उपकार 
लाभ करें । 

यह इच्छा मेरी ऐसी उत्तम हे कि जिसमें आप कोई दोष नहीं देख सकते । मैंने पूर्वकाल में जो कुछ आप 
की सेवा की हे, उस पर ध्यान कर के मुझ का अति उचित जान पढ़ता है कि मैं नीचे लिखी हुइ बातों पर आप 
का ध्यान दिलाऊँ, जिसमें राजा और प्रजा दोनों की भलाई है । मुझ को यह समाचार मिला है कि आप ने मु 
शुभचिंतक के विरुद्व एक सैना नियत की है और मैंने यह भी सुना है कि ऐसी सैनाओं के नियत होने से आपका ् 
खजाना जो खाली हो गया है उस को पूरा करने को आप ने नाना प्रकार के कर भी लगाए हैं । 

आप के परदादा मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने, जिनका सिंहासन अब स्वर्ग में है, इस बड़े राज्य को 
4९ बरस तक ऐसी सावधानी ओर उत्तमता से चलाया। कि सब जाति के लोगों ने उससे सुख और आनंद 
उठाया । क्‍या ईसाई, क्‍या मूसाई, क्या दाऊदी, क्या मुंसल्मान, क्या ब्राह्मण, क्या नास्तिक सब ने उनके 


१. आनि के सलाबत खाँ जोर के जनाई बात तोरि घर प॑ंजर करेजे जाय करकी । 
दिल्लीपति नाह के चरन चलबे को मए गाज्यो राजसिंह को सुनी हे बात बरकी ।। 





5 


कह्टे 'बनवारी' बादशाह के तखत पास फरकि फरकि लोथ लोथन सी अरकी । 
मिल्क हिंद की हर सह राली हिंदुन की हब सह राखी तें 22200 7 किम सिंह कर की बढ़ाई के बढ़ाई जमघर की ।। 989 
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राज्य में समान भाग से राजा का न्याय और राज्य का सुख भोग किया । और यही कारण है कि सब " ने 
एक मुँह होकर उनको जगतगुरु की पदवी दिया था । 

शाहन॒शाह मुहम्मद नूरुद्दीन जहाँंगीर ने, जो अब नंदनवन में बिहार करते हैं, उसी प्रकार २२ बरस 
राज्य किया और अपनी रक्षा की छाया से सब प्रजा को शीतल रक्खा । और अपने आश्रित या सीमास्थित 
राजवर्ग को भी प्रसन्‍न रक्खा ओर अपने बाहु बल से शत्रुओं का दमन किया । 


वैसे ही परम प्रतापी शाहजहाँ ने बत्तीस बरस राज्य करके अपना शुभ नाम अपने गुणों से विख्यात 
किया । 





आप क़े पूर्व पुरुषों की यह कीर्ति है । उन के विचार ऐसे उदार और महत थे कि जहाँ उन्होंने चरण 
रक्खा, विजय लक्ष्मी को हाथ जोड़े अपने सामने पाया और बहुत से देश और द्रव्य को अपने अधिकार में 
किया । किंतु आप के राज्य में वे देश अब अधिकार से बाहर होते जाते हैं और जो लक्षण दिखलाई पढ़ते हें 
उनसे निश्चय होता हे कि दिन दिन राज्य का क्ष<८ ही होगा । आप की प्रजा अति दु :खी है और सब देश दुर्बल 
पड़ गये हैं । चारों ओर से बस्तियों के उजड़ जाने की और अनेक प्रकार की दु :ख्र ही की बातें सुनने में आती 
हैं । जब बादशाह और शाहजादों के देश की यह दशा है तब और रईसों की कौन कहे । शुरता तो केवल जिह्वा 
में आ रही है । व्यापारी लोग चारों ओर रोते हैं । मुसलमान अव्यवस्थित हो रहे हैं । हिंदू महा दु :खी हें, यहाँ 
तक कि प्रजा को संघ्या को खाने को भी नहीं मिलता और दिन को सब मारे दु :ख के अपना सिर पीटा करते 
हें । 


ऐसे बादशाह का राज्य के दिन स्थिर रह सकता है, जिसने भारी कर से अपने प्रजा की ऐसी दुर्दशा कर 
डाली है ? पूरब से पश्चिम तक सब लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का बादशाह हिंदुओं का ऐसा द्वेषी है कि 
वह ब्राह्मण से बड़ा योगी बेरागी और संन्‍्यासी पर भी कर लगता है और अपने उत्तम लैमूरी वंश को इन 
धनहीन उदासीन लोगों को दु :ख देकर कलंकित करता है । अगर आप को उस किताब पर विश्वास है जिस 
को आप ईश्वर का वाक्य कहते हैं तो उसमें देखिए कि ईश्वर को मनुष्य मात्र का स्वामी लिखा है, केवल 
मुसलमानों का नहीं । उस के सामने गबर और मुसलमान दोनों समान हैं । नाना रंग के मनुष्य उसी ने इच्छा 
से उत्पन्न किये हैं । आप के मसजिदों में उस का नाम लेकर चिल्लाते हैं और हिंदुओं के यहाँ देवमदिरों में 
घंटा बजाते हैं, किन्तु सब उसी को स्मरण करते हैं । इससे किसी जात को दु :ख देना परमेश्वर को अप्रसन्‍न 
करना है । हम लोग जब कोई चित्र देखते हैं , उप्तके चितेरे को स्मरण करते हैं और कवि की उक्ति के अनुसार 
जब कोई फूल सूंघते हें उसके बनाने वाले को ध्यान करते हैं । 

सिद्धांत यह है कि हिंदुओं पर जो आप ने कर लगाना चाहा हे वह न्याय के परम विरुद्ध है । राज्य के 
प्रबंध को नाश करने वाला है और बल को शिथिल करने वाला है तथा हिंदुस्तान के नीति रीति के अति विरुद्ध 
है । यदि आप को अपने मत का ऐसा आग्रह हो कि आप इस बात से बाज न आबें, तो पहिले रामसिंह से, जो 
हिंदुओ में मुख्य हे, यह कर लीजिए और फिर अपने इस शुभचिंतक को बुलाइए ।॥ किंतु यों प्रजापीड़न वा रण 
भंग वीर धर्म उदारचित्त के विरुद्ध है । बड़े आश्चर्य की बात है कि आप के मंत्रियों ने आप को ऐसे हानिकर 
विषय में कोई उत्तम मंत्र नहीं दिया ।'' 

महात्मा कर्नेल टॉड साहब लिखते हैं कि यह पत्र महाराज जसवंतसिंह ने नहीं लिखा था, महाराणा 
राजसिंह ने लिखा था। 


२. कन्‍नोज के राजा का दानपत्र 


यह प्रसिद्ध दानी कन्नौज के राजा गोविंदचंद के अन्यतर दानपत्र की प्रति हे । यह राजा बड़ा ही दानी 


था। 


ताश्नपन्न १ 
स्वास्ति अकुण्टोत्कुण्ठवैकुण्ठकण्ठपीठलुठत्कर : 
संरम्भ: सुरतारंभे सश्मिय: श्रयसे७स्तुव : ७१४ 








पुरावृत्त संग्रह ६७१ 








आसीदशीतझति वंशजातक्ष्मापालमालासुदिवंगतासु । 2 
साक्षाह्धिवस्वानिवभूरिधाम्ना नाम्ना यशोविग्रहइत्युदार : ।३२॥॥ 
तत्सुतोभून्महीचन्‍्द्रश्चन्द्रधामनिर्भ निज 
येनायारमकूपारं पारेव्यापारितंयश: ॥१३५४ 
तस्या$भूत्तनयोनयैकरसिक: क्रांतद्निषन्मेडलो 
विध्वस्तादशुतवीरयोध विजित: श्रीचन्द्रदेखोन्रप : । 
येनोदारतरप्रतापशमिताशेषप्रजोपद्र॒व 
श्रीमगाधिपुराधिराज्यसममं दोर्विक्रमेनोजित ।१७॥ 
तीर्थाणि काशिकुशिकोत्तरकोसलेन्द्रस्थानीयकानि परिफपायताशिगम्य १ 
हेसात्मतुल्यमनिशंदद्ता छिजेभ्यो येनांकिता बसुमती शतशर्र॑तुलाभि: ५४५३ 
तस्यात्मजोमदनपालइतिक्षित्तीद्रचूडरामणिर्विजययेनिजगोत्रचन्द्र: । 
यस्याभिषेककलशोल्लसिते : पयोभि : प्रक्षालित्तंकलिरज: पटलंधरित्र्या: ।३६॥ 
यस्यासी छविजय: प्रयाणसमये तुंगाचलौघश्चालन 
मादयत्कुंभिपद्क्रमात्समसरत्5यस्यन्महीम डले । 
चूड़ारत्न विभिन्‍नतालुगलितस्थानास्टगुद्भासिता : 
शेष: पेशवशादित : क्षणमसोक्रोडेनिलीनानन : ११७१ 
तस्मादजायत निजायत  बाहबल्लिबझख्धनवराष्ट्र. गजोनरेद्र: 
सांद्रामतृद्र॒वसुधा प्रभवी गवां यो गोविंदचंद्रइति चंद्रइवांबुराशे: ।॥८४ 
नकथमप्यलभन्तरणक्षमां स्त्तिस्‍्टबुदिक्षुगजानथतक्षिण : ५ 
ककुभिवश्रमुर भ्रम॒ुवल्लभ प्रतिभटाइवयस्यघटागजा: १३९१ 


सोय॑ समस्तराजचक्रसंसेवितचरण : परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर निज 
भुजोपार्जित श्रीकान्यकुब्जाधिपत्य श्रीचन्द्रदेवपादानुध्यात परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम 
।माहेश्वर श्रीमदनपाल देव पदानुध्यात परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम माहेश्वरराश्वपति 
गजपति नरपति राजत्रयाधिपति विविध विद्याविचारवाचस्पति श्रीमदगोविन्दचन्द्रदेवो विजयी 
खरकापत॒तलायां मधुवाग्राम निवासिनो निखिलजन पदानुपगतानपि राजाराज्ञी युवराज मन्त्रियुरोहित 
प्रतेहार सेनापति भांडागारिका $क्षपट लिकभिषग्नि मित्तिकान्त : पुरिकद्त करितुरगपत 
तनाकरस्थाना $$गोकुलाधिकारि पुरुषान्समाज्ञायपति बोधयत्यादिशतिच यथा विदितमस्तुभवतां । 
यथोपरिलिखितग्राम : सजलस्थल : सलोहलवणाकर : समत॒स्यकार : सगर्तीखर : समधूकाम्रवनवाटिका 
विटपतृगप्रतिगोचरपर्यन्तश्रतुराधाटशुद्द-स्वमसीमापर्यन्त : सोगांघ : संवत्‌ ११९५ माघ वदि ९ सोमदिलने प्रयागे 
वेण्यां स्नात्वा विधिवन्मन्त्राद्वेव मुनिमनुजभूत पितृणां स्तर्पयित्वा तिमिर पटल पाटन पटुसहसमुष्णरोचिघमु- 
पस्थायोषधिपतिंसकलसप्तभंस मभ्यर्च्च त्रिभुवनत्रातुर्वासुदेवस्य पूजां विधायप्रचुरपायसेनहविषा हविभुजहुत्वा 
मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यशोभिवृद्ये कोशिकगोत्राय कौशिकावदल्य विश्वामित्र देवरातत्रिप्रवराय पण्डित 
श्रीकेकप्रपौत्राय प॑ंण्डित श्रीमहादित्य पौत्राय पण्डित श्रीसाक्षतपुत्रायपण्डित श्रीविद्याकचसंभाराय ब्राह्मणाय 
अस्सा के कल मानक समा यावदाशीसनी कृत्यप्रदत्तोमत्ताराद्यौयमानभाग भोग कर 
प्रवणिकर प्रभृति समस्तादायानां विधियाम्रयदास्यन्निति भवन्तिचात्र । श्लोका : ५ 

भूमिय :प्रातगृह्णाति यश्चभूमिप्रयच्छति । उभो तोपुण्यकर्माणो नियतंस्वर्गगामिनो । शंखभद्रासन छत्र 
वराश्वाबरवारणा : । भूमिदानस्यचिन्हानि फलमेतत्पुरंदर । सवनितान्भाविन : पार्थिवेंन्द्रानभूयोभूयो 
याचतेरामभद्र : । सामान्योय॑धर्मसेतुतंपाणां कालेकालेपालनीयोभवद्धिभ : । बहुभिर्वभुक्ता राजभि :- 
सगरादिभि : ।। यस्ययस्ययदाभूमिस्तस्यतस्यतदाफल॑ । स्थलमेकंग्राममेक॑ भूमेरप्येकमंगुल॑ । हरन्नरकमा- 
प्नोति यावदाभूतसुसंप्लव । ठक्‍्कुर श्रीबालिकेन लिखितमिदम । 
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काशी कक्‍्वीनन्‍्स कालिज ((0०९९॥'५ (.0॥९४९० 8९०0४०५5) के फाटक पर यह लेख है --- 

तालुकदार दाउदपुर के राय पृथ्वीपाल सिंह ने 

अपने कीर्ती के लिये दो द्वार रचवाये। 
(१) 

रामास बाबू सुघर, वेश्यवंश औतार । 

हर्षवन्द्र तिन के तनय, रचवाये दुईद्वार ।। 
(२) 

राजा पटनीमल्‍ल्ल के पुत्र नारायण दास | 

रचवाये दुइद्धारा यह, अचल कीरत्ति के आस ।। 
(३) 

श्री देवकीनन्दन सूनुरासीघो जनकी पूर्वपद प्रसाद । 

तदंगजो द्वारमिद॑ द्रव्य घत राम प्रसनन्‍नोपमहीश्चरोये ।। 


(४) 
श्री मत बाबू देवकीनन्दन पौत्र उदार । 
बाबू रामप्रसन्‍नो सिंह रचवाये यह द्वार ।। सं. १८७७ ।। 
(५) 
श्री बाबू भगवानदास बड़े ठढानि बिदित । 
मृजापुर बिच धाम तिन रचवाए द्वार दुई।। 
(६) 
सुनय॒ जानकिदास के, श्रौ विश्वेश्व दास | 
रचवाए दुई दुवार वर, मुक्ति सुजस के आस ।। 
(७) 
राजा दर्सन सिंह के, सुत कुल अति उजियार । 
राजा रघुबरदयाल जस, चाहि किन दुइ दुयार ।। 
(८) 
इण्डियन म्यूजियम (70क॥ )/७६९७॥) में एक पत्थर के मुंडेरे के एक टुकड़े पर नीचे की ओर निम्न 
लिखित लेख लिखा है । वह पत्थर अशोक के चारदिवाली का है, पर॑तु यह लेख सन ईसवी दो सौ बरस पहले 
का नहीं हो सकता । यह गुप्ताक्षर में पुराचीन रीति से लिखा है -- े 
दी पढंका कता येषां दान » >< मशमनिनाचार्य्य | 
--( हु )ज- 
अशोक के चारदिवाली के मुड़ेरे के पत्थर पर निचली ओर निम्न लिखित लेख लिखा है । यह दो लाइन 
(पंक्ति) में है और प्रत्येक लाइन ६ फीट लंबा है । 


१ । कारितो यन्त्रवज़ासन वृहत॒गर्भ्भकुटी प्र॑मादमद्विन्रिकोटयां भश्मतेर्म्मघुलेपकस्यपुन ल्टिक : गिक 
रेदगतुट मादन्याक्कतारक॑ भगवते बुद्गाय »< >< रदानेन घृतप्रदीप : >< रारिध दिए प्रति समधने रदनी मायां च 
प्रदर्ं घृतप्रदीपे : गुणे शतदानेनापारेण कारित: बिहारेपि भगवते रेत्यपद्व । 

२ । हँग्रटां पाक्षय न: घिकरो धमशत त॑ दं व॑ ग प्रदेष च च नं प॑ >> >>» प॑ >< 9९ मनीनू 
लातीत॑ तदस सर्व चा प्रहतत >< क्षनुमत्पादितं तदेतत सर्व्व॑ यन्मया बुढ़ौ प्रचेतमभारंतन । 


क मेजर (१४५० ४९७०) ने बोधगया के बड़े मंदिर की एक कोठरी से एक मूर्त्ति निकाली थी उस के पांव 
३ के समीप निम्न लिखित लिपि थी -- 

न 

का व जज नमन 
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ऑ#४६-प्प्पप्पै्र/पभफभपपभ)3््+भपै्+++++ >> डउकटक 
ः सर्व्व सत्वानुकम्पिने । पः 
भवनवरमदारजितमाराय पतये ।। 

सु (शु) द्वात्मा कारयामास बोधिमार्गरतोयति : । 

बोधि घे (से) णो (नो) तिबिख्यातों दत्तगल्लनिवासक : ।। 
भवबन्धविमुत्क्याथ्थ॑ पित्रोर्वन्धुजनस्य च । 
तथोपाध्यायपूर्वाणामाहवाग्रनिवासिनां ।। ली।। 


ए. ग्रोट साहिब (8. 070/6 554) प्रेसिडेन्ट बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने 
निम्नलिखित लिपि, जो एक सांढ़ (नंदी) की मूर्ति के पीठ पर लिखी हुई है, एशियाटिक 
सोसाइटी में भेज दी थी । यह लेख कुटिलाक्षर (/(७४।३ (॥४४०(९०) में लिखा हुआ हे । 
भीमकउल्ल्ता के पुत्र श्री सुफंदी भट्टारक ने यह मूर्ति संवत ७८१ में सन्‍्तति के लिए चढ़ाई 
थी । 

ए सम्ब ७८१ वेखाख वदि ९ षरूध्य ग्रामव >< >< »< »< त्तम भिमक उल्लसुतेन श्री सुफन्दिनभट्टारक 
अ (१) ग्र (9) त्त मतया » »< | त्मनापत्यहेतो : वृषभट्टारकप्रतिष्ठितेति । 


जनरल कनिंगहम (50॥7०४| (७॥॥॥४॥थ॥) ने बोधगया के मंदिर के फाटक के चूर के नीचे एक 
पत्त्थर देखा था जिस पर निम्न लिखित लिपि लिखी खुदी हुई हे । यह लेख २० लाइन में हे और कुटिलाक्षर में 
लिखा हुआ हे । 

(१) नमोबुद्गाय ।। आसीददगप्तनरेन्द्रव॒न्दविजयी श्रीराष्ट्रकूटान्वय : श्रीमान्नन्द इति त्रिलोकविदितस्तेज- 
स्विनामग्रणी : । सत्येन प्रययेन शौचविधिना श्लाघ्येन विख्यातिपतस्त्यागै: कल्प महीरुह : प्रणयिपु प्राज्ञो 
नरेन्द्रात्मज : ।। 

(२) यो मत्तमातंगमभिद्रवन्तन्नरेन्द्रवीध्यां इत्तुरगेन्द्रगागी । 
कशाभिघातेन विजित्य वीर: प्रर्यातवानहस्तितलप्रहार : ।। 

(३) दुर्ग दुर्जयमूर्जितक्षितिमुजामत्युत्तमैर्विक्रमै : श्रीमद्रम कृपाण पुण्यविभवेरुच्चैर्विजग्ये च य: । 
येनाद्यापि नरेन्द्रसंसदि सदा सम्भूतरोमोदग्मैर्व्यणज्ञैमणिपूरदुर्गधवल : संवर्ण्य सूरिभि: ।। 

(४) य: शौरयोतिशयादनल्पसद्ृशातख्यातो महोभूद्रक: (?) सन्मार्गेग गुणावलोक इति च 
श्लाध्यामभिख्यान्द्धी । गेयेर्बुद्गगुणाह्वयैरभिन वस्वान्तव्विशोषोद्गतैरय॑श्चान्ते तनुमुतससर्ज विधि वद्योगीव 
तीर्थाश्रय : ।। 

(५) तस्यालि सूनुर्विजितारिवर्ग : प्रतापसंतापितदिग विभाग : । प्रहर्षितार्थिब्रजपद्मषण्ड : पूषेव 
पादाश्रितसर्व्य लोक : ।। 

(&) धर्म्मार्थकामेषु गृहीतसार : श्रिया सदाराधिपतपादपदम : । अरातिमातंगकुलैकसिंहस्त्रिलोक विख्यात: 
यश : पताक : ।। 

(७) कोपे यम: कल्पतरु : प्रसादे प्रयोगमार्गप्रणणी कलानां । अगण्यविक्रान्तविलासभूमि : 
प्रभूतसद॒वर्णशशांककीर्त्ति : ।। रूपोदयैरपितचित्रयोनिर्मतागजारोहनलब्धशब्द : । तुरंगमाध्यासनकोशलाप्त : 
प्रभासते राजसु कीर्तिराज : ।। 

(८) तस्यात्मज : शुभशतोदितपुण्यमूर्त्ति : साक्षानमनोभव इव प्रयतात्मभाव : । दृप्तद्‌ विषद्विपिनवन्हिरू- 
दीर्णदीप्तिरस्तीह तुंग इतिसान्वयनामधेय : ।। 

(९) कामिनीवदनपंकजतिगम्मभानुर्विद्वन्मन : कुमुदकाननकान्तरश्मिः: शास्त्रप्रयोगकुशल : कुशलानुवर्त्ती 
धर्म्मवलोकइति च प्रथित पृथिव्याम ।। 

(१०) शैलेन्द्रस्य द्विमूर्त्तीननवरतगलब्वानमत्तद्विरेफश्रेणीसंकीर्णनादप्रतिगजविजयोद्गारिभेरीविरावान । 
इष्ट्वा यो दन्तिशास्त्रे घु गुरू रिव गुरु: प्रो गु ><><»< >< लोल: कालज : पुण्यपूत : कलयति 
मृगवद्वन्यकानवारणन्द्रान ।। 





“---+++-+-+555-3--3+--..ह>उर्र 
भारतेन्दु समग्र ६४४ 





"गा 
७) 








(११) येनागाधतया जितो जलनिधि : शान्त्या मुनिस्तेजसा भानु : कान्ततया शशी मृगपति : शौय्यण (8 
नीत्या गुरू: । 
कर्णस्त्यागितया विलासविधिना दैत्यद्विषामीश्वर : वाचालापितया यथार्थपदया नेवास्ति यस्योपमा ।। 

(१२) धत्ते य: श्रीनिधानं हृतकलिचलितं धर्ममामूलमुच्चेरुत्तुंगै : स्वर्गमार्गप्रणयिभिरतुले : कीर््तने : 
शुद्वकीर््ति : कुर्वतसेवामनिन्द्यामनुदिनममलैरन्नपानैर्यतीना शिष्टेस्मत्कारयत्रेभव इव चलित रावणोनाचलेन्द्रम ।। 

(१३) तेन प्रसन्‍नमनसा जितमारशत्रोरुत्तीर्णजन्मजलघेरस>< >< भवैकवन्धो : श्रीमद्विशुद्गुणरत्नस --- 
विप्रेन्द्रशेखरितपादसरोजरेणो : ।। 

(१४) मोहान्धकारनिघनोद्रतभास्करस्य संग्रामरेणुशमनैकघनाघनस्य । द्वेषोरगोद्दरणकर्म्मणि तार्क्ष्यस्य 
गिरिदारणवज्रधाम्न : ।। 

(१५) स्फुर्ज्जतप्रवादिकरियूथमृगाधिपस्य नैरात्म्यसिंहनिनदप्रविभातवितस्य । धर्म्माभिषेकपरिपूत्तजगत॒- 
त्रयस्य --- गुणरत्नमहार्णवस्य ।। 

(१६) निर्म्मापिता गन्धकुटीयमुच्चे: सोपानमालेव दिवो दिदेश । गृहीतसारेण धनोदयानामनित्यता- 
भावितमा ---।। ४ 

(१७) तरामर्शविचक्षणेन शरत्पसन्नेन्दुमनोहरेण । मदानभिज्ञेन गुणाभिरामैरावर्जिताजय्यसमागमेन ।। 

(१८) मुनिरिह गुणरत्न -- प्रजानाममयपथविदर्शी सन्निधत्तां सदेव । विदधदभिमतानां 
सिद्विमभ्युन्नतीनामनयविमुखबुद्धेदेयिकस्यास्य भूय:ः ।। । त देवराज सम्बत १४ श्रावणदिनपज्चम्यां । 
सिंहलद्वीपजन्मना पण्डितरत्न श्रीजनभिक्षुणा ।। 


एक मूर्त्ति पर बोधगया में यह लेख लिखा है । यह दो पंकित्त में है जो प्रत्येक ६ फीट लम्बी है । पूर्णभद्र 
सुमंतस के पुत्र ने इस (मूर्त्ति) को बनवाया था । इस से उस का और उस के वंश का कुछ वृत्तांत मालूम होता 
हे । 


१ । बावस्तस्यैव स्वसड़.घत : सड़.घ: । 


| 
२ । सिध्धा । पर: श्रीमान तस्य सुत: श्रीधर्म्म : । 
३ । थर्थिय जगती कृत्तिक प्रतापनेग्रतां यात : तेनयश : 
१ । सिन्धो दातु » गयो गल्लभूमज :-- 
नरवर सिक्ष ग 
२ । नुसपुररन्ध्री सदुदयकम >»< पुन: पूत: श्री दुर्गजयसेन : 
कुमा कु तर सयू शुर्भ 
म्वोधिलासुकृत ग 
१ । ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतुस्तेषां तथागत: ह्यवदत॒ तेषाञ्वयो निरोध स्वंवादी महा -- 
२ । श्रमण: । 
३ । श्रीसामन्तस्तदात्मजस्तस्य । श्रीपुनु भद्रनामा प्रतापेन चन्द्रम : कोत्ति : । द्वाक्ष 
१। सु >»< यिष्ठो »<>< श्रीमान 
२ । सेनोसन द्योत: | श्रीमति उदण्डपूरे येन 
३ । तिलरलकता >»< सिंव चन्द्रनमवृत : सुधिय : ।। 


महाबोधी मन्दिर के समीप एक पत्थर के टुकड़े पर खोदी हुई निम्न लिखित लिपि डबल्यू 
हाथोन॑ (५५. ॥8४७४४॥०7॥८ 85847.) ने पायी थी, उस पत्थर को बचनन हमिलटन (]शा. छेणणाश्षाक्चा 
प्रश्ाआ॥०१) ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी के म्यूजियम (४७४९७) में रख दिया था। 

नमोबुद्गाय संकल्पोय॑ प्रवरमहावीरस्वामिन : परमोपासकस्य देवज्ञचरणारविन्दमकरन्दमधघुकर - 
हलकारभूपालवेश्मोत्पन्ना कृस्ननृपति गुरूह नारायण रिपुराज मत्तगज सिंहति रिवल महीपाल 
जनकेत्पादिनिजनिरखेल प्रशस्ति समलंकृतं सपादलक्ष शिखरिख समेण राजाधिराज श्रीमदशोकचन्द्र- 


पुरावृत्त संग्रह ६७५ 





नौ 


८0 


०८ 


र्र्। 














ट श्रीदशरथनामघेयकुमारपादपद्मोपजीविभारादागरिक  सत्यब्रतपरायणविनिवर्त्तनीय-, ४ 


बोधिसत्व चरित्तस्कन्धिस्वकुलदीय श्री सहस्नरपातु नामधेयस्थ महात्मक श्रीचाट नब्रह्मसुतस्य 
महामहात्मक श्री अषिब्रह्मपौत्रस्य यदत्रपुराय॑ तद्ठभट्टाचाय्योपाघ्याय मातापित्र शवांग संगता सकल 
पुण्यराशि रनन्तविज्ञानफलावाप्तव इंति श्रीमल्लक्षण सेनदेवपादानामतीतराज्ये सं. ७९ बैशाख ठदि १२ 
गुरो । 


वोधगया के बड़े मंदिर के बारहदरी के सामने एक छोटे मंदिर में एक संगमरमर के तख्ते पर 
तीन लिपि खोदी हुई है । यह तख्ता कुछ नीले रंग का चार फीट लंबा और दो फीट ३ इंच चौड़ा है । 
इस के आगे की ओर दो लिपि है, पहली अपभ्रंश पाली भाषा में और द्वसरी ब्रह्मा देश की भाषा में है । 
और तख्ते की पिछली ओर ३० पक्त् ब्रह्मा देश की भाषा में है ? परंतु यह संस्कृत नहीं है । उन में 
से केवल पालीलिपि को यहाँ नागरी अक्षर में प्रकाश किया है -- 
नमस्तस्मैं भगवते अरहते सम्यक्‌ सम्बुद्राय ।। जयतु ।। बोधिमूले जिन्‍्ना : सर्व्ये सर्व्वेजुतो तथा अय॑ । 
जयत॑ धर्म्मगतापि बोधिप्रसादनेन सा । पथ्यावर्त्ृश्लोक । अय॑ महाधर्म्मराजा अनेकशेनिभप्रतिच्छ- 
दृन्तगजराजस्वामि अनेकशताम आदित्यकुलसम्मतान । पीतुपीतामह अव्ययकपाय्यकादिमहा 
धर्म्मराजनं सम्बकृदि । 
ष्टिकानं धर्म्मिकानं प्रवरराजवंशानुक्रमेण' असममिततक्षेत्रिय वंशजो । सन्ध्याशीलाग्रनेकगुनाधिबासो । 
दानरागेण सन्तोषमानसो । धर्म्मिको धर्म्मगुरुधर्म्मकेतु धर्म्मध्वजों | बुद्धादिरतनत्रये सतत समितं 
निम्नपोण प »< रहदयो । नानाविधानि । शारीरिक, परिमोग उद्देश्यक चैत्यानि नानाप्रकारेण नन्‍्दति 
पाने । 
ति पूजेति संस्करोति । मारजयनक्लेशबिध्वंसनसब्ब॑धर्म्मबिघातनवीरभूत॑ महाबोधिम्बि । अभिप्रसादेन 
पुनप्पुनं मननसि >>» 22 । संमति परिवृन्दति कलैरारम्भने गन्‍्य । सप्तपज्चद्विके गते । 
वसूरतवभूवव््जें ? । धर्म्म विहगे नमारबन्ध : । पुराकपिल व ><>»< ।। माया देव्यो सुद्वोदवी । 
निक्षमित्वा स्तनूले अनु "अ" | 
त॑ पदं तेन सुदेसिनो धर्म्मों संघो चास्यानुशासितो । दिश्यते दानिलोक । मू बोधित्वस्य न दिश्यते । 
इति हि पूराणतन्त्रागतानुरूपं । अय॑ म्रहाधर्म्मरागमनसि करोनो विमसन्तो । परिपृच्छन्ती 


पीतामहच्छद्वन्त गजराजस्वामि महाधर्म्मराजकाले । मध्यपदेरागजैहि वाणिरेहि ब्राह्मणैहि >< गीहि च । 
मगधराष्ट्रे । गयाशीषपदे च नद्यानेर|्जनाग्रतीरे सुसमे भूमिभागे | वनप्रतिभूत्वा प्रतिष्ठिभाव॑ । 


अर्धखण्डसाखाप्रमाणेन हस्तशत विस्ताराद ये घर्म्मभावं । »< कादी पाति हरार्य्य गृहणक । लेयय । 
षिद्दानं दक्षिण महासाखाय स्वयमभेवच्छिन्नाकारदषा मानभाव॑बोधिमण्डसंखानवज़ासनयानसिरिधम्मा 
सोके । 

हा नाम सकल उम्बरुद्वीपेश्वरमहाराज्ञा कृतचेतियस्यथ विद्यमानभावं । पूर्व्वे षपड़शतसप्तपननाथसकराजे 
श्वेतगजेन्द्रमहाराजेन त॑ चेत्यमतिसंखरित्वा धम्मभासाय सेनज्ञ स्वामिनभाव॑ च श्रुत्वा | तदेतत॒ वचन 
अनेकतन्त्रागतवचनेन स॑ सन्‍्दति समेति । यथात॑ गंगोदकेन यमुनोदकस्मि । युक्तायुक्तं बिदि । 
त्वा । अवश्यमेवे्ष भगवता सह जातो महाबोधीसि निसंषयं । सन्निधानमकासि ।। यथावत्‌ कठोन 
विशेष नियमिते हि । मनुरपान क्षेत्रवस्त्वादिकर्म्मकरण >< ततो यथानुक्रममुन्नतुन्नतभावेन षदवी युगेधे । 
अष्टराजकरोप मात्रविस्तारोकेष मश्रु प्रमाणानम्पिति णानमधिहल्ले । समन्‍्तातिनलना । 
गन्ध॑गुम्बबनष्रतीनं प्रदक्षिणावद्याभिमूखपरिवारितो रजतवर्णबालुकाबिप्रकरिर्ण | भेरितलमिव समे 
भूमिभागे । बोधिमण्ड संघायस्थ वज्रासनपलल्‍लंकस्य अपस्मयफलकमिव सन्धुक्षुत्वा । साखा पर्ण »€ 
मणिपत्रमिव पटिच्छादेत्वा महाबोधिवक्ष : प्रतिष्ठाति तस्मिन पनवज्ासनपल्‍लंके अत (न) । 

न (त) ग्रेणि काले सर्व्येपि असंख्येया सम्यक्‌ समबुद्धा आणाप्राणवस्तुज्ञानपादकन्धत्रिराकोटिषतसहम- 


सबिपस्सता ज्ञानसंघातं महाबज़ज्ञानं भावेत्वा अ। 


प >< विन्नश्यन्तो अचलपदेषो पृथुद्वीप »< बो । 
भारतेन्दु समग्र ६४६ 
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१७। मार्गपदष्ठान सर्व्बज्ञान ज्ञानपति रभिसु । न याहिसे । सण्वहन्ते कल्पे पयस सणवहितो । विनाश्यन्तेपि #, 





व्‌ 


शशिए-पए  2 2 कल 8 की आ बल बल कि 
शुक्र ? १ | घिमण्डो नाम होति ।। एवं अतिच्चरिय मन्वच्चरिय महाबोधिवृक्ष एकसत विदित्वा अभिप्रसादमानसो । 








यथा कालि >< चक्रवत्तिसिरिधम्मासोको प >< महिकोसलो ।॥ महार्य्य यतिर्वा महाबोधिमभिपूजेसु । यथा 
पूजेतुकामो । सिरिपबरसुधम्ममहाराजाधिराजाति । मूलभासाय श्रीप्रबरधम्मिक राजा >< >< >»« मल । 

१२। ज्वतों अनेकश्चेति »< प्रतिसरदकुमुदकुन्दइन्दु प्रभासमानबर्णच्छद्दन्तगजराजस्वामिमहाधर्म्मराजा । 
पुरोहित महाराजिन्द अगग महाघर्म्मराज गुरूभि >»< न॑ भूमिनन्दभारिकामत्‌ पज्चमहाराजाभिरूप 
सागरसूरमकं ६ । अनेकशतपरिजनेहि मूद । द्विसहससत्रिशतपञ्वचषष्टिसासनबर्षे । एकसहस्मे । 

१३। शिक शतत्याशीतिसकराजे कार्त्तिकममाससरदक्रतुपं । स्वबिजिनरकतांगदेन नु सार जलजस्थलजमार्गण 
पेसेत्वा सरिच्चर महाराजिन्दाररता देवी नामिकाय अग्गमहेसिया साई । महाबोधिमूले बुद्धत प्राप्त 
भगवन्‍्तमुद्देष्य । दक्षिणोदक॑ पादन्तो । इम॑ महापृथुविं साक्षिं कृथ्वा महार्घ्य । 

१४। हि सोर्ण रोप्य माणिवथ विचित्रेहि । ल । >< | छत्र । ध्वज । पद्योत । कलश । मालांग लेहि 
महाबोधिमभिपूजेसि । संसारौधनिर्म्तुग्ग सत्वगग्णताणर्हम॑ पि बुद्धत प्रयतमकासि । मातापीतुपीता- 
महआय्यक पाय्यकादिनं पि सत्वानं पृुण्यभागमदासि । यथानेह रबिससि । यावत॒ क्षयाबतिष्ठति । 

१५। तथापि दसेलक्षरं । तिष्ठतं अनुमोदयति । इदमनेकश्चेतिभप्रतिच्छदन्तगजराजस्वामिमहाधर्म्मराजोत्तरं 
पुज्यसेलदारं॑ । महाजेयसहसनामेन पण्डितामन्येन बन्धित । इदं सेलक्षरां सिराजिन्दमहाधर्म्मराज- 
गुरूनामिकेन पुरोहितेन नागरीलेखाय लिक्षितं | :।। : ।। 


राजा जन्मेजय का दानपत्र 


यह दानपत्र युधिष्ठिर के संवत १११ का है, जो गौज अगराहर ताल्गुका अनंतपुर जिला महानाद नगर 
इलाका मैसूर में मिला है । इस में सर्पयाग और सूर्यपर्व का वर्णन है । कर्नेल एलिस साहिब सोचते हैं कि यह 
उस जन्मेजय का नहीं है, विजयनगर के राजाओं में से किसी का है । यह कहते हें कि जैसा सूर्यग्रहण इस में 
लिखा है वैसा स. १५२१ ई. में हुआ था । कोलन्रुक साहिब कहते हें कि यह प्राचीन क़ाल में ब्राह्मणों ने जाल 
करके बनाया होगा । परंतु उन दोनों साहिबों की बात का कोई दृढ़ प्रमाण नहीं । इस की लिपि प्राचीन वालवन्द 
अथवा नन्दिनागर अक्षरों में है । इसके पीछे का भाग बहुत सा ट्रट गया हे और यहाँ हम भी इस का वह भाग 
नहीं लिखते जिस ने उन दक्षिणी ग्रामों के और उन की चारों सीमाओं का वर्णन बड़े कठिन कठिन कर्णाटकी 
शब्द लिखे हें । 
''जयत्याविष्कृतं विष्णोवरिहं क्षोघितार्णवम । 
दक्षिणोन्नत्देष्ट्राग्र विश्रान्तम्भूवनंवपु : ।। 

स्वस्ति समस्तीभुवनाश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज परमेश्वर परम भट्टारक हस्तिनापुरवराधीश्वर 
आरोहभगदत्तरिपुराय कान्तादत्त बेरिवैधव्यपाण्डव कुलकमलमार्त्ृण्डकदन प्रचण्ड कलिंग कोदण्ड मार्त्ण्ड 
एकांगवीर रणरंगघधीर अश्वपतिराय दिशापति गजपतिराज्य संहारक नरपतिराय मस्तक तलप्रहारिहयारूद़ा- 
प्रौद्रेखरे * :सामनन्‍्त मृगचामर कॉकण चतुद्दश भयंकरनित्यकर मरांगनापुत्र सुवर्णवराहलाज्छनध्वजसमस्न 
राजावलिविराजित समा लिंगित श्री सोमवंशोद्भव श्री परीक्षित चक्रवर्त्ती । तस्यपुत्रो जन्मेजयचक्रवर्त्ती 
हस्तिनापुरे सुखसंकथाविनोदन राज्यंकरोति । दक्षिण दिशावरे दिग्विजययात्रेय॑विजयंकरोमि । तुंगभद्राहरिद्रा- 
संगमे श्री हरिहरेश्वरसन्निधो कटकमुत्क्रमितचैत्रमासे कृष्णपक्षदर्शक रवि वासरे ववकरणे उत्तरायण संक्रान्तौ 
व्यतीपातनिमित्त सूर्य्यपर्व्यणि अईग्रासग्रसित समये सर्वयागंकरोमि । 

इस के पीछे ३२००० ब्राह्मण जो वनवासे शान्तलिको गौतम ग्राम और दूसरे गाँवों से आए थे जिन में 
मुख्य गौतमगोत्री कण्वशाखीय गोविन्द पट्टवर्धन कर्णाट ब्राह्मण, काणवशाखीय वशिष्ठगोत्री वामन-पट्टवईन 
कर्णाट ब्राह्मण कण्वशाखीय भारद्वाजगोत्री केशव यज्ञ दीक्षित कर्णाटक ब्राह्मण, कण्वशाखीय श्रीवत्सगोत्री 
नारायण दीक्षित कर्णाटक ब्राह्मण थे । उनको गौतम ग्राम के बारहों गाँव नाद बल्लि, बूदबल्लि, चिक्कहार 
कतरलगेरे, सुरलगोडु, ताग, रुंगु, जिंअलूर, वाचेन, हल्लिं, त्रपगोडु और किरूसम्य गोड़ु सब सपर्य्या 
अष्टभोग समेत पूजन करके दिया । इस के नीचे इन गाँओं की सीमा लिखी हे । उस के पीछे 'सवनितान 
भाविना पार्थिवेन्द्रान' यह और 'दानं वा पालन वापि' ये दो प्राचीन श्लोक हैं । 
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मंगलीश्वर का दानपत्र 


यह दानपत्र मंगलीश्वर का कलादगी जिले में बदामों में हिंदू मत की बड़ी गुहाओं के पास ख़ुदा है, 
इसकी लंबाई ओर चोड़ाई २५ >< ४३ इंच है । यह मंगलीश्वर कीर्ति वर्म्मा का भाई पुलकेशी का पुत्र था, जो 
शक ४७७ में राज्य करता था । यह दानपत्र श. ५०० (ई. ५७८) में लिखा गया है जिस के १२ वर्ष पूर्व्व 
अर्थात्‌ ४८८ (ई. ५६६) में यह राज्य पर बेठा था । इस दानपत्र में मंगलीश्वर ने एक विष्णुमंदिर बनाया और 
अपने भाई को स्मरणार्थ जो निपिम्मलिंगेश्वर ग्राम दिया है उस का वर्णन हे । 

स्वस्ति । श्रीस्वामिपादानुध्यातानां मण्डव्यसगोत्राणाम हारीति पुत्राणाम॒ अग्निष्टोमाग्निचयनवाजपेय- 
पोंडरीक बहुसु वणश्विमेधावभृथश्लान पवित्री कृतशिरसाम्॒ चाल्क्यानांवंशेसंभूत : शक्त्तित्रयसंपन्‍्न : 
चालक्यवशाम्बर पूर्णचन्द : अनेकगुणगणालंकृतशरीर : सर्वशास्त्रार्थतत्वनिविष्टबुद्धि : अतिबलपराक्रमोत्साह- 
संपन्‍न : श्रीमंगलिश्वरोरणविक्रान्त : प्रवद्ध॑ मानराज्य २संवत्सरे द्वादशेशकनृपतिराज्याभिषेक संवत्सरे 
ष्वतिक्रन्क्तेष्‌ पंचसुशतेषु निजमुजावसम्बितखंगधारानमितनृपशिरों मकुट मणिप्रभारंजिपादयुगल : चतु: 
सागरपर्य्यन्तावनिविजय : मांगलिकागार : परमभागवतोलयये मयाविष्णुगृहअतिदेव मानुष्यकाम अत्यद्भुतकर्म 
विरचितभूमि भागोपभागो परिपर्य्यन्तातिशय दर्शनीय तमकृत्वातस्मिन महाकार्तिक्यांपौर्णमास्यांत्राह्मणेभ्यो- 
महाप्रदानंत्वाभगवत : प्रलयोदिताक्क मण्डलाकारचक्षपितापकारिपक्षरय विष्णो : प्रतिमाप्रतिष्ठापनाभ्युदये 
निर्षिमलिंगेश्वरम नामग्रामंनारायणावल्युप्रहारांथ॑ षोड़शमड़.ख्येभ्योब्राह्मणेम्यश्च सत्रनिबन्ध॑ प्रतिदिन॑अनुविधानं 
कृत्वाशेष॑च परिब्राजकभोज्यं दत्वा सकलजगन्मंडलावंनसमर्थारथहस्त्यश्व पदातसंकुलानेकयुद्धलब्ध्यजय 
पताकालम्बितचतुस्समुद्रोम्मिनिवारितयश :  प्रतापनोपशोभिताय._ देवद्विजगुरुपूजिताय. ज्येष्ठायस्मदभात्रे 
कीर्तिवर्मणेपराक्रमेश्वरातत॒ पुण्यो पचय्रफलम आदित्याग्निमहाजन समुक्षमुदक पूर्वविश्राणितमस्मद्भ्रातृशुश्नतषणे 
यत्फलंतन्मह्यंस्यादितिनकेश्चिंत्परि हापितव्य : । बहुभिर्व सुधादत्ता बहुभिश्वानुपालिता यस्ययस्ययदा- 
भूमिस्तस्यंतस्यतदाफलम । स्वदत्तांपरदत्तावायत्राद्रक्षयुधिष्ठिर । महीमही ्षिताश्रेष्ठंदानाच्छे योनुपालनं । 
स्वदतांपरदत्तांवायोहरेतवंसुधरम । श्वविष्ठायांकृमि भूत्वापितृभिस्सहमज्जति ।  व्यासगीता: श्लोका: । 


मणिकर्णिका । 


अहा ! संसार का भी केसा स्वरूप है और नित्य यह कुछ से कुछ हुआ जाता है, पर लोग इस को नहीं 
समझते ओर इसी में मग्न रहते हैं । जहाँ लाखों रुपये के बड़े बड़े और दृढ़ मंदिर बने थे वहाँ अब कुछ भी नहीं 
है और जो लाखों रुपये अपने हाथ से उपार्जन व्यय करते थे उन के वंशवाले भीख मांगते फिरते हैं नित्य नए 
नए स्थान बनते जाते हैं वेसे ही नए नए होते जाते हैं । 

यह मणिकर्णिका तीर्थ सब स्थानों में प्रसिद्ध हे और हिन्द्रधर्म्मवालों को इस का आग्रह सर्वदा से रहा हे । 
इसी कारण जो बड़े-बड़े राजा हुए उन सबों ने इस स्थान पर कीर्ति करनी चाही और एक के नाम को मिटा कर 
हसरा अपना नाम करता रहा । इस स्थान पर तीर्थ दो हैं, एक तो गंगाजी द्रसरा चक्रपुष्करिणी तीर्थ और इन 
दोनों पर लोगों की सदा दृष्टि रही । घाट के नीचे ब्रह्मनाल और नीलकंठ तक अनेक घाटों के बनने के चिन्ह 
मिलते हैं । थोड़े दिन हुए कि मणिकर्णिका पर एक पुराना छत्ता था जिस को लोग राजा कीचक का छत्ता कहते 
थे, पर न जाने यह कीचक किस वंश में और किस समय में उत्पन्न हुआ था । ऐसा ही राजा मान का एक 
जनाना घाट हे जो गली की भांति ऊपर से पटा है, पर अब इस के ऊपर ब्रह्मनाल की सड़क चलती है । 
निश्चय है कि ग्रोंही घाटों के नीचे अनेक राजाओं के बनाए घाटों के चिन्ह मिलेंगे । हम आजकल में 
मणिकर्णिका पर से एक प्राचीन पत्थर उठा लाए हैं जिससे उस समय का कुछ वृत्तांत मिलता है । यह पत्थर 
जतत १३५५ तेरह सो उनसठ का लिखा है जो ईस्वी सन्‌ १३०२ के समय का होता है । इस के अक्षर प्राचीन 
काल के हें और मात्रा पड़े हैं । पर शोच का विषय है कि पूरा नहीं है, कुछ भाग इस का ट्रट गया है, इससे नाम 
का पता नहीं लगता कि किस राजा का है । जो कुछ वृत्त उससे जाना गया वह यह है --- ''उकत समय में 
क्षत्रिय राजा दो भाई बड़े विष्णुभकत और ज्ञानवान हुए और इन की कीर्त्ति परम प्रगट थी, उन लोगों ने 
मणिकर्णिका घाट बनवाया । उस घाट के निर्माण का विस्तार वीरेश्वर तक था और मध्य में मणिकर्णिकेश्वर का 


अच शग 
् का हे 
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४-55 +फप्ककताकफकफफफफकफ़््तता-श्लले) 


बड़ा लम्बा चौड़ा और ऊँचा मंदिर बनाया और बीच में बड़ी बड़ी वेदिका बनाई (वेदिका चबूतरे को कहते हें) 
यह राजा बड़ा गुणज्ञ था'' इत्यादि । इससे निश्चय हे कि उस की बनाई कोई वस्तु शेष नहीं रही । अब जो 
मणिकर्णिकेश्वर है वह एक गहिटरे नीचे संकीर्ण स्थान में हैं और विश्वेश्वर और वीरेश्वर भी नए स्थानों में हैं । 
ऐसा अनुमान होता है कि गंगाजी आगे ब्रह्मनाल की ओर बहुत दब के बहती थीं, क्योंकि अद्यापि वहाँ नीचे 
घाट मिलते हैं । निश्चय है कि इस राजा के पीछे भी अनेक बार घाट बने होंगे, परंतु अब जो कुछ टूटा फूटा 
घाट बचा है वह अहल्याबाई साहब का बनाया है । 

मणिकर्णिका कुण्ड की सीढ़ियां जो वर्त्तमान हैं वह दो सौ उनचास २४९ वर्ष की बनी हुई है और इन को 
नारायणदास नामक वेश्य ने (जिस का पुकारने का नाम नरैनू था) बनवाई है । यह सोमवंशी राजा बासुदेव का 
नाम था | यह बात इन श्लोकों से प्रगट होती है जो वहाँ एक पत्थर पर खुदे मिले हैं । 

व्योमाष्टघट चन्द्रमिते शुभेब्दो मासे शुचौ विष्णुतिथौ शिवायां । 

चकार नारायणदासगुप्त : सोपानमेतन्मणिकर्णिकाया : ।।१।। 

जात : क्षितौवासतुल्यतेजा : सीमान्यये भूपति वासुदेवा : 

तस्यानुवर्त्ती मणिकर्णिकायाश्वकार सोपान ततिर्नरेणु : ।॥२।। 

वासुदेवाग्रसचिवो नरंणुरावतात्मज : । 

चक्रपुष्करणी तीर्थ जीर्णोद्वारमचीकरत ।।३॥।। 


0 काशी ४ 


मैं इस में काशी के तीन भाग का वर्णन करूँगा यथा प्रथम भाग में चंचक्रोश का, दूसरे में गोसाइयों के 
काल का, तीसरे कुछ अन्य स्फुट वर्णन । मैं पंचक्रोशी का वर्णन ऐसा नहीं करना चाहता कि जिसे देख कर 
लोग पंचक्रोशी की यात्रा करने चले जाय॑ वरंच में भगवान काल के उस परम प्रबल फेर फार रूपी शक्त्ति को 
दिखाता हैँ जिस से धघैर्य्यमानों का धैर्य्य और अज्ञानों का मोह बढ़ता है । आहा ! उस की क्‍या महिमा है और 
कैसी अर्चित्य शक्ति है ? अतएव मैं मुकतखंड से कह सकता हूं कि ईश्वर भी काल का एक नामान्तर है । 
क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति प्रलय केवल इसी पर अंटकी है । जिस विजयी और विख्यात सिकन्दर ने 
संसार को जीत उसकी अस्थि कहां गड़ी हे और जिस कालिदास की कविता संसार पढ़ता है वह किस काल में 
! और किस स्थान पर हुआ ? यह किसका प्रभाव है कि अब उस का खोज भी नहीं मिलता ? काल का अतणएव 
यदि हम प्राचीन, नवीनों से नवीन, बलवालों से बलवान, उत्पत्ति, पालन, नाश कर्त्ता और सर्व तन्‍त्रष्व॒तन्त्रादि 
विशेषणों से विशिष्ट ईश्वर को काल ही का एक नामान्तर कहैं, तो क्‍या दोष है । 


इस पंचक्रोशी के मार्ग ओर मंदिर और सरोवरों में से दो सौ वा तीन सौ वर्ष से प्राचीन कोई चिन्ह नहीं 
है और इस बात का कोई निश्चायक नहीं कि पंचक्रोश का मार्ग यही है केवल एक कर्दमेश्वर का मंदिर मात्र 
बहुत प्राचीन है और इस के बोढ़ों के काल का वा इस के पीछे के काल का कहैं, तो अयोग्य न होगा । इस 
मंदिर के अतिरिक्त और कोई प्राचीन चिन्ह नहीं, पर हां पद पद पर पुराने बोद् वा जैन मृत्तिखंड, पुराने जैन 
मंदिरों के शिखर, दासे, खंभे और चोखटें ट्टी फटी पड़ी हैं । क्‍यों भाई हिंदुओ : काशी तो तुम्हारा तीर्थ न है । 
और तुम्हार वेद मत तो परम प्राचीन है । तो अब क्यों नहीं कोई चिन्ह दिखाते जिस से निश्चय हो कि काशी के 
मुख्य देव विश्वेश्वर और विंदुमाधव यहाँ पर थे और यहाँ उन का चिन्ह शेष है और इतना बड़ा काशी का क्षेत्र है 
और यह उस की सीमा और यह मार्ग और यह पंचक्रोश के देवता हैं । बस इतना ही कहो भगवते कालाय 
नम : । हमारे गुरू राजा शिवप्रसाद तो लिखते हैं कि ''केवल काशी और कन्नौज में वेदधर्म्म बच गया था'' पर 
मैं यह केसे कहूँ, वरंच यह कह सकता हूँ कि काशी में सब नगरों से विशेष जैन मत था और यहीं के लोग 
जैनी थे, भवतु काल जो न करे सब आश्चर्य्य है । क्या यह संभावना नहीं हो सकती कि प्राचीन काल में जो 
हिंदुओं की मूर्त्तियाँ और मंदिर थे उन्हीं में जैनों ने अपने काल में अपनी मूर्त्तियाँ बिठा दीं 


? क्‍यों नहीं । केवल 
कुछ क्षण दिल्‍ली के सिंहासन पर एक हिंद बनिया बैठ गया था उतने ही समय में मसजिदों' में हिंदुओं ने सिंदर 


की 


छा 
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के भैरव बना दिये औरं कुरान पढ़ने की चौकियों पर व्यासों ने कथा बांची, तो यह क्या असम्भावित हे । 

कर्दमेश्वर का मंदिर बहुत ही प्राचीन है और उस के शिखर पर बहुत से चित्र बने हैं जिनमें कई एक 
हिंदुओं के देवताओं के हैं, पर अनेक ऐसे विचित्र देव और देवी बनी हैं जिसका ध्यान हिंदू शास्त्र में कहीं नहीं 
मिलता अतएव कर्दमेश्वर महादेव जी का राज्य उस मंदिर पर कब से हुआ यह निश्चय नहीं है और पलथी मारे 
हुए जो कर्दमजी की श्रीमूर्ति है वह तो निस्संदेह ***कुछ और ही है और इसके निश्चय के हेतु उस मंदिर के 
आस पास के जैन खंड प्रमाण हैं और उसी गांव में आगे कप के पास दाहिने हाथ एक चौतरा है उस पर वैसी ही 
ठअक किसी जैनाचार्य्य की मूर्त्ति पलथी मारे खडित रक्‍्खी है देख लीजिए और उस के लंबे कान उस का जैनत्व 
प्रमाण करते हैं) ! अब कहिए वह तो कर्दम ऋषि हैं ये कौन हैं कपिलदेव जी हैं ? ऐसे ही पंचक्रोशी के सारे मार्ग 
में परंच काशी के आस पास के अनेक गांव में सुंदर सुंदर शिल्पविद्या से विरचित जैन खंड पृथ्वी के नीचे और 
ऊपर पड़े है । कर्दमेश्वर का सरोवर श्रीमती रानी भवानी का बनाया है और उस पर यह श्लोक लिखा है ! 


" शाक्के गोन्नतुरंभूपतिमिते श्रीमतृभवानीनृपा 
गौड़ाख्यानमहीमहेन्द्रवनिता निष्कईम काईसम। 
कुंड ग्रादसुखंडमंडिततर्ट काश्यां व्यधादादरात 
श्रीतारातनया पुरांतकपर प्रीत्ये विमुक्ते नृ्णा॥ 
अर्थ--- शाके १६७७ में अपनी कन्या श्रीतारा देवी के स्मरणार्थ यह कर्दम कुंड बंगाले की महारानी 
श्रीभवानी ने बनाया । इन महारानी की कीर्ति ऐसी ही सब स्थानों में उज्ज्वल और प्रसिद्ध हे और राजा चंद्रना4 
राय (उनके प्रपोत्र) मानो उस पुण्य के फल हैं । भीमचंडी के मार्ग में भी ऐसे ही अनेक चिन्ह हैं और भद्राक्षी 
नामक ग्राम में एक बड़ा पुराना कोट उलटा हुआ पड़ा है और पंचक्रोशी करानेवाले उसके नीचे उसी के ईटीं से 
छोटे-२ घर बनाते हैं और इस में पुण्य समभते हैं । सम्भावना है कि यहाँ कोई छोटी राजसी रही हो, क्योंकि 
काशी के चारों ओर ऐसी छोटी छोटी कई राजसियाँ थीं जैसे आशापुर । काशीखंड में आशापुर को एक बड़ा नगर 
कर के लिखा हे पर अब तो गाँव मात्र बच गया है । भीमचंडी का कुंड भी श्रीमती रानी भवानी का बनाया 
और उस में यह श्लोक लिखा हुआ है । 


शाके कालाद्रिभूपे गतविलकमलं गौड़राजेन्द्रपत्नी 
गन्धव्वास्भोनिधिसमस्थनन स्वर्गसोपानजुष्ट । 

चक्रे राश्षी सवानी सुकृतिमतिकृतिर्भीमचंडी सकाशे 
काश्यामस्यासुकीर्फ्तिस्सुर पतिसमितौगीयत्तेनारदाधै: । 


अर्थात्‌ शाके १६७६ में रानी भवानी ने यह सरोवर बनाया तो इस लेख से ११८ का प्राचीन यह सरोवर 
है । इससे प्रावीन भी कुछ चिन्ह हैं, पर अत्यन्त प्राचीन नहीं । देहली विनायक जो मुख्य काशी की सीमा हैं 
वहीं ठीक नहीं हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी प्राचीन चिन्ह शेष नहीं है । वहाँ के मंदिर और सरोवर सब एक नागर 
के बनाये हुए हैं जिसे अभी केवल सत्तर अस्सी बरस हुए । पर इतने ही समय में वह बहुत ट्रट गए हैं । काशी 
के कतिपय पंडित कहते हैं कि प्राचीन देहली विनायक वहाँ से कोसों दर हैं । अतएव पंचक्रोशी का प्रचलित 
मार्ग ही अशुद्द है और यह संभावना भी हे, क्योंकि सिंघुसागर तीर्थ का बहुत सा भाग इस मार्ग में बाम भाग 
पड़ता है, पर प्राचीन मार्ग की सड़क खेतवालों ने संपूर्ण नष्ट कर डाली है ? रामेश्वर में श्री रानी भवानी की 
धर्म्मशाला और उद्यान है, परंतु रामेश्वर के कोस भर उधर बीच मार्ग ही में एक बड़ा प्राचीन मंदिर खंड पड़ी 
है । बीच में शिवपुर एक विश्राम है और वहाँ पाँचों पांडव हैं, परंतु वह विश्राम इत्यादि कोई काशीखड 
लिखित नहीं हैं । सब साहो गोपाल दास के भाई भवानी दास साहो के बनाए हुए हें और अब वह एक ऐसा 
* विश्राम हो गया हे कि सब काशी के बंधु वहीं पंचक्रोशी वालों से मिलने जाते हैं । कपिलधारा मानों जैनों की 
राजधानी है । कारण ऐसा अनुमान होता है कि प्राचीन काल में काशी उधर ही बसती थी, क्योंकि सारनाथ वहां 
से पास ही है ओर में वंहाँ से कई जैन मूर्त्ति के सिर उठा लाया हैं । ऐसी भी जनश्रुति है कि महादेवभट्ट नामक 
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कै: १ 

























्ेरक- 
कोई जा था, उसी ने पंचकोशी का उद्बार किया हे । 
मुझे शिव मूर्त्ति अनेक प्रकार की मिली है १ पंचमुख दशभुज, २ एक मुख द्विपुज, ३ एक मुख चतुर्भज, 
४ पद्मपर से पैर लटकाए हुए बैठे और पार्वती गोद 'में बैठी, ५ पालयी मारे, ६ पार्वती को आलिंगन किए हुए 
इत्यादि । तो इस अनेक प्रकार की शिव मूर्तियों की प्राप्ति से शंका होती है कि आगे लिंग पूजन का आग्रह नहीं 
था। 
काशी में किसी समय में दश नामी गोसाइयों का बड़ा प्राबल्‍्य था और इन महात्माओं ने अनेक कोटि मुद्रा 
पृथ्वी के नीचे दबा रखी है अतएव अनेक ताम्र पत्र पर बीजक लिखे हुए मिलते हैं, पर वे द्रव्य कहाँ हैं इसका 
पता नहीं । इन गोसाइयों ने अनेक बड़े बड़े मठ बनवाए थे और वे सब ऐसे दृढ़ बने हैं कि कभी हिल भी नहीं 
सकते । इन- गोसाइयों में पीछे मद्यपान की चाल फैली और इसी से इन का तेजोनाश हुआ ओर परस्पर की 
उन्मत्तता और अदालत की कृपा से इन का सब घन नाश हो गया, पर अद्यापि वे बड़े बड़े मठ खड़े हैं । इन 
गोसाइयों के समय में मैरव की पूजा विशेष फैली थी । कालिज में एक विस्तीर्ण पत्थर पड़ा है उस पर एक 
गोसाइयों के बनाए मठ और शिवाले और उसकी विभूति का सविस्तार वर्णन है मैं उस को ज्यों का त्यों आगे 
प्रकाश करूंगा जिससे वह स्वयं स्पष्ट हो जायेगा । 
यहाँ जिस मुहल्ले में मैं रहता हूँ उस के एक भाग का नाम चोखम्मा है । इस का कारण यह हे कि वहां 
एक मसजिद कई सौ वरस की परम प्राचीन है । उसका कुतबा कालबल से नाश हो गया है पर लोग अनुमान 
करते हैं कि ६६७ बरस की बनी हे और मसजिदे चिहल सुतून, यही उस की 'तारीख' पर यह दृढ़ प्रमाणी भूत 
नहीं है । इस मसजिद में गोल गोल एक पंकित् में पुराने चाल के चार ख॑मे बने हैं अतएव यह नाम प्रसिद्ध हो 
गया है । यही व्यवस्था ढाई कनगूरे के मससिद की है, यह मसजिद भी बड़ी पुरानी है । अनुमान होता है कि 
मुगलों के काल के पूर्व की है । इसकी निर्मिति का काल में १०५५९ ई. बतलाते हैं । इस से निश्चय होता हे 
कि इस मुहल्ले में आगे अब सा हिंदुओं का प्राबल्य नहीं था, पर यह मुहल्ला प्राचीन समय से बसा हे । 
मैंने जो अनेक स्थलों पर लिखा है कि जैन मूर्त्ति बहुत मिलती हैं इससे यह निश्चय नहीं कि काशी में 
जैन के पूर्व हिंद्रघर्म्म नहीं था, क्योंकि जैन काल से पूर्व की और श्षम काल की हिंदुओं की अनेक 
मूर्ति अद्यापि उपलब्ध होती हैं । कालिज में एक प्रस्तर खंड पड़ा है और उस की लिपि परम प्राचीन है । 
पंडित भीतलाप्रसाद जी का अनुमान है कि यह लिपि पाली के भी पूर्व की है । इस पत्थर पर एक काली के 
मंदिर की प्रतिष्ठा का समाचार है और इस का काल अनेक सहस्र वर्ष पूर्व्य है और उस में ये श्लोक लिखे हें । 


१ 
रूयाता वाराणसीय ब्रिभुवनभवने भोगचौरीति दूरात॒। 
सेवल्ले  यां विरक्‍ता:. जननमरणयो मोक्षमक्षेकरक्ता ५ 
२ 
यत्र देखो 5विमुक्त: यो हृष्ठथा ब्रषत्माहा ५पि च्युतकलिकलुषो जायते शुद्धआव: ५ 
अस्यामुत्तुंगशूंगस्पुटशशि किरिणाः ५ 


डे 
« भिराम विद्या बेदाल्ततत्वप़्तजएणनिण्मव्यग्रस्चंद्रा 
भिजुष्टे ॥ श्रीमत्स्थान सुसेव्य ।॥ 
४ 
तज्ना 5 भूत सार्थनामा शिशुरपि विनयव्यापदोभद्रभूत्ति: त्यागी धीर: कृतश्ञ: 
परिलघविभवोष्यात्मवृत्याभिजीवी 
। 


वर्णा चडनरोक्तमोगरचितव्यालम्बिमालोत्कटा । 
सर्प्पत्सर्प्पविदेष्टितांगरपशुव्याविद्धि शुष्कामिया लीला नृत्यरचितर्पिलोत्प 


६ वनन्‍्धघंटित 
हे स्णष गपाा ज  ओ न तस्य तुष्टिरभवत यावत्‌ भवानीग्रहे शुशिलष्टा५मलसन्धि वन्‍्धघटिते 


४ 
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७७ घंटानिनादोज्जलं । रम्यं दृष्टिहरं शिलोच्चाय ॥॥ 
ध्वज चामर सुकृति नाअ्रेयो ५ थिना काशितं 
७ 





इस लेख के उपसंहार काल में मणिकर्णिका घाट का अवशिष्ट वर्णन करता हूँ । अब जो सांप्रत्त घाट 
वर्तमान है वह अहल्याबाई का बनवाया हुआ हे और दो बड़े बड़े शिवालय भी घाट की सीमा पर उन्हीं के बनाए 
हैं ओर उन पर ये श्लोक लिखे हैं । 


श्रीमान होलकरोपाख्यख्यातो राजन्यदप्पहा । 
मल्लारिरावनामा $ भूत खंडेरावस्तु तत्सुत: ॥३१॥॥ 
विलासी गुणकल्पद्झ: शूरो वीराभिसम्मत: । 
तत्पत्नी पुण्यचरिता कुलद्यविभूषणं ।१२५॥। 
अहल्याख्या तया ख्याता तृथु लोकेषु कीरवतये । 
वद्धोघट्नस्सुसोपानो मणिकण्यास्सुविस्तृत : ॥१३॥। 
तत्पार्श्वयोविधायेमी... प्रासादावुन्नतती पृथक्‌ ॥। 
तयो: पश्चिमदिकसंस्थे स्थापितो गौतमेश्वर: ५७१ 
प्राक संस्थे तारकेशोाक अहल्योद्धारकेश्वर : 
स्थापितो वसुवेदेह विधुसम्मतबैक्रमे ।४५१ 
रामेन्दूदधि भयुक्ते शालिवाहनजेशके । 
राधशुकलछितीयायां गुरो दुद्॒ुभिवत्सरे ।१६॥। 
घटोत्सर्ग:ः_ सुसम्पन्न:. यजमान्यभ्यनुज्यया । 
स्वामिकायहितेकेचछ़ जीवाजीशर्म्म हस्तत: ॥४७॥ 
(शाके १७१३) 


काशी में बिन्दुमाधव घाट सम्वत॒ १७५२ में श्री छत्रपति महाराज के पन्त प्रतिनिधि परशुराम के पुत्र श्री 
श्रीनिवास की स्त्री श्रीमती राधाबाई ने बनवाया है और ऐसा अनुमान होता है जब यह घाट नहीं बना था तभी से 
इसका नाम नरसिंह दाद्म था, क्योंकि नरसिंह दाढ़े का नाम उस श्लोक में पड़ा है जो बाई साहब के काल का 
बना हे । निश्चय है कि नरसिंह दाढ़ा के नाम से लोग सोचेंगे कि यह कौन वस्तु है, परंतु में इतना ही कह 
सकता हुँ कि वह नरंसिंह दाद्म एक पत्थर का केवल मुख का आकार है जो रामानंद की मढ़ी में हनुमान जी की 
बाई ओर दीवार में लगा है और जब वहाँ तक पानी चढ़ता हे तब इंद्रदमन का नहान लगता हे । ऐसा अनुमान 
होता हे कि यह इसी नाम के हेतु बनाया हो वा यह किसी पुरानी मूर्ति का मुँह हे जो नरसिंह जी के मुंह के नाम 
से पूजता है । पर कोई कहते हैं कि वह रामानंद गोसाईं का मुँह हे । जो हो, मुँह तो गोल पुराना मुछमुंडा सा 
हे। 
यही श्लोक वहाँ खुदा हे । 

सस्‍्वस्ति श्री विक्रमार्केछिबषननगरधरासभमिते १९७२ फ्रोधनाठे । 

मासीषे शुक्लके दविक्तिथिहरिभयुते चान्हिविश्वेशतुष्ट्ये ।॥ 

श्रीशाहो: श्रीनिवास: प्रतिनिधिपद्ग: पर्शुरामात्मजस्त 


ज्जायारधाकृतोयं जयतिनृष्ठरिदृष्ट्राख्यघटष्ट:. सुबद्ध: ॥१११॥ 
प्रत्यंतरमिद ऊर्ध्व श्लोकस्यद्वारिदीपवत । 
अकारिबालकृष्णेन स्वामिकार्यनिरूपकं ।१२॥ 


तथा काशी में जो वृद्काल महादेव का मंदिर हे वह भी किसी छत्रपति के आश्रितों में मेघश्याम के पुत्र 
0 पाविक उपनामक देवराज ने बनाया है और एक तो कालेश्वर के लिंग का जीर्णोंद्रा किया और अपने नाम 
#ज देवराजेशवर॒ एक शिव और बेठाया है जो इन श्लोकों से प्रगट है । 


औऑ 
*् 
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है ८६ ##६&६४+7ू्ू्ऊू्पपूपप्िूपहफर््््डोिःयपियपफिोब््हॉहजईडइडइ_:्ण८ए हल डड 
अब्देत्वीश्वरसंशके शुभविने संस्थाप्य व्कलेश्वर । 
प्राचीन प्रणतार्तिभंजनपरं श्रीदेवराजेश्वर 

शाहछत्नपते: कृपालुबशग: श्रीदेवरोय: स्वयं। 

मेघश्यामसुत:  शिवालयमहो काश्यामबध्नात॒ृश्ल॒व ।४१४ 


श्रीसतप्रौढ़प्रतापप्रागटितयशस शाहुभूपालकस्य । 
प्राजस्याज्ञानुकाशिछ्धिजहितविश्ित श्याविकोदेवराय : + 
धात्रब्देमोरभट्ानुमितमुणवर्न गेहशालाविशालं । 


ऋश्यांविश्वेश्वरस्यन्निजगधनुष: प्रीतयेनिर्निमाय ।१२५१ 
पापभक्षेश्वर भैरव का मंदिर भी बाजीराव का बनाया है । जो हो, अब काशी में जितने मंदिर वा वाट हैं उन 
में आधे से विशेष इन महाराष्ट्रों के बनाए हुए हैं । 






शिवपुर का द्रौपदी कुण्ड 


यह बात प्रसिद्ध हे कि शिवपुर काशी की पंचक्रोशी में कोई तीर्थ नहीं केवल लोगों के वहाँ टिकते टिकते 
वह टिकान हो गई है ओर देवता बिठा दिए गए हैं । पर अब की द्रोपदी कुंड में एक पत्थर के देखने से ज्ञात 
हुआ कि यह प्राचीन तीर्थ है ओर तीन सो बरस पहिले भी यहाँ पांडवों का मंदिर था । वर॑ंच 'सुकृति कृति 
हितैषी'' पद जो उस में राजा टोडरमल का विशेषण दिया है उस से ज्ञात होता है कि उन्होंने भी किसी के बनाये 
हुए कुंड का जीर्णोद्वार किया है इससे उसकी और भी प्राचीनता सिद्ध होती है । यह बावली राजा टोडरमल ने सं. 
१६४६ में बनवाई थी और ''पांडव मंडपे'" इस पद से स्पष्ट है कि वहाँ उस काल में पांडवों का मंदिर था । 
इस का पहिला श्लोक नहीं पढ़ा गया बाकी के तीन श्लोक पाठकों के विनोदार्थ यहाँ प्रकाशित, होते हैं । 
प्रत्यर्थिक्षतिपालकालनसु **+*++ जले दूतिका ५ 

मुद्रांक प्रकटप्रतापतपनप्रोदभासखिताशामुस्त्रे ॥ ११ 

क्षाणाशेकवरे प्रशासति महीं तस्मिन नृयालावलिस्फू्‌र्जन्सौ- 
लिमरीचिवीचिझथणघिरोदज्चत्पदाम्भोरहे ।१२५१ 

तद्राज्यैकधुरन्धरस्य वसुधा साप्राज्यदीक्षागुरो: ! 
श्रीमछणडनवेशमसमण्डनमणे : श्रीटोडरक्ष्मापते: ५ 

धर्मोघैकविधो समाहितमतेरादेशतो ५ चीकर- 

छारपी पाण्डवरमण्डपे** बनो गोविन्द्दास: सुधी: ॥३५ 
खअतुनिगमरसात्मासम्मिते १६४६ बतसरेशे 

सुकृतिकृतिष्ठितिषी टोडरक्षोणिपाल: ५ 

बविष्ितविविधपूर्त्तों $ चीकरच्चाझ वापीस 

विमलसलिलसारां बद्धख्रोपान पंक्तिस ५७१ 


पंपासर का दानपात्र 


यह दानपात्र गोदावरी के तीर पर एक खेतवाले को मिला है । यह पाँच टुकड़ों में अच्छा गहिरा खुदा 
हआ कपाली लिपि में पाँचों टुकड़े एक तामे की सिकड़ी में बंधे हुए एक तामे के डब्बे में बंद और उसी डब्बे में 
भीसे की भाँति किसी वस्तु के आठ टुकड़े और एक चोंगा जिसमें सील लगी हुई थी निकला है । अनुमान होता 
है कि इस चोंगे में कागज रहा होगा, जो काल पाकर भीतर ही भीतर गल गया है । यह पत्र चंद्रवंशी क्षत्री दो 
राजाओं के दिए सं. १९७ के हैं और इन के पढ़ने से उस काल की बहुत सी चाल व्यवहार और उन के राज्य 


की, करने की नीति 2 मा ई प्रगट होती है । इससे इनका यथास्थित संस्कृत का भाषानुवाद यहाँ प्रकाश होता है 
“,- 3 रा 2९६६४४-...0.2३ु7म  थ ८ ६- गान 
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वर्णन है पर नाम अलग अलग है और उन हू में संबंध भी नहीं है । 
विजनजवन नामक क्षत्रियों के दो प्राचीन कुल थे जिनकी संज्ञा ढढ़िया और पुछड़िया थी ।।१।। 
अपने बेरियों का सर्व्वस्व धन और धर्म नाश करके और भोग करके ढढ़िया वंश समाप्त हुआ । 
पुछड़िया कुल के राजा जब दोनों कुलों के स्वामी हुए तब इन लोगों ने प्रजा का बड़ा आडम्बर से 
सत्कार किया और चक्रवर्त्ती हो गए ।।३।। 
विद्या में बड़े पद और सभाओं में बड़ी वड़ी वक्‍तृता और आदर के अनेक आकाशी चिन्‍्हों से इन के 
अनुयायी सदेव शोभित रहते थे ।॥४!। 


प्र (<६-- 
इस वंश का और कहीं पता नहीं लगा है । केवल उन दोनों ताम्रपत्रों से जो कालेपानी से सं. १८५७ में 
एशियाटिक सोसाइटी में आए थे इनका संबंध ज्ञात होता है, क्योंकि उनमें यही लिपि और इन्हीं दोनों वंशों का 


उदार ऐसे थे कि समाधि में भी रुपया नहीं बचने पाता था, चारों ओर केवल जाचक ही जाचक दिखाई 
देते थे ।॥५।। 
कलानिपुण ऐसे थे कि इन के सिवा और कोई था ही नहीं और राजनीति के छल्ल बल के तो एकमात्र 
वृहस्पति थे ।॥६।॥। 
कहते हैं कि शौरसेन यादव वंश में बलदेव जी से इस वंश का साक्षात॒ संबंध है, क्योंकि अब तक ये 
जैसे हलीमद प्रिय भी हैं ।॥७।। 
ये इतने चतुर थे कि और सब जाति के लोग इन के सामने मूर्ख ह्वात होते थे । और प्रबल भी इतने कि 
इन की बात कभी दोहराई नहीं जाती थी ।।८।! 
इन में बेणु के पुत्र सगर के पोत्र द्वीपसिंह के प्रयौत्र नाभाग और त्रिशंकु नामक दो राजा हुए ।॥९।। 
नाभाग को भोज मदमत्त ओर भगवान तीन पुत्र और त्रिशंकु को बावन नामक एक पुत्र था ।१0।। 
बावन को गौरचंद्र और हनुमान दो पुत्र हुए, जो अब तमसा कृष्णा तक नीलगिरि से हिमगिरि के प्रांत 
तक राज्य करते हें ।।११।। 
इनक अभिषेक के जल्लकण से और हाथियों के मद से तथा शुरों के परिश्रम और रति शुरों के स्वेद जल 
। इन के शत्रुओं की स्त्री के नेत्रजल से मिलकर इन की दान जलधारा नगर के चारों ओर खाई सी बन रही 
? |॥९२॥॥। 
जिन लोगों को ये जीतते थे उन की ऐसी दुर्गति होती थी कि बे अन्न वस्त्र को भी दीन हो जाते थे तथापि 
ये ऐसे दयातु थे कि यही मात्र उन के शरण होते थे ।।१३।। 
प्राचीन कर सब इन लोगों ने क्षमा कर दिए । इनके काल में केवल आठ दस कर बच गए । उस पर 
भी प्रजा को द:खी देखकर ये उन का बड़ा प्रतिपालन करते थे ।।१४।। 
वर॑ंच ये ऐसे दयालु थे कि और राजाओं की भांति आप कर लेने में ये ऐसे लज्जित होते थे जिस का 
वर्णन नहीं । इसी से पाठशाला धर्म्मशाला इत्यादि धर्म कार्य के हेतु संगृहीत हो कर उन्हीं कामों में व्यय होता 
था ।।१५।। 
शुकलानधान उसी को समझते थे जो इनके जातिवालों की नोकरी वा बनज को मिस आवे ।।१६।। 
लक्ष्मी के एक मात्र आश्रय सरस्वती के पूर दुर्गा के वर्ग तीनों शक्त्ति से ये सम्पन्न और त्रिदेव पुरजन के 
बड़ आग्रही थे ।॥१७।। 




















इन धमववतारों ने पंपासर तीर्थ पर चन्द्रमा के पूर्ण ग्रास पर फाल्गुनी पोर्णिमा संवत १५९७ पूर्वा 
फाल्गुनी नक्षत्र व्यतीपात योग बैद्रय करण शनिवार कन्या पर गुरु मेष पर शुक्र मीन पर सूर्य कुम्भ में चंद्रमा 
मिथुन में बुध करकट में मंगल और शनि में पंपासर तीर्थ में स्नान कर परम धार्मिक परमेश्वर परम माहेश्वर 
भज़्रक महाराज गौरचंद्र तथा हनुमच्चंद्र मुड़ाल गोत्र गर्गाड्रि.गरस मुड़ाल द्विजवर ठक्कुरनासी के पोत्र ठक्कुर 


कारस नामक दो ग्राम दे कर इस के सीर सायर आकास पाताल खेत खर्घट बाटी तिवारी जल थल सब पर इन 
का अधिकार करते हैं इन के वंश का जो होय वह उस को माने कोई कर नष्टीं: लगेगा । 


मनन मम मन 
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निनीत-+ “ज++++ < “+--- जम फछफकक५कऊकननसममन-न्न अ 


उव्बट के पुत्र ठक्‍्कुर चुप्पल शर्म्मा को कलिंगदेशान्तर्गत छातावी प्रगने के छीछल प्रगने का पसंसरी और 4 





न जिनानन लय पाया पाया पायी; यीययीय पपयपपपपयय।/प7िपए/णपप7प»/ख/थख/खण7यण/ईडऋ 


मि. चेत्र शुद्ध १ सं. १९८ विक्रम के लिखे सूत्रधार प्रवासी राय और ब्राह्मण ज्राह्ममय ने शुभ । 
(इस के आगे ये श्लोक लिखे हैं) 
" ये सर्वेस्युभाविन: पाथि्थ्षिन्द्राउलेस्यो भूयोयाच्यते रामचन्द्र: ५ 
' 





सासाल्ये ५ ब॑ धर्म्मसेलुर्नुशाणां काले छाले रक्षणीयो भवदिभ: ४४ 
स्वदत्तां परद्ता दा ब्रह्मवृत्ति हरेक्युय: 
चष्ठि वर्ष सहस्ताणि विष्ठश्यां जायते क्रिमि : 0 
शुभस श्री : ॥॥ 


कब्नोज का दानपत्र- 


यह दानपत्र राजा गोविन्दजचन्द्र कन्नौज के राजा का है जो दिल्ली के बादशाही खजाने से सिस्र लोग 
लाहौर लूट कर ले गए थे और अब श्री पंडित राधाकृष्ण चीफ पंडित लाहौर ने उस की एक प्रति हमारे पास 
भेजी है । इस राजवंश का पूर्व स्थापक गाहरवाल राजा था और करल्ल इस का अन्तिम राजकुमार हुआ । उसी 
वंश की एक शाखा महिआल में (वा महिआल का पुत्र) भोज हुआ जिसका काल ८८४५ ईस्वी हे । इन भोज और 
करल्ल की कीर्त्ति समाप्त होने के पीछे उसी वंश की शाखा में यशोविग्रह राजा हुआ उस का पुत्र महीचन्द्र, उस 
का पुत्र चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल और उस मदनपाल का पुत्र गोविंदचन्द्र था, जिस ने यह दान किया है । 
यह राजा ऐसा दानी था कि इसके दिये हुए गाँवों के शतावधि दानपत्र मिले हें । ये लोग वैष्णव वा बैष्णवों के 
अनुयायी थे, क्योंकि इनके दानपत्रों पर गरुड़ का चिन्ह और गोविंदचन्द्र की मोहर पांचजन्य शंख है । 
'अकुंगेत्कुंठ” यह श्लोक प्राय: दानपत्रों पर है । यह दानपत्र संदत्‌ ११८२ में माघ वदी ६ शुक्रवार को 
ग्रीवमती (?) तीर्थ में गंगा में स्नान कर के राजा गोविंदचन्द्र नो गौतम गोत्र के गौतमाद्लि.गरस मुध्द विप्रवर के 
ब्राह्मण ठक्कर अल्हन के पुत्र छीफठ बाभठ दोनों भाइयों को हलद तालुके का गोंउली नाम गाँव दिया हे । 


स्वस्त्ति -- अकुण्ठोत्कुण्ठबैकुण्ठकण्ठलुठत्कर : १ खेरसन्भ: सुर्तारब्सले सप्रिय: 
श्ेयसे ५ स्तुब: ॥१॥ आखसीदशीतझति बंशजातक्ष्माणलभालासुद्विंगतासु । साक्षात्षिव- 
स्वानिदर्भ्रिधाम्ना नाम्ना यशोदिग्रह इत्यदार: ५५९७ तत्सतो ७ भूज्महीचन्‍्दश्चल्द- 
धासनिर्भनिजम॒ । येनाणरमकूणर पारेव्याणरितंणशश: ५३५ यस्‍्य भूसलयोनयैक- 
रसिक: क्रातठ्धिषल्मण्डलो विध्वस्तोछूतवीरघोदिभिर : श्रीचन्द्रदेबदोनृप: | येनोदार 
तरप्रताएशमिताशेबपप्रजोपद्र॒दस शभ्रीमगाधिपुराधिराज्यकझ्समस दोर्विक्रमेणार्जितस ५५8४ 
तीर्थानि काशिकृशिल्केत्तर कौशलेन्द्रस्थानीयकांलि परिपालयलाशिगम्य ५ हेसात्स- 
तुल्यमनिशंद्द्ता छडिजेभ्यो येत्राक्तिता बसुमती शत्तशस्तुलाधि: ५४ ५ तस्यात्मजो- 
विजयपफालइतिक्षितीन्द्रयूड़ामणिर्विश्लयलेनिजयोशजन्द्र: »,._ बस्थभियेककलशोल्ल- 
सितले: पयोभशि: प्रक्षालितेकलिरज: पटल धरिध्या: ५१६५) यस्यासी छ्लिजयप्रयाण- 
समये तुंगाचलौच्चेश्चलल्मायस्कुम्मिपद्क़मायमशरत्रस्यन्महीमण्डलस । चूड़ारत्न 
विभिन्‍नतालुगलितसनासगुद्भाखित: शेष: पेषवशादिवक्षणसस्कैक़्रोडेनिली- 
तानन: १७७॥ तस्मादजायत निजायत बाहुबल्लिवझादरुछनवराज्य गजोनरेन्द्र : « सान्‍्द्रा 
यृतद्रवसुचा प्रभवो गयां यो गोविन्द्लन्द्रशति चन्द्रहवाम्थुराशे: ५८५ नकशमष्प्लभत्त- 
रक्षणक्षमास्तिसषुदिक्षुगजानथवजिण : ५. कुकुभिबश्चभुरक्षणुदल्लभ प्रतिभटाइव- 
यरस्यछटागंजाः: १९९११ 

सोयं सम्मस्तराजचक्रसंसेजितयरणा: परमद्नारक महाशजाधशिरशज परसेश्लर 
परममाहेश्वर निज भुजोपाजिजत श्रीफान्यकुब्जाधिपत्म श्रीचन्द्रदेवणदानुयात परम + 
भट्वारक भहाराजाधिराज परमेश्वर परम माहेश्वराश्वय॒लि गजपलि लरपति 
राज्यपत्नरयाधि विधिध दिद्याविययारघायरुपति: श्रीमदृशोविन्‍्द्लन्द्रदेजो विजयी ७ 
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युवराज मन्त्रिपुरोहितप्रतिहार-सेनाएतिभाण्डारिकाक्षपटलिकशिकनैमिमित्तिकान्त 
पुरिक-दूतकरि-तुरगपतक्तनाकरस्थान्नागोकुलाधशि पुझषानाज्ञापयति बोधयत्यादि 
शतिश्चययथा विद्तिमस्तुभवत्ता मयोपरिलिस्थ्षितग्राम: सजलस्थल: सहोहलवणाकर 
समत्स्याकर:  सगतर््वर: समधूकाम्रवलबाटिक: विटपतृणयुतोगोचरपर्य्यन्त 
सोध्वावम्बत्तर: घटविबद्ध: स्वमीमाप्य्यज्त: दृक्षीत्यधिकैका दशशत संबत्सरे 
११८० माघेमासि कृष्णपक्षे षट्यान्तिथों भूगावपिर्त: ग्रीवमतीस्थलेगंगायां स्नात्वा 
विधिवन्मन्त्रदेव सुनिमनजभूत पितृगणां स्तर्पयित्वा तिमिर पटल पाटन पट्रमह- 
समुद्धतार्चिषमुपस्थायौषधिपतिसकलशेखरं सप्रभ्यच्य प्रिशुवनत्रतुर्वासुदेवस्य पूजां 
विधायप्रद्युरप्रायसेनहविषा हविशर्भुजहुत्वा मातापिन्नौ रात्मनश्च पुण्ययशोभि 
वृद्धये 5 एमराभिरग्रे करणकुशलतायुतकमतुलोदक  पूर्वगौतमगौतन्नाम्यांगौतमांकिर 
समुदुगलत्रि: प्रंवराभ्यांठक्कुर श्रीआल्हनपुत्राभ्यां श्रीछीछट श्रीवाछट शम्मम्यां 
आचरन्द्रा्क यावच्छासती कृत्यप्रदत्तमत्वा यथा दीयमानभाग भोगकर प्रवणिकरतु- 
रूष्कदण्ड स्वादायनाश्ञां विवेकी भूयक्षान्तव्योति.॥ भवन्तिचात्र श्लोका: । 


भूमिय: प्रतिगृहणाति यश्चभूमिप्रयचछति । उभौ तौपुण्यकर्माणों नियतंस्वर्ग 
गामिनौ ।।१॥ संबंधमासनंछत्न वाराश्वावरवारणा: + भूमिदानस्यचिन्हानि फलमेत- 
त्पुरंदर ।१५॥५ सब्बनितान्भाविन: पाथिविन्द्रान्भूयो भूयों याच्रत्तेरामचन्द्र: । सामा- 
न्‍्योड्यां घर्मसेनतुर्नुपाणां कालेकालेपाल-नीयोभवद्भि: ॥३॥। बहुभिर्वसुधाभुकतता 
राजशि : सगरादिशि: +*, यस्ययस्ययदाभूमिस्तस्यतस्यतदाफलम ।१७,।_ गामेकास 
स्वर्णमेकजञज्च भूमेरप्येकमंगलम॒ । हरननरकमाप्नोति याद्वाह्तसंप्लवस॒ ११५॥। तड़ागानां 
सहस्रेणाप्यञ्च मेघशतेनश्चय । गवांकोटिप्रदानेन भूमिहत्ता न शुद्धर्ति।।६।॥। इति ५ 


0६ की 
हल्दोपणत्तनायामगोउलीग्राम निवासिनों निशख्िलजन पदानुणएगतानपि चर राजाशाक्लीं 


नागमंगला का दानपत्र 


श्रीरंगपट्टनन से १५ कोस उत्तर नागमंगल शहर में एक मंदिर है । वहाँ पर निम्नलिखित लेख ६ 
ताम्नपत्रों पर खोदा हुआ मिला है जोकि एक मोटे धातु के कड़े से बेधित हैं, ये पत्रे १० इंच लम्बे और ५ इंच 


चौड़े हैं । 
इस लेख से ज्ञात होता है कि प्रथिवी निगुड़ राजा की स्त्री कुंदेवी जो पल्लवाधिराज की पोती थी उसने 


शके ६९५ में एक जैन मंदिर स्थापित किया था । इसी के सहायता के कारण उस के पति को विजय 
स्कन्धावार के महाराज पृथ्वी कोगिणि से उसके राज्यप्राप्ति के पचास बरस बाद प्रार्थना करने पर यह दानपत्र 
मिला था । 

मर्कए के पत्रों के लेख से मिलता हुआ कुछ कोएगू राजाओं का वृत्तांत इस लेख के पूर्व में है, जो सन्‌ 
४६६ से आरंभ होता है । इन लेखों में केवल इतना ही अंतर है कि इस में प्रथम महाराज का नाम कोडगणी 
वर्म घर्म महाधिराज और छठे का कोगणी महाधिराज लिखा है और केवल दानकर्त्ता को कोण्गयी लिखा है । 
इस शब्द के भिन्‍न भिन्न प्रकार के लिखे जाने से कुछ प्रयोजन नहीं केवल इस से यह सूचना होती हे कि कुर्ग में 
एक पत्थर पर ख़ुदा लेख निकाला था और जिसको सत्यवाक्य कोड़गिणी वर्म धर्म महाराजाधिराज ने सन॒ ८8० 
में लिखा था उस में भी इसी शब्द कोण्गणी ही का अपभ्रंश है और इस को कभी कभी कोडगू भी लिखते थे जो 
कि कोड़ागू से बहुत मिलता है । यह कोड़ागू उस देश का प्रचलित नाम है जिसको अंग्रेज लोग कुर्ग लिखते हें । 

मर्करा के लेख के सदृश इस से भी ज्ञात होता है कि दुसरे माधव और कदंब राजाओं में संबंध भया था 


अर्थात पूर्वोकत ने दसरे की भगिनी से विवाह किया था, इस में विष्णु गोप के पुत्र गोद लेने ओर डिंडिकरराय के 


राज्य का कुछ भी वर्णन नहीं है । इस समय से लेकर भूविक्रम के राज्य तक जिसने सन ५२१ में 
राज्यसिंहासन को सुशोभित किया दानपत्र और राज्य इतिहास दोनों में राजाओं की नामावली संपूर्ण मिलती हे । 
इसके पश्चात विलंड जिसका शुद्ध नाम राजा श्रीवल्लभाख्य था उसको इतिहास में वर्त्तमान राजा का भाई 


भारतेन्दु समग्र ६५६ 
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राज्यप्रबंध का कार्य सम्पादक दोनों था । दानपत्र में छोटे भाई का नाम नवकाम लिखा है । कोगणीमहाराज 
सोमेश्वर का वृत्तांत जिस का शुद्ध नाम डाउसन शिवग महाराय टेलर शिवरामराय बताते हैं पीछे लिखा हे । 
इतिहास में तो यों हे कि इस का पोत्र प्रथ्वी कोण्गणी महाधिराज था, जो सन ७४६ में राज्य सिंहासन पर था । 
यही नाम दानकर्त्ता का है और यदि भीमकोप और राजाकेसरी इसी राजा के नामांतर मान लिये जायें जैसा कि 
संभव होता है तो इतिहास और उन पत्र का वृत्तांत एक मिल जाता हे । 
(१) स्वस्ति जिते भगवता गतघनगगनाभेन प्मनाभेन श्रीमज्जान्हवेकुलाम- 
लबव्योमावभासनभास्कर :_ स्वखड़गैकप्रहारखंडितमहाशिलास्तंभलब्धबलपराक्रमो 
ल् काण्यायनसरणोत्रश्‌ श्रीमत्को 
दृग्निवर्माधर्ममहाधिराज : तस्य पुत्र: पितुरन्‍्वागतगुणयुकतो विद्याविनयविहित्तवृत्त 
सम्यकृप्रजापालनमात्राधिगतराज्यप्रयोजनो विदृ॒त्कविकाच्नननिकणषोपलभूतो 
नीतिशास्त्रस्य वक्‍्तुप्रयोक्‍तुकुशलो दत्तकसूत्नवृत्ते: प्रणेता श्रीमान्मामहाधिराज 
तत्पुतन्न पितृपैतामहगुणयुकतोअनेक-चतुर्दन्तयुद्धावाप्तचतुख्द्धिसलिलास्वा- 
दि्तियशा: श्रीमद्ूधरिवर्मामहाधिराज:, तत्पुत्नो छिजगुझिदेवतापूजनपरो (२५) 
नारायणचरणानुध्यात : श्रीमान्विष्णुगोपमहाधिराज: तत्पुच्नो त््यंबकचरणाम्भो 
रझरूहराजपविजन्नीकृतोत्तमांग : . स्वश्लुजबलपराक्रमक्रयकृतराज्य: कलियुगबलपका- 
वसनन्‍नधर्मवृषोद्धरणनित्यसन्नझ : श्रीमान्माधवमहाधिराज: तत्पुत्रश श्रीमत्कदंबकु 
लगगभक्तिमालिन :  कृष्णवर्ममहाधिराजस्य प्रियभागिनेयो विद्याविनयातिशय- 
परिपूरिततांतरात्मा निर्वग्रहप्रधानशौयों विहछृत्सु प्रथमगण्य: श्रीमान कोगणि- 
महाधिराज: अविनतनामा तत्पुत्नो विंजूभमाणशक्त्तिन्नय '' अंदरिह'' ' अलत्तुप 
पौझलाले'' पेलंगराज्यानेकसमरमुखमस्थहृतश्रपुणणः पशुणहार-विघसविहस्ती 
कृतकृतान्ताग्निमुख:  किरातार्जुनीयपंचद्शसर्गा (३) दिक्रोंकारो - दुव्विनतीतना- 
मधेय: तस्य पुत्रो दुर्दान्तविमईमिमृभित्विश्वस्भराद्पंच्ालिमाला-सकरन्दपुंज- 
पिंजरीक्रीयमाणचरणयुगलनलिनोमुक्षरनामनामधेय:_ तस्य  पुत्नश्चतुर्दशविद्या- 
स्थानाधिगतविमलमति: विशेषतों नवकोशस्य नीतिशास्त्रस्य वक्ततृप्रयोकतुकुशलो 
रिपुतिमभिरनिकरनिराकरणोद्यभास्कर : श्रीविक्रमप्रथितनाम्रधेय: तस्य पुत्र 
अनेकसमरसम्पादितविजूृभितह्चरिद्रद्नकुलिशघातब्रणसमरूरझस्वास्थ्यदू_ विजय- 
लक्षणलक्षी कृतविशालवक्षस्थल: समधिगतसकलशास्त्राधितत्व: समाराधित- 


ख्िवर्गो कि 3242 22 77277 78 सलाम अपिचय ४ 


भारास्वादामृताशक्षुधितपरिसरदुगूृध्रसझखसीमसे 

सामन्‍्तान्पल्‍्लवबेन्द्रान्नरपतिमजययद्योबिलंदाभशिधाने 

राज्याश्रीवल्लभाख्य: समरशतजयावाप्तलक्ष्मीविलास : ५ 
तस्यानुजो नतनरेन्द्रक्विरीटक्रोटिरत्नाकदीधितिविराजितणाद्पह्म: ॥॥ 
लक्ष्म्या: स्वयं वृतपतिनवकामनामाशिष्टप्रियोरिगणदारणगीतकीर्ति : 0 

तस्य कोगणिमहाराजस्य सीमेश्वरापरनामधेयस्य पोत्र । 

सामन्तमुकुटतटघटितबहुबलरत्नविलसद्मरधनुष्काण्डसण्डितच्चरणनखमण्डलो 
नारायणे निहितभक्तति: श्रपुझषतुरगनरवारणघटा संघफडद्भाझणसमरशिरसखित्रि 
हितात्मकीपो भीमकोप : प्रकटरतिसमय समनुवर्तनचतुरयुवतिजनलोकधूतो लोकधू्त 
सुद्र्धरानेकयुद्धमूर्धन्यलब्धविजयम्पद्हितगजघटां (५) तकेसरीराजकेसरी अपिच ५ 

यो गंगान्वयनिर्मलांलंरतलव्याभासनप्रोल्लसल ५ 

मार्तण्डोरिभयंकर: शुभकर : संमार्गररक्षाकर: ७ 


धफकी पफपफ्फपफहणत-पपपिपभैफफफजनफ"फ॑ह।हशफक/णोओपफपे--्ो-232-+-+---ठ डे? 
् लेखा हे (प्रोफेसर डाउसन के अनुसार छोटा भाई और टेलर के अनुसार बड़ा) । यथार्थ में वह राजा और 


पुरावृत्त संग्रह ६४७ 


सौराज्य समुपेत्यराज्यसबिताराजन्यतारोक्षमो । । द 


राजा श्रीपुरणेश्वरो विजयते राजन्यच्ूडामणि: ४४ 

क्वम: राम: ख़चापे दृशरथतनयो विक्रमे जामद्ग्न्य: । 

प्राज्ये वीर्ये बलारिबहुमहासिरति: स्वप्रभुत्वेघनेश: । ० 

भूयोविख्यातशक्ति: स्पुटतरमस्व्रिलप्राणभाजांधिघधाता । 

धातज्राश्लिष्ट: प्रजानांगतिरितिकवयोयंग्रशंसंतिनित्थम १॥ 

तेन प्रतिदिनप्रवृत्तमहादानजनितपुण्याहघोषमुखखरितमन्दिरशेदारेण श्रीपुछण- 

प्रथमनामसधेयेन प्ृथ्वीकोंगणिमहाराजेन, अष्टानवत्युत्तरबटच्छतेशु शकवर्षेय्धार्ति- 
तेब्वात्मन: प्रवर्दमानविजयवीर्य संवत्सरेपंचाशक्तमेवर्समाने मान्यपुरमणियसति 
विजयस्कंदावारे श्रीमूलमूलशरणाभिनंद्तिनंद्सिंगाल्वयइ आगिशिरंनाम्लिगने 
मूलिकलगछे स्वच्छत्तरगुणाकरकीरप्रततिप्रल्शादितसकललोक: चंद्रहृ॒बापर: चंद्रनेदि- 
नामगुररस्ति तस्य शिष्य: समस्तविवुधलोकपरिरक्षणक्षमात्मशक्ति: परमेश्वर- 
लालनीयमहिमा कुमारवद्छ्ितीय: कुमारनंदिनामा मुनिषततिरआवत तस्यांतेखासी 
समधिगतसकलतत्वार्थसमपितबुधसार्दूसंपत्संपादितकीर्ति : छीर्तिनंद्यारर्यों नामा 
महामुनि: समजनि,_ तस्य प्रियशिष्य: शिव्यजनकमलाकरप्रबोधजनक: 
भिथ्याजश्ञानसंततसनुतससन्मानात्मकसझर्मव्योमावभासनआास्करोविमलच द्राच्यर्य: 
समुदपादि, तस्य महर्षेर्धमोपदेशनयाश्रीमठ्ठाणकलकल : सर्वतपोमहानदीप्रवाह : 
वाहदण्डमण्डलाखण्डितारिमंडलद्ुमशुंडा ड्ुंड़ुप्रथमनामधेयो निर्गुण्डयुवराजो जज्ले, 
तस्य प्रियात्मज: आत्मजनितनयविषत्रि : शेबीकृतरिपुलोक : लोकहित: मधुरमनोहर- 
चरित: चरितार्तश्रिकर्णप्रवृत्ति: परमगुणप्रथमणेय: श्रीपृथ्वीनिर्गुडराजो 5 जायत 
पक्कवाधिराज: प्रियतमजायां सगरकुलतिलकात मरवर्मणो जातांकुण्डाधिनामछेया- 
मुवाह भर्तभावनाविर्शुवयातयासंततप्रवर्तितधर्मकार्ययानिर्मिताय श्रीपुरोक्तरद्शामलं 
कुबतिलोभतिलकंधाम्नेजिनभवनाय खंडस्फुटितनवसंस्कारदेवपूजादानधर्मप्रवर्तनार्थ 
तस्य एव पृथ्वी निर्गुण्डशजस्य विज्ञापनया महाराजाधिशजपरसमेश्वर श्रीजसहितदेवेन 
निर्गुडविषयांत: पाति पोन्नालिनामाग्राम: सर्वपरिहारोपेद्त: तस्य सीमां तराणि 
पूर्वस्यांदिशि नोलिबेलदा बेगलेमालदि, पूर्वदक्षिणम्यांदिशिपाण्यंगेरि, देक्षिणस्यां- 
दिशि बेडगली गेरयादिल गेरयाएलल्‍लादकुदल, दक्षिणपश्चिमायांदेशिजयद 
शुकेय्यावेडगलमोलादुत्तरपश्चिमायांदिशि हेनके घितालतुवाजशकेलि, पश्चिमोक्त- 
रस्यांदेशि पुणुसेयगोश्गालाकालकुप्ये,  उत्तरस्यांदेशि सामगणगेडेयपल्लदाह 
पेरमुडिक्केउत्तरपूर्वस्यांदेशि कलास्वेयेत्यगद्ट ईशान्यामन्यादिक्षेत्राणिद्त्तानि 
डुड़समुद्र॒दावयलुलकिलुदाडामेगेपद्रिक्कंगंमणामपालेयरेनल्लु शजाग्पाक्र्कइकंडुगं द 
श्रीवरद्ड्रडगामण्डरातांडडुपड़ययांड्रतांड॒ श्रीवरदावयलुल्लकम्भरगसिनल्लिरिकंड़गं द 
कालानिपेरगिलयकेडगेआरमंडुगगं रेपूलिगिलेयाक्रोेयेलगोदायदर्द इख्पत्तगुंड़॒गं भेय क्‍ 
आदुबुश्रीवरवा बड़गणापदुवणाकोनुणन देवंगेशीमद्पषणहिदं मृवन्‍्तादुबिन्दृुमनेतान ट 
अस्य दानस्यथ साक्षिण: अध्टादशप्रकृतय: अस्य दानस्य साक्षिण: षराणवति 
सहस्वविषयप्रकृतय : यो 5 स्यापहर्ता लोभान्मोहात्प्रमादेन वा सर्पचभिर्महद्भि : पातकै : क्‍ 
संयुक्तो भवति यो रक्षति सपुण्यभाग भवति अपि चाजत्रमनुगीता: श्लोक: + 

सस्‍्वदातुं. सुमहच्छक्यं दु: खमनन्‍न्‍यस्थ पालने। 

दाने था पालने बेति दानाच्छेयो&5 नुणालने ५ 

देवस्थे तु ॒ विषय घोरंे न वदियं विषमुच्यते 

विचषसेकाकिन हन्ति देवस्खे पुत्नपौज्को 

सर्वकलाधारभूतचित्रकलाभिज्नेन विश्वक्तमाचार्येणेदे_ शासन लिखित 


व चतुष्कण्डुकन्नी हिबीजमात्रं द्विकण्डुककंगुक्षेत्रं तद्पि ब्रहमदेयमिव रक्षणीयं। 
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रे (चित्तौर) सथ रमा कुंड प्रशस्ति: 


ऑनम : श्रीगणेशप्रसादात सरस्वत्यै नम : ।। श्रीचित्रकोटाधिपति श्रीमहाराजाघिराज महाराणा श्रीकुभकर्ण 
ः श्रीजीर्ण प्रकारे सोरठ पति महाराया राय श्रीमंडलीक ह भार्या श्रीरमाबाई ए प्रासाद रामस्वामि रू रामकुंड 
कारायिता संत १५५४ वर्ष चेन्न सुदि ७ रवोौ मुहूर्त कृता :8 शुम॑ भवतु । 

श्रीमत्कुंम नृपस्य दिग्गज रदातिक्रांत कीर्त्यँ बुधे कन्या यादव वंश मंडन मसि श्रीमंडलीक प्रिया । 
संगीतागम दुग्ध सिंघुजसुधा स्वादे परा देवता । प्राद्यम्नं कुरुते वनीपक जन॑ क॑ न स्मरंत॑ रमा ।।१।। 
श्रीमत्कुंमलमेर दुर्ग शिखरे दामोदर॑ मंदिर श्रीकुंडेश्वर दक्षणा श्रित गिरे स्तीरे सर : सुंदर । श्रीमद्भूरि महाब्धि 
सिंघु भुवने श्रीयोगिनी पत्तने भूय: कुंड मचीकरत्किल रमा लोकत्रये कीर्तये ।।२।! श्रीकुभोद्भन्‍्वया 
बुधिर्नियमित : कि वा सुधा दीघितेनिक्षेप स्त्रिदशेरशोषण भिया किंवाप्सराध्लु दर॑ ॥ प्राप्तु पौर पुरंध्रि व॒ृंद 
मभुजदमूमी तल मानस चित्र रामशर प्रहार भयतोब्धिवेंह्ठ कंडायते ।।३।। यस्मिन्नीर विहारि कोक मिथुन 
क्रीडासमुन्मीलिते शीतांशा वितरेतरेण नितरां विश्लेष मासाद्य वा | तापे नैव तनौ विमर्त्य विरत सोपान 


५५ भित्तिस्फुरत स्वीयांगे प्रतिबिंब संगम वशादरेपि तीरे चरत ।।४।। पानीय हार विहार सुंदर सुंदरी वदन निज 


भूत मितीह निर्मल धीर नीरगमंबुज । आदातु मु्यत पाणिना जलदोलनेन गत श्रम वितनोति कानन 
कुभ पूरणमत्र विस्मय विभ्रमा ।।५।। रसाल तरु म॑जुल॑ पिक विनोद नादोत्कल॑ क्कुचित कनक केतकोभ्द पराग 
पिंगांचल॑ । सशीकर सुशीतल॑ सुरभि बूंद मंदानिलं मदीय मति निर्मल जयति वीर भूमी तल॑ ।।६।। यदिय तट 
भूतलं हसित कुंद-पुष्पोज्वल॑ क्कचिद्विकच मालती कुसुम लोल भूंगे ष्कलं । क्कचित शरलसारणी तरल नीरता 
पेशल॑ स्तवंति सुरयोषित” किमुत नंदना दव्यलं । एतद्भत्ति तटालयेषु रूचिरोत्कीर्णे : सुरीणां गणै: क्रीडो 
पागत पौरयोवत रबंते रपि | तत्तादृकृप्रतिबिंबत रूपलसन्नागांगना संगिभिर्मन्ये कुंडमिदं रमा विरचित 
लोकत्रया दद॒भुत॑ ।।८।। यक्वारुण प्रतिष्ठा समये समुपेत बिबुध वृंदस्य । कनकदुकूल विवरण विदघाति रमेति 
लोलुपति सुरा: ।।९।। यावच्छेष शिराप्सुशेखरपदं भूभूतघात्र्या मये मेरुमेंर गिरेरुपर्युपरितो ब्रहमादि 
लोकत्रय॑ । धत्ते यावदमुत्र वा दिनमणि माणिक्य नौराजन॑ तावच्वारुतर॑ रमा विरचित कुंड चिर॑ नंदतु । ।१0।' 


श्री रमा दर्णन 


उन्‍्मीलदगुण रत्नरोहण मही प्रोढप्रभालंकृता सौंदर्याम्तत वाहिनी मधुसुहत्साम्राज्य सर्वस्वभू: । 
सौराष्ट्रेश्वर यादवान्वयमणे : श्रीमंडलीक प्रभो राज्ञी चारु रमावती वितनुते संगीतमानंदद ।।॥१।। कुभब्रहम 
सुमीरित क्रममगा दुच्छिननता यत्छ्षितो तत्पोदवृत्य गिरीश भक्ति परमा रम्या रमा भारती । संगीत॑ भरतादि गोत्र 
विधिना ब्रहमेक तानोपमा मंदानद विधायक विलसति प्रोल्हासयंति परम ।।२।। नादा नंद मयी वरोन्‍नतकरा 
लीलोल्लसद्वल्लकी रागा रक्त गिरीश्वर स्वरकला शमोमिरम्यो ज्वला । लीलां देज्ित राजहंस गमना सदभोगी 
भुर्त:सुता पद्मा मोदित मानसा विजयते वागीश्वरी श्रीरमा ।।३।। संजाता जलघे विबेक विधुरा धीरेष्वबद्धादरा 
चापल्या $ भिरता प्रमोद मयते या पंकजातस्थितो : । विद्वत्‌ कुंभ नृपोद्भवा गुण गणा पूर्णा प्रवीणा नदी धैर्य प्रीति 
मतीति ता विजयते श्रेयो चित श्रीरमा ।।४।। राज द्रैवत भूधरां तररत॑ श्रीकांतमाराधयत॒ कांतानंदित मानसा 
यदनिशं राघेव चावत्यत : । मेरो कुंभकृते महीप तनय श्रीमंडलीक प्रिया श्रीदामोदर मंदिर व्यरचयत केलास 
शैलोज्वलं ।।५।। श्रीरस्तु सूत्रधार रामा। अथ श्रीमहाराज श्रीमंडलीक प्रबंध: । इंदोरनिंदित कूलं 
बहुबाहुजातं वंशेषु यस्य बसतेरतुल॑ बभूव । श्रीमंडलेंद्र गिरि रेवतकाधिवासो दामोदरो भवतु व: सुचिर 
विभूत्यै ।।१।। श्रीमंडलीक दर्शन परितुष्ट मना महेश्वर सुकवि : । श्रीमेदपाट बसतिर्गुणनिधिमेन॑ यथा मति 
सस्‍्तौति ।।२।। आश्लिष्ट : सुर विटपी संप्रति चिंतामणिमया कलित : । लब्ध : सुवर्ण शिखरी मिलिते त्वयि 
मंडलाधीश ।।३।। सुर विटपि विटप विशाल भुजदलकलित विपुल महाफलं । कवि चित्त चिंतामणि महागुण 
जाल जन्म महीतलं । अनवरत सुर सरिदमलतमजल लुलित सुर शिखरि प्रभं कलयामि मंडल राज महमिह 
तोष मेमि हिम प्रभ॑ ।।४।। परि कलित : पुरूहृतो धन नाथो नयन गोचरो रचित : । साक्षात॒ कृतो रतीशस्त्वदि 
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मिलिते मंडलाधीश ।।५।। पुरुह्तमिव गुरु मंत्र यंत्रित मंगल मंडितं । धननाथमिव घन दान॑ तोषित 
चंद्रमोलिमखंडितं । रतिरमणमिव पर युवति कृतनुति महत विषय शरेय्युतं परिचिंत्य मंडल राज मह मिह 
गोदमगममनुत्रतं ।।६।। अंकुरिता शर्मलता कोरकिंता चित चंपक ब्रतति:। उल्लसिता तनु नलिनी मिलिते 
त्वयि मंडलाघीश ।।॥७।। कलघौत विवरण तरल करजल जनित शर्म सदंकुरं जनचित्त चंपक कुसुम संभव 
मधुर तर मधु बंघुरां | गणनेक मणि विस्फुरण पुलकित विपुल तनु नलिनी दल अनुभूय मंडल राज मिदमपि 
भवति हृदय मनाकुल॑ ।।८॥।। कर्पूरं नयन युगे वपुषि सुधा रश्मि परिषेक : । हृदये परमानंदस्त्वयि मिलिते 
मंडलाघीश ।।९।। घन सार सारसभाभि मार्दवलोचनं हिमनिर्भरे सकल॑ प्लुतंवपुरद्य हिमहिम धाम धामनि 
निर्भरे । मम मनसि परमानंद संपदुदारतर भभि बद्वते नरनाथ मवति विलोकिते सति मंडलेश 
शुचिस्मिते ।।१०।। सुर तरू रद्य नरेश गेहदशं मम कलयति । सुरगिरि रिति यदुराज राजमान संकलयति । 
सुरपति रयमिति मति रुदेति । संप्रति नर नायक परिरिति नयनानुरक्ति रूदयति । दृढ़सायक अनुपमतम महिम 
महीप सुतमंडल सकल कला । अष्ट भूति भवमवधि नवनिधि संनिधि रधिकलमा ।। * 

* अत्र अंतिम पंक्ति: पठनाशक्यत्वात्परित्यक्ता । 


गोविंद देवजी के मंदिर की प्रशस्ति। 


'सम्वत ३४ श्री शकबंध अकबरशाह राज्ये श्रीकुर्मकुल श्रीपथीराजाधि | राजवंश महाराज 
श्रीभगवंतदास सुत श्रीमहाराजाधिराज श्रीमानसिंहदेव श्रीवृन्दावन जोग पीठस्थानकरा श्रीगोविन्ददेव को ।'' 

इस के प्रारंभ होने का यह संवत जानना चाहिए । 

''श्रीवृन्दाविपिने शिवादिदिविषद्वन्दावलीवन्दिते . . . . श्री गोविन्द . .. . ष्णक्सदाराजते ।।१।। 
श्रीमानर्कवरोयदा भुवमयात्सवाँतदैवाधुनासर्व : सौख्यम . . . गणै : स्व॑धर्ममुच्चैर्मजन । श्रीगोविन्द पदंतदेतदूयिते 
वासायसद्वेष्णवालम्भ॑ल . . . तस्मै सदे वा. प: ।।२।। तस्मिस्तरूयसदान्वितक्षितिपति-: श्रीमानसिंहाभिध : 


पृथ्वीराज बिराज. . .. धे श्वन्द्रमा:। भूभूदभारहमल्लजात भगवद्वासात्मजोमन्दिरं कुर्वन्निदरयाबला- 
दचलया ।।३।। . . . स्तथाविधमहाराजाधिराजाप्यसौ येनेवारि दिगनेन विजयीध्वस्त भ्रम : क्रीड़ति सश्रीमान. 
सिंह नवायुद्वेयस्य नियत्य॑ दिव्य पितृया : कीर्त्तिघ्वजत्व॑ँगता : ।|४।। य: क. घिपजांतिरेष विजयीश्री 
मानसिंहोनृप :. . . . सदा विजत . .. . . . दास सुधी : । श्रीगोविन्दपदारविन्द . . . स्तनमन्दिरंं संमदान 
कुर्व्वन्नुदममत्रतूर्ण . . .पू . . .।।॥५।. श्रीमानसिंहादभुतम ।।६।।. . . इन्द्रप्रस्थनिवासि . . . षुगुरु्गोंविन्द- 
दासाभिध : ।. . . भवदाविष्य दखिल श्रीवैष्णवानांसुखं श्रीकर्ता हरिणासदानि जदयाया. याविनि. . . ।।७।। 
श्रीग्रसेन : कृती, तौद्बौश्नीयुतमानसिंहनृपति प्रस्थायितौनन्द ताम । किम्बाग्ग्नाद्रवनीय . . . प्रतिपदंसौख्यंग्म 
हब्विन्दतु |।८।। मुनिवेदर्तुचन्द्राह १६४७ सम्वन्मन्दिर सम्भवे . . .।।९।। श्रीमद्रपसनातननामानौतौ- 
भजेतज ।।१७।।'' 


इन पद्मयों का अविकल न होने से अर्थ लिखना हम उचित नहीं समभते । केवल एक दो बात स्मरण 
रखने के योग्य हें । 

१ म. अकबर का संस्कृत नाम ''अर्कवर'' है, प्राय: भाषा-गसिक और संस्कृत-रसिक लोगों के 
उपयोगी हे । २ य. मानसिंह की वंशपरम्परा यह है, राजा भारहमल्ल (वा भारामल्ल) राजा भागवतद्गास वा 
भगवंतदास राजा मानसिंह । ३ य श्रीरूपगोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी का प्रशंसा जैसी आज काल हे वेसी 
तीन सो बरस पहिले भी थी लोग आधुनिक कीर्त्ति कल्पना न समझे । 

इस लिपि के निकट ही जगमोहन के द्वार के ठीक सामने भूमि पर एक पत्थर की चट्टान में यह सफल 
संबंधी लिपि हे ''राणा श्री अमर सिंह जी सुत श्री बागजी सुत श्री सबलसिंहजी की जात्रा सफल सम्बत॒ सतरे 
से अगं॑रोतरामंगसेर सुत ७ सो में लखत प्रोहेत जी जबारादास पघारो सम्बत १७७८ । 

पाँच छोटे छोटे शिखर के दक्षिण, उत्तर में दो मन्दिर, दक्षिण मन्दिर की शिखर कुछ फूटी है और मंदिर 
का द्वार दो किष्कु ऊँचा हैं | सीढ़ी के योग से चढ़ते हैं | भीतर एक तल घर में वृंदादेवी (वा पातालदेवी) 
विराजती हैं । घुमाव की बारह पक्की सीढ़ी उतर कर नीचे दर्शन करना होता हे । देवी की मूर्त्ति' शृंगवर 
(लगमरमर) पाषाण की अष्टमुजी एवं सिंहवाहिनी ११ इज्च ऊँची और ९ इज्च चौड़ी है । पास ही एक 'शुंगच 
की छोटीसी चौकी पर श्रीराधिका जी के : चरणचिन्ह हैं । चौकी के तट पर यह पद्म लिखा हे । 
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तत्पकाञ्चनगौरागिं राधेवृन्दावनेश्वरि । 
वृषभानुसुतेदेबि प्रणमामिष्ठरिप्रिये ॥ 
एक मोरी जिस का निकास बाहर की ओर उत्तर दिशा में है उस के ऊपर यह प्रशस्ति है क्‍ 
''सम्बत ३४ श्रीशकबन्ध अकबर महाराज श्री कर्मकुल श्री पथीराजाधिराज वेश श्री महाराज श्रीभगवन्तदास 
सुत श्रीमहाराजाधिराज श्रीमानसिंहदेव श्रीवृंदावन जोगपीठ स्थान मंदिर कराजो श्रीगोविंददेव को काम उपरि 
श्रीकल्याणदास आज्ञा कारि माणिकचंद चोपड़ शिल्पकारि गोबिंददास दीलवरिकारिगरद : गोरषदासवीमवलू ।।'' 
मंदिर के चारों ओर संकीर्ण कच्चे चौक में कोई उत्तम स्थान नहीं है, केवल पूर्व द्वार की बाई ओर कुछ 
थोड़ी फुलवारी है और पश्चिम द्वार की ओर अति निकट एक छत्री है । यह छत्री प्रथम नाट्य मंदिर के सामने 
थी, परंतु अबकी जीर्णोद्वार में परिष्कार एवं संस्कार करके पश्चिम प्रांत में एक चौतरे पर स्थापित कर दी 
क्‍ । इस में चरणचिन्ह शूृंगवर के बने हैं और एक स्तंभ पर लिपि है । ज्ञात होता हे कि इस में किसी के 
अस्थि समूह सज्चित थे, क्योंकि चरणचिन्ह का व्यवहार प्राय : ऐसे ही स्थान में होता है । द्रसरे राजाओं में 
ऐसी रीति भी प्रचलित हे पुण्य-स्थान में अस्थि सञ्चय किया जाय । 
''सम्वत॒ १६९३ वरषे कातिक बदि ५ शुभदिने हजरत श्री३ शाहजहाँ राज्ये राणा श्रीअमरसिंड जी को 
बेटो राजाश्रीमीम जी राणी श्रीरम्भावती चौखंडी सौराई छैजी ।"' 
बौद्धमत का श्लोक जो सारनाथ की धमेख मे मिला था। 




















७ ये धम्महितु प्रभवाहेतुततेषां तथा गता ह्यवद्त 
तेषाच्ययो निरोध एवंवादी महाश्रमण: । 


बिहार जिले में बहुतेरी प्राचीन बोध मूरतों पर यह श्लोक खुदा हुआ है, वरन राजगृह के प्रसिद्ध जैन 
मंदिर में भी जो बस्ती में हे एक मूर्त्ति पर यही श्लोक खुदा हे, और इसी कारण हम उस को प्राचीन बौधमती 
अनुमान करते हैं । 


जेनरल कनिंगहाम साहिब ने जो दो हजार बरस के लगभग पुराने राजा वासुदेव की अथवा राजा वासुदेव 
के संवत नब्बे में बनवाई महावीर स्वामी की मूर्त्ति मथुरा में पायी है उस पर ९० का अंक लिखा है । जेनरल 
साहिब ने जो उस मूर्त्ति पर से हर्फों का छापा लिया है उस के एक (पहले) टुकड़े में (सिद्ध ओं नमो अरहत 
१४: 8! राजा वासुदेवस्य संवत्सरे ९७) लिखी है । अफसोस हे कि हर्फों के घिस जाने के 
सबब इस से अधिक उस की इबारत पढ़ी ही नहीं जा सकती हे । 
जिला गया के प्रसिद्ध स्थान देवमंगा में एक सूर्य्य का मंदिर है उस पर,यह श्लोक खुदा हे । इस लेख से 
आश्चर्य होता है कि इतने दिनों का लेख वर्त्तमान हो । 
शुन्यव्योमनभोरसेंद्गुकरभेहीने छ्वितीयेयुगे 
माधेवाणतिथौ शित्ते गुझदिने, देवों दिनेशालुयं ॥॥ 
प्रारंभेदृष्टदांचयेरचयितुं सौम्यादिलायांभवो । 
यस्या सीत्सनराधिए: प्रभुतया लोकोविशोकोभुवि 
अर्थ -- द्वसरे युग अर्थात्‌ त्रेता युग के १२१६००७० वर्ष बीतने पर माघ शुक्ल पंचमी गुरुवार के दिन 
ऐलपुरूरवा जो बुध से इला में उत्पन्न हुआ था उस ने पाषाणादिकों'से दिनेश अर्थात्‌ सूर्य्य का मंदिर बनाना 
प्रारंभ किया था । जब यह राज्य करता था तब इस की प्रभुता से सब प्रजा भूमि में सुखी थी। 


प्राचीन का सम्वत निर्णय । 


माधवाचार्य्य॒ लिखित किसी की टीका से राजावली ग्रंथ से उद्बत । 
यह राजावली ग्रंथ किसी ज्योतिषी ने सं. १८१६ में बनाया हे । इस में संवत्सर, प्रतिपदा के विधान 
और कालादिक का अनेक निर्णय किया है और फिर कलियुग के राजाओं का और अन्य युग के राजाओं का नाम 


थ्‌! 
हर) ्ननतन जता ज टियपा: ::ए|च्चवत्च्त्त्च्क्त्त्त्त्त्त्त्ल्न्त्त्न्न् जलन 
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'राजाधिराज माधवाचार्य्य टीकायामुक्ते' कह के उसने माधवाचार्य्य के किसी ग्रंथ की टीका से उद्धृत किया हे 
यह संवत और नामादिक प्राचीन इतिहास के उपयोगी जान कर यहाँ प्रकाश किये जाते हैँ । 

सत्ययुग में -- कृष्णातीर में अमरेश्वरलिंग, पुष्करतीर्थ, बौद्धपत्तनपीठ । राज-कृतसंजञ्ञ कृतपुत्र कृतदेव 
त्यागी मेन, मुचकुन्द, मेरवनंद, अंधक, हिरण्यकशिपु, प्रह्ललाद, विरोचन, बलि, वाणासुर, गमासुर, 
कपिलभद्र, निर्घोषा, मान्धाता, वेणु| कश्यप, सूर्य्य, मनु, महामनु, तक्षक, अनुरञ्जन, विश्वावसु, विमना, 
प्रद्यम्न, धनञ्जय, महीदास, यौवनाश्व, मान्धाता, मुचकुन्द, पुरूरवा, बलि, सुकान्ति, वीर । 

त्रेता में -- नैमिषारण्य-तीर्थ, सोमेश्वर लिंग, जालंधर पीठ । राजा-कद्ठ, पुरूरवा, प्रीषध, वेण्य, नेषध, 
ब्रिशृंग, मरीचि, इक्षु, मनु, दिलीप, रघु, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहिताश्व, धुंधुमार, जन्हु, सगर, भगीरथ, वेणु, 
वत्स, भूपाल, अज, अतिथि, नल, नील, नाभ, पुंडरीक, क्षेमक, शतघन्वा, शतानीक, पारिजातक, दलनाभ, 
पुष्पसतेन, अजपाल, दशरथ, श्रोराम, लवकुश, अंगस्वामी, अग्निवर्ण । 

द्वापर में -- कुरुक्षेत्र तीर्थ, केदारेश्वरलिंग, अवंती पत्तन । राजा -- भर्तुँहरि, प्ृथु, अनुविरकत, 
, फेन, इंद्र, ब्रह्मा, अन्रि, सोम, बुद्ध, धनुर्जव, शतनु, गव्य, गवाक्ष, असमज्जस, निर्घोष, प्रजापति , 
अंकुर, उपवीर, अनुसंधि, जेब्ठभरत, कनिष्ठभरत, धर्मघ्वज, शांतनु, पांडु, नरवाहन, क्षेमक, ययाति, क्षान्त, 
चित्र, पार्थ, अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय । 

कलियुग में -- गंगा तीर्थ, कालीदेवता, प्रतिष्ठानपुरनगर । कल्किअवतार इस ने _ तीन चाल पर 
यहाँ लिखा है और उन के परस्पर जन्मदिन, पिता माता के सब अलग अलग हैं । कलियुग के आरंभ से 
३०४४ वर्ष के भीतर युधिष्ठिर, परीक्षित, जन्मेजय, वत्सराज, क्षेमसिंह, सोमसिंह, राणकण्य, अंबुसेन, 
रामभद्र, भरतसिंह, पठाणसिंह, विक्रमसिंह, नरसिंह, आदित्यसिंह, ब्रह्मसिंह, बसुधासिह, हंर्षसेन, 
भर्तृहरि । ३७४४ में विक्रम का राज्य, ३१७५ में शालिवाहन का राज्य, फिर सूर्य्यसेन, शक्त्तिसिंह, 
खड़गसेन, सुखसिंह, मम्मलसेन, मुज्ज, भरत, श्रीपाल, जयानंद, रामचंद्र, छत्रचंद्र, अनूप सिंह, तुम्बरपाल, 
' ननश्वाह्माण, रणवाठी, शालपाल, कीर््तिपाल, अनंगपाल, विशालाक्ष, सोमदेव, बलदेव, नागदेव, कीर्तिदिव, 
पृथ्वीपति इतने प्रसिद्ध राजा हुए । फिर म्लेच्छों का राज्य आरंभ हुआ । सिकंदरशाह ने विश्वेश्वर का अपराध 
किया । इस के पीछे मुसलमानों का वर्णन है । 

फिर कालनिर्णय यों किया है --- ज्यासादिक का काल ५१५४४ वर्ष कलियुग लगने के पूर्व । श्री 
कृष्णावतार द्वापर की संध्या प्रारंभ, कलियुग के पूर्व क्योंकि कलि का काल होते भी उसने प्राबल्य नहीं पाया 
था ॥ क्षेमक तक युधिष्ठिर का वंश, सुमित्र तक इछ्ष्वाकु का वंश और रिपुज्जय तक जरासंघ का वंश एक 
सहमस्न वर्ष कलियुग बीते समाप्त हो चुका था | फिर १३८ वर्ष प्रयोतनों का राज्य गत कलि ११३८ वर्ष | 
शिशुनाग वंश का राज्य ३६२ वर्ष ग. क. १४०० वर्ष । फिर शुद्व क्षत्रियों का राज्य छूटकर नंद्धदिकों का राज्य 
हुआ । नंदों का राज्य १३७ वर्ष ग. क. ११३७ वर्ष । फिर कण्ववंश के राजा उन का राज्य ५५७ वर्ष ग. क. 
२१५४ वर्ष । फिर आंध्रराजा का ४४६ वर्ष ग. क. २६५० वर्ष । फिर सात आभीर और दस गर्दभिल राजों 
का राज्य ३९७ वर्ष ग. क. ३०४४ वर्ष । फिर विक्रमों का राज्य १३५४ वर्ष ग. क. ३१२५ वर्ष । अंत के 
विक्रम को शालिवाहन ने मारा, फिर शालिवाहन वंश ने १५५ वर्ष राज्य किया । शेष पुत्र के वंशने १३९५, 
शक्तिकुमार के वंश ने ११४, शुद्रक ने ९५ और इंदुकिरीटी ने 8८। सब ४३७ वर्ष हुए । फिर ३३ वर्ष 
तोमर, ३४ वर्ष चिंतामणि, ३० वर्ष राम और ३६ वर्ष हेमाद्वि राजा ने राज्य किया । सब १३३ वर्ष हुए । तब 
शक ५७० था । उसी के पीछे तुरुष्कलोगों का प्रवेश होने लगा । फिर भारतवंश के खंडराज हुए । फिर 
चालुक्य वंश ने ४४४ वर्ष, पल्‍्लोमदत्त ४५ वर्ष, गोड़राज्य २०, भिल्लराज ५० वर्ष राज्य तब शाके १००६ 
वर्ष कलि ४१८४ । फिर यादवराजे २२७ दर्ष तब शक १२३३ वर्ष । इस वंश के द्वेवगिरि के अंतिम राजा 
रामदेव को शक १२१७ में अल्लाउद्दीन ने जीत कर राज्य फेर दिया, राम देव ने ५६ वर्ष और राज्य किया फिर 
तुरकों का राज्य ३३४ वर्ष हुआ । 
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न्न्न देश का इतिहास 




























लिन सन १८७४, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका परभपदा ३-४ सज १८७४-७६ 
पहली बार प्रकाशित । बाबू शिवलन्दन सहाय के अनुसार पुस्तकाक्ार लज् १८८० में 


आफ औीकआ प्रकाशित + सं. 





सहाशष्ट्र देश का इतिहास 


महाराष्ट्र देश का शृंखलाबद इतिहास नहीं मिलता । शालिवाहन राजा वहाँ के पुराने राजों में गिना जाता 
है । इसने शाका चलाया है और यह भी प्रसिद्द हे कि इसने किसी विक्रम को मारा था । इस की राजधानी 
प्रतिष्ठान थी, जिसे अब पैठण कहते हें । देवगिरि का राज्य मुसलमानों के आगमन तक स्वाधीन था और 
। वहाँ का आखिरी स्वतंत्र राजा हुआ । तेरहदें शतक में मुसलमानों ने देवगिरि (देवगढ़) विजय कर के 
उसका नाम दौलताबाद रक्खा । सन्‌ १३५० ई. के लगभग दिल्‍ली के बादशाह के जफर खाँ नामक सूबेदार ने 
दक्षिण में एक मुसल्मानी स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और वह पहिले एक ब्राह्मण का सेवक था, इससे अपना 
पद ब्राह्मण रक्खा था | इस वंश ने पहिले गुलबर्गा में, फिर बिंदर में, अंदाज डेढ़ सौ बरस राज किया । 
सन १५०० के लगभग इस राज की पाँच शाख्रा हो गई थीं, जिनमें गोल कुंडा, बीजापुर और अहमदनगर वाले 
विशेष बली थे । इस वंश के राज में सन १३०६ में बारह बरस का दक्षिण में एक बड़ा भारी अकाल पड़ा 
था । हिंदुओं में उस समय कोंकण में सिरका नाम का केवल एक स्वाधीन सरदार था, बाकी सब लोग इन के 
अधीन थे। ब्राह्मणीराज्य नाश होने के समय सन १४५०६ ई. में वास्कोडिगामा ने पुतंगाल लोगों के साथ 
कालीकट में प्रथम प्रवेश किया और सन १५१० में गोआ उन लोगों के आधीन हो गया । बीजापुर के बादशाह 
आदलशाडी ओर गोलकुंडे के कुतुबशाही और अहमदनगर के निजामशाही कहलाते थे । सन १६२८ में 
अहमदनगर की बादशाहत दिल्‍ली के अधिकार में हो गई और गोलकुंडा और बीजापुर भी सत १६८७ ६. में 
दिल्‍ली में मिल गए । 4५ 

महाराष्ट्रों का राजस्थापन करनेवाला शिवा जी सन १६२७ ई. में उत्पन्न हुआ । 

उस के पूर्वजों का नाम भोंसला धा. जो लोग दौलताबाद के पास बेरूल गाँव में रहते थे । 

शिवाजी का दाद्य मालोजी भोंसला अपने वंश भें पहिला प्रसिद्ध मनुष्य हुआ और उसने अपने बेटे शहादी 
का विवाह अहमदनगर के बादशाह के दशहजारी सरदार जादोराव की बेटी से किया और पूना सूबा बादशाह से 
जागीर - में पाया ओर शिवनेरी और चाकण दोनों किलों का सरदार प्री नियत- हुआ । 

300 की बादशाहत .बिगड़ने पर शहाजी दिल्ली में शाहजहाँ के पास गया और वहाँ से अपनी 
जागीर कायम रखने की सनद ले आया, पर थोड़े ही दिन पीछे किसी बैमनस्य से दिल्ली 


रैल्ली का अधिकार छोड़कर 
वह बीजापुर के बादशाह से जा मिला और अपने राज्य में करनाटक के बहुत से गाँव मिला लिये 












शिवाजी शिवनेरी किले में जनमा और तब उस का बाप करनाटक में रहता था, इस से उसने छोटेपन मे 
पूना प्रांत में दादोजी कोणदेव से शिक्षा पाई थी । छोटेहीपन से इस में वीरता के चिन्ह और लड़ाई के उत्साह 
प्रगट थे । 

उनन्‍नीस बरस की अवस्था भ॑ तोरन का किला जीत लिया और दादोजी कोणदेव के मरने पर पूना के जिले 
का सब काम अपने हाथ ले लिया । 

बीजापुर के पुरंदर और द्वसरे दूसरे कई किले अपने अधिकार में कर के उस पर संतोष न करके दिल्ली 
के बादशाही देशों में भी लूट कर इसने अपना बल, सेना और धन बढ़ाया । 

मालव नाम की सूर जाति के लोग इस की सेना में बहुत थे और सन १६४८ ई. में बीजापुर के बादशाह 
से इस के कल्याण की सूबेदारी लिया, परंतु जब बादशाह ने उसका बल बढ़ते देखा तो सन १६५५ में अपने 
अफजल खाँ नामक सरदार को उससे लड़ने को भेजा, पर शिवाजी ने धोखा दे कर इस सरदार को मार डाला । 

सन १६६४ ई. में शिवाजी का बाप मर गया और तब से उसने अपना पद राजा रख कर अपने नाम की एक 

टकसाल जारी किया । 

यह पहले राजगढ़ और फिर रायगढ़ के किले में रहता था । उस ने अपने बहुत से किले बनाये थे, जिन 
में राजगढ़ और प्रतापगढ़ ये दो मुख्य थे । 

सन १९५६ ई. में सामराज पंत को शिवाजी ने पेशवा नियत किया । 

बीजापुर का बादशाह तो शिवाजी को दमन करने में समर्थ न हुआ, औरंगजेब ने राजा जसव॑ंत सिंह को 
बहुत सी फौज दे कर शिवा जी को जीतने को भेजा, पर शिवाजी ने बादशाह के आधीन रहना स्वीकार कर के 
राजा से मेल कर लिया । और सन १६६६ में आप भी दिल्ली गया, पर वहाँ उस का यथेष्ट आदर न हुआ, 
इस से उसने बादशाह को कटु वचन कहा, जिससे थोड़े दिन तक केद में रह कर फिर .अपने बेटे समेत दक्खिन 
भाग गया । कुछ दिन पीछे औरंगजेब ने उस को राजा का खिताब दिया और उसी अधिकार से उस ने 
दक्खिन में सन १६७० में चौथ और सरदेशमुखी नाम के दो कर स्थापन किये । सन १६६५ में इस ने पानी 


के राह से मालाबार पर चढ़ाई की और दो बेर सूरत लूटा । जब यह दूसरे बेर सूरत लूटने जाता था तब 
१५००० फौज इसके साथ थी और राह में हुबली नामक शहर लूटने से बहुत सा धन इस के हाथ आया ओर 


फिर तो वह यहाँ तक बलवान हो गया था कि जो अपने भाई बेंकों जी से बाप की जागीर बँटवाने ओर बीजापुर 
का इलाका लूटने को कर नाटक की तरफ गया था तो इसके साथ ४०७७ पैदल और ३७००० सवार थे । 
सामराज पंत से पेशवाई ले कर मोरोपंत पिंजले को उस स्थान पर नियत किया और प्रतापराव गूजर इस का 
मुख्य सेनापति था, जिस के मरने पर हंबीर राव मोहिता उसी काम पर हुआ । 
सन १६७६ में रामगढ़ में शिवाजी का विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ और तब इसने आठ अपने मुख्य 
प्रधान रखे थे । पेशवापंत, अमात्य, पंतसचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडितराव, यही आठ 
पद उस ने नियुक्‍त किये थे और अपने जीते हुए देशों का काम आकाजी सोनदेव के अधिकार में दिया | 
जिस समय सब कोंकन और पूना का इलाका और करनाटक और द्रसरे देशों में भी कुछ पृथ्वी इस के 
अधीन थी उस समय सन १६८० ई. में संभाजी और राजाराम नाम के दो पुत्र छोड़ कर तिरपन वर्ष की 
अवस्था में यह परलोक सिधारा । - 
शिवाजी के मरने के पीछे तेईस वर्ष की अवस्था में संभाजी गद्दी पर बैठा, पर यह ऐसा क्रूर और 
दुर्व्स्सनी था कि इस से सब लोग दुखी थे । इस ने अपने छोटे भाई राजाराम की मा को मार डाला और सब 
पुराने कारबारियों को निकाल कर कलूसा नामक कनोौजिया ब्राहमण को सब राजकाज सॉप दिया | इस की 
दुष्टता से इस के पिता का सब प्रबंध बिगड़ गया और सब सर्दार इस के अशुभ-चिंतक हो गये और यहाँ तक 
कि सन १८८५ ई०७ में जब यह संगमेश्वर की ओर शिकार खेलने गया था तो इस को मुगलों ने पकड़ कर 
औरंगजेब की आज्ञा से कलूसा ब्राहमण समेत तुलापुर में मार डाला |. ! 05 
इस का पुत्र शिवाजी जिस को साह जी भी कहते हैं, औरंगजेब की केद में था, इस से इस का संतिल् 
भाई राजाराम गद्दी पर बैठा । इस ने सितारा में अपनी राजधानी स्थापन किया ओर पंत प्रतिनिधि नाम का एक 
नया पद नियुक्त किया और बड़े भाई के बिगाड़े हुए सब प्रबंधों को नए सिरे से सैवारा | यह १७७० ई में मरा 


१) ओर फिर आठ वर्ष तक इस की स्त्री ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को गद्दी पर बिठा कर उस के नाम से राज्य “५ 
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का काम चलाया । 

इन लोगों के समय में औरंगजेब ने महाराष्ट्रों को बहुत बिगाड़ना चाहा, परंतु कुछ फल न हुआ, यहाँ 
तक कि वह सन १७०७ में आप ही मर गया । जब संभाजी का पुत्र शिवाजी औरंगजेब के पास रहता था तब 
औरंगजेब इस के दादा को लुटेरा शिवाजी और उस को साह शिवाजी कहता था, इसी से दसरे शिवाजी का नाम 
साहूराजा हुआ । सन १७०८ ई. में जब साहू औरंगजेब की केद से छूट कर आया तब सर्दारों ने उसे सितारे 
की गद्दी पर बिठाया, और तब उस की चाची ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को लेकर कोलापुर का एक अलग 
स्वतंत्र राज स्थापन किया । 

जब साहू राजा १७ वर्ष तक केद में था तब औरंगजेब की बेटी उस पर और उस की मा पर बड़ी 
मेहरबान थी । इसी से औरंगजेब ने अपने यहाँ के दो बड़े बड़े मरहठे सरदारों की बेटी उसे ब्याह दी थी और 
उसे बहुत सी जागीर भी दी थी । जब साहू राजा दिल्ली से सितारे आता था तब एक स्त्री ने अपना दध पीनेवाला 
बालक उस के पेर पर रख दिया था, जिस के वंश में अब अकलकोट के राजा हैं । साह्ट राजा का स्वभाव 
विषयी था, इसी से उस ने अपना सब काम घनाजी राव यादव को सौंप रक्खा था और उसने आवाजी पुरंदरे 
और बालाजी विश्वनाथ नाम के दो मनुष्य अपने नीचे रक्खे थे । घना जी के मरने पर सन १७ १४ ई. में 
बालाजी विश्वनाथ पेशवा हुआ 'और महाराष्ट्र के इतिहास में इस का नाम सब से प्रसिद्ध है। 

साहू राजा बयालीस वर्ष राज कर के छाछठ वर्ष की अवस्था में सन १७४५९ ई. में मर गया और इस के 
पीछे सितारे का राज्य पेशवा के अधिकार में रहा । यह मरते समय लिख गया था कि ताराबाई के पोते राजाराम 
को गोद ले कर कर हमारी गद्दी पर बिठा कर राज काज पेशवा करें । 

राजाराम सन १७४५ ई. में नाम मात्र का राजा हो कर सन १७७० तक राज्य करके अपुत्र मरा । फिर 
शिवाजी के भांजे के वंश का एक पुरुष दत्तक लेकर साहू महाराज के नाम से गद्दी पर बिठाया, जो सन १८७८ 
ई० में मरा और उस के पीछे उस का पुत्र प्रताप सिंह गद्ची पर बैठा । इस को सन॒ १८१८ में सर्कार अंगरेज 
बहादुर ने पेशवा के राज्य से बहुत मुल्क दिया, पर सन १८४५ में इस दोषारोप होने से अंगरेजों ने इसे निकाल 
कर इसके छोठे भाई शाहाजी को गद्दी पर बिठाया, जो सन १८४८ ई. में निवंश मर कर इस वंश का अंतिम 
राजा हुआ और उसका सारा राज्य सकरि राज्य में मिल गया । 


दूसरा भाग 


बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा होकर सेयदों की सहायता से दिल्ली के परतंत्र बादशाह से अपने स्वामी का 
गया हुआ सब राज्य फेर लिया और छ वर्ष पेशवाई करके सन १७२० में सासवड़ गाँव में मर गया । उसी 
साल में हैदराबाद के नवाबों का मूल पुरूष निज़ामुलमुल्क नर्मदा के इस पार आकर बादशाही सेना से लड़ाई 
कर रहा था और अपना अधिकार बहुत बढ़ा लिया था । 

साहू राजा ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव के पेशवाई का अधिकार दिया । यह मनुष्य शुर 
और युद्ध में बड़ा कुशल था और उस का छोटा भाई चिमनाजी आप्पा भी बड़ा बुद्धिमान और वीर था और उापने 
बड़े भाई की राज्य और लड़ाई के कामों में बड़ी सहायता करता था । निजामुलमुल्क से इस ने तीन लड़ाई बडी 
भारी भारी जीती ओर गुजरात, मालवा इत्यादि अनेक देशों पर अपना इख्तियार कर लिया और अपनी सेना ले 
कर सारे हिंदुस्थान को लूटता ओर जीतता फिरता था । सेंधिया, हुल्कर और गाइकवाड़ ने इसी के समय 
उत्कर्ष पाया, पर सेंधिया के पुरुषा पहले से बादशाही फोज के सारदारों में थे । वरंच कहते हैं कि औरंगजेब ने 
इन्हीं पुरुषों में से किसी की जेटी साहुराजा को ब्याही थी । नागपुर वालों ने भी इसी के समय राज पाया । 
चिमनाजी आप्पा ने पोर्तुगीज लोगों से साष्ठीबेट का इलाका बड़ी बहादुरी से छीन लिया था । बाजीराव सन 
१७४० में मरा और उस का बड़ा पुत्र बालाजी उर्फ नाना साहब पेशवा हुआ । इस का एक छोटा भाई राघुनाथ 
राव नाम का था । इस ने पूना को अपनी राजधानी बनाया । इसके छोटे भाई के अधिकार में राज्य का सब काम 
था । यद्यपि नाना साहब राज्य के कामों में बड़ा चतुर था पर कपटी और बड़ा आलसी मनुष्य था, पर उस के 
दोनों भाई अपने काम में ऐसे सावधान थे कि उस की बात में कुछ फरक न पड़ने पाया। 
सदाशिव राव भाऊ ने रामचंद्र बाबा शेणवी को साथ लेकर महाराष्ट्री राज्य का फिर से नया और पक्का 
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प्रबंध किया । महाराष्ट्रों का बल उस समय पूरा जमा हुआ था और हिंदुस्तान में ये लोग चारों ओर चढ्ाइयाँ 
करते फिरते थे । दिल्ली के बादशाह तो मानों इन की कठपुतली था । नाना साहब से नागपुर के सरदार राधोजी 
भोंसला से कुछ वेमनस्य हो गया या, पर साह्ट राजा ने बीच में पड़ कर विहार, अयोध्या और बंगाल का मरहटी 
अधिकार भोंसला से छोड़वा कर आपस का द्वेष मिटा दिया । 
सन १५७४८ ईं. में एक सौ चार वर्ष का होकर निज़मुलमुल्क मर गया । उस के पीछे बारह वर्ष तक 
उसका राज्य अव्यवस्थित रहा ; फिर उस के पुत्रों में से निज़ामअली नाम के एक मनुष्य ने वह राज्य पाया । 
रघुनाथ राव ने अटक से कटक तक हिंदुस्तान को दो बेर जीता, पर वहाँ का रुपया वसूल करना हुल्कर और 
सेंघिया के अधिकार में करके आप फिर आया । 
इसी अवसर में अहमदशाह अफगानों की बड़ी भारी फौज लेकर हिंदुस्तान में मराठों को जीतने के लिये 
आया । तब सदाशिव राव भाऊ ओर पेशवा का बड़ा लड़का विश्वास राव ये दोनों सेंधिया, हुल्कर, गाइकवाड़ 
और और और सर्दारों के साथ डेढ़ लाख पैदल, पचपन हजार सवार और दो सौ तोप की फौज से दिल्‍ली की 
ओर चले और सन १७६० ई में जब मरहटों ने दिल्‍ली जीती थी तब से इन की बहुत सी फोज दिल्ली में भी थी 
सो वह फौज भी इन लोगों के साथ मिल गई, पर दो महीने पीछे इन के फौज में अनाज का ऐसा टोटा पड़ा कि 
मरहटों से सिवा लड़ने के और कुछ न बन पड़ा । यह बड़ी लड़ाई पानीपत के मैदान में सन १७६१ ई. के 
जनवरी महीने की सातवीं तारीख को हइ्ड । भाऊ निजामअली के जीतने से ऐसा गर्वित हो रहा था कि इस 
लड़ाई को वह बडी असावधानी से लड़ा । जब उस ने सुना कि विश्वास राव बहुत जखमी हो गया है तब हाथी 
पर से उतर पड़ा और फिर उस का पता न ज्ञगा । जनको जी सेंघिया और इब्राहीम खाँ गारदी भी मारे गये और 
द्सरे भी अनेक बड़े बड़े सरदार मारे गये, और मरहटों की ऐसी भारी हार हुई कि सारे दक्खिन में सियापा पड़ 
गया । और नाना साहडद्‌ को तो इस हार से ऐसी ग्लानि और दु:ख हुआ कि थोड़े ही दिन पीछे परलोक 
सिघारे । इस मनुष्य के समय में जैसी पहिले महाराष्ट्रों की वृद्धि हुई थी वैसाही एक साथ क्षय भी हो गया ! 
सन १७६१ में बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब के मरने पीछे उन का पुत्र पहिल! माघवराव गद्दी पर बैठा । 
यह स्वभाव का न्‍्यायी सूर घीर और दयालु था । मराठी राज से बेगार की चाल इस ने एक दम उठा दी थी और 
गरीबों के पालने से इस का चित्त बहुत ही बहलता था । नाना फडनवीस नामक प्रसिद्ध मनुष्य इस का मुख्य 
वजीर था और मराठी राज्य की आमदनी इस के समय सात करोड़ रुपया थी । इसी के काल में हेदरअली 
मैसूर के राज की नेव दी थी । इस ने राघोबा दादा को केद कर के पूने भेज दिया और आप न्याय और धर्म से 
ः बरस राज कर के अट्ठाईस बरस की अवस्था में क्षय रोग से मरा । इस के मरने के पीछे इस के भाई" 
नारायण राव को गद्दी पर बेठाया, पर आठ ही महीने पीछे रघुनाथ राव ने उस को एक सूबेदार से मरवा डाला 
और आप गद्दी पर बैठा । इस से सब कारबारी इतने नाराज थे कि जब नारायण राव की स्त्री गंगाबाई (जो 
विघवा होने के समय गर्भवती थी) पुत्र जनी तो सवाई माघवराव के नाम से उस को राजा बना के उस के नाम की 
मुनादी फिरवा दी और नाना फड़नवीस सब काम काज करने लगा । राघधोबा ने अंगरेजों से इस शर्त पर सहायता 
चाही कि साष्टीवेट, बसई गाँव और गुजरात के कुछ इलाके अगरेज सरकार को दिये जाँय, पर पोर्तुगीज और 
बादशाह के कलह से अँगरेजों ने आप ही वह बेट ले लिया और फिर कलकक्ते के गवर्नर क॑ |लिखे अनुसार नाना 
फड़नवीस ने साष्टीवेट अंगरेजों को लिख दिया और कॉपर गाँव में राधोबा को कुछ महीना कर के रख दिया । 
राघोबा दादा को बाजीराव, चिमना आप्पा और अमृतराव तीन पुत्र थे परंतु अम्ृतराव दत्तक थे । राघोबा का कई 
मनोरध पूरा नहीं हुआ और सन १७४८ में मर गया । नाना फड़नवीस से महाजी सेंधिया से कुछ लाग थी, इस 
से महाजी उस के ताबे कभी नहीं हुआ और सदा कुछ उत्पात करता रहा । नाना की फौज के हरिपंत फड़के 
और परशुराम पंत पट्टवर्दन ये दो बड़े सरदार थे ।सन १७०५ में निजाम अली से महाराष्ट्र लोगों सै एक 
लड़ाई, जिस में मरहटे जीते और अँगरेजों से भी तीन बरस तक कुछ कलह रही, पर फिर मेल हो गया । सन 
१७०६ में नाना फड़नवीस के वंश में रहने के द :ख से माघव राव गिर के मर गया और राघोबा का बड़ा बेटा 
इसरा बाजीराव पेशवा हुआ, पर इस से भी नाना फड़नवीस से खपपट चली ही गई । बाजीराव ने दोलतराव 
सेंघिया को उभारा और उस ने छल बल कर के नाना फड़नवीस को नगर के किले में कैद कर लिया, पर 
बाजीराव को उस के कैद से छुड़ा कर फिर से दीवान बनाना पड़ा, क्योंकि ऐसा चतुर मनुष्य उस काल में उस 
को द्रसरा मिलना कठिन था । नाना फड़नवीस सन १८७०७ में मर गया और मराठी राज्य की लक्ष्मी और बल 
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अपने साथ लेता गया । राज पर बैठने के पहिले बाजीराव ने दौलतराव से करार किया था कि हम पेशवा होंगे 
तो तुम को दो करोड़ रुपया देंगे, पर जब इतना रुपया आप न दे सका तो दोलतराव के साथ पूना लूटा । सन॒ 
१८०२ में जब दोलतराव कहीं दौरा करने गया था तब यशवन्त राव हुल्कर ने पूना पर चढ़ाई किया और पेशवा 
और सेंधिया दोनों की सैना को हरा कर पूने को खूब लूटा । बाजीराव इस समय भाग कर जअँगरेजों की शरण 
गया और उन से बसई में यह बात ठहराई कि सर्कारी ८००० फौज पूने में रहे और बाजीराव को शत्रुओं से 
बचावै और उस का सब खर्च बाजीराव दे । अँगरेजी फौज पहुँच जाने के पूर्व ही हुल्कर पूना छोड़ के चला गंया 
और बाजीराव फिर से पेशवा हुआ । बाजीराव ऊपर से तो अँगरेजों से मेल रखता था पर भीतर से बड़ाही बेर 
रखता था और दूसरे राजों को बहकाने सिवा आप भी छिपी छिपी फोज भरती करता जाता था । सन॒ १८१६५ में 
गंगाधर शास्त्री पट्टव्दन जो गाइकवाड़ का वकील हो कर सर्कार अँगरेज की सलाह से बाजीराव के दरबार में 
गया था, उस को बाजीराव ने त्र्यंबक डेंगला नाम के एक अपने मुँह लगे हुये सरदार से मरवा डाला, जो 
सर्कार के और बाजीराव के बेर का मुख्य कारण हुआ और सर्कार ने उस त्र्यंबक को सन॒ १८१८ में पकड़ कर 
चुनार के किले में केद किया । सर्कारी फौज इस समय गवर्नर-जेनरल की आज्ञा से पिंडारों को शमन करती 
फिरती थी कि इसी बीच में बाजीराव ने भी किसी बहाने से सर्कार से लड़ाई करनी आरंभ कर दी और बापू 
गोखला को सेनापति नियत किया, पर अंत में हार कर सन १८१८ ई. की ३ जून को मालकम साहेब के शरण 
में जाकर आठ लाख रुपया साल लेकर बिट्ठर में रहना अंगीकार किया । और इसी बीच में अष्ट गाँव पर 
छापा मार के सितारा के राजा को पकड़ लिया और इसी लड़ाई में बापू मारा गया । जब बाजीराव भागा फिरता 
था. उन्हीं दिनों में भीमा के किनारे कारे गाँव में मरहठों की फौज से और सर्कारी फोज से एक बड़ा घोर युद्ध 
हआ, जिस में सरकारी ३०० सिपाही और बीस अँगरेज मारे गये, पर इन लोगों ने बहादुरी से उनको आगे न 
बढ़ने दिया । सर्कार की ओर से यहाँ जयसूचक एक कीर्त्तिस्तंभ बना हे । सर्कर ने महाराष्ट्र देश का राज अपने 
हाथ में लेकर एलफिस्टन साहेब को वहाँ का प्रबंध सौंपा और पूर्वोक्त साहब ने महाराष्ट्रों की परंपरा के मान 
और रीति का पालन कर के किसी की जागीर किसी के साथ बंदोबस्त कर के वहा की प्रजा को ऐसा संतुष्ट किया 
कि बे लोग अब तक उन को स्मरण करते हैं । 
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जयति राजराजेश्वरी जय युवराज कुमार । जय नृप-प्रतिनिधि कवि लिटन जय दिल्ली दरबार ।। 
स्नेह भरन तम हरन दोउ प्रजन करन उँजियार । भयो देहली दीप सो यह देहली दरबार ।। 











इस पुस्तक में सन १८७७ के दिल्‍ली द्रबार छा विशद्‌ वर्णन है, जो कयीन 
विक्टोरिया के भारत साम्राशी पद्वी धारण करने के उपलक्ष्य मे लार्ड लिटन के 
नेतृत्व में हुई थी । यह सन १८७७ के जनवरी अंक मे पहली घार' हरिश्चन्द्र चन्द्रिका 

के परिशिष्ट से छपी थी। स्स्‌, 
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दा जल जग कर 
थे 





दिल्‍ली दरबार दर्पण 


सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सब के साथ वहा 
मामूली बातें हुईं । सब बेड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी भकंडा और सोने का तगमा मिला । 
भंडे अत्यंत सुंदर थे । पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक 
एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था 
स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे । फंडा और और तगमा देने के समय श्रीयुत वाइसराय 
ने हरएक राजा से ये वाक्य कहे :- 

''मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह भंडा खास आप के लिये देता हूँ, जो उन के हिंदुस्तान की 
राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा । श्रीमती को भरोसा है जब कभी यह भकडा खुलेगा आप को उसे 
देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंगलिस्तान के राज्य के साथ आप के ख्रेरखाह राजसी घराने का 
केसा दृढ़ संबंध है वरन यह भी कि सरकार की यही बड़ी भारी इच्छा हे कि आप के कुल को प्रतापी, प्रारब्धी 
और अचल देखे । मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार आप को यह तगमा भी 
पहनाता हूँ । ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहिनें और आप के पीछे यह आप के कुल में बहुत दिन तक 
रह कर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा हे ।"' 

शेष राजाओं को उन के पद के अनुसार सोने या चाँदी के केवल तगमे ही मिले । किलात के खाँ को भी 
मड़ा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी, जिस पर ४७०० की लागत का हौदा था , जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार 
चोबी, कपड़े, कमखाब के थान वगेरह सब मिला कर २५७७० की चीजें तुहफे में मिलीं । यह बात किसी 
दसरे के लिये नहीं हुई थी । इस के सिवाय जो सरदार उन के साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगा कर दस 
हजार रुपये की चीजें दी गईं । प्राय : लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खाँ का रूप और वस्त्र 
केसा था । निस्संदेह जो कपड़ा खाँ पहने थे वह उन के साथियों से बहुत अच्छा था तो भी उन की या उन के 
किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़ कर न थी जो बाजार में मेवा लिये घूमा करतें हैं । हाँ, कुछ फर्क था तो 
इतना था कि लंबी गभिन दाड़ी के कारण खाँ साहिब का चिहरा बड़ा भयानक लगता था । इन्हें फंडा न मिलने 
का कारण यह समभकना चाहिये कि यह बिल्कल स्वतंत्र हैं । इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वाइसराय 
गलीचे के किनारे तक पहुँचा गए थे, पर बैठने के लिये इन्हें भी वाइसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली 
थी जो और राजाओं को । खाँ साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत हे । एक प्रतिष्ठित बंगाली इन के डेरे पर 
मुलाकात के लिये गए थे । खाँ ने पूछा, क्यों आए हो ? बाबू साहिब ने कहा, आप की मुलाकात को । इस पर 
खाँ बोले कि अच्छा, आप हम को देख चुके और हम आप को, अब जाइये । 

बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी, जिस समय वे वाइसराय से मिलने आए थे, संक्षेप 
के साथ लिखने के योग्य है । कोई तो दूर ही से हाथ जोड़े आए, और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकाँग के बदन 
फुका कर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडिकाँग ने पीठ पकड़ कर उन्हें धीरे से कुका 
दिया । कोई बैठ कर उठना जानत ही न थ, यहाँ तक कि एडिकाँग को ''उठो'' कहना पड़ता था । कोई भंडा, 
तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई विचारे इन में से दो 
ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्‍न हए कि श्रीयुत वाइसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार 
थे । सब से बढ़ कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े जिन से वाइसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ 
गिना जाता हे « पर हम आशा करते हें कि आप इस समय दिल्‍ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं । इस क 
जवाब में वह ब्ेघड़क बोतल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर हे, जहाँ आप हमारे ''ख़ुदा'' मोजूद हैं । 
नवाब लुहारू की भी अंगरेजी में बात चीत सुन कर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो । नवाब 
साहिब बोलते तो बड़े घड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पाँव तोड़ते थे ,। 
कितने वाक्य ऐसे थे जिन के कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंगरेजी का ऐसा कुछ 
विश्वास था कि अपने मुँह से केवल अपने ही कक 77777 अप नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंगरेजी, अरबी 
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; ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए । नवाब साहिब ने कहा कि हम ने 
और रईसों की तरह अपनी उमर खेल कूद में नहीं गँवाई वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त 
लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए । इस के सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे । 
चाइसराय ने उत्तर दिया कि हम आप की अगरेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना जगरेजों के 

समान आप का चित्त होने के लिये । फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में 
अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया हे जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ । श्रीयुत ने 
जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग हे और में आप सा एक भाई-कवि (8700॥07-790०।) देख 
कर बहुत प्रसन्‍न हुआ, और आप की कविता सुनने के लिये कोई अवकाश का समय निकालूँगा । 

२५ तारीख को सब के अंत में महारानी तंजोर वाइसराय से मुलाकात को आईं । ये तास का सब वस्त्र 
पहने थीं और मुंह पर तास का नकाब पड़ा हुआ था । इस के सिवाय उन के हाथ पाँव दस्ताने और मोजे से ऐसे 
ढके थे कि सब के जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई । महारानी के साथ में उन के पति राजा सखाराम 
साहिब और दो लड़कों के सिवाय उन की अनुवादक मिसेज फर्थ भी थीं । महारानी ने पहले आकर वाइसराय 
से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं । श्रीयुत वाइसराय ने उन के दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता 
प्रगट की और पूछा कि आप को इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ ? महारानी अपनी भाषा की 
बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थीं, इस लिये जियादा बातचीत मिसेज फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने 
प्रसन्‍न ? कर ''मनभावनी अनुवादक'' कहा । वाइसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुँह 
से ''यस'' निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रगट किया कि महारानी अँगरेजी भी बोल सकती है, पर 
अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे जैगरेजी में दो चार शब्द से अधिक नहीं जानतीं । 

इस वर्णन के आंत मेंयह लिखना अवश्य हे कि श्रीयुत वाइसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर 
बातचीत करते थे जिस से सब मगन हो जाते थे और ऐसा समभते थे कि वाइसराय ने हमारा सबसे बढ़ कर 
आदर सत्कार किया । भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आप से दोस्ती कर के हम अत्यंत 
प्रसन्‍न हुए और तगमा पहिनाने के समय भी बड़े स्नेह से उन की पीठ पर हाथ रख कर बात की । 


१ जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ । 


यह दरबार, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से पाँच मील 
पर हुआ था । बीच में श्रीयुत वाइसराय का पटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा 
और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था । कंगुरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी कि 
सुनहला मुकुट लगा था । इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राजसिंहासन में सुशोभित हुए थे । उन के बगल में एक 
कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थीं ओर ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चँवर लिये और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी 
छत्र लगाए खड़े थे । वाइसराय के सिंहासन के दोनों तरफ दो पेज (दामन बरदान), जिन में एक श्रोयुत महाराज 
जंबू का अत्यंत सुंदर सब से छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे और उन के दहने बाएँ 
और पीछे मुसाहिब और सेक्रोटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे । बाइसराय के इस चबूतरे के ठीक 
सामने कुछ दूर पर उस से नीच एक अढचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके 
मुसाहिब, मदरास और बंबई के गवरनर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफटिनेंट गवरनर और 
हिंदुस्तान के कमांडरइनचीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे । इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर 
नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था । लहरिये के बीच बीच में 
सनहले काम के चाँद तारे बने थे । राजाओं की कुर्सियाँ भी नीली साटन से मी थीं और हर एक के सामने वे 
फडे गढ़े थे जो उन्हें वाइसराय ने दिये थे और पीछे अधिकारियों की कुर्सियाँ लगी थीं, जिन पर भी नीली साटन 
चढ़ी थी । हर एक राजा के साथ एक एक पोलिटिकल अफसर भी था । इन के सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी 
अधिकारी भी यहीं बैठे थे । राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बेठाए गए थे, जिस से ऊपर नीचे बैठने 
का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था | सब मिलाकर तिरसठ शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह 
मिली थी. जिनके नाम नीचे लिखे हें :-- 


>> ० दिल्ली दरबार दर्पण ६६५९ 





हा भर 
महाराज अजयगढ़, बड़ोदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जंबू, 
जोधपुर, करौली, किशुनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवाँ, उर्छा, महाराना उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूँदी, 
महाराज राना भलावर, राना धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, विरोंदा, चबा, छतरपुर, देवास, धार, 
फरीदकोट, जींद, खरोंद, कूचविहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, राव 
जिगनी, टोरी, नवाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुलाना, बहावलपुर, जागीरदार 
अलीपुरा, बेगम भूपाल, निज़ाम हेदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुर्वी, पिपलोदा, 
जागीरदार पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोंदका, नंदगाव और जाम नदानगर । 
वाइसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उस से अधिक पास, धनुषखंड के 
आकार की दो श्रेणियाँ चबूतरों की और बनी थीं जो दस भागों में बाँट दी गई थीं । इन पर आगे की तरफ थोड़ी 
सी कुर्सियाँ और पीछे सीढ़ीनुमा बेचें लगी थीं, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था । यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें 
शासन का अधिकार नहीं है और दसरे सरदारों, रईसों, समाचारपत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा 
हिंदुस्तानी अधिकारियों को, जो गवर्नमेंट के नेवते में आये थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिये टिकट मिले थे, 
बैठने की जगह दी गई थी । ये ३००० के अनुमान होंगे । किलात के खाँ, गोआ के गवरनर-जेनरल, विदेशी 
राजद्रत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्यदेश संबंधी कांसल लोगों की कुर्सियाँ भी श्रीयुत वाइसराय 
के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थीं । 

दरबार की जगह के दक्खिन तरफ १५०७० से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बाँधे लैस खड़ी थी और 
उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटनें भाँति भाँति की वरदी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किये परा 
बाँधे खड़ी थीं । इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी । इस के सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे जिन 
पर सुनहली अमारियाँ कसी थीं और कारचोबी भूलें पड़ी थीं, तोपों की कतार, सवारों की नंगी तलवारों और 
भालों की चमक, फरहरों का उड़ना, और दो लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी 
थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हकक्‍का बक्का हो खड़ा रह जाता था । वाइसराय के 
सिंहासन के दोनों तरफ हाइलैन्डर लोगों का गाई ऑव ऑनर और बाजेवाले थे, और शासनाधिकारी राजाओं के 
चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे उन के दोनों ओर भी गा ऑव ऑनर खड़े थे । पौने बारह बजे 
तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे । ठीक बारह बजे श्रीयुत वाइसराय की सवारी पहुँची 
और धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंभे के दरवाजे पर ठहरी । सवारी पहुँचते 
ही बिलकुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी पर तोपें नहीं छोड़ी गईं । खभे में श्रीयुत ने जाकर स्टार आँव 
इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया । यहां से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने 
राजसिंहासन की ओर बढ़े । श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थीं और दोनों दामनबरदार बालक, जिन का हाल 
ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दामन उठाए हुए थे । श्रीयुत के चलते ही बंदीजन (हेरल्ड लोगों) ने 
अपनी तुरहियाँ एक साथ बहुत मधुर रीति पर बजाई और फोजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा । जब श्रीयुत 
राजसिंहासनवाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांडमार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल ऐन्थेम अर्थात्‌ 
(गौड सेव दि क्वीन --- ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रक्खे) का बाजा बजने लगा और गाईस आँव ऑनर ने 
प्रतिष्ठा के लिये अपने शस्त्र कुका दिये । ज्योंही श्रीयुत राजसिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और 
सब राजा महाराजा, जो वाइसराय के आने के समय खड़े हो गए थे, बेठ गए । इस के पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी 
(चीफ हेरल्ड) को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अँगरेजी में 
राजाज्ञापत्र पढ़ो । यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने, जो दो पाँती में राज्यसिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरही 
बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊँचे स्वर से राजाज्ञापत्र पद्म, 
जिस का उल्या यह है :-- 

























& करन रस कलर कलम न्‍__ की इनक... 


महारानी विकटोरिया 


ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुईं उन में एक ऐक्ट पास हुआ है, जिसके द्वारा 
७:४४ परम कृपालु महारानी क्रो यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उस के अधीन देशों की राजसंबंधी 
२५ पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहें बढ़ा लें और इस ऐक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और 


नकल नि कट कपल 


भारतेन्दु समग्र ६७० 


संयुक्त राज की महारानी स्वधर्मरक्षिणी, '' और इस ऐक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार, जो 
हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार, जो उस समय तक हमारी 
ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उस का 
। होगा । इस नये अधिकार की कि हम कोई विशेष पदवी लें ओर इन सब वर्णनों के अनंतर इस ऐक्ट में 
यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त कि हमने अपने मुहर किये हुए 
राजज्ञापत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, हम को यह योग्यता होगी कि 
यूनाइटेड किंगडम और उस के आधीन देशों कक: राजसंबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित सममे 
बढ़ा लें । इस लिये अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की संमति से योग्य समफ् कर यह प्रचलित और प्रकाशित 
करते हैं कि आगे को, जहाँ सुगमता के साथ हो सके, सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिन में हमारी 
पदवियाँ और प्रशस्तियाँ लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमिशन, अधिकारदायक, पत्र, दानपत्र, आज्ञापत्र 

नियोगपत्र, और इसी प्रकार के दसरे पत्रों के, जिन का प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड 
किंगडम और उस के अधीन देशों की राजसंबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाय, अर्थात लैटिन 
भाषा मे ''इंडिई एम्परेट्रिक्स'' (हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी) और अगरेजी भाषा में ''एम्प्रेस आँव इंडिया'' । 
और हमारी यह इच्छा और प्रसन्‍नता है कि उन राजसंबंधी पत्रों में जिन का वर्णन ऊपर हुआ है यह नई 

पदवी न लिखी जाय । और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्‍नता हे कि सोने चाँदी और तांबे के सत्र सिक्के, जो 
आज कल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीतिविरुद्ध नहीं गिने जाते और इसी प्रकार तथा आकार के 
द्सरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाय॑ँगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीतिविरुद्द न समभे जाय॑ँगे 

और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जायंगे और जिन का वर्णन राजाज्ञापत्र में उन जगहों 
के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियाँ या प्रशस्तियाँ या उन 
का कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञापत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाय॑ँगे इस नई पदवी के 
बि+ भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जायंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दुसरी 
प्रसन्‍नता न प्रगट की जायगी । 

हमारी बिंडसर की कचहरी से २८ अप्रैल को एक हजार आठ सौ छिहत्तर के सन्‌ में हमारे राज के 

उनतालीसवें बरस में प्रसिद्ध किया गया । 


ईश्वर महारानी को चिरंजीब रक्स्खे! 

जब चीफ हेरलड राजाज्ञापत्र को अँगरेजी में पढ़ चुका तो हेरल्‌ड लोगों ने फिर तुरही बजाई, इस के 
पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उद्द में तर्जुमा पढ़ा । इस के समाप्त होते ही बादशाही भंडा खड़ा किया गया और 
तोपखाने से, जो दरबार के मैदान में मौजूद था, १०१ तोपों की सलामी हुई । चौंतीस चौंतीस सलामी होने के 
बाद बंद्॒की को बाढ़ें दगीं ओर जब १०१ सलामियाँ तोपों से हो चुकीं तब फिर बाढ़ छूटी और नैशनल ऐन्थेम 
का बाजा बजने लगा । 

इसके अन॑तर श्रीयुत बाइसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए । श्रीयुत वाइसराय के 
खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए पर 
श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सब से बैठ जाने का 
इशारा किया । यह काम श्रीयुत का, जिस से हम लोगों की छाती दूनी हो गई, पायोनीयर सरीखे अँगरेजी 
समाचार पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिन की समभ में वाइसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम 


करना बड़े हेठाई और ल्ज्जा की बात थी । खेर, यह तो इन अंगरेजी अखबारवालों की मामूली 


तट थ 53 १ कल कक मन कल बल कील अरे 03 2 कक] 
आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिये जो नियम बने थे उन के अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि धर 
यूनाइटेड किंगठम और उस के अधोन देशों की राजसंबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो 
श्रीमती ऐसे राजाज्ञापत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राज की मृहर छपी रहे । और इस ऐक्ट में यह भी वर्णन 
है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञापत्र के अनुसार जो १ जनवरी सन १८७१ को राजसी मुहर होने 
के पीछे प्रकाश किया गया, हम ने यह पदवी ली ''विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलेण्ड के 

मूली बाते हैं । श्रीयुत 






५ 


वाइसराय ने जो उत्तम ऐड्रेस पढ़ा उस का तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं :-- 


परदे 3.5 
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हु 


सन १८४८ ईसवी की १ नवंबर को श्रीमती महारानी की और से एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें 0 






हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था , जिस को उस दिन से आज तक 
वे लोग राजसंबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समभते हैं । 
वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थीं, जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इस 

लिये हमें अपने मुँह से फिर उन का निश्चय कराना व्यर्थ है । १८ बरस की लगातार उन्नति ही उन को सत्य 
करती है और यह भारी समागम भी उन के पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है । इस राज के रईस और प्रजा जो 
अपनी अपनी परापरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिन को उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा 
रक्षा होती रही उन के वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिये पक्की जमानत हो 
गई है'हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिये 
इकट्ठे हुए हें, और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुकत 
अभिप्रय को सब पर प्रकट करूँ जिस के कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और 
बढ़ाया । 

पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं -- जिन का विस्तार भूगोल के सातवें भाग से 
कम नहीं है, और जिन में तीस करोड़ आदमी बसते हैं -- उन में से इस बड़े और प्राचीन राज के समान 
श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपादृष्टि नहीं रखती । 

सब जगह और सदा इंगलिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, 
परतु उन से बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिन की बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ 
लगा और बराबर अधिकार में बना रहा । इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की औँगरेजी और देशी प्रजा दोनों 
ने मिलकर भली भाँति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभचिंतकता के 
साथ सहायता दी है, जिन की सेना ने लड़ाई की मिहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, जिन 
की बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, और जिन का यहाँ आज वर्त्तमान 
होना, जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के 
अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उन के राज में एका बने रहने में अपना भला समभते हैं । 

श्रीमती महारानी इस राज को, जिसे उन के पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा 
भारी पैतृक धन समभती हैं जो रक्षा करने और अपने वंश के लिये संपूर्ण छोड़ने के योग्य है, और उस पर 
अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्त्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के 
लिये यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लाबें । इस लिये श्रीमती का यह राजसी 
अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ाबें, जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और 
प्रजा के लिये इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उन के लाभ एक हैं और महारानी की ओर राजभक्तति 
और शुभचिंतकता रखनी उन पर उचित है । 

जे राजसी घरानों की श्रेणियाँ जिन का अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करके के लिये ईश्वर ने 
अंगरेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय : अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थीं परंतु उन के उत्तराधिकरियों के 
राज्यप्रबंध से उन के राज्य के देशों में मेंल न बना रह सका । सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा 
रहा । निर्बल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस की काट मार और 
भीतरी भगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूरलंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल 
गया, ओर उस के नाश होने का कारण यह था कि उस से पश्चिम के देशों की कुछ उन्‍नति न हो सकी । 

आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिस से सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, 
श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विध्न सुख से काट सकती है । सरकार के समभाव के कारण हर 
आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है । राजराजेश्वरी का 

अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने' या दबाने का नहीं है वरन॒रक्षा करने और अच्छी राहा « # 

' बतलाने का । सारे देश की शीघ्र उन्‍नति और उस के सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अँगरेजी राज के & 
कक फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पढ़ते हैं । । 
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हे अँगरेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग --- यह आप ही लोगों के लगातार पारश्रम का 
गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं, और सब के पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी 
कृतज्ञता और विश्वास को प्रगट करता हूँ । आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिये उन प्रतिष्ठित लोगों 
से जो आप के पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है और आप लोग बराबर ऐसे 
साहस, परिश्रम और सचाई के साथ अपने तन, मन को अर्पण करके काम करते रहे जिस से बढ़कर कोई 
दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा । 
कीर्त्ति के द्वार सब के लिये नहीं खुले हैं परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज 
रखता हो मिल सकता है । यह बात प्राय : कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नोकरों के पदों को जल्द 
जल्द बढ़ाती जाय, परंतु मुझे विश्वास है कि अँगरेजी सरकार की नौकरी में 'कर्त्तव्य का ध्यान' और 'स्वामी की 
सेवा में तन, मन को अर्पण कर देना' ये दोनों बातें 'निज प्रतिष्ठा' और 'ल्ाभ' की अपेक्षा सदा बढ़कर समभी 
जायेगी । यह बात सदा से होती आई हे और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और 
लाभदायक काम प्राय : बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किये हैं वरन॒ जिले के उन अफसरों ने जिनकी 
धैर्यपू्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार आधीन हे । 
श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में मैं जितनी गुणग्राहकता 
और प्रशंसा प्रगट करूँ थोड़ी हे क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम 
रीति पर करते रहे हैँ और करते हैं जिन से बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक 
विश्वासपात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती । हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियो, -- जो 
कमसिनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन, मन से, 
द 
| 
| 





चलते हो और जो निज पौरूष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हो जिन की भाषा, 
धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्‍न हैं -- मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ 
परंतु कोमल रीति पर क़रने के समय आप को इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति 
की बड़ी कीर्त्ति को थामें हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं उसी के साथ आप इस देश के 
क्‍ सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फेलाते हैं । 
| उस पश्िम की सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिये, जिस से इस भारी राज 
धन बराबर बढ़ता गया, हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों ही का एहसान नहीं है, वरन्‌ यदि में इस 
अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा क॥ जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नोकर नहीं है, इस बात 
का विश्वास कराऊँ कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभवकित्त ही की गुणग्राहकता नहीं करतीं जो वे लोग 
उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती हैं, जो उन लोगों के 
परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का 
दोषी ठहरूँगा । 
इस अभिप्राय से कि अपने राज के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के 
लिये गुणग्राहकता देखाने का विशेष अवसर मिले श्रीमती ने कृपापूर्वक केवल स्टार आफ इंडिया के परम 
प्रतिष्ठित पद वालों और आर्डर आफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की 
है कितु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ''आर्डर आफ दि इंडियन एम्पायर'' 
कहलायेगा । 
| हे हिंदुस्तान की सेना के अँगरेजी और देशी अंफसर और सिपाहियो, -- आप लोगों ने जो भारी भारी 
द काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किये और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्धकीर्ति को 
थामे रहे, उस का श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं । श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को 
भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्त्तव्य को सचाई के साथ पूरा करेंगे, 
अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चेन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों ही को सुपुर्द करती 
हें | 







हे वालंटियर सिपाहियो, -- आप लोगों के राजभकित्तपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि 
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यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सना के साथ मिलकर सहायता करें इस शुभ अवसर पर क्‍ से 
धन्यवाद पाने के योग्य हें । 
हे इस देश के सरदार और रईस लोग, --- जिन की राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली है 
और जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है, श्रीमती महारानी आप को यह विश्वास करके धन्यवाद देती है 
कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उस की रक्षा के 
लिये तैयार हो जायेंगे । में श्रीमती की ओर से और उन के नाम से दिल्‍ली आने के लिये आप लोगों का जी से 
स्वागत करता हूँ और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंगलिस्तान के राजसिंहासन की ओर 
आप लोगों की उस राजभकित्त का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूं जो श्रीमान प्रिंस आफ वेल्स के इस देश में आने के 
समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी । श्रीमती महारानी आप के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समभती हैं, 
और अँगरेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है उस के 
विश्वास को इृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह 
राजसी पदवी ली हे जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं । 
हे हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, --- इस राज की वर्त्तमान दशा और उस के नित्य के 
लाभ के लिये अवश्य हे कि उन के प्रबंध को जाँचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अऔँगरेजी अफसरों को 
सुपुर्द किया जाय जिन्होंने राज काज के उन तत्त्वों को भली भाँति सीखा है जिनका बरताव राज राजेश्वरी के 
अधिकार स्थिर रहने के लिये अवश्य है । इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान 
सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राज काज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली 
शकित्त का गुप्त कारण है और इन्हीं लोगों के द्वारा पच्छिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, (जिन के 
कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सब से चढ़ बढ़ कर हे) बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहाँ 
वालों के उपकार के लिये प्रचलित रहेगा । 
परंतु हे हिंदुस्तानी लोग ! आप चाहे जिस जाति या मत के हों यह निश्चय रखिये कि आप इस देश के 
प्रबंध में योग्यता के अनुसार अँगरेजों के साथ भली भाँति काम पाने के योग्य हैं, और ऐसा होना पूरा न्याय भी हे, 
और इंगलिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लमेंट 
व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने 
सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिये अनुकूल होने के कारण माना है । इसलिये गवर्नमेंट आँव 
इंडिया इन बरसों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में, मुख्यकर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी 
उन्नति देख कर संतोष प्रगट करती है । 
इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उन में केवल बुद्वि ही के प्रबल होने की 
आवश्यकता नहीं है वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी बैसी ही आवश्यकता हे । इस लिये जो 
लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं उन्हें अपने को और 
अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है, जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी 
राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सकें और इस रीति से उन पदों के 
हो जिन के द्वार उन के लिये खुले हैं । 
राजभकिति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हें उनका सहज रीति पर बरताव 
करना आप लोगों के लिये बहुत आवश्यक है, और तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की 
सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज हे वहाँ गवर्नमेंट 
अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर जो 
अपने राजा के वर्त्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने 
के लिये इकट्ठे हो जाते हैं । 
श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिन्दुस्तान के राज 
की उन्नति नहीं समभतीं वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्‍त राज्यशासन को निरुपद्रव बराबर 
चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो । जो हो उनका स्नेह और कर्त्तव्य 
््ऊलध्न्न्ननत्््ननणिछणििणलणलनननत्स्जिल्ल्लल्च्च्च्च्च्च्च्च्च््प 
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(५७ केवल अपने ही राज से नहीं हे वरन॒ श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज 
है ऊ सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं 
उन से निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रक्खें । परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी 
उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पेत्रिक राज की रक्षा करना खूल़ जानती हैं । 
यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तानी के इस महाराज्य पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता 
की, और उस दशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता 
और राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभचिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्त्त है कि उसे 
परास्त करके दंड दें । 

इस अवसर पर उन पूरव के राजाओं के प्रतिनिधियाँ का वर्त्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती 
को इस शुभ समारंभ के लिये बधाई दी है, गवर्नमेंट आँव इंडिया के मेल के अभिप्राय, और आस पास के 
राजाओं के साथ उसके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है । मैं चाहता हूँ कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंअ की तरफ 
से श्रीयुत खानकिलात और उन राजद्गतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर 
दूर दर से अँगरेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने पर श्रीयुत गवरनर-जेनरल गोआ और बाहरी 
कांसलों का स्वागत करूँ । 

हे हिंदुसतान के रईस और प्रजा लोग, -- मैं आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपापूर्वक संदेसा जो 
श्रीमती महारानी और आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरीय नाम से 
भेजा है सुनाता हूँ । जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज खबरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं, ये हैं :-- 

''हम, विक्टोरिया, ईश्वर की कृपा से, संयुक्‍त राज (ग्रेट ब्रिटेन और आयरलेंड) की महारानी, 
हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी 
अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को, जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपना राजसी और 
राजराजेश्वरीय आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने 
हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं ' हम को यह देख कर जी से प्रसन्‍नता हुई कि हमारे प्यारे 
पुत्र का इन लोगों ने केसा कुछ आदर सत्कार किया, और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभकित्त 
और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ । हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल 
होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा, और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो 
जायगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त हैं और हमारे राज का अभिप्राय और 
इच्छा सदा यही है कि उन के सुख की वृद्धि, सोभाग्य की अधिकता, और कल्याण की उन्नति होती रहे ।'' 
मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे । 






४०-00: 0022 08 संयुक्त राज की महारानी और हिदुस्तान की राजराजेश्वरी की 
रक्षा करे। 


इस ऐड़्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एन्थेम का बाजा बजने लगा और सेना ने तीन बार हर्रे शब्द की 
आनंदध्वनि की । दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुरै शब्द और हथेलियों की आनंदघ्वनि 
करके अपने जी का उमंग प्रगट किया । महाराज सेंधिया, निजाम की ओर से सर सालारजंग, राजपुताना के 
महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भूपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक 
दुसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रगट की । इस के अनंतर श्रीयुत वाइसराय ने आज्ञा की कि दरबार 
हो चुका और अपनी चार घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाने हुए । ० 
श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के उत्सव में गवरन्मेंट ऑव इंडिया 
रईसों और साधारण लोगों पर जो अनेक अनुग्रह किये हें उन्हें हम संक्षेप के बाद आप 
| 


सलामी ९ 
रो जंबू, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर और त्रावणकोर के महाराजों की सलामी उनकी जिंदगीभर के हाई 
"3.2९ 
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के बदले २१ तोप की हो- गई और महाराज जयपुर की १७ से बढ़कर २१। 

जोधपुर ओर रीवाँ के महाराजों के लिये उनकी जिंदगी भर को १७ से बढ़कर १९ तोप की क्‍ हो 
गई । 

किशुनगढ़ और उर्छ़ा के महाराजों की सलामी उनके जीवन समय के लिये १५ तोप के बदले १७ हो 
गई, ओर नवाब टोंक की ११ से बढ़कर १७ । भूपाल की बेगम के पति और हैदराबाद के शम्सूल उमरा नामी 
दूसरे मंत्री की सलामी नये सिरे से १७ तोप की नियत हुई । 

नवाब रामपुर की सलामी उमर के लिये १३ से १५ तोप हुई, ओर भाव नगर के ठाकुर, नवानगर के 
जाम, जूनागढ़ के नवाब और काठियावाड़ के राजा की ११ से बढ़कर १५ । आरकट के शहजादे और वेगम 
भूपाल की संबंधिनी कुदसिया बेगम को १५ तोप की. सलामी नए सिर के मुकर्र हुई । 

महाराज पन्ना, राजा जींद और राजा नाभा की ११ से १३ तोप की सलामी जिंदगी भर के लिये हो गई 
और महारानी तंजौर और महाराज बर्दवान को नए सिर से १३ तोप की सलामी मिली । 

मकला के नकीब और शिवहर के जमादार को १२ तोप की सलामी उमर भर के लिए मिली । 

मलेरकोटला के नवाब की सलामी जिंदगी भर के लिये ९ से ११ हो गई, और मुरवी के ठाकुर साहिब 
और टिहरी के राजा के लिये नए सिरे से ११ तोप की सलामी कायम हुई । 

नीचे लिखी हुई जगहों के राजाओं, सरदारों या ठाकुरों के जीवन समय के लिये नए सिरे से नौ नौ तोप 
की सलामी मिली । 

धरमपुर, भ्रोल, बलरामपुर, बसडा, बिरोंदा, गोंदाल, जंजीरा, खरींद, किलचीपुर, लिमडी, मैहर, 
पलिटाना, राजकोट, सुकेतरा . के सुल्तान), सुचीन, बादवान और बंकानेर । 

यहाँ यह भी लिखना आवश्यक है कि १ जनवरी सन १८७७ से श्रीमती राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार 
उनकी सलामी १०१ तोप की और राजसी भंडे और हिंदुस्तान के गवर्नर-जेनरल की ३१ तोप की नियत हुई । 

नीचे लिखे हुए राजा और अधिकारी लोग ''काउंसिलर आँव दि एम्प्रेस'' (राजराजेश्वरी के सलाहकार) 
नियत हुए :-- 

जीवन समय तक। 


महाराज कश्मीर, श्रीरणवीरसिंह जी.सी.एस.आई. । 
बूँदी, श्रीरामसिंह जी. सी. एस. आई. । 
ग्वालियर, श्रीजयाजीराव सेंघिया जी. सी. एस. आई. । 
इंदौर, श्रीतुकाजीराव हुल्कर जी. सी. एस. आईं. । 
जयपुर, श्रोरामसिंह जी. सी. एस. आई. । 
त्रावनकोर, श्रीरामवर्मा जी, सी. एस. आई. । 
जींद, श्रीरघुबीर सिंह जी. सी. एस. आई. । 
नवाब रामपुर, कलबअलीखाँ जी. सी. एस. आई. । 


पद का अधिकार रहने तक 


श्रीयुत रिचार्ड प्लांटाजिनेट केम्बेल जी. सी. एस. आई. इयूक आरवें बकिंहेम ऐन्ड शान्डॉस, मदरास के 
गवरनर । 

सर फिलिप उडहाउस जी. सी. एस. आई., के. सी. बी., बम्बई- के गवरनर । 

सर एफ. हेन्स के. सी. बी., हिंदुस्तान के कमांडरिनचीफ । 

सर रिचर्ड टेम्पल के. सी. एस, आई. बंगाल के लेफटेनेन्ट गवरनर । 

सर जॉर्ज कूपर सी. बी. पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेन्ट गवरनर । 

सर राबड डेवीस के. सी. एस. आई., पंजाब के लेफटेनेन्ट गवरनर । 

सर हेनरी नार्मन के. सी. बी. गवरनर-जेनरल की काउंसिल के मेंबर । 

आनरेबल ए. हॉबहाउस क्यू. सी. गवरनर-जेनरल की काउंसिल के मेंबर । 
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सर ए. कलार्क के. सी. एम. जी., सी. बी., गवरनर-जेनरल की काउंसिल के मेंबर । 
आनरेबल ई. बेली सी. एस. आई., गवरनर-जेनरल की काउंसिल के मेंबर । 
सर ए. आरबुथनाट के. सी. एस. आई., गवरनर-जेनरल की काउंसिल के मेंबर । 
नीचे लिखे हए राजाओं को प्रथम श्रेणी के स्टार आँव इंडिया (जी. सी. एस. आई.) की पदवी मिली :-- 
श्रीयुत महाराज रामसिंह, बूँदी । 

'' महाराज ईश्वरीप्रसादनारायण सिंह, बनारस | 

' महाराज जसवन्त सिंह, भरतपुर । 

' प्रिंस अजीमजाह बहादुर, आर्कट । 
इन लोगों को दूसरी श्रेणी के स्टार आँव इंडिया (के. सी. एस. आई.) की पदवी मिली :- 
श्रोशिवाजी छत्रपति, राजा कोल्हापुर । 
राजा आनंदराव पँवार, धारवाले । 
श्रीमानसिंहजी, राजा ध्रांगघ्रा । 
दर , जाम नवानगर । 
आर. जे. मैकडोनल्ड, श्रीमती के ईस्ट इंडीज की जहाजी फौजों के कमांडरिनचीफ । 
सर जॉर्ज कूपर सी. बी. पश्चिमोत्तर देश के लेफटेनेन्ट गवरनर । 
जेम्स स्टीवन साहिब, गवरनर जेनरल की काउंसिल के पहले मेंबर । 
आर्थर हाबहाउस साहिब, गवरनर-जेनरल की काउंसिल के मेंबर । 
ई.सी. बेली साहिब सी. एस. आई. गवर्नर-जेनरल की काउंसिल के मेंबर । 
तीसरे दरजे के स्टार आँव इंडिया (सी. एस. आई.) की पदवी २५ आदमियों को मिली, जिन में मथुरा 


के सेठ गोविंद दास, कश्मीर के दीवान ज्वाला सहाय, और त्रावणकोर के दीवान शशिया शास्त्री को भी गिनना 
चाहिये । नीचे लिखे हुए राजाओं को उनके नाम के सामने लिखी हुई पदवियाँ मिलीं । 


महाराज गाइकवाड़ बड़ोंदा -- । ''फरजंदे खास दोलते इंगलिशिया'' (अँगरेजी सरकार के मुख्य बेटे) 
महाराज ग्वालियर -- ''हिसारमुस्सलतनत'' (राज्य की तलवार) । 

महाराज कश्मीर -- ''इन्द्रमहेन्द्र बहादुर सिपरेसल्तनत'' (राज्य की द्यल) 

महाराज अजयगढ़ -- ''सवाई!'' 

महाराज बिजावर -- ''सवाई'' 

महाराज चरखारी -- ''सिपहदारुल्मुल्क'' (देश के सेनापति) 

महाराज दतिया --' 'लोकेन्द्र' ' 


नीचे लिस्े हुए सरदारों गरों और 
केरलिय हु ली र रईसों को ' महाराज ' की पदवी अपनी जिन्दगी 


आनंदराव पंवार, धार के राजा । 

छत्र सिंह, समथर के राजा बहादुर । 

धनुर्जय नारायणभंज देव, किलाक्योंफार के राजा, उड़ीसा । 
देव्या सिंह देव, पुरी के राजा, उड़ीसा । 

जगेन्द्रनाथ राय, (राजा नाटौर के घराने की बड़ी औलाद) 
राजा ज्योतींद्र मोहन ठाकुर । 

कृष्ण्चंद्र, मोरभंज वाले, उड़ीसा । 

महीपत सिंह, पटना । 

आनरेबल राजा नरेन्द्रकृष्ण, कलकत्ता । 

राजा कृष्ण सिंह, सुसाँग के राजा । 

राजा रामनाथ ठाकुर, कलकत्ता । 


न मी हुई रानियों को उनके जीवन समय के लिये ' महारानी ' की पद्वी 
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रानी हरसुंदरी देव्या, सिरसौल, बर्दवान । 

रानी हींगन कुमारी, पैंदारा, मानभूम । 

रानी सुरतसुंदरी देव्या, राजशाही । 

राजा सर दिनकरराव के.सी.एस .आई. को ''राजा मुशीरेखास बहादुर '' (राजा मुख्य सलाहकार बहादुर) 
की पदवी उनकी जिंदगी के लिये मिली । 


नीचे लिस्ले हुए सरदारों और रईसों को उनकी जिद्गी के लिये "राजा बहाद्वुर '' 
की पदवी मिली 
रघुबीरदयाल सिंह, बिरोंदा के राजा । 
खड़गसिंह, सुरीला के राजा । 
उदितप्रतापदेव, खरोंद के राजा । 
राजा बिशेशर मालिया, सिरसोल, बर्दवान । 
राजा हरिबल्लभसिंह, बिहार । 
राजा हरनाथ चोधरी, दुबलहट्टी, राजशाही । 
राजा मंगलसिंह ; भिनाई, अजमेर । 
राजा रामरंजन चक्रवर्ती, बीरभूमि । 
नीचे लिखे हुए मनुष्यो को उनके जीवन समय के लिए '' राजा' की पदवी मिली 
बाबू अजीत सिंह, तरोल, प्रतापगढ़ । 
बाबा बलवंत राव, जबलपुर । 
बलवंत सिंह, गंगवाना । 
डमरू कुमार बेंकटिया नयुद्,, जमींदार कलाहस्थी, उत्तर आरकट । 
देवा सिंह, राजगढ़ । 
दिगंबर मित्र, कलकत्ता । 
राव गंगाधरराम राव जमींदार पितापुर, गोदावरी प्रांत । 
राव छत्रसिंह, जमींदार, कन्याघना । 
हरिश्चन्द्र चौधरी, मैमनसिंह । 
कमलकृष्ण, कलकत्ता । 
रायबहादुर क्षेत्रमोहनसिंह, दीनाजपुर । 
कुंअर हरनरायण सिंह, हाथरस । 
कुंअर लछमन सिंह, डिप्टी कलेक्टर, बुलंदशहर । 
सर टी. माधवराव के. सी. एस. आई., बड़ोदा के दीवान । 
ठाकुर माधव सिंह, अजमेर । 
प्रताप सिंह, अजमेर । 
रामनरायन सिंह, मुंगेर । 
श्यामनंद दे, बलेसर । 
श्यामशंकर राय, टिउटा । 
सरदार सुरतसिंह मंजिठिया सी. एस. आई. । 
राव साहिब त््यंबक जी नाना अहीर, नागपुर के राव । 
काँदोकिशोर भूपति जमींदार सुकींदा, उड़ीसा । 
पादोलव राव, जमींदार औल , उड़ीसा । 
३२ आदमियों को "राव बहादुर'' की पदवी मिली, जिनमें गोपाल राव हरी देशमुख, अहमदाबाद की 
स्मालक्राज़कोर्ट के जज और नारायण भाई दंडकर बरार के शिक्षाविभाग के डायरेक्टर भी हें । 
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२९ मनुष्यों को ''राय बहादुर'' की पदवी मिली जिनमें डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र और बाबू कृष्णोदास एप 
पाल के नाम भी गिनने चाहियें । ; 

८ आदमियों को ''राव साहिब'' की पदवी मिली, ४ को ''राव'' की और ५ को ''राय'' की । इन में ॥) 
से अजमेर के पाँच आदमी ''रावसाहिब'' और तीन ''राय'' हुए । निस्संदेह अजमेर के चीफ कमिश्नर 
सिफारिश करने में बड़े उदार जान पड़ते हैं क्योंकि और भी बहुत सी पदवियाँ उधरवालों के हिस्से में आई हें 
हमारे पश्चिमोत्तर देश से तो सिवाय दो एक के कोई पूछा ही नहीं गया है यद्यपि योग्य पुरुषों की यहाँ कमी 
नहीं हे । 

राय मुंशी अमीचंद के जुडिसियल असिस्‍्टेन्ट कमिंश्नर को ''सरदार बहादुर'" की पदवी मिली 
रतनसिंह मध्य भरतखंड के पुलीस सुपरिंटेंडेंट को ''सरदार'' की ; देवर परगना के ठाकुर हीरासिंह क़ो 
''ठाकुर रावत'' की ; ओर लछमीनरायन सिंह केरावाले को ''ठाकुर'' की पदवी दी गई । ७ आदमी ''नवाब'"' 
हुए । ४० को ''खाँ बहादुर'' का खिताब मिला, जिन में से एक मोलवी अबदुल्लतीफ खाँ कलककत्ते की डिप्टी 
कलेक्टर भी हैं; और दो को ''खाँ" का खिताब मिला । 
इन सरदारो को उनके नाम के सामने लिखे हुए स्िरताब खानदानी मिले -- 

महाराज सर जयमंगलसिंह बहादुर के.सी.एस.आई. गिद्दोर, मुंगेर -- ''महाराज बहादुर'' । 

धर्मजीत सिंह देव, सरदार उदेपुर, छोटानागपुर महाल --''राजा उदयपुर" । 

नवाब ख्वाजा अबदुल्गनी, ढाका -- ''नवाब'' 

दीवान गयासुद्दीनअली खाँ सज्जादानशीन, अजमेर, को उनकी ज़िंदगी भर के लिये ''शेखुल्मशायख्र'' का 
खिताब मिला और सरदार अतरसिंह बहादुर, भदौर, को ''मलाजुल्‌ उलमा उलफीजला'' का । 

इस के सिवाय एक को ''दीवान बहादुर'' की, एक को ''दीवान'' की और १३ को ''ऑनरेरी असिस्टेंट 
सेक्रेटरी) का और ऑनरेरी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटी का पद भी अलग-अलग दिया गया । 

सेना के कितने अधिकारों के साथ भी ''सरदार बहादुर'” और ''बहादुर'' की पदवियाँ लगा दी गई : 
और सब छोटे छोटे अधिकारियों , जहाज़ी नोकरों, सेना के सिपाहियों और गोरों को एक एक दिन की तनख्वाह 
इनाम मिली और द्रसरी रिआयतें भी इन के साथ की गईं । इस के सिवाय नेटिव कमीशंड आफिसर लोगों की 
तनख्वाह भी कुछ बढ़ा दी गई हे । 

रहीमखाँ ख्रां बहादुर, असिस्टेंट सर्जन लाहौर को ''ऑनरेरी सर्जन'' की पदवी मिली । 

श्रीयुत रणवीर सिंह जी.सी.एस.आई. महाराज जम्बू और कश्मीर, और श्रीयुत जयाजीराव सेंधिया 
जी.सी.एस.आई. महाराज ग्वालियर को सेना के जेनरल (जरनैल) का पद प्रतिष्ठा की रीति पर 
थ्रीमतीराजराजेश्वीी की ओर से दिया गया । 


राजालोगों के सलामी की शोधी हुई नई फिहरिस्त । 


मेः 


राज की सलामी 


है 


२१ 
गायकवाड़ बड़ोदा, निजाम हेदराबाद और महाराज मैसूर । 
१९ 
महाराना मेवाड़, ख़ान किलात, बेगम भूपाल, महाराज जम्बू, इंदौर 


कोल्हापुर । 27, टरनकार और 






१७ 
बहावलपुर के नवाब, बूंदी के महाराव राजा, कोटा के महराव, कोचीन के 


राजा, कक्ष के 
भरतपुर, बीकानेर, जैपुर, करोली, जोधपुर, पटियाला और रीवाँ के महाराजा । 


"23 
न | 
# हर 
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धार, दतिया, ईंडर, कृष्णगढ़, शिकम और उर्छा के महाराजा, देवास के छीट बड़ राजा, के रा के 
राजा, अलवर के महाराव राजा, राना घोलपुर, हगरपुर और जैसलमेर के महारात॒त, मालातार के महारात 
ना ' खैरपुर के खाँ और सिरोही के राव । 


१३ 
महाराजा बनारस, जावरा और रामपुर के नवाब, कोंच विहार, रतलाम और त्रिपुरा के राजा । 
११ 


चंबा, छतरपुर, श्रांगन्रा, फरीदकोट, भबुआ, जींद, कहंलूर, कपूरथला, मंडी, नाभा नरसिंहगढ़, 
राजपिपला, सीतामऊ, सिलहना, सिरमोर और सुकेत के राजे ।बावनी, कम्बे, जूनागढ़, राघनपुर, राजगढ़ 
और टोंक के नवाब । अजयगढ़, निजावर , चरख्रारी, पन्‍ना और समथर कर ' बाँसवारा के महारावल, 
भावनगर के ठाकुर, नंबानगर के जाम, पालनपुर के दीवान और पोरबंदर के राना । 
९ कक, | 

अली राजपुर, बड़वानी ओर लुनवारा के राना, बैरिया, छोटा उदयपुर, नागोद और सोंठ के राजा ; 
बालाशिनोर के वावी फुलदी और लहज के सुलतान तथा सावंतवाड़ी के देसाई और मालेर कोटला के नवाब । 


शारीरक सलामी ५ 


२१ 
महाराज दिलीप सिंह, महाराज जयाजी राव-सेंघिया, महाराज तुकोजी राव हाल्कर, मड़ाराना सज्जनसिंह 
जी उदयपुर, महाराज रामसिंह सवाई जयपुर, महाराज रणवीर सिंह कश्मीर, महाराज श्रीराम वर्मा 
ट्रयवेंकोर । 
१९ | 
मुरशिदाबाद के नवाब निजाम, महाराज जसवंत सिंह जोधपुर, महाराज सर जग बहादुर वजीर नैपाल, 
महाराज रघुराज सिंह रीवाँ । 
१७ 
बेगम भूपाल के पति, हेदराबाद के सालारजंग और शमसुल्उमा, . महाराज पृथ्वी सिंह कृष्णगढ़, 
महाराज महेंद्रप्रताप सिंह उर्छा और नवाब इब्राहीम खाँ टोंक । 


१५ ५ 
आर्कट के प्रिंस अजीमजाह, ठाकुर तख्तसिंह जी भावनगर, कुदसिया बेगम भूपाल, राजा मानसिह 
ध्रांगघ्रा, नवाब महाबत खाँ जूनागढ़, जाम श्रीविभव जी नवानगर, नवाब कलत् अली खाँ रामपुर । 


१३ 


महाराज महताबचंद बर्दवान, महाराज जींद, महाराज पन्ना, महाराज विजयनगरम, राजा नाभा और रानी 
विजयमोहिम्नी मुक्‍ताबाई तंजोर । 


१२५ 
उमर बिन सललह बिन मुहम्मद नकीब मकला, औध बिन उमर जमादार शहरा । 
११ 
नवाब मालेर कोटला, ठाकुर मोरवी और राजा टेहरी । 
९्‌ 


महारावल बाँसवाड़ा, महाराजा बलरामपुर, महारावल घधरमपुर, ध्लोल गोंदन, लिमडी, पालीटानां, 


राजकोट और बादवान के ठाकुर, जंजीरा के और सुचीन के नवाब, खंरोड़ बकनीर बिरोंदा और मैहर के राजे 
और सुतल्ततान सकोतरा और किलिचीपुर के राव । 







क्न 


कै ५ 2 रहें कि महाराज नैपाल, सुलतान मसकत, सुलतान ज॑ंजीबार और अमीर काबुल की सलामी भी 
५ रे । 
3 छ 
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उदयपुरोदय 
(अर्थात्‌ मेवाड़ का पुरावृत्त-संग्रह ) 





यह मेवाड़ का पुरावृत्त संग्रह है " इसका रचनाकाल सन्‌ न है। इसे आप 
भारतेन्द्र के इतिहास लेस्कन की शैली का उदाहरण मान सकते हैं । इसकी टिप्पणी 


देखने मात्र से पता चलता है कि इसके लेखनल में भारतेन्द्र जी को कड़ी मेहनत करनी 
पड़ी होगी। --सर. 





उदयपुरोदय 
पहिला अध्याय 


मेवाड़ का शुद्ध नाम मेदपाट है और यहाँ के महाराज की संज्ञा सीसौंधिया है । कहते हैं कि इन के वश 
में कोई राजा बड़े धार्मिक थे । एक समय बैद्यों ने छल से औषध में मद्य मिला कर उन को पिला दिया, 
क्योंकि जिस रोग में वे ग्रस्त थे उस की औषधि मद्य ही के साथ दी जाती थी । शरीर स्वच्छ होने पर जब 
उन्होंने जाना कि हम ने मद्य पीया था, तो उसके प्रायश्चित के हेतु गलता हुआ सीसा पीकर प्राण त्याग किया । 
तभी से सीसोंधिया इस वंश की संज्ञा हुई । यही वंश भारतखंड में सब से प्राचीन और सब से माननीय है । 
इसी वंश में महात्मा मांधाता, सगर, दिलीप, भगीरथ, हरिश्चंद्र, रघु आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं और इसी 
वश में भगवान श्रीरामचंद्र ने अवतार लिया है । इसी वंश के चरित्र में कालिदास, भवभूति, वर॑ंच व्यास, 
बालमीक ने भी वह ग्रंथ बनाए हैं जो अब तक भारतवर्ष के साहित्य के रत्नभूत हैं । हिंदुस्तान में यही वंश ऐसा 
बचा है जिस में लोग सत्ययुग से लेकर अब तक बराबर राज्यसिंहासन पर अचल छत्र के नीचे बैठते आए । 
उदयपुरवाले ही ऐसे हैं जिन्होंने और और विलायत के बादशाहों की बेटी ली, पर अपनी बेटी मुसलमान को न 
दी? । आज हम उसी बड़े पराक्रमशाली प्राचीन वंश का इतिहास लिखने बेठे हें । इसमें हमारे मुख्य सहायक 
ग्रंथ टॉड साहिब का राजस्थान, उदयपुर के वंशचरित्र के भाषाग्रंथ .और प्राचीन ताम्रपत्र हैं । जैसे संसार के सब 
राजों के इतिहास प्रारम्भ में अनेक आश्चर्य घटना पूरित होते हें बैसे ही इस के भी प्रारंभ में अनेक आश्चर्य 
इतिहास हैं । उन से कोई इस के ऐतिहासिक इतितवृत्ति में संदेह न करें ; क्योंकि प्राय : प्राचीन इतिवृत्त अनेक 
अद्भुत्त घटना पूर्ण होते हैं और इतिहासवेत्ता लोग उन्हीं चमत्कृत इतिहासों का सारासार निस्सार पूर्वक सारा 
निर्णय बुद्चि बल से कर लेते हैं । 
राजस्थान में मेवाड़ और जैसलमेर का राज्य सब से प्राचीन है । आठ सौ बरस से भारतवर्ष में विदेशियों 
का राज्य प्रारम्भ हुआ, तब से अनेक राज्य बिगड़े और बने यह ज्यों का त्यों है । गजनी के बादशाह लोग सिंघु 
नदी का गंभीर जल पार कर के हिंदुस्तान में आए । उस समय जहाँ मेवाड़ के राज्य का सिंहासन था वहीं - न मम न मा कस सम जा जाई के राज्य का सिंहासत था यहीं अब 
९. कहते हैं कि जब औरंगजेब ने उदयपुर घेर लिया था तब राना साहब शिकार खेलते थे और उन को 
बादशाह की दो बेगम फोज से बिछड़ी जंगल में भटकती हुई मिलीं, जिन को राना ने अपनी बहिन कह के 
पुकारा और रक्षापूर्वक लाकर उन को औरंगजेब को सौंप दिया । सतुसलमान तवारीख लिखनेवालों ने अपनी 
क्षति इसी बहाने पूरी की और कहा कि उदयपुरवालों ने बेटी नहीं दी, तो क्या हुआ, बादशाह बेगम को अपनी 
बहिन बनाया तो सही । वरंच इसी हेतु उस दिन से उन बेगमों को उदयपुरी बेगम लिखा गया । भाषाग्रंथों में 
इन बेगमों के नाम रंगी चंगी बेगम लिखे हें । 
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7 है । बहुत से राजा लोग उस राज्य के चारों ओर, बहुत से वहाँ से और कहीं जा बसे, पर इनके ःई अब 
भी वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे । सतयुग से आज तक इसी वंश के सब पुरुष सिंहासन ही पर मरे । 

भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव ने अपने राज्य-समय में लवपुर अर्थात्‌ लाहौर बसाया था और 
सुमित्रायु नामक राजा लव से पचपन पीढ़ी पीछे हुआ । पुराणों में लिखा हे कि सुमित्र ने कलियुग में राज्य किया 
और बहुत से प्रमाणों से मालूम होता है कि यें विक्रमादित्य के कुछ पहले वर्त्तमान थे । इनके पीछे कनकसेन 
तक राजाओं का ठीक वृत्तांत नहीं मिलता । जहाँ तक नाम मिले हैं उसमें पहला महारथ , उस का पुत्र 
अंतरीक्ष, उस का अचलसेन और उस का पुत्र राजा कनकसेन हुआ । राजा कनकसेन ही सोराष्ट्र देश में आये, 
परंतु इस का नहीं पता लगता कि उन्होंने लाहौर किस हेतु से छोड़ा और किस पथ से सोराष्ट्र पहुँचे । यहाँ 
आकर इन्होंने किसी पवार वंश के राज का अधिकार जीत कर सन॒ १४४ में वीर नगर नामक नगर संस्थापन 
किया । कनकसेन को महामदनसेन, उनको शोणादित्य और उनको विजय भूप हुआ । इस ने जहाँ अब घोल का 
नगर है वहाँ पर विजयपुर नामक नगर संस्थापन किया और जहाँ अब सिहोर है तहाँ विदर्भ नगर बनाया । 
और ब्ल्लभीपुर नामक एक बड़ा नागर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया । अब धोल नगर से पाँच कोस 
उत्तर-पश्चिम बालभी नामक जो गाँव है वहीं इस प्रसिद्ध बललभीपुर का अवशेष हे । शत्रुड्जय-माहात्म्य नामक 
जैन ग्रंथ में भी इस नगर की बड़ी शोभा लिखी है । मेवाड़ के राजा लोग बल्लभीपुर से आए हें यह प्रवाद बहुत 
दिन से था, पर कोई इस का पक्का प्रमाण नहीं था । अब उदयपुर के राज्य में एक टूटे शिवालय में एक 
प्राचीन खोदा हुआ पत्यर मिला है, उस से यह संदेह मिट गया, क्योंकि उस में लिखा है कि जिन महात्माओं 
का ऊपर वर्णन हुआ उस की साक्षी वल्लभीपुर के प्राचीर हैं । राणा राजसिंह के समय के बने हुये एक ग्रंथ में 
भी लिखा हे कि सौराष्ट्र देश पर बरबरों ने चढ़ाई करके बालकानाथ को पराजय किया । 


इस बल्लभीपुर के विप्लव में सब लोग नष्ट हो गये और केवल एक प्रमार की दुहिता मात्र बची । 
बल्ल्भीपुर शिलादित्य के समय में नाश हुआ । विजयभूप के पद्मादित्य, उन के शिवादित्य, उन के हरादित्य, 
उन के सुयशादित्य, उन के सोमादित्य, उन के शिलादित्य । 


शिलादित्य वा शीलादित्य तक एक प्रकार का क्रम लिख आए हैं । अब आगे नामों में और उन के समय 
कितना गड़बड़ और उसके ठीक निर्णय में कितनी विपत्ति है यह दिखाते हें । आर्यमत के अनुसार चार युग में 
काल बाँटा गया है । इसमें ब्रहमा की उत्पत्ति से सत्ययुग माना जाता हे । अब अनेक पुराणों से और प्रसिद्ध 
विद्वानों के मत से प्रारंम से काल लिखते हें । 

पुराण के मत से इक्ष्वाकु को २१८५००० वर्ष हुए । जोन्स के मत से ६८७७ और विलफर्ड के मत से 
४५७८, टॉड के मत से ४०७७, वेण्टली के मत से ३४०५ । 

श्री रामचंद्र का समय पुराण०0 ८६८७५९७५९ वर्ष, जोन्‍न्स0 ३९०६, विलफर्ड0७ ३२३७, बेण्टली० 
२८२७, टॉड०0 ४००० । 

महाराज युधिष्ठिर का समय पुराण0 ४९७९५, बेंटली २४५३, और जोन्स-टाड ३३०७ ओर विलफर्ड 
के मत से श्री रामचंद्र का और युधिष्ठिर का समय एक है, विल्सन के मत से ३३०७ | 

सुमित्र का समय पुराण0 ३९७७, जोन्स २९०६, विलफर्ड २५७७, बेंटली १९९६, विल्सन० 
२८०२, ब्रहमावालों के मत से २४७७ । 

शिशुनाग का समय पुराण, ३८३६, जोन्स. २७४७, विलफर्ड, २४७७, बिल्सन. २६५४, ब्रहमावाले. 
२४७७ । 

नंद का समय पुराण० ३४७७, जोन्स० २५७६, विल्सन० २२९२, ब्रहमावाले० २२८१ । 

चंद्रगुप्त का समय पुराण०0 ३३७५९, जोन्स० २४७७, विलफर्ड७० २२२७, विल्सन० २१९२, टॉड० 
२१५७, ब्बहमावाले> २२६५९ । 

अशोक का समय पुराण ३३४७, जोन्स, २५१७, विल्सन. २१२७, ब्रहमावाले, २२ का । 

पा प्रिंसिप साहब के मत से परशुराम जी को ३०५३ वर्ष हुए और बेंटली साहब के मत से बाल्मीकि 
रामायण बने केवल १५८६ वर्ष हुए । 
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2२. 
कलियुग का प्रारंभ पुलोम के समय तक भागवत के मत से ३७३४, ब्रहमाण्डपुराण के मत से ३६५२ 
वायुपुराण के मत से ३६०६, जैनों के मत से २९५५ और चीन और ब्रहमा के मत से २५६८ वर्ष से हे । 
अँगरेजी विद्वानों के पुराणों के अनुसार इस समय तक पुलोम का समय जोड़ कर एक सम्मति है कि कलियुग 


बीते ५००० वर्ष लगभग हुए, परंतु इस मत को वे सत्य नहीं मानते, क्योंकि फिर आप ही लिखते हैं कि 
स्वायंभु मनु को हुए (८८डे वर्ष और ववस्वतमनु को ४८२७ वर्ष हुए । 

युधिष्ठिर के ३०४४ संवत बीते विक्रम का संवत चला और विक्रम के १३५ वर्ष पीछे शालिवाहन का 
शाका चला । 

ऊपर जो कालनिर्णय में विद्वानों के परस्पर विरुद्ध मत वर्णन किए गए इस से यह बात प्रसिद्ध होगी कि 
प्राचीन समय निर्णय करना कितना दुरूहय है, इस के आगे जो ब्रहमा से लेकर सुमित्र पर्यत नामावली दी जाती 
है उसके मध्यगत काल का निर्णय न कर के सुमित्र के समय से जो हमारे मत के अनुसार २००० वर्ष बीते 
हुआ है काल का निर्णय प्रारंभ करेंगे । 





ब्रहमा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, श्राददेव, इश्त्वाकु, विकक्षी १ पुरंजय, काकुस्थ, २ अनेनास 
पृथु, ४ विश्वगश्व, ५ अ्द, भाद्रआर्द, युवनाश्व, ६ वृहदश्व, ७ कुवलयाश्व, दृढ़ाश्व, हर्यश्व निकुम, ८ 
संकटाश्व, ५ प्रसेनजित युवनाश्व, १० मांधाता, पुरुकुत्स, चित्रिशदश्व, अनारण्य, एंषदश्व, हयश्व, ११ 
बसुमान, १२ त्रिध्न्वा, १३, त्रयारण्य, त्रिशंक, हरिश्चंद्र रोहिताश्व, हारीत, १४ चुचु विजय, १५ रुरूक 
वृक, १६ बाहुं, सगर, असमंजस, आंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुत, नाभाग, अंबरीष, सिंधुद्गीप, अयुताश्व 
१७ पूतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, कल्माष्पाद, १८ असमक, १९५ हरिकवच, २० दशरथ इलिवथ, विश्वासह 
२१ खट्वाँग, , दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, श्रीराम, २२ कुश, अतिथि, निषध, नल, नाभ, पुंडरीक 
क्षेमधन्वा, २३ द्वारिक, अहीनज, कुरुपरिपात्र, २५ दल, २६ छल, उकृथ, २७ बज़नाभि, २८ शंखनाभि, २९% 
व्युथिताभि, ३० विश्वासह, हिरण्यनाभि, ३१ पुष्प, ३२ ध्रुवसंधि, ३३ अपवर्म, शीघ्र, ३४ मरु, प्रसव श्रुत 
३५ सुसंघ, आमर्ष, ३६ महाश्व, वृहद्वाल ब्ृरह्टद्शान उरुक्षेप, वत्स, वत्सव्यूह प्रतिव्योम, ३७ देवकर 
सहदेव, ३८ वृहदश्व, ३५ भानुरत्न, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र ४०। 
केशीनर, ४९१ अंतरीक्ष, ४२ सुवर्ण, -अमित्रजित, वृहद्राज, ४३ घर्म ४४ कृतंजय, ४५ रणंजय, संजय 
शाक्य, ४६ क्रोधदान, शाक्य सिंह, ४७ अतुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुंदक, ४८ सुरथ, सुमित्र । 
महाराज जैसिंह के ग्रंथ के अनुसार सुमित्र के पीछे महारितु, अंतरित, अचलसेन, कनकसेन 
महामदनसेन, सुद॑त वा प्रथम सोणादित्य, (विजयसेन वा अजयसेन वा विजयादित्य) पद्मादित्य, शिवादित्य 
हरादित्य, सूर्यादित्य, शिलादित्य, ग्रहादित्य, नागादित्य, भार्गादित्य, देवादित्य, आशादित्य, कालभोज व 
भोजादित्य, द्वितीय ग्रहादित्य और बापा । सुमित्र से माहक्मुतु तक चार नाम नहीं मिलते ओर इस क्रम से 
श्रीरामचंद्र से बापा अस्सी पीढ़ी में हैं । तक्षक से लेकर के बाहुमान वा भानुमान तक आठ राजाओं के नाम कई 
वशावली में नहीं मिलता । अनेक ग्रंथकारों का मत हे कि इसी तक्षक के समय से ईरान, तूरान तुरकिस्तान 
इत्यादि देशों में इसका वंश राज करता था और तुरकिस्तान का प्राचीन नाम तक्षकस्थान बतलाते हैं और 
यूनान में जो अर्तक्षक नामक राजा हुआ है वह भी इसी तक्षक का नामांतर मानते हैं । 
राजा जयसिंह का मत है, कनकसेन के समय में अर्थात सन १४४ में सोराष्ट्र देश भें इस वंश का राज 
१ नामांतर काकुस्थ । २-३ ना. अनुपृथु । ४ ना. विश्वगंधि । ६ ना. चंद्र । ६ ना, स्वसव या भ्रव । ७ ना 
घुंधुमार । ८ संकटाश्व के पीछे वरूणश्व और कृशाश्व दो नाम और मिलते हैं । ९ ना. सेनजित । १० ना सुबंधु 
इन को चक्रवर्ती लिखा हे । ११ ना. महण या अरुण । १२ ना. त्रिविधन १३ ना. सत्यक्नत । १७ ना. चंप, किसी 
पुस्तक में चंप के पीछे सुदेव तब विजय लिंखा है । १५ ना. भरुक । १६ ना. बाहुक । १७ खऋतुपर्ण के पीछे किसी 
पुस्तक में नल, तब सार्वकाम लिखा है । १८ ना. आमक । १५ ना. मूलक । २० दशरथ, और इलिबथ दो के बदले 
किसी पुस्तक में ऐड़ाबिड़ एक ही नाम लिखा है । २१ ना. खरभंग । २२ कुश के समय से उनेक ग्रंथकार द्वापर की 
० मानते हैं (इन्हीं कुश का एक पुत्र कूम नामक था जिस से कछवाहे लोग अपनी वंशावली मानते हैं । )श३ना 
देवानीक । २४ ना. अहीनग । २६ ना. अल । २५ ना. रणच्छल । २७ बज़नाभि के पीछे कोई अर्क तब शंखनाभि 
को लिखता है । २८ ना. सगण । २५ ना. विघृत । ३० ना, विशिन्राश्व । ३१ ना पुष्य । ३२ ध्रूवसंधि और 
शपवर्म के बीच में कोई सूदर्शन नामक और एक राजा मानता हे । ३३ ना, अग्निवर्म । ३४ ना मनु । ३५ ना 
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8#;24% ० है 
2 हुआ और वही लिखते हें कि विजय वा अजयसेन का नामांतर नौशेरवाँ था । इस ने विजयपुर वा विराटगढ़ 






बसाया ओर सन ३१५ में बल्‍्लभीषक स्थापन किया । उन्हीं का मत हे कि शिलादित्य को यवनों ने जीता और 
सोराष्ट्र से यह राज छिन्‍न भिन्‍न हो गया और इसका पुत्र केशव वा गोप वा ग्रहादित्य भांडेर के जंगल मे' रहा 
और उस के पुत्र नागादित्य के समय से इस वश का गोत्र गहलौत कहलाया और फिर आशादित्य ने मेवाड़ में 
अपने वंश की पहली राजधानी आशापुर ओर आहार बसाया और इस के पीछे बापा ने सन ७१४ में चित्तोड़ का 
राज्य पाया, द्रसरे ग्रहादित्य का नाम द्वितीय नागादित्य भी लिखा हे । 
तापा तक नाम का क्रम हम पूर्व में लिख आए हैं, परतु प्राचीन ताम्रपत्रों से लेकर यदि वंशावली लिखी 
जाया, तो सेनापति व भट्टारक तथा घरासेन, द्रोणसिंह (प्रथम), ध्रुवसेन, घरापति, गृहसेन, श्रीधरसेन (प्रथम), 
शिल्लादित्य (प्रथम), चारुग्रह वा खड़ग्रह (द्वितीय), श्रीधरसेन (द्वितीय), ध्रवसेन (तृतीय), श्रीधरसेन (, (तृतीय), 
शिलादित्य (इस के पीछे तीन नाम द्रूट गए हें), शिलादित्य (तृतीय) और (चतुर्थ) शिलादित्य । 
टॉड साहब की वंशावली और बल्लभीपुर की वंशावली में कितना अंतर है यह ऊपर के नामों से प्रगट 
होगा । पादरी अंडरसन साहब ने दो नए ताम्रपत्र पढ़कर इस वंशावली को शोघधा है और वे कहते हैं कि इस में 
जहाँ जहाँ श्रीधरसन लिखा है वह सब नाम धरासेन हे और शिलादित्य का नाम क्रमादित्य वा विक्रमादित्य है 
और इन्हीं को धर्मादित्य भी कहते हैं? । ओर वशावली के प्रथम पुरुष को सेनापति वा भद्ठारक था घर्मादित्य 
भी लिखा हे । दोनों व॒शावली में बललभीपुर का अंतिम राजा शिलादित्य है और इन दोनों के संवत्‌ 
भी पास पास मिलते हैं। पारसी इतिहासवेत्ताओं के मत से इसी शिलादित्य का पुत्र ग्रह वा 
ग्रहादित्य, जिस ने ग्रहलोत व ममोधिया गोत्र चलाया, नौशेरवाँ का रक्षित पुत्र था, परंतु 
महाराज जेसिंह ने राजा अजयसेन का ही नामांतर नोशेरवाँ लिखा है। पारसी इतिहासवेत्ताओं ह 
के मत से नौशेरवाँ के पुत्र नोशीजाद (हमारे यहाँ का नागादित्य) और यजदिजिर्द की बेटी माहबानू, जो | 
इन्हीं राजाओं में से किसी को ब्याही थी, इस वश के मूल पुरुष हें । विलर्फ साहब के मत से 
बललभीशक के स्थापनकर्ता अजयसेन वा टसरी वशावली के अनुसार धरासेन को ही 
पुराणों में शुद्क्र वा शरक लिखा है ' जिस ने ३२९० वर्ष कलियुग बीते सन १९१ वा २९१ में 
प्रथम विक्रमादित्य के नाम से राज्य किया था | मेजर वॉटसन के मत से सेनापति भट्टारक के सौराष्ट्र जीतने के 
दो वर्ष पीछे प्रसिद्ध स्कन्दगुप्त मरा ।* इस से गुप्त संवत के आस ही पास बल्लभी संवत्‌॒ भी है और इस विषय 
के उन्होंने अनेक प्रमाण भी दिए हैं । इस बललभी संवत के निर्णय में इतिहासवेत्ता विद्वानों के बड़े बड़े झगड़े द 
हैं, जिससे कई दरजन कागज के बड़े तांव रँग गये हैं । लोग सिद्धांत करते हैं कि गप्तवंश जब प्रबल था तब द 
बल्लमीवश के लोग उसके वंश के अनुगत थे, यहाँ तक कि भट्टारक सेनापति गुप्त वंश बिगड़ने के पीछे 
स्वाधीन हुआ और अपने द्वसरे बेटे द्रोणसिंह का महाराज किया । पाँच छ : ताम्रपत्र इस वंश के जो मिले हैं इन 
के परस्पर नामों में बड़ा फरक है ' जैसा गृहसेन धरासेन शिलादित्य धरासेन शिलादित्य वा गुहसेन के दो पुत्र 
शिलादित्य और खड़ग्रह के दो पत्र धरासेन और श्रृवसेन वा शिलादित्य के देरभट्ट, उनके शिलादित्य खड़ग्रह 
और ध्रवसेन और शिलादित्य के बाद फिर शिलादित्य । | 
इन नामों के परस्पर अत्यंत ही विरुद्ध होने से कोई निश्चित वंशावली नहीं बन सकती, अतएव इन ह 
भगड़ों को छोड़ कर राजा कनकसेन के समय से हम ने पूर्व वृत्तांत प्रारंभ किया । कारण यह कि जब एक बड़ा 
संधि । ३६ ना. अवस्वान, इसी महाश्व के पीछे विश्वबाहु; प्रसेनजित और तक्षक नामक तीन राजा वृहद्धाल के 
पहले अनेक ग्रंथकार मानते है ओर कहते हैं, कलियुग का प्रारंभ इसी समय से हुआ । ३७ प्रतिव्योम और देवकर के 
बीच में कोई भानु को भी जोड़ते है । इसी देवकर का नामांतर दिवाकर है । ३८ सहदेव, तब बीर, तब वृहदश्व, यह 
किसी का मत है । ३५ ना. भानुमत वा भानुमान, ग्रंथकारों का मत हे कि ईरान का जो प्रसिद्ध कक न दा जा 
हुआ था । वह यही भानुमान है । इस के और सुप्रतीक के बीच में कोई प्रतिशोश्व नामक राजा मानते हैं ! ४० ना, 
पुश्चर । ४१ ना. रेख । ४२ ना. सुतुपा । ४३ ना, बाढ़ि । ४४ कोई ग्रंथकार कहते हे कि यही कुृतजय प्रथम 
सौराट्र में आया । ७५ ना . जयरान । ४ ६ ना. शुद्रोधन इसी का पुत्र प्रसिद्ध शाक्यसिंह है, जो भादो सुदी ५ को जन्मा 
था, और बोद और जैन के नाम से जिस का मत संसार की एक तिहाई में व्याप्त हे । ४७ ना. लांगल वा > वा 
0) गा परत व सराष्द कहते है कि इसी के नाम से सौराप्ट्र,देश बसा है । 
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क्या आश्चर्य है कि ताम्रपत्रों में ऐसे ही अनेक श्रेणियों की वंशावली का वर्णन हो जो वास्तव में सब बल्लभी वंश 


से संबंध रखती हें । ऐसा ही मान लेने से पूर्वोक्त समय और वंश निर्णय की असमंजसता, जटिलता, घनता, 
असंबद्धता और विरोधिता द्रर होगी । 


सुमित्र से लेकर शिलादित्य तक एक प्रकार का निर्णय ऊपर हो चुका और इस से निश्चय हुआ कि 
महाराज सुमित्र कलियुग के अंत में हुए थे और बल्लभीपुर का नाश भए दो हजार वर्ष के लगभग हए । कहा है 
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र वंश राज्य करता है तो उस की शाखा प्रशाखा आस पास छोटे छोटे राज्य निर्माण कर के राज करती हैं । इसमें 





कि बल्‍्लभीपुर में सूर्यकुंड नामक एक तीर्थ था । युद्ध के समय शिलादित्य के आवाहन करने से इस कड में से 
सूर्य के रथ का सात सिर का घोड़ा निकलता था और इस अश्व के रथ पर बैठने से फिर शिलादित्य को कोई 
जीत नहीं सकता था । और यह भी कथित हे कि सूर्य की दी हुई शिलादित्य के पास एक ऐसी शिला थी जिसको 
दिखा देने से वा स्पर्श करा देने से शत्रुओं का नाश हो जाता था । और इसी वास्ते इनका नाम शिलादित्य था । 
इन के किसी शत्रु ने इन्हीं के किसी निज भेदिये की सम्मति से उस पवित्र कुंड को गोरक्त द्वारा अशुद्ध कर दिया, 
जिससे: बल्लभीपुर के नाश के समय राजा के बारंबार आवाहन करने से भी वह अश्व नहीं निकला और राजा 
सपरिवार युद्ध में निहत हुआ और वल्लभीपुर नाश हुआ । जैनग्रंथों के अनुसार संवत २०५ में बल्लभीपुर नाश 
हुआ और श्री महाराणा उदयपुर के राज्य कृत संग्रह के अनुसार राजा शिलादित्य का नाम सलांदित्य था और 
बलल्‍लभीपुर का नाम विजयपुर । 
अँगरेजी विद्वानों का मत है कि ननगरावरोधकारी शत्रुदल ने हिंदुओं को दु:ख देने के हेतु गोरक्त से 
बल्‍लभीपुर के जल कुंडों को अशुद्ध कर दिया होगा, जिससे हिंद्र लोग घबड़ा कर एक साथ लड़ने को निकल 
खड़े हुए होंगे । अलाउद्दौन बादशाह ने गागरौन देश के खींची राजाओं से यही छल किया था । बल्लभीपुर के 
शत्रुओं का यही छल मानों इस कथा का मूल हे । 
बललभीपुर को किस असभ्य जाते ने नाश किया इस का निर्णय भली भाँत नहीं होता । प्राचीन पारस 
निवासी लोग वृष को पवित्र समभते थे और सूर्य के सामने उसको बलिदान भी करते थे । इस से निश्चय होता 
है कि ये लोग पारसी तो नहीं थे । प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है कि ख़रिष्टीय दसरी शताब्दी में सिंघु नदी के 
किनारे पारद वा पार्थियन लोगों का एक बड़ा राज्य था । विष्णुपुराण में लिखा हे कि सूर्यवंशी सगर राजा ने 
मलेच्छों को चिन्ह विशेष देकर भारतवर्ष से निकाल दिया था, जिस में यवन सर्व शिरोमुंडित केश, अ्द्वशिर- 
मुंडित, पारद मुक्त केश और पन्हव वा पल्हव ९मश्रुधारी बनाए गए थे । उसी काल में श्वेत वर्ण की एक हण 
जाति भी सिंधु के किनारे राज्य करती थी । हुण जाति नामक प्राचीन असभ्य मनुष्यों के लेख पुराणों और यूरोप 
के इतिवृतों में भी पाया जाता है । संभावना होती है कि इन्हीं दो जातियों में से किसी ने बल्लभीपुर नष्ट किया 
होगा । पारद और हुण दो जातियों का आदिनिवास शाकद्दवीप है । महाभारत में शाकद्दीपी और पूर्वोक्ति हृणादिकों 
को इसी प्रकार यवन लिखा है । पुराणों में इन सबों को एक प्रकार का क्षत्री लिखा है । ये सब असभ्य जाति 
शाकद्वीप से किस काल में यहाँ आए इसका पता नहीं लगता । वेण्टली साहब का मत हे कि शाकद्दीप इंगलैण्ड 
का नामांतर है । विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि ये सब शाकद्वीपी काल पा के आर्य जाति में मिल गए, यहाँ 
तक कि ब्राहमण और क्षत्रियों में भी शाकद्वीपी वर्त्तमान हें । 
यह निश्चय हुआ कि इन्हीं म्लेच्छ जाति के लोगों में से किसी जाति ने बल्लभीपुर नाश किया । 
साँदोराई से जो वंशपत्रिका मिली है उसमें लिखा है कि बल्लभीपुर नाश होने के पीछे वहाँ के लोग मारवाड में 
आकर साँदोंरावालों और नांदोर नगर बसा कर रहने लगे और फिर गाजनी नामक एक नगर का और भी 
उल्लेख है । एक कवि अपने ग्रंथ में लिखता हे ''असभ्यों ने गाजनी हस्तगत किया, शिलादित्य का घर 
जनशुन्य हुआ और जो वीर लोग उस की रक्षा को निकले वे मारे गए'' । 
हिंद सूर्य के वंश का यहाँ चौथा दिवस अवसान हुआ । प्रथम दिवस इक्ष्वाक्‌ से श्री रामचंद्र तक अयोध्या 
में बीता, द्सरा दिन लव से सुमित्र तक अन्य राजधानियों में, तीसरा सुमित्र से विजयभूप तक झँघेरे मेघों से 
छिपा हुआ कहाँ बीता न जान पड़ा और यह चोथा दिन आज बल्‍्लभीपुर में शिलादित्य के अस्त होने से ०५ 


हुआ । पाँचवें दिन का इतिहास बहुत स्पष्ट है, जो गुह और बाप्पा के विचित्र चित्रों से चित्रित होकर दसरे 
अध्याय में वर्णन होगा । 








इति उदयपुरोदय प्रथम अध्याय 





७६% रेल 


उदय पुरोदय ६८५ 








दूसरा अध्याय 





" वंश की रात्रि का अवसान हुआ । उदयपुर के इतिहास की यहाँसे शृंखला बँघी । पूर्व में लिख 
आए हैं कि बल्‍लमभीपुर को यवनों ने घेरा और राजा शिलादित्य ने सकुटुंब सपरिवार वीरों की गति पाया ! अब 
और सीम॑तिनीगण राजा की सहगामिनी हुईं, किंतु रानी पुष्पवती (वा कमलावती) मात्र जीवित रही । 

रानी पुष्पवती चंद्रावती नगर (सांप्रत आबूनगर) के राजा की दुहिता थीं । बल्लभीपुर के आक्रमण के पूर्त | 
ही यह रानी गर्भवती होकर अपने पिता के राज में जगदंबा (आर्शाम्बिका) के दर्शन को गई थी और वहा से 
लौटती समय मार्ग में अपने प्राणबल्‍्लभ और बललभीपुर का विनाश सुना और उसी समय अपना प्राण देना 
चाहा । परंतु बीरनगर की एक ब्राहमणी लक्ष्मणावती जो रानी के साथ थी उसके समभाने से प्रसव काल तक 
प्राण घारण का मनोरथ कर के मालिया प्रदेश के एक पर्वत की गुहा में कालयापन करना निश्चय किया । इसी 
गुहा में गृुहा का जन्म हुआ और रानी ने सद्य :जात संतान उस ब्राहमणी को देकर आप अग्नि-प्रवेश किया । 
मरती समय रानी ब्राहमणी को समभा गई थी कि इस पुत्र को ब्राहमणोचित शिक्षा देकर क्षत्रिय कन्या से व्याह 
देना । 

लक्ष्मणावती ब्राहमणी उस बालक का लालन पालन करने लगी और द्वेषियों के भय से भांडेरगढ़ और 
पराशर वन में क्रम से रही । गुहा में जन्म होने के कारण बालक का नाम भी गुहा (ग्रह्नदित्य वा केशवादित्य) 
रक्खा । गुहा की प्रकृति दिन दिन अति उत्कट होने लगी और बहुत से वनवासी बालकों को इन्होंने अपना 
अनुगामी बना लिया । इसी वृत्तांत पर उस देश में यह कहावत अब भी प्रचलित है कि सूर्य की किरण को कौन 
छिपा सकता हे । : 

मेवाड़ की दक्षिण सीमा पर ईदर के राज्य पर उस समय भीलों का अधिकार था और उस समय के 
भीलों के राजा का नाम मंडलिका था । प्रतिपांलक शांतिशील ब्राह्मणों के साथ गुहा का जी नहीं मिलता था | 
इस से सम स्वभाव उग्र प्रकृति वाले भीलों से अपनी उद्ंड प्रचंड प्रकृति की एकता देखकर गुहा उन्हीं के र्क 
साथ वन वन घूमते थे और काल-क्रम से भीलों के ऐसे स्नेहपात्र हो गए कि सबन पर्वत ईदर प्रदेश भीलों ने 
इनको समर्पण कर दिया । अबुलफजल और भट्ट गण गुहा के भील-राजप्राप्ति का वर्णन यों करते हैं | एक दिन 
खेल में भील बालक लोग एक बालक को राजा बनाना चाहते थे और सब ने एक वाक्य होकर गुहा ही को 
राजा बनाना स्वीकार किया | एक भील के बालक ने चट से अपनी ऊँगली काट के ताजे लह से गुहा के सिर मे 
राजतिलक लगाया । यह खेल का व्यापार पीछे कार्यत : सत्य हो गया, क्‍योंकि भील-राजा मंडलिका ने यह 
समाचार सुन कर प्रसन्‍न हो कर ईंदर का राज्य गुहा को दे दिया । कहते हैं कि गुहा ने व्यर्थ भीलराज मंडलिका 
को पीछे से मार डाला । गुहा के नाम के अनुसार उन के वंश के लोग गोहिलोट (गहिलौत वा गिहलौट) 
कहलाए । टॉड साहब कहते हैं कि गहिलौट ग्राहिलोत का अपप्रंश है । 

गुहा (केशवादित्य) के पुत्र नागादित्य हुए । इन्हीं ने पराशर वन में नागहृद नामक एक बड़ा हद 
बनवाया । इन्हीं के नाम के कारण लक्ष्मणावती ब्राहमणी के संतान वा वह वन और तालाब सब नागदहा के 
नाम से प्रसिद्ध हैं और सिसोंधियों को भी नागदहा कहते हैं । नागादित्य के भोगादित्य ।इन्होंने कटिला नदी 
पर पक्का घाट बनाया ओर इंद्र सरोवर नामक तालाब का जीर्णोद्वार किया । पूर्वोक्त तड़ाग इन के नाम से अब 
तक भाडेला कहलाता हे । इन के पुत्र देवादित्य, जिन्हों ने देलवाड़ा ग्राम निर्माण किया और उन के आशादित्य 
जिन्होंने अहाड़पुर नगर बसा कर अपनी राजधानी बनाया । यह अहाड़पुर अब राणा लोगों का समाधिस्थल हे ५ 
कहते हैं कि अहाड़पुर में जो गंगोद्रव तीर्थ है वह इसी राजा का निर्माण किया है और इन्हीं की भक्ति से उस में 
गंगा जी का आविर्भाव हुआ था । उस प्रांत में इस तीर्थ का बड़ा माहात्म्य है । यह तीर्थ उदयपुर से एक कोस 
पूर्व की ओर है । आशादित्य के पुत्र कालभोजादित्य और उन के पुत्र ग्रहादित्य (वा द्वितीय नागादित्य) । घासा 
गाँव इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है । गुहा राजा से लेकर नागादित्य पर्यत छ (टॉड साहब के मत से सात) राजाओं 
हम क्रिया, पर इन में से कोई अत्यन्त प्रसिद्ध न था, किंतु नागादित्य का पुत्र बाप्पा 
। 3आ, वर च उदयपुर के राज का इसे मूलस्तंभ कहें तो अयोग्य न होगा । बापा का 
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रे उदयपुर से जो लिख कर आया है उसे हम यहाँ पर अविकल प्रकाश करते हैं । “-प्स्ेट लय हब दम तक 'ग्रहादित्य के वाष्प 
नामक पुत्र हुआ । कहते हैं कि वाष्प नंदी गण के अवतार थे । यह कथा सविस्तर वायु पुराणांतर्गत एकलिंग- 
माहात्म्य में लिखी है । जब राजा ग्रहादित्य के एक शत्रु जंजावल नाम राजा ने घासा नगर को आन आवर्तन 
किया वहाँ राजा ग्रहादित्य बड़े प्रराक्रम के साथ मारे गए और घासा में जंजावाल का अधिकार हो गया तब 
6 अवलोकन कर प्रमरवंशोद्दव ग्रहादित्य की राज्ञी ने अपने पुत्र वाष्प को शिशुता के भय से निज 
: पुरोहित वशिष्ठ के गृह में गोपान कर पिहित रहना स्वीकार कया । बहुत समय व्यतीत होने पीछे वाष्प ने 
वशिष्ठ की गो-चारन का नियम लिया । लिखा है कि उस गो निकर में एक कामधघेनु नाम धेनु थी, सो जब 
वाष्प गो-चारन को जाते वहाँ उक्त गाय एक वेणु-चय में प्रवेश करती । वहाँ एक स्फटिक का लिंग था उस पर 
अपने स्तनों से दुग्ध श्रवती । इस वास्ते गुरुपत्नी ने एक दिन वाष्प को उपालंभ दिया कि इस धेनु के स्तनों 
में दुग्ध नहीं सो कहाँ जाता है । द्वितीय दिवस वाष्प ने उस गाय को दृष्टि से पिहित न होने दिया । वह सुरभी 
तो शिव लिंग पर पूर्वोक्त दुग्ध श्रवने लगी अरु ठाष्प ने इस चरित्र को देख साक्षी बनाने को हारीत नामा ऋषि, 
भृंगी गण का अवतार लिखा है वहाँ तपस्या करते हुये, को देख वाष्प ने निमंत्रण कर वह चरित्र दिखाया । 
जब भूंगी गण ने कहा कि हे वाष्प, इस श्रीमदेकलिंगेश्वर के दर्शनार्थ तो मैं यहाँ ऐसा कठिन तप करता था 
अरु तू भी इन्हीं का सेवक नंदीगण का आंशावतार है, तब वाष्प को भी स्वरूपज्ञान हुआ । फिर श्रीशंकर की 
स्तुति कर वर पाय हारीत ऋषि तो कैलास सिधारे और वाष्प ने राज्य की अपेक्षा करी । इससे उन को शंकर 
ने वरदान दिया कि तेरा शरीर अभिन्‍न ओर महत्तर होगा ओर तुफे इस भर्तृहरि के पर्वत में खनन करने से 
बहुत द्रव्य मिलेगा, जिससे सेना एकत्र कर अछ चित्तौड़ का राज्य अपने अधिकार में कीजियो और आज से 
तुम्हारे नाम पर रावल पद प्रस्या: रहैगा । यह लिंग प्रादुर्भाव विक्रमार्क गताब्द २ 5० बैशाख कृष्ण कृष्ण १ को 
हुआ था, सो उक्त महीने की इसी तिथि को अब भी प्रादर्भावोत्सव प्रति वर्ष होता है । फिर रावल वाष्प ने 
इुष्टाज्ञा ले द्रव्य निष्कासन कर महेंत्तः सेना बनाय चित्तोड़ के राजा मानमोरी को जय किया और उसी दुर्ग 
को अपनी राजघानी बनाया | इस महिपाल ने समस्त भारतवर्ष को विजय किया | 
वापा के विषय में ऐसे ही अनेक आश्चर्य्य उपाख्यान मिलते हैं । पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े राजवंश हैं 
उन में ऐसे कोई भी न होंगे जो कवि जनों की विचित्र कल्पना से अलंकृत न हों, क्योंकि उस समय में उन के 
विषय में विविधि देवी कल्पनाओं का आरोप ही मानों उन के प्राचीनता और गुरुत्व का मूल था । रोम राज्य के 
स्थापनकर्तता रमूलस देवता के पुत्र थे ओर बाघिन का द्रध पी कर पले थे । ग्रीस राज्य के हर्क्यूलिस 
हुंगहैण्ड राज्य के आथर राजाओं के दैत्यों स॑ युद्ध इत्यादि अनेक अमानुष कर्म प्रसिद्र हैं । जगद्विजयी सिकंदर 
की दो सींग थीं । औफार के अफरासियाब ने जब देव सदृश अनेक कर्म किए, तो हिंदुस्तान के बड़ें-बड़े 
उदयपुर, नेपाल, सितारा, कोल्हापुर, ईजानगर , ड्रैंगरपुर, प्रतापगढ़ और अलीराजपुर इत्यादि राजवंशों के मूल 
पुरुष वापा के विषय में विचित्र बातें लिखी हों तो कोन आशएचर्य की बात है । वापा सेकड़ों राजकुल के आदि 
पुरुष, लोकागीत, संभ्रम-भाजन और चिरजीवी, फिर उनके चरित्र अलौकिक घटनाओं से क्‍यों न संघटित 
हों । 
वापा वाल्यकाल से गोचारण करते थे, यह पूर्व में कह आए हैं । कहते हैं कि शरत्काल में गोचारण के 
हेतु वन में गमन करके वापा ने एक साथ छ सौ कुमारियों का पाणिग्रहण किया । उस देश में शरद ऋतु में 
बालक और बालिका गन बाहर जा कर भूला भूलते हैं । इसी रीति के उलुसार नागेंद्रनगर के सोलंखी राजा की 
क्वारी कन्या अपनी अनेक सखियों क साथ ूलने को आई थी, किंतु उन के पास डोरी नहीं थी कि वह भूला 
बाँघें । वापा को देखकर उन सबों ने इन से डोरी माँगी । इन्होंने कहा पहिले व्याह खेल खेलो तो डोरी दें । 
बालिका लोगों के हिसाब सभी खेल एक से थे, इस से इन लोगों ने पहिले व्याह खेल ही खेलना आरंभ किया । 
राजकुमारी और वापा की गाँठ जोड़ कर गीत गाकर दोनों की सबने सात फेरी किया । कुछ दिन पीछे जब 
की व्याह ठहरा तब एक परपक्ष ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा कि इस का तो व्याह हो २ हे । 
औ का पिता यह सुन के बहुत ही घबड़ाया और इसकी खोज करने जगा । वापा के साथ गोपाल गण यह 
चरित्र जानते थे, परंतु वापां ने इसके प्रगट करने की उन से शपथ ली थी । यह शपथ भी विचित्र प्रकार की थी । एक 
गड़हे के निकट वापा ने अपने सब संगियों को बैठाया और हाथ में एक एक छोटा पत्थर देकर कहा कि तुम 
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# प्र मन अब अत ना 
7: शपथ करों कि ''तुमारा भला बुरा कोई हाल किसी से न कहेंगे, तुमको छोड़ के न जायँगे, और जहाँ जो 
कुछ सुनेंगे सब आ कर तुम से कहेंगे । यदि इस में कोई बात टालैं, तो हमारे और पुरुषां के धर्म कर्म इस ढेले 
की भांति धोबी के गड़हे में पड़े'' । बापा के संगियों ने यही कह कह के ढेला गढ़हे में फेंका और उस के 
अनुसार वापा का विवाह करना उन के संगियों ने प्रकाश न किया । किंतु छ सौ सरल कुमारियों पर जो बात 
विदित है, वह कभी छिप सकती है ? घीरे-घीरे यह विवाह खेल की कथा राजा के कान तक पहुँची । वापा को 
तीन वर्ष की अवस्था से भाडीर दुर्ग” से लाकर ब्राहमणों ने इसी नागेंद्र नगर २ के समीप निविड़ पराशर कानन 
में त्रिकूट पर्वत के नीचे अपने घर में रक्खा था, इस से वापा उसी सोलखी राजा के प्रजा थे । राजा ने यह 
समाचार सुन लिया, यह जान कर वापा नागेन्द्र नगर छोड़ कर पर्वतों में छिप रहे और उसी समय से उन का 
सोभाग्य संचार होने लगा । किंतु इन छ सौ कुमारियों का फिर पाणिग्रहण न हुआ और वापा ही के गले पड़ी । 
इसी कारण सेकड़ों राजा जमींदार सरदार सिपाही क्षत्री अपने को वापा३ की संतान बतलाते हैं | 

नागेंद्र नगर से चलने के समय में दो भील वाप्पा के सहगामी हुए थे । इनमें एक उंद्री प्रदेशवासी और 
इस का नाम वालव, अपर ” अगुणापानोर नामक स्थान-निवासी, इस का नाम देव । इन दोनो भीलों का नाम 
वाप्पा के नाम के साथ चिरस्मरणीय हो रहा है । चित्तौर के सिंहासन पर अभिषिक्‍त होने के समय वालव ने 
स्वीय करागुलि कर्त्तन कर के सद्यो शोणित से वाप्पा के ललाट में राजतिलक प्रदान किया था । तदनुसार > 
अद्यावधि पर्य॑त वाप्पा वंशीय राजगण के सिंहासनारोहण के दिवस इन्हीं दो भीलों के संतान गण आकर 
अभिषेक-विधि संपादन करते हैं । अगुणा प्रदेश के भील स्वीय शोणित से राजललाट में तिलकार्पण और 
राजकीय बाहु धारण कर के सिंहासन में अधिष्ठित कराते हैं । उद्री प्रदेश का भील तावत॒ काल दंडायमान हो 
कर राजतिलक का उपकरण द्रव्य का पात्र लिये रहता है । जो प्रथा पुरुषानुक्रम से इस प्रकार से प्रतिपालित 
होती चली आती है, उस का मूल किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था यह अनुसंधान कर के ज्ञात होने से 
अंत :करण केसा विपुल आनंद रस से आप्लुत हो जाता है । 

मेवार के राज्याभिषेक के समुदय प्राचीन नियम रक्षा करने में विपुल अर्थ का व्यय होता है इसी कारण 
उसका अनेक अंग परित्यक्त हो गया है । राणा जगतसिंह के पश्चात्‌ और किसी का अभिषेक पूर्ववत्‌ समारोह 
के साथ संपन्‍न नहीं हुआ । उन के अभिषेक में नब्बे लक्ष रूपया व्यय हुआ था । मेवार के अति समृद्ध समय में 

- समग्र भारतवर्ष की आय ५० लक्ष रुपया थी । 

नगेंद्र नगर से वाप्पा के जाने का कारण पहिले वर्णित हुआ है, वह संपूर्ण संगत है, परंतु भट्ट कविगण 
के ग्रंथ में उन के प्रस्थान का अन्य प्रकार का विवरण दृष्ट होता है । उन लोगों ने कंविजन सुलभ कल्पना- 
प्रभाव से देव घटना का आरोप कर के उस की विलक्षण शोभा संपादन किया है । काल्पनिक विवरण से 


१. वापा भाडीर दुर्ग में मीलों के हाथ से पले थे । जिस भील ने वापा को पाला वह जदुबंशी था । उस प्रदेश में 
भीलों की दो जाति हैं । एक उजले अर्थात शुद्ध भील वंश के दूसरे संकर भील । यह संकर भील राजपूतों से मिल 
कर उत्पन्न हुए हैं और पँवार, चौहान, रघुवंशी, जदुवंशी इत्यादि राजपूतों की जाति के नाम उन की जाति के भी होते 
हैं । यह भांडीर दुर्ग मेवाड़ में जारोल नगर से आठ कोस दक्षिण-पश्चिम है । 

२ नागेंद्र नगर का नाम नागदहा प्रसिद्ध है । यह उदयपुर से पाँच कोस उत्तर की ओर है । यहाँ से टॉड साहब ने 
अनेक प्राचीन लिपि संग्रह किया था । इन सबों में एक पत्थर ईसवी नवम शतक का है जिस में राजाओं की उपाधि 
(गोहिलोट) लिखी है । 

३ .वाप्पा दुलार में लड़के को कहते हें । एक प्राचीन ग्रंथ में वापा का नाम शिलाधीश लिखा हे, किंतु प्रसिद्ध नाम 
इन का वापा ही है । 

४ टॉड साहब कहते हैं, मारतवर्ष के मध्य अगुनापनोर प्रदेश अद्यावधि प्राकृतिक स्वाघीन अवस्था में हे । 
अगुना एक सहस्न ग्राम में विभक्त । तत्रस्थ भीलगण जातीय जनैक प्रधान के आधीन में निर्विघ्नता से बास करते हैं ! 
इस प्रधान की उपाधि भी राणा है, पर किसी राज के साथ इन लोगों का विशेष कोई संस्रव नहीं । विग्रह उपस्थित 

६ होने से अगुना का राणा घनु :शर पाँच सहस्न जन एकत्र कर सकता है । आगुनापनोर मेवार राजा के दक्षिण- 








पश्चिम प्रांत में अवस्थित हे । 
५ राजटीका का प्रधान और प्राचीन उपकरण जल संयुक्त तंदुल चूर्ण राजस्थान की चलित भाषा में उस राजटीका 
की का नाम ''शुशकी'' काल क्रम से सुगंधि मिला हुआ च्र्ण तदुपकरण मध्य परिगणित हो गया हे । 


&&%..(.९ 
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भारतेन्दु समग्र- धृद८ 





सौभाग्यसंचार का विवरण निम्न में प्रकटित करते हैं -- 

डर पहले कह आये हैं कि वाप्पा ब्राहमणगण का गोचारण करते थे ।' उनकी पालित एक ३०५ ह 
ब्राहमणगण ने उपर्य्युपरि कियद्दिवस तक दुग्ध नहीं पाया, इस से संदेह किया कि वाप्पा इस गऊ है 8233 हि 
के दुग्ध पान कर लेते हैं । वाप्पा इस अपवाद से अति क्रूध हुए, किंतु गऊ के स्तन में 0 औा - के कर 
कर ब्राहमणगण के संदेह को अमूलक न कह सके । पश्चात स्वयं अनुसंधान कर के देखा हर का दा 
एक पर्वत गुहा में जाया करती थी और वहाँ से प्रत्यागमन करने से उस के स्तन पय एशुन्य 58 2 
ने गऊ का अनुसरण कर के एक दिन गुहा में प्रवेश किया और देखा कि उस वेतसवन में एक स्थ 
मे! उपविष्ट है । उन के सम्मुख में एक शिवलिंग है और उसी शिवलिंग के मस्तक पर पयस्विनी का धवल 
पयोधर प्रचुर परिमाणः से परिवर्षित होता है । ह 

हे पृथ्रकात के योगी क्रूषिगण भिन्‍न यह प्राकृतिक और पवित्र देवस्थली इति पूर्व में और किसी को 
दष्टिगोचर नहीं हुई थी । वाप्पा ने जिन योगी का ध्यान अवस्था में दर्शन किया था उन का नाम हारीत जन 
समागम से जोगी का ध्यान भंग हुआ, वाप्पा का परिचय जिज्ञासा करने से वाप्पा ने आत्म वृत्तांत जहा तक 
अवगत थे सब निवेदन किया । योगी के आशीर्वाद ग्रहणांतर उस दिन गृह में प्रत्यागत भए अंत : पर वाप्पा 
प्रत्यह एक बार योगी के निकट गमन कर के उन का पावप्रक्षालन, पानार्थ पय :प्रदान और शिवप्रीति काम 
होकर घत्ृरा, अर्क प्रभूति |शव-प्रय वन पुष्प समूह चयन किया करते । सेवा से तुष्ट होकर योगीवर ने उन को 
क़म क्रम से नीति शास्त्र में शिक्षित और शैव मंत्र से दीक्षित किया और स्वकर से उन के कंठ में पवित्र यज्ञसूत्र 
समर्पण पूर्वक ''एकलिंग को देवान'' यह उपाधि प्रदान किया । 


तत्पश्चाता वाप्पा का यह क्रम था कि नित्यप्रति योगी का दर्शन करना और तत्कथित मंत्र का अनुष्ठान 
करना । काल पाकर भगवती पार्वती ने मंत्र-प्रभाव से वाप्पा को दर्शन दिया और राज्याद्िक के वरप्रदान पूर्व्यक 
दिव्य शस्त्र से वाप्पा को सुसज्जित किया । 

कियत कालानंतर ध्यान से योगी ने अपने परमधाम जाने का समय निकट जान कर वाप्पा को तद॒वृत्तांत 
विदित कर बोले “'कल तुम अति प्रत्यूष में उपस्थित होना ?'' वाष्पा निद्रा के वशीभूत 
होकर आदेशानुरूप प्रत्यूष में उपस्थित हो नहीं सके और बिलंब कर के जब वहाँ गए तो देखा 
कि हारीत ने आकाशपथ में कियद द्र तक आरोहण किया है । उन का विद्युत-निभ विमान उज्ज्वलांग 
अप्सरागण वहन करती हैं । हारीत ने विमान गति स्थगित कर के वाप्पा को निकटस्थ होने का आदेश किया । 
उस विमान तक पहुँचने के उद्यम से वाप्पा का कलेवर तत्क्षणात्‌ २० हाथ दीर्घ हो गया । किंतु तथापि उन को 
गुरुदेव का रथ प्राप्त नहीं हुआ । तब योगी ने उन को मुख व्यादान करने को कहा । तदनुसार वाप्पा ने वदन 
व्यादित किया । कथित हे योगीश्वर ने उन के मुख विवर में उगाल परित्याग किया था ?वाप्पा ने उससे घृणा 
करके इस निष्ठोवन का पदतल में निक्षेप किया और इसी अपराध से उनको अमरत्वलाम नहीं हुआ । केवल 
उनका शरीर अस्त्र शस्त्र से अभेद्य हो गया । हारीत अदृश्य हुए । वाप्पा ने इस प्रकार सदेवानुग्रहीत होकर और 
अपने को चित्तोर के मोरी राजवंश का दौहिन्र जानकर और आलस्य में कालक्षेप करना युकितत संगत अनुमान 
नहीं किया । अब गोचारण से उनको अत्यंत घृणा हुई और उन्होंने कतिपय सहचर समभिव्यवहार में लेकर 
अरण्यवास परित्याग करके लोकालय में गमन किया । मार्ग में नाहर-मगरा*नामक पर्वत में विख्यात 


कप हु 
अलंकृत न हो ऐसा संप्रांत वंश भारतवर्ष में अतीव दुर्लभ है, सुतरां हम भी भट्टगण वर्णित वाप्पा के न 








१. सूर्यवशियों में ब्राह्मण की गोचारण करना फ्रीचन प्रथा है । रघुवंश में दिल्लीप का इतिहास देखो । 


२. हारीत के वंशीय ब्राह्न लोग अद्यावधि एकलिंग के पूजक पद मों प्दृतिष्ठित हैं । टॉड साहब के समकालीन 
पुरोहित हारीत से षष्टाधिक षष्ठितम पुरुष थे उन के निकट में राणा के मब्यवर्त्तिता से शिवपुराण प्राप्त हो कर टॉड 
3.० ने इंग्लैंड के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ( २०५४ &5800 500७(५) समाज को प्रदान दा था। 

३, कथित है घुसलमानधर्मप्रचारक महम्मद ने स्वीय प्रिय दौहित्र हसन के बदन में ऐसाही निष्ठीवन परित्याग 
किया था | कया आश्चर्य हे जो मुसलमान लोगों ने यह कथा भारतवर्ष के इसी उपाख्यान से ली हे । 

४. मेवार के राजधानी उदयपुर के पूर्व भाग में प्रवेश करने को रास्ते में कोस के अंदर नाहरमगरा पर्वत 










उदय पुरोदय ८९ 








कप फ्् 
'गोरखनाथ' क्रूषि के साथ उनका साक्षात॒ हुआ था । गोरक्ष ने उन को और द्विधार तीक्ष्ण करवाल * प्रदान किया 
था । मंत्रपूत करके चलाने से उस तीक्ष्ण कृपाण के आघात से पर्वत भी विदीर्ण हो जाता था । वाप्पा ने उसी के 
प्रताप से चित्तौर का सिंहासन प्राप्त किया था । भट्ट कविगण के ग्रंथ में वाप्पा के नागेन्द्र नगर से प्रस्थान का 
यह विवरण प्राप्त होता है ओर इस विवरण में मेवार निवासी लोगों का प्रगाढ़ विश्वास भी है । 

मालव के भूतपूर्व अधिपति प्रमारव॑शीय तत्काल में भारत वर्ष के सार्वभौम थे । इस वंश की एक साखा 
का नाम मोरी । मोरी वैशियों का इस समय में चित्तौर पर अधिकार था, किंतु चित्तौर तत्काल प्रधान राजपाट 
था या नहीं यह निश्चित नहीं । विविध अट्टालिका और दुर्ग प्रभृति में इस वंश के राजत्व काल की खोदित 
लिपि विद्यमान हैं, उससे ज्ञात होता है कि मौरी राजागण उस समय में विलक्षण पराक्रमशाली थे । 

वाप्पा जब चित्तोर में उपस्थित हुए तत्काल में मोरीवंशीय मान राजा सिंहासनारुढ़ थे । चित्तौर के 
राजवंश के साथ उन का संबंध था ।* सुतरां विशेष समादर से राजा ने उन को साम॑त पद में अभिषिक्त करके 
तदुचित भूमि-वृत्ति प्रदान किया । चित्तौर के सरदार गण सैनिक नियम भोग करते थे ।* । बे लोग समुचित 
सम्मानभाव से इति पूर्व में मान राजा के ऊपर विरक्‍त हो रहे थे । एक आगंतुक वाप्पा के ऊपर उन के 
समधिक अनुराग संदर्शन से वे लोग और भी सातिशय इर्ष्यान्वित हुए । इसी समय में चित्तौर राज विदेशीय 
शत्रु-कर्तंक आक्रांत होने से सर्दार लोग युद्वार्थ आहत हुए, परंतु उन लोगों ने युद्वोद्योग नहीं किया । अधिकंतु 
सेनिक नियमानुसार भुक्त भूमि का पट्टा प्रभूति दर निक्षेप करके साहंकार वाक्य बोले कि राजा अपने प्रियतर 
सरदार को युद्वार्थ नियोग करें । 

वाप्पा ने यह सुन कर उपस्थित युद्ध का भार ग्रहण करके चित्तौर से यात्रा किया । सरदार गण यद्यपि 
भूमि-वृत्ति-वंचित हुए थे तथापि लज्जावशत : वाप्पा के अनुगामी हुए । समर में विपक्ष गण ने पराजित होकर 
पलायन किया । वाप्पा ने सरदार गण के साथ चित्तौर में प्रत्यागत न होकर स्वीय पैत्रिक राजधानी गाजनी नगर 
में गसन किया । सलीम नामक जनैक असभ्य उस काल में गाजनी के सिंहासन पर था । वाप्पा ने सलीम को 
दूरीभूत करके वहाँ का सिंहासन जनैक चोर व॑शीय राजपूत को दिया और आप पूर्वोक्‍त असंतुष्ट सरदार गण के 
साथ चित्तौर प्रत्यागमन किया । कथित हे कि वाप्पा ने इस समय सलीम की कन्या! का पाणिग्रहण किया था । 
जातरोष सरदार गण ने चित्तौर राजा के साथ वैरनिर्यातन में कृतसंकल्प होकर सब ने एक वाक्य होकर नगर 
परित्याग करके अन्यत्र गमन किया । राजा ने उन लोगों के साथ संधि करने के मानस से बारंबार द्वत प्रेरण 
किया, किंतु किसी प्रकार सरदार गण का कोप शांत नहीं हुआ । उन लोगों ने कहा, ''हम लोगों ने राजा का 
नमक खाया है, इस से एक वत्सर काल मात्र प्रतीक्षा करेंगे । अन॑तर उनको व्यवहार के विहित प्रतिशोध देने 
में त्रुटि न करेंगे ।'' वाष्पा के वीरत्व और उदार प्रकृति के वशंवद होकर सरदार गण ने उन को चित्तोर का 
अधिपति करने का अभिप्राय प्रकाश किया । दाप्पा ने सरदार गण के सहायता से चित्तौर नगर आक्रमण करके 
अधिकार कर लिया । भट्ट कविगण ने लिखा है ''वाप्पा मोर राजा के निकट से चित्तोर ले कर स्व उस के 
'मौर' (अर्थात्‌ मुकुट सुरूप) हुए ।'' चित्तौरप्राप्ति के पश्चात सर्वसम्मति से वाप्पा ने 'हिंद्रसूर्य” 'राजगुरु' और 
'चक्‍्कवै' यह तीन उपाधि धारण किया था । शेषोक्त उपाधि का अर्थ सार्वभोम । 








अवस्थित हे । इस पर्वत में राजा और ततपारिषदवर्ग मृगया काल में उपवेशन करते थे । उन लोगों के बेठने के 
स्थान सब अयद्यापि असंस्कृत और जीर्ण अवस्था में पतित हैं । 
१. कथित हे वह करवाल अद्यावधि विद्यामान है । राणा प्रति वत्सर में निरूपित दिवस में! उस की पूजा करते 
। 
२. वाप्पा की माता प्रमारवशीया थी | सुतरा वर्त्तमान प्रमार के सहित मामा भागिनेय का संबंध था । 







|: . सेनिक नियम ( 7९७०४ $५95(०77) इस नियमानुसार से भुक्त भूमि के कर के परिवर्तन में प्रत्येक नई 
को अपने अपने वृत्ति भूमि के परिमाणनुरुप नियमित संख्या की सेना ले कर विग्रह समय में विपक्ष के साथ संग्राम 
करना होता है । प्राचीनकाल में वृहत॒ वृहत्‌ राज्य भूमि संक्रांत यह नियम प्रचलित था । 


है 





भारतेन्दु समग्र ६९० 













7 “है 
वाप्पा के अनेक पुत्र हुए । उन में से किसी किसी ने स्वीय वंश के प्राचीन स्थान सौराष्ट्र राज्य में गमन 
किया । आईने अकबरी ग्रंथ में लिखा है कि अकबर सम्राट के समय में इस वंश के पचास सहस्र पराक्रांत 
सरदार सोराष्ट्र देश में वास करते थे । वाप्पा के अपर पाँच पुत्र ने मारवाड़ देश में गसन किया था । गोहिल- 
वाल नामक स्थान में गोहिल वंशीय भी वाप्पा की संताने हैं । परंतु वे लोग अपने वंश का मूल विवरण आप 
भूल गए हें । इति पूर्व में उन लोगों ने क्षीर * प्रदेश में आ कर हे किया था । और अब पूर्व काल के पूर्व 
पुरूुषगण के नाम वा वंश का अन्य कोई विवरण वह लोग नहीं बतला सकते । घटनाक्रम से उन लोगों ने बालभी 
ग्राम में वास भी किया, किंतु यह नहीं जाना कि यही स्थान उन लोगों की पैत्रिक भूमि हे । यह लोग अब अरब 
गण के सहवास से वाणिज्य कर के जीविका निर्वाह करते हैं । 

वाप्पा के चरम काल का विवरण सवपिक्षा आश्चर्य हे । कथित है परिणत वसय में उन्होंने स्वरीय 
राजसंतान गण को परित्याग कर के खुरासान राज्य में गमसन किया था और तद्बेश अबिकार करके म्लेच्छ वंशीय 
अनेक रमणी का पाणिग्रहण किया था । इन सब रमणी के गर्म से बहुसंख्यक संतान समुत्पन्न हुए थे । 

सुना जाता है कि एक शत वर्ष की अवस्था में वाप्पा ने शरीर त्याग किया । देलवारा प्रदेश के सर्दार के 
निकट एक ग्रंथ हे, उस में लिखा है कि वाप्पा ने इस्पहान, कंदहार, कश्मीर, ईराक, तूरान और कफरिस्तान 
प्रभूति देश अधिकार करके तत समुदाय देशीया कामिनियों का पाणिपीड़न किया था । उन म्लेच्छ महिला के 
गर्भ से उनको १३० पुत्र जन्मे थे । उन लोगों की साधारण उपाधि ''नौशीरा पठान है'' । उन सब पुत्रों में से 
प्रत्येक ने अपने अपने मातृनामानुयायी नाम से एक एक वंश विस्तार किया हे । वाष्पा के हिंदू संतान की संख्या भी 
अल्प नहीं । हिंद महिला गण के गर्भ में उन्होंने ९८ पुत्र उत्पादन किया था । उन लोगों की उपाधि ''अग्नि 
उपासी सूर्यवंशी'' हे । उकत ग्रंथ में लिखा हे, वाप्पा ने चरम काल में संन्यास आश्रम अवलंब कर के सुमेरु 
शिखर * मूल में अवस्थिति किया था । उन का प्राण त्याग नहीं हुआ है, जीवदशा में ही इस स्थान में उन की 
समाधि क्रिया सम्पन्न हुई थी । अन्यान्य प्रवाद में कथित है कि वाप्पा की अंत्येष्टि क्रिया संबंध में उन के हिंद 
और म्लेच्छ प्रजागण के मध्य तुमुल कलह उपस्थित हुआ हे । हिंद्र लोग उन का शरीर अग्निदग्ध और म्लेच्छ 
लोग मिट्टी में प्रोत्यथित करने की कहते थे । उभय दल ने इस विषय का विवाद करते करते शव का आवरण 
खोल कर देखा शव नहीं है तत परिवर्त्तन में कतिपय प्रफुल्ल शतदल विराजमान है । उन लोगों ने वह सब 
कमल ले कर हद में रोपन कर दिया था । पारस्य देश के नेशेरवाँ की और काशी के प्रसिद्ध भगवद्भकत कवीर 
की अन्त्येष्टि क्रिया का प्रवाद भी ठीक ऐसा ही है । 

मेवाड़ के राजवंश के प्रधान पुरुष वाप्पा का यह संक्षेपक इतिहास प्रकटित किया । प्राचीन कालीन 
अन्यान्य राजपुरुष की भाँति वाप्पा की कहानी भी सत्यमिथ्या से मिलित है । किंतु इस विचार को छोड़कर 
चित्तौर के सिंहासन में सूर्यवंशी राजगण ने दीर्घ कालावधि जो आधिपत्य किया था, उस आधिपत्य 
का वाप्पा से ही प्रारंभ है इस कारण गिहलोट गण का चित्तोर का राजस्व कितने दिन का है यह निरूपण 
करने को वाप्पा का जन्मकाल का निरूपण करना अत्यंत आवश्यक हे | बल्‍लभीपुर २०५ 
संवत॒ शिलादित्य के समय में विनष्ट हुआ था । शिलादित्य से वाप्पा दशम पुरुष, परंतु आश्चर्य का 
विषय यह हे कि उदयपुर के राजभवन की वंशपत्रिका में वाप्पा का जन्म-काल १५९१ संवत्‌ में लिखा है । 


१. मारवाड़ प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम प्रान्त में लूणी नदी के निकट क्षीर भूमि हे । 


२. कोई कोई कहते हें हिंदू ग्रंथानुसार पृथ्वी के उत्तर केंद्र का नाम सुमेर | किसी किसी ग्रंथ में सुमेरू तद्गप 
अर्थ में व्यवह्वत हुआ है, परंतु पुराण केवर्णन से अनुमान होता है कि किसी विशेष पर्वत का नाम सुमेरु है । जम्बू द्वीप 
के मध्य इलावृत वर्ष में ''कनकाचल सुमेरु विराजमान हे, इसके दक्षिण में हिमवान, हेंमकूट और निषध पर्वत, 
उत्तर नील और श्वेत पर्वत ।'' चंद्रवंश का आदि पुरुष इला स्त्री रूप में जहाँ ''आवृत्ति'' हुए थे, उस का नाम 
इलावृत्त वर्ष । ''सुमेरु के दक्षिण प्रथमत : भारतवर्ष'' । इस से अनुमान होता है कि मध्य एशिया का नाम 
हा । अनुसंधान करने से सुमेरू आविष्कृत हो कर पौराणिक भूगोल वृत्तांत का अधिकांश परिष्कृत हो सकता 
है । केवल नाम परिवर्त्तन होकर इतना गबड़ा हुआ । कोई कोई कहते हैं कि पेशावर और जलालाबाद के मध्यस्थल 
में प्राय : चोदह सो हस्त उच्च मारकोह नाम अति अनुवर जो एक पर्वत हे वही हिंदू पुराण का सुमेरु हे । 


उदय पुरोदय ६९१ 











पा 5 
7 : चित्तीर की एक खोदित लिपि से प्रकाश हुआ था कि ७७० संवत्‌ में चित्तीर नगर मोरी वंशीय मान 
राजा के अधिकार में था । इसी मान राजा के समय में असभ्य गण ने चित्तौर नगर आक्रमण किया था । उन 
लोगों को पराभव कर के उस के पश्चात्‌ वाप्पा ने पंचदश वर्ष की अवस्था में चित्तोर का सिंहासन प्राप्त किया था । 
इस कारण ईदृश विवरण से वाप्पा का जन्मकाल १९१ संवत॒ किसी प्रकार स्वीकृत नहीं हो सकता । परंतु 
उदयपुर के राजवंश के कुलाचार्य भट्ट गण पूर्वोक्त समुदय घटना स्वीकार कर के भी कहते हैँ कि वाप्पा ने 
१९१ संवत्‌ में जन्म ग्रहण किया था । टॉड साहब ने अनेक अनुसंधान कर के अवशेष में सोराष्ट्र देश में 
सोमनाथ के मंदिर की एक खोदित लिपि से जाना था कि वल्लभी संवत॒ नाम का एक और भी संवत प्रचलित 
था । वह संवत विक्रमादित्य के संवत्‌ से ३७५ बरस के पश्चात प्रारंभ हुआ था, २०५ वल्लभी संवत्‌ में 
वल्लमी पुर विनष्ट हुआ था, सुतरां विक्रमादित्य के संवतानुसार उस के विनाश का काल ४८० हुआ । जिस 
प्रणाली से टाड साहब ने चित्तौर के मान राजा का राजत्व, वल्लभीपुर का विनाश और कुलाचार्य गण लिखित वाप्पा 
के जन्मसमय का परस्पर समन्वय साधन किया है वह विलक्षण बुद्धि व्यंजक है, परंतु जटिल और नीरस है 
इस कारण सविस्तार से इस स्थान में प्रगटित नहीं किया । उसकी मीमांसा का स्थूलतात्पर्य यह है कि 
वल्लभीपुर विनाश के १९० बरस पश्चात विक्रमादित्य के ७६५ संवत में वाप्पा ने जन्म ग्रहण किया था । 
कुलाचार्य गण ने भ्रमवशत : इस १५० संख्या को विक्रमादित्य का संवत्‌ कर के लिखा है । तत॒ पश्चात 
पंचदश वर्ष की अवस्था में वाप्पा चित्तौर राज्य में अभिषिक्‍त हुए थे । सुतरां ७८४ संवत्‌ उनका चित्तौर 
प्राप्काल निरूपित हुआ । उस समय से साद एकादश वत्सरावधि वाप्पा के वंशीय साठ राजा गण ने क्रमान्वय 
से चित्तौर के सिंहासन पर उपवेशन किया हे । 

यद्यपि भट्ट गण के ग्रंधानुयायी वाप्पा के जन्मकाल की प्राचीनत्व रक्षा नहीं हुई. परंतु जो समय टॉड 
साहब ने निरूपित किया है । वह भी नितांत आधुनिक नहीं है । तदनुसार प्रकाश होता डै कि वाप्पा फरासी 
राजा के करोली भिंजिया वंशीय राज गण के और मुसलमान साम्राज्य के वलीद खलीफा के समकालवर्ती थे । 
आइतपुर'* नगर से मेवाड़वं शीय और एक खोदित लिपि संगृहीत हुई थी । वह लिपि १०२४ संवत्‌ समय 
की है । तत्कालीन चित्तौर के सिंहासन में वाप्पा के वंशीय शक्त्ति कुमार राजा प्रतिष्ठित थे । उस लिपि में शक्ति 
कुमार के चतुर्दश पुरुष के मध्य एक्र जन शील नाम से अभिहित हुए हैं । राजभवन की व॑शावली अपेक्षा तल्लिपि में 
यही एक मात्र अतिरिक्त नाम लक्षित होता है, तद्भिन्‍न विषय में समता है । इंगलैंड के प्रसिद्र कवि ह्यूम ने 
कहा है । ''यद्यपि कविगण सूक्ष्म सत्य के तादृश अनुरागी नहीं, और यदिच वह इतिवृत्त का रूपांतर कर देते 
हैं, तो भी उन लोगों की अत्युक्ति के मूल में सत्य की सत्वालक्षित होती है'' । हमें वर्णित विषय में ह्यूम की 
एतदुक्तिका सारत्व प्रतीयमान होता है । जन समागम सूनय स्वापद पूर्ण आइतपुर के कानन में जो सब नाम 
विलुप्त हो जाते और उन सब नामों के कभी किसी के कर्णगोचर होने की संभावना नहीं थी, किंतु भट्ट कविगण 
की वर्णना प्रभा में मेवाड़ राजवंश के प्राचीन काल के वह सब नाम चिरस्मरणीय हो रहे हें । 
इस १०२४ संवत समय में वलीद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने भारतवर्ष में आकर 
सिंघु देश जय किया था । इस के पहिले मोरी वंशीय मानराजा के समय जिस असभ्य राजा ने चित्तौर नगर 
आक्रमण किया था और वाप्पा कर्तृक जो पराजित हुआ था, वह अनुमान होता है कि यही बिन कासिम हे । 
वाप्पा और शक्ति कुमार के भध्यवर्त्ती नौ राजा ने चित्तौर में राजत्व किया था । उस समय से दो शत वर्ष 
के मध्य में नौ जन राजा का राजत्व असंभव नहीं । तदनुसार मेवाड़ के इतिवृत्त का निम्नोक्त चार प्रधान काल 
निरूपित हुआ । प्रथम, कनकसेन का काल १४४ । द्वितीय, शिलादित्य और वल्लभीपुर विनाश का काल 
५२४ । तृतीय, वाप्पा के चित्तौर प्राप्ति का काल खुध्टाब्द ७२८ । चतुर्थ, शवित्तकुमार का राजत्व काल 
खुष्टाज्द श0दघध८ । 






है. . आइहतपुर ---सूर्य्यपुर । आदित्य शब्द का अपभ्रंश आइत । आइत शब्द का संकीर्ण रूप एत, यथा के 
आदित्यवार । 
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तृतीय अध्याय 


वाप्पा ओर समर सिंह के मध्यवर्त्ती राजगण, वाप्पा का वंश, अरब जाति के ; क़ा 
विवरण, मुसलमानगण से जिन सब राजाओं ने चित्तौर नगर रक्षा' किया था उन लोगों की तालिका । 

७८४ संवत्‌ में वाप्पा को चित्तोर सिंहासन प्राप्त हुआ था । मेवाड़ के इतिदृत्त में तत्परवर्ती प्रधान समय 
समर सिंह का राजत्व काल --- संवत्‌ १२४९ । अतएव याप्पा के ईरान राज्य-गमन के समय ८२० संवत से 
समर सिंह के समय पर्यत भट्टगण के ग्रंथानुसार मेवाड़ राज्य का वृत्तान्त संप्रति प्रकटित होता है । समर सिंह 
का राजत्व काल केवल मेवाड़ के इतिवृत्ति का प्रधान काल नहीं, स्वरूपत : समुदय। हिंद जाति के पक्ष में एक 
प्रधान समय है । उनके राजत्व समय में भारतवर्ष का राज-किरीट हिंद के सिर से अपनीत' हेकर तातारी 
पुसलमान के सिर मे आरोपित हुआ था । वाप्पा के समर सिंह के मध्य चार शताब्दी काल का व्यवधान है। 
इस काल के मध्य में चित्तोर के सिंहासन पर अष्टादश राजाओं ने उपबेशन किया था । यदिच उन लोगों का 
राजत्व का विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता, तो भी नितांत नीरव में तत्तावत॒ काल उल्लंघन करना उचित 
नहीं । उन सब राजा की लोहितवर्ण पताका सुवर्णमयी प्रतिमा से शोभमान चित्तौर के सौध शिखर पर 
उड्शीयमान थी और तन्मध्य में अनेक का नाम उन लोगों के राजस्थ शैल्न शरीर में लोह लेखनी की लिपि योग से 
अद्यावधि विद्यमान है । 

इस के पहिले आइतपुर की जिस खोदित लिपि का उल्लेख किया हे, उस से वाप्पा और समर सिंह के 
मध्यवर्तती शक्तिकुमार राजा का राजत्व काल संवत्‌ १०२४ निरूपित हुआ । जैन ग्रंथ से ज्ञात होता है कि 
शक्ततिकुमार के चार पुरुष पूर्ववर्त्ती उल्लत नाम राजा ५२२ संवत में चित्तोर के सिंहासनारूढ़ हुए थे | ७६४ 
खुष्टाब्द में वाप्पा ने ईरान देश में गसन किया । ११५३ खुृष्टाब्द में समर सिंह के समय में हिंदू राजत्व का 
अवसान हुआ । इस उभय घटना के मध्यवर्त्ती समय में मेवाड़ राज्य और एक बार मुसलमान गण से आक्रांत 
होने का विवरण राजवंश के ग्रंथ में प्राप्त होता है । तत्काल ख्ुमान नामक एक राजा चित्तोर के सिंहासनस्थ 
थे । उनके राजत्व-काल में ८१२ से ८३६ खुष्टाब्द के अंतर्गत किसी समय में मुसलमानों नेचित्तौरनगर पर 
आक्रमण किया था । खुमान रासा नामक ग्रंथ में तत॒ आक्रमण संक्रांत वृत्तांत सविस्तार निवृत्त हुआ । मेवाड़ 
राज्य के पद्य-विरचित इतिहास ग्रंथ-समूह के मध्य ख्ुमानरासा सवपिक्षा पुरातन है । 

टॉड साहब कहते हैं भारतवर्ष का एतत समय का इहिवृत्त नितांत तमसाच्छन्‍न है । इस कारण 
खुमानरासा प्रभूति हिंद ग्रंथ से तत॒ संबंध में जो कुछ आलोक लाभ हो सकता है वह परित्याग करना उचित 
नहीं । भारतवर्ष में एतत काल में जो सब ऐतिहासिक विवरण सत्य कह कर प्रसिद्द हैं सो हिंदू ग्रंथ में लिखित 
विवरण अपेक्षा अधिक असंगत वा परिच्छन्न नहीं । जो हो, तदुभय एकत्रित रहनों से भाविकालीन इतिवृत्तप्रणेता 
उस में से अनेक उपकरण लाभ कर सकेंगे । इस कारण (पुसलमान साम्राज्य के आरंभ से गजनगर राज्य 

न पर्य॑त) भारतवर्ष में अरब जाति के समागम का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में सन्निविष्ट किया 
जायगा । परंतु अरब समागम का सविस्थार-विवरण-विशिष्ट कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, यह बड़े सोच की बात है । 
अलमकीन नामक ग्रंथकार ने खलीफा गण के इतिवृत्त में भारतवर्ष का प्राय: उल्लेख नहीं किया हे । 
अबुलफजल के ग्रंथ में अनेक विषय का सविशेष विवरण प्राप्त होता है और वह ग्रंथ भी विश्वास के योग्य है | 
फरिश्ता ग्रंथ में इस विषय का एक पृथक्‌ अध्याय है, परंतु उस का अनुवाद यथोचित मत से निष्पन्न नहीं 

हैः । अब पहिले वाप्पा के वंशीय राजगण का वृत्तांत विवरित किया जाता है, पश्चात्‌ यथायोग्य स्थान मे 

के सलमान गण का भारतवर्ष सक्रांत ःइतिवृत्तः प्रकटित होगा । 





“लड़ साहब ने फिरिश्ता के अनुवाद में जो सब विषय ने फिरिश्ता के अनुवाद में जो सब विषय परित्याग किया है तन्मध्य में अफगान जाति की उत्पत्ति 
का विवरण अतीव प्रयोजनीय है । मुसलमान गण के साथ हिजरी ६२ अब्द में जिस काल में अफगान जाति का प्रथम 
आगमन हुआ तब वे लोग सुलेमान पर्वत के निकटस्थ प्रदेश में बास करते थे । फिरिश्ता ने जिस ग्रंथ के ऊपर निर्भर 
का के अफगान का विवरण लिखा डे वह यह है ''अफगान लोग कायर जाति के लोग फिर उस उपाधिकारी 5६ 
के आधीन वास करते थे । उन लोगों में बहुतों ने मूसा की प्रतिष्ठित नूतन धर्म-व्यवस्था अवलंबन किया था । जिन 
लोगों ने पूर्व की पौत्तलिकतां त्याग नहीं किया बे लोग हिंदुस्तान से भाग कर कोह सुलेमान के निकटवर्ती देश में बास 
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गिहलोट वंश की चतुर्विशति शाखा । तन्मध्य अनेक शाखा वाप्पा से समुत्पन्न । चित्तौर- क्‍ के 
पश्चात वाप्पा ने सौराष्ट्र देश में गमन कर बंदर द्वीप के यूसुफगुल* नाम राजा की कन्या से विवाह किया । बदर 
द्वीप-निवासी व्यानमाता नामक एक देवी की उपासना करते थे । वाप्पा ने इस देवी की प्रतिमा और स्वीय बनिता 
सह चित्तौर में प्रत्यागमन किया था । गिहलोट वंशीय अद्यावधि व्यानमाता की उपासना करते हैं । वाप्पा ने इस 
देवी को जिस मंदिर में प्रतिष्ठित किया था, वह आज तक चित्तौर में विद्यमान है, तद्भिन्‍्न तत्रत्य अन्यान्य 
अनेक अट्टालिका वाप्पा कर्तृक विनिर्मित हैं, यह भी प्रवाद प्रचलित है । यूसुफगुल के कन्या के गर्भ में वाप्पा 
को एक पुत्र जन्मा था, उस का नाम अपराजित । द्वारका नगरी के निकटवर्ती कालवायो नगर के प्रमार वंशीव 
जनैक राजा की कन्या से भी वाप्पा ने विवाह किया था । उस रमणी के गर्भ में इस के पहिले वाप्पा को और एक 
आसिल नामक पुत्र जन्मा था, यदिच आसिल ज्येष्ठ तथापि अपराजित चिक्तौर में जन्मे थे, इस कारण उन्होंने वहाँ 
वहाँ विपुल वंश विस्तार हुआ था । इस वंश की उपाधि आसिला गिहलोट हे । 
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करते थे । सिंघु देश से आगत बिन कासिम के साथ उन लोगों का समागम हुआ था । हिजरी १४३ अब्द में उन 
लोगों ने किरमान और पेशावर प्रदेश और तत॒ सीमावर्ती समुदय स्थान अधिकार किया था ।'' कोहिस्थान का भूगोल 
वृत्तांत, रोहिला शब्द की व्युत्पत्ति और अन्यान्य प्रयोजनीय विषय टॉड साहब ने स्वीय अनुवाद में परित्याग किया है । 

१. कथित हे, समुद्र में बंदर द्वीप और स्थल में चायाल नामक स्थान यूसफगुल राजा के अधिकार में था । 
यूसफगुल और वंशीय राजपूत, अनल परम का संस्थापनकर्त्ता रेणु राज अनुमान होता है । इसीघूसफगुल का वृत्तांत 
कुमार-पालचरित नामक ग्रंथ में लिखा हे । रेणुराज के पूर्व पुरुष बंदर द्वीप के अधिपति थे । बंदर द्वीप आज कल 
पोर्तुगीस जाति के अधिकार में है । इसका आधुनिक नाम डिओऔ है । यह नाम पोर्तुगीस जाति प्रदत्त है । 

२. आसिला के नामानुसार एक किला का आसिला नाम रक्खा था, यह वंशपत्रिका से ज्ञात होता हे । संग्रामदेव 
नामक जनैक राजा के निकट से कुंबायत (कांबे) नगर अधिकार करने के अभिलाष मो आसिल के पुत्र विजयपाल 
समर में निहत हुए थे । विजय की इसी आकस्मिक मृत्यु घटना के पहिले तदगर्मस्थ पुत्र अकाल में भूमिष्ठ हुआ था, 
उस पुत्र का नाम सेतु । टॉड साहब कहते हैं अस्वाभाविक मृत्यु-प्राप्त व्यक्तिगण भूतयोनि प्राप्त होते हैं । हिंद्रगण का 
यह संस्कार है और स्त्री भूत का हिंदुस्तानी नाम चुरइल, सेतु की माता के अस्वामाविक मृत्यु वशत : सेतु का वंश 
ईप नाम से प्रसिद्ध हुआ । आसिल से द्वादशतम अधस्तन पुरुष बीजा गिरनार के राजा -आुंगार देव के 
भांजे थे और मातुल के निकट से इन्होंने सालन स्थान प्राप्त किया था । सुराट का राजा जयसिंह देव "४६ साथ 
समर में बीजा निहत हुए थे । फिरिश्ता ग्रंथ में जो देवी सालिमा वंश का उल्लेख हे, अनुमान होता रहा हे देवी 
और चोरइल, इन दो नाम से समता से तन्‍नाम की उत्पत्ति हुई है । 
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(अनेक शास्त्रों से संगृहीत) 





व निकल म लन सन १८७३ से १८७८ तक लिखा है, क्‍योंकि इसका कुछ भाग ' हरिश्चन्द्र 


मैगजीन' सन्‌ १८७३ में और फिर ' हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' सन्त 2० की जवस्‍्वर में 
छपा है। बतौर पुस्तक यह सन १८८३ में खंग विलास प्रेस पुर से प्रकाशित 
हुई । -- सर्प. 









वखतन्नियों की उत्पत्ति 


मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि इस जाति का पुरावृत्त संग्रह करूँ परंतु मुभे इस में कोई सहायक न 
मिला ओर जिन जिन मित्रों ने मुझ से पुरात्ृत्त देने कहा था वे इस विषय में असमर्थ हो गए और इसी से मेरा 
भी उत्साह बहुत दिनों तक मंद्ध पड़ा रहा । परंतु मेरे परम मित्र ने इस विषय में मुझे फिर उत्साहित किया और 
कुछ मुझे ऐसी सहायता भी मिल गई कि मैं फिर इस जाति के समाचार अन्श्रेषण में उत्सुक हुआ । 
लाहौर निवासी श्रीपंडित राधाकृष्णजी ने इस विषय में मुझे बड़ी सहायता दी और वैसी ही कुछ सहायता 

श्री मुंशी बुधसिंह के मिहिर प्रकार और श्रीयुत शेरिंग साहब के जातिसग्रह से मिली । 
इस समय में प्राय : बहुत जाति के लोग अपनी उन्नति दर्शन में प्रव्ृत्त हुए हैं जैसा ट्रसर (जिन के वैश्यत्व 
में भी संदेह है क्योंकि उनके यहाँ फिर से कन्या का पति होता हे) अपने को कहते हैं कि हम ब्राहमण हैं, 
कायस्थ (जो शूद्रधम कमलाकर की रीति से सककर शूद्र हें) कहते हैं कि हम क्षत्रिय है और जाट लोगों में भी मेरे 
मित्र बेसवाँ के राजा श्री ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह ने निश्चय किया है कि वे क्षत्रिय हैं तो इस दशा में इस आर्य 
जाति का पुरावृत्त होना भी अवश्य है, जो मुख्य आर्य जाति के निवास-स्थला पंजाब और पश्चिमोत्तर देश में फैली 
हुई है और जिस में सर्वदा से अच्छे लोग होते आए हें । हमारे पूर्वोक्त आर्य शब्द के दो बेर प्रयोग से कोई यह 
शंका न करे कि देश के पक्षपात से मैंने यह आग्रह से आदर का शब्द रवखा है क्योंकि आर्य जाति के निवास का 
मुख्य यही देश है और यहीं से आर्य जाति के लोग सारे भारतवर्ष में फैले हैं, यह अंगरेजी हिंदुस्तान के इतिहासों 
के पाठ से स्पष्ट हो जायगा । हमारे एक मित्र से इस बात का मुझ से बड़ा विवाद उपस्थित हुआ था । वह 
कहते थे कि पंजाब देश अपवित्र हैं क्योंकि महाभारत में कर्ण पर्व के आरभ में शल्य राजा से कर्ण ने पंजाब देश 
की बड़ी निंदा की है और वहां के बहुत बुरे आचरण दिखाये हैं परंतु वह निंदा निंदा की भाँति गृहीत नहीं होती 
क्योंकि पश्चिम में गुजराती या मध्य देश के वासियों की भाँति सोला पामरा का प्रचार नहीं है और न ऊपर से वे 
त्ोग स्वच्छ रहते हैं परंतु यह में निस्संदेह कह सकता हैँ कि यहाँ के कालो चित्तवाले मनुष्यों से ४ चित्त 
कहीं उजला है । इसके अतिरिक्‍तत कर्ण शल्य का शत्रु है इससे शत्रु की हुई निंदा निंदा नहीं कहाती । हाँ, इस 
बात का हम पूर्ण रूप से प्रमाण देते हैं कि भारतवर्ष में पहितो पहिछो आर्य जोग केवल पंजाब से लेकर प्रयाग 
कम न लत “3० >मअनन- 77 3.2 शनि पल 
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तक बसते थे । श्रीमान जॉन म्योर साहब ने लाहौर के चीफ पंडित पंडित राधाकृष्ण को जो पत्र लिखा है उसमें 
भुक्त कंठ से उन्होंने स्थापन किया है कि जहाँ तक मैंने प्राचीन वेदादिक पुस्तकें पढ़ीं, उनसे मुभ्के पूरा निश्चय 
है कि आर्य लोग पहले इन्हीं देशों में बसते थे । ऋग्वेद संहिता, दशम मंडल, ७५ सू. ५ कक 'इम में गंगे 
यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या आसिक्त॒या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शूणुहयासुषोमया ।' ६ मंडल 
सू. ४५ क्रू. ३१ 'अधिवृबु: पर्णान॑ वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात उरुकक्षी न गांग्य: ।' १० मंड. सू. ७५ क्रू और ५ 
में ७२ सू. क्र. १७ 'सप्तमे सप्तशाकिन एकमेकाशता ददु : यमुनायामश्नुतमुद्राधोगन्यं मृधे निराधो अशब्या 
मृधे : '। मंड ३ सू ३३ कऋ. १ 'प्रपवतानामुशर्ता उपस्था दश्बे इव॒ विषिते हासमाने गावेव शुप्रे मातरारिहाणे 
विपाट छुतुद्री पपसा जवेते ।' ३ मंड २३ सू. ४ क्रू. 'नित्वादधेवरे आपृथिव्या इलायास्पदे सुदिनत्वो अन्हाम्‌ 
दृषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यों रेवदग्नो दिदीहि ।' ६ मंड ६१ सू. ऋ. २ 'इयंशुष्मेभिविसखाइवारूजत 
सानुगिरीणां तविषेभिरुम्मिभि : पारावतघ्नीमवसे सुवृत्तिभि : सरस्वतीमाविवासेमघीतिभि :"' इत्यादि श्रुतियों में । 
गंगा, यमुना, व्यास, सतलज, सरस्वती इत्यादि नदियों की महिमा कही हे और ऋग्वेद में पहले और दूसरे 
मंडल में कई ऋचाओं में सरस्वती की महिमा कही है । यास्क ने अपने निरुक्त में इन कऋचाओं के अर्थ में 
विश्वामित्र ऋषि के सतलज और व्यास के मुहाने पर यज्ञ करने का और इन नदियों के स्तुति करने का प्रकरग 
लिंखा है ।* । और कीकट देश तथा अन्य प्रदेश और इत्यादि प्रदेश और गोमती इत्यादि नादेयों के जो कहीं 
श्रतियों में नाम आ गये हैं वे परस्पर विरुद्ध होने के कारण तादृश प्रमाणीमूत नहीं होते | इससे इस बात का हम |. 
पूर्ण रूप से प्रमाणित कर चुके कि आर्य लोगों के निवास का स्थान पंजाब से लेकर यमुना के किनारे तक के देश |. 
हैं तो इससे वहाँ के प्राचीन निवासियों को यदि हम परम आर्य कहें तो क्या हानि है । 

अब इस बात का भगड़ा रहा कि ये कोन वर्ण हैं ? तो हम साधारण रूप से कहते हैं कि ये क्षत्री हैं । 
क्षत्री से खत्री कैसे हुए इस में बड़ा विवाद है । बहुत लोगों का तो यह सिद्धांत है कि पंजाब के लोग क्ष उच्चारण 
नहीं कर सकते, इससे ये क्षत्री से खत्री कहलाये । कोई कहते हैं कि जब परशुराम जी ने निक्षत्र किया तब 
पंजाब देश में कई बालक खत्री कहकर बचा लिये गये थे । वे ब्राहमण, वैश्य और शुद्रों के घरों में पले थे और 
अब उन्हीं से खत्री, अरोड़े, भाटिये इत्यादि अनेक उपजाति बन गई और उनके आचरण भी अपने अपने पालकों 
के अनुसार अलग-अलग हो गये । तीसरे कहते हैं कि क्षत्री और खत्री से भेद राजा चंद्रगुप्त के समय से 
हुआ क्योंकि चंद्रगुप्त शूद्र के पेट से था और जब उसने चाणक्य ब्राहमण के बल से नंदों को मारा और 
भारतवर्ष का राजा हुआ तो सब क्षत्रियों से उसने रोटी और बेटी का व्यवहार खोलना चाहा |. 
तब से बहुत से क्षत्री अलग होकर हिमालय की नीची श्रेणी में जा छिपे और जब उसने क्षत्रियों 
का संहार करना आरंभ किया तब से ये सब क्षत्री खत्रियों के नाम से बनिये बन कर बच गये । कोई |. 
कहते हें कि ये लोग हैं तो क्षत्री पर कलजुग के प्रभाव से वैश्य हो गये हैं क्योंकि कलजुग के प्रकरण में लिखा है|. 
कि “वैश्य वृत्यातु राजान :'' । कोई ऐसा भी निश्चय करते हैं कि किसी समय सारे भारतवर्ष में जैनों का मत 
फैल गया था ।तब सब वर्ण के लोग जैन हो गये थे, विशेष करके वैश्य और क्षत्री । उन में से जो क्षत्री आबू के 
पहाड़ पर ब्राहमणों ने ससंकार देकर बनाये वे तो क्षत्री हुए और उन लोगों से सैकड़ों वर्ष पीछे जो क्षत्री जैन धर्म | 
छोड़ कर हिंद हुए वे खत्री कहाये और क्षत्रियों के पंक्ति से न मिले । गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ नाटक के |. 
दुसरे तीसरे चौथे पाँचवें अध्याय में लिखा है कि ''सब खत्री मात्र सूर्यवंशी हैं । रामजी के दो पुत्र लव और कुश | 
ने मद्र देश के राजा की कन्या से विवाह किया और उसी प्रांत में दोनों ने दो नगर बसाये । कुश ने कसूर, लव ने 
लांहौर । उन दोनों के वंश में कई सौ वर्ष लोग राज्य करते चले आये । एक समय में कुशवंश में कालकेतु 
नामा राजा हुआ और लव वंश में कालराय । इन दो राजाओं के समय में दोनों वंशों से आपुस में बड़ा विरोध 
उत्पन्न हुआ । कालकेतु राजा बलवान था, उसने सब लववंशी क्षत्रियों को उस प्रांत से निकाल दिया । राबा 
कालराय भागकर सनौड देश में गया और वहाँ के राजा की बेटी से विवाह किया और उससे जो पुत्र हुआ उस 
का नाम सोद्ीराय रक्खा । उस सोढ़ीराय के वंश के क्षत्री सोढ़ी कहाये | कुछ काल बीते जब सोढ़ियों ने कुश 
ई को जीता तो क॒ुश वंशे के भाग कर काशी में चले आये और वे लोग वहाँ रह कर वेद पढ़ने लगे और 





2. मनु ने भी इन्हीं को पुण्य देश कहा हे ''सरस्वती ददृषद्वत्योदेवनद्योर्यदन्तर'', ''क्रुक्षेत्रं च मतस्याश्च 
पांचाला: शुरसेनका:'' । 
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ई में प्राय : बड़े बड़े पंडित हुए । बहुत दिनों पीछे जब सोढ़ियों ने सुना कि हमारे दुसरे भाई लोग काशी में वेद 
पढ़कर पंडित हुए हैं तो उनको काशी से बुलाया और बेद सुनकर अपना सब राज्य उन लोगों को दे के 
जिनकी वेद पढ़ने से वेदी संज्ञा हो गई थी । काल के बल से इन दोनों वंश के राज्य नष्ट हो गए और वेदियों 
के पास केवल बीस गाँव रह गये और उन्हीं बेदियों के वंश में संवत १५२६ में कालू चोणे के घर बाबा नानक 
'का जन्म हुआ और सीढ़ियों के वंश में गुरु गोविंद सिंह हुए'' । गुरु नानक साहब अपने ग्रंथ साहब में जहाँ 
चारों वर्णो का नाम लिखते हैँ वहाँ ब्राहमण, खत्री, वैश्य, शुद्र लिखते हैं । 

कोई कहते हें कि बाबर के पहिले की किसी पुस्तक में खत्री का शब्द नहीं मिलता । इससे निश्चय होता 
है कि बाबर ने जिन क्षत्रियों को अपने सेना में नोकर रक्ख़ा था उनका नाम खत्री रक्खा । 

प॑रतु कोई कहतेहें कि पंजाब में नाग भाषा का बहुत प्रचार था और अब भी पंजाबी भाषा में उनके बहुत 
शब्द मिलते हैं ओर क्षत्री खत्री की नाग भाषा है। 

ऊपर के लेख से हम सिद्ध कर चुके कि खत्री क्षत्रिय हैं और उस में लोगों के जो अनेक विकल्प है, वे 
भी लिखे गए परंतु हम कोई विकल्प नहीं करते क्योंकि नीचे लिखे हुए वाक्य पुराणोपपुराण सारसंग्रह में 
दशावतार प्रकरण में परशुराम जी के दिग्विजय में मिले हैं : जिन से इनका क्षत्रिय होना स्पष्ट है, यथा -- 


यदा श्रीमत्पर शुरामो गतो दिग्विजयेच्छया । 
सकलाभूस्तदाजाता पूर्ण मोदान्विता यत :।।२४।। 
दुष्टसहारकृद्वीमान दुष्टभाराकुला रसा । 
पर्यपलत सकलां पृथ्वीं जयन बाहुब लेन च ।।२५।। 
गत : पंचनदान्देशान्यद्राज्ञा क्रसंगरं । 

कृत परशुरामेण महाविक्रमशालिना ।।२६।। 
एकाकिनापि तद्राज्ञ : सैन्य सर्व॑ विनाशित । 
कतिचिद्वद्वुवुवीरी हतात्तु बहवो भवन ।!२७।। 
अमृड़ मेदवनी भूमि : शुशुभे रणमंडले ।_।। 
धुनी लोहितपंकाढ़या बभूवातिभयंकरा ।।२८।। 
धूलि: सेन्यस्य यस्यां सा मग्ना पंकीबभूव ह। 
जन्यभूमिगता यत्र बीराणां मतमस्तका : ।।२९९।। 
कमलाभां वहन्ती या कललोलेरकबताप्यभूत । 
राजान॑ संनिहत्यासौ रामस्तत्र तरो : पदे ।।80।। 
श्रान्तों तिष्ठत क्षण यावद्रिपुनाय्य : समागता : । 
अन्वेषयन॒त्य :  संग्रामभृभ्यां . स्वीयान  पतीन मृतान ।३१।। 
आक्रोशंत्योभिधरेयेन पुत्रवृत्तगुह्दादिना । 
विलपन योमुहु्द :खाद्घातयन॒त्य उर :स्थलं ।।३२।। 
लक्ष्मीविल्ञास नामैको वेश्यस्तावत्समागत :। 


करुणापूर्ण . हृदयो दृष्ट्वा. तासां. हि. दुर्गतिम ।॥३३।। 
पत्युनशं महददु:खं ज्ञातवा ता:  शीलशालिनी : । 


दानशौण्डोधनाढयश्च सद्बुध्या ता: सुदु :खिता:।।३४।। 
बालाननाथान मतवा $सोवनयत्‌ सस्‍्वगह॑ प्रति । 
सान्त्वयित्वता विवेकेन परेण परमा: सती: ।।३५।। 
लालनं पालन तेषां पोषणं ततस्त्रियामुत । 
बालानां क्षत्रवंश्यानामकरात , स्नेहभावत : ।।३६।। 
एवमेव ततोरंगभूम्या: काश्चित स्त्रियों हता : । 
दुष्ट : काश्चिद्विडनिभैश्च दयालुभिरुपाहृता : ।॥३७।। 
लक्ष्मीविलास॒ संज्लेन विश ते बालका यद्ा | 
ब्रतबंधाहतां प्राप्ता : समकार्युपनायनं ।।३८।। 





खतत्रियों की उत्पत्ति ६९७ 


>-गे8 








____-्््पप५प।तएफहण 


स्वधर्माचरणे चैवं विशा ते सुनियोजिता : । 
एवमेवापरे बाला : स्त्रियो येन सुरक्षिता : )।३९५।। 
पोषिता : स्वीयदत्तेन अन्नेनैव तथैव ते। 


सत्वा तमेव चाचारं ववर्तुस्तेन सन्मुदा ।।॥४०७०।। 
इमे लक्ष्मीविलासेन रक्षिता : क्षत्रवंशजा : । 
शुद्वा : सदाचारयुक्ता बभू दुर्भाग्यशालिन: ।।४१।। 


येषां कलियुगेपीमे चत॒वारों वंशजा स्मृता : । 
अग्नि: सोमश्च सूर्य्यश्च नाग एते चतुर्विधा: ।॥४२।। 
अद्यापि घूमो वर्तते चतुस्सन्तानवद्वका : । 
दानशूरा : सदाचारा भाग्यव॑ंत : सुविक्रमा : ।।४३।। 












अर्थ -- जब परशुराम जी दिग्विजय करने निकले तब सब प्रृथ्वी आनंदपूर्ण हो गई ] क्‍ के 

भार से पृथ्वी व्याकुल हुई थी और इन्होंने दुष्टों का संहार किया । सब पृथ्वी पर घूमते और बाहुबल से जय 

करते हुए पंचनद देशों में गए और वहाँ के राजा से बड़ा संग्राम किया । यद्यपि भगवान अकेले थे तथापि वहाँ के 
राजा की सब सेना मार डाली -- इत्यादि । 

उन हत वीरों की स्त्रियाँ और बालकों को लक्ष्मीविलास नामक बेश्व ले गया और धर्मपूर्वक रक्षण किया 

और उनके पुत्रों का लालन पालन और यज्ञोपवीतादि संस्कार किया । इसी भांति उन मृत वीरों की स्त्रियाँ और 

बालक ब्राहमण वा शुद्रादि जिन वर्णों के घर गए उनके ऐसे ही आचरण हुए और लक्ष्मीविलास का पालित 

क्षत्रियों का समूह जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और नागवंश का था, क्षत्रियस॑स्कार पाकर भी बेश्यधर्म में निष्ठ हुआ 

इत्यादि । 

इनका विशेष वर्णन भविष्य पुराण के पूर्वाद्द में जो लिखा है उस से और भी निश्चय होता है कि सब क्षत्रिय 

हैं । इन श्लोकों की संस्कृत ऐसी ही सहज है कि अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं । सिद्धांत यह है कि वैश्यों 

की वा दसरी वृत्ति करनेवाले क्षत्रिय जो पंजाब देश में हैं वे क्षत्रिय ही हैं किंतु परशुराम जी के समय से वहाँ के 

क्षत्रियों का युद्ध संस्कार छूट गया है और ऐसे लोगों की एक पृथक जाति,खत्री, रोड़े, भाटिये इत्यादि हो गई 

है । इस विषय के दोनों अध्याय यहाँ प्रकाशित किए जाते हैं । 


सूत्तउदाच 
एवं बहुविधे देशे स हत्वा क्षत्रियर्षमान । 
गतो पञज्चनदे देवो क्षत्रियान्वयसूदन : ।।१॥।। 
तंत्र प्राप्तान महाशूरान क्षत्रियान रणदुर्मदान । 
युयुधे 5 तिबलो राम : साक्षान्नारायणांशय : ।।२।। 


जनन्या जनितो लोके क: शूरोयस्तु पार्थिवान । 
पाञ्वालान जयतो यद्दे विना नारायणं _ स्‍वय॑ ।।8३।॥। 
सर्ववन हत्वा महाराजान  क्षत्रियातन सिद्विजोत्तम : 


रुस्घे पंकजवने यथा ' मत्त द्विपाधिप : ।७।। 
एवं हत्वा रणे शुरान तरुणान रणदुर्म्मदान । 
पत्त्तो वृद्वबालेषु हन्तु क्राधाकुलक्षण : ।॥२॥।। 
हाहाकारो महानालीतत्र क्षत्रिय पर्य्यवे । 
नायय्यों बृद्वाश्च बालाश्च मुमुहर्भपविहव॒ला : !।६ !। 
हतेषु _तेषु श्रेषु बालवृद्धेपू. च क्रमात । 
अनाथाश्चाभवन सर्व्वा : क्षत्रियाण्यों हतान्वया : ।।७।। 
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तत्र कश्चिन महावेश्य: सुधर्ममा नामक: प्रभु: । 
आसीन नागान्वये जात : क्षत्रियाणां प्रियंकर : ।।८।। 


हतेषु सर्वबालेषु व्याकुलाश्रुकुलेक्षण : । 

चतु :पञ्चावशेषेषूपायंसमकरोत्तदा ।।९।। 

नीत्वा स॒ बालान तान सर्व्वान॒ स्वप्रियाये प्रदत्तवान । 
तस्य भार्य्या महाप्राज्लाौ. सुशीला नाम नामत : ।। 


वात्सल्यमकरोत्तेषु यथा स्वोदरजे भूश ।।१० ।। 
यदा निवर्तितो देवो नि :क्षत्रीकृत्य पार्थिवान । 
ऊचुस्तस्मे समागत्य॑ तद्वृत्तं पिशुनास्तदा ।।११।। 
अस्ति कश्चिन महावेश्यो  क्षत्रियाणां  प्रियंकर : । 
रक्षितास्तेन बालास्ते क्षत्रियाणा नरोत्तम ।।१२।। 


तच्छुत्वता त्वा स॒ द्विजो धावन्नुश्वसन्नुगो यथा । 
उद्यम्य परशुं तत्र गत: क्रौधाकुलेन्द्रिय : ।।१३॥।। 
त॑ दृष्ट्वां स महान वेश्य: प्राप्त॑ कालानलोपमं । 


दुर्निवारं मनुष्येभ्यो भत्तक्‍्या बुध्याप्यपूजणत ।।१४॥।। 

सारस्वतास्तु ये विप्रा: क्षत्रियाणां पुरोहिता :। 

तेपि तत्रागमन सर्व्वे यजमानहितेप्सव : ।।१५।। 

ऊचु : प्राउजलयो विप्रा : प्रणामनतकन्धरा : । 

वेश्य: सुघधर्ममा तत्पत्ती भार्ग॑ भर्गविक्रम॑ ।।१६।। 
सर्व्वे ऊच्चु 


नमो नमस्ते अश्रितविग्रहाय । नमो नमस्ते हत  विग्रहाय । 
नमो नमस्ते कृत विग्रहाय । नमो नमस्ते धृत प्रग्रहाय ।।६।। 
नमस्ते _ पूर्णामाय दुष्ट बामाय ते नम: | 

नमो रामाभिरामाय रूपश्यामाय ते नम : ।।१८।। 


क्षात्रद्ममकुठाराय चाकृपाराय ते नम : । 
नमस्ते $ कृतदाराय चाकृपाराय त्ते नम : ।।१९।। 
नमो नमस्ते सर्व्वायार्चित शर्ब्वाय ते नम: । 
हतराजन्य गर्व्वाया पूर्व्खर्व्वाय ते नम : ।।२७।। 
मीन कच्छप वाराह नृसिह वटु रूपिणे। 
कृत लीलावताराय विष्णवे प्रभविष्णवे ।॥२१॥।। 
रेणुका-गर्भरत्नाय च्यवनानन्ददायिने । 
भार्गवानवय जाताय नमो रामाय विष्णवे ।।२२।। 
नम : परशुहस्ताय खड्टिगने चक्रिणे. नम: । 
गदिने शागिणे नित्य शौरिणि ते नमोनम: ।।२३।। 
नमस्ते $ भुद्भुतविप्राय धराभारापहारिणे । 
शरण।गतपालाय श्रीरामाय नमोनम : ।।२४।। 


इति श्री भविष्यपुराणे पूर्वखण्डे वर्णाचारनिर्णये चत्वारिंशोध्याय : ।। 


वर॑ ब्रणीध्व॑ भद्र वो मा भेष्ट विगतज्वरा : ।।१।। 


ड सूतउवबाच-इत्थं॑ स्तुत: स॒ भगवान उवाच श्लक्ष्या गिरा । 
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सारस्वता- ऊचु :-नाशिता भवता देव राजन्या भूरिविक़मा: 
' सन्त्ति तैषान्दयासिन्धो बाला दीनासियस्तथा ।।२।। 

तेभ्यो ५ भय॑ वय त्वत्तो देव वाउछामहे सदा । 

स्कुधम्माउवाच्य- मया सरक्षिता ये तु मामकीं वृत्तिमाश्निता: ।।३।। 
त्यक्तक्षत्रिय ध्रम्मस्ति सम्भविष्यन्ति बालका : । 
बेश्यस्तु भवता 5 वध्य : सदा त्वत्यादसेवक : । 
अनुकप्यो दयासिन्धो दीनो$ह बन्धु वब्चित : ।।४।। 

परशुरामउवाचद्य- अत्रा$ गतोह नाशार्थ तेपामेव. न संशय: । 
किन्तु तत सस्‍्तवनात्प्राती विरक्तोहं वधातप्रति ।।५।। 
मत प्रसादाभदंविष्यन्ति बाला विट्घर्म्ममाश्निता : । 





तलक्ष्मीवन्त : प्रजावन्तो नानाशास्त्रविचक्षणा : ।॥६ । | 
पण्यवीधीषु चतुरा राजसेबाविधायिन : । 
पुरुषाश्च स्त्रिय: सर्ववा सुभगा: कलामाश्निता : ।॥७।। 
यूयं सारस्वता विप्रा : प्रतिगृहणन्तु तबालकान । 


कर्व्वन्तु चापि सर्व्वेषां संस्कार क्षत्रियोचितम ।।८।। 
सूृततउवाच्च- इति संस्थाप्य भगवान प्रजावीजं प्रजापति : । 


जगाम तपसे शैलं गौतमाचलमुत्तमं ।।॥९।। 
तत: प्रमति ते सर्वे क्षत्रिया द्विंजपालिता: । 
त्यक्तक्षत्रियर्म्माणो वणिग्वृत्तं समाश्निता : ।।९०७।। 


ते सूर्य्य शशि वंशीया अग्निबंशसमुद्रभवा : । 
उत्तमा: क्षत्रिया: ख्याता: इतरे मध्यमा: स्मृता :।।११।। 
भोठ. भिल्‍्ल. निवारादि महिषावत  क्रोटका: । । 


देत्यवंश समुत्पन्ना : क्षत्रियास्तेपि , विश्वता : ।॥१२।। 
टिक्कसेश.. इति खु्याता प्रेतवंशोभदवा :  श्रता: । 
उनन्‍्नाइवंशसंभूतातेस्तु कायस्थ पूर्वजा : ।।१३।। 
विसेना बर वाराश्च अवखास्तवखासतथा । 
अंगाशवाम. गोडाद्या सूतवंशसमुभद॒वा : ।।१४। | 
कंकान कनवाराश्च मोरभजास्तु वैश्यका : । 
सेंगराख्या सोनगृहावत्सा - ब्राहमणवंशजा : ।।१५।। 
भरां भद्रा भार्गवाश्च मुण्डिता नाकुलन्धरा : । 
एवमन्येपि बहुशो क्षत्रियत्वें समाश्रिता : ।।१5॥।। 
नागवंशोभद्वा दिव्या : क्षत्रियास्समुदाहुता : । 
'ब्रहमवंशोभदवा श्चान्ये तथा रुटवंशसम्मवा : ।।१७।। 


एतेषु भविता हयेकों महात्मा विगतज्वरा : । 

उदासीन : कुलगुर : कत्मौ सादे चतुर्गते ।।१८।। 

इत्येतत कथित तात क्षत्रियाणां विनाशन । 

पालन चापि मद्रेषु किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।१५।। 
इति पूर्व्यभविष्ये एकचत्वारिंशोध्याय : 

श्रीयुत भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र महाशयेषु सविनय निवेदनम 





खज्री के उत्पत्ति विषय में मेरे मित्र पंडित चण्डीप्रसाद जी वर्णन करते हैं क्रि जब परशुराम श्री ए 
जी क समय में क्षत्रियों को मारते थे तौ वे सब खत्री क्रहि के त्चि गये ! तब से वे खत्री कहतलाए अद्यावधि उसी 
नाम से प्रकट हैं । कोई कहते हैं कि (ख) आकाशनिवासी (त्रि) तीन ऋषियों के सनन्‍्तान हैं अतएव खतन्री शब्द से 
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क प्रसिद्ध हैं । और जो परशुराम वी को शिरोनमन पूर्वक प्रणाम करि बद्धांजलि हो गए तब तो परशुराम जी ने 
प्रसन्‍न होकर कहा, धन्य हो तुम निर्भय रहो क्योंकि तुम अरुट हो अर्थात्‌ क्रोध बिना हो सोई अब अरोड़ा 
रू कहलाते हैं । और मेरे मित्र पंडित गोकुलचंद्र जी के पास एक पुस्तक थी । तिस में लिखा हे कि लव जी के 
वंश में एक राजा थे तिन्‍्ह के दो स्त्री थीं । जो कि छोटी थीं वह राजा को परम प्यारी थी जो द्सरी बड़ी थी उस 
में कुछ रूचि कम थी एक एक पुत्र दोनों में प्रकट भये । छोटी स्त्री ने स्वामी से कहा कि राज्य मेरे पुत्र को 
देवो । राजा ने न माना । अंत में मंत्री को भी उस राणी ने स्ववशवर्ति करि के कहवाया कि छोटे को राज्य 
देना चाहिए । मंत्रियों ने कहा कि राजन ! एक को समस्त घन दे दो | एक को केवल राज्य दे दो । सुनि के 
राजा ने बड़े पुत्र को समस्त धन दे दिया । छोटे पुत्र को स्वकीय राज्य दे दिया । छोटे पुत्र ने राज्य पाय के बड़े 
भ्राता से कहा कि तुम मेरे देश तें निकल जाओ, तब तो वह तिलाचार होकर मूलत्राण नगर अर्थात मुलतान के 
पास में चला आया । और उस के और और जातियों के मित्र जो थे वे भी चलि आये तब तो उसने कहा कि हम 
सब एक जाति कहलावैं और एक अपने नाम पर ग्राम बसाबें जहाँ हमारी जाति सब सुखपूर्वक निवास करें । 
इस सलाह को सबने माना तब उस राजकुमार ने सब को कहा कि हम सब रुट (कोप) कभी करें नहीं आपस 
में अतएव अरूट हमारा नाम हुआ । सब ने प्रसन्‍न होकर माना ! परंच जो पुरुष आये थे उनके-नाम से अरूट 
में भी कई जाति हो गईं सो सन इस पंचनद देश में विस्तृत हैं । उसी समय उस राजकुमार ने उक्त नगर के 
निकट में एक अरुट कोट नाम ग्राम बनवाय कर निवास किया जिस को आज कल आरोडकोट कहते हैं । वह 
ग्राम अरोड़ों का पूर्व निवास भूमि है । आज कल भी कई एक पुरुष उसी स्थान में जाय के विवाहादि करि आते 
हैं । जिन्‍्हों को इस देश में कन्या नहीं मिलती हैं । अब देश प्रभाव से उस देश के लोक आचार से हीन होते हैं 
दसरे गदहा को अनेक ही पुरुष रखते हें उस पर नि :संक सवार भी हो जाते हैं एतएव नीच गिने जाते हैं नहीं 
तो जाति में अच्छे हैं । जो लघु राजकुमार क्षत्री था उस को इस पांचाल देश के लोगों ने खत्री शब्द से प्रसिद्ध 
किया क्‍योंकि जो श्री गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी अक्षर बनाये उसमें केवल मूर्दन्य खकार है और (क्ष) अक्षर नहीं 
है एतएव देश बोली से सब खत्री कहलाने लगे । सोई रीति अद्यावधि चली आती है । इत्यादि प्रकार से प्रसिद्द 
है । जो आकाश निवासी ३ क्रूषि हैं उनका नाम १ आकर्ष २ पद्मख्य ३ खर्त्रिश इत्यादि सुदर्शन संहिता में 
लिखा है । खार्त्रिश की सन्‍्तान खत्री कहलाते हैं । यह आख्यायिका उक्त संहिता के द्वादश अध्याय में विदित 
है । इत्यलम्बहुना । 
| (शालिग्रामदास) 


छे 


आज कल बह॒घा लोग श्रेष्ठ वर्ण बनने के अधिकारी-हुए हैं उनमें एक खत्री भी हैं । यें लोग अपने को 
क्षत्री कहते हैं इस बात का मैं भी मानता हैँ कि इनके आद्य पुरुष क्षत्री थे । क्योंकि जो जो कहानियाँ इस विषय 
में सुनी गई हैं उन से स्पष्ट मात्यूम होता है कि ये लोग क्षत्री वंश में हैं । 

लोग कहते हैँ कि ख्त्री हयहो वंश के वंश में हैं । सहस्लार्जुन से और परशुराम से जब युद्ध ठनी तो 
परशुराम ने उस वश के क्षत्रियों को मार दाना और यह प्रतिज्ञा किया कि इस वंश के क्षत्री को निर्वेश कर 
डालेंगे । यह प्रतिज्ञा सुनकर उस वंश के दषरण क॒लाकलांक कई एक कायर यह कहें कर बच गये कि हम 
ब्रनियों के बालक हैं । और जब परशुराम जी चले गये तो ये जाकर हयहोव॑शियों से कहने लगे कि भाई हम लोग 
विर्षत्ति में ऐसा कह कर बच गये । यह सुनकर उन सबोीं ने बहुत प्रकार से घिक्कार दिया और कहा कि रे 
चांडात तुम सबों न यह क्या किया अपनी जननी को कक ढागाया । हाय ! तुम सब क्षत्री कुल में कलंक पैदा 
हुए । जाओ यहाँ से भागो दर हटो न तो अभी शिर काट छोंगे क्या तुम सब हम लोगों के तुल्य हो सकते हो ? 
अपने ब्रश के लोगों की रक्षा क्‍या करागे अपने बाप के माथे पाप चढ़ाये अब हम जलोग तुम णोगों के साथ कोई 
व्यवहार न रखेंगे तुम गोगों न अपने माता पिता को कैसा क्ांक लगाया । यह सुनकर ये सब अपनी श्री 
गवांकर वहाँ से आके वैश्यों से कहा कि भाई तुम त्ञोग अपनी जाति अर्थात वैश्य हम लोगों को बनाओ । रत 
हम तोग बनियों के बालक कहकर बच गये हैं और अपनी सारी ज्यवस्था कह गये । बनियांओं ने भी इस बात 
रू ५8, को अस्वीकार किया अर्थाति बज कि आज विपत्ति पड़ने पर तम णोग बनियां के बालक फहकर बच गये कल 
(६५ विपत्ति पढ़ने पर शुद्र के बालक कहोगे इस से हम त्लोग तुम णोग को बैश्य अर्थात्‌ बनियां न बनाबेंगे इस बात 
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कोई कोई कहते हैं कि खात नामक राजपूत के वंश में एक वेश्या से इन लोगों की उत्पत्ति है और कोई 
२ कहते हैं कि नहीं ये लोग बढ़ई के वश में हैं अर्थात बढ़ई को खाति कहते हैं । काल प्रभाव से | द्र्व्य 
पाकर ब्रेश्यों के गिनती में हो गये । जो हो कोई ऐसा भी कहते हैं कि खेचर नामक राजपूत के वंश में खत्री हैं । 
कोई कहते हैं कि ये लोग क्षत्री हुई नहीं हैं क्यों कि परशुरामजी से जो लोग अभय पाये हैं वे लोग बैश्य क्षत्री हैं 
जो बैश्यवारे में रहते हैं । और खत्रियों की दास की पदवी अब तक प्रचलित है इस से ये लोग शुद्र हैं परन्तु बड़े 
अफसोस की बात है कि जिनका बाप दास उनका बेटा अपने को क्षत्री लिखते हैं । ठीक है ''श्यार सुत सेर होत 
निघन कुबेर होत दीनन के फेर होत मेरू होत माटि को'' । कोई कहते हैं कि यदि इन के मूल पुरुष क्षत्री थे तौ 
भी ये अब क्षत्री नहीं हो सकते कारण खानपान बैठब उठब सब क्षत्रियों से न्‍्यारी है और मूल पुरुष तो पैठान के 
भी क्षत्री हैं क्योंकि प्राथियन से पेठान शब्द बना है और वेणु वंश के कोल भील खेरो आदि हैं तो क्या अब ये 
क्षत्री हो सकते कदापि नहीं । कोई कहते हैं कि चीनी लवण आदि के व्यापार करने से ब्राह्मण शुद्र हो जाता है 
तो क्षत्री होकर लवणादि बेचे तो क्या रहा । इसी भाँति से लोग अनेक प्रकार से खत्रियों की उत्पत्ति वा 
वर्णनिर्णय बतलाते हैं पर॑तु में इन बातों को छोड़ कर नृपव॑ंशावली से पता देता हूँ कि ये लोग क्षत्री के वंश में 
हें । 
दोहा-- एक समय बसुधा भई, कामधेनु को रूप । 
पुरटाक गात रोमांच युत, भारि दियो; तन कृप ॥। १।। 
तहि. रोमांच के मूल ते, प्रगटेड छत्री खानि । 
ताको निज निज नाम सभ, विधिवत कहो बखान ।। २।। 
जादव वैश निशेन नृप,. खत्री खाति बिजवान । 
अगरवार सुरवार भौ,  पंचगोतिया नृप जान | डे।। 
महीदहार कठिहार पुनि. धाकर और सिरमोर । 
ठाकरिहार जनवास पुनि, बड़ गुंजर मड़िऔर ।। ४।। 
भदवरिया प्रगटे बहुरि, काश्यप और सोमवंश । 
मंदर्वातया गाइ सहित, पाछिल भो अवतंश ।। ५।। 
कठहरिया उत्पन्न भौो, मलन हॉांस करिहार । 
पाड॒ पुंद बुंदेत पुनि. गौरवार मिलवार ॥। ६।। 
हाडा भए नरवनी, क्षत्री अति रणधीर । 
पट्रग दान वर्णन करी, विरदावलि अति वीर ।। ७।। 
सोनकी और जगार भौ, बहुरि तरेढ गरेर । 
ठकराई सांवतव कहा, खीची और धंघेर ।। ८।। 
पृवि भौ प्रगट सिहोगिया, छत्री नृपति कूलीन । 
किनवार॑  सिंहल नृप, कुलपालक अघहीन ।। ९।। 
पुनि प्रगटेठ महरौठ नृप, कामघधेनु ते जानि। 
कर्चोत्गिया क्षती भएणएउठ, एहि प्रकार सभ खानि ।।१७।। 
नागवंशी क्षत्री भए, गडवरिया सकसेल । 
जाति वंश कल ॒ उत्तम, पुनि प्रगटेड रकसेल ।।११।॥। 
अनटैया. अगरेढ नृप,, कुश भौ नाम निहार | 
अपर वंश कहैँ लागि कहौं, भण घेनु ओतार ।।१२।। 
(शिवराम सिंह) 


भारतेन्दु समग्र ७०२ । 


कर ये लोग बड़े बिपद में पड़े और आपस में सलाह कर के न क्षत्री न बैश्य एक विचित्र जाति खत्री बन 
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दोहा 
चार बेद प्रिय चार पद्‌ चारह जुग परमान। 
जयति चतुर्भुज जासु जग बिद्िति बंस चौहान ः 
बूँदी राज प्रखद्ध अति राजपुताना देख, 
जहेँ के भारत में प्रगट हाड़ा नाम नरेस ॥ 
यह तिनकी बंसाथवली क्षत्रिनक हित सानंद्‌। 
लिखी अतिहटि संक्षेप में ग्रंथन सों हरिचंद 


बाबू शिवनन्दन सहाय के मुताबिक इसका रचना काल १८८० है ' सन्‌ १८८२ में 


यह पुस्तक बोधोदय प्रेस, बांकीपुर से पहली बार छपी। ह 
ि स्तर 





बूँदी का राजवंश 


बूँदी का राजवंश चौहान क्षत्रियों से है । इस वंश का मूल पुरुष अन्हत्म चौहान प्रसिद्ध है । भट्ट लोगों के 
मत से चौहान का शुद्ध नाम चतुर्भुज है । अन्हल अनल शब्द का अपप्रंश है, क्योंकि अनल अग्नि को कहते हैं 
और आबू के पहाड़ पर जो चार क्षत्री वंश उत्पन्न किए गए वे अग्नि से उत्पन्न किये गए थे । जेम्स प्रिंसिप 
साहब को सनन्‍्देह हे कि पार्थिअन! (पार्थिव ?) ?४४9॥ 7097889से यह वंश निकला है । उन्हीं के मत के 
अनुसार ईसामसीह से ७७० वर्ष पूर्व अनल ने गढ़मंडला में राज स्थापन किया । अनल के पीछे सुवाच और 
फिर मल्ठलान हुआ (जिसने मल्लनी वंश चलाया ?) फिर गलन सूर हुआ । यहाँ तक कि ईस्वी सन १४४ में 
(विराट का सं. २०२) अजयपाल ने अजमेर बसा कर राज किया । इसके पूर्व ८०० बरस और पीछे (०० 
बरस ठीक ठीक नामावली नहीं मिलती । विल्फई साहब के मत के अनुसार सन ४०० ई. के अंत तक 


१. ओर पठान शब्द भी इसी से निकला हुआ मालूम होता है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के पास के क्षत्रियधर्म्मा 
मुसलमान हें वे ही पठान कहलाते हें । 


४ 
४24 8७६९%-<०९ 
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केले 


कप पा . महादेव, अजयसिंह (अजयपाल ?), वीरसिंह, बिंदुसूर और बवैरी बिहंड इन राजाओं के नाम क्रम से 

मिलते हैं । यदि अजय पाल से मिला कर यह क्रम माना जाय तो वैरिबिहंड तक एक प्रकार का क्रम मिलेगा, 
किंतु दोलाराय (दर्ल्लभराय ?) जिस से सन्न ६८७ ईस्वी में मुसलमानों ने अजमेर छीना उस के 
दो सौ बरस के लगभग कोन राजे हुए इसका पता नहीं । दोलाराय के पीछे माणिक्य राय (सन ६९५ ई.) 
हुआ, जिसने साँभर का शहर बसाया और साँमरी गोत स्थापन किया । फिर महासिह, चंद्रगुप्त (१), 
प्रतापसिंह, मोहनसिंह, सेतराय, नागहस्त, लोहधार, वीरसिंह (?), बिबुधसिंह और चंद्रराय के नाम क्रम से 
मिलते हैं | 80708 ५ (१40५४शगगग0॥ 5९|९८४०॥ ५४०।. ]. ?. 93 टॉड साहब लिखते हें कि भट्ट लोगों ने 
दुसरे ग्यारह नाम यहाँ पर लिखे हें । परंतु प्रिंसिप साहब के क्रम से दोलाराय के पीछे हरिहर राय (टॉड साहब 
के मत से हर्षराय) सन ७७४ ई. में हुआ ओर इसने सुबुकतर्गी को लड़ाई में हराया, फिर बली अगराय 
(बेलनदेव ]00) हुआ जो सुल्तान महमूद के अजमेर के युद्ध में मारा गया । उसके पीछे प्रथमराय और उस को 
अंगराज (अमिल्लदेव) हुआ । अमिल्लदेव के विशालदेव राजा हुआ । विल्फर्ड १०१६ ई., लिपि १०३१ से 
१००५ ई. तक टॉड साहब के मत में चंद के रायसे अनुसार संवत ९२१ में और फीरोज की एक लिपि से 
(१२२० संवत) फिर सिरंगदेव (सारंगदेव वा श्रीरंगदेव), अन्हदेव (जिस ने अजमेर में अन्ह सागर खुदवाया), 
हिसपाल (हंसपाल), जयसिंह तारीख फिरिश्ता का जयपाल जो प्रिंसिप साहब के मत से सन ९७७ ईस्वी में 
हुआ), सोमेश्वर (जिसने दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी से ब्याह किया), पृथीराय (लाहौर का जिसे 
शहाबुद्दीन ने कत्ल किया ११७६), रायनसी (रायनृसिंह जो ११५२ में दिल्ली के युद्ध में मारा गया), विजयराज 
और उसके पीछे लकुनसी (लक्ष्मण सिंह) हुआ, जिसकी सत्ताईसवीं पीढ़ी में वर्तमान समय के नीमरान के राजा 
हैं। 


अब टॉड साहब का मत हे कि हाड़ालोगों का व॒ुंश माणिक्य देव की शाखा में वा विशाल देव के पुत्र 
अनुराज से यह वंश चला हे । प्रिंसिप साहब अनुराज ही से हाड़ा लोगों की वंशावली लिखते हैं । किंतु बूँदी के 
भट्ट संग्रहीत ग्रंथों में और तरह से इस वंश की उत्पत्ति लिखी हे । ये लिखते हैं? ''वशिष्ठ जी ने आबू पहाड़ 
पर यज्ञ किया । उस से चार उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए, उन में से चतुर्भुज जी (चौहान वा चहुमान) से १५६ 
पीढ़ी में भोमचंद्र राजा हुआ । उस का पुत्र भानुराज राक्षसों (यवनों) की लड़ाई में मारा गया । तब आशापुरा 
देवी ने कृपा कर के भानुराज की अस्थि एकत्र कर के जिला दिया और तब से भानुराज का नाम अस्थिपाल 
हुआ । अस्थिपाल के पीछे क्रम से पृथ्वीपाल, सेनपाल, शत्रुशल्य, दामोदर, नृसिंह, हरिवंश, हरियश, 
सदाशिव, रामद्ास, रामचंद्र, भागचंद्र, रूपचंद्र, मंडन जी (जिसने दक्षिण में मांडलगढ़ बसाया). आत्माराम, 
आनंदराम, राव हमीर, राव सुमेर, राव सरदार, राव जोघराज, राव रत्न जी, राव कील्हण जी, राव आशुपाल, 
राव विजयपाल और राव बंगदेव जी हुए ।'' राव बंगदेव से भट्टो की और प्रिंसिप साहब की वंशावली एक हे । 
प्रिंसिप साहब के मत से अनुराज से आसी वा हाँसी का राज किया । उसके पीछे इष्टपाल वा इष्ठपाल (शायद 
अस्थिपाल यही है| ने १०२४ ई. में असीरगढ़ में राज किया । उस का चण्डकर्ण वा कण्चंद्र, उस का लोकपाल 





१. अग्नि कुल की उत्पत्ति पुराणों में इस तरह लिखी है । जब परशुराम जी के मारे क्षत्रिय कुल का नाश हो गया 
तब उन्हों ने पृथ्वी की रक्षा के हेतु चिंता कर के आबू पर्वत पर क्रूषियों से इस विषय का परामर्श कर के सब के साथ 
क्षीरसागर पर जा कर भगवान की स्तुति किया । आज्ञा हुई कि चार कुल उत्पन्न करो । फिर त्षियों के साथ ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र और इंद्र आबू पहाड़ पर आये और वहाँ यज्ञ किया । इंद्र ने पहले अपनी शक्ति से घास का पुतला बना 
कर कुंड में डाला जिस से मार मार कहता हुआ भाला लिए हुए एक पुरुष निकला, जिस को ऋषियों ने प्रमार नाम 
देकर धार और उज्जैन का देश दिया । उसी भाँति बह्ला ने वेद और खड़ग लिए हुए एक पुरुष उत्पन्न किया, एक 
चुलुक (चुल्लू) जल से जी उठने से इस का नाम चालुक्य हुआ और अन्हलपुर इस की राजधानी हुई । रुद्र ने तीसरा 
क्षत्री गंगाजल से उत्पन्न किया, यह धनुष लिए काला और कुरुप था, इस से इस का नाम परिहार रख कर पर्वतों 
ओऔर बनों की रक्षा इस को दी । अंत में विष्णु ने चार भुजा का एक मनुष्य चतुर्भुज नामक उत्पन्न किया । इस की 
राजधानी अकावतती (गढ़ मंडल) हुई । इन्हीं चार पुरुषों से क्रम से पँवार, सोलंखी, परिहार और चौहान वंश हुए । 


प्राचीन काल में चोहान लोगों का समवेद, पंच प्रवर, मधु (मध्य ?) शाख्रा वत्सगोत्र, विष्णु (श्रीकृष्ण) वंश होने से # | 


सोमवंश, अम्बिका देवी, अर्बुद अचलेश्वर शिव, भूगुलक्षण विष्णु और कालमैरव क्षेत्रपाल थे । 
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है एटा रण उस का हम्मीर हुआ । इस हम्मीर का पृथ्वीराज रायसे में भी जिक्र है और पृथ्वीराज ही के युद्ध में यह 
११९३ इं. में मारा गया । हम्मार के पीछे क्रम स कालकर्ण, महामग्द (महामत्त), राव बच (राव वत्स) और 
रामचंद्र हुए । रावचंद्र का परिवार शहाबुद्दीन न सन १२५८ मे मारा । केवल एक पुत्र रायसी बच गया. जा 
लित्तौर में पाठा गया और जिसने मैंस रोर म॑ राज स्थापन किया । रायन्सी के कालन राय हुए जिसन मध्य दश 
में प्रमारों का राज्य किया और उनके बंगदेव हुए, जो हुन के राजा हुए मेनाल त्गोगों ५२ प्रभुत्व किया । राव 
बंगदेव से वश परंपरा में और भेद्त नहीं हैं, केवल समर सिंह के पुत्र हर राज (हाराराज, जिससे हाड्ा वंश 
चला) प्रिंसिप साहब वंशावली में विशेष मानत हैं । बूदीवातों के मत से ब्वंगहेव.न (सन १३४१ ई. मं) 
बंबावदा में राज किया और इन के पुत्र राव देव सिंह ने बूँदी में राज.स्थापन किया और उपने पुत्र देव सिंह 
(संवत्‌ १२९९८) को बूँदी राज देकर चले गए । यही राव देव लोघी लोगों के दरबार में बुलाए गए, जो प्रिंसिप 
साहब के मत से अपने पुत्र हरराज को राज दे कर चले गए । बूँदी परंपर्रा में हरराज का नाम नहीं है, इस से 
संभव होता है कि हरराज और समरसिंह दोनों :ःव देव के पुत्र हैं । ह्छूराज ने कुछ दिन राज किया, फिर 
समरसिंह ने भीलों को जीता था । समरसिंह के पीछे क्रम से ये राजा हुए । राव रनपालप्िंह (नापा जी) संवत॒ 
१३३२, राव हम्मीर (हामाजी वा हामूजी) सं. १३४३, राव बरसिंह वा वीरसिंह़ सं. १३९३, राव बेरीशल्य वा 
बैरीसाल वा बीरूजी सं. १४५० (7. 490. &.70.0.), राव सुभांडदेव वा बाँदा जी सं. १४९०, इनके समय 
में' बड़ा काल पड़ा (ई. १४८७) और समरकंदी अमरकंदी नामक दो भाइयों ने इन्त को राज से उतार कर बारह 
बरस राज्य किया, राव नारायण दास ने पिता का राज्य अपने चचा लोगों' से |लेया । राव सूरजमल ने संवत्त 
१५८४ ( 533 ४.7.) में भट्ट लोगों के मत से महाराना रत्न सिंह जी का बध किया, किंतु जेम्स प्रिंसिप 
साहब के मत से महाराना ने इन्हें मारा । इससे संभव होता है कि इन दोनों राजाओं में ऐसा घोर बेर हुआ कि 
दोनों मृत्यु के परस्पर कारण हुए । राव राजा सुरतान जी सं. १५८८ (537 ४.0.), यह पागल थे, इस से 
पंचों ने इनको राव से अलग कर के नारायणदास के पुत्र अर्जुनराव को राजा किया । इनके बहुत थोड़े ही समय 
राज के पीछे चित्तौर की लड़ाई में मारे जाने से राजावली में इन की गिनती नहीं हुई । राव राजा सुरजन जी सं. 
१६११ (560 ».०.), इन्होंने महाराजाधिराज अकबर से काशी और चुनार पाया और काशी में राजमंदिर 
बसाया । राव राजा भोज सं. १६८२, इनके समय से कोटा ओर बूँदी का राव अलग हुआ । राव रतन जी सं. 
१६६४ (7. 63 ४.0.), इनके पुत्र कुंवर माधवसिंह ने जहाँगीर से कोटा पाया और कुँअर गोपीनाथ युवराज 
हुए । ऊुँअर गोपीनाथ भी (सं. १६७१) युवराजत्व के समय ही में शांत हुए, इस से उन के पुत्र रावराजा 
शत्रुशाल राव रत्न जी के गोद बेठे (सं. १६८८) और माधव सिंह कोटा के राजा हुए । यह राजा शत्रुशाल 
(प्रसिद्र छत्रसाल) बड़ा वीर हुआ है, जिसने कुलवर्गा जीता और उज्जैन की प्रसिद्ध लड़ाई में १२ राजाओं के 
साथ मारा गया, * राव राजा भावसिंह सं. १७१५ (658 ४.0.) इन्होंने औरंगजेब से ओरंगाबाद की सूबेदारी 
पाया । राव राजा अनरुद्डसिंह सं. १७३८ (?. 68] #.०.), ये भावसिंह के छोटे भाई के पोत्र थे । राव 
राजा बुधसिंह* सं. १७५२ ?. 70 ४.0.) इन्होंने बहादुरशाह की सहायता की थी, किंतु जयपुरवालों ने 
इन्हें राज्यच्युत कर दिया । महाराव राजा उमेदसिंह सं. १८०१ (744 2.0.), होलकर की सहायता से 





१. दारासाहि औरंग जुरे हैं दोऊ दिल्ली दल एके गए भाजि एक रहे रूँधि चाल में । 
भयो घोर युद्ध उद्ध माच्यो अति दुंद जहाँ केसहु प्रकार प्राग बचत न काल में ।। 
हाथी तें उतरि हाड़ा जुझयो लोह लंगर दे एती लाज का में जेती लाज छत्रसाल में । 
तन तरवारन में मन परमेश्वर में प्रन स्वामि कारज में मायो हर माल में ।। 


२. शिवसिंहसरोज में लिखा है, बुद्राव (संवत १७५५) -: 





बूंदी का राजवंश ७०५ 


ये महाराज बूंदी के राजा जयसिंह सवाई आमेरवाले के बहनोई थे । बहादुरशाह बादशाह ने इन का बड़ा मान 


पर । इस बादशाह के यहाँ दूसरे की ऐसी इज्जत न थी । जब सय्यद बारहा ने बादशाह को बेदखल कर आप ई 
4 
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ही बादशाही नक्कारा बजाते हुए गली कूचों में निकलने लगा तब तो इस शूरवीर से कब रहा जाता था । सय्यदों 
का मुँह तरवारों की धार से फेर दिया और तमाम उमर बादशाह के यहाँ रहा । कविता इनको बहुत ही अपूर्ब है 
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20, फेर लिया । (747) और फिर विरक्‍त होकर राज छोड़ कर चले गए । अजीत सिंह पे १८२७ 
(77व), महाराव राजाःविष्णुसिंह सं. १८३० । इन्होंने सं. १८७४ में सर्कार से अहदनामा किया । महाराज 
राजा रामसिंह, ये वर्त्तमान बूँदी के महाराव हैं । संवत्‌ १८७८ में सावन कृष्ण ११ को इन्होंने राज पाया और 
पूस सुदी ३ स॑. १८६६ को इनका जन्म है । ये महाराज बड़े धर्मनिष्ठ और संस्कृत के अनुरागी हैं । सर्कार से 
इस राज्य की सलामी १७ तोप की नियत की गई है और महाराव राजा श्री रामसिंह जी को जी.सी ,आई. और 
"काउनसेलर आफ दी इम्प्रेस'' (राजराजेश्वरी के सलाहकार) की उपाधि दिल्ली के दरबार में (877 &.7.) 
मिली । 


कोटा की शास्खा। 


राव माधोसिंह सन १५७९ ई., 

राव मुकंद सिंह सन १६३० ई. 

राव जगतसिंह सन १६५७ ई. 

राव किशवर (किशोर) सिंह सन १६६५ ई. 
राव रामसिंह सन १६८५ ई. 

राव भीमसिंह सन १७०७ ई. 

महाराव अर्जुनसिंह सन १७१५९ ई. 

महाराव दुर्जनशाल (निस्संतान) 

महाराव अजीतसिंह (विष्णुसिंह के पोते) 
महाराज छत्रसाल 

महाराज गुमानसिंह सन, १७६५ (अपने भाई छत्रशाल की गद्दी पर बेठे) 
जालिमसिंह इनके फोजदार थे । 

महाराव उम्मेदसिंह सन १७७० ई. 
महाराव किशोरसिंह सन १८१९ ई. 
महाराव उम्मेदर्सिह सन १८८९ ई. (सं.) 
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और कवि लोगों का बड़ा मान दान देनेवाला था । 
कीनो तुम मान में कियो हे कब मान अब कीजे सनमान अपमान कीनो कब में । 
प्यारी हँसि बोलु और बोलें केसे बुद्ध राज हँसि हँसि बोलु हँसि बोलि हों जू अब में । । 
हग करि सौं हैं कोरि सौं हैं करि जानत हैं अब करि सो हैं अनसौंहें कीने कब में । 
लीजे भरि अंक जहाँ आये भरि अंक हौ न काहू भरि अंक उर अंक देखे अब में ।।१।। 


ऐसी ना करी है काहू आज लौं अनैसी जैसी सैयद करी है ये कल॑ंक काहि चढ़ेंगे।. 
हे को नगाड़े बाजै दिली में दिलीश आगे हम सुनि भागें तो कविंद कहाँ पढ़ेंगे 8 । 
कहे राव बुद्ध हमें करने हैं युद्ध स्वामि धर्म में प्रसुद्व जेह जान जस मढ़ेंगे। 
हाड़ा कहवाय कहा हारि करि कढ़े ताते भारि शमशेर आजु रारि करि कढ़ेँगें ।।२।। 
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काश्मीर कुसुम 
अथवा 
राजतरंगिणी-कमल 


'क्रोधउन्‍न्य: कालमतिक्रांत नेतुं प्रत्यक्षतां क्षम: 
कवीन  प्रजापर्तीस्त्यकत्वा रम्यनिर्माणशालिन :' 
'भुजतख्वयन छायां येषां निषेष्य महौजसां। 
जलधिरसनामेद्न्यासीद्साधकुतोभया पं 
स्मृुतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा बिना यदनुग्रह । 
प्रकृतिमहते.. कुर्मस्तस्मे नम: कविकर्मणे' ।। 


इस ग्रन्थ में काश्मीर का संक्षिप्त इतिहास संकलित है । राज तरंगिणी के बाद 
की सारी ऐतिहासिक घटनायें भी इसमें वर्णित है, सन १८८७ में पहली बार “द्‌ 


मेडिकल हाल ' प्रेस, घाराणसी से मुद्रित और भारतेन्तु घाबू के स्वयं के मल्लिक चन्द्र 
एण्ड कम्पनी से प्रकाशित । दूसरी बार सन्‌ १८८७ से सखंगविलास' प्रेस ने इसे छापा । 
जऊ-ः स््ृ व 
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है सौभाग्य काश्मीर, 


केवल ग्रंथकर्त्ता ही से नहीं इस ग्रंथ से भी तुम से अनेक संबंध हैं | तुम कुसुम 

जाति हो, यह ग्रंथ भी , कश्मीर के क्षेत्र से दर्शकों का मन प्रसन्‍न होता है, तुम्हारे दर्शन 

से हमारा , कश्मीर इस पृथ्वी का स्वर्ग है, तुम हमारे हेतु इस पृथ्वी में स्वर्ग हौ। यह 

ग्रंथ राजतरंगिणी कमल है, तुम वर्ण से राज तरंगिणी कमला ही नहीं हमारी 

आशाराजतरंगिणी में कमल हो ५ तरंगिणी ' गण की रानी भोगवती भागीरथी है, तुम 

हमारी हृद्यपातालवाहिनी राजतरंगिणी हो, कश्मीर भू स्वर्णमयी नीलमणि-प्रभवा 

है, तुम भी इन्हीं अनेक संबंधों से समझो या केवल हमारे हृदय संबंध से यह ग्रंथ तुम 
$ को समर्पित है। 


५ को काश्मीर कुसुम ७०७ ६7 
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भूमिका 


भारतवर्ष के निर्मल आकाश में इतिहास चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, क्योंकि भारतवर्ष की प्राचीन 
विद्याओं के साथ इतिहास का भी लोप हो गया । कुछ तो पूर्व समय में शृंखलाबद्ध इतिहास लिखने की चाल ही 
न थी और जो कुछ बचा बचाया था वह भी कराल काल के गाल में चला गया । जैनों ने बैदिकों के ग्रंथ नाश 
किये ओर बैदिकों ने जैनों के । एक राजधानी में एक वंश राज्य करता था । जब दूसरे वंश ने उसको जीता तो . 
पहले वंश की संपूर्ण वशावली के ग्रंथ जला दिए । कवियों ने अपने अन्नदाता की भूठी प्रशंसा की, कहानी जोड़ 
लीं और उन के जो शत्रु थे उनकी सब कीर्त्ति लोप कर दीं । यह सब तो था ही, अंत में मुसलमानों ने आकर जो 
कुछ बचे बचाये ग्रंथ थे जला दिए । चलिए छुट्टी हुई । ऐसी काली ब्रटा छाई कि भारतवर्ष के कीर्तिचंद्रमा का 
प्रकाश ही छिप गया । हरिश्चन्द्र, राम, युधिष्ठिर ऐसे महानुभावों की कीर्त्ति का प्रकाश अति उत्कट था इसी से | 
घनपटल को बेध कर अब तक हम लोगों के आँधेरे दृश्य को आलोक पहुँचाता हे । किंतु ब्रह्मा से ले कर आज 
तक और जितने बड़े बड़े राजा या वीर या पंडित या महानुभाव हुए किसी का समाचार ठीक ठीक नहीं मिलता । 
पुराणादिकों में नाम मिलता है तो समय नहीं मिलता । 


ऐसे अंधेरे में काश्मीर के राजाओं के इतिहास का एक तारा जो हम लोगों को दिखटा!इ पड़ता हे इसी को न 


हम कई सूर्य से बढ़कर समभते हैं । सिद्धांत यह कि भारतवर्ष में यही एक देश है, जिसका इतिहास 
शृंखलाबद् देखने में आता है और यही कारण है कि इस इतिहास पर हामारा ऐसा आदर ओर आग्रह है|. 

कश्मीर के इतिहास में कल्हण कवि की राजतरंगिणी ही मुख्य हे । यद्यपि कल्हण के पहले सुत्रत, 
क्षेमेंद्र, हेलाराज, नीलमुनि, पद्ममिहिर और श्री छविल्‍्लभट्ट आदि ग्रंथकार हुए हैं, किंतु किसी के ग्रंथ अब नहीं 
मिलते । कल्हण ने लिखा है कि हेलाराज ने बारह हजार ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के वर्णन के एकत्र किये थे । 
नीलमुनि ने इस इतिहास में एक बड़ा सा पुराण ही बनाया था । किंतु हाय * अब वे ग्रंथ कहीं नहीं मिलते । 
कश्मीर के बचे बचाये जितने ग्रंथ थे सब दुष्टों ने जला दिए । आय्यों की मंदिर मूर्त्ति आदि में कारीगरी 
कीर्त्तिस्तंभादिकों के लेख और पुस्तकों का इन दुष्टों के हाथ से समूल नाश हो गया । परशुराम जी ने राजाओं 
का शरीरमात्र नाश किया, किंतु इन्होंने देह, बल, विद्या, धन, प्राण की कौन कहे कीर्त्ति का भी नाश कर 
दिया । ह 

कल्हण ने जयसिंह के काल में सन ११४८ ई. में राजतरंगिणी बनाई । यह कश्मीर के अमात्य चंपक 
का पुत्र था और इसी कारण से इस को इस ग्रंथ के बनाने में बहुत सा विषय सहज ही में मिला था । 

इस के पीछे जोनराज ने १४१२ में राजावली बना कर कल्हण से लेकर अपने काल तक के राजाओं का 
उस में वर्णन किया । फिर उसके शिष्य श्री वरराज ने १४७७ में एक ग्रंथ और बनाया । अकबर के समय में 
प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड लिखा । इस प्रकार चार खंडों में यह कश्मीर का इतिहास संस्कृत में 
श्लोकबद्द विद्यमान हैं । 

महाराज रणजीत सिंह के काल में जान मैकफेयर नामक एक यूरोपीय विद्वान ने कश्मीर से पहले पहल 
इस ग्रंथ का संग्रह किया । विल्सन साहब ने एशियाटिक रिसर्चेज़ में इस क प्रथम छ सर्ग का अनुवाद भी किया 
था। 

इसी राजतर॑गिणी ही से यह इतिहास मैंने लिखा है । इस में केवल राजाओं के समय ओर बड़ी बड़ी 
घटनाओं का वर्णन है । आशा है कि कोई इस को सविस्तार भी निर्माण कर के प्रकाश करेगा । 

राजतरंगिणी छोड़कर और और भी कई ग्रंथों और लेखों से इस में संग्रह किया है । यथा आइने 
अकबरी, . . .. . का फारसी इतिहास , एशियाटिक सोसाइटी के पत्र, विल्सन, विल्फर्ड, प्रिंसिप, कनिंगहम, 
टॉड, विलिअन्स, गोशेन और ट्रायर आदि-के लेख, बाबू जोगेशचंद्रदत्त की अंगरेजी तवारीख, दीवान कृपाराम जी 
की फारसी तवारीख आदि । 
बहुतों का मत है कि कश्मीर शब्द कश्यपमेरू का अपभ्रंश है । पहले पहल्ञ कश्यप मुनि ने अपने 
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७६ #नेनेश 
तपोबल से इस प्रदेश का पानी सुखा कर इस को-बसाया था । इनके पीछे गोन्द तक अर्थात कलियुग के प्रारंभ 
तक राजाओं का कुछ पता नहीं है । गोनद्द से ही राजाओं का नाम शृंखलाबद् मिलता है । मुसलमान लेखकों ने 
इसके पूर्व के भी कई नाम लिखे हैं, किंतु वे सब ऐसे अशुद्ध और प्रतिशब्द में खाँ उपाधि विशिष्ट हैं कि उन ; 
नामों पर श्रद्धा नहीं होती । 

गोनर्द से लेकर सहदेव तक पूर्व में सैंतीस सौ बरस के लगभग डेड़ सौ हिंद्र राजाओं ने कश्मीर भोगा, 
फिर पूरे पाँच सो बरस मुसलमानों ने इसका उत्पीड़न किया । (बीच में बागी होकर यद्यपि राजा सुखजीवन ने ८ 
बरस राज्य किया था पर उसकी कोई गिनती नहीं) फिर नाममात्र को कश्मीर कृस्तानी राज्यभुकत होकर आज 
चौंसठ बरस से फिर हिंदुओं के अधिकार में आया है । अब ईश्वर सर्वदा इस को उपद्रवों से बचाजै । 
एवमस्तु । 


कश्मीर की संक्षिप्त बंशपरपरा 


कश्मीर के वर्त्तमान महाराज की संक्षिप्त वंशपरंपरा यों है । ये लोग कछवाहे क्षत्री हैं । जैपुर प्रांत से 
सूर्यदेव नामक एक राजकुमार ने आकर जम्बू में राज्य का आरंभ किया । उसके वश में भुजदेव, अवतारदेव, 
यशदेव, कृपालुदेव, चक्रदेव, नृसिंहदेव, अजेनदेव और जयदंव ये क्रम से हुए । जयदेव का पुत्र मालदेव बड़ा 
बली और पराक्रमी हुआ । इस ने हँसी हँसी में पचास मन के जो पत्थर उठाए हैं वह उस की अचल कीर्त्ति बन 
कर अब भी उम्बू में पड़े हैं । उस के पीछे हंबीरदेव, अजेव्यदेव, वीरदेव, घोड़ादेव, कर्प्रदेव और सुमहलदेव 
क्रम से राजा हुए । सुमहल के पुत्र संग्रामदेव ने फिर बड़ा नाम किया । आलमगीर इनकी वीरता से ऐसा प्रसन्न 
हुआ कि महाराजगी का पद छत्र चँंचर सब कुछ दिया । ये दक्षिण की लड़ाई में मारे गए । इन के पुत्र हरिदेव ने 
और उनके पुत्र गजसिंह ने राज को बहुत ही बसाया । सब प्रकार के नियम बाँधे और महल बनवाए । गजसिंह 
के पुत्र श्रुवदेव ने बहुत दिन तक ऐश्वर्यपूर्वक राज्य किया । भ्रूवदेव के रणजीतदेव और सूरतसिंह पुत्र थे । 
रणजीतदेव को ब्रजराजदेव और उनको निज परंपरासपूर्णकारी संपूर्णदेव हुए । संपूर्णदेव को संतति न होने के 
कारण रणजीतदेव के द्रसरे पुत्र दलेलसिंह के पुत्र जैतसिंह ने राज्य पाया । महाराज रणजीतसिंह लाहोरवाले के 
प्रताप के समय में जेतसिंह को पिनशिन मिली और जंबू का राज्य॑ लाहोर में मिल गया । जैतसिंह के पुत्र 
रघुबीरदेव के पुत्र पोत्र अब अंबाले में हैं और सर्कार ऊँगरेज से पिनशिन पाते हैं । भ्रूवदेव के दूसरे पुत्र 
सूरतसिंह को जोरावर सिंह और मियाँ मोटासिंह दो पुत्र थे । मियाँ मोटा को विभूतिसिंह और उन को एक पुत्र 
ब्रजदेव हैँ, जिन को वर्त्तमान महाराज जंबू ने केद कर रक्खा है । जोरावरसिंह को किशोरसिंह और उन को 
तीन पुत्र हुए, गुलाबसिंह, सुचेतसिंह और ध्यानसिंह । महाराज गुलाबसिंह ने महाराजाधिराज रणजीतसिंह से 
जंबू का राज्य फिर पाया । सुचेतसिंह का वंश नहीं रहा ! राजा ध्यानसिंह को हीरासिंह, जवाहरसिंह और 
मोतीसिंह हुए, जिन में राजा मोतीसिंह का वंश है । महाराज गुलाबसिंह. के उद्ववसिंह, रणधीरसिंह और 
रणवीरसिंह तीन पुत्र हुए । प्रथम दोनों नौनिहालसिंह और राजा हीरासिंह के साथ क्रम से मर गए, इस से 
महाराज रणवीरसिंह वर्त्तमान जंबू और कश्मीर के महाराज ने राज्य पाया | इनके एक वैमात्रेय भाई मियां 
हड्डसिंह हैं, जिनको महाराज ने कैद कर रक्खा था, पर सुनते हैं कि आज कल वह कैद से निकल कर नैपाल 
प्रांत में चले गए हैं । सन १८६१ में महाराज को जी.सी.एस.आई. का पद सरकार ने दिया और १८६२ में 
दत्तक लेने का आज्ञापत्र भी दिया । इन को २१ तोप की सलामी है । दिल्ली दरबार में इनको और भी अनेक 
आदरसूचक़ पद मिले हैं । ये संस्कृत विद्या और धर्म के अनुरागी हैं । इनको तीन पुत्र हैं यथा युवराज 
प्रतापसिंह, कुमार रामसिंह और कुमार अमरसिंह! । 





१. वर्त्तमान महाराज के परिषदवर्ग भी उत्तम हैं । इन के एक बड़े शुभचिंतक पंडित रामकृष्ण जी को कई वर्ष 
हुए लोगों ने पड़चक्र कर के राज्य से अलग कर दिया था और अब उन के पुत्र पंडित रघुनाथ जी काशी में 5०३ हें। 
महाराज के अमात्य दीवान ज्वाला सहाय के पौत्र दीवान कृपाराम के पुत्र अनंतराम जी हैं, जो अँगरेजी फारसी आदि 
पढ़े और सुचतुत हें । बाबू नीलाम्बर मुकुर्जी, पंडित गणेशचोबे प्रभूति और भी कई चतुर लोग राज्यकार्य में दक्ष हैं । 
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; राजतरंगिणी की समालोचना 


जिस महाग्रंथ के कारण हम लोग आज दिन कश्मीर का इतिहास प्रत्यक्ष करते हैं उसके विषय में भी 
कुछ कहना यहाँ बहुत आवश्यक हे । इस ग्रंथ को कल्हण कवि ने शाके एक हजार सत्तर १०७० में बनाया 
था । उस समय तीसरे गोनर्द से तेईस सौ तीस बरस बीत चुके थे । इस ग्रंथ की संस्कृत क्लिष्ट और एक 
विचित्र शैली की है | कवि के स्वभाव का जहाँ तक परिचय मिला है ऐसा जाना जाता है कि वह उद्बत और 
अभिमानी था, किंतु साथ ही यह भी हे कि उसकी गबेषणा अत्यंत गंभीर थी । नीलपुराण छोड़ कर ग्यारह 
प्राचीन ग्रंथ इसने इतिहास के देखे थे । केवल इन्हीं ग्रंथों के भरोसे इसने यह ग्रंथ नहीं बनाया वरंच आजकल है 
के पुरातत्ववेत्ता (470५००7०॥) की भाँति प्राचीन राजाओं के शासनपत्र, दानपत्र तथा शिवालय आदि की 
लिपि भी इसने देखी थी । (प्रथम तरंग १५ श्लोक देखो) यह मंत्री का पुत्र था, इससे संभव है कि इन वस्तुओं 
को देखने में इसको इतना परिश्रम न पड़ा होगा जितना यदि कोई साधारण कवि बनाता तो उसको पड़ता । इस 
ग्रंथ में आठ हजार श्लोक हैं । साढ़े छ सौ बरस कलियुग बीते कौरव-पांडवों का युद्ध हुआ था, यह बात इसी ने 
प्रचलित की है । जरासंघ के युद्ध में कश्मीर का पहला राजा गोनर्द मारा गया । यहाँ से कथा का आरम है! । 
इसी आदि गोनर्द के पुत्र को श्रीकृष्ण ने गंधार देश के स्वयंवर में मारा और उस की सगर्भा रानी को राज्य पर 
बैठाया । उस समय श्रीकृष्ण ने कश्मीर की महिमा में एक पुराण का श्लोक कहा । (१ त, ३२ तक) यही 
प्रकरण इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर का राज्य बहुत दिन से प्रतिष्ठित है । इस रानी के पुत्र का नाम 
द्वितीय गोनर्द हुआ, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया । इसी से स्पष्ट है कि पूर्वोकत तीनों राजा जवानी ही में 
मरे, क्योंकि एक पांडवों के काल में तीनों का वर्णन आया है । इन लोगों के अनेक काल पीछे अशोक राजा . 
जैनी हुआ । इसी ने श्रीनगर बसाया । इसके पीछे जलौकराजा प्रतापी हुआ, जिसने कान्यकुब्जादि देश जीता । 
यह शैव था । (भारतवर्ष में मूर्तिपूजा और शैव बैष्णवादि मत बहुत ही थोड़े काल से चले हैं यह कहने वाले 
महात्मागण इस प्रसंग को आँख खोल कर पढ़ें (१ त. ११३ श्लो,) । फिर हुष्क, जुष्क और कनिष्क ये तीन ४ 
विदेशी (88०७०-770|9॥ 070०) राजा हुए । इनके समय में शाक्य सिंह को हुए डेढ़ सौ बरस हुए थे । (१ 
त. १७२ श्लोक) इससे स्पष्ट होता है कि राजतरंगिणी के हिसाब से शाक्यसिंह को हुए पच्चीस सौ बरस 
हुए । इसी समय में नागर्जुन नामक सिद्ध भी हुआ । इनके पीछे अभिमन्यु के समय में चंद्राचार्य ने व्याकरण के 
महाभाष्य का प्रचार किया और एक दूसरे चंद्रदेव ने बोद़ों को जीता । कुछ काल पीछे मिहिरकुल नामक एक 
राजा हुआ । इसके समय की एक घटना विचारने के योग्य हे । वह यह कि इसकी रानी सिंहल का बना रेशमी 
कपड़ा पहने थी । उस पर वहाँ के राजा के पैर की सोनहली छाप थी । इस पर कश्मीर के राजा ने बड़ा क्रोध 
किया ओर लंका जीतने चला । तब लंकावालों ने 'यमुषदेव' नामक सूर्य के बिंब के भापे का कपड़ा दे कर 
उससे मेल किया । (१ त. ३०० श्लोक) इससे स्पष्ट होता है कि चाँदी सोने से कपड़ा छापना लंका में तभी से 
प्रचलित था । अद्यापि दक्षिण हेदराबाद में (लंका के समीप) छापा अच्छा होता है । उस समय तक भट्टि 








१. इस ग्रंथकर्ता के पिता श्रीयुत कविवर गिरिधरदास जी ने अपने जरासंधवध नामक महाकाव्य में जरासंध की 
सैना में कश्मीर के आदि गोनद्द के वर्णन में कई एक छंद लिखा हैं वह भी प्रकाश किया जाता है । (३ सर्ग ४० छंद) 
चलेठड भूषप गोनर्द वर्दवाहन समान बल, 

संग लिये बहु मर्द सर्द लखि होत अपर दल। 

फेंट सीस लपेट गल मुकुता की माला, 

सिर केसर को पुंड् धरे पचरंग दुसाला। 

रथ चारू जराऊ सोहती रुप सबन मन मोहतो, 

कश्मीर भूप भरि रिसि लसी मथुगपुर दिसि जोहतो । । 

(६ सर्ग २५ छंद) 
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(8॥800), दारद (28/098/९8॥5) और गांधार (7(७॥0#2०79॥5) ब्राह्मण होते थे । 

फिर तंजान नामक राजा के समय में चंद्रक. कवि ने नाटक बनाया । (२ त. १६ श्लो.) इसके समय में 
एक बात और आश्चर्य की लिखी है कि एक समय बड़ा काल पड़ा था तो परमेश्वर ने कबूतर बरसाये थे । (२ 
त. ५१ श्लो.) और हर्ष नामक एक कोई और राजा उस काल मैं हुआ था । इस राजा के कुछ काल पीछे 
स॑ंधिमान राजा की कथा भी बड़ी आश्चर्य की लिखी हे कि वह सूली दिया गया था और फिर जी गया इत्यादि । 
विक्रमादित्य के मरने के थोड़े ही समय पीछे प्रवरसेन राजा ने नाव का पुल बाँधा और वह ललाट में त्रिशूल की 
भाँति तिलक देता था (३ त.३५६ ओर ३६७ श्लो.) । 

जयापीड़ राजा का समय फिर ध्यान देने के योग्य है, क्योंकि इस के समय में कई पंडित हुए हैं, जिनमें 
शंक नामक कवि ने मम्म और उत्पत की लड़ाई में भुवनाभ्युदय नामक काव्य बनाया था । (४ त. २५४ श्ण्ो.) 
इसी समय में वामन नामक वैयाकरण पाँडित हुआ है जिस की कारिका प्रसिद्ध है । (४ त. ४८७ से ४९४ श्लो., 
तक) इसी वामन का बोपदेव ने खंडन किया है । (बोपदेव महाग्राहग्रस्तो वामने कुंजर :) इससे बोपदेव जयापीड़ 
के समय (७५ ई.) के पीछे हुए हैं यह सिद्ध होता है । जयापीड़ ने द्वारका फिर से बसा कर मंदिर बनवाए । (४ 
त. .५६० श्लो.) और उस समय नैपाठ. का राजा अरमुड़ि था (8 त. ५२५९ श्लो.)। 

राजा शंकरवर्मा का समय भी द्वष्टि देन योग्य हे .। इसके पास ३०७० हाथी, लाख घोड़े और नो लाख 
प्यादे थे । उस समय गुजरात में 'खानाल खान' का जोर था । दरद और तुरष्क देश के राजा भारत में बड़ा 
उपद्रव मचाए हुए थे । लल्लियशाह खानालखान का सर्दार था (५ त. १५३ से १६० श्लो, तक) । इस ग्रंथ में 
मुसलमानों का वर्णन पहले यहीं आया है । इससे स्पष्ट होता है कि ईस्वी नवीं शताब्दी के अंत तक जो 
मुसलमान चढ़ाई करते थ वे गुजरात की राह से करते थे ; उत्तर पश्चिम की राह नहीं खुली थी । इस तरंग में 
कायस्थों की बड़ी निंदा की है (४ त. ६२५४ श्लो, से और ५ त. १७५ श्लो. आदि) । 

चतुर्थ ओर पंचम तरंग में कई बात और दृष्टि देने के योग्य हे । जैसे ताँबे की 'दीनार' पर राजाओं का 
नाम खुदा रहना । (४ त. ६२० ध्लो.) जहाँ पथिक टिकें उस स्थान का नाम गंज (७४ त. ४९२ (लो.) । 
रुपयों की हंडिका (हुंडी) का प्रचार | (५ त. १४५ श्णो.) मेष के ताजे चमड़े पर खड़े होकर तलवार ढ़ाल हाथ 
में लेकर शपथ खाना इत्यादि (४ त. ३३७ श्गो.) । इसी नरंग में गानेवालों का नाम डोम लिखा हे । (४ त. 
३५८ श्गो.) यह दीनार, गांव, हूंदी और हाम शब्द अब तक भाषा में प्रचलित हें, वरंच मीरहसन ने भी 
'डोमनपना' झिखा है । जैसा इस काल में रंडी और इन की त्रुढ़िया तथा भइ्ठओं के समकने की और साधारण 
छोग जिस में न समझे ऐसी एक भाषा प्र्चात्नत हे. बेसी ही उस काहा में भी थी । गाने वाले को हेलू गाँव 
दिया गया. इसका उस काठ की भाषा हुईं 'रंगस्सहरलुदिराणा' (५ त. ४०२ श्ततो.) । 

प्रसश्ये तरंग म॑ दिद्वाराना का उपद्रव और बहुत स॑ राजाओं के नाम के पूर्व में शाहि पद ध्यान देने के योग्य 


ते 


स्‍् सप्तम तरंग (५३ ४५र्गो.) में हम्मार नाम का एक राजा तुंग के समय मं और (१९० श्लो.) अनंत के 
समय में भोज का राजा होना लिखा है । मान के हेतु लोगों का ठाकुर का पढवी दा जाती थी । (७ त्त. २९ 
श्टो.) तुरष्क देश से सोने का मृत्मम्मा करने की विद्या हर्ष के समय में आई । (७त. ५३ श्लो.) इसी काल में 
ख़स लोगों ने पहर पहलत्म बंद्रक का युद्ध किया । (७ त. ५८४ शतो.) कलिजर के राजा. राजा उदय सिंह आदि 
कई राजाओं के प्रसंग से (१३७० श्णो, के आसपास) नाम श्राए हैं । युद्ध हारने के समय क्षत्रानियां राजपुतान 
की भाँति यहाँ भी जता जाती थीं। (७ त. - १४७७ श्गो,) । 





१. वर्त्तमान काल में रंडियों की भाषा का कुछ उदाहरण 
दिखाते हैं। नगर की वारबधूगण की संकेत भाषा 
यथा --लूरा-पुरुष, लूरी-रंडी, चीसा-अच्छा बीला बुरा, 
भीमटा रुपया आदि । ग्राम्य रंडियों की भाषा यथा-सेरुआ- 
पुरुष, सेरुइ-स्त्री, कनेरी-रूपया, सेमिल-अच्छा है और 
छोलिआयल्य : अर्थात्‌ रूपया सब ठग लो । 
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पाठ करते थे (८ त. १७६ श्लो.) टकशाल का नाम टंकशाला । (&त., १५४२ श्लो.) उस समय म॑ भी राजाओं 


क्‍ ट को इस बात का आग्रह होता था कि उन्हीं के नाम के सिक्‍के का प्रचार विशेष हो । इस समय (बारहवीं शताब्दी 










के मध्य में) कालिंजर का राजा कलह था | (८ त. २०५ श्लो.) हर्ष का सिर काट कर लागों ने भाले पर 
चढ़ाया, किंतु इसके पहलो किसी राजा के सिर काटने की चाल नहीं थी । हर्ष का व्याख्यान इस तरंग में अवश्य 
पढ़ने के योग्य है, जिससे श्वृंगार, वीर आदि रसों का हृदय में उदय हो कर शअ्रंत में बैराग्य आता हे । 

राजतरांगिणी में राम लाक्ष्मण की मूर्त्ति का पृथ्वी के भीतर से निकलना इस बात का प्रमाण है कि 
मूर्ततिुपृूजा यहाँ बहुत दिन से प्रचलित हे । 

इस में देवी, देवता, भूत प्रेत और नागों की अनेक प्रकार की आश्चर्य कथा हैं जिनका ग्रंथ पढ़ने के भय 
से यहाँ नहीं लिखा । और भी वृक्ष, शस्त्र, औषधि और मणि आदिकों के अनेक प्रकार के वर्णीन हैं । कोई 
महात्मा इस का पूरा अनुवाद करेंगे नो साधारण पाठकों को इस का पूर्ण आनंद मिल्ैगा । 

इस में एक मणि का वर्णन बड़ा आश्चर्यजनक है । एक बेर राजा नदी पार होना चाहता था किंतु कोई 
सामान उस समय नहीं था । एक सिद्ध मनष्य ने जल में एक मणि फेंक दी, उस से जरा हट गया और सैना 
पार उतर गई । फिर द्सरी मणि के बल से इस मणि को उठा त्मिया । एक कहानी ऐसी और भी प्रसिद्ध है कि 
किसी राजा की अँगूठी पानी में गिर पड़ी । राजा को उस अमूल्य रत्न का बड़ा शोच हुआ । यह देखकर मंत्री ने 
अपनी अंगूठी डोरे में बाँधकर पानी में डाली । मंत्री के अँगूठी के रत्न में ऐसी शक्त्ति थी कि अन्य रत्नों को यह 
खींच लेती थी, इस से राजा की अँगूठी मिल गई । 


हपदिव ! 


हर्ष देव के विषय में यद्यपि राज तरंगिणी में कुछ विशेष नहीं लिखा हे किंतु इस राजा का 
नाम 2 भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्र है और एक इस बात की प्रसिद्धि पर कि रत्नावली इत्यादि 
का उसके समय में बने थे | इस राजा पर मेरी विशेष दृष्टि पड़ी । इस का समय विक्रम और कालिदास 
के समय के बहुत पीछे स्पष्ट होने से इस बात की मुभको बड़ी चिंता हुई कि वह कौन पुण्यात्मा श्री हर्ष का 
तक ने जिसकी कीर्त्ति आचंद्राक स्थिर रक्खी है । वह श्री हर्ष निश्चय मम्मट, कालिदासादि के पर्व और 
तत्सराज के पश्चात हुआ है । वशावलियों में खोजनो से कई हर्ष मिले । यथा मालवा के राजाओं में! एक हथमेघ 
१९१ ई. पू. हुआ है । यह युद्ध में मारा गया और कोई विशेष कथा इसकी नहीं है । छतरपुर में एक लिपि में 
श्री हर्ष नाम का एक राजा बिहल का पुत्र यशोधर्मदेव का पिता लिखा है । और यह टिपि श्री हर्ष के प्रपोत्र की 
स. १०१५ की है । एक श्री हर्ष नैपाल का राजा ३६३१ ई. पू. हुआ है । एक विक्रमादित्य जिस का द्रसरा नाम 
हर्ष था मातृगुप्त के समय में हुआ । शक १०७० में एक विक्रम और इस के कुछ ही पूर्व कान्यकुब्ज में एक हर्ष 
नामक राजा हुआ । कालिदास और श्री हर्ष कवि भी इसी काल में थे । जैन लोगों ने लिखा हे कि वाराणसी के 
जय॑तीचंद नामक राजा के दरबार में श्री हर्ष कवि था । (१०८५ शक) यह जेनों का भ्रम है । और हर्षों को छोड़ 
#र कान्यकुब्ज के हर्ष को यदि घावक कवि का स्वामी मानें तभी कुछ लड़ सब बातों की मिलैगी । जैसा रत्नावली 
में जिस उल्सराज का चरित है वह कलियुग के प्रारंभ में उरुक्षेप का पुत्र वत्स था ! शुनकर्वश का प्रथम राजा एक 
श्रद्यात हुआ है | (३०७० ई. प्‌.) संभव है कि इसी प्रद्योत की बेटी वत्स को व्याही हो । धावक ने एक उदयन 
का भी वर्णन किया है । वह हनन भश माप पप 7५ के वंश की अंतावस्था में हुआ था । यह सब अति प्राचीन हैं । इस ४ 
ऐ 20 ता श्रीहर्ष के हेतु धावक ने काव्य बनाया है, यह नहीं हो सकता । कन्नौज में जो श्री 
र ' “की सभा में श्रीहर्ष नामक कवि का पिता रहता था वही श्री हर्ष धावक का स्वामी था । 





भारतेन्दु समग्र ७१० 


कपः ै ९ ९२ 
अष्टम तरंग में भी कायस्थों की बहुत निंदा की है । (८त. ८५ श्लो, आदि) केदियों को भाँग से रंग. उसी 
कर कपड़ा पहनाते थे । (८ त. ९३ श्लो.) कल्याण के हेतु लोग भीष्मस्तवराज, गजेंद्रमोक्ष, दर्गापाठ आदि का 


है 


॥। 
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डा | 
छतरपुर की लिपि का काल १०१५ है । चार पुस्त पहले यह काल ८५० संवत में जा पड़ेगा । यशोविग्रह के 
पहले कद्ाचित॒ राजविप्लव हुआ हो और श्री हर्ष से यशोविग्रह तक दो एक राजे और हो गए हों तो आश्चर्य 
नहीं । प्रशस्ति के 'क्ष्मापालमाला सूदिवंगतासु' इस पद से ऐसा भलकता भी हे । यशोविग्रह से लेकर जयचंद 
तक नामों में जितनी प्रशस्ति मिली हैं उन में बड़ा ही अंतर है । जो तांम्रपत्र मैंने देखा है उसका क्रम यह 
है --- यशोविग्रह, महीचंद, चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंदेंद्र ओर जयचंद । जेनों ने इसी जयचंद्र को जयंतीचंद्र 
लिखा है ओर काशी का राजा लिखने का हेतु यह हे कि ''तीर्थानि काशीकुशिकोत्तरकौशलेन्द्रस्थानीयकानि 
परिपालयताभिगम्य' इस पद से स्पष्ट है कि काशी भी उस समय कन्‍नोजवालों के अधिकार में थी, इसी से 
काशी का राजा लिखा । और जयचद्र के प्रपितामह या उस के भी पिता के काल में जो श्रीहष कवि था उस को 
जयचन्द्र के काल में लिख दिया । छतरपुर की लिपि में जो श्रीहर्ष राजा का पुत्र यशोधर्म लिखा है, 
बही यशोविग्रह मान लिया जाय ओर जयचंद्र उस के बड़े पुत्र का वंश और छतरपुर की लिपि वाले छोटे पुत्र के 
वंश में हैँ, ऐसा मान लीजिए तो विरोध मिट जायगा । चंद्रदेव ने 'श्रीमदगाधिपुराधिराज्यमखिलं 
दोर्विक्रमेनार्जितस' इस पर से कान्यकुब्ज का राज्य अपने बल से पाया यह भी भलकता है । इससे यह भी 
भव हे कि श्रीहर्ष का राज्य कननोज में शेष न रहा हो और चंद्रदेव ने नए सिरे से राज्य क्रिया हो । यशोविग्रह 
के वंश की कई शाखा हैं इसका प्रमाण प्रशस्तियों के भिन्‍न भिन्‍न नामों ही से है । इस से ऐसा निश्चय होता हे 
कि संवत ९०० के लगभग जो श्रीहर्ष नामक कान्यकुब्ज का राजा था, उसी के हेतु रत्नावगी आदि ग्रंथ बने 
हैं? । कालिदास, विक्रम, भोज सब इस काल के सौ बरस के आस पास पीछे उत्पन्न हुए हैं ओर इसी से 
कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में धावक का परिचय दिया है । कल्हण कवि ने जो राजतरंगिणी में कालिदास 
या इसे श्रीहर्ष का नाम नहीं दिया उसका कारण यही है कल्हण का स्वभाव असहिष्ण था और कालिदास से 
५मीर के राजा भीमगुप्त से (जो ९७५ ई. के काल में राज्य करता था) महा वैर था, इस से उसने कालिदास 
का या उसके स्वामी विक्रम का नाम नहीं लिखा । कल्डण प्राय : सभी राजाओं की कछ कुछ निंदा कर देता हे 
जैसा इसी हर्षदेव की, जिसकी ओर स्थानों में बड़ी स्तुति है, कल्हण ने निंदा की है । और ग्रंथकारों के मत में' 
श्रीहर्ष बड़ा न्‍्यायपरायण स्व महा कवि अति उदार था । पुकार सुनने के हेतु महल की भित्तियों पर घंटियाँ 
त्वटकती थीं । रात दिन गुणियों से घिरा रहता था और अंत में संसार को असार जानकर त्यागी हो गया । 
ऋलहण से हर्षराज से द्वेष का यह कारण है कि इस के स्वामी जयसिंह का बाप सुस्सल इर्ष के पोते भिक्षाचर को 
मार कर राज्य पर बेठा था। 






नल 





१. पूर्व में तुंजीन के काल में एक इडर्ष हुआ है यह लिख भी आए हैं । 


काश्मीर कुसुम ७१४३ 
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बादशाहदर्पण 


अर्थात्‌ 
| हिन्दुस्तान के मुसलमान बादशाहों के समय और जन्म 
आदिक मुख्य बातों के वर्णन का चक्र | 





इसमें मुसलमान राजाओं का वृतान्त है । अनेंक ऐसी भी बातें हैं जिनका वर्णन 
अन्यत्न कही नहीं मिलता । यह सन्‌ १८८४ में पहली बार छरपीहै ! अकबर ने काश्मीर 


के एक हिन्दू मन्द्रि का जिणोद्धार करा उस पर आज्ञा खुदवायी थी वह भी इस ग्रन्थ 
में प्रकाशित है। -- सं. 






भूमिका 


रामायण में भगवान बाल्मीकिजी ने कहा है जो वस्तु हुई हैं नाश होंगी, जो खड़ी हैं गिरेंगी, जो मिले हैं 
बिछुड़ेंगें, ओर जो जीते हैं अवश्य मरेंगे । सच है इस जगत की गति पहिए की आर की भाँति हे । जो आर 
अभी ऊपर थी नीचे गई ओर जो नीचे थी ऊपर हो गई । आधीरात को सूर्य का वह प्रचंड तेज कहाँ है जो दोपहर 
को था? दिन की ठंडी किरनों से जी हरा करने वाला चंद्रमा कहाँ है ? संसार की यही गति है । जो भारतवर्ष 
किसी समय में सारी पृथ्वी का मुकुटमणि था, जिसकी आन सारा संसार मानता था और जो विद्या वीरता और 
लक्ष्मी का एक मात्र विश्राम था वह आज हीन दीन हो रहा है -- यह भी काल का एक चरित्र हे । 

जब से यहां का स्वाघीनता सूर्य अस्त हुआ उसके पूर्व समय का उत्तम क्ष॑ंखलाबद् कोई इतिहास नहीं 
है । मुसलमान लेखकों ने जो इतिहास लिखे भी हैं उनमें आर्यकीर्ति का लोप कर दिया हे । आशा है कि कोई 
माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत सा परिश्रम स्वीकार कर के एक बेर अपने बाप दादों का पूरा इतिहास 
लिख कर उनकी कीर्ति चिरस्थायी करेगा । 

इस ग्रंथ में तो केवल उन्हीं लोगों का चरित्र है जिन्होंने हम लोगों को गुलाम बनाना आरंभ किया । इस 
में उन मस्त हाथियों के छोटे छोटे चित्र हों जिन्होंने भारत के लहलहाते हुए कमलवन को उजाड़ कर पैर से 
कुचल कर छिन्न भिन्‍न कर दिया । मुहम्मद, महमूद, अलाउद्दीन, अकबर और औरंगजेब आदि इन जे मुख्य 
हें । 
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अब मल कक न की लत न न्‍्न्‍क्‍न्‍फा फेरेेप्लेपि 
232 
प्यारे भोले भाले हिन्द्र भाइयो ! अकबर का नाम सुनकर आप लोग चौंकिए मत । यह ऐसा बुद्धिमान शत्रु 
था कि उसकी बुद्धि-बल से आज तक आप लोग उस को मित्र समझते हैं । किन्तु ऐसा है नहीं । उस की नीति 
| (?०॥०५) आँगरेजों की भाँति गूढ़ थी। मूर्ख औरंगज़ेब उसको समझा नहीं, नहीं तो आज दिन 
हिन्दुस्तान मुसलमान होता । हिन्दू-मुसल्मान में खाना पीना व्याह शादी कभी चल गई होती । अँगरेज़ों को भी 
जो बात नहीं सूझी वह इस को सूझी थी । 
यद्यपि उस उ्द शैर के अनुसार बागबाँ आया गुलिस्ताँ में कि सैयाद आया । जो कोई आया मेरी जान 
को जल्लाद आया । ' क्‍या मुसलमान क्या अँगरेज़ भारतवर्ष को सभी ने जीता, किन्तु इन में उनमें (तब भी बड़ा 
प्रेद है । मुसलमानों के काल में शत सहस्त्र बड़े बड़े दोष थे किन्तु दो गुण थे । प्रथम तो यह कि उन सबोंने 
अपना घर यहीं बनाया था इससे यहाँ की लक्ष्मी यहीं रहती थी । दूसरे बीच बीच में जब! कोई आग्रही मुसलमान 
बादशाह उत्पन्न होते थे तो हिन्दुओं का रक्त भी उष्ण हो जाता था इससे वीरता का संस्कार शेष चला आता 
था । किसी ने सच कहा कि मुसल्मानी राज्य हैजे का रोग है और अँगरेजी क्षयी का । इनकी शासनप्रणाली में 
हम लोगों का धन और वीरता नि :शेष होती जाती है । बीच में जाति-पक्षपात , मुसलमानों पर विशेष दृष्टि आदि 
देख कर लोगों का जी और भी उदास होता है । यद्यपि लिबरल दल से हमलोगों ने बहुत सी आशा बाँध रखी 
है पर वह आशा ऐसी है जैसे रोग असाध्य हो जाने पर विषवटी की आशा । जो कुछ हो, मुसलमानों की भाँति 
इन्होंने हमारी आँख के सामने हमारी देवमूर्ततियाँ नहीं तोढ़ीं और स्त्रियों को बलात्कार से छीन नहीं लिया, न 
घास की भाँति सिर काटे गए और न जबरदस्ती मुँह में थूक कर मुसलमान किए गये । अभागे भारत को यही 
बहुत है । विशेषकर ऊँगरेज़ों से हम लोगों को जैसी शुभ शिक्षा मिली है उसके हम इनके ऋणी हैं । भारत 
कृतघ्न नहीं है । यह सदा मुक्तकंठ से स्वीकार करेगा कि अँगरेजों ने मुसलमानों के कठिन दंड से हमको छुड़ाया 
और यद्यपि अनेक प्रकार से हमारा धन ले गए किन्तु पेट भरने को भीख माँगने की विद्या भी सिखा गए । 
मेरे प्रमातामह राय गिरघरलाल साहब, जो यावनी विद्या के बड़े भारी पंडित और काशीस्थ दिल्ली के 
शहज़ादों के मुख्य दीवान थे, उन की इच्छा से दिल्ली के प्रसिद्ध विद्रान सैयद अहमद ने एक ऐसा चक्र बनाया 
था, जिसमें तैमूर से लेकर शाहआलम तक सब बादशाहों के नाम आदि लिखे थे । उस फारसी ग्रंथ से इस में 
बहुत सी बातें ली गई हैं, इस कारण तेमूर के पूर्व के बादशाहों का वर्णन इतना पूरा नहीं है जितना तैमूर के 
पीछे है । फिर मेरे मातामह राय खिरोधरलाल ने बहादुरशाह के काल के आरंभ तक शेष वृत्त संग्रह किया । 
और और बातें और स्थानों से एकत्र की गई हैं । इसमें परंपरागत बहुत से बादशाहों के नाम हैं जो और 
इतिहासों में नहीं मिलते । 
यद्यपि इस से कुछ विशेष उपकार नहीं है किन्तु हम लोगों को इस से बहुत सा कौतूहल शांत होगा जब 
हमलोग इस में बादशाहों की माता आदि के नाम जो अन्य इतिहासों में नहीं है, पढ़ेंगे । 
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मुसलमान-राज्यत्व का संक्षिप्त इतिहास 





सन ५७० में मुहम्मद का जन्म हुआ । ४० वर्ष की अवस्था में उन्होंने मुसलमान धर्म का प्रचार 5. | 
सन ६३२ में इनकी मृत्यु हुई । इन के उत्तराधिकारियों में वलाद खलीफा ने अपने भतीजा कासिम को ६००० 
फौज के साथ सिंधु देश जय करने को भेजा । सिंधु का राजा दाहिर युद्ध में मारा गया और इस की दो बेटियों के 
कौशल से कासिम को भी वलीद ने मार डाला । 
सन ८१२ में मार्मूँ ने हिंदुस्तान पर फिर चढ़ाई किया किंतु चित्तौर के राजा खुमान ने २७ बेर युद्ध कर 
के उस को भगा दिया । 
बुखारा के पाँचवें बादशाह अब्दुलमालिक का अलप्तगीन नामक एक गुलाम था जो मालिक के मरने पर 
बादशाह हुआ । सुबुक्तगीन इस का एक दास था । स्वामीपुत्र के मरने पर यही खुरासान का राजा हुआ ओर 
गजनी को अपनी राजधानी बनाया । सन ९७० में इसने हिंदुस्थान पर चढ़ाई किया और लाहौर के राजा जैपाल 
को जीता । सन ९९९ में उस के मरने के पीछे अपने भाई को कैद कर के सुलतान महमूद बादशाह हुआ । सन्‌ 
१००१ में महमूद ने हिंदुस्थान पर चढ़ाई किया और अपने पुराने शत्रु जैपाल को कैद कर लिया । सन्‌ १००४ 
में भटनेर के राजा को जीतने को महमूद की दूसरी चढ़ाई हुई । मुलतान के गवर्नर अबुलफतह लोदी को जीतने 
को वह तीसरी बेर हिंदुस्तान में आया (१००५ ई.) । चौथी चढ़ाई उस ने जयपाल के पुत्र आनदपाल के जीतने 
को की । आनंदपाल भी असंख्य हिंद सैन्य ले कर उस से भिड़ा, किंतु ठीक युद्ध के समय उस के हाथी के 
बिचलने से वह लड़ाई भी महमूद जीता और नगरकोट लूट कर भारतवर्ष की अनंत लक्ष्मी ले गया । इसमें २० 
मन तो केवल जवाहिर था (१००८ ई.) । अबुलफतह के बागी होने से मुलतान पर उस की पाँचवीं चढ़ाई हुई 
(१०१७) । छठीं बेर उसने थानेश्वर लूटा (सन १०११) | सातवीं और आठवीं चढ़ाई इसने सन १०१३ और 
१०१४ में कश्मीर पर किया, किंतु वहाँ के राजा संग्रामदेव ने इस को हटा दिया । नवीं बार यह सन १०१७ 
में बड़ी घूम से कन्नौज पर चढ़ा, किंतु कन्नौज के राजा के दासत्व स्वीकार करने से मथुरा नाश करता हुआ 
लौट गया । १०वीं चढ़ाई इस की सन॒ १०२२ में कालिंजर पर हुई और उसी बरस ११वीं चढ़ाई इस की फिर 
लाहौर पर हुई । १२वीं बेर गुजरात पर चढ़ाई कर के सन्‌ १०२४ में सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर तोड़ा । इस के 
पीछे वह हिंदुस्तान में नहीं आया और सन १०३० में मर गया । इस के वंश वालों का हिंदुसतान में केवल 
पंजाब पर कुछ अधिकार रहा । 
गजनी राज्य निर्बल होने पर जगतदाहक अलाउद्दीन गोरी ने गज़नी के अंतिम राजा बहराम को मार कर 
अपने को बादशाह बनाया और कुछ दिन पीछे उस के भतीजे शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने बहराम के पोते को मार 
कर गजनी के राज्य का नाम भी शेष नहीं रक्‍्खा । यही महम्मद हिंदुस्तान में मुसलमानों के राज्य 
का मूल है । इस ने सन ११७६ से लेकर १६ बरस तक कई बेर हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया किंतु 
कुछ फल नहीं हुआ । कन्नौज के राजा जयचंद के बहकाने से इसने सन ११५१ में दिल्ली के चौहान राजा 
पृथ्वीराज पर बड़ी धूम से चढ़ाई किया था, किंतु तरौरी नामक स्थान में घोर युद्ध के पीछे पृथ्वीराज से हारकर 
वह अपने देश को लौट गया । सन्‌ ११९३ में वह बड़ी घूम और कौशल से फिर दिल्‍ली पर चढ़ा । हिंदुओं 
डर 2 ३2 धूम से इस के मुकाबिले को बाहर निकली । चित्तौर के समर सिंह इस सेना के सेनापति 
पड़ने पर सुलह की बातचीत होने लगी । शहाबुद्दीन ने कहा हमने अपने भाई को सब 





वृत्तांत लिखा है, उत्तर आने तक लड़ाई बंद रहै । हिंद सेना इस बात पर विश्वास करके शिथिल हो गई थी कि 
धोखा देकर एकाएक शहाबुद्दीन ने लड़ाई आरंभ की । बहुत से हिंद वीर मारे गए । समरसिंह भी वीर गति को 
गए । पृथ्वीराज और उन के कवि चंद को केद कर के ग़ज़नी भेज दिया । कहते हैं कि शब्दभेरी बान से अंधे 
होने की अवस्था में एक दिन्‌ पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन का प्राण विनाश किया और उसी समय 


5 पूर्व संकेतानुसार चंद्र कवि ने उनको मारा और उन्होंने चंद * को । भारतवर्ष से हिंदुओं के स्वाधीनता का है 





*चंद की उक्ति 'अब की चढ़ी कमान को जाने फिरि कब चढ़े । 
जिनि चुक्के चोहान इक्के मारय हक्‍क सर ।।' 
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सदा के हेतु अस्त हो गया । पीछे शहाबुद्दीन ने कन्नौज का राज भी ले लिया और बनारस को भी ध्वंस किया । 
भाई के मरने पर शहाबुद्दीन सन १२०२ में पूरा बादशाह हुआ, किंतु आठ बरस भी राज्य करने नहीं पाया 
था कि बदमाशों के हाथ से (१२१०) मारा गया । उस समय हिंदुस्तान उस के दास कुतुबुच्चीन एवक के हाथ में 
| ॥ था क्योंकि इसी को वह यहाँ का प्रबंध सोप गया था । यों भारतवर्ष के राजेश्वरों का राज्य एक दास के अघीन 
| हुआ । ४ 
॥ कुतुबुद्दीन ऐवक को शहाबुद्दीन के भतीजे महमूद गोरी ने बादशाह का खिताब भेज दिया और तब से 
क्‍ हिंदुस्तान का राज्य निष्कंटक इस के अधिकार में आया । चार बरस राज्य कर के वह मर गया । इस का पुत्र 
साल भर भी राज्य करने न पाया था कि इस के बहनोई शम्सुद्दीन ने जो पहिले एक गुलाम था इस 
को सिंहासन से उतार मुकुट अपने सिर पर रक्खा । इस के समय में वंगाला, मुलतान, कच्छ, सिंधु, 
कन्‍्नोज, विहार, मालवा और ग्वालियर तक दिल्ली के राज्य में मिल चुका था । इस के मरने के पीछे इस का 
बेटा रुंकुनुद्दीन फीरोज बादशाह हुआ किंतु यह ऐसा नष्ट था कि इस को उतार कर लोगों ने इस की बहिन 
रजिया बेगम को बादशाह बनाया । साढ़े तीन बरस राज्य कर के बलवाइयों के हाथ से यह मारी गई । इस का 
भाई सुइजुच्चीन बहराम दो बरस दो महीना बादशाह रहा । फिर लोगों ने इस को केद कर के इस के भतीजे 
अलाउद्दौन मसऊद को बादशाह बनाया । किंतु चार बरस बाद यह भी मारा गया और इस का चाचा नसीरुबीन 
महमूद बादशाह हुआ । अल्तिमश का दास: और दामाद बलबन इस के समय में मंत्री था और इसने नरवर और 
चंदेरी का किला तथा गज़नी का राज्य जय किया था । सन १२६६ में नसीर के मरने पर बलवन बादशाह हुआ 
और बीस बरस राज्य कर के ८७ बरस की अवस्था में मर गया । इसका पोता कैकुबाद राजा हुआ किंतु यह 
ऐसा विघयी था कि दो बरस भी राज्य न करने पाया कि लोगों ने इसको मार डाला और दिल्ली का राज्य गुलामों 
के वंश से निकल कर खिलजियों के हाथ में आया । 
पंजाब से आकर सत्तर वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा । मालवा और उज्जैन 
उस के समय में विजय हुए । इस के भतीजे अलाउद्चीन ने सन १२५४ में देवगढ़ भी जीत लिया । किंतु दुष्ट 
अलाउद्दीन ने इस विजय के पीछे ही अपने व॒द्ध चाचा को प्रयाग में मिलने के समय कटवा दिया और आप 
बादशाह हुआ । (१२९५) बादशाह होते ही इसने जलालुद्दीन के दो लड़के और उस के पक्षपाती कई सर्दारों को 
कत्ल किया और फिर बड़ी निर्देयता से गुजराज जीता । अनेक प्रकार के दुखदाई कर प्रचलित किए । १३०० 
में रणथम्भौर का प्रसिद्ध किला एक बरस की लड़ाई में ट्टा और शरणागतवत्सल परम वीर हम्मीर' राजा 
सकूटुंब वीरों की गति को गया । १३०३ में इस ने चित्तोर पर चढ़ाई की । राजा रतन सेन से प्रथम मित्रता 
दिखला कर फिर विश्वास कर के उन को बंदी किया किंतु रानी पद्मावती अपनी बुद्धि और वीरता से राजा को छुड़ा 
ले गई । फिर तो क्षत्रियों ने जीवनाशा छोड़कर बड़ा युद्ध किया और सब के सब वीरगति को गए । क्षत्रानियाँ 
सब चिता पर बैठ कर भस्म हो गई । १३०६ में देवगढ़ के राजा के कर न देने से फिर से उस पर चढ़ाई हुई 
और किला तोड़ा । १३१० में कर्नाटक में द्वारसमुद्र के राजा बल्लालदेव को और तैलंग के राजा लक्षधर को 
जीता । १३११ में विद्रेह के कारण एक दिन में इस ने अपने पंद्रह हजार मुगल सिपाही कटवा दिए । यह 
अति उग्र अभिमानी और निष्ठुर था । इस के मृत्यु के वर्ष १३१६ में देवगढ़ के राजा के जामाता राजा हरपाल 
ने देवगढ़ और गुजराज को जीतकर स्वतंत्र कर दिया । इसके मरने पर मलिक काफूर नामक एक इस के 
गुलाम ने जिसे इसने सर्दार बनाया था इसके दो बड़े बेटों को अंधा कर दिया और तीसरे मुबारक को अंधा करते 
समय आप ही मारा गया । कुतुबुद्दीन मुबारक ने बादशाह होकर (१३१७) अपने छोटे भाई को अंधा किया और 
बहुत से सर्दारों को मार डाला । यह अति विषयी और मूर्ख था । इस के एक हिंद गुलाम ने, जिस का 
मुसलमान होने पर खुसरो नाम हुआ था, १३१५ में मलाबार जीता और १३२० में मुबारक को सकूटुम्ब .' 










































१. मीर मुहम्मदशाह मंगोल नामक एक सर्दार पर अपनी एक उपपत्नी से व्यभिचार के संदेह से ० ने 
क्रोध करके उस के बध की आज्ञा दी थी । वह हम्मीर की शरण गया । बादशाह ने हम्मीर से मंगोल को माँगा किंतु 
घीर वीर हम्मीर ने अपने शरणागत को नहीं दिया इसी पर अलाउद्दीन चढ़ दौड़ा । राजा हम्मीर के विषय में यह दोहा 
जगतप्रसिद् हे, सिंह सुवन सुपुरुष बयन, कदलि फले हक सार । तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार । 





। भारतेन्दु समग्र ७६० 
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क्राटकर आप राज पर बैठा । दिल्ली में चार महीने तक इस का सिक्का चलता रहा । इस के समय में हिंदुओं ७ 
ने मुसलमान सर्दारों की स्त्रियों को दासी और वेश्या बनाया, मसजिदों में मूरतें बिठा दीं और कुरान की चोकी 
बनाकर उस पर बैठते थे । यह उपद्रव सुनकर पंजाब का सूबेदार गाजीखाँ सेना लेकर दिल्‍ली में आया और 
खुसरो को मार कर आप बादशाह बना | 

गाजी खाँ ने बादशाह होकर अपना नाम गियासुद्दीन तुगलक रखा (१३२१) । इसका बाप बलबन का गुज्ञाम 
था । बीडर और वारंगल जीता । तुगलकाबाद का किला बनाया । तिरहुत जीत कर जब लौटा, तो नगर के 
बाहर इस के बेटे जूना ने एक काठ का नाचघर जो इसके लौटने के आनंद में बनाया था उस के नीचे दब कर 
मर गया । (१३२५) जूनाखाँ ने गद्दी पर बैठ कर अपना नाम मुहम्मद तुरज्ञक रक्खा । (१३२५) इसका प्रकृत 
नाम फखरुद्दीन अलगखाँ था । पहिले यह बड़ा बुद्धिमान और बड़ा दानी था । हजार दर का महत्त बनाया । 
मुगलों ने सुलह किया और दक्षिण में अपना अधिकार फैलाया । पर पीछे से ऐसे काम किये कि लोग उसे 
पागल समभने लगे । हुकुम दिया कि दिल्ली की प्रजा मात्र दिल्‍ली छोड़ कर देवगढ़ में रहे, जिसको दक्षिण में 
दौलताबाद नाम से बसाया था । इसका फल यह हुआ कि देवगढ़ तो न बसा किंतु दिल्‍ली उजड़ गई । अंत में 
फिर दिल्‍ली लौट आया । फारस और खुरासान जीतने के लिये तीन लाख सतरह हजार सवार इकट्ठे किए । 
इन में से एक लाख को चीन लेने के लिए भेजा । ये सब के सब हिमालय में नष्ट हो गये, कोई न बचा । बहुत 
से कर प्रचलित किए । लोग शहर छोड़ कर जंगलों में भाग गये पर वहाँ भी पीछा न छोड़ा और जानवरों की 
भाँति उन लोगों का शिकार किया गया । कागज का सिक्‍का चलाया । बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा । लाखों मनुष्य 
मरे । चारों ओर विद्रोह हो गया । बंगाल और तैलंग स्वाधीन हो गये । मालवा, पंजाब और गुयरातवाले 
विद्रोही हो गये । कर्नाटक में विजयपुर नाम का एक नया राज्य हो गया । हुसैन बामनी ने मध्यप्रदेश में एक 
नया राज्य बनाया । अंत में विद्रोह शान्ति के लिए स्वयं सब जगह घूमा किंतु मालवा और पंजाब छोड़कर कहीं 
क्‍ शांत न हुआ, रास्ते में सिंघु के पास ठट्ठा में इसकी मृत्यु हुई (१३५१) । मुहम्मद का भाई फीरोजशाह बादशाह 
| हुआ (१३५१) । इसने स्थान स्थान पर हम्माम, चिकित्सालय, सराय, पुल, तालाव, पाठशाले और सुंदर 
महल बनवाए थे । कर्नाल से हाँसी हिसार तक जमुनाजी नहर निकाली । इसने अपने को अति वृद्ध समभकर 
नसीरुद्दीन को राज्य दिया किंतु इस के दो बरस पीछे नसीरुद्दीन के दो भाइयों ने बलवा करके इस को निकाल 
| | दिया और फीरोज शाह के पोते गियासुद्दीन को तख्त पर बैठाया । १३८७ में नब्बे बरस की अवस्था में फीरोज 
| | मरा और उसके पाँच ही महीने बाद १३८५ में इन्हीं बलवाइयों नो गियासुद्वीन को भी मार डाला और उसके 
| अबूबकर को बादशाह किया । अबूबकर साल भर भी राज्य नहीं करने पाया कि नसीरुब्वीन उस को जीत 
कर आप बादशाह बन बैठा । चार बरस राज्य कर के यह मर गया और इस का बड़ा बेटा हुमायूँ अपने को 
सिकंदर शाह प्रसिद करके बादशाह हुआ । यह केवल ४५ दिन जीआ और इसके पीछे का छोटा भाई महमूद 
तुगलक बादशाह हुआ (१३९४) । इस की अवस्था छोटी होने के कारण राज्य में चारों ओर अप्रबंध हो गया 
और गुजरात, मालवा और खानदेश के सूबे स्वतंत्र हो गये ओर वज़ीर विगड़कर जौनपुर का स्वतंत्र राजा बन 
बैठा । इसी समय अमीर तैमूरलंग जो कि परमेश्वर की मानो मूर्त्तिमयी संहार शक्ति थी बहुत से तातारियों को 
आम हिंदुस्तान में आया (१३९८)। यह लँगड़ा था। इस के नाम तैमूर साहाकिराँ ओर 
2. गा चंगेजखाँ के वंश में था। पंजाब के रास्ते भटनेर इत्यादि ४2 
जलाया । लाख मनुष्य जो गन शेर लूटता और जलाता हुआ दिल्‍ली को भी खूज लू “ 
नहीं दे ः कतल किये गये । १५ बरस से छोटे लड़के गुलामी के लिए 
हीं मारे गये । महमूद गुजरात में भाग गया और तैमूर के ० में मेरठ 
लूटता हुआ यह अपने देश चला गया महमूद फिर आ कर नाम का,खुतबा पढ़ा गया ॥छत, 8६ 0०७०३ 
लोदी ३ महीने । महमूद फिर आया और छ बरस राज्य करके मर गया । और दौलत खां 
लौदी ने पंद्रह महीने तक राज्य किया । तैमूर से 204 ये का 

दम जम कक नर खिज़ खाँ सैयद ने इस से राज्य छीन लिया । सेयद 
नही हैं 2४६ हे ६2५ तक सिर 4455 दो तीन बादशाह और लिखे हैं जो और तवारीखों में 
बलि बैक । हलेलव मे उसे के मय हक खो और उस के मरने पर उस का बेटा ०४ 
| मुहम्मद को बादशाह बनाया । १४४४ ई मं इसके मा सदनद, खु ने/उत को मात कह 
समय की बादशाहत नाम मात्र को था । १४५० ई. में बहलूल न बे खाद आओ 
> लूल लोदी ने पंजाब से आकर तख्त छीन लिया और 
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रा बदायूँ चला गया । 
बहलूल के बादशाह होने से पंजाब दिल्ली में मिल गया । जोनपुरवालों से छब्बीस बरस तक प्र 


उसने वह बादशाहत भी दिल्ली में मिला ली । १४८८ में इस के मरने पर इस का बेटा सिकंदर बादशाह 


हुआ । इसने हिंदुओं को अनेक कष्ट दिए । तीर्थ बंद कर दिए । पोर्चुगीज लोग पहले पहल इसी के काल में 
यहाँ आए । १५१६ में इस के मरने पर इसका बेटा इबराहीम बादशाह हुआ । यह ऐसा नीच और दुष्ट और 
अभिमानी था कि सब सूबेदार इस से फिर गए । पंजाब का सूबेदार सिकंदर लोदी जो इसका गोती था इस से 
ऐसा दुखी हुआ कि इसने काबुल के बादशाह बाबर जो तैमूर से छठी पुस्त में था उस को अपनी सहायता को 
बुलाया । बाबर ने आते ही पहले सिकंदर ही का राज नाश किया, फिर १५१६ में पानीपत के प्रसिद्व युद्ध में 
इबराहीम को जीतकर आप हिंदुस्तान का बादशाह हुआ । 
बाबर ने बड़ी सावधानी से राज्य करना आरंभ किया । दिल्ली के अधीनस्थ जो सूबे फिर गये थे सब 
जीते गए । १५२७ में मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह ने बहुत से देश जीत लिए थे, इस से कई बेर इन से घोर 
संग्राम हुआ, १४२८ में चंदेरी का किला ट्रटा | सब राजपूत बड़ी वीरता से खेत रहे । इसी साल राणा 
संग्राम सिंह ने रंतरभवर का किला ले लिया । १५२९५ में बिहार, लाहोर, बंगाल आदि में अफगानों को बाबर ने 
पराजित किया । १५३० सन्‌ में २६ दिसम्बर को बाबर की मृत्यु हुई । कहते हें हुमायूँ बहुत बीमार हो गया 
था । बाबर ने इस बात का इतना सोच किया कि आप ही बीमार होकर मर गया । बाबर में कई गुण सराहने के 
योग्य थे । हुमायूँ ने राज्य पर बैठ कर अपने तीनों भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी को यथाक्रम काबुल, 
संभल और मेवात का देश दिया । पहले जोनपुर का विद्रोह निवारण करके फिर वह गुजरात पर चढ़ा और वहाँ 
के बादशाह बहादुर शाह को बड़ी बहादुरी से जीत लिया । १५३७ में शेरशाह ने बंगला जीत लिया और जब 
इधर हमायूँ शेरशाह से लड़ने को आया तो बहादुर शाह फिर स्वतंत्र हो गया । शेरशाह पहले बाबर का एक 
सेनाध्यक्ष था । हुमायूँ ने पहले तो चुनार शेरशाह से जीता, किंतु पीछे शेरशाहः ने विश्वासघात करके 
रोहतासगढ़ के राजा को मार कर उसके किले में अपना परिवार रख कर हुमायूँ पर एक बारगी, ऐसा धावा किया 
कि बनारस और कन्नौज तक जीत लिया । १५३९ में फिर एक बेर शेरशाह ने हुमायूँ का पीछा किया और गंगा 
में कूद कर हुमायूँ ने अपने को बचाया । सन चालीस में फिर हुमायूँ शेरशाह से हारा और गंगा में तैर कर किसी 
तरह फिर बच गया । दिल्ली पहुँच कर अपना परिवार लेकर वह लाहोर गया, किंतु वहाँ भी शेरशाह ने पीछा 
न छोड़ा, इस से वह सिंध होता हुआ राजपुताने में आया । यहीं इसी आपत्ति के समय अमरकोट में १५४२ में 
अकबर का जन्म हुआ । डेढ़ बरस अमरकोट के राजा के आश्रय में रह कर हुमायूँ ईरान में चला गया और वहाँ 
के बादशाह क्री सहायता से वहीं रहने लगा । 
शेरशाह ने (१५४०) हुमायूँ के अधीनस्थ सब राज्य अधिकार करके रायसेन, मारवार और मालवा 
जीता । (१५४५) चित्तौर जीतने का दृढ़ संकल्प कर के मार्ग में कालिंजर का किला घेरे हुए पड़ा था कि रात 
. को मेगजीन में आग लगने से कुलस कर प्राण त्याग दिया । यह बड़ा धीर और बुद्विमान था । घोड़े की डाँक, 
राजस्वकर, सराय, तहसीलदार आदि कई नियम उस ने उत्तम बाँधे थे । बंगाल से मुलतान तक एक राजमार्ग 
इस ने बनवाया था । इस के मरने पर इस का छोटा बेटा जलालखाँ सलीमशाह सूर नाम रख कर बादशाह 
हुआ । १५५४३ में इस के मरने पर इस के बेटे फीरोजशाह को मार कर इस का शाला मुहम्मदशाह अदली 
बादशाह हुआ । राज्य का सब भार हेमू नामक एक बनिये के ऊपर छोड़ कर आप अति विषय में प्रवृत्त हुआ । 
चारों ओर बलवा हो गया । इसी वंश के इबराहीम सूर ने दिल्‍ली, आगरा, सिकंदर सूर ने पंजाब और मुहम्मद 
सूर ने बंगाला जीत लिया । हुमायूँ, जो हिंदुस्तान जीतने का अवसर देख ही रहा था, इस समय को अनुकूल 
समभ कर पंद्रह हजार सवार ले कर सिंध उतर कर हिंदुस्तान में आया और (१५५५) पंजाब जीतता हुआ 
दिल्ली में पहुँच कर फिर से भारतवर्ष के सिंहासन पर बैठा । जितने देश अधिकार से निकल गए थे सब जीते 
गए । कितु मृत्यु ने उस को राज भोगने न दिया और एक दिन संध्या को महल की सीढ़ी पर से पैर हा कर 
“पा से (१५५६) परलोक सिधारा । 
इस की मृत्यु पर इस का पुत्र जगद्वि्यात अबुलमूजफ्फर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर शाह साढ़े तेरह 
बरस की अवस्था में बादशाह हुआ । बैरम खाँ खानखानाँ राज्य का प्रबंध करता था । बदखशाँ के बादशाह 
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सुलेमान शाह ने काबुल दखल कर लिया है, यह सुन कर बैरम अकबर को ले कर पंजाब के मार्ग से काबुल ५ 
गया । इधर हेमूँ # बनिया ने तीस हजार सैन्य ले कर दिल्‍ली और आगरा जीत लिया और पंजाब की ओर 5 
अकबर के जीतने को आगे बढ़ा । बेरम ज्वाँ ने यह सुन कर शीघ्र ही दिल्ली को बाग मोड़ी और पानीपत में हेमूँ 
से योर युद्ध हुआ, जिस में हैमूँ मारा गया और बैरम की जीत हुई । इस जय से बैरम को इतना गर्व हो गया कि 
वह अकबर को तुच्छ समभने लगा । परिणामदर्शी अकबर उस की यड चाल देखकर बहाने से निकल॑ कर 
दिल्‍ली चला आया और वहाँ (१५६०) यह इश्तिहार जारी किया की सल्तनत का सब काम उस ने अपने हाथ 
में ले लिया है। बेरम इस बात से खसिया कर बागी हुआ, किंतु बादशाही फौज से हार 
कर बादशाह की शरण में आया। अकबर ने उस के सब अपराध क्षमा किए और भारी 
पिनशन नियत कर दीं। कित्‌ बेरम को उसी वर्ष मक्‍का जाती समय मार्ग में एक यठान ने 
ब्याह किया । मत का आग्रह छोड़ दिया । यहाँ तक कि कई हिंदुओं के तोड़े हुए मंदिर इसने फिर से बनवा 
दिए । लखनऊ, जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर इत्यादि इस के राज्य के आर॑भ ही में इस के आघीन हो गए थे । 
१५४६१ में मालवा भी, जो अब तक राजा बाजबहादुर के अधिकार में था, इस के सेनापति ने जीत लिया । राजा 
के पहले ही पकड़े जाने पर उसकी रानी दुर्गावती बड़ी शूरता से लड़ी । दो बेर बादशाही फौज को इसने भगा 
दिया, कितु तीसरी लड़ाई में जब हार गई तो आत्मघात कर के मर गई । इस पवित्र स्त्री का चरित्र अब तक 
बुंदेलखंड में गाया जाता है । अकबर ने बाजबहादुर को अपना निज मुसाहिब बना कर अपने पास रक्खा । 
१५६६८ में अकबर ने चित्तौर का किला चेरा । राणा उदयसिंड पहाड़ों में चले गए, किंतु उन के परम प्रसिद्ध 
वीर जयमल्ल नामक सेनाध्यक्ष ने दुर्ग की बड़ी सावधानी से रक्षा किया । एक रात जयमल्ल किले के बुर्जों की 
मरम्मत करा रहा था कि अकबर ने द्रबीन से देख कर गोली का ऐसा निशाना मारा कि जयमल्त्त गिर पड़ा । 
इस सेनाध्यक्ष के मरने से क्षत्री लोग ऐसे उदास हुए कि सब बाहर निकल आए । स्त्रियाँ चिता पर जलन गईं 
ओर पुरुष मात्र लड़कर वीर गति को गए । उस युद्ध में जिलने क्षत्री मारे गए उन सबका जनेऊ अकबर ने 
तोलवाया तो साढ़े चोहत्तर मन हुआ । इसी से चिट्ठियों पर ७४।। लिखते हैं, अर्थात जिसके नाम की चिट्ठी हे 
उस के सिवा ओर कोई खोले तो चित्तौर तोड़ने का पाप हो । यद्यपि चित्तौर का किला ट्रटा किंतु वह बहुत दिनों 
तक बादशाही अधिकार में नहीं रहा । राणा उदय सिंह के पुत्र राणा प्रतापसिंह सदा सर्वदा लाड़भिड़ कर 
बादशाही सेना का नाश किया करते थे । जहाँ बरसात आई और नदी नालों से बाहर आने का मार्ग बंद हुआ कि 
वह क्षत्रियों को ले कर उतरे और बादशाही फौज को काटा । मानसिंह का तिरस्कार करने से अकबर की आज्ञा 
से १५७६ में जहाँगीर ओर महावतखाँ के साथ बड़ी सैना लेकर मानसिंह ने राणा पर चढ़ाई की । प्रतापसिंह ने 
हल्दीघाट नामक स्थान पर बड़ा भारी युद्ध किया, जिसमें बाईस हजार राजपूत मारे गए । इस पर भी राणा ने 
हार नहीं मानी और सदा लड़ते रहे । अपने बाप के नाम से उदयपुर का नगर भी बसाया और बहुत सा देश भी 
जीत लिया । १५७३ में गुजरात, ७६ में बंगाला और विहार, ८६ में काश्मीर, ९२ में सिंध और ९५ में 
दक्खिन के सब राज्य अकबर ने जीत लिए । अहमद नगर के युद्ध में (१६००) चाँद सुल्ताना नामक वहाँ के 
बादशह की चाची ने बड़ी शूरता प्रकाश की थी । इसी समय युवराज सलीम बागी हो गया ओर इलाहाबाद आदि 
अपने अधिकार में कर लिया । किंतु अकबर जब दक्खिन से लौटा तो जहाँगीर इस के पास हाजिर हुआ । 
अकबर ने अपराध क्षमा करके बंगाला और बिहार इस को दिया । १७८३ में युसुफजाइयों की लड़ाई में 
अकबर के प्रिय सभासद महाराज बीरबल मारे जा चुके थे और अबुलफजल को जहांगीर के विद्रोह के समय 
उरछा के राजा ने मार डाला था, तथा उस का द्सरा लड़का मुराद भी अति मद्यपान करके मर चुका था । श्रतर 
(१६०४) में अकबर को उस के तीसरे लड़के दानियाल को भी अति मद्येपान से मर जाने का समाचार पहुंचा । 
इतने प्रियवर्ग के मर जाने से इसका चित्त ऐसा दुखी हुआ कि बीमार हो कर ६३ वर्ष की अवस्था में आगरे में 
अकबर ने इस असार संसार को त्याग किया । 
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ई . इस का वास्तव में बसन्तराय नाम था । कई तवारीखों में इस की जाति द्रसर लिखी हे । कितु अगरवालों' 
के भाट इस को अगरवाला कहते हैं । 
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अकबर अति बुद्धिमान और परिणामदर्शी था । आलस्य तो इस को छू नहीं गया था । प्रथमावस्था में तो 
कुछ भोजन पानादि का व्यसन भी था किंतु अवस्था बढ़ने पर यह बड़ा ही सावधान हो गया था । बरस में तीन 
महीना मांस नहीं खाता था । आदित्यवार को मांस की द॒कानैं बंद रहती थीं । जिजिया नामक कर और प्रत्यक्ष 
गोहिंसा उसने उठा दिया था । कर का भी बंद्ोबस्त अच्छा किया था । महाराज टोडर मल्ल (टन्नन खतन्नी), 
अबुलफजल,, खानखानाँ, मानसिंह, तानसेन, गंग, जगन्नाथ पंडितराज और महाराज बीरबल आदि सब प्रकार 
क चुन हुए मनुष्य इस की सभा में थे । कागज, हंडी, बही आदि का नियम इन्हीं टोडर मल्ल का बाँधा हआ 
है । विघवाविवाह के प्रचार में भी इस ने उद्योग किया था और तीर्थों का कर भी छूट गया था । भूमि की 
उत्पत्ति से तृतीयांश तव्विया था और .पंद्रह सूबों में राज बटा हआ था । 

अकबर के मरने पर सलीम नूरुद्दीन जहाँगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा । इस ने बहत से कर जो 
अकबर के समय भी बच गए थे बंद कर दिये । नाक कान काटने की सजा, बादशाही फौज का जमींदार या प्रजा 
से रसद छोना और अफीम और मद्य का प्रचार इस ने बंद कर दिया । महल में एक सोने की ज॑ंजीर लटकाई थी 
कि किसी दीन दुखी की पुकार जो कोई राजपुरूष न सुनै तो वह जंजीर हिला दे । जंजीर की घंटी के शब्द पर 
तरह आप बाहर निकल आता था और न्याय करता था । कितु १६०६ में जब उसका लड़का खुसरो पंजाब में 
बागी हो गया था तब जहाँगीर ने उसके सात सौ साथियों को बड़ी निर्देयता से उस के आँख के सामने मरवा 
डाला । १८१० से चार बरस तक मत्गिक अंबर और अहमद से लड़ाई होती रही । १६१४ में खुर्रम 
(शाहजहाँ) के साथ एक बड़ी सेना इस ने उदयपुर जीतने को भेजी थी, किन्तु राजा ने मेल कर लिया । 
१६११ में जहाँगीर ने नूरजहाँ से ज्याह किया । नूरजहाँ का पिता गियासबेग ईरान का एक धनी था किन्तु 
विपत्ति पड़ने से वह व्यापार को हिन्दुस्तान आता था । मार्ग में नूरजहाँ का जन्म हुआ । गियास यहाँ आकर 
अकबर के दरबार में भरती हो गया था । उसी समय से-जहाँंगीर की नूरजहाँ पर दृष्टि थी, अकबर के डर 
के मारे कुछ कर न/सका और शर अफ़गन नामक एक पठान अमीर के साथ जिसे अकबर ने बंगाल और बिहार 
में जागीर दी थी, नूरजहाँ का व्याह हो गया था । बादशाह होते ही जहांगीर ने बंगाले के सूबेदार को नूरजहाँ को 
किसी प्रकार मेज देने को लिखा । शेर अफगन बड़ी वीरता से मारा गया और नूरजहाँ बादशाह के पास भेज दी 
गई । चार बरस तक जहाँगीर ने इसकी सुश्रपा करके इसके साथ विवाह किया । फिर तो नूरजहाँ ही सारी 
बादशाहत करती थी ; जहाँगीर नाम मात्र को बादशाह था । यह स्त्री चतुर भी अतिशय थी । १६२१ में जहाँगीर 
का बड़ा बेटा ख़ुसरों मर गया । परवेज़ मूर्ख था, इससे जहाँगीर ने खुर्रम शाहजहाँ को ही अपना उत्तराधिकारी 
बनाना चाहा । किन्तु नूरजहाँ की बेटी जहाँगीर के चौथे पुत्र शहरयार को ब्याही थी, इससे नूरजहाँ ने उसी को 
बादशाह बनाने की इच्छा से जहाँगीर का मन शाहजहाँ से फेर दिया । पिता का मन फिरा देख शहाजहाँ बागी हो 
गया । दाक्षण में और बंगाले में यह बराबर लड़ता रहा और बादशाही फौज इस का पीछा किए फिरती थी । 
अत में एक अर्जी भेजकर बाप से इसने अपराध की क्षमा चाही और अपने दो लड़कों को दरबार में भेज कर 
आप दक्षिण की सूबेदारी पर चला गया । नूरजहाँ ने एक बेर बंगाठो के सूबेदार प्रसिद्ध वीर महाबतस्राँ को हिसाब 
देने को बता भेजा । महाबतखाँ इस आज्ञा से शंकित होकर आया सही, किन्तु पाँच हज़ार चुने हुए राजपूत अपने 
साथ लाया | इस समय जहाँगीर काबुह्ा जाता था । ज्योंही झेलम पार इस की सेना उतर चुकी थी कि 
महाबतखाँ ने बादशाह और ब्रेगम को घेर कर अपने अधिकार में कर लिया । किन्तु नूरजहाँ की चालाकी से 
कुछ दिन पीछे (१६२८) जहाँगीर महाबतखाँ. के अधिकार से निकल आया । १६२७ में कश्मीर में 
जहांगीर ऐसा रोगग्रस्त हुआ कि लाहौर में आकर साठ बरस की अवस्था में मर गया । आसफ़्खाँ नामक 
नूरजहाँ के भाई ने जिसके हाथ में सारा राज्यचक्र था खुसरो के बेटे दावरबख्श को नाममात्र बादशाह कर के 
आप काम काज करने. छागा और शाहजहाँ को दक्खिन से बुला भेजा । शाहजहाँ के पहुँचने पर आसफखां ने 
दावरबरुश को मार डाला । कहते हैं कि चौदह महीने यह नाम मात्र को बादशाह था । इंग्लिस्तान के बादशाह 
जेम्स (१) का एलची सर टामस रो जहाँगीर की सभा में आया था। 

शाहजहाँ १६२८ में बड़ी घूम धाम से दिल्ली के तख्त पर बेठा । डेढ़ करोड़ रूपया उसी दिन व्यय ८ 
"4 । महाबतखाँ और आसफरखाँ इसके मुख्य मंत्री थे । दिल्‍ली फिर से बसाई गई । सात करोड़ दस त्लाख 
रूपया लगाकर तखतताऊस (मोर का सिंहासन) बनवाया । आगरे में ताजगंज नामक प्रसिद्ध स्थान इसी 
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हक रंक - - - ै ४ ४ ४ । मो गज कि का 0 लव व जलन मिली कक मे 
बादशाह का बनवाया है । नूरजहाँ जहाँगीर के पीछे २० बरस जीती रही और शाहजहाँ पच्चीस लाख रुपया साल 
इसको देता था । शाहजहाँ ने जैसा राज भोगा और सुख किया और हिन्दुस्तान की बादशाहत को चमकाया, पहले 
कभी ऐसा किसी और ने नहीं किया था । बत्तीस करोड़ साल इस की आमदनी थी । प्रति वर्ष सालगिरह में डेढ़ 
करोड़ व्यय होता था । मकानों में सोना और हीरा जड़ा जाता था । इस पर भी मरने के समय यह बयालीस 
करोड़ रुपया नकद छोड़ गया था । १६३२ में कंदहार के ईरानी सूबेदार अलीमर्दानखाँ के शाहजहाँ से मिलजाने 
से कंदहार फिर हिन्दुस्तान के राज्य में मिल गया था, किन्तु इक्कीस बरस पीछे ईरानियों ने फिर जीत लिया । 
१६४६ में बुखारा भी बादशाह ने जीता । १६४७ में कई बरस की लड़ाई के पीछे दक्षिण में भी शांति स्थापन 
हुईं ओर अबदुल्ला शाह गोलकुंडे के बादशाह से संधि हो गई । इसी संधि में कोहनूर नामक प्रसिद्ध हीरा 
बादशाह के हाथ लगा । शाहजहां को चार पुत्र थे । दाराशिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद । दाराशिकोह बड़ा 
बुद्धिमान, नम्न ओर उदार था, किन्तु औरंगजेब इस के विरुद्ध दीर्घदर्शी और महाछली था । शुजा वीर था, परंतु 
अव्यवस्थित था और मुराद चित्त का बड़ा दर्बल था । १६५७ में शाहजहाँ बहुत ही अस्वस्थ हो गया । दारा के 
हाथ में राज का शासन था । औरंगजेब ने इस अवसर को उत्तम समझ कर मुराद को बहकाया कि बेदीन दारा 
से बादशाहत तुम ले लो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम को तछ्त पर बैठा कर मक्के चले जाय॑गे । मुराद 
दारा-से लड़ने चला । औरंगजेब भी आगे बढ़ कर उससे मिल गया । १६६२ में बंगाल से शाहशुजा भी फौज ले 
कर चढ़ा, किन्तु सुलेमान शिकोह (दाराशिकोह के बेटे) से बनारस के पास लड़ाई में हार कर फिर बंगाले 
चला गया । मुराद और औरंगजेब इधर यशवंत सिंह को जीतते हुए आगरे से एक मंजिल श्यामगढ़ में आ 
पहुँचे | दारा एक लाख सवार लेकर इन से युद्ध करने को निकला । राजा रामसिंह, राजा रूपसिंह, छत्रसाल 
आदि कई क्षत्री राजे उसकी सहायता को आए थे और बड़ी वीरता से मारे गए । परमेश्वर को मुसलमानों का 
राज्य स्थिर नहीं रखना था इससे हाथी बिचलने से दारा की फौज भाग गई और औरंगजेब ने आगरे में प्रवेश कर 
के विश्वासबातकता से मुराद को केद कर के १६५८ में अपने को बादशाह बनाया । अंत में एक दिन मुराद को 
भी मरवा डाला ओर सुलैमानशिकोह को भी, जो कश्मीर से पकड़ आया था, मरवा डाला । शुजा लड़ाई हार कर 
अराकान भागा और वहीं सवंश मारा गया । दारा ने सिंध की राह से अजमेर आकर बीस हजार सैना एकत्र कर 
के ओरंगजेब पर चढ़ाई किया, किन्तु युद्ध में हार गया और औरंगजेब ने बड़ी निर्दयता से उसको मरवा डाला । 
उसके पुत्र सिपहरशिकोह को ग्वालियर के किले में कैद किया और फिर बहुत से शाहजादों को, जिन का 
बादशाह से द्रर का भी संबंध था, कटवा डाला । कहते हैं कि दाराशिकोह बादशाह होता तो लोग अकबर को भी 
भूल जाते | इस के पीछे शाहजहाँ सात बरस जिया था । 
औरंगजेब के राज्य के आरंभ ही से मुसल्मानी बादशाहत का वास्तविक हझास समझना चाहिए । जिजिया 

का कर फिर से जारी हुआ । हिन्दुओं के मेले और त्योहार बंद किए । तीर्थ और देवमंदिर ध्वेस किए गए । 
इसी से तीन पुश्त की कमाई * स्वरूप हिन्दुओं की जो दिल्ली के बादशाहों से प्रीति थी वह नाश हो गई । इधर 
दक्षिण में महाराष्ट्रों का उदय हुआ । शिवाजी नामक एक वीर पुरुष ने, जो यादवराव का नाती और मालोजी का 
पुत्र था, दक्षिण में अपनी स्वतंत्रता का डेंका बजाया । पहले विजयपुर के राज में लूटपाट कर के अपनी सामर्थ्य 
बढ़ा कर १६६२ में बादशाही देशों को लूटना आरंभ किया । बादशाही सैनाध्यक्ष शाइस्ताखाँ ने इनके विरुद्ध आ 
कर पूने में अपना अधिकार कर लिया । किन्तु असम साहसी शिवाजी केवल पच्चीस मनुष्य साथ लेकर एक 
रात उसके डेरे में घुस गए और शाइस्ता बिचारे प्राण लेकर भागे । शिवाजी ने अबकी पूने से ले कर गुजरात 
तक अपना प्रताप बढ़ाया और तंजौर और मंदराज जीत कर १६६७४ में अपने को राजा प्रसिद्ध किया । औरंगजेब 
शिवाजी के इस साहस से बहुत ही खिसिया गया और जयसिंह के साथ बहुत सी सैना उसे जीतने को भेजी । 
राजा जयसिंह और शिवाजी से संधि हो गई और उससे मरहठे दक्षिण में बादशाही मालगुज़ारी की चौथ लेने 
लगे । १६६५ में शिवाजी दिल्ली आए और औरंगजेब ने जब उन को नजरबंद कर लिया तो कुछ दिन पीछे 
बड़ी सावधानी से वह दिल्ली से निकल गए । १६६७ में औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की पदवी भेज दी और 
बीजापुर और गोलकुंडा के बादशाहों से लड़ने को इनको कहला भेजा । शिवाजी इन दोनों बादशाहों से लड़े और 
7 में जब संधि हुई तो अपने राज्य का शिवाजी ने सुप्रबंध किया । १६६५ में शिवाजी का प्रभुत्व ५ में 
स्थिर हो गया था, इससे ओरंगजेब ने क्रोध करके महाबत खाँ को बडी सैना के साथ उन को दमन करने को 
भेजा, किन्तु (१६७०) शिवाजी ने उन को परास्त कर दिया । इसी समय सत्तनामी और सिख नामक दो 


ने: 
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7 हिन्दुओं के ओर औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हुए । १३७८ में जोधपुर के राजा यशवंत सिंह के सर मारे 
जाने पर उन की स्त्री ओर पुत्र को निरपराध औरंगजेब ने केद करना चाहा । यद्यपि दुर्गादास नामक सैनापति की 
शुरता से लड़के तो केद नहीं हुए, किन्तु बादशाह की इस बेईमानी से राजपुताना मात्र विरुद्ध हों गया | उदयपुर 
के राणा राजसिंह, जयपुर के रामसिंह और सभी राजाओं ने बादशाह के विरुद्ध शस्त्र धारण किया । इधर 
दुर्गादास ने ओरंगजेब के लड़के अकबर को बहका कर बागी कर दिया और सत्तर हज़ार सैना लेकर अजमेर में 
बादशाही सेना से बड़ा युद्ध किया । १६८० में बिरार, खानदेश, विल्लोर, मैसूर आदि देश में अपना अधिकार, 
यश ओर प्रताप विस्तार कर के शिवाजी मर गए । शिवाजी का पुत्र शंभुजी राजा हुआ और बादशाह के पुत्र 
मुअज्जम को जीत कर बहुत देश लूटा, किन्तु एक युद्ध में बादशाही सैना से घिर कर पकड़ा गया और औरंगजेब 
ने उस को मरवा डाला । इधर बीस बरस के रगड़े झगड़े के पीछे गोलकंंडा और बीजापुर भी औरंगजेब ने जीत 
लिया । यद्यपि इस जीत से औरंगजेब का गर्व बढ़ गया, किन्तु साथ ही उस का आयुष्य और प्रताप घट गया । 
दक्षिण की लड़ाई के मारे खज़ाना खाली हो गया । हिन्दुओं का जी अति खड़ठा हो गया । अत में १७०७ में ८९ 
वर्ष की अवस्था में औरंगजेब मर गया और मुगलों का सोभाग्य भी उसी के साथ कन्न में समाहित हुआ । 

औरंगजेब के तीन लड़कों में से आज़म और मुअज्जम दोनों ही बादशाह बन बैठे, किन्तु आजम लड़ाई में 
मारा गया और कामबख्श भी दक्खिन में मारा गया, इस से मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से बादशाह हुआ । 
इस ने उदयपुर, महाराष्ट्र आदि प्रबल राजों से संधि की । सिक्‍खों ने इस के समय में भी बड़ा उपद्रव किया । 
बहादुर शाह पाँच बरस राज कर के मर गया । इस के पीछे सभी बादशाह बनने लगे और बहुत सा रुधिर बहने 
के पीछे (१७१२) जहाँदार शाह बादशाह हुआ । यह भी साल भर नहीं रहा कि इस का भतीजा फर्रुखसियर 
इस को सपरिवार मार कर आप बादशाह हो गया (१७१३) । इसके समय में भाई बंद्ा नामक सिख बड़ी 
धर्मवीरता से मारा गया । १७१९ में सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसेन, जो इस के मुख्य सहायक थे, इस से 
बिगड़ गये और फर्रुखसियर मारा गया । सैयदों ने रफीउल्दरजात और रफीउल्शान को सिंहासन पर बैठाया, 
किन्त॒ वे चार चार महीने में मर गये । जहाँदार और फर्रुख़सियर ने इतने शाहजादे मार डाले थे कि सैयदों ने 
बड़ी कठिनता से रौशनअखतर नामक एक शहजादे को खोज कर केद से निकाला और मुहम्मद शाह के नाम से 
बादशाह बनाया । (१७१३) विद्रोह चारो ओर फैल गया । १७२० में मालवा और १७२५ में हैदराबाद स्वतंत्र 
हो गए । सैयद लोग इस के पूर्व ही मारे जा चुके थे | इधर भरतपुर में जाटों ने नया राज्य स्थापन कर के 
लूटपाट आरंभ कर दी । इधर प्रताप शाली बाजीराव पेशवा ने दिल्ली के द्वार तक जीत कर चंबल के दक्षिण का 
सब देश अपने अधिकार में मिज्ञा लिया । (१७३७) इस के सर्दारों में से हुल्कर ने इंदोर, सेन्धरिया ने 
ग्वालियर, गायकवाड़ ने बड़ौदा और भोंसला ने नागपुर राज्य स्थापन किया । इसी समय ईश्वर के क्रोध का 
एक पंचम अवतार ईरान का बादशाह नादिरशाह हिन्दुस्तान में आया । करनाल में मुहम्मदशाह ने इस से 
मुकाबला किया, किन्तु जब हार गया तो नादिरशाह के पास हाजिर हुआ । नादिर ने इस का बड़ा शिष्टाचार 
किया । दोनों बादशाह साथ ही दिल्‍ली आए । उस समय दिल्ली ऐसे निकम्मे ओर लुच्चे लोगों से भरी हुई थी 
कि दसरे ही दिन लोगों ने यह गप्प उड़ा दी कि नादिरशाह मारा गया । बदमाशों ने उस के मनुष्यों को काटना 
आरंभ कर दिया । इस बात पर नादिर ने ऐसा क्रोध किया कि सारी दिल्ली को काट देने का हुकुम दिया । डेढ़ 
पहर तक शाक की भांति लाख मनुष्यों के ऊपर काटे गये । अंत को मुहम्मदशाह रोता हुआ उस के सामने गया, 
तब नादिरशाह ने आज्ञा दिया कि काटना बंद हो जाए | उस की आज्ञा ऐसी मानी जाती थी कि उस के प्रचार होते 
ही यदि किसी ने किसी के शरीर में आधी तलवार गड़ाई थी तो वहीं से उठा ली -- दिल्‍ली को यों उजाड़ा कर 
के अद्वावन दिन वहाँ रह कर सत्तर करोड़ का माल साथ लेकर नादिर अपने मुल्क को लोट गया(१३७५) । 
कुछ दिन पीछे उसके देशवालों ने नादिरशाह को मार डाला और अहमदशाह नामक उस का एक सेन्याध्यक्ष 
कंदहार, बलख, सिंध और कश्मीर का बादशाह बन बैठा । लाहौर लेते हुए (१७४७) हिन्दुस्थान में भी उस ने 
प्रवेश करना चाहा, किन्तु मुहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह ने सरहिन्द में युद्ध कर के उस को पीछे हटा 
दिया । इस के पूर्व (१७३०) बाजीराव मर गए थे, किन्तु उन के पुत्र बालाजी राव ने मालवा ले ई था। 
१७४८ में मुहम्मद शाह मर गया । वह अति रागरंगप्रिय और विषयी था । इस का पुत्र अहमद शाह बादशाह 
हुआ । इस के समय में रुहेलों ने बड़ा उपद्रव उठाया था किन्तु मरहट्टों ने इनका दमन किया । १७५४ में 
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आय ने अहमद शाह क्रो अंधा और केद कर के जहाँदारशाह के एक लड़के को तख्त पर बैठाया और 
आलमगीर सानी उसका नाम रक्खा । गाजिउद्दीन ने अहमदशाह दुर्रानी के पंजाब के सूबेदार की माँ को केद कर 
लिया था । इस बात से अहमदशाह ने ऐसा क्रोध किया कि बड़ी भारी सैना लेकर सीधा दिल्‍ली पंर चढ़ दौड़ा । 
गाजिउद्दीन बड़ी दीनता से उसके पास हाजिर हुआ, किन्तु वह बिना कुछ लिए कब जाता था । (१७४५) 
बल्‍्लभगढ़ और मथुरा लूटी और काटी गई । दिल्‍ली और लखनऊ के लोगों से भी रुपया वसूल किया गया । 
अंत में नजीबुदोला को दिल्ली का प्रधान मंत्री बना कर अपने देश को लौट गया । गाजिउद्दीन ने मरहद्ठों से 
सहायता चाही और पेशवा का भाई रघुनाथ राव दिल्‍ली पर चढ़ आया । नजीबुद्दोला भाग गया और ग़ाजिउद्दीन 
फिर वजीर हुआ । इधर मरहट्टों ने अहमदशाह दुर्रानी के लड़के तैमूर को पंजाब से निकाल कर वह देश भी 
अधिकार में कर लिया अर्थात्‌ अब मरहठे सारे भारतवर्ष के अधिकारी हो गए । इसी समय में गाजिउद्दीन ने 
बादशाह को मार डाला और आप दिल्‍ली छोड़ कर भाग गया । अहमदशाह दुर्रानी इस बात से ऐसा क्रोघित हुआ 
कि बहुत बड़ी सेना लेकर फिर हिन्दुस्तान में आया । पेशवा ने यह सुन कर अपने भतीजे सदाशिवराव भाऊ के 
साथ तीन लाख सेना और अपने पुत्र विश्वास राव को उस से युद्ध करने को भेजा । मरहट्टों ने पहले दिल्ली को 
लूटा, फिर पानीपति के पास डेरा डाला । पहले कुछ सुलह की बातचीत हुई थी, किन्तु अत को ६ जनवरी 
१७६१ को दोनों दल में घोर युद्ध हुआ, जिस में दो लाख से ऊपर मरहट्टे मारे गए और अहमेंदशाह की जय 
हुई । इस हार से मरहट्टों का उत्साह, बल, प्रताप, सभी नष्ट हो गए और साथ ही मुगलों का राज्य भी अस्त हो 
गया । शुजाउद्दोला ने आलमगीर के बेटे अलीगौहर को शाहआलम के नाम से बादशाह बनाया (१७६१५ )। यह 
दस बरस तक तो पहले नजीबुद्दोला के डर से इलाहाबाद में पड़ा रहा, फिर उस के मरने पर मरहट्टों की सहायता 
से दिल्ली में गया । थोड़े ही दिन पीछे गुलामकादिर नामक नजीबुद्दौला के पोते ने दिल्ली लूट कर बादशाह को 
पृथ्वी पर पटक कर छाती पर चढ़ कर कटार से आँख निकाल ली और हाथ बाँध कर वहीं छोड़ दिया । महादजी 
सेंघिया यह सुन कर दिल्ली में आया और गुलामक़ादिर को पकड़ कर बड़ी दुर्दशा से मारा और अंधे शाहआलम 
को फिर से तख्त पर बैठाया । चारो ओर उपद्रव था । १८०३ में लाई लेक ने अँगरेजी सेना लेकर दिल्ली को 
मरहट्टों के हाथ से लिया और शाहआलम को पिनशन नियत कर दी । शाह आलम को अकबर सानी और उस 
को बहादुर शाह हुए । ये लोग साढ़े सोलह लाख की जागीर और पिनशन भोगते रहे । अंत को वह भी न रही । 


यों मुसलमानों का प्रतापसूर्य आठ सौ बरस तप कर अस्ताचल को गया । 


कनकपात्र रत नगजटित, फेकत जौन  उगार । 
तिन की आजु समाधि पर, मूतत स्वान सियार । । 
जे सूरज सों बढ़ि तपे, गरजे सिंह समान । 
भुज बल बिक्रम पारि निज, जीत्यो सकल जयहान | । 
तिन की आजु समाधि पै, बैठयो पूछत काक । 
को १ हौ अब ५ % कहाँ > 

तुम अब का भणए, कहाँ गए करि साक | । 

| । इति । । 
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डे क्र (४ 





ग्रंथ का उपष्टभ्भक 


अकबर ने काश्मीर में हिन्दुओं के हेतु एक मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था, क्योंकि उस का मुसलमान 
लोग तोड़ डाला करते थे । और उस पर उस की एक आज्ञा भी खुदी हुई है, जो यहाँ प्रकाशित होती है । इस से 
लोग उसका चित्त देखें । 
किताबए अबुलफ़जल बरलौह संग कलीसाए कश्मीर कि बमूजिब हुक्म अकबर तामीर याफ्त्त : बूद व 
आरा- औरंगजेब आलमगीर गाजी मिस्मार सार्तत | इलाही बहर कुजा कि मीनिगरम्‌ जूयाये तवानद व बहर 
जुबान कि मीशनूम गोयाये तवानद | शैर -- 
कुफ्रो इस्लाम दर रहश पोयाँ | वहद : लाशरीक वलह गोयाँ । 
अगर मस्जिदस्त बयाद तो नार : कुद्दर मीज़नंद व अगर कलीसास्ता बशौक तो नाक़म मीजुंबानंद । 
शैर -- 
गहे मुहतकिफ़ देरम व गहे साकिने मस्जिद । 
यानी कि तुरा मीतल्बम्‌ खान: बखान:।। 
गर्चे खासान तररा बकुफ्रो इस्लाम कारे न पस ईं हर दोरा दरपर्दा : इसरार तो बारी न : । शैर -- 
कुफ़ काफिर रा व दीन दीनदार रा । जरई्: ददे दिल अत्तार रा ।। 
ईं खान : कि बनीयत तालीफ कुलूब मूहिदान हिन्दुस्तान खसूसा माबूद परस्ताँ अर्सए कश्मीर तामीर 
याफत्त : । शैर -- 
बफर्माने खदीवे तख्तो अफसर । चिरागे आफरीनश शाह अकबर । । 
हरखान : खराब कि नज़र बर सिदक न : अंदारुत : ईं खान : रा ख़राब साज़द बायद कि नखस्त मोबिद 
खुद रा बर अंदाजद गर्चे नजर बदिल अस्त बाहम : साख्तनीस्त व अगर चश्म बर आबो गिलस्त हम : 
अंदाख्तनीस्त । शैर -- 
खुंदावदं। चु दारी कार दादी। 
मदारे कार बर नीयत निहादी | । 
तुई बर बारगाहे नीयत आगाह। 
ब पेशे शाह दादी नीयते शाह ।। 
हे परमेश्वर ! जिस स्थान को देखता हूँ वहाँ सब तेरे ही खोज में हें और जिस से सुनता हुँ तेरी ही बात 
करते हैँ । धर्माधर्म सब तेरे ही मार्ग में चलते हैं और एक ब्रहमाद्वेत ही का भाषण करते हैं । यदि तेरे वंदना के 
स्थान हैं तो वहाँ तेरे पवित्र नाम की शब्दध्वनि करते हैं और यदि देवस्थान हें तो वहाँ सब तेरे ही अभिलाषा में 
शंखनाद करते हैं । कभी मैं मूर्तिमंदिर की परिक्रमा करता हूँ और कभी तेरे वंदनालय में रहता हूँ, अर्थात्‌ तुझी 
को घर घर द्वेंढ़ता हूँ । यद्यपि जो लोग तुझ में ही लवलीन हो रहे हैं, उन्हें इस द्वैतता से कुछ प्रयोजन नहीं और 
इन दोनो को तेरे अंतर भेद में गम्य नहीं । मूर्तिपूजकों को मूर्तिपूजा और वंदनावालों को वंदना किसी प्रकार 
चित्तरोग की शांति है । 
यह मंदिर भारतवर्ष के ब्राहमद्वेतवादियों के विशेष कर काश्मीर प्रांत के प्रिय मूर्तिपूजकों के चित्त तोषार्थ 
सिंहासन और मुकुट के स्वामी साम्राज्य के मणिद्वीप महाराजाधिराज अकबर की आज्ञा से बनाया गया । जो 
सत्यानाशी सत्य पर दृष्टि न रखकर इस घर को गिरावेगा वह मानों अपने इष्ट का मंदिर ढहावेगा । यदि ईश्वर 
से सच्चे चित्त से संबंध है तो सब मत के स्थानों को बनाना चाहिये और मिट्टी पत्थर पर दृष्टि है तो सब को 
गिराना चाहिये । 
है ईश्वर ! तू सब कर्मों के तत्व का समझनेवाला है और कर्मों की मूल मति है और तू ही 8 की 
अंतर मति को जानता है और तू ही ने राजा के राजा योग्य मति दी है । 
किन्तु इस आज्ञापत्र पर दुष्ट औरंगजेब ने कुछ ध्यान न दिया और अपनी आज्ञा से इसे तोड़वा दिया ! 
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रे 


जाएं, न हिन्दुओं को दुख दें । १०६८ में विश्वनाथ का मंदिर उसने तुड़वाया था, उसक साल भर पीछे न जानें 
क्या दया आपके चित्त में आई कि यह आज्ञा प्रचलित की गई, किन्तु यह आज्ञा उस की किसी विशेष युवित्त से 
शुन्य नहीं थी, और यह आज्ञा कार्य में परिणित भी नहीं हुई, क्योंकि १०७७ में इसी काशी में कृत्तवासेश्वर का 
मंदिर इसी की आज्ञा से तोड़ा गया था । वहाँ जो मस्जिद है उस का लेख भी यहां प्रकाशित होता है, इसी से उस 
के चित्त की कूटिलता स्पष्ट होगी । मंदिर न तोड़नेवाला असली आज्ञापत्र काशी में महादेव नामक एक ब्राहमण 
के पास असद्यापि विद्यमान है । 

बिस्मिलला अल्रहमान अल्रहीम 


तुगरा बादशाह मुहर बादशाह 





खुदा 

लायकूल एनाय: व अल मरहम: अबुल॒हसन बइल्तफात शाहान: उम्मीदवार बूद: बिदानद कि चूँ 
बमुकतजाय मराहिम जाती व मकारिम जबली हमगी हिम्मत वाला नहिम्मत व तमामी नीयत हक़ तबीयत मा- 
बर-रिफाहियत जम्हर व इंतजाम अहवाल तबकात खवास व अवाम मसरूफस्त व अज़ रूये शरअ शरीफ न- 
मिल्लत मनीफ मुकर्रर चुर्नीं अस्त कि देरहाए देरीन बर अंदाख्त: न शवद व बुतकद: हाए ताज: बिना नयाबद व 
दरीं अय्यास मादलत इंतजाम बगरज अशरफ़ अकदस अर्फा आला रसीद कि बाज मर्द्म अज राह अनफ व तादी 
बहनूद सकन: कस्ब: बनारस व बर्खे अमकन: दीगर कि बनिवाहे आँ वाक: अस्त व जमाअ: बिरहमनान सदन: 
आ महाल कि सदानत बुतखान: हाय कदीम आँजा ब आहा ताल्लुक दारद मुजाहिम व मोतरिज़ मीशवंद व 
मीख्वाहेद कि एशॉरा अज़ सदानत आँ कि अज़ मुद्दत मदीद ब आँहा मुतअल्लिक अस्त बाज दारंद व ई मआनी 
बाएस परेशानी व तफरक: हाल ई गरोह मी गर्दद लिहाजा हुम्म वाला सादिर मीशवद कि बाद अज़ बरूद ईं 
मनशूर लामअलनूर मुकर्रर कुनद कि मन बाद अहदे बवजूह बेहिसाब तआरुज व तशवीश बअहवाल 
बिरहमनान व दीगर हनूद मुतवतन: आँ महाल नरसानद ता आ हा बदस्तूर एय्याम पेशीं बजा व मुकाम ख्ुद 
बूद: बजमैयत खातिर बदुआए बकाए दौलत दाद अबद मुद्दत अजलं बुनियाद कयाम नुमायंद दरीं बाब ताकीद 
दानद । बतारीख १५ शहर जमादिउस्सानिय: सन्‌ १७६५ हिजरी नविश्त: शुद: 


शाहजादा सुलतानमुहम्मद ले 


बरिसालए नवाब कुदसी अलकाब नो बाद: बर सितान खिलाफत गुजीं समर: शजर: रफअत चिराग 

द्रदमान अबहत फरोग खानदान शौकत कुर: नासिर: दौलत व इकबाल तरह नामिया हशमत व इजलाल गिरामी 

नसब समीउल मकान अल ममद्गरह बलसानुल्‌ बाद वातुहर शाहज़ाद: नामदार कामगार वालातबार मुहम्मद 
सुलतान बहादुर । 

यह आशज्ञापन्न शाहज़ादे सुहम्मद्‌ सुल्तान बहादुर के नाम है । इस का आशय यह 

'है-- ' कुरान सें लिस्था है कि पुराने संदिर को नहीं गियाना और नए नहीं बनाने देना ५ 

ऐसा सुना गया है कि बनारस के ब्राहमणों को लोग दुस्त्र देते है, इस हेलु यह आज्ञा दी 


सुलतान 


जाती है कि आगे से कोई हिन्दुओं के स्थानों को न छेड़े और ब्राहमणों को निर्विघ्न पाठ 


पूजा करने दे (इत्यादि) १५ जमादिउस्सानी १०६९४ 


८ 5 ८० - 7 ययय7 जा ता ७ एनलआछ 5 । 
दे ल ऐसी ऐ] कोई ० 
के औरंगजेब ने एक आज्ञा सन्‌ १७६५ हिजरी में ऐसी प्रचलित की थी कि बनारस में न कोई मंदिर तोड़े 


हि 


इस के पीछे का कृत्तवासेश्वर की मस्जिद पर का लेख । 
हू जे हुक्‍्मे शाह सुलताने शरीअत । दलीले जहद बुहनि तरीकत । । !। 
ह शहाबे आसमाने सरफराज़ी । मुहम्मदशाह आलमगीर ग़ाजी । । 
२ फ़राज [ 
22४७६ ै ३92, 
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सर अस्नाम बुतखान: शिकस्त: | जहूरें मस्जिदे दिलख्याह गश्त: । 
(१०७७) 

न इस्तसवथाब नूरुल्लाह मुक्ती। गुलामे दरगहे पीराने चिश्ती । । 

। सनाए खान: डे अस्त पैदा । जे दोलतखाना तारीखश हुबेदा | । 

(१०७७ हि.) 

। 

। 





अर्थ -- मुसल्मानी धर्म के स्वामी (इत्यादि) औरंगजेब बादशाह की आज्ञा से देवमंदिर के देवताओं के 
सिर तोड़ कर यह मस्जिद बनाई गई (इत्यादि) १०७७ हिजरी । 


ग 







कालयक्र 
अर्थात्‌ 
संसार में जो बड़ी बड़ी घटना हुई हैं उन का समय निर्णय 
(श्री हरीशचन्द्र लिखित) 





संसार में जो कुछ भी बड़ी घटनायें हुई हैं। सृष्टि के आरम्भ से लेकर भारतेन्दु 
तक, इस ग्रन्थ में उन सबका रूमय निर्धारण किया गया है। कालचक़ का रचनाकाल 
सन्‌ १८८४ है । भारतेन्दु बाबू अपने जीवन काल में इसे पूरा नहीं कर पाये । बाद में श्री 
राधाकृष्ण दास ने इसे पूरा कर स्पंग विलास प्रेस से छप्वाया। इसकी भूमिका भी 


हा 


राध्यकृष्ण दास जी ले ही लिखी है। न्न्ज बज, 






भूमिका 


३ कालात्मने भगवते श्री कृष्णाय नम: 


हाय! इस ' कालचक्र को पूरा करके छपाने की भी नौबत न पहुँची कि पूज्यपाव्‌ 
2 नीम ही कालचक्र के कराल गाल में जा फँसे! अस्लु भगवदिच्छा, अब 
बश ) 


यह उन का परिश्रम आप लोगों की सेवा में भेंट किया जाता है, यदि इस से आप 
| लोगों को कुछ भी सहायता मिलेगी तो सब परिश्रम सुफल हो जायगा। 


बनारस ६ 
| हा कृष्ण १ से. १९७९ द श्री राधाकृष्ण दास 


८ ७-3 -ीीनान---+ -+--- 
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७ कालात्मने श्री कृष्णाय नम: 





कालच क्र 
(ईसब्री के पूर्व का काल) 
घटना समय विशेष 
सृष्टि का प्रारंभ १९७२५९५४७१०१ 
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खोजने को चलना | 





कोलम्बस के साथियों द्वारा १४९९ 
अमेरिका का प्रादुर्भाव ॥ 

बीकानेर राज्य-स्थापन (बीका)।| १४५८ 

आसाम राज्यारंभ १४७०७ 

मैसूर राज्य-स्थापन (बद्वावाड्ियार)१४९० 

साँगा राणा का बाबर को जीतना ।१५४०८ 

राणा प्रताप सिंह अकबर का) १५८३ 

घोर युद्र । । 

गुरु अमरदास १५५२ 

गुरु रामदास १५५७४ 

गुरु अर्जुन १५८१ 

श्री वल्त्मभाचार्य १५३५ 

श्रीकृष्ण चैतन्य १५४२ 

श्री हिंतहरिवेशजी १५८२ 

बाबर का दिल्‍ली राज्य पर बैठना१५२६ 

सकक्‍के ने चमड़े का सिक्का चलाया१५३५९ 

गोलकंडा की बादशाही का आरंभ १५१२ 

डिफेंडर आफ दी फेथ का पद न १ [)९९॥१०९ रण पाल शथिंएा 
हेनरी (9) को दिया गया जो, अब 

भी महारानी को हे । 





प्रोटेस्टेंट मत स्थापन १५२५९ 
एंगलैंड में डाकखानों की सृष्टि ५३९ 
वहाँ के लोगों ने सुई १५४५ 
बनाना सीखा । 
मेरी स्काटलेंड की रानी का | १५८७ एलिजबेथ ने व्यर्थ यह पाप किया । 
सिर काटा गया । एलिजबेथ बड़ी पापासक्त थी किन्तु प्रकट 
१ में धार्मिक बनी थी। 
ईंगलिश मर्क्यूरी नामक प्रथम | १४८८ 5707९॥9॥ 'शेशएप्रा५ 
समाचार पत्र चला 
कवि शेक्सपीयर का उदय १५०५ 
शिवाजी १६४७ ई. 
गुरु हरिगोविद १६७०६ 
७६% 7१ 
। कालचक्र ७७७ 








अजेजेश४ ७ 

2: <-ऋछछछछ'ऋ ऋनऋछननऋऋचणिलललल्ममस सिह 
गुरु हरिराय १६६४ 

गुरु हरिकृष्ण १६६१ 

गुरु तेगबहादुर १६६४ 

गुरु गोविदर्सिह १६७५ 

व्योस जी १६१२ 

अकबर का मरना १६७५ 

शिवाजी का जन्म १६२७ 

ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई १६०० 

मदरास में अंगरेज जमे १६२० 

तथा बंबई में १६६१ 

बंदा साहब १७०८ 

लंका का राज्य अंगरेजों ने लिया१७९८ 

हेदराबाद का राज्य रत] १७१७ 

ने स्थापन किया 

बाजीराव का अंत १७श्८ ई. 

लखनऊ राज्यारंभ १७०० 

पानीपत में भाऊ की हार १७५५ 

शाह आलम को गुलाम कादिर | १्७छदद८ 

ने अंधा किया शी 

सिंहल (लंका) का अंतिम राजा १७०८ ई, रेज़ों ने लिया 

श्री विक्रमराजसिंड 

सर न्यूटन जोत्सी १७०० 


इंगलिस्तान में सूत की कल तथा१७३० 
फारस में प्रथम बैल्यून 

कलकत्ता अंगरेजों ने स्वाधीन किया १७५६ 
नकसर की सिराजुद्दोला की लड़ाई१७६४ 
यह बात जानी गई कि जल दो १७८१ 
वायु मिलकर बनता है 

अमेरिका स्वतंत्र हुआ, सवा अरब१८७२ 
| * यचास हजार प्राणी और 

कई टापू गवाँ कर अंगरेज शांत हुए 
विद्युतशक्ति प्रचारक बेनजामिन हा ७९० 


फैंकलिन मरा 
नेपोलियन बोनापार्ट उदय १७५९४ अस्त १८२१ 
वारन हेस्टिंग्स -- जिसने राजा २७९५ किन्तु न्यायकर्त्ता परमेश्वर के सामने से 


चेतसिंह से महा अन्याय पूर्वक 
जनारस का राज्य छीना था, सात 
लाख रुपया पार्लियामेंट में' व्यय 
करके सात बरस में उन लोगों 
की दृष्टि में दोष मुक्त हुआ । 


75+++++२ 7 मम 8 8 
भारतेन्दु समग्र ७७८ 


दोष मुक्त कब हो सकता है ९ 





मी मनन शीश शी डी टीन शशि किक कस लरसककिकि ली जल लकी नरक ल लकी लकी. 






लार्ड बेंटिंक ने सती होना 


में अंगरेजों को अति १७५८ 
दुःखित जान कर दयालु आरयों ने 
केवल बंगदेश से पद्रह लाख और 

अन्य २ देश में से करोड़ों 


रूपया भेजा । 

टीपू हारा, अंगरेज़ों ने ॥। १७९९ 
श्रीरंगपट्टन लिया । | 

हैदराबाद में निजाम राज्य-स्थापन १७१७ 
(आसफजाह) 

बनारस में सरकार का राज्य १७६३ 
वजीर अली का उपद्रव १७५८ 
मथुरा में कत्लेआम १७५८ 
नादिरशाही १७३५९ 
कलकत्ता सर्कार ने लिया १७५८ 
पलासी की लड़ाई १७६३ 
विजयनगर (विद्यानगर) | १७५६ 
राज्य-नाश 

पेशवा राज्यारंभ (बाला जी) १७४० 
नागपुर राज्यारंभ (रघु जी) १७३४ 
सेंधिया राज्यारंभ (रानू जी). १७२४ 


हुलकर राज्यारंभ (मल्हार राव) १७२४ 


गाइकवाड़ राज्यारंभ (दामाजी) १७२० 
महाराज रणजीत्सिंह १८७५ 
लखनऊ में बादशाही पद । १८२४७ 
गाजीउद्दीन 

लखनऊ का नाश १८४७ 
लाई लेक ने दिल्ली ली १८७३ 
नार की खबर का प्रचार १८७०० 
इन्जिन से नाव चलाना चला १८५१२ 


शाहशुजा से महाराज रणजीत श १८१४ 
सिंह ने कोहनूर हीरा लिया । 


महारानी विक्टोरिया का जन्म १८५५९ 


१८२५ 
बंद किया । 


अमेरिका से पहले पहल जहाज |१८३३ 
में बरफ भर के कलकत्ते में आया ) 
अगरेजी राज्य के सब टापू में ९८३४ 
लौंडी गुलाम स्वतंत्र कर दिए गए । 


पर बैठी 


06% 





रे 


इलबर्टनबिल विद्रेषी इस को पढ़कर भी 
हमलोगों से कृतघ्नता करने में न चूकेंगे । 


राजा चेतसिंह को निकाल दिया १७८१ 


राजा त्रिमत्लझा राव को सुलतान खां ने 
राज्य से उतारा । 


भोंसले 





महारानी विक्टोरिया राज्य १८३७ २० जून उस समय अंगरेजी राज्य की आमदनी 
साढ़े छियालिस करोड़ थी। 
महारानी विक्टोरिया का विवाह ।१८४१ फरवरी १० 
दोस्तमहम्मंद का पकड़ा जाना । 
कालचक्र ७७९ 


क+ 





चुकी 


रेल का नियमित रूप से चलना 
प्रिंस आप वेल्स का जन्म १८४१९ 


प्रिंसस आफ वेल्स का जन्म १८४४ 
हिन्दुस्तान में बलवा १८५७ 
महारानी का ईस्ट इंडिया कंपनी १८५४८ 

से राज्य अपने हाथ में लेना 

ड्यूक आफ एडिनबरा १८७० ई. 
भारतवर्ष में आना 

क्‍ प्रिस्स आफ वेल्स का शुभागमन १८७५ इई. 
| स्वामी दयानंद का उदय १८७० 
महारानी का इम्प्रेस आफ इंडिया १८७७ 

| का पद धारण करना 

हिन्दी में प्रथम नाटक १८५५९ 
(नहुप नाटक) | । 

तथा द्वितीय -- (शकूंतला) १८६३ 


॥ 
५ 


तथा तृतीय (विद्यासुंदर) १८७१ 
हिन्दी नए चाल में ढली १८७३ 
| हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र । १८५० 
(सुधाकर ) 
तीथों का कर छूटा १८३७ 
| 


| बनारस में पसेरी का उपद्रव. १८४२ 
काशी में दो महीने का महा भूकंप १८३७ 











पीपे में आग लगी १८५० 
लाट मैरो की हिन्द्र मुसलमान | १८७०५ 
की लड़ाई 
| पेशवा राज्यांत . बाजीराव १्८श्८ 
| नागपुरराज्यांत (मूडाजी) श्प्श्८ 
इलबर्ट बिल और आर्यों में ््ी श्८्८३ 
का बीज 
गवर्नरजेनरल वारेन हेष्टिग्सा १७७४ -- १७८५ ई. 
मैकफर्सन ब्यारोनेट १७८६ -- १७८६ ई. 
कॉर्नवालिस #प १७८६ -- १७९३ ई. 
| सर जान शोर 2 १७९३ -- १७९८ ई. 
एलुरेड कलार्क 5! १७९८ -- १७५८ ई. 
| वेल्सली है १७९८ --- १८७५ ई. 
| परार्क्विस कॉर्नवालिस १८७५ -- १८७०५ ई. 
| बालों «नह १८७०४ --- १८७०७ ई. 
| मिन्टो 8५ १८०७ -- १८१३ ई. 
५ हेस्टिग्स 6 १८१३ -- श्झूरओे ई. 
क्‍ जान एडम ५ १८२९३ -- १८२३ है, 
एमहर्स्ट के ४8२३०. 
द ४. बेली । रे प्र र रे ४ 
|... /#00६-४ ि 922४७ 


| भारतेन्दु समग्र ७८० 
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की %7पंगे0 
7 श्यर्८घ-- १८३५ हई. । 
मेटकाफ़ १८३५ -- १८३६ ई. 

ऑकलैंड १८३६ -- १८४२ ई. 

एलेनबरा १८४२ -- १८४४ ई. 

हार्टिंग्ज १८७४ -- १८४८ ई. न्‍ 
डलहौसी १८७४८-- १८५६ ई. 

केनिग १८५६ -+ १८६२ 

एलगिन १८६२ -- शै८5६३ ई. 

राबर्ट नेपियर १८६३ -- १८६३ ई. 

विलियम डेनिसन १८६३ -- १८६४ इई. 

लारेन्स 9८६४ -- १८६५९ हं. 

मेयो १८६९ -- १८७२ ई. 

स्ट्राची /४ १८७२ -- १८७२ इई. 

मार्चिस्ट्रन (लॉ्ड नेपिययर आँव) १८७२ -- १८७२ ई. 

नॉर्थब्रुक १८७२ -- १८७६ ई. 

लिटन १८७६ -- १८८० इई. 

रिपन १८८0 -+ श्८य४ रई 


ब्राहम मत का प्रचार 
पहिली पुस्तक छपी 
एशियाटिक सोसाइटी स्थापन 
काबुल युद्र हि 
भारत में प्रथम ईस्ट इंडियन 
रेल का खुलना 
महाराज जंगबहादुर की मृत्यु 
मिस्टर ग्ठौडस्टन का जन्म 
गारी बाल्डी का जन्म 

मृत्यु 


्ख्ज 


बुद्ध का जन्म 


इसके अनंतर के बड़े लाटों की सूची इस प्रकार है -- 


डफरिन 
लैन्सडाउन 
एल्गिन 


कर्जन 
उम्टहिल 


श्य२७ ई. 
१४५७ ई. 
१७४८ इई. 
श्८छ२ ई. 
१८५४ ई. 


१८७७ इई. 
१८०९ ईं. 
१८७७ ई. 
१्८८र ई. 
५५० ईं.पू. 





१्८यठे -- शैक८क ढ़ 
१ ८८८ -- १८५९४ डे 
१८९४ -- १८५९ ई. 


१८०९९ -- १५९०४ हः 
१९०४ -- १९७०४ ड़ 


कर्जन 
मिनटों 
हार्डिंग 
केम्सफोर्ड 
शीटिंग 
आर्विन 
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१९०४ -- १९०५ ई. 
१९०५ -- १९१० ई. 
१९१० --- १९१६ ई. 
900९ 6“ 3९% ९(३९ ही 
१०९२१ -- १९२६ ई. 
१९२६ -- १९३१ ई, 





का 
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हा ऐंगे0 
में देखी गयी कुष्ट की बीमारी ऐत्रे क्रृषि के समय में 
प्रथम भारतवर्ष में दिखाई दी जिसे आज 


३२ सो वर्ष हुए होगे। 


ट कुष्ट की बीमारी भातरवर्ष १३०० ईं.पू. डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र लिखते हैं कि 
जयपुर रजबंश' 


नाम राज्यारम्भ सन्‌ मृत्यु -शत 
पृथ्वी सिंह पर १५०३ 9 १४रए८ ई. 
भारमल्ल कि श्ध्र्८ हु १५७४ ईं. 
भगवानदास ४ १५७४ है १५५० ई. 
मानसिंह हि १५९० हि १६१५ ई, 
भावसिंह के १६१५ हद १६२१ ई. 
जयसिंह हल १६२२ है. १६६७ ईं. 
रामसिंह १ १६६७ प १६६५९ ई. 
जयसिंह हे १७७० है, १७४४ ईं. 
ईएवरीसिंह हक १७४४ 3 १७५१ -ई. 
माघोसिंह ५ १७५१ ५-5 १७७८ ई. 
प्रतापर्सिंह न १७७९ ८ १८०३ ई. 
जगतसिंह हम १८०३ न १८१५९ ईं. 
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शमायथण का समय 


सन्‌ १८८४ में लिखा गया यह लेख यह सिद्ध करता है कि भारतेन्दु जी अच्छे पुरातत्ववेत्ता भी ये । -- से. 


रामायण का खससमय 
(रामायण बनने के द समय की कौन कौन बातें विद्यार करने के योग्य है) 


पुराने समय की बातों को जब सोचिये और विचार कीजिये तो उनका ठीक ठीक पता एक ही बेर नहीं 
लगता । जितने नये नये ग्रंथ देखते जाइए उतनी ही नई नई बातें प्रकट होती जाती हैं । इस विद्या के विषय में 
बुद्धिमानों के आज कल दो मत हैं । एक तो वह जो बिना अच्छी तरह सोचे विचारे, पुराने अंग्रेज़ी विद्वानों की 
चाल पर चलते हैं और उसी के अनुसार लिखते पढ़ते भी हैं और दूसरे वे लोग जिनको किसी बात का हठ नहीं 
है, जो बातें नई जाहिर होती गईं उनको मानते गये । दूसरा मत बहुत दुरुस्त और ठीक तो हे, पर पहिला मत 
माननेवालों को ऐंटिक्वेरियन (&70४५००7०॥) बनने का बड़ा सुभीता रहता हे । दो चार ऐसी बंधी बातें हैं 
जिन्हें कहने ही से वे ऐंटिक्वेरियन हो जाते हैं । जो मूर्तियाँ मिलें वह जैनों की हैं, हिन्दू लोग तातार से वा और 
कहीं पच्छम से आये होंगे, आगे यहाँ मूर्त्तिपूजा नहीं होती थी इत्यादि कई बातें बहुत मामूली हैं, जिनके कहने 
ही से आदमी ऐंटिक्वेरियन हो सकता है । जो कुछ हो इस बात को लेकर हम इस समय हुज्जत नहीं करते, हम 
सिर्फ यहाँ वाल्मीकीय रामायण में से ऐसी थोड़ी सी बातें चुन कर दिखाते हैं जो बहुत से विद्वानों की जानकारी में 

- आज तक नहीं आई हें। 

रामायण बनने का समय बहुत पुराना हे, यह सब मानते हैं । इससे उसमें जो बातें मिलती हैं वे उस 
जमाने में हिन्दुस्तान में बरती जाती थीं, यह निश्चय हुआ । इससे यहाँ वे ही बातें दिखाई जाती हैं जो वास्तव 
में पुरानी हैं पर अब तक नई मानी जाती हैं और विदेशी लोग जिनको अपनी कहकर अभिमान करते हैं । 

. रामायण कैसा सुंदर ग्रंथ है और इसकी कविता कैसी सहज और मीठी है, इसे जिन लोगों ने इस की 
सेर की हे वे अच्छी तरह जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं । और इसमें धर्मनीति केसी चाल पर कही है, 
इससे हम यहाँ पर और बातों को छोड़ कर केवल वही बातें दिखाना चाहते हैं जो प्राचीन विद्या (ऐंटीक्केटी) से 
संबंध रखती हें । 

बालकांड --- अयोध्या के वर्णन में किले की छत पर यंत्र रखना लिखा है । यंत्र का अर्थ कल है !' 
इस से यह स्पष्ट होता हे कि उस जमाने में किले की बचावट के हेतु किसी तरह की कल अवश्य काम में लाई 


१. यंत्र उस को कहते हैं जिस से कुछ चलाया जाय । श्रीगीता जी में लिखा हे ''ईश्वर : सर्व्वमृताना हद्देशे 8र्जुन 
तिष्ठति । ध्रामयन सर्व्यभूतानि यन्त्रारूद्ञनि मायया ।'' ईश्वर प्राणियों के हृदय में रहता है और वह भूत मात्र को जो 
(मानो) कल पर बेठे हैं माया से घुमाता हे । तो इस से स्पष्ट होता है कि यंत्र से इस श्लोक.में किसी ऐसी चीज से 
मतलब हे जो चरखे की तरह घूमती जाय । कल शब्द भी हिंदी हे, ''कल गतौ'' से बना हो वा ''कल पेरणे'' रु 
निकला होगा (कवि-कल्पद्गुम कोष देखो) दोनों अर्थ से उस चीज़ को कहेंगे जो आप चलै वा दूसरे को चलाबै । 
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के थी, चाहे वे तोप हों या और किसी तरह की चीज़ (या यंत्र से द्रबीन मतलब हो) । 

शतघ्नी * यह उस चीज को कहते हैं जिस से सैकड़ों आदमी एक साथ मारे जा सके । कोषों में इस 
शब्द के अर्थ यह दिये हैं कि शतघ्नी उस प्रकार की कल का नाम है जिस से पत्थर और लोहे के टुकड़े छूट कर 
बहुत से आदमियों के प्राण लेते हैँ और इसी का दूसरा नाम वृश्चिकाली है । (सर राजा राधाकान्त देव का 
शब्दकल्पद्गुम देखो ।) इस से मालूम होता है कि उस समय में तोप या ठीक उसी प्रकार का कोई द्रसरा शस्त्र 
अवश्य था । 

अयोध्या के वर्णन में उस की गलियों में जैन फकीरों का फिरना लिखा है, इस से प्रकट है कि रामायण 
के बनने से पहिले जैनियों का मत था । 

जिस समय राजा दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ किया उस समय का वर्णन है कि रानी कौशिल्या ने अपने हाथ 
से घोड़े को तलवार से काटा । इस बात से प्रगट होता है कि आगे की स्त्रियों को इतनी शिक्षा दी जाती थी कि 
वह शस्त्रविद्या में भी अति निपुणता रखती थीं । 

अभी एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में पंडित प्राणनाथ एम.ए. ने इसका खंडन किया है कि 
वराहमिहर के काल में श्रीकृष्ण की पूजा ईश्वर समभ के नहीं करते थे और बराहमिहर के शलोकों ही से 
श्रीकृष्ण की पूजा ओर देवतापन का सबूत भी दिया हे । और भी बहुत से विद्वान इस बात में झगड़ा करते हैं । 
और योरोप के विद्वनों में बहुतों का यह मत हे कि श्रीकृष्ण की पूजा चले थोड़े ही दिन हुए, पर ४०वें सर्ग के 
दूसरे श्लोक में नारायण के वास्ते दूसरा शब्द वासुदेव लिखा है और फिर पच्चीसवें श्लोक में कपिलदेव जी को 


वासुदेव का अवतार लिखा हे ; इससे स्पष्ट प्रगट है कि उस काल से श्रीकृष्ण को लोग नारायण कर के जानते 
और मानते हैं ।२ ह 


अयोध्याकाण्ड --- २०वें सर्ग के २९ श्लोकों में रानी कैकेयी ने राम जी को वन जाते समय आज्ञा 
दिया कि मुनियों की तरह तुम भी माँस न खाना, केवल कंदमूल पर अपनी गुजरान करना । इससे प्रकट है कि 
उस समय मुनि लोग माँस नहीं खाते थे ।३. 

३०वें सर्ग के ३७ श्लोक में गोलोक का वर्णन है । प्राय: नये विद्वानों का मत है कि गोलोक इत्यादि 
पुराणों के बनने के समय के पीछे निकाले गए हैं और इसी से सब पुराणों में इन का वर्णन नहीं मिलता । किन्तु 


१. शतष्नी को भी यंत्र करके लिखा हे । शतघ्नी कौन चीज है इसका निश्चय नहीं होता ! तीन चीज में इस का 
संदेह हो सकता है, एक तोप, दूसरे मतवाले, तीसरे जम्हीरे में । इस के वर्णन में जो जो लक्षण लिखे हैं उन से तोप 
का तो ठीक संदेह होता है, पर यह मुझे अब तक कहीं नहीं मिला कि ये शतध्नियाँ आग के बल से चलाई जाती थीं, 
इसीसे उनके तोप होने में कुछ संदेह हो सकता है । मतवाले से शतघ्नी के लक्षण कुछ नहीं मिलते, क्योंकि मतवाले 
तो पहाड़ों वा किलों पर से कोल्हू की तरह लुढकाये जाते हैं और इस के लक्षणों से मालूम होता है कि शतघ्नी वह 
वस्तु है जिस से पत्थर छूटें । जहमीरा वा जम्हीरा एक चीज़ है, उस से पत्थर छूट छूट कर दुश्मन की जान लेते हें 
(हिंदुस्तान की तबारीख में मुहम्मद कासिम की लड़ाई देखो) । इस से शतघ्नी के लक्षण बहुत मिलते हैं । पर 
रामायण में लिखा हे कि लोहे की शतघ्नी होती थीं और फिर सुंदरकांड में टूटे हुए वृक्षों की उपमा शतघ्नी की दी है । 
इससे फिर संदेह होता हे कि हो न हो यह तोप ही हो । रामायण के सिवा और पुराणों में भी किले पर शतघ्नी लिखा 
है? (मत्स्य-पुराण में राज्यघर्म वर्णन में) दुर्गेयंत्रा: प्रकर्तव्या: नाना प्रहरणन्विता: । सहस्रघातिनो 
राज॑स्तेस्तुरक्षाबिधीयते ।।१॥। दुर्गज्व परिस्वोपेत' वप्राद्टालसंयुतं । शतघ्नी यंत्र मुख्येश्च शतशश्च समाव॒त॑ं ।।२।। 
इस में ऊपर के श्लोकों में शतघ्नी के बदले सहस्रघाती शब्द है (यहाँ शत और सहस्न शब्दों से मुराद अनगिनत से 
है) । तोप की भाँति सुरंग उड़ाना भी यहाँ के लोग अति प्राचीन काल से जानते हैं । आदि पर्व का ३७८ श्लोक 
देखो । सुरंग शब्द ही भारत में लिखा है । 


परन्रह्न लिखा हे । और भी भारत में सभी स्थानों में हे, उदाहरण के हेतु एक पर्ब मात्र लिखा । 
३. यहाँ माँस से बिना यज्ञ के माँस से मुराद होगी । 


रामायण का समय ए८५ 


ले कैंनेश 


२. भारत के भी आदि पर्व का २४७ से २५३ श्लोक तक और २४२७ से २७३२ श्लोक तक देखो, श्रीकृष्ण को 
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४ अप नल 


की कप मिशन >> नैंगेश 
इस वर्णन से यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि गोलोक का होना हिन्द्र लोग उस काल से मानते हें जब कि 
रामायण बनी ।* 

३२वें सर्ग में तैत्तरिय शाखा और कठकलाप शाख्त्रा का नाम है । इस से प्रकट होता है कि बेद उस 
काल तक बहुत से हिस्सों में बंट चुके थे । 

रामजी ने वन जाने की राह इस तरह बयान की गई है । अयोध्या से चल कर तमसा अर्थात्‌ टोंस नदी के 
पार उतरे । फिर वेदमग्रुति,९ गोमती, स्यंदिकार और गंगा पार होते हुए प्रयाग आये और वहाँ से चित्रकूट (जोकि 
रामायण के अनुसार १० कोस है)” गए । यह बिल्कुल सफर उन्होंने पाँच दिन में किया । और सुमंत उनको 
पहुँचा कर शुंगवेरपुर अर्थात्‌ सिंगरामऊ से दो दिन में अयोध्या पहुँचा । पहली बात से प्रकट हुआ कि पुराने द 
जमाने के कोस बड़े होते थे । और दूसरी बात से विदित हुआ कि सड़क उस समय में भी बनाई जाती थी, नहीं द 
तो इतनी दूर की यात्रा का पाँच दिन में तै करना कठिन था । 

मरत जी जब अपने नाना के पास से जो कि केकय अर्थात्‌ गक्कर देश का राजा था, आने लगे तो उसने 
कई बहुत बड़े और बलवान कुत्ते दिये और तेज दौड़नेवाले गदहों (खच्चर) के रथ पर उन को बिदा किया । वे 
सिंधु और पंजाब होते हुए इक्षुमती को पार कर अयोध्या आये । इससे दो बात प्रकट हुई ; एक तो यह कि उस 
काल में केकय देश के गदह्टे और कुत्ते अच्छे होते थे, दूसरे यह कि वहाँ की हिन्दुस्तान से राह सिंधु देकर थी । 

७१वें सर्ग में मूर्त्तियों का वर्णन है, इस से दयानंद सरस्वती इत्यादि का यह कहना कि रामायण में कहीं 
मूर्ततीपूजन का नाम नहीं है अप्रमाण होता हे । 

इसी स्थान में निषाद का लड़ाई की नौकाओं के तैयार करने का वर्णन है, जिस से यह बात प्रमाणित 
होती हे कि उस काल के लोग स्थल की भाँति पानी पर भी लड़ सकते थे । 

दक्षिण के लोगों की सिर में फूल गूँधने की बड़ी प्रशंसा लिखी है । इससे यह बात झलकती है कि उत्तर 
के देश में फूल गूँघने का विशेष रिवाज नहीं था । 

१०८ सर्ग में जाबालि मुनि ने चार्वाक का मत वर्णन किया है । ओर फिर १०५ सर्ग में बुध का नाम 
और ८न के मत का वर्णन है । इससे प्रगट हे कि ये दोनों बेद के विरुद्ध मत उस समय में भी हिन्दुस्तान में 
फैले हुए थे । अभी हम ऊपर बालकाण्ड में जैनियों के उस काल में रहने का जिक्र कर चुके हैं तो अब ये सब 
बातें रामायण के बनने के समय, बुध के जन्म का और बोद् और जैन मत.अलग होने के समय की विवेचना में 
कितनी हलचल डालेंगी प्रगट हे । 

आरण्यकांड --- चोथे सर्ग के २२३ श्लोक में लिखा है कि असुरों की यह पुरानी चाल है कि वे 
अपने मुदे गाड़ते हैं । इस से प्रगट हे कि बेद के विरुद्ध मत माननेवालों में यह रीति सदा से चली आती है । 


किध्किंधाकांड -- १३वें सर्ग के १६ श्लोक में कलम अर्थात्‌ जोधरी के खेत का बयान है, और 
कोष में लेखनी कलमित्यपि ” लिखा हे । इस वाक्य से प्रगट होता है कि कलम लिखने की चीज का नाम 
संस्कृत में भी है और वह और चीजों के साथ जोंघरी का भी होता था ; और इसी से यह भी साफ हो जाता है कि 
सिवा ताड़ के पत्र के कागज पर भी आगे के लोग लिखते थे, क्‍योंकि ताड़ पर मिटने के डर से सिर्फ लोहे की 
कलम से लिखा जा सकता हे जेसा कि अब तक बंगाले और ओडीसे में रिवाज है ।५ 





१. बेद में ब्रहम के घाम के वर्णन मे' लिखा हे कि वहाँ अनेक सींगों की गऊ हैं । 

२. बेदसा नाम की एक छोटी नदी गोमती में मिलती है, शायद उसी का नाम बेदश्नुति लिखा हे । 

३. जिस को अब सई कहते हैं। 

४. यह बड़े संदेह की बात हे, अब जो चित्रकूट माना जाता हे वह् प्रयाग से तीन चार मंजिल हे पर यहाँ दस कोस 
पा हे । इस दस कोस से यह आशय हे कि वहाँ से उस पर्वत की श्रेणी (लाइन) आर होती है, पर की डेरा 
किया था वह स्थान दुर होगा । 


५. हंस विषय के लिये 'सज्जनविलास' देखो । 












भारत॑न्दु समग्र ७८६ 







० यह कहना कि पुराण सब बहुत नए हें कहाँ तक ठीक है, आप लोगों पर आप से आप विदित ० है | 
इस कांड में ओर बातों की भाँति यह भी ध्यान करने के योग्य है कि रामजी ने बालि से मनु के २ श्लोक 
कहे हैं और यह भी कहा है कि मनु भी इस को प्रमाण मानते हैं । इस से प्रगट हुआ कि मनु की संहिता उस 
काल में भी बड़ी प्रामाणिक और प्रतिष्ठित समझी जाती थी ॥६ 
सुंद्रकांड -- तीसरे सर्ग के १८ श्लोक में किले के शस्त्रालय (सिलहगाह) के वर्णन में लिखा है कि 
जिस तरह से स्त्री गहनों से सजी रहती हे बैसे ही बुर्ज यंत्रों से सजे हुए थे । इससे स्पष्ट प्रगट होता है कि तोप 
या और किसी प्रकार का ऐसा हथियार जिससे कि दर से गोले की भाँति कोई वस्तु छूट कर जान ले उस समय 
में अवश्य था। | 
९ बें सर्ग के १३ श्लोक में लिखा हे कि पुष्पक-विमान के चारों ओर सोने के हुंडार बने थे और खाने 
पीने की सब वस्तु उस में रक्खी रहा करती थी और वह बहुत से लोगों को बिठला कर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाता था । इस से सोचा जाता हे कि यह विमान निस्संदेह कोई बेलून की भाँति की वस्तु होगी और 
हुंडार उस में पहचान के हेतु लगाये गये होंगे । 
«वें सर्ग के २७ और २६ श्लोकों में वर्णन है कि लंका में जो गलीचे बिछे थे उन में घर, नदी, जंगल 


| 
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६२वें सर्ग के ३ श्लोक में पुराणों का वर्णन है, जिससे नई तबीयत और नई तलाश (लाइट) के लोगों डर 
इत्यादि बने हुये थे । अब यदि विलायत का कोई गलीचा आता है, जिसमें मकान, उद्यान इत्यादि बने रहते हैं 
तो देख कर हम लोग केसा आश्चर्य करते हैं । केसे सोच की बात हे कि हम लोग नहीं जानते कि हमारे 
हिन्दुस्तान में भी इस प्रकार की चीजें पहिले' बनती थीं । यहीं पर जब हनुमान जी ने रावण के मंदिरों को जा 
कर देखा है तो उस में भोजन के अनेक प्रकार के धातुओं के, मणियों के और काँच के पात्रों को भी देखा है । 
चिमचा, काँटा आदि भी उस समय होता था और बड़ी शोभा से खाना-चुना जाता था । और भी अँगरेजी चाल के 
पात्र और गहने भुवनेश्वर के मंदिर में भी बहुत प्राचीन काल के बने हें । बाबू राजेन्द्र लाल मित्र का उड़ीसा 
प्रथम भाग देखो । 
| इसी स्थान में अशोक-वन में जानकी जी के शिंशिपा के दरख्त के नीचे रहने का वर्णन हे । 
हिन्दुस्तान के बहुत से पंडितों का निश्चय हे कि शिंशिपा शीशम वृक्ष को कहते हैं । किन्तु हमारी बुद्वि 
क्‍ में शिंशिपा सीताफल अर्थात्‌ शरीफे के वृक्ष को कहते हैं । इस के दो बड़े भारी संबूत हैं । प्रथम तो यह कि यदि 
क्‍ जानकी जी से शरीफे से कुछ संबंध नहीं तो सारा हिन्दुस्तान उस को सीताफल क्यो कहता हे । दूसरे यह कि 
महाभारत के आदि पर्व में राजा जन्मेजय की सर्पयज्ञ की कथा में एक श्लोक है जिसका अर्थ हे कि आस्तिक की 
दोहाई सुन कर जो सांप न जायगा, उस का सिर शिंश वृक्ष के फल की तरह सौ टुकड़े हो जायगा' । शिंश ओर 
शिंशपा दोनों एक ही वृक्ष के नाम हैं, यह कोषों से और नामों केसंबंध से स्पष्ट है । शीशम के वृक्ष में ऐसा कोई 
फल नहीं होता जिस में बहुत से टुकड़े हों । और शरीफे का फंल ठीक ऐसा ही होता हे जेसा श्लोक में लिखा 
है । इस से लोग निश्चय करें कि सीता जी शरीफे ही के वृक्ष के नीचे थीं । 
१८वें सर्ग के १२ इलोक में गुलाब पाश का वर्णन है । इसलिए हमारे भाई लोग यह न समझें कि यह 
निधि हम को मुसलमानों से मिली है, यह हिन्दुस्तान ही की पुरानी वस्तु हे । 
30वें सर्ग.के १८-१९ श्लोक में लिखा है कि ब्राहमण, क्षत्री, वैश्य प्रायः संस्कृत बोलते थे, किन्तु जब 
छोटे लोगों से बात करते थे तो यह संस्कृत से नीच भाषा में बोलते थे । इससे बहुत लोमों का यह कहना कि 
संस्कृत कभी बोली ही नहीं जाती थी खंडित होता है । हाँ. इस में कोई संदेह नहीं, सब से इस को काम में नहीं 
लाते थे । 
६४वें सर्ग के २७ श्लोक में लिखा है कि हनुमान जी राक्षसों के सिर इस तरह से तोड़ तोड़ कर फेंकते 
थे जैसे यंत्र से ढेले छूटें । इस से ऊपर जहाँ हम यंत्रों का वर्णन कर आए हैं उस से लोग समझें कि वह 
निस्संदेह कोई ऐसी वस्तु थी, जिस से गोली या कंकड़-पत्थर छोड़े जाते थे । 







९! पाली या 35: में भी कई स्थान पर मनु का नाम हे । उदाहरण के हेतु आदि पर्व का १७२२ श्लोक देखो । 
२. आस्ताक वचन श्रुत्वा यः सर्पो न निवत्तते। शताघाभिद्यतेमूर्धा शिशिवृक्ष फल॑ . यथा ।। 
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हु. 

लंकाकांड --- (३ सर्ग १२ श्लोक) (३ सर्ग १३ श्लोक) (३ सर्ग १६ श्लोक) (३ सर्ग १७ श्लोक) 
(४ सर्ग २३ श्लोक) (२१ सर्ग श्लोक अंत का) (३५९ सर्ग २६ श्लोक) (६० सर्ग ५४ श्लोक) (६१ सर्ग ३२ 
श्लोक) (७६ सर्ग ६८ श्लोक) (८६ सर्ग २२ श्लोक) । इन शलोकों में यंत्र और शतघ्नी का वर्णन है । 

यंत्र और शतघ्नी ये रामायण में किस किस प्रकार से वर्णन की गई हैं यह ऊपर के श्लोकों के देखने से 
प्रगट होगा । इन दोनों के विषय में हमें कुछ विशेष कहना नहीं है, क्योंकि हमारे पाठकों पर आप से आप यह 
प्रगट होगा कि यंत्र और शतघ्नी का कोई रूप रामायण से हम ठीक नहीं कर सकते । 

पत्थर ढोने की कल किसी चाल की बाल्मीकि जी के समय में अवश्य रही होगी और किवाड़ भी किसी 
चाल के कल से बंद किये जाते होंगे । 

यंत्र बहुत ऊँचे ऊँचे भी होते थे, जैसा कि कुंभकर्ण की उपमा में कहा गया है । शतघ्नी फ़ौलाद की 
बनती थी और वृक्षों की तरह लंबी होती थी और केवल किले ही पर नहीं रहती थी परंतु लड़ाई में भी लाई 
जाती थी । इन बातों से हमारा यह कहना तो ठीक ज्ञात होता है कि आगे कल* अवश्य थी पर शतघ्नी किस 
चाल का हथियार था यह हम नहीं कह सकते ।१ 


११३ सर्ग ४२ श्लोक में राजा भोज के बेटे के नाम से जो सिंह और रीछ की कहानी प्रसिद्व हे वह ठीक 
ठीक यहाँ कही गई हे । 

(११० सर्ग २७ श्लोक) रामजी से ब्रहमा ने कहा कि सीता लक्ष्मी हैं और आप कृष्ण हैं । (इस से 
हमारा बासुदेव शब्द वाला पहिला प्रमाण और भी दृढ़ होता है ।३ 

(१२७ सर्ग ३ श्लोक) पुराणों का वर्णन हे । 

(१२८ सर्ग) जब राजा लोग राज पर बैठते थे तब नज़र खिलअत इत्यादि आगे थी ली और दी जाती 
थीं । इसी सर्ग में लिखा है कि रामायण वाल्मीकि जी ने जो पहिले से बनाया हे वह जो सुनता हे सो सब पापों से 
छुट जाता है । इस में (पुराकृंत) पद से जैसे मनु का शास्त्र भूगु ने एकत्र किया है वैसे ही वाल्मीकिजी की 
कविता भी किसी ने एकत्र किया है, यह संदेह होता है । इसी सर्ग के १९० श्लोक में लिखा हे कि जो रामायण 
लिखते हो उनको भी पृण्य होता है । इससे उस काल में पोथियाँ लिखी जाती थीं, यह भी स्पष्ट हे । 

उत्तरकांड --- उत्तरकांड में बडुत सी बातें अपूर्व और कहने सुनने के योग्य हैं पर अंग्रेज विद्वानों ने 
उस के बनाने का काल रामायण से पीछे माना हे, इससे हमारा उन बातों के लिखने का उत्साह जाता रहा तब 
भी जो बातें विशेष दृष्टि देने के योग्य हैं यहाँ लिखी जाती हैँ | 

(३१ सर्ग श्लोक ४२।४३) रावण शिव जी की पूजा करता था, इससे दयानंद स्वामी का यह कहना कि 


रामायण में मूर्त्तिपूजा नहीं हे, खंडित होता है । हाँ, यदि वे'भी कह दें कि यह कांड क्षेपक है या नया बना है तो 
इस का उत्तर नहीं । 


१." महाभारत की टीका में युद्ध में नीलकंठ चतुर्घर ने यंत्र का अर्थ अग्नि यंत्र लिखा हे, पर राजा राधाकांत 
ने अग्नियंत्र और अग्नयस्र इन दोनों शब्दों का अर्थ बंदक किया हे (''कामान बंदूक इति भाषा") और दारुयंत्र का 
अर्य कल लिखा है । महाभारत में एक जगह लिखा हे ''यंत्रस्यगुण दोषौ न विचाय्यों मघुसूदन । अहं यंत्रो भवान॒ 
यंत्री न मे दोषो न में गुण: । 


२. विजय रक्षित ग्रंथ में लिखा दे ''अय: कंटक स॑छन्ना शतघ्नी महती शिला' अर्थात लोहे के काँटों से छिपाई 
हुई शिला का नाम शतघ्नी हे | मेदिनीकोष में करंज भी इस का नाम है । 


भारतवर्ष' में देखो । 
१. यत्रयत्रस्मयातीह रावणोराक्षसेश्वर: । जाम्बूनदमयं लिडग तन्र तत्नस्मनीयते ।॥७२।। 


वालुका बैदि मध्यैतुतल्लिदैगस्थाप्य रावण: । अर्चयामासगन्धैश्चपुष्पैश्चामृतंगन्धिभि: ।।४३।। 
७६१4९ 


३. पाणिनि के सूत्रों में वासुदेव आदि शब्द मिले हैं । इस विषय का विस्तार हमारे प्रबंध 'बैष्णवता और 
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(५३ सर्ग श्लोक २०,२१,२२) श्रीकृष्णावतार का वर्णन है ।* विदित हो कि तीसरे सर्ग के १२ श्लोक 
में भी एक जगह विष्णु का नाम गोविंद कहा है “गोविद कर निस्मृता ” और गोविंद श्रीकृष्ण का नाम तब पड़ा 
है जब गोबद्दन उठाया है, यह विष्णुपुराणादिक से सिद्ध है, यया “गोविंद इतिचाम्यघात्‌ ” तो इस से भी हमारी 
बालकांड वाली युक्ति सिद्ध हुई । 

(९४ सर्ग श्लोक ८) छनन्‍्दोविद: पुराणज्ञान्‌ इस वाक्य में पुराणों का वर्णन किया है । पुराणज्ञैश्च 
महात्मभि: इत्यादि वाक्यों में ओर भी कई स्थानों पर पुराणों का वर्णन है और पुराणों की अनेक कथा भी इस 
: कांड में मिलती हैं । इस से यह निश्चय होता है कि उत्तरकांड के बनने के पहले पुराण सब बन चुके थे । 

पुराणों के विषय की बहुत सी शंकाएँ काल क्रम से मिट गईं । जिन पुराणों को विलायती विद्वानों ने चार 
पाँच सो बरस का बना बतलाया था उन की सात सात सौ बरस की प्राचीन पुस्तकें मिलीं । लोग भागवत ही को 
बोपदेव का बनाया कहते थे, किन्तु चन्द के रायसे में भागवत का वर्णन मिलने से और प्राचीन पुस्तकों से यह 
सब बातें खंडित हो गईं । 

उत्तरकांड से मालूम होता हे कि अयोध्या, काशी और प्रयाग ये तीनों राज्य उस समय अलग थे और उस 
समय हिन्दुस्तान में तीन सौ राज्य अलग अलग थे । 

इसी कांड के चोरान्नबे सर्ग में यह लिखा है कि उत्तरकांड भार्गव क्रूषि ने बनाया है । यह भी एक 
आश्चर्य की बात है । इस वाक्य से तो अँगरेज़ी विद्वानों का संदेह सिद्ध होता है। 


॥। इति ।। 





एक श्लोकी रामायणम्‌ । 


आदो रामतपोवनादिगमने हत्वा मृगं काज्वनम, 
वेदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ । 
वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनम, 
पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम्‌. एतद्वि रामायणम । । 





२. उत्पत्स्यतेड्ठिलोके&स्मिन यद॒नां कीतिवदन: । 
वासुदेव इति ख्यातो विष्णु:पुरुषविग्रह: ।।२०।। 
स ते मोक्षयिता शापात राज॑स्तस्माम्दविष्यसि । 
_कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति ।।२१।। 
भारावतरणार्थेहि नरनारायणावुभो ! उत्पत्स्येते महावीयौंकलोयुगठपस्थिते ।।२२। 4 
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व नि रा ::! मे 


ई पंच पवित्नात्मा 
अर्थात्‌ 


मुसलमानी मत के मूलाचार्य महात्मा मुहम्मद, आदरणीय 
अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन 


और 
इमाम हुसैन की संक्षिप्त जीवनी 





इयर लक कस १८८४ मे पहली बार ' विक्टोरिया प्रेस बनारस ' से छपी। ६ मई १८८४ को 
अपने किसी भित्र को लिखे पत्र में भारतेन्द्र बाबू ने इसके बारे में लिस्मा है कि “ हिन्दी 


जबान में यह पहिली किताब तसनीफ और शाया हुयी है जिस में कि बुजुर्गान अहले 
इसलाम का तजकिरा है और जो पढ़ने वालों के दिल पर उन लोगों की सच्ची बुजुर्गी 


क्या असर पैदा करने वाली है।' मगर 





पंच पविन्नात्मः 


१--- महात्मा मुहम्मद 


जिस समय अरब देशवाले बहुदेवोपासना के घोर अंधकार मेँ फंस रहे थे उस समय महात्मा मुहम्मद ने 
जन्म ले कर उन को एकेश्वरवाद का सदुपदेश दिया । अरब के पश्चिम ईसामसीह का भक्तिपथ प्रकाश पा चुका 
था, किन्तु वह मत अरब, फारस इत्यादि देशों में प्रबल नहीं था और न अरब ऐसे कट्टर देश में महात्मा 
मुहम्मद के अतिरिक्त और किसी का काम था कि वहाँ कोई नया मत प्रकाश करता । उस काल के अरब के 
लोग मूर्ख, स्वार्थतत्पर, निर्देय और वन्यपशुओं की भाँति कट्टर थे । यद्यपि उनमें से अनेक अपने को इब्नाहीम 
के वश का बतलाते और मूर्त्ति-पूजा बुरी जानते, किन्तु समाजपरवश होकर सब बहुदेवोपासक बने हुए थे । 
हसी घोर समय में मक्के से मुहम्मदचंद्र उदय हुआ और एक ईश्वर का पथ परिष्कार रूप से सबको दिखालाई 
3. शक ८ पा पा 77 हे । 
महात्मा मुहम्मद इब्नाहीम के वंश में इस क्रम से हैं : -- इब्राहीम, इसमाईल, कबजार, हमल, सलमा, 
अलहौसा, अलीसा, ऊद, आद, अदनान, साद, नजार, मजर, अलपास, बदरका, खरीमा, किनाना, नगफर, 
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मलिक, फहर, गालिब, लबी, काब, मिरह, कलाव, फजी, अबदमनाफ, हाशिम, अब्दुल्‌ मतलब, अबृदुल्लाह 
और इनके अबुल्‌ कासिम मुहम्मद । 

अहदुलमतलब के अनेक पुत्र थे, जैसा हमज़ा, अब्बास, अबूतालिब, अबुल्हब, अईदाक । कोई कोई 
हारिस, हजब, हकूम, जरार जुबेर, कासमे असगर, अबदुलकाबा और मकूम को भी कुछ विरोध से अबदुल्‌ 
मतलब का पुत्र मानते हैं । इन में अबदुल्लाह और अबूतालिब एक माँ से हैं । अबूतालिब के तीन पुत्र अकील, 
जाफर और अली । यह अली महात्मा मुहम्मद के मुसलमानी सत्य मल प्रचार करने के मुख्य सहायक और रात 
दिन के इनके दुख-सुख के साथी थे और यह अली जब महात्मा मुहम्मद ने द्वतत्व का दावा किया तो पहिले 
पहल मुसलमान हुए । 

महात्मा मुहम्मद की माँ का नाम आमिना है, जो अबदमनाफ के दूसरे बेटे वहब की बेटी हें और 
आदरणीय अली की माँ का नाम फातमा है, जो असद की बेटी है ओर यह असद हाशिम के पुत्र हैं । इससे 
मुहम्मद और अली पितृकुल और मातृकुल दोनों रीति से हाशिमी हैं । 

महात्मा मुहम्मद १९वीं रबीउल्‌औवल सन्‌ ५६५ ईस्वी को मक्का में पेदा हुए । 

महात्मा मुहम्मद के पिता के इन के जन्म से पूर्व (एक लेखक के मत से इन के जन्म के दो वर्ष पीछे) 
मर जाने से उनके दादा इन का लालन पालन करते थे । अरव के उस समय की असभ्य रीति के अनुसार कोई 
दाई ठउानाथ लड़के को द्रघ नहीं पिलाती थी और इस में वहां की स्त्रियाँ अमंगल समझती थीं, किन्तु अलीमा 
नामक एक स्त्री ने इन को द्ध पिलाना स्वीकार किया । इस दाई को बालक ऐसा हिए लग गया कि एक 
दिन अलीमा ने आकर महात्मा मुहम्मद की माता अमीना से कहा कि मकके में संक्रामक रोग बहुत से होते हें 
इस से इस बालक को में अपने साथ जंगल में ले जाऊंगी । उन की माँ ने आज्ञा दे दी और साढ़े चार बरस तक 
महात्मा मुहम्मद अलीमा के साथ बन में रहे । परंतु इनके देवी चमत्कार से कुछ शंका करके दाई फिर इनको 
इन की माता के पास छोड़ गई । इन की छ: बरस की अवस्था में इंन की माता अमीना का भी परलोक हुआ 
और आठ बरस की अवस्था में इन के दादा अब्दुल मतलब भी मर गए । तब से इन के सहोदर पितृव्य 
अबूतालिब पर इन के लालन पालन का भार रहा । अबूतालिब महात्मा मुहम्मद के बारह और पितृव्यों में इन 
के पिता के सहोदर भ्राता थे । हाशिम महात्मा मुहम्मद के परदादा का नाम था ओर यह मनुष्य ऐसा प्रसिद्ध हुआ 
कि उस के समय से उस के वंश का नाम हाशिमी पड़ा । यहाँ तक कि मक्का और मदीने का हाकिम अब भी 
“हाशिमियों के राजा _ के पद से पुकारा जाता हे । अब्दुल्‌ मतलब महात्मा मुहम्मद को बहुत चाहते थे और 
नाम भी उन्हीं का रक्ख़ा हुआ था । इस हेतु मरती समय अबूतालिब को बुला कर महात्मा की बाँह पकड़ा कर 
उन के पालन के विषय में बहुत कुछ कह सुन दिया था । अबूतालिब ने पिता की शिक्षा अनुसार महात्मा 
मुहम्मद के साथ बहुत अच्छा बरताव किया और इन को देश और समय के अनुसार शिक्षा दिया ओर व्यापार भी 
सिखलाया । 

उन्होंने किस रीति-मत से विद्या शिक्षा किया था इस का कोई प्रमाण नहीं मिला । पचीस बरस की 
अवस्था तक पशु-चारण के कार्य में नियुक्त थे । चालीस बरस की अवस्था में उन का ध्र्म भाव स्फूर्ति पाया । 
ईश्वर निराकार है और एक अद्वितीय है ; उनकी उपासना बिना परित्राण नहीं हे । यह महासत्य अरब के 
बहुदेवोपासक आचारभ्रष्ट दुर्दांत लोगों में वह प्रचार करने को आदिष्ट हुए । तैंतालिस बरस की अवस्था के 
समय में अग्निमय उत्साह और अटल विश्वास से प्रचार में प्रवृत्त हुए । “ रोजतु: शोहदा नामक मुहम्मदीय 
धर्म ग्रंथ में उन की उक्ति कह कर ऐसा उल्लिखित है । “हमारे प्रति इस समय ईश्वर का यह आदेश हे कि 
निशा जागरण कर के दीन हीन लोगों की अवस्था हमारे निकट निवेदन करो, आलस्य-शगय्या में जो लोग निद्वित 
हैं उन लोगों के बदले तुम जागते रहो, सुख-गृह में आनंद विहवल लोगों के लिए अश्रुवर्षण करो । * पैगंबर 
महम्मद जब ईश्वर का स्पष्ट आदेश लाभ करके ज्वलंत उत्साह के साथ पोत्तलिकता के और पापाचार के विरुद्ध 
खड़े हुए और “ईश्वर एक मात्र अद्वितीय हे ” यह सत्य स्थान स्थान में गंभीरनाद से घोषणा करने लगे, उस 

समय वह अकेले थे । एक मनुष्य ने भी उन को सम विश्वासी रूप से परिचित होकर उन के उस कार्य में 
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सहानुभूति दान नहीं किया । किन्तु उन्हों ने किसी की मुखापेक्षा नहीं किया, किसी का अणु मात्र भय नहीं 
किया, बुद्धि-विचार-तर्क की तूसीमा में भी नहीं गये, प्रभु का आदेश पालन करना ही उन का दृढ़ ब्रत था । जब 
वह ईश्वर के आदेश से “ला इलाह इल्लिल्लाह * (ईश्वर एक मात्र अद्वितीय है) इस सत्य प्रचार में प्रवृत्त 
हुए, तब सब अरबी लोग, उन के कई एक पितृव्य और समस्त ज्ञाति संबंधी निज अवलंबित धर्म के विरुद्ध 
वाक्य सुन कर भयानक क्रोधांध हुए और उनके स्वदेशीय और आत्मीय गण “महम्मद मिथ्यावादी और 
ऐंद्रजालिक हैं इत्यादि उक्ति कहके उनके प्रति और सबों का मन विरक्त और अविश्वस्त करने लगे । 
स्वजन संबंधियों के द्वारा क्लेश अपमान प्रहार यंत्रणा आदि उन को जितनी सहय करनी पड़ती थी उतनी द्रसरे 
किसी महापुरुष को नहीं सहनी पड़ी । विपरीत लोगों के प्रस्तराघात से उनका शरीर क्षत विक्षत हुआ था । 
किसी के प्रातराघात से उनका दो दाँत भग्न और ओठ विदीर्ण तथा ललाट और बाहु आहत हुआ था । किसी शत्रु 
ने उनको आक्रमण करके उन का मुखमंडल कंकड़मय मृत्तिका में घर्षण किया था, उससे मुँह क्षत विक्षत और 
शोणिताक्त हुआ था । एक दिन किसी ने उन के गले में फाँसी लगा कर स्वाँसरोध कर के उन को बच करने का 
उपक्रम किया था । एक दिन किसी ने उन का गला लक्ष्य कर के करवालाघात किया था, तब गह॒वर में 
छिपकर उन्होंने अपने प्राण की रक्षा किया था । कई बार उन की जीवनाशा कुछ भी नहीं थी । एक दिन उनके 
पितृब्य और जातिवर्ग उन को बध करने को कृत संकल्प हुए थे । उन की प्रियतमा दुहिता फातिमा ने जान कर 
रोते रोते उन से निवेदन किया । उस में धर्म्मवीर विश्वासी महम्मद अकुतोभय भाव से बोले कि वत्से ! मत 
रो, हम को कोई बध नहीं कर सकेगा, हम उपासनारूप अस्त्र घारण करेंगे, विश्वास वर्म से आवृत होंगे । जब 
हजरत महम्मद को प्रहार-क्षत-कलेवर और निःसहाय देख कर उन के पितृव्य हमजा महाक्रोध से अबुलहब 
और अबूजोहल प्रभृति मुहम्मद के परम शत्रु पितृव्य और दूसरे दूसरे ज्ञाति संबंधियों को प्रहार करने जाते थे, 
उस समय वह बोले, “जिन ने हम को सत्यधर्म प्रचार के हेतु मनुष्य मंडली में प्रेरणा किया है, उस सत्य 
परमेश्वर के नाम पर शपथ करके हम कहते हैं, यदि तुम सुतीक्ष्ण करवाल के द्वारा नीच बहुदेवोपासक लोगों को 
निहत करो और उसी भाव से हमारी सहायता करने को अग्रसर हो तो तुम अपने को शोणित में कलंकित कर के 
पुण्यमय सत्य परमेश्वर से दर जा पड़ोगे । ईश्वर के एकत्व में और हम उन के प्रेरित हैं, इस सत्य का 
विश्वास जब तक न करोगे तब तक तुम को युद्व-विवाद में कोई फल नहीं होगा । पितृव्य, यदि तुम 
वात्सल्यरूप औषध हम को प्रदान करना चाहते हो, और हमारे आहत हृदय में आरोग्य का औषध लेपन करना 
चाहते हो, तो “ला इलाह इल्लिल्लाह महम्मद रसूलल्लाह (ईश्वर एकमात्र अद्वितीय और मुहम्मद उस को 
प्रेरित हे) यह वाक्य उच्चारण करो । यह सुन कर हमजा विश्वासी होकर कलमा उच्चारण पूर्वक एक ईश्वर के 
धर्म में दीक्षित हुए । तीन बरस शत्रु मंडली से अवरुद्ग होकर हजरत महम्मद को महा क्लेश से एक गिरिगुहा 
में कालयापन करना पड़ा था । इस बीच में बहुत से मनुष्यों ने उन के साथ उस उन्नत विश्वास में योग दिया 
था और उन के निकट एक ईश्वर के धर्म में दीक्षित हुए थे । ईश्वर की आज्ञापालन के लिए वह दस बरस 
मक्का नगर में अपरिसीम क्लेश और अत्याचार सहन कर के पीछे मदीना नगर में चले गए । वहीं शत्रुगण से 
आक्रांत होकर उन लोगों के अनुरोध से ओर आवाहन से युद्ध करने को वाध्य हए । वह विपन्न अत्याचांरेंत 
होकर कभी तनिक भी भीत और संकुचित नहीं हुए थे । जितनी बाधा और विघ्न उपस्थित होता था उतनों ही 
अधिक उत्साहानल से प्रज्वलित हो उठते थे । सब विघ्न अतिक्रम करके अटरःा विश्वास से वह ईश्वरादेश 
पालन ब्रत में दृढ़ ब्रती थ । वह ईश्वर और मनुष्य के प्रभु-भृत्य का संबंध अपने जीवन में विशेष भाँति प्रदर्शन 
करा गए हैं । वह स्वामी-आदेश शिरोधार्य कर के स्वर्गीय तेज और अलौकिक प्रभाव से कोटि कोटि मनुष्य को 
अंधेरे से ज्योति में लाए । लक्ष लक्ष जन का सांसारिक बल एक विश्वास के बल से चूर्ण कर के जगत में 
अद्वितीय ईश्वर की महिमा को महीयान्‌ किया । एकेश्वर की पूजा और सत्य का राज्य प्रतिष्ठित किया । प्र्भु 
का आदेशपालन के हेतु सब प्रकार का द्वारिद्र, कलेश, अपमान ओर आत्मीय जन का निग्रह अम्लान बदन से 
सिर नीचा करके सहन किया । धन्य ! ईश्वर के विश्वास किंकर महम्मद ! आज मुसलमान धर्म के प्रवर्त्तक 
ईश्वर के आज्ञाकारी विश्वस्त भृत्य मुहम्मद के नाम और उनके प्रवर्त्तित पवित्र एकेश्वर के धर्म में एशिया 8 
योरोप आफ्रिका तक कोटि कोटि मुसलमान एक सूत्र में ग्रथित हैं । वह ऐसा आश्चर्य धर्म का बंधन जगत में 


+ संस्थापन कर गए हैं कि आज दिन उस के खोलने की किसी को सामर्थ्य नहीं है । 
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#औ ४४ 
२. बीबी फातिमा 


अब हम लोग उस का जीवनचरित्र लिखते हें जिस को करोड़ों मनुष्य सिर झुकाते हैं और जिस के . ई 
से प्रलय पीछे करोड़ों मनुष्य को ईश्वर के सामने अपने अपराधों की क्षमा मिलने की आशा है । यह बीबी 
फ़ातिमा मुसलमान धर्मग्याचार्य महात्मा मुहम्मद की प्यारी कन्या थी । महात्मा मुहम्मद जैसे दुहितृवत्सल थे 
बैसी ही बीबी फातिमा पितृभक्त थीं । यह वाल्यावस्था ही में मातृहीना हो गई, क्योंकि इन की माता महात्मा 
मुहम्मद की प्रथमा स्त्री बीवी ख़दीजा इनको शैशवावस्था ही में छोड़ कर परलोक सिधारीं । यद्यपि महात्मा 
मुहम्मद को अनेक संतति थीं पर ओऔरों का कोई नाम भी नहीं जानता और इन को आबालवृद्ध बनिता सब जानते 
हैं । मुहम्मद ने अपने मुख से कहा हे कि ईश्वर ने संसार की सब स्त्रियों से फातिमा को श्रेष्ठ किया । इन्होंने 
आठ बरस तक जिस असाधारण निष्ठा और परम श्रद्धा से पिता की सेवा की पराकाष्ठा की हे वैसी संदेह है कि 
किसी स्त्री ने भी न की होगी और न ऐसी पितृगतप्राणा नारीरत्न और कहीं उत्पन्न हुई होगी । महात्मा मुहम्मद 
क्षण भर भी दृष्टि से द्वर रखने में कष्ट पाते थे । पिता के अलोकिक दृष्टांत और उपदेशों के प्रभाव से 
शैशवावस्था ही से इन को अत्यंत धर्म्मनिष्ठा थी । इन का मुख भोला भाला सहज सौंदर्य्य से पूर्ण और सतोगुणी 
तेज से देदीप्यमान था । कभी इन्होंने सिंगार न किया । सांसारिक मुख की ओर यौवनावस्था में भी इन्होंने 
तृणमात्र चित्त न दिया । मर्म की विमल ज्योति और ईश्वरीय प्रताप इन के चेहरे से प्रगट था । धर्मसाधन और 

कठिन वेराग्य ब्रतपालन ही में इनको आनंद मिलता था और अनशनादिक नियम ही इन का व्यसन था । इन के 
समस्त चरित्र में से दो एक दृष्टांत रूप यहाँ पर लिखे जाते हैं । 
क्‍ महात्मा मुहम्मद के चचेरे भाई और परम सहायक आदरणीय अली से इन का विवाह हुआ और सुप्रसिद्ध 
हसन-हुसैन इन के दो पुत्र थे । 
एक बेर कुरेशवंशीय अनेक संभ्रातजन महात्मा मुहम्मद के पास आए और बोले कि यद्यपि हमारा आप 
का धर्म संबंध नहीं है पर हम आप एक ही वेश के और एक ही स्थान के हैं, इस से हम लोगों की इच्छा है कि 
हम लोगों के यहाँ जो अमुक आप के संबंधी का अमुक से विवाह होनेवाला है उस कार्य को आप की पुत्री 
क्‍ फातिमा चल कर अपने हाथ से संपादन कर । महात्मा मुहम्मद ने अच्छा कह कर बिदा किया और फातिमा के 
निकट आ कर कहने लगे -- वत्से ! लोगों से सदभाव तथा शत्रुओं का उत्पीड़न सहन करना और शत्रुतारूपी 
विष को कृतज्ञता-रूपी सुधा भाव से पान ही हमारा धर्म है । आज अरब के अनेक मान्य लोगों ने अपने विवाह 
में तुम को बुलाया है । यह हमारी इच्छा है कि तुम वहाँ जाओ, परंतु तुम्हारी क्या अनुमति है हम जानना चाहते 
हैं । फातिमा ने कहा ईश्वर और ईश्वर के भेजे हुए आचार्य की आज्ञा कौन उल्लंघन कर सकता है ? हम तो 
आप की आज्ञाधीना दासी हैं, इस से हमारी सामर्थ्य नहीं कि आप की आज्ञा टालें । हम विवाह सभा में जाये 
परंतु सोच यह हे कि हम कोन सा वस्त्र पहन के जायँगे । वहाँ और स्त्री लोग महामूल्य वस्त्राभरणादिक धारण 
कर के आवबेंगी ओर हमारी फटी चद्दर देख कर वे लोग हमारा और आप का उपहास करेंगी । अबूजुहल की 
बहिन आनवा की स्त्री और शवा की बेटी इत्यादि अनेक अरब की स्त्री केसी असभ्यचारिणी और मंदप्रकृति हैं 
यह आप भली भाँति जानते हैं और हमालन की बेटी आप के चलने की राह में काँटा बिछा आती थी तथा 
अबूसफिनान की स्त्री को आप की निम्न के सिवा कोई काम ही नहीं है, यह भी आप को अविदित नहीं । सब 
उस सभा में उपस्थित रहेंगी और रूम और मिश्र के बहुमूल्य अलंकार धारण कर के मणिपीठ के ऊंचे आसन 
पर बड़े गर्व से बैठेंगी । उस सभा में आप की कन्या को एक मैली फटी पुरानी चद्दर ओढ़ कर जाना होगा । हम 
को देख कर वे सब कहेंगी कि इस कन्या को क्या हुआ । इस की माता की अतुल संपत्ति क्या हो गई जो इस 
वेश से यहां आई है । पिता ! इन लोगों को धर्मज्ञान और अंतरचक्षु नहीं हे, केवल जगत्‌ के वाहयाडंबर में भूली 
हैँ, इस से हम को देख कर वह आप की निदा करेंगी और केवल हमारे कारण आप का अपमान होगा । 
फातिमा पिता से यह कहती थीं और उनके नेत्रों से जल बहता था । महात्मा महम्मद ने उत्तर 
दिया --- बेटी : तुम किंचितभात्र भी सोच मत करो । हमारे पास उत्तम वस्त्राभरण और धन तो निस्संदेह कुछ 
भी नहीं हे, परंतु निश्चय एक्ख़ो कि जो आज लाल पीले वस्त्र पहन कर अलंकार के उद्यान में फूली फूली 
का पड़ती हैं वे अपने दुष्कर्मों से कल तृण से भी तुच्छ हो कर नर्क की अग्नि में जलेंगी । हम लोगों का 
वस्त्र और शोभा वेराग्य है । महात्मा महम्मद और भी कुछ कहना चाहते थे कि फातिमा ने कहा -- पिता ! 
क्षमा कीजिए 'अब विलंब करने का कुछ प्रयोजन नहीं, आपकी आज्ञा हम को सर्वथा शिरोधार्य हे । 
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कक बी पल मम ॥ 
यह कह कर बीबी फातिमा घर से निकलीं * और उस विवाह सभा की ओर अकेली चलीं परंतु लिखा हे 
कि ईश्वर के अनुग्रह से उनके अंग पर दिव्य अमूल्य वस्त्रामरण सज्जित हो गये । कुरेशवंश में ओर अरब की 
स्त्री लोग अभिमान से फातिमा की मार्ग की प्रतीक्षा कर रही थीं और कहती थीं कि आज हम त्तोगों की समा में 
महम्मद की बेटी फटा कपड़ा पहन कर आवेगी और हम लोगों के उत्तम वस्त्राभूषण देख के आज वह , 
भली भाँति लज्जित होगी । इतने में विद्युल्लता की भाँति साम्हने से फातिमा की शोभा चमकी और विवाह-मंडप _ 

में इन के आते ही एक प्रकाश हो गया । फातिमा ने नम्न भाव से सब स्त्रियों को यथायोग्य अभिवादन किया, 
परंतु वे सब स्त्रियाँ ऐसी हत्‌बुद्धि और धैर्यरहित हो गई कि सलाम का उत्तर न दे सकी । फातिमा का सुखचंद्र 
देख कर अभिमानिनी स्त्रियों के हृदय-कमल मुरझा गये और आँखों में चकचोंघी छा गई । सब की सब घबड़ा 
कर उठ खड़ी हुईं और आपस में कहने लगीं कि यह किस महाराज की कन्या और किस राजकुमार की स्त्री हे । 
एक ने कहा, यह देवकन्या है । द्सरी बोली नहीं, कोई तारा ट्रट कर गिरा है । कोई बोली सूर्य की ज्योति है । 
किसी ने कहा, नहीं नहीं, आकाश से चंद्रमा उतरा है । परंतु जिस के चित्त में धर्मवासना थी उन्हों ने कहा कि 
यह ईश्वरीय ज्योति है । यह अनेक अनुमान तो लोगों ने किये, परंतु यह संदेह सब को रहा कि कोई होय पर 
यह यहाँ क्‍यों आई है ? अंत में जब लोगों ने पहचाना कि यह बीबी फातिमा है तो सब को अत्यंत लज्जा और 
आश्चर्य हुआ । सबसे ऊंचे आसन पर उनको लोगों ने बेठाया और आप सब सिर झुका कर उनके आस पास 
बैठ गई । कई उनमें से हाथ जोड़कर बोलीं -- हे महापुरुष महम्मद की कन्या ! हम लोगों ने आप को बड़ा 
कष्ट दिया, हम लोगों के कारण जो आप के नित्य कर्म में व्यवधान पड़ा हो उसे क्षमा कीजिये और हमारे योग्य 
जो कार्य हो आज्ञा कीजिये । हम लोगों को जैसा आदेश हो बैसा भोजन और शरबत आप के वास्ते सिद्ध करें । 
बीबी फातिमा ने विनयपूर्वक उत्तर दिया -- भोजन और शरबत से हमारा संतोष नहीं, हमारा और हमारे 
पितृदेव का विषय में विराग सहज स्वभाव है । अनशन ब्रत हम लोगों को सुस्वादु भोजन के बदले अत्यंत प्रिय 
है । हमारा और हमारे पिता का संतोष ईश्वर की प्रसन्‍नता है । तुम लोग देवी, देवता, भूत, प्रेत इत्यादि की 
पूजा और पाखंड छोड़ कर सत्य धर्म के प्रकाश में आओ, इस परमेश्वर की भक्ति करो, परस्पर बेर का त्याग 
और आपस में प्रीति करो । अनेक स्त्रियाँ फातिमा का यह अतुल प्रभाव देख कर उसी समय मुसलमान हुई 
और उडिन्होंने उनका धर्म नहीं ग्रहण किया उन्होंने भी उनका बड़ा आदर किया । 
किसी विशेष रोग के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई । पितृवियोग का शोक ही इनकी मृत्यु का मुख्य 
कारण है । कहते हैं कि महात्मा महम्मद की मृत्यु के पीछे फातिमा शोक से अत्यंत विहृवल रहीं । किसी भाँति 
भी इन को बोध नहीं होतां था, रात दिन रोती थीं और बारबार मूच्छिंत हो जाती थीं । एक दिन उन्होंने कुछ 
स्पप्न देखा और मुत्यु के हेतु प्रस्तुत हो कर अपने प्रिय स्वामी आदरणीय अली को बुला कर कहा “ कल पितृदेव 
को स्वप्न में देखा है जैसे वह चारों ओर नेत्र फैला कर किसी के मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं । हम ने कहा, 

पिता ! तुम्हारे विज्छेद से हमारा हृदय विदग्घ और शरीर अत्यंत जीर्ण हो रहा है । उन्होंने उत्तर दिया, कि 
पुत्री ! हम भी तो मार्ग ही देख रहे हैं । फिर हम ने ऊँचे स्वर से कहा --- पिता * आप किस का मार्ग देख रहे 
है ? तब उन्होंने कहा -- कि तुम्हारा मार्ग देख रहे हैं । पुत्री फातिमा ! हमारा तुम्हारा वियोग बहुत दिन रहा, 
इस से तुम्हारे बिना अब हमारे प्राण व्याकुल हैं । तुम्हारे शरीर त्याग का समय उपस्थित है ; अब तुम अपनी 
आत्मा को शरीर संपर्क शुन्य करो । इस निकृष्ट संकीर्ण जगत्‌ का परित्याग कर के उस प्रसारित उन्नत 
देदीप्यपमान आनंदमय जगत में गृहस्थापत करो । संसाररूपी क्लेश-कारागारसे छुट कर नित्य सुखमय 
परलोक-उद्यान की ओर यात्रा करो । फातिमा ! जब तक तुम न आओगी तब तक हम नहीं जायेगे । हम ने 
कहा -- पिता ! हम भी तुम्हारी दर्शनार्थी हैं, तुम्हारी सहवास संपत्ति लाभ करें यही हमारी भी आकांक्षा है । 
इस पर उन्होंने कहा -- तो फिर विलंब मत करो, कल ही हमारे पास आओ । इस के पीछे हमारी नींद खुली, 
अब उस उन्नत लोक में जाने के लिये हमारा हृदय व्याकुल है । हम को निश्चय है कि आज साँक्ष या पहर रात 


; तक हम इस ज्लोक का त्याग करेंगे । हमारे पोछे तुम अत्येत शेकाक़ुज्ञ रहोगे, इससे जिस में हमारे सेतान घूखे 





* हमारे पुराणों में मी लिखा है कि सती जब उदास हो कर दक्ष के यज्ञ में बिना सिंगार किये ही चलीं तो मार्ग में । 
कुबेर ने उनको उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहिना दिया । वैसे ही अनुमान होता है कि अपने आचार्य महात्मा मुहम्मद 
की बेटी को वस्त्रहीन देख कर उन के किसी धनिक सेवक ने अमूल्य वस्त्राभतूषण से उनको सजा दिया । ॥ 
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हट! 7 आज रोटी करके रख देते हैं और पुत्र-कन्या का वस्त्र भी धो देते हैं । हमारे पीछे यह कौन करेगा इस. 
हेतु हम आप ही इन कामों से छुट्टी कर रखते हैं । हमारे अमाव में हमारे पुत्रों को कौन प्यार करेगा ? हमारी | 
इच्छा थी कि आज इन का सिर सँंवारें, परंतु हम को संदेह है कि कल कोई उनके मुँह की धूल भी न 
भारेगा 
्ज् की यह सुन अत्यंत शोकाकुल हो कर रोने लगे और कहा कि फातिमा ! तुम्हारे पिता के वियोग से 
हृदय में जो क्षत है वह अब तक पूरा नहीं हुआ और उन महात्मा के चरणदर्शन बिना जो शोक है वह किसी 
प्रकार से नहीं जाता । इस पर तुम्हारा वियोग भी उपस्थित हुआ । यह आघात पर आघात और विपत्ति पर 
विपत्ति पड़ी । फातिमा ने कहा -- अली ! उस विपत्ति में धैर्य किया है और इस में भी करो, इस क्षण में मुहूर्त 
भर भी हमसे अलग मत रहो, हमारे श्वासवायु अवसान का समय निकट है ; नित्याधाम में हम तुम फिर 
मिलेंगे यह प्रतिज्ञा रही । 
बीबी फातिमा यह कहती थीं और हसन-हुसेन के मुख की ओर देख कर दीर्घश्वास के साथ अश्लुवर्षण 
करती जाती थीं । माता की यह बात सुन कर हसन-हुसेन भी रोने लगे । फातिमा ने कहा -- प्यारे बच्चो ! 
थोड़ी देर के वास्ते तुम लोग मातामह के समाधि-उद्यान में जाओ और हमारे हेतु प्रार्थना करो । वे लोग माता के 
आज्ञानुसार चले गये । फातिमा तब विछौने पर लेट गई और अली से कहा, प्रिय तुम पास बेठो । बिदा का 
समय उपस्थित हे । अली बैठे और शोक से रोने लगे । तब फातिमा ने आसमा नाम की दासी को बुला कर कहा 
कि अन्न प्रस्तुत रक्खो, हमारे प्यारे हसन-हुसैन आकर भोजन करेंगे । जब वे घर आवबैं तब उन लोगों को 
अमुक स्थान पर बैठाना और भोजन कराना । उन को हमारे निकट मत आने देना, क्योंकि हमारी अवस्था देख 
कर वे घबड़ायेंगे । आसमा ने वैसा ही किया । इधर फातिमा ने अली से कहा --हमारा सिर तुम अपनी गोद . 
में ले बेठो, अब जीवन में केवल कुछ ही क्षण बाकी हैं । अली ने कहा --फातिमा ! तुम्हारी ऐसी बाते हम 
'नहीं सुन सकते । फातिमा ने उत्तर दिया । अली ! पथ खुला है, हम प्रस्थान करेहींगे और मन अत्यंत 
है और तुम से कुछ कहना भी अवश्य है । हमारी बात सुनो और हमारे वियोग का शर्बत वाध्य होकर पान 
करो । अली फातिमा का सिर गोद में लेकर बैठे । फातिमा ने नेत्र खोलकर अली की ओर देखा ; उस समय 
अली के नेत्रों से आँसू के बूँद फातिमा के मुख पर टपकते थे । अली को रोते देखकर फातिमा ने कहा -- हे 
नाथ ! यह रोने का समय नहीं है, अवकाश बहुत थोड़ा है । अंतिम कथा सुन लो । अली ने कहा --- कहो क्‍या 
कहती हो । फातिमा ने कहा -- हमें चार बात कहनी है ; पहली यह कि हम तुम्हारे साथ बहुत दिन तक रहे । 
यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करो । अली रोने लगे और बोले -- कभी तुम ने आज तक कोई ऐसी 
बात ही नहीं किया जो हमारे प्रतिकूल हो । प्यारी तुम तो सर्वदा हमारी मनोर॑जनी रही ' भूल कर भी तुम ने हम 
को कोई कष्ट नहीं दिया, तुमने सब आपत्ति अपने ऊपर सहन किया, परतु हम को दुख न दिया, तुम 
उपकारिणी थीं, अपकारिणी नहीं । तुम की हम ने कोमल पुष्पमाला की भाँति अपने हृदय पर धारण किया 
कंटक की भाँति नहीं । बोलो, और बोलो और कौन बात है ? फातिमा ने कहा ' इसरे यह कि हमारे प्यारे 
हसन-हुसैन की रक्षा करना । जिस लाड़ प्यार और राव चाव से हमने उनको पाला है उसमें कुछ न्यूनता न 
हो ; उनकी सब अभिलाषा पूरी करना । तीसरे यह कि हमारे शव को रात्रि को भूमिशायी करना, क्योंकि जीवन 
दशा में जैसे पर पुरुष की दृष्टि हमारे शरीर पर नहीं पड़ी है बैसा ही पीछे भी हो । चौथे हमारी समाधि पर कभी 
कभी आ जाना । इतने में हसन-हुसेन भी आ गए और माता की यह अवस्था देखकर बहुत रोने लगे । फातिमा 
ने किसी प्रकार समझा कर फिर बाहर भेजा और दासी को बुला कर बीबी फातिमा * ने स्नान किया और एक 
धौत वस्त्र परिधान करके एक निर्जन गृह में दक्षिण पाश्व से शयन करके ईश्वर का स्मरण करने लगीं । इसी 
अवस्था में उन्होंने परलोक गमन किय़ा | 








१. इफ़ताम अरबी में बच्चे को दूध से छुड़ाने को कहते हैं । इन का फातिमा नाम इसी हेतु पड़ा था कि “० 
में! इन की मृत्यु हुई थी। 
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््ष्य्य््षण्णाड अली की सृत्यु का समाचार 


परम धार्मिक सुप्रसिद्ध अली मुसलमान धर्म के प्रवर्त्त हज़रत महम्मद के जामाता और शीआ ई के 
इमाम (आचार्य) थे । हजरत महम्मद के लोकांतर गमन पीछे मुसलमान धर्म की स्थिति और उन्नति 
अली के ही ऊपर निर्भर थी । जेसे भक्तिभाजन ईसा को उन के शिष्य जूडा ने विशति मुद्रा के लोभ से शत्रुहस्त 
में समर्पण कर के वध किया था वैसे ही इनमुलज़म नामक एक व्यक्ति ने एक दुश्चारिणी नारी के प्रलोभन में 
उसकी' कुमंत्रणा से स्वीय धघर्माचार्य अली को स्वयं करवालाघात से निहत किया । यह उससे भी भयंकर 
व्यापार हे । इब्नमुलज़म के भाव चरित्र की चंचलता देख कर पहिले ही उस के ऊपर अली का संदेह हुआ था । 
एक दिन इब्नमुलज़म ने अली को एक उत्कृष्ट सामग्री उपहार दी थी । अली उस उपहार के प्रति अनादर 
प्रदर्शन कर के बोले कि हम तुम्हारे इस उपढोकन ग्रहण में नहीं प्रस्तुत हैं ; तुम परिणाम में हम को जो 
- उपढोकन प्रदान करोगे उस के लिए हम विशेष चिंतित हैं । इस के कुछ दिन पीछे अली शिष्यमंडली के साथ 
कूफ़ा नगर में उपस्थित हुए । वहाँ इब्नमुलज़म ने कुत्तामा नाम की एक दुश्चरित्रा विधवा युवती के सौंदर्य से 
मुग्ध होकर उस से परिणय-अभिलाषा प्रगट की । क॒त्तामा ने उसे प्रलोभन जाल में आबद्ध कर के कहा -- 
हमारे तीन पण हैं सो पूर्ण करने से हम तुम्हारे साथ व्याह में सम्मत हैं । एक सहसख्र' दिरहम (ताम्रमुद्रा विशेष), 
एक जन सुगायिका सुंदरी दासी और मुहम्मद के जामाता अली का बधसाधन । यह सुन कर इब्नमुलज़म 
बोला -- पहिले दोनों पण कठिन नहीं हैं वह संसाधन कर सकेंगे, किन्तु तीसरा पण गुरुतर है इस के 
संसाधन में हम अक्षम हैं । कुत्तामा बोली --- शैषोक्तपण ही सब में प्रधान है, अली हमारे पितृकुल का शत्रु है, 
उसका, प्राणसंहार बिना किए कोई भाँति विवाह नहीं हो सकता हे । दुरात्मा इब्नमुलज़म उसका सुदृढ़ पण 
देखकर उस में भी सम्मत हुआ एवं विषाक्त तीक्ष्ण करवाल के द्वारा गुरु की हत्या करने का सुयाग देखने लगा । 
एक दिन निशीथ समय में अली कृफा की जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर नमाज में प्रवृत्त हैं, उस 
समय सुयोग समझ कर अतर्कित भाव से उस ने अली के सिर में एक आघात किया । अली आघात पाकर 
चिल्लाकर भूतलशायी हुए । शोणित-स्रोत से मस्जिद प्लावित हो गई । उनके आहत मस्तक से मस्तिष्क 
उद्भिन हो कर गिरा । दुरात्मा इब्नमुलज़म उसी क्षण धृत हो कर बंदी हुआ । पीछे उस ने दुष्कर्म का समुचित 
प्रतिफल भोग किया । अली ने दो दिवस विष की विषम यंत्रणा भोंग कर के बंधुवर्ग को शोकसागर में मग्न 
करके परलोक गमन किया । मुत्युकाल में स्वीय प्रियतम पुत्र हुप्नन को यह अनुमति दिया कि हमारा देह 
निशीथ समय में किसी निभूत स्थान में निहित करना, वही कार्य। में परिणत हुआ । जब हसन पितृदेह भूमि 
निहित कर के लौटते थे उस समय एक व्यक्ति के रोने का शब्द' सुन पड़ा । वह क्रंदन को लक्ष कर के वहाँ 
उपस्थित हुए, देखा कि एक दरिद्र अध वृद्ध आकुल हो कर रो रहा है । हसन ने रोने का कारण पूछा, तो वह 
बोला कि प्रति दिन रात को एक महापुरुष आकर हम को आहार देते थे और सुमिष्ट वचन से परितोष करते 
थे । आज तीन दिन से वह नहीं आते हैं और वह मधुर वचन नहीं सुनने पाते हैं, हम अनाहार हैं । हसन ने 
पूछा --- उन का नाम क्या है ? अंधा बोला -- उन्होंने हम को अपना परिचय नहीं दिया । परिचय पूछने से 
वह कहते थे, हमारे परिचय से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, तुम हमारी सेवा ग्रहण करो । उनका कंठस्वर 
ऐसा था, वह अल्ला अल्ला की सदा ध्वनि करते थे । हसन अंधे की बात से जान गए कि वह महापुरुष उनके 
पिता थे । तब अश्नुपात कर के बोले कि आज वह महात्मा परलोक सिधारे हैं । अभी: उनकी अत्येष्टि क्रिया 
समाधान करके हम चले आते हैं । वृद्द यह सुन कर शोक से मूच्छिंत होकर' गिर पड़ा । पीछे रोते रोते 
बोला -- तुम लोग हम को अनुग्रह कर के उनकी पवित्र समाधि भूमि में ले चलो । हसन हाथ पकड़ कर वृद्ध 
को वहाँ ले गए | ब॒ृद्ग ने वहाँ शोक और अनाहार से प्राण त्याग किया । 
एक दिन किसी विपथगामी ईश्वरविरोघी व्यक्ति ने परम प्रेमिक अली से पूछा था कि हे ज्ञानवान्‌ अली ! 
८: और उच्च प्रासाद शिखर पर भी ईश्वर तुम्हारे रक्षक हैं, यह तुम स्वीकार करते हो ? अली 5 “हाँ, 
शैशव में, यौवन में, सर्वक्षण सर्वस्थान में वह हमारे प्राण के रक्षक हैं । यह बात सुन कर वह बोला, “तुम 
अपने को, इस अट्टालिका पर से गिरा कर ईश्वर तुम को रक्षा करते हैँ, इस विश्वास की पूर्णता प्रदर्शन करो, 
तब तुम्हारे विश्वास का हम विश्वास करेंगे और तुम्हारी ईश्वरनिष्ठा प्रमाण युक्त होगी । . तब अली बोले 
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75 रहो और चले जाओ और स्पर्दा करके जीवन को कलंकित मत करो । मनुष्य का क्या साध्य है कि 
ईश्वर को परीक्षा में बुलाबे । केवल उन को परीक्षा करने का अधिकार है । वह प्रति मुहूर्त्त में मनुष्य के निकट 
परीक्षा उपस्थित करते हैं । वह हम लोगों के पास हैं । हम लोग क्या हैं वह प्रकाश कर देते हैं । अंतर में हम 
लोग किस भांति धर्मभाव रखते हैं, वह दिखला देते हैं । कौन मनुष्य ईश्वर को ऐसी बात कह सकता है कि यह 
सब पाप अपराध करके हम ने तुम्हारी परीक्षा किया । हे ईश्वर ! देखें, तुम्हारी कितनी सहिष्णुता है ! हा ! 
ऐसा कहने का किस को अधिकार है ? तुम्हारी बुद्रि अत्यंत दुष्ट हुई है । तुम्हारी यह उक्ति सब पापों से बढ़ 
कर है । जो यह सुविशाल नभोमंडल का रचयिता है उस की तुम परीक्षा करने क्या जानो ? तुम अपना शुभाशुभ 
तो जानते ही नहीं हो । पहिले अपनी परीक्षा करो, पीछे दूसरे की परीक्षा करना । पथप्रदर्शक अग्रगामी गुरु की 
जो शिष्य परीक्षा करता हे वह मूर्ख हे । जिस को तुम ने परीक्षक किया है, हे अविश्वासी, यदि उन्हीं की 
धर्ममार्ग में तुम परीक्षा करो, तो तुम्हारी दुःसाहसिकता और मूर्खता प्रकाश होगी | तुम ईश्वर की क्या परीक्षा 
करोगे ? धूलिकणिका क्या पर्वत की परीक्षा कर सकती है ? मनुष्य अपने बुद्विगत अनुमान से तुला यंत्र प्रस्तुत 
करके ईश्वर को उस में स्थापन करने जाता है, किन्तु ईश्वर बुद्दि के अनायत्त हैं, उन के द्वारा बुद्वि-निर्मित 
परिमाण यंत्र चूर्ण हो जाता है । ईश्वर की परीक्षा करना और उनको आयत्त करना एक ही है । तुम एताद्श 
महाराज को आयत्त करने की चेष्टा मत करो, चित्रित वस्तु किस प्रकार से चित्रकार की परीक्षा करेगा उनके 
असीम ज्ञान में जो सब चित्र विद्वमान हैँ उनके पास परिदृश्यमान विश्वचित्र क्या पदार्थ है ? जब परीक्षा ग्रहण 
की कुबुद्धि के द्वारा तुम आक्रांत होते हो, तब जानना तुम को संहार करने के लिए दुर्भाग्य उपस्थित हुआ हे । 
अकस्मात्‌ ईश्वर में ऐसी कुबुद्धि उपस्थित हो तो भूमिष्ठ प्रणत होना । भूमि को शोकाश्नृश्नोत से अभिषिक्त करना 
और कहना, हे ईश्वर ! इस कुचिंता से हमारी रक्षा करो । तब परम परीक्षक ईश्वर तुम को रक्षा करेंगे । ”! 


इसास हस्तनन और इमाम हसैन 


महात्मा मुहम्मद के जन्म का समाचार पूर्व में लिखा जा चुका है । इनको अठारह संतति हुई, किन्तु 
वंश किसी के आगे नहीं चला, केवल बीबी फ़ातिमा को वंश हुआ । यह बीबी फ़ातिमा आदरणीय अली से व्याही 
थीं । जब तक यह जीती थीं और विवाह आदरणीय अली ने नहीं किया केवल इन्हीं को अली मान कर इन्हीं के 
मुखपकज के अली बने रहे । बीबी फ़ातिमा को पाँच संतति हुईं, तीन पुत्र हसन, हुसैन और मुहसिन, और 
जैनब और उम्म कुलसुम यह दो बेटियाँ थीं । इन में मुहसिन छोटेपन ही में मर गए । अली ने बीबी फातिमा 
के मरने के पीछे उमुलनवीन से विवाह किया । उसके चार पुत्र अब्बास, जाफ़र, उसमान औन अब्दुल्लाह 
से उत्पन्न हुए, जो चारो अपने भाई इमाम हुसेन के साथ करबला में वीर गति को गए । इनमें से अब्बास की 
संतति चली । तीसरी स्त्री क़ेसी, उससे अबृदुल्लाह और अबूबकर, यह दोनों भी करबला में मारे गए । चौयी 
स्‍त्री इसमानित से मुहम्मद ओर यहिया दो पुत्र हुए । इन चारों की संतति नहीं है । पाँचावीं स्त्री सहबाई से 
उमर और रकिया, जिनमें से उमर की संतति है।छठवीं स्त्री अम्मामा । इसको मुहम्मद मध्यम नामक पुत्र 
हुआ, किन्तु आगे संतति नहीं । सातवीं स्त्री इनकी खूला है, जिनके पुत्र बड़े मुहम्मद हुए, जिनका वंश 
वर्तमान है । आदरणीय अली को इन बेटों के सिवा चौदह बेटियाँ भी हुईं । इन सब से इमाम हसन, इमाम 
हुसैन, अब्बास, मुहम्मद और उमर का वंश है, जिनमें इमाम हसन और इमाम हुसेन की संतति सैयद 
कहलाती हे और शेष तीनों की साहबजादों के नाम से पुकारी जाती है । किन्तु शीया लोगों में अनेक इमाम हसन 
के वश को भी सेयद नहीं कहते हैं और कहते हैं कि ठीक सैयद केवल इमाम जैनुलआबदीन (इमाम हुसेन के 
मध्यम पुत्र) का वंश है । आदरणीय अली सब के पहिले मुसलमान हुए और दाहिनी भुजा की भाँति महात्मा 
मुहम्मद के सदा सहायक रहे । इन्हीं अली के पुत्र इमाम हुसेन थे, जिनका दुष्टों ने करबला में बध किया, 
जिस का हम क्रम से वर्णन करते हैं । 

महात्मा मुहम्मद के (६३२ ई.) मृत्यु के पीछे अबूबकर (६३२ ई.) खलीफा हुए और उन के पीछे उमर 
(६३४ ई.) । इस में कुछ संदेह नहीं की महात्मा मुहम्मद के पीछे उनके सब शिष्यों को धन और कई और 
शासन के लोभ ने ऐसा घेर लिया था कि सब धर्म को भूल गए थे । केवल आड़ के वास्ते धर्म था । यद्यपि 
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उपद्रव तो मुहम्मद महात्मा की मृत्यु के साथ ही हुआ, किंतु तीसरे खलीफा (महन्त) के काल से उपद्रव बढ़ 
गया । यह हम पक्षपात छोड़ कर कह सकते हैं कि ऐसे घोर समय में आदरणीय अली ने बड़ा संतोष प्रकाश 
किया था । शाम (4५४8 77707) के लोग इन सब उपद्रवों की जड़ थे । उन में भी कूफा के सन्‌ ६५६ में इन 
उपद्रवियों ने उसमान महंत का व्यर्थ बध किया और आदरणीय अली को ख़लीफा बनाया । यही समय मुहर्रम 
के अन्याय की जड़ है । उसमान खलीफा के समय में महात्मा मुहम्मद ने निज शिष्यों में एक मनुष्य मुआविया 
(जो इन का गोत्रज भी था) नामक शाम और मिस्र आदि देशों में गवर्नर था । जब अली खलीफा हुए तो इस 
मुआविया ने चाहा कि उनको जय करके आप खलीफा हों । यहाँ तक कि अनेक युद्वों में मुसलमानों पर अपना 
अधिकार जमाता गया । सन्‌ ६६१ में पाँच बरस खलीफा रह कर अली एक दुष्ट के हाथ से मारे गये । इन के 
पीछे इन के बड़े पुत्र और महात्मा मुहम्मद के नाती इमाम हसन खलीफा हुए, किन्तु मुआविया ने इन को भी 
अपने राज्य-लोभ से भाँति-२ का कष्ट देना आरंभ किया । उस समय के लोग ऐसे क्रूर, लोभी और दुष्ट थे कि 
धर्म छोड़ कर लोभ से बहुत मुआविया से मिल गए और अपने परमाचार्यकी एक मात्र संतति हसन-हुसैन को 
दुःख देने लगे । इमाम हसन यहाँ तक दुः:खी हुए कि चार लाख साल पिंशन पर निराश हो कर खिलाफत से 
बाज आए । कुछ ऊपर छ महीनेमात्र ये खलीफा थे । किन्तु इस पिशन के देने में भी मुआविया बड़ी देर और 
हुज्जत करता रहा । यहाँ तक कि सन्‌ ४९ हिजरी (६७० ई.) में मुआविया के पुत्र यजीद ने इमाम हसन की 
एक दुष्ट स्त्री जादा के द्वारा उनको विष दिलवाया । कहते हें कि दो बेर पहिले भी इस दुष्टा स्त्री ने इस लोभ से 
कि वह यजीद की स्त्री होगी इमाम को विष दिया था, किन्तु तीसरी बार का विष ऐसा था कि उससे प्राण न बच 
सके और इस असार संसार को छोड़ गए । पंद्रह पुत्र और आठ कन्या इनको हुईं थीं । अब लोग इन दुष्टों के 
धर्म को देखें कि साक्षात्‌ परमाचार्य ईश्वर-प्रिय 'वरंच ईश्वर-तुल्य', अपने गुरु की संतति और गुरू-पुत्र और 
स्वयं भी गुरू उस का इन लोगों ने केसे आनंद से बघ किया । 
इमाम हसन के मरने के पीछे यज़ीद बहुत प्रसन्‍न हुआ और अपने राज्य को निष्कंटक समझने लगा । 
अब केवल इन लोगों की दृष्टि में इमाम हुसैन बचे जो कि रात दिन पदक, थे, क्योंकि धर्मी और श्रद्धालु लोग 
इनके पक्षपाती थे | मुआविया और उसके साथी लोग कक इस सोच में हुए कि किसी प्रकार इनको भी 
समाप्त करो तो निद्वेंद राज्य हो जाय । सन ४५ के अंत में मु मर गया और यजीद नारकी मुसलमानों का 
महंत हआ । यह मद्यप परस्त्रीगामी और बेईमान था, इसी हेतु इसके महँत होने से अनेक लोगों ने अप्रसन्‍्नता 
प्रकट की । मक्‍्के और मदीने में समय और अनेक प्राचीन लोग उसके धर्म शासन से फिर गए और अनेक लोग 
नगर छोड छोड कर द्वर जा बसे । इमाम हुसैन का तो मानो वह शत्रु ही था । मदीना के हाकिम को लिख भेजा 
किया तो इमाम हसैन हमारा शिष्यत्व स्वीकार करे या उनका सिर काट लो । मदीने के हाकिम ने यह वृत्त 
इमाम हसैन से कहा और उन पर अधिकार जमाने को नाना प्रकार की उपाधि करने लगा । यह बिचारे दुखी हो 
कर अपने नाना और माँ की समाधि पर बिदा होने गए और रो रो कर कहने लगे कि नाना तुम्हारे धर्म के लोग 
निरफ्राध हसैन को कष्ट देते हैं, हसन को विष दे कर मार चुक पर अभी इन को संतोष नहीं हुआ । तुम्हारे 
एक मात्र पुत्र और उत्तराधिकारी दीन हुसेन को महंतों का पद त्याग करने पर भी यह रड नहीं जीता छोड़ा 
चाहते । इसी प्रकार अनेक विलाप करके अपनी मां और भाई की समाधि पर से भी बिदा हुए और अपने 
सपत्नी नानियों और संबंधियों से बिदा हो कर मक्के की ओर चले । इसी समय क्फा।क लोगों ने इमाम को 
एक पत्र छिखा । उस में उन लोगों ने लिखा कि ''हम लोग यज़ीद पर बट अ 27 से निकल चुके हैं, आप 
यहाँ आइए, आप ही वास्तव में हमारे गुरु हैं, हम लोग आप के चरण मे | और प्राण पयत आप से अलग न 
होंगे । इस बात की हम शपथ करते हैं ।'' इस पत्र पर कृफा के हज़ारा जी दय' कलर 2 6 । इस पत्र को 
पाकर इमाम ने कृफा जाना चाहा । उनके बंघुओं ने उन से ऋहुत कहा कि कूफे के ल कि ते हैं, आप उन 
का विश्वास न कीजिए । पर उनके ईश्वर की शपथ खाने पर विश्वास करके इमाम ने किसी का कहना न 
सुना और अपने मक्का की यात्रा की समय अपने चचेरे भाई मुसलिम को कूफियों के पास भेजा क्‍ कि उनको 
हा मक्का से लौटती समय इमाम के कूफा आने का सम्बाद पहिले से दें । इनको इधर भेज करं आप बंदना के हेतु 
मक्के चल्ते । मुस॒लिम जब कूफे में पहुँचे तो इनको वहाँ के लोगों ने बड़ा शिष्टाचार किया ओर इमाम हुसैन के 











हे बह | 
गुरूुत्व को सबने स्वीकार किया । यह देख कर इन्होंने इमाम को पत्र लिखा कि आप निश्शंक कृफा आइए हि “ 
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यहाँ के लोग सब आप के दासानुदास हैं और तीस हज़ार आदमियों ने आप को गुरु माना है । इस पत्र के 
विश्वास पर इमाम हुसैन कूफे की ओर और भी निश्चिंत हो कर चले और बांधवों का वाक्य स्वीकार न किया । 
किन्तु शोच की बात है कि बिचारे मुसलिम वहाँ मारे जा चुके थे । कारण यह हुआ कि यजीद ने जब सुना कि 
कूफा में मुसलिम इमाम हुसेन का आचार्यत्व चला रहे हैं तो उसने वहाँ के हाकिम को बदल दिया और 
उबैदुल्लाह जियाद-नंदन को हाकिम बनाया और आज्ञा भेजा कि हुसेन को बकरे की भाँति जिबह करो और 
मुसलिम को तो जाते ही मार डालो । जब ज़ियाद-पुत्र शाम का हाकिम हुआ तो मुसलिम के पकड़ने की फिक्र में 
हुआ । पहिले तो कूफे के लोग मुसलिम के साथ उस के मकान पर चढ़ गए, परंतु जब उसने उन लोगों को 
धमकाया और लालच दिया तो एक एक कर के सब मुसलिम का साथ छोड़ कर चले गए और मुसलिम बिचारे 
भाग कर एक घर में जा छिपे । परन्तु लोगों ने उन को वहाँ भी जाने न दिया और पकड़ लाए और इब्ने जियाद 
की आज्ञा से उनका सिर काटा गया और उनका साथी हानी भी मारा गया, वरंच उनके दो लड़कों को भी मार 
डाला । महात्मा मुसलिम मरने के समय यही कहते थे कि मुझे अपने मरने का कष्ट नहीं, क्योंकि सत्य मार्ग 
स्थापन में मेरे प्राण जाते हैं । मुझे शोच यही है कि मेरे पत्र के विश्वास पर इन कृतघ्नी और विश्वासघाती कृफा 
वालों के विश्वास पर इमाम हुसेन यहाँ चले आवेंगे ओर उन महापुरुष के साथ भी ये कापुरुष कुपुरुष यही 
व्यवहार करेंगे ओर आचार्य मुहम्मद की संतान को निरपराध ये लोग वध कर डालेंगे । हाय ! उनके भाई 

कूफे में यों अनाथ की भांति मारे गये, यह हुसेन को नहीं मालूम था और वे मंजिल मंजिल इधर ही बढ़े 
। आते थे यहाँ तक कि जब शाम के हाते के भीतर पहुँच चुके तब उन्होंने मुसलिम का मरना सुना । उस समय 

आपने अपने साथ के लोगों. से कहा कि भाई अब तुम सब लोग अपने देश लौट जाओ, हम तो प्राण देने जाते 

हैं । उस समय वे सब लोग, जो अरब से साथ आए थे, प्राण के भय से अपने सच्चे स्वामी को छोड़ कर चले 
क्‍ गये । यहाँ तक कि हज़ारों की जमात में केवल बहत्तर मनुष्य साथ रह गए । जब इन लोगों के साथ इमाम 
| सरलफ नामक स्थान पर पहुँचे तो हुर नामी उबेदुल्लाह का सेनापति दो हजार सिपाहियों के साथ मिला और 
क्‍ वह इन लोगों को घेर कर शाम की तरफ बढ़ता हुआ ले चला । इस समय इमाम ने फिर सब लोगों को जाने 
क्‍ को कहा, परंतु अब तो वे लोग साथ थे जो सच्चे बंघु थे । ऐसे कठिन समय में कौन साथ छोड़ कर जा सकता 
क्‍ था । इसी समय शाम से और भी फोजें आने लगीं । इमाम ने उन लोगों को बहुत समझाया और कहा कि हम 
क्‍ 


| 


यजीद के राज्य के बाहर चले जायें, किन्तु किसी ने (उनकी बात न सुनी । जब इमाम का डेरा करबला नामक 
स्थान में पड़ा था, उस समय शिमर नामक इब्ने जियाद के सैनापति ने फुरात नहर का पानी भी इन पर बंद कर 
दिया । एक तो गरमी के दिन, द्सरे सफर की गरमी और उस पर यह आपत्ति कि पानी बंद । शिमर और उमर 
इस लश्कर में मुख्य थे । यदि इन में से किसी को भी कभी दया ओर धर्म सूझता भी, लोभ उसे हटा देता । 
कहते हैं कि यज़ीद हिमदानी ने साद से जाकर इमाम के वास्ते पानी माँगा ओर कहा कि क्या तुम को ईश्वर को 
मुँह नहीं दिखलाना है जो अपने गुरुपुत्र को निरपराध बध करते हो ? इस के उत्तर में उस दुष्ट ने कहा कि हम 
रै! की हाकिमी को धर्म से अच्छी समझते हैं । अंत में उबैदुल्लाह ने सादपुत्र को आज्ञा लिखा कि क्यों इतनी 
देर करते हो ? या तो हुसैन का सिर लाओ या उनको यज़ीद के मत में लाओ । इस आज्ञा के अनुसार (सन्‌ 
६१ हिजरी के) ९वीं मुहर्रम की संध्या को अट्डाईस हज़ार सैना से उमर ने इमाम का लशकर घेर लिया । इमाम 
उस समय संध्या की वंदना में थे । उठ कर सेना से कहा कि रात भर की मुझे और फुरसत दो । उमर ने इस 
बात को माना । इमाम ने साथ के लोगों से कहा कि अब अच्छा है चले जाओ और मेरे पीछे प्राण मत दो । परंतु 
किसी ने न माना और सब मरने को उद्यत हुए । रात भर सब लोग ईश्वर की स्तुति करते रहे । सबेरे इमाम ने 
स्त्रियों को धैर्य और संतोष का उपदेश दिया और आप ईश्वर का स्मरण करते हुए सब हथियार बाँध कर अपने 
साथियों के साथ मरने को निकले । इनके साथ जितने लोग मारे गए उनकी संख्या बहत्तर है । इनमें बत्तीस 
सवार और चालीस पैदल थे । सरदारों में मुसलिम बिन उनका जरगाम:, वहब उन्स, मालिक, हुज्जाज, 
जहीर, असदी, आमिर, उम्मग, उमरान, शईब यमर, शूदब और हबीब इब्ने मजाहिर (एक वृद्ध मनुष्य) थे और 
इमाम के नातेदारों में इनकी बहिन जैनब के दो लड़के मुहम्मद और ऊन, और तीन मुसलिम के भाई, पाँच री 
हुसैन के विमात्र भाई अब्बास, उसमान, मुहम्मद अब्दुल्लाह और जाफर और तीन पुत्र इमाम हसन के 
अब्दुलाह, जैद और कासिम (किसी के मत से पाँच अबूबकर और उमर भी) और एक पुत्र इमाम हुसैन के अली 
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१३ रबीउलओ वल ५२६३ | १२ पर लल्लम कु ४ पुत्र, बन बहु देववादी भूतपिशाचोपासी अरब जाति में इन्हे 

हिजरी के पूर्व ६३२ ईसवी ४ कन्या ने एकेश्वर वाद स्थापन करके मुसलम्ग़नी मत 

ः ११ हिजरी चलाया ; ग्यारह विवाह किए बुद्धि आश्चर्य कोशल- 
२ कन्या 


॥ 


४ 
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अकबर (अठारह बरस के ) इतने मनुष्य थे । युद् होने के पूर्व इमाम एक ऊंट पर बैठ कर सैना के सामने आए 
और मृदु और गंभीर स्वर से बोले कि हमने किसी की स्त्री छीनी या किसी का धन हरण किया या कोई ओर 
बात धर्म विरुद्ध की ? किस बात पर तुम लोग हमको निरपराघध बध करते हो ? इसका उत्तर किसी ने न 
दिया, तब इमाम यह कह कर उस ऊंट पर से उतरे कि हमने संसार में तुमसे हुज्जत समाप्त कर ली, अब 
ईश्वर के यहाँ हमारा तुम्हारा झगड़ा है और घोड़े पर सवार हुए । युद्ध आरंभ हुआ ओर बड़ी वीरता से इनके 
साथी सब मारे गए । अंत में इमाम अपने एक छोटे बच्चे को, जो प्यास से व्याकुल हो रहा था, उन लोगों के 
सामने लाए और कहा कि इस नौ महीने के बच्चे पर दया कर के केवल इस के पीने को तो पानी दो । इस के 
उत्तर में उन दुष्टों में से एक ने ऐसा तीर मारा कि वह बच्चा वहीं मर गया । ओर फिर चारो ओर से घेर कर 
हजारों वार लोगों ने किए, यहाँ तक कि वे घोड़े पर से गिरे । उस समय किसी ने उन का सिर काटा, किसी ने 
मरे पर भाला मारा, किसी ने हाथ की ऊँगली नोची । इस पर भी इन लोगों को संतोष न हुआ और उन लोगों के 
मरे शरीर पर घोड़े दौड़ाए । हाय ! इतने बड़े मनुष्य की यह गति ! भूख प्यास से दुखी ओर दीन मनुष्य को 
निरपराध बाल बच्चे समेत स्त्रियों के सामने मारना इन्हीं लोगों का काम है, उस पर भी गुरू-पुत्र को । 








सम्पन्न थी | किसी के मत में १४ विवाह श्द 


संतति । 


| ६०४ ईंसवी श्८ दल ३ पुत्र, | मदीना महात्मा मुहम्मद की एक मात्र वंश रखने वाली 
प्यारी कन्या थी । स्वभाव बहुत नम्न ओर दयात्तु था । 
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४० हिजरी । १७ पुत्र वाकृफा, नजफ 
१९ रमजान | १९, १७ ।|नहीं मालूम 
कन्या 


फ़ातिमा (असद ५९९५ ईसवी १५१ रजब 5२ 


३ अली | अबूतालिब 
की बेटी) मक्‍के में 


क्र 





४ हसन | अल्ली फातिमा १४ शाबान सन्‌ २ पट । । १रबीउल्‌ओऔवल/| १५ पुत्र, |मदीना 


हिजरी ६२५ ई. ५९५९ हिजरी कन्या 
७० ईसवी 





९ इमाम | इमाम हुसेन शहरबानू (नोशेरवाँ 
| से पाँचवीं) | 

हुसैन के पुत्र उसम (अब्दुल्लहई 

अली | इमन की बेटी|| 


ट १० इमाम 
बाकर 














सुन्नियों के चौथे खलीफ़ा | शीआओं के पहल 
हमाम । पाँच बरस तीन महीना खिलाफ़त किया । 


माता और पिता दोनों संबंध में यह म. मुहम्मद के 
सैयदों के वंशकर्त्ता और फकीरों के मूल गुरु हैं । नो 


"विवाह किए थे । 


सुन्नियों के पाँचवें खलीफ़ा तथा शीआओं के इ्सरे 
इमाम थे । छ महीना खिलाफत कियां | विष से 
शहीद हुए । पांच पुत्रों का वेश हे । 

शीआओं के तीसरे इमाम । करबला के प्रसिद्ध युद्ध 
में शहीद हुए । 

सुन्नियों के पहले खलीफा थे । महात्मा मुहम्मद 
के पीछे दो बरस तीन महीना खलीफा रहे । महात्मा 
मुहम्मद की छोटी स्त्री आयशा के पिता थे । चार स्त्री 
थीं और मुसलमानी धर्म फैलाने को इन्होंने बहुत सा 
द्रव्य व्यय किया था । 

दुसरे खलीफा थे, १० बरस आठ महीने खलीफा 
रहे । शहीद हुए, ६ पत्नी ओर दो उप-पत्नी थीं । 

तीसरे खलीफा थे । १२ बरस खलीफा रहे । इन- 
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उनको संतति नहीं थीं। आठ स्त्री थीं । पूर्वोक्त 
तीनों खलीफा की संतति शेख कहलाती हें । 
शीआ लोग केवल इन्हीं की संतति को सैयद 
मानते हें । 
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( लेंस 


कार्तिक नेमित्तिक कृत्य 
( तल्कर्महरितोष॑यत्साविद्यातन्मतिर्यया '__ 


| + पआल चन्‌ (४७९, पाली जाए चत्‌ १5 के ही बचरस लाइड पे में. सन्‌ १८७२। पहली बार सन्‌ १८७२ में ही बनारस लाइट प्रेस में 
।-- से. 


भूमिका 


मेरे प्यारे मिन्र-- यद्मपि तुम्हारे प्रेम मार्ग मे यावत्‌ कर्ममात्र निष्फल हैं तथापि 
तुम्हारे मिलने के साधन रूप कर्म तो कर्त्तव्य ही हैं, इसी आशय से यह विधि लिखी 
गई है । इसको देखकर कई पंडित रष्ट होंगे पर यह तो समझें कि पंडितों के हेतु तो 
संस्कृत पुस्तकें बनी ही है, यह तो केवल उन्हीं के आनंदार्थ है जो श्रद्धावान हैं परंतु 
संस्कृत ग्रंथों को नहीं देखते । इसमें श्री रामार्चन चंद्रिका, निर्णय सिंधु, धर्म-सिंधु, 
जयसिंह-कल्पद्म, भगवदु्भक्तिविलास और कार्तिक-महात्म्यादिक ग्रंथों का सारांश 
लिखा है। जो हो, तुम इससे प्रसन्‍न हो, यही इसका फल है । अतणव प्यारे! यह तुम्हारे 
चरणों में समर्पित है अगीकार करो। 
तुम्हारा रखसिक 
हरिश्चंद्र 


कार्तिक नैमित्तिक कृत्य 


* श्री राधादामोदरायनम:* 


दोहा 

जेहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय । 

जयति पवित्री जग करन प्रेम-बरन यह दोय ॥.। १ ।। 
छप्पय 


जद॒पि पान करि परम अमृतमय प्रेम भरयौ रस । 
जड़ उनमत्त समान होइ बिचरत गत कलमस । । 


सकल कर्म को जाल सिथिल किय परम प्रीति सों। 
रहयो न कछु कर्त्तव्य शेष कुल वेद रीति सों।। 
; के पै जानि भागवत धर्म एहि सुझत सो पथ जेहि लहत । 
(2७९५-८५ 72 
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है जिने0 









लख्ि दीन जीव संसार के परम कृपा गहि कछू कहत । । 


हे यहाँ क्‍यों विधान करते हें ? इस हेतु से कि सब घ्रर्मों में भगवद्धर्म मुख्य है और यही श्री ' 
मुख से भी कहा हे -- 
“भनन्‍्मनाभवमद्भक्तो मद्याजीमान्नमस्कुरु मावेवैष्यसिकोन्तेय 
इत्यादि । । 
विशेषत: कलियुग में भगवद्धर्म ही की नित्यता है, यह भी निश्चय हे ।. 
यथा हेमाद्रौ श्री भागर्वद्वाक्यम॒ 
कलौ सभाजसयन्त्याय्या: गुणज्ञास्सारभागिन: । 
यत्र संकीर्त्तनेनेव सर्व्व स्वार्थोभिलभ्यते । । 


अनेक निबन्धेषु महाभारते 
कलौ कलिमलध्वंस सर्वपापहरं हरिम्‌ । 
ये ४र्च्चयन्ति नरानित्य॑ तेपिवंद्या यथा हरि: । । 


मदन पारिजाते योगि याज्ञवल्क्य: 
विष्णुरब्रहमाचरुद्रश्व. विष्णुद्दे वो जनाईन: । 
तस्मात्पूज्यतमंनान्यमहंमन्ये जनाईनात्‌ । | इत्यादि 
और इसमें विशेषता यह है कि एक श्री भगवान के पूजन में सबका पूजन आ जाता है -- यथा श्री 
मदभागवते --- | 
यथा तरोमलनिषेचनेन त्प्यन्ति ततस्‍्कन्दुजोपशाखा: । 
प्राणोपहाराच्च तथेन्द्रियुणां तथैव  सव्वहिंणमच्युतेज्या । । 

और इस भगवद्‌धर्म के सब अधिकारी हैं ; यह श्री मुख से गाया है -- स्रियोबेश्यास्तथा शुद्रास्तेपियान्ति 

परांगतिम्‌ । ऐसा ही परम भक्त श्री प्रहलाद जी ने भी कहा है -- 
नाल आऋपषित्व॑ द्विजत्व॑ देवत्व॑ वा»सुरात्मजा: । 
प्रीणगणाय मुकुन्सस्यथ न घने न बहुज्ञता । | इत्यादि 

इससे सर्वसाधारण को और अनेक धर्मों को छोड़कर केवल भगवद्धर्म मुख्य हुआ तो भगवद्धर्मों में 
परम पुनीत कार्तिक ब्रतादि यहाँ दिखाते हैं । 

कार्तिक सब मासों में पवित्र है और उसकी नित्य क्रिया क्या है यह कार्तिक कर्म विधि नामक निबंध में 
लिख चुके हें । यहाँ वे धर्म लिखे जाते हैं जो नैमित्तिक हैं और जैसे कार्त्तिक-स्नान आश्विन शुद्ध ११ से आरंभ 
होता है, इससे नेमित्तिक कृत्य भी उसी दिन से लिखते हैं । 

अथ आश्विन शुद्ध, ११ --- इसी एकादशी से कार्तिक के सब ब्रत आरंभ करना । इस एकादशी का 
नाम पापांकुशा है । इसमें भगवान की पद्मनाभ नाम से पूजा करे । 

अथ आश्विन शुद्ध १५ --- यदि एकादशी से कार्तिक-स्नान न आरंभ किया हो तो इस दिन से करना । 
इस पूर्णिमा में दो कर्म हैं --- प्रथम रासोत्सव, द्वितीय कोजागर ब्रत । 

रासोत्सव जिस दिन सायंकाल में पूर्ण चन्द्र हो उस दिन करना क्योंकि, | “कलाहीने शशांके तु न 
कुर्य्यच्छारदोत्सवम्‌ _” इस वाक्य में हीन चंद्र का निषेध है ओर भगवान को श्वेत वस्त्र, श्वेताभरण, श्वेत 
नैबेद्य समर्पण करना और चाँदनी में' शुगार सहित बैठाकर रासलीला के भजन गाना । इस दिन श्री मदभागवत 
की रासपंचाध्यायीं का पाठ बहुत पुण्य देने वाला है और किसी ग्रंथकार ने यह भी लिखा हे कि रात्रि को चंद्रमा 
की चाँदनी में सूई में डोरा पिरोना और कुछ ठक्षर पढ़ना, इससे नेत्र की जोति बढ़ती हे । 

कोजागर ब्रत जिस दिन आधीरात को पूर्णिमा हो, उस दिन करना । साँझ से लक्ष्मी और इंद्र का स्थापन 
कया, पूजा करना और नारियल का जल लक्ष्मी को भोग लगाकर पीना । आधघीरात के समय लक्ष्मी ४ यह 
, कहती हुई निकलती हैं कि जो जागता मिलेगा और जूआ खेलता होगा, में उसे धन दँगी । कमल पर बेठी हुई 
, लक्ष्मी का ध्यान करना और 'ऊ लक्ष्म्यैनम:" इस मंत्र से सब पूजा करके इस मंत्र से पुष्पांजलि देना । 
| 
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नमस्ते सर्व्व देवानां वरदासि हरिप्रिये । 

यागतिस्त्वत्प्रपन्नानां. सामेभूयात्त्वदर्च्चनात्‌ । । 

इंद्र को भी चार दाँत के श्वेत हाथी पर बैठे ध्यान करके 'इन्द्रायनम:' इस मंत्र से पूजा करके पुष्पांजलि 

मंत्र से देना । कप | 
विचित्रेरावतस्थाय- - भास्वत्कुलिशपाणये । 


पौलोम्यालिंगितांगाय सहस्लाक्षायतेनम: । । 
इसी पुनवासी को बड़े पुत्र की आरती और तिलक करना और रात को जागरण करना । 
अथ कार्तिक कृष्णा ४ --- इस चतुर्थी को कर्क चतुर्थी का व्रत हे । इसी चतुर्थी में रानियों सहित राजा 
दशरथ की पूजा करना । 
अथ कार्तिक कृष्णा ८-- इस अष्टमी का नाम राधाष्टमी हे । यह अष्टमी अरुणोदय-व्यापिनी लेना 
और अरुणोदय की समय न मिले तो सूर्योदय-व्यापिनी मानना । इस अष्टमी को श्री राधा कुंड में स्नान करना 
ओर श्री राधिका का पूजन करना । इस दिन श्री राघा-सहस्ननाम पाठ का बड़ा पुण्य लिखा है । इस दिन 
पुत्रवती स्त्री को गो-पृजन का, दाम्पत्य और शिव पूजन का विघान भी कोई ग्रंथकार लिखते हैं । 
अथ कार्तिक कृष्णा १९ -- इस एकादशी का नाम रमा है । इसमें त्रत और जागरण और श्री 
राधादामोदर का पूजन करना और रात्रि को दीपदान करना । 
कार्तिक कृष्णा १२ --- इसको वत्स-द्वादशी कहते हैं । यह द्वादशी सायंकाल-व्यापिनी मानना और इसमें 
नक्त ब्रत करना । ब्रहमचर्य से रहना और उड़द का भोजन करना, पृथ्वी पर सोना, साँझ की समय गऊ की पूजा 
करना । वह गऊ सीधी और द्रघ देने वाली हो और उसका बच्चा भी उसी रंग का हो । सब पूजा करके तामे के 
अरघे में इस मंत्र से अघ देना । 
क्षीरोदार्णबसंभूते सुरासुरनमस्कृते । 
सर्वदेवमयेमातर्गुहाणार्ध्य॑ नमोस्तुते । । 
फिर इस मंत्र से गोग्रास देना । 
सर्व्वदेवमयेदेवि सर्वदेबैरलंकृते ।। 
मातर्ममाभिलषितं सफल कुरु नन्दिनि । 
इसी दिन गऊ का घी, दूध, दही और मठा तथा तेल का और कढ़ाई का किया भोजन न करना । ड्स 
| द्वदशी से पाँच दिन तक साँझ पीछे देवता, ब्राहमण, गऊ, अपने से बड़े मनुष्य, मातादिक अपने से बड़ी स्त्री 
हाथी ओर घोड़े की आरती करना और साँझ को दीये बालना । उत्तर मुख नव वा विशेष दीए बाल कर 9 । 
विचारना । दीया बालने का मंत्र । । 20% 
सूय््यांशसम्मवादीपा अंधकार विनाशका: । 
त्रिकाले मां दीपयन्तु दिशन्तुच शुभाशुभम्‌ । । 
अथ कार्तिक कृष्णा १३ --- इस दिन साँझ को यम का दीया द्वार के बाहर देना | मंत्र £- 
मृत्युनापाशदंडाभ्यां . कालेनश्यामयासह । 
त्रयोदश्यांदीपदानात्‌ सूर्यज: प्रीयतां मम । । 
इसी तेरस के दिन गो-ब्रत भी होता है । 
अथ कार्तिक कृष्णा १४ -- इस चतुर्दशी में जो मंगलवार पड़े तो श्री महादेव 


करना । यह चतुर्दशी स्नानवाले चंद्रोदय व्यापिनी मानें और सर्वसाधारण 
इसमें इसमें अवश्य स्नान करें, क्योंकि 
इसमें तेल लगाके सिर मल के नहीं नहाते उनको बड़ा दोष होता हे-+ स्नान की हर क्योकिया 


मिट्टी, चिचिडा, भटकटैया और तुम्बी तीन बेर समय खेत की हल से निकाली 
का कार्तिक स्नान करें । चिचिद़ा कप से फिराबे और स्नान करक॑ तिलक करके तब नित्य 
जज मण पा... «है समायुक्त सकंटकदलान्वित । 
हरपापमपामार्ग प्राम्यमाण: 


े पुन: पुनः । । 
“म तर्पण करे । यह तपंण जिसका पिता जीता हो वह भी करे । मंत्र -- 


हादेव जी का ब्रत और पूजा 


नित्य स्नान करके 
( 
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| 










है... जा 








"है । 


हट :, धर्मराजायनम:, मृत्यवेनम:, अतकायनम:, बेवस्वतायनम:, कालायनमः, सर्वभूतक्षयायनम:, 
औदुम्बरायनम:, दघ्नायनम:, नीलायनमः, परमेंष्टिनेनम:, बुकोदरायनमः, चित्रायनम:, चित्रगुप्तायनम:, । 
इस मंत्र से तीन तीन अंजली जल तिल समेत दे । इस चतुर्दशी से प्रतिपदा तक महाराज बलि का राज 
रहता है, इससे इन तीनों दिन घर स्वच्छ रक्खे, दीए बालें, उज्वल वस्त्र पहिने और गीतादिक से चित्त प्रसन्‍न 
रक्खें । रात को चौमुखा दीया, नर्क के नांम का, इस मंत्र से निकाले । 
दत्तो दीप चतुर्दश्यां नरकप्रीतये मुदा । 
चतुर्वत्तिसमायुक्त सर्वपापापनुत्तये | । 
पीछे हाथ में जलती लकड़ी व पलीता लेकर पित्रों को मार्ग दिखाबे । मंत्र -- 
अग्निदग्धाश्चयेजीवा येप्यदग्धा: कुले मम । 
उज्वलज्योतिषादग्धास्तेयांतु परमांगतिम्‌ । । 
यमलोकम्परित्यज्य आगता ये महालये । 
उज्वलज्योतिषावर्त्म प्रपश्यन्तु ब्रजन्तु ते।। 
इसी रात्रि को कोई काली-पूजन भी करते हैं और हनुमान जी का जन्मोत्सव भी इसी रात्रि को होता हे 
और इसी रात्रि में वीरों का पूजन, कुमारी-पूजन और तंत्रोक्त मंत्रों की सिद्धि भी होती है पर यह अधिकारी-परत्व 
है । सतोगुनी भक्तों को तो परम भागवत हनुमान जी का ही पूजन ग्राहय है । हनुमान जी को तुलसी दल पर श्री 
राम नाम लिखकर चढ़ाना और लड्डू भोग रखकर रामायण का पाठ व और कुछ रामचरित्र सुनना । 
मंत्र -- यत्र यत्र रघुनाथकीर्त्तने तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम । 
वाष्पवारि परिपूरित लोचने मारुतिन्नमतराक्षसान्तकम । । 
इस चतुर्दशी को नक्तत्नत करना वा उड़द के पत्ते के शाक का फल विशेष है । जो इस चतुर्दशी को 
मंगलवार पड़े तो चित्रात्रत ओर शिवपूजन करना । हि 
अथ कार्तिक कृष्णा ३० -- यह दीपावली अमावस्या है, इसमें दिन को ब्रत करना । साँझ को भगवान 
के मंदिर में दीपदान करना और दीए के वृक्ष बनाना और अनेक प्रकार के भोग समर्पण करके हटरी में बेठाना । 
साँझ को अपना घर सब स्वच्छ करके यथाशक्ति उसकी शोभा करना । सड़कों को राजा आज्ञा देकर स्वच्छ 
कराबैं और तोरणादिक सड़क के बाहर लगाना, ड्रकान पर वस्तु रखना और घर में सब स्थानों पर दीया बाल के 
लक्ष्मी और बलि का पूजन करना, लक्ष्मी को खोए का लड्डू. भोग लगाना और इस मंत्र से दीपदान करना । 
त्व॑ ज्योति: श्री रविश्चन्द्रो विद्युत्सोवर्ण तारका: । 
सर्वेषां ज्योतिषांज्योतिर्दीपज्योतिर्नमोस्तुते । । 
रात को राज मार्ग में, स्मशान में, नदी के वा तड़ाग के तटों पर, मंदिरों में, शिखरों में, गलियों में और 
दुर्गम स्थानों में राजा दिया बालने की आज्ञा दे । सब लोग शूंगार करके, सुगंध लगा के, पान खाते बाहर निकलें 
लक मठ संबंधियों से मिलें । वारांगना और नटनर्तकादिक नृत्य-गीत करें । राजा (यदि हिन्द्र हो) इस बात 
डीड्रो पिटवा दे कि आज महाराज बलि का राज्य है, कोई दुखी न हो, सब अपना मनमाना करो । जीवहिंसा, 
सुरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात ये पाँच पाप छोड़कर छूई हुई वस्तु का भोजन, वारांगनासेवन, 
झूत और सब जाति के संग बैठना यह सब राजा बलि के राज में पाप नहीं हैं| 
गोप लोग गऊ का शुूंगार कर और सब लोग गऊ को भोजन दें । मल्‍ल लोग मल्ल युद्व करें । घोड़े 
वाले घोड़ा नचाबैं । रात को राजा नगर के बाहर निकले और बालकों को एकत्र करके उनका खेल देखें और 
उनको खिलौना मिठाई दे । सब लोग बाजे बजाबैं और आनंद की बातें कर । रात को स्त्रियों के वा ब्राहमणों वा 
स्नेहियों के संग जूआ खेलें । इसमें पूर्व पूर्व मुख्य है । आधी रात को जब पुरुष सोने लगें तब स्त्रियाँ सूप और 
डॉड़ी पीटती हुई दरिद्रा को घर से बाहर निकालें | इस दिन भी अभ्यंग की विधि है । 
अथ कार्तिक शुद्धा १ -- इसमें श्री गोवद्दन-पूजन, बलि-पूजा, दीपोत्सव, गोक़ीड़ा, मार्गपालीबंधन ४ 
वृष्ठिकाकर्षण, नया वस्त्र पहिरना, उत्सव जुआ खेलना, मंगल मालिका ओर स्त्रियों की आरती करना ये मुख्य 
के हैं । उसमें प्रथम श्री गोवर्धन-पूजन है । यह उत्सव अवश्व माननीय है क्योंकि इसके हेतु श्री मुख वाक्य 
ले] 
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>नैंगेश 
एतन्मममतन्तात क्रियतां यदि रोचते । 
अयं गोब्राहमणादीनाम्महयञज्व दयितोमखः । । 

7 प्रेम-मार्ग में वा और अन्य मार्ग में जैसी जिसकी रीति हो वह पूजन करे । अब साधारण लोगों के 
हेतु यह रीति लिखी जाती है । जहाँ साक्षात श्री गोवद्दन पर्वत है वहाँ तो उन्हीं की और जहाँ गोवद्वन नहीं है वहाँ 
गऊ के गोबर का पर्वत बनाना, उत्तर मुख रखना और एक कंदरा बनाना । वहाँ भगवान की मूर्ति रखकर 
पोड़शोपचार पूजन करना और अन्नकूट भोग लगाना । जहाँ गिरिराज की शिला हो वहाँ तो गिरिराज की शिला 
कंदरा में रखकर पूजन करना । जहाँ शिला न हो वहाँ शालिग्राम व छोटे श्री ठाकुर जी की मूरत रखकर पूजा 
करनी और गऊ गोप की भी पूजा करनी । पहिले भगवान की पूजा करनी, उसके मंत्र --- 

वलिराज्ञो द्वारपाल भवानद्यभवप्रभो । 
निज वाक्यर्थनार्थाय सगोवद्न गोपते । । 
गोपालमूर्त्ते विश्वेश शक्रोत्सव विभेदक । 
गोवद्धनकृतच्छत्र पूजांमे हरगोपते । 
देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा व्षश्मिपर्षानिले: । 
सीदतृपालपशुस्त्रियात्मशरणं दृष्टानुकमप्युतस्मयन । 
उत्पाट्येक करेणशैकमवलो लीलोच्छिल॑प्र॑ यथा । 
विभ्रदगोष्टमपान्महेन्द्रमदभित प्रोयान्नइन्द्रोगवां ।। 
इति भगवत्-प्रार्थना मंत्र । 
गोबद्दनधराधार गोकुलत्राणकारक । 
विष्णुबाहुकृतच्छाय गवांकोटि प्रदोभव । । 
एषो 5व जानतेमर्त्यान्‌ कामरूपी बनौकस: । 
हंतहयस्मे नमस्याम: शर्म्मणे आत्मनोगवाम्‌ । । 
हंतायमद्रिरवबला हरिदासवर्य्यों । 
यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोद: । । 
मानंतनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्‌ । । 
पानीयसूयवसुकन्दरकन्द मूले: । । 
इति गिरिराज-प्रार्थना मंत्र: । 
या लक्ष्मीलॉकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता । 
घूत॑ं वहतियज्ञार्थे ममपापंव्यपोहतु । । 
अग्रतस्सन्तुमेगावों गावोमेसन्तु दृष्टतः । 
गावोमेहूदयेसन्तु गवाम्मध्येवसाम्यहम्‌ । । 
इति गो प्रार्थना मंत्रों । 
अहोभाग्यमहोमाग्यं॑ नन्‍्दगोप ब्रजोकसाम । 
यन्सित्रम्परमानन्द पूर्णब्रहमसनातने । । 
आसामहोचरणरंणुजुषामहंस्यां 
वृन्दावनेकिमपि गुल्मलतौषधीनां । 
यादुस्त्यजंस्वजन आर्य्यपथंविहाय 
भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृज्ञां | । 
यावैश्नियार्चितमजादिभिरासकामी: 
योगेश्वरेरपियदात्म निरासगोष्ठयां । 
कृष्णस्य तद्भगवतश्चरणारविन्दे 
न्यस्तं स्तनेषुविजहु: परिरभ्यताप॑ । । 
बन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणंपादरेणूमभीक्षणश: । 
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यासांहरिकथोदगीत पुनातिभुवनत्रयम्‌ । । 
इति गोप-गोपी-प्रार्थना मंत्रा: 
धन्येयमग्मघारणी तृणवीरुधस्त्वत्‌ 
पादास्पृशो द्रमलता करजाभिमृष्टा: । 
नद्योद्रय: खत्रगम॒गास्मदयावलोके: 
गांप्योंतरेण भुजयोरपियत्स्पृहाश्री: । । 
इति क्रजप्रार्थना मंत्र: 
इन मंत्रों से गोव्दन-पूजन करके अन्नकूट भोग भगवान को समर्पण करके नमस्कार करना । इति । 
इस प्रकार गोवद्धन-पूजा करके महाराज बलि की पूजा करे । घर के एक कोने में महाराज बलि की और 
रानी विंध्यावलि की मूर्ति पाँच रंग से लिखे । जीभ, ओठ, हथेली, तलवा, और आँख के कोने लाल रंग से, 
बाल काले रंग से और सब अंग पीले रंग से, कपड़े श्वेत रंग से और आयुधादिक नीले रंग से लिखे । दो भुजा 
बनावे ओर राजाओं के सब चिन्ह बनाकर अक्षत और धोड़शोपचार से पूजा करे । मंत्र -- 
बलिराजनमस्तुभ्य॑ विरोचनसुतप्रभो । 
भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयं प्रतिगृहयतां । । 
बलि राजा की पूजा करके कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करनी । पूजा के पीछे स्त्रियाँ आरती करें । 
तीसरे पहर कास और कुस की मार्ग-पाली बनाकर नगर के बाहर वृक्ष में बाँधना ओर नीचे लिखे हुए 


मद से उसको नमस्कार करके सब लोग वाहनादि समेत उसके नीचे से निकलें । इससे वर्ष भर कुशल होती 
| मंत्र --- 





मार्गपालिनमस्तेस्तु सर्व लोक सुखप्रदे । 
है विधेये:पुत्रदाराये: पुनरेहि ब्रतस्य मे । । 
सह जड़ को- कुश काश की मोटी रस्सी बनाना और उसको एक ओर से राजपुत्रादिक एक ओर से नीचे लोग 
खींचे । जो नीचे लोग खींच ले जायँ तो जानना कि राजा की जय होगी । 
रात को जूआ खेलना । यद्यपि जुआ खेलने का विधान तीनों दिन है परंतु इस दिन मुख्य है । रात को 
जूआ स्त्रियों से खेलना और दीपदान करना, ब्राहमणों को और मित्रों को वस्त्र और पान देना । इति । 
अथ कार्तिक शुद्दा २ --- इसका नाम यम द्वितीया है । इसमें प्रात: काल श्री यमुना स्नान । जहाँ श्री 
यमुना जी न हों वहाँ श्री यमुना जलपान वा मार्जन करना । काशी वासियों को यम तीर्थ स्नान और यमेश्वर का 
दर्शन करना । इस दिन अपने घर नहीं खाना, मुख्य करके छोटी बहिन के घर भोजन करना ॥ छोटी बहिन न 
हो तो बड़ी के घर भोजन करना । वह भी न हो तो बूआ के घर वा नाते की बहिन के घर खाना । जो नाते की 
भी कोई बहिन न हो तो मानी हुई बहिन वा मित्र की बहिन के घर खाना और बहन की पूजा करना । अपने घर 
कभी नहीं खाना । बहिन खिलाती समय इस मंत्र से भाई की प्रार्थना करे । 
भ्रातस्तवानुजाताह॑ भुक्षभक्तमिदंशुभं । 
प्रीतयेयमराजस्य यमुनाया विशेषत: । । 
इस दिन श्री यमुना जी ने यमराज को भोजन कराया है, इससे यमराज ने बरदान दिया है कि आज के 
दिन जो यमुना-स्नान करेगा और बहिने का आदर करके बहिन के घर खायगा, उसको यम दंड न होगा । तीसरे 
पहर यमराज, यमी, यमुना, चित्रगुप्त और यमद्गतों का पूजन करना । 'यमायनम:' इस मंत्र से षोड़शोपचार 
पूजन करके इन मंत्रों से पुष्पांजलि देना । 
यमायनम:, निहंत्रेनम:, पितृराजायनम:, धर्मराजायनमः, जेवस्वतायनम:, देंडधरायनम:, कालायनम:, 
भूताधिपायनम:, दत्तानुसारिणेनम:, कृत्तानुसारिणेनम: । 
इन नाम मंत्रों से पूजा करके अर्घ देना, उसका मंत्र -- 
एहयेहिमा्तंडजपाशहस्त यमांतकालीकघरांमरेश । 
भातृद्वितीयाकृतदेवपूजां ग्रहाणवाध्यंभगवन्नमस्ते । । 
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अथ कार्तिक शुद्धा 8 -- इस दिन शेषादिक महानागों। की पूजा करना । 
अथ कार्तिक शुद्धा ५ --- इस दिन जया ब्रत करना, विष्णु की जया सहित पूजा करना, श्वेत पाई द्विभुज 
"ये का ध्यान करके विष्णु और जया की प्रत्यंग-पूजा करके बाँस के पात्र में सप्तघान दान करना और ''येन 
बढ़ो बली राजा" इस मंत्र से रक्षाबंधन करना । 
अथ कार्तिक शुद्धा ६ -- जो मंगलवार हो तो अग्नि का पूजन करके ब्राहमण भोजन कराना । 
अथ कार्तिक शुद्धा ७-- इस दिन कार्ततवीर्यय की पूजा करके उनका दीप-दान करना । 
अथ कार्तिक शुद्वा ८--- इस दिन गऊ का पूजन, गोग्रास दान करना और इसी में शाक ब्रत हे । 
नक्तवब्रत करना, शाक खाना और शाक ही ब्राहमण को देना । 
अथ कार्तिक शुद्धा ९ --- इस दिन श्री बृंदावन की परिक्रमा करना । यह नवमी द्वापर की युगादि भी है । 
इसमें कुष्मांड दान करना और जगद्गवात्री का पूजन करना । तुलसी के विवाह का उत्सव इसी दिन से आरंभ 
होता है । जो तुलसी विवाह करे वह तीन दिन का ब्रत करे । यद्यपि धात्री-पूजन कार्तिक में नित्य ही हे तथापि 
जो और दिन न किया हो तो इस दिन करे । ' धात्र्येनम:' इस मंत्र से षोड़शोपचार पूजा करे और आठ दीए 
आठ ओर बाल कर यह मंत्र पढ़े -- 
इमेदीपा मयादत्ता प्रदीप्ताघृतपूरिता । 
धात्रिदेवि नमस्तुभ्यमतश्शान्तिम्प्रयच्छमे । । 
फिर भोगादिक समर्पण करके इन मंत्रों से पुष्पांजलि चढ़ावैं -- 
धात्रिदेवि नमस्तुभ्य॑ सर्व्वपापक्षयंकरि । 
पुत्रान्देहि महाप्राज्ले यशेदेहिबलज्वमे ।। 
प्रज्ञामेघाञ्वसौमाग्यं विष्णु भक्तिज्व शाश्वतीम । 
निरोगंकुरुमांनित्यं निष्पापंकुरू सर्वदा । 
सर्वज्ञंकुरुमांदेवि धनवंतन्तथा कुरु । 
सम्वत्सरकृतं पाप द्ररी कुरुममाक्षये | । 
फिर इस मंत्र से सूत्र लपेटकर फेरी करे । 
दामोदरनिवासायै धात्र्यैदेव्यैनमोनम: । 
सूत्रेणानेनबध्नामि सर्वदेवनिवासिनीम्‌ । । 
फिर इन मंत्र से फूल चढ़ावे । धात्र्यैनम:, शान्त्यैनम:, कान्त्यै., मेधाये., प्रकृत्यै., विष्णुपत्न्‍्यै 
महालक्ष्म्यै., रमायै., कमलायेै., इन्दिरायै, लोकमात्रे., कल्याण्यै., कमनीयायै. , सावित्र्यै., जगद्वात्यै., गायत्रयै, 
सुधृत्ये., अव्यक्तायै., विश्वरूपायै., सुरूपाये., अब्धिभवायैनम: इन मंत्रों से फूल चढ़ाना, धात्री के मूल में 
तर्पण करना । 





पितापितामहाश्चान्ये  येथपुत्रायेप्पगोत्रिण: । 
तेपिवन्तु मयादत्तं धात्रीमूले $क्षयम्पय: । । 
आब्रहमस्तम्ब पर्य्यन्तमित्यादि से फिर तर्पण करे । यह तर्पण सव्य ही से करे । 
धात्री के नीचे दामोदर भगवान की पूजा करे, चित्रान्न, चित्रवस्त्र समर्पे, ब्राहमणों का जोड़ा ख़िलावे, 
भगवान की षोडशोपचार पूजा करके इस मंत्र से अर्घ दे । 
अध्य॑गृहाण भगवन्‌ सर्वकामप्रदोभव । 
अक्षय्यासंततिर्मेस्तु दामोदर नमोस्तुते । । इत्यादि 
अथ कार्तिक शुद्धा १७०-- इस दसमी को सार्वभौम ब्रत होता हे । 
अथ कार्तिक शुद्धा ११ -- इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी हे । इस दिन भगवान सो कर उतते हैं, 
इससे यह परम मंगल दिन है । इस दिन जिस समय मुहूर्त अच्छा हो उस समय भगवान को जगाना । पहिले 
का पृथ्वी में अनेक रंगों से मंगल-मंडप, सथिया, चक्र इत्यादिक बना कर उस पर चौसठ ऊख का चार ” ई 
बनाकर खड़ा करना, उसके नीचे भगवान को बिठाना और फिर घंटा शंख बजाते हुए इन मंत्रों से जगाना । 
ब्रहमेन्द्ररुद्रागिन कृवेरसूर्य सोमादिभिर्वन्दित वन्दनीय । 
€- 
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बुद्चस्वदेवेश जगन्निवास मंत्रप्रसादेनसुखेनदेव । । 
इय॑ च द्वादशी देव प्रबोधाय॑तुनिर्मिता । 
त्वयेवसर्वलोकानां हिताथ॑ शेषाशायिना । । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठगोविन्दत्यजनिद्राम्‌जगत्पते । 
त्वयिसुप्तेजगत्सुप्तमुत्यितेठत्यितं जगत्‌ । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठगरुड़ध्वज । 
उत्तिष्ठपुण्डरीकाक्ष त्रैलोक्ये मंगलकुरु | । 
तथाच जो निकुंज के परम रस के अधिकारी हों वह इस मंत्र से जगावें । 
विगता रजनी नाथ प्रमदानां सुखप्रदा । 
उदेत्ययंदिनमणिर्वियोगी जनवंचक: । । 
प्राणनाथ जगन्नाथ गोपीनाथ कृपानिधे । 
चिरसुप्तोसिजागृष्व सुरतश्रम कर्षित: | । 
ललितावाद्यतेवीणां विशाषा नृत्यतेंगणे । 
गायन्ति गोपिकास्सवस्तावकंनिर्म्मलंयश: | । 
वयस्या द्वारि सम्प्राप्ता: क्रीड़ांतवमानद । । 
हय्यंगवीनहस्ता सा त्यां यशोदा भि वांछति । 
वियुक्ताश्चक्रवाकिन्य: पक्षिणो कुर्व्यते रवम्‌ । 
वाति वायुस्सुखस्पर्शों दीपोयं॑ मन्दतांगत: । । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ प्राणेश उत्तिष्ठोतिष्ठ वल्‍लभ । 
मुखन्दर्शः मे नाथ वियोगं शमयप्रिय । 
त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तम्भवेदिदम । 
उत्थिते चेष्टते सर्व्वमुत्तिष्ठोतिष्ठ माधव | । 
. इन मंत्रों से जगा के पंचामृत स्नान कराना और चंदनार्दिक से उद्वर्तन करके शीत के नए वस्त्र समर्पण 
करके पुष्पादिकों से पूजन करना | मंत्र -- 
गतासेवा वियच्चेव  निर्म्मल॑ निर्म्मलादिश: । 
शारदानिच पुष्पाणि गृहाण मम केशव । । 
... इस भांति पुष्प, गंघ, अक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य, तांबूल, फलादिक अर्पण करके आरती करके इन मंत्रों 
से स्तुति करना । 








यो $विद्यया !नुपह्ठतोपिदशार्दवृत्या 
निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्र: । 
अन्तर्जलेहि कशिपुस्पर्शानुकूलाम्‌ 
भीमोर्मिमालिनि जनस्य. सुखं विवृण्वन्‌ । । 
सोसांवदभ्र करुणो भगवान्‌ विवृद्ध 
प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहे विजृम्भन । 
उत्थाय विश्वविजयायचनोविषादम्‌ 
माध्वयागिरा उपनयतात्पुरुष: पुराणम । । 
यन्नाभिपद्यभमवनादज आविरासीत्‌ 
लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण । 
तस्मे नमस्त उदरस्थ भवाय योग 
निद्रा. वसान विकसन्नलिनेक्षणाय । । 
प्रार्थना करके देडवत प्रदक्षिणा करके कार्तिक के सब ब्रत भगवान के सामने समाप्त करे । इस ८४६ श्री 
ठाकुर जी को रथ पर बिठा कर नगर में घुमाने का महापुण्य है । भगवान को रथ पर बैठा कर मंगलपाठ 
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रा निप्ेश 
वेदपाठ बाजा, शंख, घंटा बजाते हुए नगर में घुमावे और जहाँ जहाँ रथ जाय वहाँ वहाँ लोग पूजा करें । मंत्र - 
यद्रोषविभ्रम विवृत्तकटाक्षपात 
संभ्रान्त नक़् मकरो भयगीर्ण घोष: । 
सिन्धुश्शिरस्यहण (परि) गृहय रूपी 
पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्‌ । 
नत्वावयं जड़धियोरुवि दाम एतत्‌ । । 
कूटस्थमादिपुरुष॑ जगतामघीशं । 
यत्सत्वतस्सुरगणा रजस: प्रजेशा 
अन्येय भूतपतय स्सभवात गुणेश: । । 
कामम्प्रयाहि जहि विश्ववसोवमेह 
त्रेलोक्य रावणमवाप्नु हि वीर पत्नीम्‌ । 
वध्नीहि सेतुमिहिते यशसो वितत्यै 
गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूषा: | । 
स्वस्त्यतु विश्वस्य खल: प्रसीदताम्‌ 
ध्यायन्तु भूतानि शिवम्मिथोपिवा । 
मनश्चभद्रम्मजता दघोक्षजे 
आवेश्य तान्‍नो मतिरप्य हेतुकी । । 
पुक्तंश्शैव्यादिवाहेमिरकतसुरणत्किंकिणीजालमाला 
रत्नोघेर्मोप्रेक्षणनामृतौघम॒क्तिकानामविरलमणिभिस्मम्भृतैश्चैवहारै: ।। 
हेमे: कुम्मै: पताका शिवतर रुचिभिर्भूषित: केतु मुख्य: । 
छत्रेब्रहमेशवन्धो दुरित हरहरे: पातु जैत्रों रथोव । । 
वक्‍त्र॑ नीलोत्पलरूचि लसत्‌ कुण्डलाभ्यां सुमृष्टम्‌ । 
चन्द्राकारं रचित तिलक॑ चन्दने नाक्षतेश्च | । 
गत्यां लीला जनसुखकारीं प्रेक्षणेनामृतोधम्‌ 
पद्मवांस सृततमुरसा धारयन्‌ पातु विष्णु: । । 
मोदन्तां सुजनास्त्वनिन्दितियस्त्यक्ताखिलोपद्रवा: । 
स्वस्थास्सुस्थिरबुद्य: प्रतिहता मित्रारमन्तां सुखम्‌ | । 
रे देत्यागिरिगहवराणि गहनान्याशु ब्रजध्वे भयात्‌ । 
देत्यारिर्भगवान यन्नरहरि यने समारोहति । । 
पलायध्वम्पलायध्व॑ रे रे दनुज दानवाः: । 
संरक्षणाय लोकानां रथारूढ्ों नुकेशरी । । 
इन मंत्रों को पढ़ते और भगवान का चरित्र गाते हुए रथ को घुमावे । रथ के खींचने का. रथ के संग 
चलने का, रथ पर बेठे भगवान के दर्शन करने का, तथाच पूजा करने का अनन्त माहात्म्य है । विस्तार भय से 
यहाँ नहीं ठिखा । इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी हे । तुलासी-विवाह की विधि विशेष और ग्रंथों में लिखी 
है, देख तो । सैक्षेप से यहाँ लिखते हैं । तुलसी अपने हाथ से घर वा बगीचे में लगाना, जब तीन महीने का वृक्ष 
हो तब उसका पूजन आरंभ करना और फिर शुभ मुहर्त्त देखकर विवाह करना । मंद्रप, कलाश-स्थापन, बेदी 
इत्यादि सब विवाह की भाँति बनाकर नवग्रह, मख, मातृका-पूजन नांदी श्राद्व करके दान करना । जो दाग्न कोई 
अच्छी मिले तो उस ढग्न में, नहीं तो गोधूली में विवाह करना । अंतरपट करके “'वासश्रत:'' इस मंत्र से 
वस्त्र पहिराना । “यदावध्ने'' इस मंत्र से केकण बाँधना और मंगलाष्टक पाठ करके अतरपट हटाकर 
''मयासम्वद्धिता यथाशक्त्यलंकृतामिमांतुल्सीं देवीं दामोदराय वराय तुभ्यमहे सम्प्रददे'" यह संकहप करके ६ 
भगवान के सामने छोड़ना और तुलसी को भगवान से छूला देना | उस समय यह मंत्र पढ़वाना 
“कोदात्कस्माअदात'' इत्यादि । फिर होम करना '"'पंचत्वनो अग्ने इत्यादि'' मंत्र से नव आहुति देकर फिर होम 
0/65%:-#६, जा++-+++++ 7» 
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" . मंघुसूदनाय., त्रिविक्रमाय., वामनाय,, श्रीधराय., क्रूषीकेषाय., पद्मनामाय.. व्यमादराय.. उपन्द्राय. 
वासुदेवाय., अग्निरुद्वाय., अच्युताय. अनन्ताय., गदिने.. चक्रिणे.. विष्वक्सनाय., जैकँठाव.. जनादईनाय. 
मुकुन्दाय,, अधोक्षजायनम: स्वाहा इन मंत्रों से होम करके दक्षिणा, भूयसा-दक्षिणा, जाचार्य-दाक्षण! 
शय्यादानादिक करके इस मंत्र से प्रार्थना करना । 

त्वन्देवि मेग्रतोी भूया तुलासी देंवि पार्श्चत: । 

देवित्वे पृष्ठतो भूयास्त्वद्वानात मोक्षमाप्नुयाम ।। 

विवाह के समय स्त्रियाँ गीत गावें । 
इति तुलसी विवाह । 


व ...................................................._ल.ल_.._ब...क्‍+_-६६-_०- ०६६०-०० फेक ओआी 
इन मंत्रों से करना । पहिले द्वादशाक्षर से फिर वासुदेवायनम: स्वाहा, नारायणाय.. भाधवाय., गोविन्द्य 


इस एकादशी को ब्रत करके रात को जागरण करना । इस रात का जागरण का, दीपद्न का बडा पुण्य 
है । जो इस एकादशी को सोमवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो बटी फलद्वत्री हो । इसा दिन स भाष्म पंचक् 
' का ब्रत करना । १०८ द्वादशाक्षर मंत्र जप करके भगवान को पंचामृत स्नान कराके "७ विष्णवनम:' इस मंत्र 
से १०८ आहृति देकर ब्रत करना, पृथ्वी पर सोना, भीष्म तर्पण करना । पहिठो दिन तुलसी स चरण पूउन 
करके गोबर प्राशन करना, द्वसरे दिन विल्वपत्र से जाँघ की पूजा करके गोमूत्र प्राशन करना, तीसरे दिन मंगरेया 
से नाभि-पूजन करके द्वघ प्राशन करना, चौथे दिन कनैल से कंधा पूजन करके दही प्राशन करना. पाँचए दिन 
विधि पूर्णमासी की विधि में देखो । इसी दिन मत्स्य. भगवान को घड़े पर रख के स्वर्ण की मार्त बनाकर पूत्रा 
करना भी किसी का मत हे | पूजा करके इस मंत्र से घड़ा द्ान कर देना । 
जगद्योनिर्जगद्रपो जगद्ादिरनादिमान । 
जगद्गाघो जगद्वीओं प्रीयतां मे जनाईन । । 
अथ कार्तिक शुद्धा १९ -- यह मन्वेतरादि हे । इसमें दीपदान, प्रात: समय नीराजनादिक करना । 
अथ कार्तिक शुद्धा १४ -- इसका नाम चतुर्दशी है । यह परम पुण्य दिन हैं । इसमें स्नान-द्यनादिक 
करना । इसा चतुर्दशी में ब्रहमकूर्चक ब्रन और पाषाण होते हैं । इसमें विश्वेश्वर का दर्शन और पूजन होता है । 
इसमें रात को जागरण करना और कार्तिक का उद्यापन करना । 
अथ कार्तिक शुद्धा १४ -- यह बड़ी पवित्र तिथि हैं । इसमें जो विशाखा के सूर्य्य और कृत्तिका के 
वन्द्रमा हों तो पद्मक, नामक बड़ा पवित्र योग हो । इसमें पुष्कर-स्नान वा श्री यमुना स्नान वा श्रीगंगा-स्नान 
करके गोदान करना । इसमें जो भरणी, कृत्तिका वा रोहिणी नक्षत्र हों तो बड़ा फल है । इसी पूर्णिमा में मत्स्य 
जयन्ती मत्स्य भगवान का पूजन करके दानादिक करना । इसी में साँझ को त्रिपुरोत्सव करना । साँझ को इस 
मंत्र से दीपदान करना -- कीटा: पंतगा: मशकाश्च वृक्षा: जले स्थले ये विचरन्ति जीवा: । दृष्ट्वा प्रदीप नव 
जन्म भण्गिनों भवन्तु नित्यं श्वपचाश्च विप्रा । । 
इस पूर्णिमा को कार्त्तिकेय का दर्शन करना । यह मन्वादि भी है । इसमें नक्तत्रत वा उपवास करना । 
साँझ को कुृक्तिका का पूजन करना । मंत्र -- शिवायैनम:, सम्मृत्येनम:, प्रीत्यैनम:. संतत्येनम : 
अनुसूयायैनम:, क्षमायैनम:. कर्तिकेयायनम:., खंगिनेनम:, वरुणायनम:, हृताशनायनम: । इन मंत्रा स कृत्तिका 
और कार्तिकेय का पूजन करना । पूजा करके क्षीरसागर दान करना । चौबीस अगुल का क्षीरसमुद्र त्रना कर गऊ 
का दध भर कर सोने की मछली और मोती का आँख बनाकर द्वन करना । जा एक्रादेशी का ब्रत न समाप्त किया 
हो तो कार्तिक ब्रत :इस मंत्र से समाप्त करना । 
इदे ब्रत॑ मयादेव कृतं प्रीत्ये तब प्रभा । 
न्यूने सम्पूर्णतां यातु त्वत्‌ प्रसादाज्जनाईन । । । 
इसी पूर्णिमा में नील वृषम दान करना और इसी में संतान ब्रत, राशि ब्रत और मनोर्थ पूर्णिमा ब्रत होता 
है । इसी पूर्णिमा में चातुर्मास के ब्रत समाप्त करना । उस ब्रत के दान लिखते हें । नक्त ब्रत में दो वस्त्र दान 
करना । एकान्तर उपवास में गऊ । भू-शयन में शय्या । एक बेर खाने से गऊ देना । जो अन्न छोड़ा रण तो 
वह सोने का बनाकर देना । कृच्छ किया हो तो दो गऊ देना । शाकाहार किया हो वा द्रघ॒ छोड़ा हो वा द्रध पीता 
हो वा और कोई गोरस छोड़ा हो तो गऊ देना । ब्रहमचर्य लिया हो तो सोना देना । पान छोड़ा हो तो दो वस्त्र 
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देना । मौन लिया हो तो घी का घड़ा, दो वस्त्र और घंटा देना । जो नित्य रंग से मंदिर में स्वस्तिकादिक 72] 
हो तो गऊ और सोने का कमल देना । दीपदान में दीए और दो वस्त्र देना । गऊग्रास देते हों तो गऊ और बैल 
देना । पृथ्वी पर भोजन करता हो तो काँसे की थाली और गऊ देना । सौ फेरी देते हों तो वस्त्र । अम्यंग छोड़ा 


हो तो तेल का घढ़ा । केश न बनवाया हो तो मधु, चीनी, सोना । गुड़ छोड़ा हो तो ताम्र का पात्र और गुड़ और 


सोना देना । ऐसे ही जिस वस्तु को छोड़ा हो वह स्वर्ण समेत देना । जो लाख तुलसी चढ़ाया हो तो उद्यापन 
करना । साँझ को इस मंत्र से दीपदान करना । 

नम: पितृभ्य: प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णबे । 

नमो याम्याय रुद्रायः कान्ताय पतयेनम: । । 

इस मंत्र से दीपदान करना । यह पूर्णिमा परम फलदात्री हे । इसमें कुछ सुकृत हो सो करना । भीष्म 

पंचक का ब्रत इसी दिन समाप्त करके कालपुरुष का दान करना, होम करना । यह तिथि श्री राधिकाजी को 
बहुत प्यारी है, इससे बैष्णवों को इस तिथि में श्री राधासहस्लननामपाठ, , श्री राधिका-मंत्रजप और श्री राधिका- 
पूजन करना । इसी पूर्णिमा को गोलोक में श्री ठाकुर जी ने श्री राधिकाजी का पूजन किया था और उस समय श्री 
महादेव जी ने ऐसा गान किया कि श्रीराधिकाजी सहित भगवान द्रव हो गए । इससे इसी पौर्णमासी को गंगाजी 
का जन्म है, अतएव इस दिन गंगा स्नान का बड़ा फल है ओर तुलसी का भी जन्म दिन यही है, यह देवी पुराण 
में लिखा हे, इससे इस तिथि में तुलसी पूजन और भगवान को तुलसी समर्पण की मुख्यता है । विशेष कहाँ तक 
कहें, यह कार्तिक ऐसा पवित्र महीना है, इसमें स्नान, दान, जप, तप ब्रत, जागरण, दीपदान इत्यादि सब कर्म 
अक्षय होते हैं । 

| दोहा 

प्राणनाथ-पद-रज सुमिरि धारि हृदय आनन्द । 

परम प्रेमनिधि रसिक बर बिरची श्री हरिचन्द । 

प्राणपियारे. प्रेमनिधि. प्रेमिन-जीवन-प्राण । 

तितके पद अरपन कियो यह कारतीक विधान । । 


इति श्री 
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बाबू शिवनन्दन सहाय इसका रचना काल सन्‌ १८६८ मानते है । सन्‌ १८७२ से 
छपी कार्तिक नेमिशिक कृत्य के पहले पृष्ठ पर इसका उल्लेख है। निश्चय ही यह 


+ की जनमम-»- भा का अज 


इसके पहले की रचना होगी ।-- सं. 





श्री राधाकृष्णाय नम: 
श्री राधादामोद्राय नम: 


व्ार्तिक - कर्म - विधि 


जे जे श्री नंदनंद श्रीराधासबस रसिक । 
दामोदर ब्रजचंद गोपीनाथ अनाथगति ।। १ ।। 
रासरसिक राधारमण मनमोहन घनश्याम । 

कोटि कोटि मनमथ मथन सुंदर सब सुखधाम ।।२।। 
बदौां कातिक मास दामोदर प्रिय पुण्यप्रद । 

नासत यम की त्रास हिय हुलास कर अतिसुखद ।। ३ ।। 


श्लोक: 
श्री कृष्ण॑ करुणाकरं कविवरं कान्‍न्तापतिं कामर्द 
गपीनां नयनोत्सव॑ गुणनिधिं गो-गोपवृन्दप्रियं । 
राधाराधितविग्रह रतिरतं रामानुज॑ रासगं 
मानाथ मथुराधिप॑ मनहर॑ मान्य मनोज्ञ भजे ।। १ |। 


इस संसार में जन्म लेके मनुष्यों को भगवत्स्मरण और स्नान-दानादिक करना यही मुख्य धर्म है, 
क्योंकि बड़े बड़े पर्वों में स्नान-पूजा-ब्रत-दानादिक करने से पाप नाश होते हें और मुक्ति मिलती है और पर्व 
और ब्रत इत्यादि तो अनेक हैं और नित्य ही स्नानादिक का बड़ा फल है परंतु मार्गशीर्ष, कार्तिक, माघ, बेशाख 
सब महीनों में उत्तम गिने जाते हैं (तिसमें' भी कार्तिक-स्नान का फल विशेष हे । यह बात सब शास्त्र में प्रसिद्ध 
है कि कार्तिक के महीने में काशी में पंचगंगा-स्नान का बड़ा पुण्य हे । 
यथा काशीखंडे 

कारत्तिकेमासि में यात्रा यैः कृता भक्तितत्परे: । 

बिंदुतीर्थ कृत स्‍्नाने तेषाम्सुक्तित दूरतः: ।। १ ।। 

शर्त समास्तपस्तप्तवा कृूतें यत्प्राप्पते फल॑ । 

तत्कात्तिके. पंचनदे सकृत्स्नानेनः लभ्यते ।। २ ।। 

कार्तिक बिंदुतीर्थे यो ब्रहमचर्य्यपरायण: । 

सस्‍्नानमर्धोदिति भानो भानुजात्तस्य भी कुतः ।॥। ३ ।। 
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यथा पादमे, भार्गवार्चनचन्द्रिकायां च 
आश्विनस्य तु मासस्य या शुकृलैकादशी भवेत्‌ । 
कार्त्तिकस्यब्रतानीह तसयां बै प्रारभेत्सुधी: || ४ ।। 
यथा विष्णुरहस्ये 
प्रारभ्यैकादर्शी शुकलामाश्विनस्थ तु मानव: । 
प्रात: स्नानम्प्रकुर्वीत यावत्‌ कार्त्तिकभास्कर: ।। ५ ।। 
यथा मदनपारिजाते विष्णु, तथा नारदीये च 
कार्तिक सकलं॑ मास नित्यस्नायी जितेन्द्रिय: । 
जपन्‌ हविष्यभुक शान्तः सर्वपापे: प्रमुच्यते ।। ६ ।। 
इन वाक्यों का सारांश अर्थ यह हे कि आश्विन शुक्ल एकादशी से आरंभ करके जो कार्त्तिक में जितेंद्रिय 
होकर और ब्रतादिक कर पंचगंगा में प्रात: स्नान करता है वह मुक्तिभागी होता है ओर उसको यमराज का भय 
नहीं रहता और भी इसका महाफल लिखते हें । 
तथा पुराणसारोद्वारे, नारदीये च 
प्रयागे माघमासे तु सम्यक्‌ स्नानस्य यत्फलं । 
तत्फलं कारत्तिके काश्यां पंचनद्यां दिनेदिने || ७ ।। 
कृते घर्ममनद॑ नाम त्रेतायां धूतपापक॑ । 
द्वापप. बिन्दुतीय च कलोौ पंचनरद स्मृतम्‌ ।। ८ ।। 
अब्रत: कार्त्तितोी येषां गतो मूढधियामिह । 
न तेषाम्पुण्यलेशोपि दुष्टानां शूकरात्मनां ।। ५ ।। 
माघमहीने में प्रयाग नहाने का जो फल हे वह कार्त्तिक में पंचगंगा में एक दिन स्नान से मिलता है । 
सत्ययुग में धर्मनद, त्रेता में धूतपापा, द्वापर में बिंदुसर, कलियुग में पंचगंगातीर्थ ही मुख्य हे । जो लोग कार्त्तिक 
में स्नान-ब्रतादिक नहीं करते वे मूढ़बुद्धि हैं, उन्हें किसी पुण्य का फल नहीं होता । 
यथा पदमपुराणे कार्त्तिकमाहात्म्ये सत्यभामां प्रति श्री कृष्ण वाक्यम्‌ 
कार्तिके मासि ये नित्य॑ तुलासंस्थे दिवाकरे । 
प्रात: स्नास्यन्ति ते मुक्ता: महापातकिनोपि वा ।। १० ।। 
स्‍्नाने जागरणं दीप॑ तुलसीवनपालन -। 
कात्तिके ये प्रकुर्वन्ति ते नरा विष्णुमूर्तय: ।। ११ ।। 
कार्त्तिकब्रतिनां पुंसां विष्णुवाक्यप्रणोदिता: । 
रक्षां कुर्वन्ति शक्राद्या: राजानं किंकरा यथा || १२ ।। 
विष्णुप्रियं:ं सकलकल्मषनाशन॑ यत्‌ 
सर्वत्र धर्म्मधनधान्यविवृद्धिकारि । 
ऊर्जब्रत॑ सनियम॑ कुरुते मनुष्य: 
कि तस्य तीर्थपरिशीलनसेवया च।। १३ ।। 
ते धन्यास्ते सदापूज्यास्तेषां च कुलमेव च । 
विष्णुभक्तिपरा ये स्यु: कार्त्तिकब्रतकादिभि: ।। १४ ।। 
तुला के सूर्य्य में कार्त्तिक में जो लोग प्रात: स्नान करते हैँ वे महापातकी हो तो भी मुक्त होते हैं । स्नान, 
जागरण, दीपदान, तुलसीपूजन इत्यादिक जो लोग कस्ते हैं बे सब विष्णु के स्वरूप हैं । कार्त्तिक के ब्रती लोगों 
की इंद्रदिक देवता ऐसी रक्षा करते हैं जैसे राजा की सेवक रक्षा करे क्योंकि उनको' श्री विष्णुभगवान की यही 
आज्ञा है । विष्णु का प्यारा, कल्मश नाश करने वाला, और सब धर्म धान्य धन का बद्ने वाला कार्त्तिक ब्रत जो 
लोग करते हैं उनको तीर्थों में घूमने से और उसकी सेवा से कया है अर्थात्‌ वह सब कुछ कर.चुके । वह हि 
उनके; कुल धन्य हैं और पूज्य हैं जो कार्त्तिक में ब्रतादिक से विष्णु की ,भक्ति करते हैं । 
तथा सनत्कुमारसंहितायां कार्त्तिकमाहात्म्ये 
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अनिजेध ९४! 
न कार््तिकसम धर्म्यमयय॑नो कार्त्तिकात्परं । धो 
न कार्त्तिकसमं काम्य॑ मोक्षदानं च कार््तिकात्‌ ।। १५ ।। $ 
तस्मात्सोरेश्व गाणेशै: शाक्तै: शैबेश्च बैष्णवे: । $ 


कर्त्तव्य॑ कार्त्तिकस्नानं सर्व्वपापापनुत्तये ।। १६ ।। 
न कार्त्तिसमो मासो न काशीसदृशी पुरी । 
न प्रयागसम॑ तीर्थ न देव: केशवात्‌ पुरः।। १७ ।। 
प्रसंगाद्दा बलाद्वापि ज्ञात्वा$ ज्ञात्त्ता कृतंतु यत्‌ । 
स्नान कार्त्तिमासस्य न॒ पश्येद्यमयातनां ।। १८ ।। 
तावदगर्ज्जन्ति पापानि ब्रहमहत्यादिकानि च । 
न कृतं कार्त्तिके स्‍नाने यावज्जन्तुभिरादरात्‌ ।। १९ ।। 
तीर्थराजादितीर्थानि  प्राप्ते  कार्त्तिकमासके । 
स्‍्नानार्थ॑ पंचगंगांतु समयांति न संशय: ।। २० ।। 
दुर्लभो मानुषो देहो दुर्लभा काशिका पुरी । 
तत्रापि कार्तिके मासि पंचगंगं सुदुर्लभम्‌ ।। २१ ।। 
कार्त्तिक के समान न कोई धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है न दान है । सब एक ही हैं इससे 
शैव, बैष्णव, शाक्त और गाणंपत्य सब को कार्त्तिक स्नान करना चाहिए । काशी के समान कोई पुरी नहीं, प्रयाग 
के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं और कार्त्तिक के समान कोई महीना नहीं है । संग 
साथ से वा बल से, जाने वा बिना जाने भी जिसने कार्त्तिकस्नान किया है उसको यम का भय नहीं हे । 
ब्रहमहत्यादिक पाप तभी तक गर्ज्जना करते हैं जब तक जीव ने कार्त्तिकस्नान नहीं किया । प्रयागादिक सब तीर्थ 
कार्त्तिक में पंचगंगा स्नान को आते हैं । एक तो मनुष्य का देह दुर्लभ है दूसरे काशी पुरी दुर्लभ है तिसमें भी 
कार्तिक महीने में पंचगंगा तीर्थ अति दुर्लभ हे । 
और भी इसकी महिमा बहुत लिखा है । 
यथा पद्मपुराणे स्वर्गखंडे तृतीयाध्याये 
तथा नारदीये रुक्‍्मांगदोपाख्याने 
प्रात: स्नान नरो यो बै कार्त्तिके श्रीहरप्रिये । 
करोति सर्व्वतीर्थेषु यत्‌ स्नात्वा ततफलं लभेत्‌ ।। २२ ।। 
सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वह कार्त्तिक में प्रात: स्नान से मिलता हे । 


55 गोवेष्ण तथा तत्रेव विशतितमेध्याये 
श्रेष्ठ (विष्णुत्रते विप्र तत्तुल्या न शर्त मखा: । 


कृत्वा ब्रत ब्नजेत्‌ स्वर्ग बेकुंठ कार्त्तिकन्नती ।। २३ ।। 
श्रीविष्णु भगवान्‌ का ब्रत सब ब्रतों में उत्तम है, सौ यज्ञ भी| उसके समान नहीं हैं, जो लोग इस कार्त्तिक 
का ब्रत करते हैं बे ब्रती लोग बैकूंठ नामक स्वर्ग में जाते हैं । ' 
तथा वायुपुराणे । 
यदीच्छेद्विपुलान भोगान्‌. चन्द्रसूर्य्यग्रहोपमान्‌ । 
कार्त्तिंक सकलम्प्राप्य प्रात:स्नायी भवेन्नरः | । 
कार्तिक का माहात्म्य सब शास्त्रों में' बहुत कहा है, कहाँ तक लिखें । इस कार्त्तिक में एक ब्रत और भी 
होता हे, जिसका नाम मासोपवास हे । 
यथा हेमाद्रौ विष्णुरहस्ये 
ब्रतमेतत्तु गृहवीयाद्यावतत्रिंशधिनानि तु । 
आश्विनस्यासितेपक्षे एकादश्यामुपोषित: ।। २४ ।। 
वासुदेव समुदिश्य कार्त्तिके सकले नरः। 
मास चोपवसेद्यस्तुस मुक्तिफलभाग्‌ भवेत्‌ ।। २५ ।। 
कृत्वा मासोपवा्स च विचार्य्य विधिवनपुने । 
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कुलानां शतसमुद्वत्य विष्णुलोक॑ ब्रजेन्नर: ।। २६ ।। 
यह कार्त्तिक का मासोपवास व्रत अत्यंत पवित्र है । इस की विशेष विधि ब्रतार्क में लिखी हे । ०5 
का माहात्म्य सूचन करके अब कुछ उसके नियम लिखे जाते हैं जिस से विदित हो कि कार्त्तिक ब्रत कब से 
करना और किस किस वस्तु का त्याग करना इत्यादि । कार्तिक स्नान आश्विन सुदी ११ एकादशी से प्रारंभ 
करना इसके वाक्य ऊपर लिख आए हें । 
यथा स्कान्दे तथा ब्रहमपुराणे च 
वैष्णव वेष्णवानां यद्वतंविष्णुपदप्रद । . 
आश्विनस्यासितेपक्षे एकदश्यां द्विजोत्तमे: । 
बेष्णवे: कल्पनापूर्वम्प्रारम्भोस्य विधीयते ।.। २७ ।। 
विष्णुपद का देने वाला यह वैष्णवों का परम बैष्णव ब्रत कुँवार सुदी एकादशी से बैष्णव लोगों को 
कल्पनापूर्वक प्रारंभ करना चाहिए तथा कार्तिक में खाने पीने का संयम और ब्रहमचर्य तो अवश्य ही करना 
चाहिए । 
प्रमाणं॑ नारदीये 
अव्नरतेन  क्षतेद्यस्तु मास दामोदरप्रिय॑ । 
तिर्य्यग्योनिमवाप्नोति नात्र कार्य्याविचारणा ।। २८ ।। 
तथा काशीखंडे 
ऊर्ज्ज॑ यवान्नमश्नीयाद देवान्नमथवा पुन: । 
वृन्ताक॑ श्रणं चेव ' शूकशीवीश्च वर्जयेत्‌ ।। २९ ।। 
स्कान्दे 
कार्त्तिके वज्जयित्तद्वद्विदल॑ बहुबीजक॑ । 
माष मुदग मसूराँशच चणकाँश्च कुलत्यकान्‌ ।। ३० ।। 
कार्त्तिक का महीना जो लोग बिना ब्रत के बिताते हैँ वे पशु योनि पाते हैं । कार्तिक में यव और पवित्र 
हविष्यान्न खाना और भंटा, सूरन और सेम इत्यादि नहीं खाना । कार्त्तिक में द्विदल, बहुत बीयावाली वस्तु, 
उड़द, मोट, मसुरी, चना और कुलथी इत्यादि खाना । 
तथा नारदीये स्कान्दे च 
कात्तिक वर्जयेत्तैल॑ कार्त्तिक वर्जयेम्मघु । 
कारत्तिके वर्जयेत्कांस्य॑ कारत्तिके शुक्लसन्धित ।। ३१ ।। 
कात्तिक में तेल, मधु, कांस्यपात्र में भोजन, बासी अन्न, और खारे शाक ये सब वर्जित हैं । 
कार्तिक के ब्रत में ब्रहमचर्य्य और हविष्यमोजन ही मुख्य हे जेसा कि ऊपर लिख आए है. 
जपन्ह॒विष्यभुक्‌ शान्त:'' । अब हविष्य में कोन कौन वस्तु है सो लिखते हैं और कार्त्तिक में किस किस वस्तु 
का त्याग है वह भी लिखते हैं । 
तथा सनत्कुमारसंहितायां कार्त्तिकमाहात्म्ये 
ज़्था पुराणसारोद्वारे च पुराणसमुच्चयेपि भविष्योक्ते 
हेम॑तिक॑सिता स्विन्न॑ धान्या मुदगास्तिला यवा | । 
कलाय कंगु नीवारा वास्तुक॑ हिलमोचिकां । | 
षष्ठिका कालशा्क॑ च मूलक॑ केमुकोत्तरं ।। ३२ ।। 
कंद॑ सेंघव सामुद्रे लवणो दघधि सपिषषी। 
पयानुदतसारं च पनसामप्नरी. हरीतकी ।। ३३ ।। 
कदली लवली थधात्री फलान्यगुडमेक्षव । 
पिप्पली जीरक॑ चैव नागर॑गकतित्तणी । 
अतैलपक्क॑ मुनयों हविष्यान्नम्प्रचक्षते ।। ३४ ।. 
तथा हेमाद्रो छान्दोग्यपरिशिष्टेकात्यायन: 


७४४*..0हत0000त....नन.नह..हहहनन.ह।हतक्‍...- 


भारतेन्दु समग्र ८१८ 











हविष्येषु यवा: मुख्यास्तदनु ब्रीहय: स्मृता: । 
माषकोद्रवगौरादीन सर्वाभावेपि वज्जयेत्‌ ।। ३५ ।। 
तत्रेव अग्निपुराणे 
ब्रीहि षष्टिक मुद्राश्यव कलाया: सलिलम्पय: । 
श्यामाकाश्वेव. नीवारा गोधघूमाद्याव्रते हिया: ।। ३६ ।। 
हविष्य में इतनी वस्तु लेना । जाड़े का सपेद चावल, धान, मूँग, तिल, यव, मटर कंगुनी, तिन्‍नी का 
चावल, बथुआ का शाक, हेला कां शाक, कालिका का शाक, केमुका का शाक, साठी का चावल, सेंधा नोन और 
समुद्र का नोन, दही, घी, बिना घी निकला दर्घ, कटहर, आम, हरे, केला, हारफारेवड़ी, आँवला, चीनी मिश्री 
(गुड़बिना), पीपल, जीरा, नारंगी, इमली, तैल में न किया होय ऐसे अन्न को मुनि लोग हविष्य कहते हें । 
हविष्य में जव मुख्य है वा नहीं तो धान भी ग्राहय है परंतु उड़द, कोदो, सपेद गेहूँ तो कुछ अन्न न मिलता होय 
तो भी नहीं लेना । धान, साठी का चावल, मूँग, कलाई, जल, द्रूध, साँवाँ, तिन्‍नी, लाल गेहूँ ये ब्रत में लेना । 
भोजन करने की वस्तु लिख के अब न खाने वाली वस्तु लिखते हें । 
यथा सनत्कुमारसंहितायां कार्त्तिकमाहात्म्ये 
सर्ववैव न भोक्तव्यमामिषान्न तु कार्त्तिके । 
तत्सर्वदा वर्जनीयं कार्तिक तु विशेषत: ।। ३७ 
दग्धमन्न॑ द्विपषकक च मसूराम्ने सवल्कलं । 
उद्दालका: पर्युषितमन्‍नमामिष उच्यते ।। हे८ ।। 
वृन्ताकानि पटोलानि तुम्बिका च कलिंगक॑ |. 
बिम्बीफलानि त्रपुम॑ फलशाकेषु चामिष॑ ।। ३५९ 
दोरका तुलसी चिल्ली छत्राक्क॑ पोत्र पत्रक । 
चक्रवर्ती राजगिरि: पत्रशाकेषु चामिष॑ ।। ४० 
गजरं॑ रक्‍तमूलं॑ च पलांडुर्लशुने तथा । 
सर्वदैवामिषाणि स्यु: कार्त्तिके स्मरण॑ त्यजेत्‌ ।। ४१ 
परमांसे: स्वमांसानि यः पुष्णाति नराधमः । 
परजन्मनि तस्यैव विष्ठायां जायते कृमि: ।। ४२ ।। 
बालानमृगान्‌ पक्षिणोवा तथा बालफलानि च । 
घातयन्ति दुरात्मानो जायन्ते मृतबालका: ।। ४३ ।। 
स्वाण्यिकत्रदानानि सर्वतीर्थान्ययैकत: । 
सर्वव्नतान्येकतश्व. हयहिसाकलया सभा ।। ४४ ।। 
एवं विचार्य्य भुंजीत स्वान्नं विष्णुनिवेदितम्‌ ।. 
कार्त्तिक में मांस और उस के समान जितनी वस्तु हैं वह सब सर्वथा न खाना । और यह मांस तो सर्वदा 
वर्जनीय है पर॑तु कार्त्तिक में विशेष करके अर्थात्‌ मांस इत्यादिक बुरी वस्तु कभी नहीं खाना ! जल अन्न, दो बेर 
किया हुआ अन्न, मसूर, कुरथी, बासी अन्न ये सब भी मांस कहलाते हैं । भंटा, परवल, तुम्बी फल, तरबूज, 
कुंदुरू और ककड़ी, ये सब फल के शाक में मांस के तुल्य हैं । तुलसी, छाता शाक, पोई, चकोड़, राजगीरा ये 
सब पत्ते शांक में' आमिष के तुल्य हैं' । गाजर, लाल मूली, लहसुन, गोभी, प्याज इत्यादि मांसवत्‌ सर्वदा ही 
त्याग करना और कार्त्तिक में तो इन का स्मरण भी नहीं करना । दूसरे जीवों के मांस से जो पापी अपने मांस को 
पुष्ट करता है अर्थात्‌ जो लोग बल पुष्टता वा स्वाद के लोभ से किसी पशु या पक्षी का मांस खाते हें वे 
मनुष्याधम दूसरे जन्म में उसी जीव के (जिसका मांस खाया है) विष्टा के कीड़े होते हैं । छोटे पशुओं को, छोटे 
पक्षियों को जो मारते हैं, जो कच्चे फलों को तोड़ते हैं, वे लोग दूसरे जन्प में मरे बालक होते हैं । सब ब्रत और 


का सब दान और सब तीर्थ का एकत्र फल और अहिसा का फल बराबर हे ऐसा विचार के सुंदर प्रसादी रई ही ।; 


भोजन करना, मांसादिक सर्वथा नहीं खाना । 
/ तथा पादमे कार्त्तिकमाहात्म्ये 
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परान्न॑ परशय्यां च परवाद॑ परांगनां । 
सद्य च वज्जयेत्प्राज्ञो कात्तिक तु विशेषत: || ४५ ।। 
वेद देव द्विजानां च गुरु गो ब्रतिनान्तथा । 
स्व॒राजोपहतां निन्दां वज्ज॑यित्कात्तिके ब्रती ।। ४६ ।। 
द्रसरों का अन्न, द्सरों की सेज, द्रसरों की निन्दा, द्रसरों की स्त्री इनको सदा बचाना चाहिए, कार्त्तिक में 
विशेष करके । वेद देव, तीनों वर्ण अर्थात्‌ ब्राहमण, क्षत्री, वेष्य, गुरु, गऊ, त्रत करने वाले जिन का राज्य 
अर्थात्‌ सम्पदा नाश हो गई है इन लोगों की निन्‍्दा नहीं करना । इस का भावार्थ यह हे कि कार्त्तिक में जहाँ तक 
बन सके द्लसरों का अन्न नहीं खाना और द्वसरों की शैया से बचना अर्थात्‌ दसरों की स्त्री से बचना, द्रसरों की 
निंदा नहीं करना । अब इस काल में लोग लोगों की निदा बहुत करते हैँ और द्रसरों की निंदा करना महापाप हे 
क्योंकि जो लोग द्सरों की निंदा करते हैं वे लोग जिनकी निंदा करते हैं उनका सब पाप आप ले लेते हैँ तथा 
दूसरों की स्त्री को कृदृष्टि से देखना कार्त्तिक में विशेष करके वर्जित हे और अब कार्त्तिक में बहुत स्त्रियों के 
नहाने जाने से कितने ही पुरुष भी सबेरा भया कि कार्त्तिक नहाने के बहाने उनका दर्शन करने जाया करते हैं 
उन लोगों को चाहिए कि इस वाक्य को कान खोल कर सुनें । 
कार्तिक के व्रत और उसके नेम लिख के अब कार्त्तिक स्नान की विधि और मंत्रादिक लिखते हैं जिसका 
प्रमाण और विशेष विधि पुराणसारोद्वार, पुराणसमुच्चय, निर्णयर्सिधु, स्कंदपुराणांतर्गतकार््तिकमाहात्म्य, 
पद्मपुराणांतर्गत कार्त्तिकमाहात्म्य, ब्रहमपुराण आदिक ग्रंथों में लिखा है । विशेष करके इस का विस्तारपूर्तक 
विधान सनत्कुमारसंहिता के कार्त्तिक माहात्म्य में है, जिसमें से आवश्यक कर्म यहाँ पर लिखे जाते हैं । प्रात: 
काल उठ के धर्म चिंतवन करके भगवान का ध्यान करना, जैसा सनत्कुमारसंहिता में ध्यान लिखा हे । 
प्रात:स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै 
नारायणं गरुड़बाहनमब्जनामं । 
ग्राह्मभिभूतवरवारणमुक्तिहेतु 
चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ।। ४७ ।। 
प्रात्तमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना 
पादारविदयुगल॑ परमस्य पुंस: 
. नारायणस्य नरकार्णवतारकस्य 
पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ।। ४८ ।॥। 
प्रात्मजामि भजतामभयंकरं ते 
प्राक सर्व्वजन्मकृतपापभयापहत्यो । 
योग्राहवक्त्रपतितांध्नि गजेंद्रघोरं 
शोकात्तिनाशनकरोधृतशंखचक्र: ।। ४९ ।। 
श्लोकत्रयमिदम्पुण्य॑ प्रात: प्रात: पठेन्नर: । 
लोकत्रयगुरुस्तस्मे दद्यादात्मपर्द हरि: ।। ५० ।। 
और भी जो कुछ हो सके भगवान का स्मरण करके अपने गुरु का ध्यान करना । 
यथा गाग्याँ 
ज्ञानमुद्रापरं ध्यायेत्‌ श्रीगुरुं स्वस्तिकामर्न । 
ध्यात्वा कृष्णं परं ध्यायेत्‌ भक्त एकाग्रमानस:।। ५१ ।। 
किशोर॑ कामल श्याम॑ वशीवेत्रविभूषित । 
एवं कृत्वा हरेध्यनिं पुनर्गच्छेदरिस्थलम्‌ ।। ५२ ।। 
पलथी मारे बैठे ज्ञानमुद्रा से उपदेश कर रहे हैं ऐसा अपने श्रीगुरु का ध्यान करके फिर श्रीकृष्णचंद्र का 
पर करना । कोमल अंग किशोर स्वरूप श्यामसुंदर वेशी छड़ी धारण किए ऐसे श्री भगवान्‌ का ध्यान ४ 
सिर महादेव इत्यादिक देवता, गंगादिक नदी, नारदादि त्रृषि, पृथ्वी, सप्तसमुद्र, नवग्रह इत्यादिक का ध्यान 
करके, वेष्णवन का ध्यान करके अपना हाथ देखना व दब, ऐना, सोना, गऊ हत्यादिक मंगल्ल-वस्तुओं को देख 
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2 , जिस में दुष्ट मुख दर्शन का दोष नाश हो जाय । फिर यह मंत्र पढ़ के पृथ्वी पर पेर रखना -- 
समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमंडिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्प्श क्षमस्व में ।। ५३ ।। 
फिर मंदिर में जाकर के श्रीभगवान्‌ को दंडवत करना । फिर नगर के बाहर शोच करके पवित्र होना । 
दी के, तालाब के वा कोई जलाशय के किनारे मल त्याग नहीं करना, इसका महादोष हे ; और भी अन्न के 
खेतखलिहान में, देवालय में, राजमार्ग में मलत्याग नहीं करना, इस का माघ-माहात्म्य में बड़ा पाप लिखा हे 
और जहाँ मल त्याग करना वहाँ तृण बिछाय के और मुख के आगे वस्त्र को आड़ करके सूर्य और चंद्रमा की ओर 
मुख फेर करके मल त्याग करना । ऐसे मल त्याग करके फिर मृत्तिकास्पर्श करके पवित्र होना, जिसकी विधि 
सब स्मृतियों और पुराणों में लिखी है । ''एका लिंगे गुदे पंच इत्यादि ।'' यह वाक्य पृथक पृथक्‌ पुस्तकों भें 
अनेक चाल से मिलता है और गिनती में परस्पर विरोध पड़ता है, परंतु यहाँ हम वही वाक्य लिखते हैं जो 
सनत्कुमारसंहिता के कार्त्तिक-माहात्म्य में है, क्योंकि यहाँ प्रसंग कार्त्तिक का है | यथा, 
एकालिंगे गुदे सप्त दश वामकरे तथा। 
उभयो: सप्त द्ातव्या: पादयोर्मुत्तिकाद्यम्‌ ।। ५४ ।। 
लिंग में एक, गुदा में सात, बायें हाथ में दश, फिर दोनों हाथ में सात, पैर में दो दो बेर मिट्टी लगा के 
धोना । ब्रहमचारी को इसकी द्रनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और यति को चौगुनी यह क्रम है | फिर 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर में पाप॑ यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ।। ४५ ।। 
इस मंत्र से शुद्ध मृत्तिका से हाथ पैर धो के फिर दतुवन करना । 
यथा गार्ग्याम्‌ 
कंटकी क्षीर कार्पासनिगुंडीब्रहमवृक्षिका । 
वटे रंड विगंधादयान्न कुय्यबिन्तधावनम्‌ ।। ५६ ।। 
बबूल, बैर, कपास, निगुंडी, पलाश, बड़, रेंड़, दुरगंध के वृक्ष इसकी लकड़ी से दतुवन नहीं करना तथा 
दतुवन करने के समय यह मंत्र पढ़ना । 
तत्रेव 
आयुर्बल॑ यशो वर्च: प्रजा: पशु वसूनि च । 
ब्रहमप्रज्ञां च मेधां च॑ त्वन्नो देहि वनस्पते ।। ५७ ।। 
फिर कुल्ला करना । उपवास, नवमी, छठ, श्राद्व के दिन, अमावस, आदित्यवार, इतने दिन दतुबन 
नहीं करना । मिट्टी वा और किसी वस्तु से मुख शुद्ध कर लेना और बारह कुल्ला करने से मुख की शुद्धि हो जाती 
है । फिर श्री गंगा स्नान करने जाना । उस समय चित्त एकाग्र करके जाना, मुख में भगवान का यश गावते 
जाना । लोग श्री गंगा स्नान करने जाते हैं उनको पैर पैर पर अश्वमेघ और वाजपेययज्ञ का फल होता है । 
यदुक्त॑ श्रीमद्भागवते पंचमस्कन्धे 
” यस्यां स्नानार्थ॑ चागच्छत:पुंस:पदेपदे&शवमेघराजसूय 
फलंदुर्लभमिति ।। ५४८ ।। 
ऐसे श्रीगंगा जी के स्नान को मन अति शुद्ध करके जाना, सो जाय के पहले श्री गंगा जी के तट पर दीपदान 
करना और भी देवालय तुलसीबृक्ष के निकट दीपदान करना । 
यथा सनत्कुमारसंहितायां कार्त्तिकमाहात्म्ये 
देवालये नदीतीरे राजमार्गे विशेषत: । 
निद्गास्थाने दीपद्ाता तस्य श्री: सर्व्वतोमुखी ।। ५५ ।। 
फिर श्रीगंगा जी के निकट आय के बाल जाड़ना । प्रमाण स्मृति में -- 
अशोधितेषु केशेषु स्‍्नाने यः कुरुते नरः । 
सम्यक्‌ पुण्य॑ न लभते तस्मात्केशांश्व शोधयेत्‌ ।। ६० ।। 
फिर संकल्प करे ''कार्त्तिकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथों अपुक वासरे अमुकगोत्नोत्पन्नो औ 


मेड 


# 
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हैः: प्राप्तयर्थ श्रीगंगास्नानमहंकरिष्ये । 
ऐसे संकल्प करके फिर प्रातेज्ञा करना इस मंत्र 


से 
कार्त्तेके5“ह करिष्यामि प्रात: स्नान जनाईन । 
प्रीत्य्प॑ तव॒ देवेश दामोदर - मया सह ।। ६१ ।। 


यह प्रतिज्ञा का मंत्र पढ़ना (यह मंत्र सब कार्त्तिकमाहात्म्य में लिखा है) फिर इन मंत्रों से दीजिए । 


यथा स्कान्दे पादमे ब्राहमे सनत्कुमारसंहितायां च 
नम: कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
नमस्तेस्तु हृषीकेश गृहाघय॑ नमोस्तुते । । 
नित्ये नेमित॒तिके कृत्ये कार्तिक पापशोधने । 
गृहाणाध्य॑मया दत्त राधया सहितो हरे ।। ६२ ।। 
ब्रतिन: कारत्तिके मासि सस्‍्नातस्य विधिदन्मम । 
गृहाणाघय॑ मया दत्त दनुजेन्द्रनिष्दन ।। ६३ ।। 
दामोदर जगन्नाथ शंखचक्रगदाधर । 
राधाकान्त गृहाणाध्य॑ प्रसीद परमेश्वर ।। ६७४ ।। 
द्रवरूपेण देवेश वर्त्तते गांगवारिषु । 
इदमघूय॑ गृहाण तत्व स्वीकृत्य करुणां कुरू |। ६५ ।। 


ऐसे अधघूर्य प्रदान करके फिर बाल में अँवला तिल और तुलसी की मद्ठी लगाना और जिस जिस दिन 
अँवला तिल न लगाना हो उस दिन केवल तुलसी की मट्टी लगाना । फिर श्रीगंगा जी की मृत्तिका का तिलक 
(अश्वक्रांते रथक्रांते) इस मंत्र से करके हाथ जोड़ के दंडवत्‌ करके प्रार्थना करना । 


किरणा धूतपापा च पुण्यतोया सरस्वती । 
गंगा च यप्तुना चैव पंचनद्यः पुनन्तु माम्‌ || ६६ ।। 
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । 
पुरी द्रारावती चेव सप्तैता मोक्षदायिका: ।। ६७ ।। 
विष्णोराज्ञामनुप्राप्य कारत्तिकब्रतकारिण: । 
रक्षन्ति देवास्ते सब्ये मां पुनन्‍्तु सवासवा: || ६८ ।। 
वेदमन्त्रा: सबीजाश्व सरहस्यामखान्विता: । 
कश्यपाद्याश्व मुनयो मां पुनन्तु सदेवते ।। ६५ ।। 
नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रगदाधर । 
देव देहि ममानुज्ञां युष्मत्तार्थनिषेवणे || ७० ।। 
नन्दिनीत्येष ते नाम देवेषु नलिनीतिच । 
दक्षा पृथ्वी च विहगा विश्वनाथा शिवा सती ।। ७१ ।। 
विद्याधीवी सुप्रसन्‍ना तथा लोकप्रसादिनी । 
क्षेमावती जान्हवी च शान्ता शान्तिप्रदायिनी ।। ७२ ।। 
एतानि पुण्यनामानि स्‍्नानकाले प्रकीर्तयेत । 
भवेत्सन्निहिता तत्र गंगा त्रिपथगामिनी ।। "०३ !' 


फिर हाथ जोड़ के यह मंत्र पढ़िए । 


ऐसे प्रार्थना करके मौन होय के स्नान करना, मगवान का नाम लेना । श्री गंगा जी के निकट कुल्ला नहीं 
करना । ऐसे स्थान करके सीढ़ी पर एक अपघूर्य देना । 





स्वरगरोहणसोपानं _त्वदीयमुदक॑  शिवे । 
अत: स्पृशामि पादाभ्यामपराध॑ क्षमस्व॒ में ।। ७४ ।। 





मंत्र । 
यन्मया दृषिते तोय॑ शारीरमलसम्भवे: । 
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तद्दोषपरिहाराथ॑ यथ्ष्माणंतर्पयाम्यहम्‌ ।। ७५ ।। 
फिर शुद्ध हो वस्त्र पहिन के संध्यादिक करना । स्कंद पुराण में लिखा है कि श्रीगंगा जी में ये तेरह कर्म 
7 करना । शौच, कुल्ला, जूठा फेंकना, मल करना, तेल लगाना, निंदा, प्रतिग्रह, रति, दूसरे तीर्थ की इच्छा 
तथा दसरे तीर्थ की प्रशंसा, वस्त्र धोना, उपद्रव, ये सब कर्म श्रीगंगा जी में नहीं करना । फिर श्री गंगाजल माथे 
पर छिड़क कर अघमर्षण करना, फिर वस्त्रांग आचमन करके शिखा बाँधना फिर तिलक करना बिता तिलक 
संध्यादिक नहीं करना । 
यथा पादम 
यज्ञों दाने तपो होम: स्वाध्याय: पितृतर्पणं । 
भस्मीभवति तत्सव्व ऊर्ध्वपुंड़े विना कृतम्‌ ।। ७६ ।। 
यज्ञ, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण इत्यादिक सब कर्म ऊर्ध्वपुंड़ किए बिना जो करते हैं उनका 
निष्फल होता है । ऊर्ध्वपुंड़ ही लगाना और तिलक न लगाना इस का सिद्वांत श्रीक्रीगिरिधरदेव चरण ने 
ऊर्ध्वपुंड़ मात॑ड में किया है । ऐसे ही सर्वदा तुलसी की माला धारण करना और जो सब दिन धारण न करते हों 
तो कार्त्तिक में अवश्य धारण करना । 
यदुक्त॑ निर्णयसिन्धी । अथ मालाधारणम्‌ । तत्र 
स्कान्दे द्वरकामाहात्‌म्ये 
निवेद्य केशवे मालां तुलसीकाष्ठसंभवां । 
बहते यो नरो भक्‍त्या तस्य नेवास्ति पातकम्‌ ।। ७७ ।। 
नजहयात्तुलसीमालां धात्रीमालांविशेषतः । 
महापातक संहन्त्रीं सर्वकामार्थदायिनीम्‌ ।। ७८ ।। 
विष्णुधर्म्मे ः 
स्प्शेत्तु यानि लोमानि धात्रीमाला कलो नृणां । 
तावद्र्णभ सहस्राणि बजेकुंठे. वसतिमभ॑वेत्‌ ।। ७९ ।। 
मालायुगम तु यो नित्य॑ धात्री तुलसिसम्भवां । 
वहते कंठदेशे तु कल्पकोटिदियं॑ वसेत्‌ ।। ८० ।। 
मंत्र 
तुलसी काष्ठसम्भूते माले कृष्णजनप्रिये 
बिभर्मि त्वामह॑ कंठे कुरु मां कृष्णबल्लभम्‌ ।। ८१ ।। 
एवं सम्प्रार्थ विधिवन्मालां कृष्णगले $र्पितां । 
भारयेत्‌ कारत्तिकेयो बे सगच्छेत्‌ बैष्णवम्पदम्‌ || ८२ ।। 
निर्णयसिंघु ग्रंथ में माला-धारण लिखते हैं । वहाँ स्कन्द-पुराण का यह वचन है कि तुलसी के काठ की 
माला भगवान की प्रसादी जो लोग भक्ति से पहनते हैं उनके एक पाप भी नहीं बचते । महापापों के द्वर करने 
वाली सब कामों के देने वाली तुलसी की माला वा आँवले की माला को कभी भी नहीं त्यागना । विष्णुधर्म्म में । 
कलियुग में आँवले की माला से जितना रोआँ छू जाता है उतने हजार बरस उस मनुष्य को स्वर्गवास मिलता 
हे । ऊपर जो मंत्र लिखा है उस से जो विधिपूर्वक माला सदा धारण करते हैं वा श्री कृष्ण की प्रसादी माला जो 
लोग कार्त्तिक में धारण करते हैं उनको बैष्णव पद मिलता है । ह 
इस रीति से तिलक माला धारण करके क्‍या करना चाहिये, सो लिखते हैं । 
यथा सनत्कुमारसंहितायाम्‌ 
तत: सन्ध्यामुपासीत स्वसूत्रोक्तेन कर्मणा । 
[ तत: कार्य्योंजपो देव्या यावत्सूर््योदयो भवेत्‌ ।। ८३ ।। 
बम फिर अपने सूत्र के अनुसार संध्या करना, फिर जब तक सूर्य्योदय न होय तब तक गायत्री देवी का जप 
रना । 
निर्णयसिंधु बनाने वाले ने यह निर्णय किया है कि कार्त्तिक के महीने में बिना अरुणोदय भी संध्या करने 
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रा 
का दोष नहीं है । 





मया कृत मूत्रपुरीषशौचं स्नानंच गंड्रषणमेहनंच । 
वस्त्रस्यसंक्षालनमेवदोषान्‌ क्षमस्वगंगे मम सुप्रसीद ।। ८४ ।। 
श्री गंगा जी की प्रार्थना इस मन्त्र से करना । अब सूर्य्योदय पीछे जो करना चाहिए वह लिखते हें । 
तत्रेव 
विष्णो: सहस्ननामा्ये सन्ध्यान्ते च पठेन्नर: । 
देवालये समागत्य पुनः पूजनमारभेत्‌ ।। ८४ ।। 
संध्या करके विष्णुसहस्नर नाम इत्यादिक ग्रंथों का पाठ करके फेर भगवान की पूजा को आरंभ करना । 
तहाँ फूल से भगवान की पूजा करना इसका माहात्म्य लिखते हें । 
यथामभार्गवार्चनदीपिकायां नृसिंहपुराणे 
अगस्त्यकुसुमेदेंवेयोच॑येच्च. जनाईँने । 
दर्शनात्तस्य देवर्षे नरक॑ नाहते नरः ।। ८६ ।। 
विहाय सर्बपुष्पाणि मुनिपुष्पेण. केशव । 
कारत्तिके यो &र्च्चयेद्भकत्या वाजपेयफलं लभेत्‌ ।। ८७ ।। 
स्कान्दे 
मालतीमालया विष्णु: केतक्या चेव पूजित:ः । 
समा: सहस्न॑ सुप्रीतीं भवेत्स मघुसूदन: ।। ८८ ।। 
पृथ्वीचन्द्रोदये पादमे 
कात्तिके नार्चितो यैन्तु कमले: कमलेक्षण: । 
जन्मकोटिषु विप्रेन्द्र न॒तेषां कमला गूृहे ।। ८५ ।। 
कारत्तिके केशवों पूजा येषां नाम्ना सुतेः कृता । 
ते निर्भत्स्य रबे: पुत्र वसति त्रिदिग सदा || ९० ।। 
तुलसीदललक्षेण कारत्तिके योच॑येत्‌. हरिं । 
पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ मोक्तिक लभते फलम्‌ ।। ९१ ।। 
अगस्त के फूल से जो भगवान की पूजा करते हैँ उनके दर्शन से नरक नहीं मिलता । सब फूलों को 
छोड़ के कार्त्तिक में जो अगस्त के फूल से भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं उन्हें वाजपेय का फल होता हे । कार्त्तिक में 
जिसने कमल से श्रीभगवान की पूजा नहीं किया उनके घर कोटि जन्म तक लक्ष्मी नहीं आती । जो कार्त्तिक में 
भगवान के नाम से पूजा करते हैं वे लोग यम को अनादर दे के स्वर्ग में रहते हैं । और जो लोग लाख तुलसी 
दल भगवान को अर्पण करते हैं बे एक एक पत्ते में मोती समर्पण का फल पाते हैं वा एक एक पत्ते में मुक्ति का 
फल पाते हैं | 
मंत्र 
नमस्तुलसि कल्याणि गोविदचरणप्रिये । 
केशवार्थे विचिन्वामि वरदा भव शोभने ।। ९२ ।। 
ऊपर लिखे हुए मंत्र से तुलसी तोड़ कर श्री भगवान की पूजा करने का अकथनीय फल है । अब पूजा 
करने की विधि लिखते हैं । वह पूजा दो प्रकार की है -- जिसमें नियम नहीं और परमभावात्मिका उसका नाम 
सेवा और जिसमें नियम हो, चाहे नैमित्तिक होय, उसका नाम पूजा । इसके भेद ओर प्रकार आदि पुराण और 
गर्गसंहिता में और भी संप्रदाय के ग्रंथों में विस्तारपूर्वक लिखे हैं । अब हम इस स्थान पर पूजा करने की विधि 
लिखते हें । श्री भगवान की पूजा में चित्त एकाग्र रखना, पहिले मंदिर में जा करके प्रभु को जगाना, फिर 
षोड़शोपचार पूजा की सामग्री ले के पूजा आरंभ करना तहाँ पहिले आवाहन करना । 
मंत्र 
गोलोकधामाधिपते रमापते गोविन्दद्ामोदर दीनवत्सठा । 
राधापते माधव सात्वतां पते सिंहासनेस्मिन्मम सम्मुखोभव ।। ९३ ।। 
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अथ आसनम 
श्रीपद्मरागस्फुरदर्घ्चपृष्ठ महाहबेदर्ब्यखचित्पदाब्ज॑ । 
वैकंठवैकंठपते गृहाण पीते तड़िद्धघ्राजकवस्त्रयुक्तम्‌ ।। ९४ ।। 
अथ पायम्‌ क्‍ 
परिस्थितं निर्मलमेकपात्रे समागते विष्णुसरोवराद्वि । क्‍ 
योगेश देवेश जगन्निवास गृहाण पाद्य प्रणमामि पादों ।। ९५ ।। द 
अथ अपघरर्यम 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर । 
नमस्ते कमलाकान्त अर्घ॑ नः प्रतिगृहवताम्‌ ।। ९६ ।। 
अथाचमनम्‌ 
कर्पूरवासितं तोय॑ मन्दाकिन्या: समाहूते । 
आचम्यतां जगन्नाथ मया दत्त हि भक्तित: ।। ९७ ।। 
अथ स्नानम्‌ 
काश्मीरपाटीरविमिश्चितेन स्वमक्षिकोशीरवताजलेन । 
स्‍्न्‍नाने कुरू त्व यदुनाथ देव गोविन्दगोपालक तीर्थपाद || ५८ ।। 
अथ मधुपर्क: 
मध्यान्हचंडार्कभवश्रमापहे सितांगसम्पक्कमनोहर परं । 
गृहाण विष्णो मधुपर्क्क मासने श्री कृष्णपीताम्बरसात्वतांपते ।। ५९ ।। 
अथ वस्त्रम्‌ । 
विभो सर्वतो प्रस्फुरत प्रोज्वलंत महत्‌ स्वर्णसूत्रांकितं दुर्लभ च । 
स्वतोनिर्म्मितं पद्मरकिंजल्‍्कवर्ण॑ गृहाणाम्बरं देव पीताम्बराख्यम्‌ ।। १७० ।। 
अथ भूषणम 
कनकरलमयं मयनिर्मितं मदनरुककदने सदने रुचां । 
उषति सर्वसुवर्णविभूषणं सकललोकविभूषण गृहयताम्‌ ।। १०१ 
अथ यज्ञोपवीत्‌ 
सुवर्णाभमापीतवर्ण॑ सुमंत्रे: वर॑ प्रोक्षितं वेदवन्निर्म्मितं च । 
शुम॑ पंचकार्य्येषु नैमित्तिकेषु प्रभो यज्ञ यज्ञोपवीत गृहाण || १०२ 
अथ गंधम्‌ 
संध्येन्दुशाम॑  बहुमंगलं॑ श्री काश्मीरपाटीरकषंकपंक॑ । 
सस्‍्वमंडन॑ गंधचयं गृहाण समस्तभूमंडलभारहानिन्‌ ।। १०३ 
अथ अक्षतम्‌ 
ब्रहमावर्ततें ब्रहमणा पर्व्वमुक्तं ब्रहमैस्तोयै: सिंचिते विष्णुना च । 
रुद्रेण राद्राक्षितो राक्षसेभ्य: साक्षाद्रभूमावक्षत॑ त्व॑ गृहाण ।। १०४ 





पुष्पम 
मंदारसन्तानकपारिजात कण्यद्गम श्रीहरिचंदनानां । 
गृहाणपुष्पाणि हरे तुलास्या मिश्राणि साक्षान्नवर्मंजरीभि: ।। १०५ ।। 
अथ धूपम 


लवंगपाटीरज॒ चूर्णमिश्र मनुष्य देवासुर सोख्यद॑ च। 

सद्यः: सुगन्धी कृतहर्म्यदेशं द्वारावतीभूप गृहाण धूपम्‌ ।। १०६ 
अथ दीपम 

तमोहारिणं ज्ञानमूत्तिं मनोज्ञे लरद्वर्तिकर्पुरयुक्त॑ गवाज्य॑ । 

जगन्नाथ देवेश ज्योतिस्वरूप स्फुरज्ज्योतिकं दिव्यदीप गृहाण ।। १०७ 





कार्तिक कर्म विधि छुश्पु 


अथ नेवेद्यम्‌ 

सव्ये' रसेरबेविधिव्यवस्थितं रसै रसान्यं॑ च यशोमतीकृतं॑ । 

गृहाण नेवेद्यमिदं स्वरोचिष॑ गव्यामृ्त॑ सुन्दरनन्दनन्दन ।। १०८ ।। 
अथ जलम्‌ 

गंगोत्तरीवेगबलात्समुक्कित॑. सुवर्णपात्रेण. हिमांशुशीतल॑ । 

सुनिर्मलार्भ हयामृतोपम॑ जल॑ गृहाण राधावर दीनवत्सल ।। १०९ ।। 
अथ आचमनम्‌ 

कंकोलजातीफलपुष्पवासितं॑ पर॑ गृहाणाचमनं॑ दयानिधे । 


राधापते श्रीगिरिजापते प्रभो श्रियःपते सर्व्यपते च भूपते ।। ११० ।। 
अथ ताम्बूलम्‌ 


जातीफलेलासुरपुष्पयुक्तं यावित्रिपूगीफलपत्रवृन्द । 
मुक्ताफलाखादि ररोचनार्थ गृहाण ताम्बूलमिदंनूपेश ।। १११ ।। 
अथ दक्षिणा 
नाकपालवसुपालमोलिभि: वन्दितांप्रियुगल प्रभो हरे । 
दक्षिणां परिगृहाण माघवयज्ञरूपप्रभु॒दक्षिणापते ।। ११२ ।। 
अथ प्रदक्षिणा 
यानिकानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्व्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदेपदे ।। ११३ ।। 
अथ नीराजनम्‌ 
प्रस्फुरत्परमदीप्तमंगल॑ गोघृताक्तनवपंचवर्त्तिकं । 
आरत्तिक॑ परिगृहाण चार्त्तिहनपुण्यकीत्तिविशदीकृता वने ।। ११४ ।। 
अथ प्रार्थना 
हरे मत्सम: पातकी नास्ति भूमौ 
तथा त्वत्समो नास्ति पापापहारी । । 
इति त्वां च मत्वा जगन्नाथ देव 
यथेच्छा भवेत्ते तथा मां कुरु त्वम्‌ ।| ११५ ।। 
अथ नमस्कार: 
नमोस्त्वनन्ताय सहसमूर्त्ंगे सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस़नाम्नेपुरुषायशाश्वतेसहस्रकोटीयुगधारिणेनम: ।।११६॥।। 
इस प्रकार से भगवान की पूजा करके तब तुलसी पूजन करे । तुलसी पूजन की विधि लिखते है । 
यथा सनत्कुमारसंहितायां कार्त्तिकभाहात्म्ये 
तुलस्यां सर्व्वतीर्थानि तुलस्यां सर्व्वदेवता: । 
कार्तिकेमासि तिष्ठन्ति नात्र कार्य्या विचारण ।। ११७ ।। 
कार्तिक के महीने में श्रीतुलसी जी में सब देवता और सब तीर्थ निवास करते है । 
तथा पद्मपुराणे कार््तिकमाहात्म्ये । 
तुलसीकाननं॑ राजन गृहे यस्यावतिष्ठते । 
तदगृहे तीर्थरूपंतु न यान्ति यमर्किकरा: || ११८ ।। 
रोपणात्पालनात्स्पर्शान्नृणाम्पापहरातथा । 
तुलसी दहते पाप॑ वाइमन:कायसम्भवम ।। ११९ ।। 
- म का बन जिस घर में रहता है उस तीर्थ रूप घर को यम के द्वत नहीं देखते । वृक्ष लगाने से 
पालन से, स्पर्श करने से तुलसी जी कायिक वाचिक मानसिक तीनों पापों को दर करती हैं । 
तथा काशीखण्डे द्रतान प्रति यमवाक़्यम 
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तुलसीवनपाला ये ते त्याज्या द्रतों भटा:।। १२० ।। 
यमराज द्वतों से आज्ञा करते हैं कि हे दत लोग हमारी बात सुनो, जो तुलसी की कंठ पहिनते हैं, जो लोग 
तुलसी का नाम जपते हें, जो लोग तुलसी के बन की रक्षा करते हैं उनको तुम लोग दर ही से छोड़ देना । 


96:£6& .... जिजेक 
तुलस्यलंकृता ये ग्रे तुलसीनामजापका: । 
तथा स्कन्दपुराणे कार्त्तिकमाहात्म्ये 
तुलसीगन्धमादाय यत्र गच्छति मारुतः । 


दिशा दश च ता: पूताः भूतग्रामं चतुर्विधभ ।। १२९१ ।। 
तुलसी जी की सुगंध ठोकर जहाँ जहाँ वायु जाता है वहाँ वहाँ की दसो दिशा और वहां के चारों प्रकार के 
जीव पवित्र हो जाते हैं । 
अब तुलसीपूजा के मंत्र ठिखते हैँ । 
अथ ध्यानम्‌ 
ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमलज़ोचनां । 
प्रसन्‍नामलकल्हार वराभय चतुर्मुजाम ।। १२२ ।। 
किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां । 
धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेविताम ।। १२३ ।। 
अथ आवाहनम 
देवि बत्रैलोक्यजननि सर्वलोकेकपावनि । 
आगच्छ भगवत्यत्र  प्रसीद श्रीहरिप्रिये || १२४ ।। 
अथासनम 
सर्वलोकमये देत्रि सर्वदा विष्णुवल्लभे । 
देवि स्वर्णमयं दिव्य गृहाणासनमव्ययम्‌ ।। १२४५ ।। 
अधाघ॒र्यम 
सर्वदेवतलाकारे सर्वदेवनमस्कृते । 
दत्त पाद्य गृहाणेदे तुलसि त्वे प्रसीद में ।। १२६ ।। 
अथाचमनीयम 
सर्वतोकस्य रक्षार्थ॑ सदा कछ्याणकारिणी । 
गृहाण तुलासि प्रीत्या इृदमाचमनीयकम्‌ ।। १२७ ।। 
अथ स्नानम 
गंगादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिर्दे जल । 
स्‍्नानाथ॑ तुलसीदेवि प्रीत्या तत प्रतिगृहयत्ताम ।। १२८ ।। 
अथ वस्त्रम 
क्षीरोद्मथनोदभूते. लक्ष्मी चंद्रसहोदरे । 
गृहयतां परिधानार्थमिदंक्षौमाम्वरं शुभे || १२ ५ ।। 
अथ गन्धम 
श्रीगंधघकंकुमं. दिव्यं कर्प्परागरुसंयुते । 
कल्पित॑ ते महादेवि प्रीत्यर्थ प्रतिगृहयताम ।। १३७ ।। 
अथ पुष्पम 
नीलोत्पतासुकल्हारमालत्यादीनि शोभने । 
पद्मादि गंधवत्शीते पुष्पाणि प्रतिगृहवतताम || १३१ ।। 
अथ धृपम 
धूप गृहाण देवेशि मनोहरि सुमंगलं । 
आज्यमिश्रेतु तुलसि भक्तस्यथा भीष्टदायिनि ।। १३२ ।। 
४ अथ दीयः 
हट ५४४६८ अथ दावपन 
5५ कार्तिक कम विधि ८६२५७ 
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मे सड 





अज्ञानतिमिराधेभ्यो ज्ञानदीपप्रदायिनि । 


दत्त: तुरासि प्रीत्यर्थ॑ दीपोयं प्रतिगृहयताम्‌ ।। १३३ ।। 


«५ अ्रथ नेवेद्यम्‌ 
नमस्त  जगतांनाथ प्राणिनां प्रियदर्शने । 
यथार्णाक्त मया दत्त नेत्र देवि गृहयताम ।। १३४ 
अथ जत्नम्‌ 
नमा भगर्वात अप्णे नारायण जगन्मये । 
तुर्तास च्चरया देवि पानाय॑ प्रतिगृहयतास।। १३५३ 
अथ ताम्ब॒ृत्मम 
अमृते $ मृतसम्मृत नुहास्यमृतरूर्पिणि । 
एटाकर्प्पर्संयुक्त ताम्बूल॑ प्रॉलिगृहयताम ।। १३५ 
आथ फर्म 
इुदे। फां मया देंबि स्थापित पुरतस्तव 
अनन सफता वाप्लिभत्रज्जन्मान जनन्‍्मनि ।। १३७ 
आथ प्रदश्षणा 
दक्षण दक्षिणकर क््वदभक्तानाम्प्रियंकरि । 
कर्गाम ते सद्यमकत्या विण्णुकान्त प्रर्दक्षणाम ।। १३८ 


अथ नमस्कार, पृप्पांजहि: 
नमानमा. जगद्वात्य जगठाओ नमानम: । 

नमानमा जगठमुत्य समस्त परमशववरि ।। १३५ 
नमस्तरगांस कर्व्याण नमा विष्णुप्रिय शुभ 


नमा माक्षप्रदे दवि नम: संपत्प्रदयिनि ।। १४७ 
तुलसी पातु मां नित्य सर्त्रापदम्यापि सर्वदा 
क्रीर्तिता वा स्मृता बाषि या पावर्यात मानुषान ।। १४१ 
महाप्रसादइजनान 


सर्व्वपापप्रणा शिनि । 
आधिआ्याधिहर दंव नर्गास न्वां नमाम्यहम || १४२ 
या दप्टा निखिशायसचशमना स्पूप्टा वपु:णावनी । 
गगाणामांमवन्द्धिता निर्सना सिक्तान्तकत्रासिनी ।। 
प्रत्या्सातॉविधांयना मगवन. कृष्णस्थ सेरापिता । 
न्यस्ता लक्चरण विर्मक्ताकलादा तस्ये तुरास्ये नमः ।। १४३ 
आथ प्रार्थना 
प्रसाद मांध दर्क्ाण कृपया परया सदा । 
पमाणफराासद्यथ्य्थ॑ क्र. म माधर्वाप्रयं ।। १४४ 


जे 
कम 


डंस रात से नित्य सुछासा पृत्रन करना और तुठासी के पत्र से विष्णु का पूजन करना । 


अयत गादान करन का जा फल है वह कार्तिक मे एक तुला पत्र चद्मम स मिलता हैं. यह आप श्रामुख्र 


यथा गाराद 
गयामस बल दानन सलफतलांलभत ख़ग | 
नुठासापत्रमकेन ततफर कान्कि स्घृतम || १४४ 


स आज्ञा करत हें गरूदज़ा स । 


7० । 


/%$%/6 


यथा स्कानद कार्तिक माहात्म्य पृराणसागद्मार चे । 


भारतन्दू समग्र ८श्८ 





इस भात तठासा प्रजन करके फिर आँवणा की पृत्रा करना तथा कार्त्तिक मं आाँविगा की माता है. 


फेज 





चुका. 








सर्व्यदेवमयी धात्री वासुदेवमनःप्रिया । 
आरोपणीया सेव्या च पूजनीया सदा बुधे: ।। १४६ ।। 
घात्रीफलविलिप्तांगो घात्राफलविभूषित: । 
धात्रीफलकृताहारो नरो नारायणो भवेत्‌ ।। १४७ ।। 
धात्रीछायां समाश्रित्य कुर्य्याच्छादन्तयो मुने । 
मुक्ति प्रयान्ति पितर: प्रसादात्तस्य वे हरे: || १४८ ।। 
कारत्तिकेमासि विप्रेन्द्र धात्रीवृक्षोपणोभिते । 
वने दामोदरं॑ विष्णुंचित्रान्नैस्तोषयेद्विभुम ।। १४९ ।। 
श्रीवासुदेव के मन की प्यारी सब देव मयी धात्री पंडित ल्लोगों को सदा लगाना चाहिये, सेवा करना चाहिये 
और पूजना चाहिये । आँवला जिसने देह में लगाया है वा उस की माला पहिनते हैं वा जो लोग आँवला का फल 
खाते हैं वे मनुष्य नारायण होते हैं । आँवले की छाया में जो श्राद्व करता है भगवान की कृपा से उस के पितर 
स्वर्ग में जाते हैं । कार्त्तिक के महीने में आँवले के बगीचे में भगवान दामोदर की चित्रान्न से पूजा करना इत्यादि 
बहुत माहात्म्य लिखा है । इससे नित्य आँवला का पूजन करना तथा आवला क नीचे ब्राहमण भाजन कराना । 
इस भाँति आँवला की पूजा करके फेर श्री मदरभागवत इत्यादिक भगवान की कथा सुनना और यथाशक्ति दान 
करके ब्राहमण भोजन कराना । 
यथा सनत्कुमारसंहितायां कार्त्तिकमाहात्म्य 
नृत्यगानादिकार्य्येषु _ प्रहह दिवसे नयेत्‌ । 
तत:  पुराणश्रवणं यामाद सम्यगाचरेत्‌ ।। १५० ।। । 
सम्पूर्ण कार्तिक॑ यस्तु संपूज्यामलकी शुभां । 
राधादामोदरप्रीत्ये॑ भोजयेच्चेच. दम्पतीन्‌ ।। १४१ ।। 
पश्चातस्वयं सुभुंजीत न श्रीस्तस्य क्षयं ब्रजेत । 
कृत्वामाध्यान्हिकंकर्म्भमुंजीतद्विदलोज्झितम ।। १४२ ।। 
ब्रहमांशकसमुद्रभूते पलाशे यस्तु भोजने । 
कर्य्यातकार्त्तिकमासेसो. विष्णुलोकंप्रयास्यति ।। १५३ ।। 
प्रहर दिन चढे तक भगवान के मंदिर में नाचना गाना, फिर आधे पहर कथा सुनना, फिर आंवला के 
नीचे दंपती ब्राहमण भोजन कराय के मध्यान्ह संध्या करके ऊपर जिन वस्तुओं का निषेध लिखा हैं उन्हें छाए 
के महा प्रसादी अन्न भोजन करना । जो कार्त्तिक में नित्य ऐसा करले हैं उन्हें लक्ष्मी त्याग नहीं करती । त्रहमा 
के अश से उत्पन्न भया है ऐसे पलाश के पत्ते में जो भोजन करते हैं वे लोग विष्णुलाक पाते हैं । 
इस भाँति दिन का कर्म लिख के अब संध्या का कर्म लिखते हैं । रात्रिकर्म में तीन कर्म मुख्य हैं, एक तो 
आकाश दीपदान, द्सरा भगवन्मन्दिर वा श्री गंगा जी वा तुलसी के निकट दीपदान. तीसरा नामसंकीर्तन । अब 
तीनों का फल और विधि लिखते हें । 





यथा ब्रहमांडे 
विष्णुवेश्मनियोदद्यात्तुलायां नभदीपकं । 
अग्निष्टोमसहस्लरस्यथ फलमाप्नोति मानव: || १५४४ ।। 
तथा निर्णयामृते निर्णयसिन्धौ च पुष्करपुराणे 
त॒लायान्तिलतैटेन सायंकाले समागते । 
आकाशदीपं॑ योदद्यान्मासमेके हरि प्रति ।। १५५ ।। 
महतीं श्रियमाप्नोति रूपसोभाग्यसम्पदाम । 
जो भगवन्मंदिर में आकाशदीप देते हें उन्हें हजार अग्निष्टोम (यज्ञ) का फल होता हे । कार्त्तिक के महीने 
भर जो लोग श्रीकृष्ण के प्रति संध्या को आकाशदीप देते हैं वे लोग बड़ी लक्ष्मी ओर बहुत संपदा है रूप 
सौभाग्य पाते हैं । 
रु तथा हेमाद्रो आदिपुराणे 


। 2७६५-५० 
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हा $ सताचलमोलिभूते  गृहादद्ररे पुरुषप्रमाणं । ॥। 
यूपाकृति यज्ञिय वृक्षदारुमारोप्यभूमावथतस्य मूथ््नि ।। १४६ ।। 
यवांगुलच्छिद्रयुतास्तु मध्य द्रविहस्तदीर्घा अथ पडढ़िकास्तु ! 
कृत्ता चम्नोष्टदला:. .कृतास्तु याभिर्भवेदष्टदिशानुसारि ।। १५४७ ।। 
तत्‌ कर्णिकायान्तु महाप्रकाशो दीपा: प्रदेया दलगास्तथाष्टो । 
निवेद्य धर्म्माय हराय भूम्ये दामोदरायाप्यथ धर्म्मराज्ञे । 
प्रजापतिभ्यस्त्वथमतपितृभ्य: प्रेतेम्य एबाथतम: स्थितेम्य: ।। १५४८ ।। 
जब संध्या होय तब घर के पास मनुष्य के बराबर पवित्र लकड़ी गाड़ के उसके ऊपर दो हाथ का बाँस 
लगाना, उस ऊपर चौमुखा वा अठमुखा दीया रख के आठ बत्ती वा आठ पत्ती पर आठ दीया बालना । इन आठों 
के निमित्त १ धर्म्म २ महादेव जी ३ पृथ्वी ४ श्री राधादामोदर ५ धर्म्मराज ६ प्रजापतिगण ७ पितृगण ८ अंधेरे 
में रहने बालो प्रेत । इन आठों के निमित दीपदान करना और ज्ैष्णवों के मंदिर में ऊँचा बाँस गाड़ के उस पर 
इस मंत्र से दीपदान करना । 
दममोदराय नभसि तुलायां दोलया सह । 
प्रदीप॑ ते प्रयच्छामि नमोनन्‍्ताय बेघसे ।। १५५९ ।। 
कार्त्तिकमाहात्म्य में २० वा ९ व ५४ हाथ का ब्राॉस लिखा है । इस प्रकार आकाश दीपदान करके फिर 
भगवन्मंदिर में, राजमार्ग में, गंगा जी के तट पर दीपदान करना । 
यथा सनत्कुमारसंहितायाम 
कार्त्तिकिमांसि सम्प्राप्ते गगने स्वच्छतारके । 
रात्रो लक्ष्मी समायाति द्रष्ट्म्भवनकोतुकम ।। १६७ ।। 
यत्रयत्र॒ च दीपान्सा पश्यत्यब्धिसमुद्रभवा । 
तत्रतव्र॒ रति कुर्ू्याननान्‍्धकारे कदाचन ।। १६१ ।। 
देवालये नदीतीरें राजमार्गे विशेषत: । 
निद्रास्थान दीपदाता तस्य श्री सर्व्वतोमुखी || १६२ ।। 
कीचकंटकसंकीर्ण. विषमे दुर्गमस्थले । 
कृर््यद्यो दीपदानानि नरक॑ स॒ न॒गच्छति ।। १६३ ।। 
कार्तिक महीने की रात को जब स्वच्छ तारे निकले रहते हैं तब लाश्ष्मी जी घर का कोतुक देखने को आती 
हैं, सो वह जहाँ जहाँ दिये अलते देखती हैं वहाँ प्रसन्‍न होकर निवास करती हैं और जहाँ अभकार देखती हैं उस 
स्थान को त्याग करती हैं । देवता के मंदिर में, नदी के तीर पर, राजमार्ग में विशेष कर के और निद्रा की जगह 
दीया बालनेवाले त्गोगों को हलाक्ष्मी श्री सर्वतोमुखर रहती हैं । कीच में, कांटे की जगह में, ऊची, नीची, सकरी 
दुर्गम जगह में जो लोग दीपदान करते हैं त्र नरक म॑ नहीं जाते । 
इस मंत्र से दीपदान करना -+ 
मन्त्रहीन॑ क्रियाहीनिी जपहीने जनाईन | 
ब्रतंसम्पूर्णता॑ यातु कार्त्तिक दीपदानत: ।। १६४ ।। 
और जो विद्यार्थी को पढ़ने के वास्ते तेल देते हैं उन्हें भी बड़ा पुण्य होता है । 
तथा तत्रेव 
यो वेदाभ्यासिन दद्याद्वीपार्था नैत्मुत्तमं । 
कार्क्तिकेमासि सम्प्राप्त समुक्तिफतभागभव्त ।। १६५ ।। 
जो कार्त्तिक में पढ़ने वालो विद्यार्थी को दौये का तल देते हैं बे मुक्तिफा पाते हैं । 
और कार्त्तिक सुदी सप्तमी को कामना होय तो कीर्लवीर्य के वास्ते दीपदान करना, यह सब कामना का पूर्ण । 
करने वाला है । । 
यथा प्रयोगरत्नाकरं उंडामरतत्रेच 
ऊर्ज मासि सितेपक्षे सप्तम्याम्भानुवासर । 
०७०४4.७ ..0.हहैै)":--नहनहह..._...-- #+रें 
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गाते पदक 8 
अवणक्षे व्यतीपाते श्चक्रावतारिण: । ४५ $ 
दीपदानं प्रकर्त्तव्य॑  सर्व्वसोख्याविवृद्यये ।। १६६ ।। 
कार्तिक सुदी सप्तमी मंगलवार श्रवण नक्षत्र व्यतीपात के दिन विष्णचक्र के अवतार को दीपदान करना, 
इससे सब सोख्य बढ़ते हैं । इस प्रकार से दीपदान करके पहर रात तक भगवान का गुण गान करना । जहाँ 
भक्त लोग कीर्तन करते हें वहाँ श्री भगवान आप निवास करते हैं।. 
यथा पादमे कार्त्तिकमाहात्म्ये 
नाहे वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद || १६७ ।। 
नारद जी से आप आज्ञा करते हैं कि नारद हम न तो बैकूठ में रहते हैं और न जा ,यों के हृदय में रहते 
हैं, जहाँ हमारे भक्त गाते हैं हम वहीं बैठते हैं 
यह जो ऊपर लिख आए हैँ ये कार्त्तिक क नित्य कर्म हैं । और भी कार्त्तिक की एकादशी से लेकर के 
पुनवासी तक के पाँच दिन को भीष्मपंचक कहते हैं इस में इस मंत्र से भीष्मतर्पण करना । 
वैयाप्रपदगोत्रायथ जल॑ वीराय वर्म्मणे । 
सत्यत्रताय शुचये गांगेयाय. महात्मने । 
भीष्मायतद्ददाम्यघ॒र्य॑ आबालब्रहमचारिणे ।। १६८ ।। 
इस प्रकार पाँच दिन भीष्मपंचक में तर्पण और स्नान करना । 
कार्त्तिक में गर्गसहिता सुनने का बड़ा माहात्म्य है । 
यथा -- 
यःकार््तिकेमासि नृपश्चियायुतों शुणोतिशश्वन्सुनिगर्ग्गसहिताम । 
स॒ चक्रवर्ती भविता न संशयो नरेन्द्रहस्तोद्वतपादपादक: ।। १६५९ ।। 
मनोजवे: सिन्धुतुरंगमैर्नवैद्धिपैश्व विन्ध्याचलसम्भवे: परे 
बेतालिकोदगीतयशा महीतेले निषेवितो वारवधूजनेस्मह ।। १७० ।। 
हे लक्ष्मीसंयुक्त नूप, जो कार्त्तिक में गर्गमुनि की संहिता विधिपूर्वक सुने तो वह ऐसा चक्रवर्ती होय कि 
राजा लोग उसकी खड़ाऊँ उठावें । हवा के बेग ऐसे सिंघी नए घोड़ों से और ऊँचे और विध्याचल की तराई के 
हाथियों से और पृथ्वी के बैतालिकों के गीत रूगी अपने यश से और वारांगनाओं से सदा सेवित रहे । इस प्रकार 
ला का नित्य कर्म करके पूर्णिमा को यह ब्रत समाप्त करे, यथाशरक्ति दान दे, ब्राहमणों का जोड़ा भोजन 
कराब । 





लोकानाम्पापरूपप्रबलतमतमोनाशनायाशु शक्त॑ । 
हन्तुन्तीक्ष्णन्त्रितापम्पट्तरमनिशं यः परन्दुःखहेतु 
दातुं शक्त॑ त्रिलोकेरसुलभममृतंकार्त्तिकंकर्म्मवेधं । 
राकाज्योत्स्नास्वरूपम्बिलसतु जगति श्रीहरिश्चन्द्रचन्द्रात ।। 
दोहा 
जै जे श्रीबल्लभ सदा, श्री बिट्ठल द्विजराज । 
कृपा करत सब भय हरत, तारत पतित-समाज ।। १ ।। 
नमो नमो कविमुकुटमणि, पितुपदकमल पुनीत । 
जाकी कृपा अपार तें, समुझि परी यह रीत ।। 
जानि परम उपकार पुनि, देखि शास्त्र को पंथ । 
जगहित श्रीहरिचंद किय, कार्तिक बिधि को ग्रंथ ।। ३ ।। 
ई ।। इति ।। 
0/६%2४८ हि ् ३ ई 
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मार्गशीर्ष - महिमा 


'मासानाम्मार्गशीर्षे हि ' 


श्रीमदभगवद्दाक्‍्यं 


रचनाकाल सन्‌ १८७३, बाबू बृजरतन दास के मुताबिक कार्तिक कर्म विधि के ' 
बाद की कृति है। कार्तिक कर्म विधि की सफलता को देखते हुए भारतेन्द्र ने इसे 


लिखा होगा । अगहन महीने के स्‍नानादि की विधि इस ग्रन्थ में है। इस पुस्तक के 


सन्दर्भ में उन्होंने एक विज्ञापन भी कराया था। जो आगे विज्ञापनों के क्रम में दिया 


गया है । एक अन्य लेख से पता चलता है कि ऐसी ही उन्होंने श्रावण मास पर भी कोई 
पुस्तक लिखी थी ।-- सं. 





मार्गशीर्ष महिमा 


(श्लोक, प्राचीन) 


नूतनजलघररूचये गोपवघूटीदुकूल चौराय । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय । । 


(श्लोक, नवीन) 


वजजन-सुखकारी । गोपिका-वस्त्रहारी । । 

सकल भुवन भारी । नित्यलीलावतारी । । 

ब्रजभुवि-परिचारी । गोप-नारी-विहारी ।।' 

दनुज-तनु-विदारी । पातुनश्चक्रधारी । । 

सोरठा -- प्रातहि अगहन नहात, तिन्‍्ह गोपिन को चीर ले । 
तरु कदंब चढ़ि जात, चोरि चरि नित प्रातही । । 

दोहा -- रासरसिक फ़ल् देत हित, तिनकों करत विहार । 

ऐसे प्रभु के पद-कमल, बिनवत बारंबार । | 

सोरठा -- पुनि बंदौं सुखरास, भुक्ति मुक्ति पद सहजहीं । 

जगहित अगहन मास, कृष्ण रूप गोपिन सुखद | । 





भारतेन्दु समग्र दश्वेओे 
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व विदित हो कि इस दास ने परोपकारार्थ जो कार्त्तिक कर्म विधि त्िखी थी, उसे हमारे एक मित्र ने बहुत 






प्रसन्‍नतापूर्वक अंगीकार किया । इस हेतु ऐसी इच्छा हुई कि इसी भाँति मार्गशीर्ष की भी विधि त्लिखी जाय तो 
बहुत लोकोपकार होगा क्योंकि इस परम पवित्र मास का माहात्म्य बहुत लोग जानते हैं और यह अगहन महीना 
श्री भगवान का स्वरूप है जैसा आपने श्री मत्‌ भगवतगीता और श्री मत्‌ भागवत में आज्ञा किया है । और ब्रज 
की कुमारिकागण ने श्री भगवान के प्राप्ति के अर्थ इसी अगहन का स्नान किया था, जिससे उन्हें श्री कृष्ण 
मिले । इस अगहन का माहात्म्य स्कंदपुराण में लिखा हे, जिसमें से नित्य विधि अध्याय क्रम से लिखते हैं । 
ब्रहमा भगवान से पूछते हैं कि आपने श्रीमदगीता वा श्रीभागवत में आज्ञा किया है कि अगहन हमारा स्वरूप हे, 
इस हेतु हम उसका माहात्म्य अच्छी भाँति सुना चाहते हें । 
श्री भगवानुवाच । 
अन्यैर्धम्मादिभि: कृत्वा गोपिते मार्गशीर्षक॑ । 
मत्‌ प्राप्ते: कारणं मत्व। देंबे: स्वर्गनिवासिभि: । । 
श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि सब धर्मों करके मार्गशीर्ष को स्वर्गनिवासी देवताओं ने हमारे प्राप्ति का 
कारण जान के छिपाय दिया । 
येकेचित्पुण्यकर्माणों ममभक्तिपरायणा: । 
तेषामवश्य॑ कर्तव्य॑ मार्गशीर्षमघापहे । । 
परंतु जो कोई पुण्य कर्मा हमारे भक्त हो उनको हमारे स्वरूप अगहन मास का ब्रत अवश्य करना 
चाहिए । 
उपषस्युत्थाय योमर्त्य: स्‍नाने विधिवदाचरेत । 
तुष्टोहे तस्य यच्छामि आत्मानमपि पुत्रक || ४ ।। 
हे पुत्र, अगहन में जो चार घड़ी रात रहे उठ के नहाते हैं उनको हम अपनी आत्मा भी दे देते हैं । । 
इत्यादि प्रथमाध्याये । 
७ 
श्री भगवान आज्ञा करत हँ । 
अब स्नान की विधि लिखते हैं । बड़े सबेरे उठ के गुरू को नमस्कार करके हमारा ध्यान करे और 
सहस्ननाम इत्यादि पढ़ के, गाँव के बाहर मल त्याग करके, शौच से शुद्ध होके, आचमन करके, दतुवन करके 
स्नान करे । तुलसी जी के जड़ की मिट्ठी और उसका पत्ता लेकर के मूल मंत्र पढ़ के वा गायत्री पढ़ के शरीर में 
लगाय के स्नान करे | स्नान की समय इन मंत्रों से श्री गंगाजी का आवाहन करे । 
मंत्र 
विष्णुपांदप्रसूतासि बेष्णवी विष्णु देवता । 
त्राहि पापात्समस्तान्माजन्ममरणांतिकात्‌ । । 
'तिस्र: कोट्योर्ध कोटिश्चतीर्थानां वायुरब्रवीत्‌ । 
दिविभुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्‍्तु जान्हवि । । 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलनीति च । 
दक्षापृष्वी च बिहगाविश्वनाथाशिवासती । । 
विद्याधरी सु प्रसन्‍ना तथा लोकप्रसादिनी । 
क्षेमावती जान्हवी च शान्ताशान्तिप्रदायिनी । । 
एतानि पुण्य नामानि स्‍्नानकाले प्रकीर्तयेत्‌ । 
भवेत्सन्निहितातत्र गंगा त्रिपथगामिनी । । 
इन मंत्रों को पढ़ के फिर श्री गंगा जी की मृत्तिका इस मंत्र से सिर में लगाना । 


मंत्र 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते बसुन्धरे । 
मृत्तिके हर में पाप॑ यन्मया दुष्कृतंकृतं । । 
ई 
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नमस्ते सर्व देवानांप्रभवार्ण सुद्रते । । 
इस मंत्र से मृत्तिका शिर में लगाय के स्नान करे । स्नान करके जल में वस्त्र न निचोड़े । फिर आचमन 
करके कपड़ा पहन के फिर आचमन करे । फिर संध्या तर्पण आरंभ करे, तिसमें पहले उर्ध्वपुंड़ धारण करके 
फिर संध्यादिक कर्म करे ! इत्यादिक द्वितीयाध्याये । 
श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि तुलसी की मृत्तिका वा गोपीचंदन वा प्रसादी कंंकुम चंदनादि से तिलक 
लगाने का बड़ा पुण्य है और गोपीचंदन से शंख चक्रादिक चिन्ह हृदय बाहुमूल इत्यादिक अंगों में धारण करना । 
इत्यादि तृतीयाध्याये । 
श्री भगवान कहते हैं कि तुलसी के काठ की माला जो धारण करते हें वे चाहे भले हों चाहे बुरे हमारे ही 
होते हैं । लुलसी की काठ की वा आँवले की माला जो लोग पहिनते हैं वे हमारे स्वरूप हैं | इस भाँति तिलक 
धारण करके, फिर संध्या करके, गुरु को भेंट करके, साष्टांग देंडवत करके, हमारी मानसी पूजा करके फिर 
विधि पूर्वक षोड़शोपचार पूजा करे । 
इत्यादि चतुर्थाध्याये ! 
श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि जो लोग हमें अगहन में पंचामृत से स्नान कराते हैं वे लोग कोटिन गोदान 
का फल पाते हैं । जो लोग शंख से हमें स्नान कराते हैं बे जीवनमुक्त हैं । जिनके घर शंख की पूजा होती है वे 
धन्य हें । 
इत्यादि पंचमाध्याये । 
आप कहते हैं कि जो लोग हमारे सामने घंटा बजाते हैं उनकी पूजा का करोड़ गुना फल होता है क्योंकि 
घंटा पर गरुड़ जी रहते हें और गरुड़ जी के पक्ष से सामवेद निकलता है, इससे जो पूजा की समय घंटा बजाता 
है उसको बहुत फल होता है । जो लोग हमारी पूजा में नृत्य गान इत्यादिक करते हैं बे लोग अपने पित्रों के 
सहित बेकुंठ पाते हैं । जो लोग हमें तुलसी के काठ का चंदन चढ़ाते हैं वे हमारे प्रिय होते है 
तुलसी दमनकं महय॑ दत्वा यस्सेवते पुनः । 
मार्गशीर्ष सदा भक्त॒या सलमेद्वांन्छितं फल॑ ।। १ ।। 
इत्यादि पष्ठाध्याये । 





श्री मगवान आज्ञा करते हैं कि जो लोग हमें अगहन में कमल का फूल चढ़ाते हैँ वे लोग हमारे बल्लभ 
होते हें । हमको बिना सुगंधि के फूल और कीड़े का चाटा फूल नहीं चढ़ाना । सब फूलों में जाती फूल का 
विशेष माहात्म्य है, इस हेतु आप आज्ञा करते हैं । 
यथा -- 
सर्व॒साम्पुष्पजातीनां जातीपुष्पमिहोत्तम । 
जातिपुष्पसहस्राणांयच्छेन्माला सुशोभनां ।। 
महंययोविधिवद्गद्यात्तस्यपुण्यफलंशूणु । 
कल्पकोटि सहस्लाणी कल्पकोटिशतानि च ।। 
मत्पुरेवसते श्रीमान्‌ ममतुल्य पराक्रम: । । 
सर्वेषांपत्र पुष्पांणां तुलसी मम वल्लभा । 
अन्येषामपिदेवानां न निषिद्वाकदाचन ।। २ ।। 
सब फूलों में जातीफूल की विशेष महिमा है । हजार जाती फूल माला जो हमको समर्पण करता है वह 
हजार करोड़ कल्प और सौ करोड़ कल्प हमारे लोक में हमारे तुल्य पराक्रम होकर वास करता है । और सब 
फूलों से तुलसी हमको बहुत प्यारी है दूसरे देवताओं की पूजा में भी तुलसी निषिद्द नहीं है । 
इत्यादि सप्तमें । 


श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि तुलसी हमको अत्यंत प्रिय है । 
यथा --- 


ज् 


श्री मत्तुलस्यार्चयते सकृद्विमांपत्रे: सुगन्धैर्विमलैरखंडितै: । 
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यत्तस्यपापंचटसंस्थित तदानिरीक्षवित्वा परिमाजयेद्यम: । । 
तुलसीनयेषां ममपूजना्थ॑ सम्पादितैकादशिपुण्य वासरे । 
घिग्यौवन जीवितमर्थ संतति तेषामुख॑नेहचदृश्यते परे: । .। 
जो कोई श्री तुलसी से हमारी पूजा करता है और उसके विमल ओर बिना ट्रटे दल हमको समर्पण करता 
है उसके हृदय का पाप यमराज द्वर कर देते हैं । जिन लोगों ने एकादशी के दिन हमारी तुलसी से पूजा नहीं 
किया उनके जीवन और काम और उनके संतान घिक्‍कार योग्य हैं और मुँह देखने के योग्य नहीं है । 
अगहन के महीने में दीपदान का बहुत फल है । यथा -- 
य: करोति सहोमासे कर्प्रेण च दीपक । 
अश्वमेधभवाप्नोति कुलंचेव समुद्धरेत । । 
घृतेन चाथतैलेन दीपयोज्वालयेन्नर: । 
सहोमासे ममाग्रेतु तस्यपुण्यफलं शूणु । । 
विहायसकतांपाप॑ सहस्नदित्यसन्निभ: । 
ज्योतिष्मता विमानेन ममलोके महायते । । 
जो कोई अगहन में कपूर का दीया बालता है उसको अश्वमेध का फल मिलता है और अपने कुल का 
उद्घार करता है । घी से अथवा तेल से जो लोग अगहन में हमारे सामने दीया बालते हैं बे लोग सब पापों से छूट 
के हजार सूर्य समान ज्योति पाते हैं और बड़े ज्योतिमान विमान पर बैठ के हमारे लोक जाते हैं । 
इत्यादि अष्टमे । 
श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि अगहन में जो लोग हमारी प्रदक्षिणः करते हैं और जो हमें अष्टांग देंडवत 
करते हें वे लोग स्वर्ग में निवास करते हें । यथा 
प्रदक्षिणां देडपाते यः: करोति सदामम ! 
सहोमासि विशेषेणहयाकलाम्बसतेदिवि । । 
प्रदभ्यांकराम्यांजान॒भ्यांउरसाशिरसातथा । 
मनसा वचसा दृष्ट्याप्रणामो $ष्टंगउच्यते ।। 
जो लोग हमको दंडवत और प्रदक्षिणा कहते हैं वे लोग कल्प भर स्वर्ग में निवास करते हैं । पेर से १ । 
हाथ से २ । जंघा से ३ । छाती से ४ । शिर से ५ । मन से ६ । वचन से ७ । ओर दृष्टि से ८ । नमस्कार 
करने को अष्टांग देडवत कहते हैं अर्थात्‌ आठो अंग झुकें और आठों अंग से नमस्कार करें उसको साष्टांग 
देडवत कहते हैं । 
इत्यादि नवमे । 
श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि एकादशी का ब्रत और जागरण जो लोग करते हैं वे हमको अत्यंत प्रिय हैं 
और जागरण में जो लोग दीपदान इत्यादि करते हैं बे हमारे परम प्यारे हो जाते हैं । 
यथा --- 
यः पुनः कुरुते नृत्यं दीप गाने च पूजने । 
न तत्‌ क्रतुशतेः पुण्यंज्रतैदीनशतैरपि । । 
जो भक्त हमारे सामने नाचते हैं, दीपदान करते हैं, हमारा कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं उनके पुण्य के 
बराबर न सौ यज्ञ का पुण्य है और न सौ ब्रत और दान का पुण्य है । इत्यादि द्वादशे । 
अब कौन देवता की पूजा करना चाहिए सो आप आज्ञा करते हैं कि अगहन में कीर्ति और केशव की पूजा 
करना चाहिए और सपत्नीक ब्राहणों को भोजन कराना चाहिए । यथा -- 
सहोमासे चवे देवी कीर्तियुक्तोहि केशव: । 
तस्यपूजा प्रकर्तव्यावथापूर्व्यप्रभाषिता । । 
ब्राहमणं केशव कुर्य्यत्तित्पत्नीकीर्ति -संज्ञिका: । 
दंपती विधियत्पूज्यौ दस्त्राभरणधेनुभि: । । 
दम्पत्यो: पूजनेवत्सपूजितो हँसदारकं । 
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तस्मादवश्यं सम्पज्यौ दम्पती मम तुष्टये | । 
अगहन के महीने में कीर्ति देवी और केशव देवता की पूजा षोड़शोपचार से करना । ब्राहमण को केशव 
"हा और ब्राहमण पत्नी को कीर्ति समझ के वस्त्र गहना गऊ से दोनों की पूजा करना ।॥ दंपती ब्राहमण के पूजा 
से हमारी और लक्ष्मी दोनों की पूजा होती हे, इस हेतु हमारे तुष्ट होने के अर्थ दंपती की पूजा अवश्य करना । 

इत्यादि चर्तुदशे । 

श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि अगहन में हमारे प्रिय कर्दत वृक्ष की पूजा अवश्य करना । यथा -- 

मार्ग शुक्ले प्रतिपदिकदम्बंपूजयेत्तु यः । 

आयुरारोग्यमैश्वर्य्य॑ पुमान्‌ प्राप्नोत्यसंशय: । । 

मार्गशीर्षे सिताष्टम्यां भोजने च कदम्बके । 

सिकथे सिकथे च गोदानं पुमानप्राप्तोत्यसंशय: । । 

एकादश्यांब्रतंकुर्य्यात॒ द्वादश्यामरुणोदये । 

कदम्बस पजयेद्भत्क्या साक्षाच्छीकृष्णदर्शन॑ ।। 





अखंड दीपकंकूर्य्यान्नीपबृक्षे हरिप्रिये । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति वशीकरणमुत्तम | । 
मार्गशीर्षेत्रयोदश्यांयोनीपम्पयसा 8चर्येत । 
बिन्दुनाबिन्दुनाचेव अश्वमेघध फल॑ लमभेत्‌ । । 
मार्गशीर्षेचतुर्दश्यान्दधिनानीपमर्चयेत॒ । 
इह सन्तान वृद्धिश्च परत्र परमंपर्द | । 
मार्गशीर्ष्याम्पौर्णमास्यांगुज्जाहारेणनीपक॑ । 
वेपृष्ट्येदनमालाभि: कृष्णस्वस्यवशोभवेत ।। क्‍ 
इदेरहस्यं गोपनीयं पुत्र सर्व्वात्मनामम । । 
अगहन सुदी प्रतिपदा को जो कदम्ब की पूजा करते हैं वे आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य पाते हैं । अगहन सुदी |... 

अष्टमी को जो कदम्ब के नीचे भोजन करते कराते हैं वे एक एक ग्रास में गोदान का फल पाते हैं । एकादशी का 

व्रत करके द्वादशी को सबेरे जो कदम्ब की पूजा करता हे उसको साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन होता है । जो कदम्ब 

के सन्‍्मुख अखंड दीपदान करता है उसको सब कामों का फल होता है । यह हमारा वशीकरण हे । अगहन की 

तेरस को जो कदम्ब को द्ध चढ़ाते हैं, उनको एक एक बूंद में अश्वमेध का फल होता हे । मार्गशीर्ष की चौदस 

को जो कदम्ब को दही चढ़ाते हैं, उनको इस लोक में संतान और उस लोक में परम पद मिलता है अगहन सुदी 

पुनवासी को जो लोग कदम्ब को गुंजा की माला और बनमाला समर्पण करते हैं, साक्षात्‌ श्रीकृष्ण उनके वश में. |. 

हो जाते हें । 

अब इससे बढ़ के और क्या फल होगा कि थोड़े साधन में ओर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण वश हो जायँ । ऐसा कौन 

होगा जो इस छोटे साधन को बड़े फल की इच्छा से न करे । यह केवल श्री भगवान की कृपा है कि हम जीवों के 

हेतु उसने ऐसे छोटे छोटे साधन बनाए हैं । देखो कदम्ब को एक दिन गुंजा की माला चढ़ाने से आप वश में हो 

जाते हैं, यह केवल उनकी दीन दयालुता है । अहो, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस बात को जान के भी श्री कृष्ण 


को वश करने की इच्छा न करेगा । 
श्री भगवान आज्ञा करते हैं कि हे पुत्र इस रहस्य को आत्मा से अधिक गुप्त रखना । 


इत्यादि षोड़शे । 
यह स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष माहात्म्य का सारांश यहाँ पर लिखा गया हे, जिससे सज्जनों को संतोष 
होगा । 
अब अगहन में किस दान की विशेष महिमा हे मो लिखते हैं । 
यंथी --- 
तिलपात्र॑ तुयोदद्यान्मार्गशीर्षे सकांचन । 
कुलानां नरकास्थानां तिलसंख्यासमुद्वरेत । । 
७४4*६ भें 
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जेट 
मार्गशीर्ष के महीने में सोना समेत जो तिलपात्र दान करते हैं बे लोग जितने तिलदान करते हैं उतने द्‌ 
7 का उद्घार करते हैं । 
पुन: यथा -- 
स्वशकत्याघृतपात्र॑ तु सहिरण्यं प्रदापयेत्‌ । 
यमलोकस्य पंथाने स्वप्नो ४ पि न स पश्यति । । 
जो लोग अपनी शक्त्ति के अनुसार सोना समेत घी का पात्र दान करते हैं वे लोग सपने में भी नरक का 
रास्ता नहीं देखते । इत्यादि । 
अगहन के महीने में कपड़ा और जूता दान करने का बड़ा पुण्य है और अगहन महीने में तुलसी के सामने 
ब्राहमण को खीर खिलाने का महाफल हे । 
यथा -- 


तुलसीसन्निधौविप्रान्‌ भोजयेद्यस्तुपायसे: । 
एकेतुभोजितेमार्गे कोटिर्भवतिभोजिता । । 
अगहन के महीने में तुलसी के सन्निधान जो लोग एक ब्राहमण को खीर खिलाते हैं वे लोग कोटि 
ब्राहइभमण भोजन का फल पाते हैं । 


और भी अगहन में पूजा की सामग्री और शालिग्राम दान करने की आज्ञा है । 
यथा --- 
कुंकुमंहयगंरूंचैवचंदन गुग्गुल॑ तथा । 
पूजाद्रव्यं तथा चान्य॑ मार्गशीर्षेप्रयच्छति । । 
विप्रायवेदविदुषे बैष्णवाय विशेषतः । 
सगच्छेन्मामकेलोके संयुतः कुल कोटिभि: । 
शालिग्रामशिलांरम्यां मार्गशीर्षेद्विजातये । 
ददाति हेम सहितांदिव्यवस्त्रेश्ववेश्टितां । । 
रत्नपूर्णाम्बसुमतीं सशैल बन काननां । 
दत्वायत्‌फलमाप्नोतितेन तत्‌ फलमाप्नु यात्‌ । । 
शालिग्राम॑ तथा चक्र॑ शंख॑ घंटां तथेव च । 
ददाति तस्य पुण्यस्य संख्याकर्तुन्नशक्यते । । 
रोली अगर चंदन गुगुल और भी पूजा की सामग्री जो लोग बेदपाठी ब्नाहमणों को और विशेष करके वैष्णव 
को अगहन में देते हैं, वे लोग अपने करोड़ कुल के सहित हमारे लोक में जाते हैं । जो लोग अगहन में 
शालिग्राम की रम्य शिला सोना और वस्त्र समेत ब्राहमण को देता है वह रत्नपूर्ण पृथ्वी पहाड़ वन समेत दान 
करने का फल पाता है और शालिग्राम, गोमती चक्र, शंख घंटा जो लोग देते हैं उनके पुण्य की संख्या नहीं कर 
सकते । इत्यादि 
अगहन में स्त्रियों को सोहाग पेटारी दान करना चाहिए । 
यथा -++- 
मासिमार्गशिरेतुस्त्री कुंकुंम मोक्तिकानि च । 
सिन्दूर कज्जलं॑ चापिहेमान्याभरणानिच । । 
सुगन्धीन्यपिवस्तूनि ताम्बूल॑ रंजिताम्बरं । 
प्रयच्छतिद्विजातिभ्यो तस्य पुण्यफल शुणु ।! 
पतिक्रता पुत्रिणी च सुभगा जन्मजन्मनि । 
स्वप्नेपिभर्तृदु:खंसानपश्यतिकदाचन ।। 
अगहन में रोली, मोती, सेंदुर, काजल, सोना गहना, चूड़ी, सुगंध, पान, रँंगी साड़ी, और ६: ऐना, 
कंघी, टिकुली इत्यादिक सोहाग की वस्तु जो स्त्रीदान करती हैं वह पतिक्नता होती हैं । उनके पुत्र जीते हैं, जन्म 
जन्म में भाग्यवान होती हैं और वह सपने में भी पति का दुःख नहीं देखती । अब मार्गशीर्ष में और अन्य 
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आई के जो ब्रत हैं वह लिखते हैं । 

अगहन बदी तीज को स्त्रियों को सौभाग्य सुंदरी का ब्रत सौभाग्य का देनेवाला है । इसकी विशेष विधि 
ब्रतार्क आदि ग्रंथों में लिखी है । इत्यादि । 

मार्गशीर्ष कृष्णा ११ को उत्पन्ना एकादशी का ब्रत है । मत्स्यपुराण में इसकी कथा है । अर्जन ने श्रीकृष्ण 
से पूछा गा श्रीकृष्ण ने आज्ञा किया है कि इस एकादशी को एकादशी का जन्म है और यह बड़ी पुनीत 
गकादशी है । 
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इत्यादि मात्स्ये उत्पन्नात्रतं । 
इसी अगहन बदी ११ को वैतरणी ब्रत होता है । इसमें गोपूजन और गोदान करना चाहिए । यह कथा 
भविष्योत्तर पुराण की हेमाद्रि ग्रंथ में लिखी है । राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा है । उन्होंने उसका 


विधान और फल 
र फल कहा हे एकादशी तिथि: कृष्णामार्गशीर्षगतानूप । 


तामासाद्यनर: सम्यग्गृहणीयान्नियम॑ शुचि: | । 
एकादशी तिथि: कृष्णानाम्ना बेतरणी शुभा । 
साब्रतेनसदाकार्य्या नक्तावाचोपवासिनी । । 
मध्यान्हेतुनर: स्नात्वा नित्यनिर्वर्तित क्रिया: । 
रात्रो सुरभिमानीय कृष्णमेर्चयथाविधि । । 
इत्यादि भविष्योत्तरे बैतरणीत्रत 
इसी एकादशी को कृष्णा एकादशी का ब्रत होता है । यह ब्रत वाराह पुराण में पृथ्वी ने श्री वाराह जी से 
पूछा है सो आपने आज्ञा किया है कि इस कृष्णा एकादशी को ब्रत करना तिलपात्र दान करना । 
समस्तपातकहरं स्वर्गदेसर्व्वकामद । 
न सम॑ कृष्णद्वादश्या किव्विदस्तिपरं॑ भुवि ।। 
मार्गशीर्षे कृष्णपक्षे दशम्यामेकभुकृनर: । 
एकादश्यामुपवसेत्‌ कृष्णास्यार्चां समाचरेत्‌ । । 
स्‍्नात॒वाच कृष्णैस्तु तिले: प्रभाते दद्याच्यसम्यक्‌ तिलयुक्त पात्र । 
नमोस्तुकृष्णाय पितुश्चमातु: हत्वात्वघं प्रापयतोस्वगत्येँ । । 
इत्यादि वाराह पुराणे कृष्णात्रतं । 
अगहन बदी अमावस्या को गौरी तपोब्रत सौभाग्य बढ़ने के हेतु करना चाहिए । यह अंगिरा ने कहा है कि 
इस ब्रत के करने से स्त्री को रूप-सौभाग्य मिलता है। यथा -- 
आदोमार्गशिरेमासिहयमावस्यादिने' शुभे । 
गृहणीयान्नियम तत्र दन्तध्रावन पूर्व्यक॑ | । 
इस दिन सौभाग्य वस्तु दान करना और सुवासिनी को भोजन कराना चाहिए । इत्यादि अगिरोक्त 
गौरीतपोक्रत । 
. इसी अगहन की अमावस्या को स्त्रियों को सौभाग्य वृद्धि के हेतु महाव्रत लिखा है । यह हेमाद्वि 
कालकापुराण की कथा लिखी है | यथा -- 
ततोमार्गशिरेमासि प्रतिपद्य परेहनि । 
उपवसेत्‌ स्वगुरुम पृछय महादेव॑स्मरेन्मुहु: । ! 
एवम्ब्नते महच्चेव ब्रहमघनेप्यघमर्षण । 
धनमायुप्रदन्नित्य॑ रूप सोभाग्यदंपरं । । 
इत्यादि कालिका पुराणे । 
मार्गशीर्ष सुदी ५ को नाग की पूजा करना, यह बात हेमाद्रि ग्रंथ स्क॑ंद पुराण में लिखी है । यथा -... 
शुकलामार्गशिरे या चजम्नावेगा वे पंचमी | 
स्नानैदनिर्बहुफला नाग लोकप्रदायिनी । । 
इत्यादि स्कान्दे नागपंचमी । 
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ग्रंथ में 













कंयेम 
हा; सुदी ६ स्कंद षष्ठी वा चम्पाषष्ठी हे । इसमें सूर्य और स्कंद की पूजा करना । इस मंत्र से 
कारत्तिकेय की पूजा करना । 
सेनाविदारकस्कंद महासेन महाबल । 
रुद्रोमांगजपडवक्त्र॑ गंगागर्भनमोस्तुमे । । 
इत्यादि दिवोदासीये चम्पाषष्ठी । 
अगहन सुदी ७ सूर्य तीर्थ में नहाना और सूर्य की पूजा करना और श्रीयमुनाजी में वा पंचगंगा में स्नान 
करना, यह *कंद पुराण के मार्गशीर्ष माहात्म्य में लिखा हे । 
यथा -- 
मार्गशीर्षतुयाशुक्ला सप्तमी भानुसंयुता ! 
कर्तव्यासा प्रयत्नेन सूर्य्यपर्व शताधिका । । 
तस्यांदत्तहुतेजप्ते त्पस्तप्ते कृतंचयत । 
अक्षयंतद्विजानीयाद्यममुनायांन संशय: । । 
इत्यादि स्कांदे सूर्य सप्तमी 
अगहन सुदी ११ मोक्षा एकादशी, हेमाद्रि ग्रंथ में भविष्योत्तर का वाक्य लिखा है । इसमें जागरण और 
दीपदान का फल विशेष है । 
इत्यादि मोक्षाव्रत 
अगहन सुदी १२ को मत्स्य पूजा करना । इस दिन मत्स्य भगवान का उत्सव है । यह बात स्कनन्‍्दपुराण 
के एकादशी माहात्म्य में लिखी है । 
यथा -- " 
तत: प्रभात समये काय्य॑ मत्स्योत्सवंबुधे: । इत्यादि । 7 
अगहन सुदी १४ को पिशाच मोचन तीर्थ पर श्राद्व करना. यह त्रिस्थलीसेतु में लिखा है । इसमें भ्राद्द से 
पित्रों का मोक्ष होता है । 
इत्यादि निर्णयसिन्धो पिशाचमोचने क्राद । 
अगहन सुदी १५ को दत्तात्रेय जन्म हे, यह बात स्कंदपुराण के सहयाद्वि माहात्म्य में लिखी है । इससे 
दत्तात्रय की पूजा ओर उनका दर्शन करना । 
यथा --- न 
मार्गशी्षें तथा मासिदश्हिनसुनिमले । 
मार्गशीर्ष पोर्णमास्यां सृगशीर्षयुते बुध । । 
जनयामास ददीप्यमाने पुत्र सती शुभ॑ । 
तम्बिण्णुमागल दृष्टवा अव्रिर्नामाकरोत्सवे । । 
दत्तवानस्वस्य पुत्रस्यदत्ताव्रेयमितीश्वरम । 
इत्यादि सस्‍्कांदे दत्तात्रेयजन्मोत्सव: । ५ 
इसी अ्रगहन सुदी १५ को जो कुछ द्वान पुण्य स्नान बन पड़े करना उचित है । इस पूर्णिमा के समान 
कोई पर्व नहीं है, यह बात स्कंद्पुराण के मार्गशीर्ष माहात्म्य में लिखी है । 
यथा -- 
स्‍्नाने दान तथा पूजां पूर्णायाग्रकराति यः । 
पष्टि वर्ष सहस्राणि रौरबे परिपच्यते ।॥१॥।। 
गोदानमूमिदाने च वस्त्रान्नादि च यद्गभवेत्‌ । 
मार्गशीर्षे पोर्णमाश्यांदानेस्थादक्षयं फर् | । 
आअगहन की पुनवासी को जो स्नानदानादिक नहीं करते वह साठ हजार बरस रौरव में वास करते हैं । 
पगहन सुदी १५ को जो कुछ दान करता है वह अक्षय होता है । 
अगहन मां श्रामदभागवत सुनने का बड़ा माहात्म्य है। यथा मार्गशीर्ष माहात्म्ये । 
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श्रीमद्भागवर्त नामपुराणं ब्रहम सम्मित॑ । 
शुणुयाच्छृदया' युक्तो ममसन्तोषकारणं । । 
यावद्दिनानि हे पुत्रशास्त्रं भागवत कली । 
तावत्कुर्वन्ति पितर: स्वर्गेत्वमूत भोजन । । 
यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्री मद भागवतं भवेत्‌ । 
गच्छामि तत्रतत्राह गौर्यथासुतवत्सला । । 
इत्यादि श्रीमदभागवत माहात्म्यं । 
मार्गशीर्ष में गोपी गोविंद तीर्थ की यात्रा और गोविन्द नाम स्मरण यही करना चाहिए । 
यथा वायु पुराणे लक्ष्मींसहितायां काशी माहात्म्ये । 
गोपी गोविन्द तीर्थ तु गोपी गोविन्दसंज्ञकं । 
तत्रमार्गशिरेमासिमहिमाबहु गीयते । । 
इति मार्गशीर्ष महिमा 








सार्गशीर्ष सहिसा 
चतुवर्गी, मोक्षादिक पाने का बहुत सहज उपाय । 
हम लोग माघ बैशाख कार्टिकादि नहाने को अति पवित्र जानकर स्नान दानादिक करते हें परंतु हम लोग 
जानते कि एक महीना इन सभों में महा पुनीत और थोड़ेसाधन में बहुत फल का देनेवाला बच गया है और 
उसमें हम लोग कुछ सस्‍्नानदानादिक नहीं करते ञ्नौर जिसके प्रसिद्धि के वास्ते हम बड़े आनंद से यह इश्तिहार 
देते हैं । 
वह गोप्यमासा जिसका माहात्म्य सब शास्त्रों में बड़े आदर से कहा हे वह मार्गशीर्ष अर्थात्‌ अगहन का 
महीना है, जिसका गुन गान करने से महात्मा लोग तृप्त नहीं होते और यह महीना सब महीनों का राजा और 
भगवान का स्वरूप हे । | 
मासानाम्मार्गशीर्षो 5ह । श्री कुमारिका गनों ने इसी के स्नान से श्रीकृष्ण को पाया था और स्कंद पुराण में 
इसकी बड़ी स्तुति लिखी हे । यथा स्कांदे ब्रहमाप्रति भगवद्वाक्यम । 
सर्वयज्ञेषु यत्पुण्य॑ सर्वतीर्थेषुयत्‌्फलं । 
सहसाप्नोतितत्सर्व्जे मार्गशीर्ष कृते सुत ।। १ ।। 
यज्ञाध्ययनदानायेस्सर्वतीर्थावगाहनै : । 
सेन्यासेन च योगेन नाहम्वश्योभवामिच ।। २ ।। 
यह श्री भगवान ने श्रीमत्‌ भागवत और श्री भगवत गीता में श्री मुख से आज्ञा किया है कि सब महीने मे' 
अगहन हमारा स्वरूप है । और स्कंदपुराण में भी ब्रहमा से श्री भगवान फिर आज्ञा करते हैं । यंथों --- 
स्‍्नानेन दानेनच पूजनेन होसे विधाने तपआदितश्च । 
वश्यो यथामार्गशिरेस्वमासि तथा न चान्येषुहिगर्भमुक्त || ३ ।। 
माघाच्छतगुणं पुण्यं बेशाखे मासि लभ्यते । 
तस्मात्‌ सहस्रगुणित तुलासंस्थे दिवाकरे ।। ४ ।। 
तस्माच्च कोटि गुणितं वृश्चिकस्थे दिवाकरे । 
# । मार्गशीर्षे & घिक तस्मात्यव्थदा मम वलल्‍लभ ।। ५ ।। 
आप कहते हैं कि हे गर्भमुक्त ब्रहमा, हम स्नान, दान, पूजन, होम, विधान इत्यादिक से वश नहीं' 


! हे ई होते, 
व स॑ वश होते हैं । माघ में बेशाख का सौ गुना पुण्य है और वैशाख से हजार गुना पुण्य 
कार्त्तिक में है और कार्त्तिक से करोड़ गुना पुण्य वृश्चिक के सूर्य में, ओर अगहन में इससे भी अधिक पण्य है । 
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औगिंगेशी 


प हेतु आप लोगों को इस अगहन के महीने में जो कुछ बन सके स्नान, दान तुलसी-कदंब-पूजन करना 
_ चाहिए । 





स्कंदपुराणे मार्गशीर्ष माहात्म्ये । 
मार्गशीष॑न कुर्व्वन्ति ये नरा पाप मोहिता: । 
पाप रूपाहि ते ज्ञेबया कलि काले विशेषत: । । 
धन्यास्ते कृतिनों ज्ञेया ये यजन्ति जनाईनम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा भक्तितश्च भजन्ति ये || ७ ।। 
मार्गशीर्ष महापुण्या मथुरा काशिका यथा । 
मथुरा सस्‍नातु कामस्तु गच्छतस्तु पदे पदे || ८ ।। 
निराशानि ब्रज॑त्येव पातकानि न संशय: । 
गोदादं स्वर्णदाने च वस्त्रान्नादि च यदभवेत्‌ ।। ९ ।। 
पोर्णमास्यां सहोमासे दाने स्यादक्षम यफलम । 
सा पोर्णमासी लभ्येत गंगायां यदि भाग्यत: || १० ।। 
स्‍नानादेव फल॑ तत्र यज्ञकोटिसम भवेत्‌ । 
पूजयेत्‌ संस्मरेद्यस्तु कदम्ब॑ सर्वकामदम्‌ ।। ११ ।। 
सर्व्वान्कामानवाप्नोति इहामुत्र न संशय: । 
कदम्ब मूलसंभूतां मूृ्द देहे विभर्त्ति य: ॥। १२ ।। 
सर्वतीर्थादिक पुण्य॑ लभते मानवो भुवि । ँ 
जो पाप मोहित लोग मार्गशीर्ष स्नान नहीं करते उन्हें इस कलियुग में विशेष करके पाप रूप जानना । वे 
सुकृती लोग धन्य हैं जो तन, मन, घन, वाणी और कर्म से श्री भगवान की सेवा करते हैं । अगहन के महीने में 
मथुरा और काशी में महाफल होता है । जो लोग मथुरा स्नान करने जाते हैं, उनके पाप भाग जाते हैं । अगहन 
की पुनवासी को सब दान अक्षय होते हैं । और भाग्य से यह पुनवासी में जो श्री गंगा स्नान बन जाय तो सैकड़ों 
करोड़ पुनवासी का फल मिलै । जो अगहन में कदम्ब की पूजा करते हैं उनके सब काम सिद्व होते हैं । जो लोग 
कदंब के जड़ की मिट्टी का तिलक करते हैं, उनको सब तीर्थ स्नान का फल मिलता है । 
सब दिन स्नान न बनै तो पीछे के पाँच दिन हरिपंचक में अवश्य स्नान करे । यथा पाद्ये-स्कंदे च । 
हरिपंचक विख्यात सर्ज्व लोकेषु सिद्धिदम्‌ । 
नारीणां च नरादीनां सर्व्वदुःख निबहणम्‌ | । 
इस अगहन के महीने में आप लोगों से जो कुछ बने स्नान दानादिक कीजिए । 
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गाता जता कक नाच ००४». |] सन १८७३+ -- से. 


माघ स्नान विधि 


भरित नेह नव नीर नित, वरसल सुरस अथोर । 
जयति अपूरत्र ब्रेन कोऊ, हाखि नाचल मन मार ।।?।। 
माघ-स्नान पूस सुदी एकादर्शा वा पूनम से प्रारंभ करके मार सुदा द्वादर्भा वा परनस का समाप्त करना 
चाहिए । माघ में मूली नहीं खानी । नहाने की विधि के खनुसार स्तान करना । 
मात्र स्नान के मात्र 
<:स्र द्यरिद्रय नाशाय श्री विष्णास्तापणाय च । 
प्रात: स्नान करोम्यद्य मा परायविनाशनम ॥।२।। 
मकरस्थ रथा माच गाविन्द्राच्युत माचत । 
सस्‍्नाननानन मा देव यधाक्तफलदा भत्त ।॥8।! 
सूर्य का अर्ध दन का मूत्र 
सव्वित्र प्रसविव्रच परन्धाम जो मम्त । 
त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पाप॑ यातु सहस्रधा । 
मात्र स्नान का समय ठाक सूर्य उदय हान के पीछ परतु किसी करा मत है कि अरुणादय म॑ नहाना ॥ 
सारा मात्र न नहाया जाय सके तो तीन दिन नहाना । मकर संक्राति, रथसप्तमी और मार्घी पूनम ये तीन 
दिन । वा मा बंदी तरस, चौदस, अमावस । वा माघ सुद्दे इसमा, एकादशी, द्वादशा वा संक्रानि के पीछे नीन 
दिन । पर मुख्य तीन दिन तेरस से अमावस तक ही है । मात्र नहाकर उसी समय आग नहीं तापना । नतितग में 
मीठा मिलाकर दान करना और उसी का होम करना, तिल से तर्पण करना, लिल देना और तित्त खाना । 
अमतला, तल, ढाकड़ी, क्रम्मल, एक रत्ती सोना और कपड़े तथा जूतों क्र जाड़े ब्राह्मणों को देना । त्रत्र माच 
स्नान समाप्त हा उस दिन थी तिरा मौठा का हाम कर इस मंत्र से सर्य्य का प्रार्थना करनी । 
दिवाक़र जगन्नाथ प्रभाकर नमास्तुत । 
परिपूर्ण करप्वह माघमस्नानमप्: पल ।। 
माघ में मकर संक्रानति में स्नान करके वस्त्र और तिरा धरने दान करना । माच करा अमावस्या शी मौन 


न 
स्नान करना । इस दिन जा सामवार वा मंगतल्त हा ता पुण्य विशेष है । अमावस्या यदि रविवार का हा और उस 
दिन श्रवण वा अश्चिनी वा ध्रनिष्या वा आर्द्रो वा आश्तपा वा सृर्गाशरा नक्षत्र हा ता भी बड़ा फता है | माघ तर ४ 


का गणशपुत्रन । माघ ब्दी ५५४ को यम लर्पण करना । मार सुद्री करा ढंढिराज का ब्रत और पूजन करना । 
मा सुदी ४ श्री पंचमी है, इस दिन कुंढर के फूल स लक्ष्मी करी पुजा करनी और नए जंक्र तथा नई चर से 
कामठतर का पुत्रा करनी । माघ सदी ७ रथसान्त्ती है | इंतत ऋाषद्य में स्नान का बड़ा पण्य । ऊख से 
ता हिंटाकर धर्तूरं के सात पत्ते सिर पर रखकर इन मंत्रों स नहाना । 
यद्यज़्जन्मकुत पाप मय जन्मससप्तसु । 
तनन्‍्मरागंचशाकंच माक़री हन्तु सप्तमी ।।१।। 
ह 2008 शाप तुता्मदात, पाप य ज्वजन्मातर्राज्जिनम । 
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8. व्यय हे यज्च ज्ञाताज्ञातेच येपुन: ।।२।। 
इतिसप्तविधंपापम सस्‍्नानान्मे सप्त सप्तिके । 
सप्तव्याधि समायुक्तम हर माकरिसप्तमि ।।३।। 
स्नान के समय कुसुम मिली बत्ती का दिया सिर पर ऊँचा करके मंत्र से जल में सूर्य को दे । 
नमस्ते रुद्ररूपाय रसानाम्पतये नम: । 
वरुणाय नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तुते ।।४।। 
चंदन से अष्टदल लिखकर बीच में प्रणव सहित शिव पार्वती लिखकर क्रम से इन नामों से कमल का 
पत्तों पर सूरज की पूजा करे । रवयेनम :, भानवेनम :, विवस्वतेनम :, भास्करायनम :, सवित्रेनम :, 
अक्कायनम :, सहश्चक्तिब्रकमायनम : । सोने के सूर्य तिल पात्र में रख कर ब्राह्मण को दे और इस मंत्र से सूर्य 
अर्घ्य दे । 
सप्त सप्तिवहप्रीत सप्तलोकप्रदीपन । 
सप्तमी सहितो देव गृहाणाघ्य॑ दिवाकर ।।५।। 
जननी सर्वलोकानां सप्तमीसप्त सप्तिके । 
सप्तव्याहृतिकेदेवि नमस्ते सूर्यमंडले ।।६।। ढ 
सोने का कनफूल वा सोने का दिया और सोने का न हो सके तो तिल के आटे का बनाकर तामे के पात्र में 
तिल गुड़ वी समेत लाल कपड़े में समेट कर इस मंत्र से दान करे । 
आदित्यस्य प्रसादेन प्रात: स्नान फलेनच । 
दुष्टदोर्भाग्यदु :खघ्न॑ मयादत्त तुतालकम ।।७।। 
यही सप्तमी मन्वादि भी है । इसी सप्तमी को रथदान का बड़ा फल है । माघ सुदी अष्टमी का तिल 
लेकर भीष्म तर्पण करना । मंत्र -- 
भीष्म : शान्तनवो वीरस्सत्यवादी जितेन्द्रिय : । 
आभिरद्िभरवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचिताक्रियाम ।।८।। 
बैयाप्रपद गोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । 
अपुत्राय ददाम्येतज्जलम्भीष्मायवर्म्मणो ।॥९।। 
वसूनामवताराय शन्‍्तनोरात्मजायच । 
अध्य॑ ददामि भीष्माय आबालब्रह्मचारिणो ।।१०।। 
यह तर्पण जिसका पिता जीता हो वह भी अपसब्य से करे । माघ सुदी द्वादशी का नाम भीम द्वादशी हे । 
माघ की पूनम को स्नान का बड़ा पुण्य है । जो मेष के शनैश्चर और गुरु चंद्रमा सिंह के और सूर्य श्रवण नक्षत्र 
में हो तो महामात्री होती हे । इति 
प्रानपियारे प्रेमनिधि, प्रेमिन-जीवन-प्रान । 
तिनके पद अरपन कियो, माघ्र नहान विधान ।। 


छादश्यां पुराण निषेध: 


पाद्ये सप्ताह-माहात्म्ये कुमार-नारद-सम्वाद : 


नित्यायाञज्व कथायान्तु पुराणानाम्मुनीश्वरं । 
द्वादशीम्वर्जयेत॒ प्राज़्स्सूत सूतक संभवात्‌ ।।१।। 
श्रीमद्भागवतस्यापि सप्ताहे नैत्यिकेपिच । 
ने निषेधोस्ति देंवर्ष प्राहुरेवम्पुराविद: ।।२।। 
श्री भागवत सप्ताहो महायज्ञ: स्मृतोबुधे : । 
आषाढ़ शुक्‍्लाद्वादश्याम्पारणाहनिपार्वति ।।३।। 
पूर्वाद यामवेलायाम्भावित्वात्कृष्णमायया । 
मुग्धोदर्भवरो रामआहवग्ल्लोमहर्षमिति ।। 
पौराणिकेज्ञे यम 
७८%... |; 
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वृहन्नारदीय पुराण से रूगृड़ीत 
पुरुषोक्तममास-विधान 
' तत्कर्महरितोष यत्‌ सा विद्या तन्‍्मतिरय्यया' 


सन २८७२ में लिस्लरी गयी है , बतौर पुस्तक सत्र १८७४ में छपी ५ इस किताब में 
' अधिक मास छक्का माहत्म्य है, इसमें कहीं कहीं पुराणों के वाक्य भी उछूत हैं । पहले 


इसी में पुरुषोक्तम पंचक भी था, याद की ग्रंथावली में उसे अलगाया गया है। 
-- स्व. 





पुरुषोक्तममास विधान 


मृगमद मुद्रित चार कपोल्मम । मृग मद मोचन लोचन लोलम ।। 
मृगमद मेचक सुन्दर रूपस | नोमि हरिं वृन्दावन भूपम ।।१!। 


दोहा ) 
श्री पुरुषोत्तम-राधिका चरण-शरण रहू॑ आय । 
कटि जेहें भवभोग भय. रोग कुसोग बलाय ॥॥१॥। 
जिन पुरुषोत्तम नाम सुभ, सहस कहे रचि गाय । क्‍ 
सो पुरुषोत्तम बदन बपु, वल्लभ होहु सहाय ।।२।। क्‍ 
पुरुषोत्तम-पद जुग सुमिरि, धरि हिय परम अनंद ! 
पुरुषोत्मम की विधि लिखी, पुरुषाधम हरिचंद ।।३।। 

एक समय अनेक देवर्षि, राजर्षि, शिष्य, प्रशिष्य समेत लोकोपकारशील स्वयम्न तीर्थरूप तीर्थपाद 


चरणारविन्द मघुव्रत तीर्थ यात्रा के मिस नैमिपक्षेत्र में एकत्र हुए और वहाँ महाभागवत सूत पौराणिक भी आए । 
सूतजी से ऋषियों ने इस असार संसार के पार जाने का उपाय और श्री कृष्ण की लीला का प्रश्न किया । सूतजी 
बोले में अनेक तीर्थों में भ्रमण करता हुआ श्रीगंगाजी के किनारे भगवान श्री शुकदेव जी के मुखारविद से श्री 
मद॒भागवत॒ रूपी मधुर सुधारस का पान करके आया हैं, जो आज्ञा हो वह कथा आप लोगों को सुनाऊँ । ऋषियों 
ने कहा सहज उपाय से भगवत॒-प्राप्ति का जो साधन हो वह कहिए । सूतजी बोले --- एक दिन भगवान नारद 
जी चारों ओर घूमते हुए बद्विकाश्रम में भगवान नारायण के पास गए और यही प्रश्न किया कि भगवन कलियग 
के जीवों को स्वल्प साधन में भगवान की प्राप्ति का उपाय कहिये । यह सुनकर भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम 
मास का माहात्म्य कहा । पांडबों को वन में अत्यंत क्मेशित देखकर उनका दुख से छूटने हेतु भगवान श्री 
कृष्णचंद्र ने पुरुषोत्तम माहात्म्य सुनाया । सब मासों के एक एक देवता नियत हैँ, इससे जब पहले मलमास 
पड़ा तब उसका कोई देवता नहीं था और इस कारण लोग उसकी निन्‍्दा करते थे । मलमास इस बात से अत्यंत 
दुखी होकर भगवान के पास गया और भगवान बेकुंठनाथ उसको लेकर गोतलोक में गए । पूर्ण परब्रह्म 
सच्चिदानन्द घन भगवान श्री कृष्णचंद्रमलमास का दुख सुनकर बोले में पुरुषोत्तम तेरा स्वामी हूँ अतणवब तेरा 
नाम आज से पुरुषोत्तम मास होगा और सब मासों में तेरा फत विशेष होगा । जो साधन लोग कार्तिकादि पृण्य 
मासों से अनेक वर्ष में मी करके फल न पावेंगे, वह पुरुषोत्तम मास के थोड़े साधन में फल पाबेंगे । 

भगवान श्रीकृष्ण ध्र्मराज जी से कहते हें कि पूर्व जन्म में जब द्रोपदी मेधावी ऋषि की कन्या थी तब 
5 दुर्वासा ऋ्रूषि ने इसे पुरुषोत्तम मास का ब्रत करने को कहा था परंतु स्त्री -बुद्रि से इसने पुरुषोत्तम 74 का 







अनादर किया और शिवजी का ब्रत॒ करके पाँच बेर पति माँगकर तुम पाँचों को पति पाया, परंतु पुरुषोत्तम के 

अनादर से बारहवर्ष की विपत्ति भोगनी पड़ी । सो तीन महीने पीछे पुरुषोत्तम मास आनेवाला है, सो इसमें तम 

लोग अवश्य ब्रत करना । हु 
30१६-०९ 
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भगवान श्रोकृष्णचंद्र की आज्ञानुसार पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का द्गत किया और विपत्ति से छूटकर 
हर की कृपा से उत्तरोत्तर अनेक शुभफल पाया ! 
नारद जी से भगवान नारायण बोले -- पूर्व काल में सत्ययुग में हेहय देश का राजा दृढ़घन्वा था ! 
पुष्करावर्त नगर उसकी राजधानी थी और विदर्भ नगर के राजा की कन्या गुणसुंदरी उसकी रानी थी ! चारुमती 
कन्या ओर चित्रवाक, चित्रबाहु, मणिमान और चित्रकुंडल यह चार पुत्र ये । इस राजा का पृण्य प्रताप ऐश्वर्य 
सब महान अखंडित था । एक दिन राजा को अकस्मात चिंता हुई कि किस घुण्य से हमको ऐसा अखंड ऐश्वर्य . 
मिला । इसी चिंता में राजा शिकार खेलता हुआ एक मृग के पीछे गहन वन में घुस गया और एक वृक्ष के नीचे 
धककर विश्राम करने लगा, तो वहाँ एक सुग्गे को यह पढ़ते हुए सुना -- 
पाय जगत में सकल सुख, करत न तत्व विचार । 
असत विषय मूल्यों फिरत किमि लहिहे भव पार ।।३॥।। 
सुग्गे को मनुष्य की बोली बोलते और परम तत्त्व के पूर्वोक्त वाक्य को पढ़ते सुनकर राजा को अत्यंत 
आश्चर्य और मोह हुआ । यहाँ तक कि घर आकर काम काज छोड़कर रात दिन उसी सुग्गे का वाक्य सोचने 
लगा । एक दिन भगवान वाल्मीकि इस राजा के घर पर आए और राजा ने बड़ी नम्नता से सुग्गे के वाक्य का 
आशय पूछा । वाल्मीकि जी ध्यान करके बोले -- पूर्व जन्म में आप ताम्नपर्णी के निकट सुदेव नामक ब्राह्मण 
थे । अपनी स्त्री गौतमी सहित चुत्र के हेतु आपने भगवान की बड़ी तपस्या किया । ययपि सुदेव के सात जन्म 
| में भी युत्र नहीं लिखा था तथापि भगवान के वाक्य से गरुड़जी ने सुदेव को पुत्र का वरदान दिया । सुदेव ने 
शुकदेव नामक एक सर्वगुण सम्पन्न पुत्र पाया परंतु देवल क्रूषि के कहे हुए फल के अनुसार बारह वर्ष को 
अवस्था में वह बावली में ड्रब कर मर गया । सुदेव पुत्र-शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगा और यहाँ तक 
कि संयोग से उस समय आया हुआ पुरुषोत्तम मास उसने बिना अन्न जल के बिता दिया । इस ज्रत से भगवान 
प्रसन्‍न होकर प्रगट हुए और कहा कि तुमने हठ करके पुत्र का वरदान लिया था, इससे घनुश्शर्मा आह्मण की 
भाँति अंत में दुख पाया । अब तुम्हारा पुत्र जी जायगा और तुम बारह हजए वर्ष पुत्र सहित इस शरीर में रहकर 
अंत में सुधन्त्रा नामक राजा होगे और चार पुत्र, एक कन्या और राज्य का अखंड ऐश्वर्य पाओगे । सो उसी पुण्य 
से आपने यह राज्य ओर ऐश्वयं पाया है । 
वह सुग्गा आपका पूर्व जन्म का शुकदेव नामक पुत्र या, जो आप को राज-काज में मग्न देखकर आपके हित 
क्‍ के छेतु सुग्गे के रूप में आयको चितावनी का शुभ वाक्य सुना गया । 
वाल्मीकि जी से अपने पूर्व जन्म का चरित्र और पुरुषोत्तम का विचित्र माहात्म्य सुनकर सुधन्वा ने उनसे 
पुरुषोत्त मास की विधि पूछी । क्रूषि बोले --पुरुषोत्तम मास में ब्राहम सुहर्त में उठकर शौव करके और दंत 
घावन करके तीर्थ में स्नान करे फिर गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड़ और शैष हो तो त्रिपुंड़ तिलक लगाकर घुजापर 
शंख्र चक्र का चिन्ह लगाकर संध्या करे । फिर पवित्र स्थान में चाषल का अष्ट दल बनाकर उस पर सोने चांदी 
तामे पीतल वा मिट्टी का कलश रकक्‍खे, कलश में इन मंत्रों से जल भरे -- 
कलशस्य मुखे विष्णु: कंठे रुद्र: समास्थित: । 
सूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा: स्मृता: ।। 
कुक्षीतु सागर: सर्जन सप्तद्वीपी वसुन्धरा । 
ऋग्वेद अर्थ यजुर्वेदस्सामवेदो ह्यथर्वण :' | 
अंगेस्तु सहिता: सर्बे कल्शं हि. समाश्रिता: ।। 
गंगा गोदावरी चेव कावेरी च॑ सरस्वती ।। 
आवान्तु सम शात्यर्थमन दुरितक्षयकारका:।। 
इस मंत्र से कलश की प्रतिष्ठा करके, कलश का पूजन करके एक तंदुल पूर्णपात्र कलश के ऊपर 
रक्खे । उस पर पीला कपड़ा बिछा कर श्री राश्विका सहित मगवान की सोने की पूर्त्ति स्थापन करके प्रुषोत्तम 
हु और नीचे लिखे हुए मंत्रों से प्राणग्रतिष्ठा करे । 
३४ तद्विश्री : परमम्पद सदा पश्यन्ति सूरय.: दिवीव चक्षुरातत स्वाहा 
३» अस्ये प्राणा: प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा: क्षरन्तु अस्ये देवत्व संख्याये. स्वाहा 
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#निगेश 
जो बेद मंत्र का अधिकार न हो तो श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमायनम : स्वाहा --- इस मंत्र से 
हा करके नीचे लिखी हुई विधि से पूजा करे । 
आगच्छ देवेश श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम । 
राधया सहितश्चात्र गृहाण पूजन मम ॥।२।। 
श्रीराधिका सहित पुरुषोत्तमनम : आवाहनं समर्पयामि इत्यावाहनं 
नाना रत्नसमायुक्तं कार्तस्वरविभूषित॑ 
आसन देव देवेश गृहाण पुरुषोत्तम ।।२।। 
श्री राधा. आसन. 
गंगादि सर्व तीर्थभ्यो मया प्रार्थनयाहुत॑ 
तोयमेतत्मुखस्पर्श पादार्थ॑ प्रतिगृह्यताम ।।३।। 
इति पार्य॑ 
नंदगोपगृहेजातो गोपिकानन्दहेतवे 
गृहाणघर्य॑मया दत्त राधया सहितो हरे ।।४।। 
इत्यर्च्य 
गंगाजल समानीत॑ सुवर्णकलशस्थित॑ 
आचम्यतां हृषीकेश पुराणपुरुषोत्तम ।॥५।। 
इत्याचमन 
काय्य॑ सिद्धिमायातु पूजिते त्वयिधघातरि 
पज्चामृतैमया नीतै राधिकासहिंतो. हरे 





।।5॥॥। 
इति स्नान 
पयोदधिबृत॑ गवग्यं माक्षिक शर्करा तथा । 
गृहाणेमानि द्रव्याणि राधिकानन्द्रायक ।।७।। 


इति पंचामृृत स्नान . 
योगेश्वराय. देवाय गोवद्नधराय च। 
यज्ञानांपये. नाथ. गोविन्दाय. नमोनम : ।।८।। 
गंगाजल: समम शीत॑ नन्दितीर्थसमुदभव 
स्नान दत्त मया कृष्ण गृह्यतां नन्द्नन्दन ।॥९।। 
इति पुन: स्‍्नान॑ 
पीतांबर युग॑ देवसर्वकामार्थसिद्वये 
मया निवेदितं भकक्‍तया गृहाण सुरसत्तम ।।१०।। 
इति वस्त्र आचमनज्च 
दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात । 
ब्रह्मसूत्रं. सोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तम ।।११।। 
उपवीत आचमन 
श्रोखण्ड चन्दन दिव्यं गन्धाढ़यं सुमनोहरं । 
विलेपनं॑ सुरक्रेष्ठ प्रीत्य॑ प्रतिगृह्यतां ।।१२।। 
चन्दन 
अक्षतास्तु शत सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता: सुशोभिता; । 
मया निवेदिता अकत्यों गृंहाण पुरुषोत्तम ।।१३।। 
इत्यक्षतान 
माल्यादीनि सुगन्धीनी मालत्यादीनि बै प्रभो । 
मया हूृतानि पूजार्थ॑ पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां ।।१४।। 
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इति पुष्पाणि । ततोड़ग पूजा 
नन्द्ात्मजो यशोदायास्तनय :  केशिसूदन : । 
भूभारोत्तारकश्चेवह्यनन्तो विष्णुरूपधूक ।।१५।। 
प्रदयम्न श्चानिरुद्श्व श्रीकंठ : शकलास्त्र दृक 
वाचस्पति : केशवश्च सर्वत्मेति च नामत: ।।१६।। 
पादों गुल्फो तथा जानू जघने च कटी यथा । 
मेढ्रं नाभिं च हृदय कंठे बाहु मुखं तथा ।।१७।। 
नेत्रे शिरश्च सर्वाड्रगं विश्वरूपिणमर्चयेत 
पुष्पाण्यादायक्रमशश्चतुथ्य॑त्तेजगत्पतिं ।।१८।। 
प्रत्यंग' पूजां कृत्वातु पुनश्च केशवादिभि : 
चतुर्विशति मंत्रेश्व चतुध्य॑तैश्च नामभि : ।।१९।। 
पृष्पमादाय प्रत्येक॑ पूजयेत पुरुषोत्तम ।॥२०।। 
वनस्पति रसो दिव्यो गन्धाढ़यो गन्ध उत्तम: । 
आध्रेय: सर्व देवानां धूपो य॑ प्रतिगृह्यतां ।।२१।। 
इति धूप 
त्व॑ ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तम । 
आत्म ज्योति : परंधाम दीपोयं प्रतिगृह्यतां ।।२२।। 
इति दीप 
नेवेद्य॑ गृह्यतां देव भक्ति में ह़यचलां कुरू 
ईपसित में वर॑ देहि परत्र च परांगति ।॥२३।। 


इति नेैवेद्य 
मध्ये पानीय॑ उत्तरापोशन । 
गंगाजल समानीत॑ सुवर्णकलशस्थित । 
आचमयता हृषीकेश त्रेलोक्यव्याधिनाशन ।।२४।। 
इत्याचमन 


इदं फल॑ मया देव स्थापित पुरतस्तव 

तेन में सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ।।२४।। 
इति श्रीफलं 

गंध कर्पुर संयुक्‍त कस्तूर्यादि सुवासित॑ 

करेद्वर्तनक देव गृहाण परमेश्वर ।।२६।। 
इति करोद्वर्तन 

पूृणीफल . समायुक्‍त सकर्पूरं मनोहर 

भक्‍तया दत्त मया देव ताम्बूल॑ प्रतिगृह्यतां ।।२७।। 
इति तांम्बूलं 

हिरण्यगर्भगर्भस्थं  हेमबीज॑  विभावसो : 

अनन्त पुण्यफलद मत: शांति प्रयच्छमे ।।२८।। 


इति दक्षिणां 
शारदेंदीवरश्याम॑ त्रिभंगललिताकृतिं । 
नीराजयामि देवेशं राधया सहित हरिं ।।२५।। 
इति नीराजनम 


रक्षक्ष॒ जगन्नाथ रक्ष  त्रेलोक्यनायक 
भक्‍तानुग्रहकर्ता त्व॑ गृहाणस्मत॒ प्रदक्षिणां ।।३०।। 
इति प्रदक्षिणां 
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अगर 


<+ के मर 
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इत्यादि वस्तु न खाय । भाव-दुष्ट, क्रिया-दुष्ट और शब्द-दुष्ट वस्तु का वर्जन करे । पराये का द्रोड, 
ओर धन से दूर रहे । बिना तीर्य परदेश न जाय, निंदा न करे, ज॑भीरी नीबू 'बासी अन्न, ब्राह्मण का 
रस, भूमि से उत्पन्न लवण, ताम्रपात्र में रक्खा हुआ गव्य, चमड़े के बर्तन का जल, ये सब मांस के तुरलय कौ 
रजस्वला, म्लेच्छ, पतित, ब्रात्य और देव-ब्राह्मण-द्रोही से पुरुषोत्तम में संबंध न रक्खे | इनका और को 
का, सूतकवाले का छूआ अन्न और दो बेर पकाया हुआ तथा जला हुआ अन्न न ख्ाय ! प्रतिपदं से पूर्णिमा 
तक कृषमांड आदिक का वर्जन करे और जो वस्तु छोड़े वह वस्तु ब्राइ्मण को दान दे । केवल द्रघ पीकर ता घी 
पीकर फलाहार करके वा अयाचित खाकर उपवाद्म, एक नकत वा नकक्‍त ब्रत जो बन पढ़े और बिना कर्ष्ट निवहे 
वह करे । शाहिग्राम का पूजन करे, श्रीमद्भागवत झुने और सांयकाल को दीपदान करे । 


पा तिल से श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमायनम : स्वाहा इस मंत्र से होम करना और तर्पण मार्जन के 
सगवान का नोराजन करना । 





यज्लेशवराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च। 
यज्ञानांपतयेनाथ गोविन्दाय नमोनम : ।।8१।। 


विश्वस्ययतये तुभ्यं गोविन्दाय नमोनम : ।।३२।। 
इति नमस्कारान 

मंत्रहीनीति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमम । 

स्वाहांतैनाम मत्रेश्श तिल होमो दिनेदिने ।।॥३३।। 


इति 


न मसूर 
पूजन करके हविष्यान्न भोजन करे | मांस, मद्य और मादक वस्तु, द्विदल, तैल पकक्‍व बढ़ी, उर्रर्द, ये 


छान्‍न , स्त्री 
बेचा हुआ 
हें । 


राजा दृढ़घन्वा ने वाल्मीकि अ्रूषि से दीपदान का माहात्म्य पूछा, इस पर वाल्मीकि जी ने कहा ---प्राचीन 


काल में सोभाग्य नगर में एक चित्रभानु नाम राजा था और चंद्रकला नामक उसकी रानी थी । यह राजा धन 
धान्य सब प्रकार से सुखी था । एक दिन इसके यहाँ अगस्त ऋ्रृषि आये और राजा ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तात 
पूछा । मुनि ने कहा -- तुम बड़े दुष्ट मणिग्रीव नाम शुद्र थे और यह रानी तुम्हारी पतिब्रताः स्त्री थी | कुकर्म में 
सब धन खोकर शिकार खेलकर अपनी जीविका करते थे । एक दिन घोर वन में मार्ग भूले हुए उग्रदेव नामक 
थके ब्राह्मण की तुम लोगों ने बड़ी सेवा किया और उनसे अपना दु:ख निवेदन किया । इससे प्रसन्न होकर 
ऋषि ने पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का उपदेश किया और मणिग्रीव ने वन में इंगुदी के तेल से दीपदान 
किया, जिससे भगवान ने प्रसन्‍न होकर तुमको वरदान दिया और इस जन्म में तुमको सब सुख मिले । 


दीपदान का माहात्म्य सुनकर दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम के उद्यापन की विधि पूछी । वाल्मीकि जी ने उत्तर 
दिया कि कृष्णपक्ष की चतुर्दर्शी वा नौमी वा अष्ठमी को उद्यापन करना । तीस सपत्नीक ब्राह्मण को न्योता देना 
और पंचधान्य का सर्वतोभद्र बनाकर चारों दिशा में चार कलशों पर वासुदेव, स्ंकर्षण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध का 
व्यापन करना । बीच में नित्य पूजित श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम का स्थापन करना । एक वैष्णव ग्रह््मण 
को आचार्य और चार ब्राह्मणों को जप की वरणी देकर चारों दिशा में दीपदान करके चतुर्व्यूह का जप करना और 
हर की पूजा करना । पंचरत्न और फल से भगवान को भक्तिपूर्वक अर्घ्य देना । 
चर्प्य मंत्र 


देवदेव . नमस्तुम्यम्पुराणपुरुषोत्तम ! 


इति मंत्र पुष्पम 

विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विशवोदभवाय च। 
गृहाणर्घ्यम्मयादत्तं रांयया सहितो हरे ।। 

वन्दे नवघनश्याम॑ द्विभुजं मुरलीघरम । 


पीताम्बरघधरं देव॑ सराघधा॑ पुरुषोत्तमम ।। 
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है - | देलेशमिन्दीवरदलच्छविम । 
रांचिकारमणंप्रेमण! कोटिकरन्दर्प्पसुन्दरस !। 
फिर क्षण भर भगवान का ध्यान करना -- 
अन्तज्यो तिरनन्तरन्तरचिते.. सिंहासने संस्थितम । 
वंशीनादविमोहित॑ ब्रजवधू.“वूदावने सुन्दरम ।। 
ध्यायेद्राधिकषया. सकौस्तुभमणि..प्रद्योतितोरस्थलम ' 
राजद्रलकिरीटकुण्डलघरं प्रत्यग्र पीताम्बरम ।! 
फिर पुष्पांजलि देना और प्रणाम करना । मंत्र ->. । 
नौमि नव्यघनश्याम॑ पीतवाससमच्युठम । 
प्रीवत्सभासितोरस्क॑ राधिकासहितं हरिम॥ 0 पहेशवर, सोहागपिटारी 
फिर ब्रह्मा को पूर्णपात्र दान करके गोदान करना और घूतपात्र, तिलपात्र, उसमे मद पी मागवन 
वस्त्र, पद इत्यादि दान करना और जो श्रीमद्भागवत करे तो बड़ा ही पुण्य है । पुरुषोत्तम का 
दान की समता अन्य दान नहीं कर सकते । और भी अन्न दानादि जो 
और तीस कांसे की थाली में तीस तीस पूआ रखकर ब्राह्मणों को दान देना । #- दे 
बन पड़े वह देना । अमावस्या की रात को जागरण करके सबेरे पूजा पीठ और सोने की मूर्ति दान 
नये 
श्रोकष्ण जगदाघार जगदानन्दद्ययक । 
ऐहिकामुष्मिकान॒कामान निखिलान पूरयाशु मे ।।१।। 
मंत्रहीनस क्रियाहीनस विधिहीनम जनाईन । 
व॒त् सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादादयानिधे ।।२।। 


फिर जो वस्तु का त्याग किया हो, उसका यथाक्रम दान करना । यथा ---नक्त क्त में भोजन, दी 
पें स्वर्णदान, घात्री स्नान में दघि, फल न खाया होय तो फल, तेल छोड़ा होय तो घी, घी छोड़ा होय हा 
अन्न छोड़ा होय तो आन्‍न, भूमि-शयन लिया होय तो सेज, पत्र भोजन किया होय तो घी-चीनी, मौन लिया ४ 
तो घण्टा, तिल और सोना । क्षौर न बनवाया हो तो दर्पण, जूता छोड़ा होय तो जूता, नमक छोड़ा होय तो थी, 
| , लेल और नमक, दीपदान का नेम लिया होय तो ताँबे का दिया और सोने की बत्ती और एकान्तर उपवास 
किया होय तो वस्त्र सहित आठ कुंभ दान करे । पुरूषोत्तम मास में एक अन्न भोजन करने का बड़ा पुण्य है ! 


वाल्मीकि जी से पूर्व जन्म का वृत्तांत और पुरुषोत्तम-माहात्म्य सुनकर राजा स्त्री सहित वन में जाकर 
तपस्या करके अंत में गोलोक में गया । प' 


नारायण नारद जी से कहते हैं कि कंदर्प नामक ब्राक्ण बड़ा पापी था, जन्म भर में केवल एक नम 
पुरूषोत्तम की पूजा करते दर्शन किया था और कोई पुण्य नहीं किया था । इसी पाप से एक जन्म में प्रेत 
दुसरे में वह बंदर हुआ परंतु पुरूषोत्तम के पूजा के पुण्य से इन्द्रनिर्मित मृगतीर्थ पर उसका निवास हुआ और 
किसी समय पुरुषोत्तम मास में एक बेर उसने दुःसिित होकर तीन दिन तक कुछ न खाया, न पीया और उसी 
तीर्थ पर प्राण त्याग किया और पुरुषोत्तम के प्रभाव से अंत में गोलोक गया । 


नारद जी के प्रश्न पर श्रीनारायण दिनचर्य्या कहते हें | 

प्रात:काल की क्रिया समाप्त करके पंचभूत देव पितृ बलि देकर अतिथि को भोजन कराकर दो वस्त्र 
अकेले एक पात्र में पूर्वा पर आचमन संयुक्त भोजन करना । भोजन के पीछे पान स्ाकर भगवान के ध्यानपूर्वक 
भक्तिशास्त्र का विचार करना । तीसरे पहर धर्माविछूद्ध व्यवहार करना । साँफ को तीर्थ पर देहशुद्धि पूर्वक 
जा करके दीपदान करके भगवान का स्मरण करके शयन करना । 


इसके पीछे नारायण ने पतिक्नता के घर्म और पुरुषोत्तम की विशेष महिमा कहा । और विधान किया 
कि -+मंत्र --- 
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आज] 
वि की व 


गोवर्धनधरम॒ बन्दे गोपालम गोपरूपिणम । 
गोकुलोत्सवमौशानस॒ गोविन्दम गोपिकाप्रियम ।।१।। 
इस मंत्र का पुरुषोत्तम मास में बार बार जप करना | 


दोहा -- 

श्री पुरुषोत्तम पद सुमिरि, घारि हृदय आनंद । 

यह पुरुषोत्तम विधि लिखी, कविवर श्री हरिचंद ।।१।। 

प्रेम पियारे प्रेमनिधि, प्रेमिन-जीवन-प्रान । 
तिनके पद अरपन कियो, यह मलमास-विधान ।।२।। 





इति श्री वृहन्नारदीय पुराण से संगृहीत पुरुषोत्तम 
माहात्म्य समाप्त हुआ । 


भक्त्िसूत्र बैजयन्ती 
.. अर्थाति 
श्रीशांडिल्य ऋषि के भक्ति के सौ सूत्रों पर 


भाषा भाष्य 











"चना काल सन्‌ १८७३ । यह उ3स्तक हरिश्चन्द्र मैगजीन जि. सं, १ सन १८७४ 
अर्थसहित छपी है। 5 ' । हु रस 


-- सन, 





में मूल और 






प्राणप्यारे! 


देखो, आज वसंत-पंचमी है, इस से बहुत लोग आम के मौर वा फूलों के गुच्छे ले 
कर तुमको मिलने आवेैंगे तो मैं भी यह एक फूलों की बैजयन्ती माला बट लाया हूँ, 


अगीकार करो : बैजयन्ती माला बनाने 
खत मा अलेश ला बनाने का यह हेतु है कि बनमाला होगी तो होली के 


लहलहे करो | 
गुल जी, १९३० 

। तुम्हारा किक 2039. लय. 
06%(* 
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>कंगे0 
भक्त्तिसूत्र वैजयन्ती ४ 


. शाण्डिल्य-शतसूत्री भाषाभाष्य-सहित 
३४ नमश्शाण्डिल्याय 


श्रीवल्लभेभ्यश्च नम: 


जेहि लहे फिर कछ लहन की, आस ने चित में होय । 
जयति जगत पावन करन, प्रेम वरन हैं दोय ।। 
३ अथातो भक्तिजिज्ञासा ।।१।। द 
बिक कम ज्ञानादिक अकासाज म खिन्‍न होकर थी ता न पाते देखकर भगवान शॉडिल्य ने 
का करने की इच्छा से यह भक्ति के सौ सूत्र करते हुए इस प्रेममार्ग को प्रवर्त किया । ईसे में 
कप सूत्र कहा । अब भक्ति की जिज्ञासा अर्थात्‌ विचार आरभ करते हैं ।।१।। यद्यपि ताक 
पैता है इस ४ भक्ति भी स्वसाध्य नहीं है तथापि जो भक्ति मार्ग पर प्रवर्त होते हैं उनकी भगवान 
आशा से भक्ति-मीमांसा आरंभ करते हैं । 


सो भक्ति 787 फड सा परानुरक्तिरीश्वरे || २ ।। 02४ 
अनुरक्ति शब्द डे नर में पूरे अनुराग को कहते हैं || २ ।। यहाँ परा शब्द कामनाओं की निवृत्ति के 0 र 
की । हृदय के सच्चे प्रेम के अर्थ दिया है और ईश्वर शब्द माहात्म्य ज्ञान के हैंए॑ है, जैसा श्रीगोषी 


क्योंकि उसमें जे तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्‌ ।। ३ ।। 
में जो चित्त लगता है वह अमृत फल पाता है, यह 


ज्ञानमितिचेन्न द्विषतो$पि ज्ञानस्य तदसंस्थितेः ।। ४ ।' 
न्‍न द्विषतो$पि ज्ञानस्य तदस 'ेषियों को भी हो 


वह 
न ज्ञान कक सच विषयक ज्ञान मात्र है यह संदेह मत करो क्योंकि ज्ञान तो मु 
अधिकार जम होती ।। ४ ।। जैसे कोई किसी मनुष्य को जानता है कि वह अपुक हैं : 
| पर इतना जानने ही से उस मनुष्य की उस में 
क्योंकि पूरी भक्ति सं तयोपक्षयाच्च ।। ५ ।। 
, कितव : ; से ज्ञान का क्षय होता है ।। ५ ।। जैसे श्रीगोपीजन को माहात्म्य 


जाती है तेव इत्यादि नाम से भगवान भक्ति से ज्ञान अर्थति मुक्ति 
। जैसा गवान को पुकारती थीं । अथवा भ नया भरे भंक्त मैरी सेवा 


* जी ६ 
जड़े कर नहीं अपन श्री मुख से कहा है कि यद्यपि मैं चारों प्रकार की 
* लत | 


महात्माओं ने कहा है ।।३ || 






द्रेष से प्रतिकल द्वेषप्रतिपक्षभावाद्रसशब्दाच्च राग: ।। 5 !! 
स्मेह भ ० १५7 जो; और * हान । ध । | क्योंकि 
हे और विरो कूल होने से और रस शब्द प्रतिपाद्य होने से उस भर्ति की ने अनुराग है । 


होगा और का ि दो वस्तु अलग हैं । और भी किसी के द्वेषी से विरोध वही करेगा जिसका उसमें पूर्ण ' 
रस जिसको मे यह बात नहीं क्योंकि स्वरूप द्वेषियों को भी होता ही है और रस परम की से रा 
९९.५. कर मनुष्य आनंदी होता है वह भक्ति स्वरूप ही है (इस कहने से पूजाविडंवन की 57, 
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कृपा अक्षया हे । 
तद्गत: प्रपत्तिशब्दाच्च न ज्ञानमित्तरप्रपत्तिवत्‌ ।! ५ ।। 








ह.. )। चकार से अश्नुपात, रोमांच और वाणीस्तंभादिक भक्ति का स्वरूप कहा । 
न क्रियाकृत्यनपेक्षणाजज्ञानवत्‌ ।। ७ ।। 
और वह भक्ति ज्ञान की भाँति कृपा करने वाले के आधीन नहीं हे ।। ७ ।। अर्थात्‌ भक्ति अपने साघन 
की नहीं! हे केवल उसकी कृपा से मिलती है इस से भक्ति की बहुमूल्यता दिखाई ! 
अतएव फलानन्त्यम्‌ ।। ८ !। 
इसी से इस के फलों का अंत नहीं है ।। ८ ।। क्योंकि मनुष्य के सब साधन क्षीयमाण और ईश्वर की 





क्योंकि ज्ञान वालोंको शरणागत हे ओर बिना ज्ञान भी इतर प्रपत्ति होती है ।। ५ ।। क्योंकि श्रीमुख से 
कडा है कि बहुत जन्मों के पीछे ज्ञानी मेरे शरण आता डे तो इससे ज्ञान का साधन मक्ति फलरूप हे यह प्रगट 
किया और बिना ज्ञान भी मक्ति मिलती हे इस से उसकी विशेषता दिखाई ! 
इति प्रथमाहिनक । 
सा मुख्येतरापेक्षितत्वात्‌ ।। १० ।। 
सो भक्ति मुख्य डे क्योंकि हतर ज्ञान योगादिकों में भी इसकी अपेक्षा रहती है ।। १० ।। तो इस से 
कोरे ज्ञान से मोक्ष मिलता डे इसका खंडन किया, क्योंकि जब भक्ति की उसमें अपेक्षा रही तो वह स्वत 
मुक्तिकता न ठहरा इस से भक्ति ही मुख्य ठहरी । 
प्रकरणाच्च ।। ११ ।। 
प्रकरण से भी ।। ११ ।। अर्थात्‌ भक्ति अंगी है और ज्ञानादिक अंग हैँ तो काम पूरा कोई अंग विशेष 
नहीं कर सकता और अंग अंगी के आधीन है, इस से भक्ति ही अमृत देनेवाली हैं ! ज्ञान उस का साघन मात्र 
है। 
दर्शनफलमिति चेनन, तेन व्यवघानात्‌ ।। १ 
दर्शन मात्र फल रूप है यद्द नहीं, क्योंकि उस से व्यवधान है ।। १२ ।। अर्थात्‌ ज्ञान मात्र ही फल है 
यह नहीं है क्योंकि छांदोग्य श्रुति में पहिले ज्ञानियों का नाम लेकर फिर कहा हे कि वह अर्थात्‌ भक्तिमान्‌ 
स्वराड़ छोता है तो पहिले ज्ञान को गौण करके भक्ति की मुख्यता बेद ने कही, इस से भक्ति ही परम साधन है । 
दुष्टत्वाच्च ।। १३ ।। 
और ऐसा ही देखा भी जाता है ।। १३ ।। क्योकि यदि किसी स्त्री पर कोई मनुष्य रीक्षकर प्रीत करेगा 
तो पहिले जब वष्ठ जानेगा कि यह स्त्री सुंदर हे तब प्रीति करेगा । प्रीति करके न जानेगा उर्यात्‌ जानने का फल 
प्रीति है, प्रीति का फल जानना नहीं' है । इससे अनेक मत जो ईश्वर-विषयक ज्ञान मात्र ही को परम पुरुषार्थ 
कहते हैं, इसका निराकरण किया । 
अतएव तदभावादल्लवीनां ।। १४ ।। 
इसी से ब्रज के श्रीगोपीजनों का विज्ञान के बिना भी मुक्ति पाना प्रत्यक्ष हे ।। १४ ।। इस सूत्र से भक्ति 
की परम श्रेष्ठता दिखलाई क्योंकि क्रोगोपीजन को यथ्ञपिं ब्रहमतविषयक कुछ भी ज्ञान न था तथापि जो गठि 
केवल प्रेम से श्री गोपीबल को मिली सो किसी को न मिली । 
भक्‍त्या जानातीति चेन्नाभिज्जप्त्या साहाथ्यात्‌ ।। १५ ॥। 
जो कहो भक्ति से ज्ञान होता है सो नहीं, क्योंकि ज्ञान तो मक्ति का सहायक है ।। १५ ।। क्योंकि जब 
मनुष्य को ईश्वर-विषयक माहात्म्यज्ञान होगा तमी मक्ति में प्रवृत्ति होगी । 
प्रायुक्रच ।! १६ ।। 
पहिले कहा भी है ।। १६ ।। अर्थात्‌ श्री गीताजी में अठारहवें अध्याय के चौवन श्लोक में' आप ने 
श्रीमुख से कहा है कि श्रहम माष पाकर प्रसन्‍न आत्मा न कुछ सोचता हे न कुछ कहता है, सब लोगो' को समान 
दृष्टि से देखता हुआ मेरी भक्ति पाता है । 
एतेन विकल्पो ४&पि प्रत्युक्त: ।। १७ ।। 
इस से विकल्प भी निरस्त हुआ ।। १७ ।। अर्थात्‌ ज्ञान के गंत्व निर्णय में जो कुछ संदेह था वह 
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ही 
ऊपर के भगवत्‌ वाक्य से मिट गया और भक्ति का अंगित्व निश्चय हुआ । 
देवभक्तिरितरस्मिन साहचर्य्यांत्‌ ।। १८ ।। 
ईश्वर के अतिरिक्त देवताओं की भक्ति भी उस परा भक्ति के समान नहीं, क्योंकि जगत में उसके 
समान ओर भी भक्तियाँ हैं ।। १८ ।॥। जैसा लिखा है, जैसी देवता में भक्ति करनी देसी गुरु में करनी तो इस 
सूत्र से अनन्य भक्ति स्थायन किया । 
योगस्तूभयार्थमपेक्षात्‌ प्रयाअवत्‌ ।। १९ ।। 
और योग तो वाजपेय यज्ञ में प्रयाज की भाँति भक्ति और ज्ञान दोनों का अंग हे ।। १९ ।। इससे योग 
की अंगांगता दिखलायी । 





गोण्या तु समाधिसिद्धि: ।। २० ।! 

गोणी भक्ति से तो समाधि की सिद्धि होती है ।। २० ।। इस से परा भक्ति की अपेक्षा इसकी महागौणता 

सिद्ध हुई । 
हेयारागत्वादितिचेन्नोत्तमास्पदत्वात्‌ संगवत्‌ ।। २१ ।! 

भक्ति राग है इससे (राग को कोई ऋषि दुःख-स्वरूप मानते हैं यह समझकर) त्याग करने के योग्य हे, 
यह नहीं क्योंकि इसका आश्वव उत्तम है संग की भाँति ।। २१ ।। जैसा साधारण स्त्री-पुरुष के अनुराग में 
परस्पर वियोग का और संयोग छूट जाने का दुख होता है बैसा ईश्वर के अनुराग में नहीं होता क्योंकि संग 
दुखदाई हे यह नियम नहीं है । सत्संग से अनेक सुख होते हैं वैसे ही ईश्वर का अनुराग परम सुख-स्वरूप हे । 

तदेव कर्मिज्ञानियोगिभ्य आधिक्यद्रात्‌ ।! २२ ।। 

इससे भक्ति ही मुख्य हे क्योंकि कर्मी, ज्ञानी और योगियों से उसको अधिक कहा है ।। २२ ।। श्री 
गीता जी के छठवे अध्याय के ४६ और ४७ बें श्लोक में आपने श्रीमुख से कहा है कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी 
से योगी अधिक हैं और योगियों में हमारे भक्त अधिक हें । 

प्रश्ननिरूपणाभ्यामाधिक्यसिद्धे: ।। २३ ।। 

यह अधिकता प्रश्नोत्तर से सिद्ध है !। २३ ।। श्रीगीता जी में १२ बें अध्याय में अर्जुन ने पूछा है कि जो 
अक्षर की उपासना करते हैं और जो आप की भक्ति करते हैं उन में मुख्य कौन है । इसके उत्तर में आप ने कहा 
है कि जो मेरे भक्त हैं वे अधिक हैं । इस के बिना किसी अर्थवाद से भक्ति की परमोत्तमता सिद्ध हुई । 

नैव श्रद्धा तु साधारण्यात्‌ ।। २४ ।। 
श्रद्धा ही भक्ति नहीं है क्योंकि उस को साधारणता है ।। २४ ।। क्योंकि श्रद्धा कर्मादिकों में भी होती 
। 
तस्यां तत्वे चानवस्थानात्‌ ।। २५ !। 

क्योंकि श्रद्धा से भक्ति तत्व की एकता करने से अनवस्था छोती है ।। २५ ।। अर्थात्‌ श्रद्धावानु भजन 

करता हैं, ऐसा लोग कहते हैः तो यदि श्रद्धा भक्ति एक ही होती तो .अग भाव से प्रयोग न होता । 
ब्रहमकांड तु भकक्‍्तौतस्यानुज्ञानाय सामान्यात्‌ ।। २६ !। 

अतणव भक्ति प्रतिपादन के अर्थ उत्तरकांड की संज्ञा ब्रहमकांड से ज्ञानकांड की सामान्यता है ।। २ 8 ।। 
अर्थात्‌ जो ज्ञान की मुख्यता होती तो 'अधातो ब्रहमजिज्ञसा' यद्ट न कहते । इस से कंठरव से ज्ञान की अपेक्षा 
भक्ति की उत्तमता सिद्ध किया | इति २ आ. इति १ अध्याय । । 

बुढ्विहेतुप्रवृत्तिराविशुद्धेरवघातवत्‌ ।। २७ !। * 

बुद्धि के हेतुओं की प्रवृत्ति धान कूटने की भाँति विशुद्दि तक है ।। २७ ॥। बुद्धि अर्थात्‌ ब्रहम-साक्षात्कार 
यद्यपि कृत्यनिष्पाद्य नहीं अर्थात्‌ अपने किए हुए उपायों से बाहर है तो भी उस के हेतु श्रवण मननादिकों का 
अनुष्ठान आवश्यक है जैसे जब तक सब छिलके बराबर न निकल जाँय, धान शुद्ध न होगा । 
| तदंगानाव्व ।। २८ ।। 

5०7 के अंगों को भी ।। २८ ।। अर्थत्‌ जैसे श्रवण-मननादिक की आवश्यकता हे वैसे ही गुरु हि सेवा 
आदि उस के उपायों को भी है । 
तामेश्वर्य्यपदां काश्यप: परत्वात्‌ ।। २५.।। 
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उस को काश्यपाचार्य्य ऐश्वर्य्यपदा कहते हैं अलग होने से ।। २५ ।। अर्थात सर्वैश्वर्य्यमय ईश्वर को 
हा कर उस की सेवा करना यही पुरुषार्थ कहते हैं । इनके मत में जीव और ईश्वर का नित्य भेद प्रगट हुआ । 
आत्मेकपरां वादरायण: ।। ३० ।। 
बादरायण आचार्य इस को आत्मपर कहते हैं ।। ३० ।। वेदांत सूत्र में व्यास जी का मत है कि 
आत्मज्ञान ही से सिद्धि मिलती है । 
उभयपरां शांडिल्य: शब्दोपपत्तिभ्यां || ३१ ।। 
शांडिल्याचार्य शब्द और उपपत्ति से उभय पर कहते हैं ।। ३१ ।। युक्तियों से और वाक्‍्यों से जीव का 
ईश्वरांश होना सिद्ध हे और ईश्वर में सब सामर्थ्य इत्यादि दिव्यगुण उसकी विलक्षणता भी प्रकाश करते हें, 
इससे शांडिल्य दोनों मत मानते हैं अर्थात्‌ अपने को ईश्वरांश मान करके भी उसकी उपासना करना । 
द वेषभ्यादसिद्वमितिचेन्नाभिज्ञानवदवैशिष्ट्य्रात्‌ ।। ३२ ।। 
वेषम्य से असिद्धि होगी ऐसा नहीं है क्योंकि ज्ञान की भाँति अवेशिष्ट्य है ।। ३२ ।। अर्थात्‌ जिस रीति 
“यह वह हे'' यह भूत और वर्तमान काल की प्रतीति एक ही समय होती है क्योंकि दोनों काल का विषय (यह 
और वह शब्दों से प्रतिपाद्) एक ही है बैसे ही ईश्वर में बेपम्य दोष नहीं जा सकता । 
न च क्ललष्ट: पर:स्यादनन्तरं विशेषात्‌ ।| ३३ ।। 
पर (परमात्मा) को कभी इस वैषम्य से क्लेश नहीं होता क्योंकि (ज्ञान के)अनंतर विशेष होता 
२३ ।। अर्थात्‌ जीव और ईश्वर में जो विशेषता है वह ज्ञान से प्रतीत होती है । 
; ऐश्वर्य॑ तथेति चेनन स्वाभाव्यात्‌ ।। ३४ ।। 
ऐश्वर्य भी क्लिष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वाभाविक है ।। ३४ ।। ईश्वर का ऐश्वर्य कुछ 
उपाधिभूत वा उपाधिजन्य नहीं किन्तु नैसर्गिक है इसी हेतु इसमे भी क्लेश नहीं हो सकता । 
अप्रतिषिद्ध॑ परेश्वय॑ तद्भावाच्च नैवमितरेषाम्‌ ।। ३५ ।। 
(ईश्वर का) परमेश्वर्य कहीं भी प्रतिषिद्व नहीं होता, बरंच उसका नैसर्गिकपन प्रगट होता है, इतरों का 
(जीवों का) ऐसा नहीं ।। ३५ ।। यह शंका न हो कि ईश्वर का जब ऐश्वर्य ऐसा है तो जीवों का भी ऐसा ही 
होगा । ईश्वर का यह सर्व स्वाभाविक है और जीवों का नहीं । 
सर्वानृतेकिमितिचेननेव बुद्घ्‌यानन्त्यात ।।३६।। 
सब के बिना (उसका) क्या प्रयोजन हे ? ऐसा नहीं क्योंकि बुद्धि का आनन्त्य है ।। ३६ ।। अर्थात्‌ यदि 
सब जीव क्रमश: मुक्त होंगे तो ईश्वर का क्या प्रयोजन है तो उसका भी क्‍यों नहीं लय मानते ; ऐसा कहोगे तो 
यह असंभव हे क्योंकि बुद्धि का अंत नहीं हो सकता । इस हेतु यह कल्पना मात्र है और ऐसा कालही नहीं कि 
जिसमें सब जीव एक बार मुक्त हो जाँय और महाप्रलय में जो जीव मुक्त होते हें बे वासना सहित होते हें । 
प्रकृत्यन्तरालादवैकार्य॑चित्सत्वेनानुवर्तमानत्वात्‌ ।। ३७ ।। 
प्रकृत्यन्तराल से और चित्सत्ब के अनुवर्तमान होने से (ईश्वर को) अविकारिता है ।। ३७ ।। यदि 
ईश्वर में उत्पत्ति कर्तृत्वादि ऐश्वर्य साहजिक है तो यह भी एक प्रकार का विकार हुआ, उसका निवारण करते हैं 
कि प्रकृति को ईश्वर विकृत करके उत्पत्ति आदि करता है । जैसे मायावी अपनी माया से अन्य वस्तुओं में 
विकार कर देता है परंतु आप नहीं विकार पाता अर्थात्‌ ईश्वर दुग्ध के कार्य की भाँति विकृत नहीं होता वरंच 
सुवर्ण के विकार की भाँति । और उसमें जीवसत्व जो वर्तमान रहता है वह माया से परे है । 
तत्प्रतिष्ठा गृहपीठवत्‌ ।। ३८ |। 
उसकी प्रतिष्ठा का व्यवहार घर में पीढ़े पर प्रतिष्ठा की भाँति है ।। 
जगत माया में प्रतिष्ठित है, यह शंका न हो जैसे किसी के घर पीढ़े पर कर बेटा दिला 2628 
हा 2 हा बैठा हे पर वास्तव में वह पीढ़ा और मनुष्य दोनों घर में हैं ; वेसेही माया और संसार दोनों 


मिथोपेक्षणादुभयं॑ ।। ३९ |। 
न की उपेक्षा से दोनों कारण हैं ।। ३९ .।। अर्थात्‌ संसार की उत्पत्ति में माया और ईश्वर > व ही 
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है ।। 





















ह 


आवश्यक हें । 





चेत्याचितोर्न तृतीयं ।। ४० ।। 
प्रकृति और ब्रहम में मेद नहीं है !।। ४७ ।। अर्थात्‌ इन में तृतीय भाव नहीं है दोनों एक हैं का इससे 
प्रकृति स्वतंत्र कोई अलग है, इसका निषेध किया । 
यक्तोी च संपरायात ।। ४१ ।। 
वियोग के पूर्व दोनों एक हैं ।। ४५ ।। अर्थात्‌ सृष्टि होने के समय ब्रहम और प्रकृति अलग अलग होते 
हैं परंतु जड़ाजड़ के भेद से नित्य में इनका अनन्य संबंध हे । 
पत्तित्वान्नानृते वेद्य || ४२ ।। 
शक्ति के कार्य होने से यह जगत मिथ्या नहीं है ।। ४२ ।। अर्थात्‌ जगत माया का कार्य हैं ता उसकी 
शक्ति भी सत्य है । प्रकृति केवल जद्मात्र तो है' पर मिध्या नहीं । 
तत्परिशुद्धिश्व गम्या लोकवल्लिंगेभ्य: ।। ४३ ।। 
उस (र्भाक्ति) परिशुद्धि लोक के (प्रंम के) चिन्हों से जानना ।। ४३ ।। अर्थात्‌-अश्रु, रामांच, गढगढ़ 
इत्यादि स्थायी भावों से किसको कितना प्रेम है यह प्रगट होता है । 
सम्मान बहमान प्रीति विरहेतरविचिकित्सा महिमख्याति तदर्थप्राणस्थान 
तद्दीयतासर्वतद्भावाप्रातिकुल्यादीनि च स्मरणेभ्यो बराहुलयात्‌ ।। ४४ ।। 
सम्मान, बहमान, प्रीति, विरह, इतरविचिकित्सा अर्थात्‌ आग्रह पूर्वक दूसरे की अनपक्षा महिमा का 
केथन, प्रियतमही के हेत॒ प्राणरक्षण, तदीयता, सब उसके भावों से देखना, अप्रातिकूल्य अथति अनुकुलता 
इत्यादि प्रीति के लक्षण हैं ।। ४४ ।। 
सम्मान जेसा अर्जन का, बहमान इद्चबाक का कि भगवान के नाम वा वर्णों से जिन वस्तुआ मे स्तन था 
उनका भी आदर करता था प्राति विदर की. विरह श्रागापाजन का तरविचिकित्सा उपमन्थु करा »छआर 
श्वतद्वीपवासी की तथा चि श्रकेत की. महिसमख्याति यम, भीष्म और व्यास की, तदर्थ प्राणास्थात ब्रत्र के लाग तथा 
हैनुमान जी की, तदौयता बति की और उपरिचर वस की, तद्भाव श्री प्रहणाद जा का, अप्रानिकृल्थ साप्म तथा 
धमराज का, आदि शब्द स मार उद्धवादि भक्तों की ग्राति क्री चेप्टशा और हाक्षण जानना । 
द्ेपादयस्त नेवे || ४५ ।। 
द्रपादिक से ऐसा नहा हागा ।। ४५ ।। शिश्षपात इत्यादि के प्रकरण में भक्ति से उन का माक़त नहा 
किन्तु भगवान के माहमा बता से भक्तों को तो द्वेपादिक होत ही नहीं । 
नद्गाक्यशपात प्रादर्भावपष्वाप सा ।। ४5 ।। 
उसके वाक्य शेष से अवतारों में भा वह है ।। ४5८ ।। मत्स्यादिक उवतारों में शिवाहि गुण स्व॒रूपा 
न. सकर्षणादि उ्यूहों में तथा आचार्यादि प्रादर्भावों में भी परा भक्ति योग्य हे । 
त्रन्मकर्म विदश्चाजन्म शक्तात्‌ ।। ४७ ।। 
जन्मकर्मों के जानन का सिद्ध भी आजन्म शक से हैं || ४७ ।। अर्थात जे उस के जन्‍म कर्मा का 
जनता है वह फिर जन्म नहों पाता किन्तु उसको पाता है । 
सच्च दिव्यं स्वशक्क्तिमात्रादभवात || ४८ ।। 
) उसके जन्म कर्मादिक दिव्य हैँ क्‍योंकि केवता उसकी शक्षतिमात्र स अनेक प्रकार के दिखाई पढ़ 
हैं || ४८ |।। यह ५ ५४लतोक और उसी अध्याय के छठ श्माक्त मा सिद्र हैं । 
मख्यं तस्थहिकारुण्यं ।। ४५ ।। 
उसके जन्मादिकों में उसी की करुणा मुख्य हैं || ४५७ ।। अर्थात ई 


कहा 5-५ 


यह श्रीगीता के ४ रुध्याथ के ५ श्गाक मां कहा ह 


बाधित हो के नहीं जन्म ह 

केवल अपनी आपार कृपा से जीवों के उद्घार के हतु अनक प्रकार क रूप धारण करता हैं 
प्राणित्वान्नविभूतिषु ।। ४० 

प्राणी होने से ब्राहमण राजादि भगवद्विभूति में भक्ति सिद्धि देनेवाली नहीं होतीं ।। ४७ ।। हि 


झतराजसेवयो: प्रतिषेधात्‌ ।। ५१ ।। 
द्यत और राजसेवा के निषेध से ।। ५१ ।। क्योंकि गीता जी में आपने श्रीमुख से राजा और जुए को 
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५ 
विभूति कहा है और शास्त्र में उसका निषेध है । इससे विभूतियों में भक्ति नहीं करनी । ५ 
! वासुदेवेपीतिचेन्‍्न .आकारमात्रत्वात्‌ ।। ५२ ।। 
श्रोवासुदेव में भी विभूति की शंका नहीं करनी क्योंकि वहाँ तो चीनी की पुतली की भाँति कर. पाद, 
मुख, उदर आदि सब आकार आइंदमय हैं ।। ५२ ।। 
प्रत्यभिज्ञानाच्व ।। ५३ ।। 
(श्रीगोपालतापनी, महाभारत, श्रीभागवत आदि पुराण तथा वेष्णवनिबंधों में) भगवान की परकत्रहमता 


उअा्ा ओम निलेल 


ज्ञापित हे ।। ५३ ।। 
वृष्णिपुश्रेष्ठयेनैतत्‌ ।। ५४ ।। 
विभूति में श्रीवासुदेव का कथन केवल यादवों में श्रेष्ठा के हेतु है ।। ५४४ ।। 
एवं प्रसिद्रषु ।। ५५ ।। हर 
इसी प्रकार श्रीरामादि प्रसिद्ध भगवदवतारों का भो विभूति में कथन केवल उस प्रकार की विधूति में 
श्रेष्ठता दिखाने के हेतु हे । अर्थात्‌ जो प्रसिद्र भगवत्स्वरूप हैं उनमें विभूति चुद्धि न करनी ।। ४५४ ।। 
टसरे अध्याय का पहिला आन्हिक समाप्त हआ 
मक्तया भजनोपसंहाराद्रगौष्यापरायैतद्वेतुत्वात ।। ५६ ।। ँ 
भक्ति से यहाँ गोण भक्ति लेनी क्योंकि उसका अर्थ भजन अर्थात्‌ सेठ है और यह भक्ति परा में हेतु 
!! 4३ |। क्योंकि गोण भक्ति से मुख्य भक्ति के साधन के बाधक दर होते हैः और परा भक्ति सिद्ध होती हैं । 
शगार्थप्रकीर्तिसाहचर्याच्वेतरेषाम्‌ ।। ५७ ।। 
गीता अ. ५ श्लोक १४ में कीर्तन के साथ कहे हुए नमस्कारादि कर्मों का फल केवल राग अर्थात्‌ परा 
भक्ति है क्योंकि ''स्थाने हृपीकेश'' इस श्लोक में कीर्चन का फल अनुराग कहा है और पूर्वोक्त १४ श्लोक में 
कीर्तन के साथ नमनादिक्र का कथन है इससे नमनादिक का भी वहीं फल है || ५७ |! 
अन्तराले तु शेषा: स्युरुपास्यादौ त्त काण्डत्वात्‌ || ५८ ।। 
गीता जी के ९ अध्याय में १३ श्लोक से २५ श्लोक तक और जितनी भक्तियाँ कही हैं वह बीच की हैं 
क्योंकि उपासनादि परा भक्ति की साधक हैं ।। घट ।। 


ताभ्य: पावित््यमुयकमात्‌ ।। ५५ || 


7७ 


इन गोणी भक्तियों से पवित्रता अर्थात मन की शुद्धता होती हे क्योंकि उसी अध्याय के दूसरे श्लोक में 
इनको पवित्र कहा है ।।५५ ।। 
तासु प्रधानयोगात्‌ फलाधिक्यमेके ।। ६०७ ।। 
कोई कोई आचार्य कहते दें कि हन गोण भक्तियों ही में प्रधानता के क्रारण फ 
नाम्नेति जैमिनि: सम्भवात ।। ६१ ॥।। 
मत है कि उन को मुख्यता नहीं है, यहाँ उनका नामपाव कथन है ।। ६१ ॥। अर्थात्‌ 
के श्लोकों में उनका मुख्यता करके नहीं कथन हैं वरंच गिनती मात्र गिनायी है । 
अत्रांगप्रयोगानां यधाकालसम्भवो पृहादिवत्‌ । | ६२ ।। 


यहाँ अंग के प्रयोगों का घर के अगों 


हल अधिक है ।। ६७ ।। 


जैमिनि आचार्य का मत 
पूर्वोक्त श्रीगीता जी 


द की भाँति यथाकाल संभव है ।। ६२ ।। अर्थति जैसे घर में पहिले 
नेत्र तब छार तब छत इत्यादि अंगों का प्रयोग एक के बनने पर ययाकाल होता हे बैसे ही परा भक्तियों की साधन 
अंग भक्ति का यथासमय प्रयोग होता है क्योंकि पहिले गुण श्रवण करेगा 
इत्यादि अनेक भक्तियों के पीछे परा भक्ति पावेगा । 
द ईश्वरतुष्टेरेकीपि बली ।। ६३ ।। 

इंश्वर की तुष्टि.के हेतु एक साधन करने वाला भी बली है ।। ६३ ।। 
साथन भी दृढ़ करके जो करेगा तो उसकी उस एक साथन पर दृढ़ता ई 
भक्ति की कारण होगी क्योंकि परा भक्ति स्वसाध्या नहीं है हि 


अबन्धो $ पैणस्थ सुख्रम्‌ । 


रंगा तब श्रद्धा होगी तब भजैगा, सेवैगा 


अर्थात्‌ भजन वा कीर्तन कोई एक 
४वर के तुष्टि की कारण होगी अर्थात्‌ परा 
कत्ल इंश्वर के प्रसन्‍न होने से मिलती है | 






६४ ।। 
श्रपण का अनंध ( भावान्र च करों ५ 
' प्ुख्र अबंध है || ६४ ।। भाव ॥ शाह कर्मों को अपंश अवध के दर 7 यह] 42 
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पा 97 डे232 
कीर्त्तनादिक भौणी भक्तियों के अतिरिक्त परा भक्ति सिद्धि का उपायांतर कहते हैं क्योंकि यज्ञादिक में से नहुत्त ४ ८ 
लकी मी लोकप्राप्ति द्वारा क्रमश: ईश्वर-लोक-प्राप्ति के कष्ट-निवारण के हेतु सब कर्मों का समर्पण सहज 
ता ह 
ध्याननियमस्तु दृष्टसौकर्यात्‌ !। ६५ ।। 
क्‍ के का का दर्शन अपने नेत्रों को जैचे उसी भाव से चिंतन करना यही ध्यान का नियम 80 ।। ६५ ।। भक्ति 
क्‍ कि होती है तो उत्तमा होती है क्योंकि हठ से की हुई भक्ति चिरकाल में सिद्ध होती है । इसी हेतु 
ने हें कि भगवान के स्वरूप के ध्यान में हठ करके कोई नियम न मानना, जो स्वरूप अपने नेत्रों को 
स्वभावत: जंचे उसी का ध्यान करना । 
हा तद्यजि: पूजायामितरेषांनेवम्‌ !। ६६ ।। 
गा का नम मां इस वाक्य में यजन शब्द भगवत्पूजन के अर्थ है, इतर यागादिकों के लिये 
दा । 5६ ।। अर्थात्‌ यज्ञादिक में कामना और हिंसादि अनेक दोष हैं, इस से भगवान को यजन किसी और 
भार्ग के उपायों से न करना किन्तु केवल भगवतस्वरूप की सेवा करनी । 
पादोदक॑ तु पाद्यमव्याप्ते |! ६७ ।। 
कि कक के स्नान का जल ही पादोदक है, अव्याप्ति से || ६७ ।। अर्थात्‌ साक्षादभगवान्‌ वा अन्य 
गम के जज का जल ही चरणामूृत हे, यह हठ न करना क्योंकि इस समय उसकी प्राप्ति कहाँ और 
चरण ही की मुख्यता न माननी क्योंकि श्रीशालिग्राम का स्नानजल भी पादोदक कहाबेगा । 
स्वयमर्पितं ग्राहयमाविशेषात्‌ ।। दैफ ।। 
अपनी समर्पण की हुई वस्तु को आप होना, क्योंकि विशेषता महीं है ।। ६८ ।। अपनी समर्पण की हुई 
के ' इस भ्रम से प्रसाद लेने में संकोच न करना क्योंकि वैष्णवों को भगवत्प्रसाद लेने की आज्ञा है और उस 
'पण करने बाले में कोई विशेष नहीं अर्थात्‌ वह भी वैष्णवान्तः पाती है । 
निमित्तगुणान्यदपेक्षणादपराधेषु व्यवस्था || ६5 ।। 
कहे 08 । जे और अनपेक्षा से अपराधों की व्यवस्था हैं ।। ६6% ॥। भगवत्सेवा में जो बत्तीस अपराध 
हे लीटर भाति के हैं, एक तो वे कि जैसे किसी कारण से हो जाय, बे जिनके करने (२ नित्य स्वभाव 
लिमिलपिराध हा जो भूले से हों । इन तीनों की ज्यवस्था अलग है जैसे अनिच्छापराध से निमित्तापराध ऑर 
ै ! नित्यापराध बढ़कर हे । 
पा पत्रादेदानमन्य थाहि जात !। ७० ।। 0 58५ हे 
स्वर्ण कोटि का ; हे दान सर्व समान (समान फल रूप) है ।। ७० ।। क्यों। भगवान को पत्र का दान और 
गन दोनों समान संतोष करने वाला हे । 
ये पक्तियोँ सुकृतत्त्वात्परहेतुश्व भावाच्व क्रियासु श्रेयस्थ: !। ७१ । 
याँ पराभक्ति की कारण और पुण्यरूप हैं इससे सब क्रियाओं में श्रेयस्कर हैं ।७१॥। 
गौणं त्रैविध्यमितरेण स्तुत्यर्थत्वात्‌ साहचर्य्यम्‌ || ७२ ।। ४ * ५ 
बी हल न अ. ७ शल्लो, ६ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थ और ज्ञानी चारो प्रकार के भक्त कहें हैं, उन घारों 
हे नही। गोणी भक्ति उसमें तीन ही हैं ओर स्तुति के अर्थ इनको ज्ञानी की फिर, कि लि 
को पर |। क्योंकि आर्त की भक्ति अपनी विपत्ति मिटाने के हैतु है, जिज्ञासु की जानने के हेतु ओर अर्थार्थी 
अपने काम के हेतु है और ज्ञानी की भक्ति केवल प्रेम से है । 
बहिरन्तरस्थमुभयमवेष्टिसववत ।। ७३ !। 
.... (यद्यपि कीर्तनादिक भक्तियाँ परा भक्ति की अंग हैं परंतु यदि कीर्तनादि किसी में विशेष रुचि होय तो 
उस भक्ति में उस भक्ति की मुख्यता होगी क्योंकि) पराभक्ति के भीतर की भक्ति भी कहीं कहीं बाहर अर्थात्‌ 
स्वतंत्र गिनी जाती है । जैसे गज्ञ की अवेष्टि यज्ञ के अंतर्गत और बहिर्गत मी है जैसे वाजपेय यज्ञ के अंग में 
शेहस्पतिसव आ जाता है परतु वृहस्पतिसस की विशेष महिप्ता वेद में अलंग भी लिखी है ।। ७३ ।। 
स्मृतिकीर्त्यों: कथादेश्यार्ती प्रायश्चित्तमावात्‌ || ७४ ।! 
कथादिकों का स्मरण और कीर्तन आर्त भजन में प्रायश्वित भाव से है ।। ७४ ।। अर्थात्‌ आरतलोग अपने ही 
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- वा आपत्ति मिटाने के हेतु कीर्तनादि करते हैं, इससे यहाँ कीर्तनादि में विशेषता नहीं है 'ई 
भूयसामननुप्ठितिरितिचेद्यप्रयाणम॒पसंहारान्महत्स्वपि ।। ७५ ।। 

जो कहो कि भक्ति करने वाले बहुत कर्मो का अनुष्ठान नहीं करते सो नहीं. क्‍योंकि बहुत कर्म करने 

वालों को भी अत समय इसी का विधान है ।। ७५ ॥। अर्थात चाहे कितना ही कर्म करो जब भगवान की भक्ति 

बिना गति नहीं तो उस भक्ति के बिना बहत ते विधिपूतिेक किए हुए भा अनक कर्म व्यर्थ ही हैं 
लघूपि भक्ताधिकारे महत्क्षेपकमपरसर्वहानात ।। ७६ ।। 

(क्योंकि) थोड़ा भी भक्ताधिकार बड़े पापों का नाशक होता है क्योकि भगवान की अपने शरणागतों की वा 
नामस्मरण करन वालों के सर्व परायहानि की प्रतिज्ञा है ।। ७६ ।। 

तत्स्थानत्वादनन्यघधर्म: . खो वालीवत ।। ७७ ।। 

(क्योंकि) भगवदाश्रय हान स (छोटे भा) भगवद्वर्म अनन्य शर्म ही हैं (और उन से सब बड़े पापों का क्षय 
हा जाता ह) जैसा आखता मे बातों का (अर्थात ओखत्ती में किलना मी बात पड़ें सब कट पिस जाय॑ँगी बैस ही 
गगवद्चाम से कस भी पाप हां सब नाश हो जात हैं)। 

शानन्द्यवान्यात्राक्रयत पारम्पर्यात्सामान्यवत्‌ ।। ७८ ।। 

तो गतयान का भा भगवर््भाक्त का अधिकार हे क््यांकि परंपरा से भक्तों का समानता है ।। ७८ ।। 
जर गत्र, गृश्न, बानर इत्यादि मनुष्य छाड कर और यानि के जीवों को भी भक्ति से सिद्धि मिली है तथा एक 
विशपतरा यह भा है कि भारतखंद छाड़ कर खंडांतर-वासियों को तो केवल भक्ति ही का आश्रय हे क्योंकि व 
क्रमभाम नहा हैं कि वहाँ के लोग कर्म से सिद्ध हों। 

अताहयविपक्वमावानामपि तल्लोके ।। ७५ ।। 

वसा हतू एरा भांक्त में जो पक्के नहीं हैं वे भी भगवरुतोक में वास करते हैं || ७९ |। अर्थात्‌ ब्राहमण 
अंदर, चटाण इस्याद संज्ञा स अपने अपने जाति का पूर्ण क्रिया करो तौ भी सिद्धि नहीं कितना भी पण्यथ करो अत 
+ शीण हान छ भूस्युलाक में आना पड़ता है और भक्ति करने वालों का नाश नहीं । जो पक्के नहीं हैँ व 
“आाद्भाय में रह क्र भगवद्धर्भक्ति म॑ं पक्के हाकर अंत में भगवत्यद पाते हैं और भक्तों की कर्मवश से उपजी हुई 
कामनाओ क्रा भा भाक्त अत में भस्म कर देती है । इसमें जरमरत जी का उपाख्यान प्रमाण हे । 

क्रम॑कगत्युपपत्तेस्त ।। ८७ ।। 

कैवता क्रममात्र स गति तो क्रिया की है ।। ८७ ।। अर्थात ''बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते 
_ अनकाव्रनमसोसद्वस्मता याति परां गति'' इत्यादि वाक्‍्यों में क्रम स जो सिद्धि पानी कहीं है वह सकर्म करने 
वरात्ता का है । भकतां को ता एक भक्ति ही से सद्य गति होती हे । 

उत्क्रान्तिस्मृतिवाक्यशैपात ।। ८१ ।। 

क़्याक्र मगवद्गक्य में भक्‍तों को एक, माय सब आ्रमां का उल्लघंन करके सिद्धि मिलना कहा” 
है ।। ८१ ।। अर्थात ''सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज इस वाक्य स भगवान ने अपने भक्त के अन्य 
धर्मा का और क्रम प्राप्त उनके गतियों की श्रीमख से आप ही उपक्षा की हे और ९ अध्याय में अनेक प्रकार के 
सत्कम इत्यादि कह कर भी ३७। ३२१।३२।३३।३४ श्वाकों में हमारा भक्‍त केसा भी दराचारी हो उसको 
साथु ही समझना'' कहा हे और अनेक जन्म तथा कर्मादिकों को उल्लंघन करके उसकी सद्यःगति की और उस 
गात के फिर कभी न नाश होने की ''क्षिप्र शश्वत'' इत्यादि शब्द कथनपूर्वक प्रतिज्ञा की है । 

महापातकिनां त्वार्तों || ८२ ।। 

(जा कहो कि जो बड़े बड़े पापी लोग हैं वे भी क्रम को उल्लव्न करके परम पद पाबेंगे इस पर कहते हैं 
कि | महापातकियों की भक्ति तो आर्तों की भक्ति में है । । ८२ ।। अर्थात्‌ पापी लोग अपने पाप की निवृत्ति के 
“व भक्ति करत हैं, उन की भक्ति सहजा नहीं । जिनकी भक्ति 


' "<गीयन् | क्ति सहज है उन के पापों के हेतु वी 
अपिव्रस्सुदराचारो'' इत्यादि वाक्य जागरूक ही ्श 
मैकान्तभावोगीतारगरत्यामिज्ञानात तातू ।। ८३ ।। 
परा भक्ति ही का नाम रकांत भाव है शक रु 
क्योंकि गीत में ण्सा ८३ ।। में 
अनन्यात्चिननयन्तो मां म ऐसा ही कहा है ।। ई 


वा मां पश्यति सर्वत्र" "' 


मनमना भव 0 १३ मत्कर्मकृनमत्परमोमदभकत गेमदभकक्‍त: ' 
४ ये त्‌ सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा मदभक्‍तो । 





) 
48 पडा न नि न तल 9. सर्वर्मान, परित्यज्य गच्छ"', "'सर्वधर्मान परित्यज्य'' इंत्या, 
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परां कृत्वैव सर्वेषां तथाहयाह ।। ८४ ।। 

कि (जो कहो कि गीता जी के वाक्यों की प्रवृत्ति तो ज्ञान, योग, सत्कर्म कीर्तनादि गौणी भक्त्ति इत्यादि अनेक 
विषयों पर हे इस पर कहते हैं) कि श्रीमद्रभगवदगीता के वाक्यों की प्रवृत्ति तो परा भक्ति ही को मुख्य कर के हे 
सा ही आप ने कहा भी है ।। ८४ ।। क्‍योंकि जब आप ने ''मनमना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू | । 
मामेवैष्यसि कौन्तेय प्रतिजाने प्रियोसि मे । । सर्वधर्मानपरित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि माशुच:'' ये दो वाक्य साधन, सिद्वा परा भक्ति ही के मुख्यता के हेतु कहे तो उस की श्रेष्ठता के 
हेतु पहिले आग्रहपूर्वक ''सर्वगुहमतमं भूय: कऋुणु मे परम वच:'' इससे अगले दोनों वाक्‍्यों की महिमा कही और 
णाक में भी प्रसिद्ध है कि मनुष्य किसी को उपदेश करे परंतु अंत में जो निचोड़ कर कहें वही बात मुख्य होती 
है । परंच गीता जी के कहने का तो फल परा भक्ति ही है, यह आप ने "'यद्वद परम गुहय॑ 
मद्भकतेष्वमिधार्स्यति । । भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्‌असंशय:'' इस वाक्य में कहा है । इस से ओर 
"अह"' "'त्वां'" इन दो पदों के अलग होने से श्रीमदगीता की प्रवृत्ति केवल भक्ति ही के हेतु है न ज्ञानकर्मादिकों 
के, यही सिद्ध हआ । 

द्वितीयाध्याय का द्वितीयाहिनक समाप्त हुआ । 


कन्या 





भजनीयेनाद्वितीयमिर्दे कृतस्नस्य तत्स्वरूपत्वात्‌ || ८४ ।। 

(भक्ति की उत्कपता और जीवों के साधन कह कर अब सच्चिदानंदमय परमेश्वर और उस के 

बगत्‌ और चिदेश से जीव और आनन्दममय श्री विग्रह इनका परस्पर संबंध दिखाते हैं) यह सत्र ईश्वर स्वरूप ही 

हे इस से भजनीय झर्थात भगवान्‌ से यह अलग नहीं हे ।। ८५४ ।। इस सूत्र से मिध्यावाद निरस्त करते हें 

क्योंकि मिथ्यावादियों के मत से संसार असत्य हे परंतु यहाँ पर सूत्रकार भगवान शाण्डिल्य मुक्त कंठ से जगत 

की सत्यता प्रतिपादन करते हैं और इस जगत का विस्तार इस प्रकार से हे कि सच्चिदानद्मय ईश्वर को जब 

संसार की इच्छा हुई तो अपने स्दश से जड़ प्रपंच किया और चिदंश से चैतन्य प्रपंच (जीव सृष्टि) किया । जीव 

मे आनन्द्ांश का तिरोभाव है क्योंकि बहत काल से आनंदराशि भगवान्‌ से इन का वियोग है । उस वियोग का 

| इनको स्मरण है न वियोग जन्य दःख है, सो भगवान की कृपा से वा उस के भक्तों की कृपा से उस के 

वियोग का स्मरण आना ही मानो उस के आनंदांश के आविर्भाव का कारण है और इसी से उसके एक अंश में 
सह सब नित्य सत्य है । 

तच्छक्तिर्माया जडसामान्यात्‌ ।। ८६ ।। (6 
नहीं है 5 का निराकरण कर के अब मायावादी का निराकरण करते हैं) कि माया स्वतंत्र कोई वसा 
* किन्तु भगवान के शक्ति ही का नाम माया है और वह भी जड़ अर्थात्‌ अपनी सहज चेतन्यता शुन्य अन्य 


चिदेश के उ; दस बीज और टी! 
_ के समान है ।। ८६ ।। इस से मायावादियों का ईश्वर की माया के फंद में फसना # शाक्‍तों का 


स्वतंत्र शक्तिवाद पट 
ते शक्ततिवाद निरस्त हुआ । 


सदंश से 


ब्यापकत्वाद्ययाप्यानाम | ८७ ।। 07! 
(सदेश और चिदंश में आनंदांश व्याप्त है इस से परस्पर इन में व्याप्य व्यापक भाव हुए तो उतर कस 
न्याप्य और ईश्वर की ब्यापक संज्ञा हुई तो फिर से उस की सत्यता और शुद्वाद्दैतता दिखाने के हेतु कहते हें) 
कि व्यापक के सत्य होने से उसका व्याप्य भी सत्य ही है | ८७ ।। 
न प्राणिबुद्धिभ्यों संभवात्‌ ।। ८८ ।। 

._(मायावाद निराकरण करके उस के समान ही नास्तिकवाद का भी निराकरण करते हैं) यह किसी प्राणी 
की बुद्धि से नहीं बना है, क्योंकि इसकी सूक्ष्मता प्राणियों की बुद्धि के बाहर है इस से यह प्राणियों की बुद्धि से 
बना है यह बात असंभव है || ८८ ।। 

निर्मायोच्चाव्च श्रु तीश्च निर्मिमीते पितृवत्‌ ।। ८९ ।। 

._यह सब भूत-समूह बना कर वेदों को बनाता है, पिता की भाँति ।। ८५९ ।॥। जैसे पिता पुत्रों को 772 
करके फिर उनको शिक्षा देता है वैसे ही भगवान्‌ अपने एकांश से जीवों को प्रगट करके फिर उनकी शिक्षा के 
9६९%-<०९ 
07 भक्ति सूत्र बैजयंती ८४९ 





८" । >>क%१०१ क्‍ 
वाक्यों से और उसके उपक्रमोपसंहार से सिद्ध हे । ऐ 





४ साधारण जीबों की आयु ही प्रारब्ध की भोग कराने 





962९४ 
हेतु वेद कहता हे । 





मिश्रोपदेशान्नेति चेन्‍न स्वल्पतवात्‌ | ९० ।। 

जो कहो कि वेद के उपदेश मिश्र हैं अर्थात्‌ अग्निष्टोमादिक यज्ञ में हिंसा का विधान है इस से दर बेद 
ईश्वर के बनाये नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि वह भाग उस में बहुत ही थोड़ा अर्थात्‌ उपेक्षित हे ।। ९० ।। 

फलमस्माद्वाबरायणो दृष्टात्वात्‌ ।। ९१ ।। 

(अब कर्मवादियों का मत निराकरण करते हैं) कि ये कर्म स्वत: फलदाता नहीं, फल देनेवाला ईश्वर ही 
है, यह व्यास जी कहते हैं क्योंकि ऐसा ही देखा भी जाता है ।। ९ १ ।। जैसे राजा के तोष के हेतु अनेक कर्म 
करो परंतु उसका प्रतिफल देना राजा ही के अधिकार में है वैसे ही ईश्वर का प्रसन्‍न होना कर्म के अधीन नहीं 
कर्म केवल साधक हे । 

व्युतक्रमादप्ययस्तथादृष्टम्‌ ।। ९२ ।। ॥ 
लय उलटी चाल से होता है ऐसा ही देखा गया है ।। ९ २ ।। जैसे गोरखधंधे की डिबियों का फेलाते 
जाओ तो कई डिब्ियाँ हो जाती हैं और जब्र बंद करो तब सब से छोटी अपने से बड़ी डिबिया में और वह अपने 
से बड़ी में इसी प्रकार अत वाली बड़ी डिबिया में सब डिबियाँ छिप जाती हैं बैसे ही जिस क्रम से उत्पत्ति होती 
है (अर्थात ब्रहम से प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व इत्यादि एक से एक उत्पन्न होते हैं ) बेसे ही लाय होने के समय 
सव भगवान में लब पाते हैं, इस से फिर भी संसार की नित्यता सिद्ध किया । 
तीसरे अध्याय का प्रथमाहिनक समाप्त हुआ । 


तदेक्य॑ नानात्वैकत्वमुपाधियोगहानादादित्यवत्‌ ।। ९३ ।। 
उसकी एकता हे क्योंकि उपाधि के योगों के मिटने से नानात्व का एकत्व हो जाता है आदित्य की 
भाँति ।। ५३ ।। जैसे ''श्येब: सदा सवितृमंइलमध्यवर्ती'' इत्यादि वाक्‍्यों से भगवान्‌ का स्वरूप और 
आदित्यमंडल यह दो पृथक प्रतीत होते हैं परतु वास्तव पृथक्‌ हँ नहीं क्योंकि जब मंडछारूपी उपाधि को 
भगवान अपने में लय कर लता है तब केवहा नारायण संज्ञा रह जाती हे बैसे ही जब संसार को अपने में कर के 
उस क संयोग-वियागात्मक ''संसार'' इन नाम को भी अपने में लय कर लेता है तब्र केवता आपही रह जाता 


>> 
& | 
पूर्थागति चेन्‍न परंणासम्बन्धातप्रकाशानां ।। ९४ । | 
अत्मग कहा सा नहीं, ऐसा कहने से पर अर्थात्‌ भगवान से असंबंध होगा जैसे प्रकाशों का ।। ९४ ।। 
प्रका३ 


गीं का अर्थात सूर्य-मंडठा की और नारायण की जैसी एकता हे बेसे ही 
दोनों का संबंध नहीं हो सकता । 


नविकारिणस्तु करणविकारात ।। ९५ ।|। 
य क्षत्मा विकारी नहीं हैं क्योंकि ऐसा मानने से उनके कारण अर्थात्‌ भगवान्‌ को भी विकार मानना 


भगवान से इस से एकता है । इन 


पड़ेगा । 


अनन्यभक्त्या तदबुद्वि्वुद्धिलयादत्यन्त ।। ९६ ।। 
(भजनीय का और भजन करने वाले का स्वरूप दिखा कर उनके वियोग स्मृति का स्मारक फिर से कहते 
हें सं कि उस परमानंद्मय भगवान में अनन्य भक्ति करते करते भृंगी कीट की भाँति तद्बुद्दि हो जाती है और उस 
अढ के भी तय होने से अर्थात वियोग जन्ये अंसहय दु:ख से सब सुध बुध छूट जाने से अत्यंत अर्थात्‌ सब 


तरासनाओं के मोक्ष होने से परमानंद अर्थात मुखादरादि भगवान श्रीकृष्णचंद्र से नित्य लीला 
म॑ संयोग होता है ।। ९६ ।। | 


आयुश्चिरमितरेषांतुहानिरनास्पदत्वात || ९७ || 


(जो कहो कि संचित प्रारब्ध का भोग तो हुआ ही नहीं आनंद प्राप्ति केसे हुई इस पर कहते हैं) कि 
परंतु भगवद्भक्तों को तो उन संचित प्रारब्धों की 


आनंद मात्र कर-पाद 


अत ने वाली है 
हा क्योंकि आश्रय २ 
| हो जाती है क्योंकि उसकी आ आयु का 


! भोग नहीं न पर कम 7 ता पल, २७. कर्षत ।। ९७ ।। अर्थात्‌ जिनकी 
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हल पकलना 


रा स्मरण में एक एक क्षण कोटि कोटि कल्प तुल्य असहय यंत्रणा सडते हुए जीतते हैँ व संयोगलीला 
पमरण से एक एक क्षण लाख लाख़ बरस तक स्वर्ग के सुख भोग के समान जीतते हैं उनके सब भले बुरे प्रारज्ध 


# 





इस वियोग संयोग के अनुभव में भस्म हो जाते हैं । 
संसृतिरेषाम भक्त: स्थान्नाज्ञानात्कारणासिद्रे: || ९८ ।। 
और जीवों की संसार की कारण अभक्ति है अज्ञान नहीं, कारण की असिद्धि से ।। ९८ ।। अर्थात्‌ 
| संसार के कारण भगवान में अभक्ति ही बंधन की हेतु होती हे क्योंकि बंध मोक्ष का दाता ही जिस से रूठा रहेगा 
उसे मोक्ष कहाँ । 
त्रीण्येषां नेत्राणि शब्दलिंगाक्षभेदाद्ुद्रवत्‌ ।| ९९ ।। 

(जो कहो कि जीव कैसे जाने इस पर कहते हैं) कि इन जीवों को श्रीमहादेव जी की भाँति तीन नेत्र हैं 
अर्थात्‌ तीन प्रकार से ये जानें । कुछ तो शच्द अर्थात्‌ वेदादिकों से, कुछ लिंग अर्थात्‌ अनुमान से और कुछ याक्ष 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से जानें || ९९ ।। 

अविस्तरोभावाविकारा: स्यु: क्रियाफलसंयोगात्‌ ।। १७७ ।। 
लय और उत्पत्ति क्रियाफल के संयोग से त्रिकार हैं ।। १०० ।। अर्थात्‌ वास्तविक निर्विकार भावों में 
क्रिया फल के संयोग से विकार प्रतीत होता है । भगवतस्वरूप ज्ञानान्तर भक्ति पाने से मनुष्य वास्तविक 
ज्वरूप जानेगा इस से भक्ति ही मुख्य है ।। इति ।। 
व्याकुल लखि सज् जीवगन, ज्ञान करम बहु मानि । 
कियो सूत्र शांडिल्य क्रूषि, परम भक्ति की खानि ।।२ ।। 
सुमिरि राधिका-प्रानपति, बन्नज-जुबतो-मन-फन्द । 
यह ताको भाषा तिलक, किय तदीय हरिचंद ।। ३ ।। 
शांडिल्य सूत्र और उस का भाषा भाष्य हुआ | 


अथ पाठांतर 

१६ सूत्र, अभिज्ञाया: साहाय्यात इति श्री उपासना सर्वस्व तथा श्रीकाप्ठजिहवास्वामिकृत पाठ । 

२६ सूत्र, तस्थानुज्ञानाय सामर्थ्यात्‌ इति पूर्बोक्त पाठ । 

३० सूत्र, आत्मेकपरां इति पूर्वोक्त पाठ । 

२१ सूत्र, उभयपरां इति पूर्वोक्त पाठ । 

३२ सूत्र, प्रत्मभिज्ञानवत्‌ इति पूर्वोक्‍्त पाठ । 
_ (९२४ सूत्र, यहां से स्वप्नेश्वर के पाठ से पूर्वोकत ग्रंथों के पाठ से बड़ा भेद है। यथा 
अन्मकर्मविदश्चाजन्मने शब्दत्‌ ३४ तच्च दिव्य स्वशक्त्ति मात्रोद्भावात्‌ ३५ मुख्यं तस्य हि कारुण्यं ३६ 
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7 ७० सेकांत भावा गीतार्थ प्रत्यभिज्ञानात ७१ परां कृत्यैव सर्वेषां तथा हयाह ७२ भजनीयमद्वितीयमिदम | 
कृत्स्नस्य तत्स्वरूपत्वात्‌ ७३ तच्छक्ति्मायजड्सामान्यात ७४ व्यापकत्वातव्याप्यानां ७५४ नप्राणिवुद्धिस्यों सम्भ- 
वात ७६ निर्मावाच््चावर्च श्रुती/्चानर्मिमातेपितृतत ७७ मिश्रोपदेशान्नेतिचेन्न स्वल्यत्वात्‌ ७८ फलमस्माद 
बादरायणा दृष्टत्वात ७९ व्युत्क्रमा्प्ययस्तथा दूष्टे ८७ तदेक्य॑ नानात्वमुपाधित: ८१ पूथगेव चेन्न परेनासंबंधात 
८२ ठविकारिणस्तु करणविकारात ८३ अनन्यभकत्या तदबुद्धितयादत्यन्ते ८४ प्रामादिवत विशिष्टतया 
पुमर्थत्वात्‌ ८६६ आयुश्चिरमित्यपरंषां .तु हानिरनास्पदत्वात ८६ संसूतिरेषामभकते: स्यान्नाज्ञानात्‌ कारणासिदे: 
८७ त्रीण्येषां नेत्राण शर्क्दातिंगाक्षमेद्ादुद्रबत_ झ८ः आविस्तिरोभावा विकारा: क्रियाफलसंयोगात्‌ क्रियाफल 
संयागात्‌ ८० इस क्रम सूत्रों के पाठ ग्रन्थसमाप्ति तक हैं | इति । 


अथ उपसहार । 
हम त्ागा के आय्यशास्त्रा म श्वातयों के पीछे मूठ सूत्रों का बड़ा आदर है । ये सूत्र भिन्‍न २ ऋषियों ने 
मिन्‍न २ शास्त्रों के प्रतिपादन को बनाए हैं और पीछे उन्हीं पर भाष्य व्याख्या टिपनी टीका बना बना कर ढोगों 
न उन शास्त्रा का चाश़या है । यथा ज॑मिनि ने पूर्बवमीमांसा, व्यास ने उत्तरमीमांसा, गौतम ने न्याय, कणाद ने 
वैशेषिक, कपिता ने सांख्य और पतंरजात्म ने यागसूत्र बनाए हैं । इन्हीं छ: शास्त्रों की संज्ञा पड़ दर्शन हैं । इन में 
पूर्व मामांसा सब से प्राचीन बोध होता है । इन सूत्रों का छोड़ कर और भी अनेक सूत्र हें यथा पाणिनि के 
व्याकरण क सूत्र, वात्स्यायन के कामसूत्र, वामन और भरत के अलंकारशास्त्र पर सत्र, पिंगठा के छन्‍्द्र:शास्त्र 
पर और हुसर दुसरे ऋषियों के अन्य अन्य शास्त्रों पर । वैसे भक्तिशास्त्र पर शांडित्य क्रषि के और नारद जी 
के सूत्र हैं । कहते हैं कि संकर्षणसूत्र और उसका प्राचीन भाष्य उपासना पर आंगे प्रचल्नित था किन्तु अब उस 
की पुस्तक स्मरण शेष रह गई है । 
इस शांडिल्य सूत्र के भाष्यकारों ने सत्रों के आरंभ करने के पूर्व उपासना रहस्य नामक अ्रथर्ववेद्व की 
श्रॉत का एक प्रकरण लिखा है । उस का आशय यह है कि ब्रहमा ने श्रीशिव जी से भक्ति का भेद पूछा है उस 
पर थोड से में शिव जी ने ब्रहमा से भक्तिस्वरूप कथन किया 
असित, देव और शांकिय से कहा है। 


इस प्रकार हम आर्य त्लोगों का मूठ शास्त्र वेद त्रिकांड कहल्लाता है श्र्थात कम ज्ञान और उपासना । 

0 00 लत लाभ का उपदश करता है उतने कर्मों से शुद् अधिकारी जीव को अहमज्ञान कराता है, फिर 
हे जात हो ताता हैं. तो उसको उपासना का” उपहेश देता हुआ परम सिद्धि को पहँचाता है। 

आज कल कान के प्रभाव से उपासनाकांड का प्रचार विरठा हो गया है इसी 

अर्थ प्रचार किया गया इस से जगत का परमोपास्य तुष्ट हो 


| ब्रहमा जी ने वह रहस्य नारद, वशिष्ट, 


हेतु इस सूत्र का भाषा सम 


इति । 





की 


नमक 





बैष्णबरसर्वस्च 


(संप्रदायपरंपरा और स्वल्प पुरावृत्त समेत) 


' अतुर्भुजभुजच्छाया समालंबात्सुनिर्भया: | । 
जयंति संप्रदायास्ते चत्वारों हरिवल्लमभा;। १ 










६ उसका रचनाकाल सन्‌ १८७५४ से १८७९ की बीच है ।' हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' से. 
सकल १८७९ की अप्रैल के उत्तरार्ज अंक मे प्रकाशित , सन्‌ १८७६ मे प्रकाशित युगल 
स्व की भूमिका मे भी इसका उल्लेख है ।-- से. 






बैष्णवसर्वस्व 
(पृव्वर्ख) 


धाम है जहाँ श्रीवृंदावन में श्रीयमुनाजी 
है । उस भूमि का नाम विहारभूमि 
मंडित उस कुट्टिम का त्ञाम खेला तीर्थ है, जहाँ वेद वेदांतादि 
नित्यसिद्, साधन सिद्ध, भक्त, गोप, गौ 
ध्यानावस्थित होकर श्रीत्रजेश्वरी की मानावस्था 


के के -- क्षर से परे अक्षर ब्रहम स्वरूप नित्य लीला का गोलोक में 
किम अनेक कुंजलताओं से वेष्टित एक मणिमय महायोगशिलास्तंम्भ 
हक बा नाम-मूल-स्वरूप योगपीठ-शिला से मींः 
बे दय सच्चिदानंदघन परमात्मा परमानंद-स्वरूप अनेक कोटि 

गोपीजनों से बेष्टित उस योगपीठ पर एकाग्र चिंता से ध्यानाव 


का ध्यान करते हैं । 
२ -- एक समय सब देवताओं के पूर्वज, सब विद्याके ईशान, सत्र भूतों के ईश्वर, चराचर के गुरु, 


मुमुक्षु-शरण, गुण-ब्रहमस्वरूप श्री शिवजी उस गोकुल मंडप में गये । वहाँ अनेक प्रकार के गान से भगवान को 


रिहझ्ञाया और संसार के उद्ार के हेतु प्रेम-मार्ग का सिर्दात पूछा और भगवान ने प्रेममार्ग का परम गुप्त तत्व और 
रहस्य सब शिवजी को कहा, जो सुनकर शिव जी ने जगत के विरुद्ध दिगंबर रूप प्रेमानंद में मग्न हो 2 & 


प्रकार से नृत्य किया और कभी उस प्रेममार्ग का प्रकाश न किया । यदि कभी कुछ कहा भी तो भगवान की 
परामाया श्रीपार्वती से ही कहा क्योंकि युगलस्वरूप के परम गुप्त विहार के अनुभव करने वा कहने सुनने का 


। ७0६९-४६ 
बैष्णव सर्वस्व दर 





















पुरुष शरीरधारियों में शिव जी को छोड़ कर और कोई अधिकारी नहीं । 

३ -- श्री महादेव जी को इस अवस्था में देखकर नारद जी ने अनेक बार तत्व यूछा परंतु श्री ८ भ 
ने न बताया पर जब त्रिपुरासुर के युद्ध में भगवान ने त्रिपुर का नाश किया तब नारदजी ने बड़ी स्तुति किया और 
जब भगवान ने प्रसन्‍न होकर कहा कि ''वर माँगो'' तब नारदजी ने यही वर माँगा कि प्रेममार्ग का तत्व हम को 
बताइये और भगवान ने प्रेममार्ग के अनेक तत्व इन को बताये और सनकादि सिद्दों तथा आदि क्रुषियों को भी 
भक्ति मार्ग का उपदेश किया | इस से ये नारदजी भक्ति. मार्ग के तीसरे आचार्य हुए । 

४ -- श्री नारदजी ने कृपा कर के उस तत्व को शाण्डिल्य, गर्ग , कोण्डिन्य आदि क्रूषियों से कहा और 
अनेक ऋषियों के वाक्यों तथा शास्त्रों की विचित्र प्रवृतियों से व्याकुल श्रो व्यासजी को भी अपना तत्वोषदेश 
किया ! 

४ -- व्यासजी ने उस तत्व को श्री शुकदेवजी से कहा । 

६ -- श्री शुकाचार्य इस परंपरा में तृतीय और सप्तम दोनों हैं । तृतीय तो यों है कि नित्यलीला से 
वियुक्त एक शुक संसार में भ्रममाण होकर कहीं शॉति न पाता हुआ केलास में योगवट पर जा बैठा । वहाँ श्री 
महादेवजी पार्वती जी से परमगुप्त भगवद्रहस्य कहते थे और यह लीला शुक उस नित्य लीला से वियुक्त वह सब 
चरित्र ज्ञान बल से सुनता तथा केवल लीला के अधिकारी होने ही के कारण उस रहस्य स्थान में उस का प्रवेश 
भी हुआ । श्री महादेवजी श्री पार्वती जी से अबिकावन में युगल स्वरूप का विहार तत्व कह रहे थे क्योंकि उस 
अबिकावन में पुरुष भी जाय तो स्त्री हो जाय क्योंकि पुरुष शरीर उस गुप्त रहस्य सुनने का अधिकारी नहीं । 
उस लीलास्थ शुक ने बे रहस्य चरित्र सुने, उस के नेत्र से प्रेमाश्नु के बिन्दु गिरे और श्री महादेव जी के जंघा पर 
पड़े । महादेव जी ने यह जान कर कि इस शुक ने हमारा रहस्य सुना, बड़ा क्रोध किया और उस के मारने को 
अपना त्रिशूल चलाया और वह शुक वहाँ से भागा और व्यास जी की स्त्री के गर्म में छिपा, इससे ब्राहमणी और 
स्त्री को अवध्य जान कर शिवजी का त्रिशुल फिर आया और शुकदेव जी ने व्यासजी के घर में जन्म लिया । तो 
जो रहस्य शुकदेवजी ने साक्षात्‌ शिवजी से सुने थे बे अपने शिष्य श्री विष्णु स्वामी से कहे, इससे तो ये (शुक्र) 
तृतीय हुए । और घर से निकल जाने के पीछे नारदजी से ''अहो बकीय॑ स्तनकालकूट'' यह श्लोक गाते हुए 
सुन के भगवान के चरित्र पूछे तब।नारदजी ने कहा कि तुम्हारे पिता ये सब चारेत्र भली भाँति जानते हैं उन से 
जाकर पूछो । यह नारदजी का वाक्य सुन शुकदेवजी घर आए और अपने पिता व्यासजी से सब रहस्यतत्व 
सीखे, इस रीति से ये षष्ठ हुए । 

'9७-- श्री विष्णुस्वामी -- महाराज युधिष्ठिर के राज्य समय से किंचित कलियुग बीते द्रविड़ देश में 
उक राजा हुआ । उस का मंत्री सर्वगुण संपन्न एक ब्राहमण हुआ, जिस का नाम नारायण भट्ट था | उन के घर 
में भाद्रपद कृष्ण| भौमवार रोडिणी नक्षत्र दो पहर की समय में श्रीविष्णु स्वामी का जन्म हुआ । इनका बालपन 
नाम माधव भट्ट था । सातवें बरस में इनके पिता परलोक सिधारे और माता पति के साथ सती हो गई तब 


. श्री विष्णु स्वामी अपने मामा रंगनाथ के साथ विद्याभ्यास के हेतु श्री काशी क्षेत्र में चले । मार्ग में पंढरपुर के 


राजा मंगलसेन की भेंट कर के काशी में आए और सदाशिव नामक ब्राह्मण से विद्याध्ययन किया और जब 
गुरुदक्षिणा में गुरु ने यह माँगा कि हम को व्यास सूत्र में कुछ संदेह है सो व्यास जी के मुख से वह अर्थ सुनाय 
दिव्यरथ मैंगाया । उस पर आप आरुढ़ होकर अपने गुरु ओर 
उन के अनुज हरिहदर भट्ट और पुत्र र॑गनाथ भट्ट को साथ लेकर व्यासजी के आश्रम में जाकर व्यासजी के मुख से 
शुद्धाद्वेत मत के अनुसार मायावाद का खंडन कर के गुरु को सुनवाया और फिर पृथ्वीपप आकर हरिहर भट्ट 
(गनाथ को शिष्य किया और सात सौ बरस भगवान की आशा से अपना शरीर रखा । परंतु यह काशी की 
भात्रावाल्ा प्रसंग सब चरित्र के ग्रंथों में नहीं मिलता, केवल श्री विष्णुस्वामी चरिताम॒त नामक ग्रंथ ही में मिलता 
है । सव॑ चरित्र सम्मत मत यह है कि श्री विष्णुस्वामी ने घर में सब विद्या पढ़ी और उनको इस बात का सोच 
पड़ा कि हम अब किन गुणों कर के अपने पिता से अधिक होंय क्योंकि हमारे राजा से बढ़ कर इस देश में कोई 
ग़जा नहीं और हमारे पिता से बढ़ कर राजा के घर में और कोई मानपात्र नहीं तब कुबेर की सेवा करें, तो कुमेर 
है इंद्र का अनुयायी है और इंद्रादिक देवता रुद्र के हें और रुद्र तो ब्रहमा का पुत्र है, ब्रहमा भी नारायण के नाभि, 
से निकला है और नारायण भी अनेक मत्स्यादि अवतार बारंबार लिया करते है, इस से परतंत्र ज्ञात होते हैं 
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इस से ५ उपनिषदों में सर्वेश्वर जिसको कहा है हम उस की उपासना करेंगे और जो सर्वेश्वर है उसकी सेवा 
महाराजोपचार से करने योग्य है ऐसा विचार कर के छत्र, चमर, सिंहासन, शब्या, धूप, दीप, भोग, इत्यादि 
राज संवा-सामग्री सिद्ध कर के ओर भगवान का नाम रूपादि न जान कर के सर्वस्वामी के भाव से सेवा करने 
लगे । ऐसे ही नित्य सेवा करें पर उसको कोई अंगीकार न करे । जब ऐसे ही बहुत दिन बीते और उन की सेवा 
अगीकृत न हुईं तब उन्हों ने तो यह प्रण किया कि यदि आज से सर्वेश्वर मेरी सेवा न ग्रहण करेंगे तो में भी 
0) प्रहण न करूँगा और ऐसे ही बिना अन्न जलादि से छः दिन बीत गये तब सातवें दिन नित्य की भाँति भोग 
धर के प्रतिज्ञा की कि यदि आज भी सेवा का अंगीकार न होगा तो हम अग्नि प्रवेश करेंगे । ऐसी इन की बुद्ठि 
की दृढ़ता देख कर श्री मच्छ इगुणैश्वर््य भगवान आविर्भूत हुए और सब सेवा का अंगीकार किया । जब स्वामी 
भीतर गए और वहां सच्चिदानंद रूप घन साक्षात्‌ परकब्रहम द्विभुज मुरली-भूषित दक्षिण “र बाम दोनों भागों में 
जआामिनी समेत को देख कर बोले कि आप यहाँ क्‍यों अए हैं, आप॑ तो पुराण और तंत्रों के प्रतिपा साकार देवता 
स और हम ने तो श्रुतिशिर: प्रतिपाद्य निर्गुण सर्व स्रष्टा सर्वस्वामी की उपासना और सेवा की । यह श्री विष्णु 
स्वामी का वाक्य सुन भगवान बोले -- 'यदि हम से बढ़कर कोई ईश्वर है तो उसने तुम्हारी सेवा क्यों नहीं 
लिया ? और मैंने यदि चोर भाव से लिया तो उस ने दंड क्यों नहीं दिया ? तते विष्णुस्वामी ने कहा -- तुम 
साक्षात्‌ ईश्वर हो, हम तुम्हारे शरणापन्न हैं, अपना माहात्म्य आप स्थापन कर के हमारा संशय द्रर करो' । इस 
पर भगवान ने अनेक युक्ति और प्रमाणों से अपना स्वरूप प्रतिपादन किया तब विष्णुस्वामी नें कहा कि आप 
भ्परिवार यहीं विराजो और मेरी सेवा का अगीकार नित्य करो । तब आप ने आज्ञा किया कि हमारी मूर्ति की 
प्रेम से सेवा करो हम सब स्वीकार करेंगे और भगवान ने पंचाक्षर मंत्र का उपदेश कर के गीता ओर श्री भागवत 
परम शास्त्र है, हमारी सेवा ही मुख्य धर्म है और प्रेम मात्र साधन है यह उपदेश किया और आप अतहिंत हुए । 
का के कहे हुए प्रकार से और जैसी मूर्ति का स्वामी ने दर्शन किया था वैसी मूर्ति निर्मित करा के स्वामी 

ता करने लगे और लोकोपकार के हेतु आपने शिष्य संग्रह भी किया और किसी ढोख के मत से आपने विवाह 


कर प्रतिरोध किया । किसी के मत से आपने विवाह नहीं किया केवल त्रिदेंडी सन्‍्यास कर के सतत श्री हरि 
लेख है कि आपने शरीर सात सौ बरस 


सेवन किया । जिस का मत "विवाह किया'' यह है उसी का यह भी 
'क्खा ओर आप को जो पुत्र हुआ उन का नाम श्रीगोपीनाथ था जिनका उसी लेख के मतानुसार चैत्र कृष्ण १३ 
धनिष्ठा नक्षत्र प्रथम प्रहर में जन्‍म हुआ था और २१ पीढ़ी तक वैश भी रहा और हरिहर, रंगनाथ, जयगोविंद, 
भ्टाचार्य, मोहनलाल, व्यकदेश, नरहरि, चिंतामणि, सोमगिरि, पद्मावती, कुलशलर, चंद्रसेन, हरिजीती, शंकर , 
गोविददास, देवजीव, यज्ञनारायण, नरसिंह, लक्ष्यणंगिरि, हरिदास.' गोविददास, दवा , जीवनराम, 
४ 328 ' कृष्णदत्त, बोपदेव, केशव, जयदेव, रत्नपाल, दुर्गावती, नामदेव, बिल्वमंगल इत्यादि शिष्यवर्ग 
कर के काल में हुए हैं । वरंच भी महाप्रभु जी को भी स्वामी ने आप ही उपदेश कर आचार्य पदवी दें ॥ 2 
" आज्ञा दी परंतु यहे अप्रमाण है । वास्तव में श्रीगोपीनाथ से ले कर श्री विल्वमंगल तक सात | 
परंपरा-प्राप्त शिष्य हुए और यहाँ जिनका नाम लिखा है वे उन में प्रसिद्र थे और बहुतों के नाम काल बल से 
हो गए । इसी से यहाँ पहिले और वर्णन छोड़ के उस घोर काल का वर्णन किया जाता है, जिस में वैदिक 


धर्म प्राय: उच्छिन्न सा हो गया था । भगवान ने बुढ्ववतार ले कर बहुत से उपधर्मों का उपदेश क मे का 
कैलास के शिखर पर सिद्ध वट 


४४ को उस धर्म से परिपूर्ण कर दिया । उस के कुछ काल पीछे एक दिन कैलास कम आए 
तीचे रत्नवेदि पर व्याप्रचर्म्म के आसन पर बैठ के श्री पुरुषोत्तम का | करते रहे । कुछ काल क वाः 





भगवान उनकी समाधि से प्रगट हो कर कहने लगे कि ''तुम द्वापरादि युगों में मनुष्यादि में अश से अवतीर्ण हो 
3 अपने बनाये हुए शास्त्रों में लोगों को मुझ से विमुख करो और अपना प्रभाव प्रगट करो'' | यह सुन शिवजी 
ने स्वीकारा । अनन्तर अपने को प्रगट करने की संधि देख रहे थे । उसी समय दक्षिण में द्रविड़ देश म एक 
महा शिव-भक्त वृद्ध ब्राहमण था उस को कोई संतति नहीं थी, इसलिए वह ब्राहमण कुछ अनुष्ठान करता था । 


सो एक दिन आप प्रसन्‍न हो कर ''वरं ब्रहि'' यह बोले | यह शिव जी की वाणी सुनते ही ब्राहमण ने कहा 

महाराज ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र मिले” । इस पर शिव बोले ''निर्गुण मूर्ख पुत्र चाहोगे तो एक सी 
पाँच बरस का मिले गा और द्रसरा सर्वगुण-सम्पन्न बारह वर्ष का मिलेगा ।'' इस पर ब्राहमण बोला 'महाराज : 
तब तक आप ठहरिये जब तक मैं अपनी स्त्री से इसकी सलाह पूछूँ" । महादेव जी का ठहरने का विचार जान 
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रे ह दे 
क स्त्रों से पूछने गया और स्त्री की संमति से शंकर जी से कहा महाराज ! सर्वगुणसंपन्‍्न पुत्र मुझे दीजिए 
शिवजी ने बहुत अच्छा कह कर अन्य सर्वगुणसंपन्‍न्न कोई पुत्र न देखकर स्वयं उसका पुत्र होना स्वीकार किया 
और गर्भ-काल समाप्त होने पर उस ब्राहमण के स्त्री से अवतीर्ण हुए । ब्राहमण ने शिव का प्रसाद जान कर उस 
पुत्र का नाम शंकर रक्खा और क्रम से उपनयन तक संस्कार किये और साम वेद पढ़ाया | यह जनम से ही 
महाकवि हुआ, कभी शक्ति, कभी शिव और कभी विष्णु का स्तव करता था, जिस से वे देवता प्रत्यक्ष होकर 
वर देते थे । अणिमादि सिद्धि तो इस के वश में थीं । कुछ काल के अनंतर किसी ब्राहमण के घर में अवतीर्ण 
गौरी से यथाविधि विवाह हुआ । गृहस्थाश्रमी होकर त्रेवर्णिक धर्मका अजन किया और हाक्ष्मी ऐश्वर्य संतति की 
इच्छा करने वाले लोगों के लिये उपासना कांड प्रसिद्ध किया । सर्वजन में इसकी कीर्त्ति होने के कारण सब 
इसके वाक्य पर विश्वास करने लगे । ऐसे एकादश वर्ष व्यतीत हुए. तब शंकराचार्य ने अपने तात से कहा कि 
पिता अब कुछ अनिष्ट होगा ऐसा ज्ञात होता है इसलिए मेरी मनीषा काशी में जाने की है सो आप की आज्ञा 
चाहता हूँ । यह सुन पिता ने कहा बहुत अच्छा हे परंतु हमको भी काशी को ले चलो । तब शंकराचार्य ने अपने 
मा बाप को शिविका में बैठाल कर स्त्री समेत काशी में आगमन किया । काशी में आते ही शंकराचार्य को 
कालज्वर आया और अपनी अंत की बेला जान मणिकर्णिका में स्नान किया और ''निमज्जता नाथ 
भवार्णवान्तश्चिरान्मया पोतइवामि लब्ध:'' इस शलोकार्ध से स्तवन करते करते प्राण त्याग किया । 

यह पुत्र का अंत देख कर माता पिता ने बहुत विलाप किया । अंतर गोयंशभूत शंकराचार्य की स्त्री ने 
अग्रिम आधा श्लोक पढ़ा यथा ''त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीमनुत्तमं पात्रमिदे दयाया:'" । यह श्लोकार्धघ सुनते ही 
शंकराचार्य जीतिव होकर स्त्री से बोले कि यद्यपि तुमने हमको जीवित किया तथापि हम सन्‍्यास करेंगे । ऐसा 
कहकर चतुर्विध कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंसात्मक सन्‍्यास किया । यद्यपि शास्त्र की आज्ञा, यावत्‌ 
मदिरामत्त के समान ज्ञान से मत्त हुए बिना शिखा सूत्र का त्याग करने के विषय नहीं तथापि इन्हों ने अपना पूर्व 
श्री विष्णु का ''जमान्मद्विमुखानकुरु'' यह वाक्य स्मरण करके शिखा सूत्र का त्याग किया और काषाय वस्त्र 
और दंड ग्रहण किया । अनंतर इनके बहुत से शिष्य भी हुए क्योंकि ''यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरोजन: । 
सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते'' । अनंतर शंकराचार्य ने वही भगवान का वाक्य पूर्ण मनोगत कर के 
व्याससूत्र का भाष्य मायावाद अर्थात्‌ देत्य मत के अनुसार किया । कुछ दिन के अनंतर प्राय: इन का मत इस 
देश में फेल गया । 

उसी समय गुजरात देश में एक राजा था । उसका पुत्र कुमारपाल नामक था । यह हेम सूरि नाम किसी 
श्वेताम्बुर जैन से पढ़ाया गया था । किसी समय कुमारपाल ने स्वप्न में राहु से ग्रसा हुआ पूर्ण चंद्र देखा और 
हेमसूरि से इस का फल पूछने को तत्काल आया । स्वप्न का वृत्त सुनते ही हेमसूरि ने उस की बहुत निंदा की । 
राजपुत्र हेमसूरि के दुष्ट भाषण सुन घर आया और हेसूरि को मारने का विचार करते करते शेष रात्रि तक 
जागा । प्रभात होते ही हेमसूरि ने शिष्य द्वारा राजपुत्र को कहला भेजा कि यह 'स्वप्न बहुत लाभदायक है, आज 
से सातवें दिन राज्य सर्व तुम्हारे हस्तगत होगा । यदि यह असत्य हो तो हमें दंड देना नहीं हमारी आज्ञा 
मानना' । राजपुत्र ने हाँ कहा और ऐसा ही हुआ । तब राजपुत्र से कहकर हेमसूरि ने बेष्णव-शैव-मीमांसक सब 
को नगर से निकलवा दिया । 

उसी काल में सूर्य्यांश देवप्रबोध नामा और जैमिनी के अंश भट्टाचार्य्य नामा पूर्व में दो पंडित हुए । वे 
लोग जब काशी में आये तब सुना कि गुजरात में जैनों ने वेदमार्ग का नाश किया । ये सुन के वे लोग गुजरात-गये 
और काल पाकर हेमसूर्य्य के विश्वासपात्र शिष्य हुए । एक दिन प्रद्मावती की अंतरंग आराधना में हेमसूर्य्य ने 
इन दोनों को मद्य पीने को दिया । देवप्रबोध ने तो मारे डर के पी लिया । भट्टाचार्य ने कहा कि थोड़ी देर ठहर के 
पीयेंगे । अनंतर हेमसूर्य्य ने वेद धर्म की निदा करनाशुरू किया । यह सुन कर भद्टाचार्ग्य की आँखों से आँसू 
गिरने लगा और हेमसूर्य्य ने जाना कि यह कोई छिपा हुआ ब्राहमण हे । हेमसूर्य्य ने उसे अपने ऊपर के कमरे 
में केद किया । वहाँ जैनमार्ग की बहुत सी पुस्तकें रक्खीं जिनको पढ़ कर भट्टाचार्य ने वही वशीकरण सिद्ध कर 
३5 जिससे हेमसूर्य्य ने. राजा को वश कर लिया था । उस राजा की एक रानी बैद्यक थी और नित्य ० ई 
का पूजन करके जल पीती थी । उसका महल भप्टचार्य के बँगले से बहुत निकट था । एक दिन उस रानी ने 
लंबी साँस' लेकर यह आधा श्लोक पढ़ा ''किंकरोमि क्व! गच्छामि को वेदानुद्गरिष्यति'' । यह सुनते ही 
, भ्टचार्य्य ने उत्तर दिया ''माविशीद वरारोहे ! भट्टाचार्य स्तिभूतले'' और यह कहके कूद पड़े कि जो बेद प्रमाण 
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ही तो हम न मरें । कहते हें कि इतने -ऊँचे से गिरने से बेद की सत्यता से उनके प्राण तो नहीं गये पर 'जो बेद 
सत्य हो' इस संदेह के वाक्य कहने से उनकी आँख में चोट आई और वहाँ से निकल कर उस नगर में एकांत 
में वे छिपे छिपे रहने लगे । एक दिन एक बगीचे में एकांत में एक तुलसी का पेड़ देखा और वहीं बेठे रहे । 
जब साँझ् हुई तब एक माली आया और तुलसी की पुड़िया फूल में छिपाकर ले चला । भद्टाचार्य ने माली से 
बहुत हठ पूर्वक रानी का सब वृत्तांत जाना और ''किं करोमि क्‍्व गच्छामि' यह पूरा श्तोक लिखकर माली को 
दिया कि वह रानी को देवे । रानी ने एकांत में भट्टाचार्ग्य को बुलाया और यह जैन बनकर उसके महल में गए 
और फिर ब्राहमण होकर रानी का दर्शन दिया । रानी ने इसकी बड़ी पूजा किया और दोनों ने मिल कर बेद धर्म 
के लिए बड़ा विलाप किया।रानी ने उनको अपने महल में छिपा कर रक्खा । फिर जैसा वशीकरण का बाजू 
हेमसूर्य्य ने राजा के हाथ में पहिनाया था बैसा ही द्रसरा बाजू भट्टाचार्ग्य ने बनाकर रानी से राजा के हाथ में 
बँघवा दिया और वह बायू अपने पास मँगवा लिया इस अभिचार से राजा को बड़ा ज्वर आया । राजा ने 
हेमसूर्य्य से ज्वर की निवृत्ति का उपाय पूछा । उसने कहा कि ब्राहमण को काल-पुरुष दान देने से ज्वर छूटेगा । 
राजा ने एक ब्राहमण का लड़का खोज कर जनेऊ पहना कर काल-पुरुष को दान दिया ओर उससे राजा का ज्वर 
छूट गया । राजा के चित्त में उसी दिन से ब्राहमणों का महत्व बढ़ा और ब्राहमणों को राज्य में रहने की आज्ञा 
मिली । उसी समय देवप्रबोधाचार्य्य भी प्रायश्चित्त करके नरसिंह जी सेवर पाकर सिद्ध होकर पालकी पर चढ़ 
कर बहुत से शिष्यों के साथ उस नगर में आये । भद्टाचार्य्य इनसे आकर मिले । एक दिन जब ये श्राद्व करते थे 
तब हेमसूर्य्य ने अपने मंत्र से इनका श्राद्द नाश करना चाहा और जहाँ पाक होता था वहाँ मद्य बरसाना चाहा । 
भट्टचार्य्य ने भी मंत्र से नारियल उड़ाये, जो जैन सिद्धों के सिर पर गिरने लगे, जिससे वे वहाँ से भाग गए । 
: दूसरे दिन सब ब्राहमण मिल कर राजसभा में गये । राजा ने प्रणामादि से इनका बड़ा सत्कार किया । ज्योतिषी 
ने पंचांग सुनाया । स्मार्त ने कहा आज अमावस्या हे, श्राद्व करना चाहिये । सुनते ही हेमसूर्य्य ने कुढ़ कर कहा 
कि आज अमावस्या नहीं पूर्णणासी है । अंत में यह ठहरी जिसकी बात झूठ हो वह अपने मत की पुस्तक समेत 
पृथ्वी में गाड़ा जाय । साँझ को हेमसूर्य्य ने अपनी इृष्ट देवता पद्मावती से प्रार्थना करके उसका कुंडल चंद्रमा के 
स्थान पर उदय कराया । देवप्रबोध ने नृसिंह जी के प्रसाद से यह बात जानकर राजा से कहा कि यह कुंडल हे 
और इसका प्रकाश केवल बारह कोस तक है । राजा ने उसी समय सवार भेजकर जब वृत्त जाना तब दूसरे दिन 
हेमसूर्य्य को पुस्तकों समेत पृथ्वी में गाड़ दिया । जिस समय हेमसूर्य्य गाड़ा जाता था उस समय बड़ी भीड़ हुई 
और सब लोगों ने मिलकर हेमसूर्य्य से पूछा कि 'अब तुम धर्म का सच सच तत्व बताओ' तब यह श्लोक 
पढ़कर उसने प्राण त्याग किया -- 'हरिर्भागीरथी विप्रा: विप्रा: भागीरथी हरि: । भागीरथी हरिरविप्रा: सारमेक 
जगतत्रये'” । । जैनों का बल ट्रटने से बेद फिर प्रवर्त्त हुये और बैष्णव-शैवमत प्रचार हुआ । भट्टाचार्य्य ने अपना 
वेदांत मत चलाया और पद्मावती को श्राप दिया कि तू मनुष्य हो । वही सरस्वती नाम से भट्टाचार्य्य ही के कन्या 
हुई और भट्टाचार्य्य ने उसका विवाह ब्रहमा के अंश सुरेश्वाराचार्य्य नामक अपने शिष्य से कर दिया । सुरेश्वर 
अपनी स्त्री को लेकर काशी में रहने लगे । जिस समय भट्टाचार्य्य शतायु होकर जैन ग्रंथ पढ़ने के प्रायश्चित्त में 
वुधानल करके जलने लगे, उस समय शंकराचार्य्य ने आकर इनका हाथ पकड़ा और कहा कि हम से वाद करो । 
भट्ट ने कहा तुम काशी जाव वहाँ हमारे जामाता से वाद करना, हम तो अब देह त्याग करते हैं । शंकराचार्य्य 
काशी में आये और सुरेश्वर की स्त्री को मध्यस्थ कर के वाद आरंभ किया । पद्मावती ने पूर्व बैर स्मरण कर के 
शंकराचार्य्य का पक्ष किया । सातबें दिन सुरेश्वरचार््य हारे और शंकराचार्य्य ने उन्हें सन्‍्यासी किया | शंकर 
दक्षिण में गोकर्ण शिवक्षेत्र में आये और चार शिष्यों को आज्ञा दिया कि चार दिशा में जाकर तुम लोग शिखा सूत्र 
परित्याग पूर्वक सन्‍यास मत का प्रचार करो । उन शिष्यों में मध्व नामक एक ब्राहमण को भगवान श्री रामचंद्रजी 
ने रात्रि को स्वप्न में आज्ञा दिया कि तुम तो हनुमान के अश हो और वैष्णव मत फैलाने का तुम्हारा अवतार हे, 
सो उठो और शंकराचार्य्य का मत खंडन करके हमारे तत्व वाद के अनुसार व्यास सूत्र की व्याख्या कर के बेष्णव 
मत फैलाओ । मध्वांचार्य्य ने भगवदाज्ञानुसार दूसरे दिन से शंकराचार्य्य का मत कंठरव से खंडन करके बैष्णव 
मत का प्रचार किया । 
विल्वमंगल के पीछे और मध्वाचार्य्य के पहले द्रविड़ देश में रामानुज नाम एक ब्राहमण हुये । ०४ 
को तप से प्रसन्‍न करके उनसे वर माँगा कि हमसे भवगत्‌ सिद्धांत कहो । लक्ष्मी जी ने गर॒ड़ जी को आज्ञा 


दिया और गरुड़ जी ने नारायणीय सिर्द्धात रामानुज से कहा, जिसके अनुसार श्रीरामानुजाचार्य्य ने गीता और सूत्र 
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पर भाष्य करके विशिष्टाद्वेत वैष्णव संप्रदाय संसार में फैलाया । इसी संप्रदाय में अगस्त्य और हे के 
बनाये हरिहरोपासक और लक्ष्मी के उपासक वैष्णव शाखांतर में हुए हैं । 
इस काल से बहुत पूर्व ही पंढरपुर में ब्यास और सूर्य्य के अश से निबादित्य ब्राहमण हये , जिनको श्री 


--+--+न-... > कैंके 


 विद्वलनाथ जी ने अपना सिद्धांत कहा और उसके अनुसार उन्होंने द्वेताद्वैत मत प्रवर्त किया । जैनों के बल से 


लुप्त संप्रदाय को श्रीनिवासाचार्य्य ने सूत्र और गीता पर भाष्य करके फिर से प्रवर्त किया । 
यह चारो संप्रदाय अर्थात्‌ विष्णुस्वामी, मध्व, रामानुज और बिंदित्य की पूर्व्व व्यवस्था हुई । ये 
संप्रदाय रूद्र, ब्रहम, लक्ष्मी और सनकादि के क्रम से प्रवर्त्त किये हुये वास्तव में एक प्रगट अलग अलग 
संसार में प्रसिद्ध हैं । 
मध्वाचार्य्य से श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा किया था कि 'जो इन चारो संप्रदाय के बाहर है वह हमारा प्यारा 
नहीं हे ।' 
इन्हीं संप्रदायों के चार उपसंप्रदाय हैं -- विष्णुस्वामी का उपसंप्रदाय चैतन्य, रामानुज का नंद, 
मध्वाचार्य का प्रकाश और निबादित्य का स्वरूप । इनमें स्वरूप और प्रकाश की संप्रदाय कालबल से विच्छिन्न 
हो गई । ये चारो उपसंप्रदाय मूल संप्रदाय से अविरुद् हैं, केवल आचार्यों के रुचिभेद से नामांतर से प्रसिद हें । 
चतुर्भुजभुजच्छाया व्यवसायातसुनिर्भया: । 
जयन्ति स सम्प्रदायाश्चत्वारों हरिवल्लभा: || १ ।। 


(उक्तराऊी) 


अथ श्रीविष्णु 'स्वामी संप्रदाय-परंपरा 


श्री पुरुषोत्तम, शिव जी, श्री नारद जी, श्री व्यास जी । व्यासजी को दो शिष्य शुकदेव जी और शांडिलय । 
शांडिल्य के शिष्य गर्ग और कौंडिन्य । शुकदेवजी के शिष्य विष्णुस्वामी । विष्णुस्वामी से क्रम से परमानंद मुनि, 
आनंद मुनि, प्रकाश मुनि, श्रीकृष्णमुनि, नारायण मुनि, जै मुनि, श्रीमुनि, शंकरभट्ट, पद्ममट््‌ट, गोपाल भट्ट, 
श्रीधर भट्ट, श्याम भट्ट, राम भट्ट, सेतु भट्ट, कृष्ण भट्ट, दिवाकर भट्ट, कृपाल भट्ट, विद्याधर भट्ट, दिनकर भट्ट, 
मघधुनिधान भट्ट, ज्ञान देव भट्ट, शुकदेव भट्ट, शिवदेव, शांतिदेव, दयालदेव, क्षमादेव, सन्तोषदेव, धीरजदेव, 
ध्यानदेव, विज्ञानदेव, महाचार्य्य, तत्वाचार्य्य, नृसिंहाचार्य्य, सूवाचार्य्य, सुबुद्वाचार्य्य, प्रबुद्वाचार्य्य, प्रबोधाचार्य्य | 
असुवाचार्य्य, रुद्गाचार्ग्य, भगवन्ताचार्य्य, रामेश्वराचार्य्य, ब्रहमबिधिचर्य्याचार्य्य, सुदयाचार्य्य, लक्ष्मनारायणाचार्य्य, 
ज्ञानदेव, नाम देव, विल्लोचनदेव इत्यादि विल्वमंगल जी तक सात सै आचार्य्य हुए हें, इसी से श्री महाप्रभु जी 
पहले से गिनने से सात से सातवें आचार्य्य हैं । 

कहते हैं कि विष्णुस्वामी ने फिर से जन्म लिया था और व्यास अवतार कहलाते थे । 

श्री बल्लभी मत के अतिरिक्त श्री विष्णुस्वामी के संप्रदाय के लोग और कहीं कहीं भी मिलते हैं जैसा कि 
श्री प्रेमाकर गुसाई के शिष्य नारायण दास जी सारस्वत, जिनको श्री शुकदेव जी ने दर्शन दिया था । उन के पीछे 
पुरुषोत्तम जी और बंशीधर जी इस व॑श में प्रसिद्ध हुए हैं । नाभा जी ने इन्हीं नारायण दास का भक्तमाल में वर्णन 


किया हे । यह गद्दी नवल गोस्वामी के नाम से अब तक प्रसिद्ध हे । ऐसे ही ब्रज में और भी कुछ लोग इस 
संप्रदाय के हैं । 


अथ श्री मध्य संप्रदाय परंपरा 





यान जा पषीस्थित्वका पुण्यतिथि स्ल | अंशावतार पृथ्वीस्थित्यंका त् स्थल 

१ श्री आनंद तीर्थस्वामी ।६८ माघ शुक्ल 5 १ स्थलदक्षिणस्थवृन्दावने 
रुद्रदेव पद्मनाभतीर्थस्वामी ७ कार्तिक कृष्ण १्छ २ बद्रिकाश्रम 

३| मन्मथदेव नरहर तीर्थस्वामी ८ पौष कृष्ण ७ ३ अनीगोंदी 

४। गरुड़देव माधव तीर्थस्वामी |१७ भाद्रपद कृष्ण | १५ ४ हैविरुपाक्षी 

सब्र॒देव अक्षोभ तीर्थव्वापी मार्गशीर्ष कृष्ण | १५ ५ मेणुर भीमा "४ 

६ हंसदेव जय लीर्थस्वामी | ५ आपाढ़ा कृष्ण ८... +* ६ मलखेड़ा 
9६5१: 


भारतेन्दु समग्र दद्षद 











7] सूर्यदेव विद्यानिधि राजतीर्थ । ६४ बेशाख शुक्ल | ४३ ७ जगन्नाथ 

चंद्रदेव कवींद्र तीर्थस्वामी ७ चेत्र शुक्ल ९ ८ पैपा सरोवर 

५ | यमदेव वागीश तीर्थस्वामी ४ चेत्र शुक्त्त २ ९ आनिगोदी 

१० अग्निदेव रामचंद्र तीर्थस्वामी ३३ बेशाख शुक्ल ष् १० मलखेड़ा 

११। वरुणदेव विद्या तीर्थस्वामी ८ कार्तिक कुष्ण ;४। ११ आनिगोदी 

१२ कुबेरदेव रघुनाथ तीर्थस्वामी | ३६ मार्गशीर्ष कृष्ण। २ १२ कोलुर 

१३। प्रवाहदेव रघुवर्थ्य तीर्थस्वामी ८ ज्येष्ठ कृष्ण ३ १३ पेनगोड़ी 

१४| नेक्रूतिदेव रघुत्तम तीर्थस्वामी | ३८ पौष शुक्ल ११ १४ ये चक्रमगर 

१५ तुंबुरुदेव त्रेदब्यास विधि तीर्थ । २७ चैत्र शुक्ल २ १५ पण्टरपुर भीमा तीर 
१६| हाहागंघर्व विद्याधीश तीर्थ १८ पोौष कृष्ण १७४ १६ साँगलि कृष्ण तीर 

१७| हू हु गंधर्व | वेदनिधि तीर्थस्वामी | १५७ कार्तिक शुक्त | १२ १७ निवृत्ति संगम तीर 

१८| लोमस क्रषि | सत्यवर्य तीर्थस्वामी | ८ फाल्गुण शुक्ल। ६ १८ विलोब नगर 

१९| जावालि क्रूषि। सत्यनिधि तीर्थस्वामी | २२ मार्गशीर्ष शुक्ल। ४ १९ माचारगुडी काबेरी तीर 


२० विश्वामित्र॒| सत्यनाथ तीर्थस्वामी | ३९ मार्गशीर्ष शुक्ल। ११ २० कोलुर 

२१| मेघातियि_| सत्या5मिमान तीर्थ | ६९ ज्येष्ठ कृष्ण | १४ २१ आरपी 

२२| पराशर त्रूषि | सत्यपूर्ण स्वामी २२ ज्येष्ठ कृष्ण | २ २२ माना मदरी 
२३| जामदगिन ऋषि सत्य विजय स्वामी | १३ ज्येष्ठ कृष्ण १२ २३ साबएुर सावणूर 
२४| कश्यप त्रूषि | सत्यप्रिय स्वामी ९ चैत्र शुक्ल १३ २४ तुंगभद्रा तीर 
२४| मांडव क्रूषि | सत्यबोध तीर्थस्वामी | ७० फाल्गुण कृष्ण | १ २५ सांतविवतुर 
रद 





पा सत्यसंघ तीर्थस्वामी | ९११ ज्येष्ठ शुक्ल २ 

पद सत्यवर तीर्थस्वामी २ श्रावण शुक्ल ७ फेज आप 
जद सत्य धर्म तीर्थस्वामी न रच 
दा सत्य सकल्यप तीर्थस्वामी ना २१५ 





अथ श्री चैतन्य संप्रदाय परंपरा 
श्री कृष्ण, ब्रहमा, नारद, व्यास, मध्व, पद्चनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञानसिंधु, 
दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म्मा, पुरुषोत्तम, ब्रहमण्य, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र | उन के तीन 
जा * ईश्वर १ अद्गैत २ और नित्यानंद २ । ईश्वर के श्रीकृष्ण-चैतन्य, उनके गोपालभट्ट, उनके गोस्वामी 
& जिनका वंश अब प्रसिद्ध है । श्री कृष्ण-चैतन्य के मुख्य चौदह पाषद और चौंसठ महंतों के नाम नीचे 
लिखे के अनुसार जानो । और श्रीकृष्ण-चैतन्य विद्या में केशवपुरी के शिष्य थे । 

ः उद्गैत १ अभिराम २ नित्यानन्द ३ सुंदर ठक्कुर ४ धनंजय पंडिंत ५ कमलाकर ६ साहस पंडित ७ 

'उसपात्तम ८ श्रीधर ९५ हलायुध १० गौरीदास ११ उद़्ारण १२ परमेश्वर १३ कृष्ण १४ । 
नीलांबर चक्रवर्ती १ गदाधर पंडित २ गदाधर ठक्कुर ३ नरहरी ४ मुकुंद ५ सदाशिव कविराज ६ 
जगदानेद पैडित ७ दामोदर ८ बनमाली ९ रघुनाथ भट्ट १० गदाधर भट्ट ११ प्रबोधनंद १२ राघो गोस्वामी १३ 
भूगर्भ गोस्वामी १४ काशीमिश्र १५ रूप गोस्वामी १६ सनातन गोस्वामी १७ रघुनाथ दास १८ रघुनाथ भट्ट १९ 
गोपाल भट्ट २० लोकनाथ २१ दूसरे गदाघर भट्ट २२ जीव गोस्वामी २३ गोविद २४ माधव २४ वासू घोष २६ 
सिवानंद की स्त्री २७ परमानंद पुरी २८ राघौदास २५ शुक्लांबर ब्रहमचारी ३० जगदीश पंडित ३१ 
श्रीलाचार्य ३२ गरूड़ ३३ गोपीनाथ सिंह ३४ शंकर ३५ गुणसागर राय ३६ माधव ३७ भास्कर ३८ बनमाली 
३५ सार्वभौम ४० सिंहानंद ४९ लोकनाथ कविंचंद्र ४२ श्रीनाथ ४३ रामनाथ ४४ काशीमिश्र ४५ रामानंद ४६ 


० ४७ कालीदास ठक्‍्कुर ४८ माकी स्त्री ४९ गोपीनाथाचार्य ५० शारंगदास ५१ विश्वेश्वर ५२ 8 
न्‍ ५३ रामानंद ५४ गोविद ५५ गरुड़ ५६ आचार्य्यरत्न ५७ श्री वल्लभ ५८ बुँदावन ५५ शिवानंद ६७ जगन्नाथ 


८ के 





पंडित ६१ अनल ६२ हरिदास ६३ हृदयानंद ६४ । 





वैष्णव सर्वस्व ८६६९ 












अथ श्रीरामानुज रूंप्रदाय परंपरा 
पुरुषोत्तम, लक्ष्मी, विश्वक्सेन, शठकोप, श्रीनाथ, पुंडरीकाक्ष, रामामेश्र, यामुनाचार्य ध्प ह 
"5 गोविदाचार्य , पराशर, वेदांताचार्य, कलिवैरिदास, श्रीकृष्णप्रसाद, लोकाचार्य, श्रीशैलनाथ, बरबर मुनि 
बरदनारायण, श्रीनिवासदास, प्रणतार्तिहराचार्य, बरदाचार्य, वेंकटेश, बरदार्य्य, प्रणतार्तिहर, बरेंकटार्य, बेंकटेश, 
वरदाचार्य, प्रणतार्तिहर, श्रीनिवास, बेंकटाचार्य, कृष्णाचार्य्य, शेषाचार्य्य, श्रीनिधासरंगाचार्य । यह तो वर्तमान 
वृंदावनस्थ स्वामी रंगाचार्य तक परंपरा लिखी हे परंतु रामानुज संप्रदाय में चोहत्तर गद्दी हैं । और देवाचार्य्य से 
प्रबोधानंद, राघवानंद, रामानंद यह रामानंदी शाखा हे । रामानंद से अनंतानंद, कृष्णदास, कालीदास, अग्रदास 
नारायणदास, गोविददास, कान्हरदास तक अग्रदासी शाखा है । और निंबादित्य और रामानुज संप्रदाय से 
मिलकर श्रीजानकी घाट की और मिथिलापुर की संप्रदाव स्वतंत्र बन गई है । कितने साधु अग्रस्वामी के संप्रदाय 
के पोहारी बाबा को रामानुज के अंतर्गत मानते हैं पर महाराज विश्वनाथ सिंह ने अपनी गुरु परंपरा में इन लोगों 
को निबादित्य के अंत: पाती हितहरिवंश जी के संप्रदाय में माना है । 


अथ श्री निबादित्ण संप्रदाय परंपरा 


हँस, सनकादिक, नारद, निबादित्य । निबादित्य का नाम निबार्कऔर नियमानंद भी है । इनकी माता 
जयंती और पिता अरुण द्वाविड़ ब्राहमण । इसी से इनको आरुणी भी कहते हैं । अंतरंग रूप इनका 
श्रीललिताजी और रंगदेवी का है । मर्यादा में ये सुदर्शन चक्र का अवतार हैं । शिष्य परंपरा श्रीनिवासाचार्य, 
विश्वाचार्य, पुरुषोत्तमाचार्य, विलासाचार्य, स्वरूपाचार्य, माधवाचार्य, बलभद्राचार्य, पद्माचार्य, श्यामाचार्य, 
गोपालाचार्य, कृपाचार्य, देवाचार्य, सुंदर भट्ट, पद्मनाभ, उपेंद्र भट्ट, रामचंद्रभट्ट, वामनभट्ट, कृष्णभट्ट, पद्माकरभट्ट, 
भूरिभट्ट, माधवभट्ट, श्यामभट्ट, गोपालभट्ट, बलभद्रभट्ट, गोपीनाथभट्ट, केशवभट्ट, गंगलभट्ट, केशव काश्मीरिभट्, 
श्रीभट्ट, हरिव्यासदेव । हरिव्यासदेवजी के पाँच शाखा नीचे लिखे हुए के अनुसार यथा । 

शोभूराम, कर्णहरदेव, मधुरेश नरहरिदास, प्रहलाददास इत्यादि । 





दूसरी शाखा 
कर्णहरि, परमानंददेव, नागजी, मोहनदेव, आत्माराम, नारायण दास, भगवानदास, गिरधारीदास, 
गोपालदास । 
तीसरी शाखा 
शोभूराम, मधुरेशदेव, बदरीशदेव, जयरामदेव, कृष्णदेव, धर्म दास जी । 
चौथी शाखा 
व्यासदेव, परशुराम, हितहरिवंश, नारायणहित, बृंदावनहित, श्री गोविंदहित । 
पाँचवीं शाख्रा 


व्यास जी के पहले किसी महात्मा से है यथा श्री आशाधीर जी, श्रीहरिदास स्वामी, 
विट्ठलविपुलविनोदविहारण, विहारणदास जी, नरहरदेव जी, रसिकदेव जी, पीतांबरदेव, गोवईनदेव, 
नरोत्तमदेव । रसिकदेव जी के दसरे शिष्य ललितकिशोरी उनके मौनीदास जी जिनकी श्रीवन में टट्टी है । 
शोभूराम जी के भाई आत्माराम उन की दो शिष्य-पर॑परा, एक संतदास की, एक माधव दास की । 
इस संप्रदाय में सुमुखन भक्त के पुत्र व्यासजी बड़े प्रसिद्ध हुए हैँ, संवत्‌ १६१२ में जन्म, पैंतालीस वर्ष 
की अवस्था में श्रीवन आए और बारह संप्रदाय चलाई । 
श्रीहित डरिवेश जी का निवास देवनगर, गोड़ ब्राहमण काश्यप गोत्र यजुर्वेद माध्यन्दनी शाखा, पिता व्यास 
मिश्र माता तारावती, वशी का अवतार, संवत १५५५ बेशाख सुदी ११ को जन्म । इनके ताऊ नुसिंहाश्रम 
प्रसिद्ध भक्त थे । इन को बारह भाई और स्त्री का नाम रुक्मिणी, मोहन जी इत्यादि तीन पुत्र और एक कन्या । 
श्रीस्वामिनी जी से अश्वत्थ वृक्ष प्र मंत्र पाया | कृष्णदासी और मनोहरी दो स्त्री और व्याही | संवत्‌ १५८२ 
कार्तिक सुदी १३ को श्रीराधावल्लभ जी को पाट बैठाया, पाँच भोग सात आरती का नेम रक्खा । इनका संस्कृत 
ग्रंथ श्रीराधासुधानिधि श्लोक २७० भाषा ग्रंथ पद चोरासी । मुख्य शिष्य नरवाहन, नाहरमल्ल 8 
मोहनदास, छबीलदास, नवलदास, वलीदास, परमानंद रसिक, हठी, हरिदास, खड़गसेन और गंगा, यम्‌ना । 
इति श्री बैष्णव सर्वस्व परंएरावर्णने -- उत्तराद समाप्ता: । 
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श्रीवल्लभीय - सर्वस्च 


श्रीक्रीवल्लभाचार्यच्रणकसलमिलिंदमरंद 


चिंतासंतानहंतारो यत्पादांबुजरेणव। 
स्वीयानां तान्‌ निजाचार्यान्‌ प्रणमामि मुहसुह 





| रचना काल सन्‌ १८७५ ' युगल सर्वस्व' के भादों शुक्ल ८ संबत्‌ १९३३ के 
उपसंहार में तथा ' चन्द्रावली नाटिका' के प्रथम स्पस्करण सम्बत्‌ १९३४ के सुख्य पृष्ठ 
पर इसका उल्लेख मिलता है। सन १८८८ में खंड्ग विलास प्रेस घांकीपुर ले भी इसे 


मुद्रित किया था। फिर १८९२ में भी इसका संस्करण खेड्ग बिलास प्रेस का ही 
मिलता है -- सं. 





श्री वल्‍लभीय सर्वस्व 


दक्षिण में तैलंग देश में आंध्र प्रांत में आकबीडु जिला में, खम्मम काँकरिविल्ल ग्राम में यजुर्वेद तेत्तिरीय 
शाखा भारद्वाज गोत्र में महादेव पात्र के वंश के ब्राहमण रहते थे । इसी वेश में रामनारायणभट्ट के पुत्र 
यज्ञनारायण सोमयागी हुए । वे वेद के अवतार थे । इन पर बेद पुरुष अत्यंत ही प्रसन्‍न रहते थे । जब इनको 
वेद में कोई संदेह होता तब स्नान करके बेद पुरुष का ध्यान करते ओर वेद पुरुष प्रत्क्षक्ष होकर संदेश-नाश कर 
देते । 

एक बेर मायावादियों ने हँसी से इनसे कहा कि आप बेद के अवतार हो तो बकरे से वेद पढ़वावो । तब 
यज्ञनारायण जी ने बकरे की ओर देखकर कहा ''भोलुलायत्व बेदानुच्चारय'' । इतना सुनते ही बकरा वह पाठ 
करने लागा । ऐसे ही दक्षिण में उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए । ये श्री रामानुजाचार्य मत के बड़े पंडित थे । 

जब यज्ञनारायण जी ने पहिला सोमयाग किया तब अग्निकुंड में से यह शब्द सुन पड़ा कि ऐसे सो 
सोमग्राग के पीछे भगवान का अवतार होता है| बत्तीस सोमयाग करके ये देवलोक पधारे । 

कै इनके पुत्र गंगाधरभट्ट सोमयागी साक्षात्‌ शिवजी के अवतार थे, जिन्होंने अवभृत्थ स्नान करती समय 

लागो को प्रत्यक्ष अपने केश में से जलघधारा निकलती दिखाई । अट्ठाइस सोमयाग करके ये देवलोक गए । 

इनके पुत्र गणपति सोमयागी थे । काशी में पंडितों की सभा में इन्होंने गणेश की भाँति दर्शन दिया और 
इसी से सभा में इनका प्रथम पृजन होता था । एक बेर सब प्रसिद्ध नगरों में जाकर शास्त्र का दिग्विजय किया 
था | तीस यज्ञ करके ये देवलोक सिधारे । 4३ 

इनको तीन स्त्री थी । इंनमें ज्येष्ठ स्त्री के ज्येष्ठ पुत्र वल्लभ भट्ट सायंकाल की समय प्रहर दिन चढ़े के 
सूर्य की भाँति दर्शन दिया था। पाँच यज्ञ करके ये भी देवलोक गए । 

इनके पुत्र लक्ष्मणभट्ट जी बड़े विद्वान साक्षात्‌ अक्षर ब्रहम शेष जी के अवतार हुए । इनकी छोटी ही 
अवस्था में इनके पिता का परलोक हआ था, इससे इनके मातामह ने लालन पालन करके इनको विद्या पढ़ाया 
था । इनकी स्त्री देवकीजी का अवतार श्रीइललमगारू जी थीं । इनके तीन पुत्र हुए । बड़े भाई का नाम 
नारायणभट्ट उपनाम रामकृष्ण भट्ट । ये कुछ दिन पीछे सनन्‍्यासी हो गये, तब केशवपुरी नाम पड़ा । यह ऐसे 
सिद्ध थे कि खड़ाऊँ पहिने गंगा पर स्थल की भाँति चलते थे । मँझले श्री महाप्रभुजी और छोटे रामचंद्र भट्ट जी । 
ये महा भारी पंडित थे. बेदांत, मीमांसा, व्याकरण, काव्य और साहित्य बहुत अच्छा जानते थे । लक्ष्मणभट्ट जी 
5 यश कम जनम मातुल वशिष्ट गोत्र के ब्राहमण अपुत्र होने के कारण इन्हें अपने चर ले गए थे । कृष्ण कुतृहल, गोपाल लीला 
महाकाव्य इत्यादि कई ग्रंथ इन्होने बनाए हैं । ये श्री महाप्रभु जी के विद्या में शिष्य थे और प्राय: अयोध्या में 
रहते थे । वादी ऐसे भारी थे कि प्रायः उस काल के सब पंडितों को जीता था । यहाँ तक कि इसी बाद के लाग 
पर इनको विष दे दिया । 


श्री वल्लभीय सर्वस्व ८६७१ 











लक्ष्मणभट्ट जी के पूर्व पुरुषों ने पंचानबे सोमयाग किये थे, सो इन्होंने पाँच और करके सम सौ पूरे किए | 
2... के सोमयज्ञ का आरंभ चेत सुदा ५ सोमवार पुष्य नक्षत्र अभिजित योग में सं. १५३२ में किया । | यज्ञ 
समाप्त हुआ तो कुंड से यह अलोकिक वाणी सुन पड़ी कि तुम्हारे कुल में पूर्ण पुरुषोत्तम का न । कक. 
त्णी सुनते ही यज्ञ में सबको बढ़ा आनंद हुआ और लक्ष्मकाभड् जी ने उसी समय काशी में किन ब्राहमण- 
भोजन का संकज़्य किया । उसी समय में संयोग से दक्षिण में कुछ यवनों का उपद्रव भी हुआ ! इससे 
लक्ष्मणभट्टजी कुटुंब को लेकर और बहुत सा द्रज्य साथ लेकर काशी की ओर चले । | 
विदित हो कि श्री लक्ष्मणभट्ट जी सं. १५३२ के चैत्र के अंत में बहुत से विद्यार्थी और ब्राहमण-भोजन के 
हेतु बहुत सा द्रव्य लेकर काशी चले और काँकरवल्लि से सात मंजिल पर मृंग-सार्थक तीर्थ में, जहाँ 
सर्वेतोमद्रकुंड में राजा वरूण ने अपने यज्ञ का अवभृत स्नान किया है, तीन दिन तक रहे । वहाँ बैशाख बदी ११ 
की अदरात्रि को श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जी सहित दर्शन दिया और आज्ञा किया कि जब तुम काशी से 
लोटकर चंपारण्य आओगे तब तुम्हारे यहाँ हमारा प्रागट्य होगा । यह आज्ञा करके एक उपरना, एक तुलसी की 
माला, एक कंठी देकर श्री मुख से कहा कि जब बालक हो तब उसको यह उपरना उद् देना । इतना सुनते ही 
जत्र लक्ष्मणभट्ट जी नींद से चौंक पड़े तो इन वस्तुओं के सिवा और वहाँ कुछ न देखा । 4 
लक्ष्मणमट्ठजी भीमरथी, उज्जैन, पुष्कर इत्यादि तीर्थ होते हुए प्रयाग आये । वहां भरद्वाज ऋषि के आश्रम 
में आकाशवाणी हुई कि तुम हमारे गोत्र में धन्य हो, जिसके घर साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागटय होगा । 
प्रयाग से भट्ट जी काशी आये । वहाँ गंगास्नान काशी-विश्वेश्वर का दर्शन करके एक स्थान लेकर उतरे 
और वेद का पारायण, अग्नि होन्र और ब्राहमण-भोजन प्रारंभ किया और थोड़े दिनों में सवा लाख ब्राहमण का 
भोजन समाप्त किया । इसी समय में दिल्‍ली के यवन राज्य में सुगलों और पठानों के विरोध के कारण बड़ा 
उपद्रव उठा और भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रांत में चारों ओर हलचल पड़ गई । लोग मगर छोड़कर गाँव में 
बसने लगे । लक्ष्मण भट्ट जी के जाति के लोग भी काशी छोड़ कर इधर उधर चले गए और लक्ष्मणभट्ट जी भी 
कुदुब लेकर दक्षिण की ओर चले, सो जब चम्पारण्य पहुँचे तब शके १४०० से. १५३५ वैशाख सुदी १४ 
रविवार को श्री इल्लमगारू जी का सात महीने का गर्भश्राव हुआ, सो माता जी ने केले के पत्ते में वह गर्भ 
लपेटकर शमी के खोंडरे में रख' दिया । यहाँ से ये लोग चोंड़ा नगर में गए और वहाँ सुना कि देशोपद्रव सब 
शांत हो गया । यहाँ एक रात्रि निवास करके जब लक्ष्मणभट्ट जी फिर काशी की ओर फिरे तो उसी शमी के वृक्ष 
के नीचे चालीस हाथ के लंबे चौड़े अग्निकूंड में बालक को खेलता देखा । श्री इल्लमगारू जी के स्तन से दध की 
आरा उस समय निकली सो महाप्रभू जी के मुखारविंद में पड़ी ! तब श्री लक्ष्मणभट्ट जी ने बेदमंत्र से और माता 
जी ने अपनी भाषा में अग्नि और बरुण की स्तुति किया और अग्नि ने इल्लमगारू जी को मार्ग दिया | माता जी 
ने बड़े आनंद और वात्सल्य से पुत्र को गोद में उठा लिया । उस समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और देवताओं' 
ने प्रत्यक्ष होकर जै जै कार किया । सबके चित्त में अकस्मात्‌ नंद महोत्सव के आनंद का आविर्भाव हआ । 
श्री लक्षमणभट्ट जी बालक को लेकर काशी फिर आए और श्री ठाकुर जी की आज्ञा प्रमाण कंठी, माला, 
उपरना ओर बीड़ा श्री महाप्रभु जी को दिया । तैत्तिरीय शाखा के अनुसार नाम करणादिक सब संस्कार बड़े 
आनंद से हुए और जब श्री इल्लमगारू जी गंगा पूजने को गईं तब श्री गंगा जी ने माता की गोद ही में महाप्रभू जी 


भर चरण स्पर्श किया और स्त्रियों सहित माता जी के वरदान माँगने पर जल में से शब्द सुन पड़ा कि तुम्हारा पुत्र 
सब वादियों को जीतेगा । 
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एक बेर श्री इल्लमगारूजी को ब्रज़यात्रा की इच्छा हुई और आपने अपने पति से निवेदन किया कि 
कृपापूर्वक ब्रज चलिए परंतु भट्ट जी ने कहा कि पुत्र का यज्ञोपवीत करके चलेंगे । यद्यपि इल्लमगारू जी ने पति 
की आज्ञा का कुछ उत्तर नहीं दिया तथापि व्रजयात्रा की आपकी बड़ी ही इच्छा थी । यहाँ तक कि एक बेर श्री 
महाप्रभु जी को गोद में लिए आप बैठी थीं सो ब्रज का स्मरण करके उनके नेत्रों में जल भर आया | 
सर्वान्तरयामी श्री महाप्रभु जी ने माता की इच्छा पूर्ण करने को जम्हाई लिया और मुखारविद में चौरासी कोस ब्रज 
का दर्शन कराया । श्री इल्ज्मगारू जी को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और आपने लक्ष्मणभट्ट जी से सब 
उर्तात कहा । भट्ट जी ने कहा कि एक बेर हम अग्निशाला में भूमि पर शयन करते थे तब अग्नि ने स्वप्न में 
हमसे आज्ञा किया कि तुम इस बालक के विषय में संदेह मत करना सो यह बालक अलौकिक साक्षात्‌ नारायण 
का स्वरूप है। 

हर कर बेर श्री विश्वनाथ जी ने यह विचार किया कि श्री ठाकुर जी ने हमको तो माया मत फैलाने की आज्ञा 
दिया है और आप अपने संप्रदाय फैलाने को क्‍यों प्रगट हुए. हैं, इससे एक बेर तो दर्शन करना चाहिए कि 
आपने केसा वेष लिया हे और क्‍या इच्छा है । यह विचार कर योगी बनकर एक सोने का बघनहा हाथ में लेकर 
नी अक्ष्मणभट्ट जी के द्वार पर आये । श्री महाप्रभु जी उस समय अत्यंत रूदन करने लगे और कोई प्रकार से चुप 
न ही । तब लक्ष्मणभट्ट जी ने अपने पास बैठे हुए ज्योतिषियों से पूछा कि आज कल बालक के ग्रह केसे हैं । 
ब्राहमणों ने उत्तर दिया कि ग्रह तो अच्छे हैं परंतु एक वघनहा इसके गले में पड़ा रहे तो अच्छा है । श्री लक्ष्मण 
भट्ट जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दिया कि अभी बघनहा मोल लेकर सोने से मढ़ाकर पोडवा लाओ । शिष्य लोग 
जैसे ही बाहर निकले बैसे ही देखा कि एक योगी बधनहा लिए खड़ा है । बड़े हर्ष से शिष्य लोग योगी को भीतर 
ले गए । श्री महादेव जी ने श्री महाप्रभु जी को कठुला पहना कर पूछा ''भगवान कोयं बेष:'' । श्री महाप्रभु जी 
ने उसी क्षण उत्तर दिया ''सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छात: करिश्यति'' यह सुनकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि इतने छोटे बालक के मुख से शब्द स्पष्ट और फिर संस्कृत कैसे निकला । किसी ने कहा योगी बड़े 
सिद्ध हें, किसी ने कहा नहीं बालक ही बड़ा प्रतापी है । उस पीछे श्री महादेव जी कई बेर योगी के बेष में 
खिलोना लेकर प्राय: मिलने को आते थे । ' 

सं. १५४० चैत्रवदी ९ अर्थात्‌ श्री रामनवमी रविवार को लक्ष्मण भट्ट जी ने बेदविधि से आप का 


यज्ञोपवीत किया । सोरों जी नामक प्रसिद्व वाराहक्षेत्र में केशवनंद नाम के एक बड़े सिह्योगी वैष्णव संप्रदाय के « 


थे । सो जब श्री महाप्रधु जी का चंपारण्य में प्रगट्य हुआ, उसी समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस 2 ध् 
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समय पृथ्वी पर कहीं पुरुषोत्तम का अवतार हुआ है । उनके सेवकों में से कृष्णदास मेघन नामक एक सेवक थे 


सो वह गुरु का वचन सुनते ही यह विचार करके घूमने निकले कि जो पुरुषोत्तम का प्रागट्य कहीं हुआ होगा 
दर्शन होहींगे और जो हमको नाम लेकर पुकारेगा उसी को हम पुरुषोत्तम जानेंगे । यह कृष्णदास मेघन फिरते 
फिरते श्री महाप्रभुजी के उपवीत-समय काशी में आये और भीड़ देखकर जो श्री लक्ष्मण भट्ट जी के घर में गए तो 
उनको देखते ही श्री महाप्रभुजी ने आज्ञा किया ''कृष्णदास तू आये'' । इन्होंने दंडबत करके उत्तर दिया ''जै, में 
आयो'' और एक अँगूठी श्री महाप्रभु जी के यज्ञोपवीत भिक्षा में दी और तब ये आजन्म श्री प्रभु जी के साथ ही 
रहे 
उपवीत धारण करने के पहले और पीछे जब आप खेलते तो ब्राहमण के लड़कों को शिष्य बनाते और 
आप गुरू बनकर उपदेश करते । 
लक्ष्मण भट्ट जी के घर के पास सगुन दास नामक ढाढ़ी रहते थे । उनको श्री महाप्रभु जी के दर्शन साक्षात्‌ 
पूर्ण पुरुषोत्तम के होय, इससे उनका नेम था कि नित्य आपका दर्शन करके तब जल पीते । तो जब श्री महाप्रभु 
जी चरणारविंद से चलने लगे तब आप उनके घर पधार कर दर्शन देते । सो एक दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 
आप से आज्ञा किया, कि शुद्र के घर आप मत पधारा करो । इस पर श्री महाप्रभु जी ने यह वाक्य पढ़ा ''स्त्रियो 
वैश्या तथा शूद्रा तेपियान्ति परांगति'' । यह सुनकर लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी को सगुन दास जी के यहाँ 
जाने की आज्ञा दिया । 
यज्ञोपवीत के पीछे श्री महाप्रभु जी को लक्ष्मण भट्ट जी घर ही में बेद पढ़ाते थे परंतु आप की बुद्वि बड़ी 
तीक्ष्ण थी, इस हेतु असाढ़ सुदी २ पुष्यार्क योग में माध्वानंद स्वामी के यहाँ लक्ष्मण भट्ट जी ने आपको पढ़ने को 
बैठाया । सो चार ही महीने में चारो वेद, छओ शास्त्र पढ़कर सब को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न किया । गुरु दक्षिणा 
में माध्वानंद स्वामी ने श्री ठाकुर जी की सेवा माँगी तब आपने आज्ञा किया कि जब श्रीनाथ जी को प्रगट करेंगे 
तब आप को सेवा देंगे । इन्हीं को और ग्रंथों में माधवेंद्रपुरी करके लिखा हे और ये मध्व संप्रदाय के आचार्य 
थे । और विद्याविलास भट्टाचार्य से आपने न्याय, पातंजल और काव्य पढ़ा । श्री महाप्रभु जी की विद्या देख करके 
लक्ष्मणभट्टजी को फिर संदेह हुआ परंतु ठाकुर जी ने स्वप्न में पुनर्दर्शन देकर वह संदेह निवृत्त कर दिया । यह 
माधवेंद्रपुरी श्री कृष्ण चेतन्य के मंत्र गुरु हैं और इसी कारण श्री महाप्रभु जी और श्री कृष्ण चैतन्य से मित्रभाव 
था और आपने उनको श्री गोवद्दन की कंदरा से लाकर कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ दिया था और ऐसे ही निम्बार्क संप्रदाय 
के आचार्य केशव काश्मीरी जी से भी आप का बड़ा संग रहता था । विदित हो कि चैतन्य संप्रदाय के ग्रंथ 
वृहद्गौरगणोद्देशदीपिका ने श्री महाप्रभुजी को चौंसठ महानुभावों की गिनती में अनन्त संहिता के ७५ वें 
अध्याय के प्रमाण से श्री शुकदेवजी का अवतार लिखा है । 
एक समय श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने मायावादी संन्‍्यासियों को अपने घर भोजन को बुलाया था सो श्री 
महाप्रभु जी ने ऐसा शास्त्रार्थ उठाया, जिससे मायावाद का खंडन होय । तब लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा जो अपने 
घर आबे उसका अपमान नहीं करना, इससे आपने उनसे शास्त्रार्थ नहीं किया । पर बैष्णव धर्म-प्रचार की आप 
को ऐसी उत्कंठा थी कि काशी में जहाँ शास्त्र्थ होता वहाँ आप जाते और वैष्णव मत का मंडन और अन्य मत का 
खंडन करते । यहाँ तक कि लक्ष्मण भट्ट जी के पास लोग उरहना देने आते कि आप के पुत्र ने भरी सभा में 
हमारा अपमान किया । तब लक्ष्मण भट्ट जी आप को निषेध करते । तब जिन पंडितों से आप निषेध करते उन 
पंडितों से शास्त्र्थ न करते । उस काल में विश्वनाथ के सभामंडप में पंडितों की सभा नित्य होती थी और वे 
लाग एक बात पर निर्णय करके तब उठते थे । सो श्री महाप्रभुजी उस सभा-स्थान की भीति पर श्लोक नित्य 
लिख आते और जब पंडित लोग उसका एक दिन में निर्णय करते तो द्रसरे दिन दूसरे (लोक से उनका सब 
निर्णय खंडित हो जाता । ऐसे ही तीस दिन तक आपने यह खेल खेला और उसी से पत्रावलंबन ग्रंथ बन गया । 
एक प्रसंग यह भी है कि आप से बहुत से पंडित शास्त्रार्थ करने को आते थे और समय बहुत थोड़ा था, इस लिए 
अपन पत्रावलम्बन ग्रंथ करके विश्वेश्वर के द्वार पर भी डुगड़गी फेर दी थी कि जिसको हमसे शास्त्रार्थ करना हो 


शक जाकर वह पत्र दख ले । यह सुनकर जो पंडित वह पत्र देखने जाते वह सब अपने प्रश्न का उत्तर ज 
शीट आते ओर इसी में पत्रावलंबन ग्रंथ बना । 


श्रो लक्ष्मण भट्ट जी को श्री महाप्रभुजी 


जी क इस घोर शास्त्रार्थ करने से बड़ा क्षोम हुआ और आपने वात्सल्य 
७%%-4*< 
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भाव से यह सोचा कि ऐसा न हो कि द्वेष करक जाद् से कोई पंडित हमारे पुत्र को मार डाले । यह गदर कर 
आपने देश जाने का मनोरथ किया क्योंकि बारह वर्ष की काशी में रहने की आप की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई थी । 
यह सब वात विचार कर आप सकूटुम्ब काशी से दक्षिण चले । 

वहाँ से सात मंजिल पर यह सुनकर कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के कोई पंडित लक्ष्मण भट्ट जी अपने पुत्र 
सहित काशी में अनेक पंडितों को जीत कर यहाँ आते हैं, बहुत से पंडित मिलकर एक साथ लक्ष्मण भट्ट जी के 
डेरे पर शास्त्रार्थ करने गए और जब श्री महाप्रभुजी ने उनको शास्त्रार्थ में जीता तब लक्ष्मण भट्ट जी ने प्रसन्‍न हो 
कर कहा कि वरदान माँगो । तब आपने दो वरदान माँगे --- प्रथम तो यह कि आप हमको शास्त्रार्थ करने जाने 
से कहीं रोको मत ओर द्वसरे यह कि शास्त्रार्थ में कोई हमारा तेज पराभव न कर सके । लक्ष्मण भट्ट जी ने बड़ी 
प्रसन्‍नता पूर्वक दोनों वरदान दिए । 

लक्ष्मण भट्ट जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के धाम अक्षर ब्रहम शेष जी के स्वरूप हैं, इससे आप को त्रिकाल 
का ज्ञान हैं । सो जब आपने अपना प्रयाण समय निकट जाना तब काँगरवार से बड़े पुत्र रामकृष्ण भड्जी को 
बाला जी में बुलाया और वहीं आपने डेरा किया । पुत्रों को अनेक शिक्षा देकर रामकृष्णभट्ट जी को श्री 
यज्ञनारायण के समय के श्री रामचंद्र जी पधराय दिए और कहा कि देश में जाकर सब गांव और घर आदि पर 
अधिकार ओर वेल्ल्लिनाटि तैल्मंग जाति की प्रथा और अपने कुल अनुसार सब धर्मपात्नन करो । ऐसे ही श्री 
यज्ञनारायणभट्ट के समय के एक शालिग्राम जी और मदनमोहन जी श्री महाप्रभुजी को देकर कहा कि आप आचार्य 
होकर पृथ्वी में दिग्विजय करके बैष्णव मत प्रचार करो और छोटे पुत्र रामचंद्र डी को, जिनका काशी में जन्म 
हुआ था, अपने मातामह की सब स्थावर जंगम संपत्ति दिया! । और श्री महाप्रभुजी के ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
लमक्ष्मणबाला जी का शूंगार करते करते शरीर समेत उनके स्वरूप में लय हो गए । उनके पुत्रों ने लक्ष्मण भट्ट 
वी के वस्त्र का लौकिक संस्कार बड़ी घूमधाम से किया और महाप्रभुजी ने एक वर्ष तक यथाशास्त्र विहित सब 
रीति का बताव किया । 

काशी में बैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, कौमारिल प्रभाकर, मौदगल इत्यादि मत से ग्रंथ और शैव, पाशपत, 
कालामुख, अघोर ये चार शव संप्रदाय और विष्णु स्वामी इत्यादिक चार बेष्णव संप्रद्य के ग्रंथ नहीं मिलते थे । 
इस हेतु सरस्वती भंडार में जाकर इन प्रंथों को आपने अवलोकन किया ओर वेद की ३६ शाखा की संहिता 
ब्राहमण इत्यादिक कंठाग्र किया । फिर जब इल्लमगारू जी पति के हेतु विलाप करतीं तब आप का बड़ा दःख 
होता, इससे श्री बाला जी ने स्वप्न में इल्लमगारू जी को विलाप करने का निषेध्र किया । 

जब आपको पृथ्वी परिक्रमा की इच्छा हुई तब मातृचरण को मामा के पास पहुँचाने को आप विद्यानगर 
प्रधारे और मार्ग में अपने अतरंग द्यामोदर दास जी को सेवक किया । 

विद्यानगर में राजा कृष्णदेव** के यहाँ आचार्य के मामा रंगनाथ विद्याभूषण दानाध्यक्ष थे । श्री महाप्रभुजी 
अपने मामा के घर उतरे और वहीं यह सुना कि राजा कृष्णदेव की सभा में आजकल नित्त मतमतांतर का वाद 
होता है । यह सुन के आपने इच्छा किया कि हम भी चलेंगे । द्रसरे दिन प्रात:काल स्नान संध्या होम करे 
ब्रहमचारी का भेष कर आप राजा की सभा में पधारे । इनका दर्शन पाते ही सब सभा तेजोहत हो गई ओर राजा 
क्रृष्ण देव राय ने बड़े आदर से इनको बेठाया । तब आपने राजा से सभा का वृत्तांत पूछा । राजा ने हाथ जोड़कर 


१. ये रामचंद्रभट्ट बड़े पंडित थे । गोपाललीलामहाकाव्य, कृष्ण कृतृहल महाकाव्य और शूंगार-बेदांत ये तीन ग्रंय इनके मिलते 


हैं | अयोध्या प्रें ये रहते थे और श्रो महाप्रभु जी को विद्यागुरु करके मानते थे । बेष्णव दीक्षा श्री महाप्रभु जी से इन्होंने पाई थी कि 
नहीं, इसमें संदेह हे और रामकृष्णभट्ट जी कुछ दिन पोछे संन्‍्यासी होकर केशवपुरी नाम से खड़ाऊँ पहनकर जल पर चलने वाले 
बड़े सिंद्र विख्यात हुए । इन लोगों के समकाल के प्रसिद्ध पंडित ये थे, मध्वमत में व्यासतीर्थ, निबार्क मत में केशवभट्ट, रामानुज 
मत में ताताचार्य और व्यंगकटाध्यरि, शंकर मत में आनंदगिरि, स्मातों में वा अन्य मत में मुकुंदानंद, केवलानंद, माधवानंद, 
बरदराज के महंत हस्तशूंगार और रंगनाथजी के महंत आनंदराम । 

२. राजा कृष्णदेव की वंश परंपरा यों है । पांडु वंश में चंद्रबीज़ राजा के दो पुत्र थे -- बड़ा मेरू छोटा नन्दि । नन्दि को 
भूतनन्दि,, उसको नंदिल के दो पुत्र -- शेषनंदि और यशोन॑दि । इन दोनों को चोदह पुत्र थे, जिनको अमित्र और दुर्मित्र : ४8 दो 
भाई राजाओं ने जीत लिया । इनमें से सात भाई दक्षिण गए जिनमें से नंदिराज ने नंदपुर वा रंगोला बसाया (१०३० ई.) । उनके 
वंश में फिर चालुक्य राव (१०७६ ई.) विजयराज जिन्होंने विजयनगर बसाया (१११८), विमलराज (११५४८), नरसिंधदेव, जो 
बढ़ा प्रसिद हुआ (११८७), रामदेव (१२४५९) और भूपराज (१२७८) । भूपराज अपुत्र था, इससे इसने अपने निकटस्थ गोत्रज 
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पर्ल्तारा रेल 

निवेदन किया कि आज छ महीने से सब मत मतांतर के पंडितों से यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है, सो माया मत वालों ४ 

को अब तक किसी ने नहीं जीता हे । यह सुनकर आपने पंडितों से प्रश्न किया और शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ । डे 
2 सचोदह दिन तत्वविचार में, बारहदिन स्थानवदादेश इस सूत्र से प्रारंभ होकर व्याकरण में और एक दिन जैन बौद्द 

विचार में, इस तरह सब मिला कर सत्ताइस दिन शास्त्रार्थ हुआ और जितने वादी सभा में उपस्थित थे सब 
निरुत्तर हुए । तब राजा ने सब पंडितों से जयपत्र लिंखवा कर उसपर अपनी मुहर करके इनको दिया और सब 
पंडितों ओर मत के आचार्यों ने मिलाकर आचार्य पदवी से महाप्रभुजी को पुकारा । राजा कृष्ण देव ने 
कनकाभिषेक से आप की पूजा किया और सपरिवार शरण आकर सेवक हुआ ।* इस अभिषेक के सोने को 
श्रीमहाप्रभु जी ने दीन ज्राहमणों को बाँट दिया और अनेक ब्राहमण के लड़कों के यज्ञोपवीत और लड़कियों के 
विवाह ओर अनेक का ऋण-शोधन इससे हुआ । इस सुवर्ण के सिवा एक थाली भर कर मुहर राजा ने आप को 
मेंट किया था, जिसमें से सात मुहर आपने अंगीकार करके उसका श्री नाथ जी का नूपुर बनाया । फिर राजा को 
वहाँ के अनेक ब्राहमणों वृहस्पति सब बाजपेय आदि यज्ञ और अनेक महादान कराया और उससे जो द्रव्य एकत्र 
हुआ उसका तीन भाग किया । एक भाग से श्री विद्वतनाथ जी की कटिमेखला बनी, द्रसरे भाग से पिता का ऋण 
शोघन किया और तीसरे भाग को करणीय यज्ञ के व्यय निर्वाहार्थ माता को सौंप दिया । और अनेक दिन तक 
ज्ञान, भक्ति, बरेराग्य, ब्रत यज्ञादि इत्यादि धर्म का उपदेश करते आप विद्यानगर में विराजे । 
कुछ दिन तक विद्यानगर में निवास करने के उपरांत माता से आज्ञा लेकर पृथ्वी-परिक्रमा करने को सं. 
१४४८ वेशाख बी २ को आप नगर से बाहर चले | उस समय ब्रहमचर्यत्रत के कारण सीआ हुआ वस्त्र नहीं 
पहरते थे, इससे घोती उपरना पहनकर देंड़ कमंडल छत्र और पादुका श्रारण किए हुए आप चलते थे । इसी 
ब्रहमचर्य के दंड धारण पर भ्रम से बहुत मूर्ख जआक्षेप करते हैं कि श्री वल्लभाचार्य पहलो दंडी थे, फिर गृद्वस्थ 
हुए । द्मादरदास और कृष्णदास ये दो सेवक आपके साथ थे । पहले भीमरथी के तट पर पण्ढरपुर में आए, 
वहाँ सप्ताह परायण करके बैठक स्थापिल किया । (आगे जिस तीर्थ के वर्णन में पा. बै. स्था. यह संकेत देखो 
वहाँ समझो कि परायण करके बैठक स्थापन किया) फिर नासिक, त्र्यंबक, पंचवटी, गोदावरी तीर्थ में आए वहाँ 
त्रयाह पा. बे.स्था. । वहाँ से उज्जयिनी में आए । वहाँ सिप्रा और अगपात कंड (जिसमें भगवान जब सांदीपनी 
जी के यहाँ पढ़ते थे तब पटिया धोते थे) में स्नान करके महाकालेश्वर का दर्शन करके नगर के चाहर एक पीपल 
की डाल गाड़ कर उस एर कम ण्डलतु का जल आपने छिड़का. जिससे वह ततक्षणात्‌ एक वृक्ष हो गया और 
उसके नीचे सप्ताह पा. बै. स्था, ! यह पीपल का वृक्ष अद्यापि वर्तमान है । वहाँ से पुष्कर जी की यात्रा कर आप 
त्रज॒ की ८४ कोस की परिक्रमा करने के हेतु सं, १४४८ के भाद्रपद कृष्णाष्टमी अर्थात्‌ जन्माष्टमी के दिन श्री 
गोकुल में पधारे । तब श्री नाथ जी को यमुना जल में क्रीड़ा करते देख आप भी उनके समीप जाने लगे । तब तो 
वीर बुक्कराय को गोद लिया । वीर बुक्कराय (१३२४) की समा में सायण के बड़े भाई माधवाचार्य (विद्यारण्य) बड़े पंडित थे और 
उन्होंने वेदों पर भाष्य किया है और अनेक ग्रंथ बनाए हैं । वी बुक्कराय की सभा में कई विलायत के लोग आए थे । इनके 
हरिहरराय (१३६३), उनके देवराज (१३६७) विजयराज (१४१४) और उनके पंडरदेय (१४२८) । पंडरदेव को श्री र्गराज ने 
जीत कर अपने पुत्र रामचंद्रराय को (१४५७०) राजा बनाया । इनके नृसिंहराय (१४७३), फिर वीर नृसिंहराय (१४९०), उनके 
अच्युतराय और उनके कृष्णदेवराय । राजा कृष्णदेवराय ने सं७ १५७० तक (१५२४ ई०) राज्य किया और गुजरात जय किया 
ओर मुसलमानों से लड़े । राजा कृष्णदेव के सेनापति नाग नायक ने मथुरा जीत कर राज्य स्थापन किया, जो १६ पीढ़ी तक रहा । 
इनके रामराज हुए, जो निजामशाह और इमादुलमुल्क की लड़ाई में मारे गए | उनके पीछे श्री र॑गराज, त्रिमल्लराज, वीर 
स॑चपतिराज, द्वितीय श्री रंगराज, रामदेवराय. व्यंकटपतिराय, द्वितीय व्यंकट मुगज़ों से हार कर चंद्रदेदगिरि में बसे । इनके पुत्र 
ऱमराय, उनको हरिदास (१६५३), चक्रद्लस (१७०४), द्रिम्मदास (१७२१), रामराय (१७३४), गोपालराब व्यंक्टपति, 
त्रिमल्लराय, वीर व्यंकटपति और रामदेवराय क्रम से राजा हुए । इस दंश के अंतिम राजा रामदेवराय, जिनको स॑७ अ 
(१८२५९ ई७) में टीपू सुलतान ने मारकर राज्य नाश कर दिया। 

१. विद्यानगर के, कृष्णणगढ़ के ओर नवानगर के राजा लोग इसी काल से इस मत के सेवक होते उाते है' किंतु विद्यानगर 
का वंश अब नहीं रहा, उस काल में दक्षिण प्रांत के सब राज्य बने हुए थे । विद्यानगर जाने के पूर्व आप हेमाचल गोआ इत्यादि 
हे हुए चौड़ा गए थे । चौंड़ा के राजा ने एक म्याना और दे प्यादा साथ देकर आचार्य को विद्यानगर पहुँचवाया था । यहाँ े ण्क 
बात और जानने के योग्य है कि श्री महाप्रभु विद्यानगर की समा में श्री विष्णुस्थामी की गद्दी पर बिराजे । इसी समय श्री विल्वमंगल 
जी ने श्री विष्णुस्थामी के रहस्य और मतभेद सब आप को देकर तिलक किया था । ग्रह भी जनशभ्रुति है कि श्री महांप्रपु जैने में 
बोण-ब हे अपना कण्हलु फेंक्रा, जो सूर्व को क् सत्र में प्रकाश दिया । तदनन्तर आप समा में गए। 

निज नस 3 पक छत ।। + 
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प्रीनाथ जी गिरिराज ऊपर आए । वहाँ भी आप उनके पीछे पीछे गए, इसी से श्री भगवान ने प्रसन्‍न हो यह 

वरदान दिया कि ''यावत्‌ यमुना जी में गंगा जल रहेगा तावत तुम्हारी संप्रदाय अचल रहेगी'' । ऐसा कह कर 

श्री नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए । तब आप जिस मार्ग से पूर्व में गए थे, पूर्व गत मार्ग से आ अपने व्याकुल शिष्यों 
* से मिलकर आसन पर आए । तदनेतर श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कर्ज की यात्रा करने चले और उसका निर्णय 
करके अनुक्रम से वर्णन किया हे । और जिस जिस स्थल में आपने श्री मदभागवत का पारायण कर बेठकें 
नियत की हैं, जो अद्य पंत प्रसिद्द हैँ, उस जगह ऐसा * चिन्ह किया हे । 


छ 
तदीयसर्दस्व 


अर्थात्‌ 


श्री नारदकूत भक्तिसूनत्र का बृहत्‌ भाष्य 
प्रेमी जनों के दासानुदास प्रेमपण के भिक्षुक 
तदीय नामांकित अनन्य वीर बेष्णव 


श्री'हरिश्चन्द्र 


दारा 


' केनापि देवेन हृदि स्वथिकेन ' 


लिखित 


भकक्‍्त्य त्वनन्यया लभ्यो हरिरन्यत्‌ विडम्बनम्‌ 


धफिशकियकशपान+, पुस्तक सन्‌ १८७४ में लिखी गयी । तदीय सर्वस्य ' नारद भक्त्ति सूत्र' का 
हिन्दी भाष्य है। हरिश्चन्द्र मैगजीन जि. १ ने. ५,१४५ फरवरी सन्‌ १८७४ में नारद सूत्र 


अर्थ सहित छणपा था। बाद में इसकी व्याख्या भी की गयी ।-- से. 





उपक्रम 


हम आर्य लोगों में ध्र्मतत्व के मूलग्रंथों का भाषा में प्रचार नहीं । यही कारण है कि भिन्‍नता स्थान 
स्थान फैली हुई है । अनेक कोटि देवी देवताओं का माहात्म्य, छोटी छोटी बातों में ब्रहमहत्या का पाप और तुच्छ 
तुच्छ बातों में बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य, अहं ब्रहम का ज्ञान और मूलधर्म छोड़ कर उपधर्मों में आग्रह ने भारतवर्ष 
से वास्तविक धर्मों का लोप कर दिया । जिस जगत॒कर्त्ता ने हम लोगों को उत्पन्न किया, संसार के सुख दिए, 
बुरे भले का ज्ञान दिया और अपना सत्‌ मार्ग दिखलाया उससे यहाँ की प्रजा विमुख हो कर धर्मांतर में फैंस 
गई । यदि प्रथम कर्त्तव्य उसकी भक्ति के अनंतर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होते तो कुछ वाधा नहीं थी । वह न हो 
का गौण कर्म तो मुख्य हो गए और मुख्य वस्तु गौण हो गई । इसीसे सारा भारतवर्ष भगवद्विमुख होकर 8 
भिन्‍न हो गया जो कि इसकी अवनति का मूल कारण हुआ । कभी भगवद्विमुख कोई देश या जाति उन्नत हो 
सकती है ? धर्म हमरा ऐसा निर्बल और पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से वा एक चुल्लू पानी से मर जाता 
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है । कच्चे गले सड़े सूत वा चिडँँटी की दशा हमारे धर्म की हो गई है | हाय ! ! ! 
इसी धर्मपथ को समुन्नत करने को एक ईश्वरवादी अनेक आचार्यों ने परिष्कृत और सहज धर्म प्रचलित 
किए हैं और अनेक लोग इन मार्गों में दीक्षित हैं । किन्तु उन लोगों में भी वाहयजेष वाहयाडंबर आचार विचार 
द परनिंदादि आग्रह ऐसे समा गये हैं कि उनका धर्म किसी काम नहीं आता । या तो ईश्वरवादी हिन्द्रसमाज से 
संपूर्ण वहिष्कृत हो जाय॑गे णा कर्ममार्ग से ऐसे दब जायेगे कि नाममात्र के भक्त रहेंगे । 
इसी विषमता को द्रर करने को इस ग्रंथ का आविर्भाव है । इस में मुक्तकंठ से कहा गया है कि केवल 
प्रेम परमेश्वर का दिव्य मार्ग हे । यद्यपि यह ग्रंथ बैष्णवों की शैली पर लिखा गया है, किन्तु परमेश्वर के 
भक्तमात्र के हेतु यह उद्योग है । क्रिस्तान आदि विदेशी धर्मप्रेमी जन समझें कि कृष्ण उनके निर्गुण परमेश्वर का 
नाम हे, वेष्णवों की तो कुछ बात ही नहीं है, शैव कहें कि विष्णु शिव ही का नामांतर है, त्राहम समझें कि हरि 
ब्रहम ही को कहते हैं, उपासना और आर्यसमाज इसे अपना ही तत्व मानें, सिक्‍्ख इस में गुरू का पथ देखें और 
ऐसे ही भक्त्तिमार्ग वात्ते मात्र सब लोग इस को अपनी निज संपत्ति समझें । इस में कोरे कर्ममार्गी वा बहु-भक्त 
वा स्वयं-ब्रहम लोग यद्दि मुझ को गाली भी देंगे तो मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा । 
लोगों को उचित है कि इस ग्रंथ को देखें । निश्चय रक्खें कि परमेश्वर को पाने का पथ केवल प्रेम है । 
और बातें चाहे धर्म की हों या लोक की, दोनों बड़ी ही हैं । बिना शुद्ध प्रेम न लोक है न परलोक । जिस संसार 
में परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, जिस जाति वा काटुंब से तुम्हारा संबंध है और जिस देश में तुम हो उस से 
सहज सरल प्रेम करो और अपने परम पिता परम गुरु परम पूज्य परमात्मा प्रियतम को केवल प्रेम से ढैँढ़ो । 


हरिश्चंद्र 


जज 




































बस और कोई साधन नहीं है। 


2 लै समर्पण 


आज बहुत दिन पर कुछ कहने चले हैं । कुछ कहते कहाँ से, बैसा चित्त रहता तब न कहते ? क्या आप 
से कुछ छिपी है ? भला आप से क्या, आप तो ७००७० हैं, आपके लोगों ही से न छिपैगी । बोल चालही से 
मालूम पड़ेगी । प्यारे ! ऐसा क्यों ? हम हजार बुरे बुरे बुरे लाख दफे बुरे पर आप तो भले हैं न ? फिर क्‍यों ? 
क्या हमारी करनी पर गए ? तब तो हो चुकी । भला ध्यान तो कीजिए हमसे वा किसी से भी आप से तुलना 
कया ? हाय : तुलना कया कुछ बात ही नहीं । हरे ! हरे ! जो आप अपनी बड़ाई देखिए तो. हम क्या बड़े बड़े 
क्या हैं । पर ऐसी तो नाथ ने आज तक कभी की नहीं यह नई क्यों होती है ? नाथ ! अपनाए की राज तो हम 
पामरों को होती है तो बड़ों को क्यों न हो, और फिर आप की कृपा का क्‍या पूछना है । पर हाय ! क्या हमारे 
अपराध उस दया से भी बड़े निकले । प्यारे ! क्या इसी दशा में रहें ? नाथ ! क्‍या वे दिन अब दुर्लभ हो 
जायंगे ? हाय ! उन पवित्र आँसुओं से क्या अब हृदय नहीं सिंचित होगा ? कया वे सर्वचिंताविस्मारक प्रियालाप 
अब कर्णरेत्रों को फिर न पूर्ण करेंगे ? क्या वे दिन अब इस जीवन में निस्संदेह दुर्लभ हो गए ? केवल जनम 
भर पाप कमाने और आपको और अपने को झूठ बदनाम कहने को ? घधिक ! ऐसे जीवन पर । हम तो इसकी 
आशा इसी से करते थे कि दिन दिन हमारी चित्तवृत्ति उज्ज्वल होगी और दिन दिन प्रेमानद बढ़ेगा । इस हेतु 
नहीं कि प्रवाहरज्जु में हम दिन दिन और जकड़ते जायँगे और केवल जीवनभार द्वोकर संसार में लिप्त होकर 
अत में आपके कहलाकर भी बैसे ही ड्रबैंगे जैसे तुम्हारे बिना संसार ड्रबता है । जीवन का परम फल तुम्हारा 
अमृतमय प्रेम हे यदि वही नहीं तो फिर यह क्‍यों ? क्या संसार में कोई ऐसा है जिससे प्रेम करे । जो फूल 
आज सुंदर कोमल हैं और जो फल आज सुस्वादु हैं पर कल न इनमें रंग है न रूप न स्वाद, सूखे गले ४ 

प्रेमपात्रही स्थाई नहीं । तो 


फिरते हैं, भला उनसे अनुगग ही क्या ? पर को तो हह सिरस्थाई किया चाहें यहाँ 
फल ही क्या ? फल शब्द से आप कोई वांछा मत समझिएगा । प्रेम का 


चलें बस हों चुकी फिर इनसे प्रीति का फर 
हें सहज स्वभाव हे कि वह प्रत्युत्तर चाहता है सो यहाँ दुर्लभ है । हमने माना कि 'ऐसे भी सत्‌ लोग है जो प्रेग 
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का प्रत्युत्तर दें' पर वह भी तो परिणाम दःख स्वरूप ही हैं । ''संयोगा विप्रयोगान्ता:'' कहा ही हे । तो जिसके धु 
परिणाम में दुःख है वह वस्तु किस काम की । फिर उस द॒:ख में जीवन की केसी बुरी दशा होगी ? तो ऐसे प्रेम 
ही से क्या और जीवन ही से क्या ? इसी से न कहा हे ''जैसे उड्धि जहाज को पच्छी फिर जहाज पर आवे ।'' 
और जाय कहाँ । देखो संसार में वह कितना उद्यासीन है जिसको तुम्हारे प्रेम का क्लेश भी है । तो नाथ : जो 
फिर उस उत्तम जीव को इस संसार के पंक में फैसाओ तो केसे बने । हमने माना कि हमारी करनी वैसी नहीं । 
हाय + भला यह मुँह से और कौन कह सकता है कि हम इसके योग्य हैं पर अपनी ओर देखो । नाथ ! अब नहीं 
सही जाती । कृत्रिमप्रेमपरायण और स्वार्थपर संसार से जी अब बहुत घबड़ाता है । सब तुम्हारे स्नेह के बाधक 
हैं साधक कोई नहीं, और जो स्वार्थपर नहीं हैं वे बेचारे भी क्या हें कि कुछ संतोष देंगे । हाय ! क्या करों । 
हार करके स्नेह करके जेसे हो वैसे तुम्हारे ही शरण जाते हैँ और वहाँ से भी दुरदराए जाय॑ तो फिर क्या करें । 
ञत्त हो गई, नाकों में दम आ गई, अब नहीं सही जाती । इस चर्वितचर्वण को कब तक चबाये । सच कहते हें 
अब किसी की बात भी नहीं सुहाती । यद्यपि चिः परवश होकर दिन दिन उलटा फँसता जाता है और संसार का 
और अपने जीवन का मोह बढ़ता ही जाता है पर साथ ही जी भी ऐसा मिचता जाता है जिसका कुछ कहना नहीं । 
धन के विषय में भी वैसा ही कीजिए । सारे संसार को दिखाइए कि हमारे यों डँका देकर इस संसाररूपी शत्रु- 
दुर्ग से निकलते हैं और मेरा भी मान रख लीजिए । हे नित्यनूतन घन नित्य नव प्रंभ बरसाइए । 

हाय ! आज हमने आप को कितना कष्ट दिया और कितना बके । जमा भी तो कितने दिन से हो रहा 
था । और फिर बकें तो किस के आगे । बकने ही से तो कुछ संतोष होता है जाने दीजिए । देखिए यह आप के 
लोगों का सर्वस्व हे इसे अगीकार कीजिए । भला कहाँ परम पवित्र अमृतमय प्रेममार्ग, कहाँ हमारी पामर बुद्धि । 
पर क्‍या हुआ । ऐसी उत्तम बातें जो मुँह से निकली हैं यह हमारी करतूत नहीं है, तुमने कही हैं । शिवा वा 
नारद कोन हैं ? आपही । यद्यपि जब बुझ जाय तब काठ का काठ है पर जब तक अग्नि के संग से दहकता रहे 
काठ भी आग ही कहलाता है । शराबी की कोई जाति नहीं होती है । थोड़ी शराब पियै तो शराबी, बहुत पिये तो 
शराबी । इसी नाते इतना बके हैं । इसे सुन कर प्रसन्न होना, सुधारना, इसका प्रचार करना यह सब तुम्हारा 
और तुम्हारे जनों का काम है, हमारी तो कर्त्तव्यता इतनी ही थी कि निवेदन कर दिया । 


चेत्रशु्ू ५ आपका 
स. १९३३ हरिश्चंद्र 


श्री तदीयसर्व्वस्व 


नारदीय 





भक्तिसूत्र का बृहत्‌ भाष्य 


दोहा 
भरित नेह नव नीर नित बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरब घन कोऊ लखि नाचत मन मोर । । 
करि करुना लखि जग बिमुख कियो प्रेमपथ चारु । 
जय बलल्‍्लभ ब्रजगोपिका प्रीति कृष्ण अवतारू । । 
जिहि लहि फिर कछु लहनकी आस न चित में होय । 
जयति जगत पावन करन कृष्ण बरन यह दोय । । 





] 
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१ ७ अथातोभक्ति व्याख्यास्याम: । 


अब हम यहाँ से भक्ति की व्याख्या करते हैं । १ । 

अथ शब्द मंगलवाचक है । अत: शब्द से नारद जी अपनी कही हुई पूर्वोक्त वार्त्ता का व्यावर्तन करते हैं 
और इन सूत्रों के द्वारा प्रतिज्ञापू्वक भक्तिशास्त्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं । 

२ ७ सा कस्मे परमप्रेमरूपा । 

वह ईश्वर में परमप्रेमरूपा है । २ । 


सा नाम पूर्वोक्त भक्ति कस्मे नाम सदा प्रश्नाई ईश्वर में परमप्रेमरूपा अर्थात्‌ साधनांतरशुन्या है । कि 
शब्द से ईश्वर का ही बोध होता हे क्योंकि ईश्वर में सदा प्रश्न बना ही रहता है । ''नैक: सर्व: स व: क: किं'' 
विष्णुसहस्ननाम में भगवान के नाम हें क्‍योंकि वेद ईश्वर के विषय में 'नेतिनेति' बोलते हें । 

३ ७४ अमृतस्वरूपा च । 

और अमृतस्वरूप हे । ।३ । 

अमृत नाम मधुर हे और मोक्षस्वरूप हे क्योंकि जो भक्तिरत हैं उनको मोक्षांतर की अपेक्षा नहीं होती । 

४ ७४ यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्बो भवत्यमृतीभव॒ति तृपतोभवति । 

जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध होता है, अमृत होता हे और तृप्त होता है । ४ । 

यत्‌ अर्थात्‌ भक्तिस्वरूप अमृत को पाकर सिद्ध नाम साधनांतर निरपेक्ष और अमृती भवति नाम 
स्वयमानन्दरूप होता हे, मृत्यु से निडर हो जाता है, तृप्त अर्थात्‌ एतद व्यतिरिक्त इस या परलोकगत 
सुखविषयक निरिच्छ होता है । 

५ ७ यत्प्राप्य न किंचिद्वरांडझति न शोचति न द्रवेष्टि न रमते नोत्साहीभवति । 

जिसको पाकर फिर न कुछ चाहता है न सोचता है, न किसी से द्वेष करता हे न कहीं रमता है और न 
किसी विषय का उत्साह करता है ।। ५ ।। 

क्योंकि पूर्वोक्त वार्ता का मुख्य कारण मन हे, परंतु जब वह इसने भक्ति से किसी (परमेश्वर) को अर्पण 


किया है तो उसके अभाव मान से ये बातें आप न होंगी क्योंकि कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता । 
६ ७ यद स्तब्धोमवत्यातमारामो भवति । 


जिसको जानकर पागल, स्तब्ध और अआत्माराम हो जाता है ।। ६ ।। 
भक्ति का स्वरूप कह कर सूत्र में फल कहते हैं कि उस भक्ति का स्वरूप जान करके मनुष्य मत्त अर्थात्‌ 
पागल हो जाता है 'जडोन्मत्तपिशाचवत्‌' । ''निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनुभि: कृतानि । 
तदातिहर्षोत॒पुलकाश्रुगदग॒दं प्रोत्कण्ठ उदगायति रौति नृत्यति ।। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्वसत्याक्रंदते ध्यायति 
वंदते जने । मुहुश्श्वसन्‌वक्ति हरे जगत्‌ पते नारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रप: ।। तदा पुमानमुक्तसमस्तबंधनस्तद्भाव- 
भावानुकृताशयाकृति: । निदग्‌वधवीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ।।'' श्रीमदभागवत में परम 
भागवत श्रीप्रल्हाद जी ने दैत्यपुत्रों को उपदेश करती समय भक्तों के वर्णन में ये तीन श्लोक कहे हैं । (यहाँ यह 
भी बात समझनी चाहिए कि ये असुरबालक उपदेशपात्र नहीं थे, तथापि भक्तजनों के चित्त में जो प्रेम की उमंग 
आती है तो पात्रापात्र का विचार नहीं करते) भक्त जन भगवान के अनेक लीलार्थ धारण किए गए स्वरूपों के 
कर्म और अतुल्य गुण और वीर्यों को सुनकर जब अत्यंत हर्ष से रोमांचित उश्लु से गदगद कंठ हो जाते हैं तब बड़े 
ऊँचे स्वर से गाते रोते नाचते हैं, कभी भूत लगे हुए मनुष्यों के समान हँसते हें ओर चिल्लाते हैं, कभी बारंबार 
लंबी साँस लेते हैं, कभी तादात्म्य गति से 'हे हरे, नारायण, जगत्पते' आदि नाम कीर्तन लज्जा छोड़ के करते 
हैं । जब ऐसी गति हो जाती है तब मनुष्य सब बंधनों से छूट कर भगवद्भाव हीके भाव, वही अनुकरण, वही 
चेष्टा, वही आशय, बैसी ही आकृत्यादि करने लगता है और अपने प्रेम से सुकर्म दुष्कर्मों के बीजों को जला कर 
अपनी परम भक्ति से भगवान को प्राप्त होता है । 


37: उम्रकों लोक और बेह़ हूत 7 रेत इत्याहि किसी को गातता वा किसी को नमस्कार वा किसी का किसी 
रीति आदर करने की आवॉश्यकता नहीं रहती और आत्माराम हो जाता है अर्थात्‌ संसार के विषयों में प्रीति छोड़ 


ज्द्ध 
भारतेन्दु समग्र ८८० 


तो परम भक्ति प्राप्त होने का यही लक्षण हे कि मनुष्य पागल हो जाता हे और स्तब्ध हो जाता है अर्थात्‌ 
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रे आत्माराग अर्थात्‌ ईश्वर ही में सदा रमण करता हे । 
पहिला अनुवाक समाप्त हुआ 


७ ७४ सा न कझ्ामयमाना निरोधरूपात 
वह भक्ति कामना के अर्थ नहीं होती, क्योंकि वह निरोधरूपा है ।। ७ ।। 
जो कामना के लिए की जाती है वह भक्ति नहीं वह लोकव्यापार है । जब श्री नृसिंह जी ने प्रहलाद जी क्‍ 


७ » 


वर माँगने के हेतु कहा तब उन्होंने भी यह उत्तर दिया कि 'हमने आपसे व्यापार नहीं किया, भक्ति किया । जो 
सेवक होकर सेवा के बदले सेव्य से कुछ चाहे वह सेवक नहीं किन्तु व्यापारकारी बनिया है, और यदि आप वर 
देना चाहें तो यही दीजिए कि हमारे मन में किसी वर वा राज्यभोगादि बांछा की उत्पत्तिही न हो' । भगवान ने 
श्रीमुख से भी यही आज्ञा की है ''नमय्यावेशितचियां काम: कामाय कल्पते । भर्जिता क्वथित्ण धाना भूयो बीजाय 
नेष्यते'' ।। जिन लोगों का चित्त मुझ में शुद्ध रीति से प्रतिष्ठित हे उनके काम कामना के अर्थ नहीं होते, 
क्योंकि भूने और कूटे धान फिर नहीं उगत । 

इस सूत्र से विषयजन्य प्रेम का भी निवारण किया, इससे लोग संसार के विषयियों के इंद्वियजन्य सुख वा 
और किसी इच्छा से की हुई प्रीति को हम किसी पर प्रेम करते हैं यह कह कर इस प्रेमशब्द को लज्जित न करें, 
क्योंकि प्रेम तो सर्वदा कामनाशुन्य है ।। 

कामना ही की निवृत्ति के अर्थ कहते हैं कि वह भक्ति निरोधस्वरूपा है, तो जब चित्त निरुद्व होगा तो 
उसमें कोई कामना आप ही न होगी । 

भक्तिमार्गीय परमाचार्य श्रीश्रीबल्लभाचार्य महाप्रभु ने अपने ग्रंथ निरोधलक्षण में लिखा है, ''अहंनिरुद्ो 
रोधेन निरोधपदवीं गत: । निरुद्धानां तु रोघाय निरोघ॑ वर्णयामि ते ।। हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भवसागरे । 
ये निरुद्धास्तएवात्र मोदमायांत्यहर्निशं' ।। आप आज्ञा करते हैं -- मैं रोध में निरुद्ध हैँ और निरोध की पदवी 
को प्राप्त हो चुका हैँ तथापि निरोधाधिकारियों के निरोध के अर्थ निरोध का वर्णन करता हुँ | फिर आप आज्ञा 
करते हैं कि जिन को भगवान ने छोड़ दिया है बे संसारसागर में ड्बे हुए हैं और जिनको उसने निरुद्ध किया है 
वही अहर्निश परमानंद प्राप्त करते हैं । इस वाक्य से यह दिखाया कि निरुद् होना स्वसाध्य नहीं है, जिनको 
वह (ईश्वर) चाहता है, निरुद्ध करता है, नहीं तो उसे छोड़ देता है । मनुष्य का बल केवल उस मार्ग पर प्रवृत्त 
होना है, परंतु इससे निराश न होना चाहिए कि जब अंगीकार करना वा न करना उसी के आधीन है तो हम क्यों 
प्रयत्न करें । हमारे क्लसेश करने पर भी वह अंगीकार करे वा न करे ऐसी शंका कदापि न करना । क्योंकि 
आचार्य कहते हैं कि ''क्लिश्यमानान्जनान्दृष्टा कृपायुक्तो यद भवरेत्‌ । तदा सर्व सदानन्दे हृदिस्थ॑ निर्गत 
बहि: ।। सर्वानन्‍्दमयस्यापि कृपानन्द: सुदुर्लभ: । हृदगत: स्वगुणानश्ल॒तवा पूर्ण: प्लावयते जनान्‌ ।। तस्मात्सरव 
परित्यज्य निरुद्दैः सर्वदा गुणा: । सदानन्दपरे्गेया: सच्चिदानन्दता स्वत: ।'' जनों को क्लेशित देख कर के जब 
वह कृपायुक्त होता है तब सर्व संदानंद रूप बाहर और अंत: प्रगट कर देता है । स्वनिंदमय को भी उसके कृपा 
का आनंद दुर्लभ है परंतु हृदय में बैठा हुआ जब अपने गुणों को सुनता है तो अपने कृपानंद से लोगों को भिजों 
देता है । इस हेतु और सब बखेड़ा छोड़ कर सदानंद पर निरूद्ध लोगों को उसका गुण सदा गाना चाहिए । 
उससे सच्चिदानंद का आप से आप प्रागट्य होता है । अर्थात्‌ नियम है कि जो सब परित्याग करके उसका 
भजन करेंगे उसको यह निरुद्ध करके परमानंद दान करेहीगा । यही उस की प्रतिज्ञा भी है ''कॉतेय प्रतिजानीहि 
न में भक्त: प्रणश्यति । तेषामहं सपुड्धर्ता मृत्युसंसारसागरात ।। इस से उसके वाक्य पर विश्वास रख कर 
निरुद्र होना चाहिए । 

निरोध छ: प्रकार का है अर्थात्‌ छः प्रकार की भावना ईश्वर में करने से मनुष्य निरुद्व होता है ; यथा 
प्रथम 'भीतिभाव निरोध' अर्थात्‌ संसार के दुःखों से भयभीत होकर ईश्वर में अवलंब करना, द्रसरा 
'"'स्वामिभावनिरोध'' अर्थात्‌ ईश्वर को संसार का स्वामी मान कर दासभाव से निरुद्ध होना, तीसरा 
"'सर्वभावनिरोध'' अर्थात्‌ ईश्वर को ''वासुदेव:सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:' इस वाक्य के अनुसार छोटे बड़े 
5 चेतन सब को ईश्वर मान कर नमस्कार करना और सब स्थान पर उसी को देखना वा स्वामी माता 5४ मित्र 






























सब भाव से ईश्वर ही का भजन, चौथा ''सख्यभाव निरोध'' अर्थात्‌ ईश्वर ही को सखा मान कर निरुद्व होना, 
पाँचवाँ ''वात्सल्यभावनिरोध'' अर्थात्‌ श्री नन्दयशोदादिक ब्रज के बड़े गोपियों के वा इनके सदृश और किसी के 
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भाव के समान ईश्वर में पुत्रवत्‌ स्नेह करना, छठा ''कान्तभावनिरुद्ध'' होना । इन छ निरोधों में पूर्व पूर्व से 
उत्तर उत्तर अधिक हैं । 

८ ७3% निरोधस्तु लोकवेदव्यापारसन्यास: । 
निरोघ तो लोक वेद व्यापार का त्याग करना है ।।८।। 
इस सूत्र में निरुद्व होने का स्वरूप कहते हें । लोक और बेद के व्यापार को छोड़ देना ही निरोध है । 
५ ७४ तस्मे अनन्यता तद्विरोधिषृदासीनता च । 
और उसमें अनन्यता और उसके विरोधियों पर उदासीनता भी निरोध है अर्थात्‌ बिना अनन्यता हुए 
निरोध की सिद्धि नहीं होती ।। ९ ।। 
१० ७ अन्याश्रयाणांत्यागों नन्‍यता । 
अन्य आश्रयों का त्याग करना अनन्यता है । 
लोक में यह प्रत्यक्ष है कि स्वामी का सेवक, मित्र को मित्र, पुरुष को स्त्री बड़ी प्रिय होगी । जो अनन्य 
हो 'अनन्याश्चिन्तयन्तो मामित्यादि श्री महावाक्य भी है, व्याससूत्र में भी 'अनन्याधिपति:' ईश्वर का गुण लिखा 
हे । 
११ ७४ लोकवेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधिषृदासीनता । 
लोक और बेद में केवल उन्हीं (प्रेमपात्र) के अनुकूल आचरण करने से उस अनन्यता के विरोधी कर्म में 


बस 


उदासीनता आप से आप होती है ।। ११ ।। 

लोक और वेद में श्रीमद्भगवदनुक़लाचरण करना यही 'तद्विरोधिषृदासीनता' है अर्थात्‌ जब हमने उनके 
अनुकूल हो सब आचरण किए तो तद्विरोधियों में उदासीनता आपही आ गई क्योंकि तदीय होने ही से जिनके 
सब पुरुषार्थ पूर्ण हो गए हैं और सब मंगलामंगल नष्ट हो गए हैं उनको का्यांतर करने की आवश्यकता ही नहीं 
तो उनके बैदिक वा लौकिक कार्य आपही निवृत्त हो गए ।। ११ ।। 

१९ ७ भवतु निश्चयदाढ़र्यादर्द्द शास्त्ररक्षण । 

निश्चय के दृढ़ होने के पहिले शास्त्र रक्षण होय ।। १२ ।। 

क्योंकि श्रीमुख से आप ने आज्ञा की है ''त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुन । निद्वद्वा नित्यसत्वस्था 
निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।। यावानर्थ उदपाने सर्वतस्सम्प्लुतादके । तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राहमणस्य विजानत: ।। 
कर्म्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते संगोसत्वकर्मणि ।।'' हे अर्जुन बेद त्रिगुण 
विषय हैं तू तो तीनों गुणों की प्रवृत्ति से अलग होकर निद्वैन्द्र और अपने स्वरूप में स्थित हो और अपने योगक्षेम 
की चिंता मत कर । परंतु जब तक तेरे हृदय में अर्थों की तरंगे उठती हैं तब तक तेरा सब बेदों में ब्राहमण के 

कह्टे अनुसार कर्म में अधिकार हे वहाँ भी कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं, इससे न तो तू फलों की इच्छा 
कर और न अकर्मी हो । तो जब तक कामना की तरंगें चित्त में उठती हैं और जब तक अनन्या भक्ति दृढ़ नहीं 
हुई है तब तक वेद मानै, फिर छोड़ दे । 
१३ ७ अन्यथा पातित्याशंका । 

अन्यथा पतित होने की शंका हे । १३ । 

अर्थात्‌ जो सिद्ध होने के पहिले कर्मों को छोड़ दे और न यह सिद्ध हो न वह तो व्यर्थ पतित हो जाता है, 
परंतु भगवत्कर्म करता हुआ अन्य कर्मों से च्युत जो सिद्ध न होगा तौ भी उस जीव का नाश नहीं हे और जीव का 
कल्याण है । जड़भरत जी का उदाहरण इसमें प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से कहा है, ''अहं पुरा 
भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसंगबंध: | आराधनं भगवत ईहमानो मृगोभव मृगसंगाद्धतार्थ: |। सा मां 
स्मृतिर्मुगदेहेपि वीर कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति । अतो हयहं जनसंगादसंगो विशंकमानों विवृतश्चरामि '' । श्री 
मुख से भी आप ने आज्ञा की है ''पार्थ नैवेह नामृत्र विनाअष्तत्य पिद्यते | तहि कह्याणकृत्कश्चिदृदर्गति तात 
गच्छति” इत्यादि है 

१४ 3४ लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादिव्यापारस्तवाशरीधारणावधि । 
८ भी तभी तक है किन्तु भोजनांदि व्यापार तो जब तक शरीर है तब तक है । १४ । 
इस में कितने लोक शंका करते है' वर॑च हँसते हैं कि जब खाना पीना आदि व्यवहार छूटता ही नहीं तो 
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कर्म छोड़ देना यह अयुक्त है । परंतु इसी शंका के निवारणार्थ यह सूत्र हे, भोजनादि व्यापार शरीररक्षार्थ हे और रू 


उब तक शरीर हे तत्र तक अवश्य कर्त्तव्य है । इनको जो छोड़ना हो तो विष खाके एक साथ ही न मर जाना । 
हाँ तदीयों को उन भोजनाईि व्यापार की चिंता करनी अवश्यही नहीं चाहिए और जो कर्मों का कहों तो कर्मों का 
त्याग अनन्यता की पृष्टि के हेत॒ है क्योंकि बिना निःसाधन हुए मन॒ष्य अनन्य नहीं होता । इस से यह सिद्ध 
हुआ कि जब तक निश्चय न हो तब तक लोक और बेद दोनों मानना परंतु जब निश्चय दृढ़ हो जाय और 
कामनाओं की निवृत्ति हो जाय तब लोक और बेद दोनों छोड़ कर केवल ''कृष्ण एवं गतिमम'' यह उच्चारण 
करना । श्री विष्णुस्वामी-मत के बीजधारक श्री विल्वमंगलाचार्य ने भी यही कहा हे । 

संध्याबंदन भद्रमस्त॒ भवते भोस्नान तुभ्यं नम 

भोदेवा: पितरश्च तर्पणविधो नाहं क्षम: क्षम्यतां । 

यत्र क्वापि निषद्य यादवकुलोत्तंसस्य कंसद्विष 

स्मारंस्मारमघ हरामि तदलं मन्ये किमन्येन में 

दसरा अनुवाक्‌ समाप्त हुआ । 
७ 
१५ 3४ तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात्‌ । 
उस (भक्ति) के लक्षण विविध मतभेद से वर्णन किए जाते हैं । 
इस सूत्र में एक शंका है कि सूत्र का लक्षण 'स्वल्पाक्षरमसंदिग्धम्‌' ऐसा है । सूत्रों में कोई बात व्यर्थ 
लोग अनेक मत से मानते हें परंतु वास्तव में वह प्रेम नहीं है । प्रेम वही है जो शास्त्र में कहा जायगा, जैसा स्त्री 
पुरुष का कामनार्थ प्रेम वा अन्य किसी प्रकार की त्रिगुणात्मिका देवभक्ति प्रेम नहीं है, यद्यपि संसार में वह प्रेम 
कही जाती है और उनके अनेक प्रकार लोग लक्षण कहते हैं । यही बात अग्रिम सूत्रों में सिद्ध करेंगे । 
१६ 3 पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्य्य: । 
केवल प्रेम के साधनस्वरूप हैं फलरूप नहीं । श्री महाप्रभु जी ने भी सेवानिर्णय में आज्ञा की हे ''कृष्णसेवा सदा 
कार्या मानसी सा परा मता' इत्यादि । जीवों के आसुरावेशनिवृत्यर्थ और मानसी-सेवा-सिद्ध्यर्थ वाहय सवा 
(पूजादि) हें, परंतु जब परम प्रेमावेश होता है तब मानसी सेवा भी छूट जाती हे । 
१७ 3७% कथादिष्विति गर्ग: । 


नहीं होनी चाहिए यहाँ लक्षण तो आपही कहेंगे तो इस सूत्र की क्या आवश्यकता थी । ऐसा नहीं, यह सूत्र इस 
अर्थ का प्रतिपादक नहीं है कि हम आगे उस के लक्षण कहेंगे, वरन्‌ ऐसी प्रतिज्ञा है कि संसार में इस प्रेम को 
भगवत्‌पूजादिक “में अनुराग रूप भक्ति यह श्री व्यासदेव का मत हे । 
क्योंकि अनेक पुराणों में तथा जैमिनिसूत्र के भाष्य में बहुत कर्मविधान की प्रशंसा की है और पूजनादि 
कथादि में अनुराग गर्गाचार्य का मत हे । 
अर्थात्‌ भगवत्कधाश्रवण को मुख्य मान कर कधा में अनुराग करना यह नारद जी का मत नहीं है, प्रेम की 
उत्कंठा में जो भगवत्कथा से अनुराग हो वह ठीक हे । 
१८ ७४ आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य 
आत्मरति के अविरोध से अनुराग शांडिल्य का मत हे । 
शांडिल्य भक्तिसूत्र के तृतीयाहिनक के तृतीय सूत्र में मत दिखाते हें 'तामेश्वर्यपदां काश्यप: परत्वात्‌ , 
आत्मैकपदां वादरायण:', 'उभयपदां शांडिल्य: शब्दोपपत्तिभ्यां' | कश्यप का द्वैत और वादरायण का अ्वेत 
दिखाकर आप हद्वैताद्वैत अवलंबन करते हैं परंतु द्वैत वा अद्वैत वा द्वैताद्दैत मत का अवलंबन करके भक्ति को अपने 
पूर्वमत के आग्रह से अपनी दीक्षा वा संप्रदाय के अनुसार बलत्कार से भक्ति चलाना नारद का मत नहीं | जब 
मतमतांतर के बाद में बुद्धि अभिनिविष्ट हो जायगी तो तीक्र प्रेमलक्षणभक्ति में अन्यमनस्कं होने से भेद पड़ 
जायगा । इससे जिस भाव से निरोध हुआ हो उसी भाव से प्रेम में प्रवृत्त होना ही नारद का मत हे । यदि हमारा 
यह भाव है कि ईश्वर एक है, आनंदमय है, हम उसके दासानुदास हैं, हमसे उससे कोई संबंध नहीं तो उसी 
भाव से भक्ति करनी और जो सर्वभाव हो तो सर्व भाव से भक्ति करनी, द्वैताद्वैत भाव पर चित्त आरूढ़ हो तो उसी 
भाव से उपासना करनी । अर्थात्‌ जीव ईश्वर के भेदा-भेद के भगड़े में बुद्धि फँसा कर प्रेम में बाधा नहीं डालनी 
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पर बात अगले सूत्र से सिद्ध करते हैं । 
१९ ७ नारदस्तु तदर्प्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ।। 

नारद जी तो सर्व कर्म श्री हरि में अर्पण करना और श्री हरि की विस्मृति होने में परम व्याकुल होना यही 
भक्ति का लक्षण कहते हें । 

कर्म दो प्रकार के हैं, लौकिक और पारलौकिक । प्रेमियों के दोनों कर्म यहाँ लिखते हें । पारलौकिक में 
भक्तों को एतावन्मात्र कर्तव्य हे कि अपने सब आचरणों को भगवान में अर्पण करना और लौकिक में इतना 
कर्तव्य है कि जब भगवद्वियोग-जनित परमानन्द का हृदय से तनिक भी विस्मरण हो तब परमव्याकुलता होनी । 
तो अलौकिक कर्म तो तत्समर्पण से निवृत्त हुए ; लौकिक में जब व्याकुलता का उदय होगा तो आपही सब काम 
छुट जायँगे । इस से लौकिक और पारलौकिक दोनों कर्मों की प्रवृत्ति से झ्लग होकर अनवच्छिन्न तैलधारावत्‌ 
सर्वक्षण भगद्वृत्ति में मग्न रहना, सर्वदा लीलाका अनुभव करना, सर्वदा वियोग का अनुभव करना, किसी काम 
में लगे हों परन्तु चित्त उधर ही रखना, जो वह ध्यान तनिक भी भूले तो एक संग व्याकुल हो जाना वही भक्ति 
का लक्षण हे । 

२० ७ अस्त्येवमेव । 

ठीक ऐसा ही है । 

पूर्वकधित भक्तिलक्षण को इस सूत्र से अन्यस्थान में स्वकथित वा परकथित अनेक विधियों के 
निरासपूर्वक मुक्त कंठ से प्रतिज्ञा स्वरूप स्थापन करते हैँ । लोक में भी चालू है कि जो बात दो बेर कहते हें 
उस पर अपनी पूर्ण दृढ़ता दिखाते हैं इस भाव से यहाँ भी यह सूत्र कहा है अर्थात्‌ अब इसमें किसी शंका का 
अवकाश नहीं । 

२१ ७४ यथा ब्रजगोपिकानां । 

जैसा ब्रज की गोपियों का [प्रेम हे) | 

लक्षण कहके उदाहरण में सब प्रेमियों की शिरोमणि-स्वरूप श्री गोपीजन का नाम लेते हें अर्थात्‌ प्रेम का 
उदाहरण जैसा श्री गोपीजन ने दिखाया वैसा और कौन दिखावेगा ? हई है, लोक वेद की कठिन॑लौहशूंखला को 
कच्चे सूतसी कौन तोड़ सकता है ? जिनके भगवान श्री सर्वदा क्रूणी हैं उनकी महिमा कौन कह सकता हे ? श्री 
मुख से कहा हे 'न पारये& ह॑ निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विवुधायुषापि व: । या मां भजन दुर्जरगेहशुंखलां 
संर्वश्च्य तद्: प्रतियात्तु साधुना'' । भगवान्‌ श्री गोपीजन से गले में पीतांबर डाल कर और हाथ जोड़ कर निवेदन 
करते हैं हे श्री ब्रजदेवियो ! मैं जो देवताओं की आयुष्यं धारण करूँ और उस अनेक कल्प की आयुष्य से आप 
लोगों में ये एक का भी प्रत्युपकार किया चाहूँ तो न करे सकूँगा । क्योंकि महादुर्जर घर की शृंखला आप लोगों 
के सिवाय और कौन तोड़ सकता है ? अतएव मैं आप लोगों का सदा ऋणी हूँ । तो भगवान का यह श्री मुख 
वाक्य उन श्री गोपीजन के प्रति जिनने भगवान के श्री मुख से कहे हुए रासप्रसंग के दश श्लोकात्मक 
मर्यादास्थापन के वाक्यों को तृण सा भी नहीं माना, कुछ आश्चर्य नहीं है । एक तो साधारण शास्त्र के वाक्य 
माननीय हैं, दुसरे उस में भी भगद्वाक्य, तीसरे जब भगवान प्रत्यक्ष अपने मुखारविंद से आज्ञा करें तो ऐसा कौन 
होगा जो न मानेगा । पर ऐसे श्री गोपीजन ही हैं कि प्रेममार्ग के विरुद्ध भगवद्वाक्य को भी न माना । 

भगवान ने जब परमभागवत उद्भवजी को भक्ति का उपदेश किया है वहाँ कहा हे ''रामेण साध॑ मधुरां 
प्रणीते श्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ता: । विगाढ़मावेन नमे वियोगतीत्राधयोन्य॑ ददृशु: सुखाय ।। तास्ता; क्षपा: 
प्रेष्ठतमेन नीता मयैब वृन्दावनगोचरेण । क्षणाईवृत्ता: पुनरंग तासां हीना मया कल्पसमा वभूवु: ।। ता 
नाविनन्मय्यनुष॑गबद्रधिय: स्वमात्मानमदस्तयेद यथा समाधौ मुनयोब्धितोये न॒च प्रविष्ट इव नामरूपे ।। 
ब्रहमा ने भी कहा है ''बष्ठिवर्षसहस्लाणि तपस्तप्त॑ मया पुरा | नन्‍्दगोपत्रजस्त्रीणां पादरेणुपलब्धये ।। 
अहोभाग्यमहोभाग्य॑ नन्‍्दगोप ब्र॒जौकसां । यन्सित्र॑ परमानन्द पूर्ण त्रहम सनातनं'" । जब उद्भव जी को भंगवान 
ब्रज विदा करने लगे हैं तब वहाँ भी श्री गोपीजन का स्वरूप अपने श्रीमुख से उद्वव जी को समझाया है । ''ता 
मे मत्प्राणा: मदर्थे त्यक्तदैहिका: । ये त्यकत लोकधमरश्चि मरदर्थ तान्विभर्म्यह ।। मयि ता: जे प्रेष्ठे 
दृरस्थे गोकुलस्त्रिय: । स्मरंत्यो न विम्ुहयन्ति विरहोत्कंट्यविहवला; ।। प्रधारयंति कृच्छेण प्राय: 
प्राणान्कयंचन । प्रत्यागमनसंदेशेर्वल्लभों में मद्त्मिका:'' । है उद्भव उन गोपीजन ने सुझ में मन लगाया है, मैं 
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ही उनका प्राण हूँ, मेरे हेतु उनने सब देह के व्यवहार छोड़ दिये हैं और जो लोग मेरे अर्थ लोक और धर्म को 
छोड़ देते हैं उनको मैं घारण करता हैं । बे गोपियाँ उन के परम प्यारों से प्यारे मेरे दर रहने से जब मेरा स्मरण 
करती हैं तो विरह की उत्कंठा से व्याकुल होकर अपने शरीर की सुध भी भूल जाती हैं । बड़ी कठिनता से और 
बढ़े दुःख से मेरे बिना किसी रीति प्राण धारण करती हें मेरे आने के संदेसे सुन कर जीती हैं, उन गोपियों की 
आत्मा में हैँ और वे मेरी हैँ, इत्यादि । जिन श्री गोपीजन से परम भागवत उद्धव जी ने भी कहा --- ''अहोयूय॑ 
सम पूर्णार्था भवत्यो लोकपुजिता: । बासुदेवे भगवति यासामत्यर्पितं मन: ।। दानब्रततपोथोगजपस्वाध्यायसंयमे: । 
श्रेयोभिविविधेश्चान्यै: कृष्णे भक्तिहिं साध्यते ।। भगवत्युत्तमश्लोके भवतीमिरनुत्तमा । भक्ति: प्रवर्तिता दिष्ट्या 
मुनीनामपि दुर्लभा ।। दिष्टया पुत्रानपतीन्देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च । हित्वा वृणीयुर्यूय॑ यत्‌ कृष्णाख्य॑ 
परमंपदम्‌ ।। सर्वात्मभावो $घिकृतो मवतीनाम धोक्षजे । विरहेण महाभागा महान्मेनुप्रह: कृत: ।।' इत्यादि । 
और जब श्री उद्व जी ने अपने ज्ञान कथनांतर श्री गोपीजन का स्वरूप जाना हे तब यही माँगा हे कि हम श्री 
वृन्दावन में गुल्मलता हों, यथा ''नायं श्रियोंगजनितांतरते: प्रसाद: स्वर्योषितां नलिनगंधरुचां कुतोन्य: । रासो 
त्सवे स्यभुजदंडगृहीतकण्ठलब्धाशिषां य उदगादब्रजवल्लवीनाम्‌ ।। आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वुंदावने 
किमपि गुल्मलतौषघीनां । या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथ॑ च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रृतिभिरविमृग्यां ।। या वे 
श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैर्योगेश्वरैरपि_ यदातमनिरासगोष्ठ़्या ।। कृष्णस्य तद्भगबतश्चरणरविद न्यस्ते 
स्तनेषु विजहु: परिरभ्य ताप॑ ।।'' श्री महाप्रभु जी ने संन्यासनिर्णय ग्रंथ में आज्ञा की है कि श्री गोपीजन प्रेममार्ग 
की गुरु हैं तथाच निरोधलक्षण ग्रंथ में आप ने श्रीगोपीजन तथा ब्रज के गोपों का विरहानुभव प्राप्त होने की 
उत्कंठा दिखायी हे । ''यच्च दुःखं यशोदाया नन्दानीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यददुखंतदुदुःखं स्यान्मम 
क्वचित॒ ।। गोकुले गोपिकानां च सर्वेषां ब्रजवासिताम्‌ । यत्सुखं समभूत्तन्मे भगवान्‌ कि विधास्यति ।। 
उद्बवागगमने जाता उत्सव: सुमहान्यथा । वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित॒ ।। इत्यादि । और ''गोपी 
प्रेम की ध्वजा । जिन घनस्याम किए अपने बस उर धरि स्यामभुजा'' ''गोपीपदपंकजपराग कीजे महाराज रज 


कीजै आपुनेई गोकुलानगर को ।'' ''ये हरिरसओपी गोपी सब तियतें न्‍्यारी । कमलनयन गोविन्दचंद की 
प्राणपियारी ।। निर्मत्सर जे सन्त तिनकी चूड़ामनि गोपी जे ऐसे मर्याद मेटि मोहनगुन गावें । क्यों नहिं 
परमानन्द प्रेमभक्ति सुखपावैं ।।'" ''अहो विधिना तोपै अँचरा पसारि माँगो जनम जनम दीजो याही ब्रज 


बसिबो । अहीर की जाति समीप नंदघर घरी घरी घनश्याम हेरिहेरि हँसिवो ।।'' ''बलि गुरु तज्यौ कंत 
ब्रजवनितन भट्ट जगमंगलकारी ।।'' इत्यादि श्री सूरदासादिक परम अनुरागियों ने भाषा में भी श्री गोपीजन का 
पवित्र यश वर्णन किया है । परम अंतरंग श्री नागरीदास जी भी गाते हैं ।। जयति ललितादिदेवीय ब्रज श्रुति 
ऋचा कृष्णपियकेलिआधीरअंगी । युगुलरसमत्त आनन्दमय रूपनिधि सकलसुखसमयकी छाहसंगी ।। 
गौरमुखहिमकिरणकी जु किरणावली श्रवत मधुगान हिय पियतरंगी । नागरीसकलसंकेतआकारिणी गनत 
गुनगननि मति होति पगी ।। भवतु ! इन श्री गोपीजन के अगणनीय गुण कहाँ तक लिखें । रसिक लोग स्वत: 
अनुभव करेंगे । 
२२९ ७४ न तत्रापि माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवाद: । 

यहाँ भी माहात्म्यज्ञानविस्मृति का अपवाद नहीं । 

जहाँ प्रेम है वहाँ माहात्म्यज्ञान नहीं, जहाँ माहात्म्यज्ञान है वहा प्रेम नहीं ; परंतु श्री गोपीजन में दोनों 
बातें थीं, क्योंकि उनको भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं था, यह शंका नहीं हो सकती । ' 'अस्त्वेबमेतदुपदेशपदे 
त्वयीशे प्रेष्ठो भवाँस्‍्तनुभूतां किल बंघुरात्मा' ।। 'व्यक्तभवान्‌ ब्रजभयार्तिहरोभिजातो'" 'न खलु गोपिकानंदनो 
भवानखिलदेहिनामंतरात्मदक ।। इत्यादि श्री गोपीजन के वाक्‍्यों से उनका माहात्म्थज्ञान सिद्ध हे । 

२३ ७ तद्विहीने जाराणामिव । 

उसके बिना जारों के समान है | 

अर्थात्‌ जहाँ माहात्म्यज्ञान नहीं है वहाँ की प्रीति जारों की सी होती हे । यद्यपि भगवान में ज्ञान वा अज्ञान 
का की हुई प्रीति निष्फल नहीं जाती तथापि यह लीला जहाँ पूर्ण प्रादुर्भाव हे वहीं हे परंतु माहात्म्य ज्ञानपूर्वक 
भक्ति में यह विशेषता है कि एक प्रस्तर में भी ईश्वर बुद्ध्यया सत्य प्रेम करने से फलदायिनी होती है । 

२७ ७% नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुखित्व । 
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उस से प्यारे के सुख से सुखी होना नहीं ही हे । 
क्योंकि जारों की प्रीति अपनी कामना के अर्थ हे तो उस में तत्सुखसुखित्व कहाँ से । 
तीसरा अनुवाक समाप्त हज । 
२५ ७ सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योप्यधिकतरा । 

वह (भक्ति) तो कर्म्म, ज्ञान और योग से भी अधिक हे । 

“'तपस्विभ्यो &धिका योगी ज्ञानिभ्यो ५पि मतो 5घिक: ।। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन ।। 
योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना । श्रद्वावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मत:'' ।। इन वाक्यों से भगवान 
श्रीमुख से ज्ञान और कर्म से योग को अधिक कह कर अपने भक्त को उससे भी अधिक कहते हैं और भक्ति 
ऐसी हे कि भगवान मुक्ति देते हैं परंतु भक्ति नहीं | तथाहि ''मुक्तिददाति कह चित्स्म न भक्तियोगं ।'' तथा 
''न साधयति मां योगी न सांख्य॑ं धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यश्ना भक्तिम्ममोर्जिता ।। भक्त्याहमेकया 
ग्राहय:श्रद्यात्माप्रिय: सताम्‌ । भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकोनपि संभवात्‌ ।।'' और भक्ति में यह विशेष हे 
कि कर्म, ज्ञान और योग इनमें अधिकारी अनधिकारी का बड़ा विचार रहता है परंतु इसमें किसी अधिकार का 
काम नहीं । श्रीमुखवाक्य प्रमाण है ''केवलेन हि भावेन गोप्यो गाव: खगा मृगा: । ये नये मूढ़घियो नागा: सिद्धा 
मामीयुरंजसा ।।'' 

२६ ७४४ फलरूपत्वात्‌ । 

क्योंकि फलरूपा है । 

ज्ञानाभिमानी लोग कहते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान है, ऐसा नहीं । क्योंकि श्री भगवदगीता में कहा है 
“अहंकार बलं दर्ष काम॑ क्रोघं परिग्रह॑ । विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रहमभूयाय कल्पते ।। ब्रहमभूत:प्रसन्‍नात्मा न 
शोचति न कांक्षति । सम: सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां'' ।। हई है, संसार के सब प्रकारके साधन का फल 
केवल भगवत्कृपा है और वह बिना भक्ति सिद्ध न होगी तो दोनों प्रकार से भक्ति के बिना अन्य साधन व्यर्थ ही 


ईै। । २७ ७ ईश्वरस्याप्यभिमानद्रेषित्वाद्देन्यप्रियत्वाच्च ।। 
ईश्वर को भी अभिमान से द्वेषित्व है और देन्य से प्रियत्व हे । 

अर्थात्‌ कर्म ज्ञान और योग उनके साधकों को अपने अपने साधन का अभिमान होता है तो उनसे भगवान 
प्रसन्‍न नहीं रहता । हई हे, वह तो निराश्रयों का आश्रय, निःसाधनों का साधन, दीनों का बंधु, पतितों का 
प्यारा और सर्व प्रकार से हीनों का सर्वस्व है । जिन लोगों को अपने साधनों का बल है उनको क्‍यों वह 
पूछेगा । सच हे, जो स्त्री अपने सौंदर्य्य के और जारों के बल से धन कमा लेती है उसे पति क्यों पूछेगा, जो 
बालक आप धरनोपार्जन में समर्थ है उसे माता पिता क्‍यों भोजन देंगे, जो सेवक अपने गुण से अपना योग क्षेम 
चला लेता है उसके स्वामी को क्या शोच है, विशेष कर ईश्वर से स्वामी को, जिसको सर्वदा दीन प्यारा है | 
उसके सामने तो जब अनन्य होकर सब साधन छोड़कर उससे कहोगे ''सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा | 
पापापीनस्य दीनस्य कृष्णएव गतिर्मम'' ।। हे नाथ ! मैं सत्र साधन से हीन हूँ और संसार के पचड़े में मग्न हैं 
पापों से लदा हुआ हूँ और परम दीन हूँ अतएव हे नाथ ! हमारी तो तुमही गति हो ।'' क्योंकि और किसी के 
सामने मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहा, वेद को केसे मुँह दिखाऊँ, उनके वाक्यानुसार सर्वकर्मानह और पतित हो 
रहा हूँ, लोक को भी नहीं मुँह दिखा सकता क्योंकि लोक में सब से मुख्य रक्षणीय लज्जा का त्याग कर चुका हैँ 
और लोक के साधनों से विहीन हूँ हमारी तो और कोई शरण नहीं, महा निरवलम्ब हूँ, कोई हाथ पकड़ने वाला 
नहीं, अथाह समुद्र में ड्रबठा हूँ अब इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई गति नहीं, मेरी तो तुमही गति हो 
इत्यादि । तभी वह तुम्हारी ओर ध्यान करेगा, ऐसा श्रीमख्र से भी कहा है ' 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं 
ब्रज । आह त्वां सर्वपपेध्यों मोक्षयिष्याति माशुच चं:'' ।। स हि 
के : ।। सब धर्मों को छोड़ कर एक मेरी शरण आ, मैं तुझे सब 
पातकों से दर करूँगा, शोच मत कर और यह वाक्य भी कब कहा है जब गीता का उपदेश कर चुके हैं तब : 
इसको ठीक देने की भाँति कहा है। | 
(2 और आप अपने मुख से इस वाक्य का आग्रह दिखाते हैं ' 'सर्वगुहयतम भूयः शुणु से परम बच: । 
इष्टोमि मे इृढ़मतिस्ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌” । और भी उद्द जी प्रति श्री भगवद्गाक्य है ''अकिंचनस्य दांन्तस्य 
करन >> मत 0 हो 
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८ संत्यज्य य: सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तम: ।। तस्मात्‌ त्वमुद्ववोत्सूज्य चोदना प्रतिचोदनां । प्रवृत्तं च निवृत्तच 
श्रोतव्यं श्र॒तसेव च ।। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां । याहि सर्वात्मभाबेन मया स्या:हयकुतोभय: (?) । 
न साधयति मां योगो न साख्य॑ धर्म उद्धव । न स्वाध्यायष्यतपस्त्यागे यथा भक्तिर्मोर्जिता ।। भक्तयाहमेकथा | 


के नप्येधि 
शांतस्य समचेतस: । मया संतुष्टमनस: सर्वा:सुखमया दिश: ।। अज्ञायेव गुणान्‌ दोषान मयादिष्टानपि स्वकान्‌ । 


ग्राहय: श्रद्ययात्मा प्रिय: सताम्‌ । मक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकमपि संभवात्‌ ।। धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या वा 
तपसान्विता । मद्भक्तया येतमात्‌मान: (?) न सम्यक्प्रपुनातिहि ।। कथ॑ विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना । 
विनानन्दाश्रुकलया शुध्येदभक्तया विनाशय: ।। वाग्गद्गदा दवते यस्य चित्त रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्कचिद्वा ।। 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भवित्तयुक्तो भुवनं पुनाति'' । 

तथा -- ''नाहं बेदैन तपसान दानेन न चेज्यया । शकक्‍य एवंविधो दृष्टूं दृष्टवानसि मां यथा ।। भक्त 
याहमेकया ग्राहय अहमेवंविधोर्जुन । ज्ञातु द्रष्टु च तत्वोन प्रवेष्टु च परंतप ।'' इत्यादि ।। इन वाक्‍्यों को छोड़ 
कर भक्तों के दोनों लोक साधन के लिए उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है ''कौंतेय प्रतिजानीहि न मेभक्तः प्रणश्यति '' 
''नरकादुद्वराम्यहं'', ''तान्विभर्म्यह'', ''सोयं मे ब्रत आहित:'' ''योगक्षेम॑ वहाम्यह , ''तैषामह समुद्दर्ता 
मृत्युसंसारसागरात्‌'' इत्यादि । 


२८ ७४ तसया ज्ञानमेव साधनमित्येके । द 
उस (भक्ति) का साधन ज्ञानही है यह किसी का मत हे । पक कप 
यह नहीं हो सकता । गृष्न, अजामिल, गर्जेद्र इत्यादि को किसने ज्ञान दिया हे ''केवले गोप्यो 
गाव: खगा मृगा:। ये $ नये मूढ़घियो नागा: सिद्धा मामीयुरज्जसा'' ।। भक्ति का साधन तो अपने चित्त का अंकुर द 
और उनकी कृपा ही हे, ज्ञान वेचारा क्‍या साधेगा ? 
२५ ७ उअन्योन्याश्रयत्वमित्यने । 
दूसरों का मत है कि भक्ति और ज्ञान से परस्पर आश्ववत्व हे । द 
यह भी नहीं हो सकता, जब मनुष्य किसी की भक्ति वा प्रीति कर लेगा तब उसके ज्ञान में क्या प्रवृत्त 
होगा ? पानी पी के जात नहीं पूछी जाती । 
३० ७४ स्वयंफलरूपतेति ब्रहमकुमारा: । 
सनत्कुमारादिक और नारद जी का मत है कि भक्ति स्वयं फलरूपा है । 
हुई है, पहले भी कह आए हैं । 
३१ ७ राजगृहभोजनादिपषु दृष्टत्वात्‌ । 
राजा का घर और भोजनादि के केवल देखने में ऐसा ही देखा गया हे । 
पूर्वकथित फलरूपता का उदाहरण दिखाते हें । 
३२ ७० न तेन राजपरितोषो क्षुघाशान्तिर्वा । 
न उससे राजा का परितोष होगा, न क्षुधा मिटेगी । 
ज्ञान के फलरूप होने में दोष दिखाते हैं कि एक मनुष्य को किसी राजा का स्वरूपज्ञान बहुत अच्छा है 
पर इससे क्या ? कया वह राजा बिना अपनी भक्ति किए ही उसे कुछ देगा वा कुछ भोजन रक्खा है ? हमको 
उसके स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है कि इसमें पूरी है और वह आटा, घी, जल और अग्नि के संयोग से बनी है पर 
क्या इस ज्ञान ही से भूख मिट जायगी ? कदापि नहीं । वैसा ही भगवान का केवल जानकर कभी सिद्ध नहीं हो 
कर क्योंकि वह अपने स्वरूपों पर किस नाते दत्तचित्त होगा ? अतएव अगले सूत्र में फिर से आग्रह दिखाते क्‍ 
| 
३३ ७% तस्मात्सैव ग्राहया मुमुक्षुभि: । द 
हस कारण मोक्ष की इच्छा करने वाले उसी (भक्ति) का ग्रहण करें । 
जो अपना कल्याण चाहे तो इस सूत्र को कान खोलकर सुने और विश्वास करे ! 
चौथा अनुवाक समाप्त हुआ । 
धर । 
३४ ७० तस्यास्साधनानि गायनत्याचार्या: । 
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डे का 

उस (भक्ति) के साधन आचार्य्य कहते हैं । 

पूर्वोक्त सूत्रों में भक्ति ही मुख्य हे ऐसा कह अब उसके साधन दिखाते हैं । 

३५ ७४ तत्तु विषयत्यागात्संगत्यागाच्च । 

वह (भक्तिसाधन) तो विषयत्याग और संगत्याग से होता हे । 

जो कहो कि हम विषय ओर संग में लगे हुए भी सिद्ध हो जायँगे तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि श्री 
महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथ बालबोघ में ''जीवा: स्वभावता दुष्टा:'' इस वाक्य से जीव को स्वभावत: दुष्ट कहा हे, 
तो जीव को आसुरावेश होने में कुछ विलंब नहीं लगता । श्रीहरिराय जी ने अपने ग्रंथ कामदोषनिरूपण में इस 
विषय की केसी निंदा की है, आप लिखते हैं ''दोषेषु प्रथम: कामो विविच्य विनिरूप्यते यस्मिन्नुत्पद्यते तस्य 
नाशक: सर्वथा मत: |। विषयावेशहेतुत्वाद्विक्षेपोत्पत्तिकारणं । रजोगुणसमुत्पन्नों रज: प्रक्षेपकों मुखे ।। 
ब्रहमावेशविरोधी च सद्बुदेबगाधिको मत: । सत्कर्मनाशक सर्वप्राकृतासक्ति साधक: ।। चित्ताशुद्धि निदानत्वाच्चि- 
दुत्पत्तो च बाधक: । भक्तिमार्गमहाद्वेष्टा वैराग्याभावसाधनात॒ ।। सर्वत्रापरितोषश्चानेन लोभसमुद्भवात्‌ । 
यथाकथ॑चित्सांमुच्चयेंद्रियवेमुख्यकारक: ।। कामलोमो हरिप्राप्तिप्रतिबंधकपर्वतो । तावुल्लंघय न शक्‍नोति गन्तुं 
कृष्णांतिक जन: ।। संसारमोहहेतुत्वान्मनोद्रषणसाधनम । अतः सेवाविरोधी च यत: सा मानसी मतां ।। 
निरोधस्यमहान्छत्रुरन्यत्स्फूर्तिकरो यत: । गुणगानसपत्नोपि न रोचंते गुणा यत: । वेराग्यवाघका: सर्वे कामिनस्ते 
क्॑ प्रिया: । अतएव हि दृश्यन्ते गुणश्रवणवैरिण: ।। क्रीघ: स्वकार्यकरणाल्लोभ: प्रप्त्यापि शाम्यति । घृतहोमे 
वन्हिरिव कामो भोगेन वद्धते ।। कामेन नाशितमति: प्रतिपिद्दे प्रवर्तते । अगम्यागमने चोर्य्ये तथैवाभक्ष्यभक्षणे ।। 
यतउत्पद्यते क्रोधो महद्दोहसमुद्भव: । लोभोषि जायते तस्मात्सचार्थविषये भवेत॒ ।। सोर्थ: पब्‌चदशानर्थमूल तत्र 
प्रतर्तते । कामैनैवहि कार्यण्यं कामिनीषु सतां मत । प्र्थयन्ति यतस्तुच्छां प्रवेश्य वदने कर'' इत्यादि कामदोष पर 
आपने एक ग्रंथ ही बनाया हैं तो काम मुख्य दोष हे इसमें कोई संदेह नहीं, वर॑ंच श्री गीता जी में काम ही के 
छुड़ाने के आग्रह से सुछपूर्वक भोजनादि का भी निषेध किया है । श्रीमुखवाक्य 'इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति निराहारस्य 
देहिन:-। रसवर्ज॑ रसोप्यस्य परं दृष्ट्वानिवर्तत' । इससे भक्ति के सब साधनों में मुख्य विषयों का त्याग है । 
संगत्याग के दोष ४३।४४।४५ सूत्रों में दिखावेंगे । 


३६ ७ अव्यावृतभजनात । 


7३९ (88 


सतत भजन से । 
निरंतर शब्द यहाँ इस हेतु दिया है कि क्षण क्षण में जीव को आसुरावेश होता है और रजोगुण सतोगुण की 
तरंगें उठा करती हैं तो उसकी निवृत्ति के हेतु निरंतर भजन करे । जिस क्षण में नामोच्चारण का व्यवधान होगा 
उसी क्षण में आसरावेश होगा अतणव भगवान श्री श्रीबल्ल्भाचार्य ने आज्ञा की है ''तस्मात्सर्वात्मना नित्य 
श्रीकृष्ण: शरणं मम । वददभिरेव सतत स्थातव्यमिति में मति:'" ।। अपने भक्तिवरद्धिनी ग्रंथ में भी श्रीआचार्य जी 
ने ''आब्यावतो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादिभि:'" इत्यादि लिखा है, भोजनादिक व्यवहार की रीति कुछ नित्य 
भजन भी कर ठोना वा जहाँ सब काम करते हैं वहाँ एक घंटा भर यह भी सही इत्यादि । उपेक्षा वा साधारण 
व्यवहार पूर्वक भजन का निषेध इस सूत्र से किया ! जो कहो कि संसार के और कोई काम न करें सो यह नहीं 
कहते वरंच जब तुम आवश्यक कार्यों से छूटो तब और कोई व्यर्थ काम करने के बदले निरंतर भजन करो, जैसा 
जितने क्षण खाते हो उतनी देर तो निःसंदेह तुम कुछ नहीं कह सकते पर जेसे ही मुँह धो चुको 
भगवन्नामोच्चारण प्रारंभ करो । 
३७ ७ लोकेपि भगवतगुणश्रवणकीर्तनात्‌ । 
ढोक में भी भगवान के गुणों के श्रवण और कीर्तन से । ''लोकेपि'' अर्थात्‌ जब तक अव्यावृत भजन की 
सिद्धि न हो और लोक के व्यवहार में चित्त निरा मग्न हो तब तक भगवान्‌ के गुण कीर्तन करके और श्रवण 
करके निरंतर भजन का अभ्यास करे क्योंकि कोरे नामोच्चरण से वा ध्यान करने से भजन सुनने या गाने मे: 
सर्वसाधारण का चित्त विशेष लग सकता हे । श्रीमहाप्रभुजी लिखते हैं "यथा भक्ति: प्रवृद्धा स्यात्तथोपायो 
हा । बीजभावे दृढ़ेतु स्यात्त्यागाच्छवर्णकीर्तनात ।। बीजदाढ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मत: । अब्यवृतो 
भजेत्‌ कृष्ण॑ पूजया श्रवणादिभि: ।। व्यावृत्तोषि हरो चित्त श्रवणादो यतेत्सदा । ततः:प्रेम तथासक्तिर्व्यसनंच 2 
भवेत्‌'' अर्थात्‌ जो चित्त भक्ति में न रंगा हो तो श्रवणादिक में लगावे और जब उसमें कुछ प्रेम और आसक्ति 
होगी ओर श्रवणादिक का व्यसन हो ज्ायगा तब आपही भक्ति का बीज दृढ़ हो जायगा । यद्यपि भक्ति के 
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हा 


अधिकारी सब लोग नहीं हैं पर श्रवणकीर्तनादिक के अभ्यास से सब हो जाते हैँ, क्योंकि 78 के 
अधिकारी मुक्त, मुमुक्षु और विषयी तीनों हें । यही श्रीपरमभागवत श्रवणाधिकारी राजा परीक्षित ने कहा हे 
''निवृत्ततर्षेऊूपगीयमानादभवौषधाच्छात्रमनोभिरामात्‌ । क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌॒ पुमान्विरज्येत विना 
पशुघनात ।।'' 
३८ ७० मुख्यतस्तु महतृकृपयेव भगवत्कृपालेशादा । 

(उस भक्ति का) मुख्य साधन तो महानुभावों की कृपा हे वा भगवान की कृपा का लेश । 

ऐसा ही है, परम भागवत जड़भरतजी ने रहगण को उपदेश किवा है ''रहगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया 
निर्वपणादगृहाद्वा । न छन्‍्दसा नव जलाग्निसूर्यर्विना महत्पादरजोभिषेकात्‌ ।!'' हे रहृुगण, यह (सिद्धि) तप से 
नहीं होती और न यागादि कर्मों से, न घर छोड़ के योगी बनने से, न बेढों से, न जल से अर्थात्‌ स्नान संध्या 
तर्पणादि से, न अग्नि से अर्थात्‌ पज्चारिन साधन वा अग्निहोत्र से, न सूर्य से अर्थात सूर्योपस्थान वा ग्रीष्मताप 
सेवनादि से । बिना महानुभावों के पदरज में नहाये और किसी से यह नहीं हो सकता । यही श्रीमुख से भी कहा 
हे ''नहयम्मयानि तीर्थाणि न देवा मृच्छिलामया: ! ते पुनेत्युरुकालेन दर्मनादेव साधव: ।।'' हे अक्रर ! जिस को 
जलमय तीर्थ (गंगादि] और मृणमय और शिलामय देव पवित्र नहीं करते वा बहुत काल से करते हैं उसको साधु 
लोग दर्शनही से तत्काल पुनीत करते हैं ! 

वर॑च श्रीमद्भागवत पंचमस्कंध में श्रीमत्परम भागवत प्रहलादजी ने कहा है ''मागारदारात्मजवित्तवैधुषु 
संगो यदि स्यादभगवत्तप्रियेषु न: । य:ः प्राणवृत्या परितुष्ट आत्मवान्‌ सिद्ध्यत्यद्ररानन तथेन्द्रियप्रिय: ।। 
यत्संगलब्ध॑निजवीर्यजैभव॑ तीर्थ मुहुःसंस्पृशतां हि मानस । हरत्यजोंतः:श्रुतिमिर्गतोंगज॑ को बे न सेवेत 
मुकुन्दर्विक्रम ' ' ।॥₹ 

देवीपुराण नवमस्कंघ के पषष्ठाध्याय में गंगा जी.से भगवान्‌ का वाक्य है ''मन्मंत्रोपासकानां च सतां 
स्नानावगाहनात । युब्माकं मोक्षणं पायात्‌ दर्शनात्‌ स्पर्शनात्तथा ।। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सत्यसंख्यानि सुन्दरि । 
भविष्यन्ति च पूतानि मद्भक्तस्पर्शदर्शनात ।। मन्मन्त्रोपासका भक्ता विश्वमन्ति च भारते । पूतां कर्तुतारितुजच 
सुपवित्रां वसुन्धरां ।। मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च । तत्स्थानन्तु महातीर्थ॑ सुपवित्र॑ भवेद्शूते ।। 
स्त्रीपूनो गोघनः कृतघूनश्च ब्रहमघ्‌नो गुरुतल्पग: । जीवन्मुक्तो भवेत्पूतो मद्भक्तस्पर्शदर्शनात ।। 
एकादशीविहीनश्द संध्याहीनोतिनास्तिक: । नरघाती भवेत्‌ पूतो मद्भक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ।। असिजीवी मसीजीवी 
पाचकोग्राम्याचक: । वृषवाहो भबरेत्‌ पूतो मद्भक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ।। विश्वासघाती मित्रघनों मिथ्यासाक्ष्यस्य 
दायक: । स्थाप्यहारी भवेत्‌ पूतो मद्भक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ।। अत्युग्रवाग्द्धकश्द जारकः पुंश्चलीपति: । पूतश्च 
पुंश्चलीपुत्रो मद्भक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ।। शुद्राणां सूपकारश्च देवलो ग्रामयाचक: । अदीक्षितोभवेतपूतों मद्भक्तस्पर्श- 
दर्शनात्‌ ।। पितर॑ मातरम्भायाँ भ्रातरं तरय॑ सुतां । गुरो: कुलब्‌ भगिनीं चल्लुहीनज्व बान्धवं ।। श्वस्नश्च 
श्वसुरय्चापि यो न पुष्णाति सुन्दरि । स महापातकी पूतो मद्भक्तस्पर्शदर्शनात ।। अश्वत्थनाशकश्चैव 
मद्भक्तनिन्दकस्तया । शुद्वान्नभोजी विप्रश्च पूतो मद्भक्तदर्शनात ।। देवद्रव्यापहारी च विप्रद्रव्यापहारक: ! 
लाक्षालोहरसानां च विक्रेता दुहितुस्तथा ।। महापातकिनश्चेव शुद्राणां शवदहक: । भवेयुरेत्रे पूलाश्च 
मंद्भक्तस्पर्शदर्शनात्‌ ।।'' तथा देवी का वाक्य ''पुनन्ति सर्वतीर्धानि येषां स्नानावगाहनात्‌ । येषां च पादरजसा 
पूतो पादोदकान्मही !। येषां संदर्शनं स्पश ये वा वांछन्ति भारते । सर्वेशां परमो लाभो वैष्णवानां समागमः ।। 
नहयम्मयानि तीर्थाणि न देवा मृच्छिलामया: । ते पुनंत्युरूकालेन विष्णुभक्ता: क्षणादहो'' ! फिर भगवद्वाक्य 
''पुरुषाणां शर्त पूर्न तथा तज्जन्ममात्र॑ंत: । स्वर्गस्थं नरकस्थं॑ वा मुक्तिमाप्नोति ततक्षणात्‌ ।। यःकेश्चिय्त्र वा 
जन्म लब्धंयेषु च जन्तुषु । जीवन्मुक्तरतु ते पूता यान्ति काले हरे: पर्द ।। मद्भक्तियुकतो मर्त्यश्च स मुकक्‍तो 
मद॒गुणान्वित: । मदगुणाघीनवृत्ति्य: कथाविष्टश्च सन्‍्तते ।। मद्गुणश्रुतिमात्रेण सानन्द: पुलकान्वित: । 
सगदगद: साश्रु नेत्र: स्वात्मविस्मृुत एवच ।। न वावछन्ति सुख॑ मुक्ति सालोक्यादिचतुष्टयं । ब्रहमत्वममरत्वेवा 


तद्बावछा मम सेवने ।। इंद्रत्वं च मनुत्व॑ च्‌ ब्रहमत्व॑ च सुदुर्लभ । स्वर्गराज्यादिभोगांश्च स्वप्ने ईपि न वाबृछति ।। 
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* देवीपुराणही को देवीभागवत कहते हैं क्योंकि पुराणों में जहाँ कहीं उपपुराणों को गिना है वहां ''देवी भागवत 
वा ''देवीपुराण'' ऐसा शब्द है ! 
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ह .प्न्ति भारते भक्तास्तादृग जन्म सुदर्लभं । मदगुणश्रवणश्राव्यगानेर्नित्य॑ मुठाचिता: ।। ते यांति च महीं डे 






नरा: शीत्र॑ं ममालयं । इत्येव॑ कथित सर्व पद्ठमे कुरू यथोचितं ।। तदाज्ञयां तास्तच्चक्रु हरिस्तस्थों सुखासने ।। 
तथाच सरासंग्रह में पराशरस्मृति ''सहस्रवार्षिकी पूजा विष्णोर्भगवता हरे: । सकृद्रभागवताचार्या: कलां नाहँति 
पोड़शीं ।।'' इत्यादि । बृहन्नारदीयपुराण में “'पूजनाद्विष्णुभक्तानां पुरुषार्थोस्ति नेतर:। तेषु तदद्वेषतः 
किंचिन्नास्ति नाशनमात्मन: ।।'' पद्मपुराण में श्री महादेव जी का वाक्य ''आराघनानां सर्वेषां विष्णोराराधने 
परं । तस्मात्परतरं देवि तदीयानां च पूजन ।।'' श्री मद्भागवत में श्री महादेव जी का वाक्य ''न में भागवतानां 
च प्रेयानन्योस्ति कहिंचित्‌'' इत्यादि । पूर्वोक्तश्लोकों में तदीय जनों का माहात्म्य सिद्ध हुआ तो ऐसे तदीयों की 
कृपा से भक्ति मिले इसमें क्या आश्चर्य हे वा भगवान ही की कृपा से होय । क्योंकि आप कभी-कभी भक्तिदान 
देते हैं ''दद्ामि बुद्धियोगं ते येन मामुपयांति ते" । परतु भगवान की कृपा से भक्तों की कृपा सुलभ हे क्‍योंकि 
भगवान भक्तिदन विशेष नहीं करते ''मुक्ति दद्ममि कहिंचित्‌ सम न भक्तियोगं ।।'' इत्यादि अतणव इस सूत्र 
में महत्कृपा का मुख्य करके भगवत्कृपा को गौण किया है । 
३९ ७४ महत्संगस्तु दर्लभो $गम्यो $मोघश्च । 

और महत्संग दुर्तम, अगम्थ और अ्मोषर (सफल) हैं । 

ऐसा ही हे, ''क्षणाद्वेनापि तुलये न स्वर्ग नापुनर्भव । भगवत्संगिसंगस्थ मर्त्यानां किमुताशिष:'' 
इत्यादि । श्रीमद्रभागवत में श्री महादेव जी का वाक्य है। ''अमोत्र सिद्धदर्शन'' इत्यादि स्मृति तथा 
श्रीमुखवाक्य "न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एबच । न स्वाध्यायस्तप्स्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ।। ब्रतानि 
यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा: । यथावरूुध्येत्सत्संग: सर्वसंगापहोहि मां ।।"' और लोक में भी प्रसिद्ध हे 
"सत्संगति: कथय कि न करोति पुंसां'" इत्यादि । 

४० ७४ लभ्यतेषि तत्कृपयैव । 

महत्संग उसकी कृपा से ही मिलता है । 

''यस्य भागवता: प्रीतास्तस्य प्रीतो हरि: स्वयं ।'' इत्यादि वाक्‍्यों से सिद्ध है । तथा श्री महादेव जी ने 
भी कहा है “'अथानचघांष्रेस्तव कीर्तितीर्थे योन्तर्वनि: स्नाति विधूतपाप्सना । भूतेष्वनुक्रोशसुसत्वशीलिनां 
स्थात्संगमोनुग्रह एवमस्तु च'' ।। 

४१ ७ तिस्मंस्तज्जने भेदाभावात्‌ । 

उसके और उसके जन में भेद के अभाव से । 

श्रुति भी हे । ''यस्य देवे परा भवित्तर्यथा देवे तथा गुरावित्यादि'' । ''न में भागवतानां च भुक्तिभेदोस्ति 
कहिंचित्‌'' इत्यादि श्री मुख से कहा है । तथाच श्री गोपीजन को ''ता मन्‍्मनस्का मतप्राणा बल्लव्यो मे 
मद्मात्मिका:'' इत्यादि । श्री महादेव जी को ''यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामननु स मामनु । त्वदपासा 
जगन्नाथ सैवास्तु मम गोपते'' तथा उद्योगपर्व में दुर्योधन से पांडवों के हेतु भी कहा है ''यस्तान द्रवेष्टि स मां 
द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु । ऐकातम्यं मां गते विद्वि पांडवे धर्म्मचारिभि: ।।'' इत्यादि । तथा श्री प्रहलादादिक 
भक्तों से भगवान ने वही कहा है '' जिसने तुमसे द्वेष किया उसने मुझ से द्वेष किया'" । इसका उदाहरण 
अबरीष का प्रकरण प्रत्यक्ष है और वहाँ भी श्रीमुख से कहा है ''अहंभकतपराधीनो हयस्वतेत्र इब द्विज॑ । 
साधुभिग्रस्तद्ददयो भक्तर्भक्तजनप्रिय: ।।'" महाभारत में भी कहा है 'तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च । द 
बिक्रीणीते स्वमात्मानं भवत्तेभ्यो भकतवत्सल: ।।'' उद्धव जी से भी ऐसाही कहा है । * 'न तथा मे प्रियतम 
आत्मयोनिर्न शंकर: । नचसंकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान' (१?) । 'निरपेक्ष॑ मुनि शातं निर्वैरं समदर्शिन । 
अनुब्नजाम्यह नित्यंपूजयेदेघ्रिणुभि: (?) ।। इत्यादि श्रीमुख से अपने भक्तों से अपनी एकता स्वाधीनता इत्यादि 
वर्णन किया, तो इस से भगवान और उनके भक्तों की एकात्मता ही सिद्ध हुई । ''त्रिधाप्येके सदागम्य॑ गम्य॑ 
पेदप्रभेदके: । प्रेम प्रेमी प्रेमपात्रत्रितयं प्रणतोसम्यह'' ।। 








जखिीन..ह.हतह.हत. 
महादेव विष्णुस्थामी, संकर्षण निम्बार्क और श्री 
को सबसे बड़ा कहा । 


१ चारो नाम चार संप्रदाय के आचार्यों ही के लिये ब्रह्मा माधव 
रामानुज इन मय्यदिमार्ग के भक्तों की उत्कर्षता के हेतु डद्य 
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४२ ७ तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ । 
उसी का साधन करो, उसी का साधन करो । हम लोग भी मुक्‍त कंठ से यही कहते हें । 
पंचम अनुवाक समाप्त । 
(2--++++- 
४३ ७ दुःसंगस्सर्वथैव त्याज्य: । 
दुःसंग का सब रीति से त्याग करना । उसके त्याग में कारण कहते हैं -- 
४४ ७० कामक्रोधमोहस्मृतिप्रंशबुद्धिनाशसर्वनाशकारणत्वात्‌ । 
(क्योंकि वह) काम, क्रोध, मोह, स्मृतिभ्रंश, बुद्दिनाश तथा सर्वनाश का कारण हे । 
ऐसाही श्रीमुख से भी कहा हे ''ध्यायतो विषयानपुन्स:संगस्तेषुमजायते । संगात्संजायते काम: कामात्‌ 
क्रोधोभिजायते ।। क्रोधादभवति संमोहँ संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रम: । स्मृतिप्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ 
प्रणाश्यति ।।"' विषयों के सुख सोचते सोचते विषयसंग होता है और विषयसंग से अनेक प्रकार की कामना 
उत्पन्न होती है, और जब उस कामना के पूर्ण होने में कोई बाघक होता है तब क्रोध उत्पन्न होता है और जब 
उस क्रोध से अनिवार्य बाधकों का प्रत्यय नहीं कर सकता तब मोह हो जाता है और निराश हो के रोने लगता 
है । फिर इस दुःख से सब स्मृति भूल जाती है और जब स्मृति भूल जाती है तब इस की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती 
और अन्यथा करने पर प्रवृत्त हुआ तहाँ उस का लोक परलोक सब नाश होता हे'' । इस से यह दिखाया कि सब 
विगाड़ का कारण विषय और उसका संग ही हे । 
४५ ७ तरंगायितापीमे संगात्समुद्रायन्ति । 
(काम क्रोधादिक) तरंगों की भाँति होकर भी संग से समुद्र से हो जाते हें । 

दुःसंग में और भी दोष दिखाते हैं । यद्यपि जो लोग सन्मार्ग पर प्रवृत्त हें उनको अहर्निश भगवदाराधन 
करते-करते काम क्रोधादिक की केवल तरंग आती है, जैसे नित्य विशयियों को सुरतान्त, तीर्थगमन, कथाश्रवण 
वा स्मशानदर्शन से ज्ञान की तरंग आती है । जितनी देर स्मशान पर बैठते हैं संसार नश्वर है, पुत्रादिकों में मोह 
अच्छा नहीं इत्यादि ज्ञान छाँटते हैं पर जहाँ घर आये तहाँ फिर संसारी काम में मग्न हो गये । वैसे ही अच्छे 
लोगों को प्रारब्धवशात्‌ संग में जो कुछ कामक्रोधादिक की तरंगें आती भी हैं तो वे उतने ही काल रहती हैं जब 
तक कि वे अपना स्वरूप भूले रहते हैँ तथापि यदि वेही सज्जन दुःसंग में पड़ जाय तो ये ही काम क्रोध उनका 
डुबा 

४६ ७ कस्तरति कस्तरति मायां ? य: संगांस्त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति । 

कौन तरता है ? माया को कौन तरता है ? जो संगों को छोड़ता है, जो महानुभाव की सेवा करता है, जो 
निर्मोह होता है । 

यद्यपि महात्माओं की कृपा और संगत्याग मुख्य साधन हैं तथापि कुटुंबादिक का मोह भी एक बड़ी भारी 
बेड़ी है इससे इस का त्याग भी मुख्य ही हे । 

४७ ७ यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबंधमुन्मूलयति निस्त्रेगुण्यो भवति योगक्षेम॑ त्यजति । 

जो एकांत स्थान सेवन करता है, जो लोकबंध की जड़ निकाल देता है, निस्त्रेगुण्य होता है और योग क्षेम 
छोड़ देता है । 

क्रमश: उसके साधन कहते हैं । यदि जन समाज में रहेगा तो पहले तो उसके अनवच्छिनन भगवच्चिंतन 
में कोलाहलादि से अनेक बाघा पड़ेगी, दूसरे अनेक प्रकार के लोगों से मिलने से उनके व्यवहार में व्यापृत होने 
और उनके संग में पड़ जाने का डर है अतएव श्रीमुख से कहा है ''विविक्तजनसेवित्वमरतिर्जनसंसदि'' । और 
महात्माओं की भी आज्ञा है ''विमुक्तबन्धा विचरेद्संग: ।'' इत्यादि तथा लोक का बंधन छोड़ना भी एक बड़ा 
कठिन साधन है । कोई हँसे न, कोई नाम न धरे, 'धोती इतनी नीचे पहिने कि एड़ी न दिखाय', नहीं निर्ल्लज्ज 
कहावेंगे, मार्ग में जिस चाल से निकलते हैं बैसे ही निकलना चाहिए, इत्यादि लोककल्पित व्यवहार और भी 
महाबंधन के कारण होते हैं । इस हेतु सब लोकबंधन की मूल लज्जा को चोपट कर डालना ''एकां लज्जां 
परित्तज्य त्रेलोक्यविजयी भवेत्‌'' । क्योंकि भक्ति के साधन में श्री मुख से आप ने आज्ञा की हे ''विलज्ज 
उद्गायति रौति नृत्यति मद्भकित्तयुक्तो भुवनं पुनाति'', तो सबके सामने कोन गावेगा कौन रोबैगा कौन 
मेष 
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अर बरतनी जी 3 मी नल अमन कल अल कल फ्ंि_ि भ।झ।ख।/ै 
7 जो मेरा सा निपट बेहया होगा तथा जब लोक छुटा तब उससे भी बड़ा बंधन बेद वचा, उसके मिटाने | 
के हेतु कहते हैं ''निस्त्रेगुण्यो भवति'' अर्थात्‌ सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की प्रवृत्ति से अलग हो जाता है। 
श्री मुख से भी कहा हे ' 'त्रैगुण्यविषया बेदा निस्त्रेगुण्यों भवार्जुन ।।'"' । 

' परंतु जो कहो कि लोक वेद छोड़ के केवल अपना भला करना तो चार्वाक का मत हे तो इसका खंडन 
करते हुए कहते हैं ''योगक्षेमं त्यजति'' अर्थात्‌ केवल लोक वेद नहीं छोड़ता वरंच अपने भी खाने पीने पहिरने 
रहने ओढ़ने बिछाने सोने इत्यादि का शोक छोड़ देता है ''भोजनाच्छादने चिन्तां बृथा कुर्वन्ति वेष्णवा: । 
विश्वम्भरो गुरुयेंषां कि दासान्‌ समुपेक्षते'” और उसकी प्रतिज्ञा भी है "'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: 
पयुपासते । तेषां नित्याभियुक्‍तान योगक्षेमं वहाम्यहं'' इत्यादि । क्योंकि जब सब छोड़ा फिर अपनी हाय हाय न 
छूटी तो उस छोड़ने पर घिक्‍कार हे । 

४८ ७४ य: कर्मफलं त्यजते कर्माणि संन्यसति ततो निद्वैन्द्रो भवति ।। 

जो कर्मफल छोड़ता है, कर्मों का त्याग कर के निद्वन्द्र होता है । 

निस्त्रैगुण्य होने का क्रमश: साधन कहते हैं, जब तक चित्त में अर्थों की तरंगे उठें तब तक कर्मों को नहीं 
छोड़ना, उसका फल छोड़ना और जब कामनाओं की निवृत्ति हो जाय तब उन कर्मी को भी छोड़ के निद्वैन्द्र हो... 
जाना, क्योंकि श्रीमुख से भी कहा है ''निदवन्द्रो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।'' ''यावानर्थ उदपाने' 
इत्यादि ऊपर लिख आए हैं । 

४५९ ३७% वेदानपि संन्यसति केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते । 

वेदों को भी छोड़ देता है और केवल अविछिन्न अनुराग (प्रीति) को पाता हे । 

अब साधन दिखा कर उसकी सिद्ध दशा लिखते हैं । जब सिद्ध हो जाता है तब वेदों का त्याग कर देता है 
और केवल अविच्छिन्न प्रेम पाता हे । 

५०७० ७ स तरति स तरति स लोकान्तारयतीति । 

वह तरता है, वह तरता है, वह लोकों को तारता है । 

नारद जी अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ करने के हेतु दो बार कहते हैं और निश्चय कराते हैं । वरंच यह कहते हें 
कि वह आपही नहीं तरता किन्तु संसार को तारता है, ''पुनाति भुवनत्रयं'', ''तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थाणि स्वान्तस्थेन 
गदाभूता'', "'ते पुनन्त्युरुकालेन'', ''मद्भक्तियुक्तो भुवने पुनाति'', "स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं'' इत्यादि 
वाक्यों से उनका संसार में पवित्र कर के तारना सिद्ध हे । 

षष्ठ अनुवाक समाप्त । 
७ 
५१ ७ अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूप । 
प्रेम का स्वरूप कहा जा नहीं सकता । 
तो हम लोग क्‍या कहें । 








५२ ७ मूकास्वादनवत्‌ । 
गूँगे के स्वाद की भाँति । 
अर्थात्‌ केवल अनुभव सिद्ध है क्योंकि मीठे और सलोने में जो भेद वा स्वाद है वह कहा नहीं जी 


सकता । इतना ही कह सकते हैं कि खाके अनुभव कर लो । उसमें भी गूंगे के स्वाद का क्‍या पूछना है । रहें 
वही कहावत हे ''बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं सूझता ।'' 


५३ ७ प्रकाश्यते क्कापि पात्रे | * 
(तथापि) कभी किसी पात्र (अधिकारी) से प्रकाश किया जाता है । 


"'ब्रूयु: [स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुहयमप्युत'' इत्यादि वाक्य से सिद्ध है । तो इस में यह शंका हुईं कि 


श्री नारद जी ने संसार में कोई पात्र पाए बिनाही इन सूत्रों का प्रकाश क्यों किया ? इसके उत्तर में हम इतना ही 
डा चाहते हैं कि यह किसी पात्र को उद्देश्य करके नहीं कहा बर॑ंच स्वत: मुँह से प्रेम के आवेश से निकल ७ 
का मम 2 30:20: व्रत मा न्॑ा।ा 


१ जिस पुस्तक में "'प्रकाशते'' ऐसा पाठ है वहाँ सेल ) 
में स्वयं प्रकाश पाता हे । वहां अर्थ हे कि प्रेम स्वरूप कभी किसी पात्र नि 
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च्य्च् पात्र भर जाता है तब आप से आप ऊपर वह निकलता है । उस समय यह विचार नहीं रहता 5४६ नीचे 
पात्रान्तर आधारभूत है या नहीं, वही दशा इस की भी है । जब उस परमानंद का उच्छतात होता है तब यहाँ भी 
पात्रापात्रन -- विचार नहीं होता, पागल की भाँति गूढ़ तत्व भी अपने आप बकने लगता है । 

४४ ७ गुणरहिते कामनारहिते प्रतिक्षणबद्दमानमविच्छिन्न॑ सूक्ष्मतरमनुभवडपम | 
(प्रेमस्वरूप) गुणों से रहित, कामनाओं से रहित, प्रतिक्षण में वृद्विगत, अविच्छिन्न, सूक्ष्मतर केवल 
अनुभवरूप हे । 

.. कामनारहित, क्योंकि कामना से यह भक्ति व्यवहार हो जायगी, इससे स्वर्गादि कामना के अर्थ 
योजनस्वरूपा भक्ति वा कामपूरणार्थ दंपति के प्रेम का नाम प्रेम है, इस का निराकरा किया । श्रीमुख से भी 
कहा है, ''न मय्यावेशितधियां काम: कामाय कल्पते । भर्जिता क्कथिता धाना भूयो बीज़ाय नेष्यते'' इत्यादि 
और सांसारिक प्रेम से इस शुद्ध प्रेम में आधिक्य दिखाने के हेतु ' 'प्रतिक्षण-वर्दमान'' यह कहा, क्योंकि संसार 
में प्रेम पहले तो बड़े चाव से होता है फिर प्रतिदिन अवस्था बल वा रूप गुण धन के घटने से वह प्रेम दिन दिन 
पेटता जाता है और उस अशेषगुणसम्पन्न नित्यनव किशोर असीमगुणमंडित अतुलबलसीम परमानन्टम। ३७ 
प्रेम होगा वह प्रतिक्षण बढ़ता जायगा क्‍योंकि उत्तम सौंदर्य और गुण का धर्म है कि जितना उसको देखते वा 
विचारते जाओगे उतनी ही उत्तम सूक्ष्मता प्रगट होती जायगी और जैसा इस प्रेम को संसार के दुःखादि बाधा कर 

हैं बैसी उसमें कोई बाघा नहीं होती क्योंकि भगद्वियोग के महादुःखलागः में ये सब संसार क्ष॒द्र दुःख द्रव 

जाते हैं । "'सर्वपदं छस्तिपदे निमग्नं'" और सूक्ष्म इतना है कि उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, इसी हेतु 

अनुभवरूप कहा है । पुराणांतर में कथा है कि सती ने किसी कल्प में श्रोजानकी जी का वेष धर के भगवान्‌ की 

का की थी इससे हम सब प्रेमियों के शिरोरत्न श्री महादेव जी ने फिर सती के उस देह को स्पर्श न किया । 

धा ने भाषा कवित्त में कहा है ''अति छीन मृनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दै आवनो है । सुचिबेध ते नाको 

सकीरन तहाँ परतीत को टाँड़ो लदावनो है ।। कवि बोधा अनी घनी नेजहू ते चढ़ि तापै न चित्त डगावनो है । यह 
को पंथ कराल महा तरवार की धार पै धावनो हैं ।।' 


५५ ७ तंप्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शुणोति तदेव भाषयति 
उसको पाकर उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को बोलता 


तदेव चिन्तयति । 
रे है और उसी का चिन्तन करता 
। 


क्योंकि फिर और अवशिष्ट नहीं रहता और जहाँ ''त॑ प्राप्य तमेव 
र इसको कहने, सुनने और देखने को अव पाकर उसी को देखता है 


कस '' इत्यादि पाठ है वहाँ यह अर्थ है कि उसको अर्थात्‌ भगवान को प्रेम द्वारा प 
कि उस अनिर्वचनीय रूप को देख कर और देखने की इच्छा नहीं होती । 
ि ५६ 3७% गौणी त्रिधा पुणे । 

गोणी (भक्ति) तीन प्रकार की, गुणभेद वा आर्तादि भेद से । गुणों 

भछ्यामक्ति का स्वक्ंप दिखाकर गण स्तर के 7 00020 
भात्विकी, राजसी, तामसी तीन प्रकार की भक्ति वा श्रद्धा होती है । गुणव्रयविभ | गौणी भक्ति तीन प्रकार की हो 
कहा है वा आत, जिज्ञासु और अर्थार्थी इन तीनों के भजन के भेद से भी 


जाती है ।। 


| 
५७ ३४ बयाय 


पिछले पिछले (भेद) से पहला उत्तम ले हेतु होता है । और 
या स्‍ी होती है, वैसे ही अर्थार्थी से जिज्ञासु और 
अर्थात तमोगुण से रजोगुणी और रजोगुणी से सर आत के कप से शुद्द भक्ति मिलने की संभावना 


बा से आर्त अच्छा होता है क्योंकि सतोगुणी भक्ति से वा आर्त 
| सप्तम अनुवाक समाप्त | 


0 अन्‍्यस्वात्सौलभ्य भक्तो । 


अन्य से भक्ति में सुलभता है । 
७६... पु में भक्ति का बनिवषनीय ख्प का ५ णएए में भक्ति का अनिर्वचनीय स्वरूप कहा है तो इस से जीवों को शंका हो कि ऐसी सूक्ष्म हु. के 


>अन्‍्म-अनन-मी 
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75 जले 
अधिकारी हम केसे होंगे तो उस शंका से मिटाने के हेतु और जीवों को उस मार्ग पर आरूढ़ करने के हेतु कहते 
हैं कि और जितने साधन हें सब से भक्ति (साधन) सुलभ हे क्योंकि न इसमें विद्या का काम है न धन का, न 
वेद का, न आचार का, न उत्तमता का, न वर्ण का, क्योंकि गणिका को क्या विद्या थी, शबरी को क्‍या धन था, 
श्री गोपीजन ने कोन वेद पढ़ा था, गृघ्र का कौन आचार था, गज की क्या उत्तमता थी और केवट का कौन वर्ण 
था । और सबसे बड़ी सुलभता यह हे कि इस में कोई वाद विवाद नहीं रहता, क्योंकि -- 
५५ ७» प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयंप्रमाणत्वात्‌ । 

(यहाँ) अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं, स्वयमेव प्रमाण हे । 

क्योंकि वाद की और प्रमाण की इस में आवश्यकता नहीं, जब अपने चित्त में प्रेम का उदय हुआ तब 
उससे बढ़ कर और प्रमाण कया चाहिए । प्रमाणान्तर को अनपेक्षता दिखाकर भकित्त में और भी उत्तमता दिखाते 
उ ६० ७ शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच्च । 

शान्ति रूप और परमानन्द रूप है । 

अर्थात्‌ इस के शान्ति रूप होने से रजोमय तमोमय नानाप्रकार के वाद और विकल्प चित्त में आप ही नहीं 
होते और परम शांतिरूप है इसी से परमानन्द रूप है क्योंकि परमानन्द वहाँ ही हे जहाँ वादादि से प्रतिबंध नहीं 
और ''परमानन्द'' शब्द कहने से भगवान की और भक्ति की एकता दिखाई क्योंकि ईश्वर का भी परमानन्द 
स्वरूप है -- ''आनन्दमयोभ्यासात्‌'', ''आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादि'', ''आनन्द ब्रहम'', ' आनन्द ब्राहमण 
विद्वान'' इत्यादि श्रुति से भगवान्‌ का आनंद स्वरूप सिद्ध है और जीव में आनंद का तिरोभाव हे तो पुन: आनंद 
उद्दीपन के साधन ज्ञानादि कर के परमानंदमयी भक्ति के आविर्भाव बिना जीव के ताप की निवृत्ति नहीं होती । 
और वेदांतियों ने ज्ञान का फल आनंद कहा है, ज्ञान को स्वतः आनंदस्वरूप नहीं कहा हे । और भक्ति का 
स्वरूप आनंद तो सूत्र में कहते ही हैं । 

अब जो जीव को शंका हो कि हम ने तुम्हारे कहने अनुसार योगक्षेमादिक सब छोड़ा परंतु उस लोक की 
गति क्‍या होगी इस शंका के मिटाने के हेतु कहते हें । 

६१ % लोकहानौ चिंता न कार्य्या निबरेदितात्मलोकवेदशीलत्वात्‌ । 

लोक हानि में चिंता नहीं करना, क्योंकि (भक्तों ने) आत्मा, लोक वेद, शील सब ईश्वर में अर्पण किया 
हे । 

अर्थात्‌ जो वस्तु कोई किसी को दे देता है फिर उसकी हानि का सोच देने वाले को नहीं होता, जिसको 
देता है उसी को होता हे । हम लोगों को लोकादि हानि का सोच क्‍यों करना चाहिए, उसका सोच वह (भगवान) 
आप करेगा अतएव श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है "चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभि: कदापि भगवानपि 
पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गति । निवेदन तु स्मर्तव्यं सर्वदा तादृशैर्जने: ।। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा 
निजेच्छात: करिष्यति । सर्वेषां प्रभु सम्बन्धो न प्रत्येकमितिस्थिति: ।। अतोन्यविनियोगेषि चिन्ता का स्वत्य 
सो पि चेत्‌ । अज्ञानादथवा ज्ञानात्कृतमात्मनिवेदनं ।। यैः कृष्णस्तत्कृतप्राणेस्तेषां का परिवेदना'' इत्यादि 
अथवा चतु: श्लोकी में फिर आप आज्ञा करते हैं कि * ''एवं सदा स्व कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति । प्रभु: 
सर्वसमर्थोषहि ततोनिश्चिन्ततां ब्रजेत्‌ ।| यदि श्री गोकुलाधीशो धृत: सर्वात्मना हृदि । ततः किमपरं ब्रूहि 
लौकिकेवैंदिकेरपि ।।'' 

अब जो वसा दृढ़ नियम न सिद्ध हुआ तो क्‍या करना इसका साधन लिखते हैं --- 

६२ % न तदसिद्वौ लोकव्यवहारो हेय: किन्तु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव । 

उस (निश्चय) की असिद्दि में लोकव्यवहार को नहीं छोड़ना, किन्तु फल छोड़ना, वरंच उस (फल) का 
साध अवश्य ही करना । 

क्योंकि विश्वास दृढ़ भए बिना लोक-व्यवहार छोड़ने में वही कहावत होगी ''न घर के हुए न घाट के'' 
परंतु उसका फल छोड़ देना अर्थात्‌ लोकव्यवहार को असार समझना ओर विश्वास की सिद्षि के साधन में प्रवृत्त 
होना । उसके कौन कौन साधन हैं सो आगे दिखाते हैं -- 


६३ ७ स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्र॑ न श्रवणीयम्‌ । 
१, एवं सवै! सम कर्तव्यमिति पाठ भेद । 
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स्‍त्री, धन, नास्तिक और बेैरी का चरित्र नहीं सुनना । 
स्त्रियों के चरित्र सुनने से विषयों में वासना होती हे, धन का चरित्र सुनने से लोभ की वृद्धि हि हे, 
हट का चरित्र सुनने से विश्वास में हानि होती हे तथा वैरियों का चरित्र सुनने से उन पर क्रोध की वृद्धि 
होती है तो ये सब तमोगुणादिक के कारण हैं इस से इनको सुनना ही नहीं । 
६४ ७० अभिमानदंभादिक॑ त्याज्यम्‌ । 


अभिमान, दम्म आदि को छोड़ना । बा 
भक्तिमार्ग के मुख्य विरोधी ये ही दो हैँ, क्योंकि भक्ति सिद्ध हो जाने पर भी इनके फिर उदय होने का 


भय रहता हे, हम बड़े भक्‍त हैं, हम लोगों के उपदेष्टा हैँ इत्यादिक अभिमान और वाहयाचरण में व पूजा के 
आडंबर में भेद न पड़े यह देंभ और आदि शब्द से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद,मत्सर इत्णदि लिये जाते हें । 
जो कहो कि दुस्त्यज हैं तो कहते हैं -- 
६५ ७४ तदर्ष्पिताखिलाचारस्सन्‌ फ्रामक्रोधाभिमानादिक॑ तस्मिन्नेव करणीयम्‌ । क्‍ 
सब आचार उसी (भगवान) को अर्पण कर उस क्रोध अभिमान आदि सब उसी पर करना । द 
अर्थात्‌ काम करना तो यही कि वह परमश्रेष्ठ हमें मिले, क्रोध करना तो उसी पर कि क्यों नहीं 
मिलता ? अभिमान भी उसी का कि हमारा स्वामी सर्वेश्वर है हमारा प्यारा सब से सुंदर हे इत्यादि । 
६६ ७ त्रिरूपभंगपूर्वक नित्यदासनित्यकान्ता भजनात्मकं वा प्रेम एव काय्य॑ प्रेम एवं कार्यमिति । 
तीनों रूपभंग पूर्वक (भगवान का) नित्य दास्य और नित्यकान्ता की भाँति भजन रूपी प्रेम ही करना, प्रेम 
ही करना । 
त्रिरूप शब्द का क्‍या अभिप्राय हे यह कौन जाने । यदि हम स्मार्त होते तो ब्रहमा विष्णु शिव को एक 
करते वा बेदान्ती होते तो त्रिपुटीभंग वा जीव, ईश्वर और ब्रहम की एकता करते परंतु यह भक्त्तिशास्त्र है यहाँ 
इनका प्रयोजन नहीं । यहाँ तीनों गुणों को मिटा कर वा भक्तिस्वरूप आनंदांश के आविर्भाव से तीनों (सत्‌, चिंत्‌ 
और आनंद) का परस्पर पृथकत्व भंग करना वा गुरु ईश्वर और उसके भक्तों के भेद का भंग इत्यादि । अब हम 
अपना सिद्धांत दिखाते हैं । युगल स्वरूप में और उनको पृथक्‌ मानना अर्थात्‌ यह वह और यह दोनों अलग हैं 
यह जो तीन प्रकार की भावना है इसका भंग वा प्रेमी, प्रेम और प्रेमपात्र इनके भेद के भंग पूर्वक दासभाव से वा 
कांताभाव से प्रेम ही करना, प्रेम ही करना । इति शब्द से इन साधनों के कहने के पीछे और कुछ शेष वक्तव्य 
नहीं यह बोधन किया । 





द 
अष्टम अनुवाक समाप्त । । 
५ 
६७ ७० भक्ता एकान्तिनों मुख्या: । 
भक्त एकांती (अभ्यंतरचारी) (और सब से) मुख्य होते हैं । 
पहिले सूत्रों में साधारण भक्तों की महिमा दिखाकर अब एकांती भक्तों की महिमा दिखाते हैं । भक्तों 
में भी अंनन्य और एकांती (अपनी भक्ति को गृढ़ रखने वाले) मुख्य हैं । इस एकांती शब्द से भक्ति भी सब 
संसार के दिखावे की भाँति एक संसारी आचरण है, इस का निषेध किया । 
६८ ७ कण्ठावरोधरोमांचाश्रुभि: परस्परं लपमाना: पावयन्ति कुलानि पृथिवी च । 
(ज भक्‍त लोग) कंठ का अवरोध, रोमांच और अम्ल आदि से युक्त होकर परस्पर भाषण करते हुए कुल 
और पृथिवी को पवित्र करते हैं । 
स्मरन्‍्त: स्मारयन्तश्वच मिथोघोघहरं॑ हरि । भकक्‍त्या संजातया भक्‍ता विज्रत्युत्पुलकां तनुं ।। 
क्कचिद्दुदेत्यच्युतचिन्तया क्कचित्‌ हसन्ति नन्दन्ति वर्दत्यलौकिका: । नृत्यन्ति गाय॑त्यनुशीलयन्त्यज॑ भवन्ति 
तृष्णीम्परमेत्य निर्वृुता: ।। इत्यादि प्रबुद्ध का वाक्य है ।। 
परम भागवत प्रल्हाद जी ने कहा है ''निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्वार्याणि लीलातनुभि: 758 | 
यदातिहर्षोत्पुलकाश्न॒ गदगद प्रात्कण्ठ उदगायति रौति नृत्यति ।। यदा ग्रहग्रहस्त इव क्कचिद्वसित्याक्रदन्ते 
ध्यायति वन्दते जने । मुहुः श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रप: ।।'' श्रीमुखवाक्य भी है 
''एवं हरोभगवति प्रति लब्धभावो भकत्त्या द्रवद्वदय उत्पुलक: प्रमोदात्‌ । औत्कण्ठ्यवाष्पकलया मुहुरर्थ- 
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हर, चित्तवडिशं शनकेंवियुंक्ते ।।'' एकादश में भी ''शुण्वन्‌ सुभद्राणिरथांगपाणेर्जन्मानि ४ च 
यानि लोके । गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेद्सग: ।। एवंब्नत:स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो 
दुतचित्त उच्चे: । हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवननृत्यति लोकवाहय:'' ।। तृतीय में ''देहञ्व तत्वपरम: 
स्थितमुत्यिते वा सिद्वो विपश्यति यतो ध्यगमसत्स्वरूप॑ । देवादुपेतमथ देववशादुपेत वासो यथा परिकृतं 
मदिरामदान्ध: ।।' इत्यादि और सब भकक्‍तों का आचरण ऐसा ही सुनने में आया हे, यथा श्री गोपीजन का 
"विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्नं '' ''रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌'' ''कृष्णो है पश्य त गति'' ''लल्ितामिति तन्मना:'' 
''विक्षिप्त्मनसो नृप'' इत्यादि और श्री महादेव जी की जड़ोन्मत्तपिशाचचर्या लोक में प्रसिद्द ही हे 
''स्मशानेष्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा: सहचरा: । चिताभस्मालेप: स्त्रगपि नृकिरोटीपरिकर: अमंगल्यं शील॑ भवतु 
तव नामेवमखिलं॑ । तथापि स्मूर्तुणां वरद परम मंगलमसि ।।'"' श्मशानचकानिलधघूलिधूम्रो विकीर्णविद्योत- 
जटाकलाप: । भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहों देवस्त्रिभि: पश्यति देवरस्ते ।। नयस्यलोके स्वजन: परोवा नात्यादृतो 
नोतकश्चिद्विगहय: । वय॑ ब्रतैर्यच्चारणापविद्वामाशास्महे जांब्रत भुकतभोगां ।। यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
गृणन्त्यविद्यापटलं विभत्सव: । निरस्तसाम्यातिशयोपि यत्स्वय॑ पिशाच चर्यामचरद्गतिस्सतां ।। हसन्ति 
यस्याच्चरितंहिदुर्भगासस्वात्मनरतस्याविदुषस्समांहिते ! यैववस्त्रमाल्याभरणानुलेपने: श्वभोजने स्वात्मतयोपला- 
लिते ।। ब्रहमादयो यतकृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदें च माया । आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्य्या 
अहोविभूम्नश्चरित॑ विडम्बनम्‌'' ।। 

अहा जब भगवान्‌ शिवजी ने जोकि इस मार्ग के परम गुरू और परम रहस्यवेत्ता ''ईशानः 
सर्वविद्यानामीश्वर: सर्वदेहिनां । ब्रहमाधिपतिक्रहमणोधिपति:'' ''अहँ कलानां क्रूषभो" ' 'विद्याकामस्तु 
गिरिशं'' ''यो देवानां प्रथम पुरस्ताद्विश्वाधिपो रुद्रोमहर्षि:'' ''हिरण्यगर्भ॑ पश्यत जायमार्न सनो देव: शुभया स्मृता 
संयुनक्तु'' ''कस्तज्चराचरगुरुन्निर्बैरं शान्तविग्रह । आत्माराम॑ कथ॑ द्वेष्टि जगतो देवत महत्‌ ।।'' "'व्र्यम्ब्क 
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवरद्दन॑ । उवरूिकमिव बन्धनान्सृत्योर्मुक्षाय मा भूतात्‌ ।।'' ''तस्मिन्महायोगमये मुमुक्षुशरणं 
सुरा: । ददृशु: शिवमासीन त्यक्तामर्षमिवांतक'' ।। ''विद्यातपोयोगपथमास्थितं जगदीश्वर॑ । चर॑त॑ विश्वसुहूदद 


वात्सल्याल्लोकमंगल॑ ।। उपविष्ट दर्भमय्यां वृस्यां ब्रहम सनातन । नारदाय प्रवोच॑त॑ पृच्छते: शुण्वतां सतां ।। 
कृत्वोरो दक्षिणे सव्ये पादपद्मज्व जानुनी । बाहुप्रकोष्ठे $क्ष॑ माला मासीन॑ योगमुद्रया ।। त॑ ब्रह्ननिर्वाण- 
समाधिमास्थित व्युपाश्चित॑ गिरिश योगकक्षां । सलोकपाला मुनयो मनूनामाद्य मनु प्रांजलय: प्रणेमु: ।।''इत्यादि 
श्रुतिपुराणादि वाक्यों से प्रतिपाद्य श्रीमहादेव जी ने यह मत्तचर्या अवलम्बन किया तब और भक्तों का कया पूछना 
है । ऐसे ही ऋ्रूषभदेव जी की भी चर्या है यथा ''जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदवधूतवेषो $भिभाष्यमाणो $पि 
जनानां गृहीतमोनत्रतस्तृष्णीबभूव ।।'' तथा जड़भरत जी की भी चर्या है ''तयेत्थमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवते 
प्रवद्वमानानुरागभरद्गुतहृदयशैथिल्य: प्रहर्षबेगेनात्मन्यवधीयमानरोमपुलककुलक  ओऔत्कण्ठ्यप्रवृत्तप्रणयवाष्प- 
निरुद्गावलोकनयन एवंनिजरमणारूणचरण रविंदानुध्यानपरिचिभक्तियोगेन परिप्लुत: परमाल्हादगम्भीरह्गुदय- 
हनदावगढधिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार ।।'' उद्गव जी ने भी ऐसाही किया है ''मुक्तकण्ठो 
रुरोद ह'' । श्रुतदेवजी ने भी ऐसाही किया ''धुन्वन्वासो ननर्त ह'' । राजा चित्रकेतु की भी यही दशा हे ''स 
उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुवर्षेपमेहयन्मुहु: ।। प्रेमोपरुद्राखिलवर्णनिर्गमो नेवाशकत्तं प्रसमीक्षितुं चिरम्‌ । 
(श्रीमद्भागवत) भ्रुवजी का भी ऐसाही चरित्र हे | यत्तद्विष्णुपदमाहु: यत्र ह बाव वीरब्रत औत्तानपादि: 
परमभागवतो अस्मत्कुलदेवताचरणारविदोदकमिति यामनुसवनमुत्कृष्यमाणभगवद्भक्तियोगेन दृढ़े क्लिद्यमानां- 
तईदयओत्कण्ठ्यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलितामलवाष्पकलयाभिव्यज्यमानरोमपुलको धुनापि 

परमादरेण शिरसा विभर्त्ति, इत्यादि । श्रीअक्रूर की भी ऐसी दशा हुई ''तब्वर्शनाहवादविवृद्धसंभ्रमप्रेम्णोद्ध्वरोमाश्र 
कलाकुलेक्षण: । रथादवस्कंद्य स तेष्वचेष्टत प्रभोरमून्य॑प्रिरजांस्यहो इति ।।'' इत्यादि कहाँ तक कहें सब भक्तों 
0 ऐसे ही चरित्र हैं क्योंकि प्रेम भी एक मदिरा है, जो पीएगा आप ही नाचेगा, रोएगा, हँसेगा, बकेगा ई 
श्रीमहाप्रभु जी का भी 'तत्कथाक्षिप्तचित्तस्तत्‌ विस्मृतान्यों ब्रजप्रिय:' नाम है ।। 
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ई.. ''तीर्थकुर्वन्ति तीर्थानि"' ''तीर्थ पुनाना मुनयोभियन्ति'' ''स्वर्योहि तीर्थानि पुर्नेति सेत:'' इत्यादि - 
से तथा श्रीगंगा जी के प्रति भगवान्‌ के वाक्‍्यों से सिद्ध है और संत का कर्मों को सुकर्म करना राजा युधिष्ठिर के 
यज्ञ के प्रसंग से और व्यास जी के संवाद से सिद्ध है । संतों की महिमा विशेष कर के ३६।३९।४७॥।४ १। सूत्रों 

में लिख आए हैं । 

७० ७४ तनन्‍्मया: । 
(क्योंकि बे) तन्‍्मय हें । 

तीर्थादि के पवित्र करने में कारण देते हैं कि ''पवित्राणां पवित्र यो मंगलानां च मंगल'' इत्यादि वाक्य से 
संसार में जो कुछ पवित्रता है भगवान की है तो तन्‍्मय जो भक्त हैं उनके दर्शन-स्पर्श से क्यों न पवित्र होंगे । 
"'तीर्थपाद'' भगवान का नाम है और उनके भक्‍त उनका चरित्र सर्वद्या गान करते हैं और पगवान के चरित्र ही 
से तीर्थ, कर्म और शास्त्र इन सब को सत्तीर्थता, सत्कर्मता और सच्छास्त्रता होती है, यह क्रम से दिखाते हैं । 
'"'ततब्रेव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वतो च । सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदारकथधाप्रसंग: ; 
इत्यादि वाक्यों से तीर्थों का ''तत्कर्म हरितोषं यत्‌ सा विद्या तन्मतिर्यया ।'' "'घर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां 
विष्वक्सेनकथासु य: । नोत्पादयेयदिरति श्रम एवहि केवलम्‌'' ।। ' 'दानब्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमे: । 
श्रेयोभिविविधेश्चान्यै: कृष्णे भक्तिहिं साध्यते'' ।। ''घिग्जन्मनस्त्रिवद्विद्यां धिग्व्रत घिग्बहुज्ञता || घिक्कुल 
घिक्क़रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे'" ।। ''देश: काल: पूथगद्रव्ये मन्त्रतन्त्रत्विजो $ग्नय: । देवता यज़मानर। । 
क्रतुर्घमश्च यन्मय: ।।'' ''नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित न शोभते ज्ञानमलं निरंजन । कुतः पुनः है 
न चार्पित कर्म यदप्यकारम्‌ ।।'' इत्यादि से भगवान का कर्म को भी पवित्र करना और एकादश स्कंघ के * | 
अध्याय में ''कर्मण्यकोविदा: स्तब्धा'' इत्यादि परम भागवत चमस जी के वाक्य में भगवत्तोष बिना कर्मातर की 
क्‍ 
क्‍ 
| 
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प्रवृत्ति की निंदा में कर्मों का सुकर्म होना तथा ''न यद्वचश्चित्रपर्द हरे्यशो जगत्‌पवित्र॑ प्रगुणीय कहिंचित । 
तद्बायस तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हेसा विरमंत्युशिक्षया: ।। तद्बाग्विसर्गोजनताघविप्लवों यस्मिन्‌ प्रतिश्लोक- 
मबद्ववत्यपि । नामान्यनंतस्य यशोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणंति साधब: ।।'' इत्यादि से शास्त्रों का 
सच्छास्त्र करना सिद्ध है तो तन्‍्मय, तत्स्वरूप, तत्समानादरणीय परमभकत जन तीर्थादिकों को तीर्थ बनावेंगे 
इसमें कोन आश्चर्य हे । 
७१ ७3% मोदंति पितरो नृत्यंति देवता: सनाथा चेय॑ भूर्भवति । दा 
(जिनके चरित्र देख) पितर आनन्दयुत होते हैं, देवता लोग नाचते हैं और यह पृथ्वी सना4 होती है / 
''कलं पवित्र॑ जननी कृतार्था वसुन्धरा भागवती च धन्या । स्वर्गेपि तेषां पितरश्च धन्या येषां कुले 
बैष्णवनामघेयम्‌'' ।। ''स वै पुण्यतमो देश: सत्पात्रं यत्र लभ्यते ।।'' "'संकीर्तनध्वनि श्र॒त्वा येच नृत्य॑ति 
वेष्णवा: । तेषां पादरज:स्पर्शात्सद्य: पूता वसुन्धरा ।। तद्दिने सफलं धन्य यशस्यं सर्वमंगल । श्रीकृष्णकीर्तन यत्र 
यत्र नैवायुषो व्यय: ।। तत्कीतीने भवेद्यत्र कृष्णस्य परमात्मन: । स्थान तच्च भवेत्तीर्थ मृतानां तत्र मुक्तिदम हे 
नात्र पापानि तिष्ठंति पुण्यानि सुस्थिराणि च । तपस्विनाज्व ब्रतिनां ब्रतानां तपसां फलम । | '" इत्यादि शाह 
महिमा कही है तथा श्रीमुख से भी आज्ञा करते हैं (वाराहपुराण) ''जान्हव्यादीनि तीर्थानि पापतिष्कृतिडेल 


कांक्षाति हरिदासानां दर्शने हरिदासवत्‌ ।। मद्भक्तजनसम्मर्दपादपांसुविसर्जनात्‌ | चर: 
ने हरिदासवत्‌ ।। मद्भक्तजनसम्मर्दपादपांसुविसर्जनात पितुभि: सह|ते नर । 


स्याद्रसुन्धरे ।।'' तथा प्रहलाद जी से भी भगवान ने कहा है ''त्रिःसप्तभि: पिता पूत: 
सु ह पा समुदाचारास्ते 


यत्साधो $सय गृहे जातो भवान्बै कुलपावन: । यत्र यत्र च मदभक्ता: प्रशांता: समदर्शिनः । साल 
पूयत्यपि कीकटा: ।।'' इत्यादि । 
७२ ७ नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेद: । 

उन (भक्तों) में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन ओर क्रिया आदि का भेद नहीं । मत 

''नालं द्विजत्व॑ ऋषित्व॑ वा सुरात्मजा: । प्रीणनाय सुकुन्दस्य ४24६ दत्त न बहुज्ञता ।। ड 
हल मगर वरिष्ठम्‌ । मन्ये'' ''अहोबत ः् 
वर्तते नाम तुभ्यं ।।" "'ब्राहमण: क्षत्रियो बैश्य: शुद्रो वा यदि वेतर: । (023 द 
सर्वोत्तमोत्तम: ।।'' '"'दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शुद्रा ब्रजौकस:.।'' ' विद्याधरा मनुष्येषु तश्या: 8 


स्तियोन्त्यजा: । संव्िकारिणोहमर लि 8 8 2 4 मम स्टक क । सर्वेधिकारिणोहयत्र विष्णुभक्तो यथा नूप ॥।' 
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7 जा रऋोएफक यटममिमरूकऋछय मस्त उरऊ7 ++++--+-_ के नल 
खसादय: । येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया: शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णबे नम: ।'' पञ्चम स्कन्ध में श्रीहनुमद्वाक्य 
''न जन्म नूने महतो न सोभगं न वाह न बुद्धिनकृतिस्तोषहेतु: । तैर्यद्वेशिष्टानपि नो वनौकसां चकार सख्ये बत 
लक्ष्मणाग्रज:'” ''इ्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधीरध्वम्बरीषसगरा गयनाहुषाद्या: । मांधात्रलर्कशतधन्वनुरंतिदेव- 
देवतव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीप: ।। सौभर्यूतंकशिविदेवलपिप्पलादसारस्वतोद्ववपराशरभूरिषेणा: । येन्ये विभीषण 
हनूमदुपेन्द्रदत्तपार्थाष्टिषेणविदुरश्रुतदेववर्या: ।। ते वै विदंत्यतितरंति च देवमायां स्त्रीशुद्रह्रणशबरा अपि पापजीवा: 
यद्यदगुणक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जना , अपि किमु श्रुतधारणा ये ।।'' इत्यादि वाक्‍्यों से तदीयों की समता 
स्पष्ट हे और बेष्णवे जातिबुद्धि अर्थात्‌ वैष्णव में जातिभेद करना यह ६४/महा अपराधों * में से एक गिना है 
और भागवतों के लक्षण में भी कहा है ''न यस्य जन्मकर्माभ्यां न वर्णश्रमजातिभि: । सज्जतेस्मिन्नहंभावो देहे बै 
स हरे: प्रिय:'' । ओर श्री हरिराय जी ने अपने ग्रंथ शिक्षापत्र में भी ऐसा ही लिखा है । इसी से बैष्णवों को 
परस्पर जाति, विद्या रूप, कुल धन और क्रिया आदि का भेद कदापि नहीं करना क्योंकि जिस समय वह 


तदीय हुआ उसी समय सब गुण पूर्ण हो गया । ''यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा:'' 
इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है । 





७३ ७ यतस्तदीया: । 
क्योंकि (ये) उसके हैं । 
पूर्वोक्त अभेद मानने का हेतु देते हैं कि जब तुम तदीय हो और वे भी तदीय हैं तब परस्पर न्यूनाधिक 
भेद कहाँ रहा, सब एक से भाई हुए और जब सब विद्या, जाति, क्रिया इत्यादिकों का मूल पवित्र करने वाला 
भगवान इन के हृदय में बैठा है तो वे आप ही सर्वोत्तमोत्तम हो गए । 
नवम अनुवाक समाप्त । 





8(9) भगवान में देवविशेष या तत्वविशेषबुद्धि (२) शास्त्रों में ग्रंय अर्यात्‌ पौरुषेय-बुद्धि (३) वैष्णव में जाति- 
बुद्धि (४) गुरु में साधारण मनुष्य-बुद्धि (५) प्रतिमा में शिलाबुद्दि (६) प्रसाद में खाद्यबुद्धि (७) चरणोदक में 
जलबुद्दधि (८) तुलसी में वृक्षसाधारण बुद्धि (५) गऊ में पशुसाधारण बुद्बि (१०) भागवत ओर गीता में 
ग्रंथसाधारण बुद्धि (११) भमगवल्लीला में मनुष्यकृत्य बुद्धि (१२) सांसारिक प्रेम वा स्त्रीसुख में लीला गान वा 
स्मरण (१३) श्रीगोपीजन में परकीया-मावना (१४) रासलीला में कामबुद्दि (१५) महोत्सव में स्पर्शास्पर्शबुद्धि 
(१६) नास्तिक-वादावलंबन (१७) संदेहपूर्वक धर्माचरण (१८) अश्रद्वापूर्वक धर्मांचरण वा धर्म में आलस्य करना 
(१९) वैष्णव का वाहय चरित्र देखना (२०) महात्माओं के चरित्र पर गुण दोष विचारना (२१) अपने को उत्तम 
समभभना (२२) किसी देवता या शास्त्र की निंदा (२३) भगवद्‌ विग्रह के सामने पीठ लगाकर बैठना (२४) जूता 
पहने, (२५) माला पहने, (२६) छड़ी लिए, (२७) नील वस्त्र पहने (रेशम में नील शुद्ध है) (२८) बिना 
दंतघावन किए, (२९) मलत्याग मैथुनादि के पीछे बिना वस्त्र बदले मंदिर में जाना, (३७) भगवद्विग्रह के सामने 
हाथ पैर हिलाना (३१) ताम्बूलादि खाना, (३२) ऊँचे हँसना, (३३) कुचेष्टा करना, (३४) स्त्री को घूरना, 
(३५) क्रोध करना (३६) इूसरे को आदर के हेतु अभिवादन करना, (३७) दुर्गंध वस्तु खाकर तया पहनकर, बिना 
गंघ दर भए वा अजीर्ण भए पर जाना, (३८)मत्त होना अर्थात्‌ नशा सेवन करके जाना, (३९५) किसी का अपमान 
च्् वा मारना, (8०) काम क्रोधादि चेष्टा करना (3१) घर आए मनुष्य को विशेष करके संत की अम्यर्थना न 
करना (४२) सेवा वा धर्म वा पांडित्य अपने में मानना वा सुकृत को अपना किया समभना (४३) नास्तिकों का, 
लंपटों का, हिंसकों का, लोभियों का, मिथ्याचारियों का संग करना (४४) विपत्ति परमेश्वर ने दिया यह बुद्धि करना 
(७५) धर्म के बल पाप करना (88) किसी को तृण मात्र भी कष्ट देकर अपने को धार्मिक समझना (४७) स्त्री 
पुत्र भृत्य परिवार आश्रित दीन संत की उपेक्षा (४८) वस्तु को अपने उपयोगी समभकर सेवा में देना वा असमर्पित 
वस्तु ग्रहण करना (3९) इृष्टदेव की शपथ खाना (५०) भगवान्‌, धर्म वा नाम बेचकर द्रव्य कमाना (३१) अन्य 
देवता से आशा करना (५२) धर्मशास्त्र की मर्यावा का उल्लंघन (५३) वह दशा भए विना ज्ञान हाँकना वा बैसा 
32. काना (५४) ऐेवलि की हति आका कला (/५] ँप्रदायमेद से वैष्णवों' को ऊँचा नीचा 78 
(५६) अवतार कीं तारंतम्यदृष्टि से निंदा करना (५७) हँसी में भी किसी को तुम परमेश्वर हो यह कहना 
(४८) परमेश्वर को कदापि किसी कारण से भी अणुमात्रमी परतंत्र समफना (५५९) लोभ से किसी को चरणामृत वा 
प्रसाद देना (६०) भगवान्‌ के चित्र मूर्ति नाम आदि की अवज्ञा करना या कहना (६१) किसी जीव को किसी प्रकार 
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भारतेन्दु समग्र ८९८ 
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७४ 3७४ वादों नावलम्बध्य: । 
श्रीमुख से निषेध किया हे ''वादवादांस्त्यजेत्तर्कान्‌ पक्ष॑ कज्चन नाश्नयेत्‌ । बेदवादरतो न स्यान्नपाखण्डी न 
7. ।।'" इत्यादि क्योंकि वाद से मनुष्य के चित्त में आग्रह की गाँठ पड़ जाती है और जहाँ आग्रह होता हे 
वहाँ तत्व नहीं प्रगट होता और बहुत वाद करने से तमोगुण उदय होने की भी संभावना है । अब उसमें हेतु देते 


(क्योंकि बाद में) बहुत अवकाश है और अनियत है । 
व्यास जी ने कहा हे ''तर्काप्रतिष्ठानात्‌'' तथा श्रुति भी है ''नैषामतिरापनेया दुषप्रतक्यें:'' । क्योंकि 
जितने वाद हैं बे भगवान्‌ का तत्व जानने के हेतु हैं सो वादों से कभी नहीं जाना जायगा, क्‍योंकि वहाँ तक बुद्वि 
जाती नहीं ''यतो वाचो निवर्त॑ते अप्राप्प मनसा सह'' ''यद्वाचा नाभ्युदिते'' । सनत्सुजात में भी ''न ते 
विदुर्वेदविदे न वेदा:'', ''नेदे यदिदमुपासते'', “'बेदान्तकृद्वेदेविदेव चाहे'', ''शब्दब्रहम सुदुर्बेच॑ 
प्राणेन्द्रमनोमयं । अनन्तपारगम्भीरं दुर्विगाहयंसमुद्रवत्‌'', ''नैतन्मनो विशति वागपि चक्लुरातमा प्राणेन्द्रियाणि 
च ।'' इत्यादि से ईश्वर की वादों से द्वरता स्पष्ट है और वेद भी उसके विषय में नेति नेति कहते हैं तब व्यर्थ 
वाद क्‍यों करना क्‍योंकि उस की प्रतिज्ञा है ''भक्‍त्याहमेकया ग्राहय:'' । इससे वादों को छोड़ कर केवल उस 
पर विश्वास करना । । 
७६ ७» भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्गबोधककर्म्मण्यपि करणीयानि । 
क्‍ 





हम 
७५ ७० बाहुल्यावकाशवत्त्वादनियतत्वात्‌ । 


भक्ति शास्त्रों को मनन करना और उस (भक्ति) को बढ़ाने वाले कर्मों को करना । 

बाद छोड़कर केवल सिद्धान्त स्वरूप भक्तिशास्त्रों को देखना और उनका चिन्तन करना आचार्यों और 
भगवज्जनों और सिद्धान्तों के रहस्य को जानना और भक्ति बढ़ाने वाले उत्सव, सत्संग, तीर्थाटन, कथाश्रवण, 
तदीयों से आलाप, भगवत्सेवा और गुरु-शुश्नषा इत्यादि कर्म करना इससे भक्ति प्रतिक्षण वर्दमान रहेगी । 

७७ ७ सुखद:ख्रेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणाद्वमापि व्यर्थ॑ न नेय॑ । 

सुख, दुःख, इच्छा, लाभादि (का अभिमान) छोड़ कर काल की प्रतीक्षा करते हुए भी आधा क्षण भी व्यर्थ 
न बिताना । 
यद्यपि इच्छादि के परित्याग से पूर्ण काम हो गए हैं और कुछ कर्तव्य है नहीं तथापि भगवद्जन बिना 
क्षण भर भी नहीं बिताना क्योंकि यह तो नित्य कार्य है । देखो मरने के समय करोड़ उपाय करो क्षण भर भी क्‍ 
विशेष मनुष्य नहीं रह सकता ऐसे अनमोल क्षण को व्यर्थ बिताना मूर्खता की बात है । 
७८ ७० अहिंसासस्यशोचदया $स्तिक्‍यतादिचारित्र्याणि पालनीयानि ।। 
अहिसा, सचाई, शुद्धि, दया, आस्तिकता आदि सब चारित्र्यों का पालन करना । 
क्योंकि सत्व गुण के ये सब कृत्य हैं । इनके न करने से वा विरुद्ध करने से तमोगुण की प्रवृत्ति होती है 
ओर भक्ति में बाधा होती है । 

७९ ७» सर्वदा सर्वभावेन निशिचन्तेर्भगवानेन भजनीय: । 
सर्वदा सब प्रकार से निश्चित होकर भगवान ही का भजन करना । | 
साधारण शिक्षा देकर सिद्धांत की शिक्षा देते हैं कि सर्वदा सब काल में दुःख में सुख में अनेक कर्मों में 

प्रवृतत रहने के समय भी सर्व भाव से अर्थात्‌ उसको अपना सर्वस्व मान कर केवल उसी का भजन करना और 
भजन भी निश्चिंत होकर करना, क्योंकि जो किसी प्रकार खटका रहता है तब भजन भली भाँति नहीं होता । 
८० ७४ स कीर्यमानश्शीघ्रमेवाविर्भवस्यनुभावयति भक्‍त्तान्‌ । । 
वह गाए जाने से शीघ्र ही प्रगट होता है और अपने भक्तों को अनुभव कराता हे । क्‍ 
सो तो उसकी प्रतिज्ञा ही है ''नाहँ वसामि बैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । मद्भकता यत्र गायन्ति तत्र 
। 





तिष्ठामि नारद ।'' और नारद जी ने भी कहा है ''प्रगायत्स्ववीर्यापि तीर्थपाद: प्रियश्रवा: । आह्ृत इव मे शीक्र 


पु दर्शन याति चेतसि ।।'' श्रीमहाप्रभु जी ने भी कहा हे ''क्लिश्यमानान्जनान्दृष्ट्वा कृपायुक्तोवदाभवेत्‌ । तदा सर्व सर्व 
भी ताप देना वा उद्ेजन करना (६२) तर्कवितर्क से आस्तिकता से मान डिगाना (६३) भगवदवतार में जन्म कर्म 
मानना (६४) जुगल स्वरूप में भेदबुलि । 










तदीय सर्वस्व ८६९९ 











पश 
है पा शशउा हृदिस्थ॑ निर्गते वहि: ।। सदानन्दमयस्यापि कृपानन्द:सुदुर्लभ: । हृदगतःस्वगुणान श्र॒त्वा पूर्ण: प्लावयते 
जनान्‌ ।।'' और श्री महाप्रभु जी का ''स्वयशोगानसंहृष्टहृदयाम्भोजविष्ट: । वश:पीयूषलहरीप्लावितोन्यरस: 
पर: ॥।'' 
८१ ७ त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी । 

त्रि (कालमें) सत्य (भगवान) की भक्ति ही सब में (साधनों में) बढ़ी है, भक्ति ही बड़ी है । 

''भक्‍्त्येव तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचित्‌ । प्रीयतेमलया भकक्‍त्या हरिरन्यद्विडम्बनं ।।'' ''भकत्या 
तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय'', ''भकक्‍्त्याहमेकया ग्राहय:'"' ''भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा', ''भकक्‍त्या 
मामभिजानाति'', ''भकक्‍्त्यैकलभ्यो पुरुषोत्तमोहि'', ''भक्तिमान्‌ यः: स मे प्रिय:'', ''भक्तियोगेन सेवते'', 
''भक्त्यैकलभ्ये पुरुषे पुराणे मुकत्यै, किमर्थ क्रियते प्रयत्न:'', "'धर्मार्थकामै: कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे 


स्थिता । समस्तजगतां मूले यस्य भक्ति: स्थिरा करे ।।'' ''ब्रहमसंस्थोमृतत्वमेति'', ''मयि भक्तिहिं भूतानाम- 
मृतत्वाय कल्पते'', ''तन्निष्ठस्य मोक्षापदेशात'', ''तत्संस्थस्यामृतोपदेशात्‌'', ''सकृदेव प्रपनन्‍्नाय तवास्मीति 
प्रयाचते । अभयंसर्वमूंतेभ्यो ददाम्येतद्व्रते मम ।।'' ''भक्त्या त्वनन्यया शक्‍्य:'', ''भक्त्यालभ्यस्त्धनन्यया'' , 


''श्रद्गावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मत:'', ''भक्तिप्रियोमाधव:'', ''मयि संजायते भक्ति: कोन्योस्यार्थोव- 
शिष्यते", '"'योमे भक्त्या प्रयच्छति ।। तदहंभक्त््युपहृतं'', ''अण्वप्युपहृत भक्त्त्यै: प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्‌'', 
''श्रेयोभिविविधेश्चान्ये: कृष्णे भक्तिहिं साध्यते'', ''अपि य: सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक'', ''अहं 
भकक्‍ततपराधीनो'' इत्यादि बेद, उपनिषत्‌, श्रीमुखवाक्य, रामायण, भारत, स्मृति, व्याससूत्र , शांडिलयसूत्र, पुराण 
और तन्‍त्रों से सिद्ध हे कि सब साधनों में मुख्य साधन केवल भक्ति ही है । विस्तरभयात्‌ विशेष प्रमाण नहीं 
दिया । 

८२ ७ गुणमाहात्म्यासक्ति १ रूपासक्ति २ पूजासक्ति ३ स्मरणासक्ति ४ दास्यासक्ति ५ सख्यासक्ति ६ 
कान्तासक्ति ७ वात्सल्यासक्ति ८ आत्मनिवेदनासक्ति ९ तनन्‍्मयतासक्ति १० परमविरहासक्ति ११ रूपा 
एकधाप्येकादशधा भवति । े 

(यह भक्ति) एक रूप ही होकर गुणमहात्म्यासाक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, 
सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्‍्मयतासक्ति और परमविरहासक्ति रूप से 
एकादश प्रकार की होती है । 

इससे श्रवणादिक नवधा भक्ति गौण हैं, इसका निषेध किया क्‍योंकि नारद जी का मत हे कि भक्तिबीज 
के हृदय में उत्पन्न होने के पूर्व जो श्रवणादिक हैँ उनको श्रवणभक्ति नहीं कह सकते और यह पूर्वोक्त जो 
श्रवणादिक हें वे शुद्धा भक्ति से भिन्‍न नहीं हैं अतएव प्रति शब्द के साथ आसक्ति का शब्द दिया है । जो यह 
शंका करो कि जिनको प्रेम सिद्ध है उनको तो पूर्वोक्त आसक्त्ियाँ होगीं सो, नहीं यह विशेष आसक्ति परत्व है । 
जैसे प्रेमियों को अपने प्रेम पात्र का सबही अंग सुन्दर लगता है तथापि प्रति प्रेमी को अपने प्रेमपात्रों में कोई अंग 
वा चेष्टा विशेष मोह के विषय होते हैं, बैसे ही पूर्ण प्रेमियों को यद्यपि सबही आसक्तियाँ सिद्ध हैं तथापि किसी 
को किसी में विशेष रुचि हे किसी को किसी में है । श्रवणादिकों को गोणी भक्ति मानने में एक बड़ा दोष यह हे 
कि जैसे अर्जुन सख्य के वा श्री 'हनुमान जी दास्य के अधिकारी हैं तो जिसके मत में यह भक्तियाँ गौणी हैं उन के 
मत से ये भकक्‍त भी गौण हुए । तो इस सूत्र से शुक, प्रहलाद, हनुमान, अर्जुन, बलि, विभीषण आदि एक एक 
भक्ति के विशेष अधिकारी महानुभावों को गौण भक्‍त कहने वालों का मत परास्त हुआ और सिद्ध हुआ कि प्रेम 
एक ही वस्तु है जो केवल रुचि की विचित्रता से अलग अत्तग छलाबे दिखाता हे । इनमें तन्‍्मयतासक्ति तथा 
परम विरहासक्ति वियोगी भक्तों को सिद्ध है, शेष आसक्तियाँ संयोगी और वियोगी दोनों को सिद्ध हैं । और किसी 
किसी भक्त को एक एक आसक्ति सिद्ध हैं, परंतु किसी को दो तीन भी सिद्ध हें और श्री गोपीजन को तो सभी 
सिद्ध हें । 

१ ''गुणमहात्म्यासवित्त'' --- जैसा परिक्षित को, नारद को तथा हनुमान जी को और श्रीपृथुराजा को ४६ 
कप केवल हरिगुण-श्रवण के अर्थ दस हजार कान मांगे थे । परीक्षित ने कहा है ''नैषातिदु:सहा क्षुन्मां 
त्यक्तोदमपि वाधते । पिवंतं त्वन्मुखांभोजच्युते हरिकथामृतम्‌ ' ।। नारद जी का वाक्य ' 'देवदत्तामिमां वीणां 
स्व॒रज्रहमतिभूषितां । मूरछयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्‌'' मय न कि लय स्लीजीपि लीर्षपाद: पर ''प्रगायतत; स्वीवीर्याणि तीर्थपाद: पृषुश्रवा: । 
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हट धर 
आहत इव मे शीघ्र दर्शन याति चेतसि'' ।। हनुमान जी का तो ध्यान ही है ''यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन तत्र तत्र 


कृतमस्तकांजलिं । बाध्यवारिपपरिपूर्णलोचन मारुति नमत राक्षसांतक ।'' तथा अपने मुँह से (रामायण 
उत्तरकाण्ड १०७७ सर्ग ३५ श्लोक) ''यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां 
तवाज्ञामनुपालयन्‌'' । तथा (श्रीमद्भागवत पंचम स्कन्ध १५९ अध्याय ८ श्लोक) सुरो $सुरो वाप्ययवा नरो $नरः 
सर्वात्मना य: सुकृतज्ञमुत्तम । भजेत राम॑ मनुयाकृति हरिं य उत्तरामनयत्‌ कोशलान्दिवं'' । । 

२ रूपासक्ति दो प्रकार की होती है -- एक किशोररूप में एक बाल रूप में । बाल रूप से श्री 
मातृचरण श्री नन्‍्दोपनन्दादिक बुद्ध ब्रजवासियों को तथा किशोर रूप में ब्रज की स्त्री पुरुष पशु पक्षिमात्र को । | 
जैसा ''"अहो अमी देववरामरार्चित'' इत्यादि श्लोकों में श्रीमुख से भी कहा हे और ''अक्षणवत्तां फलमिद न परं 
कम :'' इत्यांदि वेणुगीत के श्लोकों में तथा ''वामबाहुकृतवामकपोलो'' इत्यादि युगलगीत के श्लोकों से सिद्ध 

। 

३ ''पूजासक्ति'' महाराज पृथु को, जैसा उन्होंने कहा हे ' 'यत॒पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मोपचितं क्‍ 
मल॑ घधिय: । सद्यःक्षिणोत्यन्‌वहमेधघती सती यथा पदांगुष्ठविनि:सृता सरित ।।'' इत्यादि । | 

४ ''स्मरणासक्ति"' परम भागवत प्रहलाद को, जैसा "सो &हं प्रियस्थ सुहृदः परदेवताया 
लीलाकथास्तवनसिंहविरच्यगीता: । अंजस्तितर्भ्यनुगृणान गुणविप्रमुक्तो दुर्गाण ते पदयुगालयहँससंग: || द 
इत्यादि । 

५ ''दास्यासक्ति'' परमभागवत प्रहलाद और हनुमान आदि को जैसा प्रहलाद जी का वाक्य ' आयु: श्रियं | 
विभवमैंद्रियमाविरिच्यात्‌ नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण । कालात्मनोपनय मां निजमभृत्यपाश्व ।। तथा 
हनुमानजी का वाक्य ''दासो 5हां कोशलेन्द्रस्य रामस्याव्ल्िष्टकर्मण: ।'' इत्यादि और यथा अक़ूर जी का वाक्य 
"अ्ह॑ हि नारायणदासदासो दासानुदासस्थ च दासदासः'' ।। विदुर जी का वाक्य ''वासुदेवस्य ये 
भक्ताश्शान्तास्तदूगतमानसा: । तेषां दासस्य दासो #ह॑ भजरेयं जन्मजन्मनि ।।'' इत्यादि । तथा उद्धव जी और 
युधिष्ठिर को तो हरिदास नाम ही मिला है । 

६ ''सख्यासक्ति ' जैसा अर्जुन, सुग्रीव, उद्धव, कुबेर, सुदामा, देव, सुबल, श्रीदामादि, गरुड़ इत्यादि 
और कभी कभी हनुमान जी को भी हो सकती है । अर्जुन को श्रीमुख से कहा है ''भक्तोसि मे सखा चेति तथा 
अर्जुन का वाक्य ''सखेति मत्वाप्रसभ॑ यदुक्त॑ हेकृष्ण हेयादव हेसखेति'' तथा श्रीमद्भागतत 
''नर्माण्युदाररूचिरस्मितशोभितानि हेपार्थ हे जुन सखे कुरुनन्दनेति । संजल्पितानि नरदेवहूृदिस्पृशानि 
स्मर्तुर्तुठन्ति हृदयंमम माधवस्य ।। शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिष्वैक्याद्ययस्थ कृतवानिति विप्रलब्ध: | 
सख्यु: सखेव पितृवत्तनयस्य से सोहेमहान्महितयान्कुमतेरघ में ।।'' . 

तथा ''या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरत: सा मे हृदयान्मापसर्पतु ।। उद्बव जी की 
''वैष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दांयेत: सखा ।।'' ''श्रीमुखवाक्य भी ''नौद्धवोण्वपि मन्‍्नूयूनो यदगुणौर्नार्दितः 
प्रभु:'' ''न तथा मे प्रियतमों आत्मयोनिर्न शंकर: । न च संकर्षणो न श्रीनवात्मा च यथा भवान्‌'' । उद्ववजी का 
वाक्य ''शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु । कथ॑ त्वां प्रियमात्मानं वय॑ भकतास्त्यजेमहि ।।'' तथा "'मंत्रेषु 
मां वा उपहूय यत्त्वमकुण्ठिताखण्डसदात्मबोध: । पृच्छे: प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्‍नो मनो मोहयतीव देव ।। 
कुबेर की श्रीशिवजी में यथा मनुजी का वाक्य ''हेलनं गिरिशप्रातुर्धनदस्य त्वया कृतं'' तथा श्रीशुकदेव जी का 
वाक्य ''उपास्यमानं सख्याच भर्त्रा गुहयकरक्षसां ।'' कोश में भी ''कुबेरः त््यम्बकसखा'' इत्यादि । 
सुबलश्रीदामादि की यथा ''श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयो: सखा । सुबलस्तोककृष्णादा गोपा: 
प्रेम्णेदमब्रुवन॒ । एवं सुहृद्गच: श्र॒त्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया'' इत्यादि । दशम के १८ अध्याय में सब इन्हीं लोगों के 
सख्यत्व की सीमा लिखी है । श्रीसुदामा जी की यथा ''कृष्णस्यासीत्सख्रा कश्चिद्‌ ब्राणो यो ब्रहमतित्तम: । न 
ब्रहमन्‌ भगवत: सखा साक्षाच्छिय:पते:'' ।। जिसका भगवान ने ऐसा आदर किया "'त॑ विलोक्याच्युतां 
दूरात्प्रियापयंकमास्थित: । सहसोत्थाय रप्भ्येत्य दोर्भ्याँ पर्यग्रहीन्सुदा ।। सख्यु: प्रियस्य विप्रर्षे रंगसंगातिनिर्वृतः । 
कप व्यमुंचदब्बिदन्नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण: ।। अथोपजेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु: समहँण । जा 
पादौपादावनेजनी: ।। अग्रहीच्छिरसा राजन्‌ भगवांल्लोकपावनः । कुचैलं॑ मलिने क्षाम॑ द्विज॑ धमनिसंत्त ।। देवी क्‍ 

पर्यचरच्छैब्या चामरब्यजनेन वै ।। योसौ ब्रिलोकगूरूण श्रीनिवासेन संभूतः | पय॑कस्थां श्रियं हित्त्वा द 
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क >लेनेंजेस 
; परिष्वक्तो 5ग्रजों यथा ।।"' जिसके चावल भगवान ने आप ही छीन कर खाए और ''सख्यु: प्रियचिकीर्षया'', 
''परमप्रीणनं सख्रे:'', ''पर्यके भ्रातरो यथा'', दाशाहकाणामृषभ: सखा मे'', ''सुहृत्कृत फलवपि भूरिकारि'', 
''तस्यैव्‌ में सौहदसख्यमैत्री'", ''एवं स विप्रो भगवत्सुद्दत्तदा'' इत्यादि | गरुड़ की जैसी ''भगवान्‌ 
भगवत्तप्रिय:'', ''विनतासुतांसेविन्यस्तहस्तमपरेण धुनानमब्जं ।'' तथा हनुमान जी की ''न जन्म नूने महतो न 
सोभगं नवाग्‌ न बुद्धिनकृतिस्तोषहेतु: । तैर्यद्विसृष्टानपि नोवनौकसश्चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रज: ।+'' तथा 
सुग्रीव की (बाल्मीकि रा. किष्किन्धा षष्ठ सर्ग श्लोक १२) ''तमत्रवीत्ततो राम: सुग्रीव॑ प्रियवादिनं । आनयस्व 
सखे शीत्रं किमर्थ॑ प्रविज्ञम्बसे ।।'' तथा सुग्रीव का वाक्य (७ सर्ग श्लोक १३) ''हित॑ वयस्यभावेन ब्रु वे 
नोपदिशामि ते । वयस्यतां पूजयन्मे न त्व॑ शोचितुमहसि'' तथा श्रीरामजी का वाक्य (७ सर्ग श्लोक १६) 
''कर्तव्य यद्दयस्येन स्निग्धेन च हितेन च । अनुरूप च युक्तज्च कृत सुग्रीव तत्त्तया ।। एष च प्रकृतिस्थोहमनु- 
नीतस्तया सख्रे । दुर्लभोहीदृशों बंधु रस्मिन्‌ काले विशेषत: ।।'" इत्यादि । 

७ ''कान्तासक्ति'' --- यथा श्री गोपीजन को । यद्यपि श्री गोपीजन को सभी आसक्तियाँ सिद्ध हैं यह 
पहले लिख आए हें और विरहासक्ति में निरूपण भी करेंगे तथापि श्री गोपीजन की आसक्तियों में कान्‍्तासक्ति 
अंगीभाव से हे जो "'कृष्णं विदुः पर॑ कान्त'' इत्यादि वाक्यों से सर्वत्र सिद्ध हे । 

८ “'वात्सल्यासक्ति'' -- श्रीनन्द, यशोदा, कोशल्या, दशरथ, सुमित्रा, कश्यप, अदिति, धनिष्ठा, श्री 
वृषभानु, कीर्तिदा, पूर्णमासी इत्यादि को । 





५ “'आत्मनिवेदनासक्ति'' --- यथा बलि को “"'सर्व्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ ।'' 
१० ''तन्मयासक्ति'' -- यथा श्री शिव जी को, जिनका अभेद पुराणों से सिद्ध है । 
११ ''परमविरहासक्ति'' -- यथा श्री उद्गववादि को ''योगेन कस्तद्विरह सहेत'' इत्यादि । 


तथा श्रीगोपीजन को 

अथ श्रीगोपीजन में सभी आसक्तियाँ सिद्ध हैं यह दिखाते हैं । 

१ “'गुणमाहात्म्यासक्ति'' श्री गोपीगीत, वेणुगीत, युगलगीत, भ्रमरगीत आदि से सिद्ध है।। २ 
''रूपासक्ति'' गोपीनां परमानन्द आसीदगोविन्ददर्शने | क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ।। अपरा- 
निमिषत्दुग्भ्यां जुषाणा तन्मुखांबुजं । आपीतमपि नातृप्यत्सन्तस्तच्चरणं यथा ।।'' इत्यादि से । ३ 
''पूजासक्ति'' फल फूलादि दान से ४ ''स्मरणासक्ति'' ''स्मरंत्य: कृष्णचेष्टितं'' इत्यादि से | ५ 
''दासासक्ति'' “'भवाम दास्य: श्यामसुन्दर ते दास्य:'' ''शिरस्सु च किंकरीणां'' इत्यादि से | ६ 
''सख्यासक्ति'' ''सखउठदेयिवान. भजसखेभवत्‌ कितवयोषित: इत्यादि से । ७ ''कान्तासक्ति'' 
''कान्तकामदं'', ''प्रेष्ठोभवान्‌'', ''दयितद्ृश्यतां'', ''सुरतनाथते'' इत्यादि वाक्यों से । ८ ''वात्सल्यासक्ति'' 
''गोप्य: सुमृष्टमणिकुण्डल'' से, दामोदरलीला आदि में स्पष्ट । ५ ''आत्मनिवेदनासक्ति'' '"यः पत्यपत्य' 
इत्यादि श्लोकों से । १० ''तन्मयतासक्ति'' ''कृष्णोहं'' इत्यादि वाक्‍्यों में । ११ 'परमविरहासक्ति'' ''क्षणं 
युगशतमिव'' इत्यादि से । और इन श्री गोपीजन को नित्य लीला में श्री मुख का दर्शन होते भी केवल पलक की 
ओट में जिनका परमवियोग होता है और कहती हैं कि हे निर्देई बिधना इस मुखचन्द्र देखने के हेतु तुझको रोम 
रोम में आँखें बनानी थीं उसके बदले यह उल्टा ऊँधेर किया कि बिना बात के पलक बना दी । तो जिनका प्रेम 
और विरह इतना सीमा के बाहर है उनकी ये सब आसक्तियाँ सिद्ध हों इसमें क्या आश्चर्य है । जिनकी 
चरणारविन्द के रेणु के प्रसाद से लोग प्रेम पथ के अधिकारी हो सकते हैं उनके प्रेम का क्‍या पूछना है । 
भक्तिमार्ग के उद्घारकर्ता श्री आचार्य्य जी ने जिनकी स्पृह्ठा की है यथा 'गोपिकानां च यद॒दुःख॑ तद॒दुःखं स्यान्मम 
क्वचित्‌' ।। और जिनको अपने मार्ग का गुरु लिखा है यथा ''गोपिका प्रोक्ता गुरव: साधने मता'' तो अब इससे 
बढ़ कर उनके आदर के हेतु वा प्रमाण के द्ठेतु हम क्‍या लिखें वा क्‍या कहें । 

ये प्रेम के ग्यारह अलग अलग भेद नहीं हैं किन्तु स्वरूप हैं क्योंकि जो अलग होती तो जिसको एक 
सिद्ध हो उसको दसरी न होती और यदि दो सिद्ध होंगी तों एक से जिस को दो सिद्ध हो उस की विशेषता होगी 
3... प्रेमियों में कोई छोटा बड़ा नहीं इससे भक्ति एक ही हे केवल प्रेमियों की रुचि भेद से अलग दिखाती ०“ । 

८३ ओ इत्येव॑ वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमता: कुमारव्यासशुकशाण्डिल्यगर्गविष्णुकौण्डिन्यशेषोद्द- 
वारुणिबलिहनुमद्विभीषणादयो भकत्ताचार्या: । 
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कुमार (सनकादिक), व्यासजी, शुकदेवजी, शाण्डिल्य, गर्गाचार्य, विष्णु, कोंण्डिन्य, शेष, उद्ववजी, 
7. , बलि, हनुमानजी, विभीषण आदि भक्ति के आचार्य लोक के उपहास से निर्भय होकर पूर्वोक्त मार्ग 
कहते हैं ।। 
कमार -- सनकादिक, इनका प्रेममार्ग निम्बार्कमत के नाम से प्रसिद्ध है । भगवान ने इन लोगों से 
अपना तत्व हँस का स्वरूप लेकर कहा है और इनकी वंशपरंपरा मन्वन्तर वर्णन में श्री मद्रभागवत में लिखी है 
''महर्षय: सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्रभावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा: ।। और प्रामाणिक 
स्मार्तों के निब्ंधों में भी एकादशी के प्रसंग में ४५ देंढ का वेध मानने वालों का इनका मत 
''कपालवेधमित्याहराचार्या ये हरिप्रिय:'' ''निम्बार्कों भगवान्येषामित्याहु: सनकादय: ।।'' इत्यादि वाक्यों से 
प्रमाण करके लिखते हैं और निम्बार्काचार्य ने अपना परमाचार्य इन्हीं लोगों को माना भी है जैसा उन्होंने 
दशश्लोकी में कहा है ''उपासनीय॑ नितरां जनै: सह प्रहाणये ज्ञानतमोनिवृत्तये । सनंदनादेर्मुनिभिर्यथोक्त 
श्रोनारदायाखिलतत्वसाक्षिणे ।।'' इत्यादि । और लोग तो भक्तिसाधनार्थ ही प्रगट हुए हैं क्योंकि यद्यपि उन्होंने 
अपना शिष्यरूपी वेश तो स्थापन किया, पर पिता की आज्ञा भी न मानकर मोह करने वाली और सृष्टि न की 
यथा ''ते नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासदेवपरायण:'' इत्यादि । वरंच भक्तिस्थापनार्थ यह भगवान्‌ ही का अवतार है 
तप्तुन्तपो विविधलोकसिस्‌क्षत्त में वादौसनात स्वतपस: स चतुःसनो भूत्‌ । प्राक्कलपसंप्लवविनष्टमिहातमतत्त 
सम्यग्‌ जगद मुनयो यदचक्षतातमन्‌ ।।'' इति । 
व्यास --व्यासजी ने तो मुक्तकंठ होकर कहा ही है कि ''आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । 
इदमेक॑ सुनिस्पन्ने ध्येयो नारायण: सदा ।।'' इत्यादि । जो कहो कि अनेक पुराणों में व्यास जी ने अनेक मत 
और उपासना कही है तो उसमें भक्ति की विशेषता कहाँ आई तो यह शंका मत करना क्योंकि व्यास जी की तो 
दृढ़ प्रतिज्ञा है ''बेदे रामायणे चैव प्राणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते ।।'' इत्यादि इन 
को भक्ति मिलने का विशेष वर्णन भक्तवंशपरंपरा में मिलेगा । 
शुकदेवजी --- शुकदेवजी ने राजा से पहिले ही सिद्धांत स्वरूप कहा हे ''देहापत्यकलत्रादिषवात्ममेन्येप्‌- 
वसत्स्वपि । तेषां प्रमत्तो निधन पश्यन्नपि न पश्यति ।। तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वर: । श्रोतव्य: 
कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयं ।। एतावान सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । जन्मलाभ: पर: पुंसामंते 
नारायणस्मृति: ।। प्रायेण सुनयो राजन निवृत्ता विधिनिषेघत:ः । नेर्गुण्यस्था रमन्तेस्म गुणनुकथने हरे: ।। 
इत्यादि" । क्‍यों न कहें ? बेद जिनको मुक्त लिखता हे ''शुको मुक्तो वामदेवो वा'' और भगवान की माया 
जिनको कभी व्यापी ही नहीं, जिनको देख कर स्त्रियों ने भी ढाज्जा न की, जिन्होंने पिता को वुक्षों में से उत्तर 
दिया और प्रेम मार्ग का सिद्धांत स्वरूप श्रीमद्रभागवत प्रगट करके राजा परीक्षित को मोक्ष दिया तथा सप्ताह में 
भी बीच बीच में जब लीला स्मरण आती थी तब बेसुघ्र हो जाते थे, उन के प्रेम का निरूपण यहाँ क्या हो सकता 
हे । 









































शाण्डिल्य --- शाण्टिन्य जी ने तो स्वतंत्र भक्तिशास्त्र ही रचा है, जिसमें ज्ञान, योगादि से भक्तिसाधन 
ही उत्तम कहा हे । 

गर्ग -- गर्गाचार्य अपनी गर्गसंहिता में अनेक प्रकार के भक्ति के रहस्य तथा यादव आदि के नष्ट होने 
पर जब भगवत्तत्व का जानने वाला कोई नहीं रहा तब वज़नाभ ने अनेक प्रकार का रहस्य, जो ब्रज में तथा उद्बत 
नारदादिकों के मुखर से सुना था. कहकर फिर से भक्तिमार्ग का स्थापन किया । इनको वात्सल्य और दास्य दोनों 
भक्ति सिद्ध थी । 

विष्णु --लोक में जिनका नाम विष्णुस्वामी प्रसिद्र हे । विशेष वर्णन परंपरा में देखो । 

कोण्डिन्य -- कौण्डिन्य के विषय में हम इतना ही जानते हें कि हमारे आचार्य ने अपनी गुरुपरंपरा म॑ 
श्री गोपीजन के समान इनको भी माना हे यथा ''कौण्डिन्यो गॉपिका: प्रोक्ता गुरव:'' इति और जिनका 
तनन्‍्मयतासक्ति थी । जिनको इस आसक्ति से बृक्षों में भी सर्वत्र श्री अनंत का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था । 

शेष -- शेषजी ने केवल दास्य भक्ति की शिक्षा के हेतु श्री लक्ष्मण जी का स्वरूप लेकर गा को 
कटा कि दास्य इसका नाम हे और इस रीति करना होता है और आप ने भी पंचवरटी में अपने सब गुप्त 
सिद्धांत उपदेश किए तथा श्री लक्ष्मी जी और गरूड़ जी से नारायणीय सिद्धांत पाकर उन्होंने चित्रकेतु इत्यादि को 
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रे किया, जो मत अब तक रामानुजीय नाम से प्रसिद्ध हे ओर जिसमें यामुन, शठकोप इत्यादि महात्मा और 
अग्रस्वामी इत्यादि प्रेमी हुए । 

उद्गबव --- उद्गव जी का क्या पूछना हे जिनको प्रेमपात्र और प्रेमी अर्थात्‌ श्रोभमगवान तथा श्री गोपीजन ने 
आप अपने मुख से प्रेममार्ग का उपदेश किया है, उनकी कया बात हे । ये वही उद्धव जी हैं जिनको छोटेपन से 
खेल ही में भगवतपूजा का व्यसन था और जिनको भगवान ने अपना तत्व संसार में स्थापन करने के हेतु 
ब्रहमशाप उल्लंघन करके पृथ्वी में छोड़ा, उन का क्या पूछना है । 

आरुणि --- इनही का नामांतर निम्बार्क हे और ये सनकादिकों के मत के प्रवर्तकं हें और इन के दश 
श्लोक जो मिलते हैं उनमें युगल स्वरूप की भक्ति का सिद्धांत किया है । 

व्यूहांगिन॑ं ब्रहमपर॑ वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं। अंगेतु वामे वृषभानुजां मुदा 
विराजमानामनुरूपसौभगां ।। सखीसहस्त्रे: परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ । ये बड़े प्राचीन हैं 
क्योंकि श्रीमद्भागवत में बेदस्तुति में इनका मत कहा है और जहाँ परीक्षित राजा से मिलने के हेतु ऋषिगण 
आये हें वहाँ भी इनका नाम हे यथा ''राजर्षिवर्या अरूणादयश्च'' । ये श्री स्वामिनी जी के कंकण के पूर्णावतार हैं 
अतएव इनको लोग सुदर्शनतत्व कहते हैं । किसी समय इन्होंने यतियों का निमंत्रण किया था । उनके आने में 
विलंब हुआ और जब भोजन करने बैठे तब साँझ हो गई, इस से उन यतियों ने कहा कि अब हम नहीं खायेंगे ; 


तब इन्होंने कहा कि आप लोग खाइये अभी सूर्य हैं और आप नीम पर चढ़कर सूर्य बन के दर्शन दिया, अतएव 


निम्बार्क नाम पड़ा । इन के सेव्य श्री स्वरूप श्रीगोपीजनवल्लभजी और शालग्राम सर्वेश्वर जी अभी विद्यमान हैं 
तथा श्रोनिवासाचार्य, पुरुषोत्तमाचार्य इत्यादि धुरंधर पंडित और हरिवंश जी, व्यासजी, स्वामी हरिदास जी 
इत्यादि प्रेमी इन्हीं के संप्रदाय में हुए हैं । 

बलि -- इनको सर्वस्वात्‌मनिवेदन भक्ति सिद्ध थी । अपने पितामह साक्षात्‌ प्रहलाद जी से उपदेष्टा और 
भगवान्‌ से पात्र पावें तो फिर इनका क्या पूछना है । कहते हैं कि यतीन्द्र, बलि, अंबरीष और विश्वक्सेन नाम 
के किसी काल में प्राचीन चार वैष्णव संप्रदाय थे, परंतु अब सब लुप्त हुए । 

हनुमान -- श्री हनुमान जी की दास्यभक्ति का वर्णन ऊपर दास्यभक्तिनिरूपण में कह आये हैं और कया 
कहें, केवल भगवान की कथा-श्रवण के हेतु जिनका जीवधारण है, उनके प्रेम का माहात्म्य कौन कह सकता 
है? क्योंकि उन्होंने भगवान से यही वर माँगा है कि ''यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ।'' और जिनका मत अद्यापि श्रीभगवान के मुखारविंद से सुने हुए 
विष्णुतत्व के अनुसार ''मध्वमत'' नाम से प्रसिद्ध हे । 

विभीषण -- इन्होंने कुसंगति में रह कर भी भगवद॒भक्ति लोगों को सिखाई, वरज्च ''सकृदेव प्रपन्नाय 
तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदुत्नते मम ।।'' यह जगदुपकारिणी प्रतिज्ञा इन्हीं के हेतु हुई 
हे । 

८४ ७ य इद नारदप्रोक्तं शिवानुशासन विश्वसति श्रद्वधते स भक्तिमान्‌ भवति स प्रेष्ठं लभते स प्रेष्ठं 
लभते इति । 

इस नारद जी के कहे हुए शिवानुशासन पर जो विश्वास और श्रद्धा करता है वह भक्तिमान्‌ होता है, वह 
प्यारे को पाता हे, वह प्यारे को पाता है ।। ८७ ।। 

उपदेश करके उसका फल कहते हैं । विशेष करके प्रेष्ठ शब्द से यह दिखाया कि भगवान्‌ इत्यादि को 
ब्रहम, विष्णु, नारायण, भगवान इत्यादि भावों से तो और लोग भी पावेंगे परंतु प्रियतम भाव से वही पावेगा जो 
इस प्रेमसूत्र पर विश्वास करेगा और प्रेममार्ग पर चलेगा । 

इति नारदीये भक्तिशास्त्रे दशमों $नुवाक: ।। 


208 यह श्रोनारद जी का कहा हुआ भक्तिशास्त्र दश अनुवाक में ''तदीयसर्वस्व'' नामक तदीयनामांकित 
अनन्यवीर वैष्णव हरिश्चन्द्र कृत भाषाभाष्यसहित समाप्त हुआ ।। 


।। इति ।। 
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सन्‌ १८७६ में लिखा गया है। भादो शुक्ल ८ से. १९३३ में छणा भी ।-- सं. 





श्रीयुगुलसर्वस्व 


(श्री नित्यलीला के निकुंज सखा सरबत्री सहचरी सेवक परिवार 
आदि का लाम रूप वर्ण स्वभावादि वर्णन) 


श्री भागवत, उसकी टीका, एद्मपुराण, नारदपुराण, कृष्ण जन्मखंड, बाराहपुराण, 
आदिपुराण, रहस्यपुराण, ब्रहमांडपुराण, नारद्पंचरात्र, गौतमीतंत्र, रास 
उल्लासतंत्र, बुंदावनयटल, लघुराधा-कृशदुशधातंत्र, हयग्रीव-पंचरात्र 
तथा श्रीहरिरायजी, श्रीगोकुलनाथ जी की भावना, श्रीद्वारकेशजी, 
श्रीज्रजाथधीशजी, श्री गोपिकेशजी की रहस्य भावना और 
उज्ज्वलनीलमणि तथा गणोद्वेशद्वीपिका आदिक 
ग्रंथों से संग्रह किया । 
समर्पण 
है अतरंगी जन! 

आज तक जो पुस्तकें प्रकाशित हुईं वह द्रसरे को समर्पित हुईं थीं परंतु यह युगुलसर्वस्व तुम को समर्पित 
है, माथे चढ़ा कर अंगीकार करो । इस को अनधिकारी के हाथ खबरदार खबरदार मत देना और इस से 


परमानंद लाभ कर के मेरा परिश्रम सफल करना । 


भाद्रपद कृष्णा ९ सं, १९३३ आप लोगों के चरणरज का हे 
श्रीनेदमहोत्सव हरिश्चंद्र 
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युगल - सर्वस्व 


दोहा 


 भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 

जयति अपूरब घन कोऊ, लखिं नाचत मन मोर ।। १ ।। 

तन्‍नमामि निज परम गुरु, श्रीवल्लभ द्विज - भूप । 

जाकी कृपा अपार लहि, उबरयौ हों भवकृप ।। २ ।। 

श्री बूंदावव राज है, जुगल केलि रस धाम । 

तहँ के परिकर आदि को, बरनत या थल नाम || ३ ।। 

| बंस, सखी, परिचारिका, पशु पच्छी नर बूंद। 

इन सब को बरनन करत, निज अनुभव हरिचंद ।। ४ ।। 
प्रेमवारि परजन्य जो, जिन सम धन्य न अन्य । 

क्‍ सोइ श्याम परजन्य के, दादा श्री परजन्य || ५ ।। 

क्‍ दादी नाम बरीयसी, नाना सुमुख बखान 
नानी देवी पाटला, जासी और न आन ।। ६ ।। 
बड़ी मात श्री रोहनी, पिता नंद सरदार । 
माता जसुदाजू अहेँ, जा हित यह अवतार ।। ७ ।। 
बड़ काका उपनेंदजू, अरू अभिनंद प्रनाम । 
नंदन अरू संनंद ये, काका छोटे जान || ८।। 
तुंगा,ाा अतुला, पीवरी कुबला पुनि रसधाम 
उलटे क्रम सों जानिये, काकिन के ये नाम |।९ |। 
मामा जसबरधन, जसोधर जसदेव सुदेव 
मोसी बिदित जसस्विनी, मौसा मल्ल सुटेव ।। १७० ।। 
तडडुल॒पुरट कुबेर ये, सगरे ददा समान 
गोष्ठ कलोल करुण्ड ये, मातामह सम जान || ११ ।। 
शीला भेरी अरु शिखा, पितामही सी होय 
५जमासी भगवती, सिद्ध बिधाइनि सोय ।। १२ ।। 


जटिला भेला घरघरा, सुखरा भोरा जान 
करबालिका करालिका,  मातामही.. समान ।। १३ 


मंगल पिगल रंगपिठ, पट्सस माटर पिंग 
नेह करत पितु से सबै, संगर संकर भृंग ।| १४ ।। 
तरलाछिनी तरालिका, शुभदा कुशला नारि 
मालिकांगा बत्सला, ताली आदि विचारि 
और हु बूद्वा मेदुरा, भरी नेह चित चाय 
हरि पै॑बत्सलता करत, जैसे जसुमति माय ।। १६ ।। 
_प्जययण ॥ नेहवारी अहै, नाम धनिष्ठा धाय 
तथा तिलिम्बा अम्बिका, ताको जुगल सहाय || १७ ।। 
पैदार्भ भागुरि महायज्वा, द्विज निरधारि । 

सुलभा गोतमि » भारगी, चंडिलादि टद्विज नारि ।। १८ ।। 
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्स्ह्ह्ः 


भाई श्री बलदेव से, भक्तन के अवलंब। 
छनमहें जिन हति लंब किय, खल कुल लंब प्रलंब ।। १९ !। 
भाबी श्रीमति रेवती, जाको हरि ये चाव। 

सख्य तथा बात्सल्य मिलि, जाको अनुपम भाव || २० ।। | 
मंडल दंडी कुंडली, भद्रकृष्ण से भ्रात। द 
बहिन नंदिरा मंदिरा, नंदी नंदा सात ॥ २१ ।। 

धाय अंबिका को सुअन, बिजय नाम को जोन | 

हरि तन रच्छत सर्बदा असि लै संग रहि तोन ।। २२ ।। 
दिव्य सक्ति कुलबीर पुनि, महाभीम रनभीम । 

रणघिर रणथिर सरप्रभ, सूर सभा बलसीम ।। २३ ।। 

इन आदिक हरि जेठ जे, गोप - बाल - सरदार । 

पितु आयसु नित संग एहि, रच्छत सदा कुमार || ९४ |! 

वीरभद्र भद्रांग भट, गोमभट यक्ष सुरेस | 

भद्रमंडली भद्दब्रर धन से सुहूद हमेस ।। २४ ।। 





गद्य 
कुंद विशाल , वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, बरूथप, मिलिंद, कुसुमापीड़, मणिबंध, करंधम 
र, कलिंद और कुल्िक इत्यादि कनिष्ठ सखा हें, ये सेवा करे हैं || २६ ।। 
और दामा, सुदामा, किंकिणी, तोककृष्ण, अंश, भद्गसेन, बिलासी, पुंडरीक, विट्टकांक्ष, कलंबिका, प्रियंकर 
श्रीदाम आदि समान सखा हैं; तिनमें श्रीदामा मुख्य है, पीठमर्द है बड़ों धृष्ट है ।। २७ ।। 
श्रीकृष्ण पत्र सख्रा की सेना को भद्रसेन सेनापति है, अरू तोककृष्ण तो श्रीकृष्ण की दसरी प्रतिमूर्ति है, और यह 
ण को बहुत ही प्यारों है ।। २८ |। 
कोई सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्वल, कोकिल इन सों 
रहस्य छिप्यौ नहीं है ।। २९ ।। ४ 
विट मधुमंगल, पुष्पांक और हँस आदि विद्रषक हैं और कडार, भारती, गंधबंध और वेध आदि श्रीकृष्ण के 
| उ 30॥। 
० माह , संधिक और ग्रहल आदि चेटक हैं, तथा रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ मधुन्रत, सालिक, 
का दा माली, मालू और मालाघर आदि दास हैं ।।३१॥।। 
को हंसावैं है मंगल और फुल्ल कोमल और कपिल आदि छोटे बालक नाचि नाचिके विचित्र चेष्टा करिके प्रभु 
।। ३२ ।। 
चुविलास , विशालाक्ष, रसांक, रसशाली और जंबुक इत्यादि पान ख़वाइबेवारे हैं ।। २२ |! पा 
हैं ।। का और बारिद नाम के पानी पियावे को काम करें, तथा सारंग बकुल आदि वस्त्र धरा 
।। 
प्रमकंद नाम को सँवारै हैं || २४ || 
मकरदादिक अतर लगाबै और मधुकंदला सैरंत्री केसादिक सवा 
को काम करे "हे सदा शूंगार करे हें , तथा सुमना हे कुसुमोल्लास, पुष्पहासहर इत्यादि चंदन और मालादिक 
।। ३६ | 
है को काम करें, तेरा लगावैं, पाँव दाबें और 


दक्ष, सुबंध ! कर्पूर और सुगंधकुसुम । ' केश 
दिखाबे है || हक - सुगंधकुसुम आदि नाई हैं ; 
हे 


धम, मरंद, चंदन, 


ल, सनंदन और विदग्द आदि प्रिय नर्मसखा हैं; 


दर्पण 


विमल आदि पीढ़ा, '* 






स्वच्छ, शीतल और प्रगुण आदि धन संबंधी काम करें हैं, अर कमल, विमल 


छाता लिये साध 
थ चलें हैं ।। ३८ ।। 
धनिष्ठा, चंदनकला, गुणमाला, तढ़ित्प्रभा, भरणी, ईईुपभा, शोभा और रंभा इत्यादि दासी हैं, और 


बिनमे' 
भनिष्ठा ...आ बुच्य भांग माय ३५30 0, कम जा धाय मातृतुल्या है ।। ३९ ।। 
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कुरंगी, भृंगारी, सुलंबा और लंबिका इत्यादि दासी दघिमंथन, मार्जन तथा और घर के ० करे 


विशारद, तुंग, नीतिसार, मनोरम और बावद्रक इत्यादि द्रत निकुंज विहार के उपयोगी हैं ।। ४१ ।। 


दोहा 
वूंदि, मेला, मुरलिका, वृंदारिका सुजान 
दती सबे निकुंज की, बूंदा तासु प्रधान 
दजी बीरा नाम की, दती परम प्रसिद्व 
जासों. नहि कोऊ बची, करत सबे जो सिद्ध 
सोभन दीपक नाम के, द्वे मसालची खास 
मधुरराव सुविचित्ररव, ये जुग बंदी पास 
चंद्रहास, सिव, चंद्रमुख, नचबेया ये तीन 
सुखद, सुधाकर बहुरि, सारंग मूंग प्रबीन 
सुधाकंठ, कलकंठ इन, आदि गान रस लीन 
सबै . कलारत आति सुघर, गाय बजाबें बीन 


सारंग, रसद, विलास ये, नाटक नट अभिराम 
सब अभिनय जानहि निपुन, करहि सदा नट काम 
दरजी रौचिक नाम को, गणअंगण सुसुनार 
चित्र विचित्र चितेर दोडउ, कर्मठ पवन कुहाँर 
बद्ममान अर बढ़ुको, दे बढ़ई सुखरास 
पोटी, मन्‍्थन, दाम, अर, कंठार आदि फर्रास 
कुमुल, कुंड, कंडोल अरु, कारंड करेंड अनेक 
सेवक सेना में रहत, धरे दासपन टेक 
हंसी, बंसी, पिगला, गंगा, रंगा नाम 
प्रिया, पिशंगी, धूमला, मणि, सारनी ललाम 
इन आदिक जे नैचिकी, तिन सों हरि को हेत 
तिन में धबली मुख्य अति, निज कर जेहि तृन देत 
वलीवई हैं अति भले, उत्पलगंध, पिशंग 
कपि सुन्दर दध्िलोल है, नाम सुरंग कुरंग 
स्वान व्याप्र भ्रमरक दोऊ, विदित कलस्वन हंस 
शिखी तांडविक शुक जुगल, वोलत परम ग्रशंस 
नित्य बाग वृंदाविपिन, जहाँ जुगल रस केलि 
करहि नित्य, को लखि सके, बाहु बाहु पर मेलि 
क्रीडा गिरि गिरिराज है, नीलमंडपक घाट 
गुफा बनी मणिकन्दली 20 32 रस  ठाट 
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।। ४९ ।। 
| 
|| ४० ।। 
| 
|। ५१ ।। 
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!। ४२ ।। 
| 
|।। ५३ ।। 
| 
॥। ५४ ।। 
| 
॥।। ५५ ।। 


|। ४६ ।। 


केलिसरोवर को नाम मानसी गंगा है और वाके मुख्य घाट को नाम पार॑ग है और वामें सुबिलास नाम की 


ला नामा पर्वत पै इंदिरालय नामा सुंदर मंदिर है, जहाँ अनेक प्रकार की संगमरमर *54 की 
आमोदवद्वन नाम्नी सुगंध सों मरी बेठक हे । जाके आगे पावन नामक सुंदर कुंड है, जापे मंदार नामक मणि को 












रे केंग0 
फरस हे और कुंज ओर अकामनामक महातीर्थ हे ; जिनके चित्त में काम की वासना को लेश हे बे या तीर्थ को 
दर्शन नहीं पावै हैं । और वहाँ की पृथ्वी को नाम अनंगरंग हे और श्रीजमुना जी के घाट को नाम खेलातीर्थ हे 
और पुलिन को नाम लीलापुलिन है जहाँ करदंबराज नामक बड़ो कदंब को वृक्ष और भांडीरवट नामक बड़ को वृक्ष 
है, जहाँ नित्य जुगल स्वरूप को बिहार हे ।। ४८ ।। , 

आपके दर्पन को नाम शरदिन्दु है और प॑ंखा को नाम मघुमारुत है और स्मेर नाम को नित्य लीलाकमल श्री 
हस्त में धारन करे हें और गेंदा को नाम चित्रकोरक हे ।। ५९ ।। 

उज्वल नाम आप को बाण है, बिलासकार्मुक नाम धनुष और मणिबद्ध नाम वाकी डोरी है और अनेक 
रत्न सो जड़ी बड़े सुंदर मूठ की तुष्टिदा नाम की छुरी हे ।। ६० ।। 

शृंग को नाम मंजुघोष और श्रीराघाचित्तहारिणी, महानंदा तथा भुवनमोहिनी ये तीन बंसी हैं, और मुरली 
को नाम सरला हे, और मदनहुकृत, बंघुर और षद्भधघ्न ये तीन बेणु हैं, और काकली को नम मूकितपिका हे, 
जाको श्रवन करि के कोइल मूक होड़ जाय हैं, और गौरी और गूजरी टोडी ये दोऊ राग|अत्यंत प्यारे हैं । ओर 
बीणा को नाम नादवरांगिणी हे || ६१ ।। 

बेत्र को नाम मंडल है और लट्ठ को नाम पशुवशीकर है और दोहिनी को नाम अमृतदोहिनी है ।। ६२ ।। 

श्री मातृचरण ने नवरत्न की भुजा पै रक्षा बाँधी है और रंगद नाम के बाजू और चंकन नाम के कंकण और 
रत्नमुखी नाम की अंगूठी है और निगमशोभन नाम को पीतांबर है, और कलझंकार नाम की किंकिनी है ओर 
नूपुरन को नाम हंसगंजन है, जाके शब्द सुनतही श्री ब्रजदेविन के चित्त चलायमान होत हैं ।। ६३.।। 

हार को नाम तारमणि है और माला को नाम तडित्प्रभा है और कंठा को नाम कोस्तुभ हे, जाके नीचे 
मुजंगमणि को पदक है । रति और राग के अधिदेवता मंकराकृत कुंडल हैं और रत्नपार नाम को मुकुट है ओर 
अमरडामर नाम की सीसफूल है और मोर के चंद्रक को नवरत्नविडंबक नाम है और गुंजा को माला को नाम 
रागवलली और तिलक को नाम दृष्टिमोहन हे और पल्लव, पत्र पुष्प और मोर के पच्छ तथा कमल इत्यादि सों 
गुयी श्री चरणारविंद तक बनमाला शोमित है और जो प॑चरंगे फूलन सो' गुथी कटि के नीचे तक सुंदर माला हे 


वाको नाम बेजयंती हे ।। ६७ ।। 





श्री युगलसर्वस्व को प्रथम प्रकरण समाप्त भयो । 
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जा 
अथ युगल सर्वस्व को दूसरी प्रकरण लिस्प्रियत है ! 


सोरठा-- 
मंगल माधव नाम, मंगल ब्रज बूंदा बिपिन । 
मंगल राधा बाम, मंगल सब ब्रज गोपिका ।। 
अथ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को मंगल समय कहत हैं । श्रीशुभ सम्वति ईश्वरे नाम्नि द्वापरादे ८६ डे ८७४ 
१२५ श्रीसूर्य दक्षिणायने वर्षाक्रुतों भाद्रपदे मासि कृष्ण पक्षे अष्टम्यां घटी ५६. पल ४५ ब्रधवासरे 
कृत्तिकानक्षत्रे घटी २८ पल. हर्षणयोगे घटी ४१ पल ३७ कोलव करणे दृष्टं ४६ घटी १४ पल एतत्समये 
चन्द्रवंशांत :पाति वैश्यवंशावतंस गुरुगोब्राह्मणसेवापरायण श्री मत्पर्जन्यात्मजश्रीमन्नन्दराजगहे श्रीय शोदाकुक्षो 
पुत्ररत्ममजीजनत । 


१९५५३८७७८७५ सृष्टिमारंभतो गताब्दा:। 
१९७२५९४३८७५ वाराहकल्पप्रवेशप्रारंभगताब्दा : ।। 





06% 
भारतेन्दु समग्र ९१० 





पे 





पच्मनाभ 


चित्र 


देवमोढ़ 


| 
खुजन्य पर्ज्य अर्जन्य राजन्य 


7-7 बा 
नन्दिली उपनन्द अभिनन्‍द नन्‍द सुनन्‍्द नन्‍दन ुनन्वा 


__|_ कण बह औत केक 


श्यामादेवी श्रीकृष्ण 


नंदराय जी के सर्ने 
अथ उपनंद जी को वर्णन । उपननद जी श्री ना इन सों आय के पूछें । 
को बड़ो मान है । गाँव में जो कुछ काह को धर्म वा साइत वा औषधी पूछनी 7 वा 
इन्हें भगवद्वात्सल्य सिद्ध है और त्र॒ज के सब गाँव की देव पितः इनकी स्त्री को नाम 
केशी दैत्य के भय सों वृन्दाबन छोड़ि कै ये महा बन में सब भार श पा हे और नव लाख 
तुंगी हे । इन को वर्ण गौर, दाढ़ी श्वेत और नाभि तक लंबी है ओर हरे र 
गऊ और लाखन हाथी घोड़े इन के पास हैं सब श्वेत हो 
अथ अभिनेद जी विन । इन को वर्ण गौर है शरीर पुष्ट 3 पक 
अथ नद्‌ जी को वर्णन श्री नंदराय को गौर > जिन को 5 
तोंद बड़ी है, छाती ऊँची है, वस्त्र नीलो पहिरे हैं, इनकी स्त्री की 5 हा नैहर को नाम देवकी 
और रंग साँवरो है । फूलनक्ष्सों बेनी सदा गूँथी रहे और वस्त्र पी. बकरी बहुत हैं । भाइन के हिस्सा 
| श्रो नंदराय जी के ७२ 5५००650० बहतर की दा ७०० बहत्तर करोड़ गऊ हैं और मेंस न 
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श्रीनंदरय जी को नव लाख गऊ मिली हैं सो अब वे गऊ मोहना नामक ग्वारिआन के सरदार के पास हैं । 
उपनंद जी और अभिनंद जी ने आप राज्य नहीं लियो तासों नंदराय जी ब्रज के राजा भये । इनके कुलदेवता 
नारायण हैं, इनके कुल को वेद साम और शाखा कौथुमी है ; पर जब सो ब्रज के राजा भये तब सों यजुर्वेद और 
माध्यंदिनी शाखा भई । इनके कुलपुरोहित शाण्डिल्य हैं । इनके राज्य में तीन प्रकार के गोप बसे हैं, प्रथम वे 
जो व्यापार और गोरक्षण करे हैं, दूसरे वे जो गाय मैंस रखें ओर खेती करे हैं, और तीसरे वे जो बकरी इत्यादि 
छोटे जीव पालैं । श्री नंद रायजी को मुख्य मंदिर उत्तराभिमुख हे और दरवाजे के बाहर दोऊ ओर बड़े सिंह बने 
हैं, भीतर बड़ी चौक है वहाँ एक ऊँचो चौतरा है जा पै साँक्ष को सब ब्रज के लोग आयके बेठें हैं, ताके पीछे जो 
दरवज्जा है वाके दोऊ ओर बढ़े बड़े हाथी बने हैं और वाहू के भीतर दरवज्जा जो है वाके दोऊक ओर चंद्रमा और 
सूर्य बने हैं । वाके भीतरी अनेक चौक हैं, जिन में सर्वतोभद्र, कमलचोक और मणिचौक ये तीन मुख्य चोक हें, 
ताके आगे श्री ब्रजरानी को मंदिर है और भीतर बाहर ताई अनेक दर दालान और मंदिर हैं और इनके बीच में 
कहूँ कहूँ बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं. और कहीं तुलसी को थावरो है ॥ इनकी या पार की राजघानी को नाम गोकुल और 
वा पार की राजधानी को नाम नंदीश्वर है । गोकुल के देवता चिंतामणि माघव और मथुरानाथ जी हैं और 
नंदगाँव के ग्रामदेवता नंदीश्वर शिव हैं, और शैलासन और पाँडु नाम की दो अथाई हैं । 
अथ सुनंद जी को वर्णन ५ सुनंद जी को शरीर बड़ो ही पुष्ट है और अवस्थाहू वृद्ध नहीं भई हे, 
केश सब श्याम हैं और ब्रज की सेना को सब प्रबंध करे हैं और संग और तरवार सदा हाथ में लिये रहें, वस्त्र 
पीरे पहिरें हैं । इनकी स्त्री को नाम कुबला और गऊ नो लाख हैं । 
अथ नंदन को घर्णन । ये सबसो' छोटे हैं, रंग गेहुआँ और केश बड़े लंबे लबे हैं । वस्त्र सफेद 
पहिनैं और स्त्री को नाम अलता है, जाको रंग गौर और श्याम रंग को वस्त्र पहिरों । इनकी निज की गऊ सात 
लाख हैं । 
श्रो नंद जी की माता को नाम बरीयसी है । इनको अंग नाटो और केश सब श्वेत होय गये ओर वस्त्र हरे 
हें । 
अर्जन्य की स्त्री को नाम नटी और राजन्यकी स्त्री को सूरा है । नंदराय जी के फूफा को नाम गुरुवीर हे 
और ये वृषभानु जी के मामा लगै हैं । और नंद राय जी के दोऊ बहिन के पतिन को नाम लीन ओर काम हे । 
उपनंद जी के पुत्र को नाम कृष्ण (कोऊ कोऊ को मत है कि उपनंद जी को पुत्र नहीं भयो सो जब नंद राय 
जी को पुत्र भयो तब उपनंद जी के गोद में दै दियो, तासों भगवान को नाम नंद जी उपनंद जी दोउन को 
वंशपरंपरा में आबै है) और इनकी एक बेटी या को नाम कामा और प्रसिद्ध नाम श्यामदेवी हे । जाको रंग साँवरो 
है और रूप में सब कृष्ण की उन्हार है। 
अभिनंद जी के पुत्र को नाम सुबाहु है ; या को रंग गोरो और वस्त्र हरो है । यह श्रीकृष्ण के साथ रक्षा के 
हेतु सदा लकुट लिये रहे, क्योंकि श्रीकृष्ण को बड़ो भाई है तासों याके संख्य में वात्सल्य मिली हे । 
सुनंद जी के पुत्र को नाम सुबल है, याको रंग लाल और वस्त्र कारो है और श्रीकृष्ण को बड़ो प्यारो मित्र 
है, क्योंकि याकी और भगवान की अवस्था एक ही हे । 


नंदन जू के पुत्र को नाम तोक कृष्ण है। क्रोज को मत है कि या को रंग श्याम और वस्त्र पीत है । याके 
पुकारबे को नाम तोक है और या को चलन बोलन सब श्रीकृष्ण की सी है और यह श्रीकृष्ण को अत्यंत प्यारों है 
क्योंकि आप को नेम है कि जो थोड़ी हू वस्तु अरोगें तो अपने हाथ सो पहिले कवर या के मुख में देत हें । 
अब जन्म समय को भाव लिखत हैं । तहाँ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ने विश्वावसु नाम संवत में जन्म लियो हे 
ताको भाव यह है ---जो विश्वावसु गंघर्वन का राजा है ताके संवत में! आपने जन्म लियो तासों यह जतायो कि 
हम गानविद्या की प्रवृत्ति करेंगे । और दक्षिणायन में जन्म लियो ताको भाव यह है कि आप अनेक 
नायकागण को दक्षिण होयेंगे और भकतजन सो हू दक्षिण रहेंगे, और यज्ञअवतार में स्त्री को नाम हू दक्षिणा हे 
तासूँ दक्षिणअयन में जन्म लियो । और वर्षा ऋतु में जन्म लियो ताको भाव यह है कि वर्षा ऋतु सब जगत को 
5० है और सब तूतुन की अपेक्षा आनंददायक है याही सों सब अन्न आदि उत्पन्न होय है तासों यह ४६ 
कि हम जगत के हेतु हैं और सब को आनंद दैंगे । अर सब महीना छोड़िके भाद्रपद में जन्म लियो ताको यह 
हेतु हैं कि भद्र अर्थात्‌ कल्याण वहीं भाद्र वाको पद नाम घर अर्थात्‌ कल्याण को घर तासों आप ने सब मास 
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पे भाद्रपद ही में जन्म लियो । अब वर्षा ऋतु के २० दिन को एक ऐसे तीन पाद हें तामें मध्य पाद में जन्म 
लिया । ताको भाव यह कि प्रथम पाद में उष्णता विशेष हे और तृतीय में शीतता तासों मध्य के पाद में जन्म 
लियो, ओर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन देवता हैं तामे मध्य में विष्णु हे ताको हेत यह जो प्रधान मध्य में हैं तासों 
मध्य पाद में जन्म लियो सो जाननो । अब कृष्ण पक्ष में जन्म लियो ताको कारण यह है कि आपको अपने नाम 
को पक्ष हे तासों यह जनायो कि हम अपनो पक्ष थापेंगे और अष्टमी तिथि को कारण यह है कि अष्टमी 
शिवतिथि हे, कल्याण रूप हे, यद्वा श्रीमहादेव जी परम बैष्णव हैं तिनकी तिथि है, यद्वा पंद्रहो तिथि के मध्य में 
अष्टमी है, सो प्रधान मध्य में रहे हे तासों, यद्वा अष्टमी जयतिथि हे सो हम अस्तुरन को जय करेंगे यह जनायो । 
वा यह श्री बसुदेव जी की जन्मतिथि हे । और रात को जन्म लियो ताको हेत यह है कि हम चंद्रव॑ंशी हैं सो 
चन्द्रमा रात्रि को राजा हे तासों हम को दिन सो प्रयोजन नहीं । और अद्ईरात्र को जन्म लियो ताको हेत यह है कि 
वा-समय में कोई कार्य नहीं कियो जाय है, स्वस्थ बेला हे, तासों जा समय मेरे भकत स्वस्थ रहें वा समय जन्म 
लियो चाहिए । और चंद्रमा के उदय होत जन्म लियो ताको हेत यह है कि जैसे चंद्रमा जगत को|आहलाद करे हे 
तेसी आह्लाद हम करेंगे यह जनायो, यद्वा हम चंद्रवंशी हैं सो अपने वंशस्थ के उदय संग अपनो उदय कियो । 
और भगवान के जन्म समय आकाश में मेघ छाये याको हेत यह है जैसो मेघ सबको आनंद देत हे तेसो हम 
आनंद देंगे, यद्वा मेघ प्रसन्‍न भये कि हमारा नाम घनश्याम श्रीठाकुर जी को होयगो, हमारी उपमा ब्रह्म को दी 
जायगी तासों प्रसन्‍न भये, यद्वा जल को नाम जीवन है सो जीवन जगत को हम करेंगे यह जनायो । और रोहिणी 
नक्षत्र पर जन्म लियो ताको भाव यह हे कि जैसे चंद्रमा को अनेक नक्षत्र हैं तैसेही यद्यपि आप को अनेक सखी 
सेवन करें तथापि मुख्य श्री प्रियाजी ही हें. । और रोहिणी में जन्म ग्रहण करके आपने श्री बलदेव जी से क्‍ 
सहोदरता सूचन कराई । बुधवार में' आपने जन्म लियो ताको हेत यह है कि सब ग्रहन में बुध अत्यंत सुंदर हे 
तासों आप अलौकिक सौंदर्य प्रगट करेंगे और बुध आप के बंश को पूज्य हू हे तासों वंश को पक्षपात जनायो । 
वा ''विष्णु चंद्रसुते'' यासों बुध के दिन आप अवतीर्ण भए । काहू पुराण को मत सोमवार के हूँ जन्मदिन मनावे 
को है सो बाहू में पूर्वोक्त भाव जानने । इत्यादि अनेक भाव हैं कहाँ ताईं लिखिये । 


अथ चरण चिन्ह वर्णन 
छ्प्पे 

स्वस्तिक स्यंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर । 

अंकुस ऊरघरेख अब्ज अठकोन अमलतर ।। 

बाजी बारन बेनु बारिचर बज़ बिमलबर । 

कुंत कुमुद कलधोत कुंभ कोदंड कलाधर ।। 
असि गदा छत्र नवकोन जब तिल त्रिकोन तरू तारग्रह । 
हरिचंरन चिन्ह बत्तिस * लखे अग्निकुंड अहि सेल सह ।।१।। 

छत्र चक्र ध्वज लता पुष्प कंकन अंबुज पुनि । 

अंकुस ऊरधरेख अर्धससि जव बाएँ गुनि ॥। 

पास गदा रथ जग्यबेदि अरू कुंडल जानो । 

बहुरि मत्स्य गिरिराज संख दहिने पुनि मानों ।। 
श्रोकृष्ण प्रानप्रियः राधिका चरन-चिन्ह उन्‍नीस बर । 












'हरिचंद' सीस राजत सदा कलिमलहर कल्यानकर ।।२।। 
अन्य मत सा 
केतु छत्र स्यंदन कमल ऊरध रेखा चक्र । 
अर्ध चंद्र कुस बिंदु गिरि संख सकिति अति बक्र ।। 
टी चरण चिन्ह के विशेष भाव भक्ति सर्वस्व नाम ग्रंथ में लिखे हैं, वहाँ ! चरण चिन्ह के विशेष भाव भक्ति सर्वस्व नाम ग्रंथ में लिखे हैं, वहां देखो ।_ 
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लोनी लता लवंग की गदा बिंदु द्वै जान । 
सिंहासन पाठीन पुनि सोहत चरन बिमान ।। 
अष्टादस श्री चिन्ड श्री राधापद में जान । 
जा कहेँ गावत रेन दिन अष्टादसो पुरान ।! 
जग्य सवा को चिन्ह हे काहु के पद सोहइ । 
पुनि लक्ष्मी को चिन्ह हू मानत हरि पद कोह ।। 
श्री राधा पद मोर को चिन्ह कहत कोउ संत । 
दे फल की बरछी कोऊ मानत कुस के अंत ।। 


आथ हस्त चिल्ह दर्णन 


जव खुर तोरन कमल लता वंसी त्रिकोन ध्वज । 
वृक्ष शंख घट अग्निकुण्ड अंकुश गृह रथ गज । 
सफरी ऊरघरेख कतल्लस फल सब मन भाये । 
छत्र गदा धनु सर सुचक्र अरू बिजन सुहाये । 
बर पानपात्र गो सींप तिल स्वस्तिक श्रीश्रीकृष्णकर । 


'हरिचंद्र' चिन्ह बत्तीस ये सोहत नित जन-सीस पर ।।२।! 
इति श्रीयुगलसर्वस्व के पूर्वाद्द को दलरो प्रकरण । 





अथ अच्ट सरिप्नन फे नास । 


अपने मत सो -- श्रीच॑द्रावली जी, श्रीललिता जी, श्री विशाखा जी, श्रीचंपकलता जी, श्रीच॑ंद्रभागा जी, 
श्रीराधासहचरी, क्रीश्यामा जी और श्रीभामा जी । इनमें श्रीचंद्रावली जी को स्वामिनीत्व है और सबन कों 
सखित्व हे याही सों पंचाध्याई में अंतर्ध्यान और आविर्भाव और महारास तीनहूँ समे में काचित काचित॒ करिके 
सात ही गिनाई हैं। और सप्तावरणात्मक, श्रीस्वामिनीजी तया श्रीठाकुरजी को स्वरूपषह्ठ है। यया 
चक्रव्यूहात्मक, कालात्मक, स॑योगात्मक और वियोगात्मक श्रीठाकुरजी को स्वरूप है । वियोगात्मक स्वरूप 
बृज में प्रगटे हैं और बृज ही में विराजत हें, मथुरा द्वारका नाहीं जात । तथा श्री स्वाभिनीजी शक्त्तित्रयात्मक- 
स्वामिन्यात्मक, संयोगात्मक, वियोगात्मक हैँ, तिन मैं वियोगात्मक स्वरूप ढ वर्ष पहले सेवाकुंज में प्रादुर्भाव 
भये हैं और सं॑योगात्मक स्वरूप पूर्णपुरुषोत्तम के साथ श्री यसोदा जी के यहाँ प्रगटे हे! और पंचावरणात्मक 
स्वरूप पंद्र् दिन पछे श्री बृषमानजू के घर प्रगट होत हैं । याही सों एक एक आवरण की सेवा के हेत एक एक 
सखी को प्रादुर्भाव है । और श्री च॑द्रावततीजी युगल स्वरूप के प्रेम की मूर्ति हैं, रासलीला में' विशेष रसपोषकता 
अर्थात्‌ परकीया विभाग सुख प्राप्ति की कारण हे और स्वामिनीयू के मान के कारण इनको प्रागट्य है याही सो 
एकादश सखा की भाँति सात सच्ली मुख्य हैं और याही सो वेणु में सप्तरञ्न तथा गुसाई जी के घरहु सात बालकन 
को प्रादुर्माव है । कोक महात्मा को मत है कि श्री स्वामिनीजी और श्री चंद्रावलीजी को स्वामिन्यात्मक स्वरूप के. 
अतिरिक्‍त एक एक संल्यात्मक स्वरुपहू हे । यया श्री स्वामिनीजी को राधा सहचरी वा रंगदेवात्मक और 


चंद्रावली जी को इहंदुमुख्यात्मक । सो 
अधथ अन्य मत सो अच्ट सरिक्षण के नाम 


लक्तिता, विशाखा, तुंगविद्या , रंगदेवी, इंदुरेखा, चंद्रभागा, ओर चंपकलता । एक के मत सो ललिता, 
विशाखा, चंद्रभागा, संध्यावली, तुंगभद्गा, श्याना, भामा और तुलसा । एक के मत सों श्री चंद्रावली, ललिता, 
र॑गदेवी ७ 
विशाखा, पदुमा, भद्गा, धन्या, रंगदेवी और श्यामा हैं । 


एक मत में ललिता, विशाखा, चंद्रभागा, चंपकलता, चित्रा, स्वर्णलेखा, इंदुमती और संध्यावली । 


हु एक के मत सों ललिता, विशाखा, चंद्रभागा, श्यामा, भामा, कुसुभा, तुलसी और माधवी । 
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इति श्री युगलसर्वस्व उत्तरार्ध को प्रथम अध्याय संपूर्ण । 
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अध्य रूफुट बर्णन । श्री गोपीजन के यूथ अनगिनत हैं, इन की कोऊ संख्या नाहीं' करि सकत । 
हे न की यूथनि में एक पुराण के मत सों ये मुख्य यूथाधिकारिणी हैं और इनके यूथ में इतनी सखी हैं । 

यथा चंद्रावली १६०००, सुशीला १६०००, शशिकला १४०००, चंद्रमुखी १३०००, माघवी ११००० 
कदंबमाला १३०००, कूंती १००००, जमुना १४०००, जान्हवी ९०००, सावित्री १४०००, सुधामुखी 

१४०००, शुभा १४०००, पद्मा १४०००, गोरी १४०००, सर्व्वयमंगला १६०००, सरस्वती १३०००, भारती 

१००००, अपर्णा १४०००, रति १००००, गंगा १४७००, अंबिका १६००७, सती १३०७०, नंदिनी 


१००००, सुंदरी १३०००, कृष्णप्रिया १६०००, मधघुमती १४०००, चम्पा १३०००, और चंदना 
१४७७० । 


काहू मत सों श्रीनंदराय जी की परंपरा यह है। 
आभीरभानु के चंद्रसुरभि, तिन के मीलुक, मीलुक को महावाह, तिन के कंजनाभ, तिन के बीरभानु, [तिन 

के धर्म्मधीर, तिन के धर्म्मश्रवा, तिन के काननेंदु, तिन के जयबल, तिन के जयकीर्ति, तिन के यशोधन, तिन 
के कंठभानु, तिन के मब्ाबुद्धि, तिन के मानमेरू, तिन के मनोरथ, तिन के वरांगद, तिन के चित्रसेन, तिन के 
सुनंद, तिन के उपनंद, तिन के महानंद, तिन के नंदन, तिन के कुलनंद, तिन के बंघुनंद, तिन के केलिनंद 
तिन के प्राणनंद, तिन के नंद हैं । 

एक मत सों चित्रा जी को वर्णन । श्रीकुंड के पूर्व आनंद सुखद नाम इन को निकुंज है, इन की वय तेरह 
वर्ष आठ महीना की, वर्ण गौर, वस्त्र जाती पुष्प तुल्य और सेवा चित्र की है । 

श्यामली जी दोऊ स्वरूप की संबंधिनी हें, श्री ठाकुर जी के काका की बेटी हैं, साँवलो रंग है । श्रीठाकुर 
जी की उनहार बहुत मिलत है । कोऊ को मत है कि श्री ठाकुर जी के काके की बेटी को नाम श्याम देवी हे, 
श्यामली जी श्री ठाकुरानी जी के काका की बेटी हैं परंतु श्री ठाकुर जी की पक्षपातिनी हैं ' 





अथ अधष्ट सख्ित्र के शंग तथा बाजन फो दर्जन. 


तहाँ श्री स्वामिनी जी संयोग में बिपंची जाति की बीन और वियोग मैं वंशी बजावत हैं । राग केदार और 

कान्हरो रात में तथा दिन मैं सारंग और मालकोस, वर्षा में मेघ. और मल्लार । 

श्री चंद्राबली जी । बाजा अम्त कुंडली, राग सोरठ और जलतरंग । 

श्री विशाखा जी । बाजा मृदंग, राग सारण । 

श्री च॑ंद्राभागा जी । बाजा स्वरोदय, राग केदार । 

श्री चंपकलता जी । बाज़ा रबा., राग कान्हरा । 

श्री भामा जी | वबाजा उंग, राग कल्यान । 

श्री संध्यावली जी | बाजा सारंगी, राग सोरठ । 

श्री इंदुलेखा जी । बाजा ताल, राग बिश्लाग । 

श्री चित्रा जी । बाजा घसितार, राग संकरा । 





अल्य रत सों बाजन के वर्णन 


श्री ललिता जी मृदंग । श्री जमुना जी सहनाई । श्री विशाख्रा जी सुरमंडल । श्री श्यामला जी दुघारा । श्र 
चंपकलता जी सारंगी । श्री भामा जी करताल । श्री कामा जी तुरही अरू सहचरी किननरी । 






अथ अन्य मल सोौं प्रियाजी के हस्त को चिह॒म 


जब, माला, कमल, बाटिका, भ्रमर, ब्यजन, छत्र, अद्वच॑द्र, कर्णफूल, मड़वा अरु ४ | 


हैंड हन्‍न्‍रतत_->__> 
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अथ घामहस्त के जचिहन 


लक्ष्मी, सीप, वृक्ष, बेदी, आसन, कुसुमलता अर चामर । 


अथ श्री ठाकुर जी के दक्षिण हस्त के चिहन । 


हाथी, अंकुश, घोड़ा, वृक्ष, बाण, गऊ, पंखा, मेंडवा, बंशी, चक्र, माला और कमल । 


अथ श्री ठाकुरणी के वाम हस्त के जिहन 


मेंड़वा, कमल, तरवार, थापा, धनु, परिघ, बिल्ववृक्ष, मीन, बाण अरू नंदावर्त । 

अथ श्री ठाकुरजी के उत्सव । भादों सुदी २ को दसूठन, भादों सुदी ४ को श्री चंद्रावलीयू को जन्म, 
क्वारबदी ८ को महीना को चौक, पोष सुदी ८ को अन्नप्राशन, माघ बदी ६ को नामकरण, बैशाख सुदी ९ को 
ब्याह और असाढ़ सुदी ३ को गौना । पूस सुदी ८ को श्री नंदयू को जन्म, माघ सुदी ६ को यशोदाजू को जन्म और 
सावन बदी ५ को अठवासा तथा अगहन सुदी २ को श्री ठाकुरजी कूख में पधारे हैं । कार्तिक सुदी १५ को 
यज्ञपत्री को अंगीकार । 

आधिदेविक उद्भव, आधिदेविकी सुभद्रा, आधिदेविक अर्जुन, आधिदेविकी रुक्मिणी और आधिदैविकी 
सत्यभामा को ब्रज की लीला में अंगीकार हैं तैसे ही आधिदेविक बलदेवजी ओर रेवतीजी सदा ब्रज में बिराजत. है 
और मर्यादा श्रुतिरूपा गोपी इन को यूथ हे । 

श्री ठाकुरजी के बूआ को नाम मैना हे और धरानंद अर्थात्‌ सुनंदजी की बेटी सुभद्रा श्री ठाकुरजी की प्यारी 
बहन है । श्रीबृषभानुजी बिवेक और श्री कीर्ति जी भक्ति को स्वरूप हैं तथा देवतान की आदिजननी महामाया 
देवकी जी को स्वरूप है और धर्म को स्वरूप बसुदेवजी को है । इन दोउन को ब्रज में कबहूँ कबहूँ बाललीला के 
दर्शन होत हैं । 

गोलोक में श्री गोवददन को विस्तार बारह हजार कोस है और भगवान के आनंद सो उन की उत्पत्ति है । 
श्री स्वामिनीजी के सात्विक भाव सों रास की उत्पत्ति है । तिरानबे कोटि रासलीला ओर उतने ही कुंज है' 
विनहूँ में चौरासी मुख्य हैं । निज निकुंज में श्रीठाकुर जी कबहूँ गोर विराजत हैं कबहूँ श्याम । सात्विक कुंज 
फूलन के हैं, राजस मणि काँच इत्यादि के और तामस धातु पाषाणादि के हैं । निर्गुण कुंज इच्छामय षट ऋतु 
संपन्न हैं । कुंज मंडल में पहलो निकुंज श्री यमुनाजी को, दूसरो अग्निकुमारिका को, तीसरो श्रुतिरूपा की 
मुखिया श्री चंद्रावली जी को और चौथो निज निकुंज हे । ऐसे हीं अंतरंग कुंज में इन स्वरूपन के आधिदैविक 
स्वरूप क्रम सो' श्री यम्ुनाजी, श्री राधा सहचरी, श्री चंद्रावलीजी और जुगल स्वरूप |बिराजत हैं और वे स्वरूप 
अलौकिक मनुष्य के ज्ञान के बाहर के हैं । जिन स्वामिनी और सख्िन को जगत भजन करत हे बे गुणमई हैं । 

श्री चंद्रावलीजी को गाँव बृज में रिठौरा है । नवधा भक्ति वात्सल्य में तो श्री नवनंद के स्वरूप में' और 
शुंगार में सखी स्वरूप में रहत हैं । बृज में अनेक अवतारन के बरदान सों श्रुतिरूपा, ऋषिरूपा, यज्ञसीता, 
रमासहचरी, लोकालोकबारी, रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की, कोशलपुरी , पुलिंदी, श्वेतद्वीघ की, मिथला 
की, ऊद्र्घबैकुंठ की, भूमिगोलोक की, अजितपद की, दिव्या, विष्णुलोक की, अदिव्या, समुद्रकन्या, अप्सरा, 
पुरँध्री, लता, गोपी, वर्शिष्मती, नागकन्या, सुतलनिवासिनी और श्रीरामावतार की मानवी इतनी जूथन को 
मनोरथ पूर्ण पुरुषोत्तम ने पूर्ण कीनो हे । 

इन में जालंधरी तो र॑ंगजीत नामक गोप की कन्या भई हैं और मत्स्य अवतार के बरदान की बहिमती 
अप्सरा नागकन्या और सुतलवासिनीन ने बृज के पास वहिंषल नगर में जन्म लीने हैं । रिषीरूपा बंग देश में 
मंगल गोप के घर पाँच हजार उत्पन्न भई हैं । और श्री नंदरायजी ने इन को बंगाले सो लाय के महल में रक्‍्खी 


स्‍त्री वा की कन्या गोपी भई हैं । सिंधु देश को राजा बिमल वाके यहाँ अवध और मिथिलापुर की स्त्री एक करोड़ 
प्रगटी हैं । ये पहले' कामबन में रही, फेर द्वारका गई, जासों' इनको राज्यलीला प्रिय है .। दक्षिण में उशीर नगर 


कर +#< 





भारतेन्दु समग्र ९१६ 


हैं । कोशल की स्त्री नव उपनंद की पत्नी हैं । मालव को राजा दिवस्पति गोप ब्रज में! बसत है सो देवतान की 
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पे रु 
क गोप पानी म बरिसबे सो ब्रज में आय बसे हें विन की बेटी यज्ञजानकी और पुलिंदी भई हैं । दिव्य बाह, 
गोपेष्ट, पतंग, भार्गव, शुक्ल और नीतिविद ये छ: लघु वृषभान हैं । इनके घर ऊद विष्णुपदवासिनी, 
रमासखी, जलकन्या, श्वेत द्वीप की स्त्री लोकाचलवासिनी और अजितपद की स्त्री प्रगटी हैँ । वीतिहोत्र, श्रुत, 
_ अग्निभुक, गोपति, श्रीकर, शांत. पावन, शांभ और ब्रजेश ये नवलघु उपनंद हैं । त्रिगुणा और दिव्या $दिव्या 
के यूथ को इनके घर प्रागट्य हें । 

और अवतारन में स्वकीया छोड़ के और स्त्री सों रमण करें तो धर्म की मर्यादा जाय वाही सों जब पूर्ण 
पुरुषोत्तम प्रगटे हें तब इन सबन को मनोर्थ पूर्ण भयो है । 

विशेष कर के श्री रामावतार की स्त्रीन को ब्रज में प्रागट्य है जासों श्रीरामजू साक्षात्‌ वासुदेव स्वरूप और 
मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अत्यंत ही सुंदर हैं, देखतमात्र स्त्रीजन को चित्त हरन करते हैं सो मर्यादा पुरुषोत्तम में 
आसक्त होह के पुष्टि पुरुषोत्तम सो रमण की आधिकारिणी होत हैं । ताहू मैं अग्निकुमार देडकारण्य के पाँच 
हजार क्रूषी को मुख्य नित्य लीला में अंगीकार हे क्योंकि पुरुष होह के प्रभु में इन के स्त्रीभाव कीन्हो है, सो 
कुमारिकान को यूय जा की मुखिया श्री राधा सहचरी जू हैं, इन्हीं छंडकारण्य के त्रृषिन को है । 

सुजस गोप की स्त्री जसा सो कीर्ति जी को प्रागट्य हे । सुनैनाजी इन की अंश हैं । चंद्र वश में कुरंग 
नामक राजा ओर वा की स्त्री विशालाक्षी सों सुनैना जू की उत्पत्ति है। 

श्री जानकी जू इनहीं के गृह प्रगटी हैं और मंदोदरी, पृथ्वी, पार्वती और सुनयना इन सबन सो आप सों 
मातृ संबंध हे । जब क्रूषिन को ब्रहमतेज एक घड़ा में बंद होय के रावन के पास आयो तब मंदोदरी ने वाको 
अपने गर्भ में घारण कियो सो नारद जी के कहिबे सो रावण ने वा गर्भ को पीड़ित करि वा घडा में भरि के 
जनकपुर के पास गड़वाय दियो । ताही सो श्री जानकी जी प्रगटी हैं' । और श्री लक्ष्मन जी सब ब्रहमान के, भरथ 
जी सब विष्णुन के और शत्रुघ्न जी सब शिवन के आधिेदेविक स्वरूप हैं । 

आल्हादिनी, चारुशीला, अतिशीला, सुशीला, हेमा, लक्ष्मना ये श्री जानकी जी की कुंजन की, शोभना, 
सुभद्रा, शांता, संतोषा, शुभदा, सत्यवती, सुस्मिता, चार्वगी, लोचना, हेमांगी, क्षेमा, क्षेमदात्री, सुधात्री, धीरा, 
घरा और चारूरूपा, ये सोरह सिंगार की, माधवी, मनोजवा, हरिप्रिया, वागीशा, विद्या, सुविद्या, नित्या और 
बैसा ये आठ अंग की मुख्य सखी हे । 

इति श्रीयुगलसर्वस्व के उत्तराई को द्वितीय अध्याय स्फुट प्रकरण समाप्त भयो । 


दे अध्याय 


अब प्रसंगवशात्‌ अन्य अन्य रहस्य निरूपण करत हैं । १ । रसिक जन और महात्मान के निकुंजादि 
वर्णन में' अनेक मत हैँ, तिन को परस्पर विरुद्व देखि के शंका न करनी काहे सो कि यह तो निकुंजलीला भाव 
सिद्ध है जैसो जाको भाव को अधिकार है बैसो वाहि दर्शन होत है । २ । रहस्य पुराण में तिरानबे कोटि 
रासलीला लिखी हैं । ३ । तिरानबे कोटि कुंजहू हैं । ४ । धाम एक भूमंडल पर श्रीवृंदाबन, एक गोलोक को 
नित्य वुंदाबनन । ५ । सब कुंजन में' ८४ कुंज मुख्य हैं । याही सो ८७ सेवक हू श्री महाप्रभु जी ने अगीकार किए 
हैं । ६ । श्रीठाकुरजी के गुणमय नौ स्वरूप उन की भार्य्या १ अजा २ अरूपा ३ निर्गुणा ४ निराकारा $ 
सनातनी ६ निरीहा ७ परब्रहमभूता ८ अविनाशिनी और ९ निरंजना । सो हन नओ स्त्रीन सों श्रवणादिक प्रेम 
भक्ति उत्पन्न होत भई । ७ । और निर्गुण स्वरूप श्री ठाकुरजी को एक सच्चिदानंदघन, ताकी स्त्री अलौकिकी, 
तासों प्रेम लक्षणा उत्पन्न भई, ताके सहज, सुहित और सुद्दत तीन पुत्र भए । ८ । श्रवणादिक प्रेमन को एक 
एक को नो नो पुत्र भए तेही ८१ और तीन प्रेमलक्षण के पुत्रन के पुत्र सब मिलि के चौरासी प्रकार प्रेम तेई 
निकुंज होत भए । ५ । श्रवण की भार्या श्रुति ताके नौ पुत्र सूक्ष्मकुंज, उनकी संज्ञा, उनके नाम यथा प्रीतिकुंज, 
प्रेमकुँज, कंदर्पकुंज, लीलाकुंज, मज्जनकुंज, विहारकुंज, उत्कैठकुंज, मोहनकुंज, युगुलकुंज । १० । कीर्तन की 
स्‍त्री नर्तकी ताके नो देहकुंज पुत्र भए यथा हावकुंज, भावकुंज, कटाक्षकुंज, अलककुंज, मुक्ताकुंज, भुकुज, 
कप रोमराजीकुंज, नीवीकुंज । ११ । अर्चन की मार्या पूजा ताके नौ पुत्र विहारकुंज, यथा कटिक्षीणकुंज, 
मानकुंज, भ्रमनकुंज, तिष्ठनकुंज, संगीतकुंज, आलस्यकुंज कलकूजितकुंज, विविधाकारकुंज, दुकूलकुंज, 


क्ुचकुंज । १२ । पाद सेवन की स्त्री पादोदका ताके नो हगरकुज यथा नेत्रकृज, कुंडलकुज हे 08! यथा नेत्रकुंज, कुंडलकुंज, हारकुंज, । 
ि->-----ननननननननन न नम क++33+3+3+3+++माह नी दाोननकिननन+++--... “>ंट न कनममनीनन-ीण-33त...___-++ ०००० “ 
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ताबूलकुंज, आड़कुंज, लावन्यकुंज, हास्यकुंज, उत्साहकुंज, उग्रताकुंज । १३ । स्मरण की स्त्री स्मृति ताके ने 
महाकेलिकुंज यथा कोकिलालापकुंज, ग्रीवकुंज, आलिंगनकुंज, चुंबनकुंज, अधरपानकुंज, दर्शनकुंज, दर्पनकुंज, 
प्रल्ापकुंज, उन्मादकुंज । १४ । वंदन की स्त्री नति वाके नो एकांतकुंज यथा दर्पकुंज, उत्सादनकुंज, 
उत्कर्षकुंज, दीनकुंज, अधीनकुंज, सुरतकुंज, आकर्षणकुंज, उच्चाटनकुंज, मूछकंज । १५ । दास्य की स्त्री 
विनया वाके नो गोप्यकंज यथा बशकरणकुंज, स्तंभनकुंज, प्रियस्कंधारोहणकुंज, आबेशकुंज, व्यात्तालापकुंज, 
पर्यकशयनकुंज, प्रियाचरणताड़नकुंज, नखक्षतकुंज, दंतक्षतकुंज । १६ । सख्य की स्त्री मेत्री तासों नो भावकुंज 
यथा क्षपितरंगकुंज, विगताभरणकुंज, भूषणकुंज, कंपकुंंज, रतिप्रलापकुंज, तुत्तुलगिरिकुंज, प्रियावासभवनकुंज, 
मदनगुहयकुंज, आसक्तकुंजकुंज, । १७। निवेदन की स्त्री आत्मसमर्पिणी ताके नो परमरसकूंज यथा 

पीड़ावादीकुंज, सुरतश्रमनिषेषकृंज, ठुनुककुंज, वाग्विश्रमकुंज, व्यस्तभावकुंज, कामर्टककुंज, किंकिनिरवकुंज, 
वीरविपरीतकुंज, सुरतांतकुंज । १८ | सुहृत्‌ की स्त्री सुहृदा तासों कलिकाकोतुककुंज और सुहित की स्त्री 
हितकारिणी तासों सुरतकूंज तथा सहज की स्त्री सहजा तासों सहज प्रेमकंज येई चौरासी कुंज भए । १५ । इन 
कुंजन में एक एक में सब कुंज अंतरभाव सों रहत हें कहे प्रच्छन्‍नरहतहें और कहूँ प्रकाशित होत हैं । २० । 
अब और स्फुट रहस्य वर्णन करत हैं । ब्रज में सप्तावरण स्वरूप श्रीठाकुर जी को तथा श्रीस्वामिनीजी 
को विराजत है ।। २ ।। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्न, अनिरुद्ध, कालेश्वर, संयोगरसात्मक और वियोगरसात्मक 
यह सात स्वरूप मिलि के पूर्ण होत हैं सो इन में अन्य कल्पन में कहूँ एक कहूँ दोय ऐसे स्वरूप प्रकट होत 
हैं ।। ३ ।। जब पूर्ण प्राकट्य भयो तब छ स्वरूप मथुराजी में प्रगटे, वियोगात्मक स्वरूप बृूज ही में 
प्रगटे ।। ४ ।। श्रीशक्ति, भूशक्ति, लीलाशक्ति, मनोरथात्मक, स्वामिन्यात्मक, वियोगात्मक, संयोगरसात्मक 
यह सात स्वरूप श्री स्वामिनी जी के हैं तिन में अन्य युगन मां कोड एक स्वरूप प्रकटत हैं । जब पूर्ण प्रागट्य 
भयो तब पाँच स्वरूप कीर्ति जी के यहाँ प्रगटे और जब श्री.ठाकुर जी प्रकटे तिन के साथ मायाबृत संयोग-वियोग 
रसात्मक दोय स्वरूप यहाँ प्रकटे । सो जब कीरतिजी अपुने घर सों श्री स्वामिनी जी को लाईं तब श्री ठाकुर जी 
माता की गोद सो किलके और हँसे वाही समें इन दोऊ रसात्मक स्वरूपन को उन पंचावरणात्मक स्वरूप मैं 
स्थापन कीनो !! ५ ।। जब कछु आवरण सो मथुरा पधारे तब वियोगरसात्मक मुख्य स्वरूप श्रीस्वामिनीजी के 
हृदय में बिराजे ।। ६ ।। श्रीस्वामिनीजी को मनोरथात्मक जो स्वरूप हैं ताही में अन्य के प्रभु सों रमण करिबे 
के मनोरथ तथा वरदान आदि सों जे स्वामिनी प्रकटत हैं ते मिलि रहत हैं और स्वामिन्यात्मक स्वरूप में प्रति 
कुंज प्रति मंडल प्रति जुथ मैं जो स्वामिनी जी के अंश स्वरूप रहत हैं तिनकी एकता है |।७।। 


अथ श्रीस्वामिनी - जन्म - समय 


अथ ब्रहमणो द्वितीयप्रहरार्घे श्वेत वाराह कल्पे द्वापरांते विश्वावसु संवत्सरे भाद्रपदेशुक्लाष्टम्यां गुरु 
वांसरे अरुणोदये विशाखायां सिंहलग्नोब्ये प्राइमुहरर्त्द्वयान्विते श्री श्रीस्वामिन्‍न्या जन्म ।। ८ ।। 
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अथ चतुर्थ अध्याय 
६७ गुण श्रीभगवान के 


सुरम्यांग १ सर्वसल्लक्षणान्वित २ रुचिर ३ तेजोयुक्त ७ बली ४ वयोयुक्त ६ विविधादभु तभाषावित्‌ ७ 
सत्यवाक्य ८ प्रियंवद ५ वावद्रक १० पंडित ११ बुद्धिमान १२ प्रतिभान्वित १३ विदग्ध १४ चतुर १४ दक्ष 
१६ कृतज्ञ १७ दृढ़ब्त १८ देशकालपात्रज्ञ १९ शास्त्रचक्षु २० पवित्र २१ वशी २२ स्थिर २३ दांत २४ 
क्षमाशील २५४ गंभीर २६ धृतिमान्‌ २७ सम २८ वदान्य २९ धार्मिक ३० शूर ३१ करुण ३२ मानदायक ३३ 
दक्षिण ३७ विनयी ३५ लज्जावान ३६ शरणागतपालक ३७ सुखी ३८ भक्तसुहृत्‌ ३५ प्रेमवश्य ४० सर्वशुभंकर 
४१ प्रतापी ४२ कीर्त्तिमान ४३ लोकप्रिय ४४ साधघुसमाश्रय ४५ नारीमनोहर ४६ सर्वाराध्य ४७ समृद्विमान्‌ ४८ 
श्रेष्ठ 8९ ईश्वर ४० नित्य सुंदर ५१ सर्वज्ञ ५२ सच्चिदानंदघन ५३ सर्वसिद्धिसंयुक्त ४४ अविचिंत्य ५४ 
महाशक्ति ५६ अनेककोटि ब्रहमाण्डविग्रह ५७ अवतारावलीवीज ५८ हतारिगतिदायक ५५ आत्माराम गुणाकर्षी 
६० अत्यंत अद्भुत ओर चमत्कार लीला कल्लोल के समुद्र ६१ अतुल्य मधुर प्रेमप्रिय मंडल सों मंडित ६२ 
मुरली वादन सों सर्वमानसाकर्षी ६३ अत्यंत अलौकिक उज्ज्वल अद्भुत तथा उद्गत रूपश्री सों चराचर को 
मोहन ।। ६४ ।। 

प्रथम पचास सहज गुण । ६० तक १० अद्भुत । और चार असाधारण गुण । 


२४ नित्य प्रिया सहुचरी 


चंद्रावली १ विशाखा २ ललिता ३ श्यामा ७ पदमा ५ शैव्या ६ भद्विका ७ तारा ८ विचित्रा ९ गोपाली 
१० धनिष्ठा ११ पालिका १२ खंजनाक्षी १३ मनोरमा १४ मंगला १५ विमला १६ शीला १७ कृष्णा १८ 
सारिका १९ विशारदा २० तारावली २१ चकोराक्षी २२ शंकरी २३ कुंकुमा २४ । 

इन में विशाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा सखी और शेष यूथपति हैं । 


अथ यूथपति अपर 


चंद्रावती और सुशीला १६०००, शशिकला १४०००, चंद्रमुखी १३०००, माघवी ११०००, 
कदंबमाला १३०००, कुंती १००००, यमुना १४०००, जाहनवी ५०००, पद्ममुखी ९०००, सावित्री 
१५०००, सुधामुखी १४०००, शुभा १४०००, पद्मा १४०००, गौरी १४०००, सर्वमंगली १६०००, 
सरस्वती १३०००, भारती १०७००, अपर्णा १४०००, रति १००००, गंगा १४०००, अंबिका १६०००, 
सती १३०००, निंदिनी १००००, सुंदरी ११०००, कृष्णप्रिया १६०७०, मधुमती १४०००, चंपा १३००० 


चंदना १४००० । 


श्रीस्वामिनीजी के १६ नास 


राधा १ रासेश्वरी २ रासवासिनी ३ रसिकेश्वरी ४ कृष्णप्राणाधिका ४ कृष्णप्रिया & कृष्णस्वरूपिणी ७ 
कृष्णवामांगसंभूता ८ परमानंदरूपिणी ९ कृष्णा १० वुंदावनी १६ वूँदा १२ बृंदावनविनोदिनी १३ " १४ 
चंद्रकांता १५ शतचंद्रनिभानना १६ ।। 
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| ससन्‍ामन्‍कन 











अश उतल्सवन पर रागन को अंगीकार 


अन्मोत्सव सारंग 

दान टोडी 

साझी गौरी 

विजयदशमी मारू 

रास केदार, कान्डरा तथा सर्व 
कार्तिक भैरो, ईमन कल्यान 

मार्गशीर्ष पंचस 

पूस आसावरी 

माघ मालकोस, बसंत 

फागुन धनाश्री, विहाग आदि सब राग 
दोल हम्मीर सारंग 

चेत पूर्वी 

बैशाख मधु सारंग, केदार 

ज्येष्ठ सारंग शुद्ध 

आपाढ़ सामंतसारंग, गौड़ सोरठ 
श्रावण मलार 

जागने को समय भेरव पंचम 

शृंगार करती समय रामकली 

अरोगती समय यथाऋतु 

दिन टोडी, आसावरी, सारंग, धनाश्री 
तीसरे पहर गौरी, पूर्वी, घनाश्री 

जन्मोत्सव सारंग 

सेन आरती वा कुंजविहार केदार, कान्हरा, ईमन 

एकांत विहार विहार, सोरठ, परज, कलिंगड़ा 


अथ तंत्र मत सों सरत्तीन को वर्णन 








१? ललिता स्वर्णवर्ण रत्नाभरण पीतांबर 

२ चंद्रावती $ श्वेत वस्त्र मंजीर की सेवा 
३ श्यामला है श्याम वस्त्र मूदंगसेवा 

४ चित्ररेखा यु शुक्लांबर डफ की सेवा 
५ श्रीमती के रक्त वर्ण दासी की सेवा 
6 <“चंद्रों है. नील वस्त्र रबाब 

७  हरिप्रिया ५ लाल वस्त्र उपंग 

८. मदनसुंदरी ] श्वेत वस्त्र रबाब ओर गाना 
२९ विशाखा हा पीत वस्त्र वंशी 
१० प्रिया थी श्वेत वस्त्र वंशी 
११  शैब्या ँ श्याम वस्त्र गाना 
१२९ मधुमती के शुद्ध वस्त्र चरन सेवा 
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हि रामचन्द्र के दक्षिण चरण के २४ चिन्ह क्रम सं 


एड़ी में स्वस्ति चिन्ह । १ पीतरंग मध्य तरवा में ऊरई रेखा । २ लाल रंग । ऊई रेखा के बायें तरफ 
अष्टकोण ३ श्वेत अरुण । श्री । ४ । बालार्क सन्निम । हल । ५ मुसल । ६ (स्वेत धूम्र) सर्प । ७ । सित । 
बाण । ८ । स्वेत । पीत अरुण हरित । आकाश । ९ । नील । अष्टदल कमल । १० । अरूण स्थ॑ंदन । 
११ । विचित्र वर्ण जिसमें चारि घोड़े स्वेत । वज़ । १२ । बिजुरी वर्ण । अँगूठे में जब । १३ । स्वत रक्त । 
उरद्द रेखा के दक्षिण ओर कल्प वृक्ष । १४ + हरिद्रर्ण | अकश । १४ । श्याम | ध्वज । १६ । लोहित 
चित्रित | मुकुट । १७ । तप्त कांचन वर्ण | चक्र । १८ | सिंहासन । १९ । रत्नमय । कालदेंड । २० ' 
कंसावत । चामर । २१ । अत्यंत घवल । छत्र । २२ । सित लाल । नू । २३ । जपमाला (२४ चिन्ह) 
स्त्रेत, पीठ, अरुण, हरित अरु वज़्वत । 


श्री राघव के बायें पदाब्ज के १७8 चिज्ह क्रम सो 


पद मध्य में दक्षिण पद लौं उ् रेख की जगह पै सरयू । १ । सित । एड़ी में गो पद । २ । सित रक्त | 
सरयू के दक्षिण ओर भूमि । ३ । पीतरक्त सित । कुंभ । ४ । स्वर्ण वर्ण कुछ स्वेत | पताका । $ ' 
चित्रवर्ण । जंबू फल । ६ । श्याम । अईवचंद्र | ७ | घवल । दर । ८। सित कछु लाल ! षटकोण । $ ! 
महास्वेत । त्रिकोण | १७। अरुण । गदा । ११ । श्यामल । जीवात्मा । १२ । दीप्तिरूप । अगुष्ठ रे 
बिंदु । १३ । पीत । गोपद की बाई ओर । शक्ति । १४ । रक्त श्याम सित । सुधाकुंड । १५ । सित रक्त । 
त्रिवली । १६ । त्रिवेणीवत्‌ । मछरी । १७ । रुपेवत । पूर्णसिंधु । १८ । धवल । वीणा । १९ । पीत रक्त 
सित । वंशी । २० । चित्र विचित्र | धनु | २१ । हरित पीत अरुण । ब्रोण । २२ । चित्र विचिंत्र । मराल । 
२३ | चरण चंचु लाल | सित । चंद्रिका । २४ | सित पीत अरुण विचित्र रंग 

जो चिन्ह श्री रामजी के दक्षिण पद में हैं सोई चिन्ह श्री जानकी जी के ६ प पाद में हैं और जो श्री राधे 
के वाम पद में सोई श्री लाडिली जी के दच्छिन पद में । 


उपस्हार 


यह पूर्वोक्त श्री युगलसर्वस्व अनेक प्रामाणिक ग्रंथों से संग्रह करके छापा गया । इसके छपने से अनन्य 
लोग रुष्ट न हों क्योंकि यह बजार बजार बेचने और घर घर बाँटने को नहीं छापा गया है केवल अन्न 
अधिकारी लोगों के हेतु थोड़ी सी पुस्तकें गुप्त रीति से छाप ली गई हैं। 

यह भी विदित रहे कि एक्ट २५ सन्‌ १८६७ ई. की रीति के अनुसार रजिस्ट्री किया है और छाप॑ का 
अन्य अन्य एक्ट के अनुसार इसका सब स्वत्व हमने केवल अपने हस्तगत रखा है इस्से भूल कर भी कोई 
भाषा और इसी लिपि में वा किसी अन्य भाषा और अन्य लिपि में वा कछ घटा बढाकर वा कुछ हेर फेर कर भी 
छापने का उद्योग न करे नहीं तो वह कानून के अनुसार देडनीय होगा । 

विदित हो कि सर्व्वसदार्यशिरीधार्यचरण आचार्यवर्य श्री महाप्रभ जी ने युगल स्वरूप की सेवा और भावना 
ही अपने संप्रदाय में मुख्य मानी हे तथापि प्रचार बालसेवा और बाजभाव का किया है । इस का कारण यहीं £ 
कि संसार के स्वभावदुष्ट जीव इस उत्तम रस के अधिकारी नहीं हैं । उन की प्रवृत्ति सहज ही नीच है और 
सांसारिक विषयों से कलुषित है तो वे लोग यदि 


रहस्य कहें सुनें तो उल्टे अपराध् | यह ता उलकर्मर्र 
की भाँति जो भक्त संसार में रहते है तु अपराधी हों 


ही रे और नहीं ठहरता । और बाल भाव तो गऊ का दघ है अनेक प्रकार के सल्‌ पात्र में 5 से 
उर्याप नास्तिक इत्यादि खटाई और वहिर्मुख से पीतल के पात्र में इस को भी विकार होता है त॑ 
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है, जो या तो सिंह के बच्चे के | उन्हीं के कहने सुनने के योग्य हैं क्योंकि सिंगार भावना सिंहनी कीं 
ः के बच्चे के मुँह में ठहरे या स्वर्ण के पात्र में । और पात्र में रक्खो तो फट जाय वैसे हीं 








रा --- राणा कै ५ 
साधारण में इसके कहने सुनने वालों का सुनना तो मानों अपने माता पिता का रहस्य उद्घाटन करना है । इस के है! 
तो जो अधिकारी हों उन्हीं से कहना सुनना योग्य है । इस मरे लिखने का तात्यर्य यह कि जिन के पास यह ग्रंथ 

रहे वह इस को किसी साधारण स्थान में वा साधारण लोगों के हाथ म॑ न फंक हें बरंच इस का चहन यत्नपूर्वक 

रखें । 


ऐसे ही युगल स्वरूप के चरणचिन्ह वर्णन में भक्त सर्वस्व, श्रा महाप्रभ॒ जो के वर्णन मं श्री 
वल्लभीयसर्वस्व, चारो सरुप्रदाय के सविस्तार वर्णन में वेष्णवसर्वस्व और भगवद्भक्ति निरुपण में तदीय सर्वस्व, 
भक्ति सूत्र का भाष्य, चंद्रावली नाटिका ओर अनक लीला तथा रहस्थ के गद्य पद्य मय ग्रंथ मरे पास प्रस्तुत हैं । 
जिन भवदीय लोगों को देखने की इच्छा हो अनुग्रह करके मुझस मैँगवा हां । 
त भाद्रपद् शुक्ल ८ हरिश्चंद्र 
खर १९३३ 





मूर्ततिपूजन का निषेध करनेवाले दयानंद प्रभूत लोगों के गले की 


दृषणमालिका 









| सवाल प्यु ए०(० ७... सन्‌ १८७० ।-- से. 


श्री श्राववत्तभाविजयत । 
भूमिका 


< ब् > पुरुष अर नशा गा क्ररत हए 
अथ दयानेदनामी क्या जाने कौन जाति वा किस आश्रम के काई नग्न पुरुष सत्र ईशा स भ्रमण करत हू . 


सनातन सघर्म्म रूपी सूर्य्य को राहु की भाँति ग्रास करते हुए मूर्खो और आह्स्य से भरे हुए जोवों के 
। लोगों में विदित करते हुए और अपन वाक्य बना क आडम्बर 
े ब + आये और दर्गाकुण्ड निवासियों वे | हुए और उनने जो 
से साधु लोगों का हृदय दहन करते हुए काशी में आय और दुगाकुएउ निवासियों के सहवासी हुए और 3 


व्यर्थ उपद्रव किये वंह-सब पर बिदित हैं अब उनने एक छोटी सी पुस्तक छुपवाकर तागों पर यह विदिन 0 
ऐसे मनुष्य स सम्भाषण करना उचित नहीं और 


और हारने जीतने का निश्चय हो जाय इसे हतु 


वो के हृदय-वस्त्र 


को अपने रंग में रंगते हुए इसी बहाने अपना नाम 


चाहा है कि मैं हारा नहीं इस से मैंने ऐसा विचार किया कि 
पत्रद्वारा शास्त्रार्थ करना जिसमें सब लोगों पर सदसत का प्रकाश $# 5 
यह द्रषणमालिका उनके गले में पहिनाई जाती है । उनको उचित है कि इन सत्र प्रश्ना की ति का उ आर 
और इसी प्रकार से बराबर पत्रद्वारा भास्त्रार्थ होय और इतने प्रश्नों का एक जीतने के इश्तिहार की भाँति उ 


दिया जाय क्योंकि इन शब्दों के प्रति शब्द का उत्तर न इन से परास्त समझ जाँयगे ओर प्रश्नोत्तर केरल करते 


ई थक जाय और जिसकी बुद्दि में उत्तर की युक्ति न आबे वह हारा समझा जायगा । ई 
3 क हरिश्चंद्र ५६ 
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१. आपने जो पुस्तक छपवाई है उसमें बेद के मंत्र हैं सो वेद के मंत्र शुद्रों तथा मलेच्छादिकों के हे में 
| से आप को दोष हुआ कि नहीं । है 
२. आप कौन आश्रम और किस जाति के हैं और किस धर्म को मानते हैं जो कहिये कि हम बेदधर्म को 
मनते हैं तो वेदधर्म को मानना इस में क्‍या प्रमाण और खीष्ट और मुहम्मदी मत को न मानना इसमें क्‍या 
प्रमाण । जो कहिये कि हम उसी कुल में उत्पन्न हैं इससे यही घर्म मानना योग्य है तो आप मूर्त्ति पूजक के वेश 
में हो कि नहीं । हे 
३. जो आप कहें कि हम अमुक जाति के थे अब योगी हुए हैं तो आप के पिता पुरुषा सब उसी जाति में 

उत्पन्न हुए इसको किसने देखा है और उस में क्या प्रमाण है । 

४. जो कहिये कि शिष्टाचार प्रमाण है और हम सुनते आते हैं कि हम अमुक वंशीय हैं तो इसी भाँति 
मूर्ति पूजनादि शिष्टाचार क्‍यों नहीं मानते । ु 

५. जो कहो कि बेद नहीं है तो दयानंद स्वामी अमुक वंश में भये यह वेद में कहाँ है । 

६. आपने सम्पूर्ण देद देखा है । कु 

७. जो कहिये कि वेद बहुत है और लुप्त प्राय है इस से सब नहीं देखा है तो बेद में अपुक वस्तु नहीं 
यह कहना व्यर्थ हो जाता है । 

८. जो आप वेद जानते हैं तो उन के भेद कहिये । 

९. बारहो उपनिषत्‌ किन किन ब्राहमणों वा संहिता के अंत भाग हे । 

१०, जो कहिये कि अमुक के हैं तो वे सब वेद के भीतर हैं या बाहर । जो भीतर हैं तो अश्वमेध 
प्रकरण में जब एक बेर सब बेदों को गिनाय गये तो फिर बेद के बाहरवाली कौन ब्रहमविद्या थी जिसे पुराण के 
नाम से चर्व्वित चब्वर्ण किया । 

११. अश्वमेघ प्रकरण में पुराण शब्द का अर्थ ब्रहमविद्या है इस में कौन सा प्रमाण है और बसुरुद्रादि 
शब्द का अर्थ परमेश्वर ही हे लिंगधारी देवता नहीं इस में कया प्रमाण और वेद में जहाँ सहख्नतयन वज़पाणि 
इत्यादि विशेषण दिये वहाँ क्‍या व्यवस्था और जो व्यवस्था आप करें वही ठीक इस में क्या प्रमाण । 

१२. और भी कई स्थान पर पुराण का अर्थ प्राचीन और इतिहास ही है इस का प्रमाण । 

१३. ऋग्वेद के कै विभाग हैं और इसमें कितनी शाखा और कितनी संहिता और कितने उपनिषत्‌ और 
कितने ब्राहमण इत्यादि हैँ कहिये । 

१४. और इन सब के आदि अंत के मंत्र सूचना के हेतु कहिये और इन की पुस्तकें उपलब्ध होंगी और 
आपने इन सबों को किससे अधीत किया हे । 

१४. इसी भाँति यजुर्वेद का सब वृतांत कहिये । 

१६. ऐसे ही सामवेद का कहिये । 

१७. इसी प्रकार व्योरेवार अथर्ववेद का संपूर्ण बृतांत कहिये । 


१८. जो कहियेगा कि एक मनुष्य सब नहीं जान सकता इससे हम सब नहीं जानते तो ७ बें प्रश्न की 
दोष आप के माथे पड़ेगा। 


१९. इन चारों वेदों को कौन स्वर से पढ़ना चाहिये और उनके स्वर की रीति बेद में किस स्थान पी 
लिखी हे । 
. २०, वे सब स्वर जो अआर्ष रीति के हैं सोई हैं या कुछ पलट गये । जो कुछ पलट गये तो इन कें प्र: 

जाने में क्‍या प्रमाण और जो बे ही हैं तो उन के वे ही होने में और न पलट जाने में क्या प्रमाण ! 
२१. वेदों के या मंत्रों के आप जो अर्थ करें सोई अर्थ है दूसरा अर्थ नहीं इस में क्‍या प्रमाण । 
४९. आप न ११ ग्रंथ आर्ष माने उनके अतिरिक्त ग्रंथ अप्रमाण हैं इसमें क्या प्रमाण ' 
२३. ऋग्वेद का उपबेद आयुर्वेद है इसमें क्या प्रमाण और जो आयुर्वेद प्रचलित हैं वही प्राचीन है द्प 

नि५४चायक क्‍या । 
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२४. जो कहिये कि उसका प्रमाण उसी में है तो सब पुराणों में भी पुराणों की प्रशंसा है इस हेतु इस में ॥ 
श्रुति प्रमाण दीजिये । 
२५. चरक आर्ष है इस में श्रुति प्रमाण दीजिये । 
२६. सुश्रुत आर्ष है इस में श्रुति प्रमाण दीजिये । 
२७. धनुर्वेद ही यजुर्बेद का उपवेद है इस में प्रमाण । 
२८. धनुर्वेद का अब कोन ग्रंथ मिलता है बताइये और जो मिलता है तो वही आर्ष है इसमें प्रमाण 
दिखलाइये । 
... २५. जो कहिये कि धनुर्वेद के ग्रंथ लुप्त हो गये तो आप इस विषय के अज्ञ ठहरे तो फिर ७ प्रश्न का 
दोष पड़ा । 
३०. सामवेद का उपवेद गान है इस में श्रुति प्रमाण दीजिये । 
३१. गान विद्या के कोन ग्रंथ आर्ष इस में भी श्रुति पूर्व्कक कहो । 
३२. अथर्व्ववेद का उपवेद शिल्प है इस में श्रुति प्रमाण दीजिये । 
३३. शिल्प विद्या में कौन-कौन ग्रंथ मिलते हैं और वे श्रुति संमत भी हैं इस में प्रमाण कहिये । 
३४. चारो उपवेद जो आप न जानते होंगे तो उस विषय के अज्ञ होने से ७ प्रश्न का दोष पड़ैगा । 
३५. शिक्षा का कोन ग्रंथ है और उसके आर्ष होने में श्रुति प्रमाण दीजिये । 
२६. कल्प जो प्रचलित है सोई आर्ष हे इस में श्रुति प्रमाण दीजिये और कल्प के कौन ग्रंथ मिलते हैं 
कहिये ! 
३७. अष्टाध्याई आर्ष है इस में श्रुति प्रमाण कहिये । 
३८. महाभाष्य प्रमाण हे इस में श्रुति प्रमाण कहिये । 
३९, निरुक्त कोन ग्रंथ प्रचलित है और वही आर्ष भी इसमें युक्ति और प्रमाण दीजिये । 
४०. छंद के कोन ग्रंथ आर्ष हैं ओर उनके आर्ष होने में क्या प्रमाण और उनके स्वरूप बदले नहीं 
इसमें श्रुति प्रमाण दीजिये । 
४१. भृगुसंहिता आर्ष है इस में श्रुति प्रमाण दीजिये और प्रचलित भृगुसंहिता वही प्राचीन भूगुसंहिता है | 
इस में युक्ति कहिये । क्‍ 
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४२. ये बारह उपनिषत्‌ वेदांत शास्त्र हैं यह बात कहाँ लिखी है इस में श्र॒ति प्रमाण दीजिये । 
४३. शरीरिक सूत्र आर्ष हैं इसमें प्रमाण दीजिये और यह वही सूत्र है जो व्यास ने कहा इस में युक्ति | 
केहिये । | 
४४. कात्यायन आदि सूत्र आर्प हैं इन में प्रमाण कहिये और आदिपद से आप और किसे लेते हें । क्‍ क्‍ 
४५. योगभाष्य आर्ष है इसमें श्रुति प्रमाण दीजिये । 2 09/80५ ८ | 
४६. मनुस्मृति यह वही है जो मनुने कहा है कालबल से बदली नहीं इस में युक्ति और श्रृति प्रम | 
दीजिये । । 
४७, मनुस्मृति में जिन वाक्यों को आप नहीं मानते वे कल्पित हैं इस में प्रबल युक्ति और श्रुति प्रमाण द 
दीजिये । 
४८. यही महाभारत महाभारत है इसमें क्‍या प्रमाण 
४५९. महाभारत में जिन श्लोकों को आप कल्पित मानते हैं उनके 


प्रमाण और हे । क्‍ क्‍ 
वा 'मे'' मत्‌ ''मां'' इन शब्दों से अपनी भक्ति यही परम धर्म 

क्‍ 

| 


और कौन सी युक्‍क्ति है । 
के कल्पित और बाकी आर्ष होने में कोन 


५०, श्रीमदभगवदगीता में श्रीभगवान ने जो ' 


है यह नहीं 
कहा है यह प्रमाण है या नहीं । यह थग 
५१. जो कहो कि "'मे'' इत्यादि शब्दों का अर्थ आत्मा है तो और सी स्थान पर जहाँ ये शब्द "ई 
नहाँ इनका आत्मा अर्थ क्‍यों नहीं होता और द्रसरे स्थान पर इन हर रे हो | 
श्रोमद्भगवद्गीता ही में आत्मा अर्थ होय इसमें प्रमाण और प्रबल 5020 आओ 2 को ने जानियेगा द 
५8 ९. इन कर के लिखे हुए हे 8 ॥ 8 00 8 ० मच इन ऊपर के लिखे हुए ग्रंथों को आप सब भाँति से जानते हैं कि नहीं । ए 
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है 7नंगेश 
नो सर्वज्ञ न ठहरियेगा और जो सर्व्यज्ञता बिना कोई बात कहियेगा तो ७ प्रश्न का दोष पड़ेगा । 
(इन ऊपर लिखें ग्रंथों को दयानंद प्रमाण मानते हें) 
५३. शिष्टाचार प्रमाण हे कि नहीं । | 
५४. जो कहिये कि जो अविरुद्ध अर्थात्‌ बेद में लिखा है वह प्रमाण बाकी अप्रमाण तो आप नित्य उठ कं 

सब वेद में लिखी हुई बातें करते हैं तो इन सब बातों को वेद से सिद्ध कीजिये कि आप मट्ठी लगाते हैँ सो वेद में 
कहाँ लिखा है, आप कौपीन धारण करते हैं यह कहाँ लिखा है, मैं एक दिन आप के दर्शन को गया था उस दिन 
आप बाजार के लडड्र और गुलाबजामुन खाते थे यह कहाँ लिखा है और उस दिन आप पीतल की लोटिया मं 
जल पीते थे यह बेद में कहाँ लिखा है, आप मूर्ति पूजन और पुराणों का निषेध करते हैं यह कहाँ लिखा है । 

५५. जो कहिये यह तो मनुष्य की परंपरा प्राप्त डी हे तो मूर्त्तिपूजन भी परंपरा प्राप्त है और शिष्टाचार 

अवश्य माननीय है और भी इसमें यह बात है कि मूर्ति पूजन का यद्यपि इस लोक में कुछ फल न हो तथापि 
यदि परलोक में इसका फल सत्य हुआ तो आप फिर महापाप के भागी हुए और जो न सत्य हुआ तो हम लोगों 
की कुछ हानि नहीं बल्कि शिष्टाचार मानने से हमारी प्रशंसा ही होगी । 

५६, ये यथा माम्प्रपच्चन्ते तां स्‍्तयैव भजाम्यह॑ । इस भगवत्‌ प्रतिज्ञा का क्या आशय है और यथा शब्द 
के अंतर देवतादिक और मूर्त्ति आदिक नहीं है इसमें प्रमाण पूर्व्वक नियम कहिये । 

५७. कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ और तापनीयादिक श्रुति को आप क्यों नहीं मानते इस में श्रुति प्रमाः 
दीजिये । 

५८, सब त्रैवर्ण के वंश वे ही हैं इस में क्‍या प्रमाण युक्त्ति पूर्व्वक कहिये । 

५५९. सब बेद की पुस्तकें और उनके सब मन्त्र वे ही हैं जो ईश्वर से निकले और इतने काल ते 
उनका स्वरूप कुछ नहीं बदला और ये सब वे ही आर्ष अक्षर हैं इस में किसी ने कपोल कल्पित मन्त्र नहीं 
मिलाये इस में क्‍या प्रमाण और क्‍या युक्ति है कहिये । 

६०. जो कहिये कि परंपरा प्राप्त हैं तो परंपरा प्राप्तता से वेद का तो निश्चय होय और परंपरा प्राएः 
मूर्तिपूजन न माना जाय इसमें क्या प्रमाण और जो आप कहिए कि हम अपनी बुद्धि से समझते हैं कि ये वेद मैं 
ही हैं तो आप की बुद्धि ठीक है इसमें क्‍या प्रमाण और कोन सी युक्ति हे । 

६१. बात सौ पण्डित लोगों की मानें कि एक आप की । 

६२. जो कहिये कि ऐसा लिखा है कि एक पंडित सौ मूर्ख इतना होता है तो यह सब अज्ञ हैं हम पंडित 
हैं हमारी बात मानो तो इस में क्‍या प्रमाण हे और क्या युक्ति है कि आप ही पंडित हैं और ये सब अर हें । 

६३. बेढ की पुस्तक पर जो कोई लात रखदे तो आप उसको दोष भागी कहेंगे तो वह दोष भागी 
होगा क्योंकि मूर्तियों में तो आप कहते हैं वहाँ क्या हे पत्थर है तो उस वेद की पुस्तक में क्या है कागज ऑर 
| सियाही है जो हमारे हाथ की बनाई है और हमारे हाथ का लिखा है और अक्षर है सो एक प्रकार का संकेत है 

ऐसी जड़ वस्तु के अनादर से कया दोष है । जो कहिए उन से वही मन्त्र समझे जाते हैं जो हमारे धर्म्म स्वरूप हें 
इस से आदर के योग्य हैं तो वे मूर्त्तियाँ जिन से हमारे पूज्य देवता के आकार का स्मरण होता है क्यों नहीं मानने 
के योग्य हें । 

६४. आप के पिता या किसी पुरुषा का मृत देह या उनके चित्र जिससे उनके स्वरूप का ज्ञान हो 7 
कागज पर उनका नाम लिख के इन सब का अनादर करें और इन पर बुरी वस्तु डालैं तो आप को बुरा लगैगा 
कि नहीं क्‍योंकि ये सब तो पृथ्वी तत्व के अंश और जड़ वस्तु हैं । 


दयानन्द जी ने ४ प्रश्न किए थे इस हेतु उन के चार को चार बेर चोगुन करके चौंसठ प्रश्न किए हैं ईर 
का उत्तर उन के अक्षरश: देना उचितं हे । 
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तहक़ीक़ात - पुरी की तहकीकात 


के काल सन्‌ १८७०“ बनारस लाइट प्रेस' से सन्‌ १८७१ में प्रकाशित । इस 

सिलसिले में एक घटना का उल्लेख कर देना ठीक होगा। ग्यारह वर्ष की उम्र में 
भारतेन्दु बाबू जगन्नाथ पुरी गये । वहाँ जगन्नाथ जी की मूर्ति के साथ भैरव जी की 
मूर्ति बेठाने की प्रथा थी। बालक हरिश्चन्द्र को यह प्रथा घुरी लगी। इस सर्न्दभ्ष में 
उन्होंने नाभी गिरामी लोगों के पास एन्र लिख इस विषय पर उत्तकी सम्मति माँगी । 
इसीके बाद सन्‌ १८७१ में किसी पण्डित महाशय ने 'तहकफीकात पुरी' नामक एक 
किताब लिखी । उस किताब के खण्डन में भारतेन्छु बाबू ने तहकीकात पुरी की 
तहकीकात ग्रन्थ लिख यह सिझ किया कि श्री जगदीश पूर्ण पुझयोसम पीठ वैष्णव 
($ स्थान है! यहाँ भैरव की प्रतिमा नहीं हो सकती ।-- से. 





तहकीकात पुरी की तहकीकात 


। इसके पूर्व में कि मैं 'तहकीकात पुरी' पर कुछ अपनी अनुमति प्रकट करूँ, में उसी तहकीकात पर कुछ 
दिचार करता हैँ जिसे देख के लोग उसका संपूर्ण वृत्तांत जान जायँ और घोखा न खाये । ः 
अब पहिले ही से विचार कीजिए इसका नाम 'तहकीकात पुरी' है धर्म विचार की जो पुस्तक और सबके 

पहिले फारसी शब्द 'बिस्मिल्ला गलत' । इसको जाने दीजिए पुस्तक से आरंभ कीजिए । ३ 
इस पुस्तक में पहिले ही लिखा है 'काशी धर्म सभा निर्णय:' अब कहिये किस मिती की धर्म समा में 

निर्णय हुआ है कुछ दिन मिती भी है कि यों ही धर्म सभा का ध्यान करके निर्णय किया गया है । जो हो । आगे 
उसमें लिखा है, यथा नियमित भोगराग वितरण संरभ्रणाय श्री जगन्नाथ मंदिरे श्री जगन्नाथ समकाल स्थापित 
भेरववोत्पाटनंकैश्चिद्विद्ेषिधि: कृतन्तत्स्थापनाय यत्र श्री मोहनलाल शर्मा पुरीगत्वा इत्यादि । वाह वाह क्या 

सुंदर संस्कृत वैयाकरण लोगों के देखने योग्य है क्या कहूँ स्थान थोड़ा है नहीं तो प्रति पद उद्धृत करके दिखा 
देता । इसका अर्थ यह है कि भैरव की मूर्त्ति श्री जगन्नाथ जी के समकाल से स्थापित थी सो अब उच्छिन्न हो 
गई । पंडित जी ने बिना जगन्नाथ महात्म देखें इतना परिश्रम क्यों व्यर्थ किया भला प्रत्यक्ष नहीं तो सपने में तो 
देख लेते । हाय मुझे इनके इस व्यर्थ परिश्रम का सोच होता है और सुनिये इस व्यवस्था के नीचे लिखा है कि 
'गवर्नमेंट को इसमें सहायता देनी उचित है, छि: छि: गवर्नमेंट को क्‍या पड़ी है कि इसके बीच 2 कुदेगी । पक 
देशा तो जितने पृथ्वी पर मंदिर हैं सब में है । जब गवर्नमेंट सब पर हाथ लगावेगी तब इधर भी देखेगी, यह भी 
हुआ । इसके नीचे श्री काशी धर्म सभासद पं. बस्ती राम जी की सम्मति है । अब मैं फिर पंडित जी जा रे 
कि संसार में जितनी सभा हैं उनकी यह रीति है कि लेखाध्यक्ष वा सभापति का अंत में हस्ताक्षर होता (3.28 
धर्म सभा के किस नियम में लिखा है कि एक सभासद भी सम्मति कर सकता है और किस सभा में ५. ४ 
व्यवस्था पर सभासदों से सम्मति ली थी । जो कहिए कि मैंने आप ही लिखा है तो बताइए कि ४ हल ह 

0 प्रत्येक सभासद को कितनी व्यवस्था देने का अधिकार हैं और आप की धर्म सभा के कितने सभासद ह | 


इसको दीजिये आगे एक दसरी संस्कृत व्यवस्था 
का धर्म सभा जिसके ऐसे मनमाने नियम, इसको भी जाने दीजिये । इसके आगे एक दूर 
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जिसमें दो प्रश्नों के उत्तर हैं -- पहिला जो कोई औद्वत्य से किसी देव मूर्त्ति को उखाड़ दे तो उसको द दोष 
है । इसका उत्तर देने के पहिले में पूछता हूँ कि वह देव मूर्त्ति स्थापित थी इसमें कौन प्रमाण या बिना बात ही 
कहना कि विश्वनाथ जी के सिर पर गरुड़ की मूर्ति थी । उसको शैवों ने तोड़ के फेक दिया हम फिर बेैठाबेंगे । 
जो कहो कि प्राचीन काल से न थी तो किसी को उसका उखाड़ना भी तो अयोग्य है । मैं कहता हैँ कि पहिले तो 
किसी की स्थापना ही में प्रमाण नहीं और जो किसी ने स्थापना किया तो वह योग्य है वा अयोग्य । जैसा किसी 
शिव जी से बड़े देवता के ऊपर किसी क्षुद्र देवता या किसी विष्णु गण की मूर्ति बल से बैठा दे तो वह योग्य होगी 
वा अयोग्य । में कहता हुँ.अयोग्य ही होगी । इसमें प्रमाण यही है कि किसी बड़े देवता के सिर पर या परम 
निकट किसी क्षुद्र देवता की मूर्ति अंगी भाव से देखने में नहीं आती । जाने दीजिये इस संस्कृत व्यवस्था का 
विचार मत कीजिये क्‍योंकि इस पर बड़े बड़े लोगों के हस्ताक्षर हैं और आगे विचार कीजिये । इस तहकीकात 
की हिंदी के पूर्व दो श्लोक लिखे हैं जिनमें पहिले का यह अर्थ है । हम लोग अद्वेतवादी विष्णु, शिव के ईश्वरता 
का विचार नहीं करते पर जो लोग शिव जी से द्वेष करते हैं उसकी हम दुरुक्ति काटते हैं । इसमें कोई विष्णुद्रेष 
की शंका न करे । महाराज अद्वेतवादी जो आप पक्के नहीं हैं अभी कच्चे अद्वेतवादी हैं क्योंकि आप अभी साहेब 
लोगों के संग नहीं खाते | हाँ और यह तो कहिये कि जब आप अद्वेतवादी हैं तब आप को दुरुक्ति और उसका 
काटना और विष्णु द्वेष की शंका की डर कहाँ से आई क्योंकि-का विधि: को निषेध: । स्मरण कीजिये आप जैसे 
हों उससे मुझे कुछ काम नहीं परंतु पंडितों की तो समान दृष्टि चाहिए । शुनिचेवश्व पाके च पण्डितास्समदर्शिन: 
आप तो समान दृष्टि वाले हैं आप से और दुरुक्ति छेदन से क्या काम और फेर यह तो कहिये कि आप श्री 
जगन्नाथ जी के भोग का प्रबंध करते हैं कि शिव विष्णु का मेदाभेद करते हैं । यहाँ शिव का द्वेषी कौन है जिसकी 
दुरुक्ति काटने को आप प्रवर्त्त भए हैं । जो कहिये कि महंत और पंडे तो आप उनकी दुरुक्ति काटते हैं कि उनकी 
जीविका काटते हैं, यह केवल उन की मनोवृत्ति इसी बहाने प्रकट हो गई । 

जो हो अब मैं आगे इस पुस्तक की भाषा पर विचार करता ह्रँ ।| पर इससे कोई यह न समझे कि मैं 
केवल द्वेषि बुद्दि से लेखनी लिए हूँ । ऐसा कदापि नहीं क्योंकि जो विषय कि में इस स्थान पर नहीं खंडन 
करता उनसे समझिये कि मेरी संमति है मुझे केवल इस पुस्तक के सब दफों में से केवल २, ३, और ५९ दफे 
में कुछ कहना है । और शेष पर मैं पूर्ण रीति से संमति करता हूँ क्योंकि पुरी के और सब अन्याय उसमें ठीक 
ठीक लिखे हैं । जैसा दसरे दफे में लिखते हैं कि 'श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रत्न सिंहासन और प्राचीन काल 
से ५ मूर्ति स्थापित थीं जैसा श्री जगन्नाथ १ बलभद्र २ सुभद्रा ३ सुदर्शन ४ भैरव ५ । और उस मूर्ति को 
बैष्णवों ने बंगला सन्‌ १२०८ में उखाड़ के फेंक दिया ।' 

तीसरे दफा में फिर लिखते हैं कि पं. बस्तीराम जी के बयान से जाना गया कि मूर्ति पहिले से थी पर 
किसी भाँति उसका अंग भंग हो गया तब महाराज मानसिंह ने जीर्णोद्वार किया । उसी को आचारियों ने तोड़ा । 
इस दफे में सांप्रत काल के श्री महाराज सवाई रामसिंह की स्तुति भी हे । 

अब में इसका विचार करता हुँ, सुनिये । पहिले तो विष्णु के समान कोई देवता बैठ ही नहीं सकता । 
क्योंकि विष्णु के समान अन्य देव तुलना करने से बड़ा दोष होता है जैसा वशिष्ठ -- श्री महाविष्णुमन्येन 
हीनदेवनदुर्मति: । साधारणं सकृद्ब्रूते मोंत्यजोनांत्यजोत्यज: | और भी वासुदेव परित्यज्य योन्यदेवमुपासते ! 
तृषितो जान्हवीतीरे कृपंखनति दुर्मति: । 

दूसरे कहीं मैरव और विष्णु को एक संग बिठाने की विधि नहीं है । तीसरे शैव पुराणों से ज्ञात हआ कि 
भेरव विष्णु का अवतार है इससे जब साद्दात्‌ विष्णु विराजते हैं तब भेरव का क्या काम है । चौथे अम्मा 
माहात्म्य के देखने से जाना गया कि जगन्नाथ जी नृसिंह के स्वरूप हैं और नृसिंह से मैरवादिक डरते हैं जैसा 
इस वाक्य से स्पष्ट है । डाकिनी शाकिनीभूत प्रेतविध्मपभेरवा । न्‌हरोगगज्जनंश्र॒त्वा पलायन्तेपरांमुखा: । 

पाँचवे तामस देवताओं की पूजा का निषेध हे इससे भेरव सात्विकों के पूजने योग्य नहीं जैसा श्री 


मदभागवत में लिखते हें । मुमुक्षवोघोर रूपान्‌ हित्वाभूतपतीनथ । नारायण कलाश्शान्ता भयन्तिहयनुसूयवः । 






छठें पंचायतन बिना केवल दो देवता की विधि किसी शास्त्र में देखने में नहीं आती । 
सातवें विष्णु के आवरण में जहाँ भैरव की पूजा का विधान हे वहाँ भेरव को बराबर बिठाना नहीं लिखा 
है । दुर्गा और भैरव की पूजा नीचे करनी लिखी है । 
06:4० 
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आज - अं 


आठवें जो आवरण पूजा में भैरव कहाँ हें तो दर्गा गरुड़ विष्वकसेन नारदादिक क्‍यों नहां हैं हू 


नें बहुमक्त होना यह बड़ा दोष हे । एकोदेव: केशवोवा शिवोवा । अतन्रिस्मृति श्लोक ३३८। 
बहुभक्तोदीनमुखो मत्सरीक्रर बुद्धिमान । एतेपांनेवदातव्य: कद्ाचिच्च परिग्रह: । 

दसवें एक भगवान सर्व व्यापी हे उसी की पूजा में सबकी पूजा हो जाती हे जेसा -- श्रुति । 
एकादेवस्सर्व्वभूतेषु गूढ़: सर्व व्यापी भूतान्तरात्मा । कमध्यक्षस्सर्वभूताधिवासस्साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । 

अनेक नाम उसी के हें जैसा श्रुति । सुपर्ण विप्रा: कवयोवचो भिरेक॑ संत बहुधा कल्पयंति । जैसा द्रसरी 
श्रुति में । इंद्रे मित्रम्वरूणमग्निमाहुरथा दिव्य: ससुपर्णो गरुत्मान । और यह एक देव भगवान नारायण ही हें 
जैसा श्रुति स्मृति कहती हैं । एको हवै नारायणो आस । सर्वे वेदायत्पद मा मनन्ति । बैदेश्च सर्बैरहमेव वेद्य: । 
मत्त: परतरं नान्‍्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट हे तो अलग भैरव की पूजा अप्रयोजन है । 
उसी की पूजा में सबकी पूजा आ गई । जेसा पुराण में लिखते हैं --- यथाहि स्कन्द शाख्ानान्तरो्मूलावसेचने । 
विष्णाराधने तद्वत्सर्वेपामात्मनश्चहि । इत्यादि ।: 

ग्यारहवें मैरव शिव के स्वरूप हैं इनकी पूजा बिना भस्म त्रिपुंड के नहीं जेसा बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना 
रुद्राक्ष मालया । पूजितोपि महादेवो नस्यात्‌ पुन्य फल प्रद: इत्यादि और विष्णु पूजन में त्रिपुंड का निषेध हे जेसा 
आचार माघव के द्वलसरे अध्याय में बोधायन । ब्राहमणानामयन्धर्मो यद्विष्णोलिंग धारणं । मदन पारिजात में 
ब्रहमपुराण का वाक्य हे उदैपुण्ड्रन्द्रिज: कुर्यात । ब्रहमरात्र का वाक्य -- धारयेतक्षद्रियाद्योपिविष्णुभक्तोभवेय्दि । 
निर्णय सिंघु मदन पारिजात । पृथ्वी चंद्रोदय में भी -- उद्र्ध्वज्वतिलकंकुर्य्यान्नकुय्यांद्रे तूपुंड़ंकं ! आचारार्क 
कमत्गकरान्हिक में भी उद्र्ध्वपुंड्विहीनस्य स्मशान सदृशम्मुखं । सार संग्रह में । ब्रहमरात्र में भगवान का 
वाक्य योनधारयते मर्त्यों मामक॑ चिन्हमीदृशं । तंत्यजामि दुरात्मानंमदीयाज्ञा $तिलंधिनं ।तो इन वाक्यों से 
वैष्णवों को और विष्णुपूजन में ऊर्ध्वपुंड़ अवश्य .आया 'भस्मी भवति तत्सत्वमूर्ध्वपुंड्ेविनाकृते” और भैरव के 
पूजन में त्रिपुंड़ की नित्यता तो अब कहिये एक कालावच्छिन्न पूजा केसे कीजियेगा और एक स्थान पर भैरव 
विष्णु की मूर्ति केसे बेठाते हो । 

बारहवें भैरवादिक उग्र देवता की पूजा तो सब लोगों को करनी ही अयोग्य है फिर उनको रत्न सिंहासन 
पर बिठाना और जगन्नाथ जी के संग पूजा करना कहाँ-हो सकता हे जैसा श्रीमदभागवत में । मुमुक्षवो घोररूपान्‌ 
हित्वा भूतपतीनथ । नारायण कलाश्शान्ता भजन्तिहयनुसूयव: ।। २५ ।। रजस्तम: प्रकृतयस्समशीलाभजन्तिये । 
पितृभूतप्रजेशादान्‌ श्रियेश्वर्य्य प्रजेग्सव: ।। २६ ।। तथा सार संग्रह में वशिष्टस्मृति । रजस्वलांसूतिकाज्च 
श्वानंकाकज्चगदईईम । कुक्‍्कुटम्विडबराहज्च पृषपाखंडिनन्तथा । वहिदेवालकं स्पृष्ट्वा सबासाजलमाविशेत्‌ । 
गणेशंभेरव दुर्ग्या रुद्रादीनुग्रदेवतान्‌ । योर्चयेदभक्तिमानविप्रो सबैदेवालकस्मृत: । और भैरवादिकों के पूजन से 
वेसी ही गति मिलती है परम पद नहीं मिलता है जैसा श्रीमुख से आज्ञा करते हैं ७ अध्याय में । 
कामेत्तेस्तेईतज्ञाना: प्रपद्चन्ते ५ न्‍य देवता । तंतेनियममास्थाय प्रकृत्यानियता: स्वया !। २० ।। योयो 
यांतातनुभक्त: श्रद्ययार्चितुमिच्छति । तस्यतस्याचलीं श्रद्धां तामेवविदधाम्यहे ।। २१ ।। सतयाश्रद्ययायुक्तस्तस्या - 
राधनमीहते । लभतेच तत: कामान्‌ मयैव, विहितान्‌हितान्‌ ।। २२ ।। अंतवत्तुफलंतेषां तद्भवत्यल्यमेघस: । 
देवानदेवयजोयान्ति मदभक्तायान्तिमामपि ।। २३ ।। इससे मोक्ष की कामनावाले को द्सरे देवता की पूजा 
सर्वधा अयोग्य ही है और मोक्ष दान शक्त्ति केवल भगवान ही को है जैसा आचार प्रकाश से मत्स्यपुराण का 
वचन । आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ धनमिच्छेत्‌ हुताशनात्‌ । ज्ञानम्महेश्वरादिच्छेन्मोक्ष मिच्छेज्जनाईनात ।। दक्ष 
स्मृति में भी अंत दशा में । योगमभ्यसमानस्य ध्रवंकश्चिद्दुपद्रव: । विद्यावायदिवाविद्या शरणन्तु जनाईने । 
श्रुति भी कहती है यो ब्राहमणं विदधाति पूर्व्व योजै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै तंहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशं 
मुमुक्षुअेंशरणमहम्प्रपद्ये । इससे एकांत चित्त होकर भगवत्सेवा ही मुख्य है । बिना अनन्यता के फल नहीं होता 
जैसा श्री मुख से गाते हें । ९ बें अध्याय में । महात्मनस्तुमाम्पार्थ दैवींप्रकृतिमाश्रिता: | भजन्त्यनन्य मनसो 
ज्ञात्वाप्ूतादिगव्ययं ।। १३ ।। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां येजना: पर्य्युपासते । तेषान्नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं- 
वहाम्यह ।। २ ।। अपिचेत्सु दुराचारों भजतेमामनन्यभाक । साधुरेव समन्तव्यस्सम्यग्व्यवहितोहिस: ।। ३० ।। 
3०० धर्मात्मा शश्वच्छान्तिनिगच्छति । कौन्तेयप्रतिजानीहि नमेभक्त: प्रणश्यति ।। ३१ ।॥ तो इन बातों 
से यह निश्चय हे कि जो लोग मोक्ष चाहने वाले हैं सव्व देव मय स्वराध्य मुमुक्ष शरण श्रीकृष्णचंद्र की पूजा 
उपासना करें और आग्रह कलुष से कलंकित चित्त को इन वाक्यों से स्वच्छ करें और जो किसी का 
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का हो तो अपने घर में चाहें जिसकी पूजा करों । श्री जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन पर तो 5 बेठाने 
का मनोर्थ चित से दर करें क्योंकि उपास्य एक भगवान कृष्ण चंद्र ही हैं दसरा सर्वथा नहीं है जो इतने पर भी 
मेरी बात न मानें तो इन वाक्‍्यों के समूह को कान खोल के सुनें । सार संग्रह में प्रजापति स्मृति । नारायण 
परित्यज्य हृद्विस्थं प्रभुमीश्वरं । योन्यमर्च्चयतेदेव: परबुध्यासपापभाक्‌ ।। वशिष्ट भी । नारायण: परं ब्रह्म 
ब्राहमणानांहिदेवत । भारत में भी ! ब्रहमणंशितिकण्ठच याश्चान्या: देवतास्मृता: । प्रतिबुद्दान सेवन्ते 
यस्मात्परिमितम्फलं । पद्मपुराण में भी नारायण: परं ब्रहम विप्राणां दैवत हरि: । सएवपूज्योविप्रानां पुरुषर्षभनेतर: । 
नान्यंदेवैनिरीक्षेतर नान्यंदेवज्वपूजयेत्‌ । न चान्यंप्रणमेद्निप्रो नान्यदायतनम्विशेत्‌ । वाराह पुराण में -- 
यत्सत्व॑ंसहरिदेवी हरिस्तत्परमंपर्द । सत्व॑ रजस्तमज्चेति तृतय॑चेतदुच्यते । और कहाँ तक लिंगपुराण में भी 
प्रसिद्ध वाक्य देख लीजिये । उसका प्रसाद कौन लेगा क्योंकि वह तो रुद्रांश है और रण्यगर्भोरिसजा तमसा शंकर 
स्वयं । सत्वेनसर्वगोविष्णुस्सव्वत्मा सदसन्मय: । सात्विकेस्सेव्यतेविष्णुस्तामसैरेव शंकर: । राजसैस्सेव्यते 
ब्रहमा संकीर्णेश्व सरस्वती । इस वाक्य को दोनों कानों से सुनिए । बोढोरुद्रस्तथावायुर्दु्गगणपप्मैरवा: । 
यमस्कन्दौनेक्रतश्च तामसा देवता स्मृता: | फिर पद्म पुराण में । यक्षराक्षसभूताद्या कृष्माण्डागणभैरवा: । 
नार्चनीयासदादेवि । विष्णु लोकमभीप्सभि: । रजस्तमोभिभूतानामर्च्चन प्रतिविध्यते । रौरवन्नरकंयान्तियक्षभूत- 
गणार्च्चनात्‌ । और भैरव तो कापालिकों के देवता हैं उसका पूजन तो वैष्णव स्मार्स सब को निषिद्व हे जैसा 
महामेरुतंत्र में संप्रदाय देवता प्रसंग में । कुलाचार्य्य स्तुवामानां सिद्वानाम्मुण्ड $ मालिनी । तथा कापालिकानाज्च 
देवता मेरव स्वयं । और कापालिकों के देवता मैरव हैं यह प्राचीन काव्यों में भी प्रसिदर है जैसा प्रधोध चंद्रोदय 


नाटक में तीसरे अक में कापालिक का वाक्य । मस्तिष्काक्तबसाभिधारित महामांसाहुतिर्जुहवतां । बन्हौ ब्रहम 
क्रपाल कल्पित सुरापानेनन: पारणा 5 


206 3 | सद्य: कृत्त कठोर कण्ठ बिगलत्कीलालघारोज्वलै । रच्योन: पुरुषोपहार 
दें वो महाभैरव: ।। १ ।। इस हेतु सतोमय श्रीकृष्ण की उपासना करो और वह श्ाग्रह छोड़ो । 
तेरहवें जो भेरव रत्नसिंहासन पर बैठेगा तो फिर श्रीकृष्णातिरिक्त और देवता का विशेष करके रुद्र का 
प्रसाद निर्माल्य ग्रहण का निषेध है । जैसा नारायण भट्ट कृत धर्म प्रवृत्ति में | पवित्रम्विष्णुनैवे् 
सुरसिद्वर्पिभिस्मृतं । अन्यदेवस्य नेवेद्म्भुक्त्वाचान्द्राय्ण चरेत । तथा स्कंदपुराण के मार्गशीर्ष माहात्म्य में 
भगवद वाक्य । अन्यपान्द्रवतानाज्च न गृहवीयाच्चभक्षितं । अभक्तनांचपकक्‍्वन्न भुक्‍तवा बैनरकं त्जेत्‌ ! फिर 
स्मृत्यर्थ सार में और धरमसिंधु के तीसरे परिच्छेद में । शैव सौर निर्माल्य भक्षमेचान्द्रायणी । प्रायश्चितेन्द शेषर 
में भी । रुद्रनिर्म्माल्यस्पर्श सचेलस्नान शैव सौर निर्म्माल्य भक्षणे चान्द्र । इत्यादि । स्मृत्यर्थ सार में भी तथा 
श्राद्द हेमाद्वि में स्केंदपुराण का वाक्य । स्पृष्टवारुद्रस्य निम्मल्य॑ जाससाआप्लुतश्शुचि: । प्रायश्चित्त मयूष में भी 
कालिका पुराण का यहा ताज्य या हैं । स्पृष्ट्वारुद्रस्यनिम्माल्य॑ सबासाआप्लुतश्शुचि: । शिवपुराण में भी शिव 
जी का वाक्य । अनहम्ममनैवद्या्पत्रमपुष्पम्फलज्जलं | इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट हे कि जो भैरव रत्न सिंहासन 
पर बेठेगा ता फिर महा प्रसाद कोई न लगा और फिर भैरव की तृप्ति भी इन अन्‍्नों से नहीं होनी हे उसकी तो 
मदिरा और मांस से होती है बिना वह दिए भैरव कभी न तृप्त होगा और जो मांस भदिरा दोगे तो भगवान विष्णु 
वहाँ न रहेंगे । देखो भैरव का मांस प्रिय होना कुल घर्म सार घृतमहामेल तंत्र के वाक्य से स्पष्ट है । कि बेदे: 
कि पुरागैश्च किम्मन्त्रैश्चेवर्ताप्यित: । पठुपष्ट्युपचारे: कि किंतथास्तवनादिभि: । विनाकुलोक्तविधिना 
रुद्रोमूतगणेश्वर: । न प्रीयते महादेवो भैरव: कुल कैरव: । शोणशोणितधारेण विमलेनपलेन च । प्रस्वदमेदपंकेन 
तथास्थिनिचयेन < आह हिंधिमिंधीतिवाक्येन खंगानांचालनेनच । मुण्डानांकर्त्तननेव रुण्डानांनर्त्तनेनहि । 
#वटाचटेतिशब्देन अंगानांकंदुकेनच । मदिराया प्रवाहेन मधुकुंडेनबेत्था । वाल्वीसरित् 
श्यामानांदर्शनचीव. विलोमभगचुम्बने । मैथुनेमानिनीनांच कन्यानां कुचमर्बने । मुद्राणां भक्षणेचेव 
मत्स्यानाम्भोजनेनहि । गायकानान्तुगानेन नर्त्तकीनर्तनेन च । मृदंगवेणुढक्कानां 


मृदगवेणुढक्कानां वाद्येनतुमुलेन च । जय भैरव 
चोषेण प्रीतस्याज्वण्डिकापति: । विनापज्चमकारेण कुलस्थविधिनाविना । सर्व्यत: पूजितश्वापि नस्यात्त- 


अत हैस इन जाता का छाई के शुद्ध जगन्नाथमाहात्म्य से इस व्याख्या का विचार करते हैं । श्री 74६ 


पक कुंलस्यविधिनाबिना 
४ भ्रद: । तस्मात्सर्व्न प्रयत्नेन मांसमुद्रादिभिश्शिव । नित्य मां पूजयेद्रेवि भैरव भय नाशन । इति | 
80 


प्राहात्म्य द् प्रचलित हैं एक तो छोटा लीलादि महोदय 


कपल जृत सूत संहिता का स्कंदपुराण > उत्कल खंड 
९ का । तर इन दोनों में तो कहीं रत्न सिंहासन पर भैरव कं की देसरा स्कंदपुराण के उत्क 


0₹%:4*६ .... 








का नाम नहीं हे । पा7777777-_.. हों है । इसके अतिरिक्त मनो अतिरिक्त मनोरध प्रंथ ४ 
न ० 
तेन्दु समग्र. ९३६ 

















के 
मिथ्या पुराण के आग्रह खंड के भेरव माहात्म्य में कहीं लिखा हो तो लिखा हो ! अब इस स्थान पर मैं उन 
वाक्यों को लिखता हूँ सुनिये | सूत संहिता के माहात्म्य में तो रत्न सिंहासन पर सात मूर्ति लिखी हैं जैसा 
बलभद्र १ सुभद्रा २ श्री जगनताथ ३ चक्र ४ माधव ५४ लक्ष्मी ६ सत्यभामा ७ 'एवं सप्तविधामूर्ति ब्रहमण: 
करयोगत:' 'अयंसप्तविधामूर्तिविधायभगवान्‌ प्रभु: | अवत्तीर्णसस्वयंवेद वेद्यश्चचतुर्भुज:' । इत्यादि वाक्य 
प्रसिद्व हे और उसके पाँचवें अध्याय के अंत भाग में और छठे अध्याय के पूर्व प्लें लिखे हैं पुस्तक लेके देख 
लीजिए । अब उत्कल खंडु के माहात्म्य का वाक्य सुनिये । ५ अध्याय । एकदारुसमुत्पन्नाचतुर्द्धासम्भ्विद्नति । 
फिर उसी अध्याय में । नीलाचलगुहासंस्थै विध्रद्वारमयम्बपु: । आस्तलोकोपकाराय वलेन च सुभद्रया । 
सुदर्शनेन चक्रोण दारुनानिर्म्मितेन च । फिर सातवें अध्याय में । तदादेशाद्वारुमयं प्रभोलिंगचतुष्टयं । फिर 
अठारहबें अध्याय में । चतुर्मूर्तिस्सभगवान्‌ यथापूर्वमयोदित: । फिर भी । क्रूकवेदरूपीहलधूक्‌ साम रूपोन्‌- 
केशरी । यनुसृष्टिस्त्वियम्भद्राचक्रमाथर्व्वनस्मृतं । भेदेचतुर्द मेष्टो यमेकराशिरभेदत: । इत्यादि इस इतने बड़े 
माहात्म्य में पुस्तक भर में भेरव का नाम कहीं नहीं हे केवल एक स्थान पर पूज॑ग में क्षेत्रपालादि को बलिदान 
लिखा हे द्रसरे तीसवें अध्याय में मार्कंडेय की यात्रा में मार्कंडेय के मंत्र में मैरव शब्द पड़ा है और कहीं नहीं है 
फिर रत्नसिंहासन पर भैरव बेठना कहाँ रहा । 

और जो आप कहते हैं कि पूजा शाक्त मत से होनी चाहिए यह तो केवल आप की तोतली बोली है नहीं तो 
विष्णु पूजा शाक्त रीति से आप न कहते ओर जगन्नाथ जी में बेष्णवी विधि तो उक्त महात्म्य के इस वाक्य से 
सिद्व हैं । यत्सरव्वम्वेष्णवंकर्म्म प्रतिमारिक कल्पनं । फिर । तेतुवैष्णवमार्ग्गोक्ता: महाभोगोपृथग्विधा इत्यादि 
और मैरवी विधि ओर भैरव देवता तो चांडालों के अंत्यजों के हैं इस बात को सुन के क्रोध मत कीजिए । ये 
कृत्य कल्पतरू नामक प्रसिद्ध स्मार्त्त ग्रंथ के धरे हुए देवी पुराण के वाक्य को सुनिए । वर्णश्रसविभेदेन 
देवास्थाप्य तु नान्‍्यथा । ब्रहमातुत्राहमणैस्थाप्यो गायत्री सहित: प्रभु: । चतुवर्णैस्तथा विष्णु: प्रतिष्ठाप्यस्सुखार्थिभिः । 
भैरवोपियथावर्णरन्त्यजानान्तथामते ।। इत्यादि । 

महाप्रसाद को सब लोग छूते हँ कुछ विचार नहीं करते यह सोचना तो केवल कूपमंड्कता हे क्योंकि 
दक्षिण में बरदराज शेषशायी इत्यादि जितने वेष्णव तीर्थ हैं सवमें क्षेत्र के भीतर स्पर्शास्पर्श नहीं मानते तो कहिये 
अब कहाँ आप भेरवी क्षेत्र बनाइणगा । थोड़ा सा द्रव्य व्यय करके दक्षिण की यात्रा कीजिए तो महाप्रसाद की 
महिमा प्रगट हो और प्रसाद की ऐसी महिमा तो श्राद्व सिद्ध ही हे इसमें कोन सा संदेह हो सकता है जैसा सार 
संग्रह में पद्ममुरुण का वाक्य | विष्णोन्निवेदितान्न यो नश्नातित्पर्शशंकया । वायसोविड़वराहश्च 
विष्टायांजायतेकृमि: ।। तथा नारायणभट्टकृत धर्मब्रवृत्ति में -- पविद्राम्विष्णुनेबद्ंसुर सिद्धर्पिभि: कृत । नैवेद् 
भक्षण विचार ग्रंथ में पद्मपुराण का वाक्य । रमाब्रहमादयो देवास्सनकाद्याशुकादय: । श्री नृसिंह प्रसादोयं 
सब्वेगृहणान्तु देवता ।। उत्कल खंड के माहात्म्य के ३८ बें अध्याय में । पाकसंस्कारकर्तुणां संपकचनदुष्यति । 
पद्मायास्सन्निधानेन सर्व्वेतेशुचयस्मृता: ।। सार संग्रह में वाराह पुराण । नैवेद्य जगदीशस्य चान्नपानादिकंतुयत्‌ । 
मक्ष्याभक्ष्यविच्तारस्तु नास्तितद्भोजनेद्विजा: । ब्रहमव॑न्निर्विकारं हि यथाविष्णुस्तथैवस: । विचार येप्रकुर्वन्ति 
तेनश्यन्तिनराधमा: । उत्कल खंड के माहात्म्य के ३५ अध्याय में । चिरस्थमपिसंशुद्ध नीतंचद्र देशत: । 
नीलाद्रिमहोदय के माहात्म्य के अध्याय में । किमृक्तेनाचबहुनाचाण्डालस्पृष्टमेवहि । कुक्क्रस्यमुखादभ्रष्ट 
तग्राहयन्देवतैरैपि । तस्मात्तदनन्‍्नंसहसा प्राप्तमात्रतदाग्नियात्‌ १ विचारस्यनकर्तव्यान कर्तव्याकथज्चन । 
जगन्नाधानमेतब्देश्शुष्क॑ कृत्वाथभक्तित: । देशान्तरे जनोयस्तु भक्षेत्प्रतिदिनंद्विजा । सर्वपापविनिर्मुक्तस्सगच्छेत्‌- 
परमंपर्द ।। इत्यादि अनेक प्रज्वलित वाक्‍्यों से आग्रहियों का हृदयान्धकार नाश होय और साधु लोगों को आनंद 
होय और सर्व्वत्मा भगवान संसार की रक्षा करे । 

सज्जन लोग इसमें की दुरुक्तियों को क्षमा करें क्योंकि यह तो प्रति उत्तर है स्वयं कथन नहीं है । 

हरि ७४ शांति: शांति: शांति: । 


॥। 


छ४#*८४“/।. तहकीकात पुरी की तहकीकात ९३७ 





अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका 


5 पर प पुस्तक सन्‌ १८७५ में लिस्मी गयी है । ही 2077] बार यह हरिश्चन्द्र चन्द्रिका से. 
८- १० सन्‌ १८७६ में प्रकाशित हुई, -- सं. 









भूमिका 


व्यास जी के बनाए अठारह पुराण लोक में प्रसिद्ध हैं " काव्य वाल्मीकीय 
रामायण, इतिहास सहाभारत, अठारह पुराण, अठारह उप पुराण, पाँच पंचरात्र और 
पाँच संहिता इनकी सम्रष्टि की संज्ञा पुराण है। अठारह उप पुराण, यथा १. आदि 
पुराण (सनत्कुमारोक्त) २. नरसिंह पुराण ३. स्कंदपुराण ४. शिव धर्म (नंदीश- 
प्रोक्त) ५. आश्चर्य पुराण (द्रवासा का कहा) ६. नारदपुराण ७. कपिल प्रुराण ८. 
वामन पुराण ९. वरुण पुराण १०. शाम्ब पुराण ११. सौर पुराण १५. पराशर पुराण 
१३. भार्गव पुराण १४. मारीच पुराण १५. कालिका पुराण १६. देवी पुराण १७. 
महेश्वर पुराण १८. पह्मपुराण । भास्कर, नंदिकेश्वर, रहस्य, उशना और ब्रहमांड ये 
पाँच नाम उप पुराणों के और भी मिलते हैं। 

१. वशिष्ट पंचरात्र २. नारदीय पंचरात्र ३. कपिल पंचरात्र ४. गौतमीय पंचरात्र 
और ५. सनत्क़ृ॒मारीय पंचरात्र और ब्रहम, शिव गौतम, प्रहलाद और सनत्कुमार ये 
पाँच संहिता हैं। हमारे ग्राहकों में बहुत से लोगों की इच्छा होगी कि परिश्रम भी न 
करें और जान भी लें कि अटठारहो पुराणों मे कया है। हम उनकी इच्छा पूर्ण करने को 
पुराणों की यह उपक्रमणिका प्रकाश करते हैं, जिससे बहुत सहज में लोग जान जायेंगे 
कि चार लाख श्लोक समूह के अठारह टुकड़ों में कया कया विषय सब्निवेशित है । 


हरिश्चंद्र 
अष्टादशपुराणोपक्रमणिका 
प्रथम ब्रहमपुराण 
यह पुराण पूर्व एवं उत्तर दो भाग में विभक्त है । डायस्थ श्लोक संख्या 


संवाद में नाना प्रसंग एवं विविध इतिहास वर्णित हैं । 
पूर्व भाग -- १. देवता एवं असुर गणों की उत्पत्ति वर्णन २. दक्षादि प्रजापति की उत्पत्ति ८5६ ३. 


१०००० दस सहसय । सूत- 





न पए सन म+> भ मिलका श वलकिक पे या 0 
भारतेन्दु समग्र... ९३८ 


सूर्यवंश वर्णन एवं तन्मध्य में श्रीराम का चतुर्व्यूह कथन ४. सोमवंश वर्णन तत्‌ प्रसंग से श्रीकृष्ण चरित्र कथन , 





बा हज आंधी लि आकं, कुक चूक तुम ७० 


७ लक बुना) हलक 
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डर 
हा . द्वीप कथन ६. वर्ष कथन ७. पाताल कथन ८. स्वर्ग कथन ९. नरक कथन १०. सूर्य स्तुति ११. पार्वती 
जन्म एवं विवाह कथन १२. दक्ष आख्यान १३. एकाग्र क्षेत्र कथन । 

उत्तर भाग --- १. पुरुषोत्तम वर्णन २. तीर्थयात्रा विस्तार कथन ३. यमलोक कथन ४. पितृश्राद्व विधि 
५. वर्णाश्रमाचार घर्मनिरूपण ६. विष्णु धर्म कथन ७. युगार्यान ८. प्रलय कथन ९. योग कथन १०७. सांख्य 
कथन ११. ब्रहमवाद कथन १२. पुराणांश कथन । 

फल श्रुति -- यह पुराण लिखाकर वेशाख मास में स्वर्णयुक्त जल धेनु सहित पौराणिक ब्राहमण को 
अर्चना पूर्वक दान करने एवं ब्राहमण भोजन कराने से चंद्र सूर्य स्थिति काल पर्यत ब्रहमलोक में स्थिति होती है 
एवं संयत होकर यह पुराण श्रवण वा पाठ करने से सकल धर्मफल लभ्य होता हे । 


छितीय प्मपुराण $ 


पाँच खंड में ५५००० पचपन 'सहस्र श्लोक । पंच खंड, यथा १. सृष्टि खंड २. भूमि खंड ३. स्वर्ग 
खंड ४. पाताल खंड ५, उत्तर खंड । 

प्रथम सृष्टिखंड --- पुलस्य-भीष्म संवाद से सृष्ट्यादि का उपक्रम एवं नाना धर्म आख्यान और इतिहास 
कथन । इस खंड में १. पुष्कर माहात्म्य विस्तार २. ब्रहमयज्ञ विधि ३. वेदपाठादि लक्षण ४. दान विवरण ५. 
पृथक पृथक ब्रत कथन ६. शैल जाया विवरण ७. तारकाख्यान ८. गोमाहात्म्य ९. कालकेयादि देत्य वध १०. 
ग्रहों की पूजा एवं दान विवरण हे । 

द्वितीय भूमि खंड --- सूत- शौनकसंवाद । १. पितृमातृ पूजा कथन २. शिवशर्मा कथा ३. सुब्रत चरित्र 
8. वृत्रासुर वध ५. पृथक्‌ वर्ण आख्यान्‌ ६. धर्म कथा ७. पितृशुश्नषण कथन ८. नहुष कथा ९. ययाति चरित्र 
१०. गुरुतीर्थ निरूपण ११. राजा के सहित जैमिनि के संवाद में बहुत सी आश्चर्य कथा १२. अशोक सुंदरी की 
कथा १३. हुण्डदेत्य वध १४. कामदाख्यान १५. विहुण्ड वध १६. च्यवन-कुंजल का संवाद १७. सिद्धाख्यान 
१८. ग्रंथ की फल श्रुति । 

तृतीय स्वर्ग खंड -- क्रूषि लोगों से सोति का कथा-प्रसंग १. ब्रहमांडोत्पत्ति कथन २. भूमिलोक 
संस्थान ३. तीर्थ आख्यान ४. नर्मदा की उत्पत्ति ५. नर्मदास्थ तीर्थ उपाख्यान ६. कुरुक्षेत्रादि तीर्थ कथन ७. 
कालिंदी की पुण्य कथा ८. काशी माहात्म्य ९, गया माहात्म्य १०. प्रयाग माहात्म्य ११. वर्णाश्रम धर्म एवं योग 
निरूपण १२. व्यासजैमिनि संवाद की पुण्य कथा १३. समुद्र मंथन १४. ब्रत कथन १५. श्रेष्ठ माहात्म्य 


स्तोत्र । 
चतुर्थ पातालखंड --- १. श्रोराम का अश्वमेघ एवं राज्यांभेषेक कथन २. अगस्त्यादि का आगमन ३. 


पोलस्ति का उपाख्यान ४. अश्वमेघ करणा: देश ५. अश्वमेघीय घोटकगमन ६. नाना राज कथन ७. जगन्नाथ 
देव का वृत्तांत ८. बूंदावन का माहात्म्य ९. लीलावतारी की नित्य लीलानुकथन १०.बैशाख स्नान दान एवं 
अर्चन ११. धरा-वराह संवाद १२. यम एवं ब्राहइमण की कथा १३. राजा का आचरण १४. श्रीकृष्ण का स्त्रोत्र 
१५. शिवशंभु मिलन १६. दधीचि का आख्यान १७. भस्मधारण माहात्म्य १८. शिव माहात्म्य १९, इंद्रपुत्र का 
आख्यान २०. पुराणवित्‌॒जन की प्रशंसा २१. गौतम का आख्यान २२. गीता २३. भारद्वाज के आश्रम में 
श्रीरामचंद्र का कल्पांतरीय इतिहास कथन । 

पंचम उत्तर खंड --- शिव-पार्वती संवाद । १. पर्वत का आख्यान २. जालंधर की कथा ३. श्री शैलादि 
का विवरण ४. सगर का उपाख्यान ५. गंगा, प्रयाग, काशी एवं गया की पुण्यकथा ६. आम्रादि दानमाहात्म्य ७, 
महा द्वादशी ब्रत कथन ८. चतुर्विशति एकादशी माहात्म्य ९, विष्णुधर्म कथन १०. विष्णु सहस्ननाम' ११. 
कार्तिक ब्रत फल १२. माघस्नान फल १३. जंबूद्वीप के तीर्थ सकल का माहात्म्य १४. साभ्रमती महिमा १५. 
नृसिंहोत्पत्ति कथन १६. देवशर्मा का आख्यान १७. गीता माहात्म्य १८. भक्ति का माहात्म्य १९. श्री भागवत 
गा २०. इंद्रप्रस्थ की महिमा २१. नाना तीर्थ कथा २२. मंत्ररत्न की कथा २३. त्रिपाद विभूति का कथन 
२४. मत्स्यादि अवतार कथन २५. श्रीराम का शतनाम एवं तन्माहात्म्य २६. भूगु की विष्णु विभव जो | 

फलश्रुति --- यह पुराण लिखाकर स्वर्भयुक्त पुराणवित्‌ ब्राहमण को दान करने से अथवा श्रवण करने से 


बैष्णवधाम की प्राप्ति होती है एवं इसकी अनुक्रमणिका श्रवण करने से समुदाय पुराण-श्रवण का फल लाभ होता है । 
उकअ०>इ॒क»०---+०-०»> «००» »णमक - 
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तृत्तीय विष्णु पुराण 









आदि एवं अंत दो भाग में २३००० तेईस सहस्र श्लोक, उसमें आदि भाग ६ अंश में विभक्त है मैत्रेय- 
आ संवाद वराह कल्पोपाख्यान प्रथमभाग प्रथम अंश १. सृष्टि का आदि कारण एवं सृष्टि वर्णन २. देवादिन 
की उत्पत्ति ३. समुद्र मंथन ४. दक्षादि वर्णन ५. ध्रुव चरित्र ६. पृथु चरित्र ७. प्रचेता आख्यान ८. प्रहलाद 
उपाख्यान ५९. प्रहलाद राज्य का पृथक आख्यान । ै 

प्रथम भाग द्वितीय अश -- 2. प्रियत्रत उपाख्यान २. द्वीप और वर्ष निरूपण ३. पाताल कथन ४. 


नरक कथन ५. सप्तस्वर्ग निरूपण ६. सूर्यादि संचार ७. भरत चरित्र ८. मुक्तिमार्ग निरूपण ९, निदाघादि 
ऋतु संवाद । 





१. विष्णु पुराण में २३ हजार श्लोक हे परंतु भूलकर सुखसागर के बारहवें स्कंघ में तीस हजार लिख दिया । 
यही नहीं वर॑च चंद कवि ने भी रायसा में २३ हजार चार सौ लिख दिया । परंतु रायसा के कई एक पुस्तकों में 
३३४०० और रामरत्न गीता में अस्सी हजार लिख दिया परंतु तुलसी सदार्थ में तेहेस हजार लिखा । मेरी राय 
से, जिन जिन पुस्तकों में अंतर हे उन सबको यहाँ लिख देता हूँ पाठकगण स्वयं विचार कर लें । 

सुखसागर में मक्खनलाल ने लिखा हे । ब्रह्मपुराण दश हजार वो पद्म पुराण पचपन हजार वो विष्णु पुराण 
तीस हजार वो शिवपुराण चौबीस हजार वो श्रीमदरभागवत पुराण अठारह हजार वो नारद पुराण पच्चीस हजार वो 
मार्केडेय पुराण नो हजार वो अग्नि पुराण पंद्रह हजार चार सौ वो लिंग पुराण ग्यारह हजार वो वाराह पुराण 
चोबीस हजार वो स्कंद पुराण इक्यासी हजार एक सौ वो वामन पुराण दश हजार वो कूर्म पुराण सत्रह हजार व 
मत्स्य पुराण चौदह हजार वो गरुड़ पुराण उन्‍नीस हजार वो ब्रहमांण्ड पुराण बारह हजार श्लोक हैं । 
पृथ्वीराज रासो में लिखा है. -- 
पद्दरी-ब्रहमन्यदेव सम वासुदेव । अष्टादस पुरान तिन कहे सभेव ।। 
तिन कहों नाम परिमान ब्रन्नि । जिन सुनत सुद्ध भव हो तनन्‍नन्नि ।। 
ब्रहम पुरान दस सहस जुड्टि। जिि पढत सुनत तन तप्प छुट्टि ।। 
पंचास पंचह हज्जार गन्नि । पद्मह पुरान तिन कहयो ब्रन्नि ।। 
तेईस सहस से चारि जानि। विष्णु पुराण विष्णू समानि ।। 
चौबीस सहस कहि शिवपुरान | तिहि पढ़त सुनत सम अमियपान ।। 
अठार सहस॒ भागवत भेव। करि पार परिष्यत सुक्‍्कदेव ।। 
नारद पुरान कहि पाव लाख । तहाँ मुक्ति मोद आनंद भाख ।। 
मारकंड नाम तेहइस हजार | पौरान पवित्र सो दुख हजार ।। 
पंद्रह हजार संख्या सपूर। अग्नि पुरान पढ़े पाप पूर।। 
चवदे हजार से पाँच पड़िढ। भवषित पुरान सो पाप जड्डिढ ।। 
ब्रक्कतेत्तः सहस॑ अठार । केवल गिनान कथि भक्ति सार ।। 
रुद्रखर हजार  लिंगह पुरान। आनन्द अर्थ आगम गुरान ।। 
चौबीस सहस बाराह भक्ति | पोरख पुरान तिन अमित सक्ति ।। 
हजार इक्यासी कह्टि विबेक । स्‍कंद पुरान भव भक्ति एक ।। 
हग्याहः सहस बावन सु. अछ | पौरान सुनत सुधि अग्ग पछ ।। 
सत्रह हजार  कूर॑ंम पुरान। भाषा विनोद प्राक्रम गुरान ।। 
विद्या हजार मित मछ देव। विधि संख उद्दे सेव मेव। 
उनईस सहस गरुडह पुरान। श्रोताना वक्त भक्ति डरान। 
ब्रहमांड पुरान बारह सहंस। करि व्यास भक्ति प्रभु कंस नंस |। 
पंद्रह हजार अरु च्यारि लाख। सम ब्रहम व्यास कहि चंद भाख ।। 
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प्रथम भाग तृतीय अंश --- १. मन्वन्तर कथा २. वेदव्यास अवतार ३. नरक उद्धार और कर्म ७. सगर 


न आऔघ संवाद में सर्व धर्म निरूपण ५. वर्णाश्रम निरूपण ६. श्राद्व कल्प ७. सदाचार कथन ८. मायामोह की 


कथा । 


प्रथम भाग चतुर्थ अश -- १. सूर्यवेश कथा २. सोमवंश कथा । 
प्रथम भाग पंचम अंश -- १. नाना राजा लोगों की कथा २. श्री कृष्णावतार प्रश्न ३. गोकल कथा ४. 
श्रीकृष्ण बाल्य लीला पूतनादि बध ५. कौमार अधासुरादि वध ६. कैशोर कंस वधादि मथुरा लीला ७. यौवन 
द्वारावती लीला देत्य वध एवं विवाह ८. भूभार हरण ५९. अष्टावक्र उपाख्यान । 
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तुलसी शब्दार्थ में लिखा है । अष्टादश पुराण -- 

ब्रहम ब्रहमांड बावन सरस, ब्रहमबेवर्त सुजान । 

मार्कण्ड अस भविष्य ये, राजस कहें पुरान ।।१।॥। 

नारद विष्णु बराह अरु, गरुड़ पद्म सुखसार । 

भगवत रूपी भागवत, ये सात्विक निघार ।।२।। 

मीन कूृरम अरू लिंग शिव, स्कंघरू अग्नि विचार । 

तामस सिव के अंग ए, सुनतहि मिटे ख़मार ।।३॥। 

बावन ब्रम दस दस सहस, द्वाइस है ब्रहमांड। 

त्रहमं बेवत॒ दस सहस पुनि, पचपन पद्म उअखण्ड ।।8।। 

पन्द्रह सहस “सुचारि सत, मार्कण्डे सु॒ पुरान । 

साढ़े चौदह भविष्य है, तेइस विष्णु बखान ।॥५।। 

पंचविंस नारद कहत, _ सूक चोबिस जान । 

उनइस गरुड़ बखानिय, अठारह भगवत मान ।॥६।। 

मत्स सु चौदद सहस है, कूरम सत्रह होइ। 

लिंग इकादस कहत है, चोबिस रुद्र जु सोह ॥॥७।। 

पावक पंद्रह सहस पुनि, चारि सेका आन। 

स्कन्ध इक्यासी सहस अरू, इकसत करत बखान ।।८।। 

तीन लाख अट्टानने, सहस वेद सत आद। 

सब पुरान “श्लोक की, कही व्यास मर्याद ।।९।। 

उपपुराण नाम --्ननतकुमारहि जान पुनि, नरसिंह अस्कन्ध । 

दुर्वावला आश्चर्य गनि, नारद कपिल प्रबन्ध ।।१०।। 

मानव अरू ब्रहमण्ड कहि, भार्गग गरुड़ बखान। 

माहेस्‍्वर पुनि कालिका, सांवरूु सूर्य पुनार ।।११।। 

विष्णुपुरान परासरी पुनि, संचय सर्वार्थ । 

देवि भागवत  मिलि भये, अष्टाइस सब सार्थ ।।१२।। 

श्री भागवत के १२वें स्कंघ के १३वें अध्याय में लिखा हे । 
ब्राह्ल॑ दशसहस्राणिपादम॑पंचोनषष्ठि च.श्रीवैष्णवंत्रयोविंशच्चतुर्विशति सैवकम ।। 
दशाष्टो श्री भागवत नारद॑प॑चविंशति मारकंडेय॑ंनववाहन॑तुदशपंच चतु: शतम ।।४।। 
चतुर्देशभविष्य॑स्यात्तथापंचशतानि च दशाष्टोब्रहमबैवर्तलिंगमेकादशैवतु ।।६।। 
चतुर्विशतिवाराहमेकाशीति सहस्रकम॒ स्कांदंशत॑तथाचैकवामनंदश कीर्तितम॒ ।।७।। 
कौम॑सप्तदशाख्यात॑मात्स्य॑तत्तुचतुईश एकोनविंशत्सौवणे..ब्रह्लाडंद्दशैवतु ।।८।। 
एवंपुराणसंदोहश्चतुर्लक्षददाहृत:.. तत्राष्टदशसाहस्स॑. श्री. भागवतमिष्टते ।।९। ३2४ 


पुराणों के नामों में भी कई एक लोगों ने पृथक पृथक्‌ लिखा हे । यथा शब्द कोष में लिखा हे --पुराण । 
(पुरा पुराना; पुर आगे जाना --अर्थात्‌ जिसप्नें पुराने समय की बाते हों, अथवा जो पुराने समय में बने हों) 
प्राण बे ग्रंथ जिनमें से बहुतों को व्यास जी ने बनाए अथवां इकट्ठे किये । पुराण सब पद्य में लिखे हए हें और 
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प्रथम भाग षष्ट अश -- १. कलिजात चरित्र २. चतुर्विध लय कथा ३. ब्रहमज्ञान कथा ४. 5 
कर्तृक खाण्डिक्य निरूपण । 
द्वितीय भाग -- सूत्र-शौनक संवाद --- १. विष्णु धर्म कथन २. नाना धर्म कथन ३. पुण्य ब्रत नियम 
एवं यम कथन ४. धर्म शास्त्र ५. अर्थ शास्त्र ६. बेदांत शास्त्र ७. ज्योति: शास्त्र ८. वेश आख्यान ९. स्तव 
कथन १०. मनु सकल की कथा । 
फल श्रुति -- यह पुराण लिखकर आषाढ़ मास में घृत धेनु के साथ पौराणिक ब्राहमण को दान करने से 
सूर्य के रथ पर आरोहण करके विष्णु धाम में गमन एवं भक्ति युक्त पाठ किंवा श्रवण करने से विष्णु लोक में 


वास ओ दिव्य भोग प्राप्ति होती है इसकी अनुक्रमणिका पाठ वा श्रवण करने से समुदाय पुराण श्रवण फल होता 
है 
है । 


चतुर्थ वायुपुराण 
पूर्व और उत्तर दोेखंड २४००० चौबीस सहस्र श्लोक वायु ने श्वेत कल्प प्रसंग से सकल घर्म कहा है । | 
पूर्व भाग -- १. स्वर्गादि लक्षण विस्तार कथन २. सकल मन्वन्तर के राजगण का वश कथन ३. प 
गयासुर वध ४. मास गणों की महिमा एवं माघ्र मास की विशेष महिमा ५. दान धर्म एवं राज धर्म विस्तार 
कथन ६. भूचर, पातालचर, दिकचर एवं आकाशचर विवरण ७. ब्रत विवरण । 
उत्तर भाग १. नर्मदा तीर्थ कथन २. शिव संहिता कथन । 
फल श्रुति -- यह पुराण लिखकर गुड़ धेनु के साथ गृहस्थ ब्राहमण को श्रावण मास में दान करने से 
चतुदईश इंद्र परिमित काल रुद्रलोक में वास नियम एवं हविष्य से पुराण श्रवण करने से वा श्रवण कराने से रुद्र 
तुल्यता प्राप्ति । पुराण की अनुक्रमणिका सुनने से समुदाय पुराण श्रवण फल श्राप होता है । 
पंचम श्रीभागवत 
द्वादशस्कंध १८००० अठारह सहस्र॒ श्लोक सारस्वत कल्पीय कथा । द 
प्रथमस्कंध --- १. सूत और क्रूषियों का मिलन २. व्यासदेव का पुण्य चरित्र ३. पांडव का चरित्र ४. 
परीक्षित का उपाख्यान । 
द्विवीयस्केंध -- १. परीक्षित शुक संवाद से सृष्टिद्रयनिरूपण २. ब्रहमा नारद संवाद से अवतार कथन 
३. पुराण लक्षण ४. सृष्टि प्रकरण कथन । 
तृतीय स्कंँध -- १. विदुर चरित्र एवं मैत्रेय मिलन २. ब्रहमा सृष्टि प्रकरण ३. कपिल सांख्य कथन । 
चतुर्थ स्केंध -- १. सती चरित्र २. ध्रुव चरित्र ३. पृथुचरित्र ४. प्राचीनवर्हि आख्यान । 
पंचम स्कंध -- ९. प्रियव्रतचरित्र एवं उनका वंश कथन २. ब्रहमांडान्तर्गत लोक सकल का वृत्तांत ३. 


उनको हिंदू पवित्र मानते हैं । हर एक पुराण में विशेष करके इन पाँच बातों का वर्णन हे । जैसे --सर्गश्च 
प्रति सर्गश्च वंशोमनवन्तराणि च | वंशानु चरित॑ चेव पुराण पंच लक्षणम ।। 
अर्थात १ संसार की उत्पत्ति; २ प्रलय और प्रलय के पीछे फिर संसार की उत्पत्ति; ३ देवता और शुरवीरों 
की वंशावली ४ मनुष्यों का राज और ५ उनके वंश के लोगों का व्यवहार और चलन । पुराण अठारह हैं १ ब्रह्म 
पुराण २ पद्म पुराण ३ ब्रह्मांड पुराण ४ अग्नि पुराण ५ विष्णु पुराण ६ गरुड़ पुराण ७ ब्रह्मवैवर्त्त पुराण ८ शिव 
पुराण ९ लिंग पुराण १० नारद पुराण ११ स्कद पुराण १२ माके डेय पुराण १३ भविष्यत॒ पुराण १४ मत्स्य 
पुराण १५ बाराह पुराण १६ कूमर्म पुराण १७ वामन पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण । इन सब पुराणों में चार 
लाख श्लोक गिने गए हैं और अठारह उपपुराण भी हैं । पुराण० पुराना; पहले का; सबसे पहला । 
संस्कृत कोष में लिखा है --पुराण पुं० पण अर्थात व्यवहार दांव मुख्य घन दतव्यवहार अर्थात जुए की 
खेल विष्णु चिर॑जीवी दीर्घायु: प्राण जीव के बनाए हुए अठारह पुराण तथा च प्रमाणम॒ । श्लोकमद्रय॑ द्वय॑ चेव 
ब्रत्रयंवचतुष्टयम । अनापलिंगकृस्कानि पुराणानि पृथक पृथक ।। मार्कंडेय पुराण १ मत्स्य पुराण २ भविष्योत्तर 
ता ३ भागवत पुराण ४ ब्रहमांड पुराण ५ ब्रहमवैवर्त पुराण ६ ब्रहमोत्तर पुराण ७ वाराह पुराण ८ " पुराण 
० वायुपुराण १० विष्णु पुराण ११,अग्नि पुराण १२ नारद पुराण १३ पद्मपुराण १४ लिंग पुराण १५ गरुड़ 
पुराण १६ कृर्मपुराण १७ स्कंद पुराण १८ 
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7 स्थिति कथन । 

षष्ठ स्कंध --- १. अजामिल चरित्र २. दक्ष सृष्टि निरूपण ३. बृत्रासुर आख्यान ४. "० जन्म 
कथन । 

| स्कंध --- १. प्रहलाद चरित्र २. वर्णाश्रम निरूपण ३. वासना कर्म इत्यादि कीर्तन । 

अष्टम स्कंध -- १. गजेन्द्र गोक्षण २. मन्वन्तर निरूपण ३. समुद्रमंधघन ७. बलि वैभव एवं बधन ५. 
मत्स्यावतार चरित्र । 

नवम स्कंध -- १. सूर्यवेश कथन २. रामायण ३. सोमवंश निरूपण । 


दशमस्कंध --- १. श्री कृष्ण बाल चरित्र २. कौमार चरित्र ३. ब्रज स्थिति ७. केशोर लीला ५. 
मथुरावास ६. यौवन ७ द्वारकास्थिति ८. भूभार-हरंण । 

एकादश स्कंध -- १. वसुदेव-नारद संवाद २. यदु-दत्तात्रेय संवाद ३. श्रीकृष्ण-उद्धव संवाद ७. यादव 
मुक्ति कथन । 


द्वादश स्कँध --- १. भविष्य एवं कलि कथा २. परीक्षित मोक्ष ३. वेदशाखा कथन ४. मार्कंडेय तपस्या 
५. सोरी विभूति कथन ६. पुराण संख्या कथन । 

फलश्रुति -- यह पुराण हेम सिंहासनस्थ करके भादो पूर्णिमा को प्रीति पूर्वक ब्राहमण को वस्त्र एवं स्वर्ण 
सहित दान करने से भगवद्भक्ति लाभ होता है और श्रवण करने से अथवा श्रवण कराने से भक्ति और मुक्ति 
लाभ होता है और इसकी अनुक्रमणिका श्रवण करने किंबा कराने से संपूर्ण भागवत श्रवण फल लभ्य होता हे । 


षष्ठ नारद पुराण 


पूर्व एवं उत्तर दो भाग में २५००० पच्चीस सहस्र लोक । पूर्व भाग चार पद में विभक्त पूर्व भाग का 
प्रथम पाद -- सूत-शौनक संवाद -- १. सृष्टि संक्षेप वर्णन एवं नाना धर्म कथा । 

पूर्व भाग द्वितीय पाद -- १. मोक्ष धर्म कथन मोक्षोपाय निरूपण २. वेदांग कथन ३. सनन्दन कर्तुक 
नारद प्रति शुकोत्पत्ति कथन ४. महातंत्र से पशुपाश विमोचन ५. मंत्रशोधन ६. दीक्षा ७. मंत्रोद्वार पूजा प्रयोग 
कवच विष्णु सहस्र नाम एवं स्तोत्र ८. गणेश सूर्य विष्णु शिव एवं शक्ति का क्रम से उपाख्यान कथन । 

पूर्व भाग तृतीय पाद -- १. नारद और सनत्कुमार संवाद २. पुराण लक्षण प्रमाण एवं दान काल कधन 
३. चेत्रादि मास की प्रतिपदादि तिथि ब्रत विस्तार कथन । 

पूर्वभाग चतुर्थ पाद -- १. सनातन कर्तूक नारद प्रति बृहदाख्यान कथन । 

उत्तर भाग -- १. एकादशी ब्रत विषयक प्रश्न २. वशिष्ट एवं मांधाता का संवाद ३. रुक्‍्मांगद की 
कथा ४. मोहिनी की उत्पत्ति एवं संवाद ५. मोहिनी प्रति वसु का शाप एवं उद्घार ६. गंगा की पुण्य कथा ७. 
गया यात्रा ८. काशी माहात्म्य ५. पुरुषोत्तम वर्णन १७. क्षेत्र यात्रा एवं अन्यान्य बहु कथा ११. प्रयाग माहात्म्य 
१२. कुरुक्षेत्र माहात्म्य १३, हरिद्वार माहात्म्य १४. कामोदा आख्यान १५. बदरी तीर्थ माहात्म्य १६. कामाख्या 
माहात्म्य १७. प्रभास माहात्म्य १८, पुराण आख्यान १९, गौतमाख्यान २०. बेदपादस्तव २१. गोकर्ण क्षेत्र 
माहात्म्य २२. लक्षण आख्यान २३. सेतु माहात्म्य २४. नर्मदा माहात्म्य २५. अवंती माहात्म्य २६. मथुरा 
माहात्य २७. वृंदावन माहात्म्य २८. ब्रहमा के निकट वसु का गमन २५९, मोहिनी चरित्र कथन । 

फल श्रूति -- यह ,पुराण श्रवण करने किंवा श्रवण कराने से ब्रहम धाम प्राप्ति होती है और 
अनुक्रमणिका श्रवण करने किंवा श्रवण कराने से स्वर्ग लाभ होता है और यह पुराण आश्विनी पूर्णिमा को 
सप्त धेनु युक्त उत्तम ब्राहमण को दान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है । 


सप्तम मार्कण्डेय पुराण 


डा श टाइप 5 नो सहस्न श्लोक 






१. मार्कडेय कर्तृक जैमिनि का पक्षियों के निकट प्रेरण २. धर्म पक्षि सकल का जन्म निरूपण ३. इनकी 
पूर्व जन्म कथा ४. सूर्य क्रिया कथन ५. बलदेव तीर्थ यात्रा ६. द्रौपदेय कथा ७. हरिश्चंद्रपुण्य कथा ८. आडीठ्ल 
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था युद्ध कथा ५, पिता पुत्र कथा १७. दत्तात्रय कथा ११. हेहय चरित्र एवं माहात्म्य १९. मदालसा कथा 
१३. अलर्क चरित्र १४. षष्टी संकीर्तन १५. नवप्रकार पुण्य कथा १६. कतिपय अंतकाल निदेश १७. 
पक्षिसृष्टि निरूपण १८. रुद्रादि सृष्टि १९. द्वीप एवं वर्ष कथा २०. मनु कथा और अष्टम मन्वन्तर में देवी 
माहात्म्य कथा २१. प्रणदोत्त्पत्ति कथा वेद एवं तेज जन्म २२. मार्कैडेय जन्म और माहात्म्य २३. बेवस्वत चरित्र 
सहित वत्समीर चरित्र २४. खनित्र पुण्य कथा २५. अवक्षत चरित्र २६. किमिच्छब्रत २७. अविनाश चरित्र 
२८. इक्त्वाकु चरित्र २९. तुलसी चरित्र ३०. रामचंद्र कथा ३१. कुशवंश आख्यान ३२. सोमवंश की कथा ३३. 
नहुष की अद्भुत कथा ३४. ययाति चरित्र ३५. यदुवंश कीर्तन ३६. श्रीकृष्ण बाल चरित्र ३७. मथुरा में 
श्रीकृष्ण चरित्र ३८. द्वारका चरित्र ३९५. सकल अवतार कथा ४०. सांख्ययोग उद्देश ४१. प्रपच एवं असत्य 
कीर्तन ४२. मार्कंडेय चरित्र ४३. पुराण श्रवण फल । 

फल श्रुति -- यह पुराण लिखाकर सुवर्ण संयुत्त ज्राहमण को दान करने से ब्रहमपद मिलता है एवं भक्ति 


पूर्वक श्रवण करने किंवा श्रवण कराने से मार्कैडेयतुल्य गति प्राप्ति और वांछित फल लाभ होता है । 


अष्टम अग्निपुराण 
१५००० पंद्रह सहस्न श्लोक ईशानकल्प कथा वशिष्ठ नल उपाख्यान । 


१. पुराण प्रश्न २. सर्व अवतार कथा ३. सृष्टि प्रकरण कथन ४. विष्णु पूजादि विधि ५. अग्नि पूजा 
मंत्र और मुद्रादि लक्षण ६. दीक्षा विधान ७. अभिषेक कथन ८. मंडल करण लक्षण ९. कुशमार्जन १०. 
पव्ित्रारोपण विधि ११. देवालयकरण विधि १२. शालग्राम पूजा एवं लक्षण कथन १३. प्रतिष्ठा प्रकरण १४. 
न्यासादि विधि २५. विनायक दीक्षा विधि १६. अन्यान्य कथन १७. देवप्रतिष्ठा विधि १८. ब्रहमांड निरूपण 
१५. गंगादि तीर्थ माहात्म्य २०. द्वीप वर्णन २१. उर्द्व एवं अघोलोक रचना २२. ज्योतिषचक्र निरूपण २३. 
ज्योतिष शास्त्र वर्णन २४. युद्ध जयकरण शास्त्र २५. षट्कर्म कथा २६. मंत्रयत्र औषध प्रकरण २७. कुब्जिकादि 
कथन २८. छ: प्रकार के न्यास की विधि २९. कोटि होम विधान एवं विस्तार निरूपण ३०. ब्रहमचर्य धर्म 
३१. श्राद्कल्प विधि ३२. ग्रहयज्ञ ३३. बेदोक्त एवं स्मृत्युक्त कर्म ३४, प्रायश्चित्त कथन ३५, तिथि ब्रतादि 
क्रथन ३६. बार ब्रत ३७. नक्षत्र ब्रत ३८. मास ब्रत ३९, दीपदान विधि ४०. नूतन व्यूहार्चन प्रकरण ४१. 
नरक निरूपण ४२. ब्रत एवं दान निरूपण ४३. नाड़ी चक्रवर्णन ४७. संध्या विधि ४५. गायत्री अर्थ ७६. 
शिवलिंग स्तोत्र ४७. शकुन्यादि शुभाशुभ दृष्टि निरूपण ४८. मडलादि निद्देश ४९. रणदीक्षा विधि ५०. श्री 
रामोक्तनीति ४१. रत्नलक्षण ५२. धरनुर्विद्या ५३. व्यवहार निरूपण ५४. देवासुर विवर्धन आख्यान ५५. 
आयुर्वेद निरूपण ५६. गजादि की रोग चिकित्सा एवं आरोग्य कथन ५७. गो अश्वादि की चिकित्सा ५८. नाना 
प्रजा प्रकरण ५९. विविध शांति ६०. छंद शास्त्र ६१. साहित्य शास्त्र ६२. एकार्णवादि शास्त्र समाख्यान ६३. 
प्रसिद्ध शिष्टानुशसन ६७. धनागार एवं सृष्ट्यादि वर्ग ६५. प्रलय लक्षण ६६. शारीरक निरूपण ६७. नरक 
वर्णन ६८. योग शास्त्र ६९५, ब्रहमज्ञान ७०, पुराण श्रवण माहात्म्य । 

फल श्रुति -- यह पुराण लिखकर अग्रहायण मांस में सुवर्ण कमल सहित अथवा तिल धेनु सहित 
पुराणवित्‌ ब्राहमण को दान करने से स्वर्ग लाभ होता है एवं यह पुराण श्रद्धा करके श्रवण करने किंवा श्रवण 
कराने से सकल पाप क्षय होता है । और भक्ति युक्त होकर इस पुराण अनुक्रमणिका का पाठ करने से सकल 
पुराण का फल लमभ्य होता है। 


नवम भविष्य पुराण 
पंच पर्व १४००० चोदह सहस्र श्लोक । अघोरकल्प वृत्तांत । नाना आश्चर्य कथा । प्रथम पर्व ब्राहमण 
पर्व और द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम पर्व रद्द 5 हें । 
प्रथम पर्व सूत शौनक संवाद -- १. पुराण प्रश्न २. नाना आख्यान युक्त सूर्य चरित्र वर्णन ३. सृष्ट्यादि 
श़क्षण ४. पुस्तक लेखक एवं लिखने का लक्षण ५. सकल प्रकार संस्थान लक्षण ६. प्रतिपदादि तिथि एवं सप्त 
७६४५-७६ 2. विष्णु विषय अष्टम्यादि शेर “-..- _ / स्म्यादिशेश कथा ८. शैव विषय इच्छाधीन भिन्‍ने भिन्‍न कल्प कथन ९ 


भारतेन्दु समग्र ९७७ 










द्वितीय पर्व -- भोग विषय में शिवमाहात्म्य कथन । 
तृतीय पर्व -- मोक्ष विषय में विष्णु का माहात्म्य कथन । | 
चतुर्थ विषय --- चतुर्वर्ग विषय में सूर्य माहात्म्य कथन । । 
पंचम पर्व --- सर्व कथा युक्‍तत प्रति सर्ग वर्णन । इस पुराण में अद्वितीय ब्रहम का गुण तारतम्य रूप भेद. 
से सकल देव की समता वर्णित हे । 
फल श्रुति --- यह पुराण लिखकर पोषी पोर्णिमा को गुड़ धेनु स्वर्ण वस्त्र सहित पुराण पाठक ब्राहमणः 
को दान करने से एवं श्रवण किंवा पाठ करने से सकल घोर पाप से विमुक्त्ति एवे ब्रहमपद प्राप्ति होती है और 
पुराण की अनुक्रमणिका पाठ किंवा श्रवण करने से भक्ति मुक्ति मिलती हे । 


हैः: अ>+-+-++.--_+_०२+०- ००-7५ ०" 5 
पौर विषय शेष कथा १०. नाना आख्यान युक्त प्रतिसृष्टि नाम वर्णन ११. पुराण उपसंहार एवं पंच पर्व कथन । 
इस पर्व में धर्म विषय में ब्रहमा की महिमा का आधिक्य कथन हे। 


दशम ब्रहमबैवर्तपुराण 


चार खंउ १८००० अठारह सहस्र श्लोक | १. ब्रहम खंड २. प्रकृति खंड ३. गणेश खंड ४. 
श्रीकृष्णजन्म खंड । 

सूत-क्रषि संवाद प्रथम ब्रहमखंड -- १. सृष्टि प्रकरण २. नारद और ब्रहमा विवाद एवं शापान्त ३. 
नारद का शिवलोक गमन एवं गान शिक्षा ४. शिवादेश से मारीचि के सहित नारद का सावर्णि प्रबोधार्थ सिद्धाश्रम 
में गमन । 

द्वितीय प्रकृति खंड --- १. सावर्णि-नारद संवाद २. श्रीकृष्ण माहात्म्य युक्त नानाख्यान ३. प्रकृति की 
अश ओर कलाओं का माहात्म्य वर्णन ४. उनका गंगादि विस्तार और माहात्म्य वर्णन । 

: तृतीय गणेशखंड --- १. गणेशजन्म प्रश्न २. पुण्यत्रत कथन ३. पार्वती कार्तिक एवं गणेश जन्म ४. 

कार्त्वीर्य चरित्र ५. परशुराम विवरण ६. जमदग्नि एवं गणेश का आश्चर्य विवाद । 

चतुर्थ श्रीकृष्ण जन्म खंड -- १. श्रीकृष्ण जन्म प्रश्न एवं जन्मकथा २. गोकुल गमन ३. पूतनादि वध ४. 
बाल्य-कोमार विविध लीला वर्णन ५. शरत्काल में गोपी सहित रास क़रीड़ा ६. श्री राधिका सहित निर्जन क्रीड़ा 
विस्तार वर्णन ७. अक्रूर सहित हरि मथुरा गमन ८. कंस वध ५. द्विज संस्कार १०. सांदीपनी गुरू निकट 
विद्योपार्जन ११. कालयवन वध १२. द्वारिका गमन १३. नरकादि वध वर्णन । 

फल श्रुति --- यह पुराण लिखकर माघ मास में घेनु सहित ब्राहमण को दान करने से ब्रहमलोक प्राप्ति 
होती हे एवं अज्ञान बंधन से मुक्ति होती है और पाठ किंवा श्रवण करने से संसार बंधन क्षय होता है तथा इसी 
पुराण की. अनुक्रमणिका पाठ करने से श्रीकृष्ण के प्रसाद से वांछित. फल लाभ होता हे । 


एकादश लिंग पुराण 


पूर्व एवं उत्तर दो भाग ११००० ग्यारह सहस्र श्लोक । शिव माहात्म्य प्रकाशक अग्नि कल्प कथा । 
पूर्व भाग -- १. पुराणांत में सृष्टि विषयक संक्षेप प्रश्न २. योगाख्यान ३. कल्पाख्यान ४. लिंगउदभव 
एव पूजा ५. सनत्कुमार और शैलादि का संवाद ६. दधीचि चरित्र ७. युग धर्म निरूपण ८. कोष कथन ९. सूर्य 
वेश एवं सोम वंश वर्णन १०, सृष्टि वर्णन एवं त्रिपुर आख्यान ११. लिंग प्रतिष्ठा कथन १२. पशुपाश विमोक्षण 
१३. शिव ब्रत १४. सदाचार निरूपण १५. प्रायश्चत्त कथन १६. श्रीशैल वर्णन १७. अंघक आख्यान श्८, 
वाराह चरित्र १५. नृसिंह चरित्र २०. जलंधरवध २१. शिव सहस्रनाम २२. दक्षयज्ञ विनाश २३. कामदेव 
दहन २४. गिरिजा सह शिव विवाह २५. विनायक आख्यान २६. शिवनृत्य २७. उपमन्यु कथा । 
उत्तर भाग -- १. विष्णु माहात्म्य २. अबरीष कथा ३. सनत्कुमारनन्द संवाद ४. शिव माहात्म्य ५. 
औ योगादिक वर्णन ६. सूर्य पूजा विधि ७. शिव पूजा ८. बहुविध दानादि विधि ९, श्राद्प्रकरण १०. *् 


प्रतिष्ठा प्रकरण ११. घोरतम कथा १२. ब्रजेश्वरी महाविद्या गायत्री महिमा वर्णन १३. तज््यम्बक माहात्म्य १४. 
पुराण श्रवण माहात्म्य । | 













अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका ९४४ 





अप डे 
फल श्रुति -- यह पुराण लिखाकर फाल्गुनी पूर्णिमा को तिल धेनु सहित भक्ति पूर्वक ब्राहमण को दान 
८ से जरा मरण वर्जित हो कर शिव सायुज्य प्राप्ति होती है और पुराण पाठ वा श्रवण करने से नाना भोग 
करके अंत में शिव लोक में गमन होता है और अनुक्रमणिका श्रवण किंवा पाठ करने से श्रोता एवं पाठक उभय 


शिवभक्त होते हैं एवं बहुकाल स्वर्ग भोग करते हैं । 
द्ादश वाराह पुराण 
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पूर्व एवं उत्तर भाग २४००० चौबीस सह#- श्लोक विष्णु माहात्म्य वर्णन भूमि-वराह संवाद मानवकल्प 
प्रसंग । 

पूर्व भाग --१. आविकृत वृत्तांत रभा चरित्र कथन २. दुर्जय प्रति श्राद्ष कल्प कथा ३. महातपस्या 
आख्यान ४. गौरी उत्पत्ति कथन ५. विनायक कथा ६. नाग कथा ७. सेनानी एवं आदित्य कथा ८. देवगण कथा 
«. कुवेरगण सकल कथा १०. वृष कथा ११. सत्यतप कथा १२. ब्रत आख्यान १३. अगस्त्य गीता १४. 
रुद्रगीता १५. महिषासुर वध में ब्रहमा विष्णु एवं शिव की शक्ति एवं माहात्म्य कथन १६. पवाध्याय १७. श्वेत 
उपाख्यान १८. गोदान कथा १५, भगवद्दर्मम २०. ब्रत एवं तीर्थ कथा २१. अत्रि अपराध कथा २२. शारीरिक 
प्रयश्चित्त २३. सकल तीर्थ महिमा २४. मथुरा माहात्म्य विशेष वर्णन २५. ऋषि पुत्र प्रसंगाधीन यमलोक वर्णन 
२६. कर्मविपाक २७. विष्णुत्रत निरूपण २८. गोकर्ण माहात्म्य । ' 

उत्तर भाग -- १. पुलस्त्य कुरुराज संवाद सकल तीर्थ माहात्म्य पृथक परथक्‌ विस्तारित रूप वर्णन २. 
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किंवा श्रवण करने से संस्कार नाशिनी विष्णु भक्ति लम्य होती हे । 


त्रयोदश स्कंद्पुराण 


सप्त खंड ८१७०० इक्यासी सहस्र श्लोक । १. माहेश्वर खंड २. वैष्णव खंड ३. ब्रहम खंड ४. काशी 
चंड ५. अवंती खंड ६. नागर खंड ७. प्रभास खंड । इस पुराण में कार्तिकेय ने माहेश्वर धर्म कहा है । 
प्रथम माहेश्वर खंड, प्राय: १२००० बारह सहस्र' श्लोक -- १. केदार माहात्म्य २. दक्ष यज्ञ कथा ३. 
शिवलिंग अर्चन फल ४. समुद्र मंथन ५. देवेंद्र चरित्र ६. पार्वती उपाख्यान एवं विवाह ७. कार्तिकेय उत्पत्ति 
 पा*कासुर युद्ध ९. पाशुपत आख्यान १०. चंडाख्यान ११. द्रत प्रवर्तन १९. नारद समागम १३. कुमार 
माहात्म्य १४. पंचतीर्थ कथा १५, धर्म नृपाख्यान १६. नदी एवं सागर कीर्त्तन १७. इंद्रद्यम्न कथा १८. नाड़ी 
ज॑ंघ कथा १९. पृथ्वी प्रादु्भाव २०. दमनक कथा २१. महीसागर संयोग २२. कुमार कथा २३. नाना आख्यान 
रत तारक युद्ध २४. तारकवध २५, पंचलिंग निवेश २६. द्वीपाख्यान २७. उदललोक स्थिति २८. ब्रहमांड 
स्थिति एवं परिणाम २५. वक्रेश कथा ३०. महाकाल समुद्भव एवं अद्भुत कथा ३१. वासुदेव माहात्म्य ३२. 
करितीर्थ वर्णन ३३. नाना तीर्थ कथा ३४. गुप्तक्षेत्र कया ३५. पांडवों की पुण्य कथा ३६. महाविद्या प्रसाधन 
२७. तीर्थयात्रा समाप्ति ३८. अरुणाच्रल माहात्म्य ३९. सनक एवं ब्रहमा की कथा ४०. गौरी तपस्या एवं तीर्थ 
निरूपण ४१. महिषासुर के उत्र का आख्यान एवं उसका अद्भुत वध ४२. शोनाचल में भगवती का नित्य 
अवस्थान कथन । 
द्वितीय वैष्णव खंड --. १. भूमि वराह आख्यान रोचक क्र॒द्व माहात्म्य २. कमला कथा ३. श्री निवास 
स्थिति ४. कुलाल आख्यान ५. सुवर्ण मुख कथा ६. नानाख्यान युक्त भारद्वाज कथा १०, अंबरीष कथा ११. 
इद्रद्युम्न आख्यान १२. विद्युनति कथा १३. जैमिनी कथा १७. नारद कथा १५, नीलकंठ आख्यान १६. नृसिंह 
वर्णन १७. राजा की अश्वमेघ कथा एवं ब्रहमलोक गति १८. रथयात्रा विधि एवं जन्म और स्नान यात्रा विधि 
औ 5. दक्षिणामूर्ति आख्यान २०. गुंडिचा आख्यान २१. रथ रक्षा विधान २२. शयनोत्सव वर्णन २३ 8 मंत्रोक्त 
हम मा आ २५. दोलोत्सव २६. भगवान का सांवत्सरिक ब्रत कथन २७, विष्णु पूजा २८. 
ना योग निरूपण २५९, दशावतार कथा ३०. स्नानादि कीर्तन ३२, बदरिका माहात्म्य 
4 ५7 हट 53239 0 मै के ९३७ीओई एम:  .सफसफफफक,र-फसफस नए 
भारतेन्दु समग्र ९४६ 





> 












“4-3... «>>... 
ब--+-++ 3.33 -+न+++न33++++कनक-ननन+ननननन-म-न----ननन मनन नननममनम--+ >>... नाम 


0६7४४ 
7 ३२. बैनतेय शिला जात अग्न्यादि तीर्थ माहात्म्य ३३. भगवान के वास का कारण कपालमोचन तीर्थ प्र ३४. 







जरनिएीश 





पंचधारा तीर्थ कथा ३५. मेरू संस्थापन ३६. कार्तिक माहात्म्य में मदालसा माहात्म्य ३७. धूृप्रकोश आख्यान 
३८. कार्तिक मास का दिन कृत्य ३५९. भीष्म पंचक ब्रत आख्यान ४०. तीर्थ माहात्म्य प्रसंग से स्नान विधान 
४१. पुत्रादि कीर्तन एवं मालाघार कथा ओर पंचामृत स्नान एवं घंटा वादनादि फल ४२. नाना पुष्प द्वारा अर्चन 
फल ४३. तुलसीदल से अर्चन फल ४४. नेवेद्य माहात्म्य ४५. हरिवास वर्णन ४६. एकादशी एवं जागरण 
माहात्म्य ४७. मत्स्योत्सव विधान ४८. नाम माहात्म्य ४९. ध्यानादिपुण्य कथा ५०. मथुरा तीर्थ माहात्म्य ५१. 
द्वादश वन माहात्म्य ५२. श्री मदभागवत माहात्म्य ५३. बज्र शांडिल्य संवाद ५४. अंतर्लीला कथन और श्रीनाथ 
केशवदेवादि विग्रह स्थापन ५५. माघ में स्नान दान जप माहात्म्य और नानाख्यान ५६. बेशाख माहात्म्य ५७. 
शय्या दान फल ५८. जल दान फल ५५९, कामाख्या वर्णन ६०. श्रुतदेव चरित्र ६१. व्याध उपाख्यान ६२. 
अक्षय तृतीयादि विशेष पुण्य कीर्तन ६३. अयोध्या माहात्म्य चक्र ब्रहमतीर्थ प्रसंग क्रूण प्रति विमोक्ष कथा आधार 
'सहस्र एवं स्वर्ग द्वार चंद्र हरि और धर्म हरि वर्णन ६४. स्वर्णवृष्टि आख्यान ६५. तिलद्वार सहित सरयू मिलन 
कथा ६६. सीताकुंड कथा ६७. गुप्त हरि कथा ६८. सरयू और घार्घरा आख्यान ६५. गो प्रभाव ७०. 
दुग्धोदकथा ७१. गुरु कुंडादि पंचतीर्थ कथा ७२. घोषार्कादि त्रयोदश तीर्थ वर्णन ७३. गया कूप माहात्म्य ७४. 
मांडव्य आश्रम और पूर्व तीर्थ वर्णन ७५. अजितादि मानसादि असंख्य तीर्थ वर्णन । 

तृतीय ब्रहमखंड -- १. सेतु माहात्म्य प्रसंग से स्नान एवं दर्शनजन्य फलकथन २. गालव तपस्या ३. 
राक्षसाख्यान ४. चक्रतीर्थ माहात्म्य ५. देवी पतन कथा ६. बेतालतीर्थ माहात्म्य ७. पाप नाशादि तीर्थ कथन ८. 
मंगलादि तीर्थ माहात्म्य ९. ब्रहमकुंड वर्णन १०. हनुमत कुंड महिमा ११. अगस्त्य तीर्थ फल १२. रामतीर्थ 
कथन १३. लक्ष्मीतीर्थ निरूपण १४. शंख्रादि तीर्थ महिमा १५. साध्यमृत्‌ तीर्थ महिमा १६. धनुष्कोट्यादि तीर्थ 
महिमा १७. क्षीर कुंडादि माहात्म्य १८. गायत्र्यादि तीर्थ माहात्म्य १९. रामनाम महिमा एवं तत्वज्ञानोपदेश 
२०. सेतु यात्राभिधान २१. धर्मरिण्य माहात्म्य एवं ततस्थान संभूति और पुण्य कथा २२. कर्म सिद्धि आख्यान 
२३. ऋषिवंश २४. अप्सरा तीर्थ माहात्म्य २५. वर्ण एवं आश्रम धर्म और तत्व निरूपण २६. देवस्थान विभाग 
२७. बकुलार्क कथा २८. छत्रानंदा शांता श्री माता एवं मतंगिनी देवी की अवस्थिति २५. इंद्रेश्वरादि माहात्म्य 
३०. द्वारकादि निरूपण ३१. लोहासुर आख्यान ३२. गंगाकूप निरूपण ३३. श्रीराम चरित्र ३४. सत्यमंदिर 
वर्णन ३५. जीर्णमंदिरादि उद्वार कथा ३६. शासन प्रतिपादन ३७. जाति भेद कथन ३८. स्मृति धर्म निरूपण 
३५९, नानाख्यान से वेष्णव धर्म निरूपण ४०७. चांतुर्मास्य सकल धर्म निरूपण ४१. दानब्रत महिमा ४२. 
तपस्या पूजा एवं सच्छत्र कथन ४३. प्रकृति आख्यान ४४. शालिग्राम निरूपण ४५. तारकासुर वध उपाय ४५. 
लक्ष्मी अर्चन एवं महिमा ४७. विष्णु की शाप से वृक्षत्व प्राप्ति एवं पार्वती का अनुनय ४८. महादेव का 
ताडवनूृत्य रामनाम निरूपण ४९. हरलिंग पतन ५०. जवन कथा ५१. पार्वती जन्म और चरित्र ५२. तारक 
वध ५३. प्रणव ऐश्वर्य कथन ५४. तारक चरित्र ५५. दक्ष यज्ञ समाप्ति ५६. द्वादश अक्षर निरूपण ५७, ज्ञान 
योग आख्यान ४८. द्वादश आदित्य महिमा ५५. श्रावणादि पुण्य कथा । 

तृतीय ब्रहम खंड उत्तर भाग --- १. शिव का अद्भुत माहात्म्य २. पंचाक्षर महिमा ३. गोकर्ण महिमा 
४. शिवरात्रि महिमा ५. प्रदोष ब्रत कीर्तन ६. सोमवार ब्रत ७. सीमंतिनी कथा ८. भद्रायु उत्पत्ति कथन ९. 
सदाचार १०. शिव धर्म कथा ११. भद्रायु विवाह एवं महिमा १२. भस्म माहाम्त्य १३. शवराख्यान १४. उमा 
माहेश्वर ब्रत १५. रुद्राक्ष माहात्म्य १६. रुद्राध्याय माहात्म्य श्रवणादि पुण्य कथन । 

चतुर्थ काशी खंड विध्य नारद संवाद -- १, सत्य लोक प्रभाव २. अगस्त्याश्रम में देवता सकल का 
आगमन इ. पति्रता चरित्र ४. तीर्थ यात्रा प्रशंसा ५. सप्तपुरी आख्यान ६. यमपुरी निरूपण ७. शिव शर्मा की 
भ्रूवलोक ईद्रलोक अग्नि लोक प्राप्ति ८. अग्नि उद्भव ९. क्रव्याद वरुण संभव १७. गंधवती अलका पुरी एवं 
ईैश्वरी का उद्भव और चंद्र मंगल बुध एवं रवि आदि लोक का उद्भव ११. सप्त ऋषि एवं घ्रूव लोक का 
वर्णन १२. भ्रुवलोक की पुण्य कथा १३. सत्य लोक निरूपण १४. स्कंध और अगस्त्य का अलाप १५. 
मणिकर्णिका का उद्भव १६. गंगा का प्रभाव एवं सहस्न नाम १७. वारानसी प्रशंसा १८. भैरत् १९, 
कप एवं ज्ञान रवि का उद्भव २०. कलावती आख्यान २१. सदाचार निरूपण २२. ब्रहमचारि कथा २३. 


स्‍त्री लक्षण कथन २४. कृत्याकृत्य निदेश २५. अविमुक्तेश्वर वर्णन २६. गृहस्थ एवं योगि धर्म २७. काल ज्ञान 













अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका ९8७ 














है  ई ( 
२८. दिवोदास कथा २५९. काशी वर्णन ३०. योगिचर्या लोलार्क ३१. शाष्वार्क कथा ३२. झ्पदार्क एवं तार्क्ष ् 





तीर्थकथा ३३. अरुणार्क का उदय ३४. दशाश्वमेध आख्यान ३५. मंदराचल से गणपति की माया प्रकाश ३६. 
पिशाचमोचन आख्यान ३७. गणेश प्रेषण ३८. गणपति का आगमन और माया प्रकाश ३५. पृथ्वी से माया का 
प्रादर्भाव ४०. विष्णु माया का विस्तार ४१. दिवोदास विमोचन ४२. पंच नंदोत्पत्ति ४३. विंदुमाधव संभव ४४. 
वेष्णव तीर्थ आख्यान ४५. महादेव का काशी में आगमन ४६. जैगायव्य के सहित महेश का आख्यान ४७. 
शिवक्षेत्र आख्यान ४८. कंदुकेश्वर एवं व्याप्रेश्वर का उद्भव ४५, शैल्ेश्वर एवं कृत्तिवास का उद्भव ५४०. 
देवता सकल का अधिष्ठान ५१. दुर्गासुर का पराक्रम ४२. दुर्गाविजय ५३. ऑकारेश्वर वर्णन ५४. ऑकार 
माहात्म्य ५५. त्रिलोचन समुद्भव ५६. केदार आख्यान ५७. धर्मेश्वर कथा ५८. वीरेश्वर आख्यान ५५. गंगा 
माहात्म्य कीर्तन ६०. विश्वकर्मेश्वर महिमा ६१. दक्ष यज्ञोदमव ६२. सतीश्वर एवं अमृतेश्वर उपाख्यान ६३. 
पराशर भुजस्तम्म ६४. क्षेत्र तीर्थ समूह वर्णन ६५. मुक्ति मंडप कथा ६६. विश्वेश्वर विभव ६७. यात्रा 
परिक्रम । " क 

पंचम अवंती खंड --- १. महंकाल यवन का आख्यान २. ब्रहमशीर्षच्छेद ३. प्रायश्चित्त विधि ७. अग्नि 
उत्पत्ति एवं आगमन ५. देवदक्ष ६. नाना पाप नाशन शिव स्तोत्र ७. कपाल मोचन आख्यान एवं महाकाल 
वनस्थिति ८. कर्णखलेश तीर्थ आख्यान ९. अप्सरा कुंड कथा १०७. स्वर्ग में रुद्रकुंड उपाख्यान ११. कंद॒ड़वेश 
एवं मर्कटेश्वर तीर्थ वर्णन १२. स्वर्गद्वार चतु: सिंघु शंकरांक गंधवती एवं दशाश्वमेच्च कालांश तीर्थ वर्णन १३. 
पिशाचकादि यात्रा १४७. हनुमान एवं यमेश्वर वर्णन १५. महाकालेश्वर यात्रा १६, वाल्मीकेश्वर तीर्थ १७. 
भेषजाख्य शुक्र तीर्थ कुशस्थली प्रदक्षिणा १८. अक्रूर मंदाकिनी कपाल चंद्राक बेभव करभेश लड़डुकेशादि तीर्थ 
वर्णन १९. मार्कंडेश्वर २०७. यज्ञवापी २१. सोमेश २२. नरकांतक २३. केदारेश्वर २४. रामेश्वर २५. 
सौमाग्येश्वर २६. नरार्क २७. केशार्क २८. शक्ति भेद २५ स्वर्णाक्षर मुख ३०. ऑकारेश्वरादि तीर्थ वर्णन 
३१. अंधक स्तुति कीर्तन ३२. कालारण्य लिंग संख्या ३३. स्वर्ण, शृंग ३७. कुशस्थली ३५. अवेत्याश्व ३६. 
उज्जयिनी ३७. पद्मावती ३८. कूर्मद्रती ३५, रमावती नामक तीर्थ उपाख्यान ४०. विशाला एवं प्रतिकल्प ४१. 
ज्वर शांतिक लीर्थ कथन ४२. शिप्रास्नानादि फल ४३. नाग कृत शिव स्तुति ४४. हिरण्याक्ष बधाख्यान ४५. 
सुंदरकंंड ४६. नील गंगा ४9. पुष्कर ४८. विध्यवासनी ४५. पुरुषोत्तम ५०, अविनाश ५१. अघ नाशन ५२. 
गोमती ५३. वामन एवं कुंड तीर्थ वर्णन ५४. विष्णु सहस्न नाम ५५, काल भैरव तीर्थ वीरेश्वर सरोवर 
आख्यान ५६. नाग पंचमी में नृसिंह महिमा वर्णन ५७. जयंतिका कुठारेश्वर यात्रा ५८. देवसाधक ५५९. 
कर्कराज ६०. विघ्नेशादि सुरोहण तीर्थ विवरण 5६१. रुद्रकुंडादि बहुतीर्थ निरूपण ६२. अष्टतीर्थ निरूपण ६३. 
रेवा माहात्म्य ६४. धर्म पुत्र का बेराग्य वशतः मार्कडेय संगम ६५, प्रागलय उपाख्यान ६६. अमृता कीर्तन ६७. 
प्रति कल्प में नर्मदा वर्णन ६८. आर्यस्तव ६९, नर्मदास्तव ७०. कालरात्रि कथा ७१. महादेव स्तुति ७२. 
पृथक्‌ पृथक कल्प की अद्भुत कथा ७३. विशल्याख्यान ७४. जालेश्वर कथा ७५. गौरीब्नत ७६, त्रिपुर दहन 
कथा ७७. देहपात विधान ७८. कावेरी संगम ७५, दारुतीर्थ ब्रहमाभिन्‍नईश्वर कथा ८७. अग्नि ८१, रवि 
८२. मेघनाद ८३. द्विदारकूक ८४. देव ८५. नर्मदेश्वर ८६. कपिलाख्य ८७. करंजक द८. कुंडलेश्वर ८५. 
पिप्यलाद ९०, विमलेश्वरादि तीर्थ कथन ९१, शचीहरण आख्यान ९२. मंदक वध ९३. शुलभेद उद्भव ९४. 
पृथक्‌ दान धर्म कथन ९५, दीर्घ तापस आख्यान ९६. त्रृष्य शृंग कथा ९७. चित्रसेन कथा ९८, काशीराज 
मोक्षण ९९, देवशिला आख्यान १७००. शवरी चरित्र १०१, व्याधाख्यान १०२, पृष्करिण्यर्क १०३, तापितेश्वर 
१०४. शक्र १०५, करोटीक १०६. कुमारेश १०७. अगस्त्येश १०८, मातृज १०९, लोकेश ११०, धनदेश 
१११. मंगलेश ११२. कामज ११३, नागेश ११४. गोपार ११५. गोतम ११६. श॑ंखचूडज ११७. नारदेश 
११८. नंदिकेश ११९, वरुणेश्वर १२९०. दघि स्कंद १२१. हनुमंतेश्वर १२२. रामेश्वर १२९३. सोमेश १२४. 
पिगलेश्वर १२५. तऋणमोक्ष १२६. कपिलेश्वर १२७. पृतिकेश्वर १९८. जलेशय १२५, चंडार्क १३०. यम 
८ ३१, कलहडीश १३२. नादिक १३३. नारायण १३४. कोटीश्वर १३५, व्यास १३६. 22 १३७, 
नागेश्वर १३८. संकर्षण १३५९. मन्मथेश्वर १४०. एरंडी संगम १४१, सुवर्णशील १४२. करंज १७३, कामह 
१४४, मांढीर १४५, वाहिनीमव १४६. चक्र १४७. धौतपाप १४८, स्कान्द १४९, आंगिरस १५०, कोटि 
१५१, अयोनि १५२. अंगार १५३. त्रिलोचन १५४. इंद्रेश १५५. जंबुकेश १५६. सोमेश १५७. कोहनांशक 









भारतेन्दु समग्र ९७८ 







कट न्‍ल्‍ल्‍व्््खख्ु््च्च्स्च्चचच्चप्जल्य्चलज््ज्ज््च्च्चकऋ हक 55 सं ऋ ि ि जिचछििििििििणण 
१५८. नार्मद १५५९, आर्क १६७. आग्नेय १६१. भागवेश्वर १६२. ब्राहम १६३. देव १६४. भागेश है 
आदि वाराह १६६. रामेश १६७. सिद्देश १६८. आहल्य १६५९. कंटकेश्वर १७०. शाक्र १७१२. सोम्य १७२. 
नानदेश १७३. तापेश १७४. रुक्मिणीमव १७५. योजनेश १७६. वराहेश १७७. द्वादशी तीर्थ १७८. शिव 
१७९, सिद्दधेश १८०. मंगलेश्वर १८१, लिंग वराह १८२. कंंडेश १८३. श्वेतवाराह १८४. भागवेश १८५. 
रवीश्वर १८६. शुक्लादि १८७. हुकारस्वामि १८८. संगमेश १८९, नरकेश १९०. मोक्ष १९१. सार्प १९२. 
गोपक १९३. नाग १९४. शाव १९५. सिद्धेश १९६. मार्कड १९७. अक्रूर १९८. कामोद १५९५, शुत्तारोप 
२७०, मांडब्य २०१. गोपकेश्वर २०२. कपिलेश २०३. पिगलेश २०४. भूतेश २०५. गांग २०६. गौतम 
२०७. अश्वमेघध २०८. मृदुकच्छ २०५. केदारेश्वर २१०. कणखलेश २११. जालेश्वर २१२. शालग्राम 
२१३. वराह २१४. चंद्रप्रभास २१५. आदित्य २१६. श्रीपति २१७. हंसक २१८. मूल स्थान २१९. शूलेश 
२२०. आग्नेय एवं चित्रदैवक २२१. शिखीश्वर २२२. कोटि २२३. दशकन्य २२४. सुवर्णक २२५. 
ऋरणमोक्ष २२६. भारभूति २२७. पुंख २२८. मुंडिम २२९५. आमलेश्वर २३०. कपालेश्वर २४१. 
शुंगेरण्डीभव २३२. कोटी २३३. लोटनेश्वर तीर्थ विवरण २३४. फलश्नुति कथन २३५, दृमिजंगल माहात्म्य 
रोहिताश्व कथा २३६. धुन्धुमान उपाख्यान २३७. धुंघुमार वधोपाय २३८. घुंघुमार वध कथन २३५९. चित्रवह 
उदभव एवं २४०. महिमा कथन २४१. चंडीश प्रभाव २७४२. रतीश्वर वर्णन और केदारेश्वर वर्णन २४३. लक्ष 
तीर्थ कथन २४४. विष्णुपदी उदमव २४५. सुखार २४६. च्यवनान्ध २४७. ब्रहम सरोवर २४८. चक्र २७५९. 
ललिता २५४०. बहुगोमख २५१. रुद्रावर्त २५२. मार्कड २५३. रावणेश्वर २५४. शुद्पट २५५. देवान्धु 
२५६. प्रेत २५७. जिहवोद २४८. सम्नूति २५९. शिवोद भेद तीर्थ वर्णन २६०. फलश्रुति । 

षष्ट नागर खंड -- १. लिंगोत्पत्ति आख्यान २. हरिश्चन्द्र कथा ३. विश्वामित्र माहात्म्य ४. त्रिशंकु 
स्वर्ग गति ५. हाटकेश्वर माहात्म्य ६. वृत्रासुर वध ७. नागविल्व ८. शंखतीर्थ कथा ९. अचलेश्वर वर्णन १७. 
चमत्कार पुराख्यान ११. गयशीर्ष १२. बालसख्य १३. बालमंड १४. मृगाहवय १५. विष्णुपाद १६. गोकर्ण 
१७. युगरूप १८. समाश्रय १९. सिद्वेश्वर २०. नागसरोवर २१. सप्तार्षय २२. अगस्त्य २३. भ्रणगर्तनेश 
२४. भैष्म और इन्दुबैर और अर्क २५, सार्मिष्ट २६. शोभनार्थ २७. दौगर्भभान सजकेश्वर तीर्थ वर्णन २८. 
जमदग्नि उपाख्यान २५. ने: क्षत्रिय कथा ३०. रामहृद ३१. नागपुर ३२. षड़लिंग ३३, यज्ञभू ३४. मुंडिरादि 
३५. त्रिकार्क ३६. सती परियोगेश ३७. योगेश वालिखिल्य ३८. गाडुर तीर्थ कथन ३५९. लक्ष्मी सप्तविशति 
शाप कथन ४०. सोमप्रसाद कथन ४१. अम्बावृद्ध ४२. पादुकाख्य ४३. आग्नेय ४४. ब्रहमकुंड ४५. गोमुख 
४६. लोह पषष्ट्याख्य 3७. आजावालेश्वरी ४८. शालेश्वर ४९. राजवापी ५०. रामेश्वर ५१. लक्ष्मणेश्वर ५२. 
कुशेश्वर ५३. लवेश्वर तीर्थ वर्णन ५४. लिंग उपाख्यान ५५. अष्टषष्टि समाख्यान ५४६. दमयंती एवं त्रिजातक 
उपाख्यान ५७. रेवती ५८. भट्टिका तीर्थ ५९, क्षेमंकरी ६०. केदार ६१९. शुक्ल ६२. सुखारक ६३. सत्य 
संघेश्वर तीर्थ आख्यान ६४. कर्णोत्पला नदी कथा ६५. अटेश्वर ६६. याज्ञवल्क्य ६७. गौरी ६८. गणेश तीर्थ 
कथा ६९. वास्तुपदा आख्यान ७०. अजाग्रह कथा ७१. सौभाग्यादि कथा ७२. शुलेश्वर कथा ७३. धर्मराज 
कथा ७४. मिष्टाम्प्रदेश्वरः आख्यान ७५. गाणपत्य त्रय कथा ७६. जाबालि चरित्र ७७. मकरेश्वर कथा ७८. 
कालेश्वरी ७९. अंधकोपाख्यान ८०७. अप्सरा कुंड उपाख्यान ८१. पुष्पादित्य उपाख्यान ८२. रोहिताश्व 
उपाख्यान ८३. नागरोत्पत्ति कीर्तन ८४. भार्गव चरित्र ८५. विश्वामित्र ८६. सारस्वत चरित्र ८७, पैप्पलाद 
८८. कँसारीश एवं ८९, पौण्ड तीर्थ वर्णन ९०. साविजन्न्याख्यान सहित ब्रहमा यज्ञ चरित्र एवं रेवत भर्त 
यज्ञाउ्यान कथा ५१. मुख्य तीर्थ निरीक्षण ९२. कौरव क्षेत्र २३. हाटकेश क्षेत्र ९४. प्रभास क्षेत्र उपाख्यान ९५. 
पीष्कर क्षेत्र ५६. नेमिष क्षेत्र ९७. धर्म अरण्य क्षेत्र ९८. वारानसी ९९. द्वारका १००. अवंती पुरी कथन 
१०१. वृंदावन १०२. खाण्डवारण्य १७३, अद्वैताख्य पुरी कथन १०४. कल्प १०५. शालग्राम एवं १०६. - 
ननन्‍्दग्राम का उपाख्यान १०७७. असि १०८. शुक्ल १०५, पितृसंज्ञ तीन तीर्थ का वर्णन ११०. श्च्यर्बुद १११. 
रैवत ११२. शैव इन तीन पर्वतों का उपाख्यान ११३. गंगा ११७. नर्मदा ११५७ सरस्वती इन तीन नदियों का मनाई 
का ११६. कुपिका और शंख ११७. अमरक एवं बालमंडन इन चार तीर्थ का हाटकेश्वर तीर्थ क्षेत्र के 
समान फल कथन ११८. सांबादित्य ११५, श्राह्कल्प १२०. युधिष्ठिर १९१. आंधक १२२. जलशायि 
१२३. चातुर्मास्य १२४. अशुन्य शयन ब्रत कथन १२५. मंगलेश १२६. शिवरात्रि १२९७. तुला पुरुष दान 








अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका ९छ९ 

















हा हु 
१२८. पृथ्वी दान कथन १२५९. बालकेश्वर १३०. कपालमोचनेश्वर १३१. पाप पीड़ १३२. सप्तलिंग वर्णन 
१३३. युगपरिमाणादि कथन १३४. निबेशशाक १३५. भायख्या कथन १३६. एकादश रुद्र कथन १३७. दान 


माहात्म्य १३८. द्वाइश आदित्य उपाख्यान । 
सप्तम प्रभास खंड -- १ सोमेश वर्णन २. विश्वेश वर्णन ३. अर्कस्थल वर्णन ४. सिद्वेश्वरादि का पृथक्‌ 


उपाख्यान ५. अग्नितीर्थ ६. कपर्ब्वीश तीर्थ वर्णन ७. भीम ८. भैरव ९. चंडीश १०. भास्कर ११. अंगारकेश्वर 
१२. बुध वृहस्पति मंगल चंद्र शनि १३. राहु केतु १४. शिव स्वरूप मुर्ति वर्णन १५. सिद्वेश्वरादि पंचरुद्र 
अवस्थिति वर्णन. १६. वरारोहा १७. अजापाला १८. मंगला १९, ललिता एवं ईश्वरी २०. लक्ष्मीश २१. 
वाडबेश २२. अर्धीश २३. कामेश्वर २४. गौरीश्वर २५. वरुणेश्वर २६. उशीष २७. गणेश्वर २८. कुमारेश 
२९. शाकल्य ३०. शकल एवं उतंतक ३१. गौतम ३२. देत्यघ्नेश ३३. चक्रतीर्थ संनिहितार्थ कथन ३४. 
भूतेशादि लिंग कथनः ३५. आदि नारायण कथन ३६. चक्र धराख्यान ३७. सांबादित्य कथा ३८. कंटक शोधिनी 
कथा ३९. महिषघ्नी कथा ४०. कपालीश्वर कथा ४१. कोटीश कथा ४२. बालब्रहम कथा ४३. नरकेश ४४. 
सम्वर्तेश ४५. निधीश्वर कथा ४६. बलभद्र कथा ४७. गंगा कथा एवं गणेश्वर कथा ४८. जांबवती कथा ४५९. 
पांडुकृप सत्कथा ५०,शतमेघ लक्षमेघ एवं कोटिमेघकथा ५१. दुर्बासार्क ५२. यदुस्थान ५३. हिरण्यारंगम 
कथा ५४. नगरार्क ५५. श्रीकृष्ण ५६. संकर्षण एवं समुद्र कथा ५७. कुमारी क्षेत्रपाल ५८. ब्रहमेश की पृथक 
कथा ५५९, पिंगल ६०. संगमेश्वर ६१. शंकरार्क ६२. घटेश की कथा ६३. ऋषितीर्थ ६४. नंदार्क तीर्थ ६५. 
त्रितयकृप कीर्तन ६६. शशपाल ६७. पर्णाक ६८. अंशुमती की अद्भुत कथा ६९. वाराह ७०. स्वामि वृत्तांत 
७१. छाया लिंगाख्य ७२. गुल्फ कथा ७३. कनक नन्दा ७४. कंंती एवं ७५. गंगेश कथा ७६. चमसोद्भेद 
७७. विदुर ७८. त्रिलोकेश कथा ७९. मंचनेश ८०. त्रेपुरेश ८१. षण्ड तीर्थ कथा ८२. सूर्य्यप्राची ८३. त्र्यक्षण 
८४. उमानाथ कथा ८५. भृंगार ८६. मूल स्थल ८७9. च्यवनाकेश कथा ८८. अजपालेश ८५. वालार्क ९०, 
कुबेर स्थल कथा ९१. क्रूषितोषा कथा ९२. संगालेश्वर कीर्तन ९३. नारदादित्य कथन ९४. नारायणनिरूपण 
९५. तप्तकुंड माहात्म्य ९६. मूलचंडीश वर्णन ९७. चतुर्वक्र गणाध्यक्ष ९८. कलम्बेश्वर कथा ५५. गोपाल 
स्वामि १००. बकुल स्वामि १०१. मारुती कथा १०२. क्षेमार्क १०३. उन्‍नत १०४. विघ्नेश १०५. 
जलस्वामि कथा १०६. कालमेघ १७७. रुक्मिणी १०८. उव्वशीश्वर १०९. भद्गा कथा ११०, शंखावर्त 
१११. इक्षुतीर्थ ११२. गोप्यद एवं अच्युत गृह कथा ११३. जालेश्वर ११४. हुँकार कृप ११५. चंडीश कथा 
११६. आशापुर विघ्नेश एवं ११७. कलाकुंड कथा ११८. कपिलेश्वर कथा ११९. जरद॒गव शिव कथा १२०. 
नल १२१. कर्कोट १२२.. हाटकेश्वर कथा १२३. नारदेश १२४. यंत्रभूषा एवं दुर्गकूट एवं गणेश कथा १२५. 
सुपर्णलाख्य १२६. भैरवी १९७. भल्लतीर्थ कथा १२८. कर्बमाल कीर्तन १२५. गुप्त सोमेश्वर कीर्तन १३०. 
बहु स्वर्णेश १३१. शूंगेश १३२. कोटीश्वर कथा १३३. मार्कंडेश्वर १३४. कोटीश्वर एवं १३५. दामोदर गृह 
कथा १३६. स्वर्ण रेखा १३७. ब्रहमकूंड १३८. कुंभीश्वर १३९. भीमेश्वर १४०७. ब्रहमायर्थ क्षेत्र मृगाकूंड 
१४१२. सर्वस्व कथा १४२. विघ्नेश १४३. गंगेश १४४. रेवत कथा १४५. अर्बुदेश्वर कथा १४६. अचलेश्वर 
१४७. नागतीर्थ कथा १४८. वशिष्ठाश्रम वर्ण १४५. भद्र वर्ण माहात्म्य १५०. त्रिनेत्र माहात्म्य १५१, केदार 








माहात्म्य १५२. तीर्थागमन कीर्तन १५३, कोटीश्वर १५४. रूप तीर्थ १४५, हृषीकेश कथा १५६. सिद्धेश 


१५७, शुक्रेश्वर १५८. मणिकर्णिकेश कीर्तन १५५. पंगु १६०. यम एवं १६१. वराह तीर्थ वर्णन १६२, चंद्र 
प्रभास १६३. पिंडोद १६४. श्रीमाता १६५. शुक्ल १६६. कात्यायनी तीर्थ माहात्म्य १६७. पिंडारक माहात्म्य 
१६८. कनखल १६५९. चक्र एवं १७० मानुष तीर्थ माहात्म्य १७१. कपिलाग्नि १७२. रक्तानुबंध तीर्थ कथा 
१७३, गणेश १७४. पार्थेश्वरयात्रा १७५. मुदृगल यात्रा कथन १७६. चंडीस्थान १७७. नागोद्भव शिव कुंड 
१७८. महेश कथा १७५९, कामेश्वर १८०. मार्कंडेय उत्पत्ति कथा १८१. उद्दालकेश १८२. सिद्वेश गत तीर्थ 
कथा १८३. श्री देवमाता उत्पत्ति १८७. व्यास १८५. गोतम तीर्थ कथा १८६. कुलसान्ता माहात्म्य १८७. राम 
एवं कोटि तीर्थ कथा १८८. चंद्रोद्मव १८५९. ईशानशूंग १९०, ब्रहमस्थानोद्भव १९१, त्रिपुष्कर १९२. रुद्र 
5 १९३, गुहेश्वर कथा १९४. अविमुक्त माहात्म्य १ आप मर ५. उमा माहेश्वर माहात्म्य १९६. महौजस प्रभाव 
१९७, जंबुत्तीर्थ वर्णन १९८, गंगाधर एवं मिश्र कथा १९९. फलश्रुति २००. द्वारका माहात्म्य प्रसंग चंद्र शर्म 
कथा २७१, एकादशी जागरणादि व्रत २०२, महा द्वादशीकथा २०३, प्रहलाद एवं ऋ्रृषि समागम २०४, दुर्वासा 


भारतेन्दु समग्र ९५० 















्् शा पर: 5 ७५. यात्रा उपक्रम कीर्तन २०६. गोमती उत्पत्ति कबषन २०७. गोमती स्नानादि फल २०८. 
चक्रतीर्थ माहात्म्य २०९, गोमती समुद्र संगम २१०. दुःसनकादि हृदाख्यान २११. नृगतीर्थ कथा २१२. 
गोप्रचार कथा २१३. गोपी द्वारका गमसन २१७. गोपीसरोवर आछ्यान २१५. ब्रहमतीर्थादि कीर्तन २१६. 
नानाख्यान युक्‍त पंचनदी आख्यान २१७. शिवलिंग २१८. महातीर्थ २१९. कृष्णपूजादि कीर्तन २२०. 
त्रिविक्रममूर्ति २२१. दुर्वासा एवं श्रीकृष्णषणथन २२२. कुशदेत्य वधोपाख्यान २२३. प्रतिमा आख्यान २२४. 
विशेष पूजाफल २२५. गोमती एवं द्वारिका में तीर्थ आगमन कीर्तन २२६. कृष्ण मंदिर दर्शन फल २२७. 
द्वरावती अभिषेक २२८. द्वारका तीर्थ वास कथा २२५. द्वारकापुर कीर्तन । 

फल श्रुति -- यह पुराण लिखकर हेमशूल युक्त ब्राहमण को दान करने से शिवलोक प्राप्ति होती है । 

चतुर्दश वामनपुराण 


पूर्व, उत्तर दो भाग १०००० दस सहस्र श्लोक । उत्तर भाग वृहत्‌ वामन संज्ञक इस पुराण में 
त्रिविक्रम चरित्र बहुविध वर्णित हे कूर्म्म कल्प का आख्यान । 

प्रथम पूर्व भाग --- १. पुराण प्रश्न २. ब्रहमा शिरच्छेद कथा ३. कपाल मोचन आख्यान ४. दक्ष यज्ञ 
विनाश ५. महादेव का कालरूप धारण ६. कामदेव दहन ७. प्रहलाद नारायण का युद्ध एवं देवता असुर का युद्व 
एवं सूर्य की कथा ९. भुवनकोश वर्णन १७. काम्यब्रत आख्यान ११. दुर्गा चरित्र १९. तपती चरित्र १३. 
कुरुक्षेत्र वणन १४. सरोवर माहात्म्य १५. पार्वती जन्म तपस्या एवं विवाह कथन १६. गौरी उपाख्यान १७. 
कौशिकी उपाख्यान १८. कुमार चरित्र १९. अंधक वध उपाख्यान २०. साध्य उपाख्यान २१. जावालि चरित्र 
२२. अरजा कथा २३. अंधक युद्ध एवं गण कथन २४. मरुत जन्म कथा २५. बलि चरित्र २६. लक्ष्मी चरित्र 
२७. त्रिविक्रम चरित्र २८. प्रहलाद की पूर्व में तीर्थ यात्रा २५. धुन्धु चरित्र ३०. प्रेतउपाख्यान ३१. नक्षत्र पुरुष 
आख्यान ३२. श्रीदाम चरित्र ३३. त्रिविक्रम चरित्र ३४. ब्रहमउक्तस्तव ३५. प्रहलाद एवं बलि संवाद ३६. 
सुतल में हरि प्रशंसा कथन । 

द्वितीय उत्तर भाग -- १. माहेश्वरी संहिता श्री कृष्ण के भक्ति का कीर्तन २. भागवती संहिता अवतार 
कथा ३. सोरी संहिता सूर्य महिमा कथन ४. गाणेश्वरी संहिता गणेश महिमादि कथन । यह संहिता चतुष्टय के 
प्रत्येक संहिता में एक सहस्ना श्लोक । 

फल श्रुति -- यह पुराण लिखकर कार्तिकी संक्राति को घृत धेनु के साथ बेदज्ञ ब्राहमण को दान करने 
से नरक भोग से मुक्ति और स्वर्ग लाभ होता है एवं भोगादिक और देहांत में विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती 
है । यह पुराण पाठ किंवा श्रवण करने से परमगति प्राप्त होती है । 


पंचद्श कर्मपुराण 


पूर्व एवं उत्तर दो भाग १७००० सतन्नरह सहस्र श्लोक | उत्तर भाग पंचपाद में विभक्त । लक्ष्मी 
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चरित्र ९. पार्वती सहस्ननाम १०, योग निरूपण ११. भूगुवेश आख्यान १२. स्वायम्भुवकथा १३. देवतादि 
उत्पत्ति १४. दक्ष यज्ञ नाश १५. वृक्ष सृष्टि कथा १६. कश्यप वेश कथन १७. आत्रेय वंश कथन १८. कृष्ण 
चरित्र १९. मार्कडेय कृष्ण संवाद २०, व्यास पांडव की कथा २१. युगधर्म कथा २२. व्यास जैमिनि की कथा 
२३. वाराणसी माहात्म्य २४. प्रयाग माहात्म्य २५. त्रिलोक वर्णन २६. बेदशाखा निरूपण । 

द्वितीय उत्तर भाग --- १. ऐश्वरी गीता २. नानाधर्म प्रकाशिका व्यास गीता ३. नानाविध तीर्थ का पृथक्‌ 
माहात्म्य ४. ब्राहमी संहिता ५. भागवती संहिता । इसमें सकल वर्णन से पृथक वृत्तिः िरड हे । 

उत्तर भाग में प्रथम पाद में ब्राहमण की सदाचारात्मिका व्यवस्थिति कथन । द्वितीय पाद में क्षत्रिय की 
वृत्ति निरूपण । तृतीय पाद में बेश्य जाति की चार प्रकार की वृत्ति निरूपण । चतुर्थ पाद में शुद्र की वृत्ति 
(४:४७ ->>>.>-_६+ौफम+भ++ 





६. पूरक. एपएममममा इक 
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-उद व्ल्न््ल्च्य्स्य्म्नन्च्ह््न्ल्ल्फतल्चच्ल पा तधस्ता उचित मना 3 
कथन । पंचम पाद में वर्ण शंकर की वृत्ति कथन । 

फल श्रुति -- यह पुराण लिखकर भक्ति पूर्वक हेम कर्म युक्त ब्राहमण को दान करने से परम ७ है क्‍ 
होती है और श्रवण किंवा पाठ करने से सर्वोत्कृष्ट गति मिलती है । 


चोडश मत्स्य पुराण 





शेप द 


१४००० चोदह गसहस्र श्लोक सत्य कल्प कथा । १. व्यास कर्तुक नरसिंह वर्णन २. मनु एवं मत्स्य 
संवाद ३. ब्रहमांड वर्णन ४. ब्रहमदेव एवं असुर उत्पत्ति कथन ५. मारुत उत्पत्ति ६. मदन द्वादशी कथा ७. 
लोकपाल पूजा ८. मन्वन्तर कथन ५९. बेश्य राज्याभि वर्णन १०. सूर्य एवं बेवस्वत की उत्पत्ति ११. बुध का 
संगम १२. पितृवंशानु कथन १३. श्राद्ष काल निरूपण १४. पितृतीर्थ प्रचार १५४. सोमोत्पत्ति १६. सोम बंश द 
कीर्तन १७. ययाति चरित्र १८. कार्तवीर्य चरित्र १५. सूष्ट वेश कीर्तन २०. भूगुशाप २१. विष्णु का दश मूर्ति क्‍ 
धारण २२. पुरुतेश कथा २३. हुताशनवेश कथन २४. क्रिया योग कथन २६५. पुराण कीर्तन २६. नक्षत्र पुरूष 
कथन एवं ब्रत २७. मार्कडैय शयन २८. कृष्णाष्टमी ब्रत २५. तडाग विधि माहात्म्य ३०. पादुकोत्सर्ग ३१. 
सोभाग्य शयन वर्णन ३२. अगस्त्य ब्रत कथन ३३. अनंत तुृतीया ३४. रस कल्यानी व्रत कथा ३५. आनंद कर 
त्रत ३६. सारस्वत ब्रत ३७. उपराग अभिषेक ३८. सप्तमास स्वपन ब्रत कथा ३९, भीम द्वादशी व्रत ४०. क्‍ 
अनंग शयन ब्रत ४१. अशून्य शयन ब्रत ४२. अंगारक ब्रत ४३. सप्तमी सप्तक ब्रत ४४. विशोक द्वादशी ब्रत 
४५४. दशधा मेरुप्रदान ब्रत ४६. ग्रहशांति ४७. ग्रेह स्वरूप कथन ४८. शिव चतुर्दशी व्रत ४९. सर्व फल त्याग 
ब्रत ५०. सूर्यवार व्रत ५१. संक्रांति स्नान ५२. विभूति द्वादशी ब्रत ५३. षष्टि ब्रत माहात्म्य ५४. स्नान विधि 
क्रम ४५. प्रयाग माहात्म्य ५६. द्वीप एवं लोकानुवर्णन ५७. अंतरिक्ष और दिशा कथन ५८. ध्रूव माहात्म्य ५९. 
इंद्रभवन वर्णन ६७. त्रिपुर घातन ६१. पितृ प्रवर माहात्म्य ६२. मन्वंतर निर्णय ६३, चतुर्युग संभूति युगधर्म 
निरूपण ६४. बज्रांग-संभूति ६५. तारकासुरोत्पत्ति एवं माहात्म्य ६६. ब्रहमदेव अनुकीर्तन ६७. पार्वती संभव 
६८. शिव तपोवन वर्णन ६९, अनंगदेह दाह ७०. रति विलाप ७१, गौरी तपोवन ७२. शिव प्रसादन ७३. 
पार्वती ऋषि संवाद एवं विवाह ७४. कार्तिकेय जन्म और विजय ७५. तारकवध ७६. नरसिंह वर्णन ७७, पद्म 
कल्प कंथा ७८. अधकासुर घातन ७५९. बारानसी माहात्म्य ८०. नर्मदा माहात्म्य ८१. प्रवरानुक्रम ८२. 
पितृगाथा कीर्तन ८३. उभयमुखीदान ८४. कृष्णाजिन दान ८५. सावित्र्युपाख्यान ८६. राजधर्म ८७. 
विविधोत्‌पात्‌ कथन ८८. ग्रह शांति कथन ८५. यात्रा निमित्त कथन ९०, स्वप्न मंगल कीर्तन ९ १. वामन 
माहात्त्य ९२. वराह माहात्म्य ९३. समुद्र मंथन ९४. कालकूट अभिशान्तन ९५. देवासुर विमईन ९६. ; 
वास्तुविद्या ९७. प्रतिभा लक्षण ९८. देवता स्थापन ९५. प्रासाद लक्षण १००. देव मंडप लक्षण १०१. भविष्य 
राजा का उद्देश कथन १०२. महादान कथन १०३. कल्प कथा | . 
फलश्रुति --- यह पुराण लिख कर भक्ति पूर्वक विषुव संक्रांति को न्नाहमण को दान करने से परम पद 


बा है और इस पुराण के पाठ किंवा श्रवण करने से आयु कीर्ति कल्याण की बृद्धि एवं हरि भवन प्राप्ति होती 
। 


सप्तद्श गरुड़पुराण 


पूर्व एवं उत्तर दो खंड उनन्‍नीस गरुड़ न 
ली में १९००० उनन्‍नीस सहस्र श्लोक गरुड़ प्रति भगवान ने कहा है । इस पुराण में 
प्रथम पूर्व खंड --- १. पुराण उपक्रम वर्णन २. संक्षेप स्वर्ग वर्णन ३. सूर्यादि पूजा विधि ४, दीक्षा विधि 
५. लक्ष्मी पूजा प्रकरण ६. नवव्यूह अर्चन ७. विष्णु पूजा विधान ८. वैष्णव पंजर ५. योगाध्याय १०. विष्णु 
77 26४ ११ २ पजा १३. मृत्युंजया््चन १४, नानामंत्र १५. शिव पूजा १६. गण पूजा १७. गोपालपूजा 
हे ७०३७ ० 043 रामार्चन १५.विष्णु पूजा एवं पंचतत्व पूजा २०, चक्रार्चन २१. देवपूजा २२. 
40603 ' व्यादि उपासना २४. दुर्गार्चन २५. सुरा्चन २६. माहेश्वर पूजा २७, पवित्रा ०० 8 
” * तस्तु प्रमाण ३०, प्रासाद लक्षण ३१. सकल देवता पृथक पूजा ३३. अष्टांग योग ३४. 
३५. प्रायश्चित्त विधि क्रम ३६. द्वीप ईश्वर और नरक वर्णन ३७. सूर्य व्यूह कथन ३८. ज्योतिष श्राद्र 







भारतेन्दु समग्र ९५२ 











् ३५९ जिस: गा 5 सामुद्रिक स्वर ज्ञान ४०. नवरत्न परीक्षा ४१. तीर्थ माहात्म्य ४२. गया माहात्म्य ४३. मनवन्तर 
पृथक पृथक आख्यान ४४. पित्राख्यान ४४. वर्णघर्म ४६. द्रव्यशुद्धि ४७. द्रव्य समर्पण ४८.श्राद्ृकया ४९, 
विनायक पूजा ४०७. ग्रहयज्ञ ५१. आश्रम कथा ५२. मननाख्यान एवं प्रशोच ५३. नीतिसार ५४. ब्रतोक्ति ५५. 
सूर्य वेश ५६. सोमवंश ५७. हरि अवतार कथन ५८. रामायण ५५९. हरिवंश ६०. भारताख्यान ६१. आयुर्वेद 
६२. निदान ६३. चिकित्सा ६४. द्रव्यगुण ६५. रोगघ्न विष्णु कवच ६६. गरुड़ कवच ६७. त्रिपुर आख्यान 
६८. प्रश्न चूड़ामणि ६५. अश्वायुर्वेद ७0. ओषघीनाम कथन ७१. व्याकरण शास्त्र ७२. छदशास्त्र ७३. 
सदाचार ७४. स्नान विधि ७५. वैश्वदेव तर्पण ७६. संध्या ७७. पार्वण कर्म ७८. नित्य श्राद्व ७९. सर्पिड श्राद्द 
८०. धर्मसार निष्कृति ८१. प्रतिसंक्रम ८२. युगधर्म कृत फल छ३. योगशास्त्र ८४. विष्णु भक्ति ८४. 
भगवत्प्रणाम फल ८६. बैष्णव माहात्म्य ८७. नरसिंह स्तव ८८. ज्ञानामृत ८५, गुहयाष्टक स्तव ९७, विष्णु 
अर्चना ९१. वेदांत सार सांख्य और सिद्धांत शास्त्र ९२. ब्रहमज्ञान ९३. आत्म ज्ञान ९४. गीता सार एवं फल 
कथन । 

द्वितीय उत्तर खंड प्रेत कल्प कथा --- १. धर्म प्रकटित करण २. पूर्व योनि गति कारण ३. दानादिफल 
४. औद देहिक क्रिया ५. यमलोक मार्ग वर्णन ६. षोडश श्राद्ष फल ७. यममार्ग से निष्कृति कथन ८. धर्मराज 
बैभव <. प्रेत पीड़ा निर्णय १७, प्रेत चिन्ह निरूपण ११. प्रेत चरित्र १२. प्रेत कारण १३. प्रेत कृत्य विचार 
१७. सपिडीकरण १५. प्रेतत्व मोक्षण आख्यान १६. विमुक्ति कारण दान १७. प्रेत आवश्यक दान १८. 
शारीरिक विनिद्रेश १९. यमलोक वर्णन २०. प्रेतत्व उद्धार कथन २१. कर्म कर्त्ता निर्णय २२. मृत्यु की पूर्व 
क्रिया कथन एवं पश्चात कर्म निरूपण २३. षोडश श्राद्द कथन २४. स्वर्ग प्राप्ति क्रिया २५. सूतक संख्या २६. 
नारायण बलि कर्म २७. वृषोत्सर्ग माहात्म्य २८. निषिद्ध त्याग २९. अपमृत्यु क्रिया ३७. मनुष्य कर्म विपाक 
३१. कृत्याकृत्य विचार ३२. मुक्ति कारण विष्णु ध्यान ३३. स्वर्ग गमन विहित आख्यान ३४. स्वर्ग सुख 
निरूपण ३५. भूर्लोक वर्णन ३६. सप्तलोक वर्णन ३७. पंच उद्धल्लोक कथन ३८. ब्रहमांड स्थिति कीर्तन ३५९. 
ब्रहमांड अनेक चरित्र कथन ४०. ब्रहमजीव निरूपण ४१. आत्यन्तिक लय कथन ४२. फल श्रुति निरूपण । 

फल श्रुति -- यह पुराण पाठ करने किंवा श्रवण करने से पाप शमन होता है ओर लिखकर विष्णु 
संक्रांति को सुवर्ण हंस द्वय युक्त ब्राहमण को दान करने से स्वर्ग लाम होता है । 

अष्टादश ब्रहमांड पुराण 


४ पाद तीन भाग १२००० बारह सहस्र श्लोक । प्रथम भाग में -- १. प्रक्रिया पाद २. अनुषंग पाद 
३. उपादुयात पाद मध्य भाग ४. उप संहार पाद शेष भाग । इस पुराण में भविष्य कल्प की कथा है । 

प्रथम भाग प्रक्रिया पाद आरंभ -- १. कृत्य समुदेश २. नैमिषाख्यान ३. हिरण्य गर्भोत्यत्ति 8. लोक 
कल्पना कथा । । 

द्वितीय अनुषंग पाद --- १. कल्पमन्वंतराख्यान कथा २. लोक ज्ञान कथन ३. मानसिक सृष्टि विवरण 
४. रुद्र प्रभाव विवरण ५. महादेव विभूति वर्णन ६. ऋषि सर्ग वर्णन ७. अग्नि उत्पत्ति विवरण ८. काल 
सद्भाव वर्णन ५. प्रियत्रत समूह उद्देश १०. पृथिवी आयाम एवं विस्तार वर्णन ११. भारतवर्ष वर्णन १२. अन्य 
वर्ष वर्णन १३. जंब्वादि सप्तद्वीप वर्णन १४. अध: एवं उद्व लोक विवरण १५. ग्रहाचार १६. आदित्य व्यूह 
विवरण १७. देवग्रह वर्णन १८. नीलकंठाख्यान १९. महादेव वैभव २०. अमावस्या कथा २१. युग तत्व 
निरूपण २२. यज्ञ प्रवर्तन २३. मध्य एवं अन्त्य युग की क्रिया एवं सत्ययुग की प्रजा का लक्षण २४. ऋषि 
प्रवर वर्णन २५. वेद आख्यान २६. स्वायम्भुव निरूपण २७. शेष मन्वन्तराख्यान २८. पुृथिवी दोहन । 

मध्यभाग उपोदघात पाद --- १. सप्तक्रूषि कथा २. प्रजापति उपाख्यान ३. देवादि उद्भव ४. जय एवं 
क़रीड़ा ५. मरुत उत्पत्ति कीर्तन ६. काश्यप विवरण ७. ऋषि वंश निरूपण ८. पितृकल्प कथा ५. श्राद्र कल्प 
कथा १०. बेवस्वतोत्पत्ति ११. बैवस्वत सृष्टि विवरण १२. मनुपुत्र निर्णय १३. गंघर्व निरूपण १४. 
इक्ष्वाकुवंश विवरण १५. अत्रिवेश विवरण १६. अमावसु अर्च्चन १७. रजि चरित्र १८. ययाति चरित्र १९ ' 
72:77: निरूपण २०. कार्तवीर्य चरित्र २९. जमदग्नि विवरण २२. वृष्णिवेश विषय २३. सागर उपाख्यान 
२४. भार्गव चरित्र २५. गय वध २६. समर विवरण २७. पुनर्वार भार्गव विषय २८. देवासुर युद्ध में कृष्ण का 
आविर्भाव वर्णन २५, शुक्र कर्तृक इलस्तव ३०. विष्णु माहात्म्य विवरण ३१. इलिवंश निरूपण ३२. कलियग 
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के भविष्य राजा गण का चरित्र । 
अंतभाग उपसंहार पाद -- १. बैवस्वत मन्वन्तर का संक्षेप विवरण २. भविष्य मनु का कर्म ० ३. 
कल्प प्रलय निदेश ४. काल परिमाण विवरण ५. परिमाण और लक्षण सहित चतुद्दश लोक विवरण ६. नरक 
एवं विकर्म वर्णन ७. मनोमयपुर आख्यान ८. प्राकृतिक लय विवरण ९. शैवपुर वर्णन १०. सत्वादि गुण संबंध 
से जीव की गति विवरण ११. अनिद्व॑श्य ब्रहम वर्णन । द 
फल श्रुति -- यह पुराण श्रवण किंवा पाठ करे उसका पाप मोचन होय एवं देवलोक में गति होय । यह 
पुराण लिख कर* _ स्वर्णसिंहासनस्थ करके ब्राहमण को दान करने से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती हे । 
छोड़ि अनेकन साधन को मन मान कहयौ न करे चित चाही । 
नंद के लाल सो नेह करे किन भूलत दौरे वृथा जिय दाही ।। 
आजु लौं नीचन सों हरिचन्द से कोन ने बोलि तो प्रीत निबाही । 
हैं गनिका सबरी गज गीघ अजामिल आदिक याकी गवाही ।। 








- यह भ्रम है । पुराणों में प्रायः लिखने का अनेक स्थानों में वर्णन आया है जो इस अनुक्रमणिका से मालूम हुआ 
होगा और इसका अनेक मैंने कई एक स्थलों में संग्रह किया हे । इतिहास तिमिरनाशक का भ्रम मूल लेख नीचे 
लिखा है । अब हम लोग मेक्‍्समूलर साहब के लेखों को मानें या पुराण को । यथार्थ में मेक्‍्समूलर को भ्रम 
हुआ है और उसी को मूल मान कर राजा जी चले हैं तब वह क्‍यों न भूलें । 
''इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता कि इनको लिखना भी आता हो वेद श्रुति स्मृति शास्त्रंदर्शन सूक्त ऋच 
साम वर्ग अध्याय अध्यापक उपाध्याय ग्रंथ पाठ पाठक पठन मनन घोषण इत्यादि सब शब्द जब उनके अर्थ पर 
ध्यान करो यही गवाही देते हैँ कि वेदों के जमाने में लिखना किसी को नहीं आता था । बेद वा ब्रा'ह्षण वा सूत्रों 
में इसका कहीं कुछ ज़िक़र नहीं है । कोई शब्द ऐसा नहीं कि जिससे इसका इशारा पाया जाय । उणदि सूत्र में द 
जो अति प्राचीन व्याकरण है और जिसका जिक्र पाणिनी ने किया है यदि कोई शब्द ऐसा मिल भी जाता हे तो वह 
पीछे से मिलाया हुआ मालूम होता है (इसी तरह उणादि सूत्र में दीनार: जिन: तिरीटम स्तूम: इत्यादि शब्द पीछे 
से लिख दिये गए हैं । दीनार: ( 79९707075) रुमी शब्द है और जि धातु को जिससे जिन निकला है । सायन क्‍ 
ने वहाँ उणादि से लिखा छोड़ दिया है नृसिंह ने भी अपनी स्वर मंजरी में जि धातु को छोड़ दिया हें । यह धातु 
किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं मिलता) जैसा अरबी शब्द किताब (पुस्तक) जिसका अर्थ ही लिखना है अथवा 
यूनानी शब्द पेपर (कागज) जिसका अर्थ ही पेपरिस वृक्ष की छाल से बनाया हुआ है कोई भी हाथ नहीं लगता । 
संस्कृत में सूत्रों की रचना ऐसी है कि जुबानी याद रक्खे जाँय । सूत्रकारों ने उन्हें लिखने के लिए कदापि नहीं क्‍ 
रचा । मनुजी ने जहाँ पढ़ाने का बहुत विस्तारपूर्वक नियम बाँधा हें (ब्रहमारम्भेवसाने च पादौग्राहयौ गुरोस्सदा । 


22० म मम करजऊ >> >> भा कसर कस 9५५५ ५५3५3». ॥ 
१ इतिहास तिमिर नाशक तीसरा खंड में यह सिद्ध किया गया हे कि पहले आर्य लोग लिखना न जानते थे किंतु 


संहत्यहस्तावध्येयं सहि ब्रहमाञ्जलि: स्मृत: ।। अध्येष्यमणन्तु गुरुनित्य कालमतन्द्रित: । अधीष्व भो इति 
ब्रयाद्विरामोसित्वति चारमेत ।) पुस्तक कलम दवात कागज का नाम भी नहीं लिखा, लिखने का कहीं किसी 
प्रकार से कुछ चर्चा ही नहीं किया और देखो अब तो लिखना पढ़ना ये दोनों ऐसे द्वंद्व हो गए हैं कि पर्यायी से 
जान पड़ते हैं । एक के स्मरण के साथ ही दूसरे का स्मरण भी हो आता है । निदान लिखने की विद्या इस देश 
में पीछे से फैली (यदि पहले होती तो महाभारत में जहाँ कौरव पांडव के दुतों का हाल लिखा है उनके साथ पत्र 
जाने का भी हाल लिखा होता ।) पत्र लेखनी मसी ये सब शब्द पीछे से काम में आये । उत्तर में पहले मोजपत्र 
और दक्षिण में पहले तालपत्र पर लिखा होगा इसी से जिस पर लिखें उसका नाम पत्र रह गया और तालपत्र पर 
लीकों के खींचने अर्थात्‌ खोदने से यह काम ही लिखना ठहरा । लिप लीपना है जब पत्रों पर सियाही लगाई 
ड्ेगी यह शब्द काम में आया । यदि पाणिनी के समय में भी लिखना किसी को मालूम होता वह अवश्य इसके 
कोई शब्द बनाता । इसने जो वर्ण अक्षर और विराम लिखा हे वर्ण का अर्थ आवाज का रंग है, 8 का 
अर्थ अविनाशी है, विराम का अर्थ आवाज का बंद होना है । यदि वह लिखना जानता होता अनुस्वार विसर्ग 
जिहवामूलीय और उपध्मानीय का नाम बोपदेव की तरह बिंदु द्विबिंदु बज़ाकृति और गजकुभाकृति रखता ।'' 
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श्रीहरि 


उत्सवावली 


(वर्ष भर के उत्सवों की तालिकृ और संक्षेप सेवा शूंगार वर्णन) 


“तत्कर्म हरितोष॑ यत्‌” 
“ क्रमप्यिकं तस्य देवस्य सेवा” 
“ कृष्ण सेवा सदा कार्या” 


रचनाकाल सन्‌ १८७६, इसमें साल भर के उत्सदों 
शृंगार आदि का वर्णन है ।-- सं. की तालिका, ग्रत, सेवा, 


उत्सवावली 


चेत्र शुक्ल पक्ष 


प्रतिपदा -- नवरात्रारंभ, अभ्यंग, शूृंगार भारी, हो सके तो गुलाब की फूल मंडली । 
पंचमी --- श्री रामानुजस्वामी का जन्मोत्सव । 
षष्ठी -- श्री यदुनाथ जी का जनन्‍्मोत्सव । 
नवमी --- श्री रामनवमी, केसरिया वस्त्र, उत्सव का शुंगार, पंचामृत (दोपहर को) । 
एकादशी --- मुकुट का शूंगार । 
द्वादशी --- दमनक (दौना) समर्पण करना । 
पूर्णिमा -- महारास की समाप्ति का उत्सव, मुकुट का शुंगार । 
किसी के मत से चेत्र शुक्ल द्वितीया को श्री जानकी-जन्म । जिस दिन मेष संक्रांति पड़े उस दिन सत्तू 
के लड़ड् भोग धरना । 
वैशाख कृष्ण पक्ष 
एकादशी -- श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का जन्म, केसरिया बागा । 
बेशाख शुक्ल पक्ष 
तृतीया --- अक्षयतृतीया । निकुंज में प्रथम स्नेह का उत्सव । केसरी किनारा रंगा हलका वस्त्र, मोती 
पोत के आभरण । गर्मी की सेवा आज से चली । खसखाना, पंखा, मट्ठी की झारी, छिरकाव, फुहारा, जो बन 
का । परशुराम-अवतार । 
सप्तमी -- श्री रामराज्य । 
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नवमी -- श्री जानकी-जन्म-दिन, श्री स्वामिनी जी से विवाहोत्सव, सेहरे का शुंगार । 
एकादशी -- श्री हरिवंश जी का जन्म । 
चतुर्दशी -- नृसिंह जयंती, गर्मी की जो सेवा बाकी हो सो सब और भी इस दिन से चले ु रे 
वस्त्र, संध्या को पंचामृत-स्नान । 
पूर्णिमा -- श्री राधारमण जी का प्राकट्य । 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 


पंचमी --- कू्मावतार । 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
दशमी -- दशहरा, जमुनाजी-गंगाजी का पूजन । 
एकादशी --- जल विहार, पानी भरकर उसमें सिंहासन रखकर श्री ठाकुरजी को पधरावना । 
चतुर्दशी -- स्नान यात्रा के हेतु जल ले आना । जल में फूल की कली, चंदन, कपूर इत्यादि ठंडी वस्तु 
मिलाकर ओस में ढँककर रखना वा विधिपूर्वक मंत्र से अधिवासन करना । 
पूर्णिमा --- स्नान यात्रा, ज्येष्ठा नक्षत्र में पहले दिन के लाये पानी से सबेरे श्री ठाकुरजी को स्नान 
कराना । मूंग भीगी, फल इत्यादि ठंडी वस्तु भोग लगाना । 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष 
द्वितीया -- पुष्य नक्षत्र में रथ यात्रा । सफेद गोटे का बागा । जड़ाऊ आभरण, कुलह, चंद्रिका । 
तृतीया -- श्री ठाकुरजी का, गौना । 
षष्ठी -- पांडुरंग षष्ठी, श्री विद्वलनाथजी (दक्षिणवाले) का पाटोत्सव है और इसी दिन से र॑गीन वस्त्र 
धारण कराना आरंभ होता है । 
एक,दशी --- हरिशयनी । 
पूर्णिमा -- असाढ़ी जोग, चुनरी का बागा, मुकुट, मोर की पिछवाई । 
श्रावण कृष्ण पक्ष 
. प्रतिपदा वा द्वितीया -- जिस दिन चंद्रमा अच्छा हो हिडोला आरंभ, लाल बागा, पाग, मोरशिख्ा | 
पंचमी -- अठवाँसा का उत्सव । 


श्रावण शुक्ल पक्ष 

तृतीया -- श्री ठकुरानी तीज, चुनरी का बागा, श्री स्वामिनी जी का शूृंगार भारी | हिंडोले का मुख्य 
उत्सव । 

पंचमी --- श्याम बागा, मुकुट का शूंगार । 

अष्टमी --- लाल बागा, मुकुट का शूंगार, बगीचे में हिडोला । 

एकादशी -- पवित्रा, श्री ठाकुरजी को पवित्रा यथाशक्ति समर्पण करना | 

द्वादशी -- गुरु को और श्री ठाकुरजी को पतवित्रा समर्पण करना । 

त्रयोदशी --- चतुरा नागा का उत्सव । 

पूर्णिमा -- रक्षाबंधन । 

पूर्णिमा पीछे हिडोला विसर्जन अच्छे मुहूर्त में करना । 

28 प वि भाद्रपद कृष्ण पक्ष 

सप्तमी -- स्वामी का जन्मोत्सव, किसी > & दिन छठी 

देह इसी कारण इसे सारी *ी सी किसी मत से पूतना-वध के कारण छठें दिन छठी 








अष्टमी -- गोपाष्टमी । 
नवमी -- अक्षयनवमी, गोविदाधभिषेकोत्सव, परिक्रमा करना । 
0/6%:4* 


 ा श्री ठाकरजी को नई फूल की माला तिलक पीतांबर समर्पण करना । फिर यथाशक्ति महाभोग पे | 
पंजीरी भोग । सबेरे नवमी को श्रीझकुरजी को पालने पर झुलाना । दही से नंद महोत्सव करना, पालना के भोग 
में मेवा मिठाई मक्खन रखना, भेंट आरती करना । 


हर फ्चरट अनैंमे 
स्वरूप को पंचामृत स्नान कराता । घंटा शंख नौबतखाना बयाना | ब्रज भयो महर के पूत, यह पद गाना । जन्म 


भाद्रपद शुक्ल पक्ष 


द्वितीया -- दसूठन का उत्सव । 
पंचमी --- श्रीबलदेव जी का जन्म, श्रीचंद्रावली जी का जन्म । जहाँ दो स्वामिनी जी बिराजती हों 


दक्षिण भाग की स्वामिनी जी को द्घ का स्नान, तिलक । 


अष्टमी -- श्री राधाष्टमी, शूंगार जन्माष्टमी का, श्री स्वामिनी जी को द्ध से स्नान कराना, तिलक भोग 


आरती तोरण आदि जन्माष्टमी की भाँति सब करना । 


एकादशी --- दान एकादशी, मकुट काछनी का शुगार वस्त्र लाल, दही दध छोटी छोटी कुल्हिया में भोग 


रखना, ब्रज भक्त (सखी) हों तो उनके सिर पर दही दध रखकर सामने खड़ी करना । 


द्वादशी --- वामनजयंती, केसरिया वस्त्र, धोती उपरना, कुलह, दोपहर को पंचामृत । 
पूर्णिमा -- साझी के उत्सव का आरंभ, साँझ को ठाकुर जी के सामने फूल की वा रंग की साँझी 


बनाना | 


आश्विन कृष्ण पक्ष 
अष्टमी --- महीना का चौक । 
द्वादशी --- श्री गो. गोपीनाथ जी का उत्सव । 
त्रयोदशी --- श्री बाल कृष्ण जी का उत्सव । 
चतुर्दशी -- कोट की आरती । 
पूर्णिमा -- साँझी की समाप्ति । 
आश्विन शुक्ल पक्ष 
प्रतिपदां -- नवरात्रारंभ, कुलह चंद्रिका । 
नवमी -- नवरात्र की समाप्ति, कुलह चंद्रिका, सफेद छापे का बागा, सामग्री । 
दशमी --- विजयदशमी, सफेद जरी का बागा, पाग चंद्रिका, संध्या को जवार की कलगी घराना, तिलक, 


खंजर कमर में धराना, रावण बध के कीर्तन गाना । 


एकादशी -- मुकुट । 
पूर्णिमा -- महारास, सफेद ताश का बागा, मुकुट, आभरण सफेद रात को चाँदनी में श्री ठाकुर जी 


विराजें, सफेद वस्तु भोग लगाना, रास के कीर्तन गाना । 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 
दशमी वा एकादशी से हटरी दीपमालिका आरंभ । 
त्रयोदशशी -- धन तेरस, हरी जरी का बागा । 


चतुर्दशी --- रूप चतुर्दशी, बागा लाल जरी का । 
अमावस्या --- दीपावली, सफेद ताश का बागा, कुलह चंद्रिका, रात को हटरी में बैठाना, सामने 


बैपावली, चोपड़, भड़ेहर, खिलोना आदि रखना । 


कार्तिक शुक्ल पक्ष 
प्रतिपदा -- अन्नकूट, थगार दीवाली का रहेगा । गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट का भोग रखना, 


जहाँ तक बन पड़े सामग्री समर्पण करना । 


द्वितीया -- भाई द्रइज, तिलक । 






एकादशी -- प्रबोधिनी, अच्छे समय में ऊख के मंडप में पधराय कर जगाना, नया जाड़े " कपड़ा 
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समर्पण करना, अंगीठी आदि जाड़े का उपचार रखना । कक 
द्वादशी --- श्री गिरिधर जी का और श्री रघुनाथ जी का उत्सव । 
त्रयोदशी --- श्री राधावल्लभ जी का पाटोत्सव । है 
पूर्णिमा -- यज्ञपत्री अंगीकार । 
कार्तिक में अगस्त के फूल की माला, दीप दान, रंग से स्वस्तिकादि लिखना, तुलसी समर्पण और 
सामग्री भोग रखना । 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 
तृतीया --- बुध अवतार । 
षष्ठी --- श्रो गोविदराय जी का उत्सव । 
त्रयोदशी --- श्री घनश्याम जी का उत्सव । 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 
द्वितीया --- कृख में पधारे । 
पंचमी --- श्री रक्मिणी जी तथा श्री सीता जी का विवाहोत्सव । 
सप्तमी --- श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव । 


पौष कृष्ण पक्ष 

नवमी -- प्रभु श्री गो. विद्वलनाथ जी का उत्सव । 
पौष शुक्ल पक्ष 

अष्टमी --- अन्नप्राशन, इसी दिन श्री नंदराय जी का जन्म । 
माघ कृष्ण पक्ष 


षष्ठी --- श्री ठाकुर जी का नामकरण । 

मकर संक्रांति जिस दिन हो उस दिन छींट के नए रूई के बागा घराना ओर तिल का लड़ड्र भोग 
धरना । 

माघ शुक्ल पक्ष 

पंचमी -- बसंतोत्सव, खेल आरंभ, सफेद बागा, इसी दिन से अबीर बुक्का केसर चोआ से नित्य 
खिलाना, सामने बसंत रखना, बसंत राग माघ की पूर्णिमा तक गाना । श्री उद्वेत प्रभु का उत्सव । 

पष्ठी --- श्री यशोदा जी का जन्म । 

अष्टमी -- श्री मध्वाचार्योत्सव । 

त्रयोदशी -- श्री नित्यानंद प्रभु का उत्सव । 

पूर्णिमा -- होली डाँड़ा । 

। फाल्गुण कृष्ण पक्ष 
सप्तमी --- श्रीनाथ जी का पाटोत्सव । 
फाल्गुण शुक्ल पक्ष 
एकादशी -- कुंज एकादशी, फूल का मुकुट धरावना, कुंज में खिलाना । 
पूर्णिमा -- होलिकोत्सव, सफेद बागा, पाग, मोर चंद्रिका, खेल । श्री चेतन्य प्रभु का उत्सव । 
चेत्र कृष्ण पक्ष 

प्रतिपदा -- दोलोत्सव, सफेद बागा, पाग मोर चंद्रिका, आम के मौर की डोल बाँध कर ठाकुर जी को 
झुलाना, चार भोग चार खेल होय । 

पंचमी --- मत्स्यावतार । 

त्रयोदशी --- बाराहावतार । 






संक्षिप्त नित्य सेवा पद्धति 
सेवा का मूल यह हे कि स्नेह पूर्वक जैसे निज देह वा बालक वा स्वामी की गर्मी सर्दी आदि हि के 
6६. ५5 -..2.८. 2४ 25528 किक: 


भारतेन्दु समग्र ९५८ 


टः 


अनुसार भोजन वस्त्र से रक्षा की जाती हे वैसे ही सर्व स्वामी परिपूर्ण परमेश्वर की मूर्ति की भी सेवा 5 | 
नित्य सबेरे प्रात: कृत्य से निवृत्त होकर तिलक संध्या करके मंदिर में जाकर पहिले दंडवत करके मार्जनी 
करना, रात के बरतन धोकर वस्त्रादि जो बदलना हो सब ठीक करके घंटानाद पूर्वक ठाकुर जी को जगाना और 
मंगल भोग रखकर मंगला आरती करना, फिर स्नान कराकर यथा शक्ति शृंगार करना, फूल की माला पहराना, 
चरण पर तुलसी समर्पण करके खड़ी मूर्ति हो तो बेणु धराकर दर्पण दिखलाना, श्रद्धा सौकर्य हो तो शृंगार भोग 
रखकर फिर द्रध भोग लगाकर तब राजभोग धरना । न सौकर्य हो तो शृंगार पीछे एक ही भोग रखना । 

| 





अलेविए 







आचमन मुख वस्त्र करके बीड़ी समर्पण करके चोपड़ खिलोना आदि सामने धर के आरती करना । फिर सज्जा 
साज करके किवाड़ बंद कर देना । संध्या को फिर घंटानाद करके जगा कर दिन का पानी आदि बदल कर यथा 
शक्ति फल भोग रखना सोकर्य हो तो साँझ को भी दो भोग और रखना नहीं तो एक ही बेर सही । फल भोग के 
पीछे शृंगार उतार कर शयन भोग रखना और द्रध रखना । फिर आरती करके शयन कराना । गर्मी हो तो पतली 
चद्दर, जाड़ा हो तो रजाई उद्जना । स्वामिनी जी को साड़ी और खड़े सरूप हों तो तनियां रात को भी रहे । 
बालसरूप हो तो नंगे ही पोढ़ें । मणि विग्रह हों तो नित्य स्नान नहीं कराना । ब्रत के दिन भी ठाकुर जी को 
नित्य की भाँति अन्न आदि समर्पण करना | गर्मी सर्दी का सेवा में बहुत ध्यान रखना । 


अथ संक्षिप्त निर्णय 

एकादशी के ब्रत का मोटा निर्णय यह है कि पहले दिन पचपन घड़ी से पल भर भी दशमी विशेष हो तो 

व्रत नहीं करना, द्वादशी को ब्रत करना । किंतु निबार्क संप्रदाय वाले ४५ घड़ी से अधिक दशमी हो तो ब्रत नहीं 

करते । द्वादशी दो हों तो पहिली द्वादशी को व्रत करना । दो एकादशी हों तो द्रसरी एकादशी को ब्रत करना । 

पत्रा न मिले ओर दशमी के समय में कुछ भी संदेह हो तो द्वादशी को ब्रत करना । जन्माष्टमी, रामनवमी और 

. नृसिंह जयंती उदयात्‌ लेना और वामन द्वादशी मध्यान्हव्यापिनी, विजय दशमी सायंकाल व्यापिनी । और उत्सव 

सब संसार में जिस दिन तिथि मानी जाय उस दिन । रास पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा की कला विशेष मिले उस 
दिन करना । 


बी 
हर 


3 पर पृफ परत १ ६९, 
3 आर 
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हिंदी कुरानशरीफ़ 


रत पलक ९४० ल चर सार, सन्‌ १८७५। हरिश्चन्द्र चन्द्रिका जि. २ से. ८- १५ सन्‌ १८७५ ये 


पहली बार अपूर्ण प्रकाशित ।-- से. 





हिंदी कुरानशरीफ 


मुहम्मदीय मत प्रयुक्त ईश्वर के पवित्र और आदरणीय वाक्य आरंभ करता हूँ क्षमा करने वाले ओर 
दयालु ईश्वर के नाम के साथ । 

सब स्तुति उसी की है जो लोकों का भर्त्ता है । हम तेरी ही वंदना करते और तुझी से सहायता चाहते हैं । 
मुझको सीधा मार्ग दिखा । जो मार्ग उनका है जिन पर तूने कृपा की है न कि उनका जिन पर तूने क्रोध किया हे 
और जो मूले हें । 


१ म. खण्ड समाप्त हुआ । 


आरंभ करता हूँ क्षमा करनेवाले और दयालु ईश्वर के नाम के साथ । 

निस्संदेह यह पुस्तक धर्मियों को उसका मार्ग दिखाती है । जो बिन देखे विश्वास करते हैं और बंदना का 
नियम रखते हैं और उस पर संतोष रखते हैं जो मैंने उन्हें दिया है । और जो लोग कि उस पर विश्वास लाते हैं 
जो तुम्हारे लिए उतारा गया और जो तुम्हारे पूर्व उतारा गया और जो अंत के दिन का स्मरण रखते हें । 

यही लोग अपने परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले और यही लोग मुक्ति पाने वाले हैं । और निश्चय जो 
लोग बहिर्मुख हें उन्हें चाहे तू कितना भी डराबै या न डरात्रै वे विश्वास न करेंगे । कृपा की ईश्वर ने इनके 
चित्त कान ओर आँखों पर और उन पर परदा है और उनको बड़ा पाप है । मनुष्यों में कोई कहते हैं कि ईश्वर 
पर विश्वास लाए हम और पिछले दिनों पर निश्चय किया और कोई विश्वास नहीं लाते । वे ईश्वर से और 
उसके विश्वासियों से छल करते हैं पर यह नहीं समझते कि उन्होंने अपनी आत्मा से छल किया । इनके चित्त 
में व्याधि हे ओर ईश्वर ने बढ़ाई है इनकी व्याधि, और वे पाप के और दुःख के भागी हैं क्योंकि वे झूठ 
बोलनेवाले थे, जब उनसे कहा जाता है कि पृथ्वी पर उपद्रव मत करो वे कहते हैं कि हम योग्य करते हैं, 
निश्चय रक्खो कि वे पाखंडी हैं और अज्ञानी हैं, जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी विश्वास करो जैसे औरों' 
का विश्वास हे तो वे कहते हैं, कि विश्वास हम कैसे करें विश्वास करनेवाले तो मूर्ख हें पर निश्चय रखो कि वे 
ही मूर्ख हैं पर वे अपने को जानते नहीं । वे जब धर्मियों से मिलते हैं तब कहते हैं कि हम भी उस पर विश्वास 
रखते हैं पर जब अपने (पाखंडी) वर्ग के मुखियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम निस्संदेह तुम्हारे साथ हैं हँसी 
नहीं करते, (परंतु) ईश्वर उनसे हँसी करता है और उनको अपने विरुद्ध प्रेरणा करता है, यही लोग हैं जिन्होंने 
शिक्षा के बदले कुमार्ग मोल लिया इससे इनके व्यौपार में न तो कुछ लाभ हुआ और न हनको मार्ग मिला, 5४ 
लोगों की उपमा उस मनुष्य की है जिसने आप आग लगाई और अपने पास की वस्तु जला दी इसी से ईश्वर ने 


&/&%:4* 





फेरे 
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हु मम लक बी पी लक आल कि गए 


उनका प्रकाश हरण कर लिया और उनको अंधकार में डाल दिया इसी से बे नहीं देखते । जे बहिरे अंधे और 
गूँगे हैं क्योंकि उनकी गति नहीं । वा मेघ की आकाश में अंधेरी और गरज और चमक से वे कानों में उंगली 
करते हें पर मृत्यु की कड़क (बिजली) से डरो और (निश्चय रक्खे कि) मगवान दुष्टों को आच्छादन करने वाला 
है । निकट हे कि वह बिजली उनकी दृष्टि हरण कर ले जाय क्‍योंकि वह जब उनको प्रकाश देती हे तब वे उस 
मार्गपर चलते हैं ओर वह जब अंधकार करती हे तब वे खड़े रह जाते हैं और यदि ईश्थर चाहे तो उनका कान 
और आँख हरण कर ले क्योंकि निश्चय ईश्वर वस्तु मात्र का प्रभु है । हे लोगो ! अपने परमेश्वर की बंदना करो 
जिसने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों जो उत्पन्न किया तो बचोगे । जिसने तुम्हारे हेतु पृथ्वी का बिछोना बनाया 
और आकाश की छत और आकाश से पानी उतार कर फल उत्पन्न करके तुम्हारा भोज्य बनाया इससे उसकी 
किसी की समता मत दो यह तुम जानते हो । यदि तुमको इस विषय में संदेह हो तो जो वस्तु हमने अपने दासों 
के हेतु बनाई हैं इसमें से (एक भी) वस्तु बेसी ही लाओ और अपने साक्षियों से पूछो कि ईश्वर को छोड़ कर 
तुम (केसे) सच्चे हो तुम बैसा नहीं कर सकते निश्चय तुम बैसा नहीं कर सकते इससे 5स अग्नि से डरो 
जिसका मनुष्य ईंघन है और पत्यर (भी उन) पाखंडियो के डेतु बनाये गए हैं, और लोगों को यह समाचार शुभ 
है जिन्होंने उस पर विश्वास किया हे और अच्छी करनी की है क्‍योंकि उनके लिए वे स्वर्ग बने हैं' जिनके नीचे 
नहरें बहती हैं ओर उनको (उत्तम) फलों का भोजन मिलेगा तब बे कहेंगे कि यह वह वस्तु है जो हमें पहिले ही 
से मिली हैं जो एक दूसरे के समान हैं और ये अवर्णनीय और पवित्र हैं और थे उसमें सर्वदा रहने वाले हैं । 

निश्चय भगवान को इसमें लज्जा नहीं हे कि कोई मच्छड़ की उपमा दे या कोई और उपमा दे जो लोग 
विश्वास रखते हें वे भली भाँति जानते हैं कि निश्चय यह उनके ईश्वर का कहा है पर जो अविश्वासी हें जे 
कहते हैं कि ईश्वर को ऐसी उपमा देने की क्या आवश्यकता थी । इसी से वह बहुतों को सन्मार्ग दिखाता है 
और बहुतों को वह भुलाता है क्योंकि वे उसकी आज्ञा उल्लंघन करते हैं । जो दुष्ट लोग शपथ किये पीछे 
ईश्वर के साथ के नियमों को तोड़ते हैं और जिन बातों को उसने जोड़ने की आह्ञ दी है उनको भी तोड़ते हैं और 
सारे देश में उपद्रव उठाते हैं वे निश्चय हानि|वाले हैं । जिसने मृत से तुमको जीवनदान दिया और जीवित से 
मृत करेगा ओर फिर जिलावैगा और अपने पास बुलाबैगा उस ईश्वर पर तुम क्यों नहीं विश्वास करते । उसी ने 
पृथ्वी पर की सब वस्तु तुम्हारे हेतु उत्पनन की और सातो आकाश की ओर दृष्टि फेर कर पृथ्वी से उसका 
(गुणद) संबंध स्थिर किया और वही सर्वज्ञ हे । जब उसने देवताओं से कहा कि मुझको पृथ्वी पर एक आश्चर्य 
(ईश्वर का द्रत और स्थानापनन) रखना है तो देवताओं ने कहा कि क्या आप ऐसा मनुष्य भेजा चाहते हैं जो 
उपद्रव करे और पृथ्वी पर बहुत जीवों का बध करे । हम लोग सदा आप का गुणगान करते हैं और आप की 
पवित्र मूर्ति का ध्यान करते हें (अर्थात्‌ हम पृथ्वी पर भेजे जाने के योग्य हैं) ईश्वर ने कहा तुम सब अल्पज्ञ हो 
सर्वज्ञ केवल में हूँ फिर आदिम को उसने अपनी सृष्टि के स्थावर जंगमों के नाम बताए और उन वस्तुओं को 
देवताओं को दिखाकर उनका नाम पूछा । उन लोगों ने कहा प्रभु तू सबसे निराला है हम सब केवल उतना ही 
जानते हैं जितना ज्ञान तूने हमें दिया है और निस्संदेह सर्वज्ञ केवल तू है । तब ईश्वर ने आदिम से कहा कि तू 
इनके नाम बता तब उसने सब नाम बतलाए तब ईश्वर ने कहा कि देखो पृथ्वी और स्वर्ग का त्रिकाल ज्ञान 
हमको है ओर हम तुम्हारे प्रगट और प्रच्छन्‍न कर्मों को जानते हैं, आज्ञा दिया कि सब देवता इसकी वंदना करो 
और सबने वंदना की परंतु अवलीश (इबलीस) ने वंदना न की आज्ञा से फिर गया क्योंकि वह दुष्ट था । मैंने 
आज्ञा दी कि ए आदिम तुम और तुम्हारी स्त्री बैकूंठ में रहो और सावधानी से इन अमृत फलों को खाओ और 
चाहो जहाँ फिरो परंतु इस वृक्ष के पास मत जाना नहीं तो पापी होगे परंतु उनको स्तेन (शैतान) ने बहकाया और 
उनको उस परम सुख्न से च्युत किया । तब मैंने कहा कि तुम नीचे उतरो, तुम्हारे में परस्पर बैर हे और बहुत 
काल तक तुमको पृथ्वी पर रहना है और बड़े काम करने हैं फिर आदिम ने अपने ईश्वर से बहुत से धर्म सीखे 
और ईश्वर उनपर दयालु हुआ क्योंकि वह सच्चा दयालु और क्षमावान है । फिर मैंने कहा कि तुम सब नीचे 
० ओर जब कभी कोई हमारा अनुशासन मिले तो उसको मानो क्योंकि जो हमारी आज्ञा मानते हैं ४ न 


भय हे न शोक पर जो उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हमारे अनुभवों को झूठा करते हैं वे नारकी हैं 
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ध्ट 


है..." सदा नर्क में रहेंगे । हे इसराईल (ईश्वरायिल) की संतान हमारे अनुग्रहों को स्मरण ० जो 
हमने ः ऊपर किए और तुम अपने वचनों को पूरा करो तो मैं भी अपने वचनों को पूरा करूंगा और केवल 
| ही भय रखो । और मानो जो कुछ हमने तुम्हारे हेतु उतारा क्योंकि सच माननेवाला तुम्हारे पास हे और 
मेरी आज्ञाओं को बहुमूल्य समझो और मुझसे भय करो । सत्य में असत्य मत मिलाओं और सब को जान 
बूझकर मत छिपाओ और वंदना करो (नमाज खड़ी करो) और दान (जकात) दो ओर वंदना में झुकनेवालों के 
साथ झूुको । 


लोगों को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश करते हौ पर तुम आप बैसा आचरण नहीं करते । धर्म पुस्तकों 
को पढ़ते हो पर समझते नहीं । धैर्य से प्रार्थना करो और निश्चय रखकर वंदना करो यद्यपि यह कठिन है परंतु 
दीन भक्तों को सदा लभ्य है क्योंकि उनको अपने सृष्टिकर्त्ता परमेश्वर से मिलने और अंत में उसके पास जाने 
का निश्चय है । हे इसराईल की संतान हमारे उन अनुग्रहों को जो हमने तुम पर किए हैं स्मरण रखो । हमने 
तुमका संसार के जीवमात्र से श्रेष्ठ किया है । और उस दिन का भय रखो जिस दिन कोई किसी के कुछ भी 
काम नहीं आता और न किसी की सिफारश सुनी जाती है न कोई कुछ बदला देकर बच सकता है और न किसी 
की कोई सहायता कर सकता है । उसको स्मरण करो जो हमने तुमको फरऊन के गणों से बचाया जो तुमको 


उड़ा दुःख देते और तुम्हारे संतान का बध करते कली तुम्हारी न काम दासी-बनाने को) जीती रखते । ईश्वर 
>> उल्लास मकमसलगजता-ओलल न हरी बड़ी सहायता-की हे-। तुम देखते थे ) नदी को दो भाग करके हमने तुम्हें बचा 
गण को डुबा कर नाश कर दिया । मूसा से हमने चालीस रात्रि में सब आपत्तियों से 


छुड़ाने का प्रण किया था पर फिर तुम सब मुझसे फिर गए और बछड़े की पूजा की अतएव तुम बहिर्मुख हो । 
तब भी हमने तुमको क्षमा किया कि तुम अब भी हमारे गुण मानों और इसी हेतु मूसा को हमने धर्म पुस्तक और 
उपदेश दिए कि तुम उनके द्वारा सत्यमार्ग पहिचानो । और जब मूसा ने अपनी जाति से कहा कि तुम लोगों ने 
इस बछड़े की पूजा करके अपनी बड़ी हानि किया इससे अब तुम इसकी घृणा करो और इसके प्रायश्चित्त में 
अपने जीव की ! बलि दो क्योंकि इसी में तुम्हारे परमेश्वर की प्रसन्‍नता है । यों उसने तुम्हारी ओर फिर दृष्टि 

फेरी क्योंकि वह क्षमावान और दयावान है परंतु तुमने फिर यही कहा ए मूसा जब तक हम लोग परमेश्वर को 
अपने सामने न देखैंगे कभी विश्वास न करूंगे । इस बात पर तुम्हारे सामने बिजली ने फिर तुमको घात किया 
परंतु हमने मरने पीछे फिर तुमको इस वास्ते जिलाया कि तुम अब भी विश्वास लाओ । और हमने दिन भर 
तुम पर मेघ की छाया की और मन* और सलवी* उतार कर कहा कि उत्तम वस्तुओं को मैंने तुम्हें दिया तुम 
इन्हें खाओ । तुमने मुझसे विमुख होकर अपनी ही हानि की कुछ मेरी हानि नहीं की हे । फिर मैंने तुमसे कहा 
कि इस नगर में बसो और यथा सुख निर्भय इन उत्तम खाद्य वस्तुओं को खाते फिरो और मेरा धन्यवाद करके 
द्वार में प्रवेश करो और कहो कि हमें क्षमा कर तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँ । विशेष कर मैं उनकी 
क्षमा करूँगा जो विश्वासी हैं । परं॑तु दुष्टात्मा लोगों ने फिर मुझसे मुख फेर लिया इस हेतु मैंने आकाश से फिर 
उन अन्यायियों पर क्रोध उतारा । फिर जब मूसा ने अपने शिष्यों के हेतु पानी माँगा मैंने कहा तुम अपनी छड़ी 
पत्थर पर मारो । फिर उससे बारह सोते बह निकले और सब ने अपनी अपनी जीविका पहिचान ली । फिर 
मेंने आज्ञा दी कि इश्वरदत्त जीविका से निर्बाह करो और देश में उपद्रव उठाते मत फिरो । फिर तुमने कहा कि 
ए मूसा हम एक प्रकार के भोजन पर संतोष न करौंगे इससे तू पुकार अपने ईश्वर को कि हमारे हेतु पृथ्वी से 
साग, लकड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज उत्पन्न करें । उसने कहा तुम एक उत्तम वस्तु के बदले बुरी वस्तु चाहते 
हो । 








१. मन एक मीठा दाना धनिया का सा था जो ईश्वर ने जीवों पर क्षमा करके बरसाया हा | 
२. सलवी बटेर की सी एक चिड़िया थी जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए भेजा था । 
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अजिंजेर 


किसी नगर में उतरो तो जो तुम माँगते हो तुमको मिले । तब उन पर विपत्ति और दैन्य पड़ा और ईश्वर 
. कोप हुआ क्‍योंकि वह ईश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे ओर आचार्यों को व्यर्थ मार डालते थे और वह आज्ञा 
के विरुद्ध थे और उन्होंने सीमा उल्लंघन की थी । जो लोग मुसलमान'* या यहुदी* या क्रिस्तानर या साबईन* 
जो कोई ईश्वर पर और प्रलयकाल पर विश्वास करता है और अच्छा काम करता है, तो वह ईश्वर से अपनी 
कमाई पाता हे और न उसको डर है, और न वह दुःख भोगता है । जब हमने पर्वत“ ऊँचा किया और तुमसे 
वाक्य लिया और कहा कि जो हमने तुमको दिया उसको बल से पकड़ो जिसमें तुमको भय हो फिर इसके पीछे 
तुम फिर गए सो इस अवसर पर जो ईश्वर की उदारता और दया तुमपर न होती तो तुम नाश हो जाते और तुम 
जानते हो कि तुम लोगों में से जिसने अतवार के दिन उपद्रव किया उनको हमने शाप दिया कि बंदर हो जाओ 
और इस कथा को जो उस जात के लोग हैँ वा होंगे उनके हेतु हमने विभीषिका रखा कि इससे उनको भय और 
उपदेश हो । और जब मूसा ने अपनी जाति को कहा कि एक बछड़ी बलि दो तो उन्होंने कहा कि तुम हँसी करते 
हो । मूसा ने कहा कि मैं इन मूर्खों की मंडली में ईश्वर से शरण माँगता हूँ तब वह बोले कि अपने ईश्वर को 
पुकार कि वह हमसे वर्णन करे कि वह गाय केसी हे । उसने कहा वह न बूढ़ी है न बिन ब्याई और इन सभों में 
डील की छोटी हे लो अब जो ईश्वर ने आज्ञा किया हे करो । फिर उन्होंने कहा अपने ईश्वर को पुकार कि वह 
उसका रंग बतलाबै । मूसा ने कहा कि वह एक गहिरे पीले रंग की गाय हे जिसके देखने से नेत्रों को आनंद 
होता है । वे बोले हमारे वास्ते अपने ईश्वर को पुकार कि वह वर्णन करी कि वह किस जात की गाय है क्योंकि: 
हमको गायों में संदेह हो गया है और ईश्वर ने चाहा तो हम सन्मार्ग पर आवैंगे । उसने कहा कि ईश्वर कहता 
है कि वह परिश्रम करनेवाली गाय नहीं है जो पृथ्वी जोते खेत सींचे*, न उसके शरीर पर रोम है तब उन लोगों 
ने कहा कि अब तुमने सच्ची बात कही और फिर उसका बलि दिया परंतु उससे दूर रहे । फिर तुमने एक 
मनुष्य को मार डाला पर उसका कलंक एक दूसरे को देते थे और ईश्वर की इच्छा थी कि जो तुम छिपाते हो वह 
प्रगट हो, फिर हमने कहां कि इस मुरदे पर बलि दी हुई गाय के शरीर का टुकड़ा मारो जिससे परमेश्वर उस 
मृतक को जिलाबैगा और तब तुमको उस पर विश्वास आबेगा । फिर भी तुम लोगों के चित्त पत्थर की भाँति 
वरज्च उससे भी कठोर हो गए और पत्थर में तो ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें निकलती हैं और ऐसे भी होते हैं 
जो फट जाते हैं और उनके नीचे से पानी निकलता है और ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर के भय से गिर पढ़ते हैं, 
और ईश्वर तुम्हारे सब कर्मों का ज्ञाता है । तो हे विश्वासी गण क्या तुम को आशा है कि यहूदी लोग तुम्हारी 
बात सुनैंगे ? इन्हीं लोगों ने ईश्वर के वाक्य * पहिले सुने और उससे फिर गए, ये लोग जब विश्वासियों से 
मिलते हैं कहते हैं कि हम भी विश्वास लाए पर जब एकांत में एक द्रसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम पर 
जो परमेश्वर ने प्रगट किया है वह उनसे (अर्थात्‌ मुसलमानों से) क्‍यों कहते होः क्योंकि इससे वे ईश्वर के 
सामने तुम्हीं को झूठा बनाबेंगे, परंतु यह नहीं जानते और इतनी बुद्धि तुमको नहीं हे कि ईश्वर जो तुम छिपाया 
चाहते हो और जो प्रगट किया चाहते हौ सब जानता है और कितने उनमें ऐसे हैं जो धर्म पुस्तक पढ़ते हैं परंतु 
उनको ज्ञान नहीं है और व्यर्थ के मनोरथ किया करते हैं इससे उनके पास सेवाय तर्क वितर्कों के और कुछ नहीं 
है । और वे लोग अपराधी हैं जो पुस्तक अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि यह ईश्वर के यहाँ से आई है 
गला नकाका मत मानने बल 7 7”₹रःरफएफफ़फःफछ जुड़ 
२. म. मूसा का मत मानने वाल । 
३. म, ईसा का मत मानने वाले । 
७, म. इनब्नाहीम का मत माननेवाले । इस मत के लोग अब नहीं देख पड़ते । 
५. तूर पर्वत७ जब तौरेत उतरी तब लोगों ने कहा कि यह सब आज्ञा हमसे न मानी जायँगी इस हेतु उनको 


भय दिखलाने को ईश्वर कि पर्वत ऊँचा किया कि उनके ऊपर गिर पड़े । 
६. इससे यह ध्वनि निकलो कि जो पशु खेती बारी के काम आवें और दूध दें उनकी बलि नहीं देना । 


६. . तौरेत । 
८. उस समय में यहूदी लोग मुसलमानों के सामने जो तौरेत में से अंतिम ईश्वर दूत (म. ”“ 
की महिमा सुनावें तो पीछे विरोधी लोग उनसे रुष्ट होते थे क्‍यों ऐसा करते हो । 
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:- उससे लाभ उठाते हैं सो उनके इस हाथ के लिखने और लाभ उठाने पर घिक्‍कार है । कितने हे हें 
कि हमको नर्क का भय नहीं केवल कुछ दिन नर्क भोगना होगाः । तो कहो कि क्या ईश्वर से उन लोगों ने ऐसा 
वचन ले लिया है यदि ऐसा वचन ले लिया हे तो अवश्य ईश्वर उसके विरुद्ध न करैगा परंतु उसके विषय में 
व्यर्थ झूठ क्‍यों कहते हो । जिन लोगों ने पाप कमाया है उनको पाप ने आच्छादन कर लिया है और वे नर्क के 
भागी हैं और सदा नर्क ही में रहेंगे । और जिन लोगों ने धर्म विश्वास किया और पुण्य कर्म किए बे वर्ग के 
भागी हैं और सदा स्वर्ग में रहेंगे । हमने इसराईल की संतान से शपथ लिया था कि ईश्वर को छोड़ और किसी 
की पूजा मत करो, माता, पिता, संबंधी, अनाथ और दीनों का उपकार करो, लोगों से अच्छे वचन बोलो, वंदना 
* नित्य करो और दान दो किन्तु तुम लोगों में से कुछ लोग फिर गए । फिर तुम लोगों से हमने शपथ लिया कि 
आपस में मार काट न करो और न अपने जातिवालों को देश से निकालो और तुमने भी यह प्रतिज्ञा की और उस 
पर आरुढ़ रहे ! परंतु फिर तुम वेसे ही मार काट करते हो, अपने जाति के लोगों को देश से निकाल देते हो, 
' उन पर पाप और अन्याय से चढ़ाई करते हो, और वही लोग जब तुम्हारे सामने बंघुए होकर आते हैं तो उनको 
छुड़ाने को भी प्रस्तुत होते हो, यद्यपि उनका निकाल देना ही पाप है, तो क्यों धर्म पुस्तक का एक वाक्य मानते 
हो एक नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को कया दंड है, यही कि संसार जीवन में तो निन्‍्दा और प्रलय के दिन कठिन 
से कठिन नर्क दंड, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे सब कर्मों का ज्ञाता है । ऐसे ही लोगों ने तुच्छ संसार के बदले 
(चिरसुख) स्वर्ग छोड़ा है सो ऐसे लोगों का पाप न हलका होगा न उन पर दया होगी । ओर हमने मूसा (मोक्ष) 
को धर्म पुस्तक दी और उसके पीछे बराबर धर्मद्रत भेजे और मरियम के पुत्र ईसा (ईश) को अनेक चमत्कार 
शक्ति दीं और पवित्रात्मा ( (जिबरील-गरुड)« के द्वारा अनेक बल दिए किन्तु किसी धर्मद्रत ने तुम लोगों से 
कोई बात ऐसी कही जो तुम्हारी रुचि के अनुसार नहीं थी तो तुम अभिमान करते थे ओर कुछ लोगों को 
बहकाया और अनेकों को मार डाला । और कहते कि हमारे चित्त पर आवरण<डे पड़ा हे इससे ईश्वर ने उनको 
(धर्मद्रतों से) विमुख होने पर धिक्‍्कृत किया । और जब उनको धर्म पुस्तक ईश्वर की ओर से मिली तो अपने 
पास वाली (धर्म पुस्तक) को सच्ची बतलाने लगे, सो यद्यपि पहिले ये अधर्मी लोगों को जीतने चाहते थेई* परंतु 
जब उनको वह वस्तु भेजी गई जिसका उनको ज्ञान था और उससे भी फिर गए तो विमुख होनेवालों की ईश्वर 
ने घिक्‍्कार किया । ऐसे लोगों ने प्राण के बदले बुरी वस्तु मोल ली कि उन वाक्यों से जो ईश्वर ने उनके हेतु 
उतारा फिर गए सो भी केवल ईर्षा से और अपनी दया से वह अपने दासों में से चाहे जिसके द्वारा अपने वाक्य 
उतारे अतएव (विरोधी) उन पर कोप पर कोप हुआ और ऐसे फिर जानेवालों को पाप और दुर्दशा है । और जो 
उनसे कहो कि जो वाक्य ईश्वर ने उतारा है उसको मानो तो बे कहते हैं कि हम पर जो पूर्व में उतरा हे वही 
मानते हैं जो अब उतरा है उसको नहीं मानते और यद्यपि यह सत्य है पर उन से पूछो कि जो तुम धार्मिक हो तो 
ईश्वर के द्रतों को क्‍यों दुःख देते हो । यद्यपि मूसा प्रत्यक्ष में आश्चर्य सिद्धि लेकर तुम्हारे पास आया परंतु 
उसके पीछे तुमने फिर बछड़ा बना लिया और तुम उपद्रवी हो । 


१९. यहूदियों के एक संप्रदाय का विश्वास था कि कंवल थोड़ी सी पाप की यातना भोगने क॑ बाद यहूदी 


मात्र स्वर्ग जायगे । जैसा कि काशी वासियों का भैरवी यातना के विषय में विश्वास है । 
9. कहते हैं कि जिबरील (गरुड़) सदा ईसा के साथ रहते हैं । 


३. यहूदियों का विश्वास हे कि उनके चित्त पर ईश्वर ने एक आवरण बनाया हे जिससे दर धर्म का उनको 
० संस्कार न हो। 

& अर्थात्‌ जब यहूदियों पर अधर्मी लोग उपद्रव करते तब वे (म. मुहम्मद) अंतिम धर्म दुत के न 
होने की प्रार्थना करते पर जब वह उत्पन्न हुए तो यहूदी लोग उनसे फिर गए । 
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श्री बल्‍लभाचार्य कृत चतुश्लोकी 


श्री हरिश्चन्द्र चन्द्रिका जिल्द १ संख्या ३-१ स्टितम्बर सल १८८३ में । श्री 
बललमाचार्यकृत चतुश्लोकी का अनुवाद यह है ।-- से. 





नम: प्रेमपथप्रवर्तकेभ्य: 


सर्वा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप: । 
स्वस्यायमेव धर्मोहि नानन्‍्य: क्वापि कथं च न ।। १.।। 


संसार के जीवों को कर्मजाल में बधे देखकर आप परम कारुणिक श्री महाप्रभुजी अन्य साधनों की 
निवृत्ति के हेतु परम अमृत स्वरूप वाक्य श्रीमुख से आज्ञा करते हें, सर्वदेति | सब समय में दु:ख सुख में खाते 
पीते उठते बैठते सब क्षण में सर्व भाव से ब्रजाधिप श्रीराधारमण ही का भजन करना क्योंकि भजनीय वही हे, 
और कोई प्रेम का बदला नहीं दे सकता और भजन भी सर्व भाव से करना अर्थात्‌ संसार में जितने भाव हें ईश्वर 
भाव, गुरु माव, मित्र भाव, पतिभाव इत्यादि पृथक भाव जिसमें जिससे हो सब को समेटकर सब भाव से उन्हीं 
का भजन करना, रीक्षना भी उन्हीं पर खीझना तो उन्हीं पर, माँगना तोउन्हीं से,लड़ना तो उन्हीं से, जिसमें 
फिर कहीं और कोई भाव न रह जाय केवल एक अवलंब श्रीकृष्ण ही हों इस पर आप आज्ञा करते हें कि जो 
लोग हमारे हैं उनका निश्चय एक यही धर्म है दसरा कोई धर्म-कदापि किसी भाँति से नहीं हे अर्थात्‌ कर्ममार्ग 
प्रवर्तक: इस नाम से कोई यज्ञादिकों को ही मुख्य धर्म मान कर इसे छोड़ उसमें प्रवृत्त होकर भ्रांत न हो जाय॑ 
इस हेतु आप मुक्त कंठ से कहते हैं कि हमारे लोगों का तो मुख्य धर्म यही हे कि सर्वदा सर्व भाव से केवल 
श्रीकृण० ही का भजन करना । 

एवं सर्वेस्स्वकर्तव्यं॑ स्वयमेव करिष्यति । 
प्रभुस्सर्वसमर्थोहि. ततो . निरश्चिततं ब्रजेत्‌ ।। २ ।। 

अब जो कोई शंका करे कि हम सब छोड़ कर एक श्रीकृष्ण ही को भजें तो हमारा योग-क्षेम पितु देव 
कर्मादिक सब केसे सिद्ध होगा, इस शंका के निवारण के हेतु आप आज्ञा करते हैं कि इन सब बातों की चिंता 
छोड़ कर जैसा पूर्व में कहा हे वैसा ही करो फिर तुम्हारा जो कुछ कर्तव्य है वह सब आप कर लेणा करने न 
करने अन्यथा करने में ओर भी सब में वह निश्चय करके समर्थ है इससे आप निश्चित हो जाना, जब हमने 
हे भरोसे सब छोड़ा है तो वह अंतर्यामी है आप जानता है सब कर लेगा । गीता में उसकी प्रतिज्ञा है ह जो 
लोग अनन्य होकर मुझे भजते हैं उनका योगक्षेम मैं बहन करता हुँ इससे लोक बेद दोनों से निश्चित होकर 
केवल भजन ही करना । 
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प्रछ 
डे यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतस्सर्वात्सना हृदि । 
तत: किमपर  ब्रहि लौकिकेवैंदिकेरपि ।। ३ ।। 
जो यह शंका करो कि हम लौकिक बैदिक कर्म छोड़ दें तो पततित न हो जायँगे उस पर आप हि करते 
हैं कि जो श्रीगोकुलाधीश्वर सर्वभाव से एकचित्तता से हृदय में धारण किए गए हैं तो बताओ फिर और किसी 
लौकिक और वैदिक कर्मों से क्या ? क्योंकि ये तो दोनों रीति से व्यर्थ पड़ते हैं जो श्रीकृष्ण की भक्ति नहीं हे तो 
ये कर्म किस काम के क्योंकि ये परमानंदमय श्रीकृष्ण वियोगदान में समर्थ नहीं हैं और जो श्रीकृष्ण की भक्ति हे 
तब ये किस काम के क्योंकि उसको फिर और कोई कर्म अवशिष्ट नहीं है इससे सर्व प्रकार से अनन्य होकर 
सर्वांतरयामी एक श्रीकृष्ण ही का भजन करना । 
तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्य॑ गोकुलेश्वर पादयो: । 
स्मरणं कीर्तन चापि न त्याज्यमिति मे मति: ।। ४ ।। 
इससे सर्व भाव से आत्मा मन बुद्वि प्राण देह और इंद्रिय सब से नित्य प्रतिक्षण श्रीगोकुलेश्वर जुगल 
चरणारविंद का ज्मरण और कीर्तन कभी नहीं छोड़ना यह श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमारी मति हे 
अर्थात्‌ जो श्रीमहाप्रभु जी के मतावलंबिगन हैं उनको तो सब साधन छोड़ कर एक श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं । यह 
आपने अपना मत दिखाया । 
श्रीवल्लभाचार्य विरचिता चतुश्लोकी समाप्ता । 





श्ञति रहस्य 
यह लेख श्री हरिश्चन्द्र मैगजीन जिल्द १, संख्या ६, मार्च १४ सन्‌ १८७४ में 


प्रकाशित है ।-- सं. 
(नम: श्रीवल्लभाय श्रुतिवाक्यैस्तत्स्वरूपप्रदर्शकाय श्रीगिरिधराय च) 





बेद के अक्षर कामधेनु हैं और इसी कारण सब मतों के आचार्य लोग उनके जितने अर्थ करते हैं सब 
मान्य होते हैं । यदि उनमें एक भी न माना जाय तो पूर्वाचार्यों पर आक्षेप होने से न माननेवाले नास्तिक गिने 
जाते हैं । जैसे 'चत्वारिशृंगा' इस श्रुति का निरुक्तकार, महाभाष्यकार, रामानुजाचार्य, विद्यारण्य इत्यादि ने 
अनेक प्रकार का अर्थ किया है और ये सब अर्थकार ऐसे हैं कि उनमें से एक के भी मानने बिना काम नहीं 
चलता तो सिद्वांत यह हुआ कि श्रुति से जितने अर्थ निकलेंगे वे कोई अप्रमाण न होंगे । जैसा चत्वारिशुंगा के 
यहाँ सब अर्थ दिखाते हैं । 
तत्वारिशृंगात्रयो अस्य पादा द्वेशीर्ष सप्तहस्तासा अस्य । 
त्रिधा बढ़ा वृषभो रोरवीति महोदेवों मत्याँ आविवेश ।। 
१. अक्षरार्थ 
उसको चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, तीन प्रकार से बँधा हुआ बैल चिल्लाता है, 
तेज देवता मरनेवालों में घुसा है । 
अब यह केवल रूपक की भाँति कूट हुआ इसको स्पष्ट करने को 
२. निरुक्तकार का अर्थ 
यह श्रुति यज्ञ का प्रतिपादन करती है ; चार वेद इसके चार सींग हैं ; तीन स्र॒वन अर्थात्‌ नीच, मध्य »2 
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८ स्वर ये तीन पैर हैँ ; प्रायणीय और उदयनीय ये दो सिर हें : सात गयत्र्यादि छंद इसके हाथ हैं :; मंत्र, 
ब्राहमण और कल्‍्य तीनों से बँघा हुआ यज्ञ वृषभ शब्द करता हे, तेज का देवता मनुष्यों में इनके कल्याण के हेतु 
प्रवेश करता हे । 
३. महाभाष्यकार का अर्थ 
यह श्रुति शब्दरूपी वृषभ के वर्णन में हे यथा संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग और निपात ये चार इसके सींग हैं ; 
और भूत भविष्यत॒ और वर्त्तमान ये काल तीन पैर हैं; नित्य और कार्य ये दो सिर हैं: सात विभत्त्तियाँ हाथ हैं, 
हृदय, कंठ और सिर तीन स्थानों में बँचा है, वर्षण में इसकी वृषभ संज्ञा है, शब्द करनेवाला महान्‌ देव (शब्द 
स्वरूप) मरण धर्मवाले मनुष्यों में प्रविष्ट होता हे । 
४. श्रीरामानुज का अर्थ 
यह श्रुति ईश्वर के वर्णन में हे, चारों बेद चार सींग हैं ; नित्य, बद्ध ओर मुक्त तीनों प्रकार के जीव तीन 
पाद हें ; शुद्ध सत्व और गुणात्मक सत्व इसके दो सिर हैं अर्थात्‌ शिर:स्थान में हैं, महत्तत्वादि, सात प्रकृति और 
विकृति इसके सात हाथ हें, ऐसा महादेव श्रेष्ठ वृषभ वासुदेव अपने संकर्षण प्रद्यम्न अनिरुद्व इन तीनों रूपों से 
मनुष्यों में बँघता नाम प्रकट होता हुआ सब वस्तुओं को रोरवीति अर्थात्‌ नामरूपवत्‌ करता हे और मर्त्य नाम 
चेतना&चेतन पदार्थों को अंतरात्मा होकर प्रवेश करता है । 
५. श्री विद्यारण्य का अर्थ 
यह श्रुति प्रणव पर है, अकार, उकार, मकार और नाद ये इसके चार सींग हें, अध्यात्म, विश्व और 
तेजस ये तीन पाद हैं, चित्‌ ओर अचित्‌ ये दो शक्त्तियाँ शिरस्थान में हैं, भूरादि सात लोक सात हाथ हैं, विराट, 
हिरण्यगर्भ और व्याकृत इन तोन प्रकारों से बँधा हुआ वृषभ प्रणव ब्रहम तेजोमयत्व का प्रतिपादन करता है । 
६. श्री वल्लभाचार्य जी के मतानुयायी का अर्थ 
यह श्रुति श्री पुष्टि लीलास्थ पूर्ण पुरुषोत्तम ही का प्रतिपादन करती हे, उन श्री पुरुषोत्तम के चार नित्य 
सिद्वादि यूथ शूंग अर्थात्‌ उत्तम स्थान में हें और उनके तीन पाद अर्थात्‌ प्राप्ति होने के साधन तनुजा, चित्तजा 
और मानसी यह तीन प्रकार की सेवा हैं ; सख्य और आत्मनिवेदन ये दो भक्तियाँ शिर अर्थात्‌ सिद्ध स्थान में हैं ; 
श्रवणादिक सात भक्तियाँ हाथ अर्थात्‌ साधन स्थान में हैं ; श्रीपुरुषोत्तम की पूर्वोक्त नौ प्रकार के भक्ति से युक्त 
जीव अलोकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवा में उपयोगी देह धारण, इन तीन प्रकार से बँधा है ; और उनकी 
लीला के प्रवेश के अर्थ धर्म-स्वरूप वर्षा करनेवाले और शोभा करने वाले वृषभ अर्थात्‌ श्रीआचार्य रोरवीति नाम 
भक्तों को मंत्र और ग्रंथ द्वारा उपदेश करते हैं जिससे वर्ण धर्मा जीव अर्थात्‌ सेवामार्गी जीव जब अधिकारी होते 
हैं तब महोदेव लीलास्थ पूर्ण पुरुषोत्तम उनमें आवेश करके लीला का अनुभव कराते हैं । 
७. श्रीवेणु पर अर्थ 
यह श्रुति श्रीवेणु का प्रतिपादन करती हे ; गान में चार रीति की बानी चार सींग हैं ; कोमलादि तीन स्वर 
पाद हैं ; मुख्य छिद्र वा लय ओर स्वर दो सिर हैं ; सात रंध्र सात हाथ हें ; अधर दो हस्तों से बँधा हे ; ऐसा 
'रुद्रो बै वेणु:' इस श्रुति से साक्षाद्रुद्रस्वरूप वेणु 'श्रीगोपालमुपास्महे भ्रु तिशिरोवंशीरवेर्दर्शित', इससे बेणु रूप 
ही धर्म मनुष्यों में प्रवेश करता है । 
८. श्री संगीत पर अर्थ 
यह श्रुति संगीत का भी प्रतिपादन करती है, इसके तत, बितत, घन और धमन चार सींग हैं, तीन ग्राम 
तीन पाद हैं, लय और स्वर दो सिर हैं ; सात स्वर वा त्रिमूर्छना सप्तक सात हाथ हैं ; कंठ, नाभि और मुख इन 
तीन स्थलों से बँधा हुआ संगीत रूपी वृषभ अर्थात॒गान ब्रहम मनुष्यों को तन्‍्मय कर देता है । 
९, साहित्य पर अर्थ । 
यह श्रुति साहित्य का भी प्रतिपादन करती हे ; इसके आरभट्यादि कथन चार सींग हें ; लक्षणा, व्यंजना 
हा ध्वनि तीन पाद हैं ; दृश्य और श्रव्य दो सिर हें ; चित्रादि सात हाथ हें ; गद्य, पद्य, और गीत तीन रीति से 
बँधा है, ऐसा साहित्य रूपी बृषभ मनुष्यों को चित्त में उल्लास कर आनंद देता है। यथा -- 
सुभाषितरसास्वाद बद्वरोमांचकंचुका: । 
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विनापि कामिनीसंगं कवय: सुखमासते ।। 
सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया । 
यस्य न द्रवते चित्त सबे भुक्तोयवा पशु: ।। 








इशुरबृष्ट और ईशकृष्ण 


यह लेख श्री हरिश्चन्द्र चन्द्रिका खण्ड ६, संख्या ७, जनवरी सन १८७९ में 
प्रकाशित है । हालांकि लेख के अन्त में क्रमशः छपा है पर बाकी अंश मिलता नहीं है । | 


इस लेख में भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने 
की चेष्टा है।-- सं. 


पाठक गण को स्मरण होगा कि भारत भिक्षा में '" भारत भुज बल लहि जग रच्छित, भारत सिच्छा लहि 
जग सिच्छित'' लिखा है, आज उसी का हम प्रमाण देना चाहते हैं । न्यायप्रियगण देखें कि जैसा भारत भिक्षा में 
कहा गया वह उचित हे कि नहीं । 
समाज की उन्नति का मूल धर्म है । जहाँ का धर्म परिष्कृत नहीं वहाँ कभी समाज उन्नत नहीं । धर्म पर 
सब लोगों को ऐसा आग्रह रहता है, कि उसको साक्षात्‌ परमेश्वर से उत्पन्न मानते हैं अतणव अन्य विषयों को 
छोड़ कर केवल धर्म पर हम विचार किया चाहते हैं और मुक्त कंठ होकर कहते हैं कि संसार के धर्माचार्य मात्र 
ने भारतवर्ष की छाया से अपने अपने ईश्वर, देवता, धर्म पुस्तक, धर्मनीति और निज चरित्र निर्माण किया है । 
जितने धर्म प्रचलित हैं या प्रचलित थे वह सब या तो बैदिकों का अनुगमन हें या बोद़ों का । यहाँ तक कि प्रसिद् 
ईश्वरवाची शब्द भी इसी से निकले हैं । अंगरेजों में परमेश्वर को गाड (500) कहते हैं । यह गौतम का 
नामांतर है । उत्तर के देशों में गौतम को गोडमा कहते हैं, इसी से यह गाड शब्द बना । फारसी में मूर्तियों को 
बुत कहते हैं यह शब्द बुद्ध से निकला । हरम हर्म्य से, सनम शंभु से, देर देवल से,देव देवता से और ऐसे ही 
देवतावाचक अनेक शब्द दूसरे द्गसरों से । 
यह सब जाने दीजिये सृष्टि के आरंभ से चलिये । भगवान मनु लिखते हैं कि प्रथम सब जगत च्ण्ड 
७0(९%५*८ द 
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हैः । फिर सर्वनियंता जगदीश्वर ने स्वशक्ति से प्रवेश पूर्वक उसको चैतन्य किया । यही यूनानियों है ऋषि 
केयस ने भी लिखा है । फिर परमात्मा ने अपनी प्रकृति रूपी परिणत शरीर से प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से 
चिंता किया कि 'केसे सब होगा' ओर यह चिंता करके पहिले जल होय यह कह कर आकाशादि क्रम से जल । 
सृष्टि किया । ओल्ड सिस्टेम (बाइबिल) के जिनिसिस के प्रथम अध्याय को इस से, वहाँ भी यही है । फिर 
परमात्मा ने जल से ब्रहमा उत्पन्न किया उसने आकाश पृथ्वी स्वर्गादि निर्माण किया और महत्तत्व अहंकार गुण 
आदि की क्रम से सृष्टि हुई और उससे मनुष्य पशु पक्षी स्थावरादि उत्पन्न हुए । फिर प्राणविशिष्ट इंद्रादि 
देवगण और कम हेतुक प्राषणमय देवगण और साध्य नामक सूक्ष्म देवगण अग्निष्टोमादि यज्ञ बनाये गए । 

अगरोजी और यूनानी फिलासिफी में इस बात की छाया देख लीजिये । फिर वेद क्रिया काल ग्रह उन्नत 
अवनत स्थान तप संतोष इच्छा आदि की सृष्टि हुई फिर कर्तव्य अकर्तव्य कर्म के विभाग के हेतु धर्म अधर्म की 
सृष्टि हुई । धर्म का फल सुख ओर अधर्म का दुःख (अब महाभारत के आदि पर्व में धर्म अधर्म की सृष्टि वर्णन 
इस मनु कथित सृष्टि की तुलना करके उससे मिल्टन के मृत्यु विषयक प्रस्ताव मिला कर पढे ।) फिर पंच 
महाभूतों के सूक्ष्म अश और स्थूल अंश से जगत की सृष्टि हुई । (मिल्टन की ४ वीं पुस्तक में स्वर्गच्युति के 
गल्प से इसे मिलाओ ।) फिर मानव सृष्टि हुई और आत्मा को उसके देहों में प्रवेश का अधिकार दिया गया 
और एक को छोड़ कर द्रसरे में गमन का भी (इससे सिद्ध होता है कि [78577878007 ० 500 के प्रगट 
कर्ता भी मनु ही हें ।) 

ऐसे ही संसार के सब देवता भी भारतवर्ष ही के देवगण की छाया हैं । मिनर्वा नाम्ना यूरोप की प्राचीन 
देवी हम लोगों की भगवती दुर्गा हैं । मिनर्वा इंद्र के कंधों से प्रगटी हे यहाँ भी दुर्गा देवताओं के अश (अंश कंधे 
को भी कहते हें) से प्रादुर्भूत हुई हें । मिनर्वा भी सब शस्त्रों को लिए जन्मी हें और दुर्गा भी, मिनर्वा युद्ध की देवी 
हे दुर्गा भी । मिनर्वा शनिश्चर से लड़ी हे दुर्गा महिषासुर से (महिषासुर और शनैश्चर में सादृश्य यह हे कि 
शनेश्चर महिषवाहन है और महिषासुर महिष रूप) मिनर्वा और दुर्गा दोनों सिंहवाहिनी हैं मिनर्वा के एक हाथ 
में भाला और दूसरे में मदुस का सिर हे (यह मदुस शब्द मधु वा महिष से निकला होगा) और दुर्गा का भी यही 
ध्यान हे । मिनर्वा का द्रसरा ध्यान कटे सिर का मुकुट पहिने और सर्प लपेटे है और दुर्गा का भी ।-मिनर्वा को 
मुर्गे प्यारे हैं यहाँ देवी को भी कुक्कुट बलि दिया जाता है | क्‍ 

अब अपेल्लो को लीजिए । यह हिंदुओं के श्री कृष्ण का चित्र हे । इसका सूर्य में निवास हैं और यहाँ भी 
नारायण का सूर्य में निवास है । इस नाम के चार देवता थे और यहाँ भी श्रीकृष्ण के चार व्यूह हैं । उसने 
पाइथन नामक सर्प को मारा और यहाँ भी कालिया दमन हुआ । वहाँ वह शिल्प, औषघ, गान, काव्य, और रस 
का देवता हे और यहाँ भी । उसका ध्यान सुंदर युवा, लंबे केश और हाथ में कभी धनुष कभी वंशी लिये है और 
यहाँ भी । वह पर्वत पर नव मित्रों के साथ विहार करता था यहाँ गिरिराज पर नव गोपियों के साथ विहार है । 

तैसे ही जुपिटर* इंद्र है । और इन दोनों को देवराजत्व प्राप्त हे । यहाँ इस को अपने भाई टिटन्स का 
डर था वहाँ हिरण्य कशिपु का । इंद्र भी बड़ा लंपट हे और जुपिटर भी । जुपिटर का ध्यान सोने के सिंहासन पर 
बिजली हाथ में लिये हुये मेघों में शासन करते हुए है, और यहाँ भी वज्रहस्त है । किंतु जुपिटर के चरित्र में 
श्रीकृष्ण के बहुत से चरित्र मिला दिये हैं ।* 

केवल यूरोप के मूर्तिपूजकों पर ही नहीं नये संप्रदाय वालों की भी यही दशा है । गेब्रिल (जिबरईल) 
गरुड़ का अपभ्रंश है और गरुड़ जैसे परमेश्वर के सबसे उत्तम पार्षदों में हे वेसे ही जिबरईल उत्तम फरिश्तों 





२. यद्यपि यूरोप वालों ने हमारे देवताओं के चरित्र का बहुत अनुकरण किया है तथापि उसके देवताओं के 
वेश में बड़ा गड़बड़ हे इससे वंश परंपरा को मिलान न कर के केवल चरित्र मात्र का यहाँ उदाहरण दिया है । 
० . दिव धातु से देववाची शब्द संसार में प्रसिद्र है । भारत के इंद्र देव व देवेंद्र और यूनान में दिवस वा 
जियस । दोनों वज्रपाणि वारिदाता दांभिक पर्वत वासी और विलाससुखभोगी और एक बवृत्रदानवहन्ता दूसरे 
टाइटस-दानव हन्ता । 
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7. । वरंच फरिश्ता शब्द ही पार्षद का अपभ्रंश हे । जिबरईल का ईश्वर की आज्ञा ला कर मत-प्रवर्त्तक होने का 
उदाहरण भी रामानुज संप्रदाय में देख लीजिये । क्रिस्तानों में एक आचार्य जोसफेट करनेल हैं और यह 
महात्मा शाक्‍्यसिंह की प्रतिमूर्ति हें । दोनों के पिता राजा, दोनों के जन्म के पूर्व ज्योतिषियों ने कहा था कि यह 
या तो बड़ा प्रतापी राजा होगा या धार्मिक । दोनों के पिता ने चेष्टा किया कि जिसमें पुत्र सेन्‍्यासी 'न हो और 
डनको रम्य उद्यान में रखा किंतु संसार की असारता जान कर दोनों ही संन्‍्यासी हो गये और दोनों ने अपने पिता 
को नये धर्म से दीक्षित किया । सबसे ऊपर आनंद की बात यह हे जान, जो मनुष्य जोज़फेट का माहात्म प्रचारक 
है, लिखता है कि जोजफेट भारतवर्ष में हुआ और हिंदुस्थान से आये विश्वस्त लोगों से हमने उसका चरित्र 
सुना । अब बतलाइये जोजफेट शाक्यसिंह ही का नामान्तर है कि नहीं ।* । 

धर्म ही पर नहीं नीति संबंधी भी यावत्‌ गल्प मात्र इसी भारत वर्ष से फैलकर और स्थानों में गई हें । 
विलसन साहब लिखते हैं --- केपस नगर के घोड़ा का उपाख्यान भारतवर्ष में भी प्रचलित है किन्तु भेद इतना 
हे कि भारतवर्ष में घोड़ा हाथी के स्वरूप में हे । उद्व किताबों का यह किस्सा अत्यंत प्रसिद्ध है कि टके की मुर्गी 
लेंगे, तब उसको अंडे बच्चे होंगे तो उनको बेंच कर बकरी लेंगे, उसको बच्चे होंगे तो उनको बेचकर घोड़ी 
लेंगे, उसको बच्चे होंगे तो उससे रोजगांर करेंगे, रूपया पैदा होगा तब बादशाह की बेटी से शादी करेंगे जब वह 
शर्बत पिलाने आवेगी और खड़ी होकर विनती करके कहेगी कि मेरे प्यारे दध पीओ तो हम एक लात मारेंगे, यह 
कह कर लात जो चलाया तो बरतन फूट गए । इसी से मसल निकली हे कि तुम्हारा तो बर्तन फूटा हमारी 
गृहस्थी ही खराब हो गई । अंग्रेजी में इस गल्प को और तरह से कहते हें । फरासीस में लाफेन्टन कवि ने 
इसको पेरट गोपिनी के नाम से लिखा हे जिसने पूर्व की भाँति सोचते सोचते अपना दधिभाजन फोड' डाला । 
संसार की और भाषाओं में भी. रूपांतर से यह गल्प प्रसिद्ध हे । 

परंतु इसका मूल कहाँ है ? भारतवर्ष में । पंचतंत्र देखिये उसमें यह किस्सा स्वभाव कृपण नामक 
ब्राहमण के नाम से प्रसिद्ध है, और हितोपदेश में देवशर्मा के नाम से । एक विद्वान ने लिखा है कि ब्राहमण से 
एक साधारण चर्म विक्रेता वा कुंभकार इत्यादि नाम हुआ । अंत में जयसुरसिक लाफेण्टन ने इस गल्प को 
लिखा तो इस शुष्क ब्राहमण के स्थान पर नवयौवना ग्वालिनि को पुस्तक में स्थान दिया । अब कहिये कि केसे 
संस्कृत वेश त्याग कर यह सब किस्से और भाषा में हुए और इतनी द्वर पहुँचे । इस छोटे छोटे किस्सों में एक 
ऐसी संजीवनी शक्ति है कि राज्य और धर्म का हेर फेर हो जाय और भाषा का परिवर्तन हो जाय परंतु यह सब 
छोटी छोटी गल्प बालकों और मुग्ध स्त्रियों के मुख द्वारा एक ही रूप से अनेक 'सहस्र कोस तक प्रचलित 
रहेंगे । महात्मा मोक्षमूलर लिखते हैं 'उन्नीसवीं शताब्दी में इस ख्रीष्ट धम प्रधान देश में हम लोग अपने 
बालकों को जो ऐहिक और पारलौकिक ज्ञान की गल्पों में शिक्षा देते हैं वह धर्म विरोधी ब्राहमणों और बोद़ों की 
पौत्तलिक धर्म की पुस्तकों से संग्रहीत हैं । अब इस बात को कोई न मानेगा किंतु हजार दो हजार बरस पहंले 
भारतवर्ष के किसी निर्जन वन और क्षुद्र पल्लियों में भ्रमण करने ही से यह सव्य बीज प्राप्त होता, जो अब 
समस्त पृथ्वी में विस्तृत है और सरस बालकों के हृत क्षेत्र में सदा लहलहाता रहेगा । बड़े बड़े विद्वान भी किसी 
अपनी नीति को इस सुरीति पर सर्व हृदयग्राही और चिरस्थायी नहीं कर सके हें जेसा कि इन गल्प रचयिताओं 
ने सहज हृदयग्राही रचना की है । किंतु ये बुद्धिमान लोग कोन थे यह ज्ञात नहीं ओर संसार के और और 
मानवोपकारियों की भाँति विस्मृति देवी के अपार उदर में यह भी शयन करते हैं । यदि दो सहस्र वर्ष पूर्व कोई 
भारत वर्ष में जाता तो ये महात्मा लोग मिलते । अब केवल हम यही कह सकते हैं कि यह अति चातुर्य उन्हीं 
लोगों का है जिनको अब कोई कोई निगरो पुकारते हें ।'' 
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बैष्णवता और भारतवर्ष 


ग्रे 








लि | लेख का उल्लेख रामायण का समय ' नामक लेख में पहले ही आ चुका है जो 
सन्‌ १८८४ की रचना है । अत्ः यह उसके पहले की ही रचना होनी चआहिये ।-- सं. 





यदि विचार करके देखा जायगा तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत बेष्णव हे । 
हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीनकाल में सभ्यता का अवलंबन किया और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब 
विषय के संसार मात्र के ये दीक्षागुरु हैं । आरयों ने आदिकाल से सूर्य ही को अपने जगत्‌ का सब से उपकारी 
और प्राणदाता समझ कर ब्रहम माना और इन का मूल मंत्र गायत्री इसी से इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में 
कहा गया हे । सूर्य की किरणैं 'आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बे नरसूनव:' जलों में और मनुष्यों में व्याप्त रहती 
हैं और इस द्वारा ही जीवन प्राप्त होता हे इसी से सूर्य का नाम नारायण है । हम लोगों के जगत के ग्रह मात्र, जो 
सब प्रत्येक ब्रहमाण्ड हैं, इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर हैं, इसी से नारायण का नाम अनंत 
कोटिब्रहमांडनायक है । इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु हे, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत्‌ स्थित हे । 
इसी से आयोँ में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे ओर इसी से उस काल के भी आर्य वेष्णव थे । कालांतर में सूर्य 
में चतुर्भन देव की कल्पना हुई । 'ध्येयः सदा सवितृ्‌ मंडल मध्यवर्ती नारायण:सरसिजासनसंनिविष्ट', 
'तद्विष्णो: परम पदम्‌', 'विष्णो: कर्माणि पश्यत', 'यत्र गावो भूरिशूंगा:', 'इदंविष्णुर्विचक्रमे' इत्यादि श्रुति जो 
सूर्यनारायण के आधिभोतिक ऐश्वर्य की प्रतिपादक थीं, आधिद्ेविक सूर्य की विष्णुमूर्ति के वर्णन में व्याख्यात 
हुई । चाहे जिस रूप से हो वेदों ने प्राचीनकाल से विष्णुमहिमा गाई । उस के पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति 
पृथ्वी पर मानी गई, अर्थात्‌ अग्नि । आयों का द्रसरा देवता अग्नि है । अग्नि यज्ञ हे और 'यज्ञो वे विष्णु:' यज्ञ 
ही से रुद्र देवता माने गये । आयों के एक छोड़ कर 'दो देवता हुए । फिर तीन और तीन से ग्यारह को त्रिविध 
करने से तैंतीस और इसी तैंतीस से तैंतीस करोड़ देवता हुए | इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में 
करेगे । यहाँ केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वेष्णवता से कितना 
घनिष्ठ संबंध है । किन्तु योरप के पूर्वीविद्या जाननेवाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आयों के देवता नहीं 
हैं? वह अनायों ((०॥-/७॥५७॥ ० [8778/॥) के देवता हैं । इस के वे लोग आठ कारण देते हैं । प्रथम 
वेदों में लिंगपूजा का निषेध है । यथा वशिष्ठ ईंद्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तुओं को 'शिश्नदेवा' 
(लिंगपूजक) से बचाओ इत्यादिः । ऋग्वेद और अन्यान्य कऋचाओं में भी शिश्नदेवालोगों को असुर, दस्यु इत्यादि 
कहा है और रुद्री में मी रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की है [ दूसरी युक्ति यह है कि स्मृतियों में लिंगपूजा का 


निषेध है ।३ प्रोफेसर मैक्समूलर ने वशिष्ठस्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है । 
तीसरी युक्ति वे यह कहते हैं कि लिंगपूजक और दुगभिरवादिकों के पूजक ब्राहमग को पेक्ति से बाहर करना 
लिखा है । (मिताक्षरावृत्त ब्रहमांडपुराण के वाक्य, चतुर्विशतिमत पराशर व्याख्या में माधव श्लोक २५, 
आपस्तम्ब, भागवत चतुर्थस्कंध द्वितीयाध्याय २८ श्लोक और धर्मान्विंसार के तीसरे परिच्छेद का पूर्वाद 
देखो ।) चौथी युक्ति यह कहते हैं कि लिंग का तथा दुर्गा मैरवादि का निर्माल्य खाने में पाप लिखा हे । 





3.  ऐटिक्किटीज अब उड़ीसा १ जिल्द १३६ पेज देखो । 
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कमलाकरान्हिक, निर्णयर्सिधु (आचारं॑माधवादि ग्रंथों में सेकड़ों वाक्य हैं, देख लो) । पाँचवें शास्त्रों में 
शिवमंदिर और भैरवादिकों के मंदिर को नगर के बाहर बनाना लिखा है |! छठवें वे लोग कहते हैं कि 
शैवबीजमंत्र से दीक्षित और शिव को छोड़ कर और देवता को न माननेवाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही 
थोड़े हैं । या तो शिवोपासक स्मार्त्त हैं या शाक्त हैं । शाक्त भी शिव को पार्वती के पति समझकर विशेष आदर 
देते हैं, कुछ सर्वेश्वर समझ कर नहीं । जंगमादिक दक्षिण में जो दीक्षित शैव हैं वे बहुत ही थोड़े हैं । शाकत तो 
जो दीक्षित होते हैं वे प्राय: कौलही हो जाते हैं । सौर गाणपत्य की तो कुछ गिनती ही नहीं । किन्तु वैष्णवों में 
मध्व और रामानुज को छोड़कर और इन में भी जो निरे आग्रही हैँ वे ही तो साधारण स्मातों से कुछ भिन्न हैं, 
नहीं तो दीक्षित बेष्णव भी साधारण जनसमाज से कुछ भिन्‍न नहीं और एक प्रकार के अदीक्षित बेष्णव तो सभी 
हैं । सातवीं युक्ति इन लोगों की यह हे कि जो अनार्यलोग प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते थे ओर जिन को 
आर्यत्तोगों ने जीता था वही शिल्पविद्या नहीं जानते थे ओर इसी हेतु लिंग, ढोंका सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं 
लोगों की हे जो अनार्य हैं । आठवें शिव, काली, भैरव इत्यादि के वस्त्र, निबास, आभूषण आदिक सभी आर्यों से 
भिन्‍न हैं । स्मशान में वास, अस्थि की माला आदि जैसी इन लोगों की वेषभूषा शास्त्रों में लिखी हे वह 
आर्योचित नहीं है । इसी कारण शास्त्रों में शिव का, भूगु और दक्ष आदि का विवाद कई स्थल पर लिखा है और 
रुद्रभाग इसी हेतु यज्ञःके बाहर हे । यद्यपि ये पूर्वोक्त युक्तियाँ योरोपीय विद्वानों की हैँ, हमलोगों से कोई संबंध 
नहीं किन्तु इस विषय में बाहरवाले क्‍या कहते हैं, केवल यह दिखलाने को यहाँ लिखी गई हे । 

पाश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग (879975) जब मध्य एशिया (८०॥08| 258) में थे 
तभी से लोग विष्णु का नाम जानते हैं । जोरौस्ट्रियन (2:0785079॥) ग्रंथ जो ईरानी और आर्य शाखाओं के 
भिन्‍न होने के पूर्व के लिखे हैं उन में भी विष्णु का वर्णन हे । वेदों के आरंभकाल से पुराणों के समय तक तो 
विष्णुमहिमा आर्यग्रंथों में पूर्ण है । वरंच तंत्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में उसी भाँति एकछत्र विष्णुमहिमा का 
राज्य है । 

पंडितवर बाबू राजेन्द्रल्ाल मित्र ने बैष्णवता के काल को पाँच भाग में विभक्त किया है । यथा १ वेदों के 
आदि समय की वैष्णवता, २ ब्राहमण के समय की वैष्णवता, ३ पाणिनि के और इतिहासों के समय की 
वैष्णवता, ४ पुराणों के समय की वैष्णवता, ५ आधुनिक समय की बेष्णवता । 

वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही गई है । ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति 
है । विष्णु को किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व वा कर्म का स्वामी नहीं कहा हे, वरंच 
'सर्वेश्वर की भाँति स्तुति किया है । यथा विष्णु पृथ्वी के सातों तहों पर फैला है । विष्णु ने जगत्‌ को अपने तीन 
“पर के भीतर किया । जगत्‌ उसी के रज में लिपटा है । विष्णु के कर्मों को देखो जो कि इंद्र का सखा हे । 
ऋषियो ! विष्णु के ऊँचे पद को देखो, जो एक आँख की भाँति आकाश में स्थिर हे । पंढ़ितों : स्तुति गाकर विष्णु 
के ऊँचे पद को खोजो । इत्यादि । ब्राहमणों ने इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया है और अब तक यज्ञ, होम, 
श्राद्व आदि सभी कर्मों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं । ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत्‌ का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी 
का बनानेवाला, सूर्य और अँधेरे का उत्पन्न करनेवाला इत्यादि लिखा है । इन मंत्रों में विष्णु के विषय में रूप 
का परिचय इतना ही मिलता है कि उस ने अपने तीन पदों से जगत्‌ को व्याप्त कर रखा है । यास्क ने निरुक्त 
में अपने से पूर्व के दो ऋषियों का मत इस के अर्थ में लिखा है । यथा शाक्यमुनि लिखते हैं कि ईश्वर का 
पृथ्वी पर रूप अग्नि है, घन में विद्युत है और आकाश में सूर्य है । सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी में 
होती थी यह अनुमान होता है । सब भाषाओं में अद्यापि यह कहावत प्रसिद्ध हे कि 'उठते हुए सूर्य को सब 
पूजता है ।' (अरूणभाव सूर्य के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था को तीन पद मानते हैं ।) दुर्गाचार्य अपनी 
टीका में उसी मत को पुष्ट करते हैं । सायणाचार्य विष्णु के बावन-अवतार पर इस मंत्र को लगाते हैं । किन्तु 
यज्ञ और आदित्य ही विष्णु हैं, इस बात को बहुत लोगों ने एक मत होकर माना है । अस्तु, विष्णु उस समय 
आदित्य ही को नामांतर से पुकारा है कि स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्‍न थे, इस का झगड़ा हम यहाँ नहीं 
करते । यहाँ यह सब लिखने से हमारा केवल यह आशय है कि अति प्राचीनकाल से विष्णु हमारे देवता श् । 
कर वायु और सूर्य यह तीनों रूप विष्णु के हैं ; इन्हीं से ब्रहमा, शिव और विष्णु यह तीन मूर्तिमान्‌ देव हुए 
| 
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ब्राहमणों के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्‍न कह कर विस्तर रूप से वर्णित है और शतयथ, 
7 और तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल, देवताओं के हेतु जगत्‌ का राज्य बचानेवाला इत्यादि कह 
कर लिखा है । 
इतिहासों में रामायण और भारत में विष्णु की महिमा स्पष्ट है, वरंच इतिहासों के समय में विष्णु के 
अवतारों का पृथ्वी पर माना जाना भी प्रकट है । पाणिनि के समय के बहुत पूर्व कृष्णावतार, कृष्ण पूजा और 
कृष्णमक्ति प्रचलित थी, यह उन के सूत्र ही से स्पष्ट हे। यथा, जीविकार्थे चापण्ये 
वासुदेवे: ।।५।।३।।५९५९ | |० कृष्णं नमेच्चेतसुखं यायात्‌ ।३।३।१५ इ. वासुदेवे भक्तिरस्य वासुदेवक: ।।४। 
।३।।९८।।० और प्रद्यम्न, अनिरुद् और सुभद्रा नाम इत्यादि के पाणिनि के लिखने ही से सिद्ध हे कि उस 
समय के अति पूर्व कृष्णावतार की कथा भारतवर्ष में फेल गई थी । यूनानियों के उदय के पूर्व पाणिनि का समय 
सभी मानते हैं । विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा के नियम भी बदले यथा पूर्व में यज्ञाहुति, फिर वलि और 
अष्टांग पूजा आदि हुई और देवविषयक ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उस की भक्ति श्रेष्ठ मानी 
गई । 
पुराणों के समय में तो विधिपूर्वक वेष्णव मत फैला हुआ था, यह सब पर विदित ही है । वैष्णव पुराणों 
क्री कोन कहे, शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उन को विष्णु से संपूर्ण भिन्‍न कर के नहीं 
कर सके हैं । अब जैसा वैष्णव मत माना जाता है उस के बहुत से नियम पुराणों के समय से और फिर तंत्रों के 
समय से चले हें । दो हजार वर्ष की पुरानी मूर्त्तियाँ वाराह, राम, लक्ष्मण और वासुदेव की मिली हैं और उन पर 
भी खुदा हुआ हे कि उन मूर्त्तियों की स्थापना करनेवालों का वंश भागवत अर्थात्‌ बैष्णव था राजतरंगिणी के ही 
देखने से राम, केशव आदि मूर्त्तियों की पूजा यहाँ बहुत दिन से प्रचलित है, यह स्पष्ट हो जाता है । इस से इस 
की नवीनता या प्राचीनता का झगड़ा न करके यहाँ थोड़ा सा इस अदल बदल का कारण निरूपण करते हैं । 
मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात हे कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमश: उस की उन्नति 
करता जाता है और उस विषय को जब तक वह एक अंत तक नहीं पहुंचा लेता संतुष्ट नहीं होता । सूर्य के 
मानने की ओर जब मनुष्यों की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय को भी बे लोग ऐसी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते गये । 
प्रथमत: कर्म मार्ग में फँसकर लोग अनेक देवी देवों को पूजते हैं, किन्तु बुद्धि का यह प्रकृत धर्म है कि 
यह ज्यों ज्यों समुज्ज्वल होती है अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती हे । थोड़ी बुद्धि बढ़ने ही से यह 
विचार चित्त में उत्पन्न होता है कि इतने देवी देव इस अनंत सृष्टि के नियामक नहीं हो सकते, इन का कर्त्ता 
स्वतंत्र कोई विशेष शक्तिसंपन्‍न ईश्वर है । तब उस का स्वरूप जानने की इच्छा होती है, अर्थात्‌ मनुष्य 
कर्मकांड से ज्ञानकांड में आता है । ज्ञानकांड में सोचते सोचते संगति और रुचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर 
निरीश्वरवादी हो जाता हे या उपासना में प्रवृत्त होता हे । उस उपासना की भी विचित्र गति है । यद्यपि 
ज्ञानवृद्धि के कारण प्रथम मनुष्य साकार उपासना छोड़कर निराक़ार की ओर रुचि करता है, किन्तु उपासना 
करते करते जहाँ भक्ति का प्राबल्य हुआ वहीं अपने उस निराकार उपास्य को भक्त फिर साकार कहने लगता 
दै । बड़े बड़े निराकारवादियों ने भी ''प्रभो दर्श दो ! अपने चरणकमलों को हमारे सिर पर स्थान दो. अपनी 


मंडल के भीतर एक आधिदेविक नारायण माने 

नहीं, सर्वत्र हें, और अनेत कोटि सूर्य, चंद्र, तारा 

क्री उपासना में लोगों की प्रवृत्ति हुई । 
इन्हीं कारणों से बैष्णवमत की प्रवृत्ति भारतवर्ष 


गये । फिर अंत में यह कहा गया कि नारायण एक सूर्य ही में 
उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है । अर्थात्‌ आध्यात्मिक नारायण 


में स्वाभाविकी है । जगत्‌ में उपासनामार्ग ही मुख्य 
धर्ममार्ग समझा जाता है । कृस्तान, मुसलमान, ब्राहम, बौद उपासना सब के यहाँ मुख्य है । किन्तु बौढों में 


अनेक सिद्वों की उपासना और तप आदि शुभ कर्मों के प्राधान्य से वह मत हम लोगों के स्मार्त्त मत के सदश है 
और कृस्तान, ब्राहम, मुसलमान आदि के धर्म में भक्ति की प्रधानता से ये सब बैष्णवों के सदृश हैं । 2०४ में 
वैष्णवों के ग्रंथों से बहुत सा विषय लिया है और ईसा के चरित्र में श्री कृष्ण के चरित्र का सादृश्य बहुत है, यह 
विषय सविस्तर भिन्न प्रबंध में लिखा गया है ।'तो जब ईसाइयो' के मत को ही हम वेष्णवों का अनुगामी पद 
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हा सके हैँ, फिर मुसलमान जो कृस्तानों के अनुगामी हें बे हमारे अन्वनुगामी हो चुके । 2806 

यद्यपि यह निर्णय करना अब अति कठिन है कि अतिप्राचीन के ध्रूव, प्रहलाद आदि, मध्यावस्था के शै 
ऊद्धव, आरुणि, परीक्षितादिक और नवीन काल के बैष्णवाचार्यों के खान-पान, रहन-सहन, उपासनारीति, 
वाहय चिन्ह आदि में कितना अंतर पड़ा है, किन्तु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु-उपासना का मूल सूत्र 
अति प्राचीनकाल से अनवच्छिन्न चला आता है । ध्रूव, प्रहलादादि बैष्णव तो थे, किन्तु अब के बैष्णवों की भाँति 
कंठी, तिलक, मुद्रा लगाते थे और मांस आदि नहीं खाते थे, इन बातों का विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता । ऐसे 
ही भारतवर्ष में जेसी धर्मरूचि अब हे उस से स्पष्ट होता हे कि आगे चलकर बैष्णवमत में खाने पीने का विचार 
छूट कर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा । यद्यपि अनेक आचार्यों ने इसी आशा से मत प्रवृत्त किया कि इसमें 
सब मनुष्य समानता लाभ कर और परस्पर खानपानादि से लोगों में ऐक्य बढ़े और किसी जाति, वर्ण, देश का 
मनुष्य क्यों न हो वेष्णवपंक्ति में आ सके, किन्तु उन लोगों की यह उदार इच्छा भली भाँति पूरी नहीं हुई, 
क्योंकि स्मार्त मत की और ब्राहमणों की विशेष हानि के कारण इस मत के लोगों ने उस समुन्नत भाव से 
उन्नति को रोक दिया, जिस से अब बैष्णवों में छूआछृत सब से बढ़ गया । बहुदेवोपासकों की घृणा देने के अर्थ 
वैष्णवातिरिक्त और किसी का स्पर्श बचाते वहाँ तक एक बात थी, किन्तु अब तो बैष्णवों ही में ऐसा उपद्रव 
फैला है कि एक संप्रदाय के बेष्णव दूसरे संप्रदाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते 
और 'सात कनोजिया नो चूल्हे' वाली मसल हो गई है । किन्तु काल की वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षण 
उनकी अवनति के हैं । इस काल म्रें तो इस की तभी उन्‍नति होगी जब इस के वाहयव्यवहार और आडंबर में 
न्यूनता होगी और एकता बढ़ाई जायगी और आंतरिक उपासना की उन्नति की जायगी । यह काल ऐसा है कि 
लोग उसी मत को विशेष मानेंगे जिस में वाहय देह-कष्ट न्‍्यून हो । यद्यपि वेष्णवधर्म भारतवर्ष का प्रकृत धर्म 
है इस हेतु उस की ओर लोगों की रुचि होगी, किन्तु उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है । प्रथम 
तो गोस्वामीगण अपना रजोगुणी-तमोगुणी स्वभाव छोड़ेंगे तब काम चलेगा । गुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं 
होती, जिसके न होने से शील, नम्नता आदि उनमें कुछ नहीं होते । दूसरे या तो वे अति रूखे क्रोधी होते हैँ या 
अति बिलासलालस होकर स्त्रियों की भाँति सदा दर्पण ही देखा करंते हैं । अब वह सब स्वभाव उनको छोड़ 
देना:चाहिए, क्योंकि इस उननीसवीं शताब्दी में वह श्रद्धाजाइय अब नहीं बाकी है । अब कुकर्मी गुरू का भी 
चरणामृत लिया जाय वह दिन छप्पर पर गए । जितने बूढ़े लोग अभी तक जीते हें उन्हीं के शील संकोच से 
प्राचीनधर्म इतना भी चल रहा है, बीस पचीस बरस पीछे फिर कुछ नहीं है । अब तो गुरु गोसाई का चरित्र 
ऐसा होना चाहिए कि जिस को देख सुन कर लोगों में श्रद्धा से स्वयं चित्त आकृष्ट हो । स्त्रीजनों का मंदिरों से 
सहवास निवृत्त किया जाय । केवल इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्णचन्द्र की केलिकथा जो अतिरहस्य होने पर 
भी बहुत परिमाण से जगत्‌ में प्रचलित है वह केवल अंतरंग उपासकों पर छोड़ दी जाय, उनके माहात्म्य मत 
-विशद चरित्र का महत्व यथार्थ रूप से व्याख्या कर के सब को समझाया जाय । रास क्या हे, गोपी कौन हैँ, यह 
सब रूपक अलंकार स्पष्ट कर के श्रुतिसम्मत उनका ज्ञान बेराग्य भक्तिबोधक अर्थ किया जाय । यह भी दबी 
जीभ से हम डरते डरते कहते हैं कि व्रत, स्नान आदि भी वहीं तक रहें जहाँ तक शरीर को अति कष्ट न हो । 
जिस उत्तम उदाहरण के द्वारा स्थापक आचार्यगण ने आत्मसुख विसर्जन कर के भक्ति सुधा से लोगों को प्लावित 
कर दिया था उसी उदाहरण से अब भी गुरु लोग धर्म प्रचार करें । वाहय आग्रहों को छोड़ कर केवल आंतरिक 
उन्नत प्रेममय भक्ति का प्रचार करें, देखें कि दिग्दिगंत से हरिनाम की कैसी ध्वनि उठती है और विधर्मीगण भी 
इसको सिर झूुकाते हैं कि नहीं और सिक्‍्ख, कबीरपंथी आदि अनेक दल के हिन्द्रगण भी सब आप से आप बैर 
छोड़ कर इस उनन्‍नतसमाज में मिल जाते हैं कि नहीं । 

जो कोई कहे कि यह तुम केसे कहते हो कि वैष्णवमत ही भारतवर्ष का प्रकृत मत है तो उस के उत्तर में 
हम स्पष्ट कहेंगे कि बैष्णव मत ही भारतवर्ष का मत है और वह भारतवर्ष कह हड्डी लहू में मिल गया है । इस 
के अनेक प्रमाण हैं, क्रम से सुनिए (१) पहले तो कबीर, दाद, सिक्‍्ख,-बाउल आदि जितने पंथ हैं सब वैष्णवों 
की शाखा प्रशाखायें हैं और सारा भारतवर्ष इन पंथों से छाया हुआ है । (२) अवतार और किसी देव का नहीं, 
क्योंकि इतना उपकार ही [दस्यु दलन आदि] और किसी से नहीं साधित हुआ हे । (३) नामों को लीजिए तो ४ 
हे क्या स्त्री, क्या पुरुष, आधे नाम भारतवर्ष के विष्णुसंबंधी हें और आधे में जगत्‌ है । कृष्णभट्ट, रामसिंह, #& 
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गोपालदास, हरिदास, रामगोपाल, राघा, लक्ष्मी, रुक्मिन, गोपी, जानकी आदि । विश्वास न हो राई के 
दफ्तर से मर्दुमशुमारी के काग़ज़ निकाल कर देख लीजिए वा एक दिन डाँकघर में बैठकर चिट्टियों के लिफाफों 
की सैर कीजिए । (४) ग्रंथ, काव्य, नाटक आदि के, संस्कृत या भाषा के, जो प्रचलित हैं उन को देखिए । 
रघुवंश, माघ, रामायण आदि ग्रंथ विष्णुचरित्र के ही बहुत हैं । (५) पुराण में भारत, भागवत, वाल्मीकि- 
रामायण यही बहुत प्रसिद्ध हैँ और यह तीनों वेष्णवग्रंथ हैं । (६) ब्रतों में सब से मुख्य एकादशी है वह वैष्णव 
व्रत है और भी जितने ब्रत हैं उन में आधे वैष्णव हैं । (७) भारतवर्ष में जितने मेले हैँ उन में आधे से विशेष 
विष्णुलीला, विष्णुपर्व या विष्णुतीयों के कारण हैं । (८) तिहवारों की भी यही दशा है । वर॑च होली आदि 
साधारण तिहवारों में भी विष्णुचरित्र ही गाया जाता हे । (५) गीत, छंद चोदह आना विष्णुपरत्व हैं, दो आना 
और देवताओं के । किसी का व्याह हो, रामजानकी के व्याह के गीत सुन लीजिए । किसी के बेटा हो नंद बधाई 
गाई जायगी । (१०७) तीर्थों में भी विष्णुसंबंधी ही बहुत हैं । अयोध्या, हरिद्वार मथुरा, वूंदावन, जगन्नाथ, 
रामनाथ, रंगनाथ, द्वारका, बदरीनाथ आदि भली भाँति याद कर के देख लीजिए । (११) नदियों में गंगा, यमुना 
मुख्य हैं, सो इन का माहात्म्य केवल विष्णुसंब्रंध से हे । (१२) गया में हिंदू मात्र को पिडदान करना होता हे, 
वहाँ भी विष्णुपद है । (१३) मरने के पीछे 'रामरामसत्य हे' इसी की पुकार होती है और अंत में शुद्ध श्राद्न तक 
'प्रेतसुक्ति प्रदोभव' आदि वाक्य से केवल जनार्दन ही पूजे जाते हैं । यहाँ तक कि पितृरूपी जनार्दन ही कहलाते 
हैं । (१४) नाटकों और तमाशों में रामलीला, रास ही अति प्रचलित हैं । (१५) सब वेद पुस्तकों के आदि और 
अत में लिखा रहता है 'हरि: %#' । (१६) संकल्प कीजिए तो विष्णु: विष्णु: । (१७) आचमन में विष्णु 
विष्णु । (१८) शुद्ध होना हो तो यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं । (१९) सुग्गे को भी राम ही राम पढ़ते हैं । (२०) जो 
कोई वृत्तांत कहै तो उसको राम कहानी कहते हैं । (२१) लड़कों को बाल गोपाल कहते हैं । (२२) छपने में 
जितने भागवत, रामायण, प्रेमसागर, ब्रजविलास छापी जाती हे और देवताओं के चरित्र उतने नहीं छपते । 
(२३) आर्यलोगों के शिष्टाचार में रामराम, जयश्रीकृष्ण, जयगोपाल ही प्रचलित हैं । (२४) ब्राह्मणों के पीछे 
बैरागी ही को हाथ जोड़ते हें और भोजन कराते हैं । (२५) विष्णु के साला होने के कारण चंद्रमा को सभी 
चंदामामा कहते हैं । (२६) गृहस्थ के घर घर तुलसी का थाला, ठाकुर की मूर्ति, रसोई भोग लगाने को रहती 
है । (२७) कथा घाट बाट में भागवत ही रामायण की होती हे । (२८) नगरों के नाम में भी रामपुर, !.* 
गोविदगढ़, रघुनाथपुर ,| गोपालपुर* # आदि ही [विशेष हैं । (२५) मिठाई में गोविंदबड़ी, मोहनभोग आदि नाम 
७-उतञत तय ज्फ्तज् कऊ्चतचच5ू८८5<-“*<-<_7८५:-::--:-:5- “न न कक न कक आन 
# विष्णु संबंधी अनेक गाँव हैं, कई एक यहाँ पर लिखे जाते हैं । जिला गया के जहानाबाद थाना के इलाके 
में विसुनगंज गाँव हे । जिला गया के नबीनगर थाना के इलाके में किसुनपुर बटाने के किनारे पर है, यहाँ मेला 
लगता है । जिला गया के दाऊदनगर थाना के इलाके में गोपालपुर गाँव हे । जिला गया के शहरघाटी थाना के 
इलाके में नारायणपुर गाँव हे । 
बरेव से तीन कोस पूरब सकरी नदी के बायें किनारे गोविंदपुर बेजनाथ जी की कच्ची सड़क पर भारी बाजार 
है । यहाँ लकड़ी और बहुत सी ज॑ग्ली चीज बिकती हैं । यहाँ से दो कोस नेऋत्यकोन में एक तारा गाँव से आघ 
कोस दक्खिन महभर पहाड़ में ककीलत बड़ा भारी और प्रसिद्ध फरना है, इस में सदा पानी मोटी धार से गिरा 
करता है । पानी गिरते नीचे एक अथाह कुंड बन गया है । पानी इस भरने का बहुत निर्मल और ठंद्य रहता 
हे । यह स्थान परम रम्य और मनोहर लगता है । मेष की संक्रांति में (बिसुआ) बड़ा मेला लगता है । 
गोविंदपुर के आस पास बिसुनपुर, सुंघड़ी और पहाड़ के पार सिऊर रपऊ आदि बड़े बढ़े गाँव हैं । सिऊर 
में दो बड़े तालाब हैं और एक पुराने राजगृह का चिन्ह देख पड़ता है । 
सीतापुर के वायु कोन । संदर मुकाम दरयाबाद लखनऊ से ४५ मील वायुकोन उत्तर को फुकता हुआ है । 


२. एक गाँव असनीगोपालपुर है । वहाँ के नरहरि कवि ने अपने परिचय में कहा है: ! 
बा ! नाम नरहरि हे प्रशंसा सब लोग करें हंसहू से उज्वल जगु व्यापे हैं । गंगा के 77१4 ग्राम 
असनीगोपालपुर मंदिरगोपाल जी को करत मंत्र जापे हैं । कबि बाटशाही मौज पाजे बादशाही वो जगावै बादशाही 
जाते अरिगन कांपे हैं । जब्बर गनीमन के तोरिबे को गब्बर हुमायूं के बब्बर अकब्बर के थापे हैं ।।१।। 
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है. ०: ६ 


हैं, अन्य देवताओं का कहीं कुछ नाम नहीं हे । (३०) सूर्यचंद्रवंशी क्षत्री लोग श्री राम कृष्ण के वंश में होने का 
अब तक अभिमान करते हें । (३१) ब्राहमणगण ब्रहमण्य देव कह कर अब तक कहते हैं 'ब्राहमणो 
मामकीतनु:" । (३२) औषधियों में भी रामबाण, नारायणचूर्ण आदि नाम मिलते हैं । (३३) कार्तिकस्नान, राघा 
दामोदर की पूजा, देखिए, भारतवर्ष में केसी हे । (३४) तारकमंत्र लोग श्रीरामनाम ही को कहते हैं । (३५) 
किसी हौस में चले जाइए तूल के थान निकलवा कर देखिए उस पर जितने चित्र विष्णुलीला संबंधी मिलैंगे 
अन्य नहीं । (३६) बारहो महीने के देवता विष्णु हैं । ऐसी ही अनेक अनेक बातें हैं । विष्णुसंबंधी नाम बहुत 
वस्तुओं के हैं, कहाँ तक लिखे जाय॑ँ । विष्णुपद (आकाश), विष्णुरात (परीक्षित), रामदाना, रामघेनु, रामजी की 
गैया, रामधनु (आकाश धनु), रामफल, सीताफल, रामतरोई, श्रीफल, हरिगीती, रामकली, रामकपूर, 
रामगिरी, रामचंदन, रामगंगा, हरिचंदन, हरिसिंगार, हरिकेला, हरिनेत्र (कमल), हरिकेली (बंगल देश), 
हरिप्रिय (सफेदचंदन), हरिवासर (एकादशी), हरिबीज (बगनीबू), हरिवर्षखछ॑ंड, कृष्णकली, कृष्णकंद कृष्णकांता, 
विष्णुक्रांता (फूल), सीतामऊ, सीतावलदी, सीताकुण्ड, सीतामढ़ी, सीता की रसोई, हरिपर्वत, हरि का पत्तन, 
रामगढ़, रामबाग, रामशिला, रामजी की घोड़ी, हरिपदा (आकाशगंगा), नारायणी, कन्हैया आदि नगर नद नदी 
पर्वत फलफूल के सेकड़ों नाम हैं । (जले विष्णु: स्थले विष्णु:) सब स्थान पर विष्णु के नाम ही का संबंध विशेष 
है । आग्रह छोड़ कर तनिक ध्यान देकर देखिए कि विष्णु से भारतवर्ष से क्या संबंध है, फिर हमारी बात स्वयं 
प्रमाणित होती है कि नहीं कि भारतवर्ष का प्रकृत मत बैष्णव ही है । 
अब वेष्णवों से यह निवेदन है कि आप लोगों का मत कैसी दृढ़ भित्ति पर स्थापित है और केसे 

सार्वजनीन उदारभाव से परिपूर्ण हे, यह कुछ कुछ हम आपलोगों को समझा चुके । उसी भाव से आपलोग भी 
उस में स्थिर रहिये, यही कहना है । जिस भाव से हिंद्मत अब चलता है उस भाव से आगे नहीं चलेगा । अब 
हमलोगों के शरीर का बल न्यून हो गया, विदेशी शिक्षाओं से मनोवृत्ति बदल गई, जीविका और धन उपार्जन के 
हेतु अब हमलोगों को पाँच पाँच छ छ पहर पसीना चुआना पड़ेगा, रेल पर इधर से उधर कलककत्ते से लाहौर 
और बंबई से शिमला दोौड़ना पड़ैगा, सिविल सर्विस का, बैरिस्टरी का, इंजिनियरी का इम्तिहान देने को 
विलायत जाना होगा, बिना यह सब किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, कृस्तान, मुसलमान, पारसी यही 
हाकिम हुए जाते हैं, हमलोगों की दशा दिन दिन हीन हुई जाती है । जब पेट भर खाने ही को न मिलेगा तो धर्म 
कहाँ बाकी रहेगा, इस से जीवमात्र के सहज धर्म उदरपूरण पर अब ध्यान दीजिए । परस्पर का बैर छोड़िए । 
शैव, शाक्त, सिक्‍्ख जो हो, सब से मिलो । उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है उस को आर्यक्षेत्र में फैलाने की 
कोई आवश्यकता नहीं । वैष्णव, शैव, ब्राहम, आर्यसमाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं, इसी 
से ऐश्वर्य रूपी मस्तहाथी उन से नहीं बँधता । इन सब डोरी को एक में बाँध कर मोटा रस्सा बनाओ, तब यह 
हाथी दिगदिगंत भागने से रुकेगा । अर्थात्‌ अब वह काल नहीं है कि हम लोग भिन्‍न भिन्‍न अपनी अपनी खिचड़ी 
अलग पकाया करें । अब महाघोर काल उपस्थित है । चारो ओर आग लगी हुई है । दरिद्रता के मारे देश जला 
जाता है । अँगरेजों से जो नोकरी बच जाती है उन पर मुसलमान आदि विधर्मी भरती होते जाते हैं । आमदनी 
वाणिज्य की थी ही नहीं, केवल नौकरी की थी सो भी धीरे धीरे खसकी । तो अब कैसे काम चलैगा । कदाचित्‌ 
ब्राहमण और गोसाई लोग कहैं कि हमको तो मुफ्त का मिलता है, हम को क्या ? इस पर हम कहते हैँ कि 
विशेष उन्हीं को रोना है । जो करालकाल चला आता है उस को आँख खोल कर देखो । कुछ दिन पीछे आप 
लोगों के माननेवाले बहुत ही थोड़े रहेंगे, अब सब लोग एकत्र हो । हिंद्रनामधारी वेद से ले कर तंत्र, वरंच 
भाषाग्रंथ माननेवाले तक सब एक होकर अब अपना परमधर्म यह रक्खों कि आर्यजाति में एका हो । इसी में 
धर्म की रक्षा हे । भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और जैसी उपासना हो ऊपर से सब आर्यमात्र एक रहो । धर्म 
संबंधी उपाधियों को छोड़ कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो । 


शक दचचर 
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सदालसोपाख्यान 
(सार्कडेय पुराण से संगृहीत) 


जिसे 
खाबू हरिश्चंद्र ने 
अपनी पत्रिका बालाबोधिनी से लेकर 


युवराज 


श्रीयुत प्रिंस आये बेल्स बहाद्वर 


व्मे 
शुभागमन के आनंद के अवसर में 
बालिकाओं को 
वितरण के अर्थ अलग छपवाया 


जिस लड़की को यह पुस्तक दी जाय उससे अध्यापक लोग 
५ बेर कहला ले " राजपुत्र चिरंजीव'' । 


छ&शाशा6५ [॥श॥0 ?॥65$ 
बनारस लाइट छापाख्राना से सुद्रि हुआ। 










७-७० काल सन्‌ १८७४, यह उपाख्यान पहले बालाबोधिनी में प्रकाशित हुआ 
था। सन्‌ १८७५४ में यह अलग पुस्तकाकार महिलाओं के लिए छापकर नि: शुल्क बांटा 
का ।-- से. 
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|. | कुँअर भी दरवाजे पर घोड़ा 
हिडोला खाट पर उसे एक कन्या दिखाई पड़ी और जो स्त्री उसे 
बेठी थी । कुँअर को देखते ही वह कन्या बेहोश हो गई । उस 
किया । तब कुँअर उस सखी से उन लोगों का नाँव 
गंधर्वों के राजा विश्वावसु की कन्या है । इसको पातालकेतु 
को वह दुष्ट इससे व्याह करने को था ओर जब इस 


हट होकर कुंडला से बोली सखी 


मदालसखा 






(उपाख्यान -मार्कण्डेयपुराण से) 


से जड़ा घर सामने छड़ा था । उसके दरवाजे 


की सीढ़ी पर एक जवान सुंदर स्त्री चढ़ी 
बाँध बेघड़क उस मकान में घुसा 


ओर एक बड़ी सजी सजाई जड़ाऊ दालान में 
सीढ़ी पर चढ़ती मिली थी, वह भी उसके पास 
स्त्री और कुँअर ने किसी तरह उसको सावधान 
गाँव और बेहोशी का कारण पूछने लगा । स्त्री बोली यह 
लकेतु नाम का दैत्य माया से उठा लाया है । अगली तेरस 
दुख से यह प्राण देने लगी तो आकाशवाणी हुई कि प्राण मत 











किया । सुनते ही उस कन्या ने घूंघट कर लिया और 3. 
' परमी का कहना क्‍या झूठ हो सकता है । कुंडला ने उसी समय तुंबल 
गंधर्व का ध्यान किया । उसने आते 


ही प्रसन्‍नता से अग्नि को साप्टी) देकर 7-7 लक हो जा कर पैनों झा शाप दोनो को पद नों का हाथ दोनों को पकड़ा दिया 
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बातें सिखाकर तप करने गई । कुँअर उस कन्या (मदालसा 


और आप तप करने चला गया । कुंडला भी अपनी सखी को गले लगाकर इज दुलहिन दोनों को कुछ ०:६३ की 








) को घोड़े पर बिठाकर उस पाताल की गुफा 


बाहर निकलने लगा पर उसी क्षण राक्षसों की फौज ने चोर चोर कह कर आन घेरा और मदालसा को उससे 
छुड़ाना चाहा । कुँअर ने बहादुरी से उन सबों को बात की बात में मार गिराया और आप राजी खुशी अपने घर 
आया । पिता के पैरों पर पड़कर सब हाल कह सुनाया । राजा-रानी बहु-बेटा पाकर बड़े प्रसन्न हु और सब 
लोग सुख से रहने लगे । राजा ने कुँवर को आज्ञा दे दी थी कि तुम नित्य घोड़े पर चढ़कर मुनियों की 


किया करो । कुँअर घोड़े पर चढ़ा एक दिन यमना किनारे के 


मुनियों की रखवाली कर रहा था कि एक आश्षर 


देखा । इस आश्रम में उस पातालकेतु राक्षस का भाई तालकेतु कपटी मुनि बन कर बैठा था । कुँअर को देखते 


ही पुराना बैर याद करके वह बोला कि कुँअर तुम अपने गहने 
की पूजा करके न फिरें तब तक तुम हमारे आश्रम की चौकी 
कुटीचर की कुटी का पहरा देने लगा । वह दुष्ट गहना लेकर 


हमको दो और जब तक हम पानी में जाकर वरुण 
दो । राजपुत्र ने सब गहना उतार दिया और उस 
जल में ड्रबकर माया से कुंअर के महलों में गया 


और मदालसा से बोला कि हमारे आश्रम में कृतध्वज को एक राक्षस ने मार डाला और हिनहिनाते हुए उस 
बिचारे घोड़े को भी घसीट ले गया । शृद्र तपसियों से क्रिया कराके उसका गहना लेकर मैं तुम को देने आया हूँ, 
यह लो । इतना कहकर आभूषण सब फेंक दिये और आप चलता हुआ । मदालसा ने उसी समय पति के दुःख 
से प्राण त्याग किये । महल में हाहाकार मच गया, जिधर देखो उधर कुहराम पड़ा हुआ था ओर दर दीवार 


हाय कुँअर हाय बहू की आवाज आती थी । राजा शत्रुजित 


त धीरज रखकर बोला कि इतना क्यों रोते हो ? मुनियों 


की रक्षा में हमारा पुत्र यश कमाकर मारा गया, इसका कया सोच है । उसकी माँ भी बोली कि बड़ों का यश बड़ा 
कर जो क्षत्री युद्ध में मरे उसका क्या रोना और ऐसी बहू का भी क्या सोच जो पति के सब सुख भोगकर अन्त में 
पति लोक उसके साथ ही गई, उठो क्रिया करो और सोच दूर करो । राजा ने नगर के बाहर से लोक रीति 
किया और बेटे बहू को पानी देकर घर फिरा । इधर कपटी मुनि भी कुँअर से आकर बोला कि मेरा काम हो 
गया, आपका कल्याण हो, अब घर सिघारिये । कुँअर जब नगर में आया तो सबको उदास पाया । कुँअर की 


देखते डी बधाई बधाई का चारों ओर से शोर मच गया । कुँअर 
में' घर पर गया और सब हाल सुनकर बहुत ही घबड़ाया । माँ 


ज#कनक्बु>: पक अरआकक.करकुक इक 


| 
हर किसी दूसरी स्त्री से जन्म भर न मिलूँगा । तब से इस सुख से 


बहुत चकपकाया कि यह मामला क्या है ? अन्त 
बाप के डर से रो तो न सका पर अपनी पतिक्नता 


प्रान य्पारी के मिछुड़ने से बहुत ही उदास हो गया और यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं प्रान तो नहीं देता पर अब 


बम क--- 


वेचित है और यदि संसार में उसका कोई हित है 


तो इतना ही है कि मदालसा उसको फिर मिले पर यह सिवा ईश्वर के कोन कर सकता है ?' नागराज ने कहा 
'पुत्र ईश्वर की दया और मनुष्य के परिश्रम के आगे कोई बात कठिन नहीं ।' 

उसी दिन से अश्वतर ने हिमालय पर्वत पर सरस्वती की आराधना करनी आरंभ कर दी । जब सरस्वती 

प्रसन्‍न हुईं, कहा 'वर-माँगो' तो नागराज ने यह वर लिया कि उन्हें और उनके भाई कंबल को संगीत विद्या 

संपूर्ण रीति से आ जाय । वर पाकर कंबल अश्वतर दोनों कैलाश को गए और गाकर श्री भोलानाथ सदाशिव को 

ऐसा रिक्षाया कि महादेव पार्वती साथ ही बोले ' 'माँगो क्‍या चाहते हो'' । दोनों ने हाथ जोड़कर कहा "नाथ ! 

कुवलनाथ की स्त्री मदालला उसी रूप और अवस्था से हमारे घर में फिर जन्म ले'' । ''एवमस्तु'' त्रिनयन जी 


ने कहा और यह भी आज्ञा दिया कि तुम्हारी साँस से आज के 
मदालसा का जब जन्म हुआ 


तीसरे दिन मदालसा उत्पन्न होगी ! तीसरे दिन 


तो नागधिप ने सबसे छिपाकर उसको निज के जनाने में रक्खा । एक दिन बातों 


ब्रात में अश्वतर ने कहा 'बेटा भला हम भी तुम्हारे मित्र को देखें' । नाग कुमार उसी समय कुवलयाश्व के पास 


आए और बोले 'हम आप से कुछ जाँचते हैं" । कृतध्वज 
लोग मेरे साथ रहे कभी कुछ न कहा, आज भला इतना कहा 
कुमारों ने कहा 'मेरे पिता जी आप को देखा चाहते 
चला और वे दोनों उसका हाथ पकड़ कर यमुना 

3: तो देखा कि एक रत्नमय नगरी 
नाग लोगों का वेभव देख कर चकित हो गया । उसके नगर 


कर सकते, वैसी वहाँ अनेक देंखने में आईं । 
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बोला 'मित्र, हमारे धन्य भाग, इतने दिन तक आप 


तो, मैं राज्य और प्राण भी देने को प्रस्तुत हूँ ।' 


हैं” । राजकुमार उन ब्राहमण बने हुए नागकुमारों के साथ 
में' कूद पढ़े । जब पैर तल पर लगे और कुअर ने आँख 


री में खड़े हैं । नागपुत्र कुमार को लेकर नागेश्वर के सामने गए । 76 


के जौहरी जितनी बढ़ी मनियों का ध्यान भी नहीं 


नाग सम्नाट को तीनों कुमारों ने साष्टांग दण्डबत किया । अश्वतः 


फमकरकम>भा भा भााक कमा 






--+-अ काका माप 


॥ 
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2: राजकुंअर का सिर सूँघा और गोद में बेठाकर बोले 'पुत्र, तुम धन्य हो, आज तक तुम्हारे गुणों को अपने पुत्रों 
के मुख से सर्वदा सुनने से तुम्हें देखने की जो मेरी लालसा थी वह पूरी हुई, कहो हम भी तुम्हारा उपकार कर 


ऑई४८ नैंगेश 
सकते हैं ।' कुँअर ने हाथ जोड़ कर कहा 'आप की कृपा से मेरे सब काम पूर्ण हैं, यदि वर दिया ही चाहते हें तो 


इतना ही दीजिए कि मेरी मति सदा सुपथ पर चले । नागराज ने कहा 'तुम्हारी मति तो आप ही सुपथ पर हे, 
कोई हुसरा वर माँगो ।' कुँअर नहीं माँगता था । गरज इसी संवाद में अवसर पाकर नाग नंदन बोले 'पित: 
इनको तो केवल एक मात्र दुःख है, जो मैंने आप से पूर्व कहा था' । कंवलानुज उसी समय महल में से मदालसा 
को ले आये और कुमार का हाथ पकड़ा दिया । उस समय कुमार को जो अलोकिक आनंद हुआ वह कोन वर्णन 
कर सकता है । यदि ऐसे ही मरा हुआ कोई प्राणप्रिय मित्र मिले तो उसका अनुभव किया जाय । पन्‍नगाधिपति 
ने पाताल में बड़ा उत्सव करके उन दोनों का फिर से पाणिग्रहण कराया । नाग नंदनों ने भी बड़ा आनंद किया 
और बड़े धूम धाम से कुँवर की दावतें हुईं । सारा नाग लोक उमड़ पड़ा था और कुँवर को सब बधाई देते थे । 
कंडला जो तप के बल से अब विद्याधरी हो गई थी, मदालसा के गले से लगी और बधाई देकर बोली 'बहिन, 
मेरे धन्य भाग हैं कि तुझे जीती जागती भली चंगी अपने पति के साथ देखती हूँ भगवान करे तू सीली सपूती ठंडी 
सुहागिन हो और धन जन पूत लक्ष्मी से सदा से सदा सुखी रहे' । अश्वतर का भाई कंबल और और भी बड़े बढ़े 
नाग लोग इस उत्सव में आये थे और कुँवर से मिलकर सब प्रसन्न हुए । 
मणिधर मुकुट मणि अश्वतर ने कुवलायश्व को बहुत से मणि दिव्य वस्त्र चंदन इत्यादि देकर बड़ी प्रीति 
से धूम धाम से विदा किया और एक सज्जन मित्र का उपकार करके अपने को कृतकृत्य समझा और कुँअर से 
बहुत तरह से विनती करके कहा कि सदा आना जाना बनाए रहना और पिता से हमारा बहुत प्रणाम कहना --- 
तुम्हारे स्नेह ने हमें बिना सैन्य जीत लिया है । नाग पत्नी नाग कन्याओं ने बहुत गहना कपड़ा दे उसका सिंगार 
किया और असीस देकर आँखों में आँसू भर के अपनी निज बेटी की भाँति विदा किया । कुँअर हँसी खुशी गाजे 
बाजे से उसी धूम धाम के साथ घर पहुँचा । माँ बाप का बहू बेटे को देख कर ऐसा कलेजा ठंडा हुआ जैसे किसी 
को खोई हुई संपत्ति मिले । राजा के सारे राज्य में आनंद फैल गया और घर घर बधाइयाँ होने लगीं । कुँअर को 
राज का बोझ सुपुर्द करके राजा भी सुचित हुआ और कुँअर भी मदालसा के साथ सुख से काल बिताने लगा । 
काल पाकर राजा रानी परलोक को सिधारे और कुवलायश्व राजा और मदालसा रानी हुई । राज का प्रबंध 
कुवलायश्व ने बहुत अच्छा किया । प्रजा सब सुखी और चोर और शत्रु दुखी । कुवलायश्व मदालसा के साथ 
महल-बगीचे वन पहाड़ों और नदियों सुंदर स्थानों में सुख से काल बिताता था । समय से मदालसा को एक पुत्र 
हुआ । नाम करण के दिन राजा ने उसका सुबाहु नाम रक्खा तो मदालसा हँसी । राजा ने पूछा 'ऐसे अवसर में 
तुम हँसती क्‍यों हो ?' मदालसा ने कहा 'सुबाहु किसकी संज्ञा हे इस जीव की कि इस देह की ? देह की कहो 
तो हो नहीं सकती क्योंकि यह मेरा हाथ, यह मेरा देह, यह सब लोग कहते हैं इससे देह का कोई दूसरा 
अभिमानी अलग मालूम होता है और जो कहो जीव की हे तो जीव को तो बाहु हुई नहीं, वह तो निर्लेप है । फिर 
इसकी सुबाहु संज्ञा क्यों ? मेरे जान यह नामकरण इसका व्यर्थ हे ।' राजा को ऐसे नामकरण के आनंद के 
अवसर में उसका यह ज्ञान छाँटना जरा बुरा मालूम हुआ पर चुप कर रहा । मदालसा जब बालक को खिलाने 
ज़्गती तो यह कह कर खिलाती #... 
बैत -- अरे जीव तू आतमा शुद्ध है । निरंजन है तू और तू बुद्ध है ।। 
फँसा है तू आकर के भौजाल में । निराला हे तू इंनसे पर चाल में ।। 
न माया में इनके अरे कुछ भी भूल । न सपने की संपत पे इतना तू फूल ।। 
तेरा कोई दुनिया में साथी नहीं । तेरा राज घोड़ा व हाथी नहीं ।। 
चौपाई -- पुत्र भूल तू जग में आया । माया ने तुझको भरमाया ।। 
तू है अलख निरंजन बेटा । जग माया ने तुझे लपेटा ।। 
है तू इस शरीर से न्यारा | परमातमा शुद्ध अविकारा ।। 
वही जतन तू कर सुत मेरे | जिससे छूटें बन्धन तेरे ।। 


छोटेपन ही से ज्ञान के संस्कार से बड़ा होते ही वह लड़का संसार को छोड़कर बन में चला “हू | और 
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उसके पीछे दो लड़के और भी हुए और वे भी बालकपन ही से ज्ञान का उपदेश सुनते सुनते जब बड़े हुए तो 
संसार से उदास होकर घर छोड़ गए । क्योंकि कच्चे कलेजे में जो बात सिख्राई जाती हे बड़े होने पर उसका 
असर चित्त पर बहुत रहता है । राजा मदालसा के इस कृत्य से बहुत उदास रहता था । जब चौथा लड़का हुआ 


और उसका नामकरण करने लगा तो मदालसा से बोला कि देवी, अब की तुम्हीं इसका नाम रक्खो क्योंकि उन ६ 


तीनों के हमारे नाम रखने से तुम हँसती थीं । मदालसा ने उस लड़के का नाम अलर्क रक्खा । राजा ने पूछा 
'अलर्क शब्द का तो कुछ अर्थ ही नहीं ऐसा नाम क्‍यों ?' मदालसा ने कहा 'पुकारने के वास्ते कोई संज्ञा रखनी 
चाहिए, इसमें सार्थक और निरर्थक क्या ?' एक दिन राजा ने देखा कि उसको भी वही सब कह कह कर खिला 
रही हे, तो राजा को बड़ा ही क्षोभ हुआ । हाथ जोड़कर बोला 'चंडिके, यह बालक हमें दान कर दो, तीन को तुम 
मिट्टी में मिला चुकीं यही एक बाकी रहा हे ।' पति की इच्छानुसार मदालसा ने उसे ज्ञानोपदेश न करके उसके 
बदले अनेक प्रकार की नीति और धर्म पढ़ाया, जिसके प्रताप से किसी समय अलर्क बड़ा प्रतापी हुआ क्योंकि 
माता की शिक्षा सब शिक्षा से बढ़ कर हे । राजा रानी ने अलर्क को समर्थ देखकर राज का बोझ सौंप दिया और 
आप तप करने वन में चले गए । यही अलर्क जब राज काज में भूल कर संसार में फँस गया था तो मदालसा के 


दिए हुए यंत्र को (जिस पर लिखा था ''संपत्ति में ओदार्य, विपत्ति में धैर्य, संग्राम में शौर्य और सब समय में - 


जिसे ज्ञान नहीं, उसका संसार में जन्म व्यर्थ हे । संग, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये पाँचों दुस्त्यज्य हैं, इससे 
इनको १ सत्‌ २ स्वकीया ३ अपनी अकृतज्ञता ७ सिद्धांत ५ भगवान की ओर प्रयुक्त करे) पढ़कर और अपने बड़े 
भाई सुबाहु की कृपा और दत्तात्रेय जी के उपदेश से बड़ा ज्ञानी गुणी प्रतापी और प्रसिद्द राजा हुआ है । 


एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती 









यह आअश ' कविवच्न सुधा' भाग ८ से. २२ बैशासखत्र कृष्ण ७ सन्‌ १८७६ में 
प्रकाशित हुआ । यह भारतेन्द्र का आत्मचरिश्न है । निश्चित रूप से यह भारतेन्द्र की 
पहली औषपल्यासिक कृति होती यदि यह पूरी हुई होती ।, आत्मकथात्मक शैली में लिखे 
इस लेस्प के केवल दो ही पन्‍लने मिलते हैं। इस अधूरे लेख की शैली भारतेन्द्र के 
व्यक्ल्तित्व के बहुत करीब है |+-- सं. 


नरम नाना नमन पाना ता नामनननत तर 
बन या कल 3 रबर ंेाआआआआणएणछणणा 


प्रथम खेल 

जमीने चमन गुल खिलाती हे क्‍या क्‍या? 
बदलता है रंग आसमाँ केसे केसे ।। 
हम कोन हैं और किस कुल में उत्पन्न हैं आप लोग पीछे जानेंगे । आप लोगों को क्या, किसी का रोना 
हो पढ़े चलिए, जी बहलाने से काम है । अभी मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरा जन्म जिस तिथि को हुआ वह जैन 
और बेदिक दोनों में बड़ा पवित्र दिन है । सं, १९३० में मैं जब तेईेस बरस का था, एक दिन खिड़की पर बैठा 
था, बसन्त ऋतु, हवा ठंडी चलती थी ? साँझ फूली हुई, आकाश में एक ओर चन्द्रमा दूसरी ओर सूर्य पर दोनों 
लाल लाल, अजब समा बंधा हुआ कसेरू, गंडेरी और फूल बेंचनेवाले सड़क पर पुकार रहे थे । मैं भी जवानी 
की उमंगों में चूर, जमाने के ऊँच नीच से बेखबर, अपनी रसिकाई के नशे में मस्त, दुनिया के जे 
सिफारशियों से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था, पर इस छोटी अवस्था में भी प्रेम को भली भाँति 
पहचानता था । 
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कोई कहता था आप से सुंदर संसार में नहीं, कोई कसमें खाता था, आपसा पंडित मैंने नहीं देखा, कोई 
पैगाम देता था चमेली जान आप पर मरती हें, आपके देखे बिना तड़प रही हैँ, कोई बोला हाय ! आपका फलाना 
कवित्त पढ़कर रात भर रोते रहे, दूसरे ने कहा आपकी फलानी गजल लाला रामदास की सैर में जिस वक्त प्यारी 
ने गाई सारी मजलिस लोट-पोट हो गयी, तीसरा ठंडी साँस भरकर बोला धन्य है आप भी गनीमत हें बस क्या 
कहें कोई जी से पूछे, चौथा बोला आपकी अंगूठी का पन्ना क्या हे काँचका टुकड़ा हे या कोई ताजी तोड़ी हुई पत्ती 
है, एक मीर साहब चिड़िया वाले ने चोंच खोली, बेपर कीः उड़ायी बोले कि आपके कबूतर किससे कम हैं 
वल्लाह कबूतर नहीं परीजाद हैं, खिलौने हैं, तसवीर हैं । हुमा पर साया पड़े तो उसे शहबाज बना दें, ऐसे ही 
खूबसूरत जानवरों में ईलाई लोग खुदा का नूर उतरना मानते हैं, इनको उड़ते देखकर किसके होश नहीं उद़ते, 
कसम कलामुल्लाह शरीफ की मटियाबुर्जवालों ने ऐसे जानवर ख्वाब में नहीं देखे । एक दलाल घोड़े की तारीफ 
कर उठा, जौहरी ने खच्चरों की तरफ बाग मोड़ी, बजाज बाग की स्तुति में फूल बूटे कतरने लगा, सिद्धान्त यह 
कि मैं बिचारा अकेला और वाह वाहें इतनी कि चारों ओर से मुझे दबाए लेती थीं और मेरे ऊपर गिरी क्‍या 
फिसली पड़ती थीं । 

यह तो दीवानखाने का हाल हुआ अब सीढ़ी का तमाशा देखिये । चार पाँच हिंदू, चार पाँच मुसलमान 
सिपाही, एक जमादार, दो तीन उम्मेदवार और दस बीस उठल्लू के चूल्हे, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, हाय 
रुपया सबके जबान पर, पर इसमें सब ऐसे ही नहीं कोई-कोई सच्चा स्वामिभक्त भी हे । कोई रंडी के भुए से 
लड़ता है, रुपये में दो आना न दोगे तो सरकार से ऐसी बुराई करेंगे कि फिर बीबी का इस दरबार में दरशन भी 
दुर्लभ हो जायगा, कोई बजाज से कहता है कि वह काली बनात हमें न ओद्ओगे तो बरसों पड़े झूलोगे रुपये के 
नाम खाक भी न मिलेगी, कोई दलाल से अलग सट्टा बच्चा लगा रहा हे, कोई इस बात पर चूर है कि मालिक का 
हमसे बढ़कर कोई मेदी नहीं जो रूपया कर्ज आता है हमारी मारफत आता है, दूसरा कहता है बचा हमारे आगे 
तुम क्‍या पूचल चर हो औरतों का भुगतान सत्र मेँ ही करता हूँ । 

इन सबों में से एक मनुष्य को आपलोग पहचान रखिए , इससे बहुत काम पढ़ेगा । यह नाटा खोटा 
अच्छे हाथ पैर का साँवले रंग का आदमी है, बड़ी मोंछ, छोटी आंखें, कछाड़ा कसे, लाल पगड़ी बाँधे, हरा दुपट्टा 
कमर में लपेटे, सफेद दुपट्टा ओढ़े, जात का 38 । इसका नाम होली है । होली आजकल मेरे वहुत मुँह 
लग रहा है, इसीसे जो बात किसी को मुझ तक पहुँचानी होती है वह लोग उससे कहते हैं । रेवड़ी के वास्ते 
मसजिद गिरानी इसी का काम है । 
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स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन 


स्वामी दयानंद सरस्वती और बाबू केशवचंद्रसेन के स्वर्ग मे' जाने से वहाँ एक बेर बड़ा आंदोलन हो 
गया । स्वर्गवासी लोगों में बहुतेरे तो इनसे घृणा करके घिक्‍्कार करने लगे और बहुतेरे इनको अच्छा कहने 
लगे । स्वर्ग में भी 'कंसरवेटिव' और 'लिबरल' दो दल हैं । जो पुराने जमाने के ऋषिमुनि यज्ञ कर करके या 
तपस्या करके अपने अपने शरीर को सुखा सुखा कर और पच पच कर मरके स्वर्ग गए हैं उनके आत्मा का दल 
'कंसरवेटिव' है, और जो अपनी आत्माही की उन्‍नति से वा और किसी अन्य सार्वजनिक उच्च भाव संपादन 
करने से या परमेश्वर की भवित्त से स्वर्ग में गए हें वे 'लिबरल' दलभकत्त हैं । बैष्णव दोनों दल के क्या दोनों 
से खारिज थे, क्योंकि इनके स्थापकगण तो लिवरल दल के थे किंतु अब ये लोग 'रेडिकल्स' क्‍या महा महा 
रेडिकल्स को गए हैं । बिचारे बूढ़े व्यासदेव को दोनों दल के लोग पकड़ पकड़ कर ले जाते और अपनी अपनी 
सभा का 'चेयरमैन' बनाते थे, और बेचारे व्यासजी भी अपने प्राचीन अव्यवस्थित स्वभाव और शील के कारण 
जिस की सभा में जाते थे वैसी ही वक्‍तृता कर देते थे । कंसरवेटिवों का दल प्रबल था ; इसका मुख्य कारण 
यह था कि स्वर्ग के जमीदार इन्द्र, गणेश प्रभृति भी उनके साथ योग देते थे, क्योंकि बंगाल के ज़मीदार इन्द्र 
गणेश प्रभृति भी उनके साथ योग देते थे, क्योंकि बंगाल के जमींदारों की भाँति उदार लोगों की बढ़ती से उन 
बेचारों को विविध सर्वोपरि बलि और भान न मिलने का डर था। 
कई स्थानों पर प्रकाश सभा हुईं । दोनों दल के लोगों के बड़े आतंक से वक्‍तृता दी । 'कंसरबेटिव' लोगों 
का पक्ष समर्थन करने को देवता भी आ बैठे और अपने अपने लोकों में भी उस सभा की शाखा स्थापन करने 
लगे । इधर 'लिबरल' लोगों की सूचना प्रचलित होने पर मुसलमानी-स्वर्ग और जैन स्वर्ग तथां क्रिस्तानी-स्वर्ग 
से पैगंबर, सिद्ध, मसीह प्रभूति हिंद-स्वर्ग में उपस्थित हुए ओर 'लिबरल' सभा मैं योग देने लगे । बैक में 
चारों ओर इसी की धूम फेल गई । 'कंसरबेटिव' लोग कहते, "'छि.: दयानंद कभी स्वर्ग में आने के योग्य 
नहीं ; इसने १ पुराणों का खंडन किया, २ मूर्ति पूजा की निंदा किया, ३ जेदों का अर्थ उलटा पुलटा कर डाला, 
४ दश नियोग करने की विधि निकाली, ५ देवताओं का अस्तित्व मिटाना चाहा, ६ और अंत में संन्‍्यासी होकर 
अपने को जलवा दिया । नारायण ! नारायण ! ऐसे मनुष्य की आत्मा को कभी स्वर्ग में स्थान मिल सकता हे, 
जिसने ऐसा धर्म विप्लव कर दिया और आर्यावर्त को धर्म वहिर्मुख किया ।"' 

एक सभा में काशी के विश्वनाथ जी ने उदयपुर के एकलिंग जी से पूछा ''भा ! तुम्हारी क्या मत मारी 
गई जो तुमने ऐसे पतित को अपने मुंह लगाया और अब उसके दल के सभापति बने हो ऐसाही करना है तो 
जाओ लिबरल लोगों से योग दो ।'' एकलिंग जी ने कहा ''भाई, हमारा मतलब तुम लोग नहीं समझे । हम 
उसकी बुरी बातों को न मानते न उसका प्रचार करते, केवल अपने यहाँ के जंगल की सफाई का कुछ दिन 
उसके ठेका दिया, बीच में वह मर गया अब उसका माल मता ठिकाने रखवा दिया तो उसका बुरा किया ।'' 

कोई कहता 'केशवचंद्रसेन ! छि छि ! इसने सारे भारतवर्ष का सत्यानाश कर डाला । १ बेद पुराण सब 
को मिटाया, २ क्रिस्तान मुसलमान सब को हिंद बनाया । ३ खाने पीने का विचार कुछ न बाकी रक्‍क्खा । ४ 
मद्य की तो नदी बहा दी। हाय हाय ऐसी आत्मा क्‍या कभी बैकुंठ में आ सकती है ।"' 

ऐसे ही दोनों के जीवन की समालोचता चारों ओर होने लगी । 

लिबरल लोगों की सभा भी बड़ी धूमधाम से जमती थी । किंतु इस सभा में दो दल हो गए थे. ४ जो 
5० की विशेष स्तुति करते, दूसरे वे जो दयानंद को विशेष आदर देते थे । कोई कहता, अहा धन्य दयानंद 
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जिसने आर्यावर्त के निंदित आलसी मूर्खों की मोह निद्रा भंग कर दी । हजारों मू्खों को ब्राह्मणों के (जो 
कंसरवेटिवों के पादरी और व्यर्थ प्रजा का द्रव्य खाने वाले हैं) फंदे से छुड़ाया । बहुतों को उद्योगी और उत्साही 
कर दिया । वेद में रेल, तार, कमेटी, कचहरी दिखाकर आर्यों की कटती हुई नाक बचा ली । कोई कहता धन्य 
केशव ! तुम साक्षात्‌॒ दूसरे केशव हो । तुमने बंग देश की मनुष्यनदी के उस वेग को, जो कृश्चन समुद्र में मिल 
जाने को उच्छलित हो रहा था, रोक दिया । ज्ञानकर्म का निरादर कर के परमेश्वर का निर्मल भकित्त मार्ग तुमने 
प्रचलित किया । 

कंसरबेटिव पार्टी में देवताओं के अतिरिक्त बहुत लोग थे जिन में, याज्ञवल्क्य प्रभृति कुछ तो पुराने 
क्रृषि थे और कूछ नारायणभट्ट, रघुनंदनभट्टाचार्य, मंडनमिश्र, प्रभृति, स्मृति ग्रंथकार थे । सुना है कि विदेशी 
स्वर्ग के कुछ 'शीआ' लोगों ने भी इनके साथ योग दिया है । 

लिबरल दल में चेतन्य प्रभृति आचार्य, दाद्र, नानक, कबीर प्रभूति भक्त और ज्ञानी लोग थे । अद्वैतवादी 
भाष्यकार आचार्य्य पंचदशीकार प्रभृति पहले दलमुकत नहीं होने पाए । मिस्टर ब्रैडला की भाँति इन लोगों पर 
कंसरबेटिवों ने बड़ा आक्षेप किया कितु अंत में लिबरलों की उदारता से उन के समाज में इनको स्थान मिला 
था। 

दोनों दलों के मेमोरियल तयार कर स्वाक्षरित होकर परमेश्खर के पास भेजे गए । -- एक में इस बात 
पर युक्ति और आग्रह प्रगट किया था कि केशव और दयानंद कभी स्वर्ग में स्थान न पावैं और दुसरे में इसका 
वर्णन था कि स्वर्ग में इनको सर्वोत्तम स्थान दिया जाय । 

ईश्वर ने दोनों दलों के डेप्यूटेशन को बुलाकर कहा ''बाबा अब तो तुम लोगों की 'सैल्फगवर्नमेंट' है । 
अब कोन हम को पूछता है, जो जिसके जी में आता है करता है । अब चाहे वेद क्या संस्कृत का अक्षर भी 
स्वप्न में भी न देखा हो पर धर्म विषय पर वाद करने लगते हैं । हम तो केवल अदालत या व्यवहार या स्त्रियों 
के शपथ खाने को ही मिलाए जाते हैं । किसी को हमारी डर है ? कोई भी हमारा सच्चा 'लायक' हे ? भूतप्रेत 
ताजिया के इतना भी तो हमारा दरजा नहीं बचा । हम को क्या काम चाहे' बेकुंठ में कोई आवे । हम जानते हैं 
चारों लड़कों (सनक आदि) ने पहले ही से चाल बिगाड़ दी है । क्या हम अपने बिचारे जयविजय को फिर राक्षस 
बनवाबें कि किसी का रोकटोक करें । चाहें सगुन मानो चाहे निर्गुन, चाहे द्वेत मानों चाहे अद्वेत, हम अब न 
बोलेंगे । तुम जानो स्वर्ग जाने ।"' 

डेप्यूटेशन वाले परमेश्वर की ऐसी कुछ खिजलाई हुईं बात सुनकर कुछ डर गए । बड़ा निवेदन सिवेदन 

किया । कोई प्रकार से परमेश्वर का रोश शांत हुआ । अंत में परमेश्वर ने इस विषय के विचार के हेतु एक 
'सिलेक्टकमेटी' स्थापन की । इसमें राजा राम मोहन राय, व्यासदेव, टोडरमल, कबीर प्रभूति भिन्‍न भिन्‍न मत 
के लोग चुने गए | मुसलमानी-स्वर्ग से एक 'इमाम', क्रिस्तानी से 'लूथर', जैनी से पारसनाथ, बौढ़ों से 
नागार्जुन और अफरीका से सिटोवायो के बाप को इस कमेटी का 'एक्स अफीक्ियो मेंबर' किया । रोम के पुराने 
'हरकुलिस' प्रभृति देवता तो अब गृह सन्यास लेकर स्वर्गही में रहते है' और पृथ्वी से अपना संबंध मात्र छोड़ 
बेठे हैं, तथा पारसियों के 'जरदुश्तजी' को 'कारेस्पांडिग आनरेरी मेंबर' नियत किया और आज्ञा दिया कि तुम 
लोग इस सब कागज पत्र देखकर हम को रिपोर्ट करो । उनकी ऐसी भी गुप्त आज्ञा थी कि एडिटरों की 
आत्मागण को तुम्हारी किसी 'काररवाई' का समाचार तब तक न मिले जब तक कि रिपोर्ट हम न पढ़ लें नहीं 
ये व्यर्थ चाहे कोई सुने चाहे न सुने अपनी टाँय टाँय मचा ही देंगे । 

सिलेक्ट कमेटी का कोई अधिवेशन हुआ । सब कागज पत्र देखे गए । दयानन्दी और केशवी ग्रंथ तथा 
उनके अनेक प्रत्युत्तर और बहुत से समाचार पत्रों का मुलाहिजा हुआ । बालशास्त्री प्रति कई कंसरवेटिव और 


ड्ारकानाथ प्रभृति लिबरल नव्य आत्मागणों की इस में साक्षी ली गई । अंत में कमेटी या कमीशन ने जो रिपोर्ट 
किया उसकी मर्म बात यह थी कि : --- 
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।.!/ _ मम अल 
| पी धर्मपूर्वक न पाकर लाखों स्त्री कुमार्ग गामिनी हो जाती हैं, लाखों विवाह होने पर भी जन्म भर सुख नहीं कं; 
पातीं ', लाखों गर्भ नाश होते और लाखों ही बाल हत्या होती हैं, उस पापमयी परम नृशस रीति को इन लोगों ने 
उठा देने में अपने शक्‍्यभर परिश्रम किया । उन्मपत्री की विधि के अनुग्रह से जब तक स्त्री पुरुष जीऐं एक तीर 
घाट एक मीर घाट रहें, बीच में इस बैमनस्थ और असंतोष के कारण स्त्री व्यभिचारिणी पुरुष विषयी हो जाये, 
। 


परस्पर नित्य कलह हो, शांति स्वप्न में भी न मिले, वंश न चलै, यह उपद्रव इन लोगों से नहीं सहे गये । 


विघवा गर्भ गिराबै, पंडित जी या बाबू साहब यह सह लेंगे, वरंच चुपचाप उपाय भी करा देंगे, पाप को नित्य 


। 


छिपाबेंगे, अंततोगत्वा निकलही जाय॑ तो संतोष करेंगे, इस दोष को इन दोनों ने निःसंदेह दर करना चाहा । 
सवर्ण पात्र न मिलने से कन्या को वर मूर्ख अंधा वरंच नपुसक मिले तथा वर को काली कर्कशा कन्या मिले 


जिसके आगे बहुत बुरे परिणाम हों, इस डुरप्रः को इन लोगों ने दर किया । चाहे पढ़े हों चाहे मूर्ख, सुपात्र हो... 
कि कुपात्र, चाहे प्रत्यक्ष व्यभिचार करें या कोई भी बुरा कर्म करें, पर गुरू जी हैं, पंडित जी हैं, इनका दोष 


मत कहो, कहोगे तो पतित होगे, इनको दो, इनको राजी रक्खो: इन सत्यानाश संस्कार को इन्होंने दर किया । 
आर्य जाति दिन दिन हास हो, लोग स्त्री के कारण, धन के वा नौकरी व्यापार आदि के लोभ से, मद्यपान के 
विद्या का अभ्यास करके मुसलमान वा क्रिस्तान हो जाय, आमदनी एक 


। 
चसके से, बाद में हार कर राजकीय 
मनुष्य की भी बाहर से न हो केवल नित्य व्यय हो, अंत में' आर्यों का धर्म और जाति कथाशेष रह जाय, किंतु जो | 

कोई भी दुष्कर्म किया तो छिपके क्‍यों नहीं किया, इसी अपराध | 
। 


थे, उसको इन्होंने रोका । सत्र से बढ़ कर इन्होंने यह कार्य 
किया, सारा आर्यावर्त जो प्रप्त से विमुख हो रहा था, देवता बिचारे तो द्रर रहे, भूत प्रेत पिशाच मुरदें, साँप के 
काटे, बाघ के मारे, आत्म हत्या करके मरे, जल, दब या ड्रब कर मरे लोग, यही नहीं गुसलमानी पीर पैगंबर 
औलिया शहीद वीर ताजिया गाजीमियाँ, जिन्होंने बड़ी मूर्ति तोड़ कर और तीर्थ पाट कर आर्य धर्म विध्व॑ंस 
किया, उन को मानने और पूजने लग गए थे, विश्वास तो मानों छिनाल का अंग हो रहा था, देखते सुनते लज्जा 
आती थी कि हाय ये कैसे आर्य हैं, किससे उत्पन्न हैं, इस दुराचार की ओर से लोगों का अपनी वक्तृताओं के 


थपेड़े के बल से मुँह फेर कर सारे आर्यावर्त को शुद्ध 'ज्ञायल' कर दिया । 


पर हजारों मनुष्य आर्य पंक्ति से हर साल छ्ुटते 


'भीतरी चरित्र में इन दोनों के जो अंतर हैं वह भी निवेदन कर देना उचित है । दयानंद की दृष्टि हम 
लोगों की बुद्धि में अपनी प्रसिद्धि पर विशेष रही । रंग रूप भी इन्होंने कई बदले । पहले केवल भागवत का 
खंडन किया । फिर सब पुराणों का । फिर कई ग्रंथ माने कई छोड़े । अपने काम के प्रकरण माने अपने विरुद्ध 
को क्षेपक कहा । पहले दिगंबर मिट्टी पोते महात्यागी थे । फिर संग्रह करते करते सभी वस्त्र धारण किये । 
जबरदस्ती किए । इसी से संस्कृत विद्या को भली भाँति न जानने वाले ही 


भाष्य में भी रेल तार आदि कई अर्थ ज 
प्राय : इनके अनुयायी हुए । जाल को छुरी से न काट कर दूसरे जाल ही से जिस को काटना चाहा इसी से दोनों 
आपस में उलफ गए और इसका परिणाम गृह विच्छेद उत्पन्न हुआ । 


"केशव ने इनके विरुद्ध जाल काट कर परिष्कृत पथ प्रकट किया । परमेश्वर से मिलने मिलाने की आड़ 
या बहाना नहीं रखा । अपनी भक्ति की उच्छलित लहरों में लोगों का चित्त आदर कर दिया । यद्यपि ब्राहम 
लोगों में सुरा मांसादि का प्रचार विशेष है किंतु इसमें केशव का दोष नहीं । केशव अपने अटल विश्वास पर 
| खड़ा रहा । यद्यपि कचबिहार के संबंध करने से और यह कहने से कि ईशामसीह आदि उससे मिलते हैं, 
।  आंतावस्था के कुछ पूर्व उन के चित्त की दुर्बलता प्रकट हुई थी, किंतु वह एक प्रकार का उन्मा होगा वा जैसे 
। . बहुतेरे धर्म प्रचारकों ने बहुत बड़ी बातें ईश्वर की आज्ञा बतला दीं बैसे ही यदि इन बेचारे ने एक दो बात कही 

तो क्‍या पाप किया । पूर्वोक्त कारणों ही से केशव का मरने पर जैसा सारे संसार में आदर हुआ बैसा दयान॑द * 
श्रतिरिक्त इन लोगों के हृदय के भीतर छिपा कोई पुन्य पाप रहा हो तो उस को हम लोग 


नहीं हुआ । इसे के अ 
नहीं जानते इस की जानने वाला केवल तू ही हे । 
5 अर तर 
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भीतर छिपा कोई पुन्य पाप रहा हो तो उस को हम लोग नहीं जानते इस का जानने वाला केवल तू ही '“ है |" 
इस रिपोर्ट पर विदेशी मेंबरों ने कुछ कद होकर हस्ताक्षर नहीं किया । 
रिपोर्ट परमेश्वर के पास भेजी गयी । इस को देखकर इस पर क्‍या आज्ञा हुई और वे लोग कहाँ भेजे गए 
यह जब हम भी वहाँ जायँंगे और फिर लौट कर आ सकेंगे तो पाठक लोगों को बतलाबेंगे । या आप लोग कुछ 
दिन पीछे आपही  जानोगे ।! 
छ 


स्तोन्न-पचरत्न 





रचना काल सन १८७७ से १८७८ के बीच। स्तोजन्न पंचरत्न के नाम से श्री 
वेश्यास्तवराज, स्न्रीसेवापद्धती, मद्रिस्तवराज, कंकड स्तोन्न और अंग्रेज स्तोन्न का 
संग्रह खंगबिलास प्रेस बांकीपुर से छणा । जिसकी भूमिका भारतेन्द्ु जी ने सन १८८२ 
में लिखी थी, जो दूसरी बार १८८६ में छपी । इस बार इससें एक और लेख “ईश्वर 
बड़ा विलक्षण है' जुड़ गया। 

यह बनारस की स्यूनिसपैलिटी पर व्यंग है। बरसात में कंकड़ों की करामात पर 
लिस्खा गया यह लेख भारतेन्द्रु के उत्कृष्ट हास्य का नमूना है। - से. 


भूमिका 

प्रिय पाठकगण ! यद्यपि ये स्तोत्र हास्यजनक हैं तथापि विज्ञ लोग इनसे अनेकहो' उपदेश निकाल सकते 
हैं । शोच का विषय है कि इन दिनों हम आर्य लोगों का दीन भारतवर्ष मांस मदिरा बेश्यादि दोषों से ग्रस्त हो 
रहा है । यद्वि इसके बचाव का कोई उपाय शीघ्र न किया जायगा तो हम लोगों को बड़ी भारी क्षति सहनी पड़ेगी 
अतएव शीघ्र ही इन आपत्तियों से भारतवासियों को बचना उचित है। 

बकरी विलाप को इसमें सम्मिलित करने में केवल यही प्रयोजन है कि इस दीन दुखिया के विलाप को 
सुनकर मांसलोलुप महाशय बकरों पर दया करें और वृथा ही अपनी जिह्वा के स्वादार्थ इन सहायहीन विचारों 
के प्राण न लें । संसार में सहस्रों ही एक से एक उत्तम स्वादिष्ट खाद्य-वस्तु ईश्वर ने उत्पन्न की है कुछ मांस 
के सिर में सुरखाब का पर लगा ही नहीं है अतएव आशा है कि पाठकगण इस घृणित और जघन्य कार्य से 
अपना अपना हाथ खींच लेंगे । 


हरिश्चद्र 


१. मित्र विलास खण्ड ८ से. ४०, १९ जून सन १८८४ में तथा कविवच्नन सुधा १ 
जून अंक ८ सन १८७५ में प्रकाशित यह लेख स्वामी द्यानन्द्‌ और केशव चन्द्र "३४ फे 
परलोक गमन पर लिखा गया था। बाद में ' क्रानिकल में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी 
छ्पा। -- झ्थ. 
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ओं अस्य श्री वेश्यास्तवराज महामाला मंत्रस्य भण्डाचार्य्य : श्री हरिश्चन्द्रो क्रृषि : द्र॒ब्योवीजं॑ मुख कीजक 
वारवधू महादेवता सर्वस्वाहार्थ जपे विनियोग : । अथ अंगन्यास : । द्रव्य हारिण्यै हृदयाय नम : जेरपायी धारिण्यै 


शिरसे स्वाहा चोटी काटिन्ये शिखाये वषट्‌ प्रत्यंगालिंगन्ये कवचाय हकामान्ध कारिण्यै नेत्राभ्यां वोषट 


विषयार्थिन्यै अस्त्र त्रयाय फट । 


अय करन्यास : 


बलों रन 


सर्व शून्य कन्न्ये अंगुष्टाभ्यान्नम : लोकवेदनिषेधिन्यै तर्जनीम्याननम : मध्यम विधायिन्ये मध्यमाभ्यान्नम : 


दुर्नेंददायिन्यै! अनामिकाभ्याननम: कनिष्ठकारिण्यै कनिष्ठिकाभ्यान्नम : आससुद्रान्त कर ग्राहिण्ये करतल कर 


पृष्टाभ्यान्‍ननम : ।। 





अथ ध्यानम 


अथ स्तोत्र प्रारम्भ । 
नौमि नौमि नौमि देवि 


लोक बेद सिद्ध पंथ 
कीटि यक्षराज कोप 
स्वार्थ सिद्धि हेतही 

दृष्टि मात्र मन्द मन्द 
कामि बृन्द काम द्ःख 
जातरूप जात रूप 
पक न्यून वन्द मुण्ड 
क्षेत्रपाल बाहनादि 
काशिका प्रवास मोक्ष 
पोर्ट ब्रांडिकादि 

केश पाश स्वच्छ गुच्छ 
द्रव्य दर्श भव्य भाव 
काम अग्नि ज्वाल माल 
कामि चित्त पक्षिका 


पुन्य तीर्थ यात्रि व्न्द 
देन युक्‍त काम सैन्य 


मच्यप प्रमोद पुष्ट 
एनलाइटेंड पंथ 
पेशवाज अंग 
गिलटभूषणा प्रमोद 


मातृ पितृ बन्धु शील 
लोक लाज नाश हेतु 
गुप्त द्रव्य पुज्ज गेह 
यौवनासवार्थ पुष्प 
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पदमाकारामुखां कपोल ललिता माधघुर्य पूर्णाधरां । अत्युच्चस्तनमण्डलां विषजल्ने 
मिथ्याप्रेममयीं तनुं विदधतीं सर्वस्य संहारणीं । ध्यायेद्वार वधू सदेव हृदये धमार्थ विच्छित्तये ।। 


रण्डिके । 
खण्टिके ।। 
नासिनी । 
विल्लासिनी ।। 
हासिनी । 
नासिनी ।। 
शालिनी । 
मालिनी । 
पाल्िनी ।। 
दायिनी । 
मद्यपायिनी ।। 
शोभिनी । 
लोभिनी ।। 
कुण्डिनी ।। 
भुसुण्डिनी ।। 
पावनी । 
छावनी ।। 
पीढ़िका । 
सीढ़िका ।। 
शोभितानना । 
कानना ।। 
भक्षिका । 
तक्षिका ।। 
रक्षिका । 
भक्षिका ।। 


: पूर्णा घटकांचनीं । 


गण 0] 


| 
















धर्म कर्म शर्म चर्म हारिणी । 
गर्म धर्म नर्म मर्म कारिणी ।। 


प्रेजुडीस लेश मात्र भज्जिका । 
मद्यपान घोर रंग र|ज्जिका ।। 
दायिनी क्षणेक मात्र संग की । 
आतशक सुजाक और फिरंग की।। 
पितृ नाम हीन मातृ नासिका । 
सब जाति पांति मध्य गामिका ।। 
मिष्ट जिह्वा कपाल मूंड़नी । 
मित्र वर्ग युक्‍त नर्क बूड़नी ।। 
लोक वेद लाज पत्र फाड़नी । 
जीवितैव कब्र मध्य गाड़नी ।। 
द्रव्य लाभ धावमान सांड़नी । 
सदगृहस्थ गेह की उजाड़नी ।। 
सम्प्रदायि वन्द जीविका प्रदा । 
टाल हेतु माल पूरनी सदा । 
नायकावलम्बिनी सुखास्पदा । 
त्वाॉनमामि रण्डि देवते सदा ।। 


इंद)। वार बघू स्तोत्र दिव्यादिव्यतरमहत । 
गुप्त गुप्ततती तंत्रे देवेरि सुदर्लभम ।। 
यः पठेव्यातरूत्थाय सायंव्रासुसमाहित : ।। 
मुकतो भवतिसदेव देवगेहांदि बन्धनात ।। 
जप्त्ता जप्त्वा पुनर्जप्त्ता पतित्वा चमहीतले । 
उत्थाप्यचपुनर्जप्त्वा नरोमुक्तिमवाप्नुयात ।। 


इति 


स्‍त्री सेवा पद्धति 


*>न३श 


>>>>< 0४ 


«७ रू. कक... अआिय.... नाक 


इस पूजा में अश्रु जल ही पाद्य है, दीर्घश्वास ही अधर्य ह आश्वासन ही आचमन है, मधुर भाषण ही 
मघुपर्क हे. सुवर्णालंकार ही पुष्प हें, श्रैर्य ही धूप हे, दीपक है, चुप रहना ही चंदन है और बनारसी साड़ी ही 
विल्पपत्र हैं, आयु रूपी आँगन में सौंदर्य तृष्णा रूपी खूंटा है, उपासक का प्राण पुंज छाग उसमें बँध रहा है, 
देवी के सुहाग का खप्पर ओर प्रीति की तरवार है, प्रत्येक शनिवार की रात्रि इसमें महाष्टमी है, और पुरोहित 


यौवन हे । 


पदादि उपचार करके होम के समय यौवन पुरोहित उपासक के प्राण समिधों में मोहाग्नि लगाकर 
सर्वनाश तंत्र से मंत्रों से आहृति दे ''मानखण्ड के लिए निद्रा स्वाहा'' ''बात मानने के लिए माँ बाप का बंधन 
स्वाहा'' ''वस्त्रालकारादि के लिए यथा सर्वस्व स्वाहा'' ''मन प्रसन्‍न करने के लिए यह लोक परल्नोक स्वाहा '' 
इत्यादि, होम के अनन्तर हाथ जोड़कर स्तुति करे । 
हे स्त्री देवी संसार रूपी आकाश में गुब्बारा (बेलून) हो, क्योंकि बात बात में आकाश में चढ़ा देती हो, 


पर जब धक्का दे देती हो तब समुद्र में ट्रबना पड़ता है अथवा पर्वत के शिखरों पर हाड़ चूर्ण हो जाते हैं, जीवन 
के मार्ग में तुम रेलागाड़ी हो, जिस समय रसना रूपी एव्जिन तेज करती हो एक घड़ी भर में "ई भुवन 
दिखला देती हो, कार्यक्षेत्र में तुम इलेकट्रिक टेलीग्राफ हो, बात पड़ने पर एक निमेष में उसे देशदेशांतर में 
पहुँचा देती हो तुम भवसागर में जहाज हो, बस अधम को पर करो । 
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#+ रफ 
तुम इंद्र हो श्वसुर कुल के दोष देखने के लिए तुम्हारे सहस नेत्र हैं स्वामी के शासन करने गे तुम 
तल हो । रहने का स्थान अमरावती हे क्योंकि जहाँ तुम हो वहीं स्वर्ग है । 
तुम चन्द्रमा हो तुम्हारा हास्य कोमुदी हे उससे मन का अंधकार दर होता हे तुम्हारा प्रेम अम्नत हे जिसकी 
प्रारब्ध में होता है वह इसी शरीर से स्वर्ग सुख अनुभव करता हे और लोक में जो तुम व्यर्थ पराधीन कहलाती 
हो यही तुम्हारा कलंक हे । 
तुम बरुण हो क्योंकि इच्छा करते ही अश्वु जल से पृथ्वी आ्द्र कर सकती हो तुम्हारे नेत्र जल की देखा 
देखी हम भी गल जाते हैं । 
तुम सूर्य हो तुम्हारे ऊपर आलोक का आवरण हे पर भीतर अंधकार का बास हे, हमें तुम्हारे एक घट्टा 
भर भी आँखों के आगे न रहने से दसों दिशा अंधकारमय मालूम होता है पर जत्र माथे पर चढ़ जाती हौ तब तो 
हम लोग उत्ताप के मारे मर जाते हैं किम्बहुना देश छोड़कर भाग जाने की इच्छा होती हे । 
तुम वायु हो क्योंकि जगत की प्राण हो तुम्हें छोड़कर कितनी देर जी सकते हैं ? एक घड़ी भर तुम्ह 
बिना देखे प्राण तड़फड़ाने लगते हैं, जल में ड्रब जाने की इच्छा होती हे पर जब तुम प्रख्ऋर बहती हो किस के 
बाप की सामर्थ्य है कि तुम्हारे सामने खड़ा रहे । 
तुम यम हो यदि रात्रि को बाहर से आने में वित्मम्बर हो, तो तुम्हारी वकक्‍तृता नरक है । बह यातना जिस 
न सहनी पड़े वही पुण्यवान है उसी की अनंत तपस्या हे । 
तुम अग्नि हो क्‍योंकि दिन रात्रि हमारी हड़ी हड्डी जलाया करती हो । 
तुम विष्णु हो तुम्हारी नथ तुम्हारा सुदर्शन चक्र हे उसके भय से पुरुष असुर माथा मुड़ाकर तटस्थ ह! 
जाते हैं एक मन से तुम्हारी सेवा करे तो सशरीर बेकुण्ठ को प्राप्त कर सकता है । 
तुम हमा हो तुम्हारे मुख से जो कुछ बाहर निकलता हे वही हम लोगों का बेद है और किसी वेद को हम 
नहीं मानते तुमको चार मुख है क्योंकि तुम बहुत बोलती हो सृष्टिकर्त्ता प्रत्यक्ष ही हौ पुरुष के मनहंस पर 
चढ़ती हो चारो बेद तुम्हारे हाथ में हे इससे तुमको प्रणाम है । 
तुम शिव हो सारे घर का कल्याण तुम्हारे आधीन है । भुजंग बनी धारिणी हे (३) ब्रिशुल तुम्हारे हाथ में 
है क्रोध में और कंठ में विष है तौ भी आशुतोष हौ । 
इस दिव्य स्तोत्र पाठ से तुम हम पर प्रसन्‍न हो । समय पर भोजनादि दो । बालकों की रक्षा करो । 
भूकुटी धनु के सनन्‍्धान से हमारा बध मत करो । और हमारे जीवन को अपने कोप से कंटकमय मत बनाओ । 


अथ मदिरास्तवशज 


मदिरामादकंमद्यं सुराहाला हरिप्रिया । 
गन्धोत्तमाप्रसन्‍नेरा परिश्चुत वरुणात्मजा ।। 
कश्यं कादम्बरी गन्धमादिनी च परिश्रुता । 
। मानिकाकपिशीमत्ता माधवीकापिशायनम ।। 
कत्तोयंकामिनीसीता॥ मदगन्धा मद प्रिया । 
माध्वीकंमधुसन्धानमासवोमदना »म्रता ।। 
वीरामनोज्ञा मेधावी विधातामदनीहली । 
श्रीमेदिनी सुप्रतिभा महानन्दामघूलिका ।। 
मदोत्कंठागुणारिष्टं मैरेयंमदवल्लभा ।। 
कारणं सरक : सीधुर्मदिष्टाच परिप्लुता ।। 
तत्व कल्पंस्वादुरसा शुण्डाकपिशमब्धिजा । 
हराहर॑देवसृष्टा मार्द्वकंदुष्टमेव च ।। 
खर्जुरंपानसंद्राक्ष॑ माक्षिकंतालमैक्षरणम॒ । 
टाकमन्नो विकारोत्थंं मधुक॑नारिकेलजं ।। >फर 
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६ हे गोड़ि ! पुराणों में तो तुम्हारी सुधासारिण कया चारों ओर अति वाहित है, निषेध के बहाने भी तुम्हारी 


कक चुत 5 जा 
गौड़ीमाध्वीतथापैष्टी माद्याचाद्यास्वरूपिणी । 


कुलीन कुल सर्वस्वा तन्त्र सारामनोहरा ।। 
मकार  व4मध्यस्था देवीप्रीतिकरी शिवा । 
वीरपेयानेत्यसिद्धा भैरवी भैरवप्रिया ।। 
कायस्थकुल संपूज्या $$भीराभिल्ल्नजनप्रिया ।। 
शुद्रसेव्याराजपेया घूर्णाघृर्णत कारिणी ।। 
चन्द्रान॒ुजादेवपीता देत्यालक्ष्मीसहोदरा । 
म्लेच्छप्रियादानवेज्या यादवान्वयनाशिनी ।। 
गोरण्डागोरसंसेव्या फ्रान्सदेशसमुद्भवा । 
शराबमयद्खतरिरजवतगुलगू आफताबशर । 
ब्राण्डी शाम्पिनपोर्टवाइन क्लारेट एकश्वास्तु हाकगिन । 
मुजेलह्विस्कीमार्टल औल्डटाम हेनिसी शेरी । 
बिहाइव बेडेलिसमेनी रमबीयर बरमोथुज ।। 
क्यूरेसिया कागनक्लअण्टिलोपिका । 
वाइनमगैलिसाइवान मरु वरमऐक्चावाइटा ।। 
दुधिया दुधवा दुढ़ी दारू मद दुलारिया । 
कलवार-प्रिया काली कलवरियानिवासिनी । 
होटलीलोटलीलोट नाशिनी चोटलीचला । 
धनमानादि सहर्त्री ग्रेण्डटोटल कारिणी ।। 
पंचापंच परित्यक्ता पंच पंचप्रपंचिता । 
इमानिश्रीमहामद्य नामानिवदनेसदा । 
तिष्ठन्तु सेविनांसंख्या क्रमातसाई शतानिच ।। 
य : पठेत्प्रातरुत्थाय नामसाईशतम्मुदा । 
धनमान परित्यज्य ज्ञातिपंक्त्याचुतोभवेत ।। 
निन्दितो बहुर्भिलोकेर्मुखस्वासपरांगमुखे : । 
बलहजीनोक़ियाहीनो मूत्रकृतलुण्ठतेक्षितो ।। 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावल्त्तुठतिभूतले । 
उत्थाय च पुन: पीत्वा नरोमुक्त्तिमवाप्नुयात ।। 
इति श्री पञ्चमहातंत्रे प्रपंचपटले पंचमकारदर्णनेमदिरास्तवाराजे साईशतनाम संपूर्णम । 





अथ स्त्तवराज-- 


हे मदिरे तुम साक्षात्‌ भगवती का स्वरूप हो, जगत तुमसे व्याप्त हे, तुम्हारी स्तुति करने को कौन समर्थ 
है अतएव तुम्हें प्रणाम ही करना योग्य हे । हे मद्य तुम्हें सौत्रामणि यज्ञ में तो बेद ने प्रत्यक्ष आदर दिया है परंतु 
तुम अपने सोमरूप प्रच्छन्‍न अम्रत प्रवाह से संपूर्ण वैदिक यज्ञ वितान को प्लावित करती हो अतणव हे श्रतिश्रुते 
तुम्हें प्रणाम है । 

हे वारिणि ! स्मृतिकारों ने भी तुम्हारी प्रवृत्ति नित्य मानी है, निवृत्ति केवल अपने पद्वति पने के रक्षण के 
हेतु लिखी है अतएव हे स्मृतिस्मृते तुम्हें प्रणाम हे । 


ठिधि ही विधि हैं, इससे हे पुराण प्रतिपादिते ! तुम्हें प्रणाम हे । 
हे सोम सन्‍नते ! चंद्रमा में तुम्हारा निवास, समुद्र तुम्हारी उत्पत्ति का स्थान और सकल देव, 'णुष्य, 
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असुर तुम्हारे पति हैं, अतएव हे त्रिलोकगामिनि ! तुम्हें प्रणाम हे । 
हे बोतल वासिनि ! देवी ने तुम्हारे बल से शुंभादि को मारा । यादव लोग तुम्हें पी के कट मरे । बलदेव 
जी ने तुम्हारे प्रताप से सूत का सिर काटा, अतएव हे शक्ति! तुम्हें प्रणाम हे । 
हे सकल मादक सामग्री शिरो रत्ने ! तंत्र केवल तुम्हारे प्रचार ही को बनाए हैं, और इनका कोई प्रयोजन] । 
नहीं था केवल तुम मय जगत करने को इनका अवतार है, अतणब हे स्वतत्रे ! तुम्हें प्रणाम हे । | 
हे ब्रांडि ! बौद और जैन धर्म की तुम सारभूत हो । मुसल्मानी में मुफ्त के मिस हलाल हौ ! क्रिस्तानों.| 
में भी साक्षात॒ प्रभु की रूघिर रूप हो और ब्राहमोधर्म की तुम एक मात्र आड़ हो, अतएणव हे सर्व धर्म मर्म 
स्वरुपे ! तुम्हें प्रणाम हे । 
हे शाम्पिन ! आगे के लोग सब तुम्हारे सेवक थे, यह श्लोकों के प्रमाण सहित बाबू राजेन्द्रलाल के । 
लेकचर से सिद्ध है तो अब तुम्हारा केसे त्याग हो सकता हे, अतएव हे सिद्वे ! तुम्हें प्रणाम हे। | 
हे ओलडटाम ! तुम्हें भारतवर्षियों ने उत्पनन किया, रुम, चीन इत्यादि देश के लोगों ने कुछ परिष्कृत | 
किया, अब अंग्रेजों और फरासीसियों ने तुम्हें फिर से नए भूषण पहिराए, अतएब हे सर्वविलायत भूषिते ! तुम्हें 
प्रणाम हे । 
हे कुलमर्यादासंहारकारिणि ! तुमसे बढ़कर न किसी का बल है, न आग्रह, न मान, तुम्हारे हेतु तुम्हारे प्रेमी 
कुल, घन, नाम, मान, बल, मेल, रुप वरज्व प्राण का भी परित्याग करते हैं, अतएव हे प्रणयैक पात्रे ! तुम्हें 
प्रणाम है । | 
हे प्रेजुडिस-विध्व॑ंसिनी ! तुम्हारे प्रताप से लोग अनेक प्रकार की शंका परित्याग करके स्वच्छंद विहार 
करते हैं, जिनके बाप-दादे हुक्कार्भांग-सुरती से भी परहेज करते थे वे अब सभ्यों की मजलिस में तुम्हारा सेतत ' 
करके जाना ऐब नहीं समभते, अतएव हे बोलइलेस जननि ! तुम्हें प्रणाम हे । 
हे सर्वानंद सार भूते ! तुम्हारे बिना किसी बात में मजा नहीं मिलता, रामलीला तुम्हारे बिना निरी 
अल्प. की नाक मालूम पड़ती है, नाच निरे फूटे काँच और नाटक निरे उच्चाटक बेवकूफी के फाटक दिखाई 
पड़ते हैं, अतएव हे मजे की मोटरी, तुम्हें प्रणाम हे । 
हे मुख-कज्जलावलेपके ! होटल नाच जाति पाँति घाट बाट मेला तमाशा दरबार धोड़ दौड़ इत्यादि स्थान 
; में तुम्हें लेकर जाने से लोग देखो कैसी स्तुति करते हैं । अतएव हे पूर्व पुरुष स॑ंचित विद्या धन राज संपर्क्कादि 
जन्य कठिन प्राप्य प्रतिष्ठा समूह सत्यानाशनि ! तुम्हें बारंबार प्रणाम करना योग्य है । 


कंकर स्तोत्र 









कंकड देव को प्रणाम है | देव नहीं महादेव क्योंकि काशी के कंकड़ शिव शंकर समान ं । 
हे कंकड़ समूह ! आज कल आप नई सड़क से दुर्गा जी तक बराबर छाये हो इससे काशी खण्ड 
न्‍ "तिलेतिले'' सच हो गया अतएव तुम्हें प्रणाम है । 
हे लीला कारिन ! आप केशी शंकट वृषभ खरादि के नाशक हो इससे मानो पूर्वाढद की कथा हो अतएव 
व्यासों की जीविका हौ । 
आप सिर समूह भंज्जन हौ क्‍योंकि कीचड़ में लोग आप पर मुँह के बल गिरते हैं । 
आप पिष्ट पशु की व्यवस्था हौ क्योंकि लोग आप की कढ़ी बना कर आप को चूसते हैं । 


आप पृथ्वी के अंतरगर्भ से उत्पन्न हौ । संसार के गृह निर्माण मात्र के कारण भूत हौ । जल कर भी 
सफेद होते हो । दुष्टों के तिलक हौ। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे आप कमस्कारणीय हो । 


हे प्रबल वेग अवरोधक ! गरुड़ की गति भी आप रोक सकते हो और की कोन कहे इससे आप को प्रणाम 
हे । 
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हा *“>न्चतचन्न्रतयत तर जन्नत क्त्.+____++- “० है 
हे सुंदरी सिंगार ! आप बड़ी के बड़े हो क्योंकि चूना पान की लाली का कारण हे और पान रमणी गण मुख 
शोभा का हेतु है इससे आप को प्रणाम है । 
हे चुगी नंदन ! ऐन सावन में आप को हरियाली सूझी हे क्योंकि दुर्गा जी पर इसी महीने में भीड़ विशेष 
होती है तो हे हठ मूर्ते ! तुम को दंडवत है । 
हे प्रबुद्ध ! आप शुद्व हिंद्र हो क्योंकि शरह विरुद्ध हो आव आया और आप न बर्खास्त हुए इससे आप को 
सत्गाम हे । 
हे स्वेच्छाचरिन ! इधर उधर जहाँ आप ने चाहा अपने को फैलाया है । कहीं पटरी के पास हो कहीं बीच 
मं अड्डे हो अतणव हे स्वतंत्र आप को नमस्कार हे । 
हे ऊभड़ खाभड़ शब्द सार्थ कत्तां! आप कोणमिति के नाशकारी हो क्योंकि आप अनेक विचित्र कोण | 
सम्बंत्तित हो अतएणव हे ज्योतिधारि आप को नमस्कार हे । 
हे शस्त्र समष्टि ! आप गोली गोला के चचा, छरों के परदादा, तीन के फल तलवार की धार और गदा के 
गाला हो इससे आप को प्रणाम हे । 
आहा ! जब पानी बरसता है तब सड़क रूपी नदी में आप द्वीप से दर्शन देते हौ इससे आप के नमस्कार 
म॑ सत्र भूमि को नमस्कार हो जाता है । 
आप अनेकों के वृद्धतर प्रपितामह हो क्योंकि ब्रह्मा का नाम पितामह है उनका पिता पंकज है उसका पिता 
पंक है और आप उसके भी जनक है इससे आप पूजनीयों में एल एल डी हो । द 
हे जोगा जिवलाल रामलालादि मिश्री समूह जीविका दायक ! आप कामिनी-भंजक धुरीश विनाशक 
बारनिस चूर्णक हो । केवल गाड़ी ही नहीं घोड़े की नाल सुम बेल के खुर और कंटक चूर्ण को भी आप चूर्ण 
करनेवाले हो इससे आप को नमस्कार हे । द 
आप में सब जातियों और आश्रमों का निवास है । आप बाणप्रस्थ हो क्योंकि जंगलों में लुड़कते हो । क्‍ 
ब्रह्मचारी हौ क्‍योंकि बटु हौ । गृहस्थ हौ चूना रूप से, सन्‍्यासी हौ क्यौंकि घुद्मघुद्ट हौ। ब्राह्मण हो क्योंकि 
प्रथम वर्ण हो करभी गली गली मारे मारे फिरते हौ । क्षत्री हौ क्योंकि खत्रियों की एक जाति हो । बैश्य हो 


क्योंकि कांट वांट दोनों तुम में है । शुद्र हौ क्योंकि चरण सेवा करते हौ । कायस्थ हो क्योंकि.एक तो ककार 2 
का मेल द्सरे कचहरी पथावरोधक तीसरे क्षत्रियत्व हम आप का सिद्ध कर ही चुके हैं । इससे हे सर्ववर्ण स्वरूप 
तुमको नमस्कार है । 


आप ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, अग्नि, जम, काल, दक्ष और वायु के कर्त्ता हो, मन्मथ की ध्वजा हो, राजा पद 
दायक हो, तन मन धन के कारण हौ, प्रकाश के मूल शब्द की जड़ और जल के जनक हो वरज्व भोजन के भी 
स्वादु कारण हौ, क्‍योंकि आदिं ब्यंजन के भी बाबा जान हो इसी से हे कंकड़ तुमको प्रणाम हे । 
$ आप अँगरेजी राज्य में श्रीमती महाराणी विक्टोरिया और पालमिण्ट महासभा के आछत प्रबल प्रताप 
* श्रीयुत गवर्नर जनरल और लेफ्टेण्ट गवर्नर के वर्तमान होते, साहिब कमिश्नर साहिब मजिस्ट्रेट और साहिब 
सुपररिनटेंडेंट के इसी नगर में रहते और साढ़ेतीन तीन हाथ के पुलिस इंसपेक्टरों और कांसिटेबुलों के जीते 
भी गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छ॑द रूप से नगर में भड़ाभड़ लोगों के सिर पांव पड़कर रुधिर धारा से नियम ५ 
और शांति का अस्तित्व बहा देते हे अतएव हे अंगरेजी राज्य में नवाबी स्थापक, तुमको नमस्कार है । 
यहा लंबा चोड़ा स्तोत्र पढ़कर हम बिनती करते हैं कि अब आप सच्चे सिकंदरी बाना छोड़ो या हटो या 
पिटो । 


हे मानद हमको टाइटल दो, खिताब दो, खिलअत दो, हमको अपना प्रसाद दो हम तुमको प्रणाम करते 
हें। 
हे भकतवत्सल ! हम तुम्हारा पात्रावशेष भोजन करने की इच्छा करते हैं तुम्हारे कर स्पर्श से ये 





मण्डल में महामानास्पद होने की इच्छा करते हैं, तुम्हारे स्वहस्तलिखित दो.एक पत्र बक्स में रखने की स्पर्दा 


करते हैं, हे अंग्रेज ! हम पर प्रसन्‍न हो हम तुम को नमस्कार करते हैं । 


८ 
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हे अंतरयामिन ! हम जो कुछ करते हैं केवल तुम को धोखा देने को, तुम दाता कहो इस हेतु श्हँ दान 
2. हैं, तुम परोपकारी कहो इस हेतु हम परोपकार करते हैं तुम विद्यमान कहो इस हेतु हम विद्या पढ़ते हें 
अतणव हे अंग्रेज ! तुम हम पर प्रसन्‍न हो हम तुमको नमस्कार करते हें । 

हम तुम्हारी इच्छानुसार डिस्पेंसरी करेंगे, तुम्हारे प्रीत्यर्थ स्कूल करेंगे तुम्हारी आज्ञा प्रमाण चंदा देंगे, 
तुम हम पर प्रसन्‍न हो, हम तुम को नमस्कार करते हैं । 

हे सौम्य ! हम वही करेंगे जो तुमको अभिमत हे, हम बूट पतलून पहिरेंगे, नाक पर चश्मा देंगे, कांटा 
और चिमटे से टिबिल पर खायेंगे, तुम हम पर प्रसन्‍न हो हम तुम को प्रणाम करते हैं । 

हे मिष्टभाषिण + हम मातृभाषा त्याग करके तुम्हारी भाषा बोलैंगे, पैतक धर्म छोड़ के ब्राह्म घमविलंब 
करेंगे, बाबू नाम छोड़ कर मिष्टर नाम लिखवावबेंगे, तुम हम पर प्रसन्‍न हो हम तुम को पणाम करते हें । 

हे सुभोजक * हम चावल छोड़ के पावरोटी खायेंगे, निषिद्मांस बिना हमारा भोजन ही नहीं बनता, 
कुक्कर हमारा जलपान है, अतएव हे अंग्रेज ! तु६ हम को चरण में रक्खो हम तुम को प्रणाम करते हैं । 

हम विधवा विवाह करेंगे, कुलीनों की ज्ञाति मारेंगे, जाति भेद उठा देंगे -- क्योंकि ऐसा करने से तुम 
हमारी सुख्याति करोगे, अतएव हे अंग्रेज ! तुम हम पर प्रसन्‍न हो हम तुम को नमस्कार करते हैँ । 

हे सर्वद ! हम को धन दो, यश दो, हमारी सब वासना सिद्ध करो, हमको चाकरी दो, राजा करो, 
रायबहादुर करो, कॉसिल का मिंबर करो हम तुमको प्रणाम करते हैं । 

यदि यढ न हो तो हम को डिनर होम में निमंत्रण करो, बड़ी बड़ी कमेटियों का मिम्बर करो, सीनट का 
मिम्बर करो, जसटिस करो, आनरेरी मजिस्ट्रेट करो, हम तुमको प्रणाम करते हैं । 

हमारी स्पीच सुनो, हमारा ऐसे पढ़ो हम को वाह वाही दो, इतना ही होने से हम हिंद समाज का अनेक 
निन्‍दा पर भी ध्यान न करेंगे, अतएव हम तुम्हीं को नमस्कार करते हैं । 

हे भगवान --- हम अकिज्चन हैं और तुम्हारे द्वार पर खड़े रहेंगे, तुम हमको अपने चित्त में रक्खो हम 


तुमको डाली भेजेंगे, तुम अपने मन में थोड़ा सा स्थान मेरी ओर से भी दो. हे अंग्रेज ! हम तुमको कोटि कोटि 
शाष्टांग प्रणाम करते हैं । 


हा जे दशावतार धारी हो, तुम मत्स हो क्योंकि समुद्रचारी हो और पुस्तक छाप छाप के बेद का उद्घार 
करते हो, 


तुम कच्छ हो -- क्योंकि मदिरा, हलाहल, वारांगना, धन्वन्तर और लक्ष्मी इत्यादि रत्न तुमने 
निकाले हैं पर वहां भी विष्णुत्व नहीं त्याग किया है अर्थात लक्ष्मी उन रत्नों में से तुमने आप लिया है, तुम 
श्वेत वाराह हो क्योंकि गौर हो और पृथ्वी के पति हो. अतएव हे अवतारिन ! हम तुमको नमस्कार करते हैं । 
तुम नृसिंह हो क्योंकि मनुष्य और सिंह दोनों पन तुम में है टेक्स तुम्हारा क्रोध है और परम विचित्र हो, 
तुम बामन हो क्योंकि तुम बामन कर्म्म में चतुर हो, तुम परशुराम हो क्योंकि पृथ्वी निक्षत्री करदी है, अतएव हे 
लीलाकारिन ! हम तुमको नमस्कार करते हैं । 
तुम राम हो क्योंकि अनेक सेतु बाँघे हैं, तुम बलराम हो क्योंकि मद्यप्रिय और हलधारी हो, तुम बुद् हो 
क्योंकि बेद के विरुद्व हो, और तुम कल्कि हो क्योंकि शत्रु संहारकारी हो, अतएव हे दश विधि रूप धारिन ' 
हथ्॒ तुमको नमस्कार करते हैं । 
तुम मूर्तिमान॒ हो ! राज्यप्रबंध तुम्हारा अंग है, न्याय तुम्हारा शिर है, द्ररदर्शिता तुम्हारा नेत्र है और 
>नून तुम्हारे केश हैं अतएव हे अंग्रेज ! हम तुमको नमस्कार करते हैं । 
कोंसिल तुम्हारा मुख है, मान तुम्हारी नाक है, देश पक्षपात तुम्हारी मोक्ष है और टेक्स तुम्हारे कराल 
दंष्ट्रा हैं अतएव हे अंगरेज ! हम तुमको प्रणाम करते हैं हमारी रक्षा करो । 
चुंगी और पुलिस तुम्हारी दोनों भुजा हैं, अमले तुम्हारे नख हैं, अन्धेर तुम्हारा पृष्ट है और आमदनी 
तुम्हारा हुदय है अतएव हे अंग्रेज ! हम तुमको प्रणाम करते हें । 
खजाना तुम्हारा पेट हे, लालच तुम्हारी क्षुधा है, सेना तुम्हारा चरण है, खिताब तुम्हारा प्रसाद हे, अतएव 
हे विराटरूप अंग्रेज! हम तुमको प्रणाम करते हें । 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थ॑ ज्ञानयागादिका: क्रिया । 
अंग्रेज स्तवपाठस्य कला नाहति षोडशीम ।।१।। 
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विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते घनम । 
स्टारार्थी लभते स्टारम मोक्षार्थी लभते गति ॥॥२।। 
एक काल द्विकाल॑ च त्रिकाल॑ नित्यमुत्पठेत । 
भव पाश विनिर्मुकत : अंग्रेज लोक॑ संगच्छति ।।३।। 





ईश्वर बड़ा विलक्षण है 


भला इस संसार बनाने का क्या काम था ? व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बन्द कर दिए किसी 
को द्‌ :ख्री बनाया किसी को सुखी, किसी को राजा बनाया किसी को फकीर, इसी से में कहता हूँ कि ईश्वर बड़ा 
विलक्षण हे । 
सब उसमें लय रहता, किसी को कुछ दु :ख सुख का अनुभव न होता, वह केवल परम आनंदमय अपने 
में रहता इसी से -- 
कोई इसको हाँ कहता है कोई नहीं, कोई मिला कोई अलग, कोई एक कोई अनेक तो उसको अपने 
् की दुर्देशा क्यों करानी थी इसी से -- 
सव्व सामर्थ्य मान उसको सुनकर भी लोग सर्वदा उसको नहीं मानते पर हाँ जब कुछ दु :ख पड़ता हे तब 
स्मरण करते हैं । जब लोगों का कुछ बनता है तो उसको धन्यवाद तो थोड़े लोग देते हैं पर जो कुछ काम 
बिगड़ता है तो गाली सभी देते हैं, पानी न बरसे तो, घर का कोई मर जाय तो, रोग फैले तो, हार जाँय तो सब 
प्रकार से वह गाली सुनता है इसी से -- 
अनेक प्रकार के जीव, विचित्र स्वभाव, अलग अलग धर्म और रुचि, विचित्र-विचित्र रंग काम क्रोध, 
मद, ईर्षा, अभिमान दम्भ, पैशुन्य आमृत्य इत्यादि अनेक प्रकार के स्वभाव बनाकर लंबा चौड़ा गोरख घ॑धा का 
जाल फैला कर इस घनचक्कर में सब को घुमा दिया हे इसी से -- 
एक बिचारा सुख से अपना काल क्षेप करता है कुछ उसके काम में विघ्न डालकर व्यर्थ बिना बात बेठे 
बिठाये उसको रुला दिया, कोई दु:ख में है उसको एक संग सुख दे दिया इसी से -- 
एक को घटाया एक को बढ़ाया, एक को बनाया एक को बिगाड़ा, राई को पर्वत किया पर्व्यत को राई, 
राजा को रंक किया रंक को राजा, भरी ढलकाया खाली भरा इसी से -- 
उदार ओर पंडित दरिद्र मूर्ख धनवान, और सुंदर रसिक को कुरूपा कूढ स्त्री, कुरसिक को सुंदर वा 
रसिक स्त्री, सुस्वामी को कुसेवक कुसेवक को कुस्वामी इत्यादि संसार में कई बातें बे जोड़ हैं इसी से -- 
प्रत्यक्षतोग देखते हैँ कि हमारे बाप दादा इत्यादि मर गए ओर नित्य लोग मरते जाते हैं तब भी लोग 
जीते हें जानते हैं कि संसार का पट्टा मैंने लिखवा लिया है पहिले तो मैं मरूहींगा नहीं और मरा भी तो सब मेरे 
साथ जायगा इसी से --- 
सच हे मनुष्य यह केसे सोचै, जो हम बेठे हैँ, खाते पीते हें, चैन करते हैं कभी सोचते नहीं, कि हमारी 
दर्शातर भी होगी वही हम केसे मरेंगे कदापि नहीं आता इसी से -- 
मजा हे तमाशा हे खेल है धूम है, दिल्‍लगी है मसखरापन है, लुचापन है, हंसी है, मूर्खता है, खिलौने हैं, 
बालक हैं, पढ्टे हैं, नासमभ हैं, जड़ हैं, जीव हैं मोहित हैं, उल्लू के पट्टे हैं, सब पर॑तु उसके समभ में और 
उसके लोगों के समभ में भेद हैं इसी से -- 
उसके नाते परस्पर सब केवल सगे भाई बहन हैं पर लोग जाति कुजाति वर्ण आश्रम नीच ऊँच राजा 
प्रजा स्त्री पुत्र इत्यादि अनेक भेद समभते हैं इसी से -- 
यह उसी की विलक्षणपना है कि हिंदुओं को सब के पहिले उसने लक्ष्मी और सरस्वती दी और चिर 
काल तक उनको इस देश में स्थित किया परंतु अब वह हिंद दास धर्म शिक्षित हो रहे हैं इसी से -- 
यह उसी का विलक्षणपन है जिस भूमि में उदयन, शुद्रक, विक्रम, भोज ऐसे राजा कालीदास, 5: से 
5 दे उसी भूमि में हमारे तुम्हारे से लोग हैं, यह उसी का विलक्षणपन है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को 
बहुत दिन तक भोगा अब अंग्रेज भोगते हैं, मुसलमानों को अपने पक्षपात हैं अंग्रेजों को अपनी का, हिंद दोनों की। 
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2 चूकते हें ओर पीछे ही रहे जाते हें, विशेष सब संसार का आलस्य पश्चिमोत्तर देश वासियों में घुसा है और 
अपने को भूल हहे हें क्षुद्रपना नहीं छूटता इसी से -- 

यह उसी का विलक्षणपना है कि हम लोग समाचार पत्र लिखते हैं और यह अभिमान करते हैं कि हमारे 
इन लेखों से हमारे भाइयों का कुछ उपकार हो, भला नक्कारखाने में तृती की आवाज़ कौन सुनता है, सब 
अपने रंग में उसकी माया से मस्त हैं उनको क्यों नहीं छोड़ते हें क्यों नहीं विराग करते, संसार मिटै हमको 
क्या हम कोन जो कहे, पर यह नहीं समझते, हम अपने ही अभियान में चूर हैं यह भी सब उसी की माया है 
इसी से हम कहते हें ईश्वर बड़ा विलक्षण हे । 


््ट 
समझ में मूर्ख हैं इसी से -- 
। यह उसी का विलक्षणपन हे कि हिंद्र निर्लज्ज हो गए हैं, ऐसे समय में जब कि सब आगे बड़ा चाहते हैं 
मुशायरा 





[| इसका कल अब तक अज्ञात है है... से. | इसका काल अब तक अज्ञात है। है । न इन 


चिड़ीमारा का टेला। भाँत भाँत का जानवर बोला ।। 
लखनऊ दिल्‍ली बनारस पूरब और दखिन के कई मुफ्तखोरे शायर एक जगह जमा हुए और लगे रंग 
बिरंगी बोलियाँ बोलने मेंने भी वहीं मैक्राफून? की कल लगा दी । जो कुछ उसमें आवाज बन्द हो गई आप लोग 
भी सुन लीजिए । 
सबके पहिले लाला साहब उठे और बन्दगी करके यों चोंच खोली । 
हे 'गल्‍ला कटे लगा है कि भैया जो है सो है।। 
बनियन काँ गम भवा है कि भैया जो है सो है।। 
लाला की भेंसी शीर निचोवत माँ शाशी जब । 
दृध ओहमाँ मिल गवा है कि भैया जो है सो है।। 
हक तो कहत* माँ मर मिटी खिलकत० जो हैगा सब । 
तेहपर टिकस बँधा है कि भैया जो है सो है।। 
अंगरेज से अफगान से वह जंग होत है। 
अखबार माँ लिखा है कि मैया जो है सो हे।। 
कृप्प भए हैं फूल के बनियाँ ब फर्ते माल*। 
पेट उनका दमकला है कि भैया जो है सो है।। 
अखबार नाहीं पंच से बढ़ कर भवा कोऊ ।। 
सिक्का य जम गवा है कि भैया जो है सो हे।।'' 
इसके बाद लाला साहब ने रें रें कर के एक होली भी गाही दी ।। । 
केसी होरी खिलाई। आग तन मन में लगाई ।। 
पानी की बूंदी से पिंड प्रगट कियो सुंदर रूप बनाई । 
जा अत ८: अधम के कारन मोहन घर घर नाच नचाई ।। 








१, कवि सम्मेलन २. एक यंत्र ३. अकाल ४. प्रजा ५. धन कमाकर । 
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तबोौ नहीं हबस बुभ्काई । 

भूंजी भाग नहीं घर भीतर का पहिनी का खाई। 

टिकस पिया मोरी लाज का रखल्यो ऐसे बनो न कसाई ।। 

तुम्हें केंसर की दोहाई । 

कर जोरत हों बिनती करत हें छाँड़ो टिकस कन्हाई । 

आग लगौ ऐसो फाग के ऊपर भूखन जान गाँवाई ।। 

तुम्हे कुछ लाज न आई ।' 
लाला साहब के गाने के बाद ही ललाइन साहब से भी न रहा गया । कुछ जो मेम साहब की तालीम ने 
तुन्दी किया सो चट से कूद परदे के बाहर बेतकल्लुफ* तशरीफ लाई और मटक मटक कर कहने लगीं । 





"लिखाय नाहीं देत्यो पद़ाय नाहीं देत्यो । 
सेयाँ. फिरंगिनि बनाय नाहीं देत्यो।। 
लहंगा दुप्रा नीक न लागे। 
मेमन का गौन मंंगाय नाहीं देत्यों।। 
ले गोरिन हम रंगे सेवलिया | 
रंग में रंग मिलाय नाहीं देत्यो।। 
हम ना सोइबे कोठा अटरिया । 
नदिया प बँगला छवाय नाहीं देत्यो ।॥। 
सरसों. का: उबटन हम ना लगेवे। 
साबुन से देहियाँ मलाय नाहीं देत्यो ।। 
डोली मियाना प कब लग डोलों। 
घोड़ा प काठी कसाय नाहीं देत्यो ।। 
कब लग बेठीं काढ़े घूँघटवा | 
मेला तमासा जाये नहीं ददेत्यो ॥। 
लीक' “पुरानी “कब लग . पीटों। 
नई रीत रसम चलाय नाहीं देत्यो ।॥। 
गोबर से ना लीपव पोतब । 
चूना से भितिया पोताय नाहीं देत्यो ।। 
खुसलिया छदम्मी ननकू हन का। 
विलायत का काहें पठाय नाहीं देत्यो ।॥। 
धन दौलत के कारन बलमा। 
समुंदर में बजरा छोड़ाय नाहीं देत्यो ।। 
बहुत दीनाँ लग. खटिया तोड़िन । 
हिंदन॒ का काहें जगाय नाहीं देत्यो ।। 
दरस. बिना जिय तरसत हमरा । 
कैसर का काहें देखाय नाहीं देत्यो ।। 
हिज़्पिया तोरे पय्याँ पड़त हें। 
पंचा माँ एहकाँ छपाय नाहीं देत्यो ।। 
ललाइन साहब की आजादी देखते ही साहो जी साहब मुतहेय्यरः हो घबड़ा कर यों रेंके 
का भवा आवा है ए राम जमाना केसा। 
कैसी मेहरारू है ई हाय जनाना केसा ।। 


9, निस्संकोच २. चकित 
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लोग क्रिस्तान भए जायें बनथें साहेब । 
केसा अब पुन धरम गंगा नहाना केसा ।। 
हाल रोजगार गवा घूल में बेवहार मिला । 
का सराफी रही हंडी का चलना केसा ।। 
धघोय के लाज सरम पी गए सब लरकन लोग | 
काहे के बाप मतारी रहे नाना केसा ।। 
आँखी के आगे लगे पीये सभे मिल के शराब ।। 
हाय. आब जात कहाँ पंच में जाना केसा । 
पगडढ़ी जामा गवा अब कोट ओऔ पतलून रही | 
जब चुरट हे तो इलइची का है खाना केसा ।। 
सब के उप्पर लगा टिक्कसकि उड़ा होस मोरा । 
रोजे के चहिए हँसी ठीठी ठठाना केसा ।। 


साहो जी की बनारसी सुनते ही लखनऊ के एक शोहदे साहब चार अंगुल की टोपी दिए एक कोने में 
अँकड़े हुए डेंटे थे बहुत ही परीशान हुए क्योंकि उनके समभ में यह कुछ भी न आया तो चिटख कर बोले 
"बनिए क्‍या जो हे सो नाहक की बक बक लगाई हे एक कनगुज्फा! ईंघरेर और एक नागड्भिन्नीरे ऊँधे४ और 
| चपतगाह* प एक गुदकी जमाऊँगा जो है सो कि बताना निकल पड़ेगा" और कहने लगे । 
क्यों बे सुनता नहीं सोहदे की बी तकरीर को आँ। 
कहीं नकभिन्‍्नी की आऊ' न तेरे पीर को आँ।। 
लोगों ने बढ़ावा दिया कि हाँ साहब यह भी तो बड़े शायर हैं कुछ फर्माएँ । इतना इशारा पाना था कि लगे 
शोहदे जी गाने । 
सान सौकत तेरे आसिक की मेरी जान जे हे! 
होंगे सुलफा* इसी दरवाजे प अरमान जे है ।। 
कहीं सुहदे भी पिचकते हैं भला भाँपो के*। 
आ तो डैंट जा अभी खम ठोंक के मैदान जे है। 
गेर के कहने पै हजरत को न मुतलक हो खेयाल । 
बज्वों एक एक को बहकाता है सैतान जे है।। 
आके हम लोगों से माँग न टिकस मोटे मल । 
रख दूँ घुन के उन्हें बनियों प फकत सान जे है।। 
आज मामूर है आलम के नमूदारों* में। 
लुत्फ अल्लाह का सर पर तेरे खाकान” जे हे ।। 
है शुहदे की बातचीत सुन कर हमारे बनारस के भैवा लोगों से कब रहा जाता है यह भी अपनी चर बूकने 
लगे । 
चाँई चकार चोर और नटखट तोरे बदे। 
3. होय गैल सारे रामघै चौपट तोरे बदे।। 
घर से नगर से जात कुटुमा संगी भाई से। 
कैसे भयल बिगार न स्रटपट तोरे बदे।। 










१. चपेटा, थप्पड़, २. इस ओर 8. नाक भन्ना देनेवाला थप्पड़ 8. उस ओर ५. चपत न 
है स्थान ६. जला देना ७. एक गाली ८. प्रकट लोगों ९. राजा । 
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रोअल करीला पाटी प माथा पटक पटक । 
लेईला जब कि रात के करवट तोरे बदे।। 
राजा नवाब बाबू के ताड़ीला ए रजा। 
होय जाई राज रामधे कोरट तोरे बदे।। 
देके सारन के बहाली तू घरोे चल आव:। 
आज न आय सक: कोनो बखत कल आव: ।। 
आज खरचा भी दुकनदार से पोले बाड़ी । 
चल के बैठक में बचा चाभ के मगदल आवब: ।। 
नरकू चिरकिट और पनारू से कह: घुरपतरी । 
नल के बंगले में तो होऐं सभे बेठल आव: ।। 
उहे चल जाला सरवा देख: बतोले भाई । 
देख के केसने हमन के हो खड़कल आव: ।। 
चाभ के पान महाबीरी के टीका देके। 
मल के देही में अतर साँफी बेरा चल आव: |। 
सारे चल आवै ले सब खोज में हमरे तोहरे । 
मोड़ वा गल्ली के आगे तनी भड़कल आव: ।। 
कौनो सरवा नहीं समभाय के कहतें राजा । 
तेगः से कौने बदे बाड़: तु खड़कल आव:।। 
भों चूम लेइला केहू सुन्दर जे पाईला | 
हम ऊ हई की होंठे प तरुवार खाईला ।। 
डन के के अपने रोज तो रहिला चबाइला । 
राजा के अपने खुमा ओऔ बुंदिया चमाइला ।। 
सौ सौ तरे के मूड़े प जोखिम उठाईला । 
पै राजा तोहें एक बेरी देख जाईला ।। 
पुतरी मतिन रखब तोहें पलकन के आड़ में। 
तोहहे बदे हम आँखी में बेठक बनाईला ।। 
कहली कि काहे आँखी में सुरमा लगावल: । 


हँस के कहे ले छूरी के पत्थर चटाईला ।। - 


हम भारे वाला बाढ़ी हजारन में रामघे । 
पै राजा तोसे बेंत मतिन थरथराईला ।। 
राजा बाबू तोरें चेहा प लुभायल बाड़ें । 
सैकड़न  सरवा तेरे आँखी क घायल बाड़े ।। 
रात भर कँहरीला खटिया प परल हम संगी। 
केहूु राजा सौ कहे काहे कोंहायल बाड़ें ।। 
बाघ . की नाई महल्ला में त डॉडत होइहें । 
सब केह्न कहला टहलू त परायल् बाड़ें ।। 
आँख की पुतरी मतिन सामने नाचत होइहें ।। 
नींद जब आवैलैे तब देखीला आयल बाड़े ।। 


१. '-तेग अली, जिसकी यह रचना है। 
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पांचों पकवान नहीं नीक लागत वा रमघे । 

तिल के चेहरा क तोरे 'तेग' भुखायल बाड़ें ।। 

बनारस के गुंडों की बोली सुनते ही बेसवारे के तिलंगा भाई को भी फुरफुरी आई ओर ढोलक हे 

गाने ही लगे कि -- 





फुरें कहद हों महिते जो जइहों रिसाय के । 
भरुका म बिख भरा हे में मर जेहों खाय के ।। 
सारन क आज सार म भंवरी बताय के। 
लैहाौं करेजा द्रध बकेना पियाय के ।। 
खरिहान माँ जो रात के रइहो तुम आय के। 
" देहों उकाव गोहुँ क तुम क॑ उठाय के ।॥। 
सूरज के कुछ न लीन न तुम हन गुनहगार । 
काहे क हम के मारथों घामे डहाय के ।। 
बौरान रोज फिर्त हों बारी बगेैचा में! 
टोला म हमरें आएव न एक दिन भुलाय के ।। 
धरह प आय तेग क दरसन नहीं हो झद्यात । 
औरन तें तो मिलत हो रजा धाय धाय के। 
इन सब की रें रें के पीछे एक नये ढंग के शायर कबरिस्तान के फकीर मरघट के बाम्हन एक नई 
अनोखी चाल की शायरी ले उठे । यह ढंगही सबसे निराला । रेखती फेखती सबसे अलग मरसिये का भी 
चचा। माशुक ही को कोसना । 
फिर उन्हें हेजा हुआ फिर सब बदन नीला हुआ । 
फिर न आने का मेरे घर में नया हीला हुआ ।। 
कहरे हक* नाजिल* हुआ पत्थर पड़े वह मर गए । 
अब्र का टुकड़ा उनहें तबरम अबाबीला हुआ ।। 
। फिर उन्हें आया पसाना सब बदन ठंढा हुआ । 
मुफलिसी में फिलमसल आटा अजी गीला हुआ ।। 
नाम सुनते ही टिकस का आह करके मर गए। 
जानली कानून ने बस मोत का हीला हुआ ।। 
आप शेख्ी पर चढ़े थे मसले अफगानाने बद। 
खूब शुद गढकों के मारे सब बदन ढीला हुआ ।। 
केसरे हिन्दोस्ताँ अब जान इनकी वख्रश दो। 
देख लो रंजिश से सब इनका बदन पीला हुआ ।। 
अफसोस कि अआ, फालेन* इस मौके पर नहीं थे नहीं तो कई नए मोहावरे उनके हाथ लगते । 





चाल न 


१. खुदा का कोष २. उतरा ३. एस, डल्ल्यू, फैलों 
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2... से (चूसा) पैगम्बर 






लोगो दोड़ो, में पाँचवाँ पेगम्बर हूँ, दाऊद, ईसा, मूसा, मुहम्मद ये चार हो चुके । मेरा नाम चूसा पैगम्बर 
है, में विधवा के गर्भ से जनमा हूँ और ईश्वर अर्थात्‌ खुदा की ओर से तुम्हारे पास आया हूँ इससे मुभ पर ईमान 
लाओ नहीं तो ईश्वर के कोप में पड़ोगे । 

मु को पृथ्वी पर आए बहुत दिन हुए पर अब तक भगवान का हुक्म नहीं था इससे मैं कुछ नहीं 
बोला, बोलना क्‍या बल्कि जानवर बना घात लगाए फिरता था और मेरा नाम लोगों ने हुश, बंदर, लंका की 
सेना और म्लेच्छ रक्खा था पर अब मैं उन्हीं लोगों का गुरु हूँ क्योंकि ईश्वर की आज्ञा ऐसी है इससे लोगो 
ध्मान लाओ । 

जैसे मुहम्मदादि के अनेक नाम थे वैसे ही मेरें: तीन नाम हैं, मुख्य चूसा पैगम्बर, दुसरा डबल” और 
तीसरा सुफेद और पूरा नाम मेरा श्रीमान आनरेबल हज़रत डबल सफैद चूसा अलैहुस्सलाम* पैगम्बर आखिर 
कुन जमा हे । 

मुझको कोहचूर पर ख़ुदा ने जलवा दिखाया और हुकुम दिया कि में पेगम्बर किया तुभ को तू लोगों को 
ईमान में ला, दाऊद ने बेला बजा के मुझे पाया तू हारमोनियम बजाबैगा, मूसा ने मेरी खुदाई रोशनी से कोहातूर 
जलाया तू आप अपनी रौशनी से जमाने को जला कर काला करेगा, ईसा मर के जिया था तू मरा हुआ जीता 
रहेगा, मुहम्मद ने चाँद को बीच में से काटा तू चाँद का कलंक मिटा अपना टीका बनावेगा । 

(खुदा कहता है) देख मूर्त्तिपृजन अर्थात्‌ बुतपरस्ती को ज़माने से उठा देना क्योंकि मैंने हाफ सिविलाइज्ड 
किया दुनिया को पूरा तुभको ; जो शराब सब पेगम्बरों पर हराम थी मैंने हलाल किया तेरे पर, बल्कि तेरे 
मजहब की निशानी है जो तेरे आसमान पर आने के बाद रूए जमीन पर कायम रहेगी क्यौंकि ''यद्यपि तेरा 
राज्य सर्वदा न रहैगा पर यह मत यहाँ सर्वदा इृढ़ रहेगा" । ु 

(खुदा कहता है) मैंने हलाल किया तुफपर गऊ, सूअर, मेंढक कुत्ता वगैरह सब जानवर जो कि हराम 
है ; मैंने हलाल किया तुभपर, अपने मज़हब के वास्ते भूठ बोलना और हुकुम दिया तुक को औरतों की इज्जत 
करने और उनको अपने बराबर हिस्सा देने की बल्कि यारों के संग जाने की ; और सिवाय पब्लिक प्लेसों” के 
कोहेचूर पर जहाँ मैंने जलवा दिखाया तुमको तीन आरामगाह* फरिश्तों से बनवाकर तुमे बख्शीं और तुझपर 
हलाल की जिन तीनों का नाम कुर्सी, कुर्सी, और दगली हे । 

(खुदा कहता है) देख, खबरदार, मुँह वगैरह किसी बदन को साफ न रखना नहीं तो तुफे शैतान बहका 
देंगे, लिबास सियाह हमेशा पहिरना और मेरी याद में सिर खुला रखना । 

मैं खुदा के इन हुक्मों को मानकर तुम्हारे पास आया हूँ, मेरा कहा मानो और ईमान लाओ मैं ख़ुदा का 
प्यारा पुत्र, माशुक, जोरू, नायब नहीं हूँ बल्कि खुदा का द्रसरा हूँ ? वह इज्जत किसी पैग़म्बर को नहीं मिली 
थी । 

लोगो ! मेरा कहा मानो ख्लुदा मुझसे डरता हे क्योंकि मैं प्रच्छन्‍न नास्तिक हैँ पर पैगम्बरिन के डर से 
न हो गया हूँ इससे ख़ुदा को हमेश : हमारी दलीलों से अपने उड़ जाने का डर रहता है तो जब न मु 


न्ज्ज्च््च्च्लशज्न्प्च्लजज्न्जच्ओआनललज कक ऋसस सपना रस क ८ प ८ पल न क 7: कलम मन मत न कम म अकप_->कपक-ह जरापकादद: ५-० >--पप कप ममस्स्स्फ्स्फ्स्सस्फिसपफडआि- मकिमकपप- सब रा पर फनकक्‍तप-प फ -मनमपममपक आय ंफकलसिकचलफजि लनस्च्प्ज्ण्क्प््ंनन्च्मफझफस्च्यि 





१. दूना २. प्रणाम हे जिसको ३. संसार का अंत करनेवाला ४. जन साधारण के स्थानों 
५. सुखस्थान 
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हा जपयपपययययपयपयपय|भ|पयाा पा य बय पएपएपगपय।प:ययपयपतपए/पपयप7पठ?त/ततगटखगएए हएूै6#ै।ै६- औऊँजे0 
से डरता हे तब उस के बन्दो तुम मु से बहुत ही डरो । 
मेरे प्यारे अंगरेजो ! तुम खोफ मत करो मैं तुम को सब गुनाहों से बरी कराऊँगा क्योंकि नाशिनैलिटी 
बड़ी चीज़ हे | वैगम्बरिन तुम्हारा रंग एक है इससे मैं तुम्हारे पापों को छिपा दंगा । 
प्यारे मुसल्मानो ! में कुछ तुमसे डरता हैं क्योंकि तुम को मार डालने में देर नहीं लगती इससे मैं' 






तुम्हारी बेहतरीके वास्ते अपनी धर्मपुस्तक में लिख जाऊँगा कि हमारे सकक्‍्सेसर* लोग तुम्हारी खातिर करें 
तुम्हारे न पढ़ने पर अफसोस करें और तुम्हारे वास्ते स्कूल और कालिज बनायें । 

मगर मेरे मेमने हिंदुओ : तुमको में सब प्रकार नीच समभूगा क्योंकि यह वह देश हे जो ईश्वर के क्रोध 
रूपी अग्नि से जल रहा हे और जलेगा और ईश्वर के कोप से तुम्हारा नाम जीते हुए, हाफसिबिलाइजूडर, . 
रुडर, ” काफिर, बुतपरस्त, अैँघेरे में पड़े हुए, बारबर॒ुस*, बाजिबुल्‌ कत्ल होगा । 

देखो हम भविष्य बानी कहते हैँ तुम रोते और सिर टकराते भागते भागते फिरोगे, बुद्धि सीखते ही नहीं, 
बल नाश हो चुका है एक केवल ध्रन बचा हे सो भी सब निकल जायगा, यहाँ महँगी पड़ैगी, पानी न बरसेगा. 
हेजा, डेंगू वगैरह नए नए रोग फैलेंगे, परस्पर का द्वेष और निन्‍्दा करना तुम्हारा स्वभाव हो जायगा, आलस छा 
जायगी, तब तुम उस के कोप अग्नि से जल के खाक के सिवा कुछ न बचोगे । 

पर प्यारो : जो मुक सच्चे पेगम्बर पर ईमान लाबेगा वह छुड़ाया जायगा क्यौंकि मैं खुशामद पसंद और 
घूस लेने वाला जाहिरा* नहीं हूँ में ईश्वर का सच्चा पैगम्बर और दुनिया का सच्चा बादशाह हूँ क्‍योंकि सूरज को 
खुदा ने रोशनी मेरे लिए इनायत की, चाँद में ठंढ़क सिर्फ मेरे लिए बख्शी गई और जमीन आसमान मेरे लिए 
पैदा किया बल्कि फरिश्ते भी मेरे ही लिए बनाए गए । 

ईमान लाओ मुझ पर, डाली चढ़ाओ मुभ को, जूता उतार के आ ओ मेरी मजार पाक» पर, पगड़ी पहन 
कर आओ मेरे मकबरे में, इनाम दो इन को और धक्का खाओ उन का जो मेरे मु “बिर” हैं क्‍्यौंकि वे मूजिब 
होंगे तुम्हारी नजात के, और जो कुछ में कहूँ उसे सुन कर हजूर, साहब बहुत ठीक फरमाते हैं, बजा इरशाद, 
बेशक ठीक है, सत्त बचन, जा आज्ञा जो आज्ञा जे आज्ञा, इस में क्‍या शक, ऐसा ही है, मेरे मालिक, मेरे 
बाबाजान, सब सच्च फरमाते हो --कहो क्योंकि जो मैं कहता हूँ वह ईश्वर कहता है ; और मेरे अनादरों को 


सहो अगर मेरी दरगाह में तुम्हें गरदनियाँ दी जाय तो उस की कुछ लाज मत करो फिर घुसो क्योंकि मेरी दरगाह 
से निकलना दुनिया से निकल जाना हे। 


देखो शराब पियो, बिधवा विवाह करो, 


का ६ नालापाठशाला करो, आगे से लेने जाओ, बाल्यविवाह उठाओ, 
जाति भेद मिटाओ, कुलीन का कुल सत्यानाश 


कम | में मिलाओ, होटल में खाओ, लव” करना सीखो, स्पीच दो, 
2 ट 22 ४ कम करो, मेम्बर बनो ' मेम्जर बनो, दरबारदारी करो, पूजा पत्री करो, चुस्त चालाक 
बनो, हम नहीं जानते को हम नहीं जानता कहो, चक्‍करदार टोपी पहिनो वा सिर खुला रक्खो पर पोशाक सब 


तग रक्खो, नाच, बाल”*, थियेटर अंटा गुड़गुड़ बंग प्रिवी सिवी घरों में जाओ क्योंकि र 
मे > 4245 घरों में जाओ क्‍योंकि ये काम मूजिब होगे खुदा 
और मेरी खुशी के । प्र ज 


और (0२०४३ की शका मत करो, देखो मैं पीता हूँ क्योंकि यह खुदा का खून है जो उस ने मुझे पिलाया 
नम समन हसे मिशन _ शाहत की निशानी है जो बाद में मेरे बहुत दिनों तक कायम रहैगी 
सा के न रा की तरह तू मकान नहूत पक्‍का न बनवा क्‍योंकि दुनिया खुद नापायदार' 
ः बोतला के टुकड़े जो कि (ख़ुदा कहता है) मेरी हड्डियाँ दिनों गलेंगी और मेरे 
टुकड !) मेरी हड्डियाँ है' बहत दिनों तक न गलैंगी और 
" सच्चे राज की निशानी कायम रहेगी । ) ड्ियाँ हें बहुत दिनों तक न गलैंगी 
देखो मेरा क्यौंकि मैं ह 
नाम चूसा है क्योंकि मैं सब का पाप रूपी पैसा चूस लेता हूँ क्यौंकि खुदा ने फरमाया हे कि 
अगर उन के पास पैसा न रहे तो खुद गुनाह न करें इस से तू सब 


मेरे बन्दे पैसों के बहकाने से गुनाह करते है* अग 
से पहिले इन का पैसा चूस ले । 
दसरा डबत्त ठ क्यौंकि डबल र्ढं हिंदी ७ पैसे ऐ 
मेरा दूसरा नाम डबल है क्यौंकि ड गे में पेसे को कहते हैं और अगरेजी में दने को ओर पच्छिम 


कि 5 ० ७ कम मन 2 १. उत्तराधिकारी २. अई सभ्य ३. उदंड ४. जगलो ५. मार डालने के योग्य 






&. प्रकट में 
७. पवित्र कन्र ८. पंडा ९, प्रेम १०. नाचचर ११. आधारहीन 


पांचवें चूसा पैगम्बर १००१ हम 


प्र € ४ यु 


> उस बरतन को जिससे घी वा अनाज निकाला जाता हे और मेरा तीसरा नाम सुफेद है क्योंकि में रौशनी 
बखशने वाला हैँ और दिल मेरा साफ चिट्टा चमकीला चीनी की जात हे और चमड़ा मेरा गोरा है और भी मैं सफेद 
करूगा लोगों को अपने दीन की चाँदनी से इनलाइटेंडः करके । 

मेरे पहाड़ का नाम कोहचूर हे क्योकि मैं सब के पापी दिलों को और पापों को तथा प्रैजुडिसों* को लोगों 
फरे बल ओर धन को चूर करूँगा, और मेरी पहली आरामगाह कुर्सी है क्योंकि अब वहाँ की आबहवा साफ होकर 
बेवकुफी की शिकायत रफ़ा हो गई ओर द्रसरी फुरसी हे जहा जलती आग पर मेरे से पैगम्बर के सिवा द्वसरा 
नहीं बैठ सकता और तीसरी दगली है उस में चारों दगलरई भरा हे और बीच में मेरा सिंहासन है । 

जहाँ पर खुदा ने हलाल किया है शराब, बीफ, मटन, बग्गी, दगल, फसल, नैशानालिटी,” लालदैंन, 
कोट, बूट, छड़ी, जेबीघड़ी, रेल, धुआकश, बिधवा, कुमारी, परकीया, चाबुक, चुरूट, सड़ी मछली, सड़ी 
पनीर, सड़े अँचार, मुंह की बू, अधो भाग के केश, बिना पानी के मल धोना, रुमाल,मौसी, मामी, बूआ, चाची 
में अपनी बेटी पोतियों के, कज़िन फ्रेंड,“ लेपालट की बहू, खानसामा खानसामिन, हुक्का, थुक्का, लुक्‍्का, 
बुक्का और आजादी को और हराम किया बुतपरस्ती, बेईमानी, सच बोलना, इनसाफ करना, धोती पहरना, 
तिलक लगाना, कंठी पहरना, नहाना, दतुअन करना, स्वच्छन्द होना, उदार होना, निर्भय होना, कथा, पुरान 
जातिभेद, बाल्यविवाह, भाई वा मा वा पिता के साथ रहना, मूर्तिपूजन तथा आर्थोडाक्स* की सुहबत, सच्ची 
प्रीत, परस्पर उपकार, आपस का मेल बुरी बातें घातें लातें फातें छातें और प्रेजुडिस को । 

लोगो ! दौड़ो दौड़ो ईमान लाओ मुभ पर, देखो पीछे पछताओगे और हाथ मलते रह जाओगे में ईश्वर का 
प्यारा द्सरा ओर पाँचवाँ पेगम्बर केवल तुम्हारे उद्घार के वास्ते पृथ्वी पर आया हैँ ईमान लाओ मुभपर हुकुम 
मानो मेरा, दाहिना हाथ जो तुम लोगों के सामने उठा है ख़ुदा का हाथ हे इस को सिजदा करो, कुको, अदब 
करो, ईमान लाओ और इस शराब को खुदा का खून समझ कर पिओ पिओ पिओ । 









१. प्रशशित २. अंधविश्वासों ३, कपट ७४. जातीयता ५. चचेरे भाई बहन मित्र १. कट्टर 
६. कट्टर 
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तमहीद्रे 


चूँकि मुनासिब मालूम हुआ कि एक कानून ऐसा इजरा किया जाबै जिस से बाद शादी केजोज़:४ : अपने 
शोहरों पर 5 पड 25 कर सके और हस सबब से उन दोनों मैं निफ़ाक* न पैदा हो लेहाज़ा कानून 


हस्बजेल ७ गया । 
दफ़ा:ः (१) इस कानून का नाम ताज़ीरात शौहर होगा, हिंदुस्तान में कोई औरत या मर्द जो शाली कर 


लेगा वह कानूनन इस का पाबन्द' समझता जायगा । 
सुस्तसना १० 
जो अह्ल*९ यूरप हिंदुस्तान में आकर शादी करेंगे वह इस कानून से मुस्तसना समझे जाय॑ँगे । 
दूसरा बाल 
बयान असर** अलफाजः* 


दफ: (२) किसी औरत के तह॒त हुकूमत” में कोई शै** जो कि जाहिरा** मनकूल:'७४ मगर बगैर हुक्म 
औरत के गैरमनकूल:*८ है उस से मुराद शौहर हे । 





वक्वानून ताज़ीरात शौहरः 
पहिला बाब* 


| 


९, पति दंड विधान २. प्रकरण ३. भूमिका ४. पत्नी ५, झगड़ा ६. निम्न के अनुसार ७. प्रचलित 
८. धारा ९, आबद् १०, मुक्त ११. घिवासी १२. परिभाषा १३. शब्दों १४७. शासन के अधीत् ) 
१५, वस्तु १६. प्रकट में १७, चल १८. अचल 





..!/. कानून ताजरात शहर १००३... 


आधे 575 ऋछछऋररलरलतनतिललतनल्‍लनल्रलत्ल्र्क्ततततज____++ के“ गेश 
तमसौलात * ४ 


अलिफ -- सनन्‍्द्ृक वगैरह को शोहर नहीं कह सकते क्योंकि वह जयदाद* मनकूल : से हैं मगर अपने 
डे को खुद बख्ुद नहीं चला सकते हें । 
बे-गाय, त्रैल, कुत्ता, गदहा वगेरह अगरचे ख़ुद बस्खुद चल सकते हैं मगर वह अपने औरतों की हुकूमत 
से जायदाद गैरमनकूल : नहीं हो जाते, इस वास्ते लफ्ज शोहर उन पर असर ' पज़ीर३ न होगा ।। 
जीम --चूँकि ऐसी जायदाद जो कि जाहिरा मनकूल : हो मगर औरत क॑ हुक्म से फौरन गैर मनकूल : ., 
हो जाय सिर्फ शादीकरदः” मर्द हैं, लेहाज़ा लफ्ज शौहर से मुराद उन्हीं लोगों से होगी । 
दफ :(३) शोहर की जायदार है, इस वास्ते उस पर उस को हर किस्म“ का अखतियार हासिल+ हे । 
तमसील 
अपनी जायदाद को लोग जिस तरह बना बिगाड़ सकते हें, उसी तरह जोरूओं को अपने शौहर पर ज़द व 
कोब** करना वा खाना न देना वगेरह का अखतियार हासिल है । 


॥ 
तीसरा बाब 
सजा 
दफ :(४) इस कानून में 'मुजरिमों* को हस॒बजैल सज़ा दी जायगी । 
अलिफ़ -- केद यानी शौहर को मकान की चार दीवारी से बाहर न जाने देना, यह केद दोनों तरह की 
होगी, वा* मेहनतव|बिला!९मिहनत --लफज मेहनत से यह मुराद है कि शौहर केद भी रहे और गालियों की 
बोछार भी बरदाश्त करता रहे --लफ्ज बिना मेहनत से मुराद हे कि सिर्फ बाहर न जाने पाये । 
बे --- अलग बिस्तर या दूसरे मकान में सोलाना । 
जीम -- हमेशा के वास्ते गुलामी”ः करानी । 
दाल -- जुर्मान : यानी किसी किस्म का नकद या जेवर लेकर कसूर मुआफ करना । 
दफ :(५) इस कानून में भी सजाय मौत सब से बड़ी सज़ा है मगर आदमी के जान को उन की बदन से 
अलग कर -देना यहाँ सज़ाय मौत नहीं, यहाँ लफ्ज सजाय मौत से यह मुराद है कि औरत रूठ कर अपने बाप या 
भाई के घर चली जाय और फिर न आये | 
दफ: (६) सजाय हबसदवाम?* बअबूर २ दरियाशोर!” से इस कानून में यह मुराद है कि औरत चंद अरसः 
के वास्ते शौहर को अपने घर मे' न आने दे या चंद अरस : के वास्ते खफा हो कर अपने बाप के घर में चली 
जाबे ।। 
दफ: (७) मुकद्दमात सर्सरी”* के वास्ते हसबजैल छोटी छोटी सजायें मुकर्रर हैं -- 
अलिफ -- न बोलना । बे -- भौं चढ़ाना । जीभ -- रोना । दाल --- बकना । 
चआऔधथा बाब 


मुस्तसनियात !5 
दफ: (८) हर बशर*० जो खुदा के यहा से जामय*ः औरत पहिना से उतारा गया है वह इस कानून से 
मुस्तसना है । 
दफ :(५) कोई जुर्म मुन्दर्ज कानून हाजा अगर बहुक्म औरत किया जाय तो इस कानून से मुस्तसना है । 
दफ :(१०) कोई शख्स जो कि दरहकीकत फकीरी अखतियार करे और दनिया छोड दे वह बाद उस 





१. उदाहरण २. संपत्ति ३. प्रभावान्वित ४, विवाहित ५. प्रकार ६, प्राप्त ७. मार-पीट ८. "हूं 
९. सहित १०. बिना ११. दासता १२. सदा का कारावास १३. पार कर १४. समुद्र १५. साधारण 
रे १, १६. मुक्तमण १७. मनुष्य १८. वस्त्र 

७. साथारण <*. भुफ़्रपण ९. भनुण्य 5. पस्त्र 
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अनेनेश 


2... ९ के जिसमें कि दुनिया छोड़ी हे इस कानून से मुस्तसना हे । 

दफ :(११) कोई शख्स जो अपने जोरू को तिलाक दे, वह बाद उस लमह : के जब के उसन अपना 
औरत को तिलाक दिया हे उस लहज:२ के पेश्तर तक जबकि वह दसरी औरत से सरोकार कायम करे इस 
कानून से मुस्तसना हे । 


पाँचवयां बाव 


इमदादरे जुम 
दफ :(१२) कोई शौहर जो कि दूसरे शोहर को किसी औरत के बरखिल्ाफ बरगलाएगा*४ तो यह समभ्फा 
जायगा कि उसने जुर्म करने में इमदाद की । 
दफ :( १३) जिस वक्‍त कोई शोहर किसी दूसरे शोहर के जुर्म करने के वक्‍त मोजूद रहे और उसको उस 
जुर्म से न बाज रक्सखे*< तो वह मी जुर्म की इमदाद करनेवाला समभ्का जायगा । 


मुस्तसनियात 

अलिफ -- कोई औरत व मर्द जिन की शादी नहीं हुई हे इमदाद करने के जुर्म से मुस्तसना हैं 

बे --- कोई शख्स जो बजोर बदमाशी या दौलत या और किसी सबब से जुर्म करद : शौहर की औरत के 
अखतियार के बाहर हे वह इस कानून से मुस्तसना हे । 

जीम - मगर बगेर शादी किए हुए मो वह लोग जो किसी औरत के तहत हकूमत में हैं मुस्तसना न 
समझे जाय॑ँगे । 

तमसीलात 

अलिफ -- जैद का बकर नाम का एक भतीजा है जिस की शादी नहीं हुई हे, जैद बकर के बहकाने से 
किसी मेल : में गया और वहाँ रात को देर तक रहा पस जैद मुजरिम हुआ, मगर बकर जो कि दूसरे घर में 
रहता है और औरत की हकूमत से बाहर हे इमदाद जुर्मकी तुहमत उस पर नहीं हो सकती । 

बे --- खालिद एक नव्बाब है जिस के सबब से अमरू की गुजर औकात* होती हे, खालिद ने किसी शब 
मुहफिल ५ अमरू को अपने साथ रहने पर मजबूर किया मगर चूँकि वह दौलतमन्द है इस वास्ते इमदाद जुर्म 
के इत्तिहाम० से मुस्तसना है । 


जीम -- जैद बकर का छोटा भाई है और अपने भावज की पकाई हुई रोटी खाता हे । अगर जेद व बकर 
दोनों किसी शब को देर तक बाहर रहे तो जैद इमदाद जुर्म करने से सजायाबप् हो सकता हे । 
दफ :(१४) इमदाद जुर्म करने वाले मुजरिमों की सजा उन की अदालत में होगी अगर बे असल मुजरिम 
की अदालत के हद अखतियार* के बाहर है । 

तमसील 

जेद असल मुजरिम है और बकर उसका मददगार है मगर दोनो' की शादी हो चुकी हे तो जेद 
जोरू करेगी और बकर की सज़ा जैद की जोरू के बहकाने से बकर की जोरू करेगी । 
उफ :(१५) जुर्म के इमदाद करने वालों' की सजा ब नजर तम्बीह*० सिर्फ सर्सरी तौर से काफी होगी 


अलिफ --- 
की सजा उसकी 





१. क्ष। २. समय ३. सहायता ४. बहकावेगा ५. रोके ६. कालयापन ७, दोष 
की सीमा १०, शासन की दृष्टि से * दोष ८, दंडित ९. ब 
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| 07४४ 
|| छठा बा 

जुर्म खिलाफ अदब अदालत 

॥ दफ : (१६) लफ्ज़ अदालत से मुराद यहाँ सिर्फ शादी की हुई जोरू समझना चाहिए । 

दफ : (१७) जो शौहर अपनी जोरू से लड़ना चाहे या लड़े या गैर शख्स जो उससे लड़ता हो उसकी 

इमदाद करे तो उस को किसी किस्म की केद की सजा दी जायगी लेकिन अगर अदालत की राय में यह जुर्म 

संगीन१ै मालूम हो तो हब्सदवाम बअबूर दरयायशोर की सज़ा देने का भी अदालत को अखतियार है । 

दफ :(१८) जो शख्स अपने किसी बुजुर्ग या रिश्त :दार या दोस्त या लड़कों को अपने तरफ करके जोरू 

पर हावी? होने का इराद : करे उस की केद की सज़ा या अलग सोने की सजा या सिर्फ गाली वगैरह दी जायगी । 


दफ : (१९) जो शख्स सिवा अपनी औरत के औरकिसीऔरत पर इश्क जाहिर करेगा, तो वह अदालत 
का दुश्मन समभा जायगा । 





चखुलास : 
अपनी जोरू के सिवा किसी औरत पर मेहरबानी की नज़र करना ही जुर्म है, चाहे वह किसी सबब से 
क्यों न हों। | 
तमसीलात 


सुगरा जेद की जोरू हे और कुबरा जैद की परोसिन है मगर कुबरा ग़रीब है इस वास्ते जेद कभी-२ 
कुबरा की कुछ मदद करता है पस जैद मुजरिम जुर्म मुन्दज दफ: हाजाई का हुआ । 
अलिफ -- अदालत को अख्नतियार हासिल है कि बगैर कसूर किये हुए भी शौहर को इस जुर्म का 
द मुजरिम करार दे, मुजरिम का यह सबूत देना कि वह मुर्तकिबरं इस जुर्म का नहीं हुआ काबिल समाअत््न 
| होगा । 


| वे -- अदालत के खौफ से भूठ मूठ भी एक मर्तब : जुर्म का इकरार कर लेना किसी शौहर को मुजरिम 
| बनाने के वास्ते काफी होगा । 
| जीम -- बगैर जुर्म के इस कसूर में मुज॒रिम बनानेवाली अदालत यानी औरत सिनरसीद : या बदसूरत 
| होनी चाहिये या जिसका शौहर सिनरसीद॑ : या मकरूहसूरत४“हो उस औरत को भी इस किस्म का जुर्म कायम 
करने का अखतियार हासिल है। 
दाल --- अगर नौजवान या खूबसूरत औरत अखतियारात मुन्दर्जे बाला हासिल करना चाहे तो उस को 
अपनी बदमिज़ाजीःः कबूल करनी पड़ैगी । 
दफ :(२०) इस कानून में जितनी किस्म की 


सजायें लिखी हैं वह सब में से चंद दफ : १९ के 
मुजरिम को दी जा सकती हैं । (२१७ के 5% 


सातवां बाल 


लड़के को उन के माँ के बरखिलाफ!“ बोलने 
तो वह फौज के बरखिलाफ बलव : करने का 


जुम- मुन्दर्जे दफ : २२ का होगा उस को 


या मजदूरनियों को बगैर हुक्म बीबी 
मुजरिम करार दिया जायगा । 


दफ :(२३) जो मुजरिम 
सजा दी जायगी । 


गाली बकने या भिड़की देने या रोने की 


| 
दफ: (२१) घर के लड़के बरीं 
| 
। 


आसक्ति ४. पूर्वोक्त ५. करनेवाला ६. सुनने के योग्य । ७. प्रौढ़ा या " 
१७०. कर्कशापन ११, स्थल की १२, समुद्री १३. विरुद्ध । 
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आठवाँ बाब 





जुर्म बरखिलाफ अमन शहर कक 

दफ : (२४) जो शख्स अपने दोस्तों या रिश्त :दारों को जो जोरू की राय के बरखिलाफ हें ना ध् 
मकान में जमा क्रैगा या ज्याद :तर उनकी दावत करेगा वह इस बात का मुजरिम समझता जायगा 
शहर के अमन में फरक' डाला । का ब ेु 

दफ : (२५) जो शख्स किसी रिश्त :दार या बुजुर्ग को घर में अपन जार के समभाने के वास्ते बुलाबेगा 
वह भी शहर के अमन में फरक डालने का मुजरिम करार दिया जायगा । 

दफ : (२६) दफ : २४ वो २५ के मुजरिमों की सजा गाली वगेर : या जुर्म संगीन हो तो हब्सदवाम 

बअबूर दरियायशोर हो सकती हे । 


नया बाब 

अदलहुक्मी रे 
दफ : (२७) जो अपनी जोरू का हुक्म न मानेगा वह अद्बलहुक्मी का मुजरिम करार दिया जायगा । 

तमसीलात 
| अलिफ -- जोरू ने हुक्म दिया कि कल शाम तक फलाना जेवर या कपड़ा बन कर आवे मगर शोहर 

तंगदस्ती४ के सबब से नहीं ला सकता इस वास्ते मुजरिम हुआ । 

बे --- जोरू से एक दूसरी औरत से लड़ाई है और वह लड़ाई भी महज“ बे बुनियाद* हे । दोनों के 
द शौहर आपस में करीबी» रिश्त :दार हैं, एक शौहर के यहाँ कोई शादी या गमीः का जरूरी काम पेश आया ओर 


दूसरे शोहर को लड़ाई के सबब से उसकी जोरू ने पहिले के यहाँ जाने से बाज रखना चाहा मगर शौहर शर्त 
व्यादप्ियत से बाज न रहा इस वास्ते वह 


मृजरिम जुर्म दफ: हाजा का हुआ । 
जीम -- जोरू को शैतानपरस्ती * 


पर एतकाद *? है मगर शौहर एक पढ़ा लिखा आदमी है । लड़कों की 
खेरियत के वास्ते जोरू ने शौहर को किसी पीर की नेयाज ११ करने को कहा मगर शौहर ने ईमार को पाबन्दी 
। उसको नहीं माना लेहाज़ा वह मुजरिम दफ : हाजा का हुआ । 


दफ : (२८) मुजरिम अददूलहुक्मी को जुर्माना: या कैद या दोनों किस्म की सजायें दी जायँगी । 


दसतवाों णालख 


जुम दिलशिकनी १२ 


डर ने :(२९५) जो शोहर अपनी जोरू की दिलशिकनी करेगा वह दिलशिकनी के जुर्म का मुजरिम समझा 


" अधि“ पी हर से हल त्तमसीलात 
| “- शौहर तन *३ या सरीहतन १४ ह 
दिलशिनी हो मगर जोरू ने किसी हरकत सो हक कल *< ऐसी नहीं की कि उस की जोरू की 


त से किसी दिलशिकनी 
में शौहर को कोई उज़ *« न होगा । लशिकनी मान ली तो वह भी दिलशिकनी होगी और उस 





. « ३. शा, ९. भग कला, ३. जज का आद [...__7_+-- : शांति, २. भंग करना, ३. आज्ञा को अवहेलना ' 5. घनाभाव, ५, केवल, ६. बेजड ७ पास । 
३: ८. शोक, ९. भूत पूजना, १०. विश्वास, ११. मिन्‍नत या चढ़ावा, १२. हृदय पर चोट १३ | कपट 
से, १४. प्रकट में, १५, कार्य, १६. आपत्ति । की 







जज... 


कानून ताजीरात शौहर १००७ >पेपट से छ 





नैकेश 


ई 


बे --- शौहर किसी मोहफिल में गया और वहाँ ब मजबूरी उस को रंडियों का तमाशा देखना पड़ा तो यह 
है... दिलशिकनी हुई । 

जीम --- शौहर किसी ऐसी मजहबी जमायात* में शरीक* हुआ जिस में बहुत सी औरतें मोजूद थीं 
अगरचेर मजहब के पाबंद हो कर उस का उस जमायत में शरीक होना फर्ज” था मगर उस से दिलशिकनी 
हुई । 

दाल --- अगर शौहर किसी ऐसी राहा से गुजरा कि जिसमें किसी सबब से कुछ ओरते जमा थीं तो वह 
मुर्तकिब जुर्म दिलशिकनी हुआ । 

हे --- किसी रिश्त :दार के सबब से या किसी मुआमिल : के सबब से किसी शौहर ने दूसरे औरत से 
जरूरी गुफ्तगू“ की तो मुजरिम दिलशिकनी हुआ । 

बाव --- लड़कों को पढ़ने की ज्याद: ताकीद करना_मी जुम॑ दिलांशिकनी हे । 

जे --- रँगरेज पर कपड़ा जल्द न रंगलाने की, दरजी पर कुरती जल्द न सीने की ताकीद नहीं करना या 
उन कामों का जल्द अंजाम पाना* उसके अखतियार के बाहर है, तो वह शखस मुजरिम दिल शिकनी का 
हुआ । 

हे -- मेले या तमाशे वगैर : के ऐसे मौकों से जिस में इज्जत जाने का खौफ हे, जोरू को बमिननत बाज 
रखना भी जुर्म दिलशिकनी है। 

दफ :(३०) मुजरिम दिलशिकनी को सर्सरी की कुल सजायें दी जा सकती हैं । 

ग्यारहवां बाल 
हंगाम: ५ 

दफ :(३१) जोरू की किसी बात का जवाब देना जुर्म हंगाम : दे । 

दफ : (३२) हंगाम : करनेवाले मुजरिम को रोने या बकने की सजा दी जायगी । 

कित: 5५ ताराख तसनीफ" दर सन्‌ १८८३ ई. । 


चोगरदीद ई जेराफतनाम:  तसनीफ़़ । 
के बाशद हर्फ़ हरफ़्त दुर ओ गोहर ।। 
जे'०रूये आबरू शुद ईसवी साल । 
निको क़ानून ताजीरात शौहर ।। 






4) 
दल मा व वकील 
००555359 ००८ 


जुपफ्जरजफर ७ 
दिनकर, आय 





१. समा, २. सम्मिलित, ३. यथ्षपि, ४. कर्तव्य, ४, वार्ताएाप ६. पूरा होना, ७. 3 
८. एक छंद, ९. रचना, १०. जब यह बुद्विमानी की रचना प्रणीत हुई, जिसके हर एक अक्षर मोती से हैं । 
के प्रतिष्ठा के रूप में ईसवी साल हुआ 'निको कानून ताजीरातं शौहर' । (१८८३) 





हक +20 ४:4९ 
भारतेन्दु समग्र १००८ 





(बलिया में व्याख्यान) 


भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो 
सकती है? 


बलिया घाला भाषण 





यह नघम्थर सन्‌ १८८७ में खलिया के दृद्री मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा में 


दिया गया भाषण है । बाद में नबोदिता हरिश्चन्द्र चल्द्रिका जि. ११ ने. ३, ३ द्सिस्थर 
सन १८८७ में छपा। - से. 


इस साल बलिया में ददरी का मेला बढ़ी धूम-घाम से हुआ । श्री मुंशी बिहारीलाल, मुंशी गणपति राय, 
मुंशी चतुर्भुज सहाय सरीखे उद्योगी और उत्साही अफसरों के प्रबंध से इस वर्ष मेले में कई नई बातें ऐसी हुईं, 
जिनसे मेले की बड़ी शोभा हो गई । एक तो पहलवानों का दंगल हुआ, जिसमें देश देश के पहलवान आए थे 
ओर कुश्ती का करतब दिखलाकर पारितोषिक पाया । दूसरे मेले के थोड़े दिन पूर्व ही से एक नाट्य समाज 
नियत हुआ था, जिसने मेले में कई उत्तम नाटकों का अभिनय किया । श्री भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी नाट्य 
समाज के प्रबंध-कर्ताओं के आग्रह और अनुराग से यहाँ विराजमान थे । उक्त बाबू साहब कृत प्रसिद्ध नाटक 
“'सत्यहरिश्चंद्र'' और ''नीलदेवी'' बड़ी सुद्चराई से खेले गए । संपूर्ण दर्शक-मंडली मोहित हो गई और इन 
नाटकों के कवि बाबू हरिश्चन्द्र जी की, जो संयोग से नाट्यशाला में इस समय विद्यमान थे बार बार सराहना 
करने लगी । बाबू साहब का नाम सुनकर इस जिले के मैजिस्ट्रेट आदिक अनेक साहिबान और मेम लोग भी 
थियेटर में उपस्थित थे और ''सत्य हरिश्चन्द्र'' ''नीलदेवी'' का अभिनय देखकर बड़ी प्रसन्‍नता प्रगट की । 
वर॑च रॉबर्ट्स साहब मेजिस्ट्रेट ने कहा कि इनके नाटक कवि शिरोमणि शैक्सपियर से भी उत्तम हैं. । बलिया 
की सज्जन-मंडली ने बाबू हरिश्चन्द्र जी का योग्य आदर समान किया । श्री बाबू जी साहेब के स्वागत संमानार्थ 
यहाँ ''बलिया इस्टिट्यूट'' की एक सभा की गई जिसमें इस नगर के सब प्रतिष्ठित अफसर और रईस एकत्र 
थे । इस जिले के मान्यवर, सर्व प्रिय कलेक्टर मि. डी. टी.. रॉबर्ट्स साहेब बहादुर सभाध्यक्ष के उच्चासन में 
इस अवसर पर सुशोभित थे । श्री मुंशी बिहारीलाल जी सेक्रोटरी बलिया इंस्टिट्यूट ने संक्षिप्त आदर सूचक 
ताक्य द्वारा बाबू साहेब का सभा से परिचय कराया । यद्यपि इसकी कुछ ऐसी आवश्यकता न थी क्योंकि कौन 
ऐसा देश और नगर है जहाँ भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी का नाम नहीं प्रसिद् हे ? यहाँ एक पृथक्‌ सभा 
“'आर्यदेशोपकारिणी सभा'' के नाम से स्थापित है । उसके सेक्रेटरी प॑. इंदिरादत्त उपाध्याय जी बी. ए . ने एक 
छोटा ऐड्रेस बाबू साहेब की प्रशंसा में कियां । तदुपरांत बाबू हरिश्चन्द्र जी ने एक बड़ा ललित, गंभीर और 
समयोपयोगी व्याख्यान इस विषय पर दिया कि ''भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है ?"' सभासदगण बाबू साहेब 
का लेकचर सुनकर गद्गद्‌ हो गये । व्याख्यान समाप्त होने पर श्रीमान सभापति साहेब ने बाबू साहेब को 


हा दिया ओर गुणानुवाद किया और सभा विसर्जित हुई । लेकचर तथा ऐड़्रेस पाठकों के अवलोकनार्थ नीचे 
प्रकाशित होता हे । 


रविद्स कम 
भारतवर्ष की उन्‍नति केसे हो सकती है १००९ 





पेड़ेस 





है महाशय, 

आज का दिन धन्य है कि हम लोग इस बलिया में भारतभूषण भारतेन्दु श्री हरिश्चन्द्र जी के स्वागत के 
निमित्त एकत्र हुए हैँ । बलिया ऐसे सामान्य स्थान में एक ऐसे बड़े विद्यान और देश-शुभचिंतक का आगमन 
एक बड़े सौभाग्य /और धन्यवाद का विषय है । ऐसे अवसर का उपस्थित होना बड़ा ही दुर्लभ है । में आर्य 
देशोपकारिणी सभा के ओर से, जो यहाँ बलिया इंस्टिट्यूट से एक पृथक्‌ ही सभा हे, श्रीमान_ बाबू साहब को 
अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बलिया में इस अवसर पर विराजमान होकर हम लोग का मनोर्थ सिद् 
किया और अपने मुख-चंद्र से अमृत की वर्षा करके हम बलिया-निवासी अनुरागियों का उत्साह बढ़ाया । 
श्रीकृपासागर जगदीश्वर से हम सब भारतवासियों की यही प्रार्थना हे कि श्री बाबू साहेब सरीखे उत्साही गुणग्राही 
स्वदेशानुरागी उदार चरित सर्व प्रिय पुरुष को दीर्घायु करे और सदा इस दीन भारतवर्ष के हितसाघन में तत्पर 
रखे । आज हम श्रीमान डी.टी. रॉबर्ट्स साहेब बहादुर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैँ कि श्रीमान ने इस 
कृपानुरागपूर्वक सभा में सुशोभित होकर हम लोगों को आदर दिया । 


() 
भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? 


आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से 

एक स्थान पर देखते हैं । इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाय वही बहुत कुछ है । बनारस ऐसे ऐसे बड़े 

नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों न कहैंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा 

के योग्य है । इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रगट/।हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल 

यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है । जहाँ राबर्ट्स साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हों वहाँ क्‍यों न ऐसा समाज 

हो । जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अन्रुल्फजल, बीरबल, टोडरमल 

को भी उत्पन्न किया । यहाँ राबर्ट्स साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारीलाल साहब आदि 

अबुलूफजल और टोडरमल हैं । हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं । यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड 

क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी-अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैँ पर बिना इंजिन ये सब 

नहीं चल सकतीं, बैसे ही हिन्दुस्तानी लोगों को कोई चलानेवाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते । इनसे इतना 

कह दीजिए ''का चुप साधि रहा बलवाना ', फिर देखिए हनुमानजी को अपना बल केसा याद आ जाता है । सो 

बल कोन दिलाबैं । या हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम । राजे-महाराजों को अपनी पूजा भोजन 

भूठी गप से छुट्टी नहीं । हाकिमों को कूछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल, घुड़दौड़, थिएटर, 

अखबार में समय गया । कुछ बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर 

अपना अनमोल समय खोबैं । बस वही मसल हुई -- 'तुमें गेरों से कब फुरसत हम अपने गम से कब 

| खाली । चलो बस हो चुका मिलना न हम खाली न तुम खाली ।' तीन मेंढक एक के ऊपर एक बेठे थे । 

ऊपरवाले ने कहा 'जौक शौक', बीचवाला बोला 'गुम सुम', सब के नीचे वाला पुकारा 'गए हम' । सो 
हिन्दुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम । 

पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश 








में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाबैं और अब भी ये लोग चाहैँ तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछिन 
बढ़े । पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है । ''बोढ़ारो मत्सरग्रस्ता प्रभव : 
है : ।'' हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्‍यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों । 
पास कोई भी सामान नहीं था तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बेठ करके बाँस की 
नलियों से जो तारा ग्रह आदि बेध करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि सोलह लाख रुपए के लागत 
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+ मी हक 
7 विलायत में जो दरबीनें बनी हैं उनसे उन ग्रहों को बेघ करने में भी वही गति ठीक आती हें और जब आज 
इस काल में हम लोगों को अंगरेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र 
तेयार हैं तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेकने की गाड़ी बन रहे हैं । यह समय ऐसा हे कि आदि तुरकी 
ताजी सब सरपट्ट दोड़े जाते हैं । सबके जी में यही हे पाला हमीं पहले छू लें । उस समय हिंद काठियावाड़ी 
खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हें । इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दोड़ते 
देखकर भी लाज नहीं आती । यह समय ऐसा हे कि जो पीछे रह जायगा फिर कोटि उपाय किए भो आगे न बढ़ 
सकेगा । इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूखर्ता की पट्टी 
बंधी रहे उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए । 
मुभको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिन्दुस्तान की केसे उन्‍नति हो 
सकती है । भला इस विषय पर में और क्‍या कहूँ । भागवत में एक श्लोक हे ''नृदेहमाय॑ सुलमभ॑ सुदुर्लभ॑ प्लवं 
सुकल्य॑ गुरु कर्णघारं ।:मया$नुकूलेन नभ : स्वतेरितु पुमान भवाब्धिं न तरेत स आत्महा ।'' भगवान कहते हैं 
कि पहले तो मनुष्य जनम ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उसपर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता । इतना 
सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार-सागर के पार न जाय उसको आत्म हत्यारा कहना चाहिए । वही दशा 
इस समय हिंदुस्तान की है । अंगरेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग जो 
इस समय पर उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है । सास के अनुमोदन से 
एकांत रात में सूने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्रान से प्यार परदेसी पति से मिलकर छाती ठंढ़ी 
करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुँह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अमाग्य ही है । वह तो कल 
फिर परदेश चला जायगा । बैसे ही अंगरेजों के राज्य में भी हम कूँए के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के 
गंगाराम ही रहें तो हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती है । 
बहुत लोग यह कहैंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें ? 
तुम्हारा पेट भरा हे तुमको दून की सूफती है । यह कहना उनकी बहुत भूल है । इंगलैंड का पेट भी कभी यो ही 
खाली था । उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के काँटों को साफ किया । कया 
इंगलैंड में किसान, खेतवाले, गाड़ीवान, मजद्रे, कोचवान आदि नहीं है ? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए 
नहीं होते । किंतु बे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई 
कल या मसाला बनाबें जिसमें इस खेती में आगे से दना अन्न उपजै । विलायत में गाड़ी के कोचवान भी 
अखबार पढ़ते हैं । जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से 
अखबार निकाला । यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्‍्का पीएगा या गप्प करेगा । सो गप्प भी निकम्मी । वहाँ के 
लोग गप्प ही में देश के प्रबंध छाँटते हैं' । सिद्धांत येह कि वहाँ के लोगो' का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी 
व्यर्थ न जाय । उसके बदले यहाँ के लोगों को निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समभा जाता है । आलस 
यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूकदास ने दोहा ही बना डाला ''अजगर करे न चाकरी , पंछी करे न काम । दास 
मलूका कहि गए, सबके दाता राम ।'' चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करनेवालों की ही चारों 
ओर बढ़ती है । रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है । अमीरों की मुस्राहबी, दलाली या अमीरो' के नौजवान लड़कों को 
खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया 
मिले । चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है । किसी ने बहुत ठीक कहा है कि वरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी 
इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती कुल की बहू फटे कपड़ों में' अपने अंग को छिपाए जाती है । वही 
दशा हिंदुसतान की हे । 
मदुमशुमारी कौ रिपार्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़त जाते हैं' और रुपया दिन 
दिन कमती होता जाता है । तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलैगा कि रुपया भी बढ़ै, और वह 
रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा । भाइयो, राजा महाराजों का मुँह मत देखो, मत यह आशा रक्खो कि पंडितजी कथा 
८: कोई ऐसा उपाय भी बतलाबेंगे कि देश का रुपया और बुद्वि बड़े । तुम आप ही कमर कसो, आलस ३ । 
कबतक अपने को ज॑गली हूस मूर्ख बोदे डरपोकने पुकरवाओगे'। दोड़ो इस घोड़दौड में जो पीछे पड़े तो फिर 
कहीं ठिकाना नहीं है । ''फिर कब राम जनकपुर ऐहै'' । अबकी जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे । 


















 क्षारतवर्ष की उन्‍नति कैसे हो सकती है १०१५... १०११ 





८ 





जब पृथ्वीराज को केद करके गोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुब्चीन से किसी ने कहा कि वह शब्दमेदी 
बाण बहुत अच्छा मारता है । एक दिन सभा नियत हुई और सात लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए । 
पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंघा कर दिया था । संकेत यह हुआ कि जब गियासुब्बीन हूँ करे तब वह 
तावों पर बाण मारे, चंद कवि भी उसके साथ केदी था । यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा । '"अबकी 
चढ़ी कमान, को जाने फिर कब चढ़े । जिनि चुक्के चौहान, हक्‍के मारय इक्‍क सर ।।'' उसका संकेत 
समभकर जब गियासुब्बीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण से मार दिया । वहीं बात अब है । अबकी 
चढ़ी इस समय में सर्कार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना समय भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो 
तुम्ही रहो । और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो । धर्म में, घर के काम में, 
बाडर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, 
बालक में, युवा में, वृद्द में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, मारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति सब 
देश में उन्‍नति करो । सब ऐसी बातो को छोड़ो तो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें 
या नंगा कहैं, कृस्तान कहें या भ्रष्ट कहें । तुम केवल अपने देश की दीनदशा को देखों ओर उनकी बात मत 
सुनो । 
अपमान पुरस्कृत्य. मान॑ कृत्वा तु पृष्ठत: । 
स्वकार्य्य॑साघयेतधीमान॒कार्य्यघ्व॑ंसो हि. मूर्खता ।। 
जो लोग अपने को देशहितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान 
करके कमर कस के उठो.। देखादेखी थोड़े दिन में सब हो जायगा । अपनी खराबियों के मूल कारणों को 
खोजो । कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं. । उन चारों को 
वहाँ वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ । उनको बाँघ बाँध कर केद करो । हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे 
तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आबै तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे 
में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे । उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्‍नति पथ में काँटा हों 
उनकी जड़ खोद कर फेक दो । कुछ मत डरो । जब तक सौ दो सौ मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न 
निकाले जाय॑ँगे, दरिद्र न हो जायँगे, कैद न होंगे वर॑च जान से न मारे जायँगे तब तक कोई देश भी न सुधरेगा । 
अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्‍नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम हे । 
किसको अच्छा समफ्रैं ? कया लें, क्या छोड़ें ? तो कुछ बातैं जो इस शीघ्रता में मेरे ध्यान में' आती हैं उनको मैं 
कहता हूँ, सुनो -- 
सब उन्‍नतियों का मूल धर्म है । इससे सबके पहले धर्म की ही उन्‍नति करनी उचित है । देखो, 
अँगरेजों की धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन केसी उन्नति है । उनको जाने 
दो, अपने ही यहाँ देखो ! तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज-गठन, बैद्यक आदि भरे हुए 
हैं , दो एक मिसाल सुनो । यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है ? जिसमें जो 
लोग कभी आपस में नहीं मिलते, दस दस पाँच-पाँच कोस से वे लोग साल में! एक जगह एकत्र होकर आपस में 
मिलें । एक दूसरे का दु:ख सुख जानें । गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गाँव में नहीं मिलती, यहाँ से ले 
जाये । एकादशी का ब्रत क्‍यों रखा हे ? जिसमें महीने में दो एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाय । गंगा जी 
नहाने जाते हो तो पहिले पानी सिर पर चढ़ा कर तब पैर डालने का विधान क्यों है ? जिसमें तलुए से गरमी 
सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे । दीवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो 
जाय । यही तिह्ठवार ही तुम्हारी मानों म्युनिसिपालिटी हेँ।ऐसे ही सब पर्व सब तीर्थ ब्रत आदि में! कोई हिकमत 
है । उन लोगों ने घर्मनीति और समाजनीति को दूध पानी की भाँति मिला दिया है । खराबी जो बीच में भई है 
वह यड है कि उन लोगों ने ये घर्म क्यों मानन लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समम्का और इन बातों को 
वास्तविक धर्म मान लिया । भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरणकमल का भजन है । ये सब 
तो समाजधर्म हैं जो देशकाल के अनुश्षार शोधे और बदले जा सकते हैं' । दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं 
महात्मा बुद्धिमान कऋरषियों के वश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म 
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हा शास्त्र में घर दिए । बस सभी तिथि ब्रत और सभी स्थान तीर्य हो गए । सो इन बातों को अब एक बेर 
आँख खोलकर देख और समभ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान त्मूषियों ने क्‍यों बनाई और उनमें देश 
। और काल के जो अनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहण कीजिए बहुत सी बातें जो समाज-विरुद्द मानी हैं किंतु 
घर्मशास्त्रों में जिनका विधान हे उनको चलाहए । जैसे जहाज का सफर, विघवा विवाह आदि । लड़कों को 
छोटेपन ही में ब्याह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए । आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु 
हैं | वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नोन, तेल, लकड़ी की फिक़र करने की 
बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पेर काठ में डालिए । कुलीन प्रथा, बहुविवाह को दर कीजिए । लड़कियों 
को भी पढ़ाइए, कितुटउस चाल से नहीं जैसे आजकल पद्मई जाती हैं जिससे उपकार के बदले बुराई होती है । 
ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश ओर कुलधघर्म सीखें, पति की भकित्त करें, ओर ढाड़कों को 
सहज में शिक्षा दें । वैष्णव शकित्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बेर छोड़ दें । यह समय इन 
भगड़ों का नहीं । हिंदू, जेन, मुसलमान सब आपस में मिलिए । जाति में कोई चाहे ऊँच हो चाहे नीचा हो 
सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसको बैसा मानिए । छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका 
जी' मत तोड़िए । सब लोग आपस में मिलिए । 
मुसलमान भाहयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समभना छोड़ 
दें । ठीक भाइयों की भाँति हिंदुओं से बरताव करें । ऐसी बात, जो हिंदुओं का जी दुखाने वाला हो, न करे । 
घर में आग लगे तब जिठानी-द्योरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुभ्कानी चाहिए । जो बात 
हिंदुओं को नहीं मयस्सर हें वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त हैं । उनमें जाति नहीं, खाने पीने 
में चोका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं । फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी 
तक अपनी दशा कूछ नहीं सुधारी । अभी तक बहुतों को यही ज्ञन हे कि दिल्‍ली लखनऊ की बादशाहत कायम 
है । यारो : वे दिन गए । अब आलस हठघर्मी यह सब छोड़ो । चलो, हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एकाएक 
दो होंगे । पुरानी बातें दूर करो । मीरहसन की मसनवी और हंदरसभा पढ़ाकर छोटेपन ही से .लड़कों को 
सत्यानाश मत करो । होश सम्हाला नहीं कि पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पदना और गजल गुनगुनाए । ''शौक 
तिफ्ली से मुफ्े गुल की जो दीदार का था । न किया हमने गुलिस्ताँ का सबक याद कभी'' | भला सोचो कि इस 
हालत में बड़े होने पर थे लड़के क्यों न बिगड़ैंगे । अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो । अच्छी से 
अच्छी उनको तालीम दो । पिनशिन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो । लड़कों को रोजगार 
सिखलाओ । विलायत भेजो । छोटेपन से मिहनत करने की आदत दिलाओ । सौ सो महलों के लाड़ प्यार 
दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ । 
_ भाई हिंदुओ ! तुम भी मतमांतर का आग्रह छोड़ी । आपस में प्रेम बढ़ाओ । इस महामंत्र का जप करो । 
| जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू । हिंद की सहायता करो । बंगाली, 
मरह्य, पंजाबी, मदरासी, बेदिक, जैन, ब्राह्मो, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो । कारीगरी जिसमें 
3238: ' 3“ ॥रा रूपया तुम्हारे ही देश में रहे वह करो । देखो, जैसे हजार घारा होकर गंगा समुद्र में 
230 ते अप का कर तरह से हंगलैंड फरासींस, जर्मनी, अमेरिका को जाती हैं । दीआसलाई 
किन वन हित लि । जरा अपने ही कों देखों । तुम जिस मारकीन की घोती पहने हो वह 
सिर सार तो घर वजन ट का तुम्हारा अंगा है वह इंगलैंड का है ॥ फरासीस की बनी कंघौ से तुम 
कम बनी चरबी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है । यंह तो वही मसल हुई कि 
एक बेफिकरे मेंगनी का कपड़ा पहिनकर किसी महफिल में: गए । कपड़े की पहिचान कर एक ने कहा, 'अजी 
यह अंगा फलाने का है' । दूसरा बोला, 'अजी टोपी भी फलाने की है ।' तो उन्होंने हँसकर जवाब दिया कि, 
'घर की तो मूछें ही मूछें हैं ।' हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना 
सकते । भाइयो, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो । जिसमें तुम्हारी भलाई हो ई 
ही किताब पढ़ीं, बेसे ही ख्रेल खेलो, बैसी ही बातचीत करो । परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत 
रखो । अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो । 


&3:व्वादाफड८क शछ 
भारतवर्ष की उन्नति केसे हो सकती है १०१३ 
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स्वगीत सार 


हरिश्चन्द्र चन्द्रिका सखण्ड-२ संख्या ८-११ सितम्बर सन १८७५ में छपा । बाद में 


पुस्तकाकार प्रकाशित । > 5 स, 





भारतवर्ष की सब विद्याओं के साथ यथाक्रम संगीत का भी ल्लोप हो गया । यह गानशास्त्र हमारे यहाँ 
इतना आदरणीय है कि सामवेद के मंत्र मात्र गाए जाते हैं । हमारे यहाँ वरंच यह कहावत प्रसिद्ध हे 'प्रथम नाद 
तब वेद' । अब भारतवर्ष का संपूर्ण संगीत केवल कजली ठुमरी पर आ रहा है । तथापि प्राचीन काल में यह 
शास्त्र कितना गंभीर था यह हम इस लेख में दिखलावेंगे । 

गाना, बजाना, बताना और नाचना इस के समुच्चय को संगीत कहते हैं । प्राचीन काल में भरत, 
हनुमत्‌, कलनाथ और सोमेश्वर यह चार मत संगीत के थे । कोई कोई शारदा, शिव, हनुमत और भरत यह 
चार मत कहते हैं । सात अध्यायों में यह शास्त्र बँटा है । जैसे स्वर, राग, ताल, नृत्य, भाव, कोक ओर हस्त । 
सम्यक्‌ प्रकार से जो गाया जाय उसे संगीत कहते हैं, धातु और मातु संयुक्त सब गीत होते हैं । नादात्मक धातु 
और उक्षरात्मक मांतु कहलाते हैं । वह गीत यंत्र और गात्र विभाग से दो तरह के हैं । बीना बेनु इत्यादि से जो 
गाया जाय वह यंत्र और कंठ से जो गाया जाय वह गात्र गीत है । गीत निबद्द और अनिबद्द दो प्रकार के होते हैं, 
अक्षरों के नियम और गमक के नियम बिना अनिबद् और ताल मान गमक अक्षर रसादि के नियम सहित 
निबद्व । शुद्ध, शालंग और संकीर्ण के भेद से यह गीत तीन प्रकार के हैं परंतु यह भेद प्रबंध हीके होते हैं । शुद् 
के एलादिक बीस भेद हैं, यथा एला, सोघ्यमवा, पाट करण, पंच, तालेश्वर, कैरात, समर, चक्रपाल, विजया, 
गद्य, त्रिमंगी, टेंकौ, वर्णपुट, सर्गपुट, द्विपदिका, मुक्तावली, माहका, लंब, दंडक ओर वर्त्तनी । इन गीतों के छ 
; है यथा पद, तान, बिरूद, ताल, पाट और स्वर । ध्रृवक, मंडक प्रतिमंडक, नि:सारक, वासक, प्रतिलाभ, 
एकतालिका, यति और भूमरी ये शालग के भेद हैं । चैत्र, मंगलक, नगनिका, चर्च्चा, अतिनाट, उन्‍नवी, दौहीं, 
बहुला, गुरुबला, गीता, गोवि, हेम्ना, कोपी, कारिका, त्रिपदिका और अधा ये सकीर्ण के भेद हैं । गीत प्रबंध में 
अक्षरों के मात्राशुद्धि पुनछूक्ति इत्यादि दोष नहीं होते ! गाना बजाना सब दो प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक 
दूसरा रागात्मक । रागात्मक चार प्रकार के होते हैं, यथा स्वर प्रधान अर्थात्‌ स्वर के आग्रह से जिसमें ताल की 
मुख्यता न रहे, दूसरा उभय प्रधान जिसमें ताल बराबर रहे और स्वर भी सुंदर हों, तीसरा शुद्धता प्रधान जिस 
में राग के शुद्ध रूप रहने का आग्रह हो चाहे माधुर्य हो चाहे न हो, चौथा माधुर्य प्रधान जिस में राग का शुद्ध हूप 
कुछ बिगड़े पर माधूर्य रहे । 

स्वर --षढ़ज, क्रूषभ, गांघार, मब्यम, पंचम, धैवत और निषाद ये सात हैं । मयूर, गऊ, बकरी, 
क्रॉंच, कोकिल, अश्व और हाथी इनके शब्द में क्रम से पूर्वोक्त स्वर निकलते हैं । नासा, कंठ, उर, तालु, 
जिहवा और दंत छ स्थान से जो उत्पन्न हो वह षड़ज, (ऋषीशगतौ) स्वर को गति नाभि से सिर तक पहुँचे 
इससे कषभ, गंघवाही वायु की नलिकाओं में वह स्वर पूर्ण हो इस से गांधार, फिर वह स्वर मध्य अर्थात्‌ नाभि 
तक प्राप्त हो इस से मध्यम, (धयतिस्वरान इति घैवत) मध्यम के आगे भी जो स्वरों को खींचे वह घेवत, 
पूर्वोक्त पाँचों सुरों को पूर्ण करै वा पंचम स्थान मूर्दा तक पहुँचे वह पंचम और (निषीदन्तिस्वरा अस्मिन “४ 
निषाद:) स्वरों का जिस में विराम हो अर्थात्‌ जिस से ऊँचा और कोई स्वर न हो वह निषाद । इन्हीं सातों सुरों 
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7 ऊँमेछ 


7 प्रथमाक्ष” से सरि गम प ध नि ये सात स्वर वर्ण नियत हुए । षड़ज, पंचम ओर मध्यम में चार, ऋषभ- 
घेवत में तीन और गांघारनिषाद में दो श्रुति हैं । संपूर्ण स्वर सरिगमपधनि । खाड़व निषाद॑ बिना अर्यात 
सरिगमपघ ओर उड़व क्रूषण और पंचम बिना अर्थात सगमघनि । नाटवसंतादि संपूर्ण राग सातो सुर से, 
खाड़व राग छ: सुर से ओर उड़व पाँच सुर से गाए जाते हैं । नाम के क्रम से रखने से इनका प्रस्तार होता है 
ओर नष्ट, उद्दिष्ट, मेरू, मर्कटी, पताका, सूची, सप्तसागर इत्यादि में इसका विस्तार होता है। 

राग --जैसे रास में वंशी के सात रांद्रों से सात सुरों की उत्पत्ति मानते हैं बैसे ही रास में १६०८ 
गोपियों के गाने से सोलह सो आठ तरह के राग हैं, जो एक एक मुख्य से दो सौ अट्टाईस तरह के होकर बने 
हैं । भरत और हनुमत मत से छ राग भैरव, कौशिक (मालकोस), हिंदोल, दीपक, श्रा और सोमेश्वर, और 
कलानाथ के मत से छ राग श्री, बसंत, पंचम, भेरव, मेघ और नटनारायण । पूर्बमत में प्रत्येक राग को पाँच 
रागिनी, पर मत में छ रागिनी आठ पुत्र और एक एक पुत्र-भार्या । अन्य मत से मालव, मल्लार, श्री, वसंत, 


हिल्लाल ओर कर्णाट ये छ राग हैं । मालव की रागिनी धानसी, मालसी, रामकीरी, सिंघुड़ा, भैरवी और 


आसावरा । मल्लार की बेलावला, पूर्वा, कानड़ा, माधवी, कोंड़ा और केदारिका । श्री की गांधारी, शुभगा, गौरी, 
कोमारिका, बेलवारी, और बेरागी । बसंत की टोड़ी, पंचमी, ललिता, पटमज्जरी, गुज्जरी और बिभाषा । 
हिल्लोल की मायूरी, दीपिका, देशकारी, पाहिड़ा, वराडी और मोरहारी । कर्णाट की नाटिका, भूपाली, रामकली, 
गडा, कामादा ओर कल्यानी । इन में बराड़ी, मायूरी, कोड़ा, बैरागी, धानुषी, वेलावली और मोरहारी मध्यान्ह 
को, गांधारी, दीपिका, कल्यानी, पूरबी, कान्हड़ा, शाखी, गौरी, केदारा, पाहड़ी, मालसी, नाटी, मायूरी, भूपाली 
और सिंघुड़ा साफ को और बाकी सबेरे गाना । राग छओ तीसरे पहर से आधीरात तक । वर्षा में मल्‍लार और 
बसंतपंचमी से रामनवमी तक बसंत और वामन द्वादशी से विजयदशमी तक मालसी यह समय नियत है । 
बेलावली, गांधारी, ललिता, पटम॑ंजरी, बैरागा, मोरहाटी और पाहिड़ी (पहाड़ी) यह करुणा में', पूरबी, कान्हड़ा, 
गोरी, रामकीरी, दापिका, आसावरी, विभाषा, वडारी और गड़ा यह बीर में, शेष शूंगाररस में गाना । वैसेही, 
मालव, श्री, हिल्लोल और मल्लार शुंगार में और बसंत और कर्णाट वीररस में गाना । वह पूर्वोक्त अन्य मत 


दक्षिण में प्रचलित है इधर नहीं । कहते है कि शिव, शारद, नारद और गंघर्व यह चार मत पृथक्‌ हैं । इधर 
हनुमत्‌ ओर भरत मत मिल के प्रचलित हैं । हनुमत मत से प्रथम राग भैरव, उसका ध्यान महादेवजी की भाँति, 
उत्पत्ति शिवजी के मुख से, जाति उड़व 


अरथति घनिसगम, यह पंचस्वर, गृहधैवत्‌, गाने का समय शरतत्रतु में 
प्रात: काल, भैरवी, बंगाली, बगरी, मघुमाघवी ह पर 


| क्‍ और सिंधवी यह पाँच रागनी, हर्ष, तिलक, सूहा, पूरिया, 
माधव, बलनेह, मधु और पंचम ये आह पुत्र । कलानाथ-मत से यह चतुर्थराग, इनकी भैरवी, गुर्जरी, भासा, 
विलावली, कर्णाटी और बड़हंसा यह छ रागिनी, देवशाख, ललित, मालकोस , बिलावल, हर्ष, माधव, बलनेह, 
और मधु ये आठ पुत्र । सोमेश्वर-मत से भैरवी ' शुनकली, देवा, गूजड़ि, बंगाली और बहुली ये छ रागिनी और 
गाने का समय ग्रीषम्‌ । भरत-मत से ललिता, मधुमाधवी, बरारी, बाहाकली और भैरवी यह पाँच रागिनी, 
देवशाख, ललित, विलावल, 


कुभारी हर्ष, माधव, बंगाल, विभास और पंचम ये आठ पुत्र विलावली, सोराठी, 
कुमारी, अंदाही, बहुलगूजरी, पटमंजरी, मिरवी यह आठ बन पुत्र, सूहा, विलावली, 


भार्या, मतांतर से भैरवी, बंगाली, बैरागी मध्यमा, 
मधुमाधवी ओर सिंधघवी यह छ रागिनी, कोशक, अजयपाल ै । 
ले रिलो बहता साहनी राम्ेल । ' श्याम, खरताप, शुद्ध, और टोल यह छ पुत्र, 


ली ओर सूहा 
अब केवल प्रसिद्र अनुमत और भरत डंडा यह छ पुत्रबधू । सब मतों से रागों का परस्पर भेद दिखाकर 


। मत सब रागों का वर्णन करते है' 
विष्णु के कंठ से निकला है, संपूर्ण जाति । मालकोस भरत मत से दूसरा राग है, 


ति, स्वर सातो सरिगमपधनि, गृह षड़ज स्वर शरद्ऋतु में पिछली रात 
को गाने का समय, ध्यान युवा गौर पुरूष, इसकी रागिनी हनुत मत से यथा --टोडी, गुनकली, गोरी, खंभावती 
और ककुभ, आठ पुत्र यथा मारू, मेवाड़, बड़हंस, प्रबल, 


खग्य! चंद्रक, नंद, भ्रमर और खुखर । भरत मत से गौरी, 
दयावती, देवदाली, खंभावती और ककुभ रागिनी, और गांघार, शुद्ध, मकर, त्रिछन, महाना, शक्रवल्लभ: माली 


और कामोद पुत्र, घनाश्री, मालश्री, जयश्री, सुधवारी, दुर्गा, गांधारी, भीमपलासी और कामोद, आठ पुत्र आर्या । 
हिंदोल भरत मत से द्वितीय और हनुमत से तृतीय राग है, उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से , जाति उड़व, ह 

१. 'ष' 'क्र' के उच्चारण की सुगमता के हेतु 'स' 'रि' माना है। 
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सगमपध पाँच, गृह षड़ज, गान समय बसंत ऋतु [देन का प्रथम भाग, ध्यान स्वर्ण वर्ण हिंडोले पर प्‌ 
हुआ । हनुमत॒ मत से रागिनी रामकली, देखाखी, ललिता, विलावली और पटमंजरी, पुत्र चद्रविंब. मंडल, शुभ, 
आनंद, विनोद, गौर प्रधान और विभास । भरत मत से रागिनी रामकली, मालवती, आशावरी, देवारी ओर 
गुनकली, पुत्र बसंत, मालव, मोरू, कुशल, लंकादहन, बखार बंध, नागघुन और घवल, पुत्रबधूू लीलावती, 
कैरवी, चैती, पारावती, प्रबी, तिरवरी, देवगिरि और सुरमती । दीपक हनुमत मत से दूसरा ओर भरत मत से 
चतुर्थराग, सूर्य के नेत्र से उत्पत्त, जाति संपूर्ण, स्वर सरिगमपघनि सात, गृह षड़ज, गाने का समय ग्रीष्म का 
मध्यान्ह, हाथी पर सवार वीरबेष । हनुमत मत से रागिनी इसकी देसी, कामोद, केदार, कान्हरा और कर्नाटी, क्‍ 
पुत्र कुंतल, कमल, कलिंग, चंपक, कुसुंभ ; राम, लहिल ओर हिम्माल । श्री राग दोनों मतों से पाँचवाँ राग, 
जाति संपूर्ण, सात स्वर सरिगमपधनि, गृह षड़ज, समय हेमंत की संध्या, ध्यान सुंदर सिंहासनारूढ़ पुरुष । 
हनुमत॒ मत से रागिनी मालश्री, मारवा, धनाश्नी, बसंत और आशावरी, पुत्र सिंघु, मालव, गौड़, गुनसागर, 
कुंभ, गंभीर संकर और विहाग, भरत मत से रागिनी सिंघवी, काफी, देसी, विचित्रा ओर सोरठी, पुत्र श्री 
रमण, कोलाहल, साम॑ंत, संकर, राकेश्वर, खट, बड़हंस और देशकार (मतांतर से हम्मीर ओर कल्याण भी), क्‍ 
पुत्र भार्य्या कुंभा, सोहनी, शारदा, ध्याया, शशिरेखा, सरस्वती, क्षमा और बैया । मेघ दोनों मत से छठा राग, 
ध्यान श्यामरंग, शोणित-खड़ग-हस्त, जाति उड़व, पंचस्वर यथा ध नि स रि ग, गृह धेवत, गान-समय वर्षा 
की. रात्रि, रागिनी टंक, मदपारी, गूजरी, मूपाली ओर देशी, पुत्र जालंधर, सार, नटनारायन, शर्केराभरण, क्‍ 
कल्याण, गजघर, गांधार और सहान, भरत मत से पाँच रागिनी मलारी, मुलतानी, देशी, रतिवल्लभा ओर क्‍ 
कावेरी, पुत्र यया कलायर, वागेश्वरी, सहाना, पूरिया, तिलक, कान्हरा, स्तंभ, शकराभरण, पुत्रबधू, यथा 
कर्नाटी, कादवी, ककल्लनाट, पहाड़ी, माँफ,, परज, नटभंजी, शुद्ध नट । यह छ रागों का वर्णन हुआ । अब 
और बातों का भी वर्णन करते हें । 
मूर्च्छना वह वस्तु हे-जो खरज से क्रूषम तक पहुँचने में जहाँ स्वर बदलेगा वहाँ लगे । यह तो हनुमत मत 
से है । भरत मत से घ्वरों के गान में गले का काँपना मूच्छर्ना है । और मतों से ग्राम का सातवे भाग का नाम 
मूच्छना है । षडज ग्राम की मूरच्छना, यथा ललिता, मध्यमा, चित्रा, रोहिनी, मतंगजा, सौवीरा । मध्यम ग्राम की 
मूर्च्छना, यथा पंचमी, मत्सरी, मघु, मध्या, शुद्वा, अन्ता, कलावती और तीव्र । गांघार ग्राम की मूच्छना ७ य॒या 
रौद्री, ब्राहमी, वैष्णवी, स्वेदरी, सुरा, नादावती और विशाला । इन्हीं मू्च्छनाओं का जहाँ शेष में विस्तार होता 
है उन को तान-कहते हें । वे ४९ हैं । इन्हीं में स्वरों के मेल से कूटतान होती हैं । इन मूच्छनाओं के जनक 
तीन ग्राम है -- षड़ज, मध्यम, गंधार । इन तीन ग्रामों में पूर्व दो पृथ्वी पर और अंत का स्वर्ग में गाया जाता 
हे । 
श्रुति वह वस्तु है जो स्वरों का आरंभ करती हैं और सूक्ष्मरूप से स्वरों में व्याप्त रहती हैं । ये ४ षदज में, 
३ कषमभ में, २ गांघार में, ४ मध्यम में, ४ पंचम में, ३ घैंवत में, २ निषाद में, यही २२ श्रुति हैं | कीमल, 
अति कोमल, समान, तीत्र, तीव्रतर से रीति रागों में यथा रीति सुर बरते जाते हैं और जहाँ सूक्ष्म और स्फुट 
स्वर लगते हैं वहाँ कालकी कहलाती हैं । लोगों का चित्त रंजन करते हैं इससे इन की राग संज्ञा है और जहा 
राग रागनियों के ध्यान रूप क्रिया आदि लिखे हैं, उनका आशय यह है कि वैसे अवसर पर जे राग योग्य होते 
हैं । जैसे मैरवी का ध्यान है कि स्वेत वस्त्रा सबेरे शिव पूजन करती है, तो जानो कि ऐसे ही सबेरे शिव-पूजन 
के अवसर में इसका गाना उत्तम हे । 
हमारे प्रबंध के पड़नेवालों को एक ही रागिनी का नाम बारबार कई रागों में देखकर आश्चर्य्य होगा । इसमें 
हमारा दोष नहीं, यह संगीत शास्त्र के प्रचार की न्यूनता से ग्रंथों में गड़बड़ हो गई हे । कोई अन्वेषण करने 
वाला हुआ नहीं, जो ग्रंथकारों को मिला वा उन्होंने सुना लिख दिया । यह तो जब अपने गले वा हाथ से करता 
हो और ग्रंथों को भी जानता हो वह एक बेर निर्णय कर के लिखे तब यह सब ठीक हो जाय ! 
ताल । समय का सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा समान विभाग ताल है । विचार करके देखो तो &ं॑दों 
०. प्रवृत्ति भी ताल ही से होगी । एक गिरह की लकीर खींचो तो इस बिंदु से लकीर के उस बिंदु तक ० ले 
जाने में जो काल लगेगा वह ताल ठहरा और उसी गिरह भर के वाल बराबर मोटे जितने सूक्ष्म भाग हैं उनके 
प्रति भाग पर जो काल लगा वह भी ताल है । पर ऐसे सूक्ष्म और ऐसे गुरु जिन के बरताव में काल का स्मरण न 
रहे वह कुछ काम नहीं आते । सिद्धांत ग्रह कि गाने के अनुकूल समय का विभाग ही ताल है । नृत्य. गान वा 
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7 %7कैंसेछ 
वाद्य को नियमित काल से उठाना, नियमित काल पर समाप्त करना । उसी नियमित काल को अनेक समान 
भागों पर बाँट देने की जो क्रिया है वढ़ ताल है । महादेव जी के नृत्य तांडव और पार्वती जी के नृत्य लास्य का 
प्रथमाक्षर लेकर ताल शब्द बना है, वा तल नाम हाथ की हथेली वा पद-तल इस का भाव ताल है ; क्योकि 
प्राय:. ताल विन्यास हाथ वा पैर ही से होता हे । तालों के बनाने को चार मात्रा की कल्पना है, एक नियमित 
काल ही मात्रा होती है । अढ्ई मात्रा की द्वुत, एक मात्रा की लघु, दो मात्रा की गुर और ओर तीन मात्रा की लुप्त 
संज्ञा हे । चंचत॒पुट, चारुपुट इत्यादि साठ ताल के मुख्य ओर एकसो एक गौण भेद संगीतदामोदर वाले शुभंकर 
ने किये हैं । इन चार मात्राओं पर अंगुल्यादि से संकेत करके ये ताल बनते हैं और इन्हीं मात्राओं को जहाँ बीच 
बीच में छोड़ देते हैं और काल के समाप्त का चिन्ह बीच में नहीं करते फिर दसरे तीसरे इत्यादि पर चिन्ह 
करते हैं तो उस बीच में छूटे हुए काल में जहाँ नियमित मात्रा समाप्त होती हें पर प्रगट नहीं की जाती उसे ख 
वा खाली कहते हैं । एक नियम काल कल्पित मात्रा के ताल समाप्त होने पर फिर से वही ताल आरंभ करने को 
इन दोनों की मित्रतासूचक जो बीच का एक नियमित समान काल हे वह भी ख अर्थात्‌ खाली कहलाता हे । 
च॑चतृपुट ताल में दो गुरू एक लघु और एक प्लुत हैं, एक एक गुरु लघु और प्लूत चारुपुट में हैं, ऐसे ही सब 
तालों का प्रस्तार है । जहाँ मात्रा के काल अनुसार तान की समाप्ति होती हे उसको सम कहते हैं । इन चोसठ 
तालों के अतिरिक्त आठ अष्टताल, ग्यारह रुद्रताल, चार ब्रह््मताल और चोदह हंद्रताल हैं । रुद्रताल का प्रथम 
मेद वीरविक्रम यथा एक मात्रा एक शून्य ऐसी तीन आवृत्ति फिर दोताल यह वीरविक्रम हुआ । ऐसे ही सब 
ताल से मात्रानुसार जानो । आज कल प्रसिद्वताल चौताला, तिताला, एकताला, आड़ा, रूपक, भपताल 
इत्यादि हैं । 
(माफ) मुख्य हैं । तत यथा अलाबुनी, ब्रह्मबीना , किन्‍नरी, लघुकिन्नरी, विप॑ची, वल्लकी, ज्येष्ठा, चित्रा, 
ज्योतिष्मती, जया, हस्तिका, कुब्जिका, कूर्मी, शारंगी, परिवादिनी, त्रिशरी, शतचंद्री, नकुलोष्ठी, टंसरी, 
उडम्बरी, पिनाकी, निबंध, तानपुर, स्वरोद, स्वरमंडल, स्वरसमुद्र, शुष्कल, रुद्ध, गदावरण, हस्तक, 
विलास्य, मघुस्पन्दी ओर घोण इत्यादि । वीणा के तीन भेद हैं यथा वल्लकी, पंचतंत्री (विपंची) और 
परिवादिनी । घनिमाला, रंगमल्ली, घोषवती, कंठकूजिका और विद्युत ये वीणा ही के नामांतर हैं । वीणा के 
सात भेद और हें यथा नारद की महती, दीव की लम्बी, सरस्वती की कच्छपी, तुंबर की कलावती, विश्वावसु 
॥९७४२५०३२-५:५... न ञ अथवा चांडाली । (इसका प्रयोजन शव क्रिया के समय पड़ता था) । 
अबशातकाशिशिश गम सम उपनाह, दंड का प्रवाल, बगल के काठ को ककुभ और प्रसेवक ओर 
के पद धो पर ५35७ दी ओर वस्तुओं को कहते हैं । सुशिर यथा वशी, मुरली, वेणु (तीनों 
४० शग कि कम शंख, काहला, तोमड़ी, निषंग, बुक्क़ा, शूंगिका, मुखच॑ग, स्वरनाभि, 
बे कलर सेल बा स्वरनादी (सेनाई), वक्रगला, चर्म्मदेहा और गलस्वरा इत्यादि । वेणु 

32, सा तामा, लोहा और कठिन पाषाण का होता है परतु बाँस का सब से उत्तम 
है । मतंग मुनि के मत से बाँसही का वेणु होता है । दस अंगुल का ब्रेणु महानंद, इसके ब्रह्मा देवता, ग्यारह 
अंगुल का नंद इसके रुद्र देवता, बारह अंगुल का विजय इसके जल ला 
चिष्णू देवता थे रु इसके सूर्य्य देवता और चौदह अंगुल का जय इसके 
ष्णु देवता । वंशी की फूंक में निविड़ता, प्रौढ़ता, सुस्वरता, शीघ्रता और मधुरता ये पा - 
बाहुल्य, स्तब्ध, विस्व॒र, खंडित श घुरता ये पाँच गुण हें और सीत्कार 
हु ब्ध, ' खंडित, लघु और अमधघुर ये छ दोष है । तेरह और 
इसमें आचार्यों ने दोष माना है । कानी उँगली जा सके जोर सत्रह अंगुल की. व शी तही लता 
पर सिर की ओर किसी वस्तु से अवरुद् व कक इतना बीच का छेद (पोलापन) रहे, यह छेद आरपार रहे 

कक धनातर संयुक्‍त रहे, सिरे से एक अंगुल वा दो अंगुल छोड़ कर 

हे के बा फिर पाँच अंगुल छोड़कर सात सुर के सात छेद आधे आधे अंगुल पर बैर के बीज बराबर 
ै वा चर्म्मतार से वंशी को बाँधे और बीच में सिक्‍कक (छींके) स्वर की मधुर और श्रति 


संगीत के पूर्वोक्त तीन भेद अर्थात्‌ स्वर, राग और ताल गले के अतिरिक्त वाद्यो से भा संपादित होते हैं, 
अतएव अब वाद्यों का वर्णन करते हैं । बाजों के चार भेद है, यथा तत, सुशिर, आनढ और घन । नए मत से 
3 अर्थात्‌ कालानुसार दो भेद ओर कर सकते हैं, यथा समष्टि और स्वय' वह । तार से जो बजें वह 5: यथा 










वीणादिक । फूँकने से बजें वह सुशिर यथा वंशी इत्यादि । चमड़े से मढ़े हों वह आनद्व यथा मृदंगादिक । 
कांसादिक से जो ताल सूचक हों वह 'घन' यथा भाँफ आदि । णे चारों वा तीन वा दो जिस में मिले हों वह 
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और जो ताली इत्यादि से बजे वह स्वयंवह यथा अरगन “पद दया लएान आदि । ये सः । ये सब 5 
अभय वाही । तम्वूरादिक स्वर वाही, भामि इत्यादि 


तीन भेद में विभकत हैं यथा स्वर वाही, ताल वाही और हे 
आनद्व में मृदंग और घन में ताल 


ताल वाही, वीणादिक उभय वाही । इन चारों में तत में वीणा शूसिर में वंशी, : 
उत्पन्न करने को लगाव । अयुक्ति वद्ययुकत और युक्त (अर्थात्‌ छिद्रों को बंद करना खौलना और उश्वस श्रुति 
लय तान इत्यादि किाचित बंद करके निकालना) ये तीन अंगुलिक्रिया हैं ओर अकम्पत्व और सुस्वरत्व ये दो 
अंगुली के गुण हैं । गाने वालों को सहायता देना, स्थान देना, उन के दोष छिपाना और जिन स्‍्वरों पर गला न 
पहुँचे वे स्वर निकालने ये चार इस में लाम हैं | भगवान को तीन वंशी हैं यथा घर में बजाने की १२ अंगुल की 
मुरली संज्ञक, श्री गोपीजन को बुलाने की १८ अंगुल की बंशी संज्षक और गऊ बुलाने की एक हाथ की वेणु 
संज्ञक । इससे ज्ञात होता है, वेणु का प्रमाण एक हाथ तक है । आनद्व में मर्दल, अढ्ढ मर्दल, मर्दल खंड, 
ढलक, मुरज, ढकक्‍का, पटह, बिबक, दर्षवाद्य, पवन, घन, रुज्व, कलास, विकलास, टाकली, अर्द्दटाकली, 
मऋलली, दुकुल्ली, दौंडिशान, डमरू, तुंबुर, टसमुकिड़डु, कुंडली, स्तंक, अभिघट, रज, 
दुंदुसी, टुटुकी, ददुर, उपांग, खंजरीट और करचंग ये सब हैं । इनमें मर्दल (मृदंग श्रेष्ठ 
है । मर्दल खेर के काठ का अच्छा होता है । चमड़े की डारी से मेरू संयुक्त कर के दोनों मुँह मढ़ा कर कसना । 
मढ़ने के पीछे छ महीने तक न बजाना । काठ का दल आधघ अंगुल मोटा हो और बाई पूरी दस वा बारह अंगुल 
चौड़ी हों तथा दहिनी उस के एक वा आधी अंगुल छोटी हो । बाई ओर तो पिसान की पूरी चिपकाना और दहिनी 
ओर खरली (खली) की पूरी लगा के सुखा देना । वह खरली -- राख, गेरू, भात और केंदुक (गालव, शायद 
भाषा में केंदुआ कहते हैं) की हो वा चिपीटक (चूड़ा ?) में जीवनीसत्व (?) मिला कर लगाना । मद्ठी का हो तो 
म्दंग कहलाता है । इसमें घाट, विधि पाट, कूटपाट और खंड पाट ये चार प्रकार के वर्ण हैँ और यति, उढ़व 
अवच्छेद, गजर, रूपक, ध्रृव, गलप, सारिगोंनी, नाद, कथित, प्रहरन और वृंदन ये बारह प्रबंध हें । घन में 
करताल, कांस्यताल, कम्बिका, जयघंटा, शुक्तिका, पटवाद्य, पट्टातोघ, घर्घर, दंदा, फम्ा, मज्जीर, कर्तरी, 
अंकुर, काष्टताल, प्रस्तरताल, दंतताल, जलतरंग, तालतरग, पात्रतरंग, त्रिकोणघंटा, डोलक इत्यादि हैं । 
घन के दो भेद हैं । अनुरक्‍त वह जिन में गीतों का अनुगमन हो और विरकक्‍त वह जो केवल ताल दें । लड़ाई में 
वीरों का गर्जन और ये चार वाद्य बजते हैं, इससे लड़ाई की पंच वाद्य सन्ना है ।यह वाद्यों का साधारण वर्णन 
हुआ । ऐसे ही अनगिनती वाद्य हैं, जो अब नाम मात्रावशेष हैं । उनके रंग रूप की किसी को खबर नहीं । 

संगीत का चौथा अंग नृत्य है । ताल, मान, रस, भाव, हॉस, बिलास, वाद्यादि संयुक्त अंग विक्षेप का 
नाम नृत्य, इसके दो भेद तालाश्रित नृत्य और भावाश्रित नृत्त । नृत्य मघुर हो तो लास्य और उत्कट हो तो 
तांडव कहलाता है । तांडव के पेरली और बहुरूप ये दो भेद हैं । जिनमें अंग बहुत चलें और अभिनय थोड़ा हो 
वह पेरली, इसी की देशी भी संज्ञा है । जहाँ अभिनय बहुत हो और रूपांतर धारण इत्यादि किया हो वह 
बहुरूप । लास्य के छुरित और यौवत दो भेद हैं । जहाँ नायिका-नायक रसपूर्वक भाव परस्पर दिखाते, चुबन 
इत्यादि करते नृत्य करै वह छुरित और जहाँ नटी वा नटी-वेषधारी सुंदर पुरुष नाचें वह यौवत । हाथ-पैर - 
सिर-नेत्र का चलाना, मुड़ना, फिरना, भाव, कमर लचकाना, घुँचरू बजाना, गाना, वस्त्र उठाना और घूमना 
हन सब नृत्य के अंगों में जिसको अभ्यास न हो और जो सुंदर न हो वह न नाचे । अलागलाग, उरपतिरप 
लगडाँट, लहाछेह, घट-बढ़ और संकोचन-प्रसारन ये नृत्य के काम हैं और शिव-नृत्य, मयूरनृत्य, रास पते, 
कुक्कुटनृत्य, मण्ड्रकनृत्य, बलाकानृत्य, हंसनृत्य, कर्त्तकनृत्य, मण्डल-नृत्य, युगल-नृत्य, एकहाज्ञ-नृत्य, 
आलातचक्र, कलानुत्य इत्यादि नृत्य के और अनेक भेद हैं । 

संगीत का पाँचवा अंग भाव है । निर्विकार चित्त में प्रीतम वा प्रिया के संयोग वा वियोग के सुख वा दु :ख 
के अनुभाव से जो प्रथम विकार हो वह भाव है । उसी का अनुकरण नृत्य में करना भावक्रिया है । हँसना, 
रोना, उदास होना, प्रसन्‍न होना, व्याकुल होना, छकना, मत्त होना, बुलाना, प्रणाम करना इत्यादि क्रिया को 
गीत अर्थ के अनुसार प्रत्यक्ष दिखाना भाव है । भाव के चार भेद हैं, यथा स्वर, नेत्र, मुखाकृत ओर अंग । स्वर 
से दु :ख़, सुख इत्यादि का बोध कराना स्वर भाव है । यह बहुत कठिन है क्योंकि गाने के स्वरों का व्यत्यय न 


होकर भाव प्रगट हें यह कठिन बात है । नेत्र ही से सब बातों का बोध हो और अंग न चले, वह नेत्र भाव है । 


यह भी कठिन है पर तादृश नहीं परंतु इस में नेत्र ही से हँसी प्रगट करना वा अनायास आँसू बहाना कठिन काम 
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भाव बताना अंग भाव हे । यह ओरों की अपेक्षा सहज हे । नत्य वा गीत में इनमें से एक वा दो वा तीन वा 
चारों साथ ही किए जाते हैं । भाव रसज्ञता जितनी विशेष होगी उतने ही अच्छे होंगे क्योंकि अनुभवगम्य हैं । 
संगीत का छठा भेद कोक अर्थात नायिका, नायक, रस. रसाभास , आलांबन , उद्दीपन, अलंकार, समय. 
समाज इत्यादि का ज्ञान कोक है । यह साहित्य ग्रंथों में सविस्तार वर्णित हे इससे यहाँ नहीं लिखते । इसका 
जानना संगीत वाले को अवश्य क्योंकि भाव और नृत्य में इस के बिना काम नहीं चलता । 
है । मुख को चेष्टा ही से माव प्रगट करना मुखाकृत भाव हे, अर्थात कोई अंग न हिले, भौं-नेद्र इत्यांदे यथा 
स्थान स्थित रहें और भाव चेष्टा से प्रगट हो, यह भी बहुत कठिन है । अंग अर्थात नेत्र हाथ इत्यादि अंगों से 

सातवाँ मेद हस्त हे । नाचने गाने वा बताने में हाथ चत्माना हस्त है । इसके दो भेद हैं, एक लयाध्रित 

दुसरा भवाश्नित । प्राय: यह नृत्य और भाव के अंतर्गत ही सा है, इस से कोई विशेषता नहीं । 
पूर्वोक्त सातों अंग की समष्टि का नाम आदि संगीत-दामोदर. संगीत-कल्पतरू, संगीतसार इत्यादि 
ग्रंथों से चुनकर और अपनी जानकारी के अनुसार भी ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। इसको लिखकर प्रकाश करने 
में हमारा कुछ प्रयोजन हे । शास्त्र दो प्रकार के होते हैं --- एक अदृष्टवाद दसरे दृष्टवाद । अदृष्टवाद परलोक 
इत्यादि के मत में मनुष्य को तर्क छोड़ कर केवल शास्त्र अवलंबन कस्ता चाहिए । दृष्टवाद में शास्त्रों के ओर 
बुद्धि के तथा अपने और द्सरों के अनुभव के अविरुद्ध जो बात हो वह माननी चाहिए । संगीत शास्त्र के और 
अपने मत के अविरुद्ध मनुष्य को वरतना उचित है । अब देखिए कि संगीत की क्‍या दशा हो रही है । कितनी 
रागिनियों का गाना कौन कहे किसी ने नाम भी नहीं सुना है । कितनी मत भेद से दो दो चार चार रागों की रागिनी 
हैं, यह क्‍या ? केवल अंध परंपरा । हम यह पूछते हैं कि प्रथम गाने में चार मत होने ही का क्या प्रयोजन है ? 
एक भैरव राग सारा संसार एक स्वर-क्रम और रीति से गाज, यदि कहीं मतों के भेद से चारों भैरव में भेद है 
तो उस में एक को भैरव सिद्ध रक्खो बाकी या तो किसी द्सरे राग में आप ही मिले निकलेैंगे, यदि न मिले 
निकलैं, उन का द्रसरा नाम रक्खो । ऐसे ही हजारो बातें है, कोई बँघा हुआ नियम नहीं । जितने इस विद्या के 
जानने वाले हैं, अपने अभिमान में मत्त हैं । कोई ऐसा नियम नहीं कि जिसके अनुसार सब चलें । यही कारण 
हे कि रागों के पत्थर पिघलने इत्यादि प्रभाव लोप हो गए । हा ! किसी काल में इस शास्त्र का ऐसा कठिन 
नियम था कि पुराणों में बराबर लिखा है कि ब्रह्मा ने अमुक गंधर्व को ताल से वा स्वर से चूकने से यह शाप 
दिया, शिवजी ने यह शाप दिया, इंद्र ने यह शाप दिया, वही संगीत शास्त्र अब है कि कोई नियम नहीं । शास्त्र 
असिल सब ड्रब गए । कुछ जैनों ने नाश किये, कुछ मुसलमानों ने । मुसलमानों में अकबर और मुहम्मदशाह 
को इसका ध्यान भी हुआ तो बड़े बड़े गबेये मुसलमान बनाए गए, जिससे हिंदुओं का जी और भी रहा सहा ट्रट 
गया । चलिये सब विद्या मिट्ठी में मिली । इसमें मुख्य कारण यही हुआ कि केवल गुरुमुख-श्रुति पर यह विद्या 





रही । किसी ने कभी इस को ऐसी सुगम रीति पर न लिखा कि उसे देखकर वही काम द्रसरे कर सके । धन्य ! 
राजा यर्तींद्रमोहन ठाकुर और शौरीद्रमोहन ठाकुर, जिन्होंने इस काल में इस विद्या की बड़ी ही वृद्धि की । 
श्रीक्षेत्रमोहन गोस्वामी ने इस विषय में नियम भी बनाए हैं और बाबू कृष्णघन बानुर्जी ने एक सितार-शिक्षा भी 
छपवाई हे । उधर के लोगों ने इस विषय में बहुत कुछ किया हे पर इधर अभी कुछ नहीं हुआ । हमारे काशी 
के बाबू महेशचंद्र देव ने सितार, बीन और तानपूरा बनाने में जैसे परिश्रम करके खूँटी, तुमा , इत्यादि में नई 
उपयोगी बात निकाली हैं वेसे ही और सब जानकार लोग मिलकर एक बेर इस लुप्त हुए शास्त्र का भली भाँति 
मंथन करके इसकी एक सनियम उज्ज्वल परिपाटी बना डालें । नहीं तो यह शास्त्र कुछ दिन में लोप हो 
जायगा । और हमारे हिंदुस्तानी अमीरों को चाहिए कि वारबधू के मुखचंद्र के सुंदरताही पर इस विद्या की इति 
श्री न करें, कुछ अभागे भी बढ़ें । हमने इसमें जो बातें लिखी हैं उनको सबके खंडन मंडन पूर्वक निर्णय करने 
के वास्ते यहाँ प्रकाश करते हैं । जो लोग जानकार हैं वे आनंद से जो इसमें आयोग्य हो उसका खंडन करें, जो 
बात हमारे समझ में न आई हो उसे समभावें और जो योग्य हो उसका अनुमोदन करों । इस विषय में जो कोई 

* पत्र भेजेगा उसे हम बड़े आनंदपूर्वक प्रकाश करेंगे । आशा है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ न जायगा और इस विद्या 
; 






के रसिक लोग हमारी बिनती के अनुसार इसके उद्बार का उपाय शीघ्र ही करेंगे । 
( 
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| मापन सहज और शुद्ध जल भाषा में लेकिद नागरी लिएि मे लिखा लेस्ख है | बाद 
में 'खुशी' स्वंग विलास प्रेल खांकीपुर पटलेः से भी छपी। 





हस्बदिल ख्वाह आयूदगी को खुशी कहते हें याने जो हमारे दिल की ख्याहिश हो वह कोशिश करने से या 
इत्तिफाकिय : बगैर कोशिश किये बर आवे तो हम को खुशी हासिल होती है । ख़ुशी जिंदगी के फल को कहते 
हैं, अगर खुशी नहीं है तो जिन्दगी हराम हे क्‍यों कि जहाँ तक ख्याल किया जाता है मालूम होता है कि इस 
दुनिया में भी तमाम जिंदगी का नतीजा खुशी है । 

इसी खुशी के हम तीन दर्जे कायम कर सकते हें याने आराम, खुशी और लुत्फ --- आराम वह हालत हे 
हिस्सा तकलीफ के मेकदार से ज्याद: हो जाय । और हाोत्फ वड़ हालत है जिसमें तकलीफ का नाम भी न 
बाकी रहे । 

ख़ुशी तीन किस्मों में बँटी हे याने दीनी ख़ुशी, दुनियाबी ख्रुशी और गलत खुशी । 

दीनी खुशी अपने अपने मजहब के उकदे के मुताबिक कुछ कुछ अलग है मगर नतीजा सबका एक ही है 
याने इतात दुनियवी से छुट कर हमेश : के वास्ते परमेश्वर की कूर्बत मयत्सार होनी हो असली खुशी हे।हम 
लोगों में परमेश्वर का नाम सत॒ चित आनंद है और हम लोगों के नेक अकीदे के मुताबिक परमेश्वर का नाम 
रूप सब बिल्कुल लतीफ हे इसी से उस की याद में त्ुत्फ हासिल होता है । उपनिषद्‌ में एक जगह सब की 
खुशी को मुकाबिला किया है । वह लिखते हैं कि खुशी जिन्दगी का एक जुजे आजम है और दुनिया में जितने 
मखलूकात हैं सब खुशी ही के वास्ते मखलूक हैं । इसी सब खिलकत में जानदारों की बनावट और लिाकत के 
मुताबिक ख़ुशी बंटी हुई हे कीड़ा सिर्फ इस बात में खुश होता है कि एक पत्ते पर से द्सरे पत्ते पर जाय, चिड़ियों 
की स््लरुशी का दर्जा इस से कुछ बढ़ा हे याने इधर उधर परबाज करना बोलना वगैर : । इसी तरह अखीर में 
आदमी की खुशी बनिस्बत और जानवरों के बहुत बढ़ी चढ़ी है । आदमियों में भी बनिस्बत बेवकृफों के 
समभकढारों की खुशी का दर्ज : ऊँचा हैं । आदमियों की खुशी से देवताओं की ख़ुशी बहुत ज्याद : है । इस लंबी 
चौड़ी तकरीर का खुलासा उन्होंने यह निकाला है कि सबसे ज्याद : और लतीफ परमेश्वर है । उस में कितना 
लुत्फ और खुशी हे जो हम लोग नहीं जान सकते । इसी से अगर हम लोगों को ख़ुशी और लुत्फ की तलाश है 
तो हम लोगों को उसी का भजन करना चाहिए । 

इस के पहिले दुनियवी ख़ुशी का बयान किया जाय उस खुशी का बयान आप लोग सुन लीजिए जो अब 
हम हिंदुओं को खास कर साकिनाने बनारस के मयत्सर हैं | सबसे बड़ी खूशी नेफिकरी है । 

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका यों कहें, कि सबके दाता राम" ।। 


ऐसे ही खूब भांग पीना, भननाटे इक्के पर सवार होकर बहरी ओर जाना, कभी-२ कुछ गाना सुन लेना, 
बरसात के दिनों में अगर फोलनी दाना मयस्सर हो तो क्या बात है । अगर इस खुशी का दर्जा बहुत बढ़ गया 
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तो एक आध सेल हो गई कुछ खाना कुछ पीना कुछ नाच कुछ तमाशा हो गया ओर अगर यही है." 
'सिविलाइजड' की गई तो उसकी छोटी छोटी कमेटियों या बर्फ की दावत से बदल दिया । 
इस से मेरा यह मतलब नहीं हे कि इन बातों में बिल्कुल ख़ुशी नहीं हे । बेशक तफरीह में खुशी हे 
मगर उन्हीं लोगों को जो हमेश : बड़ी स्तुशी की तलाश में रहते हैं और जो दुनियवी खुशी के बयान में हम 
दिखायेंगे । 
जिनकी तबीयत तहकीकात की तरफ रुजुअ हे ओर जो लोग हर शय और हर फेल का सबब और 
नतीजा दरयाफ्त करने की ख्वाहिश रखते हें और यह भी जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में जिन्दगी की हालत 
में इंसान को किस चीज की ज्याद : जुरूरत है उन पर यह बात बखूबी रौशन होगी कि इस किस्म के ख्यालों को 
तहजीब के कायदों के पैरों रह कर दलीलों से सुलझाने में और बसबूत कामिल इस अम्न का तस्फिय : करने में 
केसे वक्‍त दरपेश होते हैं । चुनांच जब हम खयाल करते हैं कि दुनिया में हम को किस खास चीज की जरूरत 
और वह जरूरत लाबुदी क्‍यों हे तो दिल में मुखतलिफ वजूहात के साथ कई किस्म के खयाल पैदा होते हैं और 
मुखतलिफ हाजतों के रफअ करने की मुखतलिफ सूरतें दरपेश आती हैं मगर इस मौकअ पर हम रूह की उस 
खास हाजत का जिक्र करेंगे जिसे जिन्दगी का वसूल और अक्ल का नतीजा कहना चाहिये याने खुशी । यह वह 
चीज हे जिसके हासिल करने की कोशिश हम पर उतनी ही लाजिम हे जितना उस के तहसील के तरीकोंके 
मालूम करने की भी जुरूरत है । इसी से इस लाजिम मल्जूम जरूरत की केफियत को हम ख़ुशी के नाम से 
पुकारते हें । अब यह सवाल पैदा हुआ कि हमारी जिंदगी के वसूल का यह लतीफ हिस्सा याने खुशी क्या चीज 
है और क्‍यों कर हासिल हो सकती है । इस सवाल का जवाब अकसर बड़े बड़े आलिमों ने अपने अपने तौर पर 
दिया है जिन सभों को इख्तिसार से पहिले बयान कर के तब जो कुछ होगा हम अपनी राय जाहिर करेंगे । 
मशहुर फिलासफर पेली का कौल हे कि खुशी दिल की वह हालत है कि जिसमें तअदाद राहत की राज से ज्यादा 
बढ़ जाय । खुशी का शुरूअ हालत ख्वाहिश के मुताबिक काम शुरूअ करना, बाद अजआं और कामियाब होता है 
वह काम चाहे किसी किस्म का क्‍यों न हो मसलन इल्म व हुनर सीखना, मुल्क फतह करना, बाग लगाना, 
गाना, खाना कौर : वगैर : इसी खुशी के हासिल करने के वास्ते पहिले हम लोगों को चन्द दर चंद तकलीफ 
इन कामों में कामयाब होने को उठानी पड़ती हैं | मुमकिन हे कि वगैर खुशी हासिल होने तकलीफ रफअ हो 
जाय अगर जब तकलीफ होगी तब स्लुशी ख्वाह न ख्वाह जाय : हो जायगी । हाँ बिल्कुल तकलीफ के दूर हो जाने 
को हम बेशक खुशी कह सकते हैं और इसी सबब से खुशी हासिल करने का गोया यह वसूल है कि पहिले की 
तकलीफ को कोशिश की तकलीफ से बदलना और कामयाबी की खुशी से उसी कोशिश की तकलीफ को 
कामयाबी की खुशी से जाय : कर देना । इसी से अगर खुशी की बतोर सरसरी के तहकीकात की जाय तो यह 
जात साबित होगी कि खुशी उस हालत का नाम हे जिस में रंज का हिस्सा राहत से दब गया है । केंट साहब का 
कौल है कि खुशी हमेशा : तकलीफ का नतीजा है और इस की मिसाल मकान बनाने से साफ जाहिर है । यह 
वात हम लोगों की आदत में दाखिल है कि अपनी मौजूद : हालत को कभी नहीं पसंद करते ओर हमेश : अपनी 
उलतअसलीसे बढ़ने की कोशिश करतेहै।तकलीफ मौजूद : को दबा कर खुशी के हिस्से को बढ़ाया चाहते हें । 
अगर हमारी खुशी हमेश : कयाम पजीर होती तो हम हालत मौजूद : से कहीं घटे हुए होते क्योंकि हमलोग 
किसी की कोशिश न करते और जिस का नतीजा यह होता कि कोई नई बात न जाहिर होती इंसी से गोया 
उसी कारसाज हकीकी ने दुनिया की तरक्की के वास्ते यह कायदा मु्करर किया है कि आदमी पहिले जेसी 
तकलीफ उठावे पीछे से आराम हो और इसी बुनयाद पर आदमी को खासियत भी ऐसी ही बनाई है । हाँ यह 
बात बेशक है कि किसी को कम तकलीफ है और किसी को ज्याद : और कोई उसे थोड़ी कोशिश में हासिल 
करता है और किसी को अपनी उम्र का एक हिस्सा उसके हासिल करने में सफ करना होता है । इसी को 
तफरीह हम लोग कहते हैं कि यह आदमी खुश है और यह ज्याद : खुश है । इसी सबूतों से कहा जाता है कि 
खुशी खुद कोई चीज नहीं बल्कि तकलीफ के उलटे अक्स का नाम ख्तुशी और यही सबब हे कि रंज और “8 
लाजिम मलजूम हैं । बल्कि इसी से हमेश : यह एक मुअइञन कायदा है कि कोई काम बगैर तकलीफ के 
शुरूअ नहीं होता । 
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सर विलियम हमिल्टन खुशी की तारीफ में फरमाते हैं कि खुशी ख़ुद कोई चीज़ नहीं है बल्कि आदर्म 
की खासियत या आदत को जब कोई रुकावट नहीं होती तो यही हालत खशी की कहलाती हे । 
इन आलिमों की राय पर बहस न कर के अब हम खुशी के लफ्ज को भी कुछ बयान किया चाहते हैं । 
खुशी एक नाम हैं जो आराम को याने खाहिशों के पूरे होने की और तकलीफों की हालत को कहते हैं और इस 
ऊपर के लफ्जी बयान से भी साबित हुआ कि ख़ुशी एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा तकलीफ के मुकाबले में 
मुस्तअमल होता हे । 


[ 
बहुत लोगों का ख्याल है कि ख़ुशी से इल्म से कुछ इलाका नहीं है बल्कि वह एक खसलत उबली है जो 





, इनसान ओर हेवान दोनों में बराबर होती है । मगर यह बात नहीं है क्योंकि इस किस्म की हैवानी खुशी के 
आलिम लोगों की खुशी से क्या फर्क है यह जिनको कुछ भी शऊर है बखूबी जान सकते हैं और इसीसे कहा जा 
सकता हे कि मिस्ल हहेदानों के जो खुशी हे वह भूठी खुशी है और जो खुशी के दर्ज : से बढ़ी हुई हे वह बड़ी 
मल्कि खुदापरस्त लोग इसी वास्ते इन दोनों खुशियों से बढ़कर के एक खुशी ऐसी मानते हैं जिसकी कोशिश में 
दुनियवी खुशियों को भी तर्क कर देना होता है । 

यह हर शख्स जानता हे कि बार बार इस्तअमाल करने से कैसी भी स्रुशी क्‍यों न हो जाय : हो जायगी 
बल्कि ऐसी हालत में उसी छ्ुशी का नाम बदल कर आदत है । यही सबब है कि अय्याश लोग अकसर गमगीन | 
देखे गये हैं क्योंकि पहिले जिस खुशी को उन्होंने बड़ी कोशिश से हासिल किया था अब वह उनका रोजमर्र : हो 
गया और हबस कम न हुई पस जब वह रोज अपनी औकात, ताकत, इज्जत और रूपया सर्फ करते हैं मगर हज 
नहीं हासिल होता तो गमगीन होते हैं । इसी किस्म से खाना, पीना, नाच, रंग वगैरह की ख़ुशी भी जल्द जाय : 
हो जाती हे मगर हाँ शिकार वगैर : की स्लुशी का दर्ज : कुछ इस से बड़ा है और इसी तरह वह स्तुशी जो सनअत 
सीखने से हासिल होती हे मसलन रंगराजी, इल्म मुसीकी, कारीगरी वगैरह : ऊपर बयान की हुई खुशियों से 
ज्याद : देरपा है क्योंकि गुंजाइश के सबब से यह ख़शी जल्दी जाय: नहीं होती और इसी से जल्द जाय : होने वाली 
खुशी के तलवगारों को अखीर में इसी खुशी से उकता कर के गोश :नशीनी की तलाश होती हैं । 
यही हम कह सकते हैं कि हर शख्स को अपने-२ हौसल : और हिम्मत के मुआफिक ज्याद : ज्याद 
खुशी मिलती है इस बयान से मेरा यह मतलब नहीं है कि बड़े मर्तब : के लोगों को गरीबों से ज्याद : खुशी होती 
है बल्कि उन गरीबों को जो कि अपनी हालत में तो गरीब हैं मगर उन के हौसले बहुत बड़े हैं, बनिसबत 
अमीरों के हमेश : ज्याद : खुशी हासिल होती है । । 
तवारीख से यह बात बखूबी साबित होती है कि बड़े बड़े फतह करने वाले पादशाह या शाहजादे 
बनिस्वत अवाम के हमेश : ज्याद : तर मुशीबते भेलते रहे हैं और खुशी से यहाँ दक महरूम रहे है कि उनमें 

से अक्सरों ने खुदकुशी की हे और बहुतेरे घर बार छोड़कर फकीर हो गये हैं । फीज्मानन शहंशाह रूस पर 
इसकी मिसाल बहुत ठीक घटती है ! बेशक दुनिया में वह सब से बड़ा और सबसे ज्याद : र्ुशी से महरूम । 
है । गरीब की एक जान #जार दुश्मन । बल्कि हमारे जनाब हाजिरीन में ज्याद: लोग ऐसे होंगे जो दर हकीकत ' 

इस वक्त हमारे जनाब मृअलला अल्काब गदूँ रकाब शहन॒शाहे रूस दाम सल्तनतहू से बहुत ज्याद : खुशी होंगे । 

इसी से हम कहते हें कि खुशी से मर्त्तब : से कुछ वास्ता नहीं खुशी एक नेअमते उजमा है जिसे हर 
शख्स नहीं पाता । फारसी किताबों में मशहर किस्सा है कि एक खुदापरस्त हमेश : परमेश्वर से अपने रंजो की 
शिकायत किया करता था । अल्लाह तअलाने उस की यह शिकायत रफअ करने को एक आईन : दिया और 
फरमाया कि इस आईन : में तू सब का दित्त देख और जो इन्सान तुमको तेरी हालत से ज्याद : खुश मालूम हो 
उसका नाम बतला कि तेरी हालत बैसी ही कर दी जाबे । इस शख्स ने एक एक के दिल का इम्तिहान किया 
और ज्यों ज्यों ज्याद : रुतबे के आदमियों का दिल देखा गया त्यों त्यों ज्याद :तर तकलीफों से घेरा हुआ पाया । 

यहाँ तक कि जब बादशाह के दिल के देखने की नौबत आई तब उस आईन : में सिवाय काले दागों के कुछ न 

बचा और उसने घबरा कर आईने को दरिया में फेक दिया और अपनी असली हालत पर ख्चुदा का शुक्र दे ई | 
इस कहने से मेरा यह मतलब नहीं है कि आदमी अपने हौसलों को पस्त करदे और कहे पादशाह होना न चाहिए 

बल्कि हमेश : अपने होसतले को बढ़ा कर कामयाब होता रहे मगर बाद कामयाबी के अपनी हालत ऐसी न 
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हा रक्‍्खे [जिससे अपनी कोशिशों करा सुख भोगने के बदले उसे रात दिन दुख उठाना पड़े हमेश : पर जब 
अमीरों से उन के तरददुदात की शिकायत करते हैं तो उनको रह्मम की नजर से देखते हैं मगर वे उमरा अपने से 
छोटे दर्जे वालों को कभी रह्म की नज़ से नहों देखते बल्कि हिकारत की । इसका यही सबब है कि उलमा 
अपनी कोशिश से कामयाब होकर खुशी के दर्जे को पहुँच गये हैं ओर किसी किस्म के तरददुद बाकी न रहने से 
सह दूसरों की मदद में अपने जोकात सर्फ कर सकते हैं । वरखिलाफ इसकेः उम्रा अपनी कोशिशों की 
नाकामयावी से द्सरों पर हमेश : हसद किया करते हैं । मतवे का खासफायदा ऊँचा हौसला और बडी बड़ो 
खुशियों में श्ञामिता रहने का खयाल हे और यह बह खझुशियां है तो हर हालत में एक सूं रहती डें । और इन 
खुशियों का नत्तीज़ा यह होता हे कि आसूद: लोग अपने कोम वतन और दुनिया की तरक्की की तदाबीर के 
होसले का मौकअ पाते हैं । बरखिलाफ इस ऊे हेवानी खुशी के जोयाँ उमरा आपस में दुश्मनी बढ़ाये, हसद 
फैलाये वगैर हज़ जिंदगी उठाये अपनी जिंदगी मुफ्त बरजाद करते हैं । 

मेरे ऊपर के बयान से आप लोगों पर जाहिर हो गया होगा कि स्रशी इमारत पर मुस्तसना नहीं बल्कि 
एक छखुदादाद चीज है । अब मैं बयान करता हूँ कि खुशी किस चीज में हे । अब उनकी हासिल करने की और 
बादहू उसके कायम रखने की तदबीर सोचनी जुरूर हुई । स्लुशी हासिल करने का तरीका जानने के लिये सबके 
पहिले लियाकत की जुरूरत है ! बहुत सी ऐसी हालते हैं जिनमें खुशी हासिल करने की कोशिश की जाती है 
मगर उसका नतीया उलटा छोता है और अकप्तर र॑ंज के मोकों में यकायक खुशी हासिल हो जाती है इसी से 
खुशी हासिल करने की ख्रास तदबीरों का अयान करना मुश्किल है । सिर्फ अपनी हाजतों को पूरा करना ख़ुशी 
नहीं कही जा सकती क्योंकि जहुत सी हाजतें ऐसी होती हैं जो महज गलत वसूलों पर कायम होती हैं! । अकसर 
उल्ममा का कौल है कि खुशी मुडब्बत पें डे । दुनिया में र्ुदा ने मुहब्बत के सजावार भाई, जोरू, लड़के, 
रिश्त :दार और दोस्त बगैरह : बहुतेरे बनाए हैं । उक्सर इन लोगों की अदममौजूदगी में खुशी न हासिल होने 
से लोग फकीर हो जाते हैं या दुनिया में रहते हैं तो परेशान रहते हैं । चंद लोग दूसरों की हाज़त रफअ करने 
को खुशी कहते हैं क्योंकि दुसरे लोग खुशी हासिल करने को जो कोशिश करते हैं उन को अपनी कोशिश में 
कामयाब बनाकर खुश कर देना गोया उनकी- खुशी में शरीक होना हे 

बाज उलमा ख्बुशी हासिल करने की कोशिश ही को खुशी कहते हैं मगर इस में मुश्किल यह है कि पहिले 
से उस कोशिश के अखीर नतीजे की कामयाबी को बखूबी जाँच कर लेना चाहिए । दसरे जब तक कि उस काम 
का अंजाम बखूबी न हो जाय बराबर मुस्तअदी की भी जुरूरत है । पेली का कौल है कि खुशी जितनी अपने इरादों 
की मजबूती में है उतनी सिर्फ खयालात और कोशिश में नहीं ! इस कौल की तसदीक बहुत साफ है ! जो अपने 
इरादों पर मजबूत है वह हमेश : अपनी कामयाबो को अपनी आँखों के सामने देखता है और अगर ऐसा शख्स 
अपना काम पूरा किये हुए भी मर जाय तो उसको वही ख़ुशी हासिल रहेगी जो कि कामयल्ली पर हो सकती थी । 
वही मजबूत की ख़ुशी हासिल करने के वास्ते काम के पीछे लगे रहना निहायत जुरूर है ख्वाह वह अपने फायदे 
के वास्ते हों या आम फायदे के वास्ते हों । अक्लमंद लोग इसी फाम में लगे रहने को दिल्‍्लगी कहते हैं और 
यह वह दिल्लगी है जो आदमियों को अपने इरादों पर कामयाब करके स्लुशी ही नहीं बख्शती है बल्कि रूहानी व 
जिस्मानी सिहत को भी कायम रखती हें । 

इन में ख़ुशी के चंद वसीले ऐसे हैं जिन का असर आदमी अपनी मौत के बाद भी छोड़ जा सकता है 
मसलन मुल्की . ... की जमाअतो का कायम करना, स्कूल और शफाखानों की बुनियाद डालना वगैर : 
तैगैर : । 

जाती फायदों की छ्चुशी भी बाज डालत में आदमी के मरने के बाद भी कायम रह सकती है मसलन अपने 
खानदान के खुद व नोश की सूरत बेखलिश कायम कर जाना । किसी काम की तरफ मजबूती से दिल लगाने में 
एक फायदा यह भी है कि बीच में छोटी छोटी तकलीफे जो इत्तिफाक से सरजद होती हैं उन को आदमी अपनी 
होनहार खुशी की धुन में बिल्कुल खयाल में नहीं लाता । 

2 लक की एक।उमदः हालत यह भी है कि अपनी बुरी आदत को बदल देना । वह आदमी कैसा खुश होगा 
जब वह अपने को बुरी आदत से छूटा हुआ देखेगा । 


00% :<४< 












# क्र “जे नेंग 
बहुत से लोग गैर मामूली ख्वाहिशों के पूरे होने को ख़ुशी कहते हैं जेसा कि जो शख्स हमेश : तनहाई में 
"डा है उसे अगर दोस्तों की सुहबत नसीब होती हे तो उसको गनीमत जानता है । मगर कोशिश कुनिन्द : को 
ऐसे मौकअ में बनिस्बत सुस्त लोगों के ऐसे हालत में भी जयाद : खुशी हासिल होती है । मसलन जो 
फिलासफी की बड़ी बड़ी किताबों के पढ़ने में हमेश : अपना वक्‍त सर्फ करता है उसे अगर छोटी मोटी कोई 
किस्से की किताब मिल जाय तो वह बड़ी खुशी से पढ़ेगा बरखिलाफ इस के जो हमेश : किस्से कहानियों से जी 
बहलता है उर्त को अगर फिलासफी की किताब दे दी जाय तो उसका जी उलमेगा और वह उसे फेंक देगा । 
गेर मामूली खुशी अमीरों पर भी असर करती है । मसलन किसी अमीर की सालाना आमदनी हजार 
रुपया है मगर किसी साल इत्तिफाक से दस या बारह आ जावें तो, उस को ख़ुशी हासिल होगी । यही मिशाल 
इस बात की दलील हे कि अगरचे दौलतमंदी ख़ुशी की मूजिब हे मगर उस में भी तरक्की ज्याद : खुशी देती है ! 
ख्रुशी का एक बड़ा भारी सबब तंदुरुस्ती भी हे और यह तंदुरुस्ती तब ही दुरूस्त रह सकती हे जब 
आदमी रूहानी या जिस्मानी तकलीफ से बच सकता हे । खुशी हे वह जिस का बदन बलगम या रीह या चरबी 
से नहीं तैयार हे । बल्कि किसी किस्म की तकलीफ न होने की आसूदगी से तैयार है । मगर यह खयाल जुरूर हे 
कि यह तंदुरुस्ती उस किस्म की बेफिक़ी से न पैदा हो जिससे कि तमाम कोशिश और हौसले पस्त हो जाय॑ 
जैसा कि हमारे हज़रत बनारस की खुशी है । 
हम पहिले कह चुके हैं कि सच्ची खुशी के लिये लियाकत की जुरूरत हे मगर इस लियाकत के साथ 
दुनियवी तहजीव और दीनी ईमानदारी की भी निहायत जुरूरत है । अक्सर लोगों को बहुत सी ऐसी बातों में 
खुशी हासिल होती है जो दर हकीकत ईमान, तहजीब, आकबत, आबरू, बल्कि जान, माल और जिस्मी आराम 
को भी गारत करनेवाले होते हैँ । तो क्या हम ऐसी खुशी को भी असली खुशी कहेंगे ? मसलन मूजी को 
ईजारसानी में; बदकार को बदी में, किमार बाज को जुए में 'और ऐसे ही बहुत सी बातों में खुशी मान ली जाती हे 
जो हिकमतन्‌, शरहन्‌ और यकीनन, हर सूरत से सिवाय जरर के फायदा नहीं पहुँचाती । इस सूरत में तो 
बल्कि यह सोचना लाजिम आता हे कि ऐसी खुशियों के नजदोक भी न जाय क्योंकि जब कोई शय तुम्हारी अल्क 
पर गालिब आ जाय तो तुम नशे के आलम की तरह, अपने हवास पर काबू न रख कर भूठी ख्तुशी की तलाश में 
जाहिरी लज्जत के धोखे से जहर का प्याला पी जाओगे । हकीकी खुशी वही है जिसका अंजाम व आगाज दोनों 
खुश हैं । असली खुशी सुफहए दिल से रंज का नाम यककलम हटा देती है और तमाम जिस्म को, हवा से 
खमस ३ को और जान को ऐसी राहत देती है कि उस हालत महवीयत में उसी सामाने ख़ुशी की निस्ब॒त हर 
लहज्‌ : में दिल की नई नई उलफतें और नए नए शौक पैदा करता है । इस कैफियत का ठीक ठीक जाहिर 
करना जवान क़ी कृव्यत से बाहर है इससे तज्रिब :कार लोगों के कयास ही पर छोड़ दिया जाता हे । 
पेली ने लिखा हे कि खुशी तहजीब वाकिय : जमाअतों की मुतफर्रिक लोगों में करीब करीब बराबर 
हिस्सों में बँटी है और इसी से बुराई करने वाला हमेश : बमुकाबल : ईमानदार दुनियवी खुशी से भी महरूम 
रहता है, खुशी से गम को अलाहिद : करने के लिए एक खास किस्म की लियाकत की जुरूरत होती है जो हर 
शख्स में नहीं पाई जाती इसी से खालिस खुशी का लुत्फ हर शख्स को नसीब नहीं होता । दुनिया में तकलीफ 
भी जब अपनी हद को पहुँचती है ख़ुशी का मजा चखाती है । जब आदमी पर हद से ज्याद : जुल्म होता हे या 
हालत सकरात पहुँचती है तब नई खुशी से बदल जात! है और यही सबब है कि आदमी | जितना छोटी छोटी 
तकलीफों से तंग आता है उतना बड़ी तकलीफ से नही घबराता । सच्चे आशिकों की हिजरत की तकलीफ जब 
हद से ज्याद : बढ़ जाती है तब फिराक में वस्ल से ज्याद : मजा मिलता है । सुई गड़ने में जो तकलीफ होती है 
वह बल्कि नहीं बरदाश्त होती मगर जंग में मुतवातिर चोटों को आदमी बेतकलीफ बरदाश्त कर सकता है। 
अफरीक : के मशहूर सैयाह डाक्टर ल्यूंगशटन (लिविंगस्टोन) ने लिखा है जब वह बेर के जंगल में फंस गए थे 
तो उनको मायूसी के साथ एक किस्म की खुशी हुई थी । इसी तरह अक्सर मोत शदीद के वक्‍त लोग खुश पाये 
5 हैं । इसका सबब यह है कि जब आदमी की हालत बिल्कुल ना उमैदी को पहुँचाती हे तो उस पड का 
खौफ का बाकी नहीं रहता मसलन जब तक आदमी को जीस्त की उम्मैद है, उसका मौत का खोफ रहेगा मगर 
जिस वक्‍त कि जीस्त की उम्मैद बिल्कुल मुनकतञ्ञ हो गई फिर उसको किस बात का खोफ रहा । यही सबब 
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2. हाई 





कस हाई 
हे कि हिंद्र शास्त्रकारों ने खोफ और र॑ंज की असली हालत को भी एक रस माना है ओर जाहिर हे कि ट्राजिडी 
यानी ऐसे तमाशे जिन का आख़िर हिस्सा बिल्कुल रंज भरा हो देखने में एक अजीब किस्म का लुत्फ देती हे 
बल्कि ट्राजिडी में जेसी उम्दा किताबें लिखी गई हें जैसी कामेडी में नहीं । जिस तरह र॑ज की आखिरी हालत 
खुशी से बदल जाती हे उसी तरह स्तरुशी की भी आखरी हालत र॑ज से बदल जाती है और इसी से ज्याद : रुशी के 
वक्‍त लोग शिद्वत से रोते हुए पाये गये हें । खुलासा कलाम यह कि इस किस्म की बहुत सी खुशियाँ दुनिया में 
हैं जिनको हम खालिस खुशी नहीं कह सकते । 

अब हम इस बात पर गोर किया चाहते हैं कि वह असली खुशी हिंदुओं को क्‍यों नहीं हासिल होती 
क्योकि जब हम इसी खुशी को अपनी पूरी बज़ंदी की हद पर हर सूरत से कामिल देखना चाहते हें तो हमेश : 
गेर कोमों में पाते हें । इसकी जाहिर बजूहात जो मालूम होती हैं उनमें सब से पहिला सबब हिंदुओं के दीनी व 
दुनियवी तरीकों का आपस में मिल जाना और तनज्जुली के जमाने के कम बेश फाजिलों का इहकाम शरओ में 
दखल दर माकूलात करना है जिन के कलाम गर आपने अपनी नातज्रिब :कारी से पूरा अमल कर दिया हे । 
इन फुजला ने अपनी कम हिम्मती की वजह से ऐसे कायदे जारी किये जिनसे आखिरकार हम लोगों की यह 
तर्स के लायक हालत पहुँची कि हम लोग उस ख़ुशी को जो फी जमाना गैर कोमों को हासिल है कभी 
ख्वाबोखयाल में भी नहीं ला सकते । इन फिलासफरों के फिलासफी का इत्र निकाल कर जिन बातों को हमारे 
आराम के लिये जुरूरी बल्कि हमारी नजात का मूजिब ठहराया हे वे अगर इस नजर से देखे जावें जिससे 'हम 
खुशी को अब असली हालत पर गैर कोमों में बतलाते हैं तौ साफ जाहिर होगा कि इन्हीं की तअलीम का यह 
एउल है कि परमेश्वर ने इन बेचारे हिंदुओं को इस सच्ची स््रुशी से महरूम रख कर इसके हिस्से से अपनी एक 
दूसरी प्यारी खिलकत की गोद भरदी हे जहाँ कि हर एक की उम्र का जाम खुशी से लबालब नजर आता हे, इन 
क्दीम जमाने के फिलासफरों के असूला की बहस बहुत तूल है और इसी तरह उसको सिलसिलेवार दलीलों से 
रद करने के लिये भी बड़ी गुंजाइश चाहिये इस लिये यहां सिर्फ उन पुराने खयालों का खुलासा दिखलाया जाता 
है कि किस तरीके पर उन्होंने अपनी उस अनोखी खुशी की बुनियाद कायम की है और वह इस तरक्कीयाफ्त : 
जमाने के आकिलों के कौलों फेअल के नजदीक कितनी हेच हे । 

इन उलमा की खुशी का पहिला तरीका सन्‍्तोष यानी कनाअत है । उन्होंने अपनी पेचीद : इबारत के 
भ्रेमानी मजमून में जिसका हर फिकरा अब हदीस गिना जाता हे आखीर को यह साबित किया है कि खुशी व 
एंज दोनों गलत और बहम हैं यानी रंज और राहत से अलहद : वह हालत जिस में अक्ल, ख्याल, हवास और 
हरकत (शायद सकते की बीमारी की हालत) जब सलफ हो जावें वही परमानंद है और वही खशी का 
असलुलवसूल और लुब्बे लबाब है || आदमी को इस हालत तक पहुँचने के लिये उन लोगों ने चंद कायदे 
हजाद फरमाये हैं जिन में अव्वल उनके कलाम पर विला हुज्जत यकीन लाना हर्गिज हगिंज दलील और अक्ल 
क्रो दखल न देना ! दूसरे उसी गारतगर सन्‍्तोष को इख्त्यार करना और ख्वाहिश व हाजतों को दिल में पेदा न 
होने देना. । तीसरे सब कुछ बरदाश्त कर लेना और रंज और राहत को एक अम्ने तकदीरी समझ कर दमत्रद्धर 


एहना । चौथे नेक और बद में तमीज न करना और भला बुरा सबको यक सा समझना । पाँचवे (पुआज 
अल्लाह) खालिक और मखलूक न समभना । 

. जाहिर है कि पहिले कायदे पर अमल करने ही से अक्ल पर जवाल आया और फायद : व नुकसान का 
खयाल जाता रहा । उन्हीं आँखों को अपने हाथ से फोड़कर बहकते बहकते उस अंधे कुएँ में जा पड़े जिस में 
परमेश्वर ही हाथ पकड़ कर निकाले तो निकलना मुमकिन है । द्रसरे कायदे की इख्तियार करते ही नामर्दी छा 
गई काहिली बढ़ने से हिम्मत बहादुरी और हौसले का नाम ही न बाकी रहा फौरन बेबस हो कर जमाने के 
हेरफेर के मुताबिक हमेश : के वास्ते अपने मुल्क को गैर कौम की नज़ कर आप परमानन्द की मूरत बन बैठे । 
गौर का मुकाम है कि जब ख्वाहिश और हाजत न होगी तब आदमी को किसी शय से तअल्लुक बाकी न रहेगा 
जिसके हासिल होने या कायम रहने को हम तअल्लुक बाकी न रहेगा जिस के हासिल होने या कायम रहने को 
हम खुशीका मूजिब कहें । आसूदगी को एक मौकअ तक कौन न पसंद करेगा क्योंकि बकद्र ख्वाहिश “डे के 
हासिल होने पर जब तक हम ऐसी नई ख्वाहिश न पैदा करें जिस के पूरे करने का जरिय : पहिले से सोच लिया 
हो यह जुरूर हे कि हम पहिली ख्वाहिस पर कामयाब होने का मजा हासिल करने के लिये आसूदगी इखतियार 
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ट करें । सिवाय इसके आंसूदगी से यह मुराद नहीं है कि हमारी भूख जाती रहे और हमको हर रोज ताजा खाना. 
खाने की जरूरत न बाकी रहे । जब हम खाना छा चुकते हैं बेशक आसूदगी हासिल करते हैं मगर फिर मेहनत 
वगैर : से भूख बढ़ा कर खाने का नया शौक पैदा करते हैं । उसी तरह जितना हमारा इल्म बढ़ता जाता है और द 
खुशी के नये नये सामान नजर आते हैं उतना ही हमारी आदमीयत पर कर्ज होता है कि अगर हम अपनी डालत 
का बेहतर होना न पसन्द करें तो भी अपनी जमाअत की हाजत रफअ करने के खयाल से उस सामान के मुहैया क्‍ 
करने की तदजीर से बाज न आवबें । बल्कि जिस हालत में किसी ऐसी आफत नागहानी से हम पर कोई सदमा 
ऐसा सख्त हायल होता है कि जिससे दिल पस्त और वे होसल : हो जाता है और हरगिज किसी ख्वाहिश के 
पैदा करने या उसके बढ़ाने में खुशी नहीं दिखलाती उस वक्‍त भी अगर इस कंवख्त संतोष का गुजर न हुआ 
होय तो दूसरों को ख़ुशी पहुँचाने से इंसान खुशी हासिल कर सकता है । क्योंकि हिकमत से यह साबित है कि 
खुशी का बदला ख्रुशी और रंज का बदला रंज मिलता है । यड बात जाहिर है कि तरक्की और कनाअत से 
जिद है और जब तरक्की मौकूफ हुई तो जमाना जुरूर तनजुली पहुँचाएगा । 
जब हम देखते हैं कि हमारे हर चहार तरफ हर कौम के लोग बाजी लगा लगा कर और जान लड़ा कर 
दौड़ रहे हैं और अपनी-२ मुस्तअदी और कृबत के जोर से तरक्की के बुकचे लूट कर मालामाल हुए जाते हैं तब 
किस तरह दिल कुबूल कर सकता है कि हम कनाअत के टुकड़े तोड़ कर पेट भरें और मुहताजी के जहन्नुम की 
खुशी से कुबूल करें । अलवत्त : ज़ावारी की हालत में सब्र उस वक्‍त तक काम दे सकता है कि जब तक हम 
अपनी हालत बदलने की दूसरी सूरत न पैदा कर सकें । तीसरे कायदे की निसबत यह कहना है कि सख्ती के 
बरदास्त करने की आदत उसी कनाअत से दिलबुमे जाने और पित्ता मर जाने के बाद खुद बखुद पैदा होती है, 
उस वक्‍त गैरत जो इंसान को हेवान से अलहद : करनेवाली चीज है गुम हो जाती है और जब यह इंसान का क्‍ 
उमद : जेवर खत्रो गया तो खुशी का सिर्फ नाम याद रह सकता है । बरदाश्त सिर्फ दुश्मन की ताकत घटा कर 
हिकमतें अमली से उस पर गालिब आने का मौकह पाने के लिये है न कि हमेश : के लिए गुलामी इख्तियार 
करने के । चौथे कायदे की तअलीम में खुशी और रंज का फर्क डी न बाकी रक्खा कि एक के हासिल करने और 
दूसरे के रफअ करने की जुरूरत होती । उस अनूठे कारीगर ने -अपने कारीगरी की बारीकी जानने के लिये जो 
कुछ हमें तमीज बख्शा है उससे हम दम पर दम नए तिलस्मात का भेद जानते जाते हैं जिस से हमारे दिल का 
अंधेरा खुद बखुद दर होता हे और हमारी आँखों के सामने वह बातें दिखलाई पड़ती हैं जिस के वगैर हम किसी 
चीज की पूरी पूरी कद्र नहीं कर सकते, जाहिर है कि जब हम कद्र ही नहीं कर सकते तो हम न उसके हासिल 
होने की ख्वाहिश होगी न हासिल होने पर खुशी होगी । हर शख्स इसकी वजह खुद दरयाफ्त्त कर सकता हे कि 
तमीज के साथ ख़ुशी की तअदाद बढ़ती है बल्कि मुख्तलिफ हुकमा इस बात पर बहस करते हैं और खुशी 
जानकारी है या अनजानपन । एक का कौल है कि इल्म ही खुशी का मूजिब है क्योंकि अपनी ख्वाहिश और उस 
के पूरे होने की कद्र आदमी इल्म से करता है बरखिलाफ इसके दूसरा आलिम कहता है कि जानकारी ही से 
ख्वाहिश बढ़ती है और आदमी अपनी हशमत मौजूद : को कम समझता है । खैर इस बहस का जवाब और 
मौकअ पर मौजूद है । इस वक्‍त इस कहने से मतलब यही है कि हर हालत में बे तमीज को खुशी की कद्र नहीं 
मालूम हो सकती क्योंकि वह अपनी गलती नहीं पहचान सकता और इसी से वाकिफकारी के फायदों को नहीं 
उठाता जिस पर कि खुशी का घटना बढ़ना मौजूद हे । 
पाँचवें कायदे की निसबत हम इतना ही कह सकते हैं कि इस शैतानी खयाल से सख्त मुसीबत, इंतिहा 
की आजिजी और मायूसी की हालत में जब कि किसी सूरत में तस्कीन नहीं होती और खुशी का नाम भी जबान 
से नहीं निकल सकता उस वक्‍त बंदों के वास्ते एक आखिरी दरवाजा फर्य्याद का जो खुला था वह भी बन्द कर 
दिया गया । तमाम उम्र देखा कि ये कि कभी दो मुख्तलिफ जुज एक नहीं हुए मगर इन दिल्लगीबाजों ने यकीन 
करा ही दिया कि कोहार और खिलौना एक ही चीज डे पर और के तजरिब: और आदमी की बनावट की 
खासियत को बखूबी मालूम करने से मालूम होता है कि हमारी जिन्दगी का कडुआ प्याला उसकी याद के र 
फ के दो चार कतरे शामिल्न किए वगैर किसी खालिश ख़ुशी से शीरी किया नहीं जा सकता मगर जब 
याद और यादकुनिंदा ही बाकी न रहा तो फकत इस जिन्दगी के नतीजे ही रह गए । खैर इस तूल कलामी से 
कुछ हासिल नहीं अब सिर्फ इतना दिखलाना और बाकी है कि उन कौमों में जिनको परमेश्वर ने असली खुशी 
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 आआक हासिल करने का शऊर और मनसबत्र बछशा है हिंदओं के बरखिलाफ जाहिरा क्‍या फर्क दे । कौमियत का 
(4 की. हि 


क्‍ आह पास, अपने तरक्की की कोशिश, सेतकलल्तुफी आजादी, इल्म और हुनर सीखने का खान्दानी रिवाज, बे हुनरी 
... और काहिली और एहसान उठाने की शर्म, मुस्तझदी, दिलेरी, सिपडगिरी का शौक, फनूने की चाह, थे गरज 
दोस्ती ओर उसकी शर्तों की वाबन्दी, तहजीब की केद, सफाई, कद्रदानी, खुदा का खौफ और मजहब का रस्म 


ओर दरंदेशी क्रे सिवाय खुशी को बुनयाद, औरतों की ल्लियाकत और इरादे, ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो उन 


कै 437 


ही 


| कोमों को खुदा ने बख्शीं और हम उन से महरूम हें । छुशी तो इन सरि7तों की गुलाम हे मुमकिन हे कि जहाँ 


| यह सिफतें मोजूद हो सखुशी ख़ुद अख्खुद बस्त : न हाजिर हो । मगर बरखिलाफ इस के हमारे पास जो सामान हैं 
|. र॑ज के हैं यानी वे इख्नतियारी, दीनी और दुनियवी कायदों का एक होना, ना तजरिज्र : कार बुजुर्गों की बात पर 
| अमल करना, मजदबत्र के उन फुजूल उकायद की पाबन्दी जिन से दर हकीकत मजहज्न से कोई इलाका नहीं है, 
अपने इसब व नसब का भूल जाना, हमदर्दी का दिल से गुम डोने तरीक: तालीम के वसूलों का पस्त होना, 
अपनी पाबन्दियों से मुल्क की आबोहया को बिगाड़ कर तंदरुस्ता में फर्क डालना, तकलीफ ही को सवाब और 
आराम का पूजिब समझना, दौलत का हमेश : बाहर जाना और कार के उम्द : वसीलों का जाय: होना, 
मुख्तलिफ मजाहिब की पाबंदी से दिलों का न होना । एक और सबसे बड़ी बात उस परमेश्वर का हम लोगों से 
नाराज रहना । ऐसी ही वहुत सी बातें हें जिन से हम हिंदुओं को अब ख्वाज में भी खुशी नसीब नहीं है कि जिन 
में से एक एकं तहकीकात और बयान के वास्ते अलग अलग किताबें लिखी जाये तौ भी काफी न हो । 
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अन्‍-_>-भ है. अन्‍सल अपना 


(5 / ५ माल १८७९ में ' कब्षिवच्यन सुधा में इस लेस्ख कक विज्ञापन छपा था । इसस्पे 
हि बाबू की लोक व्यापी दृष्टि और सामान्य जन से उनका लगाव सहज ही 
मालूम पड़ता है । इस लेख से लगता है कि सबसे पहले ग्राम गीतों का महत्व भारतेन्द्रु 
के ने ही समझा था और वे लोक गीतों को समाज सुधार का अच्छा माध्यम समझते 
5 ! 
। -- सं, 





भारतवर्ष की उन्‍नति के जो अनेक उपय महात्मागण आजकल सोच रहे हैं उनमें एक और उपाय भी 
होने की आवश्यकता है । इस विषय के बड़े बड़े लेख और काव्य प्रकाश होते हें, किंतु वे जनसाधारण के 
दृष्टिगोचर नहीं होते । इसके हेतु मैंने यह सोचा कि जातीय संगीत की छोटी छोटी पुस्तकें बनें और बे सारे देश 
गाँव गाँव, मे साधारण लोगों में प्रचार की जायँ । यह सब लोग जानते हैँ कि जो बात साधारण लोगों में फेलेगी 
उसी का प्रचार सार्वदेशिक होगा और यह भी विदित है कि जितना ग्रामगीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य 
को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव होता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता । इससे साधारण लोगों के 
चित्त पर भी इन बातों का अंकुर जमाने को इस प्रकार से जो संगीत फैलाया जाय तो बहुत कुछ संस्कार बदल 
जाने की आशा है । इसी हेतु मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे ऐसे गीतों को संग्रह करूँ और उनको छोटी छोटी पुस्तकों 
में मुद्रित कर । इस विषय में मैं, जिनको जिनको कुछ भी रचनाशक्ति है, उनसे सहायता चाहता हूँ कि वे 
लोग भी इस विषय पर गीत वा छंद बनाकर स्वतंत्र प्रकाश करें या मेरे पास भेज दें, में उनको प्रकाश करूँगा 
और सब लोग अपनी मंडली में गानेवालों को वह पुस्तक दें । जो लोग धनिक हैं वह नियम करें कि जो गुणी 
इन गीतों को गावेगा उसी का वे लोग गाना सुनैंगे । स्त्रियों की भी ऐसे ही गीतों पर रुचि बढ़ाई जाय और 
उनको ऐसे गीतों के गाने का अभिनंदन किया जाय । ऐसी पुस्तकें या बिना मूल्य वितरण की जाये या इनका 
मूल्य अति स्वल्प रक्ख़ा जाय । जिन लोगों को ग्रामीणों से संबंध है बे गाँव में ऐसी पुस्तकें मेज दें । जहाँ कहीं 
ऐसे गीत सुनैं उसका अभिनंदन कर इस हेतु ऐसे गीत बहुत छोटे छोटे छंदों में और साधारण भाषा में बनें 
वर॑च गवाँरी भाषाओं में और स्त्रियों की भाषा में विशेष हों । कजली, ठुमरी, खेमटा, कँहरवा, अक्वा, चेती, 
होली, साँफ्री, लंबे, लावनी, जाँते के गीत, बिरहा, चनैनी, गजल इत्यादि ग्रामगीतों में इनका प्रचार हो और 
सब देश की भाषाओं में इसी अनुसार हो, अर्थात्‌ पंजाब में पंजाबी, रा में बुदेलखंडी, बिहार में बिहारी, क्‍ 
ऐसे जिन देशों में जिन भाषा का साधारण प्रचार हो उसी भाषा में ये गीत बनें । उत्साही लोग इसमें जो बनाने 
की शकित्त रखते हैं वे बनावें, जो छापने की शक्ति रखते हैं वे छपवा दें और जो प्रचार की शक्त्ति रखते हैं बे 
प्रचार करें । मुभसे जहाँ तक हो सकेगा मैं भी करूंगा ! जो गीत मेरे पास आबेंगे उनको मैं यथाशक्तति प्रचार 
करूँगा । इससे सब लोगों के निबेदन है कि गीतादिक भेजकर मेरी इस विषय में सहायता करें और यह विषय 
न के योग्य है कि नहीं और इसका प्रचार सुलभ रीति से केसे हो सकता है इस विषय में प्रकाश रा 
अनुगृहीत करेंगे । मैंने ऐसी पुस्तकों के हेतु नीचे लिखे हुए विंषय चुने हैं । इनमें और भी जिन विषयों की 
आवश्यकता हो लिखें । ऐसे गीतों में रोचक बातें जो स्त्रियों और गँवारों को अच्छी लगे होना चाहिए और 
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शृंगार, हास्य आदि रस इसमें मिले रहें जिसमें इनका प्रचार सहज में हो जाय । 


वाल्य विवाह --- इसमें स्त्री का बालक पति होने का दु :ख, फिर परस्पर मन न मिलने का वर्णन, 
अनेक भावी अमंगल और अप्रीतिजबनक परिणाम । 

जन्मपत्री की विधि --- इससे बिना मन मिले स्त्री-पुरुष का विवाह और इसकी अशास्त्रता । 
बालकों की शिक्षा -- इसकी आवश्यकता, प्रणाली, शिष्टाचारशिक्षा, व्यवहार-शिक्षा आदि । 
बालकों से बर्ताव -- इसमें बालकों के योग्य रीति पर बर्ताव न करने में उनका नाश होना । 
अगरेजी फेशन --- इससे बिगड़कर बालकों का मद्यादि सेवन और स्वधर्म विस्मरण । 
स्वधर्मचिंता --- इसकी आवश्यकता । 

भ्रूणहत्या ओर शिशुहत्या --- इसके प्रचार के कारण, उसके मिटाने के उपाय । 

फूट और बैर --- इसके दुर्गुग, इसके कारण भारत की क्या-क्या हानि हुई इसका वर्णन । 
मेत्री और ऐक्य -- इसके बढ़ने के उपाय, इसके शुभ फल । 

बहुजातित्व और बहुभकित्तत्व -- के दोष, इससे परस्पर चित्त का न मिलना, इसी से एक का दूसरे के 
में असमर्थ होना । 

योग्यता -- अर्थात केवल वाणी का विस्तार न करके सब कामों के करने की योग्यता पहुँचाना और 


उदाहरण दिखलाने का विषय । 


पूर्वव्ज आयों की स्तुति --- इसमें उनके शौर्य्य, औदार्य्य, सत्य, चातुर्य्य, विद्यादि गुणों का वर्णन । 
जन्मभूमि --- इससे स्नेह और इसके सुधारने की आवश्यकता का वर्णन । 

आठलास्य और संतोष --- इनकी संसार के विषय में निंदा और इससे हानि । 

व्यापार की उन्‍नति -- इसकी आवश्यकता और उपाय । 

नशा -- इसकी निंदा इत्यादि ! 

अदालत --- इसमें रुपया व्यय करके नाश होना और आपस में न समभकने का परिणाम । 


हिंदुस्तान की वस्तु हिंदुस्तानियों को व्यवहार करना -- इसकी आवश्यकता, इसके गुण, इसके न होने 


से हानि का वर्णन । 


भारतवर्ष के दुभग्यि का वर्णन --- करुणा रस संवलित । 
ऐसे ही और विषय जिनमें देश की उन्‍नति की संभावना हो लिए जायेँ । यद्यपि यह एक एक विषय एक 


एक नाटक, उपन्यास वा काव्य आदि के ग्रंथ बनाने के योग्य हैं और इनपर अलग ग्रंथ बनें तो बड़ी ही उत्तम 
बात है, पर यहाँ तो इन विषयों के छोटे छोटे सरज़् देशभाषा में गीत और छंदों की आवश्यकता है जो पृथक 
पुस्तकाकार मुद्रित होकर साधारण जनों में फेलाए जायेंगे । में आशा करता हूँ कि इस विषय की समालोचना 
करके और पत्नों के संपादक महोदयगण मेरी अवश्य सहायता करेंगे और उत्साही जन ऐसी पुस्तकों का प्रचार 


करेंगे 


० 
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विश शि कस “शिया ग से. २ ने. ५ कार्तिक शुक्ल १५४ सबत १९५७ (१८७०) में 
प्रकाशित । १८७० में श्रीयुत॒ ला म्यो साहब' जब काशी पधारे तब वहां पर एक लेबी 
दरबार हुआ था । उसी समय ' कविवचन सुधा' में उस दरबार के संबंध में यह लेस्त् 
छपा * इसी लेख के कारण भारतेन्द्र को सरकार का क्रोपभाजन भी बनना पड़ा। 
मा सब, 






श्री युत लार्ड म्यौ साहिब बहादुर गवर्नर जेनरल हिंद ने काशी में १ नवम्बर को एक ''लेवी'' का दर्बार 
किया था । यद्यपि 'दर्बार' और लेवी' में बहुत भेद है पर यह 'लेवी' ओर ''दर्बार'' दोनों के बीच की अपूर्य 
वस्तु थी । श्री मन्मडाराजाधिराज काश्षिराज को कोठी में इस 'लेवी' के हेतु एक डेरा दल बादल खड़ा किया गया 
था ! जो सूर्य नारायण और श्रीयुत लाई साहिब के तेज और प्रताप परम सुशीतल खसखाने की भाँति हो गया था 
और गरमी भी मारे गरमी के इसी खसखाने में आ छिपी थी, डेरे के बीच में चँदवा के नीचे एक सोने की कुरसी 
घरी थी । नाम लिखने वाले मुंशी बद्रीनाथ फूले फाले अबा पहिने पगड़ी सजे पुराने दादुर की भाँति इधर उधर 
उछलते और शब्द करते फिर थे और बाबू भी वैसे ही छोटे लेंदुए बनें गरज रहे थे । पहिले लोगोंने यह प्रगट 
किया कि जूता पहिन कर जाने की आज्ञा नहीं है । फिर कोलाहल हुआ कि चाहो जैसे आओ तिस पर भी 
शाहजादों के अतिरिक्त केवल्न चार रईस जूता पहिरे हुए थे । इतने में बंगाली बाबू सबका नंबर लगाने लगे ओर 
पंडितों को दक्षिणा बटने वाली सभा की ६ एक एक का नाम लेकर पुकार के बल्‍लमटेर की पल्‍टन की चाल 
से सबको खड़ा कर दिया । बनारस के <ईस भी कठपुतली बने हुए उसी गत नाचते रहे । जब खड़े खड़े बड़ी 
देर हुई और पैर टूटने लगे और इस तपस्या पर भी श्रीयुत लार्ड साहिब के दर्शन न हुए तब राय नारायण दास 
आनरेरी मजिस्ट्रेट हौलदार की भाँति बोल उठे ''सिट डौन'' (बैठ जाओ) । सब लोग खड़े खड़े थक तो गए ही 
थे मुँड के बल़ बैठ गये परंतु राय साहब को यह 'कवायद' कराना तभी अच्छा लगता जब उनके हाथ में एक 
लकड़ी भी होती । लाई साहब की 'लेवी' समझ कर कपड़े भी सब लोग अच्छे अच्छे पिन कर आए थे पर वे 
सब उस गरमी में बड़े दुखदाई हो गए । जामे वाले गरमी के मारे जामे के बाहर हुए जाते थे, पगड़ीवालों को 
पगड़ी सिर का बोफ सी हो रही थी और दुशाले और कमखाब की चपकन बालों को गरमी ने अच्छी भाँति जीत 
रक्‍्ख़ा था । सबके अंगों से पसीने की नदी बहती थी मानों श्रीयुत को सब लोग आदर से ' अर्ध्य पाया! देते 
थे । कोई खड़ा हो जाता था तो कोई बैठा ही रह जाता था कोई घबड़ा कर डेरे के वाहर घूमने चला जाता था कि 
इतने में कोलाहल हुआ "'लाट साहब आते हैं"' । रायनारायण दास साडिब ने फिर अपने मुख को खोला 'स्टेंड 
अप' (खड़े हो जाव) । सब के सब एक साथ खड़े हो गए । राय साहिब का 'सिट डौन कहना' तो सबको अच्छा 
लगा पर "'स्टैंड-अप'' कहना तो सबको बुरा लगा मानों भले बुरे का फल देने वाले राय साहिब डी थे । इतने 
में फिर कुछ आने में देर हुई और फिर सब लोग बैठ गये । वाह बाह दर्जार क्या था _ 'कठपुतली का तमाशा'' 
था या बल्लमटेरों की 'कवायद' थी या बंदरों का नाच था या किसी पाप का फल घुगतना वा या 'फौजदारी की 
सजा थी" । बैठने देर न हुईं थी कि श्रीयुत लाई साहिब आये फिर सबके सब उठ खड़े हुए । श्रीमान क़े संग 
श्री काशीराज और उनके चिरंजीव बीच में खड़े हो गये । उनकी दाहिनी ओर श्री काशीराज और उनके 
राजकुमार शोभित हुए । पहिले तैमूर के वंशवालों की मुलाकात हुई फिर महाराज विजयानगरम॒ और उनके 
कुँअर की । इसी भाँति सब लोगों का नाम बोलते गए और सलाम होती गई । श्री महाराज विजयानगर भी बाई 
ओर खड़े हो गए थे । जब सब लोगों की हाजिरी हो चुकी श्रीयुत लार्ड साहिब कोठी पधारे और सब लोग इस 
बंदीगृह से छूट छूटकर अपने अपने घर आए । रईसों के नंबर की यही दशा थी कि आगे के पीछे और पीछे के 
कु अँधेरनगरी हो रही थी । बनारस वालों को न इस बात का ध्यान कभी रहा है और न रहेगा । ये 7 ई तो 
मोम की नाक हैं चाहे जिधर फेर दो, हाय --पश्चिमोत्तर देश वासी कब कायरपन छोड़ेंगे ओर कब इनकी 
उन्नति होगी और कब इनकों परमेश्वर वह सभ्यता देगा जो हिंदुस्तान के और खंड वासियों ने पाई है । 
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कविवचन सुधा खण्ड ३ अक १, ३० अप्रैल सन १८७१ के अंक में छपा, सम्पलकी। सबम्पादक न्‍ 
के नाम पत्र । | 


श्रीमान क, व. सु. संणदक महोदयेषु : 

श्री हरिद्वार को रुड़की के मार्ग से जाना होता हे । रुड़की शहर अंगरेजों का बसाया हुआ है । इसमें दो 
तीन वस्तु देखने योग्य हैं एक तो (कारीगरी) शिल्प विद्या का बड़ा कारखाना हे जिसमें जल चक्‍की पवन चक्की 
और भी कई बड़े बड़े चक्र अनवर्त खचक्र में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी मंगल आदि ग्रहों की भाँति फिरा करते हैं और 
बड़ी बड़ी घरन ऐसी सहज में चिर जाती हैं कि देखकर आश्चर्य होता हे । बड़े बड़े लोहे के खभे एक क्षण में 
दल जाते हैं और सैकड़ों मन आटा घड़ी भर में पिस जाता है । जो बात है आश्चर्य की हे । इस कारखाने के 
सिवा यहाँ सबसे आश्चर्य श्री गंगाजी की नहर हे, पुल के ऊपर से तो नहर बहती है और नीचे से नदी बहती 
है । यह एक बड़े आश्चर्य का स्थान है । इसके देखने से शिल्प-विद्या का बल और अंगरेजों का चातुर्य और 
द्रव्य का व्यय प्रगट होता है । न जाने वह पुल कितना दृढ़ बना हे कि उस पर से अनवर्त कई लाख मन वरन 
करोड़ मन जल बहा करता हे और वह तनिक नहीं हिलता । स्थल में जल कर रक्खा हे । और स्थानों में पुल 
के नीचे से नाव चलती है यहाँ पुल के ऊपर नाव चलती हे और उसके दोनों ओर गाड़ी जाने का मार्ग है और 
उसके परले सिरे पर चूने के सिंह बहुत ही बड़े बड़े बने हैं । हरिद्वार का एक मार्ग इसी नहर की पटरी पर से 
है ओर में इसी मार्ग से गया था। 

विदित हो कि यह श्री गंगाजी की नहर हरिद्वार से आई है और इसके लाने में यह चातुर्य किया है कि 
इसके जल का बेग रोकने के हेतु इसको सीढ़ी की भाँति लाए हैं । कोस कोस डेढ़ डेढ़ कोस पर बड़े बढ़े पुल 
बनाये हैं वही मानो सीढ़ियाँ हैं और प्रत्येक पुल के ताखों से जल को नीचे उतारा है । जहाँ जहाँ जल को नीचे 
उतारा है वहाँ बड़े बड़े सीकड़ों में कसे हुए दृढ़ तखते पुल के ताखों के घुँह पर लगा दिये हैं और उनके खींचने 
के हेतु ऊपर चक्‍कर रकक्‍्खे हैं । उन तखतों से ठोकर खाकर पानी नीचे गिरता है वह शोभा देखने योग्य है । 


एक तो उसका महान शब्द दसरे उसमें से फुहारे की भांति जल का उबलना और छीटों का उडना मन की बहुत 


लुभाता है और जब कभी जल विशेष लेना होता है तो तखतों को उठा लेते हैं फिर तो इस वेग से जल गिरता है 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता और ये मल्लाह दुष्ट वहाँ भी आश्चर्य करते हैं कि उस जल पर से नाव को 
उतारते हैं या चढ़ाते हैं । जो नाव उतरती है तो यह ज्ञात होता है कि नाव पाताल को गई पर थे बड़ी सावधानी 
से उसे बचा लेते हैं और क्षण मात्र में बहुत दूर निकल जाती है पर चढद्वने में बड़ा परिश्रम होता है । यह नाव 
का उतरना चढ़ना भी एक कोतुक ही समभना चाहिए । 

इसके आगे और भी आश्चर्य है कि दो स्थान नीचे तो नहर है और ऊपर से नदी बहती है । वर्षा के 


* कारण बे नदियाँ क्षण में तो बड़े वेग से बढ़ती थीं और क्षण भर में सूख जाती है । और भी मार्ग में जो नदी ० 


उनकी यही दशा थी । उनके करारे गिरते थे तो बड़ा भयंकर शब्द होता था और व॒क्षों को जड़ समेत उछाड़ 
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ड.. फट एप्प 


उखाड़ के बहाये लाती थी । वेग ऐसा कि हाथी न सम्हल सके पर आश्चर्य यह कि जहाँ अभी डुबाव "डर वहां 
थोड़ी देर पीछे सूखी रेत पड़ी हे और आगे एक स्थान पर नदी और नहर को एक में मिला के निकाला है । यह 
भी देखने योग्य है । सीधी रेखा की चाल से नहर आई है औ रबेंडी रेखा की चाल से नदी गई है । जिस स्थान 
पर दोनों का संगम है वहाँ नहर के दोनों ओर पुल बने हैं और नदी जिघर गिरती है उधर कई द्वार बनाकर 
उसमें काठ के तखते लगाये हें जिससे जितना पानी नदी में जाने देना चाहें उतना नदी में और जितना नहर में 
छोड़ना चाहें उतना नहर में छोड़ें ! 
जहाँ से नहर श्री गंगाजी में से निकला है वहाँ भी ऐसा ही प्रबंध है और गंगाजी नहर में पानी निकल 
जाने से दुबली और छिछली हो गई हैँ परंतु जहाँ नील धारा आ मिली हे वहाँ फिर ज्यों की त्यौं हो गई हैं । 
हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के चृक्ष और पक्षी देखने में आए । एक पीले रंग का पक्षी छोटा बहुत 
मनोहर देखा गया । बया एक छोटी चिड़िया हे उसके घोंसले बहुत मिले । ये घोंसले सुख्ते बबूल काँटे के वृक्ष 
में हैं और एक एक डाल में लड़ी की भाँति बीस बीस तीस तीस लटकते हैं । इन पक्षियों की शिल्पविद्या तो 
प्रसिद्ध ही है लिखने का कुछ काम नहीं है इसी से इनका सब चातुर्य प्रगट है कि सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष 
में घर बनाया है । इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है जिसका व॒त्तांत अगले नंबरों में 
लिखूँगा ! 
आपका मित्र 
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श्रीमान कविव्रचन सुधा संपादक महामहिमस मित्रषरेषु ! 
मुफ़े हरिद्वार का शेष समाचार लिखने में बड़ा आनन्द होता हे के में उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ 
जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है । यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है जिन पर्वतों पर 
अनेक प्रकार की वलली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भाँति फैल कर लहलहा रही है और बड़े बड़े वृक्ष 
भी ऐसे खड़े हैं मानों एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भाँति घाम ओस और वर्षा अपने ऊपर 
सहते हैं । अहाँ ! इनके जन्म भी धन्य हैं जिन से अर्थी विमुख जाते ही नहीं । फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, 
छाल, बीज, लकड़ी और जड़ यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और रासख्त्र से लोगों का मनोर्थ पूर्ण करते हैं । 
सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं । इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट 
वधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं । वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी मानो हरे 
गलीचा की जात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी । एक ओर त्रिभुवन पावनी श्री गंगाजी की पवित्र धारा 
बहती है जो राजा भगीरथ के उज्ज्वल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है । जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और 
म्रिष्ट भी बैसा ही हे मानो चीनी के पने बरफ में जमाया है, रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है और अनेक प्रकार 
के जल जंतु कललोल करते हुए । यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती हैं अर्थात्‌ जल के बेग का शब्द 
बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कनोंको लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार 
करता है । यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं एक का नाम नील धारा दसरी श्री गंगा जी ही के नाम से, इन 
दोनों धारों के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुदर चुदीला पर्वत हे 
और उसके शिषर पर चण्डिका देवी की मूर्ति है । यहाँ हरि की पैरी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान 
भी होता है । विशेष आश्चर्य का विंपय यह है कि यहाँ केवल गंगाजी ही देवता हैं दसरा देवता नहीं यों तो 
वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिये हें । श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर बेग बड़ा है, तट पर 
राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनीं हैं और दुकानें भी बनी हैं पर रात को बंद रहती हैं । यहें 
ऐसा निर्मल तीर्थ है कि काम क्रोध की खानि जो मनुष्य हैं सो वहाँ रहते ही नहीं । पंडे द्रकानदार इत्यादि 
कनखल वा ज्वालापुर से आते हैं । पंडे भी यहाँ जड़े बिलक्षण संतोषी हैं । ब्राह्मण होकर लोभ नहीं यह बात 
इन्हीं में देखने में आई । एक पेसे को लाख करके मान लेते हें । इस क्षेत्र में पाँच तीर्थ मुख्य हैं हरिद्वार, 
कुशावर्त, नीलधारा, विल्वपर्वत और कनखल । हरिद्वार तो हरि की पैंड़ी पर नहाते हैं, कुशावर्त्त भी उसी के 
पास हे, नीलधारा वही द्रसरी धारा, विल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिसपर विल्वेश्वर महादेव की 
मूर्ति हे और कनखल तीर्थ इधर ही है, यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है । किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया 
था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भसम कर दिया, यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी 
बने हैं । और भारामल जैकृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं । हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और 
शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है । मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्‍न और निर्मल हुआ कि वर्णन 
के बाहर हे । में दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था । यह स्थान भी उस क्षेत्र ६ टिकने 
च ही है चारो ओर से शीतल पवन आती थी । यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़ें 
आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया । वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी 
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तट पर रसोई करके पत्थर ही परः जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया । जल के छलाके पास ही ठंढे 
ठंढे आते थे । उस समय के पत्थर पर भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था । चित्त में 
बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था । भगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं सुनाता था । यहाँ 
और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं, जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्ज्वल बनता है । यहाँ की कुशा सबसे 
विलक्षण होती हे जिसमें से दालचीनी जाविद्ी इत्यादे को अच्छी सुगंध आती है । मानो यह प्रत्यक्ष प्रगट होता 
। कि यह ऐसी पुण्यभूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है । निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है हौर यह 
भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है । और संपादक महाशय मैं चित्त से तो अब 
तक वहीं निवास करता हूँ और उपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्यभूमि का वृत्तांत विदित करके 
मौनावलंबन करता हूँ | निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा । 


प्र नम अं फ 
है परमानंदी थे । निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बढ़े ऋनंद सं बाता । एक दिन मैंने श्री गंगा जी के 


आपका मित्र 
यात्री 
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' कविवचन सुधा खण्ड-२, अक २५, श्रावण कृष्ण ३० सम्श्त १९२२ में सम्पादक 


को लिखा गया पत्र जिसमें भेजने वाले का नाम एक यात्री लिखा है । भारतेन्द्र का एक 
उपनाम यह भी था। 7 को. 


श्रीमान क. व. सुधा संपादक महोदयेषु ! 


मर लखनऊ गमन का वृत्तांत निश्चच आपके पाठकगणों को मनोरंजक होगा । 
आनउुर से लखनऊ आने के हेतु एक कंपनी अलग है । इसका नाम अ. रू. रे , कंपनी है । इसका काम 
ठाभी नया है और इसके गाई इत्यादिक सब काम चलानेवाले हिंदुस्तानी हैं । स्टेशन कान्हपुर का तो दरिद्व सा 


है पर लखनऊ का अच्छा है । लखनऊ के पास पहुँचते 
“ हुँचते ही मसजिदों के रू ++ दिखाते 
नगर में प्रवेश करते ही एक बढ़ी बिपत आ पड़ती है । वह यह है के ऊँचे कंगूर 3 ही से | हैं, परतु 


पक. 


कि भा काला रुखा मनुष्य बैठा था उसके मुखरे से बरसता 

37 | मैंने पूछा क्‍यों साहब । नटखटपन : पुखरे सं 
ठपा हुआ है मैंने 22407 700 ४ & ५॥00॥ महसूल लगता है । बोले हाँ, कागज देख ्ट 
४ + यही छपा था । मुझे पढ़ के यहाँ की गवर्नमेंट के इस अन्याय पर बेड 
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जवहिरी नहीं हैं कि इन अगूठियों का दाम जानू मोहर करके गोदाम को भेजूंगा वहाँ सुपरिंटेंडेंट साहब ६ को 


आन न» न न» न मामा ५ मा उमा भा 





दुख हुआ । मैंने उनसे पूछा कि कहिये कितना महसूल द्रूँ । आप नाक गाल फुला के बोले कि में कुछ 


आकर दाम लगाबैंगे । मैंने कहा कि साँफ तक भूखों कौन मरेगा । बोले इससे मुझे क्या ? कहाँ तक लिखूं 
हस दुष्ट ने हम लोगों को बहुत छकाया । अंत में मुझे क्रोध आया तब मैंने उसको नृसिंह रूप दिखाया ओर 
कहा कि में तेरी रिपोर्ट करूँगा । पहिले तो आप भी बिगड़े पीछे ढीले हुए, बोले अच्छा जो आपके धरम में आवे 
दे दीजिए । तीन रुपये देकर प्राण बचे तब उनके सिपाहियों ने इनाम माँगा । मैंने पूछा क्या इसी घंटों दुख देने 
का इनाम चाहिये । किसी प्रकार इस बिपत से छूटकर नगर में आए । नगर पुराना तो नष्ट हो गया है जो बचा 
है वह नई सड़क से इतना नीचा है कि पाताल लोक का नमूना सा जान पड़ता है । मसजिद बुत सी हैं, गलियां 
सकरी और कीचड़ से भरी हुई बुरी गंदी दुर्गन्‍्धमय । सड़क के घर सुथरे बने हुए हैं । नई सड़क बहत चौड़ी 
और अच्छी है । जहाँ पहिले जौहरी बाजार और मीनाबाजार था वहाँ गदहे चरते हैं और सब इमामबाड़ों में 
में डकघर कहीं अस्पताल कहीं छापा खाना हो रहा है । रूमी दर्वाजा नवाब आसिफुद्दौला की मसजिद हा 
मच्छीमवन का सारी किल बना है । बेदमुश्क के हौजों में गोरे मूतते हैं । केवल दो स्थान देखने योग्य बच 
। पहिला हुसैनाबांद और दूसरा केसर बाग । हुसेनाबाद के फाटक के बाहर एक षट्कोण 
और एक बारहदरी भी उसके ऊपर है और हुसैनाबाद के फाटक के भीतर एक नहर बनी है और बाई ओर 
कल ज का सा एक कमरा बनाहुआ है । वह मकान जिसमें बादशाह गड़े हैं देखने योग्य है । बड़े बड़े कर 
भीड़ रक्खे हुए हैं और इस हुसैनाबाद के दीवारों में लोहे के गिलास लगाने के इतने अँकुड़े लगे हैं कि शा 
काली हो रही हे । कैसरबाग भी देखने योग्य है । सुनहरे शिखर घूप में चमकते हैं । बीच में एक बारा 
रमणीय बनी है और चारों ओर अनेक सुंदर सुंदर बंगले बने हैं । जिसका नाम लंका हे उसमें कचहरी 5० 
है हर ओध के तअल्लुके दारों को मिले हैं । जहाँ मोती लुटते थे वहाँ धूल उड़ती है । यहाँ एक पीषुर्ण 
9 ते रंग का देखने योग्य हे । मिला 
उसने का के हिंदू र्‌इस घनिक लोग असभ्य हैं और पुरानी बातें उनके सिर में भरी हें । के मंद 
सा आमदनी गाँव रूपया पहिले पूछा और नाम पीछे । वरन बहुत से आदमी संग में न और मुसलमान 
रद या पर जो लोग शिक्षित हैं वे सभ्य हैं । परतु रंडियाँ प्राय: सबके पास नोकर हें 
वाहय सभ्य हैं, बोलने में बड़े चतुर हैं । यदि कोई भी माँगता है या फल बेचता है तो वह भी न 
ता हा ९; अवस्था के पुरुषों में भी स्त्रीपन भलकता हैं । बातैं यहाँ की बड़ी लंबी चौड़ी बाहर की 
के मलीन । स्त्रियाँ सुंदर तो ऐसी नहीं पर आँख लड़ाने में बड़ी चतुर । यहाँ भंगेड़िने कक 
काटती हैं । हुक्के की भंग की द्रकानों पर सज सज के बेठती हैं और नीचे चाहनेवालों की भीड़ 
पर सुंदर कोई नहीं । पाता 
और और भी यहाँ अमीनाबाद, हजरतगंज, सौदागरों की दूकानैं, चौक, सुनशी नवलकिशोर का 7. 
नवाब मशकूरुद्दोला की चित्र की द्रकान इत्यादि स्थान देखने योग्य हैं । 
जैसा कुछ है फिर भी अच्छा है। (ना 
ईश्वर यहाँ के लोगों को विद्या का प्रकाश दें और पुरानी बातैं ध्यान से निकालें । 


आपका क्लिि 
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जब्बलपुर 


---*क के 


' कविवचन सुधा २० जुलाई सन॒ १८७२ के अंक में यात्रा वृत्तान्तों की कड़ी में छपा 


सम्पादक के नाम पत्न। - से. 





श्रीयुत कवि वचन सुधा संपादक समीपेषु 
प्रहाशय 


मेरी इच्छा है कि में अपनी मध्य देशीय और बंबई की यात्रा का सविस्तार समाचार लिखकर आपके पत्र 


द्रारा अपन देशवालों पर विदित करूँ जिसमें वे लोग इसे पढ़कर सज्ञ हो जायँ और आशा रखता हूँ कि आप को 
स्थान देने में कुछ असमंजस न होगा । 

मेंने आप की पवित्र नगरी से दसरी तारीख को संध्या समय दस 
राजघाट पहुँचा गाड़ी छूटने को केवल पाँच मिनट का विलंब था । भट टिकट लेकर आरोहण किया और थोड़े 
समय मे मागलसराय में पहुँचा । वहाँ पर एक द्सरे गाड़ी 


में चढ़ा और निरंतर चला तो सूर्योदय होते होते नैनी 
के स्टेशन पर पहुँचा ओर वहाँ उतर पड़ा क्योंकि वह गाड़ी इलाहाबाद जाती थी और मुझे आना था जबलपुर । 
वहाँ हम लोगों ने (क्योंकि एक मित्र भी मेरे साथ थे) नित्य शौच किया और चाहा कि कुछ खाँय पर वहाँ काहे 
की कुछ मिलता है । द्रध के लिए एक मनुष्य को पैसा दिया तो वह, मुँह बनाये हुए आया और बोला कि अभी 
ढरध नहीं आया । फिर हम लोगों ने पूछा कि भला यहाँ जिलेबी मिलेगी उसने कहा हाँ । पैसा देकर भेजा तो वह 
तेल की जिलेबी उठा लाया परंतु बैसी तेल की न समभिए जैसी बनारस में बनती है और टके की पाव भर 
बरिकती है । यह उससे तो बढ़कर थी । हम लोगों ने अपना अपना माथा ठोंका और इस द्रव्य को उसी मनुष्य के 
अपण किया । इतने में नो बजा और गाड़ी आई । फिर हम लोग चढ़े और जसरा, शिवराजपुर, बरगढ़, दबोरा. 
माणिक्यपुर, मरकुण्डी, मजगाँवा, जेतवार, सतना. उचारा, मेहरी, अधरा, जोखई, कतनी, स्लीमानाबाद रोड, 
सिंहोरा रोड, देवरी नाम स्टेशनों को पार करते हुए सवा आठ बजे रात को जबलपुर पहुँचे । मार्ग में जो क्लेश 
डुआ वह अथकनीय है । एक तो मार्तण्ड की प्रचण्ड किरण से गाड़ी ऐसी उत्तप्त हो रही थी । यदि शरीर स्पर्श 
हो जाय तो यह भ्रम होता था कि फफोला तो नहीं पड़ गया, किसी प्रकार से चैन नहीं मिलता था । यदि एकाद 
बार खिड़की खुल जाती तो मुँह मानो प्रज्वलित अग्नि की ज्वाल से भौस जाता । प्यास के मारे कंठ सूखा जाता 
था और मुख से आख़र नहीं निकलते थे । जो कहीं पानी मिल्ले भी तो अदहन के सहस । उधर क्षुधा अलग सता 
ट रही थी । आते आते जब सतना में पहुँचे तो थोड़ी सी जिलेबी लेकर खाया तब कुछ आँखें खुली फिर ६ में 


पक्का आम विक्रय होता था वह लिया । इसी भांति ज्यों त्यों कर करके जबलपुर में आकर उतरे , अब यहाँ 
५९, कहीं टिकने का टिकाना न मित्रो । थोड़ी 


बजे प्रस्थान किया और जिस समय 






न्‍] हर पर (ना कि एक सराय है । वहाँ गए तो देखा कि एक बड़ा भारी 
्‌ 
५४७६५७६४ --- 
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2 की छ छ छआछ छ लत 2५ 
मैदान है और उसके किनारे किनारे छावनी सी बनी हे पर वह क्‍या था मालूम नहीं क्योंकि यात्री सब उसी 
मैदन में विस्तरा लगाए पड़े थे । चौधरी के पास गए । (यहाँ भठियारे नहीं हैं) तो वह मारे मिजाज के किसी 
की कुछ सुनता ही न था । ख्लैर बढ़ी देर के अनंतर जब हम लोगों ने पूछा कि यहाँ चारपाई इत्यादि मिलेगी कि 
। नहीं, उसने कहा जाकर बनिए से पूछो और बनिए की वहाँ कहीं सूरत भी नहीं दिखाती थी । अंत को असक्त 
होकर वहाँ एक हलवाई था उससे कुछ लेकर हम लोगों ने क्षुधा शांत किया और एक एकक्‍्केवाले को बुलाकर 
पुल पर पंडित गोपालराय, एक्सट्रा असिस्टेंट नरसिंहपुर के घर पर गए । परंतु इसके पूर्व यह प्रकाश करन 
कि यहाँ पैसा साढ़े पंद्रह आने तो बिकतई है दो अन्नी और चरअन्‍्नी भुजाने में मी एक एक पैसा भुजाना 
णगता हे ट। ऐसा अँधेर हमने और किसी स्थान में नहीं देखा था । एक्केवाले को चरअन्नी दिया तो वह कहता है 
कि यह तो पंद्रही पेसे हुए एक पैसा और चहिए । एक और लड़के को सात पैसे के पलटे दो अन्नी दिया | हैं 
ही जानते कि सरकार इन बातों को जानती है वा नहीं जानकर कान में तेल डाले बैठी है । अभी तक जबलपुर 
पे भली भाँति देखा नहीं पर दो तीन बात यहाँ नई देखने में आई । एक प्रत्येक चौराहे पर यहाँ लालटेन एक 
के भाड़ टगें हैं । जै सड़क उस स्थान पर मिलती है उतना ही लालटेन एक खंमे में लगी हैं । इसर मद 
हक बहुत परिष्कृत और प्रशस्त हैं । फिरती बार ईश्वर चाहेगा तो नगर को भली भाँति देखकर आप के पाये 
का । रात भर तो उन महाराज जी (उक्त महाशय के शाले) के यहाँ रहे दूसरे दिन उन्होंने बड़े आतिध्य 
सा और आदरपूर्वक बिदा किया । जबलपुर से फिर हम लोगों ते ३ /-)।। दे दे कर इटारसी का 
हे कि और शाम इंडियन पेनिनसुला रेलबे कंपनी की गाड़ी पर सवार हुए । यह गाड़ी एक बे के 
_ कर ईस्ट हंडियन रेलबे की गाड़ी मेंकई विभाग रहते हैं परंतु यहाँ सरासर एकी रहती आह 
( रहते हैं --- तीन द्वार के एक और तीन दूसरी ओर । इन गाड़ियों के एक कोने में कगार है । 
दो ) भी बना रहता है और गाड़ी की सूरत भी बहुत भद्दी होती है । यह तो तीसरी कल बैठने के 
"के लोकल गाड़ी होती है जिसमें कुली आदि नीच लोग भेंड़ की भाँति भर दिए जाते हैं । उसमें 
शा कुछ भी स्थान नहीं बने रहते । किराया उसमें एक पैसे कोस है । यह तो गाड़ी की प्रशंसा हे । बेर है 
सा हे खाने की वस्तु का तो नाम न लेना, लोग पानी पुकारा करते हैं कोई सुनता नहीं । ए+ र 0 
ता ै गाड़ी में बहुत चिल्ला रहे थे कि एक गा आया तो एक पारसी ने कहा हर 
जा हक ५८५ प्रा००॥ (०० ४४४४०” (साहेब लोग पानी पानी बहुत चिल्लाते हैं) तो गार्ड पे 
कंपनी हो में कुछ नहीं कर सकता) अब कहिये ज्येष्ठ की दुपहरी में यदि कोई पानी बिना मर लत 
गला) नहर जायगी ? इस उत्तर से तो यही प्रगट होता है । ज्व्बल पुर और इटारसी के बीच के दोनों ओर 
जंगल और , गदावराए बाकेड़ी, सोहागपुर, बाग्रा और इटारसी) पड़ते हैं । परतु रेल पथ पास 
लौजिये कि.“  इईष्टि नहीं पड़ता । कोसों पर्यन्त कोई गाँव नहीं दिखाई देता । दि हि 
बह यह केसा देश है । इटारसी और बाग्रा के बीच यहां भी एक सुरंग है जिसके भीतर अ्िकर 
हे रा जमालपुर के सुरंग से बड़ा है क्योंकि इसमें जिस समय गाड़ी जाती है तो किचित पर आर 
लोग हे किंचित अंधकार हो जाता है पर उसमें इधर से उधर तक बराबर प्रकाश रहता है के बात हुआ 
कि 7 आह वही बड़ा है । इटारसी के स्टेशन से जो बाहर आकर मैंने एक बेर दृष्टि हे! है कि केवल 
सरगढ़ आया हुँ क्‍योंकि चतुर्दिक जंगल और मैंदान दीखने लगा । इसके आगे मार्ग की ओर चढ़ कर 
घोड़े के कुछ नहीं जा सकती । हम लोगों ने भी एक गाड़ी पाँच रुपये पर भाड़े 


। आगे का समाचार दूसरे पत्र में लिखूँगा । हु शष् 














+ 


०९०509०60०% 


कै... 7 खाक ५ ज्फ्फ्स्स्र (५ ५ डर) 








जबलपुर १०ड३७ 








स्रयू पार की यात्रा 





2 हरिश्चन्द्र चन्द्रिका ' रब ६ रू. ८, फरवरी सन अनगनधश में छपा यह याजञ्ञा वृत्तांत बड़ा 
विस्तृत है। इस लेस्ड में भारतेन्द्र बाबू के सूक्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति के साथ साथ 
सैलानी प्रवृक्षि का भी पता चलता है। -- रुए. 


ईमानदारों को पानी तक नहीं देती । या सिप्रस का टापू सरकार के हाथ आने से और शाम में सरकार का 
बंदोबस्त होने से यह भी शामत का मारा शामी तरीका अखतियार किया गया है कि शाम तक किसी को पानी न 
मिलते । स्टेशन के नौकरों से फर्याद करो तो कहते हैं कि डाँक पहुँचावें, रोशनी दिखलावें कि पानी दें । ख्तरेर, 
ज्यों त्यों कर अयोध्या पहुँचे'। इतनां ही घन्य माना कि श्रीराम नवमी की रात अयोध्या में कटी । भीड़ बहुत ही 
है, मेला दरिद्र और मैले लोगों का । यहाँ के लोग बड़े ही कंगःल टिरे हैं| इस वक्‍त दोपहर को अब उस पार 
जाते हैं । ऊँट गाड़ी यहाँ से पाँच कोस पर मिलती है । 


अब- तक तीन पहर का सफर हो चुका है और सफर भी कई तरह का और तकलीफ देने वाला । पहिले 

सरा से गाड़ी पर चले । मेला देखते हुए रामघाट की सड़क पर गाड़ी से उतरे । वहाँ से पैदल धूप में गर्म रेती में 
सरजू किनारे गुदारा घाट पर पहुँचे । वहाँ से मुश्किल से नाव पर सवार होकर सरजू पार हुए । वहाँ से 
बेलवाँ, जहाँ कि डाँक मिलती है और शायद जिसका शुद्ध नाम बिल्व ग्राम है, दो कोस है । सवारी कोई नहीं न 
राह में छाय' के पेड़, न कुँआ न सड़क । हवा खूब चलती थी इससे पगडंडी भी नहीं नजर पड़ती, बड़ी मुश्किल 
से चले और -बढ़ी ही तकलीफ हुई । खैर वेलवाँ तक रो रो कर पहुँचे । वहाँ से बेल की डाक पर नो बजे रात 
को वहाँ पहुँचे । यहाँ पहुँचते ही हरेया बाजार के नाम से यह गीत याद आया 'हरेया लागल भबिआ के रे लैहे 
ना' । शायद किसी जमाने में यहाँ हरेया बहुत बिकती होगी । इसके पास ही मनोरमा नदी हे । मिठाई हरेया की 
तारीफ के लायक डे । बात्टूसाही बिल्कुल बालूसाही भीतर काठ के टुकड़े भरे हुए । लड़डू 'भूरके' । बरफी 
हाहाहा' गुण से भी बुरी । खैर, लाचार होकर चने पर गुजर की । गुजर गई गुजरान --क्या ह 
5 क्या मैदान, बाकी हाल कल के खत में । 


कैम्प हरैया बाजार 







अयोध्या 
कल साँफ को डेगा जले रेल पर सवार हुए, यह गए,वह गए । राह में स्टेशनों पर बड़ी भीड़ न जाने 
क्यों ? और मजः यह कि पानी कहीं नहीं मिलता था । यह कंपनी यजीद के खानदान की मालूम होती हे कि 
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बस्ती 






परसों पहिली एप्रिल थी इससे सफर करके रेती में बेवकूफ बनने का और तकलीफ में सफर है का 
हाल लिख चुके हैं । अब आज आठ बजे सुबह रें से करके बस्ती पहुँचे । वाह रे बस्ती, फख मारने को बसती 
है अगर बसती इसी को कहते हैं तो उजाड़ किसको कहेंगे । सारी बस्ती में कोई भी पंडित बस्तीराम जी ऐसा 
पंडित नहीं । खैर अब तो एक दिन यहीं बसती होगी । राह मे मेला खूब था, जगह जगह पर शहाबे का 
शहाबा । चूल्हे जल रहे हैं । सैकड़ों अहरे लगे हुए हैं । कोई गाता हे, कोई बजाता हे, कोई गप हांकता हे । 
रामलीला के मेले में अवध प्रांत के लोगों का स्वभाव रेल अयोध्या और इधर राह में मिलने से खूब मालूम 
हुआ । बैसवारे के पुरुष अभिमानी, रूखे और रसिकमन्यः होते हैं, रसिकमन्य ही नहीं वीरमन्य भी । पुरुष सब 
पुरुष और सभी भीम, सभी अर्जुन, सभी सूत पैराणिक और सभी वाजिद अली शाह । मोटी मोटी बातों को बड़े 
आग्रह से कहते सुनते हैं । नई सभ्यता अब तक इधर नहीं आई है । रूप कुछ ऐसा नहीं पर स्त्रियाँ नेत्र नचाने में 
बढ़ी चतुर । यहाँ के पुरुषों की ररिःकता मोटी चाल सुरती और खड़ी मोंछ में छिपी है और स्त्रियों कि रसिकता 
मैले वस्त्र और सूप ऐसी नथ में । अयोध्या में प्राय : सभी ग्रामीण स्त्रियों के गोल आते हुए मिले । उनका गाना 
भी मोटी रसिकता का । मुफ्े तो उनकी सब गीतों में ''बोलो प्यारी सखियाँ सीताराम राम राम यही अच्छा 
मालूम हुआ । राह में मेला जहाँ पड़ा मिलता था वहाँ बारात का आनंद दिखलाई पड़ता था । खैर में डाक पर 
बैठा बैठा सोचता था कि काशी में रहते तो बहुत दिन हुए परंतु शिव आज ही हुए क्योंकि बृषभवाहन हुए । 
फिर अयोध्या याद आई कि हा ! यह वही अयोध्या है जो भारतवर्ष में सबसे पहले राजधानी बनाई गई । इसी 
में महात्मा इश्ष्वाकु, मांधाता, हरिश्चन्द्र, दिलीप, अज, रघु, श्री रामचन्द्र हुए हें और इसी के राजवंश के चरित्र 
में बढ़े बड़े कवियों ने अपनी बुद्विशक्ति की परिचालना की हे । संसार में इसी अयोध्या का प्रताप किसी दिन 
व्याप्त था और सारे संसार के राजा लोगइसी अयोध्या की कृपाण से किसी दिन दबते थे वही अयोध्या अत्र देसी 
नहीं जाती । जहाँ देखिए मुसलमानों की कब्रे दिखाई पड़ती हैं । और कभी डाक पर बैठे रेल का डुख या आ 
जाता कि रेलबे कंपनी क्यों ऐसा प्रबंध किया है कि पानी तक न मिले । एक स्टेशन पर एक औरत पानी का 
डोल लिए आई भी तो गुपला गुपला पुकारती रह गई, जब. हम लोगों ने पानी माँगा तो लगी कहने कि रह : हो 
पानियैं पानी पड़ल हौ' फिर कुछ जियादा जिद में लोगों ने माँगा तो बोली 'अब हम गारी देव ! वाई ! क्या 
इंतजाम था ! मालूम होता था रेलवे कंपनी स्वभाव ()३४८ण०७) की बड़ी शत्रु है क्‍यों कि जितनी बातें स्वभाव से 
संबंध रखती हैं अर्थात खाना, पीना, सोना, मलमूत्र त्याग करना इन्हीं का इसमें कष्ट है । शायद । इसी से 
अब हिंदुस्तान में रोग बहुत हैं । कमी सराय की खाट के खटमल और भटियारियों का लड़ना याद आया । 
यही सब याद करते कुछ सोते जागते हिलते हिलते आज बस्ती पहुँच गए । बाकी फिर । उहां एक नदी हे 
उसका नाम कुआनय । डेढ़ रुपया पुल का गाड़ी का महसूल लगा । 
बस्ती के जिले की उत्तर सीमा नैपाल, पश्चिमोत्तर की गोंडा, पश्चिम-दक्षिण अयोध्या और पूरब | 
गोरखपुर है । नदियाँ बड़ी इसमें सरयू और हरावती । सरयू के इस पार बस्ती उस पार फेजाबाद | छोटी 
नदियों में कुनेय, मनोरमा, कठनेय, आमी, बानगंगा और जमबर है । बरकरा ताल और जिरजिरवा दो बड़ी 
भील भी हैं । बाँसी, बस्ती और मकहर तीन राजा भी हैं । बस्ती सिर्फ चार पाँच हजार की बस्ती है पर जिला 
बड़ा हे क्योंकि जिले की आमदनी चौदह लाख है । साहब लोग यहाँ कुल दस बारह हैं, उतनेही बंगाली हैं । 
अगरवाला मैंने खोजा एक भी न मिला, सिर्फ एक है वह भी गोरखपुरी। पुरानी बस्ती खाई के बोच में बसी 
है । राजा के महल बनारस के अर्दली बजार के किसी मकान से उमदा नहीं । महल के सामने मैदान, पिछवाड़े 
जंगल और चारों ओर खाँई है । पाँच सौ खटियों के घर महल के पास हैं जो आगे किसी जमाने में राजा # 
लूटमार के मुख्य सहायक थे । अब राजा के स्टेट के मैंनेजर कूक साहब हैं । 
यहाँ के बाजार का हम बनारस के किसी भी बाजार से मुकाबिला नहीं कर सकते । मर्द आफ 
महाजन * एक यहाँ हैं वह टूटे खपड़े में बैठे थे । तारीफ यह सुना कि साल भर में दो बेर कैद होते हें व दा 
महाजन पर जाल करना फर्ज है और उसको भी छिपाने का शकर नहीं । यहाँ का मुख्य ठाकुरद्दार दो तीन न्‍्चॉँ 
चौड़ा और उतना ही लंबा और उतना ही ऊँचा बस । पत्थर का कहीं दर्शन भी नहीं । यह हीलें बस्ती का 
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ठीक हुए हैं । भगवान ने चाहा तो शाम को रवाना होंगे । कल तो कुछ तबीअत भी गबड़ा गई थी इससे आज 
खिचड़ी खाई । पानी यहाँ का-बड़ा बातुल है । अकसर लोगों का गला फूल जाता है, आदमी का ही नहीं कुत्ते 
और सुरंगे का भी । शायद गला फूल कबूतर यहीं से निकले हैं । बस अब कल मिंहदावल से खत लिखेंगे । 


मेहदावल 


आज सुबह सात बजे मेंहदावल पहुँचे । सड़क कच्ची है, राह में एक नदी उतरनी पड़ती है उसका नाम 
आमी है । छ: आना पुराना महसूल लगा । रात को ग्यारह बजे पालकी पर सवार हुए । बदन खूब हिला । 
अन्न भी नहीं पचा । इस वक्‍त यहाँ पड़े हैं । यहाँ मक्खी बहुत हैं और आबादी बहुत है । दो लड़कों के स्कूल 
हैं और एक लड़कियों का स्कूल हे और एक डाकतरखाना है । बस्ती शहर है मगर उससे यह मेंहदावल गाँव 
बहुत आबाद है । फेजाबाद में ५।।) बस्ती तक डाक का लगा और बस्ती से मेंहदावल तक ३।।।) पालकी 
का । अभी एक गंवार भाट आया था बेतरह बका । फूहर औरतों की तारीफ में एक बड़ी भारी पचड़ा पढ़ा । 
यहाँ गरमी बहुत हे और मक्खियाँ लखनऊ से भी जियादा | दिन को बड़ी बेचैनी है । 

यहाँ की औरतों का नाम श्यामतोला, रामतोला, मनतोरा हत्यादि विचित्र विचित्र होता है और नारंगी को 
भी यही श्यामतोला कहते हैं जो संगतरा का अपप्रंश मालूम होता है क्योंकि यहीं के गँवार संतोला कहते हैं । 
यहाँ एक नाऊ बड़े पंडित थे । उनसे किसी पंडित ने प्रश्न किया 'कि दूध" (तुम कौन जात हो) तब नाई ने 
जवाब दिया 'चटपटाक चटपटाक' (नाई) तब ब्राह्मण ने कहा 'त॑ दूर” (तुम दूर जाओ), तब नाई ने जवाब दिया 
'कि छौरं' (तब मूड़ कौन मूड़ेगा) । एक का बाप ट्रबकर मर गया उसके बाप का पिंडा इस मंत्र से कराया गया 
'आर गंगा पार गंगा बीच में पड़ गई रेत । तहाँ मर गए नायका चले बुज बुजा देत, धर दे पिंडवा ।' 

कुछ फुटकर हाल भी यहाँ का सुन लीजिए । कल मजहब का हाल हमने नीचे लिखा था । उसका 
अच्छी तरह से हाल दर्याफ्त किया तो मालूम हुआ कि हमारे ही मजहब की शाखा है । इनके ग्रंथों में हमने एक 
श्लोक श्री महाप्रभु जी की सुबोधिनी की कारिका का देखा, इसी से हमको संदेह हुआ । फिर हमने बहुत खोद 
खाद कर पूछा तो वह साफ मालूम हुआ कि इसी मत से यह मत निकला है क्योंकि एक बात वह ओर बोले कि 
हमारा मत श्री बल्लभाचारज की टीका में लिखा है । इन लोगों के उपास्य श्री कृष्ण हैं और एकादशी, 
शालग्राम, मूर्तिपूजा, तीर्थ किसी को नहीं मानते । इनके पहिल्ले आचार्य्य देवचन्द जी थे, जो जात के कायथ थे 
और दूसरे प्राणनाथ जी जो कच्छ के क्षत्री (भाटिया) थे । हमारे ही मत की शाखा सही पर विचित्र 
0२८००7९४ मत है । वैष्णव होकर मूर्तिपूजा का खंडन करने वाले यही लोग सुने । 
हर बूढ़े को खबीस, ब्रत को बेनी राम, भोजन को बुलनी, जात को दूध, ऐसे ही अनेक विचित्र-जिचित्र 
बोली है । 

गाँव गन्दा बड़ा है और लोग परले सिरे के बेवकूफ । यहाँ से चार मील पर एक मोती भरील वा बखरा 
ताल नामक भील है । दर हकीकत देखने के लायक है । कई कोस लम्बी भील है और जानवर तरह तरह के 
देखने में आते हैं । पहाड़ से चिडियाँ हजारों ही तरह की आती है' ओर मछली भी इफरात । पेड़ों पर बंदर भी । 
मेंदावल में कोई चीज भी देखने लायक नहीं । जहाँ देखो वहाँ गन्दगी । लोग बज़ मूख, क्षत्री ब्राह्मण जियादा । 
एक यहाँ प्रान नाथ का मजहब है और दस बीस लोग उसके मानने वाले हैं । ये लोग एकादशी तीर्थ वगैरह को 
नहीं मानते ओर सुने सुनाए दो तीन श्लोक जो याद कर लिये हैं बस उसी पर चूर हों । 'मदीनास्था शरदां शर्त॑' 
और 'गोविदं गोकुलानन्द मक्केश्वर' यह श्लोक पढ़ के कहते है' कि बेद में मक्का मदीने का वर्णन है । ऐसे ही 
बहुत वाहियात बात कहते हैं और कोई कितना भी कहै कुछ सुनते नहीं । कहते हैं कि गोलोक का नाश है और 
गोलोक ऊपर एक 'अखंड मण्डलाकार' लोक है, उसमें मेरे कृष्ण हैं । इनका मजहब एक प्राणनाथ नामक एक 
१८ ने पन्‍ना में करीब तीन सौ बरस हुए चलाया था । यहाँ चैत सुदी भर रात को औरतें जमा होकर माता का 


गीत गाती हैं और बड़ा शोर करती है । असभ्य बकती है | व्यभिचार यहाँ पार के 
ब्राह्मण बड़े विचित्र हैं । मांस मछली सब खाते हैं यहां बेतकल्लुफ है । सरयू पा 
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। कुए के जगत पर एक आदमी जो पानी भरता हो दूसरा क्‍ 
2) ४ 


४ नज० 
कल डॉक ही नहीं मिली कि जाये । मेंहदावल की कच्ची सड़क हे इससे कोई सवारी नहीं मिलती आज कैँहार ४) ! 





ही पा चला आबै तो अपना घड़ा फोड़ डाले और उससे घड़े का दाम ले । घड़ा कोई कहे तो घड़ा 5६ जाय 


क्योंकि घड़ा मुसलमानी लफूज है, दाल कहे तो छू जाय क्योंकि दाल मुसलमानी है । सूरज वंशी छत्री राजा . 


बाबू को छाता नहीं लगता है क्योंकि वे तो सूरज वंशी हैं . सूरज से क्या छाता जगावें । नेम बड़ा धरम बिल्कुल 
नहीं । एक ब्राह्मण ने कोहार से नई सनहकी मोल लेकर उसमें पूरी बनाकर खाया, इससे वह जात से निकाल 
दिया गया क्योंकि जैसे बर्तन में मुसलमान खाना बनाबैं उस आकार के बरतन में इसने हिंदू होकर खाना 
बनाया । ह हा हा ! और मजा यह कि ताजिये को सब मानते हैं । मेंहदावल में एक थाना है । थानेदार यहां के 
बादशाह हैं । एक डाक्तर खाना भी है । वह बड़ा सर्कार का पुन्य है । बस हमको तो सर्कर के पुन्य में कसर 
यही मालूम होती है कि पुलों पर महसूल लिया जाता है क्योंकि मला नाव या ऐसे पुल पर महसूल लगे तो 
ठीक है, जिसकी हर साल मरम्मत हो. पक्के पर भी महसूल । बस्ती में अगरवाला नहीं, एक है सो जूता 
उतार कर लायची खाते हैं । मेंहत्ञवल में एक अगरवाले हैं । मुसलमान फर्श पर यहाँ नहीं बैठते । पिण्डार 
जिनको इस जिले में जमीन मिली हैं अब नवाब हो गए हैं और उनकी मुस्तैदी आराम से बदल गई है । यहां 
कहीं कहीं धार लोगों का रक्ख़ा सोना खोदने से अत तक मिलता है यहाँ के बाबू ऐसी हठी कि बंगला गिर पड़ा 
पर जूता उलटा था, खिदमतगार को पुकारा वह न आया, इससे आप वहाँ से न चले और दबकर मर गए | 


गोरस्त॒पुर 

अहो बरनि नहिं जात हे आज ल्यो जो खेद 
आतप उष्मा वायु सों चल्‍लयो नखन सों स्वेद ।।१।। 
प्रिय दुरगा परसाद गृह ठहरे हैं इत आय 
बाट बिलोकत दुष्ट की रहे उततहि बिलगाय ।॥२।। 
आवत सट्वेहे दृष्ट सो लीने नग निज साथ । 

पै निकस्यौ जो खोट तो रहिहें हम धुनि माथ ।।३।। 
करम लिखी सो होय हे यामें कछु न संदेह 
बूथा लोभ बस लोग सब छॉड़त सुख में गेह ।।४।। 
'"करम कमंडल कर गहे तुलसी जहँ जहेँ जाय 
सरिता सागर कृप जल बूँद न अधिक समय ।।५॥। 
तऊ सोच नहिं कछु करिय मम प्रभु मंगल *णम । 

करिहें सब कलयान ही यामैं कदु न कलाम ॥।६।। 
रजिस्टी को पत्र इक गयो होइहें तत्र। 

ताहि जतन करि राखियो ए्प्रि नहें आबै अत्र ।॥७।। 
जेहि छत सो खल आइहे ताही छन दिखराइ । 
ताहि तुरंतहिं लोटिहें तितहि पहुँचिहैँ. आइ ।।८॥। 
तित प्रबन्ध सब राखिहोी रहिहौ ह्वै हुसियार । 
कीजो रच्छा अंग की करि उपाय हर बार ।॥९।। 
आवत्त हैं हम बेग ही यामैं संसय नाहिं। 

अति व्याकुलता लित बिना मेरेह जिय माहिं ।॥१०॥। 
प्रति पद माधव की प्रथम रस शिव दृग ग्रह चन्द । 

सवत मंगल के दिवस लिख्यौ पत्र हरिचन्द ।।११।। 
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बैद्युनाथ की यात्रा 


यह यात्रा विवरण हरिश्च्नन्द्र चन्द्रिका और मोहन चन्द्रिका खा ७ ु 8, 


आयधाण शुक्ल १ सम्बत १९३७ (सन १८८०) में प्रकाशित है। -- रख 


श्री मन्महाराज काशीनरेश के साथ बैद्यनाथ की यात्रा को चले । दो बजे दिन के पैसेंजर ट्रेन में सवार 
हुए । चारों ओर हरी हरी घास का फर्श, ऊपर रंग रंग के बादल, गड़हों में पानी भरा हुआ, सब कुछ सुंदर । 
मार्ग में श्री महाराज के मुख से अनेक प्रकार के अमृतमय उपदेश सुनते हुए चले जाते थे । साँफ को बक्सर के 
आगे बड़ा भारी मैदान, पर सब्ज काशानी मखमल से मढ़ा हुआ । साँफ होने से बादल छोटे छोटे लाल पीले 
नीले बड़ेही सुहाने मालूम पड़ते थे । बनारस कालिज की रंगीन शीशे की खिड़कियों का सा सामान था । क्रम से 
अंधकार होने लगा, ठंढी ठंदी हवा से निद्रा देवी अलग नेत्रों से लिपटी जाती थी । मैं महाराज के पास से 
उठकर सोने के वास्ते दसरी गाड़ी में चला गया । भपकी का आना था कि बोछारों ने छेड़छाड़ करनी शुरू की. 
पटने पहुँचते पहुँचते तो घेर घार कर चारों ओर से पानी बरसने ही लगा । बस पृथ्वी आकाश सब्र नीरब्र॒ह्मममय 
हो गया । इस धूमधाम में भी रेल, कृष्णाभिसारिका सी अपनी धुन में चली ही जाती थी । सच है सावन की 
नदी और दृढ़प्रतिज्ञ उद्योगो और जिनके मन पीतम के पास हैं वे कहीं रुकते हैं ? राह में बाज पेड़ों में इतने 
जुगनू लिपटे हुए थे कि पेड़ सचमुच 'सर्वे चिरागाँ बन रहे थे । जहाँ रेल ठहरती थी, स्टेशन मास्टर और 
सिपाही बिचारे टुटरू हूँ छाता, लालटेन लिए रोजी जगाते भीगते हुए इधर उधर फिरते दिखलाई पड़ते थे । 
गार्द अलग 'मैकिंटाश का कवच पहिने' अप्रतिहत गति से घूमते थे । आगे चलकर एक बड़ा भारी विघ्न हुआ, 
खास जिस गाड़ी पर श्री महाराज सवार थे, उसके धुरे घिसने से गर्म होकर शिथिल हो गए । वह गाड़ी छोड़ 
देनी पड़ी । जैसे धूम धाम की अंधेरी, जैसी ही जोर शोर का पानी । इधर तो यह आफत, उधर फरऊन क्या 
फरऊन के भी बाबाजान रेलवालों की जल्दी, गाड़ी कभी आगे हटे कभी पीछे । खैर, किसी तरह सब ठीक 
$ 2. । इसपर भी बहुतसा असबाब और कुछ लोग पीछे छूट गए । अब आगे बढ़ते बढ़ते तो सबेरा ही होने 
लगा । निद्रा वधू का संयोग भाग्य में न लिखा था, न हुआ । एक तो सेकेंड क्लास की एक ही गाड़ी, उसमें भी 
लेडीज कपार्टमेंट निकल गया, बाकी जे कुछ बचा उसमें बारह आदमी । गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी, जैसी 
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फर७ ० 
रा की किस्मत और हिम्मत । इस कम्बख्त गाड़ी से ओर तीसरे दर्जेकी गाड़ी से कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक 
एक धोके की टट्टी का गीशा खिड़कियों में लगा था । न चौड़े बेंच न गद्या, न बाथरूम । जो लोग मामूली से 
तिगुना रुपया दें उनको ऐसी मनहस गाड़ी पर बिठलाना, जिसमें कोई बात भी आराम की न हो, रेलवे कंपनी 
की सिर्फबेइंसाफी ही नहीं वरन घोखा देना है क्यों नहीं ऐसी गाड़ियों को आग लगाकर जला देती । कलकत्)े में 
नीलाम कर देती । अगर मारे मोह के न छोड़ी जाय तो उसमें तीसरे दर्जे का काम ले । नाहक अपने गाहकों को 
बेवकुफ बनाने से क्या हासिल । लेडीज कपार्टमेंट खाली था, मैंने गार्ड से कितना कहा कि इसमें सोने दो, न 
माना । और दानापुर से दो चार नीम अंगरेज (लेडी नहीं सिर्फ लैड) मिले उनको बेतकल्लुफ उसमें बैठा 
दिया । फर्स्ट क्लास की सिर्फ दो गाड़ी -- एक में महाराज, दूसरी में आधी लेडीज, आधी में अंगरेज | अब 
कहां सोवैं कि नींद आबै । सचमुच अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें तब संसार में सुख 
मिलै । मैं तो ज्यो' ही फर्स्ट क्लास में अंगरेज कम हुए कि सोने की लालच से उसमें घुसा । हाथ फेलाना था 
कि गाड़ी ट्रटनेवाला विष्न हुआ । महाराज के इस गाड़ी में आने से मैं फिर वहीं का वहीं । ख्लैर इसी सात पाँच 
में रात कट गई । बादल के परदों को फाड़ फाड़कर ऊषा देवी ने ताकफरांक आरंभ कर दी । परलोकगत 
सज्जनों की कीर्ति की भाँति सूर्य नारायण का प्रकाश पिशुन मेघों के वागाडंबर से घिरा हुआ दिखलाई पड़ने 
लगा । प्रकृति का नाम काली से सरस्वती हुआ, ठढी-ठंढी हवा मन की कली खिलाती हुई बहने लगी । दूर से 
धानी और काही रंग के पर्वतों पर सुनहरापन आ चला । कहीं आधे पर्वत बादलों से घिरे हुए, कहीं एक साथ 
वाष्प निकलने से उनकी चोटियाँ छिपी हुई, और कहीं चारों ओर से उनपर जलघारा-पात से बुक्के की होली 
खेलते हुए बड़े ही सुहाने मालूम पड़ते थे । पास से देखने से भी पहाड़ बहुत ही भले दिखलाई पड़ते थे । काले 
पत्थरों पर हरी हरी घास और जहाँ तहाँ छोटे बड़े पेड़, बीच बीच में मोटे पतले भरने ; नदियों की लकीरें, 
कहीं चारों ओर से सघन हरियाली, कहीं चट्टानों पर ऊँचे नीचे अनगढ़ ढोंके और कहीं जलपूर्ण हरित तराई 
विचित्र शोभा देती थी । अच्छी तरह प्रकाश होते होते तो वैद्यमाथ के स्टेशन पर पहुँच गए । स्टेशन से वैद्यनाथ 
जी कोई तीन कोस हैं । बींच में एक नदी उतरनी पड़ती है जो आजकल बरसात में कभी घटती और कभी बढ़ती 
है । रास्ता पहाड़ के ऊपर ही ऊपर बरसात से बहुत सुहावना हो रहा है । पालकी पर हिलते हिलते चले । 
श्रीमहाराज के सोचने के अनुसार कहारों की गतिध्वनि में भी परदेश ही की चर्चा है । पहले 'कोहं को की 
ध्वनि सुनाई पड़ती हे फिर 'स्रेह॑ सोहं' की एकाकार पुकार मार्ग में भी उससे तन्‍्मय किए देती थी । 

मुसाफिरों को अनुभव होगा कि रेल पर सोने से नाक थर्राती हे और वही दशा कभी कभी सवारियों पर होती 
है इससे मुझे पाज्वकी पर भी नींद नहीं आई और जैसे तैसे बैजनाथ जी पहुँच ही गए । 
बैजनाथ जी एक गाँव हे, जो अच्छी तरह आबाद हे । मजिस्ट्रेट, मुनसिफ वगैरह हाकिम और जरूरी 
सत्र आफिस हैं । नीचा और तर होने से देश बातुल गंदा और 'गंधद्वारा' है । लोग काले काले और हतोत्साह 
मूर्ख और गरीब हैं । यहाँ सौंथाल एक जंगली जाति होती है । ये लोग अब तक निरे वहशी हैं । खाने पीने की 
जरूरी चीजें यहाँ मिल जाती हैं । सर्प विशेष हें । राम जी की घोड़ी जिनको कुछ लोग ग्वालिन भी कहते हैं एक 
बालिश्त लंबी और दो दो उँगल मोटी देखने में आई । 

है कि कर जी का टोप की तरह बहुत ऊँचा शिखरदार डै । चारों ओर.और देवताओं के मंदिर और 

मंदिर भीतर से अँधेरा है क्योंकि सिर्फ एक दरवाजा है । बैजनाथ जी की पिंडी जलधरी 

तीन चार अंगल ऊँची बीच में से चिपटी है । कहते हैं कि रावण ने मूका मारा है इससे णऋू गडहा पड़े गया है । 

वैद्यगाथ बेजनाथ और रावणेश्वर यह तीन नाम महादेव जी के हैं । यह सिद्पोठ और /तैलिंगः स्थान है | 

हरिद्रा पीठ इसका नाम है और सती का हृदयदेश यहाँ गिरा है । जो पार्वती अरोगा और दुर्गा नाम की सामने एक 
देवी हैं वही यहाँ की मुख्य शक्ति हें । इनके मंदिर और महादेव जी के मन्दिर से गा जोड़ी रहती है रात को 
महादेव जी के ऊपर बेलपत्र का बहुत लंबा चौड़ा एक ढेर करके ऊपर से कम खाब या ताश का खोल चंढ़ाकर 
शुंगार करते हैं या बेलपत्र के ऊपर से बहुत सी माला पहना देते है'सिर के गड़हे में भी रात को ट। 
वैद्यनाथ की कथा यह है कि एक बेर पार्वती जी ने मान किया था, और रावण के शोर करने से वह गा 
छूट गया, इसपर महादेव जी ने प्रसन्‍न होकर वर दिया कि हम लंका चलेंगे और लिंग रूप से उसके सा. 
चले । राह में जब बेजनाश्व जी पहुँचे तब ब्राह्मण-रूपी विष्णु के हाथ में वह लिंग देकर पेशाब करने ढगा . 
8.6... > ने +++५3७3७3५आआ3+क मु ४०३० ाभ रथ अप >म५ 4-3» «बन क 3००७८ ०9 ा ७०9०० > ००5० >> 5८ >>-+-_.0.3००-जटलम नमन नमन 


06-6४ 








वैद्यनाथ की यात्रा १०४३ 





| अत अचचधपभभा े पक्‍ऊ+-पपफहपफतणत॑+ू पे “पूल जि घपैघचप पफ -नभप्प-::म-ऊन्तन-- + 5 “+++++ ++++ज्कज-ज-+--_ -+ क++> तह किन जज -ज+--+ज- ८ 5४५5५ पयख /]ै्यणा 


अधोढ़ शिखराकार॑ योजनादें च विस्तृतम । 
लक्ष लिंगोदभव॑ पुण्य॑ पूजनात्तस्य जायते ।।७।। 
नि पक न नम मन मर 


कई घड़ी तक माया-मोहित होकर वह मूतता .ही रह गया और घबड़ा कर विष्णु ने उस लिंग को वहीं रख 
दिया । रावण से महादेव जी से यह करार था कि जहाँ रख दोगे वहाँ से आगे न चलेंगे इससे महादेव जी वहीं 
रह गए, वरंच इसी पर खफा होकर रावण ने उनको मूका भी मार दिया । 

बैद्यनाथ जी का मंदिर राजा पूरणमल्ल का बनाया हुआ है । लोग कहते हैं कि रघुनाथ ओभ्ाा नामक एक 
तपस्वी इसी वन में रहते थे । उनको स्वप्न हुआ कि हमारी एक छोटी सी मढ़ी भाड़ियों में छिपी हे तुम उसका 
एक बड़ा मंदिर बनाओ । उसी स्वप्न के अनुसार किसी वृक्ष के नीचे उनको तीन लाख रुपया मिला । उन्होंने 
राजा पूरणमल्ल को वह रुपया दिया कि वे अपने प्रबंध में मंदिर बनवा दें । वे बादशाह के काम से कईीं चले 
गए और कई बरस तक न लोटे, तब रघुनाथ ओभा ने दुखित होकर अपने व्यय से मंदिर बनवाया । जब 
पूरणमल्ल लौटकर आए ओर मंदिर बना देखा तो सभामंडप बनवाकर मंदिर के द्वार पर अपनी प्रशस्ति 
लिखकर चले गए । यह देखकर रघुनाथ ओभा ने दुखित होकर कि रुपया भी गया कीर्ति भी गई, एक नई 
प्रशस्ति बनाई और बाहर के दरवाजे पर ख़ुदवा कर लगा दी । बैद्यनाथ महात्म्य भी मालूम होता हैं कि इन्हीं 
महात्मा का बनाया हुआ है क्योंकि उसमें छिपाकर रघुनाथ ओझा को श्रीरामचन्द्र जी का अवतार लिखा है । 
प्रशस्ति का काव्य भी उत्तम नहीं है, जिससे बोध होता है कि ओभा जी श्रद्धालु थे किंतु उद्वत पंडित नहीं थे । 
गिद्वौर के महाराज सर जयमंगलसिंह के.सी.एस.आई. कहते हैं कि पूरणमलल उनके पुरखा थे । एक विचित्र 
बात यहाँ और भी लिखने के योग है । गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर सं. १५५६ में एक राजा पूरणमल्ल ने 
बनाया ओर यहाँ संवत १६५२ सन १५५५ ई. में एक पूरणमल्ल ने वैद्यनाथ जी का मंदिर बनाया । क्या यह 
मंदिरों का काम पूरणमल्ल ही को परमेश्वर ने सौंपा है? 


निज मंद्रि का लेख 


अचल शशिशायके लसित भूमि शकाब्दके । 
वलति रघुनाथके वहल पूजक श्रद्वया ।। 
विमल गुण चेतसा नृपति पूरणेनाचितं । 
त्रिपुरहरमंदिरं व्यरचि सर्वकामप्रदम ।। 
नृपतिकृत पद्यमिदम । 


सभामडप का लेर्ख 


चंद्र बिंब प्रतीकाशं , प्रासादं॑ चातिशोभनम॒ । 
हरिद्रा पीठके कतुँ काम्येस्मिन्नभवन्मुनि : ।।१।। 
न चेद॑ मानुषं॑ कर्म चोलराज महामते । 
भविष्यति न संदेह: कदाचिच्च कलौ युगे ।॥२।। 
मुने: ,कल्याणमित्रस्थ पार्थस्य च महात्मन : । 
संवाद शुंणु राजेंद्र चेतिहासं॑ पुरातनम॒ ।।३।। 
यदा कदाचिच्च कलौ रामांशेन द्विजन्मना । 
कारयेत वे मठजरो रावणेश्व कानने ।।8।। 
स्वयं दाता समागत्य प्रोदिभद्य मठकूवरम । 
स॒ करिष्यति यत्नेन प्रच्छन्‍ननो नरविग्रह: ।।५।। 
आर्जव॑ शतसाहस्रस्मिन लिंगे प्रतिष्ठितम । 
वस्वंगुल॑ हि. तल्लिंगं लेदिकोपरिचोत्यितम ।।६।। 


छद्नाना पद्मचनामेन वंचितस्तु दशाननात । 
रक्षणाय च देवानां देत्यानां बै वधाय च।।८।। 
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कैलाशशिखरे देवी यदा मानवती सती । 
तस्मिन काले द्यसग्रीवद्वारस्थोनंं निवारयन ।॥5५।। 
दोभिंजग्राह शैलेंद्र सिहनादं चकार स:। 
तेन संत्रासिता देवी मानं तत्याज भामिनी ।।१०।। 
तस्मिन्नुपपते  शब्दे जहास परमेश्वर: । 
ब्रीड़ामवाप महती दशग्रीव॑ चुकीप सा ।॥११।। 
शश्वत प्रीतिमना भूत्वा देत्यराजाय बे पूरा । 
एवं. वर॑ ददौ शंभर्लड़कागमनकारणम ।।१२।। 
तिस्रं: कोटयोद कोटिश्च देवा: स+समाययु : । 
स्मरन्ति देवीं संस्तूय कालरात्रिस्वरूपिणीम ।।१३।। 
कामरूप॑ परित्यज्य सा संध्या तमुपागता । 
हरिद्रापीठमासाथ वासंश्चक्रे... दशानन : ।।१४।। 
एतस्मिन्तनंतरे राजन द्विजरूपधरो हरि: । 
हस्ते कृत्वां तु तल्लिंगं क्षणमात्र स्थितस्तदा ।।१५।। 
प्रस़ावं कर्तुमारेमे यावद्दंड दशानन: । 
तावत्स विप्रस्त्वरितों लिंग॑ तत्याज भूतले ।।१६।। 
ः द्विवार॑ तृतयमपि गृहीत्वा कुंठिता तत्र शकित्त :। 
करकलित शिरोग्र॑ जीवतांते तुरीयं दशवदन भुजानां जातु मन्युर्बभूव ।।१७।। 
मुषित इव तटस्थ: सोर्थसिद्वेनिरस्त : स्मरजिशनिखंड सप्तपातालविद्द: । 
ब्रिदिश-युवतिभाले दत्तमंदारमालो दशवदनविदारीप्रादुरासीदयोध्याम ।।१८॥।। 
गते किमपि काले तु रावणं भक्षितुं नृप। 
निमित्त राममासाद्य जहास परमेश्वरी ।॥१९।। 
नात: परतरं॑ स्थान गुह्यमुकत तु शंभुना । 
चतुरस्॑ क्रोशमिद॑ चतु : किष्कुसमुच्छितन ।।२०॥। 
यदा यदा भवेद ग्लानि: स्थानेस्मिन मनुजाधिप । 
तदा तदावतरते राम: कमललोचन : ।।२१।। 
यस्यैषा मानिनी देवी मातेव हितकारिणी । 
स एव रामो विज्ञेयो समठं कारयिता चतो ।।२२।। 
श्रीवेदनाथ. चरणाब्ज॒ मधुन्नतेन विप्रावव॑ _ स॒ रघुनाथ ._ गुणाण्विन । 
प्राप्प प्रसादमजसीसमिद॑ विधायि प्रसाद सेतु बनवारि मठादि सर्वम ।२३।। 
मंदिर के चारों ओर देवताओं के मंदिर हैं । कहीं प्राचीन जैन मूर्तियाँ हिंदू मूर्ति तनकर पूजती हैं । एक 
पद्मावती देवी की मूर्ति बड़ी सुंदर है जो सूर्यनारायण के नाम से पुजती है । यह मूति पद्म पर बैठी है और दे बड़ी 
सुंदर कमल की लता दोनों ओर बनी हैं ।इस पर अत्यंत प्राचीन पाली अक्षर में कुछ लिखा है जो मैंने श्र बाबू 
राजेंद्रलाल के पास पढ़ने को भेजा है । दो भैरव की मूर्ति, जिससे एक तो किसी जैन सिद्ध की और एक जैन 
क्षेत्रपाल की है, बड़ी ही सुंदर हैं । लोग कहते हैं कि भागलपुर जिले में श 
मर भागलपुर जिले में किसी तालाब में से निकली थी । 





बैद्यनाथ की यात्रा १०७५ 








जनकपुर की यात्रा 


ही  .  फओं यात्रा शिवरण ' हरिश्यन्द अद्िका और' मोहन चन्द्रिकाः खां. ७ से. ७ आयाढ 


शुक्ल १ सं. १९४७ (सजत्र १८८०) मे छपा है। -- सं. 





आज देपहर को पहुँचे । राह में रेल में कुछ कष्ट हुआ । क्योंकि सेकण्ड क्लास में तीन चार अंग्रेज 
ये । बस उनमें मैं अकेला ''जिमि दसनन महँँ जीभ बिचारी'' कष्ट हुआ डी चाहे 'नर बानरहि संग कहु केसे' । 
इसके वास्ते यह इंतिजाम होना जरूर है कि हर ट्रेन में एक गाड़ी जिसमें फर्स्ट और सेकण्ड दोनों ही 
हिंदुस्तानियों ही के वास्ते रहे । इस विषय में मैंने रेलबे कंपनी की कनफरेंस के सेक्रेटरी को लिखा तो है पर 
'तूती की आवाज' अगर सुनी जाय । जैसी ही उनको पान सुरता की पचापच से नफरत हे बेसी इधर चुरूट के 
धूम्र से । ऐसी ही अनेक प्रकृति विरुद्व बातें हैं जो केवल कष्टदायक हैं । एक बात और बहुत जरूरी है । ऐसे 
स्टेशनों पर जहाँ गाड़ी देर तक ठहरे फर्स्ट और सेकेण्ड वत्तास के हिंदुस्तानियों की पाखाना वगैरह की कोठरी 
अलग बननी चाहिए क्योंकि नकमोड का इनको अभ्यास न स्वतंत्र जलादिक बिना इनको सुभीता । मगर गौर 
सभ्य बाजे तो बड़े सभ्य और दिल्लगीबाज मिलते हैं । अब की बरसात में सेकेंड क्लास में एक साहब सोये थे 
मैं भी उसी में था | पानी की कुछ बौछार भीतर आई । साहब ने जागकर पूछा +48५76 ४०४ ४906 
४/४(९॥? मैंने कहा चि0 | 57६ (00 इस पर बहुत ही प्रसन्‍न हुआ । वैसे ही अब की भी एक 
दिल्लगीबाज थे । मेरे पास एक हिन्दोस्तानी रईस थे ये । उनको उन्होंने पूछा यह कोन हैं ० मैंने उत्तर दिया 
छ&6व5 8 एंएा गरद्या, छा5 0छिा8-थरा08 फ्रढाल प्रशाफ 70 087४९75 एप आफ, 
इस पर उसने हँसकर कहा 8!] 06 (90$8 00075 ? इस फिकरे पर में बहुत ही प्रसन्‍न हुआ । मेरे बालों 
पर विग विंग की और दो और सोए हुए थे उन पर स्त्री पर की फबती भी अच्छी हुई । तो बाजे तो भाग्य से ऐसे 
मिल जाते हैं मगर बाजे बड़े ही कष्टदायक मिलते हैं और हिंदोस्तानियों से ऐसी घृणा करते हैँ कि जी दु :खी हो 
जाता है । रें रें करके रात को बारह अजे बाढ़ पहुँचे । चार बजे|तक सरदी में वहीं टपे । पाँच बजे रेल फिर 
चली । घाट पर पहुँचे । वहाँ एक स्टीमर था । दरिद्र स्टीमर । जिसके सेकेण्ड क्लास में सिवा इस नाम के 
गुण कोई नहीं । बल्कि वहाँ बैठना भले आदमी के वास्ते एक शर्म की बात है । खैर वहीं बैठ कर पार लगे । 
वहाँ से तिरहुत की रेत्त वाह रे रेल । एक गाड़ी बालू में गड़ी थी उसी में तार घर और टिकट आफिस । तार दो 
दो केत्तीदार बाँसों पर । सड़क आधे आधे ओऔधे गोलों पर बालू में राम भरोसे । गाड़ी ऊँचे नीचे पर छकड़ों की 
तरह लुड़कती पुड़कती चलती थी । छोटी इतनी कि जी चाहा कि सरस्वती की गुड़िया को दे द्ें । सेकेण्ड क्लास 
महज वाहियात । भद्दा रंग भव्दे काठ भव्वे लोहे । जगह सोने को कौन कह्टे बैठने को नहीं । रेल की तारीफ| करूँ 
कि तार की कि स्टेशनों की कि मास्टर की । भण्डी मालूम होती थी कि कोई खेत वाला स्त्री की मैली फटी 
साड़ी का पल्‍ला फाड़कर लकड़ी में लगाकर कोआ हाँकता हे । खैर दरभंगे पहुँचे | कल जनकपुर जाँयगे । 
बाकी कल के खत में + 


भारतेन्दु समग्र. १०४६ 











कबविव्चन सुध्गा के सम्पादक के नाम पत्न 





न रत्नाकर लय का एक ग्रन्थ तत्कालीन काशिराज ने स्त० १९१९ में 
प्रकाशित कराया | लेखक थे प्रस्तिछ्ध विद्ान पे० ताराचरण तर्करत्न । तर्करत्न जी ने 


इस ग्रन्थ में एक स्थान पर लिस्खा हैः 
हरिश्चन्द्रास्तु वास्सल्य सख्य भकक्‍ततयानन्दाख्ययधशिकं रत चखलुष्टय मन्यते । 


जब यह ग्रन्थ छपा उस समय भारतेन्द्र बाबू की उम्र १२ वर्ष थी । निश्चित ही 
उसके कई वर्ष बाद अपने अकाट्य तर्क से भारतेन्द्र जी ने तर्करत्न जी को प्रभावित 


किया होगा । 
कविवचन सुधा जि० ३ ने० २२ शुक्रवार ४ जुलाई १८७२ के अक में सम्पादक 

के नाम लिस्बे इस पन्न से भारतेन्दु बाबू का आचार्यत्व प्रकट होता है। 
जया स््० 


श्री क० ब० सु० सम्पादकेणु 


शूंगार रत्नाकर नामक श्रीताराचरण तर्करत्न ने जो नया प्रबंध बनाया हे उसमें मेरा मत लिखा हे कि 
''हरिश्चंद भकित्ति, सख्य, वात्सल्य ओर आनंद यह चार रस ओर भी मानते हेँ'' इस पर काशी 
विद्यासुधानिधि नामक मासिक पत्र के सम्पादक [पूर्ब्य के किसी पत्र में) ने बड़े चढ़ाव से आनंद रस की 
हंसी किया हे और उनके लिखने से ऐसा जाना जाता है कि आनंद रस हास्य के अन्तर्गत हे और मानने के 
योग्य नहीं है तथा श्रीनृसिंह शास्त्री ने काव्यात्मसंशोधन नामक जो ग्रंथ निर्माण कर के बहुत सा कागज का 
व्यय किया है उसमें भी इन चारों रस को व्यर्थ और शुंगारादि रसों के अन्तर्गत किया हे तथा इन्दुप्रकाश 
समाचार पत्र में भी आनंद रस को तुच्छ लिखा है और ये महात्मा लोग इसमें कारण यह लिखते हैं कि 
प्राचीन लोग नहीं मानते । 

वाह वाह ! रसों का मानना भी मानों वेद के धर्म का मानना है कि जो लिखी हे वहीं माना जाय और 
उसके अतिरिकत्त करे तो पतित होय रस ऐसी वस्तु हे जो अनुभव सिद्ध हे इसके मानने में प्राचीनो' की कोई 
आवश्यकता नहीं यदि अनुभव में आबै मानिये न आबै न मानिये । आज इस स्थान पर चारों रसों को पृथक 
पृथक स्थापन करते हैं । 

भक्ति --कहिए इस रस को आप किसके अन्तर्गत करते हैं क्योंकि इस रस की स्थाई श्रद्धा हे 
और इसके आलम्बन भक्त ओर दृष्ट देवता हैं और उद्ददीपन पुराणादिक भक्तों के प्रसंग और सत्सग है' 
अब तो जो इसे शांत के अन्तर्गत कीजियेगा तो शांत की स्थाई बैराग्य है और इसकी भक्ति है आसक्ति से 
और बेराग्य से जो अंतर है सो प्रसिद्द है बैराग्य उसे कहते है जो संसार से विरकतता होय और सब सुखों 
को त्याग करे और भक्ति उसे कहते है' जो गृहस्थ लोग भी कर सकते है और भक्ति देवता के सिवा माता 
पिता गुरु राजा और स्वामि की भी मनुष्य कर सकता है तो जहाँ ऐसे प्रसंग जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है 
और हनूमान जी इत्यादि भक्तों के प्रसंग में यह कौन कह सकता है कि यह शांत रस है क्योंकि इन वर्णनों 
में स्थाई रूप बेराग्य नहीं हे स्थाई रूप भक्ति है और दास्यत्व की मुख्यता है फिर कौन कह सकता है कि 
शांत और भक्ति एक है। 


सख्य--इस रस को लोग शूंगार के अन्तर्गत करते हैं हम उन लोगों से पूछते हैं कि जहां 
श्रीकृष्ण और अर्जुन का प्रसंग और इसी भांति अनेक मित्रों के विपत्तत में मित्रों के संग देने के प्रसंग में 
शंगार रस किस भांति आबैगा क्योंकि शुंगार की स्थाई रति है और यहां मित्रता में रति का क्‍या कार्य है पे । 


क़ सम्पादक के नाम पत्र १०७७ 


कक" 








बात्सल्य ---इस रस को लोग शुंगार के अन्तर्गत करते हैं अब हम उनसे पूछते हैं कि आप जिस 
: 80 अपने पुत्र को या कन्या को देखियेगा या उनका वर्णन पढियेगा तो आप को कौन रस उदय होगा यदि 
उस समय अर्थात पुत्र को कन्या को देखके शृंगार रस उदय होय तो आप धन्य हैं और जो कहेँ सो 
योग्य है ।। 

आनंद ---लोग कहते हैं कि इस रस के मानने से कोई लाभ नहीं हे । मैंने माना कि लाभ नहीं पर 
में यह पूछता हूँ कि जहां कवि की दृष्टि शुद्ध शब्दालंकार आनन्द होता है वहां तुम कौन रस मानोगे वा यहां 
कोई नीति की बात वा किसी वस्तु की शोभा वर्णन की जायेगी वहां कौन सा रस होगा निस्संदेह सब काव्य 
में रस होता है क्योंकि बिना रस के काव्य व्यर्थ हें "सो वे सः यल्लब्ध्वानन्दी भवतीति'' तो इससे कृपा 
कर के आग्रह छोड़िये और काव्य विषय में जो कुछ अनुभव में आता जाता उसको मानते जाइये इसमें शब्द 
प्रमाण का कोई काम नहीं है । 
कृपा कर के इस पत्र को छाप दीजिए । 





रामकटोरा आपका मित्र 
ज्येष्ठ शु०॥॥ हरिश्चंद्र 


(हिन्दी भाषा) 


| नकद खंग विलास प्रेस से सन्‌ १८९० में छपा है । ब्रृजरतन दास का मानना है 
कि इसका पहला संस्करण भी यहीं से सन १८८३ में निकला था। इस लेखा में 
भारतेन्द्र बाबू ने अपने युग के भाषा विवाद पर प्रकाश डाला है । -- स्व० 









भाषाओं के तीन विभाग होते हैं यथा घर में बोलने की भाषा कविता की भाषा और लिखने को 
भाषा । अब पश्चिमोत्तर देश में घर में बोलने की भाषा कोन है यह निश्चय नहीं होता क्योंकि दिल्ली प्रात 
के वा अन्य नगरों में भी खत्रियों वा पछाहीं अगरवालों वा और पछाहीं जातियों के अतिरिक्‍त घर मे' हिंदी 
बनारस में जो बनारस के पुराने रहवासी हैं उनके घर में विचित्र विचित्र बोलियां पुराने कसेरे लोग 
''बाट:'' शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं जेसा ''आवत हई'' के स्थान पर ''आवट बाटी'' ''का करत हौव: 
वा का करल'' के स्थान पर ''का करत वाट्य वा बाटो वा बाट:'' । इस दशा में बनारस की मुख्य 
बोली यह और वह बोली है जिसका उदाहरण में न० ७ कलकत्ते की शोभा में मिलैगा अर्थात वह पुरबिये 
बनियों की बोली है. वरंच यह बोली यहां के प्रसिद्र धनिकों के घर में बोली जाती है परन्तु इस दोनों' 
बोलियों को छोड़कर बनारस में बदमाशों की भाषा अलग ही है जिसमें कितने ऐसे व्यर्थ शब्द हैं जिनका न 
सिर हे न पैर है जैसा झांझा, गोजर इत्यादि. वरन वे जिस ईकारान्त (वा कभी कभी ओकारांत वा कदाचित 
आकारात) शब्द के पीछे क लगा देंगे उसका अर्थ गाली होगा । इसका विशेष वर्णन हम काशी की दशा के 
वर्णन में लिखेंगे पर यहां इतना ही समझ लेना चाहिए कि इन की भाषा भी अब काशी की भाषा में स्वतंत्र 


हो गई हे। 
कोई कहते हैं कि काशी की सबसे प्राचीन भाषा वह है जो डोम लोग बोलते हैं क्योंकि बे ही यहां के 


प्राचीन वासी हैं और उनकी भाषा में प्राय: दीर्घ मात्रा होती है । जो हो यह तो सिद्धांत है कि जो यहां के 
शिष्ट लोग बोलते हैं वह परदेशी भाषा है और यहां पश्चिम से आई है । काशी के उस पास ही रामनगर में 
यहा की बोली से कुछ विलक्षण बोली बोली जाती है और वह मिपुर की भाषा से बहुत मिलती है । ऐसे ही 
पश्चिमोत्तर देश में अनेक भाषा हैं पर उनमें ऐसे नगर थोड़े हैं जिनमें आबाल व॒द्ध वनिता सब खड़ी 7 4 
बोलते हों अतएव यद्यपि काशी ऐसे पूर्व्व प्रदेशों की मातृभाषा व घर में बोलचाल की भाषा हिन्दी हैं यह तो 
हम नहीं कह सकते पर हां यह कह सकते हैं कि इसी पश्चिमोत्तर देश में कई नगर ऐसे हैं जहाँ यही खड़ी 
आम कमल 3223 मम >> न 
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बोली मातृभाषा हे । जे द 
पश्चिमोत्तर देश की कविता की भाषा ब्रजभाषा हे यह निर्णीत हो चुकी है और प्राचीन काल से लोग इसी... 5 
भाषा में कविता करते आये हें परन्तु यह कह सकते हैं कि यह नियम अकबर के समय के पूर्व नहीं था 
क्योंकि मोहम्मद मलिक जाइसी और चंद की कविता विलक्षण ही हे और बैसे ही तुलसीदास जी ने भी | 
ब्रजभाषा का नियम भंग कर दिया । जो हो मैंने आप कई बेरे परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता 
बनाऊ पर वह मेरे नित्तानुसार नहीं बनी इससे यह निश्चय होता है कि व्रजभाषा ही में कविता करना 
उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रजभाषा में ही उत्तम होती है । जैसे ब्रजभाषा में कविता होती 
हे जैसे ही बुंदेलखंड की बोली में भी कविता बनती आती है और अब कविता में यह दोनों बोली मिल गई हैं । 
परन्तु पूरब में कवियों की वृद्धि होने से उन लोगों ने उस कविता की भाषा अपने चाल पर एक नई भाषा 
बना ली हे यहां यह भी कहना आवश्यक है कि कविता ने पंजाबी और माड़वारी बोली भी ग्रहण किया है 
और इस भाषा में भी कविता बनाई है । इन सब के उदाहरण नीचे नई और पुरानी कविता मे दिखाई जाते 
हैं जिन से पूर्वोकत वर्णन स्पष्ट हो जायेगा । 
ब्रजभाषा, बुंदेलखंड की बोली के उदाहरण---नागभाषा की कविता--''चंद की भाषा में ऐसे 
शब्द बहुत हैं, अब तक जोधपुर उदयपुर के कवि ''नच्चिम'', ''बड़ढिया'' इत्यादि शब्द का बहुत प्रयोग 
करते हैं और इसी में बड़ा पांडित्य मानते हैं ।'''' 
कजली की कविता--कजली की कविता बड़ी विचित्र होती हे इसके उदाहरण के पूर्व हम इस 
नष्ट की कुछ उत्पत्ति भी लिखते हैं । कन्तित देश में गहरवार क्षत्री दादराय नामक राजा हुए और मांड़ा 
विजैपूर इत्यादि देश में उनका राज था । बिन्ध्याचल देवी के मंदिर के नाले के पास उनके टूटे गढ का 
चिन्ह अब तक मिलता है उन्हीं ने चार भैरगें के बीच में अपना गढ़ बनाया था और वह अपने राज में' 
मुसलमानों को गंगाजी नहीं छूने देते थे । उसके देश में अनावृष्टि हुई और उसने उसके निवारणार्थ बड़ा 
धर्म किया और फिर वृद्धि हुई इसी में उसकी कीर्ति को जो कन्तित की स्त्रियों ने उसके करने और उसकी 
रानी नागमती के सती होने पर एक सनमाने नाग और घुन में बांध कर गाया इसी से उसका नाम कजली 
हुआ । कजली नाम के दो कारण है एक तो उस राजा का एक बन था उसका नाम कजली बन था दूसरे उस 
तृतीय का नाम पुराणों में कजली तीज लिखा है जिस में यह कजली बहुत गाई जाती है । 
उसकी कीर्ति में ग्रामीणों ने उसी काल में ये छंद बनाये थे । ''कहा' गये दांदुरेया बिन जग सून । 
तुरकन गांग जुठारा बिन अरजून ।'” . . . इस नष्ट कजली को प्राय स्त्रिया'ं आप ही बान लेती हें परन्तु 
पुरुषों में भी इसके कवि होते हैं सांप्रत एक पंखा वाला है उसने अनेक कजली बनाई परन्तु इस सबो में 
पंडित बेणीराम नामक एक ब्राहमण थे उनने कजली बनाई हे । 


बंग भाषा की कविता--बंग भाषा अब हिंदी से बिल्कुल विलक्षण है यह प्रत्यक्ष हैं । पूर्व काल 
के बंग भाषा के कविगण की जो भाषा है वह विल्कुल ब्रजभाषा ही है | बंगाली विद्वानों में इस विषय में 
अनेक बादानुवाद है किंतु हम को ऐसा निश्चय होता है कि उन कवियों ने ब्रजभाषा ही में कविता करने की 
चेष्टा की हो तो क्या आश्चर्य है । कवि ककण, चण्डी, विद्यापति, गोविंद दास इत्यादि इनके 
कविगण की भाषा वर्तमान ब्रजभाषा और मैथिली से बिल्कल मिली हुई है । यह कोई कविता पां के 
के ऊपर की नहीं किन्तु धन्य काल जिसने भाषा का अब इतना रूपांतर कर दिया । इज कप 


में से गोविंददास की कविता कौतुकार्य यहां प्रकाश 
श की जाती है ।* 
माधुर्य ऐसा है कि अनुभव में बड़ा आनंद होता है।...... कविता में एक अपूर्व और सहज 


नई भाषा की कविता-- 


भजन करो श्रीकृष्ण का, मिलकर के सब लोग । 
् हू सिद्ध होयगा काम और छूटेगा सब सोग ।।'' 


१३ 
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अब देखिये यह केसी भोंड़ी कविता है मैंने इस का कारण सोचा कि खड़ी बोली में कविता कण नहीं 
बनती तो तुझ को सबसे बड़ा कारण यह जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्राय:दीर्घ मात्रा होती हैं इससे 
कविता अच्छी नहीं बनती । 
आप लोगों को ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा कि कविता की भाषा निस्संदेह ब्रजभाषा 
ही है और दूसरे भाषाओं की कविता इतना चित्त को नहीं पकड़ती । यदि हमारे पाठक लोग इच्छा करेंगे तो 
कविता में नायिका भेद, अलंकार और कवियों के स्वतंत्र प्रयोग केसे-केसे बदल गये इनका वर्णन फिर 
कमी करूँगा । 
हिन्दी कबथ्षितः--संस्कृत यद्यपि परम मघुर है तथापि भाषा की मघुरई में किसी प्रकार से घट के 
नहीं है--इसके उदाहरण में हम एक श्रीजयदेव जी की अष्टपदी और एक उसका अनुवाद देते हैं अब 
हमारे पाठक लोग दोनों भाषा की माघुरी का प्रमाण जान लें । 
अथ लिखने की भाषा के उदाहरण--भाषा का तीसरा अंग लिखने की भाषा है और इसमें बड़ा 
झगड़ा है कोई कहत! हे कि उरदू शब्द मिलने चाहिए कोई. कहता है कि संस्कृत शब्द होने चाहिए और 
अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लिखते हें और इसके हेतु कोई भाषा अभी निश्चित नहीं हो सकती ।'' 
इन सब भाषाओं के नीचे उदाहरण दिखाते हैं । 
वर्षावर्णन । 
ने० १- जिसमें संस्कृत के शब्द बहुत हैं 
अहा पर केसी अपूर्व और विचित्र वर्षा ऋतु साम्प्रत प्राप्त हुई है अनवत्ते आकाश मेघाच्छन्न रहता है 
और चतुर्दिक कुझलझ्लटिका पात से नेत्र की गति स्तम्भित हो गई है प्रतिक्षण अप्र में चंचला पुश्चली स्त्री की 
भांति नर्तन करती हे और बैसे ही बकावली उडडोयमाना होकर इतस्तत: भ्रमण कर रही है मयूरादि अनेक 
पक्षिगण प्रफुल्लित चित से रव कर रहे हैं और बैसे ही दर्दगण भी पंकाभिषेक करके कुकवियों की भांति 
कर्णविधक ढक्‍का झंकार सा भयानक शब्द करते हैं । 
ने० २- जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं, 
सब विदेशी लोग घर फिर आये और व्यापारियों ने नोका लादना छोड़ दिया पुल टूट गये बांघ खुल 
गये पंक से पृथ्वी भर गई । पहाड़ी नदियों ने अपने बल दिखाये बूक्ष कूल समेत तोड़ गिराए सर्प बिलो' से 
बाहर निकले महानदियों ने मर्यादा भंग कर दी ओर स्वतंत्रता स्त्रियों की भांति उमड़ चली । 
नें० ३- जो शुद्ध हिन्दी है, 
पर मेरे प्रीतम अब तक घर न आए क्या उस देश में बरसात नहीं होती या किसी सौत के फेर में 
पड़ गये कि इधर की सुध ही भूल गये । कहां तो वह प्यार की बातें कहां एक संग ऐसा भूल जाना कि 
चिट्ठी भी न भिजवाना । हा ! मैं कहां जाऊं केसी करूँ मेरी तो ऐसी कोई मुंहबोली सहेली नहीं कि उससे 
दुखड़ा रो सुनाऊं कुछ इधर उधर की बातों ही से जी बहलाऊं । 
ले० ४-- जिसमें किसी भाषा के शब्द मिलने का नेम नहीं है। 


ऐसी तो अंधेरी रात उसमें अकेली रहना कोई हाल पूछने वाला भी पास नहीं रह रह कर जी 
घबड़ाता है कोई खबर लेने भी नहीं आता और न कोई इस विपत्ति में सहाय होकर जान बचाता । 
नं० ४- जिसमें फारसी शब्द विशेष हैं। 

खुदा इस आफत से जी बचाये प्यारे का मुंह जल्द दिखाए कि जान में जान आए । फिर वहीं ऐश की 
चड़ियां आए शबोरोज दिलवर की मुहबत रहे । रंजोगम दूर हो दिल मसरूर हो । 


कलकत्ते की शोभा 


ने० ६-जिससे अंगरेजी शब्द हिन्दी के ही मिल गये हैं। 
वहां हौसों में! हजारों बकस माल रखे हैं--कम्पनियों के सेकड़ों बकस इधर से उधर कुली लोग 
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लिए फिरते हैं लालटेन में गिलास चारो तरफ बल रष्ठे हें सड़क की लैन सीधी और चौडी है न क्‍ 
बग्गी चिरिट फिटिन दोड़ रही हैं रेलबे के स्टेशनों पर टिकट बट रहा हे कोई फर्स्ट क्लास में बैठता है 

कोई सेकेण्ड में कोई थर्ड में बैठता हे ट्रेन को इंजिन इधर से उधर छखींच कर ले जाती है बड़े-छोटे तक 
उहदेदार जज मजिस्टर कलकटर पोस्ट मास्टर पिटी साहब स्टेशन मास्टर करनैल जनरेल कमानियर 
किरानी और कांस्टेबल षगैरह चारों ओर घूम रहे हैं कोई कोट पहिने है. कोई बूट पहिने है कोई पाकेट में 

लोट भरे हैं लाट साहिब भी इधर उधर आते जाते हैं डाक दोड़ती हे बोट तिरते है' पादरी लोग गिरजों मे' 
किसानों को बैविल सुनाते हैं पंप में पानी दौड़ता है कंप मे' लंप रौशन हो रही है । 

ले० ७- जिसमें पुरव्षियों की बोली बा काशी की देशभाषणा है। 

क साहेब आप कब्बों कलकत्ता गये हो कि नाहीं ? जो न गये हो तो एक बेर हमरें कहे से आप ऊ 
शहर को जरूर देखों देख ही के लायक. है आपसे हम ओकी तारीफ का करी आपनी आंखी से देखे बिना 
ओका मजे नहों मिलता आप तौ बहुत परदेस जाथौं एक बेर ओहरो झुक पड़ो । 
ने० ८-जो काशी के अर्धीशिक्षित बोलते हैं। 

महाराज में सच कहता हों कलकत्ता देखने ही के योग्य है आप देखियेगा तो खुस हो जायेगा हम एक 
दफे गये रहे से ऐसा जी प्रसन्‍न हो गया कि क्‍या पूछना है । 
ने० ९-- दक्षिण के लोगों छी हिन्दी । 

सो तो ठीक है कलकत्ते तो आपके एक बेर अवश्य जाना हमारे क॒' तो ऐसा जान पड़ता है कि जावत 
पृथ्वी तल में दूसरा ऐसा कोई नगर ही नहीं है ! 
ने० १०- बंगालियों की हिन्दी । 

सच हे उधर राजा बाजार का बड़ा बड़ा दोकान है इघर मछुआ बाजार में बहुत अच्छा अच्छा सामान 
है कहीं गाड़ी खड़ा है कहीं केली फला है कहीं गोरा की समाज की समाज आती है कही अमारा देश का 
बंगाली बाबू लोगों का पल्‍्टन जाती हे के कोम्पानी लोग दीवालिया होया जाता है कहीं मारवाड़ी माल लेकर 
घर पराता है। 
न० ११- अंग्रेजी छी हिन्वी। 


श्ण्ण्ण्ण्ण्््ण्ण््ि्ो्ण्््फ ऋण ्ड 
; गाड़ी 
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ग्रेशक इसमे कोई शक नहीं है केलकटा देखने का जगह है हम वहा अकसर रहता आप एक बार 
जाने मांगो वहा जाकर थोड़ा सबुर करो देखो बहुत लोग जाता तो आप घर में' पड़ा-पड़ा क्यों सड़ता जाओं' 
हमारा कहने से जाओ । | 
ने० १२५-रेलवे की भाषा १ईस्टइंडिया रेलवे । इस्तहार --- (इसमे दो इश्तहार दिये हैं जिनमे से एक 
उद्बत किया जाता है) 

कजरा स्टेशन में एक मिसत्री जिसका नाम बसी था एक चारपाई नेआ सिलिपर के चोरा कर के 
बनवाने के वास्ते अगस्त सन १८८३ ई० साल में गिरफतार कीया गेया था और मजिस्ट्रेट साहब ने उसको | 
मोजरिम ठहरा कर एक बरस के वास्ते सछ्त मेहनत के साथ केद किया । 

हम इस स्थान पर वाद नहीं किया चाहते कि कौन भाषा उत्तम है ओर वहीं लिखनी चाहिए पर हां 


हिल 
05८०५ ९-२८. 
। 
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ग्रीष्ण ऋतु 





हरिश्चज्द भेगजीन में १५ मई सन्‌ १८७४ में छपा ! जा की यह प्रति 
अधूरी है; अत: लेख अधूरा मिला है। यह लेख भारतेन्द्र जी के प्रकृति वर्णन का 
उदाहरण है । स्त्‌० 





''अहा हा यह भी केसा भयंकर तु है ''ग्रीष्मो नामर्तुरभवन्नतिप्रेयांच्छरणा'' इसमें प्रचंड मार्तण्ड 
अपनी घोर किरणों से स्थावर जंगम और जल सब का रसखीच लेता है, जैते ही जीते सब जीव निर्जीव हो 
जाते हैं । सावन केवल जीवन में आ अटकता है और वह जल भी इस उग्र सूर्य से इस ऋतु में इतना डरता 
है कि प्रायः छोटी नदी और छोटे सरोवर तो शुष्क ही हो जाते हैं, कूपों में यद्यपि जल इतना नीचे छिपा 
रहता है कि सूर्य के दुखदाई किरण बाण वहां न पहुंचे तो भी मारे डर के थर थर कांपता हे । पर देखों शत्रु 
के घर में केसा भी बलिष्ठ पसु आता है तो शत्रु निर्बल होने पर भी अपना दाव लिये बिना नहीं छोड़ते, 
इन्हीं सूर्य की खरतर किरणों को जब अपने तरंग भुजाओं से पकड़ लेता है तो टुकड़े टुकड़े कर इधर-उधर 
बहा देता है और जब अपनी किरणों का अपने सामने हजारों टुकड़े होना देखता है तो सूर्य भी जल में थर 
थर कांपता हैं, मत्स्य, कच्छ इत्यादि जीव गरमी के मारे भीतर से उबल-उबल कर ऊपर उछले पढ़ते हैं 
और ऊद भंस सूकर इत्यादि स्थल के पशु भी जल में जा बैठते हैं, हंस, बगले, बतक, जलकुक्कुट, पनडुब्बे 
और चकई चकवे पक्षी हो कर भी इस क़तु में शुद्व बलचर जान पड़ते हैं, अन्न का आदर घट जाता हे शांति 
केवल जल में होती है, स्त्रियों को यद्यपि सहज की वस्त्राभूषण से प्रीति हे परन्तु इस ऋतु में वे भी उन्हें 
उतार उतार कर फेंक देती हैं और बन की भीलिनों की भांति फूल पत्तों से ही अपने को सज बज कर 
प्रीतम की बड़ी प्यारी भुजा को भी धर्म भय से बारंबार कंठ पर धरती और उतारती रहती हैं काशी से 
प्रस्तरमय नगर का तो कुछ पूछना ही नहीं घर सब तनदूर हो जाते हैं छत के पत्थरों को चन्द्रमा अपनी 
शीतल किरणों से प्रातःकाल की वायु से भी सहायता लेकर नहीं ठंडा-कर सकता यदि किसी छोटी खिड़की 
के पास मुंह त्ते जाओं तो अजगरों की श्वास और लोहारों की धौकनी के सामने बैठने का आनंद मिलता हे, 
यद्यपि नीची गलियों में सूर्य. की उल्वण किरणें नहीं पहुँचती तो भी बे उन संतप्त गृहों के संताप में ऐसी 
संतप्त हो जाती है और उमस जाती हैं कि संकेत बदे हुए नायिका नायक के अतिरिक्त जिनको ऐसे प्राणों 
का शत्रु सूर्य भी शरहतु के चन्द्रमा सा आनंददायक होता है, एक ''चिड़िया का पूत'' भी नहीं रहता, पृथ्वी 
तवा सी संतप्त हो जाती है लोग तहखानों में वृक्षों की छाया में, टटिट्यों की आड़ में पौसरों में जलाशयों के 
निकट और छाया के स्थानों में दिन भर अधमरे से पढ़े रहते हैं, और अपने इस दिन पर वियोगिनियो' की 
रातें निछावर किया करते हैं । गऊ, घोड़े इत्यादि घरेले पशु और सुग्गा, कोआ इत्यादि पक्षी भी व्याकुल 
होकर हांफा करते हैं और द्न कुत्ते तो साहिब मजिस्ट्रेट की आज्ञा से भी विशेष त्रस्त हो कर जीभ निकाले 

दुम दबाये इधर उधर आकुल हो दौड़ा करते हैं कहीं शरण नहीं मिलती, जहां कहीं पौसरों का पानी गिरा 
रहता है या पनघट होता है वहां घड़ी दो घड़ी पड़े रहकर कुछ विश्रामामास कर लिया करते हें वायू का प्राण 
नामकरण इसी ऋतु में हुआ प॑खे लोगों के ऐसे मित्र हो रहे हैं कि क्षण पर भी नहीं छूटते धनवान लोग 
खसखानों में थर्मेन्टीडोट के सामने बर्फ का पानी पिया करते हैं परन्तु धनहीन लोगों को तो किसीप्रकार से 
भी इस तु में सुख नहीं मिलता कबृतर के दरबेे की भांति किराये के घरो में कलोजी से कसे सड़ा करते 
हैं और वायु के स्वच्छ न रहने से अनेक रोगों से भी पीड़ित रहते हैं । रेल पर जाने वाले पथिक कपड़ा 
पहिने बोझे से लदे सिपाहियों का धक्का खाए रुपया गवाये भूछे प्यासे बिना नहाये घोये गाड़ी की कोठड़ियो 
में' अचार के मटके में पसीने नमकीन नीबू से ठसे जी से खटटे होने को धूप में तपाये जाते हैं और उसमें भी 
में अचार के मटके में पसीने से पसीने नमकीन नीबू से ठसे जी से खटटे होने को धूप में तपाये जाते हैं और 
उसमें भी जब गाड़ी स्टेशनों पर पानी लेने को खड़ी हो जाती है तब तो संयमनी से यमराज आकर अपने 
शतावधि नरको को एक एक कोठरियों पर न्योछावर करके फेंक देते हैं क्योंकि चलने में तो कुछ हवा 


भारतेन्दु समग्र १०४० 





रे 


बेसुध पड़े रहते हैं ओर यदि कभी चौंक उठते हैं तो केवल पानी-पानी का शब्द उनके मुख से सुन पड़ता 
हे । जैसे बहेलिये की पिटारियों में बारे फेरे की सिरोहियां कसी रहती हैं वहीं दशा इन जात्रियों की भी होती 
है । यद्यपि यमलोक और रेल लोक की यात्रा का साथ ही प्रस्थान करते हैं पर न जानै कि पुन्यों से भी वे 
बच कर घर पहुंचते हें । 

बन और पहाड़ो की भी यही दशा हे । हरने चौकड़ी भूले मृगतृष्णा के पीछे दौड़ते फिरते हैं मोर मुह 
खोले इधर से उधर दोड़ते हैं छोटी-छोटी चिड़ियां तो भुन भुन के डाल पर से नीचे गिर गिर पड़ती हैं, सिंह 
तराइयों में से सिकार देख कर भी नहीं उठते, पर्वत अंवा से हो जाते हैं वृक्ष सब मुरझाये हुए दब सूखी हुई 
कहीं कोकिल और कठफोड़वा के शब्द कान में पड़ते हें कहीं पनडुब्बी बोलती है जहा' कहीं सोते वा झरने 
वा कुंड वा झील होती हे वहा चारों और जीवों का झुण्ड घिरा रहता है ऐसे कठिन और भीषण ग्रीष्म ऋतु में 
भी जो श्री वंदावन की लीला में भीगे रहते हैं और प्रेम में जिनके नेत्र से फुहारे चलते हैं बे शीतल चित्त 
रहेते हैं क्योंकि सच ''वृन्दावन गुणैर्वसंत हव लक्ष्यते'' ''यह लिखा हे वहीं ग्रीष्म ऋतु श्री वंदावन में 
वसंत सा ज्ञात होता हे जिसका पाक जनों को इस पत्र के सम्पादक के पिता के इस ग्रीष्म वर्णन से स्पष्ट 


अनुभव होगा । 


हु 
री] 
भेड़ 
लगती भी हे पर रुक जाने से तो ट्रेन की ट्रेन कलकत्ते की बलैक होल हो जाती है पहिले तो पथिक प्राय: # 
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. १८८२ में एक शिक्षा कमीशन बैठा था। मास्तेलटर बाबू उसके प्रधान | बैठा था। भारतेन्द्र बाबू उसके प्रधान 
साक्षी चुने गये थे । पर वे बिमारी के कारण स्वयं उपस्थित हो कमीशन के सामने 


बयान न दे सके । लिहाजा आयोग दुवारा प्रेषित बहत्तर से का उत्तर उन्होंने 
लिखकर भेजा। 

शिक्षा कमीशन के प्रश्नों का जो लेखबद्ध उत्तर भारतेन्दु बाबू ने भेजा उस 
संबंध में तत्कालीन अंग्रेजी पत्र ' रईस और रैयत' के सम्पादक श्री शम्भूचरण 
मुखर्जी अपने ७ जुलाई सन १८८४ के अंक में लिखते हैं-- 

'यह रोचक बातों से भरी हुई है और इससे सिद्ध होता है कि जिन विषयों पर 
इन्होंने लिस्मा है उन्हे यह पूर्ण रूप से समझे हुए हैं । पश्चिमोत्तर देश में शिक्षा की 
उन्नति की चाल को यह अवश्य ही बड़ी सावधानी से देखते गये हैं और इस विषय 
में इनकी जो जानकारी देरत्री जाती है वह वर्षों के मनन, विचार, अनुसंधान तथा 
निज अनुभव का परिणाम है । इन्होंने अपनी सम्मतियां बहुत स्पष्ट करके लिखी हैं 

हे और जो बातें साधारण प्रवादों के विरुद्ध हैं उनको यह प्रमाणों तथा तर्को से पुष्ट 


करते गये हैं । जिस स्वतंत्रता से इन्होंने हस विषय का प्रतिपादन तथा समर्थन 
कि नकमन स््० 
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लेखक 
और 
नागरी-लेखक 
धर लिसगप कसम 
लेखक की महत्ता पर प्रकाश डालले बाला विद्यार 
भारतेलु का यह विद्यार प्रभात 
निबन्ध जिसका पुर्चमुद्रण नागरी प्रचारिणी सभा मे द्वारा 
गया, भा के पण्डित केदार नाथ पदक । सं० 


प्रत्येक जाति को अपने लेखकों ही के गौरव और उच्चाशय द्वार सर्वोच्च यश की प्राप्ति हुई (या होती) 
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आजतक हम महापुरुषों को (2. कपल । 
आज 3०” * माद्षात ब्रहम अवतार कवि, आचार्य्य और राजास्वडप में सुनते और मानते 
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आये हैं परन्तु आज कल हम यह क्या सुनते है -.. “वह लेखक है, वह महापुरुष हे ।'' पहिले शक के विषय 
में तो हमने अपने नागरी जगत में अतीत कहानी मात्र सुना है और अन्तिम पञ्चन के विषयमें हम अपनी 
ज्नेन्द्रियों द्वारा जानते हैं कि जो ३६ कोटि मनुष्यों के एक मात्र कुर्ता, धर्ता और विधाता हैं वह अवश्य एक 


महापुरुष हैं, इसमें सन्देह ही क्या !_ इसलिये वर्तमान समय में किसी राजपुरुष को ''महापुरूष न मानते 
हुए भी हम अपने समप्राट्‌ महाराज एडवर्ड को एक महायुरुष समझते हैं । परन्तु -- वह लेखक है, वह 
महापुरुष है ।'' यह ध्वनि कान में पड़ते ही बड़ा आश्चर्य्य होता है कि एक साधारणस्थिति के मनुष्य को जगत 
महापुरुष कैसे कहता है । न्यायालयों और कार्य्यालयों में जिसका पद सब से छोटा है यहां तक कि जिसे 
न्यायाध्यक्ष (हाकिम) और कार्य्याध्यक्ष (आफिसर) ही की नहीं, बरन कभी कभी उसके अर्दली और चपरासी 
तक की फटकार सहनी पड़ती है उसी नकल नवीस, मोहिरिर और आज कल के ज््तर्क के पर्य्यायवाची शब्द के 
''लेखक'' नामधारी मनुष्य को जगत महापुरुष क्यों कर मानता है ? किन्तु जब हम वर्तमान समयकी ओर 
देखते हैं और यह समझते हैं कि ''लेखक'' सामयिक्रृष्टि का यथार्थ में महापुरुष है तो हमारा आश्चर्य्य नहीं 


रहता, 


क्योंकि रात दिन देखते हैँ कि वर्तमान समय में अनेकाकानेक असम्भव बातें सम्भव हो रही हैं । यदि 


वर्तमान सृष्टि की विचित्र गति को देखकर हम यह समभ लें कि हिन्दुओं को पवित्र पुस्तकों के लेखानुसार 
कलिकाल में जो भगवान का कल्कि अवतार होना माना जाता है तो वह स्यात इन्हीं महापुरुषों के वेश में हो, 
इसमें कुछ आश्चर्य्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इस समय विलासप्रियजगत में इन महापुरुषों के अतिरिक्त 
और कोई ऐसा हमारी दृष्टि में नहीं आता है जो चना के पौधेके तले बैठने की नाई, रूखा सूखा, मोटा फटा 


पहिन, 


सर्दी गर्मी सह कर ''परोपकाराय सता विभूतय: के उपदेश में लगा रहे । आ हम आप से पूछते हैं कि 


आप क्या ऐसे महापुरुष की कथा नहीं सुनना चाहते हें? 


''यथा नाम तथा गुण:'' की जेसी विलक्षण सिद्धि ''लेखक'' के जीवन वृत्तान्त में दीख पड़ती है वैसी स्यात॒ 


ही कहीं दीख पड़ेगी । भविष्यत में कुछ हो परन्तु अभी तक लिखने की सिद्षि प्राप्त किये विना कोई लेखक नहीं 
कहल सका है । ब्रहमज्ञान के विना शासन ब्रहमस्वरूप दैहिक वासनाओं के रखते हुये अवतार रूप कर्त्थक 
भांड़ों और वेश्याओं के लिये, अनर्थ में फंसानेवाले विषय वासना की चाण्डालिनी मूर्ति के प्रति लक्ष्य कर के दो्‌ 
चार पद निर्माण करने वाले कवि, धर्म के ज्ञान से शून्य केवल नाना आउम्बर द्वारा अपने पेट की पूजा कराने 
वाले आचार्य और प्रजा के संरक्षण एवं राजनीति के मर्म से शूनय राजा, भले ही मनुष्य॑ बन जायें, परन्‍्दु जब तक 
ऐशवरीय ज्ञान प्रदपत्र प्रतिभा मय लेखन भक्ति मनुष्य को प्राप्त न होगी वह कभी ' 'लेखक'' नहीं कहला सकेगा । 
उपरोक्त यहां पुरुषों को परीक्षा में उत्तीर्ण न होने देने की अनेक बातें बाधक कही जा सकती हैं । परन्तु जब तके 
शरीर में प्राण है, तब तक जगत की कोई वस्तु ''लेखक' का अवरोघध नहीं कर सकती है, इस लिये लेखक की 
परीक्षा के लिए किसी समय सामग्री की आवश्यकता नहीं है । जब से जगत में उाक्षर की सृष्टि हुईं है, तभी से 
हमारे लेखक महापुरुष का अवतार हुआ है । यों तो इस परिवर्त्नशील जगत में अनेक वस्तुएं अनेक बार बनती 
और अनेक बार लुप्त होती हैं जिस से यह निर्णय नहीं हो सकता कि इस काल चक्र में कहां पर क्या क्या देखा । 
गाही के पहिये को देखो ज्यों ही यह एक बार घूम जाता है और दसरी फेरी में पढ़ता है त्योंडी हमें उसकी पहली बार 
की गति और उसपर बीती हुई बातें भूल जाती हैं । इस से हम लेखक की आयु का निर्णय नहीं कर सकते । 
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परन्तु जो कि हमें केवल ' 'नागरी-लेखक से ही सम्बन्ध है इस से हम लेखक की आयु की निर्णय नहीं कर 
सकते । परन्तु जो कि हमें केवल . नागरी-लेखक से ही सम्बन्ध है इस लिये हम कह सकते हैं कि गत शताब्दि 
के आरम्भ से प्रथम कोई ' 'नागरी-लेखक अपना वर्तमान गौरव-सूचक ''लेखक' ' नाम सार्थक नहीं सका है 
कहना नहीं होगा, मुद्रण यन्त्र के प्रचार के साथ ही साथ महायुकब ''लेखक'' की उन्नति हुई जैसे विष्णु चक्र 
और महादेव त्रिशुल के सहारे संसार पर विजय पाते हैं बैसे ही ''लेखक''मानों अपने मुद्रणयन्त्र से ही जगत में 
अपनी दुन्दुभी बजाते हैं । जब तक संसार में मुद्रण यन्त्र रूपी उनका अस्त्र रक्षित रहेगा, तब तक वह जगत में 
महापुरुष कहला कर ही पुजते रहेंगे । 


हमें तो स्मरण नहीं होता क किसी नागरी लेखक ने १५ वीं शताब्दि के पहिले अपने उल्च विचारों को 


लिखकर और छापेखाने में छपवा कर सर्व साधारण के सामने धरा हो । यद्यपि हमारे पास कोई ऐसा 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिस से हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि जितने रोखक इस समय प्रसिद्ध हो रहे हैं उन के 


परिसर ननम न ननन नमन न कक कक न कमर मक सम 
तह केक डक 


लेखक और नागरी लेखक १०६९१ 
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अतिरिक्त भी कुछ और उनमे और कुछ थोड़ा बहुत अपना कार्य्य कर के स्वर्ग को पघार गये । तथापि हमारा मन 
साक्षी देता हैं कि साधारणत: केवल कृतकार्य्य मनुष्यों का ही नाम हमें सुनाई पड़ता है, परन्तु देखते हैं कि 


शा आज कब  ““>7“7/ह$9हफ कल 
सहस्रों के उद्योग करने पर केवल कुछ इने गिने ही अपने कार्य्य में सफल होते हैं तो अवश्य सम्भव है कि 


अनेकों ने इस कार्य में अपने प्राण खोये होंगे, जिन का नाम भी आज संसार में नहीं है । परन्तु सब से बढ़ कर 
धन्यवाद के पात्र वही हैं जो इस कार्य में बिना घन और बिना यश कमाये, प्रसन्‍नता पूर्वक अपना कर्तव्य पालन 
करते हुए काल की गोद में चले गये । इस में कुछ सन्देह नहीं कि वर्त्तमान राजनियम के अनुसार वह अपनी 
पुस्तकों पर स्वत्व न रख सके और जहां तहां राजाओं से थोड़ा बहुत पुरस्कार पाते हुए ही वे अपने जीवन के दिन 
भयंकर दारिद्र दुख में व्यतीत करते रहे परन्तु अब वे ही अपनी चिता की भस्म में से निकल कर मनुष्यों के हृदय 
पर राज करने लगे हैं । हा शोक ! इस के विचारमात्र से ही हमारे हृदय पर कितना बड़ा आघात लगता है कि जो 
आज हमारे हृदय के अधीश्वर हैं वे पेट भर अन्न और शरीर ढकने योग्य वस्त्र भी बिना पाये अपनी जीवन लीला 
सम्वरण कर गये । इस से बढ़ कर दुःखदाई और लज्जा जनक बात मनुष्यमात्र के लिये क्या हो सकती है ? 
शोक का विषय हे कि हमारे स्वर्गीय लेखकगण ही ऐसी दशा में आविर्भूत नहीं हुए कि जिस में हम यह नहीं 
जान सकते थे कि इन निकम्मों से भी हमारा कुछ काम निकल सकता है, वरन आज तक भी हमारे नागरी जगत 
में लेखक कोरा उठल्लू समभ्ला जाता है । हम लोग स्वर्ग में गद्दी पाने की इच्छा से निरक्षरभट्टाचार्य कितने 
साधू, सनन्‍्यासी, दण्डी उदासी पुरोहित और गंगा यमुना के पुत्रों की सेवा सुश्रषा में कितने ही का गांजा चरस और 
चण्ड़ क्यों न फूक दें और जन्म भर उन की टहल किया करें, परन्तु जो स्वर्ग के सच्चे प्रथम दर्शक हैं उन विद्वान 
लेखकों की ओर से हम अपना मुह फेर लें और उन के लिये कभी एक फूटी कोड़ी भी न खर्चें । इसी का फल है 
कि आजा हमारी यह दुर्दशा हो रही है और हम अपने लेखकों के कष्ट को स्मरण कर २ के आह २ आसँसू रो रहे 
हैं । जब हमें यह दीख पड़ रहा है कि विद्या ही हमारे परित्राण के लिये चक्र है तब तो लेखक भी हमारे लिये 
चक्रधारी भगवान वसुदेव के समान परित्राणदाता अवश्य होंगे । पाठकगण ? समझे, लेखक हमारा पूजनीय 
और आराघनीय देव है । शत पथ ब्राहमण का वचन है कि "विद्या. सो हि देवा:'' अर्थात्‌ जो विद्वान हा वही 
देव हैं । विद्या के बिना लेखनशक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और लिखने से विद्या के ऊपर शान चढ़ती हे, इस से 
लेखक विद्वान की भी उपेक्षा श्रेष्टतर निर्ध्रम पूजनीय देव है । लेखक मनुष्य समाज का प्राण है । लेखक मनुष्य 
के हृदय पर अपना अधिकार जमाये बिना कदापि नहीं रह सकता हैं । लेखक से संसार का इतना घनिष्ट 
सम्बन्ध है कि संसार की गति की परीक्षा हम लेखकों की गति से कर सकते हैं । 
जैसे संसार की अन्य सब बातों में सच और भूठ का भेद माना जाता है बैसे ही लेखकों के भी दो भेद हैं । 
एक योग्य और दसरे अयोग्य । योग्य लेखक वे हैं जिन के लेख जगत में माननीय और आदर्णीय माने जाते हैं और 
सर्वदा जेसे ही माने जाते रहेंगे । जिन्होंने जिस विषय का विवरण किया वह विषय उस समय जगत में सर्वोच्च 
समभा जाता था जिन की जिव्हा ओर लेखरी से सर्वदा ऐश्वरीय विचारों का प्रवाह प्रस॒वित होता है । जो इस 
क्षणभंगुर असार और मायालिप्त वाहयजगत में रहते हुए भी अनादि अनन्त सारभूत पवित्र आन्तरिकतत्व के 
साथ सदा विचरण करते हैं । जो इस जगत के आन्तरिक दृश्य को देखते हुए इतर मनुष्यों को जो अधिकांश उस 
स्वर्गीयसुख से वज्चवित होते हैं और जिव्हा और लेखनी से उस दृष्य के दिखाने की यंथासाध्य चेष्टा करते हैं । 
जिस की पवित्र आत्मा ऐश्वरीयज्ञान के निर्मल प्रकाश में सांसारिक क्षणस्थायी सुखों को तुच्छ देखती हुई 
अक्षयमोक्ष सुख की खोज में लगी रहती हे । ''लेखक के स्वभाव” पर व्याख्यान देते हुए जर्मनी के प्रसिद्ध तत्व 
वोता फिची (#7०८!८) ने कहा था, --- ''हम और हमारे समस्त मनुष्य भाइयों के सहित इस पृथ्वी पर के 
समस्तपदार्थ इस दृश्यमान जगत के सम्भोग पदार्थ हैं, इन पदार्थों के स्वरूप के भीतर उनका सारा भाग जिसे हम 
लोग ''जगत का ऐश्वरीय विचार'' कहते हैं, रहता हे और यह विचार ''जगत की मान्यता है जो प्रति मूर्ति के 
हृदय में विद्यमान हे" जगत में यह ऐश्वरीय विचार सर्वसाधारण के लक्ष में नहीं आ सकते हैं साधारण मनुष्य 
जगत की नाहरी दिखावटों और बनावटों में ही उलभे रहते हैं और उन का यह स्वप्न में भी विचार नहीं होता कि 
संसार की इन बाहरी दिश्लावटों ओर बनावटों में भी कुछ ऐश्वरीयभाव विद्यमान है । परन्तु लेखक का जगत में 
अवतार इसी लिये होता है कि वह इस असार जगत्‌ के सार को स्वयं देखे और दूसरों को दिखलावे; और भाष का 
जब जब परिवर्तन हो तो उसी परिवर्तित भाषा में उस समय के मनुष्यों की रुचिं के अनुकूल उस "'सार'' को 
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जगत में व्याप्य होना कहते हैं । ''ईशा वास्यमिद॑ं सर्व यत्किड्चिज्जगत्यां जगत'' ।। यह ईशोपनिषद का 
वाक्य हे, जिसका अर्थ यह है ! जो कुछ सृष्टि में भंगुर पदार्थ है यह सब परमेश्वर से बसा है । इसी के व्याख्या 
स्वरूप उसी उपनिषद के पांचवे श्लोक में कहा है ? 'तदन्तरस्य सर्वस्य तद सर्व स्यास्य बाहयत:'' अर्थात्‌ वही 
इस सब के भीतर है वही इस सब के बाहर हे । इसी से स्वामी शंकराचार्य्य ने ज्ञान रूप परमात्मा का जगत में 
व्याप्त होने की शिक्षा देने की अपेक्षा उस का साक्षात्‌ रूप जगत होना कहा और ससार में अद्वैतवाद का भण्डा 
खड़ा किया । इसी, क्‍या अन्तर क्या वाहय, सर्वव्यापी ईश्वरीयज्ञान प्रभा के प्रकाश से चौंधिया कर भगवान बुध 
ने निर्वाण पद पाकर जीव का साक्षात परमेश्वर होना माना है । कहां तक कहें यह वह विषय है कि जिस को 
सारा चराचर जगत अपनी आत्मा से भली भांति मान रहा है । 


फिची [7780॥6 | ने इसी लिये लेखक को धर्मोपदेशक भी कहा है क्योंकि वह नाना प्रकार से मनुष्यों को 


रहा है । ब्रहमवादी इसी से जगत को केवल ब्रहमय मानते हैं । प्रकृतिवादी सत रज और तम भेद से उस का 


ऐश्वरीयभाव दर्शाने की चेष्टा करता है । मानों या न मानों परन्तु इस में कुछ भी सन्‍्देह नहीं कि सच्चे लेखक 
की आत्मा आवश्य पवित्र होती है उस के विचार ऐश्वरीयज्ञान से परिपूर्ण होते हैं । लेखक जगत का प्रकाश हे, 
लेखक जगत का गुरु है, उसी के प्रकाश के सहारे हम पायपूरित अंधियारी रजनी में अपनी संसार यात्रा को 
समाप्त करते हैं और उसी के उपदेश में हम इन्द्रिय लालसाओं के और लुटेरों के पज्जों से बचते हैं । 


अयोग्य अथवा भूठे लेखक बे हैं जो ऐश्वरीयज्ञान से वज्जित रहते और सांसारिक विषयों की इच्छा 
रखते हुए जगत को भुलाबे में डाल का अपना अर्थसाघन करते हैं । जिन्हें देहिक सुख की कामना हे वे 
आत्मिक सुख का कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं । जो ढलोखक ऐसे हैं उनत्ये उन्हें, स्थार्थी और मिथ्या 
वादी कहना पाप न होगा । परमात्मा करे, विद्या के पवित्र क्षेत्र में ऐसे नराधमों का कभी पैर न पड़ने 
*) 


हि 2 जी 
वर्णित करे । फिची के कथन का सार -मर्म यही है कि वह सर्वव्यापी परमात्मा अपनी ब्रहमा विष्णु और महेश 
ल्‍ आदि अनेक ज्योतियों में से किसी न किसी थोड़ी या बहुत ज्योति से प्रत्येक पदार्थ के सारभाग को उद्भासित कर 


पावे । 
हमारे पूजनीय पूर्वपुरुषों नो देवालयों में भगवत पूजन करने और देवनदियों में निर्द्धारित तिथियों का 

स्नान करने और विद्वानों के समागम पर एक स्थान पर एकत्रित होने की प्रथा इसी लिये प्रचलित की थी 

कि ऐसे समयों पर तो भी सर्वसाधारणजन योग्यपुरुषों की विद्याबुद्धि और वाकि शक्ति का परिचय ' पा 

सके । उन को मालूम था वाकशक्ति के समान जाति की उन्नति के लिये और कोई शक्ति लाभदायक नहीं है 

और यदि यह न हुई तो जातीय जीवन किसी काम का नहीं है । उन का यह कार्य्य कैसा उच्च, पवित्र, 

सुन्दर, लाभकारी और महान था । परन्तु यह देखो लेखनप्रणाली और मुद्रणयंत्र के सहारे अब जगत के इन 

कार्य्यों का केसा उलट फेर हो गया है । लेखक (ग्रंथकार) धर्मोपदेशक की नाई इधर उधर यहा वहां हि 

धर्मोपदेश नहीं देता फिरता है, परन्तु वह एक ही समय में एक दसरे से बहुत द्र वसे हुए सं 

स्थानों पर अपनी शिक्षाओं को सुनाता है । परन्तु शोक है कि इन बेचारे लेखकों की सुनते बहुत की : 

नाना प्रकार के मनोहर पदार्थों से सुसज्जित -कमरे में बैठे हुए और धनवान शिष्य दल से घिरे हुए 

आचार्य्यवर की नवरमपूरित कयाओं को छोड़ कर कौन ऐसा मन्दमति होगा जो कुछ पैसे खर्च ४2 

एकग्रचित हो कर लेखक के कोरे कागज में अपना सिर खपावेगा । पज्चभूतनिर्मित इस शरीरराज्य के ट 

मन का कष्ट छोड़ शारीरकसुख भोगने का स्वाभाविकगुण है । इसी से मनुष्य विवेचनारहिंत हो ४५ सु 





दुःख की सीमा का विना मिलान किये हुए कष्ट साध्य कामों से दर भागता है परिमाण में दुःख की अप जब 
कितना ही गुना क्यों न हों । इसी से वर्तमान दैहिक सुख को सुख समभने वाले उगत में ऐसी किस की से 
गती है जो लेखक के भविष्यत् सुख पर विश्वार करें । ऐसी दशा में लेखक के लिये कौन पूछता कि * 
आया कहां जायगा केसे आया और कैसे जायगा ? वह जगत में एक अपरिचित मनुष्य की नाई दे 
फिरता है । गृहहीन, आश्रमहीन और सहायहीन बन वासी मनुष्य की नाई वह उसी जगत में ता 

स्वयं अज्ञानान्धकारनाशी निर्मल प्रकाश है घूमता फिरता है । कर लिपि 

संसार में मनुष्य ने अपनी बुद्धि से जितने अद्भुत आविष्कार किये हैं उन में सब से वे * स्लो 

निर्माण है । पुराणों में महादेव के गणों के कैसे २ चमत्कारिक कार्य्य लिखे हैं परन्तु हम कहते हैं कि: ली 
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ने उन से भी बढ़ कर आश्चर्य्य जनक कार्य्य किये हें । पुस्तकों में सारा भूत बंधा पड़ा है, उस काल की 
भाषा और शब्दावली इन में मौजूद है । जिस समय के अधिकांश पज्चमूत निर्मित पदार्थ अपने स्थूल शरीर 
को त्याग कर के निज २ तत्व में जा मिले हैं जहां से उनका लौटना सर्वथा असम्भव है, उस समय के 
उनहीं पदार्थों का सारा विवरण यदि अब इस समय जानना चाहो तो शिलाखण्ड, ताम्रपत्र, भोजपत्र और 
आज कल के घास फूस ओर चिघथड़ों से बने हुए कोरे कागज पर के खुदे, लिखे और छपे चिन्हों को देखो 
इन चिन्हों को देखते ही आप की आंखों के सामने नाना प्रकार के अद्मुत दृष्य आने लगेंगे मानों किसी ने 
तुम्हारी आत्मा को अपनी आत्मा से आच्छादित कर लिया है और वह तुम्हें नाना रूप रंग तमाशे दिखाते 
हुए तुम्हें कठपुतली की नाई नचाता है । सममफे पाठक । यह क्‍या है ? मेस्मेरिज्म जानने वाला जैसे कांच 
और जल को विश्वव्यापिनी विद्युत की आकर्षण शक्ति से आमन्त्रित कर के उस के द्वारा धारक को अपने 
वश में करता है लेखक बैसे ही इन अक्षर रूपी चीन्हों में अपनी आत्मा को प्रविष्ट कर के उन के समभने 
वालों के हृदय को अपना बनाता है । जलादिक पार्थिवपदार्थों द्वारा आत्मा का विनियोग क्षण स्थायी परन्तु 
इन अक्षरों का प्रभाव अचल, अमिट और अनन्त है । इस प्रचलित मेस्मेरिज्म में कारक धारक से बलवान 
होना चाहिये परन्तु इस लेखन रूपी मेस्मेरिज्म में लेखक मृत्यु शय्या पर पड़े हुए भी महावलवानों के हृदय 
पर अधिकार करता है । मेस्मेरिज्म में कारक धारक को न वलवान और न निर्बल बना सकता है परन्तु 
लेखन में लेखक पाठक और श्रोता दोनों को बात की बात में सवल को निर्बल और बलवान को निर्बल बना 
सकता है । इस लिये, प्रिय पाठक । इस शरीर के साथ नाश होने वाली विद्या और मरणोपरान्त अपने साथ 
न जाने वाले कर्मों को न सीखो । इस समय देखो इंगलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस, और जापान की 
जल, थल सेनायें अपनी शक्ति में मत्त, समुद्रकी उत्ताल तरंगों पर नृत्य कर रही हैँ, गिरिराज के अभ्रभेदी 
शिखरों पर विहार कर रही हें ; उन के अस्त्र, शस्त्र और यंत्रागार प्रथ्वी पर अपना पूर्ण प्रभाव दिखा कर 
समुद्र को जलाने, पहाड़ो को उड़ाने और आकाश को भेदने के लिये कमर कसे बेठे हैं ; उनकी राजधानियां 
संसार वैभव में मदमाती इठलाती हुई अलकापुरी का उपहास कर रही हैं, उन के धनागार (बैंक) अपार 
धनराशि की ओर निहारते हुए कुबेर के कोषागार को तुच्छ समभने लगे हैं । यह सब कुछ हे परन्तु, 
स्मरण रखिये जो था वह अब नहीं है और जो अब है वह आगे न रहेगा, इस प्राकृत नियम के अनुसार यह 
जगत का वर्तमान ऐश्वर्य्य एक दिन अवश्य भूत काल के ऐश्वर्य्य में जा मिलेगा । भविष्यत में १९वीं 
शताब्दि के अन्त और २० के वर्तमान प्रारम्भ के ऐश्वर््य को हमारे आगे की सन्‍तान क कौन वतलावेगा, 
ऐश्वर्य के जितने साधन हमारे पास हैं वह सब मिल कर भी हमारे इस गौरव को नष्ट होने से न बचा 
सकेंगे । समयान्तर में हमारा यह ऐश्वर्य्य किसी प्रकार रक्षित न रह सकेगा । उस समय हमारे वर्त्तमान, 
धर्म्म, कर्म, राज्य, बल, गौरव और धन का हाल केसे मालूम हो सकेगा ? वर्त्तमान दशा के विपर्य्य होने पर 
इन शताब्दियों का दृश्य हमारी भविष्यत सन्‍्तान को कौन दिखलावेगा, उस समय, स्मरण रखिये, अन्न 
वस्त्र हीन, अद्वविक्षिप्त, निरु्यमी, बकवादी और बसख्नेड़िया लेखक के परिश्रम से ही हमारा यह वर्तमान 
जगत कालका कोर बन जाने पर जीवित बना रहेगा । पाण्डवों और कौरवों की वह अजित सेना अब कहां 
है । गांडीव धनुष ऐसे अस्त्र अब कहां है ? समृद्विशालिनी हस्तिनापुरी अब कहां है ? धर्म राज का वह मय 
निर्मित सभा भवन कहां हे ? और उस समय के उस विचित्र नाटक के सूत्र धार साक्षात ब्रहमस्वरूप 
भगवान कृष्णचन्द्र कहां हैं ? हम क्‍या बतावें कहां है । अब जगन्नाटक में अपना २ खेल कर अपने आप 
उसे देख और द्सरों को दिखा कर रंग शाला में चले गये हैं । परन्तु महर्षि बैश्म्यायन की कृपा से आज 
५००० वर्ष के बीत जाने पर भी इस कौरव पाण्डवों का महायुद्व देखते हैँ, गाण्डीव के भंयकार प्रपात को 
सुनते हैं, हस्तिनापुरी की शोभा निरखते हैं, पाण्डवों के राजभवन में विचरते हैं और बनविहारी बनवारी के 
उपदेशाम्ृत को पान करते हैं । उन ''कालहु जीति सकल त्रिपुरारी'' शिव की सांसारिक लीला कभी की 
समाप्त हो जाती यदि भोजपत्रादि पर बने हुये अक्षर उन्हें जीवित न रखते । देखो पाठक गण, पुस्तक कैसी 
अद्भुत विचत्रिशाला ()(७७९०॥) (अजायवघर) है संसार में अनेक विचित्र शालायें नष्ट हो गईं परन्तु 
श शाला पृथ्वी के आदि दिन से आज दिन तक ज्यों की त्यों बनी है । मनुष्य जाति का यही सर्वोत्तम नाम 
| 
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कि उन में जैसी सर्वदा थी जैसी ही अब भी बनी है । आज कल हसारे शिक्षित समाज में चाक चक्‍य 
चिकनाहट की जो चाल हे: पश्चिमीय सभ्यता की गन्धि जो उस में फैली है, प्रेमाराधन का सोता जो उस में 
धड़घड़ाहट से बह रहा है, यह किसका फल हे ? यह केवल उन विषयों की पुस्तकों के अधिक प्रचार का 
फल हे । पुस्तकों के पाठ से विचार उत्पन्न होते हें, विचार होने से अभिलपित पदार्थ के प्राप्त करने की 
इच्छा होती हे, इच्छा होने से मनुष्य कार्य करता हे और कार्ग्य करने से फल प्राप्त होता हे । वट सरीखे 
महावृक्ष का मूल कारण जैसे उस का छोठा सा बीज मात्र हे संसार के वर्तमान महाकार्य्यों का सूत्रपात बैसे 
ही मनुष्य के लिखे हुये चिन्ह मात्र अक्षरों से हुआ हे । विचार कर देखो पौराणिक लोग कौन सा ऐसा गण 
कार्य अपनी कथा में वर्णित करते हें जो वर्तमान में पृथ्वी पर पुस्तकों के कार्य्य से बढ़ कर हो । देवादिदेव 
भगवान महादेव के केलाश का दर्शन होना हमारे लिये दुस्तर हे, वीरभद्र का वह प्रचण्ड कोप संसार में नाना 
प्रकार के दुष्कर्म होते हुए देख कर के भी शान्त हो गया है, भक्तों को संकट से परित्राण न होते देख कर 
भगवान के भक्तरक्षक नाम में भी हमें सन्देह होने लगा हे, परन्तु जब तक पुराण हैं, अवतारों में हमारी 
श्रद्ा बनी रहेगीं, सब चला गया हे परन्तु हम उस का पुस्तक में विवरण रहते होना मानेगे । पापनाशिनी 
काश बे में पवित्र विश्वीश्वर का जगत प्रसिद्ध मन्दिर केसे प्रतिष्ठित हुआ है ? केवल पुराण पुस्तक द्वारा 
पुण्य धाम अयोध्या के पाप तापनाशी राम मंदिर के सुवर्ण कलश को ऊंचे आकाश में किसने स्थापित किया 
है, संस्कृत और भाषा रामायण के प्रणेता वालमीक और तुलसीदास ने । इन दोनों महापुरुषों के पास क्या 
था ? संसार में धन नहीं, बल नहीं, कुछ भी सहाय नहीं,दोनों एकाकी संसार में भ्रमण करते हुये 
रामचरित को मघुर और अनुपम स्वर में गाते फिरते थे । वही उन का स्वर आकाश को उठा और ऊंचे 
उठकर संसार में फैल गया । जहां तक रामायण का स्वर पहुंचा वहां तक वालमीक ओर तुलसीदास ने 
मनुष्य के हृदय पर अधिकार किया है । इसी भांति भारतवर्ष भर में फेले हुए एक से एक बढ़ कर उन 
मन्दिरों को किस ने बनाया है, जिन में योगीन्द्र भगवान कृष्ण चन्द्र की मूत्तिययां विराजमान हैं ? केवल 
भागवतादि श्री कृष्ण चन्द्र के गुण वर्णन करने वाले ग्रंथो ने । यह हमारी बात आप को आश्चर्य्य जनक बोध 
हो, परन्तु हम कहते हैं कि इस में अणुमात्र भी भूठ नहीं है । लेखन कार्य्य जिस का मुद्रण एक सरल 
स्वरूप मात्र है, मनुष्यमात्र के लिये एक चमत्कारिक सृष्टि उत्पन्न कर रहा हे, यह लेखन कार्य्य भूत काल 
और द्वर देश की घटनाओं को एक अद्भुत नीवन रूप से वर्तमान समय में हमारे सामने ला धरता हे, तीनों 
काल और पृथ्वी पर के समस्त स्थानों के साथ इस हमारे वर्तमान समय और इस हमारे स्थान का जहां हम 
हैं अनन्त काल के लिये विचित्र सम्मेलन कर देता है । मनुष्य के जितनी वस्तुएँ हैं उन सब॒ का इस ने 
रूपान्तर कर दिया हे, मनुष्य के समस्त बड़े २ कार्य्य इसने पलट दिये हें, कया शिक्षा कया दीक्षा, क्‍या 
राज्य और क्या अन्य कार्य्य । 
प्रथम शिक्षा को ही लीजिये । विद्यालयों का स्थापन करना वर्त्तमान समय का एक अति उत्तम और 
पूजनीय कार्य्य है । परंतु पुस्तकों से इन विद्यालयों के भी रूप में, मूल कारण में, अन्तर पड़ गया है 
विद्यालयों की भर भराहट उस समय अधिक थी जिस समय पुस्तकों का प्राप्त होना कठिन था । उस समय 
एक एक पुस्तक के लिये ५७०० अथवा १००० मुद्रा पुस्तक के स्वामी को भेंट करना कुछ अधिक नहीं 
समझा जाता था । उस समय जब किसी मनुष्य को किसी विषय में जनना होता था तो उसे उस विषय के 
ज्ञाता पण्डितों को इकट्ठा करना होता था । पहिले जब किसी को, मान लो, शंकर स्वामी का षेदान्त पर 
भाष्य सुनना होता था तो उस को स्वयं शंकर स्वामी से भेंट करना होता था । सहसों मनुष्य विद्वानों के 
द्वार पर पढ़े हुए उन की कृपा सम्पादन करना चाहते थे । बिना नाक रगड़े उस समय विद्या प्राप्त होना 
कठिन था । विद्वानों के भ्रकुटी पात से बड़े २ भूषति थर्रा उठते थे । राजाओं ने इसी लिये कि एक स्थान 
पर सब विद्याओं के जानने वाले मिल सके विश्वविद्यालय स्थापित किये । इन में प्रति शास्त्र का एक २ 
महाविद्वान नियत होता था जो वहां उस विषय का मुख्य आचार्य्य समझा जाता था । पुराने समय से लेकर 
आज तक पुण्य धाम काशी की इसी लिये विद्यापीठ में गणना हे कि भारत वर्ष में इस स्थान पर छओं 
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क्या पुस्तकों में अब महा कार्य्य और अद्मुत व्यापार करने की शक्ति नहीं रही ? हम तो जानते हैं 
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शास्त्रों की शिक्षा समान भाव से मिलती है ! यद्यपि पश्चिम में रोम और पैरिस के प्राचीन विश्वविद्यालय. 


जि बच 


-#शर्जड सी 


वर्त्तमान विश्वविद्यालयों के आदि गुरू समफ्रे जाते हैं परन्तु केवल छ शताबन्दियों से पहिले उनका सूत्र पात ् 
होना सुनकर हमें तो ऐसा ही विश्वास होता है कि भारतवर्ष के विद्यालयों ही का उदाहरण लेकर जगत में | 


वर्तमान विश्वविद्यालयों की नींव पढ़ी है । 


(छै 
परिहासिनी । 


अर्थात्त 


हिन्दी-पत्नों से हास्य रस के विषयों का संग्रह । 


५३ " अपने मित्रों के लिए " हँसी किल्लगी खोज की बातें" और घटऊले | चीज की बातें '' और चुटकुले 


भारतेन्दु ने लिखे थे, बाद में जिसका संग्रह" परिहासिनी'' उन्होंने स्वयं प्रकाशित 


कराया था । इसका रचना काल १८७५४ से सन १८८० के बीच है । 





चित्त घिनोद के का 
हरिश्चन्द्र ने सूगूहीत फिया। 





बनारुख हशिप्रिकाश यन्त्रालय में जगल्लाथ प्रसाद से 


शुद्धवित किया 
परिहाखिनी 


अर्थात 
हँसी, दिल्‍लगी, पंच, चीज की बातें 
और चझुटकिले 


चीज छी बातें 
भेद । 


कृष्ण प्रसाद नो दामोदर से कहा ''तुमने हमारा भेद क्यों खोल दिया । 


हा !! इस को तुम भेद 


खोलना कडते हो ? जब हमने जाना कि हम उसको नहीं छिपा सकते तो डमने कया बुरा किया कि उस भेद को 


ऐसे आदमी में कंह दिया जो उसे छिपा सकता था'' ।। 


| पक ै 
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निज मित्र गंण ठाकुर कविराज श्यामल दासजी 
दराजा भिरि प्रसाद सिंह, बाबू बदरी नारायण चौधरी 
बाबू बालेश्वर प्रसाद, और बाबू द्वुर्गा प्रसाद के 


कि 22 


जादूगरनी । | 
दो कुमारियों को एक जादृगरनी ने खूब ठगा, उससे कहा कि हम एक रुपये में तुम द्षेनों को तुम्हारे पति का 
मुख दिखा देंगे और रुपया जट कर उन दोनों को एक आईना दिखा दिया, बिचारियों ने पूछा ''यह क्या'' तो वह 
डोकरी बोली ''बलेया ल्‍यों जब ब्याह होगा तब यही मुह दल्हे का हो जायगा'' ।। 


खुशामद । 
एक ना मुराद आशिक ने किसी ने पूछा ''कहो जी तुम्हारी माइ्टकः तुम्हें क्यों नहीं मिली'' बिचारा 
| उदास होकर बोला ''यार कुछ न पूछो मैंने इतनी खुशामद की कि उसने अपने को सचमुच परी समभ लिया 
| और हम आदमियों से बोलने में भी परहेज किया'' ।। 


मुंहतोड़ जबाब । 
एक ने कहा "न जाने इस लड़की में इतनी बुरी आदतें कहां से आईं ? हमें यकीन है कि हमसे इसने 
कोई बुरी बात नहीं सीखी'' लड़का चट से बोल उठा '' बहुत ठीक है क्योंकि हमने आपमें बुरी आदतें पाई होतीं 
! तो आप में बहुत सी कम हो जाती" ।। 


लाला साहब का राम चेरा । 
लाला रामसरन लाल ने देर होने पर रामचेरवा से खफा होकर कहा ''क्यौं बे नामाकूल आज तू इतनी देर 
कर आया कि और नौकरों जो काम शुरू किये एक घटे से जियाद: गुजर गया'' यह नटखट भट पट बोला ''तब 


लला साहब ओमें बात को हो सांफ के आज हम और लोगन से एक घंटा अगौंऐं चल जाब बराबर होय 
जाइब'  ।। 


। अगहीन धनी ॥॥ 

एक धनिक के घर उसके बहुत से प्रतिष्ठित मित्र बैठे थे, नौकर बुलाने को घंटी बजी,. मोहना भीतर 
दौड़ा, पर हंसता हुआ लौटा, और नौंकरों ने पूछा ''क्यौं बे हंसता क्यौ है ?'' तो उसने जबाब दिया , भाई, 

के सोलह हट्टे कट्टें जवान थे उन सभों से एक बत्ती न बुभेंहं, जब हम गये तब बुफें'' 


अद्भुत संबाद १ 
''ए ज़रा हमारा घोड़ा तो पकड़े रहो'' ''यह कूदेगा तो नहीं" ''कूदेगा ! भला कूदेंगा क्यों ? लो 


संभालो'' ''यह काटा है ?'' ''नही काटेगा ' शंगाम पकड़े रहो'' ''क्या इसे दो आदमी पकड़ते हैं तब 
सम्हलता है'' ''नहीं'' ''फिर हमें क्यों तकलीफ देते हैं ? आप तो हई है'' ।। 


" पंच का प्रपंच १ 
अरी कलारिन दौर तू चोखो प्यालो लाव । भयो बात बेहोस में दे एक और चिताव ।। देखु न इतने दिवस 
लो हम मुरक्षित हे जान । मानहुं तन मैं नहिं रहयो मो गरीब के प्रान ।। तेरे पायल की फनक सुनत उठे 
अकुलाय । गए प्रान बहुरे बहुरि अम्नत दियो छिरकाय ।। अम्नत सो का काम नहिं इधर सुध की आस । मेरी तो 
. प्यारी बुफ़े मदिराही तें प्यास ।। दै प्यालो इक और तू करि मति कछू बिचार । दाम न मारी जायगो तेरो री 
सुकुमार ।। जोखिम कछु यामें नहीं दिये जाइये आप । दाम दम चुक जायगो मरिहे जब मम बाप ।। देखति नहिं 
मोहि गांव है कोठी बंगला बीस । बग्गी घोड़ा भाड़ मैं फानूसन को ईंस ।। दाम दाम सब देइहों तेरी रा 
चुकाय । नहिं वसूल करि लीजियो सब नीलाम कराय ।। पै इन बातन सो कहा तू तो परम उदार । दे प्यालो बिन 
दाम को करिहें जै जै कार ।। जब लों सूरज चंद हैं जब लौं सागर भूमि । जब लौं कमलन को भ्रमर रहत मत्त सुख 
चूमि ।। तब लो तुव जीवन बढ़े मैखानो थिर गोयं । अघट होहिं घट मद्य के पूरन प्यालो होय ।। होली बीती 
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देखि तूं आयो प्रगट बसन्‍्त । दे प्यालो हमको नतरू होत हमारी अन्त ।। हमें जगत को गम नहीं जो तू मद 
नहिं देत । मंगल में जानी हमहिं क्‍यों नहिं जम करि लेत ।। देखत नहिं इट्चि ओर तू केसो बढ़यौ अनन्द । 
मंगल मंगल कहत सब मततवारे नर वृन्द ।। गंगा में चहुं ओर सौं दोपहि दीप दिखात । नावन सो सुरसरि छिपी 


जल नहिं नेक लखात ।। आनि परत घुनि कान में मघुर सुरन के संग । तैसेही कहूँ बजि उठत सारंगी 

मिरदंगा ।। तैसी घूमत नाव सब जल मैं फोंका खाइ । मनु हम सो मतवार कोड भूमत रंग जमाइ ।। कबहु 
बीच में बजि उठत नरसिंहा धुनि घोर । कबहुँ नाव है परस पर लड़त मचावत सोर ।। कबह्‌ जुगौड़ा नाचि के 
लेत बेसुरी तान । आपु हिलत बाजी हिलत और हिलत जल जान ।। कबहुं पार जल के छुटत दारू जंत्र अपार । 
कबहु गुबारे उड़त हैं नभ मैं बांधि कतार ।। कबहुं श्रवन पुट में परत मैना की वह तान । जाहि सुनत मुनि जनन 
के छिूटन तुरतहि ध्यान ।। कहूं तोंकी के सुरन की सुभग सुनात अलाप । मघुर सरंगी कहूँ बजत कहुं तबलन 
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की थाप ।। कोऊ मारे भोंह के कोउ नैनन के तीर । कोऊ बेघे तान के ब्याकुल कामी भीर ।। कोऊ के जिय 
धसि रही नाचन में मुरिजान । कोऊ के उर मैं बसी सो उरवसी समान ।। हंसत कोऊ धावत कोऊ मगन कोऊ 
कोउ धीर । कोउ नाव बंधावहीं जहं नावन की भीर ।। मनु बिमान सब देव के सुरसरि मैं दरसात । के तारन 
की मंडली घूमत है या रात ।। देखि न तू ऐसी समय क्यौं नहिं जस करि लेत । हमसे मद मतवार को क्‍यों 
न सुरा भरि देत ।। दे इक प्यालो औरह छकि के रंग जमाव । जात अबे हम देखिवे दक्षिनपति की नाव ।। हाय 
हाय तह॑ कछु नहीं सूनी नाव लखात । गम छायो चहुँ ओर सो तासों काछु न दिखात ।। करत गगबेया बेठि के चें 
चें तहं द्वे तीन । नहिं प्यालो नहिं रंग कछु हाय कहा विधि कोन ।। ह॒वे निरास तह॑ सो फिरयो उतरि गयो सब 
रंग । दे प्याले द्वे तीन फिर जमेँ हमारो ढंग ।। ढाल द्वाल मदिरा अरी खरी कहा पछितात । काशिराज के दरस 
हित राम नगर हम जात ।। काशिराजहू हवा नहीं यह भाखत सब कोय । मुख सो मुर्ख ले भागि के फिरि आए 
हम रोय । गिरत परत भागे हमहुं आए तेरे पास । दे इक प्यालो औरइ मिटे सकल जग त्रास ।। देखु देखु बीती 
निसा दिसा वारुनी लाल । दै हमकोहूँ वारुनी मधिवारुनी रसाल । सीतल पोन चले लगी उद्बगन जोति 
मलीन । चकई सो चकवा मिले दीपक दुति भई छीन ।। श्रवन परत धुनि भैरवी मंद मंद नव तान । देखु न उठि 
उठि द्विजगनन लायो निज निज ध्यान ।। देर होत है और भरु इक प्यालो मतवारि । उतरत है निसि को नसा 
यह जियमांभ विचारि ।। बंधी खुमारी रेन को टूटे सो न खिलार । दे इक प्यालो औरहू मदिरा चोंखो ढार ।। 
मंदिर में सब कोड कहत लाग्यौ छप्पन भोग । महा महा उच्छव भयो जुरे बहुत से लोग ।। प्यालो छप्पन तू हमें 
मेरी जान पियाव । तौ हम सांचो मानहीं छप्पन भोग उछाव ।। मुनशी प्यारेलाल ने ब्याह खरच किय बंद । कछु 
मदिरा रोकी नहीं जो तू सकुचत मंद ।। इंसिदादे दुख्तरकुशी करत अहें प्रभु लाट । पै कोउ नहिं ढरकावहीं तेरो 
मदिरा माट । ब्राहमी मैरिज बिल भयो पास गजट के मांहिं । अब तो प्यालो दे अरी क्‍यों भाषत हे नाहिं ।। 
इन्तिजाम सब कोउठ करत सब बातन को जान । तेरी पूछ कहूँ नहीं यह तू निश्चय मान ।। सरकारहि मंजूर जो 
तेरो होत उपाय । तो क्यों नहिं मदिरान पैं देती टिकस बढ़ाय ।। तू तो हे या राज की परम निशानी आप । सब 
जैहे पै तू सदा रहिहे विनहीं पाप । राज चिन्ह जब एकह् नहिं मिलि हैं सुन प्रान । बहु बोतल के ट्रक को मिलिहे 
तबहु निसान ।। यह तो परम अभीष्ट है तेरी बढ़ती होय । नांहीं तो क्‍यों मौन धरि बैठे हैं सब कोय ।। डगर 
डगर मैं हबै गई तेरी प्रगट दुकान | कोउ बरजन हारो नहीं जो कछु करै वखान ।। इत मंदिर है देव को इत 
मदिरा की हाट । इत मसजिद गिरिजा उतै इत शराब के ठाट ।। बोरडिंग इक ओर है नारसमल इक ओर । एक 
ओर हंट्यूट है मधि मदिरा घर जोर ।। इत भैरव गनपति उततै इत देवी उत देव । तिनके मधि मदिरा भरी यह 
विचित्र अति मेव ।। मंदिर सो म॑सजिदन सो गिरजनहू सो जान । स्कूलन सों हूहवां लखो बढ़तो मद्य दुकान । 
लाज संक सब छोडि के घरम भीति विप्राइ । पान करत हैं मद्य सब मगल महा मनाइ । एक्ट पांच पुनि 
आठ अरु पैंतालिस पच्चीस । कोऊ कछु मानत नहीं तनिक न नावत सीस ।। पहिरि पहिरि पतलून अरु टोपी 
चक्कर दार । कोट बूठ जेबौ घड़ी छड़ी सूहाय संवार ।। कोऊ कहत मद नहीं पियें तो कछु लिख्यो न जाय । 
कोउ कहत हम मद्य बल करत वकीली आय ।। मरहि के परभाव सो रचत अनेकन ग्रन्थ । मद्यहि के परकास 
सों लखत धरम को पन्थ ।। मदिराही को पान करिं करत ईस को ध्यान । सबै काज मद सो सरत यह निश्चय 
जिय आन ।। मदिराही के पान हित हिंदू धरमहि छोड़ि । बहुत लोग कृश्चन बनत निज कुल सो मुख मोड़ि ।। 
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देदे प्यालो प्रान इक भरिके गद छलकाय । क्‍यों इतनो संकोच तू करत सुमोहि बताय ।। मृगनैना 
7-5 जगामिनी चन्द्राननि सुकुवारि । दे प्यालो भरि भरि पियहिं रो मिठ वोलिन नारि ।। कहा मौन घरि के रही अरी 
बोल तू बोल । क्यों तरसावति हाय मोहि प्यारी महा ठठोल ।। ज्यों बालक के खेल में मरन चिरी को होय । 
त्योंही या तेरी हंसी प्रान जात हैं रोय ।। देखत तू क्यों नहिं इते आई सुखद बसनन्‍्त । पथिक वधू विरही जनहिं 
जो नित परम दुरन्त ।। कोकिल कल कुहकत तरुन भंवर करत गुज्जार । फूले फूल अनेक विधि अमवा बोरे 
डार ।। बोरे जब जड़ आम तरू या मधु रितु के मांहिं । तब तू मद दे के हमें क्यों बौरावत नाहिं ।। मधु रितु 
याको नाम हे माधव को हे मास । हमको क्यों मधु देत नहिं करिके दया प्रकास ।। देखस्त्रि देखि हरि करि कृपा 
प्रिंसहि कियो अराम । धन्यवाद सब करत हैं मंगल घामहिं धाम ।। हम कोहूँ आनंद मैं प्यालो भरि दै एक । 
भले बुरे में नहिं रहे जासों कछू विवेक ।। मद्यपान करि मत्त हजे हमहूं देहिं असीस । हे मेरे युवराज तुम जीओ 
कोटि बरीस ।। चित सब मे चिन्ता रहित जुरे अनंद समाज । रंक लही निधि तिमि प्रजह्वि बढयो सकल सुख 
साज ।! जीओ जु॥ जुग निरुज हवै राजकुंवर सुखकन्द । बढ़ो राज करि नासि अरि जननी सह सानन्द ।। 


दिललगी की बातें 
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किसी अमीरः ने जरा सी शिकायत के लिये हकीम को बुलाया । हकीम ने आकर नब्ज देखी और 
पूछा --- ''आपको भूख अच्छी तरह लगी हे" --- अमीर ने कहा ''हा'” । हकीम ने फिर सवाल 
किया --- ''आपको नींद भरपूर आती हे'' --- अमीर ने जवाब दिया ''हां'' । हकीम बोला ''तो मैं कोई दवा 
ऐसी तजबीज़ करता हूं जिससे यह सब बाते जाते रहें'' ।। का० प० 

अमेरिक के एक जज ने किसी गवाह की हाजिरी और हलफ लेने के लिये हुक्म दिया । वकीलों ने इत्तिला 
दी कि वह शखूस बहरा और गूंगा है । जज ने कहा ''मुझे इससे कुछ गरज नहीं कि वह बोल सकता है जा नहीं । 
यूनाइटेड स्टेस का कानून यह मेरे सामने मौजूद हे । इसके मोताबिक हर आदमी को अदालत में बोल सकने का 
हक हासिल है और जब तक कि मैं इस अदालत में हूं हर्गिज कानून के बखिलाफ तामील होने की इजाजत न 
दूंगा जिसमें किसी की हकतलफी हो । जो कानून का मनशा हे उस पर उसको जरूर अग्ल ऋकंश्ना 
पड़गा ।। का० प० 

कहते हैं कि मिल्‌टन की बीबी निहायत बदमिजाज थी मगर खूबसूरत भी हद से जियादा थी । लार्ड, 
बकिंगहेम ने एक रोज़ मिल्‌टन के सामने उसकी नजाकत को तारीफ करके गुलाब के फूल के साथ उसकी तशबीहे 
(उपमा) दी । मिल्‌टन ने कहा कि गोकि में अंधा हूं और नज़ाकत को नहीं देख सकृता तो भी आप के बात की 
सचाई पर गवाही देता हूं । हकीकत में वह गुलाब का फूल हे क्योंकि कांटे अक्सर मेरे भी लगते रहते हैं । 


नै0म 
एक डाक्टर साहिब कहीं बयान कर रहे थे कि दिल और जिगर की बामारिय्गं औरतों से मर्दों को जियादा 
होती हैं । एक जवान खूबसूरत औरत बोल उठी ' 'तभी मर्दुए औरों को दिल देते फिरते हैं'' ।। नै० म0० 


एक शख्स ने किसी से कहा कि अगर में भ्रूठ बोलता हूं तो मेरा फूठ कोई पकड़ क्यों नहीं लेता ॥उसने 
जवाब दिया कि आप के मुह से फूठ इस कदर जल्द निकलता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता ।_ नै०म० 

एक बेवकूफ इस खयाल से अपने सामने आईना रख कर सो रहा कि देखूं सोते वक्‍त मेरी सूरत केसी 
मालूम होती है ।। ने० म० 

एक शख्स वकालत के इम॒तिहान के लिये तैयारी कर रहे थे इसलिये उन्हों ने एक उस्ताद से मन्तिक 
पढ़ना शुरू किया और पांच सौ रुपया उस्ताद को देने का करार किया जिसमें से आधे रुपये पेशगी दे दिये और 
बाकी को निसबत यह शर्त की कि वकालत की सनद पाकर जिस वक्‍त ओवल मुकब्बमा जीतूंगा उस वक्‍त अदा 
करूंगा । इस शर्त पर मन्तिका पढ़कर हजरत वकालत के इमतिहान में कामयाब हो गये मगर मुब्दत तक न तो 
अदालत को गये और न उस्तात के सामने आये । जब उस्दाद ने देखा कि इन हजरत की नीयत बाकी ३ ई देने 
की नहीं हे तो नालिश कर दी । जब अदालत में इजहार देने के वकृत मुकाबला हुआ तो उस्ताद बोले कि बच्चा 
रुपया तो तुममें मैं हर सूरत में ले लूंगा --- अगर मैं जीता तो अदालत दिलवा देगी --- और अगर तुम जीते तो 
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तुम्हें शर्त के मुवाफिक देना पड़ेगा, क्योंकि औवल मुकद्दमा जीतने पर रूपया अदा करने का तुम ने वादा किया गे 
है । शागिर्द ने (जिस पर यह मिसरा सादिक आता है ''उस्दाद जो आफत है तो शगिर्द गजब हे'') जवाब दिया # 
उस्ताद मैं आपको एक कोड़ी दिवाल नहीं हर सूरत में मेरी ही जीत है --- अगर मैं जीता तो आपको अदालत न 
दिलवायेगी --- और अगर हारा तो शर्त के मुताबिक न दंगा, क्योंकि शर्त तो यह है कि जीतू तो द्वं न कि हारू तो 
दं ।। 
( एक दिल्लगीबाज आदमी में कोई बेवकूफ जरा सी हंसी की बात पर खफा होकर कहने लगा ' तुम 
अशराफ नहीं हौ'' । इस हंसोड़ ने पूछा कि ''आप अशराफ हैं ?'' वह बेवकूफ बड़ी तेजी से बोला ''बेशक'' । 
इस शख्स ने जवाब दिया ''तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम अशराफ नहीं हे ।'' 

एक जज किसी गवाह का इजहार ले रहे थे । गवाह शरारत से अक्सर हिकलाता था । जय ने खफ़ा होकर 
कहा ''मैं समभता हूं कि तुम बड़े पाजी हो" । गवाह ने जवाब दिया 'उतना पाजी हर्गिंग नहीं हूं जितना कि 
हुजूर -- छु-मु-सुे! खयाल करते हैं" ।। 

एक वकील ने बीमारी की हालत में अपना सब माल और असबाव पागल दीवाने और सिड़ियों के नाम 
लिख दिया । लोगों ने पूछा यह क्या तो उसने जवाब दिया कि यह माल ऐसेही आदमियों सें मुफे मिला था और 
अब ऐसे ही लोगों को दिये जाता हूं । आर्य्यमित्र 

एक काने ने किसी आदमी से यह शर्त बादी कि जो मैं तुमसे जियादा देखता हूं तो पचास रुपय जीतूं और 
जब शर्त पक्की हो चुकी तो काना बोला कि लो मैं जीता, दूसरे ने पूछा क्यों ? इसने जवाब दिया कि में तुम्हारी 
देनों आंखें देखता हूं और तुम मेरी एकही ।। आ० मि० 

एक अन्धा बैरागी काशी के बीच मनिकर्निका घाट पर बैठा गहन में दही पेड़े खा रहा था, कि देख कर 
किसी पण्डित ने पूछा, सूरदास जी ! यह कया करते हो ? बोला, महाराज दही पेड़े खाता हूं । कहा गहन में ? 
उत्तर दिया, बावा ! मेरे गुरू को दया से सदाही गहन है । यह सुन पण्डित हंसकर चुप हो रहा । 


कोई राजपूत बहुत अफीम खाता था, देवी उसे विदेश जाना पड़ा, और किसी अड़डे में जाकर उतरा, 
वहां के लोगों ने आकर इस से कहा, कि ठाकुर साहिब ! यहां चोरी बहुत होती है आप चोकसी से 
रहियेगा । यह बात सुन कर रात तो उसने जाग कर काटी, पर यह बात जी में रखी, कि चोरी बहुत होती 
है । भोर होतेही घोड़े की पीठ लगा एक नगर के बीच चला जाता था, कि एका एकी पीनक से चौंक कर 
पुकारा, ऊरे रमचेश ! अरे रमचेरा ! घोड़ा कहाँ ? वह बोला महाराज ! घोड़े पै तो बेठेही जाते हो, और 
घोड़ा केसा ? कहा बेटा ! इस बात की कुछ चिन्ता नहीं पर सावधान रहना अच्छा हे ।। 

दो कलावत दक्षिण से कमाई किये दिल्ली को चले आते थे, कि वाट में दौड़ों ने आय लिया, और लगे 

बरछियां भाले उठाय उठाय मार मार डाल डाल पुकारने । उस काल ये दोनों भी भट गाड़ी से उतर, चट 
परतल के टटट्टू पर जा बेठे, और लगे उनसे पूछने, कि वलैया लों, मार मार डार डार ही कर जान्यो है, के 
कभू चोपड़हू खेले हो । उनमें से एक बोला, कि क्यों ? इन्हों ने कहा कि कहूँ जुगहू मार॒यो जातु है ? इस 
रहस से बहुत मगन हुए और इन्हें न लूट हंस कर चले गये ।। 

मथुरा क चोबे बड़े ठठोल होते हैं एक दिन कोई चौंबे हाट बें मारू बैंगन मोल लाया, देख कर 
उसकी जीरू ने पूछा, कहा भरता करूं ? यह बोला मोतें कहा चूक परी ? उसने उत्तर दिया, लोग तुम्हें 
जोय सी कहत हैं, यह सुन चौंबे निरुत्तर हुआ। 

एक कायथ अनपढ़ घोड़े पर बेठा हाट में चला जाता था, किसी घुड़चढ़े ने उसे मेंड़्की से भी पीछे 
हटा बैठा देख के कहा भैया वी ! कुछ आगे हट बैठो, क्यों ? कहा, आसन खाली है । उसने उत्तर दिया, 
क्या तुम्हारे कहे से हट बेठेंगे? जैसे साईस ने बैठा दिया है, तैसे बैठे चले जाते हैं ।। 

किसी बड़े आदमी के पास एक ठठोल आ बैठा था, और इनके यहां कहीं से गुड़ आया, उसने ठठठे 
में कहा, कि महाराज ! मैंने जनम भर में तीन बिरिया गुड़ खाया है । बोला, बखान कर, कहा । एक तो छठौ 
के दिन जनमघूंटी में खाया था ; और एक कान छिदाये थे तब ; और एक आज खाऊंगा । उन्‍ने कहा, जो 
में न दं? बोला, दोही बार खाया सही ।। 
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दिललगी की बातें। 
एक सौदागर किसी रईस के पास एक घोड़ा बेचने को लाया और बार बार उस की तारीफ कक कहता 
हे 'हजूर यह जानवर गजब का सच्चा हे'” रईस साहिब ने घोड़े को खरीद कर सौदागर से पूछा कि घोड़े के 
सच्चे होने से तुम्हारा क्या मतलब है । सौदागर ने जवाब दिया ''हजूर जब कभी मैं इस घोड़े पर सवार 
हुआ इसने हमेशा गिराने का खोफ दिलाया और सचमुच इस ने आज तक कभी भूठी घमकी न दी'' ।। 
एक दिल्लगीबाज़ शख्स एक वकील से जिसने किसी मजमून पर एक वाहियात सा रिसाला लिखा 
था राह में मिला ओर बेतकल्लुफी से कहा ''वाह जी तुम भी अजब आदमी हो कि मुझसे अब तक अपने 
रिसाले का जिक्र भी न किया -- अभी कुछ वरक जो मेरी नज़र से गुजरे उनमें मैंने ऐसी उम्दा चीजें पाईं 
जो आज तक किसी रिसाले में देखने में न आई थीं" । यह शख्स एक लाइक आदमी की ऐसी राय सुन 
कर ख़ुशी के मारे फूल उठा और बोला "मैं आप की कद्रदानी का निहायत ही शुक्रगुज़ार 
हुआ -- मिहरबानी करके बतलाइये कि वह कोन कौन सी चीजे हें जो आपने उस रिर्तले में इस कदर 
पसंद की" । उसने जवाब दिया आज सुवह को में एक हलवाई की दृकान की तरफ से गुजरा तो क्या 
देखा कि एक लड़की आप के रिसाले के वरकों में गर्मागम समोसे लपेटे लिये जाती थी'' ।। 


बात की धुन । 
हाईकोर्ट के एक वकील साहब अपने स्पीच के जोर में ऐसे बढ़ चढ़ चले कि जमीन को छोड़ कर 
आसमान की बातैं करने लगे । जज्ज ने घबड़ा कर अपना रूल टेबल पर पटका और बोले बस साहब बस 
अब आप हमारी हुकूमत के बाहर हो गए । भला सरकार का राज छोड़कर किसी दूसरे राज में चले जाते तब 
तो हमको सुनने का अखतियार ही न था कहां अब तो आप इस दुनिया के ही बाहर पहुंचे ।। 


न्याथ शास्त्र ॥ 
मोहिनी ने कहा ''न जानैं हमारे पति से जब हम दोनों की एकही राय है तब फिर क्यों लड़ाई होती 


है । क्योंकि वह चाहते हैं कि मैं उनमें दबू और यही मैं भी ।। 


मिहमान 

रामेश्वरदत्त के घर एक दिन जगदेव सिंह गए. बैठने के वास्ते चटाई वटाई कुछ नहीं थी बिचारे 
घड़े रहे । पंडित जी बड़े चाव में बोले ''ठाकुर साहब देखिए आप कैसे भाग्यवान है कि जहां जाते हैं वहां 
बैठने को जगह नहीं मिलती'' ।। 

मुफतस्थोर । 

एक मुसलमान अमीर के दीवानखाने में एक मुफतखोरे खाने की ताक में टहल रहे थे । जब देर हुई 
रा खिदमतगार मे पूछने लगे ' 'बेगू दस्तरखान कब बिछेगा?' नौकर ने जवाब दिया 'ज्योंही तुम 
जाओगे' । 


: गुरू के गुरू। 
आाबू प्रहलाददास से बाबू राघाकृष्ण ने स्कूल जाने के वक्त कहा ''क्यों जनाब मेरा दुशाला अपनी 
गाड़ी पर लिये जाइयेगा'' उन्होंने जवाब दिया ''बड़ी खुशी में'' मगर फिर आप दुशाला मुझमें किस तरह 
पइएगा । राघाकृष्ण जी बोले "बड़ी आसानी से क्योंकि मैं भी तो उसे अगोरने साथही चलता हूं" ।। 


अचूक जवाब । 

एक अमीर से किसी फकीर ने पैसा मांगा उस अमीर ने फकीर से कहा ''तुम पैसों के बदले रू 

से लियाकत चाहते ते। अब तक कैसे लायक आदमी हो गए होते'' फकीर चट पट बोला ''मैं जिसके पास 
जो देखता हूं वही उससे मांगता हूं ।। 
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€< 
संप्राप्लेबोड़शेवर्षे गर्दभीचाप्सरायतले ॥॥ 

एक औरत ने जिसकी जवानी ढल चली थी खूबसूरती के गरूर में अपनी एक नो 4] लॉंडी से 

पूछा "तू मे हुस्न की कितनी कदर करती है" लोड़ी बोली ''करीब करीब अपनी जवानी के” । 


शान चरचा 
किसी दिन तलसीकस गुसांई कितने एक आदमियों के बीच कहीं बैठे ज्ञान चरचा करते थे इसमें 
उस राह से किसी की त्ररात आ निकली उसके बाजे की आवाज सुन सब के मन दुचिते हुए तब तुलसीदास 
हंसे उनको हंस्ता देख उनमें से किसी ने पूछा महाराज आप क्या देख कर हंसे जवाब दिया दुनिया की 
भूल देख के बोला सो क्या उत्तर दिया | 
फूले फूले फिरत हैँ होत हमारो ब्याव । 
तुलसी गाय बजाय के देत कार में पाव ।। 
एक बड़ा सौदागर किसी साहिब कमान्‍्त फकीर के यहां जाकर मुरीद हुआ और पीर की छ्लिदमत में 
आठो पहर हाजिर रहने लगा । ख़ुदा का चाहा छ: महीने के अरसे में उसका ऐसा काम बिगड़ा कि खाने 
पीने को भी कुछ पास न रहा । एक रोज पीर ने इसे उदास देख कहा कि बाबा कया तूने यह मसल कभी 
नहीं सुनी जो इतनी फिक्र करता है । 
अहलाद करता की बातें क्या करता क्‍या न करे हाथी मार गर्द में डाले अदना के सिर छत्र घरे । रीती 
भरे भरी ढुलकावे मिहर करे तो फेर भरे । 
होनहार बिरवान के होत चीकने पात । 
शैटीनाफ सातवें लूइस का मुसाहिब बड़ाही बुद्धिवान था । जब वह आठ नों बरस का था एक पादरी 
ने उससे पूछा ''लड़के जो तुम बतला दो कि खुदा कहां रहता है तो मेँ तुमको एक नारगीं दूं '" लड़का चट 
से बोला "साहिब अगर आप बतला दें कि खुदा नहीं कहाँ है तो में आप को दो नारंगी दूं ।। 


दुआ मांगना । 
एक मौलबी साहब अपने एक चेले के यहां खाने गये । जब मेज पर खाना चुना जा चुका चेले ने 
मौलाना साहब से दुआ मांगने कहा । एक लड़के ने जो वहां हाजिर था घबड़ा कर अपने बाप से पूछा ''बाबा 
जब यह कहीं खाने आते हैं तब हमेशा हाथ उठा कर यह बड़ी मिन्‍नत करते हैं । क्या जो इतनी आरजू न 
करें तो लोग बुला कर की भी इन्हें भूखा फेर दें'' ।। 
| लाई केसस अक्सर अपने दोस्तों से एक शख्स का किस्सा बयान किया करते थे जिस ने उनके 
मुलाकाती होने का बड़ा पक्का पता बतलाया था । लार्ड साहिब जिन दिनों जज थे एक बार कहीं सफर में 
राह भूल गये और एक आदमी से जो सामने नज़र पड़ा दर्खास्त को की भाई जरा हमें रास्ता बता देना । 
उसने बड़ी मुहब्बत से जवाब दिया ''हजूर मैं निहायत खुशी से आपकी ख्लरिदमत के लिये हाजिर हूं, क्या 
हुजूर ने मुफ्े नहीं पहचान ? मेरा नाम जान है और में एक बार बकरी चुराने की इल्लत में हुजूर के 
सामने पेश होने 
सामने पेश होने की इज्जत हासिल कर चुका हूं ।'' ''अहा जान मुमे खूब याद है, और तुम्हारी जोरू किस 
तरह है । उसने भी तो मेरे सामने पेश होने की इज्जत हासिल की थी क्योंकि उसने चोरी की बकरियों' को 
जान बूफ कर घर मो रख छोड़ा था" । --- “'हुजूर के इकबाल से बहुत खुश है, हम लोग उस बार काफी 
सबूत न पहुंचने से छूट गये थे अब तक हुजूर की बदौलत वही पेशा किये जाते हैं ।'' -- लार्ड केम॒स बोले 
"तब तो हम लोगों को एक दूसरे की मुलाकात की फिर भी कभी इज्जत हासिल होगी'' ।। 
सिकी लाइक मौलवी ने एक बार निहायत उमदा और दिलचस्प तौर पर तकरीर की खरैरात के बराबर 
दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं है । एक मशहूर कंजूस जो वहां मौजूद था बोला ''इस तकरीर में ओु 
अच्छी तरह साबित हो जाता है कि ख्ैरात करना फर्ज है इस लिए मेरा भी जी चाहता है कि फकीर हो 
जाऊं 4। 
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प्र 
एक निर्लज्ज की पगड़ी पर घील बैठों तो बोला कि बरताने तक पहुंची ।। 


चुटकिले ४ 
एक ने एक से कहा कि एकदाशी का ब्रत करके द्वादशी को पारण करना उसने ब्लत तो नहीं किया 
पर पारण किया जब उसने पूछा कि कहो ब्रत किया था तब -वह बोला कि भाई ब्रत तो नहीं हो सका पर 
तुम्हारे डर॒ के मारे पारण कर लिया कि जो बने सोई सही ।। 
॥ इति ४ 


पतन्न साहित्य 





भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र के पत्र 


सल १८६६ में कुचेसर यात्रा के दौरान भारतेन्दु बाबू हरिश्यंद्र द्वार अपने 
भतीजे कृष्णयंद्र जी को लिस्का गया पत्र । -- झृू० 


चिरंजीव, 

श्रीकृष्ण, प्यारेकृष्ण, राजाकृष्ण, बाबूकृष्ण, आंखों की पुतली । तुम्हारा जी केसा हे ? सर्दी मत 
खाना, रसोई रोज खाते रहना । तुम को छोड़कर हमारा अखतियार होता तो क्षण भर भी बाहर नहीं आते । 
क्या करें लाचारी से झक मारते हैं । कृष्ण, तुम्हारा अभी कोमल स्वच्छचित हे । तुम हमारे चित्त को 
ध्यान से जान सकते किन्तु बुद्धि और वाणी अभी स्फुरित नहीं हे । इससे तुम और किसी पर उसे प्रगट 
नहीं कर सकते हो । परमेश्वर के अनुग्रह से उसको उस स्वाभाविक कृपा से वो आजतक इस वंश पर हे 
तुम चिर॑जीव हो, तुम्हारे में उत्तम गुण हो । हम इस समय बुलन्दशहर में हैं । आज कुचेसर जायेंगे । 


-- हरिश्जंद्र 
सन्‌ १८७१ की हरिद्वार यात्रा के जाद इन्होंने हरिद्ार के एक पण्डे को पत्र 
लिखा-- -- स्व० 


सम्वत बसु युग प्रहससो, पूनो शह अषाढ़ । 
रबिबासर हरिद्वार में, लिख्यो पच अति गाढ़ ।। 
मित्र मिलन मधुबन गमन के हित कियो पयान । 
मध श्रीगंगाहार में, हरखि कियो अस्नान ।। 
संग कन्हेयालाल जू और किशन इकदास । 
रेन युगल बसि के कियो, न्हान चन्द्र के ग्रास ।। 
हिजबर नागर मल्ल पुनि, श्रीगोबिन्दा राम । 
पोखरिया उपनाम है, तीरथहिज गुन घाम ।। 
दून को पंडा मानि के पूजन बहुबिधि कीन्ह । 
पाठ कियो शुकसंहित, यथाशक्ति घन दीन्ह ।। 
यातें जो आबे दूते, मेरे कुल के मांहि। 
सो इनही को पूजिहें, और हिजन को नाहिं ।। 
विमल बेश्यकुल कुमुद ससि, सेवत श्रीनन्दनंद । 
निजकर कमलन सौ लिख्यो, यह कबिबर हरिश्चंद्र ।। 
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-२<चर्ड कं: 
| 
मेवाड़ यात्रा के सभय इन्होंने अपने भाई को मल्लिका की चिल्ता करते हुए यह 


पत्र लिखा था। पत्न में तारीख नहीं है । इसका बहुत सा अंश पेन्सिल से लिख्जे जाने 
की वजह से अस्पष्ट है। +- ही, 


रेप 


प्रिय, 

“'विदेश से हम लोट कर न आबें तो इस बात का जो हम यहां लिखते हैं ध्यान रखना । ध्यान क्या 
अपने पर फर्ज समझना । किन्तु हम जल्दी जीते जागते फिरेगे । कोई चिन्ता नहीं हे । सिर्फ संयोग के वश 
हो कर लिखा है । यदि ऐसा हो तो दो चार बातों का अवश्य ध्यान रखना । यह तुम जानते हो कि तुम्हारी 
भाभी की हसको कुछ चिन्ता नहीं क्योंकि तुम्हारे ऐसा देवर जिनका वर्तमान हे उसको और क्या चाहिये । 
दो बात की हमको चिन्ता है । प्रथम कर्जे, दुसरी मल्लिका की रक्षा । थोड़ी सी डिगरी जो बच गई है उसको 
चुका देना । और जीवन भर दीन हीन मल्लिका की जिसको हमने घर्मपूर्वक अपनाया हे रक्षा करनी । कृष्ण 
को ऊंची शिक्षा संस्कृत, अंग्रेजी और. बंगला की हो । जो ग्रन्थ हमारे या बाबू जी के बे छपे रह जांय वे 
छपें । इस पत्र को हमने कलेजा फाड़ फाड़ कर चार दिन में अर्थात्‌ अछनेरा से शुरू करके भिलाडे में 


खतम किया है । इसपर हंसना मत दुखी होना, क्योंकि अभी तो आणु मात्र नहीं 
है । शारीरिक कुशल है तनिक भी चिन्ता न करना |" यु मात्र मी मरने की सम्भावना न 


-- हैरिश्चन्द्र 
जून १८८८ ई० में ओपाल की ब्रेगमसाहिबा ने अपनी कुछ कबितायें भारतेन्तु 


जी क्के पास भेजी थीं उनको इन्होंने ् 
संपादक के णास भेज कर प्रकाशित ललित करों न्‍ धा के के साथ पर तिलिन का 


''प्रिय सम्पादक ! मूपाल की रईस और स्वामिनी 
अच्छी कवि हैं । इन की गजल में ' पतमनिस्तानपर वर्तमान श्रीमती बेगम साहिबा उद्दमाषा में बहुत 


7उुए बहार” और ''गुलजारेपुर बहार"' में प्रकाशित 
कर चुका हूँ । संपति उन के बनाये भाषा में कई 5के भजन मेरे पास आये है' । में उन 2 आपके पास 


प्रकाश करने को मेजता हूं । इस को देख कर क्या साधारण आयूर्य 

होंगी कि एक मुसलमान और अत्यन्त राज भारव्यग्र स्त्री ने ऐसी के हम का 
देखते में आवेगा कि हम जिला कुछ बनावेंगी ? इन का काव्य में "! कप मर हे । 
नाम भी बड़े ठाट बाट का रक्खा है। रूपरतन'' नाम 


-- हरिश्चन्द्र 


। मामा जद मे छा बोली बा न भाषा सें लिखी हैं । कुछ डई 
कविता लाधुभाषा कह उन्होंने इसमें 
(८८१ को ' भारत मित्र' के सम्पादक को लिखा गया पत्र द्वच्टव्य है। ह8 7_ 
"प्रचलित साधुभाषा में कुछ कविता भेजी है 
है करने से इस भाषा में काव्य सुन्दर बन हक पी पथ कसर है । और किस का 
पर आगे से बैसा परिश्रम किया जायगा । तीन भिन्न-भिन्न छंद सर्वसाधारण की अनुमति ज्ञात 
लिखी 


में' इस भाषा का काव्य अच्छा होगा, कविता में यह अनुभव करने ही के लिये कि किस छांद 
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+ $ आवश्यक हो, तो कृपा करके निस्संकोच मुझे लिख दीजिये । 
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मेरा चित्त इससे सनन्‍्तुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इसके लिखने में मम परिश्रम 

हुआ । इस भाषा की क्रियाओं में दीर्घ मात्रा विशेष होने के कारण बहुत असुविघा होती हे । मैंने कहीं कहीं 

सौकयर्य के हेतु दीर्घ मात्राओं को भी लघु करके पढ़ने की चाल रखी हे । लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट 
अनुमति प्रकाश करेंगे तो में ओर भी लिखने का यत्न करूंगा ।"' 

-- हैरिश्चन्द्र 


ब्रिटिश नेशनल एंथम (राष्ट्रगीत) का अंग्रेजी साम्राज्य की सभी भाषाओं 
में अनुवाद के लिए सन्‌ १८८२-८३ में इंगलैण्ड में एक कमेटी बनी । इस कमेटी में 
अपने समय के लगभग सभी प्रभावशाली लोग थे | भारत की बीस भाषाओं में भी 
इस अंग्रेजी राष्ट्रीय गीत का अनुवाद होना था । जिन लोगों ने इस गीत का अनुवाद 
किया उनमें प्रो० मैक्समूलर (संस्कृत) , यतीन्द्र नाथ ठाकुर (बंगला) आदि भी 
थे। हिन्दी अनुवाद के लिए भारतेन्तु बाबू से निवेदन किया गया। उन्होंने यह 
अनुवाद किस परिस्थिति में किया, यह उनके इस पन्न से पता चलता है यह पत्र 
उन्होंने फेडरिक के० हेनफोर्ड को लिखा था। पत्र के कुछ ही अंश प्राप्त हैं । मूल पत्र 
अंग्रेजी में था जो अप्राप्य है। -- स० 


'"'आपका . . . तारीख १८८३ का पत्र मिला । जवाब देने में देर हुई । कारण मेरी पांच महीने से 
चल रही बीमारी, पहले बुखार और कुछ सप्ताह से हैजा । में आशा करता हूं कि आप मेरे इस बिलम्ब के 
कारण को मेरी बेपरवाही नहीं सममेंगे । 

कुछ दिन पहले मैंने आपको (राष्ट्रीय गीत) जातीय संगीत को संस्कृत में गाने के विषय पर ब्राहमाणों 
की सम्मति भेजी थी । उस सम्मति पत्र पर बनारस के संस्कृत के सर्वोत्तम पण्डितों के हस्ताक्षर हैं । 
उसी के साथ मैंने आपको जातीय संगीत का संस्कृत अनुवाद भी भेजा है जिसे पं७ गंगाघर शास्त्री ने किया 
हे । 

अब इस पत्र के साथ मैं आपके जातीय संगीत का हिन्दी अनुवाद भेजता हूं जिसे मेंने आपके 
आदेशानुसार स्वयं किया है । मेरी बीमारी के कारण यह इतना उत्तम नहीं हो सका जितना मैं चाहता था । 
परन्तु दूसरे अनुवादों के अपेक्षा यह अच्छा है, विशेषतया इसलिए कि यह मूल जातीय संगीत के नजदीक 
है । इसमें मैंने हर लाइन में मूल के भाव के विचारों का ध्यान रखा हे । 

ऐसे काम में जो एक विशेष कठिनाई उपस्थित होती हे वह यह हे कि अंग्रेजी की भांति हिन्दी में 
बैसे तुलनात्मक 'मीटर' नहीं है । इसलिए मैंने ऐसे पदों की व्यवस्था की है जो छोटे हों और जो मूल 
अंग्रेजी की तरह हों । 

भारत की एक प्रथा के अनुसार हर राग के गायन का एक समय निश्चित होता है । इसके अनुसार 
सायंकाल का राग प्रातःकाल नहीं गाया जाता । यह प्रतिकूल ही नहीं, वरन॒ पाप समझा जाता हे । 
इसलिए जहां अंग्रेजी के पद्य तो किसी भी समय गाये जा सकते हैं, हिन्दी के पद्य नहीं गाये जा सकते । मैंने 
ऐसी पद्य प्रणाली चुनी है कि वह किसी भी समय गाये जा सकते हैं । 

हंगलैण्ड में तो आपने इस विषय पर अब विचार किया है । मैंने कई वर्ष हुए सोचा था कि जातीय 
संगीत, या सम्राज्ञी के लिए शुभकामनाओं की कविता हमारे देश की सभाओं में भी गाई जानी चाहिये । मेरी 
मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हो पाई । मेरी अपनी इच्छापूर्ति के लिए मैंने अपनी कृतियों के अन्त में एक 
पद्य दे दिया है । जब क्वीन विक्टोरिया ने १८७७ में ''भारत सम्राज्ञी'' की पदवी ग्रहण की थी तब मेंने 
उ्द में एक गजल लिखी थी । यह एक सार्वजनिक सभा में गाई भी गई थी । और . . . पेरिस . . «६ के 
अखबारों में इसकी समालोचना भी छपी थी। 

यदि आपको मेरे अनुवाद में कोई भी त्रुटि दिखाई दे, या आपके विचार में किसी पद में परिवर्तन 
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में आपकी सुविधा के लिए इस गीत की कुछ छपी हुई प्रतियां भेज रहा हूँ, ताकि आप इन्हें उन डर 
विशेषज्ञों में तुरत बांट सकें, जिनकी सम्मति आप आवश्यक समझे । | 
मुभ्भे यह पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि यदि संभव हुआ तो मेरी कविता सम्राज्ञी को भी भेट की जायेगी । 
यह तो आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता के हृदय में सम्राज्ञी के लिए अथाह राजभकित्त हे । 
ईश्वर भक्ति को छोड़कर यह भक्ति सब से अधिक है । और केवल अपनी सम्राज्ञी के लिए ही हे । 
इसीलिए मेरे जैसा तुच्छ सेवक क्‍यों नहीं फूला समाए कि उसे ऐसा अवसर मिला हे कि वह सम्राज्ञी के 
प्रति अपनी राजभवित्त का प्रदर्शन कर सके । 


-- हैरिश्चन्द्ग 
कलकल्ता निवासी अपने किसी भिन्न को भारतेन्द्र घाब्‌ हरिश्चन्द्र ने अपने 
नये मिन्न (बाबू रामदीन सिंह जी) के बारे में लिख्या। -- स्० 


''इतने दिनों के अनन्तर मुफ्े एक हिन्दी के सच्चे प्रेमी मिले हैं, जो अपने बचन के सच्चे और कार्य 
में पक्के हैं इन्होंने मेरी पुस्तकों के छापने का प्रण किया है और मेरी अर्थ सहायता भी यथेष्ट कर रे हें 
जिससे मैं अब निश्चिन्त होकर कुछ लिखने में प्रवृत्त हूँ । परन्तु खेद डे कि उक्त मित्र कुछ काल पूर्व न 
मिले, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर स्वस्य्‌ रहता था । अब मेरा स्वास्थ्य भंग हो 
गया है । इससे मै यथायोग्य श्रम नहीं कर सकता ! यो तो मेरे मित्र बहुत हैं, परन्तु प्रायः सब सम्पत के 
साथी ही निकले, अधिकांश स्वार्थी निकले । किसी से कुछ आशा नहीं, हां इनमें से अधिकांश मित्र वे हें 


जो मेरे ग्रन्थों को छापकर निज उदरपूर्ण करने ही को मित्रता का निदर्शन समभते हैं । परन्तु ईश्वर का 
घन्यवाद है कि उसने इतने दिनों बाद एक सच्चा प्रेमी मिला दिया जो कि हिन्दी के लिए बड़े व्यग्र हें' और 


हिन्दी की उन्‍नति के लिए ठीक मेरी तरह तन-मन-धघन श्री कृष्णापण करने को कटिबद्ग हैं । आप इस 
समाचार से प्रसन्न होंगे कि ये बीच-बीच में मेरी अर्थ सहायता तो करते ही आते हैं । परन्तु सम्प्रति इन्होंने 
एक साथ ४०००) देकर मुमे ऋण से उत्रूण किया है । क्या आप ऐसे महात्मा का नाम भी सुनना चाहते 
हैं ? लीजिए सुनिए -- इनका नाम महाराज कुमार श्री रामदीन सिंह, क्षत्रिय पत्रिका सम्पादक, हे । में 
अब किसी को पुस्तके छापने न दूंगा, प्रकाशित अप्रकाशित समस्त पुस्तकों का स्वत्व भी इन्हीं को दिए 


कला, है॥। ४ 
-- शश्श्चिन्द्र 


बंगला में उपन्यास साहित्य की प्रगति देख भारतेन्दु का ध्यान इस ओर भी 
गया । आरतेल्सु स्थयं भी उपन्यास लिखना चाहते थे | किन्हीं संतोष सिंह को लिखे 


एक पत्र में थे कहते हैं। -- ह्वृ० 


"जैसे भाषा में! अब कुछ नाटक बन गये हैं' अब तक उपन्यास नहीं बने हैं । आप या हमारे पत्र के 
योग्य सहकारी सम्पादक जैसे बाबू काशीनाथ गोस्वामी राघाचरण जी कोई उपन्यास लिखे तो उत्तम हे । 
यदि ऐसी इच्छा हो तो दीप निर्वाह नामक उपन्यास का अनुवाद हो । यह उपन्यास केवल उपन्यास ही 
नहीं भारतवर्ष का इससे बड़ा सम्बन्ध हे । 

-- हरिश्चन्द्र 


इस प्रोत्साहन के बाद कई उपन्यासों का हिन्दी अनुवाद हुआ । -- स० 


घं० विष्णुलाल मोहनलाल पंडया जी को यह पत्र उदयपुर पहुंचने के ० 
लिखा गया था। 


0६% 
भारतेन्दु समग्र १०७६ 


श्रीचरण युगल सरसीरुहेषु निवेदनम, 
| कहयो बृत सब आजु को, पंडया जूु समझाय । 
$ जल प्रयान सह श्री चरन, दरसन हेतु उपाय ।। 
कवि स्यामल स्यामल करत, कच स्यामल उघान, 
मोहन राजसभा रहे, काज करन के घ्यान ।।२।। 
में बिनु सिक्‍के श्रीसमा, हे इकलो इत ज्ञात । 
क्‍ संकित ही रहियो सतत, सब बिधि हतहि अजान ।।३।। 
| तासो उचित विचरि जो आयसु दीजै जेहि । 
क्‍ मोहन मोहि न छोड़हीं, पद जोहन जौं मोह ।।४।। 


3 श्रीराधा कृष्णदास जी उर्फ बच्चा बाबू को लिखा गया पत्न। 


''अजीज अज जान मन बच्चा बहादुर । मेरे दिल के सदफ़ के बेबहा दुर ।। 
बहुत ही जल्द भेजो नीलदेवी। इसी दम चाहिए हक उसकी कापी ।। 
वहां पर कृष्ण खैरियत से पहुचा । तुम इसका हाल भी चट हमको लिखना ।। 
क्‍ कोई था माघवी के यां से आया। य भी दर्याफत चन्द्रावली कल । 

बिरज, बी. दास के यहां से मुवहल ।। 


-- हैश्श्चिन्द्र 
स० कु० श्री बाबू रामदीन सिंह जी को लिखे गये कुछ पश्च। 


प्रियवेरेषु, 

अब की बकरीद में भारतवर्ष के प्रायः अनेक नगरों में मुसलमानों ने प्रकाश रूप से जो गोबघ किया 
है इससे हिंदुओं की सब प्रकार से जो मान हानि हुई हे वह अकथनीय है । पालिसी परतन्त्र गवर्नमेंट पर 
हिन्दुओं की अकिचितकरता और मुसलमानों की उग्रता भलीभांति विदित है यही कारण है कि जानबूझ कर 
भी वह कुछ नहीं बोलती, किन्तु हम लोगों की जो भारत वर्ष में हिन्दुओं के ही वीर्य से उत्पन्न हैं ऐसे 
अवसर पर गवर्नमेंट के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है । इस हेतु आपसे हस पत्र द्वारा निवेदन 
है कि जहा तक हो सके इस विषय में प्रयत्त कीजिए । मागलपुर, मिरजापुर, काशी हत्यादि कई स्थानो में 
प्रकाशयरूप से केवल हमारा जी दुखाने को हांकाठोकी यह अत्याचार हुआ है जो किसी किसी समाचारपत्र में 
प्रकाश भी हुआ है । आप भी अपने पत्र में इस विषय का भलीमांति आन्दोलन कीजिए । सब पत्र एक साथ 
कोलाहल करेंगे तब काम चलेगा । हिन्दी, उह्ूँ, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी सब भाषा के पत्रों में' जिनके 
संपादक हिन्दू हों एक बेर बड़े धूम से इसका आंदोलन होना अवश्य है, आशा है कि अपने शंका भर आप 
इस विषय में कोई बात उठा न रखेंगे । 


-- हरिश्चन्त्र 
प्रियवरेषु, 


कल पुस्तकें ठीक समय पर मिल गई । उसमें कई ऐसे हैं जो मेरे यहां हैं । सिंहपत्रावली बहुत 
बिकने की वस्तु हे अर्थात हजारों की नहीं काल पाकर लाखों की ही बिकेगी । एक तो इस को छाप कीजिए 
और एक़ मुहनाद अही बीबीफातिमा और हसन हुसेन का जीवनंदसिंह की मुसलमान मात्र लगे । मुक्त को 
बड़ी लज्जा है कि ऐसी कोई वस्तु आप में नहीं छापी जो बहुत बिके । पन्नों का संग्रह भी न छापने की » ई ९ 


और जो इच्छा हो | मैं आपके अनुग्रहों का ऋणी हूँ । 
-- शरिश्चन्द्र 


4 भवदीय 
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लेक 


बाबू रामदीन सिंह को भारतेन्द्रु बाबू छारा दिया गया अपनी पुस्तकों को छापने का 
अधिकार पत्र । 


बाबू रामदीनसिंह साहब, मालिक व मुहर्तायन क्षत्रियपत्रिका, खंगविलास प्रेस बांकीपुर । 


आपको में इजाजत देता हूँ कि आप मेरे किताबों में से जिनको आप चाहें छापें और इस वास्ते कि 
जो किताब आप छापें उनमें आपको नुकसान न हो । यह भी आपको लिखा जाता है कि जो चीज आप छाप 
लेंगे, उसको और कोई नहीं छाप सकेगा, और अगर कोई छापे तो कानून हक तसनीफ के (कापी राइट) 
मुताबिक आप उस पर नुकसानी का दावा करने को मजाज होगें और मेरे किताब के सबब से आपको जो 
कुछ इनतिफाअ हो उससे मुझको कोई वास्ता नहीं हे । वह कुल मुनाफा क्षत्रिय पत्रिका के पर्चे में लगाया 
जायगा जिसके की आप मालिक हैं । है 
फकत मरकूम, २३ सितम्बर, १८८२ ई. (हस्ताक्षर अग्रेंजी में) 
मुकाम बनारस हरिश्चन्द्र 


भारतेन्दू बाबू के पत्र रामदीन सिंह जी के नाम 
३, सितम्बर 


श्८्८्थ्श्‌ 
प्रिय, 


आपका पत्र और तार मिला । आपने जैसा अनुग्रह इस समय किया वह कहने के योग्य नहीं चित्त ही 
साक्षी है । आज शनिवार की दोपहर है अब तक बाबू सहिब प्रसादर्सिह नहीं आये । सांय तक या रात तक 
शायद आते यद्यपि इस अवसर पर फिर कुछ आपको लिखना निराभक मारना है । किन्तु अत्यन्त कष्ट के 
कारण लिखता हूँ । हो सके एक सौ और भेज दीजिए । जो काम कमबख्त दरपेश हे नहीं निकलता और मैं 
यहाँ किसी से उसका जिक्र तक नहीं किया चाहता इसी से फिर निर्लज्ज होकर लिखा हे । किन्तु जाने 
दीजिए बहुत कष्ट हो तो नहीं । क्षमा इसके पीछे जो नोटिस हे मेरे अनुरोध से क्षत्रिय पत्रिका में छाप 
दीजिएगा । 
भवदीय 
हरिश्चलन्द्र 
सूचना 
मेरी बनाई वा अनुवादित वा संग्रह की हुई पुस्तकों को श्री बाबू रामदीन सिंह खंग विलास के स्वामी 
छाप सकते हैं जब तक जिन पुस्तकों को ये छापते रहें और किसी को अधिकार नहीं कि छापे । 
२३.१०, १८८२ कक हरिश्चन्द्र 


(२) 
प्रिय बाबू साहबसिंह का शिष्टाचार मुझे कुछ भी नहीं बन पड़ी मेरा स्वभाव आपने देखा होगा कि 


बिल्कुल बाहूयाउम्बर शून्य है इसी से मुझको जाहिरा कुछ नहीं आता । वह सब पत्र यहीं छापूंगा । यह 
फिर में किस मुँह से कहूँ कि हो सके तो शीघ्र एक और भेज दीजिए । 


भवदीय 
१४० 
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हू हि कं लन्लनतनवनंन+न टन ल्‍ननन+-+3म- नम नमन 422८ पन्ना हक 
न २७० 
५ प्रिय वरेषु ! हा 
आपका पत्र आया व्याकरण और "'विहारदर्पण'' आने पर मैं अपनी राय लिख भेजूंगा । # 
काशीनाथ के मुकंद्दिम में विलम्ब मेरे विन्ध्याचल चले जाने से हुआ था । वह सब कुछ ते हो गया आप 
खातिर जमा रखिए । 
भवित्तसूत्र विना 5 के छापिये | 
मेरे एक मित्र ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया । मेरा कुछ रूपया किसी कारण से उसके नाम रहता 
| था । वह बेईमान होकर मिर्जापुर चला गया । वरंच में इसी वास्ते विन्ध्याचल गया था । अब वह साफ 
५ इनकार कर गया खेर दिवानी फोजदारी जो कुछ होगी देखी जायगी । अब एक गुप्त बात आपको लिखता हूँ 
कि रु० सब एक साथ हाथ से निकल जाने से में बहुत ही तंग हो गया हूँ वालिश दीवानी फौजदारी सभी 
करनी हे । महाराज से मांगा तो कहा कि दूसरे महिने में देंगे । यदि हो सके तो शीघ्र सहायता कीजिए । 
वह याँ कि में अपनी पुस्तकों में से जिसका आप चाहें स्तत्व हकतसनीफ मैं आपके हाथ बेच डांलू । वा 
और जैसे उचित समझिए । ४०० रु. कि मुझको जरूरत है इसमें आपका किया जितना हो सके जो कुछ 
हो तार द्वारा समाचार दीजिएगा । आदित्यवार तक रु. हमको यहाँ पहुँच जाना चाहिए । यहाँ अन्धेर नगरी 
विद्या सुन्दर इत्यादि का लोगों ने ५५ रु. प्रति पुस्तक लगाया किन्तु लज्जा के कारण मैंने नहीं बेचा । वहाँ 
होगा तो जो वस्तु १ की बिकेगी वह आप नोटिस में ४ की लिखिएगा । तब हमारी आपकी और पुस्तक की 
प्रतिष्ठा रहेगी । वा यह जो आप न चाहें तो जो कुछ हो लिखिएगा । सिद्धान्त यह समझिए कि इस विषय 
को में विशेष नहीं लिख सकता इस समय सहायता कीजिएगा । तो अगले जनम भर एहसान मानूंगा । और 
किसी बात से आपसे बाहर नहीं हूंगा । जो कुछ हो नहीं थोड़ा बहुत मंजूर हो शीघ्र तार दीजिए । में किसी 
विशेष कारण से यहाँ कुछ उपाय न करने के हेतु ये भुगतान चाहता हूँ । बड़ी घबड़ाहट में हूँ उत्तर शीघ्र । 
यह पत्र आपको गुरुवार को मिलेगा उसी क्षण तार में जबाव दीजिएगा हो सके तो उस दिन डाक द्वाग पत्र 
पेजिएगा । ४७० रु. हो सके उत्युत्तम नहीं जितना भेज सकिए । फेर भेजने लिखिएगा तो दो एक 
सप्ताह में फेर भेजूंगा । इति 


भवदीय 
हरीश्चन्द्र 
'प्रियवर, 
आपका पत्र आया, पुस्तकें भी पहुंची, दीपनारायण सिंह ने अपने ताश के खेल में मेरा नाम नहीं 
दिया हे यह अनुचित किया है जब कि उन्होंने स्वयं एक वस्तु को उल्लट पुलट कर छापा है तो फिर 
रजिस्टरी कराके दूसरों को क्‍यों निषेध करते हैं ? आप जानते हैं कि मेरी पुस्तकें लाभ के लिए नहीं 
छपतीं, मुझे इस में कुछ ख्याल नहीं है परन्तु कृतज्ञता मनुष्य के शरीर का रत्न है । भला और कुछ नहीं तो 
कृतज्ञता तो स्वीकार करना था। 
| उदेपुर की बंशावली मेरे पास बिल्कुल नहीं लिखी है । टाड का राजस्थान अंग्रेजी में' और उर्द में छप 
गया हे और थोड़ासा बंगले में भी छपा हे । वह बहुत अच्छा है उसमें और भी कई जगह से उसने मिलान 
कर के लिखा हैं कुछ कागजात उदेपुर के मेरे पास है और एक उदेपुर को तवारीख खास दर्वार में को लिखी 
हुई हे कुछ मेरर लिखी हुई है । यदि आप उन सबों को इकट्ठा करके आप लिखना चाहें तो मैं भेज दंगा । 
आपको राजस्थान लेना होगा क्योंकि यह मेरे पास नहीं है । इस विषय में आपकी क्‍या सम्मति है? 
पुरानी पुस्तकों के विषय में जो आपने लिखा है पहिले यह लिखिए कि किस शास्त्र की पुस्तकें 
आपके पास पहिले भेजी जाये ? 
आपको जो कुछ पूछना हो लिखिऐ उत्तर बराबर जायेगा । 
''अंधेर नगरी चौपट राजा" जाता है इसे शीघ्र ही छाप दीजिए, इस की आवश्यकता है । 
क्‍ ''भकक्‍त्तलाल'' आप अवश्य छाप दीजिए परन्तु आपके पास जो भक्‍ततलाल है वह भी मुझे देखने को 
| भेज दीजिए । 
बलकरी .+.--+२-+ ३-5 म+-म 4-5 मम मम 
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हिन्दी प्रदीप का लेकचर आप अवश्य छाप सकते हैं । 
''"अंधेर नगरी'' यदि आप मेरे तरफ से छापना चाहिए तो ५०० कापी मैं लूंगा परन्तु छपाई इत्यादि 
अवश्य दूंगा । यदि आप स्वय॑ छापना चाहे तो में १० कापी लूंगा वाकी आप बेच ले । 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह वही विक्रम हो । यह बंगला के जयदेव जी के जीवनचरित्र में 
लिखा हे कि “'हरिदास हीराचंद्र बंबई वाले ने लिखा है कि ''ये विक्रम के दर्बार में थे'' मेरी भी यही 
सम्मति कि यह वहीं विक्रम हे क्योंकि यह वह विक्रम नहीं हो सकते जिनका संवत चलता है । जयदेव जी 
के सन के कई सो बाद हुए हे । 


राजा शिवप्रसाद ने भारतेन्द्र बाबू को अपना फ्लोटोग्राफ देने क्लो कहा था । 
फोटोग्राफ मांगने के लिए लिस्था गया झरक्का। -- झ्व० 


महाराज कुमार लाल खंग बहादुर मल्ल की विद्योसाहिता, शील देख कर में बड़ा प्रसन्‍न हैं । उनका 
एक पत्र और एक नाटक मेरे पास भी आया है हमारी उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है ईश्वर करे जे शीघ्र ही 
आवें । 

बूंदी की बंशावली जाती है । 

इस समय मित्र लिखित पुस्तकों के छपने की बहुत आवश्यकता है । लोग बहुत दूंढ़ते हैं । 


१. सत्य हरिश्चंद्र एक बेर मुद्रित इसकी बहुत मांग आती हे । 

२. विद्यासुन्दर एक बेर मुद्रित इसकी ५० कापी गर्वनमेंट लेगी । 

३. कपूर्ररमंजरी एक बेर मुद्रित । 

४. प्रेम फुलवारी एक बेर मुद्रित इसकी बहुत ही मांग आती हे । 

५. भारत दुर्दशशा (क० व० सु0) में मुद्रित । भवदीय 
-शश्श्चांद्र 


श्री बाबू स्शाहिबप्रसाद सिंह 
प्रियवर 
आपका छतपापत्र आया था परन्तु मेरी माता का देहांत हो गया इससे पत्रोतर में विलंब हुआ क्षमा 


कीजिएगा । 

बूंदी की राज बंशावली का ''नोट'' और दोहे भेजे जाते हैं ! यह इतनी ही हे । इसमें एक गलती है 
उसे बना लीजियेगा । वह यह हे कि ''टाड साहब के मत से हर्षिराय'' इसके आगे जीसन लिखा हे 
उसको ७५५बना दीजिये । 

''अंधेर नगरी का एक दृश्य यहीं रह गया था वह जाता हे । इसे शीघ्रता से मुद्रित कीजिए क्योंकि 
७ फरवरी को यह नाटक महाराज डुमराव के यहा खेला जायेगा उस अवसर पर बांटने के लिए इसकी 


आवश्यकता है, अतएव इसका प्रूफ बहुत ही शीघ्र भेजिए । 
५-- हरिश्चंद्र 


परिश्रम देना क्षमा कीजिएगा । और भकक्‍तमाल भी भेजिएगा । भारतमित्र के सम्पादक भी टाड 
साहिब का राजिस्थान छापना चाहते हैं दोनों जगह छपना अच्छा न होगा आप उनको पत्र लिख तै कर ले । 


"इसी शैर के मुताबिक जवाब दीजिएगा । “: हैरिश्चांद्र 
कमाल शौके मुलाकात उसने लिखा हे । 
चलूं में आप हो कासिद जवाब के बदले ।। 
$ लिफाफे में अपना फोटोग्राफ रख दिया और मेरे रुक्‍क्के को काट दिया । 
''इसी शैर के मुताबिक जबाव दीजिएगा, दिया है, 
कमाल शौके मुलाकात उसने लिखा हे 
चला में आप ही कासिद जबाव के बदले ।'' 
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भारतेन्दु बाबू के पत्र गोस्वामी श्रीराधाचरण जी को 


(१) 

श्रीकृष्ण 

प्रियवरेषु 
बहुत दिनों से आप का कोई पत्र नहीं आया, चित्त चिंतित है, सर्वदा कुशल पत्र से चित्त आनन्दित किया 

कीजिए, यहाँ योग्य कार्य हो वह भी असंकुचित होकर लिखिए । 


भवदीय स्नेहाभिलाषी 
हरिश्चंद्र 


(२) 

महोदयेषु 
में तीन चार दिन में शायद श्रीवन आऊँ, कृपापूर्वक एक स्थान अपने अति निकट रखिए, दो बात, मुख्य 

आराम देख लीजिएगा एक तो पाखाना स्वच्छ हो और दूसरे दिन कं गर्म न हो चाहे अति छोटा हो । 
हरिश्चंद्र 


(३) 
शत कोटि प्रणामानंतर॑ प्रेम्णा विज्ञापपति -- श्री हरिदास, श्री हरि वंश जी, श्री नागरीदास जी, श्री 
आनन्दघन जी, ओर श्री कृष्ण चेतन्य महाप्रभु के चित्र हें अनुग्रह पूर्वक लिखिए कि और किन किन महात्माओं 
के चित्र आपको मिले हैं -- 
दासानुदास 
६ शमी हरिश्चंद्र 


(8) 
प्रणाति पूर्विका विज्ञप्ति : 
श्री अद्वेत महाप्रभु का उत्सव बंगला पत्रों में उत्सवों की तालिका में बैसा ही है जैसा उत्सवावली में' 
लिखा है, क्या वह दिन नहीं है जो भारतेंदु में 9७ लिखी है ? इसको जरा निश्चय कर लीजिए, मैंने बंगला कई 
पत्र देखे सब में ५ ही मिली । 


दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 
(४) 
मित्रेषु, 
दूसरी आवृत्ति में उत्सवावली में उत्सव का दिन शुद्ध कर दिया जायगा । 
तुम्हारा 
हरिश्चन्द्र 


(६) 





अनेक कोटि साष्टांग प्रणाम 
आप का कृपा पत्र मिला चंद्रिका सेवा में भेजी है स्वीकृत हो । आप अनेक ग्रंथों का अनुवाद करते हैं तो 
३७ चंद्रोदय का अनुवाद क्‍यों नहीं करते ? बड़ा ही प्रेश्पय नाटक डै, इसके छंद मात्र मैं दत्तचित्त होकर बना 


की 
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दगा. उत्साह कीजिए । जातीय गीत भी कुछ बनें और छपें, में बहुत उद्योग करता हूँ किन्तु किसी ने न बनाकर 


हे आपका हरिश्चन्द्र 
गुरू 


(७) 
" ३-४-८डे 
अनेक कोटि साष्टांग दण्डवत 
का प्रणामानंतरं निवेदयति कट 
लघु र. क. मिली, धन्यवाद, नाटकादि जाते हैं, भारतेंदु बहुत अच्छी चाल से चला है किंतु तनिक 
कडाई विशेष है । लेख परिपाटी उत्तम है, क्या यह वही लाहौर वाला है ? मैं अब तक नहीं अच्छा हुआ, बड़ी 
ही सुस्ती है. प्राण बचें तो कुशल हैं, हमारी सर्वस्य निधि जो आप संग्रह कर रहे हैं शीघ्र भेजिए, इस "हो में 
| श्री चरण ] 
होगी । 
सर्व प्रकार सहायक बी 
(८) 
श्रीकृष्ण 
हम लोगों का बड़ा दिन । 
अनेक कोटि खाष्टांग दण्डवत प्रणामांतर निवेदयति --- | 
महात्माओं ने जो पद बनाए हैं उनमें प्रिया पीतम का जो संवाद है वा अन्य सख्ियों की उवित्त हँ उन्हीं 
सबों के यथास्थान नियोजन से एक रूपक बनें तो बहुत ही चमत्कार हो अर्थात्‌ नाटक की और जितनी बातें हें 
अमुक आया गया इत्यादि अंक दृश्य इत्यादि मात्र तो अपनी सृष्टि रहै किंतु संवाद मात्र उन्हीं प्रवीनों के पदों की 
योजना से हों । जहाँ कहीं पूरा पद रहे वहाँ पूरा कहीं आधा चौथाई एक टुकड़ा जितना आवश्यक हो उतना मात्र 
उनमें से ले लिया जाय | यह भी यों ही कि एक बेर पदों में से चुन चुन कर अत्यंत चोख्रे चोखे जो हों वा 
जिनमें कोई एक टुकड़ा भी अपूर्व हो वह चिन्हित रहे फिर यथा स्थान उनकी नियोजना हो, ऐसा ही गीत गोविंद 
से एक संस्कृत में हो, बहुत ही उत्तम ग्रंथ होगा । आप परिश्रम करें तो हो में तो ऐसा निर्बल हो गया हूँ कि 
बरसों में सुधरूंगा । 
दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 
(५९) 
श्रीहरि : 
अनेक कोटि साष्टांग दण्डवत प्रणामान॑तर निवेदनम -- 
आज के भारतेंदु में प्रथम पत्र आर्य समाजियों के विषय में जो हे उसमें मेरी बुद्धि में यह बात आती है कि 
ब्राह्मणों को एक ही बेर छोड़ देने की अपेक्षा उनको सुधारना उत्तम है -- 
भारतेंदु टाइप में छपे तो बड़ी उत्तम बात है| २४ पेज में टाइटेल पेज के २५७० कापी छपाई कागज 
समेत २५४) में उत्तम छप सकता है, यहाँ छपे तो में प्रफ आदि भी शीघ्र दिया करूँ । 
मैं इन दिनों महात्माओं के चित्रों की फोटोग्राफ में कापी करके संग्रह कर रहा हूँ, नागरीदास श्री महाप्रभु 
आदि कई चित्र तो हैं, कुछ यहाँ भी मिलेंगे ? 
आगरे के उपद्रव का वृत्तांत मैंने विलायत कई मित्रों को लिखा है उसके प्रमाण के हेतु कई समाचार पत्र 
भी भेजे हैं । इस मास का भेजूँगा इससे इसकी एक कापी और दीजिए । 
अबकी इसमें समालोचना छोटी २ बहुत सुंदर हैं । शृंगाटलतिका पर नकछेदी जी ने रजिस्टरी भी करा 
ली । यह मजा देखिए, राजा मानसिंह के मानों आप पोष्यपुत्र हैं । ललिता ना, चन्द्रवली की छाया पर बनी है, 
अस्तु, बिचारे 0 मत का न भेद जानें न आप वेष्णव, बेष्णव पत्रिका के संपादक तो हैं ०६ 
नाटकों में गँवारी बैसवारे की मेरी बुद्धि में उत्तम होगी क्योंकि इस प्रदेश में दर तक बोली जाती है । 
प्रतिपदा मान 
हरिश्चन्द्र । 
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अनेक कोटि साष्टांग दडवत प्रणामानंतर निवेदयति --- 

आप का कृपापात्र पाया, बृहदगौर गणोद्देश दीपिका वा बृहद॒गणोद्देश दीपिका जो जो जितनी हे 
भेजिएगा । जो पुस्तकें वहाँ मिलती हैं, यदि आप कृपापूर्वक उनका एक सूचीपत्र भेज दें तो बड़ा उपकार हो । 
कीर्तन की पुस्तक आप दो भेज दें एक नित्य पद की दूसरी उत्सव की पद । मुक्‍्तावली लोग क्यों नहीं देते ? 
कदम्ब की लकड़ी श्री . . . . जी के वेणु निर्माण के हेतु चाहिए मयूरपिच्छ चन्द्रिका मात्र ही भेजिएगा हम 
आपसे किसी बात से बाहर नहीं जिस प्रकार आप भेजिएगा हम को शिरसाधार्य्य हे । रासोत्सव व्यवस्था जो 
कल के पत्र में छपेगी वह श्रीवन के पंडितों को दिखलाइएगा देखिए लोग क्या कहते हैं और सब कुशल हें . 


भवदीय 
रविवासरे हरिश्चंद्र 


आज 
आज सबेरे से यहाँ घनघोर वृष्टि हो रही हे । 
(११) 

अनेक कोटि साष्टांग दंडवत प्रणामानंतरंं निवेदयति -- 

निस्संदेह आप मुभसे व्यर्थ रुष्ट हुए, इस वर्ष के पहिले ही नम्बर में आपका प्रतिवाद छपा है, भला 
इसमें मेरा क्या दोष है, जिसने आपकी निंदा किया है उसको दो हजार आप गाली दीजिए देखिए छपता हे कि 
नहीं । चंद्रिका के भेजने का प्रबन्ध आदि सब अब पं. गोपीनाथ जी के जिम्मे हे । में उनसे पूछूंगा कि क्‍यों नहीं 
गई और भिजवा दूँगा । संसार में भले बुरे सब प्रकार के लोग हैं कोई किसी की निंदा, कोई स्तुति करता हे । 
हम तो केवल तटस्थ हैं, कोई हमारे चित्त में कल्मष तो तब आप को प्रतीत करना था जब आप का प्रतिवाद न 
छपता । 


श्रीवन से हमें कई पुस्तकें मँगाना है आप कृपापूर्वक उसका प्रबन्ध कर दें तो हम नामादिक लिख भेजें । 
ओर सर्व्व कुशल हैं । 


आपका दासानुदास 

शनि हरिश्चंद्र 
(१२) 

श्रीहरि : । 

प्रिय पूज्य चरणेषु ! होली मंगल 


क्या आप चित्रों का विषय भूल गए ? क्‍या अभी तक एक भी नहीं बने ? तनिक ध्यान रहे । मेरे योग्य 
सेवा हो सो लिखिएगा । 
दासानुदास 
हरिश्चंद्र 
(१३) 
श्रीकृष्णायनम : । 
अनेक कोटि दंडवत्‌ प्रणामानन्तरं निवेदयति -- 
पूर्व में एक पत्र आपको लिखा था, उसमें चित्रों के विषय में आप को जो लिखा था उसका कुछआपको 
पता लगा ? व्यास जी, श्री अद्वेत प्रभु, श्री नित्यानन्द प्रभु, श्री गोपालभट्ट जी या और किसी महात्मा की भी 
तस्वीरें मिलें और दस दिन के वास्ते भी मेंगनी मिल सकें तो में कपी करा लूँ। कष्ट क्षमा -- 


नल 
हरिश्चन्द्र 
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कै हे 
शतश : प्रणति के पश्चात निवेदन ! 
क्या चित्रों की याद एक बारगी भुला दी ? इतने चित्र हें, श्री श्रीकृष्णचेतन्‍्य महाप्रमु, स्वामी द 
| जी, हरिवंश जी, नागरीदास जी, आनन्दघन जी और हमारे आचार्य ओर उनके द्वितीय पुत्र गोस्वामी विद्ठलनाथ 
जी इनके अतिरिक्त और जिन महात्माओं के मिलें दीजिए । कष्ट देने को बारंबार क्षमा कीजिए । 
दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 


(१४) 


(१५) 
''भक्‍्त्यात्वनन्ययालभ्यो हरिरन्यद्विडम्बनम॒'' 
“ए_ु68ए९७॥ क्‍5 407ए86, शात्‌ ]076 5 |68एशा 
अनेक शतकोटि प्रणामानंतरां निवेदयति, 
कृपा पत्र मिला, बच्चा को पत्र में लिख दिया हे क्रि आप की सेवा में यात्रा से लोटकर आवबे, मथुरा 


एजेंसी वालों को कह दीलिए कि उनके पास जिन २ महात्माओं की कापी बिकाऊ हों उनका एक सूची पत्र मेरे 
पास भेज दें । 


पुस्तकों का सूचीपत्र छापा तो हे । 
दासानुदास 
हरिश्चंद्र 
(१६) 
पूज्य चरणेषु, 
श्री रूपसनातन गोस्वामि की जाति क्या थी ? श्री महाप्रभु का जीवन चरित्र एक बंगला से हिन्दी किया हे 
उसमें यवन लिखा है । मैंने कायस्थ सुना है । हमारे निज सरप्रदाय के ग्रंथों में भी कायस्थ लिखा है । इसका 
उत्तर अति शीघ्र दीजिए । 
श्री शचीदेवी और श्री विष्णु प्रिया कब तक जीवित रहीं यह भी लिखिएगा । अपने परम पूज्य पिता जी से 
मेरा साष्टांग प्रणाम कहिएगा । 
द्वितीया दासानुदास 
हरिश्चंद्र 


(१७) 
अनेक कोटि द्ाष्टांग दण्डवत॒ प्रणामानंतरं निवेदयति -- हे 
आपका कृपा पत्र मिला, आपने ऐसा क्‍यों लिखा है । अलौकिक और लौकिक दोनों संबंध से हमारे आप 
पूज्य हें । 
चित्र जो मिले अति शीघ्र यत्नपूर्वक भेजें । जितने चित्र जितने दिन के हेतु मंगनी आवें उनका वृत्त 
लिखिएगा कि उतने ही दिन में वे फेर दिए जाय॑ँ । जो मूल्य पर मिलें उनका मूल्य लिखिएगा । आप अलोकिक 
चित्र पुस्तकादि मुभको भेजते हें इसका मैं जन्मजन्म क्रूणी रहूँगा । 


२४ डिसेम्बर १८८३ दासानुदास 
काशी हरिश्चन्द्र 






(१८) 
शतकोटि दण्डवत प्रणामानंतरां निवेदयति -- 
बाबू राजेन्द्रलाल मित्र ने एक प्रबंध में इस बात का खंडन किया है कि महाप्रभुजी मध्वमतावलंबी थे 
इसमें प्रमाण, उन्होंने यह आज्ञा किया कि ''यत श्रीघधरविरुद्धं तन्‍नामात्माकमादरणीयम !'' वह कहते हैं कि टू 
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एप था? 
दासानुदास 
हरिश्चंद्र 
मैं इन दिनों महाप्रछुजी के चरित्र का नाटक लिखता हूँ उसी के हेतु इन बातों के जानने की जल्दी हे । 
हरिश्चंद्र 





(१९) 
अनेक कोटि साष्टांग दण्डवत॒ प्रणामानांतरां निवेदयति --- 
बच्चा और उसकी माँ बव्रजयात्रा करने जाती हैं और जो चित्र हों सो बच्चा को दीजिएगा। 
दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 
(२०) 
शतकोटि दवण्डवत्‌ प्रणामानन्तरां निवेदयति --- 
काशिराज ने आपसे यह प्रश्न किया हे कि श्री राधारमण, श्री राधावल्लभ आंदे विग्रहों के साथ श्री 
राधिका जी की मूर्त्ति क्‍यों नहीं है? श्री मद्भागवत में उनका वर्णन कहाँ है? 
विशेष कृपा, कष्ट क्षमा । 
चिरबाधित 
हरिश्चन्द्र 


भारतेन्तु जी की एक रखैल थी माघवी । माधवी उसका असली नाम नहीं था । 
वह छिन्‍्हीं किशन सिंह की पुत्री थी। कहते हैं जब हरिश्चन्द्र से इसका सम्पर्क हुआ 
तब यह सुसलमान वेश्या थी और इसका नाम था आलीजान , हरिश्चन्द्र ने इसकी 
शुद्धि की और उसका नाम रस्खा, माधवी | इसी माधवी के संबंध में भारतेन्द्र ने यह 
पन्न बद्रीनारायण चौधरी प्रेमणन को लिस्या है। ++ स्व. 


श्री घद्ीनारायण जी उपाध्याय ' प्रेमघन' को 


प्रिय, 

एक बड़ी गुप्त बात है, इसमें बड़ी सावधानी से सहायता दीजिएगा, गोवर्धनदास रोड़ा उर्फ खरदखनदास 
से इन दिनों माघवी से बिगाड़ हो गया । वह चित्त का ऐसा कुनही हे कि उस बिगाड़ का बदला यों लेना चाहता 
है कि माधवी की एक किता हुंडी २३००) रु. की जो वास्तव में माधवी के रूपये की हे मगर उसके नाम की है 
उसको हजम किया चाहता है । अभी पूरी हजम नहीं किया इरादा है । इसी हरादे से यह हुंडी हमसे लेकर 
विंध्याचल चला गया । एक मकान माधवी के वास्ते लिया जाता है । उसका बयाना देने १००) रुपया हमने 
० माँगा हुंडी उसको दे दिया कि १००) आज दे बाकी रजिस्टरी के दिन दे । आज रजिस्टरी होने ४ 
थी । आज रु. भेजते हैं यह कहके भी विंध्याचल चला गया । हम स्टेशन पर गए मुलाकात हुईं । एक पुरजा 
गट्टू मित्र के नाम लिख दिया और कहा कि हम कह जाए हैं गट्दू मिश्र रुपया दे देंगे । गट्दू मिश्र कहते हैँ कि हम कुछ 
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नहीं जानते । कैसी हुंडी कैसा रूपया ? यहाँ मकान की रजिस्टरी की हर्ज होती है । न जाने उनको क्या मंजूर 
है । जो हो कानूनन तो उनपर खयानत और जालसाजी का दावा अच्छा खासा होगा । मगर वह हमारे निज का 
आदमी है वह कभी ऐसी बेईमानी न करेगा खाली माधवी से बुरा मानकर तंग करता है । आप फोरन खत पाते ४ 
ही उसको बुलाकर या जाकर मिलिए और एक तार हमने आपके नाम दिया हे, उसके मुताबिक अनजान बनकर 
पूछिए कि कोन से हुंडी के रूपए के बिना बाबू साहब का हर्ज है वह भुगतान जल्दी कर दो । या तो अभी तार दो 
कि उनको रुपया मिल जाय या तुम कल बनारस चले जाओ । इस बखत तार उससे भिजवाइए, और एक तार 
हमारे नाम भी भिजवाइए । बल्कि तार की खबर का खर्च भी आप दे दीजिएगा । हम आपके हिसाब में पाठक 
जी को दे देंगे । हमारा खत उसको मत दिखलाइएगा न कुछ हाल कहिएगा कि मैंने उसकी बुराई की हे । 
अपना काम देखिएगा । जिसमें तार के खबर से चिट्ठी से गवाही से आपके सामने बयान से हर तरह से उसको 
पाबंद कर लीजिएगा । रुपए बिना बड़ा हर्ज हे । कह दीजिए कि आज शाम तक तार का इन्तिजार देखकर वह 
खुद चले आवैंगे । बाहर ही से इस आदमी को रवाने किया हे इसे ,खर्च नहीं दिया हे दे दीजिएगा । व्यय मात्र 
कहिएगा । आपके यहाँ के नौकरों को या पाठक जी को दे द्रेंगा । बड़ी सावधानी से चटपट काम हो । शाम के 
भीतर हमको खबर दीजिएगा तार पर कि क्‍या जवाब दिया । खर्च सब मेरे जिम्मे । 
भवदीय 
हरिशचन्द्र 


आपका कृपा-पत्र आया । यह संसार-दु :ख का सागर हे और अपनी अपनी विपत्ति में सब फसे हें पर में 
सोचता हुँ कि जितना मैं चारों तरफ से दु :ख में जकड़ा हूँ इतना और कोई कम जकड़ा होगा पर क्या करूँ खेर द 
चला ही जाता है बाबू जी का यह तुक बहुत ही ठीक है --''है संसार का यह मजा, धन सरिस दुख तड़ित सम | 
सुख मोह छाजन छजा ।'' इन्हीं फफटों से आजकल पत्र नहीं लिखा । क्षमा कीजिएगा । चित्त वैसा ही है । 


क्‍ 
प्रियवरेषु --- 


इसमें संदेह न कीजिएगा । ''सौ युग पानी में रहे मिटे न चक्मक आग ।'' और सब कुशल है --आपका भी 
पचड़े में फँसना सुनकर बड़ा दुख होता है । ठीक है -- खैर न वह रही न यह रहेगी । 
भवदीय 
हरिश्चन्द्र 
| 
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पत्रकार कर्म ् 
सभ्पादकीय टिप्पणी, विशापन/ सूचनाएँ और. अन्य 


सम्पादकीय 


१० जनवरी सन॒ १८७२ के साप्ताहिक ' कविदचन सुधावा' में प्रकाशित हिन्दी 
कविता पर लम्बा सम्पादकीय लेख । --स्व० 





(हिन्दी कविता) 


ऐसा निश्चय हे कि हिन्दी भाषा प्राकृत भाषा से बिगड़ती हुई बनी होगी परन्तु इसमें कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं केवल हिन्दी कविता में बहुत से प्राकृत शब्द मिलते हैँ इससे निश्चय हो सकता हे जैसा किति 
कान्ह गव्व इत्यादि । सबसे पुरानी हिन्दी की कविता चन्द कवि की हे जो महाराज पृथवीराज का कवि था । 
इसकी कविता के पहिले की कोई कविता नहीं मिलती । एक कोई बैताल कवि हुआ हे और उसने बहुत सी 
छप्पय बनाई । और उसकी भाषा भी पुरानी हे पर यह निश्चय नहीं होता कि वह ठीक किस समय में हुआ 
था । चन्द की कविता प्राकृत भाषा की सी है । जैसा ''गज खम्म छुटत उभदद मद । मनो गाजत गज्ज 
अषाढ़ भदं इत्यादि'' यह कविता बहुत मघुर नहीं हे इसके पीछे फिर कोन कौन कवि हुए यह निश्चय नहीं 
परन्तु महम्मद मालिक जाइसी ने जो पदमावत बनाई हे वह कविता उस काल के पीछे थी कविता कहीं जा 
सकती है । यह कविता मीठी और सीधी बनी हे और इसके पीछे कबीर और नान्हक की कविता है । इस 
काल तक कविता की कोई बंघी भाषा नहीं थी अब लोग सीधी बोली में कविता करते थे । राजाधिराज 
अकबर का समय हिन्दी कविता की ठीकबृद्धि का समय था और नरहारि इत्यादि कवि उसी समय में हुए । 
नरहारि कान्यकुब्ज ब्राहमण थे और उनके बंश के लोग अब तक कवि हैं । अकबर ने नरहरि को महापात्र 
का पद दिया था और उस समय में हिन्दी कविता में ब्रजभाषा मिल गयी थी परन्तु ब्रजभाषा में कविता करने 
का नियम सूरदास जी ने बांधा हे जो इसी अकबर के समय हुए थे । सूरदास जी का जीवन वृत्त हम लोग 
विगत वर्ष के किसी विन्दु में लिख चुके हैं । ये भाषा के कवियों के मुकुट मणि और महाराज थे प्रायश: नये 
कवियों की कविता में वही उमा और मिलते है जो सूरदास गान कर गये हैं । हिन्दी की बोलचाल और 
प्रबन्ध के पहिले लिखने वाले यही थे । यों तो इनके कुछ पूर्व से भी वृन्दावन में ब्रजभाषा में कविता बनती 
थी पर प्रसिद्ध इन्हीं के समय में हुए और इनके समकालीन बहुत से कवि हुए । सूरदास जी ने तो 
सवाभावोक्ति बहुत कहीं हैं पर और भाषा के कवियों का ध्यान इधर न रहा और मुसलमानी राज्य के ठीक 
समय में होने के कारण उन लोगों ने बड़ी लम्बी लम्बी उपमा और अक्षर मैत्री और बड़े-बड़े शब्द कविता में 
भर दिये और हिन्दी कविता के तादृश आदर न पाने का यहीं कारण हुआ । अकबर के समय से ओरंजेब के 
समय तक बहुत से कवि हुए और बैष्णवों में कविता की चरचा की विशेषता से ब्रजभाषा ही कविता की 
मुख्य भाषा रही और काव्यादर्श इत्यादि ग्रंथों का मत लेकर हिन्दी कविता के शास्त्र भी बने परन्तु जैसा 
कवियों ने अलकांर और नायका भेद में जी लगाया वैसा व्याकरण की ओर न झुके और यही कारण है कि । 
मनमानी भाषा और मनमाने शब्द कविता में मिल गये । इसी समय के अन्त भाग में तुलसीदास जी 5४६ पर 
इनने ब्रजभाषा का नियम अपनी भाषा में न रक्ख़ा । उस काल के राजा लोगों का भी हिन्दी कविता का 
व्यसन बढ़ा और कवियों को नोकर रखने लगे और जयपुर और बुंदेलखंड में बहुत से कवि रहने लगे और 


छह -4*९ 








पत्रकार कर्म १०८७ 















हर कारण हुआ कि पीछे हिन्दी कविता में ब्रजभाषा ओर बुंदेलखंडी बोली समभाव से मिल गई । इस ५ 
समय के प्रसिद्ध कवियों में देव बड़ा कवि हुआ जिसके बाबन ग्रंथ अद्यवदि मिलते हैं और इसने अपनी 
भाषा में कठोर शब्द भी नहीं भरे । इस काल में कविता का चरचा ऐसा था कि मुसलमान लोग भी हिन्दी 
कविता करने लगे नेवाज नवी सेख आलम जहान पीतम रहीम जैनददी महम्मद, लालखा और ताज हत्यादि 
अनेक उत्तम कवि मुसलमानों में हुए और इन लोगों ने कई ग्रंथ भी बनाये । कहते हैं कि सेख और ताज 
ये दो स्त्रियों के उपनाम हैं वह कविता स्त्रियों की है । उस समय में अनेक हिन्दू स्त्री मी कवि हुए जैसा 
गंगावाई, मीरावाई, चतुरकुअर, सोनादासी, और रामदासी इत्यादि । मुसलमानों में गाने के प्रबन्ध बनाने 
वाले भी उस समय से बहुत लोग हुए जैसा मिया' तानसैन इत्यादि पर उस काल में क्या हिन्दू क्या 
मुसलमान किसी कवि ने कविता की रीति सुधारने और शब्दों के नियम बनाने में चित्त न दिया । नाटक 
का तो ये नाम भी जानते थे दो नाटक उस समय के बने हैं पर थे दोनों कया की मांति हैं नाटकपन उसमें 
नहीं है । उनमें एक तो प्रबोध चन्दोदय भाषा में हे और दूसरे में बाज कवि या शकुन्तला है । इस समय 
के कवियों का चित्त स्वामावोक्ति पर तनिक नहीं जाता था । केवल बड़े-बड़े शब्दाउम्बर करते थे और इन 
शब्दाडम्बरों का पदमाकर राजा है और हसने वैन मैची के हुते अनेक व्यर्थ शब्द अपनी काव्य में भर दिये हैं 
और फारसी के भी बहुत शब्द मिला दिये और इसकी देखा देखी और कवि भी ऐसा करने लगे । केशवदास 
ने तब भी कवि की मर्याद बांधी और उसकी -मर्याद को बहुत लोग अब तक मानते हैं । उस समय में. 
श्रीव॒दाबंन में अनेक कवि अच्छे हुए और उनकी कविता सीधी स्वाभोवोक्ति लिए और रसभरी होती थी । 
जिनमें नागरीदास जी इत्यादि कई लोग बहुत अच्छे हुए जिनकी कविता बहुत उत्तम है परन्तु नाटक बनाने 
में! किसी ने जोर न लगाया । इस काल में! नाटक एक दो बने जिनमे एक हास्यार्णव था यद्यपि यह शुद् 
नाटक की चाल से नहीं है तयापि कुछ नाटक की चाल छूकर बना है पर बहुत उसभ्य शब्द से भरा है इसी 
से कवि ने उसमें अपना नाम नहीं रक्‍्खा पर अनुमान होता है कि रघुनाथ कवि का है नाटक सब के पहिले 
जो हिन्दी भाषा में पुरानी ठीक नाटक की रीति से बना वह नहुष नाटक श्री गिरिघरदास कवि का है ओर 
इसके पीछे आजकल तो अनेक नाटक बने और अब तो भाषा के अनेक व्याकरण और प्रबन्ध की पुस्तक बन 
गई । साम्प्रत काल के कवियों में श्री गिरिघरदास महान कवि हुए क्योंकि व्याकरण और कोष और नाटक 
हिन्दी में पहिले इन्हीं ने बनाये और इस काल पजनेस ठाकुर रघुनाथ इत्यादि अनेक कवि कुछ पहिले हुए 
पर किसी ने नई बात नहीं की वही लीक पीटते चले गये । अब भी बहुत कवि हैं और इस भाषा की अच्छी 
वृद्धि है पर अब हिन्दी खड़ी बोली में पद्म कविता नहीं वर्ना पर जो ऐसी वृद्धि है तो आशा है कि यह भाषा 
सुधर जायेगी । 


हिन्दी भाषा 


व 2 मत वा ब । कविव्यन सुधा कार्तिक कृष्ण ३० से. १९५७ वाराणसी न. ४ में 
प्रकाशित सम्पावकछीय लेख -स्व० 


प्राय लोग कहते हैं' कि हिन्दी कोई भाषा ही नहीं हे । हमको इस बात को सुनकर बड़ा शोच होता हे 
यदि कोई अंग्रेज ऐसा कहता तो हम जानते कि वह अज्ञान है इस देश का समाचार भली प्रांति नहीं 
जानता । पर अपने स्वदेशियों को हम क्‍या कहें । हम नहीं जानते कि उनकी ऐसी हत बुद्धि क्‍यों हो गई 
कि वे अपने प्रीचन भाषा का तिरस्कार करते हैं । क्या भारतखंड निवासी महाराज विक्रमादित्य और भोज 
के समय में भी लखनऊ की सी बोली बोलते थे । एक महाशय लिखते हैं कि ''यवन लोगों के आगमन के 
न इस देश में प्राकृत भाषा प्रचलित थी परन्तु उसके अनन्तर उस भाषा में विशेष करके अरबी और 
फारसी शब्द मिश्चित हो गये । अब उस नवीन भाषा को चाहे हिन्दी कहो, हिन्दुस्तानी कहो, वजभाषा कहो 
खड़ी बोली कहो, चाहे उर्दू कहो ।'” परन्तु वही यह भी कहते हैं' कि "मुसलमान लोगों ने अपने 
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आगमनान्तर अपनी फारसी अर्थात फारस देश की भाषा के सन्मुख प्राकृत का नाम हिन्दी अर्यात नम की 
भाषा रक्खा ।'' ''प्राचीन रीत्यानुसार चलने वाले इसी को हिंदी भाषा कहते हैं और इसी की वृद्धि चाहते 
हैं । परन्तु वे महाशय एक ओर स्थान में कहते हैं कि ''माषा ऐसी होनी चाहिए जिसको सम्पूर्ण लोग वे क्‍ 
प्रयास समझ जाये'' और आप ही ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्द लिखते हें कि फारसी खाओं के अतिरिक्त और 
लोगों को यूनानी भाषा जान पड़े हम नहीं जानते कि वे यहाँ की भाषा किस को ठहराते हैं । कितने लोग 
कहते हें हिन्दी उस भाषा का नाम हे जिसमें संस्कृत शब्द विशेष हें वह भाषा हे जिसमें फारसी और अरबी 
शब्दों की अधिकता हो हम लोग भी इसी वर्ग के हैँ ओर सदा अपने हिंदी ही की उन्नति चाहते हैं ---आप 
लोग जानते होंगे कि प्रयाग में एक यूनीवर्सिटी अर्थात प्रधान शिक्षालय नियत कराने के हेतु लोग बड़ा श्रम 
कर रहे हें । बहुतेरों ने इस विषय में अपनी सम्मति प्रकट की हे । 

परन्तु प्रोग्रेस के सम्पादक को यह बात पसन्द नहीं हे । इस विषय पर हम लोग अवकाश के समय 
अधिक ध्यान देंगे। 


सम्पादकीय नोट 


" कविवचन सुधा' के किसी न किसी अंक में प्रकाशित महत्व के कुछ 
सम्पादकीय नोट दिये जा रहे हैं इनमें भारतेन्दु की देश भक्त्ति, भाषा भक्तति तथा 
तात्कालिक भारत की आर्थिक दशा के सन्दर्भ में उनकी चिंता पर प्रकाश पडता 
है। साथ ही राजभक्तति से देश भक्त्ति की ओर अग्रसर उनकी मानसिकता का 
अन्दाज मिलता है। 

"' झुतही इमली का कनकीआ '' नामक लेख पर राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
ने आपत्ति की कि इस लेखा में परोक्ष रूप से उनका मजाक उड़ाया गया है । गवर्नर 
से भी शिकायत की गयी । इसी प्रकार '' मर्सिया'' के छपने पर भी अंग्रेज नाराज 
हुए । उन्होंने कविवच्यन सुधा की सौ प्रतियों की सरकारी खरीद को बन्द करने की 
धमकी दी। 

भारतेन्द्र को कविवचन सुधा के २० अप्रैल १८७४ के अंक में एक स्पष्टीकरण 
छापना पड़ा । __ संप० 


शंका शोधन 


''मर्सिया में हमारें अनेक ग्राहकों को शंका होगी कि वह राजा कौन था । इससे अब हम उस राजा 
का अर्थ स्पष्ट करके सुनाते हैं । वह राजा अंग्रेजी फैशन था जो इस अपूर्ण शिक्षित मंडली रूप अंधेर नगरी 
का राज करता था जब से बम्बई ओर काशी इत्यादि स्थानों में अच्छे अच्छे लोगों ने प्रतिज्ञा करके अंग्रेजी 
कपड़ा पहिरना छोड़ देने की सोगंद खाई तब से मानो वह मर गया था ।'' 


' कविवच्चन सुधा (८ जून १८७७) में छपा 
फिर भी कविवचन सुधा की सरकारी खरीद बन्द हो गयी । अंत में भारतेच्तु 
को अपने पाठकों से ही आग्रह करना पड़ा। 


' अप्रसन्नता '' 
''आजकंल हमारे पत्र के अष्टमंगल आये हैं बहुत से लोग हम लोगों से अप्रसन्‍्न हो रहे हैं ४ 
$ 7 साहब ने पत्र के सम्पादक को लिख भेजा कि मर्सिया ऐसे बुरे आर्टिकल लिखने से तुम्हारे पत्र 
का गवर्नमेंट एड बन्द किया गया ।"' 
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"22 आओ की आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ मे-- 

''चाहे केसे भी द्रव्य एकत्र किया हो अन्त में सब जायेगा बिलायत में, क्योंकि हमारी शोभा की सब्‌ 
वस्तुएं वहां से आबैंगी, कपड़ा, झाड़ फानूस, खिलौने, कागज और पुस्तक इत्यादि सब वस्तु बिलायत से 
आबेंगी उसके बदले यहा से द्रव्य जायेगा तो परिणाम यह होगा कि चाहे किसी उपाय से द्रव्य लो अन्त में 
तुम्हारे देश से निकल जायेगा ।"' 


डेढ़ दो महीने बाद ९.२.१८७४' कविवच्ान सुधा में लिस्घा 
- स्वदेशी का नारा- 

''अब भी हम लोगों को कला कोशल्य की ओर ध्यान देना चाहिए । लोगों को तो अंगरेजी वस्तुओं 
की रुचि लगी है तो अंगरेजों के समान सब पदार्थों के कारखाने यहां नियत किये जाये पर अभी यहां के 
व्यापारियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अंगरेजों के समान लोहा पीतल इत्यादि मौल्यवान पदार्थ लेकर 
मट्टी के वस्तु तक बनाबें जैसे कि अंगरेजी व्यापारी माल मेजने लगे देखो बढ़ई आदि छोटे छोटे व्यापारियों 
को काम मिलना कठिन हो गया है यहां तक कि घर की खिड़कियां दरवाजे आदि सब विलायत से बन कर 
आते हैं । इस घोके का मुख्य कारण-यही है जो अंगरेजों ने सबों के चित्त को अंग्रेजी भाषा की तरफ खीचा 
जो यथार्थ है कि हम लोगों ने कला कौशल्य की ओर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने तो इसी मिस से हम 
लोगों को ''बहाली दी'' और द्रव्य सब विदेश के ले गये । अब हम लोग इस बात की ओर कुछ चित्त 
लगाकर अपने लाभ के विषय में विचार करने लगे हैं और उसका कुछ फल भी दृष्टिगोचर होने लगा हे 
परन्तु यथार्थ में ग्रहां का माल तैयार करने के निर्मित्त जो लोग एकत्र हुए हैं वे कुछ भी नहीं हे क्योंकि जब 
तक देश भर के व्यापारी इस विषय में उद्योग न करैगे तब तक कार्य सिद्ध मली भांति नहीं हो सकता । 
जिस लिए केवल इतने ही से एतददेशीय वस्त्र आदि की वृद्धि होनी कठिन है और अंग्रेजों के समान वस्तु 
तैयार करना बिना सबों की सहायता के नहीं हो सकता ।'' 

'"जानि सकें सब कछू सबहि बिबिघ कला के भेद 
बने वस्तु कल की इतै मिटे दीनता खेद'' 
और 
''अंगरेजी पहिले पढ़े पुनि विलायतहिं जाय 
या विद्या को भेद सब तो कछु ताहि लखाय ' 


१६.२. १८७७४ कविवच्चन सुधा: 

"जाने को तो यहां से तत्व खिचकर जाता है और आने के शीशा खलौना और कलम पिन्सिल आती 
है । बड़े बढ़े एम. ए. और बी. ए. अब इस दुर्भिक्ष में किस काम आबैंगे, एक राजा अच्छा पढ़ा लिखा और 
एक बंसफोड़ कमी दोनों एक जंगली टापू में छोड़ दिये गये थे वहां के लोग उनकी बोली नहीं समझते थे 
और क्रूर थे राजा का सौन्दर्य बुद्धि विद्या वहां कुछ काम न आई और उस बंसफोड़ ने बांस और लकड़ी 
लेकर माला बनाई उसे देख कर जंगली लोग बड़े प्रसन्‍न हुए और उसी लकड़ी के माला की कृपा से उन 
दोनों को भोजन मिला । तो. है देशवासियों तुम भी इस निद्रा से चौको इनके न्याय के मरोसे मत फूले रहो । 
ये विद्या कुछ काम न आवैगी यदि तुम हाथ के व्यापार सीखोगे तो तुम्हे कभी दैन्‍्य न होगा नहीं तो उन्‍्त में 


यहां का सब घन विलायत चला जायेगा तुम मुंह बाये रह जाओगे । 


हरिश्चंद्र की जागरूकता का प्रमाण यह भी है कि वह विज्ञान की उन्नति 
चाहते थे।'' कविवचन सुधा'' में इस विषय पर लेख भी निकले । ९ सार्च १८७४ 
के अक में लिखा -- -- ख० 

"'(विलायत में) एक लक्ष बइलर है, भाष के यंत्र हैँ और एक एक की शक्त्ति ४० घोड़ों की है । 
एक घोड़े की शक्ति आठ मनुष्यों के बराबर हे तो इस हिसाब से चलीस लाख घोड़े अर्थात तीन करोड़ बीस 
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_* जद 
'कविवच्नन सुधा के २२ दिसम्बर के अंक में लिस्खा 


>9#>७ 


रे 


८ 


लाख मनुष्यों का काम इन यंत्रों के द्वारा होता हे ५ मनुष्य तो काम करते करते थक जाते हैं पर ये यंत्र... ड 


प्रदीप करने से चलने लगते हैं . . . परदेश के कला कोशल्य ने इस देश पर चढ्ाई किया ऐसा पहले 


5 ' कभी नहीं थकते और मनुष्यों के समान चार आना आठ आना रोज नहीं देना पड़ता केवल इनमें अग्नि 


कीडीडकीज- 


86:4० 


नहीं हुआ था ।'' 


एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आगे चलकर हरिश्चंद्र ने स्वदेशी 
का नारा लगाया। नारा ही नही, स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार की शपथ लेने के 
लिए ' कविवचन सुधा' २३.३.१८७४ के अंक में छपा। -- स्त० 

''हम लोग सर्वान्तर्यामी सब स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर 
यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहिनेंगे और जो 
कपड़ा कि पहले से मोल ले चुके हैं और आज की मिली तक हमारे पास है उनको तो उनके जीर्ण हो जाने 
तक काम में लाबैंगे पर नवीन मोल लेकर किसी भांति का भी विलायती कपड़ा न पहिरेंगे । हिन्दुस्तान ही 
का बना कपड़ा स्वीकार करेंगे ओर अपना नाम इस श्रेणी में होने के लिए भ्रीयुत बाबू हरिश्चंद्र को अपनी 
मनीषा प्रकाशित करेंगे ओर सब देशी हितेषी इस उपाय के वृद्धि में अवश्य उद्योग करेंगे ।'' 


'कविवचन सुधा" (८.२. १८७४) 

''कुछ काल पहले अंग्रेज लोग जब हिन्दुस्तान के विषय में व्याख्यान देते थे तब यही प्रकट करते थे 
कि हम केवल इस देश के लाभ अर्थ राज्य करते हें यही चिल्ला चिल्ला कर सर्वदा कहा करते कि हम 
सदेव हिन्दुस्तान की बुद्धि के निमित्त विचार करते हैं कि हम लोग इस देश की वृद्धि करेंगे और यहा के 
निवासियों को विद्याम्र॒त पिलाबेंगे और राज्य का प्रबन्ध किस भांति करना यह ज्ञान जब प्रजा को स्वत: हो 
जायेगा तब हम लोग हिन्दुस्तान का सब राज्य प्रबन्ध यहां के निवासियों को स्वाघीन कर देंगे और अंत को 
सब राम राम कह कर जहाज पर पैर रख स्वदेश गमन करेंगे । यह वार्ता हम लोग अपनी गड़ी हुई नहीं 
कहते । पर इन्हीं अंग्रेजों की और मुख्य करके पाद्रियों के जो व्याख्यान प्रसिद्ध हुए हैं उनसे स्पष्ट प्रगट 
होता है यह प्रकार पाठकजनों के देखने में निस्संदेह आया ही होगा इसमें संदेह नहीं ।'' 

(२) 

अंग्रेजों ने हम लोगों को विद्याम्ृत पिलाया और उससे हमारे देश बान्धवो को बहुत लाभ हुए इसे हम 
लोग अमान्य नहीं करते परन्तु उन्हीं के कहने के अनुसार हिन्दुस्तान की वृद्धि का समय आने वाला हो सो 
तो एक तरफ रहा पर प्रतिदिन मूर्खता, दुर्भिक्षता और देन्य प्राप्त होता जाता हे । अंगरेजों ने उनको अपने 
विद्या की रुचि लगा कर राजनीति में उनके चित्त को आकर्षण किया और सच्ची विद्या उन्हें न दिया और 
यही कारण है कि हम लोग इनकी माया से मोहित हो गये और हम लोगों को अपनी हानि दृष्ट न पड़ी ।"' 


१६ फरवरी १८७४ के ' कविवचन सुधा ' में: 
''ब॑गाल में दुर्भिक्ष क्या हे केवल अनीति के बीज का फल है क्‍या कारण है कि दिन दिन महंगायी 
बढ़ती जाती है और अन्न गत वर्ष में १२ सेर का विकता था सो इस वर्ष में ८ सेर बिकने लगा विचार करों 
कि बीस वर्ष बाद के पूर्व अन्न ४० सेर का बिकता था अब उसका पंचमांश क्‍यों हो गया ?"' 


७ सार्च १८७४ कविवच्चन सुधा-- 

''सरकारी पक्ष का कहना है कि हिन्दुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे ओर आपस में 
गमनागमन न हो सकता था । यह सब सरकार की कृपा से हुआ । हिन्दुस्तानियों का कहना है कि उद्योग 
और व्यापार बाकी नहीं । रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है । रेलबे कंपनी वाले जो द्र॒ष्य 
व्यय किया है उसका व्याज सरकार को देना पड़ता है और उसे लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं । कुल 


मिलाकर २६ करोड़ रुपया बाहर जाता हे । 
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पत्रकार कम १०९१ 











"अब तो प्रति वर्ष में कहीं न कहीं दुष्काल पड़ा ही रहता हे मुख्य करके अंगरेजी राज में किक घर 


&&#५६४ 
, १८ मई सन १८७७ ' कविवच्चन सुधाा' 







है और बहुधा ऐसा सुनने में आया हे कि विसूचिका का रोग जो अब सम्पूर्ण भारत खंड में छा रहा है 
अंगरेजों के राज में इसका घर हे और बहुधा ऐसा सुनने में आया है कि विसूचिका का रोग जो अब सम्पूर्ण 
भारत खंड में छा रहा हे अंगरेजों के राज के आरंभ से इसका प्रारम्म हुआ है । 

'" .... जब अंगरेज विलायत से आते हैं प्रायः केसे दरिद्र होते हें और जब हिन्दुस्तान से अपने 


विलायत को जाते हैं तब कुबेर बन कर जाते हैं . . . इससे सिद्ध हुआ कि रोग और दुष्काल इन दोनों के 
मुख्य कारण अंग्रेज ही हैं ।'' 


'कथि वचन सुधा २० जुलाई १८७७ 

बंगाल में अकाल पड़ा है इससे इसके समाप्त होने पर किताब का भाव निस्संदेह बहुत सस्ता हो 
जायेगा जहां तक कि टके सेर तक बिके तो आश्चर्य नहीं, हम ग्राहकों को समाचार देते हैं कि बे प्रस्तुत हो 
रहे हैं केवल थोड़ा सा कागज रंगने झूडी मीठी रिपोर्ट कर देने पर खिताब मिल जायेगा पर ढंगबाजी शर्त 
है राय बहादुर राजा रौव्वाब स्टार सब बाजार में आवबैंगे ग्राहक्त लोग मियानी खोल रकक्‍्खें ।'' 


' कवि बच्चन सुधा ३१.८.७७ 
" सच्य मत बोल' 

''अखबार वाले इतना मूंकते हैं कोई नहीं सुनता अंधेर नगरी हे व्यर्थ न्याय और आजादी देने का 
दावा है सब स्वार्थ साधते साधते हो कहोगे गर्वमेंट के लोग तुमस्ते भला न मानेंगे सारांश यह कि सच्ची बातें 
जिनसे कहोगे व तुम्हें शत्रु जानेंगे । 

"मुसलमान लोग अंग्रेजों की अपेक्षा सौगुन अपव्ययी थे, परन्तु वे लोग इस देश के निवासी थे इससे 
उनका अर्थ समुदाय इसी देश में व्यय होता था . . . जिस प्रकार अमेरिका उपनिजेषित होकर स्वाघीन हुई 
बैसे ही भारतवर्ष में भी स्वाघीनता लाभ कर सकता है परन्तु भारत वर्ष उपनिवेषित होने से इसके विपक्ष 
भी बहुत आपत्ति है । 
भी बहुत आपत्ति है । बीस करोड़ भारतवर्ष को पचास हजार अंग्रेज शासन करते हैं ये लोग प्राय: शिक्षित 
और सम्य हैं परन्तु इन्हीं लोगों के अत्याचार से सब भारतवर्षीगण दुखी रहे हैं ।'' 


'हरिश्चंद्र मैगजीन' के पहले ही अंक में -- झ्व० 

अंग्रजों को घूस, सलाम बढ़ेगी ऐड्रेसी सी कुछ मिलता है । धन विद्या कोशल सब उनके पास हे । 

उन्हीं के आवभगत के लिए सभाऐं होती हैं । एका और बल उनके पास है । हिन्दुस्तानियों के हिस्से-में 

मूर्खता है कायरता धक्के खाना पड़ा है । जो भाग्यशाली है बे दरवार में कुर्सी पाते हैं कौंसिल मेम्बरी और 
सितारे हिन्द का खिताब पाते हैं ।"' 

सम्पादकीय नोट 
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खबरें 
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. अकसर " कविवचन सुधा' में बनारस आदि के बारे में खबरें भी छपती थी, 
सम्पादकीय टिप्पणी के साथ ऐसी ही दो तीन खबरें कवि बच्चन सुधा से दी जा 


कक है। इससे भारतेन्दु जी के समाचार संकलन और सम्पादकीय रुचि का पता 
चलता है। _. स्त० 


भारतेन्दु समग्र १०९५ 


्शुल-- 





बघनारख 





(१ 

अब की यहां दिवाली भी अच्छी नहीं भयी । शुक्रवार को पानी बरसने लगा तो दूसरे शनिवार तक 
सूर्य दृष्ट नहीं पड़े । सोमवार वाले दिन वायु का वेग इतना प्रचण्ड था कि खिड़कियों पर भी दीये न ठहर 
सके । 

मघुराम या माघोराम नामें एक कोई ब्राहमण दशाश्वमेध घाट पर रहता है उस का आगमन किसी 
प्रकार से एक पंजाबी के घर हो गया और वहां उसको किसी मृगनैनी के हाव भाव ने आसकत कर लिया 
और यह बराबर वहां आने जाने लगा । जब इस बात का समाचार उस घर के मालिक को हुआ उसने 
इसका आना बंद कर दिया । फिर उसको केसी व्याकुलता हुई होगी प्रेमी लोग भली भांति जानते हैं । 
देवयोग से उस मालिक का एक पुत्र बीमार पड़ा । लोगों ने कहा अमुक जन भूत विद्या जानता है । तुमारा 
पुत्र उसी के कारण बीमार हुआ है । उन्होंने उसको बुलाने का उपयोग किया पर उसने उत्तर दिया कि जब 
तक वे आप मेरे घर पर न आवै में न आऊंगा यह उसके पास गये और वह आया और किसी प्रकार से दवा 
दारू करके लड़के को अच्छा किया, तब ७०० रू. और दुशाले की इच्छा प्रकट की और कहा कि यदि तुम 
न दोगे तो अबकी तुम्हारे पुत्र को मार ही डालेंगे । ये कुछ पढ़े लिखे भी हैं इससे यह जानतेशहैं कि यह सब 
झूठ है । पर इनके घर वाले मानते नहीं । अत: वह १०० लेने पर प्रस्तुत हुआ है पर वह बड़े विकल हे 
कि क्या करें । 

हम लोगों ने सुना है उसका यहीं व्यापार हे कि लोगों को धमका धमका कर रुपया पुजाबे । क्‍या 
ऐसे आदमियों को सर्कार नहीं पकड़ती । इनका तो भलीभांति दण्ड करना चाहिए । 


पहली नवम्बर का प्रात:काल साढ़े सात बजे गवर्नर जनरल बहादुर काशी में आये । महाराज 
विजयानगरम और महाराज बनारस और अन्य रईस आगे से मिलने के लिए स्टेशन पर ठहरे थे । स्टेशन 
की सजावट न्यूनाधि उसी प्रकार की थी जैसी डयूक साहब के समय हुई थी । इस पार आकर श्रोयुत लाई्ड 
साहिब और काशीराज एक ही गाड़ी पर और सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर आरोहण करके महाराज 
की नदेसर वाले कोठी में गये । दोपहर के अनन्तर दर्बार हुआ था । रात्रिकाल में रोशनी प्रसन्नता योग्य हुई 
थी और आतिशवाजी का व॒तांत लिखा नहीं जाता जिन्होनें देखा वही लोग जानते हैं । तीसरी को प्रातःकाल 
गाजीपुर पधारे । 


कविवच्न सुध्या जिल्द दो नं० सने० १८७० 


सलननननरनन नम | ' कविवचचन सुथा'' और '' हरिश्जन्द्र मैगजीन '' में प्रकाशित कुछ विज्ञापन 
और सूचनाएँ द्रण्टव्य हैं। इनसे भारतेन्त्र के अध्येताओं को उनकी झचि, धर्म और 
समाज के प्रति उनका लगाव तथा छ्लान विस्तार की उनकी ललक का पता चलता 
है। भारतेन्चु व्यक्त्तित्य की समग्रता को यह सामग्रियां समेटे हैं । -- ख० 








शिवाला हटाकर सड़क बनाने पर। -- स० 


"'शिवाला"' 


काशी में चौक से गुदोलिया तक जो नई सड़क निकली है उसके बीच में एक शिवाला हे ईश्वर 
उसको खुदने से बचाबै नहीं तो हिन्दुओं के चित्त में इस्का बड़ा खेद होगा निश्चय हे कि सरकार इस पर 
ध्यान देगी और अवश्य ध्यान देना चाहिए । यह भी सुना गया है कि किसी पंडित ने यह कह दिया है कि वह 
शिवलिंग तो वेश्या द्वारा स्थापित है इससे खोदने में दोष नहीं : घिक घिक उसकी बुद्धि ऐसा जो सोचा 
शॉप च?ओं तो डइइीवीँाँाधाँा चतत+++++++++:४5+ 








पत्रकार कर्म १०९३ 
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हक दा या छह  अकर्डय 
जायगा तो बड़े बड़े स्थानों में यह पोल निकलेगी ऐसा कदापि न होना चाहिए और हिन्दुओं का कल्याण भी हर 
इसी में हे कि वह शिवाला यथा स्थित रहे । 

-- सम्पादकीय टिप्पड़ी 


कविवच्ायन सुधा जिल्द २ ने० १९ स० १९४८ 
एक यार हिजड़ो पर भी आपत्ति आयी थी 


हिजड़ों के लिप्ः सूचना: 

हिजड़ों के लिए एक नयी नीति प्रस्तुत की गयी हे । उसके एक विभाग में लिखा है कि यदि कोई 
हिजड़ा स्त्री का वस्त्र धारण कर गली या सड़क में नाचैगा वा गावैगा और कोई इसी प्रकार का कर्म करेगा 
तो उसको दो वर्ष कारावद्व होना पड़ेगा । 






कविवच्ान सुधा ११ नवम्बर १८७१ जि. ३ ने. ६ 
भारतेन्द्र की पुस्तक प्रेम और श्वान की पिपासा -- स्तृ० 


विज्ञापन :-- 
सन १८७१९ की पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर तक हिन्दी वा संस्कृत में जितनी पुस्तकें छपें में 
सब में की एक एक प्रति मोल लेता हूँ । सब छापने वाले को उचित है कि जो पुस्तक नई छापें एक प्रति 
भेंज दें और मूल्य मंगवा लें । हर 
२६ द्सिम्बर, १८७१ हरिश्चंद्र 
कविवचन सुधा जि. ३, २६ दिसम्बर, १८७१ 


आश्वासन के बाद भी चंदा नहीं मिलता था। + 


विज्ञापन: 
श्री रामनारायण दास आनरेरी मजिस्ट्रेट आपने मेरे स्कूल में ५ रुपये मासिक देने को कहा था 
उसको १४ महीने हुए परन्तु अनुग्रह नहीं किया इन दिनों स्कूल में रूपयों की आवश्यकता है इससे आशा 
करता हूँ कि आप शीघ्र भेज देंगे । 
१ नवम्बर १८७० हरिश्चंद्र 
मालिक-चौखम्बा स्कूल 


कविवचन सुधा जिल्द दो नम्बर ४ से० १९२७ 
नकली अशर्फियों के सन्दर्भ में -- स्त० 


सूचना 
आजकल किसी ने बहुत से झूठी अशरफिया बनाकर चलाई है । यद्यपि हम लोगों ने चाहा सर्विस्तार 
वृतांत लिखें परन्तु हमको अभी ठीक समाचार नहीं मिला, आशा है कि भविष्य नम्बर में कुछ लिखें । 


कविवचन सुधा जि. २ ने. ८ सप्लीमेंट पौष कृष्ण ३० सं० १९०७ 
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हैजे से कैसे बच्चे-- सत० 


हल ई 


सूचना 
इन हैजे का उपद्रव बहुतायत से फेल जाता हे इस हेतु लोगों को उचित है कि नीचे लिखा हुआ 
उपाय करें । निश्चय हे कि इस उपाय से बड़ा बचांव होगा । 
सब लोग छोटे या बड़े एक एक ताम्बें का पैसा या अधघेला या तांवे का जन्तर या तावें का कोई टुकड़ा 
डोरे में पिरोकर गले में इस चाल से पहिरे कि वह छाती के नीचे लटकता रहे ओर धूप में बहुत न फिर 
) और भोजन दस बजे तक कर लें ओर घर में मैलापन न रखें और हेजे की चर्चा बहुत न करें । 
निश्चय ही जो लोग यह उपाय करेंगे उनको ईश्वर उसे बुरे रोग से बचावेगा । 


-- हरिश्चंद्र 
कविवच्नन सुधा चैन्न १५, १९२७ जि० २ नं० १४ सप्लीमेल्ट 
असमर्थता और अस्वस्थता की विशपित होती थी --सं० 


विशेष विशापन 
सम्पादक के अस्वस्थ होने से यह अंक विशेष मनोरंजक नहीं हुआ । परन्तु हम अपने ग्राहकों को 
समाचार देते हैं कि अगला नम्बर बहुत ही मनोर॑ंजक होगा । 


हरिश्चंद्र मैगजीन १५ फरवरी १८७४ 


इस पत्र के सम्पादक का जी अच्छा नहीं हे । और वह व्याधि ऐसी है कि पढ़ने लिखने से और भी 
। बढ़ती है । इस्से ग्राहकों से निवेदन है कि जब तक ईश्वर उसे फिक ज्यों का त्यों भली भांति चंगा न कर दे 
तब तक इस अप्रबन्ध मात्र को आप लोग क्षमा करेंगे। 


हरिश्चंद्र मैगजीन मार्च १५, १८७४७ 


इश्तिहार 
कवितावर्द्धीनी की द्सरी सभा अगहन कृष्ण को होगी 
समस्या:--बीस रवि दस ससि संगही उदे भये वर्णन संध्या का: चाहे जिस छंद में हो । 
सूड़िया नई धर्मशाला कार्तिक कृष्ण ५ -- हरिश्चंद्र 
क. ब० सभा का लेखाध्यक्ष 
कविवचन सुधा-कार्तिककृष्ण ३० सं. १९२७ जिल्द दो नं० ४ 


कवितावर्दधिनी सभा: 
कवितावर्द्धीनी सभा की तीसरी सभा पूस बदी एक को सूड़िया पर नई धर्मशाला में होगी । 
१. समस्या --- खेलत आंगन नन्‍्द को लाला । 
२. वर्णन -- पुरुष के वा स्त्री के खुले हुए बालों की शोभा का वर्णन । 
मार्गशीर्घ कृष्ण ३० हरिश्चंद्र 
हे ., ब. सभा कार्यालय लेसाध्यक्ष, क. ब. सभा 
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प्रिंस आफ बेल्ल के भारत आगमन पर प्रकाशित विश्ञापल --झे० 

"'आ्री महाराजाधिराजजी के ज्येष्ठ पुत्र युवराज श्रीयुत महाराजुकुमार आगत नवम्बर में हिन्दुस्तान में 
आवेंगे । इस के वर्णन में सब भाषा के कवियों श्री कविता एकत्र संग्रह कर के पुस्तकाकार छापी जायेगी । 
यह सब कविता श्री महाराणी वा कुमार वा उन के वंश की कीर्ति वर्णन में वा उन के आशीर्वाद में होगी । 
संस्कृत, हिन्दी, उर्द, फारसी, अरबी, बंगला, गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल, तेलंग इत्यादि सब भाषा की 


कविता इसमें सन्निवशित हो सकेगी । कविता में अत्युक्ति और निरा भाटपन न हो । यों तो बिना कुछ 
नमक मिर्च मिलाए कविता होती हो नही'' । 
चौस्थम्थघा, लनारस 


हरिश्चंद्र 
प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन संबंधी कविता के लिए कविवचन 


सुधा में 
भारतेन्द्र बाबू दुबारा छपवाया गया विज्ञापन । : 


बज स्घृ छ 


''त्री महाराजाधिराजजी के ज्येष्ठ पुत्र युवराज श्रीयुत महाराजकुमार प्रिन्‍्स आफ वेल्स आगत 
नवम्बर में हिन्दुस्तान में आवेंगे, इसके वर्णन में सब भाषा के कवियों की कविता एकत्र संग्रह करके 
पुस्तकाकार छापी जाएगी । यह सब कविता श्री महाराणी के वा कुमार के वा उनके वंश की कीर्ति में वा 
उनके आर्शीवाद में होगी । संस्कृत, हिन्दी, उ्दें, फारसी, अरबी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलगु इत्यादि 
सब भाषा की कविता इसमें सन्निवेशित हो सकेगी । कविता में अत्युकित्ति और निरा भाटपन न हों, यो' तो 
बिना कुछ नमक मिर्च लगाए कविता होती ही नहीं । इसमें जिनकी कविता छपेगी एक-एक प्रति इस 
पुस्तक की मिलेगी और जो लोग सहायतापूर्वक वित्ता भिजवावेंगे वे भी पुस्तक पाबेंगे । जो कोई कविता 
पेजै, वह स्पष्ट अक्षरों में मेजे | ३० अक्टोबर के बाद कोई कविता आवैगी तो वह न छापी जायगी । यदि 
पत्र बेरिंग भेजै तो लिफाफे पर ''राजकुमार संबंधी कविता'' इतना लिख दें और कविता बहुत लम्बी चौडी 
भी न हो। कविता चुनने का अधिकार हमने अपने हाथ में रखा है । 


हरिश्चन्द्र 
काशी पश्चिमोत्तरदेशे 


" सार्गशीर्ष महिमा' पुस्तक के विषय में किया गया विज्ञापन -- संे० 


चतुवर्ग को मोखादिक पाने का बहुत सहज उपाय:-- हम लोग माघ, बेशाख, कार्तिकादि महीने को 
अति पवित्र जानकर स्नानादि करते हैं परन्तु हम लोग नहीं जानते कि एक महीना जो इन सबों से 
महापुनीत और थोड़े साधन में बहुत फल का देनेवाला है, बच गया है और उसमें हम लोग कुछ स्नानादि 
नहीं करते जिसकी प्रसिद्धि के वास्‍्ते हम बड़े आनंद से यह इश्तहार देते हैं । 

''वह गोप्य मास जिसका माहात्म्य सब शास्त्रों में बढ़े आदर से कहा गया हे मार्गशीर्ष अर्थात्‌ अगहन 
का महीना है, जिस के गुण गान करने से महात्मा लोग तृप्त नहीं होते और यह महीना सब महीनों का राजा 
और भगवान का स्वरूप है जैसा कि आपने श्रीमद्भगवत गीता में और श्री भागवत एकादश स्कंध में आज्ञा 
की है । और श्री कुमारिकागणों ने इसी के स्थान से श्रीकृष्ण को पाया था और स्कन्दपुराण में इस की बड़ी 
स्तुति लिखी है यथा ''सर्वयज्नेषु यत्पुण्य॑, सर्वतीर्थेषु यतृफल॑ ।। सहसाप सहसाप्रीति तत्सर्व्वम्मार्गशीर्षे कृते 
ये ।।१।। यथाध्ययनदानायैस्सर्व्यतीर्थावगाहनै: । सन्‍यासेन च योगेन नाहम्वश्यो भवामि च ।।२।। 
स्‍नानेन दानेन च पूजनेन होमे विधाने तप आदितश्च । वश्यो यथा मार्गशिरे स्वमासि तथा न चान्येषुहि 
गर्भमुक्ता ।।३।। मार्गशीर्षन्न कुर्वन्ति ये नरा: पापामोहिता: । पापरूपा हि ते ज्ञेया: कलिकाले 


आम 9 








१ 
७6% 





$ 


भारतेन्दु समग्र १०९६ 











दिवाकरे ।।५।। कोटिगुणित॑ वृश्चिकस्थे दिवाकरे । मार्गशीर्षे घिकस्तस्प्रात्सव्यदा मम ।।६।। और भी 
बहुत सा माहात्म्य हे कहां तक लिखें अर्थात्‌ इस महीने में प्रात: स्नान तुलसी और कदम्बपूजन से बढ़ कर 
मोक्ष का दूसरा उपाय नहीं हे और कदम्बपूजन इस में मुख्यता विशेष हे । यथा । पूजवेत्संस्मरेचचस्तु 
कदम्बंसर्व्यकामदं । सर्व्वान कामानवापीति इहामुत्र न संशय: ।। इस वास्ते आप लोग इस में जहां तक 
बन पड़े स्नान दानादि कीजिए और दूसरे लोगों को भी इस का उपदेश कीजिए किमघधिकम, इति । 


अलजैंनेल 
विशेषत: ।।४।।  माघाच्छनगुणम्पुण्यम्बे शाखे मासि लम्बते । तम्मात्सहस्रगुणितन्तुलासं स्थे रू 


चौस्तस्भा बनारस हरिश्चन्द्र 


यह विज्ञापन " कविवचन सुधा' में छपा था। -- स० 


सब पर विदित हो कि फ्रांसीस में जो युद्ध हुआ हे और हो रहा है उस का वर्णन जो कोई नाटक की 
रीति से करेगा तो उस को मेरी ओर से ४००) पारितोषिक मिलेगा, परन्तु उस के ये नियम हैं:- 
(१) पुस्तक बीररस अंगी होता और करुणा और रोद्र उसके अंग होंगे । 
(२) इस के पढ़ने से युद्ध का आद्योपान्त सब वृतान्त जाना जाय कि युद् कब और क्यों आरम्भ हुआ और 
कब तक रहा और इस में क्या-क्या हुआ । 
क३) इस का फल यह हो कि पुस्तक के पढ़ने से मनुष्य सन्धि ओर विग्रह इत्यादि नीति में' और 
युद्वकर्म्म में चतुर हो जाय और २०० पृष्ठ से न्‍्यून न हो । 
(३) नीचे लिखे हुए लोग इस की परीक्षा करेंगे कि पुस्तक यथोचित बनी है कि नहीं तब पारितोषिक । 
मिलेगा । बाबू राजेन्द्र लाल मित्र, कुंअर लक्षण सिंह । । 


करार +3++&.>+3+3+ल€क्‍-3+-33+-नम नमन)... सारा २१-3५ 


२४.२.७८ हरिश्चन्द्र 
१६ सितस्बर १८७२ के अंक में एक विशापन द्वारा यह ज्ञात होता है कि | 
भारतेन्द्रु जी उर्दू में कासिद्‌ नाम का एक पत्र भी निकालना चाहते थे, -_ स« | 
कासिद । 


सातएं दिन आवैगा ।। 
नये हितकारी और विचित्र समाचार कहैगा ।। 
यह एक साप्ताहिक उर्दू पत्र निकलेगा इस्में अनेक हित की नये उदगार की साम्प्रत समयानुसार 
लोक वृद्धि की और अनेक शुभ समाचार की बातैं रहेंगी यह पत्र बहुत उत्तम बड़े बड़े पृष्ठों में स्वच्छ 
उक्षरों में छपैगा । 
मूल्य-१० रु. वार्षिक 
हरिश्चन्द्र उद्यमकर्ता 


भारत मित्र के १८८१ के कई अको में' हरिश्चंद्र के नाम से गोबध निवारण 
सम्बन्धी साहित्य रचना के लिए एक विज्ञापन छपा है। -. से० 


सूचना 





उसको ५ रु0, १६ रु0, २५ रु० कक 
गोवध निवारण विषयक भाषा काव्य जो रचना करेगा उस 
5. योग्य होगा पुरस्कार दिया जायेगा । कोई नाटक या उपाष्यान (गे दुखात्त बहुत अच्छा किसी पिषय 
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प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन पर प्रकाशित विज्ञापन --संे० 
''श्री महाराजाधिराजजी के ज्येष्ठ पुत्र युवराज श्रीयुत महाराजुकुमार आगत नवम्बर में हिन्दुस्तान में 
आवेंगे । इस के वर्णन में सब भाषा के कवियों श्री कविता एकत्र संग्रह कर के पुस्तकाकार छापी जायेगी । 
यह सब कविता श्री महाराणी वा कुमार वा उन के वंश की कीर्ति वर्णन में वा उन के आशीर्वाद में होगी । 
संस्कृत, हिन्दी, उर्द, फारसी, अरबी, बंगला, गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल, तेलंग इत्यादि सब भाषा की 
कविता इसमें सन्निवशित हो सकेगी । कविता में अत्युक्ति और निरा भाटपन न हो । यों तो बिना कुछ 
नमक मिर्च मिलाए कविता होती हो नही'' । 
चसर्म्बा, खनारस हरिश्चांद्र 


प्रिंस आफ बेल्स के भारत आगमन संबंधी कविता के लिए कविवच्न सुधा में 
भारतेन्द्र बाबू दुवार छप्वाया गया विज्ञापन । -- स्तृ० 


''त्री महाराजाधिराजजी के ज्येष्ठ पुत्र युवराज श्रीयुत महाराजकुमार प्रिन्‍्स आफ वेल्स आगत 
नवम्बर में हिन्दुस्तान में आवबेंगे, इसके वर्णन में सब भाषा के कवियों की कविता एकत्र संग्रह करके 
पुस्तकाकार छापी जाएगी । यह सब कविता श्री महाराणी के वा कुमार के वा उनके वंश की कीर्ति में वा 
उनके आर्शीवाद में होगी । संस्कृत, हिन्दी, उर्द, फारसी, अरबी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलगु इत्यादि 
सब भाषा की कविता इसमें सन्निवेशित हो सकेगी । कविता में अत्युक्ति और निरा भाटपन न हों, यो' तो 
बिना कुछ नमक मिर्च लगाए कविता होती ही नहीं । इसमें जिनकी कविता छपेगी एक-एक प्रति इस 
पुस्तक की मिलेगी और जो लोग सहायतापूर्वक वित्ता भिजवावेंगे वे भी पुस्तक पाबेंगे । जो कोई कविता 
मैजै, वह स्पष्ट अक्षरों में मेजे । ३० अक्टोबर के बाद कोई कविता आवैगी तो वह न छापी जायगी । यदि 
पत्र बेरिंग भेजे तो लिफाफे पर ''राजकुमार संबंधी कविता'' इतना लिख दें और कविता बहुत लम्बी चोड़ी 
भी न हो। कविता चुनने का अधिकार हमने अपने हाथ में रखा है । 

हरिश्चन्द्र 
काशी पश्चिमोत्तरदेशै 


' सार्गशीर्ष महिमा' पुस्तक के विषय में किया गया विज्ञापन -- संे० 


चतुवर्ग को मोखादिक पाने का बहुत सहज उपाय:-- हम लोग माघ, बेशाख, कार्तिकादि महीने को 
अति पवित्र जानकर स्नानादि करते हैं परन्तु हम लोग नहीं जानते कि एक महीना जो इन सबों से 
महापुनीत और थोड़े साधन में बहुत फल का देनेवाला है, बच गया है और उसमें हम लोग कुछ स्नानादि 
नहीं करते जिसकी प्रसिद्धि के वास्ते हम बड़े आनंद से यह इश्तहार देते हैं । 

''वह गोप्य मास जिसका माहात्म्य सब शास्त्रों में बड़े आदर से कहा गया हे मार्गशीर्ष अर्थात अगहन 
का महीना है, जिस के गुण गान करने से महात्मा लोग तृप्त नहीं होते और यह महीना सब महीनों का राजा 
और भगवान का स्वरूप है जैसा कि आपने श्रीमदभगवत गीता में और श्री भागवत एकादश स्कध में आज्ञा 
की है । और श्री कुमारिकागणों ने इसी के स्थान से श्रीकृष्ण को पाया था और स्कन्दपुराण में इस की बड़ी 
स्तुति लिखी है यथा ''सर्वयज्ेषु यत्पुण्य॑, सर्वतीर्थेषु यतूफल॑ ।। सहसाप सहसाप्रीति तत्सरव्र्वम्मार्गशीर्षे कृते 
हा ।।१।। यथाध्ययनदानादेस्सर्व्वतीर्थावगाहनै: । सन्‍्यासेन च योगेन नाहम्वश्यों भवामि च ।।२।। 








स्नानेन दानेन च पूजनेन होमे विधाने तप आदितश्च । वश्यो यथा मार्गशिरे स्वमासि तथा न चान्येषुहि हे. 
गर्भमुक्ता ।।३।। मार्गशीर्षन्न कुर्वन्ति ये नरा: पापामोहिता: । पापरूपा हि ते ज्ञेया: कलिकाले 2; 
डक 525 45६9 
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कल 
प विशेषत: ।।४।।  माघाच्छनगुणम्पुण्यम्बे शाखे मासि लम्बते । तम्मात्सहस्रगुणितन्तुलासंस्थे 
दिवाकरे ।।५।। कोटिगुणित॑ वृश्चिकस्थे दिवाकरे । मार्गशीर्षे घिकस्तस्प्रात्सव्यदा मम ।।६।। और भी 
बहुत सा माहात्म्य हे कहां तक लिखें अर्थात्‌ इस महीने में प्रात: स्नान तुलसी और कदम्बपूजन से बढ़ कर 
मोक्ष का दूसरा उपाय नहीं हे ओर कदम्बपूजन इस में मुख्यता विशेष है । यथा । पूजवेत्संस्मरेद्यस्तु 
कदम्बंसर्व्यकामदं । सर्व्यान कामानवापीति इहामुत्र न संशय: ।। इस वास्ते आप लोग इस में जहाँ तक 
बन पड़े स्नान दानादि कीजिए और दूसरे लोगों को भी इस का उपदेश कीजिए किमधिकम, इति । 


चजौखम्भा बनारस हरिश्चन्द्र 


यह विज्ञापन ' कविवच्नन सुधा' में छपा था। -- स० 


सब पर विदित हो कि फ्रांसीस में जो युद्ध हुआ हे ओर हो रहा है उस का वर्णन जो कोई नाटक की 
रीति से करेगा तो उस को मेरी ओर से ४००) पारितोषिक मिलेगा, परन्तु उस के ये नियम हैं:- 
(१) पुस्तक बीररस अंगी होता और करुणा और रौद्र उसके अंग होंगे । 
(२) इस के पढ़ने से युद्ध का आद्योपान्त सब वृतान्त जाना जाय कि युद्ध कक और क्यों आरम्भ हुआ और 
कब तक रहा और इस में क्या-क्या हुआ । 
ऊ३) इस का फल यह हो कि पुस्तक के पढ़ने से मनुष्य सन्धि और विग्रह इत्यादि नीति में और 
युद्वकर्म्म में चतुर हो जाय और २०० पृष्ठ से न्‍्यून न हो । 
(२) नीचे लिखे हुए लोग इस की परीक्षा करेंगे कि पुस्तक यथोचित बनी है कि नहीं तब पारितोषिक 
मिलेगा । बाबू राजेन्द्र लाल मित्र, कुंअर लक्षण सिंह । 


२४.२.७८ हरिश्चन्द्र 
१६ सितम्बर १८७२ के अंक में एक विज्ञापन द्वारा यह ज्ञात होता है कि 

भारतेन्द्रु जी उर्दू में कासिद नाम का एक पत्र भी निकालना चाहते थे । -- सख० 
''कासिद । 


सातएं दिन आवैगा ।।'' 

नये हितकारी और विचित्र समाचार कहेगा ।।'' 

यह एक साप्ताहिक उई पत्र निकलेगा इसमें अनेक हित की नये उदगार की साम्प्रत समयानुसार 
लोक वृद्धि की ओर अनेक शुभ समाचार की बातें रहेंगी यह पत्र बहुत उत्तम बड़े बड़े पृष्ठों में स्वच्छ 


अक्षरों में छपैगा । 
मूल्य-१० रु. वार्षिक 
.._हरिश्चन्द्र उद्यमकर्ता 
'" भारत मित्र के १८८१ के कई अंको में" हरिश्चंद्र के नाम से गोबध निवारण 
सम्बन्धी साहित्य रचना के लिए एक विज्ञापन छपा है। /“स्व८ 
सूचना 


रु योग्य होगा पुरस्कार दिया जायेगा । कोई वाहक या उपाय (साजेर एजान्त बहुत अच्छा किसो विषय 
280५७ पक >--++-नकनननन+भनकभ+++ «न ++भ+भभ-+७3 पान #क «4५ कक के किनन न ++ नमन तक कक कफ लक ८. 
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की डकलिज 


पट | 


विविद हो कि यह लीविंग साहब डाक्टर ने निर्माण किया है और हम लोगों ने इन्द्रप्रकाश आफिस से अभी था 
इसके केवल थोड़े से बाट्ल परीक्षा के हेतु मंगवाऐ हैं । निश्चय यह बड़ी अपूर्व वस्तु है क्योंकि निर्बल या. 


अन्न से चिढ़ने वाले या मातृहीन बालकों का तो यह जीवा है और निर्बल मनुष्यों का भी यह भक्ष्य के समान 
है जिनको मंगाना हो मंगा लें । 


अजिजेक 


मूल्य-२ झ. हरिश्चांद्र 
कविवचन सुधा २० जुलाई सन १८७२ 
" बनारसी मसाल' 


: विदेशी लोगों पर विदित हो कि हम लोगों के यहां बनारसी दुपट्टे साड़ी रूमाल मन्रील कमखाव के 
थान, चोलखण्ड चिनियापोत और छोटे रूमाल की येपी इत्यादि अनेक वस्तु बहुत उत्तम और सस्ती बनती 
है । जिन सौदागर या रसिकों को मंगाना हो वो हम लोगों को पत्र व्यवहार करे निश्चय है कि वे इसमें लाभ 
भी उठाबेंगे और अच्छी वस्तु पाकर प्रसन्‍न भी होंगे । 


हरिश्चांद्र 
चौस्तस्था, बनारस 
कविवचन सुधा जिल्द ३ ने. १९ 


इश्तिहार 
मुद्रिका । छ्ल्ले 0 अगूंठियों १ 


हम लोगों ने नई चाल के छल्ले सोच कर निकाले हैं और उनमें नगो के नाम पर और रंग के मत 
सम्बन्धी वा प्रीति सम्बन्धी शब्द निकालते हैं अंग्रेजी फारसी और हिन्दी के वर्णों में लोगों के नाम के मुख्यलें 
उक्षर भी निकल सकते हैं जिन लोगों को ऐसी अपूर्व मुद्रिका बनवानी हो वह अपना नाम और आशय लिखे 
तो बेसी ही बन जायेगी उसका उदाहरण हम लोग खलों के भय से स्पष्ट रीति से नहीं लिख सकते क्योंकि 
यदि लोग इस विषय को जान जायेंगें तो हम लोगों के परम श्रम से फलस्वी अगूंठियों को सहज में बना 
लेंगे इस्से जिनको जो आज देनी हो उसका आशय हम लोगों को लिखे । । 


हरिश्चंद्र 
, (बनारस) 


कविवचन सुधा जि० ३ अंक १९, ७ मई १८७२ 


पुराने सिक्के 


हम लोगों ने पुराने सिक्के एकत्र किये हैं जिनको भरपूर मूल्य देकर लेना हो लिखें । 





कविबचन सुधा जिल्द ३ ने० १९ सन १८७२ ओह 
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 ध्रशकी ४ 
हि नै 





कु कलत 
पर कोई लिखे जिसकी कथा मनोहर और करुणापूर्व तथा आटर्यजन के चित्त ९ र्‌ 


घृणा लज्जा और उत्साह बढ़ाने वाली हो तो ५० रु० से १०० रु० तक पारितोषिक दिया 
जायेगा ग्रंथ उत्तम विचित्र कथापूर्ण और छोटा न हो । 







जॉ्निसेण 


हरिश्चांद्र 

इसी आशय का हरिश्यंद्र ने बाबू रामदीन सिंह जी को एक पत्र भी लिखा 

था। - सं. 
पुस्तकालय 


किन्‍्ही शीतलप्रसाद के पुस्तकालय के सन्दर्भ में प्रकाशित इस विज्ञापन से 
भारतेन्द्र के पुस्तक एवं पुस्तकालय प्रेम पर प्रकाश पड़ता है। -- स्तृ० 


आपका पुस्तकालय सहायहीन हो जर्जर हो गया हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग 
कृपा कर थोड़ी थोड़ी सहायता करें । पुही पुही तालाब भरता है । इस लोकोक्ति के अनुसार यह शुभ कार्य 


भलीभाति सम्पन्न हो जायेगा । 
गत मुनशी जी के बाबू रामदास उस पुस्तकालय को सहायता करने को सब भांति उद्यत हे और श्री 


बाबू गुरूदास मित्र ने घर भी बहुत उत्तम दिया है और उससे पुस्तकें भी बहुत भाषा की रक्खी है पर केवल 
परें की सहायता के बिना वह नष्ट प्राय हो रहा है आशा इस पत्र को देखने वाले कुछ सहायता अवश्य 
करेंगे | वरन मेरी यह विनती है कि सहायता थोड़ी ही की जाय जिसमें उसका निर्वाह निष्कंटक होता रहे । 
कविवचन सुधा १७ अगस्त सन १८७२ आपलोगों का दास. हरिश्चंद्र 


कुछ व्यापारिक विशापन 


लबेन्डर का सपटन 
ल्फोरिडा वारद्‌ सुगन्ध का जल 


यह सुगन्धी और सब सुगन्धियों से अच्छी है सिर में लगाने कपड़े में लगाने और रूमाल में 
छिड़कने योग्य है और सिर की व्यथा घूमटा, जी मचलना और गरमी को इसकी सुगन्ध दूर करती हे और 
इस्से मुंह धोने से मुह के मुहांसे और किसी प्रकार के मुह के दाग हो तो दूर जाते हैँ और दांत में पीड़ा हो 
तो पानी मिला कुल्ली करने से दांत भी शुद्व हो जाते हैं । अभी हम लोगो ने इसको इन्द्र प्रकाश आफिस से 
थोड़ा सा नमूने के हेतु मंगाया है जिसको मंगाना हो लिखे । 


मुल्य ३) र हरिश्चांद्र 


कविवच्चन सुधा २० जुलाई सन्‌ १८७२ 
" शुद्ध माता का दूध" 


बालक का अशक्त को 
केवल यही योग्य भध्ष्य है । 
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0६% 


पफ्लेटोग्राफ 


फोटोग्राफ का हम लोगों ने नया प्रबन्ध किया है और अनेक चित्र राजाओं के बनारस के रईसों और 
प्रसिद्ध स्थानों के छापे हैं । जिनको लेने की इच्छा हो मुझे लिखे । 


हरिश्चंद्र 
कविवच्यन सुथा जिल्द ४६ नं० १९ सन १८७१ 


इस विल्लापन से भारतेन्दु की काव्तठ औषधियों के प्रति आस्था झलकती 
] 0०००० स्त्० 


नये सूचना पत्र 


सब रोगों का मूल रक्‍त बिगड़ना 
परम उपचार रक्‍त शुद्ध करना । 


स्वल्प है शीघ्रता करो । | । ४ 
हम लोगों के पास विष्टलस सारमा परीक्षा के कुछ बाटल आ गये हैं और विकने के हेतु रकखे हें 


जिनको मंगवाना हो शीघ्र मंगवा लें वयोंकि वस्तु थोड़ी हे ग्राहक बहुत ।।। 

इसके पीने का उपय उसी में कागज पर चिपकाया है । विदित हो कि यह शुद्ध काष्ट ओऔषघ हे और 
रक्‍त के यावत विकार जैसा घबड़ाहट, गजकर्ण, दाद, फोड़े, ब्रण, रक्‍तवित्त, गंडमाला, अंग से चिनगारी 
सा निकलना, गरमी का कोई रोग, अंग पर लाल या काले चकोटें पड़ना वा किसी रस के खाने से रक्‍त का 
बिगाड़ होना इन सब रोगों को यह गुण करता है । 

यह निर्बल वा बालकों को भी दिया जा सकता है । 


मूल्य-बड़ा बाटल-६।।) ज़रिश्चाद्र 
कविवचन सुधा ५ जुलाई १८७२ 


कुरान शरीफ 


अर्थात मुसलमानों के मन की पवित्र धर्म पुस्तक हिन्दी भाषा में । इस बड़े ग्रंथ को मैंने बड़े परिश्रम 
से हिन्दी भाषा में अनुवाद किया है और अब इसको छापने का भी विचार हे परन्तु बड़ा ग्रंथ हे और व्यय 
विशेष हे इस्से यह इच्छा की है कि पहिले १०० ग्राहक ठहरा कर तब छापना आरम्भ करूं इस्से 
विद्यानुसरागी और मतों के जानकारों से निवेदन हे कि वे लोग उसके छापने का उत्साह अपने आज्ञापत्र से 


शीघ्र बढ़ावे और मूल्य इसका छपने के पीछे व्यय के अनुसार रखा जायेगा परन्तु किसी भी दशा में १० रु. 
से वह विशेष न होगा । 


१२९ जनवरी हरिश्चंद्र 
कव्िवचन सुधा में प्रकाशित -- स० 
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अप्रैल १८८४ में महारानी के चतुर्थ पुत्र डयूझ आफ अल्वनी के अकाल सृत्यु 
पर के शोक सभा करने की सोची और हिन्दी अंग्रेजी तथा उर्दू में आशय की नोटिस 


छपावया वांटी -- स्पृ७ 


''हम लोगों की राजराजेश्वरी के चतुर्थ पुत्र के अकालमृत्यु पर शोक प्रकाश करने की १२ अप्रेल्ल 
शनिवार की सन्ध्या को ६ बजे टाउन हाल में सर्वसाधारण की सभा होगी । श्री राजराजेश्वरी की सब प्रजा 


की वहां आना उचित है ।'' 


हरिश्चंद्र 


मार्च १८०८ ई० के चन्द्रग्रहण के अवसर पर सूतक के विषय में भारतेन्द्र के 
विचद्यार । -- स्वृ७ 


''इस वर्ष में जो चन्द्रमा का ग्रस्तोदय ग्रहण हुआ था उस में ज्योतिष के अनुसार तीसरे पहर से 
लोगों ने सूतक माना और हम लोगों के श्री श्री बलल्ममीय सम्प्रदाय की रीति के अनुसार श्री ठाकुर जी भी 
उसी समय से अलग विराजे, किन्तु ऐसा निश्चय होता हे कि शास्त्रमान से सूतक मानने की आवश्यकता 
नहीं । व्यर्थ ठाकुर जी को इतने पहिले कष्ट दिया क्योंकि ग्रहण का सूतक ग्रहण के देने बिना नहीं होता 
यथा ''सर्व्येषामेव वर्णानां सूतक राहु दर्शनं', 'सस्‍्नान॑ दान तप: श्राद्व मनन्तं राहुदर्शने', 'दत्त॑ जप्त॑ हुतं 
स्नातभनन्तं राहुदर्शने' इत्यादि वाक्यों में जो दर्शन शब्द हे और 'देखे गहन सुने सूतक' इस लोक कहावत 
से गहन जब तक लोक के दृष्टिगोचर न हो तब तक उस के सूतक का आरम्भ नहीं होता । अतएव 
'सूययग्रहो यदा राचो दिवा चन्द्रग्रहस्तथा । तब स्नान न कर्तव्य दद्याद्वानं च न कज्वित्‌' विधान किया हे । 
जो कहो ग्रस्तास्तु में शस्त्ररीति से जब तक उग्रह न हो तब तक सूतक क्‍यों मानते हैं ? तो इस से उस से 
भेद है । उस में दर्शन को कर सूतक लग चुका है, उस की निवृत्ति शास्त्र रीति में हगहमान कर करना 
और यहां सूतक का प्रारम्भ ही नहीं हुआ है । जो कहो कि ऐसा मान कर फिर पहर दिन चढ़ने के भीतर 
भोजन करना क्योंकि चन्द्रग्रहण के पहिले केवल तीन पहर निषेध है सो नहीं । इस भोजन के हेतु एक 
विशेष वाक्य है यथा 'सन्ध्याकाले यदा राहर्ग्रमते शशिभास्करौ | दिवा तब न भोकक्‍ततव्य रात्रो नैव 
कदाचन । ' 


भारतेन्दु को जूण का चास्का कब लगा यह उनकी इस्स याददाश्त से पता 
चलता है। --- स्व० 


''एक बेर कोई कलकत्ते से लालरंग की चन्द्रजीति पहले पहल मंगल के मेले में लाया था । घर की 
नाव तमाशा देखने की हुई थी । हम ने वाल स्वभाव से चार रुपये की पावभर बुकनी मंगाकर उस पर छोड़ 
दी । पीछे उसका रुपया मुनीबजी ने नहीं दिया । जनाने में इत्तिला हुई । मायजी ने भी नहीं दिया । बड़ा 
पचड़ा हुआ । एक दिन भोजन नहीं किया । अंत में तंग होकर छग्गनलाल नामक एक मनुष्य से पुरजा 
लिख कर चार रुपया मंगाया तो उन्होंने उसी समय भेज दिया । वही मानो चसका लगा । बालको के 
सुधारने की इच्छा करने वाले माता पिता इस किस्से को कान लगाकर सुनें । उस समय वह चार न देना 
कैसा विष हुआ । अंत में चार लाख ले गया । बारूद तो चल ही गई थी बिना दिये केसे काम चलता । 


पौवनारम्भ में बालक की इतनी केद वा निगरानी खराब करती है ।'' 


भारतेन्द्ु ठारा अनेक उपमानो से सूर्योद्य वर्णन । -स्तर. 


» ऑजेगेश कर 
; 
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आय अत जा का जहा कण एज “70 अउता 


त 
''देखो सूर्य्य का उदय हो गया । अहा । इस की शोभा इस समय ऐसी दिखाई पड़ती हे मानों 
अन्धकार को जोतने को दिन ने यह गोला मारा हे . . . वा आकाश कां यह कोई बड़ा लाल कमल खिला 
है. . ., वा काल के निर्लेप होने की सोगन्ध खाने को यह तपाया हुआ लोहे का गोला है, वा उस बड़े 
आतिशवाज का जिस ने रात को अद्भूत गंज सितारा छोड़ा था यह दिन का गुबार है . . . या रात को सुख 
पाने वाली दिन को वियोगिनी होने वाली स्त्रियों की वियोगाग्नि का कुंड है, . . . वा काल खिलाड़ी का यह 


लाल पतंग हे, वा समय रेल की आगभनसूचक यह आगे की लाल लालटेन है . . . वा समयरूपी चालान 

को पेटो पर यह लाह की मोहर हे, वा आकाशरूपी दिगम्बर का भीख मांगने का यह तांबे का कटोरा 

हे. . ., वा अंघेरे से लड़ने वाले चन्द्रमावीर मी यह खून लगी ढाल है, वा दिशकामिनी का यह सोने का | 
कर्णफूल है, . . .वा उस हठीले बालक के खेल की यह चकई है जो उस की आज्ञारूप डोर पर ऊंची नीची 

हुआ करती है . . ., वा सूर्य्यव॑शियों के अभिमान की गठरी है 'गजर देने का यह घंटा है . . ., वा 

सूयूर्यवंशियों के अभिमान की गठरी हे' इत्यादि । जिस को इस उपमावली को बहार देखनी हो वह स्वयं 

इस प्रबन्ध का पाठ करें । 


गुझसारणी 










शाम माया मा गाय, ' खालाबोधिनी '' भारतेन्दु हरिश्चंद्र छारा स्त्रियों के लिएए ही प्रकाशित की 
| अमन थी । इसमें 2 नाम का एक कालम होता था, जिसमें घर के हिसाब 
किताब के कविता में सूत्र प्रकाशित किये जाते थे । जिसे भारतेन्द्रु के ही समकालीन 


कवि हनुमान किशोर ने बनाये थे। बाद मे यह 3 पथ छपा जिसकी भूमिका 
भारतेन्द्र बाबू ने लिखी थी। - से. | 






(भूमिका) 


विदित हो कि अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार छोटा सा ग्रंथ प्रथम गुरुसारणी लोगों के उपकार के 
लिए बनाया, जो इस्से बहुत मनुस्यों का उपकार होगा और रुचि होगी तो इससे अच्छे अच्छे ग्रंथ और भी 
तैयार हुआ करेंगे । प्रथम इस ग्रंथ के बनाने से अभित्त हमारा यह हे कि बहुधा लोग अपने पुत्रों को कड़के 
सबब से पढ़ाने लिखाने में सुसती कर जाते हैं और कहते हैं कि ''लड़का जब सयाना होगा और जीता रहेगा 
पढ़ लेगा'' तो हुश्यार होने पर मनुष्य को अपने कमाने खाने को फिकर हो जाती है और विद्या पढ़ने में 
मन नहीं लगता । कारण इसका यह हे कि एक मन दो जगह केसे कम से तो वही मनुष्य उस अवस्था में ्‌ 
व्यवहारिक कर्म में- बहुत कठिनता से हिसाब जान सकते हैं । ऐसे मनुस्यों के हेतु यह ग्रंथ जनाब मुहल्ला 
अलकाव मिस्टर ''सांदरस'' साहेब बहादुर के आज्ञानुसार बनारस के रहने वाले पण्डित हनुमान किशोर ने 
बनाया । और जो हिसाब हरकत के लेन देन में काम पड़ता है । छंद प्रबन्ध करके लिखा इस कारण से कि 
वार्तिक विशेष करके लोगों को स्मरण नहीं रहता ओर इसके यह कि युवा अवस्था में छंद प्रबन्ध से लोगों 
की रुचि भी विशेष होती है, इसे मन लगा के याद कर लेगें और निश्चय है कि ऐसे उपकारी 


ग्रंथ का बहुत 
लोग चाह करेंगे। डा 


छ/६%:४८ 


|. अगस्त १८७५ 
४. जिल्द दो ने. ८' बालारोधिनी हरिश्चंद्र 
दी जन जन कक ल यम नजन सकता मत जब आग 
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विविध 


| का भरत ने उसकी निषणवती जो बनाई थी बह बह हे. सा. | अपने लेख पढ़ते थे । जिसे बाद में ' हरिश्चंद्र धर " में छापा जाता 


था, भारतेन्द्रु ने उसकी नियमावली जो बनाई थी वह यह है -- सं. 


(१) पढ़नेवालों को अपने विषय का नाम तीन दिन पहिले लेखाध्यक्ष के पास भेज देना होगा । 

(२) अपशब्द और अश्लील और विभत॒स शब्द कोई न प्रयोग करे, और ईश्वर के विषय में कोई निंदा 
का शब्द वा किसी सभ्य के विषय में मर्मवाक्य कोई न बोले । 

(३) बिना पास के कोई न आने पावेगा ओर पास सब सम्भावित लोग लेखाध्यक्ष से मंगवा लेंगे । 

(४) जो पास पाने का अधिकारी नहीं है उसको पांच रुपये देने से सीजन पास मिलेगा । 

(५) जहां तक हो सकेंगा पढ़ना शीघ्र ही आरम्भ ओर शीघ्र ही समाप्त होगा । 

(६) कोई देखने वाला कोलाहल करके विघ्न करेगा तो निकाल दिया जायेगा । 

(७) कोई रंग मन्दिर में न आये, यदि जायेगा तो निकाल दिया जायेगा। 


-- हरि श्चांद्र 





[| सन्‌ १८८५३ में ब्रिटेन के किसी : सन १८८३ में प्रिटेन के किसी अब | के गर्वनर पोपहैन्सी ने '' इल्जर्टबिल ' 

रथ सन्दर्भ में भारतेन्दु बाबू को एक पत्न लिसा '' लार्ड रिपन की सुनीत सर्मथन सें 
कया आप अपनी लेखनी नहीं उठायेगा'' ? 

भारतेच्छु बाबू ने इस विषय पर कोई गलतफेहमी न पैदा हो इसलिए हिन्दी 

और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में यह विशप्ति प्रकाशित की -- सत७ 











'एक हाल की समा में कर्नल मलेसन साहिब ने सेरा नाम लिया हे कि में ''जुरिजडिकशनविल'' 
का विरोधी हैं । कर्नल साहिब के ऐसा कहने से सम्भव है कि मेरे देशीयजन मेरे विषय में कुछ और ही 
अनुमान करें । यदि मैं कर्मल साहिब की बातों का खंडन न करूँ तो में देश का अशुभचिन्तक समझ्षा 
जाऊँगा यथार्थ बात यह है कि लेखन में मेरे एक मित्र फ़ेडरिक पिनकाट साहिब हैं । मैंने उनके पास दो 
तीन पत्र भेजा था जिसमें इलवर्टविल के सम्बन्ध में मी कुछ लिखा था । मेरे लेखों का सारांश यह था कि 
"जुरिजडिकशनविल' के सम्बन्ध में हिन्दू और अंगरेज में बड़ा हलचल और झगड़ा उठ खड़ा हुआ हे । 
यदि बिल पास हो तो हिन्दुओं का बहुत लाभ न होगा और जो न पास हो तो अंगरेजों को भी बहुत लाभ न 
होगा । प्रत्येक अगरेज तथा हिन्द को जो देश की भलाई की मनोकामना रखते हैं यही हच्छा करनी उचित हे 
कि यह विरोध और यह जातीय झगड़ा निवृत्त हो जाय । अवश्य मैंने अपने प्रत् में बंगालियों का नाम नहीं. 
लिया था। 


कविता बर्सनी सभा आर ऋषियों को दिया जाने वाला या | 


पन्न। 
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श्रशलापत्न 


क्र 

यह प्रशं॑सापत्र को कवि सभा 
की ओर से इस हेतु दिया जाता हे कि आज की समस्या को (जो पूर्ण करने के हेतु दी गई थी) इन्हों ने 
उत्तमता से पूर्ण किया और दत्त विषय की कविता इन ने प्रशंसा के योग्य की है इस हेतु मिली 


की काव्य वदढ्विनी सभा के सभापति, सभाभूषण, सभासद और लेखाध्यक्षों 
ने अत्यन्त प्रसन्नता पूर्व्वकक आदर से इन को यह पत्र दिया है। 
मि. संवत्‌ १९२७ 
ह. ह. 
सभापति लेखाध्यक्ष 


धर्म के प्रसार और ईश्वर प्रेम के लिए भारतेन्दु बाबू ने सन १८७४ में '' तदीय 
समाज ' की स्थापना की । इस संस्था द्वारा मादक द्रव्यों, मांस आदि पर प्रतिबन्ध 
के लिए सबसे पहले आवाज उठायी गयी । संस्था के नियम भारतेच्चु ने ही बनाये 
॥ -- स्प्‌० 


समाज को मि० श्रावण शुक्ल १३ बुधवार स॑० १९३० को आरम्भ किया था । इसके नियम ये 


श्री तदीय समाज इसका नाम होगा । 
यह प्रति बुधवार को होगा । 
"कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी होगा । 
प्रत्येक वैष्णव इस समाज में आ सकते हैं पः “तु जिनका शुद्द प्रेम होगा बे इसमे रहेंगे । 
कोई आस्तिक इस माज में आ सकता है पर जब एक सभासद उसे विषय में भली भाँति कहैगा । 
जो कुछ द्रव्य समाज में एकत्रित होगा धन्यवाद पूर्वक स्वीकार किया जायगा । 
समाज क्‍या करेगा --- 
(क) समाज का आरभम्म किसी प्रेमी के द्वारा ईश्वर के 
(ख) गुरुओं के नामों का संकीर्तन होगा । ९ मिअ क, 
') एक वक्ता कोई सभासद गत समाज के चुने हुए विषय पर कहेगा । 
(घ) एक अध्याय श्री गीताजी का और श्रीमद्भागवत दशम 
(ड) समाज के समाप्ति में नाम संकीर्तन होगा और दसरे 
जायगा ओर अंत में प्रसाद बटैगा । 
के और भी क्रम सामाजिकों की आज्ञा से बढ़ सकते है । 
5. यद्यपि इस समाज से जगत और मनुष्यों से कुछ 
की वृद्धि करेगा और हिंसा के नाश करने कै 72930 आप शुद परत 
इसके ये महाशय सभासद थे, १ श्री हरिश्चन्द्र २ राजा भरत पूर 
कवि और विद्वान थे) ३ श्री गोकुलचन्द्र ४ दामोदर शास्त्री (संस्कृत हिन्दी के पाक “लक 
(?) & तारकाश्रम (अच्छे विरक्त थे) ७ प्रयागदत्त (सच्चररित्र थे) ८ शुकदेव मिश्र तक 
जी के मन्दिर के कीर्तनिया) ९ हरीराम (प्रसिद्द वीणकार बाजपेई जी) १७ य्यास िश ता 
; मद॒भागवत के अच्छे वक्ता थे, बड़े उत्साही थे, भागवत समा सह: के 8 


पाठशाला के संस्थापक थे) ११ 
कन्हैयालाल जी (बाबू गोपालचन्द्र जी के समासद) १२ शाह कुन्दनलाल जी 
) (श्री “०. ही न्यवन के पर के प्रसिद्व कवि 
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की डडिनि जी 


और महानुभाव) १३ मिश्र रामदास (?) १४ बाबा जी (?) १६५ बिट्ठल भट्टजी (बड़े विद्वान ओर प्र 
वक्ता थे) १६ गोरजी (प्रसिद्ध तीर्थोद्वारका गोरजी दीक्षित) १७ रामचन्द्र पंत (?) १ ह रघुनाथ जी (जम्बू 
राजगुरु बड़े विद्वान ओर गुणी थे) १९ शीतल जी (काशी गवर्न्मेण्ट कालिज के सुप्रसिद्ध अध्यापक, पण्डित 
मण्डली में मुख्य और संस्कृत हिन्दी के कवि) २० बेचनजी (गवर्न्मेण्ट कालिज के प्रधानाध्यापक, पण्डित 
मात्र इन्हें गुरुवत मानते थे और अग्रपूजा इनकी होती थी, महान विद्वान और कवि थे) २१ वीसूजी (काशी 
के प्रसिद्द रईस, परम वैष्णव और सत्संगी) २२ चिन्तामणि (कवि-वचन-सुधा के सम्पादक) २३ 
राघवाचार्य (बड़े गुणी थे) २४ ब्रहमदत्त (परम विरक्त ब्राहमण थे) २५ माणिक्यलाल (अब डिप्टी कलकटर 
हैं) २६ रामायण शरण जी (बड़े महानुभाव थे, समग्र तुलसीकृत रामायण कंठ थी, पचासों चेले लिए 
रामायण गाते फिरते थे, बड़े सुकंठ थे, काशिराज बड़ा आदर करते थे, काशी के प्रसिद्द माहत्माओं में थे) 
२७ गोपालदास २८ वृन्दाबन जी २९ बिहारी लाल जी ३० शाह फुन्दन लाल जी (शाह कुन्दन लाल जी के 


' भाई, बड़े महानुभाव थे) ३१ पण्डित राधाकृष्ण लाहौर (पज्जाब केशरी महाराज रज्जीत सिंह के गुरु पण्डित 


मघुसूदन के पौत्र, लाहौर कालिज के चीफ 'पण्डित) ३२ ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह (बेसवाँ के राजा, बड़े 
विद्वान और वैष्णव थे) ३३ श्री शालिग्रामदास जी लाहौर (पज्जाब में प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, सुकवि थे) ३ छ 
श्री श्रीनिवासदास लाहौर ३५ परमेश्वरी दत्त जी (श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध वक्ता थे) ३६ बाबू हरिकृष्णदास 
(प्री गिरिधर चरितामृत आदि ग्रन्थों के कर्ता) ३७ श्रो मोहन जी नागर ३८ श्री बलवन्त राव जोशी ३९ 
ब्रजचन्द्र (सुकवि हैं) ४० छोट्टू लाल (हेड मास्टर हरिश्चन्द्र स्कूल) ४१ रामजी । 


" तदीय समाज ने भारतेन्दु को तदीयनामांकित' " अनन्य वीर बैष्णल ' 
पदयी दी थी जिसके लिन्हेउन्हें नीचे लिखा प्रतिज्ञा पत्न भी लिखना पक 


था। -- स्व० 


''हम हरिश्चन्द्र अगरवाले श्री गोपालचन्द्र के पुत्र काशी चौखम्भा महल्ले के निवासी तदीय समाज 
के सामने परम सत्य ईश्वर को मध्यस्थ मानकर तदीय नामांकित अनन्य वीर बेष्णव का पद स्वीकार करते 
हैं और नीचे लिखे हुए नियमों का आजन्म मानना स्वीकार करते हैं । 


१. हम केवल परम प्रेम मय भगवान श्री राधिका रमण का भी भजन करेंगे । 

| बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अन्याश्रय न करेंगे 

३. हम भगवान से किसी कामना के हेतु प्रार्थना न करेंगे और न किसी ओर देवता से कोई कामना 
चाहेंगे 

कु. जुगल स्वरूप में हम भेद दृष्टि न देखेंगे 

प्‌ वैष्णव में हम जाति बुद्वि न करेंगे 

&. बैष्णव के सब आचार्य्यों में से एक पर पूर्ण विश्वास रक्खेंगे परन्तु दसरे आचार्य्य के मत विषय 
मे' कभी निन्‍दा वा खण्डन न करेंगे 

७, किसी प्रकार की हिंसा वा मांस भक्षण कभी न करेंगे 

द् किसी प्रकार की मादक वस्तु कभी न खायंगे न पीयेंगे 

९, श्री मदभगवदगीता और श्री भागवत को सत्य शास्त्र मानकर नित्य मनन शीलन करेंगे । 

१०, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि न करेंगे । 

हम आमरणान्त अपने प्रभु और आचार्य पर इृढ़ विश्वास रखकर शुद्ध भक्ति के फैलाने का 


हे उपाय करँंगे । 

१९... वैष्णव मार्ग के अविरुद्ध सब कर्म करेंगें और इस मार्ग के विरुद्ध श्रौत स्मार्त वा लोकिक कोई 
कर्म न करेंगे । 

१३. यथा शक्ति सत्य शौच दयादिक का सर्वदा पालन करेंगे । 





मशीन ला 
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ऐसा बाद अवलम्बन करेंगे जिससे आह्तिकता की हानि हो । 
१५, चिन्ह की भाँति तुलसी की माला और कोई पीत वस्त्र घारण करेंगे । 


१६. यदि ऊपर लिखे नियमों को हम भंग करेंगे तो जो अपराध बन पड़ैगा हम समाज के सामने 
कहेंगे और उसकी क्षमा चाहेंगे और उसकी घृणा करेंगे । 


/ फजेंगेश 
४ १४. कभी कोई बाद जिससे रहस्य उद्घाटन होता हो अनधिकारी के सामने न कहँगे । और न कभी 


मिती भाद्रपद शुक्ल ११ संवत १९३० 


साक्षी हरिश्चन्द्र 

पं. बेचन राम तिवारी हस्ताक्षर तदीय नामांकित अनन्य 
पं. ब्रहमदत्त वीर बेष्णव 
चिन्तामणि द यद्यपि मैंने लिख दिया है तथापि 
दामोदर शर्मा इसकी लाज तुम्हीं को हे 
शुकदेव (निज कल्पित उतद्षर में) 
नारायण राव मुहर तदसीय 
माणिक्यलाल जोशी शर्मा समाज 


बाबू हरिश्चंद्र ने वैष्णज समाज के लिए एक परीक्षा करने थी 
लेकिन वह चल न पायी। उसकी प्रकाशित नियमावली कक रे हे स्तर. 


श्रीमदैष्णवद्गंथों में 
परीक्षा 
बेष्णवों के समाज ने निम्न लिखित पुस्तकों में तीन श्रेणियों में! परीक्षा नियत की है और १५० 
प्रथम के हेतु और १५०) द्वितीय के हेतु और ५०) तृतीय के हेतु पारितोषिक नियत है जिन लोगों को हा 


देनी हो काशी में श्रीहरिश्चन्द्र गोकुलचन्द्र को लिखें नियत परीक्षा तो स* १९३२ के बैशाख हक 
पर बीच में जब जो परीक्षा देना चाहे दे सकता है। २ के वेशाख शुद्ध ३ से होः 





पी) निम्न मन पक मम श्रीनिम्बार्क श्रीरामानुज श्रीमघ्व 


गा 


श्रोविष्णुस्वामि 




















वेदान्त रत्न बोलता कस 
प्रविष्ट | मंजूषा, वेदान्त भोडजजार पा ' 

रत्नमाला, ! 

तराइप संयरी संप्रदाय प्रदीप 









श्रुति सूत्र 
तात्पर्य्य निर्णय, 
प्रस्थान त्रय 







आवर्ण भंग रे 
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वाप्रहस्त, पंडित 
करभिदिपाल, 


वहिर्मुख मुख 
मरईन 


पंच कालानुष्ठान | का भाष्य 










अध्याय गिरि वेदान्ताचार्य्य अणु भाष्य, 
पारंगत | वज़ सेतुका, का लघु भाष्य, भाष्य प्रदीप, 
भाष्य प्रकाश, 





जान्हवी मुक्ता- वृहच्छतद्षणी 


वली प्रमेय रत्नार्णव! 







भारतेन्दु जी छोटी-छोटी नोटबुक छुपवाकर उन्हें मित्रों में वितरित करते थे जिनमें ' हरिश्चंद्र 
जी को न भूलिए आदि वाक्य छपे रहते थे । काशी के एक कमिश्नर कारमाइकेल ने ऐसी ही एक नोट 
बुक की प्रशंसा की थी । 

इनकी विशेषता भारतेन्दु बाबू के शब्दों में ही हमने अपने पत्रों को लिखने के हेतु सात वारों के 
मिन्‍न-भिन्‍न रंग के कागज और उनके ऊपर के दोहे आदि बनाये थे । इनमें ज्ञाघव यह है कि बिना वार का 
नाम लिखैंही पढ़ने वाला जान जाएगा कि अपुक वार को पत्र लिखा है । जैसा शनेश्चर के पत्र के ऊपर 


लिखा हुआ था 'श्री श्यामा श्यामाम्यां नम: 
उनके लिखे पत्रों के नीचे यह दोहा लिखा रहता था । 


बंधुन के पत्राहि कहत, अर्ध मिलन सब कोय। 
आपह॒ उत्तर देह तौ, पूरो मिलनो होय। ! 
इनका मुख्य सिद्धांत वाक्य यतो धर्मस्ततो कृष्ण: यतो कृष्णस्ततो जय: था । 


रविवार को गुलाबी कागज पर-- ५ 
''झक्त कमल दिवाकराय नम; 


हिय. लहत छिनहू नहिं विश्राम । 


"मित्र बिनु हि 
मर रवि उदय ललाम ।। 


प्रफुलित होत न कमल जिमि बितु 


श्येत कागज पर -: | 
पोगबज "'श्रीकृष्णचन्द्राय श्रम: 
पत्रहि. कहत अर्ध मिलन सब कोय । 


४ के पत्र ' 
कक देहु तौ पूरो मिलनो होय ।। 


आपहु उत्तर 


यह दोहा भी छपवाया था 
सोत्गण "ससिकुल॒ कैरव सोम जय, केलानाथ द्विजराज । 


श्री मुखचन्द्र चकोर श्री, कृष्णचन्द्र महराज ॥। 


थ कागज पर -: ु 
मंग्रल/ को जा. हे! ९ सार्वभौमाय नमः 


5 जिन “वि, / मो, ० गर्व | 
मगलं पुण्डरीकार्क्ष मगलायतनु हरि ।।' 


०] 
शः 
िक्षएक ७८ 
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बुध को हरे कागज पर -- 


मै '"'श्रीगुरु गोविन्दायनम:'' 
"बुध जन दर्पण में लखत दृष्ट वस्तु को चित्र । 
मन अनदेखी वस्तु को यह प्रतिबिम्ब विचत्र ।।'' 
गुझवार को पीले कागज पर -- 
श्रीगुर गोविन्दायनम:'' 
"आशा अमृत पात्र प्रिय बिरहातप हित छत्र । 
बचन चित्र, अवलम्बप्रद. कारज साधक पत्र 





शुक्रवार को सफेद कागज पर -- 
कविकीर्ति यशसे नम:'' 
"दर रखत करलेत आवरन हरत रखि पास । 
जानत अन्तर भेद जिय पत्र पथिक रसरास ।।'' 


शनिवार को नीले कागज पर -- 
श्रीकृष्णायनम:' ' 
''और काज सनि लिखन में होइ न लेखनि मन्द । 
मिले पत्र उत्त अवसि यह बिनवत हरिचन्द ।।'' 





परिशिष्ट 


भारतेन्दु जी के निधन पर उनके निकटतम मित्र व्यास राम शंकर शर्मा जी ने 
चन्द्रास्त' नामक पुस्तक छपवा कर बॉटवायी थी। व्यास जी भारतेन्द्र जी की 
टूटती साँस के चाश्मदीद्‌ गवाह थे। '' चन्द्रास्त' में ही उन्होंने भारतेन्द्र जी की 
पहली जीवनी भी प्रकाशित की थी जो यहाँ दी जा रही है | व्यास जी कुछ दिनो तक 
कविवचन सुथा' के सम्पादक भी थे। -- झ० 


चच्द्रास्त 


अर्थात 
श्रीमान कविशिरोमणि भारतभूषण भारतेन्दु 
श्री हरिश्चन्द्र का सत्यलोक गमन 
अद्य निराधारा«भूद्दवंगते श्री हरिश्चन्द्रे । 
भारतधरा विशेषादभाग्यरूपा महोदयाग्रेन्द्रे ।। 
अतिशय दूुः स्थित 
व्यास रामाशंकर शर्म्मा लिखित 


अमीरसिंह द्वारा बनारस हरिप्रकाश यंत्रालय में मुद्रित हुआ ४ 
श्द्द५्‌ 


बिना मूल्य बॉँटता है ० छी 
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अनर्थ! अनर्थ!! अनर्थ! ! ! 
सबसे अधिक अनर्थ 


" दीन जानि सब दीन्‍्ह एक दुरायो दुसह दुख । 
सो दुस्ख हम कहें दीनह कछुछह न राख्यो बीरबर ॥॥ 


आज हमको इसके प्रकाशित करने में अत्यन्त शोक होता है और कलेजा मुँह को आता है कि हम 
लोगों के प्रेमास्पद भारत के सच्चे हितैषी, और आर्यों के शुभचिन्तक श्रीमान भारतभूषण भारतेन्दु बाबु 
हरिश्चन्द्रजी कल मड़.गल की अमड़.गल रात्रि में ९ बज के ४५ मिनट पर इस अनित्य संसार से विरक्त 
हो और हम लोगों को छोड़ कर परम पद को प्राप्त हुए । उनकी इस अकाल मृत्यु से जो असीम दुःख हुआ 
उसे हम किसी भाँति से प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि यह वह दुसह दु:ख है कि जिनके वर्णन करने से 
हमारी छाती तो फटती ही है वरन्च लेखनी का हृदय भी विदीर्ण होता जाता है और वह सहस्रधारा से 
अश्रुपात करती हे । 
हा ! जिस प्राण प्यारे हरिश्चन्द्र के साथ सदा विहार करते थे और जिसके चन्द्रमुख दर्शन मात्र से 
हृदय कुमुद विकशित होता था उसे आज हम लोग देखने के लिये भी तरसते हैं । जिसके भरोसे पर हम 
लोग निश्चिन्त बैठे रहते थे और पूरा विश्वास रखते थे वही आज हमको धोखा दे गया । हा ! जिस 
हरिश्चन्द्र को हम अपना समभते थे उसको हमारी सुध तक न रही । हरिश्चन्द्र तुम तो बड़े कोमल स्वभाव 
के थे परन्तु इस समय तुम इतने कठोर क्यो हो गये ? तुमको तो राह चलते भी किसी का रोना अच्छा नहीं 
लगता था सो अब सारे भारतवर्ष का रोना कैसे सह सकोगे । प्यारे ! कहो तो सही, दया जो सदा छाया सी 
तुम्हारे साथ रही सो इस समय कहाँ गई । प्रेम जो तुम्हारा एक मात्र ब्रत था उसे इस बेला कहाँ रख छोड़ा 
है जो तुम्हारे सच्चे प्रेमी बिलला रहे हैं हे देशाभिमानी हरिश्चन्द्र ! तुम्हारा देशाभिमान किधर गया जो तुम 
अपने देश की पूरी उन्नति किये बिना इसे अनाथ छोड़ कर चल दिये । तुम्हारा हिन्दी का आग्रह क्या हुआ, 
अभी तो वह दिन भी नहीं आये थे जो हिन्दी का भली भाँति प्रचार हो गया होता, फिर आप को इतनी जल्दी 
क्या थी जो इसका हाथ ऐसी अघूरी अवस्था में छोड़ा हे परमेश्वर, तूने आज क्या किया, तेरे यहाँ कमी क्या 
थी जो तूने हमारी महानिधि छीन ली । जो कहो कि वह तुम्हारे भक्त थे तो क्या न्याय यही हे कि अपने सुख 
के लिये भक्त के भक्तों को दुख दो । अरे मौत निगोड़ी, तुरे मोत भी न आई जो मेरे प्यारे का प्राण 
छोड़ती । अरे दुर्देव क्‍या तेरा पराक्रम यही था जो हतभाग्य भारत को यह दिन दिखलाया । हाय * आज 
हमारे भारतवर्ष का सौभाग्यसूर्य अस्त हो गया, काशी का मानस्तथ टूट गया और हिन्दुओं का बन जाता 
रहा । यह एक ऐसा आकस्मिक वज्पात हुआ कि जिस के आघात से सब का हृदय चूर्ण हो गया । हा |! अब 
ऐसा कौन है जो अपने बन्धुओं को अपने देश की भलाई करने की राह बतलाबैगा और तन मन धन से 
उनमें सूमति और अच्छे उपदेशों के फैलाने का यत्न करैगा । उमागिनी हिन्दी के भण्डार को अपने 
उत्तमोत्तम लेख द्वारा कौन पुष्ट करेगा और साधारण लोगों में विद्या की रूचि बढ़ाने के लिये नाना प्रकार के 
सामयिक लेख लिख कर सब का उत्साह कौन बढ़ावेगा । अपनी सुघामयी वाणी से हम लोगों की आवेलि 
कौन बढ़ाबैगा और हा ! काव्यामृत पान करा के हमारी आत्मा को कौन तुष्ट करेगा । मेरे प्राणप्यारे / अवसर 
पड़ने पर हमारे आर्यधर्म की रक्षा करने के लिये कौन आगे होगा और दीनोद्वार की श्रद्या किसको होगी । यो 
तो आर्य जाति को अब कोई संकष्ट उपस्थित होता था तो बे तुम्हारे समीप दौड़े जाते ये पर अब किसकी 
शरण जायेंगे । शोक का विषय है कि तुमने इनमें से एक पर भी ध्यान न दिया और हम लोगों को 
निरवलम्ब छोड़ गये । प्रियतम हरिश्चन्द्र ! आज तुम्हारे न रहने ही से काशी में उदासी छा रही है और 
के लोगों का अन्त:ःकरण परम दु:खित हो रहा है । तुम को वह मोहन मंत्र याद था कि जिस ४2 सारे संसार 
को अपने वश में कर लिया था । पर हा ! आज एक तुम्हारे चले जाने से सारा भारतवर्ष ही नहीं, किन्तु 
यूरोप अमेरिका इत्यादि के लोग भी शोकग्रस्त होंगे यद्यपि तुम कहने को इस संसार में नहीं हो, परन्तु 
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; 


लि फ््:ण+/प्पह्पफहफहफ//ण"प"फ/फोफ७प७५अ5ऑ5ऑ:-प्5्खक"तकियए  ्फक्‍ाोापफहड8फ8७/७ै//निशट/५पफ५ऐपो८ऐ/७/ऐक्‍स्‍क्‍/७/क्‍”--”ह/7झ7एझ0/ केले: 
; तुम्हारी वह अक्षय कीर्ति है कि जो इस संसार में उस समय तक बनी रहेगी कि जबलों हिन्दी भाषा और 


नागरी अक्षरों का लोप होगा । प्यारे ! तुम तो वहाँ भी ऐसे ही आदर को प्राप्त होगे पर बिला मोत हम लोग 
मारे गये । अस्तु परमेश्वर की जो इच्छा आप की आत्मा को सुख तथा अखण्ड स्वर्गनाम हो, पर देखना 


अपने दीन मित्र तथा गरीब भारतवर्ष को भूलना मत । अब सिवा इसके रह क्‍या गया हे कि हम लोग - 


उनके उपकारों को याद करके आँसू बहावें, इसलिये यहाँ पर आज थोड़ा सा उनका चरित प्रकाशित करता 
हूँ, चित्त स्वस्थ होने पर पूरा जीवनचरित छापूँगा क्योंकि वह स्वयं भविष्यवाणी कर गये हैं कि 
कहेंगे सबही नेन नीर भरि २ पाछें 
प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायंगी । 


मानसन्दिर, प्यारे के वियोग से नितान्‍्त द्वुःखी 
७.१.८५ व्यास रामशंकर शर्मा 

माघ पूर्णिमा से. १९४१ क़ॉ पक्कारतेन्द्ु के निधन पर हुई शोक सभा का निमंत्रण 
पत्नी -- स्तर. 


कला लयो विष्णुपदाश्रयश्च 
सुधासगाप्लावितदिग्विभाग: 
श्रीमान 'हरिश्चन्द्र' इति प्रसिद्धि, 
यो भारते भूत्किल भारतेन्दु: ।॥१।। 
तदोयसख्येन महानुभावा:, 
यश: प्रकाशे: परिपूरिताशा: । 
दयादृशा सूरिवरा भवन्त: 
पुनन्तु दत्वा ननु दर्शन न: ।।२।। 
आपका सेवक, 
गोकुलचन्द 


संक्षिप्त जीवनी 


श्रीमान कविचूड़ामणि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने सन १८५० ई० के सितम्बर मास की ९वीं तारीख 
को जन्मग्रहण किया था । जब वह ५ वर्ष के थे तो उनकी पज्य माता जी वने ९ वर्ष के हुए तो महामान्य पिता 
जी का स्वर्गवास हुआ, जिससे उनको माता पिता का सुख बहुत ही कम देखने में आया, उनकी शिक्षा 
बालकपन से दी गई थी और उन्होंने कई वर्ष तो कालेज में अंग्रेजी तथा हिन्दी पढ़ी थी संस्कृत, फारसी, 
बंगला, महाराष्ट्री इत्यादि अनेक भाषाओं में बाबू साहिब ने घरपर निज परिश्रम किया था । इस समय बाबू 
साहिब तैलड्‌.ग तथा तामील भाषा को छोड़ कर भारत की सब देश भाषा के पण्डित थे । बाबू साहिब की 
विद्वत्ता, बहुज्ञता, मीतित्रता, पाण्डित्य, तथा चमत्कारिणी बुद्धि का हाल सब पर विदित है कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं । इनकी बुद्धि का चमत्कार देख कर लोगों को आश्चर्य होता था कि इतनी अल्प अवस्था 
में यह सर्वज्ञता । कविता की रुचि बाबू साहिब को बाल्यावस्था ही से थी, उनकी उस समय की कविता 
पढ़ने से कि जब वह बहुत छोटे थे बड़ा आश्चर्य होता है और इस समय की तो कहना ही क्या है मूर्तिमान 
आशुकवि कालिदास थे जैसी कविता इनकी सरस और प्रिय होती थी वैसी आज दिन किसी की नहीं होती । 
कविता सब भाषा की करते थे, पर भाषा की कविता में अद्वितीय थे । उनके जीवन का बहुमूल्य समय सदा 
लिखने पढ़ने में जाता था । कोई काल ऐसा नहीं था कि उनके पास कलम, दावात और कागज न रहता रहा 
हो । १६ वर्ष की अवस्था में कविवचन सुधा पत्र निकाला था जो आज तक चला जाता है । लय उपरान्त 
तो क्रमश: अनेक पत्र पत्रिकाएँ और सैकड़ों पुस्तक लिख डाले जो युग युगान्तर तक संसार में उनका नाम 
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जैसा का तैसा बनाये रखेंगे । २०७ वर्ष की अवस्था अर्यात सन ७० में बाबू साहिब आनरेरी पर 
नियुक्त हुए और सन॒ ७४ तक रहे वो उसी के लगभग ६ वर्ष लो म्यूनिस्पल कमिश्नर भी थे । साधारण 
लौगों में विद्या फैलाने के लिये सन १८६७ ई० में जब कि बाबू साहिब की अवस्था केवल १७ वर्ष की थी: 
चौखम्भा स्कूल जो अबतक उनकी कीर्ति की ध्वजा हे, स्थापित किया, जिनके छात्र आज दिन एम. ए. बी. 
ए. तथा बड़ी बड़ी तनखाह के नौकर हैं । लोगों के संस्कार सुधारने तथा हिन्दी की उन्नति के लिये हिन्दी 
डिबेटिंग क्लब, अनाथरक्षिणी तदीय समाज, काव्य समाज इत्यादि सभाएँ संस्थातिप की और उनके 
सभापति रहे, भारतवर्षके प्राय: सब प्रतिष्ठित समाज तथा सभाओं में से किसी के प्रेसीडेन्ट, सेक्रिटरी और 
किसी के मेम्बर रहे लोगों के उपकारार्थ अनेक बार देश देशान्तरों में व्याख्यान दिये । उनकी वक्‍तृता सरस 
और सारग्राहिणी होती थी । उनके लेख तथा वकक्‍्तृत्व में देशा गौरव भमलकता था । विद्या का सम्मान जैसा, 
साहिब करते थे बैसा करना आजकल कठिन है, ऐसा कोई भी विद्वान न होगा जिसने इनसे आदर सत्कार 
न पाया हो । यहां के पण्डितों ने जो अपना अपना हस्ताक्षर करके बाबू साहिब को प्रश॑सापत्र दिया था 


उसमें उन लोगों ने स्पष्ट लिखा हे कि -+ 
जाम सुभाच दिन रैन के कारन नित हरिचन्द ।। 


सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचन्द । 
जिमि सुभाव दिन रेन के कारन नित हरिचन्द ।। 
बाबू साहिब दानियों में कर्ण थे, इतना ही कहना बहुत है । उनसे हजारों मनुष्य का कल्याण होता 
रहा । विद्योन्नति के लिये भी उन्होंने बहुत व्यय किया । ५०० रू० तो उन्होने पं७ परमानन्द जी की 
भ्तसई की संस्कृत टीका का दिया था और इसी प्रकार से कालिज, वो स्कूलों में उचित पारितोषिक बांटे 
हैं | जब जब बंगाल, बम्बई, वो मदरास में स्त्रियां परिक्षोत्तीर्ण हुई हैं तब तब बाबू साहिब ने उनके उत्साह 
बढ़ाने के लिए बनारसी साड़ियां भेजी थीं । जिनमें से कई एक की श्रीमती लेडी रिपन ने प्रसन्नता पूर्वक 
अपने हाथ से बांटा था । बाबू साहिब ने देशोपकार के लिये नेशनल फंड होमियोपैणिक डिस्पेंसरी, गुजरात 
वो- जौनपुर रिलीफ फण्ड, सेलजे होम, प्रिंस आफ वेल्स हास्पिटल और लेब्रेरी इत्यादि की सहायता में 
समय समय पर चन्दा दिये हैं । गरीब दुखियों की बराबर सहायता करते रहे । 
गुणग्राहक भी एक ही थे, गुणियों के गुण से प्रसन्‍न होकर उनको ययेष्ट द्रव्य देते थे, तात्पर्य यह कि 
जहां तक़ बना दिया देने से हाथ नहीं रोका । 
देशहितैषियों में पहिले इन्हीं के नाम पर अंगुली पड़ती हे क्योंकि यह वह हितेषी थे कि जिन्होंने 


अपने देशगौरव के स्थापित रखने के लिये अपना धन, मान, प्रतिष्ठा एक ओर रख दी थी और सदा उसके 
सुधरने का उपाय सोचते रहे । उनको अपने देशवासियों पर कितनी प्रीति थी यह बात उनके भारतजननी, 


वो भारतदुर्दशा इत्यादि ग्रन्यों के पढ़ने ही से विदित हो सकती है । उनके लेखों से उनकी हितैषिता और 
देश का सच्चा प्रेम भलकता था । 
यद्यपि बंहृत लोगों ने उनको गवर्मेन्ट का डिसेलायल (अशुभचिन्तक) मान रक्खा था, पर यह उनका 
भ्रम था, हम मुक्तकण्ठ स कह सकते हैं कि वह परम राजभक्त थे । यदि ऐसा न होता तो उन्हें क्या पड़ी 
थी कि जब प्रिंस आफ बेल्स आये थे तो वह बड़ा उत्सव और अनेक भाषा के छन्दों में बना कर स्वागत 
ग्रन्य (मानसोपायन) उनके अर्पण करते । डयूक आब एडिन्बरा जिस समय यहां पधारे थे बाबू साहिब ने 
उनके साथ उस समय वह राजभक्ति प्रकट की जिससे डयूक उन पर ऐसे प्रसन्‍न हुए कि जब तक काशी में 
रहे उन पर विशेष स्नेह रक्खा । सुमनोन्‍जलि उनके अर्पण किया था जिसके प्रति अक्षर से अनुराग टपकता 
है । महाराणी की प्रशंसा में मनोनुकूल माला बनाई । मिस्र युद्ध के विजय पर प्रकाश्य सभा की दो 
विजयिनीविजय बैजजयंती बनाकर पूर्ण अनुराग सहित भक्ति प्रकाशित की । महाराणी के बचने पर सन 
८२ में चौकाघाट के बगीचे में भारी उत्सव किया था और महाराणी के जन्म दिवस तथा राजराजेश्वरी की 
उपाधि लेने के दिन प्राय: बाबू साहिब उत्सव करते रहे । डयूक आव॒ अलबनी की अकाल मृत्यु पर सभा 
कर के महाशोक किया था । जब जब देशहितैषी लाई रिपन आये उन को स्वागत कविता देकर आनन्दित 


हुए । सन्‌ ७२ में म्यो मेमोरियल सिरीज में १५०० रू. दिये । यह सब लायल्टी नहीं तो क्या हे? 
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बाबू साहिब भारतवर्ष के एड्यूकेशन कमीशन (विद्या सभा) के सभ्य तो हुए ही थे वे परन्तु इन का गुण 
यह था कि विलायत में जो नेशनल एंथम (जातीय गीत) के भारत की सब भाषाओं में अनुवाद करने के लिए 
महारानी की ओर से एक कमेटी हुई थी उसके मेम्बर भी थे, और उनके सेक्रेटरी ने जो पत्र लिखा था उसमें 


जमे 


उसने बाबू साहिब की प्रशंसा लिख कर स्पष्ट लिखा था कि मुभको विश्वास हे कि आप की कविता सबसे द 


उत्तम होगी और अन्त में ऐसा ही हुआ क्यों नहीं जब की भारती जिह॒वा पर थी । सच पूछिए तो कविता का 
महत्व उन्हीं के साथ था । बाबू साहिब की विद्वत्ता और बहुज्ञता की प्रशंसा केवल भारतीय पत्रों ने नहीं की 
वरन्च विलायत के प्रसिद् पत्र ओवरलेण्ड, इण्डियन और होम मेल्स इत्यादिक अनेक पत्रों ने की है । 
उनकी बहुदर्शिता के विषय में एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र, एम०. ए०. शेरिंग, 
श्रीमान पण्डितवर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर प्रभूति महाशयों ने अपने अपने ग्रथों में बड़ी प्रशंसा की है । 
श्रीयुत विद्यासागर जी ने अपने अभिज्ञान शाकुन्तल की भूमिका में बाबू साहिब को परम अमायिक, देशबन्धु 
धार्मिक, और सुहूद इत्यादि कर के बहुत कुछ लिखा है । बाबू साहिब अजातशत्रु थे इसमें लेश मात्र भी 
सन्देह नहीं और इनका शील ऐसा अपूर्व था कि साधारणों की क्‍या कथा भारतवर्ष के प्रधान २ राजे, 
महाराजे, नवाब और शहजादे इन से मित्रता का बर्ताव बरतते थे ओर अमेरिका व यूरोप के सहृदय प्रधान 
लोग भी इन पर पूरा स्नेह रखते थे । हा ! जिस समय ये लोग यह अनर्थकारी घोर सम्बाद सुनेंगे उनको 
कितना कष्ट होगा । 
बाबू साहिब को अपने देश के कल्याण का सदा ध्यान रहता था । उन्होंने गोवध उठा देने के लिए 
दिल्ली दरबार के समय ६०००० हस्ताक्षर करा के लार्ड लिटन के पास भेजा था । हिन्दी के लिये सदा 
जोर देते गये और अपनी एज्यूकेशन कमीशन की साक्षी में यहां तक जोर दिया कि लोग फड़क उतठते है । 
अपने लेख तथा काव्य से लोगों की उन्नति के अखाड़े में आने के लिये सदा यत्नवान रहे । साधारण की 
ममता इनमें इतनी थी कि माघोराव के धरहरे पर लोहे के छड़ लगवा दिये कि जिससे गिरने का भय छूट 
गया। इनकमटेक्स के समय जब लाट साहिब यहां आये थे तो दीपदान की बेला दो नावों पर एक पर और 
दसरी पर स्वागत स्वागत धन्य प्रभु श्री सर विलियम म्योर । टेक्स छुड़ावहु सबन को विनय करत कर 
जोर ।। लिखा था इसके उपरान्त टिकस उठ गया लोग कहते हैं कि इसी से उठा । चाहे जो हो इसमे' 
सत्देह नहीं कि वह अन्त तक देश के लिये हाय हाय करते रहे । 
सन १८८० ई०. के २० सितम्बर के सारसुधानिधि पत्र में हमने बाबू साहिब को भारतेन्दु की पदवी 
देने के लिये एक प्रस्ताव छपवाया. था और उसके छप जाने पर भारतवर्ष के हिन्दी समाचारपत्रो ने उसपर 
अपनी सम्मति प्रकट की और सब पत्र के सम्पादक तथा गुणग्राही विद्वान लोगों ने मिलन कर उनकी भारतेन्दु 
की पदवी दी, तबसे वह भारतेन्दु लिखे जाते थे । ग 
बाबू साहिब का धर्म्म वैष्णव था । श्रीवल्लभीय वह धर्म के बड़े पक्के थे, पर आडम्बर से दूर रहते 
थे । उनके सिद्धान्त में परम धर्म्म भगवत्प्रेम था । मत वा धर्म्म विश्वासमूलक मानते थे प्रमाण भूलक 
नहीं । सत्य, अहिंसा, दया, शील, नम्नता आदि चरित्र को भी धर्म मानते थे, वह सब जगत को ब्रहममय 
और सत्य मानते थे । 
बाबू साहिब ने बहुत सा द्रव्य व्यय किया, परन्तु कुछ शोच न था । कदाचित शोच होता भी था तो दो 
अवसर पर, एक जब किसी निज आश्रित को या किसी शुद्ध सज्जन को बिना द्रव्य कष्ट पाते देखते थे, दसरे 
जब कोई छोटे मोटे काम देशोपकारी द्रव्याभाव से रूक जाते थे । ' 
हां । जिस समय हमको बाबू साहिब की यह करुणा की बात याद आ जाती है तो प्राण कठ में आता 
है । वह प्राय: कहते थे कि अभी तक मेरे पास पूर्ववत बहुत धन होता तो मैं चार काम करते! । 
(१) श्रीठाकुर जी को बगीचे में पधराकर धूम घाम से पट़करूतु का मनोरथ करता (२) विलायत फरासीस ' 
और अमेरिका जाता (३) अपने उद्योग से एक शुद्ध हिन्दी की यूनिवर्सिटी स्थापन करता (हाय रे 
हतमागिनीं हिन्दी, अब तेरा इतना ध्यान किसको रहेगा) (2) एक शिल्प कला का पश्चिमोत्तर देश मे 


कालिज करता । 
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>> हाय ! क्‍या आय दिन उन के बड़े बड़े घनिक मित्रों में से कोई भी मित्र का दम भरने वाला ऐसा 
दल सच्चा मित्र हे जो उनके इन मनोरथों में से एक को भी उनके नाम पर पूरा करके उनकी आत्मा को सुखी 
$ करे! हायरे ! हतभाग्य पश्चिमोत्तर देश, तेरा इतना मारी सहायक उठ गया, अब भी तुझसे उनके लिये 
कुछ बन पड़ेगा या नहीं ? जब कि बंगाल और बम्बई प्रदेश में साधारण हितेषियों के स्मारक चिहन के 
लिये लाखों बात की बात में इकट्ठे हो जाते हैं । 
बाबू साहिब के खास पसन्द की चीजें राग, वाद्य, रसिक समागम, चित्र, देश-देश ओर काल-काल 
की विचित्र वस्तु और भांति-भांति की पुस्तक थीं । 
काव्य उनको जयदेव जी, देव कवि, श्री नागरीदास जी, श्री सूरदास जी, और आनन्दधन जी का अति 
प्रिय था । उईद में नजीर और अनीस का । अनीस को अच्छा कवि समझते थे । 
संतति बाबू साहिब को तीन हुई । दो पुत्र एक कन्या पुत्र दोनों जाते रहे, कन्या है, विवाह हे 
गया । 
बाबू साहिब कई बार बीमार हुए थे, पर भाग्य अच्छे थे इसलिये अच्छे होते गये । सन्‌ १८८२ ई. में 
जब श्रीमन्‍्महाराणा साहिब उदयपुर से मिलकर जाड़े के दिनों में लोटे तो आते समय रास्ते ही में बीमार 
पड़े । बनारस पहुँचने के साथ ही श्वास रोग से पीड़ित हुए । रोग दिन-दिन अधिक होता गया महीनों में 
शरीर अच्छा हुआ । लोगों ने ईश्वर को घन्यवाद दिया । यद्यपि देखने में कुछ रोज तक रोग मालूम न पड़ा 
पर भीतर रोग बना रहा और जड़ से नहीं गया । बीच में दो एक बार उभड़ आया, पर शान्त हो गया था, 
इधर दो महीने से फिर श्वास चलता था, कभी-कभी ज्वर का आवेश भी हो जाता था । औषधि होती रही 
शरीर कृशित तो हो चला था पर ऐसा न ही था कि जिससे किसी काम में हानि होती, श्वास अधिक हो चला 
क्षयी के चिहन पैदा हुए । एका एक दूसरी जनवरी से बीमारी बढ़ने लगी, दवा, इलाज सब कुछ होता था 
पर रोग बढ़ता ही जाता था ६वीं तारीख को प्रात:काल के समय जब ऊपर से हाल पूछने के लिये मजद्टूरिन 
आई तो आप ने कहा कि जाकर कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है, 
पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी, देखें लास्ट नाइट कब होती 
है । उसी दिन दोपहर से श्वास वेग से आने लगा कफ में रुधिर आ गया, डाक्टर बैद्य अनेक मौजूद थे 
और औषधि भी परामर्श के साथ करते थे परन्तु मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की । प्रतिक्षण में बाबू 
साहिब डाक्टर और बैद्यों से नींद आने और कफ के दूर होने की प्रार्थना करते थे, पर करें कया काल दुष्ट 
तो सिर पर खड़ा था, कोई जाने क्‍या, अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पावे १ बजे रात को भयंकर दृश्य 
आ उपस्थित हुआ । अन्त तक श्रीकृष्ण ध्यान बना रहा । देहावसान समय में श्रीकृष्ण । श्रीराधाकृष्ण । हे 
राम । आते हैं सुख देख लाओ कहा और कोई दोहा पढ़ा जिसमें से श्रीकृष्ण सहित स्वामिनी इतना धीरे 
स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया । देखते ही देखते प्यारे हरिश्चन्द्र जी हम लोगों की आंखों से दूर हुए । चन्द्रमुख 
कुम्हिला कर चारो ओर अन्धकार हो गया । सारे घर में मातम छा गया, गली-गली में हाहाकार मचा, और 
सब काशीवासियों का कलेजा फटने लगा । लेखनी अब आगे नहीं बढ़ती बाबू साहिब चरणपादुका पर . . . 
हा ! काल की गति भी क्या ही कुटिल होती है, अचानक कालनिद्रा ने भारतेन्दु को अपने वश में कर 
लिया कि जिससे सब जहां के तहां पाहन से खड़े रह गये । वाह रे छुष्ट काल ! तूने इतना समय भी न 
दिया जो बाबू साहिब अपने परम प्रिय अनुज बाबू गोकुलचन्द्र जी को बाबू राधाकष्णदास तथा अन्य 
आत्मीयों से एक बार अपने मन की बात भी कहने पाते ओर हमको, जिसे उस समय यह भयंकर दृश्य 
देखना पड़ा था, इतना अवसर भी न मिला कि अन्मि सम्मभाषण भी कर लेते हा ! हम अपने इस कल॑क को 
कैसे दर करें । वह मोहनी मूर्ति भुलाये नहीं भूलती पर करें क्या । बाबू साहिब की अवस्था कुल ३४ वर्ष 
३ महीने २७ दिन १७ घ॑. ७ मि. और ४८ से. की थी । पर निर्दयी काल से कुछ वश नहीं । 
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